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निराकरणपूर्वक शरीरे भिन्न॒ आत्माकी 
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जनकवंशी जनदेवकी परीक्षा ओर उनके 
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२२०-वेतकेतु ओर सुवच॑लाका विवा दोनो 
पति-पतीका अध्यात्मविपयक संवाद तथा 
गाहेस्ण्यधरमंका पालन करते हुए ही उनका 
परमात्माको प्रात होना एवं दमकी महिमाका 
न ४९८८ 
२२१-त्रत; तपः उपवासः ब्रह्मचयं तथा अतिथिः 
सेवा आदिका विवेचन तथा यश्रिष्ट अनका 
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प्रातिका कथन २ ४९९७ 
२२२-सनत्कुमारजीका ऋषिर्योको भगवत्खरूपका 
उपदेश देना # ४९९८ 
२२३-इनद्र ओर वलिका संवाद- इन्द्रे आश्ेप 
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२२४-वलि ओर इन्द्रका संवादः वलिक द्वारा 
काकी प्रबर्ताका प्रतिपादन करते हू 
इन्द्रंको फटकारना ०* ५००६ 
२२५-इन्द्र ओर लश्ष्मीका संवाद, यङिको त्यागकर 
आयी हुई लक्मीकी इनद्रके द्वारा प्रतिष्ठा * “ˆ ५०१० 
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त्यागकर चली जाती ईं इस यातको विस्तार 
, पूर्वक यताना च 
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२३०-भीकृष्ण ओर उग्रतेनका संबाद-नारदजीकी 
लोकप्रियताके ेतुभूत रर्णोका वणेन 
ध २३१-श्कदेवजीका प्रभ ओर व्यासजीका उनके 
मर्भोका उत्तर देते हए काक्का खर्प 


५०२५ 


५०३१ 
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बताना ९५०३५ 
२३२-ग्यासजीका छकदेवको सिके उत्पत्तिक्रम 

तथा युगधर्मोका उपदेदा ५०३७ 
२३३-्राह्मप्रज्य एवं महाप्रख्यका वर्णन ०° ५०४० 


२३४-ब्राहर्णोका कर्तव्य ओर उन दान देनेकी 
महिमाका वर्णन ० 
२३५-त्राह्मणके कतंव्यका प्रतिपादन करते हुए 
` कालक्षप नदको पार करनेका उपाय बतस्मना ५०४४ 
२३६-ध्यानके सहायक योग, उनके फढ ओर सात 
प्रकारकी धारणार्ओका वणन तया सांख्य एवं 
योगके अनुसार ज्ञानद्वारा मोश्चकी प्राति ˆ ˆ" ५०४६ 
२३७- सृके समसत कायोमे बुद्धिकी प्रभानता ओर 
प्ागिर्योकी भेषताके तारतम्यका वर्णन ** ˆ 
२३८-नाना प्रकारे भूतोकी समीकषापू्वंक कमंतत्वका 
विवेचन युगधमंका वणन एवं कालकरा महत्व ५०५१ 
२३९-जश्ानका साधन ओर उसकी महिमा -" ५०५३ 
२४०-योगसे परमात्माकी प्रातिका वणन ५०५५ 
२४९१-कर्म ओर लानका अन्तर तथा ब्रहमपरा्िके 
५०५८ 
२४२-आभरमधर्म॑की प्रतावना करते हए नदयचयं 
आभ्रमका वणन ५०५९ 
२४३-त्राह्मणोके उपलक्षणसे गास्थ्य-धरमंका वणन ५०६१ 
२४४-घानप्रस्य ओर संन्यास-आभमके ध्म ओर 
मदिमाका वर्णन ˆ“ 
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२४५-संन्यासीके आचरण ओर ज्ञानवान्‌ संन्यासीकी 
प्रशसा 

२४६-परमात्माकी भरता, उसके दशनका उपाय 
तथा इस ज्ञानमय उपदेशके पात्रका निणंय ५०६९ 

२४७- महाभूतादि तर्त्वोक्रा विवेचन ˆ" ५०७६ 

२४८-युद्धिकी भेता ओर परृति-पुरप-विवेक `“ “ ५०७२ 

२४९-ज्ञानके साधन तथा ज्ञानीके लक्षण 

` महिमा ~ ०० ५०७४ 
२५०-परमात्माकी प्रा्िका साधनः संसारनदीका 

वणन ओर ज्ञानसे ब्रह्मकी प्रापि -" ५०७५ 
२५१-्रह्मवेत्ता ब्राह्मणके लक्षण ओर पखह्मकी 

प्रातिका उपाय °* ५०७७ 

२५२-शरीरमे पञ्चमूर्तोके कायं ओर रुर्णोकरी पहचान ५०७९ 

२५३-स्थूर सुकम ओर कारण-दारीरसे भिन्न जीवात्मा- 
का ओर परमात्माका योगके द्वारा साक्षात्कार 
करनेका प्रकार ~° ८०८० 

२५४-करामरूपी अदभुत बृक्षका तथा उसे कोटकर 
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२५५-पञ्चमूतोके तथा मन ओर बुद्धिके युर्णोका 
विस्तृत वणन (77) 

२५६-युधिष्रिरका मूत्युविपयक प्रभः नारदजीका 
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सुनाते हुए ्रह्माजीकी रोपाग्निसे प्रजाके दग्ध 
होनेका वर्णन ०० 

२५७-मषादेवजीकी पराथनसे ब्रह्माजीके द्वारा 
अपनी रोपाग्निका उपसंहार तथा मूत्युकरी 
-“ ५०८५ 
२५८-मूत्युकी घोर तपस्या ओर प्रजापतिकी आजाये 
उसका प्राणियोकि संहारका कायं स्वीकार 
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२५९ धर्माधरम॑के स्वरूपका निणेय 

२६०-युधिष्ठिरका ध्मंकी प्रामाणिकृतापर देह 
उपस्थित करना **“ 

२६ १-जाजलिकी घोर तपस्या; तिरर जयर्थमिं 
पश्चि्येकरि घास्य बनानेधे उनका अभिमान 
ओर आकारावाणीी प्रेरणासे उनका तुत्मधार 
वै्यके पास जाना ०० ५०९३ 

२६२-जाअजङि ओर तस्मधारका धर्मके विपये संवादः ५०९६ 

२६ ई-जाजचिको तुराधारका आत्मयशविपरसक 
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२६५-राजा बिचख्नुके द्वारा अर्दिसा-धमंकी प्ररांसा ५१०५ 
२६६-महपिं गोतम ओर चिरकारीका उपाख्यान-- 

दीर्घकालतक सोच.विचारकर कायं करनेकी 

| १० 

२६७-युमत्सेन ओर सत्यवानूका संवाद--अषिंसा 

पूवक राज्यशासनकी शरष्टताका कथन ˆ ** ५११२ 
२६८-स्यूमरदिम ओर कपिखका संबवाद-स्यूमरदिमके 

द्वारा यज्ञकी अवश्यकतंग्यताका निरूपण "° 
२६९-ग्रृति एवं नित्रत्तिमागके विषयमे स्यूमरदिम- 

कपरिल-संवाद *** ५११७ 
२७०-स्यूमरदिमि-कपिल-सवाद-चारो आभरमेमिं 

उत्तम साधर्नोके द्वारा ब्रह्मकी प्रातिका कथन ५१२३ 
२७१-धन ओर काम-भोर्गोकी अपेक्षा धर्म ओौर 

तपश्याका उत्कपं सूचित करनेवाखी बादाण 

ओर कुण्डधार मेघकी कथा "" ५१२६ 
२७२-यशमे दिंखाकी निन्दा ओर अहिंसाकी प्रदांखा ५१३० 
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नारद ओर असित देवलका संवाद `" ५१३५ 
२७६-तृष्णाके परित्यागके विषयमे माण्डग्य मुनि 

ओर जनकका संवाद ““" “* ५१३७ 
२७७-शरीर ओर संसारी अनित्यता तथा आत्म- 

कस्याणकी इच्छा रखनेवाढे पुरुपके कर्तव्यका 

निदेश-पिता-पुज्रका संवाद 
२७८-हारीत मुनिके द्वारा प्रतिपादित संन्यासीके 

स्वभाव, आचरण ओर धर्मोका वणन `" ५१५२ 
२७९-ब्रहाकी प्रातिका उपाय तथा उस विपये 

वृत्र-य॒क्र-संवादका आरम्भ ° ५१४३ 
२८०-त्ासुरको सनक्कुमारका अष्यात्मविषयक 

उपदेद्य देना ओर उसकी परम गति तथा 

भीष्मद्वारा युषिष्ठिरकी शङ्काका निवारण ५१४६ 
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२८२-इत्रासुरका बध ओर उसे प्रकट हुईं ब्रह्म 

इत्याका ब्रह्माजीके दवारा चार स्थेम विभाजन ५१५५ 


२८३-रिवजीदरारा दक्षयज्ञका भंग ओर उनके क्रोधे 
ज्वरकी उत्पत्ति तथा उसके विविध रूप्‌ -** 


२८४-पावंतीके रोप प्वं खेदका निबारण करके लि 
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२८५-अष्यात्मश्चानका ओर उसके फलका वणन ५१७८ 
२८६-समङ्गके द्वारा नारदजीसे अपनी शोकदीन 
सितिका वणन द ° ५१८२ 
२८७-नारदजीका गाख्वमुनिको भेयका उपदेदा ५१८३ 
२८८-अरििनेमिका राजा सगरको वैराग्योत्यादक 
मोक्षविपषयक उपदेश `" " "* ५१८८ 
२८९-भृगुपुत्र उद्नाका चरि ओर उन्दे शुक्र 
नामक प्राति ° ९१९१ 
२९०-परादारगीताक। आरम्भ--पराशरमुनिका 
राजा जनकको कस्याणकी प्राप्तिके साधनका 
उपदेश ४ “ ५१९४ 
२९१-परादारगीता-कर्मफल्फी अनिवायंता तथा 
पुण्यकर्मसे समभ ** ˆ“ ५१९६ 
२९२-परादरगीता--धर्मोपार्जित धनकी शेता 
अतिथि-सत्कारका महत्व; पांच प्रकारके 
ऋ्णेसे दुटनेकी विधिः, भगवत्स्रवनकी 
महिमा एवं सदाचार तथा गुखजनांकी सेवासे 
महान्‌ खभ * ९५१९८ 
२९३-पराशरगीता-शुद्रके स्थि सेवावरृत्तिकी 
प्रधानता, सत्सङ्गकी मषटिमा ओर चारों 
व्णोके धमपाठनका महत्व °" ५२०० 
२९४-परादारगीता- राह्मण ओर चुद्रकी जीविकाः 
निन्दनीय क्के त्यागकी आज्ञाः मनुष्येमिं 
आसुरभावकी उत्पत्ति ओर भगवान्‌ शिवके 
द्वारा उसका निवारण तथा खधर्मके अनुसार 
कतन्यपाढनका आदेश -*" ५२०२ 
२९५-परादारगीता--विपयासक्त मनुप्यका पतनः 
तपोबल्की शरे्टता तथा ददृतापूर्वंक खधमं- 
पाटनका आदेश्च ˆ“ " ००* ५२०४ 
२९६-पराशरगीता-बणंविदोपकी उत्प्तिका रहस्य; 
तपोबर्ये उक्कृष्ट वर्णंकी प्राति, विभिन 
वणक विदोप्र ओर सामान्य धम, सकर्मक 
श्रेष्ठता तथा हिंखारदित धर्मका वणन -** ५२०७ 
२९७-परादारगीता - नाना प्रकारके ध्म ओर 
कतेर््योका उपदेश ` ` ˆ" ५२०९ 
२९८-परादारणीताका उपसहार- राजा जनकके 
विविध प्र्नोका उत्तर °*° "" ५२१३ 


२९९-हसगीता-हंसरूपधारी ब्रह्माका साध्यगर्णोको 
उपदेद्य 
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३० १-सांख्ययोगके अनुसार साधन ओर उसके 
फलटका वणेन ॥ ˆ" ५२२५ 
३०२-वतिष्ठ ओर कराकजनकका संवाद--क्षर ओर 
अक्षरतत्वका निरूपण ओर इने ्ञानसे मुक्ति ५२३२ 
३० ३-प्रकृति-संसगंके कारण जीवका अपनेको नाना 
प्रकारके कर्मोका कर्ता ओर भोक्ता मानना 
एवं नाना योनिर्येमिं बारंबार जन्म ग्रहण करना ५२३५ 
३०४-प्रकृतिके संसगंदोषसे जीवका पतन "° ५२३९ 
३०५-श्चर-अक्षर एवं प्रकृति-पुरुषके विष्रयमे राजा 
जनककी राधा ओर उसका वसिष्ठजीद्वास उत्तर ५२४० 
३०६-योग ओर सांख्यके सखरूपका वर्णन तथा 
आत्मज्ञानसे मुक्ति `“ ˆ“ ५२४२ 
३०७-विद्या-अविद्या, अक्षर ओर क्षर तथा प्रकृति 
ओर पुरुषके सरूपा एवं बिवेकीके 
उद्वारका वर्णन -" ५२४६ 
३०८-श्षर-अक्षर ओर परमात्मतत्वका वणनः जीवक 
नानात्व ओर एकत्वका दृष्टान्त; उपदेदाके 
अधिकारी ओर अनधिकारी तथा इस खनकी 
परम्पराको ताते हुए वसिष्ट-कराल्जनक- 
संवादका उपसंहार 
३०९-जनकवंशी वसुमानको एक मुनिका धर्म॑ 
विषयक उपदेश ““" ५२५३ 
३१०-याज्ञवस्क्यका राजा जनकको उपदेश-- 
खंख्यमतके अनुसार चौग्रीस त्वौ ओर नौ 
प्रकारके सर्गोका निरूपण 
३११-अव्यक्त, महत्तत्वः अहंकार, मन॒ ओर 
विपर्वोकी काठ्संख्याका एवं खटिका वणन 
तथा इद्धिरयोमिं मनकी प्रभानताका प्रतिपादन ५२५७ 
३१२-संहारक्रमका वणन `“ -** ९२५८ 
३१३-अध्यात्मः अधिभूत ओर अधिदेवतका वर्णन 
तथा सास्विक, राजस ओर तामस भावेकिखक्षण ५२५९ 
३१४-सालिकः राजस ओर तामस प्रकृतिके 
मनुर््योकी गतिका वणन तथा राजा जनकके प्रभ ५२६१ 
३ १५-प्रकृति-पुरुषका विवेक ओर उसका फक "“ ५२६२ 
३१६-योगका वर्णन ओर उसके साधनसे परत्रह्म 
परमात्माकी प्राप्ति “° 
३१७-विभिन्न अङ्गसि प्राणोकि उत्रमणका शल 
तथा मू्यसूचक ल्कषर्णोका वणंन ओर 
मूत्युको जीतनेका उपाय ५२६६ 
३१८-यावस्क्यद्वारा अपनेको सूरयसे वेदशानकरी 
प्रातिका प्रसञ्च सुनाना? विश्वावसुको जीवात्मा 
ओर पररमात्माकी एकताके शनक उपदेश 
देकर उसका फ मुक्ति बताना तथा जनकको 
उपदेदय देकर विंदा होना “" ५२६७ 


५२४९ 


५२५५ 


५२६४ 





३१९-जरा-मूत्युका उल्छद्न करमेके विप्रयमं पञ्च- 
, शिल ओर राजा जनकका संवाद " * ५२७५ 
३२०-राजा जनककी परीक्षा करमेके स्थि आयी 
हरं सुर्भाका उनके शरीरम प्रवेश करना 
राजा जनकका उसपर दोपारोपण करना एवं 
सुरभाका युक्ति्यद्वारा निराकरण करते हुए 
राजा जनकको अश्नी बताना ˆ" ५२७६ 
३२१-व्यासजीका अपने पुत्र॒श्कदेवको वैराग्य 
ओर धर्मपृणं उपदेश देते हट खावधान करना ५२८९ 
३२२-द्यभाद्यभ कर्मांकरा परिणाम कर्ताको अवश्य 
भोगना पड़ता है, इसका प्रतिपादन "** ५२९६ 
३२३-ग्यासजीकी पुतरप्रा्तिके च्वि तपस्या ओर 
भगवान्‌ शङ्कसे वरग्रासि "" ५२९८ 
३२४-श॒कदेवजीकी उत्ति ओर उनके यशोपवीत 
वेदाध्ययन एवं समावतंन संस्कारका इत्तान्त ५२९९ 
३२५-पिताकी आज्ञासे श्कदेवजीका भिथिलमें 
जाना ओर बहा उनका द्वारपाढ, मन्त्री ओर 
युवती लियेकरि द्वारा सत्कृत होने उपरान्त 
ध्यानम सित हो जाना "° ५३०१ 
३२६-राजा जनकके द्वारा कदेवजीका पजन तथा 
उनके ग्रदनका समाधान करते हुए अदाचर्या- 
भममें परमात्माकी प्राप्ति होनेके याद अन्य 
तीनो आभर्मोकी अनावश्यकताका प्रतिपादन 
करना तथा मुक्त पुरुपके लश्चर्णोका वर्णन" °“ 
३२७-श्चकदेवजीका पिताके पास लट आना तथा 
व्यासजीका अपने शिर्प्योको खाध्यायकी 
बिधि बताना ५ ° ५३०८ 
३२८-शि्योके जानेके बाद व्यासजीके पास नारद- र 
जीका आगमन ओर व्यासजीको येदपाटके 
खि प्रेरित्र करना तथा भ्यासजीका शुकदेव 
को अनध्यायका कारण बताते ए ध्रव? 
आदि सात वायुर्ओका परिचय देना 
३२९-गुकदेवजीको नारदजीका वैराग्य ओर शन- 
का उपदेद्य < ˆ" ५३१५ 
-द्यकेदेवको नारदजीका सदाचार ओर 
अध्यात्मविषयक उपदेश ° ५३१८ 
३३ १-नारदजीका शुकदेवको कमफल-प्रापिमें 
परतन्प्रताविपयक उपदेश तथा श्ुकदेवजीका 
सू्डोकर्म जानेका निय -* ५३२१ 
३३ २-श्॒कदेवजीकी ऊध्वंगतिका वर्णन -* ५३२५ 
३३ ३-अकदेयजीकी परमपद-प्राति तथा पु्र-शोकते 
व्याक ग्यासजीको महादेवजीका आश्वासन देना ५३२७ 


५३०४ 


५३११ 
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६८ महाभारत 





ननन == 
३ ३४-बदरिकाभममे नारदजीके पूष्ठनेपर भगवान्‌- 

नारायणा परमदेव परमात्माको ही श्वभ्रे 

पूजनीय ताना (६ -““ ५३२९ 
३३५-नारदजीका श्येतद्वीपदरंनः हके निषासिर्यो- 

कै खरूपका वर्णनः राजा उपरिचरका चरित्र 

तथा पाञ्चरात्रकी उत्पत्िक्रा प्रसङ्ग ""* ५२३२ 
३३६-राजा उपसिविरके यज्ञम भगवानूपर बृहस्यति- 

का क्रोधित होना, एकत आदि सुनिर्योका 

बहस्पतिते द्वेतद्वीप एवं भगवान्की महिमा- 

का वर्णन करके उनको शान्त करना ˆ ˆ“ ५३३६ 
३३१७ यकम आहूतिके घ्ि अजका अर्थं अन्न दै 

बकरा न्टी- इस यातको जानते हृ 

भी पक्षपात केके कारण राजा उपरिचरफे 

अधःपतनकी ओर भगवत्‌-फूपासे उनके 

पुनरत्थानकी कथा -** ५३४० 


३३८-नारदजीका दो सौ नार्मोदवारा भगवान्की 
ति -“° ५२३४३ 


स्वति करना ^^ 
३१९-द्वेतद्रीपमर नारदजीको भगवान्‌का दरयौनः 

भगवानूका वायुदेब-सङ्कपंण आदि अपने 

व्यहसवरूपोका परिचय कराना ओर भविष्ये 

होनेवाठे अवतार्तके कार्योकी सूचना देना 

ओर इस कथाके भवण-पठनका माहात्म्य ` ˆ" ५२३४५ 
३४०-व्यासजीका अपने शि्ण्योको भगवानद्वारा 

ब्रह्मादि देवताओसि कटे दुएट प्रबृ्ति ओर 

निदृत्तिरूप धरमंके उपदेश्का रदस्य बताना “ˆ ५३५४ 
३४१-भगवान्‌ भ्रीकष्णका अञुनको अपने प्रभावका . 

वर्णन करते हुए. अपने नामोकी व्युत्पत्ति 

एवं माहात्म्य ताना ˆ“ “" ५२६२ 
३४२-सषश्िी प्रारम्भिक अवस्थाकां वणेनः 

ब्राह्मणोकी महिमा बतानेवाखी अनेक प्रकार 

की संधित कथार्ओका उब्टेखः भगवन्ना्मोकि 

हेतु तया स्द्रके साय होनेवाङे युद्धम 

नारायणकी विजय “*" ““ ५३६५ 
३४३-जनमेजयका प्रन, देवं नारदका ग्वेतद्वीपते 

लोटकर नरनारायणके पास जाना ओर 

उनके पूषनेपर उनसे वर्हो$े महत्वपूर्णं 

ददयका वर्णन करना *-* `. “** ५३७८ 
३४४-नरनारायणका नारदजीकी प्र्ंसा करते हुए 

उन्हें भगवान्‌ वाञुदेवका माहात्म्य बताना ५३८२ 
३४५ भगवान्‌ वराहके दवारा पितरोके पूजनकी 

म्यादाका स्थापित होना °° “° ५३८४ 
३४६-नारायणकी महिमासम्बन्धी उपाख्यानका 


` " * ५२३८६ 
३४७-इयग्रीव-भवतारकी कथाः वेदोका उद्धार, 


मधुकेटभ-वध तथा नारायणकी मदिमाका वणेन ५३८८ 





______ वजय 


३४८-सात्वत-धर्मकी उपदेश-परम्परा तथा भगवान्‌के 

प्रति एेकान्तिक भावकी महिमा "°" ५३९४ 
३४९-व्यासजीका सष्टिके ` प्रारभ्भमे भगवान्‌ 

नारायणके अंदासे सरस्वती -पुत्र अपान्तरतमा क़ 

रूपमे जन्महोनेकी ओर उनके म्रभावकी कथा ५४०० 
३५०-वैजयन्त पर्वतपर ब्रह्मा ओर सद्रका मिलन 

एवं ब्रह्माजीद्यारा परम पुरुष नारायणकी 


महिमाका वणन ००० " °" ५४०५ 
३५१- ब्रह्मा ओर रद्रके संवादम नारायणकी 
महिमाका विदोषररूपसे वर्णन --* ५४०७ 


३५२-नारदके द्वारा इन्द्रको उञ्छदृत्तिवाढे 

ब्राह्मणकी कथा सुनानेका उपक्रम ˆ" * ५४०९ 
३५३-महापद्मपुरमे एक शष्ठ ब्राह्मणके सदाचारका 

वणन ओर उसके धरपर अतिथिका आगमन ५४१० 
३५४-अतिथिद्वारा खगंके बिभिन्न मार्गोका कथन ५४११ 
३५५-अतिथिद्धारा नागराज पद्मनाभके सदाचार 

ओर सहूर्णोका वणेन तथा ब्राह्मणको उसके 

पास जनेके छि प्रेरणा “““ ` "° ५४१२ 
३५६-अतिथिके वचनेसि सव्ट होकर ब्राह्मणका 

उसके कथनानुसार नागराजके षरकी ओर प्रस्थान ५४१३ 
३५७-नागपक्तीके द्वारा ब्राह्मणका सत्कार ओर ` 

वार्ताखपके बाद ब्राह्मणके दारा नागराजके 

आगमनकी प्रतीश्चा "°" ५४१४ 
३५८-नागराजके दद्य॑नके य्ि व्राक्षणकी तपस्या 

तथा नागराजे परिवारवार्खका भोजनके 

स्यि बाह्यणसे आग्रह करना "““ ५४१५ 
३५९ नागराजका धर छौटनाः पत्नीके साथ 

उनकी धर्मवबिषयक बातचीत तथा पत्नीका 

उनसे ब्राह्मणको दान देनेके स्यि अनुरोध ५४१७ 
३६०-पत्नीके धर्मयुक्त वचनेवि नागराजके अभिमान : 

प्टवं रोषका नाश ओर उनका ब्राह्मणको 

दशन देनेके स्मि उद्यत होना ° °" ५४१८ 
३६ ध ओर ब्राह्मणका परस्पर मिख्न तया 


च्‌ ००० ५४१ द 
३६२-नागराजका ब्राह्मणके पूज्नेपर सु 

आश्चर्यजनक घटनार्ओको नाना ` -- ५४२१ 
३६२-उञ्छ वं .आीखदृत्तिसे सिद्ध हए पुसषकी 

दिव्यगति. °" ५४२ 
२६४-त्ाह्यणका नारराजसे बातचीत करके ओर 

उञ्छब्रतके पाटनका निश्चय करके अपने धरको 

जानेके ध्वि नागराजे विदा मोगना ५४२१ 
३६५-नागराजसे विदा ठ ब्राह्मणका च्यवन मुनिसे 

उज्छडृषिकी दीढा लेकर साधनपयायण 


र्‌ 


~ ््््-~ शेना ओर इत कथाक परग्पराका वर्णन ५४२४ 
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चदेक 


( तिरगा ) 
१-शोकाकुल युधिष्ठिरकी देवपिं 
नारदके द्वारा सान्त्वना `“ 


२-महाभारतकी समाप्िपर महाराज 
युधिष्ठिरका हस्तिनापुरे प्रवेश 


३-इन्द्रकी ब्राह्मणवेषमे दैत्यराज प्रहादसे मेंट ˆ ˆ 
* " ४८०८ 


४-कपोतके दारा व्याधका आति्य-सत्कार 

५-भगवान्‌ नारायणके नाभि-कमख्से 
छोकपितामह ब्रह्माकी उत्पत्ति 

६- कौशिक ब्राह्मणको सावित्रीदेवीका 
प्रत्यक्ष दश्यन ७००७ 

७-भीकृष्णकी उग्रसेनसे मं 

<- वेश्य वुलखाधारे द्वार मुनि 
जाजलिका सत्कार | 

९-नारदजीको भगवानके विश्वरूपका दशन 

१०-भगवान्‌ हयग्रीव वेदोको रसातले 
खाकर ब्रह्माजीको छोटा रहे दं 

( सादा ) 

११-सुवणंमय पक्षीके रूपमे देवराज 
इन्द्रका संन्थासी बने हुए जाह्यण- 
बाठ्कोको उपदेरा 

१२-खयं कृष्ण शोकमग्न युधिष्ठिर- 
को समञ्चा रदे ई 

१३-ध्यानमग्न भीङृप्णते युधिष्ठिर प्रभ 
कर रहे ई 

१४-भगवान्‌ भीकृप्णका देवरपिं नारद 
एवं पाण्डर्वोको खेकर शरद्चय्या- 
सित भीष्मके निकट गमन 

१५-राजाते हीन प्रजाकी बह्माजीसे 
राजाके चि प्रार्थना ७७० 

१६-राजा वेनके बाहु-मन्यनचे 
महारज णएथुका भ्राकय्व 

१७-राजा कषेमदर्श ओर काठ्कदक्षीय सुनि 

१८-राजपिं जनक अपे वैनिर्कोको खग 
ओर नरककी यात कह रदे द 

१९-काल्कबृश्वीय मुनि राजा जनकका 
राजकुमार कषेमदर्छाकि साय मे करा 
रहे ६ 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/8181/185। (01661010. 01411260 0 80810011 


चित्र-सूची 


"° ४४२५ 


` ` ४५१८ 


४६२५ 


" " ४८२५ 


"° ४९२३ 
ˆ" ५०२५ 


"=° ५०९७ 
४ ५२२५९ 


ˆ" ५३९१ 


@ ॐ ४८ ७ 


* ४५३० 


४५५६ 


७० ४५७ १ 
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" " ४६३६ 
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"ˆ ४६९८ 


२०-समुद्र देवताका मूर्तिमती नदिर्योके 
साथ संवाद ~ 
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१५ छ ४ ( क ष्म 


प्रथमोऽध्यायः 
युधिष्ठिरे पास नारद आदि महपिर्योका आगमन ओर युधिष्टिरका कणंके साथ 
अपना सम्बन्ध धताते हए कणंक़ो श्चाप मिलने इृत्तान्त पूना 


नारायणं नमस्छृत्य नर चैव॒ नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरखतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
अन्तर्यामी नारायणसखशूप मगवान्‌ भीष्ण, ( उनके 
नित्य सखा ) नरखरूप नरश्रेष्ट अजन ( उनकी खत्म प्रकट 
करनेवाली ) मगवती सरखती ओर ( उनकी लीलार्बोका 
संकलन करनेवाछे ) महर्षि बेदव्यासको नमस्कार करके जय 
( महामारत ) का पाठ करना चाहिये ॥ 
वैश्म्पयन उवाच 
कृतोदकास्ते खुद्टदां स्वेषां पाण्डुनन्दनाः । 
विदुरो ध्रतराषटश्च सवोश्च भरतसियः॥ १ ॥ 
सैदाम्पायनजी कहते है--राजन्‌ { पाण्डवः विदुर, 
धृतरा तथा भरतवंशक्री सम्पूणं खिर्यो-इन सने गङ्ञाजीमं 
अपने समसन सुद्दकरि छ्यि जलज्ञख्िया प्रदान फी ॥ १ ॥ 
तत्र ते सुमहात्मानो न्यवसन्‌ पाण्डुनन्दनाः । 
शौचं निवर्तयिष्यन्तो मासमात्रं विः पुरात्‌ ॥ २ ॥ 
तदनन्तर वे महामनस्वी पाण्डव आत्मश्यद्धिका सम्पादन 
करनेके स्थि एक माघतक वहीं ८ गङ्गातटपर ) नगरसे 
बाहर टिके रदे ॥ २॥ 
कृतोदकं तु राजानं धमेषुश्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
अभिजग्मुमंदात्मानः सिद्धा ब्रहमर्षिसत्तमाः ॥ २ ॥ 
मूतकेके छिये जजाञ्जलि देकर येठे हए धर्मपु्र राजा 
युधिष्ठिरके पास यहुतसे भे ब्रहमरपि षिद्ध महात्मा पारे ॥ 
दैपायनो नारदश्च वख महाचषिः। 
देवस्थानश्च कण्वश्च तेषां शिष्याश्च सत्तमाः ॥ ४ ॥ 
दैपायन दयाः नारदः महर्षि देवः देवस्थानः कण्व 
तथा उनके भेष शिष्य मी ब्दा अये ये ॥ ४॥ 


मन्ये च वेदविद्वांसः तप्र द्विजातयः। 
भ° प° ११० {~= 
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गृहस्थाः स्नातकाः सन्तो दद्युः कुरसत्तमम्‌॥ .५ ॥ 
इनके अतिरिक्त अनेक वेदवेच्ता एवं पवित्र बुद्धिवाढे 
बराह्मणः ण्दस्य एवं खातक संत भी बर्हां आकर कुरभेषठः 
युधिष्ठिरे मिठे ॥ ५॥ 
तेऽभिगम्य महात्मानः पूजिताश्च यथाविधि । 
आसनेषु महाहंथु विविद्युस्ते महर्षयः ॥ ६ ॥ 
वे महात्मा मदर्पिं व पर्चकर विधिपूर्वकं पूभित टो 
राजाके दिये हए बहुमूस्य आसर्नोपिर विराजमान हुए ॥६॥ 
भतिगरह्य ततः पूजां तत्कारकखदर्शी तदा । 
पयंपासन्‌. यथान्यायं परिवायं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ७ ॥ 
पुण्ये भागीरथीतीरे शोकव्याकुखचेतसम्‌ । 
आश्वासयन्तो राजानं विप्राः शतसहस्लदाः ॥ ८ ॥ 
ठस समयके अनुरूप पूजा स्वीकार करके वे सेक, 
हजारो ब्रहमपिं मागीरथीके पावनं तटपर ओोकसे व्याकुखचित्त 
हुए राजा युधिष्ठिरको सवर ओरसे बेरकर आश्वासन देते इष्ट 
यथोचितरूपसे उनके पास ब॑ठे रदे ॥५७.८॥ 
नारदस्त्वत्रवीत्‌. काठे धर्मपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ 1 
सम्भाष्य सुनिभिः साधं छृष्णद्धेपायनादिभिः॥ ९ ॥ 
उस समय भीदष्णदवेगयन आदि सुनियेकि सायब्रात- 
प्वीत करके सयसे पहले नारदजीने धमपुत्र युधिष्ठिरे कदा-॥ ` 
भवता वाहूवीयंण प्रसादान्माधवस्य च । म 
जितेयमवनिः शृत्खा धर्मण च युधिष्ठिर ॥१०॥ 
(महाराज युधिष्ठिर ! आपने अपने बाहुबङ, भगवान्‌, 
भणी कृपा तया धर्मके प्रमावधे इस सम्पूणं शृष्वीपर्‌ ` 
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बिजय पायी ै॥ १०॥ -- 
विष्टथा सुक्तस्तु म संप्रामादस्मालोकभयंकरात्‌ ः 
कभणमं मोदसि पाण्डव ॥१६॥ =` 





१ स म न क 


४४२६ अआमष्टाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 


--------------- च्च्य 


८्पाण्डुनन्दन | सौमाग्यकी बात है कि आप सम्पूणं जगत्‌- 
को भयते डालनेवाङे इत घंगरामसे छुटकारा पा गये । अब्र 
्षत्रियधर्मके पालनमे तत्पर रहकर आप प्रसन्न तो हं न १ ॥ 
कच्चिच्च निहतामिन्नः प्रीणासि खुष्टदो चप । 
कच्थिटिद्ूयमिमां पराप्य न त्वां शोकः प्रयाधते ॥ १२॥ 
(नरेश्वर ! आपके शत्रु तो मारे जा चुके। अब आप अपने 
सुर्दोको तो प्रसन्न रखते ह न १ शस राउ्य-ल््मीको पाकर 
आप्रको कोई शोक तो नही सता रहा हे ॥ १२॥ 
युधिष्टिर उवाच 
विजितेयं मषी रत्रा ₹ृष्णयाहूबलाध्यात्‌ 1 
ब्राह्मणानां भ्रसादेन भीमाज्ुनटेन च ॥ १३॥ 
युधिष्ठिर बोले सुने । भगवान्‌ भी्ष्णके बाहुबल 
का आश्रय लेनेसे, बराह्णाक्ी कृपा होनेसे तथा भीमसेन ओर 
अर्जुनक वख्से इश्च सारी पथ्वीपर विजय प्राप्त हुई ॥ १३ ॥ 
दं मम महद्‌ दुःखं बतंते इदि नित्यदा । 
कृत्वा शषातिक्षयमिमं महान्तं खोभकारितम्‌ ॥ १४ ॥ 
परंतु | मेरे हृदयम निरन्तर यह महान्‌ दुश्व वना 
रहता र करि मने छोभवश अपने बन्धु-बान्धर्वोका महान्‌ 
संहार करा डाल ॥ १४॥ 
सौभद्रं द्वोपदेयांश्च घातयित्वा सुतान्‌ प्रियान्‌ 1 
जयोऽयमजयाक्राये भगवन्‌ प्रतिभाति मे ॥ १५॥ 
भगवन्‌ ! सुमद्राकुमार अभिमन्यु तथा द्रौपदीके प्यारे 
ूर््ौको मरवाकर मिखी हरं यद विजय भी सुस्ने पराजय-सी 
दी जान पड़ती दे ॥ १५॥ 
कि यु वक्ष्यति वाण्णंयी वधूमं मधुखदनम्‌ 1 
दारकावासिनी छृष्णमितः भतिगतं रिम ॥ १६॥ 
बृप्मिकुरुकी कन्या मेरी वहू सुभद्रा जो इस समय 
दवारिकामे रहती दै, जय मधुसुदन भीकृष्ण यहे लौटकर 
द्वारिका जार्येगेः तत्र इनसे क्या केगी १॥ १६॥ 
दरौपदी हतपुत्रेयं पणा हतवान्धवा 1 
अस्मस्पियहिते युक्ता भूयः पीडयतीव माम्‌ ॥ १७॥ 
यह द्रुपद कुमारी कृष्णा अपने प्राक मारे जानते अत्यन्त 
दीन दो गयी है । इत बेचारीके भाई-बन्धु भी मार डढे 
गये । यह दमरोगेकि परिय ओर दितमे सदा द्गी रदती र । 
मे जय-जब इसकी ओर देखत हं तव-तय मेरे मन्म अधिक- 
से.अधिक पीड़ा होने लगती ६ ॥ १७॥ 
दद्मन्यत्‌ तु भगवन्‌ यत्‌ त्वां वक्ष्यामि नारद्‌ 1 
मन्त्रखंबरणेनासि न्त्या दुःखेन योजितः ॥ १८ ॥ 
भगवन्‌ नारद | यद ॒वूसरी बात जो मै आपसे बता 
रद्य हं ओर भी दुःख देनेवाली दै। मेरी माता ऊुन्तीने कर्णके 


जन्मकरा रदस्य ॒छिपाक्र मुद्रे बड़ मारी दुःखम डाल 
दिया ४॥ १८॥ 


य; स नागायुतवङ्गो लोकेऽप्रतिरथो रणे । 


सिहसेलगतिर्धामिान्‌ घृणी दाता यतव्रतः ॥ १९ ॥ 
आश्चयो धातराषछणां मानी तीक्णपरक्रमः 
अमरीं नित्यसंरम्भी क्षे्ास्माकं रणे रणे ॥ २० ॥ 
हीघ्राञ्श्चिभयोधी च छती चाद्भुतविक्रमः । 
गूढोत्पन्नः खुतः कुन्त्या ्रातास्माकमसरौ किख ॥ २१ ॥ 
जिनमे दस हजार हाथिर्योका बर थाः संसारम जिनका 
सामना करनेवाल्ध दूसरा कोई भी महारथी नदीं याः जो रण- 
भूमिम सिंहके समान खेङूते हुए विचरते थे, जो बुद्धिमान्‌? 
दया, दाता, संयमपूर्वक व्रतक्रा पाखन करनेवारे ओर धृतरा 
पत्ेकि आश्रय ये; अभिमानी, तीव्रपराक्रमी अमष 
दील, नित्य रोपर मरे रहनेवाके तथा प्रवयेक युद्धम हमछोगेो- 
पर अस्ना एवं वाम्परा्णोका प्रहार करनेवाले थे, जिनमे विचित्र 
प्रकारे युद्ध करनेकी कला थीः जो शीधतपू्वक अखन चखने- 
वाठे, धनुवदके विद्वान्‌ तथा अद्भुत पराक्रम कर दिखानेवाछे 
येः वे कर्णं गुततरूपसे उत्पन्न हुए कुन्तीके पुत्र ओर हमलेोर्गो- 
के बड़े माई ये; यद वात हमारे सुननेमं आयी ह॥१९--२१॥ 
तोयकर्मणि तं कुन्ती कथयामास सूयंजम्‌ 1 
पुत्रं सर्वंगुणोपेतमवकीणं जले पुरा ॥ २२॥ 
जखदान करते समय स्वयं माता कुन्तीने यह रदस्य 
बताया था करं कणं भगवान्‌ पूरके अंशसे उत्पन्न हुआ मेरा 
ही सर्वगुणसम्पन्न पुत्र रहा दै जिसे मने पठे पानम बहा 
दिवा था ॥ २२॥ 
मञ्जूषायां समाधाय गक्गा्रोतस्यमञ्जयत्‌ 1 
यं सतुषं कोकोऽयं राधेयं चाभ्यमन्यत ॥ २३ ॥ 
सग्येष्पुषरः कुन्त्या वे ्रातासाकं च माठजः। 
नारदजी ! मेरी माता कुन्तीने कणको जन्मके पश्चात्‌ 
एक पेटी रखकर गङ्गाजीकी धाराम बदाया था । जिन्ह यह्‌ 
खारा संघार अवतक अधिरथ सूत एवं राधाका पुत्र समञ्चता 
या, वे कुन्तीके ज्येष्ठ पुत्र ओर दमखोगोके सहोदर 
भाईं ये ॥ २३६ ॥ 
अजानता मया रात्रा राज्यद्युव्धेन घातितः ॥ २४॥ 
तन्मे दहति गा्राणि तृखयरिमिवानङः 1 
मैने अनजानमे राज्यकरे रोम आकर भाईके दायसे ही 
भाईका वध कृरा दिया 1 इस वातकी चिन्ता मेरे अ््खगोको 
उसी प्रकार जल रदी है, जेसे आग रूईके देरको भस्म कृर 
देती द ॥ २४६ ॥ 
न हि तं वेद्‌ पाथांऽपि भातरं दवेतवादनः ॥ २५॥ 
नादं न भीमो न यमौ स त्वस्मान्‌ वेद सुघ्रतः। 
कुन्तीनन्दन श्वेतवाहन अञ्जन भी उन्द॑ भारैके सूपे 
नदी जानते थे । मुक्चकोः भीमखेनको तथा नङुछ-खददेवको मी 
इख यातका पता नदीं था; वितु उत्तम ब्रतका पान करने- 
वाले कणं दमं अपने माईके रूपमे जानते थे ॥ २५४ ॥ 
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गता किल पृथा तस्य सकारामिति नः श्रुतम्‌ ॥ २६॥ 
अस्माकं शामकामा ये त्वं च पुत्रो ममेत्यथ । 
पृथाया न तः कामस्तेन चापि महात्मना ॥ २७॥ 

सुननेमे आया ह कि मेरी माता कुन्ती हमलोर्गोमिं संधि 
करानेकी इच्छासे उनके पास गयी थं ओर उन्दं ताया था 
किं (तुम मेरे पुत्र हो । "परंतु महामनस्वी कणने माता कुन्तीकी 
यह इच्छा पूरी नदीं की ॥ २६-२७॥ 
अपि पश्चादिदं मातयंवोचदिति नः श्रुतम्‌ । 
न हि शक्ष्याम्यहं त्यक्त पं दुर्योधनं रणे ॥ २८॥ 
अनार्यत्वं चुशंसत्वं कृतघ्नत्वं च मे भवेत्‌ । 

हमने यदह भी सुना दे किं उन्देनि पीछे माता ऊुन्तीको 
यह्‌ जवाब दिया किं मे युद्धके समय राजा दुर्योधनका साय 
नदीं छोड़ सकता; क्योकि एेषा करने मेरी नीचता, क्रूरता 
ओर कृतध्नता सिद्ध होगी ॥ २८१ ॥ 
युधिष्ठिरेण संधि हि यदि कुयां मते तव ॥ २९॥ 
भीतो रणे दवेतवाहादिति मां मंस्यते जनः । 

ध्माताजी | यदि तुम्हारे मतके अनुसार मं इस समय 
युधिष्ठिरे साथ संधि करतो सव खोग यही समर्षेगे किं 
(कर्णं युद्धम अजनसे डर गया ॥ २९३ ॥ 
सोऽद्ं नित्य समरे विजयं सहकेशवम्‌ ॥ ३० ॥ 
संधास्ये धरम॑पुत्रेण पश्चादिति च सोऽब्रवीत्‌ । 

अतः मँ पहले समराङ्गणमे शरीकष्णसदित अजुनको 
परास्त करके पीछे धर्मपुत्र युषिष्ठिरके साथ संधि कल्गा? 
खी यात उन्दने कदी ॥ ३०१ ॥ 
तमुवाच किर पथा पुनः परथखवश्षसम्‌ ॥ ३१ ॥ 
चतुणामभयं देहि कामं युध्यख फादगुनम्‌ । 

तवर कुन्तीने चौड़ी छातीवाङे कणंसे फिर कदा- "बेटा 
तुम इच्छानुखार अर्जुने युद्ध करो; रितु अन्य चार भादरयो- 
को अभयदे दोः ॥ ३१३ ॥ 
सोऽब्रवीन्मातरं धीमान्‌ वेपमानां छताञ्जछिः ॥ ३२॥ 
प्राप्तान्‌ विषह्यांश्चतुरो न हनिष्यामि ते तान्‌ । 
पञ्चैव हि खता देवि भविष्यन्ति तव श्चुवाः ॥ २३३॥ 
सार्जुना था हते कणं सक्रणा वा हतेऽ ने । 

इतना ककर माता ऊुन्ती थथंर कोपने ठगी । तव 
बुद्धिमान्‌. कर्णने हाय जोड़कर माताते कदा--ष्देवि | तुम्हारे 
चार पुत्र मेरे वशम आ जर्वेगे तो भी मं उनका वध नी 
करगा । तुम्दारे पोच पुत्र निश्चितसूपसे बने रगे । यदि 
कर्णं मारा गया तो अङ्खनस्ित वम्र पोच पुत्र हेगि ओर 
यदि अर्जुन मारे गये तो बे कणंवित पाच हेगिः ॥३२-३३१॥ 
तं पुच्रगृद्धिनी भूयो माता पुत्रमथाव्रवीत्‌ ॥ ३७॥ 
भ्रातृणां खस्ति कुर्बीथायेषां खस्ति चिकीपसि । 

किठ पृथा विखज्योपययो गृहान्‌ ॥ ३५॥ 
तब पु््ोका दित चाहनेवाडी माताने पुनः. अपने ग्य 


पुत्रसे कदा--श्वेटा | तुम जिन चारों मादर्योका कल्याण 
करना चाहते हो; उनका अवद्य भला करना, एसा ककर 
माता कर्णको छोडकर घर सौर आयीं ॥ ३४.३५ ॥ 
सोऽञ्ज॑नेन हतो वीरो धात्रा राता सदोद्रः। 
न चेव विवृतो मन््रः पृथायास्तस्य चा विभो ॥ ३६॥ 
उष बीर सहोदर भाईको भाई अज्जनने मार डाखा | 
प्रमो | इस गुस्त रदस्यको न तो माता ङुन्तीने प्रकटः 
किया ओरन कणने ही ॥ १६ ॥ 
अथ शुरो महेष्वासः पार्थनाजो निपातितः । 
अहं त्वक्षासिषं पश्चात्‌ खसोदयं द्विजोष्ठम ॥ ३७॥ 
पूर्वजं ्ातरं कणं पृथाया वचनात्‌ प्रभो । 
तेन मे दूयते तीव्रं हद्यं आ्राठ्घातिनः ॥ ३८ ॥ 
दविजभे्ठ | तदनन्तर युद्धस्थलम मदाधनुर्धर श्ररवीर 
कृ्णं अर्जुने शायसे मारे गये । ग्रमो । मुञ्चे तो माता इन्ती- 
के ही कहनेते हुत पीछे यद यात मा्टूम हु ६ किं “कणं 
हमारे ज्येष्ठ एवं सहोदर मां थे ।› मने माकी हत्या करायी 
है; श्सल्वि मेरे हदयको तीव्र वेदना ट! रदी टै ॥ ३७-३८॥ 
कणौज्जंनसदायोऽहं जयेयमपि यासवम्‌ । 
सभायां छिद्यमानस्य धार्तर्टेदरत्मभिः ॥ ३९ ॥ 
सहसोत्पतितः क्रोधः कणं दृष्ट भरशाम्यति । 
कर्णं ओर अर्थुनकी सदायता पाकर तो ग देवराज इन्द्र 
को भी जीत खकता था । फौरवसभामे जय दुरात्मा धृतराष्र- 
पुनि शञचे बहुत क्डेश पर्हुचायाः तय सदसा मरे हदयं 
क्रोध प्रकट हयो गया; परतु क्णंको देखकर वद यान्त 
हयो गया ॥ ३९१ ॥ 
यद्‌ हयस्य गिरो रुक्षाः श्णोमि कटुकोदयाः ॥ ४०॥ 
सभायां गदतो. चते इुयांधनदितेपिणः। 
तदा नद्यति मे रोषः पादौ तस्य निरीक्ष्य ह ॥ ४१॥ 
जब्र चूतसमाे दुर्योधनके दितकी इच्छायै ये बोलने 
छगते ओर मै उनकी कडवी एवं सूखी ब्रातं सुनता, उस 
समय उनके वैर्तको देखकर मेरा बदा हुभा रोप दान्त दो 
जाता या ॥ ४०-४१ ॥ 
कुन्त्या हि सदद्शौ पादौ कणं स्येति मतिमम । 
खादद्यदेतुमन्विच्छन्‌ पृथायास्तस्य चेव ह ॥ ४२॥ 
कारणं नाधिगच्छामि कथंचिदपि चिन्तयन्‌ । 
मेरा विष्वाख ह कि कर्णके दोनो पैर माता कुन्तीके चरणो 
के सदृशा ये । न्ती ओर कर्णके पेम इतनी समानता 
कयो ३ १ इखका कारण ददता हुआ म बहुत सोचता-विचा- 
रता; परंतु किषी तरह कोई कारण नदीं समञ्च पाता था ४२१ 
कथं चु तस्य संग्रामे पृथिवी चक्रमग्रसत्‌ ॥ ४३॥ 
कथं चु शतो श्राता मे र्वं वक्तमिदा्टसि। 
नारदजी | 6प्रामर्मे करणके पदियिको पृथ्वी क्यो निगछं 
गयी ओर मेरे मदे माई कणो केये यह शाप प्राप्त भा १ 
दमे आप ठीक-ठीक बतानेकी एषा करं ॥ ४१६ ॥ 
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ओम्ाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 








भोतुमिच्छामि भगवंस्त्वत्तः सर्व यथातथम्‌ । 
भवान्‌ हि सवेविद्‌ विद्वान्‌ खोक वेद्‌ छृतारूतम्‌॥ ४४॥ 


भगवन्‌ । म आपसे यह सारा ्त्तान्त यथार्थल्पसे सुनना 





चाहता हँ; क्योकि आप सर्वज्ञ विद्धान्‌ द ओर लोकम जो 
भूत॒ ओर मबिष्य काकी षटनार्प्‌ दैः उन स्वको 
जानते है ॥ ४४॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधमालुशाखनपवंणि कणाभिक्ाने प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ५ 
इस प्रकार शरीमहयमारत शान्तिपवैके अन्तमैत राजघमोलुशासनपवमे कण॑कौ पहचानविषयक पटरा अध्याय पूर हुआ ॥९॥ 





हितीयोऽध्यायः 


नारदजीका कणको शाप प्राप्न होनेका प्रसङ्ग सुनाना 


वैशमायन्‌ उवाच 
स एवमुक्तस्तु सुनिनोरदो वदतां वरः । 
कथयामास तत्‌ सवं यथा दाप्तः स सूतजः ॥ १ ॥ 
बेशम्पायनजी कहते ह- राजन्‌ ! युधिष्ठिरके इस 
रकार पृ्ठनेपर वक्ताभमिं भेष्ठ नारद मुनिने सृतपुत्र कणंको 


जिस प्रकार शाप प्रा हुंभा था, वह सवर प्रसङ्ग कह सुनाया ॥ 


नारद्‌ उवाच 
पवमेतन्महावादो यथा बद्सि भारत। 
न कणोजुनयोः किंचिदविषह्यं भवेद्‌ रणे ॥ २ ॥ 
नारदजीने कहा-- महाबाहू भरतनन्दन । ठम जैसा 
कह रदे हो, ठीक एेसी दी वातै । वास्तवमें कर्णं ओर अर्जुन- 
के लि युद्धम कुछ भी असाध्य नदीं हय सकता था ॥ २॥ 
गुह्यमेतत्‌ तु देवानां कथयिष्यामि तेऽनघ । 
तन्निबोध महावाहो यथा बरत्तमिदं पुरा ॥ ३ ॥ 
अनघ [| यह देवतार्ओंकी गुप्त बात ३, जिसको म तुर 
बता रहा हूं । महाबाहो | पूंकराल्के इख यथावत्‌ दृत्तान्त- 
को तुम ध्यान देकर सुनो ॥ २ ॥ 
शत्रं खगं कथं गच्छेर्छलमपूतमिति रभो । 
संधपंजननस्तस्मात्‌ कन्यागभों विनिर्मितः ॥ ४ ॥ 
भ्रमो ! एक समय देवतानि यह विचार किया किं 
केन. देखा उपाय हो, जिससे मूमण्डलका सारा शत्रिय- 
समुदाय शल्क आघाते पवित्र हो सग॑रो पर्हुच जाय। 
यह सोचकर उन्दनि सूर्यद्ारा कुमारी कुन्तीके ग्मसे एक 
तेजसी वारक उत्पन्न कराया, जो तंषर्पका जनक हुआ ॥ 
स ता 7. युक्तः सूतपुत्रत्वमागतः । 
१ थेष्टाद्‌ धनुवंदं शुयोस्तदा ॥ ५ ॥ 
नस बालक सूतपुत्रके रूपमे प्रसिद्ध हुआ । 
उतने अश्गिरागोत्रीय त्राह भे गुरु ! 
वा ९.1 गुर द्रोणाचार्यसे धनुर्वेदकी 
ख यर भीमसेनस्य फाटगुनस्य च खाधवम्‌ । 
हद्धि च तव राजेन्द्र॒ यमयोर्विनयं तदा ॥ ६ ॥ 
सख्यं च वासुदेवेन बाल्ये गाण्डीवधन्वनः । 
भजानामजुयगं च चिन्तयानो अ्यदह्यत ॥ ७ ॥ 
रजेन | बह भीमतेनका बर, अ्ुनदी वी, आपकी 


` इदि नङुर ओर सदेवकी विनयः गा्डीव- षार अकी 


भीकस्णके साथ वचपनमे ही मित्रता तथा पाण्डर्वोपर प्रजा 


„ का अनुराग देखकर चिन्तामग्न हो जलता रहता था ॥६-७॥ 


ख सख्यमकयोद्‌ वाल्ये राक्ञा दु्यांधनेन च । 
युष्माभिर्नित्यसंद्धिो दैवाचापि खभावतः ॥ ८ ॥ 
इसीख्यि उसने वास्यावस्थाम ही राजा दुर्योधनके साथ 
मित्रता स्ापित कर खी ओर देवकी प्ररणासे तथा खमाववश्च 
मी बह आपरोगोके साय सदा देष रखने लगा ॥ ८ ॥ 
वीयधिकमथारक्ष्य धनुर्वेदे धनंजयम्‌ । 
दरोणं रहस्युपागम्य कणां वचनमव्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
एक दिन अज॑नको धनुवंदमे अधिक शक्तिशाली देख 
कणने एकान्तमे ्रोणाचार्यके पास जाकर कदा-॥९॥ 
बह्माखरं वेत्तमिच्छामि सरहस्यनिवर्तनम्‌ । 
अञ्जनेन समं चाहं युध्येयमिति मे मतिः ॥ १०॥ 
समः शिष्येषु वः सेहः पुत्रे चैव तथा धुवम्‌ । 
त्वत्मसादान्न मां व्रुयुररृतास्नं विचक्षणाः ॥ ११॥ 
'गुख्देव ! म ब्रह्माज्ञकरो उसके छोड़ने भौर छौरनेके 
रदस्यसदित जानना चाहता हँ । मेरी इच्छा टै किं म अर्जुन- 
के साय युद्ध कर | निश्चय दी आपका सभी शिष्यौ ओर 
पुत्रपर वराबर स्नेह दै । आप्रकी कपप विद्धान्‌ पुरुष॒ यह्‌ न 
करं कि यद समी अर्खोका शाता नदीं र॥ १०-११ ॥ 
द्रोणस्तथोक्तः कणन सापेक्षः फागुन भरति । 
दौरात्म्यं चैव कणस्य विदित्वा तमुधाच ह्‌ ॥ १२॥ 
कणके एसा कनेपर अर्जुनक प्रति पक्षपात रखनेवाछे 
द्रोणाचायं कर्णक दु्टताको खमञ्चकर उससे बोले--॥ १२॥ 
बरह्माख्रं ब्राह्मणो विद्याद्‌ यथावच्चरितव्तः। 
क्षत्रियो वा तपखीयो नान्यो वियात्‌ कथंचन ॥ १३॥ 
'वत्स | ब्रह्मान्को टीक.टीक ब्रह्मचर्य्॑रतका पाठनं 
करनेवाला ब्राह्मण जान सकता दै अथवा तपस्वी कषत्रिय । 
दूर कोई किसी तरह इसे नीं सीख सकता › ॥ १३॥ 
ऽङ्गिरसां भष्टमामन््य परतिपूज्य च । 
जगाम सहसा रामं महेन्द्रं पर्वतं भरति ॥ १४॥ 
उनके एमा कहनेपर अद्धिरगोत्रीय ब्राह्मं भेष 
द्रोणाचा्यकी आशा ठे उनका यथोचित सम्मान करके कणं 
खदा मदेन पववतपर परशरामजी$ पास चत्म गया ॥१५॥ 
स तु रामसुपागस्य शिरसाभिप्रणम्य च। 
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ब्राह्मणो भागंवोऽस्मीति गौरवेणाभ्यगच्छत ॥ १५॥ 
परञ्चरामजीके पास जाकर उश्ने मस्तक शुकाकर उन्द 

प्रणाम किया ओर भ्म शगुवंी ब्राह्ण हूं" एेखा कष्टकर उसने 

गुरुभावसे उनकी शरण खी ॥ १५॥ 

रामस्तं प्रतिजग्राह पृष्टा गोत्रादि सर्वशः । 

उष्यतां खागतं चेति प्रीतिमांश्चाभवद्‌ राम्‌ ॥ १६॥ 
परद्यरामजीने गोत्र आदि सारी बाते पृच्कर उसे रिष्य- 

भावसे स्वीकार कर छया ओर कट्ा--वत्स | तुम यहां 

रहो । वम्हारा खागत है । एेखा ककर ये मुनि उसपर बहुत 

प्रसन्न हुए ॥ १६॥ 

तत्र कणस्य वसतो महेन्द्र खर्गसनिभे 1 

गन्धे राक्षसेर्य्रदेवेश्वासीत्‌ समागमः ॥ १७॥ 
खर्गखोकके सहश मनोहर उस महेन्द्र पवंतपर रहते दु 

कर्णको गन्धर्वो, राक्षसो, यचो तथा देवताओं मिल्नेका 

अवसर प्राप्त होता रहता था ॥ १७ ॥ 

स तत्रेष्वख्जमकरोद्‌ भरशधे्टाव्‌ यथाविधि । 

प्रियश्चाभवदत्य्थं देवदानवरक्षसाम्‌ ॥ १८॥ 
उस पर्बतपर भृगु परद्यरामजीषे विधिपूर्वकं धनुर्वेद 

सीखकर कणं उसका अभ्यास करने ङ्गा | वह देवतार्भो, 

दानवो एवं रक्षसंका अत्यन्त प्रिय हो गया ॥ १८ ॥ 

स कदाचित्‌ समुद्रान्ते विचरज्नाध्रमान्तिके । 

पकः खड्गधवुष्पाणिः परिचक्राम सथेजः ॥ १९॥ 
एक दिनकी वात है, सूपुत्र कणं हाथमे धनुपर बाण 

ओर तट्वार छे समु्रके तटपर आभभके पाव ही अकेला 

टह रहा था ॥ १९ ॥ 

सोऽभ्रिहो्रप्रसक्तस्य कस्यचिद्‌ ब्रक्षवादिनः। 

जघानाक्षानतः पाथं होमधेनुं यदच्छया ॥ २०॥ 
पार्थं | उस समय अग्निहोत्रे खग हुए किसी वेदपाठी 

बराह्मणकी होमधेनु उधर आ निकली । उसने अनजानमे उस 

धेनुको (रिख जीव समन्चकर) अकरसात्‌ मार डाडा ५ ॥२०॥ 

तदक्षानरृतं मत्वा ब्राह्मणाय ` न्यवेदयत्‌ । 

कर्णः प्रसादयंश्चेनमिदमित्यव्रवीद्‌ वचः ॥ २१॥ 
अनजनम यह अपराध बन गया है, रएेसा समन्चकर 

कणने ाक्मणको सारा शार वता दिया ओर उसे परनन करते 

हए इख प्रकार कटा-- ॥ २१ ॥ 

अवुद्धिपूवं भगवन्‌ धेयुरेषा हता तव 1 

मया तत्र प्रसादं च कुखप्यति पुनः पुनः ॥ २२॥ 
भगवन्‌ ¡ मने अनजनम आपकी गाय मार डाटी 

2, अतः आप मेरा यह अपराध क्षमा कर युद्चपर कृपा 

कीजिये,” कर्णने इख बातकरो बार-बार दुदयया ॥ २२॥ 


[1 4 
@ कर्णपर्वमे मी यष प्रसङ्ग भाया ३, बदा णके द्वारा बचठडै- 


के मारे जानेका उष्ठेख & अतः यशं मी होमनेनुक् दछ्डाही 
स्मश्चना चाहिये । 


तं स विप्रोऽब्रवीत्‌ क्द्धो वाचा निभ॑त्सेयन्निव। 
दुराचार वधादेस्त्वं फलं पराप्रदि दुर्मते ॥ २३॥ 
येन विस्पर्धसे नित्यं यदर्थ घटसेऽनिशम्‌ । 
युध्यतस्तेन ते पाप भूमिश्चक्रं ग्रसिष्यति ॥ २४॥ 
ब्राह्मण उसकी चात सुनते ही कुपित दो उठा ओौर कटोर 
वाणीद्रारा उखे डटिता हुआ-मा बोव्ा--ष्ठुराचारी | तू मार 
डालने योग्य है। दुर्मते ¡ तू अपने इस पापका एक प्राप्त 





कर ठे | पापी | तू जिसके साथ सदा श्यां रखता 2 ओर 
जिते परास्त करनेके च्ि निरन्तर चेश करता दै, उसके साय 
युद्ध करते ए तेरे रथके पदियेको धरती निग 
जायगी ॥ २३-२४॥ 
ततश्चक्रे महीग्रस्ते मूधोनं ते विचेतसः। 
पातयिष्यति विक्रम्य शाघुगंच्छ नराधम ॥ २५॥ 
(नराधम | जब पृथ्वीं तेरा पिया पष जायगा ओर 
त्‌ अचेतसा हो रदा होगा उस समय तेरा शत्रु पराक्रम 
करके तरे मस्तकको काट गिरायेगा। अब्र तू च्म जा ॥२५॥ 
यथेयं गौदंता मूढ प्रमत्तेन त्यया मम। 
प्रमत्तस्य तथारातिः शिरस्ते पातयिष्यति ॥ २६॥ 
धजओ मूद | जेते अषावधान होकर तूने इख गौश्ा बध 
किया दे, उसी प्रकार असावधान-अवस्थामे द तरु ते धिर 
काट डब्गा ॥ २६ ॥ 
शप्तः भ्रसादयामास कणंस्तं विजसत्तमम्‌ । 
गोभिर्धनेश्य रत्नैश्च स चैनं पुनरब्रवीत्‌ ॥ २७॥ 
दष प्रकार गाप प्राप्त शोनेपर कणने उख शरे ाह्मणको 
बहुत-यी गर्पे, धन॒ ओर रन देकर उपे प्रसन्न केषी 
चेष्ट की । तप्र उसने फिर इ प्रकार उत्तर दिगा-॥ २७.॥ 


॥ 
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४४३० श्रीमहाभारते 


[शान्तिपर्वणि 








न हि मेऽभ्याहतं कुयौत्‌ सर्वखोको ऽपि केवलम्‌ । 


गच्छवा तिष्ठ वा यद्‌ वा कायं ते तत्‌ समाचर ॥ २८॥ 
(सारा संसार आ जाय तो भी कोई मेरी बातको शटी 


इत्युक्तो ब्राह्मणेनाथ कणां दैन्यादधोमुखः । 
राममभ्यगमद्‌ भीतस्तदेव मनसा स्मरन्‌ ॥ २९ ॥ 
बराह्मणके एेसा कनेपर कर्णको वड़ा मय हुआ । उसने 


नहीं कर सकता | तु यदेति जा या खड़ा रह अथवा तुञ्चे जो दीनतावश सिर का छिया । वह मन-दी-मन उस ॒बातका 


कुछ करना हो, वह कर ङे, ॥ २८ ॥ 


चिन्तन करता हआ पर्यरामजीके पास खोट आया ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमष्टाभारते शान्तिपर्वणि राजधमोनुशासनपवंणि क्णंशापो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्व अन्त्र राजघमौनु शासन पमे कणंको ब्राह्मणका शापनामऱ दूसरा अध्याय पूरा हुभा ॥ २ ६ 





तृतीयोऽध्यायः 
कणेको ब्रह्ाद्धकी प्राति ओर परश्रामजीका शाप 


नारद्‌ उवाच 
कणस्य वाहुवीरयेण प्रणयेन दमेन च । 
तुतोष गुख्टयश्रूषया तथा ॥ १ ॥ 
नारदजी कहते ह-राजन्‌।क्णके बाहुः प्रेमः इन्द्रिय- 
छयम्‌ तथा गुर्वेवाते श्गुभेष्ट परद्यरामजी बहुत सुट हुए॥ 
तस्म स विधिवत्‌ त्स्नं ब्रह्मां सनिवतेनम्‌। 
भरोवाचालिकमव्यग्रं तपसी तत्‌ तपखिने ॥ २ ॥ 
तदनन्तर तपसी परश्चरामने तपस्यामं रगो हुए कर्णको 
शान्तमावले प्रयोग ओर उपसंहार विधिखदित सम्ु्णं ब्रह्माल्ञकी 
विषिूर्वक शिक्षा दी ॥ २॥ 
विविताखस्ततः कणो रमभाणोऽऽथमे श्गोः। 
चकार वं धलुवेंदे यत्नमद्भतविक्रमः ॥ ३ .॥ 
ब्रमाजञक्रा चान प्रात करके कणं परञ्रामजीके आश्रमम 
परसन्नतापूषवक रहने खगा | उ अद्भुत पराक्रमी वीरने धनुरवेदके 
व बड़ा परिभम किया ॥ ३॥ 
ततः द्‌ रामस्तु चरन्नाधममन्तिकात्‌ । 
कणन सितो धीमाजुपवासेन कर्दितः ॥ ४ ॥ 
उप्याप जामद्ग्यस्तु बिधम्भोत्पन्नसौहव्‌ः । 
कणस्योत्सङ्ग आधाय दिर ष्छान्तमना गुदः ॥ ५ ॥ 
तत्पद्चात्‌ एक समय बुद्धिमान्‌ परग्यरामजी कर्णके साय 
अपने आभमके निकट ही धूम रदे ये | उपवा करनेके 
कारण उनका शरीर दुख ह्यो गया था | कर्णके ऊपर उनका 
पूरा बिश्वास होनेके कारण उसके प्रति सौदा हो गया या | 
वे मन-ही-मन थकावटका अनुभव करते ये, इषस्यि गुश्वर 
जमद्ग्निनन्दन पर्यरामजी कर्णी गोदरे तिर रखकर 
सो गये ॥ ४-५॥ 
अथ छमिः दछेष्ममेदोमांस्ोणितभोजनः । 
दाद्णो दारुणस्पर्शः क्णस्याभ्यादामागतः ॥ ६ ॥ 
इपी समय लार, मेदा, मांस ओर रक्तका आदार करने. 
बाख एक भयानुक कीड़ा, जिसका स्यशं (डंक मारना) बड़ा 
भयकर थाः कणके पाष आया ॥ ६ ॥ 
स , तस्योखमथाखादय विभेद रुधिराशनः । 
न चनम्कत्‌ ङप्तु हन्तु वापि शुयोर्मयात्‌ ॥ ७ ॥ 


उस रक्त पीनेवाठे कीडेने कर्णंकी जोधके पास पर्हुच- 
कर उसे छेद दिया; परंतु गुरजीके जागनेके भयते कणं न 
तो उसे फक सका ओर न मार दी सका ॥ ७ ॥ 
संददयमानस्तु तथा ङमिणा तेन भारत । 
गुरोः भ्रवोधनाराङ्खी तसुपेक्षत सूर्यजः ॥ ८ ॥ 
भरतनन्दन | वह कीड़ा उसे बारेवार सता रहा तो 
भी सूर्पुत्र कर्णने कदी गुरुजी जाग न उट, इस आशङ्कासे 
उसकी उपेक्षा कर दी ॥ ८ ॥ 
कर्णस्तु वेदनां धैयौदसह्यां विनिगृह्य ताम्‌ 1 
अकम्पयन्नव्यथयन्‌ धारयामास भागंवम्‌.॥ .९ ॥ 
यद्यपि कर्णंको असह्य वेदना दो रदी थी तो मी वह 
धर्पू्ैक उवे सहन करके कम्ित ओर व्यथित न होता हुआ 
परद्यरामजीको गोदे स्यि रहा ॥ ९॥ 
यदास्य रखुधिरेणङ्गं॒परिसपृष्टं शअगद्धहः। 
तदावुद्ध.थत तेजखी सं्रस्तदचेदमव्रवीत्‌ ॥ १०॥ 
जग्र उसका रक्त परद्यरामजीके दारीरमे लग गयाः, तप्र 
वे तेजखी भार्गव जाग उठे ओर भयभीत होकर इस प्रकार 
बोठे-- ॥ १० ॥ 
अहो ऽस्म्यद्युचितां पराप्तः किमिदं क्रियते त्वया । 
कथयस् भयं त्यक्त्वा याथातथ्यमिदं मम ॥ ११॥ 
८अरे ¡ म तो अयुद्ध शे गया ! तु यह क्या कर रहादै १ 
भय छोडकर मुशे इख विषयमे टीक-टीक यताः ॥ ११ ॥ 
तस्य कर्णस्तद्‌ाऽऽचष्ट कृमिणा परिभदणम्‌ । 
दृदृशं रामस्तं चापि छमि सूकरसंनिभम्‌ ॥ १२॥ 
तवर कर्णने उनसे कीडेके काटनेकी बात बतायी | परद्मराम- 
जीने भी उश्च कीड़ेको देखा; बह सूरे खमान जान 
पड़ता या ॥ १२॥ 
शपादं तीक्णद्‌ष्रं सचीभिरिब संवृतम्‌ । 
रोमभिः संमिष्डाङ्गमटकं नाम नामतः ॥ १२३॥ 
उसके आठ पैर ये जीर तीखी दाद । सुर-जैसी चुमने- 
वाली रोमाचश्ियेि उसका सारा शरीर भरा तथा रषा 
इथ था । बह 'अलकं' नामे प्रणिद्ध कीड़ा था ॥ १३॥ 
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स दण्टमाघ्रो रामेण रमिः प्राणानवाखजत्‌ । 
तसिन्नेवाखजि किलिन्नस्तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ १७॥ 
परश्चरामजीकी दष्टिपड़ते ही उसी रक्ते भीगे हुप्टउष कीडेने 
प्राण त्याग दिये, वह एक अद्धुत-सी यात हुईं ॥ १४॥ 
ततोऽन्तरिक्षे ददो विश्वरूपः करारवान्‌ । 
राक्षसो लोषितग्रीवः रृप्णाङ्गो मेघवाहनः ॥ १५॥ 
तदनन्तर आकाशम सव्र तरहक रूप धारण करनेमे समथं 
एक विकराक राक्षस दिखायी दिया, उसकी ्रीवा खक थी 
ओर शरीरका सा कालम था | वह्‌ वादर्छोपर आरूढ था ॥ 


+ 





ख रामं प्राञ्जकिभूंत्वा बभाषे पूर्णमानसः । 

खस्ति ते श्गुा्दर गमिष्येऽहं यथागतम्‌ ॥ १६॥ 

मोक्षितो नरकादस्माद्‌ भवता सुनिसत्तम । 

भद्रः तवास्तु वन्दे त्वां धियं मे भवता कृतम्‌ ॥ १७॥ 
उस राक्षषने पूणमनोरय हो हाय जोड़कर परद्चरामजीषे 

कहा--प्भृगुभेढ ! आपका कल्याण टो । म जेषे आया या 

कते लौट जाऊंगा । मुनिप्रवर ! आपने इस नरके मुञ्च 

छुटकारा दिव्य दिया । आपका भत्व हो । मं आपको प्रणाम 

करता हँ | आपने मेया वड़ा प्रिय कायं किया दै, ॥१६-१७॥ 

तमुवाच महाथाहुजोमदग््यः भतापवान्‌ ॥ 

कस्त्वं कस्माश्य नरकः भरतिपन्नो अवीदि तत्‌ ॥ १८ ॥ 
तवर महाग्राह भ्रतापी जमदग्निनन्दन परद्यरामने उससे 

पूछा--^्त्‌ कौन दै १ ओर किंस कारणे इस नरकरमं पड़ा 

था ? बतः ॥ १८ ॥ 

सो ऽव्रवीद्माखं भाग दंशो नाम महाघुरः 1 


पुरा देष॒युगे तात शोरतुस्ववया श्व ॥ १९॥ 





उसने उत्तर दिया--^तात । प्राचीनकारके सत्ययुगकी 
ब्रात है । मं दंश नामसे प्रसिद्ध एक मदान्‌ असुर या । महर्ष 
गुके बरावर ही मेरी भी अवस्था रदी ॥ १९॥ 
सोऽहं भृगोः खदयितां भा्यामपदरं बखात्‌। 
महपंरमिरापेन छमिभूतोऽपतं मुवि ॥ २०॥ 
एक दिन मने भगुकी प्राणप्यारी पर्नीका बल्पूर्वक 
अपदरण कर ल्या । इससे महर्धिने शाप दे दिया ओर 
कीड़ा होकर इस प्रथ्वरीपर गिर पड़ा ॥ २० ॥ 
अब्रवीद्धि स मां कृद्धस्तव पूर्वपितामहः 
मूतरदडेष्मादानः पाप निरयं भतिपतस्यसे ॥ २१ ॥ 
४आपके पूर्वं पितामह अगुजीने शाप देते समय कुपित 
होकर मुश्चसे इस प्रकार कहा--*ओ पापी !तू मूत्र ओर स्मर 
आदि खानेवाला कीडा होकर नरके पद़ेगाः ॥ २१ ॥ 
शापस्यान्तो भवेद्‌ ब्रह्मन्नित्येवं तमथाव्रवम्‌ । 
भविता भागंवाद्‌ रामाद्रिति मामव्रवीद्‌ श्रगु ॥ २२॥ 
तव मने उनसे कहा-्रह्मन्‌ । इस शापका अन्त भी 
होना चाहिये । यद सुनकर शगुजी बोढे--‹धगुवंशी परद्यरामसे 
हश शापका अन्त होगा" ॥ २२॥ 
सोऽ््मेनां गति धाप्ो यथा, कुशाटं तथा । 
त्वया साधो समागम्य विमुक्तः पापयोनितः ॥ २३॥ 
(वही मँ इ गतिको प्रात हआ थाः, जह कमी कुःशख 
न्ट रीता । साधो ¡ आप्र समागम होनेते मेरा इस पाप- 
योनिते उद्धार हो गया ॥ २३ ॥ 
एवमुक्त्वा नमस्छृत्य ययौ रामं महासुरः । 
रामः कणं च सक्रोधमिदं वचनमग्रयीत्‌ ॥ २४ ॥ 
परञ्चरामजीषे पेसा ककर बह महान्‌ असुर उन प्रणाम 
करके त्म गया | इसके बाद परद्यरामजीने क्णते क्रोषपूर्वक कडा 
अतिदुःखमिदं मूढ न जातु बाह्मणः सहेत्‌ । 
क्षन्नियस्येव ते धयं कामया सत्यमुच्यताम्‌ ॥ २५॥ 
:ओ मखं | एेसा मारी दुःख ब्राह्मण कदापि नदीं सद्‌ 
सकता । तेरा धै तो क्षत्रिये समान दै । तु स्वेच्छापे टी 
सत्य यताः कौन ह ?,॥ २५॥ 
तमुवाच ततः कणः शापाद्‌ भीतः भ्रसादयन्‌ 
बरह्मक्षत्रान्तरे जातं खतं भां विद्धि भागव ॥ २६॥ 
राधेयः कणं इति मां भ्रवदन्ति जना अवि। 
परसादं कख मे बह्मन्नखद्धुम्धस्य भार्गव ॥ २७॥ 
कणं परद्मरामजीके दापके भयते डर गया । अतः उन्द 
प्रसन्न करनेकी चेटा करते दए कष्टा--मार्गबर ! आप यद्‌ 
जानं किरम ब्राक्षण ओर क्षत्रिये भिन्न सूतजातिपरे पैदा 
हुआ ह । भूमण्डलके मनुष्य मुञ्ने राधापुत्र कणं फदते ६ । 
ब्रह्मन्‌ | श्गुनन्दन ! मनि अख्रके लोमे पेष किया १। 
आप मु्चपर कृपा करं ॥ २६-२७॥ 


पिता युखनं संदे्ो वेदपियापद्‌ः प्रधः । 
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४०३२ 


धरीमाभारते 


[ शन्तिपर्यणि 


वव 


अतो भार्गव इत्युक्तं मया गोत्रं तवान्तिके ॥ २८ ॥ 
'इतमं संदेह नहा कि वेद ओर विध्याका दान करनेवाला 
शक्तिदाली रुर पिताके दी तुस्य दैः इसछ्ि मेने आपके 
निकट अपना गोत्र भागव स ॥ २८ ५ 
तमुवाच श्गधरे्ठः सरोपः प्रदहन्निव । 
भूमौ निपतितं दीनं वेपमानं {छताञ्लिम्‌ ॥ ९९ ॥ 
यह सुनकर भगु परश्यरामजी इतने रोपर भर गये 
मानो वे उवे दग्ध कर डाङगे । उधर कर्णं हाय जोड़ दीन 
मावे कौपता हु पृथ्वीपर गिर पड़ा। तवर बे उससे बोठे-॥ 
यस्मान्मिथ्योपचरितो ह्यल्लरोभादिह त्वया । 
तस्मादेतद्धि ते मूढ बह्माख्ं प्रतिभास्यति ॥ ३० ॥ 
अन्यत्र वधकाखात्‌ ते सदशेन समीयुषः 
५मूद्‌ | तूने ्रदमाखके स्मेमसे श्च बोलकर यहां मेरे 
खाय मिथ्याचार ८ कपटपूर्णं व्यवहार ) किया दै इष्य 


8 कि च 


जग्रतकं तु संप्राममे अग्ने समान योद्धाके साय नहीं मिदधेगा ओर 


तेरी भत्युका समय निकर नदीं आ जायगा? तभीतकर तुशे 
इख ब्रह्माख्का सरण यना रदेगा ॥ ३०६ ॥ 
अव्राह्मणे न हि ब्रह्म धुवं तिष्ठेत्‌ कदाचन ॥ ३९१ ॥ 
गच्छेदानीं न ते स्थानमनृतस्येह विद्यते । 
न त्वया सदृशो युद्धे भविता श्चनियो भुवि ॥ ३२॥ 
धजो ब्राह्मण नहं है, उसके हदये ब्रह्मास्र कभी सिर 
नी रद सकता 1 अव तृ यदसि च्म जा । तुञ्च मिथ्यावादीके 
स्थि य्ह स्थान नहीं है, परंतु मेरे आशीर्वादसे इस भूतलका 
कोई भी क्षत्रिय युद्धम तेरी समानता नहीं करेगाः॥३१-३२॥ 
पवसुक्तः स रामेण स्यप्येनोपजगाम ह । 
दुर्योधनमुपागम्य छृताख्रो ऽस्मीति चाव्रवीत्‌ ॥ ३३ ॥ 
परद्यरामजीके एेषा कहनेपर कर्णं उन्हं न्यायपू्वक 
प्रणाम करे वहसे लौट आया ओर दुर्योधनके पास परहुच- 
कर बोला-- मैने सत्र अरोक ज्ञान प्राप्त कर छियाः ॥३३॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधमानुशषासनपरवैणि कर्णास्त्रप्रािनोम तृतीयोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
इस प्रकार श्रमहामारत कान्तिपके अतगत राजपमालुशासनपमे कर्णको उसकी प्रा्िनामक तीर अध्याय पूरा हुमा 1३ 





चतुर्थोऽध्यायः 
करणकी सहायतासे समागत राजाओंको पराजित करके दुर्योधनद्वारा 
खयंबरसे करिङ्गराजकी कलन्याका अपषटरण 


नारद्‌ उवाच 
कणेस्तु समवाप्यैवमल्रं भार्गवनन्दनात्‌ । 
दु्यांधनेन सहितो मुमुदे भरतर्पभ ॥ १॥ 
नारद्जी कहते ह--मरतश्र् ! इस प्रकार भागव- 
नन्दन परदयरामसे ब्रह्माल्न पाकर कणं दुर्योधनके खाथ 
आनन्दपूवंक रने दगा ॥ १॥ 
ततः कदाचिद्‌ राजानः समाजग्मुः खयंवरे । 
कलिङ्गविषये राजम्‌ राशश्चिघ्राङ्दस्य च ॥ २ ॥ 
राजन्‌ {| तदनन्तर किसी समय कलिद्गदेशके राजा 
चित्राङ्गदके यो खयंत्ररमहोत्सवर्मे देश-देशके राजा 
एकत्र हुए ॥ २॥ 
भीमद्राजपुरं नाम नगरं तच्च भारत। 
राजानः शतश्ास्तज् कन्यां समुपागमन्‌ ॥ ३ ॥ 
भ । कलिज्गराजकी राजधानी राजपुर नामक 
नगरम । बह नगर बड़ा सुन्दर था । राजकुमारीको 
करनेके लि तेकङं के ॥ ३॥ = 
शुत्वा दुयांधनस्तत सवंपाथिवान्‌। 
रथेन काथ्चनाङेन कर्णेन सहितो ययौ ॥ ४ ॥ 
ुर्योधनने जव सुना फ वहा समी राजा एकन हो रे 
ईतो बह खयं मी सुवणेमय रथपर आरद्‌ हो कर्णे साय गया ॥ 
ततः खये तसिग्‌ सम्प्रवृत्ते महोत्सवे । 
समाजग्युदपतप्रः कन्याथं द्रुपसत्तम ॥ ५॥ 


दपभेष्ट | वद सखयवंवरमदोत्सव आरम्भ होनेपर 
राजकन्या को पनेकरे स्थि जो बहुत-से नरेश वदां पधारे ये? 
उनके नाम इस प्रकर ई ॥ ५॥ 
शिद्यपाख जरासंधो भीष्मको चक्र प्य च। 
कपोतरोमा नीलश्च कमी च ददविक्रमः ॥ ६ ॥ 
श्टगाखश्च महदारयाजः खीराज्याधिपतिश्च यः। 
अशोकः रातधन्वा च भोजो वीर्य नामतः ॥ ७ ॥ 
शिद्युपाल, जरासंधः, भीष्मकः वकर कपोतरोमा, नील; 
सुदृद्‌ पराफमी सक्मी, लरीराय्यकरे खामी महाराज शगालः 
अशोकः शतधन्वा, मोज ओर वीर ॥ ६-७॥ 
पते चन्ये च वहवो दक्षिणां दिशमाथिताः। 
स्टेच्छाश्चायीश्च राजानः प्राच्योवीच्यास्तथेव च ॥८॥ 
ये तथा ओर मी बरहुत-से नरेश दक्षिण दिशाकी उस 
राजधानीं गये । उनमें म्छेच्छ, आयं, पूवं भर उत्तर समी 
देशक राजा ये ॥ ८ ॥ 
काञ्चनाङ्गदिनः सवं श॒डजाम्बूनदपभाः। 
सवं भाखरदेदाश्च व्याच्रा इव बलोत्कटाः ॥ ९ ॥ 
उन सब्रने सेनेके बराजूेद प्न रक्ले ये । समीकी 
अङ्गकान्ति युद्ध सुवण समान दमक रषी थी | सरके शरीर 
तेजस्वी थे ओर समी व्यात्रे समान उत्कट ब्याली े॥९॥ 
ततः ससुपविष्टेु तेघ राजसु भारत । 
विवेश रङ्गं सा कन्था श्षावीष्षयरान्विता ॥ १०॥ 
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भारत ! जब्र सत्र राजा खयंवर-सभामे बैठ गयेः तत्र 
उस राजकन्याने धाय ओर खोजेकि साथ रङ्गभूमिमे प्रवेद 
किया ॥ १० ॥ 
ततः सं्ाव्यमाणेपु रक्षां नामसु भारत । 
अत्यक्रामद्‌ धार्तराषटं सा कन्या वरवर्णिनी ॥ ११ ॥ 
भरतनन्दन ! तत्पश्चात्‌ जब उसे राजा्ओके नाम सुना- 
सुनाकर उनका परिचय दिया जाने खगा, उस समय वह्‌ 
सुन्दरी राजकुमारी धृतराष्पुत्र दुर्योधनके सामनेते होकर 
आगे बद्ने ख्गी ॥ ११॥ 
दुयोधनस्तु कौरव्यो नामषेयत लङ्घनम्‌ । 
प्रत्यपेधच्च तां कन्यामसत्छृत्य नराधिपान्‌ ॥ २२॥ 
कुखवंशी दुर्योधनको यह सदन नदीं हुआ कि राजकन्या 
उसे रौधकर अन्यत्र जाय । उसने समस्त नरे्शोका अपमान 
करके उसे वहीं रोक लिया ॥ १२॥ 
स ॒वी्य॑मदमत्तत्वाद्‌ भीप्मद्रोणाबुपाधितः । 
रथमारोप्य तं कन्यामाजहार नराधिपः ॥ १३॥ 
राजा दुर्योधनको मीष्म ओर द्रोणा चार्यका सहारा प्रात 
था; इसस्वयि वह वल्के मदसे उन्मत्त हयो रहा था । उसने 
उस राजकन्याको रथपर ्रिठाकर उसका अपहरण कर ल्या ॥ 
तमन्वगाद्‌ रथी सङ्गी बद्धगोधाङ्गलित्रवान्‌ । 
कर्णः शसख्रञ्तां धेष्ठः पृष्ठतः पुरुप्ंभ ॥ १७ ॥ 
पुरुषोत्तम | उस समय शस्रधारिरेमिं भेषठ कणं रथपर 
आरूद्‌ हो हाथमे दस्ताने बधे ओर तख्वार ख्ये दुर्योधनके 
पीछे-पीडे चला ॥ १४॥ 
ततो विमदः सुमहान्‌ राक्ञामासीद्‌ युयुत्सताम्‌ । 
संनह्यतां तयु्राणि स्थान योजयतामपि ॥ १५ ॥ 
तदनन्तर युद्धकी इच्छावारे राजा्ओमिक्चे कुछ छोग 
कवच योधने ओर यु रथ जोतने रे । उन सव व्मोगोमं बड़ा 
भारी संग्राम छिङ़ गया ॥ १५॥ 





पञ्चमोऽध्यायः 
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तेऽभ्यधावन्त संक्ृद्धाः कणदुर्याधनाबुभौ 1 
शारव्पीणि सुश्चन्तो मेधाः पर्॑तयोरिव ॥ १६॥ 
जैसे मेष दो पर्वतोपर जखकी धारा यरसा रदे ईदी, उी 
प्रकार अत्यन्त क्रोध भरे दए वे नरेश कणं ओर दुर्योधन 
दोर्नोपर द पडे तथा उनके ऊपर बार्णो करी वपां करने त्म ॥ 
कर्णस्तेपामापततामेकेकेन शरेण द । 
धनूंपि च शरव्रातान पातयामास भूते ॥ १७ ॥ 
कर्णने एक-एक वाणसे उन सभी आक्रमणकारी नरेशेकरि 
धनुप ओर बाण-समूर्दोको मूतच्पर काट गिराया ॥ १७ ॥ 
ततो विधुः कांश्चित्‌ कांशचिदु्यतकामुंकान्‌ ॥ 
कांश्ि्योद्वहतो बाणान्‌ रथदाक्तिगदास्तथा ॥ १८ ॥ 
लाघवाद्‌ व्याकुटीकृत्य कणः प्रहरतां वरः । 
हतसूतांश्च भूयिष्ानवनजिम्ये नराधिपान्‌ ॥ १९॥ 
तदनन्तर प्रहार करेवार्लमि भेष कणे जस्दी-जल्दी 
याण मारकर उन सव राजाभेकि व्याकुल कर दिया, कों 
धनुपसे रदित दो गमे, कोई अपने धनुपको ऊपर दी उटाये 
रह गये, कोई बाण, कोर रथदक्ति ओर कोड गदा सि र्ट 
गये । जो जिस अवस्थामे येः उसी अवस्थामं न्दं व्याकुल 
करके कर्णने उनक्रे सारथिरयोफो मार डस ओर उन बहु- 
संख्यक नरेयोको परास्त कर दिया ॥ १८-१९ ॥ 
ते खयं वाहयन्तोऽश्वान्‌ पाहि पाीति चादिनः। 
व्पेयुस्ते रणं हित्या राजानो भग्नमानसाः ॥ २० ॥ 
बे पराजित भूपा भप्रभनोरथ टो खये टी धो दाकते 
ओर (बचाओ बचाभोः? की रट ख्गाते हए युद्ध शोडश 
माग गमे ॥ २०॥ 
दुर्योधनस्तु करणेन पार्यभानोऽभ्ययात्‌ तदा । 
हृष्टः कन्यासुपादाय नगरं नागसाद्यम्‌ ॥ २१ ॥ 
दुर्योधन कणंते सुरक्षित ष्टो राजकन्याको साथ द्वि 
राजी-खुशी हस्तिनापुर वापस आ गया ॥ २१ ॥ 


इति श्वीमदाभारतै शान्तिपर्वणि राजघमाजुासनपवंणि दुर्योधनस्य स्ययंवेरे कन्याहरणं नाम चतुर्थोऽष्यावः ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार भरीमहामारत दान्तिप्वके अन्त्म॑त॒ राजधर्मानुशासनपर्वमे दुयोषनके दारा स्वयंवरे 
राजकन्यका अपष्टरण नामक वीया अध्याय्‌ पुरा हुभा ॥ ४ ५ 


---नव्दिष्णयो- 
| पञ्चमोऽध्यायः 
कणके वर ओर पराक्रमक बणंनः उसके दवारा जरासंधकी पराजय ओर जरासंधका 
कणेश्ो अंगदेशमे मालिनीनगरीका राज्य प्रदान करना 


नारद उवाच 

आविष्छृतव्रलं कणं श्युत्वा जा सख मागधः । 
आद्वयव्‌ द्वैरथेनाजौ जरासंधो महीपतिः ॥ १ ॥ 
नारदी कते ह-राजन्‌ | क्णंके बकी र्याति सुनकर 
मगधदेशके राजा जरांधने रथ युदधके लिये उसे ख्टकारा ॥ 


तयोः समभवद्‌ युद्धं दिव्याखविदुषोर््धयोः। 
युधि नानाप्र ‡॥ 2 ॥ 


भम तर २११. ~ 
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चे दोना दी दिव्याख्जाके जाता थे। उन दोनों युद्ध 
आरम्भ हयो गया । वे रणभूमिमें एक दूसरेपर नाना प्रकारे 


` असख्र-गर्ख्ोकी वर्षां करे स्रो ॥ २॥ 


स्ीणवाणौ विधयुषौ भञ्जखङ्गो मरही गतौ । 
याहुभिः समसज्जेतामुभावपि यलान्वितौ ॥ ३ ॥ 


दोनेफि ही बाणश्चीणद्ो रये, धनुष कट गये ओर 
तकवासेके ढकदवे-दकड शे गये । तब वे दोना बखशाली बीर 
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पुथ्वीपर खड़े हो क करने खगे ॥ ३ ॥ 
ाहुकण्टकयुद्धेन तस्य कणांऽथ युध्यतः । 
विभेद संधि देहस्य जस्या दङेपितस्य हि ॥ ४ ॥ 
कर्णने वाहुकण्टक युद्धके द्वारा जरा नामकं राक्षसीके 
जो हुए. युद्धपरायण जरासंध द्ारीरकी संधिको चीरना 
आरम्म किया ॥ ४॥ 
स विकारं शारीरस्य दष्टा चृपतिरात्मनः । 
रीतो ऽस्मीत्यत्रचीत्‌ कर्णं येरसुत्खज्य दरतः ॥ ५ ॥ 
राजा जरासंधने अपने शरीरके उस विकारको देखकर 
ैरमावको दूर हया दिया ओर कंसे क-म ठमपर 
बहुत प्रसन्न हूः ॥ ५ ॥ 
्रीत्या ददौ स कणीय मालिनीं नगरीमथ । 
शङ्गे नर्ादुंक स राजाऽऽसीत्‌ सपत्नजित्‌ ॥ & ॥ 
पाठयामास चम्पां च कणेः परवखादंनः । 
दु्याधनस्याचुमते तवापि विदितं तथा ॥ ७ ॥ 
साथ ही उसने प्रसन्नतापर्वंक कणंको अङ्गदेशकी माखिनी 
नगरी दे दी । नरभे्ठ | शात्रुविजयी कणं तमीते अङ्गदेशका 
राजा दो गया था | इसके याद दुर्योधनकी अनुमतिसे दाध्रु- 
सैन्यसंदारी कणं चम्पा नगरी--चम्पारनका मी पाठन करने 
खगा | यह सव्र तो वुम्दं भी जात दी ६ ॥ ६-७ ॥ 
पवं शद्धभरतपेन भ्रथितः सोऽभवत्‌ क्षितौ 1 
त्वद्धितार्थं खुरेन्देण भिक्षितो वम॑कुण्डले ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार कणं अपने शसक प्रतापते समस्त भूमण्डलं 
विख्यात हो गया । एक दिन देवराज इन्द्रने ठमलोरगोक 
दितके च्वि कर्णसे उसके कवच ओर कुण्डल मगि ॥ ८ ॥ 
स दिष्ये सहजे प्रादात्‌ कुण्डले परमाभिते 1 
स्टजं कवचं चापि मोष्टितो देवमायया ॥ ९ ॥ 
देवमायाते मोदित हुए. कणन अपने दरीरके साथ ही 
उत्यन्न हुए दोनो दिव्य कुण्डलो ओर कवचको भी इन्द्रके 
हाथमे दे दिया ॥ ९॥ 
विमुक्तः कुण्डलाभ्यां च सहजेन च वमम॑णा । 








निहतो विजयेनाजौ बायुदेवस्य पयतः ॥ १०॥ 
इस प्रकार जन्मके साथ ही उलन्न हुए. कवच ओर 
ऊुण्डलेसि हीन हो जानेपर कर्णको अर्जुने मगधान्‌ श्रीकृप्णके 
देखते-देखते मारा था ॥ १० ॥ 
ब्राह्मणस्याभिश्ापेन रामस्य च महात्मनः 1 
कुल्त्याश्च वरदानेन मायय। च शतक्रतोः ॥ ११ ॥ 
भीष्मावमानात्‌ संख्यायां रथस्याधौलुकीतेनात्‌ । 
श्दयात्‌ तेजोवधाच्चापि बाुदेवनयेन च ॥ १२॥ 
एक तो उसे अग्निदोत्री ब्राह्मण तथा महात्मा 
परज्रामजीके शाप मिले थे । दूसरे, उसने खयं भी कुन्तीको 
अन्य चार भादयेकी रक्षके लि वरदान दिया था । तीसरे 
इन्द्रन माया करके उसके कवच-कुण्डल के स्यि । चौथेः 
महारथियोकी गणना करते समय भीष्मजीने अपमानपूवेक 
उसे बार-बार अर्धरथी कटा था । पोचवें, शस्यक्री ओरपे 
उसके तेजको नष्ट करनेका प्रयास किया गया था ओर छे, 
भगवान्‌ श्रीकरष्णकी नीति भी कर्णके प्रतिवरूढ काम कर रदी 
थी--इन सव्र कारणोसे वह्‌ पराजित हुभा ॥ ११-१२॥ 
ख्द्रस्य देवराजस्य यमस्य वरूणस्य च । 
कुवेरद्रोणयोद्यैय छपस्य च मात्मनः ॥ १३॥ 
अस्राणि दिव्यान्यादाय युधि गाण्डीवधन्वना । 
हतो वैकर्तनः कणां दिवाकरसमथुतिः ॥ १४॥ 
इधर, गाण्डीवधारी अजने रद्र देवराज इन्द्र, यमः 
वद्णः कुवेरः द्रोणाचायं तथा महात्मा कृपके दिये हए 
दिग्याल्ञ प्राक्त कर स्रि थे; इसीष्ि युद्धम उन्हनि सूयक 
समान तेजस्य वेकतन कर्णका वध किया ॥ १३-१४॥ 
पवं दाप्तस्तय श्वात्रा बहुभिद्वापि वञ्चितः । 
न शोच्यः पुरुषव्याघ्र युद्धेन निधनं गतः ॥ १५॥ 
पुखुपर्तिद युधिष्ठिर | इस प्रकार तुम्हारे भाई कर्णको 
शाप तो मिटा दी थाः बहुत स्मेगेनि उमे ठगमीलियाथाः 
तथापि वह युद्धम मारा गया दै, इसद्रि शोक करनेके 
योग्य नदीं है ॥ १५॥ 


इति धीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुकासनपर्वणि कणं वीर्यकथनं नाम पद्मोऽप्यायः ॥ ५ ¶ 
इ शकार भ्रीमहामारत शन्तिपतके अन्तत राजवमानुदासनपर्ममे णके परात्रमका थन नामक पच्य ध्मान पुरा हुश्र॥ ५ ॥ 





षष्ठोऽध्यायः 
युधिष्ठिर चिन्ता, कन्तीका उन समज्ञाना ओर लिर्योको युधिष्ठिका चाप 


वैशम्पायन उवाच 
देवर्पि्विरराम स नारदः । 


येदास्पायनजी कहते ह-राजन्‌ 1 श्तना ककर 


देवपिं नारद तो चुप दो गये, लु राजिं युधिष्ठिर शोकमग्न 


पताबदुक्त्वा यजपिदष्यौ 
-युधिष्ठरस्तु_ सजपिद्यौ_शोकपरिपडुतः ॥ १ ॥ __ हो चिन्वा करने को ॥ १॥ 


इ 
* अरा बलवान्‌ योडढा अपने प्रतिद्न््रीको दु्व॑ङ पा उसी एक पिण्दशीकनो पैरते दवार दूसरी ऊपर उठा सारे शरीर दरो बीते 
चीर डालता ६, बह बाहुकण्टवः नामक्‌ युद्ध कहा गया दे । यैता कि निम्नाद्धिल वचनसे सूत एता ६-- 


“एकां जहा पदाऽऽकन्य परामुद्यम्य पायते । फेतकीपत्रवच्छत्रोयुंडं तद्‌ बाधुकण्टकम्‌ ॥ शति 
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सप्तमोऽध्यायः ४४६९५ 
तं दीनमनसं वीरं शयोकोपदतमातुरम्‌ । ( मेर ) करानेमे सफ़ल न दहो सरे ॥ ७॥ 
निःश्वसन्तं यथा नागं पर्यश्रुनयनं तथा ॥ २॥ ततः कारपरीतः स वैरस्योद्धरणे रतः। 


छन्ती शोकपरीताङ्गी दुःखोपहतचेतना । 
अव्रवीन्मधुरभाषा काटे वचनमर्थवत्‌ ॥ ३ ॥ 


उनका मन ब्रहुत खी दो गया । वे गोकके मारे 
व्याकुल दो सर्पकी भोति टबी सांस खीचने त्मरो । उनकी 
ओंखोये ओषु. वहने ठ्गा । वीर युधिष्ठिरश एेसी अवसा 
देख कुन्तीके सारे अङ्गम शोक व्याप्त दो गया । वे दुःखते 
अचेत-सी हो गयीं ओर मधुर वाणीम समयक्रे अनुसार अर्थ- 
मरी वात कटने ठगी-॥ २-३ ॥ 
युधिष्ठिर महावाहो नेनं शोचितुमर्हसि । 
जहि शोकं महापाक्च शणु चेद्‌ वचो मम ॥ ४ ॥ 
(महाबाहु युधिष्ठिर ! तुम्दं कणंके च्ि शोक नदीं करना 
चाये । महामते ! शोक छोड़ो ओर मेरी यद बात सुनो ॥ 
यातितः स मया पूवं श्राय शापयितुं तव । 
भास्करेण च देवेन पित्रा धर्मभृतां बर ॥ ५॥ 
ध्धमत्माभेमिं शेष युधिष्ठिर ! मनि पके कर्णको यह्‌ 
बरतनेका प्रयत्र किया था कि पाण्डव तुम्हारे भाई ई । उसके 
पिता भगवान्‌ भास्करने भी पेसी दी चे की ॥ ५॥ 
यद्धाच्यं हितकामेन खुद्दा हितमिच्छता । 
तथा दिवाकरेणोक्तः खभरन्ते मम चाग्रतः ॥ ६ ॥ 
'हितकी इच्छा रखनेवाले एक दितेपी सुदद्ूको जो कुठ 
कना चाद्ये, वी भगवान्‌. सूर्यने उससे स्वप्नमे ओर 
भेरे सामने मी कदा ॥ ६॥ 
न चैनमराकद्‌ भायुरं वा स्नेदकारणेः । 
पुरा भत्यचुनेतँं॑वा नेतुं वाप्येकतां त्वया ॥ ७ ॥ 
ध्परतु भगवान्‌ सूपं एवं म दोन ही स्नेदके कारण 
दिखाकर अपने पश्चमे करने या ठमट्योगेति एकता 


प्रतीपकारी युष्माकमिति चोपेक्षितो मया ॥ ८ ॥ 
(तदनन्तर वह कारके वशीभूत हो वैरका यदव्य ठेनेम कग 
गया ओर तुमलोगेकि विपरीत टी सारे कायं करने खगा; यद 
देखकर मने उसकी उयेक्चा कर दी, ॥ ८ ॥ 
इ्युक्तो धर्मराजस्तु मात्रा वाप्पाकुलेश्षणः । 
उवाच वाक्यं धमौत्मा शोकव्याकुटितन्द्रियः ॥ ९ ॥ 
भवत्या गृढमन्ञत्वात्‌ पीडितो ऽस्मील्युवाच ताम्‌॥ १०॥ 
माताके देषा कहनेपर धर्मराज युधिष्ठिरके नेति आषु 
मर आया, चोकते उनकी इन्द्र्यो व्याकुल दो गर्यीं ओर 
वे धर्मात्मा नरेश उनसे इस प्रकार योले--“मां | आपने इख 
गोपनीय चातको गुप रखकर सु्े बड़ा कष्ट दिया? ॥९-१०॥ 
दादाप च महातेजाः सर्वलोकेषु योपितः। 
न गुह्यं धारयिष्यन्तीस्येवं दुःखसमन्वितः ॥ ११ ॥ 
पिर महातेजखवी युभिषठिरने अन्त ली _दोकर खार 


क क 


संसारी लिक यह्‌ शाप दे दिय किं अजघ क्षियो अपने 


तः ताना तते जकन 


- क जा क ककन णकाक 


मनम कोई गोपनीय याव नर्द छिपा वकी ॥ ११ ॥ 
स राजा पुषपौत्राणां सम्बन्धिसुहृदां तदा 1 
स्मरन्युदधिग्नहदयो थभूवोदिग्नचेतनः ॥ १२॥ 
राजञा युधिष्ठरका हदय अपने पूर्वा, पौ, सम्बन्धर्वा 
तथा सुदर्दोफो याद करके उद्विग्न हो उटा 1 उनके मन्म 
व्याकरुरुता छा गयी ॥ १२ ॥ 
ततः शोकपरीतात्मा सधूम इव पायकः । 
निर्वेदमगमव्‌ धीमान्‌ यजा संतापपीडितः ॥ १३ ॥ 
तत्पश्चात्‌ शोकसे व्याकुलचित्त हुए बुद्धिमान्‌ राजा 
युधिष्ठिर षंतापते पीडित हो भूमयुक्त अग्निक समान धीरे 
धीरे जखन स्मो तथा राञ्य ओर ओवनसे विरक्त टौ उठे ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधा ुशासनपवंणि खीशापे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार श्रामदहामरत शानितपके अनःरमन राजन्मानुश्षसनप्वेने लियो युभिष्ठिरका शापतरिषयक्‌ छडा अध्याय पूरा हु ॥ ^ ॥ 


सप्तमोऽध्यायः ध 
युधिष्ठिरा अञ्जुनसे आन्तारेक खेद प्रकट करते हए अपने शिम 
राज्य छोडकर वनम चकते जाने प्रस्तार करना 


व्चम्पायन उवाच 

युधिष्ठिरस्तु धमौत्मा शोकव्याफुटचेतनः 1 
टरुरोच दुप्वसंतघ्तः सश्रत्वा कणं महारथम्‌ ॥ २ ॥ 

यैदाम्पायनजी कते ह--राजन्‌ ! ध्माता राजा 
भुधिष्ठिरका चित्त शोके व्याकुल हो उटा था। वे महारथी 
कर्णक याद करे दुःखमे संतप्त श्ये शोकम इय गये ॥ १ ॥ 
आविश दुभ्लश्योकाभ्यां निःश्वसंश्च पुनः पुनः । 
ष्ा्नसुबाचेदं वचनं शोककरदीतः ॥ २ ॥ 


((-0. 1/(111(4<511॥ 81188 \/8181185। (01661100. 01411260 0\ 60810011 


दुःख ओर शोकै आविष्ट दो ये बारंबार बी सपि 
वीचने खगे ओर अञ॑नको देखकर शोकसे पीद्धित हो स 
प्रकार बोले ॥ २ ॥ 

युधिष्टिर उवाच 

यद्धेकष्यमाचरिप्याम दृष्ण्न्धकपुरे चयम्‌ । 
कषातीन्‌ निष्युरुषान्‌ कृत्या नेमां प्राप्स्याम वुगं तिम्‌॥ ३॥ 

युधिष्ठिरने कदा--भ्जुन | यदि दभल्मेग बृषिवंशी 
तथा अन्धकवंशी क्षत्रियोकी नगरी द्वारिका जाकर भील 








४७२६ 


ीमष्टाभारते 


व ्व्व्व्य्य्व्य 





मोगते हुए अपना जीवन.निरवाह कर ठेते तो आज अपने 
ङुधम्बको निर्वशा करके हम इस दुरदशाको प्रात नदीं होते ॥ 
अमित्रा नः सश्द्धाथो वृत्ताथोः कुरवः किल । 
आत्मानमात्मना हत्वा कि धम॑फलमाप्चुमः ॥ ४ ॥ 
हमारे शत्ुर्ओका मनोरथ पृणं हुआ ( क्योकि वे हमारे 
कुरक्रा विनाश देखकर प्रसन्न गे ) । कोरर्वोकरा प्रयोजन तो 
उनके जीवनके साथ ही समाप्त हो गया । आत्मीय जनको 
मारकर स्वयं ही अपनी हत्या करफे हम कौन-सा धर्म॑का 
फर प्राप्त करेगे १॥ ४॥ 
धिगस्तु क्षात्रमाचारं धिगस्तु वख्पौरुषम्‌ । 
धिगस्त्वमषं येनेमामापदं गमिता वयम्‌ ॥ ५ ॥ 
्षत्िर्योके आचार, ङ, पुरुपायं ओर अमर्पको धिकार 
है] जिनके कारण हम एेसी भिपत्तिम पड़ गये ॥ ५॥ 
साधु क्षमा दमः शौचं वैराग्यं चाप्यमत्सरः । 
अहिंसा सत्यवचनं नित्यानि वनचारिणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
क्षमा, मन ओर इन्द्िरयोका संयमः बाहर-भीतरकी शद्ध, 
वैराग्य, ईर््याका अमाव; अदिस ओर सत्यमापण--ये बन. 
वाघि्योके नित्य धरम ही भष दै ॥ ६ ॥ 
वयं तु छोभान्मोहाच्च दम्भं भानं च संधिताः । 
इमामवस्थां सम्प्राप्ता राज्यलकाभवुभुत्सया ॥ ७ ॥ 
मलोग तो लोभ ओौर मोदके कारण राज्यल्ममके 
सुखकरा अनुभव करनेकी इच्छासे दम्भ ओर अभिमानका 
आभ्य लेकर इस दुर्दशामे फस गये ४ ॥ ७॥ 
नैोक्यस्यापि राज्येन नासान्‌ कश्चित्‌ परहष॑येत्‌। 
वान्धवान्‌ निहतान्‌ दष्टा पृथिव्यां विजयैपिणः॥ ८ ॥ 
जव हमने पृथ्वीपर यिजयकी इच्छा रखनेवाठे अपने 
अन्धु-आन्धर्वोको मारा गया देख छिया, तग्र धमे इस समय 
तीनों सोर्कोका राज्य देकर भी कों प्रसन्न नही कर सकता ॥ 
ते षयं पृथिवीदेतोरवध्यान्‌ पृथिवीश्वरान्‌ । 
सम्परित्यज्य त हीनाथौ हतवान्धवाः ॥ ९ ॥ 
हाय । हम इस तुच्छ प्रथ्वीके अवध्य 
राजार्ओकी भी हत्या की ओौर अत अ 
वान्धवेषि हीन हो अर्थ-रषटकी मति ओवन व्यतीत 


क ई॥९॥ 

शि ग्ष्यमानानामद्युभं वै शुनामिव । 

आमिषं चेव नो दीषटमामिपस्य विवर्जनम्‌ ॥ १० ॥ 
जते मांसके लोमी कुतोको अ्यमकी श्राति होती है, 

उसी प्रकार राज्यम आसक्त हुए हमलोगोको भी अनिष्ट 

प्रात हुआ हे । अतः हमारे लिये मोस-तुर्य राज्यको पाना 

अमी नी दैः उसका परित्याग ही अभीए होना चाधये ॥ 

न पृथिव्या सकठ्या न सुवर्णस्य रादिभिः । 

न गवादवेन सर्वेण ते त्याज्या य इमे हताः ॥ ११॥ 
ये जो हमारे सगे-समबन्धी मारे गे है, इनका परित्याग 





तो मे खमस पृथ्वी, राशि-राशि सुवणं ओर समूचे गाय- 
घोड़े पाकर भी नीं करना चाहिये था ॥ ११॥ 
काममन्युपरीतास्ते क्रोधह्षसमन्विताः । 
खत्युयानं सखमाखह्य गता वैवसखतश्चयम्‌ ॥ १२॥ 
वे काम ओर क्रोधके वशीभूत थे, हषं ओर रोपसे भरे 
हुए थे अतः मूत्युरूपी रथपर सवार हो यमलोकमे चङे गये ॥ 
वहुकल्याणसंयुक्तानिच्छन्ति पितरः खुतान्‌ 1 
तपसा ब्रह्मचर्येण सत्येन च तितिक्षया ॥ १३॥ 
समी पिता तपस्या, ब्रह्मचयं-पाल्नः सत्यभाषण तथा 
तितिक्षा आदि साधनोंद्वारा अनेक कस्याणमय गुणेति युक्त 
ब्हुत-से पुत्र पाना चाहते ६ ॥ १३॥ 
उपवासेस्तथेज्याभि॑तकौतुकमङ्गखैः 
रभन्ते मातरो गभौन्‌ मासान्‌ द्‌ च विभ्रति ॥ १४॥ 
यदि खस्ति पजायन्ते जाता जीवन्ति बा यदि । 
सम्भाविता जातवखास्ते दद्युयंदि नः सुखम्‌ ॥ १५॥ 
इह चामुत्र चैवेति कृपणाः फलहेतवः । 
इसी प्रकार समी मातार्पे उपवास, यज्ञः बतः कौतुक 
ओर मज्जल्मय कृत्योदरारा उत्तम पुत्रकी इच्छा रखकर दस 
महीर्नोतक अपने गर्मोका भरण-पोष्रण करती ट । उन सका 
यही उद्रेश्य होता है कि यदि कुशख्पूर्वकर वच्चे पैदा होगे, 
पेदा होनेपर यदि जीवित ररहैगे तथा ब्रख्वान्‌ होकर यदि 
सम्भावित गुणेसि सम्पन्न हेगि तो हम इदरोक ओर परल्ोकर्मे 
सुख ॒देगे । इस प्रकार वे दीन मातार्पँ फख्की आकाञ्चा 
रखती द ॥ १४.१५१ ॥ 
तासामयं समुद्योगो निर्दत्चः केवरोऽफरः ॥ १६॥ 
यदासां निहताः पुत्रा युवानो ख्टकण्डलाः । 
असुक्त्वा पार्थिवान्‌ भोगाच्रणान्यनपहाय च ॥ १७॥ 
पिढठभ्यो देवताभ्यश्च गता वैवखतक्चयम्‌ ॥ १८ ॥ 
परतु उनका यह उद्योग सर्वथा निष्फठ हो गया; क्योकि 
हमसोगोने उन सब्र माताओकि नवयुवक पूर्बोकोः, जो विञ्चद्ध 
सुबणंमय कुण्डले अलंकृत थे, मार डात्म है । वे इस 
भूलोकके भोगेके उपभोगक्रा अवसर न पाकर देवताओं ओर 
पितर्रोका ऋण उतारे बिना दी यमलोकमें चे गये ॥१६-२१८॥ 
यदैषामस्य जातकरामाबुभावपि । 
संजातधनरत्नेषु तदैव निहता नृपाः ॥ १९॥ 
मां ¡ इन राजार्भके माता-पिता जव इनके दवारा उपार्जित 
धन ओर रत्र आदिके उपभोगकी आद्या करने तो, तमी ये 
मारे गये ॥ १९॥ 
संयुक्ताः काममन्युभ्यां क्रोधद्पासमञ्जसाः। 
नते जयफलं किचिद्‌ भोक्तारो जातु कर्दिचित्‌॥ २० ॥ 
जो खोग कामना ओर खीकषसे युक्त हो क्रोध ओर दर्ये 
कारण अपना संतुलन खो बैठते ह, वे कमी कीं फिचिन्‌- 
मात्र भी विजया फल नदीं भोग सकते ॥| २० ॥ 
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पञ्चालानां ङरूणां च हता पव दहि ये हताः । 
न चेत्‌ सवोनयं लोकः पद्येत्‌ स्वेनेव कर्म॑णा ॥ २९ ॥ 
पाञ्चालं ओर कौरवोके जो वीर मारे गयेः वे तो मर 
ही गये; नहीं तो आज यह संसार देखता फिं वे सव॒ अपने 
ही पुरुपा्थसे केसी ऊँची स्थतिमे प्च गये ट ॥ २१॥ 
वयमेवास्य लोकस्य विनादो कारणं स्सताः। 
धृतराष्टस्य पुत्रेषु तत्‌ स्वं प्रतिपत्स्यति ॥ २२॥ 
मस््ेग ही इस जगत्‌ विनाशम कारण माने गये ४; 
परु इका सारा उत्तरदायित्व धृतराष्रके पुर्बोपर दी पड़ेगा ॥ 
सदेव निर्तिभ्रक्षो दे मायोपजीवनः। 
मिथ्याविनीतः सततमस्माखनपकारिपु ॥ २३॥ 
हमल्गेनि कमी कों बुराई नदीं की थीतोभीराजा 
धृतरा सदा हमसे द्वेप रखते थे । उनकी दयुद्धि निरन्तर 
हमे ठगनेकी हयी व्रात सोचा करती थी । वे माग्राका आश्रय 
केनेवाले थे ओर श्रे ही विनय अथवा नघ्रता दिखाया 
करते ये ॥ २३॥ 
न सकामा वयं ते च न चास्माभिर्न तेजितम्‌ । 
न ॒तेर्भु्तयमवनिन नायां गीतवादितम्‌ ॥ २४ ॥ 
इस युद्धसे न तो हमारी कामना सफ हुई ओर न वे 
कौरव ही सफलमनोरथ हुए । न हमारी जीत हुई, न उनकी । 
उन्हेनि न तो इस प्रथ्वीका उपभोग किया, न लिर्योका सुख 
देखा ओर न गीतवाध्का ही आनन्द छिया ॥ २४॥ 
नामात्यसुहृदां वाक्यं न च श्रुतवतां शतम्‌ । 
न रत्नानि पराध्यौनि न भून विणागमः ॥ २५॥ 
मन्यो, सुद्टदों तथा वेद-शास्ने्रि शाता विद्वार्नोकी भी 
बातें वे नहीं सुन सके । बहुमूर्य रलः पृथ्वीके राज्य तया 
धनकी आयका मी सुख मोगनेका उन्दं अवसर नीं मिला ॥ 
अस्मव्‌द्धेयेण संतप्तः खुखं न स्मेह विन्वति । 
ऋद्धिमस्मासु तां दष्टा विवणां हरिणः कृशः ॥ २६॥ 
दुर्योधन हमते द्वेप रखनेके कारण सदा संतन रहकर 
कृभी यहौँ सुख नहीं पाता था । इमलोगेकि पास बेशी समृद्धि 
देखकर उसकी कान्ति फीकी पड़ गयी यी । वह चिन्तासे 
सुखकर पीटा ओर दुबर॑छ हो गया था ॥ २६ ॥ 
ध्रतराषटश्च॒चपतिः सौवटेन निवेदितः । 
तं पिता पुत्रगृद्धित्वादृदमेनेऽनये स्थितः ॥ २७ ॥ 
अनपेक्ष्यैव पितरं गाङ्गेयं विदुरं तथा । 
सुवल्पुत्र शकरुनिने राजा भृतराष्को दुर्योधनकी यह 
अवस्था सृचित की । पुप्रके प्रति अधिक आधक्त दोनेके 
कारण पिता धृतराष्रने अन्याय खित हो उसकी इच्छाका 
अनुमोदन फिया । इष विषयमे उन्दनि अपने पिता (ताक) 
गज्गानन्दन भीष्म तथा भारं विदुरवे राय ठेनेकी मी इच्छा 


नदीं की ॥ २५३ ॥ 


असंशयं क्षयं राज्ञा यथैवादं तथा गतः ॥ २८॥ 








उनकी इसी दुरनीतिके कारण निदेद्‌ राजा धृतराको 
मी वेसा ही विनाश प्रास्त हुआ दै, जैसा कि मुञञे ॥ २८॥ 
अनियम्याद्यचि द्ुव्धं पुत्रं कामवदायुगम्‌ । 
यशसः पतितो दीप्ताद्‌ घातयित्वा सहोदरान्‌ ॥ २९ ॥ 

वे अपने अपवित्र भआचारःविचारवारेः व्योभी एवं कामा- 
सक्त पुत्रको कावर न रखनेके कारण उक्षका तथा उसके 
सहोदर मादर्योका वध करवाकर स्वयं भी उज्ञ्वख यदवे भ्रष्ट 
हो गये ॥ २९॥ 
दमौ हि बद्धौ शोकाञ्नौ श्क्षिप्य स खुयोधनः। 
अस्मत्पदवेपसंयु्तः पापयुद्धिः स्वैव द ॥ ३०॥ 

हमलोगेकि प्रति सदा देप रखनेवाला पापञचद्धि दुर्योधन 
इन दोनों बृद्धोको गोककी आगमे चोककर चला गया ॥३०॥ 
को हि वन्धुः कुलीनः संस्तथा ब्रूयात्‌ खुहधज्ने । 
यथासाववदद्‌ वाक्यं युयुल्छुः छृष्णसंनिधौ ॥ ३१ ॥ 

संधिके खयि गये हुए शरीडृष्णके समीप युद्ध की इच्छा- 
वाठ दुर्योधनने जैसी बात कदी यीः वेशी कौन भाई-बन्धु 
कुलीन होकर भी अपने सुदधदोफे जयि कद सकता दै १।३१॥ 
आत्मनो हि बयं दोषाद्‌ विनः शाण्वतीः समाः। 
परद्दन्तो दिः स्वौ भाखरा इव तेजसा ॥ ३२॥ 

हमढोगेनि तेजते प्रकादित दोनेवाी सम्पूणं दिशाभमिं 
मानो आग ठ्गा दी आर अपने ही दोपे सदाके छिये नष्ट 
हो गये ॥ ३२॥ 
सोऽस्माकं वैरपुरुषो दुर्मतिः पप्र गतः। 
दुयोधनक्ते छयेतत्‌ करं नो विनिपातितम्‌ ॥ २३ ॥ 

हमारे प्रति शच्ुताका मूर्तिमान्‌ खूप बद दुबुदिः 
दुर्योधन पूर्णतः बन्धनमे वैध गया । दु्योधनके कारण दी दमा 
स कुख्का पतन हो गया ॥ ३३ ॥ 
अवध्यानां वधं कृत्वा लोके भाप्ताः स चाच्यताम्‌। 
कुस्यास्यान्तकरणं दुर्मति पापयपूखपम्‌ ॥ ३४ ॥ 
राजा राष्ट्रं छत्वा धृतराषटरोऽद्य शोचति । 

हमलोग अवध्य नरेोका वध करके संसारम निन्दाके 
पात्र हो गये । राजा धृतरा इश कुखका विनाश करनेवाङे 
र्ब एवं पापास्मा दुरयोधनक़ो इ राष्रका स्वामी बनाकर 
आज शोकषी आगमे जक रहे ६ ॥ ३४६ ॥ 
हताः श्रुराः छतं पापं विषयः खो विनाशितः ॥ ३५॥ 
हत्वा नो विगतो मन्युः शोको मां खन्धयत्ययम्‌। 

हमने श्ूरवीर्तको मारा, पाप किया ओर अपने दी देशका 
विनाश कर डाव्म । शतरुओंको मारकर हमारा क्रोध तो वृर्‌ 
हो गयाः परंतु यह शोक मुशे निरन्तर भरे रदता दै ॥२५१॥ 
धनंजय शतं पापं कल्याणेनोपन्यते ॥ ३६॥ 
ख्यापनेनाचुतापेन दानेन तपसापि चा। 

धनंजय ! फिया हभ पाप कटने, ुमभ_कम करनेये, 
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पषठतानवे, दान करते ओर तपस्याय मी नट _दोता दै ॥ 
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निद्या तीथंगमनाच्छरतिस्यृतिजपेन वा ॥ ३७ ॥ 
त्यागवांश्च पुनः पापं नाटकमिति श्रुतिः । 
त्यागवाञ्जन्ममरणे नाप्नोतीति श्युति्य॑द्‌ा ॥ २८ ॥ 
निश्र्तिपरायण होने, तीर्थयात्रा करने तथा वेद-शा 
का साध्याय एवं जप करनेते मी पाप दूर होता टै । श्रतिका 
कथन हं फ स्यागी पुरुप पाप नदी कर सकता तथा बद्‌ 
जन्म ओर मरणङे बन्धनम भी नदीं पडता ॥ ३७-३८ ॥ 
प्ाप्तवत्मां ऊतमतिघ्रंह्म सम्पद्यते तदा । 
स धनंजय निद्धन्ढो सुनिक्षानसमन्वितः॥ २९ ॥ 
धनेजय | उसे मोक्षका मार्गं भिक जाता टै ओर बह 
शचानी एवं सिर बुद्धि मुनि दन्द्रदित दोकर तत्काढ अदया- 
साक्षात्कार कर ठेता टै ॥ ३९ ॥ 


वनमामन्य वः सवौन्‌ गमिष्यामि परंतप । 

नहि छृत्स्नतमो धमः शाक्यः प्राप्तुमिति शतिः ॥ ४० ॥ 
परिग्रहवता तन्मे प्रत्यक्षमरिसूदन । 

. शवक तपनेवाटे अजुन ! र त॒म सव रोगेसि प्रिदा 
लेकर वनम चतम जाऊंगा । सूदन ! भ्रति कती र फि 
“संग्रहपरिग्रहे फसा हुआ मनुष्य पूणंतम धर्मं ( परमात्माका 
दृशं ) नहीं प्रात कर सकता ।› इसका सुपे प्रस्यक्ष अनुभव 
दो रहा दे ॥ ४०९ ॥ 


मया निखण्ं पापं हि परिभ्रहमभीप्सता ॥ ४१॥ 
जन्मक्षयनिमित्तं च भाप्तुं शक्यमिति श्युतिः। 

मैने परिग्रह ( राज्य ओर धनके संग्रह) की इच्छा 
रखक्रर केवल पाप बटोर है, जो जन्म ओर मूत्युका मुख्य 
कारण ३ । तिका कथन दै फ 'परिग्रहसे पाप ही प्रास्त हो 
सकता दैः ॥ ४१२ ॥ 


स परिग्रहसुत्खञ्य कृत्स्नं राज्यं खखानि च ॥ ४२॥ 
गमिष्यामि विनि्क्तो विदोको निर्ममः कचित्‌। 
अतः मं परिग्रह छोडकर सारे राज्य ओर इसके सुखोको 
तमत मारकर बन्धनमुक्त हो शोक ओर ममतासे ऊपर उठकर 
कहीं वनम चला जाऊंगा ॥ ४२९ ॥ 
प्रशाधि त्वमिमामु्वीं क्षेमां निहतकण्टकाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
न ममाथोऽस्ति राज्येन भोगेवौ कुरुनन्दन । 
कुखनन्दन ! तुम इस निष्कण्टक एवं कुशाल-शेमसे युक्त 
परथ्वीका शासन करो । मुञ्चे राज्य ओर भोगेसि कोर 
मतख्व नहीं दै ॥ ४३५ ॥ 
एतावदुक्त्वा वचनं कुरुराजो युधिष्ठिरः । 
उपारमत्‌ ततः पाथः कनीयानभ्यभापत ॥ ४४॥ 
इतना कहकर कुरुराज युधिष्ठिर चुप दो गये । तवर 
कुन्तीके सत्रसे छोटे पुत्र अजने भाषण देना आरम्भ किया॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजघमोनुश्ासनपरवणि युधिष्ठिरपरिदेवनं नाम सपमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
पश्रकर भरीमहामाग्त शुन्तिपके अन्तत राजधरमनुकासनपवमे युधिष्ठिरा सेद पुणं उदार नामक सात; अपाय पूरा हुभा ॥ ७॥ 





अष्टमोऽध्यायः 
अनका युिषठिरके मतका निराकरण करते हए उन्दं धनी महत्ता बताना ओर 
राजघमके पारुनके र्थि जोर देते हए यज्ञालुष्ठानके स्यि प्रेरित फरना 


( वे्नम्पायन उवाच 
अथान  उवाचेद्मधिक्ित्त श्वास्षमी । 
पततरं वाक्य ददढवादपराक्रमः॥ २॥ 
व्रायन्नेन्दरिरत्मानमु्रमुरपराक्रमः । 
म महातेजाः खक्षिणी परिसंलिहन्‌ ॥ २ ॥ 
चराम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! युधिष्टिरकी 
यद बात सुनकर अजुन दम प्रकार असदिष्णु शो उठे, मानो 
उनपर कोद आक्षेप किया गया हो । घे वातचीत करने या 
पराक्रम दिखनेमे किभीमे द्वनेवाले नहा थे । उनका पराक्रम 
बहधा भयंकर या | वे मदातेजस्वी दन्द्रकुमार अपने उग्रर्प- 
का परिचय देते ओर दोनो गरकरोको चाय्ते हुए मुसकरा- 
कर रम तदह गवयुक्त यनन बोलने सपो, जते नाटके रज 
सञ्चर अभिनय कर रटे हौ ॥ १-२॥ 
अजुन उवाद 
हो दुम्लमहो एचरूमहो वैदठन्यमुत्तमम्‌ । 
यत्‌ छृत्वामानुपं कमं त्यजेथाः धियमुत्तमाम्‌ ॥ ३ ॥ 


अञ्जुनने कदा--राजन्‌ ! य तो बडे भारी दुःख ओर 
महान्‌. क्की बात ई ! आप्रकी विष्खता तो पराकाष्टाको 
पटच गयी । आश्चयं है करं आप अलौकिक पराक्रम करके 
प्रात की हुई इस उत्तम राजलक्षमीका परित्याग कर रदे ४ ॥ 
शात्रून हत्वा महीं लब्ध्वा खधरमणोपपादिताम्‌ । 
एवंविधं कथं सव त्यजेथा बुद्धिलाघवात्‌ ॥ ४ ॥ 

आपने रतरुर्ओक्रा रहार करके इपर प्रथ्वीपर अधिकार 
प्रात किया दै । यह्‌ राञ्य-लकष्मी आपको अपने धर्मक अनुसार 
प्रात हई दै । इस प्रकार जो यह सव कुछ आपके हाथमे 


आया दै, इते आप्र अपनी अस्यनुदधिके कारण करो छोड़ . 


रदे ६ १॥४॥ 

क्रीवस्य हि कुतो राज्यं दीर्घसूच्नस्य चा पुनः । 

किमथ च महीपालानवधीः क्रोधमूधितः ॥ ५ ॥ 
किसी कायर या आलसीको कैसे राञ्य प्राप्त दो सकत। 


द १ यदि आपको यष्टी करना था तो किस लयि कोधे विकल 
होकर इतने राजार्ओका वध क्रिया ओौर कराया १॥ ५॥ 
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यो हयाजिजीविपेद्‌ भेश्ष्यं कर्मणा नेव कस्यचित्‌ । 
समारम्भान्‌ बुभूषेत हतस्स्तिरक्रिचनः। 
सर्य॑रोकेयु विख्यातो न पुत्रपश्युसंहितः ॥ ६ ॥ 
जिसके कत्याणका साधन नट हो गया दैः जो निरा 
दरिद्र ४, जिसकी संसारम कोई ख्याति नदीं ्ै, ओ स्री-पु्र 
ओर पञ्च आदिसे ` सम्पन्न नष्ट 2 तथा जो असमथंतावदा 
अपने पराछमसे किसके राञ्य या धनको लेनेकी इच्छा नदीं 
र सकता; उशी मनुप्यको भील रमोगक्रर जीवन-निर्वाद्‌ 
करनेकी अभिलाष रखनी चाद्ये ॥ ६ ॥ 
कापालीं नरप पापिष्ठा धृिमासाद्य जीवतः ॥ 
संत्यज्य राज्यश्चद्धं ते छोकोऽयं कि वदिष्यति ॥ ७ ॥ 
नरेधर ! जघ आप यह्‌ समृद्धिशाली राज्य छडकर 
हाथमे खपड़ा द्यि घर-घर भीख मोगनेकी नी चातिनीन 
वृत्िका भभय लेकर जीवन-निर्बाह करने त्मगे, तत्र खोग 
आपको ख्या कगे २॥ ७ ॥ 
स््रारम्भान्‌ समुत्खज्य हतसखस्तिरकिचनः 1 
कस्मादाशंससे भैशयं कतं भारतवत्‌ प्रभो ॥ ८ ॥ 
प्रमो ! आप सारे उथोग छोड़कर क्याणके साधति 
हीन ओर अश्रिचन हुए साधारण पुरक समान भीख 
मगनेकी इच्छा क्यो करते द १॥८॥ 
असन्‌ राजकुःठे जातो जित्या छत्रा बलुधराम्‌ । 
धमीथावखि्ी धित्वा बनं मौढ्यात्‌ प्रतिष्ठसे ॥ ९ ॥ 
इव राजु जन्म लेकर सारे भूमण्डसूपर विजय प्रा 
करफे अय सम्पूर्णं धमं ओर अथं दोनौको छोद्कर आप 
मोदके कारण टी वनम जानेको उद्यत दए ई ॥ ९ ॥ 
यदीमानि र्वीपीद ` विमथिष्यन्त्यसाधवः । 
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भवता विप्रहीणानि धाप्तं त्वामेव किल्विषम्‌ ॥ १० ॥ 
यद्वि आपकर व्याग देनेपर यी इन संचित सामभ्रियो. 
कोदुष्टलोगनष्टकरर्देगे तो इशका पाप आपको दी क्मेगा 
(अर्यात्‌ आपने यज्ञ-याग छोड़ दिये ई, अतः अपकरो आदं 
मानकर दूसरे ल्येग भी इत यमसे उदाश्ीन हो जायेगे, उस 
दशाम इस धर्मकरस्यका उच्छेद हो जायगा ओर इसका दोप 
आपके सिर ष्टी लगेगा) ॥ १०॥ 
आक्त्चिन्यं सुनीनां च इति च नहुषोऽब्रवीत्‌ । 
छत्वा चशंसं ह्यधने धिगस्त्वधनतामिह ॥ १२१ ॥ 
राजा नहुपने निधंनावसथार्मे करूरतापृणं कमं करके यद्‌ 
दुःखपृणं उद्रारः प्रकट किया था किं (इश जगते निर्धनताको 
धिक्तार ४! सर्वे त्यागकर निर्धन या अर्ित्वन टो जाना 
यद्‌ मुनिर्योका ष्टी धरम दै, राजार्भोका नदीः ॥ ११॥ 
अश्वस्तनम्ुपिणां हि विद्यते वेद्‌ तद्‌ भवान्‌ । 
यं त्विमं ध्म॑मित्यादुर्थनादेप प्रयतते ॥ १२॥ 
आप भी इख व्रातो अच्छी तरद जानते कि दूसरे 
दिनके लि संग्रह न करके प्रतिदिन मांगकर खाना यद्‌ ऋपिः 
मुनिर्योका दी धमं 2। जिमि राजग्ओंका धर्मं कदा गया २; 
वह्‌ तो धने ही सम्पन्न होता टै ॥ १२ ॥ 
धम संहरते तस्य धनं हरति यम्य सः। 
हवियमाणे धने राजन्‌ चयं कस्य क्षमेमदि ॥ १३॥ 
राजन्‌ ! जो मनुष्य जिसका धन दूर केता टै, ष उसके 
धर्म॑क्रा भी पंदार कर देता ६ । यदि दमारे धनका अपद्रण 
होने च्छो तो हम फिसको ओर मे क्षमा कर सकते ४१ ॥ 
अभिशस्तं प्रपद्यन्ति दरिद्रः पादवंतः स्थितम्‌ । 
दरिद्रं पातकं खोक्रे न तच्छसितमर्दति \॥ १४॥ 
दरिद्र मनुष्य पासं खड़ाष्ोतो खोग इथ तरद्‌ उसकी 
ओर देखते £ मानो बद्‌ कोट पापी या कलद्ित षो; अतः 
दरिद्रता श्र अगते एक पातक दै । आप मेरे अगि उसकी 
प्रशंसा न करं ॥ १४॥ 
पतितः शोच्यते राजन्‌ निधनश्चापि दोच्यते । 
विलोपं नाधिगच्छामि पतितस्याधनस्य च ॥ १५॥ 
राजन्‌ ¡ जैते पतित मनुष्यः शोचनीय दता टैः वेमे दी 
निर्धन भी दता ४; सुभे पतित भौर निधनम कों अन्तर 
नदीं जान पडता ॥ १५ ॥ 
अर्थेभ्यो दि धिवद्धेभ्यः समभ्शरतेभ्यस्ततस्ततः । 
क्रियाः स्वाः भवतन्त पयं तेभ्य दवापगाः ॥ १६॥ 
मे पर्वति बहुत-सी नदियां बहती रदती ४ उशी 
प्रकार बद दए संचित धनसे सब्र प्रकारके यभ कमोका 
अनुान होता रता ४ ॥ १६ ॥ 
अथौद्‌ धर्मश्च कामश्च खरंश्चेव नराधिप । 
प्राणयात्रापि खेकस्य विना ह्यथ न सिद्धयति ॥ १७॥ 
नरेदवर ! धनय ही धमं, काम ओर खर्गकी धिदधि 
होती ४। लोगेकि जओीयनका निर्वाद भी बिना धने नदीं शेता॥ 
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अर्थेन हि विहीनस्य पुखपस्याद्पमेधसः। 
विच्छिद्यन्ते क्रियाः सौ भ्रीष्मे कुसरितो यथा॥ १८ ॥ 
चैते गर्मी शरी-छोटी नदिर्यो सूख जाती टं उसी 
प्रकार धनहीन दए मन्दबुद्धि मनुष्यकी सारी क्रिया छिन्न 
भिन्न हो जाती ई ॥ १८ ॥ 
यस्याथीस्तस्य भित्राणि यस्याथोस्तस्य वान्धवाः 
यस्याथीःस पुरमोलोके यस्याथोः स च पण्डितः॥ १९॥ 
जिपके पाल धन होता है उसीके बहत-ते मित्र होते ई; 
जिसके पास धन है, उसीके माई-बन्धु ई; संसारम जिसके 
पाख धन है, बही पुरुष कहत्मता है ओर जिसके पास धन 
है, वही पण्डित माना जाता दे ॥ १९ ॥ 
अधनेनार्थकामेन नाथैः शाक्यो विधित्सितुम्‌ । 
अरथी निचध्यन्ते गैरिव महागजाः ॥ २०॥ 
निर्भन मनुष्य यदि धन चाहता है तो उसके च्ि धन- 
की व्यव्रा असम्भव दो जाती  ( परंतु धनीका धन ब्रदता 
र्ता है); नेसे जङ्गले एक दाथीके पीछे ब्रहूत-से हाथी चङे 
आति ई उसी प्रकार धनते ठी धन वधा चलम आता है ॥२०॥ 
धर्मः कामश्च खर्गश्च हर्षः क्रोधः श्वतं दमः । 
अथोदेतानि सवोणि प्रवतेन्ते नराधिप ॥ २१॥ 
नरेश्वर ! घनसे धर्मका पाङन, कामनाकी पूर्ति, खर्गकी 
म्रा्तिः हर्पकी इद्धि, क्रोधकी सफठ्ता, शार्खञोका भ्रवण ओर 
अध्ययन तथा शनुर्ोका दमन- ये खमी कायं सिद्ध हेते द ॥ 
धनात्‌ कुङं प्रभवति धनाद्‌ धर्मः प्रयते । 
नाधनस्यास्त्ययं खोको न परः पुरुषोत्तम ॥ २२॥ 
धनते छुख्की प्रतिष्ठा बदृती है ओर धनते ही धर्म॑की 
बृद्धि होती दै । पुखुपप्रवर ! निर्धनके ल्यि तो न यह लोक 
सुखदायक होता है न परणोक ॥ २२॥ ` 
नाधनो धममरृत्यानि यथावदनुतिष्ठति । 
धनाद्धि. धमः सरवति शेखादभि नदी यथा ॥ २३॥ 
निर्धन मनुष्य धार्मिक कृर्योकाः अच्छी तरह अनुष्ठान 
नहीं कर सकता । जसे पर्तये नदी रती रदती 2, उरी 
प्रकार धनसे दी धर्म॑का सोत बहता रता है ॥ २३ ॥ 
यः शाः छृशगवः एशसत्यः रातयिः । 
स वे राजन्‌ छदो नाम न शरीरछदाः छशः ॥ २४॥ 
राजन्‌ | जिसके पास धनकी कमी रै, गौर्प ओर सेवक 
भी कम ६ तथा जिसके यदो अतिथिर्योफा आना-जाना भी 
बहुत कम हो गया द, वासवे वदी कृश ८ दुर्बल ) कदने 
योग्य है । जो केवछ शरीरे कश दै, उते कृदा नदीं कदा 
जा सक्ता ॥ २४ ॥ 
अवेक्षसख यथान्यायं पद्य देवा्युरं यथा 1 
2 शरे ॥२५॥ 
आप अनुसार कीजिये 
तथा असुरोके बतांबपर दष्ट डालि | नी 








जाति-मादर्योक्रा वध करनेके सिवा ओर क्या चाहते द ( एक 
पिताकी संतान होनेके कारण देवता ओर असुर परस्पर माई- 
माई दीतोरहै)॥ २५॥ 
न चेद्धर्तव्यमन्यस्य कथं तद्धर्ममारभेत्‌ । 
पतावानेव वेदेपु निश्चयः कविभिः रतः ॥ २६॥ 
अध्येतव्या चयी नित्यं भवितव्यं विपश्चिता । 
सर्वथा धनमादाय यणए्यं चापि यत्नतः ॥ २७॥ 
यदि राजाके स्थि दुसखरेके धनका अपदरण करना उचित 
नहीं हैः तो वह धर्मका अनुष्ठान कैसे कर पकता है १ बेद- 
शासनम भी विद्वानेनि राजाके स्यि यदी निर्णय दिया है कि 
'राजा प्रतिदिन वेर्दोका घवाध्याय करे, विदन्‌ बने, सव्र प्रकार 


से संग्रह करके धन ङे अवि ओर यत्नपू्॑क यका अनुष्ठान करेः॥ 


द्रोदाद्‌ देवैरवापतानि दिवि स्थानानि सवाः । 
दरोदात्‌ किमन्यञक्ञातीनां गृद्ध.चन्ते येन देवताः॥ २८ ॥ 
जाति-भादर्योसि द्रोद करके ही देवतानि खग॑समेकके 
सभी स्ानोपर अधिकार प्राप्त कर छिया हे । देवता जिससे 
धन या राज्य पाना चाहते ई, वह ज्ञातिद्रोहके सिवा ओर 
क्यादै१॥२८॥ 
इति देव! व्यवसिता वेदवादाश्च शाश्वताः । 
अधीयतेऽध्यापयन्ते यजन्ते याजयन्ति च ॥ २९॥ 
त्स्नं तदेव तच्छ्र्यो यदप्याददतेऽन्यतः । 
ल पदयामोऽनपरूतं धनं किचित्‌ कचिद्‌ वयम्‌ ॥२०॥ 
यही देयतार्भोका निश्चय ई ओर यदी वेर्दौका सनातन 
चिद्धान्तदै । धनते दी द्विज वेद-शा्ौको पदृते ओर पदाते है, 
धनके द्वारा ही यज्ञ करते ओर कराते ६ तथा राजा छोग दूस. 
को युद्धम जीतकर ज उनका धन ठे आति हँ उसीसे बे सम्पूणं 
श्म कमाका अनुष्ठन करते ई । किसी भी राजके पास म 
कोद मी णे धन नदीं देखते £ ज दुसर्योका अपकार 
फरके न लाया गया टो ॥ २९-३० ॥ 
प्वमेव हि राजानो जयन्ति पृथिवीमिमाम्‌ । 
जित्वा ममेयं प्रवते पुता इव पितुर्धनम्‌ ॥ ३९१ ॥ 
इसी प्रकार समी राजा इस प्रथ्वीको जीतते ई ओर जीत- 
कर कहने ठगते ई कि यह मेरी 2 ! ठीक वैसे ही जते 
पुत्र प्रिताके धनको अपना वत्राते ६॥ ३१॥ 
राजपंयोऽपि ते खभ्यो धमां हयेषां निख्च्यते । 
यथेव पूणोदुदधेः स्यन्दन्त्यापो दियो ददा ॥ ३२ ॥ 
पवं राजकुलाद्‌ धित्तं पृथिवीं ति तिष्ठति । 
प्राचीनकाले जो राजर्पिं हो गये ह जो कि इस सभय 
स्वगंमे निवास करते ई, उनके मतम भी राज-धर्मकी पेसी 
दी व्याख्या की गयी दे ` जैसे भरे हए मदासागरसे मेषके 
रूपम उठा हुआ जङ सम्पूर्णं दिशाओंमे बरस जता है, उसी 


प्रकार धन राजाभोके यसि निकछ्कर सम्पूण पृथ्वीम कड 
जाता ह ॥ ३२१ ॥ 
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[ शन्तिपवंणि 


यच्च ~ 
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शजधमोजुदासनपवं ] 


आसीदियं दिटीपस्य चरगस्य नहुपस्य च ॥ २२॥ 

अम्बरीपस्य मान्धातुः परथिवी सा त्वयि स्थिता 1 

स त्वां द्रव्यमयो यक्षःसम्पाप्तः स्वंदक्षिणः ॥ २४ ॥ 
पले यह्‌ पृथ्वी बारी-पारीपे राजा दिलीपः दृग, नहुपः 

अम्बरीप ओर मान्धाताके अधिकार रदी टै वदी इस 

समय आपके अधीन हो गयी है । अतः आपके समक्ष सवख- 











[गै | वाया ककय यः = च काका क 


प्रात दुआ है ॥ ३२-३४॥ 
तं चेन्न यजसे राजन्‌ प्रा्तस्त्वं राज्यकिल्विपम्‌। 
येपां राजाश्वतेधेन यजते दक्चिणाचता ॥ ३५॥ 
उपेत्य तस्यावसथे पूताः सवं भवन्ति ते । 

राजन्‌ ! यदि आप यज्ञ न्दी करेगे तो आपको सारे 
राज्यका पाप गगा । जिन देरशोकि राजा दक्षिणायुक्त अश्वमेध 








यक दवारा भगवानूका यजन करते £ उने यजकी समाति- 


= ~ ` ० जक 


नवमोऽध्यायः 
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पर उन दशके समी लोग वरहा आकर अवश्रधस्नान करके 


न त = काया कक = का = त कका जाः 


पवित्र होते ई ॥ २५९ ॥ 


विभ्वरूपो मदग्रेवः सर्वमेधे मदहामखर । 

जुहाव सर्वभूतानि तथवात्मानमात्मना ॥ ३६॥ 
सम्पूर्णं विदव जिनका खरूप दै, उन मदादेव नीने सवं- 

मेध नामक महायश्मे सम्पूर्णं मूतौकी तथा खधं भनी भी 

आहुति दे दी यी ॥ ३६॥ 

शाश्वतोऽयं भूतिपथो नास्यान्तमयुदुश्चम। 

महान्‌ दाशरथः पन्था.मा राजन्‌ कुपथं गमः ॥ २७ ॥ 
यह शनये लिये कस्याणका सनातन मार्ग ६ । धका 

कमी अन्त नदीं खना गया है । राजन्‌ ! यद वई मान्‌ 

मागं है, भिखपर दख रथ चरते ई, आप किशर कुस्सित मार्ग 

काआभयनलं॥ ३७॥ 


इति श्रीमदःभारते शान्तिपवंणि राजधमौलुशासनपवंणि धरनवाक्ये अषटमोऽप्यायः ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार भरीमदह्यमारत शान्तिपरके अन्दगत राजवर्मानुशसनपरवमे भजुनवाक्यगरिषयक आवा अध्याय पर हु ॥ ८ ॥ 


न ठ 


नवमोऽध्यायः क 
युधिष्ठिरा वानभ्रस्य एषं संन्यापीके अनुसार जीषन व्यतीत करनेका निश्चय 


युधिष्ठिर उवच 
मुह्यत तावदेकाग्रो मनभोत्रेऽन्तरात्मनि । 
धारयक्चपि तच्छत्वा रोचेत वचनं मम ॥ १ ॥ 
युधिष्टिरने कहा--अर्जुन । तुम अपने मन ओर 
कानौको अन्तःकरणमे खापित करके दो घडीतक एकाग्र हो 
जाओ, तव मेरी बात सुनकर ठम इसे पसंद करोगे ॥ १ ॥ 
साधुगम्यमहं मागं न जातु त्वत्छृते पुनः। 
गच्छेयं तद्‌ गमिष्यामि हित्वा प्रम्यश्ुखान्युत ॥२॥ 
म ्राम्य सुर्खोका परित्याग करके साधु पुरक चले 
हृ मार्गपर तो चर सकता हूं; परंतु वुग्शारे आग्रहके कारण 
कदापि राज्य नदीं खकार कलंगा ॥ २ ॥ 
सम्बश्धैकाकिना गम्यः पन्थाः को ऽस्तीति पृच्छ माम्‌ । 
अथवा नेच्छसि अएमपृच्छक्षपि मे श्णु॥२॥ 
एकाकी पुरपके चलनेयोग्य कल्याणकारी मागं कोन-सा 
ह १ यह्‌ मुपे पृष्ठो अथवा यदि पृष्टना नदीं चाद तो बिना 
पे मी मुषे सनो ॥ ३ ॥ 
हित्वा म्रभ्यसुखाचारं तप्यमानो महत्‌ तपः । 
अरण्ये फटमूटादी चरिष्यामि सगः सह ॥ ४ ॥ 
म नषारेके सुख ओर आचारपर दात मारकर वनमें 
रहकर अस्यन्त कटोर तपस्या करं गा, एल-मृख खाकर मूरगोकि 
साथ विचरूगा ॥ ४॥ 
जुडानोऽन्नि यथाकाठमुभौ कालाघुपस्पृशन्‌ । 
छुशचः परिमरिताहास्धमचीरजयखाधरः ॥ ५ ॥ 
दोना खमय स्नान करके ययाघमय अग्नियत्र करूंगा 


म० स० २--११. ३- 
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जीर परिमित आदार करके शरीरको दुव॑ कर्‌ दूंगा । मरग- 
ववर्म तथा वस्कर वज्ञ धारण करके सिरपर अद र्गा ॥ 
शण्तवातातपसषहः श्चुत्पिपासाधमश्षमः। 
तपसा विधिदृष्टेन शरीरमुपद्योपयन्‌ ॥ ६ ॥ 
सरद, गमां ओर हवाको सहरगा, भृखः प्या ओर 
परिभमको सदनेका अभ्यास डादरगा, शालनी तपस्यद्वाय 
इष शरीरको सुखाता रहुगा ॥ ६ ॥ 
मनःकर्णसुखा नित्यं एण्वन्नुच्यचचा गिरः । 
मुदितानामरण्येषु वसतां सगपक्षिणाम्‌ ॥ ७ ॥ 
वनमे प्रस्नतापूंक निवास करनेवाठे पद्ुपक्िर्योकी 
भति-मोतिकी बोली, जो मन ओर कार्नोफो मुख देनेवाखी 
होगी, नित्य सुनता र्हंग ॥ ७ ॥ 
आजिव्रन पेश्ाखान्‌ गन्धान्‌ फुस्टनां बरक्षवीख्धाम्‌। 
नानारूपान्‌ घने पद्यन्‌ रमणीयान्‌ वनौकसः ॥ ८ ॥ 
वनम खिढे दए इर्षा ओर च्तार्भोकी मनोहर सगन्ध 
दँषता हभ अनेक रूपव गुन्दर बनवाधिर्योको देखा 
करूंगा ॥ ८ ॥ 
वानप्रस्थजनस्यापि दृश्चनं कुटखवासिनाम्‌। 
नाप्रियाण्याचरिष्यामि किपुनस्रामबासिनाम्‌ ॥ ९ ॥ 
वहां वानप्रस्य महात्माओ तथा ऋपिक्ुख्वाधी अद्षचारी 
ऋपि-मुनिर्योका भी दर्शन होगा । मं फिसी बनवाशीका भी 
अप्रिय नदी फरगाः एर ग्रामवातियोशी तो बाती क्या ६१॥ 
एकान्तद्यीखी विखशान्‌ पक्षापक्येन वर्तयन्‌ । 
पिवृन्‌ देवांश्च घन्येन बाग्भिरद्धिश्च तर्पयन्‌ ॥ १०॥ 


ना माया 





४५४२ श्रीमहाभारते [ शान्तिपवणि 


=-= === 
मे रहकर आध्यात्मिक तस्वका विचार किया करूंगा किसी भी मागति चरता रहूंगा ओर्‌ कमी कितीसे रास्ता 
ओर व जैसा मी फ़ल मिल जायगा, उसीको त ष (0 या दिशाकी ओर जनेकी 
खाकर जीवन-निर्वाह करेगा । जंगली फल-मूरः मधुर वाणी स 
ओर जले दवारा देवतार्भो तथा पितररफो वप्र करता रहूगा॥॥ रमन शध्ि पश्चादनवोकयन्‌ । 
पवमारण्यदाल्लाणासुपरसु्रतरं विधिम्‌ । ऋजुः प्रणिहितो गच्छंलखस्थावरवजकः ॥ १९॥ 
सेवमानः प्रतीक्षिष्ये देहस्यास्य समापनम्‌ ॥ २१॥ कहीं मी मेरे जानेका कोर विदोष उदेदय नही हेगा । न 
इख प्रकार वनवासी मुनिरयो$ समि शाले बताये हुए आगे जाने उत्सुकता होगी, न पीछे किरकर दगा । 
कटोर-से-कटोर नियर्मोका पालन करता हुआ इस शरीरकी सर भावसे रहूगा । मेरी दे अन्तमुखी होगी । सावर 








आयु समात्त होनेकी याट देखता रहुगा ॥ ११॥ जङ्गम जीवको वचाता हुआ आगे चरता प १९॥ 
टुमेकाहमेवकस्ि प्रयात्यग्रे प्रभवन्त्यदानान्यपि 1 
अथवेकोऽदमेकाहमेकौकस्ििन्‌ वनस्पती । खभावस्तु _ भयात्य 


अ द्रन्दानि च विरुद्धानि तानि सवौप्यचिन्तयन्‌ ॥ २० ॥ 
चर्‌ भेश्यं सुनियण्डः क्षपयिष्ये कठेवरम्‌ ॥ १२॥ समाव आगि-आगे चलता दै मोजन भी अपने-आप 


५, प्रकट हयो जाति ईँ सर्दी-गमीं आदि जो परस्पर विरोधी दन्द 
ओर एक-एक दिन एकःण्क दृते भिक्षा मागकर अपने है बे सब आते-जाते रदते है अतः इन सथ्रकी चिन्ता 


शरीरको सुखाता रहगा ॥ १२ ॥ छोड़ दगा ॥ २० ॥ 

पांसुभिः समभिच्छन्नः दाल्यागारतिथ्यः । अटपं वाखादु वा भोज्यं पूबीलामेन जातुचित्‌ । 

बक्षमूलनिकेतो वा ॒त्यक्तसर्वप्रियाप्रियः ॥ १३॥ अन्येष्वपि चररह्वाभमलामे सप्त पूरयन्‌ ॥ २९१॥ 
शरीरपर धूल प्धी होगी ओर सूने घरमे मेरा निवास भिक्षा थोड़ी मिली या खाददहीन भिटी, इसका विचार 

होगा अथवा किसी बृद्के नीचे उसकी जडम दी पड़ा रहंगा। न करके उचे पा दगा । यदि कमी एक धरसे भिक्षा नही मिटी 


अथवा मै मंड सुड़ाकर मननशीर संन्यासी हो जाऊंगा 


प्रिय ओर अप्रियका खारा विचार छोड़ दंगा ॥ १३॥ तो दूसरे घरमे मी जाऊंगा । मिर गया तो टीक है नमिल्ने- 
न होचन्न प्रहष्यंश्च तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः। की दद्याम क्रमशः सात धरयो जाऊंगा, आरयेम नदीं जजञगा॥ 




















निरादीनि्ममो भूत्वा निधनो निष्परिग्रहः ॥ १४॥ विधूमे न्यस्तमुसले व्यङ्गारे अुक्तबजने । 
रिसीके लवि न ओक करेगा न दषं । निन्दा ओर अतीतपाच्रस्चारे के विगतभिश्ुके ॥ २२॥ 
निद्नद् हो जाऊंगा तथा कमी किसी वस्तका सप्र नदी स्नेहपारशं विमुच्याहं चरिण्यामि महीमिमाम्‌ ॥ २३ ॥ 
कर्गा ॥ १४ ॥ जब धर्मस धुओं निकलना बंद हो गया हो, मूख 
रख दिया गया हो, चृद्टैफी आग बुञ्च गयी हो, धरके सब 
अङ्ु्वणः परेः काश्चित्‌ संविदं जातु कैरपि ॥ १५॥ कचरे ल परोषी हई यारीको ३ 
आत्माके चिन्तन ही सुखकरा अनुभव कर्लगा, मनको जानेका काम समाप्त दो गया ह्ये ओर भिखमंगे भिक्षा केकर 
नहीं कलग, गर्गो" अथो ओर बहर्रौके समान न किषीसे च धर्योतक जाया करगा । सव 
इ कग, न वा दला ओर न पिह सूषा ॥ चीन या पच भरव जागा का । उ जी सका 
प्रजाः सवः धर्मस्थाः समः्राणभृतः भति ॥ ९६ स क श समदं महातपाः । 
चार प्रकारके समस्त चराचर प्राणियमिते किसीकी दिवा ` = सु २४९ 
समप पराणियोके परति सममाव रशा ॥ १६॥ समान होगी । मे मान्‌. तपम संखग्न रहकर एेसा कों 
न चाप्यवहसन कश्चिन्न करवन्‌ ्कुटीः कचित्‌ । आचरण नह करा, जिते जीने या मरनेद़ी इच्छावाड 
जीवितं मरणं चेव नाभिनन्दन्न च द्विषन्‌ । 
न्‌ तो किसीकी हसी उड़ा छु स्यैकं र += 
मि व सलं कतो बाहं चनदनेकससतः ॥२५॥ 
कलाविन्मां न तो जीवना अभिनन्दन करगा, न मूरयुसे देष । 
अपृच्छन्‌ कस्यचिन्माग परब्रजन्नेव केनचित्‌ । यदि एक मनुष्य मेरी प्क बोदन सूले काटता 


सतुतिकरो समान समर्चुगा । आशा ओर ममताको त्यागकर पककाटं चरन्‌ भैक्ष्यं जीनथ दे च पञ्च वा । 
आत्मायमः भ्रसन्नात्मा। जडान्धवधिराछृतिः । 7 

लोग खा-पी चुके हो, परोषी इई यालीको इधर-उधर ॐे 
सदा प्रसन्न रक्चुगा, कभी किती दृसरेके साय कोर बातचीत छट पे ष, रेस वमे वै पक दी वक्त भिक्षे वि दो; 
जज्गमाजल्गमान्‌ सवौनविहिसंश्वतुर्विधान्‌ । बन्धन तोड़कर इस परथवीपर विचरता ररहुगा ॥ २२-२३॥ 
नदी करेगा । अपने-अपने धर्मम सित हुईं समन्त प्रजारओ वया ङ मिक या न मि दोनों ही अवसाम भेरी दष्ट 

नित्यं सग करते ई ॥ २४॥ 

प्रसन्नवदनो नित्यं सर्वन्द्रियसुसंयतः ॥१७॥ 
री ओर म समूपं इन्द्रो पूवः दमम रक्तैगा ॥ नाकल्याणं न कल्याणं चिन्तयन्युभयोस्तयोः। 
न देशंन विशं काञ्चिद्‌ गनतुमिच्छन्‌ विदोयतः ॥ १८॥ हे ओर दूरा दूखरी बहक चन्दनमिभित जलवे 
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राजधमोलुदासनपवं ] 


दशमोऽध्यायः 
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<~ 





सचता हो तो न पदङेका अमङ्गल सो्चँगा ओर न दूसरेकी 
मज्गलकामना करेगा । उन दो्नोके प्रति समान भाव 
रक्लूगा ॥ २५१ ॥ 
याः काश्चिज्जीवता शक्याः कतौमभ्युदयक्रियाः 1 
सवौस्ताः समभित्यज्य निमेपादिव्यवस्थितः ॥ २६ ॥ 
जीवित पुरुषके द्वारा जो कोई भी अभ्युदयकारी कमं 
कयि जा सकते ६, उन सद्रका परिस्याग करके केवर शरीर- 
निर्वाहक स्यि पलकेकि खोलने-मींचने या खाने-पीने आदिके 
कार्यम ही प्रदत्त हो सरकूगा ॥ २६ ॥ 
तेषु नित्यमसक्तश्च त्यक्त स्वेन्द्रियक्रियः। 
सुपरित्य्त संकल्पः खुनिणिकात्मकल्मपः ॥ २७ ॥ 
इन सव कामि मी आसक्त नही होऊँगा । सम्पूणं 
इन्द्ियोके व्यापारे उपरत होकर मनको संकस्पद्यूल्य करके 
अन्तःकरणका सारा मढ धो डर्दूगा ॥ २७॥ 
विमुक्तः स्ंसंगेभ्यो व्यतीतः सवंवागुराः। 
न वदो कस्यचित्तिठन्‌ सधम मातरिश्वनः ॥ २८ ॥ 
खव प्रकारकी आसक्ति्योति सुक्त रहकर स्नेदके सारे 
बन्धको लष जागा । किसीके अधीन न रहकर वायुके 
समान स्व॑र बिचरंगा ॥ २८ ॥ 
वीतरागश्चरन्नेवं तण भाप्स्यामि शाश्वतीम्‌ । 
दृष्णया हि महत्‌ पापमल्ञानादसि कारितः ॥ २९॥ 
इख प्रकार वीतराग होकर विचरनेते मुने शाश्वत संतोप 
प्रास्त दोगा । अज्ञानवदा वृष्णाने मुक्ते बद़ेबद़े पाप 
करवाये ६ ॥ २९॥ | 
कुशलाङुदाकान्येके छत्वा कमणि मानवाः । 
कार्वकारणसंदिरुष्टः खजनं नाम विध्नति ॥ ३० ॥ 
मनुष्य श्युभाद्यम कमं करके कार्य-कारणसे अपने 
साय डे हए लजनोम मरण.पोपण करते ई ॥ ३०॥ 
आयुषोऽन्ते भरायेदं क्षीणप्राणं कलेवरम्‌ । 
अरतिगृङ्खाति तत्‌ पापं कर्तुः कर्मफलं हि तत्‌ ॥ २१ ॥ 
फिर आयु अन्ते जीवात्मा इस प्राण्चूल्य शरीरको 
त्यागकर पहलेके किये हुए उस पापको ग्रहण करता है; 
जरयोकि कताको ही उसके करमका बह फल प्रात होता ह॥ 


`पतया संततं श्त्या 





पवं संसारचक्रेऽस्िन्‌ व्याविद्धे रथचक्रवत्‌ । 
समेति भूतग्रामोऽयं भूतभ्रामेण कायंवान्‌ ॥ ३२॥ 
इस प्रकार रथके पदियेके समान निरन्तर घुमते हृ 
हस संसारचक्र आकर जीरवोका यद्‌ समुदाय कायंवश अन्य 
प्राणि्येपि मिरता है ॥ ३२ ॥ 
जन्मखत्युजराव्याधिवेदनाभिरभिद्रुवम्‌ ॐ । 
अपारमिव चाखस्थं संसारं त्यजतः सुखम्‌ ॥ २३ ॥ 
इस संसारम जन्म, मृत्यु, जराः व्यापि ओर बेदनार्भोका 
आक्रमण होता ही रता है जिसे यर्दका जीवन कमी 
खस्य नीं रहता । जो अपार-सा प्रतीत दोनेवाढे इस संसार 
को त्याग देता टै, उसीको सुख मिक्ता 2 ॥ ३३ ॥ 
दिवः पतत्सु देवेषु स्थानेभ्यश्च महर्धिषु । | 
को हि नाम भवेनार्थी भवेत्‌ कारणतत्वयित्‌ ॥ २४ ॥ 
जव देवता भी खर्गसे नीचे गिरे ६ ओर मदर्पिमी 
अपने-अपने स्थानस्े शर्ट दो जाते £ तत्र कारण-तस्थको 
जाननेवाल कौन मनुष्य इए जन्म-मरणरूय संसारे कोर्ट 
प्रयोजन रक्खेगा ॥ ३४ ॥ 
छृत्वा हि विविधं कमं तत्तद्‌ विविध्क्षणम्‌ । 
पार्थिवैर्चुपतिः खत्यैः कारणैरेव यध्यते ॥ ३५॥ 
भति-मोतिकेभिन्न-मिनन कम करके विख्यात हुआ राजा मी 
किन्दीं छोये-मोटे कारणेसि दी दूसरे रानार्जद्राया मार डाला 
जाता है ॥ ३५ ॥ 
तस्मात्‌ प्रशषासतमिदं चिरान्मां भत्युपस्थितम । 
तत्‌ प्राप्य भ्ार्थये स्थानमव्ययं शाभ्यतं भुवम्‌ ॥ ३६ ॥ 
आज दीर्षकाल्फे पश्चात्‌ मुक्ञे यद यिवेकरूपी अपरत 
प्रात हुभा टै । इथे पाकर मं अश्चय, अविकारी टवं सनातन 
पदको प्राप्त करना चाहता हट ॥ ३६ ॥ 
चरन्नेवपरकारया । 
जन्मखत्युजयग्याधिवेदनाभिरभिद्रतम्‌ । 
दें संस्थापयिष्यामि निभयं मागंमास्थितः ॥ ३७ ॥ 
अतः इस पूर्वोक्त धारणाके दारा निरन्तर विचरता हुआ 
मँ निभ॑य मार्गका आभय ठे जन्मः मृत्यु, जरा, व्याधि ओर 
येदना्वि आक्रान्त हूए इख शरीरको अक्ग रख दुगा ॥ ३७॥ 


इति शरीमदामारते शन्तिपर्वणि राजघमानुशासनपरवंणि युधिष्टिरवाक्ये नवमोऽध्यायः ४ ९ ॥ 
इत प्रकार भीमदयमारत शान्तिपवेके अन्तरप॑त राजघमोनुशासनपव॑मे युधिष्ठिरका बाइयत्रिषयक्‌ न्वे अध्याय पुरा हुता ॥ ° ॥ 


दशमोऽध्यायः 
भीमसेनका राजा सिये संन्यास का विरोष करते हए अपने कतेग्यके ही पाठनपर जोर देना 


भीम उवाच 
श्ोियस्येव ते राजन्‌ मन्दकस्याविपश्चितः ॥ 
अतुवाक्रदता दुद्धिर्नैपा तस्वाथददिनी ॥ १ ॥ 
भीमसेन योे-राजन्‌ ! जैसे मन्द ओर अथंशनठे 
चस्य भतनियकी बुद्धि केवल मन्त्रपाटदराय मारी जाती ६, 
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उसी प्रकर आपकी शुद्धि भी तासिक अर्थको देखने या 

समञ्चनेवाडी न्दी दै ॥ २ ॥ 

आलस्ये छतचित्तस्य राजधमोनसूथतः। 

विनादे धातंराष्णां कि फटं भरतवंभ ॥ २ ॥ 
भरतभेष्ट | यदि राजधर्म॑की निन्दा करते हुए आपने 








छ४५४ 


ीमदाभारते 


[ श्वान्तिपवेणि 


व्व 


आष्टस्ययू्णं जीवन चितनेका ही निश्चय किया था तो धृतरा्के 
पूर्जोकरा विनाशा करानेसे क्या फर मिला १ ॥ २ ॥ 
क्षमानुकम्पा कारुण्यमान्रदास्यं न विदयते । 
क्षाचमाचरतो मार्गमपि बन्धोस्त्वदन्तरे ॥ ३ ॥ 
्ष्रियोचित मार्गपर चलनेवाठे पुरुपके दयम अपने 
माईपर भी क्षपा, दयाः करुणा ओर कोमल्ताका माव नहीं रह 
जाता; फिर आपके हृदयम यद सवर क्यो है १॥ ३॥ 
यदीमां भवतो बुद्धि विद्याम वयमीदशीम्‌ । 
शं सैव अहीष्यामो न वधिष्याम कंचन ॥ ४ ॥ 
यदि हम पहले ही जान कते कि आपका विचार इस 
तरदका तो हम हथियार नदीं उठति ओर न करिसीका वध 
ही करते ॥ ४ ॥ 
भैक््यमेवाचरिप्याम शरीरस्याविमोक्षणात्‌ । 
न चेद्‌ दारुणं युद्धमभविषप्यन्महीश्षिताम्‌ ॥ ५ ॥ 
हम भी आपकी दी तरह शरीर छूटनेतक भीख 
मोगक्रर टी जीवन-निर्वाह करते । फ़िर तो राजामि यह 
भयंकर युद्ध देता ही नदीं ॥ ५॥ 
प्राणस्यान्नमिदं सर्वमिति वै कवयो विदुः 1 
स्थावरं जङ्गमं चैव सर्वे प्राणस्य भोजनम्‌ ॥ ६ ॥ 
विद्वान्‌ पुरूप्र कहते ह कि यह सव कुछ प्राणका अन्न 
है, ावर ओर जङ्गम सारा जगत्‌ प्राणका भोजन दै ॥ ६ ॥ 
आददानस्य चेद्‌ राज्यं ये केचित्‌ परिपन्थिनः। 
हन्तव्यास्त इति प्राक्षाः क्षत्रधमविदो विदुः ॥ ७ ॥ 
शत्निय-धर्मके शाता विद्वान्‌ पुरुप यह जानते ओर 
वताते ६ फि अपना राज्य अहण करते समय जो कोई मी 
उषम वाध्रक या चिरोधी खड दो, उन मार डालना चाये 
ते सदोपा हतास्माभी राज्यस्य परिपन्थिनः 1 
तान्‌ हत्वा शङ्कव धमेण युधिष्ठिर महीमिमाम्‌॥ ८ ॥ 
युधिष्ठिर ! जो रोग हमारे राग्यके बाधक या टेरे येः 
वे सभी अपराधी दी ये; अतः हमने उन्दं मार डाला । 
उन्हं मारकर धमतः प्रा हुईं इस पृथ्वीका आप उपमोग 
कीजिय ॥ ८ ॥ 
यथा दि पुद्पः खात्वा कूपमप्राप्य चोदकम्‌ । 
पढकदिग्धो निवतंत कर्मेदं नस्तथोपमम्‌ ॥ ९ ॥ 
जेते फोईं मनुप्य परिभम करके कुआ खोदे ओर बहौ 
जल न मिल्नेपर देम कीचड़ ख्पेटे दृएट वेषि निराश खट 
आये, उसी पकार दमारा किया-कराया यह सारा पराक्रम 
व्यथं होना चाहता दै ॥ ९ ॥ 
यथाऽऽख्हा महाब्क्षमपहत्य ततो मधु । 
अमादय निधनं गच्छेत्‌ कर्मव्‌ नस्तथोपमम्‌ ॥ १०॥ 
जसे कोर िद्याल इृधषपर आरद्‌ हो बसे मघु उतार 
खयि; परंतु उसे खानेके पूं ही उसकी मृत्यु शे जाय; 
हमारा वह्‌ प्रयल भी वेषा ही हो रदा दै ॥ १० ॥ . 


यथा महान्तमभ्वानमाराया पुरुषः पतन्‌ । 
स निराशो निवत॑त कर्मतन्नस्तथोपमम्‌ ॥ ११॥ 
जैसे कोई मनुष्य मनमें कोई आशा केकर बहुत वड़ा 
मागं तै करे ओर वर्ह पहुचनेपर निराश रे, हमारा यद 
कर्य मी उषी तरह निष्फल हो रदा 2 ॥ ११॥ 
यथा शत्रू घातयित्वा पुरूषः ऊखनन्दन । 
आत्मानं घातयेत्‌ पश्चात्‌ कमंदं नस्तथोपमम्‌ ॥ १२॥ 
कुरुनन्दन ! जैवे कोई मनुष्य शाता वध करनेके 
पश्चात्‌ अपनी भी हत्या कर डे, हमा यह कमं मी 
वैसा ही है॥ १२॥ 
यथान्नं श्रुधितो छन्ध्वा न सुश्चीयाद्‌ यडच्छया। 
कामीव कामिनीं खच्ध्वा कर्मेदं नस्तथोपमम्‌ ॥ १३॥ 
जैसे भूखा मनुष्य भोजन ओर कामी पुरुष कामिनीको 
पाकर दैववश उसका उपभोग न करे, हमारा यह कमं भी 
वैसा ही निष्फल हो रहा है ॥ १३॥ 
वयमेवा् गह्य हि यद्‌ चयं मन्दचेतसम्‌ । 
त्वां यजक्नचुगच्छामो ज्येष्ठोऽयमिति भारत ॥ १४॥ 
भरतवंशी नरे ! हमनेग ही यहो निन्दाके पात्र है 
कि आप-जैसे अस्पवुद्धि पुरुषको बड़ा भाई समञ्चकर आपके 
पीछे-पीे चरते ई ॥ १४॥ 
चयं हि वाहुवटिनः रतविदया मनखिनः । 
ीवस्य वाक्ये तिष्ठामो यथैवाशक्तयस्तथा ॥ १५॥ 
हम बाहुयखते सम्पन्न, अलर-शच््रोकि विद्वान्‌ ओर मनखी 
ह तो मी असमर्थं पुरुप समान एक कायर भाईकी आनजञामे 
रहते ६ ॥ १५ ॥ 
अगतीकृगतीनस्मान्‌ नएथीनर्थसिद्धये । 
कथं वे नाुपद्येयुजंनाः पद्यत यारदाम्‌ ॥ १६॥ 
हमलेग पठे अशरण मनुर्प्योौको शरण देनेवाङे थे, 
किंतु अव हमारा दी अनष्ट दो गया है। एेसी दामे 
अ्थ॑सिद्धिके च्थि हमारा आश्रय टेनेवाे रोग हमारी इस 
दुर्बतापर केसे दृष्टि नदीं डढेगे ? बन्धुओ ! मेरा कथन 
कंसा है ? इसपर विचार करो ॥ १६ ॥ 
आपत्काङे हि संन्यासः कतव्य इति शिष्यते । 
जरयाभिपरीतेन रदाघरुभिव्यंसितेन वा ॥ १७॥ 
शाख्रका उपदेश यह दै कि आपत्तिकाले या बुदापेसे 
जर्जर हो जनेपर अथवा शत्रुजौद्वारा धन-सम्पत्तिते वश्चित 
कर दिये जानेपर मनुप्यको संन्यास अदण करना चाद्ये ॥ 
तस्माद्रिह रतप्रश्ास्त्यागं न॒ परिचक्चते। 
धमेग्यतिक्रमं चैव मन्यन्ते सृमददिीनः ॥ १८ ॥ 
अतः (जवर कि हमारे ऊपर पूर्वोक्त संकट नदीं आया ह) 
विद्वान्‌ पुरुष पसे अवसम स्याग या शन्याषकी प्रद्यंसा 
नदीं करते ई । रुषमदर्श पुखप तो एमे समयते क्षत्रियके 
सि सन्या देना उच्टे धर्मका उक्छङ्कन मानते ॥ १८॥ 
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कथं तस्मात्‌ सयुत्पन्नास्तन्निष्ठास्तदुपाश्चयाः 1 
तदेव निन्दां भापेयुधौता तत्र ल गर्हते ॥ १९॥ 
इसलिये जिनकी क्षात्रधर्मे लि उत्ति हुई है, जो 
क्षात्रधर्मं ही तत्र रहते ्॑ तथा क्षात्र-धर्मका ही आश्रय 
लेकर जीवन-निर्वाद करते ई, वे क्षन्निय खयं ही उस क्षात्र 
धमकी निन्दा कैसे कर सकते ह १ इसके स्थि उस विधाता- 
कीडहीनिन्दाक्यो न की जायः जिन्देनि क्षत्रियोके स्थि 
युद्ध-घरम॑का विधान फिया है ॥ १९॥ 
धिया विदीनैरधमेनौस्तिकैः सम्प्रवर्तितम्‌ । 
वेदवादस्य विन्ञानं सव्याभासमिवादतम्‌ ॥ २०॥ 
श्रीदीनः निर्धन एवं नासिरकेनि वेदके अथवादवाकर्यो- 
द्वारा प्रतिपादित विजञानका आश्य छे सत्य-सा प्रतीत होनेवाठे 
मिथ्या मतका प्रचार किया है ( वेसे वचनेोद्रारा क्षत्रियका 
सन्या अधिकार नदीं सिद्ध होता है ) ॥ २० ॥ 
शक्यं तु मोनमस्थाय विश्रताऽऽत्मानमात्मना। 
धमेच्छदम समास्थाय च्यवितुं न तु जीवितुम्‌ ॥ २९ ॥ 
धर्मक्रा बहाना केकर अपने हारा केवल अपना पेट पाठ्ते 
हए मौनी वाश्रा बनकर बैठ जानेस कर्तव्यसे भ्रष्ट होना ही 
सम्भव है, जीवनको सार्थक वनाना नदीं ॥ २१॥ 
शक्यं पुनररण्येषु सुखमेकेन जीवितुम्‌ । 
अविश्रता पु्रपौञान्‌ देवर्धीनतिथीन्‌ पितृन्‌ ॥ २२॥ 
जो पुत्रौ ओर पौ्रोके पानम असमर्थं होः देवतार्भ? 
रुपिया तथा पितरोको तृप्त न कर सकता हो ओर अतिथिर्व- 
को भोजन देनी भी शक्ति न रखता होः एेसा मनुप्य टी 
अकेत्य जंगल रहकर सुलसे जीवन पिता सकता है ( आप- 
सते शक्तिशाखी पुरर्पोका यह काम नदी दै ) ॥ २२॥ 
नेमे खगाः खर्गजितो न वराहा न पल्ञिणः। 
अथान्येन प्रकारेण पुण्यमाहुनं तं जनाः ॥ २३ ॥ 
सदा ही वने रद्नेपर मी न ता ये मूग खगंखोकपर 
अधिकार पा सके , न सूअर ओर पश्ची दी । पुण्यदी प्रा्ि 


एकादशोऽध्यायः 
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तो अन्य प्रकारसे टी बतल्धायी गयी दै । भेष्ठ पुरुप केवल 
यनवासको टी पुण्यकारक नदीं मानते ॥ २३॥ 
यदि संन्यासतः सिद्धि राजा कथिव्रवाप्युथात्‌। 
पवंताश्च द्रुमाश्चेव क्षिधं सिद्धिमवाप्नुयुः ॥ २७ ॥ 
यदि कोई राजा संन्यासते धिद्धि प्राप्त कर टे, तव्रतो 
पव॑त ओर शृश्च बहुत जस्दी सिद्धि पा सकते ई ॥ २४॥ 
पते हि नित्यसन्यासा ददयन्ते निरुपद्रवाः । 
अपरिग्रहवन्तश्च सततं ब्रह्मचारिणः ॥ २५॥ 
क्योकि ये नित्य षंन्यासी, उपद्रवश्ुल्यः परिग्रदरदित 
तथा निरन्तर ब्रह्मचयंका पालन करनेवाले देते जते ई ॥२५॥ 
अथ चेदात्मभाग्येषु नान्येषां सिद्धिमदयुते । 
तस्मात्‌ कर्मैव कत॑व्यं नास्ति सिद्धिरकर्मणः ॥ २६॥ 
यदि अपने भाग्ये दूसर्यके कमपि प्रात दरं शिद्धि नदीं 
आती, तवर तो समीको क्मं्॑ी करना चाद्ये । अकर्मण्य 
पुखुषको कमी कोई सिद्धि नदीं मिख्ती ॥ २६॥ 
ओदकाः खण्यश्चैव जन्तवः सिद्धिमप्ुयुः। 
तेषामात्मैव भर्तव्यो नान्यः कश्चन विद्यते ॥ २७॥ 
( यदि अपने शरीरमात्रका भरण-पोपण करनेसे विदि 
मिती हो, तत्र तो) जरम रहनेवाॐे जीवां तथा सथावर 
प्राणिर्येको मी सिद्धि प्राप्तकर ठेनी चाये; क्योकि उन्हे 
केव अपना टी भरण-पोपरण करना रता | उनके पाष 
दूसरा कों एेसा नदीं दै जिश्के भरण-पोपणका भार वे 
उठते हौ ॥ २७ ॥ ; 
अवेश्षख यथा स्वैः स्वैः कममभिग्यापृतं जगत्‌। 
तस्मात्‌ कर्मैव कर्तव्यं नास्ति सिद्धिरकर्मणः ॥ २८॥ 
देखिये ओर विचार कीजिये किं सारा संसार कि तरद्‌ 
अपने कममिं खगा हुआ ई; अतः आपक्रो भी छतरियो- 
चित कर्तव्यका टी पाटन करना चादिये । ओ कर्माको छोड 
बेठता है उसे कमी सिद्धि.नद्ठी भिस्त ॥ २८॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि राजधमानुशासनपवंणि भीमवावये द्दामोऽध्यायः ॥ १० ४ 
इय प्रकार भरीमेह्ामारत शान्तिपर्के अन्तमेत राजघमनुश्ञासनपरवमे भीमसेनका व वनविपयक दस्य अध्याय प्रा हुमा ॥ ९०॥ 
"लटन 


एकादशोऽध्यायः | 
अजुनका पधिरूपधारी इन्दर आ ऋछपिवारकोके संवादका 
उरलेखपूर्वक गहस्य-धमेके पाठनपर जोर देना 


अर्जुन उवाच 
अ्रैवोदादरन्तीममितिदहासं पुरातनम्‌ । 
तापसैः सह॒ संवादं शक्रस्य भरतर्पभ ॥ १ ॥ 
अरञ्युनने का-मसतशरे् । इसी विषयं जानकार 
लोग तापे साथ जो इन्द्रका संवाद हुआ थाः उस प्राचीन 
इतिष्यसका उदाहरण दिया करते ६ ॥ १ ॥ 
केचिद्‌ गदान्‌ परित्यज्य वनमभ्यागमन्‌ दिजाः। 
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अजातदमधवो मन्दाः कुले जाताः प्रववज्ञुः ॥ २ ॥ 
एक समय कुछ मन्दबुद्धि कुखीन बरादयणवब्राककं धरको 

छोड़कर वनम चङे आपि । अमी उन्दं मूछ-दादीतक 

नष्ट आयी थीः उसी अवस्थां उन्देनि षर त्याग 

दिवा ॥ २॥ 

धममोंऽयमिति मन्वानाः सथ्रदधा ब्रह्मचारिणः । 

त्यक्त्वा भ्रातृन्‌ पिवृश्येव तानिन्द्रोऽन्वरटपायत॥ ३ ॥ 
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४६ भीमदाभारते 


यद्यपि बे सप-के सव धनी ये, तथापि माईै-बन्धु ओर 
माता-पिताको छोडकर इसीको धर्मं मानते हुए वनम आकर 
्रह्मचर्यका पाठन करने खगे । एक दिन इन्द्रदेवने उनपर 
कृपा की॥ ३॥ 
तानाबभाषे भगवान्‌ -पक्षी व दिरण्मयः। . . ` | 
सुदुष्करं मजुष्यंश्च . यत्‌. छतं विघस ॥ ४.1 
पुण्यं भवतिं कदं परास्तं चेव जीवितम्‌ । 
सिद्धाथौस्ते गति सख्यां -भाप्ा धर्मपरायणाः ॥ ५ ॥ 

भगवान्‌ इन्दर सुवण॑मय पक्चीका सूप धारण करके वहा 
आये ओर उनसे -इस्र्रकारकहने कगे-४यजञरिष्ट अन्न मोजन 
करनेबाठे भ्ठ पुरपेनि जो कर्म किया दै वद दुसरे होना 


अत्यन्तः कठिन है ! उनका यई कमं बड़ा पवित्र ओर जीवन 


बहुत उत्तम है । वे धर्मपरायण पुरुष सफंखमनोरथ हो भ्ठ 

गतिक पराप्त हुए ईः ॥ ४-५॥ : - । 

अष्टो बतायं शङ्निर्विधसाद्ान्‌ भरशंसति । `. 

यस्मान्‌ नूनमयं शास्ति वयं च चिधसारिनः॥. -६ ॥ 
चपि वोढे--भषो ¡ यह पक्षी तो विधसाशी (यशेष 


अननं मोजन करेवा ) युरर्थोकी परंसा करता रै । निश्चय 


ही यह दमलोगोकी यड़ाईं करता है; क्योकि यहा दमरोग 
ही विषसासी ६॥६॥ ` ^" `. ` 
`“. शकुतिर्वाच. `  .. - 
नार्हयुष्मान प्रशंसामि पड्कदिर्धान्‌ रजखलान्‌। . 
उच्छिभोजिनो मन्दानन्ये वै बिधसाश्िनः ॥ ७. ॥ 
दसं पक्षीने कहा-अरे | देम कीचड़ ख्पेटे ओर 
धूल पोते दण जून खानेवाढे तुम-जेसे मूर्खोकी म प्रशंसा 
नही. कर रहा ह । वरिधसाशी तो दूसरे ही हते ई ॥ ७॥ 
“ ` रपय ऊचु 
ञरेयः 


वयमेवाभ्युपास्महे 
दाकुने बरूहि यच्द्रेयो शशं ते धदधामदे.॥ ८ ॥ 
ऋषि योले-पक्षी | यही भेष एवं कल्याणकारी साधन . 


है, एेखा समकर टी हम इस मारगपर चङ रहे ई । वम्हारी 
द्म जो भेषठ धमं हो, उसे तुम्दीं बताभो । हम वुम्दारी 
बातपर अधिक भद्वा करते ई ॥ ८ ॥ 
निर्वान = ~ 

यदि मां नाभिशङ्कध्वं विभन्यात्मानमात्रना 1: ` ` 
ततोऽषटं वः भ्रव्यामि याथातथ्यं हितं वचः ॥ ९ ॥ 

पक्षीने कहा--यदि आपरोग ` मुस्पर ` संदेह -न करे 
तो भं खमयं दी अपने आपको वक्ताके रूपम विभक्त ` करके 
आपशोगोको यथावतूरूपसे हितकी यात बताङतेगा | ९ ॥ 

ऋपय ऊचुः 

श्णुमस्ते वचस्तात पन्थानो विदितास्तव 1 
नियोगे चेव धमोत्मन्‌ स्थातुमिच्छाम शाधि नः॥ १०॥ 


[ शान्तिपवैणि 


ऋषि वोके-तात ! दम ठम्दारी वात सुनेगे । व्ह 
स मार्ग विदित ह । धर्मास्मन्‌ ! हम वम्हारी आके अधीन 
रहना चाहते ह । ठम हमे उपदेश दो ॥ १० ॥ 
त्रकुनिरुवाच 
चतुष्पदां - गोः परवरा खादानां काञ्चनं वस्म्‌ । ~ 
शब्दानां प्रवंयो मन्त्रो बाह्यणो द्विपदां वरः ॥ ११ ॥ 
`  पश्चीने का--चौपायेमि गौ भे दै, ` धातुओं सोना 
उत्तम हे, शब्दम मन्त्र उक्कृष्ट है ओर मनुष्यमिं ब्राह्मण 
प्रधान है ॥ ११ ॥ | 
बरन्तोऽयं -जातकमीदिन्रीह्यणस्य ` विधीयते 1 
जीवतोऽपि यथाकादं द्मखाननिधनादिभिः ॥ १२॥ 
ब्राहर्णोके स्यि मन्तरयुक्त जातकमं आदि- संस्कारका 


विधान है । वह जगरतक जीवित रेः समय-समयपर उसके 


आवदयक संस्कार होते रहने चाद्ये, मरनेपर मी यथासमय 
दमदानभूमिमे अन्षटिंस्कार ` तथा धरपर श्राद्ध आदि 
वैदिक. विधिके अनुसार सम्पन्न होने चाहिय. ॥ १२ ॥ 
कमौणि वैदिकान्यस्य ख्यः पन्थास्त्वचुत्तमः.। 
अथ सबीणि कमोणि मन््रसिद्धानि चक्षते ॥ १३॥ 
आम्नायदढवांदीनि तथा सिद्धिरिष्यते 1 
मासार्धमासा  छतव आदित्यशदितारकम्‌ ॥ १४ ॥ 
इदन्ते सर्वभूतानि ` तदिदं कमंस्ितम्‌ । 
सिद्धिक्षे्मिदं पुण्यमयमेवाश्रमो महान्‌ ॥ १५॥ 
` वैदिक कर्म ही ब्राह्मणक स्वि स्वगंलोककी प्राति कराने 
वाके उत्तम मार्ग ह । इशके धिवाः मुनिर्योने समस्त कर्मोको 
वैदिक मरन््रोदधारा दी सिद्ध देनेवाला बताया ३ । वेदम इन 
कर्मक. प्रतिपादन दृदृतापूरंक किया गया दैः इसख्यि उन 
कर्मके अनुष्ठने दी यर्दा अभीएटसिद्धि होती द । मासः पश्च; 
चत सु, चन्द्रमा ओर तारि उपलक्षित जो यश होते 
उन्दं यथासम्भव सम्पन्न करनेकी चे प्रायः सभी प्राणी 
करते ६ । यज्ञोका सम्पादन ही फं कहलाता ह । जहां ये 
कर्म किये जाते दै, वह गदस्थ-आशम ही सिद्धिका पुण्यमय 
षे है ओर यदी सयते मदान्‌ आश्म टे ॥ १३-१५॥ 
अथ ये कमं निन्दन्तो मनुष्याः कापथं गताः । 
मूढानामर्थहीनानां तेषामेनस्तु विद्यते ॥ १६॥ 
जो मनुष्य कमक निन्दा करते हए कुमार्गका आभय 


` ठेते ईः. उन पुरपार्थदीन मूढ पुररपोको पाप लगता है ॥१६॥ 


देववंश्ान्‌ पितुवंशान्‌ ब्रह्मवंशांश्च शाश्वतान्‌ । 
संत्यज्य मूढा वर्तन्ते ततो. यन्त्यश्चुतीपथम्‌ ॥.१७॥ 


~ . देवसमूह्‌ ओर पिवरसमूर्होका यन्नन तथा -ह्मवंश ८ वेद- 


शाञ्ज जआदिके खाध्यायद्वारां ऋषि मुनिरयो ) की तृत्ि-- 


ये तीन ही सनातन मागं ह । जो मूख इनका परित्याग करके 


ओर किसी मासे चलते ई, वे वेदविरढ पयका_ आशय 
ठेते ६ ॥ १७॥ 
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= अलुरण्य महापाहो भतुश्विततमस्दिम 
 इयूढोरस्को महाबादु्तघ्रास्यो मितभाषिता ॥ २ ॥ 


पतद्धोऽस्तु तपोयुक्तं ददामीस्युपिचोदितम्‌ । 
तस्मात्‌ तत्‌ तद्‌ व्यवस्थानं तपखितप उच्यते॥ १८ ॥ 
मन्त्रद्रण ऋूपिने एक मन्त्रम कदा है किं ५यह यज्ञरूप 
कमं तुम सव्र यजमारनोद्यारा सम्पादित हो, परतु यह होना 
वाहये तपस्याते युक्त । तुम इकषका अनुष्ान करोगे तो मँ वभ 
मनोवाञ्छित फल प्रदान करसगा । अतः उन-उन वेदिक 
करमोमि पूर्णतः संलग्न हो जाना ही तपखीका (तप, कहत्मता दे॥ 
देववंदान्‌ बह्मवंशान्‌ पितवंशाश्च शाश्वतान्‌ ॥ 
संविभज्य गुरोश्चर्यां तद्‌ वै दुष्करसुच्यते ॥ १९ ॥ 
हवन-कर्मके द्वारा देवतांकोः खाध्यायद्वारा ब्रहमपियो- 
को तथा भदधद्वारा सनाठन पितरोक्रो उनका माग समर्पित 
करके गुखुकी परिचर्यां करना दुष्कर व्रत कदलाता दै ॥ १९॥ 
देवा वै दुप्करं कृत्वा विभूति परमां गताः । 
तसाद गार्थ्ययुद्ोदुं दुष्करं भ्रवरवीमि वः ॥ २०॥ 
इष दुष्कर बरतका अनुष्ठान करके देवता्भनि उत्तम 
तैमव प्रत्त फिया है । यह यहस्थध्मका पाठन ही दुष्कर 





दशोऽध्यायः 


४४४७ 








सायंपरातर्विभज्यान्नं खकुटुम्ये यथाविधि ॥ २३॥ 


दृत्वातिथिभ्यो देवेभ्यः पिठ्भ्यः खजनाय च। 
अवरि्नि येऽदनन्ति तानाहुर्विधसािनः ॥ २४ ॥ 
क्योकि विषसाशी पुरुष भ्रातः-सायं राख विधिःविधान- 
पूवक अपने कुटुम्बे अन्नका विमाग करके दुजय अविना दुर्जय अविनाशी 
पदको प्रात कर छेते ६ । देवताओं, पितरो, अतिथि्यौ तथा 
अत्न परिवार अन्य उव छोौशनो अन्न देकर ज सवते पीछे 
जचख्टि अन्न खति हः उन्दं विषसाद कहा गया ई २६२ अन्न लति ई, उद धिबसासी कहा गया २३.२४ 
तसात्‌ खधर्ममास्थाय सव्रताः सत्यवादिनः । 
छोकस्य गुरवो भूत्वा ते भवन्त्यदुपस्छृताः ॥ २५॥ 


इसस्यि अपने धर्मपर आरूढ हो उत्तम त्रतक्रा - पाठनं 
ओर सत्यमाषण करते हुए वे जगदरुर होकर सर्वथा संदेह- 
रदित हो जते ई ॥ २५॥ 
धिदिवं भराप्य शक्रस्य खगंखोके विमत्छराः । 
वसन्ति शाश्वतान्‌ वपौञ्जना दुष्करकारिणः ॥ २६॥ 
वे शरप्यारदित दुम्कर व्रतकां पाठनं करनेवाढे पुण्यासा 


तुमलोगोसे इशी दुष्कर 

1 क 
तपः भष्टं भजानां हि मूरमेतन्न _संशयः। टः ज 

कुटुम्बविधिनानेन यसिन्‌. सवं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २१ ॥ | 

तला अ क्म ह । इं सदह नक मि दी रजवः ततस्ते तव्‌ बचः धुत्वा धमौरथंसदितं हितम्‌ । 

का मू कारण है । पर॒ गासप्यनिषायक शाखके अनु शर उत्छ्ज्य नास्तीति गता गारदस्थ्यं समुपाधिताः॥ २७॥ 
इस गाश््य-रममर हौ सारो तपस्या अतिष्ठत दै ॥ २१॥ अञ्जुन कते है-महाराज | बे नादमणकुमार पकष- 
पतद्‌ चिदुस्तयो विपा दनद्ावीता विनत्सयः। रूपधारी न्द्रकी धमं ओर अयुक्त हितकर याते सुनकर इख 
पव्‌ लप उष्यते ॥२२॥ निन पटे क हमोग जिख मागपर च रदे टै, बह 
तस्माद्‌ व्रतं मध्यमं त॒ छ त, हरे लये दितकर नरी है; अवः बे उते छोडकर प्र समैट गये 


मिन मन किवी गति यनद द, जो ष मार ओर हसाम पाडन के हए वे रे छ ॥ २० 
ॐ द्रि सद ह मे ताण इको तप मानते ६। धपे तस्मात्‌ त्वमपि सर्वश धैर्यमालम्ब्य दाश्वतम्‌। 


ख रमे मी ता जग £ चह पष पदाधि थिव कतां इतमिवा नरोचम १ २८॥ 
पेश्वा मध्यम भेणीका ६ ॥ २२ ॥ रव नरमेष्ठ | अतः आप मी ठदाके स्यि धेयं धारण 


ए 


दुराधर्य पदं चैव गच्छन्ति विघसारिनः। 


हति श्रीमक्ष भारते लान्तिपर्वणि राजघमानुशासनपवंणि अ 


करके शभुहीन हुईं इस सम्पूणं शृण्वीका शासन कीनिये ॥२८॥ 


ुनवाक्ये ऋपिदकुनिंवाशूकयने प्कादकशोऽध्यायः ॥ ११ ४ 


इ९ श्रकार शीमहामारत शान्तिपवञ अन्दमैत राजवर्मानुशासनवमे जज नके बचने ्रसगमं ऋषियों 
ओर पक्ठिपथारी सदे संादक बण॑नदिषयङ स्यार मध्वा पूरा ईमा ५११५ 


सा, कुक 


दादशोऽ्यायः 


तङ्कलका गृह धमकी प्रशंसा कते इए राजा युषिष्ठरको समञ्षाना 


वैशम्पायन उवाच 
अदंनस्य वचः भुत्वा नकुलो वाक्यमब्रवीत्‌ । 
राजानमभिसम्पक्ष्य सर्वधरमंशतां वरम्‌ ॥ १॥ 


ेदास्पायनजी कहते ह--यजन्‌ 1 अर्जुनकौ बात 


सुनकर नङ्ने मी सम्पूणं पाता भे राजा 


उनकी छती चौड, मुल ताग्रवणेद् या । वे बे भिवमाषी 


४ 
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ये । उन्हे मारके विच्य अनुखरण करते हुए कडा १-२॥ 
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४०६८ श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 








तस्माद्‌ विद्धि महाराज देवाः कमफले स्थिताः ॥ ३ ॥ 
नकुरू वोदे महाराज | विशाखयूप. नामक कषेत्रम 
सम्पूणं देवतार्ओद्वारा की हृं अग्निख्ापनाकफे चिह॒ (इर्टोकी 
बनी हू बेदिर्यो ) मजूर द । इससे आपको यदह समञ्चना 
चाहिये कि देवता मी वैदिक कर्मी ओर उनके फलौपर 
विश्वास करते द ॥ ३॥ 
अनास्तिकानां भूतानां भाणदाः पितरश्च ये । 
तेऽपि कर्मव ुर्वन्ति विधि सम््रश्य पार्थिव ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ | आस्तिकरताकी युद्धिसे रदित समस्त प्राणियके 
प्राणदाता पितर भी शाल्ञके विधिवाकर्योपर दृष्टि रखकर कमं 
ही करते दै ॥ ४ ॥ 
बवेदवादापविद्धास्तु तान्‌ विद्धि शरशनास्तिकान्‌ । 
न हि वेदा्तमुर्खज्य विधः सवंयु कर्मसु ॥ ५ ॥ 
देवयानेन नाकस्य पृष्ठमाप्नोति भारत । 
मारत | जो वेर्दोकी आश्ञाफे विरुद्ध चलते ई, उन बड़ा 
भारी नासिक समश्चिये । वेदकी आज्ञाका उ्लष्घन करके 
सव प्रकारके कर्म करनेपर भी कों ब्राहमण देवयान माकि 
द्वारा खर्गलोककी पृषठभूमिरमे पैर नदी रल सकता ॥ ५९ ॥ 
अत्याधमनयं सवोनित्याहुवेदनिश्चयाः ॥ ६ ॥ 
बाह्मणाः थ॒तिसम्पन्नास्तान्‌ निबोध नराधिप । 
यह श्दख-आभम सब आभरमेषि ऊँचा दै । यह बात 
बदोकि सिद्धान्तको जाननेवाठे शुतिसम्पन्न ब्राह्मण कहते दै । 
नरेश्वर । आप उनकी सेवामे उपसत्‌ होकर इस ब्रातको 
समक्षिये ॥ ६१ ॥ 
वित्तानि धमम्ग्धानि कतुसुख्येष्ववाखजन्‌ ॥ ७ ॥ 
छृतात्मा स महाराज्ञ स वे त्यागी स्श्तो नरः ॥ ८ ॥ 
महाराज | जो धर्मे प्राप्त कि हुए धनका भेट यजञेमि 
उपयोग करता है ओर अपने मनको वशम रखता हैः वह 
मनुष्य त्यागी माना गया है ॥ ७-८॥ 
अनवेक्ष्य सुखादानं तथैवोर्ध्वं धरतिषठितः। 
आत्मत्यागी महाराज ख त्यागी ताभसो मतः ॥ ९ ॥ 
महाराज । जिसने गदस्य-आश्नमके सुखभोर्गोको कभी 
नदीं देखा? प्र मी जो ऊपरवाठे वानप्रय आदि आभरमिं 
प्रतिष्टित होकर देद्याग करता है, उसे तामस स्यागी माना 
गया ६ै॥ ९॥ 
अनिकेतः परिपतन्‌ इक्षमूलाथयो मुनिः । 
अपाचकः सदा योगी स त्यारी पार्थं भिश्रुकः ॥ १० ॥ 
पाथं | जिसका कोई धरवार नर्हा, जो इधर-उधर विच- 
रता ओर चुपचाप किसी धृक नीचे उसकी जद्पर सो जाता 
ह जो जपने १ बनाता ओर सदा योग- 
¶ृएबरण रइता € भिक्षुक कहते ६ ॥ १० ॥ 
्रोधहपौवनाइत्य वैश॒न्यं ख विशेषतः ` 
बिभो वेदानधीते यः ख त्यागी पार्थं उच्यते ॥ १९ ॥ 


कुन्तीनन्दन ! जे ब्राह्मण क्रोधः हपं ओर विरेपतः 

चुगखीकी अवदेटना करके सदा वेदोके खाध्यायमं सगा 

रहता हैः वह त्यागी कदतलाता दे ॥ ११ ॥ 

आधर्मास्तुखया सवोन्‌ ध्तानाहुमनीपिणः 1 

एकतश्च जयो राजन्‌ गरहस्थाधम एकतः ॥ १५॥ 
राजन्‌ | कहते ह किं एक समय मनीपी पुनि चारो _ 

आभरमोको ( विवेकके ) तराजपर रखकर तीखा था । एक 

ओर तो अन्य तीनो आश्रम थे ओर्‌ दूसरी ओर अका दस्य 

आभ्रम था॥ १२॥ 

समीक्ष्य त॒ख्या पार्थं कामं खगं च भारत । 

अयं पन्था महर्पीणामियं खोकविदां गतिः ॥ १३॥ 
भरतवंशी नरेश | पाथं! इस प्रकार विवेककी तुतपर रख- 

कर जव देखा गया तो गृदख-आश्म ही महत्वपृणं सिद्ध हुभा; 

क्योकि वरहो भोग ओर खगं दोनों सुल्म थे । तवसे उन्दने 

निश्चय किया कि भ्वी मुनियोका मागं है ओर यही लोक- 

वेतताओंकी गति देः ॥ १३ ॥ 

इति यः कुरुते भावं सर त्यागी भरतर्पभ । 

न॒ यः परित्यज्य गृहान्‌. वनमेति विमूढवत्‌ ॥ १४॥ 
भरतश्रेष्ठ | जो एेसा भाव रखता दै वही त्यागी है । 

जो मूखंकी तरह घर छोडकर वनभ चला जाता है वह त्यागी 

नदी है ॥ २४॥ 

यदा कामान्‌ समीदेत धर्मवैतंसिको नरः। 

अथेनं खट्युपादोन कण्ठे वध्चति सृत्युराट्‌ ॥ १५॥ 
वनम रहकर मी यदि धर्मध्वजी मनुष्य काम-भो्गोपर 

दृष्टिपात ( उनक्रा सरण ) करता दै तो यमराज उसके गले- 

मे मोतका फंदा डल देते ६ ॥ १५॥ 

अभिमानरृतं कर्म॑ नेतत्‌ फलवदुख्यते । 

त्यागयुक्तं महाराज सवमेव मद!फलम्‌ ॥ २६॥ 
महाराज | यदी कमं यदि अभिमानपूरवक किया जायतो 

बह सफर नहीं होता ओर त्यागपरधक किया हभ सारा कर्म 








"ही महान्‌ फल्दायक होता है || १६ ॥ 


शमो दमस्तथा धेयं सत्यं शौोचमथाजवम्‌ 
यशो धतिश्च धर्मश्च नित्यमार्षो विधिः स्सृतः ॥ २७॥ 
यमः; दमश्धैरयः सत्यःशोचः सरख्ता यज्ञःधृति तथाधम- 


इन सयका ऋपिरयोके यि निरन्तर पालन करनेका 
विधान दै ॥ १७॥ 


पितुदेवातिथिरते समारम्भोऽच्र दास्यते । 

अत्रैव हि महदाराज्ञ भिवगः केव फम्‌ ॥ १८॥ 
महाराज । गदख-आश्रममे दी देवतार्भो, पितर्य तथा 

अतिथिरयोके लिमयि किये जानेवाठे आयोजनकी प्रसंसा की जाती 

ह । केवल यदी धर्मअर्थ जीर काम--ये तीन सिद्ध होते ६१८ 

पतस्मिन्‌ वत॑मानस्य विधावप्रतिेधिते 1 

त्यागिनः भखतस्येह नोच्छिततिरवियते कचित्‌ ॥ १९॥ 
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यां रदकर वेदबिषित विधिका पाटन करनेवाञे निष्ठावान्‌ 
त्यागीका कभी विनाश नदीं होता-अह पारटीकिकं उन्नतिे 
कभी वञ्चित नदीं रहता ॥ १९ ॥ 
अख्जद्धि प्रजा राजन्‌ प्रजापतिरकदटमपः । 
मां यक्ष्यन्तीति धमौत्मा यक्तर्विविधदक्षिणैः ॥ २० ॥ 
राजन्‌ | पापरष्टित धर्मात्मा प्रजापतिने इस उदेश्यये 
पजर्ओकी खष्टि फी कि ध्ये नाना प्रकारकी दक्षिणावाठे यज्ञ 
दारा मेरा यजन करेगी ॥ २० ॥ 
वीरुधन्धेव चृक्षांश्च यक्षा्धं वै तथौोपधीः। 
पद्युध्येव तथा मेध्यान्‌ यक्षाथौनि हववीपि च ॥ २१॥ 
इसी उदेश्यसे उन्देनि यज्ञसम्पादनके स्वि नाना प्रकार- 
की ठता-वेौ, बृक्षो, ओपध्यो, मेष्य पञुरओ तथा यजञर्थक 
दविर््योकी भी सषि की ३ ॥ २१॥ 
गहस्थाथमिणस्तच्च यक्ञकमे विरोधकम्‌ । 
तस्माद्‌ गास्थ्यमेवेह दुष्करं दुलंभं तथा ॥ २२॥ 
वह यज्ञकमं गहस्थाभधमी पुरुपको एक मर्यादाके भीतर 
बोध रखनेवात्म है; इखि गा्स्थ्यथ्मं ह इष संसारम 
दुष्कर जौर दुर्लभ दै ॥ २२॥ 
तत्‌ सम्प्राप्य गृहस्था ये पद्युधाल्यधनान्विताः। 
न यजन्ते महाराज शाश्वतं तेषु किटिवपम्‌ ॥ २३॥ 
महाराज | जो गृष्टख उसे पाकर पद्यु ओर धन-धान्यसे 
सम्पन्न होते हुए मी य़ नदीं करते ६, उन्दं सदा ही पापका 
भागी होना पड़ता है ॥ २३॥ 
खाध्याययश्ञा पयो क्षानयक्चास्तथा परे । 
अथापरे भहायनक्ना्‌ मनस्येव वितन्वते ॥ २४॥ 
कुछ रपि वेद-शार्खञौका स्वाध्यायरूप यज्ञ करनेवाले होते 
४ कुछ शानयजञमे तत्र रहते ६ ओर कुठ रोग मनमे दी 
ष्यानरूपी महान्‌ यर्शका विस्तार करे ६॥ २४॥ 
पयं मनःसमाधानं मागंमातिष्ठतो चप। 
द्विजतिब्रह्यभूतस्य स्पृहयन्ति दिवौकसः ॥ २५॥ 
नरेश्वर | चित्तको एकाग्र करना रूप जो साधन है, 
उखका आभ्य ठेकर ब्रह्मभूत हुए द्विजके ददानकी अभित्मपा 
देवता मी रखते ६ ॥ २५॥ 
स ॒रज्लानि विचित्राणि संहतानि ततस्ततः 1 
मलरष्वनभिसंत्यज्य नास्तिक््यमभिजद्पसि ॥ २६॥ 
इधर-उधर ज धिचित्र रल संग्रह करके खाये गये ईः 
उनका यर्म वितरण न करके आप नासिकताकी बातें 
कर रदे ॥ २६॥ 
कुद्धम्बमास्थिते त्यागं न पद्यामि नराधिप । 
राजसूयाश्वमेधेषु सर्वमेधेषु वा पुनः ॥ २७॥ 
नरेधर | जिसपर कुदटम्बका भार हो, उक लि त्याग- 
का विधान नदीं दे खनेम आता । उसे तो राजवूयः, अश्वमेध 
अथवा सर्वपरिध यर्म प्रदृच होना चाद्धिये ॥ २७ ॥ 
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ये चान्थे क्रतवस्तात ब्राह्मणैरभिपूजिताः। 

(3 [, ९ 

तेयंजख महपाख शक्रो देवपतिर्यथा ॥ २८॥ 
भूपाल | इनके सिवा जो दृधरे भी बाहारणोद्रार प्रशंतित 

यश ६, उनके दारा देवराज इन्द्रफे समान आप भी यश 

पुर्पकी अराधना कीज्यि ॥ २८॥ 

राक्षः प्रमाश्दोपेण दस्युभिः परिमुष्यताम्‌ । 

अहारण्यः प्रजानां यः स राजा कटिख्य्यते ॥ २९॥ 
रजके प्रमाददोप्रते खटेरे प्रथ होकर प्रजाको द्टने 


लगते ई उस अवस्था्मे यदि राजने प्रजाको शरण नी दी 





तो उवे मूर्तिमान्‌ कलयुग का जाता ६ ॥ २९ ॥ 
अश्वान्‌ गाश्चैव दासीश्च वररेणुश्च खलंृताः 1 
प्रमाञ्जनपदभ्िव क्षेत्राणि च गृष्ाणि च ॥ ३०॥ 
अप्रदाय दिजातिभ्यो मा्सयाविणएचेतसः। 
ययं ते राजकलयो भविष्याम विश्चाम्पते ॥ ३१॥ 
प्रजानाथ | यदि द्मखोग शर्प्यायुक्त मनये होकर 
नाक्ष्णोको पोः गायः दी, सजी-सजायी श्यिनी, गोष, 
जनपद, खेत ओर धर आदिका दान नदीं करते £ तो 
राजा्ओमिं कलियुग समश्षे ज्ये गे ॥ ३०-३१॥ 
अदातार, शरण्याश्च राजकफिल्विपभागिनः। 
दोपाणामेव भोक्ताये न सुखानां फदाचन ॥ ३२॥ 
जो दान नदीं देत, शरणागर्तोकी रक्षा नदी फरते, वै 
राजा पापके भागी होते ६। उन्हं दुःख-दी-दुःख भोगना 
पड़ता टै, सुख तो कभी नदीं मिर्ता ॥ ३२॥ 
अनिष्ट च महायक्षेररत्वा च पिठ्खधाम्‌ । 
तीर्थप्वनभिसम्पुस्य भवजिष्यसि चेत्‌ प्रभो ॥ ३३॥ 
छिल्नाश्रमिव गन्तासि विर्यं मारतेरितम्‌ । 
खोकयोखभयोभरै्ठो छन्तराढे व्ययस्थितः ॥ ३४॥ 
प्रभो ! बद़-दे यर्ञोका अनुष्नः पितररोका भाद तथा 
तीर्थमिं स्नान कयि भिना दी आप सन्याख्ठे ठेगेतो ष्वा. 
द्वारा छिन्न-भिन्र हृएट यादर्छोके समान नट हो जार्येगे । शोक 
ओर परखोक दोनेषि भ्रष्ट होकर ८ प्रशङ्कके समान ) बीच 
ही र्टके रद जर्येगे ॥ ३३-३४॥ 
अन्तर्दिश्च यत्‌ किचिन्मनोव्यासङ्गकारकम्‌ । 
परित्यज्य भवेत्‌ त्यागी न धित्वा प्रतितिष्ठति ॥ ३५॥ 
बादर ओर भीतर जो दु भी मनको रँसानेबाखी वी 
६ उन सपरको छ@ोदनेवे मनुष्य त्यागी होता टे । फेयङ धर 
छोड़ देनेषे स्यागकी शिद्धि नदी होती ॥ ३५॥ 
पतसि वतंमानस्य विधावप्रतिवेधिते । 
ब्राह्मणस्य महाराज नोच्छित्तिर्धियते छचित्‌ ॥ ३६॥ 
„ महाराज 1 दय गदख-जाभमर्े, हौ रष्कर वेदपिदित 
कम्मे खे दए हि ( पतन ) 
नहीदोता ॥३६॥ ~ १, . 
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८४५० श्रीमहाभारते [ शान्तिपवणि 
थ नकवभ न्य्व 
निहत्य र्रस्तरसा सख्द्धान्‌ क्षाज्रेण ध्मंण पराक्रमेण 
दाक्रो यथा दैत्यवलानि संख्ये । जित्वा मदी मन्विद्ध. धः प्रदाय । 


कः पाथं द्ोचेक्षिरतः खधमं - 
पूर्वैः स्खते पार्थिव शिष्टजुष्टे ॥ २७॥ 
कुन्तीनन्दन | जते इन्द्र॒ युद्धं देसयो री सेनार्जाका 
दंहार करते रै, उसी प्रकार जो बेगपूर्वक वदे-चदृ दाचु्भ- 
का वध करके विजय पा चुका दो ओर पूवत राजाओद्वारा 
सेवित अपने धर्मम तस्र रहता होः एे्ा (आपके सिवा) कौन 
राजा रोक करेगा ! ॥ ३७ ॥ 


नाकस्य पृष्डेऽसि नरेन्द्र गन्ता 
न शोचितव्यं भवताद्य पाथं ॥ ३८ ॥ 
नरेन्द्र ! कुन्तीक्कुमार ! आप क्षत्रियधरमेके अनुलार परा- 
क्रमद्वारा इस प्रथ्य्रीपर विज्य पाकर मन्त्ररेत्ता ब्रादमणोको 
यज्ञम बहुत-सी दक्षिणा देकर खर्गसे मी ऊपर चले जर्येगे? 
अतः आज आपको शोक नदीं करना चाद्ये ॥ ३८ ॥ 


इति भीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजघमांनुशासनग वेणि नकुरवाक्ये द्वादश्चोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
इस प्रकार भीमहामारत शानिः अन्तमेत राजधमानुशासनपरवमे नकुरुबास्वरिपयक बारह अध्याय पृ हुमा ॥ ६२ ॥ 


अरयोदशोऽध्यायः 
सददेवका युधिष्ठिरो ममता ओंर आसक्तिसे रदित होकर राञ्य करनेकी सराह देना 


सहदेव उवाच 
न बाह्यं द्व्यमुत्खज्य सिद्धिभंवति भारत 1 
वरारीरं दरव्यमुत्दञ्य सिद्धिभेवति यान वा ॥ १॥ 
सहदेव बोडे-भरतनन्दन ! केवछ बाहरी द्रव्यका 
त्याग कर देनेसे सिद्धि नदीं मिलती, दारीरसम्बन्धी द्रव्यका 
त्याग करनेसे मी धिद्धि मिलती दै या नरी, इसमे संदेह दै ॥ 
वादाद्रव्यविमुक्तस्य शाररेष्वयुग्ध्यतः। 
यो धमां यत्‌ खुमरं वा स्याद्‌ द्विपतां तत्‌ तथास्तु नः ॥२॥ 
बहरी दर्यो दूर होकर देहिक. सुख-मोरगोमिं आसक्त 
रहनेवाङेको जो धमं भथवा जो सुख प्राप्त दता दौ, वह उस 
रूपम हमारे शव्रुर्भाको टी भि ॥ २॥ 
चारीरं द्ब्यसुत्ख्ज्य पृथिवीमलुशासतः। 
यो धमां यत्‌ सुखं वा स्यात्‌ खुदटदां तत्‌ तथास्तु नः॥२॥ 
परंतु. शरीरके उपयोगमे भनेवाटे द्रर््याकी ममता त्याग- 
कर अनासक्तमावते प्रथिवीका शासन करनेवाठे राज्ञाको जिस 
धर्मं अथवा जिस सुखकरी प्राति होती टो, वह मारे दितेषी 
सुदट्दोको मिरे ॥ ३ ॥ 
इ.यदरस्तु भवेन्ख्त्युस्यश्चरं बह्म शाश्वतम्‌ । 
ममेति च भवेन्मृत्युनं ममेति च शाश्वतम्‌ ॥ ४ ॥ 

, दो अक्षरोका “ममः ( यद मेरा ६, पेमा माव ) मयु 
हे जौर तीन अद्रोका “न ममः ( यह मेरा नहीं दै रेषा _ 
माब ) अमुत--खनातन ब्रहम दे ॥ ४ ॥ 
अह्यसत्यू ततो गाजज्नात्मन्येव समाधितौ । 
अदद्यमानौ भूतानि योधयेतामसंशयम्‌ ॥ ५ ॥ 

यजन्‌ । इते सृचित होता दै कि मृत्यु ओर अमत _ 
गह दोनो अपने दी मीतर खित द । चे दौ अदस्यमावसे _ 


-श्कर पाणिवोकरो प्क दूसरे लड़ते ई, इ संशय _ 
नदी ै॥ ५॥ 








च (क 


अविनादोऽस्य सत्वस्य नियतो यदि भारत । 
हत्वा शारीरं भूतानां न हिसा प्रतिपत्स्यते ॥ ६ ॥ 
भरतनन्शन ! यदि इस जीवात्माका अविनारी होना 
निश्चित ३; तव तो प्राणिर्येके शरीरका वध करनेमात्रसे उनकी 
हिसा नहीं हो सकेगी ॥ ६ ॥ 
अथापि च सहोत्पत्तिः सत्त्वस्य प्रखयस्तथा 1 
नष्टे शारीरे न्ट स्याद्‌ बृथा च स्यात्‌ क्रियापथः॥ ७ ॥ 
दके विपरीत यदि सरीरके साथ दी जीवकी उत्ति 
तथां उसके नए दोनेफे साथ दी जीवका नादा होना माना 
जाय तश्र तो शरीर न्ट होनेपर जीव मी नश द्यी हो जायगा; 
उस दशाम सारा वेदिक कर्ममा ही व्यथं सिद्ध होगा ॥७॥ 
तस्मादेकान्तसुत्ख्ञ्य पूर्वः पूर्वतरेश्च यः । 
पन्था निषेवितः सद्भिः स निषेव्यो विजानता ॥ ८ ॥ 
हइसख्ियि विज्ञ पुरुपको एकान्तम रहनेका विचार छोड़- 
कर पूव॑व्तीं तथा आस्यन्त पूवरवत अष्ट पुरमेनि जिस माका 
सेवन फिया ३, उषीका आश्रय देना चादियि ॥ ८ ॥ 
( खायम्भुवेन मनुना तथान्येश्चक्रवर्तिभिः। 
यद्ययं छधमः पन्थाः कस्मात्‌ तेस्तेनिपिवितः ॥ 
यदि. आपकी दृष्टम गृहख-धममका पालन करते हुए 
राज्यासनं करना अधम मागं है तो खायम्धुव मनु तथा उन- 
उन अन्य चक्रवर्तीं नरेयनि इका सेवन क्यो किया था१॥ 
छृतत्रेतादियुक्तानि गुणवन्ति च भारत! 
(4 भुक्तेयमवनी 
युगानि वहुदास्तेश्च अुक्तेयमवनी चप ॥ ) 
मरतवंशी नरेश ! उन नरपतिरयौने उत्तम गुणवाद 


सत्ययुग.त्रेता आदि अनेक युर्गोतक इस प्रथ्वीका उपभोग 
फिया दहै ॥ 


रच्ध्वापि पृथिवीं रत्नां सदस्थाचरजङ्गमाम्‌ । 
न भुङ्कते यो पः खम्यङ्‌ निष्फलं तस्य जीयितम्‌॥ ९. ॥ 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8/81185। (01661010. 14111260 0 66810011 
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जो राजा चरा्र प्राणिर्यसि युक्तं इस सारी प्रध्यीको 
पाकर इसका अच्छे ढंगसे उपभोग नर्द करता; उसका जीवन 
निष्फल है ॥ ९॥ 
अथवा वसतो राजन्‌ वने वन्येन जीवतः। 
द्रव्येषु यस्य ममता सृत्योरास्ये स वतते ॥ १०॥ 
अथवा राजन्‌ ! वनम रदकर वने दी फठ-पूत्टीसे जीवन- 
निर्वाह करते हए भी जिस पुरपकरी द्र््योमिं ममता बनी रहती 
दै, वह मौतके ही मुखम है ॥ १० ॥ 
वाह्यान्तरं च भूतानां खभावं पद्य भारत । 
ये तु पदयन्ति तद्‌ भूतं मुच्यन्ते ते महाभयात्‌ ॥ ११ ॥ 
भरतनन्दन ! प्राणिरयेका वाह्य खभाव कुश ओर ता 
हे ओर आन्तरिक सभाव कुष्ठ ओर । आप उसपर गौर 


चतुदंशोऽष्यायः 


जितिः जिः किणि दिन जि ति ` आ जि ` कि सि किः == कि कः ऋ ऋः ऋ कः न ~ 
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न यः =? जि ` ततः चति सोः चि क ऋः `नि ततः ऋतिः तः चि 


कीजिये । ओ सके भीर विराजमान परमात्माको देखते £ 

वे मदान्‌ भयते मुक्त हो जते ई ॥ ११॥ 

भवान्‌ पिताभवाय्‌ माता भवान्‌ भ्राता भवान्‌ गुरुः 1 

दुःखप्रलपानार्तम्य तन्मे त्वं क्षन्तुमहंसि ॥ १२॥ 
प्रमो | आप भरे पिताः माता, भ्राता ओर गुर ई । भ॑ने 

आर्त होकर दुःख्म जो-जेो प्रत्यप करिये ई, उन सरको आप 

क्षमा करं ॥ १२॥ 

तथ्यं घा यदि वातथ्यं यन्मयेतत्‌ प्रभाषितम्‌ । 

तद्‌ चिद्धि पृथिवीपार भक्त्या भरतसत्तम ॥ १३॥ 
भरतर्वश्भूपण मृपार ! मने ज कुष्ठ भी कहा है, वह 

यथां दो या अयथा, आपके प्रति भक्ति हनेके फारण दी 

ये बात मेरे दवे निकट्दी ई, यद्‌ आप अच्छी तरह समसन ड ॥ 


एति धीमदाभारते शान्विपर्थणि राजघर्माजुशषसनपर्वणि सष्टदेवचापरये चगो दृदतोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
दख प्रकार भ्रीमहाभारत कामिप अनत्मत राजधरमानु शासनपर्व सद्द ाक्यवरिययर्‌ तरद अध्याय पुरा हभ ॥ ५३॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ -छोक भिाकर कु १५ श्टोक दं ) 
तु 5 सभगा, 
चतुदंशोऽध्याय 
्रौपदीका युधिष्टिरको राजदण्डधःरणपूवंक पृथ्वीका शसन कने रिप प्ररत करनी 


वेन मायन उवाच 


अव्याहरति कौन्तेये धर्मराजे युधिष्ठिरे । 
भ्रातृणां ब्रुवतां तांस्तान्‌ विविधान्‌ येदनिग्धयान्‌॥ १ ॥ 
महाभिजनसमस्पत्ना अीमत्यायतलोचना । 
अभ्वभायत राजेन्द्र द्रौपदी योपितां चया ॥ २ ॥ 
आसीनम्रपभं राक्षां श्रादभिः परिवारितम्‌ । 
सिदशादुंलसददोवौरणैरिव यूथपम्‌ ॥ ३ ॥ 
अभिमानवती नित्यं विशेषेण युधिष्ठिरे । 
लालिता सततं राक्षा धर्म॑श्षा ध्मदद्नी ॥ ४ ॥ 
अमन्ध्य वियुलश्चोणी सान्ना परमवल्गुना 1 
भतौरमभिसभ्प्रक््य ततो चचनमघ्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 

येशस्पायनजी कहते ह--राजन्‌ ! अपने भारक 
मुखसे नाना श्रकारफे वेदक सिद्धार्न्तोश्नो सुनकर भी जय 
कुन्तीपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कुछ नदीं बोढः तव मदान्‌ कुख्न 
उत्य्न हुई, युवतिर्यभरं शरे, स्ूख नितम्ब ओर विशाख 
नेत्रौवाटी, पति एवं चिदोपतः राजा युधिष्ठिरे प्रति अभिमान 
रखनेवाद्यी, राजाश़्ी सद्या टी दादी, धर्मपर दृष्टि रखनेवाटी 
तथा धर्मको जननेवाद्ी ीमती महारानी दरौपदी हशाथियेमि 
भिरे हृएट यूथपति गजराजक्री माति पिदआाृल-सदय पराक्रमी 
भादयौमि पिरकर बटे हुए पतिदेव वृपभ्र्ठ युधिष्ठिर ओर 
देखकर उन सम्बोधित करके सान्त्वनापण परम मधुर वाणीम 
इस प्रफार बोर्टी ॥ १-५॥ 


((-0. 1८111551 81188 \/8181185। 0166101). एप्त फल्ठवाणा = 2\/ 60810011 
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दरीप्ुबाच 
मे ते भ्रातरः पाथं शुष्यन्ते स्तोकका इव । 
चाधाद्यमानास्िषटन्ति न यंनानभिनन्दसे ॥ ६ ॥ 
युन्वीद्ुमार 1 आपके ये भारं आपरक्रा संक सुनकर 

सूर गये ६; परपदे यमान आपदे राज्य करनेकी रट खगा 
रट ४ फिरिभी प इनका अभिनन्दन नक्ष करते १॥ ६ ॥ 














७४११२ 


नन्दयेतान्‌ महाराज मत्तानिव महाद्विपान्‌ । 
उपपन्नेन वाच्येन सततं दुःखभागिनः ॥ ७ ॥ 
महाराज | उन्मत्त गजराजेकि समान आपके ये बन्धु सदा 
आपके स्थि दुःख-दी-दुःख उटाते आये ट] अव्रतो इन्दं 
युक्तियुक्त वचनद्वारा आनन्दित कीजिये ॥ ७ ॥ 
कथ दवेतवने राजन्‌ पूर्वसुक्त्या तथा घचः। 
्रातृनेतान्‌ स सहिताञ्शीतवातातपार्दितान्‌॥ ८ ॥ 
वयं दुर्याधनं हत्वा सधे भोक्ष्याम मेदिनीम्‌ । 
सम्पूणां सर्वकामानामाहवे विजयैषिणः ॥ ९ ॥ 
विरथांश्च रथान्‌ छृत्वा निहत्य च महागजाय्‌ 1 
संस्तीर्य च सथैभूमि ससाद्रिभिररिदमाः ॥ १०॥ 
यजतां विविधेयंश्ैः समुद्धैराप्तदक्षिणैः! 
धनवासकृतं दुःखं भविष्यति खलाय वः॥ ११॥ 
इत्येतानेवमुक्त्वा त्यं खयं धर्मभृतां वर । 
कथमद्य पुनर्वीर विनि्ेसि मनांसि नः ॥ १२॥ 
राजन्‌ | देतवनमे ये समी भाई जब्र आपके साथ सर्दी. 
गरम ओर ओधी-पानीका कट भोग रहे ये, उन दिन आपने 
रनद भेयं देते हुए कषा या शयतुओा दमन करनेवलि वीर 
बन्धुभो | विजयकी इच्छावाले दमल्मेग युद्धे दुर्योधनको 
मारकर रथियोको रथदीन करे यडे-बडे दाथिरयोका यभ कर 
दाछगे ओर घुदसवारसषटित र्थो इस प्रथ्यीफो पार देगे। 
तत्पशात्‌ सम्पूणं भोगेमि सम्यन्न वघुधाका उपभोग करगे । 
उष समय पयत दानदक्षिणावाठे नाना प्रकारके समृदधिशाली 
` यके द्वारा भगवान्‌फी आशरधनामे खे रहनेसे तुमलोर्गोका 
यह्‌ बनव्राल्जनित दुःख सुखस्यमे परिणत हो जायगा | 
षमा्माओमं भ्ठ ! वीर महाराज |पदले दवेतवनमे इन भादि 
सवयं ही एेली बाते ककर आज स्थो आप फिर हमखोर्गोका 
दिर तोड़ रहे ६॥ ८-१२॥ 
न छ्वीवो वधां मे न छीयो धनमदलते । 
न पुत्रा मल्स्याः पङ्क इवासते ॥ १३॥ 
जो कायर ओर नपुंसक ट, बद्‌ प्रथवीका उपभोग नदीं 
४२ सक्ता | ब्द न तो धनका उपार्जन कर सक्ता हे ओर न 
उसे मोग ही सकता १। ऊत केवल कीचडभं मटथिया नहीं 
होती, उशी प्रकार नपुंसक धरम पुत्र नदीं देते ॥ १३॥ 
नादण्डः क्रियो भाति नादण्डो भूमिमदलते । 
नादण्डस्य भजा रालः सुखं विन्दन्ति भारत ॥ १४॥ 
जो दण्ड देनेकी शक्ति नश्च र्ता, उस ्षत्रियकी ोभा 
५५ न देनेवात्न राजा द प्रष्यीफा उपभोग नही 
1 । मारत ! दण्डहीन राजादं ¦ 
नदी मिरता 2 ॥ १४॥ 4 
मित्रता , सर्वभूते दानमध्ययनं तपः । 
न्राह्णस्यंन धमः स्याश्च रातो राजसत्तम ॥ १५॥ 


भीमहाभारते 
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दृपशरेठ | समस्त ्राणियोके प्रति मैत्रीभाव; दान ठेनाः 
देना, अध्ययन ओर तपस्ा-यह ब्राह्मणका ही ध्म ह, 
राजाका नदीं ॥ १५॥ 
असतां भरतिपेधश्च सतां च परिपालनम्‌ 1 
पप राज्ञां परो धमः समरे चापलायनम्‌ ॥ १६॥ 
राजार्ओकरा परम धर्मं तो यही हे फिवेदुर्टेकोदण्डरदेः 
सप्पुर्पोका पालन कर ओर युद्धम कमी पीठ न दिखावें ॥ 
यसि श्चमा च क्रोधश्च दानादाने भयाभये । 
निम्रदायुग्रहो चोभौ स यै धर्मविदुच्यते ॥ १७॥ 
जिसमे समयानुसार क्षमा ओर क्रोध दोनों प्रकट होते दः 
ज दान देता ओर कर लेता है, जिसमें श्रुजओको भय दिखाने 
ओर शरणागरतोको अमय देनेकी शक्ति दैः जो दुष्टौको दण्ड- 
देता ओर दीर्नोपर अनुग्रह करता दै, वदी धर्म कदर्यता है ॥ 
न शरुतेन न दानेन न सान्त्वेन न चेज्यया । 
त्वयेयं पृथिवी छभ्धा न संकोचेन चाप्युत ॥ १८॥ 
आपको यह्‌ एयिवी न तो शा््नोके भवणसे मिटी है न 
दानमे प्रात हुई दैः न किशीको समञ्ाने-चु्ञानेसे उपछञ्च हुईं 
है, न यज्ञ करानेते ओर न कहां मीव मोगनेे दी प्रात हुई ६॥ 
यत्‌. तद्‌ वरुममिष्ाणां तथा वीरयससुद्यतम्‌ । 
हस्त्यश्वरथसम्पन्नं निभिरद्धेरयुन्तमम्‌ ॥ १९ ॥ 
रश्चितं द्रोणकणोभ्यामभ्वत्थास्ना कृपेण च । 
ततत्वया नितं वीर तस्माद्‌ भुङ्क्च बुन्धराम्‌ ॥२०॥ 
वह जो शबुर्ओंकी पराक्रम समन्न एवं भर्ठसेना हाथीः षोड 
भौर रथ तीनो अर्नव सम्पन्न थी तथा द्रोण, कर्ण, अदबत्यामा 
ओर कृपाचायं जिरकरी रक्षा करते थे, उसका आपने वध कियाहैः 
तच यष पृथ्वी आपके अधिकारे आयी ह, अतः बीर | आप 
इसका उपभोग कर ॥ १९-२०॥ 
जम्बूद्वीपो महाराज नानाजनपदैर्युतः । 
त्वया पुरूपशादृंख दण्डेन गदितः शरभो ॥ २१॥ 
प्रभो | महाराज | पुखपर्सिष | आपने अनेके जनपदोति 
युक्त इ जभ्भूद्रीपको अपने दण्डे रौर गला ॥ २१॥ 
जस्बृद्वीपेन सहाः क्रौञ्चद्वीपो नराधिप । 
भधरेण महामेरोद॑ण्डन मृदितस्त्वया ॥ २२॥ 
नरेश्वर ! जम्बूद्धीपके समान ही क्रौञ्चद्वीपो जो महामेर. 
से पश्चिम है, आपने दण्डसे कुचर दिया दै ॥ २२॥ 
करोश्चद्वीपेन सददाः शाकद्वीपो नराधिप । 
परवेण तु महामेोदंण्डेन मृदितस्त्वया ॥ २३॥ 
नरेन्द्र ! फोचद्वीपके समान ही शाकररीपको ज महामेरुते 
पूवं है, आपने दण्ड देकर दवा दिया दै ॥ २३॥ 
उत्तरेण महामेरोः शाकद्वीपेन सम्मितः । 
भद्राश्वः पुरुषव्याघ्र दण्डेन मृदितस्त्वया ॥ २४॥ 
पुरुपर्विद ! महामेर्से उत्तर शाकद्वीपके बराबर शी जो 
भद्राद्व वं दे, उते मी आपके दण्डे दबना पड़ा ६।२५॥ 
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॥ 


राजधमोचदासनप्व ] 


चतुर्वशोऽध्यायः 


४७५३ 


-------=न=-चचच्व्च्च्च्चच््चच्ज-- == 


द्वीपाश्च सान्तरद्वीपा नानाजनपदाथधयाः। 
विगाह्य सागरं वीर दण्डेन मृदितास्त्वया ॥ २५॥ 
वीर | इनके अतिरिक्त मी जो बरहुत-ते देेङि आभयभूत 
द्वीप ओर अन्तर्वीपि है, सुद्र लोषकर उन्हं भी आपने 
दण्डद्रारा दवाकर अपने अधिकारे कर ल्या 2 ॥ २५॥ 
पतान्यप्रतिमेयानि त्वा कर्माणि भारत । 
न प्रीयसे महाराज पूज्यमानो दिजातिभिः ॥ २६॥ 
भरतनन्दन । महाराज ! आप एेते-रेते अनुपम पराक्रम 
करके द्विजातिर्यद्वारा सम्मानित होकर भी प्रसन्न नष हो 
रदे ह १॥ २६॥ 
स त्वं श्रातृनिमान्‌ द्वा प्रतिनन्दख भारत । 
ऋषभानिव सम्मत्तान्‌ गजेन्द्रा ज्ितानिव ॥ २७॥ 
भारत | मतवा सं ओर ब्रलशाल्डी गजराज समान 
अपने इन भादर्योको देखकर आप इनका अभिनन्दन 
कीज्यि ॥ २७॥ 
अमरप्रतिमाः सवं शातुसाहाः परंतपाः । 
एकोऽपि हि खुखायैषां मम स्यादितिमे मतिः ॥ २८॥ 
किं पुनः पुरुषव्याघ्र पतयो मे नरपंभाः। 
समस्तानीन्द्रियाणीव शरीरस्य विचेष्टने ॥ २९ ॥ 
पुरुप । शत्रुओक्रो संताप देनेवाले आपके ये सभी 
भाई शत्रु तेनिर्कोक्न वेग स्न करनेमे समर्थं है देवतार्ओक 
समान तेजसी £ मेरा विश्वास दै @ इनमे एक वीर मी 
मुभे पूणं सुखी बरना सकता ह, पिर ये मेरे पाचों नरणेष्ठ 
पति क्या नद्धं कर सकते ह ? शरीरकफो चे्टश्ीक बनानेमें 
सम्पूणं इन्द्र्यो ज खान है वदी मेरे जीवनको सुखी 
बनाने इन सथका है ॥ २८.२९ ॥ 
अनृतं नात्रवीर्छवश्रूः सवेश सवंद्रिीनी । 
युधिष्ठिरस्त्वां पाञ्चालि सुखे धास्यत्यनुत्तमे ॥ ३० ॥ 
हत्वा राजसहस्राणि बहन्याद्युपराक्रमः। 
तद्‌ व्यर्थं सम्भपदयामि मोदात्‌ तव जनाधिप ॥ ३१ ॥ 
महाराज ! मेरी सा कभी श्ट नदीं बो । वे सवज 
ह ओर सव ङु देखनेवाली ई । उन्दने मुश्ते कडा या- 
प्पाश्चाल्याजकरुमारि । युबिष्ठिर दीप्रतापूरवक पराक्रम दिखाने- 
वाठ है । गे कई सद राजाभोका संहर करफ वम सुखे 
सिंदवासनपर प्रतिष्टित करेगे । वु जनेश्वर | आज आपकर 
यह्‌ मोह देखकर सुनने अपनी साखी कषठ हृदं बात मी व्यय 
लेती दिखायी देती द ॥ ३०-३१ ॥ 
येषामुन्मत्तको ज्येष्टः सधं तेऽप्यनुसारिणः । 
तवोन्मादान्मदारज सोन्मादाः सर्वपाण्डवाः ॥ ३२ ॥ 
जिनका जटा भाई उन्मत्त हो जाता ३, ये समी उसीका 


अनुकरण करने लगते ६ । महाराज । आपके उन्मादसे सारे 
पाण्डव भी उन्मत्त हो गये ६॥ ३२॥ 
यदि हि स्युरनुन्मत्ता भातरस्ते नराधिप । 
वद्ध्वा त्वां नास्तिकः सार्धं प्ररासेयुर्वखुन्धयाम्‌॥३३॥ 

नरेश्वर { यदि ये आपके भाई उन्मत्त नदीं हुए हेते तो 
नास्िकोफे साय आपको भी बधिकर खयं शस बसुधाका 
शातन करते ॥ ३३ ॥ 
रुते ५ हि यः श्रेयो नाधिगच्छति । 

स नस्यकमंभिरेव च ॥ ३४॥ 
;स चिकित्स्यः स्याद्‌ य उन्मागेंण गच्छति। 

जो मूखं दस प्रकारका काम करता टै, वह कभी फस्याणका 
भागी नी होता । जो उन्माद्रस्र ोकर उ्टे मागि 
पटने गता रै, उक्षके स्वि धूपकी सुगं देकर, ओंम 
सिद्ध मञङ्जन रगाकरः, नाकम सुंबनी सषाकर अथवा ओर 
कों ओषध सिल्मकर उसके रोगी चिकित्सा करनी 
चाहिये ॥ ३४१ ॥ 
सां सवोधमा छोके सीणां भरतससम ॥ ३५॥ 
तथा विनिरता पुत्रेयाहमिच्छामि जीवितुम्‌ । 

भमरतभ | म दी संधारकी खव छिरो अधम ह, जो कि 
प्रेषि हीन शे जानेपर भी जीवित रदना चा्ती टं ॥३५१॥ 
एतेषां यतमानानां न मेऽद्य वचनं खषा ॥३६॥ 
त्वं तु स्वां महीं त्यक्त्वा ऊुव्ये खयमापदम्‌ । 

ये सब्र लोग आपको समञ्ञानेका प्रयत्न कर रदे £ फिर 
भी आप भयान नहीं देते । म इस समय जो कुछ क्‌ री 
रं मेरी यह बात शटी नहीं ट । आप सारी प्रध्वीका राज्य 
छोडकर अपने स्यि खयं ही भिपत्वि खड्धी कर रदे ६॥२६१॥ 
यथाऽऽस्तां सम्मतो राकां पृथिव्यां यजसत्तम ॥ ३७॥ 
मान्धाता चाम्बरीषश्च तथा राजन्‌ विराजसे । 

दपभरे्ठ । से मान्धाता ओर अम्बरीष भूमण्डले 
समस्त राजामि सम्मानित येः राजन्‌ ! यैते दी आप मी 
सुशोभित हो रह ६॥३७२॥ 
शाधि पृथिवीं देषीं प्रजा धर्मेण पारयन्‌ ॥ ३८ ॥ 
सपवंतवनद्वीपां मा राजन्‌ विमना भव । 

नरेश्वर | घर्मपर्वंक प्रजाका पाटन करते हुए पर्वत, यन 
ओर दवरपो्ित प्रथ्वी देवीश शासन कीजिये | इश प्रकार 
उदासीन न होवे ॥ ३८३ ॥ 
यजख॒ विविधेययु्यसारीन्‌ श्रयच्छ च । 
धनानि भोगान्‌ वासांसि जातिभ्यो दपोत्तम॥ ३९ ॥ 

पभ | नाना प्रकारके यर्शेका अनुष्ठान बौर शत्रो 
साय युद्ध कीज्यि । बराक्ष्णेकि धनः, भोगसामग्री ओर 
वल्नाका दान कीजिये ॥ ३९ ॥ 


ति भीमहाभारते शान्विपर्वणि राजधर्माुश्चासनपर्वेणि व्रौपदरीवाक्ये चतुदशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
दस परकर श्रीमहामारत शन्तिपरयके अन्तत राजभमंनुशासनप्नमे द्रीपदीवारयविष्यक चोदः भष्याय पूरा हभ ॥ १४॥ 
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महाभारते 


व्व 


[ श्ान्तिपचंणि 


प्चदशोऽष्यायः 
अञ्न दवारा राजदण्डकी महत्ता वणन 


वै्रसायन उवाच 
याक्सेन्या वचः श्रुत्वा पुनरेवाञ्नोऽत्रवीत्‌ । 
अनुमान्य महाबाहुं ज्येष्ठं भ्रातरमच्युतम्‌ ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते ह--राजन्‌ ! दषदङुमारीका 
यद वचन सुनकर अपनी म्यादासे कमी च्युत न होनेवाठे 
बड़ मारं महाबाहु युधिष्ठिरका सम्मान करते हुए अजने फिर 
इस प्रकार कटा ॥ १॥ 
अज्ज॑न उवाच 
दण्डः दास्ति्रजाः सवो दण्ड पवाभिरश्ति । 
द्ण्डः सेषु जागतिं दण्डं धर्मे विदुर्वुधाः ॥ २ ॥ 
अजेन योखे-राजन्‌ ! दण्ड समसत प्रजा्भका श्न 
रता हैः दण्ड ही उनकी सव्र ओरे रसा करता हैः सवके 
सो जानेपर भी दण्ड जागता रहता टै; इसि विद्वान्‌ पुरुषेन 
दण्डको राजका धम माना १ ॥ २॥ 
दण्डः संरक्षते धमं तथैवाथ जनाधिय । 
कामं सर्त दण्डसिवगां दण्ड उच्यते ॥ ३ ॥ 
जनेद्वर ] दण्ड दी धमं ओर अ्थ॑की रक्रा करता है; 
वद्‌ फामकरा भी रक्षक हैः अतः दण्ड त्रिवर्ग॑रूप कहा 
जाता ६॥ ३॥ 
दण्डन रक्ष्यते धान्यं धनं दण्डेन - रक्ष्यते । 
वं विद्राुपाधत्छ भावं पदयख रौकिकम्‌ ॥ ४ ॥ 
दण्डते. धान्यक्री रक्षा होती दैः उसीसे धनकी मी रधा 
दोती ४ एेसा जानकर आप मी दण्ड धारण वीभि ओर 
जगते व्यवदारपर इष्टि डाष्ि ॥ ४॥ 
राजदण्डभयादेके पापाः पापं न दुर्वे । 
यमद्ण्डभयदरेके परलोकभयादपि॥ ५ ॥ 
परस्परभयददेके पापाः पापं न दकुर्वते। 
एवं सासिद्धिके लोके सर्च दृण्े प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ६ ॥ 
करतने टी पापी राजदण्डके मये पाप नष्टौ करते ६। 
9 छग यमदण्ड भयपेः कोई पररोकओे भयते ओर कितने 
दी पपी र आपक्मं एक दूसरे मयते पाप नहं कसते ६ । 
जगते एेसी ही स्वामाविक सिति दै; इणथ्ि सथ कुच 
दण्ड छं परत््ठितदे॥ ५द॥ 
वण्डस्यव भयादेके न खादन्ति परस्परम्‌ । 
सन्ध तमल मज्जेयुर्यदि दण्डो न पाटयेत्‌ ॥ ७ ॥ 

_ बहतर मनुष्य दण्डके ही भयरसे एक दूसरेको खा नदी 
जते ६, यदि दण्ड रक्षा न करे तो सवरेण ध अन्धक्षाें 
इ करे तो चरेण बेर अन्धकारे 
यस्माददान्तान्‌ वूमयत्यशिष्छान्‌ दण्डयत्यपि । 
रमन दण्डनाच्चव तस्माद्‌ दण्ड चिदुर्बुधाः ॥ ८ ॥ 

भद उदण्ड मनु्प्योकरा दमन करता ओर दुरशेफो दण्ड 


देता दै, अतः उस दमन ओर दण्डके करण दी विद्वान्‌ परुष 

इसे दण्ड कहते द ॥ ८ ॥ 

वाचा दण्डो ब्राह्मणानां क्षचनियाणां खुजापंणम्‌। 

दानदृण्डाः स्थता यैदया निर्दण्डः शद्ध उच्यते॥ २ ॥ 
यदि ब्राह्मण अपराध करे त। वाणीते उसको अपमानित 

करना ही उसका दण्ड दै, क्षत्नियको भोजनमा्रके लि वेतन 


क य याये 
॥ [वि ऋ क 





देकर उमे काम लेना उसका दण्ड दैः वेदति चुमानाफे रूपम 
धन वसूल करना उनका दण्ड दैः परंतु शुद्र दण्डरहित _ 





कहा गया दे | उसे सेवा ेनेके सिवा ओर कोई दण्ड उसके 


1 १» शि 


च्वि नहीं ॥ ९॥ 


असम्मोहाय मल्यौनाम्थसंस्षणाय च 1 
मर्यादा स्थापिता खोक दण्डसंञ्ञा विद्यास्पते ॥ १०॥ 
प्रजानाथ ! मनुर्योको प्मादसे वाने ओर उनके धनकी 
रक्षा करने स्यि खोकमे जो मर्यादा स्थापित की गयी दै, उसीकरा 
नाम दण्डहै॥ १० ॥ 
यत्र च्यामो लोहिता दण्डश्चरति सूद्यतः । 
भजास्तत्र न सुद्यन्ते नेता चेत्‌ साघु पदयति ॥ ११॥ 
दण्डनीयपर एसी जोरकी मार पड़ती दै छिडसकी ओसौके 
सामने अँधेरा छा जाता टै; इसल्यि दण्डको कालम कटा गया 
ह, दण्ड देनेवाटेकी ओं क्रोधे न्यक रती ह; इसस्यि 
उसे छोदिताक्च कदते ६ । रेखा दण्ड जां सवथा सासनके 
द्यि उद्यत होकर विचरता रहता टै ओर नेता या शाणक 
अच्छी तरह अपरारभौप्र दृष्टि रखता ३: वर्श प्रजा प्रमाद 
नदीं करती ॥ ११ ॥ 
ब्रह्मचारी ग्रहस्थश्च चनप्रस्थश्च भिश्चुकः। 
दरण्डस्येव भयदेते मचुप्या बत्म॑भि स्थिताः ॥ १२॥ 
्रदमचारी, गृह्यः वानप्रख ओर संन्यासी समी मनुष्य 
दण्डके ही भयते अप्ने-भपने मार्गपर स्थिर रदत १ ॥१२॥ 
नाभीतो यजते सजन नाभीतो दातुमिच्छति । 
नाभीतः पुरुपः कश्चित्‌ समये स्थातुमिच्छति॥ २२॥ 
राजन्‌ ! बिना भगम कोई यच न्दौ करता है भिना 
भयके कोई दान नहीं करना चाहता दै ओर दण्डका भय न 
धे तो कोई पुरुप मर्यादा या प्रतिश्करे पटनपर भी सिर 
नदीं रना चाहता ट ॥ १३॥ = 
नाच्छिच्वा परममाणि नाकृत्वा कर्म दुष्छरम्‌। 


नाहत्वा मल्स्यघातीच ध्राप्नीति महती धिगरम्‌॥ १४॥ 


मची मानवा मल्मरकी तर वृसर$ ममंखारनो्ि 
उच्छेद ओर दुष्ठर कर्म पि पिना तथा बहुनंस्यर पाण््- 
को मरे भिना कोर बी भारी नम्यति नष परात्र सकता ॥ 
नाश्नतः कीतिरस्तीद न विं न पुनः प्रजाः। 
इद्र दूच्रवधनव मदेन्दरः समयध्रत ॥ १५॥ 
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ओ दूसरा वध नीं करताः उसे इस संसारम न तो 
वीपिं मिख्ती दै न धन प्रति होता है ओरन प्रजा दी 
उपलब्ध होती है | इन्द्र बृ्रासुर्का वध क्रेत दी मदेन 
हो गये ॥ १५॥ 

य पव देवा हन्तारस्तोद्लोकोऽचेयते अशम्‌ । 
हन्ता सद्र स्तथा स्कन्दः शक्रो ऽधिवंरुणो यमः ॥ १६॥ 
हन्ता कालस्तथा वायुरत्यु्वेधवणो रधिः। 
वसवो मखतः साध्या विदयेदेवाश्च भारत ॥ १७॥ 
पतान्‌ देवाच्‌ नमस्यन्ति ` मतापप्रणता जनाः । 

जो देवता दृूसरौका वध दःरनेवाञे ६ उरन्दीकी षार 
अधिक पजा करता दै । सद्रःस्कन्दःइन्द्रःअग्निःवदणःयमः कारः 
वायु) मृत्युः कुबेरः सूं, वयु, मरद्रणः साध्य तया विद्रेदेव-- 
ये सब्र देवता दूसरोका वध करते ६; इनके रतापके सामने 
नतमस्तक होकर सव लोग इन्दं नमस्कार करते हं ॥१६-१७३॥ 
न बह्याणं न धातारं न पूपाणं कथंचन ॥ १८ ॥ 
मध्यस्थान्‌ सर्वभूतेषु दान्ताञ्शमपरायणान्‌ । 
यजन्ते मानवाः केचित्‌ भान्तः सर्थकमेखु ॥ १९ ॥ 

परंतु जक्षाः; धाता ओर पूपाकी कोई भिसी तरह भी 
पूजा अर्चा नहीं करते ४ क्योकि वे समू पराणियकरि प्रति 
समभाव रखनेके कारण मध्यस्थः जितेन्द्रिय एवं शान्तः 
परायण द । जो शान्त खभावके मनुष्य ई, वे दी समस 
कमो इन धाता आदिकी पूजा करते ६ ॥ १८१९ ॥ 

न हि पदयामि जीवन्तं लोके कञ्चिदर्दिसया । 

सरसैः सच्च! दि आवयन्ति दुर्वेवखवत्तयः ॥ २० ॥ 
संषारमं किसी मी रेखे पुदपको म॑ नदीं देखता, जो 

अदिक्षे जीविका चडाता हो; क्योकि प्रव जीव दुल 

जीोदरारा जीबन-निर्वाह करते ६ ॥ २०॥ 

नकुलो मूषिकानत्ति बिडालो नङ्करं तथा । 

विडाकमत्ति श्वा राजञग्वानं व्याक्टुगस्तथा ॥ २१ ॥ 
राजन्‌ ! नेवत्म चृहेको खा जाता दै ओर नेवलेको 

वरिलाव; बरिलावको कुत्ता ओर कुत्तेको चीता चषा जाता ह॥ 

तानत्ति पुरुपः सवौन्‌ पद्य काटो यथागतः। 


्राणस्यान्नमिदं स्वं जङ्गमं स्थावरं च यत्‌. ॥ २९॥ ` 


परनु इन सवक्रो मनुष्य मारकर खा जाता ह । देखोः 
सा काल आ गया £ ? यह सम्पूणं चराचर जगत्‌ भ्राणका 
अन्न टै ॥ २२॥ 
विधानं दैवविदितं तत्र विद्धान्‌ न सुति । 
यथा खषटोऽसि राजेनद्र तथा भवितुमहसि ॥ २३ ॥ 

यद्‌ सव्र दैवका विधान १ । इम विद्वान्‌ पुङ्पको मोद 
नदीं देता  । राजेनद्र | आपरको बिधाताने जेव बनाया टैः 
( जिस जाति ओर कुर्म आपको जन्म दिया ) वेषादी 
आपको शेना चादिये ॥ २३ ॥ 

हि मन्दा वनमुपाभिताः। 
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न न -- ~~ तनि जाः य कतः क जः ओः कः त च जा ` क योय 


विना बधं न कुन्ति तापसाः भ्रणयापनम्‌ ॥ २७ ॥ 
जिनं क्रोध भौर दपं दोना दीनक्षं रदग्ये वे 





मन्दबुद्धि क्षिय वनम जाकर तपसी बन जते ईं परतु पिना 


हिसा किमे वे भी जीवन-निर्वाद नदीं कर प्रते ६॥ २४॥ 
उद्के वहवः राणाः पृथिव्यां च फटे च । 
न च कथन्न तान्‌ दन्ति किमन्यत्‌ प्रणयापनात्‌॥ २4 ॥ 
जल्पं बहुतेरे जीव £ प्रध्वीपर तथा इधके पमं भी 
बहुतते कीड़े होते ६। कोई भी एेवा मनुष्य नं ४ जा 
इनसे किषीको कमी न मारता दयो । यद सव जीवननिर्बाद- 
के षिवा ओर स्या ?॥ २५॥ 
स्ष्मयोनीनि भूतानि तकंगम्यानि कानिचित्‌। 
पक्ष्मणोऽपि निपातेन येषां स्यात्‌ स्कन्धपययः॥ २६॥ 
कितने टौ पे सूष्ष्म योनिके जीव £, जो अनुमाने 
ही जाने जाते ४। मनुप्यकी पठरकोके गिरनेमात्रसे जिने 
कंधे दू जते ६ ( पेते जीरवोकरी दिषाति कोद कदां तक 
त्रच सकता दै १ ) ॥ २६॥ 
भ्रमान्‌ निष्क्रम्य सुनयो विगतक्रोधमत्सयः। 
चने कुटम्बधमाणो दद्धयन्ते परिमोहिताः ॥ २७॥ 
कितने ही मुनि क्रोध भौर ईप्यपि रदित ये गोवधे 
निकखकर वनम चरे जते दं ओर वदी मोदयशच गदग्यधर्ममं 
अनुरक्त दिखायी देते ६ ॥ २७॥ 
भूमि भिच्वोपधीदिखसव बरक्षादीनण्डजान्‌ पयल्‌। 
मयुप्यास्तन्वते यश्षास्ते खगं प्राप्युवन्ति च ॥ २८॥ 
मनुष्य धरपीको खोदकर तथा ओपधिर्या वर्षाः 
लता्ओ, पक्ष्यो ओर पदभ उच्छेद करके यश्का अनुष्ठन 
करते ई ओर वे खरग भी चद जते ६ ॥ २८ ॥ 
दण्डनीत्यां भ्रणीतायां सवं सिद्धथन्त्युपक्रमः । 
कौन्तेय सर्वभूतानां तत्र मे नास्ति संदायः ॥ २९ ॥ 
कुन्तीनन्दन !{ दण्डनीतिका टीकटीक प्रयोग शोनेपर 
समस्त प्राणियेके सभी कां अच्छी तरद्‌ भिद. टोते £ रसम 
म्चे संशय नदीं ६॥ २९ ॥ 
दृण्डश्चेन्न भवेत्टोके विनद्येयुरिमाः प्रजाः 1 
जले मस्स्यानिवाभक्ष्यन्‌ दुवंखान्‌ चखवत्तराः ॥ ३० ॥ 
यदि सषास दण्ड नरे तो यष््सारी प्रजा नट्ट 
जाय ओर जैषे जक बड़े मत्स्य छोटी मछयिरयोफो खा जते £ 
उसी प्रकार प्रबछ जीव दुर्बख जीवको अपना आशर बना ४॥ 
सत्यं चेदं ब्रह्मणा पूर्वमुक्तं 
दण्डः प्रजा रक्षति साघु नीतः। 
पद्याग्नयश्च प्रतिद्याम्य भीताः 
संतजिता दण्डभयाञज्वन्ति ॥ २१ ॥ 
त्रह्माजीनि ष्टे दी इस स्यो बता दिया १ भि अच्छी 
वरद श्रयोगम जाया हुआ दण्ड अजाजी रव्या करता ६। 
देखो, जबर आग दुश्षने गती ४ तम॒ व पकक टका 
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पड़नेपर डर जाती ओर दण्डके भयते फिर प्रवङ्िति टो 

उठती 8 ॥ ३१ ॥ 

अन्धं तम वेदं स्यान्न प्राक्षायत किचन । 

द्ण्डदचेन्न भवेर्खोके विभजन साध्वसाधुनी ॥ ३२ ॥ 
यदि संषासमं मले.बुरेका बिभाग करनेवाद्म दण्ड न 

हो तो सब जग अधर मच जाय ओर किवीको कुष्ठ सू 

न पड़ ॥ ३२॥ 

धेऽपि सम्भिन्नमयाद्‌ा नास्तिका वेषनिन्दकाः । 

तेऽपि भोगाय कल्पन्ते दण्डेनाघ्यु निपीडिताः ॥ ३३॥ 
जो धर्मी मर्यादा नष्ट करके वेदोकी निन्दा करनेवाले 

नासिक मनुष्य हं, वे भी डंडे पड़नेपर उससे पीडित टो 

शीघ्र ही राहपर आ आते ई मर्यादा-पाखनके स्थि तैयार 

दो जते ६॥ ३२३ ॥ 

सवां दण्डजितो खोको दुरंभो हि शुचिर्जनः । 

दृष्डस्य हि भयाद्‌ भीतो भोगायेव पवर्त॑ते ॥ ३४॥ 
सारा जगत्‌ दण्डसे विवदा होकर ही रास्तेपर रदता 2; 

क्योकि खभावतः सर्वथा शुद्ध मनुष्य मिटना कठिन ३ । 

दण्डके भयते डरा हुआ मनुप्य ष्टी मर्यादा-पाल्नम प्रशृत्त 

होता है ॥ ३४ ॥ 

चातु्वण्यंभमोदाय सखनीतिनयनाय. च । 

दण्डो विधात्रा विहितो धमी्थौ भुवि रक्षितुम्‌॥ ३५ ॥ 
विधाताने दण्डका विधान इस उद्यसे किया 2 कि चारो 

वणोके छोग आनन्दसे रहं, सर्म अच्छी नीतिका यर्ताव हो 

तथा पृष्वीपर धर्म ओर अर्थकी रक्षा रदे ॥ ३५॥ 

यदि दण्डान्न विभ्येयुर्वयांसि श्वापदानि च । 

अद्युः पद्चून्‌ मयुष्यांश्च यक्षाथोनि हर्चीपि च ॥ ६६॥ 
यदि पक्षी ओर हसक जीव दण्डके मयते डरते न होते 

तो बे पञ्चओं मनुष्यो जर यके स्थि रके दुष्ट हिरणयोको 

खरा जाते ॥ ३६॥ 

न ब्रह्मचायधीयीत कल्याणी गौनं दुहाते । 

न कन्योदूवदनं गच्छेद्‌ यदि दण्डो न पालयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
यदि दण्ड मर्यादाकी र्वा न करे तो बरह्मचारी वेदोके 

अध्ययनमं न खगे? सीषी गो भी दूष न दुहावे ओर कन्या 

व्याह न क्रे ॥ ३७ ॥ 

विष्वग्छोपः प्रवतत भिचेरन्‌ सर्वसेतवः । 

ममत्वं न प्रजानीयुयेदि दण्डो न पालयेत्‌ ॥ ३८॥ 
यदि दण्ड मयादाका पान न करावे तो चारौ ओर 

भमे-करमंका खोप हो जाय, सारी मर्यादा टूट जारे ओर 

सग यह्‌ भी न जाने कि कौन वस्त मेरी है ओर कौन नहीं! 

न . सबत्सरसत्राणि तिष्टेयुरकुतोभयाः 1 

विधिवद्‌ दक्षिणावन्ति यदि दण्डो न पाटयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
यदि दण्ड धर्मका पाठनन करावे तो 

दशिणा्ओेति युक्त संबत्सरयल मी बेखटके न हने पामे | 


चा याक क चकः 
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चरोयुनौधमे धमं यथोक्तं विधिमाधिताः। 

न विद्यां प्राप्युयात्‌ कथिद्‌ यदि दण्डो न पाटयेत्‌ ॥४०॥ 
यदि दण्ड म्यादाका पाठन न करषि तो रोग आशर्ेमिं 

रहकर विधिपुवंक शाखनक्त धर्मका पाटन न करें ओर कोर 

विद्या भीन पद्‌ सके ॥ ४० ॥ 

न चोष्टा न वरीवदौ नाभ्वादवतरगर्दभाः। 

युक्ता वहेयुयानानि यदि दण्डो न पाख्येत्‌ ॥ ४१॥ 
यदि दण्ड करतंव्यका पालन न कराध तो ऊँटः बैक; 

घोडे, खच्चर ओर गदे रथम जत दिये जनिपर भी उन्द 

ढोकर ठे न र्य ॥ ४१॥ 

न प्रेष्या वचनं युन थार! जातु कर्दिंचित्‌। 

न तिष्ठेद्‌ युवती धम यदि दण्डो न पाठयेत्‌ ॥ ४२॥ 
यदि दण्ड धमं ओर कर्तव्यका पाटन न करावे तो 

सेवक खामीकी वात न मनेः बाक्क भी कमी मो-बापकी 

आश्ञाका पाखन न करे ओर युवती खी भी अपने सतीधर्मं 

सिर नरे ॥ ४२॥ 

दृण्डे स्थिताः थजाः सवौ भयं दण्ड विदुर्बुधाः । 

द्ण्डे खगां मचुष्याणां छोकोऽयं सुप्रतिष्ठितः ॥ ४३ ॥ 
दण्डपर ही सारी प्रजाटिकी हुई दैः दण्डते ही भय 

होता दै, एेषी विद्ा्नोकी मान्यता दे । मनुरष्योका इदलोक 

ओर खगंलोक दण्डपर ठी प्रतिष्टित द ॥ ५३ ॥ 

न तत्र कूर पापं वा चञ्चना वापि दद्यते । 

यत्र॒ दण्डः सयुविदितश्चस्त्यरिविनादानः ॥ ४४॥ 
जहो शनुभंका विनाश करनेवा्प दण्ड सुन्दर ठंगते 

संचालित हो रदा दै, वट छलः पाप ओर ठगी भी नदों 

देखनेमे आती  ॥ ४४॥ 

द्विः वा परङिदेद्‌ दष्ट दण्डद्चेननो्यतो भवेत्‌ । 

हरेत्‌ काकः पुरोडादां यदि दण्डो न पारयेत्‌ ॥ ४५॥ 
यदि दण्ड रक्षके ज्यि सदा उद्यतन रदेतो कत्त 

दविप्यको देखते टी चाट जाय ओर यदि दण्डरक्षान करे 

तो कौभा पुरोडशको उटा ठे जाय ॥ ४५ ॥ 

यदीदं धमंतो राज्यं विहितं यद्यधर्म॑तः। 

कायेस्तत्र न शोको वे भुडङक्ष्च भोगान्‌ यज्ञख च॥ ४६॥ 
यह्‌ राज्य धमते प्रास हुआ ष्टो या अधर्मे, इसके स्यि 

ओक नहीं करना चा्टियि । आप भोग भोगिये ओर यञ्च 

कीजिये ॥ ४६ ॥ 

खलेन ध्म॒श्रीमन्तश्चरन्ति शुचिवाससः । 

संवपन्तः फठेदनेथुखाना्चान्नसुकत्तमम्‌ ॥ ४७ ॥ 
शद व्न धारण करनेवाठे धनवान्‌ पुखप सुखपूरवकं 

धरमका आचरण करते ई ओर उत्तम अन्न मोजन करते दु 

फलो ओर दानोश्मी वपा करते ४॥ ४७ ॥ 

अथं सवं समारम्भाः समायत्ता न संशयः । 

स च दण्डे समायत्तः पदय दण्डस्य गौरवम्‌ ॥ ४८ ॥ 
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पोडश्षो ऽध्यायः । 
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इसमे संदे नदी कि सारे कायं धनके अधीन ई, परंतु 
धन दण्डके अधीन टै । देखिये, दण्डकी कैसी महिमा टै १॥ 
खोकयान्थमेवेष्ट धमेधवचनं छतम्‌ । 
अहिंसासाधुदिसेति श्रेयान्‌ ध्मपरिग्रहः ॥ ४९ ॥ 
छोकयाघ्राका निर्वाह करनेके द्यि दी धर्मका प्रतिपादन 
किया गया द । सर्वथा दिंखान की जाय अथवा दु्टकी दिखा 
करी जाय, यद्‌ प्रन उपस्थित दोनेपर जिषे धमकी रक्चा टोः 
वही छायं शरेष्ठ मानना चाद्ये # ॥ ४९ ॥ 
नात्यन्तं गणवत्‌ किचिन्न चाप्यत्यन्तनिशेणम्‌। 
उभयं सवेकायंपु दश्यते साध्वसाधु वा ॥ ५०॥ 
कोर मी वस्तु ठेसी नदीं है जिसमें सवथा गुण-दी-गुण 
हो । एेसी भी वस्तु नदीं है जो सवंथा रुणे वशित दी हो । 
समी कायम अच्छाई ओर बुराई दोन दी देखनेमं आती ॥ 
पद्यूलां व्ूपणं छिच्वा ततो भिन्दन्ति मस्तकम्‌ । 
यहन्ति वहयो भाराच बध्नन्ति दमयन्ति च ॥ ५१ ॥ 
बहुत से मनुष्य पञ्ुओ ( बैर ) का अण्डकोश काटकर 
फिर उसके मसकपर उगे हुए दोनो सीरगिको भी विदीणं 
कर देते दै, जिससे ये अधिक यद्नै न पाव । शिर उनसे 
भार इलते £, उन्दे घरमे बधि रखते द ओर नये चच्छेको 
गाड़ी आदिमे जोतकर उसका दमन करते ६--उनकी 
उद्रण्डता दूर करके उनसे काम करनेका अभ्यास कराते ६ ॥ 
एवं पर्याङटे रोके वितथेज्जरीर 
तेस्तैन्यायिरमदाराज पुराणं धर्ममाचर ॥ ५२॥ 
महाराज | इस प्रकार सारा जगत्‌ मिग्या व्यवहारो 
आतुः ओर दण्डसे जजर हो गया दै । आप भी उन्दी उन्दी 
न्यायौका अनुसरण करके प्राचीन धर्मका आचरण कीचिये ॥ 
यज देहि प्रजां रश्ष॒ धमं समयुपाख्य । 
अमिच्रा्चहि कौन्तेय मित्राणि परिपाल्य ॥ ५३ ॥ 





यञ्च कीजियि, दान दीभियेः प्रदी रक्षा फीञिये ओर 
धूर्मका निरन्तर पाटन करते रद्य । बुन्तीनन्दन । आप 
शनुर्भोकरा वध ओर मिर््रोका पाटन कौनिये ॥ ५३ ॥ 
मा च ते निष्नतः शध्रूच मन्युभंवतु पाथिव। 
न तत्न किल्विषं किचित्‌ कतुभवति भारत ॥ ५४॥ 
राजन्‌ ! शात्रर्ओक् वध करते समय आपके मन्म 
दीनता नीं आनी चादिये । भारत ! त्र्ओका वध करनेमे 
कताको कोष पाप नीं कगत। ॥ ५४ ॥ 
आततायी हि यो हन्यादाततायिनमागतम्‌ । 
न तेन भ्रण! स स्यान्मन्युस्तं मन्युमाति ॥ ५५॥ 
जो हाथमे हथियार टेकर मारने आया शे, उस आत- 
तायीको ज खयं भी आततायी बनकर मार डि, उसमे 
वह्‌ श्रण-हत्याका भागी न्धी होता; कथौकरि मारनेके लिये 
आये हए उस मनुष्यका क्रोध ष्टी उनका वध करनेवाने 
मनम भी क्रोध पेदा कर देता ॥ ५५ ॥ 
अवध्यः सवेभूतानामन्तरात्मा न सशयः । 
अवध्ये चात्मनि कथं वध्यो भवति कस्यचित्‌ ॥ ५६ ॥ 
समस्त प्राणिर्योका अन्तयत्मा अवध्य द, इस संदाय 
नी शे । जव आत्माका वध टो दी नदीं सक्ता तथ वद्‌ 
किसीका वध्य ये दोगा १॥ ५६ ॥ 
धा हि पुरुपः शाण्छां पुनः सस्पविदोन्वाम्‌ । 
पवं जीवः शरीराणि तानि तानि प्रपद्यते ॥ ५७ ॥ 
देहान्‌ पुराणाचुत्खज्य नयान्‌. सम्प्रतिपद्यते । 
पवं सृत्युमुखरं श्रा्ुजना य तच्छदाद्यनः ॥ “५८ ॥ 
सते मनुष्य बरवार नये धर्मं प्रवेश करता टै उमी 
प्रकार जीव भिन्न-भिन्न यरी ग्र््ण रता टै । पुराने 
शरीरयको छोडकर नये शरीरोफो अपना दता द। एमी 
तदर्थ मनुष्य मूद्युका मुख बताते ई ॥ ५७.५८ ॥ 


दति श्रीमहाभारते दान्तिपर्वणि राजधर्मा नुशाखनपर्वणि अजुनवाक्ये पच्चदृरोऽध्यायः ॥ १५ ४ 
रस प्रर श्रीमदामारत शान्तिपर्थकेः अन्दमन राजघर्मनुरए्सन परथमे भयुनव्यदिपयक द्र्य! अध्याय पुरा हश ॥ ५५ ॥ 





पोडशोऽध्यायः 
भीमसेनफा शजाफो शुक्त दुःखोकी स्मृति कराते हए मोह छोडकर मनक 
काधृमे रये राज्यश्नासन ओर यज्ञके लिये प्रित करना 


व्चम्पायन उवाच 
अञ्गुनस्य वचः श्रुत्वा भीमसनोऽव्यमषणः । 
चर्यमास्थाय तेजखी ज्येष्टं आतरमच्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 


येदास्पायनजी कते हं--राजन्‌ ! अजुनकी बति 
सुनकर अरशन्त अमर्पशीढ तेजस्वी भीमसननं धय धारण 
करके अपने वदे भारे कदा--॥ १ ॥ 


राजन्‌ विदितधर्मा ऽसि न तेऽस्त्यविदितं फचित्‌। 

उपदिश्चाम ते त्तं सदैव न च शक्यमः ॥ 
ध्राजन्‌ ¡ आप सव धमकि शता ६। अपषे कुछ मी 

अश्नात नदीं । दमलोग आपे सदा दी सदाचारकी शिक्षा 

पाते ६ । दम आपको दिष्वा दे मदी सक्ते ॥ २॥ 

न वक्ष्यामि न बक्षयामीव्येवं मे भनसि स्थितम्‌ । 


» यदि नोशढमे बाय आ जय तो उसरी रिसा ए उचित शग, वर्योकि उसका षध न करनेसरे रितनी एी गोजी ईहित 





हे जायमी । अनुः आर्त-रश्चा' रूप धमी हिदिके खिर उस टिक प्राणका वष हौ द भेयस्कर होा । 
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अतिदुःखात्त॒ वक्ष्यामि तन्निवोध जनाधिप ॥ ३ ॥ 
८जनेदवर । मने कई बार मनम निय किया किं ८अब 
नदीं बो्देगा, नहीं बो्दगाः' परत अधिक दुःख होनेके कारण 
बोकना ही पड़ता । आप मेरी बात सुने ॥ ३ ॥ 
भवतः सम््रमोदेन सवं संशयितं छतम्‌ । 
वि्कवत्वं च नः प्राप्तमवङत्वं तथैव च ॥ ४ ॥ 
(आपके इस मोदसे समर कुछ संदायमे पड़ गया है । 
हमारे तन-मन व्याकुखता ओर निवरछता प्राप्त हो गयी है ॥ 
कथं हि राजा रोकस्य स्व॑शाखविदारद्‌ः । 
भोहमाप्यसे दैन्याद्‌ यथा कापुरपस्तथा ॥ ५ ॥ 
आप सम्पृणं शास्नौके शाता ओर इस जगतके राजा 
होकर श्यौ कायर मनुष्यके समान दीतत्ताव्य॒मोहभं 
पे हए ६ ॥ ५॥ 
अगतिश्च गतिश्चैव खोकस्य विदिता तव । 
आयत्यां च तदात्वे चन तेऽस्त्यविदितंप्रभो॥ ६ ॥ 
आपको संसारकी गति ओर अगति दो्नोका चान दै । 
प्रमो [आपसे न तो वर्तमान छिपा 2 ओर न भविष्य दी ॥६॥ 
पएवं गते महाराज राज्यं भरति जनाधिप । 
हेव॒मघ्र॒ प्रवक्ष्यामि तमिदैकमनाः शणु ॥ ७ ॥ 
(महाराज ! जनेश्वर | एेसी स्थितिमे आपको राज्यके 
प्रति आकृष्ट करनेका जो कारण दै उसे ही यहा बता रहा 
हर । आप एकाग्रचित्त होकर सुनें ॥ ७ ॥ 
हिविधो जायते व्याधिः शारीरो मानसस्तथा । 
परस्परं तयोजेन्म निदन्दं नोपरभ्यते ॥ ८ ॥ 
४मनुष्यको दो प्रकारकी व्याधिर्या हती ई-एक शारीरिक 
ओर दूसरी मानसिक । इन दोनोकी उत्पत्ति एक वुसरेके 
आभित ट । एके भिना दूसरीका होना सम्भव नदी ६ ॥ 
शारीराज्ायते व्याधिमोनसो नान्न संरायः। 
मानसाज्ञायते वापि शारीर इति निश्चयः ॥ ९ ॥ 
(कभी शारीरिक व्याधिमे मानिक व्याधि होती 8; 
सरम संशय नहीं है । इसी प्रकार कभी मानसिक व्याधिते 
शारीरिक व्याधिका होना मी निशित दी ३ ॥ ९ ॥ 
शारीरं मानसं दुभ्खं योऽतीतमचुदोचति । 
दुःखेन भते दुःखं दावनर्थौ च विन्दति ॥ १०॥ 


४जो मनुष्य बीते हए मानसिक अथवा शारीरिक दुःख- 
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तेषा गुणाना साम्य यत्तदाहुः खस्थलक्षणम्‌ ॥ ११॥ 

| "दी, गमी ओर वायु ( कफः, पित्त ओर वात ) ये 
तीन शारीरिक गुण द । इन गुणौका साम्यावखामें रहना ही 
खस्यताका क्षण अताया गया टै ॥ ११॥ 


[ श्ान्तिपवेणि 





ऋ 
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उष्णेन याध्यते इतं शीतेनोष्णं प्रथाध्ते ॥ १२॥ 
८उन तीनेमिंसे यदि किसी एककी इद्धि दो जाय तो 
उशकी चिकित्सा यतायी जाती है । उष्ण द्रव्यसे सर्दी ओर 
शीत पदार्थसे ग्मीका निवारण होता ३ ॥ १२॥ 
सत्वं रजस्तम इति मानसाः स्युख्रयो गुणाः । 
तेषां गुणानां साम्यं यत्तदाहुः खस्थखक्षणस्‌ ॥ १२॥ 
(सत्व, रज ओर तम-ये तीन मानसिक गुण ह । इन 
तीनां गुर्णोका सम॒ अवस्थामे रहना मानसिक खास्थ्यका 
क्षण वताया गया दै ॥ १३॥ 
तेषामन्यतमोत्सेके विधानसुपदिद्यते । 
हपंण वाध्यते शोको हः रोकेन वाध्यते ॥ १४॥ 
८इनमेसे किसी एककी इद्धि हदोनेपर उपचार बताया 
जाता है। हर्षं ( सच्च ) के द्वारा शोक ( रजोगुण ) का 
निवारण होता है ओर शोकके द्वारा इषेका ॥ १४॥ 
कश्चित्‌ खुखे बत॑मानो दुःखस्य स्मवैमिच्छति । 
कश्चिद्‌ दुःखे वतमानः सुखस्य सतुमिच्छति ॥ १५ ॥ 
धको सुखम रहकर दुःखकी बाते याद करना चाहता 
है ओर कोई दुःखम रहकर सुखका स्मरण करना चाहता ६॥ 
स त्वंन दुःखी दुःखस्य न खुखी च खुखस्य वा । 
न दुली सुखजातस्य न सुखी दुःखजस्य चा ॥ १६॥ 
स्मतँमिच्छसि कौरव्य दिष्टं हि वल्वत्तरम्‌ । 
अथवा ते खभावोऽयं येन पार्थिव छ्द्यसरे ॥ १७॥ 
धकुखनन्दन । परंतु आप न दुखी होकर दुःखकी, न 
सुखी होकर सुखकी, न दुःखकी अवस्थामे सुखकी ओर न 
सुखकी अवस्थामे दुःखकी दी वाते याद्‌ करना चाहते ई; 
क्योकि भाग्य बड़ा प्रबल होता है अथवा महाराज | आपका 
सभाव दी खा है, जिससे आप क्टेश उठाकर रहते ६ ॥ 
दृष्ट सभागतां कृष्णामेकवखरां रजखलाम्‌ । 
मिषतां पाण्डुपुत्राणां न तस्य स्मर्तुमर्हसि ॥ १८॥ 
धकौरव-समा पाण्डुुर्ोके देखते-देखते जो एक वख्- 
धारिणी रजखस्म कष्णाको खया गया था, उसे आपने अपनी 
ओखां देखा था । क्या आपको उस धटनाका सरण नदीं 
होना चाद्ये १ ॥ १८ ॥ 
परराजनं च नगरादजिनेश्च विवासनम्‌ । 
महारण्यनिवासश्च न तस्य स्मतैम्ेसि ॥ १९॥ 
आप नगरमे निकाठे गये, आपको मृगछात्म पदनाकर 
बनवा दे दिया गया ओर बड़े-बड़े जज्ञि आपको रहना 
पड़ा । क्या इन सव्र बार्तोको आप याद नदीं कर सकते १॥ 
जयाखयात्‌ परिण्टेशं चित्रसेनेन चाहवम्‌ । 
सेन्धवाच्य परिक्छेशं कथं विस्म्रतवानसि ॥ २०॥ 
'जटामुरते जो क्ट प्रात हुआः चिच्रसेनके साय जो युद्ध 
करना पड़ा ओर सिधुराज जयद्रयके कारण जो भपमानजनक 
दुःख मोगना पद्ा-ये सारी बात आप कैसे भूक गये १ ॥ 
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त कीचकेन पदा वधम्‌ । 
राजयपुञ्याश्च कथं विस्मृतवानसि ॥ २१॥ 

"फिर अज्ञातवासखके समय कीचकने जो आपके सामने 

ही राजकुमारी द्रीपदीको खात मारी यी, उस घटनाको आपने 

सहसा कैसे यु दिया १॥ २१ ॥ 

( बलिनो हि वयं जन्‌ देवेरपि खदुजेयाः। 

कथं धरत्यत्वमापन्ना विराखनगरे स्मर ॥ ) 
'्शजन्‌ { हम वलवान्‌ £ देवताओकि व्थि भी हमे 

परास्त करना किन होगा तो भी विरानगरमे दम कैसे 

दासता करनी पड़ी थी, इसे याद कीजिये ॥ 

यश्च ते द्रोणभीष्माभ्यां युद्धमासीदरिदम । 

मनसैकेन योद्धग्यं तत्ते युद्धमुपस्थितम्‌ ॥ २२ ॥ 
्रुदमन नरेश ! द्रोणाचायै ओर मीष्मके साय जो 

आपका युद्ध हुआ याः वैसा ही दूसरा युद्ध आपके सामने 

उपश्ित है इस समय आपको एकमात्र अपने मनके साथ 

युद्ध करना दै ॥ २२॥ 

यत्र नास्ति शरैः कार्य न मित्रेन च बन्धुभिः। 

आत्मकेन योद्धव्यं तत्ते युद्धमुपस्थितम्‌ ॥ २३॥ 
छत युद्धम न तो वारणोका काम दै न मिं ओर 

बन्धुओंकी सहायताका । अकेले आपको ही रुड़ना है । वह 

युद्ध आपके सामने उपस्ित है ॥ २३॥ 

तस्िन्ननिभिते य॒दधे प्राणान्‌ यदि विमोक्ष्यसे । 

अन्यं देहं समास्थाय ततस्तैरपि योत्स्यसे ॥ २४॥ 
८इस युद्धम विजय पाये विना यदि आप प्राणोका 

परित्याग कर देगे तो दूसरा देह धारण करके पुनः उन्दी 

शातरुओके साथ आपको युद्ध करना पड़ेगा ॥ २४॥ 





तस्मादयैव गन्तव्यं युद्ध.थस् भरतपंभ 1 
परमव्यकररूपस्य व्यक्तं त्यक्त्वा खकमभिः ॥ २५॥ 
भमरतभ! इसचि प्रतयश्च दिखायी देनेवाठे साकार दत्रुको 
छोड़कर अव्यक्त (सूषम ) शत्रु मनके साथ युद्ध करके लिये 
आपको अभी चङ देना चाद्ये; विचार आदि अपनी बोद्धिक 
करियार्ओद्याया उसके साथ आप अवदय युद्ध करं ॥ २५॥ 
तस्मिन्ञनिजिते युद्धे कामवस्थां गमिष्यसि । 
एतन्जित्वा महाराज कृतरत्यो भविष्यसि ॥ २६॥ 
(महाराज | यदि युद्धम आपने मनको परास्त नहीं किया 
तो पता नही, आप किस अवस्थाको प्च जर्येगे १ ओर 
यदि मनको जीत दिया तो अवदय कतव्य हो जार्येगे ॥ 
तां वुद्धि विनिश्चित्य भूतानामागतिं गतिम्‌ । 
पिदृपैतामहे इत्ते शाधि राज्यं यथोचितम्‌ ॥ २७॥ 
श्राणिर्योके आवागमनको देखते हुए इस विचारधारा- 
को वुद्धि सिर करफे आप पिता.पिताम्हेके आचामं 
प्रतिष्टित हो यथोचित रूपसे राज्यका शासन कीभञिये ॥ २७॥ 
दिष्ट्या दुर्योधनः पापो निदतः सायुगो युधि ॥ 
द्रौपद्याः केदापारास्य दिष्टथा त्वं पदवीं गतः ॥ २८ ॥ 
व्दौमाग्यकी बात है कि पापी दुर्योधन सेवर्कोषदित युद्धम 
मारा गया ओर सौमाग्यसे ही आप दुःशासनके हाथमे मुक्त हुए 
्रीपदीके केशपाशकी भति युद्धसे दुटकारा पा गये ॥ २८ ॥ 
यजख वाजिमेधेन विधिवद्‌ दक्षिणावता । 
चयं ते किंकराः पार्थं वासुदेवश्च वीय॑वान्‌ ॥ २९॥ 
८कुन्तीनन्दन | आप विधिपूर्वकं दक्षिणा देते दुप्ट अश्वमेष्‌- 
यञ्ञका अनन कर । हम समी भाई ओर पराक्रमी आङृष्ण 
आपके आशापाख्क ° ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि राजधा नुशासनप॑णि भीमवाक्ये ोढदोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
, इत प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्व अन्तग॑त राभवमालुका्नपमे भीमवाक्यनितयक सोर्वः अध्याय पुरा हभ ॥ ९६. ॥ 
( दक्षिणस्य अधिक पाका ¶ शोक भिराकर कुरु ३० शोक हँ ) 





सप्तदरोऽध्यायः 
युधिष्ठिरा भीमक्षी बातका विरोध करते हए निततिकी ओर ज्ञानी महात्मार्भोदी प्रशंसा 
युधिष्टिर उवाच होकर सर्वथा मुक्त, शान्त एवं सुखी टो जाओ ॥ १-२॥ 
असंतोषः प्रमादश्च मदो रागोऽप्रदान्तता 1 य इमामखिलां भूमि शिष्यादेको महीपतिः 
र मोहो ऽभिमानश्वापयुदधेगच्चैव सर्वशः ॥ २ ॥ ये किमिदं त्वं प्रशंससि ॥ ३ ॥ 
एभिः पाप्मभिराविषो राज्यं त्वमभिकाङ्कषसे । जो सम्राट्‌ इस सारी परयवीका अकेखा टी शासन करता 


निरामिषो विनि्मुकतः प्रशान्तः खुली भव ॥ २ ॥ 

युधिष्ठिर बोले--मीमवेन | अघंतोष, अमाद्‌, मदः 
राग, अशान्ति, यः मोद, अभिमान तथा उद्वेग-ये समी 
पाप तुम्हारे भीतर ध गये ई, इसीव्यि तुद राज्यकी 
_इन्छा होती दै। माई | सकाम इमं गीर बन्धन रत _ होती १। भाई | सकाम कर्मं ओर बन्धनसे% रहित 


मि 


+ आमिषं बन्धनं सोके कमेोक्तं॑ तथामिषम्‌ । 
त्यां भिसुक्तः पापाम्यां परदमाभोति तत्परम्‌ ॥ 
( १७। १७, 
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ह, उसके पाठ मी एक दी पेट होता दै; अतः तुम किसलये 

इस राञ्यकी प्रशंसा करते हो १॥ ३ ॥ 

नाद्वा पूरयितुं शक्यां न॒ मासे्भैरतषेभ । 

अपूर्यां पूरयन्निच्छामायुषापि न शक्तयात्‌ ॥ ४ ॥ 
रतभ ! इस इ्छाको एक दिनम या फर मदी 

मी पूणं नी किया जा सकता । इतना टी नही, सारी आबु ` 

प्रयक॒ करनेपर भी _ इश अपूरणीय इच्छा पूतं नी 

अतम्भव्‌ ॥ ४॥ वः 
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श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 








यथेद्धः प्रज्वकत्यभ्निरसमिद्धः प्रशाम्यति । 
अल्पाहारतया त्वश्नि शमयौदर्यसुत्थितम्‌ ॥ ५ ॥ 
जेते आगमे जितना दी ईधन डो, वह प्रज्वलित 
होती जायगी ओर ईधन न डा जाय तो वह अपने-आप 
वुश्र जाती टै । इसी प्रर तुम मी अपना आदार कम करके 
इस जगी हुं जटराग्निको शान्त करो ॥ ५ ॥ 
आत्मोद्रतेऽग्राश्ञः करोति विघसं वह्‌ । 
जयोदरं एथिव्या ते श्यो निर्जितया जितम्‌ ॥ ६ ॥ 
अशानी मनुष्य अपने पेरके खि ही बहुत टसा करता 
£ अतः तुम पहले यपे पेटको ही जीतो । फिर ठेवा समना 
जायगा किं इव जीती दुरं प्रथ्वीके दवारा तुमने कस्याणपर 
विजय पाली टै॥६॥ 
माचुषान्‌ कामभोगास्त्वमेश्वर्य च प्रदांससि । 
अभोगिनोऽवलद्चैव यान्ति स्थानमनुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
भीमसेन ! तुम मनुप्येकि कामभोग ओर एेशवरयकरी बड़ी 
परदांसा करते हो; परंतु जो भोगरदित & ओर तपस्या करते- 
करते निल हो गये हं, ये ऋपिःमुनि दी सर्वोत्तम पदको 
प्रात कसते १ ॥ ७॥ 
योगः क्षेमश्च राषटस्य धममौधर्म त्वयि स्थिती । 
सुच्यस्व महतो भारात्‌ स्यागमेवाभिसंश्रय ॥ ८ ॥ 
रषटके योग ओर कषेम, धर्मं तथा अधर्म सब तुमे ही 
सित ६। तुम इष महान्‌ भारते मुक्त हो जाओ ओर स्याग- 
काष्टीआभयले॥ ८॥ 
प्कोद्ररृते व्याघ्रः करोति विसं वहु । 
तमन्येऽप्युपजीबन्ति मन्दा खोभवशा सगाः ॥ ९ ॥ 
बाघ एकं ही पेटके छथि बहुत-ते प्राणिर्योकी खा करता 
है दूसरे सोमी ओर मूं पञ्च भी उसी सहारे जीवन-निर्वाह 
क्रते ६ ॥ ९॥ 
विषयान्‌ प्रतिसंगृद्य संन्यासं कुरुते यतिः। 
न च तुष्यन्ति राजानः पद्य वुद्धःन्तरं यथा ॥ १०॥ 
यतनशी साधक विपर्योक्रा परित्याग करके संन्यास रहण 
रेता ह, तो वद संतु हो जाता ४; परंतु विपरयभोेषि 
समन्न षमृदधिदयाली राजा कमी संव नदा देते । देखो, इन 
1 अन्तर है १॥ १० ॥ 
य लखिकैस्तथा । 
च॒ तैरयं नरको जितः ॥ ११ ॥ 
जो खग पत्ते खाकर रहते ४, जो पर्थरपर पीलक 
अथवा दाति टी चवाकर भोजन करने ह ( अर्थात्‌ ज 
चक्का पणा जीर ओखलीका कुया नदा लाति ह) तथाजो 
भान या हवा पीकर रह जते, उन तपसी युदपेनि टी नरक. 
प्र विजय पायी १॥ ११॥ 
यस्त्विमां वुधा त्ख प्रशासेदसिखं च्रपः। 
ठल्यादमकाञ्चनो यश्च स रता्था न पार्थिवः ॥ ९२॥ 





जो राजा इत सम्पूणं पृथ्वीका शासन करता है ओर जो 
सव कुठ छोडकर पत्थर ओर सोनेको समान समस्षनेवाला ै- 
इन दोनेमिंते वह त्यागी मुनि दी कृतार्थं होता है, राजा नहीं | 
संकल्पेषु निरारम्भो निशे निर्ममो भव । 
अश्योकं स्थानमातिष्ठ इह चासुर चाव्ययम्‌ 1 १६॥ 
जपने मनोरथेकि पीछे बड़े-बड़े कार्योका आरम्भन करो; 
आशा तथा ममता न रक्लो ओर उस शओोकरदित पदका 
आश्रय सेः जो इदद्योक ओर परलोके भी अविनाशी ह ॥ 
निरामिपान शोचन्ति शोचसि त्वं किमामिषम्‌ । 
परित्यज्यामिषं सवं खृषावादात्‌ पमोक्ष्यसे ॥ १४॥ 
जिन्हने मोगोका परित्याग कर दियारहै, वेतो कमी 
दोक नहीं करते; फिर तुम क्ये मोर्गोकी चिन्ता करते हो १ सारे 
मोका परित्याग कर देनेपर तुम मिथ्यावादे द्यू जागे॥ 
पन्थानौ पिद्यानश्च देवयानश्च विधुतौ । 
ईजानाः पितृयानेन देवयानेन मोक्षिणः ॥ १५॥ 
देवयान ओर पितरयान-ये दो परलोक प्रसिद्ध मार्ग ६ । 
जो सफाम यर्ञोका अनुष्ठान करनेवाछे ट, वे पितृयाने जाते 
दं ओर मोक्षके अधिकारी देवयानमार्गे ॥ १५ ॥ 
तपसा बह्यचर्यंण खाध्यायेल महर्पयः । 
विमुच्य देहांस्ते यान्ति सत्योरचिपयं गताः ॥ १६॥ 
मदपिंगण तपस्या, ब्रह्मचयं तथा खाध्यायके लस देद्‌- 
त्यागके पञ्चात्‌ एेसे छोकमं पर्हुच जाते दै, जँ सृत्युका 
परयेश नदीं दै ॥ १६ ॥ । 
आमिषं वन्धनं रोके कर्मेहोक्तं तथामिषम्‌ । 
ताभ्यां चिञुक्तः पापाभ्यां पदमाश्रोति तत्‌ परम्‌॥ १७॥ 
इ जगत ममता ओर आसकिके वन्धनको आभिष्‌ कडा 


क सः ककन = = 


गयादै । रक्राम कग भी आमिप कहृलता | इन दोनों आभिष- 
~~~ फष्लाता,४६। इन दाना आमिषः 


खरप पप्रतिजो यक्त हो गया दै, यही परमपद प्रा दता ३॥ 
अपि गाथां पुरा गीतां जनकेन वदन्त्युत । ` 
निद्न्धेन विमुक्तेन मोक्षं समपद्यत! ॥ १८॥ 
इस विषयमे पूं राजा जनक्की कटी हुई एक 
गाथाक्रा सग॒ उद्टेख करिया करते ्। राजा जनक समस्त 
दन्दरौषे रदित ओर जीवन्मुक्त पुरप थे । उन्डने मोक्षलसूय 
प्रमात्मतत्वक्रा साक्षात्कार कर ख्या था॥ १८ ॥ 
अनन्तं वत मे वित्तं यस्य मे नास्ति किश्चन । 
मिथिदायां दीप्तायां न मे दह्यति किश्चन ॥ १९॥ 
८ उनकी वह गाथा इस प्रकार दै-- ) दुपर्योकी द्म 
मेरे पाष बहुत धन 2 परंतु उससे कुठ भी मेय 
नही दे । सारी मियिव्यमे आग खग जाय तो मी मरा कुछ 
नही जलेगा ॥ १९॥ 
अक्षाभासाद्माख्ह्य अशोचञ्दोचतो जनान्‌ । 
जगतीख्थानिवाद्रिस्थो मन्दयुद्धीनवेक्षते ॥ २० ॥ 
जसे पवंतकी चोटीपर चदा हुआ मनुष्य रतीपर खड 
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हुए प्राणि्योको केचल दैखता दै उनकी परिखितिपे प्रमाचित 

नर्द होता, उश्री प्रकार बुदिकी अद्रालिकापर चदा हुआ 

मनुप्य उन योक करनेवाठे मन्दधुद्धि लोगेकि देखता दै, 

वितु खयं उनकी भोति दुखी नदीं होता ॥ २० ॥ 

द्यं पद्यति यः पद्यन स चक्षुष्मान्‌ स बुद्धिमान्‌ । 

अक्नातालां च विक्षानाव्‌ सम्बोधाद्‌ युद्धिख्च्यते ॥ २१॥ 
जो खयं र्ारूपसे प्रथक्‌. रहकर इस ददयप्रपञ्चको 


देखता है, वदी ओखवाख्य द ओर वदी युद्धिान्‌ दै । अज्ञात 

त्वौका शन एवं सम्यग्‌ बोध करानेके कारण अन्तःकरण 

की एक इृत्तिको घुदधि कदते ई ॥ २१ ॥ 

यस्तु वाचं विजानति बहुमानमियात्‌ स वे । 

ब्रह्मभावपयन्नानां वैद्यानां भावितात्मनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
जो ब्रहामावको प्राप्त दए य॒दधास्मा विद्वानों का सा बोलना 


जान केताटै, उभे अपने जनरर बड़ा अभिमान शो जता 

(जेषे किवम द्यो) ॥ २२॥ 

यदा भूतपुथग्भावमेकस्थमयुपद्यति । 

तत पए च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ २३॥ 
जव पुरुप पाणि्ोकी रर्‌ भ्‌, सलाको एङमातर 


= = जा जः - 


परमापमात धी सित देलता दै ओर उष परमात्मनि दी 


[1 के ह 6 


सम्पूर्णं भूर्तौका विस्तार हआ मानता है, उल समय बद्‌ 


 सचिदानन्दघन ब्रहमको प्रास शेता ४ ॥ २३ ॥ 


ते जनास्तां गति यान्ति नाविद्वांसोऽल्पचेतसः। 

नावुद्धयो नातपसः स्वे घुद्धौ परति्ठितम्‌ ॥ २४॥ 
बुद्धिमान्‌ ओर तपस्वी दी उस गतिको प्रास हेते ६। जो 

अशानी; मन्दबुद्धिः शुढधयुद्धिभे रदित ओर तपस्यमि शूल्य ४ 


र 


वे नदी; क्वौकि सव्र युः बुद्धि दी प्रतिष्ठित १॥ २४॥ 


इति श्री महाभारते शान्तिपर्वणि राजधेमाजुसासनपवंणि युधि्ठिरवाक्ये सष्वद्शोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


इस प्रकार श्रीनदाभारत सान्तिपक अन्तत राजघर्मानुशासन पर्वैगे युधिष्ठिरा यास्यत्रिपयक सत्र अष्याय परा हु *ा ॥१७॥ 
गरः 2, न्यो 


अष्टादशोऽध्यायः _ . | 
अजना राजा जनक ओर उनकी रानीका इन्त देते हुए युधिष्ठिरफो संन्याप ग्रहण करनेसे रोकरना 


वेश्चरपायन उवाच 

तूष्णीम्भूतं तु राजानं पुनरेवाज्जंनोऽत्रवीत्‌ । 
संतप्तः शोकटुःखास्यां जवाक्छल्यपीडितः ॥ २ ॥ 

यैदाम्पायनजी कते है-- जनमेजय । जव राजा 
युधिष्ठिर एेखा ककर चुप टे गये, तप्र याजके वाग्बाणेति 
पीडित हो योक ओर दुःखते संतप्त हुए अञ्न पिर 
उनये वेदे ॥ १॥ 

अजुन उवाच 

कथयन्ति पुराघच्तमितिदासमिममं जनाः । 
विदेदसश्चः संवादं भायेया सह भारत ॥ २ ॥ 

आञ्जते कहा--मारत ! वि पुरुप विदेहान जनकं 
ओर उनकी रानीक्रा संबादरूप यद प्राचीन इतिदात कडा 
करते द ॥ २॥ 
उत्खज्य राज्यं भिक्षां छृतवुद्धि नरेश्वरम्‌ । 
विदरेदयजमदिपी इःखिता यदभाषत ॥ ३ ॥ 

एक समय राजा जनकने भी राञ्य छोड़कर भिश्चासे 
जीवन-निर्याद कर छेनेका निश्चय कर लिया भा] उत मव 
विदेदरा्की मह्ारानीने दुखी देकर ओ छ का था 
वही आपक्नो सुना रदा ह ॥ ३॥ 
धनान्यपत्यं दाराश्च रत्यानि विविधानि च। 

च क 

पन्थानं पावकं दित्या जनको मोढयमास्थितः ॥ ४ ॥ 
तं वृदरच प्रिया भाया मषयदचिमङ्तिचनम्‌ । 
धानामुष्टिमुषासीनं निरीदं „ गतमन्खरम्‌ ॥ ५॥ 
तमुवाच _ समागत्य भतौरमशुतोभयम्‌ 
छुद्धा मनखिनी भायी विविक्त हेतुम्‌ वचः ॥ £ ॥ 


कते ४, एक दिन राजा अनकपर मृद्ता छा गयी 
ओर वे धनः संतानः सीः नाना प्रकारके रत्न, सनातन मागं 
ओर आअग्निहोत्रका मी स्याग करके अर्रिचन हो गये । उन्देनि 
मिञ्ुदत्ति अपना खी ओर वे मुद्रीमर भूना भा जौ खाकर 
रहने चये । उन्न सव प्रकारकी चेण्थं छा दी । उनके 
मनम किसीके यति ई्प्याका भाव नदीं रद गयाथा। इस 
प्रकार निर्मय सतित पर्वे हुए अपने खामीको उनकी मायने 
देखा ओर उनके पास आकर कुपित हू उस मनखिनी 
एवं प्रिय रानीने एकान्ते यड्‌ युक्तियुक्त बात कदी-॥४-६॥ 
कथमुत्खञ्य राज्यं स्वं धनधान्यसमन्वितम्‌ । 
कापालीं वृत्तिमास्थाय धानासुषिने ते वरः ॥ ७ ॥ 
ध्राअन्‌ 1 आपने धन धान्यसे सम्पन्न अपना राज्य 
छोड़कर यद खपड़ा केकर भीख मोगनेका धंधा फैसे अपना 
छिया ? यह्‌ मुदीमर जौ आपको शोभा नर्द दे रद्य द ॥ ७॥ 
प्रतिन्ञा तेऽन्यथा राजन्‌ विचा चान्यथा तव । 
यद्‌ राज्यं मददुत्खज्य खल्पे तुष्यसि पार्थिव ॥ ८ ॥ 
धनेश्वर | आपकी प्रति तो कुछ ओर थी ओर चेश 
कु ओर ही दिखायी देती दै। भूपाख [आपने ब्रिशाङ राज्य 
छोडकर थोड़ी-सी वस्तुं संतोष कर ख्या ॥ ८ ॥ 
नैतेनातिथयो राजन्‌ देवपिपितरस्तथा । 
अद्य शक्यास्त्वया भतं मोघस्तेऽयं परिथमः ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ¡ इस मुटूठीभर जपे देवतार्थं छषिर्यो 
पितरों तथा अतिथि्योौका आप भरण-पोषण नदीं कर सकते; 
अतः आपका यद्‌ परिम व्यर्थं १॥ ९॥ 


देवतातिथिभिस्चैव पिद्भिद्येव पार्थिव । ` 
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सर्वैरेतैः परित्यक्तः परिव्रजसि निष्कियः ॥ १०॥ 
धपृथ्वीनाथ ! आप सम्पूणं देवतार्ओः, अतिथिययो ओर 
पितर्योते परित्यक्त होकर अकर्मण्य हो घर छोड़ रदे ६।१०॥ 
यस्त्वं विद्यवृद्धानां बाह्मणानां सहस्रशाः । 
भती भूत्वा च छोकस्य सोऽद्य तैभैतिमिच्छसि॥ ११॥ 
(तीनां वेदोके शाने बदे-चदे सखो ब्राह्मणो तथा इस 
सम्पूणं जगत्‌का भरण-ोषण करनेवाले होकर भी आज आप 
उन्दीके द्वारा अपना मरण-पोपण चाहते दै ॥ ११ ॥ 
धियं हित्वा प्रदीपा त्वं ऽबवत्‌ सम्प्रति वीक्ष्यसे । 
अपुत्रा जननी तेऽद्य कोखल्या चापतिस्त्वया ॥ १२॥ 
॥इस जगमगाती हुईं राजल्श्ष्मीको छोडकर इस समय 
आप दरद्र मटकनेवाठे ऊुततेके समान दिखायी देते ई । 
आज आपके जीते-जी आपकी माता पुत्रहीन ओर यह 
अभागिनी कोशस्या पतिदहीन दो गयी ॥ १२॥ 
अमी च धमेकामार्त्वां क्षत्रियाः पयुपासते । 
त्वदादामभिकाह्घन्तः ङूपणाः फरदेतुकाः ॥ १३॥ 
धये धरम॑की इच्छा रखनेवले क्षनधनिय जो सदा आपकी 
तेवामे बैठे रहते ६, आपसे बड़ी-बड़ी आशा रखते हैः 
इन बेचार्योको सेवाका फर चाये ॥ १३॥ 
तांश्च त्वं विफलान्‌ कू्वंन्‌ कः लु रोकः गमिषप्यसि। 
राजन. संदायिते मोक्षे परतन्त्रेषु देिु ॥ १४॥ 
'राजन्‌ | मोक्षकी प्राति संशयास्पद १ ओर प्राणी परारब्ध- 
के अधीन ई एसी ददाम उन अर्थार्थी सेवर्कोकिो यदि आप 
निफल-मनोरथ करते द तो पता नरी, किंस लोकम जा्यैगे १ 
नेव तेऽस्ति परो लोको नापरः पापकर्मणः । 
धम्यान्‌ वारान्‌ परित्यज्य यस्त्वमिच्छसि जीवितुम्‌ १५ 
आप अपनी धमंपत्नीका परित्याग करके ओ अकेला 
जीवन सना चाहते £, इससे ६ पापक्मां बन गये ६; 
अतः आपके स्वि न यद्‌ लोक गाः 
पर्क ॥ १५ || = 
गन्धानरककारान्‌ वाखासि विविधानि च। 
किमथमभिसंत्यज्य परिव्रजसि निष्कियः ॥ १६॥ 
धतादये तो सदी; इन सुन्दर सुन्दर मालर्ञो; सुगन्धित 
पदार्था आभषर्णो ओर मोति-मोतिके वस्तोको छोडकर 
करिस्ये कमहीन शेकर धरका परित्याग कर रहे ह १ १६॥ 
निपानं सवभूतानां भूत्वा त्वं पावनं महत्‌ । 
आद्यो बनस्पतिभूत्वा सोऽन्यां सत्वं पर्युपाससे ॥ १७ ॥ 
‹आप सम्पूणं प्राणिरयोके लि पवित्र एवं विशा प्याञके 
समान थे-समी आपके पास अपनी प्याख बुस्नाने आते ये । 
आप फंसे भरे हुए इक्क समान ये--कितने ही प्राणि्योदी 
भूख मियति थे, परु चे ही आप अब ( भूख-प्यास मियनेके 
च्वि ) दूसरोका गुद जोह रदे ई ॥ १७॥ 
खादन्ति हस्तिनं न्यासः क्रव्यादा बहवोऽप्युत । . .. 


[ शान्तिपवेणि 








बहवः कृमयद्वेव कि पुनस्त्वामन्थंकम्‌ ॥ १८ ॥ 
ध्यदि हाथी मी सारी चेटा छोड़कर एक जगह पड़ जाय 
तो मोंसमक्षी जीव-जन्तु ओर कीड़े धीरे-धीरे उसे खा जाते 
फिर सव्र पुरुषा्सि श्रुत्य आप-जैसे मनुरष्योकी तो यात ही 
क्या हे १॥ १८ ॥ 
य इमां कुण्डिकां भिन्यात्‌ चिविष्ग्धं च यो हरेत्‌] 
वासश्चापि हरेत्‌ तसिन्‌ कथं ते मानसं भवेत्‌॥ १९ ॥ 
ध्यदि आपकी कोई यद कुण्डी फोड़ देः त्रिदण्ड उठा 
ठे जाय ओर ये वज्ञ मी चुरा ठे जाय तो उस समय आपके 
मनकी कैसी अवसा होगी १॥ १९ ॥ 
यस्त्वयं स्ब॑मुत्खज्य धानासुणेरलग्रहः। 
यदानेन समं सवं किमिदं हयवसीयसे ॥ २०॥ 
ध्यदि सवर कु छोड़कर भी आप सुद्धीभर जौके खयि 
वूसरोकी कृपा चाहते द तो राज्य आदि अन्य सव्र॒वस्तर्पँ 
भी तो इसीके समान दैः फिर उस ॒राज्यके त्यागकी क्या 
विदोपता रही १॥ २० ॥ 
धानासुष्टरिदाथरचेत्‌ प्रतिज्ञा ते विनद्यति । 
का वादं तव कोमे त्वं कश्च तेमय्यनुग्रहः ॥ २९ ॥ 
ध्यदि यहाँ मुद्धीभर जौी आवदयकता वनी ही रह गयी 
तो सच कुठ त्याग देनेकी जो आपने श्रतिज्ञा की थीः वह्‌ नष्ट 
हो गयी । ( स्व॑त्यागी हो जानेपर ) मै आपकी कौन हँ ओर 
आप मेरे कौन तथा आपका मुञ्चपर अनुम्रह भी 
क्या है १॥ २१॥ 
प्रदाधि पृथिवीं यजन्‌ यदि तेऽय॒ग्रहो भवेत्‌ 
प्रासादं दायनं यानं वासांस्याभरणानि च ॥ २२॥ 
(राजन्‌ { यदि आपका मुञ्षपर अनुग्रह हो तो इस पृथ्वी- 
का शासन कीजिये ओर राजमहकः शय्या, सवारी, वस्र तथा 
आभूपर्णोको मी उपयोगमें द्ये ॥ २२॥ 
धिया विदहीनेरधनेस्त्यक्तमिभरर्कि्चनैः। 
सौखिकैः सम्धरतानथोन्‌ यः संत्यजति कि जु तत्‌ ॥२३॥ 
(भीहीनः निर्धनः मितरोद्वारा त्यागे हुए, अर्चन एवं 
सुखकी अभिलाषा रखनेवाठे लोगोकी भोति सव प्रकारसे 
परिपूणं राजलक्ष्मीका जो परिःयाग करता है उससे उसे 
क्यालखाभ१॥ २३॥ 
योऽत्यन्तं प्रतिगरहणीयाद्‌ यश्च दद्यात्‌ सदैव हि । 
तयोस्त्वमन्तरं विद्धि भेयास्ताभ्यां क उच्यते ॥ २४ ॥ 
“जो बराबर दरि दान ठेता ( भिक्षा म्रहण करता ) 
तथा जो निरन्तर स्वयं दी दान करता रहता टै, उन दोनेनिं 
क्या अन्तर है ओर उनमेसे किषको श्रे फा जाता दै १ यद्‌ 
आप समर्चिये॥ २४॥ ः 
सदैव याचमानेषु तथा दम्भान्वितेषु च । 
एतेषु दक्षिणा दत्ता दावाग्नायिव वुदंतम्‌ ॥ २५॥ 
(वदा ही याचना करनेवाठेको ओर दम्भीको दी दुई 
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दक्षिणा दावानख्म दी गयी आहुतिके समान व्यथं दै ॥ २५ ॥ 
जातवेदा यथा राजन्‌ नादर्ध्वेवोपश्याम्यति । 
सदेव याचमानो हि तथा शाम्यति न द्विजः ॥ २६॥ 
(राजन्‌ | जसे जाग खकड़ीफो जलाये विना नहीं बुञ्षती 
उसी प्रकार सदा ही याचना करनेवाला ब्राह्मण ( याचनाका 
अन्त कयि विना ) कमी शान्त नहीं हो सकता ॥ २६ ॥ 
सतां वै ददतोऽन्नं च रोकेऽसिय्‌ प्रृतिर्धुवा 1 
न चेद्‌ राजा भवेद्‌ दाता कुतः स्युमोक्षकाक्किणः ॥२७॥ 
°इस ठंसारमं दाताका अन्न ही साधु-पुरर्ोकी जीविकाका 
निश्चित आधार है। यदि दान करनेवाढ्म राजा नहो तो 
मोक्षकी अभिलाप्रा रखनेवाटे साधु-संन्यासी कैसे जी 
सकते द १॥ २७ ॥ 
अन्नाद्‌ शरदस्था खोकेऽसिन्‌ भिक्षवस्तत एव च । 
अन्नात्‌ भाणः प्रभवति अन्नदः प्राणदो भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
८इस जगतूमे अन्नसे णस ओर रदस्थेसि भिक्षुओंका 
निर्वाह होता ै। अन्नसे प्राणशक्ति प्रकट होती है; अतः 
अन्नदाता प्राणदाता होता है ॥ २८ ॥ 
गरदस्थेभ्योऽपि निसा ग्दस्थानेव संधिताः । 
प्रभवं च प्रतिष्ठां च दान्ता चिन्दन्त आसते ॥ २९ ॥ 
८जितेन्दरिय सन्यासी गदख-आश्रमसे अलग होकर मी 
गृहस्थे ही सहारे जीवन धारण करते दै । वर्स वह प्रकट 
होते ह ओर वहीं उन्हँ प्रतिष्ठा प्राप्त होती है ॥ २९ ॥ 
त्यागान्न भिश्चुकं वियान्न मोख्या्च च याचनात्‌। 
प्ूजुस्तु योऽथ त्यजति नखं विद्धि भिश्चुकम्‌ ॥ ३० ॥ 
"केवल त्यागसे, मूद्ताते ओर याचना करनेते किसीको 
भिश्च नहीं सम्षना चादिये । जो सरलमावसे खाथंका त्याग 
करता ओर सुखम आसक्त नदीं होता, उसे दी भि 
समश्षिये ॥ ३० ॥ 
असक्तः सक्तवद्‌ गच्छन्‌ निःसङ्गो सु्तवन्धनः। 
समः शौ च मित्रे च स घे मुक्तो महीपते ॥ ३१ ॥ 
ृथ्वीनाय ! जो आसक्तिरदित होकर आक्तकी माति 
विचरता है, जो संगरषटित एं स प्रकारके बन्धननौको तोद 
चुका ट तथा शत्रु ओर मघम जिसका समान भाव दै, बह 
सदा मुक्त ही टै ॥ ३१ ॥ 
परि ्रजन्ति दानार्थं मुण्डाः कापायवाससः। 
सिता बहुविधैः पाः संचिन्वन्तो बथामिधम्‌ ॥ ३२॥ 
हुते मलपा ने (वेट ) ॐ म मूड 
ुडाकर गख यख पहन लते ६ ओर धरते निक्छ _ जाग 
| यै नाना रकार न्ध्म वधे होनेके. कारण व्यथं 
की टी खोज करते रहते ६ ५ ॥ ३२ ॥ 


भोर्गोकी ही खोज £ 
चर्यौ च नाम वार्त च त्यक्त्वा पुघ्रान्‌ जन्ति य। चर्या च नाम बाता च सयक्त्ा पुत्रान्‌ जन्ति य।__ 
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# इसी पर्वन अध्याय १७ शोक १७ देखना चाहम । 
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तरिविष्ब्धं च वासश्च प्रतिगरह्न्त्यवुद्धयः ॥ २२३ ॥ 
ध्रहुत-ते मूखं मनुष्य तीन वेदेकि अध्ययन, इनम बताये 
गये कर्म, इषि, गोरक्षा, वाणिज्य तथा अपने पूरक परित्याग 
करफे चल देते हं ओर त्रिदण्ड एवं भगवा वस्र धारण कर 
ठेते ६॥ ३३ ॥ 
अनिष्कषाये काषायमीहार्थमिति विद्धि तम्‌ । 
धर्मध्वजानां युण्डानां धृत्य्थ॑मिति मे मितिः ॥ ४॥ 
“यदि दृद्यका कषाय ( राग आदि दोप ) बूर न हुआ 
हो तो कापाय ( गेखआ ) व्र धारण करना खार्थ-साधनकी 
चेष्टाके व्यि ही समञ्चना चादिये । मेरा तो पेखा विध्ास दै 














कि _धमंका दोग रखनेवाठे मयमुंडोकि स्मि यद जीबिका 


 चसनेका एक धंधामात्र टै ॥ ३४॥ 
कापायेरनिनेश्वीरेनग्नान्‌ मुण्डान्‌ जयाधराच्‌ । 
विश्वत्‌ साधून्‌ महाराज जय खोकान्‌ जितेन्द्रियः ॥३५॥ 

"महाराज | आप तो जितेन्द्रिय होकर नंगे रदनेवाले 
मूड मुड़ ओरजटा रखानेवाठे साधुर्ओका गेरुआ वस्र, 
मृगचमं एवं वस्कर वल्के द्वारा भरण-पोपण करते हुए पुण्य- 
लर्कोपर विजय प्राप्त कीनि ॥ ३५ ॥ 


अग्न्याधेयानि गुवथं क्रतूनपि खदक्षिणान्‌ । 
द्दात्यष्टरष्ः पूरं को जु धमरतस्ततः ॥ ३६॥ 


धजो प्रतिदिन पके गुरुके ख्ि अग्नि्त्राथं समिधा 
स्ता ह; फिर उत्तम दक्षिणाभेचि युक्तं यज्ञ एवं दान करता 
रहता है, उशते बढ़कर धर्मपरायण कोन होगा १, ॥ ३६ ॥ 


अजुन उवाच 

तत्वज्ञो जनको राजा रोकेऽसिन्निति गीयते। 
सोऽण्यासीन्मोदसम्पन्नो मा मोदवदामन्वगाः ॥ २३७ ॥ 

अर्जुन कहते हं-- महाराज | राजा जनको इष 
जगते "तत्वक्षः कदा जाता है; वितु वे भी मोद पड़ गये 
थे । ( रानीके इस तरद समस्ञानेपर राजाने शन्यासका बिचार 
छोड़ दिया । अतः) आप मी मोदके वशीभूत न दये ॥ ३७॥ 
पवं धर्ममयुक्रान्ताः सदा वानतपःपराः। 
आन्रृशंस्यगुणोपेताः कामक्रोधविवर्जिताः ॥ ३८ ॥ 
प्रजानां पालने युक्ता दानसुत्तममास्थिताः। 
रणँस्खोकानवाष्स्यामो गुखबरदधोपचायिनः ॥ ३९ ॥ 

यदि इमलोग सदा दान ओर तपस्यामें तत्पर टो इसी 
प्रकार धर्मका अनुखरण करेगे, दया आदि ारणोसि सम्पन्न 
र्गेः काम-कोध आदि दोपि स्याग गे, उत्तम दान- 
धर्मका आभय छे प्रजापाठनमे छे रगे तथा गुरजनौ ओर 
शृद्ध पुखर्पोकी सेवा करते रदैगे तो एम अपने अभीष्ट ल्मेक 
प्राप्त फर दगे ॥ ३८.३९ ॥ 


देवतातिथिभूतानां निर्वपन्तो यथाविधि। 
स्थानमिषएमघाप्स्यामो प्रह्मण्याः सत्यवापिनः ॥ ४०॥ 








~ ~ यववव्व=-------- 


इसी ग्रकार देवता, अतिथि ओरसमस्त प्राणियोको विभि 
पूवक उनका माग अपंण करते हुए यदि दम बाह्लणभकः 
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ओौर ` सत्यवादी चने र्गो तो मे अभीए खानकी प्राति 
अवद्य होगी ॥ ४०॥ 


इति श्रीसदहा मारते दान्तिएवंणि राजघर्मानुक्ञालनपरव॑णि अज्ञ॑नदाक्ये अष्टादलोऽध्यायः ॥ १८ ५ 
इ प्रदर धमद्यामासत शान्तिपवेके अन्तमैत राजवमानुशाएनप्लमे अजुनका याक्यविषयक अयरहद! अध्यापय पुरा हुमा ॥ ५८ ॥ 


एकोनविंशोऽध्यायः 
युधिष्ठिरदवारा अपने सतकी यथाथंताकषा प्रतिपादने 


युधिष्ठिर उवाच 
वेदाहं तात शाश्नाणि. अपराणि पराणि च । 
उभयं वेदवचनं कुर कम॑त्यजेति च ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिर चोदधे-तात ! मँ धमं ओर बरहा प्रति- 
पादन करमेवाके अपर तथा पर दोनो प्रकारके . गारक 
जानता ह । बेदर्े दोन प्रकारके वचन उपलब्ध होते ६-- 
कर्म करो ओर कम॑ छोडो- इन दोनौका ही सृ 
ज्ञान है ॥ १॥ 4 
आकुःखानि च शाख्राणि हेतुभिध्िन्तितानि च । 
निश्चयश्चैव यो मन्त्रे वेदाहं तं यथाविधि॥ २॥ 
प्रस्परविरोधी भारवि युक्त जो शाख-वाक्य दै, उन 
पर भी मने युक्तिपर्वक विचार किया दै । वेदम उन दोनो 
प्रकारके वायका जो सुनिश्चित सिद्धान्त है, उसे भी मे विधि- 
पूवक जानता ह ॥ २ ॥ | 
त्वं तु केवखमखश्चषो वीरव्रतसमन्वितः । 
शाखा तस्वतो गन्तुं न समथः कथंचन ॥ २ ॥ 
तुम तो केवल अख्विधाके पण्डित दो ओर वीररतक्रा 
पाटन करेवा हो । शाक्ञेकि तासयंको यथार्थरूपसे जानने- 
की शक्ति तुममे हसी प्रकार नदीदै॥३॥ 
दाख्राथयक्ष्मदश्ली यो धर्मनिश्चयकोविदः । 
तेनाप्येघं न वाच्यो ऽष्टं यदि ध्म प्रपद्यसि ॥ ७ ॥ 
जो खग शान्नाके सृष्ष्म रदस्यको समञ्चनेवाले ६ ओर 
ध्मका निणेय केम नुग दैः वे मी मुञ्चे इस प्रकार उपदेश 
नी दे सकते । यदि तुम धर्मपर दृष्टि रखते ह्यो तो मेरे स 
कृथनकी यथाथताका अनुभव करोगे ॥ ४ ॥ 
श्राठसौीहदमास्थाय यदुक्तं वचनं त्वया । 
न्याय्यं युक्तं च कौन्तेय भीतोऽहं तेन तेऽञ्ज॑न ॥ ५ ॥ 
अर्जुन ! कुन्तीनन्दन | तुमने भ्रातेव जो बात की 
ह बह न्याय॒सङ्गत ओर उचित द। म उसते च॒मपर प्रसन्न ही 
इआ ह ॥ ५॥ 
सवपु क्रियाणां नैपुणेषु च । 
ग ५ लोकेषु वियते ॥ ६ ॥ 
सम्पूण प्राम करनेकी म 
श्गनवा कलेवास सीना लें कोर नही (0 
धम सक्ष्मतरं वाच्यं तत्र ५ | 
धनंजय न मे ७ ॥ 


धनंजय | धर्गका खरूप अस्यन्त सूक्ष्म एवं दुर्बोध कदा 
गया 2 । उस तुम्दारा प्रवेश होना अत्यन्त कटिन हे । मेरी 
वुद्धि भी उसे समद्यती दै या नी यद आद्रा म्द नदीं 
करनी चाददिये [७ ॥ 
युद्धशाख्विदेव त्वं न बद्धाः सेवितास्त्वया । 
संक्चिक्तविस्तरविदां ल तेषां वेट्सि निश्चयम्‌ ॥ < ॥ 
तुम युद्धशाख्रके दी विद्वान्‌ हो, तुमने कमी बद्ध पुरपा- 
का सेवन नदी किया हैः अतः संक्षेप ओर विस्तारके साथ 
धर्मको जाननेवाठे उन महापुर्पोका क्या सिद्धान्त दैः इक्क 
तुभ्दं पता नहीं 2 ॥ ८ ॥ 
तपस्त्यागो ऽधिधिरिति निश्चयस्त्वेष धीमताम्‌ । .. 
परं परं ज्याय पपां येषां नैश्रेयसी सतिः ॥ ९ ॥ 
जिन महानुभावो बुद्धि परम कल्याणे ख्गी हुई हेः 
उन बुद्धिमारनौकरा नि्णंय इस प्रकार दै । तपस्या, स्याग ओर 


विधिविधानते अतीत ( ब्रह्न) इनममसे पूवै-पूवकी अपेक्षा ` 


उत्तरोत्तर भरे ३॥ ९॥ 

यस्त्वेतन्मन्यसे पाथ न ज्यायोऽस्ति ध्ननादिति । 

तच ते वर्तयिप्यामि यथा सतत्‌ प्रधानतः ॥ १०॥ 
कुन्तीनन्दन | तुम जो यष्ट मानते दो कि धने बदृकर 

दूसरी छोई वस्नु नी दै उसके विप्रयमें भं तुम पसी बात 

वरता रहा दरः जिससे वुम्दारी समञ्चभं आ जायगा कि धनं 

प्रधान नदी दै ॥ १०॥ 

तपःखाध्यायदयीखा हि द्यन्ते धामिका जनाः । 

ऋषयस्तपसा युक्ता येषां खोक्राः सनातनाः ॥ ११ ॥ 
इस जगत बहुत-ते तपस्या ओर खाध्या्य द्यो हुए 

धर्मात्मा पुरष देखे जाते ह तथा ऋपि तो तपस्वी देते दी ई। 

इन सवको सनातन लोकी प्राति देती दै ॥ ११ ॥ 

अजातदाचरवो धीरास्तथान्य वनवासिनः । 

अरण्ये वहवश्चैव खाध्यायेन दिवं गताः ॥ १२॥ 
कितने दी पे धीर पुरुष ‰, जिनके श्रु पैदा ही नदीं 

हुए । ये तथा ओर भी बहते वनवापी दः जो वनम खा- 

ध्याय करके खर्गटोक्मे चठ गवे १ ॥ १२ ॥ 

उत्तरेण तु पन्थानमाया विपयनिध्रहात्‌। 

अयुद्धिजं तमस्त्यवत्वा खोकास्त्यागवतां गता ॥ १३॥ 
बहुत-से आयं पुरुप इन्धिरयोको उनके विपयोसि रोककर 
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एकोनवि्योऽध्यायः 


४०६५ 





जं सा स्योन" तिः चि चि चि जि स पि पः चि आ चः चः चकर चि चि च स चः चति चि चो चि च च चा 


अविवेकजनित अज्ानका त्याग करफे उत्तरमागं ( देवयान ) 


के द्वारा त्यागी पुस्पौके लोकमि चले गये ॥ १३.॥ 
दक्षिणेन तु पन्थानं यं भाखन्तं भचक्षते । 
पते क्रियावतां रोका ये दइमद्ानानि भेजिरे ॥ १४॥ 
इसके सिवा जो दक्षिण मागं है, जिसे प्रकाशपृणं बताया 
गया ह, वरहा जो लोक ई, वे घकाम कर्मं करनेवाठे उन गषर्स्थो- 
के स्वि ई, जो दमशान भूमिका सेवन करते ६ ( जन्म-मरणके 
चक्षमे पड़े रहते ई ) ॥ १४॥ 
अनिदेद्या गतिः सा तुयां प्रपद्यन्ति मोक्षिणः । 
तस्माद्‌ योगः प्रधानेष्टः स ठु दुःखं वेदितुम्‌ ॥ १५ ॥ 
प्रतु मोक्ष-मागंसे चख्नेवाे पुरुप जिस गतिका साक्षात्‌- 
कार करते दै, वह अनिद्य है; अतः ज्ञानयोग ही सर साधर्नो- 
म प्रधान एवं अमी है, श्रित उसके खरूपको समञ्ना बहत 
कठिन है ॥ १५॥ 
अुस्परत्य तु शास्राणि कवयः समवस्थिताः 1 
अपीह स्यादपीह स्यात्‌ सारासारदिदश्चया ॥ १६॥ 
कहते दै, किधी समय विद्वान्‌ पुस्षेनि सार ओर 
असार वस्तुका निर्णय करनेकी इच्छासे इकष्टे होकर समस्त 
शारेक्रा बार-बार स्मरण करते हुए यह विचार आरम्भ किया 
कि क्या इस गा्हस्थ्य-जीवनमे कुछसार देया इसके 
त्याग्मे सार है १॥ १६॥ 
वेदवादानतिक्रम्य शाख्राण्यारण्यकानि च । 
विपाख्य कदलीस्तम्भं सारं द्ददिरे न ते ॥ १७॥ 
उन्हे वेदोके सम्पूरणं वाक्यों तथा शालो ओर इददा- 
रण्यक आदि वेदान्तमरन्थोको मी पद्‌ छिया, परंतु जते केठे- 
के खम्भेको फाड़नेसे कुर सार नरी दिखायी देता, उसी प्रकार 
उन्दं इस जगत्‌मे सार वस्तु नदीं दिखायी दी ॥ १७॥ 
अथेकान्तव्युदासेन शरीरे पा्चभं।तिके । 
इच्छाद्वेषसमासक्तमात्मानं प्राुरिक्गितेः ॥ १८ ॥ 
कुछ स्येग एकान्तमावक्रा परित्याग करके इत पाञ्च 
भौतिक शयेसे विमित संकेतादयारा इच्छा, देप आदिमे आसक्त 
आस्माकी स्थिति वतते ६॥ १८॥ ज 
सम्राह्यं चश्चुषा सृक्षममनिदेद्यं च ॥ 
त भूतेषु परिवतेते ॥ १९॥ 
परतु आरभाका खरूप तो अत्यन्त सुकषम दै । उते नेत्रोदवारा 
देखा नहीं जा सक्ता, याणीद्वारा उसका कोई छश्चण नरी बताया 
जा सकता । वह समस्त प्राणिर्योमं कर्मी देतुभूत अविधयाकरो 
आगे रखकर-उसीके द्वा अपने सखरूपको छिपाकर 
विद्यमान दै॥ १९॥ 


कल्याणगोचरं छृत्वा मनस्तृष्णां निगृह्य च । 





चिकि 


कमेसंततिसुत्खज्य स्यान्निराखम्यनः सुखी ॥ २० ॥ 
अतः ( मनुष्यको चाये कि ) मनको कस्याणके मार्गमे 
खगाकर तृष्णाको रोके ओर कर्मावी परम्पराका परित्याग 
करके धन-जन आदिक अवलम्बते दूर ह सुखी हो जाय ॥ 
अस्मिन्नेवं सृष्ष्मगम्ये मागें सद्धिर्निषेविते। 
कथमथंमनथोढ्यमञ्चैन त्वं परदाससि॥२१॥ 
अर्जुन | इस प्रकार सुक्ष्म बुद्धि जननेयोग्य एवं साधु 
पुखर्पोषि सेवित इस उत्तम मागके रते हुए त॒म अनसि भरे 
दए अथं ( धन ) की प्रशंसा केशे कते हो १॥ २१॥ 
पू्दाखविदो ऽप्येवं जनाः पद्यन्ति भारत । 
क्रियासु निरता नित्यं दाने यश्च च कर्मणि ॥ २२॥ 
भरतनन्दन । दानः यज्ञ तथा अतिथिसेवां आदि अन्य 
कर्भौमिं नित्य टगे रदनेवाले प्राचीन शाष्ज्ञ भी इस विपयमें 
एेखी दी दष्ट रखते ६ ॥ २२ ॥ 
भवन्ति सुदुराबतौ हेतुमन्तोऽपि पण्डिताः। 
खदढपूवं स्खछता मूढा नेतदस्तीतिवादिनः ॥ २३ ॥ 
कुछ तकंवादी पण्डित भी अपने पूर्वजन्मके द्‌ संस्कार्रो- 
से प्रभावित होकर पसे मृदु ष्टो जाते कि उन्हं शाले 
सिद्धान्तको अर्ण कराना अत्यन्त कटिन टो जता । वे 
आग्रहपू्वैक यदी कते रहते द कि ‹यद्‌ ( भात्मा, धर्म, पर- 
लोकः मर्यादा आदि ) कुठ न्दी &' ॥ २३॥ 
अनरतस्यावमन्तारो वक्तारो जनसंसदि 1 
चरन्ति वसुधां छृत्स्नां यावदृका वहुश्वुताः ॥ २७ ॥ 
कितु यहुत-से पेते बहुश्रुतः योख्ने्मे चतुर ओर विद्राच्‌. 
भी दै जो जनताकी समाम व्याख्यान देते ओर उपयुक्त 
असत्य मतका खण्डन करते हुए सारी प्ृथ्व्ीपर विचरते 
रहते ६ ॥ २४॥ 
पार्थं याक विजानीमः कस्ताञ्शातुमिदा्दति । 
वं प्राशाः श्वुताश्चापि महान्तः शाख वि्तमाः ॥ २५॥ 
पार्थं { जिन विद्वानोको हम नष्ट जान पाते £ उन 
कोई साधारण मनुष्य केसे जान सकता १ इस प्रक्र शासक 
अच्छे-अच्छे शाता एवं मान्‌ विद्वान्‌ सुनने आये ई (जिनको 
पहचानना बड़ा कठिन है ) ॥ २५॥ 
तपसा महदाभ्ोति वुद्धशथा यै विन्दते महत्‌। 
त्यागेन सुखमाप्नोति सद्‌ा कौन्तेय तत्ववित्‌ ॥ २६॥ 
कुन्तीनन्दन ! तस्ववेत्ता पुय तपस्याद्रारा मष्टान्‌ पद- 
को प्रात्त कर टेता 2, शानयोगसे उख परमतस्वको उपलब्ध 
कृर ठेता ओर खार्थत्यागके द्वारा सदा नित्य सुखका अनु- 
मव करता रदता हे ॥ २६ ॥ 


इति भरीमहाभारते शान्तिपव॑णि राजधर्माजुद्धासनपर्वणि युधिष्टिरवाक्ये पकोनविशोऽभ्यायः ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार भरीमहामाएत शान्तिपरके अन्तर्भत राजधर्मलुशासनपरमे युधिष्ठिरा वाक्यविषयक उततीसरवो अप्याय पुरा हुभ। ॥ ६९ ॥ 
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ज जी कति सोक चतः पि तः तत ति तिः तिनि तः कि ति कि सकि च 


[ शान्तिपचंणि 





विंशोऽध्यायः 
युनिबर देवख्यानका राजा युधिष्ठिरको यज्ञाडुष्ठानके रिय प्रेरित करना 


वैश्चम्पायन उवाच 
अस्मिन्‌ वाक्यान्तरे वक्ता देवस्थानो महातपाः । 
अभिनीततरं वाक्यमित्युवाच युधिष्ठिरम्‌ ॥ १॥ 
वेशम्पायनजी कहते ह राजन्‌ | युधिष्टिरकी यह बात 
समाप्त होनेपर प्रवचन कुदार महातपस्वी देवस्थाने युक्तियुक्त 
वाणीम राजा युधिष्ठिरे कदा ॥ १॥ 
देवस्थान उवाच 
यद्‌ वचः फारशुनेनोक्तं न ज्यायो ऽस्ति धनादिति। 
घत्र ते वर्तयिष्यामि तदेकान्तमनाः श्टणु ॥ २॥ 
देवस्थान चोे-राजन्‌ ! अनने जो यह वात॒ कही 
है कि "नते बदकर कोई वस्तु नदीं है !› इसके विपये म भी 
तुमे कुठ करहगा । ठम एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ २ ॥ 
अजातशत्रो धमेण छृत्स्ना ते वसुधा जिता । 
तां जित्वा च बृथा राजन न परित्यक्तुमदंसि ॥ ३ ॥ 
नरेश्वर | अजातद्यत्रो । तुमने धर्म॑के अनुसार यह सारी 
प्रथ्वी जीती । इसे जीतकर व्यथं ही त्याग देना तुम्हारे 
लिये उचित नहीं टे ॥ ३॥ 
चतुष्पदी हि निश्रेणी ब्रह्मण्येव प्रतिष्ठिता । 
तां क्रमेण महावाहो यथावञ्नय पार्थिव ॥ ४ ॥ 
महाबाहु भूपार ! म्रह्चयंः गाह्य, वानप्रस्थ ओर 
सन्यास-गे चारो आशम त्रह्मको प्राप्त करानेकी चार सीदिर्या 
६ जो वेदम दी प्रतिष्ठित दै । इन्दं क्रमशः यथोचितरूपते 
पार करो ॥ ४॥ 
तस्मात्‌ पाथं महायकेयंजस्व बहुदक्षिणैः । 
स्वाध्याययन्ञा ऋषयो श्ानयश्षास्तथापरे ॥ ५ ॥ 
कुन्तीनन्दन ! अतः तुम ब्रहुत-सी दक्षिणावाठे बड़े-बड़े 
यज्ञी अनुश्न करो । सखवाध्याययज्ञ ओर जानयज्ञ तो 
श्रषिटोग किया बरे ई ॥ ५॥ 
कमेनिठंश्च बुदधश्ेथास्तपोनि्टांश्च पार्थिव । 
बेखानसानां कौन्तेय वचनं श्रूयते यथा ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ | तुम मादरम होना चाहिये कि ऋपिर्येमिं ऊ 
लोग कर्मनि ओर ॒तपोनिष्ट भी शेते  । कुन्तीनन्दन ! 
ख बेलानस महाप्मार्भाका वचन इस प्रकार सुननेमे आता ६- ॥ 
ददेत धनदेतोर्यस्तस्यानीहा गरीयसी । 
५.8 यस्तं धनमुपाशयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
^ विशेष चे करता है, वद वैषी 
न करे यही सबसे अच्छा ट परयो ष 
सना करने छगता दै, उसके महान्‌ दोपकी बृद्धि होती ६।७॥ 
छच्छराच्च द्रव्यसंहारं कुर्वन्ति धनकारणात्‌। 
धनेन ठपितोऽबुद्ध्ा णहत्यां न बुद्धयते ॥ ८ ॥ 


ष्छोग धनके द्यि बड़े कष्ठसे नाना प्रकारके द्र्व्योका 
संप्रह करते ै । परंतु धनके लि प्यासा हुआ मनुष्य अज्ञान- 
वश भ्रुणहत्या-नेसे पापका भागी हो जाता दै, इस ब्ातकरो वह्‌ 
नदीं समञ्लता ॥ ८ ॥ | 
अनते यद्‌ ददाति न॒ ददाति यदर्हते 1 
अहीनहौपरिज्ञानाद्‌ दानधर्मोऽपि दुष्करः ॥ ९ ॥ 
श्रहुधा मनुष्य अनधिकारीको धन दे देता है ओर योग्य 
अधिकारीको नहीं देता । योग्य-अयोग्य पात्रकी पहचान न 
होनेसे ८ भ्रुणदस्याके समान दोप लगता है, अतः ) दानधमं 
भी दुष्कर ही टै ॥ ९॥ 
यक्षाय खानि धनानि धात्रा 
योद पुरूषो रक्षिता च । 
तस्मात्‌ सवं यश्च पवोपयोज्यं 
धनं ततोऽनन्तर प्व कामः ॥ १०॥ 
श्रह्माने यज्ञके स्िद्ी धनकी सृष्टि की है तथा 
यञ्चके उदधेद्यसे ही उसकी रक्षा करनेवटे पुरुषको 
उत्पन्न क्रिया दैः इसख््ि यज्ञम ही सम्पूणं धनका 
उपयोग कर देना चाये । फिर शीघ्र ही ( उस यज्ञते टी ) 
यजञमानके सम्पूणं कामनाओंकी सिद्धि हयो जाती रै ॥ १० ॥ 
यक्षरिन्द्रो विविधे रत्नवद्धि- 
दवान्‌ सबोनभ्ययाद्‌ भूरितेजाः । 
तेनेन्द्रत्वं भाष्य विभ्राजतेऽसौ 
तस्माद्‌ यक्षे सवेमेयोपयोज्यम्‌ ॥ ११ ॥ 
“महातेजसख्ी इन्द्र धनरत्नेसि सम्पन्न नाना प्रकारके यचौ- 
दारा यज्ञपुरुषका यजन करके सम्पूणं देवताओति अधिक 
उत्कपशाद्यी दो गये; इसव्ययि इन्ध्रका पद्‌ पाकर चे स्र्ग॑लोक- 
म प्रकाशित दो रदे ई, अतः यर्म दी सम्पूर्णं घनका उपयोग 
करना चाद्ये ॥ ११ ॥ 
मदाद्रेवः सर्वयश्षे महात्मा 
. इत्वा ऽऽत्मानं देवदेयो वभूव । 
विश्वोल्खोकान्‌ व्याप्य विष्टभ्य कीत्यौ 
विराजते धृतिमान्‌ कृत्तिवासाः ॥ १२॥ 
'गजासुरके चर्मको वश्नकी मति धारण करनेवाठे 
महात्मा महादेवजी सर्वस्वसम्पंणर्प यज्ञम अपने आपको 
दोमकर देवताओंके भी देवता हो गये । वे अपने उत्तम 
कीतिते सम्पूणं विश्वको व्यात करके तेजसी रूपे प्रकाशित 
¡रद ६ ॥ १२॥ 
आविक्षितः पार्थिवो ऽसौ मत्तो 
` _ बद्धा शक्रं व देवराजम्‌। 
यज्ञे यस्य थीः खयं सं 


यस्मिन्‌ भाण्डं काञ्चनं सर्वमासीत्‌ ॥ १३॥ 
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राजधमोचुशासनपवं ] 


पकविशो ऽध्यायः 


८४६७ 








॥ 


८अविक्षित्के पुत्र सुप्रसिद्ध महाराज मर्ते अपनी 
समृद्धिके द्वारा देवराज इन्द्रको भी पराजित कर दिया थाः 
उनके यज्ञमे ठ्मी देवी स्वयं टी पधारी थीं । उस यजञके 
उपयोगमे अये हुए सारे पात्र सोनेके यने हुए थे ॥ १३॥ 
हरिन्द्रः पार्थिवेन्द्रः श्ुतस्ते 
यक्ञरिषटरा पुण्यभाग्‌ बीतदोक्ः । 





ऋदधःया शाक्रं योऽजयन्मादषः सं- 
स्तस्माद्‌ यत्ने सथेमेवोपयोज्यम्‌॥ १४॥ 
(राजाधिराज दरिशचन्द्रका नाम तुमने सुना होगा, जिनं 
ने मनुष्य होकर भी अपनी धन-सम्पत्तिके द्वारा इन्द्रको भी 
परास्त कर दिया याः वे मी अनेक प्रकारके यर्ञेका अनुष्ठन 
करके पुण्यके मागी एवं गोक्यूल्य हो गये थे; अतः यशे 
ही सारा धन छगा देना चादियेः ॥ १४॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि र'जधमनुशासनपवंणि देवस्थानवाक्ये विदोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
इस प्रकार शरीमदामारत शान्तिपवके अन्त्त राजघ्मानुशासनपरमे देवस्यानवपथरिषयक वचीस्‌र्य अध्याय पुरा हु शर॥२०॥ 


एकर्िरोऽध्याय 


देवान युनिफै द्वारा युधिष्ठिरके प्रति उत्तम धमेका ओर यज्ञादि करनेका उपदेश्च 


६ देवस्थान उवाच 
अ्रेवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
इन्द्रेण समये पृष्टो यदुवाच बृहस्पतिः ॥ २ ॥ 

देवस्थान कहते है-- राजन्‌ ! इस विप्रये रोग इस 
प्राचीन इतिदह्ासफा उदाहरण दिया करते ई । फरिसी समय 
इन्द्रके पृष्ठनेपर वृहश्यतिने इस प्रकार कदा था-- ॥ १॥ 
संतोषो वे खगंतमः खंतोपः परमं सुखम्‌ । 
तुष्रेने किचित्‌ परतः सा सम्यक्‌ परतितिएटति॥ २ ॥ 
(राजन्‌ ! मनुष्यकरे मनम संतोष होना सखगकी प्रा्तिसे 
भी बदृकर है । संतोष ही सप्रे बड़ा सुख ै। संतोप यदि मनमें 


णमो जीयो कर [त 


मलीभोति प्रतिष्ठित दो जाय तो उसते बदृकर्‌ सारम ङुछ मी 


यदा संहरते कामान्‌ कूमों ऽङ्ञानीव सवंशः। 
तद्‌ ऽऽत्मज्योतिरचिरात्‌ खात्मन्थेव भरसीदति ॥ ३॥ 
“जेते कटुआ अपने अ्गोको खव ओरसे पिकोड़ लेता दै, 
उसी प्रकार जब मनुष्य अपनी सब्र कामनार्भको सव्र ओरसे 
समेट ठेता दै उस समय वरंत टी ज्वोतिःखरूप आत्मा 
अपने अन्तःकरणे प्रकाशित हो जाता ६ ॥ ३॥ 
न विभेति यदा चायं यदा चास्मान्न विभ्यति । 
कामद्वेषौ च जयति तदाऽऽत्मानं च पद्यति ॥ ४ ॥ 





धग मनुय करिसीे मय नदीं मानता ओर जब्र उक्षे 


भी दूसरे प्राणी भय नदीं मानते तथा जप वह काम (राग ) 
ओर देको जीत छता टै, तप्र अपने भत्मस्रूयच्च साक्षात्कार 
कर टेताटै॥ ४॥ 
यदासौ सर्वभूतानां न व्रुह्यति न काङ्क्षति । 
कर्मणा मनसा चाचा ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ ५ ॥ 
८जव वह मन, बाणी भर क्रियाद्वारा सम्पणं प्राणिययोमिसे 
िसीके साय न तो द्रोह करता ४ ओर न किसीकी अभिटयपा दी 
रता 2, तपर परब्रह्म प्रमास्माको प्रात दो जाता द, ॥५॥ 
एवं फौन्तेय भूतानि तं तं धम तया तथा । 
तदाऽऽत्मना भपद्यन्ति तस्माद्‌ बुद्धधस्र भारत॥ ६ ॥ 
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कुन्तीनन्दन । इव प्रकार सम्पूणं जीत्र उ-उ ध्मका 
उसी-उसी प्रकारसे जब्र टीकःटीक पाटन करते ३, तत्र खयं 
आत्माते परमात्माका साक्षात्कार फर देते ई; अतः मरत- 
नन्दन ! इस समय तुम अपना कर्तव्य समज्ञा ॥ & ॥ 
अस्ये साम परशंसन्ति व्यायाममपरे जनाः । 
नैकं न चापरं केचिदुभयं च तथापरे ॥ ७ ॥ 
कु छोग साम ( प्रभपूरणं बर्ताव) की भ्र्ंसा करते ६ ओर 
कोई व्यायाम ( यतन ओर परिभरम ) क गुण गाते ई। को 
इन दोनमिवे एक (साम )की प्ररांसा नदीं करते द तो कोई दूररे 
( व्यायाम ) की तथा कुर खग दोर्नोकरी द्यी बड़ी प्रसा 
करते ह ॥ ७ ॥ 
यक्षमेव प्रशंसन्ति संन्यासमपरे जनाः । 
दानमेके प्रदांसन्ति केचिच्चैव धतिग्रहम्‌ ॥ ८ ॥ 
कोई यज्ञको ही अच्छा बताते तो दकषरे ढोण सन्याशकी 
ही सरा््ना करते ई । कोई दान देनेके प्रशंसक ६ तो कोद 
दान खेनैके ॥ ८ ॥ 
केचित्‌ सर्यं परित्यज्य तूष्णीं ध्यायन्त आसते । 
राज्यमेके भरदांसन्ति प्रजानां परिपाटनम्‌ ॥ ९ ॥ 
हत्या छित्वा च भित्वा च फेचिदेकान्तदीखिनः। . 
करोर सव छोड़कर चुपन्चाप भगवानके ध्यानम खगे रहते 
रं जर कुश लोग मार-काट मचाकर श्रुती सेनाको विदीणं 
करके राज्य पानेके अनन्तर प्रजापाखनरूपी धर्म॑ भरंसा करते द 
तथां बुरे खोग॒ एकान्तम रष्टकर आत्मचिन्तन करना 
अच्छा समञ्चते ६ ॥ ९१ ॥ 
पतत्‌ स्च समालोक्य बुधानमिष निश्चयः ॥ १०॥ 
अद्रोदेणेव भृतानां यो धमः स सतां मतः। 
इन सव्र यातीपर विचार करकं विद्रानेनि रेरा निदचय 
क्षिय  फि किसीभी प्राणीमे द्रोह न करके भिस धर्मका 


0 


पाठन दोता दै, वष्ठी साधु पुख्धौकी रायमं उत्तम धर्म ६॥१०३॥ 
द्रोः सत्यवचनं संविभागो दया दमः ॥ ११ ॥ 
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प्रजनं स्वेषु दारेषु मार्दवं हीरचापलम्‌ 1 
पवं ध्म प्रधानेष्टं मनुः खाम्यभुबोऽत्रवीत्‌ ॥ १२॥ 


फिसीपे द्रोह न करनाःसत्य बोख्ना?(बल्विश्वदेव कर्मद्रारा) 


समस्त प्राणिर्योको यथायोग्य उनका भाग समपिंत करना, 


सयक प्रति दयाभाव बनाये रखना, मन ओर इन्द्र्योका 
संयम करनाः अपनी ही पकीषे षंतान उत्प करना तथा गदुताः 


[व से ` क ए । 


ल्जा एवं अचश्चरता आदि गुणौको अपनाना--ये शे्ठ एवं 


अभीष्ट धर्म ई, एेसा खायम्भुव मनुक। कथन है ॥ ११-१२॥ 


तस्मादेतत्‌ प्रयत्नेन कौन्तेय प्रतिपाखय । 
योहि राज्ये स्थितः शश्वद्‌ वशी तुट्यप्रियाप्रियः॥ १३ ॥ 
क्षत्रियो यक्षिणी राजा शाखा्थंतत्ववित्‌। 
असाधुनिग्रहरतः साधूनां प्रप्रहे रतः 1 १४॥ 
धमेवत्मनि संस्थाप्य प्रजा वतंत धर्म॑तः। 
पु्रसंक्रामितधीश्च वने वन्येन वर्तंयन्‌ ॥ १५ ॥ 
विधिना भावणेनेव कुयात्‌ कमीण्यतन्दितः । 
य पवं वतेते राजन्‌ स राजा धर्मनिश्चितः ॥ १६॥ 
ङुन्तीनन्दन | अतः तुम मी प्रयज्ञपूर्व॑क इस धर्मका पालन 
करो | जो क्षत्रियनरेश राञ्यसिंदासनपर खित हो अपनी 
सम्पृणे इन्धिर्योफो सदा अपने अधीन रलता हैः प्रिय ओर 
अप्रियक्रो समानदृष्टिते देखता टै, यजते बचे हए अनका 
मोजन करता दै, शाक य पार्थ रदस्यको जानता दै, दुका 
दमन ओर साधु पुर्ोक्रा पालन करता ह, समसत प्रजाको 
धर्मके मागम खापित करके खयं मी धर्मानुकूक यर्ताव करता 
ह, बृद्ावस्थमि राजलष्मीको पुत्रके अधीन करके वनम जाकर 
जंगली फछमूर्लोका आहार करते हुए्ट जीवन पिताता है तथा 


[- शान्तिपवेणि 


~ जच ज्च्च््व्व्== === क चि 


वरहो भी शाल्ञ-भवणसे ्ञात हुए शाख्रविदित कर्मोका 
आस्य छोडकर पाख्न करता दै, एेखा बरताव करनेवाला 
वह्‌ राजा ही धर्म॑को निशितरूपसे जानने ओर माननेबाल्र हे ॥ 
तस्यायं च परदचैव खोकः स्यात्‌ सफलोदयः । 
निवीणं हि सुदुष्प्राप्यं वहुविष्नं च मे मतम्‌ ॥ १७॥ 
उसका यह लोक ओर परोक दोनो सफल हो जाते ह 
मेरा यह विश्वास है कि संन्यासके द्वारा निर्वाण प्रास्त करना 
अत्यन्त दुष्कर एवं दुम दै; क्योकि उसमें ब्रहुत-से विघ्न 
आते ह ॥ १७॥ 
पवं धम॑मलनुक्रान्ताः सत्यदानतपःपराः 1 . 
आनृरदांस्यगुणे्यंक्ताः कामक्रोधविवर्जिताः ॥ १८॥ 
प्रजानां पालने युक्ता धमेमुत्तममाख्थिताः । 
गोब्राह्मणार्थं युध्यन्तः प्राप्ता गतिमयुत्तमाम्‌ ॥ १९॥ 
इस प्रकार धर्मा अनुसरण करनेवाके, सत्यः दान ओर 
तपम संख रहनेवाढे, दया आदि गुर्णेति युक्तः कामक्रोध 
आदि दोषरौति रितः प्रजापारनपरायणः उत्तम घर्मसेवी तथा 
गर्ज ओर ब्राह्मणोकी रश्षाके स्यि युद्ध करनेवाले नरेरेनि 
परम उत्तम गति प्राप्त की है ॥१८-१९॥ 
पवं रद्राः सवसवस्तथाःऽ.ऽदित्याः परंतप 1 
साध्या राजपिंसंघाश्च धर्ममेतं समाथिताः। 
अप्रमत्तास्ततः खगं भाषाः पुण्येः खक्र्म॑भिः ॥ २० ॥ 
शत्रु्ओको संताप देनेवाले युधिष्ठिर ! इ्षी प्रकार सद्र 
वसु, आदित्य, साध्यगण तथा राजपिंसमू्हौने सावधान होकर 
इस धर्मक आशभरय छिया है । फिर उनन्देनि अपने पुण्यकर्मो- 
दारा खगंङोक प्राप्त किया है ॥ २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजघमोनुदासनपव॑णि देवस्थानवाक्ये एकर्विशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
रस प्रकार भीगदानासत शान्तिपके अन्तरगत राजवरमालुश्षासनपवमे देत्रस्यानवाकयवरिषयक इक्कोस्वे मध्याय पुरा हुभ। ॥ २९ ॥ 


दार्विरोऽध्यायः 


चि 


व वाक्यं पुनरेवाञज॑नो ऽब्रवीत्‌ । 

ज्येष्ठमिदं रातरमच्युतम्‌ ॥ ९ ॥ 
वेशस्पायनजी कहते ह- जनमेजय ! इसी ीच 

देवस्ानक्रा मापण स्मास होते ही अर्जुने लिभ्नचित्त होकर 

बेठे हए तथा कमी धर्मे स्युत न होनेवाञे अपने बडे माई 

ध भकार कदा-- ॥ १ ॥ 

स॒त्रधमण ध्मश्च पाप्य राज्यं खुवुखंभम्‌ । 

जित्वा चारीन्‌ नरे तप्यते कि शरां भवान्‌ ॥ २ ॥ 

= व ज्ञाता 6 | कति अनुसार इख 
रभ ॒राज्यको पाकर ओर शान्नभको जीतकर 

अधिक सतत क्यो हो रदे ६१॥ २॥ ४ 


क्षत्रियाणां महाराज संप्रामे निधनं मतम्‌ । 


षत्रियधमेकी प्रशंसा करते हुए अज्ुनका पुनः राजा युधिष्ठिरो समञ्ञाना 


विशिष्टं वहुभिय्ैः क्चजधमममञुस्मर ॥ ३ ॥ 
ध्महाराज | आप श्षत्रियधमंको सरण तो कीज्यिः 

्षच्रिर्येकि चि स्रामे मर जाना तो बहुसंख्यक यशेषे भी 

ब्रदुकर माना गया ३ ॥ ३ ॥ 

ब्राह्मणानां तपस्त्यागः्रेत्य ध्मविधिः स्मरतः । 

क्षन्नियाणां च निधनं संग्रामे विहितं प्रभो ॥ ४॥ 
प्रभो | तप ओर त्याग ब्राह्मणोकि धर्म जो मू्युके 

पश्चात्‌ परलोके धर्मजनित फल देनेवाले ई; क्षत्रियो च्वि 

सप्रामर्मे प्रास्त हूर मृ्यु ही पारलौकिकं पुण्यफलकी प्राति 

करानेवाली टे ॥ ४॥ 

क्षा्रधमां महारौद्रः दाख्ननित्य इति स्मृतः । 

वधश्च भरतथरेष्ठ॒काडे दाखेण संयुगे ॥ ५ ॥ 
४भरतभेष्ठ | श्षत्रिर्योका धर्म॑बड़ा भयंकर 8 1 उसमे 
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श्रयो्विशोऽध्यायः 
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~~ 
सदा शख्ते ही काम पड़ता है ओर समय आनेपर युद्धम इन्द्रो चै ब्रह्मणः पुत्रः क्षन्नियः क्मणाभवत्‌ । 


शखद्वारा उनका वध भी हो जाता दे ( अतः उनके लि 
शोक करनेका कोई कारण नटी दै ) ॥ ५॥ 
ब्राह्मणस्यापि चेद्‌ राजन्‌ क्षत्रधर्मेण वततः । - 
प्रास्तं जीधितं छोके क्षत्रं हि बरह्मसम्भवम्‌ ॥ £ ॥ 
'राजन्‌ ! ब्राहमण भी यदि क्षत्नियधर्मके अनुसार जीवन- 
निर्वाह करता हो तो लोकम उसका जीवन उत्तम दही माना 
गया है; क्योकि क्षत्रियकी उत्पत्ति ब्राह्मणे ही हुई ॥६॥ 
न त्यागो न पुनर्यो न तपो मचुजेभ्वर । 
क्षत्रियस्य विधीयन्ते न परखोपजीवनम्‌ ॥ ७ ॥ 
(नरेश्वर | क्षत्रियके स्वि त्यागः यज्ञः तप ओर दूसरेके 
धनसे जीवन-निर्वाहका विधान नदी है ॥ ७ ॥ 
स भवान सर्वधर्मज्ञो धमौत्मा भरतषभ । 
राजा मनीषी निपुणो रोके दष्टपरावरः ॥ ८ ॥ 
'मरतश्ेषठ | आप तो सम्पूणं ध्मोके ज्ञाता, घमात्मा, राजा? 
मनीषी, कम॑कुराक ओर संसारम आगे-पीछेकी सव बार्तोपर 
दृष्टि रखनेवाठे हं ॥ ८॥ 
त्यक्त्वा संतापजं शोकं दंशितो भव कमंणि । 
क्षन्नियस्य विरोषेण हृदयं वच्नसंनिभम्‌ ॥ ९ ॥ 
(आप यह शोक-संताप छोड़कर क्षत्रियोचित कमं करनेके 
खि तैयार हो जाइये । क्षन्रियका हदय तो विशेषरूपे वज्जके 
वस्य कठोर होता है ॥ ९ ॥ 
जित्वारीन्‌ श्षत्रधर्मंण प्राप्य राज्यमकण्टकम्‌ । 
विजितात्मा मचुष्येन्द्र यक्षदानपरो भव ॥ १०॥ 
(नरेन्द्र | आपने श्षननियधर्मके अनुसार शत्रुओंको जीतकर 
निष्कण्टक राउय प्राप्त क्रिया है । अत्र अपने मनको वशम करके 
यज्ञ ओर दानमे संलग्न हो जाश्ये ॥ १०॥ 


ज्ञातीनां पापचरृत्तीनां जघान नवतीनेव ॥ ११॥ 
देखिये, इन्द्र जा्मणके पुत्र ै विंतु करमते क्षत्रिय हो 
गये ह | उन्दने पापम प्रवर्त हपट अपने टी माई-बन्धु्ं 
( दैत्यौ ) मेषे आठ सौ दस व्यक्तियोको मार डाला ॥११॥ 
तथास्य करम पूज्यं च प्रशस्यं च विशाम्पते । 
तेनेन्द्रत्वं समापेदे देवानामिति नः श्रुतम्‌ ॥ १२॥ 
ध्रजानाथ [ उनका वहं कर्मं पूजनीय एवं प्रशंसाके 
योग्य माना गया । उन्दोनि उसी क्से देवेन्द्रपद्‌ प्राप्त कर 
च्याः एेखा दमने सुना है ॥ १२॥ 
स त्वं यक्षैमंहाराज यजख बहुदक्षिणैः । 
यथैवेन्द्रो भचुष्येन्द्र॒ चिराय विगतज्वरः ॥ १३॥ 
'महाराज | नरेन्द्र | आप मी इन्दरके समान ही चिन्ता ओर 
दओोकसे रहित हो दीर्भं कार्तक बहूत-सी दक्षिणावाले यर्ञोका 
अनुष्ठान करते रद्ियि ॥ १३॥ 
मा त्वमेवं गते किचिच्छोचेथाः क्षत्रिय्ंभ । 
गतास्ते क्षत्रधर्मेण शाखरपूताः परां गतिम्‌. ॥ १४॥ 
शुत्रियश्चितेमणे । एेखी अवस्था आप तनिक मी 
शलोक न की । युद्धम मारे गये बे समी यीर कश्नियधर्मके 
अनुसार शसि पवित्र होकर परम गतिको प्रास दो 
गये द ॥ १४॥ 
भवितव्यं तथा तश्च यद्‌ वृत्तं भरतपंभ । 
दिष्टं हि राजशादुंख न शक्यमतिवर्तितुम्‌ ॥ १५॥ 
घ्मरतभरेषठ ! जो कुछ हुआ दै, वहं उसी रूपमे होनेवात्म 
या । राजधिंह | रैवके विधानका उल्छक्घन नदीं कियाजा 
सकता ॥ १५ ॥ 


इति भीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधमानुशासनपवंणि अञ्ज॑नवाक्ये द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २३॥ 
इस प्रकर भीमहामारव शम्तिपरके अन्तत रा जघरमानुशासनप्रमे अङ्ुंनवाक्यदिषयक बासव अध्याय पुर हुभा॥२२॥ 
[द्‌ 2) ~ ~ 


अयोविंशोऽध्यायः 
व्यासजीका शङ्ख ओर रिखितकी कथा सुनाते हए राजा सुदयम्नके दण्डधमपालनका महस 


सुनाकर युधिष्ठिरको राजधमंमे 


वै्चम्पायन उवाव 

एवमुक्तस्तु कौन्तेयो गुडाकेदोन पाण्डवः । 
सोवाच किंचित्‌ फौरग्यस्ततो दैपायनोऽव्रवीत्‌॥ १ ॥ 

येदाम्पायनजी कहते ह-राजन्‌ ! निद्राविजयी अञुनके 
रेता कदनेपर मी कुखयुलनन्दन पाण्डुपुत्र ङन्तीकुमार युधिष्ठिर 
जग युष न योठेः तथ दैपायन व्यासजीने इ प्रकार कटा ॥ 

व्याप्त उवाच 

यीभत्सोर्वचनं सौम्य सत्यमेतद्‌ युधिष्ठर । 
दाखदष्टः पये धमेःस्थितो गाहस्थ्यमाधितः ॥ २ ॥ 
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। ~. 


ही इद्‌ रहनेी आज्ञा देना 


व्यासजी बोले--रौम्य युधिष्ठिर { अनने ओ बात 
कृटी है, बह टीक ट । यालोक्त परम धमं ण्दस्य-आभमका दी 
आभय ठेकर टिका हआ टै ॥ २॥ 
खधरम॑ चर धर्म॑ यथाद्ास्रं यथाचिधि। 
न हि गादस्थ्यमुत्खज्य तवारण्यं विधीयते ॥ ३ ॥ 
धर्म थुधिष्िर | ठम शाखके कथनानुखार विधिपूर्वकं 
खधर्मका ही भाचरण करो । तुम्हारे स्मि गदस्य-आभमको 
छोडकर बनमे जनेका विधान नदी 2 ॥ ३॥ 
गृदस्थं हि सदा देवाः पितरोऽतिथयस्तथा । 


४, 







५७० 


भीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 








शृत्याश्चैबोपजीवन्ति तान्‌ भरसख महीपते ॥ ४ ॥ 
प्रव्वीनाय | देवता, पितर, अतिथि ओर भूर्यगण सदा 
गृहस्यका टी आभय लेकर जीवन-निर्बाह करते ईँ; अतः तुम 
उनका भरण-पोपण करो ॥ ४॥ 
वयांसि पदाबश्चैव भूतानि च जनाधिप । 
धार्यन्ते तस्मच्द्रे्ठो गरहाथमी ॥ ५ ॥ 
जनेश्वर ! पशु, पक्षी तथा अन्य प्राणी भी गरहस्थेति ही 
पालित होते ई; अतः गृहस्य ही सपे श्रेष्ट टै ॥ ५॥ 
सोऽयं चतुणामेतेषपामश्रमाणां दुराचरः । 
तं चराद्य विधि पार्थं दुदचरं दुर्बेन्दरियैः ॥ ६ ॥ 
युधिष्ठिर | चारो आशमेमिं यह ग्हस्याश्रम ही एेसा हैः 
रिसा ठीक-ठीक पान करना बहुत कठिन दै । जिनकी 
इन्द्र्यो दुर ईं उन द्वारा गदस्थ-धर्मका आचरण दुष्कर 
हे । तुम अग्र उतरी दुष्कर धर्मक पालन करो ॥ ६ ॥ 
वेदक्षानं च ते कृत्स्नं तपश्चाचरितं महत्‌ । 
पिद्पेतामहं राज्यं धुरयवद्‌ वोढुमर्हसि ॥ ७ ॥ 
तमे बेदका पूरा पूरा शन द° तुमने बड़ी भारी तपस्या की 
६ । इसमे अपने पिता.पितामहोके इस राउयका भार तुम 
एक शुरन्धर पुरुपरकी भोति वदन करना चाये ॥ ७॥ 
तपो यस्तथा विचा भकष्यमिन्द्रियसंयमः। 
ष्यानमक्रन्तशीकत्वं तुष्टक्ञीनं च शक्तितः ॥ ८ ॥ 
ब्राह्मणाना महाराज चे संसिद्धिकारिका । 
महराज | तप, यज्ञः विधाः भिक्षा, इन्द्रियसंयमः ध्यान; 
एकान्त-वाप्का खभावः संतोप ओर यथाशक्ति शाखनश्चान- ये 
सव्र गुण तथा चेष्टे तराद्मणेकरि स्यि षिदधि प्रदान करने. 
वली ६॥८२॥ 
दश्नियाणां तु वक्ष्यामि तवापि विदितं पुनः ॥ ९ ॥ 
यो विचा समुत्थानमसंतोषः भियं प्रति 
द१इधारणसुप्रत्वं॑ प्रजानां परिपाखनम्‌ ॥ १०॥ 
चेदशानं तथा रृतस्नं तपः खुचरितं तथा! 
द्रथिणोपाजेनं भूरि पात्रे च पतिपादनम्‌ ॥ २२१ ॥ 
पतानि राज्ञां कमोणि युतानि विशाम्पते । 
इमं लोकममुं चैव साधयन्तीति नः श्रुतम्‌ ॥ १२॥ 
. भजानाय ! अभम पुनः वभरि्यके धमं बता रहा 
वयति बह तुम्द्‌ मी शतत दै । य, विद्याम्यास, शच्ुओपर 
चद करना, राजलष्मीकरी प्रातिसे कमी संतुष्ट न होना; दुष्ट. 
भ दण्ड दनेके स्यि उत्‌ रदनाः क्षधनियतेजये सम्पन्न रहना, 
भजा सव॒ ओसते र्षा कण्ना, समल येदोका जान प्राप 
कपना, त, सदाचार,अभिक्‌ द्र्योपार्जन ओर सतपात्रको दान 
दनाय सव राजाञकि कर्म दं, जो सुन्द्र दंगसे किये जानेपर 
उन इ्लोक ओर परुणेक दोनोको सफल यनाते ई, पषा 
दमने सुना हे ॥ ९ -१२॥ । 
णां ज्यायस्तु कौन्तेय दण्डधारणमुच्यते › 





वलं हि क्षत्रिये नित्यं वरे दण्डः समाहितः ॥ १६॥ 
कुन्तीनन्दन ! इनमे भी दण्ड धारण करना राजाका 
प्रभान घर्म॑ब्रताया जाता है; क्योकि क्षत्रियमे बङकी नित्य 
सिति है ओर बलम दी दण्ड प्रतिष्ठित दोता ३ ॥ १३॥ 
पता विदयाःक्षचधियाणां राजन्‌ संसिद्धिकारिकाः। 
अपि गाथामिमां चापि बृहस्पतिरगायत ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! ये विचर ( धार्मिक क्रियार्तै ) क्षचिर्योको 
सदा सिद्धि प्रदान करनेवाली द । इस विषयमे बरहस्पतिजीने 
इस गायाका मी गन किया है ॥ १४ ॥ 
भूमिरेतौ निगिरति सपं विकशयानिव । 
राजानं चावियोद्धारं ब्राह्मणं चाध्रवासिनम्‌ ॥ १५॥ 
“जसे सोप बिलम रहनेवाे चदे आदि जीरवोकरो निग 
जाता है, उी प्रकार विरोध न करनेवाठे राजा ओर परदेशे 
न जानेवाठे ब्राह्मण-इन दो व्यक्तियोको भूमि निगल जाती ३॥ 
खद्युम्नश्चापि राजर्षिः श्रुयते दण्डधारणात्‌ । 
प्राप्तान्‌ परमां सिद्धि दक्षः प्राचेतसो यथा ॥ १६॥ 
सुना जाता है कि राजपिं सुदयुम्नने दण्डधारणके द्वारा 
ही प्रचेताङ्कमार दक्षके समान प्रम सिद्धि प्राप्त कर खी ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
भगवन्‌ कमणा केन सखुद्युस्लो वसखुधाधिपः। 
संसिद्धि परमां पराप्तः धोतुमिच्छामि तं चपम्‌ ॥ १७॥ 
युधिष्ठिरने पृच्छा -मगवन्‌ ! प्रथिवीपति सुदुम्नने 
कि कर्म॑से परम सिद्धि. प्रात कर री थी । म॑ उन नरेशका 
चरित्र सुनना चाहता दहर ॥ १७ ॥ 
व्या उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
शङ्खश्च लिखितश्चास्तां भ्रातरौ संदितव्रतौ ॥ १८॥ 
वयासजीने कटा युधिष्ठिर ! इख चिपयमे खग इस 
प्राचीन इतिह्ासकरा उदाहरण दिया करते ६-- राख ओर षित 
नामवाठे दो माई थे । दोनो ही कठोर घरतका पाडन करने- 
वाङे तपस्वी थे ॥ १८ ॥ 
तयोरावसथावास्तां रमणीयौ पृथक्‌ पृथक्‌ । 
नित्यपुष्पफलैवशषेरुपतो वा्ुदामचु ॥ १९॥ 
वाहुदा नदीके तटपर उन दोनो अद्धग-अखग। परम 
मुन्द्र आशभम येः जो सदा फल-एूर्छोमि छदे रदनेवाठ ब्रक्षंभि 
सुशोभित ये ॥ १९॥ 
ततः कदाचिद्छिचितः शाङ्खस्याश्रममागतः। 
यदच्छथाथ राङ्धोऽपि निष्करान्तोऽभवदाश्रमात्‌॥ २०॥ 
एक दिन छिखित शुके आश्रमपर आये । रैवेच्छासे 
द भी उक्ती समवय आश्रमे बाहर निक्रट गये थे ॥ २०॥ 
सोऽभिगम्याधमं भ्रातुः शङ्खस्य लिखितस्तदा । 
फलानि पातयामास सम्यक्रपरिणतान्युत ॥ २९१ ॥ 
तान्युपादाय विसखन्धो भक्षयामास स दविजः। 
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भाई शङ्खके आश्रमम जाकर छिखितने खूब पके हुए 


[ण म रा 


बहुत.से फल तोड़कर गिराये ओर उन सब्रको लेकर वे 


ब्मपिं बड़ी निधिन्तताके साथ खाने लगे ॥ २१२. ॥ 
तसिश्च भक्षयत्येव शङ्खोऽण्या्ममागतः ॥ २२॥ 
भश्चयन्तं तु तं दष्टा शङ्लो भातरमव्रवीत्‌ । 
कृतः फलान्यवाप्तानि हेतुना केन खादसि ॥ २३॥ 


येखाहीरदेयथे रि ाङ्खं भी आशमपर लौट भयि। 


भाईको फ खाते देख शङ्खे उनसे पृष्ठा-तुमने ये फल 
कटति ग्रात त्रिये ह ओर किस लि तुम इन्दं खा रे द !॥ 
सोऽब्रवीद्‌ तरं ज्ये्टसुपसत्याभिवाद्य च । 
इत एव ग्रहीतानि मयेति प्रहसन्निव ॥ २४॥ 
टिखितने निकट जाकर यड़े भाईको प्रणाम किया ओर 
एते हएसे इत प्रकार कहा- प्भैया | मैने ये एल यहि 
ल्वि दः ॥ २४॥ 
तमव्रवीत्‌ तथा शङ्खस्तीचरोपसमन्वितः। 
स्तेयं त्वया कृतमिदं फलान्याददता सख्यम्‌ ॥ २५॥ 


तय गद्धुने तीव्र रोपमे मरकर कदा--पतुमने धरश्षसे पृञे 
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विना खयं ही फर ॐेकर यह चोरी की दै ॥ २५ ॥ 
गच्छ राजानमासाद्य खकमं कथयख वें 
अदत्तादानमेवं हि छतं पार्थिवसत्तम ॥ २६॥ 
स्तेनं मां त्वं विदित्वा च खधमंमयुपाङय । 
हीघ्ं धारय चौरस्य मम दण्डं नराधिप ॥ २७ ॥ 


४अतः तुम राजाके पास जाओ ओर अपनी करतूत उन्दं 


तकः [षो छिपी 


कह सुनाओ । उनसे कहना--श्पभ्रेछ { मेने इल प्रकार 
भिना दयि हुए एक ठ व्यि ई, अतः मुभे चोर समक्चकर 


क 2 8 १ 


अपने धमन पाटन कीजिये | नेर | चोरके व्यि जो 
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नियत दण्ड हो, वह्‌ शीष सूश्च प्रदान कीभियेः, ॥ २६-२७ ॥ 
इत्यु स्तस्य वचनात्‌ सुगुन्नं स नराधिपम्‌ । 
अभ्यगच्छन्महावादो छिखितः संरितव्रतः ॥ २८॥ 
महाबाहो | षडे भाईके ठा कहनेपर उनकी आज्ञासे 
कटोर बतका पालन करनेवाछे शिखित मुनि राजा सुदुम्नके 
पास गये ॥ २८॥ 
सुदयुश्नस्त्वन्तपाङेभ्यः श्रुत्वा छिजितमागतम्‌ । 
अभ्यगच्छत्‌ सहामात्यः पद्व.यामेव जनेश्वरः ॥ २९ ॥ 
सुद्युम्ने शरारपार्खछोषे जव य्‌ सुना कि टिखित मनि 
अयि हतो वे नरेश्च अपने मन्त्रिबोके साथ पैदल ही उनके 
निकट गये ॥ २९ ॥ 
तमव्रवीत्‌ समागम्य स राजा धमवित्तमम्‌ । 
किमागमनमाचक्ष्व भगवन्‌ तमेव तत्‌ ॥ ३०॥ 
राजाने उन घर्मश्च मुनिते मिलकर पछा--^भगवन्‌ | 
अपिका चुमागमन किस उद्ेध्यमे भा १ ! यह यताश्ये ओर 
उसे पूरा हभ दी समश्षियेः ॥ ३० ॥ 
पवसुक्तः सख ॒विप्रपिः खुदयन्लमिदमनव्रवीत्‌ । 
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` फल देकर खा हिमे ४; महाराज | इसके लिये 


किकः = किक 


प्रतिश्ुत्य करिष्येति श्ुत्वा तत्‌ कतुमर्हसि ॥ ३१ ॥ 
उनके इस तरह कनेपर विप्रं डि श्ठतने सुदुम्ने यं 
कहा--“राजन्‌ ¡ प्दृढे यह्‌ प्रतिना फर खा फि दम करगे" 
उसके बाद मेरा उदेध्य सुनो ओर सुनकर उसे तत्कर 
पूरा करो ॥ ३१ ॥ 
अनिख्एटानि गुख्णा फलानि मनुजर्षभ । 
भक्षितानि महाराज तत्र मां चाधि मा चिरम्‌ ॥ ३२॥ 
(नरभेष्ठ ! मने बडे माई दिये बिना टी उनके बरगीचेसे 
मुञ्चे शीध 


| ज जण हिः ` अ 


दण्ड दीजिये" ॥ ३२॥ 
तुधुप उवाच 
भमाणं चेन्मतो राजा भवतो दण्डधारणे । 
अनुज्ञायामपि तथा देतुः स्याद्‌ ब्राह्मणर्षभ ॥ ३३ ॥ 
सुद्युम्नने कषहा--बराह्मणशिरोमणे { यदि आप दण्ड 


_देनेमं राजाको प्रमाण मानते द॒तो बद्‌ क्रमा करफे आपको 


नक जः = 9 दह = जक 


लोट जानेकी आशा दे दे, इसका भी उते अधिकार १।३३॥ 


स भवानभ्ययुक्ञातः शुचिकमो महायतः। 

ब्रूहि कामानतोऽन्यांस्त्वं करिष्यामि दि ते वचः॥ २४॥ 
आप पवित्र कमं करनेवाठे ओर मदान्‌ बतधारी ६ । 

मने अपराधो श्चमा करके आपश्रो जानेकी आज्ञा दे दी | 

इ्षके चिवा, यदि वूसरी कामनार्प आपके मनम हौ तो उन 

यतादये, मं आपकी आशका पाटन कर्वेगा ॥ ३४॥ 

व्यातर उवाच 

संदन्धमानो बह्र्पिः पार्थिवेन मदात्मना । 

नान्यं स वरयामास तस्माद्‌ द्ण्डादते वरम्‌ ॥ ३५॥ 
य्यासजीन कदा--मदामना राजा सुयुग्नके यारंशरार 

आप्र करनेपर भी ब्रहापिं लि्वितने उष दण्डके निबा दूरगा 

कोड वर नदीं मागा ॥ ३५॥ 


षि 2 श त 


ततः ख पृथियीपालो लिखितस्य महात्मनः । 
करौ पच्छेदयामास धृतदण्डो जगाम सः ॥ ३६॥ 
तग्र उन मृपालने महामना छिखितके दोनों हाथ करवा 
दिये । दण्ड पाकर छिखित वेमि चछ गये ॥ ३६ ॥ 
गत्वा श्नातरं शङ्खमातंरूपो ऽग्रबीदिदम्‌ । 
श्तदण्डस्य दुवुद्धेरभवां स्तत्‌ श्चन्तुमर्दति ॥ २७ ॥ 
अपने माई शङ्के पस जाकर छकिखितने आत हकर 
कदा--न्मैया ! मेने दण्ड षा ख्िया। गु्च दुंिके उस 
अपराधो आप क्षमा कर दे ॥ ३७ ॥ 
शङ्खं उवाच 
न कुप्ये तव धमे्न नत्वं दूषयसे मम । 
सुनिमखं छुखं ब्रह्म्रसिश्चगति विधतम्‌। 
धमस्तु ते व्यतिक्रान्तस्ततस्ते निष्छतिः छता॥ ३८॥ 
राद्ध बोढे--धर्मश ! म मपर कुपित नी हं । दुम 
मेरा कों अपराध नटी करते शो । त्रहान्‌ | हम दोनो 
कु इथ जगतूर्भे अत्यन्त निर्मल पवं निष्कलङ्क रूपें विख्यात 
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भरीमदाभारते 


म 


, . [ श्ान्तिपवंणि 


ह । तुमने धर्मा उस्छङ्घन करिया था, अतः उदीका क्यो नदीं कर दिया १ ॥ ४२ ॥ 


प्रायधित्त किया ह ॥ ३८ ॥ 
त्वं गत्वा बाहुदां शीघं तर्षयस्र यथाविधि । 
देवानरषीन्‌ पितृश्यैवं मा चाधमं मनः रथाः ॥ ३९ ॥ 


अब्र तुम शीघ्र ही बाहद। नदीके तटपर जाकर विधि 
पूर्वक देवार्थ, श्षियों ओर पितररोकर तर्पण करो। मविप्यम_ भविप्यमे 
फिर कमी अधर्मी ओर मन न ठे जाना ॥ ३९॥ 


तस्य तद्‌ वचनं शरुत्वा शङ्खस्य लिखितस्तदा । 
अयगाह्यापगां पुण्यासुदकाथं श्रचक्रमे ॥ ४० ॥ 
प्रादुरास्तां ततस्तस्य जलजसंनिभौ । 

शङ्खी वह बात सुनकर ल्मिखितने उस समय पवित्र 
नदी बाहुदाम स्नान फिया ओर पितर्ोका तपण करनेके ख्ि 
चेष्टा आरम्भ की । इतने उनके कमल-सदग सुन्दर दो 


हाथ प्रकट हो गये ॥ ४०३॥ 


ततः स विसित श्ातुर्दशीयामास ती करो ॥ ४९१॥ 

ततस्तमनत्रचीच्छ्कस्तपसे्ं कतं मया । 
मा च तेऽत्र विशाङ्काभूद्‌ दैवमत्र विधीयते ॥ ४२ ॥ 
` तदनन्तर छिखितने चकित होकर अपने भारको वे 
दोना हाय दिखाये । तव्र शङ्ुने उनसे कदा--^भाई ! श्स 
विषयमे तुमं शङ्का नदीं होनी तचाष्िये । मेने तपस्यासे तुम्शरे 
हाथ उत्यज्ञ किये ६ । य दैवका विधान टी सफल हुआदै॥ 

दिकित उवाच 

कि तु नाहं त्वया पूतः पूरवेमेव महाद्युते । 
यस्य ते तपसो वबीयेमीदशं द्विजसत्तम ॥ ४३ ॥ 
तव छिस्ितने पूछा-महातेजसवी द्विजभरए | जव 
आपकी तपस्या एेसा बर दै तो आपने पदडे दी मुञ्चे पवित्र 


श्रङ्ख उवाच 

पवमेतन्मया कायं नाहं दण्डधरस्तव । 
स च प्रतो नरपतिस्त्वं चापि पिठभिः सह ॥ ४७॥ 

दाक वोले-भाईं ! यह ठीक है मँ एेखा कर सकता 
था; परंतु मुञ्चे तुम्हं दण्ड देनेका अधिक्रार नदीं है । दण्ड 
देनेका कार्य तो राजाका ही है । इश प्रकार दण्ड देकर राजा 
सुद्युम्न ओर उष दण्डको सखवीकार करके तुम ॒पितरौसदित 
पवित्र हो गये ॥ ४४॥ 


व्यास उवाच 

स राज्ञा पाण्डवधेष्ठ श्रेयान्‌ वै तेन कमणा । 
प्राप्तवान्‌ परमां सिद्धि दक्षः प्राचेतसो यथा ॥ ४५॥ 

व्यासजी कहते है--पाण्डवभेष्ट युधिष्ठिर ! उस 
दण्ड-प्रदानरूपी कर्मते राजा सुद्युम्न उच्तम पदको प्रास 
हुए । उन्न प्रचेताओके पुत्र दक्चषकी भोति परम सिद्धि 
प्रात की थी ॥ ४५॥ | << 
पप धमः क्षत्नियाणां प्रजानां परिपाखनम्‌ । 
उत्पथो ऽन्यो महाराज मा स्र श्लोके मनः ऊथाः ॥ ४६॥ 

महाराज ! प्रजाजर्नोका पृणंरूयसे पान करना दही 
कषतरिर्योक्रा मुख्य धर्मं है । दूरा काम उसके स्यि कुमारगके 
तुल्य 2; अतः तुम मनको शोकम न इवाओ ॥ ४६ ॥ ` 
श्रातुरस्य हितं वाक्यं णु धमे्ञ सत्तम । ` 
दण्ड पव हि राजेन्द्र क्षत्रधमों न मुण्डनम्‌ ॥ ४७॥ 

धर्मके शाता सत्पुदष | तुम अपने भाईकी दितकर बात 
सुनो । राजेन्द्र ! दण्ड-धारण ही क्षत्रिय-धर्मके अन्तगंत द 
मूड मुडाकर छन्यासी बनना नदी ॥ ४७॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि राजधमोवुशषासनपद॑णि व्यासवाक्ये श्रयोचिदोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार भीमहमभारत शान्तिपवेके अन्तगंत राजमानुशासनपर्मे स्पासवाक्यविषयक तदस्वे{ अध्याय पुरा हुभा ॥ २३ ॥ 


(० = > 


चतुविोऽध्यायः 
व्यासजीका युधिष्ठिरफो राजा हयग्रीषका चरित्र सुनाकर उन्हे राजोचित 
कतेग्यका पालन करनेके रियि जोर देना 


वैश्रम्पायन उवाच 


„ वैशम्पायनजी कते जनमेजय ] भीडष्ण- 
देपायन मपि ` व्यासजीने अजातयाधरु ङुन्तीकुमार युधिष्ठिरे 
क प्रकार कहा--॥ १ ॥ व 
 चसतां तात ्रावृणां ते मनखिनाम्‌ । 
मनोरथा महाराज ये त्रासन्‌. युधिष्ठिर ॥ २ ॥ 
तानिमे भरते ॒प्राप्ठुबन्तु महारथाः । 
(तात्‌ [ महाराज युधिष्ठिर | वनम रते समय तुम्हारे 


मनखी भादर्योके मनम जो-जो मनोरथ उयन्न हए थे, भरत- 
भेष्ठ | उन्दं ये महारथी वीर प्राप्त करं ॥ २१ ॥ 
प्रशाधि पृथिवी पार्थं ययातिरिव नाहुषः ॥ ३ ॥ 
अरण्ये . दुःखवसतिरुभूता तपखिभिः। 
दुःखस्यान्ते नरव्याघ्र सुखान्यचुभवन्तु वै ॥ ४ ॥ 
८इन्तीनन्दन ! तुम नुपपुत्र ययातिके समान इस 
पथिवीका पाटन करो । तुम्हारे इन तपखी भाद्योनि वनवास- 
के समय बड़ दुःख उटाये द । नरव्याघ्र | अब ये उस दुःल- 
के याद सुखका अनुभव करं ॥ ३-४॥ 
धर्ममर्थं च कामं च श्रात्‌भिः सह भारत । 
अजुभूय ततः पश्चात्‌ प्रस्थातासि विदाम्पते ॥ ५ ॥ 
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राजधमोनुशासनपर्वं ] 


चतुर्विदोऽध्यायः 


८४.७१३ 


आ वा चनः ऋः जा ¬ र चः ऋ = सिः चि जक किः चः च्यः निः कणि 





"भरतनन्दन | प्रजानाथ | इष समय भादयेकि साथ 
तुम धर्मः अथं ओर कामका उपमोग करो | पीठे वनम 
चके जाना ॥ ५ ॥ 
अर्थिनां च पितृणां च देवतानां च भारत । 
आन्रुण्यं गच्छ कौन्तेय तत्‌ सर्वं च करिष्यसि ॥ ६ ॥ 

‹मरतनन्दन ! कुन्तीकुमार ! पदे याचक, पितरो ओर 
 सर्वमेधाश्वमरेधार्भ्यां यजख ` कुखनन्वन। ` कुख्नन्दन । 
ततः पश्चान्महाराज गमिष्यसि परां गतिम्‌ ॥ ७ ॥ 

'@कुःसनन्दन | महाराज | पठे सर्वमेध ओर अश्वमेध 
यर्शोका अनुष्ठान करो | उसते परम गतिक प्रात करोगे॥(७॥ 
तृ सवोन्‌ क्रतुभिः संयोज्य वहदक्षिणैः। 
सम्प्रा्तः कीतिमतुखां पाण्डवेय भविष्यसि ॥ ८ ॥ 

"पाण्डुपुत्र ! अपने समस्त माधर्योकरो बहुत-सी दक्षिणावाके 
यज्ञे लगाकर तुम अनुपम कीतिं पराप्त कर लोगे ॥ ८॥ 
विश्रस्ते पुरुषव्याघ्र वचनं कुरुसत्तम । 
ग्णुप्वेवं यथा कुवन्‌ न धममौच्च्यवसे नरप ॥ ९ ॥ 

(कुरभे् ¡ पुरुषसिंहं नरेश्वर | म तो वुग्दारी बात 
समक्षता दं । अब तुम मेरा यह वचन सुनो, जिषके अनुसार 
कायं करनेपर धर्मे च्युत नदी होभगे ॥ ९॥ 
आददानस्य विजयं विग्रहं च युधिष्ठिर । 
समानधमेकुशलाः स्थापयन्ति नरेश्वर ॥ १०॥ 

'राजा युधिष्ठिर | विषम भाथे रहित धरममिं कुशल पुखप 
विजय पानेकी इच्छावाठे राजाके स्वि संग्रामकी शी स्थापना 
करते ६॥ १०॥ 

( प्रत्यक्चषमद्मानं च उपमानं तथाऽऽगमः। 
अथोपत्तिस्तथेतिष्टं संशयो निर्णयस्तथा ॥ 
आकाये दीक्गितश्चैव गतिश्चेष्टा चं भारत । 
रतिन्ा चेव हेतुश्च दएन्तोपनयौ तथा ॥ 
उक्तं निगमनं तेषां रमेयं च प्रयोजनम्‌ । 
पतानि साधनान्याहर्वंहवगंपरसिद्धये ॥ 
८भरतनन्दन | प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमानः आगमः अर्था. 
पत्ति, एेतिद्यः संशयः निर्णयः अकृतिः सकेतः गति, चेष्टः 
प्रतिज्ञाः देव, उदाहरण; उपनय ओर निगमन--इन 
सब्रका प्रयोजन दै प्रमेयकी सिद्धि । बहूत-से वगोकी परसिद्धिके 
स्यि इन सवक्रो साधन बताया गया १ ॥ 
भत्यक्षमञमानं च सर्वेपां योनिरिष्यते । 
प्रमाणक्षो हि शक्नोति दण्डनीतौ विचक्षणः ॥ 
अप्रमाणवतां नीतो दण्डो हन्यान्महीपतिम्‌ । ) 

(इनमे प्रत्यक्च ओर अनुमान ये दो समीके दिये निर्णयके 
आधार माने गये ई । प्रत्यक्च - आदि प्रमार्णोको जाननेवाश्म 
पुरप दण्डनीतिर्मे कुद्यल टो सकता ै ] जो प्रमाणदयल्य £ 
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उनके द्वारा प्रयोगे टाया हुआ दण्ड राजका विनाश 

कर सकता रे ॥ 

देशकाटप्रतीरपी यो दस्यून्‌ मं यते चपः 

शाल्मजां बुद्धिमास्थाय युज्यते नेनसा शि सः ॥ ११॥ 
देया ओर कार्की परीक्षा करनेवाद्म ज राजा शाल्ञीय 

बद्धिका आभय ठे छटेरोकरि अपराधको धेरयपूर्वक खदने करता १ 

अथात्‌ उनको दण्ड देने जल्दी नटी करता, समयक प्रतीधा 

करता ट . वह्‌ पापे लिप नशं देता ॥ ११ ॥ 

आदाय वलिपड्भागं यो राष्ट नाभिरक्चति। 

प्रतिगति तत्‌ पपं चतुथरोन भूमिपः ॥ १२॥ 
८जो प्रजाकरी जायका छटा भाग करके रूपमे -लेकर मी 


$ गभीर 2 णो + त 2 


राकी रक्षा नदीं करता दै, बह राजा उसके चौथा पापको 
मानो अरण कर ठता दै ॥ १२॥ 
निवोध च यथाऽ.ऽति्ठन्‌ धर्मान्न च्यवते चरपः। 
निग्रहाद्‌ धमेशाखराणामुरद्ध-यच्पेतभीः ` ॥ १३॥ 
“मेरी वद्‌ बात सुनोः निष्के अनुसार चट्नेवाट्य राजा 
धमते नीचे नदीं गिरता । धमंशारखोकी आका उ्द्वन 
करनेसे राजका परतन टो जाता ट ओर यदि धर्मशाख्रका 
अनुसरण करता तो वह निर्मय हेता १॥ १३॥ 
कामक्रोधावनादत्य पितिव समदर्धनः। 
शाखजां बुद्धिमास्थाय युज्यते नैनसा दि सः ॥ १४॥ 
८जो काम ओर ऋरोधकी अवदेटना करफे शासनीय विधिका 
आश्य ठे सवत्र पिताके समान समहष्टि रखता 2, वह कमी 
पापे छित्त नदीं हेता ॥ १४॥ 
देवेनाभ्यादतो राजा कर्मकाले ` महाद्युते । 
न साधयति यत्‌ कमं न तत्राहुरतिक्रमम्‌ ॥ १५॥ 
'महातेजखवी युधिष्ठिर ] देवका मारा दभा राजा कार्यं 
करने समय जिव कार्यको नदा सिद्ध फर पाता, उरस 
उसक्रा कोड दोप या अपराध नदीं बताया जाता १॥ १५॥ 
तरसा युद्धिपृवं वा निग्राह्या एव शत्रवः । 
सह न संद्ध्याद्‌ राज्यं पण्यं न कारयेत्‌ ॥१६॥ 
८दातरुभओंको अपने वक ओर धुदधिसे कावूर्मे कर शी ठेना 
चादिये । पापियोके साथ कमी मेक नदीं करना चाये । 
अपने राञ्यक्रो याजारका सीदा नदीं बनाना चाधि ॥ १६ ॥ 
श्ूराश्ायश्च सत्कायां विद्वांसश्च युधिष्ठिर । ` 
गोमिनो . धनिनश्च॑व परिपाल्या यिशेषतः ॥ १७॥ 
` ध्युधिष्ठिर | श्रूरवीररी, भेष पुरो तथा विद्वानाका सत्कार 
करना बहुत आवदयक ै। अधिक-पे-अधिक गौ रखनेवाठे 
धनी बेर्योकी धिदोपर्पमे रषा करनी चाये ॥ १७॥ 


व्यवहारेषु धमषु योक्तय्याश्च बद्ुशुताः 
( भमाणश्रा महीपा न्यावशास्नावलम्विनः 


चेदार्थतरं राजेस्तकदासख्रवहुश्वुताः ॥ 
मन्त्रेच ४९ च नियोकतच्या वेलां 
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८जो बहुश विद्वान्‌ हो, उन्दीको धर्मं तथा शासन-कायमिं 
लगाना चाहिये । भूपराढ | जो प्रमाणेकरि शताः न्यायराल्ञ- 
का अवलम्बरन करनेवाछे, वेदेक्रि तच्वन्न तथा तक्रंशाछ्जके 
बहुश्रुत विद्धान्‌ दौः उन्दींको विच्च पुरुप मन्त्रणा तथा शाखन- 
कायम खगये ॥ 
तकाख्जङृत। वुद्धिर्धमंरज्रूता च या ॥ 
दृण्डनीतिरृत। चैव अखोक्यमपि साधयेत्‌ । 
(तकशा, धर्मशालन तथा दण्डनीतिते प्रभावित हुईं 
बुद्धि तीनो छोर्कोकी मी सिदि कर सकती दै ॥ 
नियोज्या वेदतच्वश्षा यक्षकमसु पार्थिव ॥ 
वेदक्ना ये च शाखक्नास्ते च राजन्‌ सुवुद्धयः। 
धराजन्‌ | भूपा | ओ वेदोके तत्वज्ञ वेदश्च शाख्नज्ञ तथा 
उत्तम बुद्धिस सम्पन्न ट, उन्हं यज्चकममिं नियुक्त करना 


चाये ॥ 
आन्वीक्षिकीनयीवातोदण्डनीतिु पारगाः । 
ते तु सर्वर योक्तव्यास्ते च बुद्धेः पर गताः ॥) 
गुणयुक्तेऽपि नेकस्मिन विश्वसेत विचक्षणः ॥ १८॥ 
८भान्वीक्षिकी ( वेदान्त ); वेदत्रयी? वातां तथा दण्ड- 
नीतिके जो पारंगत विद्वान्‌ हौ, उन्हं सभी का्येमिं नियुक्त 
करना व्वादिये; कर्थोकि वे बुद्धिकी पराका्टको पर्हचे हए 
होते ई । एक व्यक्ति कितना ही गुणवान्‌ क्यौ न होः विद्वान्‌ 
पुख्पकरो उखपर विश्वास नहीं करना चाद्ये ॥ १८ ॥ 
अरक्िता दुर्विनीतो मानी स्तब्धो ऽभ्यसधकः । 
एनसा युज्यते राजा डुदौन्त इति चोच्यते ॥ १९ ॥ 
¢जो राजा प्रजाकी रक्वा नदीं करता, जो उदण्डः मानीः 
अकड़ रखनेवाला ओर दूसरौफे दोप देखनेवाला दै बद्‌ 
पापवे संयुक्त होता दै ओर खोग उवे दुर्दान्त कहते ६ ॥१९॥ 
येऽरस्यमाणा हीयन्ते दैवेनाभ्यादता चप 1 
तस्करेश्चापि हीयन्ते सं तद्‌ राज्ञकिस्विपम्‌ ॥२० ॥ 
“नरेश्वर | जो लोग राजाकी आओरसे सुरक्षित न होनेके 
कारण अनाइ्ृष्टि आदि दैवी आपर्त्योसे तथा चो्यो$ उपद्रव- 
षे नष्ट हो जते £, उन इ बिनाका सारा पाप राजाको 
ही गता ६ ॥ २० ॥ 
छमन्बिते . सुनीते च सर्वतश्चोपपादिते । 
पौरुषे कमणि रते नास्त्यधमों युधिष्ठिर ॥ २९॥ 
युधिष्ठर | अच्छी तरद मन्व्रणा ढी गयी दो, सुन्दर 
नीतिखे काम छया गया हो ओर स ओरसे पुखपारथपू्वक 
भयल किये गये हौ ( उष अवस्त यदि प्रजाको कोई कष्ट 
शो जाय ) तो राजाको उका पाप नदीं ख्गता ॥| २१ ॥ 
विच्छिद्यन्ते समारब्धाः सिद्ध.यन्ते चापि दैवतः । 
र्ते पुरुपकारे तु नेनः स्पृशाति पार्थिवम्‌ ॥ २२॥ 
“रम्भ कयि एः काय॑ देवी परतिकूताते न हो 
जति है ओर उसके अनुकूल नेप दिद भी हो जते ‰ 
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कार्यी शिदधि नहीं भी इई तो ) राजाको पापका सशं नदी 
पराप्त होता १ ॥ २२॥ 
अत्र ते राजशादुंख वतंयिष्ये कथामिमाम्‌ । 
यद्‌ चन्तं पू्व॑राजपंहेयम्रीवस्य पाण्डव ॥ २३॥ 

ध्राजिं पाण्डुकुमार | इत विषयत मं वम्दे एक कथा 
सुना रहा हू जो पूवं ा्वतीं राजिं दयग्रीवके जीवनक 
दृत्तान्त है ॥ २३॥ 
शश्र न. हत्वा हतस्याजौ श्युरस्याफिरुएकर्मणः। 
असहायस्य संप्रमि निजितस्य युधिष्ठिर ॥ २७॥ 

८हयग्रीष बड़े शूरवीर ओर अनायास ही महान्‌ कमं 
करनेवाले ये । युधिष्ठिर ¡ उन्हनि युद्धम रघु मार 
गिराया था; परंतु पीछे असहाय हो जनेपर वे संग्राममे 
परासर हए ओर तरुओंके हाथते मारे गये ॥ २४॥ 

यत्‌ कर्म॒वै निग्रहे शात्रवाणां 
योगश्चभ्यः पाने मनवानाम्‌ । 
कृत्वा कमं प्राप्य कीतिं स युडाद्‌ 
वाजिग्रीवो मोदते खर्गरोके ॥ २५॥ 

“उन्न शतरुओंको परास्त करने जो पराक्रम दिखाया 
थाः मानवीय प्रजाके पालनमे निश भरष्ट उद्योग एवं एकाप्रता- 
का परिचय दिया याः, वह अद्ुत था 1 उन्नि पुरुषां 
करके युद्धसे उत्तम कीतिं पायी ओर इस समय वे राजा 
हयप्रीव खगंरोक्मे आनन्द भोग रदे ई ॥ २५॥ 


संयुक्तत्मा समरेष्वाततायी 
रासेदिखन्ो दस्युभिर्वध्यमानः। 


अश्वग्रीवः क्मशीखो महत्मा 
संसिद्धार्थो मोदते खगंोके ॥ २६॥ 
धवे अपने मनको वशम करके समराङ्गणमें हथियार केकर 
दातु्भका वध कर रदे थे; परंतु डक्ुभेनि उन्दं अश्न 
शस्त छिन्न-मि्न करके मार डाखा । इर समय कर्म॑परायण 
महामनस्वी हयग्रीव पृणमनोरथ होकर खर्ग॑लोकर्म आनन्द 
कर रहे ६ ॥ २६॥ 
धजुयूपो रदाना ज्या शरः खक्‌ 
सुवः खज रुधिरं यत्र चाज्यम्‌ । 
रथो वेद कामगो :युद्धमग्नि- 
श्चातुदात्रं चतुरो वाजिमुख्याः ॥ २७ ॥ 
हत्वा तस्मिन्‌ यश्चवह्वावथारीन्‌ 
पापान्मुक्तो राजसिदस्तरस्वी । 
प्राणान्‌ हृत्वा चावश्रथे रणे स 
वाजिग्रीयो मोदते देवखोके ॥ २८॥ 
'उनका धनुप ह यूप था, करनी प्रतयञ्चाके समान थी, 
माण खक्‌ ओर तख्वार खुवाका काम दे रदी थीः र्त ठी 
धृतके तुल्य याः इच्छानुसार विचरनेवास् रथ टी वेदी या, 
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युद्ध अग्नि या ओर चारे प्रधान घोड़े ही बरह्मा आदि चार्यो 
ऋत्विज थे । इस यकार बे वेगशाटी राजविह हयग्रीव उस 
यज्रूपी अग्निम शतुर्जोकी आहति देकर पापसे सुक्त टो 
गये तथा अपने प्रा्णोको होमकर युद्धकी समातिरूपी 
अवश्रथस्नान करके वे इस समय देवलोकमे आनन्दित हो 
रे ६ ॥ २७-२८॥ 
रां रक्षन्‌ वुद्धिपूवं नयेन 
, . संत्यक्तात्मा यक्षशीखो महात्मा । 
सवौटं लोकान्‌ व्याप्य कीत्य मनखी 
वाजिग्रीवो मोदते देवलोके ॥ २९ ॥ 
£यत्च करना उन महामना नरेदाक्ा खभाव बन गया या। 
वे नीतिकर दारा बुद्धिपर्वक राकी रखा करते हुए शरीरका 
परित्याग करके मनस्वी हयग्रीव सम्पूणं जगत अपनी कीतिं 
फैलाकर इस समय देवलोकं आनन्दित हो रदे ६ ॥ २९॥ 
दैवीं सिद्धि मालु्पीं दण्डनीतिं 
योगन्यासैः पालयित्वा महीं च । 
तस्माद्‌ राजा धर्मशीलो महात्मा 
वाजिभ्रीबो मोदते देवलोके ॥ ३० ॥ 
°योग (कमविषयक उत्साह) ओर न्यास (अहंकार आदिके 
त्याग ) सहित देवी सिद्धि, मानुपी सिद्धि दण्डनीति तथा 


पृथ्वीका पाठ्न करके धर्मदील महात्मा राजा हयग्रीव उसीके ` 


पुण्यसे इण समय देवलोके सुख भोगते ६ ॥ ३० ॥ 
विद्धास्त्यागी थदधानः कृतक्ष- 
स्त्यक्त्वा रोकं माचुषं कर्म त्या । 
मेधाविनां विदुषां सम्मतानां 
तयुत्यजां लोकमाक्रम्य राजा ॥ ३१॥ 





अपने कर्त॑व्यका पाटन करके मनुध्यलोकको त्यागकर मेधावी; 
सवसम्मानितः ञानी एवं पुण्य तीयो शरीरका त्याग करने- 
वाठे पुण्यात्माओकि त्मकं जाकर खित हए द ॥ ३१॥ 
सम्यग्‌ वेदान्‌ पराप्य शास्राण्यधीत्य 
सम्यग्‌ रागं पालयित्वा महात्मा 
चातुवंण्यं स्थापयित्वा खधमं 
वाजिभ्रीयो मोदते देवखोके ॥ ३२॥ 
'र्दोका शान पाकर दाखेक्रा अध्ययन करके, राञ्यका 
अच्छी तरह पाटन करते हए महामना राजा हयग्रीव चारों 
वणोके रोरगोको अपने-अपने धर्मि स्यापित करके इस समय 
देवरोकर्मे आनन्द भोग रदे दं ॥ ३२ ॥ 
जित्वा संग्रामाय पाठयित्वा प्रजाश्च 
सोमं यीत्वा तपयित्वा दिजाभ्यान्‌ 1 
युक्त्या दण्ड धारयित्वा परजानां 
युद्धे श्ीणो मोदते वेवलोके ॥ २३ ॥ 
ध्राजा ग्रीव अनेका युद्ध जीतकर, प्रजाका पाष्ठन 
करकेः यज्ञम सोमरस पीकर, भ्ठ ब्राहर्णोको दक्षिणा आदिमे 
तृप्त करके युक्तिपे प्रजाजरनोकरी रक्षके द्यि दण्ड धारण करते 
हुपट युद्धम मारे गये ओर अपर देवलोकर्मे सुख भोणते ६ ३३ 
वृत्तं यस्य दलाघनीयं मनुष्याः 
सन्तो विद्धां सोऽर्दयन्त्यहणीयम्‌। 
स्वगं जित्वा वीरलोकानवाप्य 
सिदि प्रासः पुण्यकीर्तिमेदात्मा॥ ३४॥ 
(साधु एवं विद्वान्‌ पुरुप उनके स्प्रहणीय एवं आदरणीय 
चरित्रकी सदा भूरिभूरि प्रशंसा करते द । पुण्यकीतिं मशमना 
हयम्रीयने सगगरोक ओतकर वीररोको भिलनेवाढे लोकम पर्ुच- 


धे व्िद्रान्‌ त्यागी, शद्धा ओर इतश राजा हयम्रीव कर उत्तम सिद्धि प्राप्त कर खः ॥ ३४॥ 
हति श्रोमक्याभारते शान्तिपद॑णि रा्जधमानुरानपवंणि गयासवाक्ये चतुर्धिरातितमोऽध्याथः ॥ ३४ ॥ 
रस प्रकार भीमहामारत दान्तिपरवके अन्तत राजयर्मनुरासनपर्वमे स्यासवास्यविषयङ़ चौरः भष्याय पुरा हुमा ॥ २४॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ९ शोक मिखाकर कुर ४३ शोक षँ ) 


५ = व्व 


पत्रविरोऽध्यायः 
सेनजित्के उपदेशयुक्त उद्ारोका उल्छेख करके व्यासजीका युधिष्ठिरो समञ्ञाना 
वे्रमायन उवाच युधिष्ठिर वोधे ! यह मूतलका राञ्य ओरये 


देपायनवचः श्त्या कुपिते च धनंजये । 
व्यासमामन््य कौन्तेयः परत्युवाच युधिष्ठिरः ॥ २ ॥ 
येदाम्पायनजी कहते है- जनमेजय ˆ ! व्यासजीकी 
वात सुनकर ओर अञजनके कुपित ह्ये जनेपर कुन्तीनन्दन 
युधिष्ठिने व्याक्तजीको आमन्त्रित करके उत्तर देना आरम्भ 


करिया ॥ १॥ 

युधिषिर उवाच 
न पार्थिवमिदं याज्यं न भोगाश्च पथग्विधाः। 
णयन्ति मनो मेऽद्य शोको मां खन्धयत्ययम्‌ ॥ २ ॥ 





भिन्न-भिन्न प्रकारके मोग आज मेरे मनो प्रन्न नष्ट कर 
रे ६ । यह्‌ दोक मुञ्चे चारो ओरमे ेरे ए ॥ २॥ 
श्रुत्वा चीरविहीनानामपुत्राणां च योपिताम्‌। 
परिदेबपमानानां शान्ति नोपक्मे मुने ॥ ३॥ 
महर्षं ! पति ओर पुर्रौपे एन दई युवपिर्योका करुण 
वि्मप सुनकर मुभे शान्ति नदी मिल रषी 2 ॥ ३॥ 
इत्युक्तः प्रत्युवाचेशं व्यासो योगधिदां बरः॥ 
युधिष्ठिरं महदप्रा्ो ध्म॑ननो वेद्रपारगः॥ ४॥ 
युभिष्ठिरके ेखा कद्नेपर योगवे्ताभभे भेष भौर यदेक 
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भीमष्टाभारते 


[ शान्तिपवैणि 








पारङ्गत विद्वान्‌ धर्मश महाज्ञानी व्याषने उनते पिर इस 
प्रकार का ॥ ४ ॥ 
व्यात उवाच 
न कमणा लभ्यते चिन्तया वा 
नाप्यस्ति दाता पुरुषस्य कश्चित्‌ । 
पयोययोगाद्‌ विषितं विधात्रा 
कालेन सवं रभते मचुप्यः ॥ ५ ॥ 
व्यासजी वो राजन्‌ !न तो कोई कमं करनेसे नए 
हई वस्तु मिल सकती हैः न चिन्तास ही। कोई एेसा दाता मी 
नहा ट, जो मतुप्यको उक धिन षतु दे दे । बारी-बारी 
विध्ाताके विवानानुसार मनुष्य समयपर सव ङुछ पा ठेता दै ॥ 
ˆ तत्त वन 








दाक्य 
. प्तं विशेषं मलुजेरकाले । 
मूखाऽपि चाप्नोति कदाचिद्थौन्‌ 
कालो हि कार्य प्रति निर्विंरोपः॥ ६ ॥ 
बुद्धि अथवा शाल्ाध्ययनते मी मनुष्य असमये किसी 
वरिदोष वस्तुको नदीं पा सकता भीर समय आनेपर कमी-कमी 
मूखं भी अमी पराको प्रात कर ठेता 2; अतः काठ ही करय 
फी सिद्धिम सामान्य कारण ३ ॥ ६ ॥ 
नाभूतिकालेषु फलकं ददन्ति 
शिल्पानि मन््राश्च तथौषधानि । 
तान्येव काठेन समाहितानि 
सिद्धःचन्ति वर्ध॑न्ति च भूतिकटे॥ ७ ॥ 
ह अव्रनतिके सम्रय शिद्पकटर्दै) मन्त्र तथा ओप्थ भी 
कह फक नही देते दं । वे ही जव उन्नतिके समय उपयोगे 
खये जति ई तवर फाटक प्रेरणाति सपठ होते ओर ब्दधिमे 
सहायक बनते ई ॥ ७ ॥| 
कालेन शीघ्राः भवहन्ति वाताः 


. केन इ्टिजेलदालुपैति । 
कलेन पद्मोत्पदवज्ञलं च 


कखेन पुष्यन्ति वनेषु क्षाः ॥ ८ ॥ 
समये दी तेज हवा चलती है, समयसे ही मेष जल 
भरसाति ६, समयते ही पानीमें कमट तथा उत्रल उन्न हो 
जते द ओद्‌ सयते ही वनमे वरश्च पुष्ट होते ६ै॥ ८ ॥ 
कारन छृष्णाश्च सिताश्च रात्रयः 
कलेन चन्द्रः परिपूर्णविम्बः 1 
नाकार्तः पुप्यफटटं द्रुमाणां 
५ सरितो वहन्ति ॥ ९ ॥ 
सम्‌ ओं ओर उजेटी रातं होती १ स 
चन्द्रमाका मण्डर परिपूर्णं होता , असमय र 4 


पल भी नदी खगते ई ओर न अवमे नरियौ 
ब्रहती ह ॥ ९ ॥ ५. 


नाक्ाटमत्ताः खगपत्नगाश्च 
खगद्धिपाः शोर्गाख्च लोके । 


दि 


नाकारतः खरीपु भवन्ति गभो 
लाथात्त्यकाङे शिशिरोष्णवपोः॥ १० ॥ 
लोकम पक्षी; सपः जंगली मृगः हाथी ओर पहाड़ी 
मृग भी समय अये विना मतवाङे नदीं होते द॑ । असमय 
लि्योके गर्भं नीं २इते ओर चिना समयके सर्दी, गर्मी तथा 
वर्पा मी. नहीं होती है ॥ १०॥ 
नाकालतो भ्रियते जायते वा 
नाकालतो व्याहरते च वाटः । 
नाकालतो यौवनमभ्युपेति 
नाकारुतो रोदति वीजमुप्तम्‌ ॥ ११॥ 
बाख्क समय आधे व्रिना न जन्म ठेता है, न मरता टै 
ओर न असमयमे बोरता ही है । धिना समयके जवानी नी 
आती ओर भिना समयके वोया हा बीज भी नहीं 
गता ह ॥ ११ ॥ 
नाकाठतो भाय॒र्पेति योगं 
नाकाकतो.ऽस्तङ्गिरिमभ्युपेति 1 
नाकारतो वधते हीयते च 
चन्द्रः खसुद्रोऽपि मशोमिमाटी ॥ १२॥ 
असमयम सूयं उदयाचर्से संयुक्त नदीं हेते दैः समय 
अये धिना वे अस्ताचरूपर भी नहीं जाते ६, असमयमे न तो 
चन्द्रमा घटतेदते ई ओर न समुद्रम दी ऊँची-कंची तरगें 
उरती ६ ॥ १२॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
गीतं राक्चा सेनजिता दुःखातंन युधिष्ठिर ॥ १३॥ 
युधिष्ठिर | इस विषयमे खोग एक प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण दिया करते ई । एक समय शोके आतुर दए राजा 
सेनजितने जो उद्रार प्रकट किया या, वही तुमह युना 
रहा दरं ॥ १३॥ 
स्वौनेवेष पययो मत्यान्‌ स्पृशति दुःसहः । 
काटेन परिपक्रा हि ध्रियन्ते सर्वपार्थिवाः ॥ १४॥ 
( राजा सेनजित्‌ने मन-दी-मन कह! कि ) ध्यह दुःसह 
काचक समी मनुर््योपर अपना प्रभाव डाठता । एक दिन 


सभी भूपा काडञ्छे परिपक्व होकर मृ्युके अधीन हो 


जाते ई ॥ १४॥ .. 

इत्न्ति चान्यान्‌ नरा राजंस्तानप्यन्ये तथा नरा? 

संक्षेपा रौ किकी राजन्‌ न हिनस्ति न हन्यते ॥ १५॥ 
“राजन्‌ ! मनुप्य दूसररोको मारते ईँ, फिर उन भी दूरे 

लोग मार देते ई । नरेश्वर ! यइ मरना-मारना सोकं संजा 

मात्र दै । वासतवमे न कोई मारता ैओौरन मारा ष्टी 

जाता है ॥ १५॥ 

हन्तीति मन्यते कश्चिन्न हन्तीत्यपि चापरः । 

स्वभावतस्तु नियत भूतानां प्रभवाप्ययौ ॥ १६॥ 
१एक मानता दै किं 'भत्मा भारता ३ ।° दुरा रेखा 
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पश्चविशोऽध्यायः 
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मानता है कि “नहीं मारता है।› पाश्चमौतिक शरीरके जन्म ओर 

मरण ख भावतः नियत ६ ॥ १६ ॥ 

नष्टे धने चाद्रे वा पुत्रे पितरि वा खते। 

अहो दुःखमितिष्यायन्‌ दुःखस्यापचिति चरेत्‌॥ १७॥ 
धधनके नट होनेपर अथवा सखीः पुत्र या पिताकी मृत्यु 

होनेपर मनुष्य दाय | मुञ्षपर बड़ा भारी दुःख आ पड़ा इस 

प्रकार चिन्ता करते हुए उस्र दुःखी निदृत्तिकी चेष्ट 

करता हे ॥ १७ ॥ 

स क शोचसि मूढः सन्शोच्यान्‌ किमचुरोचसि। 

पदय दुःखेपु दुःखानि भयेषु च भयान्यपि ॥ १८ ॥ 


दम गद्‌ बत लोक व 


शोचनीय व्यक्तियोका बारंपार सरण ही क्यौ करते हो! 
देखो योक करने खमे दुःख तया मयम भयकी 
बृद्धि गी ॥ १८ ॥ 

आत्मापि चायं न मम सवोपि पृथिवी मम। 

यथा मम तथान्येषामिति पद्यन्‌ न मुह्यति ॥ १९ ॥ 
ध्यह शरीर भी अपना नहीं है ओर सारी पृथ्वी भी अपनी 

नही है । यह जि तरहमे मेरी है, उसी तरह दूसर्रोकी मी है। 

ठेसी दृष्टि रखनेवाखा पुरुप कमी मोहम नद फंसता है ।१९। 

होकस्थानसहस्राणि हपंस्थानरातानि च । 

दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥ २० ॥ 





£शोककरे सदो स्थान ईं, दषंके मी सेकड़ां अत्रसर 


६ । वे प्रतिदिन मूढ मनुष्यपर ही प्रभाव डठते ई" विद्ान्‌- 

पर नदीं ॥ २०॥ 

पवमेतानि कलेन भियदधेष्याणि भागक्ाः। 

जीवेषु परिवतंन्ते दुःखानि च सुखानि च ॥ २१॥ 
८इस प्रकार ये प्रिय भौर अप्रिय माव ही दुःख ओर सुख 

बनकर अलग-अलग समी जीरवोको प्रात हते रहते ई ॥२१॥ 

बुः्खमेवास्ति न खुखं तस्मात्‌ तदुपरभ्यते । 

दृष्णार्तिप्रभवं दुःखं दुःखातिप्रभवं सुखम्‌ ॥ २२॥ 
धतंतारम केवल दुःख ही दै, सुख नदी, अतः दुःख दही 

उपलभ्य होता ह| त्रष्णाजनित पीडे दुःख ओर दुःखी पीडते 

सुख होता १ अर्थात्‌ दुःखत आतं हुए पनुष्यको ही उसके न 

रहनेपर सुखकी प्रतीति होती १ ॥ २२॥ 

सुखस्यानन्तरं दुःख दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌ । 

न नित्यं भते दुःखं न नित्यं खभते सुखम्‌ ॥ २२३ ॥ 
्युलके याद दुःख भीर दुःलके धराद सुल आता टै । 


१.४ ज चक (ध्व ` 5 द ए 


कोर भीन तो खदा दुःख पाता दै ओरन निरन्तर सुख दी 


प्राप्त करता द ॥ २३॥ 

सुखमेव हि दुःखान्तं कट्राचिद्‌ दुःखतः सुखम्‌ । 
तस्मदेतद्‌ दयं जघ्याद्‌ य इच्छेच्छाश्वतं सरुखम्‌॥२९॥ 
सुखान्तप्रभवं दुःख दुःखान्तप्रभवं सुखम्‌ । 





(कभी दुःखके अन्तम सुख ओर कमी सुखके अन्तर्म 
दुःख भी आता टै; अतः जो नित्य॒ सुखकी इच्छा रखता 
हो; बह इन दोनोौका परित्याग कर दे; क्योकि दुःख सुखके 


` 1 नि मि 








अवदयम्भावी हे ॥ २४१ | 


यन्निमित्तो भवेच्छोकस्तापो वा शरादारुणः ॥ २५॥ 


आयासो वापि यन्मृलस्तदेकाङ्गमपि त्यजेत्‌ । 
(जिसके कारण शोक ओर बदा हुआ ताप दता टो 

अथवा जो आयासका भी मृरू कारण हो, वद अपने शरीरका 

एक अङ्ग भी द्योतो मी उषकरो त्याग देना चाये ॥ २५३॥ 

सुखं वा यदि चा दुःखं परियं वा यदि वाप्रियम्‌ । 

प्राप्त राप्तमुपासीत इदयेना पराजितः ॥ २६॥ 
सुख हो या दुःखः प्रिय हो अथवा अप्रिय, जब जो कुठ 





प्रात हो, उस समय उषे सहं अपनावे। अयने द्यते उसके 
सामने पराजय न स्वीकार करे ( दिम्मत न टारे ) ॥ २६ ॥ 





ईपद्प्यङ्ग दाराणां पुत्राणां चा चाप्रियम्‌ । 
ततो श्रास्यसि कः कस्य केन वा कथमेव च ॥ २७ ॥ 
प्रिय भित्र | खी अथवा पूर्वोका योडासा मी अप्रिय 
कर दोः पिर सख्यं समश्च जाओगे करि फौन कित नुमे किष 
तरह फरिसके साथ फरितना सम्बन्ध रखता 2 १ ॥ २७॥ 
ये च मूढतमा रोके ये च वुद्धेः परं गताः 1 
त एव सुखमेधन्ते मध्यमः छिद्यते जनः ॥ २८ ॥ 
ध्ंशारमे जो अत्यन्त मृखं ई, अथवा जो बुद्धिषे परे पट्च 
गये है बे ही सुखी देते ई; बीचवादे स्मग कष दी उउते ६, ॥ 
इस्यत्रवीन्महापराश्नो युधिष्ठिर स सेनजित्‌ । 
परावरक्नो खोकस्य धममवित्‌ खुखदुःखयित्‌ ॥ २९ ॥ 
युधिष्ठिर ! लोकके भूत ओर मविष्य तया सुख एवं दुःलको 
जाननेवाठे धममवित्ता महाशनी तेनजितने एेसा दी का ४॥२९॥ 
येन दुःखेन यो दुःलीन स जातु खुखी भवेत्‌। 
दुःखानां हि क्षयो नास्ति जायते ह्यपरात्‌ परम्‌ ॥ ३० ॥ 
जिस किती भी दुःखते जो वुखी ई, यद्‌ कमी सुखी 
नहीं हो सकता, क्योकि दुःर्खेका अन्त नष ह। एक दुःखसे 


दूसर। दुःख होता दी रदता ४ ॥ ३० ॥ 


सुखं च दुःखं च भवाभवो च 
खछाभाखाभौ मरणं जीवितं च। 
पयीयतः सबंमयाप्लुवन्ति 
तस्माद्‌ धीरो नेव ष्येन्न श्ोचेत्‌॥ ३१ ॥ 
सुख-दुःखः, उदत्ति-विनायः राम-दानि ओर आवन 
मरण- ये समय-समयपर कमे सथो प्राप्त होते £; श्सव्ि 


भविक नी कि त 


 घीर पुरुष इनके वि दर्थं भौर शोक न फरे ॥ ३१॥ 


दीक्षां रक्षः संयुगे युद्धमाद्ु- 
यागं राज्ये द्ण्डनीरयां य सम्यक्‌ । 


((-0. 1\॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 60810011 





ह 
ज [= 
४ च 
(` 
# ५ 
>=" 
॥ १0 - भच 3 1) 





४९७८ 


भीमदहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 








वित्तत्यागो दक्षिणानां च यज्ञे 
सम्यग्‌ दानं पावनानीति विद्यात्‌ ॥ ३२ ॥ 
राजाके थ्ि षंप्राममे जूञ्चना ही यक्ञकी दीक्षा ठेना 
बताया गया है । राउयकी रश्चा करते हुए दण्डनीति भली- 
भोति प्रतिष्टित होना ही उसके स्यि योगलाधन है तथा यमे 
दक्षिणारूपते धनका त्याग एव्र उत्तम रीतिते दान ही राजाके 
ल्ि त्याग है । ये तीनां कर्म राजाफो पवित्र करनेषाटे ई, 
सा समन्ञे ॥ ३२ ॥ 
रक्षन्‌ राज्यं बुद्धिपूबं नयेन 
संत्यक्तात्मा यक्षशीखो महात्मा 1 
सवोटं लोकान्‌ धर्मया चरश्चा- 
पयूध्वं देहान्मोदते देवलोके ॥ ३३ ॥ 
जो राजा अहंकार छोड़कर बुद्धिमानीसे नीतिके अनुसार 
राञ्यकरी रधा करता है, स्वभावसे दी यज्के अनुण्ठनममे लगा 
रता हे ओर धर्मकी रक्षाको दम रखकर समप्णं लोकमि 
विचरता दै, वह महामनखवी नरेश देदत्यागके पश्चात्‌ देवखोक- 
म आनन्द भोगता दै ॥ ३३॥ 
जित्वा संभ्रामान्‌ पाटयित्वा च रां 
सोमं पीत्वा वर्धयित्वा प्रजाश्च । 


युक्त्या दण्डं धारयित्वा प्रजानां 
युद्धे क्षीणो मोदते देवसोके ॥ ३४॥ 
जो संम्राममं विजयः रा्रका पाटनः यज्ञम सोमरसक्रा पानः 
प्रजार्ओकी उन्नति तथा प्रजावगके द्ितके ल्यि युक्तिप्क 
दण्डधारण करते हुए युद्धे मृ्युको प्राप्त होता है, वद देव- 
लोक्रम आनन्दका भागी होता है ॥ ३४ ॥ 
सम्यग्‌ वेदान्‌ प्राप्य शासखाण्यधीत्य 
सम्यग राज्यं पाटयित्वा च राजा। 
चातुवेण्यं स्थापयित्वा खधमं 
पूतात्मा वै मोदते द्वेवस्ेके ॥ २५ ॥ 
सम्यक्‌ प्रकारे वेर्दोका जानः शारस्रोका अध्ययनः राञ्य- 
का ठीक-टीक पाखन तथा चारौ वर्णका अपने-अपने धमं 
स्थापन करके जो अपने मनको पत्रि्र कर चुका टै, वह राजा 
देवलोकम सुखी होता है ॥ ३५ ॥ 
यस्य चर्त नमस्यन्ति खर्गस्थस्यापिं मानवाः । 
पारजानपद्‌ामात्याः स राजा रजस्तमः ॥ ३६॥ 
स्वगेलगेकम रहनेपर भी जिसके चरि्रको नगर ओर जन- 
पदके मनुष्य एं मन्त्री मस्तक चुकाते ईः वही राजा समस्त 
नरपतिर्योमं सथ्रसे श्रे है ॥ ३६ ॥ 


इति भीमशामारते शान्तिपवंणि राजघमौलुशासनपर्वेणि सेनजिदुपाख्याने पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


एस रकार श्रीमहामारत राम्तिपयेके अन्तर्गत राजधरमानुशासनपर्वमे सेनभितफा उपाट्यानविपयक पचस अध्यान पूरा हुआ ५२५॥ 


पट्विंशोऽध्यायः 
युधिष्ठिरफे दारा धनके त्यागकी ही महत्ताका प्रतिपादन 


वश््ायन उवाच 
अस्मिन्नेव प्रकरणे धनंजयमुद्‌ारधीः । 
अभिनीततरं वाक्यमित्युवाच युधिष्ठिरः ॥ १ ॥ 
चरस्यायनजी कहते ह--जनमेजय । इषी प्रठगमे 


उदारयुद्धि राजा युधिष्ठिने अर्ुने 
वात की--॥१॥ 1 


पाथं न ज्यायोऽस्ति धनादिति । 

न खगां न सुखं नाथा निर्धनस्येति तन्सृपा ॥ २ ॥ 

"पाथं ! तुम ज यद समते हो कि धनसे बदुकर को 
बस्तु नी हे तया निर्नको खर्ग, सुल ओर अर्थकरी मी पाहि 
नदीं शे सकती, यह टीक नदीं ६ ॥ २॥ 
सखाभ्यायय्षससिद्धा दद्यन्ते वहवो जनाः । 
तपोरताश्च सुनयो येपां लोकाः सनातनाः ॥ ३ ॥ 

वहत से मनुष्य केवल खाध्याययज्ञ करक सिद्धिको 
भ्रात हुए देखे जते ई । तपस्यामं गे हुए वहूतेरे मुनि पेे 
दो गमे ६, जिन्दं सनातन रोकनकी पराप्त हुईं दै ॥ ३॥ 
चऋुषीणां समयं शश्वव्‌ ये धनंजय । 
आधिताः सवेधमेशा देवास्तान्‌ वराह्मणा्‌ विडुः॥ ४ ॥ 


(धनंजय | सम्पूर्णं धमाको जाननेवाले जो लोग व्रहमच्य- 
आश्रमम स्थित हो प्पिर्योकी खाध्याय-परम्पराकी सदैव र्ना 
करते द, देवता उन्दी ब्रामण मानते £ ॥ ४ ॥ 
सखाध्यायनिष्ठान्‌ दहि ऋपीन्‌ श्षाननिष्ठास्तथापरान्‌। 
बुद्ध.येथाः संततं चापि धर्मनिष्ठान्‌ धनंजय ॥ ५ ॥ 

अञ्जन | तुम्डं सदा यष्ट समञ्चना चादिये कि ऋपियेभि- 
से कुछ रोग वेद्‌-गास्रोके खाध्यायमे दी तत्पर रहते £ दुःख 
जञानोपाजनमे संलग्न हेते ई ओर ऊख टोग भर्मपाटनमें ही 
निष्ठा रखते ई ॥ ५॥ 
ज्ञाननिष्ठेषु कायोणि प्रतिष्ठाप्यानि पाण्डव । 
वैखानसानां वचनं यथा नो विदितं प्रभो ॥ ६॥ 

"पाण्डुनन्दन | प्रभो | वानप्रस्थे वचनको जेवा दमने 
समञ्चा है, उशके अनुसार शाननिषए मदासाभोकरो टी राज्य 
सारे कायं सपने चाधियि ॥ ६ ॥ 
अजाश्च पृद्नयथ्रैव सिकतब्धैव भारत! 
अर्णाः केतवश्चैव खाध्यायेन दिवं गताः ॥ ७ ॥ 

(भारत | अजः एद्िन, सिकतः अरण ओर केतु नामवाले 
ऋषिगर्णोनि तो खाव्यायके द्वार ही खगं प्राप्त करदिया था॥ 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 2118811 \/8/81185। (01661010. 14111260 0 6810011 
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अवाम्यैतानि कमौणि वेदोक्तानि धनंजय । 
दानमध्ययनं यत्नो निग्रहश्यैव दुर्भहः॥ ८ ॥ 
द्क्षिणेन च पन्थानमर्यम्णो ये दिवं गताः। 
पतान क्रियावतां खोकायुक्तथान्‌ पूर्बमप्यहम्‌ ॥ ९ ॥ 
धधनेजय ! दान, अध्ययन, यज्ञ ओर निग्रह-ये समी 
मं बहुत कटिन द । इन वेदोक्त कमोका ( सकाममावते ) 
आश्रय केकर लोग सुक दक्षिण मागे खगम जते ई । इन 
कमंमागीं पुरुपौके रोकोकी चचां मं पहले भीकर 
चुका हु ॥ ८-९ ॥ 
उत्तरेण तु पन्थानं नियमाद्‌ यं प्रपदयसि । 
पते यागवतां लोका भान्ति पार्थं सनातनाः ॥ १० ॥ 


“कुन्तीनन्दन ! सूर्यके उत्तरं स्थित जो मार्ग दै जिषे 


तुम नियमके प्रभावसे देख रदे हो, वदा जो ये सनातन लोक 
प्रकारित दते दः वे निष्काम यज्ञ करनेवार्खको पराप्त 
होते द ॥ १० ॥ 
तच्नोत्तरां गति पाथं . भरंसन्ति पुराविदः । 
संतोषो यै खर्गतमः संतोपः परमं सुखम्‌ ॥ १९॥ 
पाथं ! प्राचीन इतिहा्षको जाननेवाले लोग इन दोनों 
मागेमसे उत्तर मार्गी प्रशंसा करते हं । वास्तवं संतोष दी 
सते बदृकर खगं है ओर संतो ही सबसे बड़ा खुल द ॥ 
तुष्टेन किञ्चित्‌ परमं सा सम्यक्‌ प्रतितिष्ठति । 
विनीतक्रोधहषस्य खततं सिद्धिरुत्तमा ॥ १२॥ 











'ंतोपसे यद्कर बु नदीं ६ । जिषने क्रोध ओर पंक 


जीत छया दै, उती हदये उख प्रम वैरनयरूप तोषः 

बी सम्यक्‌ अति होती दै ओर उते ही. वदा उततम विदि 

प्रात होती दै ॥ १२॥ 

अत्राप्युदाहरन्तीमा गाथा गीता ययातिना । 

याभिः प्रत्याहरेत्‌ कामान्‌ कूम ऽङ्गानीव सवे शः॥ १३॥ 
(व प्रसङ्गं लोग राजा ययातिकी गायी दुं इन 

गाथा्भको उदाहरणके तौरपर का करते द । जिनके द्वारा 

मनुष्य सम्पूणं कामना उसी प्रकार समेट ठता दै, 

बुधा अपने अङ्खोको सय ओरसे सिफोड़ ख्या करता दे ॥ 

यदा चायं न विभेति यदा चास्मान्न विभ्यति । 

यद्‌ नेच्छति न देष ब्रह्म सम्पद्यते तद्‌ ॥ १४॥ 


ध्याजा ययातिने कदा था--“जग्र यह पुरुष किषीमे नदी 


डरता, जब्र इससे भी किसीको ग्य नीं रदा तथा जब य 

न तो किसीको चादता दै ओर न उसे दे ही रखत्‌। दै, तव 

ब्रह्मभावकौ प्राप्त हो जाता है ॥ १४॥ 

यद्‌। न भावं कुरुते सर्वभूतेषु पापकम्‌ । 

कुर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ १५॥ 
८५जब यद्‌ मन, वाणी ओरक्रियाद्वारा सम्पणं भूतकि प्रति 

पाप-बुद्धिका परित्याग कर देता टै, तवर प्ररह्म_परमात्माको 

प्राप्त कर ठता 2 ॥ १५॥ 
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विनीतमानमोदश्च वहुसङ्गविवर्जितः 1 

तद्‌ाऽऽत्मज्योतिषः साधोर्नि्वाणमुपपद्यते ॥ १६॥ 
(जिसके मान ओर मोह दूर हो गये ई, जो नाना प्रकार 

क आसक्ति्योते रहित दै तथा जिसे आत्माका श्न प्राप्त हो 

गया दै, उस साधु पुर्पकरो मोक्षकर प्राप्ति ह जाती ३,॥ १६॥ 

दद तु श्ण मे पाथं त्ुवतः संयतेन्दिथः। 

धर्ममन्ये इत्तभन्ये धनमीहन्ति चापरे ॥ ६७॥ 
८कुन्तीनन्दन ¡ म जो बात कह रद्य द उमे अपनी 

सम्पूणं इन्दरयोको संयम रखकर सुनो | कुछ ` छग धर्गकीः 

कोई सदाचारकी ओर दूरे फितने ही मनुष्य धनकी शाप्त 

स्यि सचे रहते ६ ॥ १७ ॥ 

धनहेतोयं दहेत तस्यानीहा गरीयसी । 

भूयान्‌ दो हि वित्तस्य यश्च धर्मस्तदाथधयः॥ १८॥ 
धजो घनके छि चेष्ठा करता टै, उसका निश्चेष्ट होकर 

बैठ रदना दी ठीक टै, क्योकि धन ओर उसके आधित धर्म 

मदान्‌ दोप दिखायी देता 2 ॥ १८ ॥ 

परत्यक्षमचुपदयामि त्वमपि व्रष्टडमदहसि। 

वजेनं वजंनीयानामीदमानन दुष्करम्‌ ॥ १९॥ 
म भ्र्यश्च देख रहा हं ओर छम भी देख सकते हो, ज 

ठोग धनोपार्जनके प्रतनम खगे हुए ४ उनके दि स्याभ्य- 

कर्मीको छोडना अस्थन्त कठिन हो रश ट॥ १९ ॥ 

ये वित्तमभिपदयन्ते सम्यक्त्वं तेषु दुरभम्‌। 

द्यतः थेति तत्‌ प्राहः प्रतिकं यथातथम्‌ ॥ २०॥ 

` +जो धनर पीठेषद़ हुए द, उनमें साधुता दुम ४; क्योकि 


करते देवा 


जो रोग दूसरोप द्रोह करते £ उरी धन पराप्त 


9 उकार क 


एश कदा जात। टे तथा वह मिला हभ धन प्रकारान्तरमे 





प्रतिकूख हौ शेता ६॥ २० ॥ 


यस्तु सम्भिन्नदृत्तः स्याद्‌ चीतद्योकभयो नरः । 

अख्पेन ठपितो दयन्‌ ्रणहत्यां न बुध्यते ॥ २१॥ 
ध्योक जीर भयते रहितं नेपर भी जो मनुष्य सदाचार- 

से श्रष्ट ्ै, उसे यदि धनकी योड़ी-सी भी तृष्णा ही तो वह 

य्रोते एेखा द्रोह करता हे फि भरुण-इत्या-जैते पापका भी 

ध्यान नहीं रखता ॥ २१॥ 

दुष्यन्त्याददतो अत्या नित्यं दस्युभयादिव । 

दुखंभं च धनं प्राण्य भृशां दच्वाजुतप्यते ॥ २२ ॥ 

“अपना वेतन यथाश्षमय पाते हए मी जब्र भूर््येकि 


संतोष नदीं होताः, तवर वे स्वामीसे अप्रसन्न रते ह ओर व 


भ त जा ताकि 


उते उतना ही अधिक संताप होता दै, मितना चोरःाकुभेषि 
मयके कारण हुआ करता १॥ २२ ॥ 


अथनः कस्य क वाच्यो विमुक्तः सर्वदाः सुखी । 


देवस्वसुपग्रद्यैय धनेन न सुखी भवेत्‌ ॥ २३॥ 
धिर्धनको कोन क्या कट सकता दै १ वह सव प्र्मरके 
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मये सुक्त हो सुखी रदता टै । देवतार्ओश्ची सम्पत्ति लेकर मी 
कोई धनते सुखी नहीं हय सकता ॥ २३ ॥ 
अत्र गाथां यज्षगीतां कीरतंयत्ति पुराविदः । 
घरयीमुपाथितां लोके यक्षसंस्तरकारिकाम्‌ ॥ २७॥ 

¢दस विपये यमे श्रविविर्जोदयारा गायी हई एक गाथा 
्ै जो तीनो वेदोफे आश्रित है, बह गाथा खोकमं यज्ञकी 
प्रतिष्ठ करनेबाडी है । पुरानी बार्तोको जाननेवाङे खोग . उसे 
एसे अवसर्ोपर दुहराया करते द ॥ २४॥ 

यक्चाय खाति धनानि धात्रा 
यज्ञाय खटः पुरुषो रक्षिता च । 
तस्मात्‌ सवं यज्ञ॒ एवोपयोज्यं 
धनं न कामाय हितं प्रश्चस्तम्‌ ॥ २५॥ 

४विधाताने यज्फे खयि दी धनकी सष्टि की.है ओर यज्ञके 
चि उसकी रक्षा फरनेके निमित्त पुरुपक्रो उद्यन्त किया है; 
इसलिये सारे धनका य्-कायंमे ही उपयोग करना चाद्ये । 
मोगके स्यि धनका उपयोग न तो हितकर ओर न 
उत्तम दी ॥ २५॥ 
पतत्‌ स्वाथं च कौन्तेय धनं धनवतां वर । 
धाताददाति मत्यभ्यो यक्षाथमिति चिद्धि तत्‌ ॥ २६॥ 

धधनवघानेमिं भेष्ठ कुन्तीकुमार धनंजयं | व्रिधाता मनुर््यो- 
को खाये व्यि भी जो धन देते ई उसे यज्ञां ्टी समञ्चो ॥ 
तस्माद्‌ बुदधचन्ति पुरुषा न हि तत्‌ कस्यचिदधुवम्‌। 
भरहधानस्ततो रोको दद्याच्यैच यजेत च ॥ २७॥ 

४इखीलिये बुद्धिमान्‌ पुरुष यद समन्ते ह कि धन कमी 


महाभारते 


----------------- य ज~ 


[ शान्तिपर्वणि 








किसी एकक पास स्थिर होकर नह रहता; अतः भरदा 
मनुष्यो चादिये किं_ वह उस धनका दान कर ओर उवे 





यमे कगवे ॥ २७॥ 


छञ्धस्य त्यागमित्याहुने भोगं न च संचयम्‌ । 
तस्य कि संचयेनार्थः कायं उयायसि तिष्टति ॥ २८ ॥ 
रात कि हए घनका दान्‌ करना दी उचित बताया 


गया है । उसे भोगम लगाना या संग्रह करके रखना टीक 


1 शा । क । किं 


नीं हे । जिक्षके सामने बहुत बड़ा कार्य यज्ञ॒ आदि मौजद्‌ 





है, उसे धनको संग्रह करके रखनेकी क्या आवश्यकता दै १॥ 

ये खधमादपेतेभ्यः प्रयच्छन्त्यदपवुद्धयः। 

शातं र्पीणि ते परत्य पुरीपं भुञ्जते जनाः ॥ २९ ॥ 
४जो मन्दबुद्धि मानव अपन्‌ धमस गरे हए मनुष्यो 


धन दतै हैः वे मरनेके बाद सौ वरपौतक्र बिष भोजन 


करते ईं ॥ २९॥ 


अनर्हते यद्‌ ददति न ददाति यदर्हते । 
अहनहौपरिश्चानाद्‌ दानधमांऽपि दुष्करः ॥ ३० ॥ 
लोग अधिकारीकरो धन नहीं देते ओर अनधिकारीको दे 








डते £, योग्ब-अयोग्य पाघ्रका शान न _दोनेसे दानधर्मका 


सभ्पादन भी बहुत कटिन द ॥ ३० ॥ 


~ १ 
छन्धान मपि चित्तानां बोद्धव्यौ द्ावतिक्रम। ॥ 
अपात्रे भतिपत्तिश्य पात्रे चाप्रतिपादनम्‌ ॥ २९ ॥ 
प्रास हुए धनका उपयोग करनेम दो प्रकारक भूल 
हुआ करती ई जम ष्यानमे रखना चादिये। पदली मूर दै. 


अपात्र थन देना ओर दूसरी हे सुपात्रफो धन _न देना ॥ 
अपात्रको धन दना अर +~ = 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपव॑णि राजधमानुश्ासनपव॑णि युधिष्ठिरवाक्ये षड्विंशोऽध्यायः ५ ३६ ॥ 


इस प्रहार भ्रीमद्ामारत शान्तिके अन्तर्गत राजवमंलुश्ापरनपमे 


युधिष्ठिरा गाक्यद्िषयक छम्ब अध्याय पूरा हभ ॥ ^: ॥ 


चाः च = वीच 


|  , सप्तविंशोऽध्यायः 
 युधिष्ठिको शोकबश्च शरीर त्याग देनेके रिय उचत देख व्यासजीका उन्दं 


| उससे निवारण 
: युधिष्ठिर उवाच ` 

अभिमन्यौ हते चाले द्रौपद्यास्तनयेषु च । 
धृणटुम्ने विराटे च द्रुपदे च महीपतौ ॥ २ ॥ 

बृपसेने च धर्मे धृ्केतौ त॒ पार्थिवे । 
तथान्येषु नरेन्द्रेषु नानादेचयेषु संयुगे ॥ २ ॥ 

न च सुति भां शोको कषातिघातिनमातुरम्‌ । 
राज्यकामुकमत्युग्र सकल ॥ ३ ॥ 
युधिष्ठिरे व्यासजीसे कहा--मुनिभरेष्ठ । इस 
युद्धम बालक अभिमन्युः द्रपदे पो पत क 
विराट, राजा द्रुपद, धर्म इृषतेन, चेदिरान धूष्ठकेतु तथा 
नाना देशो निषासी अन्यान्य नरेश भी बीरगतिकरो प्रास 
हए ६। मं जाति-माशयोका घातक, राज्यका ल्मी, अत्यन्त 
रूह ओर अपने वंशका विनाश फरवाला निकल्य, यही ख 


करके समश्चाना 
सोचकर मुञ्चे शोक नदीं छोड़ रहा दै ओर मं अत्यन्त आतुर 
हो रहा ह ॥ १-३॥ ह 
यस्याङ्के क्रीडमानेन मया वं परिबतितम्‌ । 
स मया राज्यल्युग्येन गाङ्गेयो युधि पातितः ॥ ४ ॥ 
जिनकी गोदीमरे लेता हआ मँ लोटपोट हो जाता था? 
उन्दी पितामह गज्जानन्दन भीष्मजीको ने राञ्यके रोमवे 
मरवा ड्म ॥ ४॥ 
यदा देनं विवरणेन्तमपदयं पार्थसायकैः 1 
कम्पमानं यथा वज्जैः परष््यमाणं शिखण्डिना ॥ ५ ॥ 
जीणं सिहमिव भांद्यं नरसिहं पितामहम्‌ 1 
कीर्यमाणं शरैर अदां मे व्यथितं मनः॥ £ ॥ 
जबर भने देखा कि अङ्गने वन्रोपम बा्णेसि आदत 
शे बद धिके समान मेरे उन्नतकाय पुख्पर्ठिंह पितामह 
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राजधमोयुदशासनपवं ] 


सप्तधिद्योऽध्यायः 
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नो 





मी ० [2 


कम्पित हो रदे द ओर उन्हें चक्कर-सा आने खगा टै, शिखण्डी 
उनी भर देख रहय ओर उनका सारा शरीर बारणोपि 
खचाखच भर गया है तो यदह सव्र देखकर मेरे मनम बड़ी 
व्यथा हई ॥ ५.६ ॥ 
पराङ्मुखं सीदमानं च स्थे पररथाख्जम्‌ । 
घूणेमानं यथा दों तद्‌। मे कदमलोऽभवत्‌ ॥ ७ ॥ 
ज शतुदसके रथिर्यौको पीड़ा देने समर्थं येः वे पू्वंकी 
जीर मह करके चुप चापं बैठे हुए बाणोका आधात सह रहे थे 
ओर जेघरे पर्वत दिक रदा हो, उसी प्रकार श्चूम रहे थे । उस 
समय्‌ उनकी यह अवस्था देखकर मुने मू्छा-सी आ गयी थी॥ 
यः स व।णधचुष्पणिर्याधयमस भागंवम्‌ । 
बहून्यहानि कौरव्यः कुरक्षभ्रे महासधे ॥ ८ ॥ 
समेतं पाथिवं क्षन्न बाराणस्यां नदीसुतः । 
कन्यार्थमाद्ययद्‌ वीरो रथेनैकेन संयुगे ॥ ९ ॥ 
येन चोभ्रायुधो राजा चक्रवती दुरासदः । 
दग्धश्चास्प्रतापेन स मय! युधि घातितः ॥ १०॥ 
जिन कुरुकुल्डिरोमणि वीरने कुखकषत्र्मे महायुद उन- 
कर हाधमं धनुप-प्ाण व्यि वहत दिर्नोतक परश्चरामजीके 
साथ युद्ध किया थाः जिन बीर गङ्गानन्दन भीष्मने वाराणसी 
पुरीम काशिराजकी कन्य ओके लि युद्धा अवसर उपखित 
होनेपर एकमात्र रथके दारा वरहा एकत्र हुए समसत क्षत्रिय. 
नरेदोको ल्टकारा था तथा जिन्होनि दुजंय चक्रवर्ती राजा 
उग्रायुधको .अपने अस्रेफि प्रतापसे दग्ध कर दिया थाः 
उन्हीको मने युद्धम मरवा डा ॥ <-१० ॥ 
स्वयं सत्यु रक्षमाणः पाञ्चाल्यं यः शिखण्डिनम्‌ । 
न वाणेः पातयामास सोऽञ्गंनेन निपातितः ॥ ११॥ 
जिन्हेनि अपने ल्य मृत्यु यनकर आये हए पाश्चाल- 
राजकुमार शिखण्डीकी खयं टी रक्षा की ओर उसे बाणंवि 
धराशायी नहीं किया, उन्दी पितामहको अञ्जुनने मार गिराया॥ 
यदेनं पतितं भूमावपदयं रुधिरोक्षितम्‌ 1 
तदेवाविदादत्युम्रो ज्वरो मां मुनिसत्तम ॥ १२॥ 
मुनिभेषठ । जवर मने पितामदको खूलसे ख्थपथ होकर 
परथ्वरीपर पड़ा देखा, उशी समय मुक्षपर अस्यन्त भयंकर 
दोक-उवरका आव्रेश्च हो गया ॥ १२॥ 
येन संवर्धित। बालायेन सम॒ परिरक्षिताः। 
स मया राज्यद्दुब्धन पापन गुरुधातिना ॥ १३॥ 
अट्पकालस्य राज्यस्य कृते मृडेन धातितः। 
जिन्ेने दमे बचपनसे पाल पोतकर वड़ा क्रिया ओर 
सव प्रकारते हमारी रक्षा की, उरन्टीफो मुञ्च पापी, राञ्य- 
त्मेभी, गुखधाती एवं मूखंने थोडे समयतक रदनेवाले राज्यकरे 
त्वि मरवा डा ॥ १३१ ॥ 
आचार्यश्च मदेष्वासः स्वंपार्थिवपूजितः ॥ १४॥ 
अभिगम्य रणे मिथ्या पपेनोकतः सुतं पति । 
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सम्पूणं राजा्भषि पूजितः मह्मधनुर्ध॑र आनार्यके पास 
जाकर मुञ्च पपीने उन पुत्रके सम्बन्धे शटी वात की ॥ 
तल्मे दति गात्राणि यन्मां गुखरभापत ॥ १५॥ 
सत्यमाख्याहि राजंस्त्वं यदि जीवति मे रुतः। 
सत्यमामपयन्‌ विप्रो मयि तत्‌ परिप्रणएवान्‌ ॥ १६॥ 

उक्त समय गुरने भदापे पषा या--*"राजन्‌ | सच 
बताओ क्य। मेरा पुत्र जीवित द ? उन ब्रा्मणने सत्यका 
निणंय करनेके द्वि ही मुषे यह यात पृष्ठी थी । उनकी 
वह्‌ बात जब्र याद आती है तो मेरा सारा शरीर शोकाग्निसे 
द्ग्ध होने ख्गता हे ॥ १५-१६ ॥ 
कुञ्जरं चान्तरं छरत्वा मिध्योपचरितं मया । 
सुशशं राज्यद्धुब्धेन पापेन गुरुधातिना ॥ १.७॥ 

परंतु राउयके लोभम अत्यन्त से हुए मुञ्च पापी गुख- 
हत्यारेने मरे दए दाथीकी आद लेकर उने श्ट भो दिया 
ओर उनके साय धोला फिया ॥ १७ ॥ 
सत्यकञ्चुकमुन्मुच्य मया स॒ शगुखरादटवे । 
अश्वत्थामा हत इति निरुकः कुश्चरे दते ॥ १८॥ 

मने सत्यका चोत्म उतार फेंका ओर युद्धे अश्वथामा 
नामक हाथीफे मारे जानेपर गु्देबमे क दिया करि "अश्वत्थामा 
मारा गया ।› ( इसे उन्टे अपने पुत्रके मारे जानेका विश्वा 
हो गया ) ॥ १८॥ 
कोार्खोकास्तु गमिष्यामि त्वा कमं सुदुष्करम्‌ । 
अघातयं च यत्‌ कर्णं समरेष्वपलायिनम्‌ ॥ १९ ॥ 
ज्येठश्रातरम्युप्रं को मत्तः पापट्वमः। 

यह्‌ अस्यन्त दुष्कर पापकर्म करके मं फिन लोर 
जाऊंगा ? युद्धम कमी पीठ न दिखानेवदि अत्यन्त उग्र 
पराक्रमी अपने पड़े भाई कर्णको मी भने मरवा दिया-- 
मुक्ते यदुकर महान्‌ पापाचारी दूसरा कौन होगा १॥१९१॥ 
अभिमन्युं च यद्‌ चालं जातं सिहमिवाद्धिषु ॥ २०॥ 
प्रवेहायमहं ल्म्धो वाहिनी द्रोणपालिताम्‌ । 
तदाप्रभृति वीभत्सुं न दाक्रोमि निरीक्षितुम्‌ ॥ २१॥ 
कर्णं च पुण्डरीकाक्षं फिखिपी णहा यथा । 

मनि राय्यके खोभर्मे पड़कर जब पर्व॑र्तोपर उसन्न हु 
विके समान पराक्रमी अभिमन्युको द्रोणाचायंद्यरा सुरश्चित 
कौरवसेनामे शौक दिया तमीप भ्रण-दत्या करनेवाडे पापीके 
समान रम अञ्जन तथा कमलनयन श्ीकृष्णदी ओर ओं 
उठाकर देख नटी पाता हं ॥ २०-२१६॥ 
्रौपर्द चापि दुःखतां पश्चपुत्ैर्विनारृताम्‌ ॥ २२ ॥ 
शोचामि पृथिवीं हीनां प्चभिः पर्वतैरिव । 

जेते पृथ्वी पोच प्तेषि टीन हो जायः उषी प्रकार 
अपने पावो पुत्रि एीन शकर दुःखे आतुर हई द्रीपदीके 
लि मी मञञे निरन्तर शोक बना रहता है ॥ २२६ ॥ 
सोऽ्टमागस्करः पापः पृथिवीनाशकारकः ॥ २३ ॥ 
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आसीन पवमेवेदं होपयिप्ये कलेवरम्‌ । 
अतः मँ पापी, अपराधी तथा सम्पृणं भूमण्डलका विनाश 
करनेवाला दू; इसल्विि यही इसी रूपमे येठा हुभा अपने 
इ6 दारीरफो सुखा डाद्गा ॥ २३३ ॥ 
भायोपविष्टं जानीध्वमथ मां गुरुघातिनम्‌ ॥ २४॥ 
जातिष्वन्यासखपि यथा न भवेयं कुलान्तकृत्‌ । 
आपढोग मुक्ष गुधातीको आभरण अनुशत्तके लि 
बेढा हभ समर, निवे दूररे जन्मेमिं म फिर अपने कुला 
विनाश करनेवाला न होऊ ॥ २४९ ॥ 


न भ्ये न च पानीयमुपमेक्षये कथञ्चन ॥ २५॥ ` 


श्ोपयिष्ये प्रियान्‌ प्राणानिहस्थोऽदहं तपोधनाः । 
तशोषनो | अव मं किषी तरह न तो अन्न खाङ्जगा 
ओर न पानी ही पीरऊँगा । यदीं रहकर अपने प्यारे प्ा्णोको 
सुखा दुगा ॥ २५१ ॥ 
यथेष्टं गम्यतां काममनुजाने प्रसादय चः ॥ २६॥ 
सवं मामयुजानीत त्यक्ष्यामीदं कटेवरम्‌ । 
` मं आपलोर्गोको प्रसन्न करके अपनी ओरसे चे जनेकी 
अनुमति देता हं । जिसकी जरह इच्छा हो वहो अपनी सचिके 
अनुखार चला जाय । आप सय छोग मुक्ने आक्तादें किम 
इस शरीरको अनशन करके त्याग दू ॥ २६१ ॥ 
वैश स्यायन उवाच 
तमेवंवाविनं पाथं वन्धुदोकेन विहम्‌ ॥ २७ ॥ 
म मेवमित्यत्रबरीद्‌ यासो निर्य मुनिसत्तमः । 
येदाम्पायनजी कहते जनमेजय ! अपने बन्धु. 
जर्नोके शोकते विह होकर युधिष्ठिरको एेखी ब्रातं करते देख 
मुनिवर प्यातजीने उन्दं रोककर का-"नी, एेसा नदीं 
हो सकता ॥ २७१ ॥ 
क व्थातत उवाच 
महाराज न शोकं कतौम्ह॑सि ॥ २८॥ 
पुनरुक्तं तु वक्ष्यामि दिणएमेतदिति प्रभो । 


[ शन्तिपचंणि 








व्यासज्ञी वोे-- महाराज ! तुम ब्रहुत शओोक न करो । 
प्रमो | में पर्टेकी कदी हुई बात दी फिर दुहरा रहा द । 
यह्‌ सब्र प्रारग्धका ही खेट है ॥ २८१ ॥ 
संयोगा विप्रयोगान्ता जातानां प्राणिनां धुवम्‌ ॥ २९ ॥ 
बुद्बुदा इव तोयेषु भवन्ति न भवन्ति च । 

जैसे पानीमे बुलबुल होते ओर मिट जाते दै, उसी प्रकार 
संसारम उत्यन्न हए प्राणियेकि जो अपसम संयोग होते ईद” 
उनका अन्त निश्चय ही वियोगमे होता है ॥ २९१ ॥ 
सवे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्रयाः ॥ ३०॥ 
संयोगा विध्रयोंगान्ता मरणान्तं हि जीवितम्‌ । 

सम्पृणं संग्रहेका अन्त विनाश दै, सारी उन्नतिरयोका अन्त 


ए णीगतं 


पतन है संयोगोका_ अन्त वियोग दै ओर जीवनका अन्त _ 





मरण दै ॥ ३०३ ॥ 


खुखं दुःखान्तमालस्यं दाक्ष्यं दुःखं सुखोदयम्‌ 
भूतिः भीदरीधरंतिः कीतिदेक्षे बसति नासे ॥ ३१॥ 
आलस्य सुखरूप प्रतीत होता दै. परंतु उसका अन्त 





दुःख दै तथा कायंदक्षता दुःखरूप प्रतीत होती दै, परंतु 
उशते सुलका उदय होता ६ । इसके सिवा रेशवयं, क्ष्मीः 





ञ्जा, धृति ओर कीतिं- ये कायंदक्च पुरषे दी निवास 

करती दैः आख्सीमे नदीं ॥ ३१ ॥ 

नालं सुखाय खुदो नां दुःखाय श्रवः । 

न च प्रजाखमरथभ्यो न सुखेभ्योऽप्यलं धनम्‌ ॥ ३२॥ 
न तो सु्यद्‌ सुख देनेमे समथ दैः न शत दुःख देनेभे । 

इसी प्रकार न तो प्रजा धन दे सक्ती है ओर न धन सुख 

दे सकता है ॥ ३२॥ 

यथा खष्टोऽसि कौन्तेय धात्रा कर्म॑सु तत्‌ कुर । 

अत एव हि सिद्धिस्ते नेशस्त्वं कमणां च्रुप ॥ २३ ॥ 
कुन्तीनन्दन । नरेश्वर | विधाताने जेते कमोके स्यि 

तुम्दारी सि की ै चम उरन्दीका अनुष्ठान करो । उन्दीति 

वुम्दं सिद्धि प्रास शेगी । तुम कमे ( फ्के ) खामी या 

नियन्ता नदी दो ॥ ३३॥ 


इदि श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि राजधमानुदयासनपव॑णि व्यासवाक्ये सविद ऽध्यायः ॥ २७ ॥ 
स्स भगार भरोमहामारत शान्तिपवेके अन्तग॑त राजधमोनुशासनपवमे दयाएताकयविषयक सतार अध्याय पूरा हभ ॥ २७ ॥ 
। " भष्व्ना०५~ 


अष्टविंशोऽध्यायः 
अरमा छपि ओर जनकके संवाद द्वारा प्रारब्धकी प्रबलता वतरते हुए 
व्यासजीका युधिष्ठिरको सपन्नाना 


व्नम्पायन उथाच 
भाणानभ्युत्सिखक्षतः। 
ज्येष्टस्य पाण्डुपुस्य व्यासः शोकमपाजुदत्‌ ॥ २ ॥ 
वदाम्पायनजी कहते ह जनमेजय ! भारं बन्ु्ओं- 
ॐ ओके हंतत्त हो अपने प्राणोको स्या देनेकी दच्छावाले 


ण्ये पाण्डव युधिष्ठिरके शोकको मदप्ं ्याषने इस प्रकार 
दूर करिया ॥ १॥ 


अत्राप्युदादरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
अदमगीत नरब्याघ्च तन्निवोध युधिष्ठिर ॥ २ ॥ 
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व्यासजी बोखे-पुरुपपिह युधिष्ठिर ! इस प्रसञ्खमे 


जानक्रार लोग अश्मा त्राह्मणके गीतसम्बन्धी इस प्राचीन 
इतिदासकरा उदाहरण दिया करते दै, इषे सुनो ॥ २॥ 
अदमानं बराह्मणं भाक्षं चे देहो जनको चपः। 
संशयं परिपप्रच्छ दुःखशोकसमन्वितः ॥ ३ ॥ 
एक समयकी बात दै, दुःखःशोक्मे इवे हुए विदेहराज 
जनकने ज्ञानी बाह्मण अरमा अपने मनका सदेह इस 
प्रकार पृष्ठा ॥ ३ ॥ 
जनक उवाच 
आगमे यदि वापाये क्ातीनां द्रविणस्य च । 
नरेण प्रतिपत्तव्यं कल्याणं कथमिच्छता ॥ ४ ॥ 
जनक योदे--त्रह्मन्‌ ! कुटुम्बीजन ओर धनकी 
उत्पत्ति या विनाश होनेपर कल्याण चादनेवाठे पुरुपको कैषा 
निश्चय करना चाय ?॥ ४॥ 
अर्मोवाच 
उत्पन्नमिममात्मान्ं नरस्यानन्तरं ततः। 
तानि तान्यञ्ुवतैन्ते दुःखानि च सुखानि च ॥ ५॥ 
अद्माने कहा--राजन्‌ ! मनुष्यका यह शरीर जव 
जन्म ग्रहण करता दै, तवर उसके साय ही सुख ओर दुःख 
भी उसके पीछे ठग जाते द ॥ ५॥ 
तेषामन्यतरापत्तौ यद्‌ यदेवोपपद्यते । 
तदस्य चेतनामाद्यु हरत्यश्रमिवानिरः ॥ £ ॥ 
इन दोनेमषे एक न-एककी प्राति तो होती ही है; अतः 
जो भी सुख या दुःख उपस्ित होता है, वही मनुप्यके जान- 
को उची प्रकार हर लेता, जैसे हवा बादल्को उड़ा ठे 
जाती दै ॥ ६॥ 
अभिजातोऽसि सिद्धोऽसि नासि केवलमाचुपः । 
इत्येभिर्हतभिस्तस्य भिभिध्ित्तं भरसिच्यते ॥ ७ ॥ 
इतीते भ्म कुलीन ह सिद्ध रँ ओर कोर साधारण मनुष्य 
नदीं हः ये अदंकाऱी तीन धारा मनुप्यके चित्तको सी चने 
लगती ६ ॥ ७ ॥ 
सम्प्रसक्तमना भोगान्‌ विखज्य पितसंचितान । 
परिक्षीणः परखानामादानं साधु मन्यते ॥ ८ ॥ 
फिर बह मनुष्य भगम आसक्तचित्त होकर क्रमशः 
बाप-दार्दोकी रक्ली हदं कमारईको उड़कर कंगाल हो जाता 
र ओर दृस्ते धनको दड़प केना अच्छा मानने गता है ॥ 
तमतिक्रान्तमयोदमाददानमसाम्भतम्‌ 1 
रतिचेधन्ति राजानो द्धव्धा सगमिवेयुभिः ॥ ९ ॥ 
जते व्याधे अपने याणेद्राया मूर्गोको भगे वदृनेते रोकते 
टै, उसी प्रकार मर्यादा रछोपकर अनुचितरूपते दस्तक धन- 
का अपहरण करनैवण्ठे उस मनुष्यको राजाल्येग दण्डद्रारा 
धवे कुमार्गपर चख्नैवे रोकते ६॥ ९ ॥ 


चे च विदातिवषौ चा त्रिश्षद्रपौश्च मानघाः । 


अष्ाविद्ो ऽध्यायः 











णगि 


परेण ते वरप॑शातान्न भविष्यन्ति पार्थिव ॥ १०॥ 
राजन्‌ | ज बीस या तीस वर्षकी उघ्रवाछे मनुष्य चोरी 
आदि कुकममिं ग जते दै चे सौ वर्धतक जीवित नदीं 
द पाते ॥ १० ॥ 
तेषां परमदुःखानां बुद्धया भैषज्यमाचरेत्‌ । 
सर्वप्राणश्तां वृत्तं ॒परक्षमाणस्ततस्ततः ॥ १९१॥ 
जरह तक्षं समस्त प्राणियेकि दुःखद घर्तावसे उनपर जो 
कुछ भरीतता दै- उते देखता हुआ मनुष्य दरिद्रताते प्रसि 
होनेवाङे उन महान्‌ दुः्खोका निवारण करनेके स्यि बुद्धिके 
धारा ओप करे ( अर्थात्‌ विचारद्यारा अपने आपको कुमागं- 
प्र जानेसे रोके ) ॥ ११ ॥ 
मानसानां पुनयानि दुःखानां चित्तविभ्रमः ॥ 
अनिष्टोपनिपातो वा ठतीयं नोपपद्यते ॥ १२॥ 
मनुर््योक्रो वार-ार मानसिक दुः्खोकी प्रा्तिके कारण 
दो ही है चित्तका भ्रम ओर अनिषटकी प्रासि । तीसरा को 
कारण सम्भव नष्ट है ॥ १२॥ 
एवमेतानि दुःखानि तानि तानीह मानवम्‌ । 
विविधाल्युपव्तंन्ते तथा संस्पर्जान्यपि ॥ १३॥ 
इस प्रकार मनुष्यको इन्दं दो कारणेति ये भिन्नभिन्न 
प्रकारके दुःख प्रात देते ६। विपर्योकी आसक्ते भी ये 
दुःख प्रात्र होते ६ ॥ १३॥ 
जराखत्यू हि भूतानां खादितारौ बरूकाविय । 
बलिनां दुव॑लानां च हयानां महतामपि ॥ १७॥ 
बुदापा जौर मृस्यु--ये दोनो दो भेदियेकि समान, जो 
ब्रल्वान्‌, दुर्व॑ङ, छोटे ओर थदे सभी प्राणिर्योको खा जाते ‰॥ 
न कश्िज्ात्वतिक्रामेजरासत्यू टि मानवः। 
अपि सागरपयन्तां विजित्येमां वदुन्धयम्‌ ॥ १५॥ 
कोई मी मनुष्य कमी वुदढापे ओर मौतको ध्र नी 
सक्ता । मछ ही वह समुद्रपयन्त इस सारी परथ्वीपर विजय 
पा चुकाष्ो॥ १५॥ 
सुखं घा यदि वा दुःखं भूतानां पयुंपस्थितम्‌ । 
पराप्तव्यमवदौः सवं परि्ारो न धिच्यते ॥ १६॥ 
प्ाणिर्योके निकट जो सुख ग्रा दुःख उपस्थित होता £; 
बह सब्र उन विवश होकर स्टना शी पड़ता दै क्योकि उशके 
टालनेका कोई उपाय नर दै ॥ १६॥ 
पूवे वयसि मध्ये वाप्युत्तरे वा नराधिप । 
अवर्जनीयास्ते ऽथौ ये का्षिता ये ततोऽन्यथा ॥ १७॥ 
नरेश्वर । पूर्वावस्था, मध्यावस्था अथवा उत्तरावस्था्मे 
कमी.न-कमी वे क्डेश अनियायरूपसे प्रास होते ष्टी ४, जिद 
मनुष्य उनके विपरीतरयर्मे चाहता टै ( अर्थात्‌ सुखी सुख- 
की रइच्छा करता दै; परु उमे कष्ट मी प्रा देते ट ४) ॥ 
अप्रियैः सह संयोगो विप्रयोगश्च सुपरियैः। 
भथौनर्थौ सुखं दुभ विधानमनुवर्तते ॥ १८॥ 
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४४८४ शीमहाभारते 


अप्रिय वस्तुओंके साथ संयोगः अस्यन्त प्रिय वस्तुओंका 
वियोग, अर्थ, अनयं; सुख ओर दुशख-ईइन सत्रकी प्राति 
प्ारब्धके विधानके अनुसार होती है ॥ १८ ॥ 
परादुभोवश्च भूतानां देहत्यागस्तथैव च । 
प्रा्तिव्यीयामयोगश्च सर्वमेतत्‌ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १९॥ 
प्ाणिर्योकी उत्त्तिः देदावसानः त्रम ओर हानि- ये 
सव प्रारब्धके ही आधारपर सित ई ॥ १९ ॥ 
गन्धवणरसस्परां निवतेन्ते खभावतः। 
तथव सुखदुःखानि विधानमनुवतंते ॥ २० ॥ 
जैसे शब्द, सश, रूपः रस ओर गन्ध खभावतः आते- 
जाते रहते हं उसी प्रकार मनुष्य सुख ओर दुर्खोको 
प्रारब्धानुसार पाता रहता ह ॥ २० ॥ 
आसनं दायनं यानमुत्थानं पानभोजनम्‌ । 
नियतं सवभूतानां काडेनैव भवत्युत ॥ २९ ॥ 
समी प्रागिर्योके स्यि बैठना, सोनाः चलना-फिरना; 
उठना ओर खाना-पीना-ये समी कार्यं समयके अनुसार ही 
नियत रूपसे होते रदते द ॥ २१ ॥ 
बद्याश्चाप्यातुराः सन्ति यख्वन्तश्च दुर्वखाः। 
धीमन्तश्चापरे पण्डा विचिः काटपर्ययः ॥ २२ ॥ 
कमी-कमी वे मी रोगी, बलवान्‌ मी दुर्बल ओर श्रीमान्‌ 
मी अततम हो जाते ई, यह समयक्रा उर वड़ा अद्भुते ॥ 
कुठे जन्म तथा वीर्यमारोग्यं रूपमेव च । 
भवितय्येन छभ्यते ॥ २३॥ 
उत्तम कुलम जन्मः बल-पराक्रमः आरोग्यः रूपः रौमाम्य 
ओर उपभोग-सामग्री-ये स्र होनहारके अनुसार ही प्रत्त 
होते ६॥ २२॥ 
सन्ति पुत्राः खुवहवो द्रिद्राणामनिच्छताम्‌ । 
नास्ति पुत्रः समद्धानां विचित्रं विधिचेष्टितम्‌ ॥ २४॥ 
जो दरिद्र ई ओर संतानकी इच्छा नशी रखते, उनके 
तो य हो जति ५ ओर जो धनवान्‌ है, उनमख 
एक पुत्र मा नदीं प्राप्त होता । विधाताकी 
बड़ तरिचित्र दै ॥ २४॥ अ 
व्याधिरभरिजटं शख बुभुक्षाश्चापदो 
रच मरणं जन्तोखु्याश्य पतनं ॥ २५ ॥ 
यस्य यद्‌ दिष्टं तेन गच्छति सेतुना । 
रोग, अग्नि, जल) श्न; भूख प्यासः विपत्ति, विषः, ज्वर 
. जओर ऊँचे स्थाने गिरना - -ये खव जीवक मू्युके निमिच ह । ` 


व 
[सिय ते 


च त काकार 


जन्मके समय जिसके छम > समय निरे चयि प्रा्पवश जो निमित्त नियत कर जो निमित्त नियत कर 


-दिया गया दै, बही उत्का सतु दै, अतः उसके दवारा बर 
जाता १ अर्थात्‌ परलोक गमन करता ई | २५१॥ 


ऋः ककः कः त तक | जनक क 


१, नीलकरण्ठने राति, का अर्थं ५ 


समभ ओर्‌ “व्यायामः 
भयं उसके विपरीत “अलम्‌, किया द । # त 


[ शान्तिपवेणि 








इद्यते चाप्यतिक्राम्ननिभ्राद्योऽथवा पुनः । 
कोटं इस सेतुका उल्लङ्घन करता दिखायी नदी देता 


अथवा पठे भी क्रिषीने इसका उस्लद्न्‌ किया हो, एेसा 


देखनेमे नही आया । कोको पुरुप जो ( तपस्या आदि 
म्र यपुखपार्थके द्वारा ) दैवके नियन्बणमें रहने योग्य नहीं 





है, वह पूरवाक्त सेतुका उस्लक्घन करता भी दिखायी देता ह॥ 


द्यते हि युवैवेह विनद्यन्‌ वसुमान्‌ नरः । 
दरिद्रश्च परिङ्कि्ठः इातवषां जरान्वितः ॥ २७ ॥ 
इस जगते धनवान्‌ मनुष्य भी जवानीमे ही नए होता 
दिखायी देता है ओर क्ठेशमे पड़ा हआ दरिद्र भी सौ वर्प 
तक जीवित रहकर अत्यन्त बरृद्धावस्थामें मरता देखा जाता दै॥ 
अकिश्चनाश्च ददयन्ते पुरुषाध्िरजीविनः। 
समरद्धे च कखे जाता विनद्यन्ति पतङ्गवत्‌ ॥ २८ ॥ 
जिनके पास कुछ नदीं है, एसे दरिद्र मी दीर्घजीवी देखे 
जाते द ओर धनवान्‌ कुलम उत्पन्न हए मनुष्य भी कीट- 
पतङ्खोके समान न्ट होते रहते ह ॥ २८॥ 
प्रयिण श्रीमतां रोके भोक्तुं शक्तिम विद्यते । 
काठान्यपि हि जीयन्ते दरिद्राणां च स्वंदाः ॥ २९॥ 
जगतूमे प्रायः धनवार्नोको खाने ओर पचानेकी शक्ति दी 
नदीं रइती है ओर दरिद्रौके पेम काट भी पच जाते ह ॥२९॥ 
अहमेतत्‌ करोमीति मन्यते काटनोदितः । 
यद्‌ यद्वएमसंतोपाद्‌ दुरात्मा पापमाचरेत्‌ ॥ २० ॥ 
दुरात्मा मनुष्य काते प्ररित होकर यह अभिमान करने 
लगता है कि मं यह करंगा । तसश्वात्‌ अतंतोषवशं उसे 
जो-जो अभीष्ट हता है, उस प्रापपू्णं कृत्यकरो भी बह करने 
त्राता है ॥ ३० ॥ 
सखगयाश्चाः खियः पानं प्रसङ्गा निन्दिता युधेः। 
खद्यन्ते पुखुपाश्चात्र सम्परयुक्ता चदुश्चुताः ॥ ३१९ ॥ 
विद्वान्‌ पुरुप्र॒ शिकार करने, जूञ्जा खेलने, लिर्येकि 
संसरगमे रहने ओर मदिरा पीनेके प्रसङ्गो शी वङ्ी निन्दा करते 
्ै, परंतु इन पाप-कमोमे अनेक यारखोके भवण ओर अध्ययन- 
ते सम्पन्न पुरुप मी संखग्न देखे जाते ई ॥ ३१॥ 
इति काटेन सवौथोनीप्सितानीष्सितानिह । 
स्पृशन्ति सर्वभूतानि निमित्तं नोपभ्यते ॥ ३२॥ 
इस प्रकार कालके प्रभावसे समस्त प्राणी इष्ट ओर अनिष्ट 
पदारथाको प्रात करते रहते ई, इव इष्ट ओर अनिष्टकी प्रातिका 
अदृषटके स कोद कारण नहीं दिखायी देता ॥ ३२॥ 
वायुमाका च चन्द्रादित्यावहश््षपे । 
ज्यो्तीपि सरितः शकान्‌ कः करोति विभति च ॥ २३॥ 
वायु, आकाश, अग्निः चन्द्रमाः सूयं, दिनः रात; नक्षत्र; 
नदी ओर पर्व॑तौको कालके सिवा कौन बनाता भौर धारण 
करता हे १॥ ३३॥ | 
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शीतसुप्णं तथा वपं कलेन परिवर्तते । 
एवमेव मयुष्याणां सखुखदुभ्खे नरर्षभ ॥ ३७॥ 
सर्दी गमी ओर वर्पाफा चक्र भी काट्ते टी चङता ६। 
नरश | इसी प्रकार मनु्योकि सुख-दुःल भी काव्ये ही प्रात 
होते हं ॥ ३४॥ 
नौपधानि न मन्त्राश्च न होमा न पुनजैपाः। 
जायन्ते सुत्युनोपेतं जस्या चापि मानवम्‌ ॥ ३५॥ 
बद्धावस्था ओर मल्युके वशम पड़ दए मनुष्यो ओवधः 
मन्म, शेम ओर जप मी नदीं बचा पाते टै ॥ ३५ ॥ 
यथा काष्ठं च काष्ठं च समेयातां महोदधौ । 
समेत्य च व्यपेयातां तद्वद्‌ भूतसमागमः ॥ ३६॥ 
जैसे महासागरमे एक काठ एक ओरसे ओर पूखरा 
दूसरी ओरते आकर दोनो थोडी देर ल््यि मिरू जाति 
तथा मिलकर फिर विदु मी जते ई, इसी प्रकार यश प्राणियेकि 
संयोग-वियोग होते रदते ह ॥ ३६॥ 
ये चैव पुरुषाः ख्रीभिर्गातवादयैरपस्थिताः । 











ये चानाथाः परान्नादाः कालस्तेषु समक्रियः ॥ ३७॥ ¦ 


जगते जिन धनवान्‌ पुर्षोकी सेवा बहुत-सी सुन्दरिरया 
गीत ओर वा््रोके साथ उपस्ित हुआ करती ह ओर जो 
अनाय मनुष्य दुसरोके अन्नपर जीवन-निर्वाह करते ४, उन 
सवरकरे प्रति कालक्री समान चेष्ठा दयेती है ॥ ३७ ॥ 
मातापिदसहस्राणि पुत्रदारशतानि च। 
संसारेप्वयुभूतानि छस्य ते कस्य वा वयम्‌ ॥ ३८॥ 
हमने पसारमे अनेक वार जन्म ठेकर सहल माता-पिता 
ओर वेकड़ं खरी-परधरोके सुखका अनुभव किया है; परतु अब्र 
वे किंसके द अथवा दम उनमेसे करिंसके ई १॥ ३८ ॥ 
नैवास्य कश्चिद्‌ भविता नायं भवति कस्यचित्‌ । 
पथि सङ्गतमेवेदं द्ारवन्धुखुदट्ननेः ॥ ३९. ॥ 
इत जीवका न तो कोई सम्बन्धी होगा ओर न यद किसीका 
सम्बन्धी टै । जसे मार्गमे चलनेवाछको दूरे रा्टगीरोका साथ 
भिक जाता 2, उसी प्रकार य्ह मार्ईअन्धुः ल्ली-पुत्र ओर 
सुदध्दोका समागम होता है ॥ ३९ ॥ 
कासे छ च गमिष्यामि को न्वहं किमिहासिथितः। 
कसमात्‌ किमनुरोचेथमिव्येवं स्थापयेन्मनः ॥ ४०॥ 
अतः विवेकी पुरुपरको अपने मनम यदद धिचार करना 
चाधि कि ^ कट ह, कद जाऊंगा, कौन हर, यदा फिष- 
स्यि आया हँ ओर शस द्वि छिसक्रा शोक करट १॥ ४०॥ 
अनित्ये प्रियसंवासे संसारे चक्रवद्रती । 
पथि सङ्गतमेेतद्‌ भ्राता माता पिता सखा ॥ ४२ ॥ 
यद्‌ संसार चक्रके समान धूमता रहता है । इसमे प्रिय- 
जरनोका सदवास अनिस्य टै । यदा भ्राता, मित्रः पिता ओर माता 
आदिका साथ रास्ते मिरे ्टुए बटोदिर्योके समान दी १॥४१॥ 


न॒ दृषपूर्यं प्रत्यक्ं॑ परलोकं विदुवुंधाः। 


अण्वियोऽध्यायः 





कि सि जि तिति ति ति 


आगमास्त्वनतिक्रम्य धद्धातभ्यं बुभूषता ॥ ४२॥ 
यद्यपि विद्वान्‌ पुदप कदते द कि परल्ेक न तो ओखति 
सामने है ओर न प्रदटेका दी देखा दुभ ई, तथापि अपने 
कस्याणकी इच्छा रखनेवाठे पुरुपको शार्खोकी आज्ञाका 
उद्छद्वन न करफे उसकी बरार्तोपर विश्वाख करना चादिये ॥ 
कुर्वति पिददैवत्यं धर्माणि च समाचरेत्‌ । 
यजेच्च विद्धान्‌ विधिवत्‌ निवे चाप्युपाचरेत्‌॥ ४३॥ 
विश पुरुष पितरो का भाद्ध ओर देवताओंका यजन करे । 
धर्मानुकूल कार्योका अनुष्ठान ओर यश करे तथा बिधिपू्वक 
धर्म॑, अर्थं ओर कामका भी सेवन करे ॥ ४३ ॥ 
संनिमज्जेजगदिदं गम्भीरे काङसागरे । 
जयरासरत्युमहा्राहे न कश्िदवयुध्यते ॥ ४४॥ 
जिसमे जग ओर मू्युरूपी बडे-बड प्राह पड़ हए ४ 
उस गम्भीर काटमुद्र्े यद सारा संसार इब रहा है रितु 
कोई इष यातको समन्न नही पाता  ॥ ४४॥ 
आयुवंदमधीयानाः केवलं सपरिग्रहाः 1 
एद्यन्ते वहवो वेया व्याधिभिः समभिष्टुताः ॥ ४५ ॥ 
केवर आयुयेदका अध्ययन करनेवाले बहुत-ते वेच मी 
परिवारकदित रोगेकि शिकार दृएट देखे जाते ४ ॥ ५५॥ 
ते पिवन्तः कषायांश्च सर्पीषि धिधिधनि च। 
न सृत्युमतिवतंन्ते वेलामिव महोदधिः ॥ ४६ ॥ 
वे कड़ये-कड्वे क्रे ओर नाना प्रकारके धृत पीते रहते 
तो मी जसे म्टसागर अपनी तर-मूमिसे आगे नही भ्रदताः 
उदी प्रकार वे मौतको टा ध नदी पाते ट ॥ ५६ ॥ 
रसायनविद्दचेव सुप्रयु्रसायनाः। 
दद्यन्ते जरथा भग्ना नगा नागेरिवोत्तमेः ॥ ४७ ॥ 
रसायन जाननेवाङे यै अपने व्यि रसायर्नौका अच्छी 
तरह प्रयोग करके भी बृद्धावश्धाद्वाया बैमे दी जर्जर द्रु 
दिखायी देते ई, ञे भेट दाथिर्येके आघातवे द्रे दुष वृश्च 
दृष्टिगोचर होते ६ ॥ ५७ ॥ 
तथैव तपसोपेताः स्वाध्यायाभ्यसने रताः । 
दातारो यश्चदीखाश्च न तरन्ति जरान्तकौ ॥ ४८ ॥ 
इकषी प्रकार शालञेकि खाध्याय ओर अभ्याशे कगे हुए 
विद्रान्‌» तपस्वी, दानी ओर धशशील पुरुप भी जया ओर 
मृत्युको पार नी कर पाते ई ॥ ५८॥ 
न ह्यहानि निवतेन्ते न मासा न पुनः समाः । 
जातानां सवभूतानां न पक्षा न पुनः क्षपाः ॥ ४९ ॥ 
संसारम जन्म लेनेवठे समी प्राणिर्योे दिन-रातः वर्प, 
मास ओर परश्च एक बार ीतकर पिर वाप न लौरते१॥ 
सोऽयं धिपुखमध्वानं कालेन धुवमधुयः। 
नयोऽवद्ाः समभ्येति सर्वभूतनिपेवितम्‌ ॥ ५०॥ 
मृत्यु इस विशाङ मार्गका सेवन समी श्राणिर्योको फरना 
पड़ता ४ । इख अनित्य मानवको भी फाठ्ते विवश दोकर फी 
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७२८६ श्रीमहाभारते [ शन्तिपेणि | 

न टङ्नेवाठे मूस्युके मार्गपर आना ही पड़ता है ॥ ५० ॥ स यज्ञशीलः प्रजने निविष्टः 

देहो वा जोवतोऽभ्येति जीवो वाभ्येति पेहतः। भाग्‌ बरह्मचारी भविविक्तचश्चुः । 

पथि सङ्गममभ्येति दारैरन्यैश्च बन्धुभिः ॥ ५९॥ आराधयेत्‌ खगंमिमं च लोकं | 
( आसिक मतके अनुसार ) जीव ( चेतन ) से शरीरकी 1 हद्यभ्यलौकम्‌ ॥ ५६ ॥ 

उति हो या ( नासिरी मान्यत$ अनुखार ) ररीरसे मनुष्य पले व्रहमाचयंका पाङन करके संतानोत्पादनके , 


स्यि विवाह करे, नेत्र आदि इन्दरि्योको पवित्र रस्वे ओर 


जीवक । सर्वथा स्ली-पुत्र आदि या अन्य बन्धुओकि साथजो ^ ) र 
पामादि भव्‌ वः सर्गलोक तथा इदरोकके सुखकं) आदा छोडकर हदयके 


समागम होता 2, बह रास्तेम मिलनेवाठे रादगीरोके समान 


ही है॥ ५१॥ ओोक-तंतापकरो दूर करके यज-परायण हो परमास्माकी आराधना 
{द 3 छेनचि करता रे ॥ ५६ ॥ 
नायमत्यन्तसंवासो खभ्यते जात॒ त्‌ । ~ 
अपरि स्वेन शररेण किञयुतान्येन केनचित्‌ ॥ ५२॥ ६ 
ति र द्रव्याणि चास््रादरतो यथावत्‌ । 


किसी भी पुरुपको-कमी क्रिसीके साथ मी सदा एक खानमें 
र्नेका सुयोग नीं मिलता । जव अपने शरीरके साय भी 


बहुत दिनतक सम्बन्ध न शी रहता, तव दूरे किसीके साथ कैते व 
राज्ञा यदि नियमपूर्वक प्रजाकरे निकटसे करके सपमे , 


रह सकता ट ! ॥ ५२ ॥ 2. 
१ पित 9 द्रव्य अहण करे ओर रागद्रेपसे रदित हो राजधमका पालन | 
कचुतेऽद्य पिता राजन्‌ छ लु तेऽद्य पितामहाः करता रहे तो उस धर्म परायण नरेशका सुयश सम्पूणं चराचर । 
| 

। 


[गक भो क 


प्रचत्तधर्म॑स्य योऽभिवर्धते 


सर्वैपु सेके चराचरेषु ॥ ५७॥ , 


न त्वं पद्रयसि तानद्य न त्वां पदयन्तिते ऽनघ ॥५२३॥ लोकमि कै जाता हे ॥ ५७ ॥ 

राजन्‌ { आन तुम्दारे पिता कदां ह १आज तुम्हारे पितामह 
कृ गये ? निप्याप नरेश | आज न तो तुम उन्हें देख रदे दयो | 
ओर न वे तुमह देखते ई ॥ ५ ९ ॥ अदमानमामस्थ्य विद्युचदुडिः- | 
न चैव पुरुषो बर्टा खस्य नरकस्य च । ययौ गृहं स्वं भवि शान्तोकः ॥ ५८॥ | 
आगमस्तु सतां चश्रुखैपते तमिहाचर ॥ ५४॥ निर्मक वुदधिवाछे विदेदराज जनक अश्माकरा यद युक्तपूणं , 

कोई मी मनुष्य यर्हि इन स्थूल नेत्रद्रारा खगं ओर सम्ू्णं उपदेश सुनकर चोकरदित हो गये ओर उनकी आश ठे , 
नर कको नहीं देख सकता । उन्हं देखनेके स्थि सस्पुसर्पोफे अपने घरफो टोट गये ॥ ५८ ॥ | 


दत्येवमाज्ञाय बिदेदराजो _ 
वाक्यं समग्रं परिपूणदेतुः। 


पास शाह्न ही एकमात्र नेत्र ४, अतः नरेश्वर ! त॒म यँ उस तथा त्वमप्यच्युत सुश्च शोक- 

राछ्के अनुखार दी आचरण करो ॥ ५.८ ॥ मुत्तिष्ठ शक्रोपम दषमेदि । 

चरितब्रह्मच्यां हि भरज्ञायेत यजेत॒ च । क्षा्ेण धमेण मही जिता ते | 

पिदद्रेवमदष्याणामाचण्यादनसूधकः ॥ ५५ ॥ तां भुङ्‌ क्षव कन्तीखुत मावमंस्था॥५९॥ । 
मनुष्य दले ब्रह्मनयंका पृणंलयते पाढन कर गसय- अयने धर्मे कमी च्युत न देनव इन्द्रस्य पराक्रमी | 


आश्रम सखीकार करे ओर पितरो, देवताओं तथा मनुष्यो कुन्तीक्कुमार युधिष्ठिर तुम भी शोक छोड़कर उठो ओर हयव , 
( अतिथि ) के ऋणे मुक्त होनेके सि संतानोदादन इं धारण करो । तुमने क्षननियधर्मके अनुसार इष | 
तथा य॒ज्ञ करे, किशीके प्रति दोपदटि न रक्ल ॥ ५५॥ बिजय पायी र; अतः इसे भोगो । इसकी अवदेडना न करो॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिरवंणि रधम नुशासनपरवेणि ग्यासवाक्येऽष्टविदोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 
इस नकार श्रन्‌ भारत दान्ते अन्तत राजघरमानुशासनयपवमे व्याकठवासयपिषमक अगमः अध्याय पुरा हुभ। ॥२८॥ 





---- 
एकोनतरिशोऽ्यायः | 
शहृष्णके द्वारा नारद्‌ -चुंजय-संबादके रूपमे सोलह राजाओंका उपाख्यान । 

सकषेपमे सुनार युधिष्टिरके शोकनिवारणक्का प्रयज | 

। वेशम्पायन उवाच बुञञानेपर नी जबर धर्मपूत्र महाराज युधिष्ठिर भौन ही गि 

अग्याह्रति राजेन्द्र धमषु युधिष्ठिर । तय पाण्डुपुत्र अज्ुने भगवान्‌ शीरृष्णने कडा॥ १॥ _ ` 


शडाकेशो हपीकेदामभ्यभापत पाण्डवः ॥ २ ॥ अर्जुन उवाच | 
धशम्पायनजी कदते द--जनमेजय ! सबके समसाने- पातिरोकाभिसंतसो धर्मपुत्रः परतपः। 
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खयं श्रीढृष्ण॒ शोकमग्न युधिष्ठिर को समज्ञा रहे र 
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॥ ` जै 


पजधमोलुशासनपवं 


एप शोकाणैवे मग्नस्तमाभ्वासय माधव ॥ २ ॥ 
अजुन वोले- माधव ! शुको संताप देनेवाके ये 

धमपुत्र युधिष्ठिर खयं भाई-बन्धुकि शोकसे शतप हो शोके 

समुद्रम दूय गये ४ आप इन्दं धीरज वैधादये ॥ २॥ 

सवे स ते संशयिताः पुनरेव जनादन । 

अस्य शोकं महावाहो प्रणाशयितुमर्हसि ॥ ३ ॥ 
महाग्राह जनादन | दम सत्र रोग पुनः महान्‌ संशये 

पड़ गये ह । आप इनके ओकका नादय कीनि ॥ ३॥ 

वेश्नम्पायन उवाच 

पवमुक्तस्तु गोविन्दो विजयेन महात्मना । 

पयेवतंत राजानं पुण्डरीकेश्षणोऽच्युतः ॥ ४ ॥ 
वेरास्पायनजी कहते दै-- राजन्‌ | महामना अ्जनके एेसा 

कृट्नेपर अपनी मदिमामे कमी च्युत न होनेवाके कमलनयन 

भगवान्‌ गोबिन्द राजा युधिष्ठिरकी ओर ूमे-उनके सम्मुख हुए ॥ 

अनतिक्रमणीयो हि धमेशजस्य केदावः। 

वाल्यात्‌ पशृति गोविन्दः परीत्या चाभ्यधिको ऽञ्जुनात्‌ ॥५॥ 
धर्मराज युधिष्ठिर -भगवान्‌ भीकृप्णकी आज्ञाका कमी 

उस्लद्धन नहीं कर सकते थे; क्योकि भीष्ण ब्रास्यावस्थासे 

दी उन्हं अजुन भी अधिक प्रिय थे ॥ ५॥ 

सम्प्रगृह्य महदायाहुथंजं चन्दनभूषितम्‌ । 

दोखस्तम्भोपमं शौरिरुवाचाभिविनोदयन्‌ ॥ & ॥ 
महाग्राह गोचिन्दने युधिष्ठिरकी पत्थरकरे बने हुए खम्भे- 

जेषी चन्दनचचित भुजाको हाथ लेकर उनका मनोरञ्जन 

करते हुए इस प्रकार बोखना आरम्भ क्रिया ॥ ६ ॥ 

शयुदयभे वदनं तस्य सखुदं चारुलोचनम्‌ । 

व्याकोशमिव विस्प्ं पद्मं स्यं इ्वोदिते ॥ ७ ॥ 
उस समय सुन्दर दिं ओर मनोर नेति युक्त 

उनका मुखारविन्द सूर्योदयके समय पूर्णतः विकसित इए 

कमटठके समान शोभाषपारशयथा॥ ७॥ 

वासुदेव उवाच 

मा छृथाः पुरुषव्याघ्र शोकं त्वं गात्रद्योषणम्‌ 1 

न हिते सुभा भूयो ये हतास्मि रणाजिरे ॥ ८ ॥ 
भगवान्‌ ीरृष्ण वोले--पुरपषिंह | तुम शोक न 

करो ¡ योक तो शरीरको युखा देनेवा्म हेता । शस 

समराङ्गणमे जो वीर मारे गवे £, यै फिर सज ही भिक सकर; 

यह्‌ सम्भव नदीं दै ॥ ८ ॥ 

स्वप्नटभ्धा यथा खभा वितथाः प्रतिबोधने । 

पवं ते क्षत्रिया राजन्‌ य व्यतीता महारणे ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ | ओते सपेम मिठे हुए धन जगनेपर मिथ्या हो 

जात ‰, उसी प्रकार जं क्षत्रिय मदावमरम नष्ट शंगये 

उनका दर्शन अत्र दुम १॥ ९ ॥ 


सर्वं ऽप्यभिमुलाः शूरा विजिता रणदोभिनः। 


एकोननिदाोऽष्यायः 
-----------------~- =-= ----------~ ------ 
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नैषां कश्चित्‌ पृष्ठतो चा पलायन्‌ चापि पातितः ॥ १० ॥ 
संप्राप शोभा पनेवाड वे समी यूरवीर शात्रुका सामना 
करते हुए पराजित हुए ई । उन्मेष कों भी पटपर चोट 
खाकर या भागता हभ नही मारा गया ई ॥ १० ॥ 
सवे त्यक्त्वाऽऽत्मनः भरणान्‌ युद्ध्वा वीरा महाशरधे । 
शखपूता दिवं पराप्ता न ताञ्चछोचितुमर्दसि ॥ ११॥ 
तमी वीर महययुद्धमे जक्षते दए अपने प्रार्णोका परित्याग 
करके अस्न-शल्ञेपि पवित्र टो स्र्गलोकमे गये ४ . अतः वुम्द 
उनके व्व दोक नदीं करना चाये ॥ ११ 
द्त्रधमरतःः शुर वेदवेदाङ्गपारगाः। 
भरा्ता वीरगति पुण्यां तान्‌ न शोचितुमहंसि ॥ २२॥ 
खतान्‌ महालुभावांस्त्वं श्रुत्वैव पृथिवीपतीन्‌ । 
क्षत्रिय-धर्मभ ततर रदनेवि, वेद-बेदाङ्गोके पारङ्घत 
वे चयूरवीर नरेश पुण्यमयी वीर-गतिको प्रात हुए ह । पदलेके 
मरे हृष्ट महानुभाव मूपतिर्योका चरित्र सुनकर तुर्हं अपने 
उन्‌ बन्धु व्यि भी शोक नष्टा करना चाधि ॥ १२१॥ 
अ्रेवोदरादरन्तीममितिहासं पुयतनम्‌ ॥ १३॥ 
संजयं पुत्रशोकातं यथायं नारदोऽग्रयीत्‌। 

इस विषयमे एक प्राचीन दति्ासका उदाहरण दिया 
जाता ै, जेवा कि इन देवं नारदवीने पू्र-बोश्से पीडित 
हपट राजा खंजयसे कहा था ॥ १३३ ॥ 
सुखदुःखैरहं त्वं च शरजाः सर्वाश्च संजय ॥ १४॥ 
अविमुक्त भरिष्यामस्तघ्न का परिदिवना। 

(संजय | मः तुम ओर ये समसत प्रजावरकि लोग 
कोई भी सुल ओर दुःखे बन्धनते मुक्त नदी दरण १ तथा 
एक दिन म खलयोग मररगे भी। फिर इसके त्वि शोक 
क्या करना टै ?॥ १४३ ॥ 
महाभाग्यं पुरा रां कीत्यमानं मया णु ॥ १५॥ 
गच्छावधानं नरपते ततो दुःखं प्रहास्यसि । 

(नरेश्वर | मं पूर्ववतीं राजार्भके महान्‌ सौमाग्यक्म वर्णेन 
करता हूँ । सुनो ओर सावधान टो जाओ । दस्मे तुम्बारा 
दुञ्ख वृर हो जायगा ॥ १५१ ॥ 
सखतान्‌ मदालुभावांस्त्वं शरुत्येव पृथिवीपतीन्‌ ॥ १६॥ 
शाममानय संतापं उण्यु चिस्तरद्ाश्च मे। 

धमरे हुए मदानुभाय भूपतिर्योका नाम सुनकर ्टी तुम 
अपने मानवक ॒कषतापको शान्त कर खो मीर मुषे विस्तार. 
पूर्वक उन सवक परिचय सुनो ॥ १६१ ॥ 
कूरग्रहामिदामनमायुबेधेनमुत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
अभ्रिमाणां कशितिथुजासुपादानं मनोहरम्‌ । 

(डन पूर्ववत राजार्भोका भवण करने योग्य मनोर 
वृत्तान्त बहुत टी उत्तम, भूर प्रको शान्त फरमेवाद्मा भौर 
आयुको बदरानेवाय ३॥ १७३ ॥ य 
आविक्षितं मखत्तं च भूतं श्य शुम ॥ १८॥ 
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यस्य सेन्द्राः सवर्णा बृहस्पतिपुरोगमाः । 
देवा विश्वखजो राक्षो यक्षमीयुमंहात्मनः ॥ १९ ॥ 
(संजय | हमने सुना टै किं अविद्चित्के पुन वे राजा 
मरुत्त भी भर॒ गये, जिन महात्मा नरेशके यज्मं इन्द्र॒ तथा 
वरुणसदित समपू्ण देवता ओर प्रजापतिणण बृदस्पतिकरो आगे 
करके पधार ये ॥ १८-१९॥ 
यः स्पर्धयायजच्छक्रं देवराजं पुरंदरम्‌ । 
शक्रमियेपी यं विद्धान्‌ प्रत्याचष्ट बृहस्पतिः ॥ २० ॥ 
संवतां याजयामास यवीयान्‌ स हस्पतेः । 
८उन्हने देवराज इन्द्रसे स्पा रखनेके कारण अपने यश 
्ेभवद्वारा उन्दं पराजित कर दिया या। इन्द्रका भ्रिय 
वाहमेवाछ बृदस्पतिजीने जय उनका यञ्च करानेखे इन्कार 
कृर दिया, तथ उन्दीके छोटे भाई संबर्तने मद्तका यज्ञ 
कराया था ॥ २०३ ॥ 
यस्मिन्‌ प्रशासति महीं चुपतौ राजसत्तम । 
अदटपच्या पृथिवी विवभौ चेत्यमाछिनी ॥ २९ ॥ 
चृपशर्ठ | राजा मर्त जब इस पृथ्वीका शातन करते 
थे) उख समय यह बिना जोतेवोये दही अन्न पेदा करती थी 
ओर समसत भूमण्डलमं देवाल्योकी माला-सी दृष्टिगोचर दती 
थीः जिससे इस परथ्वीफी बडी चोभा हती थी ॥ २९१ ॥ 
आविक्षितस्य चै सवे विदवेदेवाः सभासदः । 
मर्तः परिवेष्टारः साध्यश्चासय्‌ महात्मनः ॥ २२ ॥ 
'्महामना मरत्तके यज्ञम बिश्वेदेवगण समाद्‌ थे ओर 
मरुद्रण तथा साध्यगण रशो परोनेका काम करते थ॥२२॥ 
मरुद्रणाः मर्त्तस्य यत्‌ सोममपिवं स्ततः । 
देवान्‌ मनुष्यान्‌ गन्धवानत्यरिच्यन्त दक्षिणाः ॥ २३ ॥ 
'मरद्रणौन्‌ म॑सत्तके यश्मे उस समय खू्र सोमरसका 
पान किया था। राजनि ज दक्षिण्यं दी थी, वे देवतार्ओाः 
मनुय ओर गन्ध्वाके समी यञेति बदृकर थीं ॥ २३ ॥ 
स॒ चन्ममार संजय चतुर्भद्रतरस्त्वया । 
पुत्रात्‌ पुण्यतरश्चैव मा पुत्रमनुतप्यथाः ॥ २७॥ 
५सुंजय | धमः, ज्ञान, वैराग्य तथा पेयं -इन चारो बाता 
म राजा मर्त तुमसे बदु-चद्कर ये ओर तुम्हरे पुत्रे भी 
अधिक पुण्यात्मा थे । जयवेभी मर गय, तव ओरोकी 
क्या यात द १ अतः तुम अपने पुत्रके च्वि दोक न करो ॥ 
छदोन्नं चेचातिथिनं खतं खंजय द्युश्चुम ॥ 
यस्मिच्‌ हिरण्यं वद्र मघवा परिवर्सरम्‌ ॥ २५॥ 
५संजय । अतिथिसत्कारके प्रेमी यज सुद्र भी जीवित 
नद रदे, एेखा सुननेमे आया ई । उनके राज्यम इन्द्रे एक 
वपंतक सोनेकी वर्पा दी थी ॥ २५॥ 
सत्यनाम। बुमती यं प्राप्यासीलज्नाधिपम्‌ । 
दिरण्यमवहन्‌ नद्यस्तसिञ्जनपवेश्वरे ॥ २६ ॥ 
"राजा सुदहोतरको पाकर पृथ्वीका वसुभती नाम सार्थक हो 
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गया था । जित समय वे जनपदके खामी थे, उन दिनी 
वकी नदिर्यौ अपने जले साथ-साथ सुवणं वदाय करती थी ॥ 
करूमौन्‌ कटकान्‌ नक्रान्‌ मकरयाञ्छिघ्युकानपि । 
नदीप्बपातयद्‌ राजन्‌ मघवा लोकपूजितः ॥ २७॥ 

(राजन्‌ | रोकपूनित इनद्रने सोनेके वने हुए ब्रहुत से 
कदयुए, केके, नाके, मगर, सूस ओर महस्य उन नदिय 
गिराये थे ॥ २७॥ 
हिरण्यान्‌ पातितान्‌ द्र मत्स्यान्‌ मकरकच्छपान ॥ 
सस्रे ऽथ दातदास्ततोऽस्मयद्थो ऽतिथिः ॥ २८ ॥ 

८उन नदि्ेमिं तैकडौ ओर हजारो की सं ख्यामें सुवणंमय 
मर्स्यो, आदौ ओर कयुंको गिराय। गया देख अतिथिप्रिय 
राजा सुदो आश्रय चकित हो उठे थे ॥ २८ ॥ 
तद्धिरण्यमपयैन्तमाच्तं कुरुजाङ्गले 
ईजानो वितते यन्ञे बह्यणेभ्यः समापयत्‌ ॥ २९ ॥ 

'वह्‌ अनन्त सुवर्णादि ऊुःरुजाङ्गख देशम छा गयी थी । 
राजा सुदोघ्रने वँ यञ्च किया ओर उसमे वह सारी धनराशि 
ब्राह्मणे वाय दी ॥ २९॥ 

स चेन्ममार खंजय चतुरभ॑द्रतरस्त्वया। 
पुत्रात्‌ पुण्यतरद्चैव मा पुत्रमनुतप्यथाः ॥ ३० ॥ 
अदक्षिणमयज्वानं दयैत्य संणम्य मा शुचः । 

'इवेतपुत्र संजय ! वे धरम, ज्ञानः वैराग्य ओर एेशवयं -इन 
चारौ कल्याणकारी गुरणेम तुमसे बद्‌-चद्कर थे ओर तुम्दारे 
पुत्रसे भी अधिक पुण्यास्राथे। जवे भी मर गये, त्र 
रोक क्या बात दै १ अतः तुम अपने पुत्रके ण्यि शोक न 
करो । उसने नतो को यज्ञ कियाथाओीरन दश्षिणादी 
यादी थीः अतः उसके दिये शोक न करोः शान्त हो जाओ ॥ 
अङ्गं बृहद्रथं चैव सूतं संजय दुश्युम ॥ ३१९॥ 
यः सहसरं सहस्राणां दवेतानश्वानवाखजत्‌ । 
सदखं च सहस्राणां कन्था देमपरिण्टताः ॥ ३२॥ 
ईजानो वितते यक्ष दक्षिणामत्यकाखयत्‌ । 

“संजय | अज्गदेशके राजा ब्ृदटद्रथकी भी मृत्यु हुईं थी 
देसा हमने सुना दै । उन्दने यज्ञ करते समय अपने विशाछ 
यक्षम दस लल श्वेत घोडे ओर सोनेके आभूपर्णोति भूषित 
दस वमख कन्यार्प्‌ दक्षिणारूपमें ्बोटी थीं ॥ ३१-३२२ ॥ 
यः सहसरं सदस्राणां गजानां पद्मम!(लिनाम्‌ ॥ २३ ॥ 
ईजानो वितते यज्ञे दक्षिणामत्यकालयत्‌ 1 

, शी प्रकार यजमान ब्रहद्रथने उस वि्ृत यज्ञम सुवणे- 
मय ॒कमर्खक्ी मालति अख्ष्रुत दस खख हाथी मी 
दक्षिणाम बटे थे ॥ ३३२ ॥ 
दातं शतसदस्राणि बूषाणां हेममालिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
गवां सदस्नाचुचरं दक्षिणामत्यकालयत्‌ । 

८उन्हौने उच यज्चपरे एक करोड़ सुवणंमात्मधारी गायः 
वे ओर उनके सदौ सेवक दक्षिणार्प्मे दिये ये ॥६५४२॥ 
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अङ्गस्य यजमानस्य तद्‌ विष्णुपदे गिरो ॥ ३५॥ 
अमाद्यदिन्द्रः सोमेन दक्षिणाभिद्विजातयः 1 
प्यजमान अङ्ग जय विष्णुपद पर्वतपर यज्ञ कर रदे येः 
उस समय इन्द्र व सोमरस पीकर मतवा हो > थे ओर 
दक्षिणाभषि त्रादाणोपर मी आनन्दोन्माद्‌ छा गया था॥३५३॥ 
यस्य यक्षेषु राजेनद्र शतसंख्येषु यै पुरा ॥ ३६॥ 
देवान्‌ मदुप्यान्‌गन्धयौनत्यरिच्यन्त दक्षिणाः ॥ 
"रजनद्र ! आचीन कार्म अज्गराजने पेडे-रेते सो यच 
कि थे ओर उन सवभ जो दक्षिणा दी गयी थी" वे 
देवता, गन्धव ओर मनुष्यो य्ञेखे बद्‌ गयी यी ॥ 
न जातो जनिता नान्यः पुमान्‌ यः सम्पद्‌स्यति ॥२७॥ 
यदङ्गः प्रददौ वित्तं सोमसंस्थासु ससु । 
'अङ्गराजने साते। सोमं संखया्पं जो धन दिया याः 
उतना जे दे सके, रेखा दृ्रा न तो कोई मनुष्य पैदा हुआ 
है ओर न पैदा होगा ॥ ३७६ ॥ 
ख॒ चेन्ममार खंजय चतुभद्रतरस्त्यया ॥ ३८ ॥ 
पुत्रात्‌ पुण्यतरङ्चेव मा पुत्रमदुतप्यथाः । 
जय ! पूर्वोक्त चारो कल्याणकारी रुरो वे बृहद्रथ 
तुमसे बहुत बदे-चदे थे ओर लम्दारे पुत्रे भी अधिक 
पुण्यात्मा थे । जब वे भी मर गये तो दूरौ क्या बात १ 
अतः तुम अपने पुत्रके स्यि संतप्त न दोओ ॥ ३८३ ॥ 
हिधिमौशणिनिरं चैव खतं संजय उशम ॥ ३९ ॥ 
य॒ दमं प्रथिवी सर्वां चर्मवत्समवे्टयत्‌ । 
ठंजय | जिन्दनि इस समू पृ्वीको चमदेकी भोति 
लपेट छया था ( सर्वथा अपने अधीन कर छया था ); वे 
उद्चीनरपुत्र राजा शिवि भी मरे थे, यद भने सुना ६।३९१॥ 
महवा रथघोषेण प्रथिवीमनुनादयन्‌ ॥ ४० ॥ 
एकच्छन्रां मदी चक्रे ञत्रेणेकर्थेन यः। 
तवे अपने रथकी गम्भीर ध्वनित पएध्वीको प्रतिध्वनित 
करते दए एकमा विजयग्ीढ रथके द्वारा इस भूमण्डलका 
एकष्ठत्र शाखन करते थे ॥ ४०३ ॥ 
यावदद्य गवं स्यादारण्यैः पञ्भिः सह ॥ ४९१॥ 
तावतीः भ््दौ गाः स रिषिरौशीनरोऽध्वर 1 
(आज संसारम जंगी पञ्चुर्मोसदित जितने गाय-बैल 
ओर घोडे £, उतनी संख्या उक्षानरपु्र शिमरिने अपने 
यम केवर गीरभक्रा दान किया ॥ ४१५ ॥ 
न बोढारं धुरं तस्य फश्चिन्मने भरजापतिः ॥ ४२ ॥ 
न भू न भविष्यं च सव्रैराजसु खंजय । 
अन्यत्नौरानराच्छैथ्याद्‌ राजपंरिन्दरविक्रमात्‌ ॥ ४२ ॥ 
(संजय ! प्रजापति ब्रह्मने इन्द्रे नुल्य पराक्रमी उदीनर 
तर राजा शििे सिवा समे राद यूत या भविष्य- 
१. अग्निम, अस्यग्निष्टाम, उत्व, परोडदी, वाजपेय, 
अनिरा ओर आोरयान--वे सत सोमघं्माए ६ । 


ए» र० २--११. ९. 
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जलतः ऋ किः क क ज ति कि ककि ऋति ऋः कि कत त क ऋ ततः जतः जि क जः ऋनि ऋ त च # 


काले दूसरे किमी रजाको पेखा नदीं मानाः जञो शिविका 
कार्यभार बदन कर सकता शो ॥ ४२-४२ ॥ 
अदक्षिणमयज्वानं मा पुत्रमदुतप्यथाः। 
स॒ चेन्ममार संजय चतुभद्रतरस्त्यया। 
पुत्रात्‌ पुण्यतरद्चेव मा पु्रमदुतप्यथाः ॥ ४४ ॥ 
(संजय ! राजा शिवि पूर्वोक्त चारों कस्याणकारी तरम 
तुमते बहुत यदे-चदे ये । तुम्दारे पुत्रम मी अधिक पुण्यात्मा 
ये| जये मीमर गे, तव वृकी क्या वात दै अतः 
तुम अपने पुश्रके लि शोक मत करो | उने न सो की 
यञ किया थाः न दक्षिणा दी दी थी; अतः उख पुत्रक च्वि 
शोक न्ट करना चाद्ये ॥ ४४ ॥ 
भस्तं चैव दीप्यन्ति सृतं खंजय द्युश्चुम ॥ 
दाङ्कन्तलं महात्मानं भूरिद्रविणसखंचयम्‌ ॥ ४५॥ 
८सुंजय ] दुध्यन्त ओर दायुन्तके पुत्र महाधनी महा- 
मनसी भरत मी मूस्युके अधीन हो गये यह दमने सुना या॥ 
यो बद्‌ध्वा त्रिशतं चाश्वान्‌ देवेभ्यो यमुनाम ॥ 
सरसी विषति च गङ्गामनु चतुदश ॥ ७६॥ 
अश्वतरेधसहश्नेण राजसूयशतेन च । 
एवान्‌ स महातेजा `दौप्यन्तिभरतः पुरा ॥ ४७॥ 
(ठन मदातेजम्बी दुष्यन्त कुमार भरतने पफाल 
देवताभकी सन्नता छथि यमुनाके तटपर तीन सौ? सरग्बली- 
के तटपर बरी ओर गङ्खाके तटपर चौदह यदध धकर 
उतने-उतने अश्वमेध यज यि ये ।% उन्दने अपने जीवनर्मं 
एक सदख अश्वमेध ओर सी राजसूय यज सम्पन्न श्रि भे ॥ 
भरतस्य मदत्‌ कर्म॒॑सर्वराजु पाथिवाः। 
खं मत्या इय बाहुभ्यां नाचुगन्तुमराक्रखुवन्‌॥ ४८ ॥ 
(दधते मनुष्य दोन भु गेति आक्र तेर नदीं सकते, 
उदी रकार सम्पूण राजामि भरतका जो मदान्‌. कर्म ट 
उसका दुमरे राजा अनुकरण न कर सरकं ॥ ४८ ॥ 
परं सहस्राद यो बद्धान्‌ हयान्‌ चेदीवितत्य च । 
सदं य्न पद्मानां कण्वाय भरतो ददौ ॥ ४९॥ 
८उन्हेनि स्ते मी अधिक घोडे योधे ओर बश वेदिर्यो- 
का विस्तार करके अश्वमेध यच क्रिये । उसमे मरतने 
आचार्यं कण्वको एक एजार सुवर्णके बने दए फमल ट किये॥ 
स॒ चेन्ममार संजय चतुरभद्रतरस्त्वया। 
पुत्रात्‌, पुण्यतरदचैव मा पुत्रमुतप्यथाः ॥ ५० ॥ 
जय } ये साम, दान, दण्ड ओर मेद--एन चार 
कस्याणमवी नति अथवा धर्म, ानः वैराग्य ओर रेशर्य-- 





का 
> पषटठे द्रोणपर्व जो सोढ राजानपे मसन्ग आव ४, उन 


शरीर यष्टि प्रसङ्ग पाठभेद कारण यदुत अनर्‌ देखा बाता 
&। बदा भरः दाया यसुनादपर सी, सरखनोतदपट्‌ कीन 
सौ अर गङ्गानटप्र चर सौ अश्वमेण यक्त चि गये य--यद 
्टेख ६ । 





८९० 


श्रीमहाभारते 


| श्न्तिपवंणि 








इन चार मङ्गककारी र्णं तमवे बहुत बदे हृएट थे । तुम्हारे 
पुत्रकी अपेश्चा भी अधिक पुण्यात्मा थे । जत्र वे भी मर 
गये, तवर दूसरा कौन जीवित रह सकता है । अतः वुं 
अपने मरे हुए पुत्रके स्यि शोक नहीं करना चाहिये ॥५०॥ 
रामं दाशरथि चेव खतं खंजय श॒शम । 
योऽन्वकम्पत वै नित्यं प्रजाः पुजानिवौरसान्‌ ॥ ५१॥ 
'छंजय | सुनने आया टै फिं दशरथनन्दन भगवान्‌ 
श्रीरामजी मी यहासे परम धामको चङे गयेये, जो सदा 
अपनी श्रजापर वैषी ही कृपारखते येः जैते-पिता अपने ओरख 
प्रपर रखता १ ॥ ५१ ॥ 
विधवा यस्य विषये नानाथाः काश्चनाभवन्‌ । 
सदैवासीत्‌ पिठसमो रामो राज्यं यदन्वदात्‌॥ ५२ ॥ 
८उनके राज्यम कोई भी खी अनाथ-विधवा नहीं हई । 
श्रीरमचन्द्रजीने जव्रतकर राञ्यका शामन किया; तवबतक वे 
अपनी प्रजाके व्यि सदा ही पिताक समान कृपाल बने रदे ॥ 
कावर च पञज॑न्यः सस्यानि समपादयत्‌ । 
नित्यं खभिक्षमेवासीद्‌ रामे राज्यं प्रशासति ॥ ५३॥ 
(मेन समयपर वपां भ्मे समयपर वपं करके खेतीको अच्छे ढंगमे सम्पन्न 
करता या--उसे बद्ने ओर एूलने फच्नेका अवमर देता था | 
रामके राज्य-शासन-कार्मे सदा सुकार ही रदता था ( कमी 
अकाल नहीं पडता या )॥ ५३॥ 
प्राणिनो नाप्सु मजञन्ति नान्यथा पावको ऽददत्‌। 
रुजाभयं न तत्रासीद्‌ रामे राज्यं प्रशासति ॥ ५४॥ 
(रामके_राज्यक्रा शासन करते समय कमी कों प्राणी 
. ज्म नदीं इयते ये, आग अनुचितरूपते कमी किसको 
नही जखाती थी तथा किसीको रोगक्रा मय नब हेता ज | 
आसन्‌ वपंसहसनिण्यस्तथा वर्पसदस्रकाः 1 
अरोगाः सर्वसिद्धाथौ रामे राज्यं प्रशासति ॥ ५५ ॥ 
८भ्रीरामचन्द्रजी जबर राज्यका शासन करते थे, उन दिन 
हजार बर्पतक _जीनिवाली शिया ओर सदरलो यरपतर जद्रत 
रदनेयलि पुख्य ये । फिमीको कोड्‌ रोग नं सतत ज 
समीके सारे मनोरथ सिद्ध होते ये ॥ ५५ ॥ 
नान्योऽन्येन विवादोऽमूत्‌ ख्रीणामपि कुतो जणाम्‌। 
धमनित्याः प्रजाश्चासन्‌ रामे राज्यं पासति ॥ ५६ ॥ 
“चिरयोमि मी परस्पर विवाद नहीं होता था; फिर पुरु- 
री लो बात हस्या दै! भीरमरे यन्य छाठनन्ा वमस 
-मजा खदा धमं तत्पर रहती थी ।| ५६ ॥ 
संतुः सवेसिद्धाथौ लि स्वैसचारिणः | 
नयाः सत्यव्रताश्चासन्‌ रामे राज्यं प्ररासति ॥ ५७॥ 
(भीरामचन्द्रजी जवर राज्य _फरते ये, उस समय समी 





आना क 
कक 


मनुष्य सतु पूर्णकाम नरम स्वाधीन ओर सत्य्रली चे॥` 


नित्यपुष्पफलास्चेव्‌ पादपा मिख्पद्रवाः 
सब दरोणडुा गावो रमे यज्यं भासि । ५८॥ 


{भीरामके राज्यदासनकाल््मे सभी चक्ष निना किसी 


बिष्न-वाधके सदा फञे-फूके रदते थे ओर समसत गर्णे एक- ` 


एक दोन दृध देती थी ॥ ५८ ॥ 
स॒ चतुदेशवपोणि चने पोष्य महातपाः। 
दश्चाश्वमेधान्‌ जारूथ्यानाजदारः निरशंखान्‌ ॥ ५९ ॥ 
'महातपखी श्रीरामने चौदह वर्पोतक वनम निवास करके 
राज्य पानेके अनन्तर दस पेते अश्वमेध यञ्च करिये; जो सर्वथा 
स्तुतिके योग्य थे तथा जहां किसी भी याचककरे लि दरवाजा 
वंद नदीं होता था ॥ ५९ ॥ 
युवा इ्यामो सखोहिताक्षो मातङ्ग इव यूथपः । 
आजायुवाहः सुसुखः सिदस्कन्धो महाश्चुजः ॥ ६० ॥ 
८श्रीरामचन्द्रजी नवयुवक ओर दयाम वर्णवाठे ये । 
उनकी ओंखेमिं कुछ-कुछ राङ्िमा शोमा देती थी | वे युथ- 
पति गजराजके समान राक्तिशाी थे । उनकी बड़ी-बड़ी 
भजार शुटनौतक छश्री थीं । उनका मुख सुन्दर ओर कंधे 
विके समान ये ॥ ६० ॥ 
दृरावषसदस्राणि दहावषंरातानि च । 
अयोध्याधिपतिभरत्वा रामो राज्यमकारयत्‌ ॥ ६१ ॥ 
(भीरामने अयोध्याके अधिपति होकर ग्यारह हजार वर्षो 
तक राज्य करियाथा॥६१॥ 
स चेन्ममार सजय चतुभेद्रतरस्त्वया । 
पुत्रात्‌ पुण्यतरद्चेव मा पुच्रमचुतप्यथाः ॥ ६२ ॥ 
'खंजय ! वे चारो कस्याणकारी गुर्णेमिं तुमते बरद़-चदे 
थे ओर तुम्हारे पुत्रे भी अधिक पुण्यात्मा थे | जव वेभी 
यहा रह न सके तवर दृसरोकी क्या बात १ १ अतः तुरं 
अपने पुत्रके लवि ओोक नदीं करना चाधियि ॥ ६२॥ 
भगीरथं च राजानं खतं खेजय शुश्रुम । 
यस्येन्द्रो वितते यशे सोमं पीत्वा मदोत्करः ॥ ६३ ॥ 
असुराणां सहस्राणि वहनि खरसन्तमः। 
अज्ञयद्‌ वाहुवीयंण भगवान्‌ पाकदासनः ॥ ६४ ॥ 
(संजय ¡ राजा भगीरथ भी कालके गाखभ चङे गयेः पेसा 
दमने सुना दै । जिनके विस्तृत यज्ञम सोम पीकर मदोन्मत्त 
हृएट सुरशर्॒ भगवान्‌ पाकशारन इन्द्रने अपने बाहुवख्वे 
कद सहख असुररोको पराजित किया ॥ ६३-६४॥ 
यः सहश्नं सदस््नाणां कन्या हेमविभूषिताः । 
ईजानो वितते यज्ञे दक्षिणामत्यकाख्यत्‌ ॥ ६५॥ 
¢जिन्हनि यज्च करते समय अपने विशार य्चमे सोनेके 
आभूष्रणेपि तिभूषित दस छख कन्यार्जका दक्षिणारूपमे 
दान कियाथा॥ ६५॥ 
सवो रथगताः कन्या रथाः सवं चतुयुंजः। 
दातं दातं रथे नागाः पञ्चिनो हेममालिनः ॥ ६६॥ 
"रे खमी कन्या अत््रा-अल्ग रथम बैदी हुं थी । 
अत्येक रथम चार-चार घोडे जते हु थे । हर एक रथके 
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ननन व 


पर खेनेकी मालाषे विमूषित तथा मसकपर कमलके चपा यस्य सौवर्णे तस्मिन्‌ युपे हिरण्मये । 


$ ७५ ॥ 
चिदसि अङ्ृत सौ-सौ दायी ये ॥ ६६ ॥ नन्त वगन्धवोः पट्‌ _ खदसराणि व ५ 
सहस्रमश्वा पकैकं हस्तिनं पृष्ठतोऽन्वयुः ॥ अवादयत्‌ तत्र वीणां मध्ये विश्वावसुः खयम्‌ 


गवाँ खहसरमदवे ऽद्वे सहस्रं गव्यजाचिकम्‌ ॥ ६७ ॥ सर्व॑भूतान्यमन्यन्त मम न प ६. # 

प्रत्येक दाथीके पीछे एक-एक इजार धेड, दर एक “उनके उस सुवर्णमय यूपं ध 
घोडेके पीछे इजार-इजार गायं ओर एक-एक गायके साथ बनायाः उसके ऊपर छः स ध 
दजार-हजार मेड-बरकरियो चल रदी थी ॥ ६७ ॥ थे । वहां साक्षात्‌ ध च्‌ भ 
उपद्र निवसतो यस्याङ्के निपसाद्‌ 1 अनुलार वीणा बजाया श अ १ 
गङ्गा भागीरथी तस्मादुर्वशी चिवत्‌. पुरा ॥ ६८ ॥ समहते थे फरियेमेरेही थ व 

(तके निकट .निवास करते समय गङ्गाजी राजा भगी- पतद्‌ राजो दिरीपस्य राज वो न 
सयक मोदमे आ त्रै थीं । इसस्थि वे पूर्वकाले भागीरथी यस्येभा हेमसंछन्नाः पथि त्ताः 


[4 ५ क नं विखीपं | 
{शी नामते प्रसिद्ध हई ॥ ६८ ॥ राजानं शतधन्वा + 1 स | 
स यजमानं भगीरथम्‌ । येऽपदयन्‌ खुमहात्मानं तेऽपि खर्ग॑जितो नराः ॥ ७८। 


निखोकपथगा गङ्गा इुदिवत्वसुपेयुपी ॥ ६९ ॥ य दिप एव मह कमा न 
िगयगामिनी ग्न यमाव प्रत हकर पीत नर मन र 1 क सोये रते थे । 
दक्षिणा देने गो हनरं शतधन्वा महामनवी राजा दिलीपका जिन छोगेनि 
५५१ श संजय चतुर्भद्रतरस्त्वया 1 दर्शन क्रिया थाः उन्होने भी स ॥ 
ग पुण्यतर्ेव मा. पुत्रमयतप्यथाः ॥ ७० ॥ अयः छब्दान जीयन्ते क ति यै च्यः ॥ ७९॥ 
सजय ! बे पूर्वोक्त चारो बाम वमले बेहद यदेवे साध्यायघोषो ल्याधोषो्व ड ः = गम्भीर 
ये ओर द्द पुत्रे अधिक पुण्यात्मा थे, जब्र वे भी काठते (महाराज दित्मीपके मबनमे वेदों स्वा श 
ष के तो दूसरोकि लि क्या का जा सकता है! अतः बोः श्वी पलक वश रत ॥ ७९ ॥ 
7 (प पुत्रके लि दरोक न करो ॥ ७० ॥ तीन प्रकारके यन्द ० व 1 
वृमः ~ ~ - चेन्ममार खेजय च 
दिलीपं १ सतं खंजय श्युश्वम 1 स भ पु्रमनुतप्यथाः | ८० ॥ 
निः कथयन्ति द्विजातयः ॥ ७१॥ धुात्‌. पुण्यतः । श नवां ० र 
जय ! महामना राजा दितवीप भी मरे ये, यह सुननेमं स धर पुत्रस मी अधिक पुण्यारमा थ । 
संजय, न्‌ कमोका आज मी त्रादाणलेग तुमे बदुकर ये | वुम्दार पु $ 
आया १ । उनके म्‌ । जवते मी मर गये तो दूभरोकी क्या यात १ अतः; । 
वर्णन कते ६॥ ७९ ॥ वदध वदुधाथिपः। अपने मरे हुए पुत्रके स्यि शोक नदी करना | ॥८०। 
य इमां व्च मान्धातारं यौवनादवं तं खजय छम 
मे ष हेतः ॥ ७२ ॥ र £ पाश्वीद्पाद 
द दन मायते गणः सा जवे यं देवा मसो पं पि पानदान # ५ 
स प ° सार परीका त्राणि चयि “जय । निन्द मरत्‌ नामक ६ 
रज्ञ ओर धने प पिताक पादर्वमागको फाड़कर निकाला था? च युवन र 
दान कर दिया था ॥ 3 यदे पुोहिवः मान्धाता भी मूसयुके अधीन शो गमेः यद मारे सुनने 
सस व दक्षिणामत्यकालयत्‌ ॥ ७३॥ आया दै ॥ ८१ ॥ 1 
सतन दिप तयक यत्र रोदिती चोन बन स क ोकविजयी यषः ॥ ८२ ॥ 
दए एक जार हाथी दक्षिणारपमे पाकर उन‹ अपने अर्‌ 


रिल्येकविजयी भीमान्‌ राजा मान्धाता षर 
ट शाना र शरीमान हिरण्मयः । ( दभिमिभित धी जो पुत्रोत्ततिके छथि तयार करके रक्खा 
यस्य यर ५ 


क 


५ >; कर्म दुर्बाणाः शक्रज्येष्ठा उपाथयन्‌ ॥ ७४ ॥ गया था) से उन्न थे । वे अपने पिता महामना 
६ द? ॥ = 
त = गथ सेनि बना हभ पान्तियुकत बहुत यदा युवनाश्वक वेम ही पेये ॥ ८२॥ 


र करते | पितख्त्सङ्गे दायानं देवरूपिणम्‌ । र 
| यरकर्म कसते दुष्ट इनदर आदि देवता य दश्वा 
प ट मत टकर रहते थ ॥ ७४ ॥ अन्योन्यमन्रवन्‌ देवाः कमयं यास्यतीति ये ॥ ८३ 
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भीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 


= 


=-= 


(जब वे शिश्च-अवस्यामे पिताके पेटसे पैदा हो उनकी 
गोदे सो रदे ये, उख समय उनका रूप देवताओकि बालर्कोके 
समान दिखायी देता था । उस अवस्धामे उन्हं देखकर देवता 
आपस बात करने सपरो५यह मातृदीन वारक किंसका दूध पीयेगा?॥ 
मामेव धास्यतीत्येवमिन्द्रो ऽथाभ्युपपद्यत । 
मान्धातेति ततस्तस्य नाम चक्रे शतक्रतुः ॥ ८४ ॥ 

ध्यह्‌ सुनकर इन्द्र बोल उठे “मां धाता-मेरा दुध 
पीयेगा ।> जब इन्द्रे इष प्रकार उसे पिलाना सखीकार कर 
दिया, तवसे उन्हेनि दी उप्त ब्रालकका नाम मान्धाता, 
रख दिया ॥ ८४॥ 
ततस्तु पयसो धारां पुष्दितोमंहान्मनः 1 
तस्यास्ये यौवनाश्वस्य पाणिरिन्द्रस्य चास्रवत्‌ ॥ ८५ ॥ 

(तदनन्तर उस मदामनखी वाल्क युवनाश्वकरुमारकी 
पुटके स्वि उसके मुखम इन्द्रके दायते दृधकी धारा 
हरने ठगी ॥ ८५ ॥ 
तं पिवन्‌ पाणिमिन्द्रस्य शतमह्वा व्यवधैत । 

स आसीद्‌ द्वादशमो द्वाद शादेन पार्थिवः ॥ ८६ ॥ 

'दन्द्रके उ हाथकरो पीता हआ वह वाल्क एक ही 
दिनम सौ दिनके बरावर बद्‌ गया । बारह दिनेमिं राजकुमार 
मान्धाता बारह वपंकी अवसथावाके यालकके समान टो गये॥ 
तमिमं पृथिवी सवो पएकाहा समपद्यत । 
धमोत्मानं महात्मानं शूरमिन्द्रसमं युधि ॥ ८७॥ 

धराजा मान्धाता बडे धर्मात्मा ओर मदामनसवी ये । 
युद्धम दन्द्रके समान शीयं प्रकट करते थे । यह सारी परथ्वी 
एक ही दिनम उनके अधिकारमे आ गयी थी ॥ ८७ ॥ 
यश्चाङ्गारं तु चृपति मरुत्तमसितं गयम्‌ 1 
ङ्घ बृहद्रथं चैव मान्धाता समरेऽजयत्‌ ॥ ८८॥ 

५मान्धाताने समराङ्कणमे राजा अङ्गार, मरुत्तः अतित 
गय तथा अङ्खराज बृहद्रथको भी पराजित कर दिया था॥ 
योघनाभ्बो यदाङ्गारं समरे प्रत्ययुध्यत 1 
विस्फारैर्धनुषो देवा चयौरमभेदीति मेनिरे ॥ ८९॥ 

“जिस समय युबनाश्वपुत्र मान्धाताने रणभूमिमे राजा 
अङ्गारके साथ युद्ध क्रिया या, उस समय देवतानि एषा 
समस्ञा कि उनके धनुपकी रंकारे सारा आकाश ष्टी फट 
पड़ा रै ॥ ८९ ॥ । 
यध्र॒ सधे उदेति स यत्र च भअतितिष्ठति 1 

सब तद्‌ यावनाभ्वस्य मान्धातुः क्षेत्रमुच्यते ॥ ९.० ॥ 
.. “जका सूयं उदय दते द बहते ठेकर जहाँ अस देते 

ब्ातकका सारा देद युबनाश्वपुत्र मान्धाताका ही राज्य 

कटृत्यता था ९९ ॥ 

अश्वमेधरातेनेष्र राजसूयशतेन च । 

अद्रदाद्‌ रोहितान्‌ मत्स्यान्‌ घा्षणेभ्यो विद्याम्पते ९२ 

दैरण्यान्‌ योजनोस्सेधानायतान्‌ द्दायोजनम्‌ । 





अतिरिकान्‌ द्विजातिभ्यो व्यभजंस्त्वितरे जनाः॥ ९२ ॥ 
(प्रजानाथ | उन्हनि दौ अश्वमेध तथा सौ राजसूय यज्ञ 
करके दस योजन खव तथा एक योजन ऊँचे वहुत-से सोनेके 
रोदित नामक मतस्य यनवाकर ब्राहार्णोको दान कयि थे । 
्राह्मणोकि छे जानेसे जो बच गये, उन्दं दूसरे रूोगेनि 
वोट छिया ॥ ९१-९२॥ 
स चेन्ममार खंजय चतुभद्रतरस्त्वया । 
पुत्रात्‌ पुण्यतय्यैव मा पुञ्रमजतप्यथाः ॥ ९२ ॥ 
८सुंजय | राजा मान्धाता चारो कल्याणमय रुणोमे तुमसे 
यदे-चदे थे ओर तुम्हारे पुत्रसे भी अधिक पुण्यात्मा ये । 
जव वे मी मारे गये; तव तुम्दारे युध्रकी क्या व्रि्ात दै? 
अतः तुम उसके स्थि शोक न करो ॥ ९३ ॥ 
यथासि नाहुषं चेव सतं संजय शुश्चुम । 
य इमां पृथिवी कृत्स्नां विजित्य सदसागसयम्‌॥ ९४ ॥ 
दाम्यापातेनाभ्यतीयाद्‌ वेदीभिश्ि्रयन्‌ महीम्‌ । 
ईजानः क्रतुभिर्सख्यैः पयंगच्छद्‌ वयुन्धयम्‌ ॥ ९५ ॥ 
पजय ! नहूषपुत्र राजा ययाति भी जीवित न रद सके- 
यह्‌ हमने सुना ह । उन्दने समु्रोसरित इस सारी प्रथ्वीको 
जीतकर शंम्यापातके द्वारा पृथ्वीको नाप-नापकर यज्ञी वेदिर्या 
गनारयी, जिनसे भूतलकी विचित्र शोभा होने छगी । उन्दी 
वेदिर्योपर मुख्य-मुख्य यज्ञोक। अनुष्ठान करते हूए. उन्देनि 
सारी भारतभूमिकी परिक्रमा कर डाली ॥ ९४-९५ ॥ 
रा क्रतुसहस्रेण वाजपेयदातेन च। 
तर्पयामास वषियेनदरंखिभिः काञ्चनपर्वतेः ॥ ९६॥ 
'८उन्दौनि एक हजार ओौतयञो ओर सौ वाजपेय यर्ञोका 
अनुष्ठान किया तथा श्रे ब्राहार्णोको सोनेके तीन परवत दान 
करके पूणतः संतुष्ट क्रिया ॥ ९६ ॥ 
उयृढेनाुरयुद्धेन ह्वा दैतेयदानवान्‌ । 
व्यभजत्‌ पृथिवीं रृत्स्नां ययातिनंहूपात्मजः ॥ २७ ॥ 
(न॒हुषपुत्र ययातिने व्यूह-रचनायुक्त आसुर युद्धके दारा 
देव्य ओर दानर्वोका संदर करफे यह सारी प्थ्वी अपने 
पुर्वको बट दी थी ॥ ९७ ॥ 
अन्त्येषु पुत्रान्‌ निक्षिप्य यदुद््यपुयोगमान्‌ । 
पुं राञ्येऽभिपिच्याथ सदारः प्राविराद्‌ वनम्‌॥ ९८॥ 
“उन्दने किनारेके प्रदेरशोपर अपने तीन पुत्र यदुः द्र्य 
तया अनुको स्थापित करके मध्य मारतके राञ्यपर पूखको 


अभिप्रिक्त क्रिया; फिर अपनी ल्ियेकेि साथ बे वर्म 
चठ गये ॥ ९८ ॥ 


१. “शम्या एक पसे काठके डंडेको कहते रई, जिनप्र निचल 


भाग मोश होता ६ 1 उसे जव कोई बलवान्‌ पुरुप उटाकःर जोरसे 
फक, तव जितनी दूरीपर जाङ्र बद गिरे, उतने भूमागको एक 
‹शम्यापात, कते ई । र्य तरह एक-एक छम्यापालम एक-एक यशचत्ेदी 
घनाते ओर यश्च फरपे दए राजा ययाति गे बदृते गये । १स 
प्रकर चड्कर उन्हाने मारतभूमिकी परिक्रमा की थी। 
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ख॒ चेन्ममार खंजय चतुमंद्रतरस्त्वया । 
प्रात्‌ पुण्यतरश्चैव मा पुत्रमञुतप्यथाः ॥ ९९ ॥ 
सजय ! वे वुम्दारी अपेक्षा चायो कस्याणमय र्ण 
ब हुए ये ओर वम्हारे पुत्रते मी अधिक पुण्यात्मा थे । 
जव ये भी मर गये तो तुम्हारा पुत्र रिस गिनतीम ई १ अतः 
तुम उसके चयि शोक न करो ॥ ९९ ॥ 
अम्थरीपं च नाभागं सतं संजय दुश्चुम। 
यं भ्रजा चवरिरे पुण्यं गोत्तारं चपसत्तमम्‌ ॥१००॥ 
(संजय ¡ हमने सुना है कि नामागके पुत्र अम्बरीष भी 
मृसयुके अधीन हो गये थे । उन पभ अम्बरीपको सारी 
प्राने अपना पुण्यमय रश्चक माना था ॥ १०० ॥ 
यः सदस्नं सदस्नाणां राक्षामयुतयाजिनाम्‌ ॥ 
ईज्ञानो वितते यक्षे ब्राह्मणेभ्यः सुसंहितः ॥१०१॥ 
ध्रा्षणकरि प्रति अनुराग रखनेवाठे राजा अभ्बरीपने 
यज्ञ करते समय अपने शिशशाक यज्चगण्डपमे दस खख पेते 
राजा्ओको उन आह्मणाकी सेवामे नियुक्त किया याः जो खयं 
भी दसनदस इजार यज्ञ कर चुके थे ॥१०२१॥ 
नैतत्‌ पूवं जनाश्चक्रनै करिष्यन्ति चापरे । 
इत्यम्बरीषं नाभागिमन्वमोदन्त दक्षिणाः ॥९०२॥ 
'्डन यज्कुदाक त्राहर्णेनि नामागपुत्र अम्बरीषकी 
सराहना करते दए कषा था कि एसा यन तो पलेके 
राजानि किया ह ओर न भविप्यमे दोनेवा>े ही करः ॥ 
दातं राजसहस्राणि शातं राजशतानि च । 
स्वेऽश्बते परेयेजानास्तेऽन्वयुदंिणायनम्‌ ॥६०२॥ 
८उने यश एक सख दस हजार राजा सेवाकायं करते 
थे । चे समी अश्वमेधगजका पल पाकर दक्षिणायनक्रे पश्चात्‌ 
आनेवाठे उत्तरायणमागेते बरद्मलोकम चे गये ये ॥ १०३॥ 
स चेन्ममार खंजय चतुरभद्रतरस्त्वया 1 
पुत्रात्‌ पुण्यतसश्चैव मा पुज्रमञुतप्ययाः ॥१०७॥ 
पसुंजय | राज्ञा अम्प्रीप ववार कल्याणकारी गुर्णोमि 
तुमते बद्कर थे ओर तम्धार पत्रते बहुत अधिक पुण्यात्मा 
मीभे। जय वे भी जीवित न रह सके तो दूसरेके स्थि क्या 
कहा जा सकता है १ अतः तुम अपने मरे षटुए पुत्रके लि 
दोक न करो ॥ १०४॥ 
शचविन्दुं चैधर्थं खतं छम खंजय । 
यस्य भार्यासहस्राणां शतमासीन्महात्मनः ॥ १०५॥ 
सहयं त॒ सहस्राणां यस्यास श्ादाविन्दवाः॥ 
(संजय | टम सुनते र॑ कि चित्ररथके पुत्र शशबिन्दु मी 
मूत्युसे अपनी रक्षा न कर सके । उन महयमना नरेशके एक 
लाल रानि्ों थी ओर उनके गर्भे राजाके दस समख पुत्र 
ट थ ॥ १०५६ ॥ 
त य : सवं स्थं चोत्तमधन्विनः ॥१०६॥ 
दातं कन्या राजपुत्रमेकैकं प्रथगन्वयुः । 
कस्यां कल्यां शतं नागा नामं नागं शातं रथाः॥ १०७॥ 
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ध्वे समी राजकुमार सुवणंमय कवच धारण करनेवाढे 
ओर उत्तम धनुर्धर थे । एक-एक राजकुमारको अल्ग्भत 


` दीदी कन्यारपे ग्यादी गयी थीं । प्रत्येक कन्याके साथ तौ-सौ 


हाथी प्रात हु थे । हर प्क हायीके पीठे सौ-सौ रय 

मिले थे ॥ १०६-१०७॥ 

रथे रथे श्रातं चाश्वा देशजा देममादिनः। 

अवे अद्ये दातं गावो गवां तद्वदजाविकम्‌ ॥ १०८॥ 
सेक रथकरे साय सुवर्णमाल्ाधारी सौ-ती देशीय घोड़े 

धे | र प्क अश्वके साय सी गाये ओर प्क प्क गायके 

वाय रौ-रौ मेड़-बकरिर्यो प्राप्त हुईं था ॥ १०८ ॥ 

धनमपर्यन्तमश्वमेधे महामखे । 

दाशाविन्दु्महाराज ब्राह्मणेभ्यः समार्पयत्‌ ॥१०९॥ 

(महाराज { राजा दाशबिन्दुने यह अनन्त्‌ धनरादि 
अश्वमेध नामक मदायजमे ब्राह्मणको दान कर दी यी ॥१०९॥ 
सर चेन्ममार संजय चतुभद्रतरस्त्वया । 
पुरात्‌ पुण्यतरद्चेव मा पुत्रमनुतप्यथाः ५९६०॥ 

(सजय | वे चारो कल्याणकारी रुर्णोमिं तुमसे यद-चद 
ये ओर तुम्हारे पुत्रमे बहुत अधिक पुण्यास्मा मी ये । जग 
वे मी मृत्युस बच न रके" तप्र वुम्दारे पुत्रके ल्ि क्या 
कदा जाय १ अतः तुमह अपने मरे दप पुत्रके छिये शोक 
नरा करना चाये ॥ ११० ॥ 
गयं चामूर्तस्यसं खतं शश्चुम खंजय ॥ 
यः ख बर्पशतं राज्ञा हतदि्ठशनो ऽभवत्‌ ॥१११॥ 

पवजय | सुनने आया कि अमूर्तरयकि पुत्र राजा 
गयकी मी मृसयु हुर थी । उन्हने सौ वर्पोतकर शमे अवदि 
अन्नका दी भोजन किया ॥ १११॥ 
यस्म वहविर्वरं परादात्‌ ततो बवे वरान्‌ गयः 1 
ददतो योऽक्षयं वित्तं चमं शद्धा च वर्धताम्‌ ॥११२॥ 
मनो मे रमतां सत्ये त्वत्मसादाद्भुताद्ान । 

(एक समय अग्निदेवने उन्द वर मोगनेके छि कदा, 
तथ राजा गयने ये बर मगि, अग्निदेव | आपकी कुपाधे दान 
करते हप मेरे पाल अश्चय धनका मंडार भरा रटे । धममं 
मरी भद्धा बद्दी रदे ओर मेरा मन श्दा सत्यम श अनुरक्त रदे१॥ 
टेम च कामांस्तान सवोौन्‌ पावकादिति नः श्रुतम्‌॥ ११३॥ 
तैश्च पूर्णमासे चातुमोस्थेः पुनः पुनः । 
अयजद्धयमेधेन सदस परिवत्सरान्‌ ॥ २१७॥ 

युना ३ कि उन्ई अग्निदेवसे वे समी मनोवाज्छित फल 
प्रास्त हो गये ये । उन्दनि एक हजार वर्पोतक बारंषार दशः 
वो्णमास, चातुमाष्य तया अश्वमेष यजोका अनशन फिया था॥ 
शातं गवां सदख्राणि शतमश्वतराणि च । 
उत्थायोत्थाय धै प्रादात्‌ सहस्रं परिवत्सरान्‌ ॥११५॥ 

शवे दजार वपरौतक श्रतिदिन समैरे उठ-उटकर प्क-एक खाल 
गौरा भौर सौ. खज्चरोका दान करते थे ॥ ११५ ॥ 
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तपेयामास सोमेन देवान्‌ वितर्दिजानपि । 
पितृन्‌ खधाभिः कामश्च लियः स पुरुपर्पभ ॥१९६॥ 
धपुरुषप्रवर । इन्हनि सोमरसकै द्वारा देवताओंकोः धनके 
दवारा ब्राह्म्णोकोः भद्धकर्मते पितरोको ओर काप्रभोगद्वारा 
लिर्योको तृप किया था ॥ ११६॥ 
सौवणीं पृथिवीं त्वा ददराग्यामां दविरायताम्‌। 
दक्षिणामद्दद्‌ राजा वाजिमेधे महाकतौ ॥ १९७॥ 
“राजा गयने महायज्ञ अश्वमेधे दक्त व्याम (पचा हाथ) 
चौड़ ओर इससे दूनी ट्री सोनेकी पर्व बनवाकर दक्चिणा- 
रूपते दान की थी ॥ ११७॥ 
यावत्यः सिकता राजन्‌ गङ्गायां पुरुषर्षभ । 
तव्रतीरेव गाः प्रादादामूतस्यसो गयः ॥११८॥ 
(पुख्षप्रवर नरेश ! गङ्गाजी्मे जितने वादके कण 
अमूर्तये पुत्र गगने उतनी ही गौर्जोका दान किया था॥ 
स॒ चेन्ममार संजय चतुभ॑द्रतरस्त्यया । 
पुरात्‌ पुण्यतरदयव मा पुज्मचुतव्यथाः ॥११९॥ 
ध्ंजय } वे चारो कल्याणकारी गुरणोमं ठमसेबदे.चदेथे ओर 
कुम्हार ्रे बहुत अधिक पुण्यात्मा मी ये । जव्र वे मी मर 
गये तो दुग्दरे युत्रकी क्या मात १ १ अतः तुम उसके लि 
शोक न करो ॥ ११९ ॥ 
रन्तिदेवं च सत्यं सूतं संजय उधम । 
सम्यगाराध्य यः शक्राद्‌ बरं ठेभे महातपाः ॥ १२०॥ 
अन्नं च नो वहु भवेदतिर्थीश्च लमेमहि । 
द्धा च नो मा व्यगमन्मा च याचिष्म कचन ॥१२१॥ 
(ठंजय | संृतिके पुत्र राजा रन्तिदेव भी काठके गाठ 
चर गे? बह हमारे सननेमे आया  । उन महातपखी 
नरां इन्रकी अच्छी तरह आराधना करके उनते यहं 
वर मागा कि हमरे पास अन्न बहुत हो, हम सदा अतिधिर्यो- 
की ठेवाका अवतर प्रात करे, हमारी भदा दूर्‌ नहो ओर 
हम किसीमे कु भी न मगः ॥ १२०-१२१ ॥ 
पशवः खयं तं संरितवतम्‌ । 
शरल्यारण्या महात्मानं रन्तिदेवं यदासिनम्‌ ॥१२२॥ 
“कठोर बरतकरा पालन करनेवादे, यशस्वी महात्मा राजा 
रन्तिदेव पा गं ओर जंगल पञ्च अपने-आप यके 
क्य उपसित हो जाते भे ॥ १२२॥ 


श चभरादोसत्कटेदात्‌ ससज यतः। 
तत ण्वतीत्येवं .बिख्याता सा महानदी ॥१२३॥ 
च भीगी चम॑राध्िसे जो जल बहता था, उसते एक 


मिक्ाल नदी प्रकट हो गयो, जो नै 
नामे विख्यात हुई ॥ १२२ ौ चमण्वती ( चम्बल ) फे 


क द्दौ निष्कान्‌ सदसि भ्रतते चपः । 
दम्य (नण्क तुभ्य निष्कमिति क्रोशन्ति वै द्विजाः॥ १२५॥ 
सहस्र तुभ्यमित्युक्त्वा बाह्मणान्‌ सम्प्रपद्यते । 
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(राजा अपने विश्याङ यज्ञम ब्राहमर्णोको सोनेके निष्क 
दिया करतेथे । वरहा ्विजखोग पुकार-पुकारकर कहते फिश्रायणो] 
यह तुम्हारे ष्य निष्क दै, यह तुग्हारे छियि निष्क दै परंतु कों 
ठेनेवाला आगे नहीं बदृता था । फिर वे यह कहकर किं 
(तुम्हारे छवि एक सदस निष्क है, ठेनेवाले बराहा्णो को उपङब्ध 
कर पते ये ॥ १२४२ ॥ 
अन्वाहायोपकरणं द्रव्योपकरणं च यत्‌ ॥१२५॥ 
घटाः पात्यः कराहानि स्थाल्यश्च पिठराणि च । 
नासीत्‌ किंचिदसौव्णं रन्तिदेवस्य धीमतः ॥१२६॥ 

शुद्धिमान्‌ राजा रन्तिदेवके उस यज्ञम अन्वादा्यं अग्निम 
आद्टुति देनेके स्यि जो उपकरण थे तथा द्रव्य-संग्रहके 
ल्यि जो उपकरण- घडे पात्रः कडाहेः बरोई ओर 
कटठोते आदि सामान ये, उनर्मेे कोई भी रेसा नक्ष या; 
जो सोनेका वना हुआ न ह ॥ १२५-१२६॥ 
साते रन्तिदेवस्य यां रान्निमवसन्‌ गहे । 
आलभ्यन्त शतं गावः सहस्राणि च विरातिः॥ १२७॥ 

(संछृतिके पुत्र राजा रन्तिदेवके घरमे भिस ॒रातको 
अतिथिर्वोका समदाय निवास करता था, उस समय उने 
बीस हजार एक सौ गोप दक्र दी जाती थं ॥ १२७ ॥ 
तत्र स्म खदाः क्रोशन्ति खुख॒ण्मणिक्ण्डला(ः । 
सपं भूयिषएमदनीध्वं नाद्य भोज्यं यथा पुरा ॥१२८॥ 

"वा विशदध मणिमय कुण्डङ धारण किये रघोश्ये पुकार. 
पुक्रारकर क्ते थे किं *आपलोेग खूब दाल-मात खाइ्ये | 
आजका भोजन पहले-जैसा नहीं है, अर्थात्‌ पहलेकी अपेक्षा 
बहुत अच्छा दैः ॥ १२८ ॥ 
स॒ चेन्ममार .खंजय चतुभद्रतरस्त्वयः । 
पुत्रात्‌ पुण्यतरश्चव मा पुत्रमय॒तप्यथाः ॥१२९॥ 

“संजय | रन्तिदेव तुमे पूर्ाक्त चारो गुणोमं बदे-चदे 
थे ओर तुम्हारे पुत्रसे बहुत अधिक पुण्यात्मा ये । जग्र चे भी 
मर गये तो तुम्हारे पु्रकी क्या बात टै १ अतः त॒म उसके 
स्यि शोक न करो ॥ १२९॥ 
सगरं 2 महात्मानं खतं छुश्चम खंजय । 


पेश्वाकं पुखुपग्याव्रमतिमाुपविक्रमम्‌ ॥१३०॥ 


“संजय ! इश्वाङुवंशी पुरुपरतिह महामना सगर भी मरे 
थे? पसा सुननेमे भाया है । उनका पराक्रम अलोकिक था | 
पष्टिः पुत्रसहस्राणि यं यान्तमनुजग्मिरे । 
नकश्षत्रयजं बपान्ते व्यभ्रे ज्योतिर्गणा इव ॥१३९॥ 

शते वराके अन्त ( शरद्‌ ) मे यादि रहित आकायके 
भीतर तारे नञ्ञ्रराज चन्द्रमाका अनुसरण करते ई, उसी 
अकार राजां सगर जवर युद्ध आदिके द्यि कदी यात्रा करते ` 
थे, तत्र॒ उनके साट हजार पुत्र उन नरेशके पीि-परीछे 
चरते थे ॥ १३१ ॥ 


एकच्छत्रा मही यस्य प्रतापादभवत्‌. पुरा । 
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योऽदवमेधसदसरेण तप॑यामास देवताः ॥१३२॥ 


'पूवंकालमे राजाके प्रतापे एकष्त् पृथ्वी उनके अधिकार- 
मंआ गयी थी । उरन्ेने एक सदश्च अश्वमेध यञ्च करके 
देवताओंको तृप्त फिया था ॥ १३२॥ 
यः दात्‌ कनकस्तम्भं भासदं सवेकचनम्‌। 
पूणं पद्मदखा्चीणां स्रीणां दायनसंूुखम्‌ ॥१३३॥ 
दविजातिभ्योऽचुरूपेभ्यः कामांश्च विविधान बहन्‌ । 
यस्यादेरोन तद्‌ वित्तं व्यभजन्त दिज्ञातयः ॥१३४॥ 

'राजाने सोनेके खंमेपि युक्त पृणतः सनैका वना हुआ 
महर, जो कमरे समान नेत्रोवादी सुन्दरी लियो की शय्यार्भौ- 
से सुदोभित थाः तेयार कराकर योग्य त्रादा्णौको दान किया । 
साथ ही नाना प्रकारकी मोगसामग्निर्यों भी प्रचुरमात्रा्े 
उन्दं दी थीं । उनके आदेशसे ब्राह्णेनि उनका सारा धन 
आपसमे बट छया था ॥ १३३-१३४॥ 
खानयामास यःकोपात्‌ पृथिवीं सागराद्भिताम्‌। 
यस्य नाम्ना खमृद्रश्च सागरत्वमुपागतः ॥ १२५॥ 

(एक समय करोधमे आकर उन्दने समुद्रसे चिद्ित सारी 
पृथ्वी खुदवा डाली थी। उन्दी नामपर समुद्री “सागरः सज्ञा 
हो गयी ॥ १३५॥ 
स॒ चेन्ममार खृंजय चतुम॑द्रतरस्त्वथा। 
पुत्रात्‌ पुण्यतय्ेव मा पुत्रमयुतप्यथाः॥ १३६॥ 

“संजय ! वे चारौ कल्याणकारी गरणे तुमसे बद हुए 
थे । तुम्हारे पुत्रस बहुत अधिक पुण्यात्मा ये । जव बे भी 
मर गये, तव तुम्हारे पुरी क्या बात है १ अतः ठुम उसके 
छ््यि सोक न करो ॥ १३६ ॥ 
राजानं च पृथुं वैन्यं खतं शुश्वुम खंजय । 
यमभ्यपिश्चन्‌ सम्भूय महारण्ये महपंयः ॥१३७॥ 

"संजय | वेनके पु महाराज पृथुफो मी अपने शरीरका 
व्याग करना पड़ा था, रेखा दमने सुना है । महिनि महान्‌ 
वनम एकन्र होकर उनका राज्याभिषेक किया था ॥ १२३७ ॥ 
प्रथयिष्यति यै लोकान्‌ पृथुरित्येव शच्ितः । 
्षताद्‌ यो यै त्रायतीति स तस्मात्‌ क्ष्ियःर्षटतः॥ १२८॥ 

शरपिर्यनि यद लोचकर किं सव लोको धमकी मर्यादा 

स्थापित ) करेगे, उनका नाम प्रथु रक्खा था। 

स ६ ९५ सवका त्राण करते थे, इसल्वयि कषत्रिय 
कटखये ॥ १३८ ॥ 
पृथुं वैन्यं भजा दष्टा रकाः स्मेति यदृघ्वन्‌ । 
ततो राजेति नामास्य अनुरागादजायत ॥१३०५॥ 

भवेननन्दन प्रथुको देखकर समस्त श्रजानि एक साथ 
कृदा पि ष्टम इनम अनुरक्त द इष ्रक्रार प्रजाक्ा रञ्जन 
फुरनेके कारण ही उन नाम प्याज, हुआ ॥ १६९ ॥ 


क्न 


अटृष्टपच्या पुटकं मधु । 
भ ज प्रदासतः॥ १५०॥ 
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रधक शासनकाले प्रषवी मिना जेति दी भान्य उन्न 
करती थी, वृक्षक पुट-पुटमे मधु (रष) भरा था ओर 
सारी गोर एक-एक दोन दूष देती थी ॥ १४० ॥ 
असेगाः सवंसिद्धाथौ मनुष्या अकुतोभयाः । 
यथाभिकाममवसन्‌ क्लेशेषु च ग्रहेषु च ॥१४१॥ 
धनुष्य नीरोग थे | उनकी सारी कामना स्वा परिपर्णं 
थीं ओर उन्दं कमी किसी चीजे मय नदीं ता था। 
सव स्ेग इच्छानुसार धरो या येते रह छेते थे ॥ १४१॥ 
आपस्तस्तम्भिरे चास्य समुद्रमभियास्यतः । 
सरितश्चाचुदी्य॑न्त ध्वजभङ्गश्च नाभवत्‌ ॥ १४२॥ 
ध्जव वे समुद्रकी ओर यात्रा करते, उख समय उसका 
जछ सिर टो जाता था । नदिर्योकी बाद शान्त टो जाती थी । 
उनके रथकी ध्वजा कमी मग्न नदीं होती थी ॥१४२॥ 
देरण्यांसखिनलोत्सेधान्‌ परववतानेकविदातिम्‌ । 
ब्राह्मणेभ्यो ददौ राजा योऽभ्वमेधे महामखे ॥१४३॥ 
'राजा प्रथने अश्वमेधनामक मदायश्चमे चार सी हाथ 
ऊँचे इक्कीस सुवणंमय पव॑त बकणोको दान क्िये॥ 
स चेन्ममार खंजय चतुर्म॑द्रतरस्त्वया। 
पुत्रात्‌ पुण्यतर्धैव मा पुत्रमुतप्यथाः ॥१४४॥ 
(सजय [बे चास कस्याणकारी गुणों ठमसे बदे-चदे थे ओर 
व॒म्हारे पुत्रकी अपेश्षा बहुत अधिक पुण्यात्मा भी थे। जव 
वे मी मर गये तो तुग्हारे पुत्रकी क्या वातै? भतः तुम 
अपने मरे दृष्ट पुत्रके थि ओक न करो ॥ १४४॥ 
किवा तूर्णी ध्यायसे खंजयत्वं 
न मे राजन्‌ वाचमिमां णोषि। 
न चेन्मोघं विप्रलप्तं ममेदं 
पथ्यं सुमृषांरिव सुप्रयुक्तम्‌ ॥ १४५॥ 
"संजय | तुम चुपचाप क्या सोच रदे हो । राजन्‌ ! भेरी 
इस बातको क्यो नदीं सुनते हो १ जसे मरणाशन्न पुखधके ऊपर 
अच्छी तरह प्रयोगमे लायी हुईं ओपधि व्यथं जती उषी 
ग्रकार मेरा यद सारा प्रवचन निष्फछतो न्दीष्टो गया ?2॥ 
संजय उवाच 
णोभि ते नारद वाचमेनां 
विचित्रां सजमिव पुण्यगन्धाम्‌। 
राजर्षीणां पुण्यतां महात्मनां 
करीत्य युक्तानां शोकनिणोदानाधोम्‌॥ १४६॥ 
खंजयने कहा- नारद 1 पयित्र॒गन्धवाङी माल्मके 
समान बिचित्र अथषे भरी दईं आपक्री इष बाणीको म सुन 
रषा र । पुण्यात्मा महामनखी ओर कीरविंशाडी राज्यो 
नवरित्रसे युक्त आपका यद वचन सम्पूणं शोको विनाद्य 
करनेवाद्म है ॥ १४६ ॥ 
न॒ ते मोधं विप्रटत्तं मं 
दधवा नारव्‌ त्वां चिदोकः । 
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श्युशरुपे ते वचनं ब्रह्मवादिन्‌ 
न ते ठप्याम्यसतस्येव पानात्‌ ॥१४७॥ 
महिं नारद्‌ | आपने जो कुछ कडा दै, आपका बह 
उपदेश व्यथं नीं गया है। भाप दर्शन करके ही म शोकः 
रहित हो गया हूँ । ब्रह्मवादी मने | म आपका यद्‌ 
प्रवचन सुनना चाइता हँ ओर अमूतपानके समान उश्से 
तृत नदीं हो रहा हू ॥ २४७॥ 
अमोघदिन मम चेत्‌ प्रसादं 
संतापदग्धस्य विभो पक्ुयौः 1 
सुतस्य स्जीवनमय मे स्यात्‌ 
तव प्रसादात्‌ खुतसङ्गमश्च ॥१४८॥ 
प्रमो | आपका दशन अमोध टै । में पुत्रशोककरे सताप- 
ते दग्ध हो रहा हूं । यदि आप सुद्चपर कृपा करं तो मेरा 


पुत्र फिर जीवित हो सकता है ओर आपके प्रसादले सुक्चे पुनः 
पुत्र-मिकनका सुख सुलम हो जायगा ॥ १४८ ॥ 
नारद्‌ उवाच 
यस्ते पुरो गमितोऽयं विजातः 
खर्णषछठीवी यमद्‌ात्‌. पंतस्ते 1 
पुनस्तु ते पुत्रमहं ददामि 
दिरण्यनाभं वपखहसिणं च ॥१७९॥ 
नारदजी कहते द-राजन्‌ | तुग्दारे यर्हो जो यह 
सुवर्ण्ठीवी नामक पुत्र उयतन्न हुआ था ओर जिसे पव॑त 
मुनिने तुमे दिया थाः, वह तो चर्म गया । अव म पुनः 
दिरण्यनाम नामक एक पुत्र दे रहा हूं, जिसको आयु एक 
हजार वर्पाकी होगी ॥ १४९ ॥ 


इति भ्रीमष्टाभारते करान्तिपय॑णि राजधमोलुशासुपव॑णि षोडशाराजोपाख्याने एफोगन्रिशोऽध्यायः ॥ २९ १ 
इष प्रकार भामहामारत शान्िपैके अन्तत राजयर्मनुशासनप्वमे सोरुड राजाना उपख्यानतरिप्यकभ उन्तीसर्वौ अध्याय पुरा हुभा ॥ 


निरोऽध्यायः 


महपिं नारद ओर पवतका उपाख्यान 


युधिष्टिर उवाच 
स कथं काञ्चनष्ठीवी संजयस्य खुतो ऽभवत्‌ । 
पवंतेन किमथ चा दत्तस्तेन ममार च ॥ १॥ 
युधिष्ठिरने पूा-भगवन्‌ | पर्वत ॒सुनिने राजा 
संजयको सुवगरीवी नामक पुत्र किंस स्यि दिथा ओर वद 
क्यों मर गया१॥ १॥ 
यदा वपंलहस्नायुस्तदा भवति मानवः । 
कथमप्राप्तकौमारः संजयस्य सुतो सखतः ॥ २ ॥ 
जब्र उस समय मनुष्यकी एक दजार वर्षकी आयु होती 
थीः तव संजयका पुत्र कुमारावश्था आनेसे पहल ही क्यो 
मर गया१॥२॥ 
उताहो नाममात्रं घे सुवर्ण एीविनोऽभवत्‌ । 
कर्थं वा काश्चन्ीवीत्येतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ २ ॥ 
उख बाठ्कका नाममात्र दी सुवणं्ठीवी थाया उसमे 


वेवा ही गुण मी था । सुवर्ण्ठीवी नाभ पड्नेका कारण स्या 
या १ यह सव्र मं जानना चादता हूं ॥ ३ ॥ 


श्रीश्ण्ण उवाच 
अन्न ते वणैयिष्यामि यथावृत्तं जनेश्वर । 
नारः पवेतश्चेव दावरृपी टखोकसन्तमौ ॥ ४ ॥ 
भीष्ण योले--जनेश्वर | इस विपरयमे जो यात ट, 


बद्‌ यया्शूपते बता रदा ह, सुनिये । नारद ओर पर्बत- ये 
दोनो ऋषि सम्पूणं लेककेमि भेट ॥ ४ ॥ 


मातुखो भागिनेयश्च देवखोकादिहागतौ । 
विहर्तुकामौ सम्धीत्या माचपेषु पुरा विभो ॥ ५॥ 
थे दोनो परस्पर मामा ओर भानजे लगते ई ! प्रमो । 
पहखेकी बात है ये दोनों महपिं मनुप्यखोकमे भ्रमण करनेके 
द्यि प्रेमपूरवंक देवलोकते यहो अयि थे ॥ ५॥ 
हचिःपवित्रभोज्येन देवभोज्येन चेव हि। 
नारदो मातुख्धेव भागिनेयश्च पर्व॑तः ॥ £ ॥ 
वे य्ह पवित्र हविष्य तथा देवताभौके भोजन करने 
योग्य पदार्थं खाकर रहते भे । नारदजी मामा ई ओर पव॑त 
नके भानजे ६ ॥ ६॥ 
[- द्‌ 
ताबुभो तपसोपेताववनीतदचारिणी । 
सुजनो मादुषाच भोगान यथावत्‌ पयधाकताम्‌॥ ७ ॥ 
वे दोना तपस्वी प्रध्यीतख्पर यिचरते ओर मानवीय 
मोगोका उपभोग करते हए यहो यथात्रूपते परिभ्रमण 
करने कगे ॥ ७ ॥ 
प्रीतिमन्तौ सुदा युक्तौ समयं यैव चक्रतुः । 
यो भवेद्धवि संकल्पः श्युभो वा यदि वाद्युभः॥ ८ ॥ 
अन्योन्यस्य ख आख्येयो सूषा श्चापोऽन्यथा भवेत्‌। 
उन दोरनेनि बड़ी प्रसन्नताके सा परमपूर्वक यह शतं कर 
रक्खी थी कि दमलोगेकि मनम शुभ याअग्युभ जोभी 
संकल्प प्रकट होः उमे म एक दूसरेषे कट दे; अन्यथा शट 
ही शचापक्रा भागी होना पडगा ॥ ८३ ॥ 
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त यद पोडश्च गाजामंका उपाग्व्यान द्रोणपर्दॐे पचपन जध्यायपे ठेष्ठर एचषत्तरवे अध्याय पे आ चु £ । उदधी 
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पाठम मी कई जगद भेद दिखायी देता ह । 
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७४९७ 


काण्कोकनकन्कगककन्कोगणकण्क ~~~ (वि 


तौ तथेति प्रतिज्ञाय मदपौं खोकपूजितौ ॥ ९ ॥ 
संजयं द्वैत्यमभ्येत्य याजानमिव्मूचतुः 1 

वे दोनो छोकमूजित महपिं "तथास्तु, कटकर पूवक्त प्रति 
करनेके पश्चात्‌ द्येतपुत्र राजा सजयके पास जाकर इख 
प्रकार बोले--॥ ९१ ॥ 
आयां भवति वत्स्यावः कञ्चित्‌ काड हिताय ते ॥ १० ॥ 
यथावत्‌ पृथिवीपार आवयोः प्रगुणीभव । 

(भूपाङ | हम दोनो तुम्हारे हितके छियि कुछ कार्तक 
तुम्हारे पास ठदरेगे । तुम दमारे अनुकूल होकर रदो ।१०३। 
तथेति छृत्वा राजा तौ सत्छृत्योपचचार दह ॥ ११॥ 
ततः कदाचित्तौ राजा महात्मानौ तपोधनौ । 
अव्रवीत्‌ परमप्रीतः सुतेयं बरबणिनी ॥ १२॥ 
पैव मम कन्यैषा युवां पसिविरिष्यसि । 
द्श्चनीयानवद्याङ्गी दीखच्त्तसमादिता ॥ १३॥ 
सुकुमारी कुमारी च पद्मकिञ्जल्कखुश्रभा ॥ 

तब ५वहुत अच्छा कहकर राजान उन दोनो सत्कार 
पूर्वक पूजन किया । तदनन्तर प्क दिन राजा खं जयने अत्यन्त 
प्रसन्न होकर उन दोनो तपसी महात्माभषि कहा--महपियो। 
यह मेरी एक ही कन्या दैः जो परम सुन्दरीगदर्नीयःनिदोष अर्गौ- 
वाडी तथा शी ओर सदाचारसे सम्पन्न है । कमङ-केवरके 
समान कान्तिवाली यह सुकुमारी कुमारी आजे आप दोनोकी 
सेवा करेगीः ॥ ११-१३९ ॥ 
परमं सौम्यमित्युक्तं ताभ्यां राजा शास ताम्‌॥ १४ ॥ 
कन्ये विप्राद्ुपचर देववत्‌ पिदवच्य द । 

तय उन दोनोने कदा--(बहुत अच्छा ।› इसके बाद 
राजाने उख कन्याकरो आदेश दिया--ध्वेदी [ तम इन दोना 
मदर्पियोकी देवता जीर पितरोके समान सेवा किया करो" १५६ 
सा लु कन्या तथेत्युक्त्वा पितरं धमेचारिणी ॥ १५॥ 
यथानिदेशं राक्षस्तौ सत्छृत्योपचचार ह । 

धर्माचरणम तत्यर रदनेवाटी उस कल्याने पितासि पला 
ही होगा” यो कहकर राजाकी आजञाके अनुसार उन दोर्नाकी 
सत्कारपूर्थक सेवा आरम्भ कर दी ॥ १५३ ॥ 
तस्यास्तेनोपचररेण सूयेणाप्रतिमेन च ॥ १६॥ 
नारदं हृच्छयस्तूर्णं सदसेवाभ्यपदयत 1 

उथकरी उव सेवा तथा अनुपम स्प-सीन्दर्यसे नारदके 
हृदयम सदसा कामभावका संचार हो गया ॥ १६३ ॥ 
चबे हि ततस्तस्य दि कामो महात्मनः ॥ ९७ ॥ 
यथा श्॒ङ्कस्य पक्षस्य प्रत्त चन्द्रमाः शनः । 

उन महामनस नारदके हृदयम काम उसी प्रकार धीरे 
धीरे वदने खगा, जैसे शङकपश्च आरम्म शोनैपर शनैः-शनेः 
चन्द्रमाकी वदि ती दै ॥ १७६॥ < 
त्च तं भागिनेयाय पवेताय महात्मनं ॥ १८ ॥ 
दाश्चंस हृच्छयं तीवं वीडमनः स धर्मवित्‌ । 
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धर्म नारदने छजावदा भानने मदात्मा पर्वतको अपने 
बद हुए दुःखह कामी भात नदीं बतायी ॥ १८३ ॥ 
तपसा चेङ्गितैश्चैव पर्वतोऽथ वुवोध तम्‌ ॥ १९॥ 
कामार्तं नारदं क्रुद्धः शद्यापैनं ततो श्रश्म्‌ । 

परंतु पर्वते अपनी तपस्या ओर नारदजीकी चेष्टभषि 
जान छया किं नारद कामवेदनाते पीड़ित £; फिर तो उन्दने 
अत्यन्त कुपित ह्यो उन शाप देते हुए कदा-॥ १९३ ॥ 
कृत्वा समयमग्यग्रो भवान्‌ वैं सितो मय। ॥ २०॥ 
यो भवेद्धदि संकल्पः श्यमो वा यदि वाञ्यभः। 
अन्योन्यस्य स आख्येय इति तद्‌ वे सूषा छृतम्‌॥ २१ ॥ 
भवता वचनं ब्रक्म॑स्तस्मादेष शइापाम्यदम्‌ । 

“आपने मेरे साथ खस्थचित्तसे यद शतं की थी कि ष्टम 
दोनेकि हृदयम जो भी श्म या अश्चम संकत्य हो, उसे हम 
दोन एक दुरम क दे।› परंतु ब्रह्मन्‌ { आपने अपने उस 
वचनो निथ्या कर दिया; इसख्यि म शाप देनेको उयत 
हुआ दर ॥ २०-२१३॥ 

न हि कामं परवतंन्तं भवनचण्मे पुरा॥२५॥ 
खुकुमाया छमा्यां ते तसरद्रेष रापाम्यदम्‌ । 

{जब आपके मन्म पदक इस सुकुमारी कुमारीके प्रति 
कामभावका उदय हुआ तो आपने मुञ्चे न्दी ताया; 
सस्मि यह म आपशनो शाप दे रष्टा हं ॥ २२६ ॥ 
व्रह्मचारी गुख्यंस्मात्‌ तपखी ब्राह्मणश्च सन ॥ २३॥ 
अकार्षीः समयश्रंशमावाभ्यां यः छतो भिधः। 
दाप्स्ये तसात्‌ खुसंछुडधो भवन्तं तं निबोध मे॥ २४॥ 

८भाप बरह्मचारी, मेरे गुख्जनः तपखी ओर ब्राढमण £ 

तो भी आपने दमोर्गोमिं ओ शतं दुं थी, उमे तोड़ दिया 
ह; इखि पँ स्यन्त कुपित दाकर आपको जो दाप दे रश 
रँ उसे य॒निये-- ॥ २३.२४ ॥ 

सुकुमारी च ते भाया भविष्यति न संदायः। 

वानर चैव ते रूपं विवाहात्‌ प्रभृति प्रभो ॥ २५॥ 
संद्रक्ष्यन्ति नरश्चन्ये खरूपेण विनाऱतम्‌ । 

(प्रमो ! यद सुक्रुमारी आपकी मार्या होगी? इसमे वशय 
नही 2, परंतु विवाहके बादसे टी कन्या तथा अन्य सब्र लोग 
आपका रूप ८ मूख ) वानरके समान देखने छगेगे । बद्र 
ञरसा ह आपके खरूपको छिपा देगा ॥ २५३॥ 

स तद्‌ वाक्यं तु विक्षाय नारदः पवेतं तथा॥ २६ ॥ 
अदापत्तमयि क्रोधाद्‌ भागिनेयं स मातुखः। 
तपसा बह्यचर्येण सत्येन च दमेन च ॥ २७॥ 
युक्तोऽपि नित्यधर्मंश्च न वै स्वर्गमवाप्स्यसि । 
उख बातको समश्चकर मामा नारदजी भी कुपित दो उठे 
ओर उन्न अपने भाने पवतको शाप देते दए कश-- 
“रे ¡ तू तपस्या, ब्रह्मचर्य, सत्य ओर इन्धिय-संयभसे युक्त 
एवं निव्य धर्मपरायण षोनेपर भी स्वगश्येकरमे नदी 
जा सकेगा ॥ २६-२७३ ॥ 
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तौ तु शप्त्वा शशं करद्धौ परस्यरममर्पणौ ॥ २८ ॥ 
परतिजग्मतुरन्योन्यं करद्धाविष गजोत्तमौ । 
इस प्रकार अत्यन्त कुपित हो एक दूसरेको शाप दे वे 
दोनों क्रोधे मरे हए दो हाथियोके समान अमर्पपूव॑क प्रतिकूल 
दिश्चाभेमे चर दिये ॥ २८३ ॥ 
पर्वतः पृथिवीं कृत्स्नां विचचार महामतिः ॥ २९ ॥ 
पूज्यमानो यथान्यायं तेजसा स्वेन भारत । 
भारत | परम बुद्धिमान्‌ पर्व॑त अपने तेजसे यथोचित 
सम्मान पाते हृ सारी पृथ्वीपर विचरने रगे ॥ २९६ ॥ 
अथ तामरुभत्‌ कन्या नारद्‌ः खंजयत्मजाम्‌ ॥ ६०॥ 
धरेण विप्रप्रवरः खुकुमरीमनिन्दिताम्‌ । 
इधर विप्रवर नारदजीने उस अनिन्द्य सुन्दरी खंजय 
कुमारी सुङकमारीको धर्मे अनुसार पत्नीर्पर्मे प्रास किया ३०६ 
सा तु कल्या यथाशापं नारद्‌ं तं ददश ह ॥ ३१ ॥ 
पाणिग्रहणमन्त्राणां नियोगादेव नारदम्‌ । 
वैवाहिक मन्तरौका प्रयोग होते दी बह राजकन्या शापके 
अनुसार नारद मुनिको वानराकार मुखसे युक्त 
देखने र्गी ॥ ३१६ ॥ 
सुकुमारी च देवपिं वानरप्रतिमाननम्‌ ॥ ३२ ॥ 
नेवावामन्यत तद्‌ प्रीतिमत्येव चाभवत्‌ । 
देवरपिका मह वानरफे समान देखकर भी सुकुमारीने 
उनकी अवदेखना नदीं की । वह्‌ उनके प्रति अपना प्रेम 
बरढाती ही गयी ॥ ३२९ ॥ 
उपतस्थे च भतरं न चान्यं मनसाप्यगात्‌ ॥ ३३ ॥ 
देवं मुनि वा यक्षं वा पतित्वे पतिवत्सला । 
पतिपरर स्नेह रखनेवाद्यी सुकुमारी अपने खामीकी सेवां 
सदा उपस्थित रहती ओर दूसरे किकी पुरुपका, वह यक्ष मुनि 
अथवा देवता दीक्योन दोः मनके द्वारा भी पतिरूपसे 
चिन्तन नदीं करती थी ॥ ३३९ ॥ 
ततः कदाचिद्‌ भगवान पवंतोऽचुचचार ह ॥ ३४ ॥ 
वनं विरहितं किचित्‌ त्रापद्यत्‌ स नारदम्‌ । 
तदनन्तर किसी समय भगवान्‌ पवत धूमते हए किसी 
प्कान्त बनर्म आ गमे । वहा उन्दनि नारदजीको देखा ३४३ 
ततोऽभिबाय परोवाच नारद पर्वतस्तदा ॥ ३५ ॥ 
भवान्‌ प्रसादं कुरुतात्‌ खगोदेद्याय मे प्रभो । 
तब पतने नारदजीको प्रणाम करके कदा- श्रमो ! 
आप र देनेकी कृपा करः । ३५३। 
तमुवाच 11 ३ नारदस्तथा ॥ २६॥ 
छृताञ्जलिसुपासीनं दीनं दीनतरः खयम्‌ । 
नारदजीने देखा, पर्वत दीनमावसे हाय जोड़कर मेरे 
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पास खड़ा है; पिरतो बे खयं भी अत्यन्त दीन होकर 
उनसे बोढे--॥ ३६२ ॥ 
त्वया प्रथमं शप्तो वानरस्त्वं भविष्यसि ॥ ३७॥ 
इत्युक्तेन मया पश्चाच्छप्स्त्वमपि मत्सरात्‌ । 
अद्यप्रभृति वै वालं खगं नावाप्स्यसीति ह ॥ २८ ॥ 
तब नैतद्धि विसददयं पुचस्थाने हि मे भवान्‌ । 
ध्वत्स | पले तुमने मुञ्चे यह शाप दिया थाक (तुम 
वानर हो जाओ ।> तुम्दारे एेसा कहनेके वाद्‌ मने भी मत्छरता- 
वद्य तुम्हें शाप दे दिया, जिससे आजतक तुम खगम नदीं जा 
सके | यद्‌ तुम्हारे योग्य कायं नदीं था; क्योकि ठम मेरे पुत्र 
की जगहपर होः ॥ ३७-३८१ ॥ 
न्यवतंयेतां तौ शापावन्योन्येन तदा सुनी ॥ ३९ ॥ 
श्रीससुद्धं तदा दृष्टा नारद्‌ं देवरूपिणम्‌ । 
सुकुमारी पदुद्राव परपत्यभिशद्धया ॥ ४०॥ 
इश प्रकार ब्रातचीत करके उन दोनो ऋषिर्योनि एकं 
वूसरेके शापको निवृत्त कर दिया । तत्र॒ नारदजीको देवताके 
समान तेजस्वी रूपमे देखकर सुकुमारी पराये पतिकी आशङ्ध- 
से भाग चली ॥ ३९-४०॥ 
तां पवेतस्ततो षरा भद्रवन्तीमनिम्दिताम्‌ । 
अव्रवीत्‌ तव भतप ना काया विचारण! ॥ ४१॥ 
उस खती साध्वी राजङन्याको भागती देख पर्वतने इससे 
कदा--ष्देवि | ये तुम्हारे पति दी ह । इसमे अन्यथा विचार 
करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ ४१ ॥ 
ऋषिः परमधमौत्मा नारदो भगवान्‌ प्रभुः । 
तचेवामेयहृद्यो मा तेऽभुदच् संशयः ॥ ४२॥ 
भ्ये वुम्हारे पति अभेद्य हदयवाले परम धर्मात्मा रयु 
भगवान्‌ नारद मुनि दी ई । इय विपये तुमे सदेह नदी 
दोना चादियेः ॥ ४२॥ 
सायुनीता बहुविधं पवंतेन मदात्मना। 
शापदोषं च तं भतः श्ुत्वा प्रकृतिमागता ॥ ४३॥ 
पर्वतोऽथ ययौ खं नारदोऽभ्यगमद्‌ गान्‌ । 
महात्मा पर्व॑तके बहत समस्चने-चुक्चानेपर पतिके शाप- 
दोपक्री वात सुनकर युद्कुमारीका मन खस्थ हआ | तसश्चात्‌ 
पवतमुनि खर्गमे छोट रये ओर नारदजी सुकुमारीके 
घर आये ॥ ४३१ ॥ ॥ 
वासुदेव उवाच 
परत्यक्षकतौ सर्व॑स्य नारदो भगवानृषिः । 
पप वक्ष्यति ते पृषो यथावृत्तं नरोत्तम ॥ ४४॥ 
श्रीरृप्ण कहते हं- नरभ ! भगवान्‌ नारद ऋषि 
इन सव घटनाओंके प्रत्यक्षदर्शी द । तुम्हारे पृ्ठनेपर ये सारी 
चात बता देगे ॥ ४४॥ 


इति शीमहामारते शान्तिपर्वणि राजधमानुशाखनपर्थणि मारघ्रपरवतोपाख्याने िशोऽष्यायः ॥ ३० ॥ 
इस भ्रकार भ्रीमदहाभारव दान्तिप्के अन्तर्गत राजवर्मालुश्ासनप॑म नारद्‌ ौर पर्व॑तका उपास्यानरिपयक ताद अध्याय पुरा जः ॥२० ॥ 
~<= 9 2" >~ 
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राज्ञधमोचुशासनपवं 1 


पक्चिशोऽध्यायः 





एकत्रिरोऽध्यायः 


सुवर्ण्ठीषीके जन्म, सत्यु ओर पुनजीवनका इत्तान्त 


वश्चस्पायन उवाच 
ततो राजा पाण्डुखुतो नारदं प्रत्यभापत । 
भगवज्छरोतुमिच्छामि उचणेष्ठीविसम्भवम्‌ ॥ ९ ॥ 
धेाम्पायनजी कहते है--जनमेजय [ तदनन्तर पाण्डु- 
पुत्र राजा युधिष्ठिरे नारदजीसे क्ा-*भगवन्‌ 1 मं सुवर्णणठीवी- 
के जन्मका ¶त्तान्त सुनना चाहता हः ॥ १ ॥ 
पएवसु्तस्तु स॒ युनिधंमराजेन नारदः । 
आचचक्षे यथावृत्तं सुवणे्ठविनं प्रति ॥ २ ॥ 
धर्मराजकरे रेवा कष्टनेपर नारदमुनिने खुवणंष्ठीवीके जन्म- 
का यथावत्‌ वृत्तान्त कहना आरम्भ किया ॥ २ ॥ 
नारद उवाच 
पवनेतन्मदावाहो यथायं केदायोऽव्रवीत्‌ । 
कार्यस्यास्य तु यच्छेषं तत्‌ ते वक्ष्यामि पृच्छतः ॥ २ ॥ 
नारदजी योखे-महावाहो ! भगवान्‌ भरीकृष्णने इस 
निपयमे जैसा का ३, बह ऽव सत्य टै । इस प्रसङ्गे जो 
कुछ शेष हैः यद तुम्हारे परदनके अनुसार मे वता रहा हु ॥३॥ 
अहं च पर्वतश्चैव खद्यो मे महामुनिः । 
वस्तुकामावभिगतौ खं जयं जयतां वरम्‌ ॥ ४ ॥ 
्ं ओर मेरे भाने महामुनि पर्वत दोनो विजयी वीरम 
प्र राजा संजयक्रे यहा निवास करनेफे स्थि रये ॥ ४॥ 
तत्रावां पूजितौ तेन विधिदेन _कमेणा । 
सर्वकामैः खविदितो निवसावोऽस्य वेदमनि ॥ ५ ॥ 
वह्लँ जाने म दोनोका शाल्ीय विधिके अनुसार पूजन 
किया ओर हमारे खयि चमी मनोवाञ्छित वस्तुक प्रास 
होनेकी सुव्यवस्या कर दी । हम दोनो उनके मलम 
रहने खगे ॥ ५॥ 
व्यतिक्रान्तासु बपौ समये गमनस्य च । 
परमतो भामुवाचेदं काले बचनमथेवत्‌ ॥ ६ ॥ 
जवर वकि चार मदने बीत गये "ओर हमरोगेकि वहसि 
लनेका समय आया, तव ॒पररतने मुञ्चते समयोचित एवय 
सार्थक वचन कष्ा-॥ ६ ॥ 
आवामस्य नरेन्द्रस्य गे परमपूजितौ । 
उदितौ समये ब्रह्मस्तद्‌ विचिन्तय साम्प्रतम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्मामा ! दमल्रेग राजा सौजयक्रे षरं यड आदर-सत्कार- 
क साथ रदे ‰ अतः ब्रह्न ! इख समय इनका जु उपकार 
करनेकी बात सोचिये" ॥ ७ ॥ 
तसोऽहमव्रं राजम्‌ पचतं शुभददेनम्‌ । 
सर्वमेतत्‌ त्वयि विभो भागिनेयोपपद्यते ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ ! तवर्भैने श्मदर्यी पव॑त मुनिे कष्ा-४भगिनी- 
पुत्र | यह सय तुदं द शोमा देवा ६॥ ८॥ 


दरेण चछन्यतां राजञा लभतां यद्‌ यदिच्छति । 

आवयोस्तपसा सिद्धि भप्नोतु यद्रि मन्यसे ॥ ९ ॥ 
(ाजाको मनोबाभ्छित वर देकर संतु करो । वे जो-जो 

नादृते हं, वह्‌ सथर उन मिक । तुम्दारी राय ्ोतोष्म 

दोनकी तपस्यासे उनके मनोरथकी सिद्धि दोः ॥ ९ ॥ 

तत आह्वय राजानं संजयं जयतां ` चरम्‌ । 

पर्वतोऽज्मतो वाक्यमुवाच कुरुपुङ्गव ॥ ९० ॥ 
युरशरेढ ! त मेरी अनुमति ठे पर्वतने विजयी ीरोमि 

रेट सजा संजयको बुखाकर कहा--॥ १० ॥ 

मतौ खो चप सत्कारभेवदाजंवसम्श्तेः 1 

आव बरं चवर चिन्तय ॥ ११ ॥ 
(नेयर ! दम दोना तुमरे दारा सरतापूवक मिय गये 

सत्कारसे बहुत प्रसन्न ६ । हम तुम्द्‌ आशा दत ्फितुम. 

इच्छानुखार कोई वर सोचकर मोग लो ॥ ११ ॥ 


चः 


द्ेवानामविदिसायां न भवन्मानुपश्षयम्‌ ॥ 
तद्‌ शाण महाराज पजाह न मतो भवान्‌॥ ५२ ॥ 
महागज | कों एेसा बर मोग खो जिससे न तो देव- 
ताकी खा हो ओर न मतुप्योका संहार ी टो सके । तुम 
हमारी दिम आदरके योग्य हो" ॥ १२ ॥ 
संजय उवाच 
परीतौ भवन्तौ यद्वि मे छृतमेतावता मम ॥ 
एप पव परे रभो निषत्तो मे महाफलः ॥ {२॥ 
खंजयने कहा--बदान्‌ | यदि आप दोनो प्रसन्न शतोर्भ 
इतनेसे टी छतकरत्य हो गया । यही हमारे लि महान्‌ फ- 
दायक परम लाभ सिद्ध हो गया ॥ १३ ॥ 
तमेवंवादिनं भूयः पवतः प्रत्यभाषत । 
चृणीष्व राजन्‌ संकट्पं यत्‌ ते हदि चिर स्थितम्‌॥ १४॥ 
राजन्‌ ! ेसी यात कषटनेवाे राजा संजयसे पवतमुनिने 
फिर कदा- “राजन्‌ । तुम्दारे हदये जो चिरकाढसे खक शो, 
वही मंग लोः ॥ १४॥ 
संजय उवच 
अभीप्सामि खतं वीरं चीरवन्तं दडच्तम्‌ ॥ 
आयुष्मन्तं महाभागं वरेवयजसमदयुतिम्‌ ॥ १५ ॥ 
खंजय चोे--भगयन्‌ | भ एक णसा पुत्र पाना 
चाहता ह, जो वीर, भल्वान्‌3 दृद्ताृंक उप्तम प्रतका पाड्न 
करेवाडा, आयुष्मान्‌, परम रीमाग्यशाडी ओर दैवराज 
इन्द्रके समान तेजसी शे ॥ १५॥ 


. प्रवतत उवाच 
भविष्यत्येष ते काम न त्वायुष्मान्‌ भविष्यति 
द्रेवयजाभिभूस्यथं संकटो छेष ते हदि ॥ १६॥ 
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पर्वते कहा-राजन्‌ । तुम्हारा यह मनोरथ पूरणं 
होगा, परंतु वह पुत्र दीर्घायु नदीं टे सकेगा; क्योकि देव- 
राज इन्द्रको पराजित करनेके स्थि तुम्हारे हृद यम य संकत्प 
उठा ६ ॥ १६॥ 
ख्यातः सुवणंष्टीवीति पुत्रस्तव भविष्यति 1 
रक्ष्यश्च देवराजात्‌ स देवराजसमद्युतिः ॥ १७॥ 
तुम्हारा वह पुत्र सुब्ण्ठीवीके नामसे विख्यात तथा 


देवराज इन्द्रके समान तेजखी होगा । तुम्हं देवराजसे सदा . 


उसकी र्षा करनी चादिये ॥ १७ ॥ 
तच्छुत्वा स्टंजयो वाक्यं पवंतस्य महात्मनः। 
प्रसादयामास तदा नैतदेवं भवेदिति ॥ १८॥ 
आयुष्मान्‌ मे भवेत्‌ पुत्रो भवतस्तपसा सुने । 
न च तं पवतः किंचिदुवाचेन्द्रग्यपेक्षया ॥ १९ ॥ 
महात्मा पर्व॑तका यह वचन सुनकर संजयने उन्हं प्रसन्न 
करनेकी चेष्ट करते दए कशा-- "रेस न हो। सुने ! आपकी 
तपस्यासे मेरा पुत्र दीर््॑जीवी शेना चाद्य | परंतु इन्द्रका 
` ख्याठ करके पर्व॑त मुनि कुष नहीं बोले ॥ १८-१९ ॥ 
तमहं _ चरपति दीनमतवरवं पुनरेव च । 
सतव्योऽस्मि महाराज द्शयिष्यामि ते खुतम्‌ ॥ २० ॥ 
अहं ते दयितं पुत्रं प्रेतराजवशं गतम्‌ 
पुनदास्यामि तद्रूपं मा शुचः पृथिवीपते ॥ २९॥ 
र तवर भने दीन हुए उस नरेशते कहा-- (महाराज | 
संकटके समय मुञ्े याद करना । भ तुम्हारे पुत्रको 
तुमसे मिला वंगा । प्रथ्वीनाय ! चिन्तान करो । यम 
राजके वशम पड़ हुए तुम्शरे उस प्रिय पुच्रको मँ पुनः उ 
रूपमे खाकर तुम्हं दे दूंगा ॥ २०-२१॥ 
एवमुक्त्वा तु पति प्रयातौ खो यथेप्सितम्‌ । 
जयश्च यथाकामं परविवेश खमन्दिरम्‌ ॥ २२॥ 
राजये एसा कहकर हम दोनो अपने अमीष्ट स्थानक 
चू दिये ओर राज्ा संयने अपने इच्छानुलार महर वेदा 
करिया ॥ २२॥ 
खंजयस्याथ राजपंः किश्ित्‌ काठपर्यये । 
जके पु्ओ महावीर्यस्तेजसा भज्वलन्तिव ॥ २३ ॥ 


तदनन्तर किसी समय राजर्षि खंजयके एक पुत्र हआ 
जो अपने तेजते परज्वल्ति-साहो रहा था। वह्‌ । 
बङ्शली था ॥ २३ ॥ 


वदृधे स यथाकालं सरखीव महोत्पलम्‌ । 
बभूव काञ्चनष्ठीवी यथाथं नाम तस्य तत्‌ ॥ २४॥ 
जसे परोवरमं कमल दता दै उसी प्रकार वह राज- 


मार यथापमय वदने जगा । बह मखते खण उगलनेके 
कारण शुवण्ीवी नामे प्रसिद्ध हआ । उसका 
साथक था ॥ २४॥ क 


तदद्भुततमं छखोके पप्रथे ऊुरुसत्तम । 


श्रीमहाभारते 





[ शन्तिपवेणि 


बुबुधे तश्च देवेन्द्रो वरदानं महितः ॥ २५॥ 
कुरशेष्ठ { उसका वह अत्यन्त अद्भुत इत्तान्त सारे जगत्‌- 
मर फर गया । देवराज इन्द्रको मी यह मदम हो गया करि 
वह बालक मदर पर्वतके वरदानका फठ है ॥ २५ ॥ 
ततः खराभिभवाद्‌ भीतो बृहस्पतिमते सितः । 
कुमारस्यान्तरपेन्षौ वभूव वदचरु्रहा ॥ २६॥ 
तदनन्तर अपनी पराजयते डरकर बृ्स्पतिकी सम्मति. 
के अनुसार चरते हुए यख ओर दरत्रासुरका वथ करनेवाढे 
इन्द्र उस राजकुमारके वधका अवसर देखने कगे ॥ २६ ॥ 
चोदयामास तद्‌ यज्ञं दिव्याखं मूतिमत्‌ स्थितम्‌ । 
व्याघ्रो भूत्वा जहीमं त्वं राजपुत्रमिति प्रभो॥ २७॥ 
भवरृद्धः किङ वीयंण मामेपोऽभिभविप्यति । 
संजयस्य सुतो वन्न यथैनं पर्वतोऽत्रवीत्‌ ॥ २८॥ 
प्रमो ! इन्दरने मतिमान्‌ होकर सामने खड़े हुए अपने 
दिव्य अश्न वज्जते कदा--भ्वज्ज ! तुम बाध बनकर इस राज. 
कुमारको मार डालो । जा फ इसके विषयमे पर्वतने बताया 
है, वड़ा होनेपर खंजयका यह पुत्र अपने पराक्रमसे सुत्ने 
प्रास कर देगा? ॥ २७-२८ ॥ 
एवमुक्तस्तु शक्रेण वज्ञ; परपुरञ्जयः । 
कुमारमन्तरपरश्षी नित्यमेवान्वपद्यत ॥ २९॥ 
इन्द्रके एेसा कनेर शत्रुर्ओकी नगरीपर विजय पाने 
वाछा वन्न मौका देखता हुआ सदा उस राजछुमारके आस 
पास दी रने खगा ॥ २९ ॥ 
खंजयोऽपि सुतं प्राप्य देवराज्समथुतिम्‌ । 
हृष्टः सान्तःपुरो ज वननित्यो वभूव ह ॥ ३० ॥ 
संजय मी देवराजके समान पराक्रमी पुत्र पाकर रानी- 
सदित बड प्रसन्न हुए ओर निरन्तर वनम ही रहने कगे ३० 
ततो भागीरथीतीरे कदाचिन्निजेने बने । 
धाच्रीहितीयो वालः स क्रीडां प्यधावत ॥ ३१॥ 
तदनन्तर एक दिन निर्जन वनर्मे गङ्खाज्ीके तटपर वहं 
याख्क धायको साय ठेकर खेलनेके लिये गया ओर इधर. 
उधर दौडइने लगा ॥ ३१ ॥ 
पञ्चवपकदेशीयो वासरे नागेन्द्रविक्रमः। 
सहसोत्पतितं व्याघ्रमाससाद महाबलम्‌ ॥ ३२॥ 
उस बाखकककी अवस्था अमी पाच वरष॑की थी तो भी बद 
गजराजके समान पराक्रमी या । वद सदा उछलकर आये 
हए एक महाव्रटी बाघके पास जा पर्चा ॥ ३२ ॥ 
स बालस्तेन निष्पिष्टो वेपमानो च्पात्मजः 1 
व्यसुः पपात मेदिन्यां ततो धात्री विचुछ्दो ॥ २३॥ 
उस ब्राषने वहां कापते हृष राजकुमारको गिराकर पष 
डाला । वह प्राण्मूल्य होकर प्रथ्धीपर गिर पड़ा । यद देख- 
कर धाय चिस्त्म उटी ॥ ३३ ॥ 
हत्वा तु राजपुरं स तत्रैवान्तरधीयत । 
शादृंखो देवराजस्य माययान्तर्दितस्तदा ॥ ३७॥ 
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पक्चिदो ऽध्यायः 


७५०१ 
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राजकुमारी हत्या करके देवराज इन्द्रका भेजा हुआ 
वह वन्ररूपी बाघ मायामे वहीं अदृद्य दो गया ॥ ३४॥ 
धाच्यास्तु निनदं श्रुत्वा रूदत्याः परमातेधत्‌ । 
अभ्यधावत तं देशं खयमेव महीपतिः ॥ २५॥ 
रोती हुई धायका वह आर्तनाद सुनकर राजा संजय खयं 
दी उस स्थानपर दौड़े हुए्ट आये ॥ ३५ ॥ 
स ददश ह्ायानं तं गतासुं पीतशोणितम्‌ । 
कुमारं विगतानन्दं निदाकरमिच च्युतम्‌ ॥ ३६॥ 
उन्न देखा; राजकुमार प्राणञ्चूल्य होकर आकाशसे 
गिरे हुए चन्द्रमाकी मति पड़ा दै । उसका सारा रक्त वाके 
दवारा पी छिया गया ह ओर वद आनन्दन हो गया दै ॥ 
स॒ तमुत्सङ्गमारोप्य परिपीडितमानसः। 
युश खधिरसंसिक्त॑ पयदेवयदातुरः ॥ २७ ॥ 
खूनसे छथप थ हुए उस या्कको गोदे लेकर व्यथित- 
चित्त हुए राजा संजय व्याकर हकर विव्यप्‌ करने ऊरो ॥ 
ततस्ता मातरस्तस्य रद्रत्यः शोककरिताः। 
अभ्यधावन्त तं देशं यन्न राजा स खजयः ॥ ३८ ॥ 
तदनन्तर कसे पड़त टो उसकी मातार्पै रोती हुई 
उस स्थानकी ओर दौड़, जँ राजा संजय विलाप करते ये ॥ 
ततः सख राजा सस्मार मामेव गतमानसः । 
तदाहं चिन्तनं श्षात्वा गतवांस्तस्य दशनम्‌ ॥ ३९॥ 
उस समय अचेत-से होकर राजाने मेरा ही सरण 
किया । तय भने उनका चिन्तन जानकर उन्ह दशन दिया ॥ 
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इति धीमदाभारते शान्तिपवेणि रा नधमौनुक्षासनपवंणि 
टस प्रकार भ्रीमहयनारत 


मयैतानि च वाक्यानि धावितः शोकलारसः 1 
यानि ते यदुवीरेण कथितानि महीपते ॥ ४०॥ 
पृरथ्वीनाय ! यहुवीर कष्णन जो बातें वम्दारे सामने 
कदी ह, उन्हीको ने उख शोकाकुल राजाको सुनाया ॥४०॥ 
संजीवितश्चापि पुनबौसवालुमते तदा । 
भवितव्यं तथा त्य न तच्छक्यमतोऽन्यथा ॥ ४१॥ 
धिर इन्द्रकी अनुमतिसे उस बाल्कको जीवित मी कर 
दिया। उसकी वैसी शी होनहार थी । उसे कोई पर्ट नदी 
सकताःया ॥ ४२१ ॥ । 
तत ऊर्ध्वं कुमारस्तु खणंीवी महायशाः । 
चित्तं प्रसादयामास पितुमौतुश्च वीर्यवान्‌ ॥ ४२॥ 
तदनन्तर महायस्वी ओर शक्तिशाली कुमार सुवणंपीवी- 
ने जीवित होकर पिता ओर माताके चित्तके प्रसन्न किया ॥ 
कारयामास राज्यं च पितरि खगंते चृप। 
वर्पीणां शतमेकं च सहस्नं भीमधिक्रमः ॥ ४२ ॥ 
नरवर | उस भयानक पराक्रमी युमारने पिताक स्वग॑- 
वधी दये जानेपर म्यारद सो वर्पोतक राञ्य क्रिया ॥ ४३ ॥ 
तव॒ शे मदायत्वहुभिभूरिदक्षिणैः। 
तर्पयामास देवांश्च पितृश्चेव महायुतिः ॥ ४४॥ 
तदनन्तर उस महातेजस्वी राजक्रुमारने बहुत-खी दषिणा- 
वाड अनेक महायशका अनुष्ठान किया ओर उनके दवाय 
देवता्भा तथा पितर्योकी वृति की ॥ ४४॥ 
उत्पाद्य च व्रन्‌ पुत्रान्‌ ङःखसंतानकारिणः ॥ 
काटेन महता राजन्‌ काकधरमसुपेयिवान्‌ ॥ ७५॥ 
राजन्‌ ¡ इसके बाद उसने बहृत-से वंदाप्रवर्तक पुत्र 
उन्न कयि ओर दीर्घकाट्के पश्चात्‌ वद॒ काल-धरमको 
प्राप्त हुआ ॥ ४५॥ 
स त्वं राजेनद्र संजातं शोकमेनं निवतंय । 
यथा त्वां केदावः प्राह व्यासश्च सुमहातपाः ॥ ४६ ॥ 
पिवपैतामहं राज्यमास्थाय धुरमुद्वह । 
पुण्यम॑हायक्ैरिषटं खोकमवाप्स्यसि ॥ ४७॥ 
राजिनदर ! तुम मी अपने दयम उसन्न हृ इख शोक- 
को दूर करे तथा मगान्‌ भीकृष्ण ओर मदातपस्वी भ्यास 
जी चैता कड रदे ४, उसके अनुसार अपने बागदादेकि राञ्य- 
प्र आरूद्‌ हो इक्का मार बहन करो; फिर पुण्यदायकर 
मदहायक्ञौका अनु्ान करके तुम अमी लोकम चके 
जाओगे ॥ ४६.४७ ॥ > 
न्यर्णष्टीविसम्भयो पाख्याने एकर्त्ोऽध्यायः ॥ ३१ ए 


कान्तिप्व अन्तर्गत राजयर्मानुशासनपरगे खणे जन्भका उपाख्यान विषय 


दकस्य, अध्याय पुग हुभा ॥ ३९ ॥ 
न व््ण् 
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्रात्रिगोऽध्यायः | 
व्यासजीका अनेक युक्तियोसे राजा युधिष्टिरो समक्ञाना 

वैशम्पायन उवाच ते त्वया धमेहन्तासे _ निहताः सपदाञ्ुगाः ॥ ८ ॥ 

तू्णीभूतं तु राजानं शोचमानं युधिष्ठिरम्‌ । स्वधमे वतंमानस्त्वं करि जु शोचसि ाज्न 
तपसी धर्मतत्वशः रृष्णद्रेपाय नोऽबरवीत्‌ ॥ १ ॥ रजा हि हन्याद्‌ द्या रजा रच्च धम॑तः ॥ ९॥ 
वैशम्यायनजी कते है -जनमेनय! राजा युधिष्ठिर. _ पाण्डुनन्दन दमने तो उन्ही सका वर गोका = ठेवकषित गथ 
को सुपचाप शो हवया ह देल धर्मे तत्वको जाननेवाछे कया है जो धर्मका नाश करनेवल थे । अपने कभा 9 (0 अत स्थित 
तपोधन श्रीकृपणदैपायनने कदा ॥ १॥ रहते हृए भी तुम शोक कंथा कर रे हो १ वयोर राजाका 
व्यात्त उवाच यद कतंध्य ही टै कि वह्‌ पर्मद्रोदियोका वध करे, सुपार््ोको 

प्रजानां पाठनं धमां राक्षां राजीवखोचन 1 दान दे ओर धर्मके अनुसार प्रजाकी रक्ना करे ॥ ८-९॥ 

धमे; प्रमाणं खोकस्य नित्यं धमौयुवर्तिनः ॥ २ ॥ युधिष्ठिर उवाच 


भ्यासजी योदे- कमलनयन युधिष्ठर ! राजाओंका. न तेऽभिरशंके वचनं यद्‌ ब्रवीषि तपोधन । 
घमं प्जाजनेोा पालन करना दी है । धर्मक अनघरण अपरोक्षो दि ते धमेः सबेधमेविदां वर ॥ १०॥ 


कलेब लेग छ खा प ही मगाण ह॥२॥ == „` युधि बोले स पम भे तो | 
अयुतिष्ठस्व तद्‌ राजन्‌ पित्पैतामदहं पदम्‌ 1 करो धर्मके खरूपका प्रसयक्च ज्ञान है । आप जो ब्‌ 


१ उसप्‌ + 1 | सदेद्‌ ॥ १ 9 | 
बराह्मणेषु तपो ध्मः स द वेदनिश्चितः ॥ २ ॥ र स । 
अतः राजन्‌ | तम अपने बाप-दार्दोके राञ्यको अ्रहण ~ पनयन्ति 
करके उसका धर्मानुसार पाङ्न करो । तपस्या तो जादाणाका लानि प वि 


नित्य धर्म है । यही वेदका निख्वय ै॥ ३॥ परंतु ब्रह्मन्‌ | मेने तो इष राज्ये स्यि अनेकं स 
तत्‌ भ्रमाणं ब्राह्मणानां शाण्वतं भरतर्पभ । ` 4 वध करा डाला द । मेरेवे ह कमं गुञच 
तस्य धर्मस्य छत्स्नस्य क्षत्रियः परिरक्षिता ॥ ४ ॥ अर पके ६ ॥ ९१॥ 

8 { बह सनातन तप ब्राहाणोके स्थि प्रमाणभूत वसे वा भवेत्‌ ० णा 
धम द | क्षत्रिय तो उस सम्पूणं ब्राह्मण-धर्मकी रश्चा करनेवाल ह वा यतते खोक कर्मजं या फलं स्वृतम्‌ ॥ १२॥ 
टीद॥४॥ सः 
यः खयं प्रतिहन्ति स श्षासनं विपये रतः। व्याखजीने कदा--भरतनन्दन ! जो ल 


(० &, उनके वधका उत्तरदायित्व कपपर द १ दस पदको लेकर 
ख व लि लोकया्ाविधातकः ॥ + ॥ नार विक्ल्य दो सकते । ( १ ) सवका ररक ईशर कतां 
। श ४ र स्वयं अ ४१या(२) वध करनेवाखा युखध कर्ता दै १ अयवा( ३) . 
| उस्लद्वन करता दै, वह्‌ रोकमर्यादाका नाश ल्म ईं । मरि जनिव्रछि पुष्पका हठ ( भिना विचर की कामको कर 
षत्रियको चाये कि अपनी दोनो मुजाकि बते उस धर्म- ५ अ 
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क डाङनका दपर सभाव ) क्वा द? अयव ( ४) उसके 
। ४ फ ॥ \॥ क  प्रारग्ध कमका फल इत रूपमे प्राप्त दोनेके कारण प्रारब्ध ही 
क यः वदां गतः 11 क- व्य 
त्या बा यदि था पुत्रस्तपस्वी वाथ कश्चन ॥ ६॥ >= 
+~ ~< ० स्वाध्व 
पापान्‌ स्वैसयायैसतान्‌ नियच्छेच्छातयीत चा । ईश्वरेण नियुक्तो दि साध्वसाधु च भारत । 


कुरुते पुरुषः कम फतछमीश्वरगामि तत्‌ ॥ १२॥ 


व ( १) भारत ! यदि प्रेरक ईश्वरको करतां माना जाय 
प्रतिपादन करनेवाडे शालको अमान्य कर दे, वद्‌ सेवकं हे तवतो यही कना पडेगा कि ईश्वरे परित होकर दी मनुष्य 


पा पुत्रः ताख्वीदो याओर कोटं; समी उपायि उन पापिर्योका शभ या अश्म कर्म करता 2; अतः उसका क मी शृश्वरको 
दमन्‌ करे अयत्र उन नष्ट कर डले ॥ ६१॥ हौ मिखना न्वाहिये ॥ १३ 1 ४ 
अतोऽन्यथा बतमानो राजा भ्राप्नोति किल्विषम्‌ ॥७॥ यया दहि. पुरुपदिखयाद्‌ बक्ं परदयुना घने । 

धम विनद्यमानं हि यो न रशत्‌ स धर्महा । छेदुरेव भवेत्‌ पापं परदोनं कथन्न ॥ १४ ॥ 
 इषके विपरीत आचरण करनेवात्म राजा पाप्रका भागी ते फोर पुरुष यनमे कुल्दाङ़ीदाय जव किसी वृश्षको 
होता ४, जो नए हते हुर र्मी रा नदी करता, बह राजा कायता ४, तय उसका पाप कुहा चनारे पुखषको दी 
धर्मका घात करनेवाला ३ ॥ ७३ ॥ .. . ` कगता दै  ऊुद्दाङ़ीको फिशी प्रकार नदी खता ॥ १४॥ 


जो मो्के वशीमूत हो प्रमाणमूत धर्मं ओर उसका 
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अथवा तदुपादानात्‌ भप्चुयत्‌ कमणः फलम्‌ । 
द्ण्डशश्जरृतं पापं पुख्पे तन्न॒ विद्यते ॥ १५॥ 
अथवा यदि कर करि “उस कुर्दाड़ीको अर्ण करनेके कारण 
वेतन पुरूपको दी उस िखाकर्मका फक प्राप्त होगा ( जड 
होनेके कारण कुर्शाड्ीको नहीं );› तव तो जिषने उस शख्रकौ 
बनाया ओर जिसने उसमे ङंडा लगाया, वह पुख्प दी प्रधान 
प्रयोजक दोनेके कारण उसीको उस कर्मका फ मिलना 
चा्टिये । चलनेवाठे पुर्पपर उसका कोद उत्तरदायित्व 
नदीं दै ॥ १५॥ 
न येतदि्टं कौन्तेय यदन्येन छतं फखम्‌ । 
प्राप्नुयादिति यस्माच्च दश्वरे तन्निवेशय ॥ १६॥ 
परंतु कुन्तीनन्दन यह अभीष्ट नीं दै कि पूखरके द्वारा 
किये हुए कर्मकरा एर दुसरेको मिटे ( काटनेवाङका अपराध ` 
हथियार बनानेवाञेपर थोपा जाय ); इसय्यि सवपररक 
शृशवरफो ही सारे शमाम्‌ कमोका क्रत्व ओर एङ साप दो ॥ 
अथापि पुरुपः कतौ कर्मणोः शुभपापयोः । 
न पये विद्यते तस्मादेवमेतच्छुभं छतम्‌ ॥ १७॥ 
(२) यदि को पुण्य ओर पापकमोका करता उपे 


करनेवाला पुरुष ही दै, दसरा कोई ( ईश्वर ) नही तो एषा 


-माननेपर मी तुमने यद चम कमं ही सया दैः वथोकि तुम्दार 
द्वारा पापिर्यो ओर उनके समरथकोका दी वष हुआ दै, इसके. 
सिवा, उनके भारव्धका फ ही उम इख रूप मिल द 
तुम तो निमित्तमात्र हो ॥ १७ ॥ 
न हि कथित्‌ कचिद्‌ राजन्‌ दिषं परतिनिवतते । 
दण्डदाखङतं पापं पुख्ये तश्च विद्यते ॥१८॥ 
राजन्‌ ! कोर कदी मी देवके विधानका उस्छछन 
नही कर सकता । अतः दण्ड अयवा खया कि आ . 
पाप किवी पषयन्न यग नही यो सकता (यङि वे दवाभीन 
लेकर ही दण्ड या शखद्भारा मारे गये ६ ) ॥ १८॥ 
यदि वा मन्यसे राजन्‌ हतमेकं प्रतिष्ठितम्‌ । 
पवमप्यदयाभं कमं न भूतं न भविप्यति ॥ १९॥ 
(३) नरेश्वर ! यदि पषा मानतेहो कि युद करनेवाछ दो 
व्यकतियेमिवे एकका मरना निश्चित दी टै अर्थात्‌ बह खभाववर 
हटात्‌ माया गया दै, तगर तो खमाववादीके अनुखार चत्‌ या 
भविष्य कालम किसी अद्म क्ते न तो रा सम्प था 
ओरनद्टेगा दी॥ १९॥ 
अथाभिपत्ति्छकस्य कतेव्या पुण्यपापयोः । 
अभिपन्नमिदं लोके राक्षासुद्यतदृण्डनम्‌ ॥ ० ॥ 
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कनक क 


(४) यदि कहो, लर्गोको जो पुण्यफ़ल ८ सुतर ) 


ओर पापफल ( दुःल ) शरातत होते £, उनकी संगति गानी 
चाहिये; क्योकि भिना कारणके तो कोई कायं हो नरी सक्ताः 


` अतः ्ररमध द कतां है तो उस ऋारणमृव परार्धे ध्मा 
धर्म रूप ही मानना होगा? ध्माधरमका निर्णय शाखे शता 
६ ओर शाके अनुखार जगन्‌ उदृण्ड मनु्योको दण्ड दना 


राजाओके ल्य सर्वथा युक्छिसंगत दै; अतः किती भी दृष्टस 


तम्दं शोक नहीं करना चादिये ॥ २०॥ 
तथापि खोके कमौणि समावतैन्ति भारत । 
श्यभाद्यभप्रलं चैते प्राप्नुवन्तीति मे मतिः ॥ २९ ॥ 
पएवमण्यद्युभं कमं कर्मणस्तत्फटात्मकम्‌ । 
त्यज त्वं राजदाादुंल मेवं शोके मनः रथाः ॥ २२ ॥ 
भारत | यपश ¡ यदि कष्टः किं यद सव माननेपर भी 
लोकम क्मोकी आदृत दती दी ै--खोग कमं करते ओर 
उनके श्माय्म फर्क पदे दी ४ रेता मेरा मत दै; तो 
इसके उत्तरम निवेदन £ कि इश दशमं मी निस कमके 
कारण उसके फ रूपते अश्चभकी प्राति होती दै, उस पाप- 
मूखक कर्मो दी तुम त्याग दो । अपने मनक ओकं न 
डबाओ ॥ २१-२२॥ 
खधर्ते वर्तमानस्य सापयादेऽपि भारत । 
एवमात्मपरित्यागस्तय राजन्‌ न शोभनः ॥ २२॥ 
राजन्‌ | भरतनन्दन ! अपना धमं दोषयुक्त टो तो मी 
उसमे स्थित रषनेवाल तुम-अते पमा नरेदके लिये अपन 
शरीक परिस्याग करना दोभाकी यात्‌ नही दै ॥ २३॥ 
विहितानि हि श्लौन्तेय प्रायश्चित्तानि कर्म॑णाम्‌॥ 
हारीरवांस्तानि कुयाददारीरः पयभवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
कुन्तीनन्दन । यदि युद्ध आदिमं रागे ऋरण 
निन्यकर्म वन गवे ह तो शाज्ञमिं उन कमकि व्यि प्रायश्चित्तका 
भी विधान र । जो अपने शरीरको सुरश्चित रखता दै बद्‌ 
तो पापनिवारणक्रे ले प्रायश्चित्त कर सकता द; प्रतु जिसका 
शरीर ही मषीं रदेगाः उते तो प्रायश्चित्त न कर सकने 
कारण उन पापकमेक्रि पखसखरूप परामव (दुख) टी 
प्रास्त दोगा ॥ २४ ॥ 
तद्‌ राजन्‌जीवमानस्त्वं भायश्चित्तं फरिण्यसि ॥ 
प्रायश्ित्तमत्या तु भेत्य तत्तासि भारत ॥ २५॥ 
भरतव नरेश ! यदि जीवित रदगे तो उन कमक 
प्रायद्त्वितत कर छोगे ओर यदि प्रायशिच्तके चिनादी मर 
गये तो पर्येके तुम्रं संतप्त होना पदेगा ॥ २५ ॥ 


हति भक्ष भारते शान्तिप्थणि राजधरमानुश्वासलनपरणि प्रायशचिततव्िधी द्वाश्रिशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 
ईस प्रकार शरीमहानरत श्न्तिप्वके अन्तर्गत ाजवर्मानुशानपरम प्रायदि्वत्तवियिविपयक बरत सर्य अध्याय पुरा दुभा ॥६२॥ 


[अ न 
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रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 








त्रयस्िरोऽध्यायः 
व्य सजीका युधिष्ठिरको समक्ञाते हए कालकी प्रबरता वताफर देवासुरसंग्रामे उदाहरणसे ध्म 
द्रोहि्योके दमनका ओंचित्य सिद्ध करना ओंर प्रायर्चित्त फरमेश्ी आवर्थफता वताना 


युधिष्ठिर उवाच । 
हताः पुत्राश्च पौत्राश्च आातरः पितरस्तथा । 
श्वद्युरा शुरवश्ैव मातुखाश्च पितामहाः ॥ १ ॥ 
क्षत्रियाश्च महात्मानः सम्बन्धिखुृदस्तथा 1 
वयस्या भागिनेयाश्च श्ञातयश्च पितामह ॥ २॥ 
वहवश्च मचुष्येन्द्रा नानादेशसमागताः! 
घातिता राज्यलुञ्धेन मयेकेन पितामह ॥ ३ ॥ 


युधिष्ठिर वोढे-पितामह | उकेठे मैने ही राज्यके 


लोभम आङर पुत्र, पोत्र भाई, चाचा, ताऊः श्व्युर, गुखः 
मापना, बाबा, भानजे, सगे-सम्बन्धी, सुद्‌ मित्र तथा माई- 
बन्धु आदि नाना देशे आये हुए बरहुंख्यक क्षत्निय- 
नरेशोशो मरवा उल ॥ १-३॥ 


तास्तादरानह हत्वा ध्म॑नित्यान्‌ महीक्षितः। 
असरत्‌ सोमपान्‌ वीरान्‌ कि प्राप््यामि तपोधन ॥ ४॥ 
तपोषन [ जो अनेक वार सोमरखका पान कर चुके थे 
ओर सदा धर्मं ही तत्पर रहते थे, वैसे वीर भूपाखका वध 
करके मं कोन-सा फर पाऊंगा १ ॥ ४ ॥ 
दृहयाम्यनिशमद्यपि चिन्तयानः पुनः पुनः । 
हीनां पार्थिवरसिदैस्तेः धीमद्धिः पृथिवीमिमाम्‌॥ ५ ॥ 
दृष्टा श्ातिषधं घोर हतांश्च शतदाः परान्‌ । 
कोटिशश्च नरानन्यान्‌ परितप्ये पितामह ॥ ६ ॥ 
पितामह ! बरवार इसी चिन्तासे म आज भी निरन्तर 
जक रहा हूं । उन भीसम्पनन राजर्िंहपि हीन हुईं इस प्थ्वीकोः 
माद-यन्धुओकि मयंकर वधको तथा सैका अन्य लोकि 
बिनाशको एवं करोद़ौ अन्य मानवोकि संहारको देखकर ओँ 
सवथा संतप्त हो रहा हं ॥ ५-६ ॥ 
का चु तासां बरख्रीणामवस्थाद्य भविष्यति। 
वि्दीनानां तु तनयैः पतिभिश्रीदभिस्वथा ॥ ७ ॥ 
-जो अपने पूर्रो, पतिर्यो तथा मादरयोसि सदाके ल्यि 
बष्ु़ गयी दै, उन सुन्दरी छियोकी आज क्या दद्या होगी १ 
भसानन्तकरान्‌ घोरान्‌ पाण्डवान्‌ वृष्णिसंहतान्‌। 
४ प्रपतिष्यन्ति भूतले ॥ ८ ॥ 
हम विनाशकारी पाण्डर्वो ओर श्ृष्णिवंदिर्यौ 
कोऽती हुई बे दीन-दुबल अवरजा पृथ्वीपर पाङ क 
भिरेगी ॥ ८॥ 
अपदयन्त्यः पितृन्‌ रातृन्‌ पतीन्‌ पुांश्च योपितः 
त्यक्त्वा पाणान सखियः सवौ गमिष्यन्ति व ९॥ 
अपने पिता, माई, पति भौर युको न देखकर वे 


सारी युवती लियो प्राण त्याग देगी ओर यमस्ेक्ें 
खी जर्येगी ॥ ९ ॥ 
चत्सलः्वाद्‌ द्विजश्रेठ तत्र मे नास्ति संशयः । 
व्यक्तं सोकम्याच्च धर्मस्य प्राप्स्यामः खीवधं वयम्‌॥१०॥ 
द्विजे ! बे अग्ने सगे-सम्बन्धि्येकरि प्रति वात्सल्य 
रखनेके कारण अवदय पेता दही कररगी, इसमे मुञ्चे संशय 
नहीं है । धर्मी गति सूम शोनेके कारण निश्चय ही ह्मे 
नारीहत्याके पापका भागी होना पड़ेगा ॥ १० ॥ 
वयं खुदो हत्व! त्वा पापमनन्तकम्‌ । 
न निपतिष्यामो शछ्यधष्िरस पव ह ॥ ११॥ 
मने सुदर्शका वध करके एषा पाप कर खियादै, 
जिघका प्रायश्चित्ते अन्त नदीं हो सकता; अतः हमे नीचे 
तिर करके निस्सदेह नरकमे दी गिरना पड़ेगा ॥ ११॥ 
शरीयणि विमोक्ष्यामस्तपसोग्रेण सत्तम । 
आश्रमाणां विशेषं त्वमथाचक्ष्च पितामह ॥ १२॥ 
सं्तामं॒शरेएठ पितामह ! इम घोर तपश्या करके अपने 
दरीरका परित्याग कर देगे । आप इसके स्मि कोई विशेष 
आभम टो तो बताये ॥ १२॥ 


वेशम्पायन उवाच 

युधिष्ठिरस्य तद्‌ वायं श्रुत्वा दवैपायनस्तदा । 
निरीक्ष्य निपुणं वुदधय! षिः प्रोवाच पाण्डवम्‌ ॥१३॥ 

येशम्पायनजी कते है--जनमेजय | उस समय 
युभिष्ठिरका यद्‌ वचन सुनकर श्रीकूष्णद्रैपायन मदर्पिं व्यासने 
इस विपयमें अपनी बुद्धिद्रारा अच्छी तरद विचार करजेके 
पश्चात्‌ उन पाण्डुकुमारस कहा ॥ १३॥ 

व्यास उवाच 

मा विपां रथा राजन्‌ क्ष्रध्ममनुस्ररन्‌ । 
खधममंण हता द्येते क्षियः क्षचियर्पभ ॥ २४॥ 

व्यासजी वोदटे-राजन्‌ । क्षत्रियशिरोमणे | त॒म 
क्षन्नियधमंका बारवार स्मरण करते हृएट विषाद न करो; क्वाकि 
ये सभी क्षत्रिय अपने धर्मे अनुखार मारे गये र ॥ १४॥ 
काह्लमाणाः धियं रृत्लना परथिव्यां च महद्‌ यद्ाग 
छतान्तविधिलयु्ाः केन निधनं गताः ॥ १५॥ 

वे सम्पूर्णं राजलक्ष्मी ओर भूमण्डढव्यापी महान्‌ यशको 
प्रात करना चात थ; परंतु यमराजके विधानपे प्रेरित हो 
कालके गाक्मे चट गये १॥ १५॥ 
न त्वं हन्ता न भीमोऽयं नानो न यमावपि । 
कारः पयोयधर्मेण प्राणानादत्त दे्ठिनाम्‌ ॥ १६॥ 
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राजधमोचुशासनपवं ] 
न तुमः न भीमसेनः न अजुन ओर न नडुल-सददेव दी 
उनका वथ करनेवाञे ६ । काटने बारी-बारी आक्र अपने 
नियमके अनुसार उन सभी देदधारिर्योके प्राण स्थि ई ॥१६॥ 
न तस्य मातापितरौ नाचुग्राद्यो दि कथन । 
क्म॑साक्षी प्रजानां यस्तेन कटेन संहताः ॥ १७॥ 
कारके माता-पिता नदीं ह। उसका किसीपर भी अनुम्रह 
नक्ष होता । जो प्रजावर्गके कर्मका साक्षी है, उसी काटने 
तुम्हारे शतुर्ओका संदार किया दै ॥ १७॥ 
देत॒माच्मिदं तस्य विहितं भरतयभ । 
यद्धन्ति भूतरभूतानि तदस्मै रूपमेश्वरम्‌ ॥ १८॥ 
भरतभरेष्ठ ! काठने इस युद्धको निमित्तमान्न बनाया दे ।_ 
वह जो प्राणि्ेद्रारा ही भराणिरयोका वध करता दै वदी उघका 
ईश्वरीय रूप दै ॥ १८ ॥ 
करम॑सूत्रात्मकं विद्धि साक्षिणं श्युभपापयोः। 
खुखदुःखगुणोद्‌कं कां कारफल्रदम्‌ ॥ १९. ॥ 
राजन्‌ । तुह शात शना चादिये कि काऊ जीवके पाप ओर 
पुण्यकमौका साक्षी दै । बह कर्मकरी डोरीका सदारा के मविप्यमें 
होनेवाछे सुल ओर दुःखका उलादक दोता द । वदी 
समयानुसार कमीका फ देता हे ॥ १९॥ 
तेषामपि महावाहो कमणि परिचिन्तय 1 
विनादादेतुकानि त्वं येस्ते काख्वशां गताः ॥ २० ॥ 
महावाहो ! तुम युद्धम मारे शये उन क्षतन्नियेकि भी एसे 
कमोका चिन्तन करो, जो उनके विनाशके कारण ये ओर 
निनके होनेसे दी उन्हं काट्के अधीन होना पड़ा ॥ २० ॥ 
आत्मनश्च विजानीहि नियतव्तद्यासनम्‌ । 
यद्‌ त्वमीरदां कमे विधिनाऽऽक्रम्य कारितः ॥ २२१ ॥ 
तुम अपने आचार-व्यवहारपर भी ध्यान दो कि (तुम 
सदा ही नियमपूर्वक उत्तम ब्रतके पालनमे खगे रहते थ तो 
मी विधाताने बलपूर्क तुम्दं अपने अधीन करके तुम्हारे 
द्वारा रेखा निष्टुर कमं करवा लयाः ॥ २१ ॥ 
त्वेव विहितं यन्तरं यथा चेए्यितुवंशे । 
कमणा काखयुक्तेन तथेदं चेष्टते जगत्‌ ॥ २२॥ 
से लोहार या यदृ का बनाया हआ यन्त्र सदा उसके 
चचाख्कके अधीन रहता ै, उसी प्रकार यह सारा जगत्‌ 
कालयुक्त कर्मक प्ेरणासे ही सचेष्ट हो रदा ॥ २२॥ 
पस्य दहि दष्टेमासुत्पत्तिमनिमिचतः । 
मता विनाशं च दोकद्पीवनर्थकंरे ॥ २३ ॥ 
प्राणी किसी व्यक्त फारणके बिना ही दैवात्‌ उलन्न 
होता ३ ओर दैभेय्छासे द्यी अकसमात्‌ उषका विनाद्य हो जाता 
£ । यह्‌ स्र देखकर शोक ओर दं करना व्यर्थं दै ॥ २३॥ 
व्यद्धीकमपि यत्‌ त्वत्र चित्तव तंसिकं तव 1 
तदर्थमिष्यते राजन्‌ शाश्रशित्तं तदाचर ॥ २४ ॥ 
राजन्‌ | तथापि तम्दारे चित्तम जो यो उन खबकौ 
> संर २--.११., ११ 
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धरयस्िशोऽष्यायः 
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मरवानिके कारण श्ट ही चिन्ता ओर पीड़ाो रीः 
इसकी निन्रत्तिके स्थि प्राय्चित्त कर देना उचित दै, अतः 
तुम अवश्य प्रायश्चित्त करो ॥ २४ ॥ 
इदं तु श्रूयते पाथं युद्धे देवाखुरे पुरा । 
असुरा रातयो ज्येष्ठा देवाश्चापि यवीयसः ॥२५॥ 
तेषामपि थीनिमित्तं महानासीत्‌ समुच्छ्रयः। 
युद्धं व्पसहस्नाणि द्वाधिशदभवत्‌ किंल ॥ २६॥ 
पार्थं | यह यात सुनी जाती ६ कर पूर्वकाले देवासुर 
संग्रामके अवसरपर बड़े माई अमुर ओर छोटे भाई देवता 
आपसे लङ्‌ गये ये । उनम भी राजलश्ष्मीके द्यि दी बत्तीस 
हजार वर्पोतक बड़ा मारी ग्राम दभा था ॥ २५-२६ ॥ 
पकार्णवां महीं कत्वा खधिरेण परिप्लुताम्‌ । 
जघ्लदैसया स्तथा देवाल््िदिवं चाभिलेभिरे ॥ २७ ॥ 
देवतानि खनते भीगी हदं इस प्र्भीको एकाणवगं 
निमग्न करके दैरयोका संहार कर डाला ओर स्वगल्येकरपर 
अधिकार कर छया ॥ २७ ॥ 
तथैव परथिवी खभ्थ्वा ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
संधित व्ानवानां वै साद्या्थं दर्पमोदिताः ॥ २८ ॥ 
शालावृका इति ख्य(तालिषु खोकेयु भारत । 
अटदीतिसदस्राणि ते चापि विवुधर्दताः ॥ २९ ॥ 
भारत | इसी प्रकार प्रथ्वीको भी अपने अधीन करके 
देवतानि तीनों रोके शाव्यवरूक नामे विख्यात उन 
अघ्टासी हजार ब्राह्र्णोा मी बध कर डाखः, जो वेदि 
पारङ्गत विद्वान्‌ ये ओर अभिमाने मोदित होकर दानर्वोकी 
सहायताके ख्य उनके पश्चमे जा मिले ये ॥ २८-२९ ॥ 
धर्मव्युच्छित्तिमिच्छन्तो येऽधर्मस्य पवतंकाः। 
हन्तग्यास्ते दुरात्मानो देवैदं त्या द्वोर्वणाः ॥ ३०॥ 
जो धर्मक विनाश चाहते हए अधर्म प्रवर्तक दो रद 
द, उन दुसमारभोका_ वघ करना दी उचित द । यैष 
देवतानि उदण्ड दैर््योका विनाश कर डाला था॥ ३० ॥ 
पकं हत्वा यदि कटे दि्टनां स्यादनामयम्‌ । 
कुं हत्या च राष्ट च न तद्‌ दृत्तोपघातकम्‌ ॥ ३१ ॥ 


_ _ यदि एक पुरुपको मार देनेसे ऊडम्धके दोष व्यक्तियों 


कष्ट वूर हो जाय ओर क गुदधम्धरकरा ना कर देनेवे सारे 





राम सुख जीर शान्ति छा जाय तो वैसा करना सदाचार . 


या धर्मका नाशक नदी दै ॥ ३१॥ 

अधर्मरूपो धमां दि कथिदस्ति नराधिप । 

धर्मश्चाधर्मरूपोऽस्ति तच्य श्रेयं विपश्चिता ॥ ३२ ॥ 
नरेश्वर ! किमी समय घर्म ही अथर्मस्पर हो जाता दै 

ओर की अधर्मरुप दीखमेवाखा मं ही धर्मं यन जाता 

सख्यि विद्धान्‌ पुर्पको धमं ओर अधर्मका रदस्य अच्छी 

तरद्‌ समञ्च छेना चयि ॥ ३२॥ 

तसात्‌ संस्तम्भयात्मानं शुतवानसि पाण्डव । 
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देवैः पूर्वगतं मा्गमदुयातोऽसि भारत ॥ ३३ ॥ 


पाण्डुनन्दन | तुम वेद-शालञोके ज्ञाता हो, तमने शरेष्ठ ` 


पुखपेकि उपदेश सुने ६; इञिये अपने ददयको स्थिर 
करोः शोकसे विचङ्ति न होने दो । भारत । तुमने तो उसी 
मार्गका अनुसरण किया दै, जितपर देवतालोग पेते चख 
चुके ६॥ २३॥ 
न हीदृशा गमिष्यन्ति नरकं पाण्डवर्षभ । 
श्रातृनाश्वासयेतांस्त्वं खुद्द्श्च परंतप ॥ ३४ ॥ 
पाण्डवशिरोमणे । तुम्हारे-जेते छोग॒ नरके नहीं 
गिरे । घ्रुसंतापी नरेश ! ठम इन भाध्यो ओर सुद्दोको 
आश्वासन दो ॥ २३४ ॥ 
यो हि पापसमारम्मे कायं तद्भावभावितः । 
कुर्वन्नपि तथैव स्यात्‌ छृत्वा च निरपत्रपः ॥ ३५॥ 
तस्मिस्तत्‌ कलुषं सवं समाप्तमिति शब्दितम्‌ । 
प्रायश्चित्तं न तस्यास्ति हासो बा पापकर्मणः ॥ ३६ ॥ 


जो पुरुप हृदयम पापकी भावना रखकर किंशी पाप 


करम पत्त होता ६, उपे करते दए मी उसी मावनति मित 
रहताहैतया पापकमं करने पश्चात्‌ भी जित नहीं होता, उस 
_ बह सारा पाप पूरणरूपसे प्रतिष्ठित हो जाता दै, एेखा शाल्रक। 


कथन ट । उ्षके स्थि कोर प्रायशित्त नक्ष है तथा प्रायशित्त 


ते भी उश्के पापकर्म॑का नाश नदीं होता ३ ॥ ३५-३६ ॥ 
त्व ॒तु शुङ्काभिजातीयः परदोयेण कारितः । 
अनिच्छमानः कदं छत्व च परितप्यसे ॥ ३७ ॥ 
त॒म तो जन्मसे ही शद्धः सखभावके हो । वुम्हारे मनम 
युद्धकी इच्छा भिल्कुल नही थी । रवरु्ओकेि अपराधसे दी 
तमह इस कामे प्रहृत होना पड़ा । तुम यद युद्धकर्म कके 
भी निरन्तर पश्चात्ताप ही कर रे हये ॥ ३७॥ 
अश्वमेधो महायशः भ्रायश्चित्तमुदाहतम्‌ । 
तमाहर महाराज विपाप्मैवं भविष्यसि ॥ ३८॥ 
इसफे छिमि महान्‌ यश॒ अश्वमेध दी प्रायश्ित्त बताया 
गया है । मशराज ! तुम इस यञ्ञका अनुष्ठान करो । रसा 
करनेपे त॒म पापरदित हे जाओगे ॥ १८॥ 
मदद्धिः सह जित्वारीन्‌ भगवान्‌ पाकशासनः । 
कतुमाहत्य शतकृत्वः शतक्रतुः ॥ ३९ ॥ 
मरुद्रणोसदित भगवान्‌ पाकशाघन इन्द्रने शतुओंको 
जीतकर एक-एक करके सौ बार अशमे शका अनुष्ठान 
किया । न ७ गये ॥ ३९ ॥ 
भ गा खोकान्‌ प्राप्य सुखोदयान्‌ । 
एः दक्रः शुद्यमे भासयन्‌ दिशः ॥ ४० ॥ 
पाप धुल गये । उन्ेनि खर्गपर विजय पा 
भीर ुलदायक लोम प्टुचकर वे इन्दर समू ५ 


भीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 





# 


को प्रकाशित करते हुए मर्द्र्णोके साथ शोभा पाने स्मो ॥ 
खगे खछोके महीयन्तमप्सरोभिः शचीपतिम्‌ । 
ऋपयः पयुंपासन्ते देवाश्च विबुधेश्वरम्‌ ॥ ४१ ॥ 
सखग॑लोकमे अप्पराओंद्वारा पजित दोनेवाङे शचीपति 
देवराज इन्द्रकी सम्पूणं देवता ओर मदं भी उपान 
करते ई ॥ ४१॥ 
सेयं त्वामञुखभ्प्रास्ता विक्रमेण वसुन्धरा । 
निर्जिताश्च महीपाखा विक्रमेण त्वयानध ॥ ४२॥ 
अनघ । तुमने भी इस वसुन्धराकरो अपने पराक्रमसे 
प्रात करिया.है ओर भुजाओकि बरङते समस्त राजार्ओको परास्त 
किया है ॥ ४२॥ .. 
तेषां पुराणि राष्टराणि गत्वा राजन्‌ खु्वृब्तः । 
धातून्‌ पुननंश्च पोाशच स्वेस्वे राज्येऽभिषेचय ॥ ४३ ॥ 
राजन्‌ [ अग्र तुम अपने सुद्धदोकरि साथ उनके देश ओर 
नगरोमिं जाकर उनके मादो, पुरो अथवा पौर्नोको अपने- 
अपने राज्यपर अभिप्िक्त करो ॥ ४३ ॥ 
वारनपि च गभेस्थान्‌ सान्त्वेन समुदाचरन्‌ । 
रञ्जयन्‌ भर्तीः स्वः परिपाहि वसुन्धराम्‌ ॥ ४४॥ 
जिनके उत्तराधिकारी अभी बाख्क दहो या गममं हल, 
उनकी प्रजाको समञ्चा-बुश्चाकर सान्नाद्रारा शान्त करो 
ओर खारी परजाका मनोरन करते हए. ईस पृथ्वीका पान करो॥ 
कुमारो नास्ति येपां च कन्यास्त्ाभियेचय । 
कामाशायो हि स्रीवगंः शोकमेवं पहास्यसि ॥ ५५ ॥ 
जिन राजाअंकि कोई पुत्र न्दी दो, उनकी कन्याको 
ही राज्यपर अभिषिक्त कर दो । एेखा करनेते उनकी ्िर्यो- 
की मनःकामना पूणं होगी ओर वे योक त्याग देगी ॥ ४९५॥ 
एवमाश्वासनं छृत्वा सवंरषटेु भारत । 
यजस्व वाजिमेधेन यथेन्द्रो विजयी पुरा ॥ ४६॥ 
भारत { इस प्रकार सारे राज्यम शान्ति खापित करके 
तुम उची प्रकार अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान करो, जैसे पूवक 
विजयी इन्द्रने किया था ॥ ४६ ॥ 
अरोच्यास्ते महात्मानः क्षत्रियाः श्ष्िवर्षभ । 
स्वकमेभिगंता नादं छतान्तवखमोहिताः ॥ ४७॥ 
षत्रियदिरोमणे ! वे महामनखी क्षिय, जो युद्धम मारे 
गये ई, शोक करनेके योग्य नदीं £; क्योकि ये काठकी 
शक्तिसे मोहित होकर अपने ही कमसि न हुए ई ॥ ४७ ॥ 
अवाप्तः शबधर्मस्ते राज्यं प्राप्तमकण्टकम्‌ । 
रक्षस्व धम के्तेय भयान्‌ यः परेत्य भारत ॥ ४८॥ 
कुन्तीकुमार । भरतनन्दन ! तुमने क्षत्रियधर्मका पाटन 
किया है ओर इस समय तुम्हे यद निष्कण्टक राज्य मिडा 2; 
अतः अव्र तुम उस धर्मी दी रक्षा करो, जो मूत्युके पथात्‌ 
स्का कस्याण करनेवाल्म ह ॥ ४८ ॥ 


इति श्रीमशाभारते शान्तिपर्वणि राजघमोनुलासनपवंणि अयश्चिचीयोपाख्याने श्रयस्िशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 


६ प्रकर भीमहामारत शान्तपरेके अन्तत राजवमोनुशासनपमे 


भगब्ि्ीयोपा्मानदिषयक तीस्व भष्याय पूरा हुमा । ६६ ॥ 
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चतुख्िशोऽध्याय 


निन कमोकि करने ओर न करनेसे कता प्रायधित्तका भागी होता ओर नदीं होता-उनका विवेचन 


युधि उवाच 
कानि कृत्वेह कमणि प्रायश्चित्तीयते नरः । 
कि शृत्वा मुच्यते तत्र तन्मे बरूहि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्िरने पूा--पितामद ! किन-किन्‌ कर्मक 
करनेते मनुप्य प्रायश्चित्तका अधिकारी होता है ओर उनके 
स्यि कौन-सा प्रायश्चित्त करके वह पासे मुक्त होता है! 
इस विपय्मे यह्‌ मुञ्चे बतानेकी कृपा करं ॥ १॥ 
व्यास उवाच 
अङ्रु्वन्‌ विदितं कमे भरतिषिद्धानि चाचरन्‌ । 
भायध्ित्तीयते ह्येवं नरो ` मिथ्याजुवतंयन्‌ ॥ २ ॥ 
व्यासजी वोदे राजन्‌ | जो मनुष्य शाज्ञविदित कर्मीका 
आचरण न करके निपिद्ध कमं कर बैठता है, वह उस विपरीत 
आचरणके कारण प्रायश्चित्तका भागी हेता ६ ॥ २॥ 
सूयेणाभ्युदितो यश्च॒ ब्रह्मचारी भवत्युत । 
तथा सूयोभिनिसुंकतः कुनखी श्यावदन्नपि ॥ २ ॥ 
जो ब्रह्मचारी सूर्योदय अथवा सूर्यास्के समयतक सोता 


रदे तथा जिकर नख ओर दात काले हौ,# उन सव्रको 


प्रायश्चित्त करना चाधि ॥ ३ ॥ 
परिवित्तिः परिवेत्ता बरह्मप्नो यश्च ऊत्सकः। 
दिधिषूपपतिर्यः स्याद्ग्रदिधिपुरेब च ॥ ४॥ 
अवकीर्णी भवेद्‌ यश्च॒ द्विजातिवधकस्तथा । 
अतीर्थे बाह्यणस्त्यागी तीथं चाप्रतिपादकः ॥ ५ ॥ 
भ्रामधाती च कौन्तेय मांसस्य परिविक्रयी । 
यश्चाग्नीनपविष्येत तथेव ब्रह्मविक्रयी ॥ ६ ॥ 
खीदयुद्रवधको यश्च पूर्वः पूर्वस्तु गर्दितः 
यथा पद्युसमाखम्भी शृहदाहस्य कारकः ॥ ७ ॥ 
अनतेनोपवतीं च प्रतिरोद्धा गुरोस्तथा । 
पतान्येनांसि सबौणि य्युत्कान्तसमयश्च यः ॥ ८ ॥ 
कुन्तीनन्दन | इक सिवा परिवेत्ता ( बढ़े मारके अविवां 
दित रहते हु विवा कलेबान छोटा भा६) परिविचि १९ 
चेक बड़ा भाई ) ब्रह्मदत्यारा ओर ज वुखररोी निन्दा 
करनेवाला है वह तथा छोटी वहिनके विबादॐे बाद उसीक्री बड़ी 
बरहिने व्याह करमेवाह्म, जटी बहिनके अधिवादित रहते हृ 


[ति `) , क 


ही उसकी छोटी बदिनते विवाह करनेबाल्म, जिका ब्रत नष्ट 


[7 म ^ षरि 
का ५ जाया = व जकन आ 


हयो गया द वश रहाचारी, द्विजकी हत्या करनेवाला अपात्रको 





दान दैनेवात्म, सुपात्न बआद्मणको दान न देनेत्राखः ग्रामका 


नाश करनेबात्मः माघ बेचनेवात्य तथा ज आग खगानेबा् हैः 


[2 "गौय (वक रकं 
# वर्यो “खगंदारी तु कुनखी सुरापः दथामदन्तकः' ( कम 
विपाक ) शस स्पतिके अनुसार ये पूवं जम्भे कमः सवणकी चोरी 
कुरनेवाञे ओर श्चरावी ते १ । 


जो वेतन केकर वेद पद्ानेवाला एवं खी ओर शुद्रका वध करने 
वादा ३, इनं पीछेवान्मसे पदृटेवाले अधिक पापी ६ तथा 
पञ्य-वध करनेवाला दूसररोके धरम आग ठगानेवास्य, 
श भोलकरर पेट पाल्नेवाख्म, गुरुका अपमान ओर सदा- 
चारकी मर्यादाका उद्छद्न करनेवाला--ये सभी पापी मने 
गये ह । इन्द प्रायधित्त करना चाये ॥ ४-८ 
अका्याणि तु वक्ष्यामि यानि तानि निथोध मे। 
खोकयेदविरखुद्धानि तान्येकाग्रमनाः श्टणु ॥ ९ ॥ 
इनके सिवा जो खोक ओर वेदसे बिरद्ध न करने योग्य 
कमं हं, उन्दं मी बताता दँ | तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो 
ओर समञ्च ॥ 
स्वधर्मस्य परित्यागः परधर्मस्य च क्रिया । 
अयाज्ययाजनं चैव तथाभक्ष्यस्य भक्षणम्‌ ॥ १०॥ 
हारणागतसंत्यागो भृत्यस्याभरणं तथा । 
रसानां विक्रयश्चापि तिर्यग्योनिवधस्तथा ॥ ११॥ 
आधानादीनि कमणि शक्तिमान्न करोति यः। 
अप्रयच्छंश्च सब्णि नित्यदेयानि भारत ॥ १२॥ 
दक्षिणानामदानं च वबाह्मणस्वाभिमदांनम्‌ । 
सर्वाण्येतान्यकरायीणि प्राहध्मयिदो जनाः ॥ १२॥ 


भारत | अपने धर्मको त्याग देना ओर दूसरेके धर्मका 


आचरण करना, यके अनधिकारीको यज्ञ कराना तथा 


अमश्य भक्षण करना, श्षरणागतका व्याग करना ओर भरण 


{¬ ` 1 ऋक क ऋ 


करने योग्य व्यक्ति्योका भरण-पोपण न करना, एवं रर्षे्ो 





बेचनाः पञ्य-पक्चि्योको मारना ओर शक्ति रदत दए मी अग्न्या 








धान आदि कमोंको न करना, नित्य देने योग्य गोग्रा्ष आदिः 
को न देना, बाहार्णोको दक्चिणा न देना_ओर उनक्रा खवख 
छीन डना? धर्मतस्वके ज(ननेवान्डेने ये समी कर्मन करने 
योग्य बताये ई ॥ १०-१३॥ 

पित्रा विवदते पुत्रो यश्च स्याद्‌. गुदतरपगः। 
अप्रजायन्‌ नरव्याघ्र भवत्यधार्मको नरः ॥ १४॥ 


राजन्‌ | ज पुखप पिताक साथ सरगड़ा करता 2, गुरुकी 


यभ) 


शय्यापर सोता 2, श्तुका्मे भी अपनी पश्रीके साय 


| जः भ = ज = कना क क-म 


समागम नहीं करता ६, बह मनुष्य अधार्भिक हेता १ ॥ १५॥ 


उक्तान्येतानि कमणि विस्तरेणेतरेण च । 

यानि कुर्वन्नकुर्वेश्य भरायश्चित्तीयते नरः ॥ २५॥ 
इश प्रकार संक्षेप ओर बिसततारमे ज ये क्म भताये गे 

६ उनर्मेषे फुको करनेमे ओर कुछको न करनेषे मनुष्य 

प्रायश्चिचतका भागी ता १ ॥ १५ ॥ 

एतान्येव तु कमणि क्रियमाणानि मानवाः ॥ 

येचु येषु निमित्तेषु न छिष्यन्तेऽथ ताञ्श्णु ॥ १६॥ 
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्रीमहाभारते 


चज 


[ शान्तिपर्वणि 


अग जिन-जिन कारणेकि होनेपर इन क्मोको करते दै। जो खयं उत चोरीका अन्न नही लाता, वं मी चैर्थदोषसे 


रहनेपर मी मनुष्य पापते छिक्त नहीं होते, उनका बणंन सुनो॥ 


परगृह्य शस्रमायान्तमपि वेदान्तगं रणे । 
जिघांसन्तं जिघांसीयान्न तेन ब्रह्महा भवेत्‌ ॥ १७॥ 
यदि युद्धस्दम वेदवेदान्तोंका पारगामी विद्वान्‌ ब्राह्मण 
भी हाथमे हथियार छेकर मारनेके स्थि अवि तो खयं मी 
उसको मार डालनेकी चेष्टा करे । इससे ब्रह्महत्याकरा पाप 
नहीं ख्गता है ॥ १७॥ 
इति चाप्यत्र कौन्तेय मन्त्रो वेदेषु पठ्यते । 
वेदभ्रमाणविहितं धर्म च प्रव्रवीमि ते॥१८॥ 
कुन्तीनन्दन । इस विषयमे वेदका एक मन्त्र भी पठा 
जाता है । मै तुमते उसी धर्म॑की बात कहता हं जो वैदिक 
प्रमाणसे विदित है ॥ १८ ॥ 
अपेतं ब्राह्मणं बृत्ताद्‌ यो हन्यादाततायिनम्‌ । 
न तेन ब्रह्महा स स्यान्मन्युस्तन्मन्युखच्छति ॥१९. ॥ 
जो ब्राह्मणोचित आचारे भ्रष्ट दोकर आततायी बन 
गया हो--दहाथर्मे हथियार केकर मारने आ रहा हो, एेसे 
ब्राह्मणको मारनेसे ब्रहमहत्याका पाप नदीं गता । क्रोध ही 
उसके करोधका सामना करता है ॥ १९ ॥ | 
प्राणात्यये तथाक्नानादए्वरन्मदिरामपि । 
आदेशितो धमम॑परेः पुनः संस्कारम्दंति ॥ २० ॥ 
अनजानमे अथवा प्राणसंकरके समय भी यदि मदिरापान 
कर ठे तो बदरे धर्मात्मा पुरु्पोकी आज्ञाके अनुसार उसका 
पुनः संस्कार होना चाहिये ॥ २० ॥ 
पतत्‌ ते समाख्यातं कौन्तेयाभक्यभक्षणम्‌ । 
भ्रायश्ित्तविधानेन सर्वमेतेन शयुधःयति ॥ २१ ॥ 
कुन्तीनन्दन । यही बात अन्य सव्र अमक्ष्यमक्षणेकि 
विपयमं भी कही गयी द । प्रायश्चित्त कर ठेनेते सब्र शुद्ध 
हो जाता ६ ॥ २१॥ 
गुरुतल्पं हि गावं न दुपयति मानवम्‌ 1 
उदकः वेतकेतुं जनयामास दिप्यतः ॥ २२॥ 
गुरुक आज्ञासे उन्टकि प्रयोजनकी सिदिके स्मि गुरुकी 
शय्यापर शयन करना मनुप्यको दृषित नदीं करता दै । 
उद्दालकने अपने पुत्र इवेतकेुको रिष्यद्रारा उत्पन्न कराया था॥ 
स्तयं कर्वश्च गुवे्थमापत्सु न निषिध्यते । 
चहुशः कामकारेण न चेद्‌ यः सम्मरतंते ॥ २६॥ 
अन्यत्र ब्राह्मणस्वेभ्य आददानो न दुष्यति । 
स्वयमप्राशिता यश्च न सर पापेन दिष्यते ॥२४॥ 
( चोरी स्वथ निषिद्ध दै ) कितु आपर्तिकार्मे कमी 
गुम लिये चोरी करनेवास्श॒ पुरुप दोपका भागी नहीं होता 
ह । यदि मनम कामना रखकर बारथार उस वचौर्य॑-कर्म 
बह प्रश्ृ्त न दोता हो तो आपत्तिके समय ब्राह्मणके सिवा 
किषी दूसरेका धन खेनेवाखा मनुष्य पापका भागी नदीं होता 





ठिक नदीं होता दै ॥ २३-२४॥ 
प्राणत्राणेऽनृतं वाच्यमात्मनो चा परस्य च । 
गुर्वथे स्रीपु चैव स्याद्‌ चिवाहकरणेपु च ॥ २५॥ 
अपने या दूखरेके प्राण वचानेके स्थिः गुरुके लिः 
एकान्तम अपनी ख्ीके पास विनोद करते समय अयुवा 
विवाहके प्रसङ्खमे श्चुठ बोर दिया जाय तो पाप नहीं खगता ६ं॥ 
नावतंते व्रतं स्वप्ने शुक्रमोक्षे कथंचन । 
आज्यहोमः समिद्धेऽग्नौ भायशित्तं विधीयते ॥ २६॥ 
यदि किसी कारणस खप्नमे वीयं स्खलित हो जायतो 
इससे ब्रह्मचारीके स्मि दुबारा व्रत लेने--उपनयन-तंस्कार 
कृरानेकी आवश्यकता नहीं ३ । इसके लिये प्रज्वलित अभ्रिं 
धीका हवन्‌ करना प्रायश्चित्त बताया गया है ॥ २६ ॥ 
पारिविस्यं तु पतिते नास्ति प्ररजिते तथा । 
भिक्षिते पार्याय च तद्‌ धर्मस्य न दुधकम्‌ ॥ २७ ॥ 
यदि बडा भाई पतित ह्यो जायया संन्यासले केतो 
उसके अविवाहित रहते हुए भी छोटे माईका विवाह कर 
ढेना दोपकी बात नदीं दै । संतान-प्रा्तिके स्मि स्रीशारा 
प्रार्थना करनेपर यदि कमी परस्नीक्षगम किया जाय तो वह्‌ 
धर्म॑का खोप करनेवाला नहीं होता है ॥ २७ ॥ 
चथा पश्यसमाटम्भं नेव कु्यौन्न कारयेत्‌ । 
अनुग्रहः पद्यूलां हि संस्कारो विधिनोदितः ॥ २८॥ 
मनुष्यको चाद्ये किं बह व्यथं शी पञ्चर्ओका वधन तो 
करे ओर न कराते | विधिपूवंक क्रिया हुआ पञ्युओका संस्कार 
उनपर अनुग्रह दै ॥ २८ ॥ 
अनं ब्राह्मणे दत्तमक्ञानात्‌ तन्न दूषकम्‌ । 
सत्काराणां तथा तीथं नित्यं बापरतिपादनम्‌ ॥ २९॥ 
यदि अनजाने किसी अयोग्य ब्राह्मणको दान दे दिया 
जाय अथवा योग्य ब्राह्मणको सत्कारपूंक दान न दियाजा 


सके तो वह दोपकारक नदीं देता ॥ २९॥ 


लियास्तथापचारिण्या निष्कृतिः स्याददृपिका। 
अपि सा पृयते तेन न तु भतो प्रदुष्यति ॥ ३० ॥ 
यदि व्यभिचारिणी खीका तिरस्कार करिया जाय तो वहं 


दोषकी बात नदीं है 1 उष तिरस्कारसे खरीकी तो दधि शती 
है ओर पति भी दोषका भागी नदीं होता ॥ ३० ॥ 


तत्वं क्षात्वा तु सोमस्य विक्रयः स्याददोषवान्‌ । 
असमर्थस्य भृत्यस्य विसगंः स्याददोषवान्‌ । 
वनदाहो गवामथ क्रियमाणो न दुपकः ॥ ३१॥ 
सोमरसके तत्वको जानकर यदि उसका विक्रय किया 
जाय तो येचनेवाख दोपका भागी नदीं दोता । जो सेवक 


काम करने असमथं दहो जायः उसे छोड़ देनेते भी दोष 


नदीं ख्गता । गौभकी सुविधाके च्वि यदि जगरूमे आग 
ख्गायी जाय तो उससे पाप नदीं होता ६॥ ३१॥ 
उक्तान्येतानि कमणि यानि ङुर्वन्न दुष्यति । 
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भायश्ित्तानि वल््यामि विस्तरेणैव भारत ॥ ३२॥ 


करनेवाला दोपका भागी नहीं होता रै । अव अ विस्नार- 


भरतनन्दन [ये सत्र तो सने षे कमं बताये ईः जिन्द॑पूरवक प्रायभिर्तोका वर्णन करेगा ॥ ३२ ॥ 
इति श्रीमहाभारते दान्तिपवंणि राजधमोलुदासनपरवंणि प्रायधित्तीये चतुरर्रशोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ 
षस प्रकर भ्रीमहामारत शान्तिपरवके अन्तरगत राजघरमानुकासनपरवमे प्रायतत प्रकरणमे चतीसरवो अध्याय पुरा हुआ ॥३५॥ 





पञत्रिरोऽष्यायः 
पापकमेके प्रायधिततोंका वर्णन 


व्यात्र उवाच 

तपसा कर्मणा चैव प्रदानेन च भारत । 
पुनाति पापं पुरुषः पुनदचेन्न प्रवर्तंते ॥ ? ॥ 

व्यासजी वोदे-भरतनन्दन । मनुष्य तपते यज्ञ 
आदि सत्कमसि तथा दानके द्वारा पापको धो-ब्रहमकर अपने 
आपको पवित्र कर केता है परंतु यह तमी सम्भव होता दै, 
जघ्र वह्‌ फिर पापमे प्रहृत न हो ॥ १॥ 
एककाल तु भुश्जीत चरन्‌ भैक्ष्यं खकर्मरृत्‌ । 
कपालपाणिः खट्वाङ्गी ब्रह्मचारी सदोत्थितः ॥ २ ॥ 
अनघूयुरधःशायी कमं खोके प्रकाशयन्‌ । 

पर्णेद्ौद्राभिर्वपत्रह्यदा विप्रमुच्यते ॥ ३ ॥ 

यदि किसीने व्रहाहत्याकीदहो तो बह भिक्षा मागकर 
एक समय भोजन करे, अपना सव काम खयं ही करे, हाथमे 
खप्पर ओर खाटका पाया स्थि रहे, सदा व्रहमचयंब्रतका 
पाठन करे, उद्रमश्चीक बना रेः किसीके दोष न देखे, जमीन- 
पर सोये ओर रोक अपना पापकर्म प्रकट करता रहे । 
इस प्रकार बारह वषंतक करनेसे ब्रह्महत्याया पापशुक्त शो 
जाता दै ॥ २-३॥ 
लक्ष्यः शस्नशरतां वा स्याद्‌ विदुषामिच्छयाऽऽत्मनः। 
प्रास्येदात्मानमस्न वा समिद्धे निरवाक्छिराः॥ ४ ॥ 
जपन्‌ बान्यतमं वेदं योजनानां शतं बजेत्‌ । 
सर्वस्वं वा वेदविदे बआह्यणायोपपादयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
धनं घा जीवनायारं गृहं वा सपरिच्छदम्‌ । 
मुच्यते ब्रह्महत्याया गोक्ता गोब्राह्मणस्य च ॥ ६ ॥ 

अथवा प्रायश्चित्त बतानेवाङे विद्वार्नोकी या अपनी 
इच्छाते शसख्रधारी पुरुपोके अञ्ज-श्जञोका निशाना बन जाय 
अथवा अपनेको प्रज्यरित आगमे कषक दे अयवा नीचे सिर 
कि किसी भी एक बेदका पाठ कसते दए तीन बार सौ-खी 
योजनकी यात्रा करे अथवा किसी वेदवेत्ता ाह्यणको अपना 
सर्वस्व समर्पण कर दे या जीयन-निर्वादके च्वि पर्याप्त घन 
अथवा सब सामानि मरा हुआ पर ब्राह्मणको दान कर दे- 
हस प्रकार गौओं ओर ब्राहर्णोकी रक्रा करनेवातया पुख्प ब्ह्ष- 
हत्याते मुक्तं हो जाता  ॥ ४-६ ॥ 
पडभिर्वपैः च्छभोजी बह्मा पूयते नरः 
मास्ते मासे समदनंस्तु भरिभिर्धः प्रसुच्यते॥ ७ ॥ 
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यदि ब्रहमहत्या करनेवास्भ पुखय इ्छघ्रतके अनुखार 
मोजन करे तो छः वपम बह गुद्ध हो जाता ह ओर एक- 
एकं मास्म एक-एक छच्छरव्रतका निर्वाह करते हृष्ट मोजन 
करे तो वह तीन ही वमिं पापमुक्त ह जाता दै ॥ ७ ॥ 
संवत्सरेण मासाशी पूयते नात्र संदायः। 


तथैवोपवसन्‌ राजन्‌ खल्पेनापि भपूयते ॥ < ॥ 
यदि एक-एक मासपर भोजनक्रम ब्रद्ङते दए अः 


तीतर $च्ूत्रतकरे अनु्ार अन्न ग्रहण करे तो एक वर्म 
ही बरह्महत्याछे दछुटकारा मिक सकता दै इसमे संदाय नी 
द। राजन्‌ । दशी प्रकार यदिः केवल उपवा करनेवात्म 
मनुप्य हो तो उखकी खद्प समयम ही श॒दधिः दो जाती है ॥ 
क्रतुना चाश्वमेधेन परथते नान संरायः। 


. ये चाप्यवशरथस्नाताः केचिदेवंविधा नराः ॥ ९‰ ॥ 


ते सवे धूतपाप्मानो भवन्तीति परा शति; 
अश्वमेध यश्च॒ करनेते भी ब्रहाहत्याका पाप शदे 
जाता हैः दमे कंश नदीं है । जो इस प्रकारके लोग महा 
येयं अवभ्थ-स्नान करते ई; वे समी पापमुक्त शे जातें 
है रेखा श्रतिका† कथन है ॥ ९२॥ 
ब्राह्मणार्थं हतो युद्धे मुच्यते ब्रष्मदत्यया ॥ १०॥ 
गवां दातसदश्नं तु पा्ेभ्यः प्रतिपादयेत्‌। 
ब्रह्महा सर्वपापेभ्य पव च ॥ ११॥ 
जो पुख्ष ब्राहमणके स्थि युद्धम प्राण दे देता ४ वमी 


ब्रह्महृत्याते छूट जाता है । ब्रहमहत्यारा नपर मी जो सुपाघ्र 


# तीन दिन भावध्काल, तीन दिन सायंकाड आर्‌ तीन दिन 
गिना भगि जो भिक जाय बह खा केना तथा तीन दिन उपवास 
करना--रस प्रकार बारह दिनक ष्टुत हेता ६ । इसी 
क्रमये छः वर्प॑क रदनेसे ब्रह्ा्स्या द्ुट सकती ४ । यष्टी छम 
यदि तीन-तीन दिनम परिवर्तितं न होकर सम मातम एक-एक सप्राद- 
मरं जौर बिपम मासमिं आठ-आठ दिनि बदख्ते ए पएक-प्क 
माक्षके कृच्छघरतके अनुसार चङे तो तीन वपम शद्भि शो जायगी 
ओर यदि एक माप प्रातःकाल, एक मास सायं जीर एक 
मास अयाचित मोजनं तया एक मास उप्वास्--दस प्रकार चार्‌- 
चार मासे कच्छृब्रतके भनुसार वक्ते तो एक हौ वपम मह्ठदस्या- 
क पराप दुर सकता दै। 

† भति इस प्रकार दै (स्थ पाप्मानं तरति वरति यश्य 
योऽवमेयेन यजते" इति ध्रुतिः । 





४५१० 








्राहर्णोको एक लख गौओंका.दान करता दै वह सम्पूणं 

पा्पेसि सक्त हो जाता दै ॥ १०-११॥ 

कपिलानां सहस्राणि यो दद्यात्‌ पश्चविरातिम्‌ 1 

दोग्ध्रीणां स च पापेभ्यः सर्वेभ्यो विप्रमुच्यते ॥ १२॥ 
जे दुभ देनेवाली पचीस हजार कपिला गोओंका दान 

करता है बद समस्त पापोते छुटकारा पा जाता दै ॥ १२ ॥ 

गोखहश्जं सवत्सानां दोग्ध्रीणां प्राणसंशये । 

साधुभ्यो वै दरिद्रेभ्यो द्वा मुच्येत फिं्विपात्‌॥ १३ ॥ 
जग्र मृत्युकाल निकट हो, उस स्मय सदाचारी दरिद्र 

ब्राहरणोको दूध देनेवाली एक हजार सवता गोरओका दान 

करके भी मनुष्य सवर पा्पसि मुक्त हो सकता दै ॥ १३॥ 

दातं वै यस्तु काम्बोजान्‌ ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति! 

नियतेभ्यो महीपार स च पापात्‌ परमुच्यते ॥ १४॥ 
भूपा [ जो संयम-नियमसे रहनेवडि बराहार्णोको सौ 

कायुली घो्डोका दान करता है उसे भी पापसे छुटकारा 

मिर जाता टै ॥ १४ ॥ 

मनोरथं तु यो दद्यादेकस्मा अपि भारत। 

न वीतंयेत दच्वा यः स च पापात्‌ भसुच्यते ॥ १५॥ 
मरतनन्दन | जो एक ब्राह्मणको मी उसकी मनोवाञ्छित 

वस्तु दे देता है ओर देकर फिर उसकी करीं चर्चा नदी 

करता, बह भी पापम मुक्त हो जाता ३ ॥ १५ ॥ 

सुरापानं सछृत्‌ त्वा योऽन्िवणां खरां पिवेत्‌। 

स पावयत्यथात्मानमिह कोके परत्र च ॥ १६॥ 
जो प्क बरार मदिराथान करके फिर आगके_ समान 


गमं क) हुई मदिर पौ छेता दै, वह ददरोक ओर परस्गेक- 


मरु्रपातं प्रपतन्‌ ज्वलनं वा समाविदान्‌ । 
महाप्रस्थानमातिष्ठन्‌ सूच्यते स्क्रिलिविपेः ॥ १७॥ 
जलहीन देश्मे पतसे गिरकर अथवा अग्निम प्रते 
करके या महाप्रस्यानकरी विधिते हिमालये गल्कर प्राण दे 
देनेसे मनुष्य सब्र पापि चुटकारा पा जाता दै ॥ १७ ॥ 
बरहस्पतिसवेनेष्ा सुरापो ब्राह्मणः पुनः । 
समिति ब्राह्मणो गच्छेदिति बै ब्रह्मणः शरुतिः ॥ १८ ॥ 
मदिरा पीनेवाद्् ब्राह्मण शबूहस्यति-सव नामक यज्ञ करके 
शद्ध होनेपर ब्रह्माजी समामे जा सकता ह, एेशा शरतिका 
कथन ६ ॥ १८ ॥ 
स सुरां पीत्व! विमत्सरः 1 
पुननेच पिवेद्‌ राजन्‌ संस्छृतः स च धद्ध्यति॥ १९. ॥ 
राजन्‌ ! ओ मदिरा पी लेनेपर ई््या दषे रदित हो 


-यूमदान कर ओर फिर कमी उते न पीय बह इस्कार करः. रलते हृ वरह राततक इरत आयुान करनेषे शद 


क क जाः तोन = 


क पश्चात्‌ शद्‌ शेता ६ ॥ ९९॥ 
शुरुतटपी शिला तघ्तामायसीमभिसंविद्ोत्‌ । 
अवरृत्यात्मनः शोफं प्रवरजेदुष्वेदशेनः ॥ २० ॥ 


महाभारते 


ज वववववववववववव्वव्ववववववव्व््् नकि निक त 


[ शान्तिपवेणि 


दारीरस्य विमोक्षेण मुच्यते कमणो ऽशुभात्‌ 


गुख्पत्नीगमन _करनेवाटा मनुष्य तपायी हुई खोटेक। हुईं रेदेकी 

जभ्य काथ्कर ऊपरकी 
शिखापर सो जाय अथवा अपनी मूतरेन्द्िय कारकर ऊपरकी 
ओर देखता हआ आगे बद्तां चलां जाय । इत प्रकार शरीर 


छूट जानेपर बह उस पापकरमसे सुक्त हो जाता है ॥ २०३ ॥ 


कर्मभ्यो विप्रमुच्यन्ते यत्ताः संवत्सरं खियः ॥ २१ ॥ 
महावतं चरेद्‌ यस्तु दद्यात्‌ सवंखमेव तु । 
गुरवथैवा हतो युद्धे ख सुच्येत्‌ कर्मणो ऽद्युभात्‌ ॥ २२॥ 
सियो भी एफ वर्पतक मिताहार एवं संयमपूर्वक रदनेपर 
उक्त पापकर्मोसि मुक्त हो जाती ईद। जो महाव्रतका ( एक 
महीनेतक जल न पीनेके नियमका ) पालन करता हैः व्राहा्णो- 
को अपना सर्व॑स्र समपिंत कर देता दै अथवा गुखके ल्य 
युद्धम मारा जाता दै, वद अश्चुभ कर्मके बन्धनसे मुक्त हो 
जाता हे ॥ २१-२२॥ 
अनृतेनोपवर्ती चेत्‌ भ्रतिरोद्धा गुरोस्तथा । 
उपाहृत्य भियं तस्मे तसात्‌ पापात्‌ परमुच्यते ॥ २२३॥ 
शूर योखकर जीविका चलखनेवाला तथा गुसुका अपमान 
करनेवाला पुरुष गुख्जीको मनचाही वस्तु देकर ` प्रसन्न कर 
छे तो उस पापते मुक्त हो जाता ३ ॥ २३ ॥ 
अवकीर्णिनिमित्तं तु ब्रह्महत्याव्रतं चरेत्‌ । 
गोचम॑वासाः पण्मासां स्तथा मुच्येत फिद्विपात्‌ ॥ २७॥ 
जिसका ब्रह्मचर्यव्रत खण्डित हो गया हो, वह्‌ ब्रहाचारी 
उस दोपकी निश्रत्तिके उदेद्यसे हादत्याके स्थि वताये हए 
त्रतका आचरण करे तथा छः मदीर्नौतक गोचमं ओद्‌कर रै; 
रेखा करनेपर वह पायते मुक्त हो रकता दै ॥ २४॥ 
परदारापदारसी तु परस्यापहरन वसु। 
संबरसरं व्रती भूत्वा तथा मुच्येत करिदिविपात्‌ ॥ २५॥ 
पराग्‌] ली तथा पराये धनका जपदरण करनेवाला पुखप 


= कक ऋ चका 


एक वर्ष॑तच्छ कटर ब्रतका पालन करनेपर उस पापसे मुक्त 


होता दै ॥ २५॥ 

धनं तु यस्यापहरेत्‌ तस्मे दद्यात्‌ समं वु । 

विविधेनाभ्युपायेन तदा सुच्येत किद्विपात्‌ ॥ २६॥ 
जिशके घनकरा अपहरण करे, उसे अनेक उपाय करके 

उतना दी धन लीटा देतो उस पापसे चुटकारा मिल 


सकता दै ॥ २६ ॥ 


छृच्छराद्‌ दादशरात्रेण संयतात्मा चते स्थितः । 

परिवेत्ता भवेत्‌ परतः परिवित्तिस्तथेव च ॥ २७॥ 
बड़े भाईके अविवाहित रते हर षिवाह करनेवाख शोय 

भाई ओर उसक्रा वह वड़ा भाई--ये दोर्नो मनको पंयममे 


हो जति ६॥ २७॥ 
निवेदय तु पुनस्तेन खद्‌ तारयत पितृन्‌ 
न तु सिया भवेद्‌ दोपोन तु सा तेन दिप्यतें॥ २८॥ 
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इके सिवा, बड़े भाईका विवाह होनेके राद पदञेका 
व्याहा हुआ छोटा माई पितरौके उद्धारके निमित्त पुनः 
विवाह-संस्कार करे; एषा फरनेते उष खीके कारण उसे दोप 
नहीं प्राप्त होता ओर न वह खरी दी उसके दोपे छि 
होती ६ ॥ २८॥ 
भोजनं ह्यन्तराशुद्धं चातुमौस्ये विधीयते । 
ल्ियस्तेन पश्ुध्यन्ति इति धमेविदो पिदुः ॥ २९॥ 
नचीमासेमे एक दिनका अन्तर देकर भोजन करनेका 
विधान है । उसके पाटनसे लिर्यो शुद्ध हो जाती ई रेषा 
धर्मज्ञ पुरपोका कथन है ॥ २९ ॥ 
 सियस्त्वादाङ्किताः पापा नोपगम्या विजानता । 
रजसा ता विद्य॒ध्यन्ते भस्मना भाजनं यथा ॥ २० ॥ 
यदि अपनी स्रीके विषयमे पापाचारकी आश््ा होतो 
विक्पुरुपको रजखसख्म ॒होनेतक उनके साथ समागम नदी 
करना चाहिये । रजखस्म दोनेपर बे उषी प्रकार गुददहो 
जाती है, चैसे रायते मोजा हुआ वतन ॥ ३० ॥ 
पादजोच्छिष्टकास्यं यद्‌ गवा घ्रातमथापि वा । 
गण्डूपोच्छिएटमपिवा विद्यध्येद्‌ दशभिस्तु तत्‌ ॥ ३१ ॥ 
यदि कंसिका वर्तन चद्रके द्वारा जडा कर दिया जाय 
अथवा उवे गाय दू ठे अथवा किंसीके मी कुल्छा करनेवे 
वह्‌ जटा शो जाय तो बह दत वस्तुओसि शोधन करनेपर दध 
होता है ॥ ३१ ॥ 
चतुप्पात्‌ सकलो धमं ब्राह्मणस्य विधीयते । 
पादावरो राजन्ये तथ! धमां विधीयते ॥ २३२॥ 
तथा द्ये च शुद्धे च पादः पादो विधीयते । 
्राद्णके छि चार पादोति युक्त सम्पूणं धमके पालन- 
का विधान द । तात्मयं यद कि वद शौचाचार या आस्म 
शद्धिके सख्यि कयि जानेवाठे प्रायधित्तका पूराशूरा पालन 
क्रे | श्षत्नियके च्यि एक पाद कमश विधान है । शी तरषट 
वैश्ये स्थि उसके दो पाद ओर शद्रके ल्थि एक . पादके 
पाटनकी विधि है । ( उदादरणके सीरपर जह बराह्मणके छिये 
चार दिन उपवाछका विधान ह, वहां क्षननियके ल्िि तीन 
दिन, वैश्यके व्यि दो दिन ओर शद्रे वमि एक दिनके 
उपवासक विधान समन्चना चादिये ) ॥ ३२९ ॥ 


वि्यद्ेवंविधेनेषां गुरुलाघवनिश्चयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तिर्यम्योनिवधं शृत्वा द्रु मादिछच्वेतयान्‌ बहन्‌ । 


ननिराच्रं वायुभक्षः स्यात्‌ कमं च प्रथयन्नरः ॥ २७ ॥ 
हसी श्कार इन पारपोकि गौरव ओर खाधवका निश्चय 
करना चाहिये । प्य-पशिरयोका वध ओर दूषरे-दूसरे बहुतः 


वृक्षका उच्छेद करके पापयुक्त हुआ पुख्प अपनी श्ुद्धिके 


१. गायै दूष, ददी, धी मूत्र ओर गोषर--इन पच गन्य 
पृदाभीते तथा भद्र, जल, रालः खयाई भीर आगन पाच 
बस्तुसि पा्रको चुदध श्चिया जाता यदी उस दस शरतुभो" 


से शोषन ६! 
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स्यि तीन दिन, तीन रात केवल हवा पीकर रदे ओर अपना 
परापक्रमं लोर्गोपर प्रकट करता रह ॥ ३३-३४॥ 
अगम्यागमने राजन्‌ श्रयधित्तं विधीयते। 
आद्रंबखेण षण्मासान्‌ विहाय भस्दायिन! ॥ ३५॥ 
राजन्‌ | जो खी समागम करनैके योग्य नी ६, उसके 
साथ समागम कर केनेपर प्रायश्चित्तका विधान दै । उपे छः 
महीनेतकर गीतम वज्ञ पहनकर घूमना ओर राखके देरपर 
सोना चाये ॥ ३५ ॥ 
पप पव तु सवंप(मकरायोणां विधिभवेत्‌ । 
ब्राह्मणोक्तेन विधिना दष्टान्तागमष्ेतुभिः ॥ ३६॥ 
जितने न करने योग्य पापकम £, उन सथके खये यदी 
विधि हो । ब्राह्णग्रन्थेमिं भतायी हुई विधिते दृष्टान्त बताने. 
वाठे शाश्नौकी युक्तिरयोति इभी तरह पापश्द्धिके स्यि प्रायश्चित्त 
करना चाद्ये ॥ ३६॥ 
सावित्रीमप्यधीयीत शुचौ देदो मितादानः। 
अ्टिसो मन्दको ऽजट्यो मुच्यते सर्वंकरिस्विपेः ॥ ३७ ॥ 
जो पवित्र स्थानम मितादारी दो शिशका सवथा त्याग 
करके राग-देष, मान-अपमान आदिते च्न्य हो मौनमावषे 
गायत्रीमन्धका जप करता £, वद्‌ सव्र पापम मक्त षो 
जाता ६ ॥ ३७ ॥ 
अहभ्सु सततं तिष्टेदभ्थाकादां निशां खपन्‌ । 
निर्वि निर्निंश्णायां च सवासा जटमाविदोत्‌ ॥ ३८॥ 
ख्ीशयद्रं पतितं चापि नाभिभपेद्‌ यतान्वितः। 
पापान्यन्षानतः शत्व सुच्येदेवंयतो दविजः ॥ ३० ॥ 
मनुष्यको चाद्ये किं वह्‌ दिनम खदा रे, रातं बुल 
मैदानमे सोय, तीन बार दिनम ओर तीन बार राते बन्न 
सित जलम घुषकर स्नान करे ओर इस व्रतका पठन कत्ते 
समय ख्री-च्द्र ओर परतितते बातचीत न करे, ेसा नियम 
केनेवाखा द्विज अज्ञानवशच क्ये हए सब पापेति मुक्त 
हो जाता टै ॥ ३८-३९ ॥ 
दुभाद्यभफलं भेत्य खभते भूतसाक्षिकम्‌ ॥ 
अतिरिच्यित यो यत्र तत्कतां रभते फम्‌ ॥ ४०॥ 
मनुष्य शुम ओर अञ्चम जो कर्म करता दै, उषे 
पोच मदाभूत साक्षी हेते ६। उन शुभ ओर अशम कर्मोका 
फल मूप्युके पात्‌ उसे प्रा्ठ शेता है । उन दोनो प्रकारके 
कर्मभि जो अधिक होता । उषीका फर कर्ताको प्रात 
होता १ ॥ ४० ॥ 
तस्माद्‌ दानेन तपसा कमेणा च फं शुभम्‌ । 
वर्धयेदद्युमं छत्वा यथा स्यादतिरेकवान्‌ ॥ ४१॥ 
इश्च यदि मनुष्यसे अश्वम कमं बन जाय तो बद्‌ 
दान, तपस्या ओर सत्कर्म दारा शुभ टकी वृद्धिः करे, जिते 
उश्के पासि अद्यमको दवाकर शुमका ्ी पंप्रह अधिकं 
हषे जव ॥ ४१ ॥ 


125| (06011011. [1912660 0/ 6620011 











४५१२ 


श्रीमहाभारते 


[ खान्तिप्बंणि 


ल-त === 


कुयौच्छुभानि कमणि निवतंत्‌ पापकमेणः। 
दद्यान्नित्यं च वित्तानि तथा मुच्येत किंरिवषात्‌॥ ४२॥ 
मनुष्यको चाहिये कि वह शभ कमाका ही अनुष्ठान करे, 


पापकर्मते सर्वथा वृर रहे तथा प्रतिदिन ( निष्कामभाव्से ) 


धनका दान करे; एेखा करनेषे वह पापेति मुक्त हो जाता दे ॥ 
अनुरूपं हि पापस्य प्रायश्चित्तसुदाहतम्‌ 
महापातकवजं त॒ भ्रायधित्तं विधीयते ॥ ४३॥ 
मैने तुम्हारे सामने पापके अनुरूप प्रायश्चित्त बतलाया 
ह, परंतु महापातकोसि भिन्न पापौके स्वि दी एेखा प्रायश्चित्त 
किया जाता हे ॥ ४३ ॥ 
भक्ष्याभश्येषु चल्येषु वाच्यावाच्ये तथेव च । 
अन्ञानश्चानयो राजन्‌ विहितान्यदुजानतः ॥ ४४॥ 
राजन्‌ | भक्षय, अभक्ष्य, वाच्य ओर अवाच्य तथा जान- 


बूकर जीर भिना जने कि इए पारपाके ल्य ये पायश्चित् 
कटे गये हं। विज्ञ युरुपको समञ्चकर इनका_ अनुष्ठान 


करना चाद्ये \॥ ४४॥ 

जानता तु छृतं पापं गुर सवं भवस्युत । 

अन्ञानात्‌ खस्पको दोषः प्रायशिन्तं विधीयते ॥ ४५॥ 
जान-बृक्षकर किया हआ सारा पाप मारी होता है ओर 


अनजान वैसा पाप बन जानेपर कम दोप ख्गता है । इस 
प्रकार मारी ओर हस्के पापके अनुसार ही उसके प्रायश्चित्त 


का विधान है ॥ ४५॥ 


शक्यते विधिना पापं यथोक्तेन व्यपोहितुम्‌ । 
आस्तिके अद्धाने च विधिरेष विधीयते ॥ ४६॥ 
शाल्ञोक्त विधिसे प्रायश्चित्त करके सारा पाप दूर किया 


जा सकता है । परंतु यह बिधि आसिक ओर भरद्ालं पुरुपके 


चयि ही कही गयी दै ॥ ४६ ॥ 


नास्तिकाधदधनेषपुः पुरुषेषु कदाचनं । 
द्म्भद्धेपप्रधानेपु विधिरेष न रदयते ॥ ४७॥ 
जिनमे दम्भ ओर देपकी प्रधानता है, उन नासिक ओर 


श्द्धाहीन पुरुषेकि स्यि कमी एेसे प्रायश्चित्तका विधान नदीं 
देखा जाता हे ॥ ४७ ॥ 


शिएटचार्श्च शिष्टश्च धमां ध्मेशृतां वर । 
सेवितव्यो नरव्याघ्र भरव्येह च सुखेप्सुना ॥ ४८ ॥ 
धर्मातमारभमिं शर पुरुपरषिंह | जो इदोक ओर परणोक 


म सुख चादता होः उसे शरेष्ठ पुर्ोके आचार तथा उनके 
उपदेश किये हुए धमका सदा ही सेवन करना चाद्ये ॥४८॥ 


स राजन्‌ मोक्ष्यसे पापात्‌ तेन पृणंन हेतुना 1 
प्राणां वा धनेनैपामथवा चुपकर्मणा ॥ ४९॥ 
नरेश्वर ! ठमने तो अपने प्राणोकी रक्षा, धनकी प्राप्ति 
अथवा राजोचित कतभ्यका पालन करनेके व्व दी शत्रुओका 
वध किया है; अतः इतना ही पर्याप्त कारण दै, जिससे तुम 
पापमुक्त हो जाओगे ॥ ४९ ॥ 
अथवा ते घणा काचित्‌ परायध्ित्तं चरिष्यसि! 
मा त्वेवानाययजुष्टेन मन्युना निधनं गमः ॥ ५० ॥ 
अथवा यदि तुम्हारे मनर्मे उन अतीत घटनाअकि कारण 
कोई धरुणा या ग््मनि हो तो उनके स्थि प्रायशित्त कर छेना। 
प्रतु इस प्रकार अनायं पुरर्पोद्रारा सेवित खेद या रोषके 
वशीभूत होकर आत्महत्या न करो ॥ ५० ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
पवसुक्तो भगवता धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
चिन्तयित्वा सुहतंन प्रत्युवाच तपोधनम्‌ ॥ ५९१ ॥ 
वेश्ाम्पायनजी कहते है--जनमेजय | मगवान्‌ व्यास 
के एेसा कदनेपर धर्मराज युधिष्ठिरे दो घड़ीतक्र कुछ सोच 
विचार करके तपोधन व्याखजीसे इस प्रकार कश ॥ ५१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपचंणि राजधमानुशासनपर्वणि प्रायश्चित्तीये पद्च्रियोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 


इस कार्‌ श्ीमदहामारत दान्तिपनेके अन्तत राज्यमानुशासनपरवमे परायश्चिततव्णनकप्रसङगमे धैतीसरब अध्याय पुरा हुभा ॥ ९५ ॥ 
= "व @ =< 


ध्टत्रिशोऽष्याय 
खायम्धुव मके कथनालुसार धर्मां खरूप, पापसे शुद्धि लिये प्रायञ्चित्त, अभक्ष्य 
व वणन तथा दानके अधिङ्रारी एवं अनधिङ्कारीका विवेचन 


उवाच 
कि भक्ष्यं चाप्यभक्ष्यं च कि = देयं पदास्यते । 
किं च पा्मपात्रं वा तन्मे बूहि पितामह ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिरे पृा- पितामह [ क्या मध्य द जर क्या 
अमश्य १ किंस वस्तुका दान उत्तम माना जाता हे ? कौन 
दानका पात्र है अयवा कौन अपात्र १ यद्‌ सब मुपे यता्ये 
न व्याप्त उवाव 
पुरातनम्‌ । 
सिद्धानां संवादं मनोश्चैव प्रजापतेः ॥ २ ॥ 


वोखे-राजन्‌ | इस विपयमं रोग प्रजापति 

मनु ओर सिद्ध पुर्पोके संवादरूप इस प्राचीन इतिहासा 
उदा्रण दिया करते ई ॥ २ ॥ 
ऋषयस्तु यतपराः समागम्य पुरा विभुम्‌ । 
धम ॒पग्रच्छुरासीनमादिकाटे प्रजापतिम्‌ ॥ ३ ॥ 

पदलेकी बात ६ एक समय बहुत-से ब्रतपरायण तपश्वी 
ऋषि प्कत्र दयो प्रजापति राजा मनुके पास गये ओर उन बैठे 
दपः नरेथसे धर्मकी बात पृषते हुए बोदे--॥ ३ ॥ 
कथमन्तं कथं पारं दानमध्ययनं तपः। 


(-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8/81185। (01661011. 01411260 0 6810011 
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कायाकाय च यत्‌ सर्य शंस वै स्वं प्रजापते ॥ ४ ॥ 
प्रजापते | अन्न क्या? पात्र केसा दोना चाये! 
दानः, अध्ययन ओर तपका क्या खल्प टै ए क्वा कर्तव्य टै 
ओर क्या अकर्तञ्य्‌ ? यद सव हमे वताश्येः ॥ ४ ॥ 
तरेवसुक्तो भगवान्‌ मनुः खायम्भुयो ऽब्रवीत्‌ । 
दयुश्रषध्वं यथाव्रत्तं घमं व्याससमासतः ॥ ५ ॥ 
उनके इरा प्रकार पृछनेपर भगवान्‌ खायम्भुय मनने 
कटा--महर्पियो ! म सलेप ओर विस्तारे साथ धर्मका 
यथाय खरूप बताता हूं, आपल्येग सुने ॥ ५ ॥ 
अनाद्ेदो जपो ष्टोम उपवासस्तथैव च । 
आत्मश्वानं एुण्यनयो यन्न प्रायश्च तत्पराः ॥ ६ ॥ 
अनादिष्टं तथंतानि पुण्यानि धरणीभतः 1 
खुवणप्रादानमपि रलादिस्नानमेव च ॥ ७॥ 
देवस्थानाभिगमनमाज्यप्राश्नमेव च । 
पतानि मेध्यं पुरुषं ऊुवेन्त्याद्यु न संरायः ॥ ८ ॥ 
८जिनके दोरपोका विदोषरल्पसे उ्डेख नहीं हा दै, 
पसे कमं बन जानेपर उनके दोषके निवारणके स्मि जप, होम, 
उपवा, आस्मज्ञानः पवित्र नदियों स्न।न तथा जहा जप-होम 
आदिमे तत्पर रदनेवाञे बहुत-से पुण्यात्मा पुरुप रहते ह, 
उस स्थानका सेवन-ये सामान्य प्रायश्चित्त द । ये सारे कमं 
युण्यदायकर द॑ । पर्व॑त, सुबर्णप्रादन ( सोनेते स्यं कराये 


हए जख्का पान ); रत्न आदिते मिभित जलम स्नानः देव 
स्थार्नोकी याश्रा ओर घतपान-ये समर मनुष्यको शीघ्र दी पवित्र 


कर देते ६, इसमे संशय नदीं है ॥ ६-८ ॥ 

न गर्येण भवेत्‌ पराकः कदाचिदपि मानवः। 

दीर्धमायुरथेच्छन्‌ हि त्रिरात्रं चोपष्णयो भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
ध्विद्ान्‌ पुरुष कमी गर्वं न करे ओर यदि दीायुकी 

इच्छा हो तो तीन रात तप्तङृ्ट्रू्बतकी विधिते गरम-गरम 

दुध, धृत ओर जल पौये ॥ ९ ॥ 

अद्रत्तस्याचुपादानं वानमध्ययनं तपः। 

अर्दिसा सत्यमक्रोध इज्या धममस्य क्षणम्‌ ॥ १०॥ 


(बिना दी हुई वस्तुको न देना, दान, अध्ययन ओर 


तप्मे तत्पर रहना, फिषी मी प्राणीकी दिखा न करना, सत्य 
बोखनाः क्रोध त्याग देना ओर यज्ञ॒ करना--ये सब्र॒घमके 
लक्षण ६ ॥ १० ॥ 
स ण्व ध्मः सोऽधमां दरश्काटे प्रतिष्ठितः। 
आदानमनृतं दिसा धमां श्यावस्थिकः स्मतः ॥ ११॥ 
प्क ष्टी करिया दे ओर कारके भेदते धमं या अधमं 
हय जाती १ । चोरी करना, श्र योखना एवं दिशा करना 
आदि अधर्मं भी अवस्थाधियोपमे धमं माने गवे ई ॥ ११॥ 
दिविधौ चाप्युभावेतौ धमाधम विजानताम्‌ । 
अप्दृसिः प्रवृत्तिश्च दविध्यं खोकवेदरयोः ॥ १२॥ 
दष प्रकार विञ्च पुखर्पोकी दृष्टम ध्म ओर भषरम दोना 


म० ष २--११. १२ 
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शी देश-काख्के भेदसे दो-दो प्रकारके द । धर्माधर्मे जो अप्र 


वृत्ति ओर प्रबृत्ति होती ४, ये भी लोक ओर येदके भेद्वे दो 
प्रकारकी ६८ अर्थात्‌ खोकरिकरी अप्रवृत्ति ओर लौकिकी प्ररत्ति, 
वैदिकी अप्रडृति जर वेदिक प्रवृत्ति )॥ १२॥ 
अप्रदृत्तेरमत्येत्वं मर्त्यत्वं कमणः फलम्‌। 
अद्युभस्याद्युभं विदाच्छुभस्य शुभमेव च । 
पतयोश्चोभयोः स्यातां शछभाद्यभतया तथा ॥ १३॥ 
ध्वेदिकी अप्रदृत्ति ( निदत्ति-ध्म ) ऋ प 2 अमृतत्व 
( मोश्च ) ओर वेदि भवृति अर्थात्‌ सकाम कर्मा फल ट 
जन्म-मरणल्य संवार । लीपिकी अप्रवृत्ति ओर प्रदृ्ति-ये 
दोनो यदि अद्युभ दौ तो उनका पड मी अश्युभ समन्चे तथा 
शुभ हौ तो उनका फक मी शभ जानना चाये; क्योकि ये 
दोन द्री श्म ओर अथभरूप हयेती ६ ॥ १३॥ 
द्वं च दवसंयुक्तं भाणश्च प्राणदश्च ह। 
अपेश्षापृवकरणदद्युभाना दुभ फम्‌ ॥ १४॥ 
प्ेवताओकि निमित्त, दैवयुक्तं (शासनीय कर्म);प्राण ओर 
प्राणदाता---इन चार्ट अपिश्षापू्वं$ जो छु किया जाता 2, 
उवते अद्युभका मी यम दी फर देता ॥ १४॥ 
ऊध्वं भवति संदेहादिह दएार्थमेव च । 
अयेक्ापू्ंकरणात्‌ प्रायश्चित्तं विधीयते ॥ १५॥ 
'परार्णोपर संशय न दोनी तिमे अथवा किशी प्रत्यद्च 
त्मभके स्थि जो यदं अश्चुभ कर्म बन जाता 2, उवे इच्छा 
पूर्वक करनेके कारण उसके दोपकी निषृत्तिके स्थि प्रायधित्त- 
का विधान टै ॥ १५॥ 
क्रोधमोहरृते चेव दष्टन्तागमदेतुभिः। 
शरीराणासुपक्ठेदो मनसश्च भियाभ्िये । 
तद्रौपधेश्च मन्भेश्च प्रायथिचेश्च शाम्यति ॥ १६॥ 
ध्यदि क्रोध ओर मो्टके वशीभूत होकर मनको प्रिय या 
अप्रिय कगनेवाढे अश्चभ कां हो जाते ई तो उनके निवारण- 
के ल्षि द्ान्तप्रतिपादक दाल्रकी दष्टियोवि उपवाक्च आदिके 
द्वारा शरीरको सुखाना टी करने योग्य प्रायश्चित्त माना गया 
है | इशे शिवाः दविष्यान्न-भोजनः मरने जप तथा 
अन्यान्य प्रायथिच्तसि भी क्रोध आदिके कारण किये गये पाप- 
फी शान्ति होती ह ॥ १६ ॥ 
उपवासमेकरात्रं दृण्डोर्सगं नराधिषः। 
विदयद्धेथदात्मद्युद्धथथं निरा तु पुरोहितः ॥ १७॥ 
ध्यदवि राजा दण्डनीय युख्पको दण्ड न दे तो उसे अपनी 
गुद्धिके व्थिय एक दिन-रातखा उपवास करना चाष्टिये । यदि 


। नतन = स--ज्छ> ~ = = ` त का क क = ऋ 


पुरोहित राजाफो एषे अवघ्तरपर क्तग्यका उपदेश नदेतो 


उसे तीन रात उपवाक् करना चिवि ॥ १७॥ 


क्षयं शोकं प्रकुवाणो न न्रियेत यदा नरः। 
शसख्नादिभिख्पाविश्टसखिरात्रं तत्र निर्दिशेत्‌ ॥ १८॥ 


ध्यदि. पुजन आदिकौ मृद्युके कारण शोक करनेवाला 


~ = --- ~ - = र छ 
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पुरुप आमरण उधरवास करने$ लि वेट जाय अथवा शन्न 
आदिते आस्मवरतङ्गी चेष्ट करे; परंतु उसकी मृ्युन द 
उस दशाम मी उस निन््रकमकरेषख्थिजोचेष्टाकी गयी यथी 
उसके दोपकी निव्ृत्तिके स्यि उमे तीन रातका उपवाक्ष बताना 
चाहिये ॥ १८॥ 
जातिध्रेण्यधिवासानां कुःकधर्माश्च सर्वतः । 
च ये धमं तेषां धमां न विद्यते ॥ १९॥ 
भरतु जो पुरुष अपनी जाति, आश्रम _तथा कुके 
धर्मक सर्वया परित्याग कर देते ई ओर जो लोग धर्मभा्रको 
छोड बैठते ई, उनके छि कोर धमं ( भराय्ित्त ) नं 
है अथात्‌ किसी भी प्राय्चित्तते उनकी शुद्धि नहीं हो 
सकती हे ॥ १९॥ 
दश वा वेददाख्ज्ञाख्रयो वा धर्मपाठकाः । 
यद्‌ नयु; कायं उत्पन्ने स धमो धर्मसंदाये ॥ २० ॥ 
ध्यदि प्रायश्चित्तकी आवश्यकता पड जाय ओर धर्मक 
निणंयमे षदेद उपलित दो जाय तो वेद ओर धर्भशा्लको 
जाननेवाञे दस अथवा निरन्तर धर्मक्रा विचार करनेवाटे तीन 
बराह्मण उस प्ररनपर बिचार करके जो कुछ करः उसे ही धर्म 
मानना चाये ॥ २० ॥ .. 
अनड्वान्‌ खत्तिका चव तथा षद्रपिपीटलिकाः। 
दटेप्मातकस्तथा विप्रैरभक्ष्यं विपमेव च ॥ २१ ॥ 
भेर, मिद, छोटी-छोयी चीिरयो देष्मौतक (वोदा) 
ओर बिप-ये सब्र ्ादाणेकि छम अभक्य ४ ॥ २१ ॥ 
अभक्ष्या ब्राहमणे्मस्याः श्केये थे विव्िताः। 
चतष्यात्‌ कच्छपादन्यो मण्डूका जखजाश्च ये ॥ २२॥ 
(कासि रदित जो मत्ख £ वे भौ बाह्य लिये 
अम्य ६। कच्छप ओर उषके घिवा अन्य चार परवा 
समी जीव अभक्ष्य हं । मेदक ओर ज्म उत्सन्न दोनेवारे 
अन्य जीव मी अभक्ष्य ही ६॥ २२॥ 
भासा हंसाः खुपणोश्च चक्रवाकाः घवा वकाः । 
काको दयेन च्छकस्तथेव च ॥ २३॥ 
क्रव्यावा : सवं चतुष्पात्‌ पक्षिणश्च ये । 
येया चोभयतो न्तत 


द्न्ताश्चतुदष्टाश्च सवशः ॥ २४॥ 


"मारः हसः गरड? चक्रवाकः गरतखः बरु, कौए, 

› गीष, बाज, उदू, कच्चे मोघ खानेवाटे दाति युक्त 

समी हिंसक पञ्च, चार पैरवाठे जीव ओर पक्षी तथा दोना 

ओर दाति ओर चार दार्दोबाठे समी जीव अमष्य २ ३-२४ 
तो ८ ` खतिकानां गवामपि । 

चुषीणां च न पिवेद्‌ ब्राह्मणः पयः ॥ २५॥ 


१. इेमातक्के बैक अनेक नाम आये रै, उन्मेस एक 
नाम्‌ दिजङुप्सित मी दै । इससे सिदध रोता दै ग बद द्विजाति 
म्फ छ्यि भमक्ष्य ६। 


२, महु पक प्रकारके जछचर्‌ पक्का नाम १। 


धीमहाभारते 


[ दान्तिपरवंणि 








का" या यि भ चाना ज कः कचः जानता, क ऋ क = 


'भेड़ः घोड़ी, गददीः ऊँटनीः दस दिनके मीतरकी व्यायी 
हई गाय, मानवी स्री ओर दिरनिर्योका दूध ब्राह्मण 
न पीये ॥ २५॥ 
प्रेतान्नं सूतिकान्नं च यथ्च किंचिदनिर्दशम्‌ । 
अभोज्यं चाप्यपेयं च धेनो्दुग्धमनिदैराम्‌ ॥ २६॥ 

ध्यदि किसीके यहा मरणाशौच या जननाद्ौ च हो गया 
हो तो उसके यहा द दिरनोतक कोद अन्न नदीं र्ण कला 
चाहिये, इसी प्रकार व्यायी हुईं गायका दुभ भी यदि दव 
दिनके भीतरका हो तो उत्ते नहीं पीना चये ॥ २६॥ - 
यजान्नं तेज आदत्ते शुद्वारनं ब्रह्मवर्चसम्‌ । 
आयुः सखुबणकारान्नमवीरायाश्च योपितः ॥ २७॥ 

'राजाक्रा अन्न तेज हर केता दै, श्रुद्रका अन्न ब्रह्मतेज- 
को नष्ट कर देता दै, सुनारका तया पति ओर पुत्रसे ` हीन 
यु्रतीका अन्न आयुका नाश करता दै ॥ २७॥ 
विष्ठा वाधुपिकस्यान्नं गणिकान्नमयेन्द्रियम्‌ । 
खुष्यन्ति ये चोपपति खीभितन्नं च सर्वाः ॥ २८॥ 

'व्याजलोरका अन्न विष्ठाके समान दै ओर वेश्याका अन्न 
वीये समान । जो अपनी लीके पा किसी उपपतिका आना 
सह छेते ई, उन कायरोका तथा सदा लीके वभूत रहनेवाे 
पुर्पाक्रा अन्न भी वीर्ये ही तस्य ६ै ॥ २८ ॥ 
दीक्षितस्य कद्यंस्य क्रतुविक्रयिकस्य च । 
त्दणश्चमोवकरश्च पुश्चर्या रजकस्य च ॥ २९॥ 
चिकित्सकस्य यच्चान्नमभोज्यं रक्षिणस्तथा । 

८जिसने यजञकी दीक्षा खी हो, उसका अन्न अग्निपोमीय 
दोमविदोपके पदञे अग्राह्य द । कंजूस, यज प्ेचनेवाठे, बद्ई, 
चमार या मोची, व्यभिचरिणी खरी, धोबी, वैद्य तथा चौकी- 
दारा अन्न भी खाने योग्य न्दी दै॥२९३६॥ = ` 
गणच्रमाभिरास्तानां रद्गखीजीविनां तथा ॥ २० ॥ 
परिवित्तीनां पुंसां च वन्दिद्यतविवां तथा । 

(जिनं किसी समाज वा गावने दोषी उदयाया शे; जा 
नर्तकी दवारा अपनी जीविका चखाते दौ; छोटे भाई्का 
ग्याह्‌ हो जानेपर भी ईवारे रद गये हौ, वंद ८ चारण या 
भाट) काकाम करतोया जुभारी हो, रेते छर्गो्घा अन्न 
मी अदण कले योग्य नदीं ॥ ३०३ ॥ 
वामहस्ताहृतं चान्नं भक्तं पयुंपितं च यत्‌ ॥ ३१॥ 
सुराजुगतसुच्छिएटमभोज्यं शेपितं च यत्‌। 

धराये हायते स्मया अथवा परोा गया अन्नः बी 
मातः.शरात्र मिद हभाः जडा ओर षरबार्छोको न देकर 
अपने द्वि व चाया हआ अन्न भी अखाद्य दी ६ ॥ ३१३१॥ 
पिष्टस्य चश्चुशाकानां विकाराः पयसस्तथा ॥ ३२॥ 
सक्तधानाकरम्भाणां नोपभोग्याश्िरस्थिताः। 

` दूस प्रकार जो पदाथं अरे, , ईखके रसः, साग या 
वुको बिगाड़कर या ड़ाकर बनाये गये हो, सत्त, भून वूधक भगाङ्कर या सद़ाकर यनामये गये हो, सत्‌? भूने हष 
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जो ओर दहीमिभित सतत्‌ इन्द्र धित करे अनाम हु 
पदाथ यदि बहुत देरके बने हा तो उन न्दी खाना चादिये॥ 
पायस छृसर मसमपूपाश्च, उथार्ताः ॥ ३२ ॥ 
अपेयाश्चाण्यभक्ष्याश्च व्रह्मणेग्ंदमेधिभिः। 
“खीर, खिचडी, एलका गृदा आर पृ यदि देवताके 


दयसे न यनाये गये टौ तो गृहस्य ब्राह्मणि लिये खाने. 


पीने योग्य नहीं ह ॥ ३३१॥ 


देवाचपीन्‌ मचुष्यांश्च पितृन्‌ गृह्याश्च देवताः॥ ३४ ॥ 
पूजयित्वा ततः पश्चाद्‌ गदस्थो भोक्तमहंति। 
'गृहस्यको चाद्ये कि वह पद्ठे देवतार्भोः ऋषिर्यः 


मनुष्यो ( अतिथयो ), पितरौ ओर धरे देवता्भोका पूजन 


करके पीछे अपने भोजन करे ॥ ३४९ ॥ 


यथा प्रव्रजितो भिश्चुस्तथेव स्वे गृहे चसेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
प्वंचृत्तः भियेदौरेः स्वस्‌ धर्ममाप्तुयात्‌ । 
{जसे गहस्यागी संन्यासी घरक प्रति अनासक्त टता टै, 





उसी प्रकार गष्टस्थको मी ममता ओर आसक्ति छोड़कर ही 


घरमं रहना चाहिये । जो इष प्रकार सदाचारका पाख्न करते 


हूए अपनी प्रिय पत्नीके माथ घरमे निवास करता है वद 


धर्मका पूरा-पूरा फर प्रात कः ठेता दे ॥ ३५१ ॥ 


न दद्याद्‌ यद्ासे दानं न भयान्नोपकारिणे ॥ ३६॥ 

न ब्रत्यगीतरीटेषु हासकेषु च धार्मिकः । 

न मत्ते चेव नोन्मत्ते न स्तेने न च कुत्सके ॥ २.७॥ 

न याग्धीने विवणं घा नाङ्गहीने न वामने । 

न दर्जने दौष्कुले वा यतेयां वा न संस्छृतः। 
श्रोच्रियस्रते दानं बाह्मणे बह्मवर्जिते ॥ ३८ ॥ 
(धर्मा पुरुषको चाहिये क्रि वह यरके लभसे, भयके 

कारण अथवा अपना उपश्रार करनेव्रदिको दान न दे अर्थात्‌ 

उसे जो दिया जाय वह्‌ दान नहीं है, एसा समञ्चना चाद्ये । 


जो ना चने-गनेवाठे, हषी-मजाक करनेवाड ( भाड़ आदि ) 


क ~ =-= अ ~ ~~ ~= 
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मदमत्त, उन्मत्तः चोर, निन्दकः गु, कान्तिदीन,अग्र्ीन, 
चीने, दुः दूषित कुमे उत्पन्न तथा बत एवं संस्कारे 








टौ, उन्हं मी दान न दे। श्रोच्ियके सिवा वेदशन्ल्य 


ब्राह्मणको दान नहीं देना चाद्ये ॥ ३६-३८ ॥ 

असम्यक चैव यद्‌ दत्तमसम्यकः च प्रतिग्रहः 

उभयं कारौ य॒ द्वातुरादातुरेव च ॥३९॥ 
धजो उत्तम विधिम दियान गयाद्टो तथा जिषे उत्तम 

विधिके साथ प्ररणन क्रिया गया हो, वे देना ओर देना 

दोना दी देने ओर केनेवायेके स्वि अनयकारी शेते ६॥३९॥ 

यथा खदिरमालम्ब्य रिखां वाप्यणवं तरन्‌ । 

मज्जेत मजतस्तद्वद्‌ दाता यश्च प्रतिग्रही ॥ ४०॥ 
धते यैरकी ठकदी या पत्थरकी शिष्य का सहारा ल्टकर 


समुद्र पार करनेवाला मनुष्य बी चमं दी हब अता टै उमी 


[न ए 


प्रकार अविधिपूर्वकं दान देने ओर लेनैव यजमान ओर 
पुरोहित दोनी इम जति ६ ॥ ८० ॥ 
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४५१५ 
काष्ठराद्रर्यथा बहवरूपस्तीणां न दीप्यते । 
सिति [} [ 
तपःसखाध्यायचारिबररेवं दानः भतिग्रही ॥ ५१॥ 


“जसे गीली ल्कडीमे ढकी हरं आग प्रज्वलति नही 


वि नि 7 ततः ज ज त जा ति जः ऋज क न 


होती, उसी प्रकार तपस्या, स्वाध्याय तया सदाचारे हीन 


ब्रामण यदि दान्‌ ग्रदण ऋर्‌ च तो वड उते पचा नदी सकता ॥ 
कपाटे यद्वदापः स्थुः भ्वडतौ च यथा पयः। 
आश्चयस्थानद्ोषेण वृत्तहीने तथा थतम्‌ ॥ ४२॥ 
“जैसे मनुष्यकी खोप ङ्गीम मरा हभ जल ओर कुत्तकी 
खात्मे रद्वा हु दू आभयदोपमे अपवित्र होता ्ै, 
उसी प्रकार सद्राचारद्ीन ादणका गास्नज्ञान मी आशभरय- 
स्थानके दोपसे दूपित दो जाता ट ॥ ५२ ॥ 
निमन्यो निन्रेतो यः स्यदशाल्लसो ऽनसूयकः । 
अचुक्रोात्‌ भदातव्यं हीनेप्ववतिकेयु च ॥ ४३ ॥ 
(जो ब्राह्मण वेदज्ञानसे शचूत्य ओर दाखज्ञानमे रहित 
दयता हआ मी दूसररमिं दोप नदीं देखता तथा संतुष्ट रहता 


ह, उसे तथा वतचूल्य दीनदीनको मी दया करके दान. 


देना चाहिये ॥ ४३॥ 


न ये देयमनुक्रोदाद्‌ वंौनाधाप्यपक्रारिणे। 
आप्ताचरित दरत्येव धमं इत्येव वा पुनः ॥ ४४॥ 
पर जो दूसरा बुरा कप्नेवाला हो बह यदि दीन हो 
तो भीउमे दया करफे नदीं देना चाद्ये । यदह शिर 
का आचार द ओर यदी धमं 2॥ ४४॥ 
निष्कारणं स्मृतं दत्तं ब्राह्यणे ब्ह्मवजिते। 
भवदपाच्रदोेण न चात्रास्ति विचारणा ॥ ४५॥ 
परेद विष्टीन जाद्यणक्रो दिया दुभा दान अपाग्रदोपवे 
निरर्थक द्यो जाता 2, इमं फोर विचार करनेकी यात नश ट॥ 
यथा दारुमयो हस्ती यथा चमेमयो सखगः। 
ब्राह्मणश्चानधीयानख्यस्त नाम विध्रति॥ ७६॥ 
{जम लकडीकरा हाथी ओर चामकरा यना दुभा मृग हो, 
उथी प्रक्र वेददा्नोके अध्ययने चलथ ब्राह्मण द । ये तीन 
नाममात्र धारण करते ६ ( परेतु नामकं अनुषार काम 
न्ष देते ) ॥ ४६ ॥ 
यथा षण्ढोऽफलः ख्रीपु यथा गोगंवि चाफला । 
दाक्रनिवीप्यपस्चः स्यान्निर्मन्यो ब्राह्मणस्तथा ॥ ७७ ॥ 
८ैते नपुंखक मनुष्य निय पप्र जाकर निष्क होता 
‡, गाय गायने दी संयुत ्टोनेपर फोर्‌ फल नटी दे सकती 
जीर मैते चिना प॑खका पक्षी उड़ न्दी शकता, उशी प्रकार 
चेदमन्वोकि शानवे शत्य ब्राह्मण मौ व्यथं ही होता 2 ॥ ४७॥ 
म्मे धान्येर्यथा शल्यो यथा कूपश्च निर्जलः 1 
यथा इतमनभ्नी च तथेव स्यान्निरासो ॥ ४८ ॥ 
ऽिस प्रकार अन्नष्ठीन प्राप, जटरदित गभा ओर 
गालमं की दुई आहुति व्यर्यं होती 2, उसी अ्रकर मृष 








४५१६ 





ब्राह्मणको दिया हुआ दान मी व्यथं ही हे॥ ४८॥ 
देवतानां पितृणां च हव्यकञ्यविनाराकः । 
दातर्थदयो मूखां न रोकान्‌ प्राप्तुमर्हति ॥ ४९॥ 
भूं ब्राक्षण देवता यज्ञ ओर पितरोके भाद्धका 
नारा करनेवाला होता दै । वह धनका अपहरण करनेवाला 
शत्र है । वह दान देनेवार्लोको उत्तम लोकम नहीं पर्टचा 


भरीमहाभारते 


ननन 
॥॥ यागा 
क १, क्रिरिः 


[ शान्तिपर्वणि 





सकताः ॥ ४९ ॥ 

एतत्‌ ते कथितं सवं यथावृत्तं युधिष्ठिर । 

समासेन महद्धयेतच्च्रोतव्यं भरतर्पभ ॥ ५०॥ 
भरतभृपण युधिष्ठिर ! यद सब्र दृत्तान्त तुद यथावत्‌ 

रूपते थोडधेमे ब्रताया गया । यह महत्वपृणं प्रसङ्ग सव्रको 

सुनना चादिये ॥ ५० ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधमाजुश्षासनपवंणि व्यासवाक्ये पटृत्रिज्ञोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 
इस प्रङार श्रोमहाभरत शान्तिपरके अन्तरगत राजथमनुशासन पवेमे व्याएवाक्यगरिययक छरीकर्वो अध्याय पूरा हुआ ॥ ३६ ॥ 





| सप्त््रिशोऽष्यायः 5 
व्यासजी तथा मगान्‌ श्रीकृष्णकरी आज्ञासे महाराज युधिष्ठिरका नगरमे प्रवेश 


युधि उवाच 
शओतुमिच्छामि भगवन्‌. विस्तरेण महामुने । 
राजधमीन्‌ द्विजधेष्ठ चातुधण्यस्य चाखिलान्‌॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर बोदे-मगवन्‌ ! महामुने | दविजशरेछ | मँ 
चारौ वणक सम्पूणं धरमांका तया राजघर्मका मी वि्तायपूर्वंक 
वर्णन सुनना चाहता द्रं | १॥ 
आपत्सु च यथा नीतिः प्रणेतव्या द्विजोत्तम । 
धम्यमालक्ष्य पन्थानं विजयेयं कथं महीम्‌ ॥ २ ॥ 
द्विजभेष्ठ | आपर्तिकालमें सुत्ने फैषी नीतिसे काम ठेना 
चाहिये १ धर्मे अनुकूल मार्गपर दृष्टि रखते हुए मँ किस 
प्रकार इस पृथ्वीपर विज्य पा सक्ता हं १॥ २॥ 
भरायश्ित्तकथा ह्येषा भस्याभक्यविवर्जिता । 
हपं जनयतीव मे ॥ ३॥ 
भश्च ओर अम्यते रहित, उपवासखरूप प्रायथित्त- 
क़ यह्‌ चचा बड़ी उत्सुकता पैदा करनेवाली दै । यह मेरे 
इदयं हइष-सा उन्न कर रही है ॥ ३ ॥ 
धमचयो च राज्यं च नित्यमेव विख्ष्यते। 
एवं सु्यति मे चेतशिन्तयानस्य नित्याः ॥ ४ ॥ 
एक ओर धमका आचरण ओर दृखरी ओर राजयका 
पालन -ये दोना सदा एक दूमरेके विर ६। यदह सोचकर मुञ्च 
निरन्तर चिन्ता यनी रहती है ओर मेरे चित्तपर मोह छा रदा॥ 
वेग्नम्पायन उवाच 
तमुवाच महाराज व्यासो वेदविदां वरः। 
नारदं समभिमरकषय सवानां पुरातनम्‌ ॥ ५ ॥ 
„.  बंशम्पायनजी कदते ह -महायज ! तव वेदवेत्तारमो- 
मर मे व्यालजीने स्र महात्मा्भमिं सप्रे प्राचीन नारदजीषी 
ओर देखकर युधिष्रिरसे कहा- ५॥ 
शरोतभिच्छसि चेद्‌ धम॑निखिटेन नराधिप ! 
दि भीष्मं महावाहो शद्ध कुरपिमदम्‌ ॥ ६ ॥ 
'मशब्राहु नरेश्वर ! यदिः तुम धर्मक पू्णरुपसे वितरेचन 


सुनना चाहते दो तो वुःरदुटके श्रद्ध पितामह भीष्मके 
प्रा जाभो ॥ ६॥ | 


स ते धर्मरहस्येयु संशयान्‌ मनसि स्थितान्‌ 1 

छेत्ता भागीरथीपुत्रः सर्वक्षः सवधमेवित्‌ ॥ ७ ॥ 
धाङ्गापुत्र मीष्म सम्पूणं धमक ज्ञाता ओर सर्वज्ञ ई । वे धरम 

रदस्यके विप्रयमें तुम्हारे मनमे स्थित हृएट सम्पूणं संदेरहोकरा 


निवारण करेगे ॥ ७ ॥ 


जनयामास यं देवी दिव्या जिपथगा नदी 1 
साक्षाद्‌ दद्द यो देवान्‌ सवोनिन्द्रपुयोगमान्‌ ॥ ८ ॥ 
बृहस्पतिपुरोगांस्तु॒ देवर्पीनसरृत्‌ प्रभुः 1 
तोषयित्वोपचारेण राजनीतिमधीतवान्‌ ॥ ९ ॥ 
{जिन दिव्य नदी चरिपयगा गङ्गादेषीने जन्भ दिया हैः 
जिन्देनि इन्द्र आदि सम्पूणं देवतार्ओका साक्षात्‌ दर्शन करियाहै तथा 
जिन शक्तिशादी भीष्मने ब्रहस्पति आदि देवर्पिर्योको बार्बार 
अपनी सेवाद्वारा संतुष्ट करके राजनीतिका अध्ययन करिया है, 
उनके पास चखो ॥ ८-९ ॥ 
उदाना , चेद, यच्छासनं यच्च देवगुरर्धिजः। 
तच्च सव सवयाख्य प्राप्तचान्‌ कुरुसत्तमः ॥ १०॥ 
'शुक्राचायं जिस शाल्रको जानते द तथा देवगुरु विप्रवर 
बृदस्यतिको जिस शाल्ञका शान दै वह सम्पूणं दाख कुसभरेषठ 
मीष्मने व्याख्याषदित प्राक्त किया १॥ १० ॥ 
भागवाचच्यवनाच्चापि वचेद्‌नङ्गोपदहितान्‌ । 
भतिपेदे मदावाहवंसि्टाच्चरितव्रतः ॥ ११॥ 
(्रह्चर्यव्रतका पाठन करके महाबाहु मीप्मने भुवंशी 
च्यवन तथा महरि वसिष्ठे वेदाङ्गोसदित वेर्दोका अध्ययन 
किया टै ॥ ११॥ 
पितामहसुतं ज्येष्ठं कुमारं दीप्ततेजसम्‌ । 
अध्यात्मगतितच्व्ञमुपाशिक्षत यः पुरा ॥१२॥ 
८इन्दने पएूव॑काटमे ्हमाजीके ज्येष्ठ पुत्र उदरी तेजसी 
सनल्छुमार जीते, जो अभ्यात्मगतिके तच्वको जाननेवाठे ट, 
अध्यात्मज्ञानकी शिक्षा पायी यी] १२॥ 
माकण्डयमुखात्‌ छत्स्नं यतिधर्ममवाप्तवान्‌ । 
रामाद्खाणि शक्राच प्र्तवान्‌ पुरुपपंभः ॥ १३॥ 
८पुखुपप्रवर मीप्मने माकण्डेयजीके मुखसे सम्पूर्णं यतिधर्म- 
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का शान प्राप्त फिया ३ ओर पर्यराम तथा इन्द्रसे अल्ञ- 
दा्जौफी शिक्षा पायी ह ॥ १३ ॥ 
सत्युरात्मेच्छया यस्य जातस्य मलुजेप्बपि । 
तथानपत्यस्य सतः पुण्यलोका दिवि श्वुताः ॥ १४॥ 
'मनुष्येमिं उत्पन्न होकर भी इन्डनि मूस्युको अपनी इच्छा- 
के अधीन कर छया  । संतानदीन होनेपर भी उनको 
प्रात हेनेवाञे पुण्य ोक देवलोके विख्यात ६ ॥ १४॥ 
यस्य व्रह्मर्पयः पुण्या नित्यमासन्‌ सभासदः । 
यस्य॒ नाविदितं किचिञ्ज्ञानय्ेयु विद्यते ॥ १५॥ 
पुण्यात्मा ब्रहमपिं सदा उनके समासद्‌ रदे हं । चानय 
कोई भी एेसी बात नहीं है, जिका उन्द शान न हो ॥१५॥ 
स ते वक्ष्यति धमेक्ञः सकष्मधमोथंतत्ववित्‌। 
तमभ्येहि पुरा पाणान. स विमुञ्चति धमवित्‌ ॥ १६॥ 
षम धर्म जौर अर्थके तत्वको जाननेवाढे वे धमर्त 
भीष्म तुम्हं घर्मका उपदेश देगे । वे धरम्ञ मदात्मा अपने 
प्राणका परित्याग करे, इसॐ पदे ही तुम इनके पास चलोः॥ 
पवमुक्तस्तु कौन्तेयो दीधंपरश्षो महामतिः । 
उवाच बदतां श्रेष्टं व्यासं सत्यवतीखुतम्‌॥ १७ ॥ 
उनके पेखा कहनेपर परम उद्धिमान्‌ दूरदशीं कुन्तीकुमार 
युधिष्टिर वक्तार्भमं भे सत्यवतीनन्दन व्यासजीषे कदा ॥ 
युधिषिर उवाच 
बैदासं सुमहत्‌ त्वा क्षातीनां रोमहषेणम्‌ । 
आगस्कृत्‌ स्ेरोकस्य पृथिवीनादाकारकः ॥ १८॥ 
घातयित्वा तमेवाजौ छटेनाजिह्ययोधिनम्‌ । 
उपसम्पष्डुमहौमि तमहं केन ॒देतुना ॥ १९॥ 
युधिष्ठिर चोडे--मरुने । म अपने माईबन्यजक 
यह महान्‌ एवं रोमाञ्चकारी संहार करके सम्पूण लोर्कोका 
अपरा यन गया दँ मैने इख सम्पूणं भूमण्डलका विनाश 
करिया ह । मीष्मजी सरलतापर्वक युद्ध कटनेवाढे ये तो भी 
मनि युद्धम उन्दं छते मरवा डाल । अव्र फिर उर्दि मै 
अपनी शङ्धाभौफो पूः स्या इसके योग्य मँ रद गया हं! 
अग्र मँ किस देवुते उन्हं पद दिवा सकता द ! ॥१८.१९॥ 
वैग्रम्पायन उवाच 
ततस्तं चपतिथेष्टं चातुरबण्यहितेष्सया । 
पुनराह महाबाहर्यदुेष्ठो महामतिः ॥ २० ॥ 
वैदाम्पायनजी कते ह--जनमेजय 1 तत्र ¶्रम 
ुद्धिमान्‌ महाबाहु यदुभे आओकृष्णते चारो वणो दितकी 
दच्छाधे वृपतिद्धिरोमणि युधिष्ठिरे इख प्रकार कदा ॥ 
` वापुदेव उवाच 
नेदानीमतिनिर्वन्धं शोके त्वं क्तुमदेसि । 
यद्टाह भगवान्‌ च्यासस्तत्‌ कुरुष्व चपोत्तम ॥ २१॥ 
ˆ अगवान धीद्प्ण वोटे-दपभेढ | अव आप भलन्त 


सप्ततधिरोऽध्यायः 
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हटयूरवक शोकको ही पकड़े न र । भगवान्‌ व्यास जो आरा 
देते है वी करे ॥ २१॥ 
ब्राह्मणास्त्वां महावाहो आ्आातरश्च महौजसः । 
पर्जन्यमिव धर्मान्ते नाथमाना उपासते ॥ २२॥ 
मदाबाको | जैसे वर्पाकाद् व्येग मेधकी ओर टकटकी 
लगाये देखते -उघते जल्की याचना करते ईं, उसी प्रकार 
ये सारे त्राह्ण ओर आपके ये महातेजरी माई आपसे धेयं 
धारण करेरी प्रार्थना करते हुए आके पास बेठे ६।॥२२॥ 
हतदिष्टाश्च राजानः त्स्नं चैव समागतम्‌ । 
चातुर्वण्यं महाराज . रां ते ऊुख्जाङ्गखम्‌ ॥ २३॥ 
महाराज ! मरनेसे ये हुप्ट राजालोग ओर चारो 
व्णोकी प्रजा युक्त यह सारा कुखुजाज्गख देदा इस खमय 
आपकी सेवामे उपखित ह ॥ २३॥ 
प्रियार्थमपि चैतेषां बाह्मणानां महात्मनाम्‌ । 
नियोगादस्य च गुरोव्यीसस्यामिततेजसः॥ २७ ॥ 
खुहदामस्मदादीनां द्रौपद्यतध परंतप । 
कुर भियममित्रष्न खोकस्य च हितं कुख ॥ २५॥ 
शर्क मारने ओर कंताप देने नरेश 1 इन 
महामना त्राहर्गोक प्रिय करनेके स्यि मी आपको इनकी 
ब्रात मान छेनी चाये । आप अमित तेजखी गुरुदेव व्याव- 
की आशासे हम सुद्ध्दोद्म ओर प्रौपदीका प्रिय कीभिये तथा 
सम्पूणं जगत्‌के हितक्षधनम खग जाइये ॥ २४.२५ ॥ 
वशम्पायन उबाच 
एवमुक्तः स एष्णेन राजा राजीवलोचनः । 
हितां सर्यडोकस्य समुत्तस्थौ महामनाः ॥ २६॥ 
वैदाम्पायनजी कते ह--भनमेजय | भीकष्णके 
देखा कहनेपर कमलनयन महामनखी राजा युधिष्ठिर सम्मणे 
जगत्‌के हितके स्थि उठ खड़े दुष्ट ॥ २६ ॥ 
सोऽचनीतो नरव्याघ्र विएटर्वसा खयम्‌ । 
देपायनेन च तथा देवस्थानेन जिष्णुना ॥ २७॥ 
पतेश्वान्यैश्च वहुभिरनीतो युधिष्ठिरः ॥ 
व्यजहान्मानसं दुःखं संतापं च महायद्ा(ः ॥२८ ॥ 
पुरपविह ! साक्षात्‌ मगवान्‌ श्रीकृष्ण, दवैपायन भ्या, 
देवस्थान, अजुन तथा अन्य बहूत-ते छोगंकि समरानि-बुसचाने- 
पर महायशसवी युधिष्ठिरे मानिक दुःख ओर संतापको 
त्याग दिया ॥ २७-२८॥ 
शतयाक्यः शतनिधिः शतथग्यविरारदः। 
व्यवस्य मनसः चान्तिमगच्छत्‌ पाण्डुनन्दनः ॥ २९॥ 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरे भेष पुख्ोके उपदेशको सुना 
या । वेद-ग्ालेक्रे शनकी तो वे निधि ष्टी थे। सुने हुए 
शार तथा सुनने योग्य नीतिमन्योके विचार मी ये कुश 
थे । उन्दनि अपन कतव्य निय फरफे मनम पूणं शान्ति 
पाडीथी॥२९॥ 
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स तैः परिवृतो राजा नक्षत्रैरिव चन्द्रमाः 1 
शरतराषटं पुरस्छृत्य खपुरं प्रविवेश ॒ह ॥ ३० ॥ 
नक्षति भरे हए चन्द्रमाके समान राजा युधिष्ठिर वरदा 
आये हप सब लोगेि भिरकर धृतराष्को आगे करके अपरनी 
राजधानी दस्िनापुरको चर दिये ॥ २० ॥ 
भरविविश्चः स धमेजञः ऊुन्तीपु्रो युधिष्ठिरः । 
अर्चयामास देवाश्च ब्राह्मणांश्च सदस्रशः ॥ ३६ ॥ 
ततो नवं रथं शश्रं कम्बखाजिनसचृतम्‌ । 
युत पोडदाभिरगोभिः पाण्डुरः शुभलक्षणैः ॥ २२॥ 
मन््ररभ्यचितं पुण्यैः स्तुयमानश्च वन्दिभिः । ` 
आङचेह यथा देवः सोमोऽसुतमयं र्थम्‌ ॥ २३ ॥ 
नगसं प्रवेशय करते समय धर्मच कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरने 
देवता तया सखौ ब्रादार्णोका पृज्ञन क्रिया । तदनन्तर 
यम्ब आओौर मूगचर्मसे ढके हुए एक नूतन उज्ज्वल रथपर 
भिसदी पवित्र मन्त्रा पूजा की गयी थी तथा त्रिसम चुम 
लश्चणतम्पन्न सोल सफेद बैक जुते हृष थः वे बन्दीजरनौके 
गखसे अपनी स्तुति सुनते हुए उी प्रकार सवार हु, जेसे 
चन्द्रदेव अपने अमृतमय रथपर आरूढ होते ६॥ ३१-३३॥ 
जग्राह रदमीन्‌ कौन्तेयो भीमो भीमपराक्रमः । 
अ्जुनः पाण्डुरं छन्नं धारयामास भायुमत्‌ ॥२७ ॥ 
मयानक पराक्रमी कुन्तीपुत्र भीमखेनने उन वै्लोफी 
रास मादी । अर्जुने तेजस्वी छेत छत्र धारण किया ॥३४॥ 
धियमाणं च चच्छघ्रं पाण्डुरं रथमूधनि । 
्यदयभे तार्काकीर्ण सितमध्मिवास्वरे ॥ ३५॥ 
रथकरे ऊपर तना हुआ वह श्वेत छत्र आकारां 
तारिकाभेषि व्याप श्येत बादल समान शोभा पाता था॥ 
चामरव्यजने त्वस्य वीरौ जगृहतुस्तदा 1 
चन्द्ररदिमप्रमे शश्रे माद्रीपुत्राबखंृते ॥ ३६॥ 
डस समय माद्रीके वीर पुत्र नकुल ओर सदृदेवने चन्द्रमाकरी 
किर्णेके समान चमक रन पित ध्देत वर ओर व्यजन 
हारम ठे वि ॥ ३६ ॥ 
ते पञ्च रथमास्थाय श्रातरः समरकताः 1 
भूतानीव समस्तानि राजन्‌ ददिरे तदा ॥ २७॥ 
` राजन्‌] बल्राभूपोति विभूषित हृष्ट वे पचि भाई 
रथपर भैठकर मूर्तिमान्‌. पोच मदाभरतौकरे समान दिखायी 
देते थे ॥ ३७ ॥ 
शास्थाय तु रथं शधं य॒क्तमद्पैम नोजवेः। 
अन्वगात्‌ पृषतो राजन युयुत्युः पाण्डवाग्रजम्‌॥ ३८.॥ 
मरेधर ! मनक्रे समान वेगशाली घोष्धौसे जते दए द॒ध्र 
र्थपर रूद्‌ दहो युयुस्मु ज्येष्ठ पाण्डव युधिष्ठिरके पीशे- 
पीछे चले ॥ ३८ ॥ 
रथं देममयं शुभ्रं शोष्यसुप्रीवयोलितम्‌। 
सदह सात्यकिना कृष्णः सम।स्थायान्वयत्‌ कुरून्‌॥ २९. 


भीमष्टाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 


दव्य ओर सुरी नामक घोड़े ते दए अन्दर सुवणः 
मय रथपर आरूढ हो सात्यफिसदित श्रीकृष्ण भी कौरर्वोके 
पीछे-पीछे गये ॥ ३९ ॥ 
लसयानेन तु च्येष्ठः पिता पाथेस्य भारत । 
अग्रतो धर्मरजस्य गान्धारीसदितो ययौ ॥ ४०॥ 
भरतनन्दन ! उन्ती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिरे भ्ठ पिता 
८ ता ) गान्धारीषदित पालकीम बटकर उनके आगे-भगे 
जारहेथे॥४०॥ ` <; 
ऊुखुलियश्च ताः सवौः कुन्ती रष्णा तथंव च । 
य्रैर्चावयैर्जगूर्विदुरेण पुरस्कृताः ॥ ४१॥ 
इन शथे पीछे कुन्ती ओर द्रौपदी आदि कुक्कुरुकी वे 
सभी .लियौ यथायोग्य भिन्न-भिन्न सवारिर्योपर चद्कर चछ 
रदी थीं । इनके पीछे विदुरजी थे, जो इन सत्रकी देख-माख 
करते थे 1 ४१ ॥ 
ततो रथाश्च बहुला नागाश्वसमट कृताः 1 
पादाताश्च दयाद्वैव पृष्ठतः समलुच्जन्‌ ॥ ४२ ॥ 
तदनन्तर इन सबके पीछे हाथी ओर प्रोड़पि विभूषित 
ब्हुत-से रथी, पैदल ओर शुडघवार सेनक चर रद थे ॥ 
ठतो वैतालिकैः सूततेमोगधैश्च खभापितेः1 
स्तूयमानो ययौ साजा नगरं नागसराहयम्‌ ॥ ५२॥ 
इस प्रकार वैताङिक, सूत ओर मागर्धेद्रारा सुन्दर 
याणी अपनी स्तुति सुनते हुए राजा युधिष्ररे इस्तिनापुर 
नगरमे प्रवेश किया ॥ ४३॥ 
तत्‌ प्रयाणं महावादोवंभूवाप्रतिमं सुषि । 
आकुखकुखटत्कृष्टं द्पु्जनाकरटम्‌ ॥ ४४॥ 
महावराह युधिष्ठिरी यद सामृदिक यात्रा ( जुस ) 


इस भूतछपर अनुपम थी । उसमे द्र-पु्ट मनुष्य भरे हृप्य 


भ । भीड्-पर.भीड़ बदृती चली जाती थी ओर बडे जोरसे 
जयपरोपर एवं कोद हो रद्य था ॥ ४४॥ 
अभियनि तु पथस्य नरेनगरवासिभिः। 
नगरं राजमागोश्च यथावत्समलङ्कृताः ॥ ४५॥ 
राजा युधिष्टरी इस याघ्राके समय नगरनिवासी मनुय 
ने समृचे नगर तथा वर्दोकरी सङ़कौको अञ्छी तर्ये सजा 
द्धि था] ४५ ॥ 
पाण्डुरेण च मास्येन पताकाभिश्च मेदिनी । 
संस्कत राजमागोऽभूद्धुषनेश्च प्रधूपितः ॥ ४६॥ 
सपेःद माव्य तथा पताक्ा्भसि नणरभूमिकी अद्भुत 
शोभा द्य रदी थी । राजमार्गको साड-युदारफर वद छिडकाव 
किया गया था ओर धूर्पोकी सगन्ध कैटायी गयी थी ॥४६॥ 
अथ व्चूरण॑श्च गन्धानां नानापुष्पपरियङ्खभिः 1 
माद्यद्रामभिससक्तै राञवेदमाभिसंग्रतम्‌ ॥ ४७ ॥ 
राजमदर्े आष-पाख चार ओर सुगन्धित चूर्णं बितर 
गे भे, नाना प्रकारके पूरी, वेध ओर पुष्पदार्तकी 
चन्दनवारयसे उखे अच्छी तरह सुसनित्त च्या गयाथा॥ 
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राजधमोयुश्ासनपवं ] 


अएाधिरोऽष्यायः 


४५१९ 








कुम्भाश्च नगरद्वारि वारिपूणो नव! ढाः 
सिताः सुमनसो गौराः स्थापितास्तन्न तत्र ह ॥ ४८॥ 
नगरे दवारपर जढवे भरे हुए नूतन एवं युदृद्‌ क्श 


रस्ले गये ये ओर जग-जगह सफेद पछि गुच्छे रख दिये 


गये थ ॥ ५८ ॥ 


तथा खटकृतद्वारं नगरं पाण्डुनन्दनः । 
स्तूयमानः शभ वाक्येः अधिवेदा सुद्दूब्तः ॥ ४९॥ 
अपने सुद्दोपि धिरे हुए पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरे इष प्रकार 
सजे घजाये द्वारयाठे नगरदस्तिन।पुरमं प्रमश. किया | उव 
सम्रयसुन्दर वचर्नोद्वारा उनकी स्तुति प जा रदी यी ॥४९॥ 


इति भीम्टाभारते शान्विपर्वणि राजधरमाबुश्चासनपव॑णि युधि्िरप्येतते सप्त्धिशो ऽध्यायः ॥ ६७ ॥ 
दस प्रहमर भीमहामारत शाम्तिपके अम्त्भत राजयमानुशासन पर्वे युधिष्ठिरका नगरभवेदविषयक संतीसर्वो अध्याय पुरा हृभा॥ ३० ॥ 
भ्व 


अष्टात्रिशोऽध्यायः 
नगरप्रेशके समय पुरवासियों तथा बाक्ष्णोहारा राजा युधिष्ठिरका सत्कार आओ 
उनप्र अश्षेप करनेवाङे चावाकका ब्राहमणो दारा वध 


वैशम्पायन उवाच 
भरवेराने तु पाथोनां जनानां पुरवासिनाम्‌ । 
दिदश्चुणां सहस्राणि समाजग्मुः सहस्रशाः ॥ १ ॥ 
वैदस्पायनजी कते है--जनमेजय ! ऊन्तीपर्नोकि 


हस्तिनापुरे पवेश करते समय उन देखनेके स्यि दस समख 


.  नगरनिवासी सड््कोपर एकत्र दो गये ॥ १ ॥ 

स राजमार्गः शुद्धुभे समखेषतचत्वरः। 

यथा चन्द्रोदये राजन्‌ वधमानो महोदधिः ॥ २ ॥ 
राजन्‌ [ ॐते चन्द्रोदय होनेपर मषशाखागर उमडने 

खगता है, उसी प्रकार जिसके चौराहे सूश्च सजय गये थेः 

वह राजमागं मनुरष्यौकी उमइती हदं भीढइसे बड़ी शोमा पा 


रहा था॥२॥ 
गृहाणि राजमागंयु र्वन्ति महान्ति च। 
प्राकम्पन्तेव भारेण सखीणां पूणोनि भारत ॥ ३ ॥ 
भरतनन्दन । सड़ककि आस-पास जो रत्नविभूषित विद्याल 
भवन ये, वे जियेति भरे होनेके कारण उनके भारी भारते 
कापते दृ्टसे जान पडते थे ॥ ३॥ 
ताः शनैरिव खपरी प्रदारासुयुधिष्ठिरम्‌ । 
भीमसेनार्जुनौ चैव माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ ॥ ४ ॥ 
बे नार्या ठजाती हुई-सी धीरे-धीरे युधिष्ठिर, भीमसेनः 
अर्जुन तथा पाण्डुपुत्र माद्रीडमार नकुर-खददेवकी प्रशंसा 
करने ख्गी ॥ ४॥ 
धन्या त्वमसि पाञ्चालि या त्वं पुरुषसत्तमान्‌ । 
उपतिष्ठसि कल्याणि महदर्पीनिव गौतमी ॥ ५ ॥ 
तव कमौण्यमोधानि चतचयौ च भाविनि। 
वे वोर्छी- कल्याणि | पा्चाठ्याजकुमारी | ठम धन्य 
` हो; जो इन पाच महान्‌ पुर्थाकी सेवा उशी प्रकार उपश्ित 
रहती शे, जैवे गौतमं र्मे उसन्न दूर जयि अनेक मदर्पियो- 
की सेवा करती ६ । भाविनि | ठम्दारे समी पुण्यकमं अमोघ 
ई ओर समस्त भरतचर्यां सफ दै ॥ ५१ 
इति रृष्णां महाराज प्रदारादुस्तव्‌ा ॥ & 
परदांसावचनेस्तासां मिथाशब्दैश्च भारत । 


भरीतिजेश्च तदा शरैः पुरमासीत्‌ समाकुखम्‌ ॥ ७ ॥ 
महाराज | इस प्रकार उस समय सारी लिया दरुपदकुमारी 

कृष्णाकी प्रशंसा करती थी । मारत | एक वुसरीके प्रति कदे 

जानेषाङे उनके प्रशंघा-वचन ओर प्रीतिजनित शब्दत उस 

समय सारा नगर व्यात्त हो रहा था ॥ ६-७॥ 

तमतीत्य यथायुक्तं राजमागं युधिष्ठिरः । 

अटंरृतं शोभमानसुपायाद्‌ राजवेदम द ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ | उस सजे-षजाये गोमातम्यन्न राजमार्गको यथो. 

चित सूपसे कोषफर राजा युधिष्ठिर राजमवनके समीप जा 

पहुचे ॥ ८ ॥ 

ततः भ्रङृतयः सौः पौरा जानपदास्तदा । 

उः कणंसुखा वाचः समुपेत्य ततस्ततः ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर मन्त्री-सेनापति आदि प्रकृतिवर्गके सभी लोग; 

नगरवासी भौर जनपदनिवासी मनुष्य दधर-उधरसे आकर कारन 

को सुख देनेवाखी ातं कने खो-- ॥ ९॥ 

दिया जयसि राजेन्द्र॒दाश्रष्छश्रनिषूदन । 

दिष्टथा राज्यं पुनः प्राप्तं धमण च थेन च ॥ १० ॥ 
शशतरुभौका संशर करनेवाडे राजेन्द्र | बद्धे दीभाग्यकी 

यात हैकफि आप विजयी शो ररे आपने धर्मक प्रभाव 

तथा बलश्च अपना राज्य पुनः पराप्त कर किया-यह बहे 

इरपंका विषय है ॥ १० ॥ 

भव नस्त्वं महाराज राजेह शारदां शतम्‌। 

भ्रजाः पार्य धमण यथेन््रखिदिवं तथा ॥ १२१॥ 
“महाराज | आप सेक व्पोतक दमारे राजा यने र। 

जेते इन्द्र सगंसफका पाठन करते £, उसी प्रकार आप भी 

धरममपू्वक अपनी प्रजाकी र्वा कर, ॥ ११॥ 

पं राजकुलद्वारि मङ्कदेरभिपूजितः। 

दिजेदक्तान, प्रतिगृद्य समन्ततः ॥१२॥ 

भ्रविदय भवनं राजा देयरजगरहोपमम्‌ । ` 

अ्धाचिजयसंयुक्तं रथात्‌ पश्चाद्वातरत्‌ ॥ १३॥ 
इत प्रकार राजङखके द्वारपर माङ्गलिक दरब्योदारा पूजित ` 

हो नाघ्रणोके दिये हए आशीयाद ख्व ओरते प्रण करके ` 
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राजा युधिष्ठिर देवराज इन्द्रके हके समान राजभवने 
विष्ट हप जो भ्या ओर विजयते सम्पन्न या । हौ पर्हुचकर 
चे रथे नीचे उतरे ॥ १२१२ ॥ 
भरविद्याभ्यन्तरं धीमान्‌ दै बतान्यभिगभ्य च 1 
पूज्ञयामास रलैश्च गन्धमाट्ैश्च सवशः ॥ १७॥ 
राजमहल्के भीतर प्रवेश करके भीमान्‌ नरेशने कुल- 
देवताओंका दर्शन किया ओर रकः चन्दन तथा माला आदिसे 
सर्व॑या उनकी पूजा की ॥ १४॥ 
निश्चक्राम ततः धीमान्‌ पुनरेव महया । 
ददश्षं बाह्मणचैव सरोऽभिरूपानवस्थितान्‌ ॥ १५ ॥ 
इसके याद महायशखी भीमान्‌ राजा युधिष्ठिर मदरते 
बाहर निकरे । बर उन्दे बहुत ते ब्रा्ण ख़ दिखायी दियेः 
जो हाथमे मङ्गद्रव्य सि खद थे ॥ १५ ॥ 
स॒ संश्रतस्तदाः वित्रेरा्धीवोद्विवश्चुभिः । 
यदयम विमलश्च्द्रस्तारागणचूतो यथा ॥ १६॥ 
षे तारे िरे हुए निर्मल चन्द्रमाकी रोमा होती ट 
उवी प्रकार आशीर्वाद देनेकी इन्छावाढे व्राहणेसि धिरे दृ 
राजा युधिष्ठिरकी उस समय बड़ी शोभा दो रही थी ॥ १६॥ 
तास्तु वै पूजयामास कौन्तेयो विधिवद्‌ दविजान । 
धौम्यं गुरं पुरस्छृत्य ज्येष्ठं पितरमेव च ॥ १७॥ 
ऊुन्तीकुमार युधिष्ठिरे गुर धोम्य तथा ताऊ धृतराष्को 
आगे करे उन समी व्राहर्णौक्रा विधिपत्र॑क पूजन किया ॥ 
सुमनोमोदकै रलै्दिरण्येन च भूरिणा । 
नोभिर्वस्तेश्च राजेन्द्र विविधैश्च किमिच्छकैः ॥ १८॥ 
राजेन्द्र ! न्दने पक, मिठाई, रकः बरहुत-ते सुवण, 
म्भौ, वलौ तथा उनकी इच्छा पूष्ठपूर कर गाये हुए 
नाना प्रकारे मनोबाज्छित पदायोद्वारा उन सबका यथोचित 
सत्कार कफिया ॥ १८ ॥ 
ततः पुण्यादधोपोऽभद्‌ दिवं स्तब्ध्वेव भारत । 
सुषदा प्रीतिजननः पुण्यः श॒तिुखाबहः ॥ ९९ ॥ 
भारत । सके बाद पुण्याहवाचनका गम्भीर परोप होने 
गा, जो आकाशको सम्ध-सा कयि देता था वह पवित्र 
इन्द्‌ कारनोको सुख देनेवात्म तथा सुद्धद।को प्रसन्नता प्रदान 
करनेवाला या ॥ १९॥ 
हंसबद्‌ विदुषां राजन्‌ द्विजानां तन्न भारती 1 
शशव वेदविदुषां पुष्कजाथंपदाश्षया ॥ २० ॥ 
राजन्‌! उस खमय वेदवेत्ता षिद्धान्‌ तराहार्णोनि दंसके समान 
हर्प-गद्रद स्वरते जो प्रचुर अर्थ पद्‌ प्वं अक्षरे युक्त वाणी 
कदी थीः बह बहो खवको स्य्ट सुनायीदे रदी थी ॥ २० ॥ 
ततो दुन्दुभिनिघोषः दाद्धनां च मनोरमः! 
जयं भवद्तां तन्न स्वनः भदुरभूल्छप ॥ २९ ॥ 
नरेश्वर ! तदनन्तर दुन्दुभि ओर शङ्गौकी मनोरम 


ध्वनि होने गी; जय-जयकार करनेवार्लका गम्भीर घोष वहा 
प्रकट होने खगा ॥ २१॥ 
निःशब्दे च सिते तत्र ततो चिपरजने पुनः 1 
राजानं बाह्मणच्छदया चावौको यक्षसोऽब्रचीत्‌॥ २२॥ 
ज्र सय ्राहाण चुपचाप खडे हो रये तव ब्राह्यणका 
वेष यनाकर आया हभ चा्वाक नामक राक्षस राजा युधिष्ठिरे 
कु कहनेको उद्यत हुआ ॥ २२ ॥ 
त्र दुयोधनसखा भिश्चुरूपेण सखदतः । 
साक्षः रिखीचिदण्डी च धरो विगतसाध्वसः ॥ २२॥ 
वह दुरयोधनका मित्र था। उघने संन्यासी व्राह्मणके वेषं 
अपने असी रूपको छिपा ख्खा था । उसके हाथमे अक्षमाला 
थी ओर मस्तकपर शिखा । उसने त्रिदण्ड धारण कर रक्खा 
था | वह यङा दीठ ओर निभंय या ॥ २२३॥ 
वृतः सर्वैस्तथा विद्रेरशीवोदविवश्चभिः 1 
परःसहस्रै राजेन्द्र॒ तपोनियमसंदृतेः ॥ २७॥ 
स दुः पापमाशंखुः पाण्डवाना महात्मनाम्‌ । 
अनामन्यैव तान्‌ विषां स्तसुच्च महीपतिम्‌ ॥ २५॥ 
राजेनद्र | तपस्या ओर नियममे गे रनेवाठे ओर 
आशीवाद देनेके इच्छुक उन समसत ब्राह्मणेति? जिनकी संख्या 
हजारे भी अधिक थीः चिरा हुआ वह दुष्ट राक्षस महास्मा 
पाण्डवौका विनाश चाहता था । उसने उन सव ब्राह्मणेति 
अनुमति च्थि ब्रिना टी राजा युधिष्ठिरे कदा ॥ २४.२५ ॥ 
चार्वाक उवाच 
इमे प्राद्दिजाः सर्वे समासोप्य वचो मयि । 
धिग्‌ भवन्तं क्रपति क्षातिघातिनमस्तु चै ॥ २६॥ 
कि ` तेन स्याद्धि कौन्तेय तवेमं क्षातिसश्चयम्‌ 
धावयित्वा गरूदयैव सतं श्यो न जीवितम्‌ ॥ २७ ॥ 
चावौक वोला--राजन्‌! ये सप्र ब्राद्मण सुपर अपनी 
वात कटनेका भार रखकर ञरेदरारा दी वमे कह रदे ६- 
८कन्तीनन्दन ! दुम अपने माई-बन्धुर्ओंका वब करनेवले प्क 
द राजा शे । तुम्दं यिक्कार दै ! पते पुखपके जीवने क्य। 
लाम १ इख प्रकार यह्‌ बन्धु-बान्धरवोका विनाश करे गुख- 
जरनौकी हत्या कराकर ते तुम्हारा मर जाना ही अच्छा दै 
जीवित रहना नर्द ॥ २६-२७ ॥ 
इति ते यै दविजाः धत्वा तस्य दुष्टस्य रक्षसः 1 
चिव्यथदचुकशयदचैव तस्य वाक्यप्रधपिंताः ॥ २८ ॥ 
वे बाक्षण उस दुष्ट, राश्चषकी यह ब्रात सुनकर उसके 
वचने तिरस्कृत हो व्यथित हो उठे ओर मन-दी.मन उक 
कथनकी निन्दा करे खगे ॥ २८ ॥ 
ततस्ते ब्राह्मणाः सवरं स च राजा युधिष्ठिरः । 
व्रीडिताः परमोद्धिगनास्वुष्णीमासन्‌ विशाम्पते ॥ २९॥ 
प्रजानाय ] इसके बाद वे समी ब्राह्मण तथा राजा युधिष्ठिर 
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अत्यन्त उद्विग्न ओर रचित हो गये । प्रतिवादे रूपम 
उनके यसे एक शब्द भी नी निकला । ये सभी कुछ देरतकर 
चुपरदे॥ २९॥ 
युधिषिर उवाच 

्रसीदन्तु भवन्तो मे प्रणतस्याभियाचतः । 
भत्यासन्नव्यसनिनं न मां .धिकतौमरेथ ॥ ३० ॥ 

तत्पश्चात्‌ राजा युधिष्ठिरने कदा--त्रायणो ! म॑ 
आपके चरणेमिं प्रणाम करे विनीतमावसे यर प्राथना करता 
रँ किं आपलोग सुपर प्रषन्न हा । इस समय सुञ्चपर सब 
ओरसे बड़ी भारी विपत्ति आ गयी है; अतः आपरखोग सुल 
पिर्वेक्रारन द॥ ३०॥ 

वैश्चम्पायन उवाच 

ततो राजन्‌ ब्राह्मणास्ते सर्वं पव विाम्पते । 
ऊञु्ैतद्‌ बचोऽस्माकं धीरस्तु तव पार्थिव ॥ ३१॥ 

धैदास्पायनजी कहते ह--राजन्‌ | प्रजानाथ { उनकी 
यह बात सुनकर सब्र ब्राद्यण बोल उठे--“मदाराज { यद्‌ 
हमारी बात नहीं कद रश है । हम तो यह आशीर्वाद देते ई 
किं (आपकी राजलश्मी सदा यनी रदे" ॥ ३१ ॥ 
जश्चस्यैव महात्मानस्ततस्तं क्षानचश्चुपा ॥ 
ब्राह्मण येदविद्रासस्तपोभिर्विमलीरूताः॥ ३२ ॥ 

उन वेदवेत्ता तरादार्णोका अन्तःकरण तपस्यासे निर्मल हो 
गया था | उन महात्मनि ज्ञानदष्टिते उस राश्चसको पचान 
ड्या ॥ ३२॥ 

ब्राह्मणा उचुः 

एय दुर्योधनसखा चावौको नाम राक्षसः । 





परिनाजकरू्येण हितं तस्य चिकीषति ॥ २३ ॥ 
चयं ब्रूमो न धमौर्मन्‌ भ्येतु ते भयमीदृशम्‌ 
उपतिष्ठतु कदयाणं भवन्तं श्रावभिः सह ॥ ३७॥ 
बराह्मण वोले--धर्मासमन्‌ ! यद दुर्योधनका मित्र चार्वाक 
नामक राक्ष १, जो संन्यासीके रूपमे यर्दा आकर उका 
हित करना चादता टै । मलोग आमे फुछ नदीं कदते ६। 
आपका इस तरहका मय दूर हो जाना चादिये। हम आरीरबाद 
देते कि*भादयो सदित आपको कल्याणकी प्राति दो ॥ ३३-३४॥ 
वैद्चम्भायन उवाच 
ततस्ते ब्राह्मणाः सवं हुंकारः क्रोधमूिताः। 
निर्भत्सयन्तः दचयो निजष्युः पापराक्षसम्‌ ॥ ३५ ॥ 
येशम्पायनज्ी कहते ईै- जनमेजय ! तदनन्तर 
क्रोधे आतुर हए उन सभी गुद्धामा ब्राह्मणेन उस पापात्मा 
राक्षसको बहुत फटकारा ओर अपने हुक उसे नष्ट कर 
दिया ॥ ३५ ॥ 
स पपात विनिदेगधस्तेजसा ब्ह्मयदिनाम्‌ 1 
महेनद्रादानिनिर्देग्धः पादपो ऽङकरवानिच ॥ ३६॥ 
त्रहमावादी महात्माभेकि तेजसे दग्ध टोकर वद राक्षस 
गिरपड़ाः मानो इन््रके बभ्रे जखकर कोई अङ्कुरयुनतः श्र 
धराद्यायी टो गया हो ॥ ३६ ॥ 
पूजिताश्च ययुर्विप्रा राजानमभिनन्य तम्‌ । 
राजा च ह्मपिदरे पाण्डवः सखुहञ्नः ॥ २७॥ 
तदयश्चात्‌ राजदारा पूजित हषः ये ब्राह्मण उनका 
अभिनन्दन करफे चठे गये ओर पाण्डुपुत्र राजञा युधिष्टिर 
अपने सुद््दोखषटित यड षको प्रा दए ॥ ३७॥ 





इति श्रीमहाभारते शान्तिपवणि राजघर्मानुदासनपर्वेणि चा्वाकवधेऽश्टश्रिरोऽप्यायः ॥ ६८ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहामरत रान्तिपतरके अन्तत राजचमानुकशापखनपरवमे चाया यघविध्यक अद्तीएव्‌, अध्याय पुरा हुमा ॥ ६८ ॥ 
(11 गी 


एकोनचतारिरोऽध्यायः 
चार्वाकको प्रा हए व्र आदिका भीरृष्णदवारा वणेन 


व्॑नम्पायन उवाच 
ततस्तत्र तु राजानं तिष्ठन्तं ्रावभिः सह ॥ 
उवाच देवकीपुत्रः सवंद््शीं जनादेनः ॥ १ ॥ 


यश्षम्पायनजी कहते ह--जनमेजय | तदनन्तर 
सर्वदर्शी देवकीनन्दन भगवान्‌ शरदष्णने वहो भाधर्योसदित 
खद हुए राजा युधिष्ठिरस कदा ॥ १ ॥ 
वापुदेषर उवाच 
ब्राह्मणास्तात खोकऽस्मित्नचनीयाः सदा मम। 
पते भूमिचया देव।( वाग्विषाः सुप्रसादकाः ॥ २ ॥ 
रीकृष्ण योदे--तात | इख संसारम ब्रामण मेरे च्वि 
सदा ही पूजनीय ६। ये धृष्यीपर धिचरनेबाछे देवता ६। 
ङुपि होनेपर इनकी वाणीम विपका-वा परमाव दता ह।ये 
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सहज ही प्रलनन हेते ओर दुयोको भी परसन्न करते ६॥ २॥ 
पुरा छृतयुगे राजंश्चावौको नाम राश्चसः। 
तपस्तेपे मदायादो वदयां बष्ुवापिकम्‌ ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ | मदाबादो | पठे सत्ययुगकी यात टैः चार्वाक 
राक्षकषने बहुत वपातक वदरिकाभममं तपस्या की ॥ ३॥ 
यरेण चच्छन्यमानश्च बरह्मणा च पुनः पुनः । 
अभयं सवंभूतेभ्यो वरयामास भारत ॥ ४ ॥ 
भरतनन्दन [जघ ब्र्याजीने उसमे बार्यार बर मांगने 
अनुरोध पिया, तत्र उध्ने यदी वर मागा किमुन श्िखीमी 
प्राणीवे मयनषशे॥ ४॥ 
दिजावमानदन्यत्र प्रादाद्‌ यरमयत्तमम्‌। 
अभयं सर्वभूतेभ्यो दौ तसमै जगत्पतिः ॥ ५ ॥ 
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जगदीश्वर ब्रह्माजीने उसे यह परम उत्तम वर देते हुए 

कटा फि शुदं त्राहमणका अपमान करनेके सिवा ओर कहीं 

किसीते मय नी है" इ तरह उन्दनि उपे सम्पूणं प्राणिर्योकी 

ओरते अभयदान दे दिया ॥ ५॥ 

ख तु रुब्धवरः पायो वेवानमितविक्रमः। 

राक्षसस्तापयामास तीवकमो महावलः ॥ ६ ॥ 
वर पाकर वह अमित पराक्रमी महाब्रली ओर दुःसह 

कर्मं करनेवाला पापात्मा राक्षस देवताओंको संताप देने लगा ॥ 

ततो देवाः समेताश्च ब्रह्माणमिदमघ्रुवन्‌ । 

वधाय रक्षसस्तस्य यख्विप्रतास्तदा ॥ ७ ॥ 
त्र उसके ब्रहते तिरस्कृत हुए सच देवतानि एकच हो 

ब्रह्माजी उसके वधघकरे ल्यि प्रार्थना की ॥ ७ ॥ 

तानुवाच ततो देबो विहितस्तत्र वे मया । 

यथास्य भविता सत्युरचिरेणति भारत ॥ ८ ॥ 
भरतनन्दन † तव ब्रह्माजीने देवताओंसे कदा- येने 

फेखा विधान कर दिया हे जिससे शीघ्र ही उस राक्षसकी मृत्यु 

हो जायगी ॥ ८ ॥ 

राजा दुर्योधनो नाम सलरास्य भविता चषु । 

तस्य स्तेहाववद्धोऽसौ ब्राह्मणानवमंस्यते ॥ ९ ॥ 
'मनुरष्येमिं राजा दुर्योधन उसका मित्र दोगा ओर उसीके 
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सेदते श धकर वह राक्षस ब्राहर्णोका अपमान कर बेटेगा ॥ 
तत्रैनं खुपिता विप्रा विप्रकारपधर्पिताः। 
धक्ष्यन्ति वाग्बलाः पापं ततो नाहं गमिष्यति ॥ १०॥ 
'८उसके विरुद्धाचरणसे तिरस्कृत हो रोषे मरे इए 
वाकूशक्तिते सम्पन्न ब्राहाण बही उस पापीको जला देगे, इससे 
उसका नाश हो जायगा, ॥ १०॥ 
स पप निहतः रेते ब्रह्मदण्डेन राश्चसः। 
चावौको चपतिश्रेठ मा श्यो भरतपेभ ॥ ११॥ 
दरपशरष्ठ | मरतभूषण | अव्र आप शोक न करं । यद्‌ 
बही राक्षस चार्वाक बह्मदण्डसे मारा जाकर प्रथ्वीपर पड़ा दै ॥ 
हतास्ते क्ष्रधमेण ज्ञातयस्तव पार्थिव । 
सखर्गताश्च महात्मानो वीराः क्ष्नियपुङ्गवाः ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! आपने क्षत्नियधर्मके अनुसार भाई-बन्धुओंका 
वध किया है। वे महामनखी क्षत्नियरिरोमणि वीर सख्गंलोकरमे 
चले गये ह ॥ १२॥ 
स त्वमातिष्ठ कायोणि मा तेऽभूद्‌ ग्छानिरच्युत। 
शाश्रून जदि प्रजा रक्त द्विजांश्च परिपूजय ॥ १३॥ 
अच्युत | अव्र आप अपने करत॑व्यका पालन कर| 
आपके मनमे गरन न हो । आप शात्रुओको मारिये, प्रजाकी 
रशा कीजिये ओर ब्राह्मणोका आदर-सत्कार करते रहिये ॥ 





या जि च नि क त ज का वि = ~ क = = = 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधमीनुवासनपर्वणि चार्वाक्वरद्ानादिकथने एकोनचस्वारिं्चोऽभ्यायः॥ १९ ॥ 


इस प्रकार श्रोमहामारत शान्तपक अन्तर्गत राजयमनुशासनप्वमे चार्याकको प्रा दए वरदान 
आदिका वरणनतरिपयक्‌ उनतालीमरयौ अध्याय पुरा हुभा ॥ ६९ ॥ 
"-्ाष्व्क्कन्थ 309 


चतारिशोऽष्यायः 
युधिष्ठिरका राज्याभिषेक 


वंश्नम्पायन उवाच 
ततः कुन्तीखतो राजञा गतम्थुगतज्वरः । 
काञ्चने प्राङ्मुखो हे स्यपीदत्‌ परमासने ॥ १ ॥ 
येदाम्पायनजी कदते ह- जनमेजय !। तदनन्तर 
डुन्तीपुत्र राजा युभिष्टिर खेद ओर चिन्तासे रदित हो पूर्वक 
ओर मुह करके प्रसन्नतापूवकं सुबणके सुन्दर सिहासनपर 
विराजमान हुए ॥ १ ॥ 
तमेवाभिमुखो पीठे प्रदीप्ते काञ्चने शुभे । 
सात्यकिवोसुदेबग्ध निषीदतुररिंदमौ ॥ २॥ 
1 
जगमगा 
2 ओर गुह करके यैदे ॥ २॥ ग 
छत्वा तु राजानं भीमसेनाञ्जुनाुभौ । 
निपीदतुमेहात्मानौ -छकष्णयोमणिपीटयोः ॥ ३॥ 
, र सधिष्ठको वीच करके मदागनसवी भीमेन ओर 
अजुनं दो मणिमय मनोहर पीठोपर विराजमान इए ॥ ३ ॥ 


दान्ते सिदासने श्यभ्रे जाम्बूनदविभूषिते । 
पृथापि सददेवेन सहास्ते नकुखेन च ॥ ४ ॥ 
एक ओर हाथी दांतके बने हुए खर्णविमूपित शचभ्र 
िं्ासनपर नकर ओर सदहदेवके साथ माता उन्ती भी 
समौ ५२९५ वीय 
ध्ृतराष्टश्च कोरवः। 
निषेदुज्चेलनाकारेप्वासनेपु पृथक पृथक्‌ ॥ ५ ॥ 
इसी प्रकार सुधर्मा, विदुर, धौम्य ओर कुरुराज धृत 
राष्‌ अग्निके समान तेजस्वी पयर्‌ पथक्‌ चिदासर्नोपर 
विराजमान हए ॥ ५॥ 
युयुत्खुः संजयद्चेव गन्धारी च यश्शखिनी । 
श्रतराष्रो यतो राजा ततः स्ये समाविद्यान्‌ ॥ ६ ॥ 
युयुत्सु, संजय ओर यसिनी गान्धारी-ये सब लोग 
स ५९ राजा धृतराष्र ये ॥ ६ ॥ 
त धमात्मा दवेता; सुमनसो ऽस्पृदात्‌। 
सखस्तिकानक्षतान्‌ भूमि खुबर्णं रजतं मणिम्‌ ॥ ७ ॥ 
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धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरने विहानपर बैठकर दवेत पुष्पः 
खस्िकः अश्वतः भूमिः सुवणं, रजत एवं मणिका स्पशं किया ॥ 
ततः प्रकृतयः सवौः पुरस्छृत्य पुरोदितम्‌ 1 
ददद्युधमेराजानमादाय वहुमङ्गलम्‌ ॥ ८ ॥ 
इसके बाद मन्त्री, सेनापति आदि समी प्रकृतिर्येनि 
पुरोदितको आगे करके बहुत-सी माङ्गलिक सामग्री साय स्मि 
धर्मराज युधिष्ठिरका दर्शान किया ॥ ८ ॥ 
पृथिवीं च वणं च रल्लानि विविधानि च । 
आभिवेचनिकःं भाण्डं सवंखम्भारसम्श्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
का्चनोदुम्बरास्तत्र राजताः पृथिवीमयाः । 
पूर्णकुम्भाः खुमनसो छाजा यहीपि गोरसम्‌ ॥ २० ॥ 
शमीपिष्यख्पाखादरसमिधो मधुसपिषी । 
खबर ओदुम्यरः शङ्खस्तथा हेमविभूषितः ॥ ११॥ 
मिद्ध, सुवर्ण, तरह-तरदके रत्नः राज्यामिषेककी सामग्रीः 
सव प्रकारके आवश्यक सामान, सेने, चोदीः तवि ओर मिद्ी- 
के ग्ने हुए जलपूर्णं ककर, पल, सजा ( लीक )› कुशाः 
गरस, शमी पीपल ओर पदशकी समिधार्ण, मधु, युतः 
गूखरकी ककङ़ीका खवा तथा खणंजटित श्क-ये सव 
वस्तु वे संग्रह करके खये थे ॥ ९११ ॥ 
दाशाहंणाभ्ययुक्ञातस्तत्र धौम्यः पुरोदितः । 
परागुदक्यवणां वेदीं रक्षणेनोपटिख्य च ॥ १२॥ 
व्या्रचर्मोत्तरे श्यक्छे सर्व॑तोभद्र आसने । 
खढपादप्रतिष्टाने तादशनसमत्विपि ॥ १३॥ 
उपवेश्य महात्मानं ष्णां च द्रुपदात्मजाम्‌ । 
जुहाव पायकः धीमान्‌ विधिमन्बपुरस्छृतम्‌ ॥ ९४॥ 
भगवान्‌ भीक्ृष्णकी आज्ञा पुरोहित धोम्थजीने एक 
बेदी बनायी जे पर्वं भौर उत्तर दिशाकी ओर नीची थी । 
उसे गोबरसे लीपकर कुके द्वारा उसपर रेखा की | इस 
प्रकार वेदीका संस्कार करके सर्वतोमद्र नामक एक चोकी- 
पर बाघम्बर एवं श्वेत व्र विष्ठाकर उसके ऊपर महात्मा 
युधिष्ठिर तथा दुपदकुमारी कृष्णाको विगाया । उख चो कीके 
पाय ओर्‌ तैठनेके आघार बहुत मजबूत थे । सुव्णनित 
होनेके कारण वह आसन प्रज्वलति अग्नके समान प्रकाशित 
हो रषा था । बुद्धिमान्‌ पुरोहितने वेदीपर अग्निको स्थापित 
करके उसमे विधि ओर मन्त्रके साथ आहुति द ॥ १२-१४॥ 
तत॒ उत्थाय दाशाः शह्वमाद्ए्य पूजितम्‌ ॥ 
अभ्यपिश्चत्‌ पति पथ्याः न्तीपुघ्रं युधिष्ठिरम्‌ ॥ १५॥ 
धृतराषटश्च राजपिः सौः प्रकृतयस्तथा । 
तत्यश्ात्‌ दद्ाहंयंशी भीकृष्णने उटकर्‌ जिसकी पूजा की 
गयी थी; वह पाश्चजन्य श्च हाथमे छ उसके जलवे प्रथ्वीपति 
कुन्ती थुषिष्ठिरका अभिषेक किया । फिर राजा धृतराष् 
तथा प्रकृतिवर्गके अन्य सव खोरगोने भी अभियेकका कायं 
सम्पन्न किया ॥ १५३ ॥ 


चत्वारिदोऽध्यायः 
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अनुक्षातो ऽथ रृष्णेन ध्रादभिः सह पाण्डवः॥ १६॥ 
पाञ्चजन्याभिपिकतश्च राजाग्रृतसुखरोऽभवत्‌ 1 
भीकृष्णकी आजञाते पाञ्चजन्य शाञ्खदरारा अभिषेक हो 
जनेपर भाद्योसदित राजा युधिष्ठिरका मख इतना सुन्दर 
दिसवायी देने गाः मानो नेते अगृतक्गी वधां कर 
रहा हो ॥ १६६ ॥ 
ततोऽजवाद्यामासखुः पणवानकदुन्दुभीन्‌ ॥ १७॥ 
धर्मराजोऽपि तत्‌ सर्वं प्रतिजभ्राद धर्मतः । 
तदनन्तर बहौ याजा वजानेवाडे स्ेग पणव, आनक तथा 
दुन्दुभिकी ध्वनि करने खगे । धर्मराज युधिष्ठिरने भी धर्मा 
नुसार वह सारा खागत्‌-सत्कार स्वीकार शिया ॥ १७३ ॥ 
पूजयामास तांश्चापि विधिवद्‌ भूरिवश्चिणः ॥ १८॥ 
ततो निष्कसहस्रेण ब्राह्मणान्खस्ति वाचयन्‌ ॥ 
वेदाध्ययनसम्पन्नान्‌ तिशीखसमन्वितान्‌ ॥ १९॥ 
बहूव दक्षिणा देनेवाठे राजा युभिष्ठिरने येदाभ्ययनते 
सम्पनन तथा वैय ओर शीले संयुक्त ब्रादा्णोद्वारा खस्ि- 
वाचन कराकर उनका विधिपूर्वक पूजन किया ओर उन एक 
हजार अदारपि्या दान की ॥ २८.१९ ॥ 


ते भीता बराह्मणा राजन्‌ खस्त्यूञ्ुजयमेव च । 
हंसा श्व च नर्दन्तः भ्रशादाुयुधिष्ठिरम्‌ ॥ २० ॥ 
राजन्‌ । इते प्रसन्न शकर उन त्राहर्णेनि उनके 
कुत्याणका आदीर्वाद दिया ओर जय-जयकार की । वे समी 
बराह्मण हंशके समान गम्भीर खरम बोख्ते दए राजा गुधिष्ठिर- 
क़ी इस प्रकार प्रशंसा करने ल्गे--॥ २० ॥ 
युधिष्ठिर महावाहो दिष्टथा जयसि पाण्डव । 
दिघ्था खधर्म प्राप्तोऽसि विक्रमेण महाययुते ॥ २१ ॥ 
(पाण्डुनन्दन महाबाहु युधिष्चिर ! तुम्दारी विजय दुर, यद्‌ 
ये भाग्यकी बात है । महातेअसवी नरेश ! वमने पराक्रमम 
अपना धर्मानुकूल राञ्य प्राप्त कर छया, यदं मी सौमाग्यका 
ही सूचक दै ॥ २१ ॥ 
दिष्टथा गाण्डीवधन्वा च भीमसेनश्च पाण्डवः। 
त्वं चापि कुशली जय माद्रीपुत्रौ च पाण्डवी ॥ २२॥ 
मुक्ता बीरक्षयात्‌ तस्मात्‌ संभ्रामाद्‌ विजितद्धिषः। 
्षिप्रसुचरका्याणि कुख सवोणि भारत ॥ २३॥ 
-गाण्डीवधारी अर्जुनः पाण्डुपुत्र मीमसेन, तुम ओर 
मादरीपुश्र पाण्डुकुमार नङुर-खददेव--ये सभी शाभुभोपर 
विजय पाकर इख वीरबिना्यक शंप्रामये युराखपूर्यक बच गये, 
इसे मी मान्‌ सौ माग्यकी दी बात समसनी चादियि । भार | 
अग आगे जो कायं करने £, उन सप्रको शीघ्र पूणं 
कीजिये" ॥ २२-२३ ॥ 
ततः भत्य्चितः सद्धि्ेमंसजो युधिष्ठिरः 1 
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अीमष्षाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 








परतिपेदे महद्‌ राज्यं सुहद्धिः सह भारत ॥ २४॥ 


भरतनन्दन । तत्पश्चात्‌ समागत सजनेनि धर्मराज 


युधिष्ठिरकरा पुनः सत्कार किया । फिर उन्हनि सुद्देकि साथ 
अपने विश्ाक राज्यका भार हाथेमिं ठे ल्वा ॥ २४॥ 


इति भीमकमार शन्तिपपरंणि राजधमलुशासनपवंणि युधिष्ठिराभिपेके चस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामात शान्तिपवेके अन्तगंत राजधर्मानु शासनपर्व युधिष्ठिरा राञ्याभिपेकविषयक चारी; अध्याय पुरा हुभ॥ ४० ॥ 





एकचलारिंरोऽध्यायः 
राजा युधिष्ठिरका धृतरा्रके अधीन रहकर राज्यफी व्यवयाके सियि 
महया तथा अन्य कोगोको विमिन्न कार्योपर नियुक्त फरना 


वैशम्पायन उवाच 
प्रकृतीनां च तव्‌ वाक्यं देशकारोपचरंहितम्‌ । 
त्वा युधिष्ठिये राजा चोत्तरं प्रत्यभापत ॥ १ ॥ 


वेदास्पायनजी . कहते है- जनमेजय | मन्त्री, प्रजा ` 


आदिके उस देदाकालोचित वचनको सुनकर राजा युधिष्ठिने 
उसका उत्तर देते हुए कदा--॥ १॥ 
धन्याः पाण्डुखुता नूनं येषां ब्राह्मणपुङ्गवाः 
तथ्यान्‌ वाण्यथवातथ्यान्‌ गुणानाहुः समागताः ॥ २ ॥ 
निश्चय ही हम समी पाण्डव धन्य है, जिनके गुर्णोका 
लान यदा पारे हट सभी ब्राह्मण कर रहे ई । हममे 
वासतवर्मवे गुण हौ या नरह, आपलोग ह्म गुणवान्‌ 
बता रहे ६ ॥ २॥ 
अनुग्राह्या वयं नूनं भवतामिति मे मतिः। 
यदेवं शुणसस्पन्नानसमरान्‌ ब्रूथ विमत्सराः ॥ ३ ॥ 
ध्टमारा विश्वास दै कि आपलोग निश्चय ही हम अपने 
अनुग्रहका पात्र समशषते ई तमी तो ईप्या ओर देप छोडकर 
ह्मे इस प्रकार गुणघम्पन्न बता रदे ई ॥ ३ ॥ 
धृतरा महाराजः पिता मे दैवतं परम्‌ । 
शासनेऽस्य प्रिये चैव स्थेयं मत्पियकाङ्खिभिः ॥ ४ ॥ 
४ “महाराज धृतराघ्र मेरे पिता ( ताऊ ) ओर भरे देवता 
६। जो खग मेरा प्रिय करना चाहते ह, उन्द सदा उनकी 
आजके पाटन तथा धित-खधनमे त्मो रहना चाहिये ॥४॥ 
एतदथ हि जीवामि छृत्वा क्षातिवधं महत्‌ 
अस्य शुश्रूषणं कायं मया नित्यमतन्द्रिणा ॥ ५ ॥ 
“अपने माई-गन्युर्ओका इतना बड़ा संहार करके शँ 
इन्दी मदाराजके वि जी रहा हँ । सुने नित्य-निरन्तर आस्य 
छोढ़कर इनकी सेवा ्भृपामे दंलगन रद्ना द ॥ ५ ॥ 
यदि चाहमनुप्ाहयो भवतां सुहृदां तथा । 
न यथाप इत्ति वितुम्हथ ॥ ६ ॥ 
< आप स्र सुददोका युञ्षपर अनुपह हो - 
लोग महाराज धूतराक प्रति वैसा ही माब ओर ध बना 
रक्ख, जेषा पटले रते थे ॥ ६॥ 
पथ, नाथो हि जगतो-भवतां च मया सह्‌ । 
अस्यव पृथिवी छृत्ला पाण्डवाः सर्वं पव च ॥ ७ ॥ 
एतन्मनसि कतेव्यं भवद्भिर्वचनं मम । 


ध्ये ही सम्पूणं जगत्के, आपरोगेकि ओर मेरे भी खामी 
ह । यह सारी पृरथ्यी ओर ये समसत पाण्डव इन्दीके अधिकार- 
मेहं। अपि सप्र लोग मेरी इ प्रार्थनाको अपने हृदयम 
स्थान देः ॥ ७१॥ 
अनुक्षाप्याथ तान्‌ राजा यथेष्ठं गम्यतामिति ॥ ८ ॥ 
पौरजानपदान्‌ सवौन्‌ विरज्य कुरुनन्दनः । 
यौवराज्येन कौन्तेथं भीमसेनमयोजयत्‌ ॥ ९ ॥ 
इसके वाद्‌ राजा युधिष्ठिरनेःनगर ओर जनपदके निवा- 
विरयोक यह आचा दी कर आपलमेग इच्छानुषार अपने-अपने 
स्थानक्रो पधारे । इस प्रकार उन स्वको परिदा करके ' कुस- 
नन्दन युधिष्टिरने कुन्तीशुमार भीमसेनको युवराजके पदपर 
प्रतिष्ठित किया ॥ ८-९ ॥ 
मन्ते च निश्चये चैव षाड्गुण्यस्य च चिन्तने । 
विदुरं वुद्धिसम्पन्नं प्रीतिमान्‌ स समादिशत्‌ ॥ १०॥ 
फिर उन्होने बड़ी प्रसन्नताके साथःबुद्धिमान्‌ वितुरजीको 
न्रणाः करतव्यनिश्चय तथा छर गुणोकि चिन्तनक्रे कार्यम 
नियुक्त किया ॥ १० ॥ 
छृतारृतपरिज्ञाने तथाऽऽयउ्रयचिन्तने । 
संजयं योजयामास बद्धं सर्वगुणेयुतम्‌ ॥ १९१॥ 
कोन-खाकायं हभ जौर कौनसा नहं हुआ, इककी 
जोच करने तथा आय ओर व्ययपर .बिचार करनेके कारये 
उन्दोनि सवंगुणसम्पन्न वयेोन्द्ध संजयको ठगाया ॥ ११॥ 
वस्य परिमाणे च भक्तवेतनयोस्तथा । 
नु व्ादिशद्‌ राजा कमणां चन्ववेक्षणे ॥ १२॥ 
सेनाकी गणना करना, उते भोजन ओर वेतन देना तथा 
उसके कामकी देलमाऊ करना--इन सव का्योका भार राजा 
युधिष्ठिरने नकुख्को सपि दिया ॥ १२ ॥ 
परचक्रोपरोधे च दुष्टानां चावमर्दने 1 
युधिष्टिये महराज फाल्गुनं ादिदेदा द ॥ १३॥ 
महाराज । शतरु्ओके देशपर चदाईं करने ओर दुर्टेका 
दमन करनेके कायमे युधिष्ठिरने अश्च॑नको नियुक्त किया ॥१३॥ 
१- रान-कराजके सम्बन्धे गुष् सलाह देना--“मन््रणाः ¶। 


२. सन्धि विग्रद, यान, मासन, दरैधीमाव तथा समाश्य-- 
ये छः राजाफे नीतिसम्बन्धी गुण ४। 
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च्रिचत्यारिदोऽध्यायः 
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द्विजानां देवकार्येषु कार्यप्वन्येयु चेव ह । 

धौम्यं पुरोधसां भेष्टं नित्यमेव समादिष्ात्‌ ॥ १४॥ 
्राह्णो ओर देवताओं सम्बन्ध रखनेवाटे कार्योपर तथा 

अन्यान्य ब्राह्मणोचित कर्तव्योपर सदाके स्थि पुरोदितेमिं शठ 

धोम्यजीकी नियुक्ति की गयी ॥ १४॥ 

सदद्ेवं समीपस्थं नित्यमेव समादिशत्‌ 1 

तेन गोप्यो हि चृपतिः सवीवस्थो विशाम्पते ॥ १५॥ 

` प्रजानाथ ! सहदेधको राजा युधिष्ठिरने सदा दी अपने 

पाक्त रहनेका आदेश दिया । उन्दं सभी अवस्थानं राजाकी 

रक्चाक्रा काम सापागयाथा॥ १५॥ 

यान्‌ यानमन्यद्‌ योग्याश्च येषु येष्विह कमेखु । 

तास्तास्तेष्वेव युयुजे प्रीयमाणो महीपतिः ॥ २६॥ 
प्रसन्न हुए महाराज युधिष्टिरने जिन-जिन खोगाको जिन 

जिन क्योकि योग्य समश्षा, उन-उनको उ्दी-उन्दीं कार्या 

पर नियुक्त फिया ॥ १६ ॥ 





विदुरं संजयं चेव युयुर्खुं च महामतिम्‌ । 
अब्रवीत्‌ परवीरश्नो धमाोत्मा धर्मवत्सलः ॥ १७॥ 
उत्थायोत्थाय तत्‌ कार्यमस्य राक्षः पितुमेम । 
सर्य भवद्भिः कर्तव्यमप्रमत्तेयथायथम्‌ ॥ १८॥ 
तत्श्चात्‌ शत्ुवरयोका संहार करनेवाे धर्मव्सख धर्मात्मा 
युधिष्ठिरने विदुरः संजय तथा परम बुद्धिमान्‌ युयुत्सुपे कहा- 
'८आपलोगोको सदा सावधान रहकर प्रतिदिन उट-उटकर 
मेरे ताऊ महाराज धृतराषटकी सेवाका सारा आवश्यक कायं 
यथोचितरूपवे सम्पन्न करना चाहिये ॥ १७-१८॥ 
पौरजानपदानां च यानि कायौणि स्वंशाः। 
राजानं समयुक्षाप्य तानि कमोणि भागशः ॥ १९ ॥ 
(पुरापि ओर जनपदनिवासिर्थोके भी जो-जो कायं 
हौ, उन्ड इन्दी महाराजकी आज्ञा टेकर पथक्‌ परथक्‌ पूणं 
करना चाये" ॥ १९॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपव॑णि राजधर्मानुश्ास्नपवंणि भीमाद्विक्मनियोगे एुकचत्वारिंशोऽप्यायः ॥ ७१ ॥ 
इख रकार शरीमहामारत शन्तिपदक अन्तगैत राजथमानुरासनपवमे भीमसेन आदिक भिद्न-भिन्न 
कायां निमुक्तिबियक इकतारीसर्वः अध्याय पुरा दुभा ॥ ४१ ॥ 


दविचलारिंशोऽध्यायः 
राजञा युधिष्ठिर तथा श्वराषटका युद्धम मारे गये सगे-सम्धन्धिया तथा 
अन्य राजाओंके सिये श्राद्धकमे करना 


वै्च्पायन उवाच 
ततो युधिष्ठिसो राजा श्ातीनां ये हता युधि । 
श्राद्धानि कारयामास तेषां पृथगुदारधीः ॥ १ ॥ 
यैराम्पायनजी कहते हं राजन्‌ | व 
द्धि राजा युधिष्ठिरे जाति, भाई ओर अर्मे ओ 
लोग युद्धम मारे गये भे, उन सवके अदटग-अख्ग भाड़ करवाये॥ 
भृतराष्ो ददौ राजा पु्राणामोष्वदेदिकम्‌ । 
सर्वकामगुणोयेतमन्नं गाश्च धनानि च ॥ २ ॥ 
रलानि च विचित्राणि महादीणि महायशाः । 
महावशखी राजा धृतराष्रने अपने पर्ोफे भद्ध समस्त 
कमनीय रोषि युक्त अन्न, गो, घन ओर बहुमूल्य विचित्र 
रल प्रदान किये ॥ २३ ॥ 
युधिष्ठिरस्तु द्रोणस्य कर्णस्य च महात्मनः ॥ २ ॥ 


धृ्युल्नाभिमन्युथ्यां हैडिम्बस्य च रक्षसः । 
विराटयप्रृतीनां च सृदामुपकारिणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
द्ुपददरौपदेयानां द्रौपचा सहितो दवौ । 

युधिष्ठिरे द्रौपदीको साथ लेकर आचार्यं द्रोणः महामना 
कर्ण  धृष्ठचुम्न, अभिमन्यु, राकस षरोत्कच, विराट आदि 
उपकासी सुद्‌, द्रुपद तया दरीपदीफुमार्ोका भाद मिया ३-४३ 
बराह्मणानां सदस्नाणि पृथगेकंकमुदिद्राच ॥ ५ ॥ 
धयै रतश्च गोभिश्च घस्श्च समतपंयत्‌ । 


कः 
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उन्दनि प्रस्येकके उदेश्यमे हजारो ब्रादार्णोको अखग-अख्ग 
धनः रनः गौ ओर वलन देकर संतुष्ट किया ॥ ५३ ॥ 
ये चाल्ये पृथिवीपाला येषां नास्ति खुद्टजनः ॥ & ॥ 
उदिच्योदिदय तेषां च चक्रे राजौभ्वेदेहिकम्‌ । 

इनके धिवा जो दूसरे भपाख ये, जिनके सुद्धद्‌ या 
सम्बन्धी जीवित नी थे, उन सथके उद्देदयते राजा युधिष्ठिर 
ने भाद्ध-कमं किया ॥ ६१ ॥ 
सभाः प्रपाश्च वियिधास्तखाकानि च पाण्डवः ॥ ७ ॥ 
खुटदां कारयामास सवंपामौ््वदेदिकम्‌ । 

साय हयी उनके निमित्त पाण्डुपुभ्र युधिष्ठिरे धर्मशाख्मर्पे? 
प्यार ओर पोखरे बनवाये । इस प्रकार उन्दने सभी 
सुदि भाद्ध-क्म सम्पन्न कराये ॥ ७३ ॥ 
स तेषामनृणो भूत्या गत्वा ॥ ८ ॥ 
छृत्त्योऽभवद्‌ राजा प्रजा धमेण पालयन्‌ । 

उन सयके ऋणवे मुक्त हो पे .खोकम किषीकी निन्दा या 
आश्चेपके पात्र नर्द रह गये । राजा युधिष्ठिर धर्मपूयंक प्रजा- 
का पाठ्न करते हए कृतकृत्यताका अनुभव फरने छो ॥८३॥ 
श्रतराषटरं यथापूर्वं गान्धार चिदुरं तथा ॥ ९ ॥ 
सर्वश्च कौरवान्‌ मान्यान्‌ शत्यांश्च समपूजयत्‌। 

धृतराष्र, गान्धारी, बिदुर तथा अन्य भाद्रणीय कौरवो. 
की वे पद्स्की ट माति सेवा करते ओर भप्यजर्नौका मी 
आदरसत्कार करते थे ॥ ९१ ॥ 
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याश्च तत्र खियः काश्चिद्धतवीरा हतात्मजाः ॥ १० ॥ 
स्बौस्ताः कौरवो राजा सम्पूञ्यापाखयद्‌ धृणी । 

वहाँ जो कोई भी लिया थी, जिनके पति ओर पुत्र मारे 
गये थे, उन सव्रका कृपालु कुख्वंशी राजा युधिष्ठिर बड़े आदर- 
के साथ पाटन-पोपण करते ये ॥ १०३ ॥ 
दीनान्धकृपणानां च ` गृाच्छादनभोजनेः ॥ ११॥ 
आनरश्ंस्यपरो राजा चकारानुग्रहं पुः । 


अीमह(भारते 


किणि 


[ शान्तिपर्वणि 





दीनः दुखिर्यो ओर अन्धक छे धरर एवं भोजन-वस्नकी 
व्यवस्था करके सथरकरे प्रति कोमरताका वतव करनेवाले 
सामध्यंशाटी राजा युधिष्ठिर उनपर ब्रड़ी कूपा रखते थे ॥ १११ 
स विजित्य महीं छृत्स्नामाद्ण्यं प्राप्य वैरिषु । 
निःखपत्नः खुखी राजा विजहार युधिष्ठिरः ॥ १२॥ 

इस सारी एृथ्वीको जीतकर श्रुभेपि उऋण हो शचुदीन 
राजा युधिष्ठिर खुखपृंक विहार करने लगे ॥ १२॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि राजधमालुश्षासनपरेणि श्राद्धक्रियाया द्विचस्वारिशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहामासत शान्तिपरवके अन्त्ेत राजघमोनुञञासनपवंभे राद्धक्मविषयक बयारीसरवेः अध्याय पुरा हुभ ॥ ४२ ॥ 





तरिचत्गरिंशोऽध्यायः 
युधिष्ठिरदारा भगवान्‌ श्रीटृष्णकी स्तुति 


वैशम्पायन उवाच 
अभिपिक्तो महाप्रा्ञो राज्यं प्राप्य युधिष्ठिरः 1 
दारां पुण्डरीकक्षमुवाच प्राञ्जलिः श्यचिः ॥ २ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! राज्याभिपेकके 
पश्चात्‌ राञ्य पाकर परम बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिरने पवित्रमावते 
हाथ जोड़कर कमटनयन दशार्हवंशी श्रीकृण्णते कदा-॥१॥ 
तव॒ छृष्ण प्रसादेन नयेन च वलेन च । 
बुद्धया च यदुशाकृ तथा विक्रमणेन च ॥ २ ॥ 
पुनः . पाप्तमिदं राज्यं पिद्पैतामहं मया । 
नमस्ते पुण्डरीकश्च पुनः पुनररिंदम ॥ २ ॥ 
“यदुरसिंह्‌ भीकृप्ण ! आपकी ही पा, नीति, चलः बुद्धि 
भर पराक्रमे मुञ्चे पुनः अपने बाप दा्दोका यह राय परास्त 
हआ दै । शुर्भोका दमन करनेवाढे कमलनयन | आपको 
गारंयार नमस्कार ॥ २-३ ॥ 
त्वामकमाुः पुरुषं त्वामाहुः सात्वतां पतिम्‌ । 
नामभिस्त्वां वहुषिधैः स्तुबन्ति भरयता दविजाः ॥ ४ ॥ 
अपने मन ओर इन्द्रियोको संयमे रखनेवाले द्विज 
एकमात्र आपको दी अन्तर्यामी पुरुष एवं उपासना करनेवाडे 
भक्तका प्रतिपराखक बताते ६ । साय टी वे नाना प्रकारके 
ना्मोदारा आपकी स्तुति कते हैँ ॥ ४॥ 
विश्वकर्मन्‌ नमस्तेऽस्तु विश्वात्मन्‌ विभ्वसम्भव 1 
विष्णो जिष्णो हरे ष्ण वैदकण्ट पुरुपोत्तम ॥ ५ ॥ 
भवह सम्पणं विद्व आपकी लीडमयी स्ट ह । आप इष 
विश्वके आत्मा द । आपदीसे इस जगत्‌करी उत्पतति हुईं ६। 
आप ही व्यापक दोनेके कारण भविषणु मिती हेनखे निप; 
दुःख ओर पा५ हर लेनेसे र, अपनी ओर आकृ केके 
५ ति नेसे “वे कुष्ट, तथा 
(य त्त ॥ ५ 1 क 
› सप्तधा त्वं तु पुराणो गर्भतां गतः । 
एश्िगमस्त्येवैकख्ियुगं त्वां वदन्त्यपि ॥ ६ ॥ 


आप पुराणपुखष परमात्माने ही सात प्रकारसे अदितिके 
गर्भम अवतार च्या है । आप ही पृदिनिगर्भ॑के नामते प्रसिद्ध 
द । विद्वानल्ेग तीनो युगो प्रकट होनेके कारण आपको 
श्रियुगः कहते ई ॥ ६ ॥ 
शचि्वा हपीकेशो धृता्चिर्हस उच्यते । 
निचश्चुः शम्भुरेकस्त्वं विथुद्ौमोदरोऽपि च ॥ ७ ॥ 

'आपकी कीतिं परम पयित्र है । आप सम्पूर्णं इन्दर्योके 
परक द । धृत ही जिसकी उ्वात्म है, वह यजषपुरुष आप ही 
हं । आप ही हंस ( विद्युद्ध परमात्मा ) कटे जाते | धने 
धारी भगवान्‌ शक्कर ओर आप एक ही ट । आप सर्वव्यापी 
होनेके साथ दी दामोदर ( योदा मैयाके द्वारा वध जाने- 
वले नटवरनागर ) भी ई ॥ ७॥ 
वराहोऽभरिषदद्भाच्ेपभस्ताक््यलक्षणः 1 
अनीकसाहः पुरुपः रिपिविष्ट उखक्रमः ॥ ८ ॥ 

“वराद अग्निः बृहद्धानु ( सृं ) त्रूपम (धमं ) 
गख्डध्वजः अनीकताह ( शतरुसेनाका वेग सह्‌ सकनेवाठे ) 


पुरुष ( अन्तयामी ) शिपिविष्ट ( सवके शरीरम आत्मारूपसे . 


पविष्ट ) ओर उरुक्रम { वामन )- ये समी आपके ही नाम 
ओरस्यर्है॥८॥ 
वरि उग्रसेनानीः सत्यो वाजसनिरशहः। 
अच्युतद्च्यावनोऽरीणां संस्कृतो विरृतिद्नंः॥ ९ ॥ 
(सव्रसे श्रेष्ठ, भयंकर सेनापति, सत्यस्रूपः अन्नदाता तथ।[ 
स्वामी कार्तिकेय भी आप दी ह । आप स्वयं कमी युद्धे 
विचलति न होकर शत्ुर्भोकों पीछे हटा देते ४ । संस्कार 
सम्पन्न द्विज ओर संस्कार ल्य वर्णंकर भी आपकर ही स्वरूप 
६। आप कामनार्ओंकी वर्पां करनेवादे दष ( ध्म ) &।९॥ 
रृष्णधमस्त्वमेवादिदंपदभों चुपाकपिः। 
सिन्धुवरिधमसिककप्‌ त्रिधामाच्रिदिवाश्युतः ॥ १०॥ 
१ 'कृष्णधर्मं ( यश्चस्वल्प ) ओर सवके आदि कारण आप 
ही ६ । इषदमं ( इन््रके दर्पका दलन करनेवाले ) ओर 
इपाकपि (इरिषर) मी आप ही ६ । आप टी सिन्धु (समुद्र), 
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विधम (निगुण परमात्मा )› निककरुप्‌ ( ऊपर-नीचे ओर 
मध्य- ये तीन दिशे), त्रिधामा (सूयं, चन्दर ओर अग्नि- 
ये त्रिविध तेज ›) तथा वैकुण्ठधामते नीचे अवतीणं दोनेवाङे 
मीई॥ १०॥ 
सघ्राड्‌ विराट्‌ स्वराट्‌ चेव खुराजो भवोपह्धवः। 
विभुभरतिभूः कृष्णः कृष्णवत्मो त्वमेव च ॥ ११॥ 
‹आप सम्राट्‌, विराट्‌, स्वराट्‌ ओर देवराज इन्द्र द । 
यह्‌ संसार आपदे प्रकट हुआ है १ आप सवत्र व्यापकः 
नित्य सत्तारूप ओौर निराकार परमात्मा ई । आप दी कृष्ण 
( सवको अपनी ओर खवीचनेवाखे ) ओर ॒कृष्णवर््मा 
(अग्नि ) ६॥ ११॥ 
खिष्कृद्‌ भिपगायतंः कपिलस्त्वं च यामनः। 
यज्ञो धुवः पतङ्गश्च यक्षसेनस्त्वमुच्यसे ॥ १२॥ 
'आपदीको खोग॒अभीषटताधकः अश्विनीकुमारोके पिता 
सूर्य, कपिर सनिः वामन, यज्ञ, भ्रुव, गख्ड़ तथा यषेन 
कहते द ॥ १२॥ 
रिखण्डी नहुषो वशरर्दिवःस्पृर्‌ त्वं पुनवंसुः । 
सुवश्च सक्भयज्ञश्च वेणो दुन्दुभिस्तथा ॥ १३॥ 
{आप अपने मस्तकपर मोरका प्च धारण फरते दं । 
आप ही पूर्वकाल राजा नहुष होकर प्रकट हए थे | आप 
सममूर्णं आकाशको व्यास करनेवाले मदेश्वर तथा एक दी परः 
म आकाशको नाप ठेनेवाठे भरिराट्‌ ई । आप ही पुनव 
नक्चत्रके रूपमे प्रकाशित दो रदे ६ । सुभ्रु ( अत्यन्त पिद्गल 
वरणं ) सुक्मयज ८ सुवणैकी दश्षिणासे भरपूर यश); सुषेण 
( सुन्दर सेनासे सम्पन्न ) तथा दुन्ुभिस्वरूप ६ ॥ १३॥ 
गभस्तिनेमिः श्ीपद्मः पुष्करः, पुप्पधारणः । 
ऋभुर्विभुः सर्व॑सृक्मश्चारिजं यंव ॒पर्यस ॥ ९४॥ 
४आप ही गभस्तिनेमि ८ काटचक्र ); भीपद्म, पुष्कर, 
पुष्पधारी, ऋः, विधुः सर्वथा सूक्ष्म ओर सदाचार 


विति र सि 


चतुश्चत्वारिदो.ऽध्यायः 
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स्वरूप कदखते ४ ॥ १४॥ 
अम्भोनिधिस्त्यं बरह्मा त्वं पवित्रं धाम धामवित्‌ । 
हिरण्यगर्भ त्वामाहुः खधा खाहा च केदाच ॥ १५॥ 
भाप ष्च जखनिधि समुद्रः आप ही ब्रह्मा तथा आपद 
पवित्र धाम एवं धामके जाता । केशव । विद्वान्‌ पुखपं 
आपको टी हिरण्यगर्भ, स्वधा ओर स्वाष्टा आदि नामनि 
पुकारते ६॥ १५ ॥ 
योनिस्त्वमस्य प्रलयश्च छृष्ण 
त्वमेवेदं खजसे विश्वमग्रे । 
विदं चेदं त्वद्वशे विश्वयोने 
नमोऽस्तु ते शाङ्गचक्रासिपाणे ॥ १६॥ 
(भीकृष्ण ! आप द्वी इस जगत्‌के आदि कारण ४ ओर 
आप षी इसके प्रख्यसान । कर्पके आरम्भे आप दी इत 
विश्वकी खष्टि करते £ । विश्वके कारण ! यद सम्पूणं विश्च 
आपके ही अधीन ट । दार्थ घनुपः चक्र ओर खञ्च धारण 
करनेवाछे परमात्मन्‌ | आपको नमस्कार दै" ॥ १६ ॥ 
पवं स्तुतो धममराजेन कृष्णः 
सभामध्ये प्रीतिमान्‌ पुष्कराक्षः 1 
तमभ्यनन्दद्‌ भारतं पुष्कलाभि- 
वौभ्भिज्यष्टं पाण्डवं यादवाभ्यः॥ १७॥ 
इत प्रकार जग धमराज युधिष्ठिरे षभामे यदुकुलशिरोमणि 
कमलनयन मगवान्‌ भीकृष्णकी स्तुति की, तवर उन्न अत्यन्त 
प्रसन्न होकर भरतभूषण उयेष्ठ पाण्डव युधिष्ठिरका उत्तम 
वचनद्वारा अभिनन्दन किया ॥ १७॥ 
( पतन्नामशतं विष्णोधमंराजेन कीर्तितम्‌ । 
यः पटेच्रणुयाद्‌ चापि सेपापैः भसुच्यते ॥ ) 
जो धर्मराज युधिष्ठिरद्वाय वर्णित भगवान्‌ भीष्ण 
दन खौ नार्मोका पाठ या भ्रवण करता, वद सवर पापो 
मुक्त हो जाता १ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजघमांनुश्ा्नपर्यणि वासुद वस्तुत श्रिचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ 


इस प्रकार धीमदयाभारत जान्तिप्लेके अन्तत राजधर्मानुशासनपर्वमे भगवान्‌ भीण्णकीौ स्तुतिमि एयक ली सर्ो भध्णाष्‌ पूराददुजा पडे ॥ 
८ दाक्षिणात्य अभिक पाठका श्वोक मिलाकर ऊरु १८ शोक एं ) 


पप 
चतम्रलारियोऽयाय ण वः 
भिषक आदि सब भादयाका प्रवेश्च ओर विश्राम 
महाराज यु दि हए विमिन्न मवने भीमदेन, अन तथा नचुकष्देयफो' सावना देते 


वद्चग्परायन उवाच 

तवो विसजयामास सर्वाः प्ररृतयो चपः । 
विविद्यश्चाभ्ययुक्ञाता यथाखानि गरृदाणिते॥ १॥ 

यैशम्पायनजी कते ह--राजन्‌ ! तदनन्तर राजा 
युधिष्ठिरने मन्त्री, प्रजा आदि सारी ्रकृतिर्याको बरदा किया 
राजाकी आज्ञा पाकर सव रोग अपने-अपने धरको चङे गमे॥ 
ततो युधिष्टिये राजा भीमं भीमपराक्रमम्‌ । 
सान्त्ययचमववीच्छ्रीमानजनं यमजो तथा ॥ २ ॥ 

इसके याद भीमान्‌ महाराज युधिष्टिर भयानक पराक्मी 


हुए कदा--॥ २ ॥ 

दाध्रुभिर्विविधैः शखः श्षतदेद्ा महारणे । 

शान्ता भवन्तः खुश्ररां तापिताः दोक्रमन्युभिः ॥ ३ ॥ 
ध्रन्धुओ । इस महासमर शत्रुरभनि नाना प्रकारे 

शर्खोदवाया तुम्दारे शरीरको धाय कर दिया दै । तुम षव 

दोग अत्यन्त थक गये हो ओर शोक तथा क्रोधने तुम्डं संतप्त 


कर दिया ६ ॥ ३॥ 
अरण्ये वबुः्ययसखतीमत्छते भरतपेभाः। 
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४५२८ भीमहभिरते [ शन्तिपबणि 
भवद्धिरुभूता हि यथा कुपुख्पेस्तथा ॥ ४ ॥ उसे सोने ओर मणिर्योषि सजाया गया था; अतः वह कुयेरके 


८मरतभेढ बीसे | तुमने भरे ल्यि वनम रद्कर जेते 
कोई मग्यदीन मनुष्य दुःख मोगता दैः उसी प्रकार दुःख 
ओर कष्ट भोगे ई ॥ ४॥ 
यथासुखं यथाजोषं जयोऽयमनुभूयताम्‌ । 
विशान्ताह्वम्धविक्षानाञ्श्वः समेतासि वः पुनः ॥५॥ 

८अव इस समय ठतुमणोग सुखपूवंक जी भरकर इस 
विजयजनित आनन्दका अनुमव करो । अच्छी तरह विश्राम 
करके जग तुम्हारा चित्त खश्थ दो जाय, तव फिर कठ तुम 
लोगेपि मिर्दगा ॥ ५॥ 


ततो दुर्योधनयरदं प्रसदैरुपरोभितम्‌ । 
वदुरल्खमाकीणं द्‌ासीदाससमाकुखम्‌ ॥ £ ॥ 


ध्तराटरभ्ययुक्षातं श्चात्रा दत्तं चकोदरः । 
प्रतिपेदे महावाहुम॑न्डदिरं मधवनिव ॥ ७ ॥ 

तदनन्तर धृतराष्रकी आश्लति माई युधिष्ठिरे दुर्योधन- 
का मदल मीमसेनको अर्पित किया । वद वहुत-सी अद्र 
छिक्ररजसि सुशोभित था । वर्ह अनेक प्रकारके रर्त्नोका 
भण्डार पड़ा था ओर बहुत-सी दास-दातिरयां सेवाके स्थि 
प्रस्तुत थीं । जेषे इन्द्र अपने भवनम प्रवेश करते दैः उसी 
पकार महाशराहु भीमसेन उस महल्म चले गये ॥ ६-७ ॥ 
यथा दुर्योधनगृहं तथ। दुःशासनस्य तु । 


प्रासादमाखाकषयुक्तं  देमतोरणभूपितम्‌ ॥ ८ ॥ 
दासीदासखसम्पूणं प्रभूतधनधान्यवत्‌ । 
प्रतिपेदे महावाहुरज्॑नो राजशासनात्‌ ॥ ९ ॥ 


जैसा दुर्योधनका भवन सजा हुआ था, वेसा ही दुःशासन- 
कामी था। उसमे भी प्राखादमाटार्पे शोमादे रदी थीं। 
वह्‌ सोनेकी बंदनवाररोसे सजाया गया था । प्रचुर धन-धान्य 
तथा दास-दासि्येि.भरा-पूरा था । राजाकी आज्ञासे बह भवन 
महावा हु अनक मिना ॥ ८-९॥ 

भवनं दुःदासन ग्रहाद्‌ वरम्‌ । 

कुवेरभवनपरख्यं मणिदेमविभूषितम्‌ ॥ १० ॥ 

दु्मपणका मष्छ तो दुःशासनके घरमे भी सुन्द्र था 1. ` 


राजमवनकी मति प्रकाशित होता था ॥ १० ॥ 
नकुलाय चराद्य कदिताय महायने 1 
द्दौ भ्रीतो महाराज धमैपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ११९॥ 
महाराज | धर्मपुत्र युधिष्ठिरने अस्यन्त प्रसन्न होकर 
महान्‌ वनम कष्ट उडये हुए, वर पनिके अधिकारी नरको 
दुरमषंणक्रा वह सुन्दर मवन प्रदान करिया ॥ ११॥ 
दुसंखस्य च वेदमाभ्यं ्रीमत्‌ कनकभूषणम्‌ । 
पूणपश्चदखाक्षीणां स्रीणां शयनखंकुखम्‌ ॥ १२॥ 
ददौ खहटरैवाय संततं भिथकारिणे । 
मुसुदे तच्च खञ्ध्वासो कैलासं धनदो यथा ॥ १३॥ 
दुर्मुखका श्रेष्ठ मवन तो ओर मी सुन्दर था । उसे 
सुवर्णे सुशजित फिया गया यथा| खिले हुए कमल्द्ख्के 
समान नेर्वरोषाली सुन्दर लिर्योकी शय्याओसि मरा हुभा 
वह्‌ मवन युधिष्ठिरे सदा अपना प्रिय करनेवछि सहदेव- 
को दिया। जैसे वुवेर कैलाश्को पाकर संवुष्ट हुए येः 
उसी प्रकार उस सुन्दर मदलक्रो पक्र सद्टेवको बड़ी 
प्रसन्नता हई ॥ १२.१३ ॥ 
युयुत्खर्विद्स्ेव संजयश्च विशाम्पते । 
खुधमौ चैव धौम्यश्च यथाखान्‌ जग्मुराखयान्‌ ॥ १४॥ 
प्रजानाथ ! युयुत्छु, विदुर जयः सुवर्मा ओर धोम्य 
मुनि भी अपने-अपने पदटेके ही घरमे गये ॥ १४॥ 
खह सात्यकिना शौरिर्नस्य निवेरानम्‌ । 
विवेश ॒पुखषव्याघ्रो व्याघ्रो गिरिगुहामिव ॥ १५॥ 
ससे व्या पर्वतकी कन्दरामे प्रवेश करता है, उसी 
ध सास्यकिसदित पुरुपधिद भीकृष्णने अजुनके मलम 
पदापण किया ॥ १५ ॥ 
तत्र भक्ष्यान्नपनेस्ते मुदिताः खुखखोपिताः 1 
सुखप्रबुद्धा राजानमुपतस्थुगुधिष्ठिरम्‌ ॥ १६॥ 
वटौ अपने-अपने खार्नोपर खान-पानसे सवुष्ट हो वे 
सवर लोग रातभर बडे सुखसे सोये ओर सरे उठकर राजा 
युधिष्ठिरकी सेवा उपखित दो गये ॥ १६॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजघमानुशासनपव॑णि गृहयिभागे चतुश्चस्वाररिंयोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 


६९ प्रकार शीमदामारत शान्तिप्वके अन्तम॑त राजघर्मानुखासनपरवमे दोक परिभाजनविषयकपचीवारीस्व अध्याय पुरहा ॥४८॥ 
---- "ब्द 


पन्चचलारिरोऽध्यायः 
युधिष्ठिरके दवारा ब्राह्मणां तथा आधितांका सत्कार एषं दान आर श्रीडृष्णके 
पास जार उनकी स्तुति करते हुए तज्ञता-प्रकाशन 


अनमेजय ऽवाच 
प्राप्य राज्यं महायाहधमेपु्रो युधिष्ठिरः । 
यदुन्यद्करोद्‌ यिप्र तन्मे व्तुमिदा्सि ॥ २ ॥ 
जनमेजयने पृष्ठा--बिप्रवर | राज्य पानके पश्चात्‌ 
धमपुत्र महामह युधिष्ठिजे ओर कौन-कौन-सा कारम किया 


था ? यद्‌ सुत्ने चतानेकी कृपा कर ॥ १ ॥ 

भगवान्‌ वा हपीकेशसखरैलोक्यस्य परो गुखः। 

ऋषे यदकरोद्वीरस्तच्च व्याख्यातुमर्हसि ॥ २ ॥ 
मदं | तीन सेकेकि परम गुड वीरवर भगवान्‌ भीृष्णने 

मी क्था-क्या किया था? यद मी विल्नारपूर्वक बतार्वे ॥ २ ॥ 
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व्म्पायन उवाच 
णु तत्वेन राजेन्द्र॒ कीत्येमानं मयानघ । 
वासुदेवं पुरस्छृत्य यदकुर्वत पाण्डवाः ॥ ३ ॥ 
येदाम्पायनजीने का- निष्पाप नरेश | भगवान्‌ 
शरीकृपष्णको आगे करके पाण्डरवेनि जो कुछ किया था, उसे 
टीक-ठीक बताता हू ध्यान देकर सुनो ॥ ३ ॥ 
प्राप्य राज्यं महाराज कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
चातुर्वण्यं यथायोग्यं स्वे स्वे स्थाने न्यवेशयत्‌॥ ४ ॥ 
महाराज ! कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरे राञ्य प्राप्त करने बाद 
सवते पदे चारो व्णोको योग्यतानुखार अपने-अपने स्थान 
( कर्तव्यपाङ्न ) म सिर स्या ॥ ४॥ 
ब्राह्मणानां सदस च स्नातकानां महात्मनाम्‌ । 
सहसरं निप्कमेकेकं दापयामास पाण्डवः ॥ ५ ॥ 
तत्पश्चात्‌ सदस महामना स्नातक ब्राह्मणेरमेते प्रसयेक- 
को पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरे एक-एक हजार खणमुदरा्े दिखवार्यी | 
तथाऽलुजीविनो श्रत्यान्‌ संधितानतिथीनपि । 
कामः संतर्पयामास छपणास्तकंकानपि ॥ ६ ॥ 
इसी तरह जिनकी जीविकाका भार उर्दीके ऊपर या, 
उन भ्यौ, शरणागता तथा अतिथिर्यको उन्होने इच्छानुसार 
भोग्यपदार्थं देकर सतु किया । दीन-दुखियो तथा पूरे दए 
प्रसनोका उत्तर देनेवाले ज्योतिपिर्योको मी सव्ट किया ॥६॥ 
पुरोहिताय धौम्याय प्रादादयुतशः ख गाः। 
धनं खवर्णं रजतं वासांसि विविधान्यपि ॥ ७ ॥ 
अपने पुरोत धौम्यजीको उन्देनि दख दजार गरः 
धनः सोना? चौदी तथा नाना प्रकारके वस्र दिये ॥ ७॥ 
पाय च महाराज गुख्चरत्तिमवतंत । 
विदुराय च राजासौ पूजां चक्रे यततः ॥ ८ ॥ 
मदाराज ! राजाने शृपाचार्यके साय वदी वर्ताव किया, 
जो एक शिष्यको अपने गुरुके साथ करना चाद्ये । नियम 
पूर्वक ब्रतका पाटन करनेवाठे युधिष्िरजीने विदुरजीका भी 
पूजनीय पुखुपकी भोति सम्मान किया ॥ ८ ॥ 
भक््यान्नपामेर्विविधैवौसोभिः शयनासनेः । 
ख्बौन्‌ संतोषयामास संधितान्‌ ददतां वरः ॥ ९ ॥ 
दाताभमिं ठ युधिष्ठिरने समस्त आभित जनेकि खाने. 
पीनिकी वस्तुर्दैः भेति-भोतिके कपद्धः दाय्या तया आपन 
देकर संतुष्ट किया ॥ ९ ॥ 
खछन्धप्रद्ामनं त्या ख राजा राजसत्तम । 
युयुत्सोधौर्तरष्स्य पूजां च॒क्रे मदायदाः ॥ १०॥ 
ध्तराटराय तद्‌ याज्यं गान्धाय विदुराय च । 
निवेद्य सुस्थवद्‌ राजा सुखमास्ते युधिष्ठिरः ॥ १२१॥ 
नृपश्रेष्ठ | मदायशस्वी राजा युधिष्ठिरे इ प्रकार प्राप्त 
हुए धनका यथोचित विमाग करके उसकी शान्ति कौ तया 
युयुसु प्व भूतराष्रका विदोप सत्कार शरिया । धरवार 
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च्च व्व्वचचचवच्वववववव्ववव्ववववयवववववव जय चः 


गान्धारी तथा विदुरजीकी वेवामे अपना सारा राज्य समर्पित 
करके राजा युधिष्ठिर खस्थ एवं सुखी हये गये ॥ १०-११॥ 
तथा स्यं स नगरं प्रसाद्य भरत्ंभ। 
वासुदेवं महात्मानमभ्यगच्छत्‌ छताअङिः ॥ १२॥ 
भरतश्रेष्ठ ¡ इख प्रकार सम्पूणं नगरकी प्रजाको प्रसन्न 
करके वे दाथ जोडकर मदाप्मा वसुदेवनन्दन भीृष्णके 
पाष गये ॥ १२॥ 
ततो महति पङ्के मणिकाञ्चनभूषिते । 
ददृक्ष शृप्णमासीनं नीत्ठमेधसमधुतिम्‌ ॥ १३॥ 
जाज्वल्यमानं वपुषा दिव्याभरणभूषितम्‌ । 
पीतकौदोयवसखनं देम्नेवोपगतं मणिम्‌ ॥ १४॥ 
उन्न देखा, भगवान्‌ श्रीकृष्ण मणिर्यो तथा सुवर्णे 
भूषित एक बड़े पटगपर बैठे ई, उनकी इयाम सुन्दर छवि 
नी मेषके समान सुशोभित हो रदी टै । उनका भीविग्र 
दिव्य तेज उद्धाधित हो रदा ६। एक-एक अङ्ग दिष्य 
आमृषर्णोचि विभूषित दै। इयाम शारीरपर रेशमी पीताम्बर धारण 
कयि भगवान्‌ सुव्णंजयित नीढमके समान जान पडते ई ॥ 
कौस्तुमेनोरसिस्थेन मणिनाभिविराजितम्‌ । 
उद्यतेवोदयं शं सुर्यणाभिवियाजितम्‌ ॥ १५॥ 
उनके वश्चःखल्पर खित हुई कौषस्ठुभ मणि अपना 
प्रकाश्च पिखेरती हुईं उषी प्रक्र उनकी दोमा बदाती 
मानो उगते हुए सूरथं उदयाचख्को प्रकाशित कर रटे हौ ॥ 
नौपम्यं विद्यते तस्य त्रिपु लोकेषु किचन । 
सोऽभिगम्य महात्मानं विष्णुं पुख्पविग्रदम्‌ ॥ १६॥ 
उवाच मधुरं राजा सितपूवंमिदरं तद्रा । 
मगवानू्ी उस दिव्य सोकीकी तीना शोकम करी उपमा 
नदीं थी । राजा युधिष्ठिर मानवविग्रहधारी उन परमात्मा 
विष्णुके समीप जाकर सुस्कराते दए मधुर वाणीम इष प्रकार 
मोे--॥ १६१ ॥ 
सुखेन ते निदा! कच्चिद्‌ व्यु बुद्धिमतां बर ॥ १७॥ 
कथ्थिञ्जानानि सबोणि प्रसन्नानि तवाच्युत । 
धुद्धिमानेमिं भ्ठ अच्युत ! आप्रकी रात सुखसे बीती टै 
न १ सारी शनेन्दरर्या परसन्न तो द न १॥ १७१॥ 
तथैवोपशिता देवी बुद्धिबुंद्धिमतां बर ॥ १८॥ 
वयं राज्यमयुप्रासताः पृथिवी च वशे स्थिता । 
तव॒ भ्रसादाद्‌ भगवंसिरोकगतिविक्रम ॥ १९.॥ 
जयं भराता यदाश्चाभ्यं न च धर्मच्युता ययम्‌। 
शुद्धिमानेमिं भे भीकृष्ण | बुद्धदेवीने आपका आभ्य 
लिया ह न ? प्रमो ! हमने आप्रकी दी पासे राञ्य पाया टै 
ओर यद्‌ पृथ्वी हमारे अधिकार आयी ३ । भगवन्‌ । आप 
टी तीना लेकंकि आभय ओर पराक्षम ६ । भष्कीदी 
द्याम दमने विज्य तथा उत्तम यश प्राप्न भि ६ भीर 
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धर्मे भ्रष्ट नदीं हुए £ ॥ १८.१९६ ॥ 
तं तथा भाषमाणं तु ध्म॑राजमरिदिमम्‌ 1 
नोवाच भगवान्‌ किचिद्‌ ध्यानमेवान्वपद्यत ॥ २० ॥ 
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[ शन्तिप्ेणि 








दात्रुओंका दमन करनेवलि धर्मराज युधिष्ठिर इश प्रकार 
कते चले जा रदे थे; परेतु भगवानने उन्हें कोई उत्तर 
नहं दिया । वे उस समय ध्यानम मग्न थे ॥ २० ॥ 


इति भीमहाभारते श्ान्तिपवंणि राजधर्मालुशासनपव॑णि छषणं भरति युधिष्ठिरवाक्ये पञ्चचरवारिंशोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ 
इस प्रकर श्रामद्ामारत शन्तिपवके अन्तत राजथमनुरासनप्मे धीडणके परति युधिष्टिरका। 
बचन्रिपयङ दैतारीसरवः अध्याय पुर्‌! हुभा ॥ ४५ ॥ 





पटचत्वारिदोऽध्यायः 
युधिष्ठिर ओर भीङृष्णक्षा संबाद्‌, श्रीृप्णदवारा भीर्मकी प्रशंसा ओर 
युधिष्ठिरो उनके पास चलनेका आदेश 


युधिष्ठिर उवाच 

किमिदं परमाश्चयं ध्यायस्यमितविक्रम । 
कश्िरखोकन्नयस्यास्य स्वस्ति छोकपरायण ॥ १ ॥ 
चतु्थं॑ध्यानमागं त्वमाङस्व्य पुरुपपंभ । 
शपक्रान्तो यतो देवस्तेन मे विसितं मनः॥ २॥ 

युधिष्ठिरने पूछ(--अमितपराक्रमी, जगत्‌के आभय- 
दाता पुरुषोत्तम ! आप यह किसका ध्यान कर रहे ई १ यह 
तो बडे आशवर॑की बात द! श्ख धिलोकीका कुशल तो दै न ! 
आप तो जाग्रत्‌ खप्नः सुपुति- तीनो अवस्था परे 
तुरीय ध्यानमार्गका आभय लेकर स्थू, सूक्ष्म ओर कारण 
तीनौ ्रीरषे ऊपर उठ गये द । इसते मेरे मनको वड़ा 
आश्चयं हो रहा दै ॥ १-२॥ . 
निगरहीतो हि वायुस्ते प्चकमौ शरीरगः । 
इन्द्रियाणि प्रसन्नानि मनसि स्थापितानि ते॥ २॥ 

आपे शरीरे रहनेवाखी ओर . श्ास-परश्वाव आदि 
पाच कमं करनेवाखी प्राणवायु अवखद्रः हो गयी ह । आपने 
अपनी प्रसन्न इन्दरियौको मनं स्यापित कर दिया है ॥ ३ ॥ 
वाक्‌ च सत्वं च गोविन्द बुद्धो संवेितानि ते । 
सं चैव गुणा देयाः शेषे ते निवेशिताः ॥ ४ ॥ 

गोविन्द्‌ | मन तथा वाक्‌ आदि सम्पूणं इन्द्र्यो आपके 
द्वारा बुद्धिम सीन कर दी गयी ह । समस्त रु्णोको ओर 
इन्द्ियोकि अनुप्रादक देवतार्भोको आपने शेत्रज्ञ आत्मामं 
स्थापित कर दिया ३॥ ४॥ 

तव रोमाणि सथिरा बुद्धिस्तथा मनः। 

काष्टङ्ङ्यदिखाभूतो निरीहश्चासि माधव ॥ ५ ॥ 

भाप्के रोगटे खद हो गये ६ । जरा भी दि्ते नही ६। 
बुद्धि तथा मन भी सिर ६ । माधव | आप काटः; दीवार 
ओर पर्यरकी तरह निष्चेष्ट हो गये ई ॥ ५॥ 
यथ। दौपो निवातस्थो निरिङ्गो ज्यते पुनः। 
तथासि क व निश्चलः ॥ ६ ॥ 

भगवन्‌ | | जते बायु्ल्य स्यान्मे रक्खे हु 
दीपकृढी खो कोपती नही, एकतार जख्ती रदती ह, उसी 


तरह आप्र भी सिर ई मानो पाषाणकी मूरति हो ॥ ६॥ 
यदि श्रोत॒मिदादौमि न रहस्यं च ते यदि। 
छिन्धि मे संदायं देव प्रपन्नाय!भियाचते ॥ ७ ॥ 
देव ! यदि म सुननेका अधिकारी हो ओर यदि यद 
आपका कोई गोपनीय रहस्यन होतो मेरे इश्च संशयका 
निवारण कीजिये; इसके स्यि मं आपकी शरणमे आकर 
यारबार याचना करता हू ॥ ७ ॥ 
त्वं हि कतौ विक्रती च क्षर चेवाश्चरं च हि । 
अनादिनिधनश्चाद्यस्त्वमेव पुरुषोत्तम ॥ ८ ॥ 
पुरपरोत्तम | आप ही इस जगत्‌फो बनाने ओर विटीन 
करनेवाठे द । आप ही क्षर ओर अक्षर पुरुप ई । आपका 
न आदि है भौर न अन्त। अपर दी सप्रके आदि कारण ई ॥ 


` त्वत्प्रपन्नाय भक्ताय रिरस! प्रणताय च। 


ध्यानस्यास्य यथ! तस्वं ब्रहि ध्मध्रतां बर ॥ ९ ॥ 
म आपकी शरणमे आया हुआ भक्त हूँ ओर माथा 
टेककर आपके चरणों प्रणाम करता द| धर्मात्मा भेष 


प्रमो । इस ध्यानका यथाथं तत्व मुञ्चे बता दीजिये ॥ ९॥ ` 


ततः स्वे गोचरे न्यस्य मनोवुद्धीन्द्रियाणि सः । 
सितपू्व॑सुबध्चेदं भगवान्‌ बासवाचुजः ॥ १०॥ 
युधिष्ठिरकी यह प्रार्थना सुनकर मनः बुद्धिः तथा इन्द्रियो 
को अपने सानम स्थापित करके इन्ध्रके छोटे भाई मगवान्‌ 
भीङृष्ण मुस्कराते हुए इख प्रकार बोडे ॥ १० ॥ 
वासुदेव उवाच 
शरतल्पगतो भीष्मः शाम्यन्निव हतादानः । 
मां ध्याति पुरुपब्याघ्रस्ततो मे तद्रतं मनः ॥ ११॥ 
रीरृष्णने कहा- राजन्‌ ! बाण-शय्यापर पड़े हुए 
पुख्पिंह भीष्म, जो इस समय वुञ्चती हुई आगके समान 
हो रदे ६, मेया ध्यान कर रहे ई; दलि मेरा मन मी उन्दी 
मरख्गा हभ दै ॥ ११॥ 
यस्य॒ ज्यातखनि्धोषं विस्पफुू्जिंतमिवादानेः 
न सेहे देबराजोऽपि तमसि भनसा गतः ॥ १२॥ 
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राजधमोनुरासनपवं ] 


वरिजलीकी गङ्गड़ाहटके समान जिनके धनुपकी टंकार- 
को देवराज इन्द्र मी नहीं सह सकरे थे, उन्दी मीप्मके चिन्तन- 
म मेरा मन खगा हुआ दै ॥ १२॥ 
येनाभिजित्य तरसा समस्तं राजमण्डलम्‌ 1 
ऊडास्तिश्नस्तु ताः कन्यास्तमस्मि मनसा गतः ॥ १३॥ 
भिन्ने कादीपुरीरभ शमस्त राजा्भोके समुदायको वेग 
पूर्वक परास्त करके कादिराजकी तीना कल्याओंका अपहरण 
किया थाः उन्दी भीष्मके पास मेरा मन चल गया ह ॥१३॥ 
ज्रयोविदातिरात्रं यो योधयामास भागंवम्‌ । 
न च रामेण निस्तीणस्तमस्ि मनसा गतः ॥ १४॥ 
जो टगातार तेस दिनतक भृगुनन्दन परश्यरामजीके 
साय युद्ध करते रे, तो भी परद्यरामजी जिनं परासर न 
कृर सके, उन्दी भीष्मके पास तर मनक द्वारा पहुंच गया या॥ 
पकीर्त्येन्दियघ्रामं मनः संयम्य मेधया । 
शरणं मामुपागछत्‌ ततो मे तद्रतं मनः ॥ १५॥ 
बे मीष्मजी अपनी सम्पूणं इन्द्र्योकी इतिर्योको एकाप्र 
कर बुद्धिके द्वारा मनका सेयम करके मेरी शरणमे आ गये 
ये; इसील्ि मेरा मन मी उर्न्हमिं जा गा या ॥ १५॥ 
यं गङ्ख गर्भविधिना धारयामास पार्थिव । 
घसिष्ठशिक्षितं तात तमसि मनसा गतः ॥ १६॥ 
तात ¡ भूपाल ! मिन्द गङ्गादेवीने विधिपूर्वं अपने 
गर्भं धारण किया या ओर भिन्द महिं वसिष्टके दवार वेदा 
की रिश्च प्राप्त हुईं थी, उन्दी भीष्मजीके पास म मन-ही.मन 
प्च गया था ॥ १६॥ 
दिभ्याख्ाणि महातेजा यो धारयति बुद्धिमान्‌ । 
साङ्गाश्च चतुरो वेदांस्तमसि मनसा रत ॥ १७॥ 
जो महतिजस्वी भुद्धिमान्‌ भीप्म दिश्या तथा श 
खित चारं वेदोको धारण करते ई, उनि चिन्तनमं मेरा 
मन खगा हआ या ॥ १७ ॥ 
रामस्य दयितं शिष्यं जामदग्न्यस्य पाण्डव । 
आधारं स्ववियानां तमसि मनसा गतः ॥ {८ ॥ 
पाण्डुकुमार | जो जमद्ग्निनन्दन परश्चरामजीके प्रिय 
दिष्य तया समू विधा आधार ई, उन्दी मीप्मजीका 
मं मन-ही-मन चिन्तन करता था॥ १८ ॥ 
सहि भूतं व भवश्च भरतवभ । 
वेत्ति † धेष्टं तमसि मनसा गतः ॥ १९ ॥ 
मरतमे | ब भूत, मयिष्य ओर बतंमान तीन कार्ल 
की गाते जानते ६ । धर्मम भ उन्डं भीप्मका मं मन-दी- 
मन चिन्तन करने छगा या ॥ १९॥ 
तस्मिन्‌ हि पुर्षव्याघ्रे कमेभिः स्पदिवं गते | 
अविष्यति मही पाथं नष्टचन्द्रेव शार्वरी ॥ २०॥ 
पार्थं ! जब्र पुरधि भीष्म अपने करमाके अनुकार 
खर्गलोकर चे जागे, उव समय य परवी अमावास्याकी 





पटचलत्वारिशोऽध्यायः 
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राध्रिके समान भीदीन हो जायगी ॥ २० ॥ 
तव्‌. युधिष्ठिर गाङ्गेयं भीष्मं भीमपराक्रमम्‌ । 
अभिगम्योपसंगृह्य पृच्छ यत्‌ ते मनोगतम्‌ ॥ २१॥ 
अतः महाराज युधिष्ठिर { आप भयानक पराक्रमी 
गङ्गानन्दन भीष्मके पास चलकर उनके चरणं प्रणाम 
कीजिये ओर अपके मनमे जो संदेह हो उते पृिये ॥ २२१ ॥ 
चातुर्वियं चातुरं चातुरा धम्यमेव च । 
राजधर्माश्च निखिलान्‌ पृच्छैनं पृथिवीपते ॥ २२॥ 
पृथ्वीनाय | घर्म, अयं, कम ओर मोक्ष--इ्न चारो 
विधार्भोकोः होता, उद्गाता, ब्रा ओर अष्वयुसे सम्बन्ब 
रखनेवाङे यज्ञादि फमाकोः चारा आभमोके धमक तथा 
सम्पूर्णं राजपर्माको उनवे प्ये ॥ २२॥ 
तस्मिननस्तमिते भीष्मे कौरवाणां श्ुरंधरे । 
क्षानान्यस्तं गमिष्यन्ति तस्मात्‌ त्वां चोदयाम्यहम्‌॥ २३॥ 
कौरववंशका भार ्वभालनेवाके भीम्मरूपी सूयं जब भस 
हो जारयेगे, उस समय सय प्रकारके शर्नोका प्रकारा नष्ट हो 
जायगा; इलि म आपको वहं चश्नेके विमि कहता हूं ॥ 
तच्छत्वा बाखुदेवस्य तथ्यं वचनमुत्तमम्‌ । 
साथुकण्टः स धर्मश जनादंनमुवाच ह ॥ २४॥ 
भगवान्‌ भीष्ण बह उत्तम ओर ययायं वचन सुनकर 
धर्मच युधिष्टिरका गला भर आया ओर वे अंसु. बहति हृष 
वहाँ भ्रकृष्णते कहने टगे-- ॥ २४॥ 
यद्‌ भवानाह भीष्मस्य प्रभावं प्रति माधव । 
तथा तन्नात्र स्देहो विद्यते मम माधव ॥ २५॥ 
(माधव । मीपष्मजीके प्रमावके विषयमे आप जषा कहते 
४, वह सपर ठीक ह । उमे युसे भी सदेह नदी दै ॥ २५॥ 
महाभाग्यं च भीष्मस्य भपभावश्च मह।दुते । 
शतं मया कथयतां ब्राह्मणानां महात्मनाम्‌ ॥ २६॥ 
ध्महातेजस्वी केशव ! मैने महात्मा नाणक मुखसे भी 
मीष्मजीके महान्‌ समाम्य ओर प्रभावक्ना वर्णन सुना है ॥ 
भवांश्च कतौ छोक्रानां यद्‌. ध्रवीत्यरिखदन 1 
तथा तदनभिष्येयं वाप्यं यादवनन्दन ॥ २७ ॥ 
शत्रुसूदन ! यादवनन्दन | आप सम्पूणं जगत्‌के 
विधाता ६। आप्र जो कुछ कद रदे £, उस्म मी षोचने- 
विचारनेकी आग्रश्यकता नक ३ ॥ २७॥ 
यदि स्वचुप्रहवती बुचिर्ते मयि माधव । 
त्वामग्रतः पुरस्छत्य भीष्मं यास्यामहे चयम्‌ ॥ २८॥ 
ध्मा | यदि आपरका व्रिचार मेरे ऊपर अनुद्रु 
करनेका है तो दमलोग आपको ही अगि करके भीष्मजीके 
पात चडगे ॥ २८॥ 
आवृते भगवत्यकं स हि लोकान्‌ गमिष्यति। 
त्यदूवरोनं मदाबा्ो तस्मादति कौरबः॥ २९॥ 


प्महागाहो | से उत्तरायण हेते ही कुरुडुबभूषण | 
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अव्य प्राप्त होना चाहिये ॥ २९॥ 

तव ॒चाद्यस्य देवस्य क्षरस्थैवाश्चरस्य च । 
द्शेनं त्वस्य लाभः स्यात्‌ त्वंहि ब्रह्ममयो निधिः ॥२०॥ 
“आप आदिदेव तया क्षर-अक्षर पुरुप ६ । आपका 

दशन उनके लि मष्ान्‌ खभकारी होगा; क्योकि आप 

ह्ममयी निषि हं ॥ ३० ॥ 


८ वश्नम्पायन उवाच 
त्वेवं धमंराजस्य वचनं मधुसद्नः । 
पावंस्थ सात्यकि प्राह रथो मे युज्यतामिति ॥ ३१ ॥ 
वंराम्पायनजी कहते ह--राजन्‌ | धर्मराजका यह 
वचन सुनकर मधुसूदन भीकृष्णने पास ही खड़े हुए सातयकरिते 
कहा- भेरा रय जोतक्र तयार किया जाय || ३१॥ 
सात्यकिस्त्वादयु निष्कस्य केशायस्य समीपतः। 
शङ्क भाद कृष्णस्य युज्यतां रथ इत्युत ॥ ३२॥ 
आज्ञा पाते ष्टी सात्यकि भीकृष्णकरे पासे तुरंत बाहर निकढ 
ओर दाखकसे बोले-“मगवान्‌ भी्प्णका रथ तेयार करो ॥ 
स सात्यकेरा्यु वचो निशम्य 
रथोत्तमं काञ्चनभूषिताज्गम्‌। 
विभङ्ग 
व्रभूषितं हेमनिवद्धचक्रम्‌ ॥ ३३॥ 


विं 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधमोनुल्ञासनपरवं 
इस प्रकार भीमहामाएत दान्तपवेके अन्तरगत राजधर्माुराठनपर्म 


आरीमहाभारते 


भीष्म देवलोकको चछे जागे; अतः उन्हें आपका दर्शन 





दिवाकराद्युप्रभमाद्यगामिनं 
विचिज्नानामणिभूपितान्तरम्‌। 
नवोदितं सूर्यमिव प्रतापिनं 
विचित्रताश्यंध्वजिनं पताकिनम्‌॥ २४ ॥ 
सु्रीवरोव्यपमुसेर्वरादवे- 
जवैः काञ्चनभूषिताङ्गैः 1 
सयुक्त माबेदयद्च्युताय 
कृताञ्जलिदोरुको राजर्सिह ॥ २५॥ 


राजसिंह ! सात्यकफिका यह वचन सुनकर दारुके मरकतः 
चन्द्रकान्त तथा सू्कान्त मगणि्योकी ज्योतिर्मयी तरज्खोते 
बिभूपित उख उत्तम रथकरो; जिसका एक-एक अङ्ग सुनहरे 
साजेि सजाया गया था तथा जिषके पदिर्योपर सोनेके पत्र 
जड़ गये थेः जोतकर तैयार किया ओर हाय जोड़कर भगवान्‌ 
भीङृष्णको इसकी सूचना दी । वह शीघ्रगामी रथ सूर्यकी 
किरणोके पड़नेते उद्धासित हो तुरंतके उगे हुए सूर्घके समान 
प्रकारित होता था, उसके भीतरी भागको नाना प्रकारकी 
विचित्र मणियेति विभूषित करिया गया था । बह भरतापी रथ 
विचित्र गर्ड़चिहित ध्वजा ओर पताकासे सुयोभित या । 
उघम सोनेके साजवाजसे सजे हुए अङ्गोवाछे, मनके समान 
वेगदाखी, सुग्रीव जीर दव्य आदि सुन्दर धोड़े जते दुष ये॥ 


णि महापुरपस्तवे पट्‌चस्वारिंशोऽष्यायः ॥ ७ : ॥ 


महापुरास्तुतितरिपथक छियारीसरव अध्याय पूरा हआ ॥ ४६ ॥ 





सप्तवलारिशोऽध्यायः 
भीषाद्वारा भगवान्‌ श्रीडृष्णक्री स्तुति- भीष्मस्तवराज 


जनमेजय उवाच 
शरतल्पे शयानस्तु भरतानां पितामहः । 
कथसुत्खृष्टवान्‌ देदं कं च योगमधास्यत्‌ ॥ .\ ॥ 
जनमेजयने पृष्ठा--यागश्चय्यापर सेये हुप्ट भरत- 
वशिर्योके पितामह भीष्मजीने कित प्रकार अपने शरीरका 
व्याग करिया ओर उस समय उन्देनि फ्रि योगका धारणा की १॥ 
वैशम्पायन उवाच 
"णप्वावहितो राजञ्युचिर्भूत्वा समाहितः । 
भीष्मस्य कख्शादुक देहोत्सर्गे महात्मनः ॥ २ ॥ 
कहते ह राजन्‌ | कुवे | तुम 
सावधानः पवित्र जर एकाग्रचित्त होकर महातमा भीष्मके 
देदत्यागका शृत्तान्त सुनो ॥ २ ॥ 
( य॒क्छपक्षस्य चाष्टम्यां माघमासस्य पार्थिव । 
च न्रे मध्यं रासे श्िवाकरे ॥ ) 
त्वयन उत्तरे यै दिविाकरे। 
न्येव. समाहितः ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ ¡ जच ददविणायन मात हुआ ओर सूयं उत्त 


निच्त्तमान्रे 


रायणमें आ गमेः त्र माघमाशके शुक्ल्पक्चकी अष्टमी तिथिको 
रोदिणीनकषवरमे मध्याहके समय मीप्मजीने ध्यानमग्न होकर 
अपने मनको परमात्मामें लगा दिया ॥ ३॥ 
विकीणाद्युरिवादित्यो भीष्मः रारदासैश्ितः। 
दमे पर्या लक्ष्या वृतो आह्मणसत्तमैः ॥ ४ ॥ 
चारों ओर अपनी फिर धिवेरनेवाट सूर्ये समान 
8ैकड़ां बाणो छिदे हए ॒मीप्म उत्तम शोभाते सुश्चोभित 
होने खगे, अनेकानेक भे ब्राह्मण उन्हं बरेरकर पैठ थे ॥४॥ 
व्यासेन वेदधिदुपा नारदेन खर्पिणा । 
देवस्थानेन वात्स्येन तथादमकषठुमन्तुना ॥ ५ ॥ 
तथा जमिनिना चेव पेटेन च महात्मना । 
शाण्डिल्यदेवलाभ्यां च भेत्रेयेण च धीमता ॥ € ॥ 
असितेन वसिष्ठेन कौरिकेन महत्मना । 
दारीतलोमखाभ्यां च तथाऽऽत्रेयेण धीमता ॥ ७ ॥ 
दक्र च्यवनश्च महामुनिः । 
सनत्कुमारः कपिलो वादमीकिस्तुम्बुरुः खः ॥ ८ ॥ 
मोढल्यो भागेबो मस्वणयि्द्मदासुनिः। 
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पिप्पखदोऽथ वायुश्च संवर्तः पुलहः कचः॥ ९ ॥ 
कादयपश्च पुलस्त्यश्च कऋ्रतुदेश्षः परादारः । 

मरीचिरङ्गिराः कादयो गौतमो गाखयो सनिः ॥ १०॥ 
धोम्यो विभाण्डो माण्डव्यो धौश्नः छप्णाुभौतिकः। 
उद्दूकः परमो विभो मार्कण्डेयो महामुनिः ॥ ११॥ 
भास्करिः पूरणः कृष्णः सूलः परमधार्मिकः 1 
पतेश्वान्येमुनिगणेर्महाभागै्महात्मभिः ॥ १२॥ 
अद्धादमरामोपेतेचंतश्चन्द्र इव॒ अरः । 


वेदोकरे ज्ञाता व्यास, देवपिं नारद, देवस्यान, वात्स; - 


अइ्मक, सुमन्तुः जेमिनि, महात्मा पेखः शाण्डिस्यः देवलः 

. बुद्धिमान्‌ मेत्रेयः असितः वतिष्ठ, महातमा कौशिक (विश्वामित्र); 

हारीतः खोमश, बुद्धिमान्‌ दचात्रेयः बृहस्पतिः शुक्र; 

महामुनि च्यवन, सनल्छुमार, कपिः वार्मीकि तुम्बुरुः कुखः 
मोदस्य शगुवंशी परद्यराम, महामुनि वृणविन्दुः पिप्पखाद, 
वायु, संवतं, पुरः कचः, कदयपः, पुलस्त्यः क्रतु, दक्षः 
पराशरः मरीचिः अङ्गिराः काश्यः गौतमः गालव मुनि, धौम्यः 
विभाण्ड, माण्डव्य, धौप्र; ङष्णानुमीतिकः भेष्ठ॒ ब्राह्मण 
उद्दूकः महामुनि मार्कण्डेयः मास्करि, परण, कष्ण ओर परम- 
धार्मिक सूत-ये तथा ओर भी बहुत-से सौमाग्यशाखी महात्मा 
मुनिः जो भद्धाः शमः दम आदि गुणेसि सम्पन्न येः भीप्म- 
जीको बेरे हुए थे । इन पिरयो वीचमे मीष्मजी म्रदेषि 
धिरे हुए चन्द्रमा समान शोमा पा रहे थे ॥ ५-१२३॥ 
भीष्मस्तु पुरुषव्याघ्रः कमणा मनसा गिरा ॥ १३॥ 
शरतर्पगतः कृष्णं प्रदध्यौ प्राञ्जलिः शयुचिः। 

पुरुपर्विह भीष्म शरदय्यापर ष्टी पड़े-पड़े हाय जोड 

पवित्र मावते मनः, वाणी ओर क्रियाद्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
ध्यान करने ठगे ॥ १३१ ॥ 
खरेण हण्पुष्टेन तुष्टाव मधुखश्नम्‌ ॥ १४॥ 
योगेद्वर पद्मनाभं विष्णं जिष्णुं जगत्पतिम्‌ । 
छताञ्लिपुटो भूत्वा वाग्विदां प्रवरः प्रभुः॥ १५॥ 
भीष्मः परमधमौत्मा वासुदेवमथास्तुवत्‌ 1 

, ध्यान कृरते-कसते वे हृ्ट-पु्ट खरछे भगवान्‌. मधुसूदनकी 
स्वुति करने त्रो । वाग्येत्ता्मिं भर शक्तिशाली, परम 
धम्म भीष्मने हाय जोड़कर योगेश्वर, पद्मनामः र्व॑वयापरी, 
विजयशील जगदीश्वर वासुदेवकी इस प्रकार स्तुति आरम्भ ऋ॥ 

मौप्म उवाच 
आरिराधिुः छृष्णं वाचं जिगद्िामि याम्‌ ॥१६॥ 
तया व्याससमासिन्या भ्रीयतां पुरुपोच्तमः। 
भीष्मजी योदटे--म भीकृष्णके आराधनकी इच्छा 

मनम छक्र जिस वाणीका प्रयोग करना चाहता ह, वह 
रिसनृत शे या संक्षि, उक्षके द्वारा वे पुरषोत्तम मगान्‌ 
भीकप्ण मुद्चपर प्रसन्न हा ॥ १६२ ॥ 
चि शचिपद्रं दसं तत्पदं परमेष्ठिनम्‌ ॥ ६७॥ 


सत्तचत्वारिदो ऽध्यायः 


च्च्व्व्व्य्व्व्य्य = 
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युक्त्वा सवौत्मनाऽऽत्मानं तं पपद्ये भरजापतिम्‌। 

जो खयं शुद्ध 2, जिनकी प्रातिका मागं मी शद ४ ओं 
हसस्वरूप, तत्‌ पदके छक्षयार्थ परमार्मा भीर प्रजापाक्क परमेष्ठी 
ह म सव्र ओरसे सम्बन्ध तोड़ केवल उरन्दति नाता जोड़कर 
सर प्रकारसे उन्दी सर्वात्मा ीकुष्णकी शरण टेता हू ॥ १७१॥ 
अनाद्यन्तं परं ब्रह्म न देवा नर्पंयो विदुः ॥ १८॥ 
पको यं वेद्‌ भगवान्‌ धाता नारायणो हरिः। 

उनका न आदि दैन अन्त । बे द्वी परब्रह्म परमात्मा 
ह | उनको न देवता जानते ६ न ऋषि । एकमात्र सयका 
धारण-योपण करनेवाडे ये मगवान्‌ शीनारायण हरि दी उन 
जानते ६ ॥ १८३ ॥ 
नारायणादपिगणास्तथा सिखमहोरगाः ॥ १९ ॥ 
देवा देवर्पयदयैव यं विदुः परमग्ययम्‌ । 

नारायणसे दी छरूपरिगणः; चिद; वडबे नागः देवता 
तथा दैवरथं भी उन्दं अविनाशी परमात्माके रूपम जानने 
लगे ६॥ १९१ ॥ 
देवदानवगन्धवौ यक्षराश्चसपन्नगाः ॥ २०॥ 
यं न जानन्ति को ह्येष कुतो वा भगवानिति । 

देवताः दानव; गन्धर्व, यक्ष, रा्वस ओर नाग मी भिनके 
विपये यद नह जानते ६ कि ध्ये भगवान्‌ कौन ४१ तथा 
करसि अयि ई ? ॥ २०६॥ 


यस्मिन्‌ विदवानि भूतानि तिष्टन्ति च विदान्ति च॥२१॥ . 


गुणभूतानि भूतेशे सूत्रे मणिराणा श्व । 
उन्दमिं सम्पूणं प्राणी खित ई ओर उर्दि उनका ख्य 


हेता है । जैसे डोरेम मने पिरोये होते ६, उषी प्रकार उन 
भूतेर परमात्मा समस त्रिगुणात्मक भूत पिरोगे हट ६ ॥ 
यस्मिन्‌ नित्ये तते तन्तौ शे स्रगिव तिष्ठति ॥ २२॥ 
सदसद्प्रथितं विदवं विश्वाङ्गे विश्वकर्मणि । 
भगवान्‌ सदा नित्य विध्यमान ( कभी नष्ट न शोनेवाे) 
ओर तने हुए एक सुदृढ सूतके समान ६ । उनम यह का्य- 
कारणस्य जगत्‌ उसी प्रकार गथा हुआ दै, जैवे सूते एकी 
माला 1 य॒ सम्पूणं विश्च उनके दी भीभञ्चमे सित ४; 
उन्देनि ही इस विश्वकी सषि की है ॥ २२६॥ 
हरं सहस्रशिरसं भ्रहस्रचरणेश्षणम्‌ ॥ २३॥ 
सदस्रयाहुसुकुरं सदस्रवद्नोज्ज्वखम्‌ 1 
उन भीदरिके सष शिर, सदो चरण भीर सदा 
नेत्र ‡ ये सदसा भुजा, स्श्चौ मुकुट तथा सदसा मुखप 
देदीप्यमान रदते ६॥ २३६ ॥ 
प्रहुनोरावणं देवं यं विभ्वस्य परायणम्‌ ॥ २७॥ 
अणीयसामणीयांसं स्थविष्ठं च स्थवीयसाम्‌ । 
गरीयसां गरिष्ठं च शेष्टं च भेयसामपि ॥ २५॥ 
वे ही दस विश्वके परम आधार दै। दी नारायणदेव 
कते ६। वे सृ्षमसे मी सुषम ओर सूखे भी स्थूक ६ । वे 
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भारी भारी ओर उत्तमसे मी उत्तम ह ॥ २४.२५ ॥ 
यं  बाकेष्वटुबाकेषु निषत्सूपनिषत्सु च । 
शरणन्ति सत्यकमोणं सत्यं सत्येयु सामसु ॥ २६॥ 
, वैको ओर अनुवक्र, निद ओर उपनिर्पदेमिं तथा 
सच्ची बात यतानेवाले साभमरन्तरोमिं उन्हीको सत्य ओर 
सत्यकर्मा कहते ६ ॥ २६॥ 
चतुर्भिश्चवुरात्मानं सत्वस्थं सात्वतां पतिम्‌ । 
यं दिव्येद्वमर्चम्ति गैः परमनामभिः ॥ २७॥ 
वामुदेव, सङ्कपंणः प्रचुश्र ओर अनिरुड--इन चार दिष्य 
गोपनीय ओर उत्तम नामेदरारा हाः जीव, मन ओर गदङ्कार-- 
इन चार खरू्पोमिं परकर हुए उन्हीं भक्तप्रतिपालक भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी पूजा फी जाती है, जो सग्रफे अन्तःकरणे 
विधमान ६ई॥.२७॥ ` | 
यस्मिन्‌ नित्यं तपस्त्तं यदङ्गप्वनुति्टति 1 
सात्मा सर्ववित्‌ सर्वः सर्वषः सर्वभावनः ॥ २८॥ 
भगवान्‌ वासुदेवकी प्रषत्नताकरे व्थि द्यी निप्य तपका 
अनुष्ठान छिया जाता दै; वृ्योकि वे सथके हदरममिं विराजमान 
ई । वे सवके. आत्मा, सबको जाननेवाठे, सर्व॑खरूप, सर्वश 
ओर सग्रको उत्पन्न करनेवाढे ह ॥ २८॥ 
यं देयं देवकी देवी बखुदेवादजीजनत्‌ । 
बह्मणो गुप्त्यै दीप्तमन्निमिवारणिः ॥ २९ ॥ 
ॐसे अरणि भ्रज्वडित अग्नको प्रकट करती दै, उती 
प्रकार देवकरीदेबीने इस भूतल्पर रदनेवाढे ब्राहमणो, वेर्दौ 
ओर यर्शोकी राके छ्यि उन मगवानूको वसुदेवजीके तेजसे 
प्रकट किया था ॥ २९॥ 
स्यपेतारीरात्मानं वीतकटमपम्‌ । 
दथानन्त्याय गोविन्द्‌ पदयत्यात्मानमात्मनि ॥ ३० ॥ 
अतिबायिवन्दरकमाणमतिखयोतितेजसम्‌ 5 
अतिवुद्धीन्द्रियारमानं तं प्रे पभजापतिम्‌ ॥ ३१ ॥ 
सम्पूणं कामनाओंका त्याग करके अनन्यमावसे खित 
रहनेवाम साधक मोशके. उदेद्यसे अपने विशुद्ध अन्तः- 
करणम जिन पापरहित शद बुद्ध परमात्मा गोबिन्द ज्ञानद्से 
साशात्कार करता है जिना पराक्रम वायु ओर इन्द्रस बहुत 
बदृकर दै, जो अपने तेजते सूर्यको भी तिरस्ृत कर देते ह 








१. न ~र कर्मगात्रको प्रकाद्टित करनेवाछे मन्त्रो 


"वाक, कते है । 

२ * मन्वे अर्भको खोखकर बतानेवाले मा्ठागयन्धेकि जो 
बाक्य ए, उन्मा नाम्‌ “अनुवाक ६ । । 

२. कमेके अग आदिसे सम्बन्भ रखनेबाहे देवता आदिक 
परान करानेवाञे वचन (निषद्‌, कदकाते ई। 


४. विद्युडः आत्मा एवं परमात्मा शान करानेवाके वचनो 
यी “उपनिषद्‌, संशा 1 
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नी क म 1 


तया जिनके सरूपतक इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिकी मी पर्हच 
नहीं हो पाती, उन प्रजापारक परमेदवरी म शरण टेता हूं 
पुराणे पुरुषं पोक्तं बह्म प्रोक्तं युगादिषु । 

क्षये संकपंणं प्रोक्तं॑तसुपास्यमुपास्महे ॥ ३२॥ 
` . -युराणोमे जिनका पुरुष, नामसे वर्णन करिया गया टै, जो 
युके आरम्ममे (व्रह्म, ओर युगान्तमें “उद्ुर्षण, कटे गये 
उन उपास्य परमेश्वरकी हम उपासना करते ई ॥ ३२ 


यमेकं वहुधाऽऽत्मानं प्रादुभूंतमधोश्चजम्‌ । 
नान्यभक्ताः क्रियावन्तो यजन्ते सर्वकामदम्‌ ॥ ३३ ॥ 
यमाहुजंगतः कोरा यसिन्‌ संनिहिताः प्रजाः । 
यसिर्मेल्छोकाः स्फुरन्तीमे जले दाङ्कनयो यथा ॥ ३४॥ 
च्छूतमेकाक्षरं ब्रह्म यत्‌ तत्‌ सदसतोः परम्‌ । 
अनादिमध्यपयेन्तं न देवा नर्षयो विदुः ॥ २५॥ 
यं सुराखुरगन्धवौः सिद्धा ूपिमरोरगाः 
प्रयता नित्यमचेन्ति परमं दुःखभेषजम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अनादिनिधनं देवमात्मयोनिं सनातनम्‌ 1 
उप्र्यमनभिक्षेयं हरिं नारायणं पुम्‌ ॥ ३७ ॥ 
जो एक होकर भी अनेक र््पोमिं प्रकट हुए ई, जो 
इन्द्रियौ ओर उनके विपर्येषि ऊपर उदे होनेकरे कारण 
"अधोक्षजः कलते ह, उपासकेकि समस्त कामनाओंको पर्णं 





. करनेवाले ईः यज्ञादि कमं ओर पूजनम लगे हुए अनन्य भक्त 


जिनका यजन करते हं, जिन्हं जगत्‌का कोपागार कहा जाता 
ह जिनमें सम्पूणं प्रजाप सित ईं पानी ऊपर तैरनेवाे 
जलपश्चिर्योक्री तरह जिनके ही उपर शस सम्पूण जगत्की 
चापे हो रदी £ जो परमार्थं सत्यखरूप ओर एकाश्चर 
ब्रह्म ( प्रणव ) ‰, सत्‌. ओर असतूते विलक्षण दै, जिनका 
आदिः मध्य ओर अन्त नीं टैः निन्द न देवता टीक-टीक 
जानते दं ओर न परि, अपने मन ओर इन्धर्योको संग्ममे 
रखते हए सम्पूणं देवता, असुर, गन्धर्वः सिद्ध, ऋषिः यह- 
बड़े नागगण जिनकी सदा पूजा किया करते ई जो दुःख- 
रूपी रोगकरी सव्रसे बड़ी ओपधि ई» जन्भ-मरणमे रहितः - 
स्वयम्भू एवं सनातन देवता ई जिन्हे इन वचर्म-च्षुओमि 
देखना ओर बुदिके द्वार समूर्णरूपमे जानना असम्भव द, 
उन भगवान्‌ शरीदरि नारायण देवकी म शरण देता हँ | 
यं चे विश्वस्य कतौरं जगतस्तस्थुषां पतिम्‌ । 
वदन्ति जगतोऽध्यक्षमक्षरं परमं पदम्‌ ॥ ३८॥ 
जो इष विश्वके विधाता ओर चराचर जगत्के खामी 
६, चिन्ह वंसारका साक्षी ओर अव्रिनाशी परमपद कते ४; 
उन परमात्माकी मं शरण ग्रहण करता द्रं ॥ ३८ ॥ 
दिरण्यवणं यं गर्भमदितर्दैत्यनादानम्‌ । 
पक द्वाददाधा जन्ते तस्मे सूयौत्मने नमः ॥ २९. ॥ 
जो सुवर्णके समान कान्तिमान्‌, अदितिके ग्म॑ते उत्पन्न, 
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दस्य नायक तथा एक दोकर मी बारह स््पमिं प्रकट हप 
ह, उन सूर्वस्वरूप परमेश्वरको नमस्कार ह ॥ ३९ ॥ 
दयुफट देवान्‌ पितृन्‌ शृष्णे तपंयत्यस्रृतेन यः। 
यश्च राजा दविजातीनां वस्मे सोमात्मने नमः ॥ ४० ॥ 
जो अपनी अमृतमयी कलरभेषि शुक्लश्च देवताभको 
ओर कृष्णपक्षे पितरतोको तृस्न करते टद तथा जो सम्पूण 
द्विजे राजा ई; उन सोमस्वरूय परमात्माको नमस्कार १ ॥ 
( हताशनथुखैदे वेधीर्यते सकलं अगत्‌ । 
हविप्रथमभोक्ता यस्तस्मै होत्रात्मने नमः ॥ ) 
अग्नि जिनके मुख ई वे देवता सम्पूण. जगत्‌को धारण 
करते ४, ओ दविप्यके सव्रषे पठे भोक्ता ६ उन अग्निदोत्र- 
खरूप परमेश्वरको नमस्कार ४ ॥ 
महतस्तमसः पारे पुरुषं हातितेजसम्‌ । 
यं क्ञात्वा मृत्युमत्येति तस्मे कषेयात्मने नमः ॥ ४१॥ 
जो अज्ञानमय मदान्‌ अन्धकारे परे ओर शानालोकसे 
अत्यन्त प्रकाशित होनेवाठे आत्मा ई निन्द जान लेनेपर 
मनुष्य मूप्युते स्दाके छ्य द्ूट जाता दै उन शेयरूप 
परमेश्वरको नमस्कार दै ॥ ४१॥ 
यं बृहन्तं बृहत्युक्थे यमग्नो यं महाध्वरे । 
यं चिपरसंधा गायन्ति तस्मे वेदात्मने नमः ॥ ४२॥ 
उक्थनामक बृहत्‌ यञ्के समयः अगन्याधानकालमे 
तथा महायागे बराह्यण दन्द जिनका ब्रह्मके रूपमे स्व्रन करते 
१, उन वेदस्वरूप भगवानको नमस्कार 2 ॥ ५२ ॥ 
ऋग्यजुःसामधामानं दश्याधंहविरात्मकम्‌ । 
यं सप्ततन्तुं तन्वन्ति तस्म यश्चात्मने नमः ॥ ५३॥ 
छयग््रेद) यजुर्वेद तथा सामवेद जिसके आशय हैः पच 
प्रकारका हविष्य जिका खर्प दै, गायत्री आदि सात छन्द 
ही जिसके सात तन्तु £, उस ये स्यम प्रकट ह 
परमात्माको प्रणाम ह ॥ ४३ ॥ 
चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च दश्यां पञ्चभिरेव च । 
हृयते च पुनद्धीभ्यां तस्मे होमात्मने नमः ॥ ४७॥ 
चीर, चीर, दो, पौ ओर श. इन सपर अकषरयोाले 
मन्नेसि जिन एविष्य अरय कि आस ई, उन शोमखस्प 
परमेश्वरको नमस्कार २॥ ४४ ॥ 
यः खुपणा जुनाम च्छन्दोगापरसिशच्छियः। 
रथन्तरं ब्रहत्‌ साम तस्मै स्तोपरात्मने नमः ॥ ४५॥ 
जो “यजुः नाम धारण करमेवाले वेदरूपी पुख्ष ई, 
गाय आदि छन्द निनङ़ टाय.पैर आदि अवयव ६ यश दी 
जिनश्न मसलक ह तया 'रयन्तर› ओर शरदत्‌, नामक खाम 
ही जिनकी सान्यनामरी वाणी दै, उन स्तो्रूपी भगवान 


प्रणाम द ॥ ४५॥ पनाम 
प उनलन। २,अब्तु मीपड्‌ । १, यम । ४.ये यजामटे। ५.बपद्‌। 
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जि किच त नि क 


यः सहस्रसमे सत्रे जक्ष विश्वरजासुपिः। 
हिरण्यपक्षः शाकुनिस्तस्मे हंसात्मने नमः ॥ ४६॥ 
जो ऋषि दजार वर्मं प्ण होनेवारे प्रजापति्योकि यशं 
सेनेकी पोलयाके परक्षीके रूपमे प्रकट हुए ये, उन सरूपः 
धारी परमेश्वरको प्रणाम दै ॥ ६ ॥ 
पाद्ङ्गं संधिपवौणं खरव्यञ्जनभूपणम्‌ । 
यमाहुरक्षरं दिव्यं वागात्मने नमः ॥ ४७॥ 
पर्दोकि समूह्‌ जिनके अङ्घ है सन्धि जिनके शरीरकी जोड 
‰, खर आर व्यञ्जन जिनके स्वि आयूपणका काम देते ई 
तथा जिनं दिव्य अक्षर कहते ई उन परमेश्वरको बवाणीके 
रूपम नमस्कार है ॥ ४७॥ 
यज्ञाङ्गो यो वराहो वै भूत्वा गामुजदार ह । 
लोकन्नयहिता्थौय तस्मै ब्रीयौत्मने नमः ॥ ४८ ॥ 
जिन्न तीर्न लोर्फोका हित करनेके स्यि यश्चमय वराहका 
सरूप धारण करके इस पृथ्वीको रखातलवे ऊपर उठाया थाः 
उन वीर्मसखरूप मगवानको प्रणाम दै ॥ ४८ ॥ 
यः देते योगमास्थाय पयंहटे नागभूषिते । 
फणासदस्नरचिते तस्मे निद्रात्मने नमः ॥ ४९॥ 
जो अपनी योगमायाका आश्रय टेकर शेपनागके जार 
फनेसि गने हृष्ट पलंगपर शयन करते ४, उन निदरास्लर्ूप 


- परमात्मक नमस्कार दै ॥ ४९ ॥ | 


( विदवे च मरुतदचैव शद्रादित्याभ्विनापि । 
वसवः सिद्धसाध्याश्च तस्मे देवात्मने नमः ॥ 
विद्येदेवः मर्द्रणः सद्र, आदित्य, अधिनीकुमारः वतु, 
सिद्ध ओर साध्य-ये सथर जिनकी विभूतिर्यो ई, उन देवस्रूप 
प्रमारमाको नमस्कार दै ॥ 
अव्यक्तवुद्ध.थद्कारमनोवुद्धीन्धरियाणि च । 
तन्मान्राणि विशेषाश्च तस्मे त्वात्मने नमः ॥ 
अव्यक्त प्रकृति, बुद्धि ( महत्त )› अहंकार, मनः 
शनेन्दिर्यौ, तन्मात्रे ओर उनक्रा कायं- वे सब्र जिनके श्वी 
खूप ४, उन तच्मय परमात्माको नमस्कार दै ॥ 
भूतं भव्यं भविष्यच्च भूतादिग्रभवाप्ययः। 
योऽग्रजः सर्वभूतानां तस्मै भूतात्मने नमः ॥ 
जो भूतः वर्तमान ओर भविष्य-काढल्य ईं, जो भूत 
आदिकी उलत्ति ओर प्रख्यके कारण £” निन्द समूर्णं 
प्राणिर्योकरा अग्रज यतायां गया दै, उन भूतासा परमेश्वरो 
नमस्कार १ ॥ 
यंहि सूक्ष्मं धिचिन्यन्ति परं सृदमविषो जनाः। 
सृष्टमात्‌ सकषम च यद्‌ ब्रह्म तस्मै सूद्मात्मने नमः ॥ 
युष्म त्को जानने शानी पुश्प जिस परम सुषम 
तखका अनुसंधान रते र्ते ६, ज सुष्मसे भी सुषम 2, 
बह अद्म जिनश्न खश्प ४ उन सुष्मास्माको नमस्कार ४ ॥ 
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च र अकामा 


मर्स्यो भूत्वा धिरि्चाय येन वेदाः समाहताः । 
रसातलगतः दीघं तस्मे मत्स्यात्मने नमः ॥ 

जिन्हनि मस्स्य.शरीर धारण करके रसातर्मे जाकर नष्ट 
हुए सम्पूणं वेर्दोको ब्रह्माजीके ल्ि शीघ्र ला दिया याः 
उन मत्स्यरूपधारी मगवान्‌ भीृष्णको नमस्कार है ॥ 


मन्दरद्विधंतो येन प्राप्ते ्यसतमन्थने । 
अतिककंशादेदाय तस्मे कूमौत्मने नमः ॥ 
जिन््ने अमृतके लि समुद्रमन्थनके समय अपनी पीटपर 
मन्दराचख परवतको धारण किया था, उन अत्यन्त कठोर दे- 
धारी कच्छपरूप भगवान्‌ शरीकष्णको नमस्कार ३ ॥ . ^ 
वाराष्ठं रूपमास्थय मर्ह सबनपवेताम्‌ । 
उद्धसर्व्येकदंद्रेण तस्मे क्रोडात्मने नमः॥ 
जिन्हनि वाराहरूप धारण करके अपने एक दातते वन्‌ 
ओर परवर्तोषित समूची पृथ्वीका उद्धार किया था, उन 
वाराहरू्पधारी मगवाचको नमस्कार दै ॥ 
नारसिहवपुः छत्व सवंरोकभयंकरम्‌ 1 
दिरण्यकदिपुं जघ्ने तस्मै विदात्मने नमः ॥ 
जिन्हौने इरिं्रूप धारण करके सम्पूणं जगतके ख्व 
भयंकर हिरण्यकशिपु नामक राक्षसका वध किया था, उन 
दर्विखर्प भीदरिको नमस्कार ३ ॥ 


वामनं रूपमास्थाय वलि संयम्य मायया । 
कयं क्रान्तवान्‌ यस्तु तस्मे क्रान्तात्मने नमः॥ ` 
जिन्दनि बामनल्प धारण करके मायाद्वारा बलिक बौध- 
कर सारी त्रिरोकीको अपने पेते नाप श्वा थाः उन 
क्रान्तिकारी वामनल्पधारी भगवान्‌ भीकृष्णको प्रणाम  ॥ 
जमदग्निसुतो भूत्वा रामः शाख्जशतां वरः। 
महीं निशक्षतरियां चक्रे तस्मै रामात्मने नमः ॥ 
जिन्हने शस्रधारियेमिं शरेष्ठ जमदग्निकुमार परश्यरामका 
रूप धारण करके इस प्रथ्वीको क्षत्रिरयेवि हीन कर दिया, उन 
परद्युराम-खरूप भीहरिको नमस्कार दै ॥ 
निःसप्तरृत्वो यदचैको धम व्युत्कान्तगौरवान्‌। 
जघान क्षत्रियान्‌ संख्ये तस्मे क्रोधात्मने नमः ॥ 
जिन्हेनि अके ही ध्म॑के प्रति गौरवका उस्छद्कन 
करनेवाठे क्षत्निर्योका युद्धम इक्कीश्च बार संहार किया; 
उन्‌ क्रोधात्मा परश्चरामको नमस्कार है ॥ 
रामो दादारथिभूत्वा पुरस्त्यकुखनन्दनम्‌ । 
जघान रावणं संख्ये तस्मे क्ष्रात्मने नमः ॥ 
जिन्देनि ददारयनन्दन भरीरामका रूप धारण करके युद्ध 


पुलस्त्यङ्कुलनन्दन राबणका वध किया या; उन क्षननियात्मा 
भीरामस्वसूप भीदरिको नमस्कार है ॥ 





श्रीमहाभारते 





यो दटी सुसद धीमान्‌ नीखाम्बरधरः स्थितः। 
रामाय रोदिणेयाय तस्मै भोगात्मने नमः ॥ 
ज सदा हल, मूसल धारण कयि अदधत शोभते सम्पन्न 
हो रदे दै जिनके भीअङ्खोपर नीर वस्र शोभा पाता, 
उन शेपावतार रोदिणीनन्दन रामको नमस्कार ३॥ 
शद्धिने चक्रिणे नित्यं शाङ्गिणे पीतवाससे । 
यनमाखाधरायंव तस्मे पछष्णात्मने नमः ॥ 
जो शङ्ख, चक्रः शाङ्खं धनुप, पीताम्बर ओर वनमा 
धारण करते £, उन भीकष्णस्वरूप भ्रीदरिको नमस्कार है ॥ 
वयुदेवुतः भीमान्‌ क्रीडतो नन्दगोकुखे । 
कंसस्य निधनाथीय तस्मे क्रीडात्मने नमः ॥ 
जो कंसवधके स्यि वसुदेवके शओभागाटी पु्रके रूपम 
प्रकट हुए ओर नन्दके गोकुले मति-भतिकी लीखर्दे करते 
रदे; उन खीलामय भीकृष्णको नमस्कार है ॥ 
बाखुदेवत्वमागम्य . यदोवंशससुदूभवः । 
भ्रुभारदरणं चक्र तस्मे कृष्णात्मने नमः ॥ 
जिन्देनि यदुवंशमे प्रकट हो वासुदेवके रूपमे आकर पृथ्वीका 
मार उतारा हैः उन श्रीकृष्णात्मा भीहरिको नमस्कार १॥ 
सारथ्यमञ्ज॑नस्याजौ वेन्‌ गीतास्रतं ददौ । 
खोकज्रयोपकाराय तस्मे चह्यात्मने नमः॥ 
जिन्दनि अजुनका सारथित्व करते समय तीना लोककि 
उपकारके ल्ि गीता-जञानमय अग्रत प्रदान किया था; उन 
ब्रह्मात्मा श्रीकृष्णको नमस्कार दै ॥ ५८ 
दानवांस्तु वशे रत्वा , पुनवुदत्वमागतः | 
सगंस्य रक्षणाथोय तस्मे बुद्धात्मने नमः ॥ 
जो खष्टिकी रक्चाके स्थि दानर्वोको अपने अधीन करके 
पुनः बुद्धभावको प्रात हो गयेः उन बुद्धखस्प भ्रीदरिको 
नमस्कार दै ॥ 
हनिष्यति को प्रासे म्लेच्छा स्तुररवाहनः । 
धर्मसंस्थापको यस्तु तस्मै करपयात्मने नमः ॥ ` 
जो कलियुग आनेपर धोडेपर सवार ह धर्मी खथापनाके 
ल्मि स्ढच्छौका वध करगे, उन कल्किरूप भीदरिको 
नमस्कार ट ॥ 
तारामये कालनेमि दत्वा दानवपुङ्गवम्‌ । 
दृदौ राज्यं महेन्द्राय तस्मै मुख्यात्मने नमः ॥ 
जिन्देनि तारामय संग्रामम दानवराज कार्नेमिका बध 
करके देवराज इन्द्रको सारा राज्य दे दिया था, उन मूख्यात्मा 
भीदरिको नमस्कारै ॥ 
यः सर्वप्राणिनां वेदे साक्षिभूतो छ्यवस्थितः । 
अक्षरः क्षरमाणानां तस्मै साक्ष्यात्मने नमः ॥ 
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जो समस्त प्राणिर्योके गरीरभे साक्षीरूपसे सित ह तथा 
सम्पूणं क्षर ( नाशवान्‌ ) भतम अश्र ( अविनाशी ) 
सखरूपते विराजमान ६ उन साक्षी परमात्माफो नमस्कार ६॥ 
नमोऽस्तु ते महादेव नमस्ते भक्तवत्सख । 
सखुद्रह्मण्य नमस्तेऽस्तु भरसीद्‌ परमेश्वर ॥ 
अव्यक्तव्यक्तरूपेण व्याप्तं सर्च त्वया विभो । 

महादेव | आपको नमस्कार टै । भक्तवस्पङ [ आपको 
नमस्कार दै । सुत्रहमण्य ८ विष्णु ) { आपको नमस्कार टै । 
परमेश्वर । आप मुक्चषपर प्रसन्न दा । प्रभी | आपने अब्यक्त 
ओर व्यक्तरूपसे सम्पृणं बिद्वको व्याप्त कर रक्खाहै ॥ 
नारायणं सहश्नाक्षं सर्वंरोकमहेश्वरम्‌ ॥ 
हिरण्यनाभं यज्ञाङ्गमखतं विश्वतोमुखम्‌ । 
प्रप्य पुण्डरीकाक्षं ॒प्रपये पुख्पोत्तमम्‌ ॥ 

म सदत नेश्र धारण करमेवाडेः सवखोकमदेश्वरः 
हिरण्यनामः यक्चाञ्जखरूपः, अमृतमयः सव ओर मुखवाके 
ओर कमलनयन पुरषोत्तम भ्रीनारायणदेवकी शरण लेता हूं ॥ 
सवदा सर्वंकार्ययु नास्ति तेपाममङ्गखम्‌ । 
येपां हृदिस्थो देवेशो मङ्गलायतनं हरिः ॥ 

जिनके हृदयम मङ्गलमवन देवेश्वर भीहरि विराजमान 
है, उनका समी कायम सद्‌ा मङ्गक दी योता है--कभी किषी 
भी कार्यम अमङ्गल नहीं होता ॥ 
मङ्गलं भगवान्‌ बिष्णुमंङ्गलं मधुषदनः। 
मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गखं गखडध्वजः ॥ ) 

भगवान्‌ विष्णु मङ्गलमय दै, मधुसूदन मङ्गलमय ह, 
कमलनयन मङ्गख्मय द ओर ग्डध्वज मङ्गलमय ६ ॥ 
यस्तनोति खतां सेतुख्रतनासुतयोनिना । 
धमी्थव्यवहाराङ्केस्तस्मै सत्यात्मने नमः ॥ ५०॥ 

जिनका सारा व्यवहार केवङ धर्मक दी स्यि ६, उन 
वमे की हु इन्दि दवारा जो मोक्षके साधनभूत वेदिक 
उपायत फाम टेकर संकी धर्ममर्यादाका प्रतार करते ६, 
उन सत्यखररूप परमात्माको नमस्कार १ ॥ ५० ॥ 
यं पृथग्धर्मचरणाः पृथग्धर्मफटेपिणः। 
पृथग्धरमः समर्चन्ति तस्मै धमोत्मने नमः ॥ ५१॥ 

जो भिन्न-मिन्न धर्मोका आचरण करके अटग-अक्ग 
उने फर्लौकी इच्छा रखते ई रेपे पुख्य एथक्‌ धमाके द्वारा 


जिनकी पूजा करते £, उन धर्म्वरूप भगवानु प्रणाम दे ॥, 


यतः स्वे प्रसूयन्ते शछनङ्गात्माङ्गदेहिनः । 

उन्मःद्‌ः स्॑भूतानां तस्मे कामात्मने नमः ॥ ५२॥ 
जिश्व अनङ्गकी प्रेरणासे सम्पूणं अङ्गधारी प्राणियों 

जन्म होता £ जिसमे समस्त जव उन्मत्त हो उटते ईं, उख 

कामके रूप प्रकट दए परमेश्वरको नमस्कार ६ ॥ ५२ ॥ 

यं च व्यक्तस्थमग्यक्तं विचिन्वन्ति महर्पयः। 


सप्तचत्वारिंशो ऽध्यायः 


कान्कान्कान्क्कण्डुनननन् यकि कि ~~~ आ किनि जि जि 
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जो स्थूल जगत अव्यक्त रुपे चिराजमान दै, बदे-षदे 
मपि जिसके तखका अनुनंधान करते रदते ई, जो सम्पूणं 
देमि पेचके रूपमे षैटा हुआ दै, उस क्चेत्ररूपी परमात्माको 
प्रणाम १॥ ५३॥ ` 
यं निधाऽऽत्मानमात्मस्थं दृतं पोडदाभिगणेः। 
प्राहुः सप्तश्शं सां ख्यास्तस्मं सांख्यात्मने नमः ॥ ५४ ॥ 
जो सत्‌ रज ओर तम-ईइन तीन गुणक मेदते त्रिविध 
प्रतीत हते ४ गुणो कार्यभूत सोख्द विकासे आडृत हेने- 
प्र मी अपने खल्पमे ही स्थित ई सांख्यमतके अनुयायी 
निन्द सत्रह्वौ तत्व ( पुखप ) मानते दै, उन ॒सां्यल्प 
परमात्माको नमस्कार है ॥ ५४ ॥ 
यं विनिद्रा जितश्वासाः सत्वस्थाः संयतेन्द्रिशाः। 
जयोतिः पद्यन्ति यु श्जानास्तस्मे योगात्मने नमः॥ ५५ ॥ 
जो नींदको ओीतकर प्रा्णोप्र विजय पा चुके ६ ओर 
इन्द्रयोको अपने वदाम करके शुद्ध सत्वरम स्थित टो गये ४ 
वे निरन्तर योगाम्यास्मे मो हएट योगिजन जिनके ज्योतिर्मय 
खरूपका साश्चात्कार करते उन योगरूप परमात्मक प्रणामदै॥ 
अपुण्यपुण्योपरमे यं पुनभवनिभेयाः। 
छान्ताः संन्यासिनो यान्ति तस्मे मोक्षात्मने नमः॥ ५६॥ 
पाप ओर पुण्यक क्षय दो जानेपर पुनजन्मके मये मुक्त 
हृप्य शान्तचित्त संन्यासी भिन्द प्रात करते ६ उन मोश्वरूप 
परमेश्वरको नमस्कार है ॥ ५६ ॥ 
योऽसौ युगसहस्रान्ते प्रदीसार्चिविंभावखुः। 
सम्भक्चप्रति भूतानि तस्मै घोरात्मने नमः ॥ ५७॥ 
सृष्टिके एक हजार युग ॒ब्रीतनेपर प्रचण्ड उवात्मर्भषि 
युक्त प्रख्यकाटीन अग्निका रूप धारण कर ओ सम्पण 
प्राणिर्योका षंदार करते £ उन षोररूपधारी प्रमात्माशनो 
प्रणाम रै ॥ ५७ ॥ 
सम्भक्ष्य सर्वभूतानि रत्वा चेंकार्णवं जगत्‌ । 
वाः खयपिति यश्चैकस्तस्मे मायात्मने नमः ॥ ५८ ॥ 
इस प्रकार सम्पूणं भूताका भक्षण करके जो इस जगत्‌को 
जख्मय कर देते ई ओर खयं बाख्कका रूप धारण कर 
असय्टकर पत्तेपर शयन करत्‌ ६, उन मायामय यादमुङरुन्द्ो 
नमस्कार ६ ॥ ५८ ॥ 
तद्‌ यस्य नाभ्यां सम्भूतं यसिन्‌ विदवं भरतिष्ठितम्‌। 
पुष्करे पुष्कय्षस्य तस्मे पद्मात्मने नमः ॥ ५९ ॥ 
जिसपर यद विश्च टिका दुभा दै, चट ब्रहमाण्ड-कमछ 
जिन पुण्डरीकाश्च भगवान्‌फी नाभिकषे प्रकट हुभा दै, उन 
कृमढरूपधारी परमेश्वरको प्रणाम ह ॥ ५९ ॥ 
सदस्रदिरसे चेव पुरपायामितात्मने । ` 
चतुःसमुद्रपयौययोगनिद्रात्मने नमः ॥ ६०॥ 
जिनके दजारौ मस्तक £ ओ अन्त्यांमीर्पते सके 


कषेमे क्ेबश्मालनं तस्मै क्षेत्रात्मने नमः॥ ५३॥ मीतर विराजमान ६, जिनका खर्प फिघी सीमामे आबद्ध 
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नदी है जो चारो समुद्रोके भिलनेसे एकार्णंव दो जानेपर योग 
निद्राका आश्रय ठेकर शयन करते ह उन योगनिद्रारूप 
भगवानको नमक्कार है ॥ ६० ॥ ...८ 
यस्य केदोषु जीमूता नद्यः सवाङ्गसंधिपु । 
कुक्षौ समुद्वाश्चत्वारस्तस्मे तोयात्मने नमः ॥ ६१ ॥ 
जिनके मस्तकके बाकी जगह मेध दै, शरीरकी सन्धि्यमें 
नदिर्यौ भौर उदरमं चारो समुद्र है, उन जङरूपी परमात्मा- 
को प्रणाम है ॥ ६१॥ ष 
यस्मात्‌. सवौः प्रसूयन्ते सगंप्रख्यविक्रियाः 1 
यश्चैव प्रीयन्ते तस्मै हेत्वात्मने नमः ॥ ६२॥ 
सृष्टि ओर प्रख्यरूप समस्त विकार जिनसे उन्न होते 
हँ ओर जिनमे ही सत्रका ख्य होता है, उन कारणरूप परमेश्वर 
को नमस्कार है ॥ ६२॥ 
यो निषण्णो भवेद्‌ रात्रौ दिवा भवति विष्ठितः । 
इष्टानिष्टस्य च द्रण तस्मै द्रष्रात्मने नमः ॥ ६३ ॥ 
जो राते भी जागते रहते द ओौर दिनके समय साक्षी- 
रूपमे सित रहते हं तथा जो सदा ही सग्रके भले-वुरेको देखते 
रहते £, उन द्रणरूपी परमात्माको प्रणाम है ॥ ६३॥ 
अङ्कण्डं सव॑कार्ययु धमंकायो्थंसुद्यतम्‌ । 
वैकुण्ठस्य च तद्‌ रूपं तस्मे कायौत्मने नमः ॥ ६७ ॥ 
जिन्हं कोर भी काम करनेमे रुकावट नदीं होती, जो 
धर्मका काम करनेको सर्वदा उद्यत रदते टै तथा जो वैङुण्ठ- 
धामे खसूप ई उन कार्यरूप भगवानको नमस्कार है ॥ 
निःसप्त्वो यः क्षत्रं धर्मव्युत्कान्तगोरवम्‌ । 
छर्धो निजभ्ने समरे तस्मे प्रौयोत्मने नमः ॥ ६५ ॥ 
जिन्न धर्मात्मा होकर भी क्रोषमे मरकर धर्मके गोरव- 
का उस्छद्न करनेवाले क्षत्निय-समाजका युद्धम इक्कीस बार 
संहार किया, कटठोरताका अभिनय करनेवाढे उन भगवान्‌ 
शप्रग्रामको श्रणाम है ॥ ६५ ॥ 
विभज्य पञ्चधाऽऽत्मानं बायुभरत्वा शरीरगः। 
यश्चेष्टयति भूतानि तस्मै वाय्वात्मने नमः ॥ ६६ ॥ 
जो प्रत्येक शरीरके भीतर वायुरूपमे सित हो अपने 
प्राण-अपान आदि पच खरू्पोमरं विभक्त करके सम्पूण 
प्राणिर्योको क्रियारीर यनाते ६ उन वायुरूप परमरेश्वरको 


नमस्कार ६ ॥ ६६ ॥ 
युगेष्वावतेते योगेमोसस्वयनदायनैः । 
सर्गप्ररख्ययोः कतौ तस्मै कालात्मने नमः ॥ ६७ ॥ 
ओं प्रत्येक युगम योगमायाके बखते अवतार धारण 
करते दै ओर माः ऋतु, अयन तथा व्पौके द्वारा सृष्टि ओर 
भरख्य करते रहते ई, उन काढल्प परमास्माको प्रणाम 2 ॥ 
ब्रह्म वक्नं युजो क्षं क ६ विदाः 1 
पादौ यस्याधिताः शद्रास्तस्मै वणोत्मने नमः ॥ ६८ ॥ 
नाक्षण जिनके मुख ह सम्पूणं शचत्रिय-जाति भुजा है, 


वैद्य जल्ला एवं उदर द ओर शुद्र जिनके चरणके आशित 


ह, उन चातुरव्य॑रूप परमेश्वरको नमस्कार दै ॥ ६८ ॥ 


यस्याभ्निरास्यं दौर्मुधी खं नाभिश्चरणौ क्षितिः । 
सूर्यश्चुदिंशः धो तस्मे खोकात्मने नमः ॥ ६९ ॥ 
अग्नि जिनका मुख है, खगं मस्तक है, आकाश नामि 


ह पृथ्वी वैर है, सूर्यं नेत्र ई ओर दिया कान हः उन 


लोकसरूय परमात्माको प्रणाम हे ॥ ६९ ॥ ^ 
परः काखात्‌ पयो यक्षात्‌ परात्‌ परतरश्च यः । 
अनादिरदिर्विश्वस्य तस्मे विश्वात्मने नमः ॥ ७०॥ 
जो काठ्ते परे £, यङे भौ परे हं ओर परेसे भी अत्यन्त 
परे है जो सम्पूणं विश्वके आदि दै; किंतु जिनका आदि 
कोई भी नदीं है, उन विश्वार्मा परमेश्वरको नमस्कार है ॥ 
( वैद्यतो जाटरद्यैव पावकः शुचिरेव च । 
दहनः सर्वभक्षाणां तस्मै वह्भयात्मने नमः ॥ ) 
जो मेधमें विद्युत्‌ ओर उदरमे जठरानलके रूपमे खित 


है, जो सरको पवित्र करनेके कारण पायक तथा खरूपतः 


शुद्ध दोनेषे “शुचिः कत्ते ईँ, समस्त भक्ष्य पदार्थोक्रो 

दुग्ध करनेवाङे वे अग्निदेव जिनके टी खर्प दै, उन अग्नि- 

मय परमात्माको नमस्कार हे ॥ 

विषये वर्तमानानां यं ते वैशेपिकैर्गुणैः। 

प्राहर्विपयगो्तारं तस्मै गोप््ात्मने नमः ॥ ७१ ॥ 
वैोपिक दर्दानमें बताये हुए रूपः रस आदि गुणोके द्वारा 

आर्ट हो जो जोग विपर्योके सेवनमे प्रवृत्त हो रहे है, उनकी 

उन विपर्योकी आसक्तिसे जो रक्षा करनेवाढे हं उन रक्चकरूप 

परमात्माको प्रणाम दै ॥ ७१ ॥ 

अन्नपानेन्धनमयो रसप्राणविवधंनः । 

यो धास्यति भूतानि तस्मै प्राणात्मने नमः ॥ ७२॥ 
जो अन्न-जखस्यी दधनको पाकर शरीरके भीतर रस 

ओर प्राणदाक्तिको दाते तथा सम्पूणं प्राणिर्योको धारण 

करते £ उन प्राणात्मा परमेश्वरको नमस्कार द ॥ ७२॥ 


~ भाणानां धारणाथोय योऽन्नं मुक्ते चतुर्विधम्‌ । 


अन्तरतः पचत्यनचि पाकात्मने नमः ॥ ७३॥ 
प्रार्णोकी रश्चाके ल्थिि जो मक्ष्यः भोग्यः चोष्यः लेद्य-- 
चार प्रकारके अरन्नोका भोग च्गाते द ओर खयं टी पेटके 
भीतर अग्निरूपमे सित भोजनको पचाते दै, उन पाकसरूप 
प्रमेश्वरको प्रणाम दै ॥ ७३ ॥ 
पिद्नक्षणसरं यस्य रूपं दंएरानखायुधम्‌ । 
दानवेन्द्रान्तकरणं दघ्रात्मने नमः ॥ ७४ ॥ 
`जिनश्च नरसिंहरूप दानवराज दिरण्यकशचिपुका अन्त 
करनेवाद् था, उस समय जिनके नेत्र ओर कंथेके याल पीठे 
दिखायी पड़ते थे, बड़ी-बड़ी दाद ओर नख ही जिनके 
आयुध ये, उन दपंसूपघारी भगवान्‌ नरर्विंहको प्रणाम दे ॥ 
यं न देवा न गन्धवौ न दैत्या न च दानवाः । 
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तत्त्वतो हि विजानन्ति तस्मै सुष्ष्मात्मने नमः॥ ७५॥ 
जिन्दँं न देवता, न गन्धर्व, न दैत्य ओर न दानव दी 
ठीक-ठीक जान पाते ई उन सृक्ष्मस्वरूप परमात्माको 
नमस्कार है ॥ ७५ ॥ 
रसातखगतः श्रीमाननन्तो भगवान्‌ विभुः । 
जगद्‌ धारयते छत्स्नं तस्मे वीयौत्मने नमः ॥ ७६ ॥ 
जो सर्वव्यापक भगवान्‌ भीमान्‌ अनन्त नामक देपनागके 
रूपमे रसातलम रहकर सम्पूणं जगत्‌को अपने मस्तकपर 
धारण करते है, उन वीरव॑रूप परमेश्वरको प्रणाम है ॥ ७६ ॥ 
यो मोहयति भूतानि स्नेदपादालुवन्धनेः । 
सर्गस्य रक्षणाथोय तस्मै मोहात्मने नमः ॥ ७७ ॥ 
जो इस सृष्टि-परम्पराकी रक्षके सि सम्पणं प्राणिर्योको 
स्नेहपाशमे बधिकर मोहम डाले रखते ई, उन मोहरूप 
मगवान्‌को नमस्कार है ॥ ७७ ॥ ९... 
आत्मन्ञानमिदं श्वानं श्षात्वा पञ्चखवस्थितम्‌ । 
यं श्षानेनाभिगच्छन्ति तस्मे श्षानात्मने नमः ॥ ७८ ॥ 
अन्नमयादि पोच कोर्पेमिं सित आन्तरतम आत्माका 
जान होनेके पश्चात्‌ विशुद्ध योधके द्वारा विद्रान्‌ पुरुष जिन्हं 
प्राप्त करते दै, उन ज्ञानखरूप परब्रह्मको प्रणाम दै ॥ ७८ ॥ 
अप्रमेयशरीराय सर्वंतोबुद्धिचश्चुपे । 
अनन्तपरिमेयाय तस्मै दिव्यात्मने नमः ॥ ७९॥ 
जिनका खर्प किसी प्रमाणका विषय नीं है जिनके 
दुद्धिरूपी नेत्र सव ओर व्याप हो रहे द॑ तथा जिनके भीतर 
अनन्त विपर्योक्रा समावेश हैः उन दिव्यात्मा परमेश्वरको 
नमस्कार ट ॥ ७९ ॥ 
जटिने दण्डिने नित्यं छम्योद्‌रदारीरिणे । 
कमण्डलुनिषङ्गाय तस्मै बह्मात्मने नमः ॥ ८० ॥ 
जो जा ओर दण्ड धारण करते ६, लम्बोदर शरीरवाङे 
है तथा जिनका कमण्डलु टी तणीरका काम देता हैः उन 
जरह्माजीके रूपमे भगवानको प्रणाम है ॥ ८० ॥ 
शूखिने भिव्दोदराय उयम्यकाय महात्मने । 
भसदिग्धाङ्गखिन्नाय तस्मे सृद्रात्मने नमः ॥ ८१॥ 
जो चिश्ूल धारण करनेवाले ओर देवता्कि सवामी ६१ 
जिनके तीन नेत्र ६ जो महात्मा ट तया जिन्दनि अपने 
शरीरपर विभूति रमा रक्ली दै, उन श्दररूप परमेश्वरको 
नमस्कार द ॥ ८१ ॥ 
चन्द्रार्धशटतदीपीय व्याखयक्षोपयीतिने । 
पिनाकदयूखहस्ताय तस्मा उग्रात्मने नमः ॥ ८२॥ 
जिनके मस्तकपर अर्ध॑चन्द्रका मुकुट ओर शरीरपर सप. 
का यज्ञोपयीत शोमा दे रहा टैः जो भपने हशायम पिनाक 
सौर त्रिद्चल धारण करते दं, उन उग्रल्पधारी भगवान्‌ 
दाङ्कुरको प्रणाम द ॥ ८२ ॥ 
भूतादिनिधनाय च। 
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अक्रोधद्रोहमोहाय तस्मै शान्तात्मने नमः ॥ ८३ ॥ 
जो सम्पूणं प्राणियेकि आत्मा ओर उनकी जग्म-मृतयुके 

कारण ई, जिनमे क्रोधः द्रोह ओर मोदका सर्वथा अभाव हैः 

उन शान्तात्मा परमेश्वरको नमस्कार टै ॥ ८३ ॥ 

यस्मिन्‌ सवं यतः सं यः सवं सवंतश्च यः। 

यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै स्वात्मने नमः ॥ ८४॥ 
जिनके भीतर सव कुष्ठ रहता टै जिनसे सम उत्पन्न 

होता है ज खयं टी सर्वस्रूप ६, सदा ही स्र ओर ष्यापक 

हो रे द ओर सर्वमय ई, उन सर्वात्मको प्रणाम दै ॥८४॥ 

विश्वकमेन्‌ नमस्तेऽस्तु विश्वात्मन्‌ विश्वसम्भव । 

अपवगां ऽसि भूतानां पञ्चानां परतः स्थितः ॥ ८५॥ 
इस विश्वकी रचना करनेवाठे परमेश्वर | आपको प्रणाम 

है । विश्वके आत्मा ओर विश्वकी उत्प्तिके स्थानभूत 

जगदीश्वर | आपको नमस्कार द । आप पा मर्तेषि परे ४ 

ओर सम्पूणं प्राणिर्यौके मोक्षखरूप ब्रहम ४ ॥ ८५ ॥ 

नमस्ते तरिषु खोकेु नमस्ते परतस्िपु । 

नमस्ते दिश्चु सवख त्वं हि स्मयो निधिः ॥ ८६ ॥ 
तीनो लके व्याप्त दए आपको नमस्कार दहै, ्रिभुवनमे 

परे रहनेवाठे आपको रणाम ४, समप दिशारभेभिं व्यापक 

आप प्रमुको नमस्कार दैः क्योकि आप सव पदापि पूणं 

मण्डार ई ॥ ८६ ॥ ~ 

नमस्ते भगवन्‌ विष्णो छोकानां प्रभवाप्यय । 

त्वं हि कतो हपीकेश संहता चापराजितः ॥ ८७॥ 
कसारकी उत्ति करनेवाठे अविनाशी भगवान्‌. विष्णु | 

आपको नमस्कार  । दपरीकेग ! आप सबके अन्मदाता 

ओर पंदारकर्तां ६ । आप किसीपे पराजित नदी शेते ॥८७॥ 

न हि पदयामि ते भावं दिग्यं हि चिपु वत्म॑खु। 

त्वां तु पदयामि तच्वेन यत्‌ ते रुपं सनातनम्‌॥ ८८ ॥ 
मं तीनों लोर्कीमिं आपॐ़े दिष्य जन्म-क्मका रदस्य न्दी 

जान पाता; म तो तस्वदृष्टिमे अपका ज सनातन खूप टै; 

उसीकी ओर खक्ष्य रखता टू ॥ ८८ ॥ 

दिवं ते शिरसा व्याघ्रं पद्धथां देवी वघुन्धय । 

चिक्रमेण त्रयो खोकाः पुख्पोऽसि सनातनः ॥ ८९॥ 
स्वर्गलोक आपके मस्तके, प्रथ्वीदेवी आपके पैरो 

ओर तीनों खोक आपके तीन पेष व्यास £ आप सनातन 

युरुष ६ ॥ ८९ ॥ 

दियो भुजा रविश्वश्चुर्वीयं शक्रः भतिषठितः। 

सप्त मागो निरयास्ते वायोरमिततेजसः ॥ ९०॥ 
दिशाँ आपकी मजार्पे, सूयं आपके नेन ओर प्रजापति 

्क्राचायं आपके वीयं ६। आपने टी अत्यन्तं तेजस्वी यायुके 

रूपमे ऊपरके साता मागोको रोक रक्खा ॥ ९० ॥ 

अतसीपुष्पसंकाशं पीतवाससमच्युतम्‌ । 

ये नमस्यन्ति गोविन्दं न तेषां विद्यते भयम्‌ ॥ ९९१॥ 








४५४५० 


आीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 








जिनकी कान्ति अरषीके एल तरह सोली है, दारीर- 
पर पीताम्बर शोभा देता है ज अपने खरूपसे कमी च्युत 
नदीं होते, उन भगवान्‌ गोविन्दको जो लोग नमस्कार करते 
है, उन्दं कभी भव नदी होता ॥ ९२१ ॥ 
एकोऽपि ष्णस्य तः प्रणामो 
दृश्याभ्वमेधावश्रथेन तुरयः । 
दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म 
 छृष्णप्रणामी न पुनभेवाय ॥ ९२॥ 
भगवान्‌ भीकृष्णको एक वार मी प्रणाम किया जाय तो 
वह दस अश्वमेध यज्ञौके अन्ते किये गये स्नानके समान फल 
देनेवाला होता है । इसके षिवा प्रणाममे एक विदोपता &- 
दस अश्वमेध करनेषाटेका तो पुनः इस घाम जन्म होता 
है, किंतु भीङ्ष्णको प्रणाम करनेवाला मनुष्य फिर भव- 
भन्धनमें नहीं पड़ता ॥ ९२ ॥ 
कृष्णव्रताः छृष्णमयुस्मरन्तो 
राजौ च छृष्णं पुनरुत्थिता ये । 
ते छष्णदेष्ाः प्रविदान्ति छृष्ण- 
माज्यं यथा मन्बहतं हतासो ॥ ९३॥ 
जिन्दने भ्रीकृष्णःभजनका ही व्रत ठे रक्ला हैः जो 
भीङृष्णकरा निरन्तर सरण करते हुए ही रातको सोते ट ओर 
उन्दीका स्मरण करते हुए सवरेरे उठते ई वे भ्रीकृष्णखरूप 
होकर उनम इस तरह मिल जाते दैः जेते मन्त्र पद्कर्‌ हवन 
क्रिया हभ घी अग्निम मि जाता है ॥ ९३ ॥ 
नरकसलत्रासरक्चामण्डलकारिणे । 
सं ्ारनिम्नगावतंतरिकाषाय विप्णवे ॥ ९४ ॥ 
जो नरनके भयते च चानेके स्यि रक्षामण्डलका निर्माण 
करनेवाठे ओर संस्ाररूपी सरितराकी भवरसे पार उतारनेके 
ञि काटकी नायके समान ई, .उन भगवान्‌ विप्णुको 
नमस्कार हे ॥ ९४ ॥| 
नमो वह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च । 
जगद्धिताय ष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ ९५॥ 
जो त्राह्मणेकि प्रमी तथा गौ ओर जाद्मणोंके हितकारी 
हैः जिनसे समस्त विश्वका कल्याण होता £, उन सच्चिदानन्द 
स्वरूप भगवान्‌ गोवि-दको प्रणाम र ॥ ९५ ॥ 
प्राणकान्तारपाथेयं संसारोच्छेदभेपजम्‌ । 
दुभ्खश्लोकपरित्राणं  हरिरित्यक्षरदयम्‌ ॥ ९६॥ 
धरिः ये दो अक्षर दुर्गम पथमे संकयके समय प्राणे 
स्यि राद-खर्चके समान £, संसाररूपी रोगत दुटकारा 
दिव्मनेके लि ओपधके तुय द तथा सवर प्रकारके दुःख- 
शोके उद्धार करनेवाले ई ॥ ९६ ॥ 
यथा विष्णुमयं सत्यं यथा विष्णुमयं जगत्‌ । 
यथा विष्णुमयं सवे पाप्मा मे नदयतां तथा ॥ ९७॥ 
जते सत्य विष्णुमय दै, जैषे सारा संखार विष्णुमय दे, 


जिस प्रकार सव कुछ ॒विष्णुमय हैः उस प्रकार इस सत्यक 
प्रभावसे मेरे सरि पाप नष्ट दो र्ये ॥ ९७ ॥ 
त्वां भ्रपन्नाय भक्ताय गतिमिठं जिगीषवे । 
यच्छ्रेयः पुण्डरीकाद् तद्‌ ध्यायख सुरोत्तम ॥ ९८ ॥ 
देवताओं भरे कमल्नयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण | मै 
आपका शरणागत भक्त हँ ओर अमीएट गतिक प्रास्त करना 
चाहता हू; जिषे मेरा कल्याण हो, वह आप दी सोचिये ॥ 
ति विदयातपोयोनिरस्योनिविष्णुरीडितः। 
चाग्यक्ञेना्चितो देवः प्रीयतां मे जनादंनः ॥ ९९ ॥ 
जो विद्रा ओर तपके जन्मखथान ई, जिनको दूसरा कोर 
जन्म देनेवाला नहीं दैः उन भगवान्‌ विष्णुका मेने इस 
प्रकार वाणीरूप यज्ञसे पूजन करिया दै । इससे वे मगवान्‌ 
जनार्दन मुश्चपर प्रसन्न हो ॥ ९९॥ 
नारायणः पर बह्म नारायणपरं तपः । 
नारायणः परो देवः सवं नारायणः सद्‌ा ॥१००॥ 
नारायण दी पर्रह्म है नारायण ही परम तप ई। 
नारायण ही सव्रते वड़े देवता ह ओर भगवान्‌ नारायण ही 
सदा सव्र कुछ द ॥ १००॥ 
वञ्चम्प्ायन उवाच 
पतावदुक्त्वा वचनं भीप्मस्तद्गतमानसखः 1 
नम इत्येव छप्णाय प्रणाममकरोत्‌ तदा ॥१०१॥ 
वैशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! उस समय 
भीप्मज्ीका मन भगवान्‌ श्रीकृप्णमे रगा हुआ था, उन्हनि 
ऊपर बरतायी दुई स्तुति करनेके पश्चात्‌ “नमः श्रीकृष्णाय 
कहकर उन प्रणाम किया ॥ १०१॥ 
अभिगम्य तु योगेन भक्ति भीष्मस्य माधवः। 
बेखोक्यदशनं क्ञानं दिव्यं दत्वा ययौ हरिः ॥१०२॥ 
भगवान्‌ भी अपने योगव्रट्ते भीप्मजीकी भक्तिको जान- 
कृर उनके निकर रये ओर उन्हें तीना खोकोकी बातोका बोध 
करानेवास्म दिव्य ज्ञान देकर त्यौट अये ॥ १०२॥ 
(यं योगिनः प्राप्तवियोगकाडे 
यत्नेन चित्ते विनिवेदायन्ति। 
स॒ तं पुरस्ताद्धरिमीक्षमाणः 
प्राणादौ भा्तफदो हि भीष्मः ॥ ) 
योगी पुरुप प्राणत्यागके समय जिन्दं वड़े यकसे अपने 
हृदयम स्थापित करते ‡ उन्दी भीरिको अपने सामने देखते 
हुए भीप्मजीने जीवनका फल प्राप्त करफे अपने प्रार्णोका 
परित्याग किया था॥ 
तसिन्नुपरते शाब्दे ततस्ते ब्रह्मयादिनः। 
भीष्मं वाग्भिवोष्यकण्डास्तमानचमहामतिम्‌ ॥१०३॥ 
जग भीप्मज्ीका योना वंद दयो गया, त्र वदां बैठे हए 
ब्रह्मवादी मद्पियेने अखि आसू भरकर गद्भद कण्टसे 
परम बुद्धिमान्‌ भीष्मजीकी भूरि-भूरि भरयंसा की ॥ १०३ ॥ 
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ते स्तुवन्तश्च विप्राग्र्याः फेदावं पुख्पोत्तमम्‌ 1 
भीष्मं च शनकैः सवे धरदाशंखुः पुनः पुनः ॥१०४॥ 
वे ब्रादाशिरोमणि समी महपिं पुरुपरोत्तम भगवान्‌ 
केदावकी स्तुति करते हुए धीरे-धीरे भीप्मजीशी वारंवार 
सराहना करने खे ॥ १०४॥ 
विदित्वा भक्तियोगं तु भीष्मस्य पुरुयोत्तमः। 
सहसोत्थाय सृ यानमेवान्वपद्यत ॥१०९५॥ 
इधर पुरुषोत्तम भीकृष्ण मीष्मजीके भक्तियोगको जानकर 
सदा उठे भौर ग्ड दर्धके साथ रथपर जा बेठे ॥ १०५॥ 
केदावः सात्यकिश्चापि रथेनेकेन जग्मतुः । 
अपरेण महात्मान युधिष्ठिरधनंजयो ॥१०६॥ 
एक रथसे सात्यकि ओर भीकृष्ण चङे तथा दूसरे रथसे 
महामना युधिष्ठिर ओर अर्जुन ॥ १०६ ॥ 
भीमसेनो यमौ चोभौ रथमेकं समाधिताः। 
कृपो युयुत्ुः सतश्च संजयश्च परंतपः ॥१०७॥ 
मीमतेन ओर नदरुख-सहदेव तीसरे रथपर सवार हुए । 
वौथे रथसे कपाचार्थ, युयुत्सु ओर शत्रुभको तपानेवाल 
सारथि संजय-ये तीनों चर दिये ॥ १०७॥ 
ते रथैर्नगराकारैः पयाताः पुरखपपंभाः। 
नेमिघोषेण महता कम्पयन्तो वडुन्धराम्‌ ॥१०८॥ 
वे पुखपप्रवर पाण्डव ओर भीकृपष्ण नगराकऋार रर्थोदवारा 
उनके पषि्यौके गम्भीर घोपमे ्वीको कंपते दृष बदे 
वेगसे गये ॥ १०८ ॥ 
ततो गिरः पुरुपवरस्तवान्विता 
द्विजेरिताः पथि सुमनाः स शयुश्वषे । 
कृताञ्जलि भरणतमथापरं जनं 
ख केदिदहा मुदितमनाभ्यनन्दत ॥१०९॥ 








उस समय बहुत-ते दमण मार्गं पुरुषोत्तम भीकृष्ण्‌- 
की स्तुति करते ओर भगवान्‌ रीकृष्ण प्रसन्नमनसे उसे 
सुनते थे । दृसरे बहुत-से स्मेग दाय जोड़कर उनके व्वरणेर्मे 
प्रणाम करते ओर कैशिदन्ता केशव मन-दी-मन आनन्दित हो 
उन लोर्गोका अभिनन्दन करते थे ॥ १०९ ॥ 
(इति सरन्‌ पठति च दयाङ्गधन्वनः 
शणोति वा यदुकखनन्दनस्तवम्‌। 
स चक्रभूत्मतिहतसर्वक्रिदिवपो 
जनार्दनं प्रविशति दे्टस्रंश्चये ॥ 
जो मनुष्य शाश्गं धनुप धारण करनेवाके यदुकुटनन्दन 
भकष्णकी इस स्तुतिको याद्‌ करते, पदृते अथवा सुनते ई, वे 
इस शरीरका अन्त होनेपर भगवान्‌ शरीकृष्णमे प्रवेश कर 
जाते ई । चक्रधारी भरी्रि उनके सारे पार्पोका नाश कर 
डालते ई ॥ 
स्तवराजः समातोऽयं विष्णोरुद्तकममंणः । 
गाङ्गेयेन पुरा गीतो महापातकनादानः ॥ 
गज्गानन्दन भमीप्मने पूवं कार्म जिसका गान किया याः 
अद्धुतकमां विष्णुका वदी यद खवराज पूरा दुआ रै, यह 
यदे-यडे पातरोका नाश करनेवाटा ६ ॥ 
दमं नरः स्तवराजं सुसुश्वः 
पठञ्शुचिः कट्युपितकटमपाप्म्‌। 
अतीत्य लोकानमखान्‌ सनातनान्‌ 
पदं स गच्छत्यस्तं महात्मनः ॥ ) 
यह सोत्रराज पापिर्योके समस्त पार्पोकरा नादय करनेवाल्य 
है, संसार-बन्धनसे दूटनेकी इच्छावात्म जो मनुष्य दका 
पवित्रभावमे पाठ करता है, वष्ट निर्म सनातन त्को 
भी खोकर परमात्मा भीकृष्णके अमृतमय धामकी चला 
जाता टै ॥ 


इति भरीमहामारते शान्तिपव॑णि राजघमोनुशाखनपवेणि भीष्मस्तवराज सक्तच्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार शरामहामारत शन्तिपवके अन्तरगत राजधरमनुशासनपवमे भीष्मस्तवराजयिषयक रेतारीसरब; ऽभ्याय पूरा हा ॥ ८७ ॥ 
८ दाक्षिगाव्य धधिक पाके ३६ शोक भिकाकर ङ्क १४२ इछोक ह) 
= 
अष्टवतारिशोऽध्याय्‌ः 
परन्रामजीद्वारा होनेवा्े श्वत्रियसंहारके विषयमे राजा युधिष्ठिरका प्रन 


वं्चम्धायन उवाच 

ततः स च हइषीकेदाः स च राजा युधिष्ठिरः । 
पादश्च ते सवं चत्वारः पाण्डवाश्च ते॥ २॥ 
रथैस्तैर्नगरपरस्यैः पताकाध्वजशोभितैः । 
ययुराशु कखदवरं वाजिभिः शीत्रगामिभिः ॥ २ ॥ 

यैशस्पायनजी कदते ह--राजन्‌ { तदनन्तर भगवान्‌ 
रीकृष्ण) राजा युधिष्ठिर, दूयाचायं आदि सत्र दोग तया 
ञे चात पाण्डव ध्वजा-पताकनरभोमि व एवं यीधगामी 
धोद्ोदयाया संचालित नगराकार विशाल र्थोमि दीमतापूक 
कुखभेत्रकी ओर बद ॥ १२ ॥ 


तेऽवतीर्य कुरुक्षेत्रं 
देहन्यासः छतो यत्र क्षत्रियैस्तेमंदा्मभिः ॥ ३ ॥ 
चे सब लोग केदाः मजा ओर दडि्येपि भरे दए कुख- 
कषेत्रम उतरे, जहा मशमनसखी क्षत्रियवीरोने अपने शरीरका 
स्यागक्रियाया॥ ३॥ 
गजाभ्ववरे्ास्थिचयेः पर्वतैरिव संचितम्‌ । 
नरदीर्षकपाटैश्च शङ्खैरिव च सर्वशः॥ ४॥ 
बर हाथ ओर धोडेकि शरीर तथा श्यो के अनेका- 
नेक पदादेव देर हुए थे { सब्र ओर शङ्खके समान 
सद नमुरण्दोकी खोपदिया खी हरं थी ॥ ४॥ 


चेत्र केदामजास्थिसकुखम्‌। 
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चितासहस्नप्रचितं वर्मशाख्रसमाकुरम्‌ । 
आपानभूमि कारस्य तथा मुक्तोज्द्ितामिव ॥ ५ ॥ 
उस भूमिम सदसरौ चिते जटी थीः कवच ओर अल्न- 
शस्नेमि वह सान ठका हुआ था | देखनेपर एसा जान 
पड़ता या, मानो वह कारके खान-गनकी भूमि हो ओर 
काल्ने वर्श खान-पान करफे उमे उच्छिष्ट करके छोड़ दिया दो॥ 
भूतसंघानुचरितं रक्षोगणनिपेवितम्‌ । 
पदयन्तस्ते कुरुक्चत्रं ययुरा्छ महारथाः ॥ ६ ॥ 
जहा शं ड-के-छंड भूत भ्रिचर रदे थे ओर रा्चसगण 
निवास करते येः उस कुरकषे्रको देखते हुए वे सभी महारथी 
गीपरतापू्क आगे वदु रदे ये ॥ ६ ॥ 
गच्छन्नेव महावाहुः स वै यादवनन्दनः । 
युधिष्ठिराय भ्रोवाच जामदग्न्यस्य धिक्रमम्‌ ॥ ७ ॥ 
रास्तेमं चल्ते-चरते दी महायाहु मगवान्‌ यादवनन्दन 
भीकृष्ण॒युधिष्ठिरको जमदज्रिकुमार परशचरामजीका पराक्रम 
सुनाने रटगे--॥ ७ ॥ 
अमी रामहदाः पञ्च द्यन्ते पाथं दरतः । 
तेषु संतपयामास पितृ क्षत्नियद्योणितैः ॥ ८ ॥ 
ुन्तीनन्दन ! ये जो पाच सरोवर कुछ दूरसे दिखायी 
देते हः (राम-हद०.ॐे नामसे प्रसिद्ध ४ । इन्टमिं उन्दनि 
दत्यो रक्तसे अपने पितररोका तर्पण किया था ॥ ८ ॥ 
तिःसतछ्त्वो घुधां त्वा निःश्षधरियां परुः । 
इहेदानीं ततो रामः कर्मणो चिरराम ह ॥ ९ ॥ 
“गक्तिशाली परञ्चरामजी इख बार इस पृथ्ीको धधि - 
9 य्य करके यहां आनेके पश्चात्‌ अव उस करमते विरत 
दो गये ६ ॥ ९ ॥ । 
¢ युधि्िर उवाच 
नःसतरत्वः परथिवी छृत। निःक्षत्रिया पुरा । 
रामेणति तथाऽऽस्थ त्वमच्र मे संदायो महान्‌॥ १०॥ 
, युधिष्ठिरने पृच्छा--रमो ! आपने यह बताया है कि 
शट परद्रामजीने इकीस बार यह्‌ पृथ्वी क्षत्रिये सूनी कर 
दी थी, इस विषयमे मुशे बहुत बड़ा संदेह हो गया ह ॥१०॥ 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 


क्षत्रवीजं यथा दग्धं रामेण यदुपुङ्गव । 
कथं भूयः समुत्पत्तिः क्षत्रस्यामितचिक्रम ॥ ११॥ 
अमित पराक्रमी यदुनाथ | जव परञ्यरामजीने क्षघरिर्योका 
प्रीजतक दग्ध कर दियाः तवर फिर क्षचरिय-जातिकी उत्पत्ति 
केसे हुईं ? ॥ ११॥ म्‌ 
महात्मना भगवता रामेण यदुपुङ्गव 1 
कथमुत्सादितं क्षत्रं कथं ब्ृद्धिसुपागतम्‌ ॥ १२॥ 
यदुपुङ्घव ! महात्मा भगवान्‌ परश्युरामने क्षत्रिर्योका 
संहार किंस च्य करिया ओर उसके भाद इस जातिकी बृद्धि 
वेते हुईं १॥ १२॥ 
महता रथयुद्धेन कोरिराः क्षन्निया हताः । 
तथाभूच्य मही कीणौ क्षतरियैव॑दतां घर ॥ १३॥ 
वक्ता्भमि श्रे श्रीकृष्ण ! महारथयुद्धके दारा जब्र 
करोड क्षत्रिय मारे गये होगे, उस समय उनकी करोति 
य्‌ सारी प्रध्वी ढक गयी होगी ॥ १३॥ 
किमथं भार्गवेणेदं क्ष्रसुत्सादितं पुरा । 
रामेण यदुशादुंख कुरुक्षेत्रे महात्मना ॥ १४॥ 
यदिह ! भृगुवंश महात्मा परद्यरामने पूर्वकाले कुर- 
क्षे्रमे यह क्षत्रिरयोक्रा संहार किंस च्वि करिया १ ॥ १४॥ 
एतन्मे छिन्धि बाष्णंय संहाय ताक्ष्यंकेतन । 
आगमो हि परः छृष्ण त्वत्तो नो वासवाञुज ॥ १५॥ 
गरुडध्वज भीङृष्ण | इन्द्रके छोटे भाई उपेन्द्र ! आप 
मेरे सदेहका निवारण कीजिये; क्योकि कोई भी शास्र आपसे 
बरद्कर नदीं दै ॥ १५॥ 
„ वैततस्मायन उवाच 
ततो यथावत्‌ स गदाग्रजः परुः 
शशंस तस्मे निखिखेन तच्चतः । 
युधिष्ठिरायाप्रतिमौजसरे तदा 
र यथाभवत्‌ क्चत्नियसंकुखा मही ॥ १६॥ 
वेदाम्पायनजी कहते हं -जनमेजय ! राजा युधिष्ठिरे 
इस प्रकार पृनेपर गदाग्रज भगवान्‌ श्ीकष्णने अप्रतिम तेजसी 
युधिष्ठिरे बह खारा वृत्तान्त यथार्थरूयमे कद्‌ सुनाया किं किख 
प्रकार यह सारी प्रथ्वी क्षत्रिर्योकरी कारोपि ठक गयी थी ॥ १६॥ 


इति श्रीमदाभारते शान्तिरवंणि राजथमानुशाखनपव॑णि रामोपादयानेऽएचस्वारिंसोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 
इस श्रकार भीमहामारत शान्तिपवके अन्तमैत राजधर्मानुशासनपवमे परशुरामके उपाख्यानका आरम्भवरिययक 


अदृतारी्ब अध्याय पुरा हुभा ॥ ८८ ॥ 
= -न ० ञ-न~- 


एकोनपशारात्तमोऽध्यायः 
परशचुरामजीके उपार्यानर् श्षत्रियोके विना ओर पुनः उलन्न होनेकी कथा 


वासुदेव उकाच 
णु कोन्तेय रामस्य प्रभावो यो मया श्रुतः । 
मह्णा कथयतां विक्रमं तस्य जन्म च ॥ १ ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोे-डन्तीनन्दन ! मैने महरिया. 


के मलते परद्यरामजीके प्राव, पराक्रम तथा जन्मकी कथा 
जनिस प्रकार सुनी टै वह सत्र आपको ब्रताता द, सुनिये ॥ 
यथा च जामदग्न्येन कोटिशः क्षत्रिया हताः । 
उदूभूता राजवंशेषु ये भूयो भारते हताः ॥ २ ॥ 
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ति सिपि चि ति जि 


जि प्रकार जमद्ग्निनन्दन परश्चुरामने करौ क्षरिर्योका 
संहार किया था, पुनः जो क्षत्रिय राजवशेमिं उदयन्न हुए वे 
अव्र फिर भारतयुद्धमे मारे गये ॥ २॥ 
जह्नोरजस्तु तनयो वखाकाश्वस्तु तत्सुतः। 
कुिको नाम धर्म्षस्तस्य पु्ो महीपते ॥ ३ ॥ 
पाचीनकाले जहुनामक एक राजा हो गये ई, उनके 
पुन्नका नाम॒ था अज । पृथ्वीनाथ { अजसे बह्मकाश्च नामक 
पुज्का जन्म हुआ । बमकाश्वके कुशिक नामक पुत्र हुआ । 
कुशिक बड़े धर्मश थे ॥ ३॥ 
अग्रयं तपः समातिष्ठत्‌ सहस्राक्षसमो भुवि । 
पुत्रं ङभेयमजितं तरिरोकेभ्चरमित्युत ॥ ४ ॥ 
वे इस भूतल्पर सदखनेत्रधारी इन्द्रके समान पराक्रमी 
थे । उन्हेनि यह सोचकर किं म एक एेषा पुत्र प्राप्त करः 
जो तीना ठोर्कोका शासक होनेके साथ ही किसी पराजित 
न हो, उत्तम तपस्या आरम्भ की ॥ ४॥ 
तसुप्रतपसं दष्टा सहस्राक्षः पुरद्रः। 
समर्थं पुत्रजनने खयमेवान्वपद्यत ॥ ५ ॥ 
युघ्नत्वमगमद्‌ राजंस्तस्य खोकेभ्वरेभ्वरः । 
गाधिनौमाभवत्‌ पुरः कौशिकः पाकद्रासनः॥ ६ ॥ 
उनकी भयंकर तपस्या देखकर ओर उन्दं शक्तिराली 
पुन्न उत्पन्न करनेम समर्थं जानकर लोकपालके सवामी 
सदसत नेर्बोवाके पाकशाशन इन्द्र॒ स्यं ही उनके पुत्ररूपमं 
अवतीर्णं हए । राजन्‌ ¡ कुशिकका वह्‌ पुत्र गाधिनामपे 
प्रसिद्ध हआ ॥ ५-६ ॥ 
तस्य कन्याभवद्‌ यजन्‌ नाना सत्यवती भरभो । 
तां गाधि्ंशुपुत्राय सर्चकाय ददी प्रभुः ॥ ७ ॥ 
प्रभो | गाधिके एक कल्या थीः जिसक्रा नाम था सत्य 
वती । राजा गाभिने अपनी इस कन्याका विवाद भगुपुत्र 
श्ुचीकके साथ कर दिया ॥ ७॥ 
तस्याः श्रीतः स शौचेन भार्गवः जुखनन्दन । 
पुत्रार्थं पयामास चरं गाधेस्तथेव च ॥ ८ ॥ 
ङुखनन्दन ! सत्यवती बद शद आचारःविचारखे रहती 
यी | उसकी श्ुद्धताते प्रसन्न हो ऋचीक मुनिने उसे तथा 
राजा गाधिको मी पुप्र देनेके स्मि चख तयार किया ॥ ८ ॥ 
आहयोवाच तां भायां सर्चीको भागवस्तदा 
उपयोज्यश्चरुरयं त्यया मात्राप्ययं तव ॥ ९ ॥ 
भृगुवंशी ऋन्ीकने उस समय अपनी पनी सत्यवतीको 
बुकाकर कदा--“यद चङ तो नुम ला केना ओर यह दूरा 
अपनी मोको लिला देना ॥ ९ ॥ 
तस्या जनिष्यते पुत्रो दीपिमान्‌ क्षत्रियपभः। 
अजय्यः क्षत्नियेलाके क्षतियपंभसदनः ॥ १० ॥ 
तुम्हारी माताके जो पुर होगा, वह अग्न्त तेजलवी 


क 


एवं क्षत्रियदिरोमणि ष्टोगा । इस जगत्‌के क्षत्रिय उसे 
जीत नदीं सरेगे । वह बडे-पड क्षतरिर्योका संहार फरने- 
वाल दोगा ॥ १० ॥ 
तवापि पुत्रं कल्याणि धरूतिमन्तं दामात्मकम्‌। 
तपोऽन्वितं द्विजशे्ठं च्रे विधास्यति ॥ ११ ॥ 
'कस्याणि | तुम्डारे छ्य जो गह चय तैयार रिया टै 
यह्‌ वुम्हं धैर्यवान्‌ शान्त एवं तपश्यापरायण श्रे ब्रा्षण 
पुत्र प्रदान करेगा ॥ ११॥ 
इत्येवमुक्त्वा! तां भायां सर्चीको शरगुनन्दनः । 
तपस्यभिरतः थीमाञ्जगामारण्यमेव हि ॥१२॥ 
अपनी पत्नीसे णखा ककर भृगुनन्दन भीमान्‌ ऋचीक 
मुनि तपस्या तत्पर दो जग्मे चटे गये ॥ १२॥ 
पतसिन्नेव काटे तु तीथयाघ्रापरो चपः। 
गाधिः सदारः सम्प्राप्तः सर्चकिस्याधमं भति ॥ १३॥ 
इसी समय तीर्थयात्रा करते दए राजा गाधि अपनी 
पत्नीके साथ ऋचीक मुनिके आशनमपर आयि ॥ १३॥ 
चरुद्धयं गृहीत्व च राजन्‌ सत्यवती तवा । 
भववौक्यं तदाव्यम्रा मातरे हृष्टा न्ययेद्‌यत्‌ ॥ १४॥ 
राजन्‌ | उस समय सत्यवती वद दोना चर लेकर गान्त- 
भावे माताकरे पास गयी ओर बड़ दर्पफे साथ पतिकी कदी 
हुई बातको उससे निवेदित किया ॥ १४॥ 
माता तु तस्याः कौन्तेय दुष्िभरे स्वं चग ददौ । 
तस्याश्चख्मथाक्षानादात्मसंस्थं चकार ह ॥ १५॥ 
कुन्तीकुमार ¡ शत्यवतीकी माताने अशानवदया अपना चमं 
तो पुत्रीको दे दिया ओर उसका चर देकर भो जनद्वारा अपने. 
मं खित कर ल्या ॥ १५॥ 
अथ सत्यवती गभं क्षत्रियान्तकरः तदा । 
धारयामास दीप्तेन वपुषा योरदशंनम्‌ ॥ १६॥ 
तदनन्तर सत्यवतीनें अपने तेजस्वी श्ररीरसे एक एेभा 
गभं धारण कियाः जो क्षत्रिर्योका विनाश्च . करनेवावा था भौर 
देखनेमें बड़ा भयंकर जान पड़ता था ॥ १६ ॥ 
तासरचीकस्तदा द्रा तस्या गभंगतं दिजम्‌ । 
अव्रवीद्‌ शृगुशादुंखः खां भायां देवरूपिणीम्‌॥ १७ ॥ 
मात्रासि व्यंसिता भद्रे चरुव्यत्यासदेतुना 1 
भविष्यति हि ते पुषः करूरकमोत्यम्ंणः ॥ १८॥ 
सत्यवतीके गर्भगत बाट्कको देखकर भ्गुभेढ छ चीकने 
अपनी उस देवरूपिणी पलनीषे कहा--“मद्रे ! वुम्दारी माताने 
चर ब्दख्कर तुम्हं ठग द्या । तुम्हारा पुत्र अत्यन्त फरोधी 
ओर करूरकमं करनेवात्म देगा ॥ १७-१८ ॥ ` 
उत्पत्स्यति च ते श्चाता ब्रह्मभूतस्तपोरतः। 
विदवं हि ब्रह्म मदश्रीः तव समाहितम्‌ ॥ १९ ॥ 
क्षत्रवीयं च सफलं तव मारे समर्पितम्‌ । 
विपर्ययेण ते भद्रे नैतदेवं भविष्यति ॥ २०॥ 
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मातुस्ते ब्राह्मणो भूयात्‌ तव च क्षत्रियः खतः। 

(परंतु वुम्दारा भाई वब्राह्मणखरूप एवं तपस्यापरायण 
होगा । वम्दारे चस मने सम्पूणं महान्‌ तेज बह्यकी प्रतिष्ठा 
की थी ओर वम्हारी माताके स्यि जो चङ थाः उसमे सम्पूणं 
क्षत्रियोचित बल-पराक्रमका समावेश्च किया गयायाःपरतु कल्याणि 
चरके बदरू देनेसे अधर एेख नदीं होगा । वुम्शारी माताका 
पुत्र तो ब्राह्मण होगा ओर वम्ारा क्षत्रिय ॥ १९-२०१ ॥ 
सेवसुक्ता महाभागा भौ सत्यवती तदा ॥ २९॥ 
पपात शिरसा तस्म वेपन्ती चाब्रवीदिदम्‌ 1 
नादांऽसि भगवन्नद्य वक्तुमेवंविधं वचः । 
बराह्मणापसद्‌ पुनं प्राप्स्यसीति हि मां अभो ॥ २२॥ 

पतिके पेखा कहनेपर महाभागा सत्यवती उनके चरणे 
सिर रखकर गिर पड़ी ओर कोपती हई वोली-्रभो ! 
भगवन्‌ | आज आप मुद्धपे एेसी बात न करं कि तुम ब्राह्मणा- 
घम पुत्र उत्पन्न करोगी' ॥ २१-२२॥ 

कचीक उवाच 
नेष संकरिपितः कामो मया भद्रे तथा त्वयि 1 
उग्रकमो समुत्पन्रश्चरुव्यत्यासदेतुना ॥ २३॥ 
ष्रूचीक योखे-कस्याणि | मैने यह संकस्प नहीं 
किया था कि तुम्हारे गर्भसे खा पुत्र उत्यन्न हो । परंतु चस 
बदर जानेके कारण तुम्हं भयेकर क्म करनेवाङे पुत्रको जन्म 
देना पड़ रदा दै ॥ २३॥ 

ट सत्यवत्युवाच 
इच्छल्टोकानपिं सुने खजेथाः कि पुनः सुतम्‌ । 
शमात्मक्गमूजं पुत्रं दातुमदैसि मे प्रभो ॥ २४॥ 

सत्यवती बोखी--मुने | आप चाहं तो सम्पण लोक 
की नयी सृष्ट कर सकते द; फिर इच्छानुसार पुत्र उत्यन्न 
करनेकी तो वात दी क्या दै १अतः प्रभो! मुञ्चे तो शान्त 
एवं सरु खभाववाखा पुत्र टी प्रदान कीजिये ॥ २४ ॥ 

ऋचीक उवाच 
नोकपूवोनतं भद्रे स्वैरेष्वपि कदाचन । 
समाधाय मन्त्रवश्वरुसाधने ॥ २५॥ 
ऋन्ीक वोखे- भद्रे ! मैने कभी दास-परिदासमे मी 
शटी बात नहीं की दै; फिर अग्निकी स्थापना करके मन्त्रयुक्त 
चरु तेयार करते समय मने जो संकरस्य किया 2, वद भिथ्या 
हो सकता हे १॥ २५ ॥ 
दण्टमेतत्‌ पुरा भद्रे शातं च तपसा मया । 
ब्रह्मभूतं हि सकलं पितुस्तव कुरुं भवेत्‌ ॥ २६॥ 
कल्याणि ! मेने तपस्याद्वारा पदञे टी यदह चात देख 
ओर जान खी है कि तुम्हारे पिताका खमस कुल ब्राहमण होगा | 


सत्यवत्युवाच 
काममेवं भवेत्‌ पौत्रो ममेह तव च रभो । 


शमात्मकमदं पुत्रं कभेयं जपतां वर ॥ २७ ॥ 


सत्यवती वोद्ध-प्रभो । आपर जप करनेवाले त्राहरणो- 
म सवसे शरेष्ठ दै, आपका ओर मेरा पौत्र मठे दीउम्र 
खमावका हो जाय; परंतु पुत्तो मुन्ने शान्तसख्रभावका दी 
मिलना चादिये ॥ २७॥ 
` ऋचीक उवाच 
पुभ्े नास्ति विशेषो मे पौत्रे च वरवर्णिनि । 
यथा त्वयोक्तं वचं तथा भद्रः भविप्यति ॥ २८॥ 
ऋचीक बोले सुन्दरी । मेरे ष्थिि पुत्र ओर पोत्रे 
कोई अनर नदीं है । मद्रे ! दमने जेवा कहा टै वेषा 
ही होगा ॥ २८ ॥ 
वासुदेव उवाच 
ततः सत्यवती पुतं जनयामास भा्ग॑वम्‌ । 
तपस्यभिरतं न्तं जमदग्नि यतव्रतम्‌ ॥ २९॥ 
श्रीकृष्ण वोले-राजन्‌ | तदनन्तर सत्यवतीने शान्तः 
संयमपरायण ओर तपसी भृगुवंशी जमदग्निको पुत्रके रूपमेँ 
उत्पन्न किया ॥ २९ ॥ 
विश्वामित्रं च दायं गाधिः कुरिकनन्दनः । 
यः श्राप ब्रह्मसमितं विद्धेवंहागुणेर्युंतम्‌ ॥ ३० ॥ 
कुरिकनन्दन गाधिने विश्वामित्र नामक पुर प्राप्त किया; 
जो सम्पूणं ब्राह्मणोचित गुणोति सम्पन्न थे ओर ब्रह्मपिं पदवी- 
को प्रात्र हुए ॥ ३० ॥ 
ऋचीको जनयामास जमदि तपोनिधिम्‌ । 
सोऽपि पुरं ह्यजनयज्मदग्निः सुदारुणम्‌ ॥ २१ ॥ 
खवविद्यान्तगं शष्टं धयुवेंदस्य पारगम्‌ । 
रामं श्चत्नियहन्तारं प्रदीप्तमिव पावकम्‌ ॥ ३२॥ 
क्रूचीकने तपश्याके भंडार जमदग्निको जन्म दिया ओर 
जमदग्निने अत्यन्त उग्र स्वमाववाछे जश्च पुत्रको उत्पन्न 
करिया, वही ये सम्पूणं विदार्थो तथा धनुर्ब॑दके पारज्गत विद्दान्‌ 
प्रञ्वछित अग्निकरे समान तेजसी क्चत्रियद्न्ता परद्यरामजी 
हं ॥ ३१-३२॥ 
तोषयित्वा मदष्रैवं पर्व॑ते गन्धमादने । 
अस्नाणि वरयामास परद्युं चातितेजसम्‌ ॥ २२॥ 
परद्युरामजीने गन्धमादन पवंतपर मदादेवजीको संतुष्ट 
करके उनसे अनेक प्रकार फे अस्न ओर अत्यन्त तेजसी कुरार 
प्राप्त किये ॥ ३३ ॥ 
स॒ तेनाकुण्डधारेण ज्वलितानखवचंसा । 
कठारेणाप्रमेयेण रकेष्वधतिमोऽभवत्‌ ॥ २४ ॥ 
उस टारकी धार कभी कुण्ठित नदीं होती थी । वह्‌ 
जलती हुई आगके समान उद्रो दिखायी देता था | उस 
अध्रमेय शक्तिशाटी कुटारॐ कारण परराम ओ सम्पूणं लोको- 
म अप्रतिम वीर हो गये॥ ३४॥ 
पतस्मिन्नव कडठे तु छतवीयौन्मजो षली । 
अञ्यैनो नाम तेजसी क्षत्रियो देदयाधिपः ॥ ३५॥ 
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इसी समय राजा तवीरय॑का वटवान्‌ पुत्र अजुन शैदय- 
वंशका राजा हुआः जो एक तेजसी क्षत्रिय था ॥ ३५ ॥ 
दत्ताघ्रेयप्रसादेन राजा याष्ुसदस्रव।न्‌। 
चक्रवती महातेजा विप्राणामाश्वमेधिके ॥ २६॥ 
द्दौ स पृथिवीं सर्वा स्तद्ठीपां सपर्वताम्‌ । 
खयाह्मल्ञयटेनाजौ जित्या परमधमंवित्‌ ॥ २७॥ 
दत्तात्रेयजीकी कृपासे राजा अर्जुने एक दजार युजर्पे 
प्राप्त की थीं । वह महातेजखी चक्रवर्ती नरेश्च था । उस परम 
धर्मज्ञ नरेशने अपने वाहुवलते पर्व॑तो ओर द्वर्पोसदित इस 
सम्पूणं पृथ्वीको युद्धम जीतकर अश्वमेष यज्ञम ब्ादारणेको 
दान कर दिया था॥ ३६-३७ ॥ 
तृपितेन च कौन्तेय भिक्षितश्ित्रभाजुना 1 
सदस्रवाहर्विक्रान्तः भ्रादाद्‌ भिक्षामथाग्नये ॥ ३८ ॥ 
कुन्तीनन्दन | एक समय भूयखे-प्याले हुए अग्निदेवने 
पराक्रमी सदस्याह अजने भिक्षा मोगी ओर अजने अभि- 
को वह भिक्षादेदी॥ ३८॥ 
्ामान्‌ पुराणि राषटराणि घोपाश्चैव तु वीयेवान्‌। 
जज्वाङ तस्य॒ वाणाग्राश्चि्रभावुर्दिधश्षया ॥ ३९॥ 
तत्पश्चात्‌ यङ्शाखी अग्निदेव कातंवीयं अजञुनके याणेकि 
अग्रमागसे गरवो, गोरो, नग्यौ ओर रष्रौको भस कर 
डाठनेकी इच्छासे प्रञ्वडित दो उठे ॥ ३९ ॥ 
ख तस्य पुरुषेन्द्रस्य प्रभावेण महौजसः । 
ददाह कातंवीर्यस्य शेलानथ वनस्पतीन्‌ ॥ ४० ॥ 
उन्होने उस महापराक्रमी नरेश कार्तवीयंके प्रभावसे 
पर्वतौ ओर वनस्पतिर्योको जखना आरम्भ किया ॥ ४० ॥ 
स ॒श्युत्यमाश्चमं रम्यमापवस्य महात्मनः । 
ददाह पवनेनेद्धश्ि्भाद्धः सदैदयः ॥ ४१ ॥ 
हवाका सदारा पाकर उत्तरोत्तर प्रज्वञत शते हुए अग्नि- 
देवने शदयराजको साथ छेकर महात्मा आपवके सूले एवं 
सुरम्य भआभमको जल्यकर भस कर दिया ॥ ४१॥ 
आपवस्तु ततो रोषाच्छदापाञ्चंनमच्युत । 
दग्धे ऽऽथ्मे महावाहो कातंवीर्यण वीयवान्‌ ॥ ४२॥ 
महाग्राह अच्युत ! फार्तवीय॑के द्वारा अपने आभमके 
जला दिये जानेपर दाकरिशाटी आपव मुनिको बड़ा रोप 
हा । उरन्हेने कृतवीरयपुत्र अज्नको शाप देते हए कडा-॥ 
त्वया न वर्जितं यस्मान्ममेदं हि महद्‌ यनम्‌ । 
दृग्धं तस्माद्‌ रणे रामो वा॑स्ते छःस्यतेऽज्ञुन॥ ४३॥ 
।अर्जुन ! तुमने मेरे इस विश्चाङ वनकौ भी जद्यये भिना 
नदीं छोड़ा, इसव्ि सं्राममे वुम्धारी एन भजारभेको परश्च 
रामजी काट डारेगेः ॥ ४३॥ 
अञ्चुनस्तु महातेजा वली नित्यं शमात्मकः 1 
ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च दाता शरश्च भारत ॥ ४४॥ 
भार | अर्जुन मदतिजस्वी, वख्वान्‌? नित्य शान्ति. 


भर ष २--६१, १६. 
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पकोनपश्चाशत्तमो ऽध्यायः 


४५४५ 
परायणः ब्रादमण-भक्त शरणागरतौको शरण देनेवाख, दानी 
ओर श्चरवीर य। ॥ ४४॥ 
नाचिन्तयत्‌ तद्‌ा शापं तेन दत्तं महात्मना । 
तस्य पुत्रास्तु विनः शापेनासन्‌ पितुबंधे ॥ ४५॥ 

अतः उसने उस समय उन महात्माकरे दिये दए शापपर 
कोई ध्यान नदीं दिया । दापवश उशके वखवान पुत्र ही 
पिताके वधम कारण बन गये ॥ ५५ ॥ 
निमित्तादवलिप्ता यै ब्दांसाश्चैव सर्वदा । 
जमदग्निधेन्वास्ते बत्समानिन्युभरतपेभ ॥ ४६॥ 

भरतश्रेष्ठ | उस शापके ही कारण सदा क्रूरकमं करनेवाठे 
वे घमंडी राजकुमार एक दिन जमदग्नि सुनिकी शोमधेनुके 
ब्ठडेको चुरा ठे भये ॥ ४६ ॥ 
अक्षातं कातवी्यंण देदयेन्द्रेण धीमता । 
तन्निमित्तमभूद्‌ युद्धं जामव्रनेमंहात्मनः ॥ ४७॥ 

उस बशडेके स्मये जनेकी यात बुद्धिमान्‌ शेदयराज कात 
वीर्यको मादरम नदीं थी, तथापि उसीके द्वि मदात्मा परय- 
रामका उसके साथ घोर युद्ध छिड़्‌ गया ॥ ४७ ॥ 
ततोऽश्युनस्य वाहंस्तांदिछस्या रामो खुपान्वितः। 
तं भ्रमन्तं ततो वत्सं जामदग्न्यः स्वमाधमम्‌ ॥ ४८॥ 
भरत्यानयत राजेन्द्र॒ तेष(मन्तःपुराच््‌ प्रभुः 1 

राजेन्द्र | तत्र रोपर मरे हूए प्रभावयाखी जमदग्निनन्दन 
परश्चुरामने अर्जुनकी उन मुजार्भको कट डाखा ओर धर 
उधर धूमते हुए उस बछडधेको वे शेद्योके अन्तःपुरमे निकाल- 
कर अपने आभममं ठे आये ॥ ४८९ ॥ 
अञ्ुनस्य सुतास्ते तु सम्भूयावुद्धयस्तद्‌। ॥ ४२. ॥ 
गत्वाऽऽश्ममसमस्बुद्धा जमदग्नेमंहदात्मनः। 
अपातयन्त भदलाम्रः शिरः कायान्नराधिप ॥ ५०॥ 
समित्कुद्ाथ रामस्य नियतस्य यदाखिनः । 

नरेश्वर 1 अञ्खनके पुत्र बुद्धिदीन ओर मूर्खं थे । उन्दनि 
संगदित टौ महात्मा जमरदग्निके आभमपर जाकर भर्स्छीके 
अग्रमागसे उनके मस्ककरो धड़े काट गिराया । उख समय 
यश्चस्वी परद्यरामजी समिधा ओर युःशा खानेके स्थि आभमसे 
दूर चके गये थे ॥ ४९-५०३ ॥ 
ततः पिच्वधामोद्‌ रामः परममन्युमान्‌ ॥ ५१॥ 
निश्षचियां प्रतिश्चुत्य मदी शखमग्रह्धत । 

पिताके इख प्रकार मारे जानेमे परद्युरामके कोधकी सीमा 
म रदी । उन्न इस पृथ्वीको क्षचिरयेति सूली करदरेनेकी मीपण 
प्रतिज्ञा करके इथियार उाया ॥ ५१२३. ॥ 
ततः स शगुादृटः कातेीर्यस्य चीयंयान्‌ ॥ ५२ ॥ 
विक्रम्य निजघानाद्यु पुच्रान्‌ पौत्राश्च सवेदाः। 

भृगुकुखके सिंह पराक्रमी परश्यरामने पराक्रम प्रकट फरके 
कातवीर्यके समी पुरर तथा पीर्भौका शीघ्र दी हार 
कर डाला ॥ ५२१ ॥ 
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स दैहयसह सराणि दहत्वा परममन्युमान्‌ ॥ ५२॥ 
चकार भार्गवो राजन्‌ महीं शोणितकदं माम्‌ । 

राजन्‌ | परम क्रोधी परश्चरामने सहला दैदर्योका वध 
करके इस प्रथ्वीपर रक्तकी कीच मचा दी ॥ ५३३ ॥ 
स तथाऽऽ महातेजाः कत्वा निश्षत्रियां महीम्‌ ॥ 
कपया परयाऽऽबिष्े वनमेव जगाम ह । 

इस प्रकार शीघ्र ही प्रथ्वीको क्षननिर्योसे दीन करके महा- 
तेजस्वी परश्चराम अस्यन्त दयाव द्रवित हो वनमें दी 
च्चठे गये ॥ ५४३ ॥ 
ततो वर्षसहस्रे समतीतेषु केषुचित्‌ ॥ ५५ ॥ 
चेषं सम्प्रा्तवांस्तन्न भ्रङृत्या कोपनः पुः । 

तदनन्तर करई हजार वर्षं बीत जनिपर एक दिन बं 
सखभावतः क्रोधी परद्यरामपर आक्षेप किया गया ॥ ५५३ ॥ 
विश्वामित्रस्य पौस्तु रैभ्यपुत्रो महातपाः ॥ ५६॥ 
परावसुर्महाराज क्षिप्त्वाऽऽह जनसंसदि । 
ये ते ययातिपतने यक्ञे सन्तः समागताः ॥ ५७ ॥ 
परतर्वनप्रशुतयो राम किं क्षन्निया नते। 
मिथ्याप्रतिज्ञो राम त्वं कत्थसे जनसंसदि ॥ ५८ ॥ 
भयात्‌, क्त्नियवीराणां . पवैतं ससुपाधितः । 
सा पुनः क्षत्रियशतैः पृथिवी सर्वतः स्ता ॥ ५९ ॥ 

महाराज ! विश्वामित्रके पौत्र तथा रेभ्यके पुत्र महातेजस्वी 
परावसुने भरी सभाम आक्षेप करते हुए कदा-राम | राजा 
ययातिके स्वरगसे गिरनेके समय जो प्रतदंन आदि सजन पुरुष 
यज्ञम एकत हुए थे, क्या वे क्षत्रिय नदीं ये १ ठम्हारी प्रतिज्ञा 
शटी दै । तुम व्यथं ही जनताकी समामे डींग हका करते हो 
कि मने क्षतरर्योका अन्त कर दिया | में तो समस्तां किं 
तमने क्षत्रिय वीरोके भयसे टी पर्वंतकी शरण खी है । इस 
समय पृथ्वीपर सब्र ओर पुनः सेकड़ो क्षननिय भर 
गये ई ॥ ५६५९ ॥ 

वचः शुत्वा राखं जग्राह भार्गवः 1 

ततो ये क्षत्रिय! राजन शतरास्तेन वजिताः ॥ ६० ॥ 
ते विचृद्धा मदहावीयौः पृथिवीपतयोऽभवन्‌ । 

राजन्‌ । परावसुकी बात सुनकर गुवंशी परञ्चरामने 
पुनः शसन उठा छिया । पठे उन्दने जिन सेकंड शषत्रियो- 
कोषछछोड्‌ दिया याः बवे टी बद्कर महापराक्रमी भृपाख 
मन बैठे थे ॥ ६०६ ॥ 


स पुनस्ताञ्जघानाद्य बाखानपि नराधिप ॥ ६१॥ 
गर्मस्थैस्तु मही व्याप्ता पुनरेवामवत्‌ तदा । 
जातं जातं स गमं तु पुनरेव जघान ह ॥ ६२ ॥ 
अरक्षश्च खुतान्‌ काश्चित्‌ तद्‌ श्षन्निययोपितः। 

नरेश्वर ] उन्होने पुनः उन ॒सव्रके छोटे-छोटे वर्चोतक- 
को दीघर ही मार डालर । जो यच्चे गर्भं रह गये थे; उन्ही 
वे पुनः यह सारी एष्वी ध्यात हो गयी । परद्यरामजी एक. 


एक गर्भके उत्पन्न दोनेपर पुनः उसका वध कर डाठ्ते ये। 
उस समय क्षत्राणि कुछ ही पुर्ंको बचा सकी थीं ६१-६२१ 
निःसक्तस्त्वः पृथिवीं त्वा निशक्षत्रियां प्रभुः ॥ ६२ ॥ 
दृक्षिणामश्वमेधान्ते कद्यपायादद्‌त्‌ ततः । 

इस प्रकार शक्तिशाली परद्यरामजीने इस पृथ्वीको इक्कीस 
बार क्षत्रियेसि हीन करके अश्वमेध यज्ञ किया ओर उसकी 
समाप्ति होनेपर दश्चिणाके रूपमे यह सारी प्रथ्वी उन्दनि 
कदयपजीको दे दी ॥ ६३३ ॥ 


स क्षन्नियाणां देषाथं करेणोदिशय कदयपः ॥ ६७॥ ` 


सक्प्र्रहवता राजंस्ततो वाक्यमथात्रवीत्‌ । 
गच्छ तीरं समुद्रस्य दक्षिणस्य महामुने ॥ ६५ ॥ 
न ते मद्‌ विपये यम वस्तव्यमिह किचित्‌ । 

राजन्‌ ! तदनन्तर दुःछ &धरिरयोको बवनचाये रखनेकी 
इच्छासे कदयपजीने खुक्‌ लि हुए हाथसे संकेत करते हुए 
यह्‌ बात कही-- “महामुने | अव तुम दक्षिण समुद्रके तटपर 
न्वे जाओ । अब कमी मेरे राग्यमे निवासन करना? ६४-६५द 
ततः श्पीरकं देशं सागरस्तस्य निर्ममे ॥ ६६॥ 
सहसा जामदग्न्यस्य सोऽपरान्तमदीतलम्‌ । 

( यह सुनकर परद्यरामजी चले गये ) समुद्रने सदसा 
जमदग्निकुमार परश्यरामजीके श्यि जगह खाली करके श्ुपरक 
देदका निर्माण किया; जिते अपरान्तभूमि भी कहते ई ॥ 
कद्यपस्तां महाराज ग्रतिगरह्य बुन्धराम्‌ ॥ ६७ ॥ 
छत्वा ब्राह्मणसंस्थां वे भ्विष्ठः खमदद्‌ वनम्‌ । 

महाराज | कश्यपने एृथ्वीको दाने टेकर उसे ब्राह्मणोके 
अधीन कर दिया ओर वे खयं विशा बनके भीतर चङे गये ॥ 
ततः शुद्धाश्च वेद्याश्च यथा स्वैरप्रचारिणः ॥ ६८ ॥ 
अवर्तन्त द्विजाग्न्याणां दरिषु भरतषभ 1 

भरते | फिर तो स्वेच्छाचारी वेदय ओर शुद्र भेष्ट 
दिजकी लि्योके साथ अनाचार करने खो ॥ ६८९ ॥ 
अराजके जीवखोके दुर्वा वलवत्तरः ॥ ६९॥ 
पीड.यन्ते न हि विप्रेषु भुत्वं कस्यचित्‌ तद्‌ । 

सारे जीवजगतूम अराजकता फक गयी । बङ्वान्‌ 
मनुष्य दुरबर्छको पीड़ा देने लगे । उस शमय ब्राह्मणेमिसे 
किसीकी भरमुता कायम न रदी ॥ ६९१ ॥ 
ततः कालेन पृथिवी पीड.थमाना दुरात्मभिः ॥ ७० ॥ 

येण तेनाद्य प्रविवेदा रसातलम्‌ । 

अरश््यमाणा विधिवत्‌ श्तरियर्धमरक्षिभिः ॥ ७१॥ 

कालक्रमसे दुरात्मा मनुष्य अपने अत्याचाररोति प्रथ्वीको 
पीड़ित करने खगे । इख उलट करते पृथ्वी शीघ ही रथात 
प्रवेश करने गी; क्योकि उस समय धर्मरक्चक शत्रिर्योद्रारां 
विधिपूवक पृथिवीकी रक्षा नदी की जा रही थी ॥७०-७१॥ 
तां ष्टा दव्ती तत्र खत्रासात्‌ स महामनाः 
कर्णा धारयामास कदयपः पृथिर्वी ततः ॥ ७२॥ 
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मयके मारे पृथ्वीको रसातल्की ओर भागती देख 


महामनखी कदयपने अपने ऊस्ओका सारा देकर उसे 
रोक दिया ॥ ७२ ॥ 
श्रता तेनोखुणा येन तेनोर्बति मदी स्मरता । 
रक्षणाथं समुदिद्य ययाचे पृथिवी तदा ॥ ७३॥ 
रसाच्च कद्यपं देवी वरयामास भूमिपम्‌ । 

कदयपजीने ऊरखसे इस प्रथ्वीको धारण किया या; इसलिये यद्‌ 
उवं नामे प्रिद्ध हुई । उस समय पथ्वीदेवीने कदयपजीको प्रसन्न 
` करके अपनी रक्षाके स्मि यह वर मोगा किं मुशे भूपा दीजिये ॥ 

पृथिव्युवाच 

सन्ति ब्रह्मन्‌ भया गुप्ताः ख्मीपु क्षत्रियपुङ्गवाः ॥ ७४ ॥ 
हेहयानां कुरे जातास्ते संरक्षन्तु मां सुने । 

पृथ्वी वोली- व्रह्मन्‌ ! गने लिर्योमं करं क्षत्निय- 
शिरोमणि्योको छिपा रक्खा द । मुने | वे सव्र दैहयकुल्मे 
उयन्न हुए दै जो मेरी रक्षा कर सकते हं ॥ ७४३ ॥ 
अस्ति पौरवदायादो विदुरथस्ुतः प्रभो ॥ ७५॥ 
दीः संवर्धितो विप्र ऋक्षवत्यथ पर्व॑ते । 

प्रभो | उनके सिवा पुरुवंशी विदूरथका मी एक पुत्र 
जीवित दै, जिसे ऋक्षवान्‌ पर्व॑तपर रीछौने पाल्कर वब्रड़ा 
किया हे ॥ ७५१ ॥ 
तथाुकम्पमानेन यज्यनाथामितीजसा ॥ ७६॥ 
पराशरेण दायादः सौदासखस्याभिरक्षितः। 
सर्वकमीणि कुरुते श्युद्रवत्‌ तस्य स द्विजः ॥ ७७ ॥ 
सर्वकर्मत्यभिख्यातः स मां रक्षतु पार्थिवः। 

दसी प्रकार अभित शक्तिशाली यज्ञपरायण महिं 
पराशरने दयावश सौदासके पुत्रकी जान यचायी है, वह राज- 
ऊुमार द्विज होकर भी श्रो$े समान स्व कमं करता हैः 
इसखियि “सर्वकर्मा नामे विख्यात है । बह राजा होकर मेरी 
रक्चा करे ॥ ७६-७७२ ॥ 
रिविपु्रो महातेजा गोपतिनांम नामतः ॥ ७८ ॥ 
यने संवर्धितो गोभिः सोऽभिरसषतु मां सुने । 

राजा शिबिका एक महातेजस्वी पुत्र बचा हुआ दै, 
जिखका नाम दै गोपति । उसे वनम गीरभनि पार-पोखकर 
बड़ा किया ३। मुने {आपकी आशा हो तो वही मेरी रक्षा करे॥ 
प्रतदंनस्य पुत्रस्तु वत्सो नाम महावलः ॥ ७९॥ 
बत्वैः संवर्धितो गोष्टे स मां रश्चतु पाथिवः। 

प्रतर्दनका महाषरली पुत्र वत्स भी राजा टकर मेरीरश्चा कर 
सकता ह । उपे गोशाव्ममं ब्ङ़नि पास्म था, इसल्ियि उसका 
नाम॒प्वत्छ, भा दै ॥ ७९९ ॥ 
दूधिवादनपौबस्तु पुत्रो दिधिरथस्य च ॥ ८०॥ 
गुः स गौतमेनासीद्‌ गङ्गाकूलेऽभिरक्षितः। 

दधिवादनका पौत्र ओर दिषिरथका पुत्र भी गङ्गातटपर 
मदर्पिं गौ तमके द्वारा सुरक्षित द ॥ ८० ॥ 


ग्रृहद्रथो महातेजा भूरिभूतिपरिष्छतः ॥ ८२॥ 
गोखाङगूलेमंहाभागो गधक्ूटेऽभिरक्षितः। 
महातेजसवी महाभाग बरृदद्रय महान्‌ ेशवर्यसे सम्पन्न ह। 
उखे यपरकूट पर्वतपर ल्रोनि बचाया या ॥ ८१४ ॥ 
मरुत्तस्यान्बवाये च रक्षिताः क्षत्नियात्मजाः॥ ८२॥ 
मरुत्पतिसमा वीयं ससुद्रेणाभिरक्षिताः। 
राजा मरत्तके वंशम भी करई कषत्रिय वाख्क सुरक्षित टै 
जिनकी रक्षा समुद्रने फी है । उन सयका पराक्रम देवराज 
इन्द्रके त॒स्य दै ॥ ८२३ ॥ 
पते क्षन्नियदायादास्तत्र तन्न॒ परिश्चुताः ॥ ८३ ॥ 
द्योकारहेमकारादिजाति नित्यं समाधिताः। 
मे समी क्षत्रिय बाछक जर्ह-तर्हो विख्यात १ । वे सदा 
शिद्यी ओर सुनार आदि जाति्योके आभित होकर रहते ६॥ 
यद्वि मामभिरक्चन्ति ततः स्थास्यामि निश्चला ॥ ८४॥ 
पतेयां पितरश्चैव तथैव च पितामहाः । 
मदूर्थं निहता युद्धे रामेणा्धि्क्मणा ॥ ८५॥ 
यदि ये क्षतचिय मेरीरक्ना करतो म अविचल भावसे 
सिर शो सर्गी । इन येचारेकि बाप-दादे मेरे टी ले युद्धम 
अनायास ही मदान्‌ कमं करनेवारे परघ्यरामजीके एारा 
मारे गये ६ ॥ ८४.८५ ॥ ९ 
तेषामपचितिश्चैव मया कायां महामुने । 
न ह्यहं कामये नित्यमतिक्रान्तेन रक्षणम्‌ । 
वर्तमानेन बर्तयं तत्‌ क्षिप्रं संविधीयताम्‌ ॥ ८६ ॥ 
महामुने ! मुने उन राजासि उचऋण हनेके दयि उनके 
इन वंशर्जोका सत्कार करना चादि । म धर्म॑की मयांदाको 
ऊोधनेवाडे क्षश्रियके द्वारा कदापि अपनी रक्षा नदीं चादती । 
जो अपने धर्मम सित हो, उसीके संरधरणयं रहर यष्टी मेरी 
इच्छा 2; अतः आप इसकी शीघ व्यवस्था फर ॥ ८६ ॥ 
वासुदेव उवाच 
ततः पृथिव्या निदिंणंस्तान समानीय कद्यपः। 
अभ्यपिश्चन्महीपाखार्‌ क्षत्रियान्‌ वीयंसम्मतान्‌॥८७॥ 
शौीरृष्ण कहते ह--राजन्‌ | तदनन्तर परथ्य्रीके अताये 
हुए उन खव पराक्रमी क्षत्निय भूपार्कोको बुल्मकर कदयपजीने 
उनका भिनन-भिन्न राञ्योपर अभियेक कर दिया ॥ ८७ ॥ 
तेषां पुत्राश्च पौराश्च येषां वंशाः परतिष्ठिताः । 
पवमेतत्‌ पुराचरत्तं यन्मां पृच्छसि पाण्डय् ॥ ८८॥ 
उन्दीके पुत्र-पौत्र वदेः जिनके वंगा इस समय श्रतिष्टिन 
६ । पाण्डुनन्दन ! तुमने जिषके विषयमे मुशषमे पृष्ठा था; 
बह पुरातन इ्रत्तान्त एेसा ष्ठी ह ॥ ८८ ॥ 
वैशम्पायन उवाच त 


दिशाः प्रकारान्‌ भगवानिवाकः ॥ ८९ ॥ 
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वेदाम्पायनजी कहते राजन्‌ ! धरमात्माओमिं भे 
युधिष्ठिरसे शस प्रकार वार्ताखप करते हुए यदुकुरुतिकक महात्मा 


श्रीमहाभारते 


रीकृष्ण उस रथके द्वारा भगवान्‌ सूक समान सम्ूणं 
दिशामि प्रकाश कैरते हुए शीघतापृदक आगे बदते चले गये॥ 


इति श्रीमहाभारते दाम्तिपवंणि राजघमोलुासनपरवंणि रामोपाख्याने पएकोनपन्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४९ १ 
इस प्रकार भामहाभारत शनत अन्तमैत राजथरमनुासनपर्वमे परशुरामोषाख्यानविपयक उना अध्याय पूर्‌! हुभा ॥४५॥ 


+~ 


पचारात्तमोऽध्यायः व 
शरीढृष्णदारा भीष्मजीके गुण-प्रमावका सविस्तर वणन 


वैशम्पायन उवाच 
ततो रामस्य तत्‌ कर्म श्युत्वा राजा युधिष्ठिरः । 
विस्मयं परमं गत्वा प्रत्युवाच जनादेनम्‌ ॥ २ ॥ 
येशाम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! परञ्यरामजीका 
बह अलौकिक कर्मं सुनकर राजा युधिष्ठिरको बड़ा आदचयं 
हुआ । वे मगवान्‌ भीकृण्णते बोठे--॥ १ ॥ 
अहो रामस्य वाप्णेय शक्रस्येव महात्मनः । 
विक्रमो बस्ुधा येन फ्रोधान्निश्षन्निया कृता ॥ २ ॥ 
“वृष्णिनन्दन । महात्मा परञ्रामका पराक्रम तो इन्द्रके 
समान अत्यन्त अद्भुत दै, जिन्देनि क्रोध करके यह सारी परथ्वी 
दैत्रिर्योमे सूनी कर दी ॥ २॥ 
गोभिः समुद्रेण तथा गोलाङ्गूल्षेवानरेः । 
गुघ्ठा रामभयोद्िग्नाः क्षन्नियाणां कखोदवहाः॥ २ ॥ 
्च्रिर्येकि जुःख्का मार वहन करनेवाठे शरेष्ठ पुरुष 
परश्चरामजीके भयते उद्विन हो छिपे हुए थे ओर गाय, समुद्र 
गूरः रीछ तथा बानरोद्यारा उनकी रक्षा हुईं यी ॥ ३॥ 
अहो धन्यो न्रलोको ऽयं सभाग्याश्च नरा भुवि। 
यत्र॒ करमंददां धम्यं जेन रृतमित्युत ॥ ४ ॥ 
'अदो ] यह मनुष्यलोक धन्य है ओर इस भूतलके मनुष्य 
बहे भाग्यवान्‌ ई, जर द्विजश्रर पर्चरामजीने एेसा धर्मसङ्खत 
कायं किया ॥ ४॥ 
तथाटृत्तौ कथां तात तावच्युतयुधिष्ठिसे । 
जम्मतुये्न गाङ्गेथः शारतदपरातः श्रथः ॥ ५ ॥ 
तात ! युधिष्ठिर ओर भ्रीकृष्ण इख प्रकार बातचीत करते 
हुए उश्च ख्थानपर जा पर्हुचे, जदा प्रभावशाली गङ्गानन्दन 
भीष्म बाणशयय्यापर सोये हए ये ॥ ५॥ 
ततस्ते दददयुर्भाष्मं शरप्रस्तरशायिनम्‌ । 
सखरदिमजाखुसंबीतं सायंस्यसमप्रभम्‌ ॥ ६ ॥ 
उन्दने देखा कि भीष्पजी दारशय्यापर सो रदे ई ओर 
अपनी किरणोसि धिरे हुए सायंकालिक सू्यके समान प्रकाशित 
होते १ ध 


उपा इातक्रतुम्‌ । 
देशे परमधर्मिष्ठे नदीमोघवतीमनु ॥ ७ ॥ 
जेखे देवता इन्द्रकी उपाघना करते ६, उसी प्रकार बहुत. 


से महिं ओषवती नदीके तटपर परम धर्ममय स्यान उनके 
पाव बेटे हए ये ॥ ७॥ 


दूरादेव तमाखोक्य कृष्णो राज्ञा च धमेजः । 
चत्वारः पाण्डवाश्चैव ते च शारद्धताक्यः ॥ ८ ॥ 
अवस्कन्दयाथ वाहेभ्यः संयम्य प्रचरु मनः । 
एकीर्व्येन्दिय्राममुपतस्थुमंहासुनीन  ॥ ९ ॥ 
श्रीकृष्णः धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर, अन्य चारो पाण्डव 
तया कृपाचायं आदि सव लोग वृरते दी उन देखकर अपने- 
अपने रथसे उतर गये ओर चश्च मनको काव करके 
समू्णं इन्दरयोको एकाग्र कर वरहा बरेठे हए महामुनिर्योकी 
चेवामे उपसित हुए ॥ ८-९ ॥ 
अभिवादय तु गोविन्दः सात्यकिस्ते च पार्थिवाः । 
व्यासादीचरपिसुख्यश्च गा्गेयसुपतस्थिरे ॥ १०॥ 
श्रीकृष्णः सात्यकि तथा अन्य राजा्ओने व्यास आदि 
महर्िर्योको प्रणाम करे गङ्गानन्दन भीष्मको मस्तक 
द्युकाया ॥ १० ॥ 
ततो ब्रृद्धं तथा दृष्टा गाङ्गेयं यदुकौरवाः । 
परिवार्यं ततः सवे नियेदुः पुखुप्भाः॥ ११॥ 
तदनन्तर वे सभी यदुवंशी ओर कौरव नरभेषठ बृदे 
गङ्गानन्दन मीष्मजीका दर्शन करके उन चारौ ओरसे घेर- 
कर बैठ गये ॥ ११॥ 
ततो निशाम्य गाङ्गेयं शाम्यमानमिचानखम्‌ । 
किंचिद्‌ दीनमना भीष्ममिति होवाच केदायः॥ १२॥ 
सके बाद भगवान्‌ शरीकृप्णने मन-दी-मन कुछ दुखी 
दो बुञ्षती हई आगके समान दिखायी देनेवाटे गङ्ञानन्दन 
भीष्मको सुनाकर इस प्रकार कहा--॥ १२ ॥ 
कच्चिञ्जानानि स्याणि प्रसन्नानि यथा पुरा । 
कचिन्न व्याकुखा चैव बुद्धिस्ते वदतां चर ॥ १३॥ 
धवक्तामिं शष्ट मीष्मजी | क्या आपकी सारी शनेन्द्यो 
पदटेकी ही मति प्रसन्न ई १ आपकी बुद्धिः व्याकुक तो नरी 
हुई १ १॥ १३॥ 
दाराभिधातदुःस्रात्‌ ते कथ्थिद्‌ गात्रं न दूयते । 
मानसादपि दुःखाद्धि शारीरं वखवन्तरम्‌ ॥ १४॥ 
आपको पार्णोकी चोट सदनेका जो कष्ट उठाना पड़ा 
ह उससे आपके शरीरे भिदोप पीड़ा तो नदी हो रही है 
क्योकि मानसिक तुःखसे शारीरिक दुःख अधिक प्रबल दोता 
है--उसे सदना कठिन हो जाता दै ॥ १४ ॥ 
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यरदानात्‌ पितुः कामं छन्दमृत्युरसि पभो । 
शान्तनोधमनित्यस्य न त्येतन्मम कारणम्‌ ॥ १५॥ 
धप्रमो ! आपने निरन्तर धर्मम तत्पर रहनेबाठे पिता 
शान्तनुके वरदानवे मृत्युको अपने अधीन कर दिया दै। 
जब्र आपकी इच्छा हो तभी मृत्यु हो सकती है अन्यथा नदी । 
यह आपके पिताके वरदानका ही प्रभाव है मेरा नदी ॥१५॥ 
सुसखष्ष्मोऽपि ठु देहे ये शस्यो जनयते सजम्‌। 
किं पुनः शरसंघातैश्चितस्य तच पार्थिव ॥ १६॥ 
'राजन्‌ | यदि शरीरम कोई महीन से-महीन भी काटा 
गङ़ जाय तो वह भारी वेदना पेदा करता है । फिर जो 
बाणोके समूहुसे चुन दिया गया ६, उस आपके शरीरकी 
पीड़ाके विपये तो कहना ही क्या दै १॥ १६ ॥ 
कामं नैतत्‌ तवाख्येयं प्राणिनां प्रभवाप्ययौ । 
उपदेधु भवाञ्टाक्तो देवानामपि भारत ॥ १७॥ 
(भरतनन्दन ! अवध्य ही आपके सामने यह कना 
उचित न दोगा कि “वमी प्राणिर्योके जन्म ओर मरण प्रारब्ध- 
के अनुार नियत ई । अतः आपको दैवका बिधान समञ्चकर 
अपने मनम कोर दुःख नी मानना चाये ।› आपको कोई 
कया उपदेश देगा १ आप तो देवताओंकरो भी उपदेश 
देनेम समथ ६ ॥ १७ ॥ 
यञ्च भूतं भविष्यं च भवच्च पुरुपपंभ । 
सर्वं तज्क्षानब्रद्धस्य तव भीष्म प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १८॥ 
पपुखपप्रवर मीष्म | आप शनम सते बद-दे हं । 
आपकी बुद्धिम मूतः भविष्य ओर वतमान सथर कुछ 
प्रतिष्ठित है ॥ १८ ॥ 
संहारश्चैव भूतानां धममस्य च फलोदयः । 
चिदितस्ते महाग्रा्च त्वं हि धर्ममयो निधिः ॥ १९॥ 
(महामते ! प्राणियोका संहार कव होता है १ धर्मका क्या 
पल ह १ ओर उखका उदय कव होता दै १ ये सारी बात 
आपको जात £; क्योकि आप धर्म॑के प्रचुर भण्डार ६ ॥ 
त्वा हि राज्ये स्थितं स्फीते समग्राङ्गमयेगिणम्‌ । 
ज्लीखहयैः परिद्रतं पदयामीवोध्वेरेतसम्‌॥ २० ॥ 
आप एक समृदधिशाखी राञ्यके अधिकारी ये, आपके 
सपूणं अङ्ग ठीक येः क्रिसी अग्रम कोर न्यूनता न थी; 
आपको कोई रोग मी नी भा ओर आप हजारो स्नियोके 
ब्रीच रते ये, तो मी म अप्रकरो ऊ्वंरेता ( अलण्ड ब्रह 
चर्यते सम्पन्न ) ही देखता हृ ॥ २० ॥ र 
ऋति दान्तनवाद्‌ भीष्मात्‌ त्रिषु छोकेषु पाव! 
सत्यधरममौन्महावीयाच्छरराद्‌ धमकतत्परात्‌ ॥ २१ ॥ 
सत्युमावा्य तपसा शारसंस्तरद्रायिनः। 
निसर्गप्रभवं किंचिन्न च तातानुद्श्वम ॥ २२॥ 
(तात । प्रथ्यीनाय | मैने तीनो ोरकौमि सत्यवादी, एक 
मान धर्म तयर, धरबीरः, महापराक्रमी तथा बराणशम्यार 
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दयन करनेवाले आप शान्तनुनन्दन भीष्मके सिवा दूसरे 
किसी एेते प्राणीको एेसा नदीं सुना दै, भिसने शरीरके छवि 
सखभावसिद्ध मूत्युको अपनी तपस्यते रोक दिया दो ॥२१-२२॥ 
सत्ये तपसि दाने. च यक्ाधिकरणे तथा । 
धचुर्वेदे च वेदे च नीत्यां चैवालुरक्षणे ॥ २३ ॥ 
अनरदांस श्युचि दान्तं सर्वभूतहिते रतम्‌ । 
महारथं त्वत्सदडां न॒ कचिदचुद्युश्चुम ॥ २४॥ 
'सत्यः तपः दान जर यज्चके अनुष्ठन, दः, धनुर्येद तया 
नीतिशाखके जानम, प्रजाके पाटनर्म, कोमङतापूरण वर्ताव बाहर 
मीतरकी शुद्धि, मन ओर शन्द्ियेकि संयम तथा सम्पूणं 
प्ाणियेकरि दितताधनमे आपके समान मने दूखरे किसी 
महारथीको नद सुना रै ॥ २३-२५४॥ 
-त्वं हि देयान्‌ सगन्धवोनसुरान यश्चयाश्चसान्‌। 
दाक्तस्त्वेकरथेनेव विजेतुं नात्र संदायः ॥ २५॥ 
आप सम्पूर्णं देवताः गन्धर्व, असुर, श्च ओर राशन्को 
एकमा रथके द्वारा दी जीत सकते येः इसमे संशय नदी द॥ 
स त्वं भीष्म महावाहो वसूनां बासवोपमः। 
नित्यं विरः समाख्यातो नवमोऽनवमो गुणेः ॥ २६॥ 
'महायादहो भीष्म | आप वसुरभमिं वासव ( इन्द्र ) क 
समान र । ब्रादा्णेनि सदा आपको आट वमुरभोके अंशस 
उत्पन्न न्व वसु ब्रताया ट। आपके समान गृणे को 
नदीं १ ॥ २६ ॥ 
अहं च त्वाभिजानामि यस्त्वं पुरुषसत्तम । 
त्रिदशेष्वपि विख्यातस्त्वं शक्त्या पुरूपोत्तमः॥ २७॥ 
पुखमप्रवर | आप कैसे £ ओर स्या ६, यद्‌ यं जानता ह । 
आप पुख्पोमि उत्तम ओर अपनी शक्तिके दिये देवतार्थमि 
भी विख्यात ई ॥ २७ ॥ 
मयुप्येखु मचुष्येन््र न दष्टो न च मे श्वुतः। 
भवतो वा गुणयुं्तः पृथिव्यां पुरुपः छचित्‌॥ २८॥ 
धनेन ! मतुरष्येमिं आपके समान गुणेपि युक्त पुख्प इस 
परथ्वीपर न तो मने कटी देखा है ओर न सुना दी  ॥२८॥ 
त्वं हि स्वगुणे राजन्‌ देयानण्यतिरिच्यसे । 
तपसा हि भवाञ्शाकः खष्टं खोकांश्चराचरान्‌॥ २९ ॥ 
धराजन्‌ | आप अपने सम्पूणं गु्णोके दवारा तो देवताभमि 
भी बदृकर £ तथा तपस्कर द्वारा चराचर खोर्कोी मी 
खष्टि कर सकते द ॥ २९॥ 
कि पुनश्चात्मनो रोकाटत्तमालत्तमे्गणेः। 
तदस्य तप्यमानस्य श्रातीनां संश्चयेन ये ॥ ६०॥ 
ज्येष्ठस्य पाण्डुपुच्रस्य शोकं भीष्म व्यपाजुद्‌ । 
फिर अपने च्वि. उत्तम गुणसम्यन्न ल्ोरकोकी ख॒ष्टि फरना 
आपके स्यि कौन यदी बात ४ १ अवः भीष्म ! आपे यद 
निवेदन टे कि ये ग्यष्ठ पाण्डव अपने शुदुम्बीजरनोकि वधते 
यूत संतत हो रदे ६ । आप इनका शोक बूर कर ॥३०१॥ 
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ये हि धमौः समाख्याताश्चातुर्बण्यस्य भारत ॥ ३१ ॥ 
चातुराश्चम्यसंयुक्ताः सवं. ते विदितास्तव । 
चातुर्विये च ये प्रोक्ताश्चातुहोंने च भारत ॥ ३२॥ 
भारत | शाज्ञमिं चारो षणां ओर आभर्मोके स्वि जो- 
-जो धमं बरताये गये ई, वे सव आपको विदित दै । चारो 
विध्ाओमिं जिन धमाका प्रतिपादन किया गया दै तथा चारो 
होताओंफे जो कर्तव्य ताये गये टै, वे भी आपको शात | 
योगे सांख्ये च नियता ये च ध्मः सनातनाः । 
चातुरवण्यंस्य यश्चोक्तो धमं न स विरुध्यते ॥ ३६ ॥ 
सेव्यमानः सवेयाख्यो गाङ्गेय विदितस्तव । 
"गङ्गानन्दन ! योग ओर सख्यम जो सनातन धर्म नियत 
तथा चारो वणोके छिये जो अविरोधी धर्म व्रताया गया 
दैः जिनका समी लोग सेवन करते ह, यह सथर आपको 
व्यार्थासदित ज्ञात है ॥ ३३२ ॥ २५ 
परतिलोमप्र्तानां वर्णानां चैव यः स्सृतः ॥ ६४ ॥ 
देशजातिकुङानां न जानीषे धर्मलक्षणम्‌ । 
वेदोक्तो यश्च रि्टोक्तः सदैव विदितस्तव ॥ ३५ ॥ 
“विलोम क्रमते उत्पन्न हुए वणंसङ्करका जो धर्म है, उसे 
भी आप्र अपरिचित नहीं ह । देर, जाति ओर रके धरमोका 


क्या लक्षण दैः उसे आप अच्छी तरद जानते ह । वेदम 
प्रतिपादित तथा शिष्ट पुरर्पोद्ारा कथित धर्मोको मी आप 
सदासे ही जानते है ॥ ३४३५ ॥ 
इतिहासपुराणाथौः कात्स्न्थन विदितास्तव । 
धर्मदारं च सकटटं नित्यं मनसि ते स्थितम्‌ ॥ ६६॥ 
“इतिहास ओर पुराोके अयं आपको पू्णरूपसे शात ई । 
सारा ध्मशाल् सदा आपके मनम खित ३ ॥ ३६ ॥ 
ये च केचन खोकेऽस्मिन्नथौः संशयकारकाः । 
तेषां छेत्ता नास्ति लोके त्वदन्यः पुरुषर्षभ ॥ ३७ ॥ 
८पुरुषप्रवर । संसारम जो कोर संदेहग्रस्त बिपय है, 
उनका समाधान करनेवाल्म आपके सिवा दूसरा कोई नदीं है॥ 
स पाण्डवेयस्य मनःसमुत्थितं 
नरेन्द्र शोकं व्यपकर्ष मेधया । 
भवद्विधा द्यत्तमवुद्धिषिस्तया 
विमुह्यमानस्य नरस्य शान्तये ॥ ३८ ॥ 
"नरेन्द्र । पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरके दयम जो शोक उमड़ 
आया दै, उसे आप अपनी बुदधके द्वारा दूर कीजिये | आप-जैते 
उत्तम बुद्धिके विस्तारवाले पुरुप ही मोहग्रसर मनुष्यके शोक- 
सतापको दूर करके उसे शान्ति दे सकते दैः ॥ ३८॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपंणि राजधर्मानुशासनपव॑णि एषणवाक्ये पन्नादात्तमोऽध्यायः ॥ ५०॥ 
९९ प्रकार भोमहभागत शान्तिपर्व अन्तरगत राजघर्ानुशासनपर्वमे शीकृप्णवावयवरिपयक पचास अध्याय पर्‌ हआ ॥ ५० ॥ 





¦ ` एकपाशत्तमोऽध्यायः 
भीष्मके द्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति तथा श्रीकृष्णङ्चा भीप्मकी प्रशंसा करते हए उन्द 
युधिष्ठिरके शिे धर्मोपदेश करनेका आदेश्च 


वेशम्पाथन उवाद 
शत्या तु वचनं भीष्मो बासखुदेवस्य धीमतः । 
किंचिदुन्नाम्य वद्नं भ्राञ्जचिवाक्यमव्रचीत्‌ ॥ १ ॥ 
_ वेशाम्पायनजी कहते है- राजन्‌ | परम ` बुद्धिमान्‌ 
वसुदेवनन्दन भगवान्‌ भरीकृष्णका वचन सुनकर भीप्मजीने 
अपना ह कुठ ऊपर उठाया ओर हाथ जोड़कर कटा ॥. 
् मीष्म उवाच 
नमस्त भगवन्‌ ष्ण खोकानां पभवाप्यय । 
त्वं हि कतो हपीकेदा संहतौ चापराजितः ॥ २ ॥ 
भीष्मजी बोले सम्पण लोकरकी उत्पतति जर प्रख्यदे 
अधिष्यन भगवान्‌ भीकृषण ! आपको नमसकार द। हपीकेशच 
आप दी इष जगतक्री स्ट ओर संहार करनेवासे है । 
आप्रकी फमी पराजय नही हती ॥ २॥ 
विश्वकर्मन्‌ नमस्तेऽस्तु विश्वात्मन्‌ धिभ्वसम्भव। 
अपव्रगाऽसि भूतानां पञ्चानां परतः स्थितः ॥ ३ ॥ 
इ विश्वकरी रचना करनेवाठे परमेश्वर । आपको नमस्कार 
६ । विश्वके भस्मा ओर विश्वकी उत्पत्तिके स्यानभूत 


जगदीश्वर | आपरकरो नमस्कार ६। आप पौ भूतेसि पर 

ओर सम्पूणं पराणियोक लये मोक्षखरूप ६ ॥ ३॥ 

नमस्ते भिषु लोकेषु नमस्ते परत्यु । 

योगेश्वर नमस्तेऽस्तु त्वं हि सर्वपरायणः ॥ ४ ॥ 
तीनों लोकम व्याप्त हुए आपरको नमस्कार है । तीन 

गुणेसि अतीत आपको प्रणाम है । येगेश्वर | आपको नमस्कार 

है । आप ही सबके परम आघार £ ॥ ४ ॥ 

मत्सधितं यदा ऽऽत्थ त्वं वचः पुरुषसत्तम । 

तेन पश्यामि ते दिव्यान्‌ भावाय हि तरिषु वर््म॑स्ु॥ ५ ॥ 
पुरपधरवर ! आपने मेरे सम्बन्धे जो वात की है, 

उससे मं तीनो लोकमि व्यात हुए आपके दिव्य मार्वोका 

साक्षात्कार कर गहा हं ॥ ५ ॥ 

तच्च पद्यामि गोविन्द्‌ यत्‌ त रूपं सनातनम्‌ । 

सप्त मागा निरुद्धास्ते वायोरमिततेजसः ॥ ६ ॥ 

, . . गोविन्द ! आपका जो सनातन स्य दै, उवे मी मँ देख 

रहा हूं । आपने ही स्यन्त तेजस्वी वायुका र्य धारण करके 

ऊपरके साते लेकोको व्यास कर रक्खा ६ ॥ ६ ॥ 
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मम 
दिवं ते शिरसा व्याप्तं पद्ध देवी वसम्धय । 
विशो सुजा रविश्चधर्वयिं शाक्रः अतिष्धितः ॥ ७ ॥ 
स्वगंलोक आपके मस्तके ओर वसुन्धरा देवी आपके 
व्या ६ । दिशाँ "आपकी भुजे ट । सुवं नेत्र ४ 
न आपके वीये प्रतिष्ठित ह ॥ ७ ॥ 
अतस्पुष्पसंकादां पीतवाससमच्युतम्‌ । 
बपुद्योलुमिमीमस्ते मेधस्येव सविद्युतः ॥ ८ ॥ 
आपका भीविग्रह तीसीके एूलकी मति श्याम दै । उस- 
पर पीताम्बर शोभा दे रहा दै, वह कभी अपनी मिमाते 
च्युत नहीं होता । उसे देखकर म अनुमान करते ई किं 
वरिजलीसदित मेष शोमा प रहा १॥ ८ ॥ 
त्वत्प्रपन्नाय भक्ताय गतिमि्णं जिगीपवे। 
यच्छ्रेयः पुण्डरीकश्च तद्‌ ध्यायसख सुरोत्तम ॥ ९ ॥ 
म आपकी शरणम आया हुआ आपका भक्त हूँ भीर 
अभीष्ट गतिको प्राप्त करना चाहता हूँ । कमलनयन । 
सुरभेष्ठ ! मेरे स्यि जो कल्याणकारी उपाय दो उसीका 
संकस्प कीजयि ॥ ९॥ 
वापुदेव उवाच 
यतः खद्यु परा भक्तिमयि ते पुरषर्पभ । 
ततो मया वपुर्दिभ्यं त्वयि राजन्‌ प्रदरितम्‌ ॥ १०॥ 
्रीङ्ष्ण वोखे-राजन्‌ | पुरुपग्रवर | मुम आपकी 
पराभक्ति है । इसील्ये मैने आपको अपने दिव्य खरूपका 
दर्शन कराया हे ॥ १० ॥ 
न ह्यभक्ताय राजेन्द्र॒ भक्तायाच्जवे न च । 
व्ीयाम्यहमात्मानं न चादान्ताय भारत ॥ ११॥ 
मारत । राजेन्द्र | जो मेरा भक्त नदीं दै अथवा भक्त 
होनेपर भी सरल स्वभावका नीं है । जिशषके मनम शान्ति 
नही है, उसे म अपने सखर्पका दरशन नहीं कराता ॥११॥ 
भवांस्तु मम भक्तश्च नित्यं चाजेवमास्थितः। 
द्मे तपसि सत्ये च दाने च निरतः शुचिः ॥१२॥ 
आप भरे भक्त तो £ ही । आपका सभाव भी सरल 
है । आप इन्दरिय-खंयम, तपस्या, सत्य ओर दानमे तत्पर 
रदनेवाठे तथा परम पवित्र ६॥ १२ ॥ 
अर्हस्त्वं भीष्म मां द्रष्टुं तपसा स्येन पार्थिव । 
तव हापस्थिता लोका येभ्यो नावतंते पुनः ॥ १३॥ 
मूपाढ ¡ आप अपने तपोगल्वे दी भग दरशन करके 
योग्य  । आपके खये ये दिव्य खोक प्रस्तुत ६ जसि फिर 


पकपञ्चारात्तमोऽध्यायः 
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स लोकम न्दी भाना पड़ता ॥ १३ ॥ 
पञ्चादातं पट्‌ च कुर्परवीर 
दोयं द्विनानां तव जीवितम्य । 
समेष्यसे भीष्म विसुच्य देष्टम्‌ ॥ १४॥ 
. कुर्वीर मीप्म [ अब्र आपके जीवनके कुख छन दिन 
रोष है । तदनन्तर आप इ शरीरा स्याग करके अपने 
यम कमकि फरसख्वरूप उत्तम लोकप जारयैगे ॥ २४॥ 
पते हि देवा वसवो विमाना- 
न्यास्थाय सवं ज्वितान्निकल्पाः। 
अन्तर्हितास्त्वां प्रतिपाखयन्ति 
काष्टां भपद्यन्तमुदक्पतङ्गम्‌ ॥ १५॥ 
देखिये, ये प्रज्व्ित अग्निके समान तेजस्वी देवता भौर 
वसु विमारनमिं बैठकर आकाशम अदश्यरूपमे रते हुए सूं 
उत्तययण होने ओर आपके आनेङ्गी बाट जोषते ४ ॥ १५ ॥ 
ग्यावतेमाने भगवत्युदीचीं 
सूयं दिशं कारुवदात्‌ भ्रपन्ने । 
गन्तासि रोकान्‌ पुखुषप्रयीर 
` नावतेते यानुपलभ्य विद्धान्‌ ॥ १६॥ 
पुरू्पेमिं प्रमुख वीर । जप भगवान्‌ सूर्यं काछ्वदय 
दक्षिणायनतरे छीयते हु्ट उत्तर दिशा मार्गपर स्मैटगे, उस 
समय आप उन्दी लोकमि जायेगा, जहो जाकर आनी पुरुप 
फिर इव संसा नदीं लयते ४॥ १६॥ 
असुं च खोक त्वयि भीष्म याते 
ज्ञानानि नङ्कष्यन्त्यखिदेन वीर । 
अतस्तु सथं त्वयि संनिकर्थ 
समागता धमेविवेचनाय ॥ १७॥ 
वीर भीप्म ! जग्र आप प्ररखोकमे चङे जादयेगा; उस 
समय सारे शान शुत हो जर्येगे; अतः ये सव खोग 
आपके पास धर्मका विवेचन करानेके लि आये १ ॥ १७ ॥ 
तज्कातिदोकोप हतश्चताय 
सत्याभिसंधावय युधिष्ठिराय । 


ततः 


प्रब्रूहि 

सत्यं वचोऽस्यापलुवाद्य-शोकम्‌॥ १८॥ 

ये सत्यपरायण युधिष्ठिर बन्धुजर्नोकि रोके अपना सारा 
शाञ्जजान खो बेठे ई; अतः आप इन्दे धर्म, अथं भौर योगमे 
युक्ते यथाथं बातं सुनाकर शीष दी इनका शोक वूर ीभिये॥ 


इति धीमहाभारते लान्तिपवंणि राजघमानु्ासन पर्वणि एष्णवाक्ये एकपन्नातत्तमोऽष्यायः ॥ ५१ ॥ 


इक प्रकार भीमहामारत शान्तपवके भन्तगैत र,जधरमतुदा्नपवमे धीड्णयसयतिषयकं इदयाननर्वो अध्याय्‌ पुर। दु+ ॥५६॥ 
तद 8 
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भीमहाभास्ते 


[ शन्तिपवणि 


| द्िपबारात्तमोऽध्यायः ध 
भीष्मक अपनी अमधैता प्रकट करना,भगवानूका उन्हं बर देना तथा ऋष्यो एष पाण्डवाका 
दूरे दिन आनेका संकेत करके वरसि विद्‌। होकर अपने-अपने खानोको जाना 


वम्पायन उवाच 
ततः छृष्णस्य तद्‌ वाक्यं धमौथंसहितं हितम्‌ । 
ुस्वा शान्तनवो भीष्मः परत्युवाच छृताञ्जखिः॥ १ ॥ 
केदाम्पायनजी कहते है-- राजन्‌! भ्रीकृष्णका यह धरं 
ञजीर अर्थते युक्त हितकर वचन सुनकर शान्तनुनन्दन भीष्मने 
दोनो दाथ जोड़कर कदा-॥ १॥ 
खोकनाथ महावाहयो रिव नारायणाच्युत । 
तव वाक्यमुपश्रुत्य ह्पणासि परिष्डुतः ॥ २ ॥ 
प्लोकनाथ | महावाहो ! हिव | नारायण । अच्युत । 
आपका यह बचन सुनकर मै आनन्दके समुद्रम निमग्न हो 
गया ह ॥ २॥ 
किं चाहमभिधास्यामि वाक्यं ते तव संनिधौ । 
यदा वाचोगतं सर्वं तव वाचि समाहितम्‌ ॥ ३ ॥ 
४भल्ा नँ आपके समीप क्या कह सर्गा १ जत्र किं वाणीका 
तारा विपय आपकी वेदमयी वाणीम प्रतिष्टित दै ॥ ३॥ 
यच्च किचित्‌ कचिष्छोके कतैव्यं क्रियते च यत्‌। 
त्वत्तस्तननिःखतं देव कोके बुद्धिमतो हि ते॥ ४॥ 
टेव | लोक कहीं मी जो कु कर्तव्य किया जाता दैः 
बह षब आप बुद्धिमान्‌ परमेश्वरसे ही प्रकट हुआ दै ॥ ४॥ 
कथयेद्‌ देवरोकं यो देवराजसमीपतः । 
धमेकामार्थमोक्षाणां सोऽथ ब्रूयात्‌ तवाग्रतः ॥ ५ ॥ 
धजो मनुष्य देवराज इन्द्रके निकट देवलोकका वृत्तान्त 
बरतानेका सादस कर सके, वही आपके सामने घर्म, अथं, काम 
जर मोक्षी बात कह सकता है ॥ ५ ॥ 
व्यथितं मनो मे मधुखूदन । 
गाज्ाणि चावसीदन्ति न च बुद्धिः ्रसीदति ॥ ६ ॥ 
(मधुसूदन { इन बाणोके गडुनेते जो जखन ्ो रदी दै, 
उसके कारण मेरे मनमें बड़ी व्यथा है । सारा दारीर पीड़ाङ़े 
मारे शियि हो गया टै ओर बुद्धिः कुछ काम नदी दे रदीदै॥ 
न च मे प्रतिभा काचिदस्ति किचित्‌ भभाषितुम्‌। 
पीड्यमानस्य गोविन्द विपानरुखमेः शारः ॥ ७ ॥ 
धगोविन्द ! ये बाण विप ओर अग्निके समान मुञ्च 
निरन्तर पीड़ा दे रदे ६; अतः मुम यछ मी कदनेकी शक्ति 
नदीं रह गयी ह ॥ ७॥ 
घटे मे प्रजहातीव प्राणाः संत्वरयन्ति च । 
ममोणि परितप्यन्ति आ्रान्तचित्तस्तथा शाहम्‌ ॥ ८ ॥ 
५मेरा ब शरीरको छोडता-सा जान पड़ता ह । ये प्राण 


निकलनेको उतावङे हो रदे ६ । मेरे मर्मस्यानेमिं बड़ी पीड़ा 
हो रदी हे अतः मेरा चित्त श्रान्त हे गया ३ ॥ ८ ॥ 


दौर्बल्यात्‌ सज्ञते वाङ्‌ मे स कथं वक्तुत्सहे । 
साधु मे त्वं भसीदख दादा्हृखवधेन ॥ ९ ॥ 
वडा कारण मेरी जीम तां सट जाती हैः रेस 
दामे म कैते बोल सकत। हूँ १ दशार्ह करकी बृद्धि करनेवाे 
प्रमो | आप मु्षपर पू्णंरूपसे प्रसन्न हो जाये ॥ ९॥ 
तत्‌ क्षमख महावाहो न ब्रूयां किचिद्च्युत । 
त्वत्संनिधौ च सदिद्धि वाचस्पतिरपि हुवन्‌ ॥ १०॥ 
(महावा | शमा कीजिये । मं गो नदीं सकता । आपके 
निकट प्रवचन कलन बृहस्तिजी मी शिथिक हो सकते ई; 
फिर मेरी क्या बिसात है १॥ १० ॥ 
न दिदाः सम्परजानामि नाकारं न च मेदिनीम्‌ । 
केवरं तव वीयण तिष्ठामि मधुसूदन ॥ ११॥ 
'्मधुसूदन | सृञ्चेन तो दिशाओंका शन दै ओर न 
आकाश एवं पृथ्वीका ही भान हो रहा टै । केवर आपके 
प्रभावते दी जीरहा हं ॥११॥ 
खयमेव भवांस्तस्माद्‌ धमेराजस्य यद्धितम्‌ 1 
तद्‌ अवीत्वाद्ु सर्वेषामागमानां त्वमागमः ॥ १२॥ 
८इसख््यि आप खयं ही जिसमे धर्मराजका दित हो, 
वह्‌ बात शीर बताये; क्योकि आप शाञ्ञोके भी शाल्न द ॥ 
कथं स्वयि स्थिते छृष्णे शाश्वते खोककतेरि । 
प्र्ूयान्मद्धिधः कश्चिद्‌ गुरो शिष्य इव स्थिते ॥ १२॥ 
, (भीकष्ण | आप जगत्‌के कतां ओर सनातन पुरुष ६ । 
आपके रहते हट मेरे-नैसा कोई भी मनुष्य केसे उपदेदा कर 
सकता १ १ क्या गुरुके रते हुए शिष्य उपदेश्च देनेका 
अधिकारी १ १ ॥ १३॥ . 
वामुदेव उवाच 
उपपन्नमिदं वाक्यं कौरवाणां धुरन्धरे । 
मायी मद(सच्वे स्थिरे सवोर्थददिनि ॥ १७॥ 
भगवान्‌ शीद्कष्ण बोखे--भीप्मजी | आप कुखुडुख्का 
मार बहन करनेवाडे, महापराक्रमी, परम धैर्यवान्‌ स्थिर 
तथा सरवा्थंदशीं ठ; आपका यह कथन सर्वथा युक्तिसंगत है ॥ 
यच्च॒ मामात्थ गाद्भेय याणधातख्जं भति। 
ग्रह्टाणात्र वरं भीष्म मत्परसादरूतं प्रभो ॥ १५॥ 
गङ्गानन्दन भीष्म | प्रमो । बार्णेके आधातसे होनेवाटी 
पीडाके विषयमे जो आपने कदा & उसके च्य आप मेरी 
प्रसन्नतासे दिये हुए इच (वर, को ग्रदण करं ॥ १९ ॥ 
न ते ग्डानिने ते मृड न दद्दोन च ते रुजा। 
प्रभविष्यन्ति गाङ्गेय श्ुत्पिपासे न चाप्युत ॥ १६॥ 
गङ्गाङ्कमार | अब आपको न ग्नि होगी न मृषा! न 
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दाह होगा न रोग, भूख ओर प्याका कष्ट मी नदीं रदेगा ॥ 

्षानानि च समप्राणि भतिभास्यन्ति तेऽनघ । 

न च ते छचिद्ासक्तिवुंदधः भादुभेविष्यति ॥ १७॥ 
अनघ | आकर अन्तःकरणे सम्पूणं शान प्रकाशित हो 

उटेगे । आपकी युद्धि कि्षी भी विषयमे कुण्ठित न्दी 

होगी ॥ १७॥ 

सरयस्थं च मनो नित्यं तव भीष्म भविप्यति । 

रजस्तमोभ्यां रितं धनेसु इ्योडुराय्‌ ॥ १८॥ 
मीष्म | आपका मन मेधके आबवरणसरे मुक्त हुए 

चन्द्रमाकी भोति रजोगुण ओ९ तमोगुणमे रदित शकर सदा 

सच्वगुणमे सित रहेगा ॥१८ ॥ 

यद्‌ यश्च॒ धमेसंयु्तमथयु्तमथापि च । 

चिन्तयिष्यसि तज्राप्रया बुद्धिस्तव भविष्यति ॥ १९॥ 
आप जि्-जिष धर्मयुक्त या अर्थयुकत विपयका चिन्तन 

करगे, उसमे आपकी बुद्धिः सफख्तापू्वैक आगे बदृती 

जायगी ॥ १९॥ 

इमं च राजश्छादुंक भूतम्रामं चतुर्विधम्‌ । 

चशर्दिव्यं समाभित्य द्रक्ष्यस्यमितविक्रम ॥ २० ॥ 
अभितपराक्रमी दपशेष्ठ [ आप दिव्य दृष्टि पाकर 

स्वेदजः अण्डजः उद्धिज्ज ओर जरायुज-इन चारो प्रकारके 

प्राणिर्योको देख सकेगे ॥ २०॥ 

संसरन्तं प्रजाजालं संयुक्तो श्रानचश्चुषा । 

भीष्म दरक्ष्यसि तच्वेन जले मीन इवामले ॥ २१॥ 
मीष्म | ज्ञानदष्टिसे सम्पन्न होकर आप घमारय-धनम 

पड़नेवाके स समुदायको उसी तरह यथाथ स्पे 

देख ५ मस्य निर्म॑ङ ज्म समर कुछ देखता 

रदता दै ॥ २१ ॥ 


वैञ्चम्पायन उवाच 
ततस्ते व्याससहिताः सर्व॑ पब महर्षयः । 
च्रग्यजुःलामसहितैर्वचोभिः छृष्णमा्चयन्‌ ॥ २२॥ 
वेदाम्पायनजी कते ह--राजन्‌ ! तदनन्तर व्याघ- 
सदित सम्पूणं महर्पियेनि क्‌? यजु तथा सामवेदे मन््वि 
भगवान्‌ भीकृष्णका पजन किया ॥ २२॥ 
तत दिग्यं पुणष्पवषं नभस्तखात्‌ । 
पपात यत्र वाष्णंयः सगाङ्गेयः सपाण्डवः ॥ २२३ ॥ 
तत्पश्चात्‌ जा गङ्गापुत्र भीष्म ओर पाण्डुनन्दन 
युधिष्ठिरके खाय दृष्णिवंशी मगबान्‌ कृष्ण विराजमान येः? 
वह आकाशते सभी छतर्भमिं खिल्नेवाठे दिव्य पूर््योकी बधां 
हने छगी ॥ २३॥ 
चादिन्राणि च सबोणि जगुश्चाप्सरसां गणाः । 
न चाहितमनिष्टं च किञ्ित्त्न प्रददयते ॥ २७॥ 
प्रकारके बजे यजने ख्गे, अप्वरार्ओके समुदाय गीत 
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गाने छो । वहो कुछ भी रेशा नदी देखा जाता था, जो अहित- 
कृर ओर अनिषटकारक दो ॥ २४॥ 
ववौ रिवः खुखो वायुः सवगन्धवहः श्ुचिः। 
शान्तायां दिदि चान्ताश्च परादनः सृगपक्षिणः ॥ २५॥ 
शीतलः सुखद, मन्दः पवित्र एवं सवया सुगन्धयुक्छ 
वायु चख रही थी, सम्पूणं दिदार्णे शान्त थां ओर उन्म 
रदनेवाके पद्यु एवं पश्ची शान्तभावसे मनोहर वचन बोल 
रहे ये ॥ २५॥ 
ततो सुहतीद्‌ भगवान्‌ सदस्रा्दिवाकरः । 
दहन्‌ यैनमिचेकान्ते भतीच्यां प्रत्यददयत ॥ २६॥ 
इसी समय दा ही षड्ी्मे भगवान्‌ सद््चकिरणमाली 
दिवाकर पशम दिशाके एकान्त प्रदेशमे वदोके वनप्रान्तको 
दग्ध करते हुएट-से दिखायी दिये ॥ २६॥ 
ततो महषयः सवं समुत्थाय जनादंनम्‌ । 
भीप्ममामन्त्रयाश्चक्र राजानं च युधिष्ठिरम्‌ ॥ २७॥ 
तश्र समी मदर्िर्येनि उठकर मगवान्‌ भीकृष्णः भीष्म 
तथा राजा युधिष्ठिरे षिदा मोगी ॥ २७॥ 
ततः ग्रणा केदायः सपाण्डवः । 
सात्यकिः संजयदचैव स च दारदतः छुपः ॥ २८॥ 
इसके चाद पाण्डर्वोसहित भीकूष्णः सात्यकि, संजय तथा 
शरद्ान्‌के पुत्र कृपाचायने उन स्वको प्रणाम किया ॥२८ ॥ 
ततस्ते धर्मनिरताः सम्यक्‌ तेरभिपूजिताः। 
श्वः समेष्याम इत्युक्त्या यथेष्ट त्वरिता ययुः ॥ २९.॥ 
उनके दवारा मखीमोंति पूजित हए वे धर्मपरायण महर्षि, 
"हलोग फिर कड सरे यह आयेंगे एेसा कष्टकर तुरंत ही 
अपने-अपने अमीष्ट स्थानको चङे गये ॥ २९ ॥ 
तथैवामन्त्र्य गाङ्गेयं केदावः पाण्डवास्तथा । 
भदक्षिणसुपाबत्य रथानाख्खदुः शुभान्‌ ॥ ३०॥ 
इसी प्रकार भीकृष्ण ओर पाण्डव मी गन्गानन्दन मीष्म- 
जीसे जानेकी आशा ® उनकी परिमा फरके अपने मश्रलमय 
रर्थोपर जा थेठे ॥ ३० ॥ 
ततो रथैः काश्चनचित्रकूवर 
मंदीधरामैः समदैश्च व्न्तिभिः। 
हयैः सुपर्णरिव चाद्यगाभिभि 
पदातिभिश्चाच्तदायसनादिभिः ॥ ३१॥ 
ययौ रथानां पुरतो हि सा चमू- 
स्तथंव पश्चादतिमान्रसरिणी। 
पुरश्च पश्चाच्च यथा महानदी 
तद्क्षयन्तं गिरिमेत्य नम॑दा ॥ २२॥ 
निर्मित विचित्र कृतरवा र्थो, पर्यताकार मतया 
शाथिर्यो, गण्डके खमान ` तीव्रगतिषे चल्नेवाढे घो तया 
शये धनुप-पण आदि ब्व दए पैदल षेनिकों 


त भुक्त यह 
विशाख सेना रथोफे आगे ओर पीछे मी युत वूरतक पककर 
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पूर्वं ओर पश्चिम दिम भी प्रवाहित होनेवारी महानदी कर रदे थे ॥ ३२॥ 


नर्मदा सुशोभित होती दे ॥ ३१-३२ ॥ 
ततः पुरस्ताद्‌ भगवान्‌ निशाकरः 
समुत्थितस्तामभिदहपयश्मूम्‌ । 
दिवाकरापीतरसा महौपधी 
पुनः खकनेव गुणेन योजयन्‌ ॥ ३३ ॥ 
इसके बाद पूवं दिशाके आकारा मगवान्‌. चन्द्रदेवका 
उदय हुआ, जो उस सेनाका हं बदा रदे थे ओर सूर्ये जिन 


ततः पुरं खुरपुरसम्मितदयुति 
प्रविदय ते यदुघ्रपपाण्डवास्तद्‌ । 
यथोचितान्‌ भवनवरान्‌ समाविशाञ्‌ 
श्रमान्विता सगपतयो गुहा इव ॥ ३४॥ 
तदनन्तर वे यदुक्रुकरे भ्ठ वीर तथा पाण्डव सुरपुरके 
समान शोभा पानेवाले ्स्तिनापुरमं प्रवेश करके यथायोग्य 
रेष्ठ महोके भीतर चङे गये । ठीक उसी तरद,जैते थके-मादे पिह 


बड़ी-बड़ी ओपधिर्योका रस पी छिया थाः उन सको अपनी विश्रामके व्ि पर्वतकी कन्दरार्ओमिं प्रवेश करते ई॥ ३४॥ 
हति धीमहाभारते शान्तिपव॑णि राजधमानुशासनपवंणि युधिष्टिरा्यागमने द्विपन्चारात्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 
इत प्रकार श्रीमहामारत शान्विपवरेके अन्तगेत राजधमनुशासनपरमे युधिष्ठिर आाद्विका आगमनदिपयक बाबनर्वो अध्याय पुरा हभ ॥५२॥ 





त्रिपञ्चारात्तमोऽष्यायः 
भगवान्‌ शीकृष्णकी प्रातशव्या, सास्यकिद्रारा उनका संदेश्च पाकर भाह्योसहित 
युधिष्ठिरा उन्दीके साथ इरुषत्र्मे पधारना 


वैशम्पायन उवाच 
ततः हायनमाधिद्य प्रसक्तो मधुसद्नः। 
याममात्राधंशेषायां यामिन्यां भ्रत्यवुद्ध.चत ॥ १ ॥ 
वेदाम्पायनजी कहते ईह- जनमेजय | तदनन्तर 
मधुसूदन मगवान्‌ भरीकृष्ण॒ एक सुन्दर दाय्याका आश्रय 
छेकर सो गये । जग्र आघा पहर रात बीतनेको वाकी रद गयीः 
तब वे जागकर उठ बैठे ॥ १॥ 
स ध्यानपथमाविदय सवेश्चानानि मधवः। 
अवलोक्य ततः पश्चाद्‌ दध्यौ बह्म सनातनम्‌. ॥ २ ॥ 
तत्पश्चात्‌ ध्यानमागमं धित हो माघव सम्पूणं शार्नोको 
परत्यश्च करके अपने सनातन ब्रह्मश्वरूपका चिन्तन करने रगे ॥ 
ततः स्तुतिपुराणक्षा रक्तक्रण्डाः सुशिक्षिताः । 
अस्तुवन्‌ विश्वकमोणं वासुदेवं भजापतिम्‌ ॥ ३ ॥ 
इसी समय स्तुति ओर पुरार्णोके जाता» मधुरकण्डवाले; 
सुशिक्षित सूत-मागध ओर वन्दीजन विश्वनिर्माता, प्रजापाक 
उन भगवान्‌ वायुदेवकी स्तुति करने छो ॥ ३॥ 
परन्ति पाणिखनिकास्तथा गायत्ति गायनाः। 
दाङ्खानथ सुदङ्गाश्च प्रवाद्यन्ति सदसरशाः ॥ ४ ॥ 
, हासे बीणा आदि बजानेवाडढे पुरुप स्तुतिपाट करने स्मो, 
गायक गीत गाने सगे ओर सखौ मनुष्य शद्ध प्वं मृदङ्ग 
बजने खगे ॥ ४॥ 
वीणापणववेणूनां ` खनश्चातिमनोरमः । 
सहास इव विस्तीणेः शुवे तस्य वेदमनः॥ ५ ॥ 
वीणा, पणय तथा मुरर्ीका अत्यन्त मनोरम खर 
तरह सुनायी देने लगा, मानो उस महलका अदृष्टा स्र ओर 
फेठ रहा हो ॥ ५॥ 


ततो युधिष्ठिरस्यापि रश्चो मङ्गलसंहिताः । 

उच्चेख्मधुरा वायो गीतवादि्रनिःखनाः ॥ ६ ॥ 
तदश्चात्‌ राजा युधिष्ठिरके भवनसे भी मधुरः, मङ्गल्मयी 

वाणी तया गीत-वाद्यकी ध्वनि प्रकट होने गी ॥ ६॥ 

तत उत्थाय दाशाः खातः प्राञ्जलिरच्युतः । 

जप्त्वा गुह्यं महावाहुरस्नीनाभित्य तस्थिवान्‌ ॥ ७ ॥ 
तत्पश्चात्‌ अपनी मर्यादापे कभी च्युत न होनेवाछे 

मदाबाहु ! मगवान्‌ भीकृष्णने शय्यासे उठकर स्नान किया, फिर 

गूढ गायत्री-मेन्रका जप करके दाथ जोड़ हुए अग्निके समीप 

जा येठे ॥ ७ ॥ 

ततः खसं विप्राणा चतुबद्विदां तथा । 

गवां सहस्नेणेकैकं वाचयामास माधवः ॥ ८ ॥ 
व्हा अग्निहोत्र करनेके अनन्तर भगवान्‌ माधवने चारो 

वेदक विद्धान्‌ एक हजार ब्राक्ष्णोको बुत्मकर प्रत्येकको एक- 

एक जार गौध दान कीं ओर उनसे वेदभर्न्त्रोका पाठ एवं 

सखसिवाचन कराया ॥ ८॥ 

मङ्खाखम्भनं छृत्वा आत्मानमवलोक्य च । 

आदृश्चँं विमले छष्णस्ततः सात्यकिमव्रयीत्‌ ॥ ९ ॥ 
इसके यादः माङ्गलिक वस्तुर्भका स्पशं करके भगवान्‌ने 

स्वच्छ दर्पणरमे अपने खरूपका दर्शन किया ओर सात्यके 

कहा-॥ ९ ॥ 

गच्छ श्ेनेय जानीहि गत्वा राजनिवेशानम्‌ । 

अपि सज्जो महातेजा भीष्मं द्रष्टुं युधिष्ठिरः ॥ १०॥ 
'शिनिनन्दन { जाओः राजद्रं जाकर पता समाम 

कि मदातेजसी गजा युधिष्ठिर मीप्मजीके दर्शनार्थं चलनेके लिये 

तैयार हो गये क्या ॥ १० ॥ 
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ततः छृष्णस्य वचनात्‌ सात्यकिस्त्वरितो ययौ । 

उपगम्य च राजानं युधिष्ठिरमभाषत ॥ ६१ ॥ 
भीकृण्णकी आज्ञा पाकर सात्यकि तुरंत वदसि चल दि 

ओर राजा युधिष्ठिरे पास जाकर बोटे-॥ ११॥ 

युक्तो रथवरो राजन्‌ ासुद्रेवस्य धीमतः 1 


समीपमापगेयस्य भयास्यति जनानः ॥ १२॥ 
(राजन्‌ ! परम वुद्धिमान्‌ मगवान्‌ वायुरेवका भढ रय 
जुतकर तैयार टो गया दे । भीजनार्दन शीघ्र दी गङ्गानन्दन 
भीष्मके समीप जनेवाडे ६ ॥ १२ ॥ 
भवसतीश्चः छृष्णोऽसौ धमराज महाद्युते । 
यदू्ानन्तरं छृत्यं तद्‌ भवान्‌ कलमहंति ॥ १३॥ 
'महतेजस्वी धर्मराज | भगवान्‌ थीकृष्ण आपकी दी 
परतीश्चा कर रदे ६। अब्र आप जो उचित समरे बह कायं 
कर सकते हई, ॥ १३॥ 
एवमुक्तः प्रत्युवाच धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः । 
सात्यकरिके इस प्रकार कहमेपर धर्मपुत्र युपिष्ठिरने अर्जन 
को यह्‌ आदेश दिया ॥ १३६॥ 
युधि एर उवाच 
युज्यतां मे रथवरः फाट्गुनाप्रतिमद्युते ॥ १४ ॥ 
न सैनिकैश्च यातव्यं यास्यामो वयमेव हि । 
न च पीडयितव्यो मे भीष्मो धर्मतां वरः ॥ १५५॥ 
अतः पुरःसराश्चापि निवतन्तु धनंजय । 
युधिष्ठिर बोले--अनुपम तेजी अर्जन ! मेय भेष 
रय जोतकर तैयार कराओ । आज सनिर्कोको हमारे खाय 
नह जाना चाषे । केवल हमल्रगोको ६ चलना ट । 
धनंजय ! प्मासमाओं्ं भे भीप्मजीको अधिक भीड़ बदा- 
कुर्‌ क देना उचित नहीं है । अतः आगे चलनेवाठे सैनिका. 
को भी जनके छियि मना कर देना चाहिये ॥ १४.१५६ ॥ 
अदयग्रभूति गाङ्गेयः परं गुह्यं प्रवर्ह्यति ॥ १६॥ 
अतो नेच्छामि कौन्तेय धृथग्जनसमागमम्‌। 
फुन्तीनन्दन ! आजे गब्गाङकमार भीष्मजी धर्मक 
अत्यन्त गृद रदस्यक्ना उपदेदा करगे । अतः म भिनन-मिन्न 


सुन्वि रखनेवाडे साधारण जनक्षमाजको बहो नदीं जजटाना चाइता॥ 


व्चम्पायन उवाच 
स तद्वाक्यमथाक्ञाय कुन्तीपुत्रो धनंजयः ॥ १७॥ 
युक्तं रथवरं तस्मा आचचक्षे नर्ंभः। 
बैराम्पायनजी कहते ह-- जनमेजय । युधिष्टिरकी 
आशा शिरेषायं करके कुन्तीकुमार नरभेष अजुन वेसा 
ठी फिया । फिर आकर उन््ं सूचना दी कि मष्ाराजका 
रे रथ तैयार दै ॥ १७२ ॥ 
ततो युधिष्ठिरो राजा यमौ भीमार्जुनावपि ॥ २८ ॥ 
समस्तानि ययुः ष्णनिवेदानम्‌ । 


तदनन्तर राजा युधिष्ठिरः भीमसेनः अर्जुन, नबुख ओर ` 
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सदेव सब्र एक रथपर आरूढ दो श्रीकृष्णके निवाससखानपर 
गये, मानो खमस्त ममृत मूर्तिमान्‌ दोकर पधार द ॥१८३॥ 
आगच्छत्खथ कृष्णो ऽपि पाण्डयेवु महात्मसु ॥ १९ ॥ 
लेनेयसदितो धीमान रथमेचान्वप्यत 1 

महात्मा पाण्डवे पदार्पण करनेपर सास्थकिसदित 
युद्धिमान्‌ भगवान्‌ भीकृष्ण भौ एक दी रथवर रूद्‌ हो गये॥ 
रथस्थाः संबिदं एत्या सुखां पृष्ठ च शवंरीम्‌ ॥ २०॥॥ 
मेघघोषै - रथवरैः प्रययुस्ते नरपभाः। 

रथपर भरैठे-वैडे ही उन स्रने बातचीत की ओर एक 
देसे रात्रिके युलपूवंक व्यतीत दोनेका कुशङखमाचार 
पृष्ठा । फिर वे नरश मेष्गजेनके तमान गम्भीर घोष 
कृरनेवाके भरष्ट र्थोद्वारा वदसि चख पड़े ॥ २०३ ॥ 
बलाहकं मेधपुष्यं॒शोभ्यं सुप्रीवमेव च ॥ २१॥ 
दारकश्चोदयामास वासुदेवस्य वाजिनः । 

दारकने वसुदेवनन्दन मगवान्‌. श्रीकृष्णके बस्गाहकः 
मेषपुष्य, ग्य ओर सुप्री नाभक बो डक दका ॥२१५॥ ` 
ते हया वासुदेवस्य दारुकेण भ्रचोदिताः ॥ २२॥ 
गां सुरा्रैस्तथा राजसि खन्तः प्रययुस्तदा 1 

राजन्‌ ! उष समय दारंकद्रारा दकि गये श्रीहष्णके 
बे घोड़े अपनी टपपो$़े अग्रभागमे पृ्चरीपर चिष्ठु यनाते दपः 
यड वेगसे दौड ॥ २२६ ॥ 
ते ग्रसन्त ॒इदधाकादां चेगयन्ता महावलाः॥ २३ ॥ 
षरं धर्मस्य छत्रस्य कुरश्चत्रमयातरन्‌ । 

उन अध्योका बर ओर वेग महान्‌ था | ये आकादाफो 
पीते हृण्मे उड़ नखे ओर बात-की-बावम समू धर्मके क्चे्र 
भूत कुखशेत्रमं जा परदुचे ॥ २३३ ॥ 
ततो ययुर्यत्र भीष्मः शरतल्पगतः अञः ॥ २५ ॥ 
आस्ते महपिंभिः सार्धं ब्रह्मा देवगणैर्यथा 1 

तदनन्तर ये ख लेग उश्च स्थानपर गये, जर्शोपर प्रभाव- 
शाखी मीप्मजी बाणशय्ापर सो रद ये। जेत्रे देवतावि 
धिरे हुए ब्रह्माजी शोभा पाते ४, उषी प्रकार महर्पियोकि 
साय भीप्मजी सुशोभित हो रदे थ ॥ २४६ ॥ 
ततो ऽवतीर्य गोविन्दो रथात्‌ स च युधिष्ठिरः ॥ २५ ॥ 
भीमो गाण्डीवधन्वा च यमौ सात्यकिरेव च। 
ऋपीनभ्यर्चयामास्ुः करानुद्यम्य दश्चिणान्‌ ॥ २६ ॥ 

तवश्वात्‌ रथते उनरकर भगवान्‌ श्रीएू्ण, युधिष्ठिर, 
मीमेनः गाण्डीवधारी अर्जुन, नद्ुल, सददेव तथा सा्यञ्ने 
अपने-अपने दाहिने शार्थोको उटाृर श्चषि्योढे भ्रति सम्मान 
का माव प्रदर्शित पिया ॥ २५.२६ ॥ 
स तैः परिवरतो राजा नक्षवैरिथ चन्द्रमाः। 
अभ्याजगाम गाद्रेयं बह्माणमिव वासवः ॥ २७॥ 
नश्चत्रोमि भि हुए चन्द्रमाकी मति मादयोपे धिरे ष 
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राजा युधिष्ठिर गङ्खानन्दन भीष्मके समीप गये; मानो देवराज 


इन्द्र स्याजीके निकट पधारे दा ॥ २७॥ 
हारतल्पे शायानं तमादित्यं पतितं यथा । 


भीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 


दर-शय्यापर सोये हुए महाबाहू मीष्मजी वैसे ही 


` दिखायी दे रहे येः मानो सूर्यदेव आकाशते प्रथ्वीपर गिर 


पड़े हा । युधिष्ठिरे उसी अवस्था उनक्रा द्स॑न किया | 


स॒ दद्‌शं महाबाहुं भग्राच्चागतसाथ्वसः ॥ २८ ॥ उस समय वे भयते कोप उठे थे ॥ २८ ॥ 
. " इति श्रीमष्टाभारते आन्तिपवंणि राजधमोौनुशासनपर्वणि भीप्माभिगमने च्रिपञ्चारात्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 


इस प्रकार शरीमह.भारत शान्तिप्वके अन्तर्गत राजयर्मनुशासनपरवमे युधिष्ठिर आद्रिका भीषके समीप . ` 
गमन्रिषयक् तिरपनर्यौ अध्याय पुरा हभ ॥ ५३ ॥ 527! 
->- च्ल 


चतुःपन्ारत्तमोऽध्यायः .. 
भगुवाच्‌ रीकृष्ण ओर भीप्मजीकीं बातचीत 


` जनमेजय उवाच. ` । 

धमोत्मनि महावीर्यं सत्यसंधे जितात्मनि 1 
देवघ्रते महाभागे शरतट्पगतेऽच्युते.॥ १ ॥ 
शयाने वीरदायने भीष्मे शन्तनुनन्दने 
गाङ्गेये पुरुषव्याघ्रे पाण्डवैः पयुपासिते ॥ २ ॥ 
काः कथाः समवतन्त तस्मिन्‌ वीरसमागमे. 1 
हतेषु सवसेन्येषु तन्मे शंस मदामुने-॥ ३ ॥ 

जनमेजयने पूा--मदामुने ! धर्मात्मा, महापराक्रमीः 
सत्यप्रतिज्ञः जितात्मा, धर्मते कमी च्युत न होनेवाञे महाभाग 
ओान्तनुनन्दन गङ्खाङ्रुमार पुखपर्शिंह देवन्रत्त भीष्म जवर वीर 
शय्यापर सो रे थे 
उपस्थित शे गये थे, उप समय वीर युरुपेकि उस समागमके 
अवरसरपर, जब करि उभयपक्षकी सम्पूणं सेनार्ण् मारी जा 
चुकी यी, कोन-कौन-सी रातं हुरं ? यह सुरे बतानेकी 
कृपा करे ॥ १-६३॥ | 

व्नम्पायन उवाच 

रारतटपगते भीष्मे . कौरवाणां धुरन्धरे । 


सिद्धा नारदप्रमुखा सप ॥ ४ ॥. 


वेशम्पायनजीने कदा-नरेदवर ! कौरवयुरुका 
भार बहन करनेवाडे भीप्मजी जग याणद्य्यापर सो रदे थे 
उस समय वहा नारद आदि सिद्ध महर्पिं मी पारे ये ॥४॥ 
राजानो युधिष्ठिरपुरोगमाः 
शचतराषटश्च ष्णश्च भीमाञ्चुनयमास्तथा ॥ ५ ॥ 
ऽभिगम्य महात्मानो भरतानां पितामहम्‌ । - 
गोचन्त गाङ्गेयमादित्यं पतितं यथां ॥ ६ ॥ 
महामारत-युद्धमे जो लोग मरनेते बच गये येवे 
युधिष्ठिर आदि राजा तया धूतराष्, भीङ्ष्णः मीमवेनः 
अजन, नङ्क ओर्‌ सहदेव- ये समी महामनसी पुरु पृथवी 
पर गिरे हुए सूरे समान ्रतीत होनेवाढे, भरतवंधियोकि 
पितामह, गङ्गानन्दन भीप्मजीके पात जाकर बरारवरार शोक 
पकर करने छत ॥ ५-६ ॥ 
च ध्यात्वा नारदो देवदर्शनः 
उवाच पाण्डवान्‌ सबोन्‌ तशि पार्थिवान्‌॥ ७ ॥ 


रदे थे ओर पाण्डव उनकी सेवामे आकर 


तव्र दिभ्य. दष्ट रखनेवाठे ` देवपिं नारदने दो घड़ीतक 
ङु सोच.बिचारकर समस्त पाण्डवो तथा मरनेसे बचे हुए 
अन्य नरेशाको सम्बोधित करके कषहा-॥ ७॥ 
भराप्तकालं समाचक्षे भीष्मोऽयमचुयुज्यताम्‌ । 
अस्तमेति हि गाङ्गेयो भाल॒मानिव .भारत ॥ ८ ॥ 

८भरतनन्दन युधिष्ठिर तथा अन्य भृपाटगण ! मे आप 
लरगोक्रो समयोचित कतव्य बता रहा हूँ । आप्रल्ेग गङ्गा 
नन्दन भीष्मजीसे घमं ओर ब्रहमके विषयमे प्रशन कीजिये 
क्योकि अव्र ये भगवान्‌ सू्यके समान अस्त होनेवाडे ६।८॥ 
अथं प्राणायुत्सिखश्रुस्तं सवं ऽभ्ययुप्रच्छत । ` 
छत्स्नान्‌ हि विविधान्‌ धमाश्चातुषेण्यैस्य वेच्ययम्‌॥९॥ 

` “भीष्मजी अपने प्रार्णोकरा परिस्याग करना चाहते दैः 

अतः आप सव्र लोग इनसे अपने मनकी वातं पृष्ठ लं; 
क्योकि ये चारो वणेके सम्पूणं प्ं बिभिन्न धमोको जानते ६॥ 
एषरद्धः परलो कान्‌ सम्प्राप्नोति तच स्यजन्‌। ` : 
तं शीव्रमययुीध्वं संरायान्‌ मनसि स्थितान्‌ ॥-१० ॥ 

(भीभ्मजी अत्यन्त बद्ध हो गये ई ओर अपने ` शरीरका 
त्याग करके उत्तम लोकमि पदप॑ण करनेवाञ ई; अतः आप- 
सग शीघ्र ही इनते अपने मनके घदेद पू छः ॥ १० ॥ 

व॑द्म्पायन उवाच 

एवमुक्त नारदेन भीप्ममीयुर्नराधिपाः। 


भष्टं चाशक्छवन्तस्ते वीक्षांचक्तः परस्परम्‌ ॥ ११॥ ` 


वेशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! नारदजीके रेषा 
कंहनेपर सव्र नरेश भीष्मजीके निकट आ गये; परं उन 
उनके कुछ पूनेका साहत नी हआ । बे समी एक दूसरे 
का मुह्‌ ताक्रने ल्मे ॥ ११॥ | 
अथोवाच हपीकेदां पाण्डुपुत्रा युधिष्ठिरः । 


` नान्यस्तु देवकीपुत्राच्छक्तः भष्टुं पितामहम्‌ ॥ १२॥ 


तत्र पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरे हपीकेशकी ओरटश्य करके कदा- 


.'्दिग्यजञानसम्पन्न देवकीनन्दन भगवान्‌ शीशष्णको छोडकर 


वूसरा कोई एेखा नदीं 2, जो पितामहसे प्रदन कर सके ॥ १२॥ 
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प्रव्याहर यदुशने त्वमग्रे मधुसूदन । 
त्वं हि नस्तात सर्वेपां स्वधर्मविदुतच्तमः ॥ १३॥ 
(पिर भक्ते कने रगे-¬) “मधुसूदन | यदुभे । 
आप ही पडे वार्ताप आरम्भ कीनये । तात | आप 
ही हम सब्र लोगे सम्पूणं धमरे भ्ठ शाता ई" ॥ १३॥ 
पवसुक्तः पाण्डवेन भगवा केदावस्तद्‌ा 1 
अभिगम्य दुराधपं भरव्याहास्यदच्युतः ॥ १४॥ 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरे रेषा कहनेपर अपनी मयादा- 
से कमी च्युत न शेनेवाठे मगवान्‌ भरीृष्णने दुय भीष्म- 
जीके निकट जाकर इस प्रकार यातचीत की ॥ १४॥ 
वापुदेव उवाच 
कश्चित्‌ सुखेन रजनी व्यु ते राजसत्तम । 
चिस्पण्डक्षणा बुद्धिः कथिच्योपस्यिता तव ॥ १५॥ 
भगवान्‌ रीरृष्ण वोके--दपमेष्ठ मीप्मजी | जप- 
ढी रात सुखते बीती है न १ क्या आपको. सम शातव्य 
चिपर्योका सुरपष्टरूपसे दशन करानेवाडी निर्मल बुद्धि प्रात 
हो गयी १॥ १५॥ 
कृचि्क्ञानानि सवौणि प्रतिभान्ति च तेऽनघ । 
न ग्टायते च हव्यं न च ते व्याकुकं मनः ॥ १६॥ 
निष्पाप भीष्म | क्या आपके अन्तःकरणमे सवर प्रकारः 
द शान प्रकाशित दो रदे ई १ आपके हदयमं ग्छानि तो नही 
१ १ आपका मन व्याकु तो नहीं ह रहा है १॥ १६॥ 
भीष्म उवाच 
दाहय मोदः ्मभ्चैव कमो ग्छानिस्तथा रुजा । 
तव श्रसादाद्‌ वाष्णेथ सद्यः प्रतिगतानि मे ॥ १७॥ 
भीष्मज्ी वोखे-दृष्णिनन्दन । आपकी कृपसे मेरे 
श्रीरकी जलन? मनका मोहः थकावटः विकलता, ग्लानि 
तथा रोग-ये सब तत्काङ दुर्‌ होगयेथे॥ १७॥ 
यश्च॒ भूतं भविष्यञ्च भवच्च ॥ 
सर्वमचुपद्यामि पाणौ फलमिवार्पितम्‌ ॥ १८ ॥ 
परम तेजसी पुरुपोतम ¡ अव म हायपर रक्खे ए 
करकी भति भूत, मिष्य तीन फा्लोकी 


सुस्प्टरूपसे देख रहा ह ॥ १८ ॥ 
वमी अ व ८ ये 


तान सम्थपदयामि धरदानात्‌ तवाच्युत॥ ५९ 1 

अच्युत | वेदो जो धर्म बताये गये" ट वथा वेदान्ता 
उपनिषदो ) दारा जिनको जाना गया ्, उन सव धमोको 

५ आप बरदानके प्रमावते अत्यश्च देल रदा हट ॥ १९ ॥ 


 द्वरैशच धर्मो यः भ्रो्तः स च मे हदि वतते । 


्ेशाज [तिकुलानां च धर्म॑लोऽसि जनान ध 
पुरूपौनि जिव धर्मेका उपदेदा शिया €; 

म सुरित श्यो रदा १ । देशः जाति ओर 

भ भोका मी इव दमय पे पूणं शान दे ॥ २०॥ 





चतु.पश्चादात्तमोऽध्यायः 
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चतुरष्वाधमधर्मेषु योऽर्थः स च हदि स्थितः । 
राजधर्माश्च सकलानवगच्छामि ` केदाव ॥ २१ ॥ 
नार आभमेकि धमे जो सारभूत त्च है, वद भी 
मेरे हृदयम भ्रकधित हो रहा  । फेशाव ! इस समय म 
सममू राजञथमोको मी मखीभोति जानता द ॥ २१ ॥ 
य्य यत्र च वक्तव्यं तव्‌ वक्ष्यामि जनादन । 
तव धरसादाद्धि श्युभा मनो मे युद्धिरात्रिद्ात्‌ ॥ २२॥ 
जनार्दन | जिस विषयमे जो कुर भी कदने योग्य बात 
हः बह स्व मैं कहुगा । आपकी कपाते मेरे इदयं निम॑ढ 
मन ओर फस्याणमयी शुदधिका आविद हुभा हे ॥ २२ ॥ 
युवेवास्मि समाबृतच्तस्त्वदयुध्यानदृंदितः। 
वक्त श्रेयः समर्थोऽसि स्वत्मसादाजनादंन॥ २३ ॥ 
> जनादन | आपके निरन्तर चिन्तनघे मेरी शक्ति इतनी 
बद्‌ गयी दकि जवान-खा हो गया ह| आपके प्रवादसे 
अय भ कल्याणकारी उपदेश देने समयं द ॥ २३ ॥ 
खयं किमर्थं तु भवान्धेयो न प्राह पाण्डवम्‌ ॥ 
किं ते विवक्षितं चात्र तदाद्यु बद्‌ माधव ॥ २७ ॥ 
माधव ! तो भी मँ यह जानना चाहता द्र फि आप 
खयं ही पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरो कल्याणकारी उण्देश र्यौ 
नही देते ४ १ इस विषयं आप क्या कद्ना चाहते ई ? 
यष शीघ्र बतादये ॥ २४॥ 
वासुदेष्र उवाच 
यशसः भेयसश्वैव सूलं मां विद्धि कोरव । 
मन्तः सरवैऽभिनिद्॑ा भावाः खद्सदात्मकाः ॥ २५॥ 
भगवान्‌ भीरृष्णने कहा-ङुरनन्दन [ आप पुज 
हय यद ओर भेयका मूल समं । हंसारमे जो भी सत्‌ ओर 
अदत्‌ पदार्थ ६ वे सब ध 0 २५॥ 
क्वीवांश्श्वन्द्र इत्युक्ते छ । 
तश्चैव यदासां पणं मयि चतो विस्रयिष्यति ॥ २६॥ 
(चन्रमा शीतल करणेति समयन्न £" यह्‌ मात कष्ने- 
पर जगत्म किसको आशयं होगा ! अर्थात्‌ भिसीको न्दी 


उदी प्रकार सम्पूणं यशसे सम्यन्न मृश्च परमेद्वरके 
शण उचतम उपदेश प्राप्तो तो उवे सुनकर शौन 





दधस्त्ययि भीष्म समर्पिता ॥ २७ ॥ 

महतेजस्वी भीष | गुते इथ जगत आपकर मदान्‌ 

यद्यकी भवि करनी हैः अतः नि अपनी विराढ चुदध तुस 

वमिति की दै॥ २७॥ 

यावि एिीपा प्व सथासति वा 1 

तावत्‌ त्तवाश्षया की्तिलांकानजुचरिष्यति ॥ २८ ॥ 

मूपाठ | जवतक यद्‌ अचा दयी स्र देगी, तथ्‌- 

तक सम्पूणं जगतूर्म आपकी अश्वय कीति विख्यात हेती रदेगी॥ 
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यञ्च त्वं वक्ष्यसे भीष्म पाण्डवायाचुपृच्छते । 

वेद्भवाद्‌ दव ` ते स्थास्यते वञुधातले ॥ २९. ॥ 
भीष्म | आप पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरके प्रन करनेपर उसके 

उत्तरम जो कु कगे? वह वेदके सिद्धान्तकी माति इस 

भूतल्पर मान्य होगा ॥ २९ ॥ 

यश्चैतेन भरमाणेन योक्ष्यत्यात्मानमात्मना । 

स फं सवयुण्यानां मत्य चाचुभविप्यति ॥ ३०॥ 
जो मनुष्य अपके इस उपदेधको प्रमाण मानकर उसे 

अपने जीवनम उतारेगाः वह मूत्युके बाद सब प्रकारके पुण्यौ. 

का फट प्राप्त करेगा ॥ ३० ॥ 

एतस्मात्‌ कारणाद्‌ भीष्म मतिर्दिव्यामयादहि त । 

दत्त यदो चिप्रथयेत्‌ कथं भूयस्तवेति ह ॥ ३१ ॥ 
भीष्म ! इसीष्यि मने आपको दिव्य बुद्धि प्रदान की है 

कि जिष किसी प्रकारे भी आपक्रे महान्‌ यका इत मृतल- 

पर विसार हो ॥ ३१ ॥ 

याद्धि प्रथते छोके पुखपस्य यदे भुवि । 

ताघत्‌ तस्याक्षयं स्थानं भवतीति विनिश्िता ॥ ३२॥ 
जगतूमे जवतक भूतल्पर मनुष्यके यदराका विस्तार 

शेता र्ता दै, तथ्रतक उसकी परखोकुमे अचल सति बनी 

रहती है, यह्‌ निश्चय है ॥ ३२ ॥ 

राजानो हतदि्ठस्त्वां राजन्नभित आसते । 

धमोनुयुयुक्चन्तस्तेभ्यः प्रबूहि भारत ॥ ३३॥ 
भारत ! नरेश्वर ! मरनेसे ये हए ये भूपाङ आपके 

पाप धमकी जिज्ञासाधि वैठे ट । आप इन सग्रफो धर्मका 

उपदेश करं ॥ ३३ ॥ 

भवान्‌ हि वयसा बद्धः श्वुताचारसमन्वितः। 

कुराखो राजधमौणां सर्वेयामपराश्च ये ॥ २४ ॥ 
आपकी अवस्था सत्रे बड़ी दै । आप शाल्रश्चान तथा 


सदाचारसे सम्पन्न ह । साथ टी समस्त राजयो तथा अन्य 
धमाके जञानम मी आप कुदाल है ॥ ३४॥ 
जन्मप्रभृति ते कथ्चिद्‌ जिनं न ददशं ह । 
ज्ञातारं सवेधमोणां त्वां विदुः सवपार्थिवाः ॥ ३५ ॥ 

जन्मसे ठेकर आजतक किसने मी आपमे कोदमी 
दोष ८ पाप ) नहीं देखा है 1 सवर राजा इस बातको स्वीकार 
करते ट कि आप सम्पूणं धरमेक्रे ज्ञाता ६ ॥ ३५ ॥ 
तेभ्यः पितेव पुत्रेभ्यो राजन्‌. बूहि परं नयम्‌। 
ऋषयश्चैव देवाश्च त्वया नित्यमुपासिताः ॥ ३६॥ 
तसाद्‌ वक्तव्यमेचेदं त्वयावद्यमरोपतः । 

राजन्‌ | आर इन राजा्जकरो उसी प्रकार उत्तम नीति. 
का उपदेश करे जेखे पिता अपने प्रको सदधर्मकी शिक्षा 
देता है । आपने देवतार्भो ओर ऋषिथोकी सदा उपासना 
करी है; इसस्ि आपको अवदय ही सम्पूणं धर्मोका उपदेश 
करना चाये ॥ ३६१ ॥ 
धमे शुश्रूषमाणेभ्यः पृष्टेन च सता पुनः ॥ ३७॥ 
वक्तव्यं चिदुपा चेति धमेमाहुमेनीपिणः। 

मनीपी पुस्पौने यह धमं वरताया दकि भ्रेष विदान्‌ 
पुरुपरसे जवर कुछ पृछा जाय तो उसे उचित दै फि वह सुनने. 
की इच्छावाठे लर्गोको धर्मका उपदेश देः ॥ ३७२ ॥ 
अपतिब्ुवतः कष्टो दोषो हि भविता प्रभो ॥ ३८ ॥ 
तस्मात्‌ पुश पौत्रेश्च धमीन्‌ पृष्ठान्‌ सनातनान्‌ 
विद्धाक्ञिशासमनैस्त्वं प्रब्रूहि भरतर्थभ ॥ ३९ ॥ 

प्रमो | जो मनुष्य जानते हुए मी भद्धपू्वंक प्रदन 
करनेयाटेको उपदेश नदी देता, उने अत्यन्त दुःखदायक 
दोपकी प्राति होती दै; अतः भरतश्रेष्ठ ! धर्मको जाननेकी 
दच्छावाके अपने पुर्व ओर पोरे पृषनेपर उन्हं सनातन 
धममका उपदेश कर; क्योकि आय धर्मशासखो़ विद्रान्‌ ६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते  शान्तिपरवेणि राजघर्माजुशासनपवंणि कृष्णवाक्ये चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 
स प्रकार भरमहामारत शान्तिपर्व अन्तमेत राजध्ातुदासनपेमे शीष्ण-वावयनिष्गक चवर्ग अध्याय पूरा ह ।। ५८॥ 





| पर्पन्ारात्तमोऽध्यायः ` 
भीष्मक युधिष्ठिरके गुणकथनपूयंक उनको प्रश्न करनेक। आदेश ` देना, श्ीकृष्णका उनके रुजजित 
ओर्‌ मयभीत होनेका कारण बताना ओर मीप्मक्ा आख्वासन पकर युधिष्िका उनके समीप जाना 


। व॑श्चम्यायन उवाच 
अथात्रवीन्महातेजा वाक्यं कौरवनन्दनः । 
हन्त धमोन्‌ भवष्यामि दढ वाङ्मनसी मम ॥ १ ॥ 
तव रसादाद्‌ गोविन्व्‌ भूतात्मा हयसि शाश्वतः । 
| वैदाम्पायनजी कहते ह राजन्‌ ! भीकृष्णकी बात 
सुनकर कुङङुखका आनन्द बरदानिवाके मदातेजस्वी मीप्मजीने 
का--'गोबिन्द्‌ [ आप सम्पण मूर्तोके सनातन आत्मा ४ | 
आपके भ्रसादसे मेरी वाकृशक्ति सुद्‌ दै ओर मन भी सिर 


दो गया हे; अतः म समस्त धर्मा प्रवचन करगा ॥ १२॥ 

युधिधिरस्तु धमोत्मा मां धमानयुपृच्छत्‌ 1 

एवं प्रीतो भविष्यामि धमोन्‌ वक्ष्यामि चाखिन्धान्‌॥ २ ॥ 
'धरमात्मा युधिष्ठिर मुञ्षसे एक-एक कर धमो व्रिपय- 

म प्रश्न करं, इसते सुनने प्रसन्नता होगी ओर मँ समूणं घमा 

का उपदेश्च कर सकरूगा ॥ २॥ 

यस्मिन्‌ राजभ जाते धमौत्मनि महात्मनि । 

अद्वप्यन्नरुषयः सवं स मां पृच्छतु पाण्डवः ॥ ३ ॥ 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 2118811 \/8/81185। (01661011. 01411260 0 66810011 


(प, 


राञधमोचुशासनपवं ] 


पञ्चपञ्चादात्तमो ऽध्यायः 


४५५९. 





सथन न 





‹जिन राजर्पिदिरोमणि ध्मपरायण मदप्मा युधिष्ठिरका 
जन्म होनेपर समी महिं दर्षमे खिख उठे येः वे ही पाण्डु- 
पुत्र मुङ्ञमे प्रदन करं ॥ ३॥ 
सवषां दीप्तयशसां कुरूणां ध्मेचारिणाम्‌। 
यम्य नास्ति समः कश्ित्‌ स मां प्रच्छतु पाण्डवः॥ ४ ॥ 

(जिनके यशका प्रताप सवत्र छा रद्रा दैः उन समस्त 
धर्माचारी कौर्मं जिनकी समानता करनेवाटा कोई नदीं दै 
वे पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर मुषे प्रन करं ॥ ४ ॥ 
ध्रतिदेमो ब्रह्मचयं क्षमा धर्म॑श्च नित्यदा । 
यसिन्नोजश्च तेजश्च स मां पृच्छतु पाण्डवः ॥ ५ ॥ 

“जिनम्‌ पय, इद्द्रियसषयमः ब्रह्मचयंः माः धमः ओज 
ओर तेज सदा विद्यमान रहते ई वे पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर 
मुञ्चते प्रदन कर ॥ ५ ॥ 
सम्बन्धिनो ऽतिथीन्‌ शत्यान्‌ संथितांश्चैव यो भशम्‌ । 
सम्मानयति सत्छृत्य स मां पृच्छतु पाण्डवः ॥ ६ ॥ 

धजो सम्बन्धिरयो, अतिधिर्यो, भरत्यौ तथा शरणागर्ताका 
सदा सत्कारपूर्वक विदेप सम्भान करते ई वे पाण्डुपुत्र 
युधिष्टिर मुञ्चे प्रन करं ॥ ६ ॥ 
सत्यं द्रानं तपः शौय शन्तिदौक्ष्यमसंम्श्रमः । 
यस्मिन्नेतानि सबौणि स मां पृच्छतु पाण्डवः ॥ ७ ॥ 

(जिनमे सत्य, दान, तपः शूरता शान्तिः दक्षता तथा 
अतम्भ्रम ( स्थिरचित्तता )-ये समस्त सहरण सदा मोजूह्‌ 
रहते ६ ये पाण्डुपु्र युधिष्ठिर मुशषते प्रदन कर ॥ ७ ॥ 
यो न कामान्न संरम्भान्न भयान्नाथंकारणात्‌ ॥ 
कुर्यादधर्मं धमौत्मा स मां पृच्छतु पाण्डवः ॥ ८ ॥ 

(जो न तो कामनाते, न क्रोषसे, न मयसे ओर न किसी 
खार्थके दी लोभे अधमं करते ६, वे षममात्मा पण्डुपुज्न 
युधिष्ठर मुदषसे प्रन कर ॥ ८ ॥ 
सत्यनित्यः क्षमानित्यो श्चाननित्योऽतिथिभ्रियः। 
यो ददाति सतां नित्यं स मां पृच्छतु पाण्डवः ॥ ९ ॥ 

पमनम खदा ही सत्य, सदा ही क्षमा ओर सदा ही शानकी 


खिति है, जो निरन्तर अतियितत्कारके प्रेमी द ओर सदपुख्यौ- 


को खदा दान देते रदते ४ वे पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर श॒श 
प्रदन ॥ 
भप धमे च निरतः सदरा। 


क श्रुतरहस्यश्च स मां पृच्छतु पाण्डवः ॥ १०॥ 
५जिन्देनि शास्त्रे रदस्यका भवण करिया ्, जो सदा दी 

य, खाभ्याय ओर धर्मपर खगे रहनेवाछे तथा क्षमाशील ट! 

वे पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर मुस्ञघे प्रदन करर ॥ १० ॥ 

| बासुदेव उवाच 

लज्जया परयोपेतो धर्मराजो युधिष्ठिरः । 

अभिदापभयाद्‌ भीतो भवन्तं नोपसपति ॥ ११॥ 
भगवान्‌ भीष्ण योले-प्जानाय | धर्मरान युधिष्ठिर 





बहुत रञ्जित ई, वे शाप्रके भये उरे होने करण आपके 
निकट नहीं आ रद ६॥ ११॥ .. 
लोकस्य कदनं कत्वा सखोकनाथो विद्याम्पते । 
अभिदापभयाद्‌ भीतो भवन्तं नोपसपति ॥ १२॥ 
प्रजापाल भीष्म [ ये लोकनाय युधिष्ठिर जगत्‌का संहार 
करके शापके भयते त्रस हो उठे ई; इसीद्यि आपके निकर 
नदी अते ६ ॥ १२॥ 
पूज्यान्‌ मान्याश्च भक्तश्च गुरून्‌ सम्बन्थिवान्धवान्‌ । 
अधोदौनिपुभिर्भिस्वा भवन्तं नोपसर्पति ॥ १३॥ 
पूजनीयः माननीय गुरुजना, भक्ता तया अष्यं भरिके 
द्वारा स्कार करने योग्य सम्बन्धि एवं बन्धु-बान्धर्वोका बार्णो- 
द्वारा भेदन करके भयके मारे ये आपके पा नरी आ रदे ६॥१३॥ 
भीष्म उवाच 
ब्राह्मणानां यथा धमां दानमध्ययनं तपः । 
क्षत्रियाणां तथा छृष्ण समरे देदपातनम्‌ ॥ १४॥ 
भीष्मजीने कष्ा-भीक्रष्ण | जेते दानः अध्ययन ओर 
तप ब्राद्यर्णोका धमं है, उसी धकार समरभूमि्े शत्रुभे 
दारीरको मार गिराना श्षतनर्योका धमं ट ॥ १४॥ 
पितृन्‌ पितामहान्‌ ्ातृन्‌ गुरुन्‌ सम्बन्धिवान्धवान्‌ । 
भिथ्याप्रदत्तान यः संख्ये निहन्याद्‌ धम एव सः॥ १९५॥ 
जो असत्यके मागपर च्छनेवाले पिता ( ताञ -चाचा ); 
बाधाः माई, गुखजनः सम्बन्धी तथा बन्धु-वान्धरवोको संग्राम 
मार डालता है उसक्रा वह कायं धर्मं टी १॥ १५॥ 
खमयत्यागिनो दग्धान्‌ गुरूनपि च केश्चव । 
निदन्ति समरे पापान्‌ क्षन्नियो यः स धमवित्‌ ॥ १६॥ 
केशव ! जोशक्चन्िय सेभवर षमंमर्यादाकाउस्छद्वन करने- 
वहि पापाचारी गुरजर्नोका भी समराङ्गणमे वध फर खादता दैः 
वह्‌ अवदय ही ध्मका शाता ए ॥ १६॥ 
यो लोभान्न समीक्षत धर्मसेतुं सन तनम्‌ । 
नदन्ति यस्तं समरे क्षत्रियो चे ख धर्मवित्‌ ॥ १७॥ 
ज खोभवश्च सनातन धर्ममर्यादाकी ओर दृष्टिपात नदी 
करता, उते जो क्षत्रिय सभरभूमि्मे मार गिरता द, बट निद्चय 
ही धर्मच ६॥ १७॥ 
छोहितोदां केदादणां गजशेखां ध्वजद्रुमाम्‌ । 
मही करोति युद्धेषु क्षत्रियो यः स धममधित्‌ ॥ १८॥ 
जो क्षत्रिय युद्धभूभिमे रक्री जक) केयरूपी वृणः 
दाथीर्पी पर्व॑त ओर ध्वजरूपी इृश्चभि युक्त सूलकी नदी 
बहा देता दैः बह धर्म॑का गाता १ ॥ १८ ॥ 
आहतेन रणे नित्यं योद्धव्यं क्षत्रबन्धुना । 
धर्म्यं खम्य च लोक्यं च युं दि मयुर्रयीत्‌ ॥ १९॥ 
संग्राममे शत्रुके ख्डकारनेपर श्षत्रिय.बन्धुको सद] दी युद्ध- 
के स्मि उद्यत रहना चादि । मतुजीने कदा है. कि युद 
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७५६० 


भीमदाभारते 


[ शान्तिपवैणि 





=-= णिग 


्षत्रियके चयि धमका पोकः खर्गकी प्राति करानेवात्म ओर 
सेके यश फेलानेवाढा दै ॥ १९ ॥ 
वेश्स्यायन उवाच 

एवसुक्तस्तु भीष्मेण ध्मंपु्ो युधिष्ठिरः । 
विनीतवदुपागम्य तस्थौ सदशं नेऽग्रतः ॥ २०॥ 

वेशम्पाथ्रनजी कहते है-राजन्‌ ! भीष्मजीके एेसा 
कटनेपर धर्मपुत्र युधिष्ठिर उन पास जाकर एक विनीत 
पुरुपके समान उनकी दृष्टिके सामने खड़े दो गये ॥ २० ॥ 
अथास्य पदौ जग्राह भीष्मश्चापि ननन्द तम्‌ । 








मूध्नि चेनमुपाघ्राय निपीदेत्य्रथीत्‌ तद्‌! ॥ २९॥ 
फिर उन्होने भीष्मजीके दोनों चरण पकड़ स्थि । तव 
मीष्मजीने उदं आद्वासन देकर प्रसन्न किया ओर उनका 
मल्लक सध्रकर कटहा-- षेय ! वैठ जाः ॥ २१॥ 
तमुवाचाथ गाङ्गेयो चपभः सर्वधन्विनाम्‌ । 
मां पृच्छ तात विश्रब्धं मा भैस्त्वं कुरुसत्तम ॥ २२॥ 
तत्पश्चात्‌ सम्पूणं धनुर्धरम श्रेष्ठ गङ्गानन्दन भीप्मजीने 
उनते का-^तात | मं इस समय खसय हू तुम मुस्चसे निर्भय 
होकर प्रन करो । कुरश्रेठ तुम मय न मानोः ॥ २२॥ 





इति शरीमष्टाभारते शान्तिपर्वणि राजधममनुशासनपवंणि युधिष्ठिराश्चासने पञ्चपच्चाशत्तभोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 
द प्रकार भोगहामारत शान्तिपवेके अन्तरगत राजवर्मानुरासनपमे युिषठिरकोः आदवासनविषय क़ पचपन अध्याय पुरा हुभा ॥५५॥ 





, ,  पट्पन्ारत्तमोऽध्यायः 
युधिष्ठिरे पूछनेपर भीष्मके दवारा राजधमंका वणेन, राजाके सिये पूर्पार्थं ओर सत्य्ी आवस्य- 
फता, बराहर्णोकी अदण्डनीयत्‌ा वथा राजी परिहसशीरता ओर खरदुतासे प्रकट होनेषाङे दोप 


वं्नम्यायन उवाच 

भणिपत्य हपीकेशामभिवाद् पितामहम्‌ । 
अनुमान्य गुरून्‌ सबोन्‌ पर्यपृच्छद्‌ युधि्ठिरः॥ २ ॥ 
बैदाभ्पायनजी कहते ह राजन्‌ | तदनन्तर भगवान्‌ 
भीष्ण ओर भीष्मको प्रणाम करके युधिष्ठिरे समस्त गुर- 

जर्नोकी अनुमति ठे इस प्रकार प्रन किया ॥ १॥ 

£ %: युधि उवाच ` 

रां वे परमो धर्म इति धर्मविदो विदुः । 
महान्तमेतं भारं च मन्ये तद्‌ बरूहि पाथिव ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिर बोले-पितामह ] धर्मज विदरार्नोकी यह मान्यता 
रै कि राजारओका धरम भे ह भै शते यहुत बड़ा भार मानता ह 
अतः भूप्राड । आप सूङ्ञे राजघधर्मका उपदेश कीनि ॥ २॥ 

राजधमौन्‌, धिरेयेण कथय पितामह । 
सवस्य जीवलोकस्य राजधर्मः परायणम्‌ ॥ ३ ॥ 
पितामह | राजवमं सम्पूणं जीवजगत्का परम आशय ४; 
अतः आप राजधमोका दी भिगेल्पसे वर्णन कीन्ि ॥ ३॥ 

िवगां दि समासक्तो राजधर्मेषु कौरव । 
मोक्षधर्मश्च विस्पष्टः सकलोऽ समाहितः ॥ ४ ॥ 
कुख्नन्दन ! राजाके य धरम, अथं ओर काम तीर्नोका 

यह्‌ स्पष्ट है किं समृणं मोक्चधर्म 

4 १६ ॥४॥ १ 

यथा हि रद्मयोऽश्वस्य द्विरस्या्को यथा । 
नरेनद्रधमों लोकस्य तथा प्रपरहणं स्मृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
जेठ घोङखको कामूमं रखनेके वमि खगम ओर हाथीको वशम 
करनेके स्ववि अङ्कुश हैः उसी प्रकार समसत तारको मर्यादा 
भीतर रलनेके स्मि राजपमे आवदयक दै; बद उसके स्मि भह 


अर्थात्‌ उसको नियन्नित करनेमे समथं माना गया है ॥ ५॥ 
तत्र चेत्‌ सम्परमुद्येत धमे राजर्पिसेधिते। 
लोकस्य संस्था न भवेत्‌ सर्वं च व्याङखीभवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
प्राचीन राजर्पियोद्यारा सेवित उस राजधर्मे यदि राजा 
मोहवश भ्रमाद्‌ कर बेड तो संसारकी व्यवस्था ही बिगड़ जाय 
ओर सव रोग दुखी दो जँ ॥ ६ ॥ 
उद्यन्‌. हि यथा सूयां नाश्चयत्यश्युभं तमः । 
राजधमोस्तथाटोक्यां निक्षिपन्स्यद्युभां गतिम्‌॥ ७ ॥ 
मैवे सूर्यदेव उदय शेते टौ घोर अन्धकारका नाश्च कर 
देते ६, उसी प्रकार राजधर्मं मनुर्योके अद्म आचरणोकाः जो 
उन्हं पुण्य खोकसि वश्चित कर देते है निवारण करता ट ॥५॥ 
तदमर राजधमौन्‌ हि मद्थं स्वं पितामह 1 
भ्रूहि भरतशचेष्ठ त्वं हि धर्मभूतां वरः ॥ ८ ॥ 
अतः भरतश्रेष्ठ पितामह | आप सयते पठे मेरे खि 
रारध्माका दी वणेन कीनि; क्योकि आप धर्मातमाभमिं 
भे ६॥ ८॥ स | 
आगमश्च परस्त्वत्तः सर्वेपां नः परंतप । 
भवन्तं हि परं वुद्धो वायुदरेवोऽभिमन्यते ॥ ९ ॥ 
परंतप पितामह { इम सव्र ोगोको आपसे ही शालो 
उत्तम एिद्धान्तका शन हो सकता हे | भगवान्‌ भरीकृष्ण भी 
आपको ही बुद्धिम सव॑भेष्ठ मानते ई॥ ९ ॥ 
भीष्म उवाच 
नमो धमौय महते नमः ष्णाय वेधसे । 
बाह्मणेभ्यो नमस्छृत्य धमन वकषयामि शाश्वतान्‌॥ १०॥ 
भीष्मजीने कदा-महान्‌ धर्मकरो नमस्कार ह | विद्व- 
विधाता भगवान्‌ भीङकष्णको नमस्कार ३ । अब भँ ्रादा्णौको 
नमस्कार करके सनातन घर्मोकावर्णन आरम्भ करेगा ॥ १० ॥ 
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राजधमोलुशासनपवं | 





गणु कात्सन्यन मत्तस्त्वं राजधमोन । 
निखच्यमानान्‌ नियतो यच्चान्यदपि वाञ्छसि ॥ ११॥ 
युधिष्ठिर | अबर॒ठुम॒नियमपूर्वक एकाग्र दो मुक्षत 
सम्पू्णरूपसे राजधर्मीका वणन सुनो तथा ओर मी जो कुछ 
सुनना चाहते हो, उसका भवण करो ॥ ११॥ 
आदावेव कुखधेष्ठ॒ राक्षा रञ्जनकाम्यया । 
देवतानां द्विजानां च वर्तितव्यं यथाविधि ॥ १२॥ 
कुरभे्ठ | राको सग्रसे पदे परजाका रञ्जन अयत्‌ 
उसे प्रसन्न रखनेकी इच्छासे देवताओं ओर ब्राहमणोके प्रति 
शाखनोक्त विधिके अनुसार वर्तव करना चाहिये ( अर्थात्‌ वड्‌ 
देवतार्ओका विधिपूर्वक पूजन तथा ्राहार्णोका आदर-सत्कार करे)॥ 
दैवतान्यर्चयित्वा हि ब्राह्मणांश्च कुरूर । 
आनृण्यं याति धममस्य खोकेन च समच्यंते ॥ १३॥ 
` कुख्कुलभूषण | देवताओं ओर ब्राहार्णोका पूजन करके 
राजा धर्मे रणते मुक्त होता ै ओर सारा अगत्‌ उका 
सम्मान रता दै ॥ १३ ॥ 
उत्थानेन सदा पुत्र प्रयतेथा युधिष्ठिर । 
न हात्थानसते देवं राज्ञाम भसरादयेत्‌ ॥ १४॥ 
ब्ेय युधिष्ठिर | तुम सदा पुखुपार्थके ण्वि प्रयल्शीक रहना। 
पुसषार्यके बिना केवख प्रारब्ध राजार्ओका प्रयोजन नदी 
विद्ध कर सकता ॥ १४॥ 
साधारणं दयं ह्येतद्‌ दैवसुत्थानमेव 
पौरुषं हि परं मन्ये दैवं निध्ितसुच्यते ॥ १५॥ 
यद्यपि कार्यकी. सिद्धिम प्रारब्ध ओर पुरुपाथं- ये दोनो 
साधारण कारण माने गये £, तथापि मं पुरुषार्थो दी प्रधान 
मानता हू । प्रारब्च तो पदे ही निश्चित बताया गया हे॥ १५॥ 
विपन्ने च समारम्भे सतापं मा स वै कथाः । 
घटस्थैव सद्‌ा ऽऽत्मानं राक्चामेष परो नयः ॥ १६॥ 





अतः यदि आरम्भ करिया दुआ कायं परा न ्ो सके 


अथवां उसमे बाधा पड़ जाय तो इसके व्थ्यि तुमह अपने मने 
दुःख नदीं मानना चाये । तुम सदा अपने आपको पुखपार्थम 
ही त्वायि रक्लो । यदी राजार्भोकी सरवात्तम नीति ६ ॥ १६॥ 
न हि सत्याते वि राशां यै सिद्धिकारकम्‌ 
सत्ये हि राजा निरतः परेत्य चेह च नन्दति ॥ १७॥ 
सत्यक चिवा दुसरी कोर षस्तु राजाकि व्व सिद्धिकारक 
नहीं है । सत्यपरायण राजा इर्येकं ओर परलोकर्मे भी सुख 
पाता ह ॥ १७॥ 
ऋषीणामपि राजेन्द्र॒ सत्यमेव परं धनम्‌ । 
तथा यक्षा परः सत्यान्नान्यद्‌ विश्वासकारणम्‌॥ १८ ॥ 
राजेन्द्र ¡ पि्योके ल्यि भी सत्य ही परम धन दै। इसी 
प्रकार राजा्ओकि छि सत्यमे बद्कर दूखरा कोई एसा साधन्‌ 
नदी ६, जो प्रजावर्गमं उसके प्रति विद्वा उतञन करा सके ॥ 
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पटपश्चादात्तमोऽध्यायः 


४५६९१ 
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गुणवाञ्छीटवान्‌ दान्तो खदुर्धम्यां जितेन्दरियः। 
खदर्कः स्थूललक्ष्यश्च न दयेत सरा धियः ॥ १९॥ 
जो राजा गुणवान्‌, शीरवान्‌ मन ओर इन्दियोको संयमर्मे 
रखनेवाद््र, कोमटस्रभाव, धर्मपरायणः, जितेन्द्रियः, ` देखने 
परसत्नमुल ओर बहुत देनेवाल्म उदारचित्त ै, बह कमी राज- 
लक्ष्मीम भ्रट न्ट होता ॥ १९॥ 
आजवं सर्व॑कार्येयु धयेथाः फुखनन्दन । 
पुननंयविचारेण अयीसंवरणेन च ॥ २० ॥ 
कुरुनन्दन ¡ तुम समी कायम सरता एवं कोमठ्ताका 
अवखम्यन करना, परंतु नीतिशास्नकी आस्डेचनासे यह शात 
होता है किं अपने छिद्र, अपनी मन्तणा तथा अपने का्य- 
कौदाल-इन तीन यार्तोको गुस्र रखने्मे सरटताका अवलम्बन 
करना उचित नदीं टै ॥ २० ॥ 
खदुर्दिं राजा सततं ख्घथो भवति सर्वदा । 
तीक्णाद्योद्धिजते खोकस्तस्मावुभयमाथय ॥ २१॥ 
जो राजा सदा स प्रकारे कोमरतापूणं बरताव करने- 
बाम दी होता दै, उसकी आशका खग उल्ठ्घन कर जाते 
६ ओर केवल कठोर वर्ता करनेसे भी सव लोग उद्विन हो 
उठते ईं; अतः तुम आवद्यकतानुसरार कटोरता ओर कोमलता 
दोनोका अवलम्बन करो ॥ २१॥ 
अव्ण्डयाद्यैव ते पुत्र विप्राश्च ददतां थर । 
भूतमेतत्‌ परं कोके ब्राह्यणो नाम पाण्डव ॥ २२॥ 
दाता्मिं भेष वेदा पाण्डुकुमार युधिष्ठिर । तमद नाहरणो 
को कमी दण्ड नहीं देना चाये; क्योकि धारमे ब्राह्मण स्वभे 
प्राणी दै ॥ २२॥ 
मनुना चेव राजेन्द्र॒ गीतौ दटटोकौ महात्मना । 
धर्मेषु स्वेषु कोरव्य हदि तो क्ुमर्दसि ॥ २३॥ 
राजेनद्र [कुखनन्दन | महात्मा मनुने अपने धर्मशा्नर्मि दो. 
दरकोका गान किया दैःतुम उन दोनोको अपने दयम धारण करो॥ 
अद्भ्यो ऽग्निब्रह्यतः क्षत्रमदमनो सोदमूत्थितम्‌। 
तेषां सयत्रगं तेजः खास्ु योनिषु शाम्यति ॥ २७॥ 
अग्नि जटते, क्षत्रिय ब्रा्मणमे ओर खोदा पर्थरवे 
प्रकट हुआ है । इनक तेज अन्य सब सथार्नोपर तो अपना प्रमाब 
दिखाता टै; परंतु अनेको उत्पन्न करनेवाडे कारणसे रक्षर 
लेनेपर स्वयं टी शान्त टे जाता दै ॥ २४॥ 
अयो हन्ति यदादमानमग्निना वारि हन्यते । 
ब्रह्म च क्षत्रियो दि तद्‌ सीदन्ति ते धयः ॥ २५॥ 
, जब्र लोहा पर्थरपर चोट करता ६, आग जलो नष्ट 
करने खगती £ ओर क्षत्रिय ादणते देष के ख्गता १, 
तब ये तीनो दुःख उरटाति ६ अर्थात्‌ ये दुब दो जते १॥ २५॥ 
पवं त्वा महाराज नमस्या एव ते दविजाः । 
भोमं ब्रह्म द्विजे धारयन्ति समर्चिताः ॥ २६॥ 
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महाराज ! एेखा सोचकर तुम बराहर्णोको सदा नमस्कार 
ही करना त्वायि; क्योकि वे भेष ब्राहमण पूजित हयेनेपर भूतलके 
ब्र्षकरो अर्थात्‌ बेदको धारण करते ६ ॥ २६ ॥ 
पवं चैव॒ नरव्याघ रोकन्रयविधातकाः। 
निप्राष्या एव सततं वाहुभ्यां ये स्युरीदश्णः ॥ २७॥ 
पुरुप | यद्यपि एेसी यात दै, तथापि यदि ब्राह्मण 
मी तीना लोर्कौका विनाश करके ष्यि उद्यत ष्टो जार्ये तो 
फते छोर्गोफो अपने याहू-बल्े परास करके सदा नियन्त्रणम्‌ 
ही रखना चादिये ॥ २७॥ 
लोकौ चोद्ानसा गीतौ पुरा तात महर्पिणा । 
तौ निबोध महाराज त्वमेकाग्रमना प ॥ २८॥ 
` तात ! नरेश्वर | इस विपयमें दो दोक प्रसिद्ध ई, जिन्द 
पूर्वकाख्मे महपिं युक्राचार्यने गाया था । मष्ाराज { तुम 
एकाग्रचित्त होकर उन दोनों श्छोकोको सुनो ॥ २८॥ 
उद्यम्य शाखमायान्तमपि वेदान्तगं रणे । 
निगृह्णीयात्‌ खधर्ेण धमौपेक्षी नराधिपः ॥ २९॥ 
व्वदान्तका पारङ्गत विद्वान्‌ ब्राहमण ही क्यौनदो१यदि 
वह श्ल उटाकर युद्धम खामना करके च्वि आरदादोतो 
धूर्मपाठनकी इच्छा रखनेवाके राजाको अपने धमंके अनुसार 
ही युद्ध कंरके उखे केद कर ठेना चादिये ॥ २९ ॥ 
विनद्यमानं धर्म हि योऽभिरक्षेत्‌ स धर्म॑चित्‌ 1 
न तेन धर्महा स स्यान्मन्युस्तन्मन्युखच्छति ॥ ३०॥ 
धजो राजा उसके द्वारा नष्ट होते दए धर्मकी रध्वा करता 
2, बह धर्मच ६ै। अतः उसे मारनेसे वह घर्म॑का नाशक नदी 
माना जाता । वास्तवे क्रोध ही उनके क्रोधसे टक्कर ठेता है" ॥ 
वं चैव नरथष्ठ रक्षया प्व दिजातयः । 
सापराधानपि हि तान्‌ विषयान्ते सयुत्खञेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
नरभेष्ठ ¡ यद सब होनेपर भी जासर्णोकी तो सदा रध्वा 
ही करनी चाद्ये; यदि उनके द्वारा अपराध गन गये हौ तो 
उन्द प्राणदण्ड न देकर अपने राज्यकौ सीमासे बादर करके 
` छोड देना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
अभिशस्तमपि येषां पायीत विदास्पते । 
बरहमऽ्ने गुखतल्पे च शरुणहत्य तथैव च ॥ ३२॥ 
राजद्धिषटे च विप्रस्य विषयान्ते विसखजंनम्‌ । 
विधीयते न शारीरं दण्डमेषां कदाचन ॥ ३३ ॥ 
प्रजानाय ! इनमें कों कलष्षिति हो तो उपर भी 
छपा टी करनी चाहिये । ब्रह्महत्याः गुखपन्नीगमन, भ्र णहत्या 
तथा राञद्रोहका अपराथ होनेपर मी ब्रा्मणको देशे निकाल 
देनेका ही विधान दै--उते शारीरिक दण्ड कमी नदीं देना 
चाये क र ५ 
व्विताश्च स्युभकिमन्तो ये। 
न कोरा, परोऽन्योऽस्ति याशं पुखपसरचयात्‌ ॥३७॥ 
. जो मनुष्य ब्राहम्णोके प्रति मक्ति रखते ई वे सवके परिय 


रीमहाभास्ते 


[ शान्तिपर्वणि 


ज 


होते ६ । राजाभफि छि ब्रादाणके भरक्तौका संग्रद करनेडे 
बरदृकर दूसरा कोई कोश नहीं हे ॥ ३४ ॥ 
दुर्गेषु च महाराज पयु ये रएस्रनिश्िताः । 
सर्वदुरगेयु मन्यन्ते नरदुगं खुदुस्तरम्‌ ॥ ३५॥ 
महाराज ! म ( जरहित भूमि ); जलः पृथ्वी, बन 
पर्वत ओर मनुष्य--इन छःप्रकारके दुरगेमिं मानवदुगं दी 
प्रधान । शाले सिद्धान्तको जाननेवाडे विद्वान्‌ उक्त समी 
दुगोमिं मानव दुर्गको ही अत्यन्त दुलंङ्खय मानते ६॥ ३५ ॥ 
तसाक्ञित्यं दया कायौ चातुबण्यं विपश्चिता 
धमौर्मा सत्यवाक्‌ चैव राजा रञ्जयति परजाः ॥ ३६ ॥ 
अतः विद्वान्‌ राजाको चारों वर्णोपर सदा दया करनी 
वचाहिये, -ध्मात्मा ओर सत्यवादी नरेश ही प्रजाको प्रघन्न 
रख पाता द ॥ ३६॥ 
न च क्षान्तेन ते नित्यं भाव्यं पुन्न समन्ततः । 
अधमां हि गदु राजा क्षमावानिव कुञ्जरः ॥ ३७॥ 
ब्रेय | तुमह सदा ओर सप्र ओर क्षमाशील ही नहीं बने 
रहना चाद्ये; क्योकि श्चमाशीख हाथीके समान कोमछ 
सखरमाववाख राजा दर्योको भयभीत न कर 
खकनेके कारण अधर्मके प्रसारमं ही सहायक होता है ॥ ३७॥ 
वाहस्पत्ये च शास्परे च दलोको निगदितः पुरा। 
असिश्नथं महाराज तन्मे निगदतः श्टणु ॥ ३८॥ 
महाराज ¡ इसी बातके समर्थने वाहंखत्यशास्रका एकं 
प्राचीन्‌ दरोक पद्‌] जाता है । मेँ उखे बता रहा ह, खनो ॥ 
क्षममाणं तरपं नित्यं नीचः परिभवेज्जनः। 
हस्तियन्ता गजस्यैव शिर पवासदक्षति ॥ ३९॥ 
(नीच मनुष्व क्षमाशीर राजाका सदा उसी प्रकार तिरस्कार 
करते रहते ६, जवे दाथीका महावत उसके किरपर ही चदे 
रहना चाहता ३, ॥ ३९॥ 
तस्मान्नेव खदुर्नित्यं तीक्ष्णो नेव भवेन्दरपः। 
वासन्ताकं इव श्रीमान्‌, न हीतो न च घर्मदः ॥ ४०॥ 
जैषे वसन्त तुका तेरी सूयं न तो अधिकं ठंडक 
पर्हूचाता टै ओर न कड़ी धूप ही करता है; उ्ी प्रकार 


 गाजाको मी न तो बहुत कोम होना चाहिये ओर न अधिक 
कठोर ही ॥ ४० ॥ 
प्रत्यक्षेणाचुमानेन तथौपम्यागमैरपि । 


परीक्ष्यास्ते महाराज स्वे परे चैव नित्यदाः ॥ ४९१.॥ 
महाराज | प्रत्यश्च अनुमान; उपमान ओर आगम--एन 


चारो मरमाणेकि द्वारा सदा अपने-परायेकी पचान करते 
रहना चाये ॥ ४१॥ 


भ्यसनानि च सवोणि त्यजेथा भूरिदक्षिण ॥ 
न च्व न भरयुज्ञोत सङ्गं तु परिवर्जयेत्‌ ॥ ४२॥ 
भचुर्‌ दश्चिणा देनेवाले नरेश्वर | तुमं सभी प्रकारके 
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वयषंनोको त्याग देना चाये; परंतु सादश आदिका भी सवथा 
प्रयोग न किया जाय, एेसी यात नदीं टे ( क्योकि रानरुविजय 
आदिके छिये उसकी आवश्यकता ३ ); अतः सभी प्रकारके 
व्यसर्नोौकी आसक्तिका परिस्याग करना चाहिये ॥ ४२ ॥ 
छोकस्य व्यसनी नित्यं परिभूतो भवत्युत 1 
उद्वेजयति लोकं च योऽतिद्धेषी महीपतिः ॥ ४३ ॥ 
व्यसर्नेमिं आसक्त हुआ राजा सदा सग्र रोर्गोके अनादरका 
पात्र होता ट ओर ज भूपाल सबके प्रति अयन्त द्वेष रखता 
ह, वद सब लोर्गोको उद्वेगयुक्त कर देता ६ ॥ ४३ ॥ 
भवितव्यं सदए राक्षा गर्भिणीसहधर्मिणा । 
कारणं च महाराज श्टणु येनेदमिष्यते ॥ ४४॥ 
महाराज | राजाका प्रजाके साय गभिणी खीका-सा वर्ताव 
होना चाये ! किस फारणसे णे होना, उचित दै" यह्‌ 
बताता ह सुनो ॥ ४४॥ 
यथा हि गर्भिणी हित्वा स्वं प्रियं मनसोऽखगम्‌। 
गर्भस्य हितमाधत्ते तथा राश्षाप्यसंदायम्‌ ॥ ४५॥ 
वतिंतव्यं कुरुधे्ठ सदा धमौदुबतिना 1 
स्वं पियं तु परित्यज्य यद्‌ यदखोकहितं भेत्‌ ॥ ४६॥ 
तते गर्भवती ज्ञी अपने मनको अच्छे रगनेवाले प्रिय 
भोजन आदिका भी परित्याग करके केवल गर्भख गरादकके 
दितका ध्यान रखती टै, उसी प्रकार धर्मात्मा राजकरो मी 
चाहिये कि निःसंदेह वैसा दी वर्ताव करे । रभे [ राजा 
अपनेको प्रिय खगनेवाञे विपयकरा परिस्याग करके जिषे सब 
छोर्गोका हित टो वदी कायं करे ॥४५-४६॥ 
न संत्याज्यं च ते धेये कदाचिदपि पाण्डव । 
शरीरस्य सपणदण्डस्य न भयं विद्यते कचित्‌ ॥ ४७॥ 
पाण्डुनन्दन ! तुमं कमी भी वेया स्याग नहा करना 


चाद्ये । जो अपराधि्योको दण्ड देने संकोच नष्ट करता 


ओर मदा पयं रखता है, उस राजाको कमी भय नही होता ॥ 
परिहासश्च शूत्यैस्ते नात्यथं वदुर्तां वर । 
कर्तव्यो राजदादरंक दोपमच्र हि मे णु ॥ ४८ ॥ 


वताम भे राजसिद ! वम सेयङकि साय अधिक. 


हंषी-मजाक नही करना चादिये; इशे _जो दोष दै बद्‌ 
-हंशी-मजाक््‌ नह कर ------------- 
मुञ्चते सुनो ॥ ५८ ॥ 


अवमन्यन्ति भतौरं संधपोदुपजीविनः । 


स्वे स्थाने न च तिष्ठन्ति लङ्घयन्ति च तढचः॥ ४९ ॥ 
त 


१. व्यसन अटारह प्रकमारके ताव्‌ गरे ६! चन्म दस त 
ग्यतन्‌ ना = 
कामन ६ ओर आठ करोषज। शिकार, जत्रा, दिन सोना? परनिन्दा, 
खयन, मद, बाच, गीत, नरप ओर मदिरापान य दस्‌ मद, बाच, गीत्‌, मूर्य ओर्‌ मदिरापान--ये दस परभ 
स्यसतन बताये गये ₹, चुगडी, सास^ 218 दरो, द्या, अगूया, अरय दूषय, 
बीर ग्मोरा मीर ण्डी कटोरवा--य आठ रोपत ग्यतन 
कृद गये ₹ 1 

व प 


पर्पञ्चादात्तमोऽष्यायः 
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राजास जीविका चलयनेवारे सेवक अधिक कगे हो 
जनेपर माछिकका अपमान कर रटे ६। वे अपनी किक अपमान कर परमते ६1 अपनी मर्याद 
खिर नदीं रहते ओर सवामीकी _आजाका उस्छचन करने 
गते है ॥ ४९ ॥ 
्रेप्यमाणा धिकट्पन्ते यद्यं चाप्यजुयुञ्ते । 
अयाच्यं चैव याचन्ते भोज्यान्यादारयन्ति च ॥ ५० ॥ 
ते जव परिसी फारये स्थि भेत जाते ६तोडसकी सिद्धिम 
संदेह उ्यनन कर देते द । राजाकी_ गोपनीय बरुटियोको भी. 
समके सामने स देते ६ । जो वस्तु नही मग मोगी व्वाहिये उसे 
मी मग परैठते ६ तथा याजके व्व र्खे हए मोच्य पदा्थी- 
को सयं खा डते ६ ॥ ५९ ॥ 
दयन्त परिदीप्यन्ति भूमिपायाधितिष्ठते । 
उत्कोचैर्वश्चनाभिश्च का्याण्यजुविहन्ति च ॥ ५१॥ 
राञ्यके अधिपति भूपाख्को कोसते ई उनके परति क्रोधे 
तमतमा उत ४; भून देकर ओर धोता देकर राजाके कायाम 
चिष्न डारते १॥ ५१॥ 
जर्जरं चास्य चिषयं कुर्वन्ति प्रतिरूपकैः । 
सछ्ीरक्षिभिश्च सज्जन्ते तुर्ययेया भवन्ति च ॥ ५२ ॥ 
मरे जादी आयतन जारी करके राजक राभ्यको जर्जर 
कर देते ४ । रनवे रशषर्कौमि मिल जति द अथवा उनके 
समान दी वेशभूषा धारण करे वह घूसते फिरते ६॥ ५२ ॥ 
वान्तं निष्ठीवनं चैच कुर्वने चास्य संनिधौ । 
निरं राजगादुल ययाहरन्ति च तद्वचः ॥ ५२ ॥ 
राजाके पास ही भद बायर जमाई ठेते ओर भूकते ४! 
नपरे ! ये मदल्मे नौकर लाज छोडकर मनमानी गात 
बोलते ई ॥ ५३ ॥ 
हयं चा दन्तिनं वापि रथ चा चूपसत्तम्र 
अभिरोहन्त्यनादत्य हपु पार्थिवे सवौ ॥ ५५ ॥ 
नृपदिरोमभे ! परिदाषगीक फोमद्दस्माववाद राजाको 
पाकर सेयकगण उशी अवदेखना करते दए उ्के 
घोः दाथी अथवा रयफो अपनी सवारीके कामम ते ६॥ 
इदं ते दुष्करं राजन्निदं ते वुष्टचे्टितम्‌ 1 
इत्येवं सुद्यदो वाचं बदन्ते परिषद्गताः ॥ ५“ ॥ 
आम दरस धरैठकर दोरसोकी तरद यरा्रीका यर्ताब 
रते दुएट कते £ रि (राजन्‌. { आपसे इष ऋममका होना 
कठिन ‡, आपका यट वर्ताव ग्रत बुरा ६ ॥ ५५ ॥ 
रुद्धे चासि सन्त्ये न च हप्यन्ति पूजिताः । 
संधर्वदीलाश्च तद्रा भवन््यन्योन्यकःारणात्‌ ॥ "५६ ॥ 
दम॒ यासे यदि राजा गुपितद्रुएतोये उन्दं दै्कर 
हस देते ‡ ओर उनके द्वारा सम्भानिव दोनेपर भी वे धृष 
चेव प्रसन्न नद्‌ दत्‌ | एना शी नदी तरे पवक परश्यर 
खार्थ-साधनके निमित्त रामभ षी राजकेसाय विवाद करने 
व्रते द ।॥ ५६ ॥ 
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विस्रंसयन्ति मन्तं च विशृण्वन्ति च दुष्कृतम्‌ । 
लीखया चेव र्वन्ति सावज्ञास्तस्य शासनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
राजकीय गुस ब्रातं तथा राजके दोर्पोफो मी दुसरोपर 
प्रकट कर देते ट । राजाफे अदेशकी अवशेलना करके 
खिख्वाड्‌ करते हुए उसशा पाढन करते ४ ॥ ५७ ॥ 
अङकारे च भोज्ये च तथा स्नानाचुेपने । 
हेलनानि नरव्याघ्र खस्थास्तस्योपश्धरण्वतः ॥ ५८॥ 
„ . युरपर्िंह | राजा पाष ही खड़ा-खड़ा सुनता रहता श 
निय होकर उसके आनूषण पहनने, खाने, नहाने ओर चन्दन 
खगाने आदिका मजाक उड़ाया करते ६ ॥ ५८॥ 
निन्दन्ते खानधीकाराच्‌ संत्यजन्ते च भारत 
न दृत्या परितुष्यन्ति राजदेयं हरन्ति च ॥ ५९ ॥ 
भारत ! उनके अधिक्रार जो काम सोपा जाताहै+उसको वे 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपवेणि 


बुरा बताते ओर छोड़ देते ६ । उन्दं जो वेतन दिया जाता 
है, उस्ते वे संतुष्ट नहीं होते ई ओर राजकीय धनको हड्पते 
रहते ई ॥ ५९॥ 
क्रीडितुं तेन चेच्छन्ति सस्रेणेव पक्षिणा । 
असमत्मणेयो राजेति सोकश्चिव वद्न्द्युत ॥ ६०॥ 
जते लोग डोरे धी हुईं चिडयाके साय खेलते £, 
उसी प्रकरार वे भी राजाके साय खेखना चाहते ओर साधारण 
लोगे का करते ह कि "राजा तो हमार गुलाम ३ ॥६० ॥ 
पते चैवापरे चैव दोपाः प्रादुर्भवन्त्युत । 
यृपती मार्धैषोपेते हले च युधिष्ठिर ॥ ६१॥ 
युधिष्ठिर ! राजा जग्र परिहाषशील ओर कोमरूसखमाव- 
फाहो जाता दै, त्र ये ऊपर बताये हुए तथा दूसरे दोप मौ 
प्रकट होते ई ॥ ६१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधमाजुशासनपव॑णि पट्पञ्चादात्तमोऽ्यायः ॥ ५१ ॥ 
इ भकार भीमहाभाएत रान्तिप्के अन्तत राजधमानुशासनप्ममे छम्पनर्थ अष्याय पूरा हभ ॥ ५६ ॥ 


` नदव्या ~~ 


स॒प्तप्ारात्तमोऽध्यायः 
राजाके धमौनुङ्ूल नीतिपूणं बर्तावक्षा वणन 


भीष्म उवाच 

नित्योद्युक्तेन वै राला भवितव्यं युधिष्ठिर । 
रशास्यते न राजा हि नारीधोचमवितः॥ १ ॥ 

भीप्मजी कहते ह--युधिष्ठिर | राजाको सदाह 
उग्रोगशीछ होना चाचि । जो उोग छोड़कर लीकी मति 
बेकार बेडा रदता दै, उ राजाकी प्र्ंसा नदी होती ह॥१॥ 
भगवानुराना चाह -छोकमत्र विद्ाम्पते। 

राजन्‌ गब्रतस्तं निबोधमे ॥ २॥ 

प्रजानाथ | इ विषयमे मगवान्‌ शुक्रा चार्यने एक शलोक 
कष र, उसे यै बता रहा हूं | तुम यदौ एकाग्रचित्त होकर 
मुश्चसे उष श्ोकको सुनो ॥ २ ॥ 
` दाविमौ रसते भूमिः सपा विूरायानिव । 
राजानं चाविरोद्धारं ब्राह्मणं चाभवासिनम्‌ ॥ ३ ॥ 

भवे सोप बिलम रदनेवाे चौक निगढ जाता टै, उवी 
पकार वृरोसि लड़ाई न कटनेवाे राजा तथा वियाध्ययन 
आदिके ल्य षर छोडकर अन्यत्र न जनेवाडे आ्षणको एर्व 
निगङ जाती £ ( अर्थात्‌ बे पुरुपा. साधन कयि प्रिना ही मर 
प )॥ ३॥ 
व क हदि त्वं वरतमर्दसि । 
सधयानभिसंधत्ख विरोध्य विय ॥ ४ ॥ 

अतः नरभेष् | तुम इस बातको अने दयम धारण 
कर छो, जो संधि करनेके योगय हौ, उने सभि करो ओर जो 
विरोधके पात्र हौ, उनका डटकर विरोध करो ॥ ५ ॥ 


सप्ताङ्गस्य च राज्यस्य विपरीतं य आचरेत्‌ । 
ख्व यदि वा मित्रं भरतिदन्तम्य एव सः ॥ ५ ॥ 
राञ्यके सात अङ्ग ह--राजा, मन्श्रीः मित्र, खजाना, देश, 
दुगं ओर सेना । जो इन सात अङ्गति युक्त राञ्यके विपरीत 
आचरण करे, वद गुखो या भित्र, मार डल्नेके दी 
योग्य है ॥ ५ ॥ 
मरुत्तेन हि राक्षा वे गीतः ग्छोकः पुरातनः । 
राजाधिकारे राजेन्द्र॒शृदस्पतिमते पुरा ॥ ६ ॥ 
राजेन्द्र | पू्कार्े राजा मर्त्तने एक प्राचीन इोकका 
गान करिया था, जो वृदृश्यतिके मतानुसार राजाके अधिकारके 
विषयमे प्रकाश डालता ३ै॥ ६॥ 
गुरोरप्यवदिक्तस्य कायाकायंमजानतः। 
उत्पथम्रतिपन्स्य_ दण्डो भवति शदाग्वतः ॥ ७ ॥ 
'धमंडमे भरकर कर्तव्य ओर अकर्तव्यका शान न रखने. 
वाला तथा कुमागंपर चल्नेवात्म मनुष्य यदि अपना ङ हो 
तो उसे मी दण्ड देनेका सनातन परिधान ह, ॥ ७ ॥ 
वाहोः पुत्रेण राज्ञा च सगरेण च धीमता 1 
असमज्ञाः खतो ज्येष्ठस्त्यक्तः पौरहितैषिणा ॥ ८ ॥ 
बाहुके पुत्र बुद्धिमान्‌ राजा सगरने तो पुरवावियोके हितकी 
इच्छते अपने ज्येष्ठ पुत्र असमंजाका मी व्याग कर दिया या॥ 
अखमंजाः सरय्वां स पौराणां बाखकरान्‌ चप । 
ग्थमजयदतः पित्रा निरस्यं स विधासितः॥ ९ ॥ 
नरेश्वर । असमंजा पुरवासिर्योके बाठरकोकरो पकड़कर 
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-------------------------- च्च्य जज जजज््=====-- 


` सरयूनदीम डवा दिया करता था; अतः उसके पिताने उसे 
वुत्कारकर घरसे बाहर निका दिया ॥ ९ ॥ 
ऋपिणोदार्केनापि श्देतकेतुम॑दातपाः। 
मिथ्या विप्राजुपचरन्‌ सत्यको दयितः खतः ॥ १० ॥ 
उद्रालक श्रृषिने अपने प्रिय पुत्र महातपस्वी शवेतकेदुको 
केवल इस अपराधते त्याग दिया फि वश ब्रादर्णोके साथ 
मिष्या एवं कपटपृणं व्यवहार करता या ॥ १० ॥ 
लोकरञ्जनमेवात्र शां धर्मः सनातनः । 
सत्यस्य रक्षणं चेय व्यवहारस्य चाजंवम्‌.॥ १२ ॥ 
अतः इस लोम प्रजावर्गको प्रसन्न रखना ही राजार्ओकरा 
सनातन धर्मं है, सत्यकी रश्चा ओर व्यवहारी सरख्ता दी 
राजोचित कर्तव्य ६ ॥ ११॥ 
न हिस्यात्‌ परवित्तानि देयं काटे च दापयेत्‌ । 
विक्रान्तः सत्यवाक क्षान्तो व्रूपो न चरते पथः॥ १२॥ 
दूरके धनका नाश न करे । जिसको जो दुछ देना दोः 
उसे वह्‌ समयपर दिखनेकी व्यवसा करे। पराक्रमी, सत्यवादी 
जौर क्वमाशीलख बना रदे फेय करनेवा् राजा कमी पथभ्रष्ट 
नहीं होता ॥ १२॥ 
आत्मरवांश्च जितक्रोधः शाखराथरुतनिश्चयः। 
धर्म चाथ च कामे च मोक्षे च सततं रतः ॥ १३॥ 
वरस्या संचृतमन्त्रश्च राजा भवितुमहंति । 
वृजिनं च नरेन्द्राणां नान्यचारक्षणात्‌ परम्‌ ॥ १४॥ 
जिखने अपने मनको वशम कर छिया दै, फोषको जीत 
लिया ह तथा शाशञेके सिद्धान्तका निदचयात्मक जान प्रात 
कर ड्या टः जो धर्म, अर्थः काम ओर मोक्षके प्रयकमे निरन्तर 
गा रहता १, जिते तीनों वेदो शान दै तथा जो अपने 
* गु भिचा दूसरोपर प्रकट नही होने देता ् वही राजा 
हनि योग्य दै, प्रजाकी रशा न करे बद्कर राजार्भफ$ लि 
दुरा कोई पाप नदी हे ॥ १२-१४॥ 
चातुर्व्यस्य धमोख्य रक्षितव्या मदीक्षिता । 
धर्मसंकररक्षा च याक्ञां धर्मः सनातनः ॥ १५॥ 
राजा चारो बणोके धर्मक रश्चा;करनी चादिये, प्रजकरो 
धर्मसंकरताते बचाना राजर्भोकना सनातन धमं टे ॥ १५॥ 
त विश्वसेच्च इपतिनै चात्यथं च विश्वसेत्‌ । 
वाडगुण्यगुणदोपांशच नित्यं बुद्धश्ायलोकयेत्‌ ॥१६॥ 
राजां ्िसीपर मी विश्वास न करे । विश्वसनीय व्यक्तिका 
मी अलन्व विश्वास न करे । राजनीतिक छः गुण होते ६- 
तन्वि, विग्रहः यानः आशनः, द्वैधीभाव ओर समाभय %। 
इन सबके गुण दोरपोका अपनी बुद्धिद्रारा खदा निरीक्षण करे ॥ 
# युदि शन्रुपर चदादं की जाय --- द त जन मीर सर पनत कान्‌ 
दध शे तो छसे मेक कर ठेना “सन्धि' नामक्र युग । यदि 
तेनो समान बड़ रो तो छक जत रना “निर । यदि 


दविरचिद्रदीं चृपतिर्नित्यमेव प्रदास्यते । 
त्रिवगे विदितार्थश्च युक्तचारोपधिश्च यः ॥ १७॥ 
शनुभोकि द्र देखनेवाढे राजाकी सद्‌ा दी प्रशंसा की 
जाती ट । जिषे धर्म, अथं ओर कामके त्व्ञा शान ै तथा 
जिसने दातुं गुस बा्तोको जानने ओर उनके मन्त्री आदि- 
को फोडनेफे स्मि गुसचर खगा ` रला दै, बह मी प्रशंसाङ़े 
ही योग्य ६ ॥ १७॥ 
कोदास्योपार्जनरति्यमयेश्रवणोपमः । 
चेत्ता च दद्यावर्गस्य स्थानवद्धिश्षयात्मनः ॥ ६८ ॥ 
राजाको उचित र र वह सदा अपने कोपागारो भरा- 
पूरा रलनेका प्रयत करता रेः उसे न्याय करनेमे यमराज ओर 
धन-सरह करनेमे कुबेरे समान होना चाद्ये । वद खानः बृद्धि 
तथा ्षयफे हेतुभूत दसं वगोका खदा शन रजसे ॥ १८ ॥ 
अभूतानां भतानामन्यवेश्चषकः 1 
युपतिः सुमुखश्च स्यात्‌ सितपूवोभिभापिता॥ १९ ॥ 
निनके भरण-पोपणक्च प्रबन्ध न शो, उनका पोष्रण राजा 
खयं करे ओर उसके धारा भिनका मरण-पोपण चख रश दोः 
उन सग्रकी देखमाछ रखे । राजो खदा प्रसन्नमुल रष्ट्ना 
र मुस्कराते हुएट यावाखाप करना चाये ॥ १९ ॥ 
उपासिता च वृद्धानां जिततन्द्रिरखोद्धुपः। 
सतां दृत्ते स्थितमतिः संतोष्यश्चाखदर्शनः ॥ २० ॥ 
राजाको शद्ध पुरुषो की उपासना ( खेवा या स्न ) करनी 
चादिये, बद्‌ आटस्यको जीते ओर छोखयताका परित्याग कर। 
खसुखोक व्यवहारं मन गावि । संतुष्ट होने योग्य खमाब 


न यान्यन्रकन्वाणाका्काणष्यकष्वकं 
शमु दुङ ए तो उप्त अवसाम उसके दुगं आदिप्र जो आत्रःमग किया 


खाता है, उवे प्यान, कते ै। यदि अपने ऊपर छनुकौ मोरसे भाक्रमग 
हो ओर शुका पञ्च पब जान्‌ पे तो उस समय अपनेको दुगे 
आदित छिपाये रखकर ओ आटमरक्चा की जाती र, षह “आपतन' 
काता £ 1 यरि चद्ाई कटनेवाजा शन मध्यम भेगोका दो सो 
(देषोमाव, फा सदारा छिया आता £ । उप्र ऊषरये दूरा माव 
दिखाया जात्य ६ ओर मतर दूनरा ए माव रता जाता ६ै। 1 
आधी सेना दुर रखकर आरमरक्षा करना जीर आधीको मेभकर 
शनुभेकि अग्र आदि सामध्रीपर्‌ म्ना करना आदि करयं ।देषीमाय' 
नीतिके अन्वर्गत १। आक्रमगकातीदे पशि होनेपर किसी मित्र 
राजाका सशया केकर उसके साथ कड़ा छेद्टना (समाश्रयः 
कदडाता ६ । 

१. सन्त्र, राष्ट, इग (भ )› खजाना आर्‌ दण्ड-ये पाय 
श्रृति' के गये ६। ये ष्टौ अपने भर शचगरुपश्चके भिज 
न्दश्चवर्ग' कषटलाते £, यदि दोनेपि मन्प्री आदि समान टौ तोये 
स्यानके देतु हेते £ अर्थात्‌ दोनों पर्ची सिति यम्‌ रएती प, 
अगर्‌ अपने पशष इनको अधिकता हो तो ये शृदिके साधक शेर 
ह नौर फमी शे तो क्षवे कारन बनते द। 
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४५६६ 


श्रीमहाभारते 


[ श्यन्तिपचेणि 





----------------------(-न- यवय 
नन र यवव्वव््== = ------------ 


यनाये रक्ते | वे्-भूमा एेसी रगे जिते वह्‌ देखने अत्यन्त 
मनोहर जान पड़े ॥ २० ॥ 
न चाद्यीत वित्तानि सता हस्तात्‌ कदाचन 1 
असद्भ्यश्च समाव्यात्‌ सद्ध.थस्तु प्रतिपादयेत्‌ ॥२१॥ 
साधुपुर्पेकरि हाथसे कमी धन न छीने ] असाधु पुरपोसि 
दण्डके रूपमे धन ठेना चाद्ये; साधु पुर्मोकरो तो धन देना 
चाहिये ॥ २१॥ 
खयं प्रहती दाता च॒ बद्यात्मा रस्यसाधनः। 
काटे दाता च भोक्ता च शुद्धाचारस्तथैव च ॥ २२॥ 
खयं दुर्णेपर प्रहर करे, दानश्चीख वने, मनको वरामं 
रखे, सुरम्य साधनते युक्त रदे, समय-समयपर धनका दान 
ओर उपमोग मी करे तथा निरन्तर शुद्ध एवं सदाचारी 
यना रदे ॥ २२॥ 
दारान्‌ भक्तानसंहायान्‌ कुड जातानरोगिणः! ` 
शिणाश्ि्टाभिसम्धन्धान्मानिनोऽनवमानिनः॥ २२॥ 
विद्याविदो लोकविदः परल्पेकान्ववेक्षकान्‌ । 
धमं च निरतान्‌ साधूनचलखनचलानिव ॥ २४ ॥ 
सहाथान्‌ सततं कुयोद्‌ यजा भूतिपुरष्छृतः । 
तुल्यो भवेद्‌ भोगेदछत्नमात्राक्याधिकरः ॥ २,५॥ 
ज श्ररवीर एवं भक्ता हो, जिन्हं निपक्ची फोड़ न सक, 
जो कुलीनः नीरोग एवं शिष्ट हौ तथा दिष्ट पुरपेसि सम्बन्ध 
रखते हा, जो आत्मसम्मानकी रश्चा करते हुए दृसररोका 
कभी अपमान न करते हौ, धर्मपरायणः विद्धान्‌ 
लोक्रम्यवहारके जाता ओर दघर्भोक्री गतिविधिपर दृष्टि 
रखनेवाठे हौ, जिनमें साधुता भरी हो तथा जो पर्वरतोके समान 
अल रहनेवटे टै, एवे खोर्गोको ही राजा सदा अपना 
सहायक बनावे ओर उन्दे एेशवयंका पुरस्कार दे । उन अपन 
समान दी सुखमोगकी सुविधा प्रदान करे, केव राजोचित 
छत्र धारण करना ओर सथको आज्ञा प्रदान करना--इनदो 
बातोमि ह बह उन सष्शयर्कोकी अेश्चा अथिकरहे] २३-२५॥ 
प्रत्यक्षा च परोक्षा च बृचिश्वास्य भरेत्‌ समा। 
एवं कुवन्‌ नरेन्द्रोऽपि न सखेदमिह विन्दति ॥ २६॥ 
मत्यक्ष ओर परोक्चमे मी उनके साथ राजाका एक-सा 
ही यर्ताब्र होना चादिये । फेला करनेवाछा नरेश इख जगत्‌ 
कमी ऋष्ट नही उठाता ॥ २६ ॥ 
चरपतिर्यश्च सर्वहरो भवेत्‌। 
स क्िप्रमच॒जुद्धभ्धः खजनेनेव यध्यते ॥ २७॥ 
ओ राजा खयपर संदेह करता ओर सग्रका सर्वस्व हर 


ठेता दै, वह छोमी शीर कुचिङ राजा एक दिन अपने षी लमेगेकि 
हाथ शीघर मारा जाता ह ॥ २७ ॥ 


शचिस्तु . पृथिवीपाो लोकचित्तग्रहे रतः 
न॒ पतत्यरिभिभ्रस्तः पतितश्चावतिष्ठते ॥ २८ ॥ 
ओ भूपाल बादर-भीतसे शद रहकर प्रजाके इदयको 


अपनानेका प्रयत्न करता दै, बह शत्रु्ओका आक्रमण होनेपर 
भी उनके वशम नहीं पड़ता, यदि उसका पतन हुआ मी तो 
वृह सहायर्कोको पाकर शीघ्र ही उर खड़ा होता दै ॥ २८ ॥ 
अक्रोधनो , व्यसनी स्दुदण्डो जितेन्द्रियः । 
राजा भवति भूतानां विश्वास्यो हिमवानिव ॥ २९. ॥ 
जिसमे फोधका अभाव दोतादैः जो दु्व्यम्नोसि दूर 
रहता दै, जिका दण्ड भी कठोर नदीं दता तथा जो अपनी 
इन्द्रर्योपर विजय पां छेता है, बह राजा दिमाख्यके समान 
समूण प्राणर्योका विश्वासयान्र बन जाता ६ ॥ २९॥ 
पराक्ञस्त्यागगुणोपेतः पररन्धेणु तत्परः । 
सुदरीः सर्ववणौनां नयापएनयवित्‌ तथा ॥ ३० ॥ 
क्षिप्रकारी जितक्रोधः खउपरसादो महामनाः । 
अरोपभ्रछृतियुक्त क्रियाचानविकत्थनः ॥ ३१ ॥ 
आरब्धान्येव कायौणि सुपर्यवसितानि च । 
यस्य रक्षः प्रदद्यन्ति स राजा राजसत्तमः ॥ २२॥ 


जो बुद्धिमान्‌? त्यागी, शवु्ओंकी दुयल्ता जाननेके < 


परयवमे ततर, देखनेम खुन्दर, सभी वणेकि न्याय ओर 


अन्यायको समश्षनेवाद्यः शीव कायं करनेमे समर्थः क्रोधपर 
विजय -पानेवाला, आध्रितोप्र कृपा करनेवाला, मदहामनस्वी? 














कोमल सरमावसे युक्तः उोगीः कर्मठ तथा आस्मग्रशंसासे 


दुर रहनेवात्म है, जिस राजाके आरम्भ कथि हुए सभी कायं 





सुन्दर रूपसे. समासत होते दिखायी देते ‡ वह समस्त 


राजामि भे द ॥ ३०-३२॥ 

पुत्रा इव पितुगंदे विपये यस्य मानवाः। 

निभेया विचरिष्यन्ति स॒राजा राजसत्तमः ॥ ३३ ॥ 
जते पुत्र अपने प्रिताके षरं निरमीक होकर रहते ई, 

उशी प्रकार जित राजाफे राञय्ने मनुष्य निर्भय द्रेकृ विचरते 


ई, यह्‌ सप्र राजार्भमिं भेर ३॥ ३३॥ 


अगूढविभवा यस्य पौरा राएनियासिनः । 
नयापनयवेत्तारः स रजा राजसत्तमः ॥ २४॥ 
` जिसके राञ्य अथवा नगरमे निवास करनेवाडे लोग 
( चोरसि भय न होनेके कारण ) अपने धनको छिपाकृर न 
रखते हौ तथा न्याय ओर अन्यायको समश्चते हो, वह्‌ राजा 
समस्त राजामि भे 2 ॥ ३४.॥ 
खकमेनिरता यस्य जना विप्रयवःसिनः। 
भसघधातरता दान्ताः पाल्यमाना यथाविधि ॥ २५॥ 
चद्या नेया विधेयश्च न च संघर्प॑दाोटलिनः। 
विपये दनख्चयो नया यस्य स पार्थिवः ॥ ३६॥ 
जितके राञयमे निवास करनेवठे लोग वरिधिर्वक सुरक्षित ` 
एवं पालित होकर अपने-अपने कमम यगन; शारीरम आधक्ति 


रखनेवाठे ओर जितेन्द्रिय ईशो, अपने परयमे रते हौ, 
शिक्षा देने ओर प्रदण करने योग्य ह, आज्ञा पाडन करते कौ, 
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राजधमौलुद्ासनपवं ] 


यलह्‌ भौर बरिवादसे दूर रहते हौ ओर दान देनेकी खचि 

रखते दो, वह्‌ राजा 9४ ६ ॥ ३५३६ ॥ 

न यस्य करटं कपटं न माथा न च मत्सरः । 

विपये भूमिपालस्य तस्य धमः सनातनः ॥ २७ ॥ 
जिस भृपाछ्के राज्यं कूटनीतिः कपटः माया तया 

प्यक सर्वथा अमाव दो उसके दारा सनातन धर्मका पाटन 

दोता ६ ॥ ३७ ॥ 

यः सत्करोति शानानि शेये परहिते रतः। 

सतां वत्मौनुगस्त्यागी स राजा राञ्यमदति ॥ २३८ ॥ 
जो शान एवं शानिर्योका सत्कार करता ६ दारके 

ज्ञातव्य विषयक समक्षे तथा परहित-साधन करनेमं॑संखग्न 

रहता १, सतपुख्ोके मार्गपर चलनेवात्म ओर लार्थत्यागीरि, 

बही राजा राञ्य चलनिके योग्य समज्ञा जाता दे ॥ ३८ ॥ 

यस्य चाराश्च मन्त्राश्च नित्यं चेव ताता: । 

न शायन्ते हि रिपुभिः स राजा राज्यमदति ॥ २९ ॥ 
जिसके गु्तचर, गुप्त विचार, निश्चय किष हण 

करे योग्य कर्म ओर कयि हुए कमं शशरओोदवारा कभी जाने 

. न जा सके, वदी राजा राज्य पानेका अधिकारी द ॥.३९॥ 

द्छोकश्चायं पुरा गीतो भागवेण मदात्मना ॥ 

आख्याते राजचरिते गृपति प्रति भारत ॥ ४०॥ 





न ~ ---------------------- क उका ज 





अण्पश्चाद्तमोऽध्यायः 


॥ भी 





५,५६.७ 
---------- = 
प्मनुष्य पदे राजाकरो प्रास्त करे । उसके बाद पतीका 
परिह आर घनका संग्रह करे । रो्करश्चक राजाके न होनेपर 
क्षते मायां सुरक्षित रदेगी ओर किव तरह धनकी रका हो 
सकेगी ?› ॥ ४१॥ 
वद्राज्ये राज्यकामानां नान्यो धमः सनातनः। 
छते रक्षां तु विस्पष्टं रक्षा छोकस्य धारिणी ॥ ४२॥ 
राज्य चाहनेवाले राजा्कि च्वि रामे प्रजार्थकी 
जलीमति रकषाको छोडकर ओर कोर सनातन धर्मं नरद द, 
रक्षा ही जगतूको धारण करनेवाली ट ॥ ४२॥ 
प्राचेतसेन मनुना दरोकौ चेमाबुदाहतौ । 
राजधर्मेषु राजेन्द्र ; श्छणु ॥५३॥ 
राजेनद्र ! प्राचेतस मतुने राजधर्मे विषयमे ये दो इ्गेक 
कदे १। तुम प्फचित्त होकर उन दोनों दलेकको यहा सुनो ॥ 
पडेतान्‌ पुरुषो जलाद्‌ भिना नावमिवार्णवे 1 
अप्रवक्तारमाच ॥ ४ ॥ 
अरक्षितारं राजानं भार्यां चाप्रियवादिनीम्‌ 1 
ग्रामकामं च गोपां वनकामं च नापितम्‌ ॥ ४५॥ 
जेते समुद्रकी यात्रमं दृटी दं नीकाका व्याग कर दिया 
जाता ह, उशी प्रकार प्रत्येक मनुष्यको चाहिये कि बह उपदेश . 





न देगवाठे आचाय, वेदम उस्वारण न_करनेबाणि 
ऋत्विज, रा न कर्‌ सकनेबाडे राजा, कड वचन योखनैवाडी 
ज, गौम रदनेकी इछा रखनेवाले ग्वाल ओर जंगम, 
राजानं थमं विन्देत्‌ ततो भायां वतो धनम्‌ । रनेकी कामना करनेवाले नाई--एन छः व्यक्तयो त्याग. 

रजञन्यसति ङोकस्य कुतोभायौ छतो धनम्‌॥ ४१॥ _कर दे! ॥ ४४.४५ ॥ 
इति ीमहाभारते शन्तिपवेणि राजघमानुशासनपव॑णि स्पञ्चादा्तमोऽध्यायः ॥ ५७ ॥ 


` इस प्रकार भीमदामारत दान्तपवके अन्तग॑त राजधमेलुशाएनपवमे सायन अध्याय्‌ पण॒ हुता ॥५०॥ 
--*+=>+@-+-- 


भारत | महाप्मा मार्गवने पूर्वकाले किसी राजाके प्रति 
राजोचित कतंव्यका वणन करते खमय इस दलोकका 
गान किया था॥ ४० ॥ 





अष्टपन्चाशत्तमोऽध्यायः 


मीष्मद्रारा राज्यरक्षाके साधर्नोक्ा वर्णन तथा संष्याके समय युधिष्ठिर आदिका बिदा दोना 


ओर रास्तमे 
भीष्म उवाच 

दतत्‌ ते राज्ञधमणां नवनीत युधिषिर । 
बृदस्पति्टिं भगवान्‌ न्याय्यं धर्म प्रदासति ॥ १॥ 
भीप्मजो कहते है-युभिष्टिर ¡ यह मैने चमतेज कु 
कदा रः: राजधमरूपी दूधका माखन ट । मगवान्‌, यस्यति 

दव न्यायानुकूढ धमकी दी प्रवा करते ६ ॥ १ ॥ 

विद्ाखाङ्षश्च भगवान्‌ महातपाः ॥ 
सहस्राक्षो महेन्द्रश्च तथा प्राचेतसो मयुः ॥ २ ॥ 

भरद्वाजश्च भगवांस्तथा गौरिया सनिः । 
ब्रह्मण्या बरह्मवादिनः ॥ ३ ॥ 

रक्षामेव प्रशंसन्ति धर्म॑ धर्मतां वर । 


स्नान-संष्यादि नित्यकर्मसे निदत्त होकर हत्तिना पर रषे 


राक्ता राजीवताघ्राश्च साधनं चात्रमेश्यणु॥ ४॥ 
इनके शिवा मगवान्‌ विशाश्च मदाततपखी शकराचारयः 
वष्टलनेर्भोवाडे इन्द्र प्राचेतस मनु,मगबान्‌ मरद्माज ओर मुनिवर 
गौरश्िरा-येममी बराद्मणभक्त भर ब्रह्मवादी छोग राज्यान्न 
प्रनेता ६, ये ख राजके. स्वि प्रजापाखनस्पम धर्मकी 
ही प्रगंसा करते ४ । धर्मातमाभमिं शर्ट कमटनयन्‌ युषिष्ठिर। 
दस रश्नारमक धर्मे साधर्नौका यर्णन फरता द, सुन॥ २-४॥ 
चारश्च प्रणिधिश्चैव काले दानममत्सरात्‌ 1 
युक्त्याव्रानं न चादानमयोगेन युधिष्ठिर ॥ ५ ॥ 
सतां संग्रहणं शयं दायं सस्यं प्रजाहितम्‌ । 
अनार्जवेर्जयैश्च शाचरपक्षस्य भेदनम्‌ ॥ ६ ॥ . 
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४५६८ भरीमष्टाभारते 





केतनानां च जीणीनामयेश्चा चैव सीदताम्‌ । 
द्विविधस्य च दण्डस्य भरयोगः काटचोदितः ॥ ७ ॥ 
साधूनामपरित्यागः कुखीनानां च धारणम्‌ । 
निचयश्च निचेयानां सेवा बुद्धिमतामपि ॥ ८ ॥ 
यलानां ` हषणं नित्यं प्रजानामन्ववेश्चणम्‌ 1 
कार्यप्वलेव्‌ः कोशस्य तथेव च विवर्धनम्‌ ॥ ९ ॥ 
पुरगु्तिरविश्वासः पौरसंघातभेदनम्‌ । 
अरिमध्यस्थमित्राणां यथावच्यान्ववेक्षणम्‌ ॥ १०॥ 
उपजापश्च श्त्यानामात्मनः पुरद्रंनम्‌। 
अविश्वासः सयं चैव परस्याश्वासनं तथा ॥ ११॥ 
नीतिधमीलुसरणं नित्यमुत्थानमेव च । 
रिपृणामनवक्षानं नित्यं चानार्यवर्जनम्‌ ॥ १२॥ 
युधिष्ठिर | गु्तचर ८ जाघूस ) रखना, दूसरे रष्ेमि 
अपना प्रतिनिधि ( राजदूत ) नियुक्तं करना, सेवर्कोको उनके 
प्रति ्ष्यां नरखते हुए समयपर वेतन ओर भत्ता देना युक्तिसे 
कर ठेनाः अन्यायते प्रजाके धनको न हड़्पना, सत्पुरर्पोका 
संप्रह करना, शूरता, कायंदक्षताः सत्यभापण, प्रजाका दित- 
चिन्तनः, सरल या कुटि उपार्येपि भी शत्रुपक्षमे एूट डालना, 
पुराने धररोकी मरम्मत्‌ एव मन्दिरोका जीणोद्धार कराना, दीन- 
इखिर्योकी देखभाल करना, समयानुखार शारीरिक ओर 
आयक दोन प्रकारके दण्डका प्रयोग करनाः साधु पुखर्पोका 
त्याग न करना कुखीन मनुष्यौके अपने पास रखनाः संर 
योग्य वस्तुर्ओका सग्रह करनाः बुद्धिमान्‌ पुरर्मोका सेवन 
करनाः पुरस्कार आदिक दवारा सेनाका दर्प ओर उस्साद बदानाः 
नित्य-निरन्तर प्रजाकी देख-भाक करनाः कायं करने कटका 
अनुमव न करना, कोपको दानाः नगर्की रक्षाका पूरा 
बन्ध करना, दस विषयमे दूखरोके विद्वाघपर न ॒रदनाः 
पुरबाधिर्योने अपने विरद कोर गुटयव्रंदी की ह्ये तो उस फूट 
डला देना, शतु मिश्र ओर मध्यर््योपर यथोचित दृष्टि 
रखना, दूसरे द्वारा अपने सेवके मी गुटम्रंदी न हने देना, 
स्वयं ही अपने नगरका निरीक्षण करना, सख्यं किसीपंर भी 
पूया विश्वास न करना, दुसर्यकरो आदवा्न देनाः नीतिधर्म 
अनुखरण करना, ख्दा ही उगदीढ यने रहना, शुरमोकी 
ओरसे सावधान रहना ओर नीच कमो तथा दु पुखपोको सदाके 
ल्ि साग देना-ये सभी राउयक्री रक्चाके साघन ६॥ ५--१२ 
. उत्थानं हि नरेन्द्राणां बृहस्पतिरभाषत । 
- रजधमेस्य तत्मूलं नोक श्चात्र निवोध मे ॥ १३॥ 
 दृशस्यतिने राजा्भकि स्यि उद्योगके म्यक प्रतिपादन 
कवा ह । उथ्ोग ही राजधर्मा मूल ट | इस विपये जो 
शीक्‌ ६, उन्दं बताता हँ, सुनो ॥ १३ ॥ 
-उत्थानेनायूतं  छभ्धमुत्थानेनास्ुया हताः । 
उत्थानेन महन्द्रेण भेटं रातं दिवीह च ॥ १४॥ 





[ श्ान्तिपवेणि 








'देवराज इन्धने उद्योगपे ही अमूत पर्त किया, उ्योगसे 
ही अघुरौका संहार किया तथा उघ्ोगसे टी देवरोक ओर 
इहरोकमे भेता प्ास्र की ॥ १४॥ 


उत्थानवीरः पुख्पो वाग्यीरानधितिएति । 
उत्थानवीरन्‌ चाग्यीय रमयन्त उपासते ॥ १५॥ 


८जो उग्योगमें वीर दैः बह पुख्प केव वाग्वीर पुरर्पोपर 
अपना आधिपत्य जमा लेता है । वाग्वीर विद्वान्‌ उधोगवीर 
पुसर्पोका मनोरञ्जन करते हुए उनकी उपाषना करते है ॥ १५॥ 
.उव्थानहीनो राजा हि बुद्धिमानपि नित्यशाः । 


प्रधपंणीयः शाश्रुणां अुजङ्क इव निर्विषः ॥ १६॥ 


८जो राजा उचयोगहीन होता दै, वह बुद्धिमान्‌ होनेपर भी 
विषहीन सर्प॑फे समान सदेव शवुभके द्वारा परासर ता 
रहता दै ॥ १६॥ 
न च शाधरुरक्ेयो दुर्वलोऽपि वलीयसरा। 
अल्पोऽपि दि वुहत्यश्चिविंपमल्पं दिनस्ति च ॥ १७॥ 
८ बलवान्‌ पुरूष कमी दुर्वंर रानुकी मी अवदेलना न॑ 
करे अर्थात्‌ उखे छोटा समश्चकर उसकी ओरसे लापरवाही न 
दिखावे ; क्योकि आग थोड़ी-सी हो तो मी जला डाख्ती है 
ओर विप कम मात्रामे हो तो भी मार डाठ्ता है ॥ १७॥ 
एक्गेनापि सम्भूतः शचुदगमुपाधथितः। 
सवं तापयते देदामपि _ रक्षः ससद्धिनः ॥ १८॥ 
ध्चतुर्गिणी सेनाके एक अङ्खते भी सम्पन्न हुआ दात्र 
दुरगका आश्रय ठेकर समृद्धिद्याली राजाके समूचे देदाको भी 
सत्त कर डाख्ता ६, ॥ १८ ॥ 
राशो रस्यं यद्‌ वाक्यं जयार्थं खोकसंग्रहः। 
हदि यच्चास्य जिह स्यात्कारणेन च यद्‌ भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
यच्चास्य कार्य वृजिनमजेवेनेव धार्येत्‌। 
द्स्भनाथं च रोकस्य धर्मिष्ठामाचरेत्‌ क्रियाम्‌ ॥ २० ॥ 
राजाके छ्यि जो गोपनीय रहस्यकी बात दो, शघरभोपर 
विजय्‌ पानेके छे वह जो रोगोका संग्रह करता होः विजयके 
ही उदेश्यसे उसके हदये जो कार्यं छिपा हो अथवा उसे 
जो न करने योग्य असत्‌ कायं करना होः वद सव्र कुछ उखे 
सरख्भावसे ही. छिपाये रखना चाद्ये । बह रोगे अपनी 
प्रतिष्ठा बनाये रखनेके स्मि सदा धार्मिक कर्मोका अनुष्ठान 
करे ॥ १९-२० ॥ स 
राज्यं दि सुमदत्‌ तन्त्रं धार्यते नाङृतात्मभिः। 
न शक्यं खदुना बोदुमायाखस्थानसुत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ 
राज्य एक ब्रहूत बड़ा तन्त्र है । निन्दने अपने मनको 
वशम नहीं किया है, पेड शरूर-ख माबवाठे राजा उस विशा 
तन्त्रको संमाढ नदीं सकते | इसी प्रकार जो बहुत कोमङ 
अकृतिके होते ६ बे मी इसका भार वहन नहीं कर॒ सकते । 
उनके ल्म राज्य बड़ा भारी जंजाढ हो जाता ह ॥ २१॥ 
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तस्मान्मिश्रेण सततं वतितव्यं युधिष्ठिर ॥ २२॥ 

युधिष्ठिर { राञ्य सरके उपभोगक्री वस्तु दै; अतः सदा 
सर भाववे दी उसकी यैमा की ज सती टै। इन्धि राजां 
भूरता ओर कोमलता दोन भार्वोक्रा सम्मिश्रण दोना च्धियि॥२२॥ 


यद्यप्यस्य विपत्तिः स्याद्‌ रक्षमाणस्य वे भरजाः । 
सोऽप्यस्य विपुलो धमं एवंवृत्ता हि भूमिपाः॥ २३॥ 
प्रजाकी रध्वा कसते हुए राजाके प्राण चे जार्ये तो भी 
वह्‌ उसके स्थि महान्‌ धर्मं ट । राजार्जके व्यव्टार ओर वर्तव 
एते ्ी हने चाद्ये ॥ २३ ॥ 
पप ते राजञधमौणां लेशः समञुब्णितः । 
भूयस्ते यत्र॒ संदेहस्तद्‌ बरूहि फःखसच्तम ॥ २५ ॥ 
कुरे ! यद मेनि तुम्हारे सामने राजधर्मोका टेदामात्र 
वर्णन क्रिया टै । अव तुमह जिस चात संदे होः वह पृष्ठो ॥ २५४॥ 
वश्म्पायन उवाच 
ततो व्यासश्च भगवान्‌ देवस्थानोऽदम पव च। 
वादेः छपञ्चैव सात्यकिः संजयस्तथा ॥ २५ ॥ 
साघु साध्विति संहः पुष्प्यमाणैरिवाननेः। 
अस्तुवंश्च नरव्याधं भीष्मं धर्मशृतां वरम्‌ ॥ २६॥ 
यैशस्पायनजी कहते ह जनमेजय ! भीष्मजीका यद 
वक्तव्य सुनकर भगवान्‌ व्यास, देवखानः अदमः वसुदेबनन्दन 
भ्रीकूष्णः कृपाचार्य, सास्यकरि ओर संजय वड़े प्रसन्न हुए 
ओर दर्षे लि हुए सुर्वोदारा साधुवाद देते हुए. षमत्मि्भमिं 


राजधमौलुशसनपवं ] पकोनपण्रितमो ऽध्यायः ५५५६९. 
रा यय -------------------=- 
राज्यं ` सर्वामिषं नित्यमाजेवेनेद धार्यते । ततो दीनमना भीष्मसुयाच कुरुसत्तमः । 


ने्ाभ्यामशरपूणीभ्यां पादयो तस्य शानः ्पृशान॥ २७ ॥ 
भ्व इदानीं खसन्देह प्रक्ष्यामि त्वां पितामद । 
उपैति सविता ह्यस्तं रसमापीय पार्थिवम्‌ ॥ २८॥ 
तत्यदचात्‌ करुखभरे् युधिठिरे मन-दी-मन दृखी शे दोनों 
नेतं ओंू भरकर धीरेसे मीष्मजीके चरण दए, ओर कदा- 
ध्पितामह्‌ { इस समय मगवान्‌ यूयं अयनी किरर्णोदयारा 
्रथ्वीये रका शोपण करे अस्ताचशको आ रद ई; इचि 
अब्र म कल आप्ते अपना सदेह पूर्ंगाः ॥ २७२८ ॥ 
ततो द्विजातीनभिवाद्य केदावः 
कृपश्च ते चव युधिष्ठियादयः। 
प्रदक्षिणीकृत्य . महानदीसुतं 
ततो रथनासरहुमुदान्विताः ॥ २९. ॥ 
तदनन्तर ब्रादार्णोको यणाम करके भगवान्‌ श्रीकृष्णः 
कपाचायं तथा युधिष्ठिर आदिने महानदी गश्चाके पुत्र भीष्म- 
जीकी परिक्रमा की । पिर ये प्रसन्नतापूरवंक अपने र्थोपरर 
आरूद्‌ दो गये ॥ २९॥ र 
इषद्ती चाप्यवगाह्य सखुयताः 
छृतोदकाथाः रःतजप्यमङ्गखाः। 
उपास्य संध्यां विधिवत्‌ परंतपा- 
स्ततः पुरं ते विविदयुगंजाद्यम्‌ ॥ ३० ॥ 
पिर दपदती नदी स्नान करके उत्तम तका पालन 
करोगे तापी वीरविभपंक य,तपण ओर जप 
आदि मन्गल्कारी कर्मक अनुष्ठान करे वहोषि द्िनापुरम 


ओष्ट पुखपरपिद भीप्मजीकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने खगे ॥ २५-२६॥ चले अपे ॥ ३० ॥ 
इति श्रीमहाभारते शषान्तिपर्यणि राजधर्माजुदानपरवेणि युधिष्ठिरादिसखस्थानगमनेऽषटपन्नाशात्तमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ 


इस प्रकार भमदामारत दान्तिषक अन्तरत राजवमौनुशासनप्वमे युधिष्ठिर आद्रा अपने निवासस्यानकतो प्रस्यानतरिषयकर 
शद्रबिनव्‌, अध्याय पुरा हश ॥ ५८ ॥ 


एकोनपषद्टितमोऽष्यायः 
हयाजीके नीतिदशाखका तथा राजा प्रधुके चरतका वणन 


वैश्यस्पायन उवाच 
ततः कल्यं समुत्थाय छतपूयािकक्रियाः ॥ 
ययुस्ते नगराकारे रथैः पाण्डवयादवाः ॥ १ ॥ 
यदाम्पायनजी कदत ह-- जनमेजय ! तदनन्तर 
दूसरे दिन समैरेउटकर पाण्डव ओर यतुरंशी वीर पाकालके 
नित्य कमं पूर्णं करनेके अनन्तर नगरकार विशार रर्थोपर 
सवार दयो दस्तिनापुरसे चल दिय ॥ १ ॥ 
भ्रतिपद्य कुरक्षत्रं भीप्ममासाय चानध । 
सुखां च रजनी पृष्रा ग्नयं , रथिनां वरम्‌ ॥ २ ॥ 
व्यासादीनभिवायर्पीन सचस्तश्चाभिनन्विताः। 


मम ° २--~- ११. ६०-~ 


निचेदुरभितो भीष्मं परिचायं समन्ततः ॥ ३ ॥ 
निष्पाप नरे | कुरुधेत्रमं जा रथिर्येमिं भ्रष्ठ ग्नानन्दन्‌ 
भीष्मजीके पास पर्हुचकर उनसे सुखपूरवंक रातत ब्रीतनेका 
समाचार पृचछछकर व्या आदि मदर्पिर्योको प्रणाम करके उन 
सबङ्के दारा अभिनन्दित दो वे पाण्डव ओर भीकप्ण भीष्पजीक 
सब्र ओरथे भरकर उनके पाय दी बेट गये ॥ २-३॥ 
ततो राजा महातेजा धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
अव्रवीत्‌ प्राक्चलिर्भाप्मं प्रतिपूज्य यथाविधि ॥ ४॥ 
तप मदतिजस्वी राजा धर्मराज युधिष्ठिरे मीष्मजीका 
बिधिपूवक पूजन करके उनले दोनों हाथ जोड़कर कशा ॥४॥ 
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युधिष्टिर उवाच 
य पप राजन्‌ राजेति शब्दश्चरति भारत । 
कथमेष समुत्पन्नस्तन्मे ब्रूहि परतप ॥ ५ ॥ 
युधिष्छिर योङे-शवरुर्भोको संताप देनेवले भरतवंशी 
नरेश ! समेकम जो यह राजा शब्द चङ रहा है, इक्षकी उत्पत्ति 
कते हुई हे १ यह्‌ सुञ्चे वतानेकी कृपा कर ॥ ५॥ 
तुल्यपाणिभुजग्रीवस्तुल्यवुद्धीन्द्रियात्मकः । 
वल्यदुःखसुखात्मा च तुल्यपृष्ठसुखरोद्रः ॥ £ ॥ 
तुल्यद्यक्रास्थिमजा च तुल्यमांसाख्गेव च । 
निः्वासोच्छवासतुल्यश्च तुल्यप्राणदारीरवान्‌ ॥ ७ ॥ 
समानजन्ममरणः समः सर्व्शुणैर्खणाम्‌ । 
विरि्ुद्धीन शरांश्च कथमेकोऽधितिष्ठति ॥ ८ ॥ 
जसे हम राजा कहते दं, वह सभी रर्णमिं दूखरोके समान 
ही है । उसके हाः वोह ओर गर्दन मी ओरोकी दी मति ईै। 
बुद्धि ओर इन्द्र्यो भी दूसरे रोगोकि ही तुर्य ै। उसके मनम 
भी दूसरे मनुष्योके समान दी सुख-दुःखका अनुमव होता । 
महः पेटः पीठः वीयं, हडीः मञज।, मांसः रक्त, उच्छ्वासः 
निःद्वासः प्राणः दारीर, जन्म ओर मरण आदि समी बातें 
राजा भी दुखरोके समान ही दं । पिर वद विदिष्ट बुद्धि 
रखनेवाे अनेक श्ररवीररोपर अकेल्म ही कसे अपना प्रभुत्व 
स्थापित कर केता दे १ ॥ ६-८ ॥ 
कथमेको महीं कृत्स्नां श्चुरवीरायंसंकःखाम्‌ । 
रक्षत्यपि च खोकस्य प्रसादमभिवाञ्छति ॥ ९ ॥ 
अकेलम होनेपर भी वह शूरवीर एवं सत्पुरुपोति भरी हू 
इस सारी पृथ्वीका केठे पाठन करता ट ओर कैसे सम्पण 
जगत्की प्रखननता चाहता दै १.॥ ९ ॥ 
एकस्य तु परसादेन छृत्स्नो खोकः प्रसीदति । 
व्याकुले चाकुखः सवां भवतीति विनिश्चयः ॥ १०॥ 
य निदवित रूपसे देखा जाता है कि एकमात्र राजाकी 
भरख्नतासे ही सारा जगत्‌ प्रसन्न होता ओर उस एकक दी व्याकुल 
होनेपर सव्र रोग व्याङ्कल हो जते ६ ॥ १० ॥ 
पतदिच्छम्यहं श्रोतुं तच्वेन भरतर्षभ । 
कृत्स्नं तन्मे यथातच्वं प्रबूहि वदतां वर ॥ ११ ॥ 
भरतभेष्ट | इसका क्या कारण है १ यह मँ यथार्थरूपसे 
सुनना चाहता ह । वक्ता्ओमिं भ्ठ पितामह ! यह सारा रदस्य 
मुन्ने यथावत्‌ रूपते बताइये ॥ ११ ॥ ` 
नैतत्‌ कारणमल्पं हिः भविप्यति विशाम्पते । 
यदेकस्मिन्‌ जगत्‌ सरव देववद्‌ याति खंनतिम्‌ ॥ १२ ॥ 
प्रजानाथ ! यद सारा जगत्‌ जो एक ष्टी व्यक्तिको देवताके 
समान मानकर उसके सामने नतमस्तक दो जाता है इसका 
कोई स्वस्म कारण नीं दो सकता ॥१२॥ 


(4 मीष्म उवाच 
नियतस्त्वं नरव्याघ्र णु सर्वमदोषतः। 
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यथा राज्यं समुत्पन्नमादौ कृतयुगेऽभवत्‌ ॥ १३॥ । 
भीष्मजीने कहा-पुरुपिंह] आदि सत्ययुगे जिषश्र्ा 
राजा ओर राज्यकी उत्पत्ति हुई, वह सारा इत्तान्त तुम एक | 
होकर सुनो ॥ १३ ॥ 
न बै राज्यं न राजाऽऽखीन्न च दण्डो न दाण्डिकः] | 
धर्मेणेव प्रजाः सवौ रक्षन्ति स परस्परम्‌ ॥ १४।। 
पले न कोई राज्य था, न राजाः न दण्ड था ओरनदण्ड 
देनेवाला, समस्त प्रजा धर्मके द्वारा ही एक दुसरेकी रष | 
करती थी ॥ १४॥ | 
पाठयमानास्तथान्योन्यं नरा धमेण भारत। | 
खेदं परमुपाजग्मुस्ततस्तान्‌ मोह आविदात्‌ ॥ १५॥ | 
भारत | सब मनुष्य धर्मके द्वारा परस्पर पाड्ति ओर | 
पोपितदोतेथे। छु दिनकर वाद सव छोग पारस्परिक वरघषण़ । 
कार्यम महान्‌ कष्टका अनुभव करने तो; फिर उन सतब्रपर महश । 
गया ॥ १५ ॥ 
ते मोहवशमापन्ना मजा मयुज्ञपभ। 
प्रतिपत्तिविमोदाद्च  धर्मस्तेषामनीनदात्‌ ॥ १६॥ | 
नरभेष्ठ | जब्र सारे मनुष्य मोदके बदीमूत हो गये, तव ¦ 
कर्तवयाकरतनयके शाने चूल्य होनेके कारण उनके धरम । 
नाश हो गया ॥ १६ ॥ | 
न्यां प्रतिपत्तौ च मोहवद्या नरास्तदा । 
सोभस्य वदामापन्नाः स्व भरतसत्तम ॥ १७॥ , 
मरतभूषण | कर्तव्याकर्तव्यका श्ञान न्ट हो जनेषर 
मोहके वशीभूत हुए सव मनुष्य लोभके अधीन हो गे ॥ १७॥ , 
अप्रास्स्याभिमश्ं तु कुर्वन्तो मय॒जास्ततः। _ ` 
कामो नामापरस्तत्र भत्यपद्यत वै पभो ॥ १८॥ , 
फिर जो वस्तु उन्टं प्रात नीं थी, उखे पनिका वे प्रवल 
करने सपो । प्रभो ! इतनेदीमे वरहा काम नामक 
दोषने उन्दं घेर लिया ॥ १८ ॥ 
तांस्तु कामवशं प्रा्षाच्‌ यागो नाम समस्पृशत्‌ _ ` 
रक्ताश्च नाभ्यजानन्त काययौकाये युधिष्ठिर ॥ १९॥ 
युधिष्ठर | कामके अधीन हुए उन मनुप्योपर २ , 
नामक रने आक्रमण क्रिया । रागके वसीमूत होकर वे च ` 
न जान सके कि क्या कर्तव्य दै ओर क्या अकतव्य { ॥ | 
अगम्यागमनं चैव वाच्यावाच्यं तथेव च। ` 
भक्ष्याभक्ष्यं च राजेन्द्र दोषादोषं च नात्यजन्‌ ॥ ° ॥: 
राजनद्र ! उन्न अगम्यागमनः वाच्य-अवाच्यः मल्ल 
अमक्षय तथा दोप-अदोप कु मी नदीं छोड़ा ॥ २० ॥ 
विष्ठुते नरके वै ब्रह्म चेव ननाद ह। 
नादाच्य ब्रह्मणो राजन्‌ धम नाकमथागमत्‌ ॥ २१॥ ` 
इस प्रकार मनुप्यतोकम धर्मका विष्छव लो जनि 
दोक सवाभ्यायका भी ल्यप हो गया । राजन्‌ | वैदिक श । 
का शोप होनेसे यर आदि कर्मोका मी नाश हो गया ॥२१॥ | 
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श ब्रह्मणि धमे च देवासः समाविद्रात्‌। 
अस्ता नरद्रादृल ब्रह्माणं दारणं ययुः ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार जय वेद भौर धर्मका नाश होने खगाः तव 
देवताओकि मनम मय समा गया । पुरपर्धिह ! वे भयभीत 
होकर ब्रह्माजीकी शरणमे गये ॥ २२ ॥ 
प्रसाद्य भगवन्तं ते देवं खोकपिताभहम्‌। 
ऊचुः प्राञ्जखयः सवं इुःखवेगसमाहताः ॥ २३॥ 
लोकपितामह भगवान्‌ ब्रह्माको प्रसन्न करके दुःखके 
वेगते पीड़ित हुए समस्त देवता उने दाय जोड़कर ब्रोढे--॥ 
भगवन्‌ नरलोकस्थं अस्तं बह्म सनातनम्‌ । 
लकोभमोदादिभिभीवैस्ततो नो भयमाविशत्‌ ॥ २४॥ 
भगवन्‌ ! मनुष्यलोके लोभः मोह आदि दूषित 
भावने सनातन वैदिक शानको विदुस कर डाल्म है; इसस्मिि 
ह्मे बड़ा भय हो रहा ३॥ २४॥ 
ब्रह्मणश्च भरणादोन धमां व्यनरादीभ्वर । 
ततः स समतां याता मरत्य॑स्िभुवनेश्वर ॥२५ ॥ 
८द९वर ! तीन छोकोके खामी परमेश्वर ! वैदिक 
ज्ञानका कोप होनेसे यजश-धरमं नष्ट हो गया । इसमे हम सव 
देवता मनुष्यो समान हो गये ई ॥ २५॥ 
अधो हि व्ंमसमाकं नरास्तुध्व॑प्रवपिणः। 
क्रिया्युपरमात्‌ तेषां ततो गच्छाम संशायम्‌ ॥२६॥ 
ध्मनुष्य यश्च आदिमे षीकी आहूति देकर हमारे लिये 
ऊपरी ओर वपां करते ये ओर म उनके स्यि नीचेकी 
ओर पानी बरतते ये; परं अवर उनके यज्ञकमका रोप हो 
जानेस हमारा जीवन संशयम पड़ गया टै ॥ २६ ॥ 
अच निश्रेयसं यश्चस्तद्‌ ध्यायखं पितामह 1 
त्वत्मभावखमुत्थो ऽसौ खभावो नो विनद्यति ॥ २७॥ 
धपितामह | अब जिस उपायसे हमारा कल्याण हो सकः 
वह सोचिये ।.आपके प्रभावसे इमे जो देवस्वमाव प्रात हुआ 
या, वह्‌ नष्ट हो रहा दैः ॥ २७ ॥ 
तानुवाच सुरान्‌ सान्‌ खयम्भूभंगवांस्ततः। ` 
रेपो ऽहं चिन्तयिष्यामिन्येतु बो भीः खुरपंभाः ॥ २८॥ 
तब मगवान्‌ ब्रह्माने उन ख देवताओं कदा--सुर- 
ेष्गण ¡ दम्डारा मय दूर हो जना चाधि । म॒वम्दारे 
कल्याणका उपाय सोर्चूगाः ॥ २८ ॥ 
ततो ऽध्यायसदखाणां शातं चक्रे खबुिजम्‌। 
यत्र॒ धर्मस्तथैवार्थः कामद्चेवाभिवणितः॥ २९ ॥ 
न्निवर्म इति विख्यातो गण एप खयम्भुवा 1 
तदनन्तर बरद्माजीने अपनी घुद्धिषे एक खाल भष्यायो. 
का एक सा नीति-दाल्ञ स्वा, जितम भर्म, अर्थं ओर 
कामका विल्तासूर्वक वर्णन । जिस्म इन वगोंका वर्णन हुआ 
, वह प्रकरण निवर्ग नामे विख्यात दै ॥ २९१ ॥ 
चतो मोक्ष शत्येव रथगः एथम्युणः ॥ ३० ॥ 
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चया वर्ग मोश्च दै; उसके प्रयोजन ओर शुण इन 
तीनों बगंसि भिन्न ६ ॥ ३० ॥ - 
मोक्षस्यास्ति तरिवगो ऽन्यः रोकः सत्वं जस्तमः। 
स्थानं वृद्धिः कषयद्चैव भिवगंश्चेव दण्डजः ॥ ३१॥ 
मोश्चका भ्रिवरग व्रा बताया गया दै । उम सत्त्व, रज 
जजर तमकी गणना हे | दण्डजनित भिवर्गं उक्षे भिन्न दै। 
सानः बृद्धि ओर श्वय--ये दी उसके भेद दं (अर्थात्‌ दण्डसे 
धनिर्योकी खिति; धर्मात्मार्भोकी इद्धि ओर दु्टौका विनाश 
होता है ) ॥ २१॥ 
आत्मा देशश्च कालश्चाप्युपायाः कृत्यमेव च 1 
सहायाः कारणं चैव पड्वगां नीविजः सखतः ॥ ३२ ॥ 
व्रह्माजीके नीति-शाल्नमे आत्मा, देशः कारः उपायः 
कां ओर सदायक-इन छः वगोका वर्णन दै। ये 
नीविद्वारा संचाछित होनेपर उन्नपिके कारण शेते ६ ॥३२॥ 
श्रयी चान्वीक्षिकी चैव वाती च भरतषभ । 
दण्डनीतिश्च विपुा धिद्यास्तत्र निददीताः ॥ ३३ ॥ 
मरतशरेष्ठ ! उस ग्रन्थमे वेदत्रयी ८ कर्मकाण्ड ); 
आन्वीक्षिकी ( जानकाण्ड ); वाता ८ कृषिः गोरध्ना ओर 
वाणिउय ) ओर दण्डनीति-इन विपुर विद्याभोका निरूपण 
किया गया है ॥ ३३ ॥ 
अमात्यरक्ना भरणिधी राजपुत्रस्य लक्षणम्‌ । 
चार्य विविधोपायः प्रणिधेयः पृथग्विधः ॥ ३४॥ 
खाम मेदः भ्रदानं च ततो दण्डश्च पार्थिव । 
उपेक्षा पश्चमी चात्र कात्सन्यन ससुवाह्ता ॥ ३५॥ 
्रह्माजीके उस नीतिशालर्मे मन्वि्मोकी रध्वा ( उन्द 
कोर फोड नके) इसके स्यि सतकफंता ) ) प्रणिधि ( राजवत्‌ ) 
राजपु्रके लक्षणः; गुचरोके विचरणफे विविध उपाय, 
विभिन्न स्थानेमिं विभिन्न प्रकारके गुप्तचरोकी नियुक्तिः 
साम, दानः मेदः दण्ड ओर उपेश--दइन पचि उपार्योका 
पूरणल्पसे परतिपरादन किया गया  ॥ ३४.३५ ॥ 
मन्बश्च वर्णितः छत्छरस्तथा भेदाथं एव च। 
विश्नमश्रैव मन्त्रस्य सिदृध्यसिद्धथोख्च यत्‌ फलम्‌॥३६॥ 
सब्र प्रकारकी मन्त्रणा, भेद्-नीतिके प्रयोगके प्रयोजन, 
मन्जणामें होनेवाठे भ्रम या उसके एूटनेके भय तथा मन्ब्रणा- 
की षिद्ध आर असिदिके फएढका भी इस शाम 
वर्णेन दै ॥ ३६ ॥ 
संधिश्च निविधाभिख्यो हीनो मध्यस्तथोत्तमः। 
भयसत्कारयिचाख्यं कात्स्ल्यंन परिवर्णितम्‌ ॥ २७॥ 
संधिके तीन भेद £--उत्तमः, मध्यम ओर अधमर 
इनी कमद्यः वित्तसंधि, सरकारसंभि ओर भयसंभि-ये 
तीन वंशा्द ६ । धन छेकर जो संधि की जाती है, वहं वित्त- 
संधि उत्तम ट । सत्कार पाकर की दुई वूखरी संधि मध्यम 
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है ओर मयके कारण की जनेवाली तीसरी संधि अघम 
मानी गयी दै । इन सवका उस न्मे विस्तारपूर्वक वर्णेन दे ॥ 


यात्राकालाश्च चत्वारख्िवगंस्य च चिस्तरः। 
विजयो धर्मयुक्तश्च तथाथविजयश्च ह ॥ ३८॥ 
आसुरश्चैव विजयस्तथा कात्स््येन वर्णितः 1 
लक्षणं पश्चवगंस्य जिविधं चात्र वर्णितम्‌ ॥ २९ ॥ 
दा्रुरभोप्र चदा करमेके चार अवसर, चरिवर्गके 
विस्तार, धम॑-विजय, अर्थ.विजय तथा आसुर विजयका भी 
उक्त म्रन्यमें प्णरूपसे वर्णन करिया गया दै । मन्त्री, राष्ट, दुग? 
सेना ओर कोप-इन पोच वगोके उत्तमः मध्यम ओर अधम 
भेदसे तीन प्रकारके लक्षर्णोक्रा मी प्रतिपादन किया गया है ॥ 


प्रकाद्राश्चाप्रकादाश्च दण्डोऽथ परिशब्दितः । 
प्रकाशोऽषएटयिधस्तत्र शगुद्यश्च यहुचिस्तरः ॥ ४०॥ 


प्रकट ओर गुप दो प्रकारकी सेनाओंका भी वर्णन किया 
गया है | उनमें प्रकट सेना आद प्रकारकी यतायी गयी 
ओर गुस सेनाका विस्तार बहुत अधिक कदा गयां है ॥४०॥ 
रथा नागा हयास्चेव पाद्ाताद्वैव पाण्डव । 
विष्टिनोवश्चराश्चेव देदिक। इति चाष्टमम्‌ ॥ ४१॥ 
अङ्गान्येतानि कौरव्य प्रकादानि वलस्य तु । 
कुख्वंशी पाण्डुनन्दन } हाथी, घोड़े, रथः पैदल, बेगासमे 
पकड गये बोस ढोनेवाठे रोगः नौकारोदी, गुप्तचर तथा 
कर्तऽ्यका उपदेश करनेवाले गुख--ये ठेनाके प्रकट 
आर अङ्ग ६॥ ४१२ ॥ 
जङ्गमाजङ्गमाश्योक्ताच्चू्णयोगा विषादयः ॥ ४२॥ 
, सेनाके गुप्त अञ्च हं जज्गम (सपादिजनित ) ओर अजज्गम 
( पेड्-्रदेधि उसन्न ) विप आदि वूर्णयोग अर्यात्‌ विनाद- 
कारक ओपरधिय ॥ ४२ ॥ 
स्पदयं चाम्यवहायं चाप्युपांयर्विविधः स्सृतः। 
अरिमित्र उदासीन इत्यतेऽप्युवर्णिताः ॥ ४३ ॥ 
यह गोपनीय दण्डसाघन ( विप आदि ) शन्रुपश्चके 
लोगोके वज्ञ आदिके साय स्पा कराने अथवा उनके मोजन- 
म मिसा देनेके उपयोगमे आता ह । बिभिन्न मन्त्रके जपका 
प्रयोग भी पूर्वोक्तं नीतिदाच्नमे यताया गया है । इसके सिवा 


ईस मन्थर्म द्रुः मित्र ओर उदासीना भी बाय्ार 
वणन किया गया ६ ॥ ४३ ॥ 


छृत्स्ना मागेगुणादचेव तथा भूमिगुणाश्च ह । 
अत्मरद्मषणमाश्वाखः खगोणां चान्ववेक्षणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
तथा मागे समस गुण, भूमिके गुण, आत्मरक्राके 


१. शत्रपर चदा कने चार अवसर ये द--(१) अपने 
भिधोकी डि । (२) अपने कोका भरपूर संभरद । (३) शुकेमिवोका 
नाश्च ।( ४) दत्रे कोश्चकी शानि। 





उपाय, आश्वासन तथा रथ आदिके निर्माण ओर निरीक्षण 
आदिका भी वर्णन है ॥ ४४॥ 
कल्पना विविधश्चापि चृनागर्थवाजिनाम्‌ । 
व्यूहाश्च विविधाभिख्या विचि युदधकोरालम्‌ ॥४५॥ 
उत्पाताश्च निपाताश्च युद्धं खुपकायितम्‌ 
शाराणां पाटनं क्नानं तथेव भरतपंभ ॥ ४६॥ 
सेनाको पुट करनेवाले अनेक प्रकारके योग, हाथी, घोड़ा 
रथ ओर मनुप्य.सेनाकी भोति मोतिकी व्यृह-स्चनाः नाना 
प्रकारके युद्धकौशल, जेते ऊपर उछल जानाः नीचे शछ्चककर 
अपनेको बचा ठेना, सावधान दोकर भदीमेति युद्ध करनाः 
कुशङ्तापर्वक वदसि निकर भागना--इन सव्र उपार्योका भी 
दस अ्न्थमे वर्णन है । भरतश्रेष्ठ ! शब्रेकि करक्षण ओर 
प्रयोगके ज्ञानका भी उसमें उब्टेख दै ॥ ४५-४६ ॥ 
वख्व्यसनमुक्तं च तथेव वखहपंणम्‌ । 
पीडा चापदकाङश्च प्तिक्षानं च पाण्डव ॥ ४७ ॥ 
पाण्डुकुमार | विपत्तिसे सेनाओंका उद्धार करनाः सेनिको- 
का दं ओर उत्साह ब्रदानाः पीड़ा ओर आपत्तिके समय 
पैदल सैनिकोकी खामिभक्तिकी परीक्षा करना-इन सत्र वारतो- 
का उस शास्म वर्णन किया गया हे ॥ ४७ ॥ 
तथा खातविधानं च योगः संचार एव च । 
चोरैरारविकैश्चोपरैः परराषटस्य पीडनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अचिरं सैद्चेैव प्रतिरूपकक्रारकौः । 
भेणिमुख्योपजप्ेेन वीरुधदछेदनेन च ॥ ४९ ॥ 
दुपणेन च नागानामातङ्कजननेन च । 
आराधनेन भक्तस्य भत्ययोपाजेनेन च ॥ ५० ॥ 
दुगके चारो ओर खां खुदवानाः सेनाका युद्धके व्यि 
सुखजित होना तथा रणयाघ्रा करना, चोरो ओर भयानक 
जंगी खुटेरोद्राा राश्रुके रा्रफो पीड़ा देनाः आग खगानेवालः 
जहर देनेवादेः छद्मवेशधारी खोगेद्धारा भी रान्रुको हानि 
पर्हुचाना तथा एक-एक दातुदल्के प्रधान-प्रधान रोगेमिं मेद्‌ 
उत्पन्न करना, फल ओर पीर्भोको काट लेना, हाथिर्योको 
भङ़काना, लोम आतङ्क उयन्न करना, श्रुओमिं अनुरक्त 
पुरुषको अनुनय आदिके द्वारा फोड़ टेना ओर शब्रुपश्चके 
लोगो अपने प्रति विश्वा उत्पन्न कराना आदि उपार्योसि 
शत्रुके राको पीड़ा देनेकी कलाका मी ब्रह्माजीके उक्त 
मन्थं वर्णन किया गया है ॥ ५४८--५० ॥ 
सप्ताङ्गस्य च राज्यस्य हासब्रदधिसमञ्सम्‌ । 
दूतसामध्यसंयोगात्‌ सरस्य विवधेनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अरिमध्यस्थमिव्राणां सम्यक्‌ चोक्तं प्रपश्चनम्‌ । 
अवमर्दः प्रतीघातस्तथैव च बवदोयसाम्‌ ॥ ५२॥ 
सात अङ्गि युक्तं राज्यके हासः बृद्धि ओर समान भावसे 
सिति, दूतक साम्ये हेनेवाखी अपनी ओर अपने राष्रकी 
बृद्धि, यान्नु भित्र ओर मध्य्योका विस्तारपूर्वक सभ्यक्‌ 
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विरेचन; वलक्वान्‌ श्रु्ओंको कुचर डालने तथा उनते टक्कर 
ठेनेकी विधि आदिका उक्त अन्थमें वर्णन किया गया ६ ॥ 
व्यवहारः सुखक््मश्च तथा कण्टकदयोधनम्‌ । 
मो व्यायामयोगश्च त्यागो द्रव्यस्य संग्रहः ॥ ५३ ॥ 
दाषनवम््रधी अत्यन्त सूष्म व्यवहार, कण्टकशोधन 
(राञ्यकार्यमे विप्न डाखनेवादेको उखाड़ फेकना)ः परिभम, 
व्यायाम-योग तथा धनके त्याग ओर संग्रहका भी उरस 
प्रतिपादन किया गया  ॥ ५३ ॥ 
अथतानां च भरणं भरतानां चान्ववेक्षणम्‌ । 
अर्थस्य काले दानं च व्यसने चाप्रसङ्गिता ॥ ५७ ॥ 
जिनके भरण-पोपणका कोई पाय न हो, उनके जीवन- 
निर्वाहिका प्रबन्ध करना, जिनके भरण-पोपणकी व्यवस्था 
राज्यकी ओरसे की गयी हो उनकी देखभाक करना, समय 
पर धनका दान करना, दुव्य॑सनमे आसक्त न दोन। आदि 
विविध विपयौका उस मन्थनं उस्टेख है ॥ ५४॥ 
तथा राजगुणाद्यैव सेनापतिगुणाश्च ह । 
कारणं च चनिचर्गस्य गुणदोषास्तथैव च ॥ ५५ ॥ 
राजाके गुणः सेनापतिके गुणः अर्थ, धर्म ओर कामके 
साधन तथा उनके गुण-दोपका भी उसमे निरूपण 
क्रिया गया है ॥ ५५ ॥ 
चेष्टितं च विविधं चच्िदचैवालुवर्तिनाम्‌ । 
शङ्कितत्वं च सर्वस्य प्रमादस्य च वजनम्‌. ॥ ५६॥ 
अङन्धलाभो रब्धस्य तथैव च विवधंनम्‌ । 
प्रवाने च विन्ृद्धस्य पात्रेभ्यो विधिवत्ततः ॥ ५७ ॥ 
चिसर्गोऽर्थ॑सय धमौर्थं कामदैदुकसुच्यते । 
चतुरं व्यसनाघाते तथैवान्रालुवर्णितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
भोति-मोतिकी दुश्चे्ः अपने सेवर्कोकी जीषिकाका 
विचार, सग्रके भ्रति सशङ्क रहना, प्रमादका परित्याग करना? 
अप्रा वस्तुको प्रात करना, प्रा हुं वस्तुको सुरक्षित रखते 
हप उखे बढाना ओर वदी हुई वस्तुक सुपार्नोको विधिपूर्वक 
दान देना--यह धनका पदत्यम उपयोग द । धर्मके लि 
नका त्याग उसका दुरा उपयोग दै, काममोगके च्वि 
उका व्यय करना तीसरा ओर कंकट.निवारणके स्यि उसे 
खर्वं करना उसक्रा चौथा उपयोग दै । इन मघ बा्तोका उस 
गरन्थ मलीरमाति वंन किया गया  ॥ ५६-५८ ॥ 
क्रोधजानि वधोम्राणि कामजानि तथेव च । 
दृ्ोक्तानि ुरभरे्ठ प्यसनान्पत्र चेव द ॥ ५९ ॥ 
कुदभे्ठ ! रोष भौर कामम उत्यन्न होनेवाञ जो 
यँ दस प्रकारके भयंकर व्यसन ४, उनका भी इस 
न्थ उस्डेख 2 ॥ ५९ ॥ 
सगयाक्षास्तथा पानं सखियन्च भरतपेभ । 
कामजान्याहराचायोः प्रोक्तानीह खयम्भुचा ॥ ६० ॥ 
भरतभेषठ । नीतिशाख्के आचायनि जो मूगयाः चूत 








मघपान ओर लीप्रसङ्ग-ये चार प्रकारके कामजनित 
व्यसन ब्रताये £, उन सव्रका इस म्रन्थर्मे ब्रह्माजीने 
प्रतिपादन किया रै ॥ ६० ॥ 
वाक्पारुष्यं तथोग्रत्व दण्डपारुष्यमेव च । 
आत्मनो निग्रहस्त्यागो शछ्यथंदूषणमेव च ॥ ६९१ ॥ 
वाणीकी कटुता, उग्रता, दण्डी कटोरता+शरीरको फेद कर 
देना, किसीको सदाके स्यि स्याग देना ओर आर्थिक 
हानि पर्हुचाना-ये छः प्रकारके क्रोधजनित व्यसन उक्त 
ग्रन्थे ताये गये ई ॥ ६१ ॥ 
यन्त्राणि विविधान्येव क्रियास्तेषां च वर्णिताः । 
अवमर्दः प्रतीघातः केतनानां च भञ्जनम्‌ ॥ ६२॥ 
नाना प्रकारके यन्त्रो ओर उनकी क्रियार्ओका भी वर्णन 
करिया गया दे । शुके राको ङुचरू देना उसकी सेनार्जोपर 
चोट करना ओर उनके निवास स्थानोको नष्ट-भ्र्ट कर देना- 
इन सव यार्तका मी इस ग्रन्थे उद्टेल दै ॥ ६२ ॥ 
चैत्यदरुमावमरदंश्च योधः कमोुशासनम्‌ । 
अपस्करोऽथ. वसनं तथोपायाश्च वर्णिताः ॥ ६३ ॥ 
दात्रुकी राजधानीके. वैतय वृकषोका विध्वंस करा देना, 
उसके निवास.स्यान ओर नगरपर चारो ओरखे भेरा डालना 
आदि उपार्योका तथा कपि एवं शिल्प आदि कर्मोका उपदेवा, 
रथके विभिन्न अवयरवोका निर्माणः प्राम ओर नगर आदिमं 
निवास करनेकी विधि तया जीवननिर्वाहके अनेक उपा्योका 
भी उक्त अन्मे वर्णन दै ॥ ६३ ॥ 
पणवानकदाङ्घानां भेरीणां च युधिष्ठिरः । 
उपार्जनं च द्रव्याणां परिमरदंश्च तानि षट्‌ ॥ ६५ ॥ 
युधिष्ठिर ! ढक, नगारे, शङ्खः भेरी आदि रणवार््ोको 
यजाने, मणिः पञ्चः पृथ्वी, वस्र; दास-दासी तथा सुवण-इन 
छः प्रकारके द्र्व्यौका अपने स्मि उपार्जन करने तथा दाघ्र- 
पश्चकी इन वस्तुओंका विनादा कर देनेका मी इस शाख 
उद्टेख टै ॥ ६४॥ 
छ्धस्य च प्रशमनं सतां चैवाभिपूजनम्‌ । 
विद्वद्धिरेकीभावश्च शानद्टोमविधिक्षता ॥ ६५॥ 
मङ्गलालम्भनं चेव शरीरस्य भ्रतिक्रिया । 
आहारयोजनं चैव नित्यमास्तिक्थमेव च ॥ ६६॥ 
अपने अधिकारे अये हृ देशम शान्ति स्थापित 
करना, सपपुर्पोका सत्कार करना, विद्रानेकि साथ एकता 
(मेल-जो ) बदाना, दान ओर ोमकी बिधिको जानना, 
माङ्गलिक वस्वु्ओका स्पशं करना, शरीरफो यख्र ओर 
आभूधरणेखि खजाना, मोजनकी व्यवस्था करना ओर 
सर्वदा आसिक बुद्धि रखना-इन सब यर्तौका मी 
उस अन्यम बणंन ह ॥ ६५.६६ ॥ 


` प्केन च यथोत्थेयं सत्यत्वं मधुरा गिरः । 


उत्सवानां समाजानां फषियाः केतनजास्तथा ॥ ६७ ॥ 
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५९५७६. 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 


चच 


मनुष्य अकल होकर भी किस प्रकार उयान ( उन्नति ) 
करे ! इसका बिचार, सत्यता, उत्सवो ओर समाजमिं मधुर 
वाणीका प्रयोग तथा गृहसम्बन्धी क्रियार्द-इन सव्रका 
वणेन क्रिया गया है ॥ ६७ ॥ 
प्रत्यक्षाश्च परोक्षाश्च सबौधिकरणेष्वथ । 
 " इृत्तेभरतदादूंल नित्यं चेवान्धवेश्षणम्‌ ॥ ६८ ॥ 
भरतवंशके विह युधिष्ठिर ! समस्त न्यायाल्योमे जो 
प्रत्यक्ष ओर परोक्ष विर दते द तथा वर्हो जो राजकीय 
युरुपोके व्यवहार होते ई उन सथकरा प्रतिदिन निरीक्षण 
करना चाहिये । इशका भी उक्त शाखं उस्लेख है ॥ ६८ ॥ 
अदण्ड्यत्वं च विप्राणां युक्त्या दण्डनिपातनम्‌ । 
अनुजीविखजातिभ्यो गुणेभ्यश्च ससुद्धवः ॥ ६९ ॥ 
ब्राह्म्णोको दण्ड न देनेकना, अपराधिर्योको युक्तिपूवंक दण्ड 
देनेका, अपने पीछे जिनकी जीविका चलती हो उनकी 
अपने जाति-भादयोकी तथा गुणवान्‌ पुर्परोकी भी उन्नति 
करनेका उच ग्रन्थते उस्टेल दै ॥ ६९ ॥ 
रक्षणं चेव पौराणां राषटस्य च विवर्धनम्‌ । 
मण्डलस्था च या चिन्ता राजन्‌ द्वादशराजिका॥ ७०॥ 
राजन्‌ | पुरवाधिर्योकी रका, राज्यकी बृद्धि तया दादश 
राजमण्डलोकरि विषयमे जो चिन्तन करिया जाता दै, उसका मी 
इस म्रन्यमे उर्टेख हआ है ॥ ७० ॥ 
दवास्ततिविधा चैव॒ शयरस्य॒पतिक्रिया । 
देराजातिकुखानां च धमः समनुवर्णिताः ॥ ७१ ॥ 
वेक दास्त्रके अनुसार बहत्तर प्रकारकी शारीरिक 


वर्णन किया गया दे ॥ ७२॥ 
धमश्चाथद्च कामश्च मोक्ञश्चात्राजुवर्णिताः । 
उपायाश्चाथिप्सा च विविधा भूरिदक्षिण ॥ ७२॥ 
प्रचुर दक्षिणा देनेवाे युधिष्ठिर एस अन्थमे धर्म, अर्थ, 


काम ओर मोश्चकाइनकी प्रातिके उपायाका तथा नाना भ्रकार- 
की धन-छिप्साका मी वर्णन ॥ ७२॥ 


मूखकमक्रिया चाव॒ मायायोगश्च वर्णितः । 


विकता तमा देशः जाति ओर ङे यमो मी मीति 


दूषणं खओोतसां चेव वर्णितं चास्थिराम्भसाम्‌ ॥ ७३॥ 
० 


१. पटा शगु राजा, दूसरा भित्र राजा, तीसरा शचघ्रुका भिव, 
राजाथ मित्रका भित्र राजाःपा चवं शषधरुके मित्रक मित्रराजा, छा 
अपने पृष्टभागकी रक्षके श्यि स्यं उपस्ित दुभा राजा, सातां 
शत्रुकौ सहायता एवं पृष्टपोपणमफे चखियि खयं उपसित राजा, 
आटवा अपने परमे युानेपर भया हभ राजा, नवां शत्रपश्षमं 
नुानेपर आया ए राजा, दसवां खयं विजयाभिडापी नरे, 
ग्वारहवो अपने ओर छघ्र दोनोंकी ओरपे मध्यस्य राजा, मारवा 
सबसे अधिक छक्तिञ्चाङी पं उदासीन राना--ये द्रादद्य राज- 
मण्ड कटे गये हं । 


इस ग्रन्थे कोशकी इद्धि करनेवाढे जो कृषि, वाणिज्य 
आदि मूढ करम है, उनके करनेका प्रकार बताया गया है । 
मायाके प्रयोगकी बिधि समञ्चायी गयी है । खोतजल ओर 
अस्थिरजलके दोषोका वणन करिया गया है ॥ ७२ ॥ 
यर्यरुपयैर्छोकस्तु न॒ चङेदायवस्मंनः । 
तत्‌ सर्वं राजरादुंर नीतिदाखेऽभिवणितम्‌ ॥ ७४ ॥ 
राजविह । जिन-जिन उपार्योद्यारा यह जगत्‌ सन्मागंते 
विचच्ति न हो, उन सवका इस नीति-शाख्रम प्रतिपादन 
किया गया है ॥ ७४॥ 
पतत्‌ कृत्वा श्युभं शाखं ततः स भगवान्‌ प्रञुः1 
देवानुवाच संहः सबौञ्छक्रपुरोगमान्‌ ॥ ७५॥ 
इस शुभ शाख्रका निर्माण करके जगतके खामी भगवान्‌ 
रह्मा बडे प्रसन्न हुए ओर इन्द्र आदि सम्पूणं देवताअंसि इ 
प्रकार बोडे-॥ ७५॥ 
उपकाराय लोकस्य निवगेस्थापनाय च । 
नवनीतं सरखत्या बुद्धिरेषा प्रभाविता ॥ ७६॥ 
प्रेवगण ¡ सम्पूणं जगत्‌के उपकार तथा धर्मः अर्थं एवं 
कामकी स्थापनाके स्यि वाणीका सारभूत यह विचार यहा 
म्कट किया गया ॥ ७६ ॥ 
दण्डेन सहिता ह्येषा रोकरक्षणकारिका 1 
निग्रदाचुग्रहरता लोकानुचरिष्यति ॥ ७७॥ 
'द्‌ण्ड.विधानके साय रहनेवाली यह नीति सम्पूणं जगत्‌की 
रक्षा करनेवाली है । यह दुक निग्रह ओर साधु पुरपोकि 
प्रति अनुग्रहम तत्पर रहकर सम्पूणं जगत्‌ प्रचस्ित होगी ॥ ७७॥ 
दण्डेन नीयते चेदं दण्डं , नयति वा पुनः । 
दण्डनीतिरिति ख्याता जीदखोकानभिवतैते ॥ ७८ ॥ 
'इस शाखके अनुसार दण्डक दारा जगत्‌का सन्मागपर 
खापन किया जाता ट अथवा राजा इसके अनुसार प्रजावरगमिं 
दण्डकी खापना करता दै; इसख्ि यह विध्या दण्डनीतिके 
नामसे विख्यात द । इसका तीनो लोकमि विस्तार दोगा ॥ ७८॥ 
पाडशुण्यगुणसारेषा स्थास्यत्यग्रे महात्म । 
धमो थंकाममोक्षाश्च सकल। हात्र दाष्दिताः ॥ ७९ ॥ 
'्यह विद्या संधि-विग्रह आदि छौ गार्णोका सारभूत दै । 
महात्मार्भमिं इका खान सबसे आगे ्टोगा । इस राखे 
धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष-इन चारो पुरपा्थाका निरूपण 
किया गया है" ॥ ७९॥ 
ततस्तां भगवान्‌ नीति पूवं जग्राह राङ्करः । 
बहुरूपो विद्याखाक्षः शिवः स्थाणुरुमापतिः ॥ ८० ॥ 


तदनन्तर सव्रते पदे भगवान्‌ गाङ्करने शस नीतिश्ाल्को 
ग्रदण किया । वे बहुल्पः विशालाक्ष, शिवः खाणु, उमापति 


, आदि नामनि प्रषिद्ध ई ॥ ८० ॥ 


प्रजानामायुपो हासं विश्षाय भगवाञ्छिवः । 
संचिष्येप ततः शास्त्रं मदास्जं ब्रह्मणा छतम्‌ ॥ ८१ ॥ 
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राजधमोनुशासनपवं ] 


वैशाखाश्षमिति भोक्त तदिन्द्रः परत्यपद्यत । 
विशालाक्ष भगवान्‌ शिवने प्रजावर्ग॑की आयुका हास होता 
जानकर ब्रदाजीके रचे हुए. इस महान्‌ असे भरे हृ 
शालको संधिस किया था; इकरिये इसका नाम (वेशाव्यक्ष हो 
गया । फिर इसे इन्द्रे ग्रहण किया ॥ ८१६३ ॥ 
दृश्षाध्यायसहस्नाणि सुब्रह्मण्यो महातपाः ॥ ८२॥ 
भगवानपि तच्छास्त्रं संचिष्टेप पुरदरः । 
सहसः पञ्चभिस्तात यदुक्तं वाहुदन्तकम्‌ ॥ ८६ ॥ 
महातपसी सुत्रह्मण्य भगवान्‌ पुरन्द्रने अब्र॒इसकरा 
अध्ययन किया; उस खमय इसमे दख हजार अध्याय थे। फिर 
उन्दनि मी इसका संश्ेप किया, जिससे य रपाच हजार 
अष्यारयोका न्थ हो गया । तात ! वही ग्रन्थ व्वाहुदन्तकः- 
नामक नीतिदाछ्ञके रूपमे विख्यात हुआ ॥ ८२.८३ ॥ 
अध्यायानां सदसस्तु चिभिरेव बृहस्पतिः । 
संचिक्षेपेश्वरो बुद्धा वाहं स्पत्यं तदुच्यते ॥ ८४॥ 
इसके बाद सामर्ध्यंशाटी ब्रृदस्पतिने अपनी बुद्धिसे इसका 
सक्षेप क्रया; तवसे इसमे तीन हजार अध्याय रह गये । यदी 
वबा्स्पस्यः नामक नीतिशाल्ञ कषटाता है ॥ ८४ ॥ 
अध्यायानां सहस्रेण काव्यः संक्षेपमब्रवीत्‌ ॥ 
तच्छाख्ममितप्रक्षो योगाचायां महायशाः ॥ ८५ ॥ 
फिर महायद्यसवी; योगशालके आचार्यं तथा अमित 
बुद्धिमान्‌ श॒क्राचायने एक हजार अध्यायो उस दाखक्र 
सश्चेप किया ॥ ८५ ॥ 
पवं लोकाचयेधेन शाखमेतन्महर्पिभिः। 
संक्षिप्तमायुरविंशषय मत्यौनां ह्वासमेव च ॥ ८६ ॥ 
इस प्रकार मनुर्ण्योकी आयुका हास होता जानकर जगत्‌के 
दिते स्यि मदपिरयनि इस शाखा ष्ेप किया दे ॥ ८६ ॥ 
अथ देवाः समागम्य विष्णुमूुः प्रजापतिम्‌ । 
एको योऽति मरत्यैभ्यः भषठः्ं ये तं समादिदा॥ ८७॥ 
तदनन्तर दैवता्भेनि ध्जापति भगवान्‌ विष्णुके पास जाकर्‌ 
कटा-+भगवन्‌ | मनुण्योमिं जो एक पुरुप सवते शरे पद प्राप्त 
केका अधिकारी यो, उसका नाम बताइये, ॥ ८७ ॥ 
ततः संचिन्त्य भगवान्‌ देवो नारायणः प्रसुः । 
जसं ये विरजसं सोऽसृजन्मानसं खुतम्‌ ॥ ८८ ॥ 
तब प्रमावसाढी भगवान्‌ नारायणदेवने भीति सोच- 
विचारकर अपने तेजखे एक मानस पुत्रकी सृष्टि की, जो 
विरजाके नामते विख्यात हु ॥ ८८ ॥ 
विरजास्तु महाभागः भरभुत्वं मुवि नैच्छत । 
न्यासायैवाभवद्‌ बुद्धिः भ्रणीता तस्य पाण्डव ॥ ८९ ॥ 
पाण्डुनन्दन | महाभाग विरजाने पृरथ्वीपर राजा देनेकी 
ह्छा नदीं की । उनकी घुद्धिने धन्यास ल्नेका दी निश्चय 


किया ॥ ८९ ॥ 
कीर्तिमांस्तस्य पुरोऽभूत सोऽपि पञ्चातिगोऽभवत्‌ 


पकोनषणितमो ऽध्यायः 
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कद्मस्तस्य तु सुतः सोऽप्यतप्यन्महत्‌ तपः ॥ ९.० ॥ 
विरजके कीर्तिमान्‌ नामक एक पुत्र हृभआ। वद भी 
पचो विपये ऊपर उटकर मोक्षमार्गका दी अवलम्बरन 
करने छग । कीर्तिमान्‌के पुत्र हपट कर्दम । ये मी बड़ भारी 
तपस्या खग गये ॥ ९० ॥ 
प्रजापतेः कयंमस्य त्वनङ्गो नाम वै खुतः। 
प्रजा रक्षयिता साधुदेण्डनीतिधिच्रारदः ॥ ९१ ॥ 
` प्रजापति कर्दमके पुत्रका नाम अनङ्ग था, जो कालक्रमसे 
प्रजाका संरक्षण करने समर्थ, साधु तथा दण्डनीतिविचां 
निपुण हुआ ॥ ९१ ॥ 
अनङ्गपुत्रोऽतिवलो नीतिमानभिगम्य वै । 
भ्रतिपेदे मदाराज्यमथेन्द्रियवदोऽभवत्‌ ॥ ९२ ॥ 
अनङ्गके पुत्रका नाम था अतिव्रल । वट भी नीतिशास्न- 
काज्ञाता थाः उसने विशाल राज्य प्राप्त किया | राञ्य 
पाकर वह इन्दिर्योका गुल्म हो गया ॥ ९२ ॥ 
सत्यस्तु दुदिता राजन्‌ सुनीथा नाम मानसी । 
प्रख्याता चिपु रोकेयु यासौ वेनमजीजनत्‌ ॥ ९३ ॥ 
राजन्‌ | मृ्युकी एक मानसिक कन्या थी, जिसका नाम 
था सुनीथा । जो अपने रूप ओर गुणके चि तीना लोकमि 
विख्यात थी | उसीने वेनको जन्म दिया था ॥ ९३ ॥ 
तं प्रजासु विधमीणं रागद्धेपवदाचुगम्‌ । 
कुरौर्जध्वऋंपयो ब्रह्मवादिनः ॥ ९४ ॥ 
वेन राग-दवेपके वश्चीभूत हो प्रजा्भौपर अत्याचार करने 
लगा । तत्र येदवादी ऋपियेनि मन्त्रपूत कुरशोद्वारा उस मार 
डाला ॥ ९४ ॥ 
ममन्थुदेक्षिणं चोरुखरपयस्तस्य मन्त्रतः । 
ततोऽस्य धिरूतो जज्ञे ह्वखाञ्गः पुखयो भुवि ॥ ९५॥ 
फिर बे ही छि मन्तरोञ्चारणपूवक वेनकी दादिनी जद्घाकरा 
मन्थन करने खगे । उसमे इस प्रथ्वीपर एक नारे कदका 
मनुष्य उन्न हुआ, जिसकी आकृति बेशक यी ॥ ९५ ॥ 
दृग्धस्थूणापरतीकादे रक्ताक्षः छष्णमुधंजः। 
निषीदेत्यवमूचुस्तसषयो ब्रह्मवादिनः ॥ ९६ ॥ 
वह्‌ जजे हुए खम्भेके समान जान पड़ता था । उसकी 
असिं लार ओर काले या थे । वेदबादी महपियोनि उने 
देखकर कहा-‹ निषीद बेट जाओ ॥ ९६ ॥ 
तस्माक्निषादाः सम्भूताः क्रूरः पौख्वनाधयाः । 
ये चान्ये विन्भ्यनिख्याम्डेच्छाः दरातसदस्नराः ॥ ९७ ॥ 
उसी परवतो ओर वर्नमि रदनेवाठे ग्रूर निपा्ोकी 
उत्यतचति हई तथा दुशवरे ज विन्ध्यगिरिके निवी खख म्डेच्छ 
ये, उनका भी प्रादुर्भाव हआ ॥ ९७ ॥ 
भूयोऽस्य दक्षिणं पाणि ममन्युरते महषयः । 
ततः पुय उत्पन्नो स्येणेन्द्र॒ इवापरः ॥ ९.८॥ 
इसे भाद फिर मदर्धियोनि येनके दाहिने हायका मन्थम्‌ 


मन्ब्रपूतेः 
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किया । उससे एक दृशे पुरुपका प्राकट्य हुआ, जो रूपमे 
देवराज इन्द्रके समान ये ॥ ९८ ॥ 
कवची वद्धनिलिदाः खश्रः सरारासनः। 
वेदवेदाङ्गविच्यैव धलुवेदे च पारगः ॥ ९९ ॥ 
वे कवच धारण कथि, कभरमे तख्बार बधि तथा धनुष 
जीर बाण लिये प्रकट हुए ये । उन्दं वेदौ ओर वेदान्तोका 
पूरणं ज्ञान था । वे धुवदके मी परज्ञत विद्वान्‌ ये ॥ ९९॥ 
तं दण्डनीतिः सकला धिता यजन्‌ नरोत्तमम्‌ । 
ततस्तु , प्राञ्जछर्बन्यो महर्पीस्ताजुवाच ह ॥१००॥ 
राजन्‌ ! नरभ वेनङ्कमारको सारी दण्डनीतिका सखतः 
ज्ञान हयो गया । तवर उन्देनि हाथ जोड़कर उन मदपियति 
कहा- ॥ १०० ॥ 
सुसूक्ष्मा मे खसुत्पन्ना वुद्धिधंमोथंददिनी । 
अनया कि मया कायं तन्मे तस्वेन शंसत ॥१०१॥ 
'मदात्माओ { धम ओर अर्थका दरशन करानेवाी अत्यन्त 
सूक्ष्म बुद्धि सुन्ने खतः प्राप्त हो गयी है । भन्ने इस बुद्धिके 
द्वारा आपलोगौफी वौन-सी सेवा करनी है, यह सूञ्चे यथार्थ 
स्प बताइये ॥ १०१॥ 
यन्मां भवन्तो वक््यन्ति कायंमथंसमन्वितम्‌ । 
तदहं वै करिष्यामि नात्र कायौ विचारणा ॥१०२॥ 
'आपखोग सुत्ञे जिस किसी मी प्रयोजनपू्णं कायके लि 
आज्ञा देगेः उवे म अवश्य पूरा कर्लेगा । इम कोई अन्यथा 
विचार नही करना चादयः ॥ १०२ ॥ 
तमूचुस्तत्र देवास्ते ते चेव परमर्पयः। 
नियतो यत्र धमां बै तमदाङ्कः समाचर ॥१०३॥ 
तव बह देवतार्ओ ओर उन महर्पिरयेनि उनसे कहा- 
‹वेननन्दन | जिस कार्यम नियमपूर्वक धमकी सिद्धि होती होः 
उसे निर्म होकर करो ॥ १०३॥ 
प्रियाप्रिये परित्यज्य समः सर्वयु जन्तुषु । 
कामं क्रोधं च खोभं च मानं चोत्खूञ्य दूरतः॥ १०४॥ 
"प्रिय ओर अप्रियका विचार छोड़कर कामः क्रोधः, लोभ 
ओर मानको दूर हटाकर मस्त प्राणिर्योके प्रति समभाव 
रक्खो ॥ १०४॥ 
यश्च धमोत्‌ भविचटेललोके कश्चन मानवः । 
निग्राह्यस्ते खवाहुभ्यां शश्वद्‌ धमेमवेश्षता ॥१०५॥ 
८ छोकमे ज कोर भी मनुप्य धर्मस व्रिचलिति दो, उसे 
सनातन धमप्र ष्टि रखते हुए अपने बाहुबले परास्त करके 
दण्ड दो ॥ १०५ ॥ 
भरतिक्षां चाधिरोहसख मनसा कर्मणा गिरा। 
पालयिष्याम्यहं भौमं ब्रह्म इत्येव चासछत्‌ ॥१०६॥ 
साय ही य प्रतिश कये किभ्म मनः वाणी ओर ्रिया- 
दवारा भूतलवर्ती रह्म (वेद ) का निरन्तर पालन करेगा ।| १०६॥ 
यश्चात्र धमां नित्योक्तो दृण्डनीतिष्यपाधयः । 
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ब तको जक चचा 


तमशङ्कः करिष्यामि स्वव्यो ल कदाचन ॥१०७॥ 
^व्वेदमे दण्डनीतिपे सम्बन्ध र्खनेवास्म जो नित्य धमं 
बरताया गया &, उसका मँ निःशङ्क होकर पाटन करंगा । 
कभी खच्छन्द नीं दोऊंगा ॥ १०७॥ 
अदण्डश्ा मे द्विजाश्चेति पतिजानीहि दे चिभो । 
खोकं च संकरात्छृत्स्नं च्रातास्मीति परंतप ॥१०८॥ 
८्परंतपणप्रभो ¡साथ ही यद प्रति कयो कि ध्राह्मणमेरेष्यि 
अद्ण्डनीय गे तथा म समरणं जगत्‌को वर्णसंकरता ओर 
धर्म॑संकरताते वचाञंगा? ॥ १०८॥ 
वैन्यस्ततस्तायुवयाच देवादपिपुयोगमाम्‌ । 
ब्राह्मणा मे महाभागा नम्याः पुरूषपेभाः ॥ १०९॥ 
तव्र वेनकरुमारने उन देवताओं तथा उन अग्रवती ऋपि्येषि 
कहा-‹नरशेष्ठ महात्माओ | महामाग ब्राहमण मेरे लं सदा 
वन्दनीय दोगेः ॥ १०९ ॥ 
एवमस्त्विति वैन्यस्तु तैख्को बह्यवादिभिः। 
पुयोधाश्चाभवत्‌ तस्य शुक्रो ब्रह्ममयो निधिः ॥११०॥ 
उनके एेषा कहनेपर उन वेदबादी महर्ियेनि उनसे इष 


प्रकार कदा "एवमस्तु" । फिर श्क्राचायं उनके पुरोहित हए 


जो वैदिक ज्ानके मण्डार दै ॥ ११० ॥ 
मन्त्रिणो वाखखिस्याश्च सारखत्यो गणस्तथा । 
महर्पिभंगवान्‌ गगंस्तस्य सावत्सयो ऽभवत्‌ ॥१११॥ 
वाल्खिस्यगण तथा सरख्तीतय्वतीं महर्पियेकि 
समुदायने उनके मन्त्रीका काय सभाल्य । महिं भगवान्‌ गं 
उनके दरवारके ज्योतिषी हुए ॥ १११ ॥ 
आत्मनाम इत्येव श्रुतिरेषा परा चषु1 
उत्पन्नौ बन्दिनी चास्य तत्पूर्वौ सूतमागधौ ॥११२॥ 
मनुष्यों यई खोकोक्ति प्रसिद्धः दै किं खयं राजा ५4 
भगवान्‌ विप्णुमे आवीं पीदं थे # | उनके जन्मे पदृले ह 
सूत ओर मागध नामक दो बन्दी ८ स्तुतिपाठक ) उदन 
दए थे ॥ ११२॥ 
तयोः प्रीतो ददौ राजा पृथुर्येन्यः प्रतापवान्‌ । 
अनूपदेशं सूताय मगधं मागधाय च ॥११२॥ 
चेनके पुत्र प्रतापी राजा परशुने उन दोनो को प्रसन्न शकर 
पुरस्कार दिया । युको अनूप देश ( सागरतटवरतीं प्रान्त ) 
ओर मागधको मगध देश प्रदान किया ॥ ११३॥ 


समतां वसुधायाश्च स खम्यगुदरपादयत्‌ । 
बेषम्यं दि परं भूमेरासीदिति च नः श्चुतम्‌ ॥११४॥ 
सना जाता ट कि पृथुके समय य पृथ्वी बहुत ऊंची. 


नीची थी । उन्दने दी इते भटी्मोति समतट बनाया था॥ ११४॥ 
---------------- ~ ------~------------ -------------------- ~ 


# २ विष्णु २ विरजा १ कीतिगान्‌ ८ कदं म ५ अनङ्गं ६ अतिक 
७ वेन ८ शध । श्त प्रर गणना करनेपर राजा पृथु गवा 
विष्णुस आढवीं पीडे धात्र शेते र। 
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मन्वन्तरेषु स्वेषु धिपमा जाथते मही । 

उज्जहार ततो वैन्यः रिकाजालान्‌ समन्ततः ॥११५॥ 

धचुष्कोठ्या महाराज तेन शका विवर्धिताः । 
महाराज | समी भन्वन्तरोप यह थ्वी ऊँची-नी ची दो जाती 





, ३; उख समय वेनङुमार प्रुने धनुपकी कोटिगदरारा चारो ओरषे 


शित्मसमूरहोको उखाड़ डात्प्र ओर उन्हं प्क _स्ानपर संचित 
कर दिया; इसीर्मि पवतोफी रमया, चो डां ओर ऊंचाई 
चद्‌ गयी ॥ ११५३ ॥ छ 
स विष्णुना च देवेन शक्रेण विवुधेः सह ॥११६॥ 
च्पिभिश्च प्रजापाैब्रीह्मणेश्चाभिपेचितः। 
भगवान्‌ विष्णु, देवतार्ओषदित इन्द्रः ऋपिसमूहः 
प्रजापत्तिगण तथा ब्राहर्णेनि पृथुका राजाके पदपर अभिः 
पेकं किया ॥ ११६६ ॥ 
तं सा्चात्‌ प्रथिवी भेजे रत्नान्यादाय पाण्डव॥११७॥ 
सागरः सरितां भती दिमर्बाश्चाचलोत्तमः। 
दाक्रश्च धनमश्चय्यं भादात्‌ तस्मै युधिष्ठिर ॥११८॥ 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर | उख खमय साक्षात्‌ थ्वी देवी 
रकी भट छेकर उनकी देवा उपसित हुईं थी । सरिताभकि 
सामी समुद्र^पर्ववोमं भे दिमवान्‌ तथा देवराज इन्द्रे अक्षय 
धन समर्पित किया ॥ ११७-११८ ॥ 
रकम चापि महामेरुः खयं कनकपवंतः। 
यक्षराश्षसभतौ च भगवान्‌ नरवाहनः ॥११९॥ 
धँ चाथ च कामे च समर्थं भरव्दौ धनम्‌ । = 
सुबणंमय पव॑त म्ामेख्ने खयं आकर उन्हं सुवणकी 
राशि भेट फी । मनुर्योपर सवारी करनेवल़ यक्षराक्षसराज 
मगान्‌ युबेरे मी उन्हें इतना धन दिया, जो उनके धमः 
अर्थं जोर कामका निर्वाह करनेके स्थि प्यार हो ॥११९६॥ 
हया रथाश्च नागाश्च कोरि पुखपास्तथा ॥१२०॥ 
ादुव॑भूवुयैन्यस्य चिन्तनादेव पाण्डव । 
पाण्डुनन्दन ] बेनपुत्र पृथुके चिन्तन करते टी उनकी 
देबा षोडः रथः टाथी ओर करोड मनुष्य प्रकट दो गये ॥ 
न जया न च दुर्भिक्षं नाधयो व्याधयस्तथा ॥१२२॥ 
सरीखपेभ्यः 











; स्तेनेभ्यो न चान्योन्यात्‌ कदाचन। 
ते तत्र तस्य रास्नोऽभिरक्षणात्‌ ॥१२२॥ 


उने राज्ये किसीको वुदापाः दुर्भिक्ष तथां आधिः 


ग्याधिका क नही था । राजाकी_ओरखे रश्नाकी समुचित 
ग्यवखया क्षनेके कारण वरदा कमी किसीको सपा, चोरा तया 
आपके खोगंसि भय नदी प्रात हेता था ॥ १२१-१२२॥ 
आपस्तस्तम्भिरे चास्य समुद्रमभियाश्थतः ॥ 
पर्वताश्च ददुमौर्गे ध्वजभङ्गश्च नाभवत्‌ ॥१२३ 
जि समय वे समुद्रम होकर चट्ते थे, उस समय उसका 
जह सविर हो जाता था । पर्वत उन्हे राखा दे देते ये, उनके 
रथकी ध्वजा कभी ददी नदी ॥ १२३॥ 
तेनेयं पृथिवी दुग्धा सस्यानि श्दा सप्त च । 
यक्षराक्षसलनागेश्चापीप्सितं यद्य यस्य यत्‌ ॥१२७॥ 
म० प° २--११. १०-~ 


पफोनपष्ितमो ऽध्यायः 
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उन््ेने इस पृथ्वीसे सव्र प्रकारके धा्योकरा दोहन किया 
याः यषा, राक्षो ओर नागे जिकर वस्तु अभी थी, 
यह्‌ उन्हनि प्रथ्वीपे दुह टी थी ॥ १२४॥ 
तेन धर्मोच्तरश्यायं तो लोको मक्शत्मना । 
रजिताश्ध परजाः सर्थास्तेन राजेति शाभ्यते ॥१२५॥ 
उन महात्मान समूर्णं जग्मे धर्मकी प्रधानता खापित 
करदी थी । उन्हेने समस्त प्रजा्ओका रंजन किया था; दषव्िे 
वे "राजाः कदखाते थे ॥ १२५॥ 
ब्रह्मणानां क्चतव्राणात्‌ ततः क्षन्निय उच्यते । 
मथिता धर्मतश्चेयं पृथिषी वहुभिः स्सृता ॥१२६॥ 
व्राहमणोको श्चतिते बचानेके कारण वे क्षत्रिय कदे जने 
सो । उन्देनि धर्मे यारा इ भूभिकरो प्रथित किया-दसकी 
ख्याति वद्ायी; इसय्ि अटुषखपक मनुप्योदरारा यह (पष्वी' 
कदस्गयी ॥ १२९ ॥ 
स्थापनं चाकयोद्‌ विष्णुः खयमेव सनातनः । 
नतिषर्तिप्यते कश्चिद्‌ राजंस्त्वामिति भारत ॥१२७॥ 
भरतनन्दन | खयं €नातन भगवान्‌ विण्णुने उनके लिये 
यह्‌ मर्यादा स्यापित की फि “राजन्‌ | फोर भी ठम्दारी आजाका 
उस्न नद कर सकेगा" ॥ १२७॥ 
तपसा भगवान्‌ विष्णुराविवेश् च भूमिपम्‌ । 
देववन्नरदेवानां नमते यं जगन्तरपम्‌ ॥१२८॥ 
राजा पृरथुफी तपस्यति प्रसन्न दो भगवान्‌ बिष्णुने खयं 
उनके भीतर प्रवेश फिया था । समस्त नरेशोमठे राजा पृथुको ही 
यह सारा अगत्‌ देवत्ताके समान मस्तक श्चकाता था ॥ 
दृण्डनीत्या च सततं रक्षितब्यं नरेभ्यर । 
नाधर्षयेव्‌ तथा कश्िष्यारनिष्पन्ददशंनात्‌. ॥ १२०॥ 
नरेधर | इखल्े तुम्दं गुतचर नियुक्त करके राग्यकी 
अवस्थापर ्टिपात कते दए सदा दण्डनीतिके दारा सम्पूणं 
राष्री रक्षा करनी चाद्ये, निसषे कोर दशपर आक्रमण 
करनेका साद न कर सफे ॥ १२९ ॥ 
द्यम हि कम राजेन्द्रः श्युभत्वायोपकल्पते । 
भात्मना कारणद्यैव समस्ये्ट मदीक्षितः ॥१३०॥ 
को ेतुंद्‌ वरो तिष्ठेटखोको दवादते गुणात्‌ । 
राजेन्द्र! चित्त ओर क्रियाद्वारा सममाव रखनेवाठे राजाका 
किया हुआ श्म कर्म प्रजा मठेके स्मि ही होता ै। क्के 
दैवी गुणके सिषा ओर क्या फारण शो सकता है, जिषे सारा 
देश उस एक ही ग्यक्तिके अधीन रहे १ ॥ १३०३ ॥ 
विष्गोखंलाटात्‌ कमं वत्‌ तव्‌ा ॥१३१॥ 
भीः सम्भूता यतो देषी पत्नी धर्मस्य धीमतः। 
उख समय भगवान्‌ विष्णुके खाट प्यक सुबणंमय 
कमल प्रकट दभाः जिसे बुद्धिमान्‌ धमकी पवी भीदेवीका 


परादुर्माब हभ ॥ १३१६ ॥ 
धिवः ५ धर्मण पाण्डव ॥१३२॥ 
अथ वाथः धीश्च राज्ये परतिष्ठिता। 

पाण्डुनन्दन ! घमरे द्वारा भीदेवीपे अर्थकी उदतचति दुर। 
तदनन्तर धर्म॑, अं भीर भी-- सीन दी गञ्यं परतिठित इए॥ 
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सुरतस्य श्चयाशचैय खर््मकदित्य मेदिनीम्‌ ॥१२३॥ 
पाथिवो जायते तात दण्डनीतिध्रिश्षर्‌ः । 

तात ! पुण्यका श्चव हयनेपर मनुष्य स्वर्गलोकसे परथिवी 
प्र आता ओर दण्डनीतिविश्चारद राजक रुम जन्म लेता ह ॥ 
मदस्वेन च संयुक्तो यैष्णवेन नरो सुधि ॥६३५॥ 
बुद्धश्ा भवति संयुक्तो माहात्म्य चाधिगच्छति। 

बह मनुष्य इस भूत्पर भगवान्‌ विष्णुकी मदत्तति 
युक्त तथा बुद्धिसम्पन्न दो विरो माहात्म्य प्राप्त कर ठेता 
दै॥१३५६॥ _ -, = 
स्थापितं च ततो देयैने कश्चिदतिवतंते । 
तिष्टवयेकस्य च वदो तंचेद्‌ं न विधीयते ॥१३५॥ 

तदनन्तर उसे देबताओद्वारा राजाके पद्पर स्थापित 
हुआ मानकर कोद भी उखकी आशाका उस्छक्घन नहीं करता। 
यह सारा जगत्‌ उस एक दौ ग्यक्तिके वशम खित रहता हिः 
उसके ऊपर यदह जगत्‌ अपना शान नरह चलम सकता ॥ 
छ्युमं हि कर्म॑राजेनदर श्युभत्वयोपकस्पते । 
तुल्यस्यैकस्य यस्यायं रोको यचसि तिष्ठते ॥१३६॥ 

राजेनद्र ! शुभ कर्मकरा परिणाम द्चभ दी होता दै"कभीतो 
अन्य मनुप्येकि समान होनेपर भी एकमात्र राजाकी आरामं 
यह सारा जगत्‌ सित रता दे ॥ १३६ ॥ 
योऽस्य वै मुखमद्रा्षीत्‌ सौम्यं सोऽस्य बशागः। 
सुभगं चाथंबन्तं च रूपवन्तं च पदयति ॥१६७॥ 

ज्िखने राजका सम्य मुख देख छया, वह उसके अधीन 
हो गया । प्रत्येक मतुप्य राजाको सोमाग्यशाटीः धनवान्‌ ओर 
रूपवान्‌ देखता ट ॥ १३७ ॥ 
महस्वात्‌ तस्य दण्डस्य नीतिविस्पष्टकश्षणा । 
लयचारख्च विपुखो येन॒ स्मिदं ततम्‌ ॥६२८॥ 

पूर्वोक्त दण्डकी महत्ता ही स लक्षर्णोबाली नीति तथा 
न्यायोषित आचारका अधिक प्रचार होता दै, भिससे यह 
सारा जगत्‌ व्यास है ॥ १३८ ॥ 
आगमश्च पुराणानां महर्षीणां च सम्भवः । 
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तीर्थवंशश्च वंदाश्च नक्षत्राणां युधिष्टिर ॥१२५॥ 
सकलं चातुरधम्यं चातुर्होत्रं तथेव च । 
चातुर्वण्यं तथैवात्र चतुर्विधं च कीतितम्‌ ॥ १५०॥ 
युथिष्ठिर ! पुराणशचाल्ञः मदयिर्योकरी उसत्ति, ती्थंतमृहः 
नक्षत्रसदायः ब्रहमच्यं आदि चार आभमः दोता आदि 
चार प्रद्मरके श्चि जति समपन्न होनेवाले यज्ञकर्म, चात वणं 
ओर चारो बिद्याओंका पूर्वोक्त नीतिशाखमे प्रतिपादन किया 
गया ह ॥ १३९-१४० ॥ 
इतिहासाश्च वेदाश्च न्यायः कस्लश्च वर्णितः । 
तपो श्चानमर्दिसा च सत्यासत्येन यः परः ॥ १४१॥ 
बरद्धोपसेवा दानं च शौचमुत्थानमेव च । 
सर्वभूताडकम्या च सर्वम्रोपवणितम्‌ ॥ ९४५२॥ 
इतिद्ाखः वेद, न्याय--इन स्का उसमं पृरा-पूरा 
£ । तप, शान, अिसाका तथा जो सत्य, असत्यसे परे दै उसका 
आर बरद्धजनौकी सेवाः दानः शोच उत्थान तथा समसन 
्राणिर्योपर दया आदि समी विपरयोक्ा उस ग्रन्थते वर्णन दे ॥ 
शुधि चाधोगतं यच्च तच्च सवं समपितम्‌ । 
तस्मिन्‌ पैतामहे शाखे पाण्डवेतन्त संरायः ॥१५३॥ 
पाण्डुनन्दन ! अधिक क्या कहा जाय १ जो दु इस 
ृथ्वीपर श ओर जो इक्षके नीचे रै, उख सबका ब्रहमाजीके 
पूर्वोक्तं शाखञमे समावेश किया गया दहै, इसमे संशय नर्ददि॥ 
ततो जगति राजेन्द्र॒ सततं शब्दितं धुधैः। 
देवाश्च नस्देबाश्च तुया इति विशाम्पते ॥ १४५ ॥ 
राजेनद्र | प्रजानाथ | तबे जमत्‌मे बिद्धानौनि सदा 
स्यि यह्‌ घोषणा करदी दै कि ष्देव ओर नरदेव ( राजा ) 
दोनो समान ई› ॥ १४४॥ 
एतत्‌ ते सर्वमाख्यातं महत्वं प्रति राजद 1 
कात्स्य॑न भरतथेष्ठ॒ किमन्यदि्ट॒चतंते ॥१४५॥ 
मरतभे् ! इख प्रकार राजार्ओका जो ऊुछ मदस्व र 
यह सतर मनि सम्पण रूपते तुम्दं बता दिया [ अब्र इस विषयरम 
तुम्हारे स्वि ओर क्या जानना शेप रह गया ६१॥ १४५॥ 


इति शरीमकाभारते दान्तिपवंणि राजघमाजुासनपर्वेणि सुत्राध्यगि पकोनपष्टितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ 
एर पर्मर शरमदयनारत शान्तिपैके अन्तत गजयमोनुशासनपवमे सूतरा्यायदिययक उनसढरय कध्याम पूरा हभ ॥५५॥ 





पष्टितमोऽष्यायः 


वणेधमेका 


वैशम्पायन उवाच 


` लतः पुनः स॒ गाङ्गेयमभिवाद्य पितामहम्‌ । 


पराञजङिियतो भूत्वा पर्यपृच्छद्‌ युधिष्ठिरः ॥ ९१ ॥ 
वैदास्पायनजी कहते रहै | तव राजा 

युधिष्टिरने मनको वशम करके गङ्गानन्दन्‌ पिताम्रद भीष्मको 

प्रणाम किया ओर एटा जोड़कर पूषा-॥ १ ॥ 

के धमौः सर्ववणोनां चातुवेण्य॑स्य के पृथक्‌ । 


चातुर्वण्योधमाणां च राजधर्माश्च के मताः ॥ २ ॥ 


वणन 

उपयोगी शे सकते दै । नारो वर्णोकि थक्‌ थक्‌ धमं फौन- 

8 १ १ चार वणोके साय ही चारौ आभमेकि मी धमं कौन 

९ तथा राजाके द्वारा पाटन करने योग्य कौन-कौन घमं मानि 

गये ६ १॥ २॥ 

केन वै वर्धते राष्ट राजा केन धिधधेते । 

केन पौराश्च शरत्याश्च वर्धन्ते भरतर्थभ॥ २ ॥ 
'रषटरकी गृद्धि कैठे दोती दै, राजाका अम्युदय किड 

उपायपे हेता ह १ मरतरष्ठ ! पुरवासिये ओर भरणःपोषण 


(पितामह | कौन रवे धरम ६, जो समी व्णोकि छ्य करने योग्य तेवर्कोकी उन्नति मी किल उपायसे होती है१॥ 
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राजधमोौवुदासनपवं १] 





पष्टितिमोऽध्यायः 
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कोशं दण्डं च दुगं च सहायान्‌ मन्त्रिणस्तथा । 
चऋूत्विक्युरोहिताचा्यान्‌ कीटान्‌ वजयेन्तुपः॥ ४ ॥ 
(राजाको किस प्रकारके कोशः दण्ड, दुगं, सहायकः मन्त्री 
छ स्विकृ, पुरोहित ओर आचार्योका स्याग कर देना चा्िये?॥ 
केयु चिश्वसितय्यं स्याद्‌ राज्ञा कस्याञ्चिदापदि । 
कुतो वाऽऽत्मा ददं रक्ष्यस्तन्मे बरूहि पितामह ॥ ५ ॥ 
ध्पितामह | फिसी आपत्तिके आनेपर राजाको किनि 
तमेगोपर विश्वाक्च करना चाष्ट ओर किन लोगे अपने 
शरीरफी दृ तापूर्वंक र्षा करनी चाये ? यह सुत्ने बताइये ॥ 
भीष्म उवाच 
नमो धमौय महते नमः ष्णाय वेधसे । 
ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धमोन्‌ वक्ष्यामि शाभ्वतान्‌॥ ६ ॥ 
भीप्मजीने कष्टा- मदान्‌ धमंको नमस्कार दै, विश्व 
विधाता भीफूष्णको नमस्कार है । अब्र म उपलित ब्राह्रणोको 
नमस्कार करफे सनातन धर्मक वर्णन आरम्भ करता हू ॥६॥ 
अक्रोधः सत्यवचनं संविभागः श्चमा तथा। 
परजनः स्वेषु दारेषु शौचमद्रोह पब चः॥ ७ ॥ 
आर्जवं अत्यभरणं नवेते साववणिकाः। 
ब्राह्मणस्य तु यो धर्मस्तं ते षक्ष्यामि केवलम्‌ ॥ ८ ॥ 


करिसतीपर क्रोध न करनाः सत्य बोलना, धनको ब्ाटकर 


भोगना, क्षमाभाव रखना, अपनी ही पकरीके गभते संतान 





ता्‌ ज नोन = जः चो क जा क ऋक क 2 = क 


पदा करना) ब ^^ „^ 
करल; चरमा रखना ओर भरण-पोपणके योग्य व्यक्तिरयाका 


1 


पालन करना- ये नौ सभी वणे द्वि उपयोगी धमं | अव्र 
यं केवल ब्राह्मणक्ा जो धर्म है, उमे बता रहा हं ॥ ७-८॥ 


दरममेव महाराज धममाहुः पुरातनम्‌ । 
खाध्याशराभ्यसनं चेव तत्र॒ कमं समाप्यते ॥ ९ ॥ 
महारा ज ! इन्द्रिय-संयमको ब्राहम्णोकरा भाचीन घम यताया 
गया 2। इशषके सिवा, उन्हं सदा वेद-शार्ोका साध्याय करना 
चादि; क्योकि इसीते उनके सब्र क्मोकी पति हो जाती ॥ 
तं चेद्‌ दविजमुपागच्छेद्‌ बतैमानं खकमेणि । 
कुर्वाणं विकर्माणि शान्तं प्र्ानतपितम्‌ ॥ १०॥ 
कुर्वी तापत्यसंतानमथो ददाव्‌ यजेत॒ च । 
संविभज्य च भोक्तव्यं धनं सद्धिरितीयते ॥ ११ ॥ 
यदि अपने वर्णोचित कर्मभे स्यितः शन्त ओर शन 
विज्ञानसे तृक्च ब्राह्मणको फिसी प्रकारे असत्‌ कमका आश्रय 
छि पिना टी धन प्राप्त टे जाय तो बह उस धनतरे विवाह 
करक संतानद्धी उसत्ति करे अयग्रा उख धनकः दान ओर 
य॒ खगा दै । धनको र्ोटिकर ही भोगना चाहिये, एसा 
सत्पुरर्षोक कयन द ॥ १०.११ ॥ 
परिनिषितकायस्तु खाध्यायेनय ब्राह्मणः । 
कुयद्न्यन्न व। कुयन्मित्रो ब्राह्मण उच्यते ॥ १२॥ 
ब्राह्मण केवद् येदोके खाध्याये ष्टी कतश््य हो जता 


[का 7 








क कक 


तरै | वह दृ्तरा कर्मकरेयान करे । सव जीवक प्रति मत्री 





भाव रलनेके कारण व मेर कदस्यता ६ ॥ १२ ॥ 


क्षत्रियस्यापि यो धर्मस्तं ते वक्ष्यामि भारत । 

द्द्याद्‌ राजन्‌ न याचेत यजेत न च याजयेत्‌. ॥ १३॥ 
भरतमन्दन । क्षत्चियका भी जो धम ६, बद्‌ तुम्ह बता 

रदा ह । राजन्‌ ! क्षत्रिय दान तो करे, रितु सीप याचना 


न करे; स्वयं यश करे, रितु पुरोशिति मनकर दुसर्रोका यज्ञ 
न करावे ॥ १३ ॥ 


नाध्यापयेदधीयीत प्रजाश्च परिपालयत्‌। 


नित्योद्युक्तो दस्युवधे रणे कुर्यात्‌ पराक्रमम्‌ ॥ १७॥ 
वह अध्ययन करे, रितु अध्यापक न बने, श्रजाजरनोका 


सब प्रकारपे पाटन करता रदे । देर ओर डाकुओंका वध 
करनेके लि सद। पयार रदे । रणभूमिमें पराक्रम प्रकट करे ॥ 


ये तु क्रतुभिरीजानाः श्रुतवन्तश्च भूमिपाः। 
य॒ पव्राहयजेतारस्त॒ पां लखोकजित्तमाः ॥ १५॥ 
इन राजार्भमिं जो भूक बधे-यदे यज करनेवारे तथा 
वेद शाले शानसे सम्पन्न र ओर जो युदर्मे विज्ञय प्राप्त 
कटनेवाठे £ वरे ही पुण्यन्म्नौ पर॒ निजय प्राप्न करनेवार्खमि 
उत्तम ई ॥ १५॥ 
अविक्षतेन देदेन समराद्‌ यो नियतंते 1 
क्षत्रियो नास्य तत्‌ कम प्रदांसन्ति पुरायिद्‌ः ॥ १६॥ 
जो क्षत्रिय शरीरपर घाव दषः चिना दी समरभूभिसे 
लौट आता 2, उसके इस कर्म फ पुरातन धर्मफोा जाननेवाे 
विद्धान्‌ प्रशंसा नहं करते ६ ॥ १६॥ 
णवं हि श्चत्रवन्धूनां मागमादुः भधानतः । 
नास्य छत्यतमं किचिदन्यद्‌ दस्युनिवहणात्‌ ॥१७॥ 
दानमध्ययनं यज्ञो राक्ष क्षेमो विधीयते। 
तस्माद्‌ राक्षा विशेषेण योद्धव्यं धममीप्सता ॥ १८॥ 
इस प्रकार युद्धका दी क्षत्रियेकिं लिये प्रधान मागं 
यताया गया दै, उसके ववि खुटेके संहारे बकर दूखरा 
कोर श्रेष्ठतम क्म नष्ट ४। यद्यपि दान, अध्ययन ओर यश-- 
इने अनुष्टानसे भी राजाओँक्म कथाण होता दै, तथापि 
युद्ध उनफे त्वि सबसे यद्कर दै; अतः विदोपल्पसे घर्म इच्छा 
रखनेवाके राजाको सदा द्री युदे दयि उद्यत रदना चाद्य ॥ 
स्वेषु धर्मेष्यवस्थाप्य परजाः स्च महीपतिः 
धरेण सर्वषत्यानि दामनिषठानि कारयत्‌ ॥ १९ ॥ 
राजा समस्त प्रजार्भौफो अपने-अपने धमो स्थापित 
करके उनके दारा शान्तिपृणं समस कमक धर्मक अनुखार 
अनुष्टन करर ॥ १९ ॥ 
परिनिष्ठितकायंस्तु नरपतिः परिपाटनात्‌ । 
कुररद्रन्यक्न घा कूःयोदन्द्रो राजन्थ उच्यते ॥ २०॥ 
राजा दूसरा कम करे या म करे, प्रजय रश्च! फरनेमाभ्रसे 
वद्‌ कृतकस्य दो जाता ६ । उग्थं इनदरं देवनाशम्बन्ध बकी 
प्रधानता दोनेमे राजा ध्ठेन्द' कष्टता ४ ॥ २०॥ 
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भ्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 
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वद्यस्यापि हि यो धर्मस्तं ते वक्ष्यामि शाश्वतम्‌। 
दानमध्ययनं यन्नः हौचेन धनसंचयः ॥ २१ ॥ 


अवर वैदयका जो सनातन धमं दै वह तुभ्दे वता रषा 
हं | दान, अध्ययन, यञ्च ओर पवित्रताू्वक धनका संप्रह-- 


ये वैश्यके कमं ह ॥ २१॥ 
पिठ्वत्‌ पारयेद्‌ वेदयो युक्तः सान्‌ पशनिह । 
विकमं तद्‌ भवेदन्यत्‌ कमम यत्‌ स समाचरेत्‌ ॥ २२॥ 


वैश्य खदा उघोगश्चीर रहकर पुर्ोकी रक्षा करनेवाठे 


पिताके समान सथर प्रकारके पद्ओंका पालन करे । इन कमकि 
सिवा वह्‌ ओर जो कुछ मी करेगा, वह उसके स्यि विपरीत 
कमं होगा ॥ २२॥ 

रक्षया स हि तेषां ये महत्‌ खुखमधाप्डुयात्‌ 1 
प्रजापतिर्हि वेदयाय खषा परिददौ पद्यल्‌॥ २३॥ 


„  पूच्यु्भोके पाठनते वैश्यको मदान्‌ स॒लकी पराति हो सकती 
-‡ । मजापतिने पशौ सु करके उनके पारनका मार 


चैश्यको सीप दिया था ॥ २२॥ 
ब्राह्मणाय च राक्षे च सवः परिददे प्रजाः । 
तस्य बृत्ति पवक्ष्यामि यच्च तस्योपजीवनम्‌ ॥ २७॥ 
„, बराह्मण ओर राजाको उन्देनि सारी प्रजाके पोपणका भार 
सापा या | अघर में वेश्यकी उस वृत्तिका वर्णन कल्गाः जिषसे 
उसक्रा जीवन-निर्वाह्‌ टो ॥ २४॥ 
पण्णामेकां पिवेद्‌ घें शताच्च मिथुनं हरेत्‌ । 
ख्धाच्य सप्तमं भागं तथा श्टङ्गे कटां सुरे ॥ २५॥ 
वेश्य यदि राजा या फिती दूररेकी छः दुधार गौ्ोका 
एक पंक पाछन करे तो उनसे एक गोका दूध वह्‌ खम 
पीये ( यदी उसके खये येतन ह ) । यदि दुसरेकी एक सौ 
गोर्भोका वह पाणन करे तो सालभरम एक गाय अर एष 
बेड मालित वेतनके सूप ठे ठे । यदि उन पञ्चके दूध 
आदि बेचने घन प्राप्त हो तो उप सातर्वौ भाग वद्‌ अपने 
वेतने रूपम रहण करे | सीगरेचनेमे जो धन मिले, उसमे 
भी बह सावा भाग ही छे; परंदु पद्युविदोपका बहुमूस्य खुर 
मेचनेखे जो धन प्राप्त दोः उसका सोखहवोँ भाग ही उसे 
मर्ण करना चाहिये ॥ २५॥ 
सस्यानां सववीजानामेषा सांयस्सरी शूतिः। 
न च वेदयस्य कामः स्यान्न रक्षयं पदयूनिति ॥२६॥ 
दूरके अनाजकी पसो तथा सव प्रकारके वीर्जकी 
रश्ना करनेपर बैश्यको उपजका सतर्वा भाग वेतनके स्प 
रहण करना चाये ] यह्‌ उसके लि वार्पिक वेतन १ । 
मनम कमी यह संकस्प नहीं उटना चाये कि ^ 
पर्ओका पालन न्दी करगा॥२६॥ = 
वेदये चेच्छति नान्थेन रक्षितव्याः कथंचन । 
शुद्रस्यापि हि यो धर्मस्तं ते वद््यामि भारत ॥ २७॥ 
जबतक बरेश्य पथुपालनङ्रा कार्यं करना चाद, तयत 
माखिकंको वूररे किसी द्वारा शिप तरद्‌ भी वद्‌ कायं नी कराना 
चाये? भारत | भव मँ चुद्रका भी धर्म तुम्द बता रहा द्रं ॥ 


प्रजापतिं बणौनां दासं श्द्रमकद्पयत्‌। 
तसाच्छ्रद्रस्य वणौनां परिचयौ विधीयते ॥ २८॥ 
प्रजापतिने अन्य तीनो वणोकरेि सेवकके रूपम शरद्रकी 
सि ह; अवः रे चय तीनो बणोकी सेवा ही गस 
विदित कर्म हे ॥ २८॥ 
तेषां शुश्रूषणाच्चैव महत्‌ उुखमवाप्लुयात्‌ 1 
दद्र पतान्‌ परिचरेत्‌ घन्‌ वणौनयुपूव॑शः ॥ २९॥ 
बह उन तीन वर्णोकी सेवासे ही महान्‌ सुखकरा भागी 
हो सकता हे । अतः शुद्र इन तीना वणोकी करमशः सेवा करे ॥ 
संचय न कुर्वीत जतु शद्धः कथंचन 1 
पापीयान्‌ हि धनं खञ्ध्वा वहे कुयौद्‌ गरीयसः ॥३०॥ 
शूद्रको कमी किसी प्रकार भी धनका सग्रह नदीं करना 
व्ाहिये; क्योकि धन पाकर वह महान्‌ पापे प्रदत्त हो जाता 
् ओर अपनेसे भेष्ठतम पुखुपौको मी अपने अधीन 
रखने खगता हे ॥ ३० ॥ 
राज्ञा या समयुक्षातः कामं कुर्वत धामिकः। 
तस्य बृत्ति प्रयक्षयामि यच्च तस्योपजीवनम्‌ ॥ ३१॥ 
धर्मात्मा शू राजाकी आशा टेकर अपनी इच्छाके 
अनुखार कोई धार्मिक कृत्य कर सकता टै । अव्र मँ उसकी 
चृत्तिका वर्णन करगाः; जिसे उसकी आजीविका 
चर सकती टै ॥ ३१॥ 
अव्रद्यं भरणीयो दिं बणौनां शुद्ध उच्यते। 
छचं वेनमौरीरसुपानद्‌ व्यजनानि च ॥ ३२ ॥ 
यातयामानि देयानि शद्राय परिचारिणे। 
तीर्न वणेको शुद्रका मरण-पोप्रण अवदय करना 
चाद्ये; क्योकि वह भरण-पोपण करने योग्य कटा गया 
टै । अपनी सेवम रहनेवाठे धद्रकरो उपभोगमे स्मये हुए 
छते, पगड़ी, अनुलेपन, जूते ओर पंख देने चाधि ॥ 
अधार्याणि वि्छीणोनि वसनानि दविजातिभिः ॥ ३३६ ॥ 
दद्रायैव प्रदेयानि तस्य धर्मधनं हि तत्‌ । 
फटे-पुराने कपडे, जो अपने धारण करने योग्य न रै 
वे द्विजातियेद्रार द्रको ही दे देने योग्य द; क्योकि धम॑तः 
ये सवर वस्तुर्य चु द्रकी ही सम्पत्ति ई ॥ ३३६ ॥ 
यं च कञ्चिद्‌ दविजातीनां शद्रः दयुशरूपुराचजेत्‌॥ २४ ॥ 
कट्यां तेन तु ते पादुखत्ति धमचिदो जनाः। 
दविजातियमे जिस किसीकी सेवा करनेके स्वि कों शुद्र 
अपरे, उसीको उसकी जीविकाकी व्यवस्था करनी चाये; 
एषा धर्मश पुर्पोका कथन हे ॥ ३४१ ॥ 
देयः पिण्डोऽनपत्याय भतंग्यौ शद्ध ॥ ६५ ॥ 
दाद्धेण तु न हातव्यो भत कस्याश्चिदापदि । 
अतिरेकेण भतथ्यो भतौ द्रव्ययरिक्षये ॥ ३६॥ 
यदि खामी सतानहीन दतो सेवा करनेवाडे शूद्रको 
ही उसके ल्यि पिण्डदान करना चाये । यदि खामी बुदा 
या दु्न्ष्ो तो उसका सब्र प्रकारे भरणनोपण करना 
न्वादधिय । किसी आप्ति भी चद्रको अपने स्वामी परित्याग 
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राजधमौवशासनपवं १] 
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नी करना चाहिये । यदि खामीके धनका नाश हो जाय 
तो शरदरको अग्ने कुदटम्बके पाटनसे बचे हुए धने द्वारा 
उसका भरण-यओोपण करना व्वादिये ॥ ३५-१६ ॥ 
न हि खमस्ति द्यद्रस्य भवंहार्यधनो हि सः। 
उक्तखयाणां वणौनां यश्चस्तस्य च भारत 1 
खाहाकारवपट्कारौ मन्त्रः शूद्रे न विद्यते ॥ ३७॥ 
श्ुद्रका अपना कोद घन नदीं होता । उसके सारे धनप्र 
उसके खामीका ही अधिकार होता ्ै। भरतनन्दन ! यशका 
अनुष्ठान तीनों व्ण तथा शरु द्रके लि भी आवद्यक बताया 
गया हे । शद्रके यम खाहाकारः वपट्कार तया वैदिक 
मर्क प्रयोग नहीं होता है ॥ ३७ ॥ 
तस्माच्छरद्रः पाकयतरै्यजेताबतवान्‌ खयम्‌ । 
पूणंपात्रमयीमाहुः पाकयक्चस्य दक्षिणाम्‌ ॥ २३८ ॥ 
अतः शुद्र स्वयं वेदिक बर्तौकी दीक्षा न ठेकर पाकयश 
( बद्श्वदेव आदि) द्वारा यजन करे । पाकयश्चकरी दक्षिणा 
पूणं पोत्रमयी तावी गयी है ॥ ३८ ॥ 
श्यद्धः पैजवनो नाम सहस्राणां शतं ददौ । 
देन्द्राग्नेन विधानेन दक्षिणामिति नः शतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
हमने सुना श क पेजवन नामक शुदरने णेद्राग्न यशक्ी 
विधिसे मन्त्र्ीन यश्चका अनुष्ठन करफे उरकी दक्षिणाके 
रूपम एक ल्मख पूर्णपात्र दान कयि ये ॥ ३९॥ 
यतो हि सर्ववर्णानां यत्तस्तस्थेव भारत । 
अग्रे सर्वे यक्षेषु धद्धायश्नो विधीयते ॥ ४०॥ 
भरतनन्दन | ब्राह्मण आदि तीनों बर्णोका जो यश्चष्ट 
वह सवर सेवाका्थं करनेके कारण शद्रा भीष दी ( उसे 
भी उसका फल मिखता ही टै; अतः उसे पृथक्‌ यन्च करने. 
की आवदयकता नदी ३ ) । समू यमं पदठे भअद्वारूप 
यज्ञका दी विधान दै ॥ ४० ॥ 
दैवतं हि महच्छ्रद्धा पवित्रं यजतां च यत्‌ । 
दैवतं हि परं धिप्राः स्येन खेन परस्परम्‌ ॥ ४१ ॥ 
क्योकि भद्धा सयसे बड़ा देवता है। बही यश करनेवारलो- 








, को पित्र करती रै। क्षण साश्नात्‌ यज्ञ करानेके कारण 


परम देवता माने गये ६। सभी व्णोके लोग अपने-भपने कम 
द्वारा एक दृकषरेफे यम सहायक होते ६ ॥ ४१ ॥ 
अयजन्निह स्रस्ते सैस्तेः कामः समाहिताः । 
संख्य ब्रा्मणीरेव चत्रिपु वर्णेषु खयः ॥ ४२॥ 

सभी वर्णक सोगेनि यह यरशौका अनुष्ठान फिया है ओर 
उनके द्वारा बे मनोधाभ्छित फर्स घम्यन्न हुए ई । बराहषर्णे- 
ने ही वानो बणोकी षंतानौकी खष्टि की ६ ॥ ४२॥ 
देवानामपि ये देवा यद्‌ घरूयुस्ते परं दितम्‌ । 
तस्माद्‌ वर्णः सर्भयसाः संखज्यन्ते न काम्यया ॥ ४३॥ 

१. पूरणपात्रका पिमाप स॒ प्रक्र द-राठ मुदरी बन््ो 
‹किथिन्‌ क्ते ६, आठ विश्रिश्षय एक्‌ प्पुष्डल' एोता टै नीर 
चार्‌ पुष्व्स्प एव पपूणेपातर' होता दै । श्त प्रकाट्‌ दो सौ छष्यन 
युद्ीषय पवः पूरण दोय ६ 1 


पणितिमोऽध्यायः 





४५८१ 


जो देवताकि भी देवता £ वे ब्राह्मण जो युछ कटं 
वही सबके लिये परम दितकारक है; अतः अन्य यणोके छोग 
ब्राह्णोके ताये अनुसार ष्टौ सय यर्लोका अनुष्ठन कर, 
अपनी इर्छासे न करे ॥ ४३ ॥ 
ऋग्यजुःसामदित्‌ पूज्यो नित्यं स्याद्‌ देववद्‌ दिजः 
अच्रुग्यजुरसामा चय भ्राजापत्य उपद्रवः। 
यज्ञो मनीपया तात सर्॑र्णंु भारत ॥ ४४॥ 


ऋक्‌, साम ओर यजुरवेदका गता त्राण सदा देवताके 
समान पूजनीय दे । दाव या शुद्र क्‌, यञ्च ओर सामके 
श्ञानसे श्यन्य होता दै; तो भी वह भ्राजापत्यः ८ प्रजापतिका 
भक्त ) कटा गया टै । तात | भरतनन्दन ! मानिक संकल्य- 
दरार जो भावनात्मक यज्ञ होता है, उसमे सभी वर्णोफा 


अधिकार  ॥ ४४॥ 


नास्य यश्ञङृतो देवा दहन्ते नेतरे जनाः । 
ततः सर्येपु वर्णेषु धदायक्षो विधीयते ॥ ४५॥ 
इत मानिकं यरा करनेवाठे यजमानके यमे देवता 
ओर मनुष्य खमी माग गर्ग करनेकी अभिव्मपा रखते ४ _ 
क्योकि उसका यञ भदक कारण परम पवित्र शेता ्ै; अतः ` 
रद्धपरथान यज्ञ_करेका अभिर सभी वर्णको प्रात दै ॥ 
स्वं देवतं ब्राह्मणः स्वेन नित्यं 
परान्‌ ब्णानयजन्नेयमासीत्‌ । 
अधसे धितानः संखे वेदयो 
ब्राह्मणसखिषु वर्णेयु यश्चखएः ॥ ४६॥ 
्राक्षण अपने कमेद्रारा ष्टी श्दा दूसरे वणक व्यि अपने. 
अपने देवताके समान ३; अतः बह दरे वर्णोकरा यश न 
फरता हो, ेसी भ्रात नदीं १ 1 जिव यज्नं यश्च आचार्यं 
आदिक रूपम कायं कर रहा टोः यह्‌ निकृष्ट माना गया १। 
विधाताने केवड ब्राक्षणफो दी तीना वर्णोका यश करनेके 
स्मि उस्पन्न किया १ ॥ ४६ ॥ 
तसाद्‌ वणौ ऋूजवो कषातियणोः 
संखृज्यन्ते तस्य विक्रार पव । 


पकं साम 

चिप्रश्ेफो निश्चये तेषु खः ॥ ४७॥ 
विधाता एकमात्र ब्राह्मणसे ही अन्य तीन्‌ वर्णोफी खष्टि 
करते ६, अवः शप्र तीन वर्णं भी ब्राह्मणके समान दही सरठ 
तथा उनके जाति-भाईं या कुटम्धी ६ । क्षत्रिय आदि तीनों 
वणँ प्राद्मणकी संतान दी ६ । ओ क्‌, यञ्चः ओर साम 
एकमा अक्रारवे दी प्रकट होनेके कारण परद्र अभिन्न 
ट, उसी प्रकार उन समी वणो तच्यका निश्चय पिया जाय 
तो एकमात्र राण दी उन स्वके सूपं प्रकट दुभा # 

अतः बराह्मणे साथ सकी अभिन्नता 2 ॥ ५७॥ 

अत्र गाथा यदगीताः कीर्तयन्ति पुराविद्‌ः। 
येलानसानां राजेन्द्र मुनीनां यष्टुमिच्छताम्‌॥ ४८॥ 
राजेनद्र | प्राचीन यतकन जाननेवाये पिद्राय्‌ एय पिष. 
म यरी अनित्मपा रखमेधाठे येखानय मुनियेकी की दुं 
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श्रीमहाभारते 


[ द्ान्तिपवेणि 


-----------------------------~ज----चयच्ज चच्च्====----- 


एक गाथाका उस्टेख फिया करते दै, जो यके सम्बन्धमे 

गायी गयी दै ॥ ४८ ॥ 

उदितेऽजुदिते वापि दधानो जितेन्द्रियः । 

वद्वि जुहोति धर्मेण द्धा वे कारणं महत्‌ ॥४९॥ 
'ुरयके उदय होनेपर अथवा सूर्योदये पदे ही भद्ध 

एवं जितेन्द्रिय मनुष्य जो धर्मके अनुशार अग्निमे आहुति 

देवा £ उसो शद्धा ही प्रधान देव॒ द ॥ ४९ ॥ 

यत्‌ स्कन्नमस्य तत्‌ पृं यदस्कन्नं तदुत्तरम्‌ । 

बहनि यक्षरूपाणि नानाकमेफलानि च ॥ ५०॥ 
( बह इरच ब्राह्मणे सोढ प्रकारके अग्निदोत्र ताये गये 

ष) होताका फिया हुभा जो दवन वायुदेवताके उदेदयते 

होता दै, बह स्कन्नसंज्ञक होम प्रथम दै ओर उससे भिन्न 

जो स्कन्नघं्ञक होम दै, वह्‌ अन्तिम या सवसे उक्ृ्ट दै । 

इती प्रकार रौद्र आदि ब्रहुतसे यज्ञ दै जो नाना प्रकारके 

कर्मफल देनेवाले द ॥ ५० ॥ ` 

तानि यः सम्प्रजानाति श्राननिश्चयनिश्ितः 1 

द्विजातिः शद्धयोपेतः स॒ यण्डुः पुरुपोऽहंति ॥ ५९ ॥ 
उन प्रोडश् प्रकारके अग्निहो््रोको जो जानता दै वही 

यजञ- सम्बन्धी निश्वयात्मक नसे सम्पन्न दै । एेषा ज्ञानी 


एवं अद्धा द्विज ही यज्ञ करनेका अधिकारी दै 1 ५१ ॥ 
स्तेनो घा यदि वा पापो यदि घा पापृत्तमः। 
यष्टुमिच्छति यक्षं यः साधुमेव वदन्ति तम्‌॥ ५२ ॥ 
यदि कोई चोर हो, पापी हो अथवा पापाचारि्थोमि भी 
सग्रसे महान्‌ द्यो तो भी जो यज्ञ करना चाहता दै उमे मभी 
ल्रेग (साधुः ही कहते दं ॥ ५२॥ 
ऋषयस्तं प्रदंसन्ति साघु _येतदसंशयम्‌ । 
सर्वथा सर्वदा वर्णेर्यएग्यमिति निणेयः ॥ ५२३॥ 
ऋषि भी उसकी प्ररंसा करते द । यद्‌ यकम भेष है, 
इसपर कोई संदेह नहीं है; अतः खमी वर्णके रोगोकफो सदा 
सव॒ प्रकारसे यज्ञ करना चाहिये, यदी शालौका निर्णय दै ॥ 
न हि यक्षसमं किञ्चित्‌ धिषु केषु चिद्यते । 
तस्माद्‌ यष्टव्यमित्याहुः पुर्पेणालसूयता । 
अद्धापविन्नमाभित्य यथादाक्ति यथेच्छया ॥ ५५ ॥ 
तीना लोको यजे समान बु मी नदी दै; इषस्यि 
मनुप्यको दोषटृष्टिका परित्याग करके शासनीय विधिका आभ्य 
छे अपनी `दाक्ति ओर इच्छाके अनुसार उत्तम भद्धापूतक 
यज्ञका अनुएान करना चाद्यः सा मनीधी पुर्पोका 
कथन है ॥ ५४ ॥ 


दति श्रीमहाभारते शान्तिपव॑णि राजघमानुश्ासनपप्रैणि वर्णाश्रमधमं कथने पष्टितिमोऽप्यायः ॥ ६० ॥ 
द प्रतार धीणहामाप्त शन्तिपरके अन्तर्गत र(जधर्मानु गाखनपर्वमे बरणाश्रमघमेका वणनत्रिषयक सार्व अध्याय परा हुमा ॥ ६० ॥ 


एकपषष्टितमोऽध्यायः 


आभरमधमका चणंन 


भीष्म उवाच 
आश्रमाणां महावाहो णु सत्यपराक्रम । 
चतुणोमपि नामानि कमौणि च युधिष्ठिर ॥ २ ॥ 
भीष्मज़ी कहते ह--सत्यपराक्रमी महाबाहु युधिष्ठिर! 
अब्र तुम चारो आधरमोके नाम ओर करम सुनो ॥ १॥ 
वानप्रस्थं मैकष्यच्यं गार्हस्थ्यं च महाथमम्‌ । 
बह्मचयोश्रमं प्राहृश्चतुथं ब्राह्मण्॑तम्‌ ॥ २ ॥ 
ब्रह चयं, महान्‌ आश्रम गास््य, वौनप्रख ओर 


[न ति 7 क ता त) 


मेशषयचयं ( सम्या )--ये चार आभम रै । चौथे आश्रम 


.सन्यासका अवरम्बन केवढ तराद्णोन क्रिया दै॥ २ ॥ ` 
जटाधारणसस्कार छिजातित्वमवाप्य च। 
आधानादीनि कमणि भाप्य वेदमधीत्य च ॥ ३ ॥ 
सद्यो वाप्यदाये वा भात्मयान्‌ संयतेन्द्ियः। 
चानप्रस्था्रमं गच्छेत्‌ छतछत्यो गृहाश्रमात्‌ ॥ ४ .॥ 
 ( ब्षचय-आभममे ) चृड़ाकरणमंस्फार ओर उपनयन- 
कं अनन्त द्विजत्वफो भास हो वेदाध्ययन पृं करके ( समा- 
वत्तनके पश्चात्‌ चिव्राह्‌ करे, फिर ) गार्हस्ष्य-आभममे अग्नि- 
दत्र आदि कमं सम्पन्न करके इन्द्रयोको ठंयमर्मे रखते हृष 
मनसी पुष खीको साय केकर अथवा भिना खीके दी 
गृहस्थाधमते कतकरत्य हो वानप्रस्याध्ममे प्रवेश करे ॥ ३-५॥ 
तत्रारण्यक्याश्जाणि समधीत्य ख धर्मधित्‌ । 


ऊर्ध्वरेताः पर्रज्ित्वा गच्छत्यक्चरसास्मताम्‌ ॥ «५ ॥ 

वह - धर्मस पुरूष आरण्यकरारसोमि अध्ययन करके 
बानप्रख धर्मका पाटन करे । तसश्चात्‌ ब्रह्न चयं आाखनपूवक्र 
उख आश्रमे निकर जाय ओर विधिपूवंक सन्यास अदूण कर 
छे । द प्रकार सन्या लेनेघ्राया पुरुप अविनाशी त्रहमभाव- 
को प्राप्त दो जाता दै ॥ ५॥ 


-पतान्येव निमित्तानि ञुनीनामृध्यरेतसाम्‌ । 


कर्तव्यानीह विप्रेण राजन्नादौ विपश्चिता ॥ ६ ॥ ` 
राजन्‌ | विद्वान्‌ ब्राह्मणको उश्वैरेता मुनिर्वोदरा 
आचरणमं खयि हुए न्दी साधर्नौकरा स्वरप्रथम आश्रव 
देना चाद्ये ॥ ६ ॥ 
चरितव्रह्मचर्य॑स्य ब्रह्मणस्य धिदाम्पत । 
भेश्चचयाखधीकारः प्रशास्त इह मोक्षिणः ॥ ७ ॥ 
प्रजानाथ ! जिखने ब्रह्मचर्या पाटन किया है, उस 
्रष्मचारी आाहयाणके मनने गदि मोक्षी अभिद्यापा जाग उट 
तो उते बद्मचर्य-आभमसे ही संन्वास अदण करनक्ा उत्तम 
अधिक्रार प्रष्ठ दो जाता १॥ ७॥ 
यच्नास्तमितदायी स्या्चियाशीरनिकरेतनः । 
यथोपलन्धज्ीी स्यान्मुनिदान्तो जितेन्द्रियः ॥ £ ॥ 
सन्याधीको चाद्य मि बह मन ओर इनदि्योकि नयम 
ते हए मुलिषिम रे ॥ कटी बमत अमना न ५९ 


(0-0. ॥॥८111)(॥<511॥ 2118810 28085 (01601. 01011260 0 €0810011 


नि कै मिक क्कि कः क + = = 


न व का कावा 
# 
ि 


राजधमोजुशासनपवं १] 


=-= जनि क साः == ` न ज चः भति 






अपने व्यि मट या टी न वनाव । निरन्तर शूमत। 
रटे ओर जं स्याल दो वा रहर जाय । धरारब्धव्र जो कुछ 
भ्रिल जाय, उतीते जीवन-निर्वाह करे ॥ ८ ॥ 
निराशीः स्यात्‌ सवंसमो निभागो निर्विकारवान्‌! 
विभः क्षेमाधमं प्राप्तो गच्छत्यक्षरसात्मताम्‌ ॥ ९ ॥ 
आशानष्णाका सवथा त्याग करके सप्रके प्रति समान 
भाव रश्खे । भोगेति वृर रदे ओर हदयर्मे किसी प्रकारका 
विकार न आने द । इन्दं सव्र धमोके कारण इस आभरमको 
प्ेमाभ्नमः ( कस्याणप्राततिका सान ) दते १ । इष 
आश्रमम आया हुआ ब्राह्मण अविनाशी अदाके साय एकता 
प्रात कर ठेता हे ॥ ९॥ 
अधीत्य वेदान्‌ रकतसर्वरृत्यः 
संतानसुत्याद्य सुखानि भुक्त्वा । 
समा्ितः भचरेद्‌ दुश्चरं यो 
गाहरस्थ्यधमं सुनिधममजुष्टम्‌ ॥ २०॥ 
अब गृदश्याश्रमके धमं सुनो--जो वे्दोका अध्ययन पूणं करके 
समस्त वेदोक्त शुभ कर्मोका अनुष्ठान करनेके पश्यात्‌ अपनी 
विवाहिता परनीके गभे संतान उसन्न फर उस आश्मके 
न्यायोचित भोर्गोको भोगता ओर एकाग्रचित्त हो 
मुनिजनोचित धर्मे युक्त दुष्कर गा्हस्प्यधर्मक्रा पालन 
करता है, व उत्तम दै ॥ १० ॥ 
खदारतुष्स्त्ततुकालगामी 
नियोगसेवी न शठो न जिह्यः। 
मिताङनो देवरतः छृतन्चः 
सत्यो सदुखान्रदांसः क्षमावाच्‌ ॥१९१॥ 
गृहस्थको चाये कि वह्‌ अपनी ष्टी स्रीमें अनराग रखते 
हु संतु रदे । ऋतकाल्मं ष्टी पनीके साय समागम करे । 
शालोकी आक्ाका पाखन करता रहे । शठता ओर चुरिख्ता- 
धे वर रदे । परिमित आहार ग्रहण करे । देवताओंकी 
आराधना्भे तत्र रहे । उपकार करनेवालोफे प्रति कतरत 
प्रकट करे । सस्य बोले । सत्रके प्रति मृदुभाव र्खे । किसीके 
प्रति भरर न बने ओर सदा श्षमामाव -रस्चे ॥ ११॥ 
दान्तो विधेयो दन्यकव्येऽपमत्चो 
शन्नस्य दाता सततं द्विजेभ्यः । 
अमत्सरी सवंङिङ्गप्रदाता 


वैताननित्यश्च शरहाथ्मी स्यात्‌ ॥ १२॥ 
गृहस्थाभ्मी पुरुप इन्द्रर्योका संयम करः गुरुजना एवं - 


शार्ोकी आश माने, देवता ओर पितरो तृ्तिके च्वि 
हन्य ओर कव्य समर्पित करने कमी भूरन होने दे, ब्राहरणो- 
को निरन्तर अन्नशन करे प्या देपसे दूर रदे अन्य 
सब आभर्मोको मोजन देकर उनका पाठन-पोपण करता रै 
ओर सदा यशयागादि्मे ठगा रदे॥ १२॥ 

अथात्र _ नारायणगीतमाहु- 

महषेयस्तात . महाजुभावाः। 

महा "युक्त 

तदुच्यमानं हि मया निवोध ॥ १३॥ 


णकपितमो ऽध्यायः 
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तात | इत विपये महानुभाव मदर्थिगण नारायण. 
गीतक्त उस्टेख क्रिया करते दं नो महान्‌ अर्थते युक्त ओर 
अत्यन्त तपस्यद्वारा प्रेरित होकर कदा गया २। म उसका 
वणन करता हूं, तुम सुनो ॥ १३॥ 
सत्याजवं चातिथिपूजनं च 
, धर्मस्तथाथश्च रतिः खदारैः। 
निषेवितव्यानि सुखानि रोके 
हासिन्‌ परे चैव मतं मेतत्‌ ॥ १४॥' 
“गृहस्थ पुश्प ईस लोकम सत्यः (सरता, अतिथिसत्कारः 
धर्मः अर्थः अपनी पर्नीके प्रति अनुराग तथा सुखका सेवन 
करे । एेसा ोनेपर दी उमे परलोकमे मी सुख प्रात शेते 
ई यह मेरा मत दै ॥ १८॥ 
भरणं पु्दाराणां वेदानां धारणं तथा। 
वसतामाधमं ष्ठं वदन्ति परमर्षयः ॥ १५॥ 
ओष्ठ आश्रम गार्ध्ये निवास करनेवाे दविजेकि लि 
महर्पिगण यष्ट कर्तव्य बताते टै परि यद खी ओर पूर्वो 
भरण-पोपण तथा वेदरार्लोक् स्वाध्याय करे ॥ १५॥ 
एवं हि यो ब्ह्यणो यक्षश्ीदो | 
गाहेस्थ्यमभ्यायसते यथावत्‌। , 
ग्रहस्थबृचि प्रविद्योध्य सम्यक्‌ 
खगं विष्युद्धं फलमाप्यते सः ॥ १६॥ 
, जो बराह्मण इष प्रकार खमावतः यपरायण दो, 
गृषख-पमका यथायत्‌ रूपसे पाटन करता 2, वद गय. 
दृचिका अच्छी तरद शोधन करके खर्गलोकमे वियद 
फठ्का मागी शेत। दै ॥ १६ ॥ = 
तस्य देदपरित्यागादिष्ः कामाश्चया मताः। 
आनन्त्यायोपतिष्ठन्ति सर्वतोऽक्षिरिरोमुखाः ॥ १७॥ 
उस गृहुस्थको देद.त्यागके पथात्‌ उसके अमी मनोरथ 
अक्मवरूपसे प्रात दोते ह । बे उस पुखपका संकल्प जानकर 
&स प्रकार अनन्तक्ाखतफके लि उसकी तेवा उप्रसित 
दो जाते ्ं मानो उनके नेघ्रः मलक ओर मुख सभी दियार्भौ. 
कीओर दा ॥ १७॥ | 
सरन्नेको जपन्नेकः सर्वानिको युधिष्ठिर । ` 
एकस्मिन्नेय चाचायं यध पुमटपङकवान्‌ः ॥ १८ ॥ 
युधिष्ठिर | बरसमचारीश्नो चाद्ये कि वद अकेटा दी 
वेदमरन्रोका चिन्तन ओर अमी मर्क जप करते हुए 
सारे कायं सम्पन्न करे, अपने शरीरम मख ओर कीचड़ 
त्गीद्ो तो भी व्‌ पेवाके छियि उचत दहो एकमाभ्र 
आचा्यंकी ही परिचर्यां संग्न रदे ॥ १८ ॥ 
ब्रह्मचारी चती नित्यं नित्यं द्रीक्चापये चरी । 
परिचायं तथा वेद्‌ छृत्यं कयन्‌ सेत्‌ सदा ॥ १९॥ 
ब्रह्मचारी नित्य निरन्तर मन ओर इनिरयोको व 
रखते हुए & एयं दीश्चाके पाठने ८ रदे । वेदकः 
स्वाध्याय करते दए सदा कततभ्य कमकि पाढनपूर्वंक गु 
गृ निबा करे ॥ १९॥ ~ 
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श्थपां सततं कुर्न गयो; सम्प्रणमेत . च । 
वट कर्मसु निवृत्तश्च न प्रचत्तश्च सर्वशाः ॥ २०॥ 
` निरन्तर गुख्की सेवा संङगन रहकर उन्दं मणाम 
करे । जीबन-निर्बाहके उदेश्यते किमे जानेवाठे यञजन-याजनः 
अष्ययन-अष्यापन तथा दान प्रतिग्रह--इन छः 
कमोति अल्ग रहे ओर किसी भी असत्‌ कमम बह 


[ श्चान्विपर्वणि 


च यिति ऋ जि 





चकः 





कमी प्रबृत्त नद्ो॥२०॥ 

न चरत्यधिकरिण सेवेत दिपतो न च। 

पपोऽऽथधमपदस्तात ब्रह्मचारिण दइप्यते ॥ २१॥ 
अपने अधिकारका प्रदर्शन करते हुए व्यवहार न करे; 

देप रखनेवाका सङ्ग न करे । वत्त युधिष्ठिर ! ब्रदचारीके 


स्यि यदी आश्रमधर्मं अभीष्ट है ॥ २१॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि राजधमानुश्षासनपवंणि वतुराश्रमधर्मयथने एकपर्टितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 
शसपरकरभरीपहामास शन्तिपतके अन्तत रानघमालुरासनपनमे चारे, आ्रभेक घमा बणंनव्रिषयर प्फसखव्‌! अध्याय पुरा हुमा ॥६९॥ 





्विषष्टितमोऽष्यायः 
ब्रह्मणधर्मं ओर कतेग्यपालनका महव ` 


युधिष्टिर उवाच 
शिवान्‌ खलान्‌ मदोद्कौनर्दिश्तारखो ` फसस्मतान्‌ । 
नहि धमौन्‌ खसोपायान्‌ मद्धिधानां खखावहान्‌॥ ९ ॥ 
घोले- पितामह ! अब आप एसे धर्मक 
घर्ण॑न कीजिये, जो कल्याणमयः सुखमय, भविष्यं अम्बुदय्‌- 
कारी, दिषारदित, रोकक्म्मानितः सुखघाधक तथा मुञ्च जेषे 
छोरगोफे खि सुखपूर्वक आचरणे खाये जा सक्ते हा ॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
बराह्मणस्य तु चत्वारस्त्याथमा विहिताः प्रभो । 
बणौस्तान्‌ नाचुधतैन्ते त्रयो भारतसत्तम ॥ २ ॥ 
भीष्मज्ीने कष्टा प्रमो | मरतवंावतंख युधिष्टिर | 
वारो आभम ब्राह्मणक सि ही विहित ई 1 अन्य तीना वर्णो 
लोग उन सभी आभर्मोका अनुसरण नदी करते ६ ॥ २॥ 
उक्तानि कमोणि बहनि राजन्‌ 
| खग्यौणि रजल्यपरायणानि । 
नेमानि दणएान्तविधौ स्तानि 
्षानरे हि सर्वं विहितं यथावत्‌ ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ | श्त्रियके चि शाञ्मे यहुत-से एसे खगेवाधक 
कमं बताये सये ६, जो रहिसाप्रधान ई जसे युद्ध । प्रतु ये 
कर्म ब्राह्मणके स्थि आद्यं नीं टो सकते; क्योकि श्त्नियके 
स्यि खमी प्रकारके कर्मोका यथोचित विधान द ॥ ३॥ 
क्षात्राणि धैदयानि च सेवमानः 
व कमोणि च ब्राह्मणः सन्‌। 
अस्मिह्धोके निन्दितो मन्दचेताः 
परे च खोके निरयं भ्रयाति ॥ ४ ॥ 
जो ब्राह्मण होकर क्षत्रिय, वैश्य ओर श्रीक कर्मोका 
सेवन करता दै, यह मन्दशुदधि पुरुप इय छोकमे निन्दित जीर 
परलोकम नरकगामी होता है ॥ ४ ॥ 
था खहा विदिता लो दास निशे परो । 
विकमंणि स्थिते विप्रे सेव खशा च पाण्डव ॥ ५ ॥ 
पाण्डुनन्दन | शोकम दास, ऊुततेः भेदधियि तथा अन्य 
पद्चभोके छ्यि जो निन्दासूचक संश दी गयी दै अपने 


वर्णधरमके विपरीत कर्मभे रगे हुए जाक्यणके स्मि भी वही 


श्ञा दी जाती है ॥ ५॥ 


षट कर्मसम्थवृत्तस्य आश्रमेषु चलतुप्वंपि । 
सर्वधर्मोपपक्नस्य संवृतस्य  छतात्मनः ॥ & ॥ 
ब्राह्मणस्य विश्यद्धस्य तपस्यभिरतस्य च ॥ 
निरादिषो वद्न्यस्य खोका ह्यश्चरसम्मिताः ॥ ७ ॥ 


जो बाष्चण यज्ञ करना-करान।? विद्या पद्ना-पदढाना तथा 


दान जेना ओर देना--इन छः कमम ही प्रडृत होता है, चारो 


आभरेर्मिं स्थित हो उनके श ण धर्मौका पाटन करता दैः 
धर्ममय कवयचसे सुरश्चित होता हे ओर मनको वशम किये रहता 


ह, निसके मनम कोर कामना नदीं होती, जो बाहर-भीतरसे 


शुद्धः तपस्याप्ररायण ओौर उदार होता दैः उसे अविनाशी 

लोक प्राप्त होते ६ ॥ ६-७॥ 

यो यस्मिन्‌ कुर्ते कम याददां येन यत्र च । 

तादृदां ताद्शेनैय स शणं भ्रतिपद्यते ॥ ८ ॥ 
जो पुरुप जिस अवस्थाः जि देका अथवा फाले, जिस 

उदेश्यवे जसा करम करता दै, बह ( उसी अवस्थामे वेखे 

देश अथवा काठ ) वेते माबपे उस ॒कर्मका वेसा ही फल 


पाता है ॥ ८ ॥ 
बृद्ध.था र्पिवणिक्त्येन जीवसंजीवनेन च । 
बेुमर्दसि राजेन्द्र॒ स्वाध्यायगणितं महत्‌ ॥ ९ ॥ 


राजेन्द्र ! वैद्यकी व्याज ठेनेवाटी इत्ति; खेती ओर 





वाणिज्यके समान तथा क्षत्नियके प्रजापाठनरूप कर्मके समान्‌ 
ब्राह्मणोके स्वि वेदाभ्यायरूपी कर्म दी महान्‌ दै-ेसा तुरं 
समञ्चना चाहिये ॥ ९ ॥ 


काठसंचोदितो जोकः काखपयोयनिधितः 1 


उ्वमाधममध्यानि कमोणि कुरुतेऽवशः ॥ १०॥ 


कालके उलट-केरते प्रभावित तथा सभावे प्रेरित हआ 


मनुष्य विवश.सा होकर उत्तम, मध्यम ओर अधम कमं 
करता दे ॥ १० ॥ 


अन्तवन्ति प्रधानानि पुरा ध्ेयस्कयणि च । 
खकर्मनिरतो खोके ह्यक्षरः स्य॑तोमुखः ॥ १२ ॥ 
पदखेके जो फत्याणकारी ओर अमङ्गढकारी शछमाद्चम 
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नि ` रि कक क त 


राजधमौनुदासनपवं १] 





कर्मं ई, वे ही प्रधान होकर इश्च शरीरका निर्माण करते ई । 
इस दारीरके साय ही उनका भी अन्त दो जातादै; परंतु 


निपणितमो ऽध्यायः 


नी ~= 


५१५८५ 


जगतूम अपने वर्णाभ्रमोचित कमके पाठने तत्पर रहनेवाला 
पुरु तो हर अवसामे सर्वव्यापी ओर अषिनाशी दी ४ ॥११॥ 














इति श्रीमक्शाभारते दान्तिपर्थ॑णि राजधर्मालुशाएस्नप्वणि वर्णाध्रमधरमंकथने द्विपितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 
इत प्रकार भोमदामारत शान्िपके अन्तर्म राजपर्मनुरपसन पवग वर्णाश्रमधर्म दण॑नबिषमक बास अव्याम पुरा हभ ॥६२॥ 
नन 


त्रिषष्टितमोऽ्यायः 


© ४१ [१ 
वर्णाधमधर्मशा वणन तथा राजधमंकी भरेष्ठता 


भीष्म उवाच ` 
ज्याकर्षणं शाुनिवहैणं च 
छृषिर्वणिञ्या पश्युपाखनं च । 
श्यु्पणं चापि तथाथदेतो- 
ˆ रक्र(यमेतत्‌ परमं द्विजस्य ॥ १॥ 
भीष्मजी कते है- राजन्‌ ! धनुपकी डोरी खचना, 
शतरु्ओंको उखाड़ पंकनाः खेती व्यापार ओर पञ्चुपाठन करना 


अथवा धनके उदेश्य दूसरौकी सेवा करना-ये ब्राह्षणके 


छथि अत्यन्त निषरिदढ कमं ६ ॥ १॥ 
सेव्यं ठ॒ ब्रह्म पट्‌ कमं गृहस्थेन मनीपिणा । 
छृतरृत्यस्य चारण्ये वासो विधस्य शस्यते ॥ २ ॥ 
मनीपी बाह्मण यदि गदस्य हो तो उसके स्यि वेदाका 
अभ्यास ओर यजन-याजन आदि छः कमं ही सेवन करने योग्य ई | 
गरहस्थ-आभमका उदेश्य पूणं कर ठेनेपर ब्राहाणके चि (बान 
प्रसी होकर) बने निवास करना उत्तम माना गया दै ॥२॥ 
राजग्रेण्यं कृषिधनं जीवनं च वणिक्पथा । 
कौरिस्यं कौलटेयं च कुखीदं च विवजेयेत्‌॥ ३ ॥ 
गृहस्य ्ादमण राजाकी दाषताः लेती द्वारा घनका उपाजनः 
दयापारसे जीवन.निर्वादः कुटिरूताः व्यभिचारिणी लियेकि साय 
व्यभिचारकर्मं तथा सुदखोरी छोड दे ॥ ३॥ 
दुद्र राजन्‌. भवति ब्रह्मबन्धु- 
श्चारिो यश्च धमोद्पेतः। 
वृषलीपतिः पिद्युनो नतंनश्च 
राजपरष्यो यश्च भवेद्‌ विकमा ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ | जो ब्रामण दुद््वरित्रः धमंहीनः चद्रजातीय 
ङुख्टा खरीसे सम्बन्ध रखनेवाद्यः चुगङ्खोर, नाचनैवाल, 
राजसेवकः तथा दूसर-दुसखरे विपरीत कमं करनेवाखा होता दै, 
वह्‌ ब्राह्मणत्वसे गिरकर शुद्र शो जाता £ ॥ ४॥ 
जपन्‌ चेदानजपंश्चापि राजन 
समः शुद्रैदौसवच्च 
पते स्वँ श्ुद्धसमा भवन्ति 
राजन्नेतान्‌ य्ज॑येद्‌ देवहव्ये ॥ ५ ॥ 
नरेद्वर ! उपर्युक्त दुग्णेपि युक्त आद्मण येदोका खाध्याय 
कृरता हो या न करता हो, चद्रकि टी समान । उसे दासकी 
मति पंक्ति बादर भोजन कराना चाये । ये राजतेवक 
आदि समी अथम व्राह्मण शद्रे दी ठस्य र। रजन्‌ | 
देवकारय॑मे श्नका परित्याग कर देना ब । ५॥ 
निर्मयौदि चाद्युचौ च 
हिंसात्मके त्यक्कधमंस्वशूचे । 


भर ० २११, ५१ 


हव्यं कव्यं यानि चान्यानि राजन्‌ 


देयान्यदेयानि भवन्ति चास्मे ॥ ६ ॥ . 


राजन्‌ } जो व्रा्यण मर्यदादल्यः अपवित्र कूर खभावबाल्मः 
हिसापरायण तथा अपने धर्मं ओर सदाचारा परित्याग करने- 
वाला ४, उमे हव्य-कव्य तथा दूसरे दान देना न देनेके टी 
बराबर ६ ॥ ६॥ 
तस्माद्‌ धमां विदितो ब्राह्मणस्य 
द्मः श्ौचमाजंवं चापि राजन्‌ । 
तथा विप्रस्याथमाः सवं एव 
पुरा राजन्‌ ब्राह्मणा वे निख्यः॥ ७ ॥ 
अतः नरेद्वर ! बाह्मणके च्वि इन्द्रियसंयमः, बाहर 
मीतरकी श्दधि ओर सरक्ताके साथ-साथ धर्माचरणका दी विधान्‌ 
ह । राजन्‌ ] समी आभम त्राह्मणेकि स्थि ही ६ क्योकि. सवते 
पके जादर्णोकी दी वष्टि हुई ६॥ ७॥ 
यःस्याद्‌ दान्तः सोमपश्चायशीलः 
सालुक्रोशः स्वंसदो निराशीः । 
चऋूजुेदुखच॒दांसः क्षमावान्‌ 
“स धै विप्रो नेतरः पापकम ॥ ८ ॥ 
जो मन ओर दन्ध्रियौको संयमर्मे रखनेवादा, सोमयाग 
करके सोमर पीनेवााः सदाचारी, दया, सत्र कुछ स्न 
करनेवाला; निष्काम, सरख, मृदुः भ्रूरतारदित ओर क्षमाय 
होः वटी बाह्मण कदने योग्य है । उसे भिन्न जो पापाचारी 
है उसे ब्राह्मण नदीं समना चाधि ॥ ८ ॥ 
श्रं वेदयं राजयपुध्रं च राज- 
ह काः सवं संधिता धर्मकामाः। 
तस्माद्‌ बणोञ्डाम्तिधर्मष्वसक्तान्‌ 
मत्वा धिष्णानेच्छति पाण्डुपुत्र ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ | पाण्डुनन्दन !{ धर्मपाख्नकी इच्छा रखनेवाछे 
सभी सेगः सदायताके वि चद वेद्य तथा क्षग्नियकी शरण 
छते ६ । अतः जो वणं शान्तिधरमं ( मोक्च-साघन) म असमर्थं 
माने गये ६, उनको भगवान्‌ बिष्णु शान्तिपरकधर्मका उपदेश 
करना नष्टं चात ॥ ९ ॥ 
खोके चेदं स्वंखोकस्थ न स्या- 
श्यातुर्वण्यं येद्वाद्राश्च न स्युः । 
सवौश्चेज्याः सर्वखोकक्रियाश्च 
सद्यः सवं चाधमस्था न चे स्युः॥ १०॥ 
यदि भगवान्‌ बिष्णु यथायोग्य विधान न कर तो लोकम 
जो सब्र छोगोको यष सुल आदि उपखम्प टै, षष न रह जाय। 
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४५८६ 


भीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 








चारो वणं तथा वेदक सिद्धान्त रिक न सकर । सम्पूणं यज्ञ तथा 
समस्त लोककी क्रियाँ बंद हो जाये तथा आभरेमिं रहनेवाके 
सव्र खोग तत्काल विनष्ट हो जाये ॥ १० ॥ 
यश्च चरयाणां बणनामिच्छेद्ाथमसेवनम्‌ । 
चातुराधम्यदण्ांश्च ध्मास्ताञ्ज्णु पाण्डव ॥ ११ ॥ 
पाण्डुनन्दन [जो राजा अपने राज्यम तीन वर्णो (ब्राह्मणः 
क्षननियः वेद्य) फे द्वारा शाज्ञोक्त रूपसे आभमधर्मका सेवन 
कराना चाहता हो, उसके स्मि जानने योम्य जो चारो आशरमोके 
लि उपयोगी धमं हं उनका वर्णन करता ह खनो ॥ ११॥ 
कृतसंतानकर्मणः । 
अभ्यनुक्षातराजस्य श्युद्रस्य जगतीपते ॥ १२॥ 
अट्पान्तरगतस्यापि दशधर्मगतस्य वा । 
आधमा विहिताः सवं बजयित्वा निराशिषम्‌॥ १३ ॥ 
प्ृथ्वीनाथ | जो शुद्र तीनों बणोकी सेवा करके कृतार्थं 


[र ्वा््काण्न्याकन्याकन्कसराण्यग 


चारक दृष्टस जिसमे अन्य तैवणिर्कोकी अक्षा बहुत कम 
अन्तर रह गया है अथवा जो मनुपरोक्त दस धर्मक पालने 
तत्पर रहा द४› बह शुद्र यदि राजाकी अनुमति प्रात कर छे 


नी व्यति -्यकनन्दाद यिनि 


तो उसके छियि संन्यासको छोड़कर शेष समी आशम विदितहै। 
मैश्यचयां ततः ्राहुस्तस्य॒तद्धर्भृचारिणः। 

तथा राजेन्द्र॒ राजयपुधस्य चैव हि ॥ १४॥ 

राजेन्द्र । पूर्वोक्त धर्मोका वाक्त घर्माका आचरण कटनेवाठे चद षि 


जाया 





#कन््काष 


तथा वेश्य ओौरक्षभियके स्थि मी भिखा मेाकर निर्वाह करनेका 


तानक क का | ` भ या कः 


विधान हे ॥ १४॥ 
छृतछृत्यो चयोऽतीतो राक्चः छृतपरिध्रमः। 
गच्छेदनुज्ञातो चपेणाथ्मसंथयम्‌ ॥ १५॥ 
अपने वणंधर्मका परिभमपू्ंक पाटन करके इृतकरत्य 
इभा ४ अवस्था व्यतीत हो जानेपर राजाकी आशा 
लेकर श्च वानग्रख आभर्मोकर ग्रहण करे ॥ १५॥ 
चेदानधीत्य धर्मण यजशाखाणि चानघ । 
सतानादीनि कमाणि त्वा सोमं निचेव्य च ॥ १६॥ 
पारयित्वा श सवो धर्मेण कता चर । 
मखानन्यास्तथेव च ॥ 
प विप्रेभ्यो धि 1 
य श्राप्य तथाल्पं यदि वा बहु ॥ १८ ॥ 
स्थापयित्वा ग्रजापाकं पुत्रं राज्ये च पाण्डव । 
अन्यगोत्रं परास्तं वा कषत्रियं क्षननियर्प॑भ ॥ १९ ॥ 
अचयित्वा पितृन्‌ सम्यक्‌ पिदयश्र्यथाविधि । 
देवान्‌ य्ैचैषीन्‌ वेदैर्च॑यित्वा तु यत्नवः ॥ २०॥ 
अन्तकाठे च सम्पाते य 
सोऽचुपूव्योधमान्‌ राजन्‌ गत्वा सिद्धिमवाप्लुयात्‌ २२ 
तिपा नरे { राजाको चाहिये कि_ पदे ] राजाको चाये कि पदे धर्माचरण- 
` # भूति, कषमा, मनका निग्र, चीरन्न त्याग, बादर-मीतरकी 
पवित्रता, इद्दरर्योका निग्रह, साचिकं बुद्धि साचि 
जोर्‌ऋरोषका भमाव-ये दस परमके र्षण है । 1 


१७॥ 


पूवक वेदो तथा राजशर्ोका अध्ययन करे | फिर संतानोत्ादन 
आदि कमं करके यज्षमे सोमरसका सेवन करे । समस्त प्रजार्ओका 
ध्मके अनुसार पालन करके राजसूय, अदवमेध तथा दूसरे"दूसरे 
यर्ञोका अनुष्ठान करे । शस्ोकी आश्ाके अनुसार सथ सामग्री 
एकत्र करके ब्राहार्णोको दक्षिणा दे । संग्राममे अस्प या महान्‌ 
विजय पाकर राज्यपर प्रजाकी रक्चाके स्यि अपने पुत्रको खापित 
करदे। पुच्चनदहोतो दुसरे गोत्रके किसी शष्ठ क्षप्नियको 
राज्यसिंहासनपर अभिषिक्त कर दे | वक्ताओंमिं शरेष्ठ क्षन्निय- 
शिरोमणि पाण्डुनन्दन | पितृय्ञोद्ारा विधिपूरवंक पित्तकः 
देवयजोद्रारादेवतार्ओका तथा वेदकि खाध्यायद्वाया ऋछषिर्योका 
यज्तपूवंक भलीमोति पूजन करके अन्तकार आनेपर जो क्षत्रिय 
दूसरे आश्र्मोको मदण करनेकी इच्छा करता दैः वरह क्रमशः 
आशर्मोको अपनाकर परम सिद्धिको प्राप्त होता है ॥ १६-२१॥ 
राजरपित्वेन राजेन्द्र भैक्ष्यचर्या न सेवया । 
अपेतग्रहधमांऽपि चरेजीवितकाम्यया ॥ २२॥ 

गहस-धर्माका त्याग कर देनेपर भी क्षन्नियको ऋषि- 
भावस बेदान्तभवण आदि सन्यासधर्मका पालन करते हुप्टजीवन- 
रक्नाके ल्यि ही भिक्षाका आभय लेना चाद्ये, सेवा करानेके छ्यि 
नही ॥ २२॥ । 
न ॒चैतन्नैटिकं क्म याणां भूरिदक्षिण । 
चतुणां राजचादुंख धाहुराथमवासिनाम्‌ ॥ २६ ॥ 

पर्याप्त दक्षिणा देनेवाठे राजसिंह ! यह भैशष्यचर्ा क्षत्रिय 
आदि तीन वणक लि नित्य या अनिवायं कर्मनी है। 
वारां आश्रमवासिर्योका क्म उनके स्थि एेच्छिक ही बताया 
गया दै ॥ २३॥ 

याह्यायत्तं  क्षत्नियेमाौनयानां 
खोकशचेष्टं धर्ममासेवमानेः। 
सवं धमाः सोपधमौखयाणां 
यो धमौदिति वेदाच्छरुणोमि ॥ २४॥ 

राजन्‌ | राजधमं ब्राहुभल्के अधीन होता दै | बह क्षत्रियके 
व्व जगत्‌का शरेठतम धमं टै, उसका सेवन करनेवाले क्षत्रिय 
मानवमात्नरकी रक्रा करते द । अतः तीनो व्णोके उपधर्मो- 
सहित जो अन्यान्य समस्त धमं हं । वे राजधर्मे ही सुरक्षित 
रह सकते ई, यह मेने बेद-दालरखे सुना है ॥ २४॥ 


सबोवस्थाच्‌ सम्प्रदीनान्‌ निवोध ॥ २५॥ 
नरेरवर ! जेषे हाथीके पदचिदमे सभी प्राणिर्योके पदचिह 
विलीन हो जति ६, उसी प्रकार सव्र धमोको समी अवस्थार्भमिं 
राजधर्मके भीतर ही समाविष्ट हुआ खमञ्ञो ॥ २५ ॥ 
अट्पाधयानल्पफलान्‌ वदन्ति 
धमानन्यान्‌ धर्मविदो मयुष्याः। 
4 ९ 
क्षां धमं नेतरं प्राहुरार्याः ॥ २६॥ 
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राजधमौचुशासनपवं १ | चतुः्यष्टितमोऽध्यायः ४५८७ 
धर्मके शाता आयं पुरसर्पोका कथन दै किं अन्य _ समसत. ही खोप हो जायगा ॥ २८ ॥ 
धर्मोका आशय तो अस्प दै ही, फल मी अद्य म आमय ते अस ह छी, फल मी अस्य ही ६। परु सव त्यागा राजधर्मेषु दण्ाः 
जानम आमय मी मदान्‌ ६ जर उसके फर मी बहुरंख्यक ख्व दीश्चा राजधमथु चोक्ता 
खं परमकल्याणरूपरमअतः इक समान दूखर कों घमं न्ह ॥। स्यौ विद्या राजधर्मणु युक्ताः 
सं धमप राजधर्मप्रधानाः सर्व लोका राजधने प्रविष्टाः ॥ २९.॥ 


सर्य वणीः पाल्यमाना भवन्ति । राजक धेम सरे त्यााका दर्शन दोता दैः त 


सर्वस्त्यागो राजधमंषु राजं- लारी दीका प्रतिपादन हो जाता दै, राजधर्मम समध 
त्यागं धरम चाहुरग्र्यं पुराणम्‌ ॥ २७॥ विधाओंका संयोग सुलम ह तथा राजधर्मं सम्पूणं लोकौका 
समी धमेमिं राजधर्म दी प्रधान दै; क्योकि उसके दारा समी समावेश हो जाता दै ॥ २९ ॥ स 


यथा जीवाः 


धर्म॑थुतानासुपप्रीडनाय { 


वर्णोका पालन होता द । राजन्‌ ! राजधर्मं समी प्रकारके 

` त्यागका समावेदा है ओर ऋषिगण त्यागको सर्व॑भे् एव पराचीन प 
धर्मं बताते द ॥ २७ ॥ एवं धमी राजधमवियुक्ता 

मज्जेत्‌ ्रयी दण्डनीती तायां संचिन्वन्तो नाद्रियन्ते खधमम्‌. ॥ ३० ॥ 

स्च धमः प्रक्षयेयुविबुद्धाः 1 व्याध आदि नीच ग्रकृतिके मनु्योदारा मारे जति दुष 

पञ्य-पक्षी आदि जीव जिस प्रकार घातकके धर्मका विनाश 

करनेवाले ्ोते ४ उसी प्रकार धमात्मा पुखप यदि राजघ. 

रदित हो जँ तो धर्मका अनुरंधान करते हट भी वे चोर 

इाकुओके उत्यातम खधरमके प्रति आद्रा भाव नदीं रख 

पति ई ओर इष प्रकार अगत्‌की दानिम कारण बन जात 1 


स्व धमश्धाथ्माणां हताः स्युः 
क्षात्रे त्यक्ते राज्ञधमे पुराणे ॥ २८ ॥ 
यदि दण्डनीति नष्ट यो जाय तो तीनो वेद रसातख्को 
-चठे जार्यै ओर वेदेकि नष्ट नेमे त ५ हः 
धर्मोका नाश हो जाय । पुरातन राञ क्षात्र 3 
कते है, यदि कप्त तो जाय तो आभरमोकि सम्पूणं धर्मोका  ( अतः राजधर्मं सवते भेट दे ) ॥ ३० ॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि जि व्णोभ्रमधर्मकयने त्रिपष्टिवमोऽध्यायः ॥ ६३. ॥ 


र अध्या ॥ 
इस प्रकार भरीमदामारत शन्तिपवैके अन्तग्त राजधरमानु शासन वर्णमयरमना वणुनबियक तिरसडकः अध्याय पुरा & 0६३ 


चतुःषष्टितमोऽष्यायः | 
राजर्मकी श्रेष्ठताका वणेन ओर इस वियते हनद्ररूपधारी विष्णु ओर मान्धाताका स्वाद्‌ 


वैश्चम्पायन उवाच 
चातुराथम्यधमोश्च यतिधमौश्च पाण्डव । 
ोक्वेदोत्तराश्चैव क्षात्रधमं समादिता॥ ९ ॥ 
भीष्मजी कहते ई--पाण्डुनन्दन | चारो आभमेकि 
धर्म, यतिधर्मं तथा लौकिक ओर वेदिक उत्क धर्म समी 
क्षात्रधर्मं प्रतिष्ठित ई ॥ १ ॥ 
ख्बौण्येतानि कर्माणि भरतसत्तम । 
निरादिपो जीवटोकाः क्षत्रधम ऽव्यवस्थिते ॥ २॥ 
भरतभ्रे् ] ये सारे कर्म श्ात्रधर्मपर अवलम्बित ई । यदि 
क्षात्रपमं प्रति्ठित न दो तो जगत्‌के समी जीव अपनी 
मनोबाच्छित ब्वु पानेसे निरा ही जार्ये ॥ २॥ 
अप्रत्यक्षं यहृद्धारं धमं 
प्ररूपयन्ति तद्धाधमागमरेव ` शाश्वतम्‌ ॥ ३ ॥ 
आभमवावि्योक्ना सनातन धमं अनेक द्ारबाल ओर 
अप्रत्यक्च रै, विद्वान्‌ पुरुष दाखवा ही उसके स्वरूपका 
निर्णय करते ६॥ ३॥ वदनो 
अपरे वचनैः देनो सोकनिश्चयम्‌ । 
अनिश्चयन्षा धमीणामद्ान्ते परे हताः ॥ ७ ॥ 
अतः वृषे व्ताखोग ज धम तखको नरी जनतेः वे 
बन्दर युद्धियुक्तं वचनंद्रा लगर्गोके बिश्वातको नष्ट कर 


तग्र वे भ्रोतागण प्रसयक्च उदाहरण न पाकर प्रक नषएट-श्रट दो 
जति ६॥ ४॥ 


सुखभूयिष्ठमात्मसाक्षिकमच्छलम्‌ 1 
सर्वलोकहितं धर्म क्ष्रियेषु प्रतिष्ठितम्‌. ॥ “^ ॥ 
ओ धमं प्तय दे, अधिक सुखमय द _ आतमा 


` साधिते युक्त द छलरहित दै तथा स्वो सर्लोकदितकारी द. 


-----------या-=- = 
वह ध्म षतरियोमे प्रतिष्ठित ६॥ ^ ॥ 


1 


भर्मेथमे ऽध्यवसिनां ब्राह्मणानां युधिष्ठिर । 
यथा घ्रयाणां बणीनां संख्यातोपशुतिः पुरा ॥ £ ॥ 
युधिष्ठिर ! जते तीनो वेकि धर्मोका पदे धत्नियधर्ममे 
अन्तर्माब यताया गया दै, उसी प्रकार तै्टिक ब्रह्मचारी, 
वानप्रख जर यति--न तीन आभ्र्मोमिं सित ब्राहा्णोकि 
धमो गास्याभममे समावेश होता ६।। ६ ॥ 
राजधर्मष्वुमवा कोकाः सचरितिः सद । 
उदात ते रज्र यथा विष्णुं महौजसम्‌ ॥ ७ ॥ 
सर्वभूतेश्वरं देवं प्रयु नाययणं पुरा । 
जग्मुः खुबहृशः शर राजानो दण्डनीतये ॥. ८ ॥ 
राजेनद्र ! उत्तम चरि ( धमो ) सित सम्पूणं रोक 
राजधर्मम अन्तभूत ६। यह यात मँ तमे कद चुका रं । भी 
समब बहते शूरवीर नरेश दण्डनीतिकी परािके लवे सम्पूणं 
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धीमहाभारते 


[ श्यान्तिपव॑णि 








भू्तोकि खामी महातेजस्ी सर्वव्यापी भगवान्‌ नारायण देवकी 
दारणमे गये थे ॥ ७-८॥ 
एकेकमात्मनः कर्म॑तुखयित्वाऽऽश्चमं पुरा । 
राजानः पयुंपासन्त दष्टन्तयचने स्थिताः ॥ ९ ॥ 
बे पू्वकाल्मे आभमसम्बन्धी एक-एक कर्मंकी दण्डनीतिके 
साय तुलना करके संशयमें पड़ गये कि इनमे कौन भेट है? 
अतः सिद्धान्त जाननेके स्थि उन राजानि मगवान्‌की 
उपासना की थी ॥ ९॥ 
साध्या देवा वसवश्चाभ्विनौ च 
रुद्राश्च विद्वे मरुतां गणाश्च । 
खष्ः पुरा ह्यादिदेवेन देवाः 
क्षारे धमं वतेयन्ते च सिद्धाः ॥ १०॥ 
साध्यदेववसुगणः अश्विनीकुमारः सद्रगणःविद्वेदेवगण ओर 
 मरुद्रण-ये देवता ओर सिद्धगण पूर्वकाल आदिदेव भगवान्‌ 
विष्णुके द्वारा रचे गये है जो क्षात्रधर्मे ही स्थित रहते टै ॥ 
अश्र ते यतंयिप्यामि धर्मम्थविनिश्चयम्‌ । 
निमेयोदे  बतंमाने दानवैकार्णवे पुरा ॥ ११॥ 
„ म इस तरिपयमे तात्त्विक अ्थंका निदचय करनेवाला एक 
धमभय इतिहास सुनाऊगा । पदलेकी बात है यह सारा जगत्‌ 
दानवताके समुद्रम निमग्न होकर उच्छरह्ुल हे चखा था॥११॥ 
यभरूव राजा राजेन्द्र मान्धाता नाम वीर्यवान्‌ । 
पुर॒ बस्मतीपाखो. यक्ष॑चक्रे दिदक्षया ॥ १२॥ 
अनादिमध्यनिधनं देवं नारायणं प्रथम्‌ । 
राजेन्दर | उन्दी दिनो मान्धाता नामसे प्रविद्ध एक परा- 
कमी परथ्वीपाख्क नरेश हुए ये, न्दने आदि, मभ्य ओौर 
अन्तते रदित भगवान्‌ नारायणदेवका दर्शन पानेकी इच्छासे 
द यका व ॥ १२९ ॥ 
राजा राजदादृ मान्धाता. परमेश्वरम्‌ ॥ १३॥ 
जगाम शिरसा पादौ यज्ञे विष्णोमंहात्मनः। 
ष £ विष्णु कक वासवम्‌ ॥ १४॥ 
जिह ! राजा मान उस यज्ञम परमात्मा भगवान्‌ 
बिष्णुके चरर्णोकी माबनाते प्रथ्वीपर मलक रखकर उन्हे प्रणाम 
किया | उक्त समय भरीहरिने देवराज इन्द्रका रूप धारण करके 
उन्् स ४७ दिया ॥ १३-१४॥ । 
स त प्रभुम्‌ । 


त ; सद्धिरच॑यामास 
तस्य पाथिवसि्स्य तस्य चैव महात्मनः। 
संवादोऽयं महानासीद्‌ विष्णुं भ्रति महाययुतिम्‌॥ १५॥ 
अष्ट भूपारूति धिरे हुए मान्धाताने उन इन्दरस्पधारी 
भगवान पूजन किया । फिर उन राजधिह ओर महात्मा 


इन्द्रम मदातेजखी भगवान्‌ विष 
संवाद हुआ ] १५॥ 1 1 
इन्द्र उवाच 


किमिष्यते धर्मतां वरिष्ठ 
यद्‌ द्रष्टुकामोऽसि तमप्रमेयम्‌, 


नारायणं शछादिदेवं पुराणम्‌ ॥ १६॥ 





इन्द्र योले--धममात्माओंमि शरे नरेश | आदिदेव पुराण- 
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पुरुष मगवान्‌ नारायण अप्रमेय ई । बे अपनी अनन्त माया- 
शक्ति, असीम धैर्यं तथा अमित ब्रल-पराक्रमसे सम्पन्न ईः 
वम जो उनका दर्शन करना चाहते होः उसका क्या कारण है 
वमद उनते कौन-सी वस्तु प्राप्त करनेकी इच्छा है १॥ १६॥ 
नासौ देवो विश्वरूपो मयापि 
हाक्यो द्रष्टु बरह्मणा वापि साक्षात्‌ । 
येऽन्ये कामास्तव राजन्‌ हृदिस्था । 
दास्ये चैतांस्त्वं हि मर्त्यैघु राजा ॥ १५७॥ 
उन विदवरूप भगवानको मं ओर साक्षात्‌ ब्रह्माजी भी 
नदीं देख सकते । राजन्‌ ! तुम्दारे हदयमे जो वुस्री कामनार्थं 
ह, उन्म पूणं कर वगाः क्योकि तुम मनुप्योके राजा हो ॥ 
सत्ये शितो धर्मपरो जितेन्द्रियः 
द्रो ददढथीतिरतः सुराणाम्‌ 1 
बुद्धया भक्त्या चोत्तमधद्धयाच 
ततस्तेऽहं द्यि वरान्‌ यथेष्टम्‌ ॥ १८॥ 
नरेर | ठम सत्यनिष्ठ धर्मपरायणः, जितेन्द्रिय ओर श्रूरवीर 
हो, देवता्भकि प्रति अविचङ प्रेममाव रखते चोः तुम्हारी बुद्धि 
भक्ति ओर उत्तम भद्धासे संतुष्ट होकर भँ तुग्हं इच्छानुसार 
चर दे रहा हू ॥ १८ ॥ 
, मान्धातोवाच 
असंदायं भगवन्नादिदेवं 
द्रक्ष्यामिस्वाहं शिरसा सम्प्रसाद्य । 
त्यक्त्वा कामान्‌ धर्मकामो ह्यरण्य- 
मिच्छे गन्तुं सत्पथं लोकदष्टम्‌ ॥ १९. ॥ 
मान्धाताने कहा- भगवन्‌ ! म आपके चरेम 
मस्तक छुकाकर आपको प्रसन्न करके आपकी दही दयावे आदि- 
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राजधमौनुदासनपवें १ | 


देव भगवान्‌ विष्णुका दर्दान प्रात कर दगा इमं संशय 
नहीं ३ । इस समय ओँ समस्त कामनार्ओंका परित्याग करके 
केवल धर्मसम्यादनकी इच्छा रखकर वनम जाना चाहता ह; 
वरयोकि लोकम समी सत्पृरप अन्तम इसी सन्मागका 
दिग्दर्शन करा गये ॥ १९॥ 


क्षाजाद्‌ धमौद्‌ विपुखादभरमेया- 
द्छोकाः प्राप्ताः स्थापितं स्वं यदाश्च। 
धर्मों योऽसाबादिदेवात्‌ प्रवृत्तो 
लोकभरष्ठं तं न जानामि कर्तुम्‌ ॥ २०॥ 
विशाल एवं अप्रमेय क्षात्रधरमके प्रमावचे मने उत्तम व्येक 
प्राक्त किये ओर सर्वत्र अपने यदाका प्रचार एवं परखार कर दिया 
परंतु आदिदेव भगवान्‌ विष्णुस जिख धमकी प्रवृत्ति दुई दैः 
उख लोकभेष्ठ धम॑का आचरण करना म नहीं जानता॥ २० ॥ 
स उवाच 
असेनिक्षा धमेपराश्च धम 
परां गति न नयन्ते हययुक्तम्‌ । 
श्ञा्ो धमां ह्यादिदेवात्‌ परचृत्तः 
पश्चादन्ये शेषभूताश्च धमः ॥ २१॥ 
इन्द्र योदे--राजन्‌ ! आदिदेव भगवान्‌ विष्णुस तो 
पले राजधर्म ही प्रहृत हुआ दै । अन्य सभी धमं उषीके 
अङ्ग ह ओर उसके याद प्रकट हुए ई । जो सेनिक दाक्तिसे 
लम्पन्न राजा न्दी £ वे धर्मपरायण होनेपर भी वृरोको 
अनायास ह धर्मविपयक परम गतिकी पराति नही कया सकते ॥ 
लेपाः खृष्ठ ह्यन्तवन्तो ह्यनन्ताः 
सथस्थानाःक्षात्रधमो विरि्ः। 
असिन ध्म सर्वधमोः प्रविष्टः 
स्तस्माद्‌ ध्म शरेष्टमिमं चद्न्ति ॥२२॥ 
्षाज्-धमं ही सवरसे शरेष्ठ है । शेप धरम असंख्य ई 
उनका फल भी विनाशशीक हे । इस शषा्रधर्मभे समी धर्मोका 
खमायिश्च हयो जाता दै इसल्वि इसी धर्मको भ्ठ कहते ६ ॥ 
कर्मणा चै पुरा देवा ऋपयश्चामितीजसः। 
्राताः सरव भरसहयायीन्‌ क्षच्रधमेण विष्णना ॥ २३॥ 
पूर्वकाले मगवान्‌ विष्णुन ्षात्रधर्मके द्वारा दी श्रु्भोका 
दमन करके देवताओं तथा अभिततेजस्वी समस्त श्र 
रक्षाकीथी॥ २२३॥ 
यदि ह्यसौ भगवान्‌ नाहनिष्यव्‌ 
रिपून्‌ सखयीनसुरानग्रमेयः । 
न ब्रह्मणा नचो 


कादिकत 
नायं धर्मो नादिधमोंऽभविष्यत्‌ ॥ २४ ॥ ` 


यदि वै अप्रमेय भगवान्‌ दरि समसत शुम 
असुरोका संशर नदीं करते तो न करं त्ाहर्णोका पता स्ता" 
न जगत्‌के आदिश व्रस्ाजी ही दिखायी देते । न यद्‌ धमं 


चतुःपष्टितमो ऽध्यायः 


४५८९ 


रहता ओर न आदि धर्मका टी पता खग सकता या ॥ ९४॥ 
इमासुवीं नाजयद्‌ विक्रमेण 
देवे्ठः सासुरामादिदेवः । 
चातुर्वण्यं चातुराधस्यधमोः 
सवं न स्युव्रोह्यणानां विनादयात्‌॥ २५॥ 
देवता्मिं सर्वभरष्ट आदिदेव भगवान्‌ विष्णु असुर्य. 
सित इस पृरथ्वीको अपने वल ओर पराक्रमसे जीत नदी 
ठेते तो जादार्णोका नाय हो जानते चात वणं ओर चारो 
आभरमेकि समी धर्मोका खोप हो जाता ॥ २५ ॥ 
नए धमः शतधा शाग्बतास्ते 
क्षारेण धरण पुनः प्रबुद्धाः । 
युगे युगे ्ादिधमाः श्रदृत्ता 
लोकव्ये्ठं श्चाव्रधमं यदन्त ॥ २६॥ 
ये सदाते चञे आनिवाले भर्म सैको बार नष्ट दो चुके 
१, परंतु कषात्रमने उनका पुनः उदार प्वं प्रसार किया 
। युग-युगं आदिभरमं ( श्ात्रधमं ) की प्रदत्त हु ट, 
इसि दस क्षात्रधर्मको रोकं सवे भरे बताते ई ॥२६॥ 
आत्मत्यागः सबभूताचुकस्पा 
लोकल्ञानं पाटनं मोक्षणं च । 
विषण्णानां मोक्षणं पीडितानां 
क्षात्रे धत विद्यते पार्थिवानाम्‌ ॥ २७॥ 
युद्धम अपने शरीरी आहूति देना, समस्त प्राणिर्योपर 
दया करना, लोकव्यवहारका चान प्रात करना, प्रजाकी रक्षा 
करना, विषादमरस्त एवं पीडित मनुर्योको वुःख ओर क्टमे 
युदाना-ये सब वाते राजाभके श्वात्रधरमम शटी विद्यमान ६॥ 
निर्मयीवाः काममन्युप्रवृत्ता 
भीता राक्षो नाधिगच्छन्ति पापम्‌। 
रिा्चान्ये सर्वधर्मापपन्नाः 
साध्वाचाराः साघु धम वदन्ति ॥ २८ ॥ 
जो खोग-काम, कोषे फैखकर उच्छृष्ल हो गये 
बे भी राजाके मयते टी पाप नहीं कर पाते द तथा जो सव 
प्रकारके धर्माका पाटन करेवा भेष युप ४? वे राजे 
सुरभित हो खदाचारका ेवन करते हु धमक सदुपदेश करते ६॥ 
पुत्रवत्‌ पाल्यमानानि राजधर्मेण पार्थिवैः। 
रोके भूतानि ख्बौणि चरन्ते नात्र संशयः ॥ २९॥ 
राजसि राजधर्मे दारा पुत्रकी मति पाछित होनेवा 
जगतके सम्पूर्णं प्राणी निम॑य विचरते ई, इसमे संशय नरह है॥ 
सर्वधर्मपरं श्चा्रं रोकशेष्टं सनातनम्‌ ॥ 
दाश्वदक्षरपर्यन्तमक्षरं सवंतोमुखम्‌ ॥ २०॥ 
इष प्रकार संसारम॒॑क्ात्रधमं टौ सय धर्ष श्रे 
सनातनः नित्यः अविनाशी, मोश्चतक प्ुचनेयल सर्तो- 
मुखी १ ॥ ३० ॥ 


इति ्रीम्टामारते क्ान्तिपव॑नि राजघमोनु्ासनपर्यणि वणा भमधर्मकथने चनतुःपष्टितमोऽष्यायः ॥ ६१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमदामारत दान्धिपरक अन्त 


तै समधमीनयसनस्वम वणा प्रमधमेका अणनतिषयक चोप मध्याय पूरा भा ॥ ९८ ॥ 


० पि 
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४५९० 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपबेणि 








पत्षटितमोऽध्यायः 
इन्द्ररूपधारी षिष्णु ओर मान्धाताका संवाद 


इन्द्र उवाच 
पवंवीयः. सर्वधर्मोपपन्नः 
क्षात्रः धेष्ठः सवधमेपु ध्मः । 

पाल्यो युष्माभिलकहितेरुदारै- 
विंपयंये स्यादभवः अजानाम्‌ ॥ १ ॥ 
इन्द्र॒ कहते है- राजन्‌ ! इस प्रकार क्षात्रधर्मं सव 
धमं भे ओर शक्तिशाली ३ । यद समी ध्मोसे सम्पन्न 
ताया गया है । तुम-जेषे छोकदितैपी उदार पुर्पौको सदा 


इस क्षात्रधर्मका ही पाटन करना चाहिये । यदि इसका पालन . 


नर्हा किया जागा तो प्रजाक्रा नाश हो जायगा ॥ १॥ 


भूसस्कारं राजसंस्कारयोग- 
मभैक्ष्यचरया पाटनं च थजानाम्‌। 
विद्याद्‌ राजा सर्वंभरताचुकम्पी 
देहत्यागं चाहवे धर्ममरच्यम्‌ ॥ २ ॥ 
समस्त प्राणिरयोपर दया करनेवाठे राजाकरो उचित दै करि 
वह नीचे शिखि हुए कार्योको ही भेषठ धर्मं समञ्च । वह प्रथ्वीका 
(र कुरावेः श सादि ष व करे 
क्षाका आभय्‌ न ढेः प्रजाका पालन संग्रामभृ 
शरीरको त्याग दे" २ ॥ 4 ध 
त्यागं शरेष्ठं मुनयो बै वदन्ति 
सर्वश्रेष्ठं यच्छरीरं त्यजन्तः । 
नित्यं युक्ता राजधर्मेषु सवं 
प्रत्यक्षं ॑ते भूमिपाल यथैव ॥ ३ ॥ 
पि-मुनि त्यागको ही भ्ठ वताते द । उसमे मी युद्धे 
राजालोग जो अपने दारीरका स्याग करते ै वह्‌ ससे 


भेष त्याग ६ । सदा राजधर्मम संखगन रहनेवाठे समस्त भूमि- 


पानि जित प्रकार युद्धभे प्राणत्याग किया है, वह सव 
आकि सामने दै | ३ ॥ द) 
वहुश्चुत्या उश्ुथपया च 
परस्परं संहननाद्‌ वदन्ति । 
नित्यं धमे ्षत्नियो ब्रह्मचारी 
_ चरेदेको ह्याध्मं धर्म॑कामः॥ ४ ॥ 
कानिय ब्रह्मचारी धर्मपाखनकी इच्छा रलकर अनेक 
रासो नका उपार्जन तया गुख्यभषा करते हुए अकेला 
टौ नित्य ब्रहचयं-आश्रमके धर्मका आचरण करे । यद्‌ -बात 
ऋषिल्मेग परस्पर मिख्कर कहते द ॥ ४ || 
सामान्याथं व्यवहारे भ्त 
धियाभिये वज्ञयन्नेव यत्नात्‌ । 
चातुबण्यस्थापनात्‌ पालनाच्च 


सवोंयोगेराधमं त 
क्षात्रं भेष्ठं स्वधरमोपपन्नम्‌। 


॥ ५ ॥ 


स्वं स्वं धर्म येन चरन्ति वणा- 
स्तांस्तान्‌ धमौनन्यथाथौन्‌ वदन्ति॥६॥ 
जनसाधारणके स्थि व्यव्टार आरम्भ होनेपर राजा 
प्रिय ओर अगप्रियकी मावनाका प्रयत्पर्वक परित्याग करे । 
भिन्नमिन्न उपार्यो, नियमो पुरुषार्था तथा सम्पूर्णं उघोगेकि 
दारा चारो वर्णोकी स्थापना एवं रक्षा करनेके कारण क्षात्र 
धमं एवं गृदख-आश्नमको ही स्रसे श्रे तथा सम्पूणं धर्मोसि 
सम्पन्न बताया गया है;कर्योकि समी बणकि रोग उस क्षात्र-धरमंके .. 
सहयोगसे ही अपने-अपने घमंका पालन करते ई । क्षत्नियधर्म- 
केन दोनेसे उन सब्र धर्मोका प्रयोजन विपरीत होता दहै 
एसा कहते हं ॥ ५.६ ॥ 
निमेयोदान्‌ नित्यमर्थं निवि्ठ- 


नाहुस्तां स्तान्‌ वै पद्युभूतान्‌ मद्यान्‌ । 
यथा नीति गमयत्यर्थयोगा- 


चन्रयस्तस्मादाधमात्‌ क्षत्रधर्मः ॥ ७ ॥ 
जो लोग सदा अथसाधनमे ही आसक्त होकर मर्यादा छोड़ 
बैठते है, उन मनुर्पयोको पञ कषा गया ह । क्षत्निय-धर्म 
अर्थकी पराति करानेके साथ-साथ उत्तम नीतिका ज्ञान प्रदान 
करता दै; इसि वह आभम-धमेसि भी शर्ट है ॥ ७ ॥ 
भेविद्यानां या गतित्राह्मणानां 
ये चेवोक्ताश्चाधमा ब्राह्मणानाम्‌! 
एतत्‌ कमं ब्राह्मणस्याहुरभ्य- 
मन्यत्‌ कुवंज्छरद्रवच्छस्रवध्यः ॥ ८ ॥ 
तीने वेदक विद्वान्‌ बराह्मणेकि च्यि जो यज्ञादि कायं 
वषित ई तथा उनके द्वि जो चारो आश्रम बताये गये है- 
उन्दीको ब्राह्मणका सर्वशरष्ठ धमं कदा गया  । इसके विपरीत 
आचरण करनेवात्र व्राह्मण धुद्रके समान ही शस्नौद्रारा वधके 
योग्य है ॥ ८ ॥ 
चातुराधम्यधमोश्च वेद्धमीश्च पार्थिव 1 
ब्राह्मणेनाचुगन्तव्या नान्यो विद्यात्‌ कदाचन ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! चारा आभमेकि जो धमं दं तथा वेदति जो धमं 
बताये गये ई उन सवका अनुसरण ब्राह्मणको ही करना चाहिय । 
दूसरा कोई शुद्र आदि कमी करिसी तरह मी उन धमको नदी जान 
सक्रता ॥ ९ ॥ 
अन्यथा वतंमानस्य नासौ चृत्तिः पभकरम्यते । 
कम्रंणा वर्धते धमां यथाधर्मस्तथैव सः ॥ १०॥ 
जो व्राह्मण इसके विपरीत आचरण करता है, उसके खयि 
बरा्णोचित दृत्तिकी व्यवस्था नदीं की जाती । कमि ही धर्मकी 
वृद्धि शती दै । ज जि प्रकारे धर्मक अपनाता ह, वह वैषा ही 
हो जाता टै ॥ १०॥ 
यो विकर्मस्थितो धिप्रो नस सम्मानमर्हति । 
कमं स्वं नोपयुञ्जानमबिश्वास्यं हि तं विदुः ॥ ११॥ 
जो ब्राह्मण विपरीत कर्मं सित होता है, बह सम्मान पाने- 
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का अधिकारी नहीं है । अपने करम॑का आचरण न करनेवाठे 
ब्राह्मणको विश्वा न करने योग्य माना गया टै ॥ ११॥ 
प्ते धमः सवेवर्णंपु रीना 
उत्कणव्याः क्षक्नियेरेषप धर्मः । 
तस्माज्ज्येष्ठा राजधमौ न चान्ये 
वीर्यज्येष्ठा बवीरधमौ मता मे ॥ १२॥ 
समस्त वणमि खित हुए जो ये धमं ६, उन्हे कषत्रिर्योको 
उन्नतिके शिखरपर पर्हचाना चाये । यदी ्ष्रियधमं ३, 
इसील्यि राजधर्म भ४ै। दूसरे धर्म इस प्रकार भे नी ६ । मेरे 
मतम वीर शषग्रियेकि धमोमिं बक ओर पराक्रमकी प्रानता ६ ॥ 
मान्धातोवाच 
यवनाः किराता गान्धाराश्चीनाः शवरववंसः । 
दाकास्तुपाराः कङ्काश्च पह्वाश्चान्ध्मद्रकाः ॥ ६२ ॥ 
पौण्डाः पुलिन्दा रमाः काम्बोजाश्चैव सेशः । 
्रह्मक्षन्प्रखूताश्च वेद्याः शुद्धाश्च मानवाः ॥ ९४॥ 
कथं धर्माश्चरिष्यन्ति सवं विपयवासिनः 1 
मद्धिधेश्च कथं स्थाप्याः सवं वै दस्युजीयिनः ॥ १५॥ 
मन्धाता बोले--मगवन्‌ | मेरे राज्यम यवन, किरातः 
गान्धार, चीन, शवरः बर्बर, शक, तुपारः कड्क, पव, आनन, 
मद्रकः ड पुलिन्द, रमठ ओर काम्बोज देोकि निवासी 
स्खच्छगण सच ओर निवास करते दःकुछ बादर ओर क्षत्रियौकी 
मी सताने ६; कु वैश्य जर शद्र मी ह, जो धर्मे गिर गये दै। 
ये सब-के-खय व्वोरी ओर डकैतीसे जीविका चते | पेषे 
लोग किस प्रकार धमोंका आचरण करेगे १ मेरे-जैवे राजार्भेको 
इन्दं किष तरद मर्यादाके भीतर स्थापित करना चाहिये! १३-१५॥ 
एतदिच्छाम्यहं रोतु भगवंस्तद्‌ व्रवीहि मे । 
त्वं बन्धुभूतो छास्माकं क्षभ्नियाणां सुरेभ्वर ॥ १६॥ 
भगवन्‌ ! सुरेश्वर ! यह म सुनना चाहता र| आप मुञ्च 
यह स्र यताद्ये) क्योकि आप ही म ्षत्रिर्योके यन्धु ६ ॥ १६॥ 
्‌ इन्द्र उवाच 
मातापितरो धपा कर्तव्या सवेदस्युभिः । 
आचायं गुख्द्यभरषा ` तथेवाधरमवासिनाम्‌ ॥९७॥ 
इ्द्रने क्या राजन्‌ | जोग दस्यु-ृततिवे जीवन निवाद 
करते रै, उन खवको अपने माता-पिता, आचाय, गुर तथा 
आभमवासी सुनिर्योकरी वः ॥ १७॥ 
भूमिपानां च भूषा सर्वदस्युभिः । 
वेदधर्मक्रियादचैय तेषां धमां विधीयते ॥ १८॥ 
सेवा करना भी समस्त दस्युर्भाका कर्तव्य दै। 
वेदोक्त धर्म-कमेका अनुष्ठान मी उनके स्वि शास्नविदित 
धर्म है ॥ १८ ॥ 
पिवयक्षास्तथा कूपाः भपाश्च दायनानि च । 
दानानि च यथाकालं द्विजेभ्यो विखजल्‌ स्‌! ॥ ५५ ॥ 
पितते भाद्ध करना, कुभो खुदवाना, जद्धभेत्र चत्मना 
जीर कोगेकि ठदरनेके स्मि धर्मशाखमर्पै बनवाना भी उनका 
दरतमयदै। उन्दं पथासमम बाणो फो दान देते रहना चादियि ॥ 


पञ्चषणितिमो ऽध्यायः 


=== यव तिः जिः चेतिः जितिः ति 


अदिस। सत्यमक्रोधो यृ्तिदावचपाखनम्‌ 

भरणं पुच्नदाराणां शौचमद्रोह पव च ॥ २०॥ 
असाः सत्यमापणः करोधदयल्य बर्तावःदूरोकी आजीविका 

तथा मैयवरेमे मि हर पैठ॒कं सम्पत्तिकी रक्षा, सी-पत्नौका 

भरण-पोपणः शहर भीतरी शुद्धि रखना तया द्रादभावका 

त्याग करना- यद्‌ उन सवका धमं द ॥ २० ॥ 

दक्षिणा सर्वयक्षानां दातव्या भूतिमिच्छता । 

पाकयश्चा महादौश्च दातव्याः सवंदस्युभिः ॥ २६ ॥ 
कृटयाणक़ी इच्छा रखनेवाठे पुरुपको सब प्रकारके यर्शोका 

अनुष्ठन करके बरादा्णोको भरपूर दक्षिणा देनी चादिये । समी 

दस्यु्भको अधिक खचंवाला पाकयश करना ओर उसके च्य 

धन देना चादिये ॥ २१ ॥ 

पतान्येवंभरकाराणि विहितानि पुरानघ । 

सर्वलोकस्य कर्माणि कतंब्यानीह पार्थिव ॥ २२॥ 
निष्पाप नरेश ! इसप्रकार प्रजापति ब्रह्मने सब मनुष्योके 

कर्तव्य पले ही निर्दिष्ट कर दिये ६। उन दस्युर्भोको भी 

इनका यथावत्‌ रूपते पालन करना चाद्ये ॥ २२॥ 

मान्धातोषाच 

ददयन्ते मायुषे लोके सवैवणपु दस्यथः। 

लिङ्कान्तरे वर्तमाना आश्रमेषु चतुष्वपि ॥ २३॥ 
मान्धाता बोले-मगवन्‌ ! मनुप्य.लोकम समी वर्णो 

तथा चारौ आशम मी डक ओर खैर देखे जते दै, ओ 

विभिन्न वेशभूपामिं अपनेको छिपाये रखते ६ ॥ २३ ॥ 

इन्द्र उवाच 

विनष्टायां दण्डनीत्यां राजधम निराकृते । 

सम्धसुद्यन्ति भूतानि राजदौत्म्यतोऽनध ॥ २४॥ 
इन्द्र योे-निष्याप नरेश ! जय राजक दुएठताके 

कारण दण्डनीति नष्ट दो जाती £ भर राजधमं तिरस्छरत दौ 

जाता ट, तव समी पराणी मोदवशा कर्तव्य ओर अकरंव्यका 

विवेक खो बैठते ६॥ २४॥ 

धसंख्याता भविष्यन्ति भिक्षवो लिष्गिनस्तथा। . . 

आश्रमाणां विकटपाश्च निदृ्तेऽसिन्‌ कते युगे॥ ६५॥ 

इख सत्ययुगके समाप्त दो जनिपर नानावेपधारी अवंख्य भिशुक 

परक दरो जर्येगे ओर खोग आभरमो स्वरूपकी विभिन मनमानी 

कृस्पना करने खगगे ॥ २५ ॥ 

अश्टूण्वानाः पुराणानां धमाणां परमा गतीः । 

उत्यथं प्रतिपत्स्यन्ते काममन्युसमीरिताः ॥ २६॥ 
होग काम ओर कऋरोषसे प्ररत होकर कुमागपर चलने 

त्मगि । बे पुराणप्रोक्त प्राचीन ध्माकं भपाखनका जो उत्तम 

फल है, उस विपरयकी बात नीं सुरनेगे ॥ २६ ॥ 

यदा निवर्त्यते पापो दण्डनीत्या महात्मभिः । 

तदा धमो न चते सदत; शश्वतः परः ॥ २७॥ 
जय मदामनस्वी राजालयोग दण्डनीतिकै द्वार पापीको पाप 

रे रोकते रहते, तब षत्‌खरूप परमोककृष्ट सनातन धमंका 

हा नदी हेता १ ॥ २७ ॥ 
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सर्वलोकगुरुं चैव॒ राजानं योऽवमन्यते । 
न तस्य वत्तं न हतं न धा्धं फलते कचित्‌ ॥ २८ ॥ 
जो मनुष्य सम्पूणं लोको गुरुसखरूप राजाका अपमान 
करता है, उसके किये दान, होम ओर राद्ध कमी सफल नही 
हेते द ॥ २८॥  .‰ 
माद्चुपाणामधिपति देवभूतं सनातनम्‌ । 
` देवापि नावमन्यन्ते धमंकामं नरेश्वरम्‌ ॥ २९ ॥ 
, राजा मनुरष्योका अधिपति, सनातन देवखरूप तथा 
धर्मकी इच्छा रखनेवाला होता ह । देवता भी उसका अपमान 
नदीं करते ई ॥ २९ ॥ 
्रजापतिर्हिं भगवान्‌ सवं चेवाखजजगत्‌ । 
स प्रवृत्तिनिवृस्यथं धमोणां क्षत्रमिच्छति ॥ ३० ॥ 
भगवान्‌ प्रजापतिने जव दस सम्पूणं जगत्‌की खष्टि की 
थी, उस समय लोरगोको सत्कर्म लगाने ओर दुष्कर्मसे निृत्त 
करनेके सि उन्होनि धर्मरक्षाके देतु क्षात्रव्रलको प्रतिष्ठित करने- 
की अभमिलखषा की थी ॥ ३० ॥ 
प्रवृत्तस्य दि धर्मस्य बुद्धय! यः स्मरते गतिम्‌। 
स मे मान्यश्च पूज्यश्च तत्र क्षत्रं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २१॥ 
जो पुर प्रदृत्त धर्मकरी गतिक्रा अपनी बुद्धिसे विचार करता 
दै, बही मेरे ल्य माननीय ओर पूजनीय दै; वरयोकि उसी क्षात्र 
धमं श्रतिष्ठित दै ॥ ३१ ॥ ; 
भीष्म उवाच 
पवसुक्त्वा स भगवान्‌ मरुद्रणचतः पुः । 


महाभारते [ शान्तिपवेणि 


-----------जजजजजजवववववववव------------- 





जगाम भवनं विष्णोर्षरं शाश्वतं पद्म्‌ ॥ ३२ ॥ 
भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! मान्धाताको इस प्रकार 
उपदेश्च देकर इन्द्ररूपधारी भगवान्‌ विष्णु मस्दर्णोके साध 
अविनाशी एवं सनातन परमपद विप्णुधामक्रो चठे गय ॥३२॥ 
एवं भवरतिते धमे पुरा खुचरितेऽनध । 
कः क्षत्रमवमन्येत चेतनायान्‌ वदुश्चुतः ॥ ३९ ॥ 
निष्पाप नरेदवर | इस प्रकार प्राचीन कारम भगवान्‌ 
विष्णुने ही राजघर्मको भरचलित करिया ओर सद्पुखरपोदवारा बह 
मलीमति आचरणम खाया गया । एसी दशमे कौन रेवा 
सचेत जौर बहुशुत विदान्‌ देगा? जो क्षा्रधरमकी अवदेलना 
करेगा १॥ ३३ ॥ < 
अन्ययिन प्रत्तानि निन्रत्तनि तथेव च। 
अन्तरा विखयं यन्ति यथा पथि विचक्षुषः ॥ ३४॥ 
अन्यायपूवेक क्षवरिय-षमकी अवदेलना करसे प्रत्त 
ओर निदृत्ति धर्म भी उषी प्रकार बीचमे ही न्ट दो जते ई 
जैसे अन्धा मनुष्य रास्तेम न्ट हो जाता है ॥ ३४॥ 
आद्यौ भ्रवर्तिते चक्रे तथैवादिपरायणे । 
चतेख पुरुषव्याघ्र संविजानामि तेऽनघ ॥ ३५॥ 
पुरपर्धिंह ! निष्पाप युधिष्ठिर । विधाताका यह आशा- 
क्र ( राजधर्मं ) आदि कारे प्रचित हुआ ओर पृववर्ती 
महापुरपोका परम आश्रय बना रहा । तुम मी उसीपर चट । 
भं अच्छी तरह जानता हँ करि ठम इस क्षात्रधरमके मागंपर 
=चलनेर्मे पृणंतः समथ हो ॥ ३५॥ 


इति धीमहाभारते श्ान्तिपव॑णि राजधमानुरासनपव॑णि इन्द्रमान्धातृसंवादे पञ्चपश्ितमोऽध्यायः ॥ ६५ ५ 
इए प्रकार भीमहामारत शान्तिपवरके अन्तत राजधमनुशासनपर्मे इन्दर ओर मान्धाताका संबाद्विपयक पसव अध्याय पूरा हुभ ॥६५॥ 


द पटपष्टित्मोऽध्यायः 
राजधमके पालनसे चारों आभरमोके धर्मफा एरु मिरनेका फथन 


युधिष्टिर उवाच 
शतां मे कथिताः पूवे चत्वारो मानवाश्रमाः 1 
व्याख्यानयित्वा व्याख्यानमेपामाचश््व पृच्छतः ॥१॥ 
. युधिष्ठिर योखे- पितामह { आपने मानवमात्रके द्वि 
जो चार आशम पद्ठे ताये थे, ये सथ भने सुन स्वि | अब 
विस्तारपूर्वक इनकी व्याख्या कीजिये । मेरे प्र्नके अनुसार 
इनका स्पष्टीकरण कीज ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 

विदिताः सवं पवेह धमौस्तव युधिष्ठिर । 
यथा मम महावाहो विदिताः खाधुसम्मताः ॥ २ ॥ 

भीप्मजी योटे-महाबाहू युधिष्ठिर ! साधु पुदपोद्मारा 
सम्मानित समस्त धर्माका जेवा सके जान टै, वैसा ही तुमको 
भीदै॥२॥ 
यत्तु लिङ्गान्तरगतं पृच्छसे मां युधिष्ठिर । 
धमं ध्मेशृतां श्ट तन्निवोध नराधिप ॥ ३ ॥ 

घात्माओमि भेट राजा युधिष्ठिर ! तथापि जो तुम विभिन्न 
डिञ्गा ( ददो ) षे स्मान्तरको प्राप हु सुश्ष्म धर्मके विषयमे 


मुञ्चसे पछ रदे हो, उसके विषयमे कुछ निवेदन कर रहा हूः 
सुनो ॥ ३॥ 
खयौण्येतानि कौन्तेय विद्यन्ते मयुजपंभ । 
साध्वाच्ारप्रतरत्तनां चातुराश्चम्यकारिणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
अकामद्धेपयुक्तस्य दण्डनीत्या युधिष्ठिर 1 
समद्‌रदिनश्च भूतेषु भैकष्याथमपदं भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
` कन्तीनन्दन | नरभर्ठ | चारो आशभरमेके धरमीका पालन 
करनेवाठे सदाचारपरायण पुसर्पको जिन फर्छकरी प्रापि होती 
हैः वे टी सवर राग-देप छोडकर दण्डनीतिके अनुषार बरताव 
करनेवाले राजाको भी प्रात होते ६। युधिष्ठिर | यदि राजा 
सव्र प्राणिर्योपर समान दृष्टि रखनेवाल्य तो उच संन्यासिर्यो- 
को प्राप्त हेनेवाटी गति प्राप्त दोती १॥ ५४-५॥ 
चेतति श्षानविसगं च निग्रहायुग्रहं तथ।। 
यथक्तवत्तर्धीरस्य क्षमाधमपदं भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
ज तत्वज्ञान) सर्वत्यागः इन्द्रियषयम तथा प्राणिर्योपर 
अनुग्रह करना जानता है तथा जिसका पदे के अनुतार उत्तम 
आचार-बिचार दै, उस धीर पुखषको कल्याणमय गहस्माभमवे 
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मिखनेवाङे फलकी प्राति होती दे ॥ ६ ॥ 
अहीन्‌ पूजयतो नित्यं संविभागेन पाण्डव ॥ 
सर्वतस्तस्य कौन्तेय भर््याश्रमपदं भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
पाण्डुनन्दन | इसी प्रकार ज पूजनीय पुरर्थोको उनकी 
अमीष्ट वसत देकर सदा सम्मानित करता दै, उत ब्रह्मचारिरयोको 
प्रात होनेवाखी गति मिरती है ॥ ७ ॥ 
क्षातिसम्यन्धिमित्नाणि व्यापन्नानि युधिष्ठिर। 
समभ्युद्धरमाणस्य दवीङ्षाध्मपदं भवेत्‌॥ ८ ॥ 
युधिष्ठिर [जो संकट पडे हुए अपने सजातिरयो, सम्बन्धिरयो 
जौर सुददौका उद्धार करता टैः उसे वानप्रख आभमरमे 
मिलनेवाञे पदकी प्राति होती ६ ॥ ८ ॥ 
लोकमुख्येषु सत्कारं रिर्गिसुख्येषु चासशत्‌ । 
र्वतस्तस्य कौन्तेय बन्याध्मपदं भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
कुन्तीनन्दन | जो जगत्‌के भे पुरर ओर आश्नमिर्योक 
निरन्तर सत्कार करता दै, उसे भी बानप्र्य-आभमद्रार 
भिलनेवाठे पकी भराति दोती है ॥ ९ ॥ 
आविकं पिद्यांश्च भूतयक्षान्‌ समाडुषान्‌ । 
कुर्वतः पाथं चिपुकान. वन्याधमपदरं भवेत्‌ ॥ ९०॥ 
ऊुन्तीनन्दन [ जो नित्यप्रति संभ्या-बन्दन आदि नित्य- 


, करम, पित्‌ भाद्ध, भूतय, मनुप्य-यश्ञ (अतिथि -षेवां)-इन सथका 


अनुष्ठान प्रचुर मात्राम करता रता है, उसे बानप्रसा 
सेवनसे मिलनेवा पुण्यफरूकी प्राति शती रै ॥ १० ॥ 
संविभागेन भूतानामतिथीनां तथाचनात्‌ । 
देवयतैश्च राजेन्द्र॒ वन्याश्रमपदं भवेत्‌ ॥ ११॥ 
राजेन्द्र ! बल्िद्वदेवके द्वारा प्राणिर्योको उनका भाग 
स्मित करमेदे, अतिथि्योकि पूजनसे तथा 
मी नानपरख सेवनका फक प्रात होता हे ॥ ११॥ 
मर्दनं पररष्णां सत्ययिक्रम 1 
कुर्वतः पुरुषव्याघ्र वन्याभमपद्‌ं भवेत्‌ ॥ १२॥ 
खत्यपरक्रमी पुखुपसिंह युधिष्ठिर | शिष्टपुख्याकी रक्षाके 
चयि अपने शघ्रुके राष्रको कुचल डास्मेवके राजाको मी भान- 
परस-वेवनका फाल प्रात होता £ ॥ १२ ॥ 
पाटनात्‌ सर्वभूतानां खरापरिपालनात्‌ ॥ 
दीक्षा बहुविधा राजन सत्याधमपवं भवेत्‌ ॥ १२३॥ 
खमस प्राणियेकि पालन तथा अपने राकी रषा करनेसे 
राजाकरो नाना प्रकारके यर्ोकी दीक्षा लेनेका पुण्य प्रात हेता 
ह । राजन्‌ । इते वद्‌ संन्यासाश्रमके सेवन्ा णड प्राप्त 
करता हे ॥ १३॥ 
चेदाप्ययननित्यत्वं क्षमाथाचायपूजनम्‌ । 
अथोपाध्यायथयुश्ूषा ब्रह्माधमपदं भवेत्‌ ॥ १४॥ 
जो भ्रतिदिन र्का खाध्याय करतां दै, श्मामाव रखता 
३, आचायंकी पूजा करता ६ ओर गुखकी रेवां षछम्न्‌ रता 


` . उत तरह्माभम (न्यास) दारा मिलनेवाल एक भ्रात होतार॥ 


आदिकं जपमानस्य देवान्‌ पूञजयतः खदा । 
धर्मेण पुरुषव्याघ्र धमाभमपदं भवेत्‌ ॥ १५॥ 


मम ठं २--१ १, २२ 
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पुखप्िह | जो प्रतिदिन इष्ट मन्धका जप ओर देवतार्भाका 
सदा पूजन करता दै, उसे उस धर्मक प्रभावते धर्माभ्रमके 
पाठनका अर्थात्‌ गास्थ्य धमंकरे पाड्नका पुण्यफल प्रात 
होता ३ ॥ १५ ॥ 
खत्युयौ रक्षणं चेति यस्य राशो विनिश्चयः । 
भाणयूते ततस्तस्य ब्रह्म्मपदं भवेत्‌ ॥ १६॥ 
जो राजा युद्धम प्रा्गोकी वाजी टगाकर इस निश्यके 
साय शतरुओंका सामना करता दै कि ध्या तो म मर जाऊँगा 
या दे्यकी रक्वा करके दी रंगा, उसे मी बरह्माभम अर्थात्‌ 
संन्यास-आश्नमके पाठनका दी फल प्रात हेता दै ॥ १६॥ 
अजिह्यमद्टारे मागं वतेमानस्य भारत । 
सर्वदा सर्वभूतेषु ब्रह्मधमपदं भवेत्‌ ॥ १७॥ 
भरतनन्दन | जो खदा समस प्राणियेकि भ्रति माया ओर 
कुटिर्ताये रदिव यथार्थं व्यवहार करता ह उसे मी नद्याभम- 
सेवनका ठी पर प्राप्त होता ॥ १७॥ 
वानप्रस्थेषु चिप्रेु चैधिधेषु च भारत। 
प्रयच्छतोऽथौन्‌ विपुलान्‌ वन्याथमपदं भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
भारत | जो वानप्रस्थ, ादर्णो तथा तीन वेदके विद्ररनौको 
प्रचुर धन-दान करता है उमे वानप्रख-आशमके सेवनका 
फल मिलता दे ॥ १८ ॥ 
सर्वभूतेष्ययुक्रोशं ऊबेतस्तस्य भारत । 
आनृशंस्यपरवृत्तस्य स्वौबस्थं पद्‌ भवेत्‌ ॥ १९॥ 
मरतनन्दन | जो समस्त प्राणिर्योपर दया करता दै ओर 
ूहतारदित कर्मं ही प्रवृत्त दता ्ै' उसे समी भभमोके 
सेवनका फल प्रास्त शेता ६ ॥ १९ ॥ 
यालब्रदधेषु कौन्तेय सचोवस्थं युधिषिर । 
अयुक्रोदाक्रिया पाथं सवोवस्थं पदं भवेत्‌ ॥ २०॥ 
कुन्तीशुमार युभिष्ठिर [ ज याका ओर बृदौक प्रति 
द्यापूं बरताव करता द, उखे मी समी आशरमेकि तेवनक्रा 
फल प्रास्त होता दै ॥ २० ॥ 
यखात्छृतेषु भूतेषु परित्राणं छरुढह । 
शारणागतेु कौरव्य कुर्वन्‌ गाह स्थ्यमावसेत्‌॥ २१॥ 
कुरुनन्दन [ भिन प्राणियोपर बस्त्कार हुभा दो ओर 
चे शरणम अयि हौ उनका संफटसे उद्धार करनेवाटा पुरुष 
गाररव्य-धर्मके पाटने भिलनेवाये पुण्यफलका भागी दोता दै॥ 
चराचराणां भूतानां रक्षणं चापि सवशः 1 
यथार्हपूजां च तथा कुर्वन. गादेस्थ्यमावसेत्‌॥ २२ ॥ 
न्वराचर प्राणिर्योकी खव प्रकारे रध्चा तथा उनकी 
यथायोग्य पूजा फरनेवाे पुरुषको गारदस्प्य सेवन एक प्रात 
होता ६ ॥ २२ ॥ 
ज्ये्ायुज्येष्डपत्नीनां ्रातृणां पु्रनप्वणाम्‌ ॥ 
निग्रदाुप्रहयौ पार्थं गादरथ्यमिति तत्‌ तपः ॥ २३॥ 
कुन्तीनन्दन | बद़ी-छोरी पक्षिया; भादयौः पुरा ओर 
नाविर्योको भी जो राजा अपराध करनेपर दण्ड भीर अथ्छे 
कायं कलेपर अनुग्रह पुरस्कार देता ४, यष्टी उदके द्वारा 
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गाहस्थ्य-धर्मका पाटन है ओर यही उसकी तप्य दै ॥२३॥ 

साधून।मचंनी यानां पूजा सुविदवितात्मनम्‌ । 

पाठनं पुरुषव्याघ्र गृहाधमपदं भवेत्‌ ॥ २४॥ 
पुरपदिह | पूजने योग्य सुश्रसिद्ध आत्मज्ञानी साधुओ- 

की पूजा तथा रदा गदसखाश्रमके पुण्यफलक्री प्राति कराने- 

वाटी है ॥ २४॥ 

आश्रमस्थानि भूतानि यस्तु येद्मनि भारत । 

आद्तेह भोज्येन तद्‌ गाह॑सथ्यं युधिष्टिर ॥ २५॥ 
मरतनन्दन युधिष्ठिर ] जो किसी मी आ्रमर्े रहनेवाके 

्रणिरयौको अपने घरम॑ ठहरकर उनका भोजन आदिमे 

सत्कार ऋरताहै,उस राजक छियि बही गादर्थ्य-धर्मका पाटन है॥ 

यः स्थितः पुरुषो धमे धात्रा खे यथाथवत्‌ । 

आश्रमाणां हि सर्वेपां फल प्राप्नोत्यनामयम्‌ ॥ २६॥ 
जो पुरुष विधाताद्वारा विदित धर्मम खित होकर यथार्थं 

रपत उसका पालन करता दै, वद समी आश्रमेकि निर्दा 

पट्को प्राप्त कर केता है ॥ २६ ॥ 

यसिन्न नदयन्त गुणः कौन्तेय पुख्पे सदा । 

आशथ्मस्थं तमप्यादुनैरभेष्टं युधिष्ठिर ॥ २७ ॥ 
कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर { जिस पुखषमे सित हट सहूरणोका 

कमी नाश न होता, उश नरभेष्ठको सभी आशमेकि पाठनं 

स्थित बताया गया ६ ॥ २७॥ 

स्थानमानं कुठे मानं वयोमानं तथैव च । 

कुर्वन्‌ यसति सवपु ह्याधमेषु युधिष्ठिर ॥ २८॥ 
युधिष्रिर | जो राजा खान, कुल ओर अवस्थाका मान 

रते दए कायं करता ह, वद समी अभर्मेमिं निवा करनेका 

फल पाता ६ ॥ २८ ॥ 

देशधर्माश्च कौन्तेय छुरूधर्मास्तथेव च । 

पाटयन्‌ पुरुषव्याघ्र राजा सोश्रमी भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
कुन्तीकुमार ! पुरपसिह । देश.धर्म ओर ङुटषर्मकरा 

पालन करनेवा् राजा समी आभमेकि पुण्यफल्का भागी 


४ 





भूतानासुपदारंस्तथैव च । 
अर्हयन्‌ पुरपव्याघ्र साधूलामाथमे घसेत्‌ ॥ ३० ॥ 
नरव्याघ्र नरेश ! जो समय-समयपर सम्पत्ति ओर उपहार 
देकर समसत प्राणिर्योका सम्मान करता रदता रै बह साधु 
पुर्पोके आभमर्मे निवासकाः पुण्यफङ पा ठेता ६॥ ३०॥ 
द्राधर्मगतश्चापि यो धम पत्यवेक्षते। 
सर्व॑सोकस्य कौन्तेय राज्ञा भवति सोऽऽथमी ॥ ३१ ॥ 
कुन्तीनन्दन ! ओ राजा मनुपरोक्तं द्र धर्मो सित 
होकर भी सम्पृणं जगतके धर्मपर दृष्टि रखता दै वद सभी 
आभमेके पुण्य-फलका भागी होता ३ ॥ ३१ ॥ 
ये धमरकुदाखा रोके धं कुवन्ति भारत । 
पालिता यस्य विष्ये धममादास्तस्य भूपतेः 1 ३२॥ 
भरतनन्दन !। जो धर्मदुश मनुष्य ठोकम धर्मका 


अनुष्ठन फरते ६, वे जिस राजाके राञ्यमे पाठित होते दैः 








उच राजाको उने धर्मका छठा अंश प्रात होता दै ॥ ३२ ॥ 
धमौसमान्‌ धर्मपरान्‌ ये न रश्चन्ति मानवान्‌ । 
पार्थिवाः पुरुषव्या तेषां पापं हरन्ति ते ॥ ३२ ॥ 


पुरुपसिंह ! ज राजा धर्मम दी रमण करनेवाडे धर्म- 
परायण मानर्वोकी र्षा नहीं करते £, ये उनके पाप बरोर 
ठेते ई ॥ ३३॥ . 
ये चाप्यत्र सहायाः स्युः पार्थिधानां युधिष्ठिर । 
ते चेवांदाहराः स्व धमं परकृतेऽनघ ॥ ३४॥ 
निष्याप युधिष्ठिर ! जो लोग इस जगत राजा्भोके सदायक 
हेते श, वे समी उण राञ्यमे दूसर्तेदयारा पथि गये ध्मका अंश 
प्रास्त कर छेते हं ॥ ३४॥ 
सवौधमपदेऽप्याहुगौ्हस्थ्यं दीप्तनिणेयम्‌ 1 
पावनं पुरुषव्याघ्र यं धर्म॑ पयुंपासमहे ॥ ३५॥ 
पुरध्विंह | शाख विद्वान्‌ कहते द कि हभखोग जि 
गाहंस्ण्य-धर्मका सेवन कर रदे दै वह समी आधरमेमिं भ्रष्ठ 
एवं पावन ६ । उसके विषयपरं शर्जञाका यह निर्णय सबको 
विदित है ॥ ३५ ॥ 
आत्मोपमस्तु भूतेषु यो वै भवति मानवः । 
न्यस्तदण्डो जितक्रोधः प्रत्येह भते सुखम्‌ ॥ २६॥ 
जो मानव समस्त प्राणिरयोके प्रति अपने समान टी भाव 
रखता १, दण्डक त्याग कर देता ह, क्रोधको जीत ङेता दै, बह 
इस लोकम ओर मू्युके पश्चात्‌ परलोके मी सुख पाता दै ॥ 
धमं स्थिता सच्ववीयौ धमंसेतुवरारका । 
त्यागवाताध्वगा शीघ्रा नौस्तं संतारयिष्यति ॥ ३७॥ 
राजधर्मं एक नौकाके समान दै । वह नीका धमरूपी 
समुद्रम सित 2 । स्वगुण हौ उस नौकाका संचाटन करने. 
वाडा चल ( कर्णधार ) दैः धर्म॑शाह्न दी उसे बधिनेवाली 
रस्सी 2 स्यागरूपी वायुका सहारा पाकर बह मार्ग पर शीघता- 
पूर्वक चलती दै वद नाव दी राजाको संसारघमुद्रसे पार 
कर देगी ॥ ३७॥ 
यद्‌ निचृत्तः सर्वंस्मात्‌ कामो योऽस्य हदि स्थितः। 
तदा भवति सत्वस्थस्ततो ब्रह्म समदते ॥ ६८ ॥ 
मनुष्यके दयम जो-जो कामनाः सित ई, उन _ सवे 
जव ब्‌ निष हे जता हैः त उत विद सगुण. 
खिति होती दै ओर इषौ खमय उसे परनह् परमात्मक स्वरूप - 
का साक्षात्कार होता है ॥ ३८ ॥ 
सुप्रसन्नस्तु भवेन योगेन च नराधिप । 
धर्म॒पुरुपश्यादुंल प्राप्स्यते पाखने रतः ॥ ३९॥ 


नरेश्वर । पुसपपिद ! चित्तदृतियेकि निरोधरूप योगे ` 


ओर खममावसे जब अन्तःकरण अत्यन्त शुद्ध एवं भ्रसन्न हो 

जाता ह, तब प्रजापाठ्न प्रायण राजा उत्तम धर्मके फलका 

भागी होता £ ॥ ३९॥ 

चेदाएव्ययनदीखानां विप्राणां साधुकर्मणाम्‌. । ` 

पालने यत्नमातिष्ठ सर्वखोकस्य चेव ह ॥ ४०॥ 
, युधिष्ठिर | ठम वेदाध्ययन दंडग्न रनेवाले, सत्करम- 
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राजधमीचुशासनपवं ] 


परायण ब्राह्मणौ तथा अन्य सप्र लोगंकि पालन-पोषण 
प्रयत्न करो ॥ ४०॥ 


चने चरन्ति ये धममाधमेषु च भारत । 

रक्षणात्‌ तच्छतगुणं धरम प्राप्नोति पार्थिवः ॥ ४६ ॥ 
भरतनन्दन | बन ओर विभिन्न आधरममिं रदकर जो 

लोग जितना धमं करते, उनी रा करने रान उन 

सौगुने र्मका भागी होता टै ॥ ४९ ॥ 

ततव ते विविध धर्मः पाण्डवश्रेष्ठ कीर्तितः 1 

अनुतिष्ठ त्वमेनं ॒वै पूर्वद्टं सनातनम्‌ ॥ ४२॥ 

इति श्रीमष्टाभारते शान्तिपर्वणि 





सप्तपण्टितमोऽध्यायः 
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पाण्डवग्रष्ठ । यष्ट तुण्डे छिगे नाना प्रकारका धम 
यतया गया दै । पूरव॑जद्वारया आचरित ईस सनातनधरमका 
तुम पाटन करो ॥ ४२ ॥ 
चातुराम्यमेकभ्यं चातुर्यं च पाण्डव । 
धप पुरयदादृल भप्स्यसते पालने रतः ॥ ४३॥ 
पुरपिंह पाण्डुनन्दन { यदि चुम द्रजाके पाटनर्म 
तत्पर रोगे तो चारौ आभरमोकेः चारो वरणोके तथा एकामग्रताके 
धर्मको प्रात कर रोगे ॥ ४३ ॥ 


इगि चातुराश्रम्यविधौ पट्पष्ितमोऽप्यायः ॥ ६९ ॥ 


एस प्रकार भ्रमदहामारतदान्तपयके अन्तत रामचमोतुयानपनं चागो आधमेक धर्मद बर्ण नत्िषयकर खाडव अध्याय पूरा हुभा ॥ ६६५ 
न िष्कषक्किक 


स॒षषटितमोऽध्यायः 
राटी रा ओर उन्नतिके सिये राजाकौ आवदयकताका प्रतिपादन 


युधिष्टिर उवाच 

चातुाशरम्यमुकतं ते चातुर्यं तथैव च । 
राषटस्य यत्‌ छृत्यतमं ततो बृहि पितामह ॥ ९ ^ 

राजा युधिष्ठिरने कहा- पितामह । आपने चारों 
आश्रमो ओर चारो वणोकि धमं अरतलाये । अव्र अपि मुञ्चे 
यह यताश्ये किं समूचे राष्रका--उत रारभे निवास करने- 
यादि परस्येक नागरिकका मुख्य कायं कंय हे ! ॥ १ ॥ 

र भीष्म उवाच 
राषटस्येतत्‌ कृत्यतमं रान्न पवाभिपेचनम्‌ 1 
अनिन्द्रमवटं राष्ट दस्यवोऽभिभवन्त्युत ॥ २ ॥ 

भीष्मजी वोखे--युथिष्ठिर ! रार अथवा राष्रवासी 
प्रजायर्गका सयसे प्रभान्‌ कायं यह रे फ़ वह कि योग्य राजा. 
का अभियेक कर, क्योकि भिना राजाक्रा रा निव्रठ होता । 
उसे डाकू ओर लर दटते तथा रुताते &।॥२॥ 
अराजक्रेयु रायु धमां न व्यवतिष्टत । 
परस्परं च खादन्ति सर्वथा धिगराजकम्‌ ॥ २ ॥ 

निन देशम कों राजा नदी होता" वह धमकी भी 
सिति नद रदती है; अतः वहे रोग एक दूसरेको इड़पने 
लगते ई; इखिये क्षं अराजकता हो, उस दशको सवथा 
धिक्कार ई! ॥ ३॥ 


इन्द्रमेव भवते यद्राजानमिति शरुतिः 1 
यथैचनद्रस्तथा राज्ञा सम्पूज्यो ॥ ४ ॥ 


भरति कती दै, रजा जो राजा वरण करती £ बह 
मानो इन्दरका टौ बरण करती है, शतः लोकका कत्याण 
न्ादनेवारे पुरुपको इन्द्र समान ही राजाका पूतन करना 
चाहिये ॥ ४ ॥ 2 
नारयाजकेयु राषरषु यस्तथ्यमिति रोचये । 
नायजकेयु रेषु हव्यमसिर्बहत्युत ॥ ५ ॥ 

री श्वि तो यद दै फर जर्द कोई राजा नष्टो, उन 
दशेमं निवाख टी नही करना चादि । भिना राजाके राज्यम 
दिये द दृविभ्यको अग्निदेव वन नद्ध करते ॥ ५ ॥ 
अथ चेदाभिवर्तत राज्यार्थी वलवत्तरः । 


अराज्ञकराणि राष्टराणि दतचीयौणि वा पुनः ॥ ६ ॥ 
भत्युद्म्याभिपूज्यः स्य्रेवदच्र सुमन्ितम्‌ 
न ` हि पापात्‌ परतरमस्ति किञ्चिदरजकात्‌ ॥ अ ॥ 
यदि को प्रय राजा राञ्यके खमते उन पिना राजके 
दुर्बख देयोपिर आक्रमण करे तो बहे निवापियोको चाय 
क्रि बे आगे बदृफर उपका खागत्‌ सन्कार करं | यही यर्दकि 
चयि समसे अच्छी सला हो सकती दै भरयोकि पापू्ण 
अराजकतासे यदकर वतरा कोई पाप नदी ६॥ ६-७ ॥ 
स चेत्‌ समदुपद्येत समग्रं कुशा भवेत्‌ । 
वटान्‌ हि प्रकुपितः दुःयौक्विःदोषतामपि ॥ ८ ॥ 
बह द्धवान्‌. आक्रमणकारी नरेश यद्वि शान्त दृटिते 
दख तो राज्यकी पूतः भटा शती है धीर यदि बद्‌ कुपित 
हे गया तो उश राया सवनाय कर सक्ता ६॥ ८ ॥ 
भूयासं खमते छश या गौरमवति दुदुंहा 1 
अय या सुदुष्टा जन्‌ नैव तां वितुदन्त्यपि ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! जो गाय कठिनाईते दुदी जाती ह, उमे बदे-यद 
मड उटानि पडते £, परंतु जो सुगमवापू्वक दुध दुद्‌ चन 
देती ‰, उवे लोग पीडा नरी देते आरामे रखते ६॥ 


यदतप्तं प्रणमते नेतत्‌ संतापमर्हति 1 
यत्‌ खयं नमते दार न तत्‌ संनामयन्त्यपि ॥ १० ॥ 


जो रार मिना क पाये दी नवमसक दा जना द, यद्‌ 
अधिक व॑तापका भागी नशी हेवा । जो लकी स्वयं दी चचक 
जाती श, उति स्मेग सकने प्रयत नी करते ४१० ॥ 
दतयोपमया चीर संनमेत यदीयस 1 
इन्द्राय स प्रणमते नमते यो यल्ीयसे ॥ २१॥ 

वीर ! इय उपमाको ध्याने रखते दु ुरथखकरो यलबान्‌ऊँ 
मामने नतमस्तक दो जाना चाद्ये । ओ बरह्वानच्छे प्रात 
रवा ‰, बह मानौ इन्द्रो द नमत्कार करता ६ ॥ १६ ॥ 
तस्माद्‌ राजैव कर्तव्यः सतते भूतिमिच्छता । 
न धनार्थो न कारा्थस्तेां येयमिराजक्रम्‌ ॥ १२॥ 

अतः सष्टा उ्तिधी दय्छा रखना, देशका अधनी 
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४५९६ श्रीमहाभारते [ शान्तिपर्वणि 


राके सिये किभीको राजा अत्रश्य बना ठेना चाहिये । जिनके 
देशने अराजकता ह, उनके धन ओर लियोपर उन्हीका अथि- 
कार यना रदे, यह सम्भव नदी १ ॥ १२॥ 
पीयते हि हरन्‌ पापः परवित्तमराजके । 
यदास्य उद्धरन्त्यन्ये तद्‌ा राजानमिच्छति ॥ १६॥ 
अराजकताकी सतिम दूसरकि धनका अपहरण करनेवाल्म 
पापाचारी मनुष्य बड़ प्रसन्न दोता है परंतु जव दूसरे टेर 
उसका भी सारा धन डप छेते दै, तब वह्‌ राजाकी आवश्यकता- 
का अनुमव करता है ॥ १३॥ 


पापा ह्यपि तदा क्षेमं न छभन्ते कदाचन । 


पकस्य हि दौ हरतो योश्च वहवोऽपरे ॥ १४॥ 








अराजक देशम पापी मनुष्य मी कमी कुशल्पूवंक नदी ` 


रह सकते । एकका धन दो मिलकर उठा ठे जाते ६ई॑ ओर 
उन दोर्नकरा धन दूसरे बहुसंख्यक खरे दट ठेते ई ॥ १४॥ 
अद्राखः क्रियते दासो हियन्ते च बलात्‌ खियः। 
एतस्मात्‌ कारणाद्‌ देवाः भ्रजापाखान्‌ भचक्रिरे॥ १५॥ 
अराजकताक़ी सतिम जो दास नदी है उसे दास बना 
किया जाता टै ओर छिर्थोका बखपूरवक अपहरण क्रिया जाता 
है। इसी कारणसे देवतार्भनि प्रजापाखक नरेशोकी खट की दै ॥ 
राजा चेन्न भवेह्टोके पृथिव्यां दण्डधारकः । 
जछे मत्स्यानिवाभ्ष्यन्‌ दुर्धलं वख्वत्तराः ॥ १६॥ 
यदि इस जगत्‌म भूतखपर दण्डधारी राजा न हो तो 
जसे जसम बड़ी मछलियां थोरी मच्यो खा जाती $ 
उसी प्रकार प्र मनुण्य दुपर्लको दट खाये ॥ १६ ॥ 
अराजकाः भ्रजाः पधं विनेशुरिति नः श्चुतम्‌ 1 
परस्परं भक्षयन्तो मत्स्या इव जके छृदाय्‌ ॥ १७॥ 
हमने सुन रखा टै कि जे पानीमे बलवान्‌ मरस्य दुव॑ 
म्स्योको अग्ना आश्र बना लेते ई उशी प्रकार पूर्वकाल 
राजाके न रह्नेपर प्रजावगं# शग परसर एक दूसरेको ते 
हए नष्टो गये ये॥ १७॥ 
समेत्य तास्ततश्चक्तः समयानिति नः श्रुतम्‌ । 
बाक्दयरो दण्डपरपो यश्च स्यात्‌ पारजायिकः॥ १८॥ 
यः परखमधद्यात्‌ त्याज्या नस्तादशा इति 1 
विश्वासाथ च सर्वेषां वणीन(मविशेषतः। 
तास्तथा समयं रत्वा समयेनावतस्थिरे ॥ १९ ॥ 
तवर उन सब्रने मिलकर आपस्मे नियम बनाया-यदह्‌ यात 
हमारे सुननेमे आयी दै । वह नियम इश प्रकार है- टम 
सेरगमिसे ज भी निष्र बओखनेवा्म, भयानक दण्ड देनेवाटा 
परलनीगामी तथा पराये धनका अगदरण करनेवादा ट, रेते 
सब्र लोगोको हमं समाजे बहिष्कृत कर देना चाघ्यि ।› सभी 
बणके सगो विदत्रा् उदयन्न करनेके छ्यि सामान्यतः रेखा 
नियम बनाकर उसका पाटन करते हुए बे सब्र सग सुखवे 
रहने ले ॥ १८-१९॥ 
जगमुरखुसरातोः पितामहम्‌ । 
अनीश्वरा विनदयामो भगवन्नीश्वरं दिशा ॥ २०॥ 








यं पूजयेम सम्भूय यश्च नः प्रतिपालयेत्‌ । 

( कुठ समयतक इस प्रकार काम चरता रहा; किंतु 
आगे चर्कर पुनः दुभ्य॑वस्था फक गयी ) तवर दुःखसे पीडित 
हई सारी प्रजाँ एक साय मिकर व्रह्मा जीके पाल गयीं ओर 
उनसे कहने टगीं--'भगवन्‌ ! राजाके बिना तो हमखोग नष्ट 
हो रहे ट । आप हमे कोई एता राजा दीजिये, जो शासन 
करनेभे समर्थं हो, हम सव छोग मरकर जिसकी पूजा करे 
ओर जो निरन्तर हमारा पाठन करता रदे ॥ २०१ ॥ 
ततो मं व्यादिदेश मञुनोभिननन्द ताः ॥ २१॥ 

तवर ब्रह्माजीने मनुखो राजा होनेकी आशा दी; परत मनुने 
उन प्रजाओंको खीकार नदीं किया ॥ २१॥ 


मदुरुवाच 

यिभेमि कर्मणः पापाद्‌ राज्यं दि श्रशदुस्तरम्‌ 1 
विरोषतो मयुष्येषुं मिथ्याच्त्तेषु नित्यदा ॥ २२॥ 

मचु वोले-मगवन्‌ ! मँ पापकरमसे बहुत डरता हू । 
राज्य करना यडा कटिन काम दै ~ विशेषतः सदा मिथ्या- 
चार्म प्रत्त रहनेवाञे मनुष्योपर शाषन करना तो ओर भी 
दुष्कर हे ॥ २२॥ 

भीष्म उवाच 

तमघ्ुवन्‌ प्रजा मा भैः कतृनेनो गमिष्यति । ` 
पञ्ूनामधिपञ्चाशद्धिरण्यस्य तथैव च ॥ २३॥ 
धान्यस्य दशमं भागं दास्यामः कोशवर्धनम्‌ 1 
कन्यां शुल्के चारुरूपां विवाहेषूद्यतासु च ॥ २४॥ 

भीष्मजी कहते ह - राजन्‌ ! तय समस प्रजानि 
मनुते कहा-महाराज | आप डरे मत । पापतो उर्हीको 
ल्मोगा, जो उसे करगे । हमरोग आपके कोशकी इद्धिके लिये 
प्रति पचा प्रशुर्ओपर एक पञ्च आपको दिया करेगे । इषी 
प्रकार सुवणंका मी पचासर्यो माग देते र्हगे । अनाजकी उपज- 
का दसवां माग करके रूपमे देगे । जबर हमारी बहूत-सी कन्यार्पँ 
विवा्के व्यि उत होगी, उस समय उन्म जो सरसे सुन्दरी 
कन्या होगीगउसे हम शुस्कके रूपमे आपको भेट कर देगे॥ २३-२४॥ 
मुखेन शद्पत्रेण ये मचुष्याः प्रधानतः। 
भवन्तं तेऽचयास्यन्ति महेन्द्रमिव देवताः ॥ २५॥ 

८जैते देवता देवराज इन्द्रका अनुसरण करते £, उसी प्रकार 
प्रधान-प्रधान मनुष्य अपने प्रमुख शजो भीर बाहनेकि खाय 
आपके पीछे-पीे चङेगे ॥ २५॥ 
स त्वं जातनवखो राजा दुष्यधपैः प्रतापवान्‌ । 


सुखे धास्यसि नः सवौन्‌ कुवेर इव नेकऋरौतान्‌॥ २६॥ .. 


'प्रजाका सहयोग पाकर आप एक प्रबल, दुर्जय ओर प्रतापी 
राजा गि । जैसे कुवेर यौ तथा राश्च्तोकी रक्षा करके उन्दं 
सुखी बनाते टै, उकी प्रकार आप हभ सुरश्चित एवं सुखपे 
रक्खगे ॥ २६॥ 
यं च धमं चरिष्यन्ति प्रजा राज्ञा सुरक्षिताः । 
चतुथं तस्य धमंस्य त्वत्संस्थं यै भविष्यति ॥ २७॥ 

'आप-जेखे राजाके द्वारा सुरश्चित हूं रजा जो-जो धमं 
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करेगी; उसका चतुर्थं भाग आपको मिटता रगा ॥ २७ ॥ 
तेन धर्मेण महता सुखं खन्धेन भावितः 1 
पाह्यस्मान्‌ सर्वतो राजन्‌ देवानिव दातक्रतुः ॥ २८ ॥ 
(यजन्‌ | सुखयू्वक प्रास हुए उप्त महान्‌ रमते सम्प हो 
आप उसी अकार सवर ओरपे मारी रक्षा कीजिये, जेते इनदर 
देवताओंकी रक्षा करते ई ॥ २८ ॥ 
विजयाय हि नियीहि प्रतपन्‌ रदिमवानिव । 
मानं विधम शधरूणां जयोऽस्तु तव सवदा ॥ २९॥ 
ध्मदाराज [ आप तपते हुए अंश्माखी सुके समान 
विजयकते छ्यि यात्रा कीज, दातुओंका घमंड धूर मितम 
दीज्यि ओर सर्वदा आपकी जय हो" ॥ २९॥ 
सख निर्ययौ महातेजा येन महता चतः । 
 भ्रज्वरखनिव ॥ ३० ॥ 
तच महान्‌ चैन्यगरते धिरे हुए महाङ्ीन, महातेजस्वी 
राजा मनु अपने तेजवे प्रकारित शते हु्टसे निकठे॥ २० ॥ 
तस्य दष्ट महत्त्वं ते महेन्द्रस्येव देवताः । 
अपतन्नसिरे सव॑ खध्मे च ददुमेनः ॥ ३१॥ 
्ञेवे देवता देवराज इन्दरका प्रमा देखकर परमावित हो 
जति हं उमी प्रकार सब्र लोग महाराज मनुका मद्व देखकर 
आतक्कित हो उ ओर अपने-भपने धमे मन ऊणाने स्मो ॥३१॥ 
ततो मर्ह परिथयौ पजन्य दव बृ्टिमाच्‌ । 
शमयन्‌ सर्वतः पापान्‌ खकरमखु च योजयन॥ २९॥ 
तदनन्तर वर्प करनेवाले मेषके समान मतु पापाचारियोको 
शान्त करते अौर उन्द॑ अपने वर्णाभमोचित क्म 
लगाते हृ भूमण्डलपर चां ओर घूमने खगे ॥ ३२॥ 
एवं ये भूतिमिच्छेयुः पृथिव्यां मानवाः छयित्‌। 
राज्ञानमेवात्रे प्रजाचुग्रहकारणात्‌ ॥ २२॥ 
इस प्रकार जो मनुष्य वेभवदृदधिकी कामना रखते हर 
उन्दरं सव्रते पडे इस भूमण्डले प्रजाजर्नोपर अनुग्रह करनेके 
लिय फोर राजा अवश्य बना ठेना न्वादिये ॥ ३३॥ 
नमस्येरंश्च तं भक्त्या रिष्या इव गु सदा । 


देवा इव च देवेन्द्रं तत्र राज्ञानमन्तिके ॥ २७॥ 


अण्पितमो ऽध्यायः 


४५९२. 


पिर जैवे शिष्य भक्तिभावते गुरुको नमस्कार करते । 
तथा जैवे देवता देवराज इन्द्रो प्रणाम करते ६, उसी प्रकार 
समसत ग्रजाजर्नफो अपने राजाके निकट नमस्कार करना 
व्वादिये ॥ ३४॥ 
सत्कृतं शजनेनेह परोऽपि वहु मन्यते । 
खजनेन त्ववल्ञावं परे परिभवन्त्युत ॥ ३५॥ 
हस खोक आत्मीय जन जिपका आदर करते ६, उसे 
रे छोग.मी बहुत मानते ई ओर ज स्जनोदयाय तिरस्कृत 
होता है, उसका दूरे मी अनादर कसते ई ॥ ३५॥ 
राल्लः परैः परिभवः सर्वंपामसुखावदः । 
तसराच्छ्रं च पत्रं च वासांस्याभरणानि च ॥ ३६॥ 
भोजनान्यथ पानानि राके दथुखंहाणि च । 
आसनानि च शय्याश्च सर्वोपकरणानि च ॥ २७॥ 
राजका यदि दूखरोके दारा पराभव इ तो वद 
चमस प्रजे स्मि दुऽ्खदायी शता दि; इलि ग्रजाकरो 
ाषटयि कि वद राजके स्थि छत्र, वाहन, वल्ल, आभूपरत्‌, 
भोजन, पान, ड, आसन जर शय्या आदि समी प्रकारः 
की सामग्री मेर रे ॥ ३६-३७.॥ 
गोता तस्पाद्‌ दुराधर्यः सितपू्वाभिभाषिता ॥ 
आभाषितश्च मधुरं प्रत्याभाषेत मानवान्‌ ॥ २८ ॥ 
दस प्रकार प्रजाकी सहायता पाकर राजा दुर्धषं एवंप्रजाकी 
रथा करे समर्थं हो जाता दै। राजाको चादियं फ वद्‌ 
मुरकयाकर यात-वीत फरे । यदि प्रजावर्गके लोग उससे कोर 
बात पू तो य मधुर वाणीम उन उर्‌ दे ॥ ६८ ॥ 
तचो दृढभक्तिः स्यात्‌ संविभागी जितेन्द्रियः 
श्ितः प्रतिवीसेत खदु बद्गु च सुष्डु च ॥ ३५॥ 
राजा उपकार करबाक प्रति तश्च ओर अपने भा 
पर सुदृढ सेद रखनेवा्य ये । उपभोगमं अनेवाटी वस्तुको 
यथायोग्य विभाजन करके उन्द॑ कामम ठे । इ्दरियौको वशर 
रक्ते । जो उसकी ओर देले उखे वद्‌ भी देखे ष्ठं 
खमावसे ही मृदुः मधुर ओर सरक शे ॥ ३९ ॥ - 


इति श्रीमक्षभारते शाम्तिपवणि राजघमांलुक्ा्षनपव॑णि राद राजकरणावश्यकस्वकथने स्पष्टिवमोऽप्यायः ॥६०॥ 
इस प्रकार भीमहामाश्त शान्दिप अन्तस॑त गाजचर्गानुदासन पव मेरे रि राजाकौ नियर फरनेकी 


आयदयकताका कथनदविपयक सर 


स्टर्यौ अध्याय पुरा हु ॥ ६७॥ 


` अष्टषष्टितमोऽ्यायः _ , ... `: 
वसुमना ओर शस्पतिके संवादम राजाके न होनेसे प्रजा हानि ओर होनेसे सामका वर्णन 


युधिष्ठर उवार 
करिमाह्ैवतं विप्रा , राजानं भरतर्पभ । 
अष्याणामधिपति तन्म ब्रूहि पितामद्ट ॥ २ ॥ 
य --मरतभेषट पितामह | जो मनु््योका 
अयिपति है, उत राजाशरो जराब्मणदोगण दैवखवल्प श्या 
ट १ यह मुतचे बतानेकी कपा करं ॥ १॥ 


भीष्म उवाच 
अव्राप्युदादरन्तीममितिदासं पुखतनम्‌ ॥ 
बृहस्पति वसुमना यथा पप्रच्छ भारत ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कष्टा--मारत ¡ इख बिपषरयभं जानकार ्मेग 


अतति उप प्राचीन दइतिष्टासका उदाहरण दिया करते ह, जिसके 


अतुखार राजा वसुमनाने षृदसपतिजीढे यदी बात पष्ठी थी॥२॥ 
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४५९८ धीषहाभारते 





राजा वसुमना नाम कौसल्यो धीमतां चरः । 


महिं किट पप्रच्छ तपश्च यृहस्पतिम्‌ ॥ ३, ॥ 
कहते ६, चीन कार्म बुद्धिमानेमिं श्रेष्ट को्लनरेश 
राजा वसुभनाने शुद्ध धुद्धिवाठे महदपि बृष्स्पतिसे कुठ प्रदन 
किया ॥३॥ 
स्वे वैनयिक्रं कत्वा विनयज्ञो ब्रहस्पतिम्‌ । 
दक्षिणानन्तरो भूत्या प्रणम्य विधिपूचंकम्‌ ॥ ४ ॥ 
विधि पप्रच्छ राज्यस्य स्वंखोकदिते रतः । 
भजाना सुखमन्विच्छन्‌ धमंशीद्ं शरदस्पतिम्‌ ॥ ५५ ॥ 
राजा वतुमना सम्पूणं लोकेकि हितम तर रहनेवाले थे । 
वै विनय प्रकर करनेकी कको जानते थे । ब्रहसतिजीके 
आनिप्र उन्देनि उठकर उनका अभिवादन किया ओर चरण- 
प्रभ्ाख्न आदि सारा विनयसम्बन्धी ताय पृण करके मह्वि- 
की परिक्रमा करनेके अनन्तर उन्दनि विधिपूर्क उनके चरण 
मस्तक छकाया । फ प्रजाके सुखी इच्छा रखते हुए राजाने 
धर्मशीख बरृहस्यतिसे राञ्यतंचाटनकी विधिकर विपरयमे इष 
प्रकार प्रन उपथित फिया ॥ ४-५ ॥ 
वपुमना उवाच 
केन भूतानि वधंन्ते क्षयं गच्छन्ति केन वा 1 
महाप्राज्ञ सुखमव्ययमाप्लुयुः ॥ ६ ॥ 
वसुमना बोले-मदामते ] राज्यम रनेवाठे प्राणियोकी 
वरध कषे होती ह १ उनका हा कते हो सकता १ १ किस 
देवताकी पूज्ञा करनेयले छोर्गोफो अदय सुखी प्राप्ति हो 
सकती है १॥ ६ ॥ 
पतं पृष्टो महाप्रा्नः कौसल्येनामितौजसा । 
राजसत्कारमन्यप्रं शरांसास्मे बृहस्पतिः ॥ ७ ॥ 
अमित तेजघ्वी कोसठनरेदकरे इस प्रफ़ार प्रधन करनेपर 
महाजानी बृहस्पतिजीने गान्तभावमे राजा सत्कारकी आवद्यकता 
बताते हुए इस प्रकार उत्तर देना आरम्भ क्रिया ॥ ७॥ 
वृहर्पतिस्वाच 
राजमूे महापराश्न धर्मां खोकस्य लक्ष्यते । 


प्रजा राजभयादेव न खाद्रन्ति परस्परम्‌ ॥ ८ ॥ ` 


बदस्पतिज्ीने कदा-महाप्रा्च ! लोकम जो धर्म 
देखा जाता है, उसका मू कारण राजा ट 2 । राजके भये 
ही ४ दूसरेको हढ़प नहीं ठेती १ ॥ ८ ॥ 
राजा खोक समुदीणं समूत्छुकम्‌ । 
भरसखाद्यति धमण प्रसाद्य च धिराजते॥ ९ ॥ 

राजा ही मर्यादाका उस्खद्वन करनेषाटे तथा अनुवित 
भर्गो आसक्त हो उनकी प्रापि सि उत्कण्ठित रषनेवाटे 
सारे जगत्‌ सोगको भर्मानुकूल शाना प्रसर रलता दै 


जीर खयं भी प्रषलतापूर्वक रदकर अपने तेजसे प्रकाशित 


हेता दै ॥ ९ ॥ | 
यथा छाजुदये राजन भूतानि शशिसरययोः । 
भ्थ तमसि मज्जेयुरपदयन्तः परस्परम्‌ ॥ १० ॥ 





मानन जकः कोकः च तः क पि भतः आतो नक ति चेतः ऋः 


य 


यथा ह्यलुदकेः मत्स्या निराक्रन्दे विहङ्गमाः । 
विदयेयु्यंथाक्रामं विर्दिसन्तः पुनः पुनः ॥ ११ ॥ 
दिमथ्यातिक्रमेरंश्च विषह्यापि परस्परम्‌ । 
अभावम गच्छेयुनोन्न संशयः ॥ १२॥ 
एवमेव चिना राल्ला विनदयेयुरिमाः प्रजाः । 
अन्धे तमसि मञ्जेयुरगोपाः पाबो यथा ॥ १३॥ 
राजन्‌ ! जैवे सूर्यं ओर चन्द्रमाका उदय न दनेपर 
समस्त प्राणी घोर अन्धकारमे इध जति द ओर एक दूसरेको 
देख नदीं पाते ई जेषे थोडे जलवाङे तास्रवमे मत्स्मगण 
तथा रक्चकरदित उपवनमे पश्चियोके शंड परस्पर एक दूसरे 
पर बारार चोट करते हए -इच्छानुखार विचरण करते ई, 
चे कमी तो अपने प्रहरे दृसरोको कुचङूते ओर मथते हुए 
आगे बद्‌ जति ई ओर कभी खधं दुखरेकी चोट खाकर व्याकुल 
दो उठते द । इस प्रकार आपसे क्डते हूए वे योड़े ही 
दिनेनमिं न्प्राय हो जाते दैः इसमे संदेह नीं ह । इसी 
तरह राजकं चिनावे सारी प्रजार्ठ आपसे छड्‌ सगड़कर 
ग्रात-की-वातरमे न्ट हो जर्येगी ओर भ्रिना चरवादेके पञ्चुर्ओकी 
भाति दुःखके धोर अन्धकारे इव जर्वगी ॥ १०-१३ ॥ 
हरेयुर्वख्वन्तोऽपि दुधेखानां परिग्रहान्‌ । 
हन्युव्योयच्छमानांश्च यदि राजा न पारयेत्‌ ॥ १४॥ 
यदि राजा प्रजाकी र्षा न करे तो बलवान्‌ मनुष्य दुक 
वहू -दिर्मोको हर ठे जागरे ओर अपने घर-वारकी रश्चके लि 
प्रयत करनेवार्खको मार डाढें ॥ १४॥ 
ममेदमिति खोकेऽसिन्‌ न भवेत्‌ सम्परिग्रहः। 
नदायान च पुत्रः स्यान्न धनं न परिग्रहः। 
विष्वग्लोपः प्रवतत यदि राजा न पाटयेत्‌ ॥ १५॥ 
यदि राजा रक्षा नकरे तो इश्च जगतूभे खरी, पुत्र, 
धन अथवा घरवार कोद मी एसा संग्रह सम्भव नदीं हो सकता, 
भिसके ल्यि कोई क सकरे फ्रि यद्‌ मेरादै, स्र चु स॒चकी 


“ सारी सम्पत्तिका खोप हो जाय ॥ १५॥ ~ 


यानं बखमलद्कारान्‌ रलज्ञानि विधिधानि च । 

हरेयुः सहसरा पापा यदि राजा न पाठयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
यदि राजा प्रजाका पाठनन करे तो पापाचारी खुरे 

सदसा आक्रमण करके वाहनः वस्नः आभृपण ओर नाना 

प्रकारके रक द्टूट टे जावे ॥ १६॥ 

पतेद्‌ वहुचिधं शाखं वहुधा धर्मचारिषु 1 

अधर्मः प्रगृहीतः स्याद्‌ यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ ७॥ 
यद्वि राजारक्षानकरेतो धर्म्मा पृरर्पोपर ब्रारबार 

नाना प्रकारके अश्न-शसखराकी मार पड ओौर विवश दोकर 

सोगोको अधर्मका मागं अण करना १३ ॥ १७॥ 

मातर ` पितरं शृद्माचायमतिधि गुरुम्‌ 1 

छ्िश्चीयुरपि दिस्युबौ यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ १८॥ 
गदि राजा प्रालन न करे तो दुराचारी मनुष्य माता, पिता, 

शद, आचार्य, अतिथि ओर गुरुको कटा पना अयवा 

मार डे ॥ १८ ॥ 
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राजधमौचुशासनपयं ] 


अषरपितिमो ऽध्यायः 


४५९९, 


ननन ~= 


चधवन्धपरिङ्केश्लो नित्यमर्थवतां भवेत्‌ । 

ममत्वं च न चिन्दरेयुर्य॑वि राज्ञा न पाख्येत्‌ ॥ १९ ॥ 
यदि राजा र्षा न करे तो धनवार्नोक्ो प्रतिदिन वध या 

बन्थनकरा क्लेशा उठाना पडे ओर किसी मी वस्तुको वे अपनी 

न कट सके ॥ १९ ॥ 

धन्ताश्चाका एव स्युरकोऽयं दस्युसाद्‌ भवेत्‌। 

पतेयुर्नरकं घोरं यदि गजा न॒ पाख्येत्‌ ॥ २० ॥ 
यदि राजा प्रजाका पाडन न करे तो अकाल दी छोरगोकी 

मृत्यु होने कगे, यह समस्त जगत्‌ डाकु्भेकि अधीन दो जाय 

जीर ( पापके कारण ) घोर नरक गिर जाय ॥ २० ॥ 

न योनिदोषो चतत न रषिने वणिक्पथः । 

मज्जेद्‌ धर्म्यी न स्याद्‌ यदि राजा न पालयेत्‌॥ २९॥ 
यदि राजा पाडन न करे तो व्यमिचारसे किलीको धृणा 

न लये, खेती नष्ट हो जाय, व्यापार चौपट दो जाय, धमं इब 

जाय जौर तीन वेका कहीं पता न चङे ॥ २१ ॥ 

त यज्ञाः सम्प्रवतंयुर्विधिवत्‌ खाप्तदक्षिणाः । 

न विवाहाः समाजो या यदि राजा न पाख्येत्‌॥२२॥ 
यदि राज्ञा जगतकी रक्षा न करे तो विधिवत्‌ पर्याप्त 

दक्षिणाओंति युक्त यर्चोका अनुष्ठान बंद हो जाय; विवाद्‌ 

न हो ओर सामानिक कायं सक जायं ॥ २२ ॥ 

न वपाः सम्प्रवतंरन्‌ न मथ्येरंश्च गगंराः। 

घोषाः ्रणादां गच्छेयुर्यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ २६॥ 
यदि राजा पञचरभका पाठनन करेतो सोढ ग्यम 

गमाधान न करे, दूध-दहीवे भरे हुए सद या मरके कभ म 

न ज्वं ओर गोशाढे न्ट हो जायें ॥ २३ ॥ 

च्रस्तसुद्धिञ्महदय हाहाभूतमचेतनम्‌ । 

क्षणेन धिनशेत्‌ सवं यदि राजा न पाटयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
य॒दि राजा रक्षा न फरे तो सारा जगत्‌ भयभीतः, उद्धिन- 

वित्त दाहाकारपरायण तथा अचेत हो क्षणभरम नष्ट दयो 

जाय ॥ २४॥ 

न॒ संवत्सरसत्राणि तिष्टेयुरङतोभ॒याः 

िधिवद्‌ दृश्षिणावन्ति यदि राजा न पाङयत्‌ ॥ २ \ ॥ 
यदि राजा पाठन न करेतो उनमें विधिपूर्मक दक्षिणाभेषि 

युक्त वार्पिक यञ्च येखटके न चल सक्र ॥ २५॥ 

ब्राह्मणाश्चतुरो वेदान्‌ नाधीयीरःस्तपखिनः॥ 

विद्यास्नाता बतस्नाता यदि राजान पाख्येत्‌॥ २६॥ 
यदि राजा पाटन न करे तो विद्या पद्कर स्नातक द 

न्चरय्रतका पाटन करनेवलि ओर तपखी तया क्षण ल्योण 

चारौ व्दौका अध्ययन छोड़ दे ॥ २६ ॥ 

न॒ लभेद्‌ ध्म॑खंदेषं दतविदतो जनः । 

हती खस्थेन्द्रियो गच्छेद्‌ यदि राजा न पारयेत्‌ ॥२७॥ 
यदि राजा पाटन न करे तो मनुष्य हतादत होकर धर्मका 

सम्यक छोड ट ओर चोर षरा माखमता टेकर अपने 

रीर ओर इ्दियपर ओंच आयि भिना ट सुख लमैट 

जाये ॥ २७ ॥ 


॥ 


हस्ताद्धस्तं परिमुेद्‌ भिधेरन सवसेतयः । 
भयार्तं विद्रवेत्‌ सवं यदि राजा न पालयत्‌ ॥ २८॥ 
यदि राजा पालमन करे तो चोर ओर द्टेरे दार्ये 
रक्ली हई वस्तुको मी हाथये छीन ठे जाये सारी मर्याारणं 
रट जाय ओर सथ रोग मयय पीद्ित हो चारो ओर भागते 
प्रि ॥ २८॥ .. ध र 
अनयाः सम्पवर्तरन भवेद्‌ वे वणं संकरः । 
दुर्मिक्षमाविरोद्‌ रां यदि राजा न पाख्येत्‌ ॥ २९॥ 
यदि राजा पालन न करे तो सब्र ओर अन्याय एवं 
अत्याचार कैर जायः वर्णसंकर संताने पैदा दने वग ओर 
समूचे देशम अकार पड़ जाय ॥ २९ ॥ 
विचृत्य हि यथाकामं गृदद्ायाणि शेरते । 
मनुष्या रक्षिता राक्षा समन्तादकुतोभयाः ॥ ३० ॥ 
राजा रक्षित हृ मनुष्य स्व ओरते निर्भय हो जाते ६ 
ञ्जीर अपनी इच्छाके अनुसार परे दरवाजे खोखकर वोते ॥ 
नाक्रुष्टं सहते कश्चित्‌ कुतो वा दस्तखाधवम्‌ । 
यदि राजा न सम्यग्‌ गां रक्षयत्यपि धार्मिकः ॥ ३१ ॥ 
यदि धर्मात्मा राजा भलीर्मोति प्रथ्वीकी रश्वानकरेतो 
कोई मी मनुष्य गादी-गखोज अथवा हायते पीटे जनिका 
अपमान केशे सदन करे ॥ ३१ ॥ 
खियश्चापुरपा मार्गे सवोटङ्कारभूषिताः । 
निर्भयाः प्रतिपद्यन्ते यदि रति भूमिपः ॥ ३५॥ 
यदि पृथ्वीका पाठन करनेवाद्य राजा अपने राञ्यकी 
रखा करता है तो खमस आभूपरणेषि विभूषित हर सुन्दरी जर्यो 


. किसी पुरपको साय चि बिना मी निम॑य देकर मार्गघे वी- 


जाती ६ ॥ ३२ ॥ 

धर्ममेव प्रपद्यन्ते न दहिसन्ति परस्परम्‌ । 

अनुगृहधन्ति चान्योन्यं यदा रक्षति _ भूमिपः ॥ ३२॥ 
जव राजा रक्षा करता 2, तब स द्येग धर्मका शी पाठन्‌ 

करते ४, फोईं फिसीकी दिखा नदीं कसते ओर समी एक 

यूखेपर अनुग्रह रखते ६॥ ३३॥ 

यजन्ते च मदायद्ैख्रयो वणः पृथग्विधैः । 

युक्ताश्चाधीयते विद्यां यदा रक्षति भूमिषः ॥ ३॥ 
जव राजा रश्चा करता ट, तव तीन वर्णोके छग नाना 

रारे बेबे यरशोफा अनुन करते £ ओरमनोयोगपू 

विद्याभ्ययनपं खे रदे ६॥ ३४॥ 

वातीमूखो शयं लोकस्य्या वे धायं ते सदा । 

तत्‌ सर्वं वतं ते सम्यग्‌ यदवा रश्चति भूमिपः ॥ ३५॥ 
लेती आदि समुचित जीविका व्यवसा धी १ख जगत्‌के 

जीवनका मूख 2 तथा गृष्टि आदिकी दवुनूत त्रयी विधे दी 

सद्‌ा जगत्कऋा धारण-पोपण ता ४ । जबर राजा प्रजाकी रशा 

करता 2 तभी बद सवर छ ठीक दंगमे चसा रदता ॥ 

यद्‌ यजा धुर शरष्टामादाय बहति प्रजाः । 

महता बखयोगेन तद्र खोकः प्रसीदति ॥ ३६ ॥. 
जय राजा विशाल पैनिक-शक्तिके खद्योगखे भारी भार 
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६०० भीमहाभार्ते 





को 


उठाकर प्रजाकरी रक्षाका भार वहन करता दै, तवर यह सम्पूणं 

जगत्‌ प्रसन्न होता दै ॥ ३६ ॥ 

यस्याभावेन भूतानामभावः स्यात्‌ समन्ततः । 

भावे च भावो नित्यं स्यात्‌ कस्तं न प्रतिपूजयेत्‌।२७। 
जिसके न रदनेपर सव ओरसे समस्त प्राणिर्योक्रा अमाव 

होने ख्गता ह ओर जिसके रदनेपर सदा सव्रका अस्तित्व 

यना रहता है, उस राजाका पूजन ( आदर-सत्कार ) कौन 

नटीं करेगा ? ॥ ३७ ॥ 

तस्य यो बहते भारं सव॑लोकभयावदम्‌। 

तिष्ठन्‌ प्रियहिते राक् उभौ खोकाविमौ जयेत्‌॥ २८ ॥ 
जो उस राजाके प्रिय एवं हितसाधनमे संग्न रहकर 

उसके सर्व॑खोकमभयंकर शासन-भारको वदन करता 2 बह श्व 

लोकं ओर परलोक दोर्नोपर विजय पाता  ॥ ३८ ॥ 

यस्तस्य पुरषः पापं मनसाप्यञ्ुचिन्तयेत्‌ 1 

शसंशयमिह शिष्टः प्रेत्यापि नरकं वजेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
जो पुरुष मनते भी राजाके अनिष्टका चिन्तन करता द 

ब्‌ निर्वय ही इह लोकं कट भोगता ओर मरनेके बाद 

भी नरकमे पड़ता है ॥ ३९ ॥ 

न हि जात्ववमन्तव्यो मयुष्य इति भूमिपः । 

महती देवता हयेषा नररूपेण तिष्टति ॥ ४०॥ 
ध्य भी ए मनुष्य हैः एेखा समघ्कर कमी मी प्रष्वी- 

पाठक नरेशकी अवदेखना नहीं करनी चाहिये; क्योकि राजा 

मनुष्यरूपमे एक महान्‌ देवता ६ ॥ ४० ॥ 

कुर्ते पञ्चरूपाणि काखयुक्तानि यः सदा । 

भवत्यन्निस्तथाऽऽदित्यो सत्यु धवणो यमः ॥ ४१ ॥ 
राजा टी सद्‌ा समयानुखार पोच रूप घारण करता ह। 


बह कमी अग्निः कमी द्य, कमी मृत्युः कमी वेर आओौर 


कमी यमराज बन जाता ॥ ४१॥ 7 
यदा ह्यासीदतः पापान्‌ दहत्युग्रेण तेजसा । 
मिथ्योपचरितो राजा तदा भवति पायकः ॥ ४२॥ 
जब पापात्मा मनुष्य राजाके साथमिथ्या बर्ताब करकेडसे 
ठगवे टै, तग्र बह अग्निखरूप हो जाता ओर अपने उग्र तेजते 
समीपआये हुए उन पापिर्योको जलाकर भसम कर देता है (४२। 
यदा पयति चारेण सर्वभूतानि भूमिपः । 
क्षेमं च त्या चजति तदा भवति भास्करः ॥ ४३॥ 
जब राजा गुप्तचररोद्वारा समसन प्रजार्ओक्री देख-माक 
करता है ओर उन सब्रकी रश्ना करता हा चरता दै, तव 
बह सू्य॑रूप हेता ै॥ ४३॥ ` 
अद्युचीश्च यवा कुदः क्षिणोति शतशो नरान्‌ । 
सपु्रपौघान्‌ सामात्यांस्तदा भवति सोऽन्तकः ४॥ 
अब्र राजा ङपित होकर अगुद्धाचारी वैक मनुर्प्योका 
उनके पुरः पौत्र ओर मन्तिर्योखदित संदर कर डा्ता टैः 
तब वह मूत्युरूप होता ह ॥ ४४ ॥ 
यदा त्वधार्मिकान्‌ सर्वास्तीषोदंण्डेनिंयच्छति । 
भवत्यथ यमस्तदा ॥ ४५॥ 


[ श्न्तिपवेणि 





जव वह कठोर दण्डके द्वारा समस्त अधार्मिक पुख्पको 





_ कायम करके सन्मार्गपर त्ता है ओर वर्मामार्भोपर अनुग्रह्‌ 


मिक ते 1 


_ करता है, उत्त समय वह यमराज माना जाता है ॥ ४५॥ 


यदा तु धनधाराभिस्तपंयत्युपकारिणः। 
आच्छिनत्ति च रत्नानि विधिधान्यपकारिणाम्‌ ॥४६॥ 
भियं ददाति कस्मैचित्‌ फसम।खिचद्‌पकर्प॑ति । 
तदा वैश्श्रणो राजा लोके भवति भूमिपः ॥ ४७॥ 
अग्र राजा उपकारी पुरुर्मोको धनरूपी जछकी धारा्भेसि 
तृप्त करता है ओर अपकार करनेवाठे दुर्टके नाना प्रकारक 
रोको छीन छेता है, किरी राञ्यहितेपीको धन देता रतो 
किसी (राज्यविद्रोष्टी)के धना अपरररण फर केताहै, उश्च समय 
बह पएथिवीपाखक नरेश इस 5€सारमं कुमेर समञ्चा जाता र॥ 
नास्यापवादे स्थातव्यं दश्चेणाष्ि्टक्मणा । 
धम्य॑माका्चुता खोकमीदवरस्यानखूयता ॥ ४८॥ 
जो समस्त कार्यों निपुणः अनायाकष ही कार्य-साधन 
करनेमे समर्थं, धर्ममय खोक जानेकी इच्छा रखनेवाखछा तथा 
दोयदृटे रहित हो, उस पुरुपको अपने देशके शासक नरेशकी 
निन्दारे कामम नहीं पड़ना चाद्ये ॥ ४८॥ 
न हि राश्चः प्रतीपानि कुर्वन्‌ खुलमवाप्लुयात्‌ । 
पुत्रो राता वयस्यो वा यद्यप्यात्मसमो भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
राजाके विपरीत आचरण करनेवाला मनुष्य उसका पुत्रः 


भाई, मित्र अथवा आत्मके तुल्य ही क्यो न हो, कभी सुख 
नरी पा सकता ॥ ४९ ॥ 


कुयात्‌ छृष्णगतिःशोपंज्यचितोऽनिकसारयिः । 
न तु राजाभिपन्नस्य हें क्वचन विद्यते ॥ ५० ॥ 
वायुकी सदायताे प्रञ्खित हुई आग जब किसी गवि 
या जंगल्को जलाने खगे तो सम्भव है कि वर्का बुछ भाग 
जल्यि चिना देप छोड़ दे; परंतु राजा जिषपर आक्रमण 
करता है, उसकी करटी कोर वस्तु दोप नहीं रद जाती ॥५०॥ 
तस्य्‌ सवौणि रक्ष्याणि दूरतः परिवजयेत्‌ । 
सत्योरिव जुगुष्सेत राजस्वहरणान्नरः ॥ ५९१ ॥ 
मनुष्यको चाधि करि राजाकी सारी रक्षणीय वस्तुर्भोको 
दूरे ही त्याग दे ओर मूत्युकी ही मोतिराजघनके अपहरणे 
धुणा करके उससे अपने को वचानेका प्रयत्न करे ॥ ५१ ॥ 
नद्येर्दभिसृरान्‌ सयो खगः कूटमिव स्प्रशन्‌। 
आत्मखमिव रक्षेत जखमिह वुद्धिमान्‌ ॥ ५२ ॥ 
जेते मृग मारण-मन्बका स्पशं करते टी अपने प्राणेसि 
दाय धो बेटता ३, उसी प्रकार राजाके घनपर हाथ ठगाने- 
वाल्य मनुष्य तरार मारा जाता है; अतः बुद्धिमान्‌ पुड्पको 
चचादिये फि वह अपने दी धनके समान इस जगतूर्म राजाके 
धनकी भी रक्चा करे ॥ ५२॥ 
महान्तं नरकं धोरमप्रतिष्टमचेतनेम्‌ । 
पतन्ति चिररात्राय शजवित्तापद्ारिणः ॥ ५३॥ 
राजाके धनका अपदरण करनेवाढे मनुष्य दीर्धकाङके 
व्यि विश्या, भयंकरः अस्र ओर चेतनाद्क्तिको डस कर 
देनेवाडे नरकर्म गिरते ६ ॥ ५३॥ 
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नियो गयोननयििनोाि  ि 


राजा भोजो चिग्‌ सघ्राट्‌ क्षत्रियो भूपतिद्पुः। 
य पभिः स्तूयत शब्दैः कस्तं नचितुमहंति ॥ ५७ ॥ 
मोजः विराट्‌, सप्राद्‌ क्षनियः भूपति ओर खप-दइन 
शब्दों द्यारा जिस राजाकी स्तुति की जाती है, उस प्रजपालक 
नरेशकी पूजा कौन नदी करेगा १ ॥ ५४॥ 
तस्माद्‌ वुभूपुनियतो जितात्मा नियतन्द्रियः । 
मेधावी स्मृतिमान्‌ दक्षः संधथेत महीपतिम्‌ ॥५५५॥ 
इसस्यि अपनी उन्नतिकी इच्छा रखनेवाङाः मेधावी, 
सरण-शक्तिणे सम्पन्न एवं .कारयदश्च मनुष्य नियमपूर्वक रहकर 
मन ओौर इन्धियोको संयममे रखते हए. राजका आश्रय 
ग्रदण करे ॥ ५५॥ जर 
छरतक्षं॒प्राञ्षमश्चद्रः दढभक्तिं जितेन्द्रियम्‌ । 
धर्मनित्यं स्थितं नीत्यं मन्त्रिणं पूजयेन््रपः ॥ ५५६ ॥ 
राजाको उचित १ कि वद्‌ कृतज्ञ, विद्वान्‌; मदामनाः 


राजाके प्रति दद्‌ भक्ति रखनेवाटे, जितेन्द्रियः नित्य धर्म 


प्रायण ओर नीतिज्ञ मन्तरीका आदर करे ॥ ५६ ॥ 
ढभि छतप्र्ञं धर्म॑क्षं संयतेन्द्रियम्‌ । 
दयरमश्चद्रकमोणं निपिद्धजनमाधयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
इसी प्रकार राजा अपने प्रति दद्‌ भदतिञे सम्प, युद्धकी 
शिक्षा पाये हुए वुद्धिमान्‌, धर्म, भ्तेन्द्रियः श्रवीर ओर 
रेष्ठ कर्म करनेवाङे २ेखे वीर पुखुपको सेनापति बनव, जो 


, अपनी सहायताके लि दूसरा आश्रय छेनेवाल न हो ॥ 


राजा प्रगठभं कुर्ते मयुण्यं 
राजा छं वे कुरुते मयुष्यम्‌ । ` 
राजाभिपन्नस्य कुतः सुखानि 
राजाभ्युपेतं खिनं करोति ॥ ५८ ॥ 
राजा मनुप्यको धृष्ट एटयं सवर बनाता दै ओर राजा ही 
उसे दुर्बल कर देता है । राजाके रोषका शिकार यने हए 
मनुप्यको कैसे सुख मिरु सकता दै ? राज्ञा अपने 


पएकोनसप्ततितमोऽध्यायः 





शरणागतको सुखी यना देता  ॥ ५८ ॥ 
( राजा भपजानां प्रथमं शरीर 
ग्रजाद्च रान्नाऽप्रतिमं शरीरम्‌ । 
राया विद्ीना न भवन्ति देश 
देदोर्बिहीना न चपा भवन्ति ॥ ) 
राजा प्रजार्ओंद् प्रथम अपना प्रधान शरीर । 
प्रजा भी राजाका अनुपम शरीर 2। रात्नाके धिना देश ओर 
वके निवासी नदीं रह सकते ओर देशो तथा देदवासियेकि 
विना राजा भी नहीं रह सक्ते ई ॥ 
राजा प्रजानां हदयं गरीयो 
गतिः प्रतिष्ठा सुखमुत्तमं च । 
समाधिता सोकमिमं परं च 
जयन्ति सम्यक्‌ पुख्पा नरेन्द्र ॥ ५९. ॥ 
राजञा प्रजाका गुरुतर दय, गति, प्रति ओर उत्तम 
सुख दै | नरेन्द्र ! राजाका आभ्य छेनेवाे मनुष्य इस स्मेक 
ओर परलोकपर भी पूर्णतः विजय पा ठेते द ॥ ५९ ॥ 
नराधिपश्चाप्ययुदिप्य मेदिनी 
दमेन सव्येन च सौददेन । 
महद्धिरिष्र क्रतुभिमंहायशा- 
सिविण्पे स्थानमुपेति शाश्वतम्‌॥ ६० ॥ 
राजा भी शन्िय-संयमः, सत्य ओर सीदादके साथ इभ 
परथ्वीका भीर्भाति शासन करके बदध-ददे यज्ञाके अनुषन- 
द्वारा मदान्‌ यशका भागी टो खगंोकर्म सनातन सान प्राप्त 
कर देता ४ ॥ ६० ॥ 
स पवमुक्तोऽङ्गिरसा कौसस्यो राजसचमः। 
प्रयत्नात्‌ छृतवान्‌ चीरः प्रजानां परिपाखनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
राजन्‌ ! ब्रृदश्यतिजीके एेखा क्टनेपर राजामि भष 
कोसखनरेश वीर वसुमना अपनी प्रजार्ओका प्रयन्पूरवंक पाटन 
करने लगे ॥ ६१॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपव॑णि राजधमाजुरासनपर्वणि आङ्गिरसवाक्येऽष्टषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ 


अधिक पाठका १ इडोक भिखाकर फुर ६२ इखोक 


इस प्रकार श्रीमदःमारत कान्तिपकि अन्तमत राजधगानुरासनप्मे बृहस्पती उषदेरग्रिप्य दष गक अध्याय पुरा हुभा ॥६८ ॥ 
( दश्षिणात्य 


<< ग) - 0 ये 
< < एकोनसप्ततितमो ऽध्याय्‌. __ _. < 
राजे प्रधान कर्तव्यो का तथा दण्डनीतिके दारा युगोके निमाणका बणन 


युधिषिर उवाच 
पार्थेन विदोचेण कि कार्यमवशिष्यते । 
कथं रक्ष्यो जनपदः कथं जेयाश्च शत्रवः ॥ २ ॥ 
युधिष्टिरन पृ्छा--पिवामद { राजक द्वारा विदेष- 
रूपव पाखन करने योग्य ओर कौन-सा कार्यं दोप १ उसे 
गं्विरी रक्षा कमे करनी चादिये ओर रात्रओौको कित प्रकार 


, जीतना चाधिय?॥ १ ॥ 


कथं चारं प्रयुञ्जीत वणौन्‌ विश्यासयत्‌ कथम्‌। 

कथं त्यान्‌ कथं दायान्‌ कथं पुत्राश्च भारत ॥ २ ॥ 
राता गु्तचरकी नियुक्ति केसे करे १ सप्र वणाके मनमे 

कित प्रकार विश्वास उयन्न करे १ मारत | बद भूत्य, लिर्यो 


० घ २९१. ६३ 


ओर पुत्रौ भी कैते कार्यम गावे १ तथा उनके मन्म भी 
किस तरह चिश्वास पेदा करे १॥ २॥ 
भीष्म उवाचं 

राजचृचं महाराज शणुष्यायदहितोऽख्िद्धम्‌ 1 
यत्‌ कां पार्थिवेनादौ पाथिवधरकतेन चा॥ ६ ॥ 

भीष्मजीने कद्ा-मष्टाराज ! क्षत्रिय राजा अथवा रा 
कायं फरनेवाठे अन्य पुखपको सवसे पदे जो कायं करना 
चाद्ये, बह सारा राजकीय आचार-व्यवहार सावधान दोर 
सुना ॥ ३ ॥ 
आत्मा जेयः सदा रान्ना ततो जयश्च शात्रधः । 
अजितात्मा नरपतिर्विजयेत कथं रिपू ॥ ४॥ 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 8118811 \/8181185। (01661010. 01411260 0\ 6810011 










४६०२ आमद्ाभारते 


[ शान्तिपवंणि 


~ === ------------------- 


राजाकरो सबसे पहठे सदा अप्रने मनपर विजय प्राप्त 

करनी चाधि, उदके बाद शतको जीतनेकी चेष्टा करनी 

चाहिये । जित राजाने अपने मनको नी जीता, वह रातरुपर 

विजय कैसे पाख्कता ३ १॥ ४॥ 

पतावानात्मयिजयः पञ्चवगंविनिग्रहः । 

जितेन्द्रियो नरपतिवौधितं शक्चयादरीन्‌ ॥ ५ ॥ 
भरोत्र आदि पचि इन्द्ि्योको वरम रखना यही मनपर 

विजय पाना १ । जितेन्द्रिय मेरेश ही अपने ुरओका दमन 

कृर सकता ३ ॥ ५॥ 

स्यसेत गुमान्‌ दुगेपु खम्धौ च कुसनन्दन । 

नगरोपवने चैव पुरोद्यानेषु चैव ह॥ ६ ॥ 
कुखनन्दन | राजाको किम, राज्यकी सीमापर तथा 

नगर ओर गोबके बगीर्चेमिं सेना रखनी चाये ॥ ६ ॥ 

संस्थानेषु च सर्वं पुरेषु नगरेषु च । 

मध्ये च नरदादृंर तथा राजनिवेशने ॥ ७ ॥ 
नरि | इसी प्रकार सभी पड़ार्वोपर, बडे गवं 

ओर नगरोमि, अन्तःपुरम तथा राजमहल्के आश्पास भी 

रक्षक सैनिकौकी नियुक्ति करनी चाय ॥ ७॥ 

प्रणिर्धीश्च ततः कुयजडान्धवधिराङृतीन्‌ । 

पुंसः परीक्षितान्‌ प्राज्ञान्‌ श्युत्पिपासाश्मन्षमान्‌ ॥८॥ 
तदनन्तर जिन ोगोकी अच्छी तरह परीक्षा कर खी गयी 

हो, जो बुद्धिमान्‌ शेनेपर भी देखनेमं गरि, अंधे ओर बदरेसे 

जान पडते हो तथा जो भूख-प्यास ओर परिभम सहनेकी शक्ति 

रखते हौ, एसे खोगोको दी गुप्तचर बनाकर आवदयक कायमिं 

नियुक्त करना चाधि ॥८॥ 

अमात्येषु च सर्वेषु भितब्रेषु विविधेषु च। 

पत्रेषु च महाराज प्रणिदध्यात्‌ समाहितः ॥ ९ ॥ 
माराज | राजा एकाग्रचित्त हो स मन्त्रये; नाना प्रकारके 

भित्रा तथा पुत्रोपर भी गुप्तचर नियुक्त करे ॥ ९॥ 

पुरे जनपदे चैव तथा सामन्तराजसु । 

यथा न धिधयुरलन्योन्यं प्रणिधेयास्तथा हि ते ॥ १०॥ 
नगरः जनपद तथा मल्ल्लोग जहो व्यायाम करते हौ उन 

स्थानें एसी युक्तिमे गु्चर नियुक्त करने चाये, जिषसेवे 

आपसे भी एक दूसरेको पहचान न सके ॥ १० ॥ 

चाराश्च विद्यात्‌ प ध । 

विहारेषु सम च ॥ ११ ॥ 

आरामेषु तथोद्याने पण्डितानां समागते । 

देदोषु चत्वरे चैव॒ सभाखावसथेयु च ॥ १२॥ 
भरतभष्ट | राजाको अपने गुसचरे द्वारा बाजार, रोगे 

धूमने-ष्लिके स्थानो, सामाजिक उस्सरवो, भिक्षुक समुदाया; 


क क 


_ गी च, उथान, विद्वानाकी समार्जीः विभिन्न प्रान्तः चौराः 
सभाओं ओर धर्मरागर्भेमि शतु जे दए गुस्चर्तका पता 

लगते रना चषि ॥ र्रर ॥ == ` ` 
पवं विचिजुयाद्‌. राजा परचारं विचक्षणः । 
चारे हि विदिते पूं हितं भवति पाण्डव ॥ १३॥ 








पाण्डुनन्दन ! इस प्रकार बुद्धिमान्‌ राजा शनक गुप्तचरका 
योह छता रदे। यदि उसने शत्रुके जाभूसका पदले ही पता खगा लिया 
तो इससे उसका बड़ा दित दता है ॥ १३॥ 
यदा तु दीनं चपति्वियादात्मानमात्मना 1 
अमात्यैः सह सम्मन्ध्य कुयात्‌ संधि वलीयसा ॥१४॥ 
य॒दि राजाको अपना पश्च खयं ही निर्व जान पड़े तो 
मन्त्रियेसि सदह ठेकर बलवान्‌ शवरुके साथ सथि करले॥ १४॥ 
( विद्धाखश्षचिया वैद्या जाह्मणाद्च वह्ुश्चुताः । 
दृण्डनीतौ तु निष्पन्ना मन्बिणः पृथिवीपते ॥ 
परणव्यो ब्राह्मणः पूर्वं नीतिशाखस्य तत्ववित्‌ । 
पश्चात्‌ पृच्छेत भूषाः क्षन्नियं नीतिकोविदम्‌ ॥ 
(५. (4 लक्षौ [रिणी 
वैदयशयुद्धो तथा भूयः ाद्क्ञौ हितकारिणौ 1) 
परव्वीपते ! विद्वान्‌ क्षत्रियः वैश्य तथा अनेक चाकि 
ज्ञाता व्रादमण यदि दण्डनीतिके नमे निपुण हो तो इन्दं मन्त्र 
ब्रनाना चाहिये । पठे नीतिशाल्नका तत्व जाननेवाठे विद्वान्‌ 
ब्राक्षणते किसी का्यके स्यि सलाह पूछठनी चादिये । इसके बाद्‌ 
पृथ्वीपालक नरेशको चादिये कि वद नीतिश क्षत्रियसे अभीषटकार्यके 
बिपयमे पू । तदनन्तर अपने दितमें रगे रहनेवाठे शाज्ञज् 
वैश्य ओर धद्रौसे सलाह ठे ॥ 
अक्षायमाने हीनत्वे संधि कयत्‌ परेण वे । 
दिप्ुबौ कचिदेवाथं त्वरमाणो विचक्षणः ॥ १५॥ 
अपनी हीनता या निर्वंड्ताका पता शातुको खगनेसे पहले 
ही दा्चुके साथ संधि कर ठेनी चाहिये | यदि इस संधिके 
द्वारा कोई प्रयोजन सिद्ध करनेकी इच्छा हो तो विद्धान्‌ प्एव 
बुद्धिमान्‌ जाको इस कार्यम विलम्ब नीं करना चाये ॥१५॥ 
गुणवन्तो महोत्साहा धर्मज्ञाः साधवश्च ये । 
संदधीत व्रपस्तेश्च रां धर्मेण पाख्यन्‌ ॥ १६ ॥ 
जो गुणवान्‌,मदान्‌ उस्वादीः धर्मच ओर साधु पुखष हौ+उन्द 
षदयोगी बनाकर धर्मपूर्वक राष्रूकी रक्षा करनेवाला नरेश 
चटवान्‌ राजाअकरि साथ संयि खापरित करे ॥ १६ ॥ 
उच्छिदययमानमात्मानं ज्ञात्वा राजा महामतिः । 
पूवबौपकारिणो हन्यार्लोकद्वि॑श्च सर्वशः ॥ १७॥ 
यदि यह्‌ पता खग जाय कि कोर हमारा उच्छेद कर रदा 
हैः तो परम बुद्धिमान्‌ राजा पदृके अपकारिर्यौको तथा 
जनताके साय दवेपरखनेवार्छोको भी सवथा नष्ट कर दे ॥ १७ ॥ 
यो नोपकतुँ शक्रोति नापकतं महीपतिः । 
न राक्यरूपश्चोद्धतसुपेशष्यस्ताददो भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
जो राजा न तो उपकार कर सकता हो ओर न अपकार 
कर सकता हो तथा जिसका सर्वथा उच्छेद कर डालना मी 
उचित नीं प्रतीत होता हो, उस राजाकी उपेक्षा कर 
चादिये ॥ १८ ॥ 
याघ्रायां यदि विक्षातमनाकरन्यमनन्तरम्‌ । 
व्यासक्तं च प्रमत्तं च दुवंटं च विचक्षणः ॥ १९ ॥ 
यात्रामाश्चापयेद्‌ वीरः कल्यः पुवः सुखी । 
त्वा विधानं च याघ्रायां नगरे तथा ॥ २०॥ 
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यदि शत्ुपर चदाई करेकी इच्छा हो तो पदे उसके 
बलाबल्के येमे अच्छी तरह पता लगा छेना चादिये । यदि 
वह्‌ मिरहीनः सहायक ओर वन्धुंषि रहितः दृसरीके साय 
युद्धम गा हुआ? प्रमादभे पड़ा हुआ तथा दुब जान पड़े 
ओर इधर अपनी सैनिक शक्ति प्रवर दो तो युद्धनिपुण, 
सुखके साधर्नेसि सम्पन्न एवं वीर राजाको उचित दै किं अपनी 
सेनाको या्राके स्वि आज्ञा दे दे। पदठे अपनी राजधानीकी रश्चाका 
प्रबन्ध करके शत्रुपर आक्रमण करना चाये ॥ १९२० ॥ 
न च वद्यो भवेदस्य नृपो यश्चातिवीयेवान्‌ 1 
हीनश्च वङबीयौभ्यां कर्षयंस्तत्पयो वसेत्‌ ॥ २९१॥ 
बरक ओर पराक्रमसे टीन राजा भी जो अपनेसे अव्यन्त 
शक्तिराखी नरे हो उसके अधीन न रदे । उसे चाद्ये किं 
गुसरूपसे प्रबख शत्ुको क्षीण करनेका प्रयत करता रदे ॥२९१॥ 
राष्ट च पीडयेत्‌ तस्य शस्ाभ्निविपमूडनेः। 
अमात्यवल्लभानां च विवादांस्तस्य कारयेत्‌ ॥ २२॥ 
वह श्रोके प्रदारसे धाय करके, आग खगाकर्‌ तया 
विषके प्रयोगद्धारा मृत करके रातुके राष्म रहनेवाले जेर्गोको 
पीड़ा दे | मन्वि्यो तथा राजाके प्रिय व्यक्तियों करद प्रारम्भ 
करा दे॥ २२॥ 
चज्जनीयं सदा युद्धं राज्यकामेन धीमता 1 
उपायैखिभिरादानमर्थस्याह ब्रहस्पति; ॥ २२॥ 
सान्त्वेन तु प्रदानेन भेदेन च नराधिप । 
यदर्थं शक्ुयात्‌ ्ापतुं तेन तुष्येत पण्डितः ॥ २४॥ 
जो बुद्धिमान्‌ राजा राञ्यका दित चिः उसे सदा युद्धको 
राखनेका ही प्रयत्न करना चादिये । नेष्वर | बृहस्पतिजीने 
साम, दान ओर भेद-इन तीन उपार्येषि दी राजाके वि 
धनकी आय वतायी 2 । इन उपायि जो धन प्रात श्रिया जा 
सके; उसीषे विद्वान्‌ राजाको संतुष्ट शेना चाददिये ॥ २३-२४॥ 
आददीत वङ्ि चापि प्रजाभ्यः खनन्व्न | 
स॒ षड्भागमपि प्राङ्गस्तासामेवाभिगु्तये ॥ २५॥ 
कुखनन्दन ! बुद्धिमान्‌ नरेद प्रजाजनेपि उन्दी रक्षके 


हि 


मि उनी आयम छटा माग कर स्रम्‌ कर रण करे॥२५॥ 
दरर्ममतेभ्यो यव्‌ यु वदर्पमेव च । 


2 4 

तदाददीत सहसरा पौराणां रश्चणाय 4 ॥ २६॥ 
अत्त, उन्मत्त भादि जो द्‌ प्रकारके दण्डनीय मनुष्य 
ट, उनषे थोडा या ब्रहुत जो धन दण्डके रूपम प्रात हो, उसे 
पुरयासि्योकी रक्षके व्यि ही शसा ग्रहण कर ख ॥ २६ ॥ 

यथा पुत्रास्तथा पौत्रा दर्व्यास्त्‌ न सशयः । 
भक्तिश्ैपां न कर्तव्या व्यवहारे प्रदरराते ॥ २७.॥ 
निःसंदेह राजाक्ो चाहिये कि बह अपनी प्रजाको पुत्रौ ओर 
दोत्रौकी मति रोदि देते परलु जब्र न्याय करना 
अवर प्रप हा, तव उत सदवदा पतत्‌ नदौ फरना चादिये॥ 
--- पा उक जदि दय पकम अपराभिरवोरः नाम्‌ इत 
प्रकार १--र मत्त, २ उम्मच, ३ दस्यु, ८ स्कर, ५ पवार, ६ य» 


७ हन्द, ८ जुमात, ९ एषिम टेखड ( ज्वा) शीर १० पूखार। 
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रोतु चैव न्यसेद्‌ राजा भाक्नान्‌ सबोथंदरिनः । 
व्ययहरेषु सततं तत्र राज्यं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २८ ॥ 
राजा न्याय करते समय सदा वादी-परतिबादीकी यातौको 
सुननेफे ख्यि अपने पाल सर्वा्दर्शी विदान्‌ पुरर्पोको 
पिटयि खल; क्योकि विश्च न्याथपर ही राजय प्रतिष्ठित होता दै॥ 
आकरे छथणे शुदे तरे नागवख तथा । 
न्यसेदमात्यान्‌ नृपतिः खाप्तान्‌ वा पुरूपान्‌ हितान्‌॥२९॥ 
सोने आदिक लान, नमक अनाज _जआदिकी मंडी, 
नाव्के घाट तथा दायियेफि यूथ~-इन सब सथार्नोपर होनेवादी . 
आयक निरकषणे समि म्वरयोको अथवा अग्ना दित चा 
वि विस्वघनीय पुखयोको राजा निक्त करः ॥ २९ ॥ 
सम्यग्दण्डधसे नित्यं राजा धममवाप्चुयात्‌ । 
नृपस्य सवतं दण्डः सम्यग्‌ धर्मः भरदास्यते ॥ ३०॥ 
भीर्मौति दण्ड धारण करनेवास््र राजा सदा धर्मका 
भागी होता ट । निरन्तर दण्ड धारण किये रहना राजे च्वि 
उत्तम धर्म मानकर उसकी प्रशा की जती £ ॥ ३०॥ 
वेदवेदाद्भवित्‌ श्राक्षः तपसी उपो भवेत्‌ । 
दूनरीखश्च सततं यद्षशीखश्च भारत ॥ २९१ ॥ 
भरतनन्दन ! राजाको वेदौ ओर वेदाङ्गाका विद्वान्‌, 
बुद्धिमान्‌, तपस्वी, सदा दानशील र यश्पगयरण होना 
चाद्ये ॥ ३१॥ 
पते गुणाः समस्ताः स्युखपस्य सततं स्थिराः । 
व्यवहारखोपे पतेः कुतः खगं कतो याः ॥ २२॥ 
ये खरे गुण राम षदा स्थिरमावते रदने चा । 
यदि ाजाका न्यायोचित व्यवहार दी छुप हो गयाः तो उसे 
कैत खरग प्रात हो सकता टे ओर कमे यश !॥ ३२॥ 
यदा तु पीडितो राजा भवेद्‌ राका बखीयसा । 
तदाभिसंधयेद्‌ दुग बुद्धिमान. पृथिवीपतिः ॥ ३६ ॥ 
बुद्धिमान्‌ प्रथिवीपाखथः नरेश जव कशी अत्यन्त बड्वान. 
राजसे पीडित ने रुगे, तब उवे दुर्गा आभय देना 
नवाहिये ॥ ३३ ॥ 
विधावाक्रम्य मित्राणि विधानमुपकल्पयत्‌ । 
साममेदान्‌ विरेधार्थं विधानसुपकस्पयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
उस समय प्रास कर्तव्यपर विचार करनेके स्मि मित्रक 
आभय ठेकर उनकी सटादसे पके तो अपनी राक स्यि 
उचित ध्यवस्था करे; फिर साम, मेद्‌ अथवा युद्धभते क्या 
करना टै १ इपर व्रियार करे उसके उपयु कायं रे ॥३४॥ 
ोपान्‌ न्यचेत मारगेयु भामायुल्थापयेदरपि 1 
पवेद्येष्य तान्‌ सवन शास्रानगरकरष्धपि ॥ २५५ ॥ 
यदि युद्धका ष्टी निद्वय हो ता परञयुश्चास्छान्नि वनर्मम 
जाकर सद्फोपर छे भवि, छरि.छोटे गं बको उा दे भीर्‌ 
उन सव्रको शाखानगरौ ( कस्वा ) मे भिश्म दे ॥ ३५॥ 
र गताश्चैव दुगी्च देदास्तेषु भ्रवेदायेत्‌ । 
धनिनो वखमुख्यांश्च सान्त्ययित्वा पुनः पुनः॥ ३६॥ 
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राज्यम ज घनी ओर सेनाके प्रधान्रधान अधिकारी 
` हौ अथवा जो सुख्य-मुख्य सेनार्दै ह, उन सव्रको बारधार 
वान्त्वना देकर ेते खानेमिं रख दे, जो अत्यन्त गुप ओर 
दुगंम हो ॥ ३६ ॥ 
दास्याभिहारं कुयौव्च खयमेव नराधिपः । 
असम्भवे प्रवेशस्य दशेद्‌ दावाग्निना सरम्‌ ॥ २७ ॥ 
राजा खयं ही ध्यान देकर सेरतोमिं तेयार हुईं अनाजकी 
फासलको कटवाकर किलेके भीतर रखवा के । यदि किलमं 
साना सम्भव नष्टे तो उन फसर्छंको आग रगाकर जख 
दे ॥ ३७॥ 
कषेन्स्थेषु च सस्येषु श्रोरुपजयेन्नरान्‌ ॥ 
विनाशयेद्‌ बा तत्‌ सवं वङेनाथ खकेन वा ॥ ३८ ॥ 
शघ्रुके खतम जो अनाज होः उन्हं नट करनेके स्वि 
वर्हीके रोगेमिं पट डाले अथवा अगनी ही सेनाके द्वारा वह सत्र 
नष्ट करा दे, जिपते शत्रु पास खाद्मतामग्रीका अभाव दोः 
जाय्‌ ॥ ३८ ॥ 
नदीमार्गेषु च तथा संक्रमानवसादयेत्‌ । 
जल विस्रावयेत्‌ सेमविस्राग्यं च दुययेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
नदौक मारगोप्रर ओ पुर पडते हौ उन सवको तुड़वादे। 
शत्रुके मागम जो जलशय हो, उनका सारा जल इधर-उधर 
बहा दे । जो जल याया न जा सकः उले दूषित कर दे, जिससे 
वह पीने योग्य न रह जाय ॥ ३९ ॥ 
तदात्वेनायतीभिश्च निवसेद्‌ भूम्यनन्तरम्‌ । 
प्रतीघ्रातं परस्याजौ मित्रकार्ये ऽप्युपस्थिते ॥ ४०॥ 
. . बतेमान अथवा भविष्ये सदा किसी मित्रका कार्यं उपखित 
हेतो उसेमी छोड़कर अपने शाते उस गातरुका आशय लेकर रदे 
जो राञ्यकी भूमिके निकटका निवी हो तथा युद्धे शत्ुपर 
आघ्रात करने समि तैयार रहता हो ॥ ४० ॥ 
ड्गाणां चाभितो राज मूलच्छेदं कारयेत्‌ । 
सवपा श्षद्रबक्षाणां चत्यवृश्चान्‌ विवर्जयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
जो छोटे छे दुर्गं षो ( जिनमें शत्रुभेकि छिपनेी सम्भा- 
व॒ना हो )› उन सका राजा मूरच्छेद करा डा ओर चैत्य 
(देवाल्य.सम्बन्धी ) दरक्षोको छोडकर अन्य समी छोरे-छोटे 
वृषको कटवा दे ॥ ४१॥ 
शच्द्धनां च बृ्षाणां शाखां पच्छेदयेत्‌ तथा । 
चत्याना सवथा त्याज्यमपि पत्रस्य पातनम्‌ ॥ ४२॥ 
नो बद हु गवत, उनी सायो कट 
द्‌, परु देवसम्बन्धी बृ सवया सुरक्षित रहने दे। उनका एक 
पत्ताभीनगिरवे॥भ्॥ ` 7 
भगण्डीः कारयेत्‌ सस्यगाकाशजननीस्तदर । 


आपूर्यच्च परिखां स्थाणुनक्रद्यपाकुलाम्‌ ॥ ४३॥ 

नगर एवं दुरगके परकोरोपर चूरवीर रशा-तैनिकौके 
बैठनेक छि खान बनाते, पेते खानोको (प्रगण्डीः कते ‰, 
इन्दी प्रगण्डिरयोकी एक पाखवाली दीवारों बाहरकी वस्तु- 
ओशो देखनेके वि छोटे छिद्र वनवावे, इन छि्रको 


भीमहाभारते 
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विपत्ति य सक्ते ई ॥ ५९ ॥ 


[ शान्तिपवेणि 





'आ्ारजननी, कते ६ ( इनके द्रा तोष गोलियां छोड़ी 
जाती ह ); इन सवका अच्छी तरते निर्माण करावे । परको- 
टके बाहर वनी हुई खाईमे जख मरवा दे ओर उसमे त्रिश्ूल- 
यक्त खंभे गङ़्वा दे तथा मगरमच्छ ओर बडेबङ्े मत्ख भी 
इट्वा दे ॥ ४३ ॥ 
संकटद्वारकाणि स्युखच्छवासाथं पुरस्य च । 
तेषां च रवद्‌ शुक्तिः कायौ सवौत्मना भवेत्‌ ॥७४ ॥ 
नगरमे हवा आने-जानेके स्यि परकोरटोमिं संकरे दरवाजे 
बनावे ओर बडे दरवाजोकी मति उनकी भी सवर प्रकारसे 
रत्रा करे ॥ ४४॥ 
दवेषु च गुरूण्येव यन्त्राणि स्थापयेत्‌ सद्‌ा 1 
आरोपयेच्छतथ्रीश्च खाधीनानि च कारयेत्‌ ॥ ४५॥ 
समी दरवाजौप॑र भारी-भारी यन्त्र ओर तोप सदा खगाय 
रक्खे ओर उन सवको अपने अधिक्रारमे र्वे ॥ ४५॥ 
काष्टानि चाभिहार्याणि तथा कूपांश्च ानचेत्‌ । 
संरोधयेत्‌ तथा कूपान्‌ छृतपूचोन्‌ पयो ऽधिभिः॥ ४६॥ 
किलक भीतर बहुत.सा ईधन इका कर ठे ओर्‌ कु 
खुद्वाये । जल पीनेकी इच्छाव खोगेनि पठे जो कए बना 
रक्ले हौ, उनको भी स्रवाकर शद्ध करा दे ॥ ४६ ॥ 
तृणच्छन्नानि वेदमानि पद्धेनाथ प्रलेपयेत्‌ । 
निर्हरे्च ठणं मासि चैत्रे वह्विभयात्‌ तथा ॥ ४७॥ 
धास-दससे छये हृष घरौको गीली मिद्टीसे लिपवा दे ओीर 
चेतका महीना आते दी आग ठगनेकरे भये नगरके 
घास-पूंख हटवा दे । चेति मी तृण आदिको दया दे ॥४७॥ 
नक्तमेव च भक्तानि पाचयेत नराधिपः। 
न दिया उवाख्येदर्चि वर्जयित्या ऽऽग्निदोन्निकम्‌॥७८॥ 
राजानो चि कि वह्‌ युद्धके अवसरौपर नगरके लोगो 
को रातं ही भोजन वनानेफी आज्ञा दे । दिनम अग्निहो्रको 
छोड़कर ओर किसी कामके द्ये कोई आग न जलवे ॥४८॥ 
कमरारिष्रालाखु ज्चटेद्चिः सुरक्षितः । 
गृहाणि च प्रवेदयान्तर्विधेयः स्याद्धुतादानः ॥ ४९॥ 
सोदर आदिकी मियं ओर सूतिकराग््होमि मी अत्यन्त 
सुरक्षित रूपषे आग जल्मनी चादिये, आगको घरके भीतर ठे 
जाकर ठककर रखना चाद्ये ॥ ४९ ॥ 
महादण्डश्च तस्य स्याद्‌ यस्याश्च दिवा भवेत्‌ । 
प्रघोषयेद्थेवं च र्रणाथं पुरस्य च ॥ ५०॥ 
नगरकी र्नके छवि यद्‌ धोपणा करा दै कि °जिमके यहो 
दिनम आग जखायी जाती दोगी उते बड़ा भारी दण्ड दिया 
जायगाः॥ ५० ॥ | 
भिश्ुकाश्चाक्रिकांश्चेव कटीवोन्मत्तान्‌ कुशीखवान्‌। 
वा्यान्‌ कु्यान्नरशरे्ठ दोपाय स्युर्हि तेऽम्यथा॥५९१॥ 
नरश | जब युद्ध छिड़ा हो, तव राजाको जादि कि 
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चत्वरेष्वथ ती्थंपु सभाखावसथेषु च 1 
यथार्थवर्णं प्रणिधि कूर्यात्‌ सर्व॑स्य पार्थिवः ॥ ५२ ॥ 
राजाको चादिये फि वह्‌ चौरा्दौपरः तीर्थम समां 
ओर धर्मशालर्भमिं सवकी मनोगृत्तिको जाननेके स्वि कि 
शुद्ध वर्णवाछे पुखपफो ८ जो वरणंषकर न हो ) गुप्तचर 
नियुक्त करे ॥ ५२ ॥ 
वि्ाखान्‌ राजमागाश्च कारयीत नराधिपः । 
प्रपाश्च विपणांदयैव यथोदेद्ं समाधिदोत्‌ ॥ ५९॥ 
प्रवेक नरेशफो बङ़ी-बड़ी सद्र व्रनवानी चाये ओर 
जँ षी आवश्यकता हो उसके अनुसार जरु्नेत्र ओर वाजो. 
की व्यवस्था करनी चादिये ॥ ५३ ॥ 
भाण्डागायायुधागारान्‌ योधागारंश्च सवेदा 1 
अश्वागारान्‌ गजागारान्‌ वखाधिकरणानि च ॥ ५७॥ 
परिखाद्यैव कौरव्य प्रतोखीर्निष्कुटानि च 1 
न जात्यन्यः प्रपद्येत गुद्यमेतद्‌ युधिष्ठिर ॥ ५५॥ 
कुखनन्दन युधिषिर {अन्तके भण्डार, शन््नागार योद्धाभकि 
निवासखयान, अश्वदासर्दै, गजरशालमर्ैः वैनिक शिविर, खाई, 
गलियों तया राजमदलके उध्रान-इन सव स्थानक रुतरीतिसे 
बनवाना चादिये, जिसमे कमी दूसरा कोई देख न सके ॥५४.५५॥ 
अर्थसंनिचयं छयीद्‌ राजा परयलादितः । 
तेर बसा मधु घरृतमौपधानि च सवशः ॥ ५६॥ 
अज्ञारकुरामुज्ानां पखाराश्रवणिनाम्‌ । 
यचसेन्धनदिग्धानां कारयीत च संचयान्‌ ॥ ५७॥ 
दतरु्ओ़ी सेनासि पीडित हुआ राजा धन-संचय तया 
आवश्यक वस्तुओंका संग्रह करके रखे । घायर्योकी चिकरिसाके 
लिये तेल, चर्बी, मधु, घी, सव प्रकारके ओषध. अन्गरि, 
कुशः मजः दाक बाण, टेखकः, चाप ओर विप बुञ्लाये 
हुए वार्णोा भी संग्रह करावे ॥ ५६५७ ॥ 
आयुधानां च सर्वेपां शकत्युपरासवर्मणाम्‌ । 
संचयानेवमादीनां कारयीत नराधिपः ॥ ५८ ॥ 
इसी श्रकार राज्ाको चादिये कि शक्तिः. टि ओर 
प्रास आदि सव प्रकारके आयुर्षोः कवौ तथा एेसी दी अन्य 
आवदमक वस्तुओं संग्रह करीवे ॥ ५९८ ॥ 
जौयधानि च स्यौणि मूलानि च फलानि च । 
चतुर्विधांश्च यैन यै संहीयाद्‌ विदोयतः ॥ ५९॥ 
सव॒ प्रकारके ओषध, मूलः प तथा विषक्ता नाय 
करेवा घावरपर पटरी करनेवादे, रोगौ निवारण करनेवष्टि 
ओर फृत्याका नास करनैवद--्न चार प्रकारके वेर्थोकरा 
विेष रूपसे संग्रह करे ॥ ५९ ॥ 
नश्च नर्तकाश्चैव मर्टान्‌ मायाविनस्तथा । 
दोभयेयुः पुरवरं मोदयेयु्च सर्वाः ॥ ६५ ॥. 
वाभारण सिति राजाफो नर्यो, नर्तक, पदव्वानेो तथा 
इन्द्रजाल दिखानिवारको मी अपने यदं आश्रय देना चादियेः 
दयो ये राजयानीकी शोमा बदृति शर ओर सबको अन 
लेति आनन्द प्रदान करते ६ ॥ ६० ॥ 














यतः शाक्का भवेच्चापि श्त्यतोऽथापि मन्त्रितः । 
परेभ्यो नृपतेर्वापि खाधीनान्‌ कारयीत तान्‌ ॥ ६९॥ 
यदि राजाको अपने पिष नौकरसेः मन्त्रे, पुरवासिर्ोवि 
अथवा किसी पड़ोयी राजसे भी कोई सदेद दो जाय तो 
खमयोनित उपायोद्यारा उन सबको अपने वशम कर डे ॥ 
करते कर्मणि राजेन्द्र पूजयेद्‌ धनसंचयः । 
दानेन च यथा्ण सान्त्वेन विविधेन च ॥ ६२ ॥ 
राजेन्द्र ! जग्र कोई अभी कायं पुरा हो जाय तो उकम 
सहयोग करेषार्खका बहुत-ते धनः यथायोग्य पुरस्कार तथा 
नाना प्रकारके सान्त्वनापूर्णं मधुर वचनके द्वारा सत्कार करना 
चाये ॥ ६२ ॥ 
निक्च॑दयित्या तु परं हत्वा घा कुरुनन्दन । 
ततोऽनरणो भवेद्‌ साजा यथा शास्ते निदर्ितम्‌ ॥ ६३॥ 
कुखनन्दन ! राजा श्रुको ताना आदिक दवारा खिन्न 
कृरके अथवा उसका यध करे पिर उसवंशर्मे दु राजाका 
यसा शानध बताया गया दै, उसके अनुसार दान-मानादिद्ारा 
सत्कार करके उसमे उच्रण टो जाय ॥ ६३ ॥ 
राक्षा सप्पैव रत्याणि तानि चैव निवोध म 1 
आत्मामात्या्च कोशाश्चदण्डो मित्राणि चेय हि ॥६७॥ 
तथा जनपदाद्चैव पुरं च कुख्नन्दन । 
पतत्‌ सप्तात्म राज्यं परिपाल्यं प्रयत्नतः ॥ ६५॥ 
ऊुखनन्दन ! राजाको उचित ह किं सात वस्तुभाकी 
अवदय रथा बरे । बे सात कौन है ? य मुशते सुनो । राजाका 
अपनां शरीर, मन्त्री कोदाः दण्ड ( सेना )› मित्रः रष ओर 
नगर-ये राञ्यके सात अन्नं ४ राजाको इन स्का प्रयत 
पूर्वक पाडन करना चाये ॥ ६४.६५ ॥ 
पाङ्कुण्यं च त्रिवर्ग च त्रिवगंपरमं तथा । 
यो वेत्ति पुरुषव्याघ्र स भुङ्कते पृथिवीमिमाम्‌ ॥ ६६॥ 
पुखपठिद ¡ ज राजा छः गुण, तीन. बगं ओर तीन 
परम वर्ग--इन सको अच्छी तर जानता दै, वदी इस थ्वी 
का उपमोग कर सकता ट ॥ ६६ ॥ 
यागुण्यमिति यत्‌ परोक्तं तक्नियोध युधिष्ठिर । 
संधानासनमित्येव यात्रासंधानमेव च ॥ ६७ ॥ 
चिगृ्यासनमित्येव यात्रां सम्परिगरृ्य च । 
देधीमावस्तथान्येपां संथयोऽथ परस्य च ॥ ६८॥ 
युधिष्ठिर ! इनमेते ज छः गुण कटे गये ४, उनका 
परिचय सुनो, शश्रे संधि करके दान्तिठे बेठ जाना, दाुप्र 
चदा करना? वैर करफे यैट रहना, शुको धरानेके स्थि 
आक्गमणक परदर्यनमात्न करके धैट जानाः शुम भेद्‌ 
दुला देना तथा फिषी दुर्गं या दुर्जय राजका आश्रय ठेना॥ 
चिवर्मश्चापि यः भ्रो्तस्तमिदैकमनाः णु । 
क्षयः स्थानं च चृद्धिश्च न्निवर्गः परमस्तथा ॥ ६९ ॥ 
धर्मश्चार्थश्च कामश्च सेधितव्योऽथ कारतः । 
धर्नेण च महीपाटश्चिरं पायते महीम्‌ ॥ ७०॥ 
जिन वस्नुओंको भिवर्गके अन्तर्गत बताया गया है, उनको 
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भी यहां एकचित्त होकर सुनो। क्षयः खान ओर बृद्धि- ये दी 
नवर्ग ह तथा धर्मः अथं ओर काम--इनको परम त्रिवर्गं कहा 
गया । इन सयका समयानुसार सेवन करना चाहिये । राजा 
अनुसार चले तो वह्‌ पृथ्वीका दीैकारुतक पालन 
कर सकता टै ॥ ६९.७० | 
असिन्नथं च -्छोकौ दौ गीतावङ्गिरसा खयम्‌ 1 
यादवीपुत्र भद्रं ते तावपि शोतुमर्हंसि ॥ ७२१॥ 
प्थापुत्र युधिष्टिर । तुम्हारा कस्याण हो । इस विषयमे 
साक्षात्‌ बृदस्पतिजीने जो दो दोक कटे, उन्दं भी तुम सुनो ॥ 
छत्था सवाणि कायौणि सम्यक्‌ सम्पाट्य मेदिनीम्‌ । 
पार्यित्या तथा पौरान्‌ परर सुखमेधते ॥ ७२॥ 
(सारे कतं व्योको पूरा करके प्थ्वीका अच्छी तरह पालन 
तथा नगर एवं राष्की प्रजाका संरक्षण करनेसे राजा परखोक- 
म सुल पाता दे ॥ ७२॥ ॐ 
तस्य तपसा राक्षः कि च तस्याध्वरेरपि । 
खपालितप्रजो यः स्यात्‌ सबेधमंविदेव सः ॥ ७३॥ 
“जिस राजाने अपनी प्रजाका अच्छी तरह पान कियाहै, 
उसे तपस्यासे क्या ठेना टै१ उसे यज्ञोका भी अनुष्ठान करनेकी 
क्या आवश्यकता ६ ? बह तो खयं दी सम्पृणं धर्मोका जाता ह 
(दखोकाश्चोशनसा गीतास्तान निवोध युधिषिर । 
वृण्डनीतेश्च यन्मूलं श्रिवरग॑स्य च भूपते ॥ 
भागंवाङ्गिरसं कम पोडदाद्गं च यद्‌ वलम्‌ । 
विषं माया च देधं च पौरुषं चा्थंसिद्धये ॥ 
भागुद्चप्रवणं गं समासाद्य महीपतिः । 
न्िषगंजयसमपूणे मुपादाय तसुद्रहेत्‌ ॥ 
„. युधिष्ठर ! इस विषयमे शुक्राचार्य कटे हुए कुछ दोक 
£ उन्दं सुनो । राजन्‌ उन दमक जो भाव , वह दण्ड- 
नीति तथा तरिवग॑का मूल | भागंवाङ्गिरत-कर्मः पोडयाज्ख 
५ › माया, देव ओर पुरुपा्थ- ये सभी वस्तु राजाकी 
अथसिद्धिके कारण द । राजाको चाहिये, भिसरम पूर्व ओर उत्तर 
दिशाकी भूमि नीनी हो तथा जो तीनो प्रकारके निवगेषि 
परिपृणं हो उस दुगंका आभय ठे राज्यकार्यका मार वहन करे ॥ 
पट्‌ पञ्च च विनिर्जित्य दशा चाष्टौ च भूपतिः। 


नरिवर्गवंराभियुंकतः सुरैरपि न जीयते ॥ 
षृडवर्ग __ पञ्चर्वगः दस दोप ओर 


१. काम, कोष, छोभ, मोद, मद्‌ भीर मास्सयं-इन छ; आन्तरि 
शनुभकि सपुदायक्ो पटवगं कदते ६, श्न पूणंरूपते जीत ठेने- 
बाढम नरेश ही सर्वत्र विजयी रोता ६ । 

२, भ्र, स्वचा, नेश, रसना ओर प्ाग--शइन पाच दद्धिधके 
समूढको ट पत्रवगं यते ह । इन सवो अमदः शब्द, रप, 
रूप, रस ओर गन्ध--इन विषयोभ आसक्त न ने देना ही श्नपर 
बिजय्‌ प्राना ६ । 

३. आदद, ज्‌ आ, दिनं सोना, दूसरों निन्दा करना, 
क्वो आसक्त दोना, मय पीना, नायना, नाना, बाग बजाना 


ओर व्यथं ूमना-ये कामजनित दस दोष है, जिनपर राजाको विजय 


पाना चापि । नको स्था स्याग देना एी इनपर विजय पाना ६। 


भरीमदह्ाभारते 


आठ दो 


[ शान्तिपर्वणि 


अट दोप--इन सतव्रको जीतकर ब्िवंर्गयुक्त एवं ददं वगेकि ्ञान- 


से सम्पन्न हुआ राजा देवताओं द्वारा भी जीता नही जा सकता॥ ` 


न वुद्धि परिग्रह्णीत खीणां मूखंजनस्य च । 
दैवोपहतवुद्धीनां ये च वेदर्विवर्जिताः॥ 
न तेपां श्टण्ुयाद्‌ राजा बुद्धिस्तेषां पराङ्‌ सुखी । 

राजा कभी लिये) ओर मूखंसे सलाह न ठे । जिनकी 


दधि दैवसे मारी गयी है तथा जे वेदंफि ज्ञानसे च्य ई, 
उनकी व्रात राजा कमी न सुने; क्योकि उन लोकी वुद्धि 


_ नीति विगुख होती हे ॥ 
ख्ीपरधानानि राज्यानि विद्धद्धिवंजितानि च ॥ 
मूखौमात्यप्रतप्तानि शुष्यन्ते जखविन्दुवत्‌ । 
जिन रा्ज्येमि लिर्योकी प्रधानता हो ओर जिन्हें विद्धानो- 


ने छोड़ रक्खा हो; वे राज्य मूख मन्निर्योसे संतप्त होकर 


पानीकी वँदके समान सूख जाते ह ॥ 
विद्ांसः भरथिता ये च ये चात्ताः सर्वकर्मसु ॥ 
युद्धेषु दटकमौणस्तेषां च शणुयान्नुपः। 

जो अपनी विद्र ताके स्यि विख्यात हो, सभी कार्येमिं 
विश्वासके योग्य हौ तथा युद्धके अवसरोपर जिनके कार्यं देखे 
ये हो, एते मन्त्रियोकी ही व्रात राजाको सुननी चाहिये ॥ 
दवं पुरुषकार च जिवगं च समाधितः ॥ 
देवतानि च विप्रांश्च प्रणस्य विजयी भवेत्‌ । ) 

` देवः पुखुपाथं ओर त्रिवर्गका आश्रय ठे देवताओं तथा 
ब्रादा्णोो प्रणाम करके युद्धकी यात्रा .करनेवाला राजा विजयी 
होता है| 
युधिषिर उवाच 

दण्डनीतिश्च राजा च समस्तौ तावुभावपि । 
कस्य कि कुतः सिद्ध्येत्‌ तन्मे बृहि पितामह ॥७॥ 

युधिष्ठिरने पृच्छा --पितामह ¡ दण्डनीति तथा राजा 
दोनों मिलकर ही कायं रते ई । इनसे किषके क्या करनेते 
का्यं-सिद्धि होती टै १ यद मुने बताइये ॥ ७४ ॥ 

भीष्म उवाच 

महाभाग्यं दण्डनीत्याः सिद्धेः शब्दैः सहेतुकैः । 
गणु मे शंसतो राजन्‌ यथावदिह भारत ॥ ७५॥ 

भीष्मजी बोले-राजन्‌ | मरतनन्दन ! दण्डनीतिते 


ना ओर्‌ प्राक जिव महान्‌ तौमागयका उदय होता, उसका 
८. नुगरी, सास, दरो, दष्या, दोप्दंन, अयंदूपणः 


वाणीकी कठोरता भौर दण्डकी कढे कोरता--ये रोधसे उतपन्न होनेवाके 
प राजक किमे स्याञ्य ६। 


५, धमं, अथं ओर कामको अबा उतक्ाद-शक्ति) प्रभुशक्ति 





` ओर्‌ मन्व्रशक्तिको धिव नदते ६ । 


६. मन्धी, राट, दुग, कोष ओर दण्ड-ये पाच हौ अपने ओर 
छगुवगके मिलाकर दस बे कश्लाते ह । इनी पूरी जानकार रखने- 
पर राजाको अपने ओर्‌ -छ्ुपक्षके बलावलकम पूरणं शान होता ६ । 
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भै लोकप्रसिद्ध एवं युक्तियुक्त रब्दोद्यारा वणेन करता हू, 
तुम यथावत्‌ रूपसे यदा उसे सुनो ॥ ७५ ॥ 
दुण्डनीतिः खधर्मेभ्यश्चातुवेण्यं नियच्छति । 
भ्रयुक्ता खामिना सम्यगधर्मेभ्यो नियच्छति ॥ ७६॥ 
यदि राजा दण्डनीतिका उत्तम रीतिते प्रयोग करे तो वह 
चारों व्णोको अपने-अपने धर्मम बस्पूर्वक लगाती दे अ 
उन अधर्मी ओर जानेसे रोक देती दै ॥ ७६ ॥ 
चातुर्वण्यै खकर्मस्थे मयीदानामसंकर । 
दृण्डनीतिकृते क्षेमे अजानामङ्तोभये ॥ ७७॥ 
खाम्ये प्रयत्नं कर्वन्ति चयो वणो यथाविधि । 
तस्मादेव मचुष्याणां खखं विद्धि समाहितम्‌ ॥ ७८ ॥ 
इस प्रकार दण्डनीतिके प्रमावसे जब चारो ब्णोकि रोग 
अपने-अपने कमोमि संलग्न रहते £ धर्ममर्यादामे संकीणता 
नदीं आने पाती ओर प्रजा सब्र ओरसे निमय प्ं कुःशल्पूवक 
रटने ठगती है, तथ तीन वणोके स्मेग विधिपृवंक खाथ्य- 
रक्षाका प्रयक करते द । युधिष्ठर ! इसीमं मनुप्योका सुख निित 
हैः यह तुम्हं ज्ञात दोना चादिये ॥ ७७-७८ ॥ 
काढो बा कारणं रा्ञो राजा वा काकारणम्‌ ॥ 
इति ते संडायो मा भूद्‌ राजा कास्य कारणम्‌ ॥ ७९ ॥ 
काढ राजाका कारण है अथवा राजा कारकाः एसा संशय 
दं नहीं शेना चादिये ।यह निदिचत दै किं राजा हौ कारका 
कारण होता ट ॥ ७९ ॥ 
दण्डनीत्यां यदा राजा सम्यक्‌ कारसन्येन वतेते । 
तदा रतयुगं नाम कालख्ं प्रवतेते ॥ ८० ॥ 
जिक् खम्रय राजा दण्डनीतिका पूरा-पूरा पं ठीक रयोग 
करता दै, उख समय ्थ्ीपर पृणेरूयते सत्ययुगका _ आर पृथ्वीपर पृणरूपते सत्ययुगका_आरम्भ 


त 
ज्ञ जता ई { राजति प्रभावित दुभा समय दी सत्ययुगक! ख 
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कर देता ६ ॥ ८० ॥ स 
ततः कृतयुगे धमो नाधमं विद्यते छचित्‌ । 
सर्ैषानेव वणौनां नाधमे रमते मनः ॥ <९॥ 
डस सत्ययुगमे धरम-दी-धरमं रहता दैः अधर्मका कदी नाम- 
निशान भी नहीं दिखायी देता तथा किकी मी बर्णंकी अधर्मे 
खचि नदीं होती ॥ ८१ ॥ 
योगक्षेमाः भवर्तन्ते प्रजानां नात्र संदायः। 
धेदिकानि च सवौणि भवन्त्यपि गुणान्युत ॥ ८२ ॥ 
उख समय प्रजाके योगक्षेम स्तः सिद्ध होते रदते तथा सर्वत्र 
वेदिक गोका विस्तार हो जाता द, इमे देह नीहि ॥८२॥ 
ऋतवश्च खखाः सवं भवन्त्युत निरामयाः । 
प्रसीदन्ति नराणां च खरवयणमनांसि च ॥ ८३ ॥ 
सभी श्चतुर सुखदायिनी ओर आरोग्य बदानेवाडी होती 
ह । मनुय सर, वणं ओर मन खच्छ एवं प्रशन दाते 
६॥८३॥ स 
व्याधयो न भवन्त्यत्र नाद नरः। 


विधवा न भवन्त्यन्न छृपणो न तु जायत ॥ ८४॥ 


इख जगत्‌ उठ समय रोग नी होते, कोर मी मतप्य. 


आधी फसलें 


. अल्यायु नही दिखायी देता, लियो बिधवा न्ट दोती ६ तथा. 


कोई मी मनुष्य दीन-दुली नदीं होवा द ॥ ८४॥ 
अकरृएपच्या पृथिवी भवन्त्योषधयस्तथा । 
त्वक्पत्रफखमूखानि बीयंवन्ति भवन्ति च ॥ ८५॥ 
्वीपर विना जेते-बोये ही अन पैदा, ओपध्यो 
मी सवतः उदयन्न दोवी ई उनकी छार, पतत, पल ओर मूल 
समी गक्तियाीदेतिष्ट॥८५॥ = 
नाधमं विद्यते तत्र धमं एव तु केवलम्‌ । 
इति कार्तयुगानेतान्‌ धमोन्‌ विद्धि युधिधिर ॥ ८६॥ 
सत्ययुगमे अधर्मका सर्वथा अमाव दो जाता दे । उस 
समय्‌ केव धर्मी. रहता दै। युधिष्ठर ! इन स्क सतय 


युके धर्मं समज्ञो ॥ ८६ ॥ 
च्रीनंशानडुवरत॑ते । 


दण्डनीत्यां यदा राजा 
चतुर्थमंशमूत्खज्य तद्रा त्रेता प्रवत॑ते ॥ ८७॥ 
अद्युभस्य चतुर्थाराखीनंदानजुचतेते । 
कृष्टपच्यैव पृथिवी भवन्त्योषधयस्तथा ॥ ८८॥ 
जय राजा दण्डनीतिके पक चीयाईं अंशको छोड़कर केवल 
तीन अंशा अनुसरण करता दै तथ वेतायुग प्रारम्भ दा 
जाता है । उख समय अश्चभका चौथा अंश पुण्यक तीन अशक 
परि छा रदता रे । उस अवसाम परथ्वीपर जोतने-गोनेवे 
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अन्न पैदा होता १। ओषध्यो मी उसी तरह पैदा दोती 

है ॥ ८५८८ ॥ 

अर्थं त्यक्त्वा यद्रा राजा नीत्य्धमचुघतंते । 

ततस्तु द्वापरं नाम स कालः सम्प्रवतंते ॥ ८९ ॥ 
जय राजा दण्डनीतिके आधे भागकरो त्यागकर्‌_ आधिक _ 


= ` चक = 


अनुसरण करता 2, तच द्वापर नामक _युगक्रा_ आरम्भ शो. 
_ जाता दै ॥ ८९ ॥ 


~ 


अदयुभम्य यदा स्यधं द्ाघंशावञुवतेते 
छषए्पच्यैव पृथिवी भवत्यर्धफला तथा ॥ ९० ॥ 
उस समय पापके दो भागः पुण्यकेदो मार्गोका अनुसरण 


11 क ययो ` भु 


कते है| व्रीपर जोतने बनमे दी अनाज पिदा देता £; परंतु 


कयि = आ क 
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ही फल लगते ६, आधी मारी जाती द ॥ ९० ॥ 


र क ता हि = ज कः कि 


दण्डनीति परित्यज्य यदा कारर्न्यं न भूमिपः । 

प्रजाः क्किश्चात्ययोगेन भवतंत तदा कलिः ॥ ९१ ॥ 
जय राजा समूची दण्डनीतिका परित्याग करके अयोग्य _ 

उपा्योद्रारा_प्रजाको कष्ट देने खरता दै, त॒ कटियुगका 

आरम्भ हो जाता है ॥ ९१॥ त 

कखावधमो भूयिष्टं धमां भवति न फचित्‌ । 

सर्वामेव व्णौीनां खधमोख्ख्ययते मनः ॥ ९२ ॥ 
कलियुगे अधर्मं तो अधिक दोता ट; परंतु घरम॑का पाखन 


दी नरी दैला जाता । खमी वरणौका मन अपने धरम स्युत 

ह जला ॥ ९२॥ 

शद्धा यैश्ेण जीवन्ति ब्राह्मणाः परिचयंया । 
नाराश्च धर्तते यर्णसंकारः ॥ ९३ ॥ 

धद्रमिश्ा मोगकर जीवन निरबाद करते द ओर ब्राहमण तेवा, 


1 
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बृत्तिसे । प्रजे योगभेमका ना हो जाता टै ओर सप्र ओर 

वर्णसंकरता पड जाती १॥ ९३॥ 

येदिकानिं च कमणि भवन्ति विगुणान्युत । 

ऋतवो न सुखाः सवं भवन्त्यामयिनस्तथा ॥ ९४॥ 
वैदिक कमं विधिपूर्वक सम्पन्न न होनेके कारण गुणहीन 

हो जाते ई। प्रायः समी ऋतुर्ैः सुखरदित तथा रोग प्रदान 

करनेवाली हो जाती ई ॥ ९४॥ 

हसन्ति च मुष्याणां खरवणंमनांस्युत । 

व्याधयश्च भवन्त्यत्र भ्रियन्ते च गतायुषः ॥९५॥ 
मनुष्येकि खर, वणं ओर मन मलिन दो जाते है | सरको 

रोग-ग्याधि सताने लगती टै ओर रोग अस्पायु होकर छोटी 

अवस्थामे टी मरने कगते र ॥ ९५॥ 

विधवाश्च भवन्त्यत्र व्रृशंसा जायते प्रजा । 

कचिद्‌ वषंति पञन्यः कचित्‌ सस्यं प्रोहति ॥ ९६॥ 
द॒ युगम शिया श्रायः विधवा होती दै, प्रजा न्रूर दहो 

जाती दे, बादल करी कीं पानी भरते द ओर करदी-करदी ही 

धान उसन्न होता दै ॥ ९६ ॥ ब 

रसाः सवे क्षयं यान्ति यद्‌ नेच्छति भूमिपः। 

प्रजाः संरक्षितुं सम्यग्‌ दण्डनीतिसमाहितः ॥ ९७॥ 
जब्र राजा दण्डनीतिमे प्रतिष्टित होकर प्रजाकी भली-मति 

रक्षा करना नदीं चादता है उस समय इस प्रथ्वीके सारे रस 

दी नष्ट हो जति द ॥ ९७ ॥ 

राजा कृतयुगस्रष्टा घेताया द्वापरस्य च । 

युगस्य च चतुर्थस्य राजा भवति कारणम्‌ ॥ ९८॥ 
राजा ही सत्ययुगकी स्ट करनेबास्म होता है ओर राजा ष्टी 


क व्चौथे १, चै. 
रेताः द्वापर तथा चौय युग कल्की भी सिका कारण है ॥९८॥ 
1 फ च जकः आक = == ऋ = ~ ज = 


र्तस्य करणाद्‌ राजा खग॑मत्यन्तमदयुते । 
तायाः करणाद्‌ राजा खगं नात्यन्तमदनुते॥ ९९.॥ 

सत्ययुगकी सृष्टि करने राजाफो अक्षय खर्गकी प्राति 
शती टै । त्रेताकी ष्टि करनेते राजाको खगं तो मिलता ३; 
परंतु वह अक्षय नदीं येता ॥ ९९॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजघमोौनुशाख 


भीमष्टाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 


प्रवतंनाद्‌ द्वापरस्य यथाभागसुपादयुते । 
कलेः प्रवतंनाद्‌ राजा पापमत्यन्तमद्ुते ॥१००॥ 
दवापरका प्रसार करनेसे वह अपने पुण्यके अनुशार कु 
काठतक स्वगंका सुल भोगता दै; परंतु कल्ियुगकी स्ट 
करनेपे राजाको अत्यन्त पापका भागी दोना पड़तादे॥१००॥ 
ततो वसति दुप्कमौ नरके शश्वतीः समाः । 
प्रजानां कल्मपे म्नो ऽकीतिं पापं च विन्दति ॥१०१॥ 
तदनन्तर वह्‌ दुराचारी राजा उस पापके कारण बहुत 
वप्रोतक नरकमें निवास करता दै । प्रजकरे पापम इवकर वह 
अपय ओर पापके फरस्रूप दुःखा ही भागी होता १०१ 
दण्डनीति पुरस्छृत्य विजानन्‌ क्ष्नियः सदा । 
अनवाप्तं च छिप्सेत कच्धं च परिपाख्येत्‌ ॥१०२॥ 
अतः विज्ञ क्षत्नियनरेशको चादिये कि वह सदा दण्डः 
नीतिको सामने रखकर उसके द्वारा अप्राप्त वस्तुको पानेकी 
इच्छा करे ओर प्रात हुई वस्तुकी रक्षा करे । इसके द्वा प्रजाके 
योगक्षेम सिद्ध होते ई, इसमे शंसय नीं है ॥ १०२॥ 
( योगक्षेमाः प्रवर्तन्ते परजानां नात्र संदायः । ) 
खोकस्य सीमन्तकरी मयादा खोकभाविनी । 


सम्यङ्नीत। दण्डनीतियंथा माता यथा पिता॥१०३॥ 


यदि दण्डनीतिक्रा ठीक_-टीक प्रयोग क्रिया जाय तो वह 
वाठककी रक्चा करनेवाछे माता-पिताके समान खोककी सुन्दर 
व्यवस्था करनेवाी ओर धर्ममर्यादा तथा जगत्‌की रक्षं 
समर्थं होती ह ॥ १०३ ॥ 
यस्यां भवन्ति भूतानि तद्‌ विद्धि मचुजषंभ । 

क ने [ 

प्प एव परया धमा यद्‌ राज। दण्डनीतिमान्‌ ॥ १०४॥ 

नरभ | वुम्दं यद्‌ जात दोना चाये कि. समसन प्राणी 
दण्डनीतिके आधारपर्‌ दी चिक हुए ई । राजा दण्डनीतिते युक्त 
दो उसीके अनुखार चले उसका खवते वड़ा धमं ै॥ १०४॥ 
तस्मात्‌ करथ्य धमण प्रजाः पारय नीतिमान्‌ । 
पवचत्तः प्रजा र्षन्‌ खगं जेतासि दुजंयम्‌ ॥ १०५॥ 

अतः कुरुनन्दन | तुम दण्डनीतिका आशय ले धमपूर्वक 
प्रजाक्रा पाखन्‌ करो । यदि नीतियुक्त व्यवहारमे रहकर प्रजाकी 
र्चा करोगे तो दुजय खर्ग॑को जीत रोगे ॥ १०५॥ 


नपव॑णि एोनससतितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ 


दस प्रहर भमकामारत शानतपवके अन्तगे राजयरमानुशासनपरमे उनदत्तरये{ भ्याम प्रा हभ ॥ ६०. ॥ 
दक्षिणस्य अधिक पाठके ११९ दछोक मिलाकर कु ११ ६२ स ६ 
, 6.५ मर । 
, स॒प्ततितमोऽप्यायः 
राजाको इहकोक आं पररोकमे सुख प्राति करानेवाले छत्तीस गुणाः वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
केन वृत्तेन चृत्तश्ष वर्तमानो महीपतिः । 
खजखेनाथोन सखोदकोनिह च परेत्य चाप्डुयात्‌॥ ९ ॥ 
पृा--आचारके शाता पितामह | किस 
कारका आचरण करनेसे राजा इदृढोक आर परणोकमे मी 


भविष्ये मुख देनेबाङे पदार्थोको सुगमतापूर्वक 
वक्ताहै१॥ १॥ ` = र 


त भीष्म उवाच 
अयं गुणानां पट्‌्रिशत्यरत्रिराद्गणसंयुतः । 
यान्‌ गुणास्तु गुणोपेतः कुर्वन्‌ गुणमवाप्नुयात्‌॥ २॥ 
. भीप्मजीने कदा-राजन्‌ | दया ओर उदारता आदिं 
गुणात युक्त राजा जिन गुर्णोको आचरणमे खाकर उत्कर्घं लभ 
कर सकता ६, वे छत्तीस प्रकारके गुण ४ । राजाको वचादिये 
किं बद्‌ इन छन्तीस गुणेति सम्पन्न होनेकी चेष्टा करे ॥ २ ॥ 
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राजधमीलुश्षासनपवं ] 
चरेद्‌ धमौनकटको सुस्चेत्‌ स्नेहं न चास्तिकः। 
अनृशंसश्धरेद्धं चरेत्‌ काममयुद्धतः ॥ ६ ॥ 
( अब भ क्रमः उन गुर्णोका वर्णन करता हं ) १-- 
धर्मका आचरण करे, रितु कटुता न आनेदे । ₹२-आस्िक 
रहते दुष्ट दूसरोके साथ प्रेमका यर्ताव न छोड । ३-भूरताका 
आशभय स्थि धिना दी अर्थसंग्रह करे। ४८-मर्यादाकञा अतिक्रमण 
न करते हृएट टी विपयौको भोगे ॥ ३ ॥ 
प्रियं ब्रूयादकृपणः श्रः स्यादधिकत्थनः । 
दाता नापात्रव्पीं स्यात्‌ परगद्भःस्यादनिष्डरः ॥ ४ ॥ 
५-दीनता न खते ए ही प्रिय मापण करे । ६-श्र-वीर 
बने, रितु बद्-बदृकर बाते न बनाये । ७-दान दे, परेतु अपाचको 
नी । ८-सादसी होः पितु निष्ठुर न दो ॥४॥ 
संदधीत न चानायेंिंगृहीयाच्च चन्धुभिः 1 
नाभक्तं चारयेश्चार कयत्‌ कायेमपीडया ॥ ५ ॥ 
९-द्टेके साय मेङ न करे । १०-बन्धुभेके साय कड़ाई- 
घ्रगड़ा न ठनि। ११-जो राजभक्त न होसे गुप्रचरे काम 
न ॐे। १२-किसीकरो कष्ट परहचाये बिना ट अपना कायं कर॥५॥ 


अर्थ नूयान्न चासत्पु गुणान्‌ ब्रूयान्न चात्मनः । 
आदृद्याक्न च साधुभ्यो नासत्पुरुपमाधयत्‌ ॥ ६ ॥ 


१३- दुटेसे अपना अमी कायं न कदे । १४-अपने 
गर्णोक खयं ही वर्णेन न करे । १५-भे पुरुपा उनका धन 
न छीने । १६-नीच पुर्पोका आश्रय न ठे ॥ ६ ॥ 
नापरीक्ष्य नयेद्‌ दण्डं न च मन्त्रं प्रकारयेत्‌ । 
विखजेन्न च दुष्धेभ्यो विश्वसेन्नापकारिषु ॥ ७ ॥ 

१७-जपराधकी अच्छी तरह जोच.पड़तार किये त्रिना 
ही किसीको दण्ड न दे । १८-गुप मन््रणाको भ्रकंट न करे। 
१९-खोभियोको धन न दे । २०-जिन्देनि कमी अपकार किया 
हो, उनपर विद्वास न करे ॥ ७ ॥ 
अनीपरगु्दारः स्याद्योक्षः स्यादघृणी चपः । 
खियः सेवेत नात्यथं खष्टं मुञ्जीत नादितम्‌ ॥ ८ ॥ 

२१-रर्प्यारदित होकर अपनी स्रीकी रक्षा करे । २२. 
राजा शुद्ध रदे; कितु किरी घृणा न करे । २रलिर्योक 
अधिक सेवन न करे । २४-द्ध ओर स्वादि भोजन करे° परत 
अदितकर भोजन न करे ॥ ८ ॥ 
अस्तम्धः पूजयेन्मान्ान्‌ गुरून्‌ सेवेदमायया । 
र्चद्‌ देवानवम्भेन भियमिच्छेदयुःत्सिताम्‌ ॥ ९ ॥ 


एकसघ्तितमोऽध्या 


यः ६०९, 
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२५-उद्दण्डता छोड़कर विनीतमावसे माननीय पुरर्षाका 
आदर-सत्कार करे । २६-निष्कपटभावसे गुखजर्नोकी खेवा करे। 
२७-दम्भद्ीन होकर देवताभौकी पूजा करे । २८-अनिन्दित 
उपायसे धन-सम्यत्ति पनेकी इच्छा करे ॥ ९ ॥ 
सेवेत प्रणयं हित्वा दश्चः स्यान्न त्वकाटयित्‌। 
सात्त्वयेन्न च मोक्षाय अनुग्चच चाक्चिपेत्‌ ॥ १०॥ 

२९-दठ छोडकर प्रीतिका पाटन करे । ३०-कायं-कुराऊ 
ट, फितु अवसरफे शनसे शल्य न हो । ३१-केवल पिण्ड 
चुड़ानेके स्थि फिसीको सान्त्रन। या भरोखा न दे । ३२- 
किसीपर शपा करते समय आक्षेप न करे ॥ १० ॥ 
प्रहरेच्च त्वयिक्चाय इत्वा शत्रूल न शोचयेत्‌ । 
क्रोधं कुयौन्न चाकस्मान्खदुः स्यान्नापकारिषु ॥ ११॥ 

३३-बिना जाने किंसीपर प्रहर न करे । ३४-रघु्अको 
मारकर शोक न करे । ३५-भकस्मात्‌ फिसीपर क्रोध न करे 
तथा ३६-कोमलक होः परतु अपकार करनेयाखेकि स्थि नी ॥ 
पवं चरस राज्यस्थो यदि भेय इदेच्छसि । 
अतोऽन्यथा नरपतिर्भयसच्छत्यदुततमम्‌ ॥ १२॥ 

युधिष्ठिर | यदि इस लोकमम कल्याण चाहते टो तो 
राज्यपर सित रहकर रेषा दी यर्ताव करो; कर्योफि इसके 
विपरीत आचरण करनेबाख राजा बड़ी भारी विपत्ति या 
मये पड़ जाता ३॥ १२॥ 
इति सर्वान्‌ गुणानेतान्‌ यथोक्तान्‌ योऽुयतंते। 
अनुभूयेह भद्राणि मत्य खगं मददीयते ॥ १६॥ 

जो राजां यया्थरूपसे बताये गये इन सभी रुर्णोका 
अनुवर्तन करता 2, बह एस जगत कट्याणका अनुभय करके 
मृत्यके पश्चात्‌ खर्गलयके प्रतिष्ठित दोता 2 ॥ १३॥ 

 वै्म्पायन उवाच 
दद्‌ वचः शान्तनवस्य शुश्रुवान्‌ 
युधिष्ठिरः पाण्डवमुख्यसंवतः। 
तदा ववन्दे च पितामहं रपो 
यथोक्तमेतच्च चकार युद्धिमान्‌ ॥ १४॥ 

येदाम्पायनजी कते ह--जनमेजय | पितामह शान्वनु- 
नन्दन भीप्मका यद उपदेदा सुनकर पाण्डर्वेषि ओर प्रषान 
राजा धिरे हए वुद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिरने उन्दं ग्णाम 
किया ओर उन्दने जेवा बताया थाः वैषा टी फिया ॥ १४॥ 


इति भीमदहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुश्चाघनपर्य॑गि स्ठतितमोऽष्यायः ॥ ७० ॥ 
इस प्रर भीमदामारत शन्तिपवेके अन्तमेत राजधर्मानुखानपवंमे सत्तर अभ्याय पृरा हभ ॥ `° ॥ 


नी 


एकसपतितमोऽष्याय्‌ः 
धर्मूर्वक प्रजाका पान ही राजाका महान्‌ धमं ह इसका प्रतिपादन 


युपि ्िर उवाच 
कथं राजा प्रजा रक्षव्राधिवन्धेन युज्यते 1 
धर्मेण नापराध्नोति ठन्मे बरहि पितामद् ॥ २ ॥ 


मम सज न १ १ 


पूा--पितामद्‌ ! फिखि प्रकार प्रभाक 


पाटन करेवादम राजा चिन्तामें नदी पड़ता ओर धर्मे विषय 
तर भपराधी नदी हेतः यह्‌ मृष्चे बत्ाद्ये ॥ १ ॥ 


| २२८४- 
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७६१० 


भीष्म उवाच 
समासेनैव ते राजन्‌ धर्मान्‌ वक््यामि शाश्वतान्‌ । 
विस्तरेणेव धर्माणां न जात्वन्तमवाप्लुयात्‌ ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कह(- राजन्‌ म संक्षपसे दी तुम्दारेल्ि 
सनातन राजघमाका वर्णन कग । विस्तारसे वर्णन आरम्भ 
करू तो उन धमाका कमी अन्त ही नदीं हये सकता ॥ २॥ 
धममेनिष्ठाज्शुतवतो वेद्बतसमादितान्‌ । 
अचयित्वा यजेथास्त्वं गृहे गुणवतो द्विजान्‌ ॥ ३ ॥ 
्रत्युत्थायोपसखंग्रह्य चरणावभिवाद्य च । 
अथ सवोणि कुर्वीथाः कायोणि सपुरोहितः ॥ ४ ॥ 
जब्र घरपर वेदव्रतपरायणः शाखरज्च एवं धर्मिष्ठ गुणवान्‌ 
ब्राह्मण पधारः+उस समय उन देखते दी खड़े हो उनका सखागत 
करो | उनके चरण पकड़कर प्रणाम करो ओर उनकी बिधि- 
पूवक अर्चन करके पूजा करो । तदनन्तर पुरोदितको साय 
टेकर समस्त आवश्यक कायं सम्पन्न करो ॥ ३-४॥ 
धमेकायाणि निर्वत्य मङ्गखानि युज्य च । 
ब्राह्मणान्‌ वाचयेथास्त्वमथंसिद्धिजयादिपः ॥ ५ ॥ 
पठे संध्या-बन्दन आदि घा्िक कृत्य पूणं करके माङ्गलिक 
वस्तुर्ओका ददयंन करके पश्चात्‌ बाहर्णोद्वारा खस्तिवाचन 
कराओ ओर अर्थसिद्धि एवं विजयके लि उनके आदीर्बाद 
ग्ररण करो ॥ ५॥ 
वे च सम्पन्नो धृत्या बुद्धया च भारत । 
यथाथ -प्रतिगरहीयात्‌ कामक्रोध च वर्जयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
भरतनन्दन | राजाको चाद्ये किं वह्‌ सरर खमावसे 
सप्पज् होः पेयं तथा बुद्धिके वटे सत्यको दी ग्रहण करे ओर 
काम-करोधका परित्याग कर दे ॥ ६ ॥ 
कामक्रोधौ पुरस्रृत्य योऽर्थं राजानुतिष्ठति । 
न स धमं न चाप्यथं भतिग्रहणाति वाछिश्चः ॥ ७ ॥ 
जो राजा काम ओर करोधका आभ्य लेकर धन पैदा 
करना चाहता है, वह मूख न तो धर्म॑को पाता है भौर न 
घन ही उसके शय लगता ३ ॥ ७ ॥ 
मास ठुच्धाश्च मूखाश्च कामाथ च प्रयूयुजः । 
अदुग्धान्‌ बुदधिसम्पन्नान सवकम योजयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
वम लोमी ओर मूखं मनुर््योको काम ओर अथक वाधनमे 
न लगाओ । जो लोभरदित ओर बुद्धिमान्‌ दा, उर्फ 
समस्त कायमिं नियुक्त करना चाद्य ॥ ८ ॥ 
ऽथपुः कायाणामविशारद्‌ः । 
रजाः छ्िक्चात्ययोगेन कामक्रोधसखमन्वितः ॥ ९ ॥ 
जो कायंसाषनमे कुर नदीं हे ओर काम तथा क्रोधके 
बम पडा हुआ ६, पे मूं मनुप्यको यदि अ्॑वंगरदका 
अधिकारी बना दिया जाय तो वद अनुचित उपायवेप्रजाओको 
4 ॥ 
ष्टेन शुर 1 द्ण्डेनाथापयधिनाम्‌ । 
शाखानीतेन छिष्सेथा चेतनेन धनागमम्‌ ॥ १०॥ 
गरजाकौ आयका छठा भाग करके रूपमे प्रहण करके, 


शीमहाभारते 
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उचित यस्क या टैक्स देकर, अपराधिर्योको आर्थिक दण्ड 
देकर तथा शास्नके अनुकार व्यापारिर्योकी रक्षा आदि करनेके 
कारण उनके दिये हए वेतन लेकर इन्दी उपाये तथा मासि 
राजाको धन-संग्रहकी इच्छा रखनी चाद्ये ॥ १०॥ 
द्‌एपयित्वा करं ध्यं राष्रं नीत्या यथाविधि । 
तथैतं कल्पयेद्‌ राजा योगक्षेममतन्द्ितः ॥ ११॥ 
प्रजाते धर्मानुकूढ कर ग्रहण करके राज्यका नीतिके 
अनुार विधिपूवंक पान करते हुए राजाको आर्स्य छोडकर 
प्रजाव्गके योगक्षेमकी व्यवखा करनी चाद्ये ॥ ११॥ 
गोपायितारं दातारं धर्मनित्यमतन्द्ितम्‌ । 
अकामद्ेषसंयुक्तमयुरज्यन्ति ` मानवाः ॥ १२॥ 
जो राजा आलस्य छोडकर राग-देषते रदित हो सदा 
प्रजाकी रक्षा करता हे, दान देता है तथा निरन्तर धमं एवं 
न्यायम तत्पर रहता उसके प्रति प्रजावर्गकि समी लेग 
अनुरक्त दोते ई ॥ १२॥ 
मास्ाध्म॑ण खोभेन लिप्सेथास्त्वं धनागमम्‌ । 
धमौथौवधरुवौ तस्य यो न शाख्रपयो भवेत्‌ ॥ १३॥ 
राजन्‌ ! ठम खोभवश अधर्ममागसे धन पानेकी कमी 
इच्छा न करना; कर्योकिं जो लोग शाञ्जके अनुखार नहीं चलते 
दै उनके धर्मं ओर अथं दोनों दी अस्थिर एवं अनिभिित 
होते द ॥ १३॥ , 
अपशाल्रपयो राजा धर्माथौन्नाधिगच्छति । 
अस्थाने चास्य तद्‌ वित्तं स्वैमेव विनदयति ॥ १४॥ 
शाल्ञसे विपरीत चल्नेवाखा राजान तो धर्मकी सिद्धि 
कर पाता है ओर न अर्थी दी। यदि उसे धन मिख भी 
जाय तो वह सारा टी बुरे कामम नष्ट हो जाता 2 ॥ १४॥ 
अथेमूखोऽपि हिसा च ऊुखुते खयमात्मनः। 
करोरदाखदिं मोदात्‌ सम्पीडयन्‌ परजाः ॥ १५॥ 
जो धनका लोमी राजा मोदवशच प्रजाते शाल्रविर्ढ 
अधिक कर लेकर उसे कष्ट परटुचाता 2, वद अपने दी दथा 
अपना विना करता टे ॥ १५ ॥ 
ऊधदिन्दात्‌ तु\यो धेन्वाः क्षीरार्थी न रमेत्‌ पयः। 
वं १९ राषटूमयोगेन पीडितं न विवर्धते ॥१६॥ 
जसे दूध चाहनेवात्म मनुष्य यदि गायका थन काट ठे 
तो इससे व दूष नहीं पा सकता, उसी प्रकार राज्यम रहने- 
वाली प्रजाका अनुचित उपायसे शोषण किया जाय तो उसे 
राकी उन्नति नदीं होती ॥ १६ ॥ 
यो दि दोग्धीमुपास्ते च ख नित्यं विन्दते पयः। 
पवं रषटमुपयेन युञ्जानो भते फलम्‌ ॥ १७॥ 
ज दृष देनेवाखी गायकी प्रतिदिन सेवा करता है, वही 
दूष पाता दै; इसी प्रकार उचित उपायघे राष्री रशा के- 
वाखा राजा दी उससे ल्भ उटाता १ ॥ १७॥ 
अथ राषटसुपायेन भुज्यमानं खुरक्ितम्‌ 1 
जनयत्यतुलां नित्यं कोशबृद्धि युधिष्टिर ॥.१८॥ 
युधिष्ठिर ! न्यायसङ्गत उपाये राषटरको सुरक्षित रखते द्य 
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उसका उपभोग किया जाय अर्थात्‌ करे रूपमे ठससे धन 
ख्या जाय तो वह सदा राजाके कोशकी अनुपम इद्धि 
करता दै ॥ १८ ॥ 
दोरधी धान्यं हिरण्यं च मही राक्षा सुरक्षिता । 
नित्यं स्वेभ्यः परेभ्यश्च ठप्ता माता यथा पयः ॥ १९ ॥ 
जेते माता स्वयं वक्त रहनेपर दी बाल्कको यथेष्ट दूध 
पिलखी है, उशी प्रकार राजासे सुरक्षित होनेपर टी यह 
दुधारू गायके समान पृथ्वी राजाके खजनों तथा दूसरे खोगोको 
सदा अन्न एवं सुवणं देती दै ॥ १९ ॥ 
मालाकारोपमो राजन्‌ भव माऽऽङ्गारिकोपमः । 
तथायुक्तश्चिरं राज्यं भोक्तं रायसि पाटयन्‌ ॥ २० ॥ 
युधिष्ठिर ! ठम माटीके समान बनो । कोयला बनानेवालिके 
समान न यनो ८ माली दृ्षफी जडको सचता ओर उसकी 
रक्वा करता, तब उससे फल ओर पूः ग्रहण करता द, परंतु 
कोयला बनानेवारा बरक्षको समू न्ट कर देता उसी प्रकार तुम 
भी माडी बनकर राउ्यल्पी उ्यानको सींचकर सुरक्षित 
रक्खो ओर फल-पुखकी तर प्रजाते न्यायोचित कर ठेते रदो, 
कोयत्म ्रनानेवाठेकी तरह सारे राउ्यकरो जखक्रर भस न 
करो ), एसा करके प्रजापालनमे तस्पर रहकर तुम दीरध॑काक- 
तकं राज्यका उपभोग कर सक्रोगे ॥ २० ॥ 
परचक्राभियानेन यदि ते स्याद्‌ धनक्षयः । 
अथ सादचैव दिप्तेथा धनमब्राह्मणेषु यत्‌.॥ २२॥ 
यदि दाघुओके आक्रमणते तुम्हारे धनका नाश हो जाय 
तो भी सान्त्नापूणं मधुर बाणीदवारा दी ब्राह्मणेतर प्रजाते घन 
टेनेकी इच्छा रक्लो ॥ २१ ॥ 
मा ख ते ब्राह्मणं दष्टा धनस्थं भचटेन्मनः 1 
अन्त्यायामषप्यवस्थायां किसु स्फीतस्य भारत ॥ २२॥ 
भरतनन्दन ! धनसम्पन्न अवखाक्री तो बात दी क्या 
१ ? तुम अत्यन्त निर्धन अवसर्मे पड़ जाओ तो भी ब्राह्मणको 
धनी देखकर उसका धन छेनेकरे स्थि तुम्दारा मन चञ्चल 
नदी दोना चाहिये ॥२२॥ 
धनानि तेभ्यो दयास््वं यथादाक्ति यथाहंतः। 
सान्त्वयन्‌ परिरश्वश्च खर्गमाप्स्यसि दुजयम्‌ ॥ २३॥ 
राजन्‌ ! ठम ्रादर्णोको सान्त्वनां देते ओर उनकी रशना 
करते हुए उन्दं यथाशक्ति यथायोग्य धन देते रहना, इसमे 
तुमं दुर्जय खर्गलोककी प्राति होगी ॥ २६ ॥ 
एवं धरेण चृत्तेन भ्रजास्त्वं परिपाल्य । 
खन्तं पुण्यं यदो नित्यं भाष्सयसे कुरुनन्दन ॥ २७ ॥ 
कुखनन्दन ! इख धकार वम धर्मानुकूल बरताव करते 
हृ प्रजाज्नौकरा पाटन करो । इसमे परिणाममं सुखद पुण्य 
तथा चिरसख्थायी यदा प्राप्त कर गे ॥ २४॥ 
धर्मेण व्यवहारेण प्रजाः पाख पाण्डव । 
युधिष्ठिर यथा युक्तो नाधिबन्धेन योक्ष्यसे ॥ २५॥ 


पकसप्ततितमोऽध्यायः 
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पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर ! तुम ॒भर्मानुकूल बरताव करते 

हुए प्रजाका पालन करते रदो, जिससे युक्त रहकर तुम्दं कमी 

भी चिन्ता या पश्चात्ताप न दो ॥ २५॥ 

एप एव परो धमां यद्‌ राजा रक्षति प्रजाः । 

भूतानां हि यथा धर्मां रक्षणं परमा द्या ॥ २६ ॥ 
राजा जो प्रजाकी रशा करता दै, यदी उसका ससे वड़ा 

धरम टै । समसत प्राणियोकी र्चा तथा उनके प्रति परम दया ही 

महान्‌ धर्मं दै ॥ २६ ॥ 

तस्मदेवं परं धर्म मन्यन्त धर्मकोविदाः । 

यो राजा रक्षणे युक्तो भूतेषु करुते दयाम्‌ ॥ २७॥ 
इसस्ि ज राजा प्रजापालन तत्पर रहकर प्राणिर्योपर 

दया करता टै उसके इस बर्ताविको धर्मश पुरुप परम 

मानते दं ॥ २७ ॥ 

यदह्वा कुरुते पापमरक्षच्‌ भयतः प्रजाः ॥ 

राजा वर्प॑सहस्रेण तस्यान्तमधिगच्छति ॥ २८ ॥ 
राजा प्रजाकरी भयते रक्षा न करनेके कारण एक दिनम 

जिख पापका भागी शेता 2, उसका परिणाम उमे एक जार 

वपतक मोगना पड़ता १ ॥ २८ ॥ 

यद्या कुर्ते धर्म भजा धर्मण पालयन्‌ । 

दश्ावर्पसहस्नाणि तस्य भुक्ते फाटं दिधि ॥ २९. ॥ 
ओर भजक धर्मूर्वक पाटन करनेके कारण राजा पक 

दिनम जिख धर्मा भागी हेता दै, उका शष्ट वह्‌ दस 

हजार वतक खर्गलोकमें रदकर भोगता ६ ॥ २९ ॥ 

खिष्टिः खधीतिः खतपा खोक्राञ्जयति यावतः। 

क्षणेन तानवाप्नोति परजा धमण पालयन्‌. ॥ ३० ॥ 
उत्तम यके द्वारा गदस्य-ध्मका, उत्तम खाध्यायके 

द्वारा ब्रह्मचर्थका तथा भे तपके द्वारा बानप्रस्प-धर्मका 

पालन फरेवाद्या पुरम जितने पुण्यल्येकोपर अधिकार प्राप्त 

करता दै, धर्मपूर्घक शरजाका पाटन करनेवाल्य राओ उर 

क्षणभरे पा खेता हे ॥ ३० ॥ 

पं धरम भयत्नेन कौन्तेय परिपाद्य । 

ततः पुण्यफटं क्वा नाधिबन्धन योक्ष्यसे ॥ ३१॥ 
कुन्तीनन्दन | इ प्रकार प्रयत्पूरवक धर्मका पान करो। 

इससे पुण्यका फल पकर तुम कभी चिन्ता नदी पड्ोगे ॥ 

खर्गखोके समहती धियं प्राप्स्यसि पाण्डव्र ॥ 

असम्भवश्च धमाणामीदश्यानामराजस्ु ॥ ३२॥ 
पाण्डुनन्दन । धरम.धालन करलेभे स्वगोकमे तुग्द बही 

भारी सुख सम्पत्ति ग्राप्त होगी । ज राजा नदीं ६, उन्दं पेते 

धमाका यम मिलना अशम्भव 2 ॥ ३२ ॥ 

तसाद राजेव नान्योऽस्ति यो ध्म रलमाप्ठुयात्‌। 

स राज्यं धृतिमान्‌ प्राप्य धमेण परिपाखय । 

इन्द्रं तर्पय सोमेन काम्य सुदो जनान्‌ ॥३३॥ 
इशल्यि पर्मामा राजा दी पे धर्म्म फट पाता है, 
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आीमष्टाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 














दूसरा नी । ठम पैयवान्‌ तो शे ही । यह राज्य पाकर तृप्त करो ओर मनोवाञ्छित वस्व॒ प्रदान करके सुदध्दोको 
धर्मपू्वक प्रजाका पालन करो । यजमे सोमरसद्वारा ्द्रको संतुष्ट करो ॥ २२ ॥ 
इति अीमहाभारते शान्तिपव॑णि राजधमानुशासनपव॑णि एकससतितमोऽध्यायः ॥ ७1 ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहामारत शान्तिपयेके अन्तर्गत रजघरमनुदासनपरवमे इकदत्तरर्भैः अध्याय पुरा हुआ ॥ ७५ ॥ 


द्विसप्ततितमोऽध्यायः 
राजाफे शये सदाचारी विद्वान्‌ पुरोहित आवश्यकता तथा प्रजापारनका महत्व 


भीष्म उवाच `: 

य पव तु सतो रक्षेदसतश्च निवर्तयेत्‌ । 
स एव राज्ञः कतेग्यो राजन्‌ राजपुरोहितः ॥ १ ॥ 

भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ¡ राजाको चाद कि बह 
एक एवे विद्वान्‌ ब्राह्मणको अपना पुरोदित नावे, जो उसके 
सत्कर्माक़ी रक्षा करे ओर उते असत्‌ कर्मे दूर रक्ले (तया 
जो उसके ्मकी रका ओर अश्भका निवारण करे )॥ १॥ 
अन्राप्युदाहरन्तीममितिहसखिं पुरातनम्‌ । 
पुरूरवस णस्य सवादं मातरिश्वनः ॥ २ ॥ 

इ विषयमे विदान्‌ खोग॒इल्-कुमार पुरूरवा तथा 
क त प्राचीन इतिहासका उदादरण दिया करते 

र्‌ 

पुचूरवा उवाच 

कुतःखिद्‌ ब्राह्मणो जातो वर्णाश्चापि कुतखयः। 
कस्माच्च भवति शरेष्टस्तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ ३ ॥ 

पुरूरवाने पृ्छा--वायुदेव ! नादमणकी उत्ति विते 
हई ६ १ अन्य तीनों वर्णं मी किसते उन्न हुए तथा 
माह्यण उन सत्रसे भर क्यो हे ? यह मुने स्पटरूपसे यतानेफी 
कृपा करे ॥ ३॥ 

मातर्थिवाच 
ह्मणो सुखतः खो अहाणो राजसचम 1 
व खट ऊरुभ्यां येदय पव च ॥ ४ ॥ 
-एपभेषठ | ब्रह्माजीके ब्रा 

दोनों युजाओति क्षत्रियी तया दोनों र 


हई १॥ ४॥ ५५ 
वणौनां प याणां भरतर्षभ । 
स पात्‌ पद्धशां शदो धिनि्मिंतः॥ ५ ॥ 
भष भाद इन तीनो वणोकी सेवाके छि 
रह्माजीके दोना पेरेसि चोये वर्णं श्द्रकी रचना हुई ॥ ५ 0 
इ जायमानो दि पूथिग्यामजुजायते । 
ला 8 स गुप्तये ॥ ६ ॥ 
ट पर धर्मकोपकी रक्षाके 
अन्य सब वर्णाका नियन्ता होता ४॥ ६ | र 
अतः पृथिव्या यन्तारं क्षधियं दण्डधारिणम्‌ । 
चणमकरोत्‌ भरजानामनुगु्ये ॥ ७ ॥ 
८ मि शासन करनेवाठे ओर 
दण्ड- सर्‌ यण क्षव्रियकों नकी 
षि नियुक्त फिया ॥ ७ ॥ स 


वैदयस्तु धनधान्येन जीन्‌ वणौन्‌ विश्रूयादिमान्‌। 
शद्रो श्येतान्‌. परिचरेदिति बह्माचुशासनम्‌ ॥ ८॥ 

वैद्य धन-धान्यके द्वारा इन तीनो वणोका पोषण करे 
ओर शुद्र शेष तीना व्णोयी सेवामे संखग्न रदेः यह ब्रह्माजी- 
का आदेश है ॥ ८ ॥ 


ठे उवाच 
दविजस्य क्षत्रवन्धोवौ कस्येयं पृथिवी भवेत्‌ 1 
धर्मतः सह वित्तेन सम्यग वायो प्रचक्ष्यमे ॥ ९ ॥ 
पुरूरयाने पृद्ठा - वायुदेव ! धन-धान्यसदहित यह 
पृथ्वी धम॑तः क्रिंसकी है ? ब्राह्मणकी या क्षश्नियक्री १ यह 
मुञ्चे टीक-टखीक वतादये ॥ ९ ॥ 
वायुस्वाच 
धिभ्रस्य सर्वमेवेतद्‌ यत्‌ किञश्चिञ्जगतीगतम्‌ 1 
ज्येष्टेनाभिजनेनेद तद्ध्मङ्कदखखा धिदुः ॥ १०॥ 
वायुदेवने कहा--राजन्‌ | धर्मनिपुण विद्वान्‌ एसा 
मानते ई 9 उत्तम स्थानसे उत्पन्न ओर ज्येष्ठ होनेके कारण 
इस प्ृथ्वीपर जो फुछ है, वह्‌ सव ब्राहाणका दी है ॥१०॥ 
खमेव ब्राह्मणो सु क्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च । 
गुरुहिः सर्ववणौनां ज्येष्ठः थेट्च वै द्विजः ॥ ११॥ 
ब्राह्मण अपना दी खाता, अपना टी पदनता ओर अपना ही 
देता ह। निश्चय ष्टी माकण सब वणका गुरु, ज्येष्ठ ओरमरषठदै॥ 
पत्यभावे यथेव खी देवरं कुरुते पतिम्‌ । 
आनन्तयौत्‌ तथा क्षत्रं पृथिवी कुरते पतिम्‌ । 
पप ते प्रथमः कट्प आपद्यन्यो भवेत्‌ ततः ॥ १२॥ 
जसे वाग्दानके अनन्तर पतिके मर जानेपर खी देवरको पति 
यनाती 2५; उसी प्रकार प्रय्वी जाहाणके बाद ही क्षत्रियका 
पतिरूपमें वरण करती है, यह तम्दे मने अनादि काठ्वे प्रचलित 
पयम्‌ भेणीका नियम बताया है । आपत्तिकाले इसमे फेरपरर 
भी हो सकता ३ ॥ १२॥ 
= साति खधमं परिमार्गसि । 
यत्‌ कि भूमि बाह्मणाय निवेदय ॥ १३॥ 
श्तदृत्तोपपन्नाय _ धर्म॑लाय तपखिने । 
सखधमपरितष्ताय यो न वित्तपरो भवेत्‌ ॥ १४॥ 
यदि तुम खधर्म-पाठनके फएरखरूय स्वर्गसकम उत्तम 
स्थानक खोज कर रदे हो ( चादते हो ) तो जितनी 
% सस्या भ्रियते कन्याया भाज सत्ये छते पतिः । 
तामनेन विधानेन निभो विन्देत देवरः ॥ 
( मनु० ९।६९) 
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भूमिपर तुम विजय प्रास करोः वह सत्र शाख ओर सदाचारते 
सम्प, धरम॑ञ तपसी तथा खधमसे संतुट बाक्षणको पुरोटित 
बनाकर सोप दोः ज कि धनोपार्जनम आसक्त न हो ॥ १३-१४॥ 
यो राजानं नयेद्‌ युद्धश्था स्वेतः परिपूणेया 1 
ब्राह्यणो हि कुरे जातः कृतपक्षो विनीतवान्‌ ॥ १५॥ 
शेयो नयति राजानं धुवंशिघां सरशतीम्‌ । 
राजा चरति यद्‌ धर्म ब्राह्मणेन निदितम्‌ ॥ १६॥ 
तथा जो सर्वतोमावसे परिपूणं अपनी ब॒द्धिके द्वारा 
राजानो सन्मार्गपर के जा सके; क्योकि जो ब्राह्मण उत्तम 
कुलम उत्पन्न विशद बुद्धिते युक्त ओर विनयशीर होता 
ह, वह विचित्र वाणी बोलकर राजाको कल्याणके पथपर के 
जाता है । जो ब्राह्मणका बताया हुआ धमं है, उसीको राजा 
आचरणमे खता १ ॥ १५-१६॥ 
शुश्रू पुरनदवादी क्षत्रधमेवते स्थितः 1 
तावता सत्कृतः प्राज्ञश्िरं यद्वासि तिष्टति ॥ १७॥ 
तस्य धर्मस्य सर्वस्य भागि राजपुरोहितः। 
क्त्नियधर्मभै तत्र॒ रदनेवाव्मः अष्कारश्यूल्य तथा 
पुरोदितकी बात सुननेके लिये उत्सुक उतनेसे ही सम्मानको 
प्रात हुआ विद्वान्‌ नरेश चिरकाकतक यराखी बना रता 
है तथा राजपुरोदित उसके सम्पूणं घरम॑का मागीदार 
होता दै ॥ १७६ ॥ 
पवमेव प्रजाः सवौ राजानमभिसधिताः ॥ १८ ॥ 
सम्यग्॒त्ताः खधर्मस्था न कुतश्चिद्‌ भयान्विताः। 
हस प्रकार राजा आभयमे रहकर सारी प्रजा सदाचार 
परायणः अपने-अपने धर्मम तत्पर ओर स्र ओरसे निर्भय 
हो जाती दै ॥ १८३ ॥ 
राष्ट चरन्ति यं धर्म राक्षा साध्वभिरक्षिताः ॥ १९ ॥ 
चतुरं तस्य धर्मस्य राजा भागं तु विन्दति। 
राजाके द्वारा भली्भोति सुरश्चिघ हृष्ट मनुष्य राज्यम 
जच धर्मा आचरण करते है उसका एक चौयाईं भाग 
राजा मी प्रात कर रेता दै ॥ १९३ ॥ 


देवा मनुष्याः पितये गन्धवांरगयाक्षसाः ॥ २० ॥ 


निसप्ततितमोऽध्यायः 
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य्चमेयोपजीवन्ति नास्ति चेष्टमराजके 

देवता, मनुष्य, पितरः गन्धर्व, नाग ओर रा्षस- 
ये सयके ख ॒यञका आभय केकर ओीयननिर्वाद फरते 
£; परतु जक्ष कोर राजा नदी दै उस राञ्यमं यत्त नह 
होता है ॥ २०३ ॥ 
षतो दत्तेन जीवन्ति देवताः पितरस्तथा ॥ २६ ॥ 
राजन्येवास्य धर्मस्य योगक्षेमः प्रतिष्ठितः । 

देवता ओर पितर भी इस मर्त्यलोके दी दिये गये 
यश्च जौर भाद्से जीवन यापन कसते ४ । अतः इस धमंका 
योगपतेम राजापर ` ही अवरभ्वित हे ॥ २१३६ ॥ 
छायायामप्सु वायौ च सुखसुष्णे ऽधिगच्छति॥ २२ ॥ 
अग्नौ वाससि सूयं च सुखं शीतेऽधिगच्छति। 

जब गमी पडती 2, उख समय मनुष्य छायाम, जलम 
ओर वायर्म युखका अनुभव करता है । इसी प्रकार सदी 
पडुनेपर अग्रि जीर सूर्ये तापसे तथा कड़ा ओद्नेते उसे सुख 
मिलता १ (परु अराजकताका भब उपस्ित होनेपर मनुष्यको 
कृष्टी फिसी वस्तुसे भी सुल प्रास्त न होता 2) ॥ २२३ ॥ 
द्धे स्प ससे सूये गन्धे च रमते मनः ॥ २३॥ 
तेषु भोगेषु सर्वे न भीतो लभते खुम्‌ ॥ 
अभयस्य हि यो दाता तस्यव सुमहत्‌ फलम्‌ । 
न हि प्राणसमं दानं भिपु रोकेयु विद्यते ॥ २४॥ 
¬ साधारण अवसाम भ्येक मनुष्यका मन दण्द, स्यं 
रूप, रस रौर गन्धम आनन्दका अनुभव करता दै; परतु 
भयभीत मनुष्यो उन सभी मोरगोमिं कोद सुख नरद 
मिलता ट, इ्सल्वि ज अमयदान करनेवाखा ई, उसीको 
महान्‌ फलकी प्राति होती दै; क्योकि तीना लोकम प्राण- 
दानके समान दूसरा कोई दान न्दौ १ ॥ २३.२४॥ 
हन्द्रो यज्ञा यमो राजा धर्मा राजा तथैव च । 
राजा विभति रूपाणि राक्षा सर्वमिदं धृतम्‌ ॥ २५॥ 

राजा इन्द्र ह, राजा यमराज ट तया राजा टी धर्मराज 
2 । राजा अनेक रूप धारण करता दै ओर राजनि ही इस 
सम्पूणं जगत्‌को धारण कर रक्खा दै ॥ २५ ॥ 


गन्धवाँरगयाक्षसा 
इति श्रीमदाभारते शान्विपर्वणि राजधमालुशासनपंणि द्विससतितमोऽष्यायः ॥ ७२ ॥ 
इस प्रकार शरोम्मारत दान्तिपवके अन्तत राजधमलुशासनपव॑मे बहत्तर्ब अध्याय पूरा हभ ॥ ५२ ॥ 
त्निसपततितमोऽष्यायः | 
विद्वान्‌ सदाचारी पुरोहिती आवश्यकता तथा बरा्षण ओर शत्रियम मेक 
रहनेसे कभविपयक राजा पुरूरवा उपाख्यान 


, भीष्म उवाच 
राक्ना पुरोहितः कायां भवेद्‌ विद्धान्‌ वष््तः । 
उभौ समीक्ष्य धमौथोवप्रमेयायनन्तरम्‌ ॥ £ .॥ 
भीष्मजी वोे--राजन्‌ | राजाको चादि कि धर्म ओर 
अर्थकी गतिको अत्यन्त गहन समञ्चकर्‌ अविम्य किष से 
ब्राह्मणको पुरोहित यना ठे? ज विद्यान्‌ ओर बहुभतशे॥ १॥ 


धर्मात्मा मन््रचिद्‌ येषां राशां राजन्‌ पुोदिवः । 


राजा चैवंग॒णो येषां फुदारं तेणु स्वराः ॥ २ ॥ 
राजन्‌ | निन राजार्ओका पुरोदित धर्मात्मा एयं खाद्‌ 
नेमे युश होता ट ओंर जिनका राजा भी रसे दी गु्णेषि 
सम्पन्न ( धर्मपरायण एवं गुस् बातो जाननेवाद्य ) होता द 
उन राजा ओर प्रना्ओका सव्र प्रकारे मद्य दयेत ॥ २॥ 
( तेषामर्थश्च कामद्च धर्मश्चेति धिनिश्चयः। 
दृोकांश्चोद्ानसा गीतांस्तान्‌ निबोध युधिष्ठिर॥ 
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भीमहाभारते 


[ शान्तिपरवेणि 








उच्छिष्टः स भवेद्‌ राजा यस्य नास्ति पुरोहितः। 

उनके धर्म, अथं ओर काम तीनोकी निश्चय दी सिद्धि 
होती है। युधिष्ठिर ! इस ब्रिपयमे दय॒क्राचायंके गाये हुए 
कुछ शोक है उन्हं तुम सुनो । जिस राजक्रे पास पुरोहित 
नदीं है, यह्‌ उच्छिष्ट (अपनित्र ) हो जाता है ॥ 
रक्षसामसुराणां च पिशाचोरगपक्षिणाम्‌ । 
दाश्रणां च भवेद्‌ वध्यो यस्य नास्ति पुरोहितः॥ 

जिश्षके पाष पुरोहित नहीं है, वह राजा राक्षसे, असुरो, 
प्िशार्चो नार्गो पश्िर्योका तथा शतुर्ओका वभ्य हता ३ ॥ 
ब्रूयात्‌ कायाणि सततं महोर्पातानि यानि च । 
दमङ्गख्युक्तनि तथाऽऽन्तःपुरिकाणि च ॥ 

पुरोदितको चाधि कि राजाके लिय जो सदा आवदयक 
कर्तव्य होः जो-जो वदे उयात होनेवाछे हौ, जो अभी 
तथा माङ्गलिक कृत्य हौ तथा जो अन्तःपुरे सम्बन्ध 
रखनेवाे इृत्तान्त हौ, ये सव राजाको वतावे ॥ 
गीतनत्ताधिकारेषु सम्मतेषु महीपतेः । 
कतन्यं करणीय्रं॑वे वैदयदेववछिस्तथा ॥ 

राजाको प्रिय गनेव जो गीत ओर दृत्यसम्बन्धी 
कायं हौः उनमें करे योग्य कर्त॑व्यश्रा पुरोहित निर्देश करे, 
वलिवेशवदेवकमंका सम्पादन करे ॥ 
नक्षरस्याचुकूल्येन यः संजातो नरे्वरः । 
राजशाखविनीतश्च श्रेयान्‌ रक्षः पुरोहितः ॥ 

जो राजा अनुकर नक्षत्रम उलन्न हुआ ट तथा राज 
शाल्ञकी पूणं शिक्षा प्रात कर चुका दै, उसते भी भरे उसका 
पुरोहित होना चादिये ॥ 
थान्यानां निमित्तानासुत्पातानामथार्वित्‌ ॥ 
रातुप्षश्षयक्षश्च भयान्‌ रक्षः पृरोहितः। ) 

जो भिन्न-मिन्न प्रकारॐे निमित्त ओर उत्पातका रदस्य 
जानता दो तया शघुपश्चकरे विनाशकी प्रणाखीका भी 
जानकार टो, एसा भतम पुरुप राज्ाका परोदित होना 
0 ॥ 
उभा प्रजा वधंयतो देवान्‌ सर्वान्‌ सुतान्‌ पितृन्‌ । 
भवेयातां स्थितौ धमं अद्धेयी सुतपखिनौ ॥ ३ ॥ 
परस्परस्य खुदी विहितौ समचेतसौ । 
बह्यश्षत्रस्य सम्मानात्‌ ्रजा खुखमवाप्चुयात्‌ ॥ ४ ॥ 

यदि राजा ओर पुरोहित धर्मनिष्ठ, शद्धेय तथा तपसी 
द" प्क दूसरेके प्रति सीदं रखते ह ओर समान हृदयवाठे 
हतो वे दोन मिलकर प्रजाकी बरद करते £ तथा सम्ूर्णं 
देवताओं एवं पितरोको तृप्त करके पुत्र ओर प्रजागरे भी 
जभ्युद्यशील बनाते ह । एेसे ब्राह्मण ( युरोदित ) आर 


धृ्चिय ( राजा ) का सम्मान करमेमे प्रजाको सखकी प्रारि 
होती दै ॥ ३.४ ॥ ॥ । 


विमाननात्‌ तयोरेव भ्रजा नदयेयुरेव हि । 
बह्म्त्रं टि सवेषां वणौनां मूलमुच्यते ॥ ५ ॥ 
उन दो्नाका अनादर करनेसे प्रजाका विना हयी हेता 


है क्योकि ब्राहमण ओर श्ष्निय समी यणोकरि मूर कदे 
जाते हं ॥ ५॥ 


अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
पेककदयपसंबादं तन्निवोध युधिष्ठिर ॥ ६ ॥ 


` इस विप्रयमे राजा पुरूरवा ओर महिं कदयपके संवाद 
रूप प्राचीन इतिदाक्चका उदाहरण दिया करते ई । युधिष्ठिर | 
तुम उसे सुनो ॥ ६ ॥ 
टट उवाच 
यदा हि व्रह्म प्रजहाति क्च 
क्षत्रं यद्रा वा प्रजहाति ब्रह्म । 
अन्वग्बलं कतमेऽस्सिन्‌ भजन्ते 
तथा वणः कतमे ऽस्मिन्‌ भियन्ते ॥७॥ 
पुरूरवाने पृच्छा -मदर् ! ब्राहमण ओर क्षत्रिय दोनों 
साय रहकर ही सव्र होते ईःपरंतु जब्र ब्राह्मण ( पुरोहित ) किसी 
कारणे ्षत्नियको छोड़ देता दै अथवा जब्र राजा ब्राह्मणक्रा 
परित्याग कर देता दै, तत्र॒ अन्य वर्णके रोग इन दोषे 


करिसका आश्रय ग्रहण करते ह ? तथा दोनोमिसे कौन स्वको 


आभ्य देता र १॥ ७॥ 
केश्य उवाच 
चिदं रां श्चजियस्य भवति 
ब्रह्म श्चचं यत्र ॒विरुद्धःचतीह । 
अन्वग्बरं द्स्यवस्तद्‌ भजन्ते 
तथा णं त्र विदन्ति सन्तः ॥ ८ ॥ 
कडद्यपने कहा-राजन्‌ | श्रे पुरुष इस वातकरो जानते द 
किं संश्ारमे जदो ब्राह्मण क्षत्रियसे विरोध करता दै, वहा 
क्षत्रियका राञ्य छिन्न.मिन्न हो जाता है ओर खेर दलट-ब्रलके 
साय आक्र उसपर अधिकार जमा ठेते दै तथा वं निवा 
करनेवाडे सभी वर्णे छोगोको अपने अधीन कर छेते ६।८॥ 
नेषा ब्रह्म च वर्धते नोत पुरा 
| गगरो मश्यते नो यजन्ते । 
नां पुत्रा वेदमधीयते च 
यदा बह्म श्रच्रियाः संत्यजन्ति ॥ ९. ॥ 
जब्र च्धिय ब्रादाणक्रो त्याग देते ई तव्र॒ उनका 
वेदाध्ययन आगे नहीं बदृताः उनके पूरवोंकी भी इद्धि नदी 
होती, उनके यदा ददी-दूघका मटका नदीं महा जाता अ 
नवे यञ्च ही कर पाते द| इतना ही न, उन बाद्यणेकर 
पुर्बोका वेदाध्ययन भी नदीं ह्यो पाता ॥ ९॥ 
नैपामथां वर्धत जातु गेहे 
नाधीयत सुयजा नो यजन्त । 
अपध्वस्ता दस्युभूता भवन्ति 
ये ब्राह्मणान्‌ क्षननियाः संस्थजन्ति ॥ १० ॥ 
जो क्षत्रिय व्रादार्णेको व्याग देते ४ उनके घरमे कम 
थनकी इद्धि नदीं दोती । उनकी संननिं न तो पदृती 
ओर न यश दी करती ६ । बे पदश्रषट होकर उकरुर्जकी 
भाति टपा करने खगते ६ ॥१० ॥ 
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पतौ हि नित्यं संयुक्तावितरेतरधारणे । 
शत्रं वै ब्रह्मणो योनिर्योनिः क्षत्रस्य यै द्विजाः ॥ ११॥ 
ये दोनो त्रादाण ओर क्षत्रिय सदा एक दुसरे मिलकर 


रहै, तमी वे एक दूररेकी रशा करम समर्थं ते ई । 


ब्रादाणकी उन्नतिका आधार क्षत्रिय होता र ओर क्षत्रियकी 
उन्नतिका आधार ब्राहमण ॥ ११॥ 
उभावेतौ नित्यमभिप्रपक्ौ 
सम्प्रापतुर्मदतीं सम्प्रतिश्टम्‌ । 
तयोः संधिर्भिद्यते चेत्‌ पुराण- 
स्ततः सवं भवति हि सम्परमूढम्‌॥ १२॥ 
ये दोना जाविर्यो जव सदा एक दृसरेके आभित्‌ होकर 
रहती ह, तव ब्रड़ी भारी प्रतिष्ठा प्राप्त करती ६ ओर यदि 
इनकी प्राचीन काटे चली आती हुई मेश्री टट जाती दैः 
तो सारा जगत्‌ मोदग्रस्त एवं किंकर्तव्यविमूद्‌ हो जाता ६।१२। 
नान्न पारं छभते पारगामी 
महागाधे नौरिव सम्परप्ता । 
चातुर्वण्यं भवति हि सम्प्रमूढं 
भरजास्ततः श्चयसंस्थ। भवन्ति ॥ १३॥ 
ओष महान्‌ प्वं अगाध सदरम दरटी हरं नौका पार 
नदी परहच पाती, उसी प्रकार उस अवस्थाम्‌ मनुष्य अपनी 
जीवनयाघ्राको कुदाल्मूर्वक पणं नदीं कर पाते ६ । चारा 
व्णोकी प्रजापर मोह छा जाता 2 ओर वह न्ट होने 
खगती द ॥ १३॥ 
बह्मबो रक्यमाणो मधु देम च वपति । 
अरक्ष्यमाणः सततमश्चु पापं च वपति ॥ १४॥ 
त्रादाणरूपी दृक्चकी यदि रक्षा की जाती षै तो वद्‌ 
मधुर सुख ओर सुवरणंङी वर्षा करता दै ओर यदि उक 
रश्चा नदीं की गयी तो उशते निरन्तर दुःखके ओंयुभे। ओर 
पापकी बृष्टि दोती टै ॥ १४॥ 


न॒ बरह्मचारी चरणादपेतो 
यदा ब्रह्म ब्रह्मणि जाणमिच्छेत्‌ । 
आश्चर्यतो वर्थति तत्र देव- 
स्तन्राभीक्षणं दुःसदाश्चाविशान्ति ॥ १५॥ 
जौ जदयचारी बाद्यण टेरक उपद्रवे विवश हो 
वेदकी शाखाके स्वाध्यायसे वञ्चित होता 2 ओर उसके स्थि 
अपनी रक्ना चाहता 2, वशँ इन्द्रदेव यदि पानी बरसे तो 
आशवर्यकी दी बात दै ( व प्रायः वपां ना दोती ६) 
तथा महामारी ओर दुर्भिक्ष आदि दुःख उपद्रव आ 
परटुचते ६ ॥ १५ ॥ 
लियं हत्या बह्यणं चापि पापः 
सभायां यन्न खमतेऽचुवादम्‌ । 
राज्ञः सकारो न विभेति चापि 
ततो भयं विद्यत क्षत्रियस्य ॥ १६॥ 
जव पापात्मा मनुष्य किसी ल्ली अथवा बाह्णक द्या 
करके लोगाकी खमा्म साधुबाद या प्रशंसा पाता ६ तथा 





राजाके ववि बड़ा भारी भय उपसित दाता १॥ १६॥ 
पापैः पापे च्रियमाणे हि चे 
ततो सद्र जायते देव णपः । 
पापैः पापाः संजनयन्ति खद 
ततः सवौन्‌ साध्वसाधून दिनस्ति॥ १७ ॥ 
इखानन्दन ! जय बहुत.से पापी पापाचार करने गते 
्, तथ ये संहदारकारी रद्रदैव प्रकट हो जते ६। पापात्मा 
पुरुष अपने पा्पोद्याया टी सद्रकरो प्रकट करते ६; भिर 
बे शुद्रदेव साधु ओौर असाधु सब लोर्गोका संहार कर 
डल्ते ६॥ १७॥ 
वेट उवाच 
कुतो द्रः कीरशो वापि शद्रः 
सच्यैः सस्यं दयते वध्यमानम्‌ । 
पतत्‌ स्वं कद्यप मे पचक 
कुतो रुद्रो जायते देव एषः ॥ १८ ॥ 
पुरूरघाने पृद्ा--क्यपञी | मे सद्रदेव कसि आते 
ध ओर कते £? इस जगत्‌ तो ाणिर्योद्यारा दी प्राणियोका 
वथ होता देखा जाताः दिर ये सद्रदेव किसे उयन्न 
हते १ ये सब्र याते सुस बताश्ये ॥ १८ ॥ 
क्यप्‌ उवाच 
आत्मा श्द्रो हद्रये मानवानां 
स्यं स्वं दें परदे च हन्ति । 
चातोत्पानै 


तः सद्दा खद्रमादु- 
दवैर्जीमूतैः सदृदां रूपमस्य ॥ १९॥ 
कदयपने कहा-- राजन्‌ ! ये रुद्रदेव मनुष्येकि हदयं 
आसाशूपते निवास करते द ओर समय आनेपर अपने तथा 
दरे शरीरोका नाश करते ६ । विद्धान्‌ पुरुष यद्रकौ 
उत्पात-वायु ८ वृष्मनी दवा ) क समान वेगवाच्‌ क्ते ४ 
ञ्ओीर उनका रुय बाद समान बताते ई ॥ १९॥ 
६ ठेठ उवाच 
न ये घातः परिवृणोति कथि- 
च जीमूतो वंति नापि देवः। 
तथायुक्तो द्यते मादुपेषु 
कामद्धेषाद्‌ बध्यते मुह्यते च ॥ २० ॥ 
पुरूरवाने क्टा--कोई मी ट्वा किीको आश्रूत 
नहीं करती ९, न अके मेष दी पानी बरसाता ट 
खद्रदेव भी वपा नदी करते £ । जैवे यायु भीर बादल्को 
आका संयुक्त देखा जाता है, उभी प्रकार मनुष्रमिं आत्मा 
मनः, इन्द्रिय आदिते धयुच्छ टी देखा जाता दै ओर चद राग- 
देपके कारण मोदमरसत हेता द तथा मारा जाता ६ ॥ २० ॥ 
कश्यप उवच 
यथैकगेदे जातवेदाः भदः 
छर्स्नं प्रमं दते चत्वरं चा । 
चिमोष्टनं शरुते देव पप 
तवः स्वं स्पृदयते पुण्यपापैः ॥ २१॥ 
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४६६६ 


कदयपने कदा- जैसे एक धरम गी ,\ आग 
्रज्वछित ष्ठो आंगन तथा सारे गोवकरो जञा देती है उसी 
प्रकार ये सद्रदेव कंपी एक प्राणीके भीतर विरेपरूपते 
प्रकट हो दूरके मनम मी मोह उन्न करते है; फिर खरे 
जगतका पुण्य ओर पापसे सम्बन्ध हो जाता दै ॥ २१ ॥ 
ल उवाच 
यदि दण्डः स्पृरातेऽपुण्यपापं 
पापैः पापे क्रियमाणे धिदोषात्‌। 
कस्य हेतोः सुकृतं नाम छूयीद्‌ 
दुष्डतं वा कस्य देतोनं योत्‌॥ २२॥ 
पुरूरवाने पृ्ा--मदि पापियोदरारा विरोपरूपे पाप 
ओर पुण्यात्माओद्वारा विशेषररूपसे पुण्य किमे जनिपर 
पुण्यपापे रदित आत्माको मी दण्ड भोगना पड़ता दै, तत्र 
दिख लिये कोई पुण्य करे ओर फिस स्यि पाप न करे १।२२॥ 
करयप उवाच 
असंत्यागात्‌ पापरूतामपाया- 
स्तर्यो दण्डः स्पृराते मिश्रभावात्‌ ॥ 
छ्युष्केणाद्रं दह्यते भिथभावा- 
न्न मिथः स्यात्‌ पापरुद्धिः क्थचित्‌॥ २६३॥ 
कद्यपने कहा--पापाचारियोके संसरगका त्याग न 
करनेसे पापदीन-धर्मात्मा पुर्पौको भी उनसे मेक-जोक रखनेके 
कारण उनके समान ही दण्ड मोगना पडता टै । टीक उसी 
तरह चैष सूखी लकष्ि्येकि साथ मिी होने गीत्मी छक्रड़ी 
मी जख जाती हे ।. अतः विवेकी पुख्पको चादिये किं वहं 
पापि्यकि षाय किसी तरह भी सम्पकं न स्थापित करे ॥२३॥ 
एल उवाच 
साध्वसाधून्‌ धारयतीद भूमिः 
साण्वसाधूस्तापयतीह स्यः । 
साध्वसाधूंश्चापि वातीह बायु- 
रापस्तथा खाध्व्रसाधून्‌ पुनन्ति ॥२७॥ 
पुरूरवा योे--इस जगते पृथ्वी तो पापियो ओर 
पुण्यारमार्भोको समान रूपते धारण करती है । सूयं भी भले- 
बुरोको एक-सा ही संताप देते दै । वायु साधु ओर दुष्ट 
दोर्नोक्रा स्पशं करती दै ओर जल पापी एवं पुण्यात्मा 
दोनौको पवित्र करता टै ॥ २४॥ 
कर्यप उवाच 


यो वै पुण्यं चरते यद्च पापम्‌ ॥ २५॥ 

कद्यपने कहा--पजङुमार ! इस लोकम टी पेषी 

यात देखी जाती दे, परकर्म इ प्रकारका बर्ताव नदीं ह । 

जो पुण्य करता ६ बह ओर जो पाप करता १ बह-दोनों 

जग मू्युके पश्चात्‌ पररोकम जाते ई तो वरँ उन दोनी 
खिति बड़ा भारी अन्तर हो जाता है ॥ २५॥ 


[ श्ान्तिपवेणि 











पुण्यस्य लोको मधुमान्‌ घृताचि 
्हिरण्यज्योतिरखतस्य नाभिः। 
तत्र ग्रेत्य मोदते ब्रह्मचारी 
न तत्र स्त्युनं जरा नोत दुःखम्‌ ॥ २६॥ 
पुण्यारमाका लोक मधुरतम सुखसे भरा होता दै । वहो 
घीके चिराग जरते ६ । उसमे सुव्णैके समान प्रकाश फैल 
रहता है । व्ह अमृतका केन्द्र द्योता है । उशत छोकम न तो 
मृत्यु है, न बुदापादै ओरन दूसरा टी फोई दुम्ब दै। 
ब्रक्मचारी पुरुष मूत्युके पश्चात्‌ उक्ती खगादि लोकम जाकर 
आनन्दका अनुभव करता ३ ॥ २६ ॥ 
पापस्य खोको निरयो ऽप्रकाचो 
नित्यं इुःखं शोकभूयिष्ठमेव । 
तत्रात्मानं श्चोचति पापकमा 
बह्वीः समाः परतयपन्नभतिष्ठः ॥ २७॥ 
पापीका लोक नरक दै, जरं सदा ॐधेरा छाया रहता 
हे । वरहा प्रतिदिन दुःख तथा अधिक-से-अधिकं शोक होता 
है । पापात्मा पुरुप व्यँ बहुत वर्पौतक् कष्ट भोगता हुआ 
कमी एक स्थानपर सिर नहीं रदता ओर निरन्तर अपने 
स्यि योक करता रहता है ॥ २७ ॥ 
मिथोभेदाद्‌ बाह्यणद्षननियाणां 
भ्रजा दुःखं दुःसहं चाविद्रान्ति । 
पावं कात्या कायं पवेह नित्यं 
पुरोहितो नैकविद्यो दपेण ॥ २८ ॥ 
ब्राह्मण ओर क्षत्रिेमिं परस्पर एट होनेमे प्रजाको दुःखदं 
दुःख उठाना पडता  । इन सव्र वा्ताकरो समञ्च-वृह्यकर 
राजाको चादिये कि वह सदाके स्यि एक सदाचारी बहर 
पुरोत घना दी ठ ॥ २८ ॥ 
तं चेवन्यभिपिच्येत तथा धमां विधीयते । 
अग्रो दि बाह्मणः प्रोक्तः सर्वस्येवेह धर्मतः ॥ २९॥ 
राजा पठे पुरोदितका वरण कर ले । उसके बाद 
अपना अभिषेक करावे । ेसा करनेसे ही धर्मका पालन होता 
ह; क्योकि धर्मे अनुसार बामण यद्य सवते शर बताया गयादै॥ 
पूयं हि बरह्मणः खष्टिरिति बह्मयिदो विदुः । 
ज्येष्ठेनाभिजनेनास्य प्राप्तं पूवं यदुच्तरम्‌ ॥ ३० ॥ 
बेदयेत्ता विदार्नाका यद मत ३ कि सबसे पठे ाहाणकी 
ही सषि हई दै; अतः स्येष्ठ॒ तथा उत्तम कुठ उत्यजन 
हेनेके कारण प्रत्येक उच्छृष्ट बस्तुपर सव्रते परे बरादषणका 
ही अधिकार होता ६ ॥ ३० ॥ 
तस्मान्मान्यदच पूज्यद्च ब्राह्मणः भ्ररताग्रथुकत्‌ । 
सव शरेष्ठं विशिष्टं च निवेद्यं तस्य॒ धर्मतः ॥ ३१॥ 
अवद्यमेव क्तंग्यं राक्षा यलखबतापि हि । 
इसस्मि ब्राह्मण सब वर्णका सम्माननीय ओर पूजनीय 
है बही भोजनके खि प्रस्तुत की हुई स्व वस्वुर्भोको 
सपसे पदे मोगनेका अधिकारी ६। सभी भेट ओर उत्तम 
पदा्थोको धर्मके अनुसार - पदठे ब्राह्मणी वेवामें दी 
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, निवेदित करना चाये । बद्वान्‌. राजाक्रो भी अवदय रेषा ही ( राकः सर्वस्य चान्यस्य खामी राजपुरोहितः । ) 
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; त्रयते ब्राह्मणकी 

१ त्रद्मण क्षध्नियको बदाता द ओर क्षत्रिय ना 
8 उन्नति होती १ । अतः राजाको विशेषरूपते सदा दी सरणाकी 
ब्रह्म वर्धयति क्षत्रं ॒श्चत्रतो ब्रह्म चधत । पूजा करनी चाहिये; स्थोकि राजपुरोदित राजाका तथा अन्य 


प्यं राक्षा विदेयेण पूज्या धै ब्राह्मणाः सद्‌ ॥ ३२ ॥_ सव लेका मी खामी द 4 ३२॥ । 
इति धीमदाभारते दान्तिपयेणि राजधर्मानुदासनपवणि यखकद्यपसंवादे न्िसतित ऽध्यायः ॥ ७६ 
इस प्रदम श्रीमदागारत छन्िपके अन्तमेत राजवघमंनुसासनपर्ममे पुरूरवा आए कदयपसा 
संयादमिषयक तिदतरे; अध्याय पुरा इजा ॥ ७३ ॥ 
८ दृक्षिणास्य अधिक पाठके ७ शोक मिखाकर कुटः १९९ शोक ६ ) 


चतुःसप्ततितमोऽध्यायः 
ब्राह्मण ओर क्त्रियके मेरसे ाभका प्रतिपादन करनेवाला चुन्द का उपास्यान 
भीष्म उवाच ततो वैध्वणो _याजा स ध 
योगक्चेम हि राष्रस्य राजन्यायत्त उच्यते । वध्यमानेषु सैन्येषु वचनं व ५८८ 
्रोगश्ेमो हि यो हि समायचः पुरोहिते ॥ १ ॥ इसके बाद राजा कुबेरे, (व नाको मर त 
५ भीप्मजी कहते है-राजन्‌ ! राष्रका योगक्षेम राजकः गजा मुचुङुन्दको दर्शन दिया ओर इस प्रकार क 


धनद उवाच 
अधीन ज है; परेतु राजका योगक्षेम पुरोदितके त रोधा । = 
व प्रजानां शमयत्युत न चेवं समवतन्त॒ यथा त्वमिह यतसे 
वा तद्‌ राज्यं सुखमेधते ॥ २ ॥ कुवेर योदे--ाजन. { पदृठे मी तुम्दरे समान बलवान्‌ 


> राह्मण अपने तेजते प्रजाके अदृ भयका निवारण राजा हो चुके ६ ओर उह मी अ 
इव दभर राजा अपने याहुब््से ट भयको दूर करता हैः प्रतु मेरे साथ यदा तुम जसा चता र 


वह्‌ राज्य सुखसे उत्तरोत्तर उन्नति करता है॥२॥ नहीं फिया था ॥ ९॥ 


तिहासं ते खल्वपि छकृतास्राश्च बलघन्तद्च भूमिपाः। 
अत्राप्युदाहरन्तीममि पुरातनम्‌ । ५ 


मुचुकुन्दस्य संवादं रक्षो वेथवणस्य च ॥ २॥ चे 1 वी ५ 
् इस विपये विश पुरुप गुनद ओर जा दुविरके ते सुल एं तुःख देनेमं समथ ईदवर मानकर मेरे पास 
संवादरूप एक प्राचीन ४ दिगा कत ६॥ अति जौर मेरी उपाघना क्रते ये ॥ १० ॥ 
मषुन्दो विभ्व्यमां एथ थिवीपतिः । , । यस्ति बाहुवीर्य ते तव्‌ दशंितुमरहसि । 
जिक्षाखमानः सखबटमभ्ययादलक्ाधिपम्‌ । विः व्राह्यणवटेन त्वमिमा न । १ 

महाराज ¡ यदि तुम्हारी मुजार्जोमिं कु बल ९ ता उ 
अपने बरकी परीक्षा ठेनेके स्वि अखकापति कुमैरपर चदा की॥ दिलाभो । ब्रादणके बल्पर इतना घमंड क्यौ करदे १।११॥ 

वे राक्षसानस्टनत्‌ तदा । खचुकन्ुसतलः छदः भत्युवाच धनेश्वरम्‌ । 
र द नेऋोताः॥ ५ ॥ स मसम्भान्तमिदं वचः ॥ १२॥ 
तय राजा कुरे उनका सामना कटनेके षि राकषर्तोकी मह सुनकर मुचुुनद कुपित दो उठे ओर धनाध्यक्ष 
सेना भेजी । उन राक्ष्ेनि मुचुकुन्दकी सेनाको कुचला कुबेरये यहं न्याययुक्तः रोपरदित तथा सम्भ्रमश्चूल्य वचन 


कते £ पृथ्वीपति राजा सुचुवुन्दने इस पृथ्वीको जीतकर 


आरम्भ किया ॥ ५॥ बोढे-॥ १२॥ 
ते येन्ये स्वे सुदकुन्दो नराधिपः । ्रहमक्त्रमिदं  खटमेकयोनि स्‌ (8, 
व चिल पुरोहितमसदमः ॥ ६॥ वलविध पृथग्बलविधानं तन्न लोकं परिपाख्येत्‌॥ १२ ॥ 
इस प्रक्र अपनी सेनाको मारी जाती देखकर शात्रुदमन (राजराज ! ब्राहमण ओर सिय दोरनोकी उसचचिका स्थान 
राजा मनचुकुन्दने अपने विदान्‌ पुरोदित वरिशो इनके एक दी ट| दोनको खयम्‌ ब्रदमाजीनि दी पेद किया ६। 
लिये उद्याना दिवा॥६॥  .. यदि उनका ब ओर प्रयत्न अव्छा-अख्ग दो आय तोये 
तत उग्रं तपस्तप्त्या वसि धमवित्तमः1 


< {सारवी रक्षा नदीं कर सकते ॥ १३ ॥ 
तस्य पन्थानं च्ाप्ययिन्दत ॥ ७ ॥ “~ व | 
ल धर्मात्मापि परेड मदपिं वसिषटत्ीने पोर तपस्या तप मन्मन र = प्रतिष्ठितम्‌ 4 
के उन राधरमोक्म विनाश फर दाव्म ओर राजाके स्यि अस्त्रवाहुव न प्रतिष्ठितम्‌ विन 
शय पिका माग प्रात छर छिमा ॥ ७ ॥ ध्राह्मणौमं सद्‌ा तप ओर मरत्रफा | 
भ० त० २८११. १५ । 
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है ओर क्षनिरयोमं अन्न तथा युजार्भोका ॥ १४॥ 
ताभ्यां सम्भूय कतंव्यं भरजानां परिपालनम्‌ । 
तथा च मां प्रवतंन्तं किं गहंस्यलकाधिप ॥ १५॥ 
अख्कापते | अतः ब्राह्मण ओर क्षत्रिय दोनोको एकसाथ 
मिलकर ही प्रजाका पालन करना चाहिये । मे भी इसी नीतिके 
इ कायं कर रहा दहर; फिर आप मेरी निन्दा क्यो करते 
° ॥ १५॥ 
ततोऽब्रवीद्‌ वैश्रवणो राजानं सपुरोहितम्‌ । 
नाहं राज्यमनिर्दिष्टं कस्मैचिद्‌ बिदधाम्युत ॥ १६॥ 
नाच्छिन्दे चण्यनिर्दिएमिति जानीहि पार्थिव । 
प्रशाधि पृथिवीं छृत्ल्नां मद्दत्तामसिखामिमाम्‌। 
पवमुक्तः पत्युवाच सुचुङुन्दो महीपतिः ॥ १७॥ 
तब कुतरेरे पुरोदितसदित राजा सुचुकुन्दसे कदा- 
थ्वीपते | मं ईंद्वरकी आशाके बरिना न तो करिसीको राज्य 
देता हँ ओर न मगवानूफी अनुमतिक बिना दूसरेका राज्य 
छीनता ही हूं | इस ब्रातको तुम अच्छी तरह समक्न छो | 
यद्यपि एेसी यी बात तो मी आज तुम्हे इस सारी पृरथ्वी- 
का राच्य दे रहा टं | तुम मेरी दी हुई इस सम्पूण प्रथ्वीका 
शासन करो, | उनके एेसा कदनेपर राजा मुचुकुन्दने इस 
प्रकार्‌ उत्तर दिया ॥ १६-१७॥ 
युचङन्द उवाच 
नाहं राज्यं भवद्दत्तं भोक्तभिच्छामि पार्थिव । 
याहुवीयाजितं राज्यम्षीयामिति कामये ॥ १८॥ 
सुञधङन्द योडे-राजाधिराज ! मै आप दिये हृ 


[ श्ान्तिपवेणि 








राज्यको नहीं भोगना चाहता । मेरी तो यदी इच्छा है 
कि मे अपने बाहुधलते उपाजित राजयका उपभोग करै ॥ १८] 
8 मीप्म उवाच & 
ततो वैश्रवणो राजा विस्मयं परमं ययौ । 
क्षत्रधमं स्थितं दष्ट सुचुङुन्दमसम्धरमम्‌ ॥ १९॥ 
भीष्मजी कहते ह-युधिष्ठिर | राजा मुचुङुन्दको 
ब्रिना किसी घवराहटके इस प्रकार क्षत्रियधर्ममे सित हआ 
देख कुबेरको बड़ा विस्मय हुआ ॥ १९॥ 
ततो राजा सुञ्ुकुन्द्‌ः सो ऽन्वरासद्‌ वसुन्धराम्‌ । 
वाहुवीयोजितां  सम्यक्क्षचरधममनुव्रतः ॥२०॥ 
तदनन्तर क्षत्रियधमंका ठीक-टीक पाठन करनेवाठे राजा 
मुचुुन्दने अपने बाहुबले प्राप्त की हुईं इस वसुधाका श्ाठन 
किया ॥ २० ॥ 
एवं यो धमेविद्‌ राजा बह्मपूवं प्रवर्तंते । 
जयत्यविजितामुवीं यादव महदद्॒ते ॥ २१९॥ 
इख प्रकार जो धमम्॑ञ राजा पदले ब्राह्मणक्रा आश्रय ठेकर 
उसकी सदायतासे राञ्यकार्यमे परबृत्त दोता हैः व भ्रिना जीती 
दुई पएथ्वीको भी जीतकर महान्‌ यका भागी होता ॥२१॥ 
नित्योदकी ाह्यणःस्यान्नित्यशख्द्च क्ष्नियः। 
तयोर्हि. सवंमायत्तं यत्‌ किश्चिज्जगतीगतम्‌ ॥ २२ ॥ 
बरा्मणको प्रतिदिन स्नान करके जलसम्ब्न्धी ङत्य-संध्या- 
वन्दनः तपंण आदि कर्म करने चादिये ओर क्षत्रियको सदा 


गस्नविद्याका अभ्यास वदाना चाद्ये । इस भूतलपर जो कोर . 


मी वस्तु दैः बह सब्र इन्द दोनोके अधीन दै ॥ २२॥ 


इति ीमहामारते शान्तिपर्वणि राजधर्मालुश्ासनप्वणि युचुद्धन्दोपाख्याने चतुभ्सक्ततिवमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ 
दस्‌ प्रकार भरोमदानारत शानितिपर्यके अन्तर्मन राजघर्मनुशारनप्तर॑नं मुचुकुन्दक उपार्षानपिषयक चौदत्तर्थौ अण्याय पुरा इभा॥ ७८ ॥ 


, , _ पश्सप्ततितमोऽध्यायः 
राजाके कतेच्यका वणन, युधिष्ठिरा राज्यसे विरक्त होना एवं भीप्मजीका पुनः राज्यकरी महिमा सुनाना 


युधिष्टिर उवाच 
यया बृत्या महीपाखो विवर्धयति मानवान्‌ । 
पुण्यश्च छाकान्‌ जयति तन्मे बृहि पितामह ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिरने पद्धा- पितामह | राजा भिस बृत्ति 
रहनेपर अपने प्रजाज्नोकी उन्नति करता है भर खयं भी 
विञ्चद्ध लोकोपर विजय प्रात कर ठेता दै, वह मुतने बताश्ये॥ 
मीप्म उवाच 
दानशीलो भवेव्‌ राजा यल्ञशीलश्च भारत! 
उपबाखतपरशील प्रजाना पाखने रतः॥ २॥ 
` भीप्मजीने कहा--भरतनन्दन | राजाको सदा ही 
दानशीक यजञशीखः उपवास जीर तपस्या तत्पर एवं प्रजा- 
पालन्मे सटग्न रहना चाधियि ॥ २॥ 
ब प्रजा नित्यं राजा धर्मेण पाटयन्‌ । 
उत्थानेन मदानेन पूजयेच्चापि धामिकान्‌ ॥ २ ॥ 
समस प्रजाओंका सदा धर्मपूर्वक पालन करनेवाटे राजाको 
घरपर अयि हृप्य धर्मासा पुरषोका खड़ा होकर लागत 


करना चादिये ओर उत्तम वस्तु देकर उनका आदर-सत्कार 

करना चाद्य ॥ ३॥ 

राञ्ञा हि पूजितो धर्म॑स्ततः सर्वं पूज्यते । 

यद्‌ यदाचरते याजा तत्‌ भ्रजानां स्र रोचते ॥ ४ ॥ 
राजद्वारा जवर जिख धर्मा आदर क्रिया जाता है उसका 

फिर सव॑ आदर होने खगता है; क्योकि राजा जो-जो कार्य 

करता दै, प्रजावगैको वही करना अच्छा ख्गता है ॥ ४ ॥ 

नित्यमुद्यतव्ण्डश्च भवेन्सरत्युरिवारियु । 

निहन्यात्‌ सवतो द्स्यूज्‌ न कामात्‌ कस्यचित्‌ क्षमेव्‌॥ 
राजाको चाये फि वह शत्रुभको यमराजकी भोति सदा 

दण्ड देने$े स्मि उद्यत रदे । बह उाकरुओं ओर छटेरोको 

सव ओर पकड़कर मार इले । स्ार्थवश किसी दुष्के 

अपराधको क्षमा न करे ॥ ५॥ 

यं हि. धमं चरन्तीह भ्रजा राशा सुरक्षिताः । 

चतुथं तस्य धम॑स्य राजा भारत विन्दति ॥ ६ ॥ 
भारत | राजाद्वारा सुरक्षित हं प्रजा यहा जिस धर्मका 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8/81/185। (01661011. 14111260 0 66810011 


| ,. " अ जकन 
नकि "त ज ^ "न कानः 


कैज जेः ऋ कनकः = 


१, 


( पिक 
ॐ {त । = 


० क वा 1 0 1 क क 


== ~ ५१9 म 2 1 


राजधमीचुशासनपवं ] 


आचरण करती र, उसका चौथा भाग राजाको भी मिख 
जाता है ॥ ६ ॥ 
यदधीते यद्‌ ददाति यज्जुहोति यदचति । 
राजा चतुर्थभाक्‌ तस्य प्रजा धमेण पारयन्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रजां जो खाध्यायः जो दानः जो होम ओर जो पूजन 
करती है, उन पुण्य कमाका एक चौथाईं भाग उस प्रजाका 
धर्मपरवक पालन करनेवाला नरेश प्रात कर लेता टे ॥ ७ ॥ 
यद्‌ रा्टेऽङ्गशारं किञ्चिद्‌ यशोऽरक्षयतः प्रजाः । 
चतुर्थं तस्य पापस्य राजा भारत चिन्द्रति ॥ ८ ॥ 
भरतनन्दन ! यदि राजा भरजाकी रक्षा नदीं करता तो 
उसके राज्यम प्रजा जो कुछ मी अग्रम कायं करती दैः उस 
पापकर्मका एक चीथाईं भाग राजाको मोगना पड़ता हे ॥८॥ 
अप्याहुः सर्वमेवेति भूयो ऽधेमिति निश्चयः । 
कर्भणः पृथिवीपाल च्षंसोऽखतवारपि ॥ ९ ॥ 
ृथ्वीपते ! कुछ ोर्गोका मत दै कि उपयुक्त अवसाम 
राजा प्रे पापका भागी होना पड़ता है ओर चु लोर्गोका 
यह्‌ निश्चय है किं उसको आघा पाप लगता दे । एषा राजा 
रूर ओर मिथ्यावादी समश्ा जाता दै ॥ ९ ॥ 
तादश्छात्‌ किदिवपाद्‌ राजा शण येन भसुच्यते 1 
भत्याहर्तुमदाकयं स्याद्‌ धनं चोरों यदि । 
तत्‌ खकोशात्‌ भरेयं स्याद्शक्तेनोपजीवतः ॥ १०॥ 
देते पापे राजाक्रो किख उपासे दरुटकारा मिख्ता दै 
वह यताता हँ, सुनो । चोरो या छटेरोने यदि किसीके धनका 
अपहरण कर सिया दो ओर राजा पता रगाकृर उस धनको 
दौरा न सके तो उस असमर्थं नरेशको चादिये कि वद अपने 
आभयने रहनेवाके उस मनुप्यको उतना ही धन राजकीय 
खजानेसे दे दे ॥ १० ॥ 
सर्ववर्णैः सद्‌ा र्यं ब्रह्मस्वं ब्राह्मणा यथा । 
न स्थेयं विषये तेन योऽपकुयौद्‌ दिजातिषु ॥ ११॥ 
दमी वर्णक लोगो को ्ादणेकि घनकी मी र्ण उसी प्रकार 
करनी चाद्ये निस प्रकार खयं ब्रादरणोकी । जो 
्रादरणोको कष्ट परुचाता हो, उसे राजाको अपने राञ्यमे नदीं 
रहने देना चाये ॥ १२१ ॥ 
ब्रह्मस्वे रक्ष्यमाणे तु स भवति रक्षितम्‌ । 
तस्मात्‌ तेषां प्रसादेन कृतटृत्यो भवेल्टरपः ॥ १२॥ 
नाद्रणके धनकी रधा दी जानेपर दी सव कुछ रधित हो 
जाता १; क्योकि उन त्राद्मरणोक्री कपास : राजा कृतार्थ हो 
जाता ॥ १२॥ 
पञन्यमिव भूतानि महाद्रुममिव द्विजाः । 
नरास्तमुपजीवन्ति नरप सवौर्थंसाधकम्‌ ॥ १३॥ 
ते खव प्राणी मेक ओर पक्षी रशवोकि दारे जीवन- 
नि्वाद कसते # उसी प्रकार सब्र मनुष्य सम्पूणं मनोरथौकी 
तिदिः करनेवाले जाके आभनित होकर ओवन-यापन 
करते ६ ॥ १३॥ 
न हि कामात्मना राशा सततं कामयुदधिना । 


पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः 
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चृशंसेनातिलुन्धेन शक्यं पालयितुं भरजाः ॥ १७॥ 
जो राजा कामाशक्त टो सदा कामका ही चिन्तन करनेवाला? 
रूर ओर अत्यन्त लमोभी होता दै वह प्रजाका पालन नही 
कर सकता ॥ १४॥ 
युधि उवाच | 
नाहं राज्यसखखाल्वेषी राज्यमिच्छाम्यपि क्षणम्‌। 
धमीर्थं सेचये राज्यं धरमंश्चात्र न विद्यते ॥ १५॥ 
युधिष्ठिरने कहा--पितामह्‌ । मं राज्ये सुख मिखने. 
की आद्या रखकर कभी एक क्षणके द्यि भी राज्य 
इच्छा नां करता । मँ तो धर्मके सिद राञ्यको परंद 
करता था; परत माम होता है किं इसमे धमं नदीं दै॥ 
तदलं मम राज्येन यत्र धमां न विद्यते 1 
वनमेव गमिष्यामि तस्माद्‌ धर्मचिकीर्पया ॥ १६॥ 
निम धर्म ही न्ट है उस राग्यते मुञ्चे क्या दना १ 
अतः अब मं धमं करनेकी इच्छासे चनम दी चतम जाऊंगा ॥ 
तत्र मेण्येष्वरण्येषु न्यस्तदण्डो जितेन्द्रियः । 
धर्ममाराधविप्यामि मुनिमूखफटादानः ॥ १७ ॥ 
वँ बनके पावन प्रदेशेमिं साका सर्थथा त्याग कर 
दुगा ओर जितेन्द्रिय हो मुनिद्िमे रदकर फलमूखका आश्षर 
करते हए धर्मी आराधना करगा ॥ १५ ॥ 
भीष्म उवाच 
चेग्राहं तव॒ या बुद्धिरनरशस्यगुणव सा ॥ 
न च शुद्धाचृशंस्येन दाक्यं राज्यमुपासितुम्‌ ॥ १८॥ 
भीप्मजीने कहा--राजन्‌ ! भ जानता द्रं कि तुमारी 
दधिं दया ओर कोमलतारूी गुण दी भगा द; परंतु केवछ दया 
एवं कोमरतासे दी राउयका शाखन नही किया जा सक्ता ॥ १८॥ 
अपितु त्वां सदुपरशमत्यायंमतिधामिकम्‌ 1 
ह्णीयं धर्मधरणायुक्तं न रोको बहु मन्यते ॥ १९॥ 
तुम्हारी बुद्धि अत्यन्त कोम दै । तुम बरद सजन्‌ सरीर 
बडे धर्मात्मा हो ! धर्मके प्रति तुम्हारा महान्‌ अनुग्रह द| यद्‌ 
सव होनेपर भी संसारके लोग तुम्दं कायर समञ्षकर अधिक 
आदर नदी देगे ॥ १९॥ 1 
शृत्तं तु स्वमपेश्षस्व पिदपैतामहोचितम्‌ । 
सेव रासां तथा चृत्तं यथा त्यं स्थातुमिच्छसि ॥ २० ॥ 
तुम्शारे बाप-दादेनि जिष आचार-व्यवदयारको अपनाया थाः 
मे ही प्रात करनेकी तुम भी इच्छा रङ्खो । ठुभ्र जिष़ तरद 
रहना नाहते दो, बह राजार्भका आचरण नद ३॥२०॥ 
न हि भैकवब्यसंख्मा्रशस्यमिदास्थितः। 
प्रजापाठनसम्भूतमाछ्षा धमंफटं हसि ॥ २१॥ 
इस प्रकार व्याकुलताजनित कोमरताका आश्रय छेकर 
तुम यँ प्रजापालने युम नेवा रमक फर नद पा 
सकोगे ॥ २१॥ र 
न दछयेतामादिषं पाण्डुने च कुन्ती त्ययाचत 1 
तथेतत्‌ ग्र्या तात यथाऽऽचरसि मेधया ॥ २२ ॥ 
तात ! तुम अपनी शुद्धि ओर धिचारसे जेण आचरण 
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करते होः तुम्हारे विषयमे एेसी आशा न तो पाण्डुनेकी थी 
ओर न इन्तीने दी एसी आदा की थी 1 २२॥ 
शौर्यं वट च सत्यं च पिता तव सदाव्रवीत्‌। 
माहात्म्यं च महौदार्यं भवतः कुन्त्ययाचत ॥ २३ ॥ 
तुम्हारे पिता पाण्डु वम्हारे स्यि सदा कहा करते थे 
कि मेरे पुत्रम शूरता, ब्र ओर सत्यकी दद्धि हो । वम्हारी 
माता कुन्ती मी यही इच्छा किया करती थी कि तुम्हारी 
महत्ता ओर उदारता बे ॥ २३ ॥ 
नित्यं खाहा स्वधा नित्यं चोभे माजुपदैवते 1 
पुषरेष्वादासते नित्यं पितरो दैवतानि च ॥ २४॥ 
प्रतिदिन यज्ञ ओर भाद्ध-ये दोन कर्म क्रमशः देवताओं 
तथा मानव-पितरोको आनन्दित करमेवाठे द । देवता ओर 
पितर अपनी षंतानोष सदा इन्दी कर्मोकी आशा रखते ६ ॥ 
दानमध्ययनं यज्ञं प्रजानां परिपाखनम्‌ । 
धमेमेतदधम वा जन्मनेवाभ्यजायथाः ॥ २५॥ 
दान, वेदाध्ययन, यज्ञ तथा प्रजाका पाठन--ये धर्मरूप 
हौ या अधर्मल्प । तुम्हारा जन्म इन्हीं कर्मीको करनेके 
स्वि हमा दै ॥ २५॥ 
काडे धुरि च युक्तानां वहतां भारमाहितम्‌ । 
सीदतामपि कौन्तेय न कीतिरवसीदति ॥ २६॥ 
चुन्तीनन्दन ! यथासमय भार बहन करनेमे लगाये गये 
पुर्ोपर जो राज्य आदिका भार रख दिया जाता ह, उसे 
बहन करते समय यद्यपि कष्ट उठाना पड़ता है तथापि उसे 
उन पुरुप कीति चिरख्थायी होती दै, उसका कमी क्षय 
नदीं होता ॥ २६॥ 
समन्ततो विनियतो वहत्यस्खलितो हि यः । 
निदः कर्मवचनात्‌ सिद्धिः कर्मण एव सा ॥ २७॥ 
जो मनुष्य सप्र ओरसे मन ओर शन्दिर्योको संयमते 
रखकर अपने ऊपर रक्खे हुए का्यमारको पूर्णरूपसे वहन 
करता हे ओर कमी लडखलडाता नही दै, उसे कोई दोप नदी 
पा होता; करथो शाम कम करनेका कथन दै; अतः 
जाको कमं ऋरनेते ही वह सिद्धि प्रात हो जाती है ( जिते 
तुम वनवास ओर तपस्यसि पाना चाहते ह ) ॥ २७ ॥ 
नेकान्तविनिपातेन विचचारेह कश्चन । 
धमा गृही वा राजा वा व्रह्मचारी यथा पुनः ॥ २८॥ 
को धर्मनिष्ठ होः गदस्य हदो, ब्रह्मचारी टो या 
राजा हो, पूरणंतया धमंका आचरण नही कर॒ सकता 
( इछन ङछ अधमंका मिभण हो दी जाता दै ) ॥ २८ ॥ 
अल्पं हि सारभूयिष्ठं यत्‌ कमोंदारमेव तत्‌ । 
कृतमेवार्ताच्दरेयो न पापीयो ऽस्त्यकर्मणः ॥ २९॥ 
कोई काम देखनेमे छोटा होनेपर मी यदि उसमे सार 
अभिक हो तो बह महान्‌ ही दै । न करकी अपेक्षा यु 
करना दी अच्छा दै; क्योकि कर्तव्य कम न करनेवादेसे बकर 
दूसरा कोई पापी नर्ही हे ॥ २९॥ 


आमष्टाभारते 
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यदा कुखीनो धर्मक्षः प्राप्नोत्येश्वर्यमुत्तमम्‌ ॥ 
योगक्षेमस्तदा राज्ञः कुशलायैव कटप्यते ॥ ३०॥ 
जग्र॒धम॑ज्ञ एवं कुटीन मनुष्य राजाके यर्दा उत्तम 
ईश्वरभावको अर्थात्‌ मन्त्री आदिके उच अधिकारको 
पाता है तभी राजाकायोग ओर क्षेम सिद्ध होता दहै, जो 
उसके कुरल-मङ्गखका साधक है ॥ ३० ॥ 
दानेनान्यं वलेनन्यमन्यं सूतया गिरा । 
स्वतः भतिग्रह्णीयाद्‌ राज्यं प्राप्येह धार्मिकः ॥ ३१॥ 
धर्मात्मा राजा राज्य पानके अनन्तर किसीको दानतेः 
किंसीको बर्ते ओर किसीको मधुर वाणीद्ारा सव्र ओरसे 
अपने वशम कर ऊ ॥ ३१ ॥ 
यं हि वैद्याः कु जाता हाबृत्तिभयपीडिताः । 
भाष्य त्ताः प्रतिष्ठन्ति धमः को ऽभ्यधिकस्ततः॥ ३२॥ 
जीवननिर्वाहका कोई उपाय न होनेके कारण जो मयसे 
पीड़ित रहते हं एसे कुलीन एवं विद्धान्‌ पुरुप जिस राजक 
आश्रय लेकर संतुष्ट दो प्रति्ठापूर्वक रदने खगते ई, उस 
राजाके ल्यि इससे बद्कर धमंकी बात ओर क्या होगी १॥ 
युधिष्टिर उवाच 
कि तात परमं ख्यं का ततः भीतिरुत्तमा । 
कि ततः परमैश्वर्यं बरहि मे यदि पदयसि ॥ ६३॥ 
युधिष्छिरने पृा--तात ! खर्ग प्रातिका उत्तम 
साधन क्या है १ उससे कौन-सी उत्तम प्रसन्नता भप्त होती 
ह १ तथा उसकी अपेक्षा मदान्‌ एेश्वयं क्या दै ? यदि आप 
इन बार्तोको जानते ई तो मुञ्चे बतादये ॥ ३३ ॥ 
मीष्म उवाच 
यसिन भयार्दितः सम्यक्‌ क्षमं विन्दत्यपि श्षणम्‌। 
स खरगजित्तमोऽसाकं सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥ ३४॥ 
भीप्मजीने कहा--राजन्‌ ! भयसे डरा हुआ मनुष्य 
जिसके पास जाकर एक क्षणके स्थि भी भलीर्भोति शान्ति 
पाठेता दैः वदी दमरोर्गोमिं खर्गरोककी प्रामिक्रा सवते 
बड़ा अधिकारी टै, यद्‌ म तुमसे सच्ची यात कता हं ॥ ३४॥ 
त्वमेव प्रीतिमास्तस्मात्‌ कुरूणां कुरुसत्तम । 
भव राजा जय खगं सतो रश्नासतो जहि ॥ ३५॥ 
इसखियि ऊुरभरेष्ठ ! तुमं प्रवन्नतापूर्वकं कुरख्देशकी 
प्रजाके राजा यनो । सत्पुख्पाकी रक्षा तथा दुर्टौका संहार करो 
ओर इस प्रकार अपने कर्तव्यका पालन करके स्वगंोकपर 
विजय प्राप्त कर खो ॥ ३५ ॥ 
अजु त्वां तात जीवन्तु खृदः साधुभिः सह । 
पर्जन्यमिव भूतानि खादुद्रममिव दविजाः ॥ ३६॥ 
तात [ जैसे सवर प्राणी मेधके ओर पक्षी स्वादिष्ठ एलवाठे 
बृषे सहारे जीवन-निर्वाह करते ४, उसी प्रकार साधु पुर्या. 
सषित खमस सुदद्रण तुम्हारे आभयमे रहकर अपनी 
जीविका चवं ॥ ३६ ॥ 


श्र यरं प्रहतार्मन्रदासं जितेन्द्रियम्‌ । 
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वत्स संविभक्तारसुपजीवन्ति तं नराः ॥ २७॥ 
जो राजा निर्भयः चूरवीरः प्रहार करनेमं कुशः दयाः 
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जितेन्द्रियः प्रजावस्सल ओर दानी होता दै, उसीका  आभय 
केकर मनुष्य जीवन-निर्वाहि करते ६ ॥ ३७॥ 


इति भ्रीमहाभारते शान्तिपवंणि राजधमानुशाखनपर्वंणि पद्च्षप्ततितमोऽभ्यायः ॥ ७५ ॥ 
इस प्रकार भीमदामारत शाम्तिपतरकै अन्तरत र॑जघर्मनुशासनपरवमे पदत्रय अध्याय पूरा दुभा ॥ «५ ॥ 


=-= 


पटुसप्ततितमोऽध्यायः 
उत्तम-अधम ब्राह्मणक साथ राजाका बतीव 


युधि्िर उवाच 
खकर्मण्यपरे युक्तास्तथेवान्ये विकमंणि । 
तेपां विरोपमाचक््व चाह्यणानां पितामह ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिरने पृा-पितामह ! डु ब्रादण अपने 
वर्णौचित कमम खगे रहते तया द्रे बहुत-से ब्राहमण 
अपने व्णके विपरीत कर्मं परदृ्त दो जते द । उन समी 
ब्राहाणेमिं क्या अन्तर है १ यह सुञ्चे बताइये ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
विद्यारक्षणसम्पन्नाः सर्वत्र समद्रिनः । 
पते ब्रह्मसमा राजन्‌ ब्राह्मणाः परिकीर्तिताः ॥ २ ॥ 
भीप्मज्ीते कदा- राजन्‌ । जो विद्वान्‌ उत्तम्‌ लक्णवि 
तम्पन्न तथा सर्वर समान इष्टि रखनेवाठे ह" पेसे ब्राहमण 
्रह्ाजीके समान कदे गये ६ ॥ २ ॥ 
छग्यजुःखामसम्पननाः स्वेषु कममखवस्थिताः । 
पते देवसमा राजन्‌ ब्राह्मणानां भवन्त्युत ॥ २ ॥ 
नरेदवर | ज ऋग, शज्ञः ओर सामनेदका अध्ययन 
करके अपने वणोचित कमम ल्मे हट ई वे बाहे 


देवताके समान समक्षे जति ६॥३॥ 
जन्मकर्मविहीना ये द्यो ब्रह्मबन्धवः । 
प्ते शुद्धसमा राजन्‌ ब्राह्मणानां भवन्त्युत ॥ ५ ॥ 


राजन्‌ ! जो अपने जातीय क्मसि हीन ट कुत्सित कमम 
लगकर ब्राद्मणत्वसे भरष्ट हो चुके ६, एसे ल्मेग ब्राहाणेमिं शद्रके 
हेते ६ ॥.४॥ + 
अश्रोचियाः स्वं प्व स्वे चानादिताञ्मयः। 
तान्‌ स्वन्‌ धार्मिको राजा यङि विर््च काय्येत्‌॥५॥ 
जो ब्राह्मण वैदशाखोके शानवे धन्य तथा जो अग्नि 
होत्र नही करते ईः वे समी शद्रतुस्य £ । धर्मात्मा राजाको 
चाहिये कि इन सव्र छोरगोति कर छे ओर बेगार करार ॥५॥ 
आह्वायका देवलका नक्षत्रा प्रामयाजकाः । 
पते ब्राह्मणचाण्डाखा महापथिकपश्चमाः॥ ६ ॥ 
न्यायाखयम या करद भी ोर्गोको शुत्मकर्‌ ल्गनेका 
करनेवादे, वेतन केषर देवमन्दिरं पूजा करनेवाडेः 
नश्षत्र-विदाद्वाया जीषिका न्दनिवदि, ्रामपुरोदित तया 
पौचवै मदापथिक ८ दुर ददाके याघ्री या समुद्र- यात्र 
करनेवाले ) ब्रामण चाण्डा तुल्य माने जति ६॥ ६॥ 
(स्टेच्छदेशास्तुये केचित्‌ पापैरध्युपिता नरः । 
गत्वा तु व्राह्मणस्तां्च चाण्डाद्ः प्रेत्य चेह च ॥ 
जो कोई म्डेच्छ देश ६ ओर जदा पापी मनुष्य निवास 


करते £, वँ जाकर ब्राह्मण इदरूेकरमे चाण्डालक तुल्य 
हो जाता है ओर मूस्युके बाद अधोगतिको प्रा होता है ॥ 
वात्यान म्टेच्छांद्च शद्रादव याजयित्वा द्विजाधम 
अकीर्तिमिह सम्पाप्य नरकं प्रतिपद्यते ॥ 
संस्कारभ्रष्ट, स्टेच्छ तथा शुद्रोका यज्ञ कराकर पतित्‌ 
हुआ अधम ब्राह्मण इ संसारम अपयद्य पाता ओर मरनेके 
ग्राद नरके गिरता है ॥ 
ब्राह्मणो ऋग्यजुःसाम्नां मूढः त्वा तु विष्ठवम्‌। 
कट्पतेकं कृमिः सोऽथ नानाविष्ठासु जायते ) ॥ 
ञो मूख ब्राह्मण शण्ेद, गञर्वेद ओर सामवेदक 
मरना विष्ठव करता टै, बह एक कल्पतक नाना प्राणिर्ेकी 
विष्ठा्भाका कीड़ा हता है ॥ 
ऋत्विक्‌ पुरोदितो मन्त्री दूतो यातौनुकपकः। 
प्ते क्षत्रसमा राजन्‌ ब्राह्मणानां भवन्त्युत ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ ! ब्राहमणे्ंखे जो स्विज्‌, राजपुरोदित, मन्त्री, 
प अथवा संदेरवादक हौ, वे श्त्नियरके समान मने 
जते ६ ॥ ७ ॥ 
अश्वारोहा गजायेहा रथिनोऽथ पदातयः । 
पते वैदयसमा राजन्‌ प्राह्मणानां भवन्त्युत ॥ ८ ॥ 
नेरेधर । घुड्सवार, दाथीखवार, रथी ओर पैदल 
लिपाहीका काम करनेवाछे ब्रार्णोको येश्यके कमान समन्ना 
जाता ६॥ ८ ॥ 
एतेभ्यो वलिमादयाद्धीनकोद्यो महीपतिः ॥ 
चूते ब्रह्मसमेभ्यश्च देवकट्पेभ्य एव च ॥ ९ ॥ 
य॒दि राजाके खजानेरमे कमी हो तो वद इन आ्मणेषि 
कुर ऊे सकता १ । केवड उन ब्राहमणेषि, जो ब्रह्माजी तथा 
देवताभोके समान बताये गये ई, कर नदी देना चचादिये॥९॥ 
अब्राह्मणानां वित्तस्य खामी राजेति वैदिकम्‌ । 
बराह्मणानां च ये केचिद्‌ विकमेस्था भवन्त्युत ॥ १० ॥ 
राजा ाद्मणके खिवा अन्य सदर बणोके धनका स्वामी 
हेता ट, यदी वैदिक सिदवान्त दै । त्राहणोमिसे जो कोर अपने 
वर्णक विपरीत कम करेवा ६ उनके धनपर मी राजाका 
ह्वी अधिकार दै ॥ १०॥ 
विकर्मस्थाश्च नेपेश््या विप्रा राशा कथंचन । 
नियम्याः संविभज्याश्च घमोौनुप्रहकारणात्‌ ॥ ११॥ 
राजानो कर्मभर्ट ब्राहार्णोकी किसी प्रकार उपेक्षा नही 
कुरी चाहिये । यच्छि धर्मपर अनुग्रह करगेके विवि न्द 
दण्ड देना ओर भे नाकरणोकी भेगीवे अलग कर देना चाह्िि॥ 
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भीमदहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 


------------------न-न-न-न--- जच जव्व्व्य्व्व्वव्व्व्व््==== == 


यस्य स विषये राजन्‌ स्तेनो भवति वै द्विजः । 

राक्ष पवापराधं तं मन्यन्ते तद्विदो जनाः ॥ १२॥ 
राजन्‌ | जिल किसी मी राजाके राञ्यम यदि ब्राहमण चोर 

ब्रन जाता दै तो उसी इख परिखितिकरे यि जानकार खग 

उष राजाका टी अपराध ठरते ह ॥ १२॥ 

अवरस्या यो भवेत्‌ स्तेनो वेदवित्‌ स्नातकस्तथा । 

राजन्‌ स राक्षा भतंव्य इति वेदविदो विदुः ॥ १६॥ 
नरेश्वर ! यदि कोई वेदवेत्ता अथवा स्नातक ब्राह्मण 

जीविकाके अमावमे चोरी करता हो तो राजाको उचित है किं 

उसके भरण-पोपणकी व्यवसा करे; यद वेदयेत्ता्ओका मत है ॥ 

स चेन्नो परिवतंत कृतच्रृत्तिः परंतप 1 


ततो निवासनीयः स्यात्‌ तसाद देशात्‌ सवान्धवः ॥ 
परंतप ! यदि जीविकाका प्रयन्ध कर देनेपर भी उस 

ब्राहमण कोई परिवर्तन न हो-यह पूर्ववत्‌ चोरी करता 

ही रह जाय तो उसे बन्धु-ब्ान्धरवोसदित उस देशसे निवाित 

कर देना चादिये ॥ १४॥ 

( यज्ञः श्रुतमपेदयन्यमदिसातिथिपूजनम्‌ । 

द्मः सत्यं तपो दानमेतद्‌ ब्राह्मणलक्षणम्‌ ॥ ) 
यज्ञ; वेदोका अध्ययन, किंसीकी चुगखी न करना, किसी 

मी प्राणीक्रो मनः बाणी ओर क्रियाद्वारा क्टेश न पर्हुचानाः 

अतिथिर्योका पूजन करना? इन्द्रियौको संयममे रखना? खच 

बोकना, तप करना ओर दान देना, यह सव्र ब्रा्णका रक्षण दै॥ 


इति ध्रीमहा भारते शान्तिपवंणि राजघमोलुकश्ासनप१व॑णि पदूससततितमोऽप्यायः ॥ ७६ ॥ 
इस प्रकार ॒धभीमहमारत शान्तिपवेके अन्तत राजधमनुकासनपवरमं दि हृत्त! अध्याय पूर्‌! हुआ ॥ ७६. ॥ 


(८ दाक्षिणास्य अधिक पारके ४ कोक मिराकर कुर १८ शोक हे) 
तितमो 1 क्ष 
सक्सप्ततितमोऽध्यायः 
केक्रयराजः तथा राक्षसका उपाख्यान ओर केफयराज्यकी श्रे्ठताका विस्तृत वणन 


युधिष्ठिर उवाच 
केषां प्रभवते राजा वित्तस्य भरतर्पभ । 
कया च वृत्या वतंत तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूा--भरतकुखूभूपण पितामह | किन- 
फिन मनुष्योकि धनपर  राजाका अधिकार होता है १ तथा 
राजाको श्ेसा बरताव करना चाद्ये १ यह मुञ्चे बताइये ॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
अब्राह्मणानां वित्तस्य खामी राज्ञेति वैदिकम्‌ । 
बराह्मणानां च ये केचिद्‌ विकर्मस्था भवन्त्युत ॥ २ ॥ 
भीप्मजीने कहा-- राजन्‌ ¡ आह्मणके सिवा अन्य 
समी वणोके धनका खामी राजा होता दै, यह वैदिक मत 
द । ्ाह्णेमिं भी जो कोर भपने वर्णके विपरीत कर्म॑ करते 
हौ, उनके धनपर मी राज्ञका टी अधिकार है ॥ २॥ 
विकरमंस्थाश्च नोपेक्ष्या विप्रा रान्ञा कथञ्चन । 
इति राशां पुराव्रृत्तमभिजर्पन्ति साधवः ॥ ३ ॥ 
अपने वणके विपरीत कर्मम कगे हुए बाहरणोकरी 
राजाको ज्रिसी प्रकार उपेश्ला नहीं करनी चादिये ( क्योकि 
उन्हं दण्ड देकर भी राहपर खाना राजाका कर्तव्य है )। 
साधुपुरुपर इसीको राजार्ओक्ा प्राचीनकार्ते चला आता 
हुआ बरताव या धमं कहते ६ ॥ ३॥ 
यस्य स्म विपये रा्षः स्तेनो भवति यै दिजः। 
राक्र पवापराधं तं मन्यन्ते किल्विषं चप ॥ ४॥ 
नरेद्व्र । जिस राजाके राञ्यमे कोई राह्मण चोरी करने 
रग जाता दै, बह राजा अपराधी माना जाता ह । विचारवान्‌ 
पुरुप इसे राजाका ही अपराध ओर पाप समञ्चते ६ ॥ ४॥ 
५ मन्यन्ते येन कर्मणा । 
तस्माद्‌ राजपंयः स्रं बराह्मणानन्वपाख्यन्‌ ॥ ५ ॥ 
ब्रादाणर्म उक्तं दोप आ जाय तो उससे राजा अपने 
आपको कल्कित मानते हं; दसीस्वयि समी राजर्गियेनि 


ब्राहर्णेकी ख्दा ही रक्षा की है॥ ५॥ 
अन्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ 1 
गीतं कैकेयराजेन हियमाणेन रक्षसा ॥ ६ ॥ 
इस विषयमे जानक्रार छोग एक प्राचीन इतिहाषका 
उदाहरण दिया करते ह । जिसमें राक्चसके द्वारा अपद्धत 
समय केकयराजके प्रकट क्रिये हुए उद्भारका वर्णन दै ॥ ६ ॥ 


, केकयानामधिपति रक्षो जग्राह दारुणम्‌ । 


खाध्यायेनान्वितं राजन्नरण्ये संशितव्रतम्‌ ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ ! एक समयकी बात टै केकयराज वनम रहकर 
कटोर व्रतका पान ( तपर ) ओर साध्याय करिया करते थे । 
एक दिन उन्दं एक भयंकर राक्षसे पकड़ लिया ॥ ७ ॥ 
राजोवाच 
न म स्तेनो जनपदे न कदयां न मद्यपः। 
नानाहिताभ्रिनौयजञ्वा मामकान्तरमाविशः ॥ ८ ॥ 
यह देल राजाने उस राक्षखसे कहा-मेरे राज्यम 
एक मी चोर, कंजूस, शाराव अथवा अमित्र ओर यका 
स्याग करनेवाख नहीं है तो मी तुम्दारा मेरे शरीरम प्रवेश 
कैसे हो गया १॥ ८ ॥ 
न च मे ब्राह्मणो ऽविद्धान्नाचती नाप्यसोमपः । 
नानाहिताग्निनौयज्वा मामकान्तरमाविशः ॥ ९ ॥ 
मेरे राञ्यमे एक भी बाह्मण पेखा नहीं दै जो विद्वान्‌ 
उत्तम व्रतका पाटन करनेवाला, यज्ञम सोमरस पीनेवा््" 
आग्निदोध्री ओर यक्ता न हो तो मी तुमने मेरे मीतर 
केते प्रेय किया१॥९॥ 


नानापरदक्षिणैर्यैर्यजन्ते विषय मम। 

नाधीते नाबती कथ्िन्मामकान्तेरमाविदाः ॥ १० ॥ 
मेरे राउ्यमे समस्त ्िज नाना प्रकारकी उच 

दक्षिणा्षि युक्त यर्शोका अनुष्ठान करते ६ । भद 


ब्रह्मचयं-्रतका पालन कयि चिना वेदोका अध्ययनं 
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करता | पिर मी मेरे शरीरके भीतर तम्हारा प्रवेश कते हुआ १॥ 
अधीयते ऽध्यापयरिति यजन्ते य।जयन्ति च । 
ददति प्रतिगर्णन्ति पटु कमंखवस्थिताः ॥ ११ ॥ 
मेरे राज्यके ब्राह्मण पद्ते-पदातिः यज्ञ करते-करतिः 
दान देते ओर छेते ६ । इत प्रकार ये व्रादाणोचित छः 
कमम ही षंलमग्न रहते ई ॥ ११॥ 
पूजिताः संविभक्ताश्च सदवः सत्यवादिनः । 
ब्राह्मणा मे खकर्म॑स्था मामकान्तरमाविशः ॥ १२॥ 
मेरे राज्यके समी ब्राह्मण अपने-अपने कमम तत्पर 
रहनेवाछे ६ । कोमर सखमाववाले तथा सत्यवादी दं । उन 
सयको मेरे राज्ये बृत्ति मिकती दै तथा बे भेरे द्वारा पूजित 
होते रहते ६ तो भी ठम्शारा भेरे शरीरफे भीतर प्रवेश 
कैसे सम्भव हुआ ए ॥ १२॥ 
न याचन्ते प्रयच्छन्ति सत्यधमेविशारदाः। 
नाध्यापयन्त्यधीयन्ते यजन्ते याजयन्ति न ॥ १३॥ 
ब्राह्मणान्‌ परिरक्षन्ति सं्रामेष्वपलायिनः । 
क्षत्रिया मे खकमंस्था मामकान्तरमाविशः ॥ ९४॥ 
ररे राय्यमर जो क्षत्रिय ४, वे अपने वर्णोचित कमो 
लगे रहते रै वे वेर्दौका अध्ययन तो करते ई, परंतु 
अध्यापन नहीं करते; यज्ञ करते ह, परंदु कराते नदी ई 
तथा दान देते € किंतु खयं ठते नहीं ई । मेरे _राज्यके 
्षननिय याचना नदीं करते; स्वयं ही याचकौको दर्मोगी 
वद्तुर्द देते ई । सत्यमापी तथा धर्मशम्पादनमे कुखङ द । 
वे ब्राहमणौकी रक्षा करते द॑ ओर युद्धम कमी पीठ नदी 
दिखाते दै तो भी ठम मेरे शरीरके भीतर कसे प्रविष्ट 
हयो गये १॥ १३-१४॥ 


छृपिगोरश्चवाणिज्यसुपजीवन्त्यमायया । 
अप्रमत्ताः क्रियावन्तः खुव्रताः सत्ययादिनः ॥ १५ ॥ 


` संविभागं दमं शौचं सीदं च व्यपाथिताः । 


मम वैद्याः खकरम॑स्था मामकान्तरमाविशः ॥ ९६॥ 

मेरे रारयके वेदय मी अपने कोम ही लो रहते ६। 
चे छट-कपट छोड़कर लेती, गोरश्ा ओर व्यापारसे जीविका 
-चडाते £ । प्रमाद न पड़कर सदा सत्कमोम वंखग्न रहते 
ह । उत्तम वर्तोका पाठन्‌ करेवा ओर सत्यवादी ६। 
अतिथिरयोको देकर खाते ई इन्द्र्योको संयममे रखते द 
जलौचाचारका पाटन करते ओर सबके प्रति सौदादं यनाये 
रखते ई तो भी मेरे भीतर त॒म कैवे श अये १ ॥१५-१६॥ 
च्रीन्‌ यथावदनसयकाः 1 
मम श्युद्राः खकमेस्था मामकान्तरमाविद्धाः ॥ १७ ॥ 

मरे येकि शुद्र भी तीनो वर्णोकी यथावत्‌ सेवासे जीवन- 
निर्वाह करते ६ तथा परदोपद॑नपे दुर्‌ दी रहते ६ । इस 
प्रकार ये भी अपने कमम दी सित ४ तथापि तुम मेरे 


भीतर कैसे घुस अयि १ ॥ १७ ॥ 


{ र्बलातुस्योपिताम्‌ । 
4 । मामकान्तरमाविशः ॥ १८ ॥ 


सप्तसप्ततितमो ऽध्यायः 


-------------------- ववज 1, 


४६२३ 











दीनः, अनाथः ब्रद्धः दुर्वे रोगी तथा खी-इन 
सवरको म अन्न-वश्न तथा ओप आदि आवद्यक वस्तु 
देता रशत ई, तथापि तुम मेरे दारीरम कंसे प्रवि रो गये ॥ 
कुख्देशादिधमौणां प्रथितानां यथाविधि । 
अब्युच्छेत्तासि सर्येपां मामकन्तरमाविश्चः॥ १९॥ 
मं अपने सुविख्यात कुलधर्म, देश-धरमं तया जाति-धमकी 
परम्पराका विधिपूर्वक पालन करता हुआ इन सव धरममिषि ्रिसीका 
भी लोप नहीं यने देता, तो भी तुम मेरे भीतर केसे घुस आय १॥ 
तपसिनो मे विषये पूजिताः परिपाङ्िताः। 
संविभक्ताश्च सत्कृत्य मामकान्तरमाविश्छः ॥ २० ॥ 
अपने रा्यके तपखी सुनिर्योी मैने सद्‌ा ही पूजा ओर 
रश्चा फी है तथा उन सत्कासूर्वक आबदयक्‌ वस्ते दी ६ । 
इतनेपर भ मेरे शरीरे भीतर तुम्हारा प्रथेश कैते सम्भव 
हभ र १॥ २०॥ 
नाखं विभज्य भोक्ासि नायिश्यामि परस्ियम्‌ । 
खतन्ो जातु न क्रीडे मामकान्तरमाविशः ॥ २१॥ 
रँ देवता, पितर तथा अतिथि आदिको उनका माग 
अपण किये भिना कमी नदी भोजन करता । परायी खीसे कभी 
चम्प़ं नदा रता तथा कभी खच्छन्द होकर क्रीडा नदी 
करत। तो भी तुमने मेरे शरीरं के प्रवेदा किया ! ॥ २१॥ 
नाब्रह्मचारी भिक्षावान्भिश्चुव ऽ ब्रह्मचर्यवान्‌ । 
अन्रूत्विजा हतं नास्ति मामकान्तरमाविदाः ॥ २२॥ 
मेरे राज्यम कोई भी बदाचर्यका पालन न करनेवाला 
भिक्षा नदीं मँगता अथवा मिल्ु या शन्यासी ब्रह्मचर्या पाटन 
किये पिना नकी रदता । बिना ऋतिविजके मेरे यदा होम नरद 
होता; फिर तुम कैसे मेरे भीतर बुल अये १॥ २२॥ 
(छृतं राज्यं मया स्य राज्यस्थेनापि कायवत्‌ । 
नां व्युत्क्रामितः सत्यान्मामकान्तरमविद्ाः ॥) 
राज्यधिदा्नपर स्थित होकर भी मनि साय राञ्यकायं 
ुर्तव्य-पाठनफी दृष्टस किया ह जौर कमी स्यते म विचलित 
नदीं हभ हँ तो मी मेरे शरीरके भीतर तुम्हारा प्रवेश केने 
हुआ 2१॥ 
नावजानाम्यहं बैयान्न बृद्धाच्न तपखिनः । 
राट खपति जागमिं मामकान्तरमाविदाः ॥ २३ ॥ 
मं विद्वान, शृे। तथा तपसी जनाका कमी तिरस्कार 
नहीं करता द्र । जब खारा रार सोता है उस समय मी 
उसकी रश्ने दयि जागता रवा दहर तथापि सुम मेरे शरीरके 
भीतर कैसे चले आये १॥ २३॥ 
( श्युक्छकमौस्मि सरवंत्न न दुगंतिभयं मम । 
धर्मचारी गृहस्थश्च मामकान्तरमाविद्याः ॥ ) 
आत्मयिक्षानसम्पन्नस्तपखयी सर्वधर्मवित्‌ । 
खामी सर्व॑स्य राषटस्य धीमान्‌ मम पुरोहितः ॥ २४॥ 
भं सव्र जगह निदौप एवं विश्चुद्ध कमं करनेवात्म द 
मचे फदीं मी दुर्गतिका भय नष है । भ धका आचरण 
करनेवाला शस्य हं । तुम मेरे शरीरके भीतर ॐेषे आ गये १ 


| 
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श्रीमहाभारते 


[ शान्तिप्वेणि 


~~~ 


मरे बुद्धिमान्‌ पुरोदित आसानी, तपसी तथा सथ धमाके दै ओर बड़ा भयानक संग्राम छिड़ जाता दै ॥ | 


शाता दै । वे सम्पूणं रष्क खामी ह ॥ २४॥ 
द्‌(नेन विद्ययामभिवाञ्छयामि 
सत्येनाथं बराह्मणानां च गुप्त्या । 
श्रश्रूषया चापि गुरूलुपेमि 
त मे भयं विद्यते राक्षसेभ्यः ॥ २५॥ 
चँ घन देकर विधा पानेकी इच्छा रखता र । सत्यके 
पान तथा ब्राहमणोके संरकषणद्वारा अमी अर्थं ( पुण्यलोरकोपर 
अधिकार ) पाना चाहता हूँ तथा ठेवाशशभषाद्यारा गुरुजना 
को वंतु कनेक छ्य उनके पाक्त जाता ट} जतः मुञ्च 
राकस कमी मय नही है ॥ २५ ॥ 
न मे रषे विधवा ब्ह्मवन्धु- 
हं केतवो नोत चोरः \ 
अयाल्ययाजी न च पापकमा 
न ते भयं विद्यते क्षसेभ्यः ॥ २६॥ 
रे राज्ये कोर खी विधवा नर्हा है तया कोई भी 
राह्मण अधमः धूतं, चोर, अनधिकारियोका यर्‌ करानेवाल्र 
ओौर पापाचारी नदी दे; इसल्वि पूञ्े रा्सेखि तनिक मी 
मय नदीं है ॥ २६॥ 
न ते दादैरनिभिन्नं गात्रे ढ.थङ्कखमन्तरम्‌ । 
धमं युध्यमानस्य मामकान्तरमाविद्ाः ॥ २७ ॥ 
मेरे शरीरम दो अंगुढ मी रेखा स्थान नहीं ह जो घम- 
ढ़ सि युद करते समय अल्न-रेखि घायल न हभ होः 
तथापि तुम मेरे भीतर केसे घुस आये १ ॥ २७ ॥ 
मोब्राह्मणेभ्यो यज्ञेभ्यो नित्यं सस्त्ययनं मम 1 
आहासखते जना राष्ट मामकान्तरमाविहा; ॥ २८ ॥ 
मरे राज्य रहनेवाढे छोग गौरभा ब्राह्षणों तथा येके 
स्यि सदा मङ्गक-कामना करते रहते दै तो भी तुम मेरे 
दारीरके भीतर कैसे घुस आये १ ॥ २८ ॥ 
राक्षस उव्राच 
(नारीणां व्यभिचाराच्च अन्यायाच्च महीक्षिताम्‌ । 
विप्राणां कमैदोपाचच प्रजानां जायते भयम्‌ ॥ 
राश्चसने कहा-लिर्यौके व्यभिचारे, राजारओंकि 
अन्यायसे तथा त्राहमणोके कर्म॑दोपते प्रजाको मय प्रात 
होता हे 1 
अबृिमीरको रोगः खततं श्रुद्धयानि च । 
विग्रहश्च सदा तस्मिन्‌ वेरो भवति द्ाख्णः ॥ 
जिस देशम उक्त दोप दते £, वर्ह वा नदी होती, 
महामारी शेक जाती दै, सदा भूखका भय बरना रदता 
इति भ्रीमहानारते 


यक्षरक्षःपिशाचेभ्यो नासुरेभ्यः कथञ्चन । 

भयमुत्पद्यते तत्र॒ यन विप्राः सुसंयताः ॥ ) | 
जहौ ्रादाण संयमपूणं जीवन बिता रदे दौः वर्ह यक्ष, 

राक्षस, पिद्ाच तथ। असुरेसि किसी प्रकार भय नदी 

प्राप्त होता ॥ इ 

यस्मात्‌ सवौखवस्थाु धमेमेवानं 

तसरातूपराप्ठहि कैकेय गरं सस्ति चजाम्यदम्‌॥ ९ ^ । 
केकयनरेश ! तुम समी अवस्धाभमिं धर्मपर ही ष्टि 

रखते हो, इसस्यि कुशल्ूरवंक धरको जाओ । तुम्हार“ 

कस्याण हो । मँ अब जाता हूं ॥ २९ ॥ 

येपां गोब्राह्मणं रक्त्यं भजा रश््य्चि केकय । 

न रण्षोभ्यो भयं तेषां कुत पव तु पावकात्‌ ॥ ३० ॥ 
केकयराज ! जो राजा गोओ तथा ब्राहमणी रका करते 

६ ओर प्रजाका पालन करना अपना धर्म समते है उन्दं॑ `; 

राक्षससि भय नदीं दै; फिर अग्निस तो हो दी छेते सकता है१॥ 

येषां पुरोगमा विप्रा येषां ब्रह्म पर वङम्‌ । 

अतिथिभियास्तथा पौरास्ते यै खणेनितो चपाः॥ ३९ 
जिनके आगे-आगे जाहाण चरते दै, जिनका सवते बड़ा 

बड ब्राह्मण ही द तथा जिनके राज्यके नागरिक अतिथि 

सत्कार ्ेमी ₹, वे नरेश निश्चय ही खगंखोकपर अधिकार 

पराप्त कर छेते ६ ॥ ३१ ॥ 

भीष्म उवाच 

तसाद द्विजातीन्‌ रक्त ते दि रक्षन्ति रक्षिताः । 

आया भवेद्‌ याजन. रज्ञा खम्यसप्रयतेताम्‌॥ २ ॥ 
भीष्मज्ी कते है--राजन. 1 इसल्वि ब्रा, 

शदा रशा करनी चादिये । सुरक्षित रहनेपर वे राजा्शकी 

रक्वा करते ६। टीक-टीक बरताव करनेवाले राजा्जोको बाण. 

का आशीर्वाद प्राप्त देता दै ॥ ३२॥ ( 

तस्माद्‌ राक्ञा धिदोपेण बिकमेस्था विजातयः 

नियम्याः संविभज्याश्च ॥ ३३॥ - 
अतः राजााको चादि कि वे विपरीत कर्मं करनेवाडि 

जासर्णोकर उनपर अनुग्रह करनेके ष्थि दी नियन्त्णते रलं 

जर उनकी आबदयकताकी वस्तु उन्हं देते रहं ॥ ३३ ॥ 

चतंते पौरजानपदेष्विह ॥ 

अनुभूयेह भद्राणि भराप्तोतीन्द्रसलोकलवाम्‌ ॥ २७॥ 
जो राजा अपने नगर ओर राकी भ्रजाके साय रा 

धर्मण बरताव करता दै, वह इत रूेकम सुल भोगकर अन्तम 

इन्द्रलोकं प्राप्त कर ठेता द ॥ ३४ ॥ 


तञ 
व व १" क" ये 9 


ते शान्तिपव॑णि राजघर्मालुशासनपचंणि कैकेयोपाख्याने स्तस्ततितमोऽध्यायः ॥ ५“ ॥ 


दस प्रकार श्रोमहामारत शम्तिपरवक अन्तरगत राजघमानुशासनप्मे केकयराजका उपाहयानदिपयक 
सतदत्तर्वेः अध्याय्‌ पुरा हश ॥ ७७ ॥ 
( द्विणात्य अधिक पाठके ५ श्वोक मिकाकर छख ३९ शोक द ) 
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अष्टसप्ततितमोऽध्यायः 
आपततिकालमें ब्राह्मणक सिये वैश्यवृत्तिसे निर्वाह करनेशी छट तथा दटेरोसि अपनी 
ओर दूसरोकी रा करनेके शि सभी जापिर्योको श्न धारण करनेका 
अधिकार एवं रकषकको सम्मानका पात्र खीकार करना 


युधिष्टिर उवाच 
व्याख्याता राजधर्मेण व्तिरापत्सु भारत । 
कथं खिद्‌ वैदयधरमेण संजीवेद्‌ ब्राह्मणो न वा ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूा-भरवनन्दन | आपने ्राहषणके लि 
आपत्तिकाले छन्नियधर्मखे जीविका चरानेकी बात पडे बतायी 
ह। अब्‌ मै यह जानना चाहता हँ कि ब्राह्मण किसी तरह बेद्य- 
धर्मे मी जीवननिर्वाह कर सकता है या नदीं १ ॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
अदाः कषत्रधर्मेण वैश्यधर्मेण वतयेत्‌ । 
छविगोरकष्यमास्थाय व्यसने इततिसंश्षये ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा-राजन्‌ | यदि बराह्मण अपनी जीविका नष्ट 


होनेपर आपत्तिकाले धतनियधरमसे मी जीवननिव्‌।ह न कर्‌ क्षन्नियधर्मसे भी जीवननिर्बाह न कर 


खे तो वैदयधर्मके अनुसार खेती ओर _गोर्ाका _आभय 
केकर बह अपनी जीविका चलाव ॥ २॥ 
यु्ििर उवाच 

कानि पण्यानि विक्रीय खर्गढोकान्न हीयते 
ब्राह्मणो वैद्यध्मेण वर्तयन्‌ भरतषभ ॥ २ ॥ 

ने पू्ा-मरतभेट | यह तो बताइये कि 
यदि बराह्मण वै्यधरमते जीविका चडाते खमय व्यापार भी करे 
तो किन-किन वस्तुर्ओका क्रय-विक्रय करलेसे वह सर्गलोककी 
परा्िके अधिकारते वञ्चित नदी होगा ॥ ३ ॥ 

भीष्म उवाच 

सरा खवणमित्येव तिलान्‌ केखरिणः पद्यूल्‌ । 
बूयभान्‌ मधुमांसं च कृतान्नं च युधिष्ठिर ॥ ४ ॥ 
सवौखवस्थास्वेतानि ४ परिवज॑येत्‌ 


ब्राह्मण ॥ 
एतेषां विक्रयात्‌ तात ब्राह्मणो नरकं चञेत्‌ ॥ ५ ॥ 
भीष्मजीने कष्ा--तात युधिष्टिर [. बाहमणको मास, _ 
मदिरा, शहद, नमक, तिक बनायी हुई रलो, घोड़ा तथा 
देक, गाय, यकर, मेड़ ओर भेल आदि पश--इन वस्तुक 
विन्य क्त चमी भवस्यर्भोमिं त्याग देना चाहिये; क्योकि इनको 


केचनेते जाक्षण नरक्मे पड़ता दे ॥ ४५ ॥ 


अजो ऽन्नं रणो मेषः सा ऽश्वः पृथिवी विराट्‌ । 
घेबुरय्॑श्च सोमश्च न विक्रेयाः कथंचन ॥ ६ ॥ 
चक्येनामस्य निमयं न प्रदांसन्ति साधवः। 
निमयेद्‌ पकछमामेन भोजनाय भारत ॥ ७ ॥ 
यृकरा अग्निखसूप, मेड बरणख्वर्य, घोड़ा सूर्यखल्प 
ृष्बी वियदल्लर्प तथा गौ य ओर सोमद्म खूप अतः 


इनका विक्रय कमी किषी तरद्‌ नदीं करना वादये | 

भरतनन्दन | बाक्मणके सख्यि बनी-बनायी रसो देकर यदलं 

कच्चा अन्न ठेनेकी साधु पुरुप प्रशसा नदी करते टं कितु 

केवल भोजनके सिये कञ्चा अन्न देकर उसके म्रदठे पकापकाया 

अन्न ठे सकते ६ ॥ ६-७ ॥ 

वयं सिद्धमशिष्यामो भवान्‌ खाधयतामिदम्‌। 

पवं संवीक्ष्य निमयेन्नाधमां ऽस्ति कथंचन ॥ ८ ॥ 
८हमलोग बनी-्नायी _रवोदं पाकर भोजन फर समो । 

आप यह कचा अतर केकर दते पकाय, इव॒ मावसे अच्छी 
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तरद विचार करके यदि छष्चे अनते पके-पकाये अजको बदल 
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अघ्र ते वर्तयिष्यामि यथा धमं; सनातनः । 
व्यवहारपदृ्तानां तन्नियोध युधिष्ठिर ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिर | एस विषयमे ग्यवदारपरायण मनुर्योके छ्य 
सनातन काठ्ते चटा आता हुभा धर्म जैसा द वैवा म तुम 
मतत्म रहा ह, सुनो ॥ ९ ॥ 
भवतेऽहं ददानीदं भवानेतत्‌ प्रयच्छतु । 
ख्चितो वतते धमं न बखात्‌ सम्पवतंते ॥ १०॥ 
म आपको यह वस्तु देता ट इतके यदम आप युत्त 
बह वस्तु दे दीन्ि, एसा कहकर दोनो रचिते जो वस्तु्जक 
- अदल यदी की _जाती दै, ठते धमं माना जाता द । यदि 
_बयत्कारपूर्वकं दल दी की जाय तो बह धर्म नश द॥ 
इत्येवं सम्प्रवर्तन्ते व्यवायः पुरातनाः । 
चछछषीणाभितरेषां च साघु चेतदसंशयम्‌ ॥ ११॥ 
प्राचीन काल्ते पियो तथा अन्य स॒त्पुषोके सारे 
व्यवहार रेते ही चठे आ रदे ६ । यहं सबर ठीके, एश वंशय 
नदीं टै ॥ ११॥ 
युधिषिर उवाच 
अथ तात यदा खर्बाः दाल्ममाददते प्रजाः। 
व्युत्कामन्ति खधर्मेभ्यः कचस्य क्षीयते बलम्‌ ॥ १२॥ 
राजा ाता तु खोकस्य कथं च स्पात्‌ परायणम्‌ । 
धतन्मे संदायं बरहि धिस्तरेण नराधिप ॥ १३॥ 
युधिष्ठिरने पू्ा--तात ! नरेश्वर ! यदि सारी प्रा 
शन्न घारण कर छे ओर अपने धर्मम गिर जाय, उस समव 
कत्नियकी शक्ति तो श्वीग दो जायगी । पिर राजारष्रकीरशा 


ढे कर सकता दै ओर यह सय लोगोको कि तदह शरण 
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दै सकता ३ । मेरे इस षदेदका आप विस्तारपूर्वक समाधान 
करं | १२-१३॥ 
मीष्म उवास 
दानेन तपसा यन्ैरद्रोदेण दमेन च । 
ब्राह्मणप्रमुखा व्णीः क्षेममिच्छेगरुरात्मनः ॥ १४॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | ब्राह्मण आदि सभी वर्णोको 
दान, तपः यज्ञ प्राणियोके प्रति द्रोदका अभाव तथा इन्द्िय- 
संयमके द्वारा अपने कस्याणकी इच्छा रखनी चाये ॥१४॥ 
तेषां ये वेदचछिनस्तेऽभ्युत्थाय समन्ततः । 
राक्षो वरं वधैयेयुमहेन्द्रस्येव देवताः ॥ १५॥ 
उनमें जिन बाह्मणंमि वेद-शाख्रोका बढ होः वे सवर 
ओरसे उठकर राजाका उसी प्रकार यर बदरे, जैवे देवता 
इन्द्रका थल बदति ह ॥ १५ ॥ 
राज्ञोऽपि क्षीयमाणस्य ब्रह्मैवाहुः परायणम्‌ 1 
तस्माद्‌ ब्रह्ममखेनेव समुत्थेयं विजानता ॥ १६॥ 
जिसकी शक्ति क्षीण हो रदी द्यो, उस राजारे चये ब्राह्मणको 
ही ससे बड़ा सहायक भरताया गया है; अतः बुद्धिमान्‌ नरेशको 
ब्राह्मणके बलका आभय केकर ही अपनी उन्नति करनी 
चाहिये ॥ १६ ॥ 
यद्‌ मुवि जयी राजा क्षेमं राष्टेऽभिसंदधेत्‌। 
तदा वणौ यथाधमम निविशोयुः कथंचन ॥ १७॥ 
जब भूतछपर विजयी राजा अपने राम कल्याणमय गासन 
स्थापित करना चाहता हो, तग्र उसे चाद्ये फं जिख किसी 
प्रकारसे समी बणके लो्गोको अपने-अपने धर्मका पाठन करने 
छगाये रखे ॥ १७ ॥ ` 
उन्मयोद्‌ प्रवृत्ते तु दस्युभिः संकरे कृते । 
सवं वण न दुष्येयुः -शखवन्तो -युधिष्ठिर ॥१८॥ 
. ~ - युधिष्ठिर ¡ जव डादू ओर छटेरे धर्ममर्यादाका उस्न 
करके स्वेच्छा चारमे प्रवृत्त हुए हौ ओर प्रजा वर्णसंकरता 
फला रदे छो, उख समय इष अत्याचारको रोकनेके छियि यदि 
सभी वणक लेग दयिवार उठा छ तो उन्दं कोई दोप नही 
छगता ॥ १८ ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
अथ चेत्‌ सवतः शूत्र दु बराह्मणं प्रति । 
कस्तस्य ब्राह्मणद्माता को धर्मः कि परायणम्‌ ॥ १९ ॥ 
युधिष्ठिरे पूा- पितामह | यदि क्षत्रिय जाति ही 
सव्र ओरसे ब्राह्र्णोके साथ दुर्यं बहार करने खगे; उस समय 
उस ब्राह्मणकुखकी रक्षा कौन ब्राह्मण कर सक्रता ह १ उनके 


श्रि कोन-सा धमं ( कतव्य ) ६ तथा कौन.खा महान्‌ 
आभ्य १॥ १९॥ 


भीष्म उवाच 
तपसा ब्रह्मचयंण शास्रेण च बलेन च। 
अमायया मायया च नियन्तव्यं तदा भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
भीष्मजीने कहा-राजन्‌ | उख सपय जाह्ञण अपने 


श्रीमहाभारते 
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तपसे, ब्रह्यचर्यसेः शख्स, वङतेः निष्कपट व्यवहारसे अथवा 
भेदनीतिसे- जैसे मी सम्भव होः उक्षी तरह क्षत्निय जातिको 
दथानेका प्रयत करे ॥ २० ॥ 
क्षचियस्यातिच्रत्तस्य ब्राह्मणेषु विशेषतः । 
ब्रहैव संनियन्त॒ स्यात्‌ श्षघं हि ब्रह्मसखम्भवम्‌ ॥ २१ ॥ 
जब क्षधिय ही प्रजाके ऊपर, उसमे भी विशेषतः ब्राह्मणो 
पर अत्याचार करने खगे तो उस समय उमे ब्राह्मण ही दवा 
सकता ह; क्योकि क्षनियकी उत्पत्ति ब्राहमणसे ही हुईं ।२१॥ 
अद्भयो ऽग्निर््रह्यतः क्ष्रमदमनो खोहसुत्थितम्‌। 
तेषां सर्व्॑रगं तेजः खा योनिषु शाम्यति ॥ २२॥ 
अग्नि जले, कष्निय ब्राहमणसे ओर खोदा पत्थरसे पैदा 
हुआ है । इनक्रा तेज या प्रभाव सर्वत्र काम करता है; परु 
अपनी उदत्तिके मूर कारणे मुकाबत्म पड़नेपर शान्त `हो 
जाता दै ॥ २२॥ | 
यद्‌ छिनस्ययो ऽद्मानमद्िश्चापो ऽभिगच्छति । .. 
क्ष्रं च ब्राह्मणं दे तद्‌ नद्यन्ति ते जयः ॥ २२ ॥ 
जब्र लोहा पत्यर काटता है, अग्नि जख्के पास ` जाती हे 
ओर क्षत्रिय ब्राह्मणते देष करने ठगता हैः तत्र ये तीनों नष्ट 
हो जत ह ॥ २३॥ ध 
तस्माद्‌ ब्रह्मणि शाम्यन्ति क्षक्नियाणां युधिष्ठिर । 
खमुदीणोन्यजेयानि तेजांसि च बलानि च ॥ २४॥ 
युधिष्ठिर ! यथपि क्षत्रियो तेज ओर बल प्रचण्ड ओर 
अनेय होते है, तथापि ब्राह्मणे टक्कर ठेनेपर शान्त हो जाते 
ह॥ २४॥ | 
बरह्मवीयं सृदुभूते क्ष्रीं च दुवले। ` 
दुष्टेु सर्ववर्णेषु ब्राह्मणान्‌ भरति सर्वशः ॥-२५॥ 
ये तत्र युद्धं कुर्बन्ति त्यक्त्वा -जीवितमात्मनः1 ` - 
ब्राह्मणान्‌ परिरक्षन्तो धर्ममात्मानमेव च ॥ २६॥ 
मनखिनो मन्युमन्तः पुण्यन्छोक। भवन्ति ते । 
ब्राह्मणाथं दहि सर्वेषां शाखग्रहणमिप्यते ॥ २७॥ 
जप ब्रह्मणकी शक्ति मन्द पड़ जायः क्षत्रियका पराक्रम मी 
ुर्बङ दो जाय ओर सभी वणोके लोग सर्वथा ब्राहाणोति दुरमाव 
रखने कगे; उख समय जो रोग ब्राह्म्णोकीः धर्मकरी तथा अपने 
आपकी रश्चाके सि ्रर्णोकी परवा न करकेदुषटोके साथ क्रोधः 
पूवक युद्ध करते हं उन मनसी पुखर्योका पवित्र यगा सखव 
ओर फैल जाता ६; क्योकि ब्राह्मर्णोकी रक्षाके लिये सथ्रको शल 
ग्रहण करनेका अधिकार द ॥ २५-२७ ॥ 
अतिखिषएटमधीतानां खोकानतितपखिनाम्‌ 1 
अनादनागन्योर्विद्ातां श्रा यान्ति परां गतिम्‌॥ २८॥ 
अतिमात्रामे यज्ञ बेदाध्ययनः तपस्या ओर उपवासव्रत 
करनेवा्मैको तथा आमश्युद्धिके लि अग्निपरवेद्य करनेवाले 
छोगोंको जिन त्येकोकी प्रि होती १, उनमे मी उत्तम रोक 
नाद्णके खयि प्राण देनेवाड धरवीर्योको प्रास्त हेते ६॥२८॥ 
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ब्राह्मणसिपु वर्णेण शास्रं शह्धञ्न दुष्यति । 
पवमेवात्मनस्त्यागान्नाल्यं धम भिदुजेनाः ॥ २९॥ 
बराह्मण मी यदि तीनो व्णोकी रक्चाके स्थि द्र ग्रहण 
कुरे तो उसेदोप नही खगता । विद्वान्‌ पुरुप इस प्रकार युद्धम 
अपने शरीरके त्यागते बद्कर दूरा कोर धर्म॑नहीं मानते 
ह ॥ २९॥ 
तेभ्यो नम भद्रं च ये शारीराणि जुह्वते । 
बरह्मद्विषो नियच्छन्तस्तेषां नोऽस्तु सरोकता 1 
ब्रह्मङोकजितः खग्यान्‌ चीरांस्तान मचुरघ्रवीत्‌ ॥३०॥ 
जो लोग ब्रामण से दे करनेवाठे दुराचारिरयोको दवानेके 
किये युद्रकी ज्वात्यम अपने शरीरकी आहुति दे ाकते ई 
उन वीरतेकरो नमस्कारै उनका कल्याण दो । दमणेरगोको 
उन्दीके समान लोक प्रात हो । मनुजीने कहा दै कि धवे सर्गाय 
शूरवीर बरह्मरोकपर विजय पा जाते दैः ॥ ३० ॥ 
यथाद्यमेधावभृथे स्नाताः पूता भवन्त्युत । 
दुष्छृतस्य भ्रणादोन ततः शख्रहता रणे ॥ ३१॥ 
्ञेते अदवमेथ यज्के अन्तम अवभथस्नान करनेवाठे 
मनुष्य पापरदित एवं पवित्र टो जाते £ उसी प्रकार युद्धे 
्ज्ञद्वारा मारे गये बीर अपने पाप नष्ट हो जनके कारण 
पवित्र दो जते ई ॥ ३१॥ 
भवत्यधमों धमां हि धममौधमोबुभावपि ॥ 
कारणाद्‌ देशकालस्य देदाकारः स तादृशः ॥ २९ ॥ 
देदा-कारकी परिस्थितिके कारण कभी अधमं तो धमं हो 
जाता 2 ओर धर्म अधर्मूपमे परिणत हो जाता दै; क्योकि 
बह वैसा ही देश-कार ट ॥ २२॥ 
मैः क्रूराणि कुर्वन्तो जयन्ति खगसमुत्तमम्‌ । 
धम्यौः पापानि कुीणा गच्छन्ति परमां गतिम्‌॥३३॥ 
सवके परति पैत्रीका माव रखनेवाठे मनुष्य भी (दूसर्ोकी 
रक्षके ल्यि किसी दुषठके प्रति ) ्रूरतापूणं यर्ताव करके उत्तम 
लर्ल्ेकपर अधिकार प्रास्त कर छेते ह तया धर्मात्मा पुरुष 
किसीकी रश्चाके स्यि पाप ( दिश्रा आदि ) करते हए मी 
परम गतिको प्रा्त हो जते ६ ॥ ३२ ॥ 





ब्राह्मणस्िषु कालेषु शसं शख । 
आत्मत्राणे वणैदोवे दुर्दम्यनियमेषु च ॥ २७॥ 


अपनी र्षक चयि, अन्थ वर्णोमि यदि कोर घुराई आ 
रदी हो तो उते रोकनेके स्यि तथा दुर्दान्त दरण दमन करने 
ल्ि--ए्न तीन अवसर्ोपर ब्राक्षण भ्‌ शल प्रण करे तो 
उसे दोष नदीं खगता ॥ ३४ ॥ 

युधि उवाच 
अभ्युत्थिते वृस्युवटे क्षत्राथं वर्णसंकर । 
देषु र्णेयु यद्यन्योऽभिभवेद्‌ चली ॥ ३५॥ 
ब्रह्मणो यदि बा वेदथः द्धो बा राजसत्तम । 
दस्युभ्योऽथ भजा रेद्‌ दण्डं धर्मण धास्यन ॥३६॥ 


अणए्टसप्ततितमो ऽध्यायः 
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कार्यं कयौज्ञ वा कुयात्‌ सं पायां वा भवेन्न वा । 
तस्राच्छखं प्रहीतव्यमन्यत्र क्षत्रवन्धुतः ॥ २७ ॥ 
युधिष्ठिरने पूा--पितामद । यृपभेष । यदि डाकु्भोका 
दल उत्तरोत्तर बद्‌ रहा हो, समाज्मे व्ण्ंकरता पठ रही 
हो ओर श्चभ्रियके अरजापाठनरूपी कार्ये व्यि समस व्णोकि 
लोग कोई उपाय न दद पाते हो, उस अवस्थामं यदि कों 
बलवान्‌ त्राणः वैदय अथवा शुद्र धर्मकी रश्वाके निमित्त 
दण्ड धारण करके सरोके हायमे प्रजाको वचा ठे तो वह 
राजशासनका कायं कर सकता 2 या नदीं अथवा उसे 
इस कारयते रोकना चाये या नहीं १ मेरा तो मत टै कि 
क्षत्रिये भिन्न बर्णके लोर्गोको भी पेते अवसररोपर अवद्य 
श्न उठाना चादिये ॥ ३५-३७ ॥ 
भीष्म उवाच 
अपारे यो भवेत्‌ पारमप्ठये यः छवो भवेत्‌ । 
शद्रो वा यदि वाप्यन्यः स्वधा मानमहेति ॥ ३८ ॥ 
भीष्मज्ीने कहा- वेया | ज अपार शंकटसे पार ख्गा 
दे, नौकाके अभावमें दयते दुक जो नाव बनकर मदाय देः 
वह शुद्र हो या कों अन्य, सवथा सम्मानके योग्य १॥ ३८॥ 
यमाथित्य नरा राजन्‌ वर्तयेयुर्यंथासुखम्‌ । 
अनाथास्तप्यमानाश्च दस्युभिः परिपीडिताः ॥ ३९. ॥ 
तमेव पूजयेयुस्ते प्रीत्या खमिव बान्धयम्‌ । 
अभीरभीकश्णं कौरव्य कतौ सन्मानमर्हति ॥ ४० ॥ 
डागुभेति पीडित दोकर कष पाते दए अनाय मनुष्यगण 
जिसकी शरणे जाकर सुखपूवंक रद सके उसीको अपने 
बन्ु-बान्धवके समान मानकर बद्धी प्रसन्नता साथ उसका 
आदर.वत्कार कना उनके सिये उचित श; क्योकि कुखनन्दन | 
जो निर्मय कर यारंषार दुरयोका संकट निवारण कर सके, 
बही राजोचित सम्मान पानके योग्य दे ॥ ३९४० ॥ 
कि तेरे ऽनडदो नोह्याः कि धेन्या वाप्यदुग्धया। 
चन्ध्यया भार्या को ऽथः कोऽ थां राक्ञाप्यरक्षता॥ ४१॥ 
जो बोन ढो सैः पेते बेकति क्या लाम १ जो दूष 
न दे, पेसी गाय क्रिस कामकी १ जो श्च हो, एेषी खीसेश्या 
प्रयोजन ₹ १ ओर ओ रक्ना न कर सङ खे राजसे क्या 
लाम ११॥ ४१॥ 
यथा दादमयो हस्ती यथा चर्ममयो सगः । 
यथा छनः पण्डो चा पाथं श्चेत्रं यथोपरम्‌ ॥ ४२॥ 
पवं विमरोऽनधीयानो राजा यश्चन रक्षिता! 
ननेघो न वर्धते यश्च सर्वथा ते निरथेकाः ॥ ४३॥ 
ऊुन्तीनन्दन ! जैसे कटका हाथी, चमदेकां रनः 
दिजड़ा मनुष्य, -ऊमर खेत तथा यर्पा न॒ करनेशराखा बादल- 
ये समर-फे-सव व्यथं ई, -उमी प्रकार अपद्‌ ह्मण तथा रक्षा 
न करेवा राजा मी सर्वया निरर्थक ६ ॥ ४२.४२ ॥ 
नित्यं यस्तु सतो रक्षेदसतश्च निवतं येत्‌ । 
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स पव राजा कर्तव्यस्तेन सर्वमिदं धतम्‌ ॥ ७४॥ 


श्रीमहाभारते 


--------------------------------- ववत 


[ शान्तिपवंणि 





दुष्कर्म करनेसे रोकेः उसे ही राजा वनाना चाये; क्योकि 


जो सदा सत्ुरर्भोकी रश्चा करे तथा दु्टौको दण्ड देकर उशीके द्वारा यह सम्पूणं जगत्‌ सुरक्षित होता ई ॥ ४४॥ 
इति भ्रीमहाभारते शान्तिपवंणि राजघमोनुशाघ्ठनपवंणि बशटसततितमोऽध्यायः ॥ ७८ 1 
। इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपरवके अन्तग॑त राजघमोनुश्ञासन पमे अटदहत्तर्वेः अध्याय पुरा हुभा॥ ७८ ॥ 


एकोनाशीतितमोऽभ्याय 


ऋतिजके लक्षण, यज्ञ ओर दश्षिणाका महव तथा तपकी श्रेष्ठता 


 यु्षिटिर उवाच 

क्खसुत्थाः कथंदीला ऋत्विजः स्युः पितामह । 
कथंविधाश्च राजेन्द्र तद्‌ ब्रूहि चद्तां घर ॥ १ ॥ 

युधिष्ठिरने पड्ा-राजेनद्र ! वक्ताओमिं शर पितामह | 
श्रत्विजोकी उलयत्ति किंस निमित्तते हई है १ उनके सखमाव 
केसे होने चाहिये १ तथा वे करिस-किस प्रकारके होते ई ? सुस 
ये सच बातें बतादये ॥ १ ॥ 

भीष्म उवाच 

प्रतिकम पराचार ऋत्विजां स॒ विधीयते 1 
छन्दः सामादि विन्ञाय द्विजानां श्ुतमेव च ॥ २॥ 

भीष्मजीने कहा- राजन्‌ ! जो ब्राह्मण छन्दःशाल्ञ, 
“रक्‌?ःभसामः ओर यजुः) नामक तीनों वेद तथा ऋपियोके रचे 
हुए स्मृति ओर दर्दानशा्जोफा ज्ञान प्राप्त कर चुके £ वे ही 
(विज होने योग्य दै, उन क्रृत्वर्जोका मुख्य आचार दै- 
राजाके जयि “शान्ति, 'पोष्टिकः आदि कर्मोका अनुष्ठान ॥ 
ये त्वेकरतयो नित्यं धीराश्च भरियवादिनः। 
परस्परस्य सुहृदः समन्तात्‌ समद्दिनः ॥ ३ ॥ 

जो सदा एकमात्र यजमानके ही हित-साधनर्मे तत्पर 
रहनेवाठे, धीरः प्रियवादी, एक दूसरेके सुद्‌ तथा सव ओर 
समान षटि रलनेवाले ई, वे ही ऋत्विज दोनेके योग्य ६।३॥ 
अन्रृशसाः सत्यवाक्या अकुसीदा अथजेवः। 
अद्रोहोऽनभिमानश्च हवीस्तितिक्षा दमः दामः ॥ ४ ॥ 
यस्िन्नेतानि द्यन्ते स॒ पुरोहित उच्यते । 

जिन बरूरताका सर्वथा अमाव है, जो सत्यमापण करने- 
वाढ ओर सरख दै, जो व्याज नहीं देते तथा भिनमे द्रोह ओर 
अ ५ क 3 सहनद्ीर्ताः इन्द्िय- 
संयम अं ग्रह आदि गुण देखे जाते & वे 
कदलाते ई ॥ ४३ ॥ र ~ 
धीमान्‌ सत्यध्रतिदौन्तो भूतानामविहिसकः । 


बह्मासनमद्ेति । 
पते महत्थिजस्तात सवं मान्या यथार्हतः ॥ ६ ॥ 
इसी तरह जो बुद्धिमान्‌ सत्यको धारण करनेवाद्यः 
इन्द्रिय वयमी, किसी भी प्राणीकी हिसा न करनेवाला तथा राग- 
द्रेण आदि दोपेति दूर रदनेवातम दै, जिसके श्चाखरल्लान; सदाचार 
, ओर कक-ये तीनो अत्यन्त शद एवं निर्दोष द; जो अहिंसक 


ओर ्ान-विज्ञानसे पृस है, बही ब्रह्माके आसनपर बैठनेका 
अधिकारी है । तात | ये सभी महान्‌ ऋत्विज यथायोग्य 
सम्मानके पातर दै ॥ ५-६॥ 
युधिषिर उवाच 
यदिदं वेदवचनं दक्षिणासु विधीयते । 
इदं वेयमिदं देयं न कचिद्‌ उयवतिषठते ॥ ७ ॥ 
युधिष्ठिरने पुदा--भारत ! यह जो यज्ञसम्बन्धी दक्षिणा- 
के विषयमे वेदवाक्य उपढब्ध होता है कि १यह भी देना चाये 
यह भी देना चादियेः यह वार्य किसी सीमित वस्तुपर 
अवङम्वित नदीं ३ ॥ ७ ॥ 
नेदं प्रतिधनं शश्ाख्रमापद्धमौय॒रास्रतः। 
आज्ञा शाखस्य घोरेयं न शकि समवेश्चते ॥ ८ ॥ 
अतः दक्षिणाम दिये जानेवाङे धनके विषय जो यह 
शाखर-वचन दै यह आपत्काछिक धर्मशाखरके अनुसार नदी 


है । मेरी समन्मे तो यह शाकी आज्ञा भयंकर है; क्योकि 


यह इस वातक्री ओर नदीं देखती कि दातारम कितने दानकी 
शक्ति हे ॥ ८ ॥ 
धद्धाबता च यष्व्यमित्येषा वैदिकी शतिः । 
मिथ्योपेतस्य यक्षस्य किमु थद्धा करिष्यति ॥ ९ ॥ 
वूखरी ओर वेदक यह आज्ञा भी सुनी जाती टै कि 
प्रत्येक श्रद्धालु पुरुपको यज्ञ करना चादिये । यदि दख 
भद्धाके बल्पर यज प्रदत्त हो ओर उचित दक्चिणा नदे 
सके तो वह यज्च मिथ्या भावसे युक्त होगा; उ दशमे उसकी 
न्यूनताकी पत्तिं शद्धा केते कर सकेगी १॥ ९ ॥ 
भीष्म उवाच 
न वेदानां परिभवान्न शाय्येन न मायया । 
कश्चिन्मददवाप्नोति मा तेऽभूद्‌ वुद्धिरीदशी ॥ १० ॥ 
भीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर ! वेर्दोकी निन्दा करनेतेः 
शटतापृणं बर्तावते तथा छल-कपटसे कोश मी महान्‌ पद 
नर पाता दै; अतः तुम्हारी बुद्धि ेवी न हो ॥ १०॥ 
यक्षाङ्गं॒दक्षिणा तात वेदानां परिकृंदणम्‌ । 
न यक्षा दश्चिणाहीनास्तारयन्ति कथंचन ॥ ११ ॥ 
तात | दक्षिणा य्ञोका अङ्ग । वदी वेदोक्त यका 
विस्तार एवं उनमें न्यूनताकी पूरतिं करनेवाली है । दक्षिणा- 
हीन त किंसी प्रकार भी यजमानका उद्धार न्दीकर 
सकत ॥ १२ ॥ 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8/81185। (01661010. 14111260 0 ©७870नी 


। 


ज 9 0 कि अक कोक 


9 9. ॐ 1 1 
॥ ककः को क क वक क 


पषनोदपानप्वे ] निवन 1 


अदीतितमो ऽध्यायः 


४६९९ 


=-= 


शक्तिस्तु पूर्णपाेण सम्मिता न समाभवत्‌ { 
अवद्यं तात यण््यं िभिर्व्ण यथाविधि ॥ १२॥ 
जहौ धनी ओर दरिद्रकी शक्तिका प्रन ६, उधर म - ह, उधर भी 


शालकी ट ह ही । दोक सि समान दध्िणा नी रकौ 


गयी है । (दरिद्री) चरको पूरणपा्से मापा गया दे अयात्‌ ३ अर्थात्‌ 


जही धनीके स्वि बहुत घन देनेका विधान ६» बरही द. ~ बिषान ई, व्हा दरिद्रिके 


स्यि एक पूर्णपात्र ही दश्िणाम देनेका विधान कर दिया 
ह अतः तात {राण आदि तीनो वणो छोगाको अव्य ही 
 विधिपरवक _ याका अनुष्ठान करना चाद्ये ॥ १२॥ 
सोमो राजा वैदिकी खितिः 1 
तं च विक्रेतमिच्छन्ति न बृथा चृत्तिरिष्यते ॥ १३॥ 
वर्दोका यद सिद्धान्त 2 कि सोम ब्राहार्णोका रजा है; परत 
यजञके स्यि बराद्यणखोग उसे भी वेच देनेकी इच्छा रखते 
& । जघ यज्ञ आदि कोई अनिवायं कारण उप्त न दो, 
वँ व्यर्थ ही उदर्के स्यि सोमरखका विक्रय अमी 
नही है ॥ १३॥ 
तेन कऋीतेन यज्ञेन ततो यक्षः रतायते 
इत्येवं धमम॑तो ध्यातसपिभिधमंचारिभिः.॥ १४ ॥ 
दक्षिणाद्वारा उस सोमरसके साय खरीद करिये हुएट यश- 
वाधनेसि यजमानके यश्का विस्तार होता है | धरमम॑का आचरण 
करनेवाठे ऋपियोनि इस विषय धर्मके अनुषार एेसा दी 
विचार व्यक्तं किया है ॥ १४॥ 


“पुमान्‌ यश्षञ्च सोमश्च ल्यायच्ृत्तो यदा भवेत्‌ । 


अन्यायवृत्तः पुरुषो न परस्य न॒ चात्मनः ॥ १५॥ 

यजञकृतौ पुरुष यज्ञ ओर सोमरख-ये तीनो जबर न्याय- 
सम्पन्न होते ‰, तब यज्ञका यथाथ लूपते सम्पादन होता है । 
अन्यायपरायण पुरुप न दुमरेका भला कर सकता हैन 


अपना ही ॥ १५ ॥ 
त्येषा श्रुयते शतिः 1 
प्रणीतानि ्राह्मणानां महात्मनाम्‌ ॥ ९४ ॥ 
५ इति श्रीमहाभारते ज्ञान्तिपर्च॑णि राजयम 


इख प्रकार भ्रीमहामारत 


शरीरनिर्वादमात्के स्यि घन प्राप्त करके यशं भर्त 
हए महमनस्वी बादयणेद्रा ओ यश्च सम्पादित होते ६, वे 
मी हिला आदि दोपि युक्त होनेपर उतम एल नशं देते ई, 
एषा शुतिका सिद्धान्त सुनने आता द॥ १६॥ 
तपो ` यक्षादपि शभे्मित्येषा परमा शरुतिः ॥ 
तत्‌ ते तपः प्रवक््यामि विद्ध॑स्तदपि मे णु ॥ १७॥ 
अतः यज्ञकी अपेश्चा मी तप भेष दै, यह वेदका परम 
उत्तम वचन ६। विद्वान्‌ युधिष्रिर | म॑ तुम्दं तपका खल्प 
ताता ह, तुम मुदासे उसके विषयमे सुनो ॥१७ ॥ 
असा सत्यवचनमाचशंस्यं दमो घृणा 1 
एतत्‌ तपो विदुर्धीरा न शरीरस्य छ्लोपणम्‌ ॥ १८॥ 
किसी मी प्राणीकी दिवा न करना, सत्य बो्ना? ्रूरताको 
त्याग देना, मन ओर इन्द्ियोको संयममे रखना तथा सवके. 


१३. 





प्रतत दथामाव बनयि रखना--्दीको धीर पुरुपेनि तप माना 


ड | कवक शरीरको सलाना ही तप नदी दै ॥ १८॥ 


_ ह| कवठ श~ ~ 
अप्रामाण्यं च वेद्राना शास्राणा चाभिटखङ्गनम्‌। 


अव्यवस्था च सर्वत्र तद्‌ वे नादानमात्मनः ॥ ६९ ॥ 
बेदको अप्रामाणिक बताना? शाशनोक आराका उल्छष ~ 
करना तया सर्मत्र अव्यवस्था पैदा करना-ये सव दुगुण 
अपना ही नाय करनेवाले ६ ॥ १९ ॥ 
निवोध देवदोतृणां विधानं पाथं याददाम्‌ 1 
चिचिः क्र चित्तमाज्यं च पवित्र छ्ानसुत्तमम्‌२० 
चन्दन ! दैवी सम्पदायुक्त दोता्भक यशधम्बन्धी 
उपकरण निस प्रकारके हते ४ उन्दं सुनो | उनके सदायक 
दिति दी खु ४ वित्त दी आञ्य ( भरी ) ह ओर उत्तम 
ज्ञान ही पवित्री दै ॥ २० ॥ 
स्थं जिह्यं सुल्युपदमाजंवं ब्रह्मणः पदम्‌ । 
¦ र प्रलापः करिष्यति ॥ २१॥ 
खारी कुटिखता मुमा सान दै ओर सरता पर 
पालिका सान दै । इतना ही _जानका विषय द ओर्‌ सब 


ज क कक कलाक पः = जक 


परकापमत्र रै बह कित काम आधिगा १॥ २१॥ 


#लुशासनपर्यणि पुकोनाशीतितमोऽष्यायः ॥ ७९ ५ 
कान्तिप्वके अन्तत राजथमोनुशाएन पमे उन्यासीर्व, अध्याय पूरा हा ॥ ७^ ¶ 


अरीतितमोऽध्यायः 
राजाके सिये मित्र ओर अभित्रक्धी पहचान तथा उन सु्रके साथ 
नीतिपूणं | बर्तीवका ओर मन्त्रीके लधु्णोका वणन 


युधि टिर उका 


तगरष्येकेन दुष्करम्‌ । 


यदप्यल्पतरं कमं 
राच्च पितामह ॥ ‡ ॥ 


युधि व पू्धा-पितामह्‌ | जो छोटे.से-छोटा काम 
& उसे मी बिना किसीकौ सदायताके अकेडे मनुष्यकं दार 


किया जाना कठिन हो जाता १1 फिर राजा दूसरेकी खहायताके 


निना महान्‌ राज्यका चान से कर सकता १ १ ॥ १॥ 


किदीटः किंसमाचारो रालोऽथ सचिवो भवेत्‌। 
विश्वसेद्‌ राजा फीददो न च धिश्वसेत्‌ ॥ २ ॥ 
अत; राजाकी सदायताके छि ओ समव (मन्त्री ) शेः 
सभाव ओर आचरण कैसा होना चाद्ये १ राजा 
ते मन्रीपर विश्वश्च करे ओर कैसेपर न करे १ ॥ २॥ 
भीष्म उवाच 
चतुर्विधानि मित्राणि राशां जन्‌ भवन्त्युत । 
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४६३० 





सहाथां भजमानश्च सहजः कञ्निमस्तथा ॥ २३ ॥ 
भीष्मज्ञीने कहा-राजन्‌ | राजाके सदायक या भित्र 
नवार प्रकारके होते ६--१-तदार्थः २-मजमानः र सहज 
ओर ४-कभ्रिम ५ ॥ ३ ॥ 
धरमौत्मा पञ्चमश्चापि मित्रं नेकस्य न दयोः । 
यतो धर्मस्ततो वा स्याद्‌ धर्मस्थो बा ततो भवेत्‌ ॥ ४॥ 
यस्तस्याथां न रोचेत न तं तस्य प्रकादायेत्‌ । 
धमीधर्ण राजानश्चरन्ति विजिगीषवः ॥ ५ ॥ 
इनके शिवा, राजाका एक पाच्यं मित्र धर्मात्मा पुरुष 
होता टै, बह किसी एकका पक्षपाती नदीं होता ओर न 
दोनो पक्षसि. वेतन लेकर कपटपू्वंक दोनोका ही भित्र बना 
रहता है । जिस पक्षम धर्म होता 2 उसी ओर वह भी हो 
जाता है अथवा जो धर्मपरायण राजा टै, वही उसका आभय 
ग्रहण कर लेता दे । पेते धर्मात्मा पुरुषको जो कायं न सचे; 
वह उक्षके सामने नीं प्रकारित करना चादिये; क्योकि 
विजयकी `षच्छा रखनेवाठे राजा कभी धर्ममारगसि चलते द 
ओर कमी अधर्ममागे ॥ ४-५ ॥ 





चतुणां मध्यमौ धेष्टौ नित्यं शङ्क्यौ तथापरे । 
सवं नित्यं शङ्कितव्याः परत्यक्षं कार्यमात्मनः ॥ ६ ॥ 
उपयुक्त चार प्रकारके मित्रोमते भजमान ओौर सदज- ये 


बरीचबाङे दो मित्र भेष्ठ समश्च जाते ई, किंतु रोप दोकी ओरते 
सदा सशङ्क रहना चाद्ये । वास्तवमे तो अपने कार्यको ही 
दृष्टम रखकर समी प्रकारके मित्रेसि सदा सतक रहना 
चादिये ॥ ६ ॥ 
न हि राशा प्रमादो धे कर्तव्यो मित्ररक्षणे । 
प्रमादिनं हि राजानं लोकाः ॥ ७ ॥ 
न अ रश्चामं॑॑ कमी असावधानी नहीं 
चाहेय; क्योकि असावधान राजाका सभी छोग 
तिरस्कार करते दै ॥ ७ ॥ | 
असाधुः साधुतामेति साधुर्भवति दादणः। 
अरिश्च मित्रं भवति मिघरं चापि प्रदुष्यति ॥ ८॥ 
अनित्यचित्तः पुखपस्तस्मिन्‌ को जातु विश्वसेत्‌ । 
तस्मात्प्रधानं यत्‌ कार्यं परत्यक्षं तत्‌ समाचरेत्‌ ॥ ९॥ 
„ बरा मनुष्य म्य ओर मढा मनुष्य बुरा हो जाया करता 
६। दतु भी मित्र वन जाता है ओर मित्र भी वरिगङ़ जाता 





# सदाथ भित्र उन्न क्ते दं, ओ किसी अतपर पक 


दूसरेणी सहायता लिये मित्रता करते टै । अमुक दाश्रुपर दम 
दोनों भिढकर चदा करे, भिजय .होनेप्र दोनों उक्तके राज्यको 
आधा-भाषा बोट गे इत्यादि इते सहार्थ मित्रो होती ई । 
जिनके साय ॒पर्परागत वंसम्बन्धसे मित्रता हो, वे (भजमान) 
कलते १ 1 जन्मसे ए साय रषनेसे अथवा धनि सम्बन्ध रोनेके 
कारण जिने पररपर खामाबिक मैत्री हो जारी ह वै ‹सदज" 


 भिविष्े गये रै भौर धन आदि देकर अपनाये हुए लोग “तिमः 
भित्र कषव्यने ए । 


ीमद्ाभाग्ते 


[ शान्तिपर्वणि 








है; क्योकि मनुष्यक्ा चित्त सदेव एक-सा नही रहता | अतः 


उसपर किसी भी समय कोई कैसे विश्वास करेगा १ इसल्वयि जो 
प्रधान कायं होः उसे अपनी अआखाके सामने पूरा कर 
देना चाहिये ॥ ८-९ ॥ 
एकान्तेन हि विश्वासः छृत्स्नो धमोथंनादराकः । 
अविश्वासश्च सर्ध॑त्र सुत्युना च विशिष्यते ॥ १०॥ 
किंसीपर भी किया हुआ अस्यन्तं विश्वाख धर्मं ओर 
सर्थं दोर्नोक्रा ना करनेवाला होता है ओर सर्वत्र अविश्वाष 
करना मी मृत्युस वद्कर दै ॥ १० ॥ 
अक्राछसरत्युर्विश्वासो धिश्वसन्‌ हि विपद्यते । 
यस्मिन्‌. करोति विश्वासमिच्छतस्तस्य जीवति ॥११॥ 


दूसरोपर किया हुभा पूरापूरा विश्वास अकाठभूतयुके 

समान दै; क्योकि अधिक विश्वास करनेवाला मनुष्य भारी 

` विपत्तिमे पड़ जाता टै । वह जितपर विश्वाम करता है, उसी- 
की इच्छापर उसका जीवन निर्भर होता दै ॥ १९१ ॥ 


तस्माद्‌ विश्वसितव्यं च शङ्कितव्यं च केथुचित्‌ । 

पपा नीतिगतिस्तात रक्ष्या चैव सनातनी ॥१२॥ 
इसख्िये राजाको कुछ चुने हुए त्मर्गोपर विश्वास तो करना 

चाहिये; पर उनकी ओरसे सशङ्क भी रहना चादिये । तात | 

यही सनातन नीतिकी गति दै । इसे सदा इष्टम रखना चािये॥ 

यं मन्येत ममाभावादिममथोगमं स्पृशेत्‌ । 

नित्यं तसराच्छङ्कितब्यममिरं तद्‌ विदुबुंधाः ॥ १३॥ 
८अमुक व्यक्ति मेरे मरनेके बाद राजा शो सकता है ओर 

धनकी यह सारी आय अपने हाथमे छे सकता है" एसी 


मान्यता जिखके विपयमे हो ८ वह भाई, पदोसी या पुत्र दी 


क्यो न हो ) उसते सदा सतक ही ` रहना चाधि; कथोकरि 
विद्धान्‌ पुरुप उसे रातु टी समन्ते ६ ॥ १३॥ 
यस्य ॒शक्षेत्रादप्युदकं क्षेत्रमन्यस्य गच्छति । 
न ॒तत्रानिच्छतस्तस्य भियेरन्‌ सर्वसेतवः ॥ १४॥ 
वर्षां आदिका जल निक्षे येते होकर दुभरेके लेत 
जाता दै, उसकी इच्छाके भिना उसके लेतकी आङ या 
मेदृको नदी तोडना चाये ॥ १४॥ 
तथेबात्युदकाद्‌ भीतस्तस्य भेदनमिच्छति । 
यमेवंलक्षणं धिद्यात्‌ तममित्रं धिनिर्दिरोत्‌ ॥ १५॥ 
इसी प्रकार आङ न द्ूटनेसे. जिपके तेते अधिक ज 
भर जाता है, बह भयमीत हो उप्त जलको निकालनेके लिये 
चेतकी आडको तोड़ डालना चाहता  । जिम एेसे लश्चण 
जान पड उसीको शत्रु समश्चो, अर्थात्‌ जो अपने राज्यकी 
सीमाका रक्षक है, वह यदि सीमा तोड़ दे तो अपने राञ्यपर 
मय आ सक्ता दै; अतः उसे भी शत्र ही समक्ना चाद्ये ॥ 
यस्तु बृद्ध्या न ठुषप्येत क्षये दीनतरो भवेत्‌ । 
पतदुत्तममिन्नस्य निमित्तमिति चक्षते ॥ १६॥ 
जो राजाकी उजनतिते कमी तृप्त न हो, उचरोत्तर उसकी 
अधिक उन्नति हौ चाहता रदे ओर अवनति होनेपर बहुत 
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॥ 
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ष म; वा 
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ननन 


दुखी हो जयः यी उत्तम मिरी पहचान बतायी गयी वेसा ही विश्वास होना चादिमेः जैला फि एक पुत्रका पितापर 











यन्मन्येत ममाभावादस्याभावो भवेदिति । 
तस्मिन्‌ ुर्बाति विश्वासं यथा पितरि वै तथा ॥ १७॥ 
जिसके विषयमे षी मान्यता हो कि मेरे न रदनेपर 
यह भी नदी रहेगा, उसपर पिताके समान विश्वास करना 
चाद्ये ॥ १७ ॥ 
तं शक्त्या वर्धमानश्च सर्वतः परिकंहयेत्‌ । 
नित्यं श्षताद्‌ वारयति यो धर्मेष्वपि कमु ॥ १८ ॥ 
क्षताद्‌ भीतं विजानीयादुत्तमं मित्रलक्षणम्‌ । 
ये तस्य क्षतमिच्छन्ति ते तस्य रिपवः स्मरताः ॥ १९ ॥ 
ओर जय अपनी बृद्धि होतो यथाशक्ति उपे मी खव 
ओरसे समृद्धिशाढी बनावे । ज धर्मके कारयामि भी राजाको 
खदा हानिसे बचानेका प्रयत्न करता है तथा उसकी हानिसे 
भयभीत हो उठता 2, उघके इख खभावको दी उत्तम मित्र 
का खश्षण समञ्ना वचादिये । जो राजाकी हानि ओर विनाश- 
की इच्छा रखते ई वे उघके शत्रु माने गये ई ॥ १८-१९॥ 
व्यसखना्नित्यभीतो यः ससृद्धश्या यो न दुष्यति। 
यत्‌ स्यादेवविधं मित्रं तदात्मसममुच्यते ॥ २०॥ 
जो मित्रपर विपत्ति .आनिकी सम्भावने खदा डरता 
रद्वा है ओर उसकी उन्नति देखकर मन-ह-मन ई्या नहीं 
कृरता है, पेते मित्रको अपने आत्माके समान बताया गया दै॥ 
रूपवर्णसखरोपेतस्तितिश्चुरनसखूयकः 
कुलीनः दप्ठसम्पन्नः स ते स्यात्‌ प्रत्यनन्तरः ॥ २१॥ 
जिसका रूप.रंग सुन्दर ओर खर मीठा हो, जो क्षमा- 
शील होः निन्दक न हो तथा कुलीन ओर शीखवान्‌ हो व 
दग्दारां प्रधान सचिव होना वादये ॥ २१ ॥ 
मेधावी स्खतिमान दक्षः परुत्या चारास्यवान्‌ । 
यो मानितोऽमानितोवान च दुष्येत्‌ कदाचन ॥२॥ 
चऋूत्िग्बा यदि वाऽऽचार्यः सखा वात्यन्तसस्तुनः। 
गृहे वसेदमात्यस्ते ख स्यात्‌ परमपूजितः ॥२९॥ 
निषकरी बुद्धि अच्छी ओर स्रणशक्ति तीतर होः जो 
करयं साधनमे कुशल ओर खमावतः दया द] तथा कमी 
मान या अपमान हो जानेपर जिसके हृद द या दुव 
नही पदा येता हो, णेता मनुष्य यदि श्रूत्विज, आचाय 
अथवा अत्यन्त प्रशयित मित्र दो तो वह्‌ मन्त्री बनकर तुम्हारे 


होता हे ॥ २४॥ 

नेव दौ न ज्यः कायौ न सूष्येरन्‌ परस्परम्‌ । 

एकां छयेव भूतानां भेदो भवति सवदा ॥ २५॥ 
एक कामपर एक दी व्यक्तिकरो नियुक्त करना_ चाहिये? 


= = जातक ऋ = 


दो या तीनो नरी क्योकि वे आपके एक रेको सहन 


नही कर पाते; प्क कारथपर नियुक्त हुए अनेक व्यक्तिरयोमि 


नि ~व [नि 


प्रायः सदां मतपद शौ दी जाता 2 ॥ २५ ॥ 





 कीर्तिमधानो यस्तु स्याद्‌ यश्चस्यात्‌ समये स्थितः । 


समथान्‌ यश्च न दि नानथौन्‌ कुर्ते च यः॥ २६॥ 
योन कामाद्‌ मयार्खोभात्‌ क्रोधाद्‌ वा धर्मसुत्खजेत्‌। 
दक्षः पर्याप्तथचनः स ते स्यात्‌ पत्यनन्तरः ॥ २७ ॥ 
जो कीर्विको प्रधानता देता ओर मर्यादाके भीतर सित 
रहता, जो साम्यं शाली पुर्पोमि देप ओर अनयं नदीं 
करता 2, जो कामनापे, भयव, लोमसे अयवा करोधसे मी 
धर्मक त्याग नदीं करता, जिसे का्यकुशाखता तथा आवद्यकता- 
के अनुरूप बातचीत करनेकी पूरी योग्यता हो, वदी पुरुप 
तु्दारा प्रधान मन्त्री दोना वचादिये ॥ २६.२७ ॥ 
कुलीनः शीसम्पन्नस्तितिश्चरव्िकलत्थनः । 
शूर्यार्यश्च चिद्वांश्च प्रतिपच्चिधिशारद्‌ः ॥ २८ ॥ 
एते ह्यमात्याः कर्त्याः स्वंकमेखवस्थिताः । 
पूजिताः संविभक्ताश्च सुसहायाः खनुषटिताः ॥ २९॥ 
जो कुखीन, शीटसम्पन्न, सदनशीर, शटी आसमप्रदाता 
न करेवादे शूरवीर, भरे, विद्यान्‌ तथा कर्तस्व-अकरतव्यको 
समश्नेमं कुशख ह, उन तुम्दं मन्तिपदपर प्रतिष्टित करना 
चाष्िये । वे वुभ्दारे सभी कायाम नियुक्त होने योग्य ‰। उन्द् 


तुम सत्कारपूर्वक सुख ओर सुविधाकी वस्ते देना । इ 


प्रकार आदरपूर्वकं अपनाये जनेपर वे तुम्हारे अच्छे साक 

सिद्ध हेगि ॥ २८२९ ॥ 

छ्त्छमेते विनिक्षिप्ताः प्रतिरूपेषु कमसु 1 

युक्ता महत्पु कायेषु शेयांस्युत्थापयन्स्युत ॥ ३०॥ 
न्दं नकी योग्यता अनुरूप कर्मनि पूरा अधिकार 

देकर खगा दिया जाय तो ये बदे-डे काये साधनं ससर 

हो राजाके स्वि कल्याणक वृद्धिः कर खफते ६॥ ३० ॥ 


धरम रदे तथा तुर्हं उस्न विशेव आदरसम्मान्‌ करना चा्यि॥ पते कर्मणि कुर्वन्ति स्पधमाना मिथः सदा । 


सख ते विद्यात्‌ परं मन्त्र प्रति चार्थधमेयोः। 
विश्वासस्ते भवेत्‌ तत्र यथा पितरि धै तथा ॥ २४॥ 
बह तुम्हारे उ्तम-े-उत्तम गोपनीय मन्त्र तथा धमं ओर 
अर्थकी परकृतिर मी जाननेका अधिकारी । उसपर वम्शारा 
# प्रडृतिया सीन भ्रभरकी व ज पम गदा पै--र्थप्रटूति, ष्म 
रहति वथा अर्थे -पमंपरहति ॥ शनं भर्य-परहनि के अन्तर्गत आः 
यस्तुर्प ह--खेती, बाभिज्य, दुमे, सेनु ( पु ), अंगस्मं दायी 
बोधनेक सानः सोने-दा आई धादुर्जोकी खान, कर-परदग भीर्‌ सुते 


((-0. 1\/॥८111(4/5511॥1 81188 \/8181185। 0166100. 041 


अनुतिष्ठन्ति येवाथंमाचक्षाणाः परस्परम्‌ ॥ ३१॥ 

क्योकि ये सदा परस्पर होड खगाकर कायं करते ६ ओर 
एक दूसरे सलाह छेकर अर्थकी सिद्धिके विषयर्म विचार 
करते रदते ६॥ ३१॥ 


शयया कया 
स्थानो बसाना । इनः अतिरिक्त जो दुगाध्ण्य, क्छाध्यक्षु, षमौ- 


ध्यक्षु, सेनापति, पुरोहित, यैव ओर ज्यौतिषी--ये सात प्रहतियां 
है, श्न्भेये "परमोष्यक्च' तो धर्मप्डति ३ भीर देष छः प्मर्ष-पम॑- 
प्रविष्य अन्तरगत १ | 











४६३२ 





्ञातिभ्यदचेव वुद्धथेथा सुत्योरिव भयं सदा । 
उपराजेव राजर्धिं क्षातिने सहते सदा ॥ ३२॥ 
युधिष्ठिर | त॒म अपने कुटुम्बीजनोते सदा उसी प्रकार 
भय माननाः जैसे सग मृत्युस डरते रहते दै । जिख प्रकार 
पड़ोसी राजा अपने पासके राजाकी उन्नति देख नदीं खकताः 
उसी प्रकार एक कुटुम्बी दूसरे कुःडुम्बीका अभ्युदय कभी नहीं 
सह्‌ सक्ता ॥ ३२॥ 
छजोसदोवदान्यस्य ह्रीमतः सत्यवादिनः । 
नान्यो क्षातेमंदावाहो विनादामभिनन्दति ॥ २३ ॥ 
महावराहो | जो सरः कोमल खभाववालाः उदार 
छजाशीर ओर सत्यवादी है एेवे राजाके विनाशका समर्थन 
कुडम्बीके ठिवा दूसरा नदीं कर सकता ॥ ३३ ॥ 
अश्ञातिनोऽपि न सुखा नावन्ञेयास्ततः परम्‌ । 
अज्ञातिमन्तं पुरुषं परे चाभिभवन्त्युत ॥ ३७ ॥ 
जिसके बुदम्बी या सगे-सम्बन्धी नदीं ्ै, बह मी सुखी नदीं 
होता; इसख्मि कुटुम्बी जनोकी अवदेना नदीं करनी चादिये। 
माद-बन्धु या ङुटुम्धी जनोसे रदित पुखुपको दूसरे रोग दयात 
रहते ६ ॥ ३४॥ 
निदधतस्य नररन्येकोतिरेव परायणम्‌ । 
नाल्यनिकारं सहते श्षातिश्चौतेः कथञ्चन ॥ ३५॥ 
दूखरोफे दभानेपर उस मनुष्यको उसके सगे मारई-बन्धु 
ही सहारा देते दं । दुसरे खोग किसी सजातीय बन्धुका अपमान 
करं तो जाति-भाईं उखको क्रिसी तरह सहन नहीं कर सकते ॥ 
आत्मानमेव जानाति निरतं बान्धवैरपि । 
तयु सन्ति गुणादचंथ नेगण्यं चैव क्ष्यते ॥ ३६॥ 
यदि सगे-षम्बन्धी मी किसी पुरुपका अपमान करं तो 
उसकी जातिकरे रोग उते अपना ही अपमान समञ्चते  । इस 


रीमष्टाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 
प्रकार वुदुम्बीजनेमिं गुण भी दै ओर अवगुण मी दिखायी 
देते द ॥ ३६ ॥ 
नाक्षातिरवुगरह्णति न॒ चान्ञातिनेमस्यति । 
उभयं ज्ञातिवगेंघु इच्यते साध्वसाधु च ॥ २७॥ 
दूसरी जातिका मनुष्य न अनुग्रह करता दैः न नमस्कार । इस 
प्रकार जाति-मादर्योमिं मलाई ओर बुराई दोन देखनेमे आती द॥ 
सखम्मानयेत्‌ पूजयेच्च वाचा नित्यं च कमणा । 
कयो प्रियमेतेभ्यो नाप्रियं किञ्चिदाचरेत्‌ ॥ ३८॥ 
राजाका कर्तव्य है कि वह सदा अपने जातीय बन्धुओं- 
का वाणी ओर क्रियाद्वारा आदर-सत्कार करे । वह प्रतिदिन 
उनका प्रिय ही करता रहे । कमी कोर अप्रिय कायं न करे ॥ 
विश्वस्तवद्विभ्वस्तस्तेषु बतंत॒ सवेदा । 
न हि दोपो शुणो वेति निरूप्यस्तेपु दश्यते ॥ ३९ ॥ 
उनपर विश्वास तो न करे; परंतु विश्वास करनेवालेकी 
ही माति सदा उनके साथ वर्ताव करे | उनमें दोष है या गुण- 
इसका निर्णय करनेकी आवश्यकता नहीं दिखायी देती है ॥ 
अस्यैवं वतंमानस्य पुरुषस्याप्रमादिनः। 
अमिज्नाः संप्रसीदन्ति तथा मिजीभवन्त्यपि ॥ ४०॥ 
जो पुरुप सदा सावधान रहकर एेखा वर्ताव करता दैः 
उसके शत्रु भी प्रसन्न हो जति द ओर उसके साथ मित्रताका 
बरताव करने कगते ई ॥ ४०॥ 
य॒ पवं वतते नित्यं क्षातिसम्बन्धिमण्डले । 
मि्रेष्वमिन्े मध्यस्थे चिरं यदसि तिष्टति ॥ ४१॥ 
जो कुटुम्बी, स्गे-सम्ब्न्धीः मित्रः शत्रु तथा मधभ्यख 
वयक्ति्योकी मण्डलम सदा इसी नीतिसे व्यवहार करता है, 
वह विरकारतक यशसी चना रहता है ॥ ४१ ॥ 





इति श्रीमकशभारते शान्तिपवंणि राजधमानुशाखनपर्च॑णि अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ 
इस प्रकार भरीमहामारत शान्तिपवके अन्तत राजघर्मानुशासनपर्वमे अस्सी अध्याय पूरा हभ ॥ ८० ॥ 





. एकारीतितमोऽध्यायः 
इ्म्बी जनमे दलवंदी होनेपर उस कुले प्रधान पुरुपो क्या करना चाहिये १ 
इसके विषयमे श्रीकृष्ण ओंर नारदनीका संबाद्‌ 


पवमग्राद्यके _ तस्मिञ्ज्ञातिसम्यन्धिमण्डले । 
मित्रष्मिज्रेष्वपि च कथं भावो विभाव्यते ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिरने पड्ा--पितामह [ यदि सजातीय बन्धुओं 
ओर सगे-सम्बन्धियेकि शमुदायको पारस्परिक स्पधि कारण 
वमे करना अप्म्भव हो जाय, कुदम्धीजनेमिं दी यदि दो 
दल ह तो एकका आद्र करनेते दूरा दल स्ट हो ही जाता 
है। पेसी व यदि मित्र मी शत्रु बन जाय, 
तव्र उन सके चित्तको फिख प्रकार वशम किया जा सकतादै १॥ 
= दीन उत 


-अत्रा 
राप पुरातनम्‌ । 
संवादं बाुदेवस्य खुरेनोरदस्य च ॥ २ ॥ 


भीष्मजीने कडा- युधिष्ठिर । इस विषयमे मनीषी 
पुरुप देवपिं नारद ओर भगवान्‌ भीङृष्णकरे भूतपूर्वं सबादरूप 
इतिहासका उदादरण दिया करते ह ॥ २॥ 

वापुदेव उवाच 

नाख॒हत्‌. परमं मन्बं नारदाति वेदितुम्‌ । 
अपण्डितो वापि खुहत्‌ पण्डितो वाप्यनात्मवान्‌ ॥ ३ ॥ 

पक समय भगवान्‌ भीरृष्णने का-देवर्े । 
जो व्यक्ति सुद्‌ न हो, ज युद्द्‌ तो हो कतु पण्डित न 
हो तथा जो सुद्‌ ओर पण्डित तो हो रितु अपने मनक 
ब्रम न कर सका दो- ये तीनों ही परम गोपनीय मन्तरणाको 
सुनने या जाननेके अधिकारी नष्टं ६॥ ३॥ 
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स ते सोहदमास्थाय किञ्चिद्‌ वक्ष्यामि नारब्‌ । 
छृत्स्न वुदधिवदं प्रक्ष्य सम्पृच्छेखिदि्ंगम ॥ ७ ॥ 
खगम विचरनेवके नारदजी ! म आपके रौदार्दपर 
मरोल रखकर आपसे कुछ निवेदन करटगा । मनुष्य किसी 
ग्क्तिमे बुद्धि-बरकी पूर्णता देखकर दी उसते कु पूता 
या जिज्ञासा प्रकट करता १ ॥ ४ ॥ 
दास्यमेशवयंवादेन क्षातीनां न करोम्यहम्‌ । 
अधं भोक्तासि.भोगानां बाग्दुरक्तानि च शमे ॥५॥ 
मं अपनी प्रयुता प्रकाशित करे जाति-भाद्यो, कुट॒म्बी- 
जर्नोको अपना दास बनाना नदीं चाहता । मुञ्चे ओ भोग 
प्राप्त होते £ उनका आधा भाग ही अपने उपभोगे खता 
हू, शेप आधा भाग कुटम्ब्रीजनेके ष्ि ही छोड देता 
हर ओर उनकी कडवी बातो सुनकर मी क्षमा कर 
देता दटरं॥ ५॥ 
अरणीमिकामो वा मश्राति हदयं मम । 
वाचा दुरुक्तं देवपं तन्मे दहति नित्यदा ॥ ६ ॥ 
देवर्षे | जसे अधिको प्रकट करनेकी इड्छावाला पुरुप 
अरणीकाष्टका मन्थन करता दै, उसी प्रकार इन दुदटम्बी- 
जर्नोका कटुवचन मेरे हदयको सदा मथता ओर जाता 
रहता है ॥ ६ ॥ 
व संकर्षणे नित्यं सौोकुमायं पुनगंदे । 
रूपेण मत्तः प्रथः सोऽसहायोऽस्मि नारद्‌ ॥ ७ ॥ 
नारदजी । बड़े भाई श्छराममें सदा ही अशीम बल है; बे 
दीम मस रहते ६। छोटे भाईं गदे अत्यन्त सुकुमारता 
है ( अवः बह परिभमपे दूर भागता है ); रह गया वेद 
र्ुपन सो बह अपने रूप-सीन्दयंके अभिमानने ही मतवाला 
बना रहता है । इस प्रकार इन सष्टायकोकि होते हुए मी मं 
अवदाय द ॥ ७ ॥ | 
अन्ये हि सुमहाभागा वलथन्तो दुख्त्सहाः। 
नित्योत्थानेन सम्पन्ना नारदान्धकन्रृप्णयः ॥ ८ ॥ 
नारदजी,! अन्धक तथा बरष्णिवशमं ओर भी ब्रहुत-से 
बीर पुखप £ जो महान्‌ सीभाग्यशाल्टी, पशटवान्‌ एवं दुःख 
पराक्रमी £ वे सप-के-सव्र सदा उग्योगश्चीर बने रते ६॥८५॥ 
यस्य न स्यु ये स स्याद्‌ यद्य स्युः छत्लमेव तत्‌ । 
द्वाभ्यां निघारितो नित्यं बृणोम्येकतर न च ॥ ९ ॥ 
ये वीर जिषके पक्ष्म न ट उश्षक्रा जीवित र्ना 
असम्भव टै ओर जिष्ठके पक्षम ये चट जार्यै, चह सारा-का- 
सारा समुदाय टी विजयी दो आगर । परंतु आहुक ओर अक्रमे 
आपसे वैमनस्य रखकर मुने इत तरद भयरदध कर दिया 
हि फिर इनममि पिकी एकक्रा पश्च नी ठे सक्रता॥ ९॥ 
स्यातां यश्याहुकक्ररौ किं जु दुःखतरं ततः। 
यस्य चापि न तौ स्यातां कि चु इःखलतरं ततः ॥ १०॥ 
आपसे लडनेवलि आहुक ओर अभू दोनों दी जिसके 
सजन होः, उसके स्थि इते बदृकर दुःखफी यात भौर 
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क्या होगी १ ओर वे दोनो टी जिकके सुद्‌ न टौ, उसके 
लि भी इसते बद्कर ओर दुःख क्या हो सकता है ? (क्योकि 
एसे भर्त्रा न रना भी.महान्‌ दुःखदाय होता ३ ) ॥१०॥ 
सोऽहं फितवमातेव योरपि महामते । 
एकस्य जयमाशंसे दितीयस्यापराजयम्‌ ॥ ११॥ 
महामते | जपे दो ज॒भरि्योकी एक दी माता एककी जीत 
चाहती दै तो दू्रेकी भी पराजय न्ट चाहती, उशी प्रकार 
मं मी इन दोनों युदमिसे एककफी विजयद्ममना करता 
तो दूसरेकी भी पराजय नदी चाहता ॥ ११॥ 
ममैवं छिद्यमानस्य नारदोभयतः सदा । 
वक्तुमदंसि यच्दरेयो श्षातीनामात्मनस्तथा ॥ १२॥ 
नारदजी | इस प्रकार गं सदा उभय पक्षका हित 
चादनेके कारण दोनो ओते कष्ट पाता र्ता दँ । एेषी 
दशमं मेरा अपना तथा इन जाति-माद्योका मी निष प्रकार 
भरा टो, वह उपाय आप बतनेकरी रपा करे ॥ १२॥ 
नारद्‌ उवाच 
आपदो द्विविधाः छृप्ण वाह्याश्चाभ्यन्तराश्च ह । 
प्रादुर्भवन्ति वाप्णय खछता यदि वान्यतः॥ १३॥ 
नारदजीने कह{--दृष्णिनन्दन श्रीकृष्ण ! आप्ति 
दो प्रकारक होती ६--ए्क बाह्य ओर दूखरी आभ्यन्तर । 
बे दोनों ही सवंत ओर परकृत-भेदभे दो.दो प्रकारकी 
होती ६॥ १३॥ 
सेयमाभ्यन्तरा तुभ्यमापत्‌ च्छ खकर्मजा । 
अक्रूरभोजप्रभव। सवं ह्येते त्वदरन्ययाः ॥ १४॥ 
अकू ओर आहुक उदयन हुईं यट कष्टदायिनी आपति 
जो आपको प्रात हुईं टै, आभ्बन्तर £ ओर अपनी शी 
करूतोे प्रकट हु टे । ये समी जिनके नाम आपने गिनाये 
£ आपके टी वंशके ६ ॥ १४॥ 
अथदेतोदिं कामाद्‌ च! वाचा वीभत्सयापि वा| 
आत्मना भराप्मेश्वयेमन्यत्र प्रतिपादितम्‌ ॥ १५॥ 
आपने स्वयं जिस एे्यको ग्राप्त किया था; उवे फिसी 
परयोजनवश या स्यच्छासे अथवा कटुव चनते डरकर दूसरेको 
दे दिया ॥ १५॥ 
ृतसूलमिव्‌नी तज्सातिन्रन्दं सदायवन्‌ । 
न राक्यं पुनरादातुं बान्तमन्नमिव स्वधा ॥ १६॥ 
स्टायशाली भीष्ण { इस समय उग्रसेनो दिया हुभा 
वह्‌ एेश्वयं ददुमूर दो चुका है 1 उग्रषेनके साथ जाति 
खोग भी सायक ६; अवः उगये हुए अननक मति आप 
उस दिये हुए एेशर्य॑को बापस नद दे सकते ॥ १६ ॥ 
` द्र ज जापि लतः पन छं दतछह ज्र करतूलोये आनी ई, उन 
खटत कते ६। 
२. सिन्द खनेर इमे छोग निभित्त बनते ई, पे विपरि 
प्रहत कषटकाती ६ । | 
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चश्चप्रसेनयो राज्यं नाप्तुं शक्यं कथचन ॥ 
्ञातिमेदभयात्‌ कृष्ण त्वया चापि विदोषतः ॥ १७॥ 
रीकृष्ण | अशूर ओर उग्रवेनके अधिकार गये हु 
राज्यको भारईबन्धुरओमि पट पड़नेके भये अन्यकी तो 
कौन कंदे इतने शक्तिदाटी होकर खयं भी आप किसी तरद 
वापस नहीं ॐ सकते ॥ १७ ॥ 
तश्च सिथ्येत्‌ प्रयत्नेन कत्वा कम सुदुष्करम्‌ 
महाक्षयं व्ययो वा स्याद्‌ विनाद्य वा पुनभेवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
बड़े प्रयत्तसे अत्यन्त दुष्कर कमं महान्‌. संहाररूप युद्ध 
करनैप्र राज्यको बापल केनेका कार्यं सिद्ध हो सकता है 
परंतु इसमे धनका बहुत व्यय ओर अंख्य मनुरष्योकरा पुनः 
विनाश होगा ॥ १८ ॥ . 
अनायसेन शाखरेण शदुना हदयच्छिद्‌ा । 
जिद्वामुद्धर सर्वेषां परिष्ज्यायुखुज्य च ॥ १९ ॥ 
अतः भीकृष्ण { आप प्क रेते कोपर शख्सेः जो 
छोेका यना हुभा न होनेपर मी हदयको छेद डालने 
मर्थ है, परिमीर्जन ओर अनुभार्जन करके उन सब्रकी जीम 
उखाड़ ॐ-उन्दै मूक चना द॑ ( जिषसे फिर कर्हका 
आरम्भ न हो )॥ १९॥ 
वासुदेव उवाच 
अनायसं सुने राख खदु विद्यामहं कथम्‌ । 
येनैषामुद्धरे जिदं परिदधज्यालुसज्य च ॥ २०॥ 
भगवान्‌ आीरुष्णने कहा--मने ! भिना रेके 
बने हए उस कोमल शख्नको मँ केसे जानू जिसके 
दवारा परिमा्जन ओर अनुमाजंन करके इन सयकी जिह्वाको 
उखाड़ द. ॥ २० ॥ 
नारद उवाच 
द्ाक्त्या्दानं सततं तितिक्षाजंवमादंवम्‌ । 


यथार्हप्रतिपूजा च शस्नमेतद्नायसम्‌ ॥ २१॥ ` 


नारदजीने कहा- श्रीकृष्ण | अपनी शक्तिके अनुसार 
खदा अनदान करना; स्ट्नशीरता, सरक्ताः कोमलता 


तथा यथायोग्य पूजन ( आदर-सत्कार ) करना-यदी भिना 


लोदका बना हआ शंख दै ॥ २१ ॥ । 

्ञातीनां वक्तकामानां कटुकानि खवृनि च । 

गिरा त्वं हृदयं वाचं दामयख भनांसि च ॥ २२॥. 
जग सजातीय बन्धु आपके प्रति कड्वी तथा ओष्छी 

"यातं कना चाह, उस समय आप मधुर बचन बोखकर 

उनके हृदयः वाणी तथा मनक्रो शान्त कर दे ॥ २२॥ 

नामहापुख्षः कथिन्नानात्मा नासहायवान्‌ । 


महतीं धुरमाधत्ते तामुयम्योरसा बह ॥ २३॥ 


१ क्षमा, सर्ता ओर फोमङता द्वारा दोपोको दूर करना 
(परिमाजंन' कात दै 1 


२, यथायोग्य देवा-सत्कारके दारा हृदयम भ्रीवि उस्पन्र 
करना अनुमार्जन' कदा गया ह । 


[ श्ान्तिपवणि 


जो महापुरुष नहीं द, जिसने अपने मनको वशमं नही 
किया है तथा जो सहायकंति सम्पन्न नहीं हैः वह कोई भारी 
मार नदीं उठा सकता । अतः आप ही इस गुरुतर मारको 
दयसे उठाकर वहन कर ॥ २३ ॥ 
सवं एव शुखं भारमनडवान्‌ वहते समे । 
दु भरतीतः सुगवो भारं वहति दुर्वहम्‌ ॥ २७॥ 
 खमतल भूमिपर समी वैर मारी मार वहन कर ठेते ह 
परंतु दुग॑म भूमिपर किनारईसे वहन करने योग्य गु्तर 
मारको अच्छे वरै ही ढोते ई ॥ २४॥ 
भेदाद्‌ विनाशः संघानां संघसुख्योऽसि केराव । 
यथा त्वां घ्राप्य नोत्सीदेदयं संघस्तथा ऊख ॥ २५॥ 
केव | आप इस यादवमंषक्रे मुखिया ह । यदि इसमं 
फट हो गयी तो इष समूचे संघका विनाश हो जायगा; अतः 
आप रेखा कर जिससे आपको पाकर इस संधक्ा--इछ 
यादबगणतन्त्र राज्यका मूलोच्छेद न हो जाय ॥ २५॥ 
नान्यन् वुद्धिश्चान्तिभ्यां नान्यञेन्द्ियनिग्रदात्‌। 
नास्यत्र धनसंत्यागाव्‌ गणः प्राज्ञेऽवतिष्ठते ॥ २६॥ 
वद्धिः श्चमा ओर इन्दरिय-निग्रहके वरिना तथा धन्‌. 
ेमवका त्याग किये धिना कोई गण अथवा सष 
बुद्धिमान्‌ पुरुपकी आज्ञाके अधीन नहीं रदता हे ॥ २६॥ 
धन्यं यशस्यमायुष्यं खपन्षोद्धावनं सदा । 
्ञातीनामविनाद्ाः स्याद्‌ यथा रृष्ण तथा कु ॥ २७॥ 
श्रीकृष्ण सदा अपने पक्की एेी उन्नति होनी चाहिये 
जो घनः यद्य तथा आयुकी इद्धि करनेवारी हो जीर 
युदम्बी जनोमेले किसीका विनाश न हो । यद सव 
सम्भव होः वेशा ही कीन्यि ॥ २७॥ 
आयत्यां च तदात्वे च न तेऽस्त्यविदितं प्रभो । 
ाडगुण्यस्य विधानेन यात्रायानविधौ तथा ॥ २८॥ 
प्रमो | सभि; यिम्रहः यानः आषनः देधीमाव ओर 
खमाभय-इन छ शुणोके यथाघमय प्रयोगते तथा शश्र 
चद करने$ स्यि यात्रा करनेपर वतमान या भवि्यमें क्या 
परिणाम निकरेगा १ यह सव्र आपसे छिपा नदी दै ॥ २८ ॥ 
यादवाः कुकुरा भोजाः सवं चान्धक्द्प्णयः । 
त्वय्यासक्ता महावाहो लोका छेोकेश्वराश्च ये॥ २९५॥ 
उपासते दि त्वदयुद्धिद्धपयश्चापि माधव । 
महाग्राह माघव | कुकुरः मोजः अन्धक 
ृप्णिवंशयके समी यादव आप परम रखते ६। षरे लोग 
जीर लोकेश्वर भी आपत अनुराग स्खते ई । ओरोकी ती 
याती क्या १ वडेबरदे श्पिमुनि भी आपकी बदधिका 
आश्रय ठेते ई ॥ २९६ ॥ 
त्वं गुखः सर्वभूतानां जानीषे त्वं गतागतम्‌ । 
व्वामाखाद्च यदुभेष्ठमेधन्ते यादवाः खम्‌ ॥ ३० ॥ 
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आप समसतं प्राणिर्योके रुख द । भूतः वतंमान ओर आशय ठेकर टी समस्त यादय सुखपूरवंक अपनी उन्नति 
मविष्यको जानते ई । आप-जेसे यदु्रुखतिलखक मदापुरुपका करते ह ॥ ३० ॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिप्॑णि राजधर्मानुशासनपचं णि वासुदेवनारशूसंवादो नामैकाशी तित्तमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहामारत्‌ शान्तिपर्व अन्तरगत राजयर्मनुशासनप्वमे भरीदृष्ण-नारदसवाद्‌ नामक इवयासीवौं अध्याय पुरा हुआ ॥ ८९ ॥ 


दयरीतितमोऽभ्यायः 
मन्तियोकी परीक्षाके विषयमे तथा राज्ञा ओर राजकीय मनु्योसे सतक रहनेके 
विपयमे काठकबृक्षीय युनिका उपाख्यान 


भीष्म उकाच्च 
पषा प्रथमतो वृत्तिर्दितीयां श्ट्रणु भारत । 
यः कथिजनयेद्थं रा्ना र्यः सदा नरः ॥. १ ॥ 
भीष्परजी कहते है-भरतनन्दन ! यदह राजा अथवा 
राजनीतिकी पदी शृत्ति दैः अव दूसरी सुनो । जो कों 
मनुष्य राजाके धनकी बृद्धि करे उसकी राजाको सदा र्चा 
करनी चाये ॥ १॥ 
हवियमाणममत्येन शत्यो वा यदि वा शृतः। 
यो राजकोरां नदयन्तमाचक्षीत युधिष्ठिर ॥ २ ॥ 
श्रोतञ्यमस्य च रहो रश्षयश्चामात्यतो भवेत्‌ । 
अमात्या श्यपहतोरो भूयिष्टं श्रन्ति भारत ॥ ३ ॥ 
भरतवंशी युधिष्टिर । यदि मन्त्री राजाके खजानेते घनका 
अपहरण करता हो ओर कोई सेवक अथवा राजाके दारा 
पाडत हुआ दुसरा कोई मनुष्य राजकीय कोपके नट होनेका 
समाचार राजाफो चतायेः तय राजाको उसकी चात एकान्तम 
सुननी चाहिये ओर मन्तरीमे उ्षके जीवनकी रक्षा करनी 
चाहिये; भ॑योकि चोरी करनेबके मन्त्री अपना भंडाफोड्‌ 
करनेवाठे मनुष्यको प्रायः मार डात्र करते ६ ॥ २-३॥ 
राजकोशस्य गोप्तारं राजकोशविलोपकाः । 
समेत्य स्वे वाधन्ते स विनदयत्यरक्षितः॥ 9 ॥ 
जो राजाके खजानेकी रक्षा करनेवात्मा है, उष पुख्षकरो 
राजकीय कोप दटूटनेवाढे सय रोग एकमत होकर सताने 
छगते है । यदि राजाके द्वारा उसकी रक्षा नहीं की जाय तो 
वह येचारा बेमौत मारा जाता टै ॥ ४॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिष्ासं पुरातनम्‌ । 
मुनिः कालकन्षीयः कौसल्यं यदुवाच ह ॥ ५ ॥ 
षस ॒विययर्मे जानकार रोगः, काल्दकब्रक्षीय मूनिने 
कोसखराजको जो उपदेश दिया था, उसी प्राचीन इतिद्यश्का 
उदादरण दिया करते ई ॥ ५॥ 
कोसलानामाधिपत्यं सम्प्राप्तं क्षेमददिनम्‌ । 
मुनिः काककच्स्षीय आजगामेति नः श्वुतम्‌ ॥ ६ ॥ 
दमने सुना टै फिराजा क्षेमदर्शी ज्र कोल प्रदेश्चके 
राजरवि्ासनपर आपीन ये, उन्दी दिनौ काटकश्क्षीय मुनि 
उ राज्ये पारे थे ॥ ६॥ 
स काकं पञ्जरे वद्ध्वा विषयं कषेमददिानः। 
सपं पर्यचरद्‌ युक्तः पवर्थ पुनः पुनः ॥ ७ ॥ 
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उन्हनि क्षेमदर्कि सारे देदार्मे, उत राज्यका समाचार 
जाननेके स्यि एकं कौएको पिंजडे बोधकर साध ठे बड़ी 
सावधानीके साथ बरारंयार चक्कर गाया ॥ ७ ॥ 
अधीध्वं वायसीं विद्यां शंसन्ति मम वायसाः। 
अनागतमतीतं च यद्य सम्प्रति व्त॑ते॥ ८ ॥ 
धूमते खमय वे लोगेषि कते थे सनो | तुमलमेग 
युके वायसी विधा ( को्ओंकी बोखी समस्नेकी कटा ) 
सीखो । ने सीखी है सलि कौ मुश्चमे भूत, मविष्य 
तथा इ समय जो वर्तमान ४ बद खव बता देते ४ ॥ ८॥ 
इति राष्ट परिपतन्‌ वहुभिः पुरधैः सह । 
सर्वेपां राजयुक्तानां दुष्करं परिदष्टवान्‌ ॥ ९ ॥ 
यही कहते हुए बे बहुतेरे मनुर्योके साथ उस राष्ट 
खबर ओर धूमते पिरि । उन्दने राजका लगे दृष्ट समख 
कर्मचारिययाका दुष्करम अपनी आंखो देखा ॥ ९ ॥ 
स वुद्भ्वा तस्य राषटस्य व्यवसायं हि स्वंशाः। 
यजयुकतापहाराश्च सवान्‌ वुद्ध्वा ततस्ततः ॥ १०॥ 
ततः ख काकमादाय राजनं द्रष्टुमागमत्‌ । 
स्वेो ऽसीति वचनं घ्रुवाणः संदितव्रतः ॥ ११॥ 
उस राषके सारे व्यवसार्योको जानकर तथा राजकीय 
कर्म॑चारिर्योद्वारा राजाङी सम्पत्तिके अपदरण ोनेकी सारी 
घटनार्ओका जो -तष्ते पता खगाकर वे उत्तम वतका पालन 
करनेवान्डे महूपिं अपनेको सवं धोपरित करते दुए्ट उस 
कौएफो साय छे राजते मिल्नेके ल्यि अयि ॥ १०-११॥ 
स स्म कौसल्यमागम्य राजामात्यमटंछतम्‌ । 
प्राह काकस्य वचनादमुषरेदं त्वया छतम्‌ ॥ १२॥ 
असौ चासौ च जानीते राजकोदास्त्वया हतः। 
एवमाख्याति काकोऽयं तच्छीधमयुगम्यताम्‌ ॥ १३॥ 
कोषटनरेशके निकट उपस्थित हो मुनिने सज-धजक्र 
बेठे हपट राजमन्त्री कौषके कथन वाटा देते दुट क्श- 
तुमने अमुक स्थानपर राजाफे अमुक धनकी चोरी फी १। 
अगुक-अश्रुक भ्यक्ति इस यातको जानते £, ओ इसके साक्षी 
£ । हमारा यद कोभ फटता कि प्तुमने राजकीय कोपका 
अपदरण किया र; अतः तुम भपने इस अपराधको शीषर 
सखीकार करोः ॥ १२.१३ ॥ 
तथान्यानपि स प्राह राजकफोशा्रां स्तदा । 
न चास्य थयनं किचिददतं श्रयते फयित्‌ ॥ १४॥ 
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इसी प्रकार मुनिन राजाके खजानेसे चोरी करनेवाढे 
अन्य कर्मचारियेि भी कहा-^वुमने चोरी की टै । मेरे 
इस कौएकी कटी हुईं कोई भी यात कमी ओर कीं भी 
शटी नटी सुनी गवी 2 ॥ १४॥ 
तेन विप्रकृताः सवं राजयुक्ताः कुरूढह । 
तमस्यभिगप्रसुप्तस्य निशि काकमवेधयन्‌ ॥ १५॥ 
कुरुभेष्ट | इस प्रकार स॒निके द्वारा तिरस्कृत हुए समी 
राजकर्मचारि्योनि अँधेरी राते सोये हुए मुनिके उस कौएको 
याणे बधिकर मार डाटा ॥ १५॥ 
वायसं तु विनिर्भिन्नं दष वाणेन पञ्जरे 1 
पूवहवे ब्राह्मणो वाक्यं क्षेमदरदीनमव्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
अपने कौएको पिंजडेमे वासे विदीणं हुआ देखकर 
बराह्मणने पृ्ाह्मे राजा क्षेमदर्शंसि इस प्रकार कदा-॥ १६ ॥ 
राजंस्त्वामभयं याचे पुं प्राणधनेश्वरम्‌ । 
अनुज्ञातस्त्वया ब्रयां वचनं भवतो हितम्‌ ॥ १७॥ 
ध्राजन्‌ | आप प्रजकरे पाण ओर धनके खामी है | मै 
आपसे अमयकी याचना करता हँ । यदि आश्ञादोतोरमं 
आपके दितकी वात कहूं ॥ १७॥ 
मित्राथंमभिसखंतत्तो भक्त्या सर्वौत्मनाऽऽगतः । 
'आपमेरे मित्र हं | म आपके ही दितके व्मि आपके प्रति 
सम्पूणं हृदयते मक्तिमाव रखकर यहो आया दँ । आपकी 
जो हानि हो री दै, उसे देखकर मँ यहुत संतत हं ॥ १७१॥ 
अयं तवाथां हियते यो घ्र यादक्षमान्वितः ॥ १८॥ 
सम्बुयोधयियुरमित्रं सदश्वमिव सारथिः ! 
अतिमन्युप्रसक्तो दि प्रसह्य हितकारणात्‌ ॥ १९॥ 
तथाविधस्य खुदा क्षन्तव्यं स्वं विजानता । 
फेभ्बयमिच्छता नित्यं पुरषेण बुभूषता ॥ २० ॥ 
“जते सारथि अच्छे षोडेको सचेत करता है, उसी प्रकार 
यदि कों मित्र मित्रको समस्चानेके वि आया हयोः मिच्की 
हानि देखकर जो अत्यन्त दुखी हो ओर उसे सहन न कर 
सकनेके कारण जो पूर्वक अपने सुदधद्‌ ाजाका हित- 
साधन करनेकरे स्यि उसके पाप आकर कटे कि (राजन्‌ | 
वम्हारे इख धनका अपद्रण दो रदा है, तो सदा पेर्यं ओर 
उन्नतिकी श्छा रखनेवाढे विश्च एवं सुदधद्‌ पुरुपको अपने 
उस हितकारी मित्रकी बात सुननी चाये ओर उसके अपराध- 
को क्षमा कर देना चादियेः ॥ १८--२० ॥ 
तं राजा भत्युवाचेद्‌ यत्‌ किचिन्मां भवान्‌ वदेत्‌ । 
कस्मादहं न क्षमे क्षमेयमाकाङ्क्षन्नात्मनो हितम्‌ ॥२१॥ 
बराह्मण प्रतिजाने ते भतरूहि यदिहेच्छसि । 
करिष्यामि दि ते वाक्यं यद्स्मान्धि् यक्ष्यसि॥ २२॥ 
तब राजाने मुनिको इख प्रकार उच्तर दिया--श्राक्मण 1 
आप जो कुष्ट कना चाद युस्ते निमय होकर कर । अपने 
दितकी इच्छा रखनेवातम मँ आपको श्वमा क्यो नहीं करठगा १ 
बिपरब्र { आप जो चा, किये । ध प्रतिशा करता किं 
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आप मुञ्चसे जो कोई भी यात कगे, आपकी उस आजञाका 
मे पालन कर्टगाः ॥ २१-२२॥ 

युनिस्वाच 
क्षत्वा पापानपापांश्च श्रत्यतस्ते भयानि च । 
भक्त्या वृत्ति समाख्यातुं भवतोऽन्तिकमागमम्‌ ॥२३॥ 


सुनि वोखे- महाराज ¡ आपके कर्मचारियोमिते कौन 
अपराधी है ओर कौन निरपराध १ इस घ्रातकरा पता कगाकर 
तथा आपपर आपके सेवकोकी ओरसे हयी अनेक भय अनै. 
वाके दं, यह जानकर प्रेभपू्वक राज्यका सारा समाचार बतानेके 
व्यि मे आपके पास आया था ॥ २३॥ 


प्रगेवोकस्तु दोपो ऽयमाचाेपसेविनाम्‌ 1 
अगतौकगतिद्यपा पापा राजोपसेविनाम्‌ ॥ २४॥ 


नीतिशास्रके आचायनि राजवेवकौके इस दोषका 
पदलेते ही वर्णन कर रक्खा ै फ जो राजक सेवा करनेवाठे 
लेग दै, उनके छि यद पापरमयी जीविका अगतिक गति 
दे अर्थात्‌ भिन्द कीं मी सहारा नहीं मिलता, वे राजाके सेयक 
होते ६ ॥ २४॥ | 


आदीविधेश्च तस्याहुः संगतं यस्य राजभिः । 
हुमित्राश्च राजानो वहमित्रास्तथैष च ॥ २५॥ 
तेभ्यः सर्वेभ्य पएवादु्भयं राजोपजीविनाम्‌ । 

छ, 9 [| | 
तथेषां राजतो रजन्‌ सुहतीदेव भी्भयेत्‌ ॥ २६॥ 


जिसका राजाओकि साथ मेक-जोर शौ गयाः उषक्री 
विपधर सपाके साथ सङ्गति दो गयी रेखा नीतिज्ञोका कथन 
टै । राजाके ज वहते मित्र होते £, व्ही उनके अनेक 
दत्ुमी हुआ करते ६। राजाके आशित होकर जीविका 
चखनेवा्लेकरो उन सभीपे भय बताया गया है । राजन्‌ | 
खयं राजसि मी उन्दं षड़ी-षङ्ीमं खतरा रता १॥२५-२६॥ 
नैकान्तेन अमद ` दि शक्यः कर्तु महीपतौ । 
न त॒ भरमादः कतब्यः कथंचिद्‌ भूतिमिच्छता ॥ २७॥ 


राजाकरे पाख रदनेवासे कमी कोई प्रमाद दो ष्टी नदीः 
य तो असम्भव दै, परंतु जो अपना भटा चाहता हो उसे 
किसी तरद उसके पास जान-वृक्षकर श्रमाद नदी करना 
चाये ॥ २७॥ 


प्रमादाद्धि स्खछेद्‌ राजा स्विते नास्ति जीवितम्‌ । 
अग्नि दप्तमिवासीदद्‌ राजानभुपदिश्चितः ॥ २८॥ 
यदि सेवकके द्वारा असावधानीके कारण कोई अपराध 
बन गप्रा तो राजा पदलेके उपकारको युत्मकर कुपित हो 
उससे देप करने लगता दै ओर जय राजा अपनी मर्यादवे 
भ्रष्ट टो जाय तो उस सेवके जीवनी भदा न्ट रद जाती । 
जल्ती हई आगके पाष मनुष्य सचेत होकर जाता है 
उसी प्रकार शिक्षित पुरुपको राजक पा सावधानीते रहना 
चाहिये ॥ २८ ॥ ` 
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राजधमोचशासनपरवं ] 


आरीविषमिव कृद्धं भ्रुं भाणधनेदवरम्‌ । 
यत्नेनोपचरेकषित्यं नाहमस्मीति मानवः ॥ २९॥ 
राजा प्राग ओर षन दोनो खामी द । जब वह कुपित 
होता है तो विपधर सपं समान भयंकर हो जाता ट; अतः 
मनुष्यको चाये कि मं जीवित न हु, ठेवा मानकर अर्थात्‌ 
अपनी जानको हयेखीपर टकर सदा बड़े यत्ने राजाकी 
सेवा करे ॥ २९ ॥ 
दु्याहतच्छङ्कमानो इश्छृताद्‌ दुरधिष्ठितात्‌ । 
दुरासिताद्‌ दुतर॑जिताविङ्गितादङ्गचेषितात्‌ ॥ २०॥ 
हसे कोर बुरी बान न निकल जाय; कोई धुरा काम 
न बन जाय, खड़ा होते, किसी आसनपर येठतेः चरतेः 
तकेत करते तथा फिषी अङ्गके द्वारा कोर चेष्ट करते समय 
अक्षम्यता अथवा वेअदवी, न शे जायः इसके स्मि सदा 
सतक्रं रदना चाहिये ॥ ३० ॥ 
देवतेव हि सबोधन कयोद्‌ राजा भरसादितः। 
यैदधानर इव क्द्ः समूरभपि निदं हेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
यदि राजाको प्रसन्न कर छिया जाय तो बह देवताकी माति 
सम्पूणं मनोरय तिद्ध कर देता है ओर यदि कुपित शे जाय 
तो जलती हई आगकी भोति जडमूखखदित मस कर 
डाङ्ता है ॥ २३१ ॥ & 
इति यजन्‌ यमः प्राह वतंते च तथव तत्‌ । 
अथ भूयां समेवाथं करिष्यामि पुनः पुनः ॥ ३२॥ 
राजन्‌ | यमराजने जो यह बात कदी दै, वद ज्या की 
ठीक फिरिमी य तो बारा आपके महान्‌ अक्र 
कर्टगा टी ॥ ३२॥ 
त ऽमात्यो बुद्धिसाहास्यमापदि । 
बायसस्त्वेष मे यजन्‌ नलु कायाभिसंदितः ॥ ३३ ॥ 
रे नैषा मन्त्री आपत्तिकाढमे बुद्िदरार सहायता देता 
३ । राजन्‌ ! मे यह फा भी आपके फायंताधन्मे संरुन 
या किंतु माया गया ( सम्भव है मेरी भी वही दशा हे )॥ 
न च मेऽत्र भवान्‌ ग्यां न च येपां भवान्‌ भियः । 
हिवादिवांस्तु बुद्धथेथा मा परोसमतिमवेः ॥ ३४ ॥ 
प्रतु दके ष्ि रम आपी ओर आपके प्रेमिरयोकी 
निन्दा नही करता । मेर कना तो इतना टै कि आप 
खगं अपे दिव ओर अनदितको पदटचानिये । प्रत्येक कायो 
अपनी भोल देलिये । दूरे देख-माख्पर धिश्वास न 


८. 
क्ष 1 

व पन वाद ऽभिसंदितम्‌ ॥ ३५॥ 

4 खजाना ट रदे ६ ओर आपके ही 

सते थे प्रजाफी भलर व्वाहनैवादे नर्द ट । वेषे 
० रे साय वैर याष ल्या टै॥ ३५॥ 

। 

योषा ग मसंभाय राजन्‌ सिद्ध्यति नान्यथा ॥ ३६ ॥ 
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दथदीतितमो ऽध्यायः ४६९७ 
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राजन्‌ | जो आपका विनाश करके आपके बाद इस 
राञ्यको अपने हाथमे देना चाहता £, उर्का बह कर्म 
अन्तःपुरके सेवकोति मिलकर कोई थट्यन्त्र करनेषे ही सफठ 
हो सकता दै अन्यथा नह ( अतः आपको सावधान शे 
जाना चाहिये ) ॥ ३६ ॥ 
तेषामहं भयाद्‌ राजन्‌ गमिष्याम्यन्यमाधमम्‌। 
तेहि मे संधितो वाणः काके निपतितः पभो ॥ २७॥ 
नरेश्वर | मे उन विरोधिर्योके भवसे दूरे आभमरमे चलम 
जाऊंगा । प्रमो | उन्दनि मेरे ल्व टी ब्राणका संधान किया 
या; रितु वह उस कोएपर जा गिरा ॥ ३७ ॥ 
गमितो यमसादनम्‌ । 
दष्टं छोतन्मया राजंस्तपोदीरधेन चश्रुषा ॥ ३८॥ 
भ॑ कोई कामना छेकर यरो नदी आया था तो मी छल- 
कपटकी इच्छा रखने पडयन्त्रकारियेनि मेरे श्नैएको 
मारकर यमलक पर्हुचां दिया । राजन्‌ ! तपस्यके द्वारा प्रात 
हुई वृरदशिनी दृते मने यद सय देखा १ ॥ ३८॥ 
यहुनक्रद्यपग्राहां तिमिकङ्गिकगणैयुंताम्‌ । 
काकेन वालिशोनेमां यामताषमद्ं नीम्‌ ॥ ३९॥ 
यह राजनीति एक नदीके समान 2 । राजकीय पुरुष्‌ 
उमरे मगर, मत्यः तिमिन्रल-समृहौ ओर देके समान द। 
बेचारे कोपे द्वारा म किसी तरद त नदीमे पार दे 
सका दहं ॥ ३९॥ 
स्थाण्वदमकण्टकवर्त[ सिहष्याघ्रसमाकुखाम्‌ । 
दुरासदां दष्यसदां गदां दैमवतीमिव ॥ ४०॥ 
जेते दिभाख्यफी कन्दरा टढः पर्थर ओर कटि हेते £, 
उदके भीतर तिह ओर व्यार्भोश्च भी निवास होता टै तथा 
इन्हीं सब्र कारणोसि उस प्रवेश पाना या रहना अप्यन्त 
कठिन एवं दुभ्षद शे जाता टै, उधी प्रकार तुष्ट अधिक्रा- 
रि्योके कारण इस राग्यतरं फिसी मङे मनुष्या रना 
मुदिकङ ए ॥ ४० ॥ 4 
अग्निना तामसं दुगं नौभिराप्यं चं गम्यते । 
राजदुगायतरणे नोपायं पण्डिता धिदुः ॥ ४१॥ 
अन्धकारमय इर्गफो अग्निके प्रकाशते तथा जल-वुग॑को 
नोकार्भोदवारा पार किया जा सकता ट; परंतु राजाश्यी दुगि 
पार होनेके सि विद्वान्‌ पुख्प मी कोर उपाय नी जनते ४ ॥ 
गहनं भवतो राज्यमन्धकारं तमोऽन्विवम्‌। ` 
नेद विद्वसितुं शक्यं भवतापि कुतो मया ॥ ४२॥ 
आप्रा यह राञ्य गन अन्धकारे आग्छन्न भीर 
दुःखठे परिपूणं 1 आप सयं मी इख राज्यपर धिधास नदीं 
कर सकते; पिर म केते कर्टगा ?॥ ५२ ॥ 
अतो नायं छयभो वासस्तुल्ये सदसती इद । ` 
वधो शेवात्र सुरते दुष्डेते न च संदायः ॥ ४३॥ 
अतः यरो रने ्रिसीका कत्याण नही ह । य्ह भः 


धुरे सब्र एक समान ६ । इस रागय बुराई करेवा भौर 
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४६३८ महाभारते 


मत्मईं करनेवाठेका भी वध हो सकता है, इसमे संशय 
नही है ॥ ४३॥ 
न्यायतो दुष्कृते घातः सुरते न॒ कर्थंचन । 
नेह युक्तं स्थिर स्थातुं जवेनेधा्मेद्‌ बुधः ॥५०॥ 
न्यायकरी ्रात तो यह है कि बुराई करनेवालेक्रो दी मारा 
जाय ओर पुण्य--श्रेष्ठ कमम करनेवाद्टेको किसी तरह भी कोर 
कृष्ट न होने पावे; परतु यहां एेसा नीं होता; अतः इस 
राज्यम स्थिरभावसे निवास करना फिसीके चिमे भी उचित 
नटीं है। विद्वान्‌ पुरुषको यसे अति शीघ्र इट जाना 
चाहिये ॥ ४४॥ 
सीता नाम नदी राजन्‌ प्रवो यस्यां निमज्जति 1 
तथोपमामिमां मन्ये वागुरां सर्वघातिनीम्‌ ॥ ४५॥ 
राजन्‌ | सीता नामते प्रसिद्ध एक नदी है जिसमे नाव 
भी इव जाती दै वसी ही यर्हकी राजनीति भी दै ( इसमे 
मेरे-जञेते सहायकोके भी दव जनेकी आशङ्का है) । मतो 
इसे समस्त श्राणिरयोका विनाश करनेवाली सी ही समश्चता 
हर ॥ ४५ ॥ 
मधुप्रपातो हि भवान्‌ भोजनं चिपसंयुतम्‌ । 
असतामिव ते भावो वर्त॑ते ल सतामिव ॥ ४६॥ 
आप शहदके छन्तेसे युक्त पेड़की उस ऊँची डादीके 
समान ई, जसि नीचे गिरेका ही भय है । आप विप मित्ये 
हृ भोजनके तुल्य हँ, आपका भाव असजर्नोके समान रै, 
सजनोफे तुल्य नहीं हे ॥ ४६ ॥ - 
आशीविषैः परितः च्रूपस्त्यमसि पार्थिव । 
बृहत्कूला कारीरा वेत्रसंयुता ॥ ४७॥ 
नदी मधुरपानीया यथा राजंस्तथा भवान्‌ । 
भूपाल | आप विपेले सर्पति षरिरे हुए बुर्के समान दै 
राजन्‌ | आपकी अवस्था उस मीठे जक्तवराी नदीके समान 
हो गयी है, जिसके धाटतक पचना कठिन £, निष्के दोनों 
ङरनारे बहुत ऊँचे हो ओर वह करील्के साड तथा वेतकी 
बल्टरियो सव्र ओर छा रही ह ॥ ४७१ ॥ 
इवगधगोमायुयुतो राजहंससमो श्यसि॥ ४८ ॥ 
यथाऽऽभनित्य महावृक्षं कक्षः संवर्धते मा 
ततस्तं तमतीत्य च वधते ॥ ४९ ॥ 
तेनैगोग्रन्धनेनैनं दावो दष्टति दाणः। 
तथोपमा ह्यमात्यास्ते राजंस्तान्‌ परिद्योधगय ॥ ५० ॥ 
जेते क्तो, गीष ओर गीददष भिरा हुआ राअदंख 
बैठा शोः उसी तरह दुष्ट कर्मचारि्येति आप भिर दए ई। 
जसे छताओंका विशा समूह किसी महान्‌ वृक्षका आशय 
छेकर बद्ता हे, भिर धीरे-धीरे उस गृकषयो ल्येट ठेता 
उखका अतिक्रमण करके उसते भी ऊँचेतक वैल जाता 
है, फिर वही सूकर भयानक रथन बन जाता 2; तब 
दारुण दावानल उसी ईंधनके सहारे उस विशाख शश्वको 
मी जला डाउता दै, राजन्‌ | आपके मन्त्री भी उन्दी चूली 


[ शान्तिपवेणि 


ठताओंके समान हो गये द भर्थात्‌ आपकर ही आभयते बद्‌- 
कर आपहीके विनाशका कारण वन रे | अतः आप 
उनका शोधन कीज्यि ॥ ४८--५० ॥ | 
त्वया चैव छता राजन्‌ भवता परिपाछिताः। 
भवन्तमभिसखंधाय जिघांसन्ति भववप्पियम्‌ ॥ ५१॥ 
नरेश्वर ! आपने दी जिन्हं मन्त्री वनाया ओर आपने 
जिनका पालन किया; वे आपसे दी कपटभाव रखकर 
आपके ही हितका विनाश करना चाहते ६ ॥ ५१॥ 
उपितं शङ्कमानेन प्रमादं परिरक्षता । 
अन्तःसपं इवागारे वीरपत्न्या इवाख्ये ॥ ५२॥ 
शीरं जिज्ञासमानेन राज्ञश्च सहजीविनः। 
मँ राजाके साय रहनेवाके अधिकारियोका शील-खमाव 
जानना चाहता था, इसस्थि सदा सशद्क रहकर बड़ी 
सावधानीके साथ यहो रहा हँ । टीक उसी तर, जैसे कोई 
सोपवाले मकानमें रहता हो अथवा किषी शरूर-वीरकी पल्ीके षर 
घुस गया हो ॥ ५२१ ॥ 
कच्िज्ञितेन्द्रियो याजा कशच्चिदस्यान्तरा जिताः ॥ ५३॥ 
कच्चिदेषां पियो राजा कच्चिद्‌ राज्ञः प्रियाः प्रजाः। 
विजिक्नासुरिहट॒प्राप्स्तवाहं राजसत्तम ॥ ५७॥ 
क्या इस देशके राजा जितेन्द्रिय दै १ क्या इनके अद्र 
रहनेवाठे सेवक इनके वामे ह १ क्या य्ाकी प्रजार्ओोका 
राजापर प्रेम है१! ओर राजा भी क्या अपनी प्रजार्ओपर प्रेम 
रखते दै १ दपभेट ! इन्दं सत्र यारतोको जाननेकी इच्छते 
आपके यर्हो आया या ॥ ५३-५४ ॥ 
तस्य मे रोचते राजन्‌ श्चुधितस्येव भोजनम्‌ । 
अमात्या मे न रोचन्ते वितष्णस्य यथोदकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
जसे भूखेको भोजन अच्छा सटगता है, उसी प्रकार 
आप्रका दर्शन सन्ने बड़ प्रिय कगता दै; परंतु जेषे प्यास न 
रहनेपर पानी अच्छा नदीं कगता, उसी प्रकार आपकेये मन्त्री 
मुञ्चे अच्छे नदीं जान पडते ६ ॥ ५५ ॥ 
भवतोऽथङ्दित्येवं मयि दोपो हि तैः छृतः। 
विद्यते कारणं नान्यदिति मे नात्र खंदायः ॥ ५६ ॥ 
मे जापकी मलार करनेवाश्म हँ, यही इन मन्त्रयेनि 
मकम बड़ा भारी दोष पाया दै ओर रसीद ये मुदे देष 
रखने लगे हं । इसे सिव दुभरा कोई इनके रोपका कारण 
नदीं है । मुशे अपने इव कथनकी सत्यता कोई षदेह 
नही ह ॥ ५६॥ 
न हि. तेषामहं दरुग्धस्तत्तेपां दोषदशानम्‌ । 
अरेहि दुष्ेदाद्‌ भेयं भग्नपुच्छादिवोरगात्‌ ॥ ५७॥ 
यद्यप्रि म इन लोगे द्रोह नदीं करता तो थी मेरे प्रति 
इन ोगोकी दोप-दष्ट हो गयी है । जिसकी पूंछ दना दी 
गयी हो, उष स्के समान दुष्ट हदयवाठे शतुते खदा रते 
रहना चादिये (श्वस्मयि अब मै यहो रदना नं 'वाहता ) ॥५७॥ 
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राजोषाच 

श परिहारेण सत्करिण च भूयसा । 

पूजितो ब्ह्मणधेष्ठ भूयो वस्र गृहे मम ॥ ५८॥ 
राजाने कहा--विप्रवर [आपपर आनेवाले भय अथवा 

संकट का विरोषरूपसे निवारण करते हुए यं भआपकरो बड़े आदर- 

सत्कारके साथ अपने यहो र्गा । आप मेरेद्यारा सम्मानित 

दो बहुत कारतक मेरे मदम निवास कीज ॥ ५८ ॥ 

येत्वां ब्राह्मण नेच्छन्ति ते न वत्स्यन्ति मे हे। 

भवतैव दहि लज्ज्ेयं यत्तदेषामनन्तरम्‌ ॥ ५९॥ 
ब्रह्मन्‌ | जो आपको मेरे यहो नहीं रहने देना चाहे 

है वे खयं ही मेरे धरम नहीं रटने पायेंगे अब इन विरोधिर्योका 

दमन करने छ्य जो आवश्यक कर्तव्य हो, उसे आप यं 

ही सोचिये ओर समक्षिये ॥ ५९ ॥ 

यथा स्यात्‌ सुध्रतो दण्डो यथा च सुशृतं छतम्‌ । 

तथा समोक्ष्य भगवन्धयसे विनियुद्धव माम्‌ ॥ ६० ॥ 
भगवन्‌ [ जिस तरह राजदण्डो मं अच्छी तरह धारण 

कर सदर ओर मेरेद्रा अच्छे दी कार्यं होते रहं, वह सप्र 

सोचकर आप मुञ्चे कल्याणके मार्गपर कगाद्ये ॥ ६० ॥ 

युनिर्वाच 

अदूर्हायनिमं दोपमेकेकं दुर्वलीङस । 

ततः कारणमाज्ञाय पुरुषं पुरुषं जदि ॥ ६१॥ 
मुनिने क्ा- राजन्‌ | पदडे तो कौएको मारनेका जो 

अपराध हैः इसे प्रकट किये भिना ही एक-एक मन्त्रीको उसका 

अधिकार छीनकर दुर्ब॑ख कर दीजिये । उसके बाद अपराधके 

कारणक पूरा-¶ूरा पता खगाकर क्रमशः एक-एक पक्तिका 

यध कर डाव्ि ॥ ६१ ॥ 

एकदोषा हि यहबो कण्टकान्‌ । 

मन्तरभेदभयाद्‌ राजस्तस्मदितद्‌ व्रवीमि ते ॥ ६२॥ 
नरेश्वर ! जब बहुत-ते छोगोपर एक ही तरहका दोप 

गाया जाता £ तो वे सव्र मिलकर एक हयो जते द ओ 

उश्च दश्ामे बे बड़े-बड़े कण्टर्कोको भी मछ डाठते ई, अतः 

यह्‌ गुत्त विचार दर्रोपर प्रकट न टो जाय, इसी मयसे म 

त्रम इख प्रकार एक-एक करके विरोधिर्योके वधकी सदाह 

दे राह ॥ ६२॥ 

बयं तु घ्ाह्यणा नाम खदुदण्डाः रपालबः। 

सस्ति चेच्छाम भवतः परेषां च यथाऽऽत्मनः॥ ६३॥ 
महाराज । मलोग बाद्यण ई । हमारा दण्ड भी यहूत 





द.चदीतितमोऽध्यायः 
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कोम होता टै । हम खभावते दी दया होते ६; अतः 
अपने ही समान आपका ओर दूसरा भी भव्य चाहते ६ ॥ 
राजन्नात्मानमाचद्षे सम्बन्धी भवतो ह्यहम्‌ । 
मुनिः कालकचुक्षीय इत्येवमभिसक्गितः ॥ ६४ ॥ 
राजन्‌ | अग्र म-आपक्रो अपना परिचय देता ह । म 
आपश्च सम्बन्धो द्रं । मेरा नाम है काटकदृश्चीय युनि ॥६४॥ 
पितुः सखा च भवतः सम्मतः सत्यसङ्गरः । 
ठ्यापरने भवतो साञ्ये राजन्‌ पितरि संस्थिते ॥ ६५ ॥ 
सर्वकामान्‌ परित्यज्य तपस्तप्तं तद्‌ मया । 
स्नेहात्‌ त्वां तु बवीम्येतन्मा भूयो विश्चमेदिति ॥६६॥ 
मे आपके पिताक आद्रणीय एव सत्यप्रतिज्ञ मित्र हूं । 
नरेश्वर । आपके पितकरे सखर'वास हो जानेके पश्चात्‌ जत्र 
आपके राज्यपर भारी तकट आ गया या, तत्र अपनी समसन 
कामनाओंका परित्याग करके ने ( आपके दितके लय ) 
तपस्या की थी । आपे प्रति स्नेह दोनेके कारण फिर 
यँ आया ह्र ओर आपको ये सव बातें इशथ्यि ब्रता रहा 
रकि आप फिर किपीफे चक्रमे न पड़ जारे ॥ ६५-६६ ॥ 
उमे दष्ट दुःखसुखे रञ्यं प्राप्य यदच्छया । 
राज्येनामात्यसंस्थेन कथं राजन्‌ प्रमाद्यसि ॥ ६७॥ 
महाराज | आपने सुख ओर दुःख दोनो देखे ६ । यह 
राज्य आपको दैषच्छति प्राप्त दुभा ६ तो भी आप इवे 
केवर मन्विर्योपर छोड़कर क्यो भूल कर रटे ६ १॥ ६७ ॥ 
ततो राजकुङे नान्दी संज्ञे भूयसा पुनः। 
पुयोहितङुङे चैथ॒सम्भ्रसे ब्राह्मणपंमे ॥ ६८॥ 
तदनन्तर पुरोदितके फुः्य्मे उन्न विप्रवर काख्कढृश्चीय 
मुनिके पुनः आ जानेमे राजपरिवारमं मङ्गट्पाट पठं 
आनन्दोस्छव होने खगा ॥ ६८ ॥ 
पकच्छनरां मर्दी त्या कौसल्याय यद्ाखिने । 
मुनिः काकच्ञीय देओ क्रतुभिख्तमेः ॥ ६९॥ 
कालकवृक्षीय युनिने अपने बुद्धिषखपे यश्चखी को्छ- 
नरेशको भूमण्डख्क। एकच्छत्र सश्राद बनाकर अनेक उत्तम 
यञचोद्वारा यजन किया ॥ ६९ ॥ 
हितं वद्धचनं श्रुत्वा कौसल्यो ऽण्यजयन्महीम्‌ । 
तथा च छृतवान्‌ रजा यथोक्तं तेन भारत ॥ ७० ॥ 
भारत | कोसदराजने भी पुरोितका धिवकारी षचन 
सुना ओर उन्देनि ओषा कहा, वैखा दी फिया । इससे उन्देनि 
समप्त भूमण्डद्पर विजय प्राप्त कर खी ॥ ७० ॥ 


दति भीमहाभारते शान्तिपवंणि राजधमानु्ासनपवंणि अमात्यपरीक्षायां काडकशूक्षीयोपाख्याने 
दवथशीविवमोऽध्यायः ॥ ८२ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहमारत शान्तिके अन्तरगत शजघर्मानुशासनपवने मन्वा पराके प्रसङ्गमे कारखवृ्ीय 
मुना उपास्यानवरिषयक ययातरयौ अध्याय पूरा हुभा ॥ ८२ ॥ 
------~-+-- 
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श्रीमहाभारते 


[िीिगीगीितीगीीणौरीमौमीी मी मित, 1) 


त्यरीतितमोऽध्यायः 
सभासद्‌ आदिके रक्षण, गुप सलाह सुननेके अधिकारी ओर अनधिकारी तथा 
गुष्ठ-मन््रणाकी बिधि एवं यानका निर्दे 


युधिष्ठिर उवाच 
सभासदः सहायश्च यखुददश्च विशाम्पते । 
परिच्छदास्तथामात्याः कीदशाः स्युः पितामह॥ १ ॥ 
युधिष्िरने पृा--प्रजापाख्क पितामह | राजाके सभा- 
सद्‌, सहायकः सुद्‌, परिच्छद्‌ ( सेनापति आदि ) तथा 
मन्व्री केसे दने चाध्यि १॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
हीनिषेवास्तथ। दास्ताः सत्यार्जयसमन्विताः । 
शक्ताः कथयितुं सम्यक्‌ ते तव स्युः सभासदः ॥ २ ॥ 
१ भीप्मजीने कह्‌(--वेटा ! जो ख्जादीलढ; जितेन्द्रियः 
सत्यवादी, सर ओर क्रिसी बिपयपर अच्छी तरद प्रवचन 
करने समथं हौ, एसे ही सयोग तुम्हारे समासद्‌ हने चाहिये ॥ 
अमात्यश्चिातिदुरांश्च ब्राह्मणांश्च परिधुतान्‌ । 
खसंत्ाश्च कौन्तेय महोत्साहांश्च कर्म ॥ ३ ॥ 
एतान्‌ खहायाचिप्सेथाः स्वास्वापत्छु भारत । 
मरतनन्दन युधिष्ठिर | मन्तर्योकोः अत्यन्त च्यूरबीर 
युरपोको, विद्वान्‌ ब्राहर्णोको, पूर्णतया संतुष्ट रहनेवालको 
ओर समी ऋायोके स्थि उत्साह रखनेवाछको- इन सव 
लेरगोको तुम समी आपत्तरयोफि समय सदायक यनानेकी इच्छा 
करना ॥ ३९ ॥ 
कुखीनः पूजितो नित्यं न हि शक्ति निगहति॥ ४ ॥ 
प्रसक्नमभ्रसन्नं॑वा पीडितं हतमेव वा । 
आवतेयति भूयिष्ठं तदेव हयनुपाछितम्‌ ॥ ५ ॥ 
जो कुसयन ह, जिखका सदा सम्मान कियाजाय,जो अपनी 
शक्तिको छिपावे नदीं तथा राजा भसन्न हो या अप्रसन्न दोः 
पीडित हो अथवा हतादत हो, प्रत्येक अवघामे जो बारार 
उसका अनुसरण करता हो, वही सुद्‌ होने योग्य दै ॥| ४.५ || 
कुखोना देशजाः धा्ञा वहुश्चुताः । 
्रगरभाश्चायुरक्ताश्च ते तव स्युः परिच्छदाः ॥ ६ ॥ 
जो उत्तम कु ओर अपने ह देब्मे उत्यनन हए होः 
बद्धिमान्‌? स्पवान्‌, बहु, निमय ओर अनुरक्त शौ" वे ही 
तुम्हारे परिच्छद ( सेनापति आदि ) हने चाद्य ॥ ६ ॥ 
वौष्डुखेयाश्च लुग्धाश्च चासा निरपत्रपाः । 
ते त्वां तात निपेवेयुयौवदारद्रकपाणयः ॥ ७ ॥ 
द. { जो निन्दति कर्परे उलन्न, लोभी, क्र ओर 
निल्ज ई वे तमीतक ठम्दारी सेवा करेगे, "जग्रतक 
उनके हाथ गीठे रगे ॥ ७॥ 
कुखीनाञ्शीखसम्पञ्नानिङ्गितक्चाननिष्डरान्‌ । 
देाकाडबिधानकषान भकांहितैषिणः ॥ ८ ॥ 
नित्यमथपु सर्वेषु राजा कुर्वीत मन्ब्रिणः 1 
अच्छे कुखमे उत्पन्नः द्ीखवान्‌; इदारे समन्चनेबाढे, 


निष्डुरतारषटित ८ दया ); देश-कालकरे विधानको सम्चने- 
वाठे ओर खाभीके अभीष्ट कार्यकी सिद्धि तथा हित चाहने- 
वाले मनु््योको राजा सदा सभी कायौके ल्यि अपना 
मन्त्री वनवे ॥ ८२ ॥ 
अथमानाध्यंसत्करेभगिरच्चावचैः भियान्‌ ॥ ९ ॥ 
यानथंभाजो मन्येथास्ते ते स्युः खुखभागिनः ! 

त॒म जिन्दं अपना प्रिय मानते द्ये, उन्दं धन, सम्मानः 
अर्यः सत्कार तथा भिन्न-मिन्न प्रकारके भोगेद्यारा संतु 
करोः जिते वे तुम्हरि प्रियजन धन ओर सुखके मागी हं ॥ 
अभिन्नचत्ता विद्धासः सद्चत्ताश्चरितव्रताः। 
न त्वां नित्यार्थिनो जह्यरश्ुद्राः सत्यवादिनः॥ १०॥ 

जिनका सदाचार नष्ट नदीं हआ है जो विद्वान्‌ सदा- 
चारी ओर्‌ उत्तम व्रतकरा पाटन करनेवाले ४; जिन्हे सदा 
ठमसे अभी वस्तुके स्यि पाथना करनेकी आवश्यकता 
पड़ती दै तथा जो श्रेष्ट ओर सत्यवादी है, वे कमी तुम्हारा 
साथ नदीं छोड़ सकते ॥ १० ॥ 
अनायौ ये न जानन्ति समयं मन्दचेतसः। 
तेभ्यः परिजुगुष्सेथा ये चापि समयच्युताः ॥ ११॥. 

जो अनायं ओर मन्दधुद्धि £ जिन्हे की हुई परतिजा- 
के पाठनका ध्यान नहीं रदता तथा जो कड बार अपनी 
परतिशासे गिर चुके ईं, उनसे अपनेको सुरक्षित रखनेके लि तु 
सदा सावधान रहना चादिये ॥ ११॥ 

च्छेद्‌ गणं दित्वा स्यच्चेदन्यतरग्रहः। 

यस्त्वेको वहुभिः थान्‌ कामं तेन गणं त्यजेत्‌ ॥ १२॥ 

एक ओर एक व्यक्ति हो ओर द्री ओर एक समूह्‌. 
हो तो समूदको छोड़कर एक व्यक्तिको ग्रहण करनेकी इच्छा 


न्या 














न करे । परतु जो प्क. मनुष्य बहुत मलुरष्योकी अपिश्ा 
शुणोमि भेदो ओर इन _दोनमिंसे प्ठकको ही प्रदण करना 





पड़े तो एसी परिस्ितिमें कल्याण वचादनेवाठे पुरुपको उस 
_ एकके लिये समृको त्याग देना चाधि ॥ १२॥ 
भ्यसो लक्षणं चेतद्‌ विक्रमो यस्य दद्यते। 


कीर्तिप्रधानो यश्च स्यात्‌ समये यश्च तिष्टति ॥ १३ ॥ . 


समथोन्‌ पूजयेद्‌ यश्च नास्पर्ैः स्पर्धते च यः। 

न च कामाद्‌ भयात्‌ कोधार्छोभाद्‌ वा धर्ममुत्खजेत्‌ १४ 

अमानी सत्यवान्‌ क्षान्तो जितात्मा मानसंयुतः । 

ख ते मन्त्रसहायः स्यात्‌ सर्वावस्थापरीक्षितः ॥ १५॥ 
भेट पुरुपका लक्षण इश्च प्रकार है- जिसका पराक्रम 


` देखा जाता दोः जिसके जीवनम कीर्तिकी प्रधानता हो, जो 


अपनी प्रतिज्ञापर स्थिर रदता हो, सामथ्यंशाली पुरु्पोका 
सम्मान करता हदो, जो स्पर्धा अयोग्य पुरुपेति श्या न 
रखता हो, कामनाः भयः क्रोध अथवा छोभवे भी धर्मक 
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उछ्छक्वन न करता दोः जिसमे अभिमाना अभाव हो, जो 
सत्यवान्‌, &माशषीख, जिताम्मा तथा सम्मानित हो ओर 
जिसकी समी अवसथारभमिं परीक्षा कर खी गयी हो, एेख 
पुरुष ही तुष्दारी गुस्र मन्त्रणामे सहायक होना चादिये ॥ 
लीनः कुरुसम्पन्नस्तितिश्चष्रक् आत्मवान्‌ । 
श्रः कृतज्ञः सत्यश्च श्रेयसः पाथं छश्चषणम्‌ ॥ १६॥ 
कुन्तीनन्दन । उत्तम कुलम जन्म होना, सदा शरे 
कुलके सम्पकमे रहना, सहनशीलता, कार्यदश्चताः मनस्ििता 
श्ूरताः इृतजता ओर सस्यमापण-ये टी भरे पुरुपके 
लक्षण ई ॥ १६ ॥ 
तस्यैवं वर्तमानस्य पुरुषस्य विजानतः । 
अमित्राः सम्प्रसीदन्ति तथा मिच्रीभवन्त्यपि ॥ १७॥ 
एसा वर्तव करनेवाठे विज्ञ पुसपके दात्र भी प्रसन्न हो 
जाते ह ओर उसक्रे साथ मैश्री यापित कर ठेते ६ ॥ १७॥ 
अत ऊध्वंममात्यानां परीक्षेत गुणागुणम्‌ । 
संयतात्मा कृतप्रज्ञो भूतिकामश्च भूमिपः ॥ १८॥ 
इसके वाद मनको वशम रखनेवाल शुद्धबुद्धि ओर 
देश्वयंकामी भूपाख अपने मन्नरयोकि गुण ओर अवगुणकी 
परीक्षा करे ॥ ९८॥ ध दज 
सम्बन्धिपुरुषरा्षेरभिजातः खदेश्ाजेः। 
अहायरव्यभीचारेः सर्वशः सखुपरीश्चितैः ॥ १९॥ 
यौनाः भौतास्तथा मौखास्तथैवाप्यनदंरृताः। 
कतंव्या भूतिकामेन पुरुषेण बुभूषता ॥ २०॥ 
जिनके साथ कोई-न-कोईं सम्बन्ध हो जो अच्छे कुमे 
उत्पन्नः विश्वारपात्र स्वदेशीयः घूस न खानेवाठे तथा व्यभि- 
चार दोपे रषटित हौ, जिनकी सव्र प्रकारे भदी्भोति 
परीक्षा ठे ली गयी हो जो उत्तम जातिवाछे; वेदके मारगपर 
चलनेवाके, कड पीदिर्योसि राजकीय सेषा करनेवाठे तथा 
अदृङ्कारश्रन्य हो, पेते छी लोगोको अपनी उन्नति चादने- 
वाला देश्वयंकामी पुरुप मन््री बनि ॥ १९-२० ॥ 
येषां वैनयिकी बुद्धिः शररृतिश्चैव दोभना । 
तेजो धैर्यं क्षमा शौचमनुरागः स्थितिरंतिः॥ २१॥ 
परीक्ष्य च गुणान्‌ नित्यं भरोढभावान्‌ धुरंधरान्‌ । 
पञ्चोपधाव्यतीताश्च कुयद्‌ राजा्थंकारिणः ॥ २२॥ 
जिनमे विनययुक्त बुद्धि, सुन्दर खभावः, तेजः वीरता, 
क्षमाः पवित्रता, प्रेमः धृति ओर स्थिरता होः उनके इन 
गु्णोकी परीश्चा करके यदि वे राजश्रीव कावमारको मा 
खनेम प्रद्‌ तथा निष्कपट सिद्ध हौ तो राजा उनर्मेसे पोच 
व्यक्तिर्योको चुनकर अथमन्त्री बनावे ॥ २१-२२॥ 
पयप्तवचनान्‌ वीरान्‌ प्रतिपत्तिविह्ारदान्‌ । 
कुटीनान्‌ स्वसम्पश्नानिद्गितक्षाननिष्डुरान्‌ ॥ २३॥ 
देशकायिधानक्नान भवंकार्यदितैपिणः। 
नित्यमथपु सरयु राजन्‌ कुर्वत मन्व्रिणः॥ २४॥ 
राजन्‌ | जो बोल्ने कुश, रौय॑षग्पन्न, प्रत्येक मात. 
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की ठीक-टीक समदने निपुण, कुरटीन, सत्वयुक्तं, संकेत 
समञ्ञनेवाके, निष्ठुरताते रदित ८ दयाल ) देश ओर कालके 
विधानको जाननेवाङ़े तथा स्वामीके कायं एवं हितकी सिदि 
चादनेवाले हौ, एते पुखर्पोको सदा ममी प्रयोजर्नोक़ी धिद्धिके 
ल्यि मन्त्री बनाना चाये ॥ २३-२४॥ 


` हीनतेजोऽभिसं खट नेव जातु व्यवस्यति । 


अवद्यं जनयत्येव सवेकमंसु संशयम्‌ ॥ ६५ ॥ 
तेजोदीन मन्त्रीके सम्परकरमे रदनेबात्म राजा कमी कर्तभ्य 
ओर अकर्त्यका निर्णय नदीं कर सकता । वैसा मन्त्री सभी 
कारयोमिं, अवश्य ष्टी कंय उन्न कर देता ४ ॥ २५॥ 
एवमल्पश्रुतो मन्नी कल्याणाभिजनोऽप्युत । 
धमोर्थकरमखंयुक्तो नारं मन्यं परीक्षितुम्‌ ॥ २६॥ 
इशी प्रकार जो मन्त्री उत्तम कुमर उयन्न शोनेपर भी शान 
का बहुत कम ज्ञान रखता हो, वह्‌ धर्मः अर्थं ओर कामसे संयुक्त 
होकर मी गु मन्त्रणाकी परीक्षा नहीं कर सकता ॥ २६ ॥ 
तथैवानभिजातोऽपि काममस्तु यहुश्वुतः 1 
अनायक ष्वाचश्रुसुंद्यस्यणुषु कर्मसु ॥ २७॥ 
वेते ही जो अच्छे कुलम उस्न नदी, बद मे दी अनेक 
दारखौका विद्वान्‌ टः रितु नायक्ररदित पैनिक तथा नेत्रषीन 
मनुष्यकी भोति वह छोये-छोटे काये मी मोष द्ये जाता 
ह-कर्तव्याकर्तम्यका विवेक नदी कर पाता ॥ २७॥ 
यो वाप्यस्थिरसंकटपो बुद्धिमानागतागमः। 
उपायश्षोऽपि नारं स कमं प्रापयितुं चिरम्‌ ॥ २८॥ 
जिषक्ा संकत्प सिर नदीं रै, बह बुद्धिमान्‌, शाख 
ओर उपार्यौका जानकार होनेपर भी फिसी काको दीर्घकाल- 
म भी पूरा नी कर सकता ॥ २८॥ 
केयखात्‌ पुनरादानात्‌ कमणो नोपपद्यते । 
परामदां विदोषाणामशुतस्येष्ट दुर्मतेः ॥२९॥ 
जिखकी शुदि खोटी दै तथा जिते शर्क विल्युख 
ज्ञान नदीं है, बह केवल मन्प्रीका कायं दायरे > देनेमात्रते 
सफ़ठ नष्ट हो सक्ता । विदोप कायक विपयमे उसका दिया 
हभ परामर्शं युक्ति्ंगत नदीं होता ह ॥ २९ ॥ 
मन्निण्यनयुरकते तु विद्यासो नोपपद्यते। 
तस्मादनयुरक्ताय नेव मन्त्रं प्रकारायेत्‌ ॥ ३०॥ 
जिस मन्रीका राजाके प्रति अनुराग न षो, उसका 
विश्वास करना ठीक नदीं ; अतः अनुरागरष्िव मन्त्री 
सामने अपने गुतत विचारको प्रकट न करे ॥ ३० ॥ 
व्यथयेद्धि स राजानं मन्व्रिभिः सितो ऽयूजुः। 
माख्तोपदितच्छिद्रैः भविद्याध्निरिव व्रम्‌ ॥ ३९॥ 
वह्‌ कपरी मन्त्री यदि गुस्च विचाररौको जान ॐ तो अन्य 
मन्तर्योके साय मिलकर राजाको उसी प्रकार पीड़ा देता रै, 
जैमे आग वासे भरे हुए छेरदेमिं धुसकर समृचे शृश्षफो मस 
कर डाख्ती ॥ ३१ ॥ 


स्वामी स्थानाख्यैयापकर्प॑ति । 
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वाचाक्षिपति संरब्धः पुनः पश्चात्‌ प्रसीदति ॥ ३२ ॥ 
राजा एक यार कुपित होकर मन्त्रीको उसके स्थानसे 
हया देता ह ओर रोप भरकर बाणीद्ारा उसपर आक्षेप भी 
करता है; परंतु फिर अन्ते प्रसन्न हो जाता है ॥ ३२॥ 
तानि तान्युरक्तेन शक्यानि दि तितिश्चितुम्‌ । 
मन्निणां च भवेत्‌ क्रोधो धिस्फूर्जितमिवादानेः ॥ ३३॥ 
राजके इन षब बरतारवोको वही मन्त्री सह सकता दः 
जिका उसके प्रति अनुराग द्यो । अनुरागञ्चन्य मन्तिर्योका 
क्रोध वन्रपातके समान मयंकर होता है ॥ ३३ ॥ 
यस्तु संसदते तानि भतः भियचिकीपंया । 
समानसुखदुःखं तं ॒पृच्छेदथंपु मानवम्‌ ॥ २७॥ 
जो मन्त्री खामीका प्रिय करनेकी इच्छासे उसके उन 
सभी बरतर्विको सह ङेता दहै, वदी अनुरक्त है । वह राजाके 
सुख-दुःखको अपना ही सुख-दुःख मानता दै। पसे ही 
मनुष्ये राजाको समी कायाम सलाह पनी चादिये ॥३४॥ 
अनूजुस्त्वचुरकोऽपि सस्पन्नश्चेतरेणैः । 
राक्षः प्रशषानयुक्तोऽपि न मन्त्रं भोतुमहेति ॥ ३५॥ 
जो अनुरक्त हो, अन्यल्य गुणेति सम्पन्न हो ओर 
सुद्धिमान्‌ हो, बद्‌ भी यदि सरर खमावका न हो तो राजा- 
की गुप्त सखहको सुननेका अधिकारी नदी है ॥ ३५ ॥ 
योऽमित्रैः सह सम्बद्धो न पौरान्‌ यहु मन्यते । 
अघुद्टत्‌ तादो क्षेयो न मन्तरं भोतुमहंति ॥ ३६॥ 
जिसका शत्रुओकि साथ सम्बन्ध हो तथा अपने राञ्यके 
नागरिकोके प्रति जिसकी अधिक आदरबुद्धि न होः एेसे 
मनुष्यको सुद्‌ नदद मानना चाये । वह मी गु स्र 
सुननेका अधिकारी नहीं है ॥ ३६ ॥ 
अविद्धानद्यचिः स्तब्धः शात्ुसेवी विकत्थनः 1 
असुहृत्‌ क्रोधनो लुब्धो न मन्धरं भओतुमरहति ॥ ३७॥ 
जो मखं, अपवित्र, जडः शात्ुसेवीः बदृ-बदृकर बातें 
यनानेवाद, क्रोधी ओर रोमी दे तथा सुद्‌ नदीं ्ै उसको 
भी गुप मन्त्रणा सुननेका अधिकार नदीं है ॥ ३७ ॥ 
आगन्तुश्चाचुरक्तोऽपि काममस्तु वहुश्युतः । 
सत्छृतः संविभक्तो वा न मन्श्र श्रोतुमर्हति ॥ ३८ ॥ 
जो कोई अनुरक्त, अनेक शारखोका विद्वान्‌ ओर सबके द्वारा 
सम्मानित हो तथा जिषको मदी माति ट दी गयी दोः बह भी 
यदि नया आया हुआ हो तो गु मन््रणा सुननेके योग्य नहीं है ॥ 
विधर्मतो चिप्रतः पिता यस्याभवत्‌ पुरा 1 
सत्छृतः स्थापितः सोऽपि न मन्तरं ्तुमंति ॥ ३२९.॥ 
जिसके पिताको अधर्मा चरणके कारण पडे अपमानपूवक 
निकाङ दिया गया हो ओर उसका वद पुत्र सम्मानपूर्वंक 
पिताके पदपर प्रतिष्ठित कर दिया गया दोः तो बह भी गप्र 
सलाह सुननेकां अधिकारी नी 2 ॥ ३९ ॥ 
यः स्वल्पेनापि कार्येण 


भवेत्‌ । 
न मन्त्रं भोतुमरति ॥ ४० ॥ 


जो थोडे-से मी  अनुवित कार्यके कारण दण्डित करके 
निर्धन कर दिया गया हो, वह्‌ सुद्धद्‌ एवं अन्यान्य गुरणोसि 
सम्पन्न हेनेपर भी गु्त मन््रणा सुननेके योग्य नहीं दै॥४०॥ 
कृतप्रज्ञश्च मेधावी बुधो जानपद्‌ः चिः । 
सर्वकर्मसु यः शुद्धः स॒ मन्तं थोतुमहेति ॥ ४१॥ 
जिसकी बुद्धि तीव्र ओर धारणाशक्ति प्रर हो, जो 
अपने ही देशमे उतपन्न; शद्ध आचरणवाला ओर विद्वान्‌ हो 
तथा सव॒ तरहके कार्म परीक्षा करनेपर निर्दा सिद्ध हभ 
हो, वह गुप स्मह सुननेका अधिकारी है ॥ ४१ ॥ 
्ञानविक्ञान सम्पन्नः प्रकृतिज्ञः परात्मनोः । 
खुदात्मखमेो राक्ञः स ॒मन्घरं श्रोतुमहंति ॥ ४२॥ 
जो ान.विजानते सम्पन्न, अपने ओर शतुओंके पक्षके 
लो्ोकी अकृतिको परखनेवाखा तथा ाजाका अपने आसमाके 
समान अमिन सुद्‌ हो, वह गस मन्णा सुननेका अधिकारीद॥ 
सत्यवाक शीलसम्पन्नो गम्भीरः सत्रपो खदुः। 
पिदपैवामदो यः स्यात्‌ स मन्तरं भोतुमहेति ॥ ४२॥ 
जो सत्यवादी, शीख्वान्‌, गम्भीरः ख्जाशीक, कोमल 
खभाववाडा तथा वापदाक समयसे ही राजाकी सेवा 
करता आया ह, वह मी गुस मन्त्रणा सुननेका अधिकारी हे॥ 
संतुष्टः सम्मतः सत्यः शौटीरो देभ्यपापकः। 
मन्रवित्‌ कारयिच्छरः स मन्तरं ओतुमदेति ॥ ४४॥ 
जे संतोषी, सस्पुसपोदार सम्मानित, सत्यपरायणः श्ररबीरः 
पापसे घृणा करनेवाला, राजकीय मन्त्रणाको समद्षनेवाला, 
खमयकी पहचान रखनेवाखा तथा शौर्सम्पनन ै, बह मी 
गुस मन्श्रणाको सुननेकी योग्यता रखता दै ॥ ४४॥ 
सर्वलोकमिमं शक्तः सान्त्वेन ऊुखुते वरो । 
तस्मै मन्त्रः प्रयोक्तव्यो दण्डमाधित्सता चप ॥ ५५॥ 
नरेश्वर ! जो राजा चिरकाठतक दण्ड धारण केकी 
इच्छा रलता होः उसे अपनी गु सलाह उशी वयक्तिको 
ब्रतानी चाहिये, जो शक्तिशाली हो ओर सारे जगत्‌को समन्ना- 
बुञ्चाकर अपने वशम कर सकता हो ॥ ४५ ॥ 
पौरजानपदा यस्मिन्‌ विश्वासं धर्मतो गताः 1. 
योद्धा नयविपश्चिच्च स॒ मन्तं ोतुमहंति ॥ ४६॥ 
नगर भौर जनपदके छोग जिश्षपर धर्मतः विदवास कपे 
हं वया जो कुश योद्धा ओर नीतिशाखरका विद्वन्‌ हो, बही 
गु स्मह सुननेका अधिकारी ६ ॥ ४३ ॥ 
तस्मात्‌ सर्वेगणेरेतैरुपपन्राः पूजिताः । 
मन्िणः प्रङृतिक्ञाः स्युस्ञ्यवरा महदीप्सवः ॥ ४५ ॥ 
इतस्ि जो उप्यक्त समी गुणेसि सम्प, सवके दवाय 
सम्मानित, भङृतिको परखनेवादे तथा महान्‌ पदकी इन्छी 
रखनेवाठ ह, एवे पुाको ही मन्प्ीके पदपर नियुक्त करन 
चाहिये । राजाके मन्तिर्योकी संख्या कम-सै-कम 
होनी चाहिये ॥ ४७ ॥ 
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खाय प्ररृतिपुच्छद्र लक्षयेरन्‌ परस्य च । 
मन्निणां मन्त्रमूलं हि रान्नो रां विवर्धते ॥ ४८॥ 
अपनी तथा शचुकी प्रकृति्योमि जो दोप या दुबङ्ता टोः 
उनपर मन्तिर्ोकरो दृष्टि रखनी चाहिये;क्योकिं मन्वियोकी मन्त्रणा 
( उनकी दी दुई नेक साह ) टी राजक राष्री जड दै । 
उसीके आधारपर राञ्यकी उन्नति होती 2 ॥ ४८ ॥ 
नास्य च्छिद्रं परः पदयेच्डद्रेषु परमन्वियात्‌। 
श इवाङ्गानि रश्चेद्‌ विवरमात्मनः ॥ ४९ ॥ 
राजा एसा प्रयत्न करे कं उसका छिद्र शत्रु न देख सके; 
परतु वह्‌ श्रुकी सारी दुवंछ्ताओंको जान ले । जसे कटयु 
अपने सव्र अङ्गोको समेट रहता दै, उसी तरह राजको भी 
अपने गुप्त विचारो तया छिद्रोको छिपाये रखना चाद्ये ॥ 
मन्त्रगूढा हि राज्यस्य मन्निणो ये मनीपिणः। 
मन्बसंहननो राजा मन्वाङ्गानीतरे जनाः ॥ ५० ॥ 
ज बुद्धिमान्‌ मन्त्री ६, बे राज्यके गुप मन््रको छिपाये 
रखते ६; क्योफि मन्न दी राजाका कवच ट भर सदस्य आदि 
दूसरे खोग मन्त्रणे अङ्ग ६ ॥ ५० ॥ 
राज्यं प्रणिधिमूलं हि मन्त्रसारं प्रचरषते । 
खामिनं त्वदुवर्तन्ते बृच्यथमिह मन्निणः ॥ ५१ ॥ 
विद्वान्‌ पुरुप कहते हं फि राज्यका मूल है गुषचर ओर 
उसका सार है गुर मन्त्रणा । मन्रीलोग तो यहां अपनी 
जीविकाके लि ही राजाका अनुवरण करते ह ॥ ५१ ॥ 
संविनीय मदक्रोधौ मानमीर्ष्यां च निच्रंताः। 
नित्यं पश्चोपधातीतेमन्नयेत्‌ सह मन्विभिः ॥ ५२॥ 
जो मद ओर क्रोधको जीतकर मान ओर ईष्यसि 
रदित हो गये दै तथा जो कायिक्रः वाचिकः मानिकः 
कर्मकृत ओर संफेतजनित-इन पचा प्रकारके छर्लको 
लंधकर ऊपर उठे हुए ई, एते मन्त्र्योके साय ही राजाको 
सदा गुप्त मन्त्रणा करनी चाये ॥ ५२॥ 
तेषां च्रयाणां विविधं विमद 
चिवुद्धःय चित्तं विनिवेद्य तच । 
खनिश्चयं तं परनिश्चयं च 
निवेदयेदुन्तरमन््रकाटे ॥ ५३ ॥ 
राजा पे सदा तीनो मन्त्रर्योकी पथक्‌ पथक्‌ सलग 
जानकर उसपर मनोयोगगूर्बक विचार करे । तत्पशात्‌ बादर्म 
होनेवाली मन्त्रणाके समय अपने तथा दूसरे निश्वयको राज- 


चतुरदीतितमोऽध्यायः 


४६७२ 








गुरुकी सेवामे निवेदन करे ॥ ५३ ॥ 
धमोथकामश्षसुपेत्य द्‌ 
युक्तो गुरं ब्राह्मणसुकत्तयाथम्‌ । 
निष्ठा कृता तेन यदा सदः स्यत्‌ 
तं मन्त्रमागं पणयेदसक्तः ॥ ५७ ॥ 
शजा सावधान होकर धर्म, अर्थं ओर कामके शाता 
ब्राक्षणगुरुके समीप जा उनका उत्तर जाननेके स्थि उनकी 
राय पूछे । जग ये कोई निर्णेय दे देः ओर वद सय लोगेको 
एक मतसे स्वीकार टो जाय, तवर राजा दूसरे किकी विचार्य 
न पड़कर उसी मन्त्रमार्गं ( बिचारपद्ति) को कार्यरूपे 
परिणत करे ॥ ५४॥ 
पवं सदा मन्त्रयितब्यमादु- 
यं मल्त्रतस्वाथविनिश्चयश्चाः । 
तस्मात्‌ तमेवं प्रणयेत्‌ सदेव 
मन्त्रं ्रजासंग्रहणे समथंम्‌ ॥ ५५॥ 
मन्रतस्यके अथक्रा निश्चयात्मक शान रखनेवाढे विद्वान्‌ 
कते ६ कि सदा इसी तर मन्वणा करे ओर जो विचार 
प्रजाको अपने अनुकूल बनानेमे अधिक प्रचल जान षदे 
सर्वदा उते ही कामम ठे ॥ ५५ ॥ 
न वामनाः कुव्जछृशा न खा 
नान्धो जडः खी च नपुंसकं च । 
न चात्र तिक्‌ च पुरो न पश्चा 
न्नोध्वं न चाधः प्रचरेत्‌ कथंचित्‌ ॥ ५६॥ 
जहा गुप्त विचार फिया जाता दोः वरा या उसके अगल 
यगक, आगे-पीछे ओर उपर-नीचे भी किसी तरह बीन, 
कुड दुबे; रगड़े अन्धे, गुगे, ल्ली ओर शीज्दे- येन 
आने पावें ॥ ५६ ॥ 
आरुह्य चा वेदम तथेव शल्यं 
स्थर भकारं कुदाकाद्याहीनम्‌ । 
वागङ्गदोचान्‌ परिहत्य सथौन्‌ 
सम्मन्त्रयेत्‌ कायंमहीनकाटम्‌ ॥ ५७ ॥ 
मदखके ऊपरी मंजिख्पर चदृकर अथवा सूने एवं खुले 
दुएट समतल मेदानम जहां कुश-कास-पाख-पात बे दए म 
हा, रेप्ी जगह वेठकर वाणी ओर शरीरके सरि दोपंका 
परित्याग करे उपयुक्त समयमे भावी कार्यके सम्बन्धतरं गु 
विचार करना चाये ॥ ५७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि राजधमोवुशासनपवंणि सम्यादविलश्षणकथने न्यशीवितमोऽध्यायः ॥ «६ ॥ 
इसु परार शरीमहामारत शान्तिपनेके अन्तम॑त राजरमानुशासनपंमे समासद्‌ अदि के दशव्णोका कथननिषयक तिरासी अध्याय पूरा हुभा॥८३॥ 


चतुरदीतितमोऽध्याय 
इन्द्र आर ब्रदस्पतिके संवादमं सान्त्रनापृणं मधुर वयन भालनेका मह 


भीष्म उवाच 
अव्राप्युदाहरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
बृहस्पतेश्च संवादं शक्रस्य च युधिष्ठिर ॥ १ ॥ 


भीष्मजी कते दै--युधिष्ठिर ¡ एस विषयमे मनखी 


पुरुप इन्द्र ओर ृदशतिके संवादस्य एक प्राचीन शति्ाष- 
का उद्ाद्रण दिया करते ६, वह सुनो ॥ ६ ॥ 
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भ्क्र उवाच 
किं खिदेकपवं ब्रह्मन्‌ पुरुपः सम्यगाचरन्‌ 1 
प्रमाणं सर्वभूतानां यदाद्चैवाप्लुयान्महत्‌ ॥ २ ॥ 
इन्द्रने पा--्रहान्‌ | वह कौन-सी एेसी एक वस्तु 
है, जिका नाम एक ही पदका है ओर जिसका भलीर्मोति 
आचरण करनेवात्म पुरुष समस्त प्राणिर्योका प्रिय होकर 
महान्‌ यश प्राप्त कर टेता है ॥ २॥ 


वृहस्पतिस्वाच 
सान्त्यमेकपद्‌ शक्र पुरुपः सम्यगाचरन्‌ । 
परमाणं सर्व॑भूतानां यशाद्चेवाप्लुयान्महत्‌ ॥ २ ॥ 
बृहस्पतिजीने कहा--दनद्र ! जिसका नाम एक दी 
पदका टै बह एकमात्र वस्तु है सान्तना ( मधुर 
वचन बोखना ) । उसका भटी भोति आचरण करनेवाला 
पुरुप समस्त प्राणिर्योका प्रिय होकर महान्‌ यश प्राप्त कर 
ठ्ताहै॥ ३॥ | 
एतदेकपदं शक्र सर्वलोकसुखावहम्‌, । 
आचरन्‌ सर्वभूतेषु भ्रियो भवति सर्वदा ॥ ४ ॥ 
क्र | यही एक वस्तु सम्पूणं जगत्‌के खये सुखदायक 
द । इसको आचरणमे ठनेवाखा मनुष्य सदा समस्त प्राणिर्यो- 
का प्रिय ता है ॥ ४॥ 
यो हि नाभापते किचित्‌ सर्वदा शरुटीसुखः । 
दष्थो भवति भूतानां स सान्त्वमिह नाचरन्‌ ॥ ५॥ 
जो मनुष्य सदा महिं टेढ़ी किये रहता है किसीसे कुछ 
बातचीत नहीं करता, वह्‌ शान् भाव (मृदुभाषी हनेके गुण) 
को न अपनानेके कारण खव छोर्गेके दवेपका पात्र हो जाता३॥ 
यस्तु सवेमभिप्रे्य पूर्वमेवाभिभाषते । 
सितपूवबोभिभाषी च तस्य छोकः प्रसीदति ॥ ६ ॥ 
जो समीको देखकर पठे ्टी बात करता £ ओर सब्रते 
मुसकराकर ही बोकता है उसयर सप जोग प्रसन्न रहते हं ॥ 


भरीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 








व्व 


दानमेव हि स्व॑र सान्त्वेनानभिजदिपितम्‌ । 

न प्रीणयति भूतानि निर्व्य्॑जनमिवादानम्‌ ॥ ७ ॥ 
जसे विना व्यज्जन ( साग-दाक आदि) का भोजन 

मनुष्यको संतुष्ट नहीं कर सकताः उसी प्रकार मधुर वचन 

वोखे चिना दिया हआ दान भी प्राणिर्योको प्रसन्न नदी 

कर पाता हे ॥ ७ ॥ 

आदानाद्पि भूतानां मधुरामीरयन्‌ गिरम्‌ 1 

सर्वरोकमिमं शक्र सान्त्वेन रुते वरे ॥ ८ ॥ 
शक्र ! मधुर वचन बोल्नेवात्म मनुष्य छो्गोकी कोई 


वस्तु ठेकर भी अपनी मधुर वाणीद्यारा इस सम्पूणं जगत्‌को 


वशम कर ठेता है ॥ ८ ॥ 
तस्मात्‌ सान्त्वं प्रयोक्तव्यं दण्डमाधित्सतोऽपि दहि । 
फं च जनयत्येवं न चास्योद्धिजते जनः ॥ ९ ॥ 
अतः किसीको दण्ड देनेकी इच्छा रखनेवाठे राजाको 
मी उससे सान्त्वनापृणं मधुर वचन दही बोलना चाहिये । 
एसा करके वह अपन प्रयोजन तो सिद्ध कर ही ठेता दै ओर 
उससे कोई मनुष्य उद्विग्न भी नदीं होता ै ॥ ९॥ 
सुकृतस्य हि खन्त्वस्य शछक्ष्णस्य मधुरस्य च । 
सम्यगासेव्यमानस्य तस्यं जातु न विद्यते ॥ १०॥ 
यदि अच्छी तरदसे सान्त्वनापूणं, मधुर एवं स्नेहयुक्त 
वचन बोला जाय ओर सदा सव प्रकारसे उसीका सेवन किया 
जाय तो उसके समान वशीकरणका साधन इस जगतूमे 
निःसंदेह दूसरा कोई नदी ३ ॥ १० ॥ 
भीष्म उवाच 
इत्युक्तः रतवान्‌ सवं यथा शाक्रः पुरोधसा । 
तथा त्वमपि कौन्तेय सभ्यगेतत्‌ समाचर ॥ ११॥ 
भीष्मजी कहते है-कुन्तीनन्दन { अपने पुरोहित 
बरदस्पतिके एेवा कष्ट्नेपर इन्द्रने सव्र कुछ उसी तरह किया । 
इसी प्रकार तुम मी इस सान्त्वनापू्णं वचनको भलीमोति 
आचरणमे लाओ ॥ ११॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवणि राजधमानुशासनपवंणि इन्द्रचरदस्पतिसं वादे चतुरकीतितमोऽध्यायः ॥ ८४ ॥ ` 
सस भरकर भरीमहयमाएत शन्तिपरके अन्तमैत राजघर्मानुशासनपरवमे इनदर ओर यृदस्यतिका संबादबिषयक 
चौरासंर्वे! अध्याय पुरा दुभा ॥ ८४१ 





पञचारीतितमोऽध्यायः 
राजक उपावहारिक नीति, मन्तरिमण्डलक्रा संवटन, दण्डक्षा ओचित्य तथा दृत 
दारपाल, श्िरोरश्षक, मन्त्री ओर सेनापतिके गुण 


उवाच 
कथं खिदविह स पार्थिवः प्रजाः। ` 
भीति ध्मविदो्ेण कीर्तिमाप्नोति दाभ्बतीम्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूषा - राजेन्दर | इस जगतूम राजा किस 
रकार धमविशेपके द्वारा प्रजाका पालन करे, जिससे वह 
लेरगोका प्रम ओर अक्षय कीतिं प्रास कर से १॥ १॥ 


भीष्म उवाच 


व्यवहारेण देन पजापालनतत्परः । 


प्राप्य धर्मे च कीतिं च लोकानाभरत्युभौ च्यचिः ॥ २॥ 
भीष्मजीने कद्ा-राजन्‌ ! जो राजा बाहर-भीतरे पवित्र 

रहकर शद्ध व्यवहारे प्रजापाखनमे तत्पर रदता टै, ब 

ओर कीतिं प्रात करके इदमेक ओर परण्मेक दोनोकरो 
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सुधार ठेता दै ॥ २॥ जाननेवात्म एक सूत जातिका मनुष्य-- इन सर लोर्गोका 
यु्धििर उवाच एक मन्त्रिमण्डल बनावे । उख सूतकी अवस्था 


कीटशोव्यवहारस्तु कैश्च व्यवहरेन्यरपः। 
पतत्पृ्ठो महापास्ञ यथावद्‌ यक्तमरहसि ॥ ३ ॥ 
युधिष्ठिरने पूा-- महामते ! राजाको किस-शिस 
प्रकारके लोगेति किस-किस प्रकारका वर्ताव कामम साना 
चाहिये १ मेरे इस प्रशनका आप यथावतरूपसे समाधान कर॥ 
ये चैव पूर्वं कथिता गुणास्ते पुरूपं भ्रति । 
नैकसिन्‌. पुख्पे होते विद्यन्त इति मे मतिः ॥ ४ ॥ 
मेरी तो रेस मान्यता दै कि पदे आपने पुखपके ण्य 
जिन रुर्णोकरा वर्णन किया है, ये सव किसी एक पुरपमे नदी 
मिक सकते ॥ ४ ॥ । 
मीष्म उवाच 
एवमेतन्महापराक्च यथा वदसि बुद्धिमन्‌ । 
दुर्लभः पुरुपः कश्िदेभि्युंक्तो गुणः शुभैः ॥ ५ ॥ 
भीप्मजीने कहा-महाप्रार | परम बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिर ! 
तुम जषा कहते दो, वह ठीक एेवा ही ६ । वस्तुतः 
इन समी शुम गणेसि सम्पन्न किसी एक पुखपका मिलना 
कठिन है ॥ ५॥ 
कितु संक्षेपतः शीलं भयत्नेनेह इरंभम्‌ । 
वक्ष्यामि तु यथामात्यान्‌ यारशाश्च करिष्यसि 1 ६। 
इसदिये तुम जिस भावे जेते मन्निर्योको ठंगरित करोगे 
अर्थात्‌ करना चाहते हो, उनका दुम शीर.सखमाव जेखा 
होना चाहिये--इ यातको मै परयन्नपूर्वक सं्ेपसे बताऊंगा॥|६॥ 
चतुरो ब्राह्मणान्‌ वैद्यान्‌ प्रगद्भान्‌ ज्नातकाब्टयचीन्‌ । 
क्षत्रियांश्च तथा चाटौ वलिनः शसख्रपाणिनः ॥ ७ ॥ 
यैरयान्‌ वित्तेन सम्पन्नानेकविशतिसंख्यया । 
अश्च शदरान्‌ धिनीतांश्च श्यचीन कमणि पूवेके॥ ८ ॥ 
अष्टाभिश्च गुणयुक्त सूतं पौराणिकं तथा । 
पञ्चाशद्रषवयसं प्रगदभमनसयकम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्॒तिरमूतिस्मायुक्तं विनीतं. समद्रिनम्‌ । 
कार्ये विवदमानानां शक्तमथंप्वरलुपम्‌ ॥ १०॥ 
वितं चैव व्यसमैः खधोरेः सप्तभिभरंराम्‌ । 
अष्टानां मन्विणां मध्ये मन्तरं राजोपधारयेत्‌ ॥ ११॥ 
गजाको नचा्टिये फि जो येदवियाके विद्वान्‌? निर्भकि 
बाहरमीतरमे शद प्यं खातक हा, एते चार ब्राह्मण, 
दरीरमे गरलवान्‌ तथा गल्लधारी आठ कषत्रिय, धन-धान्यमे 
सम्पन्न इक्ी् पैदयः पवित्र आचार-विचारवाटि तीन 
विनयशीठ श्द्र तथा ओट गुणेति युक्त एवं पुराणवियाकरो 
१. सेवा करनेको सदा तैयार रदना^कदी इर --- तन्त्र न्त्म स्यन्ते नना, 
डते टीक-टोक समघ्ना, याद रखना, किस कायंका कैसा परिणाम 
हेगा-शतपर तव करना, यदि अनुः प्रदरे दायं सिदध न हुमा 
तो क्या करना नाडि ?--श तरद वितङ्क रना, श्षिख ओर 
व्यवहारी यान रौ रखना ओर सस्व बोष दाना-ये आढ गुण 
पौरागिक सुतम दमे चादिये । 
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छगमग पचात वर्धकी हो ओर वह निर्माकिः 
दोषदृ्टिते रदित, श्रुति ओर स्ग्रतियोकि शानसे 
सम्पन्न; विनयशीलः समदर्शी, वादी.प्रतिवादीके मामर्लका 
निपटारा करने समर्थः ल्वेमरदित ओर अत्यन्त भयंकर 
बैत भ्रकारके दुरव्य॑नमि बहुत दूर रदनेवाल्म दो । पसे 
आर मन्नियोके वीचमे राजा गप्त मन्त्रणा करे ॥ ७-११ ॥ 
ततः सम्पेषयेद्‌ राष्ट्रे राष्टियाय च दशयेत्‌ । 
अनेन व्यवहारेण द्रष्टव्यास्ते प्रजाः खदा ॥ १२॥ 
इन सग्रकी रायते जो वात निश्चित हो, उसको देशे 
प्रचारित करे ओर रष्क प्रत्येक नागरिकको इका शान 
करा दे। युधिष्ठिर | इस प्रकारके व्यवदारमे तुम्हं सदा 
प्रजावर्गकी देखरेख करनी चाद्ये ॥ १२॥ 
न चापि गुडं द्रव्यं ते भ्राह्यं का्यांपघातकम्‌ । 
कायें ल्यं विपन्ने त्वां सोऽधर्मस्तांश्च पीडयेत्‌ ॥ १३॥ 
राजन्‌ | तुभको फिसीका कोर गुस्त धन प्रण नदी करना 
चाय; क्योकि वह तुम्हारे कर्तव्य--न्यायधर्मका नाश 
करनेवाखा होगा । यदि कटी वासवम ुम्दारे न्यायषरमका 
नाश हुभ तो वह अधमं तुमह ओर तुम्दरि मन्विर्योक यदे 
कष्टम डाक देगा ॥ १२ ॥ 
विद्रवेच्यैव राष्ट्रं ते दयेनात्‌ पश्चिगणा इव । 
परिख्रवेश्च सततं नौर्विरीणंव सागरे ॥ १४॥ 
फिर तो तुदं अन्यायी मानकर राकी सारी प्रजा तुमे 
उसी प्रकार दूर भागेगीः जैसे याज पक्षीके डरसे दूरे पश्ी 
भागते ह तथा जैवे ददी हुई नाव समुद्रम करकी कदा ष 
जाती है, उसी प्रकार प्रजा धीरे-धीरे तुम्हारा राज्य छोडकर 
अन्यत्र चटी जायगी ॥ १४॥ 
प्रजाः पारयतोऽसखम्यगधरमणेह भूपते, । 
हदं भयं सम्भवति स्यग॑श्चास्य विरुद्धयते ॥ १५॥ 
जो राजा अन्याय एवं अघमपूवक प्रजाका पाटन 
करता ै, उसके हृदयम मय यना रता ट तथा उध्का 
परलोक भी बिगड़ जाता द ॥ १५॥ 
अथ योऽधर्मतः पाति राजामात्यो ऽथ वाऽ.ऽत्मजः। 
धर्मीसने सनियुक्तो धर्ममूखे नरभ ॥ १६॥ 
कार्यष्वधिरताः सम्यगकुर्वन्तो चपाडगाः 1 
आत्मानं पुरतः त्वा यान्त्यधः सहपार्थिवाः ॥ १७॥ 
नरभेषठ ! धर्म दी जिसकी जड़ दै, उख धर्मान अथवा 
न्यायालनपर बैठकर जो राजा, मन्त्री अथवा राजकुमार 
ध्मप्वक प्रजाकी रध्वा नह करता तथा_राजाका_अनुखरण्‌ 
२. श्िदारः जञा, परखीप्रसंग नीर मद्रिराणन-यै चार्‌ 
फामजनित्र दोष¶ ओर मारना, गाली भकना तथा दूसरेी चीज 
सराव फट दैना~ ये पीन फोषजनित दोप भित्र सात दु्यंसन 
माने गमे ६। 
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्रीमहाभारते 








करनेवाले राज्यके दुसरे अधिकारी मी यदि अपनेको सामने 
रखकर प्रजाके ` साथ उचित यर्ताव नहीं करे ॑तो वे 
राजाके साथ ही खयं भी नरकर्मे गिर जते ई ॥ १६-१७॥ 
वलात्छृतानां वङिभिः कृपणं वहु जल्पताम्‌ । 
नाथो वे भूमिपो नित्यमनाथानां चरणां भवेत्‌ ॥ १८॥ 
यलवानेकरि बलात्कार ( अत्याचार ) से पीड़ित हो अस्यन्त 
दीनमावसे पुकार मचाते हुए अनाथ मनुर्प्योकरो आश्रय 
देनेवाखा उनका संरक्षक या स्वामी राजा ही होता ३ ॥१८॥ 
ततः साक्षिबलं साधु दैधवादशृतं भवेत्‌ । 
असाक्षिकमनाथं वा परीक्ष्यं तद्‌ विरोषतः ॥ १९॥ 
जव कोई अभियोग उपस्थित हो ओर उषम उमय 
पक्षद्रारा दो प्रकारकी ब्रते कही जार्यै त्र उसमे यथार्थताका 
निणंय करनके चि साक्षीका बल भेट माना गयादै ( अर्थात्‌ 
मोकेका गवाह बुदधाकृर उससे सच्ची यात जाननेका भयत 
करना चाये )। यदि कोई गवाह न हो तथा उस मामटेकी 
पेरवी करनेवाला केई॑मालिक-युख्तार न दिखायी दे तो 
राजाको खयं टी बिशेष प्रय करके उसकी छानगीन 
करनी चाये ॥ १९॥ 
भपराधाचुरूपं च दण्डं पापेषु धारयेत्‌ । 
द्‌ धनेक्रंदधानधनानथ बन्धनैः ॥ २०॥ 
तत्पश्चात्‌ अपराधिर्योको अपराधके अनुरूप दण्ड देना 
चादिये । अपराधी धनी हो तो उसको उसद्री सम्प्िसे 
वञ्चित कर दे ओर निर्धन हे तो उसे बन्दी बनाकर 
कारागारे डाक दे ॥ २०॥ 
विनयेश्चापि दुंततान्‌ परदारैरपि पार्थिवः । 
सान्त्येनोपपद्नेन रिश्च परिपालयेत्‌ ॥ २९॥ 
जो अत्यन्त दुराचारी हो, उन मार-परीरकर भी राजा राह- 
पर स्मनेका प्रयत्न करे तथा जो भे पुरुप्र हौ, उन्हं मीठी 
वाणीति घान्त्रना देते हुए सुख-सुविधाकी वस्ते अर्पित 
करके उनका पाटन करे ॥ २१॥ 
रक्षो बधं चिकीषेद्‌ यस्तस्य चित्रो बधो भवेव्‌। 
आदीपकस्य स्तेनस्य वर्ण॑संकररिकस्य च ॥ २२॥ 
जो राजाका वध करनेकी इच्छा करे, जो गधि या 
ब्रम आग खगवर, चोरी करे अथवा दयभिचारद्रारा वर्ण॑- 
संक्रता फेखनेका प्रयल्ञ करे, एेसे अपराधीका वथ अनेक 
प्रकारे करना चाये ॥ २२॥ 
सम्यक्‌ प्रणयतो दण्डं भूमिपस्य विशाम्पते । 
का 0१ शाश्वतः ॥ २३॥ 
नाथ भाति विचार करके अपराधीको 
उचित दण्ड देता है भौर अपने कर्च॑व्यपादनके व्यि सदा 
उद्यत रहता हे उख राजाको वघ ओर बन्धनका पाप नदी 


ख्गता, अपितु उसे सनातन धर्मी ही प्राति होती १।२ ३॥ 
वाव तु यः कुयोद्विचक्षणः । 
स तो सतो नरकसच्छति ॥ २४॥ 


जो अज्ञानी नरेश भिना विचारे स्वेच्छापूंक दण्ड देता, 
है, वह इस लोकम तो अपयशका मागी होता दै ओर मरनेपर 
नरके पड़ता ह ॥ २४॥ 
न परस्य प्रवष्रेन परेषां दण्डमर्पयेत्‌ । 
आगमालुगमं छृत्वा वध्रीयान्मोक्षयीत वा ॥ २५॥ 
राजा दूसरेके अपराधपर दूसररोको दण्ड न देः बर्कि 
राशछ्लके अनुसार विचार करके अपराध सिद्ध होता होतो 
अपराधीको कैद करे ओर सिद्धन होता होतो उषे 
मुक्त कर दे ॥ २५ ॥ 
न तु हन्यान्नपो जातु दूतं कस्याश्चिदापदि 1 
दूतस्य हन्ता निरयमाविरोत्‌ सचिधैः सह ॥ २६॥ 
राजा कभी किसी आपत्ति भी किंसीके दूतकी हत्या 
न करे । दूतका वध करनेवात्म नरेश अपने मन्तरयोहित 
नरक गिरता है ॥ २६ ॥ 
यथोक्तवादिनं इतं क्ष्धर्मरतो चपः । 
यो हन्यात्‌. पितरस्तस्य श्रणहत्यामवाभरयुः ॥ २७॥ 
क्षत्नियधर्ममे तत्पर रहनेवाला जो राजा अपने सखामीके 
कथनानुसार यथायथं वात कडहनेवले दूतको मार डाङता 
दैः उसके पितरोको भ्रुणहस्याके फलका भोग करना 
पड़ता है ॥ २७ ॥ 
कुलीनः शीरुसम्पन्नो वाग्मी दक्षः पियंवदः। 
यथोक्तवादी स्मृतिमान्‌ दतः स्यात्‌ स्तभिर्यणेः॥ २८॥ 
राजाके दूतक कुखीनः शीलवान्‌, वाचार, चतुर, 
प्रिय वचन बोलनेवादाः; संदेशको अ्यो-का-्यो कह 
देनेवाला तथा स्मरणदाक्तिसे सम्पन्न--इख प्रकार सात 
णोति युक्त होना चाये ॥ २८ ॥ 
पतरेव गुणेयुक्तः भरतिहारोऽस्य रक्षिता । 
रिरोरक्षश्च भवति गुणरेतैः समन्वितः ॥ २९॥ 
राजाके द्वारकी रक्षा करनेवाठे प्रतीदारी ८ द्वारपाङ ) 
ममी ये दी गुण होने चादिये । उसक्रा शिरोरक्चक ( अथवा 





, अङ्गरक्षक ) मी इन्दी गुणेति सम्पन्न हो ॥ २९॥ 


धमंशाखया्थतसश्षः सांधिविग्रहिको भवेत्‌ । 
मतिमान्‌ धृतिमान्‌ हमान रहस्यविनिगहिता ॥ ३० ॥ 
ऊुटीनः सत्वसम्पन्नः क्टो.ऽमात्यः प्रशास्यते। 
पतेरेव गुणेर्युंक्तस्तथा सेनापतिर्भवेत्‌ ॥ ३१॥ 
सन्धिःविग्रदके अवसरको जाननेवाल्मः धर्म॑साल्ञका त्वच? 
बुद्धिमान्‌, धीर, रजावान्‌, रहस्यको गुप्त रखनेवाल् 
कुलीनः सादी तथा शुद्ध हदयवाल्म मन्त्री ही उत्तम माना 
जाताहै । सेनापति मी इन्दी शुणेषि युक्त हना चादिये॥ ३०-३१॥ 
वयुहयन््रायुधानां च तच्वश्षो विक्रमान्धितः। 
वर्षशीतोप्णवातानां सदिप्णुः पररन्धवित्‌ ॥ १२॥ 
इनके सिवा वह व्यूदर्चना ( मोर्चाविंदी )› यन्त्रकि 
प्रयोग तथा नाना प्रकारे अन्यान्य अखन. करो चल्मनेकी 
कलाका तरय विदोप जानकार होः पराक्रमी हो, सर्दी 
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गर्मी, ओधी ओर वर्पाके कटको पैयपूवंफं सदनेवाल्म तथा 

शनुओके छिद्रको समक्षनेवास्म हो ॥ ३२॥ 

विश्वासयेत्‌ पराग्यव विश्वसतेष्य न कस्यचित्‌ । 

चुजेष्वपि हि राजेन्द्र विश्वासो न प्रदास्यते ॥ ३३ ॥ 
राजा दुशरोके मनं अपने ऊपर विश्वा पैदा करे; परंतु 

सख्यं करिसीका भी विश्वास न करे । राजेन्द्र | अपने पूर्बोपर 


पडरीतितमो ऽध्यायः 
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जतः जिः चिकित 








भी पराय विशवास करना अच्छा नदीं माना गया १॥३३॥ 
पतच्छाख्राथतस्वं तु मयाऽऽख्यातं तवानघ । 
अविश्वासो नरेन्द्राणां गद्यं परममुच्यते ॥ ३४॥ 
निष्पाप युधिष्ठिर ¡ यद नीतिशाख्रका तत्व दै, जिमे 
नि तुम्ं बताया है । किसीपर भी पूरा विश्वा न करना 
नरेरशोका परम गोपनीय गुण बताया जाता  ॥ ३४ ॥ 


` इति श्रीमहाभारते दान्तिपवंणि राजथमानुदासनपवंणि अमात्यविभागे पञ्चारीतितमोऽध्यायः ॥ ८५ ॥ 
इस प्रकार श्रोमदामारत कन्तिपवफे अन्तगैत राजधर्मानुशासनपरवमे मन्तरीबिभागव्रिषयक पर्चासीर्वो अध्याय पुरां हुआ ॥ ८५ ॥ 


समयन ल 





पडरीतितमोऽध्यायः 
राजाके निवासयोग्य नगर एवं दुगेका वर्णन, उसके लिये प्रजापालनसम्बन्धी 
व्यवहार तथा तपसखीजनोके समाद्रफा निर्देश 


युधिष्ठिर उवाच 
कथंविधं पुरं राजा स्यमावस्तुमदंति । 
छृतं वा कारयित्वा घा तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १ ॥ 

युधिष्ठिरने पूठ्ता-पितामद | राजाक़ो खयं केष 

नगरे निवाख करना चाटिये ? बह पहटेसे बनी हुई 
राजधानी रदे या नये नगरका निर्माण कराकर उस 
निवास करे, यह सुञ्ञे बताये १॥ १॥ 

भीष्म उवाच 


वस्तव्यं यन्न॒ कौन्तेय सपुज्रकातिवन्धुना । 


न्याय्यं तच परिपरष्टु चृतति गुप च भारत ॥ २॥ 
भीप्मजीने कदहा-भारत ! कुन्तीनन्दन ! पुत्र 
ुदुग्बीजन तथा यन्धुव्गैके साथ राजा जिस नगरम निवाब 
करे, उसमे जीवन.निर्वाह तथा रक्षाकी व्यवश्थाके सम्बन्धे 
तुम्दारा प्रभ्र करना न्यायसङ्गत दे ॥ २ ॥ 
तस्मात्‌ ते वर्तयिप्यामि दुगंकमे विद्दोपतः । 
श्त्या तथा विधातव्यमदुष्डेयं च यत्नतः ॥ ३ ॥ 
इसख्यि म तुम्हारे समक्ष दुरगनि्माणकी स्ियाका 
व्रिेपरूयते वर्णन कलगा । तुम इथ विषयको सुनकर येषा 
ही करना ओर प्रयकपूव॑क दुर्गका निर्माण कराना ॥ २ ॥ 
पडूयिधं दुगंमास्थाय पुराण्यथ निवेदायेत्‌ । 
सर्वसखम्पर्थधानं यद्‌ यादुठयं चापि सम्भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
जह सव प्रकारकी सम्पत्ति प्रचुरमात्राम भरी हई दो तया 
जो स्थान बहुत विस्तृत टो, वदां छः प्रकारके दु्गोका आभव 
लेकर राजो नये नगर बने चाये ॥ ४॥ 
धन्धदुरगे महीदुर्गं गिरिदुर्गं तथैव च । 
मदुप्यदुगं अब्दु्गं वनदु्ं च तानि षट्‌ ॥ ५ ॥ 
उन छदौ दुगंकिं नाम इस प्रकार ६--धन्वदुगः 
१, धन्वदुर्गका दूसरा नाम मख्दुगं॑भी ६ । जित्के चां 
ओर गद्य येरा हो, उठ परेको धन्वदुगं क्वे †। 


हो) उदये नदुगं ष्््रा गया दि | 


मही दुर्ग, गिरिदुर्गं, मर्ुष्यदुर्ग, जं दुर्गं तथा वर्मदुर्ग ॥ ५॥ 
यत्पुरं दुगं सम्पन्नं धान्यायुधसमन्वितम्‌ ॥ 
खदप्राकारपरिखं स्त्यश्वरथसकुटम्‌ ॥ ६ ॥ 
चिद्धांसः शिदिपनो यच निचयाश्च खुसंचिताः। 
धार्मिकश्च जनो यत्र दाक्ष्यमुत्तममास्थितः ॥ ७ ॥ 
ऊजेखिनरनागादवं चत्वरापणदोभितम्‌ । 
भरसिद्धग्यवहारं च प्रदान्तमक्तोभयम्‌ ॥ ८ ॥ 
सुपरभं साचुन!दं च सुप्रदास्तनिवेशनम्‌ । 
दशूरढ्यजन सम्पन्नं ब्रह्मधोपाचुनादितम्‌ ॥ ९ ॥ 


समाजोत्सवसम्पन्नं सदा पूजितदेवतम्‌ । 
वद्यामात्ययस्तरे यजा तत्पुरं स्यमायिरदोत्‌ ॥ १०॥ 


जिक्ष नगम इनमे कोर्‌-न-कोर्‌ दुर्गं श, अर्यं अन्न 
ओर अल्ञ-शखोकी अधिकता टो" जिसके चारो ओर मजबूत 
चहारदीवारी ओर गहरी एवं चीडी खां बनी श, जदं 
हाथी घोडे ओर र्थोकी बहुतायत हो, जद विद्वान्‌ ओर 
कारीगर बसे दौ, जिस नगरमं आवदयक वस्सुभके सं्रदवे 
भरे हुए करं भंडार हौ, जहां धार्मिक तथा कायंकुशद 
मनुर््योका निवास हो, ओ बटबान्‌ मनुष्यः हाथी भीर 
धोड़षि सम्पन्न हो, चौराहे तथा बाजार जिष्की शमा ब्रा 
रे हौ, अर्हाका न्याय-विचार एवं न्यायाय सुप्रषिद्ध टो, 

२. समत जमीनके अद्र बना पुआ फ या तद्खाना 
मदगे कदल्ता १ । 

३. परवेतश्चिखरपर बमा एआ बह परिलाजौ चारो ओरदै 
उत्तुंग ॒पर्ववमाडार्नोद्यारा धिरा हआ द, भिरिदुभं कषयत ३। 

४. फौजी विरेक ए नाम मनुष्यदुर्गं ६। 

५, जिसके चारों ओर जख्का पेरा हो, यह जखन 


कृदव्मतम ६ 1 


६. जो स्यान कर्प आरिके धने अंगलीते भिरा हुमा 
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जो सव्र प्रकासवे शाम्तिपूणं हो, जदो कर्दसि कोई भवय या 
उपद्रव न होः, जिम रोशनीका अच्छा प्रबन्ध होः संगीत 
दौर वाकी ध्वनि होती रती हो, जरहाकरा प्रत्येक 
धर सुन्दर ओर सुप्रशस्त होः जितम यद़-गडे शूरवीर 
ओर धनाढ्यं लोग निवास करते हौः वेदमन्तरोकी ध्वनि 
गूँजती रहती हो तथा जँ सदा ही सामाजिक उत्सव 
ओर देषपूजनका क्रम चलता रदता होः रेते नगरके 
भीतर अपने वदयर्मे रहनेवाछे मन्त्रियो तथा सेनाके 
साथ राजाको खयं निवास करना चादिये ॥ ६-१० ॥ 
तत्र कोशं वरं मित्नं व्यवहारं च वधैयेत्‌ । 
पुरे जनपदे चेय सवंदोपान्‌ निवतेयेत्‌ ॥ ११॥ 
राजाको चादिये कि बह उस नगरमे कोप्रः सेना 
मिरत्राकी संख्या तथा व्यवदारको बदावे । नगर तथा बाहरके 
मेमं सभी प्रकारके दोपोको दूर करे॥ ११ ॥ 
भाण्डागारायुधागारं प्रयत्नेनाभिवधयेत्‌ । 
निचयान्‌ वधेयेत्‌ सर्वास्तथा यन्ायुधार्यान्‌॥ १२॥ 
अन्नमण्डार तया असन रासरक्रे संग्रहाखयको प्रयकपरवेक 
मावे, सय प्रकारफी वस्तुअकेि संग्रहाल्योकी मी बृद्धि करे 
यन्त्रो तथा अश्न-गले>़े कारखार्नोकी उन्नति करे ॥ १२॥ 
काष्टलोहतुपाज्गारदारुश्टङ्गास्थिवैणवान्‌ । 
मजा जखेदवसा क्षौद्रमोपधम्राममेव च ॥ १३॥ 
शणं सजजरसं धान्यमायुधानि शरांस्तथा । 
चमं सनायु तथा वेत्रं सुञ्जवल्यजवन्धनानुः ॥ १४॥ 
काटः लोहाः घानकी भूमीः कयलमः बोः टकः 
सीग, दबु, मजा; तेः धीः चरबीः शदद, ओपधसमूह, 
सनः, राठः धान्यः, अल्र-शखर; वाणः चमड़ाः तेत, वेत 
तथा मूज ओर बस्यजकी रस्सी आदि सामग्न्योका संग्रह 
रक्ख ॥ १२३-१४॥ 
अदरायाश्चोदपानाश्च भ्रभूतसकिलाकराः । 
निरोद्धव्याः सद्‌! याश्चा क्षीरिणश्च महीरुहाः ॥ १५॥ 
जलत्मशय ( तास्मय, पोखरे आदि )› उदपान ८ कए 
बावङ्गी आदि )› प्रचुर जऊराग्रिषे भरे हए बड़े-बड़े ताव 
तया दुघे इक्ष--इन सत्रकी राजाकेो सदा रक्षा करनी 
चाये ॥ १५॥ 
सत्कृताश्च भयत्नेन आचायत्विक्पुरोदिताः । 
महेष्वासाः स्थपतयः सांवत्सरचिकित्सकाः ॥ १६॥ 
आचाय, ऋत्विजः पुरोदित ओर महान्‌ धनुर्धरौका तथा 
घर्‌ बनानेवार्त्का, वषफ़क वबतानेवाटे उवौतिपिर्योका ओर 
बर्योका यवपूरवक सत्कार करे ॥ १६ ॥ 
प्रा्ञा मेधाविनो दन्ता दक्षाः शूरा यदुश्ुताः ! 
लीनाः सत्वसम्पन्ना युक्ताः सर्वेयु कर्मसु ॥ २७॥ 
विद्वान्‌? बुद्धिमान्‌, जितेन्द्रिय, कार्यकुशल, चरः 
बुर, कुलीन तया साह ओर चेर्य॑ले सम्पन्न पुरर्पोको यथा- 
योग्य समस्त कमि ङगाबे ॥ १७ ॥ 


भीमहाभारते 


व कका्ग्कााकमुिक षक 7 ^ 


[ शान्तिपर्वणि 








कि 





पूजयेद्‌ धार्मिकान्‌ राजानिख्ीयादधार्मिकान्‌ । 
नियुञ्ज्याच्च प्रयत्नेन स्वेवणीन्‌ खकमेखु ॥ १८॥ 
राजाको चाये कि धार्पिक पुरुषोका सत्कार करे ओर 
पापिर्योको दण्ड दे । वद सभी वर्णोको प्रयत्पूर्वक अपने- 
अपने कमम द्गवे ॥ १८ ॥ 
वाह्यमभ्यन्तरं चैव पौरजानपदं तथा । 
चारैः उुविदितं शृत्वा ततः क्म योजयेत्‌ ॥ १९॥ 
गु्तचरेद्वारा नगर तथा छोटे आर्मोके बाहरी ओर भीतरी 
खमाचारोको अच्छी तरह जानकर फिर उसके अनुसार कायं 
करे ॥ १९ ॥ 
चरान्मन्बं च कों च दण्डं चेव विदोषतः। 
अद॒तिष्ठेत्‌ खयं राजा सवं ह्यत्र धरतिष्ितम्‌ ॥ २०॥ 
गु्तचरोसे मिलने, युपर सस्मह करने, खजानेकी जाच- 
प्ड़ताख करने तथा विशेषतः अपराधिर्योको दण्ड देनेका 
कार्यं राजा खयं करे; क्योकि इन्हीपर सारा राज्य प्रतिष्ठित 
हे॥ २०॥ 
उदासीनारिमित्राणां स्वमेव चिकीर्षितम्‌ । 
पुरे जनपदे चैव॒ श्ञातव्यं चारचश्नुषा ॥ २१॥ 
राजाको गुप्षचररूपी नेक द्वारा देखकर सदा ईव 
वातकी जानकारी रखनी चादधिये किं मेरे शत्रुः मित्र तथा 
तटस्थ व्यक्ति नगर ओर छोटे ग्राममि कथ क्या करना 
द१॥ २१॥ 
ततस्तेषां विधातव्यं सवंमेधाप्रमादतः। 
भक्तान्‌ परजयता नित्यं द्विषतश्च निग्णता ॥ २२॥ 
उनकी चेर्पैः जान टेनेके पश्चात्‌ उनके प्रतीकारके 
ल्ि सारा कायं वद्धी सावधानीके साथ करना चाद्ये । 
राजाको उचित दै किं वह अपने मरक्तौका सदा आदर करे 
ओर द्वेष रखनेवार्छको कैद-कर ठे ॥ २२॥ 
यण्व्यं क्रतुभिर्नित्यं दातव्यं चाप्यपीडया । 
परजानां र्षणं कायं न कायं धर्म॑वाधकम्‌ ॥ २३॥ 
उते प्रतिदिन नाना प्रकारके यज्ञ करना तथा दूसररोको 
कष्ट न पर्हुचाते हुए दान देना चाद्ये । वह्‌ प्रजाजनोकी रषा 
करे ओर कोद भी कार्यं ठेा न करे, जिससे धर्मम वाघा 
आती हो ॥ २३॥ । 
कृपणानाथबद्धानां विधवानां च योपिताम्‌ । 
योगक्षेमं च इत्ति च नित्यमेव भकट्पयेत्‌ ॥ २४॥ 
दीनः अनाथः बद्ध तथा विधवा लिर्योके योगक्षेम एव 
जीविकाका सदा ही प्रबन्ध करे ॥ २४॥ 
आश्रमेषु यथाकालं चैलभाजनभोजनम्‌ । 
सदैथोपहरेद्‌ राजा सत्छत्याभ्यच्यं मान्य च ॥ २५॥ 
राजा आभरमेमिं यथासमय वल्ल, बर्तन ओर मोजन 
आदिः सामग्री सदा टी भेजा करे तथा सथरको सत्कारः पूजन 
वं सम्मानपूवंक वे बस्र्य अर्पित करे ॥ २५॥ 
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सप्ादीतितमोऽष्यायः 
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शजधमोुशासनपर्वं ] 


आत्मानं सवंकायौणि तापसे राएमेव च । 
निवेदयेत्‌ परयत्नेन तिष्ठेत्‌ प्रदश्च सर्वदा ॥ २६॥ 
अपने राञ्यमे जो तपखी दो, उन्द अपने शरीरसम्बन्धीः 
सम्पूणं कावंसम्बन्धी तथा राष्रसम्बन्धी समाचार प्रयतपूर्वक 
ताया करे ओर उनके सामने सदा विनीतमावसे रदे ॥२६॥ 
स्वाथत्यागिनं राजा ढे जातं यहुश्यतम्‌ । 
पूजयेत्‌ तादशं दृष्ट शायनासनभोजनेः ॥ २७ ॥ 
जिसने सम्पृणं सार्थका परित्याग कर दिया है, एेमे 
खीन एवं बहुश्रुत विद्धान्‌ तपस्वीको देखकर राजा श्या 
आवन ओर भोजन देकर उसका सम्मान करे ॥ २७ ॥ 
तस्मिन्‌ कुर्वति विश्वासं राजा कस्याञ्चिदापदि । 
तापसेषु हि विश्वासमपि छर्वन्ति दस्यवः ॥ २८॥ 
केसी भी आपत्तिका समय क्योन हो १ राजाको तो 
तपसीपर विश्वास करना ही चाये; क्योकि चोर ओर डाकू 
मी कपसी महात्माओपर विश्वास करते ६ ॥ २८ ॥ 
तस्मिन्‌ निधीनाद्‌ धीत प्रशषां पयोददीत च। 
न चाण्यभीक्णं सेवेत शशं वा प्रतिपूजयेत्‌ ॥ २९॥ 
राजा उस तपस्वीके निकट अपने धनकी निधिर्योको रखे 
ओर उसे सल्गह भी ख्या करे; परेतु बार-बार उसके पास 
जाना-आना ओर उसका सङ्ग न करे तथा उसका अधिक 
सम्मान भी न करे ( अर्थात्‌ गु्रूपते टी उसकी सेवा ओर 
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सम्भान करे । स्मेगोपर इक बातको प्रकट न हने )॥२९॥ 
अन्यः क्यः खराष्टेु परर्टेषु चापरः । 
अटवीषु परः क्रायः समन्तनगरेष्वपि ॥ ३०॥ 
राजा पने राज्य दूसरोके राज्यो जंगमं तया अपने 
अधीन राजाकि नगरनिं भी एक एक भिन्न-भिन्न तपश्वीको 
अपना सुद्‌ वनाये रक्चे ॥ ३० ॥ 
तेघु खत्कारमानाभ्यां संविभागश्च कारयेत्‌ । 
परराषराखवीस्थेषु यथा खविच्ये तथा ॥ ३१॥ 
उन सव्रको सत्कार ओर सम्मान साय आवदयक 
वस्तु प्रदान रे । जैसे अपने राज्यके तपस्वीका आदर 
करे, वैसे ही दूसरे राज्यो तथा जग्मि रनेवाके तापतोका मी 
सम्मान करना चादिये ॥ ३१॥ 
ते कस्याश्चिदवस्थायां दारणं शरणाधथिन । 
रान्न दद्युर्यथाकामं तापसाः संदितग्रताः ॥ ३२ ॥ 
चे उत्तम ॒व्रततका पठन करनेवाल तपस्वी शरणार्थी 
राजको किसी भी अवस्थर्मे इच्छानु्ार शरण दै सकते ई ॥ 
पय ते लक्चषणोदेशाः संक्षेपेण प्रकीर्तितः । 
यादो नगरे राजा खयमावस्तुमहंति ॥ ३३ ॥ 
युधिष्ठिर | तम्दरे प्रथने अनुसार राजाको खयं ओमे 
नगरमे निवा करना चाटिये, उसका छक्षण भने यदौ भक्षेपे 
गरताया टै ॥ ३३॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि राजधर्मानुशासनपर्वणि दुगं परीक्षायां षडदाीतितमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहाभारत शान्तिपरके अन्तग॑त राजपर्मानुशासनपवमे दुपरोक्ाङिषयक छियासीरये अध्याय पुर्‌ हु ॥ ८६॥ 





स॒प्रारीतितमोऽध्यायः 
राष्री रक्षा तथा बृद्धिके उपाय 


युधिष्टिर उवाच 
राष्टि च मे राजन्‌ राटस्यैय तु संग्रहम्‌ । 
सम्यग्जिक्षासमानाय प्रवृहि भरतयभ ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिरने पृ्धा-भरतभेष्ठ नरेश्वर ! अथ मं ह 
अच्छी तरह जानना चाहता हँ कि राष्रकी रघ्चा तथा उसकी 
बृद्धि छिस प्रकार हयो सकती दै, अतः आप इसी विपयका 
वर्णन करे ॥ १ ॥ 
मप्मि उवाच 
राप्तं च तं सम्यग्‌ रा्स्यैव तु संप्रहम्‌ ! 
हन्त॒ स्यं प्रवक्ष्यामि वच्वमेकमनाः णु ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कदा-राजन्‌ | अव मं बद्धे दर्पे खाय 
वुम्हं राषटकी रक्ना तथा बृद्धिका सारा रव्य वता रशा हू । 
तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ २ ॥ 
ग्रामस्याधिपतिः कायो ददाग्रम्यास्तथा परः। 
द्विगुणायाः शतस्यैवं ससस्य च कमरयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
म० ख० २-१२. ४- 


एक गोवका, दस गबोकाः, बीस गंवाका, सौ गोवीका 
तथा जार गर्व अलग-अलग एक-एक अधिपति बनाना 
चाये ॥ ३ ॥ 
रामीयान्‌ प्रमदाश्च ग्रामिकः भ्रतिभावयत्‌ । 
तान्‌ ब्रयाद्‌ दशपायासौ स तु विरातिपाय वै ॥ ४ ॥ 
सोऽपि विशात्यथिपतिर्बुत्तं जानपदे जने । 
ग्रामाणां शतपाखाय सवंमेव निवेदयेत्‌ ॥ ५ ॥ 

गोवके स्वामीका यह कर्चव्य ट करि वह्‌ गषवारखकषि 
मामर्खौकरा तथा गावे ज-जो अपराध हेते, उन सप्रका यी 
रहकर पता लगावे ओर उनका परा विवरण दस गौयके 
अथिपतिकरे पास भेजे । सी तरह दष गंविषाख बश गव- 
वाके पा ओर बरीष गेर्ववाद्म अपने अधीनस्य जनपदे 
लोरगोका सारा श्चान्त सौ गोवबादे अधिकारीको सूचित करे । 
(फिरिसौ ग्बांका अधिकारी दजार गकि अधिपतिको 
अपने अधित कषेत्रौकी सुचना भेजे । इसे बाद हजार 
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 गविंका अधिपति खयं राजा पास जाकर अपने यहो आये 
हुए समी विवर्णो को उसके सामने प्रस्तुत करे ) ॥ ४-५॥ 
यानि प्राम्याणि भोज्यानि भ्रामिकस्तान्युपाथियात्‌ । 
दृापस्तेन भतंग्यस्तेनापि द्विगुणाधिपः ॥ ६ ॥ 
गोवि जो आय अथवा उपज होः बह सव्र गवका 
अधिपति पने ही पास रखे ८ तथा उसुमते नियत अंशका 
वेतनके रूपमे उपमोग करे ) । उसीमेसे नियत वेतन देकर 
उसे दस गविके अधिपतिका भी भरण पोषण करना चाहिये 
इसी तर दस गोबके अधिपतिक। मी ब्रीं गविके पालकका 
भरण-पोषण करना उचित टै ॥ ६ ॥ 
भ्रामं भआमशाताध्यक्षो भोक्ुमंति सत्तः! 
महान्तं भरतशरेठ सखुस्फोतं जनसंकृखम्‌ ॥ ७ ॥ 
तत्र॒ हानेकपायत्तं राक्षो भवति भारत । 

ज सत्कारप्राप्त व्यक्ति सौ गवोका अध्यकश्च टो, बह एक 
गोवकी आमदनीको उपभोगे ला सकता है । भरत्रेष्ट { वह 
गोव बहुत बड़ी बस्तीवाखाः मनुष्यो भरपूर ओर धनधान्य. 
से सम्पन्न हो । भरतनन्दन | उसका प्रबन्ध राजके अधीनस्य 
अनेक अधिपतिर्योके अधिकार रना चादिये ॥ ७३ ॥ 
शाखानगरमहैस्तु सहस्रपतिरुत्तमः ॥ ८ ॥ 
धान्यदैरण्यभोगेन भो राष्टियसङ्गतः । 

सहल गोवशा भरे अधिपति एक शाखानगर ( कल्े) 
की आय पानेका अधिकारी ह | उप कस्ये जो अन्न ओर 
सुवर्णकी आय हः उसके द्वारा बह ॒शइच्छानुसार 
उपभोग कर सकता है । उसे राष्टवापि्योके साथ मिलकर 
रहना चावि ॥ ८२ ॥ ` 
तेषां सप्रामरृत्यं स्याद्‌ प्रामरृत्यं च तेषु यत्‌॥ ९ ॥ 
धमज्ञः सचिवः कश्चित्‌ तत्‌ तत्पद्येदतन्द्रितः। 

इन अधिपतिर्योके अधिकारे जो युद्धसम्बन्धी तथा 
गिक प्रमन्धतम्बन्धी कायं सौपि गये हो, उनकी देखमाल 
कोई आङस्यरदित धमज मन्त्री करिया करे ॥ ९१ ॥ 
नगरे नगरे वा स्यादेकः सवोर्थचिन्तकः ॥ १०॥ 
उच्चैः स्थाने घोररूपो नक्षत्राणामिव रहः । 
भवेत्‌ ख तान परिक्रामेत्‌ सवोनेव सभासदः ॥११ ॥ 

अथवा प्रत्यक्र नगरमे एक एेसा अधिकारी होना चाहिये, 
जो सभी कायोका चिन्तन ओर निरीक्षण कर से । ओते कोर 
भयंकर अह आकाशम नक्ष्रोके ऊपर सित शे परिभ्रमण 
करता दै उसी प्रकार बह अधिकारी उच्चतम स्यानपर 
प्रतिष्ठित होकर उन समी समाश्द्‌ आदिके निकट परिभ्रमण 
करे ओर उनके काोकी जो च.पद़तार करता रदे ॥१०-११॥ 
६.५४ परिणयेत्‌ कश्चिद्‌ रा्टेयु तच्चरः। 
जिधांखवः पापकामाः परस्वादायिनः शाः ॥ १२॥ 
रद्याभ्यधिरता नाम तेभ्यो रक्षविमाः प्रजाः । 

` उस निरीक्षकका कोई गुचर राष्ट घूमता रहे ओर 
ऽमास्द्‌ आदिके कायं एवं मनोमावको जानकर उसके पासं 


भ्रीमहाभारते 
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सारा समाचार पह चाता रदे । रक्षाके कारयमे नियुक्त हुए 
अधिक्रारी लोग प्रायः हिं्क्र सभावे दो जाते है| षै 
दरयो की बुराई चाहने लगते द ओर शठतापूर्व॑क पराये घनश्च 
अग्रहरण कर छेते ई। एेे लोगेपि वद सर्वार्थचिन्तक अधिकारी 
इत सारी प्रजाकी रक्षा करे ॥ १२१ ॥ 
विक्रयं करयमध्यानं भक्तं च सपरिच्छदम्‌ ॥ १३॥ 
योगक्षेमं च सम्मेश्य बणिजां कारयेत्‌ करान्‌ । 
राजाको माककी खरीद--प्िक्री, उसके रमैगनेका 
खर्च, उसमे काम करनेवाञे नौकरोके वेतन, वचत ओर 
योगश्ेमके निर्वाहकी ओर दृष्टि रखकर ही व्यापारिर्वोपर 
कर खाना चादि ॥ १३१ ॥ 
उत्पत्ति दानचत्ति च रिट्पं सम्पक्ष्य चासछत्‌॥ १४॥ 
शिट्पं परति करानेवं शिरिपनः प्रति कारयेत्‌ । 


इसी तरह माक्की तैयारी, उसकी खपत तथा शिद्पकी . 


उत्तम-मध्यम आदि भेणियोंका वार-बार निरीक्षण करके शिख 
एवं शिद्यकारोपर कर ल्गवे ॥ १४९ ॥ 


4! 
1॥ 


4 
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उच्चावचकरा दाप्या महाराज्ञा युधिष्ठिर ॥१५॥ 


यथा यथा न सीदेर॑स्तथा कुर्यान्महीपतिः । 
फलं कमे च सम्भक्ष्य ततः सर्च प्रकल्पयेत्‌ ॥ १६॥ 
युधिष्ठिर | महाराजको चादिथे क्रि वह लेोर्गोकी हैसियत 
के अनुसार भारी ओर हस्का कर लापे । भूपालकरो 
उतना ही कर लेना चाये, जितनेसे प्रजा संकटे न पड 
जाय॒ । उनक्रा कायं ओर लाम देखकर ही सव वु करना 
चाहिये ॥ १५-१६ ॥ 
फं कमं च निर्हेतु न कथित्‌ सम्प्रवर्तते । 
यथा राजा च कतौ च स्यातां कर्मणि भागिनौ ॥ १७॥ 
संवेक्षय तु तथा राज्ञा भणेयाः सततं कराः । शः 
तमम ओर कमम दोनो ही यदि निष्प्रयोजन हुए तो कोई 
भी काम करनेमे प्रदत्त नदीं शोगा । अतः जिस उपाय 
राजा ओर कायंकर्तां दोर्नोको कृपरि, वाणिञ्य आदि करम 
खछाभक्रा भाग प्रात हो, उसपर विचार करके राजाको सदव 
करका निर्णय करना चाये ॥ १७२ ॥ 
नोच्छिन्याद्त्मनो मूं परेषां चापि दप्णया॥ १८॥ 
इदाद्वायाणि संरुध्य राजा सम्पीतदू्शनः। ` 
धद्धिपन्ति परिख्यातं राजानमतिखादिनम्‌ ॥ १९॥ 
अधिक तृष्णाके कारण अपने जीवनके मूढ आधार 
प्रजाभकि जीवनभूत खेती-वारी आदिका उच्छेद न कर 
ड़ । राजा खोभके दरवाजेको वंद करके रेखा बने कि 
उसका दर्थंन प्रजामात्रको प्रिय स्मो | यदि राजा अधिक 


शोषण करनेवात्म विख्यात टो जाय तो सारी प्रजा उसे दष | | | 


करने लगती ह ॥ १८-१९॥ 
प्रदि्टस्य कुतः भयो नापियो छभत पलम्‌ । 


दोग्धव्यं राषटमक्षीणवुद्धिना ॥ २०॥ 


जिससे सव खग द्वेष करते हो, उसका कल्याणं कठ 
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हो सकता ह १ जो प्रजावर्गका प्रिय नहों होता, उसे कों 
लभ नदीं मिलता । जिपरकी बुद्धि नट नदी हुईं ६, उस 
राजाको चाहिय कि वह गायते यश्डेकी तरह राप्र8 धीर- 
धीरे अपने उदरकी पृरिं करे ॥ २० ॥ 
शृतो वत्सो जातवखः पीडां सदति भारत । 
न कम कुरुते वत्सो शशं इग्धो युधिष्ठिर ॥ २१॥ 
भरतनन्दन युधिष्ठिर । जित गायका दूध अधिक नही 
दुष्टा जाता, उसका वड़ा अधिक कारतकर उसके दधते 
पष्ट एवं बङवान्‌ हो भारी भार ढोनेका क्ट सहन कर टता 
दै; परंतु जिध्षका दूध अधिक दुह खिया गया हो, उका 
य्छड़ा कमजोर दोनेके कारण वेशा काम नहीं कर पाता ॥ 
राष्मण्यतिदुग्धं हि न कर्मं कुरुते महत्‌ 1 
यो षएमुखह्धाति परिरञ्चन. स्वयं रपः ॥ २२॥ 
संजातवसुपजीवन्‌ स॒ रभते सुमहत्‌ फलम्‌ ॥ 
इसी प्रकार राका भी अधिक दोहन करनेते वह ददर 
हो जाता दहै; इस कारण वह्‌ कोर महान्‌ कम॑ ना कर पाता । 
जो राजा स्यं रक्नामे तत्पर होकर समूचे रा्रपर अनुग्रह करता 
ह ओर उसको प्रान हु आगते अग्नी जीविका चलाता दै, 
बह महान्‌ एलका मागी होता दै ॥ २२६ ॥ 
आपदर्थं च नियौतं धनं त्वि विवधंयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
रां च कोशभूतं स्यात्‌ कोशो वेदमगतस्तथा । 
राजाको चाहिये किं षद्‌ अपने देरमे लोगेके पाक्ष इक 
हु धनको आपत्तिके समय काम अनेके छ्य यद्वि ओर 
अपने राषटरफो घरमे रश्खा हुआ खजाना समने ॥ २३६ ॥ 
पौरजानपदान्‌ सवौन्‌ संधितोपाधितांस्तथा । 
यथाशक्त्युकम्येत स्वौन. खरपधनानपि ॥ २४७॥ 
नगर ओर भ्रामके छोग यदि साक्षात्‌ शरणमे आये 
हौ या किसीकरो मध्यस्य बनाकर उसके द्वारा शरणागत दए 
ह, राजा उन सव खस्य धनवालोपर भी अपनी रा्िके 
अनुसार कपा करे ॥ २४॥ 
याह्य जनं भेदयित्वा भोक्तव्यो मध्यमः खुखम्‌। 
एवं नास्य भरकुप्यन्ति जनाः खुलितदुःखिताः ॥ २५॥ 
जंगटी छटेरोको याष्यजन कते ६, उनमें भेद डार्कर 
राजा मध्यमवर्गके अआमीण मनुर््योका सुखपूरवकं उपभोग 
करे--उनमे राषएके दित स्वि धन डे, एेसा करने सुखी 
ओर दुःखी दोनों प्रकारके मनुष्य उपर करभ नही करते ॥ 
प्रगेव तु धनादानमदुभाष्य ततः पुनः । 
सि खविपये भयं रटे प्रदशयत्‌ ॥ २६॥ 
राजा पटे टौ धन ठेनेी आवश्यकता बताकर फिर 
अपने राज्यम सर्वत्र दौरा करे ओर रामर आनेवाठे भयकी 
ओर सबका ध्यान आकर्पित करे ॥ २६ ॥ 
परयक्रभयं महत्‌ । 
अपि चान्ताय करपन्ते चेणोरिव फटागमाः ॥ २७॥ 
अरयो मे समुत्थाय वहुभिदंस्युभिः सद । 
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इदमात्मवधायैव राषटमिच्छन्ति वाधितुम्‌ ॥ २८ ॥ 
वद्‌ छोगेति कदे--सर्जनो ¡ अपने देशपर यह्‌ बहुत 
बड़ी आपत्ति आ पर्हची दै । शयुदलके आक्रमणका महान्‌ 
भय उपस्थित 2 । जये बस फलका व्टगना बपिके विनाश 
का ही कारण होता टै, उसी प्रकार मेरे शघ्रु बहुत-से खटा 
को साथ केकर अपने टी विनाश्चके स्थि उठकर मेरे इस 
राषटको सताना चाहते ईं ॥ २७-२८॥ 
अस्यामापदि घोरायां सम्प्राप्ते दारुणे भये । 
परित्राणाय भवतः भा्थयिष्ये धनानि वः ॥ २९ ॥ 
हस घोर आपत्ति ओर दाख्ण भयके समय म आप- 
लो्गोी राके स्यि ( ऋणके रूपम ) धन माग रदा हं ॥ २९॥ 
प्रतिदास्ये च भवतां सर्थं॑ चाट भयक्षये 1 
नार्यः श्रतिद्‌ास्यन्ति गद्धरेयुवंखादितः ॥ ३०॥ 
पज्र यह भय वृर हो जायगा, उस समय सारा धन 
म॑ आपलोगेको लया दूणा । शत्रु आकर यदसि बलमूवक 
जो धन दृट ठे जारयेगे, उसे वे कमी वाप नद करगे ॥२३०॥ 
कल्रमादितः छत्व खयं बो धिनदोदिति । 
अपि चेत्‌ पु्रदायथंमथंसंचय दण्यते ॥ ३१॥ 
्ातुओंका आक्रमण शोनेपर आप्री जिर्ोपर पले 
हंकट आयगा | उनके साय दी आपका सारा धन नष्ट ष्टो 
जायगा । खी ओर पूर््रक्ी रक्षाके व्विि दी धनसग्रदकी 
आयदयकता होती दै ॥ ११ ॥ 
नन्दामि वः भरभावेण पुत्राणामिव चोद्ये । 
यथादाक्त्युपण्ह्ञामि राष्स्यापीडया च चः ॥ ३२॥ 
{जेते पुत्रोके अभ्युदयमे पिताको प्रसत्नता दोती टै, 
उसी प्रकार म आपके प्रभावते--आपस्रगोरी यदृती ह 
सभृदि-शक्तिते आनन्दित दोता द्रं । इस समय र्रूपर 
आयि हु संकटको टाम, सिये ॐ आपरोगेषि आपकी 
शक्तिके अनुसार ही धन ग्रहण करूंगा, जिषे राषटवाविर्या- 
को किसी प्रकारका कष्ट न शे ॥ ३२॥ 
आपत्स्वेव च वोढव्यं भवद्भिः पुङ्गेरिव । 
न च प्रियतर कायं धनं कस्याञ्चिदापदि ॥ ३३ ॥ 
“जेते ख्वान्‌ पैक दुर्गम स्थानेमिं मी बो दोकर 
पर्हुचाते ६, उसी प्रकार आपलोगौको भी देशपर आयी दुं 
इस आपत्तिके समय कुछ मार उठाना दी चादिये । फिषी 
विपत्तिके खमय धनको अधिक प्रिय मानकर छिपयि र्ना 
आपके स्थि उचित न होगाः ॥ ३३ ॥ 
इति वाच! मधुरया -ऋछष्णया सोपचारया । 
स्वरदमीनभ्यवखजेद्‌ योगमाधाय कारवित्‌ ॥ ३४॥ 
समयकी गति-विधिको पटचाननेषादे राजाको चाद्ये 
कि वद्‌ इती श्रकार स्नेदयुक्त ओर अनुनयपूणं मधुर वचन 
दवारा समक्षा-युद्धाकर उपयुक्त उपायक्रा आभय ठे अपने 
परैदछ दैनिक या सेवकौको प्रजाजर्नौके घरपर धनसग्रहके 
स्वि मेते ॥ २४॥ 
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धीमहाभारते 


च्व 


[ शान्तिपव॑णि 





पराकारं शत्यभर्णं व्ययं सं्रामतो भयम्‌। 
योगक्षेमं च सम्प्रेक्ष्य गोमिनः कारयेत्‌ करम्‌ ॥ ३५ ॥ 
नगरी रक्षा ष्थि चदारदिवारी बनवानी दै सेवकों 
ओर पैनिर्कोका भरण-पोपण करना दहे, अन्य आवदयक व्यय 
करने है युद्धके भयको टाना है तथा सव्रके योग-क्ेमकी 
चिन्ता करनी टै इन स्र वार्तकी आवद्यकता दिखाकर 
राजा धनवान्‌ वैद्योसि कर वसु करे ॥ ३५ ॥ 
उपेक्षिता दि न्येयुगोमिनो ऽरण्यवासिनः । 
तस्मात्‌ तेषु विशेषेण खदुपूवं समाचरेत्‌ ॥ ३६॥ 
यदि राजा वेदर्योके हानि-लामकी परवा न करके उन 
करभारवे विदोष कष्ट पर्हंचाता है तो वे राज्य छोड़कर 
भाग जाते ओर वनम जाकर रहने खगते है; अतः उनके 
प्रति विशेष कोमल्ताका बरताव करना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
सान्त्वनं रश्चणं दानमवस्था चाप्यभीकश्णशाः। 
गोमिनां पाथं कतंव्यः संविभागःप्रियाणि च ॥ ३७॥ 
र कुन्तीनन्दन ! बेर्योको सान्त्वना देः उनकी रक्षा करे, 
उन्हं धनकरी सष्टायता देः उनकी सितिको सुद्‌ रखनेका 


युधिष्ठिर उवाच 
यदा राजा समथांऽपि कोरारथीं स्यान्महामते । 
कथं भरवतंत . तदा तन्मे बृहि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पृच्छा-परम बुद्धिमान्‌ पितामह { जग 
राजा पूणतः समयं हो-उसपर कोई संकट न आथा हो, तो 
भी यदि बह अपना कोप बढाना चाहे तो उवे फिष तरका 
उपाय कामम छान्‌। चाये यद मुस बताध्ये ॥ १ ॥ 
= मीष्म उवाच. 
यथादेशं यथाकालं यथाबुद्धि यथावलम्‌ । 
अनुरिष्यात्‌ प्रजा राजा धमो्थीं तद्धिते रतः ॥ २ ॥ 
भीप्मजीने कहा--राजन्‌ । धर्मकी इच्छा रखनेषाे 
राजा देदा ओर कालकी परिस्ितिका ध्यान रखते हुए अपनी 
इद्धि ओर लके अनुसार प्रजाके दितशाधनमे संल रहकर 
उसे अपने अनुशासन रखना चाये ॥ २॥ 
यथा च त भय आत्मन पव च । 
तथा कमाणि सवोणि राजा राष्ट्रेषु घर्तयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
जिघ प्रकारे काम करनेपर त व भी 
भलाई सम्म आदेः वैसे ही समस्त कायोका राजा अपने 
५ ३॥ ~ 
मुद्‌ राट अमय दय पादपम्‌ । 
षत्सापशषी दुेच्चेव स्तनांश्च न विकुट्टयेत्‌ ॥ ४ ॥ 


जवे भीर धीरे-पीरे एक पं इृक्षका रत उेता है, 


वारंवार प्रयत्न करे, उन्दं आवदयक वस्तु अपिंत कर 
ओर सदा उनके प्रिय कार्यं करता रहे ॥ ३७ ॥ 
अजसखसुपयोक्तव्यं फटं गोमिघु भारत । 
प्रभावयन्ति रषं च व्यवहारं छृषि तथा ॥ ३८॥ 


+ ~ क += ~ 
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भारत | व्यापारिरयोको उनके परिभ्रमका फल सदा देते ` 
रहना चाद्ये; क्योकि ये ही राष्टके वाणिव्यः व्यवसाय तया 


खेतीकी उन्नति करते ह ॥ ३८ ॥ 
तस्माद्‌ गोमिपु यत्नेन परीतिं क्याद्‌ विचक्षणः । 
कुयावानप्रमत्तश्च करान्‌ सम्प्रणयन्‌ सृदून्‌ ॥ ३९॥ 


अतः बुद्धिमान्‌ राजा सदा उन वेर्योपर यतपू्वक प्रेम . 


भाव वनाये रखे । सावधानी रखकर उनके साथ दयाढुताग् 
बरताव करे ओर उनपर हत्ये कर लगावे ॥ ३९ ॥ 
सर्वत्र क्षेमचरणं खुकभं नाम गोमिषु । 
न ह्यतः सदशं किचिद्‌ वरमस्ति युधिष्ठिर ॥ ४०॥ 


युधिष्ठिर | राजाको वै्योके स्मि एेसा प्रबन्ध कला 
चादियेः जिते वे देशम सव्र ओर कुःशल्मूर्वक विचरण कर॒. 
सके | राजाके स्यि इससे यदकर हितकर काम दूरा नदी द॥४०१॥ , 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि राजधमानुकालनपरव॑णि रा्रगुषत्यादिकथने सकताशीतितमोऽध्यायः ॥ ८७ ॥ | 
इ भकार भीमहामारत यान्तिपनेके अन्तत रजधर्मनुलासनपवैगं राकी रक्षा आदिकः बभंनविषयक सत्तसीरवोअध्याम पूरा हभा॥८७॥ 


न कक 
अष्टाशीतितमोऽध्यायः 
प्रजासे कर केने तथा कोश संग्रह करनेक्षा प्रकार 
शृक्षको कारता नहीं दै, जसे मनुष्य ब्रछदेको कष्ट न देकर 
धीरे-घीरे गावको दहता ६ उसके र्नोको कुचल नहीं डढ्त 


है उसी प्रकार राजा कोमलताके साथ दही रा्ररूपी गोका 
दोहन करः उसे कुत्के नदीं ॥ ४॥ 
जलौकावत्‌ पिवेद्‌ रार सदुनैव नराधिपः । 
व्याघ्रीव च हरेत्‌ पुत्रान्‌ संदरोन्न च पीडयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
जैसे जक धीरे-धीरे शरीरा रक्तं चूखती है, उदी 
प्रकार राजा भी कोमकताके साथ ही रारे कर वसू करे । 
जैसे वाधिन अपने अ्च्चेको दोतते पकड्कर इधरउधर 
जाती ह परंतु न तो उसे काटती हे ओर न उसके शरीर 
पीड़ा ही पर्हुचने देती ह, उसी तरद्‌ राजा फोमल उपायत 
ही राका दोदन करे ॥ ५॥ 
यथा रास्यकवानाखुः पदं धूनयते सदा । 
अतीक््णेनाभ्युपायेन तथा राट समापियेत्‌ ॥ ६ ॥ 
जेते तीले दर्तिवात्म चूहा सेये हृएट मनुष्य परक मा 
को एेती कोमलताते काटता ह कि बह मनुष्य केवरपैरको कम्पिव 
करता दै, उसे पीड़ाङा शन नहीं यो पाता । उी प्रकार राजा 


कोमङ उपार्योषि दी रावे कर ले, भिसते प्रजा दुखी न हो ॥ ६॥ | 


अट्पेनास्येन _ देयेन वर्धमानं दापयेत्‌ । 
भूयस्ततो भूयः फमन्रृद्धि समाचरेत्‌ ॥ ७ । 
बह पदडे थोड़ा-थोड़ा कर लेकर किर धीरे-धीरे +. 

यदु 
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ओर उस यदे हुए करको यसूढ करे | उसके बार ध । 
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समयानुखार फिर उकम योड़ी-थोड़ी इद्धि करते हए करमशः 
ग्दाता रदे ( ताकि क्रिसीको विशेष मार न जान पड ) ॥७] 
दमयन्निव दम्यानि शश्वद्‌ भारं बिवधयेत्‌ । 
खुप प्रयत्नेन पाशानभ्यवहास्येत्‌ ॥ ८ ॥ 
जसे बदठदौफो पदटे-पदङ बोश्च ठोनेका अभ्या कराने- 
वाम पुरुप नदं प्रयकपू्व॑क नाथता दे ओर धीरे-धीरे उनपर 
अधिक भार त्मदता दी रहता र उसी प्रकार प्रजापर भी 
करका भार पदर कम रक्ते; फिर उसे धीरे-धीरे दवि ॥८॥ 
सङृत्पाशायकीणौस्ते न भविष्यन्ति दुदंमाः। 
उचितनैव भोक्तव्यास्ते भविष्यन्ति यत्नतः ॥ ९ ॥ 
य॒दि उनको एफ साथ नाथकर उनपर भारौ भार 
लादना चाहे तो उन कायूमे कना कटिन दौ जायगा; अतः 
उचित दंगसे प्यलनपूर्वक एक-एकको नायकर न्दं भार 
ढोनेके उपयोगमे राना चाय । एसा करनेसे वे पुरा मार 
वहन करनेके योग्य दो जा्येगे ॥ ९ ॥ 
तस्मात्‌ सर्वसमारस्भो इभः पुख्पं भरति । 
यथामुख्यान्‌ सान्त्वयित्वा भोक्तव्य दतरो जनः॥ १०॥ 
अतः राजाके खयि मी समी पुर्पोको एक साथ वशम 
करनेका प्रयत्न दुष्कर ै इससमि उते चाहिये कि प्रधान 
प्रधान मनुष्यौको मधुर बचरनोद्यारा सान्त्वना देकर वशम कर 
ठे} फिर अन्य साधारण मनुष्यौको यथेष्ट उपयोग व्मता रदे ॥ 
ततस्तान्‌ भेदयित्वा तु परस्परयिवक्षितान्‌ । 
श्चैव यथासुखमयत्नतः ॥ १२१ ॥ 
तदनन्तर उन परस्पर विचार करनेवाले मनुष्योमिं मेद 
इलवाकर राजा स्वको सान्त्वना प्रदान करता हुआ बिना 
किसी प्रयत्नके सुखपूवंक सवका उपमोग करे ॥ ११ ॥ 
न चास्थाने न चाकाले कर्यस्तेभ्यो निपातयेत्‌ । 
आलुपूर्व्यण सान्त्वेन यथाकालं यथाविधि ॥ १२॥ 
राजाकरे चाये फि परिखिति जौर समके प्रतिकूख 
प्रजापर करा योक्ष न डंडे | समयक्रे अनुशार प्रजाको 
समस्ना-बुस्ाकर उचित रीति करमशः कर यसूल करे ॥ १२ ॥ 
उपायान्‌ प्रत्रवीम्येतान न मे माया । 
अलुपायेन दमयन्‌ प्रकोपयति वाजिनः ॥ १३ ॥ 
राजन्‌ | ये उत्तम उपाय बतय रा ६ । मुक्च छल 
कप या कूटनीतिकी बात बताना यद अमी नटी । 
जो ्ेग उचित उपायका आभू न करः मनमाने 
धोका दमन करना चाहते र, वे उन कुपित कर देत 
हु ( इषी तरह जो अयोग्य उपायसे प्रजाको दबाते # बे 
उनके मनम रोप उत कर देते ट )॥ १३॥ 
पानागारनिवेद्ा्च चेद्ययाः प्रापणिकास्तथा । 
कुदीढवाः सकितवा चे चन्ये केचिदीददाः ॥ १४ ॥ 
नियम्याः सवं प्त ये रास्योपघातकाः। 
पते राषटेऽभिति्टन्तो बाधन्ते भद्रिकाः भजाः ॥ १९५ ॥ 
हाराप्रलाना खोतमनेवाद) वेदार्थः दुदटनियाः वेद्या 
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क दखल, जुभारी तथां देते ही शुर पेदो करनेवाे ओर भी 

जिते खग दं, बे समूचे राको हानि प्ैचनिवाडे ह, 

अतः इन सको दण्ड देकर दथाये रखना चाये । यदि ये 

राज्यम चके रते तो कर्याणमार्गपर चल्नेवादी प्रजाको 

बद वाध पर्चाते ६ ॥ ६४.१५ ॥ 

न केनचिद्‌ याचितव्यः कश्चित्किश्िद्नापदि । 

इति व्यवस्था भूतानां पुरस्तान्मजुना छता ॥ ९६॥ 
मनुजीने हुत पदकेते समस्त भ्राणि्योकि स्वि यद्‌ 

नियम बना दिया है किं आपत्तिकाटको छोडकर अन्य तमय 

म कोई किसीसे दु न मगि ॥ १६॥ 

स तथानुजीवेयुन कयः कम॑ चेदि । 

सर्वं॑पव इमे खोका न भवेयुरसंदायम्‌ ॥ ६७ ॥ 
यदि पेखी व्यवसा न दती तो सब लेग भीख मोगकर 

ही गुजारा करते कोद मी यँ कर्मं नदीं करता । एसी 


, दशाम ये समूणं जगत्‌ खग निःसंदेह न हो जाते ॥९७॥ 


्रसर्नियमने राजा य णतान्‌ न नियच्छति । 
भुङ्के स तस्य पापस्य चतुभागमिति श्रतिः ॥ ६८॥ 
जो राजा इन सको नियमके अंदर रखने खमयं 
होकर मी इन्दं काबू नदीं रखता, वष॒ इनके कयि दृ 
पापका चौय माग स्वयं मोगतारै एसा शुतिका कथन द।१८॥ 
प्रोक्ता तस्य तु पापस्य सुरतस्य यथा तथा । 
नियन्तव्याः सद्‌ा राता पापा ये स्युनेराधिप ॥ १५ ॥ 
नरेश्वर ! राजा ओते प्रजके पापका चनुथीश भोगता दै 
उसी प्रकार पुण्यका भी चतु्थौश उभे प्रात ेता ष 
अतः राजाको चादि कि यदह सदा पापिर्यौको दण्ड देकर 
उन्हं दवाये रक्ते ॥ १९॥ 
छतपापस्स्वसौ रजा य णतान्‌ न नियच्छति ॥ 
तथा छस्य धर्मस्य चतुभौगमुपादनुते ॥ २० ॥ 
जो राजा इन पापिर्योको नियन्त्रणे नदी रखता? वह्‌ 
लयं मी पापाचारी माना जाता ट तथा जो पापिरयोका दमन 
करता है, य प्रजक किये हुए धर्म॑का चां माग खयं 
प्राप्त कर ठेता दे ॥ २० ॥ 
स्थानान्येतानि संयम्य प्रसंगो भतिनारानः। 
कामे भस्त; पुरपः किमकायं विचजेयत्‌ ॥ २९॥ 
ऊपर ज मदिराख्य तथा बरेदयाखय आदि स्वान बताये 
गये ४, उनपर रोक रगा देनी चयि; क्योकि समे काम 
विपयकं आसक्ति दती १ । जो धन-येभव तथा कल्याणक 
नास करनेवाली 2 । कामम आधक्त दुभ पुदप फोन-सा 
देवा न करनेयोग्य काम दै, नवि छद्‌ ‡१॥२१॥ 
मच्यमांसखपरस्यानि तथा दारा धनानि च । 
आहरेद्‌ रागवशगस्तथा शाख ्रदरधोयेत्‌ ॥ २२॥ 
आसि वशीभूत दुभा मानव माघ खाता, मदिरा 
फीता ओर परधन तथा परलरीका अपहरण करवा दै । साथ 
ही वृ्रको भी यदी सय करनेका उपदेश देता टै ॥ २२॥ 














४६५४ 


आपदेव तु याचन्ते येषां नास्ति परि्रहः। 

दातव्यं धमेतस्तेभ्यस्त्वयुक्रोदाद्‌ भयान्न तु ॥ २३॥ 
जिन लगेगेकरि पास कुश भी संग्रह नहींदैः वे यदि 

आपत्तिके समय टी याचना कर तो उन्दं धर्म समञ्चकर ओर 


दया करके ही देना चाहे, किसी भय या दवावमे 


पड़कर नहीं ॥ २३॥ 
मा ते राट याचनका भूवन्मा चापि द्स्यवः। 
एषां दातार प्थैते नेते य भावकाः ॥ २४॥ 
तम्हारे राज्यम भिखमगे ओर द्टेरे न हो; कषोकिये 
प्रजाके धनको केवर छीननेवलठि दै, उनके रेशवर्यको यदने- 
वाले नहीं ह ॥ २४॥ 
ये भूतान्यचग्रडन्ति वर्धयन्ति च ये भजाः। 
ते ते राटेषु॒घरत॑न्तां मा भूतानामभावकाः ॥ २५॥ 
जो सब प्राणिर्योपर दया करते ओौर प्रजाकी उन्नति 
योग देते हैः वे तुम्हारे राष्ट निवास करे | जो लोग 
प्राणि्योका विनाश करनेवठे हं, घे न रह ॥ २५॥ 
दण्ड्यास्ते च महाराज धनादानपयोजकाःः । 
भयोगं कारयेयुस्तान यथायलिकरांस्तथा ॥ २६ ॥ 
महाराज | जो राजकर्म चारी उचितसे अधिक कर वसूल 
क्रते या कराते रौ वे तु्हारे हाथसे दण्ड पानेके योग्य है । 
दूसरे अधिकारी आकर उन्दं टीक-टीक भेट या कर ठेनेका 
अभ्यास करावें ॥ २६ ॥ 
वाणिज्यं यच्चान्यत्‌ किचिदीददाम्‌ । 
पुखपेः कारयेत्‌ कमं वहुभिः कर्मभेदतः ॥ २७॥ 
खेती गोरक्नाः वाणिज्य तथा इस तरहके अन्य 
व्यवतार्योको जो जित कर्मको करनेमे कुदाल शः तदनुसार 
अधिक आदमिरयोकर द्वारा सम्पन्न कराना चाहिये ॥ २७॥ 
रद्चेत्छपिर नरद्चेत्छृपिगोरस्यवाणिज्यं चाण्युष्ठितः । 
सराय लभते किचित्‌ तेन राजा विगते ॥ २८॥ 


शीमष्टाभारते 





[ शान्तिपर्वणि 





मनुष्य यदि कृषि गोरक्षा ओर वाणिञ्य आरम्भ कर 
दे तथा चोरो ओर छेके आक्रमणसे कुछछ-वुछ प्राण- 
संशयकी-सी सथितिमे पर्हुच जाय तो इससे राजाकी ब्रड़ी 
निन्दा होती है ॥ २८ ॥ 
धनिनः पूजयेन्नित्यं पानाच्छादनभोजनैः। 
वक्तव्याश्चाचुगरहीध्वं रजाः सह मयेति पै ॥ २९॥ 
राजाको चाहिये कि वह देशके धनी व्यक्तिर्योका खदा 
मोजन-वख् ओर अन्नपान आदिक द्वारा आदर-सत्कार करे 
ओर उनते बिनयपू्क कदे, (आपरोग मेरे सदित मेरी 
इन प्रजार्भपर कृपादृष्टि रक्खंः ॥ २९ ॥ 
अङ्गमेतन्महव्‌ राज्ये धनिनो नाम भारत । 
ककुदं सवभूतानां धनस्े नात्र संशयः ॥ ३०॥ 
भरतनन्दन | धनी रोग राके मुख्य अङ्ग दै । धनवान्‌ 
पुरुष समस्त प्राणिरयेमिं प्रधान होता दै, इसमे संशय नदी|३०॥ 
धाञः शूरो धनस्थश्च खामी धार्मिक एव च। 
तपस्वी सत्यवादी च बुद्धिमांश्चापि रक्षति ॥ ३१॥ 
विद्रान्‌ शूरवीर, धनी धर्मनिष्ठः स्वामी; तपस्वी; 
सत्यवादी तथा बुद्धिमान्‌ मनुष्य ही प्रजाकी रक्षा करते ६॥ ३१॥ 
तस्मात्‌ स्वंपु भूतेषु प्रीतिमान्‌ भव पार्थिव । 
सत्यमाजवमक्रोधमानचरदास्यं च पारय ॥ ३२ ॥ 
अतः भूपाढ । तुम समस्त प्राणिर्योसि प्रेम रक्खो 
तथा सत्यः सरठताः करोधहीनता ओर दयादधता आदि 
सदधर्मोका पालन करो ॥ ३२ ॥ 
एवं दण्डं च कोदां च मिं भूमि च छष्स्सि । 
सत्याजेवपरो राजन्‌ मित्रकोरावलान्वितः ॥ २२ ॥ 
नरेश्वर ! एेा करनेसे वमह दण्डधारणकी शक्तिः 
खजाना, मित्र तथा राज्यकी मी प्राप्ति होगी । तुम सत्य 
सरखतामं तत्पर रहकर मित्रः कोप ओर मठ्ते सम्पन्न 
दो जाओगे ॥ ३३ ॥ 





इति श्रीमदामारते शान्तिपयंणि रानघमाजुदासनपवंणि कोशसंचयग्रकारकयने अ्ादीतितमोऽप्यायः ॥ ८८ ॥ 
प प्रकार शरीमह नारत कान्तिपवेके अन्तत राजषमनु ाघनपर्वमे कोरक परकारका वर्णनिषमर अदसीय ध्याय पृरा हुभ॥८८॥ 


< ~ 
एकननवतितमोऽध्यायः 
राजाके कतेग्या वर्णन 
भीष्म उवाक 5 ब्ाहमणेषि जो बच जाय, उसीको दूरे लेग अपने 
वनस्पतीन्‌ भक्ष्यफलान न च्छिन्दुर्विषये तव । उपभोगे लवे । ब्रादमणका अपराध करके अर्थात्‌ उवे 


बाह्मणानां मूलफलं धर्म्यमाहुमनीपिणः ॥ १ ॥ 
भीप्मजी कहते ह--युधिषठिर ! जिन वधि फल 
खानेके काम आति दै उनको तुग्हारे रागये कोद काटने 
न पाबे, इसका ध्यान रखना चाहिये । मनीषी पुरुष मूख 
ओर फलको घर्म॑तः ब्राहमणो धन वताते ६। इसथ्यि भी 
उनको खाटना ठीक नह ६ ॥ १ ॥ 
ब्ाह्णेभ्योऽतिरिक्तं च अु्जीरधितरे जनाः । 
न॒ब्राह्णापराधेन हरेदन्यः कथंचन ॥ २ ॥ 


भोग्ब वस्तु न देकर दूरा कोर किसी प्रकार भी उसका 
अपहरण न करे ॥ २ ॥ 
रिप्रश्ेत्‌ त्यागमातिष्टदरात्माथे बृत्तिकरितः। 
परिकटण्यास्य इत्तिः स्यात्‌ सदारस्य नराधिप॥ ३ ॥ 
राजन्‌ { यदि ब्राह्मण अपने स्वि जीविकाका भबन्ध न हेनेवे 
दु्बख हो जाय ओर उख राग्यको छोडकर अन्यत्र जने 
खगे तो राजाका कर्तव्य 2 फि परिवारषहित उस ब्राह्मणक 
के जीविकाकी व्यवस्था रे || ३ ॥ 
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स ॒चेञ्रोपनिवतेत वाच्यो ब्राह्मणसंसदि । 
कस्मिन्निदानीं मयोदामयं खोकः करिप्यति ॥ ४ ॥ 
इतनेपर भी यदि वह ब्राह्मण न ठीटे तो ्राहम्ेकि 
समाजमं जाकर राजा उससे यौ क---“त्रह्मन्‌ | यदि आप 
यदौ चङे जार्वेगे तो ये प्रजाव्रगकि रोग किसके आभयमे 
रहकर धर्ममर्यादाका पाटन करेगे ॥ ४ ॥ 
असंशयं निवतंत न चेद्‌ वक्ष्यत्यतः परम्‌। 
पूवं परोक्षं करतग्यमेतत्‌ कौन्तेय शा{्वतम्‌ ॥ ५ ॥ 
इतना सुनकर वह निश्चय दही टीट आयेगा । यदि 
इतनेप्रर मी वह कुछ न बोठे तो राजाको इस प्रकार कना 
चाध्ियि-‹भगवन्‌ । मेरे द्वारा जो पहले अपराध वन गये हा, 
उन्हं आप भूल जाव" ऊुन्तीनन्दन | इस प्रकार विन्‌ यपूर्वक 
ब्राह्मणको प्रसन्न करना राजाका सनातन कतव्य ६ ॥ ५॥ 
आहुरेतज्ञना नित्यं न येतच्छरदधाम्यहम्‌ । 
निमन्त्यश्च भवेद्‌ भोगेरदृस्या च तदाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
लोग कहते द छि ब्राह्मणको मोग-सामग्रीका अमाव हो 
तो उते भोग अपिंत केके स्यि निमन्वित करे ओर यदि 
उक्षके पास जीविक्राका अभाव हो तो उसके स्थि जीविकराकी 
व्यवस्था करे, परंतु मं इख बातपर विश्वा नदीं करता, 
( क्योकि ब्राद्मणमे भोगेःछाकर होना सम्भव नहीं ६ )॥ ६ ॥ 
कृपिगोर््यवाणिज्यं खोकानामिह जीवनम्‌ । 
ऊर्वं चैव त्रयी विद्या सा भूतान्‌ भावयत्युत ॥ ७ ॥ 
लेती, पड्यपालन ओर बाणिग्य-ये तो इसी लोकम 
छोगोफी जीविकाके साधन दै; परंतु तीनों व्रेद ऊपरके 
लोकमि भी रक्षा करते ई । वे दी य्ञोदयारा समस प्राणिर्योकर 
उत्पत्ति ओर शद्धिमं देव ६ ॥ ७ ॥ 
तस्यां भ्रवत॑मानायां ये स्युस्तत्परिपन्थिनः। 
दस्यवस्तद्वधायेह बह्मा क्त्रमथाख्जत्‌ ॥ ८ ॥ 
जो खोग उस वेदषिद्यके अध्ययनाध्यापनर्म अथवा 
वेदोक्त यागादि कमम बाधा पर्चाते ट, बे कैत दई । 
उन उका वथ करके दि टी ब्रह्माजीने भत्रियः 
जातिकी वष्टि की टै॥ ८ ॥ 
शत्रून्‌. जय प्रजा रश्च यजख क्रतुभिखेष । 
युध्यख समरे यीरो भूत्या कौरवनन्दन ॥ ९ ॥ 
नरेश्वर ¡ कौरवनन्दन ] तुम शत्रु जीतो, प्रजाकी 
रक्षा करो, नाना प्रकारे यज्ञ करते रहो ओर स 
बीरतापूवंक खड़ो ॥ ९ ॥ 
संरक्ष्यान्‌ पारयेद्‌ राजा स राजा राजसत्तमः । 
ये केचित्‌ तान्‌ न रक्षन्ति तरथो नास्ति क्न ॥ १०॥ 
जो रक्वा फरनेके योग्य पुखर्पोी रक्षा करता ४ वदी 
राजा खमस्त राजारभमिं शिरोमणि टै । जा रश्चाके भात्र 
मनुष्योकी रक्षा नौ करते, उन राजार्भकी जगत्‌को कोद 
आवश्यकता नदी ३॥ १० ॥ 


सदैव राक्षा योदधभ्यं स्ंखोकाद्‌ युधिषिर । 


तस्माद्धेतोहिं युत मवुष्य।नव मानवः ॥ ११॥ 
युधिष्ठिर ! राजाको सब्र लोगो ए़ी म्ाईके दि सदा 
ही युद करना अथवा उसके च्वि उच्यत रना चाये । 
अतः वह मानवदिरोमणि नरेश शात्रुर्भोकी गतिविधिको 
जाननेके व्यि मनुर््योकौ टी गुसचर नियत कर दे ॥ ११॥ 
आन्तरेभ्यः परान्‌ रक्षन्‌ परेभ्यः पुनरान्तरान्‌ । 
परान्‌ परेभ्यः खान्‌ स्वेभ्यः सयान पाय नित्यदा १२ 
युधिष्ठिर ! जो लोग अपने अन्तश्च टौ, उनपे बाहरी 
लोर्गोकी र्षा करो ओर बाहरी लोगेप्रि सदा अन्तरङ्ग 
व्यक्तिर्योको बचाओ 1 इषी प्रकार बादरी व्यक्तिर्योकी याद्रके 
लोगो ओर समस्त आत्मीयनर्नेकी आत्मीययोनि सद्‌ा रका 
करते रदो ॥ १२॥ 
अत्मानं सर्वतो रक्षन्‌ राजन्‌ रद्चख मेदिनीम्‌ । 
आत्ममूलमिदं सर्वमाहु्यं विदुपो जनाः ॥ १३॥ 
राजन्‌ | तुम सर आरभे अपनी रक्षा करते हुए टी इस 
सारी प्रथ्यीकी रक्षा करो; क्योकि विदान्‌ पू्पोक्रा कना 
है कि इन सवका मूख अपना युरक्षित शरीर दी १॥ १३॥ 
कि चिद्रंकोचु सङ्गो मे कि वार्त्यधिनिपातितम्‌। 
कुतो मामाथयेद्‌ दोप इति निर्यं धिचिन्तयेत्‌ ॥१४॥ 
मुशे कीन-सी दुर्भंटता दे किष तरदकी आसक्ति ४ 
ओर कौन-पी पेषी बुराई 2, ज अव्तक शूर नदीं हु दै 
ओर किश कारणसे मुक्षपर दोप आता है? इन स्र बर्तेश् 
राजाको खदा विचार करतें रना चाधि ॥ १४॥ 
अतीतदिवसे दृत्तं भ्रशंसन्ति न वा पुनः। 
गुपेशचारेरचुमतेः पृथिवीमदसास्थत्‌ ॥ १५॥ 
कृलतक मेरा जेषा बरताव रश ३, उधक्री छोग प्रशं 
करते या नटी ? इस बातका पता च्गानेके स्यि 
अपने विश्वसपात्र रुस्तचर्योो प्रध्वीपर स्र ओर्‌ धुमाते 
र्ना चाध्ियि ॥ १५॥ 
जानीयुयदि ते बृत्तं प्रशंसन्ति न बा पुनः। 
कश्चिद्‌ रोचेञनपदे कश्िद्‌ रटे च मे यदाः ॥ २६॥ 
उनके द्वारा यश भी पता छगाना चाष्ियि फि यदि 
अगे रोग मरे मर्तावको जन ठतो उशकी प्रशंसा करो 
या नहीं । क्या बादर्के गिनि भोर समूचे रामं मेरा यश 
लेर्गोको अच्छा खगता १? ॥ १६॥ 
धमंश्चानां धृतिमतां स्रामेष्वपलायिनाम्‌ । 
राष्ट तु येऽचुजोबन्ति ये तु रा।ऽचुजोधिनः ॥ १७॥ 
अमात्यानां च सर्वषां मध्यस्थानां च स्व्रशः। 
ये च स्वाभिप्रशंसेयुनिन्देयुरथवा पुनः ॥ १८॥ 
स्यान्‌ खुपरिणीतांस्तान्‌ कारयेथ। युधिष्ठिरः । 
युधिष्टिर | ओ धर्मश, धैर्यवान्‌ आर प्राम कमी पीठ 
न दिखनेधादे श्रूरवीर ‰, जो राभ्यमे रहकर जीविका चकते 
६ अयव। राजाके आधित रदकर जीते १ तथा ज मन्धिगण 
ओर तटस्पर्गफ़ खोग ६ पे स तुम्हारी प्रंषाकरं या 
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निन्दाः तदं सव्रका सत्कार ही करना चाद्ये ॥ १७.१८३ ॥ 
एकान्तेन हि सर्पं न रयं तात रोचितुम्‌ । 
मित्ामित्रमथो मध्यं सवभूतेषु भारत ॥ १९॥ 
तात | किघीका कोई भी काम स्वको सवथा अच्छा 
ही को, एसा सम्भव नहीं है । भरतनन्दन ! समी प्राणि्योके 
शत्रु मिन्न ओर मध्यख दहते ई ॥ १९॥ 
| युधिष्टिर उवाच 
व॒स्यबाहुबखानां च ॒तुस्यानां च गुणरपि । 
कथं स्यादधिकः कश्चित्‌ स च भुञ्जीत मानवान्‌॥२०॥ 
युधिष्ठिरने पृ्ा-- पितामह !। जो ब्राहुवलमं एक 
समान्‌ ई ओर राणोमिं भी एक समान ई, उनमेसे कोई एक 
मनुष्य सरसे अधिक कैसे हो जाता ैः जो अन्य सव 
मनुरष्योपर शासन करने कगता दै १॥ २० ॥ 
मीष्म उवाच 
यश्चरा हाचरनयुरदंए्रान्‌ दष्टिणस्तथा । 
आद्रीविपा एव छृद्धा भुजङ्गान्‌ अुजगा इव ॥ २९ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! जेते क्रोध भरे हुए बडे- 
बडे विषधर सपं दूसरे छोटे सर्पोफो खा जाते दै जिप प्रकार 
वैति चख्नेवाले प्राणी न चल्नेवाठे प्राणिर्योको अपने 
उपभोगमें खाते ६ ओर दाद्वादे जन्तु बरिना दादुयाङे जीरवोको 
अपना आदार बना ठेते द ( उी प्राकृतिक नियमक्रे अनुार 
ब्हुषल्यक दुर्बल मनुरप्योपर एक सव्र मनुष्य शाप्नन करने 
ख्गता दै ) ॥ २१॥ 
पतेभ्यश्चम्रमन्तः स्यात्‌ सद्‌ा रशात्रोयुंधिष्ठिर । 


भारुण्डसददा योते निपतन्ति प्रमादतः ॥ २२॥ 


युधिष्ठिर ! इन सभी हसक जन्तुओं तथा शुकी ओते 
राजाको सदा सावधान रहना चाद्ये क्योकि असावधान 
दोनेपर ये गिद्ध पश्ि्योके समान सदसा टट पड़ते दं ॥ २२॥ 
कश्चित्‌ ते चणिजो राष्ट्रे नोदिजन्ति करादिंताः । 
क्रीणन्तो वहुनाद्पेन कान्ताररृतविथमः ॥ २३॥ 
चे या नीचे भावते माछ खरीदनेष्राडे ओर व्यापारके 
स्थि दुर्गम प्देशेमिं विचरनेवाठे वैद्य तुम्हारे राज्यम करके 
भारी भारसे पीडित हो उद्विम तो नदीं होते ई १ ॥ २२॥ 
कचिचत्‌ षिका राष्ट्रं न जहत्यतिपीडिताः । 
ये वहन्ति धुर राज्ञां ते भरन्तीतरानपि ॥ २४॥ 
किरानखेग अधिक छगान स्यि जानेके कारण अत्यन्त 
कृष्ट पाकर तुम्हारा राज्य छोड़कर तो नी जा रे दै । क्योकि 
किसान दी राजाओंका भार ढोते ह ओर वे ही दूसरे रोर्गोका 
भी भरण-पोपण करते ई ॥ २४॥ 
दतो दत्तेन जीवन्ति देवाः पिदुगणास्तथा । 
मादुषोरगरक्लांसि वयांसि पशवस्तथा ॥ २५॥ 
इन्दीफे दिये हुए, अन्से देवता, पितर, मनुष्यः सप 
राश्चस ओर पश्चु-पक्ची-सय्रकी जीविका चख्ती है ॥ २५ ॥ 
पपा ते रष्चृत्तिश्च राज्ञां गुक्तिश्च भारत । 
एतमेवा्थमाधित्य भूयो वक््यामि पाण्डव ॥ २६॥ 
भरतनन्दन ! यह भने राज्ाके राष्रके साय कि 
जनेवाले वर्तावका वर्णन किया । इसीसे राजार्भाकी रघा 
होती दै । पाण्डुकुमार ! इी विपयको ठेकर मं आगे 
भी ब्रात कटगा ॥ २६॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधमानुश्षासनपर्वणि राष्गुक्चौ एकोननवतितमोऽध्यायः ॥ ८९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्यमारत लान्तिपर्वक अन्तर्मत राजघर्मालुशासनपवमे राष्री रक्षाविपयक नयासी अध्याय पुरा हुआ ॥ ८० ॥ 


---व्दी्न५~- 
नवतितमोऽध्यायः 
उतथ्यका। मान्धाताको उपदेश-राज्ञाके छिये धर्मपालनकी आवश्यकता 


भीष्म उवाच 
यानङ्धिराः क्षज्रधमोचुतथ्यो ब्रह्मवित्तमः । 
मान्धात्रे यौवनाश्वाय प्रीतिमानभ्यभाषत ॥ \ ॥ 
भीप्मजी कते हं राजन्‌ | ब्रहवेत्ताओमिं भ्ठ अङ्गिरापुच्र 
उतय्यने युवनाश्वके पुत्र मान्धाताते प्रसन्नतापूर्वक जिन 
्षत्रिय-घरमोका वर्णन किया था, उन सुनो ॥ १ ॥ 
ख॒ यथानुशारासेनसुतथ्यो ब्रह्मवित्तमः । 
तत्‌ ते सवं प्रवक्ष्यामि निखिलेन युधिष्ठिर॥ २ ॥ 
युधिष्ठिर ! त्रह्मश्ञानियोपरं शिरोमणि उतय्यने जिस प्रकार 
उन्दं उपदे दिया था, वह सय प्रसङ्ग पुरा.पूरा तुदं बता 
रहा हू, वण करो ॥ २॥ 
उतथ्य उवाच . 
धमय राजा भवति न कामकरणाय तु । 
मान्धातरिति जानीहि राजा खोकस्य रक्चिता ॥ ३ ॥ 


उतथ्य बोले- मान्धाता | राजा धर्म॑का पाठन 
प्रचार करनेके स्यि टी होता , विपय-सु्खोका उपमोग 
करनेके चि नदीं । तुदं यद्‌ जानना चाध्धिये कि राजा वमपूणं 
जगत्‌का रक्षक टै ॥ ३ ॥ 
राजा चरति चद्‌ धम देवत्वायैव कट्पते । 
स चेदधर्मं चरति नरकायेव गच्छति ॥ ४ ॥ 


यदि राजा धर्माचरण करता तो देवता बन जाता है 


ओर यदि वह अधर्माचरण करता £ तो नरक ही गिरता ६॥ 

धमे तिष्टन्ति भूतानि धमां राजनि तिष्ठति । 

तं राजा साधु यः शास्ति स राजा परथिवीपतिः॥५॥ 
सम्पूणं प्राणी धर्मके दी आधारपर सित ई ओर 

राजाके ऊपर प्रतिष्टित ६। ज राजा अच्छी तर 

पालन ओर उसके अनुकूक शाखन करता ट, वही दीषंकाल- 

तक इस पृथ्वीका खामी बना रता है ॥ ५॥ 
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राजा परमधमीत्मा छक्ष्मीवान्‌ धमं उच्यते । 
देवाश्च गर्हा गच्छन्ति धमां नास्तीति चोच्यते ॥६॥ 
परम धर्मात्मा ओर शरी्म्पन्न राजा धर्मका साक्षात्‌ 
खरूप कहल्मता है । यदि वह धर्मका पालन नदीं करता तो 
लोग देवतार्भकी भ निन्दा करते ६ ओर बह धर्मात्मा 
नदीः पापात्मा कहलात। है ॥ ६ ॥ 
खधमे वर्तमानानामर्थसिद्धिः प्रददयते । 
तदेव मङ्गलं छोकः सर्वः समचुचतंते ॥ ७ ॥ 
जो अपने धर्म पालनमे तत्पर रदते ६, उन्दति अमी 
मनोरथकी सिद्धि होती देखी जाती है । सारा संसार उसी 
मङ्गलमय ध्मा अनुसरण करता है ॥ ७ ॥ 
उच्छिद्यते धर्मचृत्तमधमों वर्तते महान्‌ । 
भवमाहुर्दिवारात्रं यदा पापो न वायते ॥ < ॥ 
जबर पापको रोका नदी जाता रै तब अगते धार्मिक 
वर्तीवका उच्छेद हो जाता ३ ओर सव ओर महान्‌ अधमं 
ई जाता 2, जिसते प्रजाको दिन-रात मय अना रदता हे ॥ 
ममेदमिति नैयैतव्‌ साधूनां तात ॒धमेतः। 
धं व्यवस्था भवति यदा पापो न वायते ॥ ९ ॥ 
तात | यदि पापकी पषृत्तिका निवारण न किया जाय तो यह मेरी 
वस्तु है, एेखा कना भे पुर्पोके व्यि असम्भव ह जाता है ओर 
उस समय कोई भी धार्मिक व्यवस्या टिके न पाती ६॥ 
चैव भाया न पशवो न क्षें न निवेरानम्‌ । 
संडद्येत मनुष्याणां यद्‌ पापयरं भवेत्‌ ॥ १०॥ 
जब्र जगतूम पापका यङ यद्‌ आता दै, तब मनु्योकि 
ल्यि अपनी खी, अपने पञ्च ओर अपने लेत या घरक भी 
कुष्ठं ठिकाना दिखायी नदी देता ॥ १० ॥ 
देवाः पूजां न जानन्ति न खधां पितरस्तद्‌। । 
न पूज्यन्ते तिथयो यदा पापो न वायते ॥ ११॥ 
ज्व पापको रोका नही जाता दै, तवर देवता पूजाको नहीं 
जानते ई पितरोको खथा ८ भाद्र ) का अनुभव नहीं होता 
हे तया अतिधिर्योकी $ पूजा नहीं होती टे ॥ १२१ ॥ 
न चेदानधिगच्छन्ति चतवन्तो द्विजातयः । 
ज यज्ञांस्तन्वते विप्रा यदा पापोन वाते ॥ १२॥ 
जग पापका निवारण नँ फिया जाता टै, तच ब्रह्मचय्‌- 
ब्रतका पालन करेवा द्विज वेर्दोका अध्ययन छोड़ देवे र 
ओर नाद्ण यञचौका अनुष्न नहीं कर पते ६॥ १२॥ 
बृद्धानामिव सत्यानां मनो भवति यिद्ठलम्‌ । 
मुष्याणां महारज यदा पापो न वायते ॥ १३॥ 
महाराज ! जब पापका निवारण नरं श्रिया जाता हः 
तब बृद्‌ जन्तु्ओकी मति मनुष्योका मन धवरादरमे पड़ा 
रहता १ ॥ १३॥ 
उभौ लोक्रावभि्रक्य राजानश्रपयः खयम्‌ । 
अखजन्‌ सुमहद्‌ भूतमयं धमां भविष्यति ॥ १४॥ 
लोकं आर परद्क दोनौको दृष्टम रखकर मदर्पियोनि 
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खयं टी राजा नामक महान्‌ शक्तिशाली मनुप्यकी स्ट की । 
उन्देनि सोचा था फर ष्यह साक्षात्‌ धर्मस्य ष्ोगा' ॥१४॥ 
यसिन्‌ धमो विराजेत वं राजानं प्रचक्षते । 
यस्मिन्‌ विटीयते धर्मस्तं देवा वपल विदुः ॥ १५॥ 
अतः जिस ध्म विराज रदा द, उसीको राजा कते ६ 
ओर जिस धर्म ८ बृप ) फा ख्य हो गया दो, उमे देवतालोग 
"वृपः मानते ६ ॥ १५॥ 
वृषो हि भगवान्‌ धमं यस्तस्य कूखते ह्यलम्‌ । 
बृषटे तं विदुद्देवास्तस्माद्धमं विवधयेत्‌ ॥ १६॥ 
बृप नाम ह भगवान्‌ धर्मका । जो घर्मे वरिपयर्मे अलम्‌? 
( यख ) कह देता शै उखे देवता (दपर समते ई; अतः 
धर्मी सदा टी बृद्धि करनी चादिग्रे ॥ १६॥ 
धर्म वर्धति वर्ध॑न्ति सर्वभूतानि सवरा । 
तस्मिन्‌ हसति हीयन्ते तस्माद्‌ धमं न रोपयेत्‌ ॥२७॥ 
धर्मकी श्रद्ध होनेपर सद्‌। समस प्रागिर्याकना अभ्युदय 
हेता है ओर उसका हाव नेर स्का ्ठास षो जाता दै; 
अतः धर्मका कमी व्गेप नदीं होने देना चाष्टिये ॥ १७॥ 
धनात्‌ सरवति चरमां हि धारणाद्‌ वेति निश्चयः । 
अकायोणां मच॒ण्येन्द्र स सीमान्तकरः रष्रतः॥ १८॥ 
मरेन | धनते धर्मी उपचि होती ट सप्रको धारण करनेके 
कारण व निश्ितरूपसे धमं कंशा गया है। वद धमं अकरतश्य 
( पाप ) की सीमाका अन्त कम्नेवाद्म माना गया दै ॥१८॥ 
प्रभवार्थं हि भूतानां धमः खष्टः खयम्भुत्रा। 
तस्मात्‌ भ्रवतेयेद्‌ धमं प्रजलुग्रहकारणात्‌ ॥ १९ ॥ 
्रह्माजीनि प्राणि्योके कस्याणाथं दी धर्मश्री वष्टिकीषटैः 
इसलिये राजाको वचवाधिये किं अपने देदामे प्र जाजरनीपरर अनुग्रं 
कुरनेके स्मि धर्मक्रा प्रचर करे ॥ १९ ॥ 
तस्माद्ि राज्ञशादुंक धर्मः भ्ेष्ठतरः स्तः । 
स राजा यः प्रजाः शास्ति साधुषत्‌ पुरपभ ॥ २० ॥ 
राजिह ! इती कारणते धर्मको सपे भ्रेढ माना गया 
१ । युखुषप्रवर ! जो सद्म॑ पाश्नपू्क भरजाका शावन 
करता टै, वश राजा १ ॥ २० ॥ 
कामक्रोधावनादत्य ध्म॑मेवाचुपाख्य । 
धर्मः भ्ेथस्करतमो रान्ञां भरतसत्तम ॥ २१ ॥ 
भरतमूपण | तुम मी काम ओर क्रोधकी अबदेखना करके 
निरन्तर धर्मक्र दी पाटन करो । धर्म दी राजा्ओोके खि 
सयते बद्कर कर्याण करनेवाला है ॥ २१ ॥ 
धर्मस्य ब्राह्मणो योनिस्तस्मात्‌ तान्‌ पूजयेत्‌ सदा । 
ब्रह्मणानां च मान्धातः कुयोत्‌ कामानमत्सरी ॥ २२॥ 
मान्धाता ! धर्मका मूल ट अदमण; इसस्थि ब्राहर्णोका 
सदा सम्मान करना चाष्यि, बादर्णोी प्रयेकं कामनाको 
ईर््यारित दोकर पूणं करना उचित ६ ॥ २२ ॥ 
तेषां छ्यकामकरणाद्‌ रा्लः संजायते भयम्‌ । 
मित्राणि न च वर्ध॑न्ते तथामिग्रीभवन्त्यपि ॥ २३॥ 
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उनकी इच्छा पूणं न करनेसे राजाकरि ऊपर भय आता 
है। राजाके मितरोकी इद्धि नदीं होती, उल्टे दात्र बनते 
जाते ई ॥ २३ ॥ 
ब्राह्मणानां सदासूयाद्‌ बाल्याद्‌ वैरोचनो वकि; । 
अथासाच्छरीरपाक्रामद्‌ यासिन्नासीत्‌ प्रतापिनी ।२७। 
विरोचनकुमार ब्रलि बास्यकाट्ते ही षदा ब्राहा्णोपर 
दोपारोपण करते ये; इसख्यि उनकी राजलक्ष्मी, जो शत्रुओं 
को संताप देनेत्राट्ी थी, उन पासे हट गयी ॥ २४ ॥ 
ततस्तस्माद्पाक्रम्य सागच्छत्‌ पाकशासनम्‌। 
अथ सोऽन्यतपत्‌ पश्चाच्द्यं दषा पुरन्दरे ॥ २५॥ 
यलि हटकर बह रा नलक्ष्मी देवराज इन्द्रे पाख चली 
गयी । फिर इन्द्रके पास उस छष्मीफो देखकर राजा बल्कि 
बड़ा पश्चात्ताप होने लगा ॥ २५॥ 
पतत्‌. फङ्मसूयाया अभिमानस्य वा विभो । 
तस्माद्‌ बुध्यख मान्धातम त्वां जह्यात्‌ प्रतापिनी ॥२६॥ 
प्रभो | यदह अभिमान ओर असूयाका भल है, अतः 
मान्धाता । तुम पचेत हो जाओः कीं तुम्हारी मी शत्ुतापिनी 
लशष्मी तुमको छोड न दे ॥ २६ ॥ ः 
दषो नाम धियः पुरो जकषेऽधमौदिति श्ुतिः। 
तेन देवासुरा राजन्‌ नीताः खवहबो व्ययम्‌ ॥ २७ ॥ 
राजषेयश्च बहवस्तथा बुध्यस्व पाथिव । 
राजा भवति तं जित्वा दासस्तेन पराजितः ॥ २८ ॥ 
राजन्‌ | सम्पत्तिका पुत्र टै दपं, ओ अधर्मे अशमे . 
उतपन्न हुभा द यह भुतिक्रा कथन ह । उस दरपन ब्हुत-ते 
का व थः स विनाद्य कर डतर ३। 
: भूपाठ | अब्र भी चेतो | जो दर्पको जीत ङेता १ 
राजा होता है ओर जो उससे पजि हो जाता, ४ 
रन जाता है ॥ २७.२८ ॥ ~~ 
स॒ यथा द्पंसदितमधमे नानुसेवते । 
तथा घतस्व मान्धातथ्िरं चेत्‌ स्थातुमिच्छसि ॥ ८९ ॥ 
मान्धाता | यदि नुम चिरकाठतक राजविहासनपर 
विराजमान रहना चादते शो तो एेखा वर्तव करो, जिसते 
दम्हारे द्वारा दपं जर अभर्मका सेवन न हो ॥ २९ ॥ 
मत्तात््रमत्तात्‌ पौगण्डादुन्मत्ता्च विदोषतः । 
५ संहितानां च सेवनात्‌ ॥ ३० ॥ 
` मतवा? प्रमाद बालक तथा विदेपतः पागरसि बचे 
उनके निकट सम्पकले भी दूर रदे ओर यदि वे त 


रहकर सेवा करना चाहं तो उनकी उस सेवे भौ सर्वथा 
बचे रहो ॥ ३० ॥ 


निगरहीतादमात्याच्च म स्रीभ्यश्चैव विदोषतः । 
पवेताद्‌ विषमाद्‌ दर्गा्धस्तिनोऽभ्वात्‌ सरीखपात्‌।६९। 
पतेभ्यो नित्ययत्तः स्यान्नतं चर्यां च वजयेत्‌। 
अत्यागं चाभिमानं च दम्मं क्रोधं च वर्जयेत्‌ ॥ ३२॥ 
इसी तरह जिसको एक यार कैद किया हो उल मन्वे, 


[ शान्तिपवणि 
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विदोपतः परायी लियेसि, ऊँचे-नीचे ओर दुर्गम पर्वते तथा 
हाथी, घोड़े ओर सप्रासे राजाको य चकर रहना चाहिये । इनक 
ओरे सदा सावधान रदे ओर रातमे घूमना-फिरना छोड़ दे | 


कृपणताःअभिमानःदम्भ ओर करोधक्रा मी सर्वथा परित्याग करदे , 


अविज्ञाताखु च सख्रीपु छीवासु स्वैरिणीषु च । 
परभायोखु कन्यासु नाचरेन्मेथुनं चपः ॥ ६३॥ 
अपरिचित लियो, योश्च खिर्यो, वेययार्ओ, परायी छि 
तथा कुमारो कन्या्ओंकि साथ राजा मैथुन न करे ॥ ३३॥ 
करेषु पापरक्तांसि जायन्ते वर्णसंकरात्‌ । 
अपुमांसो ऽङ्गहीनाश्च स्थूलजिह्या विचेतसः ॥ ३४॥ 
पते चन्ये च जायन्ते थदा राजा प्रमाद्यति । 
तस्माद्‌ राज्ञा विदोपेण चतितव्यं भरजाहिते ॥ ३५॥ 
जव राजा धर्मक़्ी ओरसे प्रमाद करता है, तव वर्णपंकरता- 
के कारण उत्तम कुर्म पायी ओर राक्षख जन्म छेते ई। 
नपुंकः कने, ठंगङे, दे, गूगि तथा दुद्धिदीन बालको 
उत्पत्ति होती दै । ये तया ओर मी बरहुत-सी ऊुस्सित संतानं 
जन्म कठेती ह । इपर राज क्रो विरोपल्पसे धर्मपरायण एवं 
सावधान होकर प्रजके दितपाधनमें तत्पर रहना चा्टिये ॥ 
क्षचियस्य प्रमत्तस्य दोपः संजायते महान्‌ । 
अधमाः सम्पवर्ध॑न्ते प्रजासंकरकारकाः ॥६६॥ 
क्षत्नियके प्रमादते ब्रड़े-डे दोप प्रकट होते ६ । वर्णः 
तंकररोकरा जन्म देनेवाल पापकम व्रदि होती ३ ॥ ३६॥ 
अशीते विद्यते शीतं शीते दीतं न विद्यते। 
अन्ृष्टिरतिच्षश्च व्याधिश्चाप्याधिरोत्‌ परजाः ॥ ३७॥ 
ग्मीके मौसम सर्द ओर सर्दीकि मौतममे गर्मी पड़ने 
लगती टै । कभी सर्वा पड़ जाता है, कमी अधिक वर्षा हेती 
है तथा प्रजामे नाना प्रकारे रोग पील जाते ६॥ ३७॥' 
नक्षत्राण्युपतिष्ठन्ति ग्रहा धोरास्तथागते .। - 
उत्पाताश्चात्र ददयन्ते वहवो राजनादानाः ॥ ३८॥ 
आकाशम भयानक ग्रह ओर धूमकेतु आदि तारे उगते 
ह तथार्के विनाशक सूचना देनेवाले बरहुत-ते उसात 
देने गते ६ ॥ ३८ ॥ 
अरक्षितात्मा यो राजा प्रजाश्चापि न रक्षति। 
प्रजाश्च तस्य क्षीयन्ते ततः सोऽयुविनदयति ॥ ३९॥ 
जो राजा अपनी रक्षा नदीं करताः वह प्रजाकी मी रका 
नदी कर सक्रता । पहले उसकी प्रजाप क्षीण होती ह; फिर 
वह सयं मी नष्ट हो जाता है ॥ ३९ ॥ 
द्वावाददाते हयेकस्य दयोः खुवहवोऽपरे । 
कुमायः सम्प्लुप्यन्ते तदाहुंपदूषणम्‌ ॥ ४०॥ 
जब दो मनुष्य मिखकर एककी वस्तु छीन देते ६ 
बहुत-से मिटकर दोको द्टते द॑ तथा कुमारी कन्यार्भोपर 
बलात्कार होने खगता दै, उस समय इन सरे अपरार्षोक 
कारण राजाको ही बताया जाता र ॥ ४० ॥ 
ममेदमिति नेकस्य मयुप्येष्ववतिष्ठति । 


((-0. 1\/1८111(4/5511॥1 8118801 \/8181185। (01661011. 01411260 0\/ 86810011 


पि ता 1 1 ==> ॐ 


= च च्छ [त आ उ 2 का ० 1 व ` नं 


य्‌ => क म 
वि 1 नी 


ड "9 | । = ऋ = 


न 
1 
। (` । 
४ क का क का क 1 


~ „^ + "यम 


राजधमौलुशाखनपवं ] 


किरि 


त्यक्त्वा धर्म यदा राज्ञा परमादमयुतिएति ॥ ४१ ॥ 
जव राजा धर्म छोड़कर प्रमादमं पड़ जाता है ततवर 


पकनवतितमोऽध्यायः 
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~= न ऋ ` ककन 


मनुर्योमेते एक भी अपने धनको ५य मेरा है, एेसा समश्चकर 
स्थिर नशं रह सक्ता ॥ ४१ ॥ 





इति श्रीमशभारते शान्तिप्॑णि राजधमांनुशाखनपवेणि उतध्यगीतासु नदतित मोऽध्यायः ॥ ९० ॥ 
३१ प्रकार श्रोमहामारत शान्तिपर्व अन्तर्गत राजधर्मानुशासनप्वमे उतथ्मगीताविषयक नब्यरवोः अध्याय पुरा हुभा॥ ९० ॥ 


एकनवतितमोऽध्यायः | 
उतथ्ये उपदेशम धर्माचरणका महव ओर राजाके धमा वणन 


उतथ्य उवाच 


काटव्ीं च पर्जन्यो धर्मचारी च पार्थिवः। 


सम्पद्‌ यदेषा भवति सा विभात खुखं प्रजाः ॥ १ ॥ 
उतथ्य कहते है--राजन्‌ ! राजा धर्मश आचरण 
क्रे ओर मेध समयुपर वर्षां करता रे । इस प्रकार जो 
सम्पत्ति बरदृती दै, वह प्रजावर्गका सुखपू्ंक भरण पोषण 
करती दै ॥ १॥ 
यो न जानाति हतुं वा बस्राणां रजको मलम्‌ । 
रक्तानां घा शोधयितुं यथा नास्ति तथेव सः ॥ २ ॥ 
यदि धोबी कपङधोी मैल उतारना नहीं जानता अथवा 
गे हुए वरखोको धोकर शद्ध एवं उच्वल वननिकी कल 
उसे नहीं शात है तो उसका दोना न होना बरावर दे ॥ 
पवमेतद्‌ द्विजेन्द्राणां क्षत्रियाणां विशां तथा । 
शुद्रश्तुथां वणौनां नानाकमस्ववस्थितः ॥ ३ ॥ 
इसी प्रकार मेढ ब्राहमणः क्षत्रियः वैशय तथा चौये धट 
वर्णक मनुष्य यदि अपने-अपने पथक्‌ यक्‌ करमोको जानकर 
उनमें संख्न नही रहते १ तो उनका होना न होना एक 
ताहीटै।॥३॥ 
कमं शद्धे पिर्वैद्ये दण्डनीतिश्च राजनि । 
ब्रह्मचर्ये तपो मन्त्राः सध्यं चापि द्विजातिषु ॥ ४ ॥ 
चदरमं दविर्जीकी सेवाः ` वेध्यमे कपि, राजा या क्षतनियमें 
दण्डनीति तथा ब्रादाभेमिं ब्रह्मचर्य, तपस्याः वेदमन्त्र अ 
सत्य प्रधानता है ॥ ४॥ 
तषां यः क्षत्रियो चेद चस्राणामिव शोधनम्‌ । 
शीटदोषान्‌ विनिर्दतं स पिता स भ्रजापतिः॥ ५ ॥ 
इनम ओ क्षत्रिय वलो मैक दूर करनेन धोबी 
समान चरितरदोपकनो दूर करना जानता दै, वदी भरजाबगका 
पिता ओर वी प्रजाका अभिप्ति ६॥५4॥ , 
; त्रेता द्वापर च कलिश्च भरतषभ । 
= सर्याणि रञ्जैव युगमुच्यते ॥ ६ ॥ 
मरत] सत्ययुग, त्रेता, द्वापर ओर कलियुग -ये सरके 
सव्र राजा आचरणं सित्‌ | राजा टी युर्गोका प्रवर्तक 
होनेके करण युग कहदढाता १ ॥ ६ ॥ 
तुर्व तथा येदराशातुरश्चम्यमव् च 
ल ति छयेवद्‌ यदा यजा प्रमाद्यति ॥ ७ ॥ 
जव राजां प्रमाद करना दै, तव चारौ वणः चारो वेद 
ओर चारो आभम सभी मोदे पड़ जात ६॥ ५॥ 


अच्चित्रेता चयी विद्या यश्चाश्च सहदक्षिणाः । 
सर्वं पव प्रमाद्यन्ति यदा यजा प्रमाद्यति ॥ ८ ॥ 
जच राजा प्रमादी हो जाता हैः तवर गार्हपत्य, आहयनीय 
ओर द्षिणाग्नि-ये तीन अग्नि; ऋक्‌, साम ओर यजुये 
तीन वेद एवं दक्षिणाभके साय सम्पूणं यज्ञ भी वित दो 
जते ई ॥ ८ ॥ 
राजैव कर्ता भूतानां राजेव च विनादाकः। 
धमौत्मा यः ख कतौ स्यादधमोत्मा धिनादाकः ॥ ९ ॥ 
राजा ही प्राणिरयोका कता ( जीवनदाता ) ओर राजा 
ही उनका विनाश्च करनेवाटा । जो धर्माप्मा दै, वह्‌ प्रजा- 
फा जीवनदाता 2 ओर ओ पापास्मा दै, वद्‌ उसका यिनाश्च 
करनेवाटा ६ ॥ ९ ॥ 
राक्ञो भार्याश्च पुत्राश्च बान्धवाः खुददस्तथा ॥ 
खमेत्य खरं शो चन्ति यदा राजा प्रमाद्यति ॥ १०॥ 
जय राजा प्रमाद करने ठगता द तत्र उसकी खरी, 
यत्र, यान्धव तथा युद सब मिलकर शोक करते ६ ॥१०॥ 
हस्तिनोऽश्वाश्च गावश्चाप्युष्ाश्यतरगवंभाः ॥ 
अधर्मभूते नरपतौ सयं सीदन्ति जन्तवः ॥ ११॥ 
राजे पापपरायण हो जनेपर उसके शाथीः पोदेः 
गौ, ऊट, खचर ओर गदे आदि समी पद्यु दुःख पाते ६॥ 
दुर्बलार्थं वटं खष्टं धात्रा मान्धातख्च्यते । 
अब तु महद्धृतं यस्मिन्‌ सवं प्रतिष्टितम्‌ ॥ १२ ॥ 
मान्धाता ! कदत ई फ विधाताने दुर्वे प्राणिर्योशी 
रघाके च्वि दी वर्सम्पन्न रजकी खष्ि की द| नियंख 
प्राणि्योक् मदान्‌ सपरुदाय राजाके बरपर रिका हुभादै॥ 
यच्च भूतं सम्भजते ये च भूतास्तदरन्वयाः । 
अधरम॑स्थे हि चृपतो स्यं शोचन्ति पार्थिव ॥ १३॥ 
भूपा | राजा जिन प्राणिर्योक्ठो अन्न आदि देकर उनकी 
मेवा करता १ ओर जो प्राणी राजामि सम्बन्ध रखते ६ वे 
सवके सव्र उश्च राजाके अधर्मपरायण दोनेपर दोक प्रकटः 
करने खगते ई ॥ १३ ॥ 
दर्यख्स्य च यज्य्चुमुनेरादीविषस्य च । 
अविषह्यतमं मन्ये मा स दुबंखमासदः ॥ १४॥ 
दुब मनुष्य, मुनि ओर विप्रथर सप--इन सशरी टषटिको 
मं अत्यन्त दुःसह मानता द; इननधियि तुम किसी उुत्ल 
प्राणीको न ततना ॥ १४॥ 


वु्वखंस्ताव बुध्येथा नित्यमेवाविमानितान्‌ 
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छदिदे० 





जव ---वववयवववव्वववववव्व्व्व्व्व्वव्न्व्व्व्व्व्व्व्व्वव 


मा त्वां दुर्वल्चक्चुपि प्रदहेयुः सवान्धवम्‌ ॥ १५॥ 

तात | तुम दुर प्राणियोको सदा ही अपमानक्रा पात्र 
न समञ्चना, दु्र्तकी अखं तुमं बन्धु-बान्धर्बोदित जल- 
कर भस न कर डा, इक्क स्थि सदा सावधान रहना ॥ 
न॒हि दुर्बलदग्धस्य छठे फिचित्‌ प्ररोहति । 
आमूलं निदंहन्त्येव मा स दु्ंख्मासदः ॥ १६॥ 

दुबल मनुष्य जिघको अपनी क्रोधाभिसे जला डाके 
६, उसके कुलम फिर कोई अङ्कुर नही जमता । वे जङमूल- 
सहित दग्ध कर देते टै; अतः तुम दुर्व॑को कभी न सताना॥ 
अवदधे वै वलाच्दरेयो यच्चातिवलवद्वखम्‌ । 
चलस्यावलद्ग्धस्य न॒ क्िचिदवदिप्यते ॥ १७॥ 

निर्बल प्राणी बल्यवानूमे शरेष्ठ हैः क्योकि जो अत्यन्त 
बख्वान्‌ दै उसके बते भी नि्वखका बक अधिक टै । निर्ब॑ल- 
केद्वारा दग्ध किये गये बल्वान्‌का कुछ भी शेप नदीं 
रह जाना ॥ १७ ॥ 


विमानितो हतः छरषटखातार चेन्न विन्दति । 





अमाजुपरूतस्त दण्डो हन्ति नराधिपम्‌ ॥ १८॥ ` 


यदि अपमानितः हताहत तथा गली-गली जसे तिरस्कृत 
हनेवास्म दुर्बख मनुष्य राजाको अपने रक्षकके रूपमे नहीं 
उपलब्च कर पाता तो वर्ह दैवका दिया हआ दण्ड 
राजाको मार डालता ३ ॥ १८ ॥ 
मा स तात रणे स्थित्वा भुञ्जीथा दुर्बलं जनम्‌। 
मा त्वां दुवंलचक्चुपि द्हन्त्वश्नरिदचाभ्रयम्‌ ॥ १९॥ 
तात | तुम युद्धम संखग्न होकर दुरे मनुष्यको केर 
लेनेके दवारा अपने उपभोगक्रा विपय न बनाना । जैवे आग 
अपने भाभयभूत कटको जलम देती दै, उसी प्रकार दुर्ब्लौकी 
दृष्टि तुम्हं दग्ध न कर डले ॥ १९॥ 
यानि मिध्याभिरास्तानां पतन्त्यश्रूणि रोदताम्‌ 1 
तानि पुत्रान्‌ पयन्‌ श्नन्ति तेषां मिथ्याभिदांसनात्‌।२०। 
श्रे जपराध खगाये जनेपर रोते हुए दीन-दुर्मल 
मनुष्येकर नेप्ेति जो ओंु. गिरते द, वे मिथ्या कलङ्क लगने- 
के कारण उन अपराधियेकि पुरो भौर प्चजका नाश 
कर डात्ते ६ ॥ २० ॥ 
यदि नात्मनि पुरेषु न चेत्‌ पौत्रेषु नप्ठपु । 
न हि पापं छतं कमं सद्यः फडति गौरिव ॥ २१॥ 
यदि पापका एक अपनेको नदीं मिव तो वह पूर्वो तथा 
नाती-प्तोको अवश्य मिकता ६। जेते प्र्वीम बोया हुआ 
ग्रीज तुरंत 0 क उसी प्रकार किया हभ पापमी 
तत्का फ समय अआनेपर ष्टी उसका 
मिक्ता है ) ॥ २१॥ ९ ३ 
यधावखो वध्यमानख्रातारं नाधिगच्छति । 
महान्‌ दैवर्तस्त् दण्डः पतति दारुणः ॥ २२॥ 
खताया जानेवात्म. दुल मनुष्य जहौ अपने छिये कों 
रकं नहीं पराता दै, बह सतनेवाे पापकरो दैवकी ओरसे 
भयंकर दण्ड प्रात होता हे ॥ २२ ॥ 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 





युक्ता यदा जानपदा भिक्षन्ते ब्राह्मणा इव । 
अभीक्ष्णं भिश्चुरूपेण राजानं ्नन्ति तारशाः ॥ २३॥ 
जव बाहर गेबोके लोग एकं समूह बनाकर भिक्षुकरूपसे 
ब्राहमणेकरि समान भिक्षा गने लगते दै, तच वेते छोग एक 
दिन राजाका विनाश कर डार्ते द ॥ २३ ॥ 
यदा जनपदे वहवो राजपूरुषाः । 
अनयेनोपवर्तन्ते तद्‌ राक्षः किरिवपं महत्‌ ॥ २४॥ 
` जब्र राजाके यहुत-से कर्मचारी देशम अन्यायपूणं बरताव 
करने लगते है, तवर बह महान्‌ पाप राजाको ही लगता हे॥२५॥ 
यदा युक्त्या नयेद्थोन्‌ कामादथेवदेन वा 1 , 
पणं याचमानानां तद्‌ राजो वैशसं महत्‌ ॥ २५॥ 
यदि कोई राजा या राजकीय कर्मचारी दीनतापुं 
याचना करती हुई प्रजाओकी उस प्रा्थनाकरो इुकराकर 
स्वेच्छासे डवा धनके छोमवदा कोर-न-कोई युक्ति करके उनके 
1 करले तो वह राजाके मदान्‌ विनाश्का 
सूचक ६ ॥ २५ ॥ 
महान्‌ चृक्षो जायते वधंते च 
तं चैव भूतानि समाधयन्ति । 
यदा चक्षदिखदयते दह्यते च | 
तदाश्रया अनिकेता भवन्ति ॥ २६॥ 
जब्र कोई महान्‌ वृश्च पैदा शेता ओर क्रमशः बद्ता है, 
तव बहूत-ते प्राणी ( पक्वी ) आकर उसपर बसेरे ठेते ई ओर 
जग्र उस ब्ृक्षको काया या जला दिया जाता दै, तवर उपसर 
रहनेवाले सभी जीव निराश्रय हो जाते टै ॥ २६ ॥ 
यदा रटे ध्ममभ्यं चरन्ति 
संस्कार वा राजगुणं ब्रुवाणाः । 
तेरेवाधर्मञ्चरितो धर्ममोहात्‌ . 
तण जह्यात्‌ सुतं दुष्छतं च ॥ २७॥ 
जबर राञ्यमे रहुनेवाठे छोग राजाके रुर्णोका बखान करते 
हुः वेदिक संस्कारोक साय उत्तम धर्मक आचरण करते ६! 
उस समय राजा पापमुक्तः हो जाता है तथा जब वेदी लोग 
धर्मके विषयमे मोदित हो जनेके कारण अधर्माचरण 
लगते ई, उघ समय राजा शीघ्र ही पुण्ये दीन दो जाता द॥ 
यत्र॒ पापा क्षायमानाश्चरन्ति 
सतां कडिविन्दते तत्र राक्चः । 
यद्‌ राजा शास्ति नरानशिणं- 
स्तदा राज्यं वधते भूमिपस्य ॥ २८॥ 
जहौ पापी मनुष्य प्रकटरूपते निर्भय विचरते दै, बया 
सद्पुङ्पौकी दमि समश्षा जाता है किं रा जाको 
बेर हिया दै; कितु जब राजा तुष्ट मनु्योको दण्ड देता द, 
तग्र उसश्ना राञ्य सप्र ओरसे उन्नत दोने कणता 2 ॥ २८॥ 
यश्चामात्यान्‌ मानयित्वा यथां 
मन्त्रे च युद्धे च पो नियुञ्ज्यात्‌ । 
विवर्धते तस्य राष्रं चपस्य 
सङ्के महीं चाप्यखिलां चिराय ॥ २९॥ 
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† जीर द्वेधका अनादर करके पर्यास 
जो राजा अपने मन्नतरयोका यथायरूपसे सम्भान करके जबर वह राग र 
उन्हें मनप्र॑णा अथवा युदधके कामम नियुक्त करता दै, उसका दश्िणावाले यजदयारा शद्धा यजन करता ह, तव बह 
राज्य दिनोदिन बदता है, ओर वई चिरकाखतक समूी राजाका धम कदा जाता १॥ ३५ ॥ 


पृथ्वीका राज्य भोगता दै ॥ २९ ॥ ृपणानाथचद्धानां . यदा परिमाजंति । 
यश्यापि सुरतं क्म वाचं चेव खुभाषिताम्‌ । हर्पं संजनयन्‌ वृणां स राहो धमं उच्यते ॥ ३८॥ 


ठ प्रापे रके ओषु पोछिता दै 
समीक्ष्य पूजयन्‌ राजा धम प्राभोत्यलुत्तमम्‌ ॥ २० ॥ ज्र वह दीन, अनाथ ओर बध ९८५ 
जो राजा अपने कर्मचारी अथवा प्रजाका पुण्यकरमे ओर इस यरतोवदवारा खय लोगे दयम पं उतपन्न करता 
देखकर तथा उनकी सुन्दर वाणी सुनकर उन सधक यथा- दैः तव्र उखका वह्‌ सद्धाव राजाका धम कदलाता १॥३८॥ 
योग्य सम्मान करता दै, बह परम उत्तम ॒धर्मको प्रा विवर्धयति मित्राणि तथार्रीश्चापि £ कर्पति । 
कर नेता हे ॥ ३० ॥ सम्पूजयति साधूंश्च स॒ राशे धमं उच्यते ॥ ३९॥ 
संविभज्य यदा भुङक्ते नामात्यानवमन्यते । + बह जोमिर््रोकी बृद्धि, शवु्भाका नाश _ ओर साधु 
निहन्ति वखिनं दकं स राक्षो धमे स ॥ ३१॥ पुर्ोक्ा समादर करता द, उवे व श ॥३९॥ 
राजा जब सबको यथायोग्य विभाग देकर खयं उप सस्यं पालयति भ्रीत्या नित्यं भूमि भय } 
मोग करता ॐ मन्बयोका अनादर न करता दै ओर बर पूजयेदतिथीन्‌ धूत्यान्‌ स राको धमं उच्यते ॥ ४०॥ 
घमंडमे चूर रहनेवाले दुष्ट पुरुप या शुको मार डाख्ता ह राजा जो प्रमपूरवंक सत्यका पाटन करता द, प्रतिदिन 
दनव काथ यज क १९ र ॥ भूदान देता है ओर अतियिर्यो तया भरण-पोपणके योम्य 
श्रायते हि यदा सव व 5 दयक्तिर्योका सत्कार ण ह, बद ाज्ञाका ध द॥ 
सृष्येच्च स यत्र स्यातां श्र | 
ध जर दारीरके द्वारा सबकी रश्षा ० दर चैव राजास प्राप्नुते फठम्‌॥ ४१॥ 
करता दै ओर पुत्रके भी अपराधको क्षणा नही करता? तव निवे निग्रह ओर अनुत्रद दोना प्रतिष्रित दौ" बद 
उसका बह बरताव मी भराजाका रम, कडा जाता दै ३९. मनण्डत कर पाद ॥ 
भ १ ॥ ३६॥ यमो प रि माटववि प न 
तदा भव <= 1 प्राणानसंयच्छस्तु ॥ 
जव २ दुबल (५ ज मान्धाता | राजा क दण्ड दनक रः भ 
पीछे खयं मोजन करता ६१ धार्मिकोपर अनुग्रह करनेके कारण उन श्वर 
जते द । वह त्याग जाक धमे कदा ० ॥ समान १। जब बह भनी इन्द्र्यो संयमं रखता, तव 
यदा रक्षति राष्टणि यदा दस्य च्यते ॥ ३५॥ आन समर्थं होता ३ ओर जब संयमः न्दी रखता, तब 
यदा जयति ५ स स १ ओ मर्यादासे जाता ६ ॥ ४२ ॥ | 
जब राजा समूचे रष य॒ ऋत्विकपु न्‌ सत्छव्यानवमम्य च 
हरक मार भगाता द तथा सं्राममं विजयी होता दै, त यद्‌। सम्यर्‌ भाति स राशो धमं उच्यते ॥ ५३ ॥ 
बह भव राजाका धमं कदा जाता दे॥ ३४॥ जब राजा ऋलक्‌, पुरोदित ओर आचायकरा बिना अब 
पापमाचरतो यत्र कर्मणा व्याहतेन बा । । देनाके सत्कार करके उनको उचित वर्तावकरे साय अपनाता 
प्रियस्यापि न सूष्येत स स उच्यते शः (5 है, तब बद राजाका धर्म भ ॥ ४ र 
-से-प्रिय व्यक्ति मी यदिक्रिया अ बरोण्येवाविरोषतः। 
क 
पाप 3 दा बव ह, बद रताकर तथा राश्नाजुकतंबय ॥ 
उखे मी यथायोग्य दण्ड दे । । सैम यमराज समी प्राणिर्योपर समानरूपसे शासन करते 


धमं कदछाता टै ॥ ३५ ॥ । , उसी प्रकार राजाको भी बिना किसी भेद भावके समस 
यदा दारणिकान्‌ राजा पुजचत्‌. र परजार्भोपर विषधिर्वक नियन्बरण रखना चाष्विये ॥ ४४॥ 
भिनत्ति च न मर्यादां स रायो धमे उच्यते ॥ ३६॥ < सर्वयेओोपमीयते । 
जय राजा व्यापारियोी पुत्रके समान रघा करता ६ ध ज स धर्मः पुरुपपंभ ॥ ४५॥ 
धर्मी मर्यादा भङ्ग न करता? तत्र बद भी राजका पुङषप्रबर । राजाक़ी उपमा सप्र प्रकारे हजार नेतरौ 
षर्यजते अद्धयान्बितः । १ दुष्टरो दण्ड देनेका सखमाब्‌ 1 २द्‌न्‌ 
यदाऽऽदृक्िणय ख राघो धर्म॑ ख्यते ॥ ३७ ॥ साघु पुकषोवेः प्रति दया ष्व सदानुभूति । 
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वाके इन्द्रस दी जाती 2; अतः राजा जिस धमो नडी नति 
समन्चकर निशित कर देता 2 बही भे धर्म माना गया ह॥ 
अप्रमादेन शिक्षेथाः क्षमां वुद्धि धरति मतिम्‌। 
भूतानां चेव जिघ्रासा ख्वसाधु च सर्वदा ॥ ४६॥ 
राजन्‌ | तुम सावधान होकर क्षमाः विवेकः धृति ओर 
बुद्धिकी शिक्षा ग्रहण करो | समस्त प्राणियोकी शक्ति तथा 
भल -बुरादृको मी सद्‌ा जाननेकी इच्छा करो ॥ ४६ ॥ 
सग्रहः सवभूतानां दानं च मधुरं वचः। 
पौरजानपदाश्चैव गोप्तव्यास्ते यथासुखम्‌ ॥ ४७॥ 
समस्त प्राणिर्योको अपने अनुकूल बनाये रखना, दान 
देना ओर मीठे वचन बोलना सीखो । नगर ओर बाहर 
गोववाठे लेर्गोकी तुम्हे इस प्रकार रक्षा करनी चादि, 
जिसे उन्दं सुख मिटे ॥ ४७॥ 
न जात्वदक्षो चपतिः प्रजाः शक्रोति रक्षितुम्‌ । 
भारो हि सुमहांस्तात राज्यं नाम सुदुष्करम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तात | जो दश्च नीं दै, वह्‌ राजा कमी प्रजाकरी रश्ना 
नटी कर सकता; क्योकि यह राज्यका संचालनरूप अत्यन्त 
दुष्कर कायं बहुत बड़ा मार दै ॥ ४८ ॥ 
तदण्डविन्देपः प्राक्षः श्रः शक्रोति रक्षितुम्‌ । 
न हि शक्यमदण्डन क्टीवेनावुद्धिनापि वा ॥ ४९॥ 
राग्यकी रद्रा तो वही राजा कर सकता है, नो बुद्धिमान्‌ 
ओर शररषीर हनेके साथ ही दण्ड देनेकी नीतिको भी 
जानता हो । जो दण्ड देनेसे दिचकता टै वह नपुंसक ओर 
बुद्धिहीन नरेश कदापि राज्यकी रक्षा नहीं कर सकता ॥४९॥ 
अभिर्पैः कुठे जतेद्ेभ॑कर्वहशुतैः । 
सवां बुद्धीः परीक्षेथास्तापसाध्मिणामपि ॥ ५० ॥ 
दमं रूपवान्‌) कुलीनः कायंदश्चः राजमक्त एवं बहुल 
मन्तरियोकि साय रहकर तापसे ओर आश्रम-वापि्योकी भी 
सम्पूणं बुद्धयो ( सारे विचारो ) फी परीक्षा करनी 
चाहिये ॥ ५० ॥ । 
अतस्त्वं सव्रभूतानां धम वेत्स्यसि वै परम्‌ । 
सेशे परदेशे बा न ते धमं विनङ्क्यति ॥ ५२ ॥ 
रेखा करनेसे तुमको सम्पूणं भृतक परम धर्मका शान 
शे जायगा; फिर खेद रहो या परेम, कदं भी तुम्हारा 
धमं नट नहीं होगा ॥ ५१ ॥ 
तसाद कामाश्च धर्मं पवोत्तरो भवेत्‌ । 
अस्सल्छोके. परे चैव धमौर्मा सुखमेधते ॥ ५२॥ 
इस त्र विचार करनेसे अथं ओर कामी अपेक्षा 
धमं दी भए सिद्ध होता । धर्मात्मा पुरुष इहल्योकमं 
पररेकमे भी सुल भोगता द ॥ ५२ ॥ 
त्यजन्ति दारान्‌ पुरश्च मनुष्याः परिपूजिताः। 
संग्रहश्चैव भूतानां दानं च मधुरा च वाक्‌ ॥ ५३॥ 


अप्रमादश्च शौचं च राशो भूतिकरं महत्‌ । 








पतेभ्यश्चेव मान्धातः सततं मा भमादिथाः ॥ ५४॥ 
यदि मनुर्योका सम्मान करिया जाय तो वे सम्मानदाता- 
के हितकरे ल्व अपने पुत्रौ ओर खि्यको मी छोड़ देते ईै। 
समस्त प्राणिर्योको अपने पश्चमे मिलये रखना, दान देना 
मीठे वचन बोखना, प्रमादका त्याग करना तथा बाहर भौर 
भीतरसे पवित्र रहना--ये राजाका एेश्वयं बदानेवाले बहुत 
वड़े साधन द| मान्ध्राता | तुम इन सव बार्तोकी ओरे 
कभी प्रमाद न करना ॥ ५३-५४ ॥ 
अप्रमत्तो भवेद्‌ राजा छिद्रद्रीं परात्मनोः । 
नास्यच्छिद्रं परः पदयेच््छद्रेषु परमन्वियात्‌ ॥ ५५॥ 
राजाको सदा सावधान रहना चाद्ये । बह शघ्रुका 
तथा अपना भौ छिद्र देखे ओर यह प्रय करे कि शत्रु मेर 
छिद्र अच्छी तरह न देखने पये; परंतु यदि शतरुके षद 
( दुबखताओं ) का प्रता छग जाय तो वह उसपर चदा 
कर दे ॥ ५५ ॥ 
पतद्‌ इृत्तं वासवस्य यमस्य वरुणस्य च । 
राजर्षीणां च सर्वेपां तत्‌ त्वमप्युपाटय ॥ ५६॥ 
इन्द्र, यमः, वरुण तथा सम्पूर्णं राजर्पिरयोफा यही बरताव 
ह, ठम भी शक्रा निरन्तर पालन करो ॥ ५६ ॥ 
तत्‌ कुख्ण्व महाराज चृत्तं राजर्पिसेवितम्‌ । 
आतिष्ठ दिव्यं पन्थानमह्वाय पुरुपर्षभ ॥ ५७॥ 
पुश्प्रप्रबर महाराज | राजर्पि्योदधारा सेवित उख 
आचारका तुम पालन करो ओर शीघ ही प्रकाशयुक्त दिव्य 
माका आभय लो ॥ ५७ ॥ 
धचत्तं हि राजानं प्रेत्य चेह च भारत । 
दैवर्पिपिदगन्धवोः कीर्तयन्ति महौजसः ॥ ५८॥ 
भारत | # महातेजस्वी देवता, ऋषि, पितर ओर 
गन्धवं इद्ृरोक ओर परलोकमे भी धर्मपरायण राजके 


यका गान करते रहते ६ ॥ ५८ ॥ ¦ 


| मीष्म उवाच 
स पवसुक्तो मान्धाता तेनोतथ्येन भारत । 
छृतवानविशाङ्कश्च एकः प्राप च मेदिनीम्‌ ॥ ५९॥ 
भीप्मजी कहते ह-मरतनन्दन ¡ उतथ्यके इस 
प्रकार उपदेश देनेपर मान्धाताने निःशङ्क होकर उनकी 
आज्ञाका पाटन क्रिया ओर सारी पृथ्वीका एकष्ठत्र राज्य 
पालिया॥ ५९॥ 


भवानपि तथा सम्यङ्मान्धातेव महीपते । 
याया णि अ ज 


# उत्य्यने राजा मान्धाता उपदेश दिया र ओर मान्धाता 
सूय्व॑शी नरेश ये, श्सङ्िथि उनके उदेदयते “भारत. सम्बोधन पद 
यद्यपि उचित नदीं है तथापि यह प्रसंग भीष्मजी युधिष्ठिरो 
सुनावे ह; अतः यट समञ्षना चाहिये कि युपिषठिरफे उरेश्गसे 

उन्होने यशं °मारतः विश्चेषणका प्रयोग पिया दै । 
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धर्म रत्वा मही रक्ष खगं स्थानमवाप्स्यसि ॥ ६० ॥ 
पृथ्वीनाथ ! मान्धाताकी दी भोति वम भी अच्छी तरह 


द्विनवतितमोऽभ्यायः 


णण पीं -------------------------------------------- ~= कि ख जा = ककः च अ ऋ = कक कन्थ 
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धर्मा पाटन करते हुए इत पृथ्वीकी रशा करो किर तुम 
मी खर्गलोकमें स्थान प्राप्त कर सगे ॥ ६० ॥ 


इति भ्रीमाभारते क्ञान्तिपव॑णि राजधमा ुशासनपवं णि उत्तथ्यगीतासु एकनवतितमोऽध्यायः ॥ ९१ ॥ 
इख प्रकार शरीम्यमारत शान्िपर्वके अन्तत राजयमोनुशासनपरवमे यतध्पगीताविएयक शयाने शध्याय पुरा दुभा ॥१,५॥ 





द्विनवतितमोऽध्यायः 
राजाके धमपूपैक आचारे विपयमे बामदेवजीका वसुमनाक उपदेश 


युधिष्टिर उवाच 
कथं धर्मे स्थातुमभिच्छन्‌ राजा वर्तेत धामिक्रः। 
पृच्छामि त्वां कुरे तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिरे पूा--वभरेठ पितामह ! धमासा राजा 
यदि धर्मम खित रहना चादे तो उसे किव प्रकार वर्ता 
करना चाये १ यह मँ आपसे पता हँ; आप मुञ्च यतादये ॥ 
मीष्म उत्राच 
अराप्युदाहरन्तीममितिासं पुरातनम्‌ । 
गीतं दण्रार्थतच्वेन वामदेवेन धीमता ॥ २॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! इख विपयमं लोग तच्शानी 
महात्मा वामदेवजीद्रारा दिये हुए उपदेशरूप एक प्राचीन 
इतिदहासका उशादरण दिया कसते ६ ॥ २ ॥ 
राज्ञा वसुमना नाम श्ानवान्‌ धृतिमाञ्यचिः। 
महर्षिं परिपप्रच्छ वामदेवं तपस्विनम्‌ ॥ ३ ॥ 
वसुमना नामक एक प्रसिद्ध राजा दो गये ६! जो शान 
वान्‌? धैर्यवान्‌ ओर पवित्र आचार-विचारवाके थे । उन्हनि 
एक दिन तपस्वी महरि बामदेव जीते पू्ठा-॥ ३ ॥ 
धमौ्थंसहितैवाक्यैर्मगवन्नजुदराधि माम्‌ । 
येन वृत्तेन वैं तिष्ठन्‌ न हीयेयं खधर्मतः ॥ ४ ॥ 
(भगवन्‌ ! म किस बर्तावका पालन्‌ करता २६ जिसे 
अपने धर्मे कमी न गिह । आप अपने अर्थं ओर ध्म॑युक 
वचनद्वारा सु इसी बातका उपदेश दीभियेः ॥ ४ ॥ 
तमव्रचीद्‌ वामदरेवस्तेजखवी तपतां वरः । 
हेमवर्भं सुखासीनं ययातिमिव नाहम्‌ ॥ + ॥ 
तप्र तपस्वी पुरपोमर भे तेजसी म्पि वामदेवे नहुषः 
पुत्र ययातिके समान सुलपू्क पैठ हृ सुवर्णं शी सी कान्ति- 
गाढे राजा वयुमनति कटा ॥ ५॥ 


` धर्ममेवालुवत॑ख न धर्माद्‌ बिद्यते परम्‌ । 


धर्म स्थिता हि राजानो जयन्ति पृथिवीमिमाम्‌ ॥ & ॥ 
दोटे--राञन्‌ ¡ ठम धर्मक दी अनुसरण 
करो । र्मे बद्कर दूसरी कोई बल्यु नदी द; क्योकि घमं 
रं स्थित रदनेवाद राजा इ सारी प्रष्वीको जीत ठेते ६ ॥ 
अर्थसिद्धेः परं ध्म मन्यते यो रि । 
च स धर्मेण ॥ ७ ॥ 
श 1 अ सदिी येका मी बदा 
मानवा द ओर उसीफो बदानिमे अपन मन ओर बुद्धिका उप- 


योग करता है, वह्‌ धर्मे कारण बड़ी शोमा पाता दै ॥ ७॥ 
अधर्मी यो राजा वलदेव प्रवर्तते । 
क्षिप्रमेवापयातोऽसादुभौ अरथममध्यमी ॥ ८ ॥ 
इसे विपरीत जो राजा अधर्मपर दी ष्टि रखकर यख- 
पूर्वक उसमे परदृत्त हेता ै, उमे भमं ओर अथं दोनो 
पुरुपार्थं शीघ छोडकर चङ देते द ॥ ८ ॥ 
असत्पापिष्ठसचिवो वध्यो लोकस्य धमंहा ॥ 
सदैव परिवारेण कषिप्रमेचायसीदति ॥ ९ ॥ 
जो दुष्ट एं पापिष्ठ मन्तियौकी सद्ायतासे धर्मक शानि 
परहुचाता दै, वह यब खोक वष्य रौ जाता दै ओर अपने 
परिवारे साय ही शीघ्र संकरे पड़ जाता ६॥ ९ ॥ 
अथौनामनयु्ठाता कामचारी धिकल्थनः 1 
अपि सर्वा महीं छष्थ्या क्षिप्रमेव विनद्यति ॥ १०॥ 
जो राजा अर्थं षिदधिक्षी चेण नटी करता ओर स्वेच्छा- 
चारी हौ बद्‌ -बद्कर यातत बनाता ४, वद सारी परष्वीका रभ्य 
पाकर मी शीघ्र द्य नए द्यो जतादटे॥ १०॥ 
अथाददानः फल्याणमनल्‌ युजितेन्द्रियः । 
चर्धते मतिमान्‌ राजा स्रोतोभिरिव सागरः ॥ ११॥ 
परंतु जो कल्याणकरी गुणोश्ने प्रहरण करनेवाद, 
अनिन्दक) जितेन्द्रिय ओर बुडिमान्‌ होता ६ ष्‌ राजा उग्र 
प्रकार बृद्धि प्राप्त एता दै, अमे नदयौके प्रवादे समद्र ॥ 
न पूरणो ऽस्मीति मन्येत धर्मतः कामतोऽथतः। 
युद्धितो मित्रतश्चापि सततं घद्ुधाधिपः ॥ १२॥ 
राजाको चाहिय फि वह सदा धर्म, अर्थ, कामः बुद्धि 
ओर मित्रौसि सम्पन्न हनेपर मी कभी अपनेको पणं न माने- 
सद्‌ा उन सये संगरहका बदानेकी दी चेटा करे ॥ १२॥ 
पतेष्येव हि सवेंयु लोकयात्रा प्रतिष्ठिता । 
पतानि दण्वैद्छभते यश्च कीति धियं प्रजाः ॥ १३॥ 
राजाकी जीवनयात्रा इन्ध सर्वोपर अवङम्वित दै । इन 
सबको सुनने ओर प्रण करने राजाको यश, कीर्तिः लश्षमी 
ओर प्रजाकरी प्राति ती ६॥ १३ ॥ 
प्यं यो धर्मसंरम्भी धमीथपरिचिन्तकः । 
अथौन्‌ खमी््य भजते ख धुवं महददनुते ॥ १७॥ 
जो इस प्रकार धमके प्रति आप्र रखनेवाखा एवं घमं 
ओर अर्थका चिन्तन फरनेवाला ह तथा अरथपर भली्मोति 
विचार करके उसका सेवन करता ४, यह्‌ निश्चय दी महान्‌ 
फडका मागी होता दै ॥ १४॥ 
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अदाता हानतिस्नेहो दण्डनाचर्तयन्‌ परजाः । 
साहसभरृती राजा क्षिममेव विनदयति ॥ १५॥ 
जो दुःखाहसीः दान न देनेवाव्म ओर सदशय तथा 
दण्डके द्वारा प्रजाको वार-बार सताता हैः वद राजा शीघ ही 
नष्ट हो जाता दै ॥ १५ ॥ 
अथ पापरतं बुद्धःथा न च पद्यत्ययुद्धिमान्‌ । 
समायुक्तो भूयो नरकमद्नुते ॥ १६॥ 
जो बुद्धिहीन राजा पाप करके भी अपनी बुद्धिके द्वारा 
अपनेको पापी नहीं समन्ता, वह इस त्मेकमे अपकीरिते 
करछङ्कत हो पररोकमे नरकका भागी होता है ॥ १६॥ 
अथ मानि ; गक्ष्णस्य वदावर्तिनः । 
ष्यसनं खमिवोत्पन्नं विजिघांसन्ति मानवाः ॥ १७ ॥ 
जो सबका मान करनेवाला, दानी, सेदयुक्त तथा 
वरोके वशबतीं  हं'कर रहता दै, उसपर यदि कोई संकट 





आ जाय तो सब्र लोग उसे अपना ही संकट मानकर उसको 
मिटनेकी चेष्ट करते ह ॥ १७ ॥ 
यस्य नास्ति गुरुधमं न चान्यानपि पृच्छति । 
सुखतन्त्रो ऽथंरूमिपु न चिर खुखमदयुते ॥ १८॥ 
जिसको धर्मके विपये रिक्षा देनेवास कोई गुर नहीं 
ै ओर जो दूसरोसि मी छ नदीं पृषता दै तथा धन मिल 
जानेपर सुखभोगमे आसक्त हो जाता है, वह दीर्घकारतक 
सुख नहीं भोग पाता ३ ॥ १८ ॥ 
गुखप्रधानो धर्मेषु खयमथीनवेश्चिता । 
धर्मप्रधानो कभेषु स चिरं सुखमदयुते ॥ १९॥ 
जो धमक विषयमे गुरुको प्रधान मानकर उनके उप- 
दशके अनुसार चशता द, जो खयं ही अर्थ-सम्बन्धी सरे 


कार्यको देखता है तथा स्र प्रकारके लामेमिं धर्मक्रो ही ` 


प्रषान त्मम समञ्चता है, वह चिरकालतक सुखका उपभोग 
करता है ॥ १९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि राजधर्म नुरासनपरय॑णि वामद्रैवगीतासु द्विनवतितमोऽध्यायः ॥ ९२ ॥ 
प प्रकार भामहामारत शन्तपवके अन्तत राजयमौनुशासनपवमे बामदेव जीक्ो गीताबिषयक बान अध्याय पूरा हुभा ॥ ५२॥ 





तरिनवतितमोऽध्यायः 
वामदेवजीके द्वारा राजोचित वर्तावकरा वर्णन 


वामदेव्र उवाच 
यत्राधमं प्रणयते दुकछे वलवत्तरः । 
तां इत्तिमुपजी घ्रन्ति ये भवन्ति तदन्धयाः ॥ १॥ 
वामदेवजी कहते है-राजन्‌ | जि राज्यम अत्यन्त 
बखवान्‌ राजा दुर प्रजाप अधमं या अत्याचार करने खगता द, 
वहां उसके (अनुचर भी उसी बर्तावको अपनी जीविकाका 
साधन वना छ = ॥ | १ ॥ 
राजानमञुधतन्ते तं पपाभिप्रधर्तंकम्‌ । 
अविनीतमयुप्यं तत्‌ क्षिं राष्ट चिनद्यति ॥ २ ॥ 
वे उस पापप्रवतंक राजाका ही अनुक्षरण करते £; अतः 
उदण्ड मनुर््योषे भरा हरा बह राष्ट शी दी न्ट ष्ठो 
जाता टै ॥ २ ॥ ५ 
यद्‌ इत्तसुपजीवन्ति प्रृतिस्थस्य मानवाः । 
तदेव विषमस्थस्य खजनोऽपि न सरण्यते ॥ ३ ॥ 
अच्छी अवस्थामें रदनेपर मनुप्यके जिस बर्तावका दूसरे 
लोग मी आभय ठेते ¢ सकर पड़ जानेपर उसी मनुष्यके 
उसी बर्तावको उसके खजन भी नदी सन करते ह ॥ ३॥ 
साहसप्ररृतिये्र किचिदुरवणमाचरेत्‌। 
अरा्मलषणो राजा -क्िप्रमेष विनदयति ॥ ४ ॥ 
दुःसाहसी भकृतिवात् जो राजा जदा कुछ उदृण्डता- 
पूणं बताव करता दै वौ शानो मर्यादाक्रा उल्ल्घन 
करनेवाला बह राजा शीघ्र ही न्ट हो जाता है || ४ ॥ 
योऽत्यन्ताचरितां इतति क्ष्नियो नाचुवर्तते। ` 
1 च क्त्रधमोदपेति खः॥ ५॥ 


जो कषत्रिय राज्यम रदनेवाछे विजित या अविजित 
मनुर्प्योकी अत्यन्त आचरणमें लायी हुई इततिकरा अनुवर्तन नही 
करता ( अर्थात्‌ उनरोगोको अपने परभ्परागत आचार- 
विचारका पालन नहीं करने देता ) बह क्षन्िय-धर्मते गिर 
जाता है ॥ ५ ॥ 
दविषन्तं कृतकट्याणं गृहीत्वा नरपतिं रणे । 
यो न मानयते देषात्‌ श्षत्रधमाद्पैति सखः ॥ ६ ॥ 
यदि कों राजा पहलेका उपकारी हो ओर किसी कारण- 
बश वतंमानकाल्मे हेष करने खगा हो तो उस समय जो 
भूपार उते युद्धम बंदी बनाकर देपवशच उसका सम्मान 
नदीं करता, वह्‌ मी क्षत्नियवर्मसे गिर जाता ३ ॥ ६ ॥ 
शक्तः स्यात्‌ खुखुसरो राजा कुर्यात्‌ करणमापदि । 
प्रियो भवति भूतानां न च विश्रद्यते धियः ॥ ७ ॥ 
राजा यदि समथं हो तो उत्तम सुखका अनुभव करे 
ओर करावे तथा आपत्तिमं पड़ जाय तो उसके निवारणका 
प्रयत करे । एसा करनेते वह सत्र प्राणिर्योका प्रिय होता 
है ओर कमी राजल्क्मीे भ्रट नहीं ह्येता | ७ ॥| 
अप्रियं यस्य छर्वीत भूयस्तस्य भियं चरेत्‌। 
नचिरेण प्रियः स स्याद्‌ योऽप्रियः प्रियमाचरेत्‌॥ ८ ॥ 
राजाको चाधिये कि यदि किसी अप्रिय करिया होतो 
पिर उसका प्रिय भी करे । इस प्रकार यदि अप्रिय पुरुष भी 
प्रिय करने छ्गता & तो योद ही समयमे व प्रियदहो 
जाता हे ॥ ८ ॥ 
सषावाद्‌ं परिदरेत्‌ कुयौत्‌ प्रियमयाचितः । ` 
न कामान्न च संरम्भा द्वेषाद्‌ धर्म॑मुत्खजेत्‌ ॥ ९ ॥ 
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मिथ्या मापण करना छोड़ देः भ्रिना याचना या प्राथना 
भरि ही दूसररोका प्रिय करे । किसी कामनासेः परोधस तया 
दरेरसे भी धर्मकास्यागनकरे॥ ९॥ 
( अमाययेव वतंत न च सत्यं त्यजेद्‌ वुधः ॥ 
दमं धर्म च शीरं च क्षत्रधरमे प्रजाहितम्‌ ॥ ) 
नापत्रपेत प्रदनेषु नाधिभाव्यां गिरं खजेत्‌ । 
न त्वरेत न चासूयेत्‌ तथा खंग्रह्यते परः ॥ १०॥ 
विद्वान्‌ राजा छल-कपट छोडकर ही वर्ताव करे । सत्यक्रो 
कृमी न छोडे । इन्द्रिय-संयमः धर्माचरणः सुशीकताः क्षत्रिय. 
धर्म॑ तथा प्रजे दितक्रा कभी परिप्याग न करे । यदि 
कोई कुछ पूञे तो उसका उत्तर देने्मे संकोचन करे, 
बिना विचारे कोई बात रम्ये न निकाकेः किधी काममें 
जल्दबाजी न करे ओर किषीकी निन्दा न करे, एेखा यर्ताव 
करनेसे शन मी अपने वशम हो जाता है ॥ १० ॥ 
म्रिये नातिशरद्ं इष्येदप्रिये न च संज्वरेत्‌ 1 
न॒ तप्येदुर्थच्करेषु प्रजादितमयुस्मरन्‌ ॥ ११॥ 
यदि अपना प्रिय हो जाय तो बहुत प्रसन्न न हो ओर 
अप्रिय हो जाय तो अयन्त चिन्ता न करे । यदि आर्थिक 
संकट आ पड़े तो प्रजाके हितका चिन्तन करते हुए तनिक 
मी संतप्तनद्ो॥ १२॥ 
यः परियं कुरते नित्यं गुणतो वसुधाधिपः । 
तस्य कमणि सिद्ध.थन्ति न च संत्यज्यते धिया॥ १२॥ 
जो भूपाल अपने गुणेखि खदा सबका प्रिय करता दै, 
उसके समी कर्म सफल होते ई ओर सम्पत्ति कमी उसका 
साय नदी छोडती ॥ १२ ॥ 
निवृत्तं प्रतिक्ुटेषु _ वतंमानमलुभ्रिये । 
भक्तं भजेत नृपतिः खदैव सखसखमादितः ॥ १३॥ 
राजा सद सावधान रहकर अपने उस सेवको हर 
तरदसे अपनावि, जे शतिक कायोवे अलग रहता हो ओर 
राजारा निरन्तर प्रिय करनेमे दी संल्प्र हो ॥ १३ ॥ 
अप्रकीर्णेन्द्रियम्राममत्यन्ताञुगतं शुचिम्‌ । 
शक्तं येवालुरतं च युञ्ज्यान्महति कमणि ॥ १४॥ 
ज ब्दे.वड़े काम हौ, उनपर जितेन्दिय, अस्यन्त अनु- 
गत; पवित्र आचार-विचारबाछ, दकिशाी ओर अनुरक्त 
पुखुषकरो निथुक्त करे ॥ १४॥ 
पयमेतेर्गणेर्युंको योऽलुरज्यति भूमिपम्‌ । 
भर्तुरर्थ्वप्रमत्ं नियुज्याद थंकमणि ॥ १५॥ 
हसी प्रकार जिम वे सब गुण मीजुर ह, जो राजक 
प्रसन्न मी रघ सकता हो तथा खामीका कायं विद्ध कटनेके 
लिये सतत सावधान रहता दो, उसको धनकी व्यवाके 
कार्यम गि ॥ १५॥ 
मूढमैन्द्रियकं दयुष्धमनायंचरितं शठम्‌ । 
अनतीतोपधं दिशं दुवुद्धिमवद्शवुतम्‌ ॥ १६॥ 
म० सण २-१२.६ 


त्यक्तोदात्तं मद्यरतं यतस्ीगयापरम्‌ 
कायं महति युञ्जनो दीयते चृपतिः धिया ॥ १७॥ 
मूर्खं, इन्द्रियलयोटुपः खोमीः दुराचारी, शाटः कपरी 
हिंसक, दुबुद्धिः अनेक शाखेकि शानसे चूल्य, उच्मावनाते 
रितः, शराय, जुआरी, खरीरम्यट ओर मृगयासक्त पुदपको 
जो राजा महत्वपृणं कायोपर नियुक्त करता दै, वह खमते 
दीन हो जाता ६ ॥ १६-१७ ॥ 
रक्षितात्मा च यो राजा रक्षान्‌ यश्चाचुरस्षति । 
प्रजाश्च तस्य वर्धन्ते धुवं च मदद्दनुते ॥ १८॥ 
जो नरेश अपने दारीरकी रक्रा करके रक्चणीय पुरर्पोकी 
भी सदा रक्चा करता दै उसकी प्रजा अभ्युदयद्ीख होती है 
ओर बह राजा भी निश्चय ही महान्‌ फलका मागी होता है ॥ 
ये केचिद्‌ भूमिपतयः स्वास्तानन्वयेश्षयेत्‌ । 
खुदृद्धिरनभिख्यातेस्तेन राजातिरिच्यते ॥ १९ ॥ 
जो राजा अपने अप्रिद सुद्धदकि द्वारा गुसरूपसे समस्त 
भूपतिर्योकी अवश्थाका निरीक्षण कराता दै, वह अपने इष 
बर्तावके द्वारा सर्वभरे् हो जाता ह ॥ १९॥ 
अपत्य बलस्थस्य दूरस्थो ऽस्मीति नाश्वसेत्‌ 1 
द्येनाभिपतनैरेते निपतन्ति प्रमाद्यतः ॥ २०॥ 
किसी वख्वान्‌. शत्रु अपकार करके हम दूर जाकर 
रहम, एेखा समक्चकर निभिन्त न्दी होना चाहिये; क्योकि 
जेते बाज पश्ची स्षपद्य मारता दै उशी प्रकार ये वूरस्थ शत्र 
मी असावधानीकी अवस्यामें टट पडते ई ॥ २० ॥ 
ददढमू्स्त्यदु्णत्मा विदित्वा यमात्मनः । 
अवलानभियुक्जीत न तु ये वटवत्तराः॥२१॥ 
राजा अपनेफो दृद्मूर ( अपनी राजधानीको सुरक्षित ) 
करे विरोधी लोर्गोको दूर रखकर अपनी दाक्तिकरो समञ्च 
ठे; फिर अपनेसे दुर्यर दा्रुपर ही आक्रमण करे । जो अपने. 
मे प्रत्र हँ, उनपर आक्रमण न करे ॥ २१॥ 
विक्रमेण मदं छष्ध्या श्रजा धमण पादयेत्‌ । 
आहवे निधनं कुयोद्‌ राजा धर्मपरायणः ॥ २२॥ 
पराक्रममे इत प्थ्वीको प्राप्त करे धर्मपरायण राजा 
अपनी प्रजाक्ना धर्मपू्ंक पालन करे तया युद्धम शबरुर्ओका 
संहार कर शे ॥ २२॥ 
मरणान्तमिदं सवं नेह करिञ्चिदनामयम्‌ । 
तस्माद्‌ धमं स्थितो राजा भ्रजा धर्मण पाख्येत्‌ ॥ २३॥ 
राजन्‌ | इत जगत्‌के तमी पदाथं अन्तमं नष्ट नेवा 
£; यद कोर भी यस्वु नीरोग या अविनाशी नी । इसस्थि, 
राजाको धर्मपर स्थित रहकर प्रजाक्ा धर्मे अनुसार दी पाटन 
करना चाय ॥ २३॥ = 
रश्चाधिकरणं युद्धं तथा धमौचुशासनम्‌ । 
मन्त्रचिन्ता सुखं काटे पञ्धभिर्व्धते मष्ट ॥ २४॥ 
रश्चाके सान दुगं आदिः युद्ध, धर्मके अनुसार राज्यक्म 
दालन, मन्त्र.चिन्तन तथा यथाघमय सवरको सुख प्रदान 
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कृरना-इन पौवर द्वारा राञ्यकी इद्धि होती हे ॥ २४ ॥ 
पतानि यस्य गुप्तानि स राजा राजसत्तमः । 
सततं वर्तमानोऽत्र राजा धत्ते महीमिमाम्‌ ॥ २५॥ 
जिसकी ये सव बति गुस्न या सुरक्षित रहती दै वह 
राजा समस्त राजामि शरे माना जाता हे। इनके पालनमें सदा 
संलग्न रहनेवाा नरेश टी इस पृथ्वीकी रक्षा कर सकता दै ॥ 
नैतान्येकेन शक्यानि सातत्येनालुवीक्षितुम्‌ । 
तेषु सर्वं प्रतिष्ठाप्य राजा युङ्क्ते चिरं महीम्‌ ॥ २६॥ 
एक ही पुरुप इन समी बातोपर सदा ध्यान नहीं रख 
सकता, इसख्ियि इन सवका भार सुयोग्य अधिकारियोको 
हौ वकरर राजा चिरकाडतक इख भूतरूका राञ्य भोग सकता दै ॥ 
दातारं संविभक्तारं मादंबोपगतं शुचिम्‌ । 
असंत्यक्तमनुष्यं च तं जनाः कुवते चृपम्‌ ॥ २७॥ 
जो पुरुप दानशीखः, खथके ल्ि सम्यक्‌ विभागपूर्वक 
आवदयक वस्तुओंका वितरण करनेवाटा, भदुटस्रभावः 
शुद्ध आ चारमिचारबाल्म तया मनुरप्योका त्याग न करनेवाला 
होता है उसीको खोग राजा बनाति ईं ॥ २७ ॥ 
यस्तु निभ्ेयसं श्रुत्वा श्ञानं तत्‌ प्रतिपद्यते । 
अत्मनो मतसुत्खञ्य तं खोक ऽयविधीयते ॥ २८ ॥ 
जो कल्याणकारी उपदेश सुनकर अपने मतका आग्रह 
छोड उस शानको ग्रहण कर केता टै, उसके पीछे यह सारा 
जगत्‌ चलता है ॥ २८ ॥ 
योऽर्थकामस्य वचनं प्रातिकूल्यान्न श्ष्यते । 
श्र्णोति ध्रतिकरूकनि सवंदा विमना इव ॥ २९॥ 
अग्राम्यचरितां बृत्ति यो न सेवेत नित्यद्‌ा 1 
जितानामजितानां च क्ष्रधमौद्पेति सः ॥ ३०॥ 
ज मनके प्रतिक होनेके कारण अपने दी प्रयोजनकी 
सिद्धि चाहनेवाठे सुद्टद्की बात नदीं सहन करता ओर 
अगनी अर्थसिद्धि विरोधी वचनौको भी सुनता टै सरा 
अनपना-खा रहता टै जो बुद्धिमान्‌ शिष्ट पुरपोद्रारा आचरणे 
लये हए बर्तीवकरा सदा सेवन नहीं करता एवं पराजित या 
अपराजित व्यक्तिर्योको उनके परण्परागत आवचारका पालन 
नही करने देता, वह श््निय-घर्मे गिर जाता ॥ ९९-२०॥ 
निग्रहीतादमात्या्च ल्नीभ्यश्चैव विशेषतः । 
पर्वताद्‌ विपमाद्‌ दुगाद्धस्तिनोऽभ्वात्‌ सरीखपात्‌ । 
पतेभ्यो नित्ययुक्तः सन्‌ रश्षेदात्मानमेव तु ॥ ३१ ॥ 
जिक्तो कमी केद करिया गवा हो एसे मन्तरीते, विदोपतः 
ल्ि्येसि, विषम पर्व॑तः वुगम स्थानसे तथा हाथी; घोड़े ओर 
सप॑से सदा सावधान रहकर राजा अपनी रक्षा रे ॥ ३१॥ 
सख्यानमत्यान्‌ यो हित्वा निहीनान्‌ कुरत प्रियान्‌! 
सवे व्यसनमासखाय गाधमातां न विन्दति ॥ २२॥ 
जो प्रधान मन्त्रियौकरा त्याग करे निम्न भेणीके मनुष्यो 
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को अपना प्रिय बनाता है, वह संकटे घोर समुद्रम पडकर 
पीडित हो कदी आश्रय नदीं पाता हे ॥ ३२॥ 
यः कस्याणगुणाञ्क्ञातीन्‌ प्रदधेषान्नो वुभूषति 1 


अदृढात्मा दढक्रोधः स सत्योवंसते ऽन्तिके ॥ ३३॥ ` 

जो द्वेपवश ` कल्याणकारी गुणोवाठे अपने सनातीव 
बन्धुरओं एवं कुदुम्धीजर्नोका सम्मान नदीं करता, निषक्न ` 
चित्त चञ्च ३ तथा जो क्रोधको दृतापूरव॑क पकडे रहनेबा्र ` 


है, वह सदा मूत्युके समीप निवास करता ३ ॥ ३३॥ 
अथ यो गुणसस्पक्नान्‌ हदयस्याभ्रियानपि । 
प्रियेण कुरुते वदयांश्चिर यशासि तिष्ठति ॥ ३७॥ 


जो राजा हृदयो प्रिय छगनेवजङ़ न होनेपर भी गुणवान्‌ . 
पुश्पोको प्रीतिजनक वर्तावद्वारा अपने वराम कर ठता ई . 


वह्‌ दीर्धकालतक यशसी बना रहता दै ॥ ३४॥ 
नाकाठे धणयेदथौन्नाप्िये जातु संज्वरेत्‌ । 


परिये नातिशुशं तुष्येद्‌ युज्येतारोग्यकमंणि ॥ ३५॥ 

राजाको चादिथे कि वह असमयमे कर लगाकर घन , 
संम्रहकी चे न करे । कोर अप्रिय कायं हो जानेपर क्प ` 
चिन्ताकी आगमे न जठे ओर प्रिय कार्यं वन जनेपर अलन्त ` 


दर्षते पक न उठे ओर अपने शरीरको नीरोग नाय 
रखनेके कायम तत्पर रदे ॥ ३५ ॥ | 


के वानुरका राजानः के भयात्‌ ससुपाधिताः। 


मध्यस्थदोषाः के चेपामिति नित्यं विचिन्तयेत्‌॥ २६॥ ` 
इप वातका ध्यान रक्े करि कौन राजा मुक्षत प्रेम 


रखते ट १ कौन भयके कारण मेरा आश्रय स्थि हृ ई! 


इनमेवे कौन मध्यस्य ट ओर कौन-कौन नरेश मेरे श ` 


बने हुए ई १॥ ३६ ॥ 

न जातु बखवान्‌ भूत्वा दु्वंखे विश्वसेत्‌ कचित्‌ । 

भाखण्डसदृशा ह्येते निपतन्ति प्रमाद्यतः ॥ ३७॥ 
राजा स्वयं बलवान्‌ होकर भी कभी अपने दुल शतरुक 

विश्वास न करे; क्योकि ये अस्ावधानीकी दशमे बाज 

तरह क्षप मासते ६ ॥ ३७॥ 

अपि सर्वगुणेयुं्तं भतरं प्रिथधादिनम्‌ । 

अभिद्रुह्यति पापात्मा न तस्माद्‌ विश्वसेख्ननात्‌॥ ३८॥ 
जो पापात्मा मनुष्य अपने स्व॑गुणसम्धन्न 


प्रिय वचन बोख्नेवाठे खामीसे मी अकारण द्रोह करता ह. 


उसपर कमी विश्वास नटीं करना चहिये ॥ ३८ ॥ 

पवं राजोपनिषदं ययातिः स्माह नाहुषः । 1 

मलुष्यविपये युक्तो हस्ति शाबनजुत्तमान्‌ ॥ ‰ ` 6 
नहपपुत्र राजा ययातिने मानवमाघ्रके हितम तद 

इस राजोपनिपदूका वर्णन किया है । जो इस निरा 

इतके अनुसार चलता द वह वहे-बडे दतरुर्जका 

कर डाङता है ॥ ३९ ॥ 

वामदेवगीतासु त्रिनवतितमोऽभ्यायः ॥ ९३ ॥ 


इए प्रर भीमहामारत (९.५ अन्तमेत्‌ राजरमनुशा्तनपरवमे वानदेवीतारिपयक़ तिने मध्याय पूरा हुभा॥ ९३॥ 


दक्षिणस्य 


पाञका १ शछोक 


भिदाकर कुरु ७० छोक हं ) 
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चतुनेवतितमोऽध्यायः 
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चतुनेवतितमोऽध्यायः 





[क > # ऋ 


वामदेवे उपदेशम राजा ओर राज्यके सिये हितकर बरताव 


2 वामदेव उवाच 
अयुद्धेनेव विजयं वधंयेद्‌ वसुधाधिपः 1 
जघन्यमाहुर्विजयं युद्धेन च . नराधिप ॥ १॥ 
वामदेवजी कहते है- नरेश्वर ! राजा युद्धके शिवा 
फिसी ओर दी उपायसे पदठे अपनी विजय-दद्धिकी चे करे; 
युद्रते जो विनय प्राप्त हयेती है, उसे निन्न भ्ेणीकी वताया 
गया है ॥ १॥ 
न चाप्यकब्धं लिप्सेत मूढे नातिदृढे सति । 
न हि दुर॑लमूखस्य राज्ञो छाभो विधीयते ॥ २ ॥ 
यदि राज्यक्री जद मजबूत न हो तो राजाको अप्रा 
वस्तुकी ्रात्ति--अनधिङ्त देशोपर अधिकारकी इच्छा नधा 
करनी चादिये; क्योकि जिसके मूध ही दुर्यरूता दै, उस 
राजाको वैसा लाम होना सम्भव नदीं ह ॥ २॥ 
यस्य स्फीतो जनपदः सम्पन्नः भियराजकः । 
संतुष्पुष्टसचिवो दढमूखः स पार्थिवः॥ ३ ॥ 
जिष राजाका देश समूृद्धिशाखी, धनधान्यसे सम्पन्न, 
राजाको प्रिय माननेवाठे मनु्येसि परिपूणं ओर इ्ट-पुट 
मन्त्रयति सुशोभित है, उसीकी जड़ मजबूत समञ्षनी चाये ॥ 
यस्य योधाः खुसंतुण्यः सान्त्विताः सूपधास्थिताः। 
अस्वेनापि स दण्डेन मषीं जयति पार्थिवः ॥ ४ ॥ 
जिखके सैनिक संतुष्ट, राजाके द्वारा सान्त्वनाधास ओर 
शतरु्ओंको धोखा देनेमे चतुर दो» षट भूपाल योड़ी-सी ठेनाके 
द्वारा मी पृरथ्वीपर विजय पा ठेता ६ ॥ ४ ॥ 
( ण्डो दि बकवान्‌ यत्र तत्र साम प्रयुज्यते । 
प्रदानं सामपूवं च भेदमूं प्रशस्यते ॥ 
जिस ॒स्यानपर शात्रुपक्षकी सेना अधिक प्रक होः वहो 
पठे खाभनीतिका ही प्रयोग करना उचित ६ । यदि उससे 


, कामन वचठेतो घन या उपहार देनेकी नीतिको अपनाना 


चाहिये । इख दाननीतिके मूलय मी यदि भेदनीतिश समावेश्य 
हो अर्थात्‌ शवुरओमि एट डालनेकी चे आ जा रदी षो तो 
उसे उत्तम माना गया 2 ॥ 
श्रयाणां विफलं कमं यदा पद्येत भूमिपः। 
रन्ध्रं ्षात्वा तवो दण्डं प्रयुन्जीताविचारयन्‌ ॥ ) 
जब राजा सामः दान ओर मेद-तीरनोका प्रयोग निष्फल 
देखे, ततर शघरुकी दुबंखताका पता स्माकर दुसरा कोई विचार 
मन्म न ल्मते दए दण्डनीतिका ही प्रयोग करे- शानुके साय 
युद्ध छेड़ दे ॥ 
पौरजानपदा यस्य भूतेषु च द्याखवः। 
सधना धान्यवन्तश्च इदमः सख पाथवः ॥ ५ ॥ 
जिसके नगर ओर जनपदे रदनेवाढे लीग ॒तमस्त 
्राणिर्योपर दया करनेयाठे ओर धन-घान्यसे सम्पन्न दोते ६, 
उख राजकी अद मजवूत समन्ञी जाती ६ ॥ ५ ॥ 


( राएकर्मकरा ह्येते राटस्य च विरोधिनः । 
दुर्विनीताः धिनीताश्च सवं साध्याः प्रयत्नतः ॥ 
ये नगर ओर जनपदके लोग राषटके कार्यी सिद्धि करने. 
वाठे ओर उसके विरोधी मी शेते द । उदरण्ड ओर विनय- 
श्रीक भी दोते । उन सथको प्रयकपू्ंक अपने वामे 
करना चाहिये ॥ 
चाण्डालम्लेच्छजात्याश्च पापण्डाश्च विकर्मिणः। 
वङिनश्चाधमाश्चैव तथा गायकन्तंकाः ॥ 
यस्य॒ राष्ट्र वसन्त्येते धान्योपचयकारिणः। 
आयब्द्धौ सहायाश्च दृढमूलः स पार्थिवः ॥ ) 
व्वाण्डाछ, म्लेच्छः पाखण्डी, शाल्न-विरुद्ध कमं करने 
वा, बख्वान्‌ समी आभभकि निवासी तथा गायक ओर 
नर्त॑क-इन सबको प्रयन्ञपवंङ वदाम करना चादिये । भिषक 
राज्यम ये सब्र खोग धन-धान्यकी बृद्धि करनेवादढे ओर आय 
बदृनेम सदायक होफर रइते ६ उस राजाकी जड़ मजबूत 
समन्षी जाती दै ॥ | 
्रतापकाटमधिकं यदा मन्येत चात्मनः। 
तद्रा छिष्सेत मेधावी परभूमिधनान्युत ॥ ६ ॥ 
बुद्धिमान्‌ राजा जषर अनने प्रतापको प्रकाशित करनेका 
उपयुक्त अवखर समञ्चे, तमी वूरेका राज्य ओर धन देनेकी 
चेष्ठा करे ॥ ६ ॥ 
भोगेषूदयमानस्य भूतेषु च द्याववः। 
वर्धते त्वरमाणस्य विषयो रक्षितात्मनः ॥ ७ ॥ 
जिसके वेभव-भोण दिर्नोदिन बद्‌ रेट जो सप 
प्राणिर्योपर दया रखता हो, काम करने फुर्तीत्म हे ओर 
अपने शरीरकी रक्चाका ण्यान रखता दो, उस राजादी 
उत्तरोत्तर शधि होती १॥ ७ ॥ 
तक्षेदात्मानमेवं स॒ वनं परद्युना यथा। 
यः सम्यग्‌ वर्तमानेषु स्तेषु मिथ्या पथतंते ॥ ८ ॥ 
जो अच्छा बरताव करनेवाके सखजनेकि प्रति भिथ्या 
व्यवहार करता दै वह इस बर्तावद्वारा कुल्दाद्गीषे जंगखकी 
भोति अपने आपका टी उच्छेदः कर डालता ३॥ ८ ॥ 
चैव दिषन्तो हीयन्ते गाश्ो नित्यमनिघ्रतः। 
क्रोधं निदन्तुं यो वेद्‌ तस्य दधे न विद्यते ॥ ९ ॥ 
यदि राजा कभी किसी देप करनेषकेको दण्डनदैतो 
उसमे द्वेष करेवार्छोकी कमी नदीं दती £; परतु जो कोधकरो 
मारक कट जानता भ देषी नद रदता १॥९॥ 
यव्‌ा्यंजनविद्िष्टं तक्नाचरेव्‌ बुधः । 
यत्‌ कल्याणमभिष्ययेत्‌ तत्रात्मानं नियोजयेत्‌ ॥ १०॥ 
जिने शर्ट पुरुष बुरा समस्ते ह, वुद्धिमान्‌ राजा यैषा 
कमं कभी न करे । जिव कार्यको सथरके लि कस्याणकारी 
समञ्चे, उम अपने आप्रको दणवे ॥ १० ॥ 
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८६६८ 


धीमहाभार्ते 








ज्ेनमन्ये ऽवजानन्ति नात्मना परितप्यते । 

छृत्यदोषेण यो राजा सुखान्यजुबुभूपति ॥ ११ ॥ 
जो राजा अपना कर्तव्य पूणं करके ही सुखका अनुभव 

करना चाहता है, उखका न तो दूसरे लेग अनादर करते दँ 

ओर न बह खयं हयी संतप्त हता दै ॥ ११॥ 

इदं चृत्तं मयुष्येषु वतते यो महीपतिः । 

उभौ रोको विनिर्जित्य विजये सस्प्रति्ठते ॥ १२॥ 
जो राजा प्रजा प्रति एेसा बरताव करता है, वह इदरोक 


ओर पररोक दोनोको जीतकर विजयमे प्रतिष्टित हेता १॥१२॥ 


प्म उवाच 
इत्युक्तो वामदेवेन सवं तत्‌ छृतवान्‌ सपः । 


तथा कुर्वस्त्वमप्येतौ खोको जेता न संशयः ॥ १३॥ ` 
भीप्मजी कहते है-- राजन्‌ ! वामदेवजीक इष प्रकार , 


उपदेश देनेपर राजा वसुमना सव्र कायं उसी प्रकार करे 


कगे । यदि वुम मी रेता ही आचरण करोगे तो निषदे ' 


लोक ओर परल्ेक दोनों सुधार रोगे ॥ १३॥ 


इति भरीमष्ाभ।रते ज्ञान्तिपव॑णि राजधमीनुशासनपवंणि वामदेवगीतासु चतुनंवतितमोऽध्यायः ॥ ९४ ॥ 


इस प्रकार भ्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तग॑त राजघमौनुशासनपर्वमे बामदेवभीताबिपय चौरानवेरवै( अध्याय 
( दक्षिणस्य अधिक पाठके ५ इखोक भिराकर कुख १८ इकोक दँ ) 


पुरा हंजा॥ ९४ ॥ 





पञ्नवतितमोऽध्यायः 
्रिजयाभिापी राजाके धर्मानुकूर वर्तव तथा युद्धनीतिका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
अथ यो विजिगीपेत कषत्रियः स्षन्नियं युधि । 
कस्तस्य विजये धमां छतं पे बदख मे॥ १॥ 
पू्ा-पितामह | यदि कोई क्चत्रिय राजा 
दूसरे क्चत्रिय नरेपर युद्धम विजय पाना चाहे तो उसे अपनी 
जीते स्यि किस धर्मका पारन करना चाये १ इस समय 
यष्टी मेरा आपसे प्रन दै, आप मञ्चे इसका उत्तर दीन्ि ॥ 
भीष्म उवाच 
ससहायोऽसहायो बा राष्मागम्य भूमिपः । 
बरूयाद चो राजेति रक्षिष्यामि च चः सद्‌! ॥ २ ॥ 
मम्‌ धमेवलि वत्त कवा मां प्रतिपत्स्यथ । 
ते चेत्‌ तमागतं तत्र बृणुयुः कुदाटं भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने क्ा-राजन्‌ | पदठे राजा सदाय 
साथ अथा तिना सहायकेौके ही जिसपर विजय पाना चाहता 
हो, उस॒ राज्यम जाकर बहक लगि कदे क्रि मै तुम्हारा 
राजा हूँ ओर खदा तुमरोगकी रक्षा करगाः मुञ्चे धर्मके 
अनुसार कर्‌ दो अथवा मेरे साथ युद्ध करो । उसक्रे एेसा 
कहनेपर यदि वे उस समागत नरेदाकां अपने राजाक्रे रूपमे 
वरण कर ठे तो वकी कुशल टो ॥ २-३ ॥ 
ते चेदश्षत्नियाः सन्तो विरष्येरन्‌ कथंचन । 
स्ोँपायैर्नियन्तम्या विकर्मस्था नराधिप ॥ ४ ॥ 
नरेश्वर | यदि वे क्षत्रिय न होकर भमी किसी प्रकार 
विरोष कर तो बर्ण-विप्रीत कर्मर गे हुए उन सब मलुर््योका 
समी उपाये दभन करना चादिये ॥ ४ ॥ 
अरालं शृश्रियं मत्वा शस्तं गणाद्‌ यथापरः । 
जणायान्यसमथं तं मन्यमानमतीव च॥ ५॥ 
यदि उस देशका क्षत्रिय शख्रहीन हो ओर अपनी रशा 
करने भी अपनेको स्यन्त असमर्थं मानता हो तो वदौका 
शषतियेत्र मनुष्य मी देशकी रशराके स्यि शक्न ग्रहण कर 
सकृता हे ॥ ५॥ 
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€ युधिष्ठिर उवाच म 
अथ यः क्त्रियो राजा श्चजियं पत्यपाचजेत्‌। 
कथं सम्प्रति योद्धब्यस्तरं ६ 
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[ सन्तप्ि ` 
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मरे ब्रूहि पितामह ॥ ६॥ , 


युधिष्ठिरने पूा--पितामह ! यदि कोई कषत्रिय रात्र , 


वरे क्षत्रिय राजापर चदाई कर दे तो उस सभय उसे उत्क 
साथ किष प्रकार युद्ध करना चाये यह सुने बताइये ॥ ६॥ 


तास भीष्म उवाच | 
भेवाखन्नद्धकवचो योद्धव्यः क्षियो रणे । 


पक पएकेन वाच्यश्च विखजेति क्षिपामि च ॥ ७॥ , 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! जो कवच योधे हए नहे, 
उस कषत्रियकरे साथ रणभूमिमे युद्ध नदीं करना चाधि । ८» 


योदा दृकषरे एकाकी योद्धावे कटे (तुम मुस्षपर श्र छोड़ी । , 


मं भी मपर प्रहार करता द्र" ॥ ७ ॥ 
ख चेत्‌ सन्नद्ध आगच्छेत्‌ सञनद्धब्यं ततो भृवेत्‌ । 


स चेत्‌ ससैन्य आगच्छेत्‌ खसैन्यस्तमथाहयेत्‌ ॥८॥ 


यदि. वृह कवच बोधकर सामने आ जायतो ख मी 
कवच धारण कर छे । यदि विपक्षी सेनाके साथ अवि 
स्वयं भी सेनाके साय आकर शुको ल्डकररे ॥ ८ ॥ 
स चेन्निरृत्या युद्धथेत निर्या ्रतियोधयेत्‌। 
अथ चेद्‌ धर्मतो युद्धथेद्‌ ध्ेगैव निवारयेत्‌ 

यदि वह छल्ते युद्ध करे तो खयं भी उषी 
उसक्रा सामना करे ओर यदि वह धर्मसे युद्ध आरम्भ 
तो धर्मसे ही उसका सामना करना चादिये ॥ ९ ॥ 
नादवेन रथिनं यायादुद्ियाद्‌ रथिनं रथी । 
व्यसने न प्रहतंच्यं न भीताय जिताय 


धोडेके द्वारा रथीपर आक्रमण न करे । रथीका तमना 


रथीको ही करना चाये । यदि घर किसी संकट पड 
तो उसयर प्रदार न करे । डरे ओर पराजित हुए शशरुप 
कभी प्रहार नदीं करना चाये ॥ १० ॥ 

इयुखिप्तो न करणीं स्यादसतामेतवायुधम्‌ 
यथाथमेव योदन्यं न कछ्ेत जिघांसतः 


नी + # 
~ ठक कक्‌ 
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पण्णवतितमो ऽध्यायः 





युद्धम विषलिप्त ओर कत 17 प्रयोग नहीं करना 
चाहिये । ये दुटके अस्र द । यथाथं रीतिसे ही युद्ध करना 
चाहिये । यदि कोर व्यक्ति युद्धम करिसीक्रा वध करना दता 
हो तो उपर क्रोध नहीं करना चाध्यि ( पितु यथायोभ्य 
प्रतीकार करना चाददिये ) ॥ ११॥ 
साधूनां तु मिथो भेदात्‌ साधुश्चेद्‌ व्यसनी भवेत्‌। 
निष्याणो नाभिहन्तव्यो नानपत्यः कथं चन ॥ १२॥ 

जब शठ पुर्पोमिं परस्पर भेद दोनेवे कोई भे पुदप संम 
पड़ जाय, तव्र उसपर प्रहार नदीं करना चादिये। जो बल्दीन 
ओर संतानहीन होः उपर तो किसी प्रकार भी आव्रात न 
करे ॥ १२॥ 
भग्नशद्ो विपन्नश्च रृत्तज्यो हतवाहनः । 
चिकित्स्यः स्यात्‌ खविषये प्राप्यो वा खण्दे भवेत्‌ १३ 

जिखके शख टूट गये दौ, ज विपत्ते पड़ गया हो, 
जिसके धनुपरकी डोरी कट गयी हो तथा जिसके वाहन मार 
डले गये ह, ठेते मनुप्यपर भी प्रहार न करे । एेखा पुख्प 
यदि अपने राज्यम या अधिकारमं आ जाय तो उसके घार्वकरी 
चिक्रि्ा करानी चाहिये अथवा उखे उसके घर पर्हुचा देना 
व्चादिये ॥ १३॥ 
निर्बणश्च स मोक्तव्य पप धर्मः सनातनः । 
तस्माद्‌ धर्मेण योद्धव्यमिति स्वायम्भुबोऽब्रवीत्‌ ॥ १४५॥ 

किंतु जिसके कोद धावन दोः उसेन छोङे । यद 
सनातनधर्म १ । अतः धर्मके अनुसार युद्ध करना चादियेः 
यह खवायम्भुव मनुका कथन दै ॥ १४॥ 
खलु नित्यः सतां धमस्तमास्थाय न नाशयेत्‌ । 
यो वै जयत्यधर्मेण क्षत्रियो धमंसंगरः ॥ १५॥ 
आत्मानमात्मना हन्ति पापो निरूतिजीयनः । 

सजर्नाका धर्म सद्‌ा सम्पुर्ो ही रहा है । अतः उसक्न 
आश्रय केकर उवे नष्ट न करे । घमंगुदधममे तयर आ जो 
त्रिय अभरमसे विजय पाता दै, छल-कपटको जीविका 
ाधन यनानेवाडा वह पापी खयं दी अपना नाश करता ६॥ 
कमं चैतदसाधूनामसाधून, साधुना जयेत्‌ ॥ १६॥ 
धर्मेण निधनं भेयो न जयः पपक्मणा ॥ 

यर तो दुर्छौका काम दै । भ्ठ पुरुपको तो दुरटोपर भी 





धर्म॑से दी विजय पानी नाश्य । धर्मपूरवंक युद्ध करते हुए 
मर जाना भी अच्छा २; परंतु पापक मे द्वारा विजय पाना 
अच्छा नदीं है ॥ १६९ ॥ 
नाधर्मश्चरितो राजन्‌ सद्यः फति गौरिव ॥ १७॥ 
मृत्धानि च प्रशालाश्च दहन्‌ समधिगच्छति । 
राजन्‌ | जेते पृथ्वीम योये दप बीजका परल तत्काल 
नदष भिताः उसी प्रकर कयि हृषः पाण्शाभी फक तुरत 
नदीं भिता है; परंतु जय बह फर प्रात हता टै तय मूल 
ओर शाख। दोर्नोकरो जश्म करर मस्म कर रेता दै ॥ १७३ ॥ 
पापेन कर्मणा वित्तं ण्ध्वा पापः प्रहृष्यति ॥ १८ ॥ 
स वर्धमानः स्तेयेन पापः पपे भ्रसंजति । 
न धर्माऽस्तीति मन्वानः श्ुचीनवदसन्निव ॥ १९. ॥ 
अधरदधानश्च भवेद्‌ विनाहामुपगच्छति । 
सम्बद्धो वारणैः पाहौरमर्त्यं इव मन्यते ॥ २० ॥ 
पापी मनुष्य पापकर्म वारा धने पाकर दरस खिल 
उठता र । ब पापी चोरे दौ बदता हुआ पपं आधक्त 
हो जाता 2 ओर यह समक्षकर धर्म दी नरी पवित्रा 
पुर्षोकी षी उद़ाता  । धर्मम उसकी तनिक मी भदा 
नई रद जाती ओर पापके दी द्वारा वर विनाशक मुखम जा 
पड़ता ६। वह अपनेको देवता्भो-खा अजर-अमर मानता 
2} परंतु उये वशूणके पाशो धना पडता ६ ॥ १८-२०॥ 
महादतिरिवाध्मातः खुरते नेष वर्तते । 
ततः समूलो द्वियते नदीं कूलादिव द्रुमः ॥ २१ ॥ 
सपे चमदेकी यैखी इवा भरनेे पक जाती द, वेते दी 
पापी मी पापे एूढ उरुता दै । वड पुण्यकर्म कभी प्रवर्त 
ही नष हेता १, तदनन्तर जैते नदीके तटपर खड़ा इभा 
वृक्ष वहसे जडति उखड़कर नदीम यद जाता 2 उसी 
प्रकर वह पापी भी समूल नए हे आता ॥ २१॥ 
अथेनमभिनिन्धन्ति भिन्नं कुम्भमिवादमनि । 
तस्माद्‌ धर्मेण विजयं कोशं लिप्सेत भूमिपः ॥ २२ ॥ 
परथरपर पटे दए षद्धेफे समान उशके टकटक हो 
जरि द ओर समी लोग उखदी निन्दा कयते ६; अतः राजाको 
चाहिये कि वद धरमपवंक दी धन ओर विजय प्रात करनेकी 
इच्छा करे ॥ २२॥ 


इति श्रीमहाभारते ज्ञान्तिपव॑णि राजधमांनुशासनपदंणि विजिगीपमाणयृत्ते पश्चनवतितमोऽध्यायः ॥ ९५ ॥ 
इस प्रदर भरीमहःमार्त शन्तिप्फे अन्तमेत राजघमानुकषासनपदमे वरिजयमिसपी राजका 
जतो एतिषयक पचाने अप्यय पुरा दुध्रा ॥ ०५ ॥ 
[क , "ग 


पण्णवतितमोऽध्यायः 
राजाके छररहित धर्मयुक्त बतोवकी प्रश॑स। 


मीप्म उवार 
नाधर्मेण मरही जेतुं िप्सत. जगतीपतिः । 
अधमेयिजयं खब्ध््रा को चु मन्थेत भूमिपः ॥ ए ॥ 
भीप्मजी कहते ह--युधिघ्रिर ! विमी भी भृपाको 


अधर्मे दवारा पृथ्रीपर विजय प्राप्त करमो इच्छा कमी 
नट करनी चाटिये । अधर्मे विजय पाकर कौन राजा 
सम्मानित दो सकता 2 १॥ १॥ 

अधर्मयुक्तो विजयो छधरुधोऽस्वम्यं एव्र च ॥ 
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सादयत्येष राजानं मरही च भरतषभ ॥ २ ॥ 
अधर्मसे पायी हुई विजय सर्वे गिरानेवाटी ओर 
अखायी होती दै । भरतभे् | एेशी विजय राजा ओर राज्य 
दो्नौका पतन कर देती है ॥ २॥ 
विशीर्णकवचं चैव तवास्मीति च वादिनम्‌ । 
कतार न्यस्तशख्ं गीत्वा न हि हिसयेत्‌॥ २ ॥ 
जिसका कवच छिनन-भिन्न हो गया हो, जो भ्म आपका 
ही हः एेषा कद रहा हो ओर हाय जोड़े खड़ा हो अथवा 
जिसने हथियार रख दिये हो, एेसे विपक्षी योद्धाको कैद 
करके मारे नहीं ॥ ३ ॥ 
यलेन विजितो यश्च न तं युध्येत भूमिपः। 
संवत्सरं विप्रणयेत्‌ तस्माञ्रातः पुनभेवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
जो बरक द्वारा पराजित कर दिया गया हो, उसके साथ 
राजा कदापि युद्ध न करे । उसे कैद करके एक साठतक 
अनुकूल रहनेकी शिश्चा दे; फिर उसका नया जन्म होता है । 
बह विजयी राजाके छियि पुघ्रके समान हो जाता है ८ इसलिये 
एक साठ बाद उसे छोड़ देना चाहिये ) ॥ ४॥ 
नावोकसंवत्सरात्‌ कन्या प्रवया विक्रमाहृता । 
एवमेव धनं सवयं यश्चान्यत्सहसाऽऽहतम्‌ ॥ ५ ॥ 
यदि राजा किसी कन्याको अपने पराक्रमसे हरकर छे 
आवे तो एक सालतक उसते कों प्रन न करे ( एक सालक 
बाद पृषनेपर यदि बह कन्या किसी दूसरेको वरण करना 
चादे तो उसे लटा देना चाये ) । इधी प्रकार सहसा छले 
अपद्रण करके खये हुए सम्पूणं धनकरे विषयमे भी खमश्चना 
चाहिये ( उसे भी एक साल्के बाद उसके सखामीको दीया 
देना चादिये ) ॥ ५॥ 
न तु धध्यधनं तिष्टत पियेयुब्रोह्मणाः पयः। 
युज्ीरन्नप्यनड्ष्ः क्षन्तव्यं वा तदा भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
चोर आदि अपराधिर्योका धन लाया गया हो तो उपे 
अपने पस न रक्ले ( सावंजनिक कायम खगा दे ) ओर 
यदि गो छीनकर जयी गयी ह तो उसका दूध स्वयं न पीकर 
नरा्रणोको पिबे । बढ शे तो उने ्रा्मणलोग ही गाड़ी आदिमे 
जोतं अथवा उन सव्र अपहृत वस्तु या धनका खामी 
आकर क्षमा-प्रार्थना करे तो उसे श्चमा करके उषका घन 
उखे लटा देना चाय ॥ ६ ॥ 
रक्षा राजेव योद्धव्यस्तथा धमां विधीयते । 
नान्यो राजानमभ्यस्थेद्राजन्यः कथञ्चन ॥ ७ ॥ 
राजाको राज्ाके साय ही युद्ध करना चाये । उसके 
सि यही धमं विदित दै । जो राजा या राजकुमार नह है 
उसे किसी प्रकार मी राजापर अल्ञन-शरखोका प्रहार नदी करना 
= सदतपोयदीयाद्‌ | 
› . संदतयोयदीयाद्‌ ब्राह्मणोऽन्तया । 
शन्तिमिच्छन्युभयतो न योग्यं तद्रा भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
दोना ओरकी सेनाओंके भिड़ जानेपर यदि उनके बीच 


भीम्ाभारते 


[ शान्तिप्वेणि 








संधि करानेकी इच्छासे ब्राहमण आ जाय तो दोनों पक्चवार्लको 
तत्का युद्ध वद कर देना चाये ॥ ८ ॥ 
मयौवां शाश्वतीं भिन्याद्‌ ब्राह्मणं यो ऽभिलङ्घयेत्‌। 
अथ चेर्छद्घयेदेव मयोदां क्षत्नियत्रवः ॥ ९ ॥ 
असंख्येयस्तदुध्वं स्यादनदेयश्च संसदि । 
इन दोनेमिसे जो कोई मी पक्ष ब्राह्मणका तिरस्कार 
करता है, वह सनातनकालसे चली आयी हुई मर्यांदाको 
तोडता है । यदिः अपनेको क्षत्रिय कहनेवास अधम योदा 
उ मयादाका उस्ठद्धन कर ही डि तो उसके बादसे उवे 
क्षत्नियजाति$े अंदर नहीं गिनना चादिये ओर क्षतरिर्योकी 
समामे उसे स्थान भी नदीं देना चाधि ॥ ९९ ॥ 
यस्तु धमेविखोपेन मयीदामेदनेन च ॥ १०॥ 
तां बृत्ति नाुवतेत विजिगीपुर्महीपतिः। ` 
धममङब्धाद्धि विजयाह्वाभः कोऽभ्यधिको भवेत्‌ ॥११॥ 
जो कोड धर्म॑ंका लोप ओर मर्यादाको भङ्ग करके विजय्‌ 
पाता दै, उसके इ यतीवका विजयामित्मपी नरेशको अतु- 
सरण नहीं करना चाहिये । धर्मक द्वारा प्रात हुईं विजयसे 
बद्कर दूरा कौन-सा स्मम हो खकता है १ ॥ १०-११॥ 
सहसानायंभूतानि क्षिप्रमेव भसादयेत्‌ 
सान्त्वेन भोगदानेन स राक्षां परमो नयः ॥ १२॥ 
विजयी राजाक्रो चा्टिये कि वह मधुर वचनं बोककर 
ओर उपमोगकी वस्तु देकर अनार्यं ८ म्डेच्छ आदि ) भजा- 
को शीघतापूर्व॑क प्रसन्न कर ठे । यदी राजाओंकी सर्वोत्तम 
नीति है ॥ १२॥ 
भुज्यमाना ह्ययोगेन सखराष्रादभितापिताः। 
अमित्रास्तसुपासीरन्‌ भ्यसनौधगरतीक्षिणः ॥ १३॥ 
यदि एसा न करे अनुचित कटोरताके द्वारा उनप्र 
शासन करिया जाता दै तो वे दुखी होकर अपने देशसे चे 
जाते ह ओर शत्रु बनकर विजयी राजाकी विपत्तिके समयक 
बाट देखते हुए करं पड़े रहते ६ ॥ १३ ॥ 
अमित्रोपग्रहं चास्य ते ङुयुः क्षिप्रमापदि । 
संतुष्टाः सर्वतो राजन्‌ राजग्यसनकाङ्खिणः ॥ १७॥ 
राजन्‌ | जब्र विजयी राजापर फो विपति आ जाती 
हः तग्र वे राजापर संकट पडुनेकी इच्छा रखनेबाञे लोग 
विपक्षर्योद्वारा सब्र प्रकारे संतुष्ट हो राजाके शवुर्ओका पश्च 
ग्ण कर लते ई ॥ १४॥ 
नामित्रो विनिकर्तव्यो नातिच्छेयः कथञ्चन । 
जीवितं ह्यप्यतिच्छिन्नः संत्यजेच्च कदाचन ॥ १५॥ 
दाधरुके साय छल नदीं करना चाहिये 1 उते किंषी 
प्रकार भी अत्यन्त उच्छिन्न करना उचित नहीं ६ै। अत्यन्त 
क्षत-विक्षत कर देनेपर बह कमी अपने जीवनका त्याग 
कर सकता दे ॥ १५॥ 
अल्पेनापि च संयुकस्तुष्यत्येय नराधिपः। 
शयद्धं जीवितमेवापि तादशो बहु मन्यते ॥ १६॥ 
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सप्तनवतितमो ऽध्यायः 


६७६१ 
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राजा योडे-से सभसे मी संयुक्त होनेपर सतु हो जाता 
है । वैसा नरेश निर्दोप जीवनको दी ब्रहुत अधिक महत्व 
देता ६ै॥ १६॥ 
यस्य स्फीतो जनयपद्‌ः सम्पन्नः प्रियराजकः । 
संतुष्टभृत्यसचियो दढमूकः स पार्थिवः ॥ १७॥ 
जित रजका देश समृद्धिश्ाली, धन-धान्यते सम्पन्न 
तथा राजमक्त होता ह ओर जिश्के सेवक एवं मन्त्री संतुष् 
रक्ते दै, उसीकी जइ मजब्रूत मानी जाती दै ॥ १७ ॥ 
ऋत्विकयुरोहिताचाया ये चान्ये श्रुतसत्तमाः। 
पूजाः पूजिता यस्य स वे छोकविदुच्यते ॥ १८॥ 
जो राजा ऋत्विजः पुरोदित, आचाय तथा अन्यान्य 
पूजाकरे पात्र शाल्ञेकरा सत्कार करता दै, वही लोकगतिकेो 
जाननेवाला कदा जाता है ॥ १८ ॥ 
तेनैव च वृत्तेन मीं भाप सुयोत्तमः। 
अनेन चेन्द्रविपयं विजिगीषन्ति पार्थिवाः ॥ १९ ॥ 
इसी वर्तीवसे देवराज इन्द्रने राउ्य पाया था ओर इसी 
बरताव द्वारा भूपालगण स्वगंोकपर विजय पाना चाहते ६ ॥ 
भूमिवज्ञं धनं राजा जित्वा राजन्‌ महाहये । 
अपि चाल्नौपधीः शद्वदाजहार प्रतर्दनः ॥ २०॥ 
राजन्‌ | पूर्वमे राजा प्रतदन महासमरमे विजय 
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प्रास्त करके पराजित राजाकी भूमिको छोड़कर देष शारा धनः 
अन्न एवं ओपथ अपनी राजयानीम के अयि ॥ २०॥ 
अग्निदोघ्राग्निदोषं च हविभांजनमेव च । 
आजहार दिवोदासस्ततो विध्रकृतो ऽभवत्‌ ॥ २१॥ 
राजा दिवबोदा अग्निहोत्र, यश्चका अन्गमूत हबिष्य 
तथा भोजन भी दर लाये ये । इसीते वे तिरस्कृत दए ॥२१॥ 
सराजकानि राषटाणि नाभागो दक्षिणां ददौ 1 ` 
अन्यत्र ्रोियस्वाच्च तापसाथाच्च भारत ॥ २२॥ 
भरतनन्दन | राजा नाभागने त्रिय ओर तापसकरे 
धनको छोड़कर शेप सारा राष्र दक्षिणारूपमं ब्राहर्णोकरो 
दे दिया ॥ २२॥ 
उच्यावचानि वित्तानि ध्म॑क्ञानां युधिष्ठिर । 
आसन्‌ राक्षां पुराणानां सयं तन्मम रोचते ॥ २३॥ 
युधिष्ठिर ! प्राचीन धर्मज्ञ राजार्भोफे पास जो नाना 
प्रकारके घन येः ये सव मुञ्चे भी अच्छे लगते ई॥ २३॥ 
सर्वविद्यातिरेकेण  जयमिच्छेन्महीपतिः । 
न मायया न वुरुभेन य धच्छेद्‌ भूतिमात्मनः ॥ २४ ॥ 
जिख राजाको अपना बेमत्र॒ बदानेकी इच्छा हो, बट 
सम्पूर्णं विद्याभेकि उत्करपद्ारा विजय पानेकी इय्छा करे; 
दम्म या पाखण्डद्ारा नदी ॥ २४ ॥ 





इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधमौनुशासनपवेणि यिभिगीपमाणनब्रतते पण्णयतितमोऽध्थायः ॥ ९६ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहाभारत श.न्विपि अन्तरगत राजधरमानुशासनपर्मे विजय भिराषी राजाङ़ा 
बर्तादनिपयक्र छियानवेरबौः अध्याय्‌ पूरा हु ॥ ५६ ॥ 
[र 09 


सष्ठनवतितमोऽभ्यायः 
शरीर शव्रिणोके कर्तव्या तथा उनक्षी आस्मश्चद्धि ओर सद्गतिकका वणन 


युधिष्ठिर उवाच 
क्षत्रधमीद्धि पापीयान्न धमो ऽस्ति नराधिप । 
अपयानेन युद्धेन राजा हन्ति महाजनम्‌ ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिरने पृ्ा-नरेशर ! शत्रियधरमवे बदुकर्‌ 
पापपूणं दूरा कोर धमं नदी ह; क्योकि राजा किसी दे्पर 
चदाईं करने ओर युद्ध छेडनेके दवारा महान्‌ जन हार कर्‌ 
डाखता दे ॥ १॥ 
अथ स्म कर्मणा केन लोकान्‌ जयति पार्थिवः । 
चिद्धन जिक्षासमानाय भरबरृहि भरतषभ ॥ २ ॥ 
विद्रन्‌ ! भरतभेष्ट ! अश्र म यह जानना चाहता टं कि 
राको कित कर्मे पुण्यलोकोाकी प्राति दोती ४; अतः यही 
मुञ्चे यताद्ये ॥ २॥ 
भीष्म उवाच 
निग्रदेण च पापानां साधूनां संग्रहेण च । 
यत्दनिश्च राजानो भवन्ति शुचयोऽमस्यः ॥ ३ ॥ 
भीप्मज्ीने फद्ा- राजन्‌ ! पागिर्योको दण्ड दैन ओर 
हलुरुषोको आदसपूर्क अपनानेमे तया यर्शेका अनुशठान ओर 
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दान करनेसे राजाछोग सव प्रकारके दोपति द्ूटकर निर्ढ 

एवं श्युद्ध दो जते ६॥ ३॥ 

उपरुन्धन्ति यजानो भूतानि विजयार्थिनः । 

त एव चिजयं प्राप्य वर्धयन्ति पुनः प्रजाः ॥ ४ ॥ 
जो राजा विजयकी कामना रख़र युद्धके समय प्राणि- 

योको क्ट पर्हचाते ६, वे ्टी विज्य प्राप्त कर ठेनेके बाद 

पुनः सारी प्रजाकी उन्नति करते ६ ॥ ४॥ 

अपविध्यन्ति पापानि दानयश्षतपोयलः । 

अनुग्रहाय भृतानां पुण्यमेषां विवधंते॥ ५॥ 
वे दानः यश्च ओर तपके प्रमावते अपने खरे पाप नष्ट 

कर डाक्ते ई; फर तो प्राणियौपर अनुग्रह करनेके च्वि 

उनके पुण्यक श्दधि होती दै ॥ ५॥ 

यथेव क्षेत्रनिर्याता निर्यातं कषेत्रमेय च। 

हिनस्ति धान्यं कक्षं च न च धान्यं विनद्ययति ॥ ६ ॥ 

पवं शचसखाणि मुञ्चन्तो घ्रन्ति षथ्याननेकधा । 

तस्यैयां निष्ति; छत्स्ना भूतानां भावनं पुनः ॥७॥ 
जेते सरेतको निरानेवाख प्िसान जिस खेतकी निरा 

करता टै, उश्रकी घास आदि के साध-साय कितने टी धागे 








४६७२ भीमहाभारते 


[ शान्तिपवंणि 





पौरोको भी काट डाख्ता है तो मी घान नष्ट नीं होता 
( बल्कि निराई करनेके परात्‌ उसकी उपज ओर वदती 
ह) । इसी प्रकार जो युद्धम नाना प्रकारके अल-शर्खोका 
प्रहार करके राजपैनिकृ श्रथ करने योग्य शत्रुओंका अनेक 
प्रकारसे वध करते , राजाके उ कमक यदी प्रायूरा प्राय- 
शित्त ६ फ उस युद्धके पश्चात्‌ उस राउ्यके प्राणिरयोकी पुनः 
खव प्रकारसे उन्नति करे ॥ ६७ ॥ 
यो भूतानि धनाक्रान्त्या वधात्‌ कछशाच्च रश्ति। 
दस्युभ्यः भराणशानात्‌ स धनदः सुखदो विराय्‌ ॥८॥ 
जो राजा समस्त प्रजाको धनक्षयः प्रणनाश भौर दुःखो. 
से बचाता 2, टरेरोसे रक्षा करके जीवन-दान देता ३, वह्‌ 
प्रजाके छ्य धन ओर सुख देनेवाल परमेश्वर माना गया ३ ॥ 
स॒सर्वय्ैरीजानो राजाथाभयदक्षिणैः । 
अनुभूयेह भद्राणि प्राप्नोतीन्द्रसखोकताम्‌ ॥ ९. ॥ 
वह राजा सम्पूणं यर्शेद्ारा भगवान्‌ ङी आराधना करके 
प्राणियोकरो अमय-दान देकर इदरोकरमे सुख भोगता ३ ओर 
पररोकरमे भी इन्द्रे समान खर्गखोकका अधिकारी देता ३ ॥ 
बराह्मणाथं समुत्पन्ने योऽरिभिः खत्य युध्यति । 
आत्मानं युपसुत्खज्य स यश्चो ऽनन्तदक्षिणः ॥ १० ॥ 
त्ाहणक्ौ रक्षाका अवक्षर आनिपर जो आगे बद्‌कर 
दातुओकि साय युद्ध छेड़ देता दै ओर अपने शरीरको यूपकी 
भोति निछछावर कर देता ६, उसका वह्‌ त्याग अनन्त दध्चि- 
णाति युक्त शके ही तुल्य है ॥ १० ॥ 
अभीतो धिकिर्शाश्र न्‌ भतिगरृह्य सारा स्तथा । 
न तस्मालिदश्चाम्थेयो सुषि पद्यन्ति किञ्चन ॥ १२ ॥ 
जो निर्भय हो शत्रु्जीपर वार्णोकरी वर्पो करता ओर खयं 
मी बाणो आघात सता है उस क्षत्रियके स्थि उस कर्म॑से 
द्कर देवताखोग इस भूतत्पर दूसरा कोर कल्पराणरी 
कायं नहीं देखते ६ ॥ ११ ॥ 
तस्य राखाणि याचन्ति त्वचं भिन्दन्ति संयुग । . 
तावतः सोऽदनुते दोकान सव्रकामदुहो ऽश्चयान्‌॥ १२॥ 
युद्धसखलम उस बीर योद्धाकी खचाको जितने शल 
विदीर्णे करते ६, उतने दी सर्वं्रमनापूरक अक्षय लोक उसे 
प्राप्त हेते ई ॥ १२॥ 
स ख्धिरं त गात्रादाहये सम्पवर्तते । 
सह॒ तेनैव रकेन सर्वपापैः पमुख्यते ॥ १३॥ 
समरभूमिमं उक गरीरणे जो रक्त बृदता ट, उस रक्ते 
साय दी बद सम्पूणं पापसि मुक्त हे जाता ३॥ १३॥ 
यानि दुःखानि सहते क्षन्नियो युधि तापितः । 
तेन तेन तपो भूय इति धर्मविदो विदुः ॥ १४॥ 
य॒ढधमं बेपि पीडित हुआ त्रिय जो-जो दुःल सदता 
४, उडत कषक दारा उसके तप़ी हौ उत्तरोत्तर बृद्धि 
होती है; एेसी धर्म पुदरगोको मान्यता है ॥ १४॥ 
पृथतो भीरवः संय्ये तन्ते ऽधर्मपूरषाः । 
श्राच्छरणमिच्छन्तः पञजन्यादिव जीवनम्‌ ॥ १५॥ 


य्य---------------------------------न्-व्यन्यवव्ववयनववववव्व न वव्व्व्व्वय्व्ववव्व्व्व्य्व्व्ववव्नव्् 





जेसे समसन प्राणी बादलते जीवनदायक जल्की इर्छा 
रखते £ उशी प्रकार शूरवीरसे अगनी रक्षा चाहते हुए डर- 
पोक एवं नीच भेणीके मनुष्य युद्धम वीर योद्धाओंके पीछे 
खड़े रहते ई ॥ १५॥ 
यदि शूरस्तथा क्षेमं भरतिरष्टेद्‌ यथाभये 1 
प्रतिरूपं जनं कुर्यान्न चेत्‌ तद्धतेते तथा ॥ १६॥ 
अमयकाखके समान ही उस भयक्रे समय भी यदि कों 
च्ूरवीर उस भीर पुरुषकी सकुशल रक्षा कर छता है तो उसके 
प्रति वह अपने अनुरूप उपकार एवं पुण्य करता है । यदि 
पृष्टवती पुरुषो वह अपने-जेषा न वना सके तो भी पूर्व॑ 
कथित पुण्यश्म भागी तो हेता दी ३ ॥ १६॥ 
यदि ते छृतमाक्षाय नमस्कुर्युः सदैवतम्‌ । 
युक्तं न्याय्यं च छुयुर्ते न च तद्‌ वतैते तथा ॥ १७॥ 
यदि वे रक्षा पाये हुए मनुष्य कृतज्ञ होकर सदेव उस 
प्रवीर के सामने नतमस्तक होते रदं, तमी उसके प्रति उचित 
एवं न्यायशङ्गत कर्तब्यक्रा पाटन कर पाते ६; अन्यथा 
उनकी सिति इसके विपरीत होती दे ॥ १७॥ 
पुरुषाणां समानानां दद्यते महदन्तरम्‌ । 
संग्रामे ऽनीकवेखायासुत्छष्टेऽभिपतन्त्युत ॥ १८॥ 
सभी पुरुप देखनेर्मे समान होते £; परंतु युद्धस्थस्म 
जव तनिक परस्पर भिड़नेका समय आता है ओर चासं 
ओरसे वीरो पुकार होने ठगती है, उस समय उनमें महान्‌ 
अन्तर दृष्टिगोचर शेता दै । एक भेणीके बीर तो निर्भय 
होकर शग्रओपर दूट पते ई ओर दूसरी भेणीके रोग प्राण 
बचानेकी चिन्तामे पड़ जाते ६ ॥ १८ ॥ 
पतत्यभिमुखः श्रः परान्‌ भीखः पटायते । 
आस्थाय खग्यमध्वानं सहायान्‌ विषमे त्यजेत्‌ ॥ १९ ॥ 
शूरवीर ानुके सम्भल वेगसे आगे बद्ता ह ओर मीड 
पुख्प पीट दिखाकर भागने गता १ । वड्‌ खर्गखोकके 
मार्गपर पर्टुचकरर भी अपने सदायक्नोको उस सं कटके समय 
अङ छोड़ देता ३॥ १९॥ 
मा स तस्ताषटांस्तात जनिष्ठाः पुरुषाधमान्‌ । 
ये सहायान्‌ रणे हित्वा खस्तिमन्तो गृहान्‌ ययुः॥२०॥ 
तात्‌ | जो रोग रणमूमिमे अपने सहायक छोड़कर 
कुशलपू्वक अपने धर ल्मे जति है यैसे नराधर्मोको ठम 
कभी पेदा मत करना ॥ २० ॥ 
अखयस्ति तेभ्यः कुवन्ति देवा इन्द्रपुरोगमाः । 
त्यागेन यः सहायानां खान्‌ प्राणाखातुमिच्छति ॥२१॥ 
तं दन्युः काठलोष्टेवो ददेयुवौ कटाग्निना । 
पशुवन्मार्ययुवा दत्निया ये स्युरीदशाः ॥ २२॥ 
उनके दिये इन्द्र॒ आदि देवता अमङ्गल मनाते ट । जो 
सहायकाको छोड़कर अपने प्राण बचाने इच्छा रखता १, 
एसे कायरकरो उरके साथी क्षत्रिय लाटी या देखति षी 


अयवा पावके देरी आगमे जत्य देया उसे पशुकी भोति 
ग घोटकर मार इद ॥ २१-२२॥ 
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अधमः क्षत्रियस्यैष यच्छय्यामरणं भवेत्‌ । 
विखजञददलेप्ममूच्राणि पणं परिदेवयन्‌ ॥ २३ ॥ 
अविक्षतेन देहेन भरखयं योऽधिगच्छति । 
क्षत्रियो नास्य तत्‌ कमं भरशंसन्ति पुराधिदः ॥ २४॥ 
 खाटपर सोकर मरना क्षत्रियके ल्मि अधर्भषै। जो 
क्षत्निय कफ ओर मल-मूत्र छोडता तथा दुखी होकर भिलाप 
करता हभ बिना षाय हुए शरीरसे मृप्युको .प्रात्त्ो 
जाता दै, उसके इस कर्मी प्राचीन धर्मो जाननेवारे विद्धान्‌ 
पुख्प प्रशंसा नदीं करते द ॥ २३-२४॥ 
न गृहे मरणं तात क्षत्रियाणां प्रदास्यते । 
शौरीराणामशौरीयंमधरमे छृपणं च तत्‌ ॥ २५॥ 
क्योकि तात | वीर क्षत्रिर्यो्ा घर्मे मरण हो, यह उनके 
लये प्रदंसाश़्ी बात नीं है | वीरोके ल्यि यह कायसता 
ओर दीनता अधर्मकी बात है ॥ २५ ॥ 
इदं दुःखं महत्‌ कष्टं पापीय इति निष्टनन्‌ । 
प्रतिध्वस्तमुखः पूतिरमात्यानुशोचयन्‌ ॥ २६॥ 
अरोगाणां स्पृहयते समुहस्त्युमपीच्छति । 
वीरो घ्ोऽभिमानी च नेखदा सत्युमहंति ॥ २७॥ 
प्यह्‌ बड़ा दुःख है। बड़ी पीड़ाष्टो रदी | यश्मेरे 
किसी मशन्‌ पाका सूचक है ।› इख प्रकार आर्तनाद करनाः 
-विकृत-पुख हो जाना, दुगन्बित शरीरपे मन्तिर्योकि स्वि निरन्तर 
दोक करना, नीरोग मनुष्यो क्री-सी सिति प्राप्त करनेकी 
कामना करना ओर वर्तमान सग्णावस्थापे वारवारमूत्युकी इच्छा 
रखना--पेसी मौत किसी खाभिमानी वीरके योग्य नदी १॥ 
रणेषु कदनं इत्या क्रातिभिः परिवारितः । 
तीकषणैः शाखेरभिद्धिष्ः क्षत्रियो सत्युमर्हति ॥ २८॥ 


क्षत्रियो तो चाये कि अग्ने सजातीय बन्धु भति भिरकर 
समराङ्गणमे महान्‌ संहार मचाता हुआ तीले श्नमि अत्यन्त 
पीडित होकर प्रार्णोका परित्याग करे--वद एेी दी मृष्युके 
योग्य दै ॥ २८ ॥ 
द्यूरो हि काममन्युभ्यामाविष्टो युध्यते ्रशम्‌ । 
हन्यमानानि गात्राणि परेन वावयुध्यते ॥ २९ ॥ 
दयरवीर धषन्निय विजयकी कामना ओर शत्रुके प्रति 
रोपे युक्त दो यड बेगमे युद करता हे । शघुभंदयारा क्षत- 
विक्षत पिमे जनेवाडे अपने अङ्गौक्ी उसे सुध-बुष नदी 
रदती हं ॥ २९॥ 
स संख्ये निधनं भ्राप्य प्रशस्तं लोकपुजितम्‌ 1 
खधर्म चिपुखं भाष्य शक्रस्येति सलोकताम्‌ ॥ ३० ॥ 
वद्‌ युद लकःपूजित सरव भष मूृस्यु एवं महान्‌ धर्मको 
पाकर इन्द्रस्ेकमे चतभ जाता दे ॥ ३० ॥ 
सर्वापाय रणमुखमातिष्टस्त्यक्तजीवितः । 
भराप्नोतीन्द्रस्य सालोक्यं शरः पृ्ठमुर्शायन्‌॥ ३१ ॥ 
यरवीर प्ा्णोका मोद छोड़कर युद्धके मुदानेपर खड़ा 
होकर सभी उपायि जुञजता दे ओर शत्रुको कमी पीट न 
दिलाता दे; रसा श्रूरवीर इन्द्रके समान ल्येकका अधिकारी 
ता दै ॥ ३१॥ 
यत्न यत्र हतः श्रः शत्रुभिः परिवारितः । 
अक्षयारंभते खोकान्‌ यदि दैन्यं न सेवते ॥ ३२॥ 
शनरुपि भिरा हुआ शूरवीर यदि मन्म दीनता न स्मये 
तो वह जषा कीं मी मारा जयः अक्षय लोकोको परास कर 
ठेता ४ ॥ ३२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुक्ासनपव॑णि सक्षनचतिवमोऽध्यायः ॥ ९७ ॥ 
इस प्रर श्रोमहानारत शन्तिपके अन्तरत राजघर्मानुरासन्वमे सत्तानेबौ अप्यय पुरा हुभा ॥ ९७ ॥ 





अष्टनवतितमोऽध्यायः , 
इद्र ओर अम्धरीपके संवादम नदी आर यज्ञके रूपक पणन तथा समरभूमिमें जू्चते हण 
मारे जानेबाठे शूरवीररोको उत्तम लोकोंशी प्राप्तिका कथन 


युधिष्ठिर उवाच 
के लोका युध्यमानानां इशयराणामनिवतिनाम्‌ । 
भवन्ति निधनं प्राप्य तन्मे जृषटि पितामट ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिरे पृञछछा--पितामह { जो श्ूरबीर शघुके साय 
डटकर युद्ध करते ६ ओर कभी पीठ नष्ट दिखाते, वे 
समराङ्गणमें मूत्युको श्राप होकर किन लोकों जाते £, यष्ट 
मुन्ने बताइये ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
अत्राप्युद्‌ाहरन्तीममितिहदासं पुरातनम्‌ । 
अम्बरीषस्य संवादमिन्द्रस्य च युधिष्ठिर ॥ २॥ 
 . भीष्मजीने कद। - युधिषिर ! शस विपय्मे अभ्धरीष 
आर इन्द्रे संवादरूप एक प्राचन इतिदहासका उदारण दिया 
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जाता दै ॥ २ ॥ 

अम्बरीयो हि नाभागिः खरग गत्वा खुदुरछभम्‌। 

ददद स्ुर्टोकस्थं शक्रेण सचिवं सदह ॥ ३ ॥ 

. नामागपूत्र अम्बरीपने अत्यन्त इुखंम स्वगलोकमे जाकर 

देखा कि उनका सेनापति देवलोक इनद्रके साय विराजमान है ॥ 

श दिव्यं ५ | 

उपयुपरि गच्छन्तं स्वं वे सेनापति प्रमुम्‌ 

स ृ्रोपरि गच्छम्तं सेनपतिगरुदारधीः ॥ ५ 

ऋद्धि द्म सुदेवस्य धिसितः प्राह वासवम्‌ ॥ ५ ॥ 
वह्‌ समपणतः तेजस्वी, दिव्य एं भरे विमानपर बैठकर 

ऊपर-ऊ षर च्य जा रह! या । अपने शक्तिथाखी येनारतिको 

भगनेषे भी ऊपर होकर जते देख सुदेवकी उस शमृद्धिश् 





छद. 








रत्यक्ष दर्शन करके उदाखुद्धि राजा अम्बरीष आदचयंसे 
चकित हो उठे ओर इन्द्रदेवसे ढे ॥ ४.५ ॥ 
अम्बरीप उवाच 


सागरान्तां महीं त्स्नामयुशास्य यथाविधि । 
चातुर्वण्यं यथाशासखं अवृत्तौ धमकाम्यया ॥ ६ ॥ 
अम्बरीषने पू्धा - देवराज | म समुदरपर्यन्त सारी 
पृथ्वीका विधिपूर्ंक शासन ओर संरक्षण करता या । शासक 
आज्ञाके अनुसार धर्मश कामनाते चारौ वर्णोकि पाठनमें 
तत्पर रहता था ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मचर्येण घोरेण गबोचारेण सेवया । 
वेदानधीत्य धर्मेण राजशाख्रं च केवलम्‌ ॥ ७ ॥ 
मनि घोर बह्यचर्यका पालन करके गुरुके बताये हृ 
आचार ओर गुरुक सेवाके दवा धर्म॑पूरवक वेदोका अध्ययन 
किरा तथा राजशाश्लक़ी विशेष शिशा प्राप्त की ॥ ७॥ 
अतिथीनन्नपानेन पितृश्च खधया तथा। 
ऋषीन्‌ खाध्यायदीक्षाभिर्देवान्‌ यज्ञेरुत्तमेः ॥ ८ ॥ 
सद ही अन्न-पान देकर अतिथिर्योका, भाद्धकममं करके 
पितर्योकरा, स्याध्यायकी दीक्षा लेकर ऋछषिर्योकरा तथा उत्तमोत्तम 
यज्ञोका अनुष्ठान करके देवतार्भोका पूजन किया ॥ ८॥ 
क्षत्रधमें स्थितो भूत्वा यथारासरं यथाविधि । 
उदीक्षमाणः पृतनां जयामि युधि वासव ॥ ९ ॥ 
देवेन्द्र | म शाखो विधिके अनुखार क्षत्रिय-धर्म॑म सित 
होकर सेनाकी देख-माङ करता ओर युद्धम शत्रुर्भौपर ब्रिजय 
पाताथा॥ ९॥ 
देवराज सुदेवोऽयं मम सेनापतिः पुरा । 
आसीद्‌ योधः प्रदान्तात्मासोऽयं कस्मादतीव माम्‌।१०। 
देवराज | यई सुदेव पले मेरा सेनापति था शान्त- 
सखमावका एक पैनिक था; फिर यह मुञ्चे धकर कैसे जा 
रदा ४१॥ १०॥ 
अनेन क्रतुभिमुख्येननेष्टं नापि द्विजातयः । 
तपिंता विधिवच्छक्र सोऽयं कस्मादतीव माम्‌ ॥ ११॥ 
( रे्वयंमीददां प्राप्तः स्वदेषैः खुदुखभम्‌ । 
इनद्रदेव | इसने न तो बड़े-बड़े यज क्रिये ओर न विभिपूरंक 
बराहर्णोश्नो दी तृप्त किया । वही यष्ट सुदेव आज मुञ्चको 
लछोषकर ऊपर-ऊपरसे कैश जा रद्य ट ? इसे रेखा रेश्र्य 
क्सि प्रात हो गया, जो सम्पृणं देवताभकि षि मी 
अत्यन्त दुखम १ १॥ ११॥ 
& शरक्र उवाच 
यदनेन छृतं परत्यक्षं ॑ते महीपते ॥ 
पुय पाखयतः सम्यक्‌ पृथिवीं धर्मतो चप। 
इन्द्रने कहा-प्थ्वीनाय | नरेश्वर ! पूरवंकालम जय 
आप धर्मे अनुसार मली्मोति इ पृर्वीका पाठन कर रे 
थे». उस समय सुदेवने ज पराक्रम किया था, उसे आपने 
प्रत्यक्ष देखा था ॥ 


अीमद्ाभारते 
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हात्रवो निर्जिताः सं ये तवाहितकारिणः ॥ 
संयमो वियमश्चैव सखयमश्च महावखः । 
राक्षसा दुर्जया रोके ्रयस्ते युद्धदुमद्‌ाः ॥ 
पुत्रास्ते शतशङ्गस्य राक्षसस्य महीपते ॥ 
महीपा | उन दिनों आपके तीन शत्रु थे-संयम, बियम 
जौर महाबली सुयम । वे सब-के-सय आपका अदित करनेवाठे 
थे । वे शतश्रृङ्ग नामक राक्षसके पुत्र ये । लोकम किंसीके 
च्यि मी उन तीनों रणदुर्मद राश्चसोौपर विजय पाना कठिन 
था | सुदेवने उन सवको प्रास्त कर दिया था ॥ 
अथ तसिञ्टयुभे काङे तव यक्षं वितन्वतः । 
अश्वमेधं महायागं देवानां हितकाम्यया ॥ 
तस्य ते खल्दु विष्नाथं आगता राक्चसास्रयः 1 
एक समय जब्र आप देवताओके हितकी इच्छाते श्म मुहूतं 
अश्वमेध नामक महायज्ञका अनुष्ठान कर रदे येः उन्दी दिना 
आपके उस यजमे विष्न डालनेके लि वे तीनां राक्ष वहां 
आ पहुचे ॥ 
कोरीदातपरीवारं राश्चसानां महाचमूम्‌ । 
परिग्रह्य ततः सवौः भजा बन्दीरृतास्तव ॥ 
विद्धाश्च प्रजाः सवौः सवं च तव सैनिकाः । 
उन्न सौ करोड़ राक्षर्धोफी विशार सेना ताय लेकर 
आक्रमण किया ओर आपकी समस्त प्रजार्ओको पकड़कर 
यदी बना छिया | उस समय आपकी समस्त प्रजा ओर सारे 
वेनिके व्याद्ुल हो उटे थे ॥ 
निरारुतस्स्वया चासीत्‌ सुदेवः सेन्यनायकः॥ 
तत्रामात्यवचः शरुत्वा निरस्तः सर्वकर्मसु ॥ 
उन दिना सेनापतिके विरद्ध मन्त्रीकी बात सुनकर 
आपने सेनापति सुदेवको अधिकारसे वञ्चित करके सब कायो 
अख्ग कर दिया था ॥ 
शतवा तेषां चचो भूयः सोपधं वसुधाधिप । 
सर्वंसेन्यसमायु्तः सुदेवः प्रेरितस्त्वया ॥ 
राक्षसानां वधाथौय दुजयानां नराधिप । 
एष्वीनाय ! नरेश्वर [फिर उन्दी मन्तिर्योकरी कपटपूणं बाते 
सुनकर आपने उन दुर्जय राक्षसे वधरके स्वि सेनासदित 
सुदेव युद्धम जनेङ्गी आशा दे दी ॥ 
नाजित्वा राक्षसीं सेनां पुनरागमनं तव ॥ 
वन्दीमोक्षमर्त्वा च न चागमनमिष्यते। 
ओर जति समय यह कदा-राकष्तोकी उेनाको पराजित 
करके उनके केदमे पड़ी हुईं प्रजा ओर चैनिकरोका उद्धार 
करिये बिना तुम यहो स्येटकर मत आनाः ॥ 
सुदेवस्तद्वचः भुत्वा भरस्थानमकरोन्दरप ॥ 
सम्प्रा्तश्च स तं देशं यत्र बन्दीकृताः प्रजाः । 
पदयति सर महाघोरां गाक्षसानां महाचमूम्‌ ॥ 
नरेश्वर ! भापकी बह मात सुनकर सुदेवने तुरंत टी प्रस्थान 
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करिया ओर वह उस सथानपर गया, जौँ आपकी प्रजा यंदी 
बनना ली गयी यी | उसने वर्ह राक्षर्सोकी मदाभयंकर 
विश्ाङ सेना देखी ॥ 
दष्ट संचिन्तयामास सुदेवो याहिनीपतिः। 
नेयं शक्या चमूरञेतुमपि सेन्द्रैः खुरासुरः ॥ 
नाम्बरीपः कठमेकामेषां क्षपयितुं - क्षमः । 
दिव्याख्रवखभूयि्ठः किमहं पुनरीदश्ाः ॥ 

उखे देखकर सेनापति सुदेवने सोवा कि यह विशाल 
वादिनी तो इन्द्र आदि देवतार्भ तथा अयुररेषे भी नदी जीती 
जा शकती । महाराज अभ्भ्रीष्र दिभ्य अन्न एवं दिव्य बल्षे 
सम्पन्न ई, परंतु बे इस सेनाके सोलद््वे भागश मी संहर 
कृरे्मे समथं नदा है । जग्र उनकी यह दशा टै तवर मेरे-जेसा 
साधारण तैनिक इस सेनापर कैसे विजय पा सकता ट १॥ 
ततः सेनां पुनः सवां प्रेपयामास पार्थिव । 
यन्न त्वं सितः सर्वैर्मन्निभिः सोपयैनरंप ॥ 

राजन्‌ । यई सो चकर सुदरेवने फिर सारी सेनाको व्ही 
वाप मेज दिषा, जं आप उन समस्त कपरी मन्वियेकि 
साय विराजमान थे ॥ 
ततो रद्र महादेवं प्रपन्नो जगतः पतिम्‌ । 
इमश्ाननिखयं देवं तुष्टव बृषभध्वजम्‌ ॥ 

तदनन्तर सुदेवने इमशनवासी महदेव जगदीश्वर श्द्रदेव- 
की शरण छी ओर उन मगवान्‌ बूपभध्वजका सवन किया ॥ 
स्तुत्वा शस्तं समादाय खरिरदछेततुमु्यतः। 
कारुण्याद्‌ देवदेवेन गर्ठीतस्तस्य दक्षिणः ॥ 
सपाणिः सष्ट॒शस्तरेण दष्ट चेदसुवाच ह । 

सतुति करके बह खड्ग हाथमे ठेकर अपना दिर काटनेको 
उच्यत हो गया। त देवाधिदेव महादेवने करुणावश्च सुदेवका वह 
खड्गसदित दादिना दाय पकड़ छया ओर उसकी ओर 
सनेदपू्वक देखकर इस प्रकार का ॥ 

छ्द्र उवाच 

किमिदं साहसं पुत्र कलुंकामो वद्ख मे । 

सद्र योले-- पुत्र [ दम रेषा सादस क्यां करना चाइते 
हो १ मुन्चते कहो ॥ 

इन्द्र उवास 
स उवाच महादेवं शिरसा त्ववनीं गतः ॥ 
भगवन्‌ वाहिनीमेनां राक्षसानां सुरेदयर । 
अदाको ऽदं रणे जेतुं तस्मात्‌ त्यक्ष्यामि जीवितम्‌ ॥ 
महादेव ममातंस्य जगत्पते । 

नागन्तन्यमजित्या च मामाह जगतीपतिः ॥ 
अम्बरीषो मादेव क्षारितः सचिवैः सह । 
तमुवाच मदेः सुरेवं पतितं किती । 
अधोमुखं महात्मानं सत्यानां दितकाम्यया ॥ 
धनुरधेह समाहय सगुणं सविग्रहम्‌ । 
रथनागादइवकलिलं दिव्याखसमटंरतम्‌ ॥ 
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रथं च सुमहाभागं येन तत्‌ त्रिपुरं हतम्‌ । 
धनुः पिनाकं खङ्गं च रोद्रमस्घ्ं च दाङ्करः ॥ 
निजघ्न(सुरन्‌ सथान्‌ येन देवखयस्श्रकः। 
उवाच च मददेवः सुदेवं वादिनीपतिम्‌ ॥ 
इन्द्र॒ कते ह -राजन्‌ | तब सुदेवने मशादेव ओको 
पृथ्वीपर मस्तक रखकर प्रणाम किया ओर इस प्रकार कदा- 
(मगवन्‌ | सुरेधर ! म इत राश्चकषवेनाकरो युद्धम नीं जीत 
सकता; इसस्मयि इ जीवनको त्याग देना चाहता हट | 
महादेव [जगत्पते] आप मुञ्च आर्तो शरण द । मन्त्रर्योषदहित 
महाराज अम्धरीप मुञ्षपर कुपित हुए बैठे १। उन्दनि 
स्पष्टरूपसे आश्च दी टै किं दख सेनाग्रे पराजित श्ये विना 
त॒म लौटकर न आना 12 त्र मदादेजीने प्थ्वीपर नीचे 
मुख किये पड़ हए महामना सुदेवते वमस प्रागिरयोङि दितक्री 
कामनसि कुछ कनेक इच्छा की । पडे उन्दने गुण ओर 
शरौरखदित घनुरवेदको बुखकर रयः हायी ओर षोदे 
भरी हुईं सेना आवाहन किया, जो दिव्य अ-शज्नसि 
विभूषित थी । इसके बाद उन्दने उत॒ मदान्‌ भाग्यशाली 
रयको भी वदां उपसित कर दिया, जितत उन्देनि त्रिपुरका 
नाश शिया था। पिर पिनाकनामक धनुपर, अपना खडग 
तथा अल्न मी भगवान्‌ शंकरने दे द्विया, जिसके द्वारा उन 
भगवान्‌ त्रिखोचनने खमस. असुर्रोका सदार किया था | 
तदनन्तर महादेवजीने सेनापति सुदेवसे इख प्रक्र कटा ॥ 
छ छ्द्र उवाच 
रथाद्सात्‌ सुदेव त्वं दुजेयस्तु सुरासुरैः । 
मायया मोितो भूमौ न पदं कतमर्हसि ॥ 
ता सवोन्जेष्यसे सर्वंदानवान्‌। 
राक्षसाश्च पिशाचा्चन शकता द्रष्टुमीदशम्‌ ॥ 
रथं सूयंसदस्नाभं किमु योद्धुं त्वया सष । 
रुद्र योखे- सुदेव | तुम इख रथके कारण दैवता ओर 
असुररके ल्वि भी दुर्जय हये गये होः परंदु किसी मायाचे मोदित 
होकर अपना पेर ष्वीपर न रल देना । शवपर व रहोगे; 
तो समस्त देवताओं ओर दानर्वोको जीत खगे । यद रथ 
खद सूर्योके समान तेजस्वी । राक्षस ओर पिशाच रेखे 
तेजल्वी रकी ओर देख भी नदीं घकते; फिर वुम्दारे साथ 
युद्ध करनेकी सो यात ही क्या टै १॥ 
इन्द्र उथाच 
स जित्वा राक्षसान्‌ सवान्‌ एत्वाबन्दीविमोशषणम्‌ । 
घातयित्वा च तान्‌ सबन वाटुयुदधेत्वयं शतः ॥ 
वियमं प्राप्य भूपार वियमश्च निपातितः ॥ ) 
इन्द्र कहते राजन्‌ | तदशवात्‌ सुदेवने उस रथके 
दवारा समसन राधर्तोको जीतकर बंदी प्रजाभकि बन्धने 
छु डा दिया ओर समल शतरुभक्रा कदार करे वियमङ्क साय 
बाहुयुद्र करते शमय स्वयं मी मारा गया, शाय ही इसमे उख 
युद्धम यियमको भी मार दाख ॥ 
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इन्द्र उवाच 
घतस्य विततस्तात सुदेवस्य वभूव ह। 
संप्रामयक्षः सुमहान्‌ यश्चान्यो युद्धश्ते नरः ॥ १२॥ 
इन्द्र योटे- तात | इख सुदेवने यड विस्तारे साथ 
महान्‌ रणयश सम्पन्न किया था । दृश मी जो मनुष्य युद्ध 
करता टै, उसके द्वारा इसी तरह सं्राम-यज्ञ॒ सम्पादित 
होता ६॥ १२॥ 
संनद्धो दीक्षितः सर्वां योधः प्राप्य चमुमुखम्‌। 
युद्धयक्षाधिकारस्थो भवतीति विनिश्चयः ॥ १२॥ 
कवच धारण करके युद्धकी दीक्षा ठेनेवाला प्रत्येक योदा 
सेनाफे मुहानेपर जाकर इसी प्रकार पम्रामयज्ञक्रा अधिकारी 
होता टै । यह मेरा निशित मत ६ ॥ १३ ॥ 


६ अम्धरीप उवाच 
कानि यक्षे ह्वीप्यस्मिन किमाज्यं क{ च द्क्निणा। 


ऋत्विजश्चात्र के प्रोक्तास्तन्मे व्रहि रातक्रतो ॥ १४॥ 
अम्बरीपने पृ्ा--शतक्रतो ! इस रणयज्म॑कौन-सा 
हविष्य ६ १ क्या घृत १ १ करौन-सी दक्षिणा दे ओर इसमे 
दौन-कौन्‌-षे ऋ स्वज बताये गये ६ १ यह्‌ मुरते किये ॥ 
इन्द्र उवाच 
च्ूत्विजः कुअरास्तत्नर वाजिनो ऽध्वयंवस्तथा । 
हर्वीपि परमांसानि रुधिरं त्वाज्यसुच्यते ॥ २५॥ 
इन्द्रने कहा--राजन्‌ ! इस युद्धय दाथी दी 
श्रत्विजई, घोड़े अध्वयुं ह, शतरु्भोका मांस दी विष्य टै ओर 
उनके रक्तको दी धृत कहा जाता ६॥ १५॥ 
श्रगालग्रधकाकोलाः सदस्यास्तत्र पत्निणः। 
आज्यदोषं पिबन्त्येते हविः प्राश्चन्ति चाध्वरे ॥ १६॥ 
छियार, गीध, कोए तथा अन्य मानभन्नी पक्षी उक 
यज्ञशात्मके सद्स्य है, जो यज्ावशिष्ट धृत ( रक्त ) को पीते 
ओर उस यञ अर्पित दविष्य (मांस) को खाते ६ ॥ १६ ॥ 
प्रासतोमरसंघाताः खह्गशाक्तिपर्वधाः । 
ज्वलन्तो निरिताः पीताः खुचस्तस्याथ सत्निणः॥ १७ ॥ 
प्रासः तोमरसमूहः खग? क्ति, फरसे आदि चमनच्नमाते 
हुए तीखे ओर पानीदार श्न यश्चकर्ताके च्वि सुक्का काम 
देते ६ ॥ १७॥ 
परकायावभेदनः । 
चछजुः उनिदितः पीतः सायकब्ध सुवो मदान्‌ ॥ २८॥ 
धनुपके वेगवे दूरतक जनके कारण जो विशाल आकार 
धारण करता हे, बह रात्रुफे दारीरफो विदीर्ण करनेवाटाः 
तीला, सीषा, पेना ओर पानीदार याण दी यजमानके शाथे 
सित मदान्‌ खव है ॥ १८॥ 
„ नागदरन्तरृतत्सदः । 
हस्तिदस्तहरः खड्कः स्फ्यो भवेत्‌ तस्य संयुगे ॥ १९॥ 
ओो व्याघरचमंङो म्यानमर बथा रता द, नशद भू 
शायीके दात बनी शती ह तथा जो गजराजे यण्डदण्डकरो 


श्रीमहाभारते 


.._----------------- नज ज्ज 


[ श्ञान्तिप्येणि 





काट ठेता दै, बह खड्ग उस युद्धम स्पयक्रा काम देता दै ॥ 
$= 3, ५१३ किते र क, ध 
ज्वकितेनिंशितः प्रसशच्युष्टिसपरण्वधः | 
दौक्यायसमयैस्तीदणेरभिघातो भवेद्‌ वसु ॥ २०॥ 
संख्यासमयविस्ती्णमभिजातोद्धवं वहु । 
उज्ज्वल ओर तेज धारवाे, सम्पूणतः लेके बने हृष 
तथा तीये प्रास, शक्ति, ऋष्टि ओर परशु आदि अखर-शर्लो- 
द्वारा ओ आधात किया जाता है वही उस युद्धयज्का 


बहुसंख्यकः अधिक समयताध्य ओर इुखीन पुरुपद्वारा 
संग्दीत नाना प्रकारका द्रव्य है ॥ २०३ ॥ 
आवेगाद्‌ यच्च रुधिरं संग्रामे खवते सुचि ॥ २१॥ 
सास्य पृणौहति्मि सशरद्धा सवंकामधुक्‌ । 
वीररि शरीरसे संग्रामभूमि बड़ वेगसे जो रक्तक धारा 
बहती है वही उ युद्ध यके होमे समस्त कामनाओंक्रो पूणं 
करनेवाढी समृद्धिखालिनी पर्णाहुति दै ॥ २१६ ॥ । 
छिन्धि भिन्धीति यः शब्द्‌; यते वाहिनीमुखे ॥ २२॥ 
सामानि सामगास्तस्य गायन्ति यमसदने 1 
हविधनं तु तस्याहुः परेषां वाहिनीमुखम्‌ ॥ २३ ॥ 
सेनाके मुदानेपर जो "काट डाखो, पड़ डाखोः आदिका 
भयंकर शब्द्‌ सुना जाता दै वही सामगान दै । सैनिकलूपी 
सामगायक रातरुरओको यमलोकमे मेजनेके ल्यि मानो साम- 
गान करते द । शत्ुओंकी सेनाक्रा प्रमुख भाग उस वीर 
यजमानके स्मि दविर्धान ८ हविष्य रखनेका पात्र ) बताया 
गया ३ ॥ २२.२३ ॥ 
कुञ्जराणां हयानां च वर्मिणां च सषुच्चयः। 
अग्निः द्येनचितो नाम स च यक्षे विधीयते ॥ २७॥ 
कशथी, घोडे ओर कवचधारी वीर पुरपेकरे समूह्‌ दी 
उस युद्धयरके ध्येननित नामक अग्नि ट ॥ २४॥ 
उत्तिष्ठते कवन्धोऽ्न सहस्रे निहते तु यः। 
स यूपस्तस्य शरस्य खादिरोऽ्टास्िख्यते ॥ २,५॥ 
सद्र वीरकि मारे जनेपरर जो कबन्ध खड़े दिखायी 
देते ई'येदही मानो उस यूरवीरफे यमे खदिरद्राएठके यने 
हुए आट कोणबाठे यूप कदे गये द ॥ २५ ॥ 
इडोपट्ताः कोरान्ति कुञ्चरस्त्वंकुदोरिताः। 
व्याघुष्टतलनादेन वषट्कारेण पार्थिव ॥ २६॥ 
उद्राता तत्र संभ्रमे त्रिसामा दुन्दुभिर्च॑प । 
राजन्‌ { वाणीदारा ल्लकारने ओर महावतेके अकु 
की मार खानेपर शाथी जो चिग्ब्राडृते ई, कोत्ग्दड आीरः 
करतलध्वनिके साय होनेवाटी वह चिग्याडूनेकी आवाज उस 
यमे वटू कार टै । नेर ! स्रामे जि दुन्दुभिकी गम्भीर 
ध्वनि दोती £ बद सामवेदे तीन मन्रोका पार करनेवाला 
उद्राता 2 ॥ २६३ ॥ 
ब्रह्मस्वे द्वियमाणे तु त्यक्त्वा युद्ध प्रियां तचम्‌ ॥२७॥ 
आत्मानं यृपमुत्खज्य स यश्ोऽनन्तदक्षिणः। 
जब छुटेरे त्रा्षणके धनक्रा अपष्टरण करते ह, उस. 
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समय वीर पुरुप उनके साथ करिये जानेव्राट युद्धम अपने 
प्रिय शरीरके स्यागके ल्थि जो उद्यम करता द अथवाजो 
देदरूपी यूपका उत्सगं करक प्रहार ही कर यैटता टै उसका 
वह्‌ युद्ध टी अनन्त दक्षिणासि युक्त यज्ञ कहत्मता ६॥ 


भतस्थं च यः श्युरो धिक्रमेद्‌ वाहिनीमुखे ॥ २८ ॥ 
न भयाद्‌ चिनिवतंत तस्य रोका यथा मम। 

जो शूरवीर अगने खाभीके लिये सेनाके मुदानेपर खड़ा 
होकर पराक्रम भरकृट करता द ओर भयते कमी पीट नरी 
दिखाता, उसको मेरे समान छोरोकी प्राति होती दै ॥२८२॥ 
नीलचमाोवृतैः सङ्गेवौडुभिः परिधोपमेः ॥ २९॥ 
यस्य वेदिरुपस्तीणौ तस्य खोक। यथा मम । 

निके युद्ध-यज्ञकी वेदी नीले चमद़ेकी वनी हुं म्यान. 
कै भीतर रखी जनेवाली त्वारो तथा परिघके समान मोरी- 
मोरी भुजार्भेसि गरिष्ठ जाती दै, उसे वेते ही रोक प्रात होते 
ई, जते मुञ्च मिले द ॥ २९६ ॥ 
यस्तु नपेश्चते कचित्‌ सहायं विजये स्थितः ॥ ३०॥ 
विगाह्य वाहिनीमध्यं तस्य टोका यथा मम । 

जो विजयके स्यि युद्धम डटा रहकर शत्रुर सेनाम 
धु न्ताहै ओर दूरे फी मी सदायककी अपेक्षा नदीं रताः 
उसे मेरे समान टी लोक प्राप्त होते ६ ॥ ३०६॥ 
यस्य शोणितसंघाता भेरीमण्डूककच्छपा ॥ ३१ ॥ 
वीरास्थिदा्कस दुगौ मांसशोणितकरदंमा । 
असिचर्मशवा घोरा केदारोवखशाद्वला ॥ ३२॥ 
अश्वनागरथैभ्रैव संच्छन्नेः ृतसंक्रमा । 
पताक(ध्वजयानीर। दतवारणवादिनी ॥ ३३ ॥ 
शोणितोदा खसम्पू्णी इुस्तय पारीनेरेः । 
हतनागमहानक्रा परलोकवदारिवा ॥ ३४ ॥ 
ऋषिसक्गमदानौक।  गधकङ्कवल्वा । 
पुखपावाजुचरिता भीरूणां कदमलावदहा ॥ २५॥ 
नदी योधस्य स्रामे तद्स्यावशृथं स्तम्‌ । 

भिस योद्धाके युद्धलूपी यकम रक्तक नदी परव्राहित होती 
ह, उक्षे स्यि वद्‌ अवग्यस्नानके समान्‌ पुण्यजन क ६। 
रक ही डव नदीकी जच्राि दै, नगद ही मेदक ओर कदु 
अकि समान र वीरोकी इषटवि्यो दी छोटे-छोटे कं$ड भौर 
बादुके खमान द, उस प्रवेश पाना अयन्त कृटिन दै, मां 
जर रक्त दी उष नदीकी कीच ६, दाङ ओर तद्वार ही 
उसमे नौका समान ई, बद भयानक नदी केशर्ूपी सेवार 
ञजौर घाषते ढकी हूं दै । कटे दए पोह, शथी ओररथ दी 
उम उतसनेके ल्व सीद £ ध्वजा-पताका तरवर्ती वैतकी 
छताके समान £, मारे गमे शायिर्यांकनो भी वह्‌ बहा ठ जने. 
वी 2, रक्तरूपी जञ वह छषाल्ग्र भरी दै, पार जानेकी 
इच्छावादि मनुय छम वद अत्यन्त दुस्तर £, गरे हर 
हाथी बेबे मगरमच्छके समान ६१ बर परलोककी ओर 
प्रवाहित देनेवाल नदी अमङ्गटमगी प्रतीत दोती ९ ऋ 
ओर खड्गे उसे पार दोनेके स्वि विशाख नीकाके समान 
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ह| गीष कङ्क ओर काक छोटी-छोटी नीकार्थोके समान ६; 
उसे आस-पास रास विचरते £ तथा वह्‌ भीरु पुरर्पोको 
मोहम डालनेवाटी १ ॥ ३१-३५२ ॥ 

वेदिर्य॑स्य त्वमित्राणां दिरोभ्यश्च भरकीयते ॥ ३६॥ 
अश्वस्वन्धेर्गजस्कन्धेस्तस्य लोका यथा मम । 

भरसे युद्ध-यजकी वेदी रात्रि मलर्को, बोकर 
दनां ओर हायिर्योके ब्रषोसे विष्ठ जाती ट, उक्त वीरको 
मेरेॐते ही लोक प्रास ते ६॥ ३६१ ॥ 
पल्ीराख। छत! यस्य परां वाहिनीसुस्रम्‌ ॥ ३७ ॥ 
हविधौनं खबादिन्यास्तदस्याहुमनीपिणः। 

ज वीर श्रुेनाके मुदानेको पत्नीाखा वना ठेता दै? 
मनीपी पुरुप उसके स्यि अपनी वेनाके प्रमुख मागक्रो 
युद्ध-यक्के दवनीय पदाथोके रखनेका पात्र वताते द ॥ ३७३ ॥ 
खदस्या दक्षिणा योधा आग्नीधश्चोत्तरां दिदाम.॥३८॥ 
दान्रुसेनाकलन्रस्य सर्वोका। न दुरतः। 

निष वीरके छ्यि दक्चिणदियामं सित योद्धा सदस्य ई 
उत्तरदिशाव्ती योद्धा अग्नी ( लिक ) ई एवं श्रुखेना 
पक्षीसवरूप ह उफ किये समस्त पुण्यल्ोेक दूर नदीं ६॥ 
यदा तुभयतो न भवत्याकाशमग्रतः ॥ १९ ॥ 
साम्य वेदिस्तदा यसेनित्यं वेदाख्रयोऽग्नयः। 

जर अपनी सेना तया श्ुषेना एक दसरेके सामने व्यूट्‌ 
यनाकर उपस्थित होती टै, उस समय दोनेमिंसे जिश्षके सम्मुख 
केवर जनशरन्य आकाश रह जाता दै, वद निर्जन आकरा 
ही उश यीरफे च्म युद्ध-यशकरी वेदी ४ । उस स्थानपर मानो 
सदा यज्ञ होता दै तथा तीनो वेद ओर निविध अग्निष्दादी 
प्रतिष्ठित रदते ६ ॥ ३९६ ॥ 
यस्तु योधः पणच्ृत्तः संत्रस्तो हन्यते परैः ॥ ४०॥ 
अप्रतिष्ठः स नरकं याति नास्त्यत्र संशयः । 

जो योद्धा भयमीत शे पीट दिखाकर भागता टै ओर 
उसी अवखामे शत्रु ओद्वारा मारा जाता दैः बह कदी भीन 
ठहरकर सीधा नरक गिरता ट, इमे संशय न १ ॥४०२॥ 
यस्य शोणितप्रेगेन वेदिः स्यात्‌ सम्परिुता ॥ ४१॥ 
केशमां सास्थिसम्पूणौ स गच्छेत्‌ परमां गतिम्‌। 

जिसके रक्तफे येगते केश; मात ओर दद्वयते भरी 
हुईं रणयशकरी वेदी आशाधि शये उती टै, बह वीर योदा 
प्रम गतिक प्रात होता १॥ ४१९ ॥ 
यस्तु सेनापति हत्या तद्यनमधिरोदति ॥ ४२ ॥ 
स ॒विष्णुविक्रमक्रामी गृदस्पतिसमः भ्रसुः। 

ज योद्धा शत्रुके येनापतिका वध करके उसके रथप्र 
आदृ हो जाता ट, वद भगवान्‌ विष्णुके समान पराक्रम 
शादी, बृदस्यतिके समान शुद्धिमान्‌ तथा शक्तिशाखी वीर 
समश्षा जाता 2 ॥ ४२३ ॥ 
नायकः तत्कुमारंया यो चा स्याद्‌ यत्र पृजितः॥ ५३॥ 
जीवग्राहं प्रग्रद्धाति तस्य खोक्रा यथ। मम । 
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जो शघ्रुपश्चके तेनापति, उसके पुत्र अथवा उस पक्षके 
किसी भी सम्मानित वीरको जीते-जी पकड़ ठेता 2: उसको 
मेरे जेते खोक प्रात हेते ६ ॥ ४३५ ॥ 
आहवे तु हतं शूरं न शोचेत कथंचन ॥ ४४॥ 
अदोच्यो हि हतः शूरः खरग लोके महीयते । 
 युद्धस्धत्मं मारे गये श्यूरवीरके स्यि किी प्रकार मी 
शोक नहीं करना चाहिये । वह मारा गया शूरवीर खर्गलोकरम 
प्रतिष्टित होता दै अतः कदापि शोचनीय नदीं ६ ॥ ४४९ ॥ 
न न्नं नोदकं तस्य न सानं नाप्यशौचकम्‌ ॥ ४५॥ 
हतस्य कतुमिच्छन्ति तस्य खोकाञ्श्णुष्व मे। 

युद्धम मारे गये वीरके स्मि उशक्रे आत्मीयजन न तो 
जान करना चाहते हः न अशौचसम्बन्धी कृत्यका पानः 
न अन्नदान ( भाद ) करनेकी इच्छा करते ई, ओौरन 
जख्दान ( तपंण ) करनेकी । उसे जो लोक प्राप्त होते ४ उन 
मुपे सुनो ॥ ४५९ ॥ 
वराष्सरःसहस्नाणि श्ुरमायोधने हतम्‌ ॥ ४६॥ 
त्वरमाणाभिधावन्ति मम भतौ भवेदिति । 

युद्ध स्थल मारे गये शरूरवीरकी ओर सद सुन्दरी 
अप्राय यद आश्चा केकर बडी उतावटीके साय दौदी 
जाती ६ कि यह मेरा पति हो जाय ॥ ४६१ ॥ 
पतत्‌ तपश्च पुण्यं च धर्मश्चैव सनातनः ॥ ४७॥ 
चत्वारश्ाथमास्तस्य यो युद्धमदुपारुयेत्‌ । 

जो युद्धधरमका निरन्तर पाढन करता ३, उसके ध्यि 


भीमहाभारते 


[ शान्तिपवेणि 





यदी तपस्या, पुण्यः सनातनधमं तथा चारो आशरमकि 
नियमोका पालन है ॥ ४७९ ॥ 
चृद्धवाखौ न हन्तव्यौ न च खरी नेव पृष्ठतः ॥ ४८॥ 
दणपूर्णमुखश्चैव तवास्मीति च यो वदेत्‌ । 
युद्धम इद्ध, ब्ाखक ओर चखिर्योका वध नहीं करना 
वाये, किश्षी भागते हएकी पीटमे आधात नदीं करना चाद्ये? 
जो दमे तिनका स्यि शरणमे आ जाय ओर कहने लगे कि 
म आपका ही हँ, उसका भी वध नदी करना चादिये ॥ 
जम्भं बृन्रं वं पाकं शतमायं विरोचनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
दुबौयं चैव नमुचि नैकमाय च दाम्यरम्‌ । 
विप्रचित्ति च दैतेयं दनोः पुत्रांश्च सर्वशः । 
महादं च निहत्याजौ ततो देवाधिपोऽभवम्‌ ॥ ५०॥ 
जम्भः शृत्रासुरः बल्मयुर, पाकासुर, षेकड़ माया जानने 
वाठे विरोचनः दुर्जय वीर नमुचिः विविधमायाविश्षारद 
दाम्बरासुर, दैत्यवंशी विप्रचित्तिः सम्पूर्णं दानवदल तथा प्रहाद- 
को मी युद्धम मारकर मं देवराजके पदपर प्रतिष्ठित हुआ हूं ॥ 
भीष्म उवाच 
इत्येतच्छक्रवचनं निशम्य प्रतिगृह्य च । 
योधानामात्मनः सिद्धिमस्वसीपो ऽभिपन्नवान्‌ ॥ ५१ ॥ 
भीप्मजी कहते है- युधिष्ठिर ! इन्द्रका यह वचन सुनकर 
राजा अम्ब्ररीपने मन-ही-मन इषे स्वीकार किया ओर वे यह 
मान गये कि योद्धारो खतः सिद्धि प्रा हती है ॥ ५१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि राजधमानुशाखनपर्वणि इन्द्राम्यरीपसंवादे अ्टनवतितमोऽध्यायः ॥ ९८ ॥ 


इए रकार भरीमहाभारत शान्िपवके अन्तर्गत राजघर्मानु शासनपर्वमे इन्दर ओर अम्बरीयका 
संबादुिपयक अद्धाने; अध्याय पूरा हुआ ॥ ५८ ॥ 
( दक्षिणास्य अधिक पाठके २३१ इङोक भिखाकर कु ७४ दोक) 


" नवनवतितमोऽध्यायः 
शूरबीरोको खगे ओर कायरोको नरककी भराति विपयमें मिथिेर्वर जनकका इतिहास 


मीभ्म उवाच 
अत्राप्युदादरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 


भतदनो मैथिलश्च खंमरामं यत्न चक्रतुः ॥ १ ॥ ` 


भीप्मजी कदते ई--राजन्‌ | इसी विपरयमे बिश पुरुप 

उ प्राचीन इतिषटाप्फा उदाहरण दिया करते £, जिससे यह 

पता चङता दै कि किसी मय राजा प्रतर्दन तथा मिथिदश्वर 

श सप्राम कियाया॥ १॥ 

ती संम्रामे जनको मैथिलो यथा । 

योधाजुद्धर्षयामास तश्चियोध युधिष्ठिर ॥ २ ॥ 

0 मिषिस्यपति जनकने रणभूमि- 

बह दुन | २॥ ` "° भर उत्ादित कवा थाः 
राजा महात्मा स्वतत्ववित्‌। 

योधान्‌ सवान्‌ वृ्शयामास खगं नरकमेव च | ३ 

मिथिल राजा जनङ़ यदे महातमा ओर समपूर्णंततवोके 


शाता थे । उन्दने अपने योद्धार्भोको योगवख्ते स्वगं ओर 
नरकृका प्रत्यक्ष ददन कराया ओर इस प्रकार कदा-॥ ३ ॥ 
अभीरूणामिमे रोका भाखन्तो हन्त पद्यत । 
म ; सवंकामदुहो ऽक्षयाः ॥ ४ ॥ 
1 3 ये जो तेजसी ल्येक दृष्टिगोचर 
६ ये निर्भय होकर युद्ध करनेवाठे वीर्यौको परास तर भू 
ये अविनायी लोक अधंख्य गन्धरवकन्याओं ( अष्रा्ओं ) 
वे भरे हु द ओर सम्पूणं कामनाओं पतिं करनेवाठे ४ ॥ 
इमे पलायमानानां नरकाः प्रत्युपस्थिताः । 
अकोतः शाश्वती चव यतितव्यमनन्तरम्‌ ॥ ५ ॥ 
< ८ओर देलो, ये जो तुग्हारे सामने नरक उपलि हुए 
› युद्धम पीर दिखाकर भागनेवार्बोगरो मिङते ह । साय ही 
इख जगतूमं उनकी सदा रदनेवाली अपकरीरति वैल जाती १; 
अतः अब तुमल्र्गोको विजयके चयि भरयक्र करना चाहिये ॥ 
तान्‌ दघटारीन्‌ विजयत भूत्वा संत्यागवुद्धयः। 
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नरकस्याप्रतिष्ठस्य मा भूत॒ वदाषर्तिनः ॥ ६ ॥ 
८उन सगं ओर नर दोन प्रकारके स्ोर्कोका दर्न 
करके तुमरोग युद्धम प्राण-विक्॑नके. स्मि हद्‌ निश्चयके 
साय डट जाओ ओर शतरुर्भोपर विजय प्राप्त करो । जिष्की 
कदी मी प्रतिष्ठा नदी है, उस नरकके अधीन न हभ ॥६॥ 
त्यागमूटधं दहि शराणां खगं द्वारमदत्तमम्‌ । 
इत्युक्तास्ते चृपतिना योधाः परपुरंजय ॥ ७ ॥ 
अजयन्त रणे शत्रुन्‌ हपंयन्तो नरेश्वरम्‌ । 
तस्मादात्मवता नित्यं स्थातव्यं रणमूर्धनि ॥ ८ ॥ 
शश्रूरवीरोको जो सर्वोत्तम सखर्गत्गेकका द्वार प्रात होता 
हे, उस्म उनका त्याग ही मूक कारण हैः । शत्ुनगरीपर 
विजय पानेवाञ युधिष्ठिर ! राजा जनकृके एेषा कहनेपर उन 
 योद्धा्नि रणभूमिर्मे अपने महाराजकरा हप बाते हुए उनके 
शतु्ओपर विजय प्राप्त कर खी; अतः मनखी वीरको सदा 
युद्धके मुहानेपर डटे रहना चाद्ये ॥ ७-८ ॥ 
गजानां रथिनो मध्ये रथानाम सादिनः। 
सादिनामन्तरे स्थाण्यं पादातमपि दंशितम्‌ ॥ ९ ॥ 
गजारोष्ियोके ब्रीच रथिर्योको खड़ा करे । रथियोके पीछे 
घुड़सवारी सेना रक्खे ओर उनके बीचमे फवच एवं अल- 
हाख्नौति सुसचित वैदर्खोकी सेना खड़ी करे ॥ ९ ॥ 
य एवं यूहते राजा स नित्यं जयति दिषः। 
तस्मादेवं विधातयग्यं नित्यमेव युधिष्ठिर ॥१०॥ 
जो राजा अपनी सेनाका इख प्रकार व्यूह बनाता टै, बह सदा 
तरुओंपर विजय पाता है; अतः शुधिष्ठिर । वुम्हं मी सदा 
इसी प्रकार उयूहरचना करनी चाद्ये ॥ १० ॥ 
सय खर्गतिमिच्छन्ति सुयुद्धेनातिमन्यवः। 
क्षोभयेयुरनीकानि सागरं मकरा यथा ॥ ११॥ 
सभी क्षत्रिय उत्तम युद्धके द्वाग खर्गलरोक प्राप्त करनेकी 
इच्छा करते £; अतः ते मकर समुद्रम क्षोभ उत्पन्न कर 
देते ई उसी प्रक्मार ये अत्यन्त कुपित हो शतुओकी ेनार्मि 
दकचल मचा देते ६ ॥ ११॥ 
हर्पयेयुर्विषण्णांश्च व्यवस्थाप्य परस्परम्‌ । 
जितां च भूमि रक्षेत भग्नान्‌ नात्यज्चसारयेत्‌ ॥ १२॥ 
यदि अपने सैनिक विपाद्प्रस्त या शिथिल हो रदे ह 
तो उनका पूर्वत्‌ व्यूह बनाकर उन परस्पर सापित के 
ओर उन समस्त योदार्ओका दषं एवं उसा बदृवि । ज 


---------------------------------------------- व्व 





भूमि जीत छी गयी हो, उसकी रक्षा करे; परु शाधरुभोकि 
जो निक पराजित होकर भाग रहे हौ, उनका बहुत वूरतक 
पीछा नही करना चाये ॥ १२॥ 
पुनरावतंमानानां निरादानां च जीविते 1 
वेगः सुदुःसहो राजंस्तस्मान्नात्यजुसारयेत्‌ ॥ १३॥ 
राजन्‌ | जो जीवनसे निराश होकर पुनः युद्धके जयि 
लौट पडते ६, उनका वेग अत्यन्त दुःखह होता है अतः 
भागते हु्ओकि पीछे अधिक नहीं पड़ना चाहिये ॥ १३ ॥ 
न हि परहर्तुमिच्छन्ति शूराः प्रद्रवतो दाम्‌ । 
तस्मात्‌ पलायमानानां कुयौन्नात्यज सारणम्‌ ॥ १४॥ 
ध्रूरवीर जोर-जोरसे भागते हृष्ट योद्धार्भोपर प्रहार करना 
नहा चाइते ई; अतः पल्मयन करनेवाडे सेनिकोका अधिक्‌ 
दूरतक पीछा नही करना चाहिये ॥ १४॥ 
चराणामचरा यन्नमदष्या दंष्ट्रिणामपि । 
आपः पिपासतामन्नमन्नं शूरस्य कातराः ॥ १५॥ 
्यखनेवाछे प्राणिर्येकि अन्न ई स्थावर, दातवाके जीवक 
अन्न द भिना दौतके प्राणी, प्यार्षीका अन्नद पानी ओर 
शूरवीरोके अन्न ट कायर ॥ १५॥ 
समानयष्ठोदरपाणिपावाः 
पराभवं भीरयो षे वजन्त । 
अतो भयातौः प्रणिपत्य भूयः 
छृत्वा्जखीलुपतिन्ति द्यरान्‌ ॥ १६॥ 
वीरँ ओर कायरोके पेटः पीठः दाथ ओर पैर समान 
ही होते £; तो मी कायर पुङ्पर जगत अपमानको प्रात 
शेते ६। अतः भयते आतुर हुर्ये मनुष्य हाथ जोड़कर 
बारंबार प्रणाम करते हुए सदा शूरवीरंकी शरणमे आते ई ॥ 
द्यरयाहुषु लोकोऽयं कम्बते पुत्रथत्‌ सदा । 
तस्मात्‌ सवौखवस्थासु श्रः खम्मानमहंति ॥ १७॥ 
जते पुत्र सदा पितापर अवलम्बित ता है, उथी प्रकार 
यह सारा जगत्‌ द्रवीरी युजार्ओपर दी टिका हुआ £ 
इषलियि समी अवस्थाओमिं वीर पुरष सम्मान पानेके यो य ह ॥ 
न हि शौर्यात्‌ परं किंचित्‌ त्रिपु खोकेयु विद्यते। 
श्युरः सवं पारयति सवं द्रे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १८॥ 
तीनों सोकमिं शूरवीरताते बदृकर दुसरी कोद वस्तुः 
नदीं टै। शूरवीर सयका पालन करता ४ ओर खाय जगत्‌ उशीके 
आधारपर टिका हुआ १॥ १८ ॥ 


इति शरीमहामारते क्ान्तिपवंणि ाजघर्माजुशासनपतेणि विनिगीयमाणतते नबनवितमोऽष्यायः ॥ ९९ ॥ 
इस रकार भरीमहामारत शन्तिपके ध राजघमोनुशासनपरमे बिजयाभिरापी राजाङा गर्तामिषयक 


अध्याय पुरा हुम ॥ ९९ ॥ 
, शततमोऽध्यायः 
सैन्यसंचालनकी रीति-नीतिक्रा वणन 
यथा जयार्थिनः सेनां भर्तपंभ । राजाछोग निष प्रकार घर्मका योड़ा-सा उस्छष्चन करके भी 


ईषद्‌ धर्म प्रपीड्यापि तन्मे बरूहि पितामह ॥ १ ॥ 
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अपनी टेनाको आगे ठे जाते £ बह मुपे बताइये ॥ १॥ 
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भीष्म उवाच 
सत्येन हि स्थितो धम्म उपपत्या तथा परे । 
साध्वाचारतया केचित्‌ तथेवौपयिकादपि ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | किन्दीका मत दै कि धमं 
सत्यमे ही स्थिर रदता द। दूसरे खोग युक्तिवादसे ही षर्मकी 
प्रतिष्ठ मानते हट । किसी किसीके मतम्‌ शरेष्ठ जआचरणसे ही घर्मकी 
सिति रै ओर विलनने टी ल्मेग यथासम्भव साम-दान आदि 
उपार्योके अवखम्पनसे भी घर्म प्रतिष्ठा खीकरार करते ई ॥ 
उपायधमौन्‌ वक्ष्यामि सिद्धाथोनथंधर्मयोः। 
नि्मयोदा दस्यवस्तु भवन्ति परिपन्थिनः ॥ २ ॥ 
तेपां भरतिधिधातार्थं प्रवक्ष्याम्यथ नैगमम्‌ । 
कायोणां सर्वसिद्ध्यर्थं ताचुपायान्‌ निवोध मे ॥ ४ ॥ 
युधिष्ठिर | अथर मं अथसिद्धिके साधनभूत धर्मक 
वर्णन करगा | यदि डाकू ओर लुटेरे अर्थं ओर धर्म॑की 
मर्यादा तोडने रगे, तप्र उनफे विनादाके स्वि वेदेमिं जो 
साधन बताया गया दै, उत्का वणन आरम्भ करता हूं | 
तुभ समरस कार्याकी तिद्धिके स्यि उन उपार्योको भुञ्चसे 
सुनो ॥ ३-४॥ 
उमे प्श वेदितव्ये ञ्ची वक्र! च भारत । 
जानन्‌ वक्रां न सेयेत प्रतिव्राधेत चागताम्‌ ॥ ५॥ 
मस्तनन्दन ! बुद्धि दो प्रकारकी होती ३। एक सरल; 
दूसरी कुटि । राजाको उन दो्नोका टी शन प्राप्त करना 
चाहिये । जहो तक सम्भव दो, जान-व्चकर कुटिल युदधिका 
सेवन न करे । यदि वेवी बुद्धि खतः आ जाय तोभी उ 
दटानेका टी प्यत्र करे ॥ ५॥ 
अमित्रा पव राजानं भेदेनोपचरन्त्युत । 
तां राजा निति जानन्‌ यथामिघ्रान्‌ प्रवराधते ॥ ६ ॥ 
जो बास्तव्रमे भित्र नष ई वे ही भीपरषे रा जके अन्तरन्न 
व्यक्तिं पट डाठनेका प्रक करते हए ऊपरसे उपक 
सेवम त्म रहते १ । राजा उनी इस आटताको समन्चे ओर 
शत्रुओं मति उनको मी मिटनिकरा प्रयन्न करे ॥ ६॥ 
गज्ञानां पाथं वमणि गोवृषाजगराणि च । 
दास्यकश्टकलोदानि तनु्रचमराणि च ॥ ७ ॥ 
सितपीतःनि शश्लाणि संनाहाः पीतङ।हिताः । 
नानारञ्जनरक्ताः स्युः पतवकमः केतवश्च ह ॥ ८ ॥ 
ऋण्यस्तोमराः खङ्भा निदितश्च परश्वधाः। 
फलकान्यथ चमोणि प्रतिकरप्यान्यनेकदाः ॥ ९ ॥ 
कुन्तीनन्दन { राजाको चाहिये फि वद्‌ गाय; वैल तथा 
अजगरके चमङ्खति हायियोकी रक्चाके छथि कवच वनवावे । 
इशक धित्रा खोदी कील, सेटः कवचः यवर चमक ओर 
पानीरार शसन, पीके ओर स्मर रंगके कवचः बहुरगी ध्वजा. 
पताका, ऋष्टिः तोमर, खट्ग, तीते फरते, फलक ओर 
दा इन्दं भारी संख्याम तैयार कराकर सदा अपने पाख 
रक्खे ॥ ७-९ ॥ ं 
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अभिनीतानि शख्ाणि योधाश्च ₹तनिश्धयाः । 
चेच्यां वा मार्गराी्प्या वा सेनायोगः प्रशस्यते ॥ १०॥ 
यदि शल सैयार हा ओर योद्धा भी रातु भसि भिदनेका 
हद्‌ निश्चय कर चुके हौः तो चै या मार्ग शीषं मालकी पूणिमा- 
को सेनाक्रा युद्धे छ्य उद्यत होकर प्रस्थान करना उत्तम 
माना गया है ॥ १० ॥ 
पक्वसस्या हि पृथिवी भवत्यम्बुमती तदा । 
नैवातिशीतो नात्युष्णः काठ भवति भारत ॥ ११ ॥ 
क्योफि उस समय खेती पक जाती है ओर भूतरपर 
जन्छकी प्रचुरता रहती है । मरतनन्दन | उख समय मोम 
भीन तो अधिक ठंड रहती 2 ओर न अधिक गरम ॥११॥ 
तस्मात्‌ तद्‌ा योजयेत परेपां व्यसने ऽथवा 1 
पते हि योगाः सेनायाः प्रशस्ताः परबाधने ॥ १२॥ 
इसख्िये उसी समय चदा करे अथवा जिस समय 
शनन संकृटमे दो, उरी अवकषरपर उपर आक्रमण कर दे । 
दातरुभको सेनाद्रारा बाधा पर्हुचानेके स्वि ये दी अवसर 
अच्छे माने गये ६ ॥ १२॥ 
जलवांस्दणवान्‌ मागः खमो गम्यः प्रशस्यते । 
चारैः खुधिदिताभ्यासः कुदाछैर्वन गोचरः ॥ १३॥ 
युद्धे ध्थयि यात्रा करते खमय मागं समतख ओर सुगम 
हो तया वो जख ओर घा आदि सुच्महा तो अच्छा 
समञ्चा जाताहै। वनम बिचरनेवाङे कुशख गुसचरोको मागके 
विप्रयमे विने जानकारी रदा करती है ॥ १३॥ 
न॒ द्यरण्येन शय्येत गन्तुं सगगणेरिव । 
तस्मात्‌ सेनासु तानेव योजयन्ति जयार्थिनः ॥ १४॥ 
यन्य पदयुर्ओकी भोति मनुष्य जङ्घलमे आसानीषे नदी 
चट सकते; इसस्वियि विजयाभिद्दापरी राजा सेनाम मार्ग 
दर्शन करानेके ध्ये उन्दी गु चर्योफो नियुक्त करते ६॥ १५॥ 
अग्रतः पुरुपानीकःं दाक्तं चापि कुलोद्भवम्‌ । 
आगासस्तोययान्‌ दुगः पाकदाः प्रदास्यते ॥ १५॥ 
सेनाम सवसे आगे कुलीन एषं शक्तिशाखी पैदल 
सिपरारयोकरो रलना चादिये | श्रुसे बचावके सिये वैनिकेकि 
रहनेक्ना स्यान या शिला एेसा हेना चाहिये, जहाँ पनन 
कटिन हो जिषे चार ओर जश्चे भरी हुईं खार ओर 
ऊचा परकोटा ह्यो । साथ ही उ के चार ओर खुल्या आकाश 
होना चाधि ॥ १५॥ 
परेषामुपसपाणां प्रतियेधस्तथा भवेत्‌ । 
आकाशात्‌ तु. वनाभ्यादां मन्यन्ते गुणवत्तरम्‌ ॥१६॥ 
बहुभिरुणजातश्च ये युद्धकुराखा जनाः । 
उपन्यासो भवेत्‌ तब्र बलानां नातिदूरतः ॥ १७ ॥ 
उस स्थानपर शात्रुओक़्े आक्रमणको रोकनेके स्थि सुबिधा 
दोनी चादिये 1 युदकुगख पुरुष सेनाक्षी छावनी डाखनेके 
व्वि सुले मेदानकी अपिश्चा अनेक रु्णेकि कारण जंगल 
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निकटवती स्थानक अधिक लामदायक मानते द । उ वनके 
समीप टी सेनाका पड़ाव डालना चाये ॥ १६-१७॥ 
उपन्यासावतरणं पदातीनां च गहनम्‌ । 
अथ श्ाचुप्रतीघातमापद्थं परायणम्‌ ॥ १८ ॥ 
वँ व्यूह्‌ निर्माण करनेके स्यि रथ ओर वादन उतरना 
तथा पैदख तनिक को छिपाकर रखना सम्भव्र दै । वरहा रहकर 
शत्रुभे प्रहारका जवाय दिया जा सकता है ओर आपततिके 
समय छिप जनेका भी सुभीता रहता ६ ॥ १८॥ 
सप्तर्षीन्‌ पृष्ठतः छृत्वा युध्येयुखला इव । 
अनेन विधिना शघ्रून जिगीपेतापि दुजेयान्‌ ॥ १९ ॥ 
योद्धाभको चादि छि वे सप्तपिर्योक्रो पीछे रखकर 
पर्वती तरह अविचरमावते युद्ध करं । इख विधिसे 
आक्रमण केवाल्ा राजा दुर्जय श्रुओको मी जीतनेकी 
आशा कर सकता टै ॥ १९ ॥ 
यतो वायुर्यतः सूयो यतः श्युक्रस्ततो जयः । 
पूं पूवं ज्याय एषां संनिपाते युधिष्ठिर ॥ २० ॥ 
जि ओर वायुः जिश्च ओर सूयं ओर जिस ओर श॒क्र 
हौ, उसी ओर पृष्ठभाग रखकर युद्ध करनेसे विजय प्राप्त होती 
 । युधिष्ठिर ! यदि ये तीनां भिन्न-मिनन दिशां 
हौ तो इनमें पश््म-पदत्म श्रेष्ठ है अर्थात्‌ वायुको पीछे रखकर 
चेष दोको सामने रखते दए मी युद्ध किया जा सकता दै ॥ 
अकर्दमामचुदकाममयौदामखोएटकाम्‌ 
अश्वभूमिं प्रशंसन्ति ये युद्धकुदाला जनाः ॥ २१॥ 
घुडशवार सेनाके स्थि युदधश्ुशल पुखप उसी भूमिकी 
प्रया करते टैः भिषं कीचड़ पानी; बोँष ओर ठेढे 
नदा॥२१॥ 
अपङ्का गतंरदिता . रथभूमिः भरास्यते । 
नीचद्रुमा महाकक्षा सोदका हस्तियोधिनाम्‌ ॥ २२॥ 
रथखेनाके चयि बह भूमि अच्छी मानी गयी है, जौ 
कीचङ्‌ ओर गङ्धे नौ । जिशच भूमिम नाटे दृक्ष, बहुत-वे 
धा-कू आर जलाशय हं, वद गजारोदी योद्धाभकि सि 
अच्छी मानी गवी दै॥ २२॥ 
बहुदुगा महाकश्चा वेणुवेत्रसमाकुला । 
पदातीनां क्षमा भूमिः पवंतोपबनानि च ॥ २३॥ 
जो भूमि अस्यन्त दुगंम, अभिक घास-फूसवारीः बो 
ओर बतत भरी हु तथा पव॑त एवं उपवन युक्त हो, 
बह वैदल वेना ओके योग्य होती ६ ॥ २३ ॥ 
पदातिवहृख। सेना ददा भवति भारत 1 
र्थाद्वयहुखा सेना सखुदिनेयु भ्ररास्यते ॥ २४७॥ 
भरतनन्दन । जि सेनामे पदी संख्या बहुत अधिक होः 
बह मनवू लेवी ट । जिम रथा ओर षोढशी वंमा बदरी 
ह शे, बह सेना अच्छे दिर्नमिं (जबकि व्पानशेतीषहे) 
अच्छी मानी जाती ६॥ २४॥ 
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पदातिनागवहुढा प्ाबरटका्टे भ्रशस्यते । 
गुणानेतान्‌ प्रसंख्याय देदाकाले भरयोजयेत्‌ ॥ २५॥ 
बरसात वही सेना शे्ठ समञ्ली जाती जितं पेद 
ओर शाथीपवारोकी संख्या अधिक हो । इन युर्णोका विचार 
करके देश ओर काठको दृष्ि्म रखते हुए. सेनाश्म षंचाटन 
करना चाये ॥ २५॥ 
पं संचिन्त्य यो याति तिथिनश्चत्रपूजितः। 
विजयं खभते नित्यं सेनां सम्यक्‌ प्रयोजयन्‌ । 
प्रसुप्त स्वपिताञ्धान्तान्‌ प्रकीणन्‌ नाभिधातयत्‌।२६। 
जो इन सब्र वापर बिचार करके युम तिथि ओर शर 
नक्षत्रे युक्त होकर शत्ुपर चदार करता ट वह सेनाश्न 
ठीक ठंगसे छंचाखन करके सदा ही विजयत्गम करता ६ । 
जो लोग शो रदे रहौ; प्या होः थक गये दी अयवा इधर 
उधर भाग रदे. टा, उनपर आघात न करे ॥ २६ ॥ 
मोक्षे प्रयाणे चने पानभोजनकाद्धयोः । 
अतिक्षिक्तान्‌ व्यतिश्षि्तान्‌ निहतान्‌ प्रतनूर्तान्‌॥ २७॥ 
सुविभग्धान्‌ छतारम्भाचुपन्यासान्‌ भ्रतापितान्‌ । 
चहिश्चराुपन्यासान्‌, छृतवेदमालुसारिणः॥ २८ ॥ 
शसन ओर कवच उतार देनेके भाद, युद्धखल्मे प्रसान 
करते समयः धूमते्िरते समय ओर खाने-पीनेके अवथरपर 
किसीको न मारे । इशी प्रकार जो बहुत घचरावे हुए दा 
पाग हो गये दो, धायल होः, दु्ख्दो गये है 
निदिचन्त होकर बेठे ह, दूसरे करिणी कामम ले ौ, खनश्न 
कायं करते ह, पीड़ाते शतत हौ? बाहर नूम रदं द, दूरे 
सामान समकर ल्योगोकि निकट पर्टुचानेका काम करते दौ 
अथवा छावनीकी ओर भागे जा रहे ट, उनपर मी प्रह्यर 
न करे ॥ २७-२८॥ 
पारम्पर्यागते द्वरे यं केचिदयुवर्तिनः1 
परिचर्यावतो दष्रे ये च केचन वर्गिणः॥ २९ ॥ 
जो परम्परा प्राप्त हए राजद्वार पर र्चा आदि सेवाका 
कार्यं करते हौ अथवा जो राजसेवक मन्त्री आदिके द्वारषर 
परा देते हौ तया किसी युयके अधिपति ह, उनको मी न्दी 
मारना चाद्ये ॥ २९ \। 
अनीकं ये विभिन्द्न्ति भिन्नं संस्थापयन्ति च । 
समानादानपानास्ते कार्याः द्विगुणवेतनाः ॥ ३० ॥ 
ओ शघ्रुकी ठेनाको छिन्र.भिन्न कर डाटते ६ ओर अपनी 
वितर्‌-वितर हुई सेनाको संगटित करे ददृतापूवक सथापरित 
करनेकी शक्ति रखते £ एमे सोगौको राजा अपने समान दी 
मोजन-पानकी सुबिधा देकर शम्मानित करे भौर उन्हं दुगुना 
येतन दे ॥ ३० ॥ 
दृद्याधिपतयः कार्याः राताधिपतयस्तथा । 
ततः सदस्नाधिपति ऊर्याच्छ्रमतन्दितम्‌ ॥ ३१॥ 
वेनाम ङु खोगेको दसद सेनिक्रोका नायक बनावे 
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कुक सौका तथा शिखी प्रर भौर आलस्यरहित वीरको 
एक हजार योद्धाभौका अध्यक्ष नियुक्त करे ॥ ३१ ॥ 
यथामुख्यान्‌ संनिपात्य वक्तग्याः संशापामहे । 
विजयां हि संम्रामे न त्यक्ष्यामः परस्परम्‌ ॥ ३२॥ 
तलान्‌ मुख्य-मुख्य वीररौको एकत्र करके यह्‌ प्रतिज्ञा 
करावे फि हम संम्राममे विजय प्राप्त करनेके स्ि प्राण रदते 
एक शषरेका साथ नदीं छोडंगे ॥ ३२ ॥ 
इदेव ते निवर्तन्तां ये च केचन भीरवः । 
ये घातयेयुः प्रवरं छुर्बाणास्तुसुटं परति ॥ ३३ ॥ 
जो रोग डरपोक हौ, वे यर्हि ल्ट जार्ये ओर जो रोग 
भयानक संग्राम करते हुए शचुपश्चके प्रधान बीरका वध कर 
सके, वे ही यदद उदरं ॥ ३३ ॥ 
न संनिपाते प्रद्र वधं वा कुयुंरीटशाः। 
आत्मानं च सख्पक्षं च पारयन्‌ हन्ति संयुगे ॥ ३४॥ 
क्योकि एेसे डरपोकर मनुष्य घमासान युद्धम शतरुर्ओको 
न तो तितर-ग्रितर करके भगा षकते ६ ओर न उनका वघ 
ही फर सकते ६ । श्ररवीर पुखप टी युद्धम अपनी ओर अपने 
पक्षके सेनिकोकी रक्षा करता हुआ शत्रुर्ओका संहार कर 
सकता 2 ॥ ३४ ॥ % 
अथंनारो वधोऽकीतिंरयशाश्च पलायने 1 
अमनोक्षासुखा वाचः पुख्पस्य पलायने ॥ ३५॥ 
सेनिर्कौशनो ह भी समश्च देना चा्ियि कि युद्धके मेदानषे 
भागनेमे कर प्रकारके दोप ई, एक तो अपने प्रयोजन ओर 
धनका नाश होता है । दुसरे भागते समय शत्रुके हाथसे मारे 
जानेका भय रता है, तीखरे भागनेवाखेकी निन्दा होती दै 
ओर्‌ स्र ओर उसका अपयश पढ जाता है । इसके ठिवा 
युद्धम भागनेपर रोर्गोके मुखसे मनुष्यको तरद-तरहकी अप्रिय 
ओर दुःखदायिनी शाते मी सुननी पड़ती ६ ॥ ३५ ॥ 
पतिधवस्तोठदन्तस्य न्यस्तसवायुधस्य च । 
अभित्रररुद्धस्य दिपतामस्तु नः सदा ॥ ३६॥ 
जिसके ओड ओर दति दटट गये टाः, जिसने सारे अल्- 
दर्ज नीचे डाठ दिया हो तथा जवे शत्रुगण सब्र ओरसे 
धेरकर खड हा, एेखा योद्धा सदा हमारे शत्रर्ओकी सेनाम 
ही रे ॥ ३६॥ ३ । 
मवुष्यापसदा ह्यते ये भवन्ति पराङ्मुखाः 1 
रारिव्धनमात्रास्ते नैव ते परेत्य नो इह ॥ ३७ ॥ 
जो छोग युद्धम पीट दिखाते ई वे मनुष्येति अधम ४; 
केवल योद्धाओंकी संख्या बद्नेवाठे ह । उन्द रदलोक या 
कटौ मी सुख नदीं भिता 1 ३७ ॥ 
न्रा हृष्टमनसः भ्त्युद्यान्ति पलायिनम्‌ । 
जयिनस्तु नरास्तात चन्दनेर्मण्डनेन च ॥ ३८ ॥ 


शतु प्रषन्नचित्त होकर माणनेवाठे योद्धाका पीछा करते 


ह तथा तात | विजयी मनुष्य आभूणोदारा 
पूजित हेते ई ॥ ३८ ॥ र 
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यस्य स संम्रामगता यशो वैं ध्नन्ति शात्रवः। 
तदसह्यतरं दुःखमहं मस्ये वधादपि ॥ ३९ ॥ 
संग्रामभूमिमे आये हुए शत्रु जिसके यरका नाश कर 
देते है, उसके स्थि उस दुःखको मँ मरणसे भी बरदृकर 
असह्य मानता हूँ ॥ ३९॥ 
जयं जानीत धर्मस्य मूं स्ंसुखस्य च । 
या भीरूणां परा ग्छानिः दुरस्तामधिगच्छति ॥ ७०॥ 
वीरो ! तुमलोग युद्धम विजयको ही धर्म एवं सम्पूणं 
सु्खोका मूल समज्ञो । कायरो या डरयोक मनुरष्योको जिससे 
मारी ग्छानि होती है, वीर पुरुप्र उशी प्रहार ओर मूस्युको 
सहृपं स्वीकार करता है ॥ ४० ॥ 
ते वयं खगंभिच्छन्तः संग्रामे त्यक्तजीविताः । 
जयन्तो वध्यमाना वा प्राप्नुयाम च सद्रतिम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अतः तुमलोग यद निश्चय कर छोकिहम खर्गकी 
इच्छा रखकर संग्राममे अपने प्राणोका मोह छोड़कर खूढंगे । 
यातो विजय प्राप्त करेगे या युद्धमें मारे जाकर सद्गति पयेगे ॥ 
पएवं संदाप्तशरापथाः समभित्यक्तजीवितः 1 
अमित्रवाहिनीं बीराः प्रतिगादन्त्यभीरवः ॥ ४२॥ 
जो इश प्रकार शापय ठेकर जीवनका मोह छोड़ देते 
वे वीर पुरुप निर्भय होकर शत्रुओं की सेनाम धुख जाते द ॥ 
अग्रतः पुरुपानीकमसिचर्मवतां भवेत्‌ 1 
पृषतः राकरानीकं कलत्रं मध्यतस्तथा ॥ ४३ ॥ 
सेनाके कूच करते समय सव्रसे आगे दाल-तव्यवार धारण 
करनेवाटे पुरधोकी कड़ी रक्ले । पीछेकी ओर रथियाकी 
सेना खडी करे ओर बीचमे राज-खिरयोको रखे ॥ ४३॥ 
परेषां प्रतिधाता पदातीनां च गृंहणम्‌ 1 
अपि तस्मिन्‌. पुरे बद्धा भवेयुयं पुरोगमाः ॥ ४४॥ 
उ नगरम जो वृद्ध पुरुप अगुआ हः वे शतुर्भेका 
सामना ओर विनाय फरमेके ष्ये पैदल धैनिकरको प्रोस्ाहन 
एव बढावा दै॥ ४४॥ 
ये पुरस्तादभिमताः सस्ववन्ता मनखिनः। 
ते पूर्य॑मभिवर्तेरंदचेतानेवेतरे जनाः ॥ ४५ ॥ 
जो पदलेते दी अपने योक लि सम्मानित, धैर्यवान्‌ 
ओर मनस्वी ई, वे आगे रटे ओर दूरे लोग उर्ट्कि पीछे. 
पीछे चठ ॥ ४५ ॥ 
अपि चोद्धपणं काय भीरूणामपि यत्नतः । 
स्कन्धद्शनमात्रा्नु॒तिष्टेयुवा समीपतः ॥ ४६॥ 
जो डरनेवाल सैनिक दौ, उनका भी प्रयत्ूर्वक उत्साह 
यदाना चाहिये अथव्रा वे सेनाका विदोष समुदाय दिखनेके 
स्वि ही भप खद़े रदे ॥ ४६॥ 
संदतान्‌ योधयेद्रपान्‌ कमं विस्तारयेद्‌ वहन्‌ । 
सूचीमुखमनीकं स्याद्स्यानां वहुभिः सह ॥ ४७॥ 
यदि अपने पाष योद़-से यैनिक ह तो उन्दं एक साय 
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हंघबद्ध रखकर युद्ध करनेका आदेश देना चाये ओर यदि 
बहुत-ते योद्धा हौ तो उन वदत दूरतक इच्छानुसार फेलाकर 
रखना चाये । योदे-े सेनिर्कोको वहुतौके साथ युद्ध करना 
हो तो उनके लि सूचीमुख नामक व्यहं उपयोगी देता ६॥ 
सस्प्रयुके निशृष्टे वा सत्यं वा यदि चानृतम्‌ । 
भगहा वहून्‌ क्रोदोत भञ्ना भञ्चाः परे इति ॥ ४८ ॥ 
आगतं मे मित्रवर प्रहरध्वमभीतवत्‌ । 

अपनी सेना उत्कर अवस्थां हो या निकृष्ट अवस्थार्मे? 
यात सच्ची हो या श्चटी, हाथ ऊपर उटाकर दस्त मचाति 
हु कदे, १वह देखो, शत्रु भाग रे ६, भाग रदे दै, हमारी 
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मित्रसेना आ गयी । अब्र निर्मय होकर प्रहार करोः ॥ ४८६ ॥ 
सत््ववन्तोऽभिधावेयुः कुर्वन्तो भैरवान्‌ रवान्‌ ॥५९॥ 
इतनी बात सुनते ही धैर्यवान्‌ ओर शक्ििदाखी वीर भयं- 
कर धिंहनाद करते हुए दातरुर्ओपर टट पड़ ॥ ४९ ॥ 
क्ष्वेडाः किलकिखाशब्दाः क्रकचा गोविषाणिकाः । 
भेरीखदङ्गपणवान्‌ नादयेयुः पुरब्यरान्‌ ॥ ५० ॥ 
जो लोग सेनाके आगे हौ, उन गर्जन-तर्जन करते ओर 
करल्कारि्यो भरते हुए क्रकच, नरि, भेरी मरदञ्ग ओर 
दरो आदि वाजे बजाने चाये ॥ ५० ॥ 


हति श्रीमहाभारते शान्तिपवं णि राजघमोजुशासनपव॑णि सेनानीतिकथने दाततमोऽ्यायः ॥ १०० ॥ 
इस प्रकार भरोमहामारत शान्तिपवके अन्तमैत राजधनालुरासनप्वमे सेनानीतिका बणंनविषयक सोवा अध्याय पूर! हुम ॥ ९०० ॥ 





एकाधिकराततमोऽध्यायः 
मिन-मिन देशक योद्धाओंके खभाव, रूप, बल, आचरण ओर लशषर्णाका वणन 


युधिष्ठिर उवाच 

किदीलाः किंसमाचाराः कथंरूपाश्च भारत । 
किसन्नाहाः कथंदाखा जनाः स्युः संगरे श्षमाः॥ १ ॥ 

य॒धिष्ठिसने पृछठा--मरतनन्दन ! युद्धखल्मं कड 
खभाव, किस तरदके आचरण ओर मसे रूपवाठे योद्धा टीक 
समस्चे जाते ४ १ उनके कवच ओर अख्र-दाल्ञ भी कैषे शने 
वचाय १॥ १ ॥ 

भीम्म उवाच 

यथाऽऽचरितमेवाच्र शखं पं विधीयते । 
आचाराद्‌ वीरपुरुपस्तथा कर्मसु वतते ॥ २ ॥ 

भीष्मजी बोटे- राजन्‌ ! अश्ञ-रखर ओर वाइन तो 
योद्धाओंके दे ओर कुरे आचारे अनुर्प टी ने 
चाये । वीर पुरुप अपने परम्यरागत आचारफे, अनुखार 
ही समी कायोमे प्रवृत्त होता ६ ॥ २॥ 
गान्धारः सिन्धुसौवीरा नखरप्रासयोधिनः । 
अभीरवः सवखिनस्तद्वट सर्वपारगम्‌ ॥ ३ ॥ 

गान्धार, सिन्धु ओर सौवीर देशके योद्धा नखर ( वघ 
नते ) ओर प्रापते युद्ध करनेवाठ द । वे बड़ बल्यान्‌ अ 
निडर होते ६। उनी वेना सबको छं जानेवारी दती टै ॥ 
सर्वशखरु दालः सत्यवन्तो द्यशीनयः । 
राच्या मातङ्गयुद्धेषु कुःशटाः कूटयोधिनः ॥ ४ ॥ 

उद्चीनरदे्के बीर सव प्रकार अख-शख्नोमं कुदाल 
ओर बड़े बटशाी होते ६ । पूरवदेयॐ योद्धा शायीपर सवार्‌ 
होकर युद्ध करनेन कलमं कटाक टं । बे कपययुद्धके 
ज्ञाता ६ ॥ ४॥ 8 
तथा यवनकाम्बोजा मथुरामभितश्च ये । 
प्ते नियुद्धकुशला दक्चिणात्यासिपाणवः ॥ ५ ॥ 

यवनः काम्बोज ओर मथुरे आतपाशके रद्नेवा़ 


((-0. 1८111451 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


योद्धा मल्लयुद्धे निपुण होते £ तया दश्चिण देशेकि निवासी 
हाथेमिं तङवार स्वि रहते ६। ८ बे तद्मार चद्यना अच्छा 
जानते ६ ) ॥ ५॥ 
सर्वत्र श्चुय जायन्ते मदासत्या महाचलाः । 
भराय एव समुद्दिष्ट लक्षणानि तु मे गणु ॥ ६ ॥ 
प्रायः समी देशम महान्‌ धैरयंशालीः मशब्दयी एवं शुर 
वीर वैदा होते । उन सवकमा उव्टेख अधिकतर किया जा 
चुका ट । अब्र तुम मुञ्षसे उनके खक्षण सुनो ॥ ६ ॥ 
सिहशादुंलवाङ्नेत्राः सिहदादुंखगामिनः। 
पारावतकुिङ्ञाक्षाः सवं श्युराः प्रमाथिनः ॥ ७ ॥ 
जिनकी वाणीः नेत्र तथा चाख-ढाल धिह या बर्धकिं 
समान होती ह ओर जिनकी आंखें कब्रूतर या गीरंये$े भमान 
होती ४, वे समी शूरवीर एवं शत्रुसेनाको मथ डानेवाके 
होते ६॥ ७ ॥ 
सगस्वरा द्वीपिनेत्रा षभाक्षास्तरखिनः । 
भ्रमादिनश्च मन्दाश्च क्रोधनाः किद्धिणीखनाः ॥ ८ ॥ 
जिनका कण्टस्वर मूगेकि समान ओर नेत्र भाघ एवं बेल 
के तुस्य होते ई वे वीर वेगशारीः असावधान ओर मूख 
हुआ करते ६ । जिन्न कण्टनाद िद्किणीके समान मधुर दोः 
वे सखभावके बड़ क्रोधी हेते ६ ॥ ८ ॥ 
मेधखनाः फ्रोधमुखाः केचित्‌ करभसनिभाः। 
जिद्यनाखाप्रजिद्धाश्च दूरगा दृरपातिनः ॥ ९ ॥ 
जिनकी गजना मेधके समानः मुख क्रोधयुक्त, शरीर 
ऊँटकी तरष्ट वया नाक ओर जीम टेदी हो, ये यदुत धूरतक 
दौढनेयाञे तथा सुदूरवतीं ढश््यकरो मी मार गिरानेबाड हेते ६॥ 
विडाखकरुम्जतनवस्तचुशेदास्तयुत्यचः 1 
द्रीघाश्चपटन्रचचाश्च ते भयन्ति वुरासदाः ॥ १० ॥ 
जिन्न शरीर विदाबके समान कुडा तथा शिरफे बाढ 


1 
॥ 


2 - 1 
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भीमष्टभारते 


[ शान्तिपवणि 


व 





जर देदकी लाठ पते होते ह, षे शीप्रतापूवंक अल्ञ चखने- 
वादे, चश्च ओर दुर्जय हेते ई ॥ १० ॥ 
गोधानिमीलिताः केचिन्सदुप्रकृतयस्तथा । 
तरद्गगतिनिघोंपास्ते नराः पारयिष्णवः ॥ ११॥ 
जो गौहरीफे समान अखि वंद क्रिये रहते ईं जिनका 
सभाव कोमल होता है तथा जिनके चल्नेपर घोड़ेकी टाप 
पड्ने जसी आवाज होती ैः वे मनुष्य युद्धके पार पर्हुच 
जते ६ ॥ ११॥ ^ 
सुसंहताः छुतनयो व्यूढोरस्काः खुखंस्थिताः । 
प्वादितेषु कुण्यन्ति हृष्यन्ति कङहेयु च ॥ १२॥ 
जिनके शरीर गटीठे, छाती चौड़ी ओर अङ्ग-प्रस्यङ्ग 
सुडौर होते ६, जो युद्धम टकर खड़े होनेवाले दः वे वीर 
पुरुप युद्धका धौसा सुनते ्टी कुपित हो उठते ६ । उन्द 
लडने.भिड्नेमे टौ आनन्द आता दै ॥ १२॥ 
गम्भीराक्षा निःखताक्षाः पिङ्गाक्षा घकुरीसुखाः । 
नकुटाक्षास्तथा चेव सवं शुरास्तलुत्यजः ॥ १३॥ 
जिनकी ओंखिं गहरी ६ अथवा बड़ी होनेके कारण 
निकली ईस प्रतीत होती ४ या जिनके नेतर पिङ्गल्वणेके ६ 
अथवा जिनकी आंखें नेषलेके समान भूरी-भूरी ६ शौर जिनके 
मुखपर भौं तनी रती ई रेते खक्वर्णोवाठे सभी मनुष्य 
शूरवीर तथा रणभूभिम -शरीरका त्याग करनेवाले. होते ६ ॥ 
जिह्याश्ताः प्रखखाटाश्च निर्मांसहनवोऽपि च । 
चच्रवादगुीचक्राः शशा धमनिसंतताः ॥ १४ ॥ 
भविशन्ति च वेगेन साम्पराये हय पर्थिते । 
चारणा इव ॒समभ्मत्तास्ते भवन्ति दुरासदाः ॥ १५॥ 
जिनकी अखि तिरछी, ज्ल्ट ऊंचे ओर ठोडी मांस- 
हीन एवं दुबरी-पतली टै, जिनकी भुजार्ओपर वज्नका ओर अंगु- 
लियोपर चक्रका चि्ठ ्ोता टै तथा जिनके शरीरकी नल- 
नायो दिखायी देती £ वे युद्ध उपस्ित होते टी बढ़े 





वेगे शश्ुजओंकी सेनाम घुस जाते ह ओर मतवाठे हायिरयोके 
खमान श्ुओंके लि दुज॑य दोते ६ ॥ १४.१५ ॥ 
दीघस्फुटितकेशान्ताः स्थूखपाद्वंहनू सुखाः । 
उन्नतांसाः पृथुप्रीवा विकटाः स्थूखपिण्डिकाः ॥१६॥ 
उद्धता इव सुभ्रीवा चिनताविहगा इव ॥ 
पिण्डशी्पीतिवक्राश्च व्रृपदंरासुखास्तथा ॥ १७॥ 
उग्रा मन्युमन्तो युद्धेष्वाराबसारिणः। 
अधर्म॑क्षावलिक्ताश्च घोरा रोद्रपदरानाः ॥ १८ ॥ 
जिनके केशेकि अग्रभाग पीले ओर छितराये हुए ईः 
पसिया, ठोड़ी ओर ह से एवं मोटे है, कंधे ऊचेः गर्दन 
मोरी ओर पिण्डली भारी ६, जो देखनेमे विकट जान पड़ते 
ह सुग्रीव जातिवाके अश्वौके समान तथा गख्ड़ पक्षीकी भाति 
उद्धत खभावके ४; जिनके सिर गो ओर मुख विशाल ई, 
जो चिखाव-जेसा मुख धारण करते दै तथा जिनके सरम 
कठोरता दै वे बड़े क्रोधी होते ६ ओर युद्धम गर्जना करते हुए 
विचरते ई । उन्दै धर्मक शान नदीं होता । वे षमंडमे भरे 
हपट घोर आकृतिवाले दिखायी देते द । उन्न दर्गान ही 
बड़ा भयंकर टै ॥ १६-१८ ॥ 
त्यक्तात्मानः स्वं प्ते अन्त्यजा ह्यनिवर्तिनः। 
पुरस्कायौः सद्‌ सैन्ये हन्यन्ते रन्ति चापि ये॥ १९॥ 
ये सबके सवर अन्त्यज ८ कोल-मील आदि ) ट जो युद्ध- 
से कभी पीछे नहीं हटते ओर शरीरका मोह छोडकर छडते 
६ । वेनर्म रसे रोगोको सदा पुरस्कार देना चाद्ये ओर 
इन्दं सदा आगे.-आगे रखना चादिये । ये वैय॑पूर्वंक शतुभोकी 
मार सहते ओर उन भी मारते ६॥ १९॥ 
अधार्मिका भिन्नब्त्ताः सान्त्वेनैषां पराभवः 1 
पमेव प्रकुप्यन्ति राशोऽप्येते हाभीक््णदाः ॥ २० ॥ 
ये अधमीं होते £ घर्म मर्यादा भङ्ग कर देते ६ । इसी 
तरह ये बारंषार राजापर भी ऊुपित टो उटते ४, अतः इन्द 
मीटी-मीटी तोते समन्ना-वुञ्ञाकर टी काव करना चाये ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधमानु्ञासनपरवंणि विज्िगीपमाणदक्ते एकाधिकदाततमोऽप्यायः ॥ १०१ ॥ 
इस प्रहार भ्ीमहामारत कान्तिपरके अन्तगेत राजघर्मालुदासनपरवमे व्रिजयामिराप¶ राजाका बर्तावबिपयक 
पएक़ सी एकव अध्याय पूरा दुभा ॥ ५०९ ॥ 


दयधिकदाततमोऽध्यायः 
विजयद्रचक शभाश्चम रक्षर्णोका तथा उत्साही ओर घरुबान्‌ सैनिका 
वणेन एवं राजाको युद्धसम्बन्धी नीतिका निर्देश 


युधिष्ठिर उवाच 
जयित्याः कानि रूपाणि भवन्ति भरतर्पभ । 
पृतनायाः ्रशस्तानि तानि चेच्छामि वेदितुम्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पष्ा-मरतभेष्ट | बिजय पानेवाली सेना- 
के पोन-फीन-ते गुम रशण होते द १ यह ध जानना चादता ह॥ 
घ्म उवाच 


चान्न 
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पृतनायाः श्ररास्तानि तानि वक्ष्यामि सर्वदः ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा-भरतमूषण । विजय पानेवाटी 
सेनाके समक्च जो-जो श्युभ लक्षण प्रकट होते ६, उन सव्रका 
वर्णन करता हूः सुनो ॥ २ ॥ 
दैवे पूर्य प्रकुपिते मायुये कालचोदिते । 
तद्धिद्धासोऽचुपद्यन्ति छानदिष्येन चश्रुषा ॥ ३ ॥ 
जपदोमांश्च तदधिव्‌ः। 





राजधमोलुदासनपवं ] दथधिकदाततमोऽध्यायः ४६८५ 
मङ्गलानि च कुर्वन्ति शमयन्त्यहितानि च ॥ ७ ॥ शे ज्ये तो वे विद्धिकी सूचना देते द; किंतु यदि सामने आ. 
काले परित दु मनुम्यपर पले दैवका कोप दता दै। ज्ये तो उख युद्धकी यात्राका निषेव करते ई ॥ १० ॥ 


उसे विद्धान्‌ पुरुष जव श्ञानमयी दिव्यदृष्टि देख ठेते ई, तय 
उसके प्रतीकारो जाननेवाले वे पुरुप उसके प्रायशित्तका 
विधान-जपः होम आदि माङ्गलिक कृत्य करते ह ओर उख 
अदितकारक दैवी उपद्रवको शान्त कर देते ई ॥ २-४॥ 
उदीणंमनसो योधा वाहनानि च भारत । 
यस्यां भवन्ति सेनायां धुवं तस्यां परो जयः ॥ ५ ॥ 
मरतनन्दन | जिस सेनाके योद्धा ओर वाहन मनम प्रषन्न 
एवं उत्सादयुक्त होते ६, उसकी उत्तम विजय अवदय होती दै ॥ 
अन्वेतान्‌ वाययो यान्ति तथेवेन््धधनूषि च 1 
अनुश्रुवन्तो मेघाश्च तथाऽऽदित्यस्य रदमयः ॥ £ ॥ 
गोमायवश्चायुकखा वलग्रधाश्च सर्वंशः। 
अर्हयेयुयंदा सेनां तदा सिद्धिरुत्तमा ॥ ७ ॥ 
यदि सेनाकी रणयाघ्नाके समय सेनिक्ञैके पीषठेमे मन्द्‌- 
मन्द वायु प्रादित हो, सामने इन्द्रधनुषका उदय होः बार- 
यार यादर्रकी छाया होती रदे ओर सूर्यकी किरर्णोका मी 
प्रकाश शैलतां रहे तथा गीदड़, गीष ओर कोए मी अनुकूल 
दिशम आ जार्यै तो निश्चय ही उस सेनाको परम उत्तम सदि 
पराप्त होती है ॥ ६-७ ॥ 
प्रसन्नभाः पावकश्चोध्वरदिमः 
प्रदक्निणावतंशिखो विधूमः । 
पुण्या गन्धाश्चाहुतीनां भवन्ति 
जयस्यैतद्‌ भाविनो रूपमाहुः ॥ ८ ॥ 
यदि बिना धुरणैकी आग प्रज्वलति होः उसकी ज्वाला 
निर्मल हो श्रौर पट ऊपरी ओर उठ रही हौ अथवा उख 
अग्निकी दिखा दाहिनी ओर जाती दिखायी देती हं। तथा 
आहूतिर्योकी पवित्र गन्ध प्रकट दो रही हो तो इन खषको 
भावी विजयका श्म चि बताया गया ६ ॥ ८ ॥ 
गस्भीरदाद्दाश्च महाखनाद्च 
दाङ्खाश्च भेर्यश्च नदन्ति यत्र । 


युयुत्सवश्चाप्रती पा भवन्ति 
जयस्यैतद्‌ भाविनो रूपमाहुः ॥ ९ ॥ 
जरौ शक्षाकी गम्भीर ध्वनि जर रणभेरीकी ऊंची आवाज 


वड री हो, युद्धकरी इच्छा रखनेवाे वैनिक सर्वथा अनुकूल 
हौ तो बके च्वि इसे मी भावी विजञयका सूचक श्चुम लक्षण 
कदा गया टै ॥ ९ ॥ 
` दृटा खगाः पृष्टतो वामतश्च म 
सम्प्रस्थितानां च गमिष्यतां च । 
जिघांसतां दक्षिणाः सिदिमादु- 
यँ त्वग्रतस्ते प्रतियेधयन्ति ॥ १० ॥ 
सेनक प्रान करते समय अथवा जानेके ष्व तैयारी 
करते समय यदि इष्ट मृग पीछे आर बे आ जा्ये तो 
इच्छित एल प्रदान कसे | तथा युद्ध करते खमय दाहिने 





माङ्गल्यराब्दराञ्दाकुना वदन्ति 
हसाः क्रौञ्चाः शतपत्राश्च चापाः । 
हृ योधाः सस्ववन्तो भवन्ति 
जयस्येतद्‌ भाधिनो रूपमाहुः ॥ ११ ॥ 
जव हंसः करौञ्चःातपत्र ओर नीन्कण्ट आदि पक्नी मङ्गल. 
सूचक शब्द करते हौ ओर सैनिक हषं तथा उस्भाहमे सम्पन्न 
दिखायी देते टे तो यश्भी भावी विजयक्रा चम खक्षण 
बताया गया ३॥ ११॥ 
दाखर्यनध्ेः कथयेः केतुभिश्च 
सखुभाुभिर्मखवर्णेश्च यूनाम्‌ । 
भ्राजिष्मती दुष्मतिवीश्षणीया 
येषां चमूस्तेऽभिभवन्ति शधन ॥१२॥ 
जिनकी सेना मोति-भोतिके दासन, कवचः यन्त्र तथा 
घ्वजाअसि सुशोभित हो, जिनके नौजग्रान सेनिकोकि सुखकरी 
सुन्दर प्रभामयी काम्तिमे प्रकाशित दती दई सेनाकी ओर 
श्रर्ओको देखनेशा मी सादत न दता दो वे निश्चय दी 
शश्रुदखको परास्त कर सकते ६ ॥ १२॥ 
टयुश्चपवश्चानभिमानिनश्च 
परस्परं सौष्टदमास्थिताश्च । 
येपां योधाः शौचमयुष्ठिताश्च 
जयस्थैतद्‌ भाविनो रूपमाहुः ॥ १३६॥ 
जिनके योद्धा खामीकी सेवामे उर्द्‌ रखनेवाके, अष्ट 
कारित, आपसरमे एक दुमरेा दित चानेवल्े तथा 
शौचाचारका पाटन करेवा दो, उनी देनेवादी विजयका 
यही श्यम लक्षण बताया गया द ॥ १३ ॥ 
दाब्दाः स्पशाीस्तथा गन्धा धिचरन्ति मनःप्रियाः। 
धैर्यं चाविशते योधान्‌ विजयस्य सुखं च तत्‌.॥१७॥ 
जब योडाभौके मनको प्रिय खगनेबाठे शब्द, स्पशं ओर 
गन्ध सथर ओर पर रदे टौ तथा उनके भीतर भैय॑का संचार 
हो रहा हो तो वह विजयका द्वार माना जाता टै॥ १५४ ॥ 
दो वामः पविष्स्य दक्षिणः प्रचिविक्षतः। 
पश्चात्संसाधयत्यथं पुरस्ताश्च निषेधति ॥ १५॥ 
यदि कौभा युद्धम प्रवेश करते समय दामि मागे 
ओर प्रविष्ट हो जानेके वाद्‌ वाये भागम आ जायतो थुभदै। 
पीरछेकी ओर होनेषे. मी यद आर्यंकी धिद्धि करता 2; परतु 
सामने होनेपर विजयते बाधा डाठता १ ॥ १५ ॥ 
सम्भृत्य महतीं सेनां चतुरङ्गां युधिष्ठिर । 
साम्नैव वर्तये; पूचं प्रयतेथास्ततो युधि ॥ १६॥ 
युधिष्ठिर | विद्या चनुरक्चिणी तेना एकत्र कर ठेनेके 
वाद मी तुमं पडे सामनीतिके द्वारा नुमे शन्धि करनेका टी 
प्रयास करना चा्टिये । यदि यद सफड न दो तो युदके च्वि 
प्रयक्न फरना उचित द॥ १६॥ | 
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ज्ञघन्य य विजयो यद्‌ युद्धं नाम भारत । 
यादृच्छिको युधि जयो दैवो येति विचारणम्‌ ॥ १७॥ 
भरतनन्दन | युद्ध करके ज विजय प्राप्त होती दै, उसे 
निकृष्ट ही माना गया  । युद्धसम्बन्धी विजय अचानक 
प्रात होती रै या दैवेच्छासे; यह वात विचारणीय ही दोती टै 1 
इसका पदटेसे कोई निश्चय नष रहता ॥ १७॥ 
अपामिव महायेगसखरस्ता इव॒ महासगाः । 
दुर्निवार्यतमा चैव प्रभग्ना महती चमूः ॥ १८॥ 
यदि विद्याल सेनाम भगदङ्‌ मच जाती र तो उसे जत्वके 
महान्‌ वेगके समान तथा भयमीत दुष्ट महाभरगेकि समान 
रोकना अत्यन्त कठिन हो जाता ६ ॥ १८ ॥ 
भग्ना इत्येव भज्यन्ते विद्धासोऽपि न कारणम्‌। 
उदारसारा महती रुरुसंघोपमा चमूः ॥ १९ ॥ 
विशा सेना मृगोकि ष्ंडके समान होती दै । उसमे 
कितने टी यवान्‌ यीर क्यो न भरे टौ, कुछ लोग भाग रदे 
द-इतना ष्टी देखकर सब भागने लगते ६, यद्यपि उन 
भागनेका कारण नी मादूम रहता 2 ॥ १९॥ 
परस्परज्ञाः संह्टस्त्यक्तप्राणाः सुनिश्चिताः । 
अपि पञ्चाशतं दरा निष्नन्ति परवाहिनीम्‌ ॥ २० ॥ 
एक दूसरेको जाननेवाठे, हर्षं ओर उत्सादसे परिपूर्णः 
प्रा्णोका मोह छोड़ देनेवाले तथा मरने-मारनेके हृद्‌ निश्चयसे 
युक्त पचास श्रूरवीर भी सारी शत्रु-ेनाका शंहार कर सकते ई ॥ 
अपि वा पञ्च पट्‌ सप्त संहताः कृतनिश्चयाः । 
कुलीनाः पूजिताः खम्यग्‌ विजयन्तीह शाचवान्‌ ॥२१॥ 
अच्छे कुर्म उन्न परस्पर संगटित तथा राजाद्रारा 
सम्मानित पचः छः या सात वीर भी यदि द्‌ निश्चयके साय 
युद्धस्य डटे रदं तो युद्धम शत्रुर्भोपर भरीमाति विजग्र पा 
सकते ६ ॥ २१॥ 
संनिपातो न मन्तव्यः शक्ये सति कथंचन । 
सान्त्वभेद दानानां युद्धमुत्तरसुच्यते ॥ २२॥ 
जबतक किसी तर सन्धि हो सकती होः तव्रतक युद्धको 
स्वीकार नहीं करना चाधि । पठे सामनीतिते समस्चावे। 
इससे काम न चले तो भेदनीतिके अनुसार शात्रुभमिं ` एूट 
ढाके । इसमे मी सक्ता न भिके तो दाननीतिका प्रयोग 
करे--धेन देकर रात्रे सशयकौको वशम करमेकी चे करे । 
इन्‌ तीना उपार्येके फल न दानेपर अन्तं युद्धका आभय 
छेना उचित यताया गया 2 ॥ २२ ॥ 
खंदर्दोनेव सेनाया भयं भीरून्‌ भयाधते । 
वज्रादिव भ्रज्वछितादियं पय जु पतिष्यति ॥ २३॥ 
शभुकी सेनाको देखते ही कायररोको भय सताने लगता 
दे, मानो उनके ऊपर प्रञ्वछित व्र गिरनेवाखा हो । वे 
सोचते ई, न जाने यह्‌ ठेना किसके ऊपर देगी १॥ २३ ॥ 
अमिभ्रयातां खमिति छात्वा ये प्रतियान्त्यथ । 
तेषां स्यन्दन्ति गात्राणि योधानां विजयस्य च ॥ २४॥ 


जो युदधको उपस्थित हुभा जानकर उसकी ओर दौड़ ` 
पड़ते ६, उन वीर्यौ शरीरम बिजयकी आशाते आनन्द- 
जनित पसीनेके बिन्दु प्रकट हो जति ६ ॥ २४ ॥ 
विषयो व्यथते राजन्‌ सः सस्थाणुजङ्गमः । 
अस्य प्रतापतप्तानां मज्ञा सीदति देहिनाम्‌ ॥ २५॥ 
राजन्‌ ! युद्ध उपस्थित होनेपर सथावर-जज्गम प्राणिर्यो- 
सित समस्त देश ही व्यथित हो उटता है ओर अस्ोके प्रताप- 
से सतप हुए देदधारियोकी मजा भी सूखने गती दै ॥२५॥ 
तेषां सान्त्वं क्रूरमिधं प्रणेतव्यं पुनः पुनः। 
खम्पीड्यमाना हि परेयांगमायान्ति सर्च॑तः ॥ २६॥ 
उन देशवातिरयोके प्रति कटोरताके साथ-साथ सान्त्वना- 
पूणं मधुर वचनोका बारंयार प्रयोग करना चाये; अन्यथा 
कैयल कठोर वचनेसि पीडित दो वे सब ओरते जाकर शत्रुभकि 
साथ मिक जाते द ॥ २६ ॥ 
आन्तयणां च भेदाथं चरानभ्यवचारयेत्‌ । 
यश्च तस्मात्‌ परो राजा तन सन्धिः प्रास्यते ॥२७॥ 
शत्रुके मि््रमिं पट डाल्नेके स्यि गुतचररोको भेजना 
चाष्ट ओर जो शात्रुते मी बलवान्‌ राजा हो, उसके साय 
सन्धि करना श्रेष्ठ ६॥ २७ ॥ 
न हि तस्यान्यथा पीडा शक्या कतुं तथाविधा। 
यथा साधंममिच्ेण सर्वतः प्रतिबाधनम्‌ ॥ २८ ॥ 
अन्यया उसको वैसी पीड़ा नदीं दी जा सकती जैसी 
किं उसके शाघ्रुके साय सन्धि करके दी जा सकती है । युद्ध 
इस प्रकार करना चादियेः जिससे श्रुपक्ष सव्र ओरसे तेकटमें 
पड़ जाय ॥ २८ ॥ 
क्षमा वे साधुमायाति न द्यसाधून्कषमा सदा । 
क्षमायाश्चाश्षमायाश्च पाथ विद्धि प्रयोजनम्‌ ॥ २९॥ 
ऊन्तीनन्दन | सत्पुसर्पोको ही सदा क्षमा करना आता 
हैः दुर्टौको नटी । चमा करने ओर न करनेका प्रयोजन 
बताता हर; इसे सुनो ओर समस्ञो ॥ २९ ॥ 
विजित्य क्षममाणस्य यशो रा्लो धिवर्ध॑ते। 
महापराधे हाप्यसिन्‌ विभ्वसन्त्यपि द्ा्रवः ॥ ३० ॥ 
जो राजा दावरुर्भोको जीत देनेके याद उनके अपराध 
क्षमा कर देता दै, उक्का वश वदृता ह । उसके ग्रति महान्‌ 
अपराध करनेपर मी शतु उसपर विश्वा करते ह ॥ ३० ॥ 
मन्यते कपयित्वा तु क्षमा साध्वीति शम्बरः । 
असंत्तं तु यद्‌ दारु भत्येति श्रङृति पुनः ॥ ३१॥ 
दम्बरायुरका मत है फ पहटे शतरुको पीड़द्वारा अत्यन्त 
दुर्बल करके फिर उसके प्रति क्षमा प्रयोग करना ठीक दै; 
क्योकि यदि टेदी लकडीको बिना गर्म क्रिये ही सीधी किया 
जाय तो वह फिर अयो स्या हो जाती ३॥ ३१॥ 
नैतत्‌ भरांसन्त्याचारया न च साधुनिवर्धनम्‌ । 
नियन्तव्याः सखपुधयत्‌ ॥ ३२ ॥ 
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प्रतु आचायंगण इस ब्रातकी प्रशंसा नहीं करते £, 
क्योकि यह साधु पुर्पोका दान्त नदी ट । राजाको चाये 
कि वह पुबरङ्री टी भोति अपने शत्रुको भी बिना क्रोध कि 
ही वशम करे; उका विनाश न करे ॥ ३२ ॥ 
वेष्यो भवति भूतानामुभ्रो राजा युधिष्ठिर । 
सुदुमण्यवमन्यन्ते तस्मादुभयमाचरेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
युधिष्ठिर ! राजा यदि उग्रस्वमावका हो जाय तो वह्‌ 
समस्त प्राणिरयोक्रे दे पका पात्र बन जाता टै ओर यदि सर्वथा 
कोमल हो जाय तो समी उसकी अवदेलना करने र्गते ई, 
इसख्िये उसे आवद्यतानुसार उग्रता ओर कोमलता दोनेति 
काम ठेना चाहिये ॥ ३२॥ 
प्रहरिष्यन्‌ प्रियं ब्रूयात्‌ प्रहरन्नपि भारत । 
महत्य च कृपायीत शोचन्निव रख्दक्षिव ॥ ३४॥ 
भरतनन्दन !{ राजा शत्रुपर प्रहार करनेसे पडे ओर 
प्रहार करते समय भी उसते प्रिय वचन टी बोढे । प्रहारके 
बाद भी शोक प्रकट करते ओर रोते हुट-से उसके प्रति 
दया दिखवे ॥ ३४ ॥ 
न मे परियं य्निहताः संम्रमि मामकैर्नरेः। 
न च कुर्वन्ति मे वक्यमुख्यमानाः पुनः पुनः ॥ ३५॥ 
वह्‌ शतरुको सुनाकर इ प्रकार कदे-- ओह ! इष युद्धम 
मेरे धिपाहि्यनि जो इतने वीरोको मार डाल्म है, यह्‌ मुञ्चे 
अच्छा नदीं व्णा है; परंतु क्या कर ? ब्रारंयार कहनेपर भी 
ये मेरी यात नदीं मानते ई ॥ ३५ ॥ 
अदो जीवितमाकाङ्क्षेननेदशो वधमदंति । 
सुदुकभाः सुपुरुषाः संप्रामेष्वपलायिनः ॥ ३६॥ 
कृतं ममाभियं तेन येनायं निहतो सुधे। 
षति वाचा वदन्‌ हन्तृन्‌ पूजयेत रहोगतः ॥ ३७ ॥ 
(अहो | समी लोग अपने प्राणोकी रशना करना चादते ६ 
अतः से पुरुपका वध करना उचित नह टै । संप्रामर्ने पीठ 


न दिखानेवाठे सस्पुख्य इस ध॑सारमें अस्वन्त दु्खम द । मेरे 
जिन वैनिकेनि युद्धम इश भेष्ठ वीरका यध किया रै, उनके 
द्वारा मेरा बड़ा अप्रिय कार्यं हुआ टै । शघ्ुपक्षके सामने बाणी- 
द्वार इस प्रकार खेद प्रकट करके राजा एकान्तम जनेपर 
अपने उन वशादुर तिपा्िर्योकी प्रशंसा करे, जिन्दनि शत्रुपश्च- 
के प्रमुख वीरोका बध किया हो ॥ ३६-३७ ॥ 
हन्तृणामाहतानां च यत्‌ कुयुरपरधिनः । 
करोदोद्‌ बाहुं प्रगृह्यापि चिकी्ंन्‌ जनसंग्रहम्‌ ॥ २८ ॥ 
इसी तरह शत्रु्ओको मारनेवाठे अपने पश्चके वीरोर्मते 
जो हताहत हुए हौ" उनकी हानिके स्मि इख प्रकार दुःख 
प्रकट करे, जैवे अपराधी किया करते ई । जनमतको अपने 
अनुकरू करनेकी इच्छसे भिखकी दानि दूरं हो, उखकरी बाह 
पकड्कर सदानुभूति प्रकट करते हपट जोर-जोरसे रोवे ओर 
विखछप करे ॥ ३८ ॥ 
पवं सवौखवस्थासु सान्त्वपू्ं समाचरेत्‌ । 
प्रियो भवति भूतानां धर्भ्॑षो वीतभी्ंपः ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार सव्र अवस्थार्भोमि जो सान्त्रनापूणं वर्ता 
करता टै बह धर्मज्ञ राजा सव स्रगोका प्रिय एवं निर्मयदो 
जाता दै ॥ ३९ ॥ 
विद्वासं चात्र गच्छन्ति संभूतानि भारत । 
विदवस्तः शक्यते भोक्त यथाकाममुपस्थितः ॥ ४० ॥ 
भरतनन्दन { उसके ऊपर सत्र प्राणी विश्वास करने द्गते 
ह । विश्वाषपात्र हो जानेपर वह्‌ सयके निकट रदकर इच्छा- 
नुषार सारे राषटका उपभोग कर सकता १ ॥ ४० ॥ 
तस्माद्‌ धिदवाखयेद्‌ राजा सर्वभूतान्यमायया । 
स्वेतः परिरक्ष्य यो मही भोकमिच्छति ॥ ४१॥ 
अतः ओ राजा इस पृथ्वीका राज्य भोगना चाहता दै 
उसे चाद्ये कि छर-कपट छोडकर अपने ऊपर समस्त प्राणिर्यो- 
करा धिश्वाश्च उत्पतन करे ओर इत भूमण्डखकी सब्र ओरघे 
पृ्णरूपसे रश्चा करे ॥ ४९१ ॥ 


इति श्रीमहाभ।रते शान्तिपर्वणि राजघमौतुशासनपवंणि सेनानी तिकथने दयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०२ ॥ 
इ प्रकार श्रीमहामारत शान्िपयके अन्त्मैत राजध्मानुशासनपवमे सेनानीतिक्ना यणेनब्िवयक 
एक शौ दोव भष्याय पुरा हुभा ॥ ५०२ ॥ 
---जककव्ध--- 


यधिकशततमोऽध्यायः 
शव्रको यृश्मे फरनेके सिमे राजाको किस नीतिसे काम ठेना चाहिये ओर दुक कैसे 
पहचानना चाहिये--इसके बिपयमे इन्द्र ओर शृहस्पतिका संवाद 


युधिष्ठिर उवाच 
कथं सदौ कथं तीक्ष्णे महापक्षे च पार्थिव । 
आद्रौ वर्तेत ॒नुपतिस्तन्मे बरूषि पितामह ॥ १ ॥ 
ने पृा--परिवामट्‌ ! प्थ्वीपते | बिका पञ्च 
परय ओर महान्‌ एो, वद शत्रु यदि कोमल खमावकरा ह तो 
उशके शाय ता यरता करना चाये ओर यदि बह तीश्य 


खमावका हे तो उसके साथ पटे किष तरका यर्ताव करना 
राजाके व्यि उचित ४, यह मुञ्चे ब्रतादये ॥ १॥ 


म्म उषाच 


अघ्राप्युदारन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ 1 
बृहस्पतेश्च संवादमिन्द्रस्य च युधिष्ठिर ॥ २॥ 
भीष्मजीने कदा--युधिष्टिर | ६5 विप्रयभे विद्वान्‌ 
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४६८८. 


भीमहाभारते ` 


[ श्रान्तिपवैणि 


--------------------न---- जज == 


पुरुष गृदस्सति ओर शदरके संवादरूप एक प्राचीन इतिहास 
का उदाहरण दिया करते ६ ॥ २ ॥ 
बृहस्पति ` देवपतिरभिवाद्य रताञ्जद्िः । 
उपसगम्य पप्रच्छ वासवः परवीरहा ॥ ३ ॥ 
एक समयकी वात टै, शतरुवीरोका संहार करनेबारे देव- 
राज इन्द्रने बृहस्पतिजीके पास जा उन्दे हाय जोड़कर 
ग्रणाम किया ओर इस प्रकार पृछा ॥ ३॥ 
इन्द्र उवाच 

अहितेषु कथं ब्रह्मन्‌ प्रवतंयमतन्द्रितः । 
असमुच्छिद्य चेवेतान नियच्छेयसुपायतः ॥ ४ ॥ 
` इष्द्र वोटे- बरहान्‌ । भ॑ आदस्परदित हो अपने 
शतुओंकि प्रति कैसा वतव करै १ उन सवका समूल्गेच्छेद 
किये विना ठी उन्द्ं किसर उपायसे वशम करः १ ॥ ४॥ 
सेनयोव्यंतिषङ्गेण जयः साधारणो भवेत्‌। 
किङकुबोणं न मां जह्याज्ज्वलिता रीः परतापिनी ॥ ५ ॥ 

दो सेनाम परस्र मिडन्त हो जानेपर विजय दोनो 
पक्षम छ्य साधारण-सी वस्तु हो जाती टे (अमुक पक्षकी दी 
जीत होगीः यह नियम नही र्ट जाता) । अतः मुञ्चे क्या करना 
चादियेः भिशपे शत्रुओफो उताप. देनेवाखी यदह समुञ्ज्वल 
राज्यलक्ष्मी मु्चे कभी न छोडे ॥ ५॥ 
ततो धमो्थंकामानां कुशलः भ्रतिभानवान्‌ । 
राजधमविधानप्तः भ्त्युवाच पुरंदरम्‌ ॥ ६ ॥ 

उनके इत प्रकार पूनेषर धर्मः अर्थं ओर कामके 
प्रतिषादनमं कुशकः प्रतिमाशाली तथा राजधर्मके विधानको 
जाननेवाडे बृदस्तिने इन्द्रको इस प्रकार उत्तर दिया॥ ६॥ 


यृहस्पतिस्वाच 
न , जातु _ कलदेनेच्छन्नियन्तुमपकारिणः। 
याखरासेचितं दछयेतद्‌ यद्मपां यदक्षमा ॥ ७ ॥ 


बृहस्यतिजी योद्धे--राजन्‌ | कोर भी राजा कमी 
कखट्‌ या युदक द्वार दातरुर्भको वमे करनेकी इच्छा न 
करे । असदनशीटता अथवा क्षमाको छोड़नाः यह्‌ वारो या 
मृखोद्वारा सेवित मागं ६॥ ७ ॥ 
न्‌ राघरुविद्तः कायां बधमस्याभिकाङ्घ्षता । 
क्रोधं भयं च हषं च नियम्य सखयमात्मनि ॥ ८ ॥ 
दात्रुके बधकी इच्छा रखनेबाल राजाको चाहिये कि षह 
फोष, मय ओर हयो अपने मनतं द रोक ठे तथा शत्ुको 
सावधान न करे ॥ ८॥ 
अमित्रमुपसेवेत विभ्वस्तवद्धिश्वसन्‌ । 
भियमेव वदेन्नित्यं नाभरियं किचिद्ए्चरेत्‌ ॥ ९ ॥ 
„, _ भीतरते विधाव न करते हए मी बादरसे विश्वस पुरुपकरी 
माति अपना माव प्रद्ित करते ` हुए शधरुढी सेवा करे । 
खदा उससे प्रिय बचन ही बोडे, कमी कोर अप्रिय बरताव 
नक्दे॥९॥ . $ 6 


विरमेच्छुष्कयेरेभ्यः कण्ठायासांश्च वर्जयेत्‌ । 


यथा वैतंसिको युक्तो द्विजानां सददाखनः ॥ १० ॥ 
तान द्विजान्‌ कुखते वदयां स्तथा युक्तो महीपतिः । 
वशं चोपनयेच्छनब्रूल्‌ निहन्याद्च पुरंदर ॥ ११॥ 
पुरंदर | सूते वैरसे अरग रदे, कण्टको पीड़ा देनेवाले 
वादविवादको त्याग दे । जेते व्याध भपने कामे सावधानीके 
साथ संरून हो पक्षिर्योको पफँसानेके स्थि उन्दीके समान बोली 
बोलता है ओर मौका पाकर उन पक्षि्योको वशमे कर छता 
३, उसी प्रकार उद्योगशीक राजा धीरे-धीरे शतरुओंको वश्मे 
कर ठे । तत्पश्चात्‌ उन्हं मार डले ॥ १०-११॥ 
न नित्यं परिभूयारीन्‌ खुखं खपिति वासव । 
जागत्यैव हि दु्त्मा संकरेऽग्िरिवोत्थितः ॥ १२॥ 
इन्द्र ! जो सदा दाघरुभोका तिरस्कार ही करता दै, वद 
सुखते सोने नहीं पाता । बह दुष्टात्मा नरेश बोस ओर धास- 
पुसमे प्रज्वङ्ित्‌ हो चटचट शब्द करनेवाडी आगके समान 
सदा जागता दी रदता दै ॥ १२ ॥ 
न संनिपातः क्तव्यः सामाल्ये विजये सति । 
विश्वास्यैवोपसन्नाथों वशे छृत्वा रिपुः प्रभो ॥ १३॥ 
प्रभो | जबर युद्धम विजय एक सामान्य वस्तु है (किसीको 
भी बह मिल सकती है .); तव उसके ल्यि पदे ही युद्ध नही 
करना चाधिये, अपितु शत्रुको अच्छी तरह विश्वास दिखाकर 
वशम कर लेनेके पश्चात्‌ अवसर देखकर उसके सारे मनसूतको 
नए कर देना चाददिये ॥ १३॥ . 
सम्प्रधार्य सहामात्ये्मन्नधिद्धिर्महात्मभिः । 
उपेकश््यमाणो ऽवक्षतो हृदयेनापराजितः ॥ १४॥ 
अथास्य प्रहरेत्‌ काडे किचिद्धिचलिते पदे । 
दण्डं च दृपयेदस्य पुरख्पेरा्कारिभिः ॥ १५॥ 
दातुके द्वारा उपेक्षा अथवा अवदेखना की जनेपर मी 
राजा अपने मनम हिम्मत नदहारे। यष्ट मन्नत्िर्योखषित 
मन्त्रवेत्ता महापुरुपोके साय कन्तव्यका निद्चय करफे समय 
आनेपर जग शत्रुकी स्थिति कुछ ङाडोल हो जाय, तव 
उसपर प्रहार करे ओर विश्वासपात्र पुरर्पोको भेजकर उनके दारा 
शत्रुकी सेनाम पट डख्वा दे ॥ १८-१५ ॥ 
भाविमध्यावसानन्नः प्रच्छन्नं च विधारयेत्‌ । 
बरनि दूषयेदस्य जानन्नेव प्रमाणतः ॥ १६॥ 
राजा शतके राञ्यकरी आदिः मध्य ओर अन्तिम सीमाको 
जानकर गुत्तरूपसे मन्तिर्योके साथ यैटकर अपने कर्तव्यका 
निदचय कर तथा शग्रुकी सेनाक़ी ंख्या कितनी है, इसको 
अच्छी तरह जानते हए ही उसमे एूट उल्वानेकी चेष्ट 
करे ॥ १६॥ । 
भेदेनोपप्रदानेन संखजेदौपधेस्तथा 1 
न त्वेवं खलु संसग रोचयेद्रिभिः सदह ॥ १७॥ 
राजाको चाष्टियि कि वह्‌ दृर रदकर गत चररोदारा श्रुकी 
सेनाम मतभेद पैदा करे । घूस देकर स्मेगाको अपने पक्षम 
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राजधमोयुशासनपवं ] 





करनेकी चे करे अयवा उनके ऊपर विभिन्न ओपर्भोक्र 
प्रयोग करे; परंतु किसी तरद भी शुके साय प्रकटरूपसे 
साक्षात्‌ सम्बन्ध पित करनेकी इच्छा न करे ॥ १७ ॥ 
दीधेकालमपीक्षेत निहन्यद्रिव शात्रवान्‌ । 
कालाकाङ्क्षी हि क्षपयेद्‌ यथा विधम्भमाप्लुयुः॥ १८ ॥ 
अनुकूल अवसर पानेके स्यि कालक्षेप ही करता रदे । उसके 
सिये दीघं काठक मी प्रतीक्षा करनी पड़ तो करेःजिसपे शाघ्ु्भश 
मलीमोति विश्वास हयो जाय । तदनन्तर मौका पाकर उन मार 
दी डङे ॥ १८ ॥ 
न सथो ऽरीन्‌ विहन्याच्च द्रष्टव्यो धिजयो धुवः। 
न शाटयं वा घटयति न वाचा कुरुते चणम्‌ ॥ १९॥ 
राजा दात्रुर्भप्र तकाल आक्रमण न करे । अवद्रयम्भावी 
विजयके उपायपर विचार करे । न तो उस्पर विका प्रयोग 
करे ओर न उसे कठोर वचर्नोद्रारा ही धाय करे ॥ १९॥ 
प्राप्ते च प्रहरेत्‌ के न च संवतंते पुनः ॥ 
हन्तुकामस्य देवेन्द्र पुरूपस्य रिपून्‌ प्रति ॥ २०॥ 
देवेन्द्र | जो शत्रुक्ो मारना चाहता दैः उस पुरुपके 
स्वि बारार मौका दायमे नदीं गता; अतः जब कमी 
अवसर मिर जाय, उस समय उसपर अवश्य प्रहार करे ॥ 
यो हि कालो व्यतिक्रामेत्‌ पुरूपं काटकाङ्धिणम्‌ । 
दुढभः स पुनस्तेन काठः कर्मचिकीयुणा ॥ २१ ॥ 
समयकी प्रतीक्षा करनेवाठे पुसपके ल्य जो उपयुक्त 
अवसर आकर मी चट्य जाता है, वह्‌ अभीष्ट कायं करनेकी 
इच्छाया उस पुरषके स्थि फिर दुभ दो जता दै ॥२९॥ 
ओजश्च जनयेदेव संग्रह्लन साधुसम्मतम्‌ । 
अकाठे साधयेन्मिघ्रं न च प्रे प्रपीडयेत्‌ ॥ २२॥ 
भेष पुरपोकी सम्मति देकर अपने वलक्रो सदा बदाता 
रहे । जइतक अनुतर अवसर न आये, तवत अपने 
मित्रेकरी संख्या बदृवि ओर शत्रुको भी पीडा नदे; प्रतु 
अवसर आ जाय तो शत्रुपर प्रहार करनेम न चूके ॥ 
विदय कामं क्रोधं च तथादकारमेव च । 
युक्तो विवरमन्विच्छेद्रहितानां पुनः पुनः ॥ २६॥ 
कामः क्रोध तथा अहंकारको व्याकर साव्रधानीकरे सखाय 
गरारबार शत्रु भक छिरद्रोको देखता रई ॥ २३ ॥ 
मर्दं दण्ड आलस्यं भमाद्श्च सुरोत्तम । 
मायाः सुविहिताः राक्र सादयन्त्यविचञ्षणम्‌ ॥ २७ ॥ 
` सुरभे इन्द्र ! कोमदता, दण्ड, आटस्यः अक्षवधानी 
ओर श्रु दारा अच्छी तरद प्रयोग की हदं माया--ये अनभिश्च 
राजाको बड़े कषमं डाल देते १॥ २८॥ 
निहत्यैतानि चत्वारि मायां भ्रति विधाय च । 
ततः श्राफनोति शत्रूणां पहतुमविचारयन्‌ ॥ २५॥ 
कोमलता दण्ड, अदस्य आर प्रमाद-इन न्वा्रको मृष 
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करे शतरुकी माया मी प्रतीकार करे । तसश्चात्‌ वह बिना 
विचारे शतुभपर प्रहार कर सकता टै ॥ २५ ॥ 
यदेयेकेन शक्येत गुह्यं कर्त तदाल्वरेत्‌ । 
यच्छन्ति सचिवः गद्य भिथो चिश्रावयन्त्यपि॥ २६॥ 
राजा अकेखा ही जित रुस्र काय॑को कर सके; उते अवद्य 
कर डे; गयोकि मन्त्रील्योग कभी-कभी गुप्त विपयको 
प्रकाशित फर देते ई ओर नक्ष तो आपस दी एक दूसरेको 
सुना देते द ॥ २६॥ 
अशक्यमिति त्या बा ततोऽन्यैः सिद चरेत्‌ । 
ब्रह्मदण्डमश््टेषु चष्टे चतुरङ्गिणीम्‌ ॥ २७॥ 
जो कायं अकेले करना अशम्भव ह्यो जाय, उसीके ख््यि 
दूसररोके साय ब्रटकर विचार.विमशं करे । यदि श्रु दरस 
होनेके कारण दृष्टिगोचर न द्यो तो उख्पर ब्रह्मदण्डका प्रयोग 
करे ओर यदि शात्ु निकटवर्ती दोनेके कारण दृष्टिगोचर हो तो 
उसपर चनुरक्गिणी सेना भेजकर अक्रिमण करे ॥ २७ ॥ 
मेदं च प्रथमं युरज्यात्‌ तूष्णी दण्डं तथेव च 
काले भ्रयोजयेद्‌ राजा तसिस्तसिस्तदा तदा ॥ २८॥ 
राजा शत्रुके प्रति पदे मेदनीतिक प्रयोग करे। तत्मश्वात्‌ 
वह उपथुक अप्रर आनिपर भिन्न-भिन्न शत्रुके प्रति 
भिन्न-मिन्न समयमे चुपरचप दण्डनीतिक्रा प्रयोग भरे ॥ २८॥ 
भरणिपातं च गच्छेत काटे दाघ्रोर्वलीयसः। 
युक्तोऽस्य वधमन्विच्छेदरपमत्तः भ्रमाद्यतः ॥ २९॥ 
यदि वलयान्‌ शुम पाडा पड़ जाय ओर सभय उसीक 
अनुकूल चे तो राजा उसके सामने नतमस्रकृ हौ जाय ओर 
जब्र वह्‌ श्रु अक्षावधान हो, त्र खयं सावधान ओर उयोग- 
शीर होकर उसके धके उपायक्रा अन्वेषण करे ॥ २९ ॥ 
भ्रणिपतिन दानेन चाचा मधुरया हुवन्‌ । 
अमित्रमपि स्वेत नच जतु धिशद्यत्‌॥ ३०॥ 
राजाफा चादिये कि बर्‌ मस्तक श्ुकाकरः दान देकर तथा 
मीडे वचन बोखकर रा्रुका मी मित्रके समान ही पेवन करे | 
उसके मने कभी पदे न उद्यन शने द ॥ ३० ॥ 
स्थानानि दाङ्कितानां च नित्यमेव विवजं यत्‌ । 
न च तप्याश्वसेद्‌ राजा जाग्रतीह निरारताः ॥ ६१ ॥ 
जिन शत्रुभे मनम संदेह उल्यन्न दशे गवया शेः 
उनके निकटवर्ती स्थनेमिं रना या आना-जाना सद्‌ स्यि 
त्याग दे । राजा उनपर कमी विश्वाषन करे; क्योकि इस 
जगत उसके द्वारा तिरस्कृत या क्षतिप्रस्न दुष्ट श्रुगण 
सदा बदला दने छ्य सजग रहते ६॥ ३१॥ 
न ह्यत दुष्करं कमं किचिद्स्ति सुरोत्तम । 
यथा विधिधवुत्तानामेश्व्यममराधिप ॥३२॥ 


देवेश्वर । गरम | नाना प्रकारे व्यवशरचतुर छोगेकि 
पेर्षर शायन करना जितना कटिन काम है, उसते बद्कर 
दुष्कर क्म वुखरा कोड नद्‌ ४॥ ३२॥ 
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तथा यिविधदृत्तानामपि सम्भव उच्यते । 
यतते योगमास्थाय मित्रामित्रं विचारयेत्‌ ॥ ३९॥ 
दैवे मिन्न.मिन्न॒व्यब्रहारचतुर ोगोके एेय॑पर मी 
शानं करना तमी सम्भव बताया गया हे, जब किंराजा 
मनोयोगका आभय के सदा इसके स्यि प्रयज्नशीख रदे ओर 
दौन मित्र है तथा कौन शत्र; इसका विचार करता रदे ॥३३॥ 
खदुमप्यवमन्यन्ते ती्ष्णादुद्धिजते जनः ॥ 
मा तीण मा ख दुर्भूस्त्वं तीक्ष्णो भव सदुमेच ॥ ३५॥ 
मनुष्य कोमल सवभाव्रवाठे राजाका अपमान करते द 
दौर अत्यन्त कटोर स्वभाववादेखे भी उद्विग्न शो उटते हः 
अतः तुमन कठोर बनो, न कोमल । समय-समयपर 
कृटोरता भी धारण करो ओर कोमल मी हो जाओ ॥३४॥ 
यथा वप्रे वेगवति सर्वतः सम्प्ुतोदके । 
नित्यं विवरणाद्‌ वाधस्तथा राज्यं प्रमाद्यतः ॥ २५॥ 
ते ज्ञङकरा प्रवाह बड वेगषे बह रहा हो ओर सय ओर 
जल-्ी-जल कैक रदा दो, उस समय नदीतटके विदीणं 
होकर गिए जनिका खदा दी भय रहता है । उसी प्रकार यदि 
राजा सावधान न रदे तो उड़े राज्ये न्ट ॒दोनेका खतरा 
यना रहता 2 ॥ ३५ ॥ 
न वहनभियुञ्जीत यौगपयेन शा्रवान्‌ । 
सान्ना दानेन भेदेन दण्डेन च परद्र ॥ ३६॥ 
एकैकमेषां निष्पिष्य दिषष्टेषु निपुणं चरेत्‌ । 
न तु शक्तोऽपि मेधावी सवोनेवारभेन्द्रपः ॥ ३७ ॥ 
पुरंदर ! बरहुत-से श्रुओपर एकं दी साथ आक्रमण 
नी करना चाहिये । साम, दान, भेद ओर दण्डके द्वारा इन 
शुषे एक-एङ़करो यारी-बारीे कु चलकर शेष बचे दुष्य 
श्रुको ५¶स डाल्नेके व्वि कुःशलतापूरंक प्रयत्न आरम्भ करे । 
बुद्धिमान्‌ रात्रा शक्तिशाखी होनेपर भी सश शत्रर्ओको कुचल्ने- 
का कायं एक ही साय आरम्भ न करे ॥ ३६-३७ ॥ 
यदा स्यान्महती सेना हथनागरथाकुखा । 
पदातियन्नवहुखा अनुरक्त षडङ्गिनी ॥ ३८ ॥ 
यदा बहुविधां बृद्धि मन्येत प्रतिखोमतः 
तद्रा वित्य प्रहरेद्‌ दस्यूनामविचारयन्‌ ॥ ३९ ॥ 
जभ्र हाथी, घोडे ओर र्थोसे भरी हुईं ओर ब्रहते 
पैदल तथा यन्त्रसि समन्न, छ: अर््भोवाटी विशार सेना 
खामीके प्रति अनुरक्त हो जव शत्रुकी अपेश्वा अपनी अनेक 
प्रकारसे उन्नति हेती जान पदे, उख समय राजा दूसरा को 
विचार मनम न समकर प्रकटरूपते डाकू ओर छुटेरोपर प्रहार 
आरम्भ कर दे ॥ ३८-३९ ॥ 
न सामद्ण्डोपनिपत्‌ प्रशस्यते 
न मादंबं शाचरुघु यान्निकं सदा । 


-------------~-- 
१. दायी, पोरे, रथ, पद, कोप ओर धनी वैश्य-ये 


येनाके छः: अङ्ग र । 


न सस्यघातो न च संकरक्रिया 
न चापि भूयः भरृतेर्विचारणा ॥ ४०॥ 
शुके प्रति सामनीतिकरा प्रयोग अच्छा नह माना जाताः 
बस्कि गुसरूपसे दण्डनीतिका प्रयोग ही भे्ठ समश्षा जाता 


३। शत्ुओंके प्रति न तो कोमरूता ओर न उनपर आक्रमण 


करना ह सदा टीक माना जाता  । उनकी खेतीको चोपट 
करना तथा वके जल आदिमे विष मिला देना भी अच्छा 
नदीं । इसे सिवा, सात प्रकृतिर्योपर विचार करना मी 
उपयोगी नदीं है ( उसके छ्थि तो गु दण्डका प्रयोग ही 
र्ठ हे ) ॥ ४० ॥ 
मायाविभेदालुपसजनानि 
तथेव पापं न यङः्रयोगात्‌ 1 
आप्तैर्मवुष्यैपच।ख्येत 
पुरेषु राष्टेषु च सम्पयुक्तान्‌ ॥ ७१॥ 
राजा विश्वस्त मनुर्योदरारा शुके नगर ओर राज्य 
नाना प्रकारके छ ओर परस्पर वैर-विरोधकी सुषि कर दे । 
इसी तरह छद्मयेपमे वर्ह अपने गुप्तचर नियुक्त कर दे; परत 
अपने यदाकी रश्नाके स्मि वहो अपनी ओरे चोरी या रुक्त 
इत्या आदि कोई पापक्गमं न होने दे ॥ ४१ ॥ 
पुरापि चैषामजुखत्य भूमिपाः 
पुरेषु भोगानखिदान्‌ जयन्ति । 
पुरेषु नीति विहितां यथाविधि 
प्रयोजयन्तो बन्र्रखद्रन ॥ ४२॥ 
चर जर ब्रत्रासुरको मारनेवाङे इन्द्र ¡ पृथ्वीका पाटन 
करनेवाठे राजाखोग पदे इन शत्रुओेकि नगरमे विधिपूर्वंक 
व्यवदासें सयी हुईं नीतिका प्रयोग करके दिखाते । इख प्रकार 
उनके अनुकर व्यवहार करके वे उनक्री राजधानीमे सारे 
भोर्गोपर अधिकार प्राप्त कर ठेते ६ ॥ ४२ ॥ 
प्रदाय गृढानि वसूनि राजन्‌ 
प्रच्छिद्य भोगानवधाय च खान्‌ । 
दुष्टान्‌. खदोधैरिति कीर्तयित्वा 
पुरेषु रटे च योजयन्ति ॥ ४६ ॥ 
देवराज ! राजा अपने ही आदमिययोके विषयमे यह प्रचार 
कर देते ई कि ध्ये लोग दोपते दूषित हो गये ६; अतः मने 
इन दुर्शंको राज्यते बाहर निकाऊ दिया है । ये दूसरे देशम 
चे गये ह । एेषा करके उन्दं बह शत्रुभे राज्यों भर 
नगरोका भेद ठेनेके कार्यम नियुक्त कर देते ई । उपरमे तो 
वे उनकी खारी मोग-षामग्री छीन ठेते £; परंतु गुसरूपते 
उन्हें प्रचुर धन अर्पित करफे उनके साय कुछ अन्य आत्मीय 
अर्नौकरो भी लगा देते ६ ॥ ४३॥ 
तथेव चान्येरपि शाख्रवेदिभिः 
सखलं्टतेः शाखविधानदष्िभिः । 
सुदिश्ितेभप्यकथाविरारदेः 
व ५०२ ॥ कृत्यमुपधारयश् ॥ ७४ ॥ 
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इसी तरह अन्यान्य शाल्ञ्न शाल्ञीय विधिके शाता 


सुरिश्चित तथा भाष्यकृथाविश्चारद निद्धानोको वला भूपो 
अलक्त करके उनके द्वारा शतुर्भोपर कृत्याह प्रयोग 
करावे ॥ ४४ ॥ 

इन्द्र उवाच 


कानि लिङ्गानि दुष्टस्य भवन्ति द्विजसत्तम । 
कथं दुष्टं विज्ानीयामेतत्‌ प्ये बदश्व मे॥ ४५॥ 
इन्द्रने पृचछा दिजभेष्ठ | दुष्टे कोन-कोन-ठे लश्वण 
ई १ मै दुश्को कषे पदान. १ मेरे इस प्रदनका मक्षे उत्तर 
दीभ्ि ॥ ४५॥ 
वृहस्मतिरवाच 
परोक्षमगुणानाह सद्धणानभ्यस्‌यते 1 
परैवो कीर्त्यमानेषु तुष्णीमास्ते पराङ्सुखः ॥ ४६ ॥ 
बृहस्पतिजीने कषहा-देवराज ! जो परोक्षमे किसी 
व्यक्िके दोप-ही-दोष बताता दै उसके शुणोमि भी दोपारोपण 
करता रदता ह ओर यदि दृक्रे लोण उसके गुरणोका वणन 
करते ैतोजोर््‌ केसकर चुप बैठ जाता टै वदी दुष 
माना जाता दै ॥ ४६ ॥ 
तुष्णीम्भवेऽपि विक्षेयं न चेद्‌ भवति कारणम्‌ । 
निश्वासं चोसददां शिरसश्य पभकम्पनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
चुप बैठनेपर भी उश्च व्यक्तिकी दुष्टताको इस प्रकार 
जाना जा सकता ह । निःश्वास छोड़नेका कोर कारण न हने 
प्रभी जो विसीके रार्णेका वर्णन होते समय द्यी.खबरी 
दौ छोड, ओट चत्ाये ओर धिर हित्मये, व दुष्ट ६ ॥ 
कयोत्यभीकष्णं संखश्मसंखृष्श्च भाषते । 
अदृष्टितो न कुर्ते इष्टो नैवाभिभाषते ॥ ४८॥ 
जो बारथार आकर संसग स्थापित क‹ता दै, दूर जनेपर 
दोप बताता ह को कायं करनेकी प्रतिज्ञा करके मी ओंखसे 
ओ्षङ होनेपर उष॒ कायो नदीं करता रै ओर आखके 
सामने होने ग्र भी कोर बातचीत न करता, उसके मन्म 
भी दुष्टता भरी रै, रेषा जानना चाये ॥ ४८ ॥ 
पृथोत्य समद्नाति नेदमद्य यथाविधि । 
आसने शायने याने भावा लक्ष्या विरदोषतः ॥ ४९॥ 


चतुरधिकदाततमोऽध्यायः 
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जो कसि आकर साथ न, अल्ग बेटकर खाता दै 
ओर कहता है, आजका जैसा मोजन चादिये, येषा नदीं बना 
द ( बह मी दु्ट ट ) । इस प्रकार यैटने, सोने ओर चल्ने- 
फे आदिमे दुष्ट व्यक्तिके दुष्टतापूर्णं भाव षिेषरूपसे 
देखे जते ६ ॥ ४९ ॥ 
आर्तिरातं भिये प्रीतिरेतावन्मित्रक्षणम्‌ । 
चिपसतं तु बोद्धव्यमरिलक्षणमेव तत्‌ ॥ ५०॥ 

यदि मिग्रके पड़त होनेपर किसीको स्यं भी पीड़ा शेती 
हयो ओर मित्रके प्रसन्न रहनेपर उसके मनम भी प्रसन्नता छायी 
रहती दो तो यदी मित्रके ठश्षण ह । इसके विपरीत जो किष. 
को पीडित देखकर प्रसन्न होता ओर प्रषन्न देखकर पीड़ाका 
अनुभव करता है तो समञ्चना चादिये कि यद रान्रुके 
लक्षण ई ॥ ५० ॥ 
पतान्येव यथोक्तानि वुष्येधाखिदद्ाधिप। 
पुरुषाणां प्रदुष्टानां खभावो वख्वन्तरः ॥ ५१ ॥ 

देवेश्वर ! इख प्रकार जो मनुर््योके छश्चण बताये गये £ 
उनको समश्चना चाद्ये । दुष्ट पुरपोका खभाव अत्यन्त प्रबल 
होता द ॥ ५१ ॥ 
दति दुस्य विक्षानसुक्तं ते खुरखच्म । 
निदाम्य शासख्मतत्वाधं यथावदमरेदवर ॥ ५२॥ 

सुरभे्ठ | देवेश्वर [| शाके सिदधान्तका यथावत्‌ रुपते 
विचार करके ये मने तुमसे दु पुरुपकी प१६चान करानेवाके 
लक्षण बताये ६ ॥ ५२ ॥ 

भीभ्म उवाच 
स तद्वचः  शधुनिय्वेणे रत- 
स्तथा चकारावितथं बृहस्पतेः । 
चचार काटे विजयाय चारिहा 
यशं च शात्रूलनयत्‌ पुरदरः ॥ ५३ ॥ 

भीष्मज्ी कहते ह- युधिष्ठिर | घ्रे शशास 
तस्र रदनेवाठे शघ्रुनाक इन्दरने गृदध्यतिजीका वद यथार्थं 
वचन सुनकर षैसा दी फिया । उन्होने उपयुक्त समयपर 
विजयके द्वि यात्रा की ओर खमस ातर्ओको अपने अधीन 
क्र छ्िया ॥ ५३ ॥ 





इति भीमह्ामारते शान्तिपव॑णि रा जधमांनुशा्नपंणि इलदरश्रुदर्रतिसंवादे ध्यधिकशत॑तमोऽध्यायः ॥ १०३६ ॥ 
इ प्रर शरीनहामाएत कान्तिप्ठके अन्तर्गत राजघमोनुशासनपतमे द्र भोर वृदस्पतिदा संबादविषय़ 
एक सौ तीन! अध्याय पुरा हुभा ॥ १०३ ॥ 
नभ 


चतुरधिकशततमोऽध्यायः 
राज्य, खजाना ओरं सेना आदिसे ब्रञ्चित हए असहाय क्ेमदर्शी राजाके प्रति 
कालरव्षीय यनिका वैराग्यपूणं उपदेश 


युधिष्ठिर उवाच 
धार्मिको ऽथौनसम्पाप्य राजामात्यैः परयाधितः 1 
च्युतः कोदाश्च दण्डाच्च सुखमिच्छन्‌ कथं चरेत्‌ 1१। 


धिरे पृछा- पितामह | यदि राजा धर्मासा 
भौर उ्ोग करते रदनेपर भी धन न पा से, उ8 
यदि मन्त्री उवे कष्ट देने खग ओर उफ पा खजाना तथा 


४६९.१ 








४६९२ 


महाभारते 


[ शन्तिपर्यणि 


च -------» 


कि जि कि 


तेना मी न रह जाय तो सुख चादनेवाले उस राजाको के 
काम चलाना चाद्ये १॥ १॥ 
भीष्म उवाच 

अत्रायं कषेमद्रशीय इतिहासोऽजुगीयते । 

तत्‌ तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि तक्षिवोध युधिष्ठिर ॥ २ ॥ 
भीप्मजीने कहा- युधिष्ठिर । इस विप्रयम यह्‌ क्षेम- 

द्शीका इतिहास जगत्‌र्भे बरार-यार कहा जाता ष । उसीको 

म दमे करहरा । ठम ध्यान देकर सुनो ॥ २ ॥ 

क्षेमदं चपसुतो यत्र क्षीणवदः पुरा । 

सुनि कालकट्क्षीयमाजगामेति नः श्चुतम्‌ 1 

तं पप्रच्छायसं ग्रह्य छृच्छरामापदमास्थितः ॥ ३ ॥ 
हमने सुना १ कि प्राचीनकाले एक बार कोषटराज- 

- कुमार क्षेमदर्शीको द्धी कठिन विपत्तिका सामना करना 

पदधा | उसकी सारी सैनिकशक्तिः नष्ट दो गयी । उस समय वह 

कालद्गृक्षीय सुनिके पाष गया ओर उनके चरणेमिं प्रणाम 

करके उसने उस विपत्ति दुटकारा पानेका उपाय पृछा ॥३॥ 

राजोवाच 

अ्थपु भागी पुख्प ॒दृहमानः पुनः पुनः । 

अखण््वा मद्विधो याज्यं ब्रह्मन्‌ कि कतौमहंति ॥ ४ ॥ 
राजान इस प्रकार प्रदन फरिया - ब्रदान्‌ ¡ मनुष्य 

धनका भागीदार समन्चा जाता दै; रितु मेरेजेसा पुख्प बरार 

बार उग्योग करनेपर मी यदि राज्यनपासकेतोउसे क्या 

करना चाये १॥ ४॥ 

अन्यन्न मरणाद्‌ दैन्यादन्यत्र॒ परसंधयात्‌ । 

्ुद्रादन्यत्र चाचारात्‌ तन्ममाचक््व सत्तम ॥ ५ ॥ 
साधुशिरोमणे | आरमधरात करने, दीनता दिखाने, दर. 

की शरणमे जने तथा इसी तरदके ओर भी नीच कर्म करे 

की बात छोडकर दूसरा कोर उपाय हो तो वद मुके बताइये ॥ 

व्याधिना चाभिपन्नस्य मानसेनेतरेण चा । 

धर्मश्च रृतक्श्च त्वद्विधः शरणं भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
जो मानिकं अथवा शारीरिक रोगमे पीडित ६ एेभे 

मनुष्यको आप-जवे धर्मश ओर कृतश महात्मा द शरण देने- 

बाठे होते ६॥ ६ ॥ 

निर्वियति नरः कामाचिर्धिय सुखमेधते । 

त्यक्त्वा प्रीति च दोक च खष्ध्या बुद्धिमयं वस॥ ७ ॥ 
मनुष्यको जवर कभी धिषय-भोगेति वैराग्य ्टेता रै, तव 

विरक्त होनेपर षह एषं ओर शोको स्याग देता तथा ज्ञानमय 

घन पाकर नित्य सुलका अनुभव करने टगता दै ॥ ७ ॥ 

सुखमथोश्रयं येषामनुशोचामि तानहम्‌ । 

मम छथोः सुबष्टयो नाः खप्न इवागताः ॥ ८ ॥ 
जिनके सुलका आधार घन है अर्थात्‌ ज धने ही मुल 

मानते ६; उन मनु्यकि च्य मेँ निरन्तर शोक करता द 


क्योकि मेरे पास धन बहुत्‌ या, परेतु बह सव॒ सनेम मिली 
हुईं सम्पत्तिकी तरह न्ट दो गया ॥ ८ ॥ 


दुष्करं बत र्वन्ति महतो ऽथास्त्यजन्ति य । 

वयं त्वेतान्‌ परित्यक्तमसतो ऽपि न शाक्चुमः ॥ < ॥ 
मेश समक्षम जो अपनी विशाल. सम्पत्तिको स्याग देते ईः 

बे अत्यन्त दुष्कर कायं करते हं । मेरे पा तो अव धनके नाम- 

प्र कुछ नहीं ३, तो भी मँ उका मोह नदीं छोड़ पाता ह ॥ 


दमामवस्थां सम्प्राप्तं दीनमातं धिया च्युतम्‌ । ` 
यदृन्यत्‌ सुखमस्तीह तद्‌ ब्रह्मच्जुशाधि माम्‌ ॥ १० ॥ 
्रहमन्‌ ! अं राउ्यर्मीसे भ्रट, दीन ओर आतं दोकर 
इख शोचनीय अवसाम आ पड़ा हूँ । शस जगत्‌ धनके 
अतिरिक्त जो सुख दो, उसीका मुञ्चे उपदेश कीजिये ॥१०॥ 
कौसल्येनेवमु्तस्तु यजयुत्रेण धीमता 1 
मुनिः काठकब्ृक्षीयः प्रत्युयाच महाद्युतिः ॥ १९॥ 
बुद्धिमान्‌ कोसलराजङ्कमारफे इस प्रकार पृष्नेपर महा- 
तेजसी कालर्वदृश्चीय मुनिने इस तरह उत्तर दिया ॥ ११ ॥ 


मुनिर्वाच 

पुरस्तादेय ते बुद्धिरियं कायो विजानता 1 
अनित्यं सर्वमेतदहं च मम चास्ति यत्‌ ॥ १२॥ 

सुनि योले--राजङमार ! तुम समञ्षदार हो; अतः 
तुम्रं पदलेखे ही अपनी बुद्धिके द्वारा पेखा हयी निश्चय कर 
लेना उचित था । इख जगत्‌मं मैः ओर भ्मेराः कदकर जो 
कु भी समश्चा या ग्रहण किया जाता दैः वह सव्र अनित्य 
दी टै॥ १२॥ 


यत्‌ फिचिन्मन्यसे ऽस्तीति सवं नास्तीति विद्धि तत्‌ । 

वं न व्यथते प्राज्ञः कृच्छरमप्यापद्रं गतः ॥ १३॥ 
तुम जि करिसी वस्तुफो खा मानते हो कि धयह्‌ द° बद्‌ 

सब पददेषे टी समञ्च छो फि "नदीं टैः णखा समश्चनेवात्म 

विद्वान्‌ पुरुष कटिन-से-फटिन विपत्तिं पड़नेपर मी व्ययित 

न्दी होता ॥ १३॥ 

यद्धि भूतं भविष्यं च सयं तन्न भविप्यति । 

पयं विदितवेधस्त्वमधर्मभ्यः प्रमोक्ष्यसे ॥ १४॥ 
जो वस्तु प्ले थी ओर दोगीः वह ख नतोथी 

ओर न होगी दी । इ प्रकार जानने योग्य त्को जान 

लेनेपर तुम सम्पूणं अधमेखि चुटकारा पा जाओगे ॥ १४॥ 

यश्च पूं समादरे यच्च पूवं परे परे। 

स्यं तन्नास्ति ते चेव तज्खात्वा को ऽचु संज्वरेत्‌ ॥ १५॥ 
जो वस्तु पदे बहुत बडे समुदायके अवीन ( गणतन्त्र ) 

रह चुकी टै तथा जो एकके वाद दुक्षरेकी होती आयी हैः ` 

वद्‌ सयकी सव तुण्डी मी नदीं है; इस बातको भीर्मोति 

समञ्च ठेनेपर पिसको बारंबार चिन्ता होगी ॥ १५॥ 

भूत्वा च न भवत्येतदभूत्वा च भविषप्यति। 

द्योफे न ह्यस्ति सामथ्यं शोकं क्यात्‌ कथंचन ॥१६॥ 
य राजलण्मी हकर भी नदं रहती ओर जिनके पास 

नी होती, उनके पाष आ आती 2; परंतु शोककी सामर्थ्यं 


((-0. 1/८11141/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 
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ऋ जिः कः कि तित | कि त जि च ति यो चि क 


नहीं १ कि वह गयी हुईं समत्तिकरो लीय लवर; अतः किसी 
तरह भी शेक नीं करना चादिये ॥ १६ ॥ 
क्व चु तेऽद्य पिता राजन्‌ क्व जु तेऽद्य पितामहः । 
न त्वं पदयसि तानद्य न त्वां पदयन्ति तेऽपि च ।१७॥ 
राजन्‌ ! बताओ तो सदी, तुम्हारे पिता आज करदा ६ ! 
तुम्हारे पितामह अब्र कहां चङे गये { आज न तो तुम उन्द 
देखते हो ओर न वे तुर देख पाते ई ॥ १७ ॥ 
आत्मनो ऽधुबतां पदैयंस्तास्त्वं किमनुशोचसि 1 
द्ध. चैवाजुवुद्ध.्स्व धुं हि न भविष्यसि ॥ १८॥ 
यह शरीर अनित्य इस बातो तुम देखते ओर 
समन्चते हो, फिर उन पूवज स्यि कयो निरन्तर दोक करते 
ह १ जरा बुद्धि ख्गाकर विचार तो करो, निश्चय धी एक 
दिन तुम मी नहीं रहोगे ॥ १८ ॥ 
अहं च त्वं च वच्पते खुद्टद्ः शत्रवश्च ते। 
अवद्यं न भविष्यामः सवं च न भविष्यति ॥ १९॥ 
नरेश्वर ! ओ, वमः तुम्दारे मित्र ओर र्ु-ये दम खव 
लोग एक दिन नदं रगे । यद्‌ सब्र कु नष्ट हो जायगा ॥ 
थे तु विदातिवपौ वै चिश्धषोश्च मानवाः । 
अगो हि ते सर्च मरिष्यन्ति शरच्छतात्‌ ॥ २० ॥ 
इस समय जो बी या तीव वर्की अवस्थावलि मनुष्य 
६, ये समी सौ वर्षे पटले टी मर जर्येगे ॥ २० ॥ 
अपि चेन्महतो वित्तान्न प्रमुच्येत पूरुषः । 
्ेतन्ममेति तन्मत्वा कुर्बीत प्रियमात्मनः ॥ २१॥ 
देशी दशमं यदि मनुष्य बहुत बड़ी सम्पत्तिसे न भिदु 
ज्ञाय तो मी उसे यह मेय नहीं है रेखा समञ्षकर अपना 
कल्याण अवदय करना चाये ॥ २१॥ 
अनागतं यन्न॒ ममेति विद्या 
दतिक्रान्तं यन्न ममेति विद्यात्‌ । 
दिष्टं यदीय इति मन्यमाना- 
स्ते पण्डितास्तत्सतां स्थानमाहुः ॥ २२॥ 
जो बस्तु भविष्य भिल्नेवाली ह, उते यदी माने कि 
बह मेरी नदी हैः तया जो मिरकर नष्ट दो चक हो» उसके 
विय मी यही माव रले कि "वह भरी नदी यी ।* जो एेसा 
मानते ह किं श्प्रारब्ध टी सरसे प्रर वे ही यिद्रान्‌ 
र उन्हें सत्पुर्योका आभय कटा गवा ४॥ २२॥ 
अनाद्याश्चापि जीवन्ति राज्यं चाप्यनुश्ासति 1 
युद्धिपौरपसम्पन्नास्त्वया तुस्याधिक्रा जनाः ॥ २३ ॥ 
न चत्यमिव दोचन्ति तस्मात्‌ त्यमपि मा यचः। 
कि न त्वं तैर्नरैः भेयंस्तुर्यो वा चुद्धिपौरुपैः ॥ २४॥ 
ञो घनाढ्य नदी र, बे मी जीति ट ओर कोटं राञ्यकन 
शान भी करते ई . उने कुट तुम्हारे धमान दी बुद्धि 
ओर पौरपते सम्पन्न ई तथा कुछ नुमे बदुकर भी दो सकते 
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६। परंतु वे भी वम्दारी तरह योक न्दी करते; अतः दुम 


भी सोक न करो । प्या तुम बुद्धि ओर पुरूपार्थमं उन 
मनुष्येपि भए या उनके समान नदी हो १॥ २३-२४॥ 
राजोवाच 
यार्छकं सर्वमासीत्‌ तद्‌ राज्यमिति चिन्तये । 
हिते सर्वमेवेदं कालेन महता द्विज ॥ २५॥ 
राजानि कहा- दान्‌ ! म तो यदी समञ्षता ह किं 
वद्‌ सारा राञय मुक्चे खतः अनागा टी प्रास्त हो गया था 
ओौर अथर मदान्‌ शक्तिारी कालने यद सव छ छीन 
किया दै ॥ २५॥ 
तस्मैव द्वियमाणस्य स्रोतसेव तपोधन । 
फलमेतत्‌ प्रपद्यामि यथाटव्धेन चतयन्‌ ॥ २६ ॥ 
तपोधन [ सते जलका प्रवाह किसी वरतुको वह छे जाता 
ह, उसी प्रकार कालके येगते भेरे राञयका अपदरण दो गया । 
उसीक्के स्वरूप भ इस शोकका अनुभव करता हँ ओर 
तेष ज कुछ भिल जाता द, उसमे जीवन निर्वाद 
करता द्रं ॥ २६॥ 
मुनिरुवाच 
अनागतमतीतं च याथातथ्ययिनिश्चयात्‌ । 
नानुदोचेत कौसल्य सवोंु तथा भव ॥ २७ ॥ 
सुनिने कष(-रोपखराजकुमार | यथाथ तसका 
निश्चय हो जानेपर मनुष्य मविष्य ओर भूतकालकी किसी भी 
व° छिमि दोक नदीं करता । इलचि तुम भी समी पदार्थो 
फ विषयमे उसी तरह शोफरदित दो जात्रो ॥ २७ ॥ 
अवाप्यान्‌ कामयन्नथोन्‌ नानवाप्यान्‌ कदाचन । 
परतयुत्पन्नानचु भवन्‌ मा टुचस्त्यमनागतान्‌ ॥ २८ ॥ 
मनुष्य पाने योग्य पदा्ोद्री दी कमना करता ६। 
अप्राप्य वस्तुओंकी कदापि नदीं । अतः तु्दं मी जो फुछ 
प्रात 2, उधीका उपभोग करते हुए अप्रा वस्तुक व्यि कमी 
चिन्तन नदीं करना चादिये ॥ २८ ॥ | 
यथाटन्धोपपननर्चस्तथा कौसल्य रंस्यसे । 
कश्िच्छु ्स्भावेन धिया दीनो न शोचसि ॥ २९॥ 
शनेलनरेश ! क्या तुम दैववश् जो कुछ मिल जय, 
उकषीमे उतने षौ आनन्दे साय रद्‌ सक्रोगे, भसे पष्ट 
रहते भे । आज राजलश्षमीते यन्निव देनेपर भी क्या तुम 
शद्ध हृ्यमे योकको छोड़ चुके टो ? ॥ २९ ॥ 
पुरस्ताद्‌ भूवपूरवत्वाद्धीनभाग्यो हि दुमंतिः । 
धातार गर्हते नित्यं छम्धाशश्च न सृष्यते ॥ ३० ॥ 
जग पष्ट सम्पत्ति प्राप्त दोफर नष्ट टो जती ष, तव 
उमीके कारण अपनेको भाग्यदीन माननैवाह्य दुर्ुदधि मनुष्य 
सदा विधाता निन्दा करता ह ओर प्रारम्धवश्च प्रास दए 
पदाति उपे संतोप नदीं देता ३॥ ३९ ॥ 
अनहौनपि यैयान्थान्मन्यते श्रीमतो जनान्‌ । 
प्तस्मात्‌ कारणादेतद्‌ दुःखं भूयो ऽनुवर्तते ॥ ३१ ॥ 
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४६९४ धीमहाभारते [ शान्तिपर्यणि 
~ 
वह दृक्षरे धनी मनुणयोको धनके अयोग्य मानता है । इसी तां म । 
कारण उसका यह श््याजनक वुःल सदा उसके पीछे लगा अनथोश्चाथंरूपेण ह्यथग्धानथंरूपिणः ॥ ३७ ॥ 
रदता टै ॥ ३१॥ तुम पूर्वोक्त दम चे करो ~< इन मोरगे- 
र को छोड़ो, जो तुम्हे अर्थे रूपमे प्रतीत होनेवाङे अनथं ६; 
ईप्याभिमानसम्पन्ना ; | ट 
सथित्‌स्वं न तथा स ३२॥ क्योकि वासवम समस्त भोग अनथंसरूप ही ई ॥ २७ ॥ 
राजन्‌ | अपनेको पुरुप माननेवाढे बहुत-से मनुष्य ईष्यां अथोयेव हि कांचिद्‌ धननारो भवत्युत 1 
ओर अहंकार भरे हेते ४ । फोवटनरेश ! क्या तुम एेे आनन्त्यं तत्छुखं मत्वा धियमन्यः परीप्सति ॥ ३८ ॥ 








ईष्यांड तो नदी हो १॥ ३२॥ इस अर्थं भु भोगके स्मि ही छितने ही ठोगेके धनका 
{त नाश दो जाता दे । द्सरे खोग सम्प्तिको अक्षय सुख मानकर 

४ त यद्यपि त्वयि नास्ति सा । उसे पानेकी इच्छा ऽस दं ॥ ३८ ॥ 

अन्यत्रापि सतीं लक्ष्मीं कुशा भुश्जते सद्‌ा ॥ ३३ ॥ यन्य 

अभिनिष्यन्दते भीहि सत्यपि द्विषतो जनम्‌ । रममाणः धिया कथ्िन्नान्यच्द्रैयोऽ । 


यदपि तुम्हारे पाय चमी नदी तो मी ठम दूसरोकी तथा तस्येदमानस्य समारम्भो विनद्यति ॥ ३९ ॥ 
1111 
ट ६ ै। परंतु दैववश उख मनुप्यका बह सारा उ्योग सदसा नष्ट 
शीघ्र टी नष्ट हो जाती दै ॥ ३३१ ॥ चे जदा र ॥ ३९॥ 
थियं च पपी च मनुष्या धर्मचारिणः । छृच्छरारलम्थमभिगरेतं यदि कौसल्य नदयति । 
योगधमेविदो दा धायः खय॒मव त्यजन्त्युत ॥ ३७॥ तदा निर्वि्यते सोऽशथोत्‌ परिभग्नक्रमो नरः ॥ ४०॥ 
योगधर्ञञजननेवाड षमा धीर मन्य अपनी सम्पि (अनितया तां भियं मत्वा थियं वा कः परीप्सति) 


तथा पुत्रो भी स्वयं टी त्याग कर देते ई ॥३५॥ फोयलनरेश ! यदे कषे पात किया हभ वह अमं 
(त्यक्तं खायम्भुये वंशो शुभेन भरतेन च । धन यदि नष्ट दो जाता टै तो उसके ध सवि र 
नानारत्नसमाकीणं राज्यं स्फीतमिति श्चुतम्‌ ॥ जाता टै ओर वट धनते विरक्त दो जाता र । स प्रकार उस 
तथान्येभूमिपाङैश्च त्यक्तं राज्यं महोदयम्‌ । खम्प्तिको अनित्य खमञ्चकर मी भतम कौन उते प्रात करनेद़ी 
त्यक्त्वा राज्यानि सवं च वने वन्यफटाशनाः॥ इच्छा करेगा १ ॥ ४० ॥ 

गताश्च तपसः पार दुःखस्यान्तं च भूमिपाः) धममेकेऽभिपदयन्ते कल्याणाभिजना नराः। 
यहुसंकुखुकः दष्ट धिधित्सासाधनेन च । परत्र सुखमिच्छन्तो निर्धिश्ेयुश्च खौकिकात्‌ ॥ ४१॥ 
तथान्ये संत्यजन्त्येव मत्वा परमदुलंभम्‌ ॥ ३५॥ उत्तम कुमे उन्न हुए कुछ टी मनुप्य पेते टै. जो 





सखायम्भुव मनुके वंशम उत्प हुए यम आचार विचारवाछे धर्मकी शरण हेते ६ ओर परसेकमे सुखकरी इच्छा रखकर 
राजा मरतने नाना प्रकारके रकोति सम्पन्न अपने समृद्धिशाी समस रोक व्यापारसे उपरत हो जति ई ॥ ५१ ॥ 
शः त्याग दिया था, यद बात मेरे स॒ुनने्मे आयी जीवितं संत्यजन्त्येके धनलोभपरा जनाः। 

इसी प्रकार अन्य भूमिपारलने मी महान्‌ अभ्युदयशाखी न जीवितां मन्यन्ते पुरुपा हि धनारते ॥ ४ 

राञ्यङ़ा परित्याग किया दै । राज्य छोड़कर वे ख्य-के-सय कुछ रोग तो एेते (9 व ट द 
भूपाल यन्मे जग्धी एर मूख खाकर रहते थे । वहीं वे तपस्या ६. एय त 
ओर दुःखफे पार परैव गये । घनकी श्राति निरःतर प्रयर्म ५ देते ६ । रे मनुय षनक सिवा जनका 
खगे रहनेषे होती, फिर मी वह अत्यन्त अस्थिर, यह देखकर रा कोर प्रयोजन ही नदीं समक्ते ई ॥ ८२ ॥ 
तथा ते परम दुलभ मादर मी दूर सयेग उसका परित्याग पद्य तेषां छपणतां पद्य तेषामबुद्धिताम्‌ । 


कर देते है ॥ ३५॥ अधये जीविते मोहाद्र्थदटिसुपाथिताः ॥ ४३॥ 
त्वं पुनः प्रारूपः सन्‌ छृपणं परितप्यसे । देखो, उनकी दीनता ओर देख लो उनद्धी मूर्खता, ज 


अकाम्यान्‌ कामयानोऽथन. पराधीनानुपद्रवाय्‌ ॥३६॥ इव अनित्य जीवनके ल्व मोश्व्च धनम टी दृष्टि गद़ाये 
परंतु तुम तो षमक्षदार हो, तुमं मादूम द, भोग प्रारब्धक्ते रदते ई ॥ ४३॥ 

अधीन ओर अस्थिर ६ तो मी नदीं चादनेयोग्य विपयो- संचये च विनादयान्ते मरणान्ते च जीविते। 

को च दो ओर उनके षि दीनता दिलाते हुए योक संयोगे च वियोगान्ते को चु विप्रणयेन्मनः ॥ ४४॥ 

कर रटे हो ॥ ३६॥ जग्र॒संप्रहका अन्त पिनादा टी टै, जब जीवना अन्त 
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मृप्यु ही ४ ओर जब्र षंयोगक्रा अन्त वियोग ही हैः तय इनकी 
ओर कौन अयना मन ठ्गयेगा १ ॥ ४४॥ 
धनं वा पुरूपो राजन्‌ पुखपं वा पुनधंनम्‌ । 
अवद्यं भजहात्येव तद्‌ विद्धान्‌ कोऽञुसंज्वरेत्‌ ॥४५॥ 
राजन्‌ | चदि मनुप्य धनको छोडता टै चादे घन दही 
मनुप्यको छोड़ देता है । एक दिन अप्रद्य एेखा होता है । इख 
बरातको जानेवाला कौन मनुष्य धनर चयि चिन्ता करेगा १॥ 
(अन्यत्रोपनता ह्यापत्‌ पुरूपं तोपयत्युत । 
तेन शान्ति न लभते नादमेवेति कारणात्‌ ॥) 
दूसरयोपर पड़ी हुई आपत्ति मूखं मनुप्यक्रो संतोष प्रदान 
करती है । बश समद्मता फ म उस सकटमें नहीं पड़ा हू । 
इश भेद्ट्टि$े कारण दी उसे कमी शान्ति नदीं मिलती ॥ 
अन्येषामपि नदयन्ति सुहदश्च धनानि च । 
पद्य बुद्धया मचुष्याणां राजन्नापदमात्मनः ॥ ४६ ॥ 
राजन्‌ । दूतक भी घन ओर युदधद्‌ नष्ट हते ईं; अतः 
तुम बुद्धिस भ्िचारकृर देखो फि दकषरे मनुर्योक्रे समान दी 
तुम्हारी अपनी आपत्ति भी ३ ॥ ४६ ॥ 
नियच्छ यच्छ संयच्छ इन्द्रियाणि मनो गिरम्‌ । 
प्रतियेद्धा न चाप्येष दु्ंदेष्वहितेप्वपि ॥ ४७॥ 
इन्दरियोको संयममें रक्खो, मनको वशम करो ओर वाणी- 
का संयम करे मोन रश्च करो । ये मन, वाणी ओर इन्द्र्यो 
दुं ह या अदितकारफ, इन्दं विूरयोकी ओर जने 
रोकनेग्राा अपने धिवा वृक्षा कोर नर्ही है ॥ ४७ ॥ 
प्रासिखष्टेषु भवेषु व्यपरृष्टेप्वसम्भवे । 
्रजञानवसो विक्रान्तस्त्वद्धिधो नाजुशोचति ॥ ४८॥ 
लारे पदां अपर वंवर्गमे आति ई» तभी इष्टिगोचर हेते 
६६ । दूर हयो जानेपर उनका दर्शन सम्भव नी हो पाता । एसी 
खितिमे शान ओर विज्ञानते वृस तथा पराक्रमते सम्पन्न तुम्हारे- 
चैता पुरुप शोक नदीं करता है ॥ ४८ ॥ 
अटपमिच्छन्नचपलो ददन्तः निश्चितः । 
ब्रह्मचर्य पपन्नश्च त्वद्विधो नैव रेचति ॥ ४९॥ 
ुम्दारी इच्छा तो बहुत योद है । वुममं चपर्पाका 
दोपमी न हः | तुम्हारा हृदय कोम ओर बुद्ध एकर 
निश्चगपर ददी रहनेवराी ह तथा तुम जितेन्द्रिय होनेके साथ 








------------------------------------------------------- === 


ही बरद्यचर्ेते सम्यन्न मी हो; अतः तुम्दारे-जेसे पुरुपको 
शोक नदीं करना चाद्ये ॥ ४९ ॥ 
न त्वेव जादमीं कापा श्रत्तिमेषितुमहंसि । 
चदांसबृचि पापिष्ठां दृं कापुरुषोचिताम्‌ ॥ ५०॥ 
तुमको हाथमे कपाल ठेकर भीख मागनेवालोकी तथा 
निर्दय पुरर्पोफी उस कपटभरी वृत्तिकी इच्छा नदीं करनी 
चादियेः जो अप्यन्त पापगू्णं, अनेक दोषेति दित तथा 
कायररोके दी योग्य है ॥ ५५ ॥ 
अपि मृरुफलाजीवो रमस्येको महावने । 
वाग्यतः संगरदीतात्मा सर्वभूतदयान्वितः ॥ ५१ ॥ 
तुम मूल-फलसे जीवन-निर्वाह करते हट विशाख घनम 
अके ही परिचरण करो । वाणीको संयमे रखकर मन ओर 
इन्दियोको कायूर्मं करो ओर सम्पूणं प्राणि्योके प्रति दयाभाव 
बनाये रक्खो ॥ ५१ ॥ 
सश्शं पण्डितस्य तदीपादन्तेन दन्तिना । 
यदेको रमतेऽरण्येष्वारण्ये नेव तुष्यति ॥ ५२ ॥ 
तुभ-जैवे विद्वान्‌ पुशूपके योग्य कार्थं तो य दै कि वनम 
ईपाके समान ब्रदे-वदे दता जंगली दाथीके साथ अकेल्म 
विचरे ओर जंगल्करे टी पत्रः पुष्य तया ङ मू खाकर 
संतुष्ट रदे ॥ ५२॥ 
मदाहदः संश्रुभित आत्मनेय भरसीदति । 
( इत्थं नये ऽप्यात्मनेव ृतपश्षः प्रसीदति 1 ) 
पतदेवंगतस्यादं सुखं पदयामि जीवितुम्‌ ॥ ५३॥ 
जपे श्ुग्य हुआ महान्‌ सरोवर निर्मल हो जाता दै, उधी 
प्रकार विशुद्ध बुद्धिवाल्म मनुष्य क्षुब्ध एोनेपर भी निम हो जाता 
8 । अततः राजकुमार ! इष अवसाम तम्रा इस सूपर्मे आ 
जाना अर्थात्‌ तुम्हरे मनमे पेते विशदः भावक्रा उद्य दोना 
श्म ३ । इख प्रद्मरफे ओवनकरो टी म सुखमय समश्षता टं ॥ 
सम्भवे धियो रजन्‌ हीनस्य सचिवादिभिः । 
दैवे प्रतिनिविष्टे च कि थेयो मन्यते भवान्‌ ॥ ५४॥ 
राजन्‌ । तुम्हारे लिये अब्र धन-सम्पत्तिकी फो सम्मायना 
नकी श । वुम मन्त्री आदिषे मी रदित हो गये ष्टो तथा दैव 
भी तुम्हारे परतिकूख ही दै, एेदी अव्थामे वुम अपने च््ि 
कि मार्गका अवलम्बन अच्छा समक्षते हो १॥ ५४॥ 


इति ीमदाभारते शान्तिपर्वणि राजघमौनुशासनपर्बणि काङ्कद्क्षीये चतुरधिकशदतमोऽभ्यायः ॥ १०४ ॥ 
इस प्रकार भोमदाभःरत दन्तिपवके अन्तत राजघर्मानुशासनपव॑मे कारकवध्ीय सुनिका उष्देशरिपयक 
एक सौ चार्व अष्याय पुरा हभ ॥ ९०४ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके ४द शोक भिखाकर कुल ५८३ शोक दं ) 





पच्लाधिकशततमोऽष्यायः 
कालीय निके दा गमे हुए राज्यकी पराके र्ये विभिभ्न उपार्योका वणेन 


मुनिर्वा 
अथ चेत्‌ पौपं किचित्‌ कषत्रियात्मनि पदयसि । 
व्रवीमि ताँ तु ते नीति राज्यस्य प्रतिपत्तये ॥ २ ॥ 


((-0. /८111॥<511॥ 8118811 „^ (01661100. 1411260 0 6810011 


सुनिने कष्टा--राजकुमार ! यदि तुम अपने कु 
पुरुपाथं देखते हो तो मं वुम्दं राञ्यकी प्रात्तिके खयि एक 
नीति बता रहा दर ॥ १॥ 











४६९६ 


तां चेच्छन्रोपि निर्मातुं कमं चेव करिष्सि 1 
श्णु सर्वंमदोपेण यत्‌ त्वां वक्ष्यामि तत्वतः ॥ २ ॥ 
यदि तुम उसे काय॑रूपम परिणत कर सको, उसके 
अनुसार ही सारा कां फरो तो म उश्च नीतिका यथाथरूपसे 

वर्णन करता हँ । तुम वद्‌ सपर पूर्णरूपमे सुनो ॥ २॥ 
आचरिष्यसि चेत्‌ कम महदतो ऽथोनवाप्स्यसि । 
राज्यं राज्यस्य मन्त्रं वा महतीं वा पुनः धियम्‌ ॥३ ॥ 
अथेतद्‌ रोचते राजन्‌ पुनव्रंहि वीमि ते । 

, यदि तुम मेरी चतायी हुईं नीतिके अनुसार कायं करोगे 
तो तमहं पुनः महान्‌ वेभव, राभ्यः राज्यकी मन्त्रणा ओर विशा 
सम्पत्तिकी प्राति एोगी । राजन्‌ ! यदि मेरी यह बात तुर 
स्चती दो तो फिरसे कोः म्या मं तुमसे इष चिषरयका वणन 
करू १॥ ३२ ॥ 








चाः यः किः जि जि क 


राजोभराच 
व्रवीतु भगवाननीतिमुपपन्नो ऽस्म्यहं प्रभो ॥ ४ ॥ 
अमोघोऽयं भवत्वद्य त्वया सह समागमः 1 
राजाने का प्रभो ! आप्र अवश्य उख नीतिया 
वर्णन करं । म आगकरी शरणमे आया हँ | भापकरे सायजो 
समागम प्रात हभ दै यदह आज व्यथं न दो ॥ ४३॥ 


युनिरुवाच 


हित्वा दम्भं च कामं च क्रोधं हर्षं भयं तथा ॥ ५ ॥ 
अष्यमित्राणि सवख प्रणिपत्य ङताञ्चद्धिः। 


सुनिने कहा--राजन्‌ | तम दम्मः कामः कोषः इं 
ओर भयको स्यागकर हाय जोड़, मस्तक छएकाकर युओंकी 
भौ सेवा करो ॥ ५३ ॥ 


तमुत्तमेन शौचेन कर्मणा चाभिधायय ॥ ६ ॥ 
दातुमहंति ते वित्तं वैदेहः सत्यसंगरः । 
भरमाणं सवभूतपु प्रग्रहं च भविष्यसि ॥ ७ ॥ 

तुम पवित्र व्युव्रार ओर उत्तम ॒कर्मद्रारा अपने प्रति 
बिदेदराजका विश्वास उन्न करो । विदेदराज सत्यप्रतिश ई; 
अतः वे वुम्दं अव्य धन प्रदान करगे | यदि रेषा हुभा 
तो तुम समस्त प्रागिर्यो$े ष्व प्रमाणयूत ( विश्वाकषपात्र ) 
तथा राजा दादिनी बद दये जगे ॥ ६-अ ॥ 


ततः सहायान्‌ सोत्साहं स्खप्स्यसेऽव्यसनाञ्युचीन्‌। 
वतमानः खशाखेण संयततत्मा जितेन्द्रियः ॥ ८ ॥ 
अभ्युद्धरति चात्मानं प्रसादयति च प्रजाः । 

पि तो तुण्े बहुत से शद यत्रा, दुव्य॑सनेति रदित 
तयथा उत्सा सहायकं भिक जार्यैगे । जो मनुष्य दाखके 
अनुकृ आचरण करता हुभा अपने मन ओर इन्द्र्यो 
बदमे रखता द, बह अपना तो उद्धार करता द ३, प्रजाको 
भी थसन्न कर ठेता ६ ॥ ८ ॥ 


भीमदहाभारते 








[ शान्तिपर्वणि 


न नः ज = आ, न रा रि क कि जितिः सिति सिः सते ऋत कः चकत त 


तेनैव त्वं धृतिमता भीमता चाभिसत्छृतः ॥ ९ ॥ 
प्रमाणं सर्वभूतेषु गत्वा च ग्रहणं महत्‌ । 
ततः सुद्र खञ्थ्व। मन्त्रयित्वा खुमन्तरिभिः ॥ १० ॥ 
आन्तरे्मदयित्वरीन्‌ विस्थं विख्वेन भेदय । 
राजा जनक बडे धीर ओर भीषम्पन्न द । जव्र वे त॒म्दारा 
सत्कार करे, तवर समी लोगेकि विश्वासपात्र होकर तुम 
अध्यन्त गौरवान्वित टो जाओगे । उस अवसाम त॒म मित्रोकरी 
तेना इकष्टी करके अच्छे मन्निरयोके साय सलाह लेकर 
अन्तरङ्ग व्यक्तियोद्यारा शत्रुद्मे पट डत््वाकर ब्रेखको ब्रेखसे 
ही फोड़ो ( शत्रुके सहयोगसे दी शतरुका विध्वंस कर 
डालना ) ॥ ९१०२ ॥ 
परेव संविदं छत्व! वखमप्यस्य ` घातय ॥ ११ ॥ 
अङ्भ्या ये द्युभा भावाः खियश्चाच्छादनानि च । 
शय्यासनानि यानानि महामणि गृहाणि च ॥ १२॥ 
पक्षिणो खगजातानि रसगन्धाः फलानि च । 
तेप्येव सज्ययेथास्त्वं यथा नद्यत्वयं परः ॥ १३॥ 
अथवा दृ्ेते मेक करॐ उन्हीकि द्वारा शात्ुके बर्का 
भी नाश कराभरो । राजछरुमार ! जो ञ्चम पदां अम्य ईः 
उनम तथा शनी, ओद्ने विष्ठानेकरे सुन्दर वलन, अच्छे-अच्छे 
पग, आनः वादनः बहुमूस्य गः तरद-तरहकरे रस, 
गन्ध ओर फठ-इन्दी वस्तुओमिं शत्रुको आवक्त करो । मति- 
मोतिके पक्षियों ओर विभिन्न जातिकरे पद्य ोके पाठ्नक्री भी 
आसक्ति शत्रु मनम पेदा करो, जिते यई शत्रु धीरे-धीरे 
धन्टीन होकर खतः नष्ट हो जाय ॥ ११-१३॥ 
यदेवं प्रतिपेद्धग्यो यदयुपेक्षणमर्हति । 
न जतु चिन्रृतः कार्यः दात्रुः सुनयमिच्छता ॥ १४ ॥ 
यदि एेसा करते समय कमी शत्रुको उस व्यखठनङ़ी ओर 
जाने रोकने या मना करनेकी आवश्यकता पड़े तो वह भी 
करना चाष्टिये अथवा वई पक्षा योग्य हो तो उपेक्षा ही कर 
देनी चादिये; रितु उत्तम नीति फठ चादनेवाढे राजाकर 
चाधि करि वड किश्षी भी ददाम शतरुपर अग्ना गुसत मनोभाव 
प्रकट न होने दे ॥ १४॥ 
रमख परमामि्रे विष्ये प्राक्ञसम्मतः। 
भजख दवेतकाकीये्मित्रधर्ममनर्थकेः ॥ १५॥ 
तुम बुद्धिमानोके विश्वासमाजन बनकर अपने मदाशन्रुके 
राञ्यपरं सानन्द विचरण करो ओर कुत्ते धिरिन तथा कौ्भकी 
तरद% चोकन्ने रहकर निरयंक वर्ताबोंदयारा विदेदराजके प्रति 


# अते कुत्ते बहुत जागते दै, उसी सरह यतरुी गति.विषिदने 
देखनेके लिये बराबर जागता रषे । जिस प्रकार हिरन बहुत 
चोक्ने होते दं, जरा भी जयकी आशा हेते ही मग जते है, 
उपी तरह दर समय सावधान रदे । भव आने ष्ठे ही बहति 
दिपक जाय । जते कौर प्रत्येक मनुष्यद्र बेट देखते रश्ते £, किसीदधो 
हाथ उटाने देख तुरेन उद़ जते $; दी प्रकर दामी बेष्टापर 
स्रा दृष्टि र्ये । 
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४६९७ 





मित्रधर्मका पाटन करो ॥ १५॥ 
आरम्भांश्चास्य महतो दुश्चरांश्च प्रयोजय । 
नदीवच्च वियोधांश्च वख्वद्धिर्विरध्यताम्‌ ॥ १६॥ 
न्को इतने बड़े-बड़े कायं करनेकी प्रेरणा दोः जिनका 
पूरा होना अत्यन्त कठिन हो ओर बख्वान्‌ राजाओके साय 
श्रुका एेसा विरोध करा दो, जो किसी विद्ाल नदीके समान 
अत्यन्त दुस्तर हो ॥ १६ ॥ 
उद्यानानि महादोणि शयनान्यासनानि च । 
प्रतिभोगदुखेनेव कोशमस्य विरेचय ॥ १७ ॥ 
बड़े-बड़े बगीचे कगवाकर, बहुमूल्य पलंग-बिषठोने तथा 
मोग-वित्गसके अन्य साधनं खचं . कराकर उखका सारा 
खजाना. खाली करा दो ॥ १७॥ | 
यज्ञदाने भरदाध्यस्मै ब्राह्मणानलुवण्यं तान्‌ । 
ते त्वां प्रतिकरिष्यन्ति तं भोक्ष्यन्ति चका इव ॥ १८॥ 
तुम मिथिलके प्रसिद्ध ब्राहर्णोकी प्रशंसा करके उनके 
दवारा विदेदराजको बड़े-बड़े यश्च ओर दान करनेका उपदेश्च 
दित्मओ । नित्य ही वे ब्राह्मण तुम्हारा उपकार करेगे ओर 
विदेहराजको भङ्कियोके समान नोच खायेगे ॥ १८ ॥ 
असंशयं पुण्यदाीलः पाप्नोति परमां गतिम्‌ । 
रिवि्पे पुण्यतमं स्थानं प्राप्नोति मानवः ॥ १९॥ 
इमे संदेह नदीं कि पुण्यशीट मानव परम गतिको प्राप्त 
टता £ । उसे खग॑ल्यकम परम पवित्र नकी प्राति 
होती है ॥ १९॥ 
कोदयक्षये त्वमित्राणां वदां कौसल्य गच्छति । 
उभयत्र प्रयुक्तस्य धमेणाधमं एव च ॥ २०॥ 
कोसखराज | धर्मं अथवा अधमं या उन दोनेमिं ही प्रवृत्त 
रदनेवाे राजाका कोप निदचय टी खाली हे जाता है । 
खजाना खाली होते ही राजा अपने शत्रु्भकि वदाम आ 
जाता है ॥ २० ॥ 


म ं उ्युच्छियेत्‌ तेन नन्दन्ति शा्रवः। 
न अ माषं कम॑दैवमस्योपवर्णय ॥ २१॥ 
शघरुके राज्यम जो फल-मूख ओर खेती आदि हो, उवे 
गुतल्पसे नष्ट करा दे । इससे उसके शयु प्रसन्न दोते ई । 
यह कायं किंषी मनुष्यका किया हआ न पावे । दैवी षटना 
कहकर इसका वर्णेन करे ॥ २१॥ 
असंशयं दैवपरः क्षिप्रमेव विनद्यति । 
याजयैनं विश्वजिता सर्वस्वेन वियुज्य तम्‌ ॥ २२५ 
इसमे खंदेह नदीं कि देवका मारा हुआ मनुष्य शीघ्र ही 
न्ट दो जाता द । दो शके तो शत्रुको विश्वनित्‌ नामक यमे 
ख्गादो ओर उसके द्वारा दक्षिणारूपरमे ` सर्वखदान 
कराकर उसे निर्धन यना दो ॥ २२॥ । 
तवो गच्छसि सिद्धाः पीड'यमानं महाजनम्‌ । 
वा इ न ॥ २३ ॥ 
त्यागं बुभूषेत गच्छेदनामयम्‌। 
सिद्धेनीपधियोगेन सर्वशत्रुविनादिना ॥ 
नागानभ्वान्‌ मयुष्यांश्च रुतकैयपधातयेत्‌ ॥ २४॥ 
इससे तुम्हारा मनोरथ धिद्ध होगा । तदनन्तर तुम्रं कष्ट 
पाते हुए किसी भेष्टपुर्षकी बुरवस्थाका ओर क्रिसी योगधर्मके 
शाता पुण्यात्मा पुरुपकी म्िमाका राजाके सामने वर्णन करनां 
चाहिये, जिससे शत्रु राजा अपने राज्यको त्याग देनेकी इच्छा 
करने लगे । यदि कदाचित्‌ वह प्रकृतिस्थ दी रह जाय, उसके 
ऊपर बैराग्यका प्रमाव न पदे, तब अपने नियुक्त कयि हृ 
युरुषोदयारा सरवंशघुबिनाराक लिड ओपरथके प्रयोगसे शभु 
हाथी, घोडे ओर मनुष्यो मरा डाखना चादि ॥२१-२५॥ 
एते चान्ये च बहवो दम्भयोगाः खुचिन्तिताः। 
दाक्या विषहता कतुं पुरुषेण छतात्मना ॥ २५॥ 
राजकुमार | अपने मनको वशम रखनेवाठा पुरुप यदि धर्म- 
विरद आचरण करना सहं स्के तो ये तथा ओर भी बहुत-ओे 
महीमोति सोचे हृष्ट कपटयपूणं प्रयोग ई जो उसके द्वारा किये 
जा सकते ई ॥ २५॥ 


इति धीमहाभारते श्चान्तिपवंणि राजधमांनुशासनपर्वणि कारङदक्षीये प्चाधिकराततमोऽभ्यायः ॥ १०५ ॥ | 
इत प्रकार श्रीमह्यमारत शन्तिपके अन्तर्गत राजधमलुशासनपर्वमे कारक्वृीम मुनि उपदेदािषयक 
एक स पचक अध्याय पूरा हुभा ॥ ९०५ ॥ 


. पडधिकराततमोऽष्यायः 
कालकवृक्षीय निशा विदृहराज तथा कोसरराजकमार्मे मेल कराना ओर विदेह- 
राजका कोसखराजका अपना जामाता बना छेना | 
राजोवाच लेकर जीवित (४ । अर्मके षदयोगते मुञ्चे 
न नित्या न दस्मे ्रदन्नच्छामि जीवितुम्‌ | == शठ श वि मिरी त तो भी म उषी ए्छा नल 


नाधर्मयुक्तानिच्छेयमथौन्‌ समहतोऽप्यष्टम्‌ ॥ १ ॥ 


पुरस्तादेय भगवन्‌ मयेतद्पवर्जितम्‌ । 


राजान कदा-- नान्‌ | म कपट भौर दम्मञ्न आभय येन मां नाभिदाद्केत येन छृत्स्नं दिवं भयेव्‌ ॥ २ ॥ 


मर ष २--१२. १० 
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भगवन्‌ | ने तो पदडेते दी इन सव दुरुोका परित्याग 
कर दिया है, जिते सीकर मु्चपर संदेद न हो ओर सपरका 
सम्पूणं रूपते हित शे ॥ २॥ 


आनृदास्येन धर्मेण सोके ह्यसिन्‌ जिजीविषुः । 
नाहमेतदलं कतुं नैतत्‌ त्वय्युपपद्यते ॥ ३ ॥ 
म दया-धर्मका आभय देकर ही इष जगतूर्मे जीना 
चाहता हं । मुषे यह अथमांचरण कदापि नीं हो सकता 
ओर रेखा उपदेश देना आपको मी चोमा नही देता ॥ ३ ॥ 


निर्वा 
उपप्नस्त्यमेतेन . यथा क्षत्रिय भषसे । 
भरत्या ्यपयन्नोऽसि बुद्धा चा वहुदरोनः ॥ ४ ॥ 
मुनिने कहा-राजङुमार | त॒म जैसा कते हो, वेते 
ही गुणव सम्पन्न भी हो । ठम धापिक खभावते युक्त दो 
ओर अपनी बुद्धिके द्वारा बहुत कुछ देखने तया समश्चनेकी 
ति रखते दो ॥४॥ . 
उभयोरेव वामथ यतिष्ये तव तस्य च। 
संदलेयं वा करिण्यामि शाद्वत ह्यनपायिनम्‌ ॥ ५ ॥ 
म वम्दारे ओर राजा जनक-दोर्नोके दी दितके खयि 
अगर खयं ही प्रयक्र करेगा ओर तुम दोननेमिं रेखा षनिष्ठ 
सम्बन्ध स्थापित करा दगा, जो अमिट ओर चिरस्यायी हो ॥ 
त्वादशं हि कुठे जातमन्रशंखं वहुश्चुतम्‌ । 
अमात्यं को न कुर्वीत राज्यप्रणयकोविवम्‌ ॥ ६ ॥ 
तुम्हारा जन्म उच्चकुल हुआ ह । त॒म दयालु, अनेक 
शाल्नेकि शाता तथा राञ्यक्चचालनकी कलमे कुशल हो | 
तु्रेजते योग्य ॒पुरुपको कौन अपना . मन्त्री नरी 
बनायेगा १॥ ६ ॥ 
यस्त्वं ्रच्यायितो राज्याद्‌ व्यसनं चोत्तमं गतः। 
आान्रशस्येन बृत्तेन क्षत्रियेच्छसि जीवितुम्‌ ॥ ७ ॥ 
राजङ्कमार ! तुमं राभ्यते भ्रष्ट कर दिया गया है । तुम 
बड़ी भारी विपत्तिमे पड़ गये दो तथापि तमने क्रूरताको नही 
अपनाया? तुम दयायुक्त बर्तावते टौ जीवन भिताना चाहते 
रे ॥ ७॥ 
आगन्ता मद्रं तात  यैदेदः सत्यसंगरः । 
अथाहं सं नियोश््यामि तत्‌ करिष्यत्यसंद्यम्‌ ॥ ८॥ 
तात | सत्यप्रतिज्ञ विदेदराज जनक जव मेरे आभमपर 
पारगे उ समय मै उन्द जो भी आशा दगा? उसे वे 
निः्पदेह पूणं करगे ४ ॥ 
तत॒ आहय वेवेष्टंसुनिवंचनमत्रवीत्‌ । 
अयं राजकुटे जातो विदिताभ्यन्तयो मम ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर मुनिने बिदेदएज जनकको शुखाकर उनते इष 


भकार कंडा--"राजन्‌ | यह राजकुमार राजवंशम उन्न 
हुआ है, इसकी आन्तरिक बा्तोको भी म॑ जानता ह| ९॥ 


[ शान्तिपर्वणि 





आद्रा इव शुद्धात्मा शारदश्चन्द्रमा यथा । 
नासिन्‌ पदयामि चृजिनं संतो मे परीक्षितः ॥ १० ॥ 
“इका हृदय दपंणके समान शुद्ध ओर शरप्कालके 
चन्दरमाकी मति उज्ज्वल है । मेने इसकी खव प्रकारे परीश्चा 
करी है। इमे म कोई पापया दोप नही देख रहा हू ॥ 
तेन ते संधिरेवास्तु विश्वसास्मिन्‌ यथा मयि । 
न यज्यमनमत्येन शक्यं इगस्तुमपि उयहम्‌ ॥ ११॥ 
अतः इसके साथ अवद्य ही तुम्हारी संधि हो जानी 
चाये । तुम जसा मुश्षपर विश्वास करते हो, वैसा ही इसपर 
भी करो । कोई भी राञ्य भिना मन्त्रीके तीन दिन मी नदीं 
चत्मया जा सकता ॥ ११ ॥ 
अमात्यः शूर एव स्याद्‌ वुद्धिसस्पन्च प्व वा । 
ताभ्यां चैवोभयं राजन्‌ पद्य राज्यग्रयोजनम्‌ ॥ १२॥ 
धमन्त्री बदी शो सकता है जो शूरवीर अथवा बुद्धिमान्‌ 
हो । शौयं ओर बुद्धिखे ही लोक ओर परक दोनो सुधार 
ह्येता है । राजन्‌ | उभयल्योकरकी सिद्धि ही राज्यक्ा प्रयोजनं 
हे । इसे अच्छी तरह देखो ओर समनो ॥ १२ ॥ 
धमौत्मनां कचिद्धोके नान्यास्ति गतिरीदशी । 
महात्मा राजयुत्रोऽयं सतां मागंमनुष्ठितः ॥ १९ ॥ 
धजगतमे घर्मास्मा राजाभेकरि ल्यि अच्छे मन्त्रीके समान 
दूरी कों गति न्ट दै । यह राजङ्रुमार महामना टै । इने 
सत्पुशपेकि मागंका आभय छिया टै ॥ १३॥ 
सुखंग्दीतस्त्वेयेष त्वया धर्मपुरोगमः । 
संसेव्यमानः शश्रस्ते गर्ीयान्महतो गणान्‌ ॥ १४॥ 
ध्यदि. तुमने धर्मको सामने रखकर इते सम्मानपूरवक 
अपनाया तो मखे सेवित होकर यह तुम्हारे शत्ुओंके भारी- 
ते भारी सगरदारयोको कानमे कर सकता टै ॥ १४ ॥ 
यद्ययं भ्रतियुद्धथेत्‌ स्वां खक क्षत्रियस्य तत्‌ । 
जिगीषमाणस्त्वां युद्धे पिव्पेतामहे पदे ॥ १५॥ 
ध्यदि यह्‌ अपने याप-दादो के राज्यके लि युद्धे व्ह 
जीतनेकी इच्छा रखकर तुम्हारे साथपंप्राम छेड़ देतो ्षतरियके 
व्यि यह खधर्मका पालन दी टेगा ॥ १५॥ 
त्वं चापि भ्रतियुद्धथेथा चिजिगीपुयते स्थितः । 
अयुध्वेव नियोगान्मे वरो कर हिते स्थितः ॥ १६ ॥ 
उच खमय तुम भी विजयामिपी रजके चतम स्थित 
हो इके साय युद्ध करोगे दी | अतः मेरी आश्ञा मानकर 
के दित-साघनर्मे तधर हो जाओ ओर युद्ध कयि बिना दी 
इसे वशम कर स्मे ॥ १६ ॥ 
ख त्वं धमंमवेक्षसख हित्वा स्ोभमसाम्परतम्‌ । 
न च कामाच्च च द्रोहात्‌ खधर्म दातुमर्हसि ॥ १७॥ 
अनुचित स्मेभका परित्याग करके तुम धर्मपर ही दष्ट 


रक्खोः कामना अथवा द्रोहे भी अपने धर्म॑का परित्याग 
न करो ॥ १७॥ 
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नैव नित्यं जयस्तात नैव नित्यं पराजयः। 
तस्माद्‌ भोजयितव्यश्च भोक्तव्यश्च परो जनः ॥ १८ ॥ 
ध्तात | किसीकी भीन तो सदा जय होती है ओर न 
नित्य पराजय ही होती  । जेते राजा दूसरे मनुर््योको जीतकर 
उसका तथा उसकी सम्परत्तिका उपभोग करता दै वेषे ही 
दूसररोको भी उसे अपनी सम्पत्ति मोगनेका अवर देना 
चादधये ॥ १८॥ 
आत्मन्यपि च संददयाबुभौ जयपराजयौ । 
निभ्दोपकारिणां तात निम्दोपकरणाद्‌ भयम्‌ ॥ १९॥ 
ध्स्ख | अपरे मी जय ओर पराजय दोर्नोको देखना 
चाये । जो दूसरोकी सम्पत्ति छीनशर उसके पा कुष्ठ भी 
शेष॒नहीं रने देते उन्दं उस सवंशवापदरणरूपी पापसे 
अपने स्मि भी सदा भय बना रहता दै ॥ १९॥ 
इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं वचनं ब्राह्मणर्पभम्‌ । 
प्रतिपूज्याभिसलत्छृत्य पूजाहंमदुमान्य च ॥ २०॥ 
मुनिके इस प्रकार कदने पर राजाने उन पूजनीय ब्ाह्मण- 
शिरोमणि महपिका पूजन ओर आद्र-सत्कार करके उनकी 
यातक्रा अनुमोदन करते हुए इस तरह उत्तर दिया-॥ २ ॥ 
यथा बरुयान्महापाश्ञो यथा ब्रयान्महाश्ुतः 1 
भ्ेयस्कामो यथा ब्रधादुभयोरेव ` तत्‌ क्षमम्‌ ॥ २१॥ 
धको महाबुद्धिमान्‌ जेसी बात कह सकता है, कोई 
महाविदान्‌ जेषी बाणी योर सकता है तथा दूमर्रोका कल्याण 
व्ाहनेवाद्या महापुख्प जेता उपदेश दे सकता दै, बेषी दी 
यात आग्ने कदी । यद दम दोनो व्थि ही शिरोधायं 
करने योग्य है ॥ ९१॥ 
यद्‌ यद्‌ बचनमुक्तोऽस्ि करिष्यामि च तत्‌ तथा । 
पतद्धि परमं रयो न मेऽत्रास्ति विचारणा ॥ २२ ॥ 
भगवन्‌ ! आपने मेरे छ्य जो-जो अदेश दिया षै, 
उसका म उसी रूपमे पालन करुंगा । य मेरे धि परम 
कल्याणकी बात । दके सम्बन्ध मुशे बसरा कोई बिचार 
नहीं करना ३ ॥ २२॥ 


सप्ताधिकदाततमोऽध्यायः 
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ततः कौखल्यमाहय मेथिटधो वाक्यमव्रीत्‌ । 
धरमंतो नीतितश्चैव खोक विजितो मया ॥ २३ ॥ 
अहं त्वया, चात्मगुणेर्जितः पाथिवसन्तम । 
आत्मानमनवश्षाय जितवद्‌ वतंतां भयान्‌ ॥ २७॥ 
तदनन्तर मिथित्मनरेशने कोषल-राजकुमारको अपने 
निकट बुखकर कहा--^्पभरषठ | मनि धर्म ओर नीतिका 
सहारा लेकर सम्पूर्णं जगत्‌पर विजय पायी दै, परतु आज 
तुमने अपने गु्णोति मुभे मी जीत विया । अतः तुम 
अपनी अवज्ञा न करके एक विजयी बीरके समान बरताव 
करो ॥ २३-२४॥ 
नावमन्यामि ते बुद्धि नावमन्ये च पौरुषम्‌ । 
नावमन्ये जयामीति जितवद्‌ चत॑तां भवान्‌ ॥ ६५॥ 
ध्म तुम्हारी बुद्धिका अनादर नदीं करता, तम्हारे 
पुखुषार्थकी अवदेखना नदीं करता ओर विजयी ह, यष 
सोचकर तुम्हारा तिरस्कार भी नदीं करता; अतः तुम 
विजयी वीरके समान ब्रताव करो ॥ २५ ॥ 
यथावत्‌ पूजितो राजन्‌ गं गन्तासि मे अदाम्‌। 
ततः सम्पूज्य तौ विप्रं विश्वस्तौ जग्मतुग्ाय्‌ ॥ २६॥ 
(राजन्‌ | तुम मेरेद्रारा भलीभाति सम्मानित होकर 
मेरे षर पधारो । इतना कटकर ये दोनो परस्यर विश्वस्त ह 
उन ब्रमर्पिकी पूजा करके धरकी ओर चख दिये ॥ २६॥ 
वैवेदस्त्वथ कौसल्यं भ्रवेदय शदमअ्जसा ॥ 
पाद्याष्यमथुपर्कस्तं पजाह भत्यपूजयत्‌ ॥ २७॥ 
विदेदराजने कोसल्राजकुमारको आदरपूर्वकं अपने 
महलके भीतर छे जाकर अपने उष पूजनीय अतिथिक्षा पाद 
अप्य, आचमनीय तथा मधुपक्के द्वारा पूजन किया ॥२७॥ 
ददौ दुहितरं चास्मे रज्ञानि विविधानि च । 
पय राशां परो धमोंऽनित्यौ जयपराजयौ ॥ २८॥ 
तप्पदचात्‌ उनके साथ अपनी पुध्रीका विवाह कर दिया 
ओर ददेजमें नाना प्रकारे रक भेट मयि । यष राजार्भोका 
प्रम धम है जय ओर पराजय तो अनित्य ई ॥ २८ ॥ 


* इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंगि राजधमौनुशाघ्नपर्वणि काङकबक्षीये पडथिकश्चततभोऽध्यायः ॥ १०६ ॥ 
इष श्रकार श्रीमदहामारत कान्तिपके अन्तर्गत राजघर्मातुशा्नपवमे कारङनवृध्ीय मुमिका उषदुटादरिषयङ़ 
एक्‌ सो ठा अध्याय पुरा हुमा ॥ ०६ ॥ 


-------वस्म क्लिक केक 
सप्ाधिकडराततमोऽध्यायः 
गणतन्त्र राज्यका वणेन ओर उसकी नीति 
युधिष्टिर उवाच । वाड्‌ गुण्यगुणकट्यश्च सेनावृत्तिस्तथेषर च । 
ब्राह्मणक्षन्नियविशां शुद्राणां च परतप । परिष्ानं च दुस्य लक्षणं च॒ सखतामपि ॥ ३ ॥ 
धर्मबृत्तं च वित्तं च दृस्युपायाः फलानि च ॥ १ ॥ समहीनाधिकानां च यथायहवक्षणं च यत्‌ । 
राश्चां वित्तं च कोद च कोशासंचयनं जयः । मध्यमस्य च तुष्य यथा स्थेयं विवर्धता ॥ ४ ॥ 


अमात्यगुणवृत्तिश्च श्रतीनां च वधंनम्‌ ॥ २ ॥ कीणप्रदणदृचिश्च यथाधर्मं अकीर्तितम्‌ । 
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लघुना ` देशरूपेण भ्रन्थयोगेन भारत ॥ ५ ॥ 
ते कहा-परंतप भरतनन्दन ! आपने 
ब्राह्मणः क्षत्रियः वेश्य ओर श्द्रोकि धममय आचारः, घनः 
जीविकाके उपाय तथा ध्म आदिके फल बताये द । राजार्ओ- 
के धन, कोरः कोश-तग्रद, शनरुबिजयः मन्त्रीके गुण ओर 
उयवहार, ्रजावर्गंकी उन्नति, संधिःविग्रह आदि छः गुणोकि 
प्रयोग, सेनाके वर्तव, दुर्टौकी पचान, सत्पुरपोके छक्चषण, 
.जो अपने समानः अपनेसे हीन तथा अपनेषे उक्कृष्ट ई- 
उन सव लोगोकि यथावत्‌ लक्षण, मध्यम वर्गको संतुष्ट रखनेके 
समि उन्नतिशीक राजाको कैसे रहना चादिये--ईसका निर्देशः 
र्ब पुरुपको अपनाने ओर उश्के स्थि जीबिकाकी 
म्यवस्था करनेकी आबद्यकता-इन सम॒ विपर्योक्र 
आपने देशाचार ओर शाख्ञके अनुसार संश्षपसे धर्मके अनुकूल 
प्रतिपादन किया हे ॥ १-५ ॥ 
विजिगीषोस्तथा वृत्तमुकतं चैव तथैव ते । 
गणानां वृत्तिमिच्छामि भोतु मतिमतां वर ॥ ६ ॥ 
बुद्िमानोमि भेट पितामह ! आपने विजयाभितषी 
राजाके बर्तीयका मी वर्णन कर दिया दै। अवरम गणो 
` ( गणतन्त्र राज्या )का बरताव एवं वृत्तान्त सुनना चाहता द| 
यथा गणाः प्रवर्धन्ते न भिद्यन्ते च भारत 1 
अररीश्चि विजिगीषन्ते खुदृदः प्ाप्लुवन्ति च ॥ ७ ॥ 
मारत | गणतन्त्र-रार्योफी जनता जिश्च प्रकार अपनी 
उन्नति करती है, निष प्रकार आपस मतभेद या फूट नदीं 
हने देतीः जिख तरह शाच्ुौपर विजय पाना चादती दै ओर 
जिष उपायते उचे सुदधदोकी प्राप्ति होती है- ये सारी वाते 
सुननेके लि मेरी यदी इच्छा ६ ॥ ७ ॥ 
भेदम भिनारो हि गणानासुपलक्षये । 
मन्त्रसंवरणं दुःखं यहनामिति मे मतिः ॥ ८ ॥ 
म देखता ह संधवद्ध राउयोके विनाशका मूर कारण 
द आपसकी एट । मेरा विश्वास द फ बहूत-से मनु्योके जो 
समुदाय ६, उनके सि की गुप्त मन्त्रणा या॒ब्रिचारको 
छिपाये रखना बहुत ही कटिन ट ॥ ८ ॥ 
पतदिच्छाम्यदहं तुं निखिटेन परंतप । 
यथा च ते न भिेरस्तच्च मे बद्‌ पार्थिव ॥ ९ ॥ 
परतप राजन्‌ ! इन खारी बार्तोको म पूणरूपते सुनना 
व्याहता ह । किस प्रकार वे स्क या गण आपसे पूटते नदी 
हं, यड मुर बतादये ॥ ९ ॥ 
मौप्म उवाच 
गणानां च कुखनां ख राज्ञां भरतसत्तम । 
वैरसंदीपनावेतौ लोभामर्थी, नराधिप ॥ १०॥ 
भीष्मज्ीने कहा! मरतभे् | नरेश्वर ! गमि, कुर्म 
तथा राजाभतिं बैरकी आग प्रज्वलित करनेवाञे थे दो दौ 
दोप ह--खोम ओर अमर्षं ॥ १० ॥ | 


लोभमेको हि दृते _ ततोऽमपमनन्तरम्‌ । 
तौ क्षयव्ययसंयु्तावन्योन्यं च विनारिनौ ॥ १९ ॥ 
पके एक मनुष्य खोभका व्रण करता है (८ छोभवडा 
वूसरेका धन ढेना चाहता है); तदनन्तर दूसरेके मनम अमं 
वैदा होता है; फिर वे दोनो लोभ ओर अमर्षे प्रमावित हुए 
व्यक्ति समुदाय, घन ओर जनकी यड़ी मारी दानि उठाकर प्क 
दुसरे विनाशक बन जाते ६ ॥ १२१ ॥ 
चारमन््वलादानैः सामदानविभेदनेः 1 
क्षयव्ययभयोपायैः भ्रकर्षन्तीतरेतरम्‌ ॥ १२॥ 
वे मेद्‌ ठेनेके स्यि गुतचरोको मेजतेः गुस्र मन्त्रणा 
करते तथा सेना एकत्र करनेमे खग जाते ई । सामः दान 
ओर भेदनीतिके प्रयोग करते दै तथा जनसंहारः अपार धन्‌- 
राश्षिके व्यय एवं अनेक प्रकारके मय उपसित करनेवाठे 
विविध उपार्योदरारा एक दुशरेको दुगर॑ङ कर देते ६ ॥ १२॥ 
तत्राद्‌ानेन भिद्यन्ते गणाः संघातवृत्तयः । 
भिन्ना विमनसः सधं गच्छन्त्यरिवश्चं भयात्‌ ॥ १९ ॥ 
सद्धवद्ध होकर जीवन-निर्वाह करनेवाठे गणराउ्यक्र 
तैनिकोक्रो मी यदि समयपर मोजन ओर वेतन न मिले तो 
मी वे एूट जाते ४ । एूट जानेपर सबके मन एक दुसरेके 
विपरीत ्टो जाते ह ओर वे सवके समर भये कारण शातरुओकि 
अभीन हो जाते हं ॥ १३॥ 
भेदे गणा विनेय भिन्नास्तु खुजयाः परेः 1 
तस्मात्‌ संधातयोगेन प्रयतेरन्‌ गणाः सद्‌ा ॥ १४॥ 
आपसे एूट हेनेखे दी सद्ध या गणराज्य न्ट हूए दै । 
पुट होनेपर दात्र उन्दं अनायास ही जीते ठेते ई; अतः 
गणको चाद्ये किं वे सदा सद्धब्रद्-एकमत होकर टी 
विजयके चि प्रयल कर ॥ १४॥ । 
अथौश्चेवाधिगम्यन्ते संधातवखपौख्यैः 1 
वाद्याश्च मैत्री कुर्वंन्ति तेषु संधातचृच्तिपु ॥ १५॥ 
जो सामूद्िक यल ओर पुरुपार्थते सम्पन्न ४ उ 
अनायास दी सव प्रकारके अभीष्ट पदा्योकी प्राति हो जाती ३। 
सद्धब्द् होकर जीवन-निर्वादह करनेवाडे रोगेकि साथ .सच्चते 
बादरके खग भी मेत्री सखापित करते ६ ॥ १५॥ 
क्षानब्द्धाः प्रशासन्ति शुश्चषन्तः परस्परम्‌ । 
चिनिचृत्ताभि संधानाः सुखमेधन्ति सर्वदा; ॥ १६॥ 
जञानब्रद्ध पुरुष॒ गणराज्यके नागरि्कोकी प्ररांसा करते 
६ । सक्चबद स्रगोक मनम आपे एक दूकषरेको ठगनेकी 
दुरमावना नदं होती । बे समी एक वूसरेकी सेवा करते हु 
सुखपूर्वक उन्नति करते ई ॥ १६ ॥ 
धर्मिष्ठान्‌ व्यवहारांश्च स्थापयन्तश्च शाख्तः । 
यथावत्‌ श्रतिपदयन्तो विवर्धन्ते गणोत्तमाः ॥ १७ ॥ 
गणराज्यके भ्ठ नागरिक गाछकरे अनुार धर्मानुकूल 
व्यवदाराकी स्थापना करते ई । वे यथोचित टंटिते सबको 
देखते दष्ट उन्नतिकी दिशम भागे बदृते जाते १ ॥ १७ ॥ 
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पुरान्‌ धातून्‌ निगगन्तो विनयन्तख्च तान्‌ सद्‌ । 
विनीतांश्च प्रग्दधन्तो विवर्धन्ते गणोत्तमाः ॥ १८॥ 
गणराज्यके भेषठ पुरुष पुरो ओर मा्योको भी यदि 
वे कुमागंपर चद तो दण्ड देते ई । सदा उन्हं उत्तम शिक्षा 
प्रदान करते ई ओर शिश्चित हो जानेपर उन सको बडे 
आदरसे अपनाते ६ । इसलिये विशेष उन्नति करते १ ॥ 
चारमन्त्रविधानेषु कोशसंनिचयेषु च ।॥ 
नित्ययुक्ता महावाहो वधंन्ते स्वतो गणाः ॥ १९॥ 
महाबाहू युधिष्ठिर { गणराञ्यके नागरिक गु्तचर या 
दूतका काम करने, रा्यके दितके च्वि गु मन्रणा करने 
विधान बनाने तथा राञ्यके स्यि कोश-संग्रह करने आदिके 
ज्यि खदा उद्यत रदते ै इसीष्ि सय ओरसे उनकी उन्नति 
होती है ॥ १९॥ 
ध्ाज्ञाडशुयन्‌ मदोत्सादान्‌ कर्म॑ स्थिरपौरुषान्‌ । 
मानयन्तः सद्‌ा युक्ता विवर्धन्ते गणा दप ॥ २०॥ 
` नरेर । सद्धश्ये सदस्य सदा बुद्धिमान्‌, शूरवीर, 
महान्‌ उत्छादी ओर समी कार्यम हृद्‌ पुखुपाथंका परिचय 
देनेवाठे खोर्गोका सदा सम्मानं करते हृ राज्यकी उन्नतिके 
स्मि उश्योगशीक यने रहते ह । इसीख्ि वे शीघ्र आगे बद्‌ 
जाते ई ॥ २० ॥ 
द्रव्यवन्तश्च श्युराश्च दाखक्षाः शाखरपारगाः। 
छृच्छरसयापत्छु सम्मूढान्‌ गणाः संतारयन्ति ते ॥ २१॥ 
गणराज्यके समी नागरिक धनवान्‌ शरूरवीरः, अखर- 
शल्क शाता तथा शाके पारज्गत विद्वान्‌ शेते ६। वे कठिन 
विपत्तिमे पड्कर मोदित हए छोरगोका ऽद्धार करते रहते ६ ॥ 
क्रोधो भेदो भयं दण्डः कर्षणं निग्रहो वधः । 
नयत्यरिवश्ं सद्यो गणान्‌ भरतसत्तम ॥ २२॥ 
भरतप्रे्ठ ¡ सद्धराम्यके लोगेमिं यदि क्रोधः भेद (षट ); 
मय, दण्डग्रदार, दूसरतोको दुल बनाने? बन्धनम दाख्ने या 
मार डाल्नेफी प्रवृत्ति पैशा हो जाय तो बह उन्दं तत्काल 
शतरुओके वशम डाल देती दै ॥*२२॥ 
तस्मान्मानयितव्यास्ते गणमुख्याः प्रधानतः ॥ 
लोकयात्रा समायत्ता भूयसी तेषु पार्थिव ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! इसख्यि तुम्हं गणराज्यके जो प्रधानःग्रधान 
अधिकारी £, उन खवा सम्मान करना चाहिय; क्योकि 
लोकयात्राका महान्‌. मार उनके ऊपर अवखम्बित ६ ॥ २२॥ 
मन्त्रगाक्तिः प्रधानेषु चारश्चामित्रकषंण । 
न गणाः छत्स्नशो मन्त्रं भोतुमर्हन्ति भारत ॥ २४॥ 
ˆ शध्रुसूदन { मारत | गण या स्वके षमी लेग गुत- 
मन्त्रणा सुननेके अधिकारी नी ६। मन्त्रणाको गुत रखने 
तया गसचर्तेकी नियुकिश्च कायं प्रधान-प्रषान म्यक्िर्यके दी 
अधीन होता दै ॥ २४॥ 





गणमुख्यैस्तु सम्भूय कायं गणितं मिथः । 
पृथग्गणस्य भिन्नस्य विततस्य ततोऽन्यथा ॥ २५॥ 


अथाः प्रत्यवसीदन्ति तथानथो भवन्ति च । 

गणके मुख्य-मुख्य व्यक्छि्योको परस्पर मिखकर समस्त 
गणराज्यके हितका साधन करना चवा अन्यथा यदि सरम 
पट दोर पथक्‌ -एयक्‌ करई दर्खका वि्तरार हे जाय तो 
उखे समी कायं भरिगड़ जाते ओर बहुत-से अनर्थं पेदा 
जति द ॥ २५९ ॥ 
तेपामन्थोन्यभिन्नानां ख्दाक्तिमच॒ति्ठताम्‌ ॥ २६॥ 
निभ्रहः पण्डितैः कार्यः क्षिप्रमेव प्रधानतः। 

परस्पर पूरटकर पथक्‌ प्रथक्‌ अपनी शिका भ्रयोग 
करनेवाडे छोरगोरम जो मुख्य-मुख्य नेता दो» उनका सद्धराज्यके 
विद्वान्‌ अभिकारिर्योको शीघ्र टी दमन करना चाये ॥२६३॥ 
कुलेषु कलहा, जाताः कुखबदधेर्पेश्षिताः ॥ २७ ॥ 
गोत्रस्य नादयां कुर्वन्ति गणभेदस्य कारकम्‌ । 

कुर्खोमिं जो कठ्‌ होते टै उनकी यदि कुलके बद्ध 
पुदर्पोनि उपेक्षा कर दी तो वे कढह्‌ गर्णे पट डाख्कर समस्त 
युका नाच कर डाठते ६ ॥ २७६ ॥ 
आभ्यन्तरं भयं रश्यमसारः वाह्यतो भयम्‌ ॥ २८ ॥ 
आभ्यन्तर भयं राजन्‌ सदयो मूलानि छन्तति। 

मीतरी मय दूर करके स्च रा करनी चाये । यदि 
सद्म एकता यनी रदे तो बाहरका भव उसके स्वि निःखार्‌ 
ह ( वह उसका कुछ भी विगाड़ नी सकता ) । राजन्‌ | 
भीतरका भय तत्का दी सद्धराग्यकी जड़ काट डाटता द ॥ 
अकसमात्‌ क्रोधमोदाभ्यां खोभाद्‌ यापि खभाव्रजात्‌॥२९॥ 
अन्योल्यं नाभिभाषन्ते तत्पराभवलक्षणम्‌ । 

अकसमात्‌ पैदा दु रोध ओर मोदसे अथवा खामाविक 
लोभे भी जब्र सद्धके सग आपस पातीत करना बंद 
कर द तम्र यद उनी पराजयका लक्षण  ॥ २९१ ॥ 
जात्या च सदाः सवं कुखेन सददास्तथा ॥ ३०॥ 
न चोधोगेन बुद्धया वा रूपद्रव्येण वा पुनः॥ 
भेदाच्चैव प्रदानाय भिन्ते रिपुभिगंणाः॥ ३१ ॥ 
तस्मात्‌ संघातमेवाहुगंणानां शरणं मदत्‌ ॥ ३२॥ 

जाति ओर कुर्म खभी एक समान दो सकते ई परंतु 
उयोगः युद्धि ओर स्यन्सम्पत्तिम सयका एक-सा शना सम्मय 
नदीं £ । श्ुखेग गणराज्यके लोगो भेदबुद्धिः पैदा करके 


तया उनर्मेभे कुछ रोको धन देकर भी मूचे सद्ठमे पट 


डा दते £; अवः षद्धद्ध. रहना शी गणराज्यके नागरिक 
का मदान्‌ भआभय दै ॥ ३०-२३२॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि रा अधमां नु्ाखनपर्वणि गणनृत्ते स्ताधिकदाततमोऽष्यायः ॥ १०७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत हइन्विपमके भन्तगैव रागनमानुरापसनपवमे मणराज्यङा बतरौबविषयक पक सौ 
एत्वं भष्याय प्रा हुक! ॥ ९०७ ॥ । 
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४७७०२ श्रीमहाभारते ॥ द्ान्तिपर्वेणि 
अष्टाधिकराततमोऽष्यायः 
माता-पिता वथा गुरुकी सेवाका महस्व 
युधिष्ठिर उवाच यदि तुम इन तीर्नोकी सेवा कोई भूल नदीं करोगे तो 
महानयं यहुशाखश्च भारत । तीनो लो्कोको जीत छोगे । पिताकी सेवासे इस रोकको 
किखिदेवेह धर्माणामनुदठेय तमं मतम्‌ ॥ १ ॥ माताकी खेवाते पररोकको तथा नियमपूर्वकं गुदकी ठेवासे 


युधिष्ठिरने पृ्ा- भारत | धर्मका यह मागं बहुत 
बड़ा है तया इतकी बहुत-सी शालाँ ६ । इन धमते किस- 
को आप विरोषरूपसे आचरणमें लाने योग्य समदते ६ १॥१॥ 
कि कायं सर्वंधमाणां गरीयो भवतो मतम्‌ । 
यथाहं परमं ध्म॑मिह च प्रेत्य चाप्नुयाम्‌ # २ ॥ 
स्र धर्भमिं कौन-सा कायं आपको शरेष्ठ जान पड़ता दैः 
जिनका अनुठान करके मँ इदमेक ओर परोकमे मी परम 
धर्मका फंड प्राप्त कर सकं १॥ २॥ 
भीष्म उवच 
मातापि्रोगंरूणां च पूजा वहुमता मम । 
इह युक्तो नरो खोक्रान्‌ यशश्च महद्दचुते ॥ ३ ॥ 
भीप्मजीने कहा- राजन्‌ ! मुञ्चे तो माता-पिता तथा 
गुर्जने।क पूजा ही अधिक . महस्वकी वस्तु जान पड़ती रै । 
इसद कर्मे इस पुण्य कायम संखग्न होकर मनुष्य मदान्‌ 
यश्च ओर भष लोक पाता है ॥ ३॥ 
यश्च तेऽभ्यनुजानीयुः कम॑तात सुपूजिताः । 
धमोधर्मविरडं घा तत्‌ कर्तभ्यं युधिष्ठिर ॥ ४ ॥ 
तात युधिष्ठिर । मद्धीमोति पूजित दए वे माता-पिता 
ओर गुरुजन जित कामके ल्थि आज्ञा द, वह्‌ धर्मके 
अनु कू ( या बरिरुडः, उका पालन करना ही चाहिय ॥४॥ 
न च॒ तरभ्ययुज्ञातो ध्ममन्यं समाचरेत्‌ । 
यं च तेऽभ्यनुजानोयुः स धमं इति निश्चयः ॥ ५ ॥ 
जो उनकी आशाढ़ पाठने सलम्न दै उसके वि दूभरे 
किमी धमे आचरणङ्धी आवदयकता नक्ष ६। भिस कार्य 
द्यि वे आज्ञा दे, वही धमं , पेता धर्मातमाओंका निश्चय १॥ 
पएत॒पएव रयो लेका एत पवाधमास्यः। 


` एत पव चयो येदा पत पव त्रयोऽग्नयः ॥ ६ ॥ 


ये माता-पिता ओर गुखजन ष्टी तीनो खोक ह, येही 


 ततर्ना आभम ईयेदही तीनोंबेद्‌ तयाये ही तीना 


क ॥ ६ 4 
गाहंपत्योऽच्निमौताभिदर॑क्षिणः स्मरतः । 
शरुयहवनीयस्तु साभ्नितरेता गरीयसी ॥ ७ ॥ 
पिता गाद्पत्य अग्नि ई, माता दक्षिणाग्नि मानी गयी 
गुरु आहवनीय अग्निका स्वल्प है । लौकिक अग्नर्यौ- 
माता-पिता आदि त्रिविध अग्नियोका गौरव अपि ट॥७॥ 
निष्वप्मायन्नेतेषु धीर्रोकाश्च विजेष्यसि । 
पिददृ्या त्विमं रोकं मावुड्त्या तथा परम्‌॥ ८ ॥ 
बह्मटोकं गुरोदंत्या नियमेन तरिष्यसि । 


ब्रह्मलोकको भी कष जाओगे ॥ ८२ ॥ 
सखम्भगेतेयु वतंख चजिपु रोकेषु भारत ॥ ९ ॥ 
यदः प्राप्स्यसि भद्रं ते धमं च सुमहत्फखम्‌।. 
भरतनन्दन ! इचि तुम त्रिविध लोकखरूप इन तीर्ना- 
के प्रति उत्तम वर्ता करो । तुम्हारा कल्याण हो । एेखा करे. 
से तुम्हं यश ओर महान्‌ पार देनेवाङ़ धर्मी प्राति होगी ॥ 
नेतानतिशयेज्ञातु नात्यश्चीयान्न दयेत्‌ ॥ १० ॥ 
नित्यं परिचरेच्चैव तद्‌ वै सुरृतसुत्तभम्‌ । 
कीतिं पुण्यं यशो छोकान्‌ प्राप्यसे राजसत्तम ॥११॥ 
इन तीनौकी आशक कभी उष्छङ्चन न करे, इनको 
भोजन करानेके पे खयं भोजन न करे, इनपर कोर दोषा- 
रोपण न करे ओर सदा इनकी सेवामें स्थ रदे । यशी सब्रसे 
उत्तम पुण्यकर्म है । दपश्रष्ठ ! इनी सेवासे तुम कीर्तिः 
पवित्र यद ओर उत्तम खोक सप्र यु प्रास्त कर लेगे॥ १०-१२१॥ 
सर्वं तस्यादता छोक। यस्थते जय आदताः। 
अनादृतास्तु यस्येते सवौस्तस्याफलाः क्रियाः ॥ १२॥ 
जित्तने इन तीनाक्रा आदर कर लिया; उसके द्वारा 
सम्पूरणं लोरकोक्रा आदर टो गया ओर भिसने इनका अनाद्रर 
कर दिया, उसके सम्पूणं शभ क्म निष्फल हो जाते ६॥१२॥ 
न चायं न पये छोकस्तस्य चैव परंतप । 
अमानिता नित्यमेव यस्यैते गुरुवल्ञयः ॥ १३॥ 
शत्रु्ओको ताप देनेवाले नरेश [ जिने इन तीनो गुख- 
जर्नोका सदा अपमान द्यी किया दै, उसके सिन तो यष 
लोक सुखद £ ओर न परखोक ॥ १३॥ 
न चासिन्नपरे लोके यास्तस्य भरकाराते । 
न चान्यदपि कल्याणं परत्र समुद्राहतम्‌ ॥ १४॥ 
न इम लोकम ओर न परल्गोकमे ही उनका यद्या प्रका- 
शित होता है । परखोक्मे जो अन्य कस्याणमय सुखकी प्राप्ति 
अतायी गयी है, वह मी उखे सुखम नदीं होती ३ ॥ १४॥ 
तेभ्य पव हि यत्‌ सवं रत्वा च विखजाम्यदम्‌ । 
तदासीन्मे शतगुणं सहस्रगुणमेव च ॥ १५॥ 
तस्मान्मे सम्पकारान्ते रयो खोका युधिष्ठिर । 
भतो सारा शभ कर्म करके इन तीनों गुखजर्नौको ही 
समर्पित करदेता था | इसे मेरे उन सभी श्म कमोका 
पुण्य दीगुना ओर हजारगुना बद्‌ गया दै । युधिष्ठिर | इसीले 
तीनो रोक मेरी दृ्टके सामने प्रकाशित हो रट ई ॥ १५१॥ 
वृरीव तु सदाऽऽचार्यः ोचरियानतिरिच्यते ॥ १६ ॥ 
दूदाचायाचुपाध्याय उपाध्यायान पिता द्रा । 
पितृन्‌ द्दा तु मातैका संवा वा पृथिवीमपि ॥ १७॥ 
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भण्ाधिकदाततमो ऽध्यायः ४७०३ 





गुखस्येनाभिभवति नास्ति मादसमो शरः । 
आचायं सदा दस भव्रिरयोसे बद्कर है । उपाध्याय 
( विध्रागुङ ) दस आचार्ये अधिक मस्व रखता दै, पिता 
दस उपाध्यायसि बद्कर टै ओर माताका मस्व दन पिताओं- 
से मी अधिक ट । वह अकेली ही अपने गौर्वके द्वारा सारी 
एथ्वीको भी तिरस्कृत कर देती है । अतः माताके समान दृशरा 
कोर गुर नदीं है ॥ १६-१७२ ॥ 
गुरगसीयान्‌ पिठतो मादतश्चेति मे मतिः ॥ १८॥ 
उभौ हि मातापितरौ जन्मन्येवोपयुज्यतः । 
परतु मेरा विश्वास यह दै कि गुरुका पद पिता ओर 
मातासे मी यदकर दै; क्याकि माता-पिता तो केवर इस शरीर 
को जन्म देनेके ही उपयोगे आते ई ॥ १८१ ॥ 
शारीरमेव खजतः पिता माता च भारत ॥ १९॥ 
आचार्यदि या जातिः सा दिव्या साजरामरा 1 
भारत ! पिता ओर माता केव शरीरको टी जन्म देते 
£; परंतु आचार्यका उपदेदा प्रा करके ज द्वितीय जन्म 
उपलब्ध हाता , बह दिव्य है, अजर-अमर दै ॥ १९३६ ॥ 
अवध्या हि सद्‌ा माता पिता चाप्यपकारिणौ ॥ २० ॥ 
न संदुष्यति तत्‌ रत्या न च ते दूषयन्ति तम्‌ 1 
धमय यतमानानां विदुदंवा महपिभिः ॥ २१॥ 
पिता-माता यदि कोई अपराध करं तो भी बे खदा अवध्य 
ही ४; क्योकि पुत्र या शिष्य पितामात्रा ओर गुरुका अपराध 
करके मी उनकी इध्म दृषित नी हेते ६। वे गुख्जन 
पत्र या शिष्यपर सेहवश दोषारोपण नदी करते ई भल्कि 
सुदा उखे धर्मके मार्गपर ही ठे जानेका प्रयत्न करते ६ । एसे 
पिता-माता आदि गुख्जनोका महस्व मदपिर्योदित देवता दी 
जानते ई ॥ २०-२१ ॥ = 
यश्चाबृणोत्यवितथेन कर्मणा 
च्छृतं ब्रुवन्नन्रतं समस्प्रथच्छन्‌ । 
तं यै मन्येत पितरं मातरं च 
तस्मै न द्रदयत्‌ छृतमस्य जानन्‌ ॥ २२॥ 
जो सत्य कर्मक द्वारा ओर यथाथं उपदेश )के दवारा पुत्र 
या धिष्यको कवचकी भाति ढक तां है, सत्यखल्प 
उपदेश्च देता ओर असत्यक्गी रोक-थाम करता दै उस गुरको 
ही पिता ओर माता खमन्चे ओर उसके उपकारको जानकर 
कमी उसे द्रोह न करे ॥ २२ ॥ 
विद्यां श्त्या ये गुरं नाद्रियन्ते 
भ्त्यासन्ना मनसा कर्मणा या। 
तेषां पापं आणहत्यायिरिष्टं 
नान्यस्तेभ्यः पापड्दस्ति लो$। 
यथैव ते गुरुभिभोवनीया- 
स्तथा तेषां गुरवो ऽभ्य्चनीयाः ॥ २३॥ 
जो छोग विधा पदकर गुरुका आद्र नदह करते, निकट 





रहकर मन, वाणी ओर क्रियाद्वारा गुरुकी खेया नी करते 
ई, उन्डं गर्भे याखककी हत्यामि मी बद्कर पाप लगता ६1 
संसारम उनते बड़ा पापी वुनरा कोई नदी है । जेते गुखुओं 
का कर्तव्य दै, शिष्यतो आत्मोज्नतिके पथपर परं बाना, उसी 
तरह शिर््योका धमं है गभे का ¶नन करना ॥ २३ ॥ 
तस्मात्‌ पूजयितवग्याश्च संविभज्याश्च यत्नतः ॥ 
गुरबो ऽ्चयितब्याश्च पुराणं धर्ममिच्छता ॥ =४॥ 
अतः जो पुगतन धर्म॑का फल पाना चाहते ई, उन्दं 
चाय किं वे रुरुओंकी १¶जा-अ्चां करे ओर प्रयत्रपवंक उन्दं 
आवदयक वस्तुर्पं त्मकर दे ॥ २४॥ 
येन प्रीणाति पितरः तेन प्रीतः श्रजापतिः। 
णाति मातरं येन पृथिवी तेन पूजिता ॥ २५॥ 
मनुष्य जिस कर्ममे पिताको प्रसन्न करता दै, उभीके 
द्वारा प्रजापति ब्रह्माजी भी प्रसन्न होते ६ तथा जिस बर्तावपे 
वह माताको प्रसन्न कर टेता है उसीके द्वारा समू पृथ्वीकी 
भी पूजा हो जाती दै ॥ २५॥ 
येन प्रीण्युपाभ्यायं तेन स्याद्‌ व्रह्म पूजितम्‌ । 
मादृतः पिदृतश्चैव तस्मात्‌ पूज्यतमो गुखः ॥ २८६ ॥ 
ज्िख कमते शिष्य उपाध्याय ( विच्यागुङ ) को प्रसन्न 
करता 2 उसीके द्वारा परब्रह्म परमास्माकी पूजा सम्पन्न हो 
जाती 2; अतः गुड माता पितसे मी अधिक पूजनीय है ॥ 
ऋषयश्च हि देवाश्च प्रीयन्ते पिवभिः सहः । 
पूज्यमानेषु गुखपु तस्मात्‌ पूज्यतमो गुखः ॥ २७॥ 
गुरुओ पूभित होनेपर पितरगोषदित दैवता ओर श्रुपि 
मी रसन दोते ई; इषाल्ये गुरु परम पूजनीय टै ॥ २७ ॥ 
केनचिन्न च वृत्तेन छययक्षेयो गुरु्भयेत्‌ । 


न च माता न च पिता मन्यते यादो गुखः ॥ २८ 1 ` 


किसी भी बर्तावके कारण गुर अपमानके योग्य नदीं 
होता । दसी तरह माता ओर पिता भ अनादरे योग्य न्ष 
ई । ञषे गुरु माननीय द, वैसे ही माता-पिता भी ६॥२८॥ 
न तेऽवमानमर्हन्ति न तेषां दृषयेत्‌ शतम्‌ । 


गुरूणामेव सत्कारं विदुदंवा महर्षिभिः ॥ २९ ॥ ` 


वे तीनो कदापि अपमानके योग्य नदी ई । उनके किये 
हृष्ट किसी भी काकी निन्दा नीं करनी वाये । गुरुजने 
इस सत्कारको देवता भौर महपिं भी अपना सत्कार मानते ६ ॥ 
उपाध्यायं पितर मातरं च 
येऽभिद्रदयन्ते मनसा कमणा या 1 
तेषां पापं ्रणदत्याविशिष्टं 
तस्मान्नान्यः पण्पर्देस्ति सोके ॥ ३० ॥ 
अध्यापकः पिता ओर माताके प्रति जो मनः, बाणी ओर 
क्रियाद्वारा द्रोह करते ६» उन भरण्य भी मदान्‌ पाप 
छगता 2 । संशासम उसखे बदुकर वषया कीं पापाचारी 
नदी ॥ ३०॥ 
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४७०४ . श्रीमहाभारते [ शात्तिपवणि 
शतो बद्धो यो न विभतिं पुत्र मित्रद्रोही, कृतव्न, ीहत्यारे ओर ुरुधाती-इन चारोकि 
निजः पितरं मातरं च । पापका भ्रायश्चित्त हमरे खनेम नदीं आया रै ॥ ३२॥ 
तद्‌ चं पाप शू पतत्सवंमनिरदेशेने 
तस्मान्नान्यः पापरृदस्ति लोके ॥ ३१ ॥ यत्‌ क्त्यं पुरपेणेह रोके । 


जो पिता-माताका ओरस पुत्र है ओर पार-पोसकर बड़ा 
कर दिया गया दै, बह यदिः अपने माता-पिताका मरण-पोपण 
नहीं करता तो उसे भ्रणहत्यासेःमी षदृकर पाप लगता ४ 
ओर जगतुर्मे उससे बड़ा पापाप्मा दूरा कोर नदीं १॥३१॥ 
मिबद्रु्टः कृतघ्नस्य सखरीष्नस्य गुखुधातिनः। 


चतुणां वयमेतेषां निष्छेति नालुदयुथ्ुम ॥ 4 


एतच्छ्रेयो नान्यद्स्माद्‌ विषिष्टं 
सवोन्‌ धमानयुखत्येतदुक्तम्‌ ॥ ३२॥ 
ये खारी बात जो इस जगत पुरुपके द्याया पालनीय दैः 
य्ह विस्तारके साय यतायी गयी ई । यदी कस्याणकारी मागं 


है । इसे यद्कर दूखरा कोई कतव्य नदीं है । सम्पूणं धमां 


का अनुसरण करके याँ सबका सार बताया गया ट ॥ ३३॥ 


इति भीमषाभारते इान्तिपरव॑णि राजधमानुश्ासनपवंणि मातृपितृगुरभाहार्म्ये भष्टाधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १०८॥ 
इख प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तरगत राजयरमानुशासनपर्वमे माता-पिता जीर गुख्का मादाज्यगरिषयक 


एक स आरब अध्याय पुरा हुजा ॥ ९०८ ॥ 





नवाधिकशततमोऽध्यायः 
त्य-असत्यक्षा विवेचन, धर्मका रकण तथा व्यावहारिक नीतिका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
कथं धमं स्थातुमिच्छन्‌ नरो वर्तेत भारत । 
विद्वन्‌ भिक्षासमानाय प्रेहि भरतपंभ ॥ १ ॥ 


युधिष्ठिरने पृा--मरतनन्दन | धर्मम सित रद्नेकी 
श्च्छावाल्म मनुष्य केषा यर्ताव करे ? विद्रन्‌ | म इस यातको 
जानना चाहता हूँ । मरतभे्ठ { आप मुञ्से इसका वर्णेन 
कीज्ि ॥ १1 
सत्यं चेवान्तं॑चोमे रोकानाबृत्य तिष्ठतः 
तयोः किमाचरेद्‌ राजन्‌ पुरुषो धर्मनिश्चितः ॥ २ ॥ 
] सत्य ओर असत्य-ये दोनों सम्पूर्णं जगत्‌को 
ईव श्वास करनेवाला मनुष्य 
इन दोनेमिसे किसका आचरण करे १॥ २ ॥ 


किखित्‌ सत्यं किमनतं किखिद्‌ धर्म्यं सनातनम्‌ । 
कसिन्‌ काटे वदेत्‌ सत्यं कस्मिन्‌ कालेऽ चतं बदेत्‌॥३॥ 
क्या खत्य टै ओर स्या शूठ १ तया फौन-सा कार्यं सनातन 
धर्मके अनुकूल है १ किस समय पत्य बोरना चादिये ओर 
किस समय चर १॥ ३ ॥ 
भीष्म उवाच 
सत्यस्य वचनं साधु न सत्याद्‌ विदयते परम्‌ । 
यसु छोकेयु दु्लीनं तत्‌ भवष्यामि भारत ॥ ४ ॥ 
भीष्मज्ीने कदा--मारत ] सत्य बोढना अच्छा है । 


सत्ये बदृकर दूसरा को धमं नदी रै; परव लोकम निषे 
जानना अत्यन्त कठिन दै, उसीको मँ बता रहा द ॥ ४ ॥ 


भवेत्‌ सत्यं न वक्तव्यं बक्तव्यमचरतं भवेत्‌ । 
यत्रादरतं भवेत्‌ सत्यं सत्यं बाप्यच॒तं भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
जहो श्ट टी सत्यका काम.करे ( फिसी प्राणीको संकट- 
से बचावे ) अथवा सत्य ही श्चठ भन जाय ( किसीके जीवन- 
को षंकटमे डाठ दे ); रेते अवसर्रोपर सत्य नदीं बोलना 
वादये । वर्ह चठ बोलना ही उचित ह ॥ ५॥ 
तादृशो वध्यते वालो यत्र 
सत्याचते विनिश्चित्य ततो भवति धर्मवित्‌ ॥ ६ ॥ 
जिने सत्य सिर न होः रेखा मूखं मनुष्य ही मारा 
जाता 2 । सत्य ओर असत्यका निर्णय करके सत्यका पाठन 
करमेवास्र पुष ही धर्मश माना जाता द ॥ ६ ॥ ` 
अप्यना्यांऽङृतगक्षः पुरुषो ऽन्यतिद्ाखुणः। 
सुमहत्‌ प्राप्युयात्‌ पुण्यं बखाकोऽन्धवधादिव ॥ ७ ॥ 
जो नीच है, जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं ै तया जो अस्यन्त 
कठोर खमावका दै, बह मनुष्य भी कभी अंधे पञ्चको 
मारनेवाडे बलाक नामक ग्याघकी माति महान्‌ पुण्य प्रा 
कर ठेता ६ै# ॥ ७ ॥ 


किमाश्चयं च यन्मूढो धम॑कामो ऽप्यधर्मवित्‌। 


-छमहत्‌ आप्य पुं गकञयामिव किकः ॥ ८ ॥ 


# देखिये कर्णपवं अष्याव ६९ होक १८ से ४५ तक । 

१. गङ्गाके तरपर किसी सर्पिणीने सन्नं अंडे देकर रख 
दिये ये । उन भंडोको एक उल्चूने रावम फोह-फोदकर नष्ट कर 
दिया । इससे बद मदान्‌ पृण्यका मागी हुमा; अगम्या उन अंसे 
विषैरे सपं पैदा दोकर कितने दी भगो विनान्च कर 

॥ 
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केसा आश्वं है कि धर्मी इच्छा रखनेवाका मूर्खं 
` ( तपसी ) ( सत्य बोरकर भी ) अधर्मे फख्को प्राप्त हो 
जाता है ( कर्णवं अध्याय ६९ ) ओर ग्गाके तरपर रने- 
वाले एक उ्छकी माति कोई ( टिंखा करके मी ) मदान्‌ 
पुण्य प्राप्त कर ठेता ४॥ ८ ॥ 
-तादशोऽयमनुप्रदनो यच धर्मः खुदुरंभः। 
दुष्करः प्रतसंख्यातुं तत्‌ केनाघ व्यवस्यति ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिर | दम्दारा यह पिष प्रन भी रेखा ही ३। 
इसके अनुसार धर्मकरे स्वर्पका विधेचन करना या समञ्चना 
बहुत कठिन दै; इसीञियि उसका प्रतिपादन करना भी दुष्कर 
ही है; अतः धर्मके विषयमे कोई किस प्रकार निश्चय करे १॥ 
भ्रभवाथोय भूतानां धर्मप्रचचनं छतम्‌ । 
यः स्यात्‌ प्रभवसंयु्तः स धर्मं इति निश्चयः ॥ १०॥ 
प्ाणिर्योके अम्युदय ओर कल्याणे ख्ि ष्टी धर्मका 
ग्रवचन किया गया दै; अतः जो इस उद्यमे युक्त हो अर्थात्‌ 
जिससे अभ्युदय ओर निःश्रेय सिद्ध होते टौ, वही धर्मैः 
एवा शाख्वेत्ताओंका निश्चय र ॥ १० ॥ 
धारणाद्‌ धर्ममित्याहुधमेण विधृताः थजाः। 
यः स्याद्‌ धारणसंयुक्तः स धर्मं इति निश्चयः ॥ ११॥ 
धर्मक्रा नाम (धमं इसलिये पड़ा है कि वह्‌ सवको 
धारण करता है--अधोगतिमे जनेषे बचाता ओर जीवनकी 
रश्ना करता है। धमन ही सारी प्रजाको धारण कर रक्ला &; 
अतः जिषसे धारण ओर पोपण सिद्ध होता हो, वही धर्म 2; 
एसा धमवरे्तार्ओका निश्चय ३ ॥ ११॥ 
अ्हिसाथोय भूतानां धर्मप्रवचनं कतम्‌ । 
यः स्यादर्दिसासस्पृ्तः स धर्म इति निश्चयः ॥ १२॥ 
प्राणिर्योकी षि नष्टो, इसके स्थि धर्मकरा उपदेद्च 
किया गया है; अतः ओ अर्ि्ाते युक्त टो, बी धर्म है, 
रेखा धर्मासमाओंका निश्चय ३॥ १२॥ 
(अहिसा सत्यमक्रोधस्तपो दानं दमो मतिः। 
अनसयाप्यमात्सयंमनीष्यौ दाीखमेव च ॥ 
पय धमः कुरुथ कथितः परमेष्ठिना । 
ब्रह्मणा देवदेवेन अयं येय सनातनः ॥ 
अस्मिन्‌ धम स्थितो राजन्‌ नरो भद्राणि पदयति।) 
राजन्‌ | कुडभेष्ठ ¡ अर्हिसाः सत्य; अक्रोध, तपस्याः 
दानः, मन भर इन्दरिर्योका कयम; विशुद्ध बुद्धि, किसीके दोष 
न देखना, किसीते डद ओर जखन न रखना तथा उत्तम 
शीढस्वमावका परिचय देना- ये धर्म ई, दैवाभिदेव परमेधरी 
नह्याजीने इन्दीको सनातन धर्मं बताया 2 । ओ मनुष्य श्ख 
खनातन धर्मम सित दै, उतने ही कल्याणक दर्थ॑न हेता १॥ 
शुतिधमं इति शोके नेत्याहुरपरे अनाः । 
न ख तत्प्रत्यसूयामो न हि सर्वं विधीयत ॥ १३॥ 
वेदम जिसका प्रतिपादन श्रिया गया टैः बदी धम 


म° सर २--१२. ११. 
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यह एक भेणीके विदवरनोका मत टै; कितु दूरे लेग धर्म॑का 
यह लक्षण नरह स्वीकार करते ट । इम फिसी भी मतपर 
दोपारोपण नहीं करते । इतना अवश्य ३ कि येदम सभी 
वार्तोका विधान नदी 2 ॥ १३॥ 


येऽन्यायेन जिहीर्षन्तो धनमिच्छन्ति कस्यचित्‌ । 
तेभ्यस्तु न तदाख्येयं स धर्म इति निश्चयः ॥ २४॥ 
जो अन्यायमे अपद्रण करनेकी इच्छा रलश्ृर किसी 
धनीकरे धनका पता लगाना चादते हौः उन दुटेरोमे उसका 
पता न यतावे भीर यही धर्म टै, एेसा निश्चय रक्ते ॥ १४॥ 
अकूजनेन चेन्मोक्षो नावक्रूजेत्‌ कथंचन । 
अवद्यं दूजितव्ये वा शङ्केरन्‌ धाप्यकरूजनात्‌ ॥ १५॥ 
श्रेयस्तत्रानृतं चक्त' सत्यादिति विचारितम्‌ । 

यदि न बतानेमे उ धनीक्ा बचाव दो जाता श्टोतो 
किसी तरह वरदो कृ बोरे दी न्ट; परंतु यदि बोखना 
अनिवार्यं हो जाय ओौर न बोलनेमे लुटेरे मनम सदेद वदा 
दोने खगे तो वदां सत्य योलनेकी अपेश्षा श्ट बोल्नेभे ष्टी 
कस्याण टै; यौ इस विपये विचासपूर्वक निर्णय किया 
गया है ॥ १५३ ॥ ` 
यः पापैः सह सम्बन्धान्मुच्यते द्रापथादपि ॥ १६॥ 
न तेभ्योऽपि धनं देयं शक्ये सति कथंचन । 
पापेभ्यो हि धनं दत्तं दातारमपि पीडयेत्‌ ॥ १७॥ 

यदि शपथ ला ठनेसे मी पापिरयोके दाथसे दुटकरारा मिक 
जाय तो वैता ही करे | जदतक वदा चले, किमी तरह भी 
पापि्योकि हाथमे धन न जाने दे; फपोकि पापाचारिरयोको दिया 
हभा धन दाताक्ञो मी पीडित कर देता १ ॥ १६-१७ ॥ 
स्यदारीरोपरोधेन धनमादातुमिच्छतः। 
सत्यसम्परतिपत्यथं यद्‌ ब्रूयुः साक्षिणः कचित्‌ ॥ १८॥ 
अनुक्त्वा तत्र तद्वाच्यं सवं तेऽनरतवादिनः। 

ओ कर्जदारकरो अपने अधीन करके उसते शारीरिक 
सेवा कराकर धन वभू करना चाहता 2, उसके दाधिको 
सदी साबित करनेके ल्य यदि कुष्ठ लोरगोको गवा देनी पडे 
ओर बे गवाह अपनी गवाही कदने योग्य चर्य यावको न 
कहं तो वे सव.के-सव्र मिष्यावादी हेते ४ ॥ १८३ ॥ 
प्राणात्यये विवादे च वक्तव्यमनृतं भवेत्‌ ॥ १९॥ 
अथस्य रक्षणाय परेषां धर्मकारणात्‌ । 

परवु प्राण-संकटके समय, विवाषटकै अवसरपर, ध 
धनक्री रश्चाके लि तथा धर्म॑की रश्वाके स्थि असत्य बे 
जा सकता है ॥ १९१ ॥ 
परेषां सिद्धिमाकाङ्क्षन्‌ नीचः स्याद्‌ धर्मभिश्वुकः ॥ २०॥ 
प्रतिश्रुत्य प्रदातव्यः खकार्वस्तु यटात्कृतः। 

कोद नीच मनुष्य भी यदि दूसरौकी कारयसिदिकी इच्छा- 
ते धरमके लिये भीख मांगने आवे तो उमे शनेकी भरति कर 
लेनेपर अवदय टी धनका दान देना चाधि । इत प्रकार 
धनोपाजन करनेवाखा यदि कपटपूर्ं व्यवहार करता 2 घो 
बह दण्डका पात्र होता ॥ २०१ ॥ 
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यः कथ्िद्‌ धर्मसमयात्‌ भरच्युतो धमंसाधनः ॥ २९॥ 
दण्डेनैव स हन्तव्यस्तं पन्धानं समाधितः । 

जो कोर धर्मखाधक मनुष्य धार्मिक आचारते भ्रष्ट हो 
पापमा्॑का आभय छे, उसे अवदय दण्डके द्वारा मारना 
चाये ॥ २१३ ॥ | 
च्युतः सदैव धर्मेभ्यो ऽमानवं _धमेमास्थितः ॥ २२ ॥ 
दाढः खधर्ममुत्खज्य तमिच्छेदुपजीवितुम्‌ । 
सर्योपायनिंहन्तव्यः पापो निरूतिजीवनः ॥ २९ ॥ 
धनमित्येव पापानां सर्वंपामिह निश्चयः । 

जो दुएट धर्ममारगसे श्रष्ट देकर आसुरी प्रदम खगा 
रहता ६ ओर खधर्मका परित्याग करके पापते जीविका चत्मना 
वाता ह, कयटसे जीवन-निर्वाई करनेवाे उत पापात्माको 
तभी उपायेवि मार डालना चाहिये; क्योकि सभी पापात्मार्ओ- 
का यष्टी विचार रहता दै भ जते षने वेदे धनको द्ट-खषोट- 
कर रख लिया जाय ॥ २२-२३३ ॥ 
अविषह्या ह्यसम्भोज्या निरृत्या पतनं गताः ॥ २४ ॥ 
च्युता देवमर्येभ्यो यथा प्रेतास्तथैव ते । 
निर्य्षास्तपसा हीना मा स कैः सह सङ्गमः ॥ २५॥ 

पे ोग दूरके सि असह्य हो उटते ६ । इनका 
अन्न न तो खयं मोजन करे ओर न इन्द टी अपना अन्नदे, 
करयो ये छल-कपटॐे द्वारा पतनके गतम गिर चुके दं ओर 
देवकोक तथा मनुष्यलोक दोनेति वश्चित दो प्रेतके समान 
अवस्थाको परहुच गये ई । इतना ही नही, ये यर ओर तपस्या- 
ते भी दीन ई; अतः तुम कमी उनका संग न करो २४.२५ 
धननाशाद्‌ दुःखतर जीविताद्‌ विप्रयोजनम्‌ ॥ 
अयं ते सेचतां धमं इति वाच्यः प्रयत्नतः ॥ २६॥ 

८करिसीके धनक्रा नाश करनेषे मी अधिक दुःखदायकं 


श्रीमैभारते 
व 





+ गगरी 





नाना 





कर्म ह जीवनका नाशः; अतः वुर्हं धमकी ही रचि रखनी 
चाद्ये" यदह वात तुम्हं दुर्ण्यौको यतपूर्वक यतानी ओर 
समक्चानी चादिये ॥ २६ ॥ 
न कथिदस्ति पापानां धमे इत्येप निश्चयः । 
तथागतं च यो हन्यान्नासौ पापेन छिप्यते ॥ २७॥ 

पापिका तो यदी निश्चय होता कि धर्मं कोई वस्तु 
नदीं ्ै; रेते लोगोको जो मार डठे, उसे पाप नहीं गता ॥ 
खकर्मणा हतं हन्ति हत पव ख हन्यते । 
तेषु यः समयं कश्चित्‌ कुर्वीत हतबुद्धिषु ॥ २८ ॥ 

पापी मनुष्य अपने कर्मसे ही मरा हुआ द; अतः उसको 
जो मारता शै, वह मरे हुएको टी मारता है । उसके मारनेका 
पाप नहीं लगता; अतः जो कों भी मनुप्य इन दतवुद्धि 
पापिर्योके वधका नियम ठे सकता दै ॥ २८ ॥ 
यथा काकाश्च गृध्राश्च तथेवोपधिजीविनः। 
ऊर्ध्वं देदविमोक्षात्‌ ते भवन्त्येतासु योनिषु ॥ २९॥ 

जैवे दौए ओर गीष होते ई, वेते ही कपटसे जीविका 
नचवलानेवाठे स्येग भी होते द । वे मरनेके बाद इन्दं योनिरयमि 
जन्म छेते द ॥ २९ ॥ 

यस्मिन्‌ यथा तंते यो मुष्य- 
स्तसिस्तथा वर्तितव्यं स धमः 
मायाचारो मायया वाधितव्यः 
साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः ॥ ३० ॥ 

जो मनु्य जिसके साथ जैसा वर्ताव करे, उसके साथ 
मी उसे वेसा ही वर्ताव करना चादिये; यद धर्म ( न्याय ) 
। कपयपू्णं आचरण करनेवाटेको यैसे दी आचरणके दारां 
दवाना उचित द ओर सदाचारीको सदृव्यवहारके द्वारा ही 
अपनाना चाद्ये ॥ ३० ॥ 


इति धरीमश्ाभारते दान्तिपवंणि राजधमानुशासनपव॑णि सस्यानूतकविभागे नवाधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १०९ ॥ 
इस प्रकार शरीमहामारत शान्तिपके अन्तर्गत राजव्मानुशासनपर्वमे सत्यासत्यगिमारिपयक एक सौ 
न्ब अध्याय पुरा हभ ॥ ९०९ 1 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २९ शोक मिराकर कुर ३२१ शयोक टं ) 





दश्ाधिकशततमोऽध्यायः 


सदाचार ओर ईश्वरभक्ति आदिको दुःखोसि छृटनेका उपाय बताना 


युधिष्ठिर उवाच 
क्षिद्यमानेषु भूतेषु तेस्तभौवैस्ततस्ततः। 
दुगोण्यतितरेद्‌ येन तन्मे बृहि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरे पृड्छा--पितामह ! जगत्‌के जीव मिन्न- 
भिन्न 0 थ नाना स उडारे 
ट; अतः; जस उप $ 
1 


३ भीष्म उवाच 
आश्रमेषु यथोक्तेषु यथोक्तं ये द्विजातयः । 
चतंन्ते संयतात्मानो दुगीण्यतितरन्ति ते ॥ २ ॥ 

भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! ज द्विज अपने मनको 
वशम करके ाल्नाक्त चारो आश्म रहते हुए उनके अनु- 
सार टीक-टीक बरताव करते हं वे दुःखके पार हो जति ४॥ 
ये दम्भान्नाचरम्ति स्र येयां बृचिश्च संयता । 
विषयांश्च निग्रहन्ति दुगोण्यतितरन्ति ते ॥ ३ ॥ 
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दश्ाधिकराततमोऽष्यायः 


49०७ 


पाणान 





, जो दम्भयुक्त आचरण नदीं फरते, जिनकी जीविका 
नियमानुकूल चलती है ओर जो विपर्योके चयि बद्ती हुईं 
इच्छाको रोकते दै, वे दुःखे लघ जाते ४॥ ३॥ 
परत्याहुनोच्यमाना गे न हिंसन्ति च हिसिताः। 
भ्रयच्छन्ति न याचन्ते दुगांण्यतितरन्ति ते ॥ ४ ॥ 

जो दुसरोके कटु वचन सुनने या निन्दा करनेपर भी 
खयं उन्दँ उत्तर नहीं देते, मार खाकर मी किसीको मारते 
नहीं तथा स्वयं देते ४, परंतु दुमरोते मांगते नदी; वे भी 
दुर्गम संकटसे पार हो जाते है ॥ ४॥ 
वासयन्त्यतिथीन्‌ नित्यं नित्यं ये चानसूयकाः। 
नित्यं खाध्यायदीलाश्च दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ ५ ॥ 
जो प्रतिदिन अतिधियोको अपने घरमे सत्कारपूवंक ठदराते 
` ई कमी किसीके दोप नहीं देखते दै तथा नित्य नियमपूर्वक 
वेदादि सदूम्न्थोका स्वाध्याय करते रहते ई वे दुर्गम 
संकर्टोमि पार हो जति ६॥ ५॥ 
मातापित्रोश्च ये बृत्ति वर्तन्ते धर्मकोविदाः । 
चजंयन्ति दिवा खम्नं दुगांण्यतितरन्ति ते ॥ ६ ॥ 
जो धर्मज्ञ पुरुष सदा माता-पिताकी सेवा खगे रहते ई 


ओर दिनम कमी सोते नदीं £ वे समी दुःखेषि चट जते६॥ ` 


ये वा पापं न कुर्वन्ति कर्मणा मनसा गिरा। 
निक्षिप्तदण्डा भूतेषु दुर्गांण्यतितरन्ति ते ॥ ७ ॥ 
जो मन, वाणी ओर क्रियाद्वारा कभी पाप नीं करते 
ह ओर किसी मी प्राणीको कष्ट नी पर्हैवाते ४, वे मी 
संकटमे पार हो जाते ६ ॥ ७ ॥ 
ये न लोभान्नयन्त्यर्थान राजानो रजसान्विताः। 
विषयान्‌ परिरक्षन्ति दुगोण्यतितरन्ति ते॥ ८॥ 
जो रजोगुणमप्पन्न राजा खोभवश प्रजाके घनक्ा अप- 
हरण नदीं करते ह ओर अपने रार्यकी वब ओरसे रक्षा करते 
हैः वे भी दुर्गम दुः्वोको छेष जाते ६ ॥ ८ ॥ 
स्वेषु दारे वर्तन्ते न्यायद्ृत्ति खतान्तौ । 
अन्निद्ोत्रपराः सन्तो दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ ९ ॥ 
ज गस्य प्रतिदिन अग्निहोत्र करते ओर ऋतुकार््मे 
अपनी टी लीके साय धर्मानुकूक समागम करते ४ वे दुःखेति 
छूट जते द ॥ ९ ॥ 
आवेघु च ये श्यूस्त्यक्त्या मरणजं भयम्‌ । 
धर्मेण जयमिच्छन्ति दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ १० ॥ 
जो शूरवीर युद्ध स्थलं मूत्युका भय छोडकर धर्मपूरवक 
` विजय पाना चाहते £, बे समी दुवि पार हो जाते ६ १० 
ये वदन्तीह सत्यानि प्राणत्यागे ऽप्युपस्थिते । 
भ्रमाणभूता भूतानां दुगोप्यतितरन्ति ते ॥ ११ ॥ 
जो रोग प्राण जानेका अवसर उपरस्यित ्ोनेपर मी 
त्य बोलना नी छोडतेः ये सम्पूणं प्राणिरयोके विश्वासपात्र 
यने रहकर समी दुः्खंसि पार हो जते द ॥ ११॥ 
क्मौण्यकुहकाथोनि येषां वाच्य सूताः । 
चेषामथोश्च सम्बद्धा दुगोण्यतिवरन्ति ते ॥ १२॥ 
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जिनके शुभ कर्म दिखावेके स्थि न्दी हेते, ओ सदा 
मीठे वचन बोखते ओर जिनका धन सत्कर्मफि स्थि बेधा हआ 
& वे दुर्गम करटो पार दो जते ई ॥ १२ ॥ 
अनध्यायेु ये विग्राः खाध्यायं नेद कुषे । 
तपोनिष्ठाः सुतपसो दुगौण्यतितरन्ति ते ॥ १३॥ 
जो अनध्यायके अवसरोपर वेरदोका स्वाध्याय नरी करते 
ओर तपस्यामे ही लगे रहते ई वे उत्तम तपस्वी ब्राह्मण 
दुस्तर विपत्तिसे घुटकारा पा जाते ट ॥ १३ ॥ 
ये तपश्च तपस्यन्ति कोमारग्रह्मचारिणः। 
विद्यावेदब्रतस्नाता दुगोण्यतितरन्ति ते ॥ १४ ॥ 
जो तपस्या करते, कुमारावस्याते दी ब्रह्मचय॑के पालन 
तलयर रहते ओर विधा वं बेदकि अध्ययनघम्बन्धी ब्रतको 
पूरणं करके स्नातक हो चुके ई वे दुर दुःलो को तर जातेद॥ 
ये च संशान्तरजसः संशान्ततमसश्च ये । 
स्ये स्थिता महात्मानो दुगौण्यतितरन्ति ते ॥ १५॥ 
जिनके रजोगुण ओर तमोगुण शान्त हो गये ई तथा 
जो धिश्चुद् ससगुणमे स्थित ६, वे मशस्मा दुखुद्ष्य वकटक 
मी लष जते ६ ॥ १५॥ 
येषां न कथित्‌ रसति न ध्रखन्ति दि कस्यचित्‌ । 
येषामात्मसमो छोको दुगोण्यतितरन्ति ते ॥ १६॥ 
जिनसे कोर भयभीत नहीं होता, जो स्वयं भी किसी 
मय नहीं मानते तथा जिनकी टमि यद सारा जगत्‌ अपने 
आत्माके ही तस्य दै वे दुस्तर संकटोखे तर जते ६॥ १६॥ 
परथिथा न तप्यन्ति ये सन्तः पुरुपपंभाः । 
प्राम्याद्थाध्िवृत्ताश्च दुगौण्यतितरन्ति ते ॥ १७॥ 
जो दमरोकी सम्पत्तिसे ई््यावश जल्ते नहीं ई ओर 
आम्य विपय-मोगसे निवर्त हो गये ४ वे मनुष्ये भे साधु 
पुरुष दुस्तर विपत्तिपे धुटकरारा पा जाते ६ ॥ १७ ॥ 
सर्वान्‌ देवान्‌ नमस्यन्ति सर्वधर्माश्च रण्यते । 
ये दधानाः शान्ताश्च दुगोण्यतितरन्ति ते॥ १८॥ 
जो सथ देवता्ओको प्रणाम करते ओर समी धर्मोको 
सुनते दै, भिनमे भद्धा ओर दान्ति वियमान दै, वे समूणं 
दुःखो पार हो जाते ६ ॥ १८ ॥ 
ये न मानित्वमिच्छन्ति मानयन्ति च ये पयन्‌ । । 
मान्यमानन्‌ नमस्यन्ति दुगीण्यतितरन्ति ते ॥ १९॥ 
जो वुखरोसे सम्मान न चाहते जो खयं दी दुसर्योको 
खम्मान देते ई ओर सम्मराननीय पुर्पोको नमस्कार करे ६ 
ये दुरल॑क्ञय संकटेोषि पार हो जते ६ ॥ १९॥ 
ये च धाद्धानि कर्वन्ति तिथ्यां तिथ्यां भजार्धिनः। 
सुविशुद्धेन मनसा दुगीण्यतितरन्ति ते ॥ २० ॥ 
जो संतानकी इच्छा रखकर प्रस्येक तिधिपर विश्चद 
दयसे पितरोका भद करते ६, वे दुर्गम भिप्तिसे द्ुटफारा 
पा जते ६ ॥ २०॥ 
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भीमहाभारते 


[ शान्तिपवेणि 


वव 


गे क्रोधं संनियच्छन्ति छद्धान्‌ संदामयन्ति च । 
न च कुप्यन्ति भूतानां इुगीण्यतितरन्ति ते ॥ २१॥ 
जो क्रोधको कावूमे रखते, कधी मनुरष्योको शान्त करते 
ओर स्वयं किसी मी प्राणीपर कुपित नही होते ै, वे दुरछद्धय 
सकृटोसे पार हो जते ६ ॥ २१॥ 
मधु मांसं च ये नित्यं व्जयन्तीह मानवाः । 
मद्यं च दुगोण्यतितरन्ति ते ॥ २२॥ 
जो मानव जन्मसे ही सदाके स्वि मधुः मांस ओर 
मदिराका त्याग कर देते ह वे मी दुसरर दुःखोसि चट 
जाते ६ ॥ २२ ॥ 
यात्राथं भोजनं येषां संतानार्थं च मथनम्‌ 1 
वाक्‌ सत्यवचनाथोय दुगीण्यतितरन्ति ते ॥ २३॥ 
जिनका भोजन खादके स्थि नरी, जीवनयाघ्ाका 
निर्वाह करनेके स्यि होता 2 जो विपयवासनाकी तिके 
व्यि नही, संतानकी इच्छामे मेथुनमे प्रहृत ते ई तथा 


जिनकी वाण केवर सत्य योरनेके स्थि दै, बे समस संक्येते 


पार हो जते ६॥ २३॥ 

दृभ्वरं सर्वभूतानां जगतः प्रभवाप्ययम्‌ । 

भक्ता नारायणं देवं दुगीण्यतितरन्ति ते ॥ २४॥ 
जो समस्त प्राणि्येकि स्वामी तथा जगत्‌की उत्ति ओर 

प्रलयके देतुभूत भगवान्‌ नारायणे भक्तिभाव रखते £ ये 

दुस्तर दुः्खोषि तर जाते द ॥ २४॥ 

य पष पद्मरक्ताक्षः पीतवासा म्ाथुजः । 

खुष्टद्‌ भ्राता च भिरं च सम्बन्धी च तथाच्युतः॥ २५॥ 
युधिष्टिर | ये जो कमढपुष्पके समान कुछ-कुछ लठ 

रक्गके नेत्रो सुशोभित पीताम्बरघारी ` महाबाहु भीकृप्ण ६, 

ओ तुम्हारे सुद्धद्‌, भाई, मित्र ओर सम्बन्धी भी टै यदी 

साक्षात्‌ नारायण द ॥ २५॥ 

य इमान्‌ सकर्टलोकांश्चम॑वत्‌ परिवेण्येत्‌ । 

इच्छन्‌ प्रभुरचिन्त्यात्मा गोविन्दः पुरुषोत्तमः ॥२६॥ 
इनका स्वरूप अचिन्त्य दै । ये पुरुषोत्तम भगवान्‌ 

गोविन्द इन सम्पूणं लोकरौको इच्छापू्वक चमडेकी सोति 

अच्छादित किये हए ई ॥ २६ ॥ 

खितः प्रियहिते जिष्णोः स पय पुरुपोचमः। 

राजेस्तव च वु्धंपां वेकुण्टः पुरुपप॑भ ॥ २७॥ 
पुरुपप्रवर युधिष्ठर | वे ही ये दुर्ध्पं वीर पुरुषोत्तम 

भीङष्ण साक्चात्‌ वैकुण्ठधामके निवासी भीविष्णु ६ । 





राजन्‌ ! ये इस समय तुम्हरे ओर अजने प्रिय तथा दित- 
साधनम संङ्न ई ॥ ६७ ॥ 
य॒ पनं संधयन्तीह भक्ता नारायणं हरिम्‌ । 
ते तरन्तीह दुगोणि न चा्रास्ति विचारणा ॥ २८॥ 
जो भक्त पुरुप यहां इन भगवान्‌ श्रीदरि- नारायण 
देवकी शरण लेते ै वे दुस्तर संकर्टोते तर जाते ६। इस 
विषयमे कोई संदाय नहीं है ॥ २८ ॥ 
(अस्मिन्नपितकमोणः स्वभावेन भारत । 
छृष्णे कमखपत्राक्षे दुगौण्यतितरन्ति ते ॥ 
भारत ! जो इन कमलनयन श्रीकृष्णको सम्पूणं मक्ति- . 
भावसे अपने सारे कम समर्पित कर देते है, वे दुगंम संकर्योको . 
घ जाते द ॥ - 
ब्रह्माणं खोककतौरः ये नमस्यन्ति सत्पतिम्‌ । ` ` 
यष्टव्यं कतुभिदेवं दुगौण्यतितरन्ति ते ॥ 
जो यर्शोद्रारा आराधनाके योग्य दै, उन साधुप्रतिपालक 


` विश्वविधाता भगवान्‌ ब्रह्माको ज नमस्कार करते दैः वे 


समस्त दुःखेषि दुटकारा पा जते दै ॥ 
यं विष्णुरिन्द्रः शम्भुद्च ब्रह्मा खोकपितामहः। 
स्तुवन्ति विविधैः स्तोबरेदंवदेवं महेदवरम्‌ ॥ . 
तमचंयन्ति ये शाद्वद्‌ डुगोण्यतितरन्ति ते ॥) 
विष्णुः इन्द्रः शिव तथा लोकपितामह ब्रह्मा नाना 
प्रकारके स्तोर््रोद्ारा जिनकी स्तुति करते ४, उन देवाधिदेव 
परमेश्वरकी जो सदा आराधना करते ई वे दुर्गम खकर्टेषि 
पार हो जाते ६॥ 
दुगातितरणं ये च पटन्ति भावयन्ति च । 
कथयन्ति च विप्रेभ्यो दुगौण्यतितरन्ति ते ॥ २९ ॥ 
जो शोग इस दुर्गातितरण नामक अध्यायको पदृते ओर 
सुनते ई तथा ब्रादार्णेि सामने इशकी चर्चा करते £ वे 
दुर्गम संक्षि पार शे जते ६ ॥ २९ ॥ 
इति कत्यससुदरेशः कीर्तितस्ते मयानघ । 
तरन्ते येन गणि परत्रेह च मानवाः ॥ ३०॥ 
निष्याप युधिष्टिर | इस प्रकार मनि यहो संभ्ेपसे उख 
कर्तव्यका प्रतिपादन किया दै, जिसका पान करनेसे 
मनुप्य इहल्गोक ओर परलोक समस दुःखो घुटकारा 
पाजते ई॥ ३० ॥ 


इति भ्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधमानुशासनपव॑णि दुगांतितरणं नाम दशाथिकशवतमोऽण्यायः ४११० ॥ 


प्स प्रकार भरीमदामारत दान्तिपके अन्तरगत गाजघमनुशासन परव दु्गतितरण नामक पञ सौ 
दसर्वा, मध्याय पुरा हुभा ॥ ९९० ॥ 


गौ-न्वि @ क~~ 


( दक्षिणस्य भभिक पाठके द श्छेक भिखाकर कुर ३३१ शोक ट ) 
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पएकाद्दाधिकदाततमोऽध्यायः 


४७०९ 


एकादशाधिकशततमोऽध्यायः 
मनुष्यके खमावकी पहचान बतानेबाटी बाध ओर सियाखी कथा 


युधिष्ठिर उवाच 
असौम्याः सौम्यरूपेण साम्याश्चासौम्यदर्दानाः। 
ईदशान्‌ पुरुपांस्तात कथं चिद्यामदे वयम्‌. ॥ १ ॥ 
युधिष्िरने पूा-तात ! बरहुत-से कठोर स्वभाववाठे 
मनुष्य ऊपरसे कोमल ओर शान्त बने रदते ६ तथा कोमङ 
स्वमावके खोग कठोर दिखायी देते दै, एेसे मनुर््यो की सुस 
ठीक-ठीक पहचान कैसे हो १॥ १॥ 
मीष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममिविदासं पुरातनम्‌ । 
व्याघ्रगोमायुसंबादं तं निवोध युधिष्टिर ॥ २ ॥ 
भीष्मजी योदधे-युधिष्ठिर ! इख विषयमे जानकार 
लोग एक ब्राघ ओर सियारके संबादरूप प्राचीन आख्यानका 
उदाहरण दिया करते दै, उसे ध्यान देकर सुनो ॥ २॥ 
पुरिकायां पुरि पुरा धीमत्यां पौरिको च॒पः। 
परिसारतिः करुरो वभूव पुरुषाधमः ॥ ३ ॥ 
ूर्वकालकी बात है, प्रचुर धन-घान्यसे सम्पन्न पुरिका 
नामकी नगरमे पौरिक नामे प्रसिद्ध एक राजा राज्य करता 
या | वह बड़ा ही क्रूर ओर नराधम या, दूसरे प्राणिर्योकी 
हसाम ही उखक्रा मन लगता था ॥ ३॥ 
स त्वायुषि परिश्षीणे जगामानीप्सितां गतिम्‌ । 
गोमायुत्वं च. सम्पातो दूपितः पूरंकमंणा ॥ ४ ॥ 
धीरे-धीरे उसकी आयु समाप्त हो गयी ओर बह एेसी 
गतिको प्रास्त हुआ जो किसी मी प्राणीको अमी नदी दै । 
वह अपने पूर्वकर्म दूरत होकर दूसरे जन्म गीदड़ शो 
गया ॥ ४॥ 
संसृत्य पूर्वभूति च निवेदं परमं गतः । 
न॒ भक्षयति मांसानि परेरपहतान्यपि ॥ ५ ॥ 
उस समय अपने पूर्वजन्मके वेमवका सरण करके उस 
सियारको बड़ा तेद ओर वैराग्य हआ । अतः बह दृसरोके 
द्वारा दिये हुए मांघको मी नदी खाता था ॥ ५॥ 
अदिः सर्वंभूतयु सत्यवाक्‌ ` सुदृढवतः। 
स चकार यथाकालमाहारं पतितैः फेः ॥ ६ ॥ 
अब उसने जीरवोकी ईमा करनी छोड़ दी, सत्य बोलनेका 
नियम ठे लिया ओर दृदृतापूर्वक अपने ब्रतका पाटन करने 
गा । बद नियत समयपर शृक्षोते अपने आपि गिरे दए 
फर्ठोका आदार करता था ॥ ६ ॥ 
(पणौहारः कदाचिच्च  नियमव्तवानपि । 
कदाचिदुदकेनापि वतंयन्नयुयन्तितः ॥) 
प्रव ओर नियमेकि पाठनमे तत्पर हो कभी पत्ता चत्र 
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ठेता ओर कमी पानी पीकर ही रह जाता या । उसका जीवन 
संयमं ध गया था ॥ 
छमद्ाने तस्य चावासो गोमायोः सम्मतो ऽभवत्‌ । 
जन्मभूम्यजुयेधाश्च नान्यवासमरोचयत्‌ ॥ ७ ॥ 
वह्‌ इमदानभूमिमे ही रदता था । वहीं उसका जन्म 
हुभा था, इसख््यि वही खान उसे पठंद या । उसे ओर 
कहीं जाकर रहनेकी सुचि नहीं होती थी ॥ ७ ॥ 
तस्य शोचमसृष्यन्तस्ते स्व सहजातयः । 
चाख्यन्ति स्र तां बुद्धि वचनैः प्रथयोत्तरेः॥ ८ ॥ 
शियारका इस तरह्‌ पवित्र आचार-विचारमे र्ना उसके 
समी जाति-माइयोको अच्छा न खगा । यद सव उनके च्वि 
असह्य दो उठा इससे वे परेम ओर विनयमरी बाते ककर 
उसकी बुद्धिको विचलित करे लगे ॥ ८ ॥ > 
वसन्‌ पित्वने रौद्रे शौचे वतितुमिच्छसि। 
दयं विप्रतिपत्तिस्ते यदा त्वं पिरितादानः ॥ ९ ॥ 
उन्टेनि कदा--'भाई्‌ सियार | नतु तो मांमादारी जीव 
है ओर भयंकर श्मशानभूमिमे निवास करता फिर भी 
पित्र आचार-विचारसे रहना चादता ै-यह विपरीत 
निश्चय ४॥ ९॥ | 
तत्समानो भवास्माभिभांज्य दास्यामहे ययम्‌ । 
सुङ्क््व सौचं परित्यज्य यद्धि मुक्तं सदास्तु ते॥ १०॥ 
ध्मैया ! अतः तु हमारे दी समान कर रह । तेरेलिये 
भोजन तो हमल्योग दा दिया करगे । तू इश दौचाचार् 
नियम छोड़कर चुपचाप खा लिया करना । तेरी जातिक्रा 
जो सदामे भोजन रदा टै, बही तेरा मी दोना चाियि॥१०॥ 
इति तेषां वचः श्चुल्या पत्युवाच समादितः । 
मधुरैः पसतेवा्येहंतुमद्धिरनिष्डरेः ॥ ११॥ 
उनकी रेभी बात सुनकर भियार एकाग्रचिन हो मधुरः. 
विस्तृतः युक्तियुक्त तथा कोमल वच्नादडारा शस प्रकारः 
बोत्प--॥ ११ ॥ - 
अप्रमाण प्रसूतिमं दीखतः त्रियते कुखम्‌ । 
प्राथयामि च तत्कर्म येन भिस्तीयते यशाः ४ १२॥. 
ध्वन्धुओ ! अपने घुरे आचरणेमि दी हमारी जातिश्न. 
कोर भिश्वास नीं करना । अच्छे स्वभाव ओर आचरणमे 
ही कलङ्गी प्रतिष्ठ होती 2; अतः मै मी वटौ कम॑ करना ` 
न्ादता हँ जिसमे अपने वृशका यश प्रदरे ॥ १२॥ 
दइमद्ाने यदि मे वासः समाधिम निराम्यताम्‌। 
आत्मा फठति कमणि नाधमो धर्मकारणम्‌ ॥ १३॥ 
'्यदि मेर निवास दमश्चानभूमिमे ट तो इसके लवि ` 
जो खमाधान देवा हट, उसो सुनो । आत्मा क्ष श्वम कमि ` 








४७१० 


आमहाभारते 


[ खान्तिप्वणि 


वदवववयव्वयदवलयचच्च्वव्वव्ववव्य्चचववववववचव्च्यववव्व्व्चवववव्यववववव्व्व्व्व्वव््व्व्व्वववव्--- 


लिये प्रेरणा करता ह । कों आभम ही धरम॑का कारण नहीं 
इ करता ॥ १३ ॥ 
आधमे यो द्विजं हन्याद्‌ गां वा दद्यादनाधमे । 
किं तु तत्पातकं न स्यात्‌ तद्वा दत्तं बथा भवेत्‌॥ १४७॥ 
(क्या यदि कोई आभममे रहकर बाहाणक़्ी हत्या करे 
तो उसे उसका पातक नष्टां र्गेगा ओौर यदि कोई पिना 
आभमके स्थानम गोदान करे तो क्या बहु व्यर्थो 
जायगा १ ॥ १४ ॥ 
भवन्तः खा्थंलोभेन केव भक्षणे रताः । 
अलुवन्धे धरयो दोषास्तान्‌ न पर्यन्त मोष्िताः ॥ १५॥ 
(तुमलोग केवल खार्थके छोभते मांसभक्षणे रचे-पचे 
रहते हो । उसके परिणामस्वरूप जो तीन दोष प्राप्त होते 
ह, उनकी ओर मोरा तुम्हारी दृष्टि नीं जाती ॥ १५॥ 
छप्रत्ययरृतां गद्योमथोपनयद्पिताम्‌ । 
इह चामुत्र चानिण तस्माद्‌ घरति न रोचये ॥ १६॥ 
(तुमलोर्गोकी जीविका असंतोपसे पूण, निन्दनीयः धमकी 
शानिके कारण दुपित तथा इहलोकं ओर परलोके मी 
अनिष्ट फल देनेवाली दे; इरस्ि मँ उसे पसंद नहा 
करता हू ॥ १६ ॥ 
तं शुचि पण्डितं मत्वा शादृंखः ख्यातविक्रमः । 
छत्वाऽऽत्मखदशाीं पूजां साचिव्ये ऽवरयत्‌ स्वयम्‌ ॥ 
वियारके इस पवित्र आचार-विचारकी चच चारो ओर 
कैक जनके. कारण एक प्रख्यातपराक्रमी ग्याघ्ने उसे 
बिद्वान्‌ ओर विद्युद स्वमावका मानकर उसके निकट पदारपण 
किया ओर उसकी अपने अनुरूप पूजा करके खयं ही मन्त्री 
यनानेके यि उसका वरण किया ॥ १७ ॥ 


शाद उवाच 
सौम्य विश्ातरूपस्स्वं गच्छ याघं मया सह । 
व्रियन्तामीप्सिताभोगाः परिहायौश्च पुष्कलाः ॥ १८ ॥ 
व्याघ्र बोखा- सौम्य | मँ तुम्हारे स्वरूपते परिचित 

हं तम मेरे माय चस ओर अपनी चिक अनुसार अधिक- 
छे अधिक मोर्गोका उपमोग करो । जो वस्तुः प्रिय न ष 
उन्हं त्याग देना ॥ १८॥ 

तीणा भवन्तं क्षापयामहे । 
खदुपूव हितं चेव धभेयश्चाधिगमिष्यसि ॥ १९॥ 
४ परंतु एक यात म तम्हं सुचित कर देता हुँ । वारे 
3 यह श दै कि दमारी जातिका स्वभाव कठोर 
इतां ६१ अतः यदि तुम कोमलतापूर्वक व्यवहार करते 

मेरे हिप-साधनमे तमो रहोग तो अवश्य ही कल्याणके ध 
हेओगे ॥ १९॥ 


अथ सम्पूज्य तद्‌ वाक्यं ख्गोन्द्रस्य महात्मनः 1 
गोमायुः संथितं वाक्यं बभाये किंचिदानतः ॥ २० ॥ 
महामनम्बी मृगराजके उस कथनकी भूरि-भृरि परेवा 


करके षियारने ङ नतमसरक शोकर विनययुक्त वाणीति 
कहा ॥ २० ॥ 


गोमायुरुवाच 
सदशं सगराजैतत्‌ तव॒ वाक्यं मदन्तरे । 
यत्‌ सहायान्‌ सृगयसे धमीथंङुराखन्य्युचीन्‌ ॥ २९॥ 
सियार यो मृगराज । आपने मेरे ल्थि जो बात 
कदी है, बह सर्षथा आपके योग्य ही है तथा आप जो धर्मं 
अ्थंसाधनमें कुशल एवं शद्ध खभाववाले सहायकं 
( मन्न्रयो ) की खोज कर रटे है, यह भी उचित दी ॥ 
न शक्यं ह्यनमात्येन महत्वमजुरासितुम्‌ । 
दु्णमात्येन वा बीर शरीरपरिपन्थिना ॥ २२ ॥ 
वीर | मन्त्रीके चिना एकाकी राजा विशाल राज्यका 
शासन नहीं कर सकता । यदि शरीरको सुखा देनेवात्म कोर 
दुष्ट मन्त्री मिक गया तो उसके द्वारा भी शासन नहीं चलाया 
जा सकता ॥ २२॥ 


सहायानचुरकतश्च नयज्ञाचुपसंहितान्‌ । 
विजिगीपूनलोलुपान्‌ ॥ २३ ॥ 
अनतीतोपधान्‌ भा्ञान्‌ हिते युक्तान्‌ मनखिनः । 


पूजयेथा महाभाग यथाऽऽचायौन्‌ यथा पितृन्‌ ॥ २७॥ 
महामाग | इसके ख्ि आपको चाहिये कि जिनका 

आपके प्रति अनुराग हो, .जो नीतिके जानकार, सद्धाव- 

सम्पन्न, परस्पर गुखबंदीसे रितः विजयी अभिलापासे 

युक्त लोभरदित, कपटनीतिमं कुशलः बुद्धिमान्‌, स्वामीके 

दहितसाधन्म तत्र ओर मनसी हौ, एेषे ग्यक्तिर्योको सहायक 

या सचिव बनाकर आप पिता ओर गुरके समान उनका 

सम्मान करं ॥ २३-२४॥ 

न त्वेव मम संतोपाद्‌ रोचतेऽन्यन्म्रगाधिप । 

न कामये खुखान्‌ भोगैश्वर्य च तदाश्रयम्‌ ॥ २५॥ 
मृगराज | मुञ्चे तो संतोप$े सिवा ओर कोई वस्तु चती 

ही नरी ्ै। म युख, भोग ओर उनके आधारभूत रेश्र्वको 

नदीं चादता ॥ २५॥ 

न योक्ष्यति हि मे शीलं तव श्यै पुरातसैः। 

ते त्वां विभेदयिष्यन्ति दुःशीकाश्च मदन्तरे ॥ २६॥ 
आपके पुराने सेवकेकि साथ मेरे शीलम्वभावका मेढ 

नहीं खायेगा । वे दु स्वभावङे जीव द । अतः मेरे निभित्त 

वे लोग आपके कान भरते रगे ॥ २६॥ 

सथयः -ऋछाघनीयस्त्वमन्येपामपि भाखवताम्‌। 

कृतात्मा सुमहाभागः पपकेष्वप्यदाख्णः ॥ २७॥ 
आप अन्यान्य तेजस्वी प्राणिर्योके मी स्पृहणीय आभय 

६। आपकी बुद्धि सुशिक्षित टै । आप महान्‌ मा्यद्याखी 

तथा अपराधिर्योके प्रति मी दयाड्‌ ई ॥ २७॥ 

दीरधद्शीं महोत्साहः महावलः 1 

छती चामोधकतौसि भाग्येश्च समलंरूतः ॥ २८॥ 
आप दूरदर्ी, महान्‌ उरा, स्थूरखकष्य ( जिषका 

उदेश्य यदुत स्पष्ट हो वह ), महाबली, कृतार्थः सफलता- 

पूवक कायं करनेवाठे तया माग्यसे अखृत ह ॥ २८॥ 
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कि तु स्वेनासि संतुष्टो दुःखचृत्तिरयु्िता । 
सेवायां चापि नाभिक्षः खच्छन्देन वनेचरः ॥ २९ ॥ 
इधर मै अपने आपे ही संतुष्ट रहनेवाल् हँ । मनेपेसी 
जीविका अपनायी है, जो अत्यन्त दुःखमयी दै। म राजतेवाके 
कासे अनभिज्ञ ओर वनम स्वच्छन्दतापूर्वक घूमनेयाल हू॥ २९॥ 
राजोपक्रोदादोपाश्च स्वं संभरयवासिनाम्‌ 1 
्तचयौ तु निःखंगा निमय वनवासिनाम्‌ ॥ ३०॥ 
जो राजाके आभ्रयमे रते ई, उन राजाकी निन्दासे 
सम्बन्ध रखनेवाठे सभी दोप प्राप्त होते ६ । इधर मेरे-जेसे 
वनवाधिर्योकी व्रतचर्यां सर्वथा असन्न ओर भयते रहित 
होती है ॥ ३० ॥ 
ज्रपेणाहयमानस्य यत्‌ तिष्ठति भयं हदि । 
न तत्‌ तिष्टति तुष्टानां वने मूकफखारिनाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
राजा जिसे अपने सामने ञाता है, उसके हृदयम जो 
भय खड़ा होता दै बह वनम फल-मूर खाकर संतुष्ट रहनेवाे 
छोगेकि मनर्मे नदीं दोता ॥ ३१ ॥ 
पानीयं वा निरायासं खादन्नं वा भयोत्तरम्‌ । 
विचार्य खलु पदयामि तत्सुखं यत्र निरतिः ॥३२॥ 
एक जगह बिना किसी भयके केवर जल मिलता ई ओर 
दूसरी जगह अन्तम भय देनेवाला स्वादिष्ट अन्न प्रात होता 
ह-इन दोर्नोको यदि विचार करके मैं देखता हँ तो मुषे वहां 
ही सुखं जान पड़ता है जा कोई भय नी है ॥ ३२ ॥ 
अपराधेन तावन्तो श्त्याः शिण नराधिपैः । 
उपघातैर्यथा शत्या दुपिता निधनं गताः ॥ ३३ ॥ 
राजानि किन्दीं वास्तविक अपरा्धकि कारण उतने 
हेषरकोको दण्ड नक्ष दिया होगा भितने कि लोगेकि शठे 
छगयि गये दोपि कलक्कित होकर राजाके दाथसे मारे गये 
६॥ ३३॥ 
यदि त्वेतन्मया कार्य सृगेन्द्र॒ यदि मन्यसे । 
समयं इृतमिच्छामि वर्तितग्यं यथा मयि ॥ ३७॥ 
मृगराज ! यदि आप मुञ्चते मन्त्रित्वका कायं देना दी 
ठीक समते ई तो मँ आपते एक शतं कराना चादता हूः 
उसीके अनुसार आपको मेरे साथ बरताव करना उचित 
होगा ॥ ३४॥ 
मदीया माननीयास्ते भतव्यं च दितं वचः 1 
कल्पिता या च मे वृत्तिः सा भवेत्‌ त्वयि सुस्थिरा ॥२५॥ 
मेरे आत्मीयजर्नोफा आपको सम्मान करना होगा । मेरी 
कदी हरं दितकर वात आपको सुनी दीगी । मेरे च्वि _जो 
ज्ीधिकाकी भ्यवसखा आपने की ,. बह आपके पास सुखि 
एवं सुरक्षित रदे ॥ ३५ ॥ 
न मन्त्रयेयमन्धैस्ते सचिवः सह कर्दिचित्‌ । 
नीतिमन्तः परीप्सन्तो वृथा ब्रू युः परे मयि ॥ ३६॥ 
च आपे दूरे मन्रयोके शाय वैढकर कमी कोर 
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परामशं नहीं करंगा; क्योकि दूसरे नीति मन्त्री मुक्षमे ्यां 
करते हृएट मेरे प्रति व्यर्थकी बातें कहने खगंगे ॥ ३६ ॥ 
एक एकेन संगम्य रहो ब्रूयां दितं वचः। 
न च ते श्षातिकार्यपु प्रष्टव्योऽहं हिताहिते ॥ ३७॥ 
म अकेला एकान्तम अकेले आपते मिककर आपको हितकी 
माते बताया करगा । आप भी अपने जाति.भादर्योके कायोमिं 
मुक्षसे हिताहितकी बात न पएथियेगा ॥ ३७ ॥ 
मया सम्मन्व्य पश्चाश्य न हिस्याः सचिवास्त्वया। 
मदीयानां च कुपितो मा त्वं दण्डं निपातयेः ॥ १८ ॥ 
मुञ्चसे सत्यह लेनेके चाद यदि आपके पदलेके मन्त्रियोकी 
भूल प्रमाणित हो तो मी उन्ह प्राणदण्ड न दीजियेगा तथां 
कभी क्रोषमे आकर मेरे आत्मीयजर्नौपर भी प्रहर न 
कीज्यिगा ॥ ३८ ॥ 
पवमस्त्विति तेनासौ खगेन्द्रेणाभिपूजितः। 
प्राप्तान्‌ मतिसाचिव्यं गोमायुष्याघ्रयोनितः ॥ ३९.॥ 
“अच्छा, एसा दी दोगाः यह ककर दोरने उसका बड़ा 
सम्मान किया । छियार बाघराजके बुद्धिदायक सचिवके पदपर 
प्रतिष्ठित टो गया ॥ ३९॥ 
तं तथा सुरतं दष्ट पूज्यमानं खकु । 
प्राद्विषन्‌ रुतसंधाताः पूरव॑शरत्या मुदुसुंदुः ॥ ४० ॥ 
सियार बहुत अच्छा कायं करने रगा ओर उसको अपने 
समी कार्यों बड़ी प्रशंसा प्राप्त शने गी । इष प्रकार उवे 
सम्मानित होता देख पहडेके राजसेवक संगठित हो बारंबार 
उससे देष करने कगे ॥ ४० ॥ 
मित्रवुद्धधा च गोमायुं सान्त्वयित्वा प्रसाय च। 
दोयैस्तु समतां रेतमेच्छन्नश्यभवुद्धयः ॥ ४१॥ 
उनके मन्म दुष्टता भरी थी । वे धियारके पाशमित्रमाव- 
से आते ओर उसे समक्षा-बुभ्ाकर प्रसन्न करके अपने टी समान 
दोपके पथपर चलनेकी चे करते थे ॥ ४१ ॥ 
अन्यथा हयपिताः पूवं परदरव्याभिहारिणः । 
अराक्ताः किञ्चिवादातं द्रव्यं गोमायुयन्त्रिताः ॥ ४२॥ 
उशषके आनेके पढे वे भर ही प्रकारे रदा करते ये। 
वूसरोका घन इड़प छिया करते येः परंतु अवर मेषा नष्ट फर सकते 
ये । सियारने उन सबरपर पेसी कदी पवदौ खगा दी थी 
कियेकिसीकी कों भी वस्तु छने अमं शे गवे 
ये ॥ ४२॥ 
व्युत्थानं च विकाङ्क्षद्धिः कथाभिः प्रतिखोभ्यते। 
धनेन महता चैव बुद्धिरस्य विङोभ्यते ॥ ४३ ॥ 
उनकी यदी इच्छा थी कि सियार भी डिग जाय; इसलिये 
बे तरह-तर्टकी बातो उसे फुसखते ओर बहुत-सा धन देनेका 
ल्ोेमदेकर उसकी शुद्धिको प्रजोभनमें फथाना चाहते ये ॥४३॥ 
न चापि स मदाप्राशषस्तसाद्‌ धै्यव्यचाख ह । 
अयास्य खमयं एत्या विनाशाय तथा परे ॥ ४४॥ 
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परंतु सियार बड़ा बुद्धिमान्‌ था । अतः बह उनके प्रलोभन 
आकर धैर्य भचति नदी हभ । तव दृररे-दूपरे समी 
सेवकोनि मिलकर उसके िनादके द्यि प्रति की ओर तदनुसार 
ग्रयल् आरम्भ कर दिया ॥ ४४॥ 
ईप्सितं तु सुगेन्द्रस्य मांसं यत्‌ यत्न सस्छृतम्‌ । 
अपनीय खयं तद्धि तेन्येस्तं तस्य येद्मनि ॥४५॥ 
एक दिन उन सेवरकोनि शेरके खानेके स्यि ओ मां 
तैयार करॐ रक्ख। गया था, उसके सथानते हटाकर सियारकरे 
घरमे रख दिया ॥ ४५॥ 
यद्‌ थं चाप्यपहतं येन तच्चेव मन्नितम्‌ । 
तस्य तद्‌ विदितं सत्रं कारणाथ च मपतम्‌ ॥ ४६॥ 
जिने जिष उद्यसे उस माषको चुराया ओर जिषने 
एसा करनेकी सत्यदह दी, वद सव्र कुछ ॒सियारको माद्दूम 
, हो गया तो भी किसी कारणव उक्षने चुपचाप सद सिया ॥|४६॥ 
. समयोऽयं छृतस्तेन साचिग्यसुपगच्छता 1 
` नोपघातस्त्वया कार्या राजन्‌ मेत्रीमिदेच्छता॥ ४७॥ 
मन्त्रीपदपर आते समय सियारने य शतं करा खी थी 
किं राजन्‌ | यदि आप सुञ्चसे मेरी चाहते ६ तो किषीके बदकावे. 
त्रं आर मेरा विनाश न कर डाल्यिगा ॥ ४७ ॥ 
भीष्म उवाच 
ध्ुधितस्य श्गेन्द्रस्य भोक्त मभ्युत्थितस्य च । 
भोजनायोपहर्तव्यं तन्मांसं नोपदद्यते ॥ ४८॥ 
; भीष्मजी कहते हं--राजन्‌ ! उधर शेरको जब्र भूख 
छगी ओर बह भोजनक स्वि उठा, तग्र उसके खानेके व्यि जो 
परोसा जानेवाद्म थाः बह मांस उसे नही दिखायी दिया ॥ ४८॥ 
सगराजेन चापं शदयतां चोर इत्युत । 
कृतकैश्चापि तन्मांसं सृगेन्द्रायोपवर्णितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
सचिवेनापनीतं ते विदुषा प्राक्नमानिना। 
तव मृगराजने सेवको आज्ञा दी फि चोरका पता क्गाओ। 
तवर जिनकी यह करतूत थी, उन्हीं लयोगेनि उस मांसके वारे 
दरो बताया-\मदाराज ! अपनेफो अत्यन्त बुद्धिमान्‌ ओर 
पण्डित माननेवाके आपके मन्त्री मदोदयने ही इस माका 
अग्दरण रिया टै, ॥ ४९३॥ 
सरोपस्त्वथ शादुंलः श्रुत्वा गोमायुचापरम्‌ ॥ ५० ॥ 
वभूतरामर्पितो राजा वधं चास्य व्यरोचयत्‌ । 
सियारकी यह चपलता सुनकर शेर गुस्से भर गया । 
उससे यह यात सदी नदी गयी; अतः मूगराजने उसका वध 
करनेका ही विचार कर छया ॥ ५० १॥ 
दद्र तु तस्य तद्‌ दष्टा प्रोचुस्ते पूर्वमन्त्रिणः ॥ ५१ ॥ 
पामे सोऽस्माकं दृत्तिभद्वे परवर्तते । 
निश्ित्येव पुनस्तस्य ते कमौण्यपि वर्णयन्‌ ॥ ५२ ॥ 
उखका यह छिद्र देखकर पश्टेके मन्त्री आपशमे कटने 
खगे, ब हम ख छोरी जीविका नष्ट करनेपरं तुला ` हुआ 








है; अतः हम भी उषसे बदला ठे, एेसा निश्चय करके वे 
उसके अपरारधोका वर्णन करने ्गे--॥ ५२१-५२ ॥ 
इदं तस्येदृशं क्म॑किं तेन न छतं भवेत्‌ । 
श्रुतश्च खामिना पू यादयो नेव तादः ॥ ५६॥ 
महाराज ! जबर उसके द्वारा एेखा कमं किया जा सकता 
हैः तथ वह ओर या नहीं कर सकता १ खामीने पहले उसके 
यारेमे जसा सुन रक्खा है वह्‌ वैसा नदीं है ॥ ५३ ॥ 
चाङ्ात्रेणेव धर्मिष्ठः स्वभावेन तु दारूणः। 
धर्मच्छद्मा ह्ययं पापो बृथधाचारपरिग्रहः ॥ ५७॥ 
धव ब्ातोसे ही धर्मारमा वना हुआ दै । स्वभावसे तो वड़ा 
रूर है । भीतरमे यह बड़ा पापी दै; परंतु ऊपरसे धर्मासापनका 
दोग बनाये हृएट टै । उसका सारा आचार-विचार व्यथं 
दिखविके स्वि १ ॥ ५४॥ 
कायं भोजनार्थपु चतेपु तवाञ्धमम्‌ 1 
यदि विप्रत्ययो ह्येप तदिदं दशशंयाम ते ॥ ५५॥ 
८उक्नने तो अपना काम बनाने ओर पेट भरनेकेख्यि ही 
बरत करनेमे परिम किया टै । यदि आपक्रो विदवाख न दहो 
तो यद लीजिये, हम अभी उसके यंसि माघ के आकर 
दिखाते ई, ॥ ५५ ॥ 
तन्मांसं चेव गोमायोस्तैः क्षणादाद्यु ढौकितम्‌ । 
मासापनयनं श्वात्वा व्याघः श्रुत्या च तद्धचः ॥ ५६ ॥ 
आज्ञापयामास तद्रा गोमायुेध्यतामिति । 
ेसा ककर वे क्षणभरमं दही सियारके धरते उस मांसको 
उटा खये । माके अपहरणकी बात जानकर ओर उन 
तेवर्कोकी बातें सुनकर रने उस खमय यद आश्चादे दी कि 
लियारक प्राणदण्ड दे दिया जाय ॥ ५६१ ॥ 
शादृंखस्य वचः श्वुत्वा शादखजननी ततः ॥ ५७ ॥ 
सृगराजं दितेवौप्येः सम्योधयितुमागमत्‌ । 
पुत्र नैतत्‌ त्वया ग्राह्यं कपटारम्भसंयुतम्‌ ॥ ५८॥ 
दोरकी यह्‌ ब्रात सुनकर उसकी माता दितकर वचर्न 
दारा उसे समन्चाने$ स्वि वरदो आयी ओर बोटी-ध्वेय । 
इसमे कुछ कपटपूणं पडयन्त् हुआ मादरम पड़ता £; अतः 
तुम्हे इसपर विदवास नदी करना चाहिये ॥ ५७-५८ ॥ 
धर्पजदेविर्दप्य ॐ, च. 
कमसंघपजेदपिदुंष्येताद्युचिभि ट्युचिः। 
नोच्द्तं सहते कश्चित्‌ भरक्रिया वैरकारिका ॥ ५९ ॥ 
(कामम लग-डाट हो जानत जिनके मनम गुद्धभाव नदीं _ 
है, वे छोग निर्दोपपर ही दोपारोपण करते ई। किसीको 
अपनेमे ऊची अवस्थामरं देखकर कोई-कोरं ईप्यावशच सहन 
नही कर पाते ई । यी वैरभाव उन्न करनेवाली प्रक्रिया 
६॥ ५९॥ 
छयुचेरपि हि युक्तस्य दोष एव निपात्यते । 
मुनेरपि वनस्थस्य खानि कमोणि कुर्वंतः ॥ ६० ॥ 
उत्या्यन्ते चयः पश्चा मिवोदासरीनदात्रवः। ` 
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यि किदिति ति क क अ त क काः त की कक 


(कोई कितना ही शुद्र ओर उन्योगी कर्थोन दोः ख्ोग 
उपर दोप्रारोपण कर ही देते दं । अपने धामिक कमम लगे 
हुए वनवासी मुनिके भी दानुः मित्र ओर उदासीन--ये तीन 
पक्ष पेदा हो जते ह ॥ ६०९ ॥ 
दुभ्धानां शुचयो द्वेष्याः कातराणां तरखिनः ॥ ६१ ॥ 
मूखोणां पण्डिता द्वेष्या दरिद्राणां महाधनाः । 
अधामिकाणां धर्मिष्ठा विरूपाणां सखुरूपिणः ॥ ६२ ॥ 

<लोमी लेग निर्खोभीते, कायर बलवानसि, मृखं विद्ानेति, 
दरिद्र बड़े-बड़े धनियषे, पापाचारी धर्मात्माओँमे ओर कुरूप 
सुन्दर रूपवति देप करते ई ॥ ६१-६२॥ 
वहः पण्डिता मूख खुब्धा मायोपजीविनः । 
कुयुदापमदं बृहस्पतिमतेरपि ॥६३ ॥ 

श्िद्ानेमि मी बहुत-ते रेखे अविवेकी, सोमी ओर कपटी 
होते दैः जो बरृ्स्पतिके समान बुद्धि रखनेवाले निर्दाप 
व्यक्तिं मी दोप दढ निकालते ४ ॥ ६३॥ 
शुन्यात्‌ तच्च गरहान्मांसं यद्यप्यपहतं तव । 
नेच्छते दीयमानं च साघु तावद्‌ विष्धश्यताम्‌ ॥ ६५॥ 

"एक ओर तो तुम्हरे सूने घरमे मांघकी चोरी हुईं 
ओर दूसरी ओर एक व्यक्ति एेखा दै, जो देनेपर मी मांसलेना 
नदीं चादता-इन दोनो बार्तौपर पदठे अच्छी तरह विचार 
करो ॥ ६४ ॥ 


असभ्याः सभ्यसंकाशाः सभ्याश्चासभ्यदर्दानाः। 
डद्यन्ते विविधा भावास्तेषु युक्तं परीक्षणम्‌ ॥६५॥ 
‹संसारमे बहुत-ते अम्य प्राणी सम्यश़्ी तरह ओर सम्य- 
लोग असमभ्यके समान देखे जाते ई । इस तरह अनेक प्रकारके 
भाव दृष्टिगोचर ते दै; अतः उनकी परीक्षा कर च्य्नी 
उचित दै ॥ ६५॥ 
तलवद्‌ दद्यते व्योम खद्योतो हग्यवाडिव । 
न चैवास्ति तलं व्योल्नि खद्योते न हुताशनः ॥ ६६ ॥ 
आक्राश ओ की हुई कड़ादीके तरे ( मीतरी मागो) के 
समान दिखायी देता दै ओर जगन. अग्निक सदश दृष्टिगोचर 
दता दै; परंतु न तो आकाशम तल है ओर न जुगनू अग्नि 
टी र॥ ६६॥ 
तस्मात्‌ भत्यक्षदष्टोऽपि युक्तो दाथः परीक्षितुम्‌ । 
परीक्ष्य श्ापयत्रथोश्न पश्चात्‌ परितप्यते ॥ ६७ ॥ 
८इसल्गयि प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाली वस्वुकी भी परीश्ना 
करनी उचित १ । जो परीक्ना ठेकर भञे-वुरेकी जच करके 
फिसी कार्यकर स्थि आज्ञा दैता ई, उसे पीछे प्रछठताना नदीं 
पड़ता ॥ ६७ ॥ 
न दुष्करमिदं पुत्र यत्‌ अभुधातयेत्‌ परम्‌ । 
दाघनीय। यदास्या च लोके प्रभवतां क्षमा ॥ ६८ ॥ 
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धयेरा | यदि शक्तिशाली राजा दृषषरेको मरवा उलि तो 
यह्‌ उसके खयि कोई कठिन काम नहीं है; परंतु राक्तिदाली 
पुशुपोभं यदि क्षमाक्ा भाव हयो तो पंसार उसीषी बदा 
की जाती १ ओर उश्षीवे रजा्ओंक्रा यश वदता १॥ ६८ ॥ 
स्थापितोऽयं त्वय! पुध्र समन्तेष्यपि विशतः । 
दुःखेनासाद्यते पां धायेतामेष ते खु्टत्‌ ॥ ६९ ॥ 
धेय | तुमने ही इस सियारको मन्त्रीके पद्पर व्रिठाया 
ह ओर तुग्दारे सामन्तेमिं मी इसी ख्याति बद्‌ गयी १। को 
सुपात्र व्यक्ति यड़ी किनारे प्राप्त होता ै। यदह सियार 
तुम्हारा हितैप्री सुद्धद्‌ है; इट्य तुम इसकी रक्षा करो ॥६९॥ 
दुपितं परदेहं गृह्णीते योऽन्यथा चिम्‌ । 
खयं संदूषितामात्यः क्षिभ्रमेच विनदयति ॥ ७० ॥ 
८जो दूसरकि मिथ्या कलंक खगनेपर किसी निर्दोपको मी 
दण्डदेतादै, वह्‌ दुष्ट मन्त्रर्योवाद्या राजा दीघ्रदीनषएट दा 
जाता दै ॥ ७० ॥ 
तस्मादप्यरिसंधाताद्‌ गोमायोः कश्िदागतः। 
धमीत्मा तेन चाख्यातं यथैतत्‌ कपटं रतम्‌ ॥ ७१ ॥ 
तदनन्तर उन्दी शत्रुभे समृदमते किसी धम्मि भियारने 
(जो दोरका गुसचर बना थाः ) आकर गीदङ्के साय जो यह्‌ 
छल-कपट किया गया थाः वह्‌ सष धिदको कट सुनाया ॥ ७१॥ 
ततो विश्षातचरितः सत्य स विमोक्षितः । 
परिष्वक्तश्च सस्नेहं खगेन्द्रेण पुनः पुनः ॥ ७२॥ 
इससे दोरको सियारकी सञ्चरित्रताका पता चछ गया 
ओर उसने उका सरकार करके उसे इव अमियोगते मुक्त 
कर दिया । इतना ही नर्द मृगराजने रनेहूर्वंक बारपरार 
अपने सचिवको गदते खगाया ॥ ७२ ॥ 
अनुक्षाप्य सृगेन्द्रं तु गोमायु्नीतिशाखवित्‌ । 
तेनमर्पेण संततः प्रायमासितुमेच्छत ॥ ७३॥ 
त्पदचात्‌ नीतिशालरके शाता सियारने मृगराजकरी आश 
देकर अमर्षे सत्त हो उपवाक्च करके प्राण त्याग देनेका 
विचार किया ॥ ७३ ॥ 
द्ादुंलस्तं तु गोमायुं स्नेदात्‌ रोत्फुटकलेोचनः। 
अवारयत्‌ ख॒ धर्मिष्ठं पूजया प्रतिपूजयन्‌ ॥७४॥ 
दोरने धर्मात्मा गीदइ़का भली्मोति आदर-सस्कार्‌ करके 
उसे उपवासे रोक दिया । उस समय उ्षके नेत्र स्नेदसे खिल्य 
उठे ये॥ ७४ ॥ । 
तं स गोमायुराोकय स्नेष्टाव्रागतसम्ध्रमम्‌ । 
उवाच भ्रणतो याक्यं बाष्यगद्वदया गिरा ॥ ७५॥ 
सियारने देखा, माल्किका हृदय सनेहम आद्गुख शे रदा 
ह, तत्र उसने उसे रणाम करके अश्चगद्रद्‌ याणीते इश प्रर 
कना आरम्भ किया--॥ ७५ ॥ 
पूजितो ऽदं स्वया पूयं पश्चाच्चैव चिमानितः। 
परेषामास्पदं नीतो धस्तु नाहोस्यष्ं स्वयि ॥ ७६॥ 
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महाराज | पके तो आपने मुञ्चे सम्मान दिया जीर पी 
अदमानिव कर दिया दातुरभोकी-सी अवस्यामे डाक दिया; 
अतः अय म आपके पा रहनेके योग्य नदीं हं ॥ ७६ ॥ 
असंतुणश्चयुताः स्थानान्मानात्‌ प्रत्यवरोपिताः । 
खयं चोपदता श्त्या ये चाप्युपदिताः परः ॥ ७७ ॥ 
प्रिकषीणाश्च लुण्धाश्च कुद्धा भीताः भतारिताः। 
हता मानिनो ये च त्यक्तादाना महेप्सवः ॥ ७८॥ 
खंतापिताच्च ये केचिद्‌ व्यसनौघप्रतीक्षिणः । 
अन्तर्हिताः सोपहितास्ते स्वं परसाधनाः ॥ ७९ ॥ 
६ अपने पदे गिरा दिये जानेके कारण अतु हाः 
अपमानित किये गये हा, जो ख्यं राजास पुरस्छृत दोकर दूसरोके 
द्वारा कडेक गाये जानेके कारण उ आदरसे वञ्चित कर्‌ 
दिये गये घ, जो क्षीणः छोमी, क्रोधी मयभीत ओर धोलेमे 
ठे गये हौ, जिनका सर्वस्व छीन छया गया हो, जो मानी ह्‌, 
जिनकी आय छिन गयी हो, ज महत्वपूणं पद पाना चाहते दौ? 
निन्द खताया गया हो, जो किी राजापर आनेवचि संकट- 
समूहकी प्रतीक्षा कर रदे हौ, छिपे रहते हौ ओर मनम 
कपटमाव रखते हो, वे समी सेवक शतरुओंका काम बनानेवाठे 
ते ६ ॥ ७७-७९ ॥ 
अवमानेन युक्तस्य स्थानश्र्टस्य वा पुनः । 
कथं यास्यसि िश्वासमहं तिष्ठामि चा.कथम्‌ ॥ <० ॥ 
पजय म एक मार अपने पदसे भ्रष्ठ ओर अपमानित हो 
गया, तत्र पुनः आप मुञ्षपर कंडे विश्वा्च कर सकेगे १ अथवा 
म एी ईषे आपके पाव रह सक्ुगा १॥ ८० ॥ 
समर्थं इति खंग्रह्य स्थापयित्वा परीक्षितः । 
छतं च समयं भिस्वा त्वयाहमवमानितः ॥ ८१ ॥ 
(आपने योग्य समन्चकर मुच अपनाया ओर मन्त्रके पदपर 
व्रिडाकर मेरी परीश्चा खी । इसके याद अपनी की हूं प्रतिज्ञाको 
तोड़कर मेरा अपमान किया ॥ ८१ ॥ 
भ्रथमं यः समाख्यातः रदीखवानिति संसदि । 


न वाच्यं तस्य वैगुण्यं प्रतिक्ञां परिरक्षता ॥ ८२ ॥ ` 


(पदे भरी सभाम शीखवान्‌ कषटकर जिसका परिचय 
दिया गया होः प्रतिशाकी र्वा करनेवादे पुरप्रकरो उसकादोप 
नदीं बताना चादिये ॥ ८२ ॥ 
पवं चावमतस्येह विश्वासं मे न यास्यसि । ` 
त्वयि चपेतविश्वासे ममोद्वेगो भविष्यति ॥ ८३॥ 

८जप म इस प्रकार यष अपमानित दोगया तो अर 
आपपर मेरा विश्वाष न होगा ओर आप भी मुञ्षपर विन्वास 
न॒दी कर स्वगे । पेषी दशम आपमे शके सदा भय यना 
रगा ॥ <३॥ 


हांकितस्त्वमहं भीतः परच्छिद्राचदादनः । 
अल्लिग्धाश्चैव दुस्तोषाः कमं चैतद्‌ वहुच्छरम्‌॥ ८४॥ 
'आप मुञ्षपर संदेह करेगे ओर य आपसे डरता 
रगा, इधर पराये दोप द्वदनेवाले आपके भत्यलोग मीन 
ही ह । इनका मुङषपर तनिक भी स्नेह नदी दै तथा इन्दे 
संतुष्ट रखना भी मेरे छथि अत्यन्त कटिन दै । साथ दी यह्‌ 
मन्त्ीका कर्मं भी अनेक प्रकारके छल-कपटसे मरा हुआ दै॥ 


 दुभ्वेन दिखप्यते भिन्ने दिलं दुःखेन भियते । 


भिन्ना छि तु या भ्रीतिन सा स्नेदेन वतेते ॥ ८५ ॥ 
परेमका यन्धन वद्धी कथिनारईसे द्ूटता है, पर जब ब 
एक बार ट जाता दै, तब यड कठिना जट पाता ६ । ज 
्रेम बारंबार दटता ओर जुड़ता रदता दै, उसमे स्नेद नदी 
हेता ॥ ८५॥ 
कश्चिदेव हिते भरतदयते न परात्मनोः । 
कायीक्षा हि वर्तन्ते भावज्निग्धाः खदुलंभाः॥ ८६ ॥ 
“देता मनुष्य कोई एक दी होता हः जो अपने या दूसरेके 
हितम रत न रदकर खामीके ही हितम संग्न दिखायी देता 
होः क्योकि अपने कार्यकी अपेक्षा रखकर खार्थसाधनका 
उदक्य लेकर प्रेम करनेवाठे तो बहुत दते दै, परंतु शद मावखे 
स्नेह रखनेवाठे मनुष्य अत्यन्त दुरम द ॥ ८६ ॥ 
सुदुःखं पुरुषक्ानं चित्तं येपां चराचलम्‌ । 
समथो वाप्यराद्गो बा शतेष्वेको ऽधिगम्यते ॥ ८७ ॥ 
ध्योग्य मनुभ्यको पहचानना राजाअकि छिये अत्यन्त दुष्कर 
2; क्योकि उनका चित्त चश्चङ हता दे। सेकड़्मिसे कों एक 
टी रसा मिलता, जो सवर प्रकारसे सुयोग्य होता हुआ भी 
संदेदते परे दो ॥ ८७ ॥ 
अकस्मात्‌ धक्रिया नृणामकस्माश्चापकर्यणम्‌ । 
छ्युभाद्युमे मदस्वं च प्रकतौ युद्धिलाधवम्‌ ॥ ८८॥ 
धमनुष्यके उक्र ओर अपकपं (उन्नति ओर अवनति) 
अकस्मात्‌ शेते ई किधीका भला करके बुरा करना ओर उसे 
महत्व देकर नीचे गिरानायद सव ओखी घुद्धिका परिणामे ॥ 
पवंधिधं सान्त्यमुक्स्वा धमम॑कामाथहेतुमत्‌ । 
प्रसादयित्वा राजनं गोमायु्वंनमभ्यगात्‌ ॥ ८९ ॥ 
दश प्रकार धर्मः अर्थं; काम ओर युक्तिर्योि युक्त 
सान्स्वनापू्णं वचन ककर सियारने बाधराजाकरो प्रसन्न कर छिया 
ओर उसकी अनुमति केकर बड वनम चलम गया ॥ ८९ ॥ 
अगृ्याुनयं तस्य शखगेन्द्रस्य च वुद्धिमान्‌ । 
गोमायुः प्रायमास्थाय स्यक्त्वा देहं दिवं ययौ ॥ ९० ॥ 
वह बड़ा बुद्धिमान्‌ था; अतः रकी अनुनय-विनय 
न मानकर मूृर्युपर्यन्त निराहार रदनेका ब्रत ठे एकं स्थानपर 
बैट गया ओर अन्तमं शरीर स्यागकर स्र्गघाममे जा 
पहूचा ॥ ९० ॥ 


+ इति श्रीमहाभारते शन्तिपवंणि रजघमोजुशासनपवंणि भ्याश्रगोमायुखंवादे एकादश्ाधिकदाततमोऽध्यायः॥ १११ ॥ 
रए भकार भोमह्ामारत शन्तिपवके अन्तम॑त राजथमानु शासनपर्व स्याव्र ओर भोददङ संगादरमिषयङ् 
पएडसौ स्यार अध्याय्‌ पुरा दुता ॥ ९५९. ॥ 
८ दक्षिणात्य अधिक पाठका १ @ोक मिकाकर छु ९१ दरोक ६ ) 
योषि र 0 यं 
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राजधमोयुश्शासनपवे ] द्ादशाधिकदाततमोऽध्यायः ४७१५ 
दादशाधिकशततमोऽध्यायः 
ऊदे ४५ 
एक तपखी ऊट आलखका कुपरिणाभ ओर राजा का कतव्य 
युधिध्ठिर उश्च उस खोरी बुद्धिवाढे ऊँटने वरदान पाकर की अने. 
किं पार्थिवेन कर्तव्यं किंःच त्या सुखी भवेत्‌ । जानम आढ्य कर छिया । वद दुरात्मा काले मोदित होकर 
एतदाचक्ष्व त्वेन सर्वधर्मशृतां वर ॥ १ ॥ चरनेके किये कदी जाना ही नक नादा था ॥ ८ ॥ 
युधिष्ठिरने पूा-समस्त घमात्मा्ओमि भे पितामह स कदाचित्‌ परसार्येव तां प्रीवां दातयोजनाम्‌ । 


राजाको क्या करना चाद्ये ? क्या करनेसे बह सुखी दो 
सकता है ? यह मुसचे यथा्थरपते बताश्ये १॥ १ ॥ 
| भीष्म उवाच 
हन्त तेऽहं प्रवक्ष्यामि श्णु कार्यंकनिश्ययम्‌ । 
यथा राजेह कर्तव्यं यच्च कत्वा सुखी भवेत्‌॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--नरेश्वर ! राजाका जो कत्तव्य दै 
ओर जो मु करके वद सुखी हो सकता दै, उष काका 
निश्चय करके अगर म तुदं तत्ता हूँ उसे सुनो ॥ २ ॥ 
ल॒ चेवं वर्तितम्यं स यथेदमवुद्युथुम । 
उषटस्य तु महद्‌ इृत्तं तन्निबोध युधिष्ठिर ॥ ३ ॥ 
युधिष्ठिर ! हमने एक ऊंटका ओ महान्‌ 
वृत्तान्त सुन रखा दैः उसे तुम सुनो । राजाको वैसा वर्ता नदी 
करना चाये ॥ ३ ॥ 
जातिस्रये महालुषटः भराज्ञापत्ये युगेऽभवत्‌। 
तपः सुमहदातिष्ठदरण्ये संितव्रतः ॥ ४ ॥ 
प्राजापत्ययुग ( सत्ययुग ) मे प्क महान्‌ ऊंट या | 
उसके पर्वजन्मकी बार्तका स्मरण था । उसने कठोर ब्रतके 
पालनका नियम देकर वनम बड़ी मारी तपस्या आरम्भकी॥ 
- तपसस्तस्य चन्तेऽथ प्रीतिमानभवद्‌ विसुः। 
घरेण च्छन्दयामास ततश्चैनं पितामहः ॥ ५ ॥ 
उस तपस्याके अन्त्रे पितामह भगवान्‌ ब्रह्मा बडे प्रत्न 
हुए । उन्दनि उवे वर मागनेके स्यि कशा ॥ ५॥ 
उष उवाच 
` भगवंस्त्वत्मरसादान्मे वीघौ श्रीवा भवेदियम्‌ । 
योजनानां शतं सात्र गच्छामि चरितुं विभो॥ ६ ॥ 
ड वोका-मगवन्‌ ! आपकी कृपते मेरी यद गर्दन 
बहुत बड़ी हो जाय, जिसे जब म चरनेके लवि जं तो 
दौ योजनसे अधिक दूरतककी खाद्य वस्तु रहण कर 
सकर ॥ ६ ॥ 
पयमस्त्विति चोक्तः स वरदेन महात्मना । 
अ्रतिलभ्य घरं भेष्टं यथावुषटः खकरं यनम्‌ ॥ ७ ॥ 
वरदायक मदात्मा ब्रह्माजीने "एवमस्तु कदकर उमे 
दमगा बर दे दिया । बद उत्तम बर पाकर ऊंट अपने बने 
चखा गया ॥ ७ ॥ 
स चकार तद्‌15ऽऽखस्यं वरदानात्‌ सखदुमतिः । 


न चेच्छश्यरितुं गन्तुं दुरत्मा कारमोदितः ॥ ८ ॥ 
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चचाराधान्तदृद्यो वातश्चागात्‌ ततो महान ॥ ९ ॥ 
एक समयकी वात ह, वह अपनी सौ योजन ठथी गदन 
दैलाकर चर रहा था, उशा मन चरनेखे कमी यकता दी 
नष था । इतने ही बड़े जोरसे वा चलने ठगी ॥ ९ ॥ 
ख गुषायां शिरो प्रीवां निधाय पश्यरात्मनः। 
आस्ते तु व्पंमभ्यागात्‌ सखमहत्‌ ्ध्रयञ्गत्‌ ॥ १० ॥ 
वह पशु क्रिसी गुम अपनी गर्दन डाखकर चर र्य 
था, इसी समय सारे जगत्‌को जरते आप्मवित करती हुं 
बही मारी वर्षां होने र्गी ॥ १० ॥ 
अथ शीतपरीाङ्गो जम्बुकः श्वुच्छरमान्वितः 1 
सदारस्तां गुदामाघ्य भ्रविवेदा जखाद्रितः ॥ ११ ॥ 
वर्षा आरम्भ होनेपर भूख ओर यक्ते कष्ट पाता 
हआ प्क गीदङ़ अपनी खीके साय शीषर दी उस गुहाम 
आ घुसा | वह जल्से पीडित या, सर्दति उक्षके सारे भङ्ग 
अकड़ गये थे ॥ १२१॥ 
स षरा मांसजीवी तु श्रं श्वुच्छमान्ितः। 
अभक्षयत्‌ ततो ग्रीवामुष्ट्रस्य भरतवंभ ॥ १२॥ 
भरतभरष्ठ [वह्‌ मांषजीवी गीदड़ अत्यन्त भृखके कारण 
कृष्ट पा रहा था, अतः उक्षे ऊँंटकी गर्दनका माष काट-काट- 
कर खाना आरम्म कर दिया ॥ १२॥ 
यद्‌ त्ववुध्यतात्मानं भक्ष्यमाणं स॒ ये पड्युः। 
तद्रा संकोचने यल्षमकरोद्‌ श्ुशदुःखितः ॥ १३॥ 
जय उस पञ्चको यद मादरम हु कि उसकी गर्दन लायी 
जा र्ट है, तव बह अप्यन्त दुखी दो उखे समेटनेका प्रयक 
करने कगा ॥ १३॥ 
यावदृध्वमधश्चैवय भरीवां संक्षिपते पद्यः । 
तावत्‌ तेन सदारेण जम्बुकेन स भक्षितः ॥ १४॥ 
वह्‌ पञ्ु जत्रतक अपनी गर्दनको ऊपर-नीचे समेटनेका 
यज्ञ करता रहा; तबतक दी लीसदित शियारने उभ फाट- 
क्रखाद्िया॥ १४॥ 
स हत्वा भक्षयित्वा च तसुं जम्बुकस्तद्‌ा । 
विगते वातव्पं लु निश्धक्राम गुहामुखात्‌ ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार ऊँटफो मारकर खा जनेके प्रश्यात्‌ अथ 
ओभ ओर वर्पा वंद हो गयी? तथ यद गीदड़ गुफाके मुदानेमे 
निकर गया ॥ १५ ॥ 


णं उुबुद्धिना भ्रा्सुष्ेण निधनं तद्‌ । 
आस्यस्य क्रमात्‌ पद्य महान्तं दोपमारतम्‌ ॥ १६॥ 








भरीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 


-----------~---------------------------------------------------------------------~---- 





एस तरद. उख मूर्खं ऊँटफी मृत्यु हो गयी । देखो, उसके 
आलस्यके क्रमते कितना महान्‌ दोप प्राप्त हो गया ॥ १६ ॥ 
त्वमष्येवविधं शित्वा योगेन नियतेन्द्रियः । 
बतंख युद्धिमूकं तु विजयं मुरब्रवीत्‌ ॥ १७॥ 

इसल्यि तुम्हं भी एसे आर्यको त्याग करके इन्द्र्यो 
को वशम रखते हुए बुद्धपर्वंक वर्ता करना उचित है। मनुजी- 
का कथन रै फि ‹विजयका मूल बुद्धि दी हैः ॥ १७॥ 
घुद्धिभेष्ठानि कमणि बाहुमध्यानि भारत । 
तानि जक्षजधन्यानि भारप्रत्यवराणि च ॥ १८ ॥ 

भारत | ुद्धिश्रलते किये राये कायं भे ई । बाहुयलमे कि 


जानेवाठे कायं मध्यम ई । जोध अर्थात्‌ पैरके बल्मे किय 


गये कायं जघन्य ( अधम कोटिके ) ईं तथा मस्तकले भार 
ढोनेका कायं सत्रसे निम्न भेणीका दै ॥ १८ ॥ 
राज्यं तिष्ठति दश्चस्य संगृीतेन्दरियस्य च । 
आतंस्य बुद्धिमृखं हि विजयं मयुरघ्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 
ज जितेन्द्रिय भौर कायंदक्ष है उसीका राञ्य स्थिर रहता 
। मनुजीका कथन दै कि संकटे पड़ हुए राजाकी विजयका 


मूख बुद्धि-बख ही टै ॥ १९॥ 
गद्यं मन्त्रं श्चुतवतः सुसहायस्य चनघ 1 
परीक्ष्यकारिणो ह्यथास्ति्ठन्तीह युधिष्ठिर । 
सहाययुक्तेन मही शृत्स्ना शक्या प्रदासितुम्‌॥ २० ॥ 
निष्पाप युधिष्ठिर ! जो गु मन्त्रणा सुनता दे, जिसके 
सहायक अच्छे दै तथा जो भल्ीरमोति जच-वृक्षकर कोई 
कार्यं करता है, उसके पास ही धन स्थिर रहता है । सहायकोसे 
सम्पन्न नरेश ही समूची पृथ्वीका शासन कर सकता है ॥२०॥ 
षदं हि सद्धिः कथितं विधिक्ैः 
पुरा महेन्द्र्रतिमपरभाव ` 
मयापि चोक्तं तव शाखद्टया 
यथैव बुद्ध्वा भ्रचरस् राजन्‌ ॥ २१॥ 
महेनद्रके समान प्रभावशाखी नरेश ! पूव॑काख्मे राज्य- 
तचाखनकी विधिको जाननेवाके सप्पुरर्षनि यद बात की 
थी । मने मी शाखरीय दिके अनुसार तुम्हे यह बात बतायी 
है । राजन्‌ ! इसे अच्छी तरह समञ्चकर इसीके अनुसार 
चलो ॥ २१ ॥ 


इति क्षीभद्ाभारते श्चान्तिपर्वणि राजधमोनुशासनपव॑णि उष्रमीचोपाख्याने द्वादराधिकशततमोऽध्यायः॥ ११२ ॥ 


इस प्रकार भ्रीमदयाभारत दान्तिपर्वक अन्तमत राजघर्मालुकःसनप्मे ऊँटकी गर्द॑नकौी कथातरिपयक एक स 
रदरव! अध्याय पुरा हुभा ॥ ९९२ ॥ 





अयोदशाधिकशततमोऽष्यायः 
श्क्तिशारी शधरुके सामने वेतकी भति नतमस्तक होनेका उपदेश्च--सरिता्था ओर समुद्रका संवाद 


युधिष्ठिर उवाच 
राज्ञा राज्यमयुप्राण्य दुरभं भरतपंभ । 
अमिन्नस्यातिच्रद्धस्य कथं तिष्ठेद्‌ साधनः ॥ १ ॥ 


युधिष्ठिरने पृा-मरतभेछठ ! राजा एक दुम ` 


राञ्यको पाकर मी सेना ओर खजाना आदि साधने रहित 
हो तो समी इष्ट्येषि अत्यन्त बद-नदे हुए शत्ुके साने कैते 
चिक सकता है १॥ १ ॥ 


भीष्म उवाच 


अत्राप्युदा्रन्तीममितिह्ासं पुरातनम्‌ । 
सरितां चैव संवादं सागरस्य च भारत ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा- भारत ! इस विषयमे विज्ञ पुरुष 
सरिताओं तथा समुद्रके सवादरूप एक प्राचीन उपाख्यान 
दृष्टान्त दिया करते ६ ॥ २ ॥ 
सुरारिनिलयः शश्वत्सागरः सरिताम्पतिः। 
पप्रच्छ सरितः सवोौः संदायं जातमात्मनः ॥ ३ ॥ 
एक समयकी घात दै, देत्योके निवासलखान ओर सरि. 
तारके खामी समुद्रने सम्पूणं नदित अपने मनका एक 
संदेह पृछा ॥ ३॥ 


सार उवाच 

समूलशाखान्‌ पद्यामि निहतान्‌ कायिनो द्रुमान्‌ । 
युष्माभिरिह पृणीभिनं्स्तत्र न चेतसम्‌ ॥ ४ ॥ 

समुद्रे कष्ा--नदियो ! म देखता ह किं जवर बाद 
आनेके कारण तुमखोग ख्राखव भर जाती दो, तगर विशाल- 
काय वृरषोको जडमृल ओर शाखाओषदित उखाइकर 
अपने प्रवादे यहा खाती हो; परंतु उनम ्रेतका कोर पेड़ 
नदी दिखायी देता ॥ ४ ॥ 
अक्रायश्चात्पसार्ध चेतसः कूटश्च चः। 
अवज्ञया वा नानीतः कि च वा तेन घः रतम्‌ ॥ ५॥ 

वतका शरीर तो नीके बरावर बहुत पतत्म दै । उस्र 
कु दम नर्ही हेता ओर वद तुम्हारे खास किनारिपर 
जमताषैः फिरिमीतुमउतेन लासकीः क्या कारण? 
क्या तुम अव्रहेढनावश् उषे कमी नदी लयं भयवा उसने 
तुम्हारा को उपकार किया ट ?॥ ५॥ 
तदहं भोतुमिच्छामि सवासामेव यो मतम्‌। 
यथा चेमानि कूटानि हित्था नायाति वेतखः ॥ ६ ॥ 

इस विपये तुम सब स्त्रर्गोका बिचार मं सुनना चादता 
हू स्याकारण दै किर्वेतका ईश्च तुभ्दारे इन तरोको छोडकर 
न्ह आता ६१॥ ६ ॥ 
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चतुदंशाधिकशततमोऽध्यायः 


४,७१.७ 


जव 


तत्र प्राह नदी गङ्गा वाक्यसुच्तममथंवत्‌ । 
हेतुमद्‌ ग्राहकं चैव सागरं सरितास्पतिम्‌ ॥ ७ ॥ 
इष प्रकार प्रश्र हनेपर गङ्गानदीने रिताभोके खामी 
समुद्रसे यद उत्तम अरथपूरण, युक्तियुक्त तथा मनक रहण करने 
वाही ब्रात कटी ॥ ७ ॥ 
गङ्गोवाच 
तिष्ठन्त्येते यथास्थानं नगा होकनिकेतनाः । 
ते त्यजन्ति ततः स्थानं प्रातिखोम्यान्न वेतसः ॥ ८ ॥ 
गङ्ख वोटी- नदीश्वर | गे शश्च अपने-अपने स्थानपर 
अकडकर खड़े रहते दै हमारे प्रवाहके सामने मस्तक नदीं 
छकाते | इस प्रतिकूल बर्तावकरे कारण दी उन्दं नष्ट होकर 
अपना खान छोड़ना पड़ता ; परंतु त एेसा नीं हे॥८॥ 
येतसो वेगमायातं दष्टा नमति नापरे । 
खरिद्धेगे ऽग्यतिक्रान्ते स्थानमाखाद्य तिष्टति ॥ ९ ॥ 
बैत नदीके वेगको आते देख छक जाता दै, पर दूसरे 
बृक्च ठेवा नदीं करते; अतः वह सरिता्भक्रा वेग शन्त हने- 
पर पुनः अपने स्थानम ही सित हो जाता ई ॥ ९ ॥ 
कालक्नः समयरकषश्य सदा वदयश्च नोद्धतः । 
अनुोमस्तथास्त्धस्तेन नाभ्येति वेतसः ॥ १० ॥ 
देत समयको पदचानता है, उसके अनुसार वर्ताव करना 
जानता है, सदा हमारे वम रहता है, कमी उदृण्डता नी 
दिखाता ओर अनुकूख यना रता है । उसमे कमी अकड़ 
नदीं आती है; इसील्ि उखे खान छोड़कर यह नक्ष आना 
पड़ता है ॥ १० ॥ 


मारुतोदकवेगेन ये नमन्त्यु्लमन्ति च ।. 
ओपध्यः पादपा गुटमा न ते यान्ति पराभवम्‌ ॥ ११॥ 
जो पौषे, इक्ष या उता.गुत्म हवा ओर पानीके वेगते 
छरुक जाते तथा वेग शान्त हनेपर सिर उटाते ६” उनका 
कभी पराभव नदी हेता ॥ ११ ॥ 
भीष्म उवाच 
यो हि शात्रोर्विद्धस्य पभोर्वन्धविनादाने । 
ूर्घं न सहते वेगं किप्रमेव विनदयति ॥ १२॥ 
भीष्मजी कहते है--युषिष्ठिर । इसी प्रकार जो राजा 
बलम बदे-चदे तथा बन्धने डालने ओर विनाश करने 
समर्थं शतके प्रयम वेगको सिर छकाकर नहीं षट्‌ ठेता दै, 
वह शीघ्र टी नष्ट ्ो जाता ६॥ १२॥ 
सारासारं वलं वीय॑मात्मनो द्विषतश्च यः। 
जानन्‌ विचरति प्राज्ञो न स याति पराभवम्‌ ॥ १३॥ 
जो बुद्धिमान्‌ राजा अपने तथा रानुके सार-असारः ब 
तथा पराक्रमको जानकर उके अनुसार यर्ताव करता ्ै, 
उसकी कमी पराजय नदीं ्ोती है ॥ १३ ॥ 
पवमेव यदा विद्वान्‌ मन्यतेऽतिबटं रिपुम्‌ । 
संयेद्‌ यैतखीं बृत्तिमेतत्‌ प्रश्ानलक्षणम्‌ ॥ १७॥ 
इव प्रकार विद्धान्‌. राजा जब शात्रुके बको अपनेषे 
अधिक समञ्षे, तय बेतक्रा दी दंग अपना छे अर्थात्‌ उसके 
सामने नतमस्तक दो जाय । यही बुद्धिमानीका रक्षण दे ॥१४॥ 


इति श्रीमहाभारते शाम्तिपवंणि राजधमालुशास्नपव॑णि ्रिस्सागरसं वादे प्रयोदुशाधिकशततभोऽध्यायः ॥ ११३ ॥ 


इस प्रकार भीमहामारत शन्तिभवेके अन्त्भत राजधर्मानुशासनपवमे ` सरिताओं ओर समुद्रका संबादबिष्यक 
एक सौ तरयः अध्याय पुरा हुआ ॥ ११५६ ॥ 





चतदंशाधिकशततमोऽध्यायः 
दष्ट मनुष्यद्वारा की हुं निन्दको सह ठेनेसे लाभ 


युधिष्ठिर उवाच 
विद्धान्‌ मूर्खप्रगर्मेन सृदुतीकणेन भारत ।॥ 
आक्ठदयमानः सदसि कथं कुयोद्‌रिदम ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरे पूछा-शुदमन मारत ! यदि कोई दट 
मूर्खं मधुर या तीवे शर्म भरी सभाके बीच किसी विद्वान्‌ 
पुखपक्री निन्दा करने परो, तो बह उसके लाथ केसा 
बरताव करे ?॥ १॥ 


प्म उवाच 
श्रयतां पृथिवीपाक यथो ऽथो ऽुगीयते 1 
सदा ` सुचेताः सहते नरस्येद्ाटपमेधसः ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--मूपा ! सुनो, इस विषयमे खदामे 
सी बात कष्ट जाती 2, उवे ता रदा द्र । विद्युद चित्त 


बास पुरुप इस जगत्‌ सदा दी भूख मनुष्यके कठोर वचनी. 
को स्न करता ६॥ २॥ | 
अरष्यन्‌ क्रुदयमानस्य सुकृतं लाम विन्दति । 
दुष्छृतं चात्मनो मीं उष्यत्येवापमां ये ॥ ३ ॥ 

जो निन्दा करनेवाढे पुख्परके ऊपर क्रोध नही करता, 
वद्‌ उसके पुण्यको प्राप्त कर ठेता है । बह सदनशीछ मनुष्य 
अपना सारा पाप उव क्रोधी पुरपपर ही धो डाङता १ ॥३॥ 
दिष्धिमं तमुपेक्षेत वादामानमिवातुरम्‌ 1 
सोकविदधेषमापन्नो निष्फटं परतिपद्यते ॥ ४ ॥ 

अच्छे. पुरुपको चाद्य फि बह टिरिदरी या रोगीकी 
तरह ्ययर्योय करते हुए उच निन्दाकारी पुख्पक्षी उपेशचा 
कर द । इश्व षष सब्र लोगो देका पात्र मन जायगा ओर 
उसके छार घरक निष्फ्ड हो जार्येगे ॥ ४॥ - 
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महाभारते 


[ शान्तिपवंणि 





कणक िजि 


इति संदखाघते नित्यं तेन पापेन कमणा । 
इवुमुक्तो मया कश्चित्‌ सम्मतो जनसंसदि ॥ ५ ॥ 
स तन्न व्रीडितः शुष्को शरतकटपोऽवति्ठते । 
इलाधन्ननछाघनीयेन कर्म॑णा निरपत्रपः ॥ ६ ॥ 
वह मूखं तो उस पापकरमके दवारा सदा अपनी प्रशंसा 
करते हृष्ट कहता टै कि मनि अमुक सम्मानित पुरुपको भरी 
समाम एेसी-रेश्षी बाते सुना्यीं कि बद्‌ खाजते गड़ गयाः 
उसका मुख सूख गया ओर वह अधमरा-त्रा हदो गयाः इस 
प्रकार निन्दनीय कर्म करके वह अपनी प्रदंसा करता दै ओर 
तनिक भी खजाता नहीं ६॥ ५-६ ॥ 
उपेक्षितव्यो यत्नेन तादशाः पुरपाधमः। 
यद्‌ यद्‌ बयाद्ल्पमतिस्तत्तदस्य सहेदूनुधः ॥ ७ ॥ 
एसे नराधम यत्पूर्वं उपेक्षा कर देनी चाद्ये । मृखं 
मनुष्य जो कुछ मी कष दे, विद्धान्‌ पुरुषो बह सव सह 
ठेना चाये ॥ ७ ॥ 
प्राकृतो हि प्रशंसन्‌ वा निन्दन्‌ वा कि करिष्यति । 
बने काक दवायुद्धिवौशमानो निरर्थकम्‌ ॥ ८ ॥ 
जेपे वनम कौआ व्यर्थं दी कषि-करव किया करता है, 
उषी तरह मृखं मनुष्य भी अकारण ही निन्दा करता ३ । 
वह प्रदीसा करे या निन्दाः किसीका क्या भ्म या बुरा करेगा? 
अर्यात्‌ कुछ भी नदी कर सकेगा ॥ ८ ॥ 
यदि बाभभिः प्रयोगः स्यात्‌ प्रयोगे पापकर्मणः| 
घागेवाथां भवेत्‌ तस्य न शेवा जिघांसतः ॥ ९ ॥ 
यदि पापाचारी पुरुप कटुवचवन गरोखनेपर बदरं वैसे 
ही वचनो प्रयोग किया जाय तो उसते केव वाणीदारा 
कलदहमात्र दोगा । जो हिंसा करना चादता है उसका गाढी 
देनेमे कों प्रयोजन सिद नहीं देगा ॥ ९॥ 
नियेकं विपरीतं स॒ आचष्टे वुत्तचे्टया । 
मयूर इव कौपीनं चत्यं संदर्शयन्निव ॥ १०॥ 
मयूर जवर नाच दिखाता है, उस समय वह अपने गु 
सङ्गोको भी क देता द । दी प्रकार जो मूर्खं अनुचित 
आचरण करता £ वह्‌ उस जुचे्द्रारा अपने छिपे 
दोर्पोको प्रकट करता है ॥ १० ॥ 
यस्यावाच्यं न लोकेऽस्ति नाकार्यं चापि किंचन । 
वाचं तेन न संद्ध्याय्छुचिः संन्धिणएकर्मणा ॥\१२१॥ 
सारम जिसके स्थि ङु भी कह.देना या कर डालना 
अवम्भव नहीं द पेञे मनुष्ये उस भढे मनुष्यको ब्रात भी 
नदौ करनी चादि, जो अपने सत्क्मके द्वारा विश्यद्ध खमन्ला 
जाता द ॥ ११॥ 


भत्यक्षं गुणवादी यः परोक्षे चापि निन्दकः 








स मानवः ऽववर्खोके नएटखोकपरावरः ॥ १२॥ 


व स ह ८ निन्दा 
६, वह मनुष्य खसार समान े । उसके स्मकं 
ओर परलोक दोनो नष्ट हे जते ६ ॥ १२॥ 


नन 


तादग्जञनदातस्यापि यदृददाति जुद्दोति च 1 
परोक्षेणापवादी यस्तं नादरायति तत्क्षणात्‌ ॥ १३ ॥ 
परोक्षम परनिन्दा करनेवाल मनुष्य सेकड़ मनुर्ष्यौ- 
कोजो कुठ दान देता है ओर होम करता टै, उन खबर अपने 
कर्मोको तत्काल नष्ट कर देता है ॥ १३॥ 
तस्मात्‌ भ्राश्षो नरः सद्यस्ताखरां पापचेतसम्‌ । 
चज॑येत्‌ साधुभि्वंज्यं सारमेयामिषं यथा ॥ १४॥ 
इलि बुद्धिमान्‌ मनुष्यको चाये कि बह वेसे पपपूरणं 
व्रिचारवाले पुरुपको तत्का त्याग दे । वह युत्तेके मांसके 
समान साधु पुरर्पोके लिय सदा ही स्याज्य है ॥ १४॥ 
परिवादं बरुवाणो हि दुरात्मा ये महाजने । 
प्रकारायति दोषास्तु सर्पः फणमिवोचिद्धितम्‌ ॥ १५॥ 
जते सोप अपने फनको ऊँचा उठाकर प्रकाित करता 
है, उसी प्रकार जनखमुदायमें किसी मदापुरुपकी निन्दा करने- 
वाल दुरात्मा अपने ही दोर्पोको प्रकट करता है ॥ १५॥ 
तं खकमोणि कुवौणं तिकतुं य इच्छति । 
भस्मकूट वायुद्धिः खरो रजसि सञ्जति ॥ १६॥ 
जो परनिन्दारूप अपना कायं करनेवाले दुष्ट पुरुषसे 
बदस्भ ठेना चाहता है, बह राखरमे लोयनेवाछे मूर्खं गदहेके 
समान केवल दुःखम निमग्न होता ३ ॥ १६ ॥ 
मयुष्यद्यालाबूकमप्रशान्तं 
` . जनापवादे सततं निविएम्‌ । 
मातङ्गमुन्मत्तमिवोक्नदन्तं 
त्यजेत तं श्वानमिवातिसौद्रम्‌ ॥ १७ ॥ 
ज सदा ठोर्गोकी निन्दां दी तपर रहता दै बह मनुष्य- 
के दारीररूप घरमे रदनेयाल्म भेड़िया ट । बष्ट सदा अशान्त 
ग्ना रता द । मतवाठे ्ाथीके समान चीस्कार करता 
ओर अत्यन्त भयंकर उुन्तेके समान काटनेको दौडता है । 
भे पुरुपको चाद्य किं उपे सदाॐे व्ि त्याग दे ॥ १७॥ 
अधीरजुष्टे पथि वतंमानं 
दमादपेतं विनयाच्च पापम्‌ । 
अरिव्रतं नित्यमभूतिकामं 
धिगस्तु तं पापमति मचुष्यम्‌ ॥ १८॥ 
वद मूर्खोह्मारा सेवित पथपर चल्नेवात्म । इन्द्रिय. 
संयम ओर विनयसे केर्ल दूर टै । उसने शघुता्म बत छे 
रक्खा है । बह सदा सबकी अवनति चाहता । उस पापात्मा 
एवं पापुदधि मनुप्यको धिकार ह ॥ १८ ॥ 
भ्रत्युच्यमानस्त्वभिभूय पभि- 
निंराम्य मा भूस्त्वमथातंरूपः। 
उच्चस्य नीचेन हि सम्प्रयोगं 
 विगरहंयन्ति स्थिरबुद्धयो ये ॥ १९॥ 
यदि एसे दुष्ट मनुष्य किसीपर आक्रमण करके उसकी 
निन्दा करने से ओर उसे सुनकर मखा मनुष्य उसका उत्तर 
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प्चदशषाधिकराततमो ऽध्यायः 


४७१९. 








देनेके स्मि उग्रत दो तो उसे रोककर कदे कि तुम दुखी 
न होओः; क्योकि स्थिर बुद्धिवाढे मनुष्य उच्च पुरुषका नीच- 
के साथ होनेवाङे संयोगकी अर्थात्‌ बराबरीकी निन्दा करते ई ॥ 
कृद्धो दशार्धन हि ताडयेद्‌ वा 
स पांसुभिवौ विकिरेत्‌ तुव । 
विवृत्य दन्तांश्च विभीषयेद्‌ वा 
सिद्धं हि मूढे कुपिते चृशंसे॥ २०॥ 


सकता ६ ओर दाति निकालकर डरा सकता । उसके हारा 
सारी कुचेश्दे सम्भव द ॥ २० ॥ 
विगहंणां परमदुरात्मना छतां 
सदेत यः संसदि दुजंनान्नरः। 
पटदिदं चापि निदर्शनं सदा 
न वाड्यं स भति किचिद्ध्रियम्‌ ॥२९१॥ 
जो इस दृ्ान्तको सदा पदता या सुनता रइता ट भीर 
जो मनुष्य खभामेँ किसी अत्यन्त दुष्ठतमाद्रार की हरं निन्दा- 





यदि क्रूर स्भावका मूं मनुष्य छुपित दोजायतो को वह ता दै, बद कुजेन मनुष्ये कमी वाणीद्रारा दोने- 


वष्ट यप्यड़ मार सकता टै, गुहपर धूर अयवा भूसी न्षौकर 


वाले निन्दाजनित्‌ भिचिन्मात्र दुःखका मी भागी नदी हेता ॥ 


इति श्रीमहाभारते क्षान्तिपवंणि राजधमानुशासनपर्यणि (टिद्िमकं नाम) चतुदुश्षाधिकदाततमोऽध्यायः ॥ ११४ ॥ 
इ प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके न्तर्गत राजधमालुसञालनपरवमे पक सौ चौद अध्याय पृरा हुभा ॥ ६९.८ ॥ 


(नीः) 





पञ्चदशाधिकशततमोऽध्यायः 
राजा तथा राजसेव्कोके आवश्यक गुण 


युधिष्ठिर उवाच 
पितामह मष्टापराक्ष संदायो मे महानयम्‌ । 
संछेन्तव्यस्त्वया राजन्‌ भवान्‌ कुलकरो हि नः॥ १॥ 
युधिष्ठिर वोके-परमवुद्धिमान्‌ पितामह { मेरे मने 
यइ प्क मदान्‌ संशय अना हभ ट । राजन्‌ | आप मेरे उस 
संदेहका निवारण कर क्योकि आप हमारे वंशके प्रवतंक ई ॥ 
पुरुषाणामयं तात दुडत्तानां दुरात्मनाम्‌ । 
कथितो वाक्यसंचारस्ततो विक्षापयामि ते॥ २॥ 
तात ! आपने दुराप्मा ओर दुराचारी पुरुपौके बोल 
चाकी चर्चा की ; इसील्मि मं आपते कु निवेदन 
कररशादहूं॥२॥ 
यद्धितं राज्यतन्ध्रस्य कुलस्य च सुखोदयम्‌ । 
आयत्यां च तदात्वे च क्षेमवृद्धिकरं च यत्‌॥ ३ ॥ 
पुत्रपी्राभियमं च राषटददधिकरं च यत्‌ । 
अन्नपाने शरीरे च हितं यत्तद्‌ ब्रवीहि मे ॥ ४ ॥ 
आप मुस्ने पेखा कोई उपाय बताइये, जो हमारे इस राज्य. 
तन्मे सि हितकारकः रके लि सुखदायक, वतमान 
ओर विषयमे मी कल्याणकी इद्धि करनेयात्यः पुत्र ओर 
पौत्रोकी परम्पराके लि हितकर, राष्रकी उन्नति करनेवाला 
तया अन; जल ओर शरीरके छि भी खमफारी दो ॥३-४॥ 
अभिषिक्तो हि यो राजा राष्रस्थो मित्रसंश्तः। 
सयुहत्ससुपेतो या स कथं रञ्जयेत्‌ भ्रजाः ॥ ५ ॥ 
जो राजा अपने राज्यपर अभिपिक्त हो देशम मिति 
विरा हुआ रहता है तथा ज दितैषी सुद्धि भी सम्पन दै, 
वह किच प्रकार अपनी प्रजाको प्रसन्न रक्चे ? ॥ ५॥ 
यो षछसत्प्प्रहरतिः स्नेदरागयलत्छृतः । 
सजनवु भकः ॥ & ॥ 





तस्य भृत्या विगुणतां यान्ति सयं कुखोट्रताः। 
न च भूत्यफलैर्थंः स राजा सम्प्रयुज्यते ॥ ७ ॥ 
जो असदू वस्तुक धग्रदमे अनुरक्त दै, स्नेद ओर 
रागके वशीभूत टे गया टै ओर शन्द्ियोपर वश न चलनेक 
कारण सजन बननेकी चेष नहीं करता, उस्र राजाके उत्तम 
कुर उतपन्न हप समस्त सेवक भी विपरीत गुणवाटे दो 
जति £ । रेसी दशाम सेवकोकर रखनेका जो पल धनी 
बृद्धि आदि 2, उससे वद्‌ राजा सर्वया वच्चित्र रद जता १ ॥ 
पतन्मे संदायस्यास्य यजधमौन्‌ सुदर्विदान्‌ । 
गृहस्पतिसमो युद्धथा भवान्‌ शंखितुमहंति ॥ ८ ॥ 
मेरे इस संशयका निवारण करके आप दुर्थोध राजधमो- 
का वर्णन कीजिये क्योकि आप बुद्धिर्मे साक्षात्‌ बृदस्पतिक 
समान १॥ ८ ॥ 
शंसिता पुरुषव्याघ्र त्वन्नः कुटहिते रतः । 
श्त्ता चैको महापाशो यो नः शंसति सर्वदा ॥ ९ ॥ 
पुखपर्धिष्‌ | दभारे कुलके हितम तर रष्नेषाठे आप 
दी भं रेशा उपदेश दे सकते ६ । दृषरे दमरि हितैषी मदा- 
जानी बिदुरजी ई जो ह्मे सर्वदा सदपदेश दिया करते १ ॥ 
त्वत्तः कुलदितं वाक्यं शरुत्वा राज्यदितोदयम्‌। 
अमरृतस्याग्ययस्येव दृप्तः खप्त्याम्यषं सुखम्‌ ॥ १० ॥ 
आपके मुखते कुखके लिये दितकारी तथा राज्यके लि 
कल्याणकारी उपदेश सुनकर य अक्षय अमूतमे तृ होनेके 
ममान सुश्वमे सोङऊगा ॥ १० ॥ 
कीटाः संनिकर्ंस्था त्याः सवंगुणान्विताः। 
कीटदोः कि फुट्ीनेवो सद्द यात्रा विधीयते ॥ ११॥ 
कये स्गुणसम्यन्न सेवक राजे निकट रषने चाहिये 
ओर किस कु उत्न्न हुए कमे सैनिके साथ राजाको 
युदधकी यात्रा फरनी चाय ?॥ ११॥ 
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न ह्येको शरुत्यरदितो राजा भवति रक्षिता । 
राज्यं चेदं जनः सर्व॑स्तत्युखौनो ऽभिकाष्घुति॥ १२॥ 
सेवके भ्रिना अकवा राजा राञ्यक्री रक्रा न्दी कर 
सकता; क्योकि उत्तम कुले उत्यन्न समी खोग इर राज्यकी 
अभिद्पा करते ६ ॥ १२॥ 
मीष्म उवाच 
न च प्ररास्तुं याज्यं हि शक्यमेकेन भारत । 
असहायवता तात नैवार्थाः केचिदप्युत ॥ १३ ॥ 
च्छु कष्था ह्यपि सदा रक्षितुं भरतपंभ । 
यस्य॒ शत्यजनः सवां क्षानविश्चानकोविद्‌ः ॥ १४॥ 
दितेषो कुलजः स्निग्धः स राज्यफटमदनुते ॥ १५॥ 
भीष्मजीने कहा-तात भरतनन्दन ! कोई भी सदा- 
यकंकि भिना अकेटे राज्य नष्ट चतम सकता । राउ्य दी क्या ? 
सहायकरेकिं बिना किसी भी अर्थक प्रात्ति नदीं दती । यदि 
प्राति ह्ये भी गयी तो सदा उसकी रक्षा असम्भव हो जाती 
£ ( अतः ञेवर्को या सदाय्नोक्ा दोना आवदयक ३ ) 1 
निषे तभी सेवक शान-विकञानमं कुदा; दितेषीः वुटीन 
ओर स्नेही हौ, वदी राजा राज्यक्रा फठ भोग सकता ३ ॥ 
मन्त्रिणो यस्य कुढजा असंहायौः सहोपिताः। 
चपतमंतिदाः सन्तः सम्बन्धक्चानकोविद्‌ाः ॥ १६॥ 
अनागतविधातारः कालञ्ञानविद्ारदाः । 
अतिक्रान्तमरोचन्तः स॒ राज्यफलमश्चते ॥ १७ ॥ 
जिषके मन्त्री कुलीनः धनके खोभते फोड़ न जा सक्ने- 
बाढ, सद्‌ा राजाके साथ रहनेवे, उन्दे अच्छी बुद्धि देने- 
बाढ, सरपुरुप, सम्बन्ध-शानकुदालः भविष्यका मटीर्भोति 
प्रमन्थ कटनेवाढे, समयक ज्ञानम निपुण तथा बीती दर 
ब्रात लवि दोक न करनेवाढे हौ, वदी राजा राज्यकरे फटका 
भागी होता ४ ॥ १६-१७॥ 
समदुःखसुखा यस्य सहायाः भरियकारिणः । 
अथंचिन्तापराः सत्या; ख राज्यफलमदयुते ॥ १८॥ 
बिके सदायक राजा सुखम सुख ओर दुःखम दुःख 
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मानते हौ, सदा उसका प्रिय करनेवाठे हौ ओर राजकीय 
घन केसे बट--इसकरी चिन्तामे तलर तथा सत्यवादी दौ, वह्‌ 
राजा राञ्यका फल पाता १ ॥ १८ ॥ 
यस्य नातां जनपदः संनिकपंगतः सदा । 
अश्चुद्रः सत्पथाढम्यी स राजा राज्यभारभवेत्‌॥ १९॥ 
जिसका देश दुखी न द्यो तथा सदा समीपवर्ती बना 
रदे, जो खयं मी छोटे विचारा न होकर सदा सन्मार्गका 
अवटम्बन करनेवाद्म दो, वदी राजा राज्यक्रा भागी होता टै ॥ 
कोराख्यपरखं यस्य॒ कोशबरद्धिकर्नरेः । 
आततेस्तु्ठेश्च सततं चीयते स न्रपोत्तमः॥ २०॥ 
विश्वासपात्रः संतोषी तथा खजाना ब्रदानेका सतत प्रयत 
करनेवारे, खजाचिर्योके द्वारा जिषके कोपी सदा बृद्धि 
हो रदी हो, वदी राजाओमि श्रे रै ॥ २० ॥ 
को्ठागारमसंदार्या्ते संचयतत्परैः । 
पात्रभूतरदुव्येश्च पाल्यमानं गुणी भवेत्‌ ॥ २१॥ 
यदि लोभवश एूट न सकनेवालठे, विश्वासपात्र, संग्रही, 
सुपात्र एवं निर्म मनुष्य अन्नादि मण्डारकी रक्नामे ततर 
शं तो उसकी विशेष उन्नति होती १ ॥ २१ ॥ 
व्यवहार्य नगरे यस्य कर्मफलोदयः। 
ददयते दांखलिखितः स ध्रमंफलभाङ्‌ चपः ॥ २२॥ 
जिसके नगरमे कर्मके अनुसार पकी प्राप्तका प्रति. 
पादन करनेवाले दाद्खुटिखित सुनिके बनाये हुए न्याय-व्यवहार- 
का पाटन होता देखा जाता टै बह राजा धर्मक फलका भागी 
होता ६ ॥ २२ ॥ 
खंगृहीतमनुप्यश्च यो राजा राजधर्मवित्‌ । 
पड्वग॒भ्रतिगृल्ञाति स ॒ध्मफलमदनुते ॥ २६॥ 
जो राजा राजधर्मकरो जानता ओर .अपने यदौ अच्छे 
लगोको अुदाकर रखता टदै तथा अवरके अनुखार संधि; 
विग्र, यान, आसन, दवेषीभाव प्वं समाभय नामक छः रुर्णौ- 
का उपयोग करता दैः वद्‌ धर्म फलका मागी हेता ३ ॥ 


इति भ्रीमक्षभारते दान्तिप्मि राजधमानु्ासनपर्वणि पद्चश्याधिकशततमोऽध्यायः ॥ ५ १५ 
इस प्रहर भीमहानारत शान्तिपयके अन्तत राजधर्मलुशासनप्मे पक सौ प्रह्ये; अध्याय पुरा हुमा ॥ ९९५ ॥ 





पोडशाधिकशततमोऽध्यायः 
सजनोके चरित्रके विपये दष्टान्तरूपसे एक महपिं ओर कुत्तदी कथा 


यु्षिप्ठिर उवाचं 
(न सन्ति कुलज यत्र सहायाः पाथिवस्य तु । 
भकुीनाद्च  कतभ्या न वा भरतसत्तम ॥} 


रने पृछा-मरतशरेष्ठ ! षा राजाके पाम निदनं परं लो 
र 18 खोक सज्जनाचरिते 
अच्छे कुलम उन्न सहायक नदीं हं, बह बह नीच कुर्क ४ 


मनुप्योको सहायक बना सकता ट या नदी ?॥ 
भीष्म उवाच 
अव्राप्युद्‌ाहरन्तीममिति्हासं पुरातनम्‌ । 
५ सदा ॥ ›\ ॥ 
भीप्मजीन कफदा- युधिष्ठिर | इत विपयमे जानकार 
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लोग एक प्राचीन इतिदासन््म उदादरण दिया करते ई, जो 
लोक सह्पुरपे के आनरणके सम्ब्रन्धम सदा उत्तम आदं 
माना जाता दै ॥ १॥ 
अस्यैवार्थस्य सददां यच्छतं मे तपोचने । 
जामदृग्न्यस्य रामस्य यदुक्तमूपिसत्तमेः ॥ २ ॥ 
मैने तपोवने इण विपयके अनुरूप वाते सुनी £ जिनं 
रेष्ठ महर्पियौने जमदग्निनन्यन परश्चरामजीते कहा था ॥ २॥ 
चने महति कसिश्िद्मयुप्यनिपेविते । 
ऋपिमूलफलादहारो नियतो नियतेन्द्रियः ॥ ३ ॥ 
किसी महान्‌ निर्जन वने फल-मृखका आदार करके 
रहनेवलि एक नियमपरायण जितेन्द्रिय मदयपिं रदते थे ॥ ३॥ 
दीक्षादमपरः शान्तः खाध्यायपरमः शुचिः । 
उपवासविद्युद्धात्मा सततं सस्वमास्थितः ॥ ४ ॥ 
वे उत्तम बतक्री दीक्षा ठेकर इन्द्रियसंयम ओर मनो- 
निग्रह करते हए प्रतिदिन पवित्रभावमे बेद्‌-गाखकि खाध्याय- 
म छे रहते े । उपवा्तते उनका अन्तःकरण शुद्ध दो गया 
था । मे सदा सस्वगुणप्रं खित भे ॥ ४॥ 
तस्य संदश्य सद्भादगुपविएस्य धीमतः । 
स्वं सस्याः समीपस्था भवन्ति चनचारिणः ॥ ५ ॥ 
एक अगह ढे हुए उन बुद्धिमान्‌ मदर्पिक्े सद्धावको 
देखकर समी वनचारी जीव-अन्तु उनके निकट आया 
फरते थे ॥ ५॥ 
सिहव्याघ्रगणाः रुरा मत्ताश्चैव महागजाः । 
द्वीपिनः खङ्गभरुटूका ये चन्ये भीमद्शनाः ॥ & ॥ 
क्रूर सखभाववाले शि ओर व्याध, बडे-बडे मतवा 
हाथी, चीते, रदे भाद्‌ तथा ओर भी जो भयानक दिखायी 
देनेवाढे जानवर येः ये सवर उनके पाष अतिथे ॥६॥ 
ते खुखप्रदनदाः स्थं भवन्ति क्षतजाशनाः । 
तम्यच॑ः दिप्यवन्चैव स्यग्भूताः प्रियकारिणः ॥ ७ ॥ 
युद्यपि ते सारे मारे मांलहारी हसक जानवर थे, तो 
भी उस ऋ्रपिके शिष्यक्गी भति नीचे मिर किमे उनके पान 
्ैठते भे, उनके सुल ओर खास्थ्यी बात पृष्ठते चे ओर 
सदा उनका प्रिय रते धे ॥ ७॥ 
दृस्वा च ते सुखप्रदनं सँ यान्ति यथागतम्‌ । 
ग्राम्यस्त्वेकः प्युस्तयनाजदात्‌ स महामुनिम्‌ ॥ ८ ॥ 
वै सय जानवर ऋ पिमे उनका शल समाचार पृछठकर 
ञः आति, वैते दोय जलति भ परंतु प्क प्राभीण कुत्ता वरह 
उन मद्टामुनिकफो छोडकर कदी नदी जता था॥ ८॥ 
भक्तोऽनुगकः सततमुपथासद्शोऽवलः । 
फलमूत्योदकादारः दान्तः दिए्दृति्यधा ॥ ९ ॥ 
वृह उन मदाभूनिका भक्त ओर उनम अनुरक्त था ; 
उपवास करनेके कारण दुक एवं निर््रषश् गया था । वद्‌ 
भी क्मूढ ओर जछद्ना आहार करक रद्ना, मनक वरामं 
रखता ओर साधु-पु व्यक समान जीवन भितात्ा था॥ ९॥ 


म° स २--१२. १३ 


7 क 7 7 ए 1 ए 





तस्यर्पेसपयिष्स्य पादमूले मदामते । 
मचुष्ययद्गतो भावो स्नेदयद्धोऽभभद्‌ श्रशाम्‌ ॥ १० ॥ 
महामते ! उन मर्द चरणप्रान्तमे बेटे दए उस 
ुत्तेके मनमे मनुस्यके समान भाव ८ स्नेद ) हो गया । वह्‌ 
उनके प्रति अत्यन्त रने्से वैध गया ॥ १० ॥ 
ततोऽभ्ययान्महावी्या द्वीपी श्षतजभोजनः। 
स्वार्थमत्यन्तसंतुधएः श्रूरकाल इवान्तकः ॥ ११ ॥ 
तदनन्तर एक दिन कोई मदावल्ी रक्मोजी चीता 
अल्यन्त प्रसन्न होकर उण कुत्तेको पकद्नेके व्विये भ्रू काल 
एवं वमराजकरे समान उधर आ निकटा ॥ ६१ ॥ 
लेकि्यमानस्वृपितः पुच्छार्फोटनतत्परः । 
वयादितास्यः श्रुधाभुग्नः भाथेयानस्तदामियम्‌॥ १२॥ 
वद्‌ बारंबार अपने दोनो अवद चाटता भीर पूं ट 
कारता था, उस प्यास सता रषी थी। उमने नद फैखारक्ला 
या । मूखमे उसकी भ्याकुखता बद्‌ गयी शी ओर वद्‌ उस 
बुत्तेका मो प्रात करना नादता या ॥ १२ ॥ 
षरा तं प्रूरमायान्तं जीवितार्थी नराधिप । 
भ्रोचाच भ्वा मुरि तत्र तच्छ्णुप्व विदयाम्पत ५ १३॥ 
प्रजानाथ | नरेश्वर [ उस कूर चीनेको आते दैव अपनी 
प्राणरक्षा चाहते दए वा कुत्तेने मुनिन जो ख कदा, यद्‌ 
सुनो- ॥ १३॥ 
श्वदातर्भगवन्नेप द्वीपी मां दन्तुमिच्छति । 
त्वत्यसादाद्‌ भयं न स्यादस्मान्मम मष्टामुन॥ १४॥ 
तथा कुख महावाहो स्व॑शस्त्यं न॒ संरायः। 
भगवन्‌ ! यद चीता कुर्तौका शन्रु ई ओर मुस्र मार 
डाटन। चादता १। मदामुने ! मशबा्ो ! आप्र पेना कर) 
जिसमे आत्की कषाम मुञ्चे इस चीतेभे भय न द। आप सयव 
६, शस संशय नदी ३।८ अतः मेरी प्रार्थना नुनकर उसको 
अवश्य पूर्णं करं )› ॥ १४६ ॥ 
स मुनिस्तस्य विश्षाय भावक्षो भयकारणम्‌ । 
ख्तक्चः सर्यसरवानां तमेश्वर्यसमन्वितः ॥ १५ ॥ 
ये तिद्धिके रेर्यने सम्पन्न मुनि सरकं मनोमावको 
जानना ओर समस्त प्राणियोकी बोली सम्षनेवकि ये| 
अन्ने उस कुत्ते भयका कारण जानकर उसम कद्‌। ॥१५॥ 
यनिस्वाच 
न भयं द्वीपिनः कायं मृत्युतस्ते फथंचन । 
पप श्वरूपरहितो दीपी भवसि पुत्रक ॥ १६॥ 
मुनिने कहा--पेदा ¦ अपने व्व मु्युखशूपम इस 
जीने नुमं किसी प्रकार भय नरी करना चाय । यह्‌ स, 
तुम अनी वुततेके रूपे रदित चीता दए जत दो ॥ १६॥ 
ततः श्वा द्वीपितां नीतो जाम्बूनव्निभाश्टतिः। 
चित्राङ्गो विस्रं घने वसति नियः ॥ १७॥ 
तदनन्तर मुनिने चेका चीता गना दिया । उश्की 
आङरति सुबर्णंफे समान चमकने उवगी । उसका सारा शरीर 
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४७२२ ीमदाभारते 






~~~ जकः क ऋ 
व त नया त ति किः जि त ककि क च कः 
ऋः कि कक 


संवासजं परं स्मेहश्यूपिणा कुवंता तदा । 

ख द्वीपी व्याघ्रतां नीतो रिपृणां वखयत्तरः ॥ २९१॥ 
तथ सह्वाघजनित उत्तम स्मैदका निर्वाह करते दए 

महर्पिने चीतेको बा बना दिया । अब्र वद अपने शनुओके 

स्मि अत्यन्त प्रबल हो उखा ॥ २१॥ 

ततो दष्टा स राादंखो नाहनत्‌ तं विशाम्पते । 

ख तु श्वाव्याघ्रतां प्राप्य वलयान्‌ पिशितारानः॥ २२ ॥ 
प्रजानाथ | तदनन्तर बह ब्राघ उते अयने समान रूपम 

देखकर मार न सक्रा | उधर ब कुत्ता चखवान्‌ बाघ होकर 

मासका आहार करने ल्गा ॥ २२॥ 

न मूलफखभोगेणु स्पृहामप्यकरोत्‌ तद्‌! । 

यथा सगपतिर्नित्यं भरकङश्षति वनौकसः । 

तथैव स महाराज व्याघ्रः समभवत्‌ तद्‌! ॥ २३॥ 
मदाराज ! अथर तो उसे फछ-मूर खनकी कभी इच्छा 


दी नदीं दती थी 1 जेते वनराज सिंह प्रतिदिन अन्तुओंका 
माब धारण किये देख बह चीता अपने जीबनकी रकषाके स्थि मष खाना चादता दै उषी प्रकार वह बाघ मी उस समय 


पुनः ऋधिकी शरणमे आया ॥२० ॥ मांखभोजी श्ये गया ॥ २३॥ 
इति भरी महाभारते शान्तिपच॑णि राजधमीनुशासनपर्ब॑णि श्व्पिसंवादे पोडराधिकशततमोऽध्यायः ॥ ३१६ ॥ 
इ भ्रकार श्रीमहामारत शान्तिपके अन्तरगत राजधमालु शासनपर्व कुत्ता भौर ऋषिका संबादरिपयक 
पक सौ सोर भष्याम पुर्‌! हुभा ॥ ९९६ ॥ 
( दाक्षिणात्य भधिक पाठका १ इरोक भिराकर कु २४ इरोक द॑ ) 


स्दशाधिकदाततमोऽध्यायः 
$त्तेका शरमशी योनिम जाकर महपिके शचापसे पनः त्ता हो जना 





किरिः ज जकः कः निः 


चितकथ्रा हो गया ओर बड़ी-बड़ी दादं चमक उटीं । अ 

वह्‌ निर्भय होकर वने रहने खगा ॥ १७॥ 

तं दष्ट सम्मुखे द्वीपी आत्मनः सदशं पञ्चम्‌ । 

अविरुद्धस्ततस्तस्य क्षणेन समपद्यत ॥ १८ ॥ 

, ज्वीतेने अपने सामने जब्र अपने ही समान एक पञ्चको 

देखा, तब उसका धिरोधी भाव क्षणमरमें दूर दो गया ॥ 

ततोऽभ्ययान्महारौदरो व्यादितास्यः श्चुधान्वितः। 

द्वीपिनं डेलिदद्यको व्याघ्रो खधिरलाटसः ॥ १९॥ 
तदनन्तर एक दिन एक महाभयंकर भूखे वाध्रने उसका 

रक्त पीनेकी इच्छापे भह कैलकर दोनो जबडको चारते हुए 

उस चीतेका पीछा किया ॥ १९॥ 

व्याघ्रं दषा श्चुधासुग्नं दंष्टिणं वनगोचरम्‌ 1 

द्वीपी जीवितरक्ाथंसृपि दारणमेयिान्‌ ॥ २० ॥ 
अड़ी-बड़ी दादि युक्त वनचारी बाधको भूखसे कुटि 








भीष्म उवाच 
व्याघ्रश्चोटजमूलस्थस्वप्तः सुपस हतेमरगेः 1 
नागश्चागात्‌ तमुद्‌ देशं मन्तो मेघ इथोद्धतः ॥ १ ॥ 
भीप्मजी कहते ह--राजन्‌ ! बह वाध्र अग्ने मारे हए 
मूरगोके मां¶ खाकर तृप्तो महपिकी कुरीकेपासदी सो रदा था । 
इतनेमे शी बदा ऊंचे उटे हुष्ट मेषके समान काह्म एक 
मदोन्मत्त हाथी आ पर्चा ॥ १॥ 
भ्रभिन्नकरटः प्रुः प्रो चिततक्ुम्भफः। 
सुविषाणो महाकायो मेधगम्भीरनिःसखनः ॥ २ ॥ 
उसके गण्डस्थले मदक धारा चू रषी थी | उसका 
ुम्भस्यख बहुत विस्तृत या । उसके ऊपर कमलकरा चिह 
बना हुआ या, उसके दात बडे सुन्द्र ये । वह्‌ विशालकाय 
ऊचा हाथी मेधके समान गम्भीर गर्जना करता था ॥ २॥ 
तं दष्ट कुर मत्तमायान्तं बलगर्वितम्‌ । 
ष्याघ्नो हस्तिभयात्‌ घस्तस्तस्ुपि दारणं ययौ ॥ ३ ॥ 
उस बस्मभिमानी मदोन्मत्त गजराजको आति देख व 
बाघ मयमीत हो पुनः ऋपिकी शरणे गया ॥ ३ ॥ 
व व्याघ्र तद्धपिससमः। 
दृष्टा स भीतो हयभवव्‌ गजः ॥ ७ ॥ 


तवर उन सुनिश्रेशरने उस बाघको थी बना दिया । उस 
म्टामेधके समान दाथीको देखकर वद्‌ जंगली हाथी भयमीत 
होकर भाग गया ॥ ४ ॥ 
ततः कमख्यण्डानि शर्टकीगहनानि च । 
व्यचरत्‌ स ॒समुदायुक्तः पश्ररेणुविभूषितः॥ ५ ॥ 
तदनन्तर वद्‌ दाथी कमलके परागमे विभूषित ओर 
आनन्दित हो कमटममूर्ो तथा शल्यकी टताशी आर्यों 
विचरने कगा॥ ५॥ 
कव्‌ प हस्तिनः सम्भुग्ं तदा । 
के, क 
पुषे स्तस्य स्य कट ऽगच्छननिदानिकचम्‌ ॥ ६ ॥ 
कमी-कमी वह हाथी आश्रमवासी ऋषिके सामने मी 
धूमा करता था । इस तरह उसक्रा कितनी ही रातोका सभय 
व्यतीत दे गया ६॥ 
अथाजगाम तं दें केखयी केसरारुणः । 
गिरिकन्द्रजो भीमः सिदो नागकुखान्तकः ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर उस प्रदेशं एक केसरी धिह आयाः, जो अपनी 
केसरके कारण कुछ लालसा जान पडता था। पर्वृतदी कन्दरा- 


भ पदा हुआ बह मयानक विद गजवंका विनाश करनेबाद्य 
काठया॥ ७॥ 
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राजधमीयुदणसनपवं ] 


तं टा सिंहमायान्तं नागः सिहभयादितः। 
शरणमापेदे वेपमानो भयातुरः ॥ ८ ॥ 

उस सिं्टको आते देख वह हाथी उसके भयसे पीडित 

एवं आतुर ष्टो थरथर कोपने खगा ओर ऋपिकी दरणमे 

गया ॥ ८ ॥ 

स ततः सिदतां नीतो नागेन्द्रो सुनिना तद्रा । 

वन्यं नागणयत्‌ सदं तुरखयजातिसमन्ययात्‌ ॥ ९ ॥ 
त्र मुनिने उस गजराजको सि वना दिया । अव॒ वद्‌ 

समान जातिके सम्बन्धसे जंगदधी दको कुछ भी नदीं 

गिनताथा॥९॥ 

षर च सोऽभवत्‌ सि्ो वन्यो भयसमन्वितः । 

स चाथमेऽवसत्‌ सिदस्तस्मिन्नेव महावने ॥ १०॥ 
उसे देखकर जगदी विह खयं ही डर गया । वह्‌ सिंह 

यना हुआ कुत्ता महावनम उसी आशम रने खगा ॥१०॥ 

तद्भयात्‌ पशवो नान्ये तपोवनसमीपतः । 

उग्रहद्यन्त तद्‌ चस्ता जीविताकाङ्क्षिणस्तथा ॥११॥ 
उसके भयते जंगके दूसरे पञ्च॒ डर गये ओर अपनी 

जान वचानेकी शच्छाते तपोवनके समीप कभी नदी 

दिखायी दिये ॥ ११॥ 

कदाचित्‌ कारयोगेन सर्प्राणिविहिसकः । 

यख्यान्‌ क्षतजाहारो नानासस्यभयंकरः ॥ १२॥ 

अषएपादूरध्वनयनः शरभो वनगोचरः । 

तं सिहं हन्तुमागच्छन्मुनेस्तस्य निवेशनम्‌ ॥ १३॥ 
तदनन्तर कारयोगसे वहां एक चल्वान्‌ वनवराी समस्त 

प्राणिर्योका सक शरभ आ परहा, जि्के आट पैर ओर 

ऊपरकी ओर नेत्र थे । वद्‌ रक्त ॒पीनेवासर जानवर नाना 

प्रकारके वन-जन्तुभके मन्म भय उन्न कर रदा था । बह 

उश्च सिहको मारनेके ल्विि मुनि आश्रमपर आया॥ १२-१३॥ 

( तं षट शारभं यान्तं सिः परभयातुरः । 

चपि शरणमापेदे येपमानः छताञ्जछिः ॥ ) 
शरभो आते देख शह अव्यन्त भयसे व्याद्ुख दो 

कपता हुआ हाथ जोड़कर मुनिकी शरणमे आया ॥ 

तं निः शारभं चक्रे वलोत्करटमरिद्म । 

ततः स दारभो वन्यो मुनेः शरभमग्रतः ॥ १४॥ 

दष्रा वलिनमन्युप्रं दुतं सम्पाद्रबद्‌ वनात्‌ । 
दातरुदमन युधिष्ठिर ! तत्र मुनिने उमे बरमन्मत्त शरम 

रना दिया । जगी रभ उस मुनिनिर्मित अत्यन्त भयंकर 

एवं चख्वान्‌ शरभको सामने देलकर भयभीत ह्य दुरत दी 

उल वनते भाग गया ॥ ६४३ ॥ 

स पयं दारभस्थान संन्यस्तो मुनिना तदा ॥ १५॥ 

मुनेः पाद्वंगतो नित्यं दारभः खुखमातान्‌ 1 
हस प्रकार मुनिने उस कुत्तेको उस समय शरभके स्थान- 

प प्रतिष्ठित कर दिया। यह शरम प्रतिदिन मुनिकर पास 

सुश्वपे रहने खगा ॥ १५२ ॥ 


सप्तदश्चाधिकशततमोऽध्यायः ४७२३ 
~~~ ~ 





ततः शरभसंत्रस्ताः सं ग्रगगणास्तदा ॥ १६॥ 

दिशः सम्पराद्रवन्‌ राजन्‌ भयाज्जीवितक्राङ्क्षिणः। 
राजन्‌ ! उस शरभे भयभीत दो जंगल्के सभी प्श 

अपनी जान बचानेके छि डरके मारे सम्पूणं दिशार्भमिं 

भाग गये ॥ १६६ ॥ 

शारभोऽप्यतिसंहृणो नित्यं प्राणिवधे रतः ॥ १७॥ 

फलमूलाशनं कतुं नैच्छत्‌ स पिदिताशनः। 

शरभ भी अत्यन्त प्रसन्न हो सदया प्राणिरयोकरे वधर्मे ततर 
रता था । वह मांषमोजी जीव फल.मूल खानेकी कम! इच्छा 
नदीं करता था ॥ १७६ ॥ 
ततो ख्धिरतर्पण वलिना शरभोऽन्वितः ॥ १८ ॥ 
ध्येय तं मुनि हन्तुमछृतश्चः वयोनिजः। 

तदनन्तर एक दिन रक्तकी प्रवल प्यासमे पीडित ब 
शरभः जो कुत्तेकी जातिमे पदा हनेके कारण कृतघ्न बन 
गया थाः मुनिको ही मार डालनेकी इच्छा करने लगा ॥१८६॥ 
( चिन्तयामास च तदू शारभः शवानपूंकः। 
अस्य प्रभावात्‌ सम्प्राप्तो याङ्माघ्रेण तु केवलम्‌ ॥ 
शरभत्वं सखदुष्मापं सवभूतभयङ्करम्‌ । 

. उस पदटेके कुत्ते ओर वतंमानकाच्छके शरमने सोचा 
किं इन म्ह्िकि प्रभावसे--दनके वाणीद्ारा केवर कह देने 
मात्रे मैने परम दुम शरभका शरीर पा लयाः जो समस्त 
प्राणि लि भयंकर दे ॥ 
अन्येऽष्यत्र भयत्रस्ताः सन्ति हस्तिभयार्दिताः॥ 
सुनिमाधित्य जीवन्तो खगाः पञ्षिगणास्तथा । 
तेषामपि कदाचिश्च शरभत्वं प्रयच्छति ॥ 
सर्वसस्योचमं रोके बरं यत्र प्रतिष्ठितम्‌ । 

न मुनीश्वरफी दारण ठेकर जीवन धारण करनेव्राठे 
दृखरे मी बरहुतसे गग ओर पक्षी ६, ज हाथी तथा 
दूसरे भयानक जन्तु ओंषे भयमीत रहते ६ । सम्भव दै, ये उन 
मी कदाचित्‌ शरभका शरीर प्रदान कर दै, जरा षंसारफे 
समी प्राणि्योसि भ्र बल प्रतिष्ठित ६ ॥ 
पक्चिणामप्ययं दद्यात्‌ कदाचिद्‌ गाख्डं वलम्‌ ॥ 
यावदन्यस्य सम्प्रीतः कारण्यं च समाधितः। 

न ददाति वट तुः स्वस्यान्यस्य कस्यचित्‌ ॥ 
ताचदेनमदहं धिप्रं वधिष्यामि च शीघ्रतः । 
स्थातुं मया शक्यमिह मुनिघातान्न संदायः ॥ ) 

ये चातो कभी पक्षियों भी गरड थ दै सकते 
६ । अतः दयाके वशीभूत दो जवरत्तक किःसी दूसरे जीवपर संतु 
या प्रसन्नष्टोये उसेेखा दी ब न्दी दे देते, तवतकष्टी 
दन ब्रमपिका म शीव वध कर डर््रगा । मुनिका यदहो 
जानैके पश्चात्‌ मं या भैखटके रह सदरंगा, शसम संशय 
नदी १॥ 
ततस्तेन तपःशक्त्या विदितो क्ानचश्चुषा ॥ १९॥ 
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४७२४ 


्ीभदाभारते 


[ शान्तिपवेणि 


त 


विक्षाय स महाप्राशनो मुनिः श्वानं तमुक्तवान्‌ । 
शाननेत्रौषे युक्त उन मुनीश्वरने अपनी तपःशक्तिसे 
दारभके उस मनोभावको जान छिमा । जानकर उन मर्ध 
शानी मुनिने उस कुतेसे कदा-- ॥ १९६ ॥ 
श्वा त्वं द्वीपित्वमापन्नो द्वीपी व्याघ्रत्वमागतः ॥ २० ॥ 
व्याघ्ा्नागो मदपटनगः सिहत्वमागतः । 
सिदस्त्वं बलमापन्नो भूयः शरभतां गतः ॥ २१ ॥ 
८अरे | तू पदङे कुत्ता थाः फिर चीता बना, चीतेसे 
याधी योनिम आयाः बाधसे मदोन्मत्त दायी हुआ? दाथीते 


धिहकी योनिम आ गया, बलवान्‌ सिंह रहकर फिर शरभका 
हारीर पा गगरा ॥ २०-२१ ॥ 


मया स्नेहपरीतेन विखष्रो न कुखान्ययः । 
यस्मादेवमपापं मां पाप ॒र्दिसिवुमिच्छसि । 
तस्मात्‌ खयोनिमापच्नः दयैव त्वं हि भविष्यसि॥ २२॥ 
धयघ्पि त नीच बुरे पैदा हुआ थाः तो मी भने सनेद- 
वद्य तेरा परित्याग नहीं किया । पापी ! तेरे प्रति मेरे मनम 
कमी पापमाव नदीं हुभा था, तो भी इष रकार त्‌ मे 
ह्या करना चाहता दै; अतः तू फिर अपनी पूवैयोनिमे दी 
आकर वुत्ता हो जाः ॥ २२॥ 
ततो समुनिजनदेष् दुष्टात्मा भ्रारुतोऽबुधः। 
ऋूपिणा शरभः शात्तस्तद्रूपं पुनराप्तथान्‌ ॥ २२ ॥ 
मह्िके इस प्रकार शाप देते दी वद्‌ सुनिजनद्रोदी 
दुमा नीच ओर मूर्खं शरभ शिर युत्ते स्पमं परिणत 
हयो गया ॥ २३॥ 


दति श्रीमहाभारते दान्तिप्चंणि राजञधमौनुशासनपवैणि श्वपिसंवादे ससदृश्ाधिकदाततमोऽध्यायः ॥ ११७॥ 


इस भरकर भरोमदामःरव शान्तिपर्व अन्तत राजघमौनुदाएनपथैमे कुत्ता तथा ऋषिका सबद विषयक एक 
सौ सत्र; अध्याय पुरा हज ॥ ९९७॥ 


( दक्षिणारय अधिक पाठके ७ शोक भिछाकर कुल ३० शोक द ) 





अष्टादशाधिकशततमोऽधष्यायः 


राजाके सेवक, सचिव तथा सेनापति आदि ओर राजाके उत्तम 
` गुर्णोका वणेन एषं उनसे रभ 


मीष्म उवाच 

स श्वा भ्रछेतिमापन्नः परं दैन्यसुपागतः॥ 
ऋषिणा इङ्रृतः पापस्तपोवनवदहिष्ठृतः ॥ १ ॥ 

भीष्मजी कहते ह-राजन्‌। इख प्रकार अपनी योनिम 
आकर वह्‌ कुत्ता अत्यन्त दीनदश्चाको पर्हुच गया । ऋषिने 
दृश्वार करके उस पापको तपोबनमे चाहर निक्राङ दिया ॥१॥ 
एवं राक्षा मतिमता धिदित्वा सत्यरौचताम्‌। 
आजेवं परति सत्यं श्तं बृत्तं कटं दमम्‌ ॥ २ ॥ 
अचुकोदां वखं वीयं प्रभावं प्रधयं क्षमाम्‌ 
शत्याये यत्र योग्याः स्युस्तत्र स्थ'प्याः सुरक्षिताः ॥ २ ॥ 

इसी श्रकार बुद्धिमान्‌ राजाको चाय किं वह पदे 
अपने सेवक्रौकी साई, शुदताः सरखता, स्वभाव, शालजानः 
सदाचार, कुलीनता; जितेन्दियताः दया; बः, पराक्रमः 
प्रभाव, विनय तथा श्वमा आद्विका पता क्ममाकर जो सेवक 
जिघ्र काये योग्य जान पड़, उन्दं उथीमं चणा आर उनकी 
रक्षाक्ा प्रा-पूरा प्रबन्ध कर दे ॥ २-३ ॥ 
नापरीक्ष्य महीपाखः सविधं कतुमर्हेति । 
अक्रुलीननयकीणां न राजा सुखमेधते ॥ ४ ॥ 

राजा परीक्षा लि भिना किसीको मी अपना मन्त्री न बनव; 
क्योकि नीच दुःखके मनुष्यका साथ पाकर राजाको नतो 
सुख मिता दै ओर न उसी उन्नति ही होती ट ॥ ४॥ 


कुखज्ः प्रातो राज्ञा खकुखीनतया सद्वा । 
न पपे कुरुते वुद्धि भिद्यमानोऽप्यनागसि ॥ ५ ॥ 
कुःखीन पुरुप यदि कमी राजक द्वारा भिना अपराधकरे 
ही तिरस्छत हो जाय ओर छोग उसे फोट या उमां तो भी 
वह॒ अपनी कुटीनतके कारण राजाक्रा अनिष्ट करनेकी 
ब्रात कमी मनमें नदीं खता दै ॥ ५॥ 
अक्रुलीनस्तु पुरुपः प्राए़तः साधुसश्रयात्‌ । 
दुखभेद्वयतां रातो निन्दितः. दाध्रुतां चजेत्‌ ॥ ६॥ 
कितु नीच जुखक्रा मनुष्य साधुम्वभावके राजाका 
आश्नय पाकर यद्यपि दुर्टभ रेका भोग करता टै तथापि 
यदि राजाने एक बार भी उसकी निन्दा करदीतो वषु 
उसका शत्रु बन जाता है ॥ ६ ॥ 
कुलीनं शिश्चितं प्राक्च ्ानविश्वानपारगम्‌ 1 
सर्वंशाख्ाथतच्यश्षं सदिष्णं देशजं तथा ॥ ७ ॥ 
कतक्षं बलवन्तं च क्षान्तं दान्तं जितेन्द्रियम्‌ । 
अद्युब्धं लब्धसंतुष्टं सखामिमित्रवुभूषकम्‌ ॥ ८ ॥ 


सचिवं देश्चकाखं सच्वसंग्रहणे रतम्‌। ` 
सततं युक्तमनसं हितेपिणमतन्द्रितम्‌ ॥ ९ ॥ 
यु्तचारं खयिपये संधिचिग्रहकोविदम्‌ । 

गाशस्िचगंयेन्तार पौरजानपदप्रियम्‌ ॥ १० ॥ 
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राज्धमौनुशासनपवं ] अणएठदृश्लाधिकडाततमो.ऽध्यायः ४७२५ 
खातक्यूहतस्वजं वढहर्पणकोविदम्‌ । राजा धीर, क्षमाशीलः पवित्र, समय-घमयपर तीक्ष्ण, 
शङ्धिताक्रारतत्यक्ञं यात्राञ्ञानविरारदम्‌ ॥ ११॥ पुरूपार्थको जाननेवाल्म, सुननेके लिये उस्मुकः बेदज्च, भवण- 


हस्तिदिश्षाखु तस्वक्षमहकारविवाजतम्‌ । 
प्रगठमं दक्षिणं दान्तं विनं युक्तकारिणम्‌ ॥ १२॥ 
चौक्षं चोक्षजनाकीर्णं सुमुखं खुखददोनम्‌। 
नायकं नीतिङुशाटं शुणचे्ासमन्वितम्‌ ॥ २३॥ 
अस्तब्धं प्रथितं इलक्ष्णं अदुवादरिनमेव च । 
धीरं श्रं महद्धि च देशकारोपपाद्कम्‌ ॥ १४॥ 


अतः राजा उसीको मन्त्री बनवि, जो कुखीन, सुरिक्षित, 
विद्वान; शान-विज्ञानमें पारङ्गतः सव शाखा तस्व जाननेवात्य, 
सहनशील, अपने देशका निवासी? कृतश, बलवान्‌ मागील? 
मनका दमन करनेवाख, जितेन्द्रियः निलो मः जो मिल जाय 
उसीसे संतोप करनेवाखा; स्वामी ओर उसके मित्रकी 
उन्नति चाहनेवाढा देश-काठका शाता, आवद्यक 
वस्तुओंके संग्रमे ततपरः सदा मनक वदाम रखनेबाद्यः 
खामीका हितैषी, आट्श्यरदितः अपने राञ्यमे गुस्चर खगाये 
रखनेवाला; संधि ओर धिग्रहके अव्रसरको समञ्चनेमे कुराल, 
राजाके धर्म, अर्थं ओर कामकी उन्नतिका उपाय जाननेवालः 
नगर ओर आामवासी छोरगोका प्रिय, खाई ओर सुरंग खुदवाने 
तथा व्यूह्‌ निर्माण करानेकी कलमं कुशल, अपनी सेनाका 
उत्साह यदानेमे प्रवीण, शकल-सूरत ओर चेष देखकर ही 
मनके यथार्थं भावको समस ठेनेवाला+शनुर्भोपर चदाई करनेके 
अयसरको समञ्नेमे बिशेष चतुरः हाथीकी दिक्षाके यथार्थं 
तस्वको जाननेवाला, अरंकाररदितः निर्भीक, उदार, संयमीः 
बरख्वान्‌, उचित कायं करनेवाटा, शद्ध, युद्ध पुमे युक्तः 
परत्रमुख, प्रियदर्यनः नेता, नीतिवु श भर गुण ओर उत्तम 
चेणंति सम्पन्न, उदण्डतारदितः विनयशीलः से, मृदु- 
मापी, धीर, शूरवीर, मान्‌ एेयसे समयन्न तथा देश ओर 
कारके अनुसार कायं करनेवास्य हे ॥ ७-१४॥ 
सचियं यः प्रकुढते न॒ चैनमवमन्यते । 
तस्य विस्तीर्यते राज्यं ज्योत्स्ना ग्रहपतेरिव ॥ १५॥ 

जो राजां पसे योग्य पुरुपको सचिव ( मन्त्री ) बनाता 
है ओर उसका कभी अनादर नदीं करता ह, उका राञ्य 
चन्द्रमाकी नंदिनी समान चारो ओर कैल जाता टे ॥ १५॥ 
प्रेव गैर्युको राजा शल विशारद्‌ः । 
एषव्यो धर्मपरमः प्रजापालनतत्परः ॥ ६९ ॥ 

राजाको भी रे दी गुणेति युक्तं होना चाहिये । साथ 
ही उक्तं शाल्ननान, धमपरायणता तरथा प्रजापाख्नकी स्न 
भी दनी चाकि; पेखा दी राजा प्रजाजनके दिम बाज्छनीय 
होता १॥ १६ ॥ 
धीय मर्पौ श्यचिस्ती्णः काले पुखपकारबित्‌ । 
शश्र; शुतवा्श्ोता [= ॥ १७ ॥ 
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परायण तथा तक॑वितरक॑म कुशल दो ॥ १७॥ 
मेधावी धारणाय॒क्तो यथान्यायोपपादकः । 
दन्तः सदा! प्रियाभाषी क्षमावांश्च विपर्यये ॥ १८ ॥ 
मेधावी, धारणायक्तिसे सम्पन्नः यथोचित कायं करने- 
वात्म, इ्दरियसंयमीः प्रिय वचन बोखनेवाल्मा तथा दारुको भी 
क्षमा प्रदान करनेवाखा दो ॥ १८ ॥ 
दानाच्छेदे खयंकारी अदधात्दुः सुप्वदशनः । 
आर्तहस्तप्रदो नित्यमाप्तामात्यो नये रतः ॥ १९ ॥ 
राजाको दानकी परग्यराक्रा कभी उच्छेद न करनेवाखाः 
अदधाद्, दरानमात्रषे सुख देनेवाल, दीन-दुखिर्योकरो खदा 
दाथका सहारा देनेवात्म, विश्वसनीय मन्वर्योसे युक्त तथा 
नीतिपरायण होना चाहिये ॥ १९ ॥ 
नाहंवादी न निर्न्दो न य्त्कििलकारकः। 
छते कर्मण्यमात्यानां कतौ भृत्यजनप्रियः ॥ २०॥ 
वह्‌ अदङ्कार छो दे, द्रन्दरोसे प्रभावित नष्टो, जोषी 
मनम आवे वही न करने समो, मन्ति्योके श्रि हुए कमग 
अनुमोदन करे ओर सेवर्कोपर प्रम रर्ले ॥ २० ॥ 
संगरहीतजनोऽस्तब्धः प्रसन्नवदनः सदा । 
सदां शूत्यजनापेश्षी न क्रोधी सुमहामनाः ॥ २१ ॥ 
अच्छे मनुर्योका पग्र करे, जडताको व्याग दे, सदा 
प्रवन्नमुख रदे, सेवकौका सदा ख्याल रक्षे, किसीपर क्रोधन 
क्रे, अपना हदय विशाल बनाये रक्ले ॥ २१ ॥ 
युक्तदण्डो न निर्दण्डो ध्मकायायुरासनः। 
चारनेत्रः प्रजावेक्षी धमौर्थकुःदालः सद्‌ा ॥ २२॥ 
न्यायोचित दण्ड दे,दण्डका कमी स्वाग न करेऽधर्मका्यका 
उपदेश 2, गु्तचरसूपी ने्रोदारा र्यी देखभाल करे 
परजापर कृपादृष्टि रक्ते तथा सदा टी धमं ओर अर्थकर 
उपार्जनमे कुशख्तापूर्वक रगा रदे ॥ २२ ॥ 
राजा गुणदात।कीणं पटव्यस्तादश भवेत्‌ । 
योधाश्चैव मनुष्येन स्व॑ गुणगणैवृंताः ॥ २३ ॥ 
अन्येषव्याः सुपुख्याः सहाय राज्यधारणे । 
न विमानयितव्यास्ते राशा बृद्धिमभीन्सता ॥ २४ ॥ 
देसे तैकङौ रुणेखि सम्पन्न राजा टी प्रजके चि 
वान्छनीय होता १ । नरेन्द्र ¡ राग्यकी रकम सदायता देने- 
वा समस्त चैनिक भी इथी प्रकार श्रेष्ठ गुण-समू्षि सम्पन्न 
लेने चाधयः इ कार्ये स्वि अच्छे पुखर्पोकी दी खोज 
कृरनी चाष्िये तथा अपनी उन्नति इच्छा रलनेवाढे राजा- 
कौ कमी अपने मैनि्कोका अपमान नदह करना चाध्धिये ॥ 
योधाः समर्तोरीराः एतश्षाः शखकोविदाः 1 
धर्मदाल्रसमायुक्ताः पदातिजनसंदूताः ॥ २५ ॥ 
अभया गजपृष्ठस्था रथचयाविदारदाः। 
दष्यखकुदाखा यस्य तस्येयं पतेम ॥ २६॥ 
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जित्के योद्धा युद्धम बीरता दिखानेवाठे, त्च, शस 
चलानेकी कलमे चुःशक, धर्मदालॐे ज्ञानते सम्पन्न, पैदल 
सेनिकेसि धिरे हुए निर्मयः हाथीकी पीटपर वैटकर युद 
करनेमे समर्थ, रथचयरमिं निपुणः तथा धनुर्विद्या 
प्रवीण हेते ६; उसी राजाके अधीन इस भूमण्डल्का 
राज्य होता दै ॥ २५-२६॥ 
( ्रातीनामनवशानं भूत्येप्वश्चठत्ता सद्‌ा । 
नैपुण्यं ार्थचर्याखु यस्यैते तस्य सा मदी ॥ 

जो जातिमादर्योका अपमान तथा सेवकेकरि प्रति शता 
कमी नदीं करता ओर कार्वसाधनमे कुशख दैः उसी राजाके 
अधिकारमे यह धृश्वी रहती है ॥ 
आस्यं चेव निद्रा च व्यसनान्यतिहास्यता। 
यस्येतानि न विच्न्ते तस्यैव सुचिरं मही ॥ 

जि राजभ आस्यः निद्रा, दुर्ध्यषन तथा अत्यन्त 
हास्यप्रियता-- य दगुण नक्ष ‡ उसीके अधिकार यद्‌ 
पथ्वी दीर्बकाल्तक रदती १ ॥ 
बरद्धसेवी महोत्साहो व्णीनां चैव रक्षिता 1 
धमेचयौः सदा यस्य . तस्येयं खुचिरं मही ॥ 

जो बङ़े-बृठोकी सेवा करनेवादा, महान्‌ उत्सादी, चारों 
वर्णाका रक्षक तथा सदा धर्माचरणमं तरपर रष्टता 2, उसीके 
पास यह प्रथ्वी चिरराखतक सिर रदती दै ॥ 
नीतिमागोनुसरणं नित्यमुस्थानमेव च । 
रिपृणामनवश्लानं तस्येयं खुचिरं मही ॥ 
जो राजा नीतिमा्गका अनुसरण करता, सदा ही उ्योगमे 


सीमहाभारते 


[ शान्तिपवंणि 





तत्पर रहता ओर शत्ुर्ओोकी अवदेलना नहीं करता उसके 
अधिकारभे दीर्षकाटतक इस प्रथ्वीका राञ्य बना रदता ट ॥ 
उत्थानं चैव दैवं च तयोर्नानात्वमेव च । 
मुना वणितं पूर्वं वक्ष्ये श्रणु तदेव हि ॥ 
पूर्वकाल्मे मनुजीने पुरुषार्थ दैव तथा उन दोन 
अनेक भेर्दोका वणन करिया था । वह ताता हूँ, सुनो ॥ 
उत्थानं हि नरेन्द्राणां बृहस्पतिरभाषत । 
नयानयविधानल्लः सदा भव कुःरूढ ॥ 
कुरभे्ठ | बरृदस्पतिजीने नरके स्यि सदा दही उधोग- 
शील बने रहनेका उपदेदा दिया है । तुम सदा नीति ओर 
अनीतिकरे विधानको जानो ॥ 
दुदां छिद्रदर्शी यः सखुह्दाभुपकारवान्‌ 1 
विशेपविच्च भृत्यानां स राज्यफरमदनुते ॥ ) 
जो दायक शिद्र॒ देखे, सुददोका उपकार करे ओर 
सेचरकरोकी बिशेपताक्रो समदो, वह्‌ राज्यके फाठका भागी होता है॥| 
सवंसंग्रहणे युक्तो चपो भवति यः सदा । 
उत्थानदीलो मिबाढ्यःस राजा राजसत्तमः ॥ २७ ॥ 
जो राजा सदा सवके संग्रहे तग्न, उच्योगशीलख आओौर 
मित्रेति सम्पन्न होता दै, वही सव राजामि शरे ३ ॥ २७॥ 
शाक्या चाश्वसदस्रेण वीरारोहेण भारत । 
सगरहीतमचुष्येण छत्रा जेतुं वसुन्धरा ॥ ॥ २८.॥ 
भारत ! जो उप्यक्त मनुष्योका संग्रह करता , वह्‌ 
केवल एक सदल अश्वारोही वीरेकि द्वारा सारी प््यीको जीत 
सक्ता टै ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते दान्तपय॑णि राजघर्मालुशासनपर्णि श्वपिंसंवादे अष्टादुदाधिकदातवमोऽध्यायः ॥ १ \८ ॥ 
दस प्रकर श्रीमदःमाग्त र न्तिपवके अन्तमेत राजधर्मलुशासन पर्वमे युत्ता आर ऋषिका संबादतरिपयक प्क 
सी अञहरगौ अध्याय पुरा हभ ॥ ५९५८ ॥ 
( दाक्षिणास्य अधिक पाके ७ शोक मिखाकर कुल २५.ोक हं ) 


० एको वि ०५ ॥ 
एकोनविशत्यधिकशततमोऽष्यायः 
सेबकोंको उने योग्थ यानपर नियुक्त करने, ङुलीन आर सत्पुरुपाका संग्रह करने, फोषृ 
अदने तथा सत्री देखभाल करनेके सिये राजाको प्रेरणा 


भष्प उवाच 
ब शुणयुतान्‌ शत्यान्‌ स्थे स्वे स्थाने नराधिपः। 
थति छृत्यषु स राञ्यफलमदनुते ॥ १ ॥ 
भीप्मजी कहते ह-युभिषठिर | इभ प्रकार जो राज 
गुणवान्‌ त्योको अपने-अपने खानपर रखते हए कायो 
गाता ह, बद राञ्यके यथाथ फरक मागी होता ट | १ ॥ 
न श्वा स्व स्थानमुत्क्रम्य प्रमाणमभिसल्छतः। 
आरोप्यः "वा सकात्स्यानादुत्कम्यान्यत्‌ पमायति ।२। 
१६२ के हृणः इतिदापये यद षिद्ध दोता कि कुचा 
अपने खानक छोडकर ऊँचे चद्‌ जाय तो न वह्‌ विश्वासे 


योग्य रह आता है ओर न कमी उसका सत्कार दी हेता ४ । 
करको उसक्री जगहसे उटाकर ऊँचे कदापि न पिटवि; ` 
क्योकि षह वूसरे किसी ऊँचे सानपर चट़कर प्रमाद करे 
लगता टै ( इमी परक्रार किसी हीन कुखके मनुप्यको उसकी 
योग्यता ओर मर्यादासे ऊँचा सान मिक जाय तो बह अध्कार- 
वद उच्छर्वल हो जाता £ ) ॥ २॥ 
सखज्ञातिगुणसम्पन्नाः स्वेषु कर्म॑सु संस्थिताः । 
कतव्य छामल्यस्तु नास्थाने प्रक्रिया क्षम!॥ ३ ॥ 
जो अपनी जाति गुणते सम््न हो अपने धर्णीचित 
करमामि दी ठो रदते द उन्दं मन्त्री बनाना चादि; तु 
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फंसीको भी उसकी योन्यतामे ब्रादरके कार्यम नियुक्त करना 
उचित नर्द है ॥ ३॥ 
अनुरूपाणि कमोणि भृत्येभ्यो यः भयच्छति । 
स ॒अत्यगुणसम्पन्नो राजा पलछमुपादुते ॥ ४ ॥ 
जो राजा अपने सेवर्कोफो उनकी योम्यताके अनुरूप 
कार्यं सोपता दै, बड भूर्यके गुणोति सम्पन्न ह उत्तम फलका 
भागी दता दै ॥ ४॥ 
शरभः शरभस्थामे खिहः सिह शवोजितः। 
व्याघो व्याघ्र दव स्थाप्यो दवीपी द्वीपी यथा तथा ॥ ५ ॥ 
शरभको शरभकी जगद्‌, बलवान्‌ रिंहको सिंद्के सथानम; 
बाधको वाकी जगद्‌ तथा चीतेको चतक खानपर नियुक्त 
करना चादिये ( तात्य्यं यदह करि चारो वणोके लोगो फो उनकी 
मर्याद के अनुखार कार्यं देना उचित ट ) ॥ ५॥ 
क्म॑खिष्ाचुरूपेषु न्यस्या भृत्या यथाविधि । 
प्रतिखोमं न शृत्यास्ते स्थप्याः कर्मफरेपिणा ॥ ६ ॥ 
सव्र सेवर्कोको उनके योग्य कार्यम टी टगाना चाद्ये । 
कर्मपलकी इच्छा करनेव(रे राजाको चाय करि वह अपने 
सेवर्ेको एमे क्यों न नियुक्त करे, ओ उनकी योग्यता ओर 
मर्याद,के परतिकरल पड़ते हे ॥ ६ ॥ 
यः प्रमाणमतिक्रम्य भतिखोमं नराधिपः। 
सत्यान्‌ स्थापयतेऽयुद्धिनं स रञ्जयते प्रजाः ॥ ७ ॥ 
जो वुद्धिदीन नरेश मर्यादाका उस्छष्न करके अपने 
भर्त्याको भ्रति दू कायम खात 2, व्‌ प्रजकर प्रसत्त नदीं 
रख सकता ॥ ७॥ 


न वाला न च श्चुद्रा नप्राक्ना नाजितेन्दियाः। 
नाङुदीन। नरः सवं स्थाप्या गुणगणेपिणा॥ ८ ॥ 
उत्तम गुणाकरी इच्छा रखनेवाठे नरेशफो चादिये फ 
वह्‌ उन समी मनुष्योको कामम न लग्रे जो मूर्ख, नीचः 
यद्धिदीनः, अभितेन्दरिय ओर निन्दित कुलम उन्न हुए हौ ॥ 
साधवः कुलजाः श्रा ज्ञानवन्तोऽनसूयकाः। 
अष्रुद्राः ्यचयो दक्षाः स्युनंसाः पारिपादवंकाः॥ ९ ॥ 
साधु, कुखीन, शूरवीर, नवान्‌ अदोपदर्थी, अच्छ 
स्वमाववाः पित्र ओर का्ंदक्च मनुर्ष्योको ही राजा अपना 
पाद्ववर्ती सेवक बनातै ॥ ९ ॥ 
न्यग्भूतास्तत्पराः शान्ताश्वौक्षाः प्ररतिजैः दयुभाः। 
खस्थानानयपक्रु्य ये ते स्यू राशां बहिश्चराः ॥ १०॥ 
ज विनीतः कार्य परायणःदान्तस्वमावः, चनुर, स्वाभाविक 
दयुम गु्णेयि सम्पन्न तथा अपने-अपने पदपर निन्दाम्‌ रदित ह, 
बे टी राजा बाह्य सेवक दनि योग्य १॥ १० ॥ 


सहस्य सततं पादधं सिह पएवायुगो भवत्‌ । 
भसिदः सिदसदहितः सिदबद्खभते फम्‌ ॥ ११॥ 





पकोनर्धिद्यत्यधिकरततमाऽध्यायः ४७२७ 


(कनककमनीयं [वि सि त 8 ^ श 1 11 2 17) 
जिः जि का किर ज किति च सिति तिः कि आ चति ऋ त = जिः कित कीत ` कि ऋ क ३ चि ऋ ति क जनः = क 5 ज क ऋ ऊ कं @ कः ऋ ऋतः च केत क 








सिंहके पास सदा शह द सेवक रद्‌ । यटि रिक साथ 
तिदे भिन्न प्राणी रहने गता ह तो वद्‌ पिके वुस्य री प 
मोगने लगता टै ॥ ११॥ 
यस्तु सिदः श्वभिः कीर्णः सिहक्छ्मफले रतः । 
न स सिदफटं भोकु' शक्तः श्वभिरुपासितः ॥ १२॥ 
कितु जो धिंद कुन्तौमे भिया रदकर धिदोचित कर्म प्यं 
फटमं अनुरक्त रदता ४, वह कुत्तोते उपातित हेनेके करण 
सिंट्‌चित कर्मफटक्रा उपभोग नष्टं कर कता ॥ १२॥ 
पवमेतन्मनुष्येन्द्र दारैः पर्र्वटशुमेः। 
छुटीनेः सह शक्येत छत्त्रा जतु वसुन्धरा ॥ १३ ॥ 
नरेन्द्र | इसी प्रकार शूरवीर, विद्वान्‌, बहुुत ओर 
कुलीन पुरपोके साथ रट्कर टी सारी प्रथ्वीपर विजय पायी 
जा सद्रती टै ॥ १३ ॥ 
नाविद्यो नाच॒जुः पाश्वं नप्राज्ञो नामष्धनः। 
सं्राह्मो वसुधापल्ैशरत्यो भृत्यवतां धर ॥ १४॥ 
भत्यवानेमिं शरेएठ युधिष्ठिर । मूपा्छंको चादिये कि अपने 
पास एेसे छिपी भृत्यक्र संग्रह न कर, ओ विधादीनः सरलता- 
से रदित, मूख भर दरिद्र हो ॥ १४॥ 
वाणवद्धिखता यन्ति खामिक्रार्यपरा नराः । 
ये अत्याः पार्थवदितास्तेषां सान्त्धं योजयत्‌ ॥ १५॥ 
जो मनुष्य स्वामीके कायम तत्पर रश्नेवाच ४, ये धनुषे 
छट हुए बाणकरे समान रश्चतिदधिके व्व्ि अनि वदृत ६। जो 
सेवक राजक ित-साधनभं संलग्न रदत षँ राजा मधुर बचन 
बोलकर उन्ष भ्रात्सादन देता रई ॥ १५॥ 
कोदाश्च सततं रक्ष्यो यत्नमास्थाय राजभिः। 
कोदामूटा हि राजानः कोशा चद्धिकरो भयेत्‌ ॥ १६॥ 
राजाभेकर पूरा प्रय करक निरन्तर अने पकी रका 
करनी चादयः क्योकि कोपदी उनकी जड 2 फौपद्ी 
उन्दं आगे बदनिवाल्म हता १॥ १६ ॥ 
कोष्ठागारं च ते नित्यं स्फीतेधान्येःखुखंवृतम्‌। 
सद्रास्वु सरत संन्यस्तं धनधान्यपरो भव ॥ १७॥ 
„ युधिष्ठिर ! वुम्दारा अन्न-मण्डार सद्र पुषटिारण अनाजेभि 
भरा रना चादिये ओर उसकी रक्षा मार भरेएठ पुरषं 
सप देना चाद्ये । तुम सदा धन-भान्यकी बृद्धि करनेयाके 
चनो ॥ १७॥ 
नित्ययुक्ताश्च ते शरुत्या भवन्तु रणकोधिदाः। 
चाजिनां च प्रयोगेषु वैदारदमिदेष्यते ॥ १८॥ 
तुम्हरे समी गेवक सदा उथोगशीर तथा युद्धकी कर्मे 
यशद दा 1 ादगोक्नी सवारी फरने अथवा उन्द्ं शक्न भी 
उनका विरय चतुर हाना चादियि ॥ १८॥ 
शातिबन्धुजनविश्षी मि्रसम्बन्धिसंबतः। 
पौरकार्यदितान्येपौ भव कौरयनन्द्‌न ॥ १९ ॥ 
कौरवनन्दन | तुम जापिभाद्यौपर ख्याल रक्खो; 
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श्रीमहाभारते 


[ श्लान्तिपवंणि 





मित्रां ओर सम्बन्धियति भिरे रशे तथा पुरबासिरयोके कार्यं ओर 


हितकी सिद्धिका उपाय हदा करो ॥ १९॥ 
पपा ते सै्टिकी बुद्धिः परजाखभिहिता मया । 
श्यनो निवर्शनं तात किं भूयः भोतुमिच्छसि ॥ २०॥ 





तात । यद्‌ सने वुम्दारे निकट प्रजापारखनविपयक स्थिर 
बुद्धिका प्रतिपान किया दै ओर कुन्तका दान्त सामने रक्खादैः 
अव्र ओर क्या सुनना चाहते हो १ ॥ २० ॥ 


इति परीभकाभारते शान्तिपवंणि राजघमोनुरासनपग्रेणि श्र्पिसंवादे एकोनविरत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्ति पे अन्तत राजथमोनुःशाएन पमे कुता ओर ऋका सगदतरिषयक प्क स 
उन्नीय, मध्याय पर हुभरा ॥ ९९९ ॥ 





विंशत्यधिकरततमोऽध्यायः 


७ ४५ 
राजधर्मा साररूपमे वणेन 


युधिषिर उवाच 
राजब्रृष्तान्यनेकानि त्वया पोक्तानि भारत । 
पूर्वैः पूर्वनियुक्तानि राजधमोौर्थवेदिभिः ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिरने का-मारत ! राजधर्मे तस्वको जानने- 
बाढ पूर्ववर्तीं राजा्भनि पूर्वकाले जिनका अनुष्ठान क्रिया दै 
उन अनेक प्रकारके राजोचित बर्तरवोका आपने वर्णन 
क्रिया ॥ १॥ 
तदेव षिस्तरेणोक्तं पूरव॑दष्टं सतां मतम्‌ । 
प्रणेय राजधमौणां भवरूहि भरतपंभ ॥ २ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | आपने पूर्व पु कपद्यारा आचरित तथा सञ्जन- 
सम्मत जिन श्रेष्ठ राजधर्मोका विस्तारपूर्वक वर्णन क्रिया दै" 
उन्हीको इम प्रकार संक्षिप्त करके बतादयेः जितते उनका 
विदोपरूपसे पाटन दो सके ॥ २ ॥ 
भीष्म उवाच 
रक्षणं सर्वभूतानामिति क्लां परं मतम्‌ । 
तद्‌ यथा रक्षणं कुयोत्‌ तथा णु महीपते ॥ २ ॥ 
भीष्मजी बोदे--भूपाल | कषत्रियके लि सरमे भ्रट 
धमं माना गया दै समस्त प्राणियोकी रश्रा करना; परंतु यद्‌ 
राका कार्यं केने क्रिया जाय, उश्षको घता रहा ह, सुनो ॥३॥ 
यथा वहौणि चिध्राणि बिभति भुजगाशनः 1 
तथा बहुविधं राजा रूपं कुर्यात ध्ंयित्‌ ॥ ४ ॥ 
जेने सपर खानेवात्य मोर्‌ बिनित्र पंख धारण करतो हः 
उशी प्रकार धर्मश राजाकरो समयसमय॒पर अपना अनेक 
प्रकारका रूप प्रकट करना चाद्ये ॥ ४॥ 
ते््ण्यं जिह्यत्वमादरारभ्यं सत्यमार्जयमेव च । 
मध्यस्थः सस्वमातिष्ठंस्तथ वे खखमूच्छति ॥ ५ ॥ 
राजा मध्यख्य-भावसे रदकर तीश्णता, कुरिक नीतिः 
अभयनदान, सत्य, सरखता तथा शरेष्माधका भवदटम्बन परे । 
एला करनेते ही बह सुखका भागी होता १॥ ५ ॥ 
यस्मिन्न हितं यत्‌ स्यात्‌ तदध्णं रूपमादिदोत्‌। 
बहुरूपस्य राज्ञो हि सूषूमोऽप्यथां न सीदति ॥ ६॥ 
जिस कार्यके छथि जो दितकर हो, उस्र वैसा ही रुप 


प्रकट करे ( उदाहरणके खयि अपराधीको दण्डदेते समयउग्र 
स्य ओर दी्नोपर अनुग्रह करते समय शान्त एवं दया रूप 
प्रकट करे ) । इस प्रकार अनेक रूप धारण करनेवाले राजाका 
छठोय-सा कार्यं भी विगडने नदीं पाता ६ ॥ ६ ॥ 
नित्यं रक्षितमन्त्रः स्याद्‌ यथा मूकः शरच्छिखी । 
श्छ््णाक्षरतचुः ्ीमान्‌ भवेच्छाखरविश्ारदः ॥ ७ ॥ 
जैसे दारदृश्तुका मोर बोखता नर्द, उसी प्रकार राजाको 
मी मौन रहकर सदा राजकीय गुप विचार्यो सुरक्षित रखना 
चचादिये । वह्‌ मधुर वचन बो, सौम्य-खरूपसे रदे, शोभा- 
सम्पन्न टोवे ओर शाखरोका विप्र ज्ञान प्राप्त करे ॥ ७ ॥ 
आपद्‌दढधारेणु युक्तः स्याजलभ्ररवणेप्विच । 
हटव्पादकानीय डिजान्‌ सिद्धान्‌ समाश्रयेत्‌ । 
अर्थकामः शिखां राजा कुयोद्धमध्वजोपमाम्‌ ॥ ८ ॥ 
वरादुके समय जिस ओरमे जल बहकर ग्वको डवा 
देनेका संकट उपस्थित कर देः उस सखानपर जैसे स्ेग मजबूत 
बौध बोध देते £, उसी प्रकार जिन द्वारि संकट आनेकी 
सम्भावना हा, उन्दं युद बनाने ओर बंद करनेके त्वि राजाकरो 
सतत सावधान रहना चाद्ये । जने पर्वरतोपर वर्पा दनेसे जो पानी 
एकत्र हकर नदी या तालाधके रूपम रदताहै, उसका उपयोग 
करनेके चयि लोग उसका आश्रय ठेते ईह, उशी प्रकार राजाको 
सिद्ध राद्णेका आश्रय दना चाद्ये तथा जिष प्रकार धमंका 
दौगी सिरपर जय धारण करता दै, उसी तरद राआक्रो भी 
अपना खां सिद्ध करनेकरी इच्छामे उच टक्षणौकरो धारण 
करना चादि ॥ ८ ॥ 
नित्यमुद्यतदण्डः स्यादाचरेद्परमादतः। 
रोके चायव्ययां दष्ट गृददश्रक्षमिवास्रवत्‌ ॥ ९ ॥ 
वद सदा अपराधियों को दण्ड देने द्वि उथ्यत्‌ रदे, प्रत्येक 
कायं सावधानीके साथ करे; लोके आय-व्यय देखकर 
ताड्के ब्रश्षमे रस निकालनेकी भति उनमे धनल्पीरस के 
( अर्थात्‌ जैमे उख रसके व्व वेदक कार नदीं दिया जता 
उमी प्रकार ध्रजाका उच्केदनकरे)॥९॥ 
खजावान्‌ स्यात्‌ सयुथ्यषु भोमि चरणैः क्षिपत्‌ 1 
जातपश्चः परिस्पन्दरेत्‌ गरकषेद्‌. वैकट्यमात्मनः ॥ १० ॥ 


((-0. 1\॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (0166101. 01411260 0 66810011 





राजधमोयुशासनपवं ] 


विश्चत्यधिक्कद्ाततमो ऽध्यायः , ४७२९ 








राजा अपने दलके लोगोके प्रति विशुद्ध व्यवहार करे । 
शतरुके राज्यम जो खेतीकी फक हो, उपे अपने दख्के घोड़ों 
ओर वैलकि वैरोवे कुःचलवा दे । अपना पश्च बवान शनेपर 
दी शत्रुर्भोपर आक्रमण करे ओर अपने करटा कैसी दुर्व॑छता 
ह, इसका मलीमोति निरीक्षण करता रदे ॥ १० ॥ 
दोषान्‌ विन्रृणयाच्छनोः परपक्षान्‌ विधूनयेत्‌ । 
काननेप्विव पुष्पाणि वदिरथान्‌ समाचरन्‌ ॥ १२१॥ 
दान्रुके दोर्पौको प्रकाशित करे ओर उसके पक्षक खोर्गोे 
अपने पक्षम अनेके स्यि विचलति फर दे । भसे रोग 
जगम परख चुनते ६, उसी प्रकार राजा बादरसे धन्य 
संग्रह करे ॥ ११॥ 
उच्द्ूतान्‌ नाशयेत्‌ स्फीतान्‌ नरेन्द्रनचल्गरोपमान्‌ । 
शयेच्छायाभविश्चातां गुं ॑रणसुपाशधयेत्‌ ॥ १२॥ 
पवंतके समान ऊँचा सिर करके अयिचरभावते बैठे 
हट धनी नरेशौको न्ट करे । उनको जताये गरिना ही उनकी 
छायाका आश्य ठे अर्थात्‌ उनके सरदाररेसि मिलकर उनम फूट 
डाल दे ओर गुसरूयसे अवसर देखकर उनके साथ युद छेड़ दे ॥ 
प्राचपीवालितग्रीधो मञ्जेत निशि निजने । 
मायूरेण गुणेनैव सखीभिश्चालक्षितश्चरेत्‌ ॥ १३॥ 
जैवे मोर आधी राते समय एकान्त खानमें छिपा रहता 
है उसी प्रकार राजा वर्पाकार्मे शत्रुर्ओपर चदाई न करके 
अदृद्यभावसे दी मदत्् रदे । मोरके ही गुणको अपनाफर लिर्योपि 
अलक्षित रहकर विचरे ॥ १३ ॥ 
न जह्याच्च तचुत्राणं रक्षेदात्मनमात्मना । 
चारभूमिष्वभिगतान्‌ पादाश्च परिवजेयेत्‌ ॥ १४॥ 
अपने कवचको कभी न उतारे । खयं दही गरीरकी रशा 
करे । धूमने-फिरनेके खानोपर रत्रुओंद्यारा जो जाल धिष्टाये 
गये हौ, उनका निवारण करे ॥ १४॥ 
प्रणयेद्‌ वापि तां भूमि प्रणद्येद्‌ गहने पुनः। 
हन्यात्करद्धानतिविषास्तान्‌ जिह्मगतयोऽहितान्‌ ॥ १५॥ 
राजा सुयोग समन्ने तो जदा शत्रुर्भोका जाङ यिष्ठा दोः 
वहां भी अपने आपको टे जाय । यदि संकटक्री सम्भावना हो 
तो ग्न वनम छिप जाय तथा जो कुटि चाल चलनेवाले ह 
उन क्रोधरमे भरे हुए शतरुरभोको अत्यन्त विये सपे समान 
समक्षकर मार डाले ॥ । ~ ॥ 
नादायेद्‌ यल्यदाणि संनिवास।न निवासयेत्‌। 
सद्‌ा वर्हिनिभः कामं परशस्तं कतमाचरेत्‌। 
सर्वतश्ाददेत्‌ भश्च पतद्गं गहनेप्विव ॥ १६॥ 
द्न्रुकी सेनाकी पाख काट डट--उभे दुल कर दै, 
भे पुरर्थोको अपने निकृट बसव । मोरके समान स्ेच्छानुशार 
उत्तम काथं करे--मे मोर अपने पंख पैखाता 2, उसी प्रकर 
अपने प्रह्च ( मैना ओर सहायक ) का विसार करे । स्रवे 
बुद्धि--सद्धि चार प्रण करे जर ओम टिदर्यो शा दल जंगल 
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जदा गिरता टै वर्श वररक्षोपर परत्तेतक नटीं छोड़ता, उसी 
प्रकार दुओपर आक्रमण करके उनका संस्र नट कर दे॥१६॥ 
एवं मयूरवद्‌ राजा खयाज्यं परिपालयेत्‌ । 
आत्मवृद्धिकरीं नीति विदधीत विचक्षणः ॥ १७॥ 
इसी प्रकार बुदिमान्‌ राजा अपने खानकी रक्षा करने 
वाले मोरके समान अपने राञउ्यका भ्यीभोति पाटन करे तथा 
उसी नीतिक्रा आश्रय ठे, जो अपनी उन्नति सहायक दो ॥ १७॥ 
अत्मसंयमनं बुद्धय! परवुद्ध.थावधारणम्‌ 1 
बुद्धा चात्मगुणप्राप्िरेतच्छाखनिदशंनम्‌ ॥ १८ ॥ 
केवल अपनी बुद्धिसे मनको वशे किया जाता १। मन्त्री 
आदि दृकषरौकी बुद्धिके स्टयोगसे कर्तव्यका निद्नय किया 
जाता ट ओर शाखी बुद्धिमे आत्मगुणकी भातत रोती ३। 
यदी शाल्लक्षा प्रयोजन ३ ॥ १८ ॥ 
परं विश्वासयेत्‌ साम्ना खदाक्ति चोपलक्षयेत्‌ । 
आत्मनः परिमशंन बुद्धि बुद्ध.थ। विचारयेत्‌ ॥ १९॥ 
राजा मधुर बाणीद्रारा समञ्ना-बुञ्चाकर अपने प्रति दूसरेका 
विदवास्र उत्यन्न करे । अपनी शक्िका भी प्रदर्शन करे तथा 
अपने विचार ओर युदधिमे कर्तव्या निदचय करे ॥ १९ ॥ 
सान्त्वयोगमतिः प्राचः कायाकार्य्॑रयोजकः । 
निगरूढवुधर्धीरस्य वक्तव्ये वा छतं तथा ॥ २०॥ 
राजामे सवरको समसा-बुञ्चाकर युकिमे काम निमटनेषी 
बुद्धि शनी चाये । बह विधान्‌ होनेके साथ दी गेगोको 
कृर्तव्यकरी प्रेरणा दे ओर अकर्तग्यकी ओर जनने रोके भथवा 
निकी बुद्धि गूढ या गम्भीर द, उश धीर पुरपको उपदेश 
देनेकी आवदयकता दी क्या है १॥ २०॥ 
स निरं कथां भालो यदि बुख.धा बृदस्पतिः। 
खभावमेणष्यते तक्षं छृष्णायसमिवोदफे ॥ २१॥ 
वह बुद्धिमान्‌ राजा बुद्धि बृ्टस्पतिके समान होकर भौ 
किसी कारणव यदि निम्न भेणीकी भात क ङे तो उसे 
चाध्थि कि जेस तपाया हुआ लोढा पानीप डाढनेवे शन्त दो 
जाता दैःउसी तरह अपने शान्त खभावको खीकार कर 2 ॥२१॥ 
अचुयुीत छृत्यानि सर्वाण्येव महीपतिः । 
आगमैरुपदिष्टानि खस्य चैव परस्य च ॥ २२॥ 
राजा अपने तथा दु्रेको भी चालर्मे बताये हए 
समसत कमम दी स्गवे ॥ २२॥ 
सृदुशीखं तथा प्राक्च श्यूरं चाथंविधानयित्‌। 
सखक्मणि नियुञ्जीत ये चान्ये च बलाधिकाः ॥ २३॥ 
कायं-साधनफे उपायको जाननेवास्म राजा अपने कामि 
कोमल-स्वमावः विद्धान्‌ तथा शूरवीर मनुष्यक्रो तथा अन्य 
जो अधिक बलशाखी व्यक्ति ही, उनको नियुक्त रे ॥ २३ ॥ 
भथ दष्टा नियुक्तानि खालुरूपेषु कमसु । 
सवास्तानदुवतत खरां स्तन्नीरिवायता ॥ २४॥ 
मेषे बीणाके विस्तृत तार सातो खता अनुसरण करते 
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रै, उसी प्रकार राज्ञा अपने कर्मचारियौको योग्यतानुसार 
कम्मं संखग्न देख उन सयके अनुकूल व्यवहार करे ॥ २४॥ 
धमोणामधिरोधेन सवंपां प्रियमाचरेत्‌। 
ममायमिति राजा यः स पर्व॑त इवाचरः ॥ २५॥ 
राज्ञाको चा्टिये किं सवका प्रिय करे, किंतु धर्मम बाधा 
न अने दे। प्रजागणङ्ो ५यद्‌ मेरा दी प्रियगण दै, पेखा समञ्षने- 
वासम राजा पवंतके समान अविचल यना रदताै॥२५॥ 
व्यवसायं समाधाय सूयां रदमीनियायतान्‌ 1 
धरममेवाभिरक्षेत छृत्वा तुल्ये भिग्रापिये ॥ २६॥ 
जैसे सूयं अपनी विस्तृत किरर्णोका आश्य ले सवकी 
रक्षा करते ६, उसी प्रकार राजा प्रिय ओर अप्रियको समान 
समक्षकर सुदृद्‌ उल्रोगका अवदछम्बन करके धर्मी ही रक्षा करे ॥ 
कुखभ्ररतिदेशानां धममंसान्‌ सृदुभापिणः। 
मध्ये वयसि निदांषान्‌ हिते युक्तानविज्कवान्‌ ॥ २७॥ 
अलुष्धाग्दिक्षितान्‌ दान्तान्‌ धेषु परिनिष्ठितान्‌ । 
स्थापयेत्‌ स्वंकायेंधु राजा धममीर्थरक्षिणः ॥ २८ ॥ 
जो छोग कख, स्वभाव ओर देरके धर्मकरो जानते दौः 
मधुरमाषी ह, युवावस्थार्मे जिनका जीवन निष्कलङ्क रहा 
हो, जो हितसाधनम तस्र ओर धवरादटसे रदित होः 
जिनमे खोमका अभाव ह्यो जो शिक्चितः जितेन्द्रियः, धर्म 
निए तथा धमं एवं अ्थकी रक्षा करेवा ह उन्दीशनो राजा 
अपने ख्मस्त का्यमिं गवे ॥ २७-२८॥ 
पतेन च भरकारेण छृत्यानामागति गतिम्‌ । 
युक्तः समयुतिष्टेत तु्टश्चारेसपस्छतः ॥ २९॥ 
इस प्रकार राजा सदा सावधान रहकर राज्यके प्रत्येकं 
कायक आरग्भ, ओर समाति करे । मनमे संतोष रते ओर 
गु्चरोकी सदायतासे रा्रकी सारी बातें जानता रटे ॥ २९॥ 
अमोधक्रोधहर्पस्य स्वयं छत्यान्धयेक्षितुः । 
आत्मप्रत्ययकोदास्य वसुदैव वसुन्धरा ॥ ३० ॥ 
जिसका हषं ओर रोध कमी निष्फठ नहीं दता, जो 
स्यं टी सारे कारयोकी देलभाङ करता 2 तथा आत्मविश्वास 
द जिसक्त लजाना ४, उस राजा व्थ य्‌ वसुन्धरा (परष्वी) 
दी धन देनेवाडी वन जाती ३ ॥ ३० ॥ “ 
व्यक्तश्चानुप्रहो यस्य यथार्थश्चापि निग्रहः । 
गुप्तात्मा युकराषटश्च स राजा राजधर्मवित्‌ ॥ ९१ ॥ 
जिवका अनुग्रह्‌ सवपर प्रकट १ तथा जिका निगरद 
( दण्ड देना ) भी यथार्थं फारणते होता ै, ओ अपनी ओर 
था करता ह वदी राजा राजभ ञाता ॥ 
नित्यं रामवेक्षत गोभिः सूयं इवोदितः। 
चसन खजुचरान्‌ विद्यात्‌ तथा बुद्ध.था स्वयं चरेत्‌॥३२॥ 
जेषे सूयं उदित दोकर प्रतिदिन अपनी किरणाय 
सममं जगतुको प्रकाशित करते ( या देखते ) £, उवी भकार 


राजा खदा अपनी दृष्टस समू राका निरीक्षण करे । 
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गुसचर्रोको बारंबार भेजकर राञ्यके समाचार जाने तथा स्वयं 
अपनी बुद्धिके द्वारा भी सोच-विचारकर कायं करे ॥ ३२॥ 
कारं प्रा्तमुपाददयान्नाथं राजा प्रसूचयेत्‌ । 
अहन्यहनि संदुद्यान्म्दीं गामिव वुद्धिमान्‌ ॥ ३३ ॥ 
बुद्धिमान्‌ राजा समय पड़नेपर दी प्रजाये धन टे । अपनी 
अर्थ-संग्रहकी नीति किीके सम्मुख प्रकट न करे । जसे 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य गायकी रक्षा करते हए ही उसमे दूध दुता 
दै, उसी प्रकार राजा सदा पृथ्वीका पालन करते हुए ही उवे 
धनका दोहन करे ॥ ३३ ॥ 
यथा क्रमेण पुष्पेभ्य्चिनोति मधु पट्‌पद्‌ः 1 
तथा द्रव्यमुपादाय रजा कुर्वीत संचयम्‌ ॥ २४॥ 
जैसे मधुमक्खी क्रमदाः अनेक पूछे रसका संचय 
करफे शहद तेयार करती 2, उसी प्रकार राजा समस्त प्रजा- 
जनेति थोड़ा-थोड़ा द्रव्य ठेकर उसका संचय करे ॥ ३४॥ 
यद्धि गुप्रावरि्ं स्यात्‌ तद्धित्तं धर्मकामयोः 1 
संचयान्न विसर स्याद्‌ राजा दाएल्रविदात्मवान्‌।३५। 
जो धन राज्य सुरश्चा करनेसे बचे, उसीको धमं ओर 
उपभोगके कार्यमे खर्च करना चाद्य । शाखज्ञ ओर 
मनसी राजाको कोषागारके संचित धनसे द्रव्य लेकर भी 
खच न्ट करना चाहिये ॥ ३५ ॥ 
नाथंमस्पं परिभवेन्नाचमन्येत  शा्वान्‌ । 
बुद्ध्या तु बुद्ध.येदात्मानं न चाबुद्धिपु विश्वसेत्‌॥ ३६॥ 
योड़ा-सा मी धन मिलता हो तो उसका तिरस्कार न 
करे । रानु शक्तिदीन दो तो मी उसकी अवदेखना न करे । 
बुद्धिस अपने खलम ओर अवखाको समने तथा बुदधिषहीरनोपर ` 
कभी विश्वसन करे ॥ ३६ ॥ 
धरतिदक्ष्यं संयमो वुद्धिरत्मा 
धेय शौर्ये देदाकाटाधरमादः । 
अल्पस्य चा बुनो वा विबद्ध 
धनस्यंतान्यण्र समिन्धनानि ॥ २७॥ 
धारणाशक्तिः चतुरता, संयमः बुद्धिः शरीर, य, दीय 
तथा देश-कारकी परिखितिषे असावधान न रदना-गे आट 
गुण थोडे या अधिक धनको बदनके मुख्य साधन द अर्थात्‌ 
धनरूपी अग्निको प्रज्वलित करनेके स्थि ईधन ४ ॥ ३७ ॥ 
अग्निः स्तोको व्ध॑तेऽप्याज्यसिकतो 
बीजं चकं रोहसहस्रमेति । 
आयव्यया विपुखौ संनिशाम्य 
तस्मादद्पं नावमन्येत वित्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 
योदी-सी मी आग यदि धी धिच आय तो बद्कर 
बहुत बड़ी दो जाती र । एक दी छट. बरीजको भो देनेपर 
उसमे सदौ थीज पदा दो जाते ‡। इसी धकार मश्न्‌ आय 
स्ययके व्रिपयमे विचार करके थोदेमे भी धनका अनादर 
न करे ॥ ३८ ॥ 
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वाखोऽण्यवाखः स्थविरो रिपुर्यः 
सदा भ्रमन्तं पुरुषं निहन्यात्‌ । 
काटेनान्यस्तस्य मूं हरेत 
कालक्नाता पार्थिवानां बरिष्ठ: ॥ ३९ ॥ 
दात्र बालकः जवान अथवा बृदाद्टी योनो सदा 
सावधान न रहनेवले मनुष्यका नाश कर डालता टै । 
दूसरा कोई धनसम्पन्न श्नु अनुकूल समयक्रा सहयोग 
पाकर राजाकी जड उखाड़ सकता ट । इसि ज समयको 
जानता टः वदी समस्त राजामि श्रे टै ॥ ३९ ॥ 
हरेत्‌ कीतिं धर्ममस्योपर्न्ध्या- 
दृं दीर्ध ची्य॑मस्योपहन्यात्‌ । 
रिपुद्धंछ दुवो .वा वद्ध वा 
तस्माच्छन्ोनव हीयेद्‌ यतात्मा ॥ ४० ॥ 
देप रखनेवाला शत्र दुरव॑छ दो या बलवान्‌, राजाकी 
कीर्तिं न्ट कर देता टै, उसके धर्मम बाधा पर्हुचाता टै तथा 
अर्थोपा्जनमे उसकी वदी हूर शक्तिक्रा विनाश्च कर डार्ता 
है; इसलिये मनको वमे रखनेवाा राजा शध्रुकी ओरते 
लापरवाह्‌ न रटे ॥ ४०॥ 
क्यं बृद्धि पारनं संचयं वा 
युद्ध्वाप्युभौ संहतौ सर्वकामो । 
ततश्चान्यन्मतिमान्‌ संदधीत 
तस्माद्‌ राजा बुद्धिमत्तां धयेत ॥ ४१ ॥ 
हानिः कामः रखना ओर संग्रहको जानकर तथा सदा 
परस्पर सम्बन्धित रेवं ओर भोगको भी भटी्मोति समञ्चकर 
` बुद्धिमान्‌ राजाको यत्नुफे साय संधि या विग्रह करना चाये; 
दूष विषयपर विचार करनेके व्यि बुद्धिमार्ने्नि सहारा 
टेना चाद्ये ॥ ४१ ॥ 
` बुद्धिर्दीप्ता बख्वन्तं हिनस्ति 
वलं युद्धा पाट्यते वधंमानम्‌। 
दाचुवुंदधश्वा सीदत वथमानो 
बुद्धेः पश्चात्‌ कमं यत्तत्‌ परदास्तम्‌॥ ४२॥ 
प्रतिभाशालिनी बुद्धि बटवान्‌को भी पष्ठाङ देती १। 
बुद्धिके द्वारा नष्ट होते हुए यख्की भी रक्षा होती ्ै । बदता 
हुआ दात्र मी बुद्धिके द्वारा परास्त होकर क्ट उठाने गता 
2 । बुद्धिसे सोचकर पीछे जो कर्म फिया जता टै, बद्‌ सर्वा 
तम होता रै ॥ ४२ ॥ 
स्वान्‌ कामान कामयानो हि धीरः 
सच्वेनाल्येनाप्चुते श्यीनदोपः। 
यश्चात्मानं प्रा्थयत.ऽ्यंमानेः 
श्रेयःपात्रं पूरयते च नाद्पम्‌ ॥ ४३ ॥ 
जिने सव प्रकारके दोषा व्याग कर दिया दै, यह्‌ धीर 
राजा यदि किसी वस्तुक्री कामना करं ता वद्‌ योढ़ा-सा वल 
ल्गनिपर भी अपने सम्ृ्णं कामनारभको प्रात कर टेता दै । 
जो आवद्यक बस्तुर्थेमि सम्यन्न दोनैप्र भी अपने चयि ङुछ 
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चादता ४ अर्थात्‌ दूसररोसे अपनी इच्छा पूरी करानेकी आद 
रखता 2 वह स्ेभी ओर अदृङ्कारी गरेर अपने भेयका 
छोटा-सा पात्र भी नदीं मर सकता ॥ ४३ ॥ 
तस्माद्‌ राजा प्रण्दीतः प्रजासु 
मृटं लक्ष्म्याः स्वंशो ्याददीत । 
दीर्घ कालं हापि सम्पीडयमानो 
विद्युत्सम्पातमपि वा नोजितः स्यात्‌।४४। 
इसलिये राजाको चादिये किं वद सारी प्रजापर अनुग्रह 
करते हुए ही उसमे कर ( धन्‌ ) वयु करे । यद दीर्भकाल- 
तकर प्रजाको सत।कर उसपर बि जर्टीके समान गिरकर अपना 
प्रभाव न दिखाये ॥ ४४ ॥ 
विद्या तपो वा विपुटं धनं वा 
सवं ह्येतद्‌ व्यवसगिन दाक्यम्‌। 
बुद्ध.थायत्तं तन्निवसेद्‌ देदवत्सु 
तस्माद्‌ चिद्याद्‌ व्यवसाय प्रभूतम्‌ ॥४५५॥ 
बिया; तप तथा प्रचुर धन-ये सव उग्योगसे प्राप्न दो 
सकते  । वह्‌ उय्ोग प्राणिर्यि बुद्धिके अधीन होकर 
रहता ट; अतः उग्रोगकरो ही समस्त फा्योकी सिद्धिका पर्याप्त 
साधन समञ्ञे ॥ ४५ ॥ 
यत्रासते मतिमन्तो मनखिनः 
शक्रो विष्णुयंच्र सरस्ती च । 
वसन्ति भूतनि च यत्र नित्यं 
तस्माद्‌ चिद्धान्‌ नावमन्येत देह म्‌ ॥४६॥ 
अतः अर्हं शानेन्दरयेमिं बुद्धिमान्‌ एवं मनस्वी मदर्पिं 
निवास करते ४, जिषे इन्द्र्योके अधिष्ठवृदेवताके रूपम 
इन्द्र, विष्णु एवं सरस्वतीका निवाश्च है तथा जिसके भीतर 
सदा सम्पूण प्राणी वास करते ईं अर्यात्‌ जो शरीर समस 
प्रागिरयोके जीवन-निर्वाहका आधार द, विद्धान्‌ पुष्पको चाधि 
कि उस मानव-देदकी अवदेखना न करे ॥ ४६ ॥ 
ददुष्धं हन्यात्‌ सम्प्रदानेन नित्यं 
लुग्धस्व्ति परव्रित्तस्य नेति । 
सवां द्धुन्धः कर्मगुणोपभोगे 
योऽ्थर्हनिो धर्मकामो जहाति ॥ ४७॥ 
राजा लोमी मनुष्यक्रो सद्‌ा दी कुछ देकर दबाये र्खे; 
क्योकि रोमी पुरुप दूसरे भनमे कमी वृस नदी दोना । 
स॒त्कमोके फषटस्वरूय सुखका उपभोग कृरनकरे ल्ि तो समी 
तालायित ररते ‰; प्रतु ओ खोमी धनष्टीन 2, यह धर्म आर 
काम दोर्नोको स्याग देता ४ ॥ ४७ ॥ 
धनं भोगं पुत्रदारं समदि 
सवं दुग्धः प्राथंयते परेषाम्‌ । 
# (इगापेव गीतनभरद्ाजी' शत्यटि शतिक अनुसार सम्पूणं 
रानेद्धि्यौक्य गौतम, भरद्वाज, यलि ओर्‌ विश्वाभिवि आदि मारिषो. 
ते सम्बन्ध यूच्ति होता ६। 
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४७२२ 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 








लुष्धे दोषाः सम्भवन्तीह सवं 
तस्माद्‌ राजा न प्रगृह्णीत ददुन्धम्‌॥४८॥ 
लोमी मनुष्य दुसरके धन, मोग-सामग्री, सरी-पुत्र ओर 
समृद्धि सव्रको प्रास्त करना चाहता है । लोभी सव्र प्रकारके 
दोष प्रकट होते दै; अतः राजा उसे अपने यहो किसी पदपर 
स्थान न दे ॥ ४८ ॥ 
संदशशनेन पुरूपं जघन्यमपि चोदयेत्‌ । 


के 


आरम्भान्‌ द्विपतां भक्षः सवौर्थांश्च भ्रस्रयेत्‌ ॥ ४९॥ 

बुद्धिमान्‌ राजा नीच मनुष्यको देखते टी अपने यति 
दूर हटा दे ओर यदि उसका बश चले तो वह्‌ शत्ु्भोके सारे 
उद्योगों तथा का्योका विध्वंस कर डाढे ॥ ४९ ॥ 


धमान्वितेचु विक्षाता मन्त्री गुप्तश्च पाण्डव । 
आप्तो राजा कुङीनश्च पयौप्तो राजसंग्रहे ॥ ५० ॥ 
पाण्डुनन्दन | धर्मात्मा पुरुपौमें जो बिदेषल्यसे सम्पूणं 
विपर्योका शाता टो, उसीको मन्त्री बनावे ओर उसकी सुरश्ा- 
का विरोप प्रबन्ध करे | प्रजाका बिश्वासपात्र ओर फुलीन राजा 
नरको वशमे करनेमं समर्थं होता १ ॥ ५० ॥ 
विधिप्रयुक्तान नसेवधमी- 
चु्तान समासेन निवोध बुद्धा । 
इमान्‌ विदध्याद्‌ व्यतिखत्य योवै 
राजा मर्ह पाटयितुं स रातः ॥ ५१॥ 
राजके जो गाख्रोक्त धर्म ६ उन प्षेपते मने यरो 
बताय। है । तुम अपनी बुद्धिसे विचार करके उन्हें हृदयम 
धारण करो । जो उन्हं गुरसे सीखकर हृदयम धारण करता 
ओर आचरणमें लाता ट, वदी राजा अपने राञ्यङरी रक्षा 
करनेमे समयं होता 2 ॥ ५१ ॥ 
अनीतिजं यस्य विधानजं सुखं 


भी 


हटप्रणीतं विधिवत्पदद्यते । 
न विद्यते तस्य गतिमंहीपते- 


ने विद्यते राज्यसुखं ह्यनुत्तमम्‌ ॥ ५२ ॥ 

जिन्हें अन्यायसे उपाजितः हटसे प्राप्त तथा दैवके विधान 

के अनुसार उपन्ध हुभा सुख बिधिके अनुरूप प्राप्त हुआ- 

सा द्विखायी देता है, राजधर्मको न जाननेवाले उश्च राजाकी 

कटी गति नदीं दै तथा उसका परम उत्तम राज्यसुखं चिर. 
स्थायी नदीं शेता ॥ ५२ ॥ 


ध्विन मतिशीरपुजितान 
गुणोपपन्नान्‌ युधि दणएटविक्रमान्‌। 
गुणेषु दृटा न चिरदिवात्मचान्‌ 
यतो ऽभिसंधाय निहन्ति रात्रान्‌ ।५३। 
उक्त राजधर्मके अनुसार वंधि-विग्रह आदि रुणेकि 
प्रयोगमे सतत सावधान रदनेवाल्म नरेश धनसम्पन्न, बुद्धि 
ओर शीलके द्वारा सम्मानितः गुणवान्‌ तथा युद्धम जिनका 
पराक्रम देखा गया है, उन वीर शुभो भी कूटकौशल 
पूर्वक नष्ट.कर सकता दै ॥ ५२ ॥ 
पद्येद्पायान्‌ विविधैः क्रियापथे 
न चाचुपायेन मति निवेशयेत्‌ । 
भियं विशि धिषु यो धनं 
न दोपदी पुरूषः समदयुते ॥ ५४॥ 
राजा नाना प्रकारकी कार्यपद्धति्योद्यारा शत्रु-विजयके ` 
बरहुत-से उपाय हंद निकाले । अयोग्य उपायते काम लेनेका 
विचारन करे, जो निर्दाप व्यक्ति्योकरि भी दोप देखता हैः 
वह मनुष्य विशिष्ट सम्पत्ति, मदान्‌ यश॒ ओर प्रचुर धन 
नष्टं पा सकता ॥ ५४ ॥ 
परीतिप्रबृन्तौ विनिवतिंतौ यथा 
खुहत्ु विश्चाय निचरत्य चोभयोः । 
यदेव मित्रं गुखभारमावहेत्‌ 
तद्रेव सखुसिग्धसुदराहरेद्‌ बुधः ॥ ५५ ॥ 
सुदधदेमिषे जो दो मित्र प्रेमपूवंक साथ-साथ एक कार्यम 
प्रनृत्त होते हौ ओर साथ-दी-साय उससे नित्त दते दौः 
उन्दं अच्छी तरद जानकर उन दोनमिसे जो भित्र लौटकर 
भित्रका गुदतर भार बहन कर सके, उक्ीको विद्वान्‌ पुरुप 
अत्यन्त स्ने मित्र मानकर दूसरोके सामने उसका उदाद्रण दे ॥ 
णतान्‌ मयोक्तांश्चर राजधर्मान्‌ 
चर णां च गुप्तौ मतिभाद्धत्ख | 
अवाप्स्यसे पुण्यफट्टं सुखेन 
सवां हि खोको चप धर्ममूलः ॥ ५६॥ 
नरेश्वर ! मेरे बताये हुए इन राजधमोका आचरण करो 
ओर भरजके पालने मन लगाओ । इते तुम सुखपर्वक पुण्य- 
फल प्रात करोगे; क्योकि सम्पूणं जगत्‌का मूल धमं दी ६॥ 


इति भ्रोमशाभारते शान्तिपर्वणि राजधमोनुश्षास्नपवंणि राजधमंकथने विशस्यधिङक्षततमोऽ्यायः ॥ १२० ॥ 


ए प्रकर भोनदनाप्त दान्तिपर्वेके भन्पर्गत राजवमानुशासनप॑मे राजयर्मका वर्णनमिययक एक सौ वीस अध्याय पुराहुभा ॥१२० ॥ 
“ अ रज्ननणु -दिनजन्न्यूत-०- 


एकविरात्यधिकशततमोऽष्यायः 


दण्डके खरूप, नाम, ठश्वण, प्रभाव ओर प्रयोगका वर्णन 


युधिष्टिर उवाच 
यजधमः सनातनः । 


अयं 
ईश्वर महादण्डो दण्डे सर प्रतिष्टितम्‌ ॥ १ ॥ 


। युधिष्ठिरने पुद्ा--पितामह्‌ !{ भपने यह सनातन 
राजयका वर्णन किया । इसके अनुसार मदान्‌ दण्ड टी सवका 


ईर दै, दण्डके दी आधारपर सव कुछ टिका हुआ ट ॥१॥ 
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राजधमोयुशासनपवं ] 


देवतानासरषीणां च पितृणां च महात्मनाम्‌ । 
यक्षरक्षःपिराचानां साध्यानां च विरोषतः॥ २ ॥ 
सबेपां प्राणिनां रोके तिर्॑म्योनिनिवासिनाम्‌ । 
स्ैव्यापी महातेजा दण्डः श्रेयानिति प्रभो ॥ ३॥ 
प्रभो | देवताः ऋषि, पितर, महाप्माः यक्ष, राक्षसः 
पिशाच तथा साध्यगण एवं प्युपक्षिरयोकी योनिम निवास 
करनेवाठे जगते समस्त प्राणि्येकि ल्वि भी सर्वव्यापी 
महातेजखी दण्ड टी कर्याणका साधन है ॥ २-३ ॥ 
इत्येवमुक्तं भवता दण्डे वै सचराचरम्‌। 
पदयता खोकमासक्तं  सखुराखुरमाडषम्‌ । 
एतदिच्छाम्यहं क्षतं तच्येन भरत्ंभ ॥ ४ ॥ 
देवता, असुर ओर मनु््योस्टित इस सम्पूर्णं विश्वको 
अपने समीप देखते हए आपने का द फि दण्डपर ही 
चराचर जगत्‌ प्रतिष्ठित है। भरतभेष् ! मं यथार्थसूपते यह 
स्र जानना चाहता हँ ॥ ४ ॥ 
को दण्डः कीडशो दण्डः किंरूपः किपरायणः। 
किमात्मकः कथंभूतः कथंमूतिः कथं प्रभो ॥ ५ ॥ 
दण्ड क्या दै १ कता दै ? उसका खरूप किध तरहका 
है १ ओर किसके आधारपर उसकी सिति है १ प्रभो ! उसका 
उपादान क्या है १ उसकी उत्पत्ति कैसे हुईं दै १ उसका 
आकार केसा है १॥ ५ ॥ 
जागतिं च कथं दण्डः प्रजाखवदितात्मकः । 
कश्च पूवौपरमिदं जागतिं भरतिपालयन्‌ ॥ ६ ॥ 
वह किस प्रकार सावधान रहकर सम्पूणं प्राणिर्योपर 
शाघन करने क्ि जागता रहता है १ कौन इस पूर्वापर 
जगत्‌का प्रतिपाखन करता हुआ जागता दै १ ॥ ६ ॥ 
कश्च विश्षायते पूरं को वयो दण्डसंक्षितः। 
किंसंस्थश्च भवेद्‌ दण्डः का वास्य गतिख्च्यते ॥ ७॥ 
पके इते फित नामते जना जाता था १ कौन दण्ड 
परसिद्ध १ ? दण्डका आधार क्या है १ तथा उसक्री गति क्या 
बतायी गयी है १॥ ७॥ 
भीष्म उवाच 
शण कौरव्य यो दण्डो व्यवहारो यथा च सः। 
यस्मिन्‌ हि सर्वमायत्तं स दण्ड इ केवलः ॥ ८ ॥ 
भीप्मजीने कहा-ड्‌खनन्दन ! दण्डका ओ खरूष 
१ तथा भिस प्रकार उशको “यवहारः कदा जाता दै, वह सवर 
तुम्दं बताता ह; सुनो । इप वतारे सब कुछ जके अधीन 
है, बही अद्वितीय पदार्थं यद "दण्डः कटव्भता १॥ ८ ॥ 
धर्मस्याख्या महाराज व्यवष्टार इतीष्यत । 
तस्य सोपः फथं न स्यार्खोकेष्ववदितात्मनः ॥ ९. ॥ 
इत्येवं व्यवष्ारस्य ग्ययहारत्वमिष्यते । 
महाराज ! धर्मका दी दुरा नाम व्यवहार ट। खोकर 
सतत सावधान र्ट्नेवादे पुयधकरे धर्मक्रा किसी तरद लेपन 


पकविदात्यधिकश्चततमोऽध्यायः 








दो, इसील्यि दण्डकी आवदयकता टै ओर यष्टी उष व्यवहार ` 
का व्यहारत्य है ॥ ९२ ॥ 
अपि येतत्‌ पुरा राजन्‌ मञुना भरो्तमादितः ॥ १०॥ 
सुप्रणीतेन दण्डेन भ्रियाप्रियसमात्मना। 
भ्रजा रक्षति यः सम्यग्धमं प्व स केवलः ॥ ११॥ 
राजन्‌ | पू्काखमे मनुने यह उपदेश द्विया दै किजेो 
राजा प्रिय ओर अप्रियके प्रति समान भाव रलकर--किसीके 
प्रति पक्षपात न करके दण्डका टीक-टीक उपयोग करते हषः 
प्रजाकी भलीौति रक्षा करता दै उसका बह काय केवल धर्म है| 
यथोक्तमेतद्‌ वचनं प्रागेव मञुना पुरा । 
यन्मयोक्तं मलुष्ये्दर ब्रह्मणो वचनं मदत्‌ ॥ १२॥ 
भागिदः "वचनं भरोक्तमतः प्राग्वचनं धिदुः। 
व्यवहारस्य चाख्यानाद्‌ व्यवहार इहोच्यते ॥ १३॥ 
नरेन्द्र । उपर्युक्त सारी राते मनुजीने पदे दी कदी 
६ ओरमने जो वात कष्टी 2, व्‌ बह्नाजीका महान्‌ बचन द । 
यही बचन मनुजीके द्वारा पदे कदा गया 2; इसद्टिये इसको 
ध्राग्वचन' के नामसे भी जानते ६ । इस व्यवशरका प्रति- 
पादन होनेपे यदा व्यव्हार नाम दिया गया दै ॥ १२.१३ ॥ 
दण्डे त्रिगः सततं सुप्रणीते पवतैते। 
दैवं हि परमो दण्डो रूपतोऽग्निरिवोत्थितः ॥ १४॥ 
दण्डका रीक-खीक उपयोग दनेपर राजा धर्म, अथं 
ओर कामक्नी सिद्धि सदा दती रदती द । शस्ये दण्ड महान्‌ 
देवता ट यदह अधरे समान तेजस्वी रूपने प्रकट हुआ ३ ॥ 


नीलोत्पकदलदयमश्चतु्रष्रश्तुभुजः । 
अष्टपान्नैकनयनः रांदुक्णध्वंयोमवान्‌ ॥ १५॥ 


इसके गशरीरकी कान्ति नीट कमददलके समान दयाम 
हैः इसके चार दादू ओर चार भुजार्प्‌ ४। आठ पैर ओर 
अनेक नेत्र ६। इषके कान सटेफे समान र ओर रोधः ऊपरकी 
ओर उठे हुए ६ ॥ १५॥ 
जरी दिजिदस्ताघ्रास्यो सगराजतचुच्छद्‌ः। 
एतद्‌ रूपं विभय्यु्रं दण्डो निर्यं दुराधरः ॥ १६॥ 
इसके सिरपर जया है, मुत्वं दो निष्ठर्दे ‰ मूलका रंग 
तंबिके समान टै, शरीरको दकनेके च्थिवि उने व्याप्रचरमं 
धारण कर रक्ला दै, इस प्रकार दुं दण्ड सदा यष्ट भयंकर 
रूप धारण किये रहता ३* ॥ १६ ॥ 
असिधंचुगेदा शक्रितिच्िच्चल्ं मुद्गरः श्रः। 
मुसद्धं परद्युश्चकरं पाशो वण्डरटितोमरः ॥ १७॥ 


१. भिगतः अषषारः धभंस्य येन सः भ्थवहारः । दूर हो 
गया ₹ धर्म॑ अवहार ( छोप ) जिसे; द्वारा, बद्‌ ग्यवशर्‌ द । श 
गयुरपत्चिके अनुसार धर्मम णुप्र नेते बयाना द्री म्यवशरय 
श्युवदारत्व द । 

% यडा पद्रष्वे ओर सोख्दवें श्योकरपं भये दए प्रदोगी नीड. 
दण्डने व्यावहारिकः दण्डे विद्चेयणरूप्ते भी सङ्गति शगायी दै | 
दन पिच्नेपर्गेि सूप मागश्र अर्यं परिया ६। 
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॥ + 


सर्वप्रहरणीयानि सन्ति यानीह कानिचित्‌। 
द्ण्ड पव स स्वात्मा छोके चरति मतिमान्‌ ॥ १८॥ 
खङ्ग, धनुष, गदा, शक्ति, त्र्यः मुद्धरः बाणः मुसल; 
फरसाः चक्र, पाश, दण्डः ऋष्टि, तोमर तथा वुकरेदूसरे जो 
कों प्रहार करने योग्य अल्न-राख्र है, उन सम्रके रुपे 
स्वात्मा दण्ड ही मूर्िभान्‌ होकर जगते विचरता है ॥ 
भिन्दद्िछन्दन्‌ ख्जन्‌ छृन्तन्‌ दारयन्‌ पारयंस्तथा। 
धातयन्नभिधावश्च दण्ड एव चरत्युत ॥ १९॥ 
बही अपराधिरयोको मेदता, छेदताः पीड़ा देताः कारताः 
चीरताः फाड़ता तथा मरवाता टै । इय प्रकार दण्ड ष्टी सच 
ओर दीड़ता-फिरता टै ॥ १९ ॥ 
असिविशसनो धमेस्तीकष्णवमौ दुराधरः 
भीगभां विजयः शास्ता वयवहारः सनातनः ॥ २० ॥ 
शाखं प्राह्मणमन्त्राश्च शास्ता प्रागवदतां वरः । 
धमंपारोऽश्चयो देवः सत्यगो नित्यगो ऽग्रजः ॥ २९१ ॥ 
असंगो सद्रतनयो मनुव्येः रिवंकरः। 
नामान्येतानि दण्डस्य कीतिंतानि युधिष्ठिर ॥ २२ ॥ 
युधिष्ठिर ! असिः विशसन, धर्म, तीक्णवर्मा, दुराधरः, 
भीगमंः विजयः शास्ता, व्यवदार, सनातनः, गाल, ब्राहमणः 
मन्त्र, दास्ता, प्राबदतोंवरः धर्मपाः, अक्षर, ` देव, सत्यग; 
नित्यग? अग्रज, असन्न, सद्रतनयः मनु, व्ये ओर दिवंकर- 
ये दण्डके नाम कटे गये ४ ॥ २०-२२॥ 
दण्डो हि भगवान्‌ विष्णुृण्डो नारायणः प्रभुः । 
शदबद्‌ रूपं महद्‌ विभ्न्मदान्‌ पुरुप उच्यते ॥ २३ ॥ 
दण्ड सवं व्यापक दोनिके कारण भगवान्‌ विष्णु 
ओर नरं ( मनुष्यो ) का अयन ( आभ्य ) होनेसे नारायण 
कषलाता टै । यद ्रभावद्राटी होने प्रस ओर सदा महत्‌ 
रूप धारण करता दै, इसल्यि मदान्‌ पुरुप कदल्ाता।२३॥ 
के + 
तथता ब्रह्मकन्येति लक्ष्मीच्तिः सरखती । 
वृण्डनीतिजगद्धाघ्री दण्डो हि वहुचिभ्रहः ॥ २४॥ 
इसी प्रकार दण्डनीति मी बरहाजीकी कन्या कटी गयी 
। लक्ष्मी, इत्ति, सरस्वती तथा जगद्धात्री भी उसीके नाम 
६। इस प्रकार दण्डके बहुत रूप | २४॥ 
अथान सुखं दुःखं धमाधर्मौ वटावले । 
द्(भाग्य भागधेयं च पुण्यापुण्ये गुणागुणौ ॥ २५॥ 
कमकिमब्रृतुमासः रावंसं दिवसः क्षणः । 
अप्रमादः प्रमादश्च दपंक्रोधौ दामो द्मः ॥ २६॥ 
दब पुरपकारश्च मोक्षामोक्षौ भयाभये । 
दिसाहिसे तपो यशः संयमो ऽश विपाधिषम्‌॥ २७॥ 
अन्तश्चादिश्च मभ्यं च कृत्यानां च धरपञ्चनम्‌। 
मदः पमादो द्पंश्च दम्भो धे नयानयौ ॥ २८॥ 
अराक्तिः शक्तिरित्यियं मानस्तम्भौ व्ययाग्ययौ । 
विनयश्च विसर्गश्च कालकालो च भारत ॥ २९॥ 








अचतं क्षानिता सत्यं थद्धाश्द्धे तथेव च । 
छीवता व्यवसायश्च काभालाभौ जयाजयौ ॥ २० ॥ 
तीक्ष्णता खदुता सुत्युरागमानागमौ तथा । 
विरोधश्चाचिरोधश्च कार्यौकायें चलावले ॥ ३१ ॥ 
असथा चानस्य( च धर्माधर्मौ तथेव च । 
अपत्रपानपन्रपे दीश सम्पद्धिपत्पदम्‌ ॥ ३२॥ 
तेजः कमोणि पाण्डित्यं वाकशाक्तिस्तत्वयुद्धिता । 
एवं दण्डस्य कौरव्य रोकेऽसिन्‌ बहुरूपता ॥ २३ ॥ 
अथ-अनर्थंः सुख-दुःखः धर्म॑-अधर्मः बर-अबलः 
दौमाग्य-सौमाग्यः, पुण्य-पापः गुण-अवगुणः, काम-अकामः 
ऋतु-मासः दिन-रात, क्षणः प्रमाद-अप्रमाद, द्पंक्रोधः शम- 
दमः देव-पुद्पार्थः बन्ध-मोक्ष, भय-अमय, िखा-अर्दिसाः 
तप-यज्ञ, संयमः विप्र-अविपः आदि, अन्तः मध्य, कार्यविष्तारः 
मद, असावधानताः दर्प, दम्भः घें, नीति-अनीति, शक्ति- 
अशक्ति, मानः स्न्धताः व्यय-अव्ययः विनय 'दान, काड- 
अकालः सत्य-असत्यः ज्ञानः भद्धा-अश्नद्धा, अकर्मण्यताः 
उद्योग, लाम-दानि, जय-पराजय, तीकष्णता-मृदुता, मूस्युः 
आना-जानाः विरोध-अविरोधः, कतंब्य-अकर्तव्यः सवलर्ता- 
निव्रंख्ता, असूया-अनसूयाः धर्म-अधर्म, ठजा-अल्जा, सम्पत्ति- 
विपत्ति, स्थानः तेज, कमं, पाण्डित्य, वाकूक्ति तथा तत्व- 
बोधये सथर दण्डके दी अनेक नाम ओर रूप | कुखनन्दन 
इर प्रकार इस जगते दण्डके बहुत-से रूप टै ॥२५-३२॥ 
न स्याद्‌ यदीह दण्डो बे पमथेथुः परस्परम्‌ । 
भयाद्‌ दण्डस्य नान्योन्यं घनन्ति चैव युधिष्ठिर ॥ ३४॥ 
युधिष्ठिर । यदि संसारम दण्डकी व्यवस्था न दोती तो 
सव लोग एक दूसरेको नषटफर डाके । दण्डके ही भयसेमनुप्य 
आपसे मार-काट नदीं मचाते ६ ॥ ३४॥ 
दृण्डन रक्ष्यमाणा हि राजन्नहरहः ` प्रजाः । 
राजानं वधेयन्तीद तस्माद्‌ दण्डः परायणम्‌ ॥ ३५॥ 
राजन्‌  दण्डसे सुरक्षित रती हू प्रजा दी इख जगते 
अपने राजाकरो प्रतिदिन धन-धान्यते सम्यन्न करती रहती द । 
इसल्थियि दण्ड दी सप्रको आश्रय देनेबाद्म १ ॥ ३५ ॥ 
व्यवस्थापयति श्षिप्रमिमं लोकं नरेदयर। 
सत्ये व्यवस्थितो धमां ब्राह्मणेष्वयतिषते ॥ २६॥ 
नरेश्वर ! दण्ड दी शम लखोकको शीघ्र ही सत्यमे स्थापित 
करता दै । स्ये टी धर्मक सिति है ओर धर्म त्रादाणेमि 
सित दै ॥ ३६ ॥ 
धमेयुक्ता दिजथेष्ठा वेदयुक्ता भवन्ति च । 
वभू यशो वेदेभ्यो यक्षः प्रीणाति देवताः ॥ ३७॥ 
परीताश्च देवता नित्यमिन्द्रे परिवदृन्त्यपि। 
अन्नं ददाति शक्रश्चाप्यनुग्रहन्निमाः अजाः ॥ २८॥ 
प्राणाश्च सवरंभूतानां नित्यमन्ने भरतिष्ठिताः 1 
तसात्‌ धनाः प्रतिष्ठस्ने दण्डो जागति तासु च ॥६९॥ 
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धर्मयुक्त श्रे ब्राह्मण वेर्दोका खाध्याय करते द । वेदेपि 
ही य प्रकट हुआ ६ै। यञ्च दैवताेकर तृप्त करता दै। वृप्त हुए 
देवता इन्द्रस प्रजाके लवि प्रतिदिन प्रार्थना करते £ सते 
इन्द्र प्रजाजर्नोपर अनुग्रह करके ( समयपर वपकि द्वारा लेती 
उपजाकर ) उन्दँं अन्न देता टः समस्त प्राणियेके प्राण सदा 
अन्नपर ही यिके हुए ई; इसछियि दण्डमे दी प्रजार्थी सिति 
वनी हुई टै । वही उनकी रक्षाके छ्य सदा जाग्रत्‌ रदतार॥ 
एभ्रयोजनश्चैव दण्डः श्चचियतां गतः । 
रक्षन्‌ प्रजाः स जागतिं नित्यं खवहितोऽश्चरः ॥४०॥ 
इश्च प्रकार रक्षाङ्पी प्रयोजन सिद्ध करनेवाखम दण्ड 
क्षतनियभावको प्रात हआ दै । वई अविनाशी देनेके कारण 
सदा सावधान होकर प्रजाकी रक्षाके लि जागता रदता दै ॥ 
ईदवरः पुरुपः प्राणः सच्वं चित्तं प्रजापतिः । 
भूतात्मा जीव इत्येवं नामभिः प्रोच्यतेऽएभिः ॥ ४६॥ 
ईश्वरः पुरपः, प्राणः सस्व, चित्त, प्रजापति, भूतात्मा 
तथा जीव-इन आट नामपि दण्डका ही प्रतिपादन जरिया 
जातादै॥४१॥ 
अदद्‌द्‌ दण्डमेवास्मै धतमेदवर्थमेव च । 
चलेन यश्च संयुक्तः सदा पञ्चविधात्मकः ॥ ४२॥ 
जो सर्वदा पैनिक-प्रखते सम्पन्न टै तथा जो धर्मः व्यवहारः 
दण्ड; ईश्वर ओर जीवशूपसे पाँचं प्रकारके खस्य धारण 
करता 2, उश्च राजाको ईश्वरे ही दण्डनीति तथा अपना रेवं 
प्रदान किया है ॥ ४२ ॥ 
कुं वहुधनामात्याः प्रक्षा प्रोक्ता वङनि तु । 
आहार्य द्व्ये्वलमन्यद्‌ युधिष्ठिर ॥ ४३॥ 
युधिष्टिर | राजञाका ब दो तरदका दोता दै-एक प्रात 
ओर दूरा आदाय । उनर्ेते कुलः प्रचुर धनः मन्त्री तथा 
ुद्धि-ये चार पराङ्ृतिर वल कटे गये ई, आदायं चल उषे 
मिनन | बद्‌ निम्नाङ्कित आढ वस्वुभेकि दारा आख प्रकारका 
माना गया दै ॥ ४३॥ 
हस्तिनो ऽद्वा रथाः पत्तिनीवो विष्टस्तथेय च। 
दैदिकाश्चाविकाश्चैव तद्ण्यद्घं बलं सतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
हयी घोड़े, रथः पैदल, नौकाः बेगार, दैयकी प्रजा 
तथा मेड आदि पश्च-ये आट अर््गोबाडा ब्रल आहायं माना 
गया है ॥ ४४॥ 
अथवान्नस्य युक्तस्य रथिनो दस्तियायिनः। 
अश्वारोहाः पदाताश्च मन्त्रिणो रसदाश्च ये ॥ ४५ ॥ 
भिश्चकाः पराड्विवाकश्च मौत दैवचिन्तकाः । 
क्रोदो भिज्राणि धान्यं च सर्वोपकरणानि च ॥ ४६॥ 
१. सिन्द-चिन्दीक ममं प्रजा जीवन? धन, मान, खारथ्य 
आर न्यायी रक्षा करनेके करण राजामा स्वूप पाचि प्रद्र 
बताया गया १ । 





सक्प्रषति चङ्ग शरीरमिद यद्‌ विदुः । 
राज्यस्य दण्डमेवाद्ं दण्डः प्रभव प्व च ॥ ४७॥ 
अथवा सथुक्त अङ्गफे रथी, शायीतवारः, शुडसवारः 
पदकः मन्त्री; वेय, भिक्षुकः वक्री ज्योतिपीः दयश्च को, 
भिन्न, धान्य तथा अन्य सम सामग्री, राञ्यकी सात प्रकृतिर्या 
( खामी, अमात्य, सृद्धद्‌, कोशः र्ट दुगं ओर सेना ) 
ओर उपयुक्त आर अङ्खंनि युक्त बल--इन सवको राज्यका 
दारौर माना गया टै । इन सवम दण्डी प्रधान अङ्ग 2, 
क्योकि दण्ड दी सवकी उत्ततिश्ना कारण 2 ॥ ५५--*७ ॥ 
देश्वरेण भरयत्नेन कारणात्‌ क्षच्रियस्य च । 
दण्डो दन्तः समानात्मा दण्डो हीदं सनातनम्‌ ॥ ४८॥ 
ईशवरने यन्तूर्वक धर्मरक्नाके दि क्षत्रिये हाथमे उसके 
समान जातिबाव्म दण्ड समर्पित किया टै; रस्य्थिदण्ड ष्टी 
इस सनातन व्यवदारका कारण १ ॥ ४८ ॥ 
रासां पूज्यतमो नान्यो यथा धर्मः प्रदृ्दितः। 
ब्रह्मणा लोकरक्षार्थं खधर्मस्थापनाय च ॥ ४२ ॥ 
ब्रह्माजीने स्येकरक्षा तथा सखधमकी स्थापना निमित्त 
जित ध्मंका प्रदुर्यन ( उपदेश ) किया था, वद दण्डदी 
्। राजा्भोके छिये उशते वदृकर परम पूजनीय दूसरा धमं 
नदी १॥ ४९॥ 
भतप्रत्यय उत्पन्नो व्यवहारस्तथापरः । 
तस्माद्‌ यः स हितो रणो भदरत्ययलक्षणः ॥ ५० ॥ 
स्वामी अथवा विचारकके विश्वासके अनुकार जो व्यवद्यर 
उदसन्न दोता दै, वद (वादी-परतिवादीदधारा उटमि हुए विबाद्‌- 
से उन्न व्यवहर्की अपेक्षा ) नमिन्न। उकम ज दण्ड 
दिया जता 2 उसका नाम दै भमर्तृधरत्ययटक्षणः 
वद्‌ सम्पूणं जगत्‌ ख्ये हितकर देखा गया १ ( यर पद्म 
भेद टै ) ॥ ५० ॥ 
व्यवहारस्तु वेदात्मा येदपत्यय उच्यते । 
मौलश्च नरशादुंल रासख्रोक्तदच तथा परः ॥ ५१॥ 
नरे । वेदप्रतिपादित दोर्पौक् आचरण करनेवादे 
अपराधीके ल्िि जो व्यवकर या विचार द्टोता ४, बह वेदश्रस्यय 
कत्ता ६ ( यद्‌ दूसरा मेद टै ) ओर कुलाचार मद्च करनेके 
अपराधपर पिये जनेवन् विचार या य्यवद्ारफो मी कष्टते 
ह (यद तीस भेद टै) । इभं भी शास्नोक्त दण्डक दी विधान 
परिया जता ६ ॥ ५१ ॥ 
उक्तो यश्चापि दण्डोऽसौ भर्वश्रत्ययखक्षणः। 
क्षेयो नः स नरेन्द्रस्थो दण्डः प्रत्यय पव च ॥ ५२॥ 
पदे जो भर्ृरत्ययद्श्चण दण्ड वताया गया 2, यह 
ट्म गाजामं द्वी स्विते जानना चाद्ये; क्थोकि वद्‌ यिश्वास 
ओर दण्ड राजापर टी अव्खम्वित ४ ॥ ५२ ॥ 
दण्डः प्रत्ययदष्टोऽपि व्यवद्ारात्मकः स्सृतः। 
व्यवहारः स्तो यश्च स येदविषयात्मकः ॥ ५३॥ 
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मृदपि सखामीके विश्वासके आधारपर ही वद्‌ दण्ड देखा 
गया ह; तथापि उमे मी ग्यवदारस्वहूप हौ माना गया ६। 
जिषे व्यवहार माना गया ३ बह भी वेदोक्तं विषयसे भि 
न्ह ॥ ५३॥ 
यश्च वेदप्रसूतात्मा स॒ धमां गुणदश्णनः । 
धर्मप्रत्यय उदे यथाधर्मं छृतात्मभिः ॥ ५७॥ 
जिसका खरूप येदते प्रकट हुआ दै, बह धमं दी है । 
जो धर्म ै, वह अपना गुण ( ल्म ) दिखाता दी दै। 
पुण्यात्मा पुरपोनि धर्मे अनुसार ही धमंविश्वासमूलक दण्डका 
प्रतिपादन सिया है ५४॥ 
व्यवहारः प्रजागोप्ता बरह्मदि्ठो युधिष्ठिर । 
ब्रीन्‌ धारयति खोकान्‌ वै सत्यात्मा भूतिवधेनः ॥५५॥ 
युधिष्ठिर । ब्रहमाजीका बताया हुआ जो प्रजा 
रक्षफ व्यवहार है, वह्‌ सस्थख्वरूप होनेके साथ ही एेदवर्यकी 
वृद्धि करनेवाला £, बही तीनो खोकोको धारण करता दै ॥ 
यश्च दण्डः स दष्टो नो ब्यवहार, सनातनः । 
व्यवहारश्च दो यः स चेद्‌ इति निशितम्‌ ॥ ५६॥ 
ज दण्ड 2, वदी हमारी दृष्टिम सनातन व्यवशर १ । 
जो व्यवशर देखा गया दै बह वेद दै यदह निधितल्पते 
कहा जा सकता हे ॥ ५६ ॥ 


भरीमष्टाभारते 






यदर्च वेद्‌ः स वै धर्मां यद्च धमः स सत्पथः । 
ब्रह्मा पितामहः पूर्धं वभूवाथ पज्ञापतिः ॥ ५७ ॥ 
ञो वेद है, वही धर्म ओर ज धर्मं दै वदी सत्पुख्पो 
का सन्मार्गं ३ । सत्पुरुष ई लोकपितामह प्रजापति ब्रहाजी 
ज सप्रसे पके प्रकट हुए थे ॥ ५७ ॥ 
खोकानां स हि सर्वेधां खञुराखुररश्चसाम्‌ । 
समयुष्योरगवतां कतौ चैव स भूतछत्‌ ॥ ५८ ॥ 
वे ही देवता, मनुष्यः नागः असुर तथा राक्षसि 
सम्पूणं रोकोके कता तथा समसत प्राणियोके खश ई ॥ ५८ ॥ 
ततोऽन्यो व्यवहारोऽयं भवैप्रत्ययखकश्षणः । 
तस्मादिद्मथोवाच व्यवष्टारनिदशेनम्‌ ॥ ५९. ॥ 
उन्हे म्प्रत्यय नामकं इस अन्य प्रकारके दण्डकी 
रृत्ति हु) फिर उन्डेनि टौ इस व्यवशारफे छियि यह आदे 
वाक्य कहा-] ५९ ॥ 
माता पिता च राता च भावौ चेच पुरोहितः। 
नादण्ड्यो विदयते राको यः खधमं न तिष्ठति ॥ ६० ॥ . 
(माता, पिताः, भाई, खरी तथा पुरोहित कोई मी क्यौ न 
हयो; जो अपने धर्मम स्थिर नी रहता, उसे राजा अवद्य 
दण्ड दे राजाके स्यि कोद मी अदण्डनीय नदी हैः ॥६०॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधमानुशाखनपर्वंणि दुण्डस्वरूपाधिकथने एकविदास्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १ २१॥ 
इस प्रकार भरीमहामारत शन्तिप्के अन्भर्मत राजषमानुशासनपबेमे दण्डके स्वरूपा बरणेनविषयक 
एक स इकक्‌ अध्याय पुरा हुभा ॥ ५२९ ॥ 


दाविरात्यधिकराततमोऽध्यायः ठ 
दण्डी उस्पत्ति तथा उसके शत्रियकि हाथर्म आने की परम्प्राका वणेन 


भीप्म उवाच 
अ्राप्युद्‌।दरन्तीममिति्ासं पुरातनम्‌ । 
अङ्गेषु राजा थुतिमान्‌ वसुष्टोम इति श्रुतः ॥ ९ ॥ 
भीष्मजी कते हं-- युधिष्ठिर । इस दण्डकी उसतिके 
विषयमे जानकार लोग एफ प्राचीन ईइतिहासका उदाहरण 
दिया करते ६ । उसे भी तुम सुन खो । अङ्गदेशवमे वसुहोम 
नामसे प्रसिद्ध एक तेजखी राजा राउ्य करतेये॥ १॥ 
स राजा धमैवि्षित्यं सह पल्या महातपाः । 
मुञ्जपृष्ठं जगामाथ पिददेवर्पिपूजितम्‌ ॥ २ ॥ 
(एक समयी रात्‌ ह, वे मदातपखी धर्म॑चच नरेश अपनी 
पन्नीके साय देवताओं ऋषियो तथा पितर्ोमे पूजित मुद्र 
नामक तीथस्थानमे अये ॥ २॥ 
तत्र स मेरौ कनकपर्वते । 
यत्र सु जखाहरणमादिरशात्‌ ॥ ३ ॥ 
तदाप्रृति राजेन्द्र॒ ऋषिभिः संशितयतैः । 
मुप इति भोफ्तः स देशो रद्रसेषितः ॥ ४ ॥ 


राजेन्द्र | वद्‌ स्थान सुवर्णमय पवत सुमेखके समीपवर्ती 
दिमाल्यके दिखरपर है, ज मुञ्ञावरमे परद्यराम ओने अपनी 
जयद बधिनेका आदेश दिया था। तीके कटोर व्रतका 
पालन करनेवाठे ऋप्रियोने उस खद्रेवित प्रदेशको मुखपृष्ठ 


नाम दे दिया ॥ ३-४॥ 

स॒ तत्र वहुभि्युकस्तदा श्ुतिमवेगुः। 

ब्राह्मणानामनुमतो देवपिंसखटशोऽभयत्‌ ॥ ५ ॥ 
वे वदा बहते वेदोक्त गुणोति सम्पन्न हो तपस्या करने 

रगे । उस ॒तपके प्रभावसे ये देवर्पिर्योके तुल्य हो गये । 

ब्राह्यं उनका बड़ा सम्मान दने गा ॥ ५ ॥ 

तं कद्वाचिद्दीन(त्मा सखा शक्रस्य मानितः। 

अभ्यगच्छन्महीपाद्े मान्धाता दात्ुकदनः ॥ ६ ॥ 
एक दिन इन्द्रकर सम्मानित सखा उदारचेता शत्रुसूदन 

राजा मान्याता उन <्शनके स्वि अये ॥ ६॥ 

सोपखत्य तु मान्धाता वसुहोमं नराधिपम्‌ । 

दष्ट प्रृष्टतपसं विनतोऽग्रेऽभ्यतिष्ठत ॥ ७ ॥ 
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राजधमोचुदासनपवं ] 


राजा मान्धाता उत्तम तपस्वी अङ्गनरेश वपुहोमके पास 
पर्ुचकर दशंन करके उनके साभने विनीतभावसे खड़े 
दो गये ॥ ७॥. 
वसुहोमोऽपि राक्षो वै पाद्यमर्ध्यं न्यवेदयत्‌ । 
सप्ताङ्गस्य तु राज्यस्य पप्रच्छ कुशाखाव्यये ॥ ८ ॥ 
वसुदोमने भी राजाको पाद्य ओर अर्ध्यं निवेदन किया 
तथा सातं अङ्गोसे युक्त उनके राञ्यका कुशल-समाचार 
पञ ॥ ८ ॥ 
सद्धिरचरितं पूं यथावद्चुयायिनम्‌ । 
अपृच्छद्‌ वजुहोमस्तं राजन्‌ कि करवाणि ते॥ ९ ॥ 
एर्वका्मरे साधु पुर्न जिस पथक्रा अनुसरण किया 
था, उसीपर यथावत्‌ रूपसे निरन्तर चख्नेवाठे मान्धाता 
वसुदोमने पृषछा--भ्राजन्‌ | म आपकी क्या सेवा करं १ ॥ 
सोऽत्रवीत्परमग्रीतो मान्धाता राजसत्तमम्‌ 1 
वद्ु्ोमं महाप्राक्षमासीनं ऊुःखनन्दन ॥ १०॥ 
कुसनन्दन | तव परम प्रसन्न हुए मान्धाताने वहो बैठे 
हु्ट महाज्ञानी पशे वसुहोमते पृछा ॥१० ॥ 
मान्धातोवाच 
बृहस्पतेम॑तं राजन्नधीतं सकर त्वया । 
तथैवौदानसं शाख्मं विश्चातं ते नरोत्तम ॥ ११॥ 
मान्धाता बोले--राजन्‌ { नरे ! आपने बृदस्यतिके 
सम्पूणं मतका अध्ययन क्रिया है । साय ही श्चकाचार्यके नीति- 
शाल्ञका भी आपको पूणं शान है ॥ ११॥ 
तदं लातुमिच्छामि दण्ड उत्पद्यते कथम्‌ । 
कि चास्य पूवं जागतिं किं वा परममुच्यते ॥ १२॥ 
अतः मं आपसे यह्‌ जानना चाहता हं कि दण्डकी 
उत्पत्ति कैसे हई १ इक पदे कौन-सी वस्तु जागरूक यी ! 
तथा इ दण्डको सरसे उक्कृट क्यो कहा जाता ६ १॥१२॥ 
कथं क्त्नियसंस्थदच दण्डः सम्परत्यवस्थितः। 
ब्रूहि मे खुमहापरान्न ददाम्याचाय वेतनम्‌ ॥ १३॥ 
इश समय यर दण्ड क्षभिरयोकर थमे केसे आया ६ १ 
महामते .| यद्‌ सव्र मुने बताद्ये । मं आपको गुख्दश्चिणा 
प्रदान करंगा ॥ १३॥ + 
वतुहोम उवाच 
शरणु राजन्‌ यथा दण्डः सम्भूतो खोकसं्रहः। 
ग्रजाधिनयरक्षाथं धममस्यात्मा सनातनः ॥ १४॥ 
वसुहोम बरोटे--राजन्‌ ! दण्ड सम्पूणं जगत्‌ नियम- 
के अंदर रखनेवात्म दै । यह धर्मक सनातन सरूप टै । 
दसका उदेदय दै प्रजा उदरण्डतासे यचाना। इखकी उसयतति 
जिव तरह हुईं दै सो बता रहा ह; सुनो ॥ १४॥ 
ब्रह्मा यियश्चुभगवान्‌ सर्वखोकपितामदः । 
क्रुत्विजं नात्मनस्तुर्यं ददाति दि नः श्चुतम्‌ ॥ १५॥ 
हमारे सुनने आया कि सर्वटोकपितामद भगवान्‌ 
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त्रह्या किसी सपय यज्ञ करना चाहते थे; तितु उन्हं अपने 
योग्य कोई श्रूत्विज नदीं दिखायी दिया ॥ १५॥ 
स गभ शिरसा देवो बहुवपोण्यधारयत्‌ । 
पूणं वर्पसहस्रे तु स गर्भः श्चुबतो ऽपतत्‌ ॥ १६ ॥ 
तय उन्दने यहूत वर्पोतक अपने मस्करपर एक गमं 
धारण किया | जब एक हजार वपं रीत गये, तय ब्रह्माजीको 
छक आयी ओर वष्ट गमं नीचे गिर पड़ा ॥ १६ ॥ 
स श्छुपो नाम सम्भूतः भ्रजापतिररिदम । 
ऋत्विगासीन्महाराज यक्षे तस्य महात्मनः ॥ १७॥ 
शत्रुदमन नरेश ! उमके जो बालक प्रकट हुआः उसन्न 
नाम श्षुप, रक्ला गया । महाराज | महात्मा बह्माजीके उस 
यज्ञम प्रजापति क्षुप शी ऋति दए ॥ १७॥ 
तस्मिन्‌ प्रवृत्ते सत्रे तु ब्रह्मणः पार्थिवम । 
दृ्टरूपप्रधानत्वाद्‌ वृण्डः सो ऽन्तर्हितो ऽभवत्‌ ॥ १८ ॥ 
पश्र । बह्माजीका बह यज्ञ आरम्भ होते दही वहां 
प्रस्यश्च दीखनेवाठे यज्ञी प्रधानता दोनेषे हमारा वद्‌ दण्ड 
अन्तर्धान हो गया ॥ १८ ॥ 
तस्मिन्नन्तर्हिते चापि परजानां संकरोऽभवत्‌ 
जैव कायं न वाकाय भोज्याभोज्यं न विद्यते ॥ १९॥ 
दण्ड दु होते टी प्रजामे बर्णस्करता कैल्ने कगी | 
कर्तव्याकर्तम्य तथा मक्ष्यामक्ष्यका चिचार सवथा उन गया ॥१९॥ 
पेयापेये कुतः सिद्धि्दिसन्ति च परस्परम्‌ । 
गम्यागम्य तद्‌ नासीत्‌ स्वं परस्वं च ये समम्‌ ॥ २०॥ 
फिर पेयापेयका ही विचार कैवे रद्‌ सकता था सथर 
लोग एक दुसरेकी दिखा करने रे । उक्त समय ग्यागम्यका 
विचार भी नदीं रह गया था । अपना ओर पराया धन एक-स। 
समस्मा जनि खगा ॥ २०॥ 
परस्परं विद्धुम्पन्ति सारमेया यथामिषम्‌। 
अवान्‌ बलिनो "्नन्ति निमर्यादरमथर्तंत ॥ २१॥ 
जेते कुत्ते मांसके टकडेके दिम आपरतमं छीना-स्षपरी 
ओर नोच खसोट करते , उसी तरह मनुष्य मी परस्पर दट- 
पाट करने रगे । वलयान्‌ पुखप दुर्बर्छंक्री हस्या करने दये | 
सर्वत्र उचछृह्वता पैर गयी ॥ २१ ॥ 
ततः पितामहो विष्णुं भगवन्तं सनातनम्‌ । 
सम्पूज्य वरदं, देवं महदादेवमथाव्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ 
अत्र त्यमयुकम्पां वं कतुमर्दसि शंकर । 
संकरो न भयेदृत्र यथा तद्‌ वे विधीयताम्‌ ॥ २३ ॥ 
एसी अवद्या हो जनिपर पितामह ब्रह्माने सनातन मगवान्‌ 
विष्णुका पूजन करके बरदायक्र दैवता महादेव जीते कदा ध्टंकर | 
इस परिस्यितिमं आपकर कृपा करनी चाष्टियि। जिष प्रकार सवार 
वर्णखकरता न फैट, वद उपाय आप करे || २२-२३॥ 
ततः स भगवान्‌ ध्यात्वा चिर श्ूलघरायुधः । 
भारमानमात्मना वण्दं सदख्धजे देवसत्तमः ॥ २४॥ 
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तव शूलनामफ़ भेट शल धारण करनेवाले सुरभे मदादेव- सब्र देवताः राजाओंक राजा ओर मनुष्यो अभिपति 
जीने देरतक बिचार करे खयं अपने-आपको ही दण्डके रूपमे शलपाणि मगवान्‌ शिव सख्यं समस्त स्द्रीके अधीदवर हुए । 
प्रकट किया ॥ २४॥ एेखा सुना जाता ै॥ ३४॥ 
तस्माद्य ध्मचरणात्रीतिर्देवी सरखती। तमेनं ब्रह्मणः पुत्रमनुजातं श्चपं ददौ । 
सुज दण्डनीति सा भरिषु लोकेषु विश्रुता ॥ २५॥ भरजानामधिपं ष्ठं सवेधमेश्ुतामपि ॥ ३५ ॥ 
उसवे धर्माचरण होता देख नीतिखरूपा देवी सरखतीने रह्याजीके छोटे पुत्र क्षुपक्रो उन्दने समन्त प्रजा्ओा तथा 
दण्डनीतिकी रचना की, जो तीनो लोकम पिख्यातदे॥२५॥ सम्पूणं घमेधारियोका श्रेष्ट अधिपति वना दिया ॥ ३५॥ 
भूयः स भगवान्‌. ध्यात्वा चिरं शूखवरायुधः। महादेवस्ततस्तसिन्‌ वृन्ते यक्षे यथाविधि । 
तस्य तस्य निकायस्य चकारेकैकमीश्वरम्‌ ॥ २६॥ दण्डं धर्मस्य गोप्तारं विप्णवे सत्छृतं ददौ ॥ ३६॥ 
भगवान्‌ शूलपाणिने पुनः चिरकाटतक चिन्तन करके तदनन्तर ब्रह्माजीका वह्‌ यज्ञ जब्र विधिपूरवक सम्पन्न हो 
मिन्न-भिनन समृहका एक-एक राजा बनाया ॥ २६ ॥ गया, तथ महादेवजीने धरम॑रक्षक भगवान्‌ विष्णुका सत्कार 
देवानामीश्वरं चक्रे देवं दश्द्रातेश्चणम्‌ । करके उन्दं बह दण्ड समपिंत क्रिया ॥ ३६ ॥ 


यमं वैवखतं चापि पिवृणामकरोत्‌ पुम्‌ ॥ २५॥ विष्णुरङ्गिरसे प्रादाद्गिा मुनिसत्तमः । 
उन्देनि सदखनेत्रधारी इन्द्रदेवको देवेदवरके पदपर भादादिन्द्रमरीचिभ्यां मरीचिभरंगवे ददौ ॥ ३७॥ 
प्रतिष्ठित किया ओर सूर्यपुत्र यमको पितरोका राजा बनाया ॥ भगवान्‌ विष्णुने उसे अङ्गिराको दे दिया । मुनिवर 
धनानां गा्चसानां च कुबेरमपि चेश्वरम्‌ । अङ्गिराने इन्द्र ओर मरीचिको दिया ओर मरीचिने अगुको 
पर्वतानां पतिं मेर सरितां च महोदधिम्‌ ॥ २८॥ सपर दिया ॥ ३७॥ 
युबेरको धन ओर राक्षसो काः सुमेरको पवतेका ओर श्रगुदंदाब्रपिभ्यस्तु दण्डं ध्मंलमाहितम्‌ । 


महासागरको सरितार्भोका स्वामी बना दिया ॥ २८ ॥ पयो छोकपाद्भ्यो खोकपाखाः श्चुपाय च ॥ ३८ ॥ 
3 क, = प 1 1 द्‌ 
अपां राज्येऽखुराणां च विदधे वर्णं प्रभुम्‌ । ध्रुपस्तु मनये प्रादादादित्यतनयाय च। 


सत्यु प्राणेश्वरमथो तेजसां च हुताशनम्‌ ॥ २९ ॥ पुत्रेभ्यः श्राद्धदेवस्तु स्मधमोर्थकारणात्‌ ॥ २९ ॥ 
शक्तिदाटी भगवान्‌ वरुणको जल ओर असुर्के राञ्यपर शुने वद धर्मसमाहित दण्ड ऋुपरर्योको दिया। क्र पियेनि 
प्रतिष्ठित किया । मूघ्युको प्राणोका तया अग्निदेवक्रो तेजक्रा लोकपार्डोको, सोकपा्नि श्चुपकोः श्षुपने सूर्यपुत्र मनु ( आद्- 


आधिपत्य प्रदान किया ॥ २९॥ देव ) को ओर भाद्धदेवने सृष्टम घमं तथा अर्की रश्वाके 
रुद्राणामपि चेशानं गोत्तारं विद्ध पुम्‌ । द्यि उस अपने पूरको साप दिया ॥ ३८.२३९ ॥ 


महात्मानं महदवेवं विदाखाक्षं सनातनम्‌ ॥ ३०॥ विभ्य दण्डः कर्तव्यो धमण न॒ यदच्खया। 
[व +~ क के हिरण्यं 
विद्यात नेर््रीवाटे सनातन महात्मा महादेवजीने अपने दुए्टनां निग्रहा दण्डा हिरण्यं वाह्यतः क्रिया ॥ ४० ॥ 


भापको सद्रोका अधीश्वर तथा शक्तिशाली षरक्षक बनाया ॥३०॥ अतः ध्म अनुसार न्याय-अन्यायका विचार करके टी 
यसिष्टमोदां विप्राणां बलां जातवेदसम्‌ । दण्डका विधान करना चादयः मनमानी नद करनी चदयि। 


तेजसां भास्करं चक्रे नक्त्राणां निशाकरम्‌ ॥ ३१॥ दुरटोका दमन करना दी दण्डका गुण्य उदेश्य । खर्र 
वसिष्ठो ब्राहमणो का, जातवेदा अग्निक बसुंग्न, सूरयंको खक़रर खजाना व दण्डके तीप सुवणं ( भन ) 
तेजसी ग्रहका ओर चन्द्रमा नकष्रोंका अभिरत बनाया || टना तो बरक्घ-- शण क्म ६ ॥ ४० ॥ 





बीरदधामंशयमन्तं च भूतानां च भभु वरम्‌ । व्यङ्गत्वं च रोरस्य बधो नाल्पस्य कारणात्‌। 
कुमार दादशसुजं स्कन्दं राजानमादिदात्‌ ॥ ३२॥ शरीरपीडास्तास्ताच्च देहत्यागो विवासनम्‌ ॥ ४१॥ 

अंग्चमानको खतार्ओकरा तथा यारह भुजाभेसि विभूषित फिसी छटे-ते अपराधपर प्रजाका अङ्ग-मंग करना, उसे 
शक्तिशारी कुमार स्वन्दको भूतो कर भे राआ नियुक्त किया ।३२। मार डालना, उसे तरद-तरदकी यातना देना तथा उसको 
कारं सर्वेदामकरोत्‌ संदारविनयार्मकछम्‌ । देदस्यागकरे व्यि विवा करना अथवा देसे निकार देना 


मत्योशचतर्विभागस्य दुस्य च सुखस्य च ॥ ३२ ॥ कदापि उचित नदीं दै ॥ ५१ ॥ 

सदार ओर पिनय ( उत्रादन ) जिसका खल्प ट, उव तं ददौ सू्यपुघ्रस्तु मनुय रक्षणाथंकम्‌ । 
सव॑श्बर काछको चार ग्रकारकी मृत्युका, सुका अर दुःखा आनुपृद्याच वण्डाऽयं प्रजा जागतिं पाटयन्‌ ॥ ४२॥ 
भी खामी बनाया ॥ ६६॥ सूर्थपुञ्र मनुने प्रजाकी रक्नाके व्िि दी अपने पुरक दा्यामं 
श्वरः सवेदेवस्तु राजराजो नयधिपः। दण्ड ्रापा था, वदी करमशः उत्तरोत्तर अधिकारिर्याके हाये 
सवपामव शुद्राणां शू्पाणिरिति तिः ॥ ३४॥ आकर प्रजाका पालन करता हा जागता रहता ६ ॥ ४२ ॥ 
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इन्द्रो जागतिं भगवानिनद्रादग्नििंभायसुः 1 
अग्नेजोगतिं वखुणो यख्णाश्य भरजापतिः ॥ ४३॥ 
भगवान्‌ इन्द्र दण्ड-विधान करनेमे सदा जागरूक रते 
द । इन्द्रस परकादामान अग्नि, अग्निसे वरुण भौर वरुणसे 
प्रजापति उश्च दण्डको प्राप्त करके उफ यथोचित प्रयोगकर 
ल्मि सदा जाग्रत्‌ रहते ई ॥ ४३ ॥ 
भ्रजापतेसततो धमां जागतिं विनयात्मकः । 
धमोचच ब्रह्मणः पुश्रो व्यवसायः सनातनः ॥ ४४ ॥ 
जो सम्पृणं जगत्‌को शिक्षा देनेवाले ई वे धर्म प्रजापति 
दण्डको ग्रहण करके प्रजाकी रक्षाके छथि सद्‌ा जागरूक रहते 
ह । ब्रह्मपुत्र सनातन व्यवसाय वह दण्ड धर्म॑ ठेकर्‌ लोक. 
रक्चाके लि जागते रदते ई ॥ ४४॥ 
व्यवसायात्‌ ततस्तेजो जागतिं परिपाखयत्‌। 
ओपध्यस्तजसस्तस्मादोपधीभ्यश्च - पर्वताः ॥ ४५॥ 
पवेतेभ्यश्च जागतिं रसो रसगुणात्‌ तथा। 
जागतिं निच्छैतिद्रंवी ज्योतीपि निष्छ्रतेरपि ॥ ४६॥ 
` व्यवसायसे दण्ड लेकर तेज जग्त्‌की रला करता हुभा 
सजग रदता दै । तेजसे ओप्रधिर्यो, ओपरधिरयोमि पर्यतः पर्वतोपि 
रसः रखते निशऋरंति ओर निऋरंतिसे ज्योतिर्यो मदाः उसदण्डको 
दस्तगत करके रोक-रक्षाके लिये जागरूक बनी रदती ६।।४५-४६॥ 
वेदाः भरतिष्ठा ज्योतिभ्व॑स्ततो हयदिराः प्रभुः । 
ब्रह्मा पितामहस्तस्ाजागतिं श्रभुरव्ययः ॥ ४७ ॥ 
ज्योतिर्यो दण्ड प्रण करके वेद प्रतिष्टित दए ६। 
बेदोवि भगवान्‌ हयग्रीव ओर हयग्रीवसे अविनायी प्रमु नन्या 
बह दण्ड पाकर ोक-रक्षाके लिये जागते रदते ई ॥ ४७ ॥ 
पितामहान्महादेवो जागतिं भगवाब्शिचः। 
विदवेदेवाः शिवाच्चापि विदयेभ्यश्च तथ्पयः ॥ ४८ ॥ 
ऋषिभ्यो भगवान्‌ सोमः सोमाद्‌ देवाः सनातनाः। 
देवेभ्यो ब्राह्मणा लोके जाग्रतीत्युपधारय ॥ ४९.॥ 
पितामह ब्रह्मासे दण्ड ओर रक्षाका अधिकार पाकर महान्‌ 
देव भगवान्‌ शिव जागते ई । शिवसे विश्वेदेव, विश्वेदेर्वोषि 
छप, छपिरयोषे भगवान्‌ सोमः सोमते सनातन देवगण ओर 
देवता्ओसे ्राद्यण वह अधिकार ठेकर लोक-रश्ाके स्थि सदा 
जात्‌ रहते ६। इख बातको त॒म अच्छी तरह समस्च लो ॥४८-४९॥ 








ब्राह्मणेभ्यश्च राजन्या लोकान्‌ रक्षन्ति धममतः। 
स्थावरः जङ्गमं चेय क्षत्रियेभ्यः सनातनम्‌ ॥ ५० ॥ 
तदनन्तर ब्राक्म्णेि दण्डधारणका अधिकार पाकर क्षत्रिय 
धर्मानुतार सम्पूर्ण दोनोकी रक्षा करते द । क्षविर्योति दी यद्‌ 
सनातन चराचर जगत्‌ सुरश्चित होता रदा  ॥ ५० ॥ 
प्रजा जागतिं लोकेऽस्मिन्‌ दण्डो जागर्ति तासु च। 
स्यं संक्षिपते दण्डः पितामहसमप्रभः ॥ ५१॥ 
इ व्टोकर् प्रजा जागती टै ओर प्रजाओमिं दण्ड जागता 
दे । बह बरह्माओके समान तेजस्वी दण्ड सवको मर्वादाके भीतर 
रखता टै ॥ ५१ ॥ 
जागतिं कालः पूं च मध्ये चान्ते च भारत 1 
दभ्वरः सर्वलोकस्य मदाद्रैवः पजापतिः ॥ ५२ ॥ 
भारत ! यई काटरूप दण्ड सिके आदिमे, मध्यमे ओर 
अन्तम भी जागता रदता टै । यद्‌ स्वंछोकेदवर महादेवका 
खरूप । यष्टी खमस प्रजार्थे पारक १ ॥ ५२ ॥ 
देवदेवः शिवः सवां जागतिं सततं श्रभुः 1 
कपदीं शक्ये रुद्रः दिवः स्थाणुखमापतिः ॥ ५३ ॥ 
इस दण्डके र्यत देवाभिदेव कत्याणस्वरूप स्वमा प्रभु 
जटाजृटधारी उमाव्रढम दुःखदहारी याणुखशूप पवं लेक- 
मङ्गलकारी भगवान्‌ शिव ष्टी सदा जाग्रत्‌ रहते ६ ॥ ५३॥ 
इत्येष दण्डो विख्यात आदौ मध्ये तथावरे । 
भूमिपो यथान्यायं चतंतानेन धमयित्‌ ॥ ५४ ॥ 
इश तरद्‌ यष दण्ड आदिः मध्य ओर अन्तम विख्यात 
। धर्मश राजाको चाय कि इसके राय न्युंयोचित बर्तीव करे ॥ 
भीप्म उवाच 
इतीदं य्ुदोमस्य शणुयाद्‌ यो मतं नरः। 
शरुत्वा सम्यक्‌ प्रयतत सवोन्‌ कामानवाभ्रयात्‌ ॥ ५५ ॥ 
भीप्मजी क्ते ह- युधिष्ठिर ! ज नरेश स प्रकार बताये 
दए वयुद्धमके शस मतको सुनता भौर सुनकर यथोचित बरताव 
करता दै"यद सम्पूणं कामना प्राप्त कर छेता है ॥ ५५ ॥ 
दति ते सवमाख्यातं यो दण्डो मचुज्पभ । 
नियन्ता सवंखोकस्य धमोक्रन्तस्य भारत ॥ ५६॥ 
नरभ | मरतनन्दन ! जो दण्ड सम्पूर्णं धार्भिक जगत्‌को 
नियमके भीतर रखनेवव्य टै, उसके सम्बन्धे जितनी बार्ते 
ह उन्हं मनि तुम्दं बता दीं॥ ५६ ॥ 


हति श्रीमहाभारते शान्तिपवणि रा ्चमानुश।सनपर्वणि दृण्डोश्पप्युरासयाने द्वािदस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२२ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत शान्तिपर्व अन्तत राजधमानुश सनपरवमे दण्डी उत्पतति इथातरिपमङ़ ए सौ बास र अध्याय पूरा दुभा ॥१.२२॥ 
यरः ० - रे 


अयोविरात्यधिकरततमोऽध्यायः 
त्िबगेका विचार तथा पापके कारण पदच्युत इए राजाके पुनरत्थानके 
विषयमे आङ्गरिष्ठ आर कामन्दकका संबाद 


युर्षिटिर उवाच 
तात धमोौर्थकामानां भोतुमिच्छामि निश्चयम्‌ । 
लोकयात्रा हि काल्स्न्येन तिष्ठेत्‌ केयु श्रतिषठिता॥ २ ॥ 


युधिष्ठिरने पृच्छा--तात ! म भर्म, अयं ओर कामके 
सम्बन्धं आपक्रा निश्चित मत सुनना चाश्ता टरं । किनपर 
अवदध्वित दनेपर लोकयात्रा पू्णरूपते निर्वाह होवा १॥ 
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४७७० 


महाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 





[शमी 


धमोर्थकामाः किमूलास्जयाणां प्रभवश्च कः। 
अन्योन्यं चाजुपजन्ते वतन्ते च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ २ ॥ 
धर्म, अर्थं ओर कामका मूढ स्याद १ इन तीर्नोकी 
उसपत्तिका कारण क्याह १ ये क एक साथ मिले हुए ओर 
कां पृथक्‌ थक्‌ करयो रहते ६१॥ २॥ 
भीष्म उवाच 
यदा ते स्युः सुमनसो खोके धमोनिश्चये । 
काटप्रभवसंस्थासु सज्जन्ते च च्रयस्तदा ॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कहा-राजन्‌ ! संसारम जब मनुरष्योका 
चित्त शद्ध होता रै ओर वे धर्मपूवक किंसी अ्थकी प्रातिका 
निश्चय करके प्रदृत्त होते ई, उस समय उचित कारः कारण 
तथा कर्मानुष्टानवद्च धर्मः अथं ओर काम तीनों एक साथ 
मिले हुए प्रकट दते ६ ॥ ३॥ 
ध्ममूकः सदैवाथः कामोऽथंफखसुच्यते । 
संकत्पमूलास्ते सवं संकटपो विषयात्मकः ॥ ४ ॥ 
इनमे धमं खदा दी अर्थी प्रातिका कारण है ओर काम 
अर्थका फल कदलाता दै, परंतु इन ती्नौका मूल कारण द 
क्य ओर सेकस्प है विपयरूप ॥ ४ ॥ 
विषयाश्चैव कात्स्त्यन सर्वं आदारसिद्धये । 
मूरमेतत्‌ न्िवगंस्य निदृत्तिमांश्च उच्यते ॥ ५ ॥ 
सम्पूणं विपय पूर्णतः इन्द्रियोके उपभोगे आनेके च्य 
दै । यष्टी धर्म, अथं ओर कामका मूर ४ इसमे नित्त होना 
ही “मोश्वः कडा जाता ६ ॥ ५ ॥ 
धमोच्छरीरसंगुतिधंमोथं चाथ उच्यते । 
कामो रतिफङ्श्चा्न सवं ते च रजस्वलाः ॥ ६ ॥ 
ध्मंसे शरीरी रक्वा होती दैः धम॑का उपार्जन करनेके 
दिये दी अथंकी आवदयकता बतायी जाती दै तथा कामका 
फल है रति । वे सभी रजोगुणमय  ॥ ६ ॥ 
संनिर््टश्चरेदेतान्‌ न चेतान्‌ मनसा त्यजेत्‌ । 
विमु्तस्तपसरा सवन धमोदीन्‌ बगमनेष्टिक्यन्‌॥ ७ ॥ 
ये धमं आदि जिस प्रकार संनिङ्ष्ट अर्थात्‌ अपना 
वास्त्रविक हित करनेवाके हौ, उसी रूपमे इनका सेवन करे अर्थात्‌ 
इनको कस्याणसाधन ब्रनाकर ही उपयोगमे खाये । मनद्वारा 
मी इनक्रा त्याग न करे, फिर खरूपसे शरीरद्रारा त्याग 
करना तो दूरकी यात दै । केवर तपर अथवा विचारके द्वारा 
ही उनखे अपनेको सुक्त रखे अर्थात्‌ आसक्ति ओर फट्का 
त्याग करके टी इन सम्‌ धर्म, अर्थं ओर कामका सेवन 


कना चादियि ॥ ७ ॥ 
भेष्ठे यद्यं धाप्रयान्ञरः । 
कर्मणा बुद्धिपूर्वेण भवत्यथां न थां पुनः ॥ ८ ॥ 


आसक्ति ओर पलेच्छाको स्यागकर न्रिवर्ग॑का सेवन 
किया जाय तो उसका पर्यवसान कस्याणमे ही होता । यदि 
मनुष्य उसे प्राप्त कर सके तो बड़े सौमाम्यकी बात द | 





अर्थसिदधिके लिय समस्च.वरुशकर धर्मानुष्ठान करनेपर भी कभी 
अर्थकरी सिद्धि दोती ३ कमी नदीं दोती दै ॥ ८ ॥ 
अथौर्थमन्यद्‌ भवति विपरीतमथापरम्‌ ! 
अनथाोर्थमवाप्याथमन्यनाद्योपकारकम्‌ 1 
वुद्ध.थावुद्धिरिदाथं न॒ तद्श्षननिषटया ॥ ९ ॥ 
इसके सिवाः कभी दूसरे-दूसरे उपाय भी अर्के साधक 
हो जाते ६ ओर कमी अर्थसाधक कम॑ मी विपरीत फल देने- 
वाला हो जाता है । कभी धन पाकर भी मनुष्य अन्थंकारी 
करमोमि प्रवृत्त हो जाता दै ओर धने भिन्न जो दृसरे-खरे 
साधन ई, वे धर्मम सदायक हो जाते ई । अतः धर्मसे धन 
होता दै ओ धनसे धर्म, इस मान्यताके विषयमे अन्ञानमयी 
निकृष्ट बुद्धिसे मोहित हुआ मूढ़ मानव विश्वा नहीं रखताः 
इसख्यि उसे दोनोका फल सुखभ नहीं होता ॥ ९ ॥ 
अपध्यानमखो धमां मलोऽथंस्य निगहनम्‌ । 
सस्प्रमोदमखः कामो भूयः खगुणवर्जितः ॥ १०॥ 
पटटकी इच्छा धर्मका मल दै, संग्रहीत करके रखना 
अर्थका मल दै ओर आमोद-प्मोद कामका मठ हैः परंतु यह 
भ्रिवगं यदि अपने दोपेति रदित दो तो कस्याणकारक होता  ॥ 
अत्राप्युदादरन्तीमभितिहासं पुरातनम्‌ । 
कामन्दकस्य संादमाङ्रिस्य चोभयोः ॥ ११॥ 
इस विधये जानकार खोग राजा आङ्गरिष्ठ ओर कामन्दक 
मुनिका संवादरूप प्राचीन इतिदास सुनाया करते ६ ॥ ११॥ 
कामन्द्सृषिमासीनमभिवाद्य नराधिपः। 
आङ्गरिष्ठो ऽथ पच्छ त्वा समयपर्ययम्‌ ॥ १२॥ 
एक समयकी बात है कामन्दक ऋषि अपने आभरे 
बैठे थे । उन प्रणाम करके राजा आब्गरिने प्रदनके उपयुक्त 
समय देलक पूषा ॥ १२॥ ५ 
यः पापं कूखुते राजा काममोहबदात्छरतः | 
भरत्यासन्नस्य तस्य्पं कि स्यात्‌ पापप्रणाशनम्‌ ॥ १३॥ 
“मप ¡ यदि करं राजा काम ओर मोदके वशीभूत 
होकर पाप कर वेढे, रितु फिर उसे प्श्वात्ताप हने त्मो तो 
उसके उस पापको दूर करनेके च्वि कौन-सा प्रायधित्त १॥ 
अधमं धमं इति च योऽक्तानादाचरेन्नरः। 
तं चापि प्रथितं रोके कथं राजा निवर्तयेत्‌ ॥ १४॥ 
८जो अशञानवश अधर्मको ही धर्मं मानकर उसका आ- 
चरण कर रहा हो, उस लोकविख्यात सम्मानित पुखपको 
राजा किंस प्रकार उस अधर्मे दूर हटवे १ ॥ १४॥ 


कामन्द्क उवाच 
यो धमार्थ परित्यज्य काममेवालुवतैते । 
स धमाथंपरित्यागात्‌ प्रशानाामिाच्छति ॥ १५॥ 
कामन्दरकने कहा- राजन्‌ ! जो धरम ओर अर्थक 
परित्याग करके केवख कामका षट सेवन करता रै, उन दोनेकि 
त्यागसे उसकी बुद्धि न्ट दो जाती ६ ॥ १५॥ 
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राज्ञधमोचुशासनपर्वं ] 


चतु्विरात्यधिकशततमोऽघ्यायः 


४७७९ 








क्षानाशात्मको मोहस्तथा ध्मौथनाशशकः 1 
तस्मान्नास्तिकता चैव दुराचारश्च जायते ॥ १६॥ 
बुद्धिका नाश्च ही मोह । वद धमं ओर अर्थं दोनो 
विनाश करनेवाला । इससे मनुष्यमे नासिकता आती 
ओर बह दुराचारी शे जाता र ॥ १६ ॥ 
दुराचारान्‌ यदा राजा प्रदुष्टान्‌ न नियच्छति । 
तस्मादुद्धिजते रोकः सपोद्‌ वेदमगतादिव ॥ २७॥ 
जव राजा दु भौर दुराचारि्योको दण्ड देकर काचूमे 
नदीं करता है तव सारी प्रजा घरमे रदनेवाले सर्पकी भोति 
उ राजास उद्विन हो उटती १ ॥ १७॥ 
तं प्रजा नावर्तन्ते बराह्मणा न च साधवः । 
ततः संहायमाप्रोति तथा वध्यत्वमेति च ॥ १८ ॥ 
उस दशमे प्रजा उसका साय नदीं देती । साधु ओर 
ब्रामण भी उसका अनुसरण नर्द करते दै । फिर तो उसका 
जीवन खतम पड़ जाता दै ओर अन्ततोगत्वा वद प्रजाके 
ही हाथते मारा भी जाता दै ॥ १८ ॥ 
अपध्वस्तस्त्ववभतो दुःखं जीवितसच्छति । 
जीवेच्च यद्पध्वस्तस्तच्छुद्धं मरणं भवेत्‌ ॥ १९॥ 
वह अपने पदसे भ्रष्ट ओर अपमानित होकर दुःखमय 
जीवन विताता टै । यदि पदश्रष्ट होकर भी वहइ जीतादै तो 
वद्‌ जीवन भी स्यष्टरूपरमे मरण दी १ ॥ १९॥ 
अक्रैतदाहुराचायौः पापस्य परिगहेणम्‌ । 
सेवितव्या जयी बिद्या सत्कारो ब्राह्मणेु च ॥ २०॥ 
शस अवस्था आचायंगण उसके ल्यि यह कर्तव्य 
यतलाते दै कि वद अपने पार्पोकी निन्दा करे, वेदोक्रा 
निरन्तर खाध्याय करे भर ब्राक्ष्गोका सत्कार करे ॥ २० ॥ 


महामना भवेद्‌ धमं विवेशय माके 1 
ब्राह्मणांश्चापि सेवेत क्षमायुक्तान्‌ मनखिनः॥ २१॥ 
धर्माचरणमं विदोप मन खगावे । उत्तम कुखमे विवाह 
करे । उदार एवं क्षमाशीठ त्राकषर्णोकी सेवामे रदे ॥ २१ ॥ 
जपेदुदकदीकः स्यात्‌ सततं सुलमास्थितः। 
धमोन्यितान्‌ सम्ध्थिरोद्‌ वहिः छत्येह दुष्टृतीन्‌॥२२॥ 
वह्‌ जलम खडा होकर गायत्रीका जप करे । खदा प्रसन्न 
रदे । पापिर्योको राञ्यसे बाहर निकाकर धमत्मा पुश्पोका 
संग करे ॥ २२॥ 
प्रसादयेन्मधुरया वाचा वाप्यथ कमणा । 
तवास्मीति वदेन्नित्यं परेषां कीर्तयन्‌ गुणान्‌ ॥ २३॥ 
मीठी वाणी तथा उत्तम कमक द्वारा सवके प्रसन्न रखे, 
दरक गुर्णोक बखान करे ओर ससे यदी कटे-म आप- 
कादीटहु--आप गुञ्चे अपना दी समश्च ॥ २३॥ 
अपापो ह्येवमाचारः क्षिप्रं बहुमतो भवेत्‌। - 
पापान्यपि हि रच्छ्णि दामयन्नात्र संद्ायः ॥ २४॥ 
जो राजा इस प्रकार अपना आचरण बना देता , वष 
शी ही निष्पाप होकर सप्रके सम्मानका पात्र बन जाता ट । 
वह अपने कठिन-से-कठिन पार्पोको भी शान्त ( नष्ट ) कर 
देता दम संशय नद दै ॥ २४॥ 
गुरवो हि परं धमं यं बरुयुस्तं तथा कुर । 
गुरूणां हि भ्रसादाद्‌ थे शेयः परमवाप्स्यसि ॥ २५॥ 
राजन्‌ | गुरुजन वुम्शरे स्वि जिष उत्तम धर्मका उपदेश 
करं, उसका उशी रूपमे पालन करो | गुरजर्नोकी कृपाचे 


तुम परम कस्याणके भागी दोओगे ॥ २५॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि राजधर्मानुशास्तनपर्वणि कामन्दकाङ्गरिषटपंयादे ग्रयोर्विंशस्यशिकशततमोऽध्यायः॥१३६॥ 
इक प्रकार भीमहामाप्त शान्तिपर्व अन्तगैत राजवमानुशासनप्यमे कामन्दक भौर आङ्गरिष्ठका सं बादगरिषयक 
पक स तेर अध्याय पूरा हभ ॥ १२३ ॥ 





चतुविरात्यधिकदाततमोऽध्यायः 
इन्द्र ओर श्रहाददी कथा--शीलका प्रभाव, शीर अभावमें धर्म, सत्य, सदाचार, 
ब्ल ओर सक्ष्मीके न रहनेका वणेन 


युधिष्टिर उवाच 

इमे जना नरभे्ठ प्रशंसन्ति सदा भुवि । 
धर्मस्य शीलमेवादौ ततो मे संशया मान्‌ ॥ २ ॥ 

युधिष्ठिरने पूखा-नरभे् | पितामह । भूमण्डलके 
थे समी मनुष्य सर्वप्रथम धर्मके अनुरूप शीलकी 
अधिकं प्रशंसा करते ¦ अतः इस विवय मुक्ते धड़! भारी 
संदेह हो गया ६ै॥ १॥ स 
यदि तच्छक्यमस्माभिकातं 1 वर । 
ोतुमि च्छामि तत्‌ स्यं यथेतदुपलम्यतं ॥ > ॥ 


धर्मात्मा भे ! यदि म उमे जान सूँ तो भिस 
प्रकार शीखकी उपलन्धि दोती ६, वह्‌ सम सुनना वादता दर| 
कथं तत्‌ प्राप्यते हीदं भारत। 
किंलक्षणं च तत्‌ धोक ब्रूहि मे बदतां घर ॥ ३ ॥ 

मारत | बह शीङ कैमे प्रात होता १? यद युननेकी 
मेरी बङी इच्छा दै। वक्तार्भोमं भे पिततामए ¡ उका क्या 
छश्चण यताया गया ट ? य मुने कयि ॥ ३॥ 

क मदम उवाच 

पुण दुयांधनेनेद श्तराट्राय मानद्‌ । 
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७७४२ 


क्रीमष्टाभारते [ श्ान्तिपवेणि 


व्यव 








आख्यातं तप्यमानेन धियं द्रा तथागताम्‌ ॥ ४ ॥ 
इन्द्रप्रस्थे महाराज तव॒ सश्राठकस्य ह । 
सभायां चाद वचनं तत्‌ स्वं णु भारत ॥ ५ ॥ 
भवतस्तां सभां दष्ट सर्द्धि चाप्यचुत्तमाम्‌ । 
दुर्योधनस्तदा ऽऽसीनः सं पित्रे न्यवेदयत्‌ ॥ ६ ॥ 
भीप्मजीने कहा-दृसररोको मान देनेवाठे महाराज | 
मरतनन्दन ! पदे न्दरपरखमे ( राजसूययश्चके समय ) 
भार्यो पहि तुम्हारी वेसी अद्रुत॒भरी-समपत्तिः वह परम 
उत्तम समा ओौर समृद्धि देखकर संतप्त हुः दुर्योधनने 
कौरवशभाम बैठकर पिता धृतरा्रूसे अपनी गदरी चिन्ता 
प्रकट की-सारी मनोव्यथा कद सुनायी । उसने समामे जो 
ब्रात की थी, वह सब सुनो ॥ ४-६ ॥ 
श्रुत्वा टि धतरा दुयांधनवचस्तदा । 
अव्रवीत्‌ कर्णसदहितं दुर्योधनमिदं वचः ॥ ७ ॥ 
उस समय धृतराषटने दुर्योधनकी वात सुनकर क्णंसदित 
उसते इस प्रकार कदा ॥ ७ ॥ 


धृतरा उवाच 
किमर्थं तप्यसे पुत्र भोतुमिच्छामि तस्वतः। 
श्रुत्वा त्वामचुनेष्यामि यद्वि सम्यग्‌ भविप्यति ॥ ८ ॥ 
श्रतराषटर वोखे-येशा | तुम ॒करिसस्ि संतघ्ठ दो 
रहे हो १ यह मे टीक-ठीक सुनना चाहता हँ, सुनकर यदि 
उचित होगा तो वुम्दं समश्चानेका प्रयत्न करंगा ॥ ८ ॥ 
त्वया च महदैश्वर्यं भाप्तं परपुरञ्जय । 
किंकरा आरातरः स्वँ मित्रसम्बन्धिनः सदा ॥ ९ ॥ 
दत्रुनगरीपर विजय पानेवाठे वीर | तुमने मी तो मदान्‌ 
पेयं प्रात किया ट ? तुम्हारे समस्त माई, मित्र ओर सम्बन्धी 
सदा तुम्हारी सेवामें उपस्थित रहते  ॥ ९ ॥ 
आच्छादयसि प्रावारानश्चासि पिशितोदनम्‌ । 
आजानेया वहन्त्यश्वाः केनासि हरिणः शः॥ १०॥ 
तुम अच्छे-अच्छे वश्न ओदते-पदनते हो, पिरितीदन 
खाति हो ओर ‹आजानेयः अश्च ( अरपरी घोडे ) तुम्दारा रथ 
खीचते £ पिर तुम क्यो सफेद ओर दुबठे हुए 
जाते दो १॥ १०॥ 
दुर्योधन उवाव 
दशा तानि सहस्राणि स्नातकानां महात्मनाम्‌ । 
भुञ्जते सखक्मपान्रीभियुधिष्ठिरनिवेशने ॥ ११॥ 
दुयांधनने कहा-पिताजी ! युधिष्ठिरके मदमे दस 
जार मदामनस्ी स्नातक ब्राहमण प्रतिदिन सोनेकी यावे 
मोजन करते द ॥ ११ ॥ 
दष्ट च तां सभा दिव्यां दिब्यपुष्पफखान्विताम्‌। 
अभ्वांस्तित्तिरकटमापान बस्राणि विविधानि च॥ १२॥ 
दष्टा तां पाण्डवेयानाश्चि येथव्णीं शभाम्‌। 
अमित्राणां सुमहतीमुदोचामि भारत ॥ १३॥ 


भारत ! दिव्य फल-पुलोसे सुद्ोभित वद दिव्य समा, 
वे तीतर समान रंगवाे चितकबरे घोडे ओर वे भोति- 
मोतिके दिय्य वल ( अपने पास करटा द १ वद सव ) देख- 
कर अपने शत्रु पाण्डवेोके उस दुवेरके समान शुम एव 
विशाल पेशर्य॑का अवलोकन करके मँ निरन्तर रोकमे वा 
जा रदा हं ॥ १२-१३ ॥ 
धृतरा उवाच 
यदीच्छसि भियं तात यादरी खा युधिष्ठिरे 1 
विशिष्टं वा नरव्याघ्र रीख्वान्‌ भव पुत्रक ॥ १४॥ 
ध्रतरा्ने कहा-तात | पुखषसिंह ! बेटा ! युधिष्ठिर 
के पास जैसी सम्पत्ति दै, वैसी या उससे भी बदृकर राज. 
लक्ष्मीको यदि तुम पाना चाहते द्यो तो शीटखवान्‌ वनो ॥१४॥ 
शीटेन हि जयो खोकाः शक्या जेतुं न संशयः। 
न हि किचिदसाध्यं वै रोके शिलयतां भवेत्‌ ॥ १५॥ 
इसमे संशय नहीं है किं शीर्के द्वारा तीनों छोकौपर 
विजय पायी जा सकती टै । शीलवार्नोके स्यि संसारम कुछ 
मी असाध्य नही ३ ॥ १५ ॥ 
पकरात्रेण मान्धाता अयहेण जनमेजयः । 
सप्तरात्रेण नाभागः पृथिवीं परतिपेदिरे ॥ १६॥ 
मान्धाताने एक दी दिनम, जनमेजयने तीन दी दिनेमिं 
ओर नामागने सात दिनम दी शख पृथ्वीका राज्य प्राप्त 
कियाथा॥ १६॥ 
पते हि पार्थिवाः सवं शीखवन्तो दयान्विताः। 
अतस्तेषां गुणक्रीता वसुधा खयमागता ॥ १७ ॥ 
ये सभी राजा शीलवान्‌ ओर दयाड थे | अतः उनके 
दारा गु्णेकि मोल खरीदी हुईं यह्‌ प्रथ्वी खयं ही उनके 
पास आयी यी ॥ १७॥ 
दुर्योधन उवाच 
कथं तत्‌ प्राप्यते शीट थोतुमिच्छामि भारत । 
येन शीटन तैः प्रप्ता क्षिप्रमेव वसुन्धरा ॥ १८ ॥ 
दु्यांधनने पृा--भारत जिसके द्वार उन राजार्ओ- 
ने शीघ्र ही भूमण्डलक्ा राञ्य प्राप्त कर छिया, वह्‌ शीक केसे 
प्रास्त होता टै १ यह्‌ म सुनना चाहता ह ॥ १८ ॥ 
धृतराष्र उवाच 
अत्राप्युदादरन्तीममितिदासं - पुरातनम्‌ । 
नारदेन पुरा भोक्त शीखमाधित्य भारत ॥ १९॥ 
धतरा वोखे-भरतनन्दन ! इस विषयमे एक 
प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता दै जिे नारद जीने 
पके शीटके प्रसंगमे कदा था ॥ १९ ॥ 
परहादेन हतं राज्यं महेन्द्रस्य महात्मनः । 
शीटमाधित्य दैत्येन बरैखोक्यं च चदो छतम्‌ ॥ २० ॥ 
शरेत्यराज प्रहादने शीला ही आभय लेकर महामना 


मदेन््रका राज्य र लिया ओर तीनां ोर्कोको भी अपने वश- 
मकर चल्िया॥ २०॥ 
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` शज्धमौलुरासनपवं ] 





ततो ब्रहस्पति शक्रः परा्जछिः समुपस्थितः। 
तमुवाच महाप्राज्ञः धेय इच्छामि वेदितुम्‌ ॥ २१ ॥ 
तव महाब्ुद्धिमान्‌ इन्द्र॒ दाय जोड़कर ब्रृदस्पतिजीकी 
सेवा उपस्थित हुए ओर उनमे बोले--‹भगवन्‌ | म अपने 
कल्याणका उपाय जानना चा्ता हः ॥ २१ ॥ 
ततो बृहस्पतिस्तस्मै श्षानं नेःधेयसं परम्‌ । 
कथयामास भगवान्‌ देवेन्द्राय कुरूढह ॥ २२॥ 
कुरुभरष | तत्र मगवान्‌ ब्ृदस्पतिने उन देवेन्द्रको 
कृस्याणकरारी परभ शानका उपदेश दिया ॥ २२ ॥ 
एतावच्छ्रेय इत्येव ब्रृदस्पतिरभापत । 
इन्द्रस्तु भूयः पप्रच्छ को विशेपो भवेदिति ॥ २३॥ 
तसश्वात्‌ इतना ही भेय ( कट्याणक्ना उपाय-) दै, एेा 
बृहस्यतिने कड्या । तव इन्द्रने फिर पृ्ा-- इससे विशेष वस्तु 
क्या है ?,॥ २३॥ 
गरहस्पतिरुवाच 
विरोषोऽस्ति महांस्तात भागवस्य महात्मनः 1 
अच्रागमय भद्रं ते भूय पव सुरपंभ ॥ २४॥ 
बृहस्पतिने कहा--तात ! सुरभे ! इससे भी 
विदो महस्वपू्णं वस्तुक सान महात्मा ग्रुराचायको दे । 
तुम्हारा कल्याण हो । ठभ उन्दीके पास जाकर पुनः उख 
वस्तुका ज्ञान प्राप्त करो ॥ २४ ॥ 
आत्मनस्तु ततः शेय भागात्‌ खमदातपाः 1 
्ञानमागमयत्‌ प्रीत्या पुनः ख॒ परमद्युतिः ॥ २५॥ 
तथ परम तेजस्वी मदावपस्वी इन्द्रे प्रसन्नतापूव॑क श्रा 
चार्यसे पुनः अपने स्वि भेयका जान प्रात किया ॥ २५॥ 
तेनापि समय॒क्षातो भागवेण मदात्मना । 
नेयो ऽस्तीति पुनभंयः शुक्रमाह शतक्रतुः ॥ २६॥ 


महास्मा भार्गवने जब उन्टं उपदेश दे दिया, तव इन्द्रने 


पुनः शरकराचारथे पृष्ठा--“क्या इसे भी विदोष श्रेय ६, १॥ 
भार्मवस्त्वाह सवंश्षः प्रह्ादस्य महात्मनः । 
ज्ञानमस्ति विरोयेणेत्युकतो हश्च सोऽभवत्‌ ॥ २७ ॥ 
तव सर्वश शुक चा्थने कदा --“मदारमा प्रहादको इधते 
विशेष यका शान है ।› यह सुनकर इन्द्र बडे प्रष्न हुए ॥ 
सख ततो ब्राह्मणो भूत्वा प्रहवादं पाकशासनः । 
गत्वा रोवा मेधावी भय श्च्छामि वेदितुम्‌ ॥ २८ ॥ 
तदनन्तर बुद्धिमान्‌ इन्द्र ब्राह्मणक रूप धारण करके 
्रहादके पात गये ओर ब्रोक-राजन्‌ । मं भेम जानना 
व्वादता हू ॥ २८ ॥ 
्हादस्त्यव्रयीद्‌ चिप्र क्षणो नास्ति द्विजपभ । 
्ेखोक्ययञ्यखक्तस्य ततो नोपदिशामि त ॥ २९॥ 
प्रहादने बाद्यणपे कृदा---'द्विजभरेषठ | नरिखकीके राज्यकी 
व्यवस्यति व्यच रदनेके पारण मेरे पास समय नरी ह, अतः 
स॑ आपको उपदेश नशं दै सूताः ॥ २९ ॥ 


चतुरविंशत्यधिकदाततमो ऽध्यायः 


७७४२ 


= चज री 


ब्राह्मणस्त्वग्रवीद्‌ राजन. यस्मिन. काले क्षणो भवेत्‌॥ 
तदोपदेष्टुमिच्छामि यदाचयंमचुत्तमम्‌.॥ ३० ॥ 
यड सुनकर ब्रादमणने कदा -- “राजन्‌! जभ्र आपको अवसर 
मिरे, उसी समय म आपे सर्वोत्तम आचरणीय धमंका 
उपदेश ग्रहण करना चादता हु ॥ ३० ॥ 
ततः प्रीतो ऽभवद्‌ राजा श्रहादो ब्रह्मवादिनः । 
तथेत्युफत्था शुभे काले सञानतस्वं ददौ तद्‌! ॥ ३१ ॥ 
ब्रादाणक्री इख याते राजा प्रह्ादको बड़ी प्रसन्नता 
हर । उन्डेनि (तथास्तु, कदकर उसकी बात मान छी ओर 
शुम समयमे उसे शानका तस प्रदान करिया ॥ ३१ ॥ 
ब्राह्मणोऽपि यथान्यायं गुखदृत्तिमदुत्तमाम्‌ ॥ 
चकार सर्व॑मविन यदस्य मनसेप्सितम्‌ ॥ ३२॥ 
ब्राहमणने मी उनक्रे प्रति यथायोग्य परम उत्तम गुङ- 
भक्तिपूणं बरताव किया ओर उनके मनकी सचिके अनुार 
सब्र प्रकारसे उनकी सेवा की ॥ ३२ ॥ 
पृष्टश्च तेन॒ यहुशः प्रास्तं कथमयुत्तमम्‌ । 
बैखोकयराज्यं धर्मश कारणं तद्‌ त्रीहि मे । 
्रहवादोऽपि महाराज ब्राह्मणं बाक्यम्रयीत्‌ ॥ ३३ ॥ 
ब्राहमणने प्रह्ादषे बारेार पृ्ा-- धर्मश | आपो यद 
्रि्येकीका उत्तम राज्य कैमे प्रास हुआ ? इसका कारण मुच 








बरताश्ये। महाराज [तथ ग्रहाद्‌ मी जा्मणमे इ प्रकार बोटे-॥ 


शरह्वाद उवाच 

नासूयामि द्विजान्‌ विप्र राजास्मीति कदाचन। 
काव्यानि बदरतां तेषां संयच्छामि वहामि च ॥ ३७॥ 

परह्मादने कष्ा--विप्रवर ! भं राजा द इ अभि- 
मानम आकर कमी ब्रादार्णोकी निन्दा नदीं करता; बल्कि 
जघ वे सुच शुक्रनीतिका उपरे करते ई तथ मं संयमपूर्वक 
उनकी बाते सुनता दं ओर उनकी आश्चा विरोधाय करता दं ॥ 
ते विश्रन्धाः प्रभाषन्ते संप्रच्छन्तिचम। सदा । 
ते मां काव्यपथे युक्तं शयुश्चूपुमनसय्रकम्‌ ॥ ३५॥ 
धमौत्मानं जितक्रोधं नियतं संयतन्द्रियम्‌ । 
समासिश्चन्ति शास्तारः रौद्रं मध्विव मध्चिकराः॥ ३६॥ 

वे त्राण विश्वस हकर मुने नीतिक्ा उपैश देते भीर 
सदा संयमे रवते ६ । म सदा दी यथाशि युक्राचा्यके 
वृताय दु नीतिमार्गपर चख्ना, ब्राहार्भोी सवा कताः 
किीके दोप नदीं देखता आर धर्मम मन खगाता हूं । कोध- 
कनो जीतकर मन ओर इन्दरियाको वूं स्यि रहता द| 
अतः जैसे मधुकी मर्यो शददके छतत पूष रसते 
सीचती रदती £, उशी श्रकार उपदेश देनेवाद त्रादयण सज्ञे 
शाखके अमृतमय वचनेषि चा करते ६ ॥ ३५३६ ॥ 
सोऽहं बागत्रधिद्ययानां रसानामवलेहिता । 
खज्ञात्यानधितिष्ठामि नक्षत्राणीव चन्द्रमाः ॥ ३७॥ 

म उनकी नीतिःविधा्थाके रका आखादन करता हू 


((-0. 1/८1111(4<511॥ 81188 \/8181185। (01661100. 01411260 0 60810011 


` की नि 


र कब कनक नक ्न्ककक्कव कको क क क क क च ` 9 
भकयित 





८४.७४४ 


महाभारते 


[ शान्तिपवेणि 


----------------------न=~-= = =---------~ 


ओर जैसे चन्द्रमा नकष््रोपर शाघन करते ६ उसी प्रकार 
म मी अपनी जातिवार्लोपर राज्य करता हूं ॥ ३७ ॥ 
एतत्‌ पृथिग्यामर्तमेतच्चश्चरत्तमम्‌ , । 
यद्‌ ब्राह्मणसुखे काव्यमेतरछुत्वा भ्रवतंते ॥ ३८ ॥ 
ब्राह्णके सुखम जो शकाचार्यका नीतिवाक्व ्ै यही 
इस भूतलपर अमत 2, यदी सर्वोत्तम नेत्र £ । राजा इसे 
सुनकर इसीके अनुार बर्ताव करे ॥ ३८ ॥ 
पताबच्छेय प्रत्याह प्रहमावो ब्रह्मवादिनम्‌ । 
शयुश्रूषितस्तेन तदू दैत्येन्द्रो वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ ३९ ॥ 
इतना दी भेय १, यह बात प्रहादने उस ब्रह्मवादी 
ब्रह्मणते कहा । इसके ब्राद भी उसके सेवा-ययुश्रुपा करनेपर 
देत्यराजने उसमे यह वात कदी-॥ ३९ ॥ 
यथावद्‌ गुरच्रस्या ते प्रीतोऽसि ्िजसन्तम । 
घरं बरणीप्व भद्रं ते प्रदातासि न संशयः ॥ ४० ॥ 
द्विजभरेएठ ! यं तुम्हारे द्वारा की हू यथोचित गुख्सेवासे 
बहुत प्रसन्न हँ । वम्हारा कस्याण दो। तुम कोई बर मोगो। म 
उसे दंगा । इषम संशय नदीं ३, ॥ ४० ॥ 
छृतमित्येव दैत्यन्द्रसुवाच स च ये दिजः। 
भ्ह्ादस्त्वत्रवीत्‌ प्रीतो गृह्यतां घर इत्युत ॥ ४१ ॥ 
तव॒ उस तब्राह्मणने दैत्यराज क्ा-आपने मेरी सारी 
अभिलाषा पूणं कर दीः । यह सुनकर प्रहाद ओर भी प्रसन्न 
हुए ओर बोले-‹कोई बर अवश्य मगो, ॥ ४१ ॥ 
बराह्मण उवाच 
यदि राजन्‌ प्रसन्नस्त्वं मम चेदिच्छसि भरियम्‌। 
भवतः हीखमिच्छामि प्राप्तुमेष वयो मम ॥ ४२॥ 
ह्मण बोला--राजन्‌ | यदि आप प्रसन्न द ओर 
मेरा प्रिय करना चादते तो मुञ्ने आपका दी शी प्राप्त 
करनेकी इच्छा र, यदी मेरा वर ६ ॥ ४२ ॥ 
ततः श्रीतस्तु दैत्येन्द्रो भयमस्याभवन्मदत्‌ । 
चरे प्रदिष्टे यिप्रेण नार्पतेजायमित्युत ॥ ४३॥ 
यह्‌ सुनकर दैत्यराज ग्रहाद प्रसन्न तो दए; परंतु उनके 
मनम बड़ा भारी मय समा गया । ब्राह्मणक वर मोंगनेपर वे 
सोचने मो फिं यह कोर साधारण तेजवात्म पुरुप नहीं दै ॥ 
पचमस्त्यिति स प्राह श्रह्ादो धिस्ितस्तग्रा । 
उपारृत्य तु धिप्राय घरं दुःखान्वितोऽभवत्‌ ॥ ७४॥ 
फिर मी (एवमस्तु, कहकर ग्रहवादने बह वर दे दिया । 
उख समय उन्द खड़ा विस्मय हो रहा था | ्राद्मणको बह 
बर देकर वे बहुत दुश्वी हो गये ॥ ४४॥ 
दत्ते घरे गते विप्रे चिन्ताऽऽसीन्महती तद्रा । 
अहादस्य महाराज निश्चयं न च जग्मिवान्‌ ॥ ४५॥ 
महाराज | बर देनेके पश्चात्‌ जब व्राह्मण चला गया, 
तव्र प्रहवादको बड़ी भारी चिन्ता दुरं । वे सोचने कगे-क्या 


करना चाधटिये १ परतु फिसी निश्चयपर पर्टुच न सके ॥४५॥ 
तस्य॒ चिन्तयतस्तावच्छायाभूतं मदादयुति । 
तेजो विग्रहयत्‌ तात दारीरमजदात्‌ तदा ॥ ४६॥ 
तात | वे चिन्ता कर ही रै थे कि उनके दारीरसे परम 
कान्तिमान्‌ छायामय तेज मूर्तिमान्‌ होकर प्रकट हुआ । उसने 
उनके शरीरको त्याग दिया था ॥ ४६॥ 
तमपृच्छन्महाकायं प्रह्रादः को भवानिति । 
प्रत्याहतं तु शीलो ऽसि त्यक्तो गच्छाम्यहं त्वया॥ ४७॥ 
प्रहादने उस विशालकाय पुरूपते पृष्ा-५अाप कौन द १ 
उसने उत्तर दिया-“में शील हँ । वमने मुञ्चे स्याग दिया है, 
हसव्ि म जा रहा हूं ॥ ४७॥ 
तस्मिन्‌ दिजोत्तमे राजन्‌ बत्स्याम्यहमनिन्दिते । 
योऽसौ शिष्यत्वमागम्य त्वयि नित्यं समादितः॥ ४८॥ 
ध्राजन्‌ | अव मं उस अनिन्दित शरेष्ठ ब्राह्मणके शरीरें 
निवाख कर्लगा, जो प्रतिदिन तुम्हारा शिष्य बनकर यहा बड़ी 
सावधानीके साथ रहता थाः ॥ ४८ ॥ 
इत्युक्त्वान्तर्हितं तद्‌ वेशक्रं चान्वाविदात्‌ प्रभो । 
तस्मिस्तेजसि याते तु तादग्‌रूपस्ततोऽपरः ॥ ४९॥ 
शारीरान्निःखतस्तस्य को भवानिति चाव्रवीत्‌ । 
धर्म ्रह्ाद्‌ मां विद्धि यत्रासौ द्विजसत्तमः ॥ ५० ॥ 
तत्र यास्यामि दैत्येन्द्र यतः शिं ततो ह्यहम्‌ । 
प्रभो ! रेखा कहकर शीर अद्य हो गया ओर इन्द्रके 
दारीरमे समा गया । उस तेजके चके जानेपर प्रह्ादके शरीरसे 
दूसरा वेशा दी तेज प्रकट हुआ । प्रहादने पृष्ठा-+आप कौन 
ह १ उसने उत्तर दिया~प्रह्ाद | मुने धमं समशो । जहौ वह्‌ 
भेष्ठ॒ब्राक्षण दैः वहीं जागा । दैत्यराज ! जघ शीढ होता 


षः वहीं र्भ भी रहता 4 | ४९-५० ॥ 


ततोऽपरो महाराज परञ्वलन्निव तेजसा ॥ ५१॥ 

हारीरान्निःखतस्तस्य प्रहादस्य महात्मनः । 
 मदाराज । तदनन्तर मदात्मा प्रहादके शरीरमे एक 

तीरा पुख्प प्रकट हुआ जो अपने तेजमे प्रञ्वछ्ित-खा 

शो रदाया॥ ५१९५॥ 

को भवानिति पृष्टश्च तमाह स महादयुतिः॥ ५२॥ 

सत्यं विद्धशचखुरेन्द्रा् प्रथास्ये धर्ममन्वहम्‌ । 

'आप्र कौन दै १ यह प्रन दोमेपर उस महातेजख्वीने उन्द 
उत्तर दिया-अपुरेनद्र ! मुञ्ञे सत्य समञ्च ! मं अब धमक 
पीे-पीले जाऊंगा ॥ ५२३ ॥ 
तसिच्ननुगते सव्ये महान्‌ वै पुख्योऽपरः ॥ ५३ ॥ 
निश्चक्राम ततस्तस्मात्‌ पृष्टश्चाह महावलः 1 
बचत प्रहराद्‌ मां विद्धि यतः सत्यं ततो ह्यहम्‌ ॥ ५४ ॥ 

सत्यके चश्च जानेपर प्रहादके शरीरे दूसरा महापुखष 
प्रकट हुआ । परिचय पृष्ठनेपर उस महाबीने उत्तर दिया- 
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शजधमोचुशासनपयं | 


ज कः नआ 
क जा किः = `` जक क जहि जिः ककण 


प्रहा । सञ्े सदाचार समसो । जदा सत्य हौता दै, बरही मं 

भी रदता हूं ॥ ५३-५४॥ 

तस्मिन्‌ गते महाशब्दः शरीयत्‌ तस्य निर्ययौ । 

पृष्टश्चाह बलं चिद्धि यतो धत्तम ततः ॥ ५५ ॥ 
उसके चठ जानेपर प्रह्(द्कं दरीरसे महान्‌. शब्द्‌ करता 


हआ पुनः एक पुरुष प्रकट हुआ । उसने पृषनेपर बताया- 














नने बल समन्ञो । जरौ सदाचार होता है, वर्दी मेय 





भी खान दै ॥ ५५॥ 
इत्युक्त्वा प्रययौ तत्न यतो दृत्तं नराधिप । 
ततः भ्रभामयी देवी शरीरात्‌ तस्य निर्ययौ ॥ ५६॥ 
तामपृच्छत्‌ स दैत्येन्द्रः सखा धीरित्येनमव्रीत्‌। 
उपितासि खयं वीर त्वयि सत्यपराक्रम ॥ ५७॥ 
त्वया त्यक्ता गमिष्यामि बलं ह्युगता ह्यहम्‌ 
नरेश्वर । एेखा ककर यर सदाचारके पीछे च्म गया | 
तत्पश्चात्‌ प्रह्ादके शरीरसे एक भमामयी देवी प्रकट दुई । 
देत्यराजने उससे पृछा-+आप कौन ई १ बह बोटी-भमं व्णमी 
ह| सस्यपराक्रमी वीर ! भ खयं ही आकर तुग्धारे दारीरमं 
निबा करती यी, पर अव तुमने मुने त्याग दिया; इष्य 
-चली जज्जनी; स्मोकि रँ बख्की अनुगामिनी है" ॥५६-५७१॥ 
ततो भयं प्रादुरासीत्‌ श्रहादस्य महात्मनः ॥ ५८ ॥ 
अपृच्छत्‌ स ततो भूयःक यासि कमलालये । 
त्वं हि सत्यव्रता देवी खोकस्य परमेश्वरी । 
कस्चासौ ब्राह्मणशेष्टस्तत्वमिच्छामि चेदितुम्‌ ॥ ५९. ॥ 
तव मारमा प्रह्मादको बड़ा भय हुभा। उन्दने पुनः 
क | तुम कद जा रदी दो" तुम तो सत्यव्रता दवी 
ओर सम्पूणं जगत्की परमेश्वरी हो । वह भे ब्रादाण कोन 
या १ यह्‌ म ठीक-डीक जानना चाहता ह" ॥ ५८-५९ ॥ 
श्रीरुवाच 
स शक्रो ब्रह्मचारी यस्त्वत्तदचेबोपदिक्षितः। 
्ेोक्ये ते यदैश्वर्यं तत्‌ तेनापदतं प्रभो ॥ ६० ॥ 
लक्ष्मीने कहा- प्रमो | तुमने जिसे उपदेश दिया 
&, उब ब्रहचारी ब्राद्मणके रूपम स्वात्‌ इन्द्र थ । तीनो 





-ठोक्गमिं जो वम्दारा रें कत्य हृभा या, बह उन्दने 


हर छिया ॥ ६० ॥ 
दष्छिन हि यो खोकास्त्वया धर्म निर्जिताः । 
तद्विश्षाय सुरेन्द्रेण तव शपिटं हतं प्रभो ॥ ६१ ॥ 
धर्मज्ञ ! तुमने दील्के दारा ही तीन लोर्कीपर विजय 
पायी यी । ग्रमो ! यह जानकर दी सुरन्रन तुम्हारे शीख्का 
अपहरण कर छिपा ६॥ ६१ ॥ र 
धर्मः सत्यं तथा वृत्तं वलं चेव तथाप्यदम्‌ । 
शीखमूल्मा महाप्राज्ञ सदा नास्त्यत्र संशयः ॥ ६२॥ 
मदग्रा । धर्म, सत्य, सदाचार, वख भर म (लक्ष्मी )- 


ण तोङ्धर भावात स्छ ई सील दन 
थे सव्र सदा शीलं टी भआयारपर रदत ई्-रील दी इन 


सबकी जड द। इषम 6 शय नई ६ ॥ ६२॥ 
मऽ च० २१२. १६ 


चतुर्धिशात्यधिकशततमोऽष्यायः 


जिः जिः सि ---------------------------------------------------------------------- न= न = = ज ० 











भीष्म उवाच 
पवसुक्त्या गता धीस्तु ते च सवं युधिष्ठिर । 
दुयोंधनस्तु पितरं भूय "वाव्रवीद्‌ वचः ॥ ६२॥ 
दीलस्य तस्वमिच्छामि वेत्तुं कौरवनन्दन । 
राप्ते च यथा शीं तं चापायं वदस्व मे ॥ ६४ ॥ 
भीप्मजी कहते हं--युधिष्ठिर ! यो कहकर ल्मी तथा 
वे शील आदि समस सद्रुण इन्द्रके पा चले रये । इख 
कथाको सुनकर दुर्यो धनने एनः अपने पितासे कडा-“कोरव- 
नन्दन | म शीलका तस्व जानना चादता हूं । शीर जिस 
तरद प्राप्त हो सके, वह उपाय भी मसे बताइये, ॥६३.६४॥ 
धृतरा उवाच 
सोपायं पूर्वमुद्दिष्टं प्रह्ादन मदात्मना 1 
संक्षेपेण तु शीलस्य श्ट प्राति नरेश्वर ॥ ६५॥ 
धरतराने कष्ा-नरेशवर | शीरका खरूप ओर उसे 
पानेका उपाय-ये दोना बातें महात्मा प्रह्वादने पदक ही बतायी 
४। य संयते शीली शालिका उपायमात्र बता रदा ई, 
ध्यान देकर सुना ॥ ६५ ॥ 
अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनखा गिरा । 
अनुप्रदश्च दानं च शीखमेतत्‌ भरशस्यते ॥ ६६ ॥ 
मनः, बाणी ओर क्रियाद्वारा किशषी भी प्रणीत द्रोद्‌ न 
करना, वपर द्या करना ओर यथाशि दान दना 
दील कदटाता ६, जिधकी सम त्मेग प्रसा करते ई ॥ ६६ ॥ 
यद्न्येषां हितं न स्यादात्मनः कमं पौरुषम्‌ । 
अपत्रचेत धा येन न तत्‌ कुयोत्‌. कथंचन ॥ ६७ ॥ 
अपना जो मी पुरुपा ओर कर्म दुरो चि दितकर्‌ 





नो अयया जिषे करनेमे धंकोचज्ना अनुमव होता हो, उस 


जाणत तक क = कि च 


किसी तरद्‌ नदी करना चये ॥ ६७ ॥ 

तन्तु कर्म तथा कुर्याद्‌ येन ्छाष्येत संसदि । 

शीट समासेभैतत्‌ ते कथितं कुखसन्तम ॥ ६८ ॥ 
ञओ क्म जिस प्रकार करनेते भरी सभाम मनुष्यकी 

प्रवा टो; उषे उशी प्रकार करना चादिये । कुरे | यद 

तुम्हं थोदेभं शीलका खलूप परताया गया ६ ॥ ६८ ॥ 

यदयप्यशीद्ध चपते भराप्लुवन्ति धियं छचित्‌। 

न भुञ्जते चिरं तात समू्ाश्च न सन्ति ते ॥ ६९ ॥ 
तात 1 नरेश्वर | यद्यपि कीक शीडदीन मनुष्य मी. 





राजल्छ्मीको मात कर ठते £, तथापि वै चिरकाख्तक उसका 


हि म 


उपग नही कर पाते ओर जङमूखसदित न हो जते ६॥ 


पतद्‌ धिदित्या सच्चेन दीटयान्‌ भव पुत्रक । 
यदीच्छसि धियं ताव सुविद्ठिण्णं युधिष्ठिरात्‌॥ ७०॥ 

बैद | यदि तुम युधिष्ठिरे मी अच्छी सम्पत्ति प्राषठ 
करना चाहो तो इस उपदेशो यथा्थरूपमे समक्नफर 
शीखवान्‌ यनो ॥ ७० ॥ 
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४७०७६ 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 


--------------------------------------------------- 


भीष्म उवाच 
पतत्‌ कथितवान्‌ पुश्रे ्रुतराष्टरो नराधिपः । 
पतत्‌ कुरुष्व कौन्तेय ततः शराप्स्यसि तत्‌ फङम्‌॥७६॥ 


भीप्मजी कते ह~ -कुन्तीनन्ध्न | राजा भृतराषटन 
अपने पुच्रको यह उपदेश दिया था । तुम मी इसका आचरण 
करो; इससे वुम्द भी वही फर प्राप्त दोगा ॥ ७१ ॥ 


इति धीमहभारते इान्तिपवंणि राजघरमालु्षालनपर्णि दीखवर्ण॑नं नाम चतुर्विशस्यधिषदाततमोऽध्यायः ॥ १२४ ॥ 
इस श्रश्ार भोमहाभारत शनि पर अनपगेत राजयमोनुश्ञपसनपवमे सकवर्णन विषयक पनस चौीचोस्गेः अध्याय पुरा हु आ॥*५२८ 





प्चविंशव्यधिकशततमोऽध्यायः 
युधिष्ठिरा आश्चाविषयकं प्रभ्न--उत्तरमे राजा सुमित्र ओर ऋपम नामक ऋपिके इतिहासका 
आरम्भ, उसमे राजा सुमित्रका एक गगके पीछे दीडना 


युधिष्ठिर उ वात 
दलं भ्रधानं पुरुषे कथितं ते पितामह । 
कथं त्वादा समुत्पन्ना या चादा तव्‌ वदस्मे ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिरने पूढ्छा-पितामई | आपने पुस्पम शीलको 
ही प्रधान ताया दै । अब म यह जानना चादता ह किं 
आद्ाकी उत्ति कैसे हुई १ आशा क्यादै?यद्‌मी 
मुञ्ञे बताये ॥ १ ॥ 
संशयो मे महानेष समुत्पन्नः पितामह । 
छेत्ता च तस्य नान्योऽस्ति त्वत्तः परपुरञ्जय ॥ २ ॥ 
शनरुनगरीपर विजय पानेवाले पितामह | मेरे मनम यह्‌ 
महान्‌ संशय उत्पन्न हुआ द । इसका निवारण करनेवाल्य 
आपके सिवा दूषा कोहं न द ॥२॥ _ 
पितामदादा महती ममासीद्धि सुयोधने । 
भरते युद्धे तु तद्‌ युक्तं तत्‌ कतौयमिति प्रभो ॥ ३ ॥ 
पितामह ! दुर्योधनपर मेरी बड़ी भारी आशाथी किं 
युद्धम अवसर उपस्ित दोनेपर वह उचित कायं करेगा । 
प्रभो [ यै समञ्षता था करि वह युद्ध किये भिना ही पन्ते आधा 
राज्य लटा देगा ॥ ३॥ 
सर्वस्याशा खुमहती पुरुषस्योपजायते । 
तस्यां विहन्यमानायां दुःखो सृत्युने संशयः ॥ ४ ॥ 
प्रायः समी मनुरप्योे दृद यमे कोरर-न-कोरं बड़ी आशा 
चैदा दोती ही दै । उसके भङ्ग होनेपर मदान्‌ दुःख होता दे । 
किसी-किसीकी मूत्युतक हो जाती दै, इसमे संशय नदीं है ॥ 
सोऽह हतार दुवुंद्धिः छृतस्तेन दुरात्मना । 
धार्तराष्रेण राजेन्द्र पद्य मन्दात्मतां मम ॥ ५ ॥ 
„ राजेन्द्र | उत दरार्मा धृतराषटरपु्रने मुञ्च वू्ुद्धिको दता 
कर दिया । देखिये, भ केसा मन्दमाग्य हँ ॥ ५ ॥ 
आशां महत्तरां मन्ये पवंतादपि सद्रुमात्‌ । 
आकाशादपि घा राजश्प्रमेयैव वा पुनः ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ | भ आदाको इश्दित पर्तमे भी बहुत यदी 
व ॥६॥ 
पवा चेव ङुखधेष्ठ दुर्विचिन्त्या सुदुरंभा । 
युकंभत्वाश्च पदयामि किमन्यव्‌ दुखंमं ततः ॥ ७ ॥ 


कुसशरेष्ठ ! वह अचिन्त्य ओर परम दुभ दै--उसे 
जीतना कटिन दै । उसके दुलभ या दुजय होनेके कारण ही 
म उसे इतनी बड़ी देखता ओर समन्चता हूँ । भल आश्चति 
बदृकर दुभ ओर क्या टै ? ॥ ७ ॥ 
भीष्म उवाच 
अन्न ते बतैविष्यामि युधिष्ठिर निवोध तत्‌ । 
दतिदासं सुमिजस्य निद्ेत्तशपभस्य च ॥ ८ ॥ 
भीष्मजीने का-युषिष्ठिर । इस विप्रयमे म राजा . 
सुमित्र तथा पम मनिका पूर्वषटित इतिदास तुम्दं बताऊंगा । 
उसे ध्यान देकर सुनो ॥ ८ ॥ 
सुमित्रो नाम राजपिर्देहयो सखगयां गतः । 
ससार स सगं विद्ध्वा बाणेनानतपर्वणा ॥ ९ ॥ 
राजपिं सुभित्र श्दयवंशी राजा थे । एक दिन वे शिकार 
खेलनेके दिये वनम गये । बरदा उन्देनि छक हूर गोटवाठे 
प्राणते एक मृगक्रो धायर करके उका पीछा करना 
आरम्भ किया॥ ९॥ 
स सगो याणमादाय ययावभमितधिक्रमः। 
स च राजा बखात्‌ तृणं ससार ृगयुथपम्‌ ॥ १० ॥ 
वह्‌ मृग बहुत तेज दौड़नैवाखा था । ब्‌ राजाका बाण 
व्थि-दिये माग निकर । राजाने मी बत्मू्वंक मू्गोके उस 
यूथपतिका तुरंत पीडा किया ॥ १० ॥ 
ततो निम्नं स्थरं चेव स सगोऽद्रवदा्युगः। 
मुष्टवमिव राजेन्द्र॒ समेन स पथागमत्‌ ॥ ११॥ 
राजेन्द्र { शीधरतापू्वक भागनेवाटा वह मृग वषि नीची 
भूमिकी ओर दौड़ा । फिर दो ही घड़ीमे वह समतल मार्गे 
भागने खगा ॥ ११॥ 
ततः स राजा तारण्यादौरसेन वलेन च । 
ससार वाणासनश्त्‌ सखड्धो ऽसौ तजु्रवान्‌ ॥ १२॥ 
राजा भी नौजवान भीर हार्दिक बने सम्पन्न थे, उन्हने 
कवच बौध रक्खा था। वे धनुपत्राण ओर तद्वार स्यि 
उसका पीठा करने खगे ॥ १२६ ॥ 
ततो नदान्‌ नदीद्यैव पट्बखानि वनानि च । 
धतिक्रम्याभ्यतिक्रम्य ससरेको ` वनेचरः ॥ १३॥ 
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-----------------------------------(-च्--चजजजज===-- 


उधर वह वनम विचरनेवाद्म मृग अकेल्‌ ही अनेका 
नदौ, नदिया, गौ ओर जङ्ग्लौको वारंयार काषता हआ 
आगे-आगे भागता जा रदा था॥ १३॥ 
स तु कामान््रगो राजन्नासायालाद्य तं दृपम्‌। 
पुनरभ्येति जवनो जवेन महता ततः ॥ १४॥ 

राजन्‌ ! वद बेगशाद्धी मृग अपनी इच्छते टी राजाके 
निकट आ-आकर पुनः बड़ वेगसे आगे भागता था ॥ १४॥ 
स तस्य बाणैर्बहुभिः समभ्यस्तो वनेचरः । 
भरक्रीडश्चिव राजेन्द्र पुनरभ्येति चान्तिकम्‌ ॥ १५॥ 


राजेन्द्र॒ ! यद्यपि राजके बहुत बाण उसके रीर 


धेस गये येः तथापि वद बनचारी मृग खेख करता हुभा-सा 

वारंवार उनके निक्रट आ जता था ॥ १५॥ 

पुनश्च जवमास्थाय जवनो सखुगयुथपः। 

अतीत्यातीत्य राजेन्द्र पुनरभ्येति चान्तिकम्‌ ॥ १६॥ 
राजेन्द्र ! बह मृग-समूहोका सरदार या ।उसका बेग बड़ा 

तीव्र था । वद्‌ वारंवार बड़े वेगसे छरंग मारता ओर वूरतक- 


की भूमि षछोधरकर पुनः निकट आ जाता था ॥ १६॥ 
तस्य मर्मच्छिदं थोर तीक्ष्णं चामि्रकदांनः। 
समादाय शर भरष्ट कामुके तु तथास्टूजत्‌ ॥ १७॥ 
तथ शत्रुसूदन नरेशने एक बड़ा भयंकर तीखा बाण 
हाथमे लिया, जो मर्मखर्छक्ो विदरणं कर दैनेवाया या | उष 
भेष वाणको उन्देनि धनुपपर रङ्ला ॥ १७ ॥ 
ततो गध्यूतिमाघ्रेण खगयूथपयूथपः। 
तस्य याणपथं मुक्स्या तस्थिवान्‌ श्रदसज्िव ॥ १८ ॥ 
यह देल मूर्गोका वड यूथपति राजके बाणम मागं 
छोडकर दो कोष दूर जा पर्चा ओर षता हुआ-सा खड़ा 
हो गया ॥ १८ ॥ 
तस्मिन्‌ निपतिते बाणे भूमौ ज्यकिततेजसि । 
भ्रविवेद्ा महारण्यं सगो राजाप्यथाद्रयत्‌ ॥ १९.॥ 
जव राजाक्रा वद तेजस्वी बाण प्रथ्वीपर गिर पड़ा, तत्र 
मूग एक महान्‌ वनम घुष गया, रा जने उन समय भी उसका 
पीछा नष्टं छोड़ा ॥ १९॥ 


इति श्रीमद्ाभारते शान्तिपर्वणि राजघर्माजकासनपवंणि श्र भरीतासु पद्चर्दिङव्यधिककततमोऽभयायः ॥ १२५॥ 
इ प्रकार श्रीमहानारत कन्तपो अन्तत राजयममनुशासनपरमे ऋवनःतविषयक णड़ सी पीन अध्यय पूरः दुभा ॥१,२५ 





पटविंशत्यधिकदततमीऽध्यायः इ 
राजा सुमितरकरा मरगी खोज करते हृए तपखी मुनिरयोके आभ्रमपर पर्टचना 
ओर उनसे आश्ाके विषयमे प्रन करना 


भीष्म उवाच 
प्रचिदय स महारण्यं तापसानामथाश्रमम्‌ । 
आससाद ततो राजा ान्तश्चोपाविदाव्‌ तदा ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते ह--युधिष्ठिर ! उस मदान्‌. वनम 
प्रवेश करॐे राजा सुमित्र तापसेकि आश्रमपर जा परै ओर 
वरह यककर बैट गये ॥ २॥ 
तं काुकधरं दृष्ट मातं श्ुधितं तदा । 
समेत्य छऋपयस्तसिन पूजां चक्रुर्यथाविधि ॥ २ ॥ 
त्रे परि्मसे पीडित आओौर भृखम व्याकुल ह रदे ये । 
उस अवस्धामे धनुप धारण क्वि राजा सुभित्रको रखकर 
बहत.मे ऋषि उनके पा आवि ओर सवने मिरकर्‌ उनका 
पिधिू्वक खागत-सत्करार फिया ॥ २ ॥ 
स ॒यपृजा्रपिभिर्दत्तां सम्प्रग्रद्य नराधिपः। 
अपृच्छत्‌ तापसान्‌ सर्वास्तपसो बृद्धिमुत्तमाम्‌॥ ३ ॥ 
ऋपि्यदार क्वि गे उभ खागत-सत्कारको प्रण करके 
राजान मी उन सव तापर्भौमि उनक्री तपस्याकी मलीमोति 
बृद्धि होनिका समाचार पृष्ठा) ३॥ 
ते तस्य रातो वचनं सम्प्ग्रह्य तपोधनाः । 
श्रुपयो याजरादूटं तमयृच्छन्‌ प्रयोजनम्‌ ॥  ॥ 
उन तरस्याक्े धनी मदन राजाके वचरनोको चद्रर 


ग्रहण करके उन ब्पश्रेषएठसे वहो आनेका प्रयो नन पृष्ठा ॥ ४॥ 
केन भद्र खुखार्थन सम्परा्तोऽसि तपोवनम्‌ 1 
पदातिर्वद्धनिखिखो धन्वी बाणी नरेभ्यर ॥ ५ ॥ 
“कत्याणस्वरूष नरेश्वर ! किस सुखके व्यये आप इष 
तपोवनमें तल्वार बधे धनुप ओर बाण व्िि पैदल ही चले 
अगि ई १॥५॥ 
पतदिच्छामदे भोतु कुतः प्राप्तोऽसि मानद । 
कस्मिन्‌ कुठे तु जातस्त्वं किनामा चासि ब्रूहि नः॥ ६ ॥ 
धमानद ! हम यह सव सुनना चाहते ‡ आप क्षे 
पधार ६ १ किम उुरम आपका जन्म हआ दै ? तथा आपका 
नाम क्या? ये सारी बातें दमं बतादये' ॥ ६॥ 
तवः स याजा सभ्यो दिजेभ्यः पुरुषं । 
भाचचक्षे यथान्यायं परिचर्यां च भारत ॥ ७ ॥. 
पुखपध्रवर मरतनन्दन ! तदनन्तर राजा सुभित्रनै उन 
समस्त ब्रादार्णोमि यथोचित बात कक्षौ ओर भग्ना कार्यक्रम 
बनाया--॥ ७॥ 
देदयःनां कुरे जातः सुमित्रो मित्रनन्दनः। 
चरामि खगयुथानि निध्नन्‌ बाणे, सहस्रशाः ॥ ८ ॥ 
(तपोधनौ ! मरा जन्म दैद्य-युस्पे दृशा १ । १ मिरत्रीरा 
आनन्द ब्रदानेवाद्म राजा सुमित्र द भौर सदसी बाकि 
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आषातसे मृग-समूरदोका विनाश करता हुआ विचर रहा हँ ॥ 
बलेन महता गुप्तः सामात्यः सावरोधनः । 
सूगस्तु विद्धो वाणेन मया सरति शल्यवान्‌ ॥ ९ ॥ 
*मेरे साय बहुत बड़ी सेना थी । उक्षे द्वारा सुरक्षित 
हो म मन्त्री ओर अन्तःपुरके साथ आया या, परंतु मेरे बाणेसि 
घायर हुआ एक मूग चाणसदित इधर ही भाग निक्त ॥ 
तं द्वन्तमनुप्ापतो बनमेतद्‌ यदच्छया । 
भवत्सकादरां नष्टधीहंताशः भमकरदिीतः ॥ १०॥ 
'उस भागते हुए मृगकरे पीछे म अकस्मात्‌ इस वनम 
आपलोगेकि समीप आ पर्हुचा हं । मेरी सारी शोमा नष्ट 
हो गयी है । मै हताश्च होकर भारी परिभमते कट पा 
रदा हं ॥ १० ॥ 
कि जु दुःलमतोऽन्यद्‌ वै यदहं भमकरितः। 
भवतामाधमं प्राप्तो हतादरो अलक्षणः ॥ १२ ॥ 
भने परिभमके कारण जो इतना. पाया ह ओर अपने 
राजचिहखि भरष्ट होकर एक इताशकी मति आपके आशम 
रक्खा दै, इसमे यदुकर दुःख ओर क्या हो सकता३१॥ 
न राजलक्षणत्यागो न पुरस्य तपोधनाः । 
दुःखं करोति तत्‌ तीव यथाऽऽदा विहता मम ॥ १२॥ 
(तपोधनो । नगर तथा रात्रचिर्होका परित्याग मुक्षे वैसा 





वत क नत द र ६, लर मन इट जाणा ई 


_रदीदहै॥ १२॥ 

हिमवान्‌ या महारोखः समुद्रो या महोदधिः । 

महत्वान्नान्वपदयेतां नभसो वान्तरं तथा ॥ १३॥ 

आशायास्तपसि शष्ठास्तथा नान्तम गतः । 

भवतां विद्रितं सव स्वंसा हि तपोधनाः ॥ १४॥ 
“महान्‌ पवत दिमालय अथवा अगाध जलराशि समुद्र 





अपनी विशार्ताक दवारा आशाकी समानता नह कर सकते | 
तपस्यामे शरे तपोधनो ! जसे आकाशका कष्टं अन्त नदी है, 


भीमदहाभारते 


उसी प्रकार मँ आदाका अन्त नदीं पा सका ह । आपको तो 


सव कुछ मादम ही दै; ्योकि तपोधन सुनि सर्व॑ होते द ॥ 
भवन्तः खुमहाभागास्तस्ात्‌ पृच्छामि संदरायम्‌। 
आशावान्‌ पुरुषो यः स्यादन्तरिक्षमथापि वा ॥ १५॥ 
कि चु ज्यायस्तरं रोके महस्वात्‌ प्रतिभाति वः। 
एतदिच्छामि तत्वेन श्रोतुं किमिह दुटभम्‌ ॥ १६॥ 
आप मदान्‌ सौभाग्यशाल्दी तपसी ई; इसल्ि मँ आपसे 
अपने मनका संदेद्‌ पृषता हूं । एक ओर आशावान्‌ पुरुष 
दो ओर दूसरी ओर अनन्त आकाश हो तो जगते मदत्ताकी 
दृष्टिते आपरलोर्गोको कोन बड़ा जान पड़ता है? मं इत 
वातकरो तत्स सुनना चाहता हँ । भ्म यहो आकर कौन-सी 
वस्तु दुलंम रदेगी १॥ १५-१६॥ 
यदि गुद्यं न वो नित्यं तद्रा प्रब्रूत मा चिरम्‌ 1 


न गद्यं ्ोतुभिच्छामि युष्मद्भ्यो दविजसत्तमाः ॥ १७ 


ध्यदि आपके स्वियि सदा यह कोर गोपनीय रदस्य न हो 
तो शीघ्र इसका वर्णन कीजिये | विप्रवरो | म आपरोरगोसि 
पेषी कोई बात नदीं सुनना चादताः जो गोपनीय रहस्य हो॥ 
भवत्‌ त पोचिघातो वा यदि स्याद्‌ विरमे ततः। 
यदि वास्ति कथायोगो योऽयं श्रश्चो मयेरितः॥ १८ ॥ 
पतत्‌ कारणसामथ्यं श्रोतुभिच्छामि तत्वतः । 
भवन्तोऽपि तपोनित्या ब्रु युरेतत्‌ समन्विताः ॥ १९॥ 


ध्यदि मेरे इस प्रदनसे आपलेर्गोकी तपस्यामें विघ्न पड़ 
रदाद्ोतोरम इते विराम छता हं ओर यदि आपके पाष 
यातचीतका समय हो तो ज प्रशन मने उपस्थित किया ३, 
इसका आप समाधान करे । म इत आशाके कारण ओर 
सामरध्यके विपये ठीक-टीक सुनना चाहता दँ । आपरोग 
भी षदा तपम संखग्न रहनेवाे ४; अतः एकत्र होकर इस 
प्रदनका विवेचन कर, ॥ १८-१९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि राजधर्मानुशाखनप्यणि ऋषभगीतासु पद्विशस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२६ ॥ 
इ प्रकार भीमहाभारत दान्तिमेके अन्तरगत रानधरमानुशषासनप्वमे ऋपमगोतागरिप्यक एक सौ छर्मीसरवो। अध्याय पूरा हुभा ॥६२६॥ 





सुप्त॒विशत्यधिकशततमोऽध्यायः 
चछपमफा राजा सुमित्रको वीरद्युम्न ओर तु युनि वृत्तान्त सुनाना 


भीष्म उवाच 
ततस्तेषां समस्तानासपीणाम्रपिसत्तमः। 
ऋषभो नाम॒ विप्रपिर्विंसयश्िद्मव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
भीप्मजी कहते युधिष्टिर ! तदनन्तर उन समस्त 
ऋषिर्यमिसे मुनिभे दापि ऋपभने विस्मित होकर इस 
प्रकार कहा-॥ १॥ 
पुराहं राजरादृंरु तीथौन्यजुचरन्‌ भ्रमो । 
समासादितवान्‌ दिष्यं नरनारायणाथमम्‌ ॥ २ ॥ 
स्पे | पदलेकी बात दै, मै सब तीयोमिं विचरण करता 


दुभा भगवान्‌ नरनारायणकरे दिव्य आश्रमम जा पर्हचा॥२॥ 

यत्र सा वदरी रम्या हदो वैदायसस्तथा । 

यत्र चाश्वशिरा राजन्‌ येदान पटति शाश्वतान्‌ ॥ ३ ॥ 
५राजन्‌ | जहां वह रमणीय यदरीका बच, जा बैदयोयख 


ङुण्ड है तथा जर्हो अश्वशिरा ( टयम्रीव ) सनातन वेदेका 


१. बिहायसा गच्छन्त्या मन्दाङन्या वै्ायस्वा अयं वैदायसः 
अर्थात्‌ आवदामागंसे गमन करजेवारौ मन्दाभरिनी या आक्श्च 
गङ्गाका नाम्‌ वैहायसी दै । बहीके जस्त भरा होनेके कारण बद 
ङ्ण्ड बैएायस कदलाता दै। गदरिकाभममें गङ्गाका नाम अलकनन्दा द । 
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पाठ करते दै ( व्ही नरनारायणाभ्रम है ) ॥ ३॥ 
तसिन्‌ सरसि त्वां विधिवत्‌ तपंणं पुरा 1 
पितृणां देवतानां च ततोऽऽश्रममियां तद्रा ॥ ४ ॥ 
रेमाते यत्र तौ नित्यं नरनारायणाचुषी । 
उस बैदायस कुण्डमे स्नान करके मने विधिपूर्वकं देव- 
ताओं ओर पितरँका तर्पण किया । उसके बाद उस आशम 
प्रवेश किया, जर्श मुनिवर नर ओर नारायण नित्य सानन्द 
निवास करते ई ॥ ४९ ॥ 
अदुरादाध्मं कश्चिद्‌ वासाथंमगमं तदा ॥ ५ ॥ 
तत्र॒ चीराजिनधरं कृशमुच्चमतीव च । 
अद्राश्चसपिमायान्तं तनुं नाम तपोधनम्‌ ॥ ६ ॥ 
उसके बाद वर्हौसि निकट ही एक दुसरे आश्रमम मं 
ठहरमेके सवि गया । वौ मुश्चे तनु नामवाञे एक तपोधन 
श्रपि आते दिखायी दिये, जो चीर ओर मृगचमं धारण 
रये हु भे। उनका शरीर बरहुत ऊँचा ओर अत्यन्त दुवंङ या॥ 
अन्यैनरेर्महावादो वपुपाण्टगुणान्वितम्‌ । 
छृदाता चापि राजपं न दए तादी छचित्‌॥ ७ ॥ 
महाबाहो | उन महर्पिका दारीर दरे मनुरप्योसे आठ गुना 
व्रा या। राजप ! मने उनकी-जेषी दुर्बलता कदी मी नदी 
देखी है ॥ ७ ॥ 
हारीरमपि राजेन्द्र तस्य कानिष्ठिकासमम्‌ । 
भ्रीवा वाह तथा पादौ केशाश्वाद्तदश्चनाः ॥ ८ ॥ 
राजेन्द्र | उनका शरीर भी कनिष्ठिका अङ्ुलीके समान 
पतला था । उनकी गर्दन, दोनो भुजार्दै दोना पैर ओर 
तिरके बाल भी अद्भुत दिखायी देते ये ॥ ८ ॥ 
हिरः कायायुरूपं च कर्णौ नेत्रे तथेव च ॥ 
तस्य याक्यैव चेटा च सामान्ये राजसत्तम ॥ ९ ॥ 
शरीरके अनुरूप शी उनके मस्तक, कान ओर नेत्र भी 
ये | चपभरेष | उनकी वाणी ओर चेष्टा साधारण थी ॥ ९ ॥ 
दृष्टां तं शं विधं भीतः परमदुम॑नाः। 
पादौ तस्याभिवाद्याथ स्थितः प्राञ्जलिरग्रतः ॥ १०॥ 
म उन दुबले-पतठे बरा्मणको देखकर डर गया ओर 
मन-दी-मन बहुत दुखी हो गया; शिर उनके चरर्णेमं प्रणाम 
करके दोन हाय जोड़कर उनके आगे खड़ा दो गवा ॥१०॥ 
निवेच नामगोत्रे. च पितरं च नरपंभ । 
दष्टे चासने तेन शनैरदसुपाचिराम्‌ ॥ २१ ॥ 
नरभ ! उनके सामने नाम, गोत्र ओर परिताक्ना परिचय 
देकर उन्दी दिये दए आखनपर धीरेते बैड गया ॥ ११॥ 
ततः सख कथयामास कथां धमो्थसंदिताम्‌ ॥ 
ऋपिमध्य महाराज तचुधंमेशतां धरः ॥ १२ ॥ 
महाराज ! तदनन्तर धर्मातमार्ओमिं भरट तनु ऋपियोकि 
बीच बैटकर धमं ओर अर्थे युक्त फया कटने ख ॥ १२॥ 


तिस्तु कथयत्येव राजा राजीवलोचनः । 





उपायाज्वनैरदयैः सवलः सावरोधनः ॥ १३॥ 
उनके कथा कते समय दी कमलके समान नेत्रा 
वाके एक नरेश वेगशाखी घोोद्ारा अपनी खेना ओर अन्तः 
पुरके साय व्हा आ पर्न ॥ १३॥ 
स्मरन्‌ पुत्रमरण्ये वै नष्टं परमदुमंनाः। 
भूरिदयुञ्पिता धीमान्‌ बीरदुन्नो महायशाः ॥ १४॥ 
उनक्रा पुत्र जंगम खो गया था । उसकी याद करके 
बे बहुत दुखी हो रदे भे । उनके पुत्रका नाम या भूरिद्युम्न 
ओर वे उसके मदायदशस्वी पिता भीमान्‌ वीरयुम्न थ ॥ १४॥ 
ह द्वकष्यामि तं प्र द्रकष्यामीदेति पार्थिवः । 
पवमाद्यादतो राजा चरन्‌ वनमिदं पुरा ॥ १५॥ 
यददो उस पुत्रको अवद्य देरसुगा । यहा बह निश्चय दी 
दिखायी देगा । श्यी आशाते तरैधे हुए प्रथ्वीपति राजा बीर- 
गुम्न उन दिना उसं वनम विचर रदे थ ॥ १५ ॥ 
दु्छभः स मया ब्रष्टं नूनं परमधामिकः ॥ 
एकः पुत्रो महारण्ये नए इत्यसद्त्‌ तद्‌! ॥ ६६॥ 
'वह्‌ बड़ा धर्मासमा था । अभ्र उस्न दर्शन दोना अवदय 
हीमेरे लि दुढमदै। एक दी वेग थाः चद्‌ नी श्व 
विशाल वनभ खो गयाः इन्दी वार्तोका वै बार्यार 
दुद्दराते थे ॥ १६ ॥ 
दुखभः स॒ मया द्रष्डुमादा च मदती मम । 
तया परीतगात्रोऽहं सुम्‌ पुंनोत्र संशयः ॥ १७॥ 
धमरे ल्म उसका दर्शन दुर्खम दै तो मी मेर मनम उशके . 
_मिलनेकी बड़ी भारी आका ठगी हरं दै । उत आगन भर 
सम्पूर्णं शरीरपर अधिदमर कर छिया । इयम संदेद नदी 
करम उपक च्वि मौतको भी सीकर करना चाश्ताह!॥ 
पतच्छरत्या तु भगवांस्तुमुनिवयेत्तमः 1 
अवाक्षिरा ध्यानपरो सुहतेमिव तस्थिवान्‌ ॥ १८ ॥ 
राजाकी यद्‌ बात सुनकर मुनिर्येमिं भेट भगवान्‌. तनु 
नीचे तिर किये ध्यानमग्न दो दो षङुीतकं चुपचाप्र भेठे 
रह गये ॥ १८ ॥ 
तमचुध्यान्तमालक्ष्य राजा परमदुर्मनाः । 
उवाच वाक्यं दीनात्मा मन्द्‌ मन्दमिवासदत्‌॥ १९ ॥ 
उनग्मे चिन्तन करते देख परम दुखी हए नरेश दीन्‌- 
हृदय हो मन्द-मन्द वाणीम यारंवरार इस प्रकार कदने 
ल्गे-1 १९॥ 
दर्छभं कि जु देव्ये आदायाश्चैध फ महत्‌ । 
व्रवीतु भगवानेतद्‌ यदि गुह्यं न ते मयि ॥ २०॥ 
वये ! कौन वस्तु दुम टै १ ओर आशासे मी बड़ा 


यो 


क्या ए १ यदि जापकी दि यदं बात युषे छिपाने योगय ` 





नदतो आप इमे अवदय बताई ॥ २० ॥ 


यनिरुवाच 
मदपिभंगयास्वेन पूथंमासीद्‌ विमानितः । 
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वालिदां बुद्धिमास्थाय मन्दभास्यतयाऽ.ऽत्मनः॥ २१ ॥ 
तव सुनिने कहा--राजन्‌ | आपके उस पुत्रने पदले 
कमी मूद्‌ शद्धिका आभ्नय लेकर अपने दु्माग्यके कारण 
एक पूजनीय महर्िंका अपमान कर दिया था ॥ २१ ॥ 
अथेयन्‌ कलशं राजन्‌ काञ्चनं चर्कखानि च । 
अवल्लापूवकेनापि न॒ सम्पादितवांस्ततः। 


निर्विण्णः सर तु विप्रपिनिरादाः समपद्यत ॥ २२॥ - 


राजन्‌ | बे उसमे एक सुवर्णमय कट्या ओर वर्क 
मोग रदे ये । आपे पुत्रने अवदेढना करके भी मदर्पिकी 
बह इच्छा पूरी नदी की; इते वे विप्र रूपि अत्यन्त चिन्न 
ओर निराश हो गये थे ॥ २२॥ 
पवमुक्तोऽभिषायाथ तसरृषि लोकपूजितम्‌ 
भान्तोऽवसीदद्‌ धमौत्मा यथा त्वं नरसत्तम ॥ २६ ॥ 

( ऋषम कहते दै-) नरश्रेष्ठ ! उनके एेषा कनेर 
उन खोकपूजित महर्धिको प्रणाम करके धर्मात्मा राजा बीर- 


्रीमहाभास्ते 


[ शान्तिपर्वणि 


नन ------------- व 








थुम्न तुम्हारे ही समान थककर शिथिल हो गये ॥ २३॥ 
अर्यं ततः खमानीय पाद्यं चैव महायपिः। 
आरण्येनैव विधिना राज्ञे सर्वं न्यवेदयत्‌ ॥ २४ ॥ 
तसश्वात्‌ उन मदर्धिने तथोवनमें प्रचक्िति शिष्टाचारकी 
विधिते राजाको पाद्य ओर अध्यं आदि सव्र वस्तु 
अपति की ॥ २४॥ 
ततस्ते सुनयः स्वं परिवार्यं नरपंभम्‌ । 
उपाविशन्‌ नरव्याघ्र सक्तपंय इव शुचम्‌ ॥ २५ ॥ 
पुरुपरतिह ! तपर वे सभी सनि नरभे्ठ वीरदयुग्नको सब 
ओरसे धेरकर उनके पास बैठ गये, मानो सप्तिं ध्रुवको चारों 
ओर परेरकर शोभा पा रदे द ॥ २५॥ 
अपृच्छश्चैव तं तत्र॒ राजानमपराजितम्‌ । 
भरयोजनमिदं सर्वमाश्रमस्य निवेशने ॥ २६॥ 
उन सव्रने वहां उन अपराजित नरेशते उस आशभ्रमपर 
पधारनेका सारा प्रयोजन पृछा ॥ २६ ॥ 








इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि राजधमौुशासनपर्बणि ऋषभगीतासु ससर्िकत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२७ ॥ 
ईस श्रङार भरमदामास्त दान्ति कि अनमत्‌ राजवम्‌लु जानम ऋवनर्मातारिपयकत ए सौ सतता्ईसर्वैः अध्याय पुरा बुजा ॥९२अ 


---9{>9--- 


अष्टविंशत्यधिकराततमोऽध्यायः 
तनुमुनिका राजा बीरद्युम्नको आश्चाके खरूपका परिचय देना ओर ऋषभक 
उपदेशसे सुमित्रका आश्चाको व्याग देना 


राजोवाच 
वीरथयुल्र इति ख्यातो राजाहं द्वु विश्वुतः। 
भूरिद्युम्नं खतं नघएमन्येप्डुं वनमागतः ॥ १ ॥ 
राजाने कह(- मुने ! म सम्पूणं दिशामि विख्यात 
वीरुम्न नामक राजा हँ ओर खये हुए अपरे पुत्र भूरिधुम्न- 
कीखोज करनेके स्थि वनम आया हं ॥ १॥ 
पकः पुत्रः स धिप्राभ्य वाख पव च मेऽनघ । 
न द्यते यने चासिस्तमन्वेध्टुं चराम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
निष्पाप विप्रवर | मेरे एक ही बह पुत्र था। बह भी 
बाकर ही था । इस वनम अनिपर वद्‌ करीं दिखायी नदी 


दे रहा ई, उसीको खोजनेके ल्यि म चारो ओर यिचर . 


रहा दं॥२॥ 

< ऋष उवाच 
इत्येवमुक्ते चचने राधा मुनिरधोमुखः 
वुष्णीमेवाभवत्‌ तत्र न च प्रत्युक्तवान्‌ जपम्‌ ॥ ३ ॥ 


हं- राजन्‌ ! राजाकै एेषा कनेपर बे 
मुनि नीचे ह किय चैठे 
स (स ही रद्‌ गये । रजको कुछ 
स दि तेन पुरा विप्रो राक्षा नात्यर्थमानितः । 
आशारतश्च राजेन्द्र॒ तपो दी समाधितः ॥ ४ ॥ 
प्रतिग्रहमहं रां न करिष्ये कथश्चन । 


अन्येषां चेव वणानामिति कत्था धियं तद्रा ॥ ५ ॥ 
राजेन्द्र | पूत्रकाल्भे कमी उसी राजने उन्दी ऋषिका 

विदप आदर नदी करिया था । उनकी आशाभंगकरदीथी। 

शमे वे मुनि भ्म किकी प्रकार भी फिभीराजा या दुसरे वर्णैके 

लोर्गेका दिया हभ दान नदीं ग्रहण करछगाः रेतसा निदवय 

करके दीश्रकाटीन तपस्या छग गये ये ॥ ४-५॥ 

आशा हि पुख्पं चाखमुत्थापयति तस्थुषी । 

तामहं व्यपनेष्यामि इति त्वा उयवरिथतः। 

वी्ययुञ्नस्तु तं भूयः पप्रच्छ मुनिसत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
बहुत काल्तक रदनेवाली आशा मूख मनुष्यकनो ही 


[ि निदि त 8 ` ) 


उज्यमश्चीख वनाती हे । म॑ उसे दूर कर दंगा । रेखा निङ्चय 
करके वे तस्याम खिर हो गये थे । इधर वीरयुग्नने उन 


मुनिभेष्रते पुनः प्रन किया ॥ ६॥ 


राजोवाच 

आदायाः किं छृरान्वं च किं चेद भुवि दुखंभम्‌। 
व्रचीतु भगवनेतत्‌ त्वं हि धमथव्दिवान्‌ ॥ ७ ॥ 

राजा बोले विप्रवर | आप धर्म ओर अर्थ॑के शाता 
६ अःत यह्‌ षतानेकी पा कर क आशासे यद्‌ कर दुव॑ ्ता 
क्या दै? ओर इस पृथ्वीपर सते दुर्कन क्या?॥ ७॥ 
ततः संस््त्य तत्‌ सयं स्मारयिष्यन्निवात्रवीत्‌ । 
राजानं भगयान्‌ धिष्रस्ततः शदातयुस्तद्‌ ॥ ८ ॥ 


त = काः जाक = 
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राज्ञधमोयुरासनपवं ] 
तव उन तुर्व दरीरवाञे पूर्यपाद ऋषिने पदलेकी 
सारी बर्तोको याद्‌ करे राजाक्रो भी उनका सरण दिते 
हुप्टसे इस प्रकार कदा ॥ ८ ॥ 
ऋषिरुवाच 
कृदात्वेन समं राजन्नाशाया विद्यते चप । 
तस्या वै दुभत्वाचय प्रथिताः पार्थिवा मया ॥ ९ ॥ 
ऋचि योके- नरेश्वर! आशा या आयावान्‌ङी दुव॑ल्ता-. 
के समान ओर किसीकी तुव॑लता नदीं दै । जिस वस्तुक 
आदा की जाती रै, उक दुं मताके कारण दी मनि बहुत-से 
राजाओंके यहो याचना की ६ ॥ ९ ॥ 
राजोवाच 
छृशाङ्दो मया बह्मन्‌ गीते वचनात्‌ तव । 
दुरंभत्वं च तस्यैव वेदवाक्यमिव दधिज ॥ १० ॥ 
राजाने कदा-त्रद्मन्‌ { भने आपके कहनेमे यह 
अच्छी तरह समञ् ठिया कि जो आगते वेषा इभा द, बह 
दुर्म है ओर जिसने आाको _जीत छया दे, बह पु दै । 
द्वि { आपकी इस बातको भी मैने वेदवास्यक्री माति 
ग्रहण किया कि जिस वस्तुकी आदा की जाती दै, बह अस्यन्त 
दुर्टभ हेती दै ॥ १०॥ 
संशयस्तु मदाप्ाश्च संजातो हदये मम । 
तन्मुने मम तस्येन वक्तमहंसि पृच्छतः ॥ ११॥ 
महाप्राज्ञ ! मुने ! पितु मेरे मनम एक संदाय है, जिसे 
पू रदा हूँ । आप उसे ययार्थरूपते बतानेकी कृषा करं ॥११॥ 
त्वत्तः कृशतरं कि चु व्रवीतु भगवानिदम्‌ । 
यदि गुह्यं न ते किंश्चिद्‌ वियते मुनिसत्तम ॥ ६२ ॥ 
मुनिभरे्ट ! यदि कोर वस्तु आपके स्थि गोषनीय या 
छिपनि योग्यन हो तो आप यद ताने कि आपे भी बदुकर 
अत्यन्त दुर्बल वश्वु क्या ६ १॥ १२॥ 
छृ्च उवाच 
दु्छभो ऽप्यथवा नास्ति योऽर्थी श्रतिमवाशरयात्‌। 
स॒ दुर्छभतरस्तात योऽधिनं नावमन्यते ॥ १३॥ 
दुर्बल दारीरथाछे सुनिने कदा --तात ! जो याचक 
यं धारण कर सके अयात्‌ कधी बस्ठकी आवरदयक्ा दनि. 
` वर मरी उसके स्थि किसीनमे याचना न करे, बह दुलभ दै 
पज याचना करनेवाड याचककी अवदेना न _कर--आदरः 
पूर्वक उती इच्छा पूणं करे, पेखा पुरुप धारं अत्यन्त 
दुर्खम ॥ १३ ॥ 
जत्य नोपकुरख्ते परं शक्त्या यथार्दतः। 
या सक्ता सर्वभूतेषु साऽऽशा छतरी मया ॥ १४॥ 
जघ मनुष्य सत्कार करके याचकको आशा दिवाकर मी 
उसका शकते अनुखार यथायोग्य उपकार नी कदत उघ 
खिति समू भूति मनम ज आशा दोती दै, बह गुते भी 
असन्तं छथ दती दै ॥ १४॥ 


[क 7 त 1 


अष्टा्विदात्यधिक्रशततमोऽध्यायः 
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छृतस्नेषु च या सक्ता ब्रदासेष्वलसेषु च 1 

अपक्रारिषु चासक्ता साऽऽशा कृदातरी मया ॥ ९५॥ 
तप्त, दशं, आलसी तथा दूरद् अपकार करनैः 

वाले पुरूपं जो आगा होती १, वद्‌ ( कमी पूणं न_दोनेके 


ऋत चन्ति दुर बना दती है; इसलिये वद्‌ ) युके 


_ मी अत्यन्त कुर टै ॥ १५॥ 
प्कयपुन्नः पिता पुत्रे नष्टे वा भ्रोपितेऽपि घा । 
परब यो न जनाति साऽऽशा छृदातरी मया॥ १६॥ 

ईकते बेटेका बाप जग्र अपने पुत्रके खो जाने या परदेशं 
चले जानेपर उखा कोई समानार नदद जान पाता, तवर उसके 
मनम जो आशा रदती है वह मुक्ते भी अव्यन्त कृद 
्ेती दै ॥ १६ ॥ 
प्रसये चैव नारीणां बुद्धानां पुत्रकारिता । 
तथा नरेन्द्र धनिनां साऽऽशा छृदातरी मया ॥ १७॥ 
नरेन्द्र | बृढ अन्यावाद्यी नारि्योकि हदये जो पत्रपेदा 
दोनेके स्थि आशा अनी रहती दै तथा धनिर्योके मनम जो अधिका- 


[ री र कि 


पिक नमर आशा रही, वद मुशे लन इश द।१७॥ 
पद्ानकष्धिणीनां च कन्यानां वय सि स्थिते । 
श्रुत्वा कथास्तथायुक्ताः साऽ ऽवा रदातरी मया ॥१८॥ 
तरुण अवस्था आनेपर विवादकी च्चा सुनकर व्यादकी इच्छा 
रखनेवाटी कन्याभकि दयम जो आशा होती ट, वह्‌ मुषे मी 
अत्यन्त कदा होती ४५ ॥ १८ ॥ 
प्तच्छरुत्वा वतो राजन्‌ स राजा सावयोधनः। 
संस्पृद्य पादौ शिरसा निपपात द्विजपंभम्‌॥ १९॥ 
राजन्‌ । बराह्मणश उ ्रूपिकी वद बात सुनकर यजा अपनी 
रानीके साथ उनके चरणोका मस्तके स्यशं करके वकी गिरषदे ॥ 
राजोवाच 
प्रसादये त्वां भगवन्‌ पुब्ेणेच्छामि संगमम्‌ 
यदेतदुक्तं भवता सम्प्रति द्विजसत्तम ॥ २० ॥ 
सत्यमेतन्न सदेहो यदेतद्‌ व्याहृतं त्वया । 
राज्ञा योडे--भगवन्‌ ! म आपको प्रषनन करना चाइता 
हुं । मुके अपने पुत्रे मिखनेकी बड़ी इस्छा टै । द्विजभेढ । 
आपने मुशसे इस ममय जो कुछ कदा ४, आपका यद्‌ सारा 
कथन सत्य टै, इसमे शदेद नदा ॥ २०१ ॥ 
ततः श्रदस्य भगवां स्तचुर्धमेश्तां वरः ॥ २१॥ 
पुत्रमस्यानयत्‌ क्षिं तपसा च श्वुतेन च । 
तथ धर्मासामिं भढ भगवान्‌ तनुने दंसकर अपनी 
तपस्या भौर शाख्रङानके प्रभावते राजकुमारको शीषर ब्षं 
चखा टिया ॥ २१३ ॥ 
स समानीय तस्पुघ्रं तसुपाखभ्य पार्थिवम्‌ ॥ २२॥ 
दर्षयामास धमं धमम॑भृतां यरः । 


ह त किक क = कः नजो = =" ज क 


आत्मानं द 
स॒ प्रकार उनके पुत्रको वदां ुखकर तथा रजको 


-न्च्न म्व जन्टनत्न्बन्चन्ब्लष्यने आद्याको भस्यन्त शच नेका साऽपयं यह ६ म बह मनुष्य 
अत्यन्त इश्च बना देती ६ । 
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उल्याहना देकर धर्मान्मारभमिं भे तनु मुनिने उन्हं अपने 

साक्षात्‌ धर्मस्वरूपका दशन कराया ॥ २२१ ॥ 

स ॒दश्षयित्वा चात्मानं दिव्यमद्भतदद्तंनम्‌ । 

विपाप्मा पिगदक्रोधश्चचार वनमन्तिकात्‌ ॥ २३॥ 
दिव्य ओर अद्भत दिखायी देनेवाले अपने खरूपका 

उन्हं दर्शन कराकर फ्रोध ओर पापक रदित तनु मुनि निकट- 

वर्तौ वनम चङे गमे ॥ २३॥ 

पतद्‌ दष्टं मया राजंस्तथा च वचनं श्रुतम्‌ । 

आह्ामपनयसखाद्य॒ ततः छृडातरीमिमाम्‌ ॥ २४॥ 
पभ सुनि कहते ह-राजन्‌ ! मने यद सव ङु 

अपनी अखि देखा १ ओर मृनिका बह कथन भी अपने कानों 

सुना दै। एसे टी तुम भी शरीरको अत्यन्त कृश वना देनेवाढी 

इस मृगविषयक दुराश्षाको श्षीघ्र ही त्याग दो ॥ २४॥ 

भीष्म उवाच 
स॒ तथोक्तस्तदा राजन्‌ ऋषभेण महात्मना । 


भरीमहाभारते 


[ शान्तिपवेणि 


र मित्रोऽपनयत्‌ क्षिप्रमाशां रृरातररी ततः ॥ २५॥ 
भीप्मजी कहते है-- राजन्‌ ! महार्मा ऋपभके एसा 

कद्मेपर सुमित्रने शरीरो अत्यन्त दुख बनानेवाटी वड 

आशा तुरतदी त्यागदी॥ २५॥ 

पवं त्वमपि कौन्तेय श्रुत्वा वाणीमिमां मम । 

स्थिरो भव महाराज हिमवानिव पतः ॥ २६॥ 


महाराज | कुन्तीचुमार । तुम भी मेरा यद कथन सुनकर 


आशाको त्याग दो ओर दिमालय परवतके समान्‌ खिर द जाओ ॥ 


त्वं हि भ्रण च श्रोता च छच्द्रप्वज्ुगतष्िह । 

श्रुत्या मम॒ मदायज न संतप्तुमिदादंसि ॥ २७॥ 
महाराज ! एेसे सङ्कट उपस्ित दोनेपर भी वतम यदा 

उपयुक्त प्रदन करते ओर उनका योग्य उत्तर सुनते दो; इसच्यि 

दुर्योघनकरे साथ जो संधि न हो सकी? उसको टेकर तुरहं संतप्त 

नीं होना चादिये ॥ २७॥ 


इति भरीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधमाजुशासनपव॑णि षभगीतासु अ्टारविक्षस्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १२८ ॥ 
इ प्रकार भीमदानारत शान्ति पर्वके अन्तर्गत रानधर्मानुशासनपरवैमे ऋषममीतवरिपयक पक स)अद्‌ सर्वा अध्याय पुरा हुभा॥९२८॥ 





एकोनत्रिरादधिकदाततमोऽध्यायः 
यम्‌ ओंर गोतमा संवाद 


युधििर उवाच 
नासतस्येव पयोत्तिमंमास्ति ह्यति त्वयि । 
यथा हि खात्मबृ्तिस्थस्तथा दप्ताऽस्ि भारत ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने कहा--मरतनन्दन ! जसे अमूतको पीनेते 
इच्छा पूर्णं नहो होती, ओर भी पीनेकी इच्छा बदृती जाती दैः 
उसी प्रकार जब आप उपदेश करने खगते ई उस समय उते 
सुननेमे मेरा मन नष्टं भरता । जंसे परमात्मक ध्याने 
निमग्न हुभा योगी परमानन्दे तृप्त ो जाता टै उशी प्रकार 
भ भी अव्यन्त वृसिका अनुभव करता हू ॥ १॥ 
तस्मात्‌ कथय भूयस्त्वं धर्ममेव पितामह । 
न हि ठकिमहं यामि पिवन्‌. धमोख्रतं हिते॥ २॥ 
अतः पितामह ! आप पुनः घर्मकी टी वात बताद्ये | 
आपके धर्मोपदेशरूपी अमृतका पान करते समय मुन्ने यद 
नदी अनुमव होता दै फि चस, अब पूरा दो गया, वर्क सुननेकी 
प्यास ओर बदृती ही जाती ६॥ २॥ 
भीष्म उवाच 
भव्राप्युदादरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
च संवादं यमस्य च महात्मनः ॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कहा युधिष्ठिर ! इस धर्मके विषयमे भी 
विज्‌ पुरुष गोतम तथा मदात्मा यमके एंवादरूप एक प्राचीन 
इतिदाका उदादरण दिया करते ६ ॥ ३॥ 
पारियात्रं गिरि प्राप्य गौतमस्याथमो 


महान्‌ 1 
उवब्रासर 


यं च काटः तमपि मेश्णु॥ ४॥ 


पारियात्रनामकर पर्व॑तपर महरि गौतमका मदान्‌ आशम 
ै। उसमे गौतम जितने समयतक रदे वह मी मुपे सुनो ॥५॥ 
पट वपंसदस्राणि सोऽतप्यद्‌ गौतमस्तपः। 
तसुग्रतपसा युक्तं भावितं सखुमहासुनिम्‌ ॥ ५ ॥ 
उपयातो नरव्याघ्र लखोकपाखो यमस्तद्‌ा 1 
तमपदयत्‌ सुतपसम्रुपि यै गौतमं तदा ॥ ६॥ 

गीतमने उष आश्नमर्मे साट दजार वर्योतक तपस्या की । 
नरश्रेएट ! एक दिन उग्र तपस्याम स्रो हृएट पवित्र महात्मा 
महामुनि गौतमके पास लोकपाल यम सख्यं अये। उन्दनि वहं 
आकर उत्तम तपस्वी गीतम ऋषिको देखा ॥ ५-६ ॥ 
स तं विदित्वा ब्रह्मपि्यममागतमोजसा। 
भ्राञ्चलिः भयतो भूत्वा उपविष्टस्तपोधनः ॥ ७ ॥ 

ब्रह्मि गोतमने वर्शे अयि हृष्ट यमराजको उनके तेजसे 
टी जान ल्या । फिर बे तपोधन मुनि हाथ जोड यतचित्त 
हो उनके पास जा बैठे ॥ ७॥ 
तं॒धर्मराजो इष्रैव सत्छृत्येव द्विजर्षभम्‌ । 
न्यमन््रयत धमण क्रियतां किमिति व्रुवन्‌ ॥ ८ ॥ 

धर्मराजने विप्रवर गौतमको देखते दी उनक्रा सत्कार 
किया ओर मं आपकी क्या सेवा कलः १ एेा कदते हुए उन्द 
धमचचां सुननेके स्थि सम्मति प्रदान की॥ ८॥ 

गोतम उवार 

मातापित्‌भ्यामान्रण्यं कि त्वा समवाप्लुयात्‌ । 
कथं च रोकानाप्रोति पुख्यो दुरखभाग्थयुचीन्‌ ॥ ९ ॥ 
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[नाना 


राजधमचुशासनपवं 1] 


षि 





तव गौतमने कद{--मगवन्‌ ! मनुष्य करौन-सा कर्म 

करके माता-पिताओे ऋणसे उक्रण हो सकता १ ओर किस 

प्रकार उमे दुभ एवं पित्र खोकर प्राति दती १ ॥९॥ 

य॒म उवाच 

तपशौन्वता नित्यं सत्यधर्मरतेन च । 

मातापित्रोरहरहः पूजनं कार्यमञ्जसा ॥ १०॥ 
यमराजने फहा-- व्रह्मन्‌ ! मनुष्य तप॒ करे, बादर 

मतरे पवित्र रटे ओर सदा सत्यभापणकूप धर्मे पाटनमें 


तरिशदधिकदाततमो ऽध्यायः 








जिः जिः किः ~= ~> ~ 


तर रे । यद सश्र करते हुए दी उने नित्यग्रति माता-पिताकी 

सेवा-पूजा करनी चाधिये ॥ १० ॥ 

अश्वमेधैश्च यव्यं वहुभिः खाप्तदक्षिणेः। 

तेन खोकानवाप्नोति पुरूषो ऽद्रनदशंनान ॥ ११॥ 
राजाको तो पर्याप्त दक्षिणा्भति युक्त अनेक अदयमेध 

येका अनुष्ठन भी करना चाद्य । रेखा करनेषे पुरुप 

अद्भुत दयेव सम्पन्न पुण्यलोरकोौको प्राप्त कर केता टै ॥११॥ 





इति श्रीमहभारते शान्तिपवंगि राजधमानुशासनपर्वणि यमगादमक्षवादे एकोन त्रिशद्धिदशाततमोऽध्यायः ॥ १२९ ॥ 


इसश्ररर प्रीमहामाप्त शन्तिपैक अन्तर्मेत राजधर्मानुयासनपर्यमे यम ओर मौतमका संब दुविषयक पफ सौ उन्तीसर्वा अध्याय पुरा हु भ॥९२०॥ 





विंशदधिकदाततमोऽध्यायः 
, आपत्तिके समय राजाका धमं 


युधिष्टिर उवाच 
मित्रैः प्रहीयमाणस्य बवहमित्रस्य का गतिः । 
राक्षः संश्षीणकोदास्य वखटीनस्य भारत ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूद्ा--मारत ! यदि राजाके शत्रु अधिक 
हो जार्येः मित्र उसका साथ टोडने त्म ओर सेना तथा खजाना 
भी नष्ट हो जाग्र तोउकके खि कौन-सामागं दितरट २॥ १॥ 
दु्मात्यसहायस्य य्युतमन्त्रस्य सवंतः। 
राज्यात्‌ भच्यवमानस्य गतिमभ्यामपद्यतः ॥ २ ॥ 
दु मन्त्री दी जिसक्रा सायक दो, शीलय जो भ परा- 
मंसे भ्रष्ट दष्टो गयादौ एवं राज्यम जिसके भ्रष्टो जनेकी 
सम्भावना ह्यो ओर जिते अपनी उन्नतिका फोर्‌ शरेष्ठ उपायन 
दिखा देता होः उपक लपि क्या कर्तव्य है १॥ २॥ 
परचक्राभियातस्य परराषए्णि खद्रतः। 
विग्रहे वर्तमानस्य दुरवंटस्य वदीयसा ॥ ३ ॥ 
जो दात्रुमेनापर आक्रमण करके शत्ुके राञ्यको राद रदा 
षो; इतनेक्ीमे कोई बवान्‌ राजा उसपर भी चदा कर दे 
तो उसके साथ युद्धम खो हूए उ दुरे रजके लि श्या 
आश्रय दै?२॥ ३॥ 
असंविहितराषएस्य देद्राकलावजनतः । 
अप्राप्यं च भवेत्‌ सान्त्वं भेदो वाप्यतिपीडनात्‌। 
जीवितं त्व्थदेतुवा त्र कि सुकृतं भवेत्‌॥ ४ ॥ 
जिमने अपने राज्यकी रक्चा नदद की दो; जिधर देश ओर 
काटका ज्ञान नदी दो, अध्यन्त पीड़ा दैनेके कारण जिसके 
व्थ्यि साम अथवा मेदनीतिक्र प्रयोग असम्भव होजायःउसके 
चि क्या करना उचित द ? वह जीवनकी रश्चा रे या घनके 
साधनक ? उसके स्थि का करने भदा ? ॥४॥ 
भीष्म उवाच 
गयं धर्मज्ञ मा प्राक्षीरतीच भरतर्पभ । 
अपृष्टो नोत्सहे वक्त धर्ममेतं युधिष्ठिर ॥ ५ ॥ 
भीप्मजान कदा--धमनन्दन । मरतशरष्र युभिष्टिर | 


यद्‌ तो तुमने मुदम बड़ा गोपनीय विषय पृष्धा दै । यदि वुम्शरे 


द्वारा प्रन न पिया गया होता तो मं इस समय इस संकट कालिक 
धमक विषये कुछ भी नदीं कट सकता था ॥ ५ ॥ 
धमां ह्यणीयान्‌ वचनाद्‌ बुद्धिश्च भरतषभ । 
श्रुत्वोपास्य सदरचारः साधुभंधति स कचित्‌ ॥ ६ ॥ 
भरवभूपण | धर्मा विपय बड़ा रृष््म 2, गाल्ञवचनाके 
अनुशीलनसे उसका बोध देता 1 दाख्श्रवण करनेके 
पश्चात्‌ अपने सदाचर्णोद्ारा उका सेवन करके साधु जीवन 
व्यतीत करनेवात् पुरुप कदां कार्‌ पिरय दी ता 2 ॥६॥ 
कमणा वुद्धिूर्ंण भवत्य्डयो न वा पुनः। 
ताददोऽयमचुप्रश्चः संब्यवस्यः खय। धिया ॥ ७ ॥ 
बुदिपू्क क्रि दूए कमं ( प्रय ) से मनुप्य धनान्य 
ह्ये मी सकता दै ओर नदीं भी दा सक्ता है । म्द एमे प्रदन- 
प्र खयं अपनी दी बुद्धिते विचार करफे किसी निश्चयपर 
पर्ुचना चादिये ॥ ७ ॥ 
उपायं ध्मवदखं यत्रां णु भारत। 
नाहमेताददां धमं बुभूषे धर्मकारणात्‌ ॥ ८ ॥ 
भारत । उपयुक्त संकरे समय राजाभंकरि जीवनी 
रक्षाके लिये भं ठे उपाय ब्रताता द जिस्म धर्मी अधिकता 


| उमे ध्यान देकर सुनो । परतु अ धर्माचरणकरे उदेश्य 


देसे धमशो नदीं अपनाना चाहता ॥ ८ ॥ 


दुरखादन इद छेष स्यात्‌ तु पश्चात्‌ श्चयोपमः। 


अभिगस्यमतीनां हि सवासामेव निश्चयः ॥ ९ ॥ 
आपत्तिके खमय भी यदि प्रजाको दुःख देकर धन्‌ वसू 

श्रिया जाता दै तो षीद वद राजकरि द्वि विनाशे तुस्य 

मिद्ध दता दै । आश्रय ठेने योग्य जितनी बुद्धि ६, उन सवषा 

यदी निश्रय दै॥ ९ ॥ 

यथा यथा हि पुरुषो नित्यं दासख्रमवेश्षते । 

तथ। तथा विजानाति चिक्षानमथ रोचते ॥ १०॥ 


पुदप प्रतिदिन ओते.-ओवे गाज्नश्न खाध्याय करत्‌। ट; 
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[ शान्तिपर्वणि 


कागज जता क ऋक कक च 


७५७ श्रीम्रहाभारते 
व ----------------------------------------- ~ [क ~~~ ज 
। विदोप उपरि 4 ४ क्रि ब पेष 

वे-यैते उभका ज्ञान बदता जाता दै, फिर तो भिदिप ज्ञान उपराखत होता द | इसका समाभान यह है क 
० उको रमि | जाती ॥ १०॥ बरताव करे, जिसे उसक्र च हानि न परू तथा उसे 
अविक्षानादयोगो हि पुरूपस्योपजायते । शुके अधीन न होना पड़ । बिदारनोनि उसके स्थि यौ कतव्य 
विक्ञानादपि योगश योगो भूतिकरः पुरः ॥ १ १ ॥ ब्रतलछाया दः बहू क्रिषी तरह अपने आपको सक्टभ न डा ॥ 

4 ९ र 

ज्ञान न होने मनुष्यक्रो संकरकाल्म उसमे यचनेके स्ात्मनेव धमड्य न परस्य न चात्मनः 1 

स्मि फोई योग्य उपाय नद सू्चता; परंतु जञानसे वह्‌ उपाय सर्वोपायैरल्िदीपदात्मानमिति निश्चयः ॥ १८ ॥ 











शात हो जाता  । उचित उपाय टी रेश्य॑की बृद्धि करनेका 
भेट साधन ॥ ११॥ 
अदाङ्कमानो वचनमनस्‌ युरिदं ण 1 
राक्षः कोदाक्षयादेव जायते वलसंक्षयः ॥ १२ ॥ 
तुम मेरी बातपर संदेह न करते हुए दोप-दष्िका परित्याग 
कृरफे यद उपदेदा सुनो । खजानेके न्ट दोनेषे दी राजक 
बलका नाश होता ६ ॥ १२॥ 
कोदां च जनयेद्‌ राज्ञा निजंटेभ्यो यथा जलम्‌ । 
कालं भराप्याचुगरङ्गीय्ेष धर्मः सनातनः। 
उपायधर्मं प्राप्येमं पूर राचरितं अनेः ॥ १३॥ 
जेते मनुष्य निर्जल स्थानेति मी खोदकर जठ निकाल 
लेता १, उमी प्रकार राजा संकटकाल् निर्धन प्रजाते मी 
यथाताध्य धन लेकर अपना खजाना बदा; फिर अच्छा 
समय आनेपर उश्च धनके द्वारा प्रजापर अनुग्रह्‌ करे, यदी 
सनातनकाट्ते च्य आनेवात्म धर्म दे । पूव्ती राजा्भनि 
मी आपकत्तिकाद्मे इस उपायधमको पाकर इसका आचरण 
किया ह॥ १३॥ - 
अन्यो धर्मः समथोनामापत्खन्यश्च भारत 1 
प्राकोश्यात्‌ प्राप्यते धमां चृत्तिर्धमोद्‌ गरीयसरी॥ १४॥ 
मारत! सामर्यंशाी पुरर्पोका धमं दूसरा ओर आपत्ति 
गरस मनुर्प्योका दृश्या । अतः पटे फोदासंग्रह्‌ कर लेनेपर राजा- 
कै च्वि धर्मगलन्ा अवसर प्रात दता 2; क्योकि जीवन- 
निर्वाइका साधन प्रात करना धरमसे भी बड़ा ६ ॥ १४॥ 
धर ्राप्य न्यायघरृत्ति न वीयान्‌ न विन्दति । 
यस्माद्‌ यलस्योपपत्तिरेकान्तेन न विद्यते ॥ १५॥ 
तस्मादापत्खधर्मोऽपि श्रूयते धमंलश्षणः। 
अधमो जायते तस्मि्चिति यै कवयो विदुः ॥ १६॥ 


दुर्बल मनुष्य धर्मको पाकर मी न्यायोचित जीविका 


वक्र व नस की 


नह उपलभ्य कर पाता टै । धर्माचरण करनेषे बरकी भराति 


अवद्य दो जायगी, यद्‌ निश्रितस्यमे नहीं कहा जा सकता; 
इसदछिये आपत्तिकालम अधमं भी धर्मरूप सुना जाता दै । 





ति कि 1 


परंतु विद्वान्‌ पुरुष रेणा मानते ६ फ आपिद मी धरि 





विशद आचरण करनेमे अधमं होता टी १ ॥ १५-१६॥ 
उनन्तरं क्षच्रियस्य त्र कि विचिकित्स्यते । 
यथास्य धमां न ग्टायेन्नेयाच्छन्रुयदां यथा। 
तत्‌ कतंब्यमिहेत्याहुनौत्मानमवसादयत्‌ ॥ २७ ॥ 

आपत्ति दूर दोनेके याद त्रियक्नो क्या करना चादिये ! 
वह्‌ भ्रायधरित्त करे या प्रजासे कर देना छोद्‌ दे\ यद संश्‌ 


संकटकाठ्म मनुष्व अपने या दूसरे धर्मकरी ओर न 
देव; अपितु सम्पूणं दयसे समी उपार्ेद्रारा अपने आपके 
ही उदधारकी अभिखापा केर यदी सबका निश्चय है ॥ १८ ॥ 
तन्न धर्मविदां तात निश्चयो धम्मेनेपुणम्‌ ॥ 
उद्यमो नैपुणं क्षात्रे बाहुवीयोदिति शरुतिः ॥ १९ ॥- 

तात ! धर्मज्ञ पुररपोका निश्चय जसे उनकी धमेविपयक 
निपुणताको सूचित करता दै, उसी प्रकार वाहुबल्ते अपनी 
उन्नतिके लव्य उद्योग करना पक्षत्रियकी निपुणत्ताका सूचक 


दै; यह श्रतिका निर्णय है ॥ १९॥ 


क्षत्रियो वृत्तिसंरोधे कस्य नादातुमर्हति । 
अन्यन्न तापसखाच्च आह्मणसखाद्य भारत ॥ २० ॥ 
भरतनन्दन ! क्षत्रिय यदि आजीबिकासे रहित हो जाय 
तो वह्‌ तपस्वी ओर ब्राह्मणका धन छोडकर ओर फिसका 
धन नीं ठे सकता रै १ ( अर्थात्‌ सभीका ठे सक्ता टै ) ॥ 
यथा यै ब्राह्मणः सीदन्नयाज्यमपि याजयेत्‌ 1 
अभोज्यान्नानि चादनीयात्‌ तथेदं नात्र संशयः॥ २१ ॥ 
जते ब्राह्मण यदि जीविकाके अमावमे कष्ट पारदादो 
तो वद्‌ यज्के अनधिकारीसे भी यज्ञ करा सक्रता है तया प्राण 
बचानेके द्यि न खाने योम्य अन्नको भी खा सकता है, उसी 
प्रकार यह ( पूर्वदोकम ) क्षत्नियके लि मी कर्तग्यका निर्देश 
क्रिया गया 2 । इसमे संदाय नद ह ॥ २१॥ 
पीडितस्य किमद्वारमुत्पथो विध्रृतस्य च । 
अद्वारतः भद्रवति यद्रा भवति पीडितः ॥ २२॥ 
आबू मनुप्यके द्यि कौन-सा द्वार नदी दै । ( वद्‌ 
निश्च ओरये निकल भागे, वदी उसके व्िि द्वार £ ) । कैदीके 
व्यि कौन-सा बुरा मागं टै ( वष्ट बिना मागंके भी भागकर 
आत्मरक्षा कर्‌ सके तो ठे प्रयत कर सकता टै ) । मनुष्य 
जर आपत्तिम चिरा दोता दै, तत्र वद्‌ चिना दरवानेके मी 
भाग निकञ्ता टै ॥ २२॥ 
यस्य कोदाबदग्लान्य सर्वखोकपराभवः। 
मैष्ष्यचयौ न विहिता न च विर्‌ शुद्रजीविका ॥ २३॥ 
खजाना ओर सेना न रनेते जिस क्षत्निय्नो सब छोर्गोकी 
आओरसे पराभव प्रास्त दनेकी सम्भावना हो, उसीके स्यि 
उप्युकत बातें यतागयी गयी ई । मी मोगने ओर वैश्य या 
शद्रकी जीविका अपनानेका क्षत्रिये त्वयि विधान नदीं ६ ॥ 
खधमानन्तया चृत्तिजीत्यानयुपजीवतः। 
जहतः श्रथमं कट्पमयुकर्पेन जीवनम्‌ ॥ २४॥ 
प्रतु जश्र अपनी जतिकर च्वि प्रतिपादित धर्मका अव- 
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दजधर्मालुद्ासनपवं ] 


लम्बन करके जीवन-निर्वाद न कर सरे, तय उसके व्व 
खधर्मसे विपरीत इत्ति भी वतायी गयी दै; गर्योकि आपत्ति- 
कार प्रथम कटय अर्थात्‌ ख्धर्मानुकूल इततिका त्याग करने- 
वाठे पुदपके खय अपनेसे नीचे वर्णी शरिरे जीविका 
व्वलनेका विधान दै ॥ २४ ॥ 
भापद्गतेन धमौणामन्यायेनोपजीवनम्‌ ॥ 
अपि ह्येतद्‌ ब्ाह्मणेषु दृं इचिपरिक्लये ॥ २५॥ 
ञो आपत्तिम पड़ा दोः वह्‌ धर्मक विपरीत आचरणदयारा 
जीवन-निर्वाह कर सकता दै । जीविका क्षीण होनेपर बरार्णो- 
म रेखा व्यवहार देखा गया टै ॥ २५ ॥ 
^ क्षत्रिये संशयः कस्मादित्येवं निश्चितं सद्‌ । 
आददीत विशिेभ्यो नावसीदेत्‌ कथंचन ॥ २६॥ 
किर कत्ियक्े स्थि कवे देद कियाजा सक्ता दे ! 
उसके छ्यि मी सदा यदी निश्चित रै कि यद आपत्तिकारमं 
विरिष्ट अर्थात्‌ धनवान्‌ पुरपोखि वल्मूेक धन ग्रहण करे । 
धनके अभावे वह किी तरद कष्ट न भोगे ॥ २६ ॥ 
हन्तारं रश्चितारं च भ्रजानां श्षतन्ियं चिदुः। 
तस्मात्‌ संरक्षता का्यमादानं श्छत्रवन्धुना ॥ २७ ॥ 
विद्वान्‌ पुष कषत्नियको प्रजाका रक्षक ओर विनाशकं 
मी मानते है । अतः श्षत्रियवन्धुको प्रजाकी रक्षा करते हु 
ही धन ग्रहण करना चाहिये ॥ २७॥ 
अन्यच राजञन्‌ हिंसाया बरृत्तिनंहास्ति कस्यचित्‌ । 
अप्यरण्यससुत्थस्य प्कस्य चरतो सुनेः ॥ २८ ॥ 


राजन्‌ ! इस संसारम किसीकी भी एेसी दृचि नीं है, 
जो दिखते श्य हो । ओरोक्री तो बाती क्या ह, वनम 


रहकर एकाकी विचरनेवाङे तपखी मुनिकी मी वृत्ति सर्वथा 
दिखारहित नदी दै ॥ २८ ॥ 

ज शाङ्कलिखितां बृत्ति दाक्यमास्थाय जीवितुम्‌। 
विशेषतः रधेष्ठ॒भ्रजापाटनमीप्सया ॥ २९ ॥ 


कुखभे्ट ! कोई भी खलयरम [डल द कोर भी ख्त्मटमे लिखी हर इत्तिका दी 


ग अत ( 
भरोसा करके जीवननि रद नरी कर सकता; अतः प्रना- 


पालनकी इच्छा रलनेवाठे राजका भाग्यके भरोस निर्बाद 


व्वलाना तो सर्वथा अदार्य --- ठ सर्पा जयक्य ॥ २९॥ 

परस्परं हि संरश्चा राक्षा रारण चापदि । 

नित्यमेव दि कतव्या पष धर्मः सनातनः ॥ २० ॥ 
हवस्य आपत्तिकाटम राजा ओर राञ्यकरी प्रजा दोक 

निरन्तर एक दूसरेकी रक्षा करनी चाधयः यदी सदाक्र धर्म॥ 

राजञा याष यथाऽऽपत्सु द्वव्यौधेरपि रक्षति । 

राण राजा व्यसने रक्षितव्य स्तथा भवत्‌ ॥ ३१॥ 
चैवे राजा प्रजापर एक्ट आ जायतो रा्ि-राशि 

घन इटाकर भी उसकी रक्षा करता र, उसी तरद 

राजक ऊपर संकट पड़नेपर राष्री प्रजकरो मी उसकी रशा 

करनी चादि ॥ ३१ ॥ 

कों दण्डं यटं मित्र यदृन्यद्पि संचितम्‌ । 


भिदादधिकराततमो ऽध्यायः 


~ ननन 


४७५५ 


ऋरि 


न कुर्बतिान्तरं राष्ट राजा परिगतः क्षुधा ॥ ३२॥ 
राआ भूलते पीडित शने--जीनिकाके द्वि कष्ट पानेप्र 
मी खजाना, राजदण्डः सेनाः भित्र तथा अन्य संचित साघर्ना 
को कभी राञ्यपे वूरन करे ॥ ३२॥ 
घीजं भक्तेन सम्पाद्यमिति धर्मविदो विदुः । 
अप्रैतच्छम्बरस्याहूर्मदामायस्य दनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ध्म पुरक कना दे कि मनुप्यकरो अपने भोजनक 
स्मि संचित अनरे भी बरीनकरो बनाकर रखना चाय । 
ट्स विपये मदामायावी शाम््रामुरका विचार भी एखादी 
बताया गया टै ॥ ३३॥ 
धिक्‌ तस्य जीवितं ज्ञो राट यस्यावसीदति । 
अचृस्यान्थमुप्योऽपि यो वैदिक इस्थपि ॥ ३७॥ 
जिक्षके राञ्यक्री प्रजा तथा वद आये हुए परदेश्ची मनुष्य 
भी जीविकाके भिना कष्ट पारद हो, उस राजाह जीवनको 
धिक्तार ै॥ ३४ ॥ 
राशः कोश्ावकं मृं कोदामूखं पुनबलम्‌ । 
तन्मूलं सर्वधमोणां धर्ममूलाः पुनः प्रजाः ॥ ३५॥ 
राजाकी जड १ सेना ओर खजाना । इनम मी खजाना 
ही सेनाकी जड़ ४। मेना समृ धर्मो रक्नाकरा मूल कारण 
है ओर धर्म प्रजाकी जड़ टै ॥ ३५ ॥ 
नान्यानपीडयित्वेद कोशः दाक्यः कुतो यम्‌ । 
तदूर पीडयित्वा च दोपं पाष्तुं न सोऽर्दति ॥ ३६॥ 
दूसरोको पीड़ा दिये भिना धनक्ा संग्रह्‌ न्दी करियाजा 
सकता ओर धन -भ॑ग्रदके भिना ेनाकरा संग्रह कपे हो सकता 
ह १ अतः आपत्तिकश्मे कोश या धन-संग्रहकै स्थि प्रजको 
पीड़ा देकर भी राजा दोपका मागी नदीं दयो सकता ॥ ३६ ॥ 
अकार्यमपि यस्षाथं क्रियते यश्कमसु। 
पतस्मात्‌ फारणाद्‌ राजा न दोपं प्रप्तुमर्ति॥ ३७॥ 
ससे यज्ञकमें यरके व्थियि बद कायं मी न्निया जाता 
है, जो करने योग्य नदी द ( करिलु वद दोपयुक्छ नदी माना 
जाता )› उसी प्रर आसिका प्रजापीडनने राजाको दोष 
नद खगता दे ॥ ३७ ॥ 
अथौथमन्यद्‌ भवति विपरीतमथापरम्‌ । 
अनथौ्थमथाप्यन्यत्‌ तत्‌ सवं ह्यर्थकारणम्‌ । 
पवं बुद्ध्या सम्ध्रपदयन्मेधावी कायंनिश्चयम्‌॥ ३८ ॥ 
आपत्तिकाव्म प्रजापीडन अ्थधग्रदरूप प्रयोजनका साधक 
दोनेके कारण अर्थक्रारफ दता ४, शसक विपरीत उसे पीडा 
न देना ही अनर्थकारक श जाता दै । एषी प्रकार जो दरे 
अनर्थकारी ८ व्यय बद्निवादे सैन्य संग्रह आदि ) फा्यं ४ 
ये भी युद्धका षंकट उपखित देनेपर अर्थच्छरी ( विजय- 
साधक ) सिद्ध होते ६ । बुद्धिमान्‌ पुरुप इष प्रकार शुद्धिये 
विचार करके करतव्यक्ा निश्चय करे ॥ ३८ ॥ 
यशचार्थमन्यद्‌ भवति यशोऽन्याथस्तथा परः । 
यक्षस्याथौर्थमेवान्यत्‌ तत्‌ स्यं यक्षसाधनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
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जसे अन्यान्य सामग्रियों यज्ञकी सिद्धिके लवि होती टैः 
उत्तम यज्ञ किसी ओर दी प्रयोजनके स्थि होता दैः यज्ञ 
सम्पन्धी अन्यान्य बातें मी किसी-न-किसी विदोप उदेश्यकी 
सिद्धिके दवि ही होती १ तथा यह्‌ सपर कुट यञ्चका साधन दीद ॥ 
उपमामत्र वक्ष्यामि धमंतत्वप्रकारिनीम्‌ । 
यूपं छिन्दन्ति यश्चाथं तन्न ये परिपन्थिनः ॥ ४०॥ 
द्रुमाः केचन सामन्ता शवं छिन्दन्ति तानपि । 
तेचापि निपतन्तो ऽन्यान्‌ निष्नन्त्येव वनस्पतीन्‌॥७१॥ 
अवर म यहो घर्मे तत्वको प्रकाशित करनेवारी एक 
उपमा बता रहा हँ । पराह्णल्येग यके लि यूप निमाण करनेके 
उद्यते बृक्षका छेदन करते ई । उस इृक्चको काट करर बाहर 
निकालने जो-जो पादर्ववतीं बर्ष ब्राधक दोते ६, उन्दं भी 
निश्चय दी वे काट डाट्ते ईं । वे वृश्च भी गिरते समय दृसरे 
द्रे वनस्पतिर्योको भी प्रायः तोड़ ही डाङते ई ॥४०-४१॥ 
पवं कोडास्य महतो ये नराः परिपन्थिनः 1 
तानदत्वा न पद्यामि सिद्धिमघ्न परंतप ॥ ४२॥ 
परंतप | इस प्रकार जो मनुभ्य ( प्रजारक्षाके लि कयि 
जानेवाङे ) महान्‌ कोशके संग्रमे बाधा उपल्ित करते ६ 
उनका वध धिये धिना इस कामं मुञ्चे सफ़टता दती नदीं 
दिखायी देती ॥ ४२ ॥ 
धनेन जयते खोकावुभौ परमिमं तथा । 
सत्यं च धर्मवचनं यथा नास्त्यधनस्तथा ॥ ४३॥ 
धनसे मनुष्य इदरोक ओर परलोक दोनौपर विजय 
पातां है तथा सत्य आर धर्मका भी सम्पादन कर छेता दै, 
प्रतु निर्धनको इस कार्यम वैसी सप्ता नहीं मिती । उसका 
अस्तित्व नर्दकि चराचर होता दे ॥ ४३॥ 
सर्वोपायैराददीत धनं यक्षपयोजनम्‌ । 
न तुख्यदोपः स्यादेवं कायाकायपु भारत ॥ ४४॥ 
भरतनन्दन ! यश्च करनेके उदेश्य टेकर समी उपर्येति 
धनका मंग्रह करे; इस प्रकार करने ओर न करने योग्य कमं 
ब्रन जानेपर भी कर्ताको अन्य अवररोके मान दोप 
नर्द गता ॥ ४४॥ 


श्रीमहाभारते 
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मैत सम्भवतो राजन्‌ कथंचिदपि पार्थिव । 

न ह्यरण्येपु पदयामि धनच्ृद्धानहं कचित्‌ ॥ ४५॥ 
राजन्‌ ! प्रथ्यीनाथ | घनका संग्रह ओर उसका त्याग- 

ये दोनो एक व्यक्तिमे एक दी साथ किसी तरह नदीं रद सक्ते; 

क्योकि म वने रहनेवाछे व्यागी महात्मार्ओको कहीं मी घनम 

बदा-चदा नदीं देखता ॥ ४५ ॥ 

यदिष्टं दद्यते चित्तं पृथिव्यामिह कत्वन । 

ममेदं स्यान्ममेदं स्यादित्येवं काक्घुते जनः ॥ ४६॥ 
यदौ इ परथ्वीपर यदह जो वु भी धन देखा जाता दै» 

ध्य्‌ मेरा हो जाय, यद मेराद्यो जाय, एेसी दी अभिखापा 

सभी लोगोको रदती ६ ॥ ४६ ॥ 

न च राज्यसमो धर्मः कथ्िदस्ति परंतप । 

धर्मः संशब्दितो राक्षामापदर्थमतो ऽन्यथा ॥ ४७ ॥ 
परंतप | राजाके लिये राञ्यकी रक्षके समान दूसरा 

कोई धर्म नी है । अमी जिस धर्मकी च्चा की गयी १ वह्‌ 

केवर राजा ओके खयि आपत्तिकार्मे ही आचरणे खाने योग्य 

दै, अन्यथा नही ॥ ४७ ॥ 

दानेन कमणा चान्ये तपसान्ये तपखिनः । 

बुद्धा दाक्ष्येण चेवान्ये विन्दन्ति धनसं चयान्‌॥ ४८ ॥ 
कुश रोग दानसेः कुछ रोग यज्ञकर्म करनेसे, कु 

तपस्वी तपस्या करनेसे, ङु स्मेग बुद्धिस ओर अन्य बहुत-से 

मनुष्य कर्य-कौशव्यवे धनराशि प्राप्त कर छेते हं ॥ ४८ ॥ 

अधनं दुं प्राहुधेनेन बलवान्‌ भवेत्‌ । 

सवं धनवता पराप्यं सं तरति कोश्चान्‌ ॥ ४९॥ 
निर्धनको दुर्बर कहा जाता दै । धनसे मनुप्य बलवान्‌ 

होता । धनवान्‌को सव्र कु सुखथ ट । भिषक पास खजाना 

ह, बड सारे संकर्टोनि पार हो जाता १ ॥ ४९ ॥ 

कोदोन धर्मः कामश्च पररोकस्तथा ह्ययम्‌ । 

तं च धर्मण छिप्सेत नाधमण कदाचन ॥ ५०॥ 
धन-संचयसे ही धर्म, काम, खोक तथा प्रखोककी सिद्धि 


षती है । उस धनको धर्मे टी पानेकी शच्छा करे, अधर्मे 
कभी नी ॥ ५० ॥ 





इति श्रीमशमारते दान्तिपवंणि राजधर्मालुशासनपर्वणि त्रिशद्धिकशदवमोऽध्यायः ॥ १ ३० ॥ 
इस प्रकर शरीमद्यानारत शन्पिपके अन्त्ेत राजयर्मानुशासनपवमे एक सौ दीस अध्याय पुराहुना॥५२०॥ 


~ न 6 - 


( आपद्धर्मपर्वं ) 


एकत्रिरादधिकदाततमोऽध्यायः 
आपत्तिग्रस्त राजाके कर्तव्या वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
क्षीणस्य वीधसूत्रस्य सानुक्रोशस्य बन्धुषु 1 
परिद्राद्भितब्ृ्चस्य श्रुतमन्त्रस्य भारत ॥ १॥ 


धिभक्तपुरराष्टस्य निदरंब्यनिचयस्य च। 
असम्भावितमित्रस्य भिन्नामात्यस्य सर्वशः ॥ > ॥ 
परचक्राभियातस्य दुर्बलस्य बलीयसा । 
आपन्नचेतसो बृहि क कार्यमवशिष्यते ॥ ३ ॥ 
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भापद्धमेपर्व ] 
युधिचिरने पू्छा-भरतनन्दन ! जिसकी भेना ओर 
धन-सम्पत्ति क्षीण हो गयी 2, जो आत्ससी दै, बन्धु बान्धर्व- 
पर अधिक दया रलनेके कारण उनके नाशकी आशदरसि जो 
उदं साथ ठेकर दाश्रुके साथ युद्ध नही कर सङ्ता, ओ मन्त्री 
आदिक चरिघ्रपर सदे रखता दै अथवा जिसका चरित्र 
खयं भी शद्भास्यद ४, जिकी मन्त्रणा रुत नदीं रद सकर 
्, उत दूसरे लोगेन सुन दिया है, जिसके नगर ओर राको 
फर मामि वो टकर शतर्ेनि अपने अधीन कर व्वा दै, 
्सीखियि जिसके पास द्रव्यका मी सग्रह नीं रद गया ट, 
द्रव्वाभावक्रे कारण दी समादर न पानेसे निश्के मित्र साथ 
छोड़ चुके £, मन्त्री मी शतरुभादयारा फोड़ स्थि गये ६” 
जिसपर शनुदलका आक्रमण हो गया हो, जो दुर्य होकर 
ब्रवा शुके धारा पीड़ित दो ओर विपति पड्कर बिका 
चित्त घ्रबरा उडा हो, उसके स्यि कौन-सा कायं दोप रह जाता 
ह१--उते इस संकटते मुक्तं दोनेके खयि क्वा करना 
वचादधिये १ ॥ १--३ ॥ 
भीष्म उवाच 
वादशचेद्‌ विजिगीषुः स्याद्‌ थमोथेङदाखः श्यचिः । 
जवेन संधि छुर्वात पूर्वभुक्तान्‌ विमोचयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
भीप्मजीने कहा-राजन्‌ | यदि विभयश्री इच्छासे 
आक्रमण करनेवाला राजा ब्राहरका ष्टो उका आचारः 
विचार शुद्ध हो तथा वह धमं ओर अरथंके साधनम कुशल 
हये तो शी्रतावूर्वक उक साथ थि कर देनी . चाहवे ओर 
जो वराम तथा नगर अपने पूर्व के अधिकारमंरदे द, वे यदि 
आक्रमणकारीके दायमे चल गये हौ तो उमे मधुर वचर्ना- 
द्वारा समञ्चा-युशाकर उसके हाथते दुानेकी चेश करे ॥४॥ 
यो ऽधर्मविजिगीषुः स्याद्‌ बलवान्‌ पापनिश्चयः । 
आत्मनः संनिरोधन संधि तनापि रोचयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
ज्ञो विजय चादनेवास्म द्रात अधर्मररायण दौ तथा 
ब्रख्वान्‌ दोनेके साय दी पापयूणं विचार रखता हो, उसके 
लाय अग्ना कुछ खोकर भी सधि कर ठेनेकी दी 
च्छा र्ले ॥ ,\ ॥ 
अपास्य राजधानीं वा तरेद्‌ द्रव्येण चायद्रम्‌ ॥ 
तद्भावयुक्तो द्रव्याणि जीवन्‌ पुनखुपाजयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
अप्वा आवश्यकता द्ये तो अग्नी राजवानीको भी शोड- 
कर हूत-सा द्रव्य देकर उस धिपचिमे पार दो जाय। यदि 
बद जीवित रदे ता राजाचित गुणः, युक्त दनेपर पुनः भनक्रा 
उपाजन कर सकता  ॥ ६ ॥ 
यास्तु दोशाबखत्यागाच्छक्यास्तरितुमापद्‌ः 1 
कुस्तत्राधिकमात्मानं सत्यजेदरथधमयित्‌ ॥ ७ ॥ 
खजाना ओ वेनाका व्याग कर दनेषे द जदा विपनिया- 
फो पार किया जा सः एसी परिखितिमं दीन अर्थभीर 








पकथिदाद्‌.धकदाततमोऽच्यायः 
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धमंका ज्ञाता पुरुष अपनी सत्रम्‌ अधिक मून्यवान्‌ चस्तु 
दारीरका त्याग करेगा ! ॥ ७ ॥ 
अवरोधान जुगुप्सत का सपनधन दयः । 
न त्ववाल्मा प्रदातथ्यः शक्ये सनि कथंचन ॥ ८ ॥ 
दातरुका आक्रमण हो जनिवर राजाङ्गो भवन पदन्ड अपने 
अन्तःपुर रक्षाश्च प्रय करना चाहिये । यदि वहां शत्रुका 
अधिकार हो जाय, तय उधर अपनी मोद-मम्ता दृटा नी 
चाधि; क्योकि याघुके अभिकरारमं गये दुष घन ओर 
परिारपर दया दिखाना किस कामश्रा १ अर्दति भम्भव दोः 
अपने आपको किसी तरद मी ातरुके शाथम नदीं षने 
देना चादिये ॥ ८ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
आभ्यन्तरे भकुपिते वाह्ये चोपनिपीडिते । 
क्षीणे कोरे श्रुते मन्त्रे करि कार्यमवदिाष्यते ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिरे पू्धा--पितामद ! यदि बादर रष ओर 
दुगं आदिर आक्रमण करके श्रु उमे धीदा दे रट दी ओर 
भीतर मन्त्री आदि भी बुपित छौ, खजाना खादी दौ गया 
हो ओर राजका गुप्त रदस्य सके कारनोमि पड़ गया होर तव 
उमे कया करना चाहिये १॥ ९ ॥ 
भीष्म उवाच 
क्षिपं वा संधिकामः स्यात्‌ क्षिप्रं वा लीक््णचिक्रमः 1 
तद्रापनयनं क्षिषमेतावत्‌ साम्परायिकम्‌ ॥ १० ॥ 
भीप्मजीने का-- राजन्‌ ! उस अवस्थामं राजा या 
तोचीघरदटी कथिका विनार कर छे अथवा जल्दी-पे-जस्दी 
दुःमह्‌ पराक्रम प्रकट करके दारुको राग्यमे निका बरार 
करे, ठेस उधोग करते समय यदि कदाचित्‌ मूस्यु मी दी 
जाय तो बह परलोके मङ्गलच्नरी दती ४॥ १० ॥ 
अनुरक्तेन चेष्टेन हृष्टेन जगतीपतिः । 
अल्येनापि हि सैन्यन मीं जयति भूमिपः ॥ ११॥ 
यदि सेना स्वामी प्रति अनुराग र्वनेवाही, प्रिय ओर 
दृष्ट-पु्ट हो तो उष योङ्गी-मी सेनक धारा मी गाज प्रध्यीपर 
विजय पा सक्ता १ ॥ ११॥ 
हतो या दिवमारोदेद्धत्वा वा क्षितिमावसेत्‌ । 
युधे दि संत्यजन्‌ श्राणान्‌ शक्रस्येति सद्टाकलाम्‌॥१२॥ 
यदि ह्‌ सुद्धभं मारा जाय ता खग्दं दिखरपर 
आरूढ ह सकता ट अथवा यदि उर्भाने रात्र मार ल्या 
तो बह प्रध्वीका राज्य भोग सक्तादै। ज युद प्रर्णोका 
परित्याग रता 2, बद दन्दरन्ो शपे जाता दै ॥ १२ ॥ 
सर्वदाक्रागमं शल्या सनुल्वं गन्नुमेय च । 
विश्वासाद्‌ विनयं कुर्थाद्‌ पिश्व सेच्प्युपायतः॥ १३ ॥ 
अथवा दुर्ब राजा खरे कोमट्ता खनेकं लिव विपश्च- 
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धीमहाभारते 


| श्ान्तिपवैणि 


----------------------------------न-न-न- चज 


के खभी खोर्गोफो संतुष्ट करके उनके मन्म विश्वास जमाकर 
उनसे युद्ध बंद करनेके स्थि अनुनय.विनय करे ओर खयं 
भी उपायपूवंक उनके ऊपर विश्वास करे ॥ १२ ॥ 
अपचिक्रमिपुरक्षिप्रं साम्ना वा परिखान्त्वयस्‌ । 
विलङ्घयित्वा मन्त्रेण ततः खयसुपक्रमेत्‌ ॥ १४॥ 


अथवा यह मधुर वनचनोंदयारा विरोधी दले मन्त्री 
आदिको प्रसन्न करणे दुर्गते पलायन करनेका प्रयत करे । 
तदनन्तर दु काठ व्यतीत करके शरे पुरर्पोकी सम्मति ले 
अपनी खोयी हुई सम्पत्ति अथवा राज्यक्रो पुनः प्रात करने- 
का प्रयत्न आरम्भ करे ॥ १४ ॥ 


दूति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि भपद्धमप्णि एकरचिशञद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १६१ ॥ 
इस प्रकार भरीमदहामारत दान्तिपवके अन्तमेत आपदधमपत्रे एक स सकती अध्याय पुरा हुभा ॥ १३१ ५ 


[र कमम 


्ा्रिरादधिकरात॒तमोऽध्यायः 
नराहमणों ओर शरेष्ठ राजा्कि धमेका वणन तथा धमकी गतिक सष्ष्म बताना 


युधिष्टिर उवाच 
हीने परमके धमे स्व॑खोकाभिसंहिते । 
सर्वस्मिन्‌ दस्युखाद्‌भूते पृथिव्यासुपजीचने ॥ २ ॥ 
केन सद्‌ ब्राह्यणो जौषे्रघन्ये का आगते 1 
असंत्यजन्‌ पुत्रपौत्र ननुफरोदयात्‌ पितामह ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिरने पृद्धा-पितामह ! यदि राजाका सम्पूणं 
लोकोौकी रक्षापर अवलम्बित परम ध्म न निभ सके ओर 
भूमण्डल आजीविकाके सारे साधर्नोपर देका अधिकार 
हो जाय; तव एेसा जघन्य शकटकाल उपस्ित होनेपर 
यदि ब्रादमण दयावद्च अपने पुत्रौ तथा पोर््रकरा परित्याग न 
कर सके तो वह्‌ फिस बृत्तिसे जीवन-निर्वाद करे १ ॥ १-२॥ 
मीष्म उवाच 
विक्षानवख्मास्थाय जीवितव्यं तथागते । 
स्यं साध्वर्थमेचेदमसाध्वथ न किचन ॥२॥ 
भीप्मजीने का--युधिष्ठिर ! एसी परिस्ितिमं 
ब्राह्मणको तो अपने विजान-बख्का आश्रय लेकर जीवन- 
निर्वाह करना चािये । इस जगत्‌ यद जो कुछ भी धन 
आदि दिखायी देता दै यई सब्र कुछ शे पुरपेकि ल्वि दी 
है, दु्टौके च्वि ङछ भी नदी ६॥ ३॥ 
असाधुभ्योऽथमादाय साधुभ्यो यः प्रयच्छति । 
आत्मानं संकमं त्वा छच्छरधमेविदेव सः ॥ ४ ॥ 
जो अपनेको सेतु बनाकर दुष्ट पुस््पति घन लेकर भ्ठ 
पुख््पोौको देता दै, बह आपद्धर्मका शाता दै ॥ ४ ॥ 
माकाङ्दाच्ात्मनो राज्यं राज्ये स्थितिमकोपयन्‌ । 
अदत्तमेवाद्दीत दातुर्वित्तं मेति च ॥ ५॥ 
जो अपने राज्यो बनाये रखना चाद उस राजाको 
उचित दै कि बद राज्यकी व्यवस्थाका परिगाड़ न॒ करते हुए 
नाघ्षणं आदि प्रजाकी रक्षाके उदेश्यसे दी राज्ये धनियोका 
धन भेरा हीैः खा षमक्षकर उनके दिये भरिनामी 
बल्पूवक छे ठे ॥ ५ ॥ 
विश्षानबख्पूतो यो वर्त॑ते निन्धितिष्वपि ॥ 
दृच्तिविष्ठानवान्‌ धीरः फस्तं बा वकतुमरदेति ॥ ६ ॥ 
जो तत्वश्चानके प्रमभावसे पवित्र है ओर किस इत्तिसे 


क्रिखका निर्वाह दो सकता है, इस वातको अच्छी तरह समञ्चता 
षै, वद्‌ धीर नरेश यदि राञ्यको संकरसे बचानेके स्यि निन्दित 
कर्मोमिं भी प्रदृत्त होतादैए तो कौन उसकी निन्दा कर 
सकता है १॥ ६ ॥ 
येपां बखछृता दृत्तिस्तेपामन्या न रोचते । 
तेजसाभिभरवर्तन्ते चल्वन्तो युधिष्ठिर ॥ ७ ॥ 
युधिष्ठिर ! जो बढ ओर पराक्रमसे ही जीविका चटने- 
वाठ ई उन्हं दूखरी इत्ति अच्छी नदीं गती । ब्वान्‌ पुष 
अपने तेजवे ही कमोमे प्रवृत्त होते ई ॥ ७ ॥ 
यदैव भराङूतं शाख्रमधिशेयेण वर्तते । 
तदैवमभ्यसेदेवं मेधावी वाप्यथोत्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
जव आपद्धर्मापयोगी प्राक्त शाख ही सामान्यरूपे चछ 
रहा हो, उस आपत्तिकालमे “अपने या दूसरेके राज्यसे जैसे 
भी सम्भव टो, धन छेकर अपना खजाना भरना चादियेः 
इत्यादि वचनेकि अनुसार राजा जीवन-निर्वाई करे । परंतु 
जो मेधावी हो, वह इससे भी आगे बदकर (जो दो रा्गयेमिं 
रटनेवाठे धनीखेग कंजूसी अथवा असदाचरणके हारा दण्ड 
पाने योग्य हौः उनसे टी धन केना चादिये ।› इत्यादि विद्येष 
दासीक अवलम्बरन करे ॥ ८ ॥ 
ऋत्विकूपुरोदिताचायान्‌ सत्छृतानभिसत्छृतान्‌। 
न ब्राह्मणान्‌ घातयीत दोषान्‌ प्राप्रोति घातयन्‌॥ ९ ॥ 
कितनी री आपत्ति क्रयो न शेः ऋतिक पुरोरितः 
आचायं तथा सस्रत या असत्कृत ब्राद््णेविः वे धनी ददौ तो 
मी धन लेकर उन्हं पीड़ान दे। यदि राजा उन्दं-धनापहरण- 
के द्वारा कष्ट देता ६ तो पापका भागी हेता ३॥ ९॥ 
पतत्‌ प्रमाणं खोक्स्य चश्चुरेतत्‌ सनातनम्‌ । 
तत्‌. थमाणोऽवगादेत तेन तत्‌ साध्वसाधु वा ॥ १०॥ 
य्‌ मने वुर्हं सब्र खोगेकि द्वि प्रमाणमूत बात बतायी 
है| यदी सनातन दृष्टि टै । राजा इसीको प्रमाण मानकर 
व्यवदागशधे्मं प्रवेद करे तथा इधीफे अनुशर आपत्तिकाल- 
मरं उसे भठे या बुरे कार्यका निणय करना चादधयि ॥ १०॥ 
वहवो व्रामवास्तव्या रोषाद्‌ चरु युः परस्परम्‌ 
न तेषां वचनाद्‌ राजा सत्कुयाद्‌ घातयीत वा ॥ ११॥ 
यदि. बहुत-पे प्रामवाशी मनुष्य परस्पर रोपवश॒राजाके 
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आपद्धमेपवं ] 


पास आकर एक दूरी निन्दास्तुति करं तो राजा _ केवल 
उनके कदनेसे ही किसीफो न तो दण्ड दे ओर न किषीका 
सत्कार दी करे ॥ ११॥ 
न वाच्यः परिवादो ऽयं न भोतच्यः कथश्चन । 
कणीवथ पिधातव्यौ प्रस्थेयं चान्यत भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
किकी मी निदा नही कनी चर्व ओर न _उप 
किषी प्रकार युनना दी चाद्ये । यदि कोर दुसरेकी निन्दा 
करता के तो वरौ अपने कान वंद कर ले अथवा वरदा 
से उठकर अन्यत्र चदा जाय ॥ १२॥ 
असतां शिखमेतद्‌ वै परिवादोऽथ पेशयनम्‌। 
गुणानामेव वक्तारः सन्तः सत्सु नराधिप ॥ १३॥ 
नरेश्वर | दूसरयोकी निन्दा करना या_ चुगली खाना यह 





दुका खमाव ही होता दै । भेए पुरुप तो सननोके समीप समीप 


दूरके गुण दी गाया करते ६॥ १६ ॥ 
यथा सुमधुर दम्यौ सुदान्तौ साधुवाहिनौ 1 
घुरसुद्य्य यष्टतस्तथा यत॑त॒ यै चपः॥ २४॥ 
जसे मनोर आङृतिवारे, सुशिक्षित तथा अच्छी तरद- 
चे बश्च ढोनेमे समर्थं नयी अवस्याके दो बैर कर्थोपर भार 
उठाकर उसे सुन्दर ढंगसे ढोते ई, उसी प्रकार राजाको भी 
अपने राञ्यका भार अच्छी तरह रवैमाटना चाध्ियि ॥ १४॥ 
यथा यथास्य वहवः सहायाः स्युस्तथा परे। ` 
आचारमेव मन्यन्ते गरीयो धमलक्षणम्‌ ॥ १५॥ 
ञपे-ञसे आचरणे राजक बहुत-वे दूसरे लेग सहायक 
रह, वैते दी आचरण उसे अपनाने चाहिये । धर्मज्ञ पुखप 
आचारको ही धर्मक प्रधान लक्षण मानते ई ॥ १५॥ 
अपरे नैवमिच्छन्ति ये शाङ्खखिलितग्रियाः 1 
मात्सयीदथव। सोभात् ब्रू युवाक्यमीद्यम्‌ ॥ १६॥ 
करिव ज ङ्घ ओर लिखित युनिङे पेम ६--उन्दकि 
मका अनुखरण करनेवादे ४ वे दूसरेदूसरे लोग इस उप 
यंत मत ( ऋष. आदिको दण्ड न देन आदि }को नरी 
लीकार करते ‡ । वे खोग ईयं अथवा लोभे देखी बात 
नह कहते ६८ धरम मानकर दी कदत ई) ॥ १६॥ 
आर्थमप्यत्र पदयन्ति विकमैस्थस्य पातनम्‌ । 


च्रयल्िशदधिकाततमोऽध्यायः 


ननन 


४७५९. 





न तादकसददां किञ्चित्‌ पमाणं दयते कचित्‌॥ १७॥ 
शाखन-विप्रीत कर्म कसनेषटेको दण्ड देनेकी ओ बात 
आती है, उम तरे आर्षप्रमाण मी देखते ६५। च्षियौके 
चनि समान दूरा कोई प्रमाण कटी भी दिखायी 
नदीं देता ॥ १७॥ 
देवताश्च विकमम॑स्थं पातयन्ति नराधमम्‌ । 
उग्राजेन विन्दन्‌ वित्तं हि धमत्‌ स परिदीयते॥ १८॥ 
देवता मी विपरीत कमम र द्‌ अघम्‌ मनुप्यको नरक 
गिराते ‰ अतः जो छद्ते षन श्रा करता. द ब्‌ धर्मस _ 


श्ट दो जाता ॥ १८॥ 


सर्वतः सत्छतः सद्धिभूतिप्रवरकारणेः। 
हदयेनाभ्ययुक्षातो यो धर्मस्तं व्यवस्यति ॥ १९॥ 
रेशर्वंकी भा्िके जो प्रधान कारण ई, पेमे भे पुरुप 
जिसका सय प्रारसे सत्कार करते द तथा दयते भी जिसका 
अनुमोदन दोता १, राजा उमी धर्मका अनुश्रान करे ॥ १९॥ 
यश्वतु्गणसम्पन्नं धर्म वुथात्‌ स धमवित्‌ । 
अहेरिव हि धर्मस्य पदं दुःखं गवेषितुम्‌ ॥ २० ॥ 
जो वेद विदितः स्मृतिद्वारा अनुमोदितः मजञरनोदवारा सेवित 
तथा अपनेको प्रिय छगनेवाद्या धमं , उसे चतुगंणखम्यन्न 
माना गया  । जो षषे धर्मा उपदरेदा करता दै, वदी धर्मश 
 । सर्पे पदचिहकी मति धर्मे यथार्थं सस्यको दद्‌ 
निकाखना बहुत कठिन ४ ॥ २० ॥ 
यथा मृगस्य विद्धस्य पदमेकं पदं नयत्‌ । 
लश्द्‌ ख्धिरटेपेन तथा धमंपदरं नयेत्‌ ॥ २१॥ 
से बाणवे विधे हुए मुगक्रा एक पैर प्रष्वीपर रक्तका 
स्प कर देनेके करण व्याधो उस मृगके रने स्यानको 
लषित करार व्हा परा देता द, उसी प्रकार उक्त चुर्ुण- 
सम्पन्न धर्मं मी ध्मकि यथार्थं खल्पकी प्राति करा देता ै॥ 
पवं सद्धिविनीतेन पथा गन्तव्यमिः्युत 1 
राजर्पणां वृत्तमेतदवगच्छ युधिष्ठिर ॥ २२॥ 
युधिष्ठिर ! इस प्रकार भर पुख्प रिष मागे गये ६ 
उखीपर तुष्टं मी चलना चाष्टिवि । इथीको तुम राजरिरयोका 
सदाचार समश्नो ॥ २२॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिप्वणि भापद्धमेप्॑णि रअपिदेत्तं नाम द्वाभिशदृधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३२ ॥ 
प्रकार भीमदागारत इन्तिपयक भन्वमत अपदमपवमे रजरा चरित्रनामर प्कसौ वततीसर्यो अध्यय पूरा हुजा ॥२द६य 
~क 2 - 


जरयधचिरादधिकराततमोऽध्यायः * 


राजाके स्यि कोशम ग्रदकी अआवडयक्रता? 
भीष्म उवार 
खराषटरात्‌ परराष्टाच्च कों संजनयन्चृपः। 


कोशा धमः कौन राज्यमूलं च वते ॥ ९ ॥ _ की चीप धर्मः कौन्तेय राज्यमूलं च यधंत ॥ ट ॥ 


दरा्ठी खापना ओर अमयादित दस्युशृत्ति्री निन्दा 


भीष्मजी कषटते द--युभिष्ठिर ! राजक चाधि ङि 
वह्‌ अपने तथा शबर राञ्यमे धन देक खज्ननिको मरे। 


दासे दी धर्मी श्रद्ध देती ट भीर राभ्यवी जदं बढती 


ठ वना युरोरप्यवदिशचस्य यारयावार्यमजानतः 1 उपय प्रतिपन्नरय .काध भवति चाप्तनम्‌ ॥ 
अयाद्‌ परम आकर रव्य शौर अकस्य पिचार्‌ न कटौ हु कुमा्मपर्‌ चर्गेवाओ गुरु भ दण्ड देना आवर्ग ६६ 
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४७६० श्रीमहाभारते ॥ श्लान्तिपवणि 








अर्थात्‌ सुदद्‌ होती ई ॥ १॥ 
तस्मात्‌ संजनयेत्‌ कोशं सत्कृत्य परिपार्येत्‌ । 
परिपास्याचतुयादेष धमं; सनातनः ॥ २ ॥ 
इसद्वयि राजा कोशका पंग्रह करे, संग्रह करके सादर 
उश्की रक्षा करे ओर रक्षा करके निरन्तर उसको वदाता रहे; 
यही राजाका सदामे चलम आनेवाद्य धर्मं दै ॥ २॥ 
न कोदाः शुद्धशोचेन न चदंसेन जातुचित्‌ । 
मध्यमं पदमास्थाय कोरासग्रहणं चरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
जो विशुद्ध आचार.विचारसे रहनेश्रासम 2, उक द्वारा 
कमी कोशका पंप्रह नदीं हो सकता । जो अत्यन्त कूर ै 
वह भी कदापि इसमे सफल नद हो सकता; अतः मध्यम 
मागक्रा आश्रय टेकर कोश संग्रह करना चादिये ॥ ३॥ 
अवरस्य कुतः कोशो ह्यकोशम्य कुतो वटम्‌ । 
अवलस्य कुतो राज्यमराक्ञः ्ीभवेत्‌ कुतः ॥ ४ ॥ 
यदिः राजा बल्ष्टीन दहो तो उसके पास कोश कते रद 
सकता है ? कोशदीनके पास सेना कैसे रद सकती ९ 
जिसके पास सेना ही नदीं है, उसका राज्य कैसे टिक सक्ता 
है ओर राग्यदीनके पास लष्मी कैसे रह्‌ सकती ३ १॥ ४॥ 
उच्चैश्ंतेः धिये हानिर्यथैव मरणं तथा । 
तस्मात्‌ कोशं वलं मित्रमथ राजा विवर्धयेत्‌ ॥ ५ ॥ 


जो धनके कारण ऊँचे तथा महसपुणं पदपर पर्ना 
तथा महध्व श्ण पपर पना 


हआ ६, उसके धनश्ची ्ानि हो जाय तो उसे मृतयुके तुल्य 
कष्ट होता टै, अतः राजाको कोशः सेना तथा मित्रकी 
घ्या बदानी चाद्ये ॥ ५॥ 
हीनकोशं हि राजानमवजानन्ति मानवाः। 
न चास्यास्पेन तप्यन्ति का्यमप्युत्सहन्ति च॥ ६ ॥ 
जिस राजाके पास धनका भण्डार नहीं ह उसकी 
साधारण मनुष्य भी अवदेलना करते ६ । उससे थोड़ा ठेकर 
ल्ग संतुष्ट नदी होते £ ओर न उसका कायं करने दी 
उत्साह दिखते ई ॥ ६॥ 
धियो हि कारणाद्‌ राजा सत्कियां कभते पराम्‌ । 
सास्य गदति पापानि वासो गुह्यमिव खियाः॥ ७ ॥ 
लक्ष्मीक कारण ही राजा सवंत वड़ा मारी आदर-सत्कार 
पाता ै । जेषे कपड़ा नारके गुर अञ्गौको दछिपाये रखता 
्, उषी प्रकार ल्मी राजके सारे दोपोको ठक ठेती १॥७॥ 
ऋद्धिमस्याजु तप्यन्ते पुरा विप्रता नराः 
शाखाच्रका दवजस्रं जिधासुमेत्र विन्दति॥ ८ ॥ 
पदे तिरस्ृत दए मनुष्य इल रा जाकी बदृती हुई समू 
फो देखकर जरते रहते ६ जीर भपने वधकी इच्छा रखनेवाटे उस 
राजाका ही कपटपूक आभय ढेउसी तरद उसकी सेवा करते £, 
जत © अपने घातक वचाण्डाटकरी सेवामं रहते ई ॥ ८॥ 
कतो राः खुल भवति भारत । 
उद्यच्छेदेव न नमेदुद्यमो लेव पौरुषम्‌ ॥ २. ॥ 
अप्यपवणि भज्येत न नमेतेह कस्यचित्‌ । 








[मानना नौ 
[1 


भारत ! रेषे नरेशको कैसे सुख मिलेगा १ अतः राजाको 
सदा उघ्रम ही करना चादिये, किंसीके सामने शकना नदीं 
चचादधियि; क्योकि उद्यम ही पुरुपत्व | जेते सूखी लख्कड़ी 
वरना र्गोरिके ही टूट जाती ३, परंतु कती नी हैः 
शकार राजानएटभटेद्ी हो जाय; परतु उमे कभी दध्ना 
नदीं चाहिये ॥ ९१॥ 
अप्यरण्यं समाथित्य चरेन्सरगगोः सह ॥ १०॥ 
न त्वेवोच्दितमयंदेरदस्युभिः सहितश्चरेत्‌ । 
वह्‌ वनक्री शरण टकर मृगोकरे साथ भले दी विचरे 
रितु मर्यादा भंग करनेवाले डङ्कभके साथद्रदापि न रहे ॥ 
द्स्यूना खखभा सना राद्रकमसु भारत ॥ ११॥ 
एकान्ततो ह्यमयौदात्‌ स्यांऽप्युद्धिजते जनः 1 
दस्यवो ऽप्यभिशङ्कन्ते निरनुकरोदाकारिणः ॥ १२॥ 
भारत! डक्रुर्ओकरो द्टट.पाट या हिंसा आदि भयानक कमक 
ल्थिि अनायास दी सेनासु हो जाती है । सर्वथा मर्यादाञ्ूल्य 
मनुप्यमे सव्र लोग उद्विग्न दो उरते । केवल निर्दयतापर्णं कर्म 
करनेवाटे पुरुपकी ओरसे डादरू मी शङ्कित रहते ई ॥ ११-१२॥ 
स्थापयेदेव मयादां जनचित्तप्रसादिनीम्‌ । 
अस्पेऽप्यथं च मयोद्‌ा लोके भवति पूजिता ॥ १३॥ 
राजक एसी दी मर्यादा खापिति करनी चाद्ये 
सब्र रगो चिन्तको प्रसन्न करनेवाली दहो । ठेकमे छोये-े 
कामम मी मयादाका ही मान देता टै ॥ १३ ॥ 
नायं छक्रोऽस्ति न पर इति व्यवसितो जनः । 
नारं गन्तुं हि विश्वासं नास्तिके भयङाद्भिते ॥ १४॥ 
संसारम एते भी मनुष्य दै, जो यह निश्चय करियि बैठे 
दकि ध्य्‌ स्क ओर परल्ेक ४ दी नरीं।' रेखा नास्तिक 
मानव भयकी शड्का सथान दै उसपर कमी विश्वाक्ष 





[दितो , कदी क नैर 


न्दी करना चाये ॥ १४॥ 


यथा सद्धिः पराद्र(नमर्दिसा दस्युभिः छता । 
अचुरज्यन्ति भूतानि समग्रादेषु दस्युषु ॥ १५॥ 
दस्युम मी मयादा होती ६, जमे अच्छे डाकू दूसरों 


काधनतोदट्रटते ६ परंतु दिखा नष्ट कसते ( किषीकी इञ्जत 
न्दी देते )। जो मर्यादाका ध्यान रलते ४, उन दुरम 


त कः ऋ कनक == 


बहुत-स भरणी स्नेद भी करते ६ ( क्योकि उनके दवारा शहरो 





क = = = 9 च याक सी 


की रक्षा भीती रै)॥ १५॥ 


अयुद्ध-धमानस्य वधो दारामर्पः छतघ्नता । 
ब्रह्मवित्तस्य चादानं निभ्दोपकरणं तथा ॥ १६॥ 
खया मोषः पतिस्थानं दस्युष्वेतद्‌ विगर्हितम्‌ । 
खदलेष च परस््ीभिदृस्युरेतानि वजयेत्‌ ॥ १७॥ 
युद न करनवाटकरा मारना, परायी सखरीपर बलात्कार 
करना, कृतघ्नता" ब्राह्मणके धनक्रा अपदहरणः किमीका 
सवस्व छीन टेना, कुमारी कन्यका अपद्रण करना तथा 


[1 त 


क्रिमी ग्राम आदिपर आक्रमण करके स्वयं उख्का खामी 





ब्रन बरडना-ये खव वाते रकरुभेमिं भी निन्त मानी गयी 
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आपद्धमंपवं ] 


चतुखिशद्‌धिकदाततमोऽध्यायः 


४७६१ 





याणि 


१। दस्युको भी परण्नीका स्पशं ओर उपर्युक्त सभी पाप 

त्याग देने चाद्ये ॥ १६-१७॥ 

अभिसंदधते ये च विश्वास(यस्य मानवाः । 

अदोषमेवोपटभ्य कुर्वन्तीति विनिश्चयः ॥ १८ ॥ 
जिनका सर्वस द्ूट ल्या जाता है वे मनुष्य उन 

डाकुभकि साथ मेलजोच ओर विश्वास बदूनिकी चेष्टा करते 

श ओर उनके स्थान आदिका परता ख्गाकर किर उनका 

सर्वस्य नष्ट कर देते £, यह निश्चित वात है ॥ १८ ॥ 

तस्मात्‌ सदोषं कत॑व्यं खाधीनमपि दस्युभिः । 

न बलस्थोऽहमस्मीति चशंसानि समाचरेत्‌ ॥ १९॥ 


इसल्मि दस्थुओंको उचित दै फि ये दृशो धनको 
अपने अधिकारमें पाकर भी कुछ दोष छोद़ द, साका सारा 
न द्ट छे । भ्व बलवान्‌. दर" पे समन्ञकर प्रूरतापूणं 
मर्ताव न करे ॥ १९॥ 
स दोषकारिणस्तव्र दोषं पदयन्ति स्वंशः। 
निष्दोषकारिणो नित्यं निःदोषकरणाद्‌ भयम्‌ ॥ २० ॥ 

जो डाकू वृस धनको देप छोड़ देते ६, वे सप्र भोर 
अपने धनका भी अबदोष देख पाते ई तया जो दृसर्तंके 
धनरमेसे गु भी येप नद छोड़ते, उन््ं सदा अपने धनके 
मी निभ्ेप हो जानेका भय बना रदता है ॥ २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्विपवंणि आपद्धमपवंणि श्रयर्खिद्धिकदाततमोऽभ्यायः ॥ १३३ ॥ 
इस प्रकार भरीमहामारत दान्तिपर्वके अन्तर्गत भापदर्मपैमे एक सी तीको अध्याय पृर्‌। हुजा ॥ ९३६ ॥ 





च्‌तुखिरादधिकशततमोऽध्यायः 
बलकी महत्ता ओर पापसे छटनेका प्रायथित्त 


मीष्म उवाच 
अन्न धमौलुवचनं कीर्तयन्ति पुराविदः । 
अत्यक्षावेव धमार्थ क्षत्रियस्य विजानतः ॥ १ ॥ 
भीप्मजी कते ह-- राजन्‌ ! प्राचीनकाल्की बातीको 
जाननेवाढे विद्वान्‌ शस विषयमे ओ धर्म॑का प्रवचन करते 
£, वह इत प्रकार दै विशक्षत्रियके स्वि धमं ओर अर्थ- 
येदोही प्रत्यक्ष दहं॥ १॥ 
तन्न न व्यवधातव्यं परोक्षा धर्मयापना । 
अधमां धर्मं इत्येतद्‌ यथा बूकपदं तथा ॥ २ ॥ 
धर्मं ओर अमंकी _ समस्या रखकर किधीके कत्म 
व्यवधान नदी डालना चादिये; स्थोकि धरम फल म्यच 
नीं दै । ॐ मक्विेका पदचिह़ देखकर किीको य निश्चय 
न॒ही हता छि यह व्या्रका पदनिह हे या_छुेका ! उसी 
प्रकार धर्म ओर अधर्मे विपये निर्णय करना कटिन १॥२॥ 
धमीधर्मफले जति ददशह न कश्चन । 
युभूषेद्‌ बलमेयैतत्‌ सर्य वल्वतो चदो ॥ ३ ॥ 
धमं ओर अथमंका पाक किंसीने कमी यहां प्व्यकच नही 
देखा है । अतः राजा बलग्राततिके व्ये श्रयत्न करे; क्योकि यह 
खव अगत्‌ बखबानके वद्मे होता े ॥ ३॥ 
धियो बलममात्यांश्च बलवानि् विन्दति । 
यो ह्यनाढ्यः स पतितस्तदुच्छि्टं यदट्पकम्‌ ॥ ४ ॥ 
बरखबान्‌ पुरप इख जगते सम्पत्ति, वेना ओर मन्त्री 
खय कुछ पादेतादै। जो दण्ट दै, बद पतित समज्ञा जता ई 
ओर कीफे पास जो बहुत थोड़ा धन टै बह उच्छिष्टया 
जूटन समस्ला जाता दै ॥ ४ ॥ 
बद्धपध्यं यखवति न किचित्‌ प्रियते भयात्‌ । 
उभौ सस्यधिकारस्थौ घ्रायते महतो भयात्‌ ॥ ५ ॥ 


म॑० ष° २---१२. १८ 


रवान्‌ पुर्यमे यहुत-सी बुराई दोती तो मी मयके 
मारे उसके विपयभं फोर यद्ये कुछ बात नी निकाल्ता 
ट । यदि बख ओर धर्मं दोनों सत्यक ऊपर प्रतिष्ठित ्ौ तो 
वे मनुष्यकी मदान्‌ भयते रक्षा करते ६ ॥ ५॥ 
अतिधमीव्‌ बं मन्ये बदाद्‌ धमः भ्रवतेते । 
यदे भ्रतिठितो धमां धरण्यामिव जङ्गमम्‌ ॥ ६ ॥ 
म अधिक धर्म॑ मी चख्को दी श्ट मानता हं; स्याकि 
बख्छे धर्मकी प्रदृचि दती ट । जैसे चलने-फिरनेवलि समी 
प्रणी प्रथ्वीपर दी खित, उसी प्रकार धर्म बकपर ही प्रतिष्ठित ट॥ 
धूमो वायोरिव वशे यलं धर्मोऽनुवर्तते । 
अनीश्वरो बले धमां द्रुमे वल्लीव संधिता ॥ ७ ॥ 
ञे धूं वायुके अधीन होकर चता दे, उधी प्रकार 
धर्मं भी बका अनुसरण करता है; अतः जते स्ता किसी 
षके सहारे परती 2, उषी भकार निर्व धमं बख्के दी 
आधारपर खद्‌! सिर रदता है ॥ ७॥ 
वदो बलवतां ध्मः सलं भोगवतामिव । 
नास्त्यसाध्यं बखघतां सवं बखवतां छ्यचि ॥ ८ ॥ 
जैसे भोग-सामप्रीसे सम्पन्न पुरुपोके अधीन सुख-मोग 
होता 2, उसी प्रकार धर्मं बलवानेफि वामे रता ह । 
यलवानेोकि स्मि कुछ भी असाध्य नष ट । भख्वार्नोकी सारी 
वस्तु दी शुद्र एवं निदोप होती ट ॥ ८॥ 
दुराचारः श्षीणबखः परिघाणं न गच्छति । 
अथ तस्मादुद्विजते सवां रोको वृकादिय ॥ ९ ॥ 
जिसका बर नष्ट हो गया जो दुराचारी ४उश्षको भय 
उपस्ित दोनेपर कोई रश्चक नदीं मिर्ता टै । दुर्बख्ते सव 
लोग उसी प्रकार उदिगन यो उठते ४, जपे भेद्धियेषे ॥ ९॥ 
अपथ्वस्तो छायमतो दुःखं जीवति जीषितम्‌ । 
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>. धोमहाभास्ते [ श्ान्तिपवेणि 


न 


, जीवितं यद्पक्रुष्टं यथैव मरणं तथा ॥ १०॥ 
दुब अपनी सम्पत्तिते वश्चित, दो जाता टै, सप्रके 
अपमान ओर उक्षा पात्र बनता हे तथा दुःलमय्‌ जीवन 
व्यतीत करता । जो जीवन निन्दित हो जाता दै, बद 
मृत्युके ही तुस्य हे ॥ १० ॥ 
यदेवमाहुः पापेन चारित्रेण विवर्जितः । 
सुभृशं तप्यते तेन वाक्शल्येन परिद्तः ॥ ११॥ 
दुर्बल मनुण्यके षरिपयम लोग इख प्रकार कहने खगते 
४- अरे यह तो अपने पापाचारके कारण बन्धु-वान्धरवो- 
द्राा त्याग दिया गया है ।› उनके उस वाम्बराणतरे घायल 
होकर बह अत्यन्त संतप्त हो उटता 2 ॥ ११॥ 
अगरैतदाहुराचायीः पापस्य परिमोक्षणे । 
चर्य बिद्यामवेश्चेत तथोपासीत वे द्विजान्‌ ॥ १२॥ 
प्रसादयेन्मधुरया वाचा चाप्यथ कमणा । 
` अहामनाश्ापि भवेद्‌ विवदेष्य महाकुले ॥ १३॥ 
दत्यस्मीति वदेदेवं परेषां कितं येद्‌ गुणान्‌ 1 
` जपेदुदकशीलः स्यात्‌ पाको नातिजरपकः ॥ १४॥ 
` ब्रह्मघ्नं सम्धविरोद्‌ वहु त्वा सुदुष्करम्‌ । 
उच्यमानो हि खोकेन वहुरृत्‌ तदचिन्तयन्‌ ॥ २५॥ 
यँ अधरमपर्वक घनका उपाजन करनेषर जो पाप होता 











&, उरते दूटनेके ल्म आचा्ोने यद उपाय बताया दै-- 
उक्त पापे कत हभ राजा तीनों वेर्दोका स्वाध्याय करः 
्रादर्णोकी सेवामे उपखित रदे, मधुर वाणी तथा सत्कर्माद्मारा 
उन प्रसन्न करे, अपने मनको उदार बनावि ओर उच्चकुरमं 
विवाह करे । भ अमुक नामवाला आपक्रा सेवक्र द, इस 
प्रकार अपना परिचय देः दूसरोके रुर्णोका वखाने करे, 
प्रतिदिन स्नान करके इए-मन््रका जप करे, अच्छे खमावका 
ब्रने, अधिक न बोले, लेग उसे बहुत पापाचारी बताकर 
उसकी निन्दा करं तो भी उसकी परवा न करे ओर अत्यन्त 
दुष्कर तथा बहुत-ते पुण्यकमोका अनुान करके ब्राह्र्णो 
तथा क्षत्नियोके समाजे प्रवेश करे ॥ १२-२१५॥ 
अपापो दछयेवमाचारः क्षिप्रं वहमतो भवेत्‌ । 
सुखं च चिच भुञ्जीत छतेनेकेन गोपयेत्‌ ॥ १६॥ 
देके च भते पूजां परह महत्‌ फरम्‌ ॥ १७॥ 
रेते आचरणवाला पुखष पापदीन हो यीघ ही ब्हुसंख्यक 
मनुष्येकि आदरका पात्र हो जाता दः नाना प्रकारके 
सर्खोका उपभोग करता रै ओर अपने कि दु एक सत्कम- 
के प्रमावे अपनी रक्षा कर ऊेता दै । खोकमे सवत्र उसका 
आद्र होने छगता है तथा वह ॒इदहलोक ओर परक्रम भी 
मदान्‌ फलका मागी होता दे ॥ १६-१७ ॥ 


इति शीमद्टाभारते शान्तिपर्वणि आपद्धमंपवंणि चतुद्धिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३४ ॥ 
इख श्रगार भरीमहामास्त शन्तिपवक अन्त्वत आपड्पवमे प्क सौ तीस्व जध्याय पुरा हभ ॥ १६४ ॥ 
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पञ्चतरिशदधिकडततमोऽध्यायः 
मर्यादाका पारन करने-करानेवारे कायच्यनामङ़ दस्युकी सद्रतिका वणन 


भीष्म उवाच 

अत्राप्युद्‌ादरल्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
यथा दस्युः समयादः प्रेत्यभावे न नद्यति ॥ ९ ॥ 

भीप्मजी कहते ह--युभिष्ठिर | जो दस्यु ( डाङू ) 
मर्यादाका पाटन करता दै वद मरनेके वाद दुर्गतिम नदीं 
पड़ता । इस विपथे व्िद्रान्‌ पुखष एक प्राचीन इतिदाघका 
उदादरण दिया करते ६ ॥ १॥ 
परहतौ मतिमाश्दयुरः श्ुतचानन्रुशंखयान्‌ 1 
रक्षश्नाधमिणां धम बरक्षण्यो गुरुपूजकः ॥ २ ॥ 
निषाद्यां दान्नियाजातः क्षत्रधमीयुपालकः। 
कायग्यो नाम नेपादिदस्युत्वात्‌ सिद्धिमाप्तवान्‌॥ ३ ॥ 

कायव्यनामसे प्रसिद्ध एक निषादपुत्रने दस्यु शोनेपर भी 
विद्धि प्रात कर री थी । वह्‌ प्रदारकरुदराल, चूरवीरः बुद्धिमान्‌ 
शाल्ञश, प्रूरतारदितः, आभमवातियेकि धमकी रक्षा फरनेवालाः 


न्राहमणमक्त ओर्‌ गुस्पूजक या । वह कषत्रिय पितासे एक 
निषादजातिकी खीके गर्भसे उयन्न हुआ था; अतः क्षत्रिय- 


धम॑का निरन्तर पालन करता था ॥ २-३ ॥ 


अरण्ये सायं पूवां सगयूथभ्रकोपिता । 
विधिज्ञो सगजातीनां नेपादानां च कोविदः ॥ ४ ॥ 
कायव्य प्रतिदिन प्रातःकाल भौर शायद्षलके समय वनम 
जाकर मूर्गोकी रोल्यौको उत्तेजित कर देता था। वह मूगोकी 
विभिन्न जातिर्योकरे ख मावते परिचित तथा उन्दं कायम करनेकी 
कल्को जाननेवाला था । निपादोमिं वह्‌ सव्रते निपुण था॥ ४॥ 
स्वंकाननदेश्क्षः पारियात्रचरः सदा । 
धरममे्ः सर्व॑भूतानाममोधेपुरदायुधः ॥ ५ ॥ 
उपे बनके सम्पूणं प्रदेधोक्रा शान था । वद्‌ सद्‌ पारियात्र 
पर्वतपर विचरनेवात्म तथा समस्त प्राणि्ेकि धर्मोका शाता था। 
उसका बाण लक्ष्य वेधने अचूक या | उसके सारे असर-दाल 
सुरद थ ॥ ५॥ 
अप्यनेकदातां सनामेक धव जिगाय सः । 
स बृद्धावन्धवधिरौ महारण्येऽभ्यपूजयत्‌ ॥ & ॥ 
वह्‌ सेक मनुरष्योकी सेनाको अके ही जीत देता था 
ओर उस मदान्‌ वनम रदकर अपने अन्धे ओर बरे माता- 
पिताकी खेवा-पूजा किया करता था ॥ ६॥ 
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पञ्चर्चिरादधिकडततमो ऽध्यायः ७७६३ 


----------------------------------------~ === 


मधुमांसेमूरुफरैरन्नैरु्यावचेरपि । 


सत्टरृत्य भोजयामाख मान्यान्‌ परिचचार च ॥ ७ ॥ 


बह निपाद मधु माषः फ, मू तथा नाना प्रकारके 


= -- न 


लेतक्वी फवल न उखाड़ खाना, विवाद आदि उत्सव 


ह देते 


विष्न न डाढना, जद देवताः पितर ओर अतिथिर पूजा 


दा ¬ वोजा मो । 


ती शः बह कोई उपद्रव न लड़ा करना ॥ १५॥ 


न्य 





अन्नद्वार माता पिताकौसत्कासूरघक भोजन करता या तया दूसरे सर्भूते्यपि च वै ब्राह्मणो मो्षमदहंति ॥ 


वूररमाननीय सुरूपोकी मी सवा भूजा या करता या ॥ ७ ॥ 
आरण्यकान्‌ प्रबजितान्‌ ब्राह्मणान परिपूजयन्‌ । 
अपि तेभ्यो गृहान्‌ गत्वा निनाय सततं वने ॥ ८ ॥ 
वह्‌ वनम रदनेवाडे वानध्रस ओर संन्यादी _ब्राहर्णोकी 
पूजा करता ओर्‌ प्रतिदिन उनके घरमे जाकर उनके छिथ 
अन्न आदि वस्तु परहा देता था ॥ ८ ॥ 
येऽस्मान्न प्रतिगृहन्ति दस्युभोजनशङ्कया । 
तेषामासज्य गेहेषु कल्य एव सगच्छति ॥ ९ ॥ 
जो लोग लेरेके घरका मोजन होनेकी आशासे उसके 


म न्वन्या -कन्नि 


हायते अज नदीं ग्रहण करते थे, उनके घरमे वद यद रबर 





ही अन्न ओर फर मूख आदि मोजनसामग्ी रल जाता था ॥९॥ 

बहनि च सहस्राणि भ्रामणित्वेऽभिवचरिरे । 

निर्मयौवानि दस्यूनां निरलुक्रोराव्तिनाम्‌ ॥ १०॥ 
एक दिन मर्यादाका अतिक्रमण ओर भति-भोतिकर 


्ूरतापूणं कर्म करनेवाके कई दजार डाङघ्ओनि उससे अपना . 


सरदार बननेके लि प्राथना की ॥ १० ॥ 
दस्यव ऊचुः 
मुहवैदेशकालक्ञः भ्रादः शयो दढव्रतः । 
प्रामणीर्भव नो मुख्यः सर्वेषामेव सम्मतः ॥ ११॥ 
डाकू बोले-ठम देश, काल ओर मुहूतके शाता, 
विद्यान्‌, शूरवीर ओर ददप्रतिश हो; इसस्वि दम सब्र सोगोकी 
सम्मतिते तुम हमारे सरदार टो जाभ ॥ ११॥ 
यथा यथा वक्ष्यसि नः करिष्यामस्तथा तथा । 
पाठयास्मान्‌ यथान्यायं यथा माता यथा पिता॥ १२ ॥ 
तुम हमे ओधी-जैसी आशा दोग वैषा-ही-वेसा दम करगे। 
तुम माता-पिताके समान हमारी यथोचित रीतिे रवा करो। १२। 
काय्य उवाव 
मा वधीस्त्वं लियं भीरं मा शिण मा तपसिनम्‌। 
नायुद्धचमानो हन्तम्यो न च प्राह्या बलात्‌ खियः॥१३॥ 
कायन्यने का~ प्रिय वचश्युमओ | पुम कभी स्री, 
रोक, बालक ओर तपस््ीकी इत्या न करना | जो कुमे 
युद्ध न कर रद यो, उसका मी वथ न करना । लिर्योो कमी 
_ बलूर्वक न पकड़ना ॥ १३॥ 
सर्यथा सरी न हन्तब्धा सर्वसच्वेथु केनचित्‌ । 
नित्यं तु ब्राह्मणे खस्ति योद्धभ्यं च तदृथंतः ॥ १५॥ 
तुमरे कोई भी समी पराणि्योके सखीवर्गकी किती तरद मी 
हत्या न करे । त्रादा्णोक टित सदा ध्यान रखना । आवश्यकता 
के तौ उनकी रशे छि युद्ध भी करना ॥ १४॥ 
हास्यं च नापि हर्तव्यं सारविच्नं च मा छथाः। 
पूज्यन्ते यत्र देवाश्च पितयोऽतिथयस्तथा ॥ १५ ॥ 


कायौ चोपधितिस्तेषां सर्वस्वेनापि या भवेत्‌ ॥ १६॥ 
वमस प्राणियेमि ब्ाद्षण विशेपरूपते डार्क हाषपे 

छुटकारा पानेका अधिकारी ै । अपना सर्वस्व खूगाकर मी 

तुमं उनकी सेवा-पूजा करनी चाये ॥ १६ ॥ 

यस्य शेते सम्प्रसा मन्यन्ति पराभवम्‌ ॥ 

न तस्य भ्रिघु लोके श्राता भवति कच्चन ॥ १७ ॥ 
देखो, आद्णखोग कुपित होकर जिसके परामवका 

चिन्तन करने गते ४, उसका तीनो सोकं कोर रक्षक 

नरद हता ॥ १७ ॥ 

यो ब्राह्मणान्‌ परिवदेद्‌ विनाश चापि रेचयेत्‌ ॥ 

सूर्योदय इव ध्वान्ते धुवं तस्य पराभवः ॥ १८ ॥ 
जो ब्राहर्णोकी निन्दा करता ओर उनका विनाश चाहता 

हे, उसका जे सूर्योदय होनेपर अन्धकारक नाश हो जाता 

४, उसी प्रकार अवदय दी पतन हौ आता १ ॥ १८ ॥ 

दैव फलमासीनः भत्याकाङ्श्ेत संश । 

येये नो न प्रदास्यन्ति तांस्तास्तेनाभियास्यसि ॥ १९ ॥ 


वुमरेग यदीं यैॐ-पैठे खटेरेपनका ज फ द, उवे _ 


पानेकी अमिता रकल । जो-जो व्यापारी हरम सेच्छामे धन 

नरः उन्दी उन्दीपरठम दल बोधकर आक्रमण करोगे ॥१९॥ 

दियर विदितो दण्डो न चृद्धःचथं विनिश्चयः। 

ये च दिन्‌ प्रबाधन्ते दृण्डस्तेषां वधः स्ग्रतः॥ २० ॥ 
दण्डका विधान दुर्थेके दमनके स्थि दै, अपना धन 

बदानेके स्ि नदीं । जो शिष्ट पुङुपौको रति र, उनका यध 

शी उनके स्वि दण्ड माना गया द ॥ २० ॥ 

ये च राषटोपरेधेन बद्ध कुर्वन्ति केचन । 

तपरैव तेऽचुमार्यस्ते कुणपे छृमयो यथा ॥ २१॥ 
ज लोग राको दानि पर्चाकर अपनी उन्नतिकरे छि 

प्रयश्च करते है, वे स॒दामं पद हुए कीक समान उधी क्षण 

नष्ट दो जति ६॥ २१॥ 

ये पुनर्धमंशाख्ेण वर्तरक्नि्ट॒वस्यवः। 

अपि ते दस्यवो भूत्वा क्षिप्रं सिद्धिमवाप्नुयुः ॥ २२ ॥ 
जो दस्यु-जातिम उदयन होकर मी धमाके अनुनार 

आचरण करते ‰ वे दुर होनेपर मी शीपर दी धिदि प्रसि 

_कर छेते ( ये सब बाते तमं स्वीकार हो लो म वहारा रर 

_बन सकता द्र) ॥ २२॥ अ 

मीष्म उवाच 
ते सर्वमेवाचुचक्रःः कायव्यस्यायुदासनम्‌ । 
बृद्धि च लेभिरे सवं पपेभ्यश्चाप्युपारमन्‌ ॥ २३॥ 
भीप्मजी कहते रजन्‌) यद सुनकर उन दस्युओनि काय्य 
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धजदथ ` 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपवंणि 


नन === 





की सारी आज्ञा मान खी ओर सदा उसका अनुसरण किया । 
इससे उन सभीकी उन्नति हुई ओर घे पाप-कमसि ह गये॥ २३॥ 


कायब्यः कर्मणा तेन महतीं सिद्धिमास्वान्‌ । 
साधूनामाचरन्‌ क्षेमं दस्यून्‌ पापान्निवतेयन्‌ ॥ २७॥ 


कायव्यने उस पुण्यकर्मते बही भारी बिद्धि प्राप्त कर 


ली, क्योकि उतने साधु पुरर्पोका कल्याण करते हए डाओ 
को पापसे बचा छियाथा॥ २४॥ 


ददं कायव्ययरितं यो नित्यमञुचिन्तयत्‌ । 





नारण्येभ्यो हि भूतेभ्यो भयं प्राप्नोति किचन ॥ २५ ॥ 

जो प्रतिदिन कायव्यके इस चरिघ्रका चिन्तन करता दै, 
उसे षनवायी प्राणिरयोति किञ्चिन्मात्र मी भय नदीं प्राप्त होता ॥२५॥ 
न भयं तस्य भूतेभ्यः स्वँभ्यदचैव भारत । 
नासतो विद्यते राजन स ॒शछ्रण्येयु गोपतिः ॥ २६॥ 

भारत ! उसे सम्पूणं भूतौते भी भय नदीं होता । राजन्‌ | 
किसी दुष्टत्मासे भी उसको डर नदीं गता । वद तो वनका 
अधिपति हो जाता है ॥ २६॥ 


हति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि आपद्धमंपवंणि कायग्यचरिते पश्त्रिशदुधिकरततमोऽध्यायः ॥ १६५ ॥ 
इस प्रकार शरोमहामारत शाम्तिपर्यके अन्तर्मत आपडर्मपरवमे कायस्य चरित्रबिषयक पक सौ पैतीसरवौ अध्याय पुर्‌ हुभा ॥ ९६५॥ 
~न न हक -9--- 
पटुत्रिशादधिकराततमोऽष्यायः 
राजा क्रिस्ा धन ले ओर फिसका न से तथा फिसके साय केसा वतीव करे--इसका विचार 


भीष्म उवाच 
अत्र गाथा ब्रह्मगीताः कीर्तयन्ति पुराविदः । 
येन मागेंण राजा ये कोदां संजनयत्युत ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते ह-- युधिष्ठिर | जिस मागं या उपायसे 
राजा अपना खजाना भरता है, उसके विपये प्राचीन 
इतिदासके जानकारस्ोग ब्रह्माजीकी कही हुईं कुछ गाये 
कहा करतेद॥ १॥ 
न॒ धनं यक्षशीलानां हाय देवस्वमेव च । 
दस्यूनां निष्क्रियाणां च क्षत्रियो दतमहंति ॥ २ ॥ 
राजाको यज्ञान्न करनेवाके द्विजौका धन नदीं ठेना 
वचचाहिये । इसी प्रकार उसे देवसम्पत्तिनि भी हाय नदीं लगाना 
चाहिये । बह लटेरौ तया अकर्मण्य मनु्योके धनका अपद्रण 
कर सकता ॥ २ ॥ 
इमाः प्रजाः क्षन्नियाणां राज्यभोगाश्च भारत । 
धनं हि क्षत्रियस्यैव द्वितीयस्य न विद्यते ॥ ३ ॥ 
तदस्य स्याद्‌ याथ वा धनं यश्षाथमेव च । 
भरतनन्दन ! ये समसत प्रजाँ शषश्रियोकी ई । राज्यभोग 
मी कषत्रियेकि दी ई ओर सारा धन भी उर्दीका दै दूसरेका 
नदीं है; तु वह धन उसकी सेनाके सि है या यजानुष्टानके 
ष्ि॥ ३३ ॥ १ 
धीदिछत्वा भोग्या एव पचन्त्युत॥ ४ ॥ 
यो वै न देवान्‌ न पितृन्‌ न मत्यौन्‌ हविाचंति । 
अनथक धनं तत्र प्रादर्धमंविदो जनाः ॥ ५ ॥ 
हरेत्‌ तद्‌ द्रविणं जन्‌ धार्मिकः पृथिवीपतिः । 
ततः प्रीणयते छोकं न कोषं तद्विधं चपः ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ ! जो खाने योग्य नष ६, उन ओपरधियौ या 
काटकर मनुष्य उनके द्वारा खाने -योग्य ओषधिर्योको 
पकाति ६ । इतो प्रकार जो देवताओं, पितरो ओर मनुष्योका 


इविष्यकरे द्वारा पूजन नदीं करता है, उसके धनको धर्मञ्च 


पुरर्पेनि व्यर्थं ब्रताया है। अतः धर्मात्मा राजा एसे धनको छीन 
के ओर उसके द्वारा प्रजाका पालन करे › किंनु वैसे धनसे राजा 
अपना को न मरे ॥ ४-६ ॥ 
असाधुभ्यो ऽथंमादाय साधुभ्यो यः प्रयच्छति । 
आत्मानं संक्रमं कृत्या छृत्सधमेविदेव सः ॥ ७ ॥ 
जो राजा दुर्टौसे धन छीनकर उते शरेष्ठ पुरर्षोको बोट 
देता है, वह अपने आपको सेतु बनाकर उन सव्रको पार कर 
देता दै । उसे सम्पूणं घर्मका शाता ही मानना चाहिये ॥७॥ 
तथा तथा जयेष्ोकाञ्डाक्त्या चैव यथा यथा । 
उद्भिज्जा जन्तवो यद्वच्छुद्कजीवा यथा यथा ॥ ८ ॥ 
अनिमित्तात्‌ सम्भवन्ति तथायज्ञः प्रजायते ॥ ९ ॥ 
यथैव दंदामशकं यथा चाण्डपिपीखिकम्‌ । 
सैव बत्तिरयक्षेषु यथा धमां विधीयते ॥ १०॥ 
धर्मश राजा अपनी शक्तिके अनुसार उसी-उक्षी तरह 
लोकोपर विजय प्राप्त करे, जसे उद्धिज जन्तु ( व्रश्च आदि ) 
अपनी शक्तिके अनुसार अगि बदते ई तया जपे वज्रकीट आदि 
द्र जीव बिना ही निमित्तके उत्प हो जाति ई, कैसे मिना ही 
कारणके यशदीन कर्तम्यविरोधी मनुष्य भी राज्ये उत्नहो 
जाते & । अतः राजाको चाहिये कि मच्छर, ङसि ओर चटी 
आदि कीर्टोके साय जैसा बर्ताव किया जाता दै, वदी बर्ताव उन 
सत्कर्मविरोधियोकि साय करे, जिते धम॑का प्रचार हो॥८-१०॥ 
यथा हाकसराद्‌ भवति भूमी पां डुरविंरोखितः। 
तथैव भवेद्‌ ध्मः सषषमः सू्मतरस्तथा ॥ ११॥ 
जिस प्रकार अकस्मात्‌ पृथ्वीकी धूलशद्मे देकर सिकपर 
पीसा जाय तो वद ओर मी मदीनदहीदहोतीदै, उसी प्रकार 
विचार करनेने धर्म॑का खूप उत्तरोत्तर सृहम जन पड़ता ।११॥ 


इति श्रीमहाभारते शम्तिपव॑णि आपद्धमेपर्वणि षटश्चिशदथिकदाततमोऽप्यायः ॥ १३९ ॥ 
स्स प्रकार प्रीमहामारत्‌ जान्तिपेके अन्तमैन भाष पमे पक सौ छतीसर्गो ध्याय पुरा हु ॥ १३६ ॥ 
णिदि नद् =~-- 
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सप्त्चिदादधिकदाततमो ऽध्यायः 
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सर्रिरादधिकरततमोऽष्यायः 


आअनेवाङे संकटसे सावधान रहनेके सिये दूरदशी, 
भीष्म उवाच 


अनागतविधाता च प्रत्युरपन्नमतिश्च यः। 
द्वावेव सुखमेधेते दीधरसप्री विनयति ॥ १ ॥ 


भीष्मजी कहते है- युधिष्ठिर ! जो संकट आनेेपदटे _ 


ही अपने बचावकता उपाय कर छेत दै, ॐव अनागतनिधाता 


कटे ह तया जिसे ठीक समय्पर दी आत्मरकाका उपाय चूल्‌ 
जाता दै, बह ॒भ्मसयुसपन्नमतिः कदटाता दै । ये दोदी प्रकारके 
लीग खुलसे अपनी उन्नति करते ई; परत जो पर्थक काव जग ससत अपनी उन्नति करते ई; परंतु जो प्रत्यक कार्यम 
_ अनावश्यकं विलम्ब करेवा होता द, वद दीषु मनुय 
नष्ट हो जाता ६ ॥ १ ॥ 

अभ्नैव चेदमन्यम्रं शणणष्वाख्यानसुत्तमम्‌। 
दी्धसूत्नसुपाधित्य ॥ २॥ 

क्तस्य ओर अकरतव्यका निश्चय करनेमे ओ दीषंुभ्री 

होता है, उसको टेकर म एक सुन्दर उपाख्यान सुना रा 
हं । दम खस्थचित्त होकर सुनो ॥ २ ॥ 

नातिगाघे जराधारे खुदः ऊुदाखाखयः । 
प्रभूतमत्स्ये कौन्तेय यभूवुः सहचारिणः ॥ ३ ॥ 


ऊुन्तीनन्दन ! कहे दै, प्क तालागरम जो अधिक गहरा _ 


व 


नही था, बहुत सी मष्टा रहती थी" उसी जत्मदयमे तीन 


| ~ 


कारथु्ल मतस्य भी रते ये, जो सदा साथ साय विचरनवाल 


ओर एक दूसरेके सद्‌ थे ॥ २ ॥ 
त्चैको वीर्थकालक्च उत्पन्न्रतिभोऽपरः ॥ 
तत्रैकस्रयाणां सहचारिणाम्‌ ॥ ४ ॥ 


वहो उन तीनो सदचारिर्मिते एक ता ^ अनाग तीन सदचारियेिते एक तो ( अनागतमिधाता 


या, ज ‡ आनिवि दीर्मकालतककी बात सोच लेता था। ` 


हि = क = 


ूख प्रयुनमति या, _विषकी प्रतिमा ठीक _समयपर ही 


= जान = जाः = 


कामदेदेती भी ओर ती दीर््ी या (ओ गलेक जाम्‌ 


व द 


अनावश्यक विलम्ब करता था ) ॥ ४ ॥ 
कदाचित्‌ तं जर्ख्थायं मल्स्यवन्धाः समन्ततः । 
२ निम्नेषु विविधेसः ॥ ५ ॥ 
एक दिन दु मछलीमारनि उस जलाशय चारौ ओर 
नालि बनाकर अनेक दवारोषे उका पानी आवाम 
नीची भूमि निकाखना आरम्भ कर दिया ॥ ८१५५ 
क्षीयमाणं तं दक्र जलस्थायं भयागम्‌ । 
अब्रवीद्‌ दीरथदशीं त॒ ताबुभौ सुद्टदौ तदा ॥ ६ ॥ 
अल्शयक्रा पानी धरता देख भय आनेकी सम्भावना 
तमन्कर वररल बति सोचनेबाल उस मस्ये अपने उन 
दोनी सुमि कदा--॥ ६॥ 
दयमापत्‌ समुत्पच्ना सर्वेषा सलिलौकसाम्‌ । 
गच्छामः पन्था यावन्न दुष्यति ॥ ७ ॥ 
प्नधुभो | जान पडता टै मि इम जलाशयम्‌ रहना 
व््धुभओ | जान पदता ९ + -------- 


तरकरालज्न ओर दीरधश्श्री--इन तीन मल्याफा दान्त 


समी मरस्योपर संकट आ पर्चा ्ै, इसख्व्ि जवतक हमारे 

निकलना मा दूरत न हो जाय, तबक शम द हम 

यहंसे अन्यन्न चके जाना चाये ॥ ७॥ 

अनागतमनर्भं हि खनयै्यः प्रवाधयेत्‌ । 

सख न संदायमाप्नोति रोचतां भो व्रजामहे ॥ ८ ॥ 
{जो आनेवाठे संकटको उसके आनने प्ले ही अपनी 

अच्छी नीतिद्रारा मिटा देता दै, वह कमी प्राण जानेके संशयम 

नी पड़ता । यदि आपलेरगोको मेरी यात टीक जान्‌ पडे तो 

चलि, दूसरे जलाशयको च" ॥ ८ ॥ 

रसस्तु यस्तत्र सोऽ्वीत्‌ सम्यगुच्यते । 

न तु कायौ त्वया तावद्रिति मे निशिता मतिः॥ ९ ॥ 
इसपर वरदौ जे दीपी था, उमने कदा मित्र | 

रुम बात तो ठीक करते हो; परंतु मरा गह दद्‌ विचार ध 

कि अमी हमे जद्दी नदी करनी चादिये' ॥ ९ ॥ 


अथ सम्परतिपचिक्षः प्ाप्रयीद्‌ दीधेदरिीनम्‌ । 


प्राते काडे न मे किचिन्न्यायतः परिहास्यते ॥ १०॥ 
तदनन्तर प्रयुसन्नमतिने वूरदर्शति कदा “मित्र | जब 
खमय आ जाता, तत्र मेरी बुद्धि न्यायतः कोई यकि रक 
दवं शचत्वा निराकरम्य दीदी महामतिः । 
जगाम स्रोतसा तेन गम्भीरं सखिखादायम्‌ ॥ ११ ॥ 
यह सुनकर परम बुद्धिमान्‌ दीर्षदर्यी ( अनागत 
निधाता १ यर्ते कक्कर पक नाली रस्तखे वरे गद 


जलाशये चखा गया ॥ ११ ॥ 
ततः श्रखततोयं तं प्रसमीक्ष्य जलाशयम्‌ 
वयन्धुविंविधै्यगोमेत्स्यान्‌ मत्स्योपजीविनः ॥ १२॥ 

तदनन्तर मछलि्योि दी जीविका चखनेवाे मल. 

मातन जथ यह्‌ देखा कि जङाशयका जख प्रायः बाहर्‌ निकल 

का दै, तथ उन्होने अनेक उपार्योदारा व्हाकी सव मलिर्योकों 

फसा सिया ॥ १२॥ 

विलोड्यमाने तस्मस्तु सुततोये जव्ाराये । 

अगच्छद्‌ वन्धनं तत्र दौरधंस्ः सापः ॥ १३॥ 
जिसका पानी बाहर निकल चुका थाः बद्‌ जल्मराय जब 

मथा जाने खगा, तब दीरध्नी भी दूसरे मसयोके षाय जाल्म 

फंस गया ॥ १३॥ 

उद्याने क्रियमाणे तु मत्स्यानां तच्र रज्जुभिः । 

प्रविद्यान्वरमेतेषां स्थितः सम्प्रतिपत्तिमान्‌ ॥ १४॥ 
जय मछटलीमार रस्म खचकर मछठदियेणि भर दप उव 

जाखको उडाने खगे, तवर प्रसयुतयन्नमति मरस्य भी. उन्दी 


४ क ए [ि 


मरस्य मीतर घुऽकर जाव भसा गया ॥ १४॥ 


ए [1 7 7 


निकाल्नेमे कमी नहीं चूकती दै" ॥ १० ॥ 








त == 


गद्य तदु्यानं गृहीत्वा तं तथच सः। 
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४७६ महाभारते [ शान्तिपर्वणि 


~~~ = 


सवौनेव च तांस्तत्र ते विदु्रीथितानिति ॥ १५॥ 

वह जाठ मुले पकड़ने योग्य या; अतः सकी ताको 
महम केकर बह मी अन्य मछछलिर्योकी तरह वेधा हभ 
प्रतीत होने लगा । गछ्टीमारोनि उन सव्र म्लयोकि व्ो 
येधा हुआ षट समना ॥ १५॥ 


ततः प्रक्षाल्यमानेषु मत्स्येषु धिपुखे जले । 











जो संकट आनेसे पहले ही अपने बचावका उपाय कर्‌ 
ठेता दै वह्‌ (अनागतविधाता ओर जिसे ठीक _समयप्र 
ह च्गत्मरक्षाका कोई उपाय सूज्ञ जाता दै वह्‌ '्रतयुखन्न- 
मति" -ये दो द सुखमूषंक अपनी उति करते £ परत 


परत्ेक कार्यम अनावरयक विलम्ब करनेवाला ष्दीर्घसूत्रीः 
नष्ट हो जाता है ॥ २० ॥ 








मुक्त्या रज्जुं पसुक्तोऽसौ शीघ्रं सम्प्रतिपत्तिमान्‌ ॥ 
तदनन्तर उस जालको केकर वे मछलीमार जब्र द्रे 
अगाध जखवाछे जलारायके समीप गये ओर उन मछलि्योको 
धोने त्रो, उसी समय प्रत्युत्पन्नमति मुखम टी हुई जालक 
रस्सीको छोडकर उसके वन्भनते मुक्त हो गया_ ओर जलम 
समा गया ॥ १६॥ 
दीधेसत्रस्तु मन्दात्मा हीनवुद्धिरचेतनः। 
मरणं प्राप्तवान्‌ मूढो यथैवोपहतेन्दियः ॥ १७॥ 
परंतु बदिन ओर आरी मूलं दीुत्ी अचेत दोक 
मृस्युको प्रात भा, जेते कोई इन्द्र्यो न होनेते 
नष्ट दो जाता दै ॥ १७॥ 
पवं प्राप्ततमं कालं यो मोहान्नाववुद्ध'चते । 
स विनदयति ये क्षिपं दीर्ध॑सून्नो यथा पः ॥ १८॥ 
इसी प्रकार जो पुखप मोष्ट्वदा अपने सिरपर अये हप 








कालको नरह समश्च पाता, वह उश्च दीर्ष॑मूतरी मत्क समान 


दीप्र दी न्ट दो जाता दै ॥ १८ ॥ 

आदौ न कुरुते धेयः कुदालोऽ स्मीति यः पुमान्‌ । 

स संशयमवाप्नोति यथा सम्प्रतिपत्तिमान्‌ ॥ १९॥ 
जो पुख्प यद समञ्चकर कि मं वड़ा कायंङ्ुशर हूः 


क त ७ 


पष्टडेते ही अपने कस्याणका उपाय नदीं करता, वद प्रतयुस्पन्न- 


मति मस्यके समान प्राणंशयकी चितिम पड़ जाता दै ॥ 
अनागतविधाता च प्रत्युत्पन्नमतिश्च यः। 
द्वावेव सुखमेधेते दीर्घसूत्रो विनद्यति ॥ २०॥ 


काठाः कला सुहतीश्च दिवा राच्निस्तथा र्वाः 1 
मासाःपश्चाःपड्‌ ऋतवः कल्पः सखंबर्सरास्तथा॥ २१ ॥ 
पृथिवी देदा इत्युक्तः काटः स च न दश्यते । 
अभिप्रेतार्थसिद्धःच्थं ध्यायते यच्च तत्तथा ॥ २२॥ 
काष्ठा, कल्म, मुहूर्तः दिन, रातः ख्व, मास, पक्षः छः 
रतु संवत्सर ओर कस्प-इन्दं “कालः कते द तथा पृथ्वी 
को ष्देशः का जाता है । इनमेसे देशका तो दर्शन होता 
है किंतु काल दिखायी नीं देता ३ । अभीष्ट मनोरथकी 
सिद्धिके स्वि जिस देश ओर कारको उपयोगी मानकर 
उका विचार किया जाता दैः उसको टीक-टीक ग्रहण 
करना चाद्ये ॥ २१-२२ ॥ 
पतौ धमीर्थशाखेषु मोक्षद्ाख्रेषु चर्पिभिः। 
प्रधानाविति निर्दिौ कामे चाभिमतौ चृणाम्‌ ॥ २३ ॥ 
च्ुपिर्येनि धम॑शाल्र, अर्थशाल्न तथा मोक्षशाल्ञमे इन 
देदा ओर काछको टी कार्य-सिद्धिका प्रधान उपाय बताया । 
मनुष्यौकी कामना-सिद्धिमे मीये देश ओर काक दी प्रधान 
माने गये ६॥ २३॥ 


परीक्ष्यकारी युक्तश्च स सम्यगुपपादयेत्‌ 


देश्काखावभिप्रेतौ ताभ्यां फरमवाप्ुयात्‌ ॥ २४॥ 
जो पुरुप सोच-षमञ्चकर या जान-बृञ्चकर काम करने- 
वाट्य तथा सतत सावधान रहनेवाल्या दै वह्‌ अभी देश 


म = चक 


जौर काठका टीक-टीक उपयोग करता आओौर उनके सहयोगसे 





इच्छानुसार प प्रास्त कर टेता ४ ॥ २४॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि आपद्धमंपर्वणि श्ाकुरोपाख्याने सप्तव्रिश्दधिकश्ततमोऽध्यायः ॥ १६७ ॥ 
इस प्रकार शरीमहामारत शान्तिप्के अन्तर्मत आपदधमपरवमे शाकुगोपारयानवरिषयक प्फ स भैतीसर्या अध्याय पुर। हु ॥ १६७ ॥ 





अष्टार््रिरादधिकशततमोऽध्यायः 
शतुभेसि धिरे हए राजाके कनतेव्यके विषयमे विडार ओर चुदेका आख्यान 


युधिषिर उवाच 

स्वभ युखिः कथिता थेष्ठा ते भरतर्पभ 1 
अनागता तथोत्पन्ना दीर्घसूत्रा विनाशिनी ॥ १ ॥ 

, युधिष्ठिर बोले भरतश्रेष्ठ { आपने स्व॑र अनागत 
( संकट आनेसे पले हौ आत्मरक्नाकी व्यवस्था करनेवाली ) 
तथा पर्यु ( सभयपर बचावका उपाय सोच टेनेवाी ) 
यदधिको ही भेण यताया ३ ओर प्रस्थेक कार्यम आढस्यके कारण 
विम्भ करनेवाली बुदधिको मिनाशकारी बताया र ॥ १॥ ` 
तदिच्छामि परां धतुं युद्धि ते भरतषभ । 


यथा राजा न समुद्यत शत्रुभिः परिवारितः ॥ २ ॥ 
धमौर्थकुशखो राजा धर्म॑शाख्मविक्ारद्‌ः 1 
पृच्छामि त्वां कुरुधे्ठ तन्मे व्याख्यातुमहेसि ॥ ३ ॥ 

भरतभूषण ! अतः अब मं उख भे घुद्धिके विषमे 
आपसे सुनना चादता हँ जिसका आश्रय केनेसे धर्म ओर 
अर्थम कुश तथा धर्मशाखरविशारद राजा शत्रुरैद्वारा धिरा 
रहनेपर भी मोम नी प्रता । कुरभेट । उसी धुदिके 
विषयमे म आपवे प्रन करता हँ; अतः आप मेरे स्थि उसकी 
व्याख्या करं ॥ २-३॥ 
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आपद्धमंपवं ] 





शान्रभिर्वहुभिभ्॑स्तो . यथा वतंत॒पार्थिवः। 
पतदिच्छाम्यहं श्रोतुं सर्वमेव यथाविधि ॥ ४ ॥ 
बहुत-से शुभो आक्रमण दो जानेपर राजाको केसा 
` बरताव करना चादिये १ यह सव चु म॒ विधिपूंक सुनना 
चादता हूं ॥ ४ ॥ 
विषमस्थं हि राजानं श्रवः परिपन्थिनः । 
वहवो ऽप्येकमुद्धतु यतन्ते पू्व॑तापिताः ॥ ५ ॥ 
पदलेके सताये हुए डाक आदि गातु जव राजाको संकटर्म 
पड़ा हुआ देखते ६ तव वे बरहुत-से मिक्कर उस असदाय 
राजाको उखाड़ फैकनेका प्रयत्न करते द ॥ ५॥ 
सर्वत्र भाथ्य॑मानेन दुर्वटेन मदावदैः । 
एकेमेवासदहायेन शक्यं स्थातुं भवेत्‌ कथम्‌ ॥ ६ ॥ 
जवर अनेक मदाबी शन किसी दुरयर राजाको सव्र ओरसे 
हृड़प जानेके शि तैयार हो जार्यै, तत्र उस एकमात्र अ्दाय 
नरेदाकरे द्वारा उस परिखितिका केसे सामना किया जा 
सकता है १ ॥ ६ ॥ 
कथं मिञ्रमरिं चापि विन्दते भरतषभ । 
चेत्यं कथं चात्र शाघरोर्मि्नस्य चान्तरे ॥ ७ ॥ 
राजा किस प्रकार मित्र ओर शत्रुको अपने वडामे करता 
है तथा उसे श्रु ओर मिध्रके गरीचमै रहकर कसी चे 
करनी चाये १ ॥ ७ ॥ 
गक्षातलक्षणे मित्रे तथेवामित्रतां गते । 
कथं तु पुरुपः कुयात्‌ त्वा किं वा खुली भवेत्‌॥ ८ ॥ 
प्के लक्षणोद्वारा जिसे मित्र समजा गया दैः वही मनुष्य 
यदि शत्रु हो जाय, तथ उसके साथ कोई पुष कख यर्ताव 
करे १ अथवा क्या करके वद्‌ सुखी हो १॥ ८ ॥ 
विग्रह केन वा कुयौत्‌ संधि चा केन योजयेत्‌ । 
कथं वा शत्रुमध्यस्थो वतंत बख्वानपि ॥ ९ ॥ 
किसके साथ विग्रह करे १ अथवा किके साय संपि 
जडे ओर बलवान्‌ पुदप मी यदि तुभ बीच मि जाय 
तो उक्षके साय कवा बरताव करे १॥ ९॥ 
चै सर्वकृत्यानां परं शत्यं परंतप । 
नवस्य कश्चिद्‌ वक्तास्ति रोता चापि खुदुटंभः ॥ १०॥ 
चते शान्तनवाद्‌ भीप्मात्‌ सत्यसंधाजितेन्द्रिय न्व्रियात्‌। 
तदन्विप्य महाभाग सर्वमेतद्‌ बद्सख मे ॥ १९॥ 
परप पिवाम ¡ यद कायं समस्त कार्यो भे दै । 
हत्यग्रति्ञ जितेन्द्रिय शान्तनुनन्दन भीष्मके सिवा? दूसरा 
कोर इख विपयको बतानेवाम नी ६ । इसको सुननेबाव्य 
भी दुरट॑भ हयी । अतः महामाग | आप उसका अनुसंधान 
कुरः यद्‌ सारा विषय मुस किये ॥ १०-११॥ 
भीष्म उवाच 
त्वद्‌ युक्तोऽयमनुप्रदनो युधिष्ठिर सुखोदयः । 
श्णु मे पुत्र कात्स््येन गु्णमापत्छु भारत ॥ १२॥ 
भीप्मजीने का--मरतनन्दन बेढा युधिष्ठिर ¡ दग्रा 


अण्त्रिरादधिकदाततमो ऽध्यायः 


४७६७ 








~= 


यह विस्तारपूर्वक पृष्ठना बहत टीक टै । यद सुखकी प्राति 

करानेवात्म है । आपत्तिके समय क्या करना चाद्ये १ यद्‌ 

विपय गोपनीय होनेते सव्रको मादम नर । तुम यद सब 

रस्य मुत सुनो ॥ १२ ॥ 

अमित्रो मित्रतां याति मिं चापि भ्रदुष्यति । 

सामर्थ्ययोगात्‌ कायौणामनित्या वे सदा गतिः॥ १३॥ 
मिन्न-भिन्न कायोका पेखा अभाव पड़ता दे, भिसके कारण . 


कमी शत्रु भी मित्र बन जाता टै जीर कमी मित्रक मन मी 
द्वेपमाशखे दूषित दो जाता दै । वास्तवमे गातरु-मित्रकी परिखिति 





सदा एक-सी नदीं रती दै ॥ १३॥ 


तस्माद्‌ विश्वसितव्यं च चिध्रदं च समाचरेत्‌ । 
देश्चं कालं च चिक्षाय का्याका्यविनिश्चये ॥ १४ ॥ 
अतः देश-काठको समञ्चकर कतव्य-अकतंगम्यका निश्चय 
करदे किषीपर विश्वास ओर किसीके साय युद्ध करना 
चाद्ये ॥ १४॥ 
संधातव्यं बुधैर्नित्यं व्यवस्य च हितार्थिभिः । 
अमिनरैरपि संधेयं श्राणा रक्ष्या शि भारत ॥ १५॥ 
भारत | कर्तथ्यका विचार करे सदा दित चाएनेवाठे 
विद्रान्‌ मि्रोकि साय संधि करनी चाद्ये ओर आवश्यङ्त। 
पड्नेपर रात्रि मी संथि कर खनी चादिये; क्योकि 
प्ा्णोकी रक्षा सदा दी कर्तव्य ३॥ १५ ॥ 
यो ह्यमिर्धैनये नित्यं न संदध्यादपण्डितः। 
न सोऽथ ्राप्लुयात्‌किचि त्‌ फान्यपि च भारत ॥ १६॥ 
भारत | ज मूखं मानव शत्रुभकि साय कमी किसी भी 
दलयति संधि दी नीं करताः वद अगे किसी मी उरदध्यकरो 
विदध नदीं फर सकता ओर न फो एल ही पा सकता दै ॥ 
यस्त्वमिन्रेण संदध्यान्मित्रेण च विरुदध.यते । 
अर्थयुक्रि समाटोक्य सुमहद्‌ विन्दते फलम्‌ ॥ १७ ॥ 
ओ खार्थमिद्धिका अवसर देखकर शत्रुम तो संपि कर्‌ 
लेता है ओर भिरे साय विरोध बदा ठेता 2 वष्ट मान्‌ 
फंड प्राप्न कर ठेता ६ ॥ १७ ॥ 
अत्राप्युदादरन्तीममितिदाखं पुरातनम्‌ । 
माजीरस्य च सयाद म्यश्रोधे मूषिकस्य च ॥ १८॥ 
इस विपये विद्धान्‌ पुरुप वटब््षके आभयम रदनेवाल 
एक विखाव ओर चूके सेवादरूम एक प्राचीन कथानकका 
दृष्टान्त दिया करते ६॥ १८॥ 
यने महति कसिम्िन्न्यप्रोधः सुमदानभूत्‌। 
छताजाखपरिच्छिश्नो नानाद्धिजगणान्यितः ॥१९.॥ 
किसी महान्‌ वनम एकं विशार बरगदका बृ्च याः 


च क च क 


ओ ल्तासमू्ेसि आच्छादित तथा भाति-भोतिके पिये 
मुदशोभित था ॥ १९ ॥ 


स्कन्धवान्‌ मेषसद्भाश्ः दीतच्छायो मनोरमः । 
अरण्यमभितो जातः स तु व्याखखगाकुखः ॥ २० ॥ 
बद अपनी मोटी-मोटी शल्ये शग-भया शेमेके 
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कारण मेषके समान दिखायी देता था । उसकी छाया शीतल 

यी । बह मनोरम शश्च वनके समीप होनेके कारण बहुत-से 

सपो तया पञ्यर्ओका आभय बना हआ था ॥ २० ॥ 

तस्य मूलं समाभित्य रम्बा शतमुखं धिकम्‌ । 

चसति स महध्रा्तः पलितो नाम मूषिकः ॥ २९ ॥ 
उसीकी जङ्ग सौ दरवार्जोका भि बनाकर पलित नामक. 

एक परम बुद्धिमान्‌ चूहा निवास करता या । ॥ २९ ॥ 

शाखां तस्य समाधित्य बसति स खं पुरा । 

ल्योमदणे नाम माजरः पक्षिसंघातखादकः ॥ २२ ॥ 
उसी बरगदकी डालीपर पटले लोमदा नामका एक बिला 





मी बडे सुखसे रहता था । पक्िर्योका समूह्‌ दी उसका 


भोजन या॥ २२॥ 
तत्न चागत्य चाण्डालो ह्यरण्ये तकेतनः । 
योजयति चोम्माथं नित्यमस्तंगते रवौ ॥ २३॥ 
त्र स्रायुमयान्‌ पादान्‌ यथावत्‌ संविधाय सः। 
गुहं गत्वा सुखं शेते प्रभातामेति शवेरीम्‌ ॥ २४ ॥ 
उसी वनम एकं चाण्डाल भी घर बनाकर रहता था। 
वह प्रतिदिन सायका सूर्यास्त हो जानेपर व आकर जाल 
पीटा देता ओर उसकी तती डोरिर्योको यथास्यान खगा 
धर जाकर मौजले सोता था; फिर सवेरा होनेपर वदां आया 
करता था ॥ २३-२४॥ 
तन्न स्म नित्यं बध्यन्ते नक्तं बहुविधा सूगाः। 
कदाचिषुघ्न माजौरस्त्यप्रमत्तो व्यवध्यत ॥ २५॥ 
रातको उष जाखे प्रतिदिन नाना प्रकारके प्रद्यु पस 
जाते थे ( उदक ठेनेके स्यि वह्‌ सवेरे आता था ) | एक 
दिन अपनी अखावधानीके कारण पूर्वोक्त भिल्यव मी उस. 
जाल फँ गया ॥ २५॥ 
तस्िन्‌ बद्धे महाप्राण रान नित्याततायिनि । 
तं काट पलितो क्ञात्या प्रचचार सुनिर्भयः ॥ २६॥ 
उश मदान्‌ दाक्तिदाशी ओर निस्य आततायी शाते फस 
जानेपर जभ्र पठितको यह समाचार माद्धम हुभाः तव बह 
उक्ष समय भरिते बादर निकटकर सत्र ओर निर्भय विचरन 
सगा ॥ २६॥ ; 


तेनाडुचरसा तस्मिन्‌ घने विश्वस्तचारिणा 1 
भश्यं सुगयमाणेन चिराद्‌ दष्टं तदामिषम्‌ ॥ २७ ॥ 
स॒ तसुन्माथमाख्हा तदामिषमभक्षयत्‌ ॥ २८॥ 
उस बन्मे विश्वस होकर विचरते तथा आहारकी खोज 
करते हुए उस ॒चृहेने बहुत देरके बाद वह मांस देखा; 
जो जाखर रिखेरा गया था । चूडा उप जाकर चद्कर उस 
माषको खाने खगा ॥ २७.२८ ॥ 
सपन्लस्य यदखस्य मनसा हसन्‌ । 
मामिपे तु प्रसक्तः स कवाचिव्बटोकयन्‌ ॥ २९ ॥ 
जाके ऊपर मोष खनेम लगा हुभा बह वू अपने 
शमरुके ऊपर मन-ही-मन रख रहा था । इतनेहीमे कमी 


द्ीमहाभ(रते 


. शारप्रसूनसङ्काश 


[ शान्तिपवंणि 
उसकी दृष्टि दूसरी ओर घूम गयी ॥ २९ ॥ 
अपदयदपर घोरमात्मनः श्रमागतम्‌ । 
महीविवरशायिनम्‌ ॥ ३० ॥ 

किर तो उसने एक दूसरे भवंकर शानरुको वा आया 
हुभा देखा, जो सरकण्डेके पूलके समान भूरे रङ्गका या । 
वह धरती विवर बनाकर उसके भीतर सोया करता था ॥ 
नकुलं हरिणं नाम चपर ताम्रखोचनम्‌ 1 
तेन॒ सूषिकगन्धेन त्वरमाणमुपागतम्‌ ॥ ३१ ॥ 

वह्‌ जातिका न्यौला था | उसकी ओंखें तंविके समान 
दिखायी देती थीं । वई चपर नेवखा हरिणके नामते प्रसिद्ध 
था ओर उसी चृहेकी गन्ध पाकर ब्रड़ी उतावखीके साथ 
वहो आ पर्हुचा या ॥ ३१॥ | 
भक्ष्यां संलिहानं तं भूमावृध्वंमुखं स्थितम्‌ । 
श्ाखरागतमरि चान्यमपदयत्‌ कोटराखयम्‌ ॥ ३२॥ 
उलूकं चन्द्रकं नाम ती्ष्णतुण्डं क्षपाचरम्‌ । 

इधर तो वह्‌ नेषा अपना आदार ग्रहण करनेके लिये 
जीभ खपर्पाता हुआ ऊपर मु कयि प्रष्वीपर खड़ाया 
ओर वृ्री ओर बरगद की शाखापर बैठा हुआ दूसरा ही शत्र 
दिखायी दिय, जो बृक्षके सखोखलेमे निवास करता था । वह 
चन्द्रकं नामते प्रसिद्ध उस्टर्‌ था । उसकी चोच बड़ी तीखी 
थी । वद्‌ रातमे विचरनेवाला पक्षी था ॥ ३२३ ॥ 


गतस्य विपयं तन्न॒ नङ्कखोल्यूकयोस्तथा ॥ ३३ ॥ 
अथास्यासीदियं चिन्त! तत्‌ प्राप्य महद्‌ भयम्‌ । 
नयोले ओर उस्द्-दोनोंका ष्य बने हुए उस चेक 
बड़ा भय हुआ । अब उसे इस प्रकार चिन्ता दने ख्गी-॥ 
अपद्यस्यां सुकष्टायां मरणे प्रत्युपस्थिते ॥ २४ ॥ 
समन्ताद्‌ भय उत्पन्ने कथं कायं हितैषिणा । 
८अहो | इस कष्टदायिनी विपत्तिमें मृस्यु निकट आकर 
खड़ी ै। चरो ओसरै भय उयन्न हो गया 2 | एेखी 
अवस्थामं अपना दिति चाने प्राणीको किस उपायका 
अवटम्बन करना चादिये ? ॥ ३५४६ ॥ 
स॒ तथ। संतो रुद्धः सर्वत्र भयद्श्नः ॥ २३५ ॥ 
अभवद्‌ भवसंतपतश्चफे च परमां मतिम्‌ । 


इस प्रकार सव ओरते उसका मार्गं अवसद्ध हय गया था। 
सर्वत्र उसे भय-दी-भय दिखायी देता था । उश्च भयते बद्‌ 
संतप्त हो उडा । इसके बाद उसने पुनः भेट घुदधिका आभय 
ठे सोचना आरम्भ करिया-1 ३५३ ॥ 
आपद्विनादाभूयिष्ठं गतेः कायं हि जीवितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
समन्तात्‌ संरायात्‌ सेय! तस्मादापदुपस्थिता । 

८आपत्तिमं पड़कर बिनाशके समीप पर्त हुए प्राणिरयोको 
भी अपने प्रार्णोकी रकरै दि प्रयन्न तो करना ही चादिये । 
आज सब ओरमे प्रा्णोका संशय उपसित दै; अतः यह मुसपर 
बड़ी भारी आपत्ति आ गयी ३ ॥ ६६१॥ 


गतं मां सष्टसा भूमि नकुलो भस्ञयिष्यति ॥ ३७ ॥ 
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मआपद्धमंपवं | अष्टाजरिदादधथिकशततमो ऽध्यायः 





उद्दूकष्धेह तिष्ठन्तं माजारः पादासंक्षयास्‌। 

धयदि ओ पृरथ्वीपर उतरकर भागता हु तो सदसा नेवल 
उलट सु वोचे मार डलिगा ओर यदि जाट काटकर भीतर 
धवता हं तो मिल्मव जीवित नी छोदेगा ॥ ३७२ ॥ 
न त्वेवास्मद्विधः प्राज्ञः सम्मोदं गन्तुमर्हति ॥ ३८॥ 
करिष्ये जीविते यज्ञं यावद्‌ युक्त्या प्रतिग्रहात्‌ । 


यु्े पकड़कर खा जायगा । यदि यीं ट्र जता हतो 


(तथापि मु्च-ञैषे बुद्धिमान्‌ षवराना नही चाष्यि । 
अतः जर्होतक युक्ति काम देगी, परस्पर सहयोगका आदन- 





प्रदान करके मं जीवन-रक्चाके च्वि प्रयल करेगा ॥ ३८१ ॥ 


न हि वुद्धशथान्वितः प्राक्नो नीतिश्चाल्रविश्षारद्‌ः॥ ३९ ॥ 
निमज्ञत्यापदं प्राप्य महतीं दारणामपि ॥ ४०॥ 


धुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ ओर नीतिशाख्मे निपुण पुरुप मारी 


ओर मयंकृर विपत्ति पड़नेपर भी उस्म दब नदी जाता है- 
उसे छूटनेकी चेटा करता है ॥ ३९-४० ॥ 


न त्वन्यामिह माजोराद्‌ गति पदयामि साम्प्रतम्‌ । 
विषमस्थो शयं शतुः त्यं चास्य महन्मया ॥ ४१॥ 
धमं इस समय इस वि्यमवका सदारा ठेनेके तिवा, अपने 
ल्व दूखरा कोड मागं नदी देखता । यद्यपि यह मेरा कट्टर 
शत्रु है, तथापि इस समय खयं ही भारी संकरटमे पड़ा हआ 
। भेरेदरारा रसका मी बड़ा भारी काम निकल सकता है ॥ 
जीवितार्थी कथं त्वद्य दाघ्रुभिः पार्थितन्िभिः। 
तस्मादेनमहं शधं माजोरं सं्यामि वे ॥ ४२॥ 
‹इधरः मं भी जीवनकी र्ना चाहता दह तीन-तीन श्र 
मुञषपर धात खगाये शठे ई; अतः क्यो न आज म अपने शत्र 
इत बिखवद्ा दी आभय द१॥ ५२॥ 
नीतिदाखं समाभित्य शितमस्योपवर्णये । 
येनेमं शश्रुसंघातं मतिपूर्वेण वञ्चये ॥ ४३॥ 
आज नीतिशाख्का सदारा लेकर इसके दितका वणन 
करगा; निषते बुद्धिके द्वारा इस रशात्रुसमदायको धोखा 
देकर भच जङञंगरा ॥ ४३ ॥ 
अयमत्यन्तदाघ्रुमं वेषम्यं परमं गतः। 
मूढा प्रा्टयितुं खाथं सङ्गत्या यद्वि शक्यते ॥ ४४ ॥ 
८इसरमे संदेह नर्द करि बिल्व मेरा महान्‌ दुश्मन दै, 
तथापि इस समय महान्‌ संकटरमे १ । यदि सम्भव दो तो इख 
मूर्खवको संगतिके द्वारा खाय सिद्ध करने बातपर राजी कर| 
कदाचिद्‌ व्यसनं राव्य संधि ऊुयौन्मय। सह। 
यिना सनिरृष्म्य दात्रोरपि परिग्रहः ॥ ४५॥ 
कां इत्याहूराचया विषमे जीवितार्थिना । 
ष्टो सक्रता टै कि विपर्तिम पड़ा दनक छरण यद 
मरे साथ समि कर डे । अचर्य कथन १ कि भकट आ 
पदनपर जीवनक्री रक्षा चादनेयारं बरखयान्‌ पुग्यको भी अपने 
निकटवतीं श्रुते मल कर चना चादि ॥ ४५३ ॥ 
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शेषो हि पण्डितः शातनं च मित्रमपण्डितः ॥ ४६॥ 
मम स्वमिश्रे माजौरे जीवितं सम्परतिटिवम्‌ । 
धविद्वान्‌ श्रु भी अरा होता टै, किंतु मूस्वं भित्र भी अच्छा 
नहीं है । मेरा जीवन तो आज मेरे शश्र पित्रके ्ी अधीन टै॥ 
हन्तास्मै सम्प्रवक्ष्यामि हेतुमात्माभिरक्षणे ॥ ४७॥ 
अपीदानीमयं शत्रुः सङ्गत्या पण्डितो भवेत्‌ । 
(अच्छा, अभ्र मं इमे आ्मरक्षाके व्यि एक युक्ति पता 
रदा हं । सम्भष ४, यद दात्र इस समय मेरी संगतिमे विदान्‌ 
हो जाय--गरिवेकसे काम ठः ॥ ४७३ ॥ 
पवं विचिन्तयामास मूपिकः दाचुचेष्ितम्‌ ॥ ४८॥ 
ततोऽथंगतितच्वश्चः संधिविग्रहकाख्वित्‌ । 
सान्त्वपृवं मिदं चाफयं माजर मूषिको ऽव्रवीत्‌ ॥ ४९. ॥ 
इस प्रकार चुने शत्रुकी चेष्टपर विचार किया । षद्‌ 
अथसिद्धिके उपायको यथार्थरूपते जाननेवाला तथा संधि 
बीर विग्रदके अवसरको समङ्षनेवात्गर था । उसने बि्मवको 
सान्त्वन देते हुए मधुर वाणीम कदा--॥ ४८-४९ ॥ 
सौष्टदेनाभिभाये त्वां कश्थिन्माजर जीवसि । 
जीवितं हि तवेच्छामि यः साधारणं हि नौ ॥ ५० ॥ 
ध्मेया भित्मव | य वुम्हारे प्रति मैभ्रीक्म भाव रखकर 
यातचीत कर रा ह । पुम अभी जीवित तोदो नप 
चाहता हं कि. तुम्दारा जीवन सुरक्षित रट; म्योफि दस्मे 
मेरी ओर तम्दारी दोनों एफ-सी भव्यं १ ॥ ५० ॥ 
न ते सौम्य भयं कायं जीविष्यसि यथासुखम्‌ 
अदं त्वासुद्धरिष्यामि यदि मां न जिघांससि ॥ ५१॥ 
्तौम्य | युगं इरना नहीं चाहिये । तुम आनम्दपर्वक 
जीवित रह सक्रोगे । यदि मुन्षे मार डल्नेकी श्छा स्याग 
दोतोर्म इष संकरे तुम्हार उद्धार कर गगा ॥ ५१॥ 
अस्ति कथ्िदुपायोऽत्र दुष्करः प्रतिभाति मे । 
येन दाक्यस्स्वया मोक्षः भाप्तु ओयस्तथा मया ॥ ५२ ॥ 
"एक उपाय ह जिसे तुम श्म संकटे छुटकारा पा 
सक्ते हो ओर मं भी कल्याणका भागी हो सकता हँ | यथपि 
कद्‌ उपाय मुञ्े नुष्कर प्रतीत होता १ ॥ ५२ ॥ 
मयाप्युपयो दष्टोऽयं विचायं मतिमात्मनः । 
आत्माथं च त्वदर्थं च शेयः साधारणं हि नौ ॥ ५३ ॥ 
ध्मने अपनी बुद्धिमे अच्छी तरद सोच-धरिचार करे 
अपने ओर वुम्शरे लिये एक उपाय ईद निकाम १, जिसमे 
इम दोनोकी ममानरूपमे भ्रई गी ॥ ५३ ॥ 
इदं दि नकुःखोलकं पापयुद्धःवाभिसंस्थितम्‌ । 
न धयति माजर तेन मे खस्ति साभ्ध्रतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
भार [ देखो, ये नेवा ओ उर्द्‌ दोनो पापवुद्धिमे 
यह ररे दए ई । मेरी ओर धात खगाय षडे ४ । तद वे 
मुज्षपर आक्रमण नी करते, तमीतक म कुदाद्ने हुं ॥५५॥ 
कूजंश्चपलनेघ्रोऽयं कौदिको मां निरीक्षते । 
नगदालाग्रगः पापस्तस्या्ं शशामुद्धिजे ॥ ५५॥ 
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` प्यह चद्चल जेर््रौवाणा पापी उल्द्‌ ब्रक्षकी डाखीपर 

वैटकर दू हू" करता मेरी टौ ओर चूर रहा दै । उसे भृश 

यङ्धा डर गता है ॥ ५५ ॥ 

सतां सप्तपदं मत्रं स सखा मेऽसि पण्डितः । 

साबास्यकं करिष्यामि नास्ति ते भयमद्य वे ॥ ५६॥ 
वाध पुदपमि तो सात पग _सायाय चलनेले दी _ 


मित्रता दयो जाती ६ै। इम ओर वम तो यदा सदावे ही साथ 


र्ते ई; अतः तुम मेरे विदान्‌ मिन हो । म इतने दिन शाय 





रदनेका अपना मित्रोचित धरम अवश्य निभाऊंगाः इसच्ि 


सब तुमह कोर मय नदीं है ॥ ५६ ॥ 
न हि शक्तोऽसि माजौर पारां छेतुं मया विना । 
अहं छेस्स्यामि पादास्ते यदि मां त्वं न हिससि ॥ ५७ ॥ 
५मार्जार । तुम मेरी सहायताके भिना अपना यह बन्धन 
नही काट सक्ते । यदि तुम भेरी दिवा न करोतम 
तुम्हारे ये खरे बन्धन काट डर्देगा ॥ ५७ ॥ 
त्वमाधितो द्रुमस्यात्रं मूलं त्वदमुपाध्ितः । 
चिरोषिताबुभावार्वा बृक्षेऽस्मिन्‌ विदितं च ते ॥ ५८॥ 
ध्तुम इख येड़के ऊपर रहते हे ओर म इसकी जद 
रहता हँ । इस प्रकार हम दोनो चिरकाल्ते इस वृक्षका 
आभ्य देकर रते ई, यद बात तो तुर क ५५ ५८] 
यस्मिन्नाभ्वासते कश्चिद्‌ यश्च नाश्वसिति कचित्‌ । 
न दौ धीराः भ्ररांसन्ति नित्यसुद्धिग्ममानसौ ॥ ५९.॥ 
८जिसपर कोई मरो नही करता तथा जो दूसरे किसी- 
पर खयं भी भरोखा नदीं करता, उन दोर्नोकी धीर पुद्प 
कोर प्रशंसा नहीं करते ईँ; क्योकि उनके मनम खदा उद्वेग 
भरा रहता है ॥ ५९ ॥ 
तस्माद्‌ विवर्धतां भ्ीतिनिंत्यं संगतमस्तु नौ । 
कालातीतमिहा्ं तु न प्रदांसन्ति पण्डिताः ॥ ६० ॥ 
अतः दमलोगेमिं सदा प्रेम बद तया नित्य प्रति दमारी 
संगति बरनी रदे । अव्र कार्वंका समय बीत जाता दै उसके 
याद विद्वान्‌ पुरुप उसकी प्ररंसा नदीं करते ट ॥ ६० ॥ 
अर्थयुकिमिमां तन्न॒ यथाभूता निरामय । 
तव जीवितमिच्छामि त्वं ममेच्छसि जीवितम्‌॥ ६१ ॥ 
(व्रिखव | म दोनो प्रयोजनक्रा जो यद संयोग आ 
यना है, उसे यथा्थंस्पसे सुनो । मं तुम्हारे जीवनकी रध्वा 
चाहता हँ ओर तुम मेरे जीबनकी रश्ना चादते हो ॥ ६१ ॥ 
कश्चित्‌ तरति काष्ठेन सुगम्भीरां महानदीम्‌ । 
स तारयति तत्‌ काष्ठं स च काष्ठेन तार्यते ॥ ६२ ॥ 
(कों॑पुरुप जथ खकढ़ीके सारे किसी गहरी एं 
विशा नदीको पार करता है त्र उस खकड़ीको भी किनारे 
खगा देता ४ तथा बह खकड़ी भी उते तारे सायक 
हेती ३ ॥ ६२॥ 
शदरो नौ समायोगो भविप्यति सुविस्तरः । 
भह स्वा तारयिष्यामि मां च त्वं तारयिष्यसि ॥ ६३ ॥ 
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{इसी प्रकार हम दोनोका यद्‌ संयोग चिरस्थायी दोगा | 
मं तुमं बिपत्तिते पार कर दगा ओर तुम मुञ्चे आपत्तिसे 
बचा खोगेः ॥ ६३ ॥ 
एवमुक्त्वा तु पलितस्तमथसुभयोर्दितम्‌ 1 
हेतुमद्‌ भ्रहणीयं च कालापेक्षी न्यवेक्ष्य च ॥ ६० ॥ 

इस प्रकार पित दोनेकि छ्ियि दितकर, युक्तियुक्त ओर 
मानने योग्य बात कहकर उत्तर मिलनेके अवक्षरकी प्रतीक्षा 
करता हुआ भ्रिखाबकी ओर देखने क्गा ॥ ६४॥ 
अथ सखुग्याहतं श्रुत्वा तस्य श्बोर्विचक्षणः । 
हेतुमद्‌ ग्रणीया्थं माजौयो वाक्यमनत्रवीत्‌ ॥ ६५ ॥ 

अपने उस शत्रुका यह युक्तियुक्त ओर मान ठेने योग्य 
सुन्दर भाषण सुनकर जुद्धिमान्‌ बित्मव कुछ बोखनेको 
उद्यत हुआ ॥ ६५ ॥ 
वुद्धिमान्‌ वाक्यसम्पलस्तद्वाक्यमसुवणंयन्‌ । 
खामवस्थां समी्याथ साम्नैव ्रत्यपूजयत्‌ ॥ ६६ ॥ 

उखकी बुद्धि अच्छी थी । वह्‌ योख्नेकी कलयमे ऊुःखल 
था । पठे तो उसने चूहेकी बातको मन दी-मन दुदरायाः; 
फिर अपनी दापर दृष्टिपात करके उसने सामनीतिते ही उख 
चचूदेकी भूरि-भूरि प्रशंसा की ॥ ६६ ॥ 


ततस्तीशष्णाग्रददानो मणिवेद्यंोचनः । 
मूषिकं मन्दमुद्वीक्ष्य माजौ खोमशो ऽब्रवीत्‌ ॥ ६७ ॥ 
तदनन्तर जिखके आगेके दत बड़ तीखे थे ओर दोनों 
नत्र नीलमके समान चमक रटे थे, उस लोमद्य नामक 
भित्मवने चृदेकी ओर किञ्चिद्‌ दृष्टिपात करके इस 
प्रकार कहा--॥ ६७॥ 
नन्दामि सौम्य भद्रं तेयो मां जीवितुमिच्छसि । 
श्रेयश्च यदि जानीषे क्रियतां भा विचारय ॥ ६८ ॥ 
लोम्य | मं तुम्हारा अभिनन्दन करता दँ । दम्दाया 
कल्याण दोः जो कि तुम मुञ्चे जवन प्रदान करना चाहते 
हो । यदि हमारे कस्याणका उपाय जानते हो तो इसे अवदय 
करो, को अन्यया विचार मनम न स्म ॥ ६८ ॥ 
अहं हि श्शामापन्नस्त्यमापन्नतरो मम । 
इयोरापन्नयोः संधिः क्रियतां मा चिराय च ॥ ६९ ॥ 
धमं भारी विपत्ति पसा हूँ ओर त॒म भी मदान्‌ संकयमें 
पड़ हुए शो । इस प्रकार आपत्तिमे पड़े हुए हम दोनोकफो 
संधि कर ऊनी चाहिये । इसमे विरम न हो॥ ६९ ॥ 
विधास्ये प्राप्तकालं सि । 
मयि रच्छ्द्‌ विनि न विनङ्क्ष्यति ॥७गा 
“प्रमो { समय आनेपर तुम्हारे अमीएकी सिद्धि करने. 
वात्म जो भी कायं होगा; उसे अवदय कर्लगा । इस संकटसे 
मेरे क्त दो जानेपर तुम्हारा किया हभ उपकार नष्ट नदीं 
दोगा । म इसक्रा ब्रदत्म अवदय चुकाऊंगा ॥ ७० ॥ 
न्यस्तमानोऽसि भक्तोऽसि दिष्यस्त्वद्धितशत्‌ तथा । 
निवेदाबशावर्तीं च भवन्तं शरणं गतः ॥ ७१ ॥ 
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इख समय मेरा मान भंग हो चका दे। म तुम्हा भक्त 


ओर शिष्य हो गया ओर शिष्य हो गया टं । वम्हारे दितका साधन _ करेगा ओर 


-खदा वम्हारी आशाके अधीन रंगा । म खव प्रकारे वुम्शरी 


शरणमे आ गया ह" ॥ ७२१ ॥ 

इत्येवमुक्तः परितो माजीरं वशमागतम्‌ । 

चास्यं हितसुवाचेदमभिनीतार्थमथैवित्‌ ॥ ७२॥ 
विस्गवके एेसा कहनेपर अपने प्रयोजनको समश्षनेवाठे 

पङ्तिने वशम आये हुए्ट उस प्रिटावसे यह अभिप्रायपूरणं हितकर 

बात कही--॥ ७२ ॥ 

उदारं यद्‌ भवानाह नेत्यि्रं भवद्धिधे । 

विदितो यस्तु मागो मे हितार्थं श्टणु तं मम ॥ ७३॥ 
ध्मैया बित्गव | आपने ज उदारतापूणं वचन कहा ह, 

यह आप-जञैवे बुद्धिमानके स्थि आश्वर्यकी यात नदीं ६। 

मनि दोनोकि हितके स्यि जो बात निर्घारित की टै वह 

क्षसे सुनो ॥ ७३ ॥ 

अहं त्वायुप्रवेक्ष्यामि नङुल्न्मे भयम्‌। 

्रायखभो मा वधीस्त्वं द ॥ ७७ ॥ 


धमैथा 1 इस नेवदेसेमुन्ञे बड़ा डर स्पा रहा ६। इसल्ि 
म दुम्दारे पीछे इस जामे प्रवेश कर जाऊंगा; परंतु दादा । 


ठम युस मार न डाडना, यचा ना, स्यो जीवित रदनेपर 
श म ठम्दारी रका करने खमयं ह ॥ ७४॥ 
उदूकाच्चैव मां रक श्चुदरः श्रार्थयते हि माम्‌ । 
अहं छेत्स्यामि ते पाशान्‌ ससे सत्येन ते शपे ॥ ७५॥ 
(धर यह नीच उस्द भी मेरे प्राणका ग्राहक बना हुआ 
है | इससे भी तुम भुञ्े बचा खे । सुखे { मँ तुमसे सत्यकी 
शपथ खाकर कंडता हं ओ तुम्हारे बन्धन काट दूंगा, ॥७५॥ 
तद्वचः संगतं शरुत्वा छोमद्लो युकभरथंवत्‌ । 
पलितं स्वागतेनाभ्यपूजयत्‌ ॥ ७६॥ 
चूहेकी यह युकियुक्त सुंगत ओर अभिग्रायपृणं यात 
सुनकर लोमशने उसकी ओर हंभरी इष्टि देखा तया खा- 
गतपूर्वक उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की ॥ ७६॥ 
तं सम्पूज्याथ पलितं माजौरः सौहद स्थितः । 
स विचिन्त्यात्रवीद्‌ धीरः प्रीतस्त्वरित एव च ॥ रः 
इष धकार पङ्तिकी ्रशंखा णवं ¶जा करके  सीदादमं 
्र्ि4त हुए भीरबुद्धि माजारने मखीमाति सोच.बिचारकर 
वुरंत ही अ कषा- ॥ ७७ ॥ 
दीघ्रमागच्छ भद्रं ते त्वं मे प्राणसमः ससा । 
तव भा भ्रसावाद्धि भ्रायः प्राप्स्यामि जीवितम्‌॥ ७८ ॥ 
सरैया { शीघ्र आभो ! वम्र कल्याण हो । ठम तो 
दमे प्राणेकि समान प्रिय सला हो । विद्वन्‌ { इस समय गहे 
प्रायः तुम्हारी ही पसि जीवन प्राप्त दोगा ॥ ७८ ॥ 
दरेयंगतेनाद्य राक्यं कतं मया तव । 
सीप कतौसि संधिरवा्ु नौ सखे ॥ ७९.॥ 
प्स ! इस दगा पदे दए मक्ष ठवकके दवारा वुम्दारा 
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जो-जो कार्य किया जा सकता दो, उसके ल्थि मुले आशं षो, 
म अवद्य करगा । हम दोन षि रदनी चादिये ॥ ७९॥ 


अस्मात्‌ तु संकरान्मुकः समित्रगणयान्धवः। 
सर्घकायीणि कतीह प्रियाणि च शितानि च ॥ ८०॥ 
“दस संकटते मुक्त होनेपर मँ अपने सभी मित्रो ओर 
बन्धु-पानधरवोके शय वुम्दारे समी प्रिय यं हितकर कार्यं 
करता रहुगा ॥ ८० ॥ 
मुक्तश्च ष्यसनादस्मात्‌ सौम्याष्टमपि नाम ते। 
प्रीतिसुत्पादयेयं च प्रीतिकःुँश्च सत्कियाम्‌ ॥ ८२ ॥ 
्वोम्य { इस विपत्तिवे चुटकाश पनिपर ममी वुम्दारे 
हृदयम प्रीति उन्न करँगा । तुम मेरा प्रिय करनेवाठे 
शे, अतः वुम्दारा मली्मोति आद्र-उत्कार करूंगा ॥ ८१ ॥ 
्त्युपकुर्बनर॒ वपि न भावि 
पू्ांपकारिणा . ठवल्यः। 
पकः करोति हि छते 


निष्कारणमेव कुरुते ऽम्यः ॥ ८२ ॥ 
को कितीके उपकारका कितना हौ अधिकं बदला क्यो 
न चुका दे वह भ्यम्‌ उपकार करनेवादेके समान न्दी 


क्लोमा पाता है क्योकि प्क तो किसीके उपकार करनेपर 
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बद उरुक उपार करवा द; परव दूने विना किती 


कारणके दी उसकी भरर की ६” ॥ ८२ ॥ 
भीष्म उवाच 
प्रादयित्वा तु तं खाथं माजर मूषिकस्तथा । 
भविवेश तु विधम्य क्रोडमस्य छतागसः ॥ ८३ ॥ 
भीष्मजी कते ह- युधिष्ठिर ! इस प्रकार चृषने 
वरिलावते अपने मतलवकी बात खीकार कराकर ओर स्वयं 
भी उसका विश्वास करके उस अपराधी रात्रुकी भ गोद 
जा वैडा ॥ ८३ ॥ 
एवमाण्बासितो विद्वान्‌ माजीरेण स भूपिकः। 
माजौरोरसि विसण्धः सुष्वाप पिठमाठ्वत्‌ ॥ ८४ ॥ 
बिरवने जब उस विद्वान्‌ चृट्ेको पएर्वाक्तरूपसे आश्वासन 
दिया, तथ वह माता-पिताक्री गोदके समान उश्च बिद्प्रषकी 
छातीपर निर्भय होकर सो गया ॥ ८४॥ 
खीनं तु तस्य गात्रेषु माजरस्य च मूषिकम्‌ । 
नकुलोलूकौ प्रत्यपद्यताम्‌ ॥ ८५॥ 
चटेको बिटावके अर्म छिपा हुआ देख नेवस्म॒ ओर 
उर्द्‌ दोन निराश टो गये ॥ ८५ ॥ 
तथैव तौ ससंबस्ती रढमागततन्दिती । 
दष्टा तयोः परां श्रीति विस्मयं परमं गती ॥ ८६॥ 
उन दोनो यड़ जरे ओषा आ र्ट थी ओर वे 
अत्यन्त मयभीत मी हो गये ये । उस्‌ समय चृदे ओर 
विस्मवका वह विदोप प्रेम देखकर नेवल ओर उन्द्‌ दोनो 
बड़ा आशर्यं हभ ॥ ८६ ॥ 
यदखिनौ मतिमन्तौ च सुवृत्तौ याप्युपासितौ । 
अदयक्तौ तु नयात्‌ तसात्‌ सम्प्धर्थयितु बखात्‌॥ ८७ ॥ 
यद्यपि वे बड़े बलवान्‌? बुद्धिमान्‌? सुन्दर पर्ता करने 
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बाठे, कार्यकुशर तथा निकटवर्ती ये तो भी उष संधिकी 
नीतिते काम छेनेके कारण उन चदे ओर बिलावपर वे बलमूर्वक 
आक्रमण करने समथं न हो सके ॥ ८७ ॥ 
कायां कृतसंधी तौ दष्टा माजौरमूषिकौ । 
उद्धूकनकुलौ वुर्ण॑ जग्मतुस्तौ सखमाखयम्‌ ॥ ८८॥ 
अपने-अपने प्रयोजनकी सिद्धिके स्थि चू ओर भिलाव- 
ने आपस संधि फर ली £, यदह देखकर उर्द्‌ ओर नेवल 
दोना तत्काल अपने निवाससथानको लोट गये ॥ ८८ ॥ 
खीनः स तस्य गात्रेषु पलितो देशकालवित्‌ । 
चिच्छेद पादान्‌ चपते कालापेक्षी शतैः शनेः ॥ ८९ ॥ 
नरेश्वर ! चूहा देश-काखकी गतिको अच्छी तरह जानता 
था; इपस्म्यि वह विलावके अङ्गे ही छिपा रहकर चाण्डाल- 
के आनेके समयक प्रतीका करता हुआ धीरे-धीरे जाको 
काटने खा ॥ ८९ ॥ 
अथ बन्धपरिद्धिष्टो माजौयो वीक्ष्य मूषिकम्‌ 1 
छिन्दन्तं वै तदा पाशानत्वरन्तं त्वरान्वितः ॥ ९० ॥ 
तमत्वरन्तं पलितं पाशानां छेदने तथा । 
संचोदयितुमारेभे माजौरो मूषिकं तद्‌ ॥ ९१ ॥ 
धिस्मव उस बन्धनते तंग आ गया था। उसने देखा, 
चूहा जा तो काट रदा; कितु इस कार्यम फुर्ती नदीं 
दिखा रहा 2, तब वष उतावला होकर बन्धन काटने 
जस्य न कनेर पिप नाभक चृहेको उकषाता 
हज बोखा- ॥ ९०-९१ ॥ 
कि सौम्य नातिस्वरसे कि ताथा ऽवमम्यसे 1 
छिन्धि पाशानमिजघ्न पुरा श्वपच पति च ॥ ९२॥ 
(सोम्य ! तुम जरी क्या नद्यं करते शे १ क्था वम्दारा 
कामबन गया, इसलिये मेरी अवदेख्ना करते हो ? शत्रुच्दन । 
देखो अब्र चाण्डाल आ रहा होगा । उसके आनेते पदछे दी 
मेरे बन्धरनेकिः काट दोः ॥ ९२॥ 
इत्युक्तरन्वर ता तेन मतिमान्‌ पलितोऽप्रवीत्‌ । 
` माजीरमरतप्र्षंपथ्यमात्महितं वचः ॥ ९३॥ 
उतावले दए पिलावके रेषा क्नेपर बुद्धिमान्‌ पलितने 
अपवित्र विचार रखनेवाश्े उस मार्जारे अपने लि हितकर 
ओर लामदायक वात कटी-॥ ९३ ॥ 
तूष्णीं भव न ते सौम्य त्वरा कायौ न सर्श्रमः। 
वयमेवात्र कालश्ञा न कालः परि्टास्यते ॥ ९७॥ 
{सोम्य | चुप रदो, एग्दे जद्दी नदीं करनी चाहिये, 
सयरानेकी कों आवश्यकता नदीं दै । म॑ समयको सू 
पहटचानता हू टीक अवसर आनेपर भ कमी नदी चूर्बूगा॥ 
काले ₹त्यमारम्धं कुनौथीय कट्पते । 
तद्र कारु आरब्धं महते ऽथाय कर्पते ॥ ९५ ॥ 
बेमोके शल किया हुभा काम करनेवाञेके च्वि काम- 
दायक नह होता टै ओर बही उगयुक्त समयपर आरम्भ, 
भरिया जाय तो महान्‌ अर्थका साधक हो जाता ३ ॥ ९५ ॥ 





धीमदाभारते 


(__________------~-------~ 


[ शान्तिपर्वणि 


अकारे विग्रमुकतास्मे त्वत्त पव भयं भेत्‌ । 

तसात्‌ कालं प्रतीक्ष किमिति त्वरसे सखे ॥ ९६॥ 
यदि असमय ही ठम छूट गये तो मुञ्चे तुम्दीहे ष 

प्रास हो सकता ह, इसत मेरे मित्र | योड़ी देर ओर प्र 

करो; क्यों इतनी जल्दी मचा रदे हो १॥ ९६॥ 

यदा पदयामि चाण्डाखमायान्तं राख्पाणिनम्‌ । 

ततदछेत्स्यामि ते पादान्‌ प्राते साधारणे भये॥ ९७ ॥ 
(जव भँ देख दगा किं चाण्डाल हाथमे हथियार ख्य 

आ रहा टै, तव तुम्हारे ऊपर साधारण-खा भय उपखित 

होनेपर भँ शीघ्र दी तुम्हारे बन्धन काट डादगा ॥ ९७ ॥ 

तसिन्‌ काटे प्रमुक्तस्त्वं तस्मेवाधिरेक्ष्यसे । 

न हि ते जीवितादन्यत्‌ किचित्‌ छृत्यं भविप्यति॥९८॥ 
८उ समय चूटते ही तुम पडले पेडपर ही चदोगे । अपने 

जीवनक रक्चाके सिवा दूसरा कोई कायं तुर्हं आवश्यक नी 

प्रतीत होगा ॥ ९८ ॥ 

ततो भवत्यपक्रान्ते अस्ते भीते च खोमा 1 

अह विल भवेक्ष्यामि भवान्‌ शाखां भजिष्यति॥ ९९ ॥ 
व्छोमदाजी ! जब्र आप त्रास ओर भयसे आक्रान्त द्यो 

भाग खद हग, उस समय मैं भिमं घुस जाऊँगा ओर आप 

बृ्चकी शाखापर आ वैठेगेः ॥ ९९ ॥ 

एवमुक्तस्तु माजौयो मूपिकेणात्मनो हितम्‌ । 

वचनं वाथयतत्वक्नो जीवितार्थी महामतिः ॥ १००॥ 
चूके रेखा कदनेपर वाणीके मर्मको समञ्चनेवाला ओर 

अपने जीव्रनकरी रक्षा चाहनेवाला परमबुद्धिमान्‌ ब्रिखव अपने 

हितकी बातत ताता हुआ बोखा ॥ १०० ॥ 

अथत्मरृत्ये त्वरितः सम्यक्‌ प्रथितमाचरन्‌ । 

उवाच खोमशो वाक्यं मूषिकः चिरकारिणम्‌ ॥१०१॥ 
लोमशको अपना काम व्रनानेकी जद्दी लगी हूर थी; 

अतः वद्‌ भली्मोति विनयपर्णं वर्ताव करता हुआ षिलम्ब 

कृरनेवाठे चृदेभे इश प्रकार कहने ख्गा--॥ १०१ ॥ 

न शेवं मित्रकायौणि प्रीत्या ऊुर्वन्ति साधवः। 

यथा त्वं मोदितः छच्छत्‌ त्वरमाणेन वे मया ॥१०२॥ 
“शेष पुरप मित्रके कायं बद प्रेम ओर प्रसन्नताके 

साय किया करते ई तुम्हारी वरह नदद । जैसे ने तुरंत दी 

तुम्दं संकटसे घुड़ा दिया या ॥ १०२॥ 

तथा हि त्वरमाणेन त्वया कार्यं हितं मम । 

यत्तं कुर मदाध्रज् यथा रक्ताऽऽवयोभवेत्‌ ॥ १०६॥ 
८दसी प्रकार तुमे भी जल्दी ही मेरे हितका कायं करना 

चाहिये । महाश्राङ ! एम रेसा प्रयल करो, जिसमे हम दोनौ- 

कीरक्षाहो सके ॥ १०३॥ 

अथवा पू्ववेर रवं समरन्‌ काटे जिही्ंसि । 

पद्य दुष्कतकमस्त्वं व्यक्तमायुःश्षयं तव ॥१०४॥ 
“अथवा यदि पदटके वैरका स्मरण करके तुम यद 

उयथं समय काटना चादते हो तो पापी | देख दनाः इतका 
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अ्ठ्चिदादधिकरततमो ऽध्यायः 
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श्या परल गा १ निश्चयी तुम्हारी आयु क्षीण हो मम न प्रहणे शक्तः पलायनपरायणः । 


चली ट ॥ १०४॥ 
यदि #िचिन्मयाक्ञानात्‌ पुरस्ताद्‌ दुष्कृतं छतम्‌ 
न तन्मनसि कर्तव्यं क्षामये त्वां प्रसीद मे ॥१०५॥ 
ध्यदि नि अशानवश पदले कमी तुम्दारा कोई अपराध 
किया हो तो तुम्टं उसको मनम नदीं स्ना चाहिये, म क्षमा 
मागता दह । तुम मुञ्चपर प्रसन्न हो जाओ ॥ १०५ ॥ 
तमेवंवादिनं प्राल्तः शाखबुद्धिसमन्वितः। 
उवाचेदं वचः श्रेष्ठं माजौरं मूपिकस्तद्‌ा ॥ १०६॥ 
चक्ष बड़ा विद्रान्‌ तथा नीतिरास्को जाननेवाखी बुद्धि- 
से सम्पन्न या । उषने उस्र समय इस प्रकार कहनेवाले 
भरिखवसे यह उत्तम बात कदी-।॥ १०६ ॥ 
श्रतं मे तव॒ माजोर खम परिगरष्चतः। 
ममापि त्वं विजानासि खमथं परिग्धतः ॥१०७॥ 
स्मैया बित्मव | तुमने अपनी खार्थसिद्धिपर दी ध्यान 
रखकर ज कुछ कहा द, वह सवर भने सुन लिया तया भने 
मौ अपने प्रयोजनको सामने रलते हुप्ट जो कुष्ठ कहा दै, उठे 
तुम भी अच्छी तरह समन्षते हो ॥ १०७॥ 
यन्मित्रं भीतवत्साध्यं यन्मित्रं भयसहितम्‌ ॥ 
सुरक्चितव्यं तत्‌ कायं पाणिः सर्पसुखादिय ॥१०८॥ 
“जो किसी डरे हप प्राणीद्रा मित्र बनाया गया हो 
तथां जो खयं भी भयभीत होकर दी उसका मित्र बना हो- 
इन दोनो प्रकारके मित्रोकी दी रा होनी चाये ओर जसे 
बाजीगर सर्के मुखते हाय बचाकर दी उपे लेखाता दै, उसी 
प्रकार अपनी रका करते हुए दी उन्द एक दूररेका कायं 
करना चादिये ॥ १०८ ॥ 
छरर्वा बलवता संधिमात्मानं यो न रक्षति । 
अपथ्यमिव तद्‌ भुक्तं तस्य नाथय कट्पते ॥१०९॥ 
८ व्यक्ति यख्वानमे संधि करके अपनी रश्चाका ध्यान 
नदी स्लता, उका वह >ल-जोल खयि दुष्ट अपथ्य अन्नके 
समान दितकर नहीं होता ॥ १०९ ॥ 
न कथित्‌ कस्यचिन्मिध्रं न कथित्‌ कस्यचिद्‌ रिपुः । 
अर्थतस्तु निवद्धश्न्ते मित्राणि रिपवस्तथा ॥६९०॥ 
अर्यैरथौ निवद्ध्धन्ते गजेवंनगजा इथ । 
प्नतो कोर फिषीका मित्र ओर न कोदं किमी रनु । 
लाथ दी ठेकर मित्र ओर श्रु एक वृषे धे दु ६। 
वे पाठत्‌ दायिरयोद्रारा जङ्गली दाथी ध सख्यि जाते £ 
उवी प्रकार अर्थोदरारा दी अर्थ धते दै॥ ११०५ ॥ 
न च कश्चित्‌ छृते कायं कतीरं सखभयेक्षते ॥ १११ ॥ 
तस्मात्‌ सर्वणि कार्याणि सावरोषाणि कारयेत्‌ । 
वाम पूरा जनेपर कोटं भी उक करनेवाडको न 
ेवता--उम़ हिवपर नही ध्यान देता; अतः समी का्योको 
अधूरे ही रखना नचादिये ॥ ११६ ॥ 
तस्िन्‌फाडेऽपि च भवान्‌ दिवाकीर्तिभयादृतः॥ १९२॥ 


(जब चाण्डाल आ जायगा, उस समय तुम उसीके भयसे 
पीडित हो भागने खग जाओगे; फिर मृश्च पकड़ न सकोगे॥ ११२६॥ 
छिन्नं तु वन्तुवादुल्यं तन्दुरेकोऽवदोपितः ॥११३॥ 
छेत्स्याम्यहं तमप्याद्यु निवृंतो भव लोमश । 

पनि बहुत-से तंतु काट डि ई" केवर णक. दी डोरी 
बाकी रख छोड़ी । उपे मी म शीघ्र ही काट ठर्दूगा; भतः 
लोमश ! तुम शान्त रहो, घथराओ न ॥ {१३६ ॥ 
तयोः संवदतोरेवं तथैवापच्रयोदधंयोः ॥ ११४॥ 
क्षयं जगाम सा राधाम त्वाविदाद्‌ भयम्‌ ॥ 

इस प्रकार संकटं पड़ हट उन दोनेकि वातत्मिप करते- 
करते ही बह रात बीत गयी । अव लोमदके मनम बद्धा भारी 
मय समा गया ॥ ११४३ ॥ 
ततः प्रभातसमये विषटतः कृष्णपिङ्गलः ॥ १२५५॥ 
स्थूलस्फिग्‌ विषतो रूक्षः श्वयूथपरिवारितः । 
शंकां मदावक््ो मलिनो योरदशंनः ॥६१६॥ 
परिधो नाम चाण्डालः शाख्रपाणिरददयत । 

तदनन्तर प्रातःकार परिष नामक चाण्डाल दायर हथियार 
केकर आता दिखायी दिया । उश्की आकृति बड़ी विकराः 
थी | दारीरका रंग काला ओर पीला था । उसका नितम्न- 
माग बहुत स्थूख था । कितने दी अन्न विक्त हरगयैये । 
वह स्वभावका रूखा जान पडता या । कुत्तीमि भिरा दुभ ब 
मलिनयेपधारी चाण्डार बड़ा भयंकर दिखायीदे रदा याः 
उसका भरद विश्वा था ओर कान दीवार गढ़ी हदं 
दटियेकि समान जान पडते ये ॥ ११५११६३ ॥ 
तं द्रा यमदूताभं माजोरखस्तचेतनः ॥ ११७५ 
उवाच वचनं भीतः फिमिद्रानीं करिष्यसि । 

यमदूलके समान चाण्डालको आति देव बिद्धवका चित 
मयते व्याकुल दो गया । उसने इरते-खसते यदी कदा-भेया 
चषा ! अव क्या करोगे ?' ॥ ११७६ ॥ 
अथ तावपि संरस्तौ तं रट घोरसंङुःखम्‌ ॥११८॥ 
क्षणेन नकुल्येद्की नेरादयमुपजग्मतुः। 

एक ओर ये दोनो भयमीत ये 1 दूरी ओर मयान 
्राणियेलि भिरा हुआ चाण्डाख आ रहा था । उन सब्रको देख. 
कर नेवा भौर उस्र श्वणमरम दी निराश शे गये॥ ११८३॥ 
बलिनौ मतिमन्तौ च संघाते चाप्युपागती ॥११९॥ 
अदाक्तौ सुनयात्‌ तस्मात्‌ सम्प्रधपयितुं बलात्‌ । 

वे दोन बलख्वान्‌ भौर बुद्धिमान्‌ तो ये दी । चृषेके पातम 
पादी वैरे हुए ये; परतु अच्छी नीतितते संगटित दो जानिके 
कारण वृदे ओौर बि्मवपर मे बरमू्वक आक्रमण न कर्‌ 
सके ॥ ११९१ ॥ 
कायां छृतसंधानौ दष्रा माजौरम्‌पिकीं ॥ १२०१ 
उल्ूकनकुरौ तत्र जग्मतुः स्थं खमाखयम्‌ 1 

चूहे ओर धिल्टीको कायंवग षविम भे देख उस्यू 
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ओर नेवल दोन अपने-अपने निवासस्थानको चङे गये। १२०३। 
ततश्िच्छेद तं पाशं माजोरस्य च मूषिकः ॥१२१॥ 
विप्रमुक्तोऽथ .माजौरस्तमेवाभ्यपतद्‌ द्मम्‌ । 
स तस्मात्‌ सम्श्रमावतौन्मुक्तो घोरेण शातरुणा ॥ १२२॥ 
बिं विवेदा पलितः शाखां ठेभे स रोमद्ाः। 
तदनन्तर चृहेने वरिल्मयका बन्धन काट दिया । जालसे 
चूडते टी प्रिखाव उसी पेडपर चद्‌ गया । उस घोर शत्रु तथा 
उस भारी षध्रराह्टसे द्ुटकारा पाकर पक्ति अपने विलं 
स गया ओर त्मेमश बृश्चकी शखापर जावैठा । १२१-१२२१। 
उलप्राथमप्यथादाय चाण्डालो वीक्ष्य सर्वशः ॥१२३॥ 
विहताराः क्षणेनास्ते तस्माद्‌ देशादपाक्रमत्‌ । 
जगाम स खभवनं चाण्डालो भरतर्पभ ॥१२४॥ 
भरतश्रेष्ठ ¡ चाण्डारने उस जाको लेकर उसे सब ओरसे 
उलट-पल्टकर देखा ओर निराशा होकर क्षणभरमं उस स्थानसे 
इट गया ओर अन्तमे अपने घरको चा गया॥| १२३-१२४॥ 
ततस्तस्माद्‌ भयान्मुक्तो दुल मं भाष्य जीवितम्‌ । 
बिखस्थं पादपाप्रस्थः पलितं खोमशो ऽब्रवीत्‌ ॥१२५॥ 
उस भारी भयते मुक्त हो दुलभ जीवन पाकर शृश्षकी 
सालापर बे हुए स्मशाने भ्रिलके भीतर प्रैठे हुए ॒चृदेसे 
कहा--) १२५ ॥ | 
अरृः्वा संचिद्‌ काचित्‌ सहसा समवय्टुतः। 
छतन्चं छृतकमोणं कच्चिन्मां नाभिश्चंकसे ॥१२६॥ 
भया ! तुम मुद्षसे कोई बातचीत कि प्रिना ही इस 
रकार सहसा भरि क्यों घुस गये ए म तोतुम्दारया बड़ा ही 
कृतश हं । मने ठम्हारे भराणोकी रदा करणे तुम्हारा भी वड़ा 
भारी काम किया है। तुम्दे मेरी ओरसे कु शङ्का तो नीं ११॥ 
गत्वा च मम विश्वासं दर्वा च मम जीवितम्‌, 
मित्रोपभोगसमये किं मां त्वं नोपसर्पसि ॥ १२७॥ 
"भित्र | तुमने बिपत्तिके समय मेरा विश्वास किया ओर 
जीवनदान दिया । अव्र तो मैत्रीके सुखका उपभोग 
करनेका समय है, पमे समय तुम मेरे पाख क्यो नी 
अते हयो १॥ १२७ ॥ 
रत्वा हि पूवं मित्राणि यः पश्चान्नानुति्ठति। 
न स मित्राणि लभते छृच्छराखापत्सु दुर्मतिः ॥१२८॥ 
धजो खोदी बुद्धिवाला मनुष्य पटे बरहुत-से मित्र बनाकर 
पीछे उस मित्रभावे सिवर नीं रदता दै, बह कष्टदायिनी विपत्ते 
पडनेपर उन भिर््रौको नहीं पाता है अर्थात्‌ उनते उशको 
सहायता नही भिल्ती ॥ १२८ ॥ 
सत्छृतोऽह्‌ त्वया भित्र सामध्यौदात्मनः सखे । 
स मां भित्रत्वमापश्सुपभोक, त्वमर्हसि ॥ १२९॥ 
'छले ! मित्र ! तुमने अपनी शक्तिके अनुसार मेरा प्रा 
सत्कार किया हे ओर म भी तुम्हारा मित्र हो गया दू; अतः 
ुम्दमेरे साय रदकर इसमित्रताका सुख भोगना चािये॥ १२९॥ 
यानि मे सन्ति मित्राणि ये च सम्बन्धिवान्धवाः। 


सवं त्वां पूजयिष्यन्ति रिष्या गुखमिव प्रियम्‌ ॥ १३०॥ 
भमेरे जो मी मित्र, सम्बन्धी ओर बन्धु-बान्धव ६ वे 
सब्र तुम्हारी उशी प्रकार सेवा-पूजा करेगे, जसे शिष्य अपने 
शद्धेय ुरुकी करते द ॥ १३० ॥ 
अदं च पूजयिष्ये त्वां समित्रगणवान्धवम्‌ । 
जीवितस्य प्रदातारं छृतक्षः को न पूजयेत्‌ ॥२२१॥ 
धमे मी मित्रौ ओर बन्धु-वान्धवोसदित व्दारा सदा ष्ठी 
आदर-सत्कार करेगा । ससार एेसा कौन पुरुप होगा, जो 
अपने जीवनदाताकी पूजा न करे १॥ १३१॥ 
देश्वरो मे भवानस्तु खशरीरग्दस्य च । 
अथनां चेव सर्येपामञुशास्ता च मे भव ॥१३२॥ 
तुम मेरे शरीरके ओर मेरे घरके भी खामी हो जाओ । 
मेरी ज ऊुछ भी सम्पत्ति है, यह सारीकी सारी तुम्हारी ६। 
तुम उसके शासक ओर व्यवस्थापक बनो ॥ १३२ ॥ 
अमात्यो मे भव धार पितेवेह भराधि माम्‌ । 
न तेऽस्ति भयमस्मत्तो जीवितेनात्मनः शापे ॥१३६॥ 
'्विदवन्‌ | तुम मेरे मन्त्री हो जाओ ओर पिताकी मेति 
म्चे कर्तव्यका उपदेश दो । मँ अपने जीवनकी शपथ खाकर 
कहता हूँ कि तुम्हे मलोग की भरते कोई मय नदीं है॥ ९३३॥ 
युद्ध.था ्वसुराना साश्चाद्‌ वलेनाधिङूता वयम्‌। 
स्वं मन््रवलयुक्तो हि दरवा जीवितम मे ॥१३४॥ 
(तुम साक्षात्‌ शुक्राचायंके समान वुद्धिमान्‌ दो । तुममें 
मन्त्रणाका चल है । आज तुमने मुद्ञे जीवनदान देकर अपने 
मन्त्रणाबल्से हम सत्र छोगेक्रि हृदयपर अधिकार प्राप्त 
कर छिया दैः ॥ १३५४॥ 
प्प्वमुक्तः परां शान्ति माजीरेण स मूषिकः। 
उवाच परमन्त्रह्ः छ्णमा्महितं वचः ॥ १३९५॥ 
ब्रिस्मवकी एसी परम शान्तिपूर्णं बाते सुनकर उत्तम मन््रणा- 
कफे ज्ञाता चृटैने मधुर बाणीमे अपने चि हितकर वचनं 
कटा---) १३५ ॥ 
यद्‌ भवानाह तत्‌ सवं मया ते खोमा शृतम्‌ । 
ममापि तावद्‌ ब्रुवतः णु यत्‌ धरतिभाति मे ॥ २३६॥ 
(मश | तुमने जो फुछ कशा 2 वद्‌ सव मनि ध्यान 
देकर सुना । अव्र मेरी युद्धिभं जो विचार स्फुरित हो रहय १ 
उपे वतल्मता द अतः मेरे इस कथनको भी सुन छो ॥१३६॥ 
चेदितव्यानि मित्राणि विश्ेयाश्चापि दा्रयः। 
एतत्‌ रुसक्षमं लोकेऽस्मिन्‌ दयते ्राक्षसम्मतम्‌। १३५] 
धमिरत्रोकरो जानना चादिये, शत्रु्ओंको भी अच्छी तर 
समञ्च छना चाधियि--इस जगत्‌ मि भीर शुकी यह प्टचान 
अत्यन्त सुक्ष्म तथा विज्चजरनौको अमिमत १ ॥ १३७॥ 
शच्ुरूपा . धि सुदो मित्ररूपाश्च दा्रवः। 
संधितास्त न युद्ध-थन्त कामक्रोधवदां गताः ॥१३८॥ 
८अवसर आनिपर कितने दी मित्र गानुरुप टो जाते ४ 
ओर कितने दी शत्रु भित्र बन जाते ४। परस्यर घंधि षर 
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ठेनेके पश्चात्‌ ज वे काम ओर क्रोधे अधीन हो जते ई 

तब यह समश्चना असम्भव हो जाता १ फि बे मित्रमावषे युक्तं 

हैया शत्नुभावसे १॥ १३८ ॥ 

नास्ति जातु रिपुनौम भिन्नं नाम न विदयते । 

सामर्ध्ययोगाञ्यायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा ॥ १३९॥ 
प्न कमी कोई श्र हेता ै ओर न मित्र होता दे । 

आवद्यक शा्तके सम्न्धसे छोग एक वुषरेके मित्र र शतु 

हुआ करते ६ ॥ १३९॥ 

यो यस्मिन्‌ जीवति खार्थ पद्येत पीडां न जीवति। 


ख तस्य मित्रं तावत्‌ स्याद्‌ यावन्न स्याद्‌ विपयेयः॥ १४०॥ 


(जो जिसे जीते-जी अपना खाथं सधता देखता दै 
ओर जिसके मर जानेपर अपनी हानि मानता द, बह तबतक 
उसका मित्र बना रदता है, जग्रतक कि इल सिथतिमे कोर 
उलटफेर नदीं होता ॥ १४० ॥ 
नास्ति मैनी स्थिरा नाम न च धु । 

ते मित्राणि रिपवस्तथा ॥१४१॥ 
पैत्री कोई स्थिर वस्तु नह ६ ओर र्रुता मी सदा 
खिर रहनेवाखी चीज नहीं हे । खार्थके सम्बन्धसे मित्र 
र श्र होते रहते ६ ॥ १४१ ॥ ४ 
मित्रं च शाधरुतामेति कस्धित्‌ कालपयेये 1 
श्रुश्च मित्रतामेति खाथां हि बवलवच्चरः ॥१४२॥ 
पकमी-कमी समके केरे मित्र शत्रु बन जाता है ओर 
शत्रु मी मित्रहो जाता हैः क्योकि खाथं यङा बख्वान्‌ 
होता है ॥ १४२ (व ६ ल 
विश्वसिति न विश्वसितिश्च 
न य॒ यः प्रीतौ फुरुते मनः ॥ १४३॥ 
मिते वा यदि वा शत्रौ तस्यापि चलिवा मतिः। 

धजो मनुष्य स्वा्थके सम्बन्धका विवार कि बिना दही 
मिर््रीपर केव विवास ओर शत्रुभोपर केवर अविश्वास करवा 
जाता शै तथा जो शत्र होया मिन्नः जो सबके प्रति प्रेममाव 
ही खापित करने स्ता ९” उसकी बुद्धि मी चच्वल 
समक्षनी चादिये ॥ १४३६ ॥ 
ज्ञ विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ ॥ ६४४७॥ 
विश्यासाद्‌ भयसुत्पन्नमपि मूलानि शन्ति ॥ 


८ विशवावपात्र न हो, उपर इ ज्ञे, उसपर कमी विश्वा न_करे 
ओर जो विध्वापात्र दा» उप हो, उखपर भी अधिक विद्वास न 


= 
बरे; कंयाकि विश्वासते उन्न हआ भय नुध्य मूरगेच्छेद 
द्र डाक्ता ६ ॥ १४५६ ॥ 

अर्थयुक्त्या हि जायन्ते पिता माता सुतस्तथा ॥१४५॥ 
भतल भागिनेयाश्च तथा सम्बन्धिबान्धवाः । 


~ __ „~~ ---------------------------- ककि 0 7 , 2 


(अपना प्यारा पुत्र भी यदि पतित हो जाता दै तो मा 
बाप उते त्याग देते १ ओर खथ छोग सदा अपनी दी रशा 
करना चाहते ६ । अतः देख लो" इ6 जगत्‌ खारथं 
ही सार दै ॥ १४६१६ ॥ 
सामान्या निष्छृतिः प्राश्यो मोक्षात्‌ परत्यनन्तरम्‌॥ ९४७॥ 
छतं मगयसे शारु खुखोपायमसंशयम्‌ । 

्ुद्धिमान्‌ स्मेमदा [ जो तुम आज जाद्यके बन्धनसे ,. 
चूटनेके बाद ही कृतशतावश मुञ्च अपने दानक सुख पर्हचानेका 
असंदिग्ध उपाय ददने रगे होः इसका क्या कारण ३ १जर्दो- 
तक उपकारका बदसम घुकानेका प्रस्न रैः वरहातक तो हमार- 
हारी समान सिति रै । यदि ने वुं घंकटवे दाया है, 
तो हमने भी तो ञे वैषी ही विपचे बचाया दैः फिट म 
तो कुछ करता नही" वुम्डी श्यौ उपकारका बद देनेके 
दिये उतावठे हो उठे हो १ ॥ १४७३ ॥ 
अस्मिन्‌ निकय एव त्वं न्यभ्रोधादवतारितः ॥१७८॥ 
पूर्यं॑निविष्रयुन्माथं चपलत्वान्न धुद्धवान्‌ । 

वम इती स्ानपर बरगद उतरे थे ओर षडेव शौ . 
यँ जाल विष्ठा हुभा या परंतु तुमने चपठत तुमने चपल्ताके कारण 


‡ उधर ध्यान नदी दिया ओर्‌ फेस गये ॥ १४८३ ॥ 


॥ गरे म 


आत्मनश्चपलो नास्ति कुतोऽन्येषां भविष्यति॥१४९॥ 
तस्मात्‌ सणि कायौणि चपलो दन्त्यसंदायम्‌॥ 
(चपल प्राणी जब अपने ही स्थि कस्पाणकारी नी हेता 


जाः 


त बह वूखकी मजर कया करेगा १ अतः यद निस्वित दै कि 
चपर पुरुप सब काम चौपट फर देता दे ॥ १४९३ ॥ 
ब्रवीषि मधुरं यच्च रियो मेऽ भवानिति ॥१५०॥ 
तन्मित्र कारणं स्वं विस्तरेणापि मे श्णु । 
कारणात्‌ भरियतामेति द्वेष्यो भवति कारणात्‌ ॥१५९॥ 

८दसके सिया तुम ज यद मीटी-मीरी बात कद र्देहो 
कि ४अआज तुम भुके बडे प्रिय खगते हो" इछका भी कारणैः 
रे मित्र | बह सथ मैं विस्तारके साय बताता हः सुनो। 

कारणे ठी व्रेमपात्र ओर कारणते ही देषका पात्र 

त्रनता है ॥ १५०-१५१ ॥ 
अथौ्थीं जीवलोकोऽयं न कश्चित्‌ कस्यचित्‌ प्रियः। 
सस्यं सोदर्ययोश्रीबोदंस्पत्योयौ परस्परम्‌ ॥१५२॥ 
कस्यचिन्नाभिजानामि प्रीति । 

यह्‌ जीव-अजगत्‌ खा्थका ठी सायी । कोर फिसीका 
प्रिय नदी ३। दो सगे भाईयों तथा पति ओर पकी भी जो 
परस्पर प्रेम होवा, बह मी खार्थब् दी है । इश जगत्‌ किंसीके 
भी प्ेमको म निष्कारण ( सखार्थरदित ) नर्द षमन्षता ॥१५२३॥ 
यद्यपि आ्रातरः क्रुद्धा भाय घा कारणान्तरे ॥१५३॥ 
खभावतस्ते प्रीयन्ते नेतरः प्रीयते जनः। 

+कमीनकमी किसी सार्थको छेकर भारं मी कुपित हो जाते 
ह अथवा प्ली भी रूढ जाती दै । यथपि बे खमावत। एक 
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दू्रेषे जेता प्रेभ करते £ रेषा प्रेम दूसरे रोग 
नहीं करत ६ ॥ १५३६ ॥ 

प्रियो भवति दानेन प्रियचादेन चापरः ॥१५४॥ 
मन्बरह्टोमजपैरन्यः कायाथं प्रीयते जनः। 

(कोर दान देनेते प्रिय होता है, को प्रिय वचन वोलनेपे 
परीतिपात्र बनता टै ओर कोई का्यौसिद्धिके व्यि मन्त्रः होम 
एवं जप करनेषे प्रेमका भाजन ब्रन जाता टै ॥ १५४२३ ॥ 
उत्पन्ना कारणे प्रीतिरासीन्नी कारणाम्तरे ॥१५५॥ 
प्रध्वस्ते कारणस्थने सा भ्रीतिर्विनिवतते । 

(किसी कारण ( खाथं ) को लेकर उन्न शेनेवादी 
प्रीति जबतक बह कारण र्ता है, तप्रतक यनी रहती है। उस 
कारणका सान नष्ट हो जानेपर उसको लेकर की दुद प्रीति 
मी खतः निडृत्त हो जाती है ॥ १५५६ ॥ 
कि चु तत्‌ कारणं मन्ये येनाहं भवतः प्रियः ॥ १५६॥ 
अन्यघ्राभ्यवहाराथ तत्रापि च धुधा वयम्‌ 1 

‹८अर मेरे शरीरफो खा जानेके सिवा दुसरा कौन-सा एेसा 
कारण रह गया है, जिसे मं यह्‌ मान द्‌ कि वास्तवम्‌ तुम्हारा 
` भुक्षपर प्रेम । इस समय जो वुम्हारा खां ै उखे मं 
अच्छी तर समस्ता ह ॥ १५६६ ॥ 
काले देतु विङ्क्ते खाथंस्तमुववत ॥१५७॥ 
खारथं प्राल्ञोऽभिजानाति भक्षं खोकोऽुवतेते । 

न त्वौदशां त्वया वाच्यं विदुषि खाथपण्डिते ॥१५८॥ 
५घमय्‌ कारणके खरूपको यदङ देता ६; ओर खाथं उस 
घमयका अनुकरण करता रदता टै । विद्वान्‌ पुरुष उस खार्थको 
समक्ता दै ओर साधारण सग विद्धान्‌ पुरपके ही पीछे चख्तं 
। तात्पयं यद्‌ ट कि मविद्रान्‌ हु; इसथ्विि वुम्दारे खराथको 
अच्छी तरह समक्ता हू; अतः तुमं मृश्षते एवी बात नहीं 
कटनी चाये ॥ १५७-१५८ ॥ 
अके दि समथेस्य स्नेदहेतुस्यं तव । 
तसां चछ स्राथौत्‌ सुस्थिरः संधिविग्रहे ॥ २५९॥ 

(तुम शक्तिथादढीष्टोतामी जो बेखमय मुसषपर इतना 
स्नेह दिखा रथ दाः इसका यदसवाय दी कारण ई; अतः 
म मी अपने खाय विचड्त नदीं हो सकता । षधि ओर 
निग्रहके विप्रयमं मेरा विचार सुनिश्चित दै ॥१५९॥ 
अश्राणामिव रूपाणि चिकरुवेन्ति क्षणे क्षणे । 
अदेव हि रिपुरभूस्वा पुनरेव मे खुदत ॥१६०॥ 
पुनश्च रिपुरथंव युक्तानां पद्य चापलम्‌ । . 

धमिन्रता ओर शाघ्रुताके रूप तो ब्रादरखाकि समान श्षण-क्षण- 
भ षदल्ते रदते ६ । आज ही दुम भेरे शरु होकर फिर 
आज ही मेरे भित्रद्यो सकते हो ओर उसके णाद आज दी 
पुनः अघर भी बन सकते हो । देखो, यह सखार्थ॑का सम्बन्ध 
फितना चघ्नल ६ १ ५५. ॥ 
आसखीन्मेत्री तु तावन्नौ याबद्धेतुरभूत्‌ पुरा ॥१६१॥ 
खा गता सदह तेनेव काखयुक्तेन देतु । 

- (परहुडे जइ उपयुक्त कारण था, तच इम दोनेमि मैत्री 





हो गयी थी, किंतु कालने जिषे उप्रसितं कर दिया था उस 
कारणके मिश्ृत्त होनेके साथ ही वद मेरी भी चली गवी ॥ 
त्वं हि मे जातितः शुः सामध्यान्मिन्नतां गतः ॥ १६२॥ 
तत्‌ रत्यमभिनिवत्ये प्रकृतिः शचरुतां गता । 

तुम जातिवे दी मेरे श्रु दो, किंतु बिरोप प्रयोजनसे 
मित्र चन गये ये | बह प्रयोजन सिद्ध कर लेनेके पश्चात्‌ दुम्हारी 
प्रकृति फिर सदज शत्रुभावको प्राप्त दो गयी ॥ १६२३ ॥ 
सोऽहमेवं प्रणीतानि क्ञात्वा शाख्ाणि त्वतः ॥१६३॥ 
भ्विरोयं कथं पाशं त्वत्छते तद्‌ वद्ख मे । 

धमै इस प्रकार शुक्र आदि आचा्येकि बनाये हुए नीति 
ाल्ञकी -बार्तोको टीक-टीकं जानकर भी तुम्दारे स्मि उस 
जालके भीतर कैते प्रवेश कर सकता था ! यष ुम्दीं 
मसे बताओ ॥ १६३१ ॥ 
त्वदूघीयंण प्रसुकतोऽ्ं मदवीयंण तथा भवान्‌ ॥१६७॥ 
अन्योन्यानुग्रहे इत्ते नास्ति भूयः समागमः। 

तुम्हारे पराक्रमते म प्राण-संकरवे मुक्त हआ ओर मेरी 
शक्तिसे तुम । जब्र एक दूसरेपर अनुग्रह करनेका काम परा 


हो गयाः तवर फिर दमे परस्पर भिख्नेकी आवदयकता नदी ॥ 


त्वंहि सौम्य ताथा ऽ निच्रँत्ताथौस्तथा वयम्‌।॥ १६५५॥ 
न तेऽस्त्यद्य मया रस्यं किचिद्‌न्यत्र भक्षणात्‌ । 

सौम्य | अप तुम्हारा काम यन गया ओर मेरा प्रयोजन 
भी सिद्ध ष्टी गया; अतः अवमुञ्चे खा ठेनेके सिवा मेरेद्राय 
तुम्दारा दूसरा कों पयोजन सिद्ध दोनेवाल्म नदीं द ॥१६५३॥ 
अहमन्नं भवान्‌ भोक्ता दुवो ऽहं भवान्‌ यदी ॥ १६६॥ 
नावयोर्वियते संधिर्वियुक्ते विषमे वले । 

धमं अन्न दँ ओर तुम मुत्ने खानेवाठे हो । म दुर हू 
ओर तुम ग्रटवान्‌ हो । इख प्रकार मेरे ओर तुम्हारे चर 
कोद समानता नदीं १। दोना बहुत अन्तर दै । अतः हम 
दोनोम संधि नर दो सकती ॥ १६६९ ॥ 

स भन्ये ऽदं तव प्रक्षा यन्मोक्षात्‌ परस्यनन्तरम्‌॥ १६७॥ 
भद्यं स्गयस नूनं सखुलोपयेन कमणा । 

५ तुम्हारा त्रिचार जान गया हू निश्चय ही तुम जाख्वे 
छटनेके बादमे ही सदज उपाय तथा प्रयलद्ारा आदार 
द रदे चे ॥ १६७६॥ 
भक््याथं हयवबद्धस्त्वं स मुतः पीडितः ध्चुधा ॥१६८॥ 
शछाख्रजां मतिमास्थाय नूनं भक्षयिता माम्‌ । 
जानामि श्चुधितं तु त्वामाहःरसमयन्च ते ॥१६९॥ 
स त्वं मामभिसंधाय भक््यं सगयसे पुनः । 

'आशशरकी खोजके स्वि ही निकलनेपर तुम इस जल 
कते भे ओर अव्र इससे द्ूटकर मृखसे पीडित दो रद शे । 
निश्चय शी दाली बुद्धिका सहारा लेकर अव्र तुम मूके खा 
जाओगे । मै जानता हूँ किं तुम भूते दौ ओर यद सुर्र 
भोजनका समय 2; अतः तुम पुनः मुक्षवे संधि करके अपने 
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आपद्धमंपये | 


स्यि मोजनकी तल करते दो ॥ १६८.१६९॥ 
त्वं चापि प्रद्‌ रस्थो यत्‌ संधि खजसे मयि ॥१७०॥ 
शुश्रूषां यतसे कतुं सले ममन तत्‌ क्षमम्‌ । 

(तले | तुम जे। बाल-बरचेके यी चमे बैठकर सुद्षपर संधि. 
काभावदिखारदेद तथामेरी सेवा करनेका यल करत 
दोः च्‌ सव मेरे योग्य ग्ट द ॥ १७०३६ ॥ 
त्वया मां सदितं दद्रा प्रिया भायौ सुताश्च ते ॥१७१॥ 
कसमात्‌ ते मां न खादेयुद्ं्टः प्रणयिनस्त्वयि । 

तुम्दरे साय मुस देखकर वुम्डारी प्यारी पत्री ओर पुत्र 
जो तुमसे बड़ प्रेम रखते £ हरते उल्खधित हो मुने कैसे 
नदी खा जार्यैगे १॥ १७१२ ॥ 
नाहं त्वया समेष्यामि वृत्तो तुः समागमे ॥१७२॥ 
शिवं ध्यायख मे खस्थः सुरतं सरसे यदि । 

८अव मं तुमसे नदीं भिर्दूगा । दम दोनोकेि मिटनका 
जो उदेश्य था, वद पूरा श गया । यदि वम्दं मेरे श्म कमे 

 ( उपकार ) का स्मरण दे तो खयं खस रद्कर भरे भी 
कट्याणका चिन्तन करो ॥ १७२५ ॥ 
हा्रोरनार्यभूतश्य क्घिएटस्य श्चुधितस्य च ॥१७३॥ 
भक्ष्यं सगयमाणस्य कः परास्नो विषयं वजेत्‌। 

“जो अपना शत्र दो, दु्ट दो, कषम पडा हुजा हो, यला 
हयो ओर अपने स्यि भोजनकी तद्यश कर रहा हो, उसके 
सामने कोई भी बुदिमान्‌ ( जो उसका भोज्य दै ) कैषे जा 
सक्ता टै १ ॥ १७३६ ॥ 
सखस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि दृरादपि तवोद्धिजे ॥१५७४॥ 
विदवस्तं॒या प्रमत्तं वा पतदेव छृतं भवेत्‌ । 
वलवत्संनिकपौं हि न कदाचित्‌ प्रशस्यते ॥ १७५॥ 

लुग्दारा कल्याण दो । अव्र मँ चला जाऊंगा । सुक 
दूरे मी तुमसे डर खगता दै । भरा यद पायन विश्ापू्क 
हो रहा याप्रमादके कारण; इस समय यदी मरा क्त्य 
ह । बलवान निकट रदना दुर्बङ प्ाणीके लि कमी अच्छा 
नदीं माना जाता ॥ १७४८-१७५ ॥ 

नाहं स्वया समेप्यामि निदत्त भव रोमश । 
यदि सं सुतं वेत्सि तत्‌ सख्यमयुसार्य ॥१७६॥ 

लोमश | अभ म तुमते कभी न मिर्दूगा । तुम लीर 
जा । यदि तुम समते दो कि मने तुम्दारा कोद उपकार 
करिया १ तो तुम मेरे प्रति सद्‌ा मेत्ीभाव बनाय रखना ॥१७६॥ 
्र्यान्तादपि मे पापाद्‌ भेतव्यं चखिनः सद्‌ा 1 
यदि स्वार्थं नते कार्य ब्रूहि कि करवाणिते ॥१७०॥ 

{नो यान भौर पापी टोः वदे शान्तमात्रसे रद्वा हो 
तो भी मुञ्चे सदा उशते रना चाद्य । यदि वुम्द मुभे 
कोई खार्थं एद नदी करना ट ते बताओ मं तुम्हारा ( इसके 

अतिरिक्त ) फौन-ता कायं करुः १॥ १७० ॥ 
कामं सर्व प्रदास्यामि न त्व।ऽऽन्मानं कदाचन । 
आसम संततिस्त्यार्या राज्यं रत्नं धनानि च ॥१७८॥ 


भम च" २-.--१२. २० 
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भपि सर्व॑खमुत्खज्य रश्चदात्मानमत्मना । 

यं वृग्टं इच्छानुसार भथ फुछ दे सकता; परंतु अपने 
आपको कमी नदी दगा । अपनी रका करनेके धि तो संततिः 
राज्य, र ओर धन-सपरका व्याग किया जा सकता दै । 


का ` पाि ााता 


अमना सर्वलत्यागकर भी खयं दी अपनी रक्षा करनी चादिमे॥ 


= भात कायक कः == तक = = 


देश्व्युधनरल्नानां प्रस्यमित्रे निवर्तताम्‌ ॥१७९.॥ 
ए दि. पुनराचृत्तिजीवतामिति नः श्चुतम्‌ । 


दमने सुना टै कि यदि प्राणी जीवित रद ते वद शवुर्भा- 


कायक "जककााकाजकोययकन्कककककाकि 


दवाय अपने अधिकारं क्रिय हए एरय, घन आर रोशन 
पुनः घापस ल्म सक्ता द। यद वात प्रत्यक्ष देख भी गयी द॥ 


न त्वात्मनः सम्प्रदानं धनरलवदिष्यते ॥१८०॥ 
आत्मा हिः सर्वदा रक्ष्यो दारैरपि धनैरपि । 

ध्धन ओर रतौकी भोति अपने आपको शघ्ुके एायमं 
दे देना भमी नदी ट । धन ओर लीके द्वारा अर्थात्‌ उनक्रा 
त्याग करके भी सव॑दा अपनी रक्षा करनी चादि ॥ १८०३॥ 
आमरक्चषणतन्त्राणां सुपरीश्चितक्रारिणाम्‌ ॥१८१॥ 
आपदो नोपपद्यन्ते पुरषाणां खदोपजाः। 

धजो आस्मरकषा् ततर ई ओर मलीमाति परीक्षापू्वक 
निर्णय करके काम करते ्ै, प्ले पुर्पोको अग्ने दी शोधने 
उत्पन्न हनेवारटी आपत्तिरयो न पराप्र शेती ६॥ १८१२ ॥ 
शाभरून सम्यग्‌ विजानन्ति दुबला ये बलीयसः ॥१८२॥ 
न तेषां चार्यते बुद्धिः दाखरार्थ्॑तनिश्चया । 

६जो दुब प्राणी अपने बदवान्‌ शत्रुभांश्न अच्छी तरद 
जानते ४ उनकी शाञ्के अर्थ्ञनद्वारा शिर दुं उदि 
कमी विचलित नष्टा तीः ॥ १८२६ ॥ 
दत्यभिव्य्तमेवं स॒ पङितेनाभिभत्सितः ॥१८३॥ 
माजजाये व्रीडितो भूत्या मूषिकं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ १८०॥ 

पटितने जय इस प्रकार स्पष्टर्पपे कदी एटकार सुनायीः 
तब विलखयने ठित कर पुनः उस चुहसे इस प्रकार कटरा ॥ 

लोम उवाच 

सत्यं दाप स्वगराहं वे मिच्द्रोदयो विगर्हितः । 
तन्मन्येऽहट तव भसां यस्त्वं मम हिते रतः ॥१८५॥ 

खोमा योखा--भारं ! मं तुमे सप्यकी शपथ खाकर 
कता द, भिन्रमे द्रोह करना तो बद घृणित बात ६ । नुम 
ओ सदा मेरे हितम तवर रध्ते शेः ये म ठम्दारी उत्तम 
बुदिका ष्टी परिणाम समन्चता हूं ॥ १८५ ॥ 
उक्तवानथतस्यन मयासम्भिन्नदशैनः । 
न तु मामन्यथा साधो स्थं प्रदीतुमिदार्दसि ॥१८६॥ 

9 पुदप ! तुमने तो यथार्थरूपम नीति-गाछ्का छर दी 
ग्रता दिया । मुके तुम्दाया विचार पुरा-परा भिच्तादै। 
मिन्नवर | कितु तुम मु गत न समज्ञो । मेत मार नुमे 
विपरीत न ॥ १८६ ॥ 
प्राणघरदानजं स्वत्तो मयि सौष्वरमागतम्‌। 
धर्म॑शोऽसि यणशोऽसि छतशोऽसि विद्ोपतः ॥१८७॥ 
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भरीमहाभारते 
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मित्रेषु वत्सढश्चास्ि त्वद्भकश्च विरोपतः । 
तस्मदेवं पुनः साधो मय्याचरितुमहंसि ॥१८८॥ 

तुमने भरुञचे प्राणदान दिया । इसीसे मुञ्चपर वुम्हारे 
सौदार्ईका प्रमाव पड़ा । म धर्मको जानता ह, गु्णोका मूल्य 
समञ्चता द्र विदोपतः तुम्हारे प्रति कृतश ह, मित्रवत्सल हू 
ओर सवते बड़ी दात यह टै कि मँ तुम्हारा भक्त ह्य गया हु 
अतः मेरे अच्छे मित्र | तुम फिर मेरे साथरेसा षी वर्तव 
करो- मेल-जोल बदाकर मेरे साय धूमो-फिरो ॥ १८७-१८८॥ 
त्वया हि घाच्यमानो ऽहं ज्यां प्राणान्‌ सयान्धवः। 
विधम्भो दि वुधेो मद्विधेषु मनखिपु ॥१८९॥ 

यदि तुम कट दो तो मं बन्धु-यान्धरवोसदित वुम्हारे दिये 
अपने प्राण भी त्याग दे सकता हूं | विद्वानेनि मुस्र-जैसे 
मनखवी पुरर्पोपर सदा विश्वाख ही करिया ओर देखा र॥१८९॥ 
तदेतद्‌ ध्मतरवक्ष न त्वं शद्धित॒मर्दसि । 

अतः धर्मके तत्वको जाननेवाठे पकित | तु्दं मुस्षपर 
संदेह नही करना चाद्ये ॥ १८९१ ॥ 
दति संस्तुयमानोऽपि माजोरेण स भूषिकः ॥१९०॥ 
मनसा भावगम्भीरो माजर वाक्यमब्रवीत्‌ । 

बि्मवके द्वारा स प्रकार स्तुति की जानेपर मी चृहा 
अपने मनसे गम्भीर भाव दी धारण किये रहा । उसने माजार 
से पुनः इख प्रकार का-॥ १९०१ ॥ 
साधुभ॑वाभ्थुताथां ऽसि भ्रीये चन च विश्वसे। १९.१॥ 
संस्तयेवो धनोधेवौ नाहं शक्यः पुनस्त्वया । 
न छमिब्रे वशं यान्ति भाक्षा निष्कारणं सखे ॥१९२॥ 

धभेया | तुम वास्तवमें बड़े साधु टो । यद यात ओने 
तुम्हारे विषयमे सुन रक्खी दै । उसे मञ्चे प्रसन्नता भी ४; 
परंतु अ तुमपर विश्वाख नही कर सकता । तुम मेरी फितनी 
्ी स्तुति कयो न करो । मेरे खि कितनी ही धनराशि क्यों 
न छटा दो; परंतु अब म तुम्हारे साथ मिक नदीं सकता । 
सखे | बुद्धिमान्‌ एवं विद्धान्‌ पुरुष बिना किसी बिरोष कारण- 
फे अपने दातरुके वशम नदा जते ह ॥ १९१-१९२ ॥ 
असिन्नथं च गाथे दवे निवोधोशनसा छते । 
शवुखाधारणे छृत्ये रत्वा संधि वलीयसा ॥१९३॥ 
समाहितश्चरेद्‌ युक्त्या एताश्च न विश्वसेत्‌ । 

(इस विषयमे शुक्राचार्यने दो गायार्द कष्टी ६ । उन्हे 
ध्यान्‌ देकर सुनो जय अपने भर शग्रुपर ए्क.सी विपि आयी 
हो, तत्र नि्रख्को सख शध साय मेर करके बड़ी सावधानी 


रता कतक ऋ ~ 


ओर युक्तित अपना काम निकाटना चाम ओर जव काम 
हे जायः तन र उत तुरि नक्ष करना च्य 
( यह प्ली गाथा है ) ॥ १६३१ ॥ 9 
न विभ्वसेद्विभ्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ ॥१९.४॥ 
नित्यं विभ्वासयेदन्यान्‌ परेषां तु न विश्वसेत्‌ । 
५(-वुखयी गाथा यो ह) जो विशाखपान न_ हो, उसपर खरी गाथा यौ है ) ज विश्वासपात्र न हो, उसपर 


किष न करे तथा जो बिशवावपाभ्र हो, उपर मी अधिक 








अयि 


विश्वास न करे । अपने प्रति सदा वुसर्योका विश्वास उत्पन्न 
करः रितु स्वयं वूसरोका विधास न करे ॥ १९४६ ॥ 
तस्मात्‌ सवौखवस्थासु रक्षेजीवितभात्मनः ॥ १९९५॥ 
द्रव्याणि संततिश्चैव सर्य भवति जीवितः। 

(इषि सभी अवखाओमि अपने जीवनकी रक्षा कर; 
क्योकि जीवित रदनेपर पुरुपको धन ओर संतान-समी मिङ 
जति ह ॥ १९५३ ॥ 
संक्षेपो नीतिशाख्राणामविश्वासः परो मतः ॥१९६॥ 
च॒पु तस्मादविश्वासः पुष्करं हितमात्मनः । 

(संकषेपमे नीतिद्याल्लका सार यह है किं किसीकामी 
विश्वास न करना ही उत्तम माना गया ३; इसल्ि दूसरे 
खोगोपर विश्वास न केम ही अपना विष दित दै ॥१९६१॥ 
वध्यन्ते न हाविश्वस्ताः शाक्रभिर्द्वंला अपि ॥१९५७॥ 
विश्वस्तास्तेषु वध्यन्ते यङबन्तोऽपि दुरवैः । 

८जो विश्वा न करके सावधान रहते है, वे दुर्बल होनेपर 
मी शतरुओंद्याा मारे नदीं जाते । परंतु जो उनपर विश्वाख 
करते हं, वे बख्वान्‌ दोनेपर भी दुर॑ल शतुओंद्वाया मार डाछे 
जाते द ॥ १९७३ ॥ 
त्वद्धिधेभ्यो मया ह्यात्मा रश्यो माजर सर्ब॑द्‌ए ॥१९८॥ 
रश्च त्वमपि चात्मानं चाण्डालाजातिकिल्विषात्‌। 

'्रिखाव | तुम-ञेसे लोगेवि मसे सदा अपनी रधग करनी 
चाध्िय ओर तुम भी अपने जन्मजात शत्रु चाण्डालसे अपने- 
को वचाये रक्लोः ॥ १९८१ ॥ 
स तस्य व्रुबतस्त्वेवं संत्रासाजातसाध्वसः ॥१९९॥ 
शाखां हित्वा जवेनाद्यु माजौरः प्रययौ ततः । 

चूके इस प्रकार कदते समय चाण्डाखका नाम सुनते 
ही बरित्मव बहुत डर गया ओर चह डात्यी छोडकर बद्धे वेगसे 
तुरत दूसरी ओर च्म गया ॥ १९९१ ॥ 
ततः शाखरार्थतसश्ो चुद्धिसामर्थ्यमात्मनः ॥२००॥ 
विश्राव्य पठितः धराो विखमन्यजगाम ह्‌ । 

तदनन्तर नीतिशास्रके अथं ओर तत्त्वको जाननेवाला 
बुद्धिमान्‌ पठित अपने बीदिक रक्तिका परिचय दे दूरे 
बिलम चला गया ॥ २००९ ॥ 
पएवं प्रस्ञावता बुद्धा दुर्वटेन मदावर्छाः ॥२०१॥ 
पफेन चदहवोऽमित्राः पङितेनाभिसंधिताः। 
अरिणापि समेन संधि कुर्वति पण्डितः ॥२०२॥ 
मूषिकश्च विडाश्च मुक्ताबन्योन्यसं्रयात्‌ । 

षस प्रकार दुर्बल ओर अङ्ेढा होनेपर मी बुद्धिमान्‌ 
पठित चहेने अपने बुद्धिर बहुतेरे प्रय शात्रुको 
परास्त कर दिया; अतः आपत्तिके समय विद्वान्‌ पुरुष बलवान्‌ 
शतरुके साथ भी संधि कर ठे । देखो, चे ओर वित्मव दोनो 
एक दसंरका आभ्य टेकर विपत्तिते चुटकारा पा गये ये ॥ 
इत्येवं क्षत्रधर्मस्य मया मागां निद्रितः ॥२०३॥ 
विस्तरेण मदहायज मे श्णु। 
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महाराज ! इस दृष्टान्ते भने तुम्दं विस्ारपूवंक क्षात्र- 
धर्मका माग दिखाया ट । अव संश्ेपते फुछ मेरी बात सुनो ॥ 
अन्योन्यदतयैरो तु चक्रतुः प्रीतिमुत्तमाम्‌ ॥२०४॥ 
अत्योन्यमभिसंधातुं सम्बभूव तयोमेतिः। 

चदे ओर धिलाव एक दूसरे वैर रखनेवाठे प्राणी द 
तो भी उन्दनि संकटके षमय एक दुरे उत्तम प्रीति कर 
ली | उनम परस्पर संधि कर खेनेका विचार पेदा हो गया ॥ 
तत्र भराज्ञोऽभिसंधत्ते सम्यग्‌ युद्धिसमाथ्यात्‌ ॥२०५॥ 
अभिसंधीयते भसः प्रमादादपि वा बुधैः । 

पेते अवररोपर बुद्धिमान्‌ पुखप्र उत्तम बुदिका आश्रय 
ठे संधि करे शघ्रुको परास्त कर देता है। इसी तरद विद्वान्‌ 
पुरुष मी यदि असावधान रदे तो उसे वूसरे बुद्धिमान्‌ पुरुष 
परास्त कर देते द ॥ २०५१ ॥ 
तस्मादभीतवद्‌ भीतो विश्वस्तवद्‌चिभ्वसन्‌ ॥२०६॥ 
न ह्यप्रमत्तश्चरति चितो वा विनदयति । 

इससयि मनुष्य मयमीत होकर मी निदरके समान ओर 
किसीपर विश्वास न करते दए मी विश्वास करनेवाटेके समान 
बरताव करे, उसे कमी असावधान होकर नदीं चलना चादिये । 
यदि चलता तो नष्ट हो जाता दै ॥ २०६६ ॥ 
कालेन रिपुणा संधिः काटे मित्रेण विग्रहः ॥२०७॥ 
कार्य इत्येव संधिक्षाः प्राहुर्नित्यं नराधिप । 

नरेश्वर ! समयानुसार शुके साय मी संधि ओर मित्रके 
साथ भी युद्ध करना उचित टै । षंधिके तक्को जाननेवाे 
विद्वान्‌ गुरुप इसी बातको सदा कहते ई ॥ २०७५ ॥ 
पतज्शात्वा महाराज शाखार्थमभिगम्य च ॥२०८॥ 
अभियुकतोऽप्रमत्तश्च भ्रागभयाद्‌ भीतवच्चेत्‌ ॥ 

महाराज | एेषा जानकर नीति दालक तातयंको हद्य- 
इम करके उघोगशीर एवं सावधान रहकर भय आनेसे 
प्के मयभीतके समान आचरण करना चादि ॥ २०८६ ॥ 
भीतयत्‌ संनिधिः कार्यः भरतिसंधिस्तथैव च ॥२०९॥ 
भयादुत्पयते बुद्धिरपरमत्ताभियोगजा । 

बरकवान्‌ श्तरुके खमीप डरे हएके समान उपस्ित ना 
चाहिये । उसी तरह उघके साय संधि भी कर डनी चादिये । 
लावधान पुखुपके उधोगशीख बने रहने खयं ष्टी संकटसे 
बचानेवाखी बुद्धि उन्न होती  ॥ २०९६ ॥ 
न भयं विद्यते राजन्‌ भीतस्यानागते भये ॥२१०॥ 
अभीतस्य च विध्रम्भात्‌ सुमहजायते भयम्‌। 
यन्न्‌ ओ भसम मय आतेढ पदे दौ यभ ओ 


स्क रता र, उसफ़ तमने प्रायः मयका अवध टी नरह 


आता है परव जो निःशङ्क दोकर दूसरोरर विश्ात कर ठेता 
्, उते सदा डे मारी मयका सामना करनापड्ता ६ ॥ 
जर्रीश्वरति यो नित्यं मन्त्रोऽदेयः कथचन ॥२११॥ 
अविश्ानाद्धि विक्चातो गच्छेदास्पदद्दिपु । 


जो मतुष्य अपनेको बुदिमान्‌ मानकर निर्भय निचरा 
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्, उवे कमी कोई सलाद नही देनी चादिये  चपोकि. यद्‌ 


दुसरे सलाद चुनता टी नदी दै । भवको न जाननेकी 
उसे जाननैवास सी; मर्मर यद उसे यचनेके छि 
उपाय जाननेकी इच्छसे परिणामदरशी पु्पोके पास जाता ३॥ 
तस्मादभीतवद्‌ भीतो विश्वस्तवद्विभ्वसुन्‌ ॥२९२॥ 
का्यौणां गुरतं राप्य नातं किचिदाचरेत्‌ ॥ 
इसत बुद्धिमान्‌ पुसपको डरते दए मी निर्भये समान 
रहना चादिये तथा मीतसे व्रिश्वास न करते दृ भी ऊषरे 
विश्वासी पुरुपकी भति वर्तव करना चादिये । कार्याकी 
कठिनता देखकर कमी कोई भिथ्या आचरण न्दी करना 
चाये ॥ २१२१ ॥ 
एवमेतन्मया भोक्तमितिदासं युधिष्ठिर ॥२१२॥ 
श्रुत्वा त्वं खुदा मध्ये यथावत्‌ समसुपाचर । 
युधिष्ठिर | इस प्रकार यद्‌ नि तुम्दारे सामने नीतिकी 
यात बताने छ्यि चृ तथा पिटावके इस प्राचीन इतिदासका 
वर्णन किया १। इसे चुनकर तुम अपने सुदधदोकि बीचरम 
ययायोग्य बर्ताव करो ॥ २१३२ ॥ 
उपलभ्य मति चाश्यामरिभिश्रान्तरं तथा ॥२६४॥ 
संधिविप्रदकालौ च मोक्षोपायस्तथैव च ॥ 

अ बरुद्धिका आभ्य देकर ग्र ओर मित्रके भेद, खमि 
जीर विग्रहके अवसरकरा तथा विपत्तिमे चूटनेके उपायका 
शान प्राप्त करना चादिये ॥ २१४६ ॥ 
शत्रुसाधारणे छृत्ये त्वा संधि वटीयसा ॥२१५॥ 
समागतदचरेद्‌ युष्त्या ताथा न च विभ्यसेत्‌। 

अपने ओर शघ्ुके प्रयोजन यदि ठमान दौ ता बवान 
दके साथ संधि करफे उयते मिरकर्‌ युचिःपूवक अपना काम 
बनावे ओर कर्य पूरा टो जनिपर फिर कमी उधका विश्वाष 
न करे ॥ २१५३ ॥ 
अविखद्धां चनियर्गेण नीतिमेतां मदीपते ॥२१६॥ 
भभ्युचिष्ठ श्ुतादस्माद्‌ भूयः संरक्षयन्‌ प्रजाः । 

पृथ्वीनाय | यह्‌ नीति धर्म, अथं ओर कामके अनुकूख 
है । तुम इवका आश्रय छो । मुशे सुने हपट इख उपदेशक 
अनुखार कर्तव्यपाख्नमे तत्पर हो सम्पूणं प्रजाकरी रश्रा करते 
हए अपनी उन्नतिके स्यि उटकर खद टो जाओ ॥२१६३॥ 
ब्राह्मणैश्चापि ते सार्धं यात्रा भवतु पाण्डव ॥२१२७॥ 
ब्राह्मणा यै परं शयो दिवि चेह च भारत । 

पाण्डुनन्दन ! तुम्हारी जीवनयात्रा ब्रह्मणोकि भाय नी 
ववािये । भरतनन्दन | बराक्मणलोग श्दखोक ओर प्रोकं 
भी परम कव्याणकारी शेते ‡ ॥ २१७६ ॥ 
प्ते धर्मस्य चेत्तारः छतक्ाः सततं प्रभो ५२१८॥ 
पूजिताः श्युभकतोरः पूजयेत्‌ तान्‌ नराधिप । 

प्रमो | नरेश्वर | ये राह्मण धर्मम्‌ दोनेके साथ दी सदा कृतश 
होते ४ । सम्मानित हेनेपर श्युभकरारक एषं श्भचिन्तक 
हेते ४; अतः इनका सदा आदर-स मान करना चाये ॥ 
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राज्यं भरेयः परःराजन्‌ यदः कीर्तिं च छष्स्यसे ॥२१९॥ 
कखस्य संतति चैव यथान्यायं. यथाक्रमम्‌ ॥ २२०॥ 
राजन्‌ | तुप ब्राह्मणोके यथोचित सत्कारसे क्रमशः राज्यः 
परम कस्याणः यदा, कीतिं तथा वंशपरम्पराको बनाये रखने- 
वाटी संतति सत्र कुछ प्राप्त कर रोगे ॥ २१९-२२० ॥ 
योरिमं भारत संधिविग्रहं 
सुभाषितं घुदधिचिदोपकारकम्‌ । 








यथा त्ववेक्ष्य क्षितिपेन सवेदा 
निषेवितव्यं चप ॒शान्रुमण्डठे ॥२२१॥ 
भरतनन्दन ! नरेधर ! ववदे ओर बिख्मवका जो यह्‌ 
सुन्दर उपाख्यान कहा गया है, यह संधि ओर विग्मदका शान 
तथा विशेष बुद्धि उसन्न करनेवाला ह । भूपारको सदा इसीके 
अनुखार दृष्टि रखकर शत्रुमण्डख्के साथ यथोचित व्यवहार 
करना चादिये ॥ २२१॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्यणि भापदूधरमप्वणि माजीरमूपिकसंवादे अ्टरिदादुधिकराततमोऽध्याय्ः ॥ १३८ \ 
दष प्ररार श्रीमहभारत शान्तिपकेः अन्तमैत आपदमैप्मे चु मौर धिटायका संबादविपयक 
पके सौ अतीव अध्याय पुरा हु ॥ ५३८ ॥ 
-----5+@-+-- 


एकोनचलारिशदधिकशततमोऽध्यायः 
शघुसे सदा सावधान रहने विषयमे राजा व्रह्मदत्त ओर पूजनी चिडियाका संवाद 


युधिष्टिर उवाच 
उक्तो मन्परो महावाहो विश्वासो नास्ति शच्रुयु 1 
कथं हि राजा वतंत यदि सर्व॑ नाश्वसेत्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पू्ा--मशाादो ! आपने यह सदाह दी 
ट कि दात्ुभापर विद्वास नक्ष करना चाहिये । साध दी यह्‌ 
फटा टै कि कदी मी विद्वास करना उचित नदी ै, परत 
यदि राजा स्व॑र अविश्वास ष्टी करे तो पि प्रकार वह्‌ राञ्य- 
सम्बन्धी व्यवर चखा सकता  १॥ १॥ 
विश्वासाद्धि परं राजन्‌. राज्ञासुत्पद्यते भयम्‌ । 
कथं हि नाश्वखन्‌ राजा शान्‌ जयति पार्थिवः॥ २ ॥ 
. राजन्‌ ! यदि विश्वासे राजा्ओपर महान्‌ भय आता 
दै तो सर्वत्र अवरिदवास करनेवात्म भूपाक अपने दतरुओपर 
विजय केसे पा सकता ६ १॥ २॥ 
तन्मे संदायं छिन्धि मतिम सम्परमुद्यति । 
अविष्वासकथामेतामुपश्ुतय पितामह ॥ ३ ॥ 
पितामह । आपकर यह्‌ अविद्वास-कथा सुनकर तो भेरी 
ुद्धिपर मो छा गया | कृपया आप मेरे इतत संशया 
निवारण कीभिये ॥ ३॥ 
भ्म उव्राच 
श्णुष्त्र राजन्‌ यद्‌ त्तं ब्ठदत्तनिवेद्ाने । 
पूजन्या सह संवादं बह्मदत्तस्य भूपतेः ॥ ७ ॥ 
भीष्भने कहा-राजन्‌ ! राजा अदत्ते घरमे पूजनी 
चिङियाके साथ जो उनका संवाद हुआ थाः उमे ष्टी वुश्शारे 
समाधानके लिये उपसित्त करता हँ, सुनो ॥ ४॥ 
ब्रह्मदत्तस्य त्वन्तःपुरनिवासिनी । 
पूजनी नाम शफुनिदीर्षकाटं सहोपिता ॥ ५ ॥ 
काभ्िस्म नगरम ब्रह्मदत्त नामके एक राजा राञ्य 
करते भे । उनके अन्तःपुरं पूजनी नामते प्रविद्धं एक 
चिद्धिया निवाप करती थी । षद्‌ दीर्पकाटतक उनके 
सयरदीयी॥ ५॥ 


रुतज्ञा सर्वभूतानां यथा चे जीवजीवः । 
खर्वशा सर्व॑तस्यश्चा तिथैग्योनि गतापि सा ॥ ६ ॥ 
वद चिड्धिया “जीवजीवकः नामक विदोप पक्षीके समान 
समस प्राणि्योकी बोली समञ्चती थी तथा ति्ंग्योनिमे उत्पन्न 
होनेपर भी सर्वज्ञ एवं सम्पूण त्वक जाननेवाली थी ॥ 
अभिप्रजाता सा तत्र पुच्मेकं खुवचंसलम्‌ । 
समक च राज्ञोऽपि देव्यां पुरो व्यजायत ॥ ७ ॥ 
एक दिन उसने रनिवासमं ही एक बच्चा दिया, जो बड़ा 
तेजग्वी था; उसी दिन उसके साथ दी राजकरी रानीके गरभ॑से 
भी एक वाखकर उस्पन्न दुआ ॥ ७ ॥ 
तयोरथ छृतक्षा सा खेचरी पूजनी सदा । 
समुद्रतीरं सा गत्या आजहार फःटडयम्‌ ॥ ८ ॥ 
आकाशम विचरनेवाद्यी वह्‌ कृतञ्च पूजनी चिडिया प्रति 
दिन समुद्रतटपर जाकर वर्ेमि उन दोनें ब्योके खयि दोफल 
टे आया करती थी ॥ ८ ॥ 
पुष्यं च सख्पुत्रस्य राजपुत्रस्य चैव ट । 
फरुमेकं सखतायादाद्‌ राजपुत्राय चापरम्‌ ॥ ९. ॥ 
वद्‌ अपने बयेकी पुष्टिके स्यि एक फ उसे देती तथा 
राजाके येटेकी पुष्टिके स्थिमि दुसरा फक उस राजद्रुमारको 
अपतत कर देती थी ॥ ९ ॥ 
अस्तखादसदं वरखतेजो ऽभिवधंनम्‌ । 
आदायादाय सेवाद्यु तयोः प्रदरात्‌ पुनः पुनः ॥ १०॥ 
पूजनीका टाया हुआ वह फल अमृतके समान खाद 
ओर बर तथा तेञक्री ब्रद्धि करनेवास्म होता था । वष्ट 
बारंषार उस फल्को ला-खकर शीघतापूर्वक उन दोनौको 
दिया करती थी॥ १० ॥ 
ततोऽगच्छत्‌ परां बृद्धि राज्ञपुघ्ः फलादानात्‌। 
ततः स धव्या कक्षेण उद्यमानो चपात्मज्ः ॥ ११॥ 
द्दुदां तं पकश्चितं बास्यादागत्य याखकः। 
तत। बवाल्याश्च यट्नेन तेनाश्रीडत पक्षिणा ॥ १२॥ 
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राजकुमार उश्च पलको खा-खाकर बड़ा दृष्पुष्ट द्य 
गया । एक दिन धाय उत राजपृत्रको गोदमं व्यि घूम रदी 
थी । वद्‌ बालक दी तो उदरा, बाखू-खमभाववदा आकर उरने 
उस चिदियाफे यच्चेको देखा ओर उसके साथ यत्नपूर्वक 
वद खेटने खगा ॥ १२१-१२॥ 
हूल्ये च तमुपादाय पक्षिणं समजातकम्‌ । 
हत्वा ततः स राजेन्द्र धाठ्या दस्तयुपागतः ॥ १२॥ 
राजेन्द्र | अपने साथ दी षदा हुए उस पश्चीको सूने 
खाने ठे जाकर राजकरुमारने मार डा ओर मारकर वद 
धायकी गोदम जा बैठा ॥ १३॥ 
अथ सा पूजनी राजस्नागमत्‌ फक्दारिणी । 
अपद्यननिहतं पुरं तेन॒ वेन भूतले ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर जव पूजनी फ केकर स्मैटी तो 
उसने देखा कि राजकरुमारने उसके बच्चेको मार डालादै ओर 
बह धरतीपर पड़ा 2 ॥ १४॥ 
वाप्पपू्णसुखी दीना दृषा तं ख्दती खुतम्‌ ॥ 
पूजनी दुःखसंतप्ता सुदती वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १५॥ 
अपने वच्चेकी यी दुर्गति देखकर पूञनीके सुलपर 
आंसुओकी धारा बह चटी ओौर वड दुःखे संतप्त दो रोती 
हुई इख प्रकार कटने लगी--॥ ९५ ॥ - 
्षनिये संगतं नास्ति न प्रीतिर्न च सौहदम्‌ । 
कारणात्‌ सान्त्थयन्त्येते छृताथीः संत्यजन्ति च॥ १६॥ 
श्षत्रियमे संगति निभानेकी भावना नदी शती । उस्म 
न प्रेम होताः न सौरा | ये की देव या खाते दी 
दूसरोको खन्वना देते £। ज्र इनका काम निकक जाता टै 
ततर ये आधित व्परकिको व्याग देते ६॥ १६॥ 
्त्रियेषु न विश्वासः छायः सवोपकारिपु । 
अपह्ृत्यापि सततं सान्त्वयन्ति निरर्थकम्‌ ॥ १७॥ 
धतनिथ सवकी बुराई ही करते ४। इपर कभी 
विशास नदीं करना चादिये । ये दृर्तका अपकार करके भी 
सदा उमे व्यर्थं ान्त्वना दिया करते ई ॥ १७ ॥ 
अहमस्य कोम्ययय सदश वैरयातनाम्‌ । 
छतघ्रस्य चरदांसस्य शशं विश्वासघातिनः ॥ १८ ॥ 
देखो तो सदी, यद राजङ्ुमार कैसा इतप्न, अत्यन्त 
रूर ओर विश्वासवावी ट! अच्छा आज म इय इत “स्का 
बरद देकर दी रहुंगी ॥ १८ ॥ 
सदसंजातनच्द्धस्य तथैव सदभोजिनः। 
कवरणागतस्य च वधस्िचिधं टेव पातकम्‌ ॥ १९.॥ 
ञो साथ द्ीपैदा दज भीर पाला-ओसा गया दो, 
साथ ष्टी भोजन करता हौ ओर रणम आक्र रदा हो, पेये 
व्यक्ति बध कसमेवे पर्यु सीन प्रकारका पावक खगा १,॥ 
्स्युषत्या चरणाभ्यां तु नतर नुपसुनन्थ सा । 
मिखा खस्था तत यद्‌ पूजनी वाक्यमत्रचीत्‌ ॥ ० ॥ 
एता कहकर पूजनीने अपने दोनों पञ्चभि राजदुमारशी 


पकोनचत्वारिदादधिकराततमोऽध्यायः 


मिल जाता १, उनके पूर्वत यमागम कर्मन नष देते ई॥ 
पूवत युमा गा म ६। ९५८. 





दोना अविं प्न रली । फोड़कर वह आकार खिर 

गयी ओर इस प्रकार बोखी--॥ २० ॥ 

दच्छयेह छृतं पापं सच्यस्तं चोपस्ंति । 

छतं प्रतितं येषां न नद्यति दुभाद्यभम्‌ ॥ २१ ॥ 
(हस जगत्‌ स्ेच्छामे जो पाप किया जाता दै, उका, 


ये 


फल तत्काल टी कर्ताको मिख जता दै 1 जिनक पापका बदल 


क प ऋः ऋ [र 


` पापं कर्म छृतं किचिद्‌ यदि तस्मिन्‌ न दद्यते। 


चरपते तस्य पुत्रेषु पौत्रेप्मपि च नप्ठपु ॥ ९४२ ॥ 
(्यजन्‌ { यदि यरो किये दु पापकर्मका कोद फल 
करताको मिता न दिखायी दे तो यह्‌ समञ्नना_चाध्ियि कि. 











उसके पर्प ओर नियो उश ल भोगना पगा ॥ 


्रहमद्तः सुतं षरा पूज्नन्याहृतलोचनम्‌ 1 

कृते प्रतिकृतं मत्वा पूजनीमिद्मव्रवीत्‌ ॥ २३॥ 
राजा ब्रह्मदत्ते देखा कि पूनीने मेरे पुघरकी आं 

ठे ट» तवर उन््नि यह समञ्च , च्या कि राजङ्कमारको 

उसके कुवर्मका दी बदत्म मिला ट। यद सोचकर राजाने 

रोप त्याग दिया ओर पूजनीमे इम प्रकार कशा ॥ २३॥ 

बरृह्मदत्त उवाच 

यस्ति वै कतमसाभिरस्ति परतिष्टतं स्वया । 

उभयं तत्‌ समीभूतं वस पूजनि मा गमः ॥ २४॥ 
घ्रह्मदत्त योले-पूजनी ! मने तेरा अपरा किया 


न 6 =" न -~ 
त) 








या ओर तूने उथका वदत्य चुका दिया । अव दम दोना 
काय व्ररावर हो गथा | इतदि अव यष्टी रह । फिषी 
बतरी जगह न जा ॥ २४॥ 

एजन्युत्राच 
सरत्‌ छृतापराधद्य तग्रैष परिखम्बतः। 
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४७८२ श्रीमहाभारते ॥ शान्तिपर्वणि 


ज~ न 


न तद्‌ बुधाः प्रशंसन्ति भेयस्तन्नापसपेणम्‌ ॥ २५॥ 
पूजनी बोली--राजन्‌ ! एक बार किसीका अपराध 


करके फिर वही आश्रय डेकर रदे तो विद्वान्‌ पुरुप उकषके ` 


इस कार्की प्रशंसा न्ट करते ६ । वहसि भाग जाने दी 
उसका कस्याण है ॥ २५ ॥ 
सात्त्ये प्रयुक्ते सततं कृतवैरे न विश्वसेत्‌ । 
कषिप्रं स वध्यते मूढो न हि वेरं प्रशाम्यति ॥ २६॥ 
जब्र किसीवे वैर वध जाय तो उसकी चिकनी-चुपड़ी 
चारतमं आकर कमी विश्वास नहीं करना चाये; क्योकि 
सा करनेसे बेरकी आग तो बु्षती न्दी, बह विश्वास करने- 
वाला मृखं शीघ ी मारा जाता ३ ॥ २६ ॥ 
अन्योन्यरतवैराणां पुत्रपौत्रं नियच्छति 1 
चुजपौत्रविनाशे च परलोकं नियच्छति ॥ २७॥ 
जो लोग आपस वैर बोध ठेते ६, उनक्रा वह्‌ वैरमाव 
पुत्रौ ओर पौर्घोतकको पीड़ा देता ट । पूर्वो-योत्रोक्रा विनाश 
हो जानेपर प्रणोकमे भी बद साय नदीं छोडता है ॥ २७॥ 
सर्वेषां रृतवैराणामविभ्वासः सुखोदयः ॥ 
पकान्ततो न विश्वासः कायां विश्वासघातकः ॥ २८ ॥ 
जो स्ेग आपसे वैर रखनेवाटे ई उन सवके स्यि 
सुखकरी प्रातिका उपाय यही है फि परस्पर विश्वास न करे । 
विश्वातघाती मनुष्योका सर्वथा विश्वास तो करना टी नदी चाये ॥ 
न विश्वसेदविभ्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ । 
विश्वासाद्‌ भयमुत्पन्नमपि मूं निरृन्तति । 
कामं विश्वासयेदन्यान्‌ परेषां च न विश्वसेत्‌ ॥ २९ ॥ 
जो विश्वासपात्र न हो, उश्षपर बिश्वासनकरे। जो 
विश्वासकरा पात्र हो, उसपर भी अधिक धिश्वासन करे; 





क्योकि विश्वासम्रे उत्न्न होनेवादा भय विश्वास करनेवादेका 


मृखधच्छेद्‌ कर डा्ता टै। अपने प्रति दूसरतौफा विद्वा 
भे टी उसन्न कर ठे; कितु खयं दूसरोौका विश्वास न करे॥ 

माता पिता वान्धवानां षरि 

भाया जरा बीजमात्रं तु पुजः। 

श्राता शाघ्रुः दक्नपाणिवैयस्य 
आत्मा हकः सुखदुःखस्य भो्ता॥ ३० ॥ 
माता ओर पिता स्वाभाविक स्नेह होनेके कारण यान्धव- 
गणो सरसे भ्ठ हं, पतनी वीय॑की नाशक ( होनेसे ) बद्धा 
वस्याका मूर्तिमान्‌ सूप टै, पुत्र अपना दी अंश दैः भाई 
( घनम हिस्सा ैटानेके कारण ) शु समक्षा जाता दै ओर 
मित्र तमीतक मित्र है, जधतक उसका दाय गीय रदता दै। 
अर्थात्‌ जगतक उसका सार्थं सिद्ध होता रहता दै; केवल 


आत्मा ही सुख ओर दुःखका भोग करनेवाला फा गया ३ ॥ 
अन्योन्यशृतवैरणां न॒ संधिरुपपद्यते । 


स॒ च देतुरतिक्राम्तो यदर्थमहमावसम्‌ ॥ ३९१॥ 
जबर आपस्मे वेर हो जायः तग्र संधि करना ठीक नही 


दोता । म अबतक निष उदेश्यसे यदो रदी हः बह तो 
समाप्त हो गया ॥ ३१॥ 





की 


पूजितस्यार्थमानाभ्यां अन्तोः पूवोपकारिणः । 
मनो भवत्यविश्वस्तं कम॑ ासयतेऽवलान्‌ ॥ ३२॥ 
जो पदलेका अपकार करनेवाला प्राणी दै वह दान 
ओर मानसे पूजित हो तो भी उसका मन विश्वस्त नदीं होता । 
अपना किया हुआ अनुचित कमं ही दुबल प्राणिरयोको डराता 
रहता दै ॥ ३२॥ 
पूर्य सम्मानना यत्र॒ पश्चाच्चैव विमानना । 
ज्यात्‌ तत्‌ सत्ववान्‌ स्थानं शत्रोःसम्मानितोऽपि सन्‌ 
जौ पठे सम्मान मिखा हो वर्दी पीछे अपमान होने 
तप तो प्रस्येक शक्तिशाली पुखुधको पुनः सम्मान मिटनेपर 
भी उस खानका परित्याग कर देना चाद्य ॥ ३३ ॥ 
उपितास्मि तवागारे दीधेकारं समर्चिता । 
तदिद्‌ वैरमुत्पन्नं सुखमाद्यु यजाम्यहम्‌ ॥ ३७ ॥ 
राजन्‌ ! म आपके घरमं बहुत दिनतक ब्रड़े आदरके 
साथ रही हूँ; परंतु अव यह वैर उत्पन्न टो गया; 
इसख्यि मेँ बहुत जस्दी यदपि सुखपुैक चली जाऊंगी ॥२४॥ 
ब्रह्मदत्त उवाच 
यः कृते प्रतिकुयौद्‌ वै न स तत्रापराध्युयात्‌ । 
अचृणस्तेन भवति वस पूजनि मा गमः ॥ २५॥ 
ब्रह्मदत्ते कहा-पूजनी ! जो एक व्यक्तिके अपराघ 
करनेपर ब्रदलेम स्वयं भी कुछ करे, बह कोई अपरा 
नष्ट करता--अपराधी नरह माना जाता । इससे तो पदठेका 
अपराधी ऋणसुक्त दो जाता टै; इसख्यि तू यहीं रह । 
कट्वी मत जा ॥ ३५ ॥ 
पूजन्युवाच 
न कतस्य तु कर्तुश्च सख्यं संधीयते पुनः । 
हृदयं तत्र॒ जानाति कर्तदचेव तस्य च ॥ ३६॥ 
पृजनी बोटी-- राजन्‌ ! जिसका अपकार किया जाता 
ह ओर जो अपकार करता ट, उन दोनेमिं फिर मेख नदीं 
हो सकता । जो अपराध करता है ओर जिसपर किया जाता 
श, उन दोनेकि ही हदये बद्‌ चात खटकती रहती १ ॥ 
बह्यदत्त उवाच 
कृतस्य चैव कर्तुश्च सख्यं संधीयते पुनः । 
वैरस्योपरामो दष्टः पापं नोपादयुते पुनः ॥ १७ ॥ 
ब्रह्मदत्तने का-पू्नी ! बदला छे लेनेपर तो वैर 
शान्त हो जाता 2 ओर अपकार करनेवारेको उश्च पापका फल 
भी नदीं भोगना पड़ता; अतः अपराध करने ओर सदनेवाठे- 
का मे पुनः टो सकता दै ॥ ३७ ॥ 
पूजन्युवाच 
नास्ति वैरमतिक्रान्तं सान्त्वितो ऽस्मीति नाश्वसेत्‌ । 
विश्वासाद्‌ वध्यते छोके तस्माच्छरयोऽप्यदहीनम्‌ ॥ 
पूजनी वोटदरी- रान्‌ ! इय धकार कमी यैर शान्त 
नही होता दै । ्ान्रने मुञ्चे सान्त्यना दी है" रेखा समस्चकर 
उसपर कमी विश्वा नदीं करना चाद्ये । एेसी अवश्यम 
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विश्वास करनेसे अगत अपने प्राणेति भी ( कमी.न-कभी ) 
हाय धोना पड़ता दै, इसि वर मदन दिखाना दी अच्छा ॥ 
तरसा ये न शक्यन्ते शस्रैः सनिितैरपि । 
साम्ना तेऽपि निगरृयन्ते गजा इव करेणुभिः ॥ ३९ ॥ 
जो लोग वल्मपूरवक तीखे शेषि भी वशम नदीं भियि 
जा सकते, उन्दं मी मीरी वाणीद्यारा वदी यना दिया जाता 
ह। जेषे दथिनिरयोकी सदाथतसि हाथी कैद कर स्यि जते ६ ॥ 
ब्रह्मदत्त उवाच 
संवासाज्जायते स्ने्टो जीवितान्तकरेष्वपि । 


` अन्योन्यस्य च विश्वासः श्वपचेन शुनो यथा ॥ ४०॥ 


बह्मदत्तने कहा- पूजनी ! भ्ार्णोका नाश करनेवाङे मी 
यदि एक साथ रहने छग तो उन परस्पर स्ने उत्पन्न हो जाता 
द ओर वे एक-दूसरेका विश्वा्च मी करने ख्गते ६; जसे श्वपच 
( चाण्डाल ) के साथ रदनेसे कुततेका उसफे प्रति स्मेह ओर 
विश्वाव हो जाता टै ॥ ४० ॥ 
न्योन्यकृतयैराणां खंवासान्श्दुतां गतम्‌ । 
नैव तिष्ठति तद्‌ वैरं पुष्करस्थमिवोदकम्‌. ॥ ४९ ॥ 

आपसे भिनका वैर हो गया ह, उनका वह वैर भी 
एक साथ रदनेषे मृदु हो जाता टै, अतः कमङूके पत्तेपर 
जैते जक नहीं ठरता दैः उी प्रकार वह वैर भी रिक 
नहीं पाता ४ ॥ ४१ ॥ 

पूजन्युवाच 

वैरं पश्चसमुत्थानं तथ्य बुध्यन्ति पण्डिताः । 
खीकृतं वास्तुजं वाग्जं ससापत्नापराधजम्‌ ॥ ४२॥ 

पूजनी बोखी--राजन्‌ ! बैर पोच ारणेषि इभा 
करता दै; इस ातको विद्वान्‌ पुरुप अच्छी. तरं 





जनते ३ 1१. लिन; २, भर ओर जमीन न्थ, तस्य 





३. कठोर वाणीके कारण, ४. जातिगत देके करण ओर 
५. किसी समय क्वि दए अपराधके कारण ॥ ४२ ॥ 
तत्र दाता न हन्तव्यः क्षनियेण विदोषः । 
रकां वाप्रकाशं चा घुद्ध्वा दोपबरावलम्‌ ॥ ४३॥ 
इन कारणोसे भी पेते व्यक्तिका वध नदीं करना चाये 
जो दाता हो अर्थात्‌ परोपकारी टो, विरोषतः श्षत्रियनरेशको 
छिपकर या प्रकटरूपमे पेम व्यक्तिपर दाथ न उरखाना 
नचाध्धियि । पटले यद विचार कर ठैना चादिये कि उसका दोष 
ह्का १ या भारी । उसके बाद कोई कदम उटाना चाद्ये ॥ 
कृतवैरे न विश्वासः कायंस्त्विह खुष्टयपि । 
छन्नं संतिष्ठते वैरं गृढोऽभ्रिरिव दारुपु ॥ ४४॥ 
जिने चैर योधि द्या शे, पमे सुददूषर भ इस जगते 
विश्वास नक्ष करना चाद्ये; करयोरि जैसे टक्के भीतर आग 
छिपी रदती 2 उषी प्रश्मर उसके हदये वैरभाव 
छिपा रहता ६॥ ४४॥ 
न धिच्तेन न पार्यं सान्त्वेन न च श्युतैः। 


कोपाश्निः शाम्यते राजंस्तोयाध्निरिय सागरे ॥ ४५॥ 


पकोनचत्वारिदाद्‌धिकदाततमोऽध्यायः 


४७८३ 


चक्क 


राजन्‌ | भिस प्रकार यडवानल यमु किती तरद्‌ 


[कि ) किक व 


दान्त न होता, उती प्रकार क्रोधाण्नि भी न धने, न 


कठोरता दिलाने, न मीटे वचनद्वारा सगशने यु्षानैवे ओर 


न शालरशनपे ्ी दान्त होती १ ॥ ४५ ॥ 


न दि वैरान्निरुद्धूतः कर्म॑ चाप्यपयधजम्‌ । 
शाम्यत्यद्ग्ध्या नरपते विना छेकतरश्चयात्‌ ॥ ४६॥ 
नरेदवर | प्रज्वलित हुई बेरी भाग एक पक्षको दग्ध 
भ्य पिना नीं बस्ती ह ओर अपराधजनित कर्म मी एक 
पक्षा संहार किये भिना नहं शान्त होता १ ॥ ४६ ॥ 
सत्छतस्याथंमानाभ्यां तत्र पूवोपकारिणः। 
नादेयोऽभि्रविश्वासः कमं घ्रासयतेऽयद्ान्‌ ॥ ४७ ॥ 
जिसने परे अपकार किया ह, उका यदि अपङ्त 
व्यक्तिके द्वारा धन ओर मानवे सत्कार किया जाय तो भी उश 
उस शत्रुका विश्वास नदी करना चाद्ये; क्योकि अपना किया 
हुआ पापकर्म ही दुर्व्जकरो डराता रता १ ॥ ४७ ॥ 
नैवापकारे कसिश्चिददं त्वयि तथा भवान्‌। 
उपितासि गृेऽहं तेनेवानीं विभ्वसाम्यदम्‌ ॥ ४८॥ 
अग्रतकर तो न मने कोर आपका अपकार किया था भौर 
न आपने ही मेरी कोर दानिकी थी; इधल्मि यै आपके 
मदम रहती थी तु अवर म आपा विश्वासनर्दी कर सफती ॥ 
बरह्यद्त्त उवाच 
कालेन व तथैव विविधाः क्रियाः । 
कादेनैते प्रवतंन्ते कः कस्येहापराध्यति ॥ ४९ ॥ 
ग्रह्मदत्तने कदा- पूजनी ¡ काल ष्टी समस्त कायं 
करता दै तथा फाल्के ही प्रभावे मोति-मतिकी श्रियारदं 
आरम्भ ती द । इशम फोन किसका अपराध करता 2 १ 
चोभे प्रवतंते मरणं जन्म यैव ्ट। 
कार्यते यैव काटेन तन्निमित्तं न जीवति ॥ ५० ॥ 
जन्म ओर मृत्यु-ये दोनो करिया समानरूपमे चडख्ती 
रदती दै ओर फाल ही इन्दं कराता । इयीष्ि प्राणी 
जीवित नर्द रह पाता ॥ ५० ॥ 
यथ्यन्ते युगपत्‌ केचिदेकैकस्य न चापरे । 
कालो द्टति भूतानि सम्पाव्याच्निरिवेन्धनम्‌ ॥ ५२१ ॥ 
कुछ लोग एक साय ही मारे जते ४; गुछ एफ-प्फ 
फरफे मरते ६ ओर यट्टुत-से खोग दीर्षकाठ्तक मरते टी नदीं 
£ । ओते आग हेधनको पाकर उसे जला देती टै, उखी अकार 
फाड ही समस्त प्राणिर्योको दग्ध कर देता १॥ ५१॥ 
नाद प्रमाणं नैव त्वमन्योन्यं कारणं शुमे । 
कालो नित्यमुपाद चे खलं दुःखं च देदिनाम्‌ ॥ ५२॥ 
यमे ! एक शूसरेके प्रति यि गये अपराधर्मे न सो तुम 
यथार्थं करण हो ओर न म ही बामिकदेतु द्रं। काठ दी 
सदा समस्त देदधारिरयोफे युख-दुःखको प्रश्ण या उखन्न 
करता १॥ ५२॥ 


पवं थसे्॒ सस्ने्टा यथाकाममहिसिता । 
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यत्‌ छृतं तत्‌ तु मे क्षान्तं त्वंच वै क्षम पूजनि। ५३॥ 
पूजनी | य तेरी फिषी प्रकार षा नदी यगा | तू 

यतँ अपनी इच्छाके अनुखार॒ स्नेदपूयक निवास कर्‌ । 

तूने जो कुछ पिया र, उपे मनि क्षमा कर दिया ओर मने 

जो कुछ या हो, उखे तू भी छमा कर दे॥ ५३॥ 

पूजन्युवाच 
यदि कालः भरमाणं ते न वैरं कस्यचिद्‌ भवेत्‌ । 
कसमात्‌ त्वपचिति यान्ति बान्धवा चाल्धचंहतंः॥ ५४॥ 


पूजनी योखी--राजन्‌ | यदि आप कालको दी सव्र 
करियाभका कारण मानते £, तव तो किंसीकां किंसीके साथ 
कैर नहीं होना चादि; पिर अयने माई-बन्धुभकरि मारे जने- 
पर उनके सरो-सम्बन्धी बदला क्यो ठेते ६१॥ ५४॥ 
कसाद्‌ देवाखसाः पूरवंमन्योन्यमभिजध्धिरे । 
यदि कटेन नियीणं सुखं दुःखं भवाभवौ ॥ ५५ ॥ 
यदि काचे दी मूष्यु, दुःल-सुख ओर उन्नति-अवनति 
आदिका सम्पादन होता १, तव पूर्वकाले देवताओं ओर 
असुरेनि कयौ आपसमे युद्ध करके एक दूसरेफा वध किया १॥ 
भिपजो भैषजं कर्तु कस्मादिच्छन्ति रोगिणः । 
यदि काटेन पच्यन्ते भेपजेः क प्रयोजनम्‌ ॥ ५६॥ 
वै्यल्येग रोगिर्योकरी दवा करनेकी अभित्मपा क्यौ करते 
१ यदि काली स्प्रको पका र्दा टै तो दवार्भोका 
क्या प्रयोजन ट १ ॥ ५६ ॥ 
, भ्रलापः सुमदान्‌ कसमात्‌ क्रियते दोकमूच्छितेः। 
यदि कालः प्रमाणं ते कसाद्‌ ध्मा ऽस्ति क्तु ॥ ५७ ॥ 
यद्धि आप कारको दी प्रमाण मानते ह तो दोकमे मूिव 
हुए प्राणी क्यो मदान्‌ प्रलाप एवे दादाकार करते ६? भिर 
कर्म फरमेवाछफे विपे बिधि-निषेवर्पी घर्मके पाटनका नियम 
कर्यो रखा गया ६ १ ॥ ५७ ॥ 
तवे पुत्रो ममापत्यं हतवान्‌ स हतो मया । 
अनन्तर त्वयादं च हन्तव्या हि नराधिप ॥ ५८ ॥ 
नरेश्वर ! आपफे येने मेरे ब्चेको मार डाला ओर मने 
मी उसकी ओंखोको नष्ट कर दिया । इक्षके याद्‌ अव अप्र 
मेरा वध कर डाखगे ॥ ५८॥ 
अहं हि पुत्रशोकेन तपापा तवात्मजे । 
यथा त्वया प्रहतेव्यं तथा तचयं च मे णु ॥ ५९ ॥ 
जेमे म पुत्रशोक्मे संतप्त होकर आपके पुत्रके प्रति 
पापपूणं बरताव कर यैठी, उसी प्रकार आप मी म्ञपर प्रदर 
कर सकते ६ । यष्ट जो यथार्थं बात ई वद्‌ मुसमे सुनिय ॥ 
भक्ष्यां फरीडनार्थ च नरा घाण्छन्ति पक्षिणः । 
घतीयो नास्ति संयोगो वधवन्धादते क्षमः ॥ ६० ॥ 
` मनुप्य खाने ओर खेखनेके स्वि शी पश्िरयोकी फामना 
करते ६ । वध करने या यन्धनभे डाख्नेके सिवा तीररे प्रभर- 
का कोई सम्पकं पक्ि्योके साय उनका नी देखा जाता दै ॥ 
बधबन्धभयादेते मोश्षतम्बमुपाधिताः । 


श्रीमहाभारते 
न - ----- 


[ शन्तिपवणि 


क्त्य 
[रि द व क त 











ज्नीमरणजं दुःखं धादुर्ेदविष्रो जनाः ॥ ६१ ॥ 
हस वध ओर बन्धनके भयसे टी मुगृश्चरग माश 

दाक्लका आश्रय ठेकर रदते £; क्योकि वेदवेत्ता पुरुपाका 

कट्ना द विः जन्म ओर मरणका दुः असह्य होता रै॥ 

सर्वस्य दयिताः प्राणाः सबेस्य दयिताः सुताः । 

दुःखादुद्विजते सर्वः सस्य सुखमीप्सितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
सत्रको अपने भाण प्रिय होते ट सभीक्रो अपने पुत्र 

प्यारे लगते £; सथ लोग दुःखसे उद्िगन दो उठते ई ओर 

समीको सुखकी प्राति अमी होती ६॥ ६२ ॥ 

दुःखं जर ब्रह्मदत्त दुःखमर्थविपययः 1 

डुःलं चानिष्टसंवासो दुःखमिषटवियोजनम्‌ ॥ ६३॥ 
महाराज ब्र्मदत्त ] दुःलके अनेक स्प ६ । बुदापादुःख _ 


द, षनका नाल दुःख दै, अग्रियजनकि साग रहना दुःख 


६ ओर प्रियजनेति वि्ुदुना दुःख दै ॥ ६३ ॥ 

चधबन्धरूतं दुःखं सखरीरृतं सहजं तथा । 

डुभ्लं सुतेन सततं जनान्‌ विपरिवतैते ॥ ६४ ॥ 
वध ओर बन्धनसे मी सव्रको दुःख होता ्ै | ख्रीके 

कारण ओर खामाविक रूपते भी दुःख हुआ करता है तथा 

पुत्र यदि नट दो जाय या दुष्ट निकर जाय तो उससे भी 

लोरगोको सदा दुःख प्राप्त होता रदता ६ ॥ ६४॥ 

न दुःखं परदुभ्ले वे केचिदष्टुरवुद्धयः । 

यो दुःखं नाभिजानाति स जद्पति महाजने ॥ ६५ ॥ 
युष्ठ मृदु मनुष्य कषा करते द फं पराये दुःखम दुःख 

नष्टं ह्येता; परंतु वदी रेकी बात भर पुर्पेकरि निकट कष्य 

करत। 2, जो दुःख तच्चको नदीं जानत। ॥ ६५ ॥ 

स्तु शोचति दुःखातेः ल कथं वक मुत्सदेत्‌ । 

रसद्यः सर्वदुःखस्य यथ।ऽऽत्मनि तथा परे ॥ ६६॥ 
ज दुःखते पीडित होकर शोक करता दै तथा जो अपने 

ओर पराये समीके दुःखा रस जानता दै, वद एसी बति 

कैसे कद सक्ता द ? ॥ ६६॥ 

यत्‌ छृतं त मया राजंस्त्वया च मम यत्‌ छतम्‌ । 

न तद्‌ घर्पशतेः शक्यं व्यपोदितुमरिदम ॥ ६७ ॥ 
दाजरुदमन नरेश ! आपने जो मेया अपक्रार क्रिया दै 

तथा मैने बदध्मे ज दु किया दैः उते सक वर्प मी 

भुत्मया न्ध जा सक्ता ॥ ६७ ॥ 

आवयोः छृतमन्योन्यं पुनः संधिनं विद्यते । 

स्मृत्या स्थत्वा दि ते पुत्रं नवं वरं भविप्यति ॥ ६4 ॥ 
इम प्रकार आपे एक दूसरेका अपकार करनेके कारण 

भब हमारा फिर मेड नी छे सकता । अपने पुत्रको याद 

केर-फरके आपक्रा वैर तात्रा हाता रदेगा ॥ ६८ ॥ 

चैरमन्तिकमःसाय यः प्रीति कतुंमिच्छति । 

सृन्मयस्येव भद्मस्य यथा संधिनं विद्यते ॥ ६९ ॥ 
दस प्रकार मरणान्त वैर ठन जनेपर जो प्रेम करना 

चाहता ट, उखा बह प्रेम उषी प्रकार अवम्भव दै, जपे 
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मिद्रीका यर्तन एक वार ट जानेपर फिर नष अटता दै ॥ 
निश्चयः खार्थशास्रेषु विश्वासश्चाखुखो्रयः ॥ 
उदाना चैव गाथे द्धे प्रह्मादायाश्रवीत्‌ पुरा ॥ ७०॥ 
विश्वास दुःख देनेवाद् ह, यदी नीतिशयारजञोकरा निश्चय 
है| प्राचीनकाले शुक्राचा्यने मी प्रहादसे दो गाया्पे कदी थी? 
जो शष प्रकार ६ ॥ ७० ॥ 
ये धैरिणः भदधते सत्ये सत्येतरेऽपि वा । 
वध्यन्ते भ्रदधानास्तु मधु शष्कदणैरयया ॥ ७१ ॥ 
जेषे सूखे तिनकते ठफे हुए गदधेके ऊपर रक्खे हुए 
मधुको ऊने जनेवाङे मनुष्य मारे जति दै, उसी प्रकार जो 
लोग वैरीकी चटी या सच्ची बातपर विश्वास करते ई" वे भी 
येमौत मरते ६ ॥ ७१ ॥ 
न हि वैराणि शाम्यन्ति कुडे दुःखगतानि च । 
आख्यातारज् विद्यन्ते कु वे धियते पुमान्‌ ॥ ७२॥ 
जब किसी कुलम दुःखदायी वैर ्यैथ जाता दै तग्र बह 
शान्त नहीं होता । उखे याद दि्मनेवाञे बने टी रदते ईः 
इसख्यि ज्रतक कुरे एक भी पुख्प जीवित रहता है, 
तव्रतक वह वैर नहीं मिटता ६ ॥ ७२॥ 
उपगृह्य तु वैराणि सान्त्वयन्ति नराधिप 1 
अथैनं प्रतिपिषन्ति पूणं धरमिवादमनि ॥ ७३॥ 
नरवर | दृष्ट परकृतिके त्गेग मने वैर रखकर ऊपरसे 
शत्रुको मधुर यचर्नोद्याया खान्त्वना देते रहते ई । तदनन्तर 
अवसर पाकर उसे उसी प्रकार पील डालते दैः जेषे कोर 
पानीषे भरे हुए घड़ेको पतथरपर पटककर वचूर-चूर 
कर दे॥ ७३॥ | 
सद्‌ा न विश्वसेद्‌ राजन्‌ पापं त्वेह कस्यचित्‌ । 
अप्त्य परेषां शि विश्वासाद्‌ दुःखमदयुते ॥ ७४ ॥ 
राजन्‌ | किसीका अपराध करफे फिर उसपर कमी 
विश्वास नक्ष करना चाहिये । जो दसर्रोका अपकार करके मी 
उनपर विश्वास करता दैः उसे दुःख मोगना पड़ता दे ॥ 
ब्रह्मदत्त उवाच 
नाविश्वासाद्‌ विन्दतेऽथौनीहते चापि किचन । 
भयात्‌ त्वेकतरान्नित्यं सृतकल्पा भवन्ति च ॥ ७५॥ 
ब्रह्मद ्तने कहा-पूजनी | अविश्वास करनेसे तो मनुष्य 
तंघारम अपने अभीष्ट पदाथकरि कमी नही प्राप्त कर॒ सकता 
जीर न किसी कार्यके छिये कोई चेष्टा दी कर सकता टै, यदि 
मनत एक पश्चसे सदा मय ब्रना रदे तो मनुप्य मूतकतुस्य 
हो जर्वगे--उनकरा जीवन ही मिद्धी हयो जायगा ॥ ७५ ॥ 
ट पूजन्युवाच 
य्येद चणिनौ पादौ पदूभ्यां च परिखपति । 
खन्यते तम्य तौ पादौ सुगु्तमिद धाचतः ॥ ७६॥ 
पूजनीने कहा--राजन्‌ | निश दोनो पैम वाव दो 
गया हो फिर मी यद उन वैषि ए चच्ता रदे तो ना 
र बचा-बनाकर कयौ न चद, यटा दौदते हुए उन पैरो 


जेयो 


पुनः धाव होते दी रगे ॥ ७६ ॥ 








पकोनचत्वारिश्दधिकदाततमो ऽध्यायः 
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नेजाभ्यां सख्ञाभ्यां यः प्रतिवातसुदीक्षते । 
तस्य वायुरजात्य्थं॒नेश्रयोभंवति धुवम्‌ ॥ ७७ ॥ 
जो मनुष्य अपने रोगी नेत्रे हवाकी ओर खख करके 
देखता 2 उसफे उन नेमि वायुके कारण अवदय दी बहुत 
पीड़ा बद्‌ जाती है ॥ ७७ ॥ 
युष्टं पन्थानमासादयय यो मोदादुपपद्यते । 
आत्मनो बलमन्ञाय तदन्तं तस्य जीवितम्‌ ॥ ७८॥ 
जो अपनी किकी न समञ्चकर मोदवश दुर्गम मार्ग॑पर 
ष्वल देता १, उख्का जीवन वहं समाप्त हो जाता हे ॥७८॥ 
यस्तु वर्पमविन्ञाय श्षेत्रं करयति कर्यंकः | 
हीनः पुरुषकारेण सस्यं नैवादनुते ततः ॥ ७९ ॥ 
जो किंन वकि समयका विचार न करके खेत जोतता 
है, उसका पुष्पार्थं व्यथं जाता हे ओर उख जुतारईसे उसको 
अनाज नदीं भिङ पाता ॥ ७९ ॥ 
यस्तु तिक्तं कपायं वा खादु वा मधुरं हितम्‌ । 
आहारं कुःख्ते नित्यं सोऽगरतत्वाय कल्यते ॥ ८० ॥ 
जो प्रतिदिन तीता, कखे, सादि अयव मधुर, नेषा 
मी हो, टितकर मोजन करता द, वदी अन्न उवकैव्ि अमूतके 
समान लाभकारी दता १॥ ८० ॥ 
पथ्यं मुक्त्वा तु यो मोदाद्‌ वु्मदनाति भोजनम्‌। 
परिणाममविश्चाय तदन्तं तस्य जीवितम्‌ ॥ ८१॥ 
परंतु जो परिणामके विचार विये विना दी मोहवश्च पथ्य्‌ 
छोडकर अपथ्य भोजन करता दे, उसॐ जीवना वदी अन्त 
हो जाता ४॥ ८२ ॥ 
देवं पुरुपकारज् स्थितावन्योन्यसंभयात्‌ । 
उदाराणां तु सत्कमे रवं ह्वा उपासते ॥ ८२ ॥ 
देव ओर युपा दोन प्क दूरके खदा रहते ६? 
परु उदार विचारवाछे पुरुप सव॑दा शम कम करते ई ओर 


जा = जक क भाक आ = क कमः ~ = क 
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कमं चात्महितं कायं तीक्ष्णं वा यदि वा सदु । 
प्रस्यतेऽक्मदीलस्तु सदानर्थरकिश्चनः ॥ ८३ ॥ 
कटोर अथवा कोमल, जो अपने छिमे टिकर दो, बड 
कर्म करते रदना चादिये । जो कमंको छोड़ बैठता दै वश 
निर्धन दोकर खदा अनयो धिकार नो रता दे ॥ ८३ ॥ 

तस्मात्‌ सवं व्यपोद्याथं कायं प्व पराक्रमः । 
सर्व॑लमपि संस्यञ्य का(्यमात्मदितं ` नरैः ॥ ८४७ ॥ 
अतः काक दैव ओर समाव _ आदि सारे पदारथोका 
मरोवा छोडकर पराक्रम दी फरना चादिय। मनुष्यको स्वस्वकी 
बाजी लगाकर मी अपने दिता खन दी करना चाये ॥ 

विचा शौर्यं च दायं च वलं धयं च पञ्चमम्‌। 
मित्राणि सदजान्याहटर्बतंयन्तीष्ट॒सै्ुधाः ॥ ८५॥ 
विदा, धररधीरताः दश्चता यछ _ ओर पचर्वो धेय-ये 
पच मनुष्ये खामाविक भित्र बति गये ६ । विद्वान्‌ पुश्य 
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भ्रीमहाभारते | 
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निवेशनं च कुप्यं च क्षेत्रं भाय खुहजनः। 

पतान्युपदितान्याहुः सर्वंत्र भते पुमान्‌ ॥ ८६ ॥ 
घ्रः ताब्रा आदि धातु, लेतः खी ओर सु्टद्‌जन-ये 

उपमित्न बताये गये ह । इन्दं मनुष्य सर्वेत्र पा सकता है ॥ 

सर्वत्र रमते परशः सवं च विराजते । 

न विभीपयते कदिचद्‌ भीषितो न विभेति च ॥ ८७॥ 
विद्वान्‌ पुरुष सर्वत्र आनन्दम रदता १ ओर सर्वत्र उसकी 

ओभा होती दै । उपे कोर डराता नदी दै ओर किसीकरे डराने- 

पर भी बह डरता नशं १॥ ८७ ॥ 

नित्यं वुद्धिमतोऽप्य्थः खस्पको ऽपि विवर्धते । 

दाक्ष्येण कुवंतः कमं संयमात्‌ प्रतितिष्ठति ॥ ८८॥ 
बुद्धिमानके पास थोड़ा-सा धनदहोतो वह मी सदा 


यदता रहता दै । वह॒ दश्चतपूर्वक काम करते हुए संयमके 


दारा प्रतिष्टित देता द ॥ ८८ ॥ 
गहस्तेदावध्रद्धानां नराणामर्पमेधसाम्‌ । 
कख खादति मांसानि माघमां सेगवा दव ॥ ८९ ॥ 
धरकी आसक्ति बधे हुए मन्दबुद्धि मनुर्येके मां्षोको 
कुटिखली खाजाती अर्थात्‌ उस सुखा डाटती है, 
लेते ककदेकी मादाको उसकी संताने ही नष्ट कर देती ई ॥ 
गृहं क्षेत्राणि मिन्नाणि ख्वदेश्च इति चापरे । 
इत्येवमवसीदन्ति नरा बुद्धिविपर्यये ॥ ९०॥ 
बुद्धि विपरीत हो जानेसे दुशरे-दूसरे बहुतेरे मनुष्य घर 


खेत, मित्र ओर अपने देश आदिकी चिन्तापे ग्रस्त होकर सदा ` 


दुखी वने रहते ६ ॥ ९० ॥ । 
उत्पतेत्‌ सदजाद्‌ देशाद्‌ व्याधिदुरभिक्चपीडितात्‌। 
अन्यन्न वस्तुं गच्छेद्‌ वा वसेद्‌ वा नित्यमानितः॥९.१॥ 
अपना जन्मस्यान मी यदि रोग ओर दुर्भक्षे पीडित 
हो तो आत्मरश्नाके चयि वदाति हट जाना या अन्यत्र निवाके 
चयि चल जाना चाये । यदि वहा रश्नाही होतो खदा 
सम्मानित दाकर रदे ॥ ९२१ ॥ 
तस्मादन्यत्र यास्यामि वस्तुं नाहमिहोत्सहे । 
क त शु च पार्थिव ॥ ९२॥ 
भूपाख | मने तुम्हरे पुत्रके साथ दुष्टतापरणं वर्तव किया 
ह, इसत्मि म अव यष्ट व साहस नदीं कर सकती 
दूसरी जगह चली जाऊंगी ॥ ९२ ॥ 
कुभायां च -कुयुत्रं च कुराजानं कसौहदम्‌ । 
सम्बन्धं कुदेशं च दूरतः परिवर्जयेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
` ` इष्टा माया दुष्ट पुत्र, कुटि राजा, दुष्ट मित्र, दूषित 
सम्बन्ध ओर दुष्ट देदाो दूरे ्ी त्याग देना -सम्बन्ध ओर्‌ दुष्ट देको वुरवे ह त्याग देना चादिये॥९३॥ ` 
कुपुनरे नास्ति विश्वासः कुभायौयां कुतो रतिः। 
कुराज्ये कुदेशे नास्ति जीविका ॥ ९४ ॥ 
कुपुत्रपर कमी विध्रास नहीं हो सकता । दु मार्यापर प्रेम 
केरे दो सकता १ सुचिल राजा राज्ये कमी शन्ति नस तनि 
_सकती ओर दु देशम जीबन निर्वा नल दे उक्ता । २८ 


कुमित्रे संगतिनौस्ति -नित्यमस्थिरसोहे । 
अवमानः कुसम्बन्धे भवत्य्थविपयेये ॥ ९५॥ 
कुभित्रका स्नेह कमी सिर नदीं रद्‌ सकता, इसल्यि 


उसक्रे साथ सदा मेर वना रदे- यह असम्भव टै ओर जहां 


दूपरित सम्बन्ध शो, वहो खारथ॑मे अन्तर आनेपर अपमान होने 

लगता है ॥ ९५ ॥ 

साभायोया भियं ब्रूते स पुनो यत्र निवृंतिः। 

तन्मित्रं यत्र विश्वासः स देश्चो यत्र जीव्यते ॥ ९६॥ 
पती बही अच्छी हे, जो प्रिय वचन बरोले। पुत्र वदी अच्छा 


द, जिससे सुख मिले । भित्र वदी श्रेष्ठ है, जिसपर विश्वा वनं 
रदे ओर देश भी वही उत्तम है, जदा जीचिक्रा चलक्षफे ॥९६॥ 


यत्र नास्ति यङात्कारः ख राजा तीबरशासनः। 

भीरेव नास्ति सम्बन्धो दरिद्रं यो बुभूषते ॥ ९७ ॥ 
उग्र शासनवाल्म राजा वदी भ्ठ है, जिसके राज्यम बला- 

त्कार न होः किसी प्रकारका भय न रैः जो दखिका पालन 

करना चाहता हो तथा ग्रजाके साथ जिसका पाल्य-पालक 

सम्बन्ध सदा बना रदे ॥ ९७ ॥ 

भायो देशोऽथ मित्राणि पुजरसस्बन्धिबान्धवाः । 

पते सवं गुणवति धर्मन मदीपती ॥ ९८ ॥ 
जिख देशका राजा गुणवान्‌ ओर धर्मपरायण होता $, 

वरहो खी, पुत्र, मित्रः सम्बन्धी तथा देदा समी उत्तम गुणते 

सम्पन्न होते ई ॥ ९८ ॥ 

अधमश्षस्य विखयं परजा गच्छन्ति निग्रहात्‌ । 

राज्ञा मूलं च्रिव॑स्य खप्रमत्तो ऽचुपाख्येत्‌ ॥ ९९ ॥ 
जो राजा ध्म॑को नदीं जानता, उसके अत्याचारते प्रजाका 

नादा हो जाता है। राजा ष्टी धर्म, अथं ओर काम--इन तीनो 

का मूर ह । अतः उसे पृणं सावधान रहकर निरन्तर अपनी 

प्रजाका पाटन करना चाद्ये ॥ ९९ ॥ 

वङिपड्‌भागसुद्श्रत्य यटि समुपयोजयेत्‌ । 

न रक्षति प्रजाः सम्यग्‌ यः स पार्थिवतस्करः॥ १००॥ 
जो प्रजाकी आयका छटा भाग करलूपसे ग्रहण करके 

उसका उपभोग करता दै ओर प्रजाका भद्धीमोति पालन 

नीं करता, वह तो राजार्भमिं चोर १ ॥ १०० ॥ 
. दत्वाभयं यः खयमेव राजा 

न तत्‌ भरमाणं कुरुते ऽ्थखोभाव्‌ । 

ख्व॑लोकादुपङभ्य पापं 

सोऽधमेवुद्धिनिंरयं प्रयाति ॥१०१॥ 
जो प्रजाको अमयदान देकर धनके त्मेभसे सख्यं ही 

उका पाटन नरद करता, वह पापबुद्धिः राजा सारे जगत्‌का 

पाप बटोरकर नरकमे जाता ह ॥ १०१॥ 

दत््वाभयं खयं राजा प्रमाणं कुरुते यदि । 

स सर्वसुखष्ञ्श्षेयः प्रजा धर्मेण पाटयन्‌ ॥१०२॥ 
जो अमयदान देकर प्रजाकाम धम॑पू्वक पाडन करते हुए 


स 
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---------------------------== === 


र 


खमयं ष्टौ अपनी प्रतिशाको सत्य प्रमाणित कर देता र वह॒ खयं समुपजानन्‌ दि पौरजानपदाचंनम्‌ । 








राजा सरको सुख देनेवाल्म समश्चा जाता ै ॥ १०२ ॥ स सुखं रक्षते राजा इद खोक पर च ॥६०८॥ 
माता पिता गुर्गों वहिर्वधवणो यमः । जो खयं नगर ओर गंविफि खगोका सम्मान करना 


सत्त राक्षो शुणानेतान्‌ मनुराह प्रजापतिः ॥१०३॥ जानता दै वह्‌ राजा इदलोफ ओर परत्येकमे सर्व॑ब् युख- 


हः 1 दे ॥ १०८ ॥ 
प्रजापति मनुने राजाके सात गुण बताये द ओर उर्दि ही सल देखत ः 
अनुसार ॐचे माताः पिता, गुखः रक्चकः अग्निः कुरर ओर नित्योद्धिञ्चाः प्रजा यस्य करभारप्रपीडिताः। 


यमकी उपमा दौ दै ॥ १०३ ॥ अन्ैर्वप्रलुप्यन्ते स गच्छति पराभवम्‌ ॥१०९॥ 
पिता हि राजा रस्य प्रजानां यो ऽकम्पनः। जिसकी प्रजा सर्वदा करफे भारते पीडित दो नित्य 








तसन्‌ मिथ्याविनीतो हि तिर्यग्‌ गच्छति मानवः॥ १०४॥ उद्िन रहती दै ओर नाना पकार अनयं उत्ते सताते रहते 
ञओ राजा प्रजापर सदा कृपा रखता द, बद अपने राके £ वह राजा परावो प्रात हता ६ ॥ १०९॥ 

लिये पिताक समान ट । उसके प्रति जो भिय्याभाव प्रदशित प्रजा यस्य विवधंन्ते सरसीव महोत्पलम्‌ ॥ 

करता र, वह मनुष्य दूसरे जन्मम पञच-यकषीकी योनिम स॒ सर्व॑फरभाग्‌ राजा खगंखोके मदीयते ॥११०॥ 

जाता ट ॥ १०४ ॥ श्वं इसके नि च क 

मप्युपपद्यत । विकास एवं ब्रद्धिको प्रास्त होती रहत्‌। ६१ वष्ट 

स रत यमः ॥१०५॥ पुण्यफर्छका भागी होता दे ओर सरगखोकम मी सम्मान पातादै॥ 
राजा दीन-दुलिर्योकी भी सुधि ठेता ओर खयका पाश्न॒ बलिना विग्रहो राजन्‌ न कदाचित्‌ भरशस्यव । 

कृरता ‰, इषस वद्‌ माताके समान है ! अपने ओर प्रजाके वलिना विप्रो यस्य ुतो राज्यं कुतः सुलम्‌॥ १११॥ 


अप्रियजर्नोको बह जलाता रदता है; अतः अग्निके समान राजन्‌ ! बल्या साय युद्ध छेदन कम्‌। अच्छा नर्द 
हे ओर दुका दमन करके उन्दै संयममे रखता दै; माना जाता  भिषने व्याने साय सगङ़ा मोल छ छिया, 
इससे यम का गया ३॥ १०५ ॥ उसके व्थि करट राज्य 2 ओर कां सुल ?॥ १११॥ 
देय विसटजन्नथौन्‌ कुवेर इव कामद्‌; । भीध्म उवाच 


गुखधंमपदेशेन गोक्षा च परिपालयन्‌ ॥१०६॥ सैवमुक्त्वा शकुनिका श्रह्द्तं नराधिप । 
परिजनो खुके हाय घन डटाता है ओर उनकी राजानं समञुशाप्य जगामाभीप्सितां दिशम्‌ ॥११२॥ 
कामना पूरी करता दै, इसख््यि कुबेरके समान ४। धर्मश भीप्मजी कते हे--नरेशवर ! राजा ब्रह्मदत्ते ९ णश 
उपदेश करनेके कारण रुर ओर सबका संरक्षण करनेके ककर ब्‌ पूजनी चिदिया उने विदा दे अमी दिशक् 
कारण रक्षक है ॥ १०६॥ ध न्वी ॥ ११२॥ म 
राजा पौरजानपद्रान्‌. शुणेः। पतत्‌ ते ब्रह्मदत्तस्य पूजन्या सद भाषितम्‌ 
व राज्यं खयं धमौतपारनात्‌ ॥१०७॥ मयोक्तं चपतिभ्रेषठ किमन्यच्छरतुमिच्छसि ॥११३॥ 
जो राजा अपने रर्णोषे नगर ओर जनपदके लोर्गोको चुप | राजा ब्रमदु्तका पूजनी चिदियाके साथ ८६. 
प्रसन्न रलता 2, उल्का राज्य कमी डवोँडोल नदीं दोता; सवाद्‌ हा याः य यनि तुण्ड सुना दिया । अगर ओर 
क्योकि बद खयं धरम॑का निरन्तर पादन करता रहता है ॥ क्या सुनना चादते दो १॥ ११३॥ | 
इति श्री महाभारते क्ान्तिपव॑णि आपद्धर्मपर्वणि प्रह्यदत्तपूजन्थोः सवाव पृकोनचस्वार्िदरभिकदाततमोऽप्यायः॥ १३९॥ 
इस प्रकार भीमहामात कान्तिपरवके अन्तत आपद्धमपवमे ब्रददत्त ओर पुजनीका संबादविषयज 
प्क सौ उनतारीस्यः अध्याय पूरा दुभा ॥ ५२५ ॥ 





चतवारिशादधिकरततमोऽ्यायः 
भारद्वाज कणिकका सौरा्रदेश्के राजाको कटनीतिक्ा उपदेश. 
[2 ए उवाच धर्म भर भी बाधा डा रदे ्; फेने समय द्विश 
~ ॥ लोके च भारत। तरह रहना चादिये ! ॥ १ ॥ 
अ पौरयमाने च कथं स्थेयं पितामह ॥ २ ॥ = य 
छिरने पृद्ा-भरलनन्दन । पितामह ! सत्ययुग, व्र ते ८ १ नातिमराप्सु भारत ॥ 
> २७ ट दवापर-ये तीनौ युग प्रायः समाप्त दो रदे ६, इध उत्छन्या व णा काटे यथा वर्तेत भूमिषः॥ २॥ 
< जगत्‌ षर्मका क्षय हो चल 2। डाकू आर खुरे इस भीष्मरजीने कद--भरतनन्दन ! एमे समयते भं 
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श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 








तुम आपत्तिकराखकी वह नीति बता रहा ह, जिशके अनुसार 
भूमिपाखको दयाका परित्याग करके भी समयोचित वर्ताव 
करना चाधि ॥ २॥ 


अत्राप्युदाष्टरन्तीममितिदास्ं पुरातनम्‌ । 
भारद्वाजस्य संवादं राकः शातरुजयस्य च ॥ २३ ॥ 
दप्त विषयमे भारद्ाज कणिक तथा राजा शतरुञ्जयके 
संवादरूप एक प्राचीन इतिदासका उदाहरण दिया जाता है ॥ 
राजा शाश्रुजयो नाम सौवीरेषु महारथः । 
भारद्वाजसुपागम्य पमरच्छा्थयिनिश्चयम्‌ ॥ ४ ॥ 
सौवीरदेश शतुञ्चय नामते प्रसिद्ध॒ एक महारथी 
राजा थे । उन्होनि मारद्राज कणिकके पास जाकर अपने 
कतंऽ्यका निश्चय करनेके लिये उनसे इसप्रकार प्रदन किया-॥ 
कष्धस्य कथं लिप्सा लज्धं केन विवर्धते । 
घर्धितं पाल्यते केन पाकितं प्रणयेत्‌ कथम्‌ ॥ ५ ॥ 
८अप्रा्त वस्तुकी प्राति केसे होती हे ? प्रात द्रव्यकी इद्धि 
किस तरह हौ सकती ह ? बदे दु द्रव्य रा किस्से की 
जाती है १ ओर उस सुरक्षित द्रव्यका सदुपयोग कैसे किया 


जाना चाये १,॥ ५ ॥ 
तस्मै विनिश्चिताथौय परिपृष्टोऽर्थनिश्वयम्‌। 
उवाच ब्राह्मणो वाक्यमिदं हेतुमदुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
राजा शत्रुञ्यको शालञका तात्पयं निश्ितरूपते शात 
था | उन्दने जब कतंव्य-निश्चयके व्ि प्रभ उपखित किया 
तब बाह्मण भारद्वाज कणिकरने यह युक्तियुक्त उत्तम वचन 
बोलना आरम्भ फिया--॥ ६ ॥ 
नित्यमुद्यतदण्डः स्याक्ित्यं विब्तपौरुषः । 
अच्छिद्रदिखद्रदशीं च परेषां विवरानुगः ॥ ७ ॥ 
"राजानो सव॑दा दण्ड देनेके छिये उद्यत रहना चाहिये 
ओर सदा ही पुरुपा प्रकट करना चादिथे । राजा अपनेमे 
धिदर अर्थात दुखा न रश्ने दे । शुष्के धिद्र या दर्बल्ता- 
पर षदा ही दृष्टि रखे ओर यदि शतुर्भोकी दुर्बस्ताका पता 
चल जाय तो उनप्र आक्रमण कर दे | ७ ॥ 
नित्यमुद्यतदण्डस्य अदामुद्टिजते नरः। 
तसात्‌ सवोणि भूतानि दण्डेनैव प्रसाधयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
(जो सदा दण्ड देनेके लि उद्यत रता है उसे प्रजा- 
जन बहुत रते दै, इसथ्यि समस्त प्राणि्योको दण्डके द्वारा 
दी कामूम करे ॥ ८ ॥ 
एव दण्ड भरं सन्ति पण्डितास्तत्वददिनः। 
तस्माच्यतु्ये तस्मिन्‌ प्रधानो दण्ड उच्यते ॥ ९ ॥ 
'इस भकार तस्यदं विद्धान्‌ दण्डकी प्रगंसा करते १; 
अतः साम, दान जदि चार उरग्वे दण्डको दी प्रधान 
बताया जाता है ॥ ९ ॥ 


छिघ्नमूढे त्वधिष्ठाने सर्वेषां जीवनं हतम्‌ । 
कथं हि राखास्तिष्टेयुदिछन्नमूखे वनस्पतौ ॥ १० ॥ 
ध्यदि मूल आधार नष्ट दहो जाय तो उसके आश्रयसे 





जीवन-निर्वाह करनेवाठे समी शत्रुओंका जीवन न्ट हो जाता 
है । यदि बृक्षफी जड़ काट दी जाय तो उसकी शाखार्प केसे 
रह सकती द १ ॥ १० ॥ 
मूलमेवादितच््छिन्यात्‌ परपद्षस्य पण्डितः 1 
ततः सहायान्‌ पक्षं च मृलमेवाञु साधयेत्‌ ॥ ११॥ 
ध्विद्रान्‌ पुरुष पहले शात्रुपक्षके मूलका दी उच्छेद 
कर डे | त्श्चात्‌ उसके सहायका ओर पक्षपातिर्योको भी 
उस मूलके पथका दी अनुसरण करावे ॥ १२१ ॥ 
सुमन्नितं खुविक्रान्तं सुयुद्धं सुपखायितम्‌ 1 
आपदास्पदकाठे तु कुर्वीत न विचारयेत्‌ ॥ १२॥ 
(संकटकार उपस्थित होनेपर राजा अन्दर मन्त्रणा, 
उत्तम पराक्रम एवं उत्सादपूरवंक युद्ध करे तया अवसर आ 
जाय तो सुन्दर टंगसे पलायन भी करे । आपत्कारके समय 
आवदयक कमं टी करना चाद्ये, पर सोच-विचार नदीं करना 
चादिये ॥ १२॥ । 
वाङ्ग्रा्नेण विनीतः स्यादधव्येन यथा श्चुरः। 
ग्छक््णपू्वौभिभापी च कामक्रोधौ विवजयेत्‌ ॥ १३॥ 
ध्राजा केवर बातचीत दी अत्यन्त विनयशीर होः 
दयक दयुरेके खमान तीला बनाये रखे; पडे मुसकराकर 
मीटे वचन बके तथा काम-क्रोधको त्याग दे ॥ १३ ॥ 
सपत्नसहिते कायें छृत्वा सन्धि च विश्वसेत्‌ । 
अपक्रामेत्‌ ततः शीघं रतक्ायां विचक्षणः ॥ १४ ॥ 
्शतरुके साय करिये जानेवाले समञ्चोते आदि कार्यम 
संधि करके भी उक्षपर धिश्वास न करे । अपना काम बना 
टेनेपर बुद्धिमान्‌ पुस्पं शीपरदी वते टट जाय ॥ १४॥ 
शातं च मित्ररूपेण सान्व्वेनेवाभिसान्त्वयेत्‌ । 
नित्यरश्चोद्िजेत्‌ तसाद दात्‌ सपयुतादिव ॥ १५॥ 
£शतरुको उसका मित्र बनकर मीठे वचनेति दी सान्त्वनां 
देता रटे; परंतु जेषे सर्पयुक्त गृदसे मनुष्य डरता ै, उषी 
प्रकार उच द्रुत मी खदा उद्विग्न रटे ॥ १५॥ 
यस्य युद्धिः परिभवेत्‌ तमतीतेन सान्त्वयेत्‌ । 
अनागतेन दुष्यक्षं प्रत्युत्पन्नेन पण्डितम्‌ ॥ १६॥ 
“जिसकी बुद्धि संकटमें पड़कर शोकाभिभूत हो जाय 
उसे भूतकाख्की बाते ( राजा नख तथा भगवान्‌ श्रीराम आदिके 
जीवन दृतचान्त ) सुनाकर सान्त्वना देः जिसकी बुद्धि अच्छी 
नहीं है, उखे भविष्यते यभकी आशा दिद्मकर तथा विद्वान्‌ 
पुरुपफो तत्काल ही धन आदि देकर शान्त फरे ॥ १६॥ 
अञ्जलि शपथं सान्त्वं परणम्य शिरसा वदेत्‌ । 
अशुपरमाजनं चैव क्त्यं भूतिमिच्छता ॥ १७॥ 
“द्वयं चाहनेवादे राजाको चाहिये भि वह अवसर 
देवकर शात्रुके सामने हाय जद शपथ खाय, आश्वा्न दे 
ओर चरर्णोमिं सिर शछ्चकाकर बातचीत करे । इतना ही नदीः 
वहू धीरज देकर उसके ओसूतक पि ॥ १७॥ 
वहेदमित्रं स्कन्धेन यावत्काखस्य पर्ययः। 
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प्राप्तकाटं तु विक्षाय भिन्याद्‌ घटमिवादमनि ॥ १८ ॥ 
(जबतक समय यदल्कर अपने अनुबरूख न दो जायः 

तबतक शान्रुको कंधेपर यिठाकर ढोना पड़े तो वष्ट भी करे; 

परंतु जग अनुकूल समय आ जाय, तव्र उसे उसी प्रकार नष्ट 

फर दे, जसे षडेको परयरपर पटककर फोड़ दिया जाता है ॥ 

मुद्टतंमपि राजेन््र॒तिन्दुकालातवज्ज्यटेत्‌ ॥ 

न . तुषाग्निरिवानचिधुमायेत॒ चिरं नरः ॥ १९॥ 
धराजेन्द्र ¡ दो दी घड़ी सष्टी, मनुष्य तिन्दुककी रुकढुीकी 

मश्चाखके समान जोर-जोरते प्रज्वलति टो उठे ८( शत्रुके 

सामने घोर पराक्रम प्रकट करे ), दीर्धकाटतक मूसीकी आगके 

समान बिना ज्वास्मके ही धूओं न उठावे ( मन्द पराक्रमका 

परिचय न दे )॥ १९॥ 

नानार्थिकोऽशसम्बन्धं रतष्नेन समाचरेत्‌ । 

अर्थी तु शक्यते भोतु तकाया ऽचमन्यते । 


तसात्‌ सबीणि कायौणि सावशेषाणि कारयेत्‌ ॥ २० ॥ 
(अनेक प्रकारके प्रयोजन रखनेवाला मनुष्य कृतप्रके साय 
आर्थिक सम्बन्ध न जोदेः किंसीका मी काम पूरा न करे, क्यो 
कि जो अर्थो ( प्रयोजन-सिदधिकी इच्छावात्म ) होता रै, उस्षे 
तो बारवार काम सिप्रा जा सकता है परंतु जिसका प्रयोजन 
सिद्ध हो जाता दै, वह अपने उपकारी पुरुषकी उपेक्षा कर 
देता 2; इखि दूसरोक सारे कायं ( जो अपने द्वारा होने- 
वाठ हौ ) अधूरे दी रखने चाद्ये ॥ २० ॥ 
कोकिङस्य वराहस्य मेरोः शल्यस्य वेदमनः। 
नटस्य भक्तिमित्रस्य यच्षटरेयस्तत्‌ समाचरत्‌ ॥ २१॥ 
८कोय) सूअर, सुमे पवत, ूल्यय्ः नट तया अनु- 
रक्त सुद्धद--इनमे जो भ्ठ गुण या विरोपतार्पं ई, उन 
राजा काभमे खप्रे ॥ २१॥ 
उत्थायोत्थाय गच्छेत नित्ययुक्तो रिपोगरंहान्‌ । 
कुशं चास्य पृच्छेत यद्यप्यकुरारं भवेत्‌ ॥ २२॥ 
(राजाको चादिये कि वह प्रतिदिन उट-उठकर पूणं साव- 
धान हो शधरुके घर जाय ओर उसका अमङ्गल दी क्या न हो 
रहा शो, खदा उसकी कुशल पूछे ओर मन्गल-कामना करे ॥२२॥ 
नाठसाः प्राप्लुवन्त्यथौन्‌ न छवा नाभिमानिनः। 
न च लोकरवाद्‌ भीता न वै शश्वत्‌ प्रतीक्षिणः। २३॥ 
{जो आली ४ कायर £ अभिमानी ४, लोकचचसि 


~ = ज्मः = ~ ~ 


लेश पीर सुदा उमयकी प्रतीम धरेठे रदनेवारे #_ 


नात्मच्छिद्रं रिपुविधाद्‌ वियाच्िद्रं परस्य तु। 

ए सोयलका मेह रुग दै कण्टकी मधुरता, सखरफे माक्रमग्‌- 
ङो तेहना कटिन र, यदी उसकी पिशचेषता ६; मर्क गुण है 
सवते अधिक उक्रत शेना, यूने परी विन्चेषता £ अनेकको आश्रय 
देना, नरका गुम दै, शतरोको अपने भ्रिया-बौशख्ढारा संतुष्ट 
करना चथा अनुरक्त युदक _ विशेषता दै हितपरायण्ता । ये 
सारे गुण राजाको सपरनाने व्याियं । 


देसे लोग अपने अमीष्ट अर्थको नदीं षा ज्र जमीढ अर्थज्ञो नहीं पा सकते ॥ २३॥ 





चत्वारिंशदधिकदाततमोऽध्यायः 


४७८९ 





<्व्यय----------------------------------------------- ~~~ 


गृहेत्‌ क्रमं श्वाक्नानि रक्षेद्‌ विवरमात्मनः ॥ २७॥ 

प्राजा इश्च तरह सतक्रं रदे करि उसके छिद्रका दारुको 
पता न चे, परंतु यह शातरुके छिद्रफो जान ठे । जैसे कटुभा 
अपने सव अङ्गको समेरकर छिपा ठेता दैः उसी प्रकार राजा 
अपने धिद्रोको छिपाये रये ॥ २४॥ 


वफवश्िन्तयेद थान्‌ सिष्टवष्य पराक्रमेत्‌ । 

घृकवष्यावद्दुम्येत शरवच्य चिनिप्पतेत्‌ ॥ २५ ॥ 
ध्जा वगुदेके समान एकाग्रचित्त होकर कत्ंय्यविपयका 

चिन्तन करे । धिंदके समान पराक्रम प्रकट करे । भेद्धियेकी 

मति सदसा आक्रमण करके शत्रुका धन द्ूट ठे तया बाणकी 

मोति श्रर्भोपर टट पड़ ॥ २५॥ 

पानमक्षास्तथा नायां सगया गीतवादितम्‌ । 

एतानि युक्त्या सेवेत प्रसंगो छात्र दोषवान्‌ ॥ २६॥ 
(पानः, जृआः, सीः शिकार तया गाना-यजाना--इन 

सवका संयमपूर्वक अनापक्तमाव्रसे सेवन करे; क्योकि 

इनम आलक्ति ना अनिषटकारफ ६ ॥ २६ ॥ 

कयत्‌ ठणमयं चापं शयीत सगद्यायिकाम्‌ । 

अन्धः स्यादन्धवेखायां बाधियंमपि संशयेत्‌ ॥ २७॥ 
धराज बौषका धुप बनाये, दिरनके समान चीकन्ना 

होकर सेये, अधा बने रदनेयोग्य समय हो तो अधेका भाव 

किये रदे ओर अवसरे अनुसार बदरेका भाव भी खीकार 

कर ले ॥ २७ ॥ 

देशकाटौ समासाद्य विक्रमेत विचश्चणः। 

द्ेदाकाटव्यतीतो हि विक्रमो निष्फलो भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
वुद्धिमान्‌ पुरुष देश ओर कालको अपने अनुचूत्ट पाकर 

पराक्रम प्रकट वरे । देदा-काटकी अनुकूढता न ोनैपर 

किया गया पराक्रम निष्फङ होता दै ॥ २८ ॥ 

कालाकाखौ सम्प्रधार्यं बलायलमथात्मनः। 

परस्य च बट शषात्या तत्रात्मानं नियोजयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
अपने स्थि समय अच्छा हैया खराब १ अपना पश्च 

प्रबरु टै या निग्र १ इन सच मार्तो निश्चय करके तथा 

दाने भी चरको समश्चकर युद्ध या पंधिके कार्यम अपने 

आपको खगवे ॥ २९॥ 

दण्डेनोपनतं शारं यो राजा न नियच्छति । 

स॒ सत्युमुपगरद्लाति गर्भमश्वतरी यथा ॥ ३० ॥ 
८जओ राजा दण्डसे नतमस्तक हुए शतरुको पाकर भी उसे 

नष्ट नदीं कर देता, वह अपनी मप्युको आमन्त्रित 

करता  । टीक उधी तरः जे खचरी मीतके च्वि दही 

गर्भं धारण करती £ ॥ ३० ॥ 

सुपुष्पितः स्यादफलः फलवान्‌ स्याद्‌ दुराखहः। 

आमः स्यात्‌ पक सकारो न च शीर्येत कस्यचित्‌॥ ३१ ॥ 
(नीतिश्च राजा एसे गृश्षके समान रटे जिस दरड सो 

लूव खमे ठ परयु पठन हो। पड कगनेपर मी उपर 

यदना अयन्त कटिन शे, यद रट तो कथा, पर दीले परक 
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समान तथा खयं कमी जीणं-शीणं न हो ॥ ३१ ॥ 

आशां कालवती कयत्‌ तां च विष्नेन योजयेत्‌! 

विघ्नं निमित्ततो ब्रयाहषिमिचं चापि हेतुतः ॥ २२॥ 
प्राजा श्चुकी आशा पूरणं होनेम विलम्ब पेदा करे, उस 

विभ्न डाछ दे | उस विप्रा कुष्ठ कारण वता दे ओर ठस 

कारणकरो युक्तिसङ्गत सिद्ध कर दे ॥ ३२ ॥ 

भीतवत्‌ संविधातव्यं यावद्‌ भयमनागतम्‌ । 

आगतं तु भयं दष्टा प्रहतब्यमभीतवत्‌ ॥ ३३॥ 
८जब्रतकृ अपने ऊपर भय न आया होः तव्रतक डरे 

हुएकी भोति उसे ल्नेका प्रय करना चाये; परंतु जब्र 

मयको सामने आया हआ देखे तो निडर हकर दागुपर प्रहार 

करना चाद्ये ॥ ३३ ॥ 

न॒ संदायमनाख्ह्य नरो भद्राणि पदयति । 

संशयं पुनरारुह्य यदि जीवति प्यति ॥ ३४॥ 
८जहा परार्णोका संशय होः एमे कटको स्वीकार किये चिना 

मनुष्य करयाणक्रा ददान नदीं कर पाता । प्राण-संकटमं पड़- 

कर यदि बह पुनः जीवित रह जाताहैतो अपना भल 

देखता ३ ॥ ३४॥ 

अनागतं विजानीयाद्‌ यच्छेद्‌ भयमुपस्थितम्‌ । 

पुनचद्धिभयात्‌ किचिदनिचृन्तं निशामयेत्‌ ॥ ३५॥ 
६भविष्यम्‌ जो संकर आनेवाठेर्ह, उन्हे पदलेते टी जाननेका 

प्रयत्र करे ओर जो भय सामने उपसित हो जाय, उति 

दवानेकी चे करे । दशर हुभा भय भी पुनः बद्‌ सकता दै, 

इस इरमे यही समश्च करि अमी वह्‌ निदत्त ही नदीं हुभा है 

( ओर एसा समक्कर सतत सावधान रदे ) ॥ ३५ ॥ 

प्रत्युपस्थितकालस्य सुखस्य परिवजेनम्‌ 1 

अनागतसुखाशा च नेव बुद्धिमतां नयः ॥ ३६॥ 


“निकषके सुखभ होनेका समय आ गया हो, उस सुखको 


त्याग देना ओर मविष्यमे भिलनेवाके सुखकी आशा करना- 
यह नुद्धिमारनोकी नीति नदी ६ ॥ ३६ ॥ 


योऽरिणा सह संधाय सुखं खपिति चिश्चसन्‌ । 
स वृक्ा्रे सुपो वा पतितः प्रतिवुद्ध.थते ॥ २७ ॥ 
४जो दागुके साथ रोधि करके विश्वासपूवक सुखसे सोता 
है" बह उधी मनुष्ये समान दै, जो दृक्षकी शलापर गादौ 
नीदमं सो गया दो । एेसा पुरुध नीचे गिरे ( गात्रुदयारा संकट- 
भ पड़ने ) प्र ही सजग या सचेत होया टै ॥ ३७ ॥ 
कमणा येन तेनेव सदुना दारुणेन च ! 
उद्धरेद्‌ दीनमात्मानं समथा धम॑माचरेत्‌ ॥ ३८॥ 
धतनुष्प कोमञ या करोर, जिस किसी मी उपायमे सम्भव 
होः दीनदशाे अपना उद्धार करे । इसके बाद ॒शाक्तिगाटी 
ह पुनः धमाचरण करे ॥ ३८ ॥ 
सपत्नाः सपत्नानां स्ांस्तानुपसेययेत्‌ । 
आत्मनश्चापि बोदधव्याश्चास विनिहताः परैः ॥ ३९ ॥ 
"जो खोग दारुके दातु हौ, उन सबका सेवन करना 








चाहिये । अपने ऊपर शत्रुओद्ारा जो गुप्तचर नियुक्त किये 
गये हो, उनको भी पहचाननेका प्रथत करे ॥ ३९ ॥ 
चारस्त्वविदितः कायं आत्मनोऽथ परस्य च । 
पापण्डांस्तापसादीश्च परराष्ट्रे प्रवेदायेत्‌ ॥ ४०॥ 
८अपने तथा श्रके राज्यम एसे गुसचर नियुक्त करे, 
जिसको कोई जानता-पहचानता न दो । शात्रुके राज्यम 
पाखण्डवेपधारी ओर तपसी आदिको ही गुसचर बनाकर 
भेजना चाद्ये ॥ ४० ॥ 
उद्यानेषु विहारेषु प्रपाखावसथेषु च । 
पानागारे प्रवेरोषु तीर्थ॑घु च सभासु च ॥ ४१॥ 
ध गुसचर यागीचा, चूमने-फिरनेके स्थानः रपौसल्म; 
धर्मशाला, मदभिक्रीके थानः नगरके प्रवेशद्वार, तीथंस्यान 
ओर सभाभवन--इन सब्र खर्जम विचरे ॥ ४१ ॥ 
धमोभिचारिणः पापाश्धौरा खोकस्य कण्टकाः । ` 
समागच्छन्ति तान्‌ बुध्द्ूवा नियच्छेचछमयीत च।॥४२॥ 
'कपययपृणं धर्मका आचरण करनेवाठेः पापार्माः. चोर 
तथा जगते स्यि कण्टकल्प मनुष्य वदां छद्यवेष धारण 
करके आते रहते £, उन सवका पता छगाकर उन्दं कैद कर 
ङे अथवा मय दिखाकर उनकी पापन्रत्ति शान्त कर दे ।४२। 
न विश्वसेद्विश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ 
विश्वासाद्‌ भयमभ्येति नापरीक्ष्य च विश्वसेद्‌॥ ४३ ॥ 
४जो बिश्वासयात्र नहीं है, उसपर कमी विश्वास न॒ करे, 





. परंतु जो विश्वासपात्र है, उसपर भी अधिक विशाख न करे; 
करयोकि अधिक विश्वासे भय उत्पन्न होता हे, अतः बिना 


जचि-बूम्मे किसीपर भी विश्वास न करे ॥ ४३ ॥ 


न - मठे 


विश्वासयित्वा तु परः तरवभूतेन हेतुना । 
अथास्य प्रहरेत्‌ काटे किचिद्‌ विचरते पदे ॥ ४४॥ 
“किसी यथार्थं कारणसे शात्रुके मन्म विश्वा उसन्न करके 
जव कभी उका पर छडखड़ाता देखे अर्थात्‌ उपे कमजोर 
समश्च तमी उपर प्रहार कर दे ॥ ४४ ॥ 
अदाङ्कथमपि शाङ्धेत नित्यं श्धेत शट्भितात्‌ । 
भयं हयदाङ्गिताज्जातं छन्तति ॥ ४५॥ 
८जो सदेह करने योष्य न हो, एसे व्यक्तिपर भी संदे 
करेउखकी ओरते चोकन्ना रदे ओर जिससे भयकी आराङ्का 
हो, उसकी ओरते तो खदा सब्र प्रकारसे सावधान रहे ही; 
क्योकि जिष्षकी ओरसे भयकी आशङ्का नहीं है, उखकी ओर- 
से यदि भय उलन्न दता दै तो बह जङ़मूखसदित नष्ट 
कर देता दै ॥ ४९५ ॥ 
अवधानेन मौनेन काषायेण जटाजिनैः 1 
विश्वासयित्वा द्ेएरमवल्दुस्पेद्‌ यथा घूकः ॥ ४६॥ 
शशक हितकरे प्रति मनोयोग दिखाकर, मोनव्रत लेकर 
गोरभा वस्र पदनकर तया जटा ओर मूगचर्म धारण करके 
अपने प्रति विश्वाख उन्न करे ओर जव विश्वास हो जाय 
तो मोका देखकर भूखे भेद्धियेी तरद दाघरुपर टट पडे ॥|४६॥ 
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पुत्रो वा(यदि घा भ्रातापिता वा यदि वा खहत्‌। 
अथस्य विष्नं कुबौणा हन्तव्या भूतिमिच्छता ॥ ४७॥ 
पुत्र भाई, प्रिता अथवा मित्र जो मी अथपरा्तिमे 
विष्न डालनेवाठे ह» उन्ह ेश्वयं चाहनेवाटा राजा अवश्य 
मार डके ॥ ४७॥ 
गुयोरप्यवलिक्तस्य कायोकायेमजानतः। 
उत्पथं प्रतिपन्नस्य दण्डो भवति शासनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ध्यदि गुड भी धमंड भरकर कर्तव्य ओर अकतंग्यको 
नहीं समस्र र्ा हो ओर बुरे मार्गपर चछर्ता हो तो उसके 
स्यि मी दण्ड देना उचित है; दण्ड उसे राहपर 
साता है ॥ ४८ ॥ 
सभ्युत्थानाभिवादाभ्यां सम्प्रदानेन केनचित्‌ । 
भ्रतिपुष्पफलाघाती तीकष्णतुण्ड इव द्विजः ॥ ४९ ॥ 
'शतुके आनेपर उटकर उसका खागत करे उसे प्रणाम 
करे ओर कों अपूर्वं उपहार दे । इन सव व्र्तावोके दारा 
पके उसे वशम करे । इसके बाद ठीक वैसे दी जैवे तीखी 
चोचवाला पश्ची शृश्चके प्रत्येक फूल ओर प्रपर चाच मारता 
है, उसी प्रकार उसके साधन ओर साध्यपर आघात करे ॥ 
नाच्छा परमर्माणि नाङ्त्वा कमं दाखणम्‌ । 
नाष्टत्वा मत्स्यघातीव प्राप्रोति महतीं धियम्‌ ॥ ५० ॥ 
। प्राजा मलीमारोकी भति दुसर्रोके ममं विदीणं श्ये 
मिना, अत्यन्त ग्रूर कर्मं किये भिना तया बहुतोके प्राण लि 
भिना बड़ी भारी सम्पत्ति नहीं पा सकता दै ॥ ५० ॥ 
नास्ति जात्या रिपुनौम मित्रं वापि न विद्यते । 
सामर्ध्ययोगाज्जायन्ते मिज्राणि रिपवस्तथा ॥ ५१ ॥ 
(कोर जन्मते दी भित्र अथवा रर नदीं होता ६। सामथ्यं 
योगवे टी शत्रु ओर भित्र उदन्न होते रहते ई ॥ ५१ ॥ 
अमिन्नं नैव मुश्चेत वदन्तं करणान्यपि । 
दुभ्लं तत्र. न कतंग्यं हन्यात्‌ पूवोपकारिणम्‌ ॥ ५२॥ 
शत्रु करुणाजनक वचन बोर रहा हो तो मी उते मारे 
बिना न छोड़ । बिषने पदे अपना अपकार करिया दोः उश्को 
अवश्य मार डे ओर उसमे दुःख न मने ॥ ५२ ॥ 
संग्रहायुप्रहे यत्तः खदा कायां ऽनसयता । 
निग्रहश्चापि यत्नेन कतंग्यो भूतिमिच्छता ॥ ५२ ॥ 
८देवर्यी इच्छा रलनेवाडा राजा दोषदृष्टि परित्याग 
करक सदा छोरगोको अपने पञ्चमे मित्मये रखने तथा दूसररोपर 
अनुग्रह करनेके स्वि यलनशीर बना रद ओर शतरुर्ओंका 
दमन मी प्रयत्नपर्वक करे ॥ ५३ ॥ 
प्रहरिष्यन्‌. भियं यात्‌ महत्येव भ्रियोचरम्‌ । 
असिनापि दिरदिदस्या शोचेत च खुदत च ॥ ५४॥ 
प्रहार करनेके स्मि उद्यत होकर भी प्रिय वचन गोदे, 
दार फसेके पश्चात्‌ भी धिय वाणी दी बे, तदभरारे 
का मस्ठक काट मी उशके विथ शक कर्‌ 


ध रोये ॥ ५४॥ 


चत्वारि दादधिकशततमो ऽध्यायः 
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निमन्त्रयीत सान्त्वेन सम्मानेन तितिक्षया । 
लोकाराधनमित्येतत्‌ कतंय्यं भूतिमिच्छता ॥ ५५ ॥ 
८देश्र्यकी इच्छा रखनेवाडे राजाको मधुर बचन बोकर्‌ 
रोका सम्मान करके ओर सदनी होकर ल्येगेकर अपने 
पास आनेके चि निमन्त्रित करना चादयः यदी टोककी 
आराधना अथवा साधारण जनताका सम्मान ४। इभे अवदय 
करना चादिये ॥ ५५ ॥ 
न य॒ष्कधैरं कुर्वीत वाहुभ्यां न नदीं तरेत्‌ । 
अनथेकमनायुष्यं गोचिषाणस्य भक्षणम्‌ । 
दन्ताश्च परिमृज्यन्ते रसश्चापि न दभ्यते ॥ ५६॥ 
(सूखा वैर न करे तथा दोना बिष तेरकर नदीके पार 


आ त = कः जक = ज व क = क 


न जाय । यह निरर्थक ओर आयुनाशक कमं दे । यद्‌ कुचेके 
द्वारा गायका सीग॒चबाने-जैसा कायं है, जिय उखके दति 
भी रगड़ उटते £ ओर रस भी नदीं मिक्ता द ॥ ५६ ॥ 
त्रिवगं त्रिविधा पीडाञुयन्धास्त्रय पव च । 
अनुवन्धाः श्युभा क्षेयाः पीडाश्च परियजयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 

धर्म, अथं ओर काम--इन त्रिविध पुरपार्योक सेवने 
त्मोभ, मूर्खता ओर दुर्भखता-यद तीन प्रकारक "बाधा-अद- 
न्चन उप्थित होती है । उशी भ्रकरार उनके दान्तिः सर्वत 
कारी कर्म ओर उपमोग-ये तीन ही प्रफारके फल दते ई। 
इन ( तीनो प्रकारे ) फटने गुम जानना चाष; परंतु 
( उक्त तीनों प्रकारक ) याधार्भति यलनपूरवक बचना चादिये॥ 
च्रूणदोषमाभ्निरोषं शाचरुदोषं तथव च। 
पुनः पुनः भ्रवध॑न्ते तस्माच्छेषं न धारयत्‌ ॥ ५८ ॥ 

शणः अग्नि ओर रानुरभेये कुछ बाकी रद जाय तो व 
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बारंबार यदृता र्वा दै; इट्य नर्म मीक येष नदी 
छना चाये ॥ ५८ ॥ ॑ 
घ्मानस्रणं तिष्ठेत्‌ परिभूताश्च शत्रवः । 
जनयन्ति भयं तीवं व्याधयश्धाप्युपेक्षिताः ॥ ५९ ॥ 
यदि बदृता हज ऋण रद जाय तिरस्छृत दनु जीवि 


स कदा कनो 


रहं ओर उपेकित रोग दोण रद जभ तोये सथ तीतर म 


उन्न करते ई ॥ ५५ ॥ 


नासम्यक्षटतकारी स्यावप्रमत्तः सदा भवेत्‌ । 
कण्टको ऽपि टि दुदिखच्ो विकारं कुखते चिरम्‌॥६० ॥ 
“िी कार्यको अच्छी तरद सम्पन्न किये भिना न छो 
ओर सदा सावधान रदे । दरीं गङ़ा दुभा कटा भी यदि 
पणरूपसे निका न दिया जाय--उका ङु माग शरीरम 
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दी द्टकर रद जाय तो वद. चिरकाव्तक बिका उल्वन्न 

करता टे ॥ ६० ॥ 

चथेन च मवुष्याणां मागाणां दुषणेन च । 

अगाराणां चिनादश्च परराष्ट्रं विनाशयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
धमनुप्यौका वध करके, सदृ तोड़-पोड़कर ओर धरि 

नष्ट-प्रट करके श्रुके राष्रका धिष्येख करना चाध्यि॥ ६२१॥ 

गध्रदध्ि्यकाटीनः श्वचेष्टः ६। 
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अनुद्धिग्नः काकदाद्धी अुजङ्गचरितं चरेत्‌ ॥ ६२॥ 

धराजा गीधके समान दूरतक दृष्टि डाले, बगुलेके समान 
लक्ष्यपर ष्टि जमाये, कुत्तके समान चौकन्ना रदे ओर विह- 
के समान पराक्रम प्रकट करः मनम उद्रेगको स्थान नदे 
कौएकी मति सशङ्क रदकर दूसररोकी चे्टापर ध्यान रखे 
ओर दूसरेके विरमे प्रवेश करनेबले सर्पे समान शुका 
छिद्र देखकर उपर आक्रमण करे ॥ ६२ ॥ 
श्ुरमञ्जकिपातेन भीरं भेदेन भेदयेत्‌ । 
लुष्धमथंग्रदानेन समं तुल्येन विध्रदः॥ ६३ ॥ 

४जो अपनेसे श्ररवीर हो, उसे हाथ जोड़कर वरा करे, 
नो उरपोक हो, उसे भय दिखाकर फोड़ ठे, टोभीको धन 
देकर काबू कर ठे तया जो वराब्रर हो उसके साथ युद्ध 
छेद दे ॥ ६३ ॥ 


भ्रणीमुख्योपजपेयु बर्लभाुनयेषु च । 
अमात्यान्‌ परिरक्षेत भेदसंघातयोरपि ॥ ६४ ॥ 
अनेक जातिके रोग जो एक काके स्वि संगठित 
होकर अपना दर बना ठेते ६, उस दटको भेणी वदते ६ै। 
एषी भेणियेकि जो ` प्रणान ई, उनमें जव भेद डाला जा 
रहय हो ओर अपने मिर्घोको अनुनय-विनयके द्वारा जब दूसरे 
खोग अपनी ओर खींच रदे टौ तथा जवर सब्र ओर भेदनीति 
ओर दल््रंदीके जाक चिश्ठयि जा रदे दौ, पेते अवसर्रोपर अपने 
मन्त्रियोकी पण॑रूपसे रक्षा करनी चाहिये (न तोवे एूटने 
पावें ओर न खयं टौ कोई दल यनाकर अपने विरुद्ध कार्यं 
करने पाव । इसके स्यि सतत सावधान र्ना चादिये ) ॥ 
सृदुरित्यवज्ानन्ति तीक्ष्ण ॒शत्युद्धिजन्ति च । 
तीर््णकाले भवेत्‌ तीक्ष्णो खदुकाठे खदुभवेत्‌ ॥ ६५॥ 
५राजा सदा कोमङ रहे तो खोग उसकी अवदेखना करते 
६ ओर सदा कठोर बना रदे तो उससे उद्िन षो उठते ४ 
अतः जबर वह्‌ कटोरता दिखानेका समय टो तो क्टोर यने 
ओर जबर कोमरर्तापूणं बर्ताव करनेका अवषर हो तो कोमल 
भन जाय ॥ ६५ ॥ 
मृदुनैव खुं दन्ति सदुना हन्ति द्एदणम्‌ । 
नासाध्यं खदुना किचित्‌ तस्मात्‌ तीक्ष्णतयो सदुः॥ ६६॥ 
धुद्धिमान्‌ राजा कोमल उपायते कोम दारका नाश 
करता दै ओर कोमख उपाये टौ दारण शाश्ुका मी संहार 
कर डारता ४ । कोमल उपायते वु भी अवाध्य नीं ४ 
अतः कोमङ टी अत्यन्त तीश्ण १ ॥ ६६ ॥ 
काडे खदुयां भवति काले भवति दारुणः । 
भ्रसाधयति त्यानि दान्रुं चाप्यधिति्ति ॥ ६७ ॥ 


महाभारते 


[ शान्तिपवंणि 











{जो समयपर कोमल होता है ओर समयपर कटोर मन 
जाता दै, वद अपने सारे कायं सिद्ध कर लेता है भौर श्रु 
पर मी उसका अधिकार हो जाता टै ॥ ६७ ॥ 
पण्डितेन चिसद्धः सन्‌ दुरस्थोऽस्मीति नाश्वसेत्‌ 
दीर्ध बुद्धिमतो बाहू याभ्यां दिसति हिसितः॥ ६८ ॥ 

विद्वान्‌ पुखुषसे विरोध करके भ्म दूर ह, एेखा समक्ष- 
कर निश्चिन्त नहीं होना चादिये; क्योकि बुद्धिमान्‌की बरं 
बहुत यङ होती दै ८ उसके द्वारा किय गये प्रतीकारके उपाय 
दूरतक प्रभाव डाङ्ते ई ); अतः यदि बुद्धिमान्‌ पुखषपर 
चोट की गयी तो वह अपनी उन विशाल भुजार्भोद्यारा दूरसे 
मी शत्रुका विनाश कर सकता है ॥ ६८ ॥ 

न तत्‌ तरेद्‌ यस्य न पारमुत्तरे- 
छर तद्धरेद्‌ यत्‌ पुनरादरेत्‌ परः । 
न तत्‌ खनेद्‌ यस्यन मूलसुद्धरे- 
छ तं हन्याद्‌ यस्य शिरो न पातयेत्‌॥ ६९॥ 


‹जिघके पार न उतर सके, उख नदीको तैरनेका साहस 


न करे । जिखको शतु पुनः बसमृरंक षापस ठे सके एसे धन- 
काञपदहरणदही न करे । एते इ्षया श्रुको खोदनेया 
नएट करनेकी चेष्टा न करे जिसकी जङ्को उखाड़ फकना 
सम्भव न हो सके तयां उस बीरपर आधात न करे, जिसका 
मस्तक काटकर धरतीपर गिरा न स्के ॥ ६९ ॥ 
एतीदसुक्तं बृजिनाभिसितं 
न चैतदेवं पुरुषः सभाचरेत्‌। 
परप्रयुक्ते न कथं विभावये- 
| दतो मयोक्तं भवतो हितार्थिना ॥ ७०॥ 
"यह्‌ जो मनि शत्रुके प्रति पापपूरणं बर्तावका उपदेश किया 
£ इवे समर्थं पुरुप षम्पत्तिके समय कदापि आचरणे न 
त्वे । परंतु जयश्व्रु पसे यर्तार्वोद्यारा अपने ऊपर 
संकट उपस्थित कर दे, तव उसके प्रतीकारके य्य वह्‌ इन्दी 
उपार्योको कामर्मे छानेका विचार क्यों न करे, इसीव्िि वुम्दारे 
दहितकी शच्छाते ने यद्‌ सव्र कु बताया ट ॥ ७० ॥ 
यथावदुक्तं वचनं हितार्थिना 
निशम्य विभरेण सुवीरराषपः। 
तथाकरोद्‌ वाक्यमदीनचेतनः 
धियं च वप्ता युसुजे सवान्धवः॥७१॥ 
हितार्थी ब्राद्यण भारदाज कणिककी कदी हई उन यथायं 
बातोको सुनकर सौवीरदेशके राजाने उनका यथोचितरूपसे 
पालन किया, जिससे वे बन्धु-बान्धर्वोखिव समुज्ज्वल राज- 
लश्ष्मीका उपभोग करने ल्मे ॥ ७१ ॥ . 


इति भीमष्टाभारते शान्तिपर्वणि भपद्यर्मप्व॑णि कणिद्नोपदेश्ओे चवारिंशदधिकदाततमोऽप्यायः ॥ १४० प 


इस प्रकार भीमद्यामारत शान्तिपर्वके भन्तमैत आपद््पवमे कणिकका उपदङबिषयक पक सौ 
"वारीसद मध्याय षरा हुभा ॥ १८० ॥ 


">&= 
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आपद्धमंपवं ] 


पकचत्वारिदावधिकदाततमो ऽध्यायः । ४७९१ 








एकवलतारिंशदधिकरततमोऽष्यायः  _ _ 
त्राह्मण भयंकर संकटकाठम किंस तरह जीवन निर्वाह करे इस पिपयमे विश्वामित्र 
युनि ओर चाण्डालका संबाद 


युि्टिरं उवाच 

हीने परभके धमं सर्व॑खोकाभिलक्धिते । 
अधर्म ध्रतां नीते धमं चाधमंतां गते ॥ १॥ 
मयीदासु विन्यखु श्ुभिते धमेनिश्चये । 
राजभिः पीडिते ॐोके परेवौपि विदास्पते ॥ २ ॥ 
सवौधमेषु मूढेषु कमस्पहतेषु च । 
कामारखोभाच्य मोहाच्च भयं पद्यत्छु भारत ॥ ३ ॥ 
अविद्रवस्तेपु स्वयु नित्यं भीतेषु पार्थिव । 
निरृत्या हन्यमानेषु वश्चयत्ु परस्परम्‌ ॥ ४ ॥ 
सम्परदीतेषु देदोषु ब्राह्मणे चातिपीडिते। 
अवर्षति च पञजन्ये मिथो भेदे समुत्थिते ॥ ५ ॥ 
सरवेस्मिन्‌ दस्युखाद्‌ भूते पृथिग्यासुपजीवने । 
केनखिद्‌ ब्राह्मणो जीवेजघन्ये काठ आगते ॥ £ ॥ 

युधिष्ठिरने पूा--प्रनानाय | भरतनन्दन | मूपाल- 
शिरोमणे | जय सव लोगेकि द्वारा धर्मक्रा उछक्धन दहोनेके 
कारण शरेष्ठ धर्म श्चीण हो चङे, अधर्मको धर्मं मान दलिया जाय 
ओर धर्मशो अधर्मं समज्ञा जाने रगे, सारी मार्यादार्णे न 
हयो जार्यै; धर्मक निश्चय डा्वोंडोढ दो जायः राजा अथवा 
` शत्रु प्रजाको पीड़ा देने से, सभी आश्रम किंकर्तः्यविमृद्‌ हो 
जामे, धर्म कर्म नष्ट टो जार्यै काम, लोभ तथा मोदके कारण 


सरको सर्वत्र मय दिखायी देने रगे, किसीका फिसीपर ` 


विश्वास न रह जाय, सभी सदा डरते ररह तेग ॒धोखेसे एक 
दूसरेको मारने ठग, सभी आपसे ठगी करने लगे, देशम 
सष ओर आग ठगायी जाने क्तो, ब्राह्मण अत्यन्त पीडित हो 
जाथ बृष्टि न हो, परस्पर वैर.विरोध ओर फएट वद्‌ जाय 
सर प्रथ्वीपर जीविकाके सारे साधन दुटेरौके अधीन हो 
जार्यै, तर रेखा अधम समय उपस्थित शोनेपर ब्राह्मण छिस 
उपायसे जीवन-निर्वाह करे १ ॥ १-६ ॥ 
अतितिश्चुः पुत्रपो्रानयुक्रोदानराधिप 1 
कथमापत्सु वतंत तन्मे बरहि पितामह ॥ ७ ॥ 

नरेश्वर | पितामह ! यदि बाह्मण एेसी आपत्तिके समय 
दयावरदय अपने पुव्र-पौर्बोकरा परित्याग करना न चाहे तो घट्‌ 
दैवे जीविका चरावेः यद सुञे बतानेकी कृपा करं ॥ ७ ॥ 
कथं च राजा वतेंत टखोके कदुपतां गते । 
कथमर्थाद्य धमौश्च न दीयेत परंतप॥ ८ ॥ 

परतप | जब खोग पाप्परायण दो जार्यै, उस अवस्थामं 
राजा कैसा बरताव करे, जिते वह्‌ धर्म ओर अर्थते मी भ्रष्ट 
नशे१॥८॥ 

भीष्म उवाच 


यजमूखा मदावादो योगक्षेमसुब्टयः। 
म० सर २--१२. २२ 


भरजाञ्च व्याधयश्चैव मरणं च भयानि च ॥ ९ ॥ 
भीप्मजीने कदा- महाबाहो | प्रजाके योग क्षेमः 
उत्तम वृष्टि व्याधिः मृत्यु ओर भय-ईइन सवका मूर कारण 
राजाद्टीहै॥९॥ - 
छृतं घेतां द्वापरं च कलिश्च भरतपंभ । 
राजमूला इति मतिमम नास्त्यत्र सदायः ॥ १०॥ 
भरतश्रेष्ठ ! सत्ययुग, घेता; द्वापर ओरकटियुग--इन 
सथ्रका मूर कारण राजा टी दै, एेखा मेरा विचार दै । इसकी 
सत्यता सुपे तनिक मी संदेह न्ट १॥ १० ॥ 
तसििस्त्वभ्यागते काले भजानां दोषकारके । 
विश्वानवलमास्थाय जीवितग्यं भवेत्‌ तदा ॥ ११॥ 
प्रजाभंकरि लये दोप उत्यन्न करनेवाे एेसे भयानक 
समयके आनेपर ब्राह्मणको विज्ञान-बख्का आशय केकर जीवन- 
निर्वाह करना चाद्ये ॥ ११॥ 
अत्राप्युदादरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
विश्वामित्रस्य संवादं चाण्डाखस्य च पक्रणे ॥ १२॥ 
इस विषयमे चाण्डालके षरं चाण्डाठ ओर विश्वामित्र- 
काजो तवाद हुआ था, उस प्राचीन इतिदास्का उद्दा््रण 
लोग दिया करते ६॥ २२॥ 
्रेताद्वापर्योः संधौ तदा दैवविधिक्रमात्‌ । 
अनाबृष्टिरभूद्‌ धोया जॐोके द्वादश्ायार्थिकी ॥ १३ ॥ 
रेता ओर द्वापरके संधिकी बात दै, दे ववद संसारम बारद 
वतक भयंकर अनावृष्टि हो गयी ( यपां दुई दन्द ) ॥ 
प्रजानामतिचद्धानां युगान्ते समुपस्थिते । 
भरेताविमोक्षसमये दापरपरतिपादने ॥ १४॥ 
त्रेतायुग प्रायः ब्रीत गया थाः द्वापरका आरम्भ ष्टो 
रहय थाः प्रजा बहूव बद गयी थी जिनके व्थि वर्षां भंद 
हय जनेसे प्रख्यकाल-खछ उप्रसित शे गया ॥ १४॥ 
न यवपं सहस्राक्षः भतिखोमोऽभवद्‌ गुखः । 
जगाम दक्षिणं माग सोमो व्याचुचठक्षणः ॥ १५ ॥ 
इन््रने वर्था वंद कर दी थी, बृस्पति प्रतिलोम (वक्री) 
हो गया थाः चन्द्रमा चिक्रृत हो गया थाओर यद्‌ दश्चिण 
मार्गपर चल्य गया था ॥ १५॥ 


नावदयायोऽपि तत्राभूत्‌ कुत प्वाश्रजातयः। 

नद्यः संक्षिघ्ततोयौघाः किचिद्न्तर्गं तास्ततः ॥ १६॥ 
उन दिना कुदाषा भी नदीं दोता था, फिर पादछ करट. 

से उन्न टत । नदिर्योका जढग्रवादह अध्यन्ते श्चीण शे गया 

ओर कितनी दी नदिर्यो अदृश्य हो गर्यी ॥ १६॥ 

सरांसि सरितश्चैव कूपाः प्रस्रवणानि च । 

तस्विपो न रक्ष्यन्ते निस गौद्‌ दैवकारितात्‌ ॥ १७॥ 
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बदध-वदे सरोवर, सरितार्णः कूप ओर ्षरने भी उस 
दैवविष्टित अथवा खामाबिक अनादृष्टिति भीदीन होकर 


दिखायी दी नी देते ये ॥ १७॥ 

उपश्युष्कजलस्थाया विनिचत्तसभाप्रपा । 
निद्त्तयक्षखाध्याया नि्वंपट्‌ कारमङ्गखा ॥ १८ ॥ 
उच्छिन्नङूपिगोरक्षा निचत्तविपणापणा । 
निदृत्तयूपसम्भाया  विप्रणएटमहोत्सवा ॥ १९ ॥ 


छोये.छोटे जढाशय सवथा सूख गये । जलाभावके 
कारण पीस बंद हो गये । भूतरूपर यज्ञ॒ ओर खाध्यायका 
लोप टो गया । यपट्‌क्रार ओर माङ्गलिक उत्सर्का कीं 
नाम मी नदीं रह गया । खेती ओर गोर्न चौपट हो गयी 
बाजार-हाट बद हो गये । मूप ओर यजञेका आयोजन समाप्त 
हो गया तथा बड़े-बड़े उत्सव नष्ट हो गये ॥ १८-१९ ॥ 
अस्थिसंचयसंकीणो महाभूतरवाकुला । 
हल्यभूयिष्ठनगरा द्ग्धभ्रामनिवेश्ना ॥ २० ॥ 
सब्र ओर ्दर्योके देर कग गये । प्राणियोके महान्‌ 
आतंनाद सय ओर व्याप्त हो रदे थे । नगरके अधिकांश भाग 
उजाङ्‌ हो गये थे तथा गोव ओर घर जक गये थे ॥ २० ॥ 
कचिष्योरेः कचिच्छलैः कचिद्‌ राजभिरातुरेः । 
परस्परभयाच्चैव दाल्यभूयिष्टनिजेना ॥ २१॥ 
करी चोरे कदीं अलर-गख्रेति, कहीं राजाअषि ओर 
की क्षुधातुर मलुष्येदवारा उपद्रव खड़ा होनेके कारण तथा 
पारस्परिक भयसे भी वसुधाका बहुत बड़ा भाग उजाड्‌ होकर 
निर्जन बन गया था ॥ २१॥ 
गतदैवतसंस्थाना बृद्धवारविनार्ता । 
गोजाविमहिपीहीना परस्परपराहता ॥ २२॥ 
देवाख्य तया मट-मनम्दिर आदि संसथार्यँ उट गयी थीः 
याखक ओर बृह मर गये थे, गायः भेड़ः बकरी ओर रध 
प्रायः समा द्य गयी थी क्षुषातुर प्राणी एक दुरेपर आघात 
करते ये ॥ २२॥ 
हतविप्रा हतारक्षा प्रणष्टौपधिसंचया । 
सवंभूतरख्तप्राया बभूव वसुधा तदा ॥ २३॥ 
ब्राहमण नष्ट हो गये थे, रक्क्न्दका भी विनाशा हो 
गया या, ओपधिर्योके समूद ( अनाज ओर फल आदि ) भी 
नष्ट हो गये थे, वसुधापर सब्र ओर समस्त प्राणिर्योका शाहा- 
कार व्याप्त हो रहा था ॥ २३ ॥ - 
तसन्‌ भ्रतिभये काटे क्षते धमे युधिष्ठिर । 
यभूवुः श्ुधिता मत्योः खादमानाः परस्परम्‌ ॥ २७ ॥ 
युधिष्ठिर | पेसे मयंकर समयमे धर्मा नाश हो जानेके 
कारण भूखसे पीडित हुए मनुष्य एक दूसरेको खाने लगे ॥२४॥ 
ऋषयो नियमांस्त्यक्त्वा परित्यज्याभ्निदेवताः। 
आथमान्‌ सम्परित्यज्य पयंधावन्नितस्ततः ॥ २५ ॥ 


[ शान्तिपवेणि 


अपने आभर्भोको भी छोडकर भोजनके च्य इधर-उधर 
दौड़ रहे थे ॥ २५॥ 
विश्वामित्रोऽथ भगवान्‌ महर्पिरनिकेतनः । 
्चुधापरिगतो धीमान समन्तात्‌ पयंधावत ॥ २६ ॥ 
इन्दं दिनों बुद्धिमान्‌ महपिं भगवान्‌ विश्वामित्र भूखसे 
पीडित हो घर छोडकर चारो ओर दौड़ खगा रदे ये ॥२६॥ 
त्यक्त्वा दारांश्च पुश्च कसिश्च जनसंसदि । 
भक्ष्याभ््यसमो भूत्वा निरञ्चिरनिकेतनः ॥ २७ ॥ 
उन्देनि अपनी पत्री ओर पुत्रको किसी जनसमदायते 
छोड़ दिया ओर खयं अग्निहोत्र तथा आश्रम त्यागकर मक्ष 
ओर अमक्षयमे समान भाव रखते हुए विचरने गे ॥ २७॥ 
स कदाचित्‌ परिपतज्भ्वपचानां निवेदानम्‌ 1 
हिखराणां प्राणिघातानामाससाद्‌ वने कचित्‌ ॥ २८॥ 
एक दिन वे किसी वनके भीतर प्राणिर्योका वध करने- 
वाठ हिंसक चाण्डार्छकी यस्ते गिरते-पड़ते जा पहुचे ॥२८॥ 
विभिन्नकलदाकीणं अवचमंच्छेदनायुतम्‌ 1 
वराहखरभग्मास्थिकपारुघरसंकुखम्‌ ॥ २९. ॥ 
बहौ चारों ओर दृटे-एटटे धररोके खपे ओर टीकर भिखरे 
पड़ ये, कुत्तेकि चमड़ छेदनेवाठे हथियार र्खे हुए थे, 
सूअरो ओर गदर्दोकी दरी दञ्यो, खपदडे ओर धड़े वरहो सव 
ओर भरे दिखायी दे रदे ये ॥ २९॥ 
ख्ुतचैकपरिस्तीणं निमोल्यदतभूपणम्‌ । 
सर्प॑निमांकमाखभिः रतचिह्कुरीमटम्‌ ॥ ३० ॥ 
मुदोके ऊपरते उतारे गये कपड़े चारो ओर फखाये गये 
ये ओर वसे उतारे हुए एल्की मात्मभसि उन चाण्डालक 
घर सजे हुए भे । चाण्डालोकी कुटि्यौ ओर मर्टोको सपंकी 
केचुर्ककी मालाओं विभूषित एवं चिह्धित किया गया था ॥ 
कुक्कुराराववहुकं  गदरंभध्वनिनादितम्‌ 1 


‹उद्डघोपद्धिः सरेवाक्यैः करहद्धिः परस्परम्‌ ॥ ३१ ॥ | 


उस पल्टीमे सब ओर मुगाकी (कुकुहुक्‌ः की आवाज 
गूँज रष्टी थी । गदरदेकि रेकनेकी ध्वनि भी प्रतिष्यनित हो रदी 
थी | वे चाण्डाल आपस क्षगड़ा-फसाद करके कठोर वचना 
दारा एक दुसरेको कोसते हुए कोत्महर मचा रदे थे ॥ ३१॥ 
उल्टूकपशक्षिष्वनिभिदेंवतायतनेवरंतम्‌ । 
खोहघण्टापरिष्कारं श्वयूथपरिवारितम्‌ ॥ ३२॥ 

वहां कई देवाख्य थे, जिनके भीतर उद्टर्‌ पक्षीकी 
आवाज जती रती थी । वके धरौको खोदेकी धियति 
सजाया गया था ओर श्चंड-के-छंड युत्ते उन घर्तोको 
बेरे दए थे ॥ ३२॥ 
तत्‌ प्रविद्ययश्चुधाविष्टो विश्वामित्रो मदादरषिः। 
आहारान्वेषणे युक्तः परं यत्नं समास्थितः ॥ ३३ ॥ 

उष बस्ती घुखकर भूखे पीडित दुप्ट मदर्पि विश्वामित्र 
आदारकी खोजमं गकर उखके लि महान्‌ प्रयत्न करने को ॥ 
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न च क्चिदविन्दत्‌ स भिक्षमाणोऽपि कौशिकः । 
मांसमन्नं फं मूखमन्यद्‌ चा तत्र॒ किञ्चन ॥ ३४॥ 

विश्वामित्र वहां घर-घर घूम-धूमकर भीख मोँगते पिर, 
परंतु कदं भी उन्दं मांसः अन्न, फर, मूल या दूसरी कोई 
वस्तु प्रात न दो सकरी ॥ ३४॥ 


अदो एच मया प्राप्तमिति निशित्य कौरिकः। 

पपात भूमौ दौवस्यात्‌ तसिश्चाण्डारुपछ्षणे ॥ ३५॥ 
'अहो । यह तो मुञ्चपर बड़ा भारी सकट आ गया | 

एेसा सोचते-सोचते विश्वामित्र अत्यन्त दुर्ब॑ल्ताके कारण वहीं 

एक वचाण्डाख्के घरमे पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ३५ ॥ 

स चिन्तयामास मुनिः कि मे सुरतं भवेत्‌ । 

कथं चथा न सृत्युः स्यादिति पार्थिवसत्तम ॥ ३६॥ 
दपश्े्ठ | अव्र वे मुनि यह विचार करने खगे करि किस 

तरह मेरा भतम होगा १ क्या उपाय क्रिया जायः जिससे अन्न- 

के भिना मेरी व्यथं मृत्युन हो सके १॥ ३६॥ 

स ददश मांसस्य कुतन्त्र विततां सुनिः। 

चाण्डालस्य गृहे राजन्‌ सथः शखहतस्य बे ॥ ३७ ॥ 
राजन्‌ | इतनेदीमं उन्देनि देखा कफं चाण्डाखके षरमं 

तुरंतके शखद्वारा मारे हुए कुततेकी जोधकरे मांसका एक बड़ा 

सा टुकड़ा पड़ा टै ॥ ३७ ॥ 

ख चिन्तयामास तदा स्तैन्यं कार्यमितो भया । 

न हीदानीमुपाथो मे विद्यते भ्राणधारणे ॥ ३८॥ 
त्र मुनिने सोचा #ि सुश्च ये इश मांघकी चोरी 

करनी चादियेः क्योकि इस समय मेरे स्वि अपने प्रार्णोकी 

रक्षाका दूरा कोर उपाय नदीं है ॥ ३८ ॥ 

आपत्सु विदितं स्तैन्यं विशिष्टसमहीनतः । 

विप्रेण प्राणरक्षां करतव्यमिति निश्चयः ॥ ३९ ॥ 
‹आपत्तिका्मे प्राणरश्चाके स्यि ब्राह्मणको भरे समान 

तथा दीन मनुष्यके धरसे चोरी कर टेना उचित दै यह 

शाल्का निश्चित विधान दै ॥ ३९ ॥ 

हीनादादेयमादौ स्यात्‌ समानात्‌ तदनन्तरम्‌ । 

असम्भवे वाऽऽददीत विि्टादपि धार्मिकात्‌ ॥ ४० ॥ 
(पके दीन पुदपके धरे उसे मश््य पदार्थशी चोरी 

कृरना चाहिये । बां काम न चे तो अपने समान ब्यक्िके 

घररवे खानेकी वस्तु ठेनी चाये, यदि वरदा मी अभीटसिदधि 

नष्टो सेतो अपनेषे विशिष्ट धर्मात्मा पुरुपके यशेषे बह 

लाघ वस्तुक्रा अपहरण कर ठे ॥ ४० ॥ 

सोऽदहमन्त्यायसायानां दराम्येनां प्रतिग्रहात्‌। 

न स्तै्यदोपं पद्यामि दरिष्यामि वजाघनीम्‌ ॥ ४२ ॥ 
८अतः इन चाण्डाकफि घरमे म यह युत्तेकी जर चुराये 

ढेता दँ । किसीके यां दान ठेनेमे अधिक दोप मून्ने इस 

वोर नदी दिखायी देता ४; अतः अवद्य इका अपहरण 

कर्टगाः ॥ ४१ ॥ 2 


पतां बुद्धि समास्थाय विश्वामित्रो महामुनिः । 
तसिन्‌ देदो स सुष्वाप भवपच्रो यत्र भारत ॥ ४२॥ 
भरतनन्दन | ठेखा निश्चय करके महामुनि विश्वामित्र उसी 
नपर सो गयेः जर्दा चाण्डाढ रदा करते ये ॥ ५२ ॥ 
स विगाढां निशां दष्टा खपे चाण्डाटपकणे । 
हानेरत्थाय भगवान्‌ प्रविवेश कुटीमटम्‌ ॥ ४३॥ 
जप प्रगाद्‌ अन्धकारे युक्त आधी रात हो गवी ओर 
ष्वाण्डालके षरके सभी लोग सो गये, तवर मगवान्‌ विश्वामित्र 
धीरेखे उठकर उस चाण्डाटकी कुटियामे घुख गये ॥ ४३ ॥ 
स सुस्त इव चाण्डालः देष्मापिदितरोचनः। 
परिभिन्नखरो रूक्षः भोचाचाप्रियदृशंनः ॥ ४४ ॥ 
बह चाण्डाल सोया हुआ जान पड़ता था । उसकी अखं 
कीचड़से वंद-सी टो गयी थीं; परंतु वह जागता यथा| बट 
देखनेम बड़ा भयानक था । खभावका रूखा भी प्रतीत होता 
था । मुनिको आया देख वह फटे हुए सरमे बोर उटा ॥ 


अपच उवाच 
कः कुतन्त्रीं घटयति सुपे चाण्डालपक्रणे । 
जागमिं नात्र सुक्तोऽसि हतोऽसीति च दादणः॥ ४५ ॥ 
विश्वामित्रस्ततो भीतः सहसा तमुवाच ह । 
तत्र वीडाफुलसमुखः सोद्धेगस्तेन कर्मणा ॥ ४६ ॥ 
चाण्डाटने कहा--भरे ! चाण्डा परो तो सवर 
लेग सो गये ४ । फिर फोन यदो आकर कुशी जोष ठेनेफी 
चे कर रहा है १ म जगता हूं, सोया नीं दं । भ देखता 
हू तू मारा गया । उस करूर खभाववाढठे चाण्डाटने जब्र पेषी 
यात कटी, तव विश्वामित्र उसभ डर गये | उने मुश्लषर 
ल्जा पिर आयी । वे उ नीच कर्मे उद्धिन हो स्या 
योल उठे--॥ ४५-४६ ॥ 
चिश्वामित्रोऽहमायुप्मन्नागतोऽदं वुभुक्षितः। 
मा वधी्म॑म सद्युदधे यदि सम्यक्‌ भरपद्यसि ॥ ४७॥ 
'आयुष्मन्‌ ! मं विश्वामित्र दँ । भूखते पीडित दोकर 
यह आया दँ । उत्तम बुद्धिवाले चाण्डाठ {[ यदिः तू ठीक 
ठीक देखता ओर ममन्षता टै तो मेरा वध न करः ॥ ४७ ॥ 
चाण्डालस्तद्‌ वचः श्रुत्या मदपंभौवितात्मनः 1 
दायनादु पसम्श्रान्त उद्ययौ प्रति तं ततः ॥ ४८॥ 
पव्रित्र अन्तःकरणवाछे उख महर्धिका यद्‌ वचन मुनकर 
चाण्डाल बरराकृर अपनी शय्यामे उठा भर उनके पाष 
चख गया ॥ ४८ ॥ 
स विखज्याध्रु नेत्राभ्यां बहुमानात्‌ छृताश्चद्धिः। 
उवाच कौदिकं रात्रौ ब्रह्मन्‌. कि ते चिकीपितम्‌ ॥४९॥ 
उने बड़े आदरे साथ हाय जकर नेतरेि ओषु 
बहवे दरुए वदा विश्वामिन्रजीक्षे क्टा--“व्रहान्‌ । इस राततके 
समय आपकी यह केसी चेष्ट १ --भप स्या करना 


. चाहते ई ?› ॥ ८९1 
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विभ्वामित्रस्तु मतङ्गघु बाच परिसान्त्वयन्‌ । 
छ्ुधितो ऽहं गतथ्राणो हरिष्यामि ऽवजाघनीम्‌ ॥ ५० ॥ 
विश्वामित्रे चाण्डालो सान्ना देते हुए कदा-^ाई ! 
र बहुत भूखा ह । मेरे प्राण जा रदे द; अतः म यह कुततेकी 
जोषि ठे जाङगा ॥ ५० ॥ 
्ुधितः कलुषं यातो नास्ति ह्रीरशनार्थिनः । 
रुच मां दूषयत्यत्र हरिष्यामि श्वजाघनीम्‌ ॥ ५१ ॥ 
(भूखके मारे यह पापकर्म करनेपर उतर आया दं । 
मोजनकी इच्छावाढे भूखे मनुष्यको बु भी करनेमे खजा 
न्ष आती । भूख ही सुम्ने कलद्कित कर रदी दै अतः अ 
यह्‌ कुत्तेकी जोध ठे जाऊँगा ॥ ५१॥ 
अवसीदन्ति मे प्राणाः श्ुतिमं नद्यति श्चुधा । 
दुबंखो नष्टसंशदच भर्ट्याभक्ष्यविवभितः ॥ ५२ ॥ 
धरे प्राण शिथिल हो रहे ई । क्षुधासे मेरी भवणडक्ति 
नष्ट होती जा रही है। म दुवल्या हो गया दँ । मेरी चेतना 
खुस-सी हो रही है; अतः अग्र मुम ध्य ओर अभध्यका 
विचार नहीं रह गया दै ॥ ५२ ॥ 
सोऽधम वुद्धशमानोऽपि हरिष्यामि भ्वजाघनीम्‌। 
अटन्‌ मै्त्यं न विन्दामि यदा युप्माकमाख्ये ॥ ५३ ॥ 
तदा चुद्धिः छृता पपेहरिष्यामि श्वजाघनीम्‌ । 
धमं जानता हँ कि यद अधर्म ट तो भी यह्‌ कु्तेकी जोध 
के जाऊंगा । मं॑तुमलोगोकि धर्तोपर चूम-घूमकर मांगनेपर 
मी जग्र भीख नहीं पा सकरा हू, तव मने यह पापकम करने- 
का विचार किया दै; अतः कुत्तेकी जोष ठे जाऊँगा ॥५३१॥ 
अभ्निमरखं पुरोधाश्च देवानां द्युचिपाड्‌ पिभुः ॥ ५४ ॥ 
यथावत्‌ सर्वेसुग्‌ ब्रह्मा तथा मां विद्धि धर्मतः । 
८अग्निदेव देवताभेकरे मुख ई पुरोदित ई, पवित्र द्रव्य 
ही अदण करते द ओर महान्‌ प्रमावशाली ई तथापि वे जै 
अवस्थाके अनुसार सर्वभक्षी दो गये £ उसी प्रकार मँ ब्राह्मण 
होकर भी सर्वभक्षी बनूंगा; अतः तुम धर्मतः समुन्ने त्राहमण 
ही समस्नो, ॥ ५४१ ॥ 
तमुवाच स चाण्डाखो महपं णु मे वचः ॥ ५५॥ 
शुत्वा तत्‌ त्वं तथाऽऽतिष्ट यथा धमां न दीयते । 
त॒त्र चाण्डालने उनसे कद्ा--“मदषं ! मेरी बात सुनिये 
ओर उसे सुनकर एसा काम कीलियेः जिसमे आपका धर्म नष्ट 
नहो ५५१ ॥ 
धमर वापि विप्रं शृणु यत्‌ ते व्रीम्यहम्‌ ॥ ५६॥ 
भ्गालाद्धमं श्वानं प्रवदन्ति मनीप्रिणः। 
तस्याप्यधम उददरेशाः शरीरस्य भवजाधनी ॥ ५७ ॥ 
प्रहमपं | म आङे स्मिभीजेो धर्मक दी यात वता 
रहा हु उते सुनिये । मनीपी पुरुप कहते १ फि कुत्ता 
चयार मी अपम होता ट । उत्ते शरीरम भ» उस) 
<कंधका भारः सवरस अधम्‌ हेतः ६ ¶ ५६ ५७ 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपवंणि 


नेदं सम्यग्‌ व्यवसितं महये धममेगहितम्‌ । 
चाण्डाढसस्य हरणमभक्ष्यस्य विदोपतः ॥ ५८ ॥ 
पमे ! आपने जो निश्चय किया दैः यह ठीक न्दी टै 
वचाण्डाञ्के धनका; उसमे भी विद्येषरूपसे अभक्ष्य पदाथकरा 
अपहरण धर्मकी दृष्टस अत्यन्त निन्दित दै ॥ ५८ ॥ 
साध्वन्यमलुपदय त्वमुपायं प्राणधारणे 1 
न मांसरोभात्‌ तपसो नाशस्ते स्ान्मदामुने॥ ५९ ॥ 
प्महामुने | अपने प्राणो की रक्षाके सि कोई दूसरा अच्छा- 
सा उपाय सोचिये । मांसके छोमते आपकी तपस्याका नाश्च 
नदीं योना चाहिये ॥ ५९ ॥ 
ज्ञानता विषितं धर्म न कायो धमेष्ंकरः । 
मा स धर्म परिव्याक्षीस्त्वं हि धमशच॒तां वरः ॥ ६० ॥ 
{आप शाख्रविदहित धर्मक जानते ई, अतः आपके द्वारा 
धर्मसंकरताका प्रचार नष्ट होना चाद्ये । ध्मा. स्याग न 
कीजिये; क्योकि आप धर्मात्माओमिं भे समक्षे जते हं ॥६०॥ 
विश्वामिन्रस्तते राजक्नित्युक्तो भरतथभ। 
्ुधा्तः भ्त्युवाचेदं पुनरेव महामुनिः ॥ ६९ ॥ 
भरतश्रे ! नरेश्वर ! चाण्डाङ्के पेखा कहनेपर श्षुधासे 
पीडित हुए महामुनि विश्वाभित्रने उसे इत प्रकार 
उत्तर दिया--।॥ ६१ ॥ 


- निराहारस्य खमहान्‌ मम॒ काङोऽभिधावतः । 


न वि्यतेऽप्युपायश्च कश्चिन्मे प्राणधारणे ॥ ६२॥ 
म मोजन न मिलनेके कारण उसकी प्रा्निकरे लि इधर. 
उधर दौड़ रष हँ । इसी परयत्नम एक ठंब्ा समय व्यतीत 
हो गयाः, किंतु मेरे प्रा्णोकी रश्नाके स्यि अबतक कोई 
उपाय दाथ नदीं आया ॥ ६२ ॥ 
येन येन विदोपेण कमणा येन केनचित्‌ । 
अभ्युज्जीवेत्‌ साथमानः समथा धमेमाचरेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
धजो भृखो मर रदा हो, वषट जिष-्रिस उपायते अथवा 
जिम किसी मी क्म॑से सम्भव दोः अपने जीवनक्री रक्षा करेः 
फिर समर्थं ेनेपर वद धर्मका आचरण कर सकता ६ ॥६३॥ 
चेन्द्रो धर्मैः क्षत्रियाणां ब्राह्मणानामथान्निफः । 
ब्ह्मवहिर्मम वलं भद्यामि दामयन्‌ श्चुधाम्‌ ॥ ६७ ॥ 
‹इन्द्रदेवताका जो पाढनरूप धमं दैः वदी क्षत्रियका भी 
है ओर अग्निदेवका जो सर्वभक्षित्वं नामकं रुण दै, वहं 
ब्राह्र्णोका ३ । मेरा वल बेदरूपी अग्नि दै; अतः में क्षुषाकी 
शान्तिके स्थि सथर कुछ मश्षण करंगा ॥ ६४ ॥ 
यथा यथैव जीवेद्धि तत्‌ कर्तव्यमदेखया 
जीवितं मरणाच्द्रैयो जीवन्‌ धममवाप्लुयात्‌ ॥ ६५ ॥ 
८सैसे-ञते टी जीन सुरक्षित रर, उमे ग्निना अबदेषनाके 
करना चाष्ट । मरनेते जीवित रहना भे ६, क्योकि जीवित 
पुरुष पुनः धर्मश्रा आचरण कर सकता ट ॥ ६५ ॥ 


सोऽहं जौयितमाकाङ्द्लभर्दयस्यापि भङषणम्‌ 1 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 6810011 


आपद्धर्मपवं ] 





व्यवस्ये बुद्धिपूर्व धै तद्‌ भवानुमन्यताम्‌ ॥ ६६॥ 
(दसग्य मैने जीवनकी आश्नाद्घा रखकर इत अभक्ष्य 
पदार्थका मी मक्षण कर ठेनेका बुद्धिपूर्वकं निश्चय किया दै । 
इसका तुम अनुमोदन करो ॥ ६९ ॥ 
बलवन्तं करिष्यामि ्रणोत्स्याम्यद्युभानि तु । 
तपोभिर्विदयया चैव ज्योतींषीव मदत्तमः ॥ ६७ ॥ 
(जैसे सूं आदि ज्योतिर्मय अह मदान्‌ अन्धकारक नाश्च 
कुर देते ४, उसो प्रकार य पुनः तप ओर बिच्द्वारा जग 
अपने आपको सबल कर दगा, तवर सारे अश्चम कर्मीका 
नाद्य कर डार्दगाः ॥ ६७ ॥ 
पत्र उवाच 
नैतत्‌ खादन्‌ पराप्ते दीधमायु- 
तैव भ्राणान्नाख्तस्येव ठसिः। 
भिक्षामन्यां भिश्च मा ते मनोऽस्तु 
ऽवभक्नणे श्वा छ्भद््यो द्विजानाम्‌ ॥६८॥ 
चाण्डाखने कहा- मुने ! से खाकर कोई बहुत बड़ी 
आयु नं प्रा कर सकता । न तो इशे प्राणरक्ति प्रात 
होती £ ओर न अमृतके समान तृति ही होती ; अतः आप 
कोई दूरी भिक्षा मोगिये । त्तका मांस खनकी ओर आप- 
का मन नहीं जाना चादिये । कुत्ता द्विजेकि छ्य अमश्य द॥ 
विधामित्र उवाच 
न दुर्भिक्षे खकभं मासमन्थ- 
चछवपाक मन्ये न च मेऽस्ति वित्तम्‌। 


श्वमांसे चासन्‌ षड़सान्‌ साधु मन्ये ॥ 
विश्वामित्र बोले--इ्वपाक ! सारे देशम अकार पड़ा 
ह; अतः दूमरा कोई माघ सुखम नद दोगा? यह्‌ मेरी इद्‌ 
मान्यता ३। मेरे पाष धन नदी कि म मोग्य पदार्थं 
खरीद सर, इधर भूखमे मेरा बुरा दार ह। मं निराश्रय 
तथा निराश हँ । मँ समञ्चता हँ कि मुत इष कुत्ते माभ 
ही पड्रघ मोजनका आनन्द मटीर्मोति भात दोगा ॥ ६९ ॥ 
अपच उवाच 
पञ्च पञ्चनखा भक्ष्या बरह्मश््रस्य य विदाः । 
यथा श्याल प्रमाणं ते माभ्षये मानसं रुथाः।॥ ७० ॥ 
चाण्डाठने कहा--त्रादमणः, धश्रिय ओर वश्ये 
ल्य पाच नरलोबाडे पोच प्रकारे प्राणी आपत्कठते भक्ष्य 
बति गये ४ । यदि आप शाखो परमाण मानते ई तो अभक 
पदार्थकी ओर मन न ठे जये ॥ ७० ॥ 
शिश्वाभित्र उवाच 
अगस्त्येनासुरो जग्धो वातापिः श्चुधितेन यै 1 
अहमापद्वतः श्वुत्तो भक्षयिष्ये श्वजाघनीम्‌ ॥ ७२ ॥ 
विश्वामिघ्र वोले-मृशवे हुए मद्धि अगस्तयने 
धालपिः मामक अुरफो ख छया यः 1 म ए ध्रुधके फष्एणं 


दकचत्वारिदादधिकदाततमोऽध्यायः 
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मारी आपक्तिम पड़ गया हू; अतः यदह कुचेकी जोषि 
अवश्य खाङऊगा ॥ ७१ ॥ 
पच उवाच 
भिक्चामन्यामादेरेति न च कर्तँमिदादंसि । 
न जूनं कार्यमेतद्‌ वै हर कामं वजाघनीम्‌ ॥ ७२॥ 
चाण्डाङने कषा-मुने ! आप दूघरी भिक्षा ठ 
आद्ये । इते ग्रहण करना आपके ल्य उचित न ट। 
आपद्री इच्छा ह तो यद कुत्ते जेषि ठे जाइये; परत मं 
निध्ितरूपठे कदवा रँ फि आपको इसका भक्षण नौ करना 
न्वादिये ॥ ७२॥ 
विथधामित्र उवाच 
दिष्ठा वै कारणं धम तदधत्तमचुयतये । 
परां मेध्यादानामेनां भक्ष्यां मन्ये श्वजाधनीम्‌॥ ७३ ॥ 
विश्वामित्र योे-रिष्टपुखुष दी धर्मकी भ्वृ्तिके 
कारण १ । अ उन्दीके आचारफा अनुसरण करता टर; अतः 
इख कुत्तकी ज थको म पवित्र मोजनके समान दी भक्षणीय . 
मानता दुं ॥ ७३ ॥ 
अपच उव्राच 
असता यत्‌ सभाचीणं न च ध्मः सनातनः । 
नाकार्यमिद कार्यं वै मा छटेनाद्युभं एधाः ॥ ७४ ॥ 
चाण्डालने कहा-करिषी असाधु पुर्पने यदि कोद 
अनुचित कायं ॑श्षिया हो तो वद सनातन धमं नदीं माना 
जायगा; अतः आप यहो न करने योग्य कर्मं न कीज । 
कोर बहाना छेकर पाप करमेपर उतारू न द जादये॥ ७८ ॥ 
शामित्र उवाच 
न पातकं नावमतमूषिः सन्‌ कलतुमर्दति । 
समौ च भ्वसृगौ मन्थे तस्माद्‌ भोश्ये भ्वजाघनीम्‌॥ ७५॥ 
विश्वामित्र बोे--फोई भेष्ठ प्रि पेखा कम ॒नक् 
कर सकता, ओ पातक दो अथवा जिषकी निन्दा की गयी दो। 
युत्ते ओर मृग दोना ही पद्य एोनेकरे करण मेरे मर्म समान 
ई, अतः मँ यद युतेफी जेषि अवदय खाङ्गा ॥ ५५॥ 
पच उवाच 
यद्‌ व्राह्मणाथं छतमर्थितेन 
, तेनर्पिणा तदवस्थाधिकारे । 
स वें धमां यत्र न पापमस्ति 
सर्वखुपायेशुरयो हि रध्याः ॥ ७६॥ 
चाण्डाखने कदा मदि अगस्स्यने बादार्णोकी रक्ा- 
के चि प्रार्थना की जानेषर बसी अवसाम वातापिका मक्चण- 
रूप कायं फिया था ( उनके वैषा कटनेमे बहुत. ब्राहर्णो- 
की रक्वा दो गयी; अन्यथा यद्‌ राक्ष उन सको खा जता; 
अतः मदर्थं बद कार्यं धमं ष्टी या) | धर्म वी लिसन 
देशमात्र भी पापन टो | ब्ाक्षण गुदजन ६; अतः षमी 
उपष्वेपि उन एषं उनके धमकी रद्वा करनी यादय ॥५६॥ 
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विधामित्र उवाच 
भित्र च मे ब्राह्मणस्यायमात्मा 
प्रियश्च मे पूज्यतमश्च रोके । 

तं धतुंकामोऽहमिमां जिदं 
चशंसानामीदश्ानां न विभ्ये ॥ ७७॥ 
विश्वामित्र धोटे-( यदि अगस्त्यने ब्राहर्णोकी रक्षा- 
के सि यह कार्य करियाथातोमं भी मित्रकी रक्चाके स्यि 
उते करगा)यह आह्मणका शरीर मेरा मित्र ही दै । यही जगत्‌- 
म मेरे ल्यि परम प्रिय ओर आदरणीय द । इसीको जीवित 
रखनेके वि म यह्‌ कुत्तकी जोध टे जाना चाहता ह अतः 
देवे दृशं ख क्मोसि मुस्चे तनिक मी भय नहीं होता १ ॥७५७॥ 


श्वपच उवाच 
कामं नरा जीवितं संत्यजन्ति 
न चाभक्त्ये कचित्‌ कुवन्ति बुद्धिम्‌ । 
सवोन्‌ कामान्‌ पराप्नुवन्तीह विदन 
प्रियसख कामं सहितः श्चुधेव ॥ ७८॥ 
चाण्डाखने कहा-- विदन्‌ ! अच्छे पुष अपने प्राणो 
का परित्याग भलेष्टी करदे परंतु वे कमी अम््य-मक्षण- 
का विचार नदीं करते ई । इतीते वे अपनी सम्पूणं कामनार्ओ- 
को प्रात कर छेते ई; अतः आप भी भूखके साथ ही-उपवास- 
दरार शौ अपनी मनःकामनाकी पतिं कीजिये ॥ ७८ ॥ 
श्धामित्र उवाच 
स्थाने भवेत्‌ सहायः प्रेत्यभावे 
निःसंशयः कर्मणां यै विनाशः। 
अहं पुनवेतनित्यः शामात्मा 
मूल रष््यं भक्षयिष्याम्यभक््यम्‌॥ ७९.॥ 
विश्वामित्र बोदे-यदि उपास करके प्राण दै दिया 
जाय तो मरनेके बाद क्या होगा ? यह बंशययुक्त बात ३ ; 
प्रतु एषा करनेषे पुण्यकर्मोक्रा विनाश होगा ` इसमे संशय 
न दै, ( क्योकि दारीर दी धर्माचरणश्ना मूढ र ) अतः म 
जीवनरश्चाके पश्चात्‌ फिर श्रतिदिन व्रत एवं शमः, दम आदि- 
म तत्पर रहकर पापश्मोका प्रायश्चित्त कर दगा । इष्ठ समय 
तो धमक मूलभूत शरीरी ष्टी रध्रा करना आवश्यक दै; अतः 
ग इस अभक्ष्य पदार्थका मश्षण करटगा ॥ ७९ ॥ 
बुद्ध.थात्मके ग्यक्तमस्तीति पुण्यं 
मोहात्मके यत्र यथा भवभय । 
यद्यप्येतत्‌ संशयात्मा चरामि 
नाहं भविष्यामि यथा त्वेव ॥ ८० ॥ 
यह्‌ कुत्तेका मांस-भक्षण दो प्रकारसे टो सकता है- एक 
द्धि ओर विचारपूैक तथा दूरा अश्ञान एवं आकि 
पूवक । वुद्धि पं बिचारद्ारा सोचकर मके मूख तथा चान- 
प्रा्तिके साणनभूत गरीरकी रक्षाम पुण्य है, यद्‌ बात खतः 


षट हो जाती द । इषी तरह मोद एवं आसक्तपूरवक.उख आपो 


मनम संशय छेकर यह कार्यं करने जा रदा हँ तथापि मेरा 
विश्वास ह कि म इस माषको खाकर ठम्हारे-जेसा चाण्डाल 
नहीं बन जागा ( तपस्याद्वारा इसके दोपका माजन कर 
दगा ) ॥ ८० ॥ 


श्वपच उवाच 
गोपनीयमिदं दुःखमिति मे निशिता मतिः। 
दुष्ृतो ऽब्राह्मणः सत्रं यस्त्वामदसुपालमे ॥ ८१॥ 
चाण्डाखने कहा- यह ऊुनत्तेका मांस खाना आपके 
स्मि अत्यन्त दुःखदायक पाप है । इससे आपक्रो बचना 
चाहिये । यह्‌ मेरा निशित विचार है, इसील्यि मे महान्‌ 
पापी ओर ब्राहषणेतर होनेपर भी आपको यारंषार उत्महना 
दे रदा हँ । अवश्य दही यह ध्म॑का उपदेश करना मेरे च्वि 
धूत॑तापू्णं चेष्ट ही है ॥ ८१ ॥ 
वि.धामित्र उवाच 
पिवन्त्येबोदकं गावो मण्डूकेयु रुवत्खपि । 
न तेऽधिकाये धमेऽस्ति मा भूरात्मप्रशंसकः ८२ ॥ 
विश्वामिन्न वोटे-मेदकोकि टरं-टरं करते रहनेपर भी 
गोदे जल्ार्योमिं जङ पीती ही ६ ( वेषे ही तुम्हारे मना करने- 
प्र मी मं तो यह अमक्षय-मक्षण करेगा ही ) । त्हे धर्मोपदेा 
देनेका कोई अधिकार नहीं दै; अतः तुम अपनी प्रशंसा 
करनेवाङ न बनो ॥ ८२ ॥ 


पच उवाच 

खद्‌ भूत्याचुशासे त्वां कृपा हि त्वयि मे द्विज । 
यदिद भय आधत्ख मा खोभात्‌ पातकं रथाः ८३॥ 
चाण्डालने कहा- ब्रह्मन्‌ म तो आपका दितेषी 
सुदधद्‌ यनकर टी यह धर्माचरणकी सतह दे रदा हं; क्योकि 
आपपर मुञ्ने दया आ रदी ै । यद जो कल्याणी यात बता 
रा हू, इसे उप प्रण करे । लोभवदश पाप न कर ॥ ८३॥ 

विशामिन्न उवाच 

खन्मे त्वं सखुखेप्युश्चेदापदो मां समुद्धर । 
जानेऽहं धर्मतोऽऽत्मानं शौनीमुत्खज जाघनीम्‌ ॥ ८४॥ 
विश्वामित्र योे- मेया ! यदि त॒म मेरे हितैषी सुद्‌ 
हो ओर मुन्ने सुल देना चादते हो तो इ विपत्तिते मेरा 
उद्धार करो । मं अपने धर्मको जानता हँ । तुम तो यह कुत्ते 

की जोष सुस्ेदेदो॥ ८४॥ । 
धपच उवाच 
नेवोत्दे भवतो दातुमेतां 
नोपेक्षितुं हियमाणं खमन्नम्‌ । 
उभौ स्यावः पापलोकावटिक्तौ 

दाता चाह ब्राह्मणस्त्वं प्रतीच्छन्‌॥ ८५ ॥ 
चाण्डाठने कहा-- मन्‌ ! म यद अमश््य वस्तु 
पको नही: दे सकृता ओर. मेरे इत अनका आपके द्रा 
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अपहरण हो, इसकी उयेक्षा भी नर्द कर सकता । इते देने- 
वात्म भ ओर केनेवाठे आप ब्राह्मण दोनौ टी पापङप्ि 
होकर नरकरमे पड़गे ॥ ८५॥ 


विधामित्र उवाच 
अद्याहमेतद्‌ वृजिनं कमं रत्या 
जीचश्चरिष्यामि महापयित्रम्‌ । 
स पूतात्मा धर्ममेवाभिपत्स्ये 
यदेतयोर्गुरु तद्‌ वै बरवीहि ॥ ८६ ॥ 
विश्वामित्र वोे-आज यह पापकर्म करके भी यदि 
भं जीवित रहा तो परम पवित्र धम॑का अनुष्न करगा | 
इससे मेरे तन, मन पवित्र हो जार्वैगे ओर भं धर्मका दी पल 
प्राप्त करगा 1 जीवित रहकर धर्माचरण करना ओर उपवास 
करके प्राण देना-इन दोनेमिं कोन वड़ा टै य मुञ्च 
बताओ ॥ ८६ ॥ 
पत्र उवाच 
~ 9 ह 
आत्मव साक्षी कुरधमेशृत्ये 
त्वमेव जानासि यदत्र दुष्छतम्‌ । 
यो हयाद्वियाद्‌ भक्ष्यमिति श्वमांसं 
मन्ये न तस्यास्ति विवजेनीयम्‌ ॥ ८७ ॥ 
चाण्डालने कहा-किस कुलक ल्यि कौन-सा फां 
धर्म हैः इस विषयमे यह आत्मा ही साक्षी है । इस अभक्ष्य- 
मक्चषणमे जो पाप हैः उसे आप भी जानते ई । मेरी समश्च 
जो कुतेके मांसको भक्षणीय बताकर उसका आदर करे, उसके 
च्य इस संसारम कुछ मी त्याज्य नह दै ॥ ८७ ॥ 
सिथामित्र उवाच 
उपादाने खादने चास्ति वोषः 
कायौत्यये नित्यमन्नापवाद्‌ः । 
यस्मिन्‌ हिसा नायतं बाच्यलेरो- 
इअक्ष्यक्रिया यत्र न तद्ररीयः ॥ ८८ ॥ 
विश्वामित्र बोले-चाण्डाठ | म इते मानता हूँ छि 
तुमसे दान ठेने ओर इख अभक्ष्य वस्तुको खनेम दोप हैः 
फिर भी जहौ न खाने प्राण जानेकी सम्मावना हो, वके 
ल्ि शासनम सदा ष्टौ अपवाद वचन मिलते ६ । जिसमे 
हिसा ओर असत्यका तो दोष टै टी नरी, ठेशमात्न निन्दारूष 
दोष ३ । प्राण जनिके अवषर्तोपर भी जो अमश्य-भक्षणका 
निपेध टी करनेवाले वचन ६ वे गतर अयवा आदरणीय 
नदीं ६ ॥ ८८ ॥ 
-धपच उवाच 
यदेष हेतुस्तव खादने स्या- 
प्न ते येव्‌ः कारणं नायधमः। 
४ या द्विजेन्द्र 
दोषं न पदयामि यथेदमन्र ॥ ८९॥ 


चाण्डाखने कष्ा-द्विजेन््र | यदि इस अमशष्य वस्तुको 





खानेमे आपके खयि यह प्राणरश्नारूपी देतु दी प्रधान दै 
तम्र तो आपके मतम न वेद प्रमाण दै ओर न भे्ठ पुख्पौका 
आचार-धर्म ही | अतः मं आपके दिये भक्षय वस्तुके अमक्षण- 
म अयवा अमशष्य वस्तुके भक्षणर्मे कोई दोप नदी देख रहा 
हर जेस। फि यहो आपका एस मांसके लि यह्‌ मदान्‌ आब्र 
देखा जाता दै ॥ ८९ ॥ 
वि्ामित्र उवाच 
नेवातिपापं भक्ष्यमाणस्य दं 
सुरां तु पीत्वा पततीति शब्दः । 
अन्योन्यकार्याणि यथा तथैव 
न पापमात्रेण छृतं हिनस्ति ॥ ९० ॥ 
विश्वामिन्न वोखे--अखाच् वस्तु खानेवाञेको ब्रह्म- 
हस्या आदिके समान मदान्‌ पातक ख्गता हो, एता कोई 
शासनीय वचन देखने्मे नदीं आता । दा» शराय पीकर ब्राह्मण 
पतित हयो जाता है पेसा शाश्नव्राक्य स्यष्टर्पवे उपखम्ब 
होता ४; अतः बर सुरापन अवध्य त्या्य दै | जे दूररे-दूखरे 
कर्म ॒निषिद्ध ई, वेसा ही अमश््य-मक्षण मी १ । आपत्तिकर 
समय एक बार किये हुए किसी सामान्य पापे किसीके आ- 
जीवन क्त्य हुए पुण्यक्मका नाश नदीं हेता ॥ ९० ॥ 
अपच उवाच 
अस्थानतो हीनतः कुत्सिताद्‌ वा 
तद्‌ चिद्वांसं थाधते साधुदृत्तम्‌। 
दयानं पुनयां रखुभतेऽभिपङ्गात्‌ 
तेनापि दण्डः सदहितय्य एव ॥ ९१॥ 
चाण्डाछने क्टा--जो अयोग्य स्थाने, अनुचित 
कर्मसे तथा निन्दित पुसषते कोर निपिद्ध वस्तु देना चादता 
टै उस बिद्यानूफो उशा सदाचार ष्टी यैषा करनेषे रोका 
है ( अतः आपको तो शनी ओर धर्मार्मा नके कारण 
खयं टी एसे निन्ध कर्म॑से दुर रहना चादियि ); परंवु जो 
यारबार अत्यन्त आग्रह करके कुत्तेका मांस अ्रदण कर रदा 
है य इसका दण्ड भी सहन करना चाद्ये ८ मेरा शछमे 
कोर दोप नदी 2) ॥ ९१॥ 
भीष्म उवाच 
पवमुत्वा निवदृते भातङ्ग कौशिकं तदा । 
विदवामित्रो जदारोव छृतयुदधिः दइवजाधनीम्‌ ॥ ९२॥ 
भीष्मजी कहते ह--युभिष्ठिर | एसा ककर चाण्डा 
मुनिको मना करनेके कार्यस निदत्त हो गया । विश्वामित्र तो 
उ देनेका निश्वय कर चुके ये; अतः कुतेकी जधि छे 
ही गये ॥ ९२॥ 
ततो जग्राह स इवाङ्गं जीवितार्थी मदासुनिः। 
सदारस्तामुपाहत्य यने भोक्तमियेष सः ॥ ९३॥ 
जीवित रद्नेकी इ्छावाठे उन महामनिने कुचेके शरीर 
के उक्ष एक मागको प्रण कर्‌ छया ओर उवे षने के 
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तपस्या करके अपने सारे पाप दग्ध कर चुके ये; अतः उन 
अत्यन्त अद्भुत सिद्धि प्रास्त हुईं ॥ ९८ ॥ 
स संहत्य च तत्‌ कमं अनाखराद्य च तद्धविः । 
तोपयामास देवांश्च पिवृश्च द्विजसत्तमः ॥ ९९ ॥ 

उन द्विजभर्ठ मुनिने वह्‌ कमं समाप्त करके उस हविष्य- 
का आघवादन कयि भरना दी देवताओं ओर पितरोको संतुष्ट 
कर दिया ओर उन्हींकी कृपासे पवित्र भोजन प्रास्त करके 
उस द्वारा जीवनकी रक्षा की ॥ ९९ ॥ 
पवं विद्वानदीनात्मा व्यसनस्थो जिजीविषुः । 
सवां पायेखपायश्ञो दीनमात्मानसुद्धरेत्‌ ॥ १००॥ 

राजन्‌ । इस प्रकार संकटमे पड़कर जीवनकी रक्षा 
चादनेवाले विद्वान्‌ पुरुपको दीनचित्त न होकर कोद उपाय 
दरद निकालनी चाद्ये ओर खभी उपायोते अपने आपका 
आपत्का््म परिस्ितिसे उद्धार करना चाहिये ॥ १०० ॥ 
पतां बुद्धि समास्थाय जीवितब्यं खद्‌ भवेत्‌ । 
जीवन्‌ पुण्यमवाभ्रोति पुख्पो भद्रमद्ुते ॥१०१॥ 

इस बुद्धिका सहारा लेकर सदा जीवित रदनेका प्रयत 
करना चाहिये; क्योकि जीवित रहनेवाल्ा पुडष पुण्य करनेका 
अवसर पाता ओर कल्याणका मागी होता है ॥ १०१ ॥ 
तस्मात्‌ कौन्तेय विदुषा धमौधर्मविनिश्चये । 
बुद्धिमास्थाय रोके ऽसिन्‌ वबतितब्यं रृतात्मना ॥ १०२॥ 
थ अतः स ] अपने मनको वशम व 

न्‌ पुखुपको चादिये कि वह्‌ इस जगत्‌मे धमं ओर अधर्म- 
कालेन महता सिद्धिमवाप परमाद्भुताम्‌ ॥ ९८॥ का निर्णय करनेके छि अपनी ही विशचद्ध युदधिका आभय 
मगान्‌ विश्वामित्र भी दीरकाटतक निराहार त्रत एवं केकर यथायोग्य बरताव करे ॥ १०२॥ 
इति भीमहाभारते शान्तिपदणि आपद्मपरवणि विश्वामिगरश्चपचकंवादेः एकचस्वारिशदरधिकशततमोऽध्यायः॥ १४१ 
शस प्रकार भरीमद्यामारत शान्तिपवके अन्तर्गत आपदधर्भपवमे गिशवामित्र ओर चाण्डारका संगाददिपयक 
एक स\ एकतारीपरवौ अध्याय पूर हुभा ॥ ९४९ ॥ 
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जाकर प्लीखहित खानेका विचार फिया ॥ ९३ ॥ 

अथास्य बुद्धिरभवद्‌ विधिनाहं श्वजाघनीम्‌ । 
भक्षयामि यथाकामं पूं संतप्यं देवताः ॥ ९४॥ 

इतनेहीमे उनके मनम यद विचार उढटा कि मँ कुततकी | 

जोपके इस मांघको विधिपूर्यक पदे देवतार्ओंको अपण करंगा 
ओर उन्दं संतुष्ट करफे फिर अपन इच्छाके अनुसार उसे 

खाऊंगा ॥ ९४ ॥ 

ततोऽभ्निसुपसंहत्य बआह्येण विधिना सुनिः । 
णेनद्राग्नेयेन विधिना चरं थपयत खयम्‌ ॥ ९५॥ 

रेखा सोचकर सुनिने वेदोक्त बिभिसे अभ्रिकी स्थापना 

करके इन्दर ओर अग्नि देवताके उद्यसे स्वयं दी चङ पका- 

कर तेयार किया ॥ ९५ ॥ 

ततः समारभत्‌ कमं देवं पित्यं च भारत । 

आहय देवानिन्द्रादीन भागं भागं विधिक्रमात्‌ ॥ ९६ ॥ 

भरतनन्दन ! फिर उन्होने देवकमं ओर पितृकरमं 
आरम्भ किया। इन्द्र आदि देवतार्भोकरा आवाहन करके उनके 
चये क्रमदाः विधिपूर्वक एयक्‌-पथक्‌ भाग अपिंत किया ॥९६॥ 
पतस्मिन्नेव काले तु प्रववपं स वासवः। 
संजीवयन्‌ प्रजाः सवौ जनयामास चौपधीः ॥ ९७ ॥ 
इसी समय इन्द्रने समस्त प्रजाको जीवनदान देते दए बड़ी 

मारी वर्पा की ओर अन्न आदि ओषपधिर्योको उत्यन्न किया ॥९७॥ 
विश्वामित्रोऽपि भगवांस्तपसा दग्धकिहिवपः। 








हविचवारिंशदधिकशततमोऽध्यायः 
आपत्कारमे राजाके धका निश्चय तथा उत्तम ब्राहमणोके सेवनका आदेश 


युधिष्टिर उवाच 

यदि _ घोरं समुदिएमधद्धेयमिवानतम्‌ । 
अस्ति खिद्‌ व्स्युमयोदा यामहं परिवञये ॥ १ ॥ 

। पूद्धा--यदि मदापुर्पोकि स्यि भी रेसा 
मयंकर कमं ( संकटकालमे ) कर्तव्यरूपसे यता दिया गया 
तो दुराचारी डाओ ओर खटेरफे दुष्करमो री फौन.सी एसी 
न 

अधिक घं त | 

कर सक्ते ) ॥ १॥ ५ 
सस्मुद्यामि विषीदामि धमां मे दिथिलीरतः । 
उद्यमं नाधिगच्छामि कदाचित्‌ परिखान्त्वयन्‌॥ २ ॥ 


आपके हमे यद्‌ उपाख्यान सुनकर भै मोदित ण्ठ 
विपादग्रस्र हो रदा हँ । आपने मेरा धर्मयिषयक उत्षाह्‌ 
शिथिङ कर दिया । मँ अपने मनश्नो बारंयार समश्चा रहा हूं 
तो भी अव्र कदापि इसमे धर्मविप्रयक उद्यमकरे स्थि उत्साह 
नदी पाता हं ॥ २॥ 
मीष्म उवाच 


नेतच्छुन्वाऽऽगमादेव तव धमौलुदासनम्‌ । 
पर्षाखमवदारोऽयं कविभिः सम्धरतं मधु ॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कष्ा- वत्स | मने केवल शाख्रसे ही 
सुनकर वुम्दारे स्मि यद धर्मोपदेश नदीं किया टै । ओव 
अनेक स्थानसे अनेक प्रकारके पूर्छका रस ठाकर मद्या 
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मधुका संचय करती दं, उसी प्रकार विद्ानेनि यद नाना 


_मकारकी बुद्धिमा ( विचारो ) का_ संकलन द्या ६ ( देसी 
बुद्िर्योक्रा कदाचित्‌ संकटकालभं उपयोग पिया जा सकता ३। 
ये सदा कामलेनेके छि न्दी कटौ गयी ४; अतः 

 कम्हरे मनम मोद या भिाद्‌ नदीं होना चाध ) ॥ ३ ॥ 
बह्वयः प्रतिविधातव्याः पञ्चा राधा ततस्ततः । 
नैकशाखेन धर्मेण यत्रैषा सम्प्रवर्तते ॥ ४ ॥ 

युधिष्ठिर ! राजाको इधर-उधरसे नाना प्रकारके मनुर्प्यो- 
के निकटसे भिन्न-भिन्न प्रकारकी बुद्धिर्या सीखनी चाद्ये । 
उसे एक दी शाखावले धर्म॑को ठेकर नदीं बैठे रदना 
व्वादिये | जिस राजामें संकटके समय यह्‌ बुद्धि स्फुरित दती 
है, वद आत्मरक्षाका कोई उपाय निकाठ ठता 2 ॥ ४॥ 


बुद्धिसंजननो धमं आचारश्च सतां सदा । 
जेयो भवति कौरव्य सदा तद्‌ विद्धि मे वचः ॥ ५ ॥ 
कुदनन्दन ! धमं ओर स्पुर्पोका आचार--ये बुद्धिसे 
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ही भकट होते ६ ओर सदा उसीक दवाय जने जाते ६। तुम 


भेरी इस बातो अच्छी तर समन् जे ॥६॥ ` 
युद्धिथेए हि राजानश्चरन्ति विजयैषिणः । 
ध्मः प्रतिविधातव्यो बुद्धा राक्षा ततस्ततः ॥ ६ ॥ 
विजयकी अभिलाष रखनेवाठे एवं अु्िमे शरे सभी 
राजा ध्म॑का आचरण करते ट । अतः राजाको इधर-उधरसे 
बुदिके द्वारा शिक्षा टेकर धर्मका भटीोति आचरण 
करना चाये ॥ ६ ॥ 
नैकशाखेन धर्मण राक्षो धमां विधीयते । 
दुर्वलस्य कुतः भ्रश्ना पुरस्तादुपाहृता ॥ ७ ॥ 
एक शाखावाछे ( एकदेशीय ) धर्मे राजाक्रा धर्म॑ 
निर्बाई्‌ नदीं होता । जिसने पदे अध्ययनकाल्मे एकदेशीय 
धर्मविपयक बुद्धि की शिक्षा दी" उस दु्वंङ राजाको पृणं प्रजा 
कति प्राक्त दो सक्ती  १॥ ७॥ 
अद्धेधक्नः पथि दध संशयं प्राप्तुमर्हति । 
बुदिद्धेधं वेदितम्यं पुरस्तप्ेव भारत ॥ ८॥ 
एक ही घ्म या कर्म किसी समय धमं माना जाता ई ओर 


एकी > 1 


किसी समय अधमं | उसकी ओ यद दो प्रकरी सिति दै, 
उरी नाम दथ दै। जो इ द्विविधतत्यको नद जानता, चट 
दैधमा्गपर पर्हुचकर यमं पद्‌ _ आता ट भरतनन्दन । 
दु द्वेपनन पड शी अच्छी तर मनस छेनां नावि ॥ 
पाद्व॑तः करणं प्राशो विष्टम्भित्वा श्रकारयत्‌। 
जनस्तच्यरितं धमं विजानात्यन्यथान्यथा ॥ ९ ॥ 
युद्धिमान्‌ पुख्य विचार करते समय पद अपने प्रसेक 
कार्यको गुम रख उने प्रारम्भ कर; श्र उ सर्त 
प्रकाशित करे; अन्यथा उकं द्वारा आचरण्रमं ख्ये हृषः 
घर्मको छोग किसी ओर दी रूपमे सम्षने खगते ६॥ ९॥ 
अमिथ्याच्ानिनः केचिन्मिथ्याविश्ानिनः परे 1 





द्विचत्वारिश्वद्‌धिककततमो ऽध्यायः 
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तद्धे यथायथं वुद्ध्वा शानमाद्दते सताम्‌ ॥ १०॥ 
कुछ स्मेग यथार्थं यानी देते ‡ ओर कु रोग प्रध्या 
शानीः एस बातको टी खीक समन्चर राजा सत्यशनसमन्न 
सस्पुरुप़ दी शानको ग्रहण खरतं ई ॥ १० ॥ 
परिमुष्णन्ति शसाणि धमन्य परिपन्थिनः । 
चंपम्यमथंविचयानां निरर्थाः ख्यापयन्ति त ॥ ११॥ 
धमदरोदी मनुष्य शार्जनौी प्रामाणिद्धतापर उ( डाठ्ते 
ह उन्दं अग्राह्य ओर अमान्य बताते द । म अर्थ॑श्नये शून्य 
मनुष्य अर्ध॑श्ाल्लक्री विपताका भिथ्या प्रचार रते £ ।११। 
आजिजीविपवो विद्यां यदाभ्कामौ समन्ततः। 
ते सवं नृप पापिष्ठा धर्मस्य परिपन्थिनः ॥ १२॥ 
नरेश्वर | ओं जीविक्राकी इच्छसे बिया उपार्जन 
करते ६ समपर्णं दियार्थनिं उसी विथाके बस्ये यदा पानेकी 
इच्छा ओर मनोवाज्छित पदाथेकि प्रात करनेकी अमिलयपा 
रखते ट, ये सभी पापात्मा ओर धम्द्रो्ी ४ ॥ १२॥ 
अपक्रमतयो मन्द्रा न जानन्ति यथातथम्‌ । 
यथा हछयदाखरङ्शलाः सर्य॑त्रायुक्तिनिष्ठिताः ॥ १३ ॥ 
जिनकी शुद्धि परिपक्व नीं दुई 2, वै मन्दमति मामव 
यथां तत्त्वको नदं जानते ई । शास्रशानमें निपुण न द्ौकर 
सर्वत्र असंगत युगिपर टी अवखम्बित रदते ४ ॥ १३ ॥ 
परिमुष्णन्ति श ख्ाणि शास्रदोषायुदर्दिनः। 
धिक्षानमथंविद्यानां न सम्यगिति वतते ॥ १४॥ 
निरन्तर शा्नकरे दोष देखनेवाठे ठोग याख्नौी मर्यादा 
दते ४ ओर यद्‌ कटा करते ४ कि अ्थशाल्रफा शान 
समीचीन नदीं टै ॥ १४॥ 
निन्दया परविधानां खविद्यां ख्यापयन्ति च । 
वागस्रा बक्‌छरीभूता दुग्धविद्याफला इव ॥ १५॥ 
वाणी ष्ठी जिन्न अल टै तथा जिनकी बोटी टी वाण 
समान गती .ट, ये मानौ विया प तच्वज्चनते टी विदो 
करते द । ठेते लोग द्रोद्मे वियाद्मी निन्दा करके अपनी 
विक्री अच्छारद्म मिध्या प्रचार करते ३॥ १५॥ 
तान्‌ विद्याबणिजो विद्धि यश्षसानिव भारत। 
दराजेन सद्िर्धिदितो धर्मस्ते परिष्ास्यति ॥ १६॥ 
भरतनन्दन ! प्ते लोरगोको तुम विद्यया व्यापार करनै- 
वाठ तथा रारो समान परदरोदी समनो । उनकी बदाने- 
वाजीते वुम्दारा सत्पुरर्पेद्वाय धरतिपादित एं आचरिव धर्म 
नष्ट हो जायगा ॥ १६ ॥ 
न धर्मवचनं वाचा नैव बुद्ःयेति नः श्रुतम्‌ । 
इति बादेस्यतं शानं प्रोवाच मचव। खयम्‌ ॥ १७॥ 
दमने चुना ै कि न यचनदयारा अथवा फैवङं शुदि 
(तक) दारा दी धर्मा निश्चय नक देता दै, अपिवु दाल. 


ज्य वणी 


पचन्‌ ओर तकरं दीनेकि समुच्चयशचारा उसका निर्भवं होत 
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न ॒चस्वेव वचनं फिचिदनिमित्तदिदहोच्यते 1 
खुविनीतेन शाखेण न व्यवस्यन्त्यथापरे ॥ १८ ॥ 
विद्रान्‌ पुरुष अकारण कोई बात नदीं कहते दई ओर 
दूसरे ब्रहते मनुष्य मलीमति सीवे हुए शाश्लक्रे अनुसार 
कार्यं करनेकी चेर नदी कसते ६ ॥ १८ ॥ 
लोकयाघामि्ेके तु धमं प्राहुमंनीपरिणः । 
समुद्रं सतां धम खयमूदहेत पण्डितः ॥ १९ ॥ 
इस जगते कोई-कोई मनीषी पुरुष रिष्ट पुर्पोद्मारा परिः 
नवात छोकाचारको टी धरम कहते ई परंतु विद्वान्‌ पुरुष 
खयं टौ अदापोद करके स्पुरूपेकि शाल्रविदित धमकर निश्चय 
करढे॥ १९॥ 
अमपषौच्छास्रसम्मोदादविक्नानाष्य भारत । 
शाखं प्राज्ञस्य वदतः समूहे यात्यद्शंनम्‌ ॥ २०॥ 
भरतनन्दन ! जो बुद्धिमान्‌ दोकर शख्रको ठीक-ठीक 
न समन्ते हए मोहम आर्ध होकर बडे जोदाके साथ शालन- 
का प्रवचन करता 2, उसके उक कथनकरा खोकसमाजमे कोर 
प्रमा नष पड़ता ६ ॥ २० ॥ 
आगतागमया घुद्धशा वचनेन प्रदास्यते । 
अन्ानाज्शानहेतुत्वाद्‌ चनं साधु मन्यते ॥ २२ ॥ 
वेद-दाखेकि द्वारा अनुमोदितः तकंयुक्त बुद्धिके दवारा 
जो बात कदी जाती दै, उसीमसे शाखरकरी प्रशंसा होती ६ अर्थात्‌ 
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 दाखकी वदी बात लोगोके मनम बैटती । दूसरे लोग 
अज्ञात विपयका शान करानेके द्यि केवल तकको ही श्रे 
मानते ४ परंतु यह उनी नासमस्ची दी टै ॥ २१॥ 
अनया हतमेवेदमिति शाखमपाथंकम्‌ । 
दैतेयाजुशना प्राह संदायच्छेदनं पुरा ॥ २२॥ 
ये छोग केवरङ तकंकषो प्रधानता देकर अमुक युक्तित 
दानक यह आरात कट जाती 2; इशख्यि यह व्यर्थं ह, एसा 
दते £; तु यह कथन भी अज्ञानके ही कारण ई ( अतः 
तक्रे राका ओर शाल्रसे तका बोध न करके दोनोके 
सहयोगसे जो फ्तव्य निश्चित हो, उसीका पाढन करना 
वाये ) । पूर्वकार्परे यह संशग्ननाशक यात खयं श्ुक्राचार्यने 
दैव्येमि कदी थी ॥ २२॥ 
क्ञानमप्यपदिद्यं हि यथा नास्ति तथैव तत्‌। 
तं तथा छिन्नमृटेन सन्नोदयितुमसि ॥ २३॥ 
जो संशयात्मफ़ शान ई उसका दोना ओर न दोना 
बराबर द; अतः तुम उस संशयका मूसयेच्छेद्‌ करफे उखे दुर 
हया दो ( षंशयरदित चानका आभय त्तरे ) ॥ २३॥ 
अनव्यवदहितं यो बा नेदं वाक्यमुपादयुते । 
उग्रायैव हि खणोऽसि कर्मणे न त्वमीक्षसे ॥ २४॥ 
यदि तुम मेरे इस नीतियुक्त कथनको न्दी खीकार करते 
हो तो तुम्दारा य॒ व्यवहार उचित नदीं; करयोकि तम 
( क्षत्रिय होनेके कारण ) उग्र ( िखापृणं ) कर्मके षि दी 
विधावाद्वारा रचे गये हो । इख यातकी ओर तुम्दारी दृष्ट 


नहीं जा रही ४ ॥ २४॥ 
अञ्च मामन्वचेक्षसखं राजन्याय बुभूषते । . 
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यथा प्रमुच्यते त्वन्यो यद्‌थं न प्रमोदते ॥ २५॥ 
वत्स युधिष्ठिर मेरी ओर तो देखो, मने क्याक्िया 
हे । भूमण्डलका राज्य पानेकी इच्छावाले क्षत्रिय राजा्कि 
साथ मैने वदी वर्ताव किया है जिससे ये संसासखन्धनसे सुक्त 
हो जाये ( अर्थात्‌ उन सयो मैने युद्धम मारकर खग॑रोक 
भेज दिया ) । य्पि मेरे इस कार्यका दूसरे ल्गेग अनुमोदन 
नदीं कसते थे-सुञ्चे बरूर ओर सक ककर मेरी निन्दा 
करते थे ( तो भी मनि करिसीकी परवा न करके अपने कतव्य्‌- 
का पारन किया, इवी प्रकार तुग अपने कतेव्यपथपर ददृता- 
पूर्वक डटे रदो ) ॥ २५ ॥ 
अजो ऽश्वः श्च्रमिव्येतत्‌ सदशं ब्रह्मणा छतम्‌ । 
तस्मादभीक्णं भूतानां यात्रा काचित्‌ पसिद्ध.यति॥ २६ 
बकरा, घोड़ा ओर क्षचिय-इन तीनौको बरह्माजीने एक- 
सा बनाया है। इनके द्वारा समस प्राणिर्योकी वारंवार कोई- 
न-कोई जीवनया्रा सिद्ध होती रदती ६ ॥ २६ ॥ 
यस्त्ववध्यवधे दोपः ख वध्यस्यावधे स्खतः। 
सा चेव खल्दर मर्यादा यामयं परिवजयेत्‌ ॥ २७॥ 
अवध्य मनुष्यका वध करनेमे जो दोष माना गया दै? 
वही वध्यका वध न करनेमे मी है । वह्‌ दोष दी अकतेग्यकी 
वद्‌ मर्यादा ८ सीमा ) दै, जिसका क्षत्रिय राजाको परिस्याग 
करना चाये ॥ २७॥ माप 
तस्मात्‌ तीक्ष्णः रजा यजा खधयमं स्थापयेत्‌ ततः। 
अन्योन्यं भक्षयन्तो हि परचरेयुद्खेका दव ॥ २८॥ 
अतः तीण खभाववाला राजा ष्टी प्रजाको अपने-अपने 
धर्मम खापित कर सकता टै; अन्यथा प्रजावगेके सव्र कोग 
मेद्धि्योके समान एक दूषरे्ो दट-खशोकर खाते दए 
सखच्छन्द विचरन खगं ॥ २८ ॥ 
यस्य दस्युगणा राष्ट ध्वा मत्स्यान्‌ जलादिव । 
विहरन्ति परस्वानि स यै क्षन्नियपांसनः ॥ २९॥ 
जिसके राज्यम शक्रुभकि दख जल्से मछलिर्योको पकड़ने- 
बाट बगुटेके समान पराये धनक्ा अपदरण करते दै, वह्‌ 
राजा निश्चय दी क्षनियदुख्का कज््क ६ ॥ २९॥ 
कुटीनान सचिवान्‌ छत्व वेदविद्यासमन्वितान्‌। 
शाधि पृथिवीं राजन्‌ प्रजा धमण पाखयन्‌ ॥ ३० ॥ 
राजन्‌ | उत्तम युख्मं उद्र तथा वेदविद्यासे सम्पन्न 
पुरपोको मन्त्री बनाकर प्रजाका धर्मपूरवंक पाटन करते हुए 
तुम इस प्रय्वीका शाखन करो ॥ ३० ॥ 
विहीनं कर्मणान्यावं यः, भगर्ति भूमिपः । 
उपायस्याविदोषक्षं तद्‌ वें श्वं नपुंसकम्‌ ॥ ३१॥ 
` जो राजा सस्कर्मसे रदितः न्यायृशयूत्य तथा कायंसाधनके 
उपा्येवि अनभि पुखपको सच्िवके रूपमे अपनाता टै, वद 
नपुंसक शन्निय ६॥ ३१ ॥ 
नेवोभ्रं नैव चानुव्रं धर्मेणेह प्रशस्यते । 
उभयं न व्यतिक्रामेदुभ्रो भूत्वा सखदुर्मव ॥ ३२॥ 
युधिष्ठिर | राजधर्मके अनुसार केवङ उग्रभाव अथवा 
केवल मूदुमावकी परशेसा नदीं की जाती दै । उन दोनमिषे 
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िसीका भी परित्याग नहीं करना चाद्ये । इसख्विि तुम 


पके उग्र होकर पिर मृदु होभो ॥ ३२॥ 
कठः क्षन्नियधमों ऽयं सौहद त्वयि मे स्थितम्‌ । 
उभ्रकमणि खृ्ठोऽसि तस्माद्‌ राज्यं परशाधि यै ॥ ३३॥ 
वत्स | यद्‌ श्षनियघर्म कष्टसाध्य  । तु्डारे ऊपर 
मेरा स्नेह दै, दसि कहता हँ । बिधाताने तुमं उग्र कर्मके 
खयि दी उत्पन्न फिया ४; इसय्यि तुम अपने धर्मम खित 
होकर राञ्यका शासन कथे ॥ ३३ ॥ 
अरिषटनिग्रहो नित्यं शिणस्य परिपाखनम्‌ । 
एवं शुक्रोऽव्रवीद्‌ धीमानापस्सु भरतषभ ॥ २४॥ 
भरतभेषठ ! आपत्तिकाट मी सदा दुर्णका दमन ओर 
दि पुरुपोफा पाटन करना चा्धये, एेसा बुद्धिमान्‌ श॒क्रा चायं 
का कथन टै॥ ३४॥ 
युधिषिर उवाच 
अस्ति चेदि मर्यादा यामन्यो नाभिल्कयेत्‌ । 
पृच्छामि त्वां सतां शरेष्ठ तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ ३५ ॥ 
युधिषिरने पू्ठा--सतपुरपोमि श्रे पितामह { इस 
जगते यदि कोद एसी मर्यादा रै, जिसका दूसरा को 
उर्लघ्न नदा कर सकता तो भँ उसके विषयमे आपसे 
पूछता दँ । आप वही मुञ्चे यताइये ॥ ३५ ॥ 


न्निचत्वारिदादधिकशततमो ऽध्यायः ४८०३ 





भीष्म उवाच 
ब्राह्मणानेव सेवेत विद्याघृद्धां स्तपखिनः 1 
श्रुतचारिघदरत्ताढ्यान्‌ पवित्रं ॑लेतदुत्तमम्‌ ॥ ३६॥ 
भीप्मजीने का--राजन्‌ ! विधया बदरः सपस्वी 
तथा ओआखशनः उत्तम वचरि एयं सदानारसे सम्पन्न 
्रादार्णोका ही सेवन यरे, यद परम उनम एं पित्र 
कायं टै॥ ३६ ॥ 
या देवतास चत्तिस्ते सास्तु विधेषु नित्यद्‌ ॥ 
छदे विधेः कमणि छतानि बहुधा चप ॥ ३७ ॥ 
नरेश्वर ! देवताअ प्रति जो तुम्शया यर्ताव दै वी 
भाव ओर बरताव ब्राहार्णोके प्रति भी सदैव दोना चाहिये; 
क्योकि गोध भरे हप नादयणेनि अनेक प्रकारे अद्धुत कमं 
कर डे ६ ॥ ३७ ॥ 
प्रीत्या यश्चो भवेन्मुख्यमप्रीस्या परमं भयम्‌ 1 
पीत्या छ्रुतचद्‌ विभः छरद्धादचैव विषं यथा ॥ ३८॥ 
्रादा्णोकी प्र्नतसि श्रे याका विसार होता दै। 
उनकी अप्रसन्नतासे मदान्‌ मयी प्राति हती दै । प्रसन्न 
हनेपर भाषण अमृते समान जीवनदाय्कर दते ई ओर 
कुपित दोनेपर विक तुर्य भयंकर दो उरते ई ॥ ३८ ॥ 


इति धीमहाभारते शन्तिपवंणि आपद्धर्मपर्वणि दि वस्वारिंशदरधिकडाततमोःध्यायः ॥ १४२ ॥ 
ख प्रकार भीमहामारत दान्तिपके भन्त्मैत आपदधमपवरैमे एक सौ बयार रष्यय पूरा दु ॥ १८ ॥ 
यं 


प्रिचलरारिंशदधिकशाततमोऽध्यायः 


शरणागतकी रक्षा करनेके विपये एक बहेलिये आर कपोत-कपोतीक। प्रषङ्ग सर्दसि 
पीडित हुए वहेरियेफा एक धृक नीचे जाकर साना 


युधिष्ठिर उवाच 

पितामह महाप्राक्च सर्वदाखविरारद 1 
दारणं पाटखयानस्य यो धर्मस्तं वद्ख मे ॥ ए ॥ 

युधिष्ठिरने पृद्छा-परम बुद्धिमान्‌ पितामद्‌ { आप 
सम्पूणं शाश्नौके विेपञ्च £ अतः भुर यद्‌ बताये कि 
दारणागतकी रक्षा फरमेबलि प्राणीको कच धमकी प्रत्नि 
होती ११॥ १॥ 

| भीष्म उवाच 8 
अदान्‌ धमां महाराज शरणागतपाखने । 
अहः भ्रष्टं भवांश्चैव परदनं भरतसत्तम ॥ २ ॥ 

मीप्मजीन कहा-मदाराज ! शरणागत रक्षा करने- 
नं महान्‌ धर्मं 2 । भरते ! वुष्दं एमा प्रन प्के 
अपिष्ठारी ॥ २॥ 
दविविप्रद्रतयो सजन याज्ञानः शरणागता ! 
परिपाल्य मदात्मानः संसिद्ध परमां गताः ॥ ३ ॥ 

राजन्‌ | शिबि आदि मदात्मा राजानि तो शरणागतः 
नी रक्षा करे दी परम सिद्धि प्रास करली थी॥३॥ 
श्रुयते ल कपोतेन दान्रुः शरणमागतः । 

= [- [ सैर्निमन्धित 

पूजितश्च यथान्यायं स्थश्च मासनिमन्तितः ॥ ४ ॥ 


यष भी सुना जाता षै फि एक कवूतरने शरणम आव 
प यलुका यथायोग्य सस्कार किमा या ओर अप्रना गष 
खानिके स्यि उसको निमन्तित पिया था॥ ४॥ 
युधिषिरं उवाच 
कथं कपोतेन पुरा शत्रुः शारणमागतः। 
खमांसरं भोजितः कां च गति भे स भारत ॥ ५ ॥ 
युधिष्ठिरने पृ्धा--भरतनन्दन ! भ्राचीनकार 
कःवूतरने शरणागत शातरुको किस प्रकार अपना सास लिन्यया 
ओर ठेस करनेमे उमे ौन-सी सद्रति प्रास दुई ॥ ५ ॥ 
भीष्म उवाच 
शरण राजन्‌ कथां दिव्यां सर्वपापप्रणाश्िनीम्‌ । 
चयतेर्युुकुन्दम्य कथितां भागवेण यै ॥ ९ ॥ 
भीष्मजीने कदा--राजन्‌ ! वष दिव्य फया सुनो, ओ 
सत्र पार्योका नाश फरनेवाी ६ । परशररामर्जनि राजा ुचुदकन्द्‌- 
को यद्‌ फथा सुनायी थी ॥ ६॥ 
इममर्थं॑पुरा पाथै॑सुचकुन्दर नराधिपः । 
भार्गवं परिपप्रच्छ श्रणतः पुरूषपंभ ॥ ७ ॥ 
पुखपप्रवर उुन्तीनन्द्न ! पदिदकी बात द राजा मुनु 
चुन्दनै परश्ुरामजीको प्रणाम करके उनसे यदी प्रन रिया या ॥ 
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तस्मे शुश्रूषमाणाय भागंवोऽकथयत्‌ कथाम्‌ । 
इमां यथा कपोतेन सिद्धिः प्राप्ता नराधिप ॥ ८ ॥ 
नरेश्वर ! तश्र परद्यरामज्ीने सुननेके स्थि उत्सुक हुए 
मुचुरुन्दको, कबूतरने जिस प्रकर सिद्धि प्राप्ति की थी? वद 
कथा क सुनायी ॥ ८ ॥ 
निख्वाच 
धर्मनिश्चवयसंयुक्तां कामार्थसहितां कथाम्‌ । 
श्रणुष्वाघहितो राजन्‌ गदतो मे महायुज ॥ ९ ॥ 
मुनि योे-मदावरा् ! यह कथा धर्मक नियते युक्त 
तथा अर्थं ओर कामसे सम्पन्न दै । राजन्‌ | तुम सावधान 
होकर मेरे भुखसे इस कथाको सुनो ॥ ९ ॥ 
कश्चित्‌ श्रुव्रसमाचारः पृथिव्यां काठसम्मितः। 
विचचार महारण्ये घोरः रदाकुनिद््धकः ॥ १० ॥ 
एक समयकी बात है क्रिषी मदान्‌ वनमे कोई भयंकर 
मदेद्धिया चारो ओर विचर रदा था । बह बड़े खोटे आचार- 
विचारका था । प्रथ्यीप्र बह काके समान जान पडता था॥ 
षव कृष्णाङ्गो रक्ताक्षः काटसम्सितः। 
वीधजक्घो हखपादो महावक्रो महाहलः ॥ १२ ॥ 
उसकासारा शरीर काकोलः जातिके कौ्ेके समान काला 
था। अविं टल-स्मर यीं । वह्‌ देखनेपर काल-सा प्रतीत दोता 
था | बङ्गी-बड़ी पिंडकिर्योः छोरे.छोटे पैर, विशार सुख ओर 
लंषीसी ठोदी--य्ी उसकी हृटिया थी ॥ ११॥ 
नेव तस्य सुष्टत्‌ कथ्िन्न सम्बन्धी न वान्धवाः। 
स हि तैः सम्परित्यक्तस्तेन रौद्रेण कर्मणा ॥ १२॥ 
उसकरेन कोई सुदधद्‌ न सम्बन्धी ओर न भाई-बन्धु दी थे। 
उसके भयानक रूर-फमंके कारण सयने उते त्याग दिया था ॥ 
नरः पापसमाचारसत्यक्तव्यो दरतो वुधैः । 
आत्मानं योऽभिसंधत्ते सोऽन्यस्य स्यात्‌ कथं दितः ॥ 
वा्तयरमे जो पापाचारी हो, उसे विज्ञ पुर्पोको दूरसे ्ी 
स्याग देना चाद्ये । जो अपने आपको धोखा देता हैः वष 
दूपरेका दितैषी फते हो सकता र १॥ १३॥ 
= चशसा दुरात्मानः प्राणिप्राणदरा नराः । 
उद्धजनीया भूतानां व्याला इव भवन्ति ते ॥ १४॥ 
जो मनुष्य क्रूर, दुरप्मा तथा दूसरे प्राणियोके परर्णोक्रा 
अपहरण करनेवाठे शेते ६, उन सपोकि समान समी जीर्वोकी 
ओरते उद्वेग प्राप्त होता ह ॥ १४॥ 
स बै क्षारकमादाय द्विजाय हत्वा घने सद्‌ा । 
चकार विक्रयं तषां पतङ्गानां जनाधिप ॥ १५॥ 
नरेधर ! रह प्रतिदिन आल लेकर वनभ जाता भौर 
अहुत से पक्षिर्योको मारफर उन्दं याजारमे यच दिया करता था ॥ 
एवं तु वतेमानस्य तस्य ब्रृसि दुरात्मनः । 
अगमत्‌ सुमहान्‌ कालो न चाधर्ममबुध्यत ॥ १६॥ 
यदी उपक्र नित्यका काम था | इसी उति रहते हषः 
उत दुरार्माका बहा दीषं काल व्यतीत हो गयाः किंनु उे 
अपने इस अधर्मका बरोष नह हुभा ॥ १६ ॥ 


| श्रीमहाभारते 


----------------------------------ज=~ ~= == == 


[ शान्तिपवंणि 


तस्य भायीसदहायस्य रममाणस्य शाश्वतम्‌ । 
दैवयोगविमूढस्य नान्या चृत्तिररोचत ॥ १७॥ 
सदा अपनी लीके साथ विहार करता हुआ वह बहेलिया 
दैवयोगसे एेखा मूढ हो गया था करि उसे दूसरी कोई वृत्ति 
अच्छी ही नदीं गती थी ॥ १७॥ 
ततः कदाचित्‌ तस्याथ वनस्थस्य समन्ततः । 
पातयत्निव चृ्चांस्तान खुमहान्‌ बातसम्ध्रमः॥ १८ ॥ 
तदनन्तर एक दिन वह्‌ वनम ही घूमरहाथाकिं 
नवा ओरसे बडे जोरकी ओंधी उटी । वायुका प्रचण्ड वेग 
वष्कि समस्त बृक्षौको धराशायी करता हुआ-सा जान पड़ा ॥ 
मेघसंकुकमाकाशं विदयुन्मण्डटमण्डितम्‌ । 


संछच्नस्तु सुद्रतैन नौसार्थैरिव सागरः ॥ १९॥ ` 


वारिधारसासमृदेन सस्परविष्टः इातक्रतुः 1 
क्षणेन पूरयामास सखिडढेन वुन्धराम्‌ ॥ २०॥ 
आकाशम मेधोकी घटँ धिर आरी, विचुन्मण्डल्ते 
उण्की अपूर्वं चोमा होने खगी । जसे समुद्र॒ नौकारोहिर्योके 
समुदायते ढक जति है, उसी प्रकारदो ही घड़ीमे जल 
धारार्ओके समूहसे आच्छादित हुए इनद्रदेबने व्योममण्डल्मे 


प्रे किया ओर धरणभसे इस प्रथ्यीको जखूराशिसे भर 


दिया ॥ १९२० ॥ , 
धाराक्खे कारे सखस्थ्रमन्‌ नएचेतनः । 
शीतातंस्तद्‌ वनं सवेमाङ्खेनान्तरात्मना ॥ २९ ॥ 
उष समय मृतस्मधार पानी बरख रहा था । बहेलिया 
शीतसे पीडित हो अचेतसा हो गया ओर व्याुख हटयसे 
सारे वनम भटकने खगा ॥ २१॥ 
नैव निम्नं स्थलं वापि सोऽविन्दत विहङ्गहा । 
पूरितो हि जलोधेन तस्य मागं वनस्य च ॥ २२॥ 
वनका मागं जिक्षपर वह्‌ चरता था, जलके प्रवा्मं इब 
गया था | उस ब्ररैष्िको नीची-ऊची मूमिक्ा कुछ पता 
नदौ चक्ता था ॥ २२॥ 
प्लिणो चपेवेगेन दता खीनास्तद्ाभवन्‌ 1 
स्रगसिहवरादाश्च स्थटमाधित्य दोरते ॥ २३ ॥ 
वर्पाके वेगमे बहुरे पक्षी मरकर धरतीपर खोट गये थे । 
कितने टी अपने र्भोसिर्खमिं छिपे बरैडे थे। मृगः सिंह ओर 
सूअर खल-भूमिका आश्रय देकर सो रटे थे ॥ २३॥ 
महता बातवर्पेण जासितास्ते वनौकसः । 
भयातोश्च श्चुधातौश्च वश्चमुः सिता वने ॥ २४॥ 
भारी ओंधी ओर वर्पाति आतङ्कित हुए वनवासी जीव- 
जन्तु भय ओर भूखसे पीडित हो छंड-के-दयंड एक साय घूम 
रदे थे ॥ २४॥ चिन 
सतु री जगाम न तस्थिवान्‌ । 
दरदं पतितां भूमौ कपोती शीतविद्वलाम्‌ ॥ २९५ ॥ 
बरद्यिके सारे अङ्ग सर्दमि ठिदधर गये ये । इल्विि 
न तो वद चख पाता था जीर न खड़ा हो पाता था। वी 
अवस्थामे उने धरतीपर गिरी हुई एक कबूतरी देखी, ज 
सरदि कष्टसे व्याड हो री थी ॥ २५ ॥ 
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द्रा ऽऽतोंऽपि हि पापात्मा स तां पञ्जरकेऽश्षिपत्‌। 
स्वयं दुःखाभिभूतोऽपि इुःखमेवाकयोत्‌ परे ॥ २६॥ 
पापात्मा पापकारित्वात्‌ पापमेव चकारः सः। 
वह पापात्मा व्याध यथपि खयं मी बड़ कषमं थातो 
भी उखने उस कबूतरीफो उटाकर पिंजडे डाल धिया । खयं 
दुःखसे पीडित होनेपर मी उसने दूरे प्राणीको दुल षौ 
प्टैचाया । सदा पापम ही प्रहृत रहनेके कारण उ पापात्मान 
उस समय भी पाप दी फिया॥ २६६॥ 
सोऽपद्यत्‌ तरुखण्डपु मेघनीलवनस्पतिम्‌ ॥ २७ ॥ 
सेव्यमानं विहङ्गोवेदडायावासफलार्थिभिः। 
धाना पयेपकाराय स साधुरिच निर्मितः ॥ २८ ॥ 
इतनेदहीमे उसे ब्षाके समूहे एक मेके समान सषन 
एवे नीक विशाल वनश्षति दिखायी दिया, जिसपर बहुत-से 
विदंगम छायाः निवा ओर फलकी इच्छासे बेरे छेते येः 
मानो विधाताने परोपकारफे ट्ि दी उस साधुतुस्य मदान्‌ 
बृक्षका निर्माण किया या ॥ २७.२८ ॥ 
अथाभवत्‌ क्षणेनैव वियद्‌ चिमरुतारकम्‌ । 
महत्सर श्वोत्फुल्टं ऊमुद्च्छुरितोदफम्‌ ॥ २९॥ 
तदनन्तर एफ दी क्षणम आकाशके बादल फट येः 
निर्मल तारे चमक उ2े, मानो खिडे हुए कुमुद-पुष्पेणि 
सुदयोभित जलवा कोई विशाल सरोवर प्रकाशित हो रदा दो ॥ 
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ताराढ्यं फुमुदाकारमाकारां निमेरं यहु । 
घमेसुक्तं नभो दष्टा दुन्धकः शीतविह्ठलः ॥ ३० ॥ 
दिक्षो विखकयामास पिगाढां प्रक्ष्य शवरीम्‌ । 
दूरतो मे नियेदाश्च असद्‌ देशादिति प्रभो ॥ ३१ ॥ 

प्रमो ! ताराओमि भरा ष्टु अध्यन्त निरमख आकार 
विकसित कुमुद्‌-कु्मोमि सुदोभित सरोवस्सा प्रतीत होता था। 
आकमद्को मे्ोषे मुक्त हुभा देख सर्दति कृपते हुए उत 
व्याथने सम्पूणं दिथाओकी ओर इत करिया ओर गदे 
अन्धकारे भरी हुई रात्रि देखकर मन-दी-मन विचार किया 
किं मेरा निवासस्थान तो यचँ बहुत दूर १ ॥ ३०-३१॥ 
तवुद्धिदधुमे तसन्‌ वस्तुं तां रजनीं ततः । 
साञ्जदधिः प्रणतिं रत्या वाक्यमाह वनस्पतिम्‌॥ ३२ ॥ 
शरणं यामि यान्यस्मिन्‌ दैवतानि घनस्पती । 

इकर वराद उसने उस वर्षे नीचे ष्टी रातभर रदनेका 
निश्चय किया । फिर दाथ जड प्रणाम करके उस चनस्यतिसे 
कदास बृक्षपर ओज देवता दौ»डन सवक म शरण देता ट ॥ 
स दिलाया दिरः कृत्वा पर्णान्यास्तीयं भूतले । 
दुःखेन मदताऽऽविटस्ततः खुप्वाप पक्षिहा ॥ २३. ॥ 

देल ककर उसने प्रष्वीपर पतते पिदा दिये ओर णक 
शिकापर भिर रखकर महान्‌ दुःखे षिरा दुभा वह्‌ बदेषिया 
वहाँ सो गया ॥ ३३॥ 


इति धीमदभारते शान्तिरथगिभाद्मरधणिकूपोवद्धरधङसंवादोपकमे भ्रिचस्यारिशदचि कशवतमो ऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार भरमहामारत शन्तिप्वके अन्तरगत आपदर्मप्मे कपत शौर स्याचके संददका 
उपक्रमबियगक ` पक सी पैतासीसर्व अध्याय पूरा हुभा ॥ ९८६३ ॥ 
ककन श 


चतुश्चरतारिंशदधिकराततमोऽध्यायः 


कवुतरदारा अपनी भारयाका गुणगान 


मीष्म उवाच 
अथ श्ृश्चस्य शाखायां विह्नः ससुहृज्जनः । 
दौर्षकालोपितो राजंस्तत्र चि्रतनृखदः॥ \ ॥ 
भीप्मजी कहते ह--राजन्‌ | उस दृक्षकी शालाप्र 
बहुत दिनेलि एक कवूत्र अपने सुदटदोके साथ निवास करता 
था ] उसके शारीरके रोर्प॑ चितयररे थ ॥ १ ॥ 
ठस्य कट्यगता भायो चरितुं न(भ्यिवतंत । 
पर्ता च रजनीं ट्र स पद्मी पयंतप्यत ॥ २ ॥ 
उसकी पत्री सवेेसे धी चारा चुगनेके ल्व गयी यीः 
जो लौटकर नी आयी । अब्र रात हदं दैख वद्‌ करूतर 
उसके स्थि बहूत संतत ने खगा ॥ २ ॥ 
वातवर्पं मदव्यासीन्न चागच्छति मे भरिया । 
कि चु तत्‌ कारणं येन साद्यापि न नवतते ॥ ३ ॥ 
कुबरूतर दुली हकर दम्‌ प्रकार विखाप करने क्गा- 
(अहे ! आज बड़ी भारी भोधी जजर वर्या दरं दै; शतु अ 
तकं भेरी प्यारी भार्या दीटकर नदह आयी । पेमा कौन-सा 
कारण द गया, निसमे बद्‌ _अभीतक नरह टीट सकी ह ॥ 
अपि खस्ति भयेत्‌ तस्याः प्रियाया मम कानन । 
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विना सूना टी रहता ६॥ ५॥ 
न व मिण 


न तथा पतिव्रता श्ीकी प्रशसा 

तया विरहितं दं श्चुल्यमय गृ मम ॥ ४ ॥ 
(क्या इत वनम मेरी प्रिया गुशकते होगी १ उकं भरना 

आज मेरा यद्‌ घर--यश धपा सूना खग रहा १॥ ४॥ 

पुतरपौत्रवधूसत्थैराकीणमपि स्वेतः । 

भायौहीनं ग्रदस्थस्य द्ुल्यमेव गृषटं भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 

पुत्र, पौष, पतोहू_तथा_अन्य_मरण-योषणके योग्य 


वु ज त कका त क 


उदम्बीजनौषि मर दनेपर मी दयक षर्‌ उणकी पीर 


न॒ गृहं ग्मित्यादुगंदिणी गदमुच्यते । . 

गरदं नतु गृदिणीदीनमरण्यसददं मतम्‌ ॥ & ॥ 
पवाल्थमे परो षट नं एत, राखी शी नाम 

पर १ । भरयारीके मिना_ज धर दता दै, उवे जंगल, 

समान्‌ टी माना गया १ ॥ ६ ॥ 

यदि सा रक्तनेत्रान्ता चिचराङ्गी मधुरख्रा 1 

अद्य नायाति मे कान्ता न पतां जीचितेन मे ॥ ७ ॥ 
धजिमक्रे जैत्रो प्रान्तभाग यु्ठ-कुछ खख ६ अन्न 

चितकयरे ‰ ओर खरम अद्भूत मिटास भरा दै, षष मेरी 

प्राम-वछठभा यदि आज न्ट आ रदी £ सो भते इस जीवने 


८०६ 





कि ~व ववव्य्व्व््् ककन क क 





क्या प्रयोजन दै १॥ ७ ॥ ॐ 
न भुङक्ते मय्युकते या नास्नाते स्नाति खृच्ता । 


नातिष्ठस्युपतिष्ठेत रेते च शयिते मयि॥ ८ ॥ 
वह्‌ उत्तम व्रतका पाठन करनेवारी पतिव्रता थी, इष- 
लवि मुञ्चे भोजन कराये धिना भोजन नहीं करती, नह्ये 


हि 
काक क ~ ~ पौन ~ 


विना सान नही करती, यत वाये बिन रैठती नी तथा 
मेरे सो जानेपर ही शयन करती थी ॥ ८. ॥ 
हृष्टे भवति सा श्ट दुःखिते मवि दुःखिता । 
प्रोपिते दीनवदना कद्ध च प्रियवादिनी ॥ ९ ॥ 
भिरे श्रसन्न रदनेपर वद द्॑से सिल उटती थी ओर भेरे 


[3 कक ० ~~ ~ ~ 


दुली होनेपर वद खयं भी दुख द्र जाती थी । जव म _ 


~ क = 








कक च 


यार जाने रगता तो उसके युलपर दीनता छा जाती यी 


ओर जव कमी मुके क्रोध आता, तथ मीटी. मीढ वातं करे 


णर मि, 22 


_ दान्त कर देती थी॥ ९॥ 
पतिव्रता पतिगतिः पतिप्रियहिते. रता । 
यस्य स्यात्‌ तादृशी भायौ धन्यः स पुरुषो भुवि ॥१०॥ 
“व ब॒ड़ी पतिव्रता थी | पतिके तिवा दूसरी कोई उसकी 
गति नदी थी। ब्‌ सदा दी पतिक प्रिय एवं तमे तत्रं 
रहती थी । जिसको एसी पत्ती प्राप्त हुई होः वद पुरुप इत 
वा ० 
सा हि धान्त श्चुधातं च जानीते मां तपखिनी । 
अश्रा स्थिरा चेव भक्ता स्निग्धा यदाखिनी ॥ ११॥ 
"वह्‌ तपसिनी यद जानती दै कि मै थकाः मोदा ओर 
भृखसे पीडित ह सो भी न जाने कयो नदीं आ रदी  ? मेरे 
प्रति उसका अत्यन्त अनुराग दै, उसकी बुद्धि सिर है, वद 
यश्खिनी भार्या मेरेप्रति स्नेद रखनेवाटी तथा मेरी परम भक्त ६॥ 
बृक्षमूखऽपि व्थिता यस्य तिष्टति तद्‌ गृहम्‌ । 
भ्रासादरो ऽपि तया हीनः कान्तार इति निशितम्‌॥ १२॥ 





श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 

ृक्षके नीचे मी जिसकी पल्ली साय दो, उसके लवि बही 

धर है ओर बहुत बड़ी अद्राछिका भी यदि जीसे रदित देतो 
वह निश्चय दी दुर्गम गहन बनके सगान दै ॥ १२॥ 
धमौथकामकालेु भाया पुंखः सहायिनी । 

विदेशगमने चास्य सेव विश्वाखक्रारिका ॥ १२॥ 

८पुरुपके धर्म, अर्थं ओर कामके अवसरयोपर उसक्री पकी 


टी उसकी मुख्य सदायिका दोती दै । परदे जानेपर भी वदी 


उ तम नीम मस म रत र ॥ १६॥ 

भायौ दि परमो छथः पुखपस्येह प्यते । 

असहायस्य खोकेऽसिह्छोकयाचासदयायिनी ॥ २४॥ 
पुखपकी प्रधान सम्पत्ति उसकी पती ही कदी जाती टं । 


इख लोकम _जो अगदाय दै, उसे मी लोकयान सहायता 


देनेवाटी उषी पती दी दै॥ १४॥ ` 

तथा रोगाभिभूतस्य नित्यं छृच्द्रगतस्य च । 

नास्ति भायसमं किचिन्नरस्यातैस्य भेषजम्‌ ॥ १५॥ 
धजो पुरुप रोगमे पीडित शे ओर बहुत दिनेसि विपत्ते 


कैला हो, उस पीड़ित मनुप्यके स्थि भी खीके समान दूसरी 


॥ +य श को गि मि 


कोई ओप्रथि नदीं है ॥ १५ ॥ 


~= = = जा त = 


` नास्तिभायासमो बन्धुनोस्ति भायौसलमा गतिः। 
नास्ति भायौखमो लोके सहायो धममसंअदे ॥ .१६॥ 











ध्ंसारमं खरीक समान कोई बन्धु नीं दै, खीके समान. 


को आभय नद द ओर लीके समान धरमतग्हं सदायकः भौ 
द्रा कोई नहीं॥ ६६॥ ` 
यस्य भाय गे नास्ति साध्वी च पियवादिनी । 
अरण्यं तेन गन्तव्यं यथारण्यं तथा गृहम्‌ ॥ १७॥ 
४जिसकरे घरमे साध्यी ओर प्रिय वचन बोटनेवादी भार्या 
नरी है, उसे तो वनम चस्म जाना चादधिये; क्योकि उसके 
स्थि ञचैसा घर, वैसा दी वनः ॥ १७॥ 





इति श्रीमहाभारते ज्ञान्तिपवंणि आपद्धमंपर्बणि भायाप्रदंसायां चतुश्वतवारिंचदधिककततमोऽध्यायः ॥ १४४ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहामारत शान्तिपये अन्तमेत अपपद्मप्वमे पीक प्ररोसावरियक एक सौ च दानीमयं अध्याय पुरा हुभा ॥ ५४८ ॥ 


पञ्चचत्वारिशदधिकराततमोऽध्यायः 
कवूतरीका कवतरसे शरणागत व्याधकी रेषाके सिय प्राथना 


भीष्म उवाच 
प्यं विलपतस्तस्य श्त्या तु करुणं वचः । 
गृहीता शकुनिष्नेन कपोती वाक्यमघ्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
भीष्मजी कहते है- युधिष्ठिर ! इस तरह विलाप 
करते हुए कवूतरा वद्‌ फरणायुक्त वचन सुनकर बरैख्यिके 
केदमे पडी हई कवूतरीने कहा ॥ १ ॥ 
कपोत्युवाच 
अहोऽतीव सुभाग्यादं यस्या मे दयिवः पतिः। 
असतो वा सतो वापि गुणानेवं प्रभापते ॥ २ ॥ 
कनरूतरी योलो--अदो ! मेरा बढ़ा दौभाग्य ४ किं 
भेर श्रिवतम पतिदेव इत यकार भरे रगो, बे गे ह या 
न, गान कर रेदं ॥ २॥ ~ दं 


न सा खी हयाभिमन्तव्या यस्यां भत न्‌ तुप्यति। 
तुष्टे भतरि नारीणां ताः स्युः स्व॑देवताः ॥ ३ ॥ 
उश्त स्रीको खरी दी नदीं समदना चाये, जिसका पति 


क ज 3 का तः काः ह ज क ज ता = ~ 


उसे संतुष्ट नदी रदता ३ । पतिके संतु रदनेमे निर्योपर 
पमकद सते ॥ ३॥ ` = ` 
अ्चिसाशक्षिकमित्येव भती वै दैवतं परम्‌ । 
दावाभ्निनेव निदेगधा सपृष्पस्तवक्रा खता ॥ ४ ॥ 
भस्मीभवति सा नारी यस्या भता न तुष्यति । 

अनिको साश्ची चनाकर खरीक जिकर साय विवाद दो 
सा ती उत भत तीर थ रा शत 
द । न्िसका पति भनु नही रदता, चद नारी दावानद्ये दग्ध 
ट पुष्यगुच्छोसदित खता यमान भखा टौ जती टे ॥४२॥ 
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न = 


¬ क 2 त 


=-= 


=> = ज 4 
ब्र 


आपद्धमंपवं । 


सा क ऋक क् + ऋ भ ज आक 
~ योतिम  क 


दति संचिन्त्य दुःखातौ भतरं दुःखितं तद्‌! ॥ ५ ॥ 
कपोती दुन्धक्तेनापि गृहीता वाक्यमन्रवीत्‌ । 
रेखा सोचकर दुःखे पीडित दो व्याधे केदमं पड़ी 
हुईं कत्रूतरीने अपने दुःखित पति उस समय इस प्रकार 
कटा-॥ ५६ ॥ 
हन्त वक्ष्यामि ते भेयः शत्या तु कुख तत्‌ तथा ॥ ६ ॥ 
दारणागतसं्राता भव कान्त ॒विश्चेतः । 
प्राणनाय ! मै आपके कल्याणक बात बता रदी ट 
उते सुनकर आप पवा दी कीभ्ये । इख समय विरो प्रयत्न. 


कर एक सरणागत ्ाणीकी रथा कीन्मि ॥ ६३ ॥ 
पप शाङनिकः दोते तच चासं समाधितः ॥ ७ ॥ 
शीतार्तश्च श्चुधार्तश्च पूजामस्मै समाचर । 
यह व्याध आपके निवाएखानपर आक्र सद ओर 
यूलसे पीडित दोकर सो रद्य ६ै। आप इखकी यथोचित एवा 
मन्थि क 
योहि कश्चिद्‌ दिजञं हन्याद्‌ गां च खोकस्य मातरम्‌॥८॥ 
शरणागतं च यो हन्यात्‌ तुल्यं तेषां च पातकम्‌ । 
८ज कोई पुरुप व्राद्यणकी, लोकमाता गायकी तथा दारणा- 
गतकी त्या करतां ६, उन तीरनौको समानरूपसे पातक. 
लगता ॥८३॥ _ 
` अस्माकं विदिता दृतिः कापोती जातिधमेतः ॥ ९ ॥ 
सान्याय्याऽऽत्मबता नित्यं त्वद्विधेनाचुवतितम्‌ । 
'मगवानने जातिषर्मके अनुसार हमारी कापोतीवृत्ति यना 





पट्चत्वारिशदधिकशततमोऽध्यायः 


ए गगण 
जक = ओ अ ` किक" कि क किन 





दी १ । आप-तैसे मनस्वी पुद्परको सदा टी उम वृत्तिका 
पाठन करना उचित दै ॥ ९६ ॥ | 
यस्तु धर्म यथादाक्ति गरदस्था क्चनुवतन ॥ १०॥ 
स्‌ श्रेत्य भते लोकानक्षयानिति शुश्रुम । 
८जो दख यथाशक्ति अपने धमंका पाटन करता 2, ष 
मसलेके पश्चात्‌ अक्षय लेको जाता दै पेमा दमने मुन 
रक्ला ॥ १०६ ॥ 
स त्वं संतानवानद्य पुत्रचानसि च दविज ॥ २१ ॥ 
[ ऋ श © ॐ 
तत्‌ खद द्यां त्यक्त्वा धमोर्थौ परिग्रह्य च ॥ 
पूजामस्मै ्रयुङ्कष स्वं भीयेतास् मनो यथा ॥१२॥ 
्िपरवर ! आप अय ंतानवान्‌ ओर पुत्रवान्‌ शो चु$ 
। अत्तः आप अपनी दैदपर दया न करके धमं ओर अथं 


पर ए चि रखते हए इ बरखक परा सत्कार कर 
` जिससे इसका मन प्रखन्न दो जाय ॥ ११-१२ ॥ 
मत्ते मा च संतापं छुर्बीधास्त्वं विदङ्गम । 
दारीरया्राङत्यथमन्यान दारादुपैप्यसि ॥ १३॥ 
विगम | आप मेरे द्यि संताप न करं । आपको अपनी 
दारीरयात्रा निर्वाह केके च्धि वूमरी शनी मिख आयगी ॥ 
इति सा शकुनी वाक्यं पञ्जरस्था तपस्िनी । 
अतिदुःखान्विता प्रोक्त्वा भतोरं समुदक्चत ॥ १४ ॥ 
ष प्रकार पिमदं पड़ी हु वद तपस्विनी कबूतरी 
पतिते यद याव कष्टकर अव्यन्त दुखी दो पतिक भूष्की भर 
देखने गी ॥ १४॥ 


इति ्रीमष्षाभारते शान्तिपचणि आपद्धमपवणि कपोतं भ्रति कपोतोवाकये पञ्चचस्वार्दिरदरधिकयततमोऽध्यायः ५१७५ 
दुस्‌ प्रक्र शीम्‌, म।रत दान्तिपवये ऽन्तर्मत आापदमपयमे ऋनूतरक प्रति कनूतसपा वाक्पमिसमक एक ९ पता दसस अध्याय पु दुभा ॥ 
9 9 


पट्चलारिंशदधिकरततमोऽध्यायः 


भीष्म उवाच 


स पत्स्या वचनं श्रुत्वा ध्मयुक्तिसमन्वितम्‌ 1 

दर्पेण महता युक्तो वाक्य व्याकुरखोचनः ॥ १ ॥ 
ओीप्मजञी कहते ह--राजन्‌ | पल्नीकी वद धमर 

अनुव ओर युक्तियुक्त बात सुनकर वबूतरो बड़ी परतन्नता 

हुई । उसके ने्बि आनन्दके असि छलक जावर ॥ ^ ॥ 

तं यै चाकुनिकं टर विधिदृष्टेन कमणा । 

स पश्ची पूजयामास यललात्‌ त पक्षिजीविनम्‌ ॥ २ ॥ 
उच पश्चीने पक्षिर्मोकी साने दी जीवन-निर्बाद करने- 

यि उश बेदियेकी भर दलकर दाल्रीय विभिके अनु्रार 

यलपूर्वक उसका पूजन करिया ॥ २॥ 

उवाच खयागतं तऽद व्रि कि करवाणि ते । 

संतापश्च न कर्तव्यः सवगर वर्तते भवान्‌ ॥ २ ॥ 
शीर बोढा-भ्याम आपका स्वागत ४ । वोद, १ आग 


की क्या सेवा करद १ आपको तताप नही करना चादि 


आपं इड समय अपम शी धरम ६॥ ३॥ 


कतरे द्वारा अतिधि-सत्कार ओर अपने शरीरा येरियेके लिये परित्याग 


तद्‌ व्रवीतु भवान्‌ षप करि करोमि फिमिच्छसि। 
ग्रणयेन व्धीमि त्वांत्वं हि नः शरणागतः॥ ४ ॥ 
अतः सीध बताद्ये, आप क्या चादते ‡ १ म आपकी 
पया सेवा करः ? म वदे प्रेमे पृष्ठ रदा; कवोकि अप 
मारे घर पधारे ६॥ ४ ॥ 
अरावप्युचितं कायंमातिथ्यं गर्ठमागते ॥ 
छेचुमप्यागते ऋयां नोपसंहरते द्रुमः ॥ ५ ॥ 
यदि श्रु मी घरपर आ जाय तो उसका उचित आदरः 
सलार करना चाद्ये । जो काटनेके स्थि आया हो, उसके 
ऊपरसे भी ब्रक्ष अपनी छाया नरह इटाता ॥ ५ ॥ 
श्वरणागतस्य कर्तय्यमातिध्यं हि भ्रयत्नतः । 
पश्चयश्वृत्तेन गृरदस्थेन विरोपतः ॥ ६ ॥ 
यौ तो घरपर आयि दपः अतिथिका धमीको यजपूर्वः 
आदर सरकार करना चादिथे; प्रतु पश्चयनके अधिकारी 
यद्रक्ा यश प्रधान धर्मं ॥ ६ ॥ 
पञ्चय्ास्तु यो मोद्दान्न फरोति गृदाशमे । 
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भीमहाभास्ते 


[ शान्तिपर्वणि 


---------------------=-==<=-~== === विकि क 


तस्य नायं न च परो खोको भवति धम॑तः ॥ ७ ॥ 


जो मोष्वडा यहस्थाश्रममें रहते हए भी पन्च महायर्ञोका 


_कबूतर योढा-^भेया ! भेर पाव सम्पत्ति तो नह ६, जिषे 


यका ० आ जाक क = 
च 


तुम्हारी भूख भिरा सर्वँ । हमलोग_ वनवासी पक्षी ई । 


अनुष्ठान नदी करता, उस स्मि धर्मक अनुतार न तो यद प्रतिदिन चुगे हुए चरेते दी जीवन-निर्वाह करते ६ । 
ना यायिय एति ~ अ ~ रिं ८ ॐ ४--->= 


लोक प्रात होता रे ओर न परक दी ॥ ५ ॥ 

तद्‌ बरहि मां विश्वगो यत्‌ तवं बाचा वदिष्यसि 

तत्‌ करिप्याम्यहं स्यं मा स्वं शाके मनः छृथाः॥ < ॥ 
८अतः तुम पूं विश्वास रखकर मुक्षसे अपनी बात बता भो 

तुम अगे रहते ज कुछ कोरे, वद सथ म॑करूगाः अतः 

तुम मनम शोक न करोः ॥ ८॥ 

तस्थ तद्‌ वचनं शरुत्या शाकुनेतग्धको ऽब्रवीत्‌ । 

घाधते खल्दुमे दतं संत्राणं हि विधीयताम्‌ ॥ ९ ॥ 
कबूतरी यह ब्रात सुनकर व्याधने कदा-८इस समय मुशे 


सर्दीका कट है; अतः इते चचनेका कोई उपाय करोः ॥९॥_ 


पवमुक्तस्ततः पक्षी पणौन्यस्तीयं भूतले 1 

यथादाक्त्या हि पर्णेन ज्वलनार्थं दुतं ययौ ॥ १०॥ 
उश्षके वा कदनेपर पक्षे प्रथ्वरीपर बहुत ते पत्ते सकर 

रख धि भौर आग खनके व्ि अपने पर्खेद्रारा वथाशक्ति 

चड़ी तेजीसे उड़ान खगायी ॥ ६०॥ 

स ॒गत्वाद्गारकमौन्तं गरदीत्वाग्निमथागमत्‌ 1 

ततः शुष्केषु पर्णेषु पावकं सोऽप्यदीपयत्‌ ॥ १९ ॥ 
बृह्‌ लुदारके षर जाकर आग ठे आया ओर सूखे पत्तोपर 

रखकर उतने वर्हौ अमि प्रज्ल्ति कर दी ॥ ११॥ . 


स॒ सदीप्तं महत्‌ छत्या तमाद्‌ शरणागतम्‌ । 
ग्रतापय खुविश्रग्धः खगाच्राप्यकुतोभथः ॥ १२॥ 
इस प्रकार आगकरो बहुत प्रज्वलित कके कनरूतरने 
शरणागत असिथिते कशा-भ्माईं ! अव तुदं कोट मय नरद 
है। तुम निधिन्त दोर अपने सरि अर्को आगसे तपाओ ॥ 
ख तथोक्तस्तथेत्युक्स्वा ्धष्धो गात्राण्यतापयत्‌ । 
अग्नि भत्यागतप्राणस्ततः पाह विहङ्गमम्‌ ॥ २२॥ 
तत्र॒ उस व्याधने व्ब्रहूत अच्छाः ककर अपने सार 
अङ्गौको तपाग्रां | अभ्चिका सेवन करके उसकी जन्मे जान 
आयी । तत्र वई कबरूतरखे यछ कदनेको उत हुआ ॥१३॥ 
हपंण महताऽऽचिषये वाक्यं व्याङ्टढलखोचनः 1 
तथेमं शकुनि शषा विधिदृष्टेन कर्मणा ॥ १४॥ 
शा्ञीय धिधिसे सत्कार पा उसने बडे ह्मे मरकर डयडवायी 
हुईं ओखति फनरूतरकी ओर देखकर कशा---॥ १४॥ 
दत्तमाहारमिच्छामि स्वधा श्चुद्‌ वाधते हि माम्‌ । 
ख तद्वचः प्रतिश्वुस्य वाक्यमाह विदङ्कमः॥ २९५॥ 
न मेऽस्ति विभवो यन नादायेयं श्चुधां तच । 
उत्पन्नेन हि जीवामो वयं नित्यं वनौकसः ॥ १६॥ 
संचयो नास्ति चास्माकं मुनीनामिव भोजने । 
५भाद । अब्र मुञ्चे भूख सता रदी दै; रस्य तुम्दारा 
दिय दुभा ङुछ भोजन करना चाहता हूं उसकी चात सुनकर 
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योक समान हमारे पास कोई भोजनका संग्र नर रहता दैः ॥ 


इत्युक्त्वा तं तदा तत्र विवणवद्नोऽभवत्‌ ॥ १७॥ 
कथं चु खलु कतेव्यमितति चिन्तापर स्तदा । 
वभूव भरतश्रेष्ठ गरहयन्‌ दृत्तिमात्मनः॥ ९८ ॥ 
रेखा कहकर कवूतर्का मुख कुछ उदास हो गया । 
वृह इस चिन्तामे पड़ गया किं अव मुञ्चे क्या करना चादिये १ 
भरतश्रेष्ठ | वह अपनी कापोती इत्तिकी निन्दा करने खगा ॥ 
मुहतौछग्धसंशस्तु स पश्ची पक्षिघातिनम्‌ । 
उवाच तर्पयिष्ये त्वां जुदतं भरत्तिपाख्य ॥ १९॥ 
थोड़ी देशम उसे छु याद आया ओर उस पीने 
यसे कहा-“अच्छा, थोड़ी देरतक ठदरिये । म आपकी 
तति कलगाः ॥ १९ ॥ 
इत्युक्त्या दुप्कपर्णस्तु समुञ्ञ्वास्य हुतारानम्‌ ॥ 
दपण महताऽऽविष्टः स पक्षी वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 
ेसा कफर उसने सूखे पत्ते पुनः आग प्रज्वङित 
की ओर बड़ दर्पमं भरकर व्याधसे कदा--॥ २०॥ 
चपीणां देवतानां च पितृणां च महात्मनाम्‌ ॥ 
श्रुतः पूय भया धमां महानतिथिपूजने ॥ २१॥ 
मैने ऋषि्यो, देवताओं, पितर तथा महात्मा्कि 
मलते पदे सुना दे किं अतियिकी पूजा करने महान्‌ धर्म द| 


कुरुष्वानुग्रहं सौम्य सत्यमेतद्‌ वीमि ते । 
निश्चिता खलं मे वुद्धिरतिथिभ्रतिपूजने ॥ २२॥ 


्वीम्य | अतः ने भी आज _अतिथिकी उतम्‌ 


व 7 का । ॥ क 


केका निशय कर्‌ णवा दै । आ के स दण क - 


मुञ्चपर कूपा कीजिये । यह्‌ मं आपते सज्ची बात क्ता ह ॥ 
ततः तभतिस्तो श्च स पदप प्रदस्य । ` हः 
तमरिनि भिःपरिक्रम्य प्रधिवेदा अ १ 
वा त 
जु्धिमान्‌ पश्चीने तीन वार अग्निदेवक़ी परिमा क ----- की 


ज चः काः जाः = क णका 


हैते हुष्ड-वे आगमे भवेदा किया ॥ २३ ॥ 


` अभ्निमध्ये अविषं तु ग्ध दष तु पक्षिणम्‌ । 


चिन्तयामास मनसा किमिदं वै मया छतम्‌ ॥ 

प्षीको आगकरे भीतर घुसा हुआ देख व्याध मन 
चिन्ता करने खगा कि भने यद क्याकर डाच !॥ 
अहो मम चशंसस्य गर्दितस्य खक्क्मणा । तिः 
अधर्मः सुमहान थोसे भविप्यति न संदायः ॥ ^ 

अदो | अपने कर्मे निन्दित दए मुख ब्रूरकमा व्याक 
जीवनम यद समते भयंकर ओर मदयन्‌ पाप होगा 
संशय नदीं १॥ २५॥ 


पवं बहुविधं भूरि विललाप स दुन्धक 1 


ए 1 रः 
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कपोतके द्वारा व्याधका आतिध्य-सत्कार 
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गहंयन्‌ खानि कमणि द्विजं दष्ट तथागतम्‌ ॥ २६॥ 


अएटचत्वारिदाद्धिकदाततमोऽध्यायः 


कमोंकरी निन्दा करते हुए उस व्याघने अनेक प्र्मरकी बाते 


इत प्रकार कवूतरफी यती अस्या देखकर अपने कहकर बहुत विव्य (करिया ॥ २६ ॥ 
इति भीमहाभारते कश्लान्तिपर्व॑णि अपद्धर्म पव॑णि कपोतलुञ्घकसंवादै पदूचत्वारिंशद्रधिकशततमोऽध्यायः ॥१७६॥ 
इस प्रकार भरीमहामाप्त शान्तिपवके अन्तर्म आपदरमपर्वमे कथूतर ओर व्याधका संदाद्बिषयक्‌ पक सौ छिया पीस अभ्याय पुरा हआ ॥ 





सप्तचलारिददधिकडततमोऽध्यायः 
वहेलियेका वंराभ्य 


मीष्म उवाच 
ततः स लुब्धकः पयन्‌ श्चुधयपि परिङ्ुतः ॥ 
कपोतमश्निपतितं वाक्यं पुनरुवाच ह ॥ १॥ 

भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! भषसे व्याकर होनेपर 
मी बरदेषियेने जग देखा कर कवूतर आगमं कूद पड़ा, नब 
वह दुखी होकर इस प्रकार कने खगा--॥ २ ॥ 
किमीददां चृशंसखेन मया छङतमवुद्धिना । 
भविष्यति हि मे नित्यं पातकं रतजीविनः ॥ २ ॥ 

"हाय | मु्ञ श्रूर ओर बुद्धिदीनने केषा पाप्र कर डाटा ! 
मैने अपना जीषन ही फेला यना रक्खा है फ मुद्ञसे नित्य पाप 
यनता ही रहेगा ॥ २॥ 
स विनिन्दंस्तथाऽऽत्मानं पुनः पुनरुवाच ह । 
अविभ्वास्यः खुदुवुदधिः सद्‌ा निकृतिनिश्चयः ॥ ३ ॥ 

इस प्रकार बारं्ार अपनी निन्दा करता हभ बह फिर 
बोख-“म बड़ा दुष्ट बुद्धिका मनुष्य ह, मुञ्षपर किसीको 
विश्वास नदीं करना चाये | शटता ओर शूरता ही मेरे 
जीवनका सिद्धान्त बन गया ॥३॥ 
यभ कम परित्यज्य स्ोऽहं शङनिदुग्धकः । 
चदंखस्य ममाद्यायं प्रत्यादेशो न संदायः ॥ ४ ॥ 
दृत्तः खमांसं दहता कपोतेन महात्मना । 

(अच्छे-अच्छे कोको छोडकर मने पश्चि्योको मारने 
र फैसानेका धंधा अपना छिमा दै । मुस रूर ओर कर्मी 
को महात्मा कवूतरने अपने शरीरकी आहूति दे अपना मि 
अर्पित किया । इसमे परे नदीं कि इत अपूवरं स्यागके 
द्वारा उसने सुने भिक्कास्ते हए धर्माचरण कटनेका 
अदेश दिया ॥ ४१ ॥ { 
सोऽष्ं त्यद्ये प्रियान्‌ प्राणान्‌ पुत्रान्‌ दारास्तथ॑व च ५ 
उपदिष्टो हि मे धर्मः कपोतेन भदात्मना । . 

अब्र म पापपे युद मोड्कर खरी पुञ्र तथा अषने 
प्यारे पर्णोका मी परित्याग कर दूंगा । महात्मा कवूतसे सुच 


विशयद्ध धर्म॑का उपदेश दिया ॥ ५३ ॥ 
अद्यप्रश्ति देहं स्व॑ स्वंभोगोर्विवजितम्‌ ॥ & ॥ 
यथा खट्पं सयो प्रीप्मे शोषयिष्याम्यहं तथा । 
आजत म अपने शरीरको सम्पूणं मोरगोमि वञ्चित करके 
उसी प्रकार सुखा डदगा, जेते गर्ममिं छोया-खा ताग 
सूख जाता ३ ॥ ६ ॥ । 
धुत्पिपासातपसदः धमनिसंततः ॥ ७ ॥ 
उपवासेवेदुविधेश्चरिष्ये पारदौकिकम्‌। ~ 
°भूख, प्या ॐीर धूपका ऋष्ट सष्टन करते दए शरीरको 
इतना दुरब॑ङ बना दगा कि सरे शरीरं पडी हूर नाश्यां 
स्पष्ट दिखायी देगी । म बारंषार अनेक प्रक्ास्ते उपवास- 
वरत करके पश्डोक सुधारनेवाडा युण्य कम करूंगा ॥ ७३ ॥ 
अहो देदप्रदानेन ददितातिथिपूजन।॥ ८ ॥ 
तस्माद्‌ धरम चरिष्यामि धमां हि परमा गतिः। 
दष्टो धमां हि धर्मिष्ठे यादो विहगोत्तमे ॥ ९ ॥ 
४ | महात्मा कवरूतरने अपने “शरीर ञ्म दान_ करके 





मेरे खामने अपियि-सत्कारका उञ्ज्वख आद्य रक्वा ‡ अतः 


म भी अव्र धर्मक्रादी भचरण कलगा; कयाकरि धर्मी पसम 
८ > 1 ० चयक धम्‌ ६। परम 


कि, क ^ म 


गति दै । उस धर्मासि भढ पश्चीमे जषा धमं देवा गया 2 
नाति 








चाया क === = = ऋन्कच = त ~ 


वैषा दी युते भी अभीएद'॥ ८-९॥ 


पवसुक्त्व। धिनिधिस्य रौद्रकमा स ल्ुच्धकः। 

महाप्रस्थानमाभ्ित्य श्रथयौ संद्वितव्तः ॥ १०॥ 
ेश कहकर पर्माचरणश्ना टी निश्चय करके वह्‌ मयानक 

कुम करनेवाद्म व्याध कटोर वतका आशय ठ मकशप्रयान- 

के पयप्रर चङ दिया ॥ १० ॥ 

ततो यटि शछकां च क्षारकं पञ्जरं तथा। 

तां च यद्धां कपोतीं स प्रमुच्य विसखसज्ं ह ॥ १२१॥ 
उख खमय उखने उव बन्दी की ददं कबूतरीको प।जरेषे 

मुक्त करके अपनी उठी, शलाका, जाऊ; पिंजढ़ा सवर 

युष छोड़ दिया ॥ ११॥ 


इति श्रीमहाभारते ्ान्तिपर्थणि भपद्धरमपर्थणि छुग्धकोपरतौ सपतचस्वारित दथिकरतवमोऽष्यायः ॥ १४० ॥ 


इत प्रकार भमहामारत दान्तिरि अन्तगे आग्डधमं पर्वन यसिमिकी उपरतिरिषयङ पए सं¦ तास अध्याम पूरा हु ॥ ९८७ ॥ 
0 + 


अष्टचलारिरादधिकदाततमोऽध्यायः 
कबूतरी का विङाप आर अग्नमे प्रवेश तथा उन दोर्नाको खगेलोककी प्राप्ति 


भीष्म उवाच 
ततो गते शाकुनिके कपोती प्राह दुःखिता । 


खंस्खत्य सा च भतरं ख्दतो शोक्करिंता ॥ १ ॥ ` 


भीप्मजी फदते ६--युधिष्ठिर ¡ उस बदैव्िके चके 
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४८०९. 








ककव विपी 


४८१० भीमदहाभारते 


[ श्ान्तिपवंणि 


(जज च्च 


जानेपर कबूतरी अग्ने पतिका स्मरण करे शोकसे कातर 
हो उटी ओर दुःख.मग्न हो रोती हुई वि्मप करने गी-॥ 
नाहं ते विपरियं कान्त कदाचिदपि संस्मरे 
सखबौपि विधवा नारी बहुपुत्रापि रोचते ॥ २ ॥ 
प्रियतम | आपने कमी मेरा अग्रिय क्रिया हो, इसका 
सचे सरण नदीं ६। सारी लियो अनेक पुत्रि युक्त होनेपर 
मी पतिहीन होनेपर शोकम इष जाती ई ॥ २ ॥ 
श्योचया। भवति यन्धूनां पतिदीना तपखिनी 1 
लाखिताहं त्वया नित्यं बहुमानाच्च पूजिता ॥ २ ॥ 
(पतिदहीन तपखिनी नारी अपने मार-बन्धुभकि स्यि 
भी शोचनीय बन जाती दै । आपने सदा टी मेरा लाड-प्यार 
किया ओर बड़े खम्मानके साथ भन्ने आदरपूवक रक्खा ॥२॥ 
चचै्मधुरैः स्निग्धैरसंङ्किएमनोहरेः । 
क्द्रेषु च शकानां नदीनां निश्वरोषु च ॥ ४ ॥ 
दरुमा्रेषु च रग्येणु रमिताहं त्वा सदह 
आकादागमने चैव वितां स्वया सुखम्‌ ॥ ५ ॥ 
(आपने स्नेद्सक्तः सुखद, मनोहर तथा मधुर वचर्नोद्यारा 
मते आनन्दित किया । मनि आपके साय पवतोकी रुफमेः 
नदिेक्रे तर्योपर ्षरनोके आस-पा् तथा दृर्षंकी सुरम्य 
दिाभोपर रमण किया टै । आकाशयात्रामे मी मं सदा 
आपके साथ सुखपूर्वक विचरण करती रदी ह ॥ ४-५ ॥ 
रमामि ख पुरा कान्त तन्मे नास्त्यद्य किञ्चन । 
मितं ददाति हि पिता मितं राता मितं खुतः ॥ ६ ॥ 
अमितस्य हि दातारं भतोरं का न पूजयेत्‌ । 
प्राणनाथ ! पडे मै जि प्रकार आपके साथ आनन्द्‌- 
पूवक रमण कएती थी, भव उन सब्र सुलोमते ऊुछ भी मेर 
छि शेष नदी रह गया है । पिता, भ्राता ओर पु्र-ये सब 
डोग नारको परिमित दुल देते ई" नल पति ही उवे 
ॐप्ररिमित या अषीम सुख प्रदान करता  । एसे पतिकी कौन 


ज ~ ~ ` क 


ली ¶जा न करेगी !॥ ६३ ॥ 





नास्ति भद॑समो नाथो नास्ति भठेसमं सुखम्‌॥ ७ ॥ 
विख्ज्य धनसर्वस्वं भतौ वे शरणं लियाः। 

लीके च्वि पतिके समान को रक्षक नदीं दै ओर 
पतिके तुल्य कोई सुख नहीं दै । उसके स्मि तो धन ओर 








सर्वशो स्यागकर पति दी एकमात्र गति १ ॥ ७६ ॥ 








न काय॑मिह मे नाथ जीवितेन त्वया चिना॥ ८ ॥ 
पतिहीना तु का नारी सती जीधितुसुत्सदेत्‌ । 

ध्नाथ | अच तुम्हारे बिना यदौ इस जीवने भी क्या 
प्रयोजन ३ १ री कौन-सी पतिव्रता ली दीगी, जो पतिक. 





ना जनितं रह गी  ॥८३ ॥ 





पवं विलप्य वहुधा करुणं सा खुदुःखिता ॥ ९% ॥ 
पतिता सम्प्रदीप्तं श्रविवेदा हुताशनम्‌ । 
इख तरद अनेक प्रकारे करुणाजनक  विल्मप करके 
त दुःखम इब हई वह पतिव्रता कबूतरी उसी प्रज्वटित 


_ अस्यन्त दुःखम इवी इर वह्‌ पतिव्रता कनरूतरी 


अग्निम समा गयी ॥ ९३ ॥ 
ततश्ित्राङ्गदधर भतोरं सान्वपश्यत ॥ १० ॥ 
विमानस्थं खुकृतिभिः पूज्यमानं महात्मभिः। 

तदनन्तर उसने अपने पतिको देखा । बह विचित्र अङ्गद्‌ 
धारण कि विमानपर ग्रै या ओर बहुत-ठे पुण्यात्मा 
महात्मा उसक्री भूरि-भूरि प्रशंसा कर रदे थे ॥ १०६ ॥ 
चित्रमाल्यास्बरधरं सवोभरणभूपितम्‌ ॥ ११॥ 
विमानदातकोरीभिरान्रतं पुण्यकर्मभिः । 

उसने व्िचिन्र हार ओर वलन धारण कर रक्खे थे ओर 
वह्‌ सवर प्रकारके आभूपर्णोति विभूपरित था । अरो पुण्यकर्म 
पुरूपोसि युक्तं विमानेनि उपे बेर रक्खा था॥ ११२३॥ 
ततः खगं गतः पक्षी विमानवरमास्थितः । 
कर्मणा पूजितस्तत्र रेमे स सह भायेया ॥ १२॥ 

इस प्रकार भे विमानपर यैठा हुआ बह पक्षी अपने 
खरीफ सहित सखर्गखोकको चटा गया ओर अपने सत्कर्म 
पूजिते हो वरहो आनन्दपूर्वक रहने खगा ॥ १२॥ 





इति श्रीमहाभारते शान्तिपरवंणि भपद्धम॑पवैणि कपोतस्य गमने अष्टचसवारिशद्धिकशततमोऽष्यायः ॥ १४८ ॥ 
इसप्रकार श्रीमहामारत शन्तिपतैके अन्तरत आपदधमेपवेमे कनृतरका स्मैगमनमिषयङ़ एक स अदृतारीसरव अध्याय पुरा हुभा ॥१.४८॥ 
- -मणॐ- 


 एकोनपशचारादधिकृदाततमोऽध्यायः 
बहेरियेको खगेलोककी प्राप्त 


भीप्म उवाच 
विमानस्थो तु तौ राजं ्ु्धक्ःखे ददृश ह्‌ । 
दष्ट वौ दम्पती राजन्‌ ब्यचिन्तयत तां गतिम्‌ ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते ह--राजन्‌ । व्याधने उन दोना 
पश्षियौक्रो दिव्य सूप धारण करके विमानपर प्रैठे भीर आकाश- 


व > 


मार्गे जाते देखा। उन दिष्य दम्पतिको देलकर व्याध उनकी 
उस सदरति$े मिप विचार कले च्गा॥ १ ॥ 
दददोनेव तपसा गच्छेयं परमां गतिम्‌। 
इति घुद्ध.था चिनिश्ित्य गमनायोपचक्रमे ॥ २ ॥ 
महाप्रस्थानमाधित्य दुग्धकः पद्धिजीयकः । 








निश्वेठो मरुदादारो निमेमः खगंकाङ्कषया ॥ ३ ॥ 
म भी इती प्रकारं तपस्या करके परम गतिक्रो प्रा 


.शेऊंगा, पेखा अपनी बुद्धिके दवारा निश्चय करके पश्ियोदरा 


जीन निद करनेवासा बह वेया ववि महाप्रसानके 
पथका आश्रय करर चख दिया । उसने सत्र प्रकारकी चे 





9 स ज क क क ऋ ए 2 ` 1 


त्याग दी। वायु पीकर रहने वगा । सवर्गफी अभित्मपरासे अन्य 


[व ववि वि 


खर वस्तर्भोकी जरसे उसने ममता टा खी ॥ २-३॥ 





ततोऽयद्यत्‌ सविस्तीर्ण हयं पद्माभिभूषितम्‌ । 


नानापक्षिगणाकीण सरः शीतजं शिवम्‌ ॥ ७ ॥ 
आगे जाकर उसने ए्टक विस्टरत एवं मनोरम सरोबर्‌ 


((-0. 1/८11104/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


आपद्ध्मपवं ] 


पश्चादादधिकशततमो ऽध्यायः 


४८११ 


------------------------------------~-~-< जज चच्==== 





देखा, जो कमल-समूरहेत सुोमित हो रहा या । नाना प्रकारके 
जलपक्षी उसमे कटरव कर रहे थे । वह्‌ तात्मग्र शीतल जख 
भरा था ओर अत्यन्त सुखद जान पडता था ॥ ४ ॥ 
पिपासरातां ऽपि तद्‌ दष्ट वक्त स्यान्नात्र संशयः 1 
उपवाखरृशोऽत्य्थं स तु पाथिव द्ुष्धकः ॥ ५ ॥ 
संहः श्वापदाध्युषितं बनम्‌ ॥ 
महान्तं निश्चयं इत्वा दुब्धकः प्रचिवेश् ह ॥ ६ ॥ 
प्रविशन्नेव स॒ यनं निगृहीतः सक्ण्टकैः । 
स कण्कैर्विंभिन्नाङ्गो ोदिताद्रीरुतच्छविः ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ ¡ कोई मनुष्य कितनी ही प्यासते पीडित क्या न 
हये, निभ्तदेह उस सरोवरके दशंनमात्रसे वड्‌ तृप्त दो सक्ता 


क आजा [त 


` था | इधर यह व्याध उपवासके कारण अप्यन्त दुर हो 


गया था, तो भी उधर दृष्टिपात क्रिये िना दी यङे हर्षके 
साय कर जन्तुओश्े भरे हुए वनम प्रवेश कर गया । 





` मान्‌ छृषष्यपर परह नेका निद्वय करके बहेखिया उस वनम 





घुसा । छुखते टी कटीी चादिर्योमिं फस गया। कोरयोसे उसका 
सारा शरीर छिदकर छहूखदहान हो गया ॥ ५-७ ॥ 
यश्चाम तस्मिन विजने नानासगसमाकुखे । 
ततो दरुमाणां महता पवनेन वने तदा ॥ ८ ॥ 
उदतिष्ठत संघपौत्‌ सुमहान्‌ हव्यवाहनः । 
तद्‌ यनं इकसमबण छताविटपसंकुरम्‌ ॥ ९ ॥ 
ददाह पावकः क्धो युगान्ताद्निसमपभः। 


नाना प्रकारके वन्य प्यति भरे हृ्ट उख निर्जन वनर्मे 


वह इधर-उधर भटकने चछा । इतने प्रचण्ड पवनके 
वेगसे ब्रक्षोम परस्पर रगड़ हनेके कारण उस वनमें बड़ी बड़ी भारी 
जाग छग गयी । आगकी वङ्गी-बड़ी रपट ऊपरको उठने 
लगी । प्रलयकालकी संवर्तक अग्निके समान प्रज्वलति एवं 


[र 











कुपितं हृ अग्निदेव लता, डालियो ओर शर्भंषि व्यास हृष 





_ उस बनको दग्ध करने लगे ॥ ८-९३॥ 
ख ज्वालः पवनोद्धते्धिंस्फुशिद्गैःसमन्ततः ॥ १०॥ 
वनं घोरं गपक्षिसमाकुलम्‌ । 
द हुईं चिनगारियो तथा ज्वा्गओंद्रारा चारो 
ओर कैखकर उस दावानलने पञ्च -पश्चियेसि मरे हृष्ट भयकरं 
बनको जलाना आरम्भ किया ॥ १०३॥ 
ततः स दे्मोक्षाथं 
अभ्यधावत वर्धन्तं पावकं दुग्धकस्तदा। 
मेलिया अपने शरीरका परित्याग करनेके लिये मन्म 





इं ओर उच्छास मरकर उस बदती हरं भागी ओर दौड़ पडा 





ततस्तेनाग्निना दग्धो -तदसतेन्निना दग्धो लुष्धको नषटकल्मपः। 
ज्ञगाम परमां सिदि ततो भरतसत्तम ॥ १२॥ 


इति भीमहाभारते शान्तिपवंणि आपद्धर्मपर्वणि ल्दुम्भकस्वर्गं गमने एकोनपञ्चाशदरभिकशतत 








भरतश्रेष्ठ | तदनन्तर उश आगमे जल जानेसे बेलियेके 


खरे पाप नष्ट ह गये ओर उवने परम मिद्ध आरात कर खी॥ 
ततः खर्गस्थमात्मानमपदयद्‌ विगतज्वरः । 
यक्षगन्धर्वसिद्धानां मध्ये भ्राजन्तमिन्द्रवत्‌ ॥ १३॥ 
थोड़ी ही देरम अपने आपको उसने देखा फि वह बडे 
आनन्दे स्वर्गलोके विराजमान द तथा अनेकं यक्षा, 
ओर गन्धवोके बी चमे इन्द्रके समान ओभा पा रहा दै ॥१३॥ 
पवं खल्दु कपोतश्च कपोती च पतिव्रता । 
लुब्धकेन सह खगे गताः पुण्येन कर्मणा ॥ १४॥ 
इस प्रकार वह धर्मात्मा कबरूतर, पतिव्रता कपोती 
बदेडिया--तीना साथ-साथ अपने पुण्यक्मके बल्से खं- 
लोकम जा पर्टचे ॥ १४॥ 
यापि चेवंविधा नारी भतौरमयुवतंते । 
विराजते हि सा क्षिप्रं कपोतीव दिवि स्थिता ॥ १५॥ 
इसी प्रकार ओ खी अपने पतिका अनुसरण करती दै, 


क 7 अकति 


वह कपोतीके समान शीघ्र दी खर्गशोकमे सित चे अपने 


व्व = ~ ` आ काचक 





` तेजसे प्रकाशित होती हे ॥ १५ ॥ 
पवमेतत्‌ पुरादृत्तं॒द्ुब्धकस्य महात्मनः । 


कपोतस्य च धर्मिष्ठा गतिः पुण्येन कमणा ॥ १६॥ 

यह्‌ प्राचीन शृत्तान्त ( परद्मरामजीने मुचुङुन्दको 
सुनाया था )यह टीक ेसा ह हे। बरेलिये ओर महात्मा कवृतरको 
उनके पुण्य कर्मके प्रमावते धर्मतमार्ओकी गति प्रास्त दुरं ॥ 
यद्येष श्रणुयान्नित्यं यश्चेदं परिकीर्तयेत्‌ । 
नाद्युभं विद्यते तस्य मनसापि प्रमादतः ॥ १७॥ 

जो मनुष्य एस प्रसञ्गको प्रतिदिन सुनता ओर ओ इसका 
वर्णन करता 2, उन दोर्नोको मनसे भी प्रमादजनित अश्चमकी 
प्राति नदीं होती ॥ १७॥ & 

महानेष धमां धमश्रतां वर । 

गोष्नेष्वपि भवेदस्मिन्निष्छतिः पापकमंणः ॥ १८॥ 

धमासमामिं भे युधिष्ठिर [ यह _शरणागतका पालन 
महान्‌ घर्मं है । पैसा करनैमे गोवध कवार युगप पापका 


मी प्रायश्चित्त दौ जतादै॥ १८॥ ` 


न निष्छृतिभैवेत्‌ तस्य यो हन्याच्छरणागतम्‌ । 

इतिहासमिमं शुत्वा पुण्यं पापग्रणादानम्‌। 

न वुगंतिमवाप्नोति खगंोकं च गच्छति ॥ १९॥ 

जो (य त करता है, उसको कमी ६ पापरते 

चुटकारा दम पापनाशक पुण्यमय इतिहाषको 

सुन लेनेपर मनुष्य कमी दुर्गतिम नदीं १इता । उषे खरग 

लोककी प्राति होती दै ॥ १९॥ 

भोऽध्यायः ॥ १४९ ॥ 


इस प्रकार श्ीमहामारत रान्तिपवके भन्तमेव आपदमेपमे य्याचजा स्वगैरोकमे गमनगरिपयक एक स उनचासरवां अध्याय पुरा हु ॥ 
पत्नारदधिकराततमोऽध्यायः 


युधिषिर उवाव 
भघुद्धिपूर्य यत्‌ पाप कुयौव्‌ भरतसत्तम । 


इन्द्रोत प्रनिका राजा-जनमेजयकरो 


फटकारना 
मुच्यते स॒ कथं तस्मादेतत्‌ सयं वदस्य मे ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरे पृद्ा-मरतधे् | यदि कोरं॑युरष 


((-0. 1/८1111(4<511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 60810011 





४८१२ भीमहाभारते [ शान्तिपर्वणि 


~~~ 





अनजान किसी तरका पापकम कर बेटे तो वह उससे 
किस प्रकार मुक्त हो सकता ह ? यह सव मुञ्चे चताशये ॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
अत्र ते वर्तयिष्यामि पुराणश्रपिसंस्तुतम्‌ । 
इन्द्रोतः शौनको विप्रो यद्राह जनमेजयम्‌ ॥ २ ॥ 
भीप्मजीने कहा-राजन्‌ | इख तरिपयमे ऋपियोदरा 
प्रश्चसित एक प्राचीन प्रसङ्ग एवं उपदेदा वुम्दं सुनाऊगाः 
जि शुनवंशी विप्रषर इन्द्रोतने राजा जनमे जयते कष्टा था ॥ 
आसीद्‌ राजा महावीर्यैः परिक्षिजनमेजयः 1 
दिपू्ोमागच्छद्‌ ब्रह्महत्यां महीपतिः ॥ ३ ॥ 
पूर्वकम परिक्षित्‌ पुत्र राजा जनमेजय चड़ पराक्रमी 
थे; परंतु उन्दं पिना जाने दी ब्रहादव्याक्रा पाप ल्ग 
गयाथा॥३॥ 
ब्राह्मणाः सर्व॑ पेते तत्यज्ञुः सपुरोदिताः। 
स जगाम बनं राजा दह्यमानो दिवानिशम्‌ ॥ ४ ॥ 
इस बातको जानकर पुरोहितसदिति सभी ब्राह्म्णेनि 
जनमेजयके स्याग दिया । राजा चिन्तामे दिन-रात जके हुए 
वनम चे गये ॥ ४॥ 
प्रजाभिः स परित्यक्तश्चक्रार कुदा महत्‌ । 
अतिवेले तपस्तेपे दह्यमानः स मन्युना ॥ ५ ॥ 
प्रजाने भी उन्हं गदीसे उतार दिया था; अतः यै वरन 
रहकर मदान्‌ पुण्य कर्म करने खगे । दुःखसे दगध ते 
हृष्ट बे दीर्॑ञ्नखतक तपस्या लगे रदे ॥ ५॥ 
बरह्मदत्यापनोदाथमपृच्छद्‌ ब्राह्मणान्‌. वहन्‌ । 
पयंखन्‌ पृथिवीं कृत्स्नां देदो देहो नराधिपः ॥ ६ ॥ 
राजाने सारी पृरथ्वीके प्रत्येक देशम धूम-वूमकर ब्रहुतेरे 
त्रादमणोषे ब्रदमहव्या-निवारणके कये उपाय पृछा ॥ ६ ॥ 
तत्रेतिहासं वक्ष्यामि धमेस्यास्योपवृंहणम्‌। 
दृ्यमानः पापरत्या जगाम जनमेजयः ॥ ७ ॥ 
चरिप्यमाण इन्द्रोतं शौनकं संरितव्रतम्‌ । 
राजन्‌ | यहा म जो इति बता रदा दह, वह धर्मकी 
बृद्धि करनेवाला दै । राजा जनमेजय अपने पाप-कर्मसे दग्ध 
होते ओर बनमे विचरते दए कठोर बरतका पालन करनेवाले 
श्ुनकवंदी इन्द्रोत मुनिके पार जा पर्हुचे ॥ ७३ ॥ 
समासाद्योपजग्राह पादयोः परिपीडयन्‌ ॥ ८ ॥ 
ऋपिर्रा सपं तत्र जगहं सुभृशं तदा । 
कतौ पापस्य महतो श्रणदा क्रिमिहागतः ॥ ९ ॥ 
कि त्वयासासु कतंव्य।मा मां स्प्राक्षीः कथंचन। 
गच्छ गच्छ न ते स्थानं परीणात्यस्मानिति धरवन्‌॥१०॥ 
वहां जाकर उन्होने मुनिके दोनों पैर पकड़ स्यि ओर 
उन्दं धीरे-धीरे दयाने सपो । ऋछूपिने ब राजाको देखकर 
उस समय उनज्ञो बड़ी निन्दाकी 1 वे कदने खगे--अरे | नू 


तो महान्‌ पापाचारी ओर ब्रहमदत्यारा १ । यतँ ॐ आया ? 


१. ये प्रिश्ठित्‌ ओर जनमेजथ जज्नुनयेः पौत्र ओर प्रपौत्र 
नदी १। 





इमलोरगोसे तेरा क्या काम दै १ सुश्चे क्री तरद दूना 
मत | जा-जा, तेरा यहं उदहर्ना हमलोरगेको अच्छा नदी 
खगता ॥ ८१० ॥ 
ख्धिरस्येव ते गन्धः दावस्येव च दशनम्‌ 
अदिवः शिवसंकाशो खतो जीवन्निवाटसि ॥ ११॥ 
तुमसे रुधिरकी-सी गन्ध निकृती है । तेरा द्ौन वेषा 
ही रै, ओैसा मुरख दीखना । त्‌ देखनेमे मङ्घल्मय दै; परेतु 
दे अमङ्घरल्प । वास्तवं तू मर चुका; परंतु जीबितकरी 
मति घूम रदा दहै ॥ ११॥ 
ब्रह्ममरत्युरद्ुद्धात्मा पापमेवायुचिन्तयन्‌ । 
भरवुद्धशयसे भ्वपिपि वतसे परमे सुखे ॥ १२॥ 
तृ व्राह्मणश्ी मस्युक्रा कारण &ै । तेरा अन्तःकरण 
नितान्त अरुद्ध  । तू पापी ही बात सोचता हआ जागता 
ओर सोता र ओर इसीपे अपनेको परम सुखी मानता है ॥ 
मोघं ते जीचितं यजन्‌ परिङ्धिण्टं च जीवसि । 
पापायैव हि खोऽसि कर्मणे हि यवीयसे ॥ १३॥ 
धराजन्‌ | तेरा जीवन व्यर्थं ओर अत्यन्त क्लेदामय दै | 
त पापकेष्विषटीपेदा हुभाटै। खोटेकर्मकेष्टीख्ि तेरा 
जन्म हुआ दै ॥ १३॥ 
ग्रहुकलठ्याणमिच्छन्ति ईशन्ते पितरः खुतान्‌ । 
तपसा दैवतेज्याभिर्वन्दनेन तितिक्षया ॥ १४॥ 
धमाता-पिता तपस्या देवपूजा? नमस्कार ओर सटनशीरूता 
या क्षमा आदिक हारा पुत्र प्राप्त करना चाहते ई ओर प्राप 
हुए पुरम परम कस्याण पानी इच्छा रखते ६ ॥ १४॥ 
पिदवंशमिमं पद्य त्वत्छृते नरकं गतम्‌ । 
निरथौः सर्वं पयेपामाशान्धास्त्वदाधयाः ॥ १५॥ 
धपररतु तेरे कारण तेरे पितरौका यह्‌ समुदाय नरके पड़ 
गया टै । तू ओंख उटाकर उनकी श्या दैख ठे । उन्न 
तुश्चसे जो-जो आशार्प योध रक्खी थीः उनकी ये सभी आशार्पं 
आज व्यर्थं हो गर्यी॥ १५॥ 
यान्‌. पूजयन्तो चिन्वन्ति खगं मायुर्यशः प्रजाः । 
तेषु त्वं सततं द्धे ब्राह्मणेषु निरथंकः॥ १६॥ 
‹जिनकी पूजा करनेवाले त्येग खगं, आयु, यदय ओर 
संतान प्राप्त करते ६ । उरी रादि त्‌ सदा देप रखता १। 
तेरा जीवन व्यथंदै॥१६॥ 
खोक विमुच्य त्वमवाङ्मृद्धा पतिष्यसि । 
अदराश्वतीः शाभ्वतीश्च समाः पापेन कर्मणा ॥ १७ ॥ ` 
८इघ रोकको छोइनेके चाद तू अपने पापकर्मके फल- 
स्वरूप अनन्त वपोतक नीचा चिर कथि नरके पड़ा रहेगा ॥ 
अर्चमानो यत्र गृधः दितिकण्डेस्योमुखैः। 
ततश्च पुनराद्ृत्तः पाययोनि गमिष्यसि ॥ १८॥ 
ध्व लद समान र्चौचवा> गीव ओर मोर तुसचे नाच. 
नोचकर पीड़ा देगे ओर उसके वाद्‌ भी नरके 
त्ने विभी पापयानिमं दी जन्म ठना पड़ेगा ॥ १८॥ 
यद्विदं मन्यसे राजन्‌ नायमस्ति कुतः परः । 
भतिस्मारयितारस्त्वां यमदूता यमक्षये ॥ १९॥ 
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आपद्धमपवं ] 


पकपञ्चादादधिकङततमोऽध्यायः 


४८१३ 











'राजन्‌ | तु जो यद समस्ता ट क्रि जब्र इसी लोकम 





ही कहाँ १ सो इस धारणाॐे विपरीत यमलोकमे जानेपर 


पापका प नद मिक रहा श, तव॒ परलोकका तो अस्तित्व यमराजके दूत वु इन खारी वार्ताकी याद दिल दंगे, ॥१९॥ 
इति श्रीमहाभारते दान्तिपव॑णि आपद्धमंपर्बणि इन््रोतपारिक्षितीयसंवादे पन्नादादधिकशवतमोऽप्यावः ॥ १५० ॥ 
इस प्रकार श्रामहानारत रान्तिपे अन्तमैत आदम स्वभे इन्द्रोत ओर पातिकितका संगादमिषमक एक स पचासर्वो अध्याय पूरा दुभ ॥ 
क - 


एकपञ्चारादधिकशततमोऽध्यायः 


्रहमहत्याके अपराधी जनमेजयका इन्द्रोत निशी शरणमे जाना आ इन्द्रोत निका 
उससे ब्राह्मणद्रोह न करनेकी प्रतिज्ञा कराकर उसे शरण देना 


भीष्म उवाच 
एवमुक्तः धत्युवाच तं सुनि जनमेजयः । 
गहय भवान्‌ गर्हयते निन्यं निन्दति मां पुनः ॥ १ ॥ 
धिकार मां धिक्कुरुते तस्मात्‌ त्वाहं प्रसादये 
भीष्मजी कहते ह-- राजन्‌ ! मुनिर इ्द्रोतके एेसा 
कनेपर जनमेजयने उन्द श प्रकार उत्तर दिया--मुने । 
म धृणा ओर तिरस्कारे योग्य हंइसील्यि आपमेरा तिरस्कार 
, करते ६। मँ निन्दाकरा पात्र ह; इधीख्यि बार-बार मेरी 
निन्दा करते ६ । मं भिक्कासने ओर दुतकारनेके षी योग्य 
हु; इसील्यि आपकी ओर मुदे धिकार मिक रहा ै ओर 
इसीलिये म आपको प्रषन्न करना चाहता हूं ॥ १६ ॥ 
सर्यं हद्‌ दुष्छतं मे ज्वलाम्यग्नाविवाहितः ॥ २ ॥ 
सखकमीण्यभिसंधाय नाभिनन्दति मे मनः। 
पयह्‌ सारा पाप मुद मौजद ४; अतः मं चिन्ताते उसी 
प्रकार जख रहा दहर, मानो किषीने सु्े आगके भीतर रख 
दिया हयो । अपने कुकमोको याद करके मेरा मन स्वतः प्रसन्न 
नदी शे रहा ६॥ २६॥ . व 
प्राच्यं भयं जूं मया पिं ॥ ३ ॥ 
तत्तु शर्यमनिैत्य कथं शष््यामि जीवितुम्‌ । 
सर्य मन्युं विनीय त्वमभि मां यदं शौनक ॥ ४ ॥ 
धनिश्चय ही मुचे यमराजे मी घोर्‌ भय प्रात हेनेवाखी 
है, यद बात मेरे दयम कौटिकी भोति चुम रदी ट । अपने 
हदयस इक्क निकाठे भिना म कैते जीवित र सर्वगा १ 
अतः शओौनकञी | आप समसत क्रोधका त्याग करके भृञ 
उद्धारश्न कोर उपाय घतादये ॥ ३-४ ॥ 
महानासं बाह्मणानां भूयो वद्यामि;साम्प्रतम्‌ ॥ 
अस्तु दोषं कुलस्यास्य मा पराभूदिदं कुखम्‌ ॥ + ॥ 
` यं राहणारा मदान्‌ भक्त रहा द; इशरील्व्यि इस समय 
पुनः आपसे नितरेदन करता दं कि मेरे इष कुखका कुछ भाग 
अवदय ओप रहना चादिये । समूचे कुला परामव या 
त्िनाश नदीं हना चादियै ॥ ५॥ भविलुमति 
न हि नो व्र्मरा्तानां प 
स्तुतीरलभमानानां संविद्‌ यर ॥ ६ ॥ 
निर्विचमानः सुखदं भूयो व्यमि शाद्वतम्‌ । 
क्षतु निर्धनान्‌ निजना इव ॥ ७ ॥ 
प्राह्ण शाप दे देनेपर दमारे कुख्का कुश भी दष 
न र्ट जायगा । हम अपने पापकं कारण न॒ ता समाजं 


प्रशंसा पा रदे ष न सजातीय बन्धु साथे एकमत दी हो 
रहे ४; अतः अस्यन्त खेद ओर विरक्तिको प्रास दोकर इम 
पुनः वेदोका निश्चयात्मक शान रलनेवाके आप-जषे ब्रादर्णो- 
ते सदा यदी करेगे फि जते निर्जन स्थानम रदनेवाडे योगी- 
जन पापी पुरर्पोकी रश्ना करते £, उसी प्रकार आपरछेग 
अपनी दयसे दी दम-जैते दुखी मनुर्ष्योकी रश्वा करं ॥६-७॥ 
न हायश्चा अमुं खोक प्राप्नुवन्ति कथञ्चन ॥ 
आपातान्‌ प्रतितिष्ठन्ति पुलिन्ददाबरा श्व ॥ ८ ॥ 
६जो श्चच्िय अपने पापके कारण यज्ञके अधिकारसे वञ्चित 
हो जति , ये पुलिन्दौ ओर बरक समान नर्कमिं ही 
पदे रदते ई । किशी प्रकार परलोके उत्तम गतिको नदी पाते ॥ 
अचिक्षायैव मे प्रश्रं बालस्येव स पण्डितः। 
ब्रह्मन्‌ पितेव पुच्रस्य प्रीतिमान्‌ भव शौनक ॥ ९ ॥ 
(व्रह्मन्‌ | शौनक { आप विद्वान्‌ द ओर ओ मूख । भाप 
मेरी बालबुदधिपर ध्यान न देकर से पिता पुत्रपर घए्वमावतः 
सेतुष्ट देता 2 उसी प्रकार मुञ्षपर मी प्रसन्न दोदये" ॥ 
ज्ञीनक उवाच 
किमाच्धयं यदपाशो वहु कुयादसाम्पतम्‌ । 
षति यै पण्डितो भूत्वा भूतानां नाचुकरुप्यते ॥ १०॥ 
दौनकने कहा--यदि अशानी मनुष्य अयुक्त कायं भी 
कर त्रैठे तो शसम डीन-सी आश्र्यकी यात ६; अतः इष 
रदृष्यको जाननेषाढे बुद्धिमान्‌ पुरुपको चाहिये क्रि वह 
प्राणिर्योपर क्रोषनकरे ॥ १०॥ 
प्रशापाखादमारुहय अशोच्यः शोचते जनान्‌ । 
जगतीस्यानिवाद्विस्थः प्रक्षया प्रतिपत्स्यति ॥ ११॥ 
जो विशुद्ध बुद्धिदी अटरालिकापर चदृकर स्ववं शोकसे 
रहित हो दूरे दुखी मनुष्येकि च्वि शोक करता दै, वद 
अपने शाने सव यु उसी प्रर आन छेता दैः जैवे 
पर्यतकी चोटीपर खड़ा हुआ मनुष्य उ पर्रतके आश-पासकी 
भूमिपर रदनेवा स खर्गोको देखता रइता  ॥ ११ ॥ 
न चोपलभ्यते तेन न चाश्चयाणि कूषंते । 
निर्विण्णात्मा परोक्षो वाधिकरूतः पूचंसाधुपु॥ १२॥ 
जो प्राचीन शेर पुख्पषि विरक्त दो उनके दृष्टिपथसे 
ूर रदता द तथा उनके द्वारा धिक्ारफो प्राप्त होता रदता दै, 
उमे जानकी उपडन्ि न्ट होती १ ओर एसे पुरपके छ्ि 
दूरे छोग आशयं मी नदी क्रते ६॥ १२॥ 
विदितं भवतो बीयं मादात्म्यं येद्‌ गमे । 
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४८१४ श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 





कुरुष्येह यथाशान्ति बह्मा दारणमस्तु ते ॥ १३॥ 
तमहं नाहरणो की शक्तिका शान है । वेदो ओर शालमिं 
जो उनकी मदिमा उपलन्ध होती है, उसका मी पता ६; 
अतः तुम शान्तिपूंक रेषा प्रयत्न करोः जिसमे ब्राह्मण- 
जाति तुरं शरण दे सके ॥ १३॥ 
तद्‌ वै पारत्रिकं तात ब्राह्मणानामकुप्यताम्‌ । 
अथवा तप्यसे पापे धर्ममेवाजुपदय वे ॥ १४॥ 
तात ! करोषरदित ्ाहार्णोफी सेवाके स्मि जो कुछ करिया 
जाता है, वह पारलौकिक लामका टी टेतु शेता रै अथवा 
यदि तुदं पापके स्मि पश्चात्ताप होता है तो तुम निरन्तर 
धर्मपर ही टट रक्लो ॥ १४॥ 
< जनमेजय उवाच 
अनुतप्ये च पापेन न च धरम विल्छोपये । 
धुमूपुं भजमानं च प्रीतिमान्‌ भव शौनक ॥ १५॥ 
जनमेजयने कहा - शौन कर ! मुत्ने अपने पापके कारण 
बहा पश्चात्ताय होता दै, अव भं धर्मका कमी लोप नदी 
करूगा । मन्न कस्याण प्रात करनेकी इच्छा रै; अतः आप 
मुञ्च मक्तपर प्रसन्न होदये ॥ १५॥ 


| शोनक उवाच 
छन्वा दम्भ च मानं च प्रीतिमिच्छामि ते चप। 
स तिष्ठ॒ धमं चेय भ्रतिसरन्‌ ॥ १६॥ 
योले-नरेधर | मै तण्ड ठम्शरे दम्भ ओर 
अमिमानका नाश ॒करॐे तुम्हारा प्रिय करना चाहता हं । 
तुम ध्मंका निरन्तर स्मरण रखते हए समस्त प्राणिर्योक 
दितका साधन २९ ६॥ ` 
न भयान्न च छर खोभात्‌ त्वासुपाह्यये । 
तां मे दैवीं गिरं सत्यां णु त्वं बराह्मणैः सह ॥ १७॥ 
राजन्‌ | मं भयसे, दीनतासे ओर शोमसे मी वु 
अपने पास नीं बुत्ता हूं । त॒म इन ब्रादाणोके सहित दैवी 





वाणीके समान मेरी यह सच्ची यात कान खोन्कर सुन लो ॥ 
सोऽहं न केनचिश्यार्थी त्वां च धमौदुपाद्धये । 
करोदातां सवेभूतानां हाहा धिगिति जल्पताम्‌ ॥ १८॥ 
मँ तमे कोई वस्तु ठेनेकी इच्छा नदीं रखता । यदि 
समस्त प्राणी मुञ्चे खोरी-खरी ुनाते रै, हाय-हाय मचाते 
रहं ओर धिकार देते रँ तो भी उनकी अवदेना करके मं 
तुमं केव धर्ंफ़ कारण निकट आनक स्मि आमन्त्रित करता दं | 
वक्ष्यन्ति भामधरमेशं त्यक्ष्यन्ति सुदो जनाः। 
ता वाचः सुहृदः श्रुत्वा संज्वरिष्यन्ति मे भरशम्‌ ॥ १९॥ 
य्ञे लोग अधर्मज्ञ करगे । मेरे दितेपी स॒दद्‌ सुश्च स्याग 
देगे तया वुम्दे धर्मोपदेश देनेकी चात सुनकर मेरे सुद्‌ 
मुञ्चपर अत्यन्त रोपरसे जक उदटेगे ॥ १९॥ 
केचिदेव महाप्राश्षाः प्रतिक्षास्यन्ति तत्वतः । 
जानीहि मत्कृतं तात ब्राह्मणान्‌ प्रति भारत ॥ २०॥ 
तात | भारत ¡ कोई-कोरं महाज्ञानी पुरुप ही मेरे 
अमिप्रायको यथाथंसूयसे समश्च सकेगे । बाह्य्णोके प्रति 
मलई कटनेके लि टी मेरी यद सारी चेष्टा ६। यह तुम 
अच्छी तरह जान छो ॥ २०॥ 
यथा ते मल्छते क्षेमं रभन्ते ते तथा कुख । 
प्रतिजानीहि चाद्रोहं ब्राह्मणानां नराधिप ॥ २१॥ 
ब्राक्षणलोग मेरे कारण जेखे मी सकुशल रैः वेसा दी 
प्रयत तुम करो | नरेश्वर ! तुम मेरे खामने यह प्रतिशा करो 
किं अवर म॑ बराक्षणेति कमी द्रोह नहीं करंगा ॥ २१॥ 
जनमेजय उवाच 
नेव वाचा न मनसा पुनजौतु न कर्म॑णा ! 
द्रोग्धासमि ब्राह्मणान्‌ विप्र चरणावपि ते स्परे ॥ २२॥ 
जनमेजयने कहा--विप्रवर ! म आपके दोनौ चरण 
छूर शापथपूर्वक कहता दँ कि मन, वाणी ओर क्रियाद्वारा 
कमी ब्राह्मणोषि द्रोह नदीं करगा ॥ २२॥ 


इति भीमहामारते दान्तिपर्वणि भपदूधमंपव॑णि इन्द्रोतपारिक्षितीये एकपन्चाशदुधिकदाततमोऽप्यायः ॥ १५१ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहामारत शान्दिप्वके अन्तत आपद्मपमे सरो ओर पारिष्टितका संबाद्‌ विषयक 


एक स। इयाबनर्ना अण्याय पूरा हु ॥ ९५६ ॥ 
| हविपव्ारादधिकराततमोऽष्यायः 
इद्रोतका जनमेजयको धर्मोपदेश करके उनसे अशमेधयज्ञका अनुष्ठान कराना 
तथा निष्पाप राजाका पुनः अपने राज्यम प्रवेश 


श्रानके उवाच 
तस्मात्‌ तेऽहं प्रवक्ष्यामि धर्ममादृतचेतसे । 
भीमान्‌ महायलस्तुष्टः खयं धर्ममवेक्षसे ॥ २ ॥ 
कहा-राजन्‌ | तुमने एसी प्रतिय की ३ 
रसे जन पड़ता टै कि तुम्हारा मन पापकी ओते निश्च 
६. २ म तु र उपदेश करगा; र्योकिं 
खयं धर्मपर दृष्टि रलते शे ॥ १॥ भ 


पुरस्ताद्‌ दारुणो भूत्वा चिघ्रतरमेव तत्‌ | 


कसि (न यत्तेन पाथिंधः ॥ २ ॥ 
का होकर पीछे कोमल 

अवलम्बन करके जो अपने सदष्यवहारसे समस्त रण 

अनुगरद करता दै, बह अत्यन्त आर्यक ही बात १॥ २॥ 


छृत्स्नं नूनं स दहति इति लोको 
यत्र त्वं तादशो अ ३ ॥ 


चिरकाल्तक तीक्ष्ण खमावका ठेनेवाल्म 
निश्चषदी अपरना सब्र कुष्ठ जव्गकर कर श 
एषी लोगोकी धारणा 2; परु तुम वेते हेकर भी जो धर्मपर 
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ही दृष्टि रख रटे हो, यह कम आश्वर्यं यात नदीं  ॥ ३॥ 
हित्वा तु सुचिरं भक्ष्यं भोज्यांश्च तप आस्थितः 
इत्येतद्भिभूतानामद्भतं जनमेजय ॥ ४ ॥ 
जनमेजय ! तुम जो दीषकाटसे भश्ष्य-मोज्य आदि 
पदार्थोका परित्याग करके तपस्य्मे लगे हृएट हो, यह ॒पापसे 
अभिभूत दृष्ट मनुष्येकरि स्मि अद्भुत बात 2 ॥ ४ ॥ 
योऽदुखभो भवेद्‌ दाता कृपणो वा तपोधनः । 
अनाश्वयं तदित्याहुनौतिद्रेण बतंते ॥ ५ ॥ 
यदि धन-सम्पन्न पुरुप दानी हो एवं कृपण या दरिद्र 
मनुष्य तपस्याका धनी हो जाय तो इसे आश्वर्यं बात नहीं 
मानते £; क्योकि एसे पुरर्पोका दान ओर तपसे सम्पन्न 
दोना अधिक कठिन नँ है ॥५॥ 
पतदेव हि कार्पण्यं समग्रमसमीश्चितम्‌ । 
यच्चेत्‌ समीक्चयेव स्याद्‌ भवेत्‌ तसस्ततो गुणः॥{६॥ 
यदि सारी बार्तोपर पूर्वापर विचार न करके कोई कायं 
आरम्भ किया जाय तो यही कायरतापुणं दोप है ओर यदि 
भीमोति आलोचना करके कोई कायं हो तो यदी उसमे 
गुण माना जाता है ॥ ६॥ 
यज्ञो दानं दथा वेदाः सत्यं च पृथिवीपते । 
पञ्चैतानि पविन्राणि षष्टं सुचरितं तपः ॥ ७ ॥ 
ृथ्वीनाथ । यज्ञ दानः दया वेद ओर सत्य-ये 
पोच पवित्र बताये गये ई । इनके साथ अच्छी तरह 
आचरणे ममा हआ तप मी छा पवित्रम माना गया ॥ 
तदेव राज्ञं परमं पवित्रं जनमेजय । 
तेन॒ सम्यग्गृहीतेन थेयांसं धर्ममाप्स्यसि ॥ ८ ॥ 
जनमेजय ! राजाभंकि स्वि ये छो वस्तु परम पवित्र 
ह । इन्हे मलीरमाति आचरणमें खानेपर तुम भषतम _धर्मको 
प्रात कर रगे ॥ ८ ॥ 
पुण्यदेशाभिगमनं पयिध्ं परमं स्मृतम्‌ । 
अ्राप्युदादरन्तीमां गाथां गीतां ययातिना ॥ «€ ॥ 
पुण्य तीर्थोकी यात्रा करना भी परम पवित्र माना गया 
है । इस विपये विज्ञ पुखप राजा ययातिकी गायी हृदं इस 
गाथका उदादरण दिया करते ६॥ ९ ॥ 
यो मर्त्यः प्रतिपद्येत आयुज्ञीवितमात्मनः। 
यश्चमेकान्ततः त्या तत्‌ संन्यस्य तपश्चरेत्‌ ॥ १०॥ 
जो मनुष्य अपने छिये दीर्थ जीवनक इन्छा रखता दै 
वद्‌ यतलनपूर्वक यका अनुष्ठान फरक फिर उत ्यागर 
तपस्यामें खग जाय ॥ १०॥ 2 
; कुखद्षत्रं कुरक्षत्रात्‌ सरखतीम्‌ । 
ययमाह अपो्यनि`तीम्य पथूदकम्‌ ॥ १९॥ 
कुरधे्रको पवित्र तीथं यताया गया । ऊुर्धत् 
त अधिक पवित्र खरखती नदी ६ उसे मी अधिक पवित्र 
उसके भिन्नःमिन्न तीथं ६। उन तीर्थोमं मी दु्रयोकी 
अपेक्षा पृथूदकं तीको भढ कषा गया ॥ ११॥ 


यत्ावगाद्य पीत्वा च मैनं भ्वोमरणं तपेत्‌ । 





महासरः पुष्कराणि प्रभासोत्तरमानसे ॥ १२॥ 
काटोदकं च गन्तासि छब्धायु्जीविते पुनः । 
सरखतीदषदूधत्योः संगमो मानसः सरः ॥ १३॥ 
उसमे स्नान करने ओर उसका जछ पीनसे मनुष्यको 
कट टी होनेवाल्मी मृस्युका भय नदीं ताता अर्थात्‌ बह 
कृतजृत्य हो जाता १ । इस कारण मरनेपे नटी उरवा । यदि 
वम महासरोवर पुष्करः प्रमास; उत्तर मानवः कालोदकः 
दषद्रती ओर सरखतीके सङ्गम तथा मानषरोबर आदि 
तीम जाकर स्नान करोगे तो तम्र पुनः अपने जीवनके स्यि 
दीर्घायु प्राप्त होगी ॥ १२-१३॥ 
खाभ्यायश्शीलः स्थानेषु सर्वेषु समुपस्पृशेत्‌ । 
त्यागधर्मः पवित्राणां संन्यासं मयुरववीत्‌ ॥ १४॥ 
सभी तीर्थस्यानेनिं खाध्यायशील होकर स्नान करे। 
मनुने कदा कि स्व॑त्यागरूप कन्यास सम्पूणं पवित्र 
धर्ममिं भे ४ ॥ १४॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीमा गाधाः सत्यवता ताः । 
यथा कुमारः सस्यो वै मैव पुण्यो न पापश्त्‌ ॥ १५ ॥ 
इस विपये भी सस्यवानद्वारा निर्मित द्रं इन गाथा 
का उदा्रण दिया जाता १। जते बाख्क रागदेषसे धत्य 
होनेके कारण सदा सत्यपरायण दी रहता दै । न तो वह _ 
पुण्य करता हे जर न पाप ही । इसी प्रकार प्रत्येक भष 


0 व त 


पुरुपको मी दोना चाहिये ॥ १५ ॥ 
न यस्ति सर्वभूतेषु दुःखमस्मिन्‌ कुतः सुखम्‌ । 
एवं भ्रङृतिभूतानां सवंसंसर्गयायिनाम्‌ ॥ १६॥ 
त्यजतां जीवितं धेयो निवत्ते पुण्यपापके । 

इस संधार सम्पूणं प्राणिमि जबर दुःख ही न्दी दै, 
तव सुल करटौमे हो सकता द १ यद सुल ओर दुःख दोना 
क्ष प्रकृतिख प्राभि्योर घमं ४, ओ फ सव प्रकारके 
शगदोपको सीकर बके उनके अनुणार चरते ६ । 


[1 श 1 स्क कः = 


जिन्देने ममता ओर अदङ्ार आदिके साथ सवर कुठ स्याग 
दिया दै, भने पुण्य ओर पाप सभी निवृत्त हो चुके ४, 
देसे पुरुपा जीवन दी कल्याणमय दै ॥ १६१ ॥ 
यत्वेव राजो ज्याचिष्ठं कायाणां तद्‌ ब्रवीमि ते ॥ १७॥ 
लेन संविभागैश्च जय सरग जनेश्वर । 
यस्यैव यखमोजश्च स॒ धस्य भभूर्नरः ॥ १८॥ 
अब भं राजा$ कायम जो ससे भ 2, उसका वणन 
करता हट । जनेश्वर ! तुम ॒यंयुक्त बड ओर दानके द्वारा 
सवर्ग खोकपर विजय प्राप्त करो । जिके पामर बल ओर ओज 
२, बदी मनुष्य धर्माचरणमं समर्थ टता ट ॥ १७-१८॥ 
ब्राह्मणानां सुखां हि त्वं पादि वसुधां चप। 
यथवता पुराऽऽसरन्सीस्तथधरेतान्‌ प्रसादय ॥ १९॥ 
नरेश्वर ! तुम ब्रादमर्णोको सुख ॒पर्टुचानेफे स्मि टौ सारी 
पृथ्वीका पालन करो । जम प्के इन ब्रादा्णोपर आशिष 
क्रिया थाः यैपे इन सवको अपने सद्वर्तावमे श्रसन्न करो ॥ 
अपि धिक्क्रियमाणोऽपि त्यञ्यमानोऽप्यनेकधा । 
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भीमहाभास्ते 


[ शान्तिपवणि 








आत्मनो दानाद्‌ विपराज्न हन्तास्मीति मागंय । 
घटमानः स्वकायं कुर निःेयसं परम्‌ ॥ २० ॥ 
वे यार-बार वुम्हं धिक्कार ओर पटकारकर दूर हट 
देँ तो भी उनम आत्मदृष्टि रखकर तुम यदी निश्चय करो कि 
अब म त्राहार्णोको नदा मार्गा | अपने कर्तव्यपार्नके छ्य 
पूरी चेष्टा करते हुए परम कस्याणका साधन करो ॥ २० ॥ 
हिमाग्निघोरसदशणे राजा भवति कश्चन । 
लांगखाद्रानिकल्पो वा भवेदन्यः परंतप ॥ १॥ 
परंतप | कोई राजा बर्फ समान शीतर होता ट कोई 
अग्निक खमान ताप देनेवात्य होता रै, कोर यमराजके समान 
मयानक जान पड़ता दै, कोई धाठ-पएूसका मूखोच्छेद कने 
वाले दरक समान दुरटोफा समू उन्मूखन करमेवाद्म होता 
तथा कों पापाचारियोंपर अक्रस्मात्‌ वञ्जके समान टट पड़ता १॥ 
न विरेपेण गन्तव्यमयिच््िन्नेन या पुनः । 
न॒ जातु नाहमस्मीति सुप्रसक्तमसाधुपु ॥ २२॥ 
कभी मेरा अभाव नहं ह्रो जाय, पेखा समञ्चकर राजाको 
चाये कि दुष्ट पुरर्पोका सङ्घ कमी न करे । न तो उनके 
किसी विशेष गुणपर आष्ट होः न उनके साय अविच्छिन्न 
सम्बन्ध सापि करे ओर न उनम अत्यम्त आसक्त दीश ॥ 
धिकमणा . तप्यमानः पापाद्‌ विपरिसुच्यते । 
नतत्‌ काय पुनरिति द्वितीयात्‌ परिमुच्यते ॥ २३॥ 
यदि कोद शाल्ञविरुद्ध कमं बन जाय तो उफे स्थि 
पश्चात्ताप करनेवाद्म पुरुप पापमे मुक्त हो जाता १। यदि 
दूरी बार पाप भन जाय तो ‹भप्र फिर पेखा काम नष्ट 
कर्गाः एेखी प्रतिश्चा करमेते बह पापमुक्त हो सकता टै ॥ 
करिष्ये ध्ममयेति तीयात्‌ परिमुच्यते 1 
श्यचिस्तीथान्यद्ुचरन्‌ यडुत्वात्परिमुच्यते ॥ २७॥ 
“आज्ये केवल _ धर्मम । आचरण करगाः रसा 
नियम लनस वह तीसरी बा पापस द्ुखकारा पा जाता ई ओर 


हि ती वि करेवा पप भनैर बात [मे 
इए बहुकस्यक पापि युक्त शे जता ६ ॥ र ॥| ` 
कट्याणमनुकतभ्यं पुखयेण घुभूपता । 
ये सुगन्धीनि सेवन्ते तथागन्धा भवन्ति ते ॥ २५॥ 
ये दुगन्धीनि सवन्ते तथागन्धा भवन्ति ते । 
तपश्चयापरः सद्यः पापाद्‌ विपरिमुच्यते ॥ २६॥ 
डक अभिप्र सनेव पु्पे कल्याणस्य 
कमोका अनुष्ठान करना चाद्य । जो सुगन्धित पदार्थाक 
सेवन कसते ई, उनके शरीरम सुगन्ध निकट्ती 2 ओर ज 
-दा दुगन्धका सेवन करते £, वे अपने शरीरे दुर्गन्ध 


` भान को कक 


केति द । जो मनुष्य तस्याम तसर हता ‰, यद तत्र 


सरे पालि सुत श जाता द युक शे जता ६। २९२६ - ------ 

सवत्सरमुपास्यान्निमभिदास्तः भ्रसुच्यते । 

अीणि वपोण्युपास्याम्नि धणदा विप्रसुच्यते ॥ २७॥ 
लगातार एकं ॒वर्पतक अग्निदो करमते कलित 

पुश्प अपने ऊपर खगे हुए कलद्कसे धूट जवा १। तीन 


वरपोतक अग्निक उपासना करनेसे भ्रुणदत्यारा मी पाप- 
शक्त हो जाता है ॥| २७॥ & 
महासरः पुष्कराणि प्रभासोत्तरमानसे । 
अभ्येत्य योजनशतं भ्रणदा विप्रसुच्यते ॥ २८ ॥ 
मदासयेवर पुष्करः प्रभा तीर्थं तथा उत्तर मानखरोवर 
आदि तीथोमिं सौ योजनतककी पैदल यात्रा करनेसे मी भ्रुण- 
हत्याके पापे छुटकारा मिर जाता दै ॥ २८॥ 
यावतः प्राणिनो हन्यात्‌ तञ्जातीयांस्तु तावतः । 
भ्रमीयमानायुन्मोच्य प्राणिदा ,विधरसुच्यते ॥ २९ ॥ 
प्राणिर्योकी हत्या करनेवात्म मनुष्य जितने प्राणियोका 
वध करता दै, उसी जातिके उतने ही प्राणियोको मूद्युसे 
छुटकारा दिखा दे अर्थात्‌ उनको मरनेके संक्खसे चुडा दे 
तो वह्‌ उनकी ््याके पापे मुक्त हो जाता 2 ॥ २९ ॥ 
अपि चाप्ु निमज्जेत जपंसिरघमर्पणम्‌। 
यथाभ्वमेधावभ्रथस्तथा तत्मञुर्रचीत्‌ ॥ ३०॥ 
यदि मनुष्य तीन चार अघमपरणका जप करते हुए जलम 
गोता ख्गावे तो उसे अदवमेध यञ्मे अवशरथस्नान करमैकां 
फाल मिलता दै, एसा मनुजीने कहा ६ ॥ ३०॥ 
तत्‌ क्षिप्रं जुरते पापं सत्कारं भते तथा । 
अपि चनं भरसीदन्ति भूतानि जडमूकवत्‌ ॥ ३१॥ 
वह अप्रमर्पण मन्त्रका जप करनेवाला मनुष्य शीघही 
अपने सारे पार्पोको दूर कर देता टै ओर उसे सर्वत्र सम्मान 
प्रात होता है। वप्र प्राणी जड एवं मूके समान शपर 
प्रसन्न हो जाते ६ ॥ ३१ ॥ 
बस्ति देवगुरुं खराखुराः 
^ सवं समत्याभ्ययुयुञ्य राजन्‌ । 
धम्य फलं वेत्थ फट महं 
` तथेव तस्िन्नरके' पारलोषये ॥ ३२ ॥ 
उभेतु यस्य सद्दो भवेतां 
किखित्‌ तयोस्तत्र जयोऽथ न स्यात्‌ । 
आचक्ष्व नः पुण्यफं महर्षे 
कथं पायं चुद्‌त धर्मशीलः ॥ ३३॥ 
राजन्‌ ! एक समय सव॒ देवतारभौ ओर असुरने बड़ 
आदरके साथ देवगुक बृदश्पतिके निकट जाकर पूा- 
धमदर्पे | आप धर्मका पर जानते १। इथी प्रकार परदोकर् 
ज पार्पोके फलम्वस्प नरका कट भोगना पड़ता 2, बद्‌ 
मी आपे अज्ञात नृ है, परंतु जिस योगीके स्थि सुख ओर 
दुःख दोनो समान £ बह उन दोनोके कारणलप पुण्य ओर 
पापको जीत देता दया नदीं । मद्ये | आप हमारे समक्ष 
पुण्यक फलका वर्णन कर ओर यद मी यतावें करि धर्मा 
पुखय अपने पोका नाश कैठे करता १११॥ ३२-१३॥ 
वृहस्पतिरूवाने 
छ्त्वा पापं पूर्व॑मवुद्धिपू् 
पुण्यानि चेल्कुखत युदधिपरवम्‌ । 
सख तत्‌. पापं चुदरने कर्मशीलो 
चासा यथा मादनं क्षारयुक्तम्‌ ॥ ३४॥ 
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आपद्धमेपवं ] 


निपश्चाशदधिकदाततमोऽध्यायः 


४८१७ 


--------------------न------------ (जच === 


शृदस्पतिजीने कहा-- यदि मनुष्य पदे भिना जाने. 
पाप करके प्रिर जान-ूह्कर पुण्यकर्मा अनुष्ठान _करता दै 


कक = = क ~ ~ = ऋ क 


सौ बह सत्कर्मपरायण पुरुप अपने पापको उरी प्रकार दुर 


= क ~ क व 


कर देता £ ओम क्षार ( सोडा, सान आदि ) खगनेते 
 क्प्डेका प्ल चट जाता ६॥३४॥ नन 
पापं छृत्वाभिमन्येत नाहमस्मीति पूरूषः। 
तचिकीर्पति कल्याणं अद्धनोऽनसूयकः ॥ ३५ ॥ 
मनुष्यको चाये किं बह पाप करके अहङ्कार न कट _ करके अदृङ्घार न प्रकट 


करे-देकड न_ दिखाये, अपित्‌ भदधापू्वक दोपदषटिका . 


[अ ` व क 





त सो सर न ~ र 


परित्याग करके कल्याणमय घर्मके अनु्ठानकी इच्छा करे ॥_ 
छिद्राजि विबुतान्येव साधूनां चाव्रृणोति यः। 
यः पापं पुरुषः छृत्वा कल्याणमभिपद्यते ॥ ३६॥ 
जो मनुष्य भरेष्ठ पुरपोकि खुठे हुए छिगरको ढकता दे 
अर्थात्‌ उनके प्रकट हप मी चछिपानेकी चेष्टा करता 
है तया जो पाप करके उससे विरत श कल्याणमय कर्मे 
छग जाता है, वे दोना ही पापरदित हो जाते ६ ॥ ३६ ॥ 
यथाऽ ऽदित्यः भातस्यंस्तमः सरवे व्यपोदति । 
कल्याणमाचरन्नेवं सर्वपापं व्यपोहति ॥ ६७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्वणि इन्प्रोतपारिक्ितीये 
इस प्रकार श्ीमदामारत शन्तपेके अन्तमैत आपदमंपर्मे इन्त ओर 


जैसे सूर्यं प्रातःकाल उदित होकर सारे अन्धकारक नष्ट 
कर देता टै, उसी प्रकार छमकर्मका आचरण करनेवाला 
पुङप अपने समी पारपौका अन्त कर देता १ ॥ ३७॥ 
भीष्म उवाच 
पवमुक्त्वा तु राजानमिन्द्रोतो जनमेजयम्‌ । 
याजयामास विधिवद्‌ वाजिमेधेन शीनकः ॥ ३८ ॥ 
भीष्मजी कहते ह--राजन्‌ | एला कहकर शोनक 
इन््रोतने राजा जनमेजयसे विधिपू्वंक अश्वमेधयज्ञका अनुष्ठान 
कराया ॥ ३८ ॥ 
ततः स राजा व्यपनीतकल्मयः 
भेयोनचरृतः भरज्वलिताग्निरूपवान्‌ । 
विवेदा राज्यं खममित्रकवंणो 
यथा दिवं पू्णंवपुर्निदाकरः ॥ ३९. ॥ 
इसे राजा जनमेज्रयका सारा पाप नष्ट हो गया ओर 
चे प्रज्वलित अभिके समान देदीप्यमान होने खगे । उन्दं सव 
प्रकारे भय प्राक्त हो गये । जैसे पूणं चन्द्रमा आकराद्यमण्डल- 
मं प्रवेश करता 2, उषी प्रकार शत्रुसूदन जनमेजयने पुनः 
अपने राञ्यमे प्रयेश किया ॥ ३९ ॥ 
¦ द्विपद्वाराद्थिकशततमोऽध्यायः ॥ १५२ ॥ 
पारिक्ितका संगादनिपयक 


एक सौ बाबनर्वा अध्याय पुरा हुभा ॥ ६५२ ॥ 


णोर) + + मं 


त्रिपारदधिकरततमोऽष्यायः ` 
मृतककी पुनरजीवन-प्ाधिके विषयमे एक ब्राहमण चारकके जीवित दोनेकी 
कथा; उसमे गीध ओर सियार की बुद्धिमत्ता 


युधिष्टिर उवाच 
कश्थित्‌ पितामदेनासीच्छतं वा दष्टमेव च । 
कश्थिन्मत्यों खतो राजन पुनखुज्जीवितोऽभवत्‌ ॥ १ ॥ 
युधि्िरने पू्छा--पितामह | श्या आपने कमी यह्‌ 
भी देखा या सुनादै कि कों मनुष्य मरकर फिरजी 
उटाष्टो!॥१॥ 
भीष्म उवाच 
श्रणु पाथं यथादृत्तमितिदासरं पुरातनम्‌ । 
गधजम्बुकसंवादं यो इत्तो नैमिषे पुरा ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कदा-कुन्तीनन्दन ! पराचीन काके नैमिषा- 
रण्यश्ेत्रम गीध ओर गीदड़का ओ संवाद हुआ था, उसे 
सुनो, वह पूर्वषरित यथार्थं इतिदाष ६ ॥ २ ॥ 
कस्यचिद्‌ ब्राह्मणस्यासीद्‌ दुःखलम्धः सुतो सृतः। 
चाड पव विशालाक्षो यालग्रहनिपीडितः ॥ ३ ॥ 
कियी जादयाणको बड कषटसे प्क पुत्र प्राह आ था। 
वह यदे-बडे नैत्रौवाद सुन्दर बालक बा ग्रमे पीडितो 
बास्यावस्धाे टी चख बा ॥ ३ ॥ 


बुःखिताः केचिदादाय 
म घण २--१२, ५-- 


याठमप्राघ्यौयनम्‌ । 


कुखसर्वखभूतं वै सखदन्तः रोकवि्ठलाः ॥ ४ ॥ 
जिसने युवावस्थाम अमी प्रवेश दी नदीं किया था तया 

जो अपने कुख्का स्व॑सख था, उस मरे हुए बाख्कको छेकर 

उसफे कुठ दुखी बान्धव शोकपे व्याढुल हो पट-पएटकर 

रोने खो ॥ ४॥ 

वाटं सृतं गदीत्वाथ दमदानाभिसुखाः सथिताः ॥ 

अद्भेनैव च संकभ्य रुरुदुभशदुःखिताः ॥ ५ ॥ 
उस मूत बाखकको गोदरमे लेकर वे इमशानकरी ओर 

वले । वक्ष परहुचकर खद टो गये ओर अत्यन्त दखी दो. 

कर रोने गे ॥ ५॥ 

दोचन्तस्तस्य पू्ोंकान्‌ भाषितांश्चासकृत्‌ ुनः॥ 

तं याट भूतले क्षिण्य प्रतिगन्तुं न श्चुयुः ॥ ६ ॥ 
थै उसकी पदटेकी यार्तोकरि बारंबार याद्‌ करे शोक- 

मश्च हो जते ये; इखि उसे वमद्यानभूमिम डखकर स्मैट 

जनिम असमथ हो रदे थे ॥ ६॥ 

तेषां खदिवशब्देन गृभोऽभ्येस्य वचोऽब्रवीत्‌ । 

पकात्मजमरिम छोके स्यक्त्वा गच्छत मा चिरम्‌॥ ७ ॥ 

इद पुंसां खदस्ञाणि सख्रीसदस्राणि चैव द । 
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= जका क ज 


समानीतानि काटेन हित्वा वै यान्ति वान्धवाः ॥ ८ ॥ 

उनके रोने शब्दसे आङ होकर एक गीध वदां आया 
ओर इस प्रकार कने गा--“मनुष्यो | इस जगतूम अपने 
स इकलीते पुत्रको यहां छोडफर तमीट जाओ देर मत करो। 
यँ जारो खी-परप कारे द्वारा टये जा चुके ६ ओर 
उन सब्रको उनके भाई-बन्धु छोड़कर चठ आते ई ॥ ७-८॥ 


सम्पदयत जगत्‌ सर्य सुलदुःखैरधिषठितम्‌ । 
संयोगो विप्रयोगश्च पयोयेणोपर्भ्यते ॥ ९ ॥ 


देखो, यह सम्पृणं जगत्‌ ही सुख ओर दुःखये व्या दः 
यह सको बारी.यारीपे संयोग ओर वियोग प्राप्त होते रदते ६ ॥ 
गहीत्वा ये च गच्छन्ति ये न यान्ति च तान्‌ स्तान्‌ । 
तेऽप्यायुषः प्रमाणेन स्वेन गच्छन्ति जन्तवः ॥ १० ॥ 
६जो खोग अपने मृतक सम्बरन्धिर्योको देकर द्मशानमे 
जते ६ भर ओ नीं जाते ४ वे सभी जीव-जन्तु अपनी 
आयु पूरी नेपर इस संसारसे चर यसते हं ॥ १० ॥ 
अं स्थित्या दमश्ानेऽसिन्‌ गघ्रमोमायुसंकुटे। ` 
फङ्कालवदुखे रौद्रे सर्वेधाणिभयङ्करे ॥ १९ ॥ 
“गीथा ओर गदे भरे हुए इस भयंकर दमश्चानमे सप्र 
ओर अर्य नरककार पड़ ६। यद खान सभी प्राणियेकि 
ल्य मयदायक ट । यहं तुम्हे नदीं ठदरना चादिये; उदरनेसे 
कोई लम मी नदीं 2 ॥ १२१॥ 
न पुनर्जीवितः कथित्‌ काठधर्म॑मुपागतः 1 
प्रियो वा यदि बा देष्यः भ्राणिनां गति्यदरी ॥ १२॥ 
अपना प्रिय टो या देषपाव्। कोर भी काठषर्ममे 
( मृष्यु ) को पाकर कमी पुनः वित नीं हभ । समस 
प्राणिर्योकी एेसी टी गति ६ ॥ १२॥ 
स्येंण खल्दु मतेग्यं मरत्यखोके प्रयता । 
कतान्तयिष्िते मागं सृतं को जीवयिष्यति ॥ १३॥ 
४जिसने इस मत्यंखोकरम जन्म लिया दै, उते एकः न-एक 
दिन अवध्य मरना होगा । फाढद्ारा निर्मित परथपर मरकर 
गये हृएः प्राणीको कौन जीवित कर सकेगा ॥ १३ ॥ 
कमोन्तयिरते लोके अस्तं गच्छति भास्कर । 
गम्यतां खमधिष्ठानं सखतस्नेष्टं विरज्य वै ॥ १४॥ 
, (यं अस्ताचख्को जा रदे ६, जगते खय जोग दैनिक 
फायं समाप्त करके अब्र उसमे विरत टो रे ४ । त॒मल्येग भी 
अग्र अपने पुत्रका स्नेह छोद़कर षर व्यै जाओः ॥ १४॥ 
ततो शृधवचः श्ुत्वा प्राक्रादान्तस्तदा चप । 
यान्धवास्तेऽभ्यगच्छन्त पुरमुत्खज्य भूतले ॥ १५॥ 
नरेश्वर ! तय गीधकी बात सुनकर ये यन्धु बान्धव 
जोर-जोरसे रोते हुए अपने पु्रको भूतट्पर छोदकर रकी 
ओर स्थैटने ख्गे ॥ १५॥ 
विनिश्ित्याथ च तदा विक्रोदान्तस्ततस्ततः। 
सृतमित्येय गच्छन्तो निरादास्तस्य ददानि ॥ १६॥ 
वे इधर-उधर रो-गाकर ददी निश्वयपर पर्टुचे कि भब तो 


श्रीमहाभारते 
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यह बालक मर ष्टी गया; अतः उसके दर्टानसे निरा दो 
वहसे जानेके लि तैयार हो गये ॥ १६ ॥ 
निथिताथौश्च ते सवं संत्यजन्तः खमात्मजम्‌। | 
निराह! जीविते तस्य मागंमान्रृत्य धिष्ठिताः ॥ १७॥ 
जग उन्हं यष्ट निशित शो गया किं अवर यह्‌ नहींजी 
सकेगा, तो उसके जीवनसे निराश दो बे सत्र रोग अपने 
बच्चेको छोड़कर जानक चिरे रास्तेपर आकर खड़े हुए ॥ 
ध्यांश्षपक्चसवणेस्तु विलान्निःखृत्य जम्बुकः । 
गच्छमानान्‌ स तानाह निधणाः खद्धं माषाः ॥ १८ ॥ 
इतनेदीमे कौएकी पालके समान काले रंगका एक गीदड़ 
अपनी मोद ( घूरी ) से निकल्कर उन खौटते हूए वान्धर्वषि 
कटा--“मनुष्यो | ठम बडे निर्दय दो ! ॥ १८॥ 
आदित्योऽयं स्थितो मृढाःस्नेहं कुरुत मा भयम्‌। 
बहुरूपो मुहरतश्च जीयेद्पि कदाचन ॥ १९॥ 
८अरे मूर्खा ! अमी तो सूर्या भी नहीं हभ है; अतः 
डरो गत । वच्चेको खद्ध-प्यार कर खो । अनेक प्रकारका 
मुहूतं आता रदता टै। सम्भव टै किसी शुभ धङ्ीमे यद बाखक 
जी उटे॥ १९॥ 
यूयं भूमे विनिक्षिप्य पु्स्नेदविनारताः। 
इमशाने खुतसुत्खज्य कस्माद्‌ गच्छत निधंणाः॥ २० ॥ 
धतुम्रेग कते निर्दयी हो ? पुतरस्नेदका त्याग करके इस 
नन्दे-ते ब्राटकको दमशान-भूमिमें खाकर डाक दिया । अरे । 
अपने बेटेको इस मरघयमे छोडकर क्यो जार दो १॥ २०॥ 
न बोऽस्त्यसिन्‌ सते स्नेदो वाङ मधुरभापिणि। 
यस्य॒ भाषितमात्रेण प्रसाद्मधिगच्छत ॥ २१॥ 
:जन पड़ता टै" इस मघुरभापी छोरे-से बाटकपर तुम्हा 
तनिक मी स्नैद नर्टी । यष्ट वदी चाख्क ट, जिसकी मीटी- 
मीटी बातें मुनत दी वुग्दाग दुय दर्पे लिक उठता था ॥ 
ते पद्यत एलग्नष्रा यादाः पटयुपक्षिणाम्‌ । 
न तेषा धारयिन्या नान. ऋश्िदन्ति कनटागमः ॥ २२ ॥ 
चतुप्पात्पश्चिकीरानां भराणिनां स्नदसद्भिनाम्‌ । 
परलाकगतिस्थानां मुनियसक्रिया इव ॥ २३॥ 
„ प्प ओर पक्षियोका भौ अपने बभ्येपर तैवा सन्‌ टता 
४ उसे तुम देखो । यद्यपि स्नेदं आरक्त उन पशुपक्षी 
पीट आदि प्ाणियोको अपने य्वा पालन-पोपण करनेपर 
भी पर्येके उनसे उस प्रकार कोटं फक नदीं मिख्ता दीम 
कि परलोक गतिम सित हु मुनिर्ो्ो यशादि कियाय 
भिता ६ ॥ २२-२३॥ 
तेषां पुनत्राभिरामाणामिदलोके परघ्र च। 
न गुणो इदयते कश्चित्‌ भज्ाः संधारयन्ति च ॥ २५ ॥ 
“क्योकि उनके पूर्मं स्नेह रखनेबाटे पञ्च आदि चपि 
ददरटोकं ओर परलयोकम संताने लाखन पालनये कोई भं 
नदी दिखायी देता चो भी ये अपने-अपने बस्य र 
करते रते ६ ॥ २४॥ शा 
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अपद्यतां भियान्‌ पुघास्तेषां शोको न तिष्ठति । 
न च पुष्णन्ति संचद्धास्ते मातापितरो कचित्‌ ॥ २५॥ 
ऽयध्रपि उनके वच्चे बद दो जनेपर अपने म-वापका 
पाङन-पोपण नदीं करते ई तो भी अपने प्यारे बर््योक्रो न 
देखनेपर उनका शोक कावू्मे नदं रहता ॥ २५॥ 
माषाणां कुतः स्तेहो येषां श्लोको भविष्यति। 
एमं कुलकरं पुत्रं त्यथ्त्वा फ चु गमिष्यथ ॥ २६॥ 
परंतु मनुष्य इतना स्ने दी करटा दै, ज उन अपने 
व्चेकि स्यि शोक टोगा । अरे ! यह तुग्दारा वंशधर याठकर 
ट । शते छोडकर तुम कां जागे ॥ २६ ॥ 
चिरं सुश्चत वाष्पं च चिरं स्नेहेन पद्यत । 
पवंविधानि दीनि दुस्त्यजानि विदोषतः ॥ २७ ॥ 
८इस अपने खइलेके लि देरतक ओय बदाओ ओर दीर्भ- 
काटतक स्ने््मरी दृ्टिसि इसकी ओर देखो, क्योकि पेषी 
प्यारी.प्यारी संतार्नोको छोड़कर जाना अत्यन्त कठिन १ ॥ 
क्षीणस्याथौभियुक्तस्य इमद्यानाभिसुखस्य च। 
यान्धवा यत्र तिष्ठन्ति तत्रान्यो नाधितिषएति ॥ २८॥ 
४जो शरीरसे क्षीण हभ हो, जिसपर कोई आर्थिक अभि- 
योग ङगाया गया ष्टो तथा ओ दमशशानकरी ओर जारहाशोः 
पठे अवसरौपर उसके भाई-बन्धु दी उशके साथ खे होते 
६ । दूखरा कोई वहाँ सय नद देता ॥ २८॥ 
सर्वस्य दयिताः प्राणाः सर्वः स्नेहं च चिन्द्ति। 
तिर्यग्योनिष्वपि सतां स्नेदं पद्यत याददाम्‌ ॥ २९॥ 
'सवको अपने-अपने प्राण प्यारे शेते ईं ओर समी दूसरो- 
से स्ने पाते ६। पञ्यु-पक्षीकी योनिम मी जो प्राणी रदते 
है, उनका अपनी संतार्नौपर कैषा परेम 2, इये देखो ॥ २९॥ 
त्यक्त्वा कथं गच्छथेमं पद्मखोखायताश्िकम्‌ । 
यथा नवोद्धादरृतं स्नानमाद्यबिभूषितम्‌ ॥ ३० ॥ 
८इख बालक्धी कमख-जैदी चश्चङ एवं भिर अखि 
कितनी सुन्दर ६ । दशका शरीर साम एवं पुष्पमालां आदधत 
विभूमित नया-नया भिवाद करफे अयि इुद्दै-जैख ६। एमे 
मनोहर भाखकको छोड़कर जनेके लिये तुग्दारे पर कषे उठ 
रे है ॥ ३० ॥ 
जम्बुकस्य वचः श्रुत्या रपण परिदेवतः । 
त्यवतंन्त सद्वा सवं शवार्थं ते स्म मानुषाः ॥ ३१ ॥ 
करुणाजनक विद्ापर रते हुए उस सियारकी यई ब्त 
सुनकर ये सभी मनुष्य उस मरत बालके शरीरी देखरेखक 
दमि पनः खट भये ॥ ३१॥ 
गभर उवाच 
अदो चत नृशंसेन जम्बुकेनाल्यमधसा। 
्रुदेणोकता हीनसच्या मानुषाः फि निवर्तथ ॥ ३२ ॥ 
तव गीधने कहा---अददो ! उस मन्दबुद्धि णयं भूर 
स्वभागनारे रुदर गीददकी मानि आकर सुग शदे कषे आते 
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शे १ मनुष्यो ! तुम वड़े धेयदीन दो ॥ ३२॥ 

पन्चेन्द्रियपरित्यक्तं शुष्कं काएत्वमागतम्‌ । 

कस्माच्छोचथ तिष्ठन्तमात्मानं कि न शोचथ ॥ ३३॥ 
इस चच्चेका शरीर पचो इन्द्रियं परित्यक्त होकर सूखे 

काठके समान तुम्हारे सामने पढ़ा | तुम इसके द्वि कयो 

शोकः करते टो १ एक दिन तुम्हारी भी यदी दा शेगी, फिर 

अपने स्वि कथो नदी ओक करते ?॥ ३३ ॥ 

तपः छरुत यै तीवं मुच्यध्वं येन फिल्विपात्‌ । 

तपसा खभ्यते सवं विरापः कि करिष्यति ॥ ३४॥ 
अग्र तुमखोग तीव्र तपस्या करो, भिथसे समस्त पापस 

छुटकारा पा जाओगे । तपस्यासे सव छु मिर खकता १ । 

तुम्हारा यह्‌ वित्मप क्या करेगा १॥ ३४॥ 

अनिष्टानि च भाग्यानि जातानि सह मूतिना । 

येन गच्छति वाटो ऽयं दच्वा श्योकमनन्तकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
माम्य शरीरफे साथ टी प्रकट शेता 2 ओर उयका 

अनिष्ट फर भी सामने आता ठी ए जिससे यह याख्क नुभ्द 

अनन्त शोक देकर जा रहा १॥ ३५ ॥ 

धनं गावः सुवणं च मणिरलमथापि च । 

अपत्यं च तपोमूलं तपोयोगाश्य लभ्यते ॥ ३६ ॥ 
धन, गाय, सोनाः मणि, रल ओर पुत्र-इन सबका 

मूक मारण तपर दी १ । तपस्याके योगमे ष्टी इनकी उपठन्धि 

ती ६ ॥ ३६॥ 

यथाऱता च भूतेषु प्राप्यते सुखदुःखिता । 

गीत्वा जायते जन्तुवुःखानि च सुखानि च ॥ ३७ ॥ 
जीव अपने पूर्वजन्मके कमकि अनुभार दुःल-सुखको 

देकर दौ जन्म ग्रहण करता  । समी प्राणियेमिं मुख ओर 

वुःखक्रा मोग कर्मानुसार टी प्राप्त दता टै ॥ ३७ ॥ 

न कर्मणा पितुः पुत्रः पिता वा पुत्रकर्मणा । 

मार्गेणान्येन गच्छन्ति यद्धाः सुरतदुष्टतैः ॥ ३८ ॥ 
पिताके कर्मते पुत्रका ओर पुत्रके करमते पताका कोट 

सम्बन्ध नकट ह । अपने-अपने पाप-पुण्यकै बन्धनय वैधे एः 

व फर्मानुक्षार धिमिन्न मार्गते जते ६॥ ३८ ॥ 

धर्म चरत यत्नेन न चाधमं मनः कृथाः । 

वर्तभ्यं च यथाकालं दैवतेषु द्विजेषु च ॥ ३९ ॥ 
तुमरोग यत्नपूर्वक धमका आचरण करो ओर अधर्मे 

कमी मन न क्गाओ। दैवता तथा ब्रादार्णोकी सेवां 

यथासमय तत्र रदो ॥ ३९॥ 

दोकं त्यजत गैन्यं च सुतस्ने्ाधिवर्तत । 

त्यज्यतामयमाकाशे ततः श्रीं निवर्तत ॥ ४०॥ 
दोक ओर दीनता छोटो तथा पुत्रस्नदसे मनको टा 

दी । श्य बाच्को इसी सूने खानं छोड़ दो भीर शीप् 

खीट जभो ॥ ४० ॥ 

यत्‌ रोति युम कमं तथा कमं सुदाशूणम्‌ । 

#ै च 
तत्‌ कर्त समदनाति यान्धवानां फिमन्न ह ॥ ४१॥ 
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प्राणी जो श्म या अश्चम कमं करता दै, उसका फल भी 
करनेवाला ष्टी मोगता ह । इसमे माई-बन्ु्ओंका स्या दै १॥ 
इह त्यक्त्वा न तिष्ठन्ति वान्धवा वान्धवं ्रियम्‌। 
स्ने्टमुत्खज्य गच्छन्ति वाप्पपूणीविलेश्षणाः ॥ ४२ ॥ 
बनधु-बाम्धव खोग यहो अपने प्रिय यन्धुओंका प्रित्याग 
करके उरते नशं ई । सारा स्नेह छोडकर ओम आयु मरे 
येति चल देते ईं ॥ ४२॥ 
्रा्ञो वा यदि वा मूखंः सधनो निर्धनोऽपि वा। 
खवः कालवदां याति श्ुभाद्यभसमन्वितः ॥ ४३ ॥ 
बिद्रान्‌ हो या मूख, धनवान्‌ हो या निर्धन, समी अपने 
छ्यभ या अयम कमक साथ कालके अधीन हो जते दं ।४३। 
फ करिष्यथ शोचित्वा खतं किमञुदोचथ । 
सर्व॑स्य हि प्रसुः कालो धर्मतः समदशनः ॥ ४४ ॥ 
अच्छा) यह तो भरताः तुम शोकं करके क्या कर 
लमेगे १ क्या इते जित्य दोगे १ फिर इस मृतकके स्वि क्या 
शोक करते हो १ कार ही सयका शासक ओर खामी दै, जो 
धर्मतः सबके ऊपर समान दृष्टि रखता दै ॥ ४४ ॥ 
यौवनस्थांश्च वालांश्च वृद्धान्‌ गर्भगतानपि । 
सूत्युरेवं भूतमिदं जगत्‌ ॥ ४५॥ 
यद कराङ फाठ युवा, बालकः बद्ध ओर ग्म्य शिद्ध- 
स प्रवेश करता । इस पंषारकी पेषी ष्टी दरा हे ॥४५॥ 
जम्बुक उवाव 
अहो मन्दीछृतः स्ने्ो गेणेहाल्पवुद्धिना । 
पुत्रस्नेदाभिभूतानां युष्माकं द्योचतां शरदाम्‌ ॥ ४६॥ 
इसपर गीदडने कहा--अदो ! क्या इस मन्दबुद्धि 
गीधने तुम्हारे स्नेहको शिथि कर दिया १ तुम तो पुश्रस्नेह- 
से अभिभूत होकर उसके स्यि बड़ा शोक कर रटे थे ॥४६॥ 
समैः सम्यक्परयुक्तश्च वचमेः प्रत्ययोत्तरैः । 
यद्‌ गच्छति जनश्ायं स्नेहसुत्खज्य दुस्त्यजम्‌ ॥ ४७॥ 
गीषके अच्छी युक्तियोनि युक्त न्यायसङ्गत ओर विश्वा- 
सोत्मादक प्रतीत होनेवाडे वचरि प्रमावित हो ये सब्र खोग 
जो दुस्त्यज स्नेहका परित्याग करके चे जा रे ई, यद कितने 
आश्चयकी बात है ! ॥ ४७॥ 
अहो पुत्रवियोगेन खतदयस्योपसरेवनात्‌ । 
फरोदातां सुश्शं दुःखं विवत्सानां गवामिव ॥ ४८॥ 
अथ शोकं विजानामि मादुषाणां मीत । 
स्ने हि कारणं एत्वा ममाप्यश्रुण्यथापतन्‌ ॥ ४९ ॥ 
अहो | पुश्रके वियोगते पीड़ित टो मूतकेकि एय धन्य 
स्थानम आकर अत्यन्त दुःखषे रोने-पिरलनेवाके इन भूतल- 
वासी मनुध्योके हदये वदसि रदित हरं गा्योकी भोति 
कितना शोक होता दै १ इसका अनुभव परनचे आज दुभा 2; 
वर्योफि इनके रनेदको निमित्त नाकर मेरी ंखेषि भी ओ 
ग्रहने खे ६ ॥ ४८४९ ॥ 
यत्नो हि सततं कायस्ततो दैवेन सिदखध.ति 1 


पुरुषकारश्च छकृतान्तेनोपपदयते ॥ ५० ॥ 
अपने अमीष्टकी सिदधिके ल्यि सदा प्रयत्न करते रहना 
चादिये, त्र दैवयोगखे उसकी सिद्धि होती 1 दैव ओर 
पुरुपा्थ--दोन काते ही सम्पन्न होते ई ॥ ५० ॥ 
अनिर्वेदः सदा कायां निवंदाद्धि कुतः सुखम्‌ 1 
भरयत्नात्‌ प्राप्यते हयः कस्माद्‌ गच्छथ निदंयम्‌॥५१॥ 
खेद ओर शिथिल्ताको कभी अपने मनम स्थान नर्द 
देना चाये । खेद नपर करसे सुख प्रास्त हो सकता दै । 
प्रयसे ही अभिरपित अर्थी प्राति होती दै; अतः तुमलटोग 
इस बालकफी रक्षाका प्रयत्न छोड़कर निदंयतपूर्वंक कष्टा चठे 
जारेष्टो१॥५१॥ 
आत्ममांसोपद्न्तं च शारीराधेमर्य तुम्‌ । 
पितृणां वंशकतौरं वने त्यक्त्वा क्व यास्यथ ॥ ५२ ॥ 
यह बारक तुम्हारे अपने ही रक्त-मांघा बना हुआ है 
आधे शरीरके समान ६ ओर पितरोके वंशकी दद्धि करनेवाल 
£, से वनम छोड़कर तुम करदा जाओगे १ ॥ ५२॥ 
अथवास्तंगते सयं संभ्याकार उपस्थिते । 
ततो नेष्यथ वा पुत्रमिहस्था वा भविष्यथ ॥ ५३॥ 
अच्छा, इतना टी करो कि जव्रतक सूं अस्त न हो ओर 
संष्याकाठ उभयत न दहो जाय, तव्तक यहां रके रहो; फिर 
अपने इस पुत्रको साय ठे जाना अथवा यहीं थैठे रहना ॥ 
ग॒भ्र उवाच 
अद्य यपंसहख्ं मे साग्रं जातस्य मायाः । 
न च पदयामि जीवन्तं सुतं खीपुनपुसकम्‌ ॥ ५४ ॥ 
गीधने कहा-मनुप्यो ! युन जन्म स्यि आज एक 
हजार वर्पस अधिक षयो गये; परंतु मने कभी किसी स्री-पुरुष 
या नपुंसकको मरनेके बाद्‌ फिर जीवित होते नदी देखा ।५४। 
खता गमंघु जायन्ते जातमात्रा श्चियन्ति च । 
चङ्क्रमन्तो भ्रियन्ते च यौयनस्थास्तथा परे ॥ ५५ ॥ 
कुछ स्मेग गभो दी मरकर जन्म ठत ४ कुछ जन्म ठेते 
ही मर जाते ई दु न्वलने-पिरमे सायक होकर मरते ई ओर 
कुष लोग भरी जवानीर्मे दी चर यसते ई ॥ ५५॥ 
अनित्यानीह भाग्यानि चतुष्पात्पदक्चिणामपि। 
जङ्गमानां नगानां वाप्यायुरम्रेऽयतिष्ठते ॥ ५६ ॥ 
इस संसारम पद्य्भां ओर पश्षर्योके भी माम्यफल अनित्य 
६ । स्थावरं ओर अ्ग्मोके जीवनरमे भी आयुकीष्ी 
प्रषानता ६ ॥ ५६ ॥ 
दणदारवियुकताश्च पुत्रदोकान्वितास्तथा । 
दह्यमानाः स शोकेन गं गच्छन्ति नित्यशाः ॥ ५७ ॥ 
प्रिय पत्नीके वियोग ओर पुत्रश्ोकसे सतस हो कितने 
ही प्राणी प्रतिदिन शओककी आगमे जक्ते हप इस मरषटसे 
अपने रको ल्मैटते ६ ॥ ५७ ॥ 
अनिष्टानां सदस्राणि तथेष्टानां शतानि च । 
उत्सृज्य प्रयाता यै यान्धवा शरादुखिताः ॥ ५८ ॥ 


ॐ + 
द्व 
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मपद्रमपवं ] 
कितने ष्ठी भाई-बन्धु अत्यन्त दुखी हो यदा एजारो अप्रिय 


तया सेक भिय व्यक्ति्योको छोडकर चङे गये ६ ॥ ५८ ॥ 
त्यज्यतामेष निस्तेजाः शयुल्यः काष्ठत्वमागतः ॥ 
अन्यदेहविपक्तं हि शावं काष्ठत्वमागतम्‌ ॥ ५९ ॥ 
त्यक्त जीवस्य चैवास्य कस्माद्धित्वा न गच्छत। 
निरर्थके ह्ययं स्तेहो निष्फटश्च परिथमः ॥ ६० ॥ 
यह्‌ सृत वालक तेजोदीन होकर योधे काठके समान दो 
गया । इते छोड़ दो । इसका जीव दूसरे दारीरम आसक्त 
हे । इख निप्प्राण चारकका यह शव काठके समान हो गया 
ह| तुमलोग इसे छोडकर चे क्यो नदी जति १ तुम्हारा 
यह्‌ स्तेह निरर्थक है ओर इस परिथमका भी को एक 
नदीं हे ॥ ५९-६० ॥ 
चश्चुभ्या न च कणौभ्यां संश्रणोति समीक्षते । 
कसदेनं समुत्खज्य न गदान्‌ गच्छताद्यु वे ॥६१॥ 
यह्‌ न तो ओखति देलता ओर न फानेसि ङु सनता 
ही है | फिर इसे त्यागकर तुमखोग अर्द अपने धर कयो नदी 
न्वठे जाते ॥ ६१ ॥ 
मोश्षधमाथितेवकयैहेतुमद्धिः खनिष्डरः। 
मयोक्ता गच्छत श्षिप्रं स्वं खमेव निवेशनम्‌ ॥ ६२॥ 
मेरी ये याते यज निष्ठुर जान पडती ह परं देदगमित 
ओर मेोक्च-धर्मसे सम्बन्ध रखनेवाली है; अतः इन्दं मानकर 
मेरे कहनेखे त॒मलोग शीघ्र अपने-अपने घर पधारो ॥ ६२ ॥ 
भरज्ञाविश्चानयुकतेन बुद्धिसं्षाप्रदायिना । 
वचनं भाविता नूनं माजुषाः संनिवतेत । 
सको दविशुणतां याति दशा स्यरत्वा च चेष्टितम्‌ ॥६२॥ 
मनुष्यो ! मँ बुद्धि ओर विशानसे युक्त तया दूसर्योको मी 
शान प्रदान करनेवाला हँ । भने तुम्हं विवेक उन्न करन 
वाली यहुत-सी ब्रातं सुनायी ह । अव्र मलग भ जाभ। 
अपने मरे हुए स्वजनकां शाव देखकर तथा 
स्मरण करे दूना ओक होता है ॥ ६२ ॥ 
इत्येतद्‌ चचनं शरुत्वा माषाः । 
अपद््यत्‌ तं तवा खुक्तं द्तमागत्य जम्बुकः ॥ ६४ ॥ 
गीधक्री यह बात सुनकर वे खवर मनुष्य घरकी ओर रगैट 
पड़े । त्र सियारने ठ॒रंत आकर उस सोते हुए बाठ्क- 
को देखा ॥ ६४ ॥ 


इमं कनकवणीभं भूषणैः _समलदंछृतम्‌ । 
गध्वाक्यात्‌ कथं पुरं व्यज्य पितृपिण्डदम्‌ ॥६५॥ 
सियार बोला--बन्धुभो ! देखो तो शीः इस याकक- 
का रंग दैखा सोनेके समान चमक रदा है । आमपणेषि भूषित 
होकर यद कैसी शोभा पाता । पितरको पिण्ड प्रदान करन- 
बे अपने इस पुत्रको ठम ॒गीधकरी वातीति आकर कैसे 


छोड़ रदे टो ॥ ६५॥ 
न स्नेहस्य च विच्छेदो विखापर्दितस्य च । 


तन्रिपश्चादादधिकश्चततमोऽध्यायः 


------------नन-------------------------- 


८२१ 


खृतस्यास्य परित्यागात्‌ तापो ये भविता धुवम्‌ ॥६६॥ 
इष मूत यालकको छोडकर जानेसे न तो तुण्हारे स्ने्म 
कमी अयिगी ओर न तुम्हारा रोना-धोना एवं विल्मप ही बंद 
होगा । उल्टे वुम्हारा सताप ओर यद्‌ जायगा, यद्‌ 
नितं है ॥ ६६॥ 
श्रुयते शाम्युके शद्रे दते ब्राह्मणदारकः । 
जीवितो धर्ममासाद्य रामात्‌ सत्यपराक्रमात्‌. ॥ ६७ ॥ 
सुना जाता टे कि सत्यपराक्रमी भीरामचन्द्जीसे दाम्यूक 
नामक शरद्रके मारे जानेपर उस धर्मके प्रभावमे एक मरा 
हुआ बाक्षणवालक जीवित हो उटा था ॥ ६७ ॥ 
तथा च्वेतस्य राजर्पवौलो द्टन्तमागतः । 
द्वेतेन धर्मनिष्टेन गतः संजीचितः पुनः ॥ ६८ ॥ 
इती प्रकार राजर्पि द्वेतका भी बाख्क मर गया या 
परंतु धर्मनिघ्र व्येतने उसे पुनः जीवित कर दिया था ॥६८॥ 
तथा कश्िट्लमेत्‌ सिद्धो सुनिवी देवतापि या । 
हपणानामचुक्रोशं क्याद्‌ यो खदतामिह ॥ ६९ ॥ 
इसी प्रकार सम्मव ह कोर सिद मुनि या देवता , मिक 
ज्य ओर यह रेते हट तुम दीन-दुणवर्योपर दया कर ६ ॥ 
इत्युक्तास्ते न्ययतेन्त शोकातीः पुत्रवत्सलाः । 
अद्ध शिरः खमाधाय  सण्डुब्टविस्तरम्‌। 
तथां रुदितशब्देन रधोऽभ्येत्य यचोऽग्रवीत्‌ ॥ ७०॥ 
वियारके रेखा कहनेपर वे पुत्रवत्छल यान्धव दोकमे 
पीडित हो लौट पदे ओर वाल्कका मक अपनी गोदर्मे 
रखकर जोर-जोर्पे रोने रमो । उनके रोनेकी आवाज सुनकर 
गीष पास आ राया ओर इश्च प्रकार बोरा ॥ ७० ॥ 
गभर उवाच 
अश्ुपातपरिद्धिन्नः पाणिस्पशप्रपीडितः 1 
धर्मरजप्रयोगाच्च दीर्घनिद्रां भ्रयेदितः ॥ ७१॥ 
गीधने कहा पमलोगेकि आस्‌. यहानेषे जिसका 
रीर गीला हो गया 2 ओर जो वुर्हारे हायति बरवार दबाया 
गया ह, रेखा यह याख्फ धर्मराजकी आजति चिरनिद्रामे 
प्रविष्ट हो गया टै ॥ ७१॥ 
तपसापि दि संयुक्ता धनवन्तो मदाधियः। 
सवं सूत्युबशं यान्ति तदिदं प्रेतपत्तनम्‌ ॥ ७२॥ 
बडे-यद़े तपस्वी, भनवान्‌ ओर महाबुद्धिमान्‌ सभी गरहा 
मूसयुके अधीन हो जाते ई । यद ्रतीका नगर द ॥ ७२ ॥ 
धाटबदधसदस्राणि सदा संत्यज्य वान्धवाः । 
दिनानि चैव रात्रीश्च दुःखं तिष्टन्ति भूते ॥ ७३॥ 
यौ लोगेकि भाईबन्धु वदा सदसो बर्फ ओर वृद्ध. 
को त्यागकर दिन-रात दुखी रदते ई ५८२ ॥ 
अलं निर्वन्धमागत्य शोकस्य परिधारणे । 
अप्रत्ययं कुतो यस्य पुनरे जीवितम्‌ ॥ ७४ ॥ 
दुराग्रह बारंबार खटकर शोकका बोक्ष धारण करने. 
ठे कोई खम नदींश । अब्र इसके जनका कोर मरो नदीं 
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४। भव्यः आज यँ दशका पुनरजीधरन कैसे शे सकता ट १॥ 
पुनर्देहो न विद्यते। 

नैव मूतिप्रदानेन जम्बुकस्य दातैरपि ॥ ७५ ॥ 

दाकयं जीवयितुं ह्येप यारो यर्पशतैरपि । 

ओ व्यक्ति एफ यार इख दने नाता तोड़कर मर आता 
६, उसके दि पिर इम शरीरम ीटना सम्भव ना है| 
सीकृ् सियार अपना शरीर बहिदान करदे तो भी पकड़ 
वरामं स बालकको जिला नष्टं जा सकता ॥ ७५६१ ॥ 
भथ र्टः कमारो वा ब्रह्मा वा विष्णुरेव च ॥ ७६॥ 
वरमस्मं भयच्छेयुस्ततो जप्विद्यं दिद्यः। 

यदि मगत्रान्‌ शिवः कुमार कार्तिकेयः अरहाजी अर 
नगवान्‌ विष्णु इवे वर दें तो यह्‌ बालक ओ सकता टे ॥ 
तेवर बप्पविमोक्षेण न वा श्वास्ते न च ॥ ७७॥ 
न॒वीवररुदितेनायं पुनरजं गमिष्यति । 

न तो ओस्‌ बदनिषेः न छगरीखवी सास खीचनेसे ओर 
न दीरधकाठतक रोनेने दी यद्‌ पिर जी सक्रेगा ॥ ७७९ ॥| 
4. क्रोष्टुकश्चैव युयं य चास यान्धवाः ॥७८॥ 
धमाधमा गृहीत्वेह सयं चतम ऽध्वनि । 

र, यह्‌ षियार भीर ठुम सथ सग जो इसके भाई वन्धु 
ए-ये सभी धर्मं ओर अपरो देषर हँ अपनी-अपनी रादषर 
चछ २६ ६॥ ७८३ ॥ 
प्रियं पर्यं चापि परद्रो परखियम्‌ ॥ ७९॥ 
मधमेमयतं चैव दूरात्‌ भातरो विवर्जयत्‌ । 

वुद्धिमान्‌ पुरुपको अप्रिय आचरणः कटोर वचनः 
दुयरोके श्राय द्रोदः परायी सीः अधर्मं जीर असत्य-भापणका 
रमे दी परिस्याग कर देना चाये ॥ ७९१. ॥ 
धम सत्यं श्तं न्याय्यं महतीं पाणिनां दयाम्‌ ॥ ८० ॥ 
भजिद्मत्वमशाण्यं च यत्नतः परिमार्गत । 

तम सब्र रोग धरम, सत्यः शाल्रश्ञानः न्यायतृ्णं बर्तायः 
समस्त प्राणिर्योपर वड़ो मारी षयाः, कुटिख्ताका अमाव तथा 
शटताकरा स्याग-इृन्दीं सद्गु्णौका यलनपूर्वंकं अनु- 
रण करां ॥ ८५३ ॥ 
मातरं पितरं वापि बान्धवान्‌ सुदद्‌स्तथा ॥ ८१ ॥ 
जीवतो ये न पदयन्ति तेधां धर्मविपर्ययः। 
` न ल्येग जीवित मातापिता, मुद्ध ओर भाई-बन्पुभकी 
<खभाङ नरद करते दं, उनके धर्मकी दानि दती ३ ।८१३॥ 
यो न पद्यति चश्ुभ्या न्ते च कथन्न ॥ ८२॥ 
तस्य निष्ठावसानान्ते रुदन्तः कि करिष्यथ । 

भो ग ओखेमि देवता 2, न शरीर कों चण दी 
र्ता ६, उसके जीयनका अन्त षौ जनेपर अय तुमदोग 
शोर १ ॥ ८२२ ॥ 
द््युक्त स्तं इतं त्यक्त्वा भूमौ शोकपरिप्लुताः ! 
वृ्यमानाः सुतस्ने्ात्‌ भययुर्योन्धवा गदम्‌ ॥ ८३ ॥ 
मीके वा कदनपर वे शोके द्ये हुए भाईयन्धु शपे 


भरीमदाभारते 
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उस पुत्रको धरतीपर गु्मकर उसके सनेदसे दग्ध दते हुए 
अपने घरकी ओर लीटे ॥ ८३ ॥ 
जम्बुके उवाच 

दारुणो मत्यंोकोऽयं सर्वप्राणिचिनाश्चनः। 
इ्टयन्धुवियोगश्च तथेहास्पं च जीवितम्‌ ॥ ८४ ॥ 

त्र सियारन कहा--यह मर्वयरोक अत्यन्त दुःखद 
है । यदा समसत प्राणियोकानाश ही होता टै । प्रिय बन्धुजनो 
के वियोगका कष्ट भी प्राप्त होता रवा है । यका जीवन 
युत थोड़ा दै ॥ ८४॥ 
वहद्धीकमसत्यं चाप्यतिवादाप्रियंवदम्‌ । 
दमं प्रक्ष्य पुनभौवं दुभ्लशोकयिवर्धनम्‌ ॥ ८५॥ 
न म माचुषटोकोऽयं मुहुतमपि रोचते । 

.. इ वंलारमे सब कुछ असत्य एवं बहुत अस्चिकर टै ] 
यक्षं अनाप-शनाप बकनेवाठे तो बहुत टैः परंतु प्रिय 
वचन बोखनेवले विरले दी टं । यर्हौका भाव दुःख ओर 
दोककी इद्धि करनेवाला है । इते देखकर भञचे यट मनुष्य- 
टोक़ दो घड़ी मी अच्छा नी क्गता ॥ ८५३ ॥ 
अहो धिग्‌ गृधवाक्येन यथैवाबुद्धयस्तथा ॥ ८६॥ 
कथं गच्छत निःस्ने्ाः खृतस्नेहं विख्ज्य च । 

अदो ! धिक्रार है । तुमलोग गीधकी वार्तोभं आकर 
मूखफि समान पुत्रलेहसे रदित दए प्रमच्ूत्य होकर कते 
घरको टीटे ज रदे हे १॥ ८६२. ॥ 
प्रदीप्ताः पुज्रदोकेन संनिवर्तत॒मालुाः ॥ ८७॥ 
शत्व गृध्रस्य वचनं पापस्येदाछृतात्मनः । 

मनुष्यो ¡ यद्‌ गीध तो बड़ा पापी ओर अपवित्र हृदय 
वात्र दे । दसी वात सुन तुम्योग पुत्रगोकमे जते हए 
मी म्यौद्टेजारदे दे १॥ ८०१॥ 
सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःलस्यानन्तरं खुखम्‌ ॥ ८८॥ 
सुल कुःखान्रुते खोक नेहास्त्येकमनन्तरम्‌ । 

सुक बाद्‌ दुःख ओर दुःखके पाद्‌ सुल आता १ । 
युख आर दुःखषे भिरे हुए इस जगत निरन्तर ( सुख या 
दुःख ) अनेद्य नहीं ना रदता ३ ॥ ८८३ ॥ 
दमं क्चितितले स्यक्त्वा चां रूपसमन्धिवम्‌ ॥ ८९॥ 
कुलदोभाकरं मूढाः पुं त्यक्त्वा क याखथ | 
रुपयौवनसम्यन्नं चयोतमानमिव धिया ॥ ९० ॥ 

व्‌ सुन्दर बालक तुम्हरे युलकी ओमा षदृनिवाद्य ट। 
यद्‌ स्प ओर यौवने सम्पन्न हतया अपनी कान्ते 
भकरारित दो रदा टै । मूख ¡ द पुत्रको प्र््रीपर दाककर 
तुम कदा जाने ?॥ ८९-९० | 
जीवन्तमेव पदयामि मनसा नात्र संदायः। 
विनाशो नास्यन टि यै सुखं पाप्टथ मानुषाः ॥ ९१॥ 
, मनुष्यो | म तो अयने मनवे दम बावन जीत्रित ही 
दल रह, इम संशय नद दै । इषक्ा नाग नहँ दोगा, 
तुम्ट्‌ भवय दी मृलत भिकेगा ! ९२ ॥ | 
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पुत्रशोकाभित्तानां स॒तानामद्य बः क्षमम्‌ । 
सुखरसम्भावनं कृत्वा धारयित्वा सुखं खयम्‌ । 
त्यक्त्वा गमिष्यथ क्रा समुतश्ञ्याट्पवुदिवत्‌ ॥ 
पुत्रशोकसे संतप्त होफर तुमलोग खयं टी मृतकतुल्य हो 
रदे टो; अतः तुम्हारे स्मि इस तरद्‌ टीट जाना उचित नी 
द । शस वाख्कसे सुखकी सम्भावना करफे सुख पानेकी 
युषटट्‌ आशा धारण कर तुम सव लेग अल्पबुद्धि मनुष्यके 
समान स्वयं दी इते त्यागकर अव करटो जाओगे ?१॥ ९२॥ 
वरीय भीप्म उवाच 
तथा धमचिरोधेन भ्रियमिथ्याभिधायिना । 
दमश्ानवासिना नित्यं रात्रि सुगयता नूप ॥ ९३॥ 
ततो मध्यस्थतां नीता वचनैरसूतोपमेः। 
जम्बुकेन खकायोथं वान्धवास्तस्य धिष्ठिताः ॥ ९४॥ 


भीप्मजी कहते ह--राजन्‌ ! वष्ट णियार सदा 


दइमशानभूमिभे दी निवास करता था ओर अपना काम बनाने 
के स्वि रात्रिकाल्की प्रतीक्षा कर रहा था; अतः उसने धर्भ- 
विरोधी; मिथ्या तथा अमृतवुल्य वचन कष्टकर उस बालकके 
वन्धु-बान्धर्वोको ब्रीच टी अटफादिया।चेनजा पाते थे 
ओर न रद्‌ पाते थे, अन्तम उन्दं उद्र जाना पड़ा ९३-९४ 
यर उवाच 
यं प्रेतसमाकीणां यक्षराश्चससेवितः। 
दराखणः काननोदृदेश्षः कौशिकैरभिनादितः ॥ ९५॥ 
तय गीधने कष्टा--मनुष्यौ | यद्‌ वन्य प्रदेश प्रेतेति 
भरा हुआ ट । इश बहत से यञ्च ओर राक्ष निवास करते 
हं तथा कितने दी उस्द्‌ हु-टूकी आवाज कर रे £; अतः 
यह्‌ सान वड़ा भयंकर दै ॥ ९५ ॥ 
भीमः खुधोर्च तथा नीरमेधसमप्रभः। 
असिन्छवं परित्यज्य ग्रेतकायाण्युपासत ॥ ९६ ॥ 
यह अव्यन्त घोर, भयानक तथा नीटमेधके समान 
ह्म अन्धकारपूर्णं टै । इस मुरदेको यदीं छोडकर वरमल्योग 
प्रेतकमं करो ॥ ९६ ॥ 
भायुर्याचत्‌ यात्यस्तं यावश्य विमला दिशः । 
तावदेनं परित्यज्य प्रेतकायीण्युपासत ॥ ९७ ॥ 
जगतक सूयं श्रव नक्ष जाते ६ ओर जबतकं दिशं निम॑र 
र, तभीतक इसे यँ छोड़कर वुमरोग इसके प्रेतकर्ममे 
लग जाओ ॥९७॥ 
नदन्ति परयं द्येनाः शिवाः क्रोशन्ति दाख्णम्‌ । 
सगेनद्राः प्रतिनन्दन्ति रविरस्तं च गच्छति ॥ ९८ ॥ 
इस वनम बाज अपनी कटोर बोखी बोखते ६, यार 
मयंकर आवाम हुर्भौ-हुभाँ कर रदं , धि दाद्‌ रटे 
ओर सूं अस्ताचख्को जा रटे ई ॥ ९८ ॥ 
चिताधूमेन नीलेन संरज्यन्ते च पादपाः । 
दमदाने च निरादायः अतिनर्दुम्ति देहिनः ॥ ९९. ॥ 
चिताके काट धुरे यदकं सारे श्रक्च उमी रंगमर <ग गये 
टरं | ध्मानभुमिमं यके निरादार प्राणी (प्रत-प्िशाच आरि) 
गरज रट ६॥ ९९ ॥ 


त्रिपश्चदादधिकदाततमो ऽध्यायः 
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सवं वितदेष्ाश्चाण्यसिन्‌ देदो सखदारुणे । 
युप्मान्‌ श्रधप॑पिष्यन्ति विकता मांसभोजिनः ॥१००॥ 
शस भयंकर प्रदेशमे रषटनेवलि समी प्राणी विकरा् 
शरीरके £ । ये रावे सव माष खनेवाठे ओर विकरत अद्भ- 
याट { । वे तुमलोर्गोको धर दवारमेगे ॥ १०० ॥ 
कूरश्यायं वनोदेशणे भयमद्य भविष्यति । 
त्यज्यतां का्टभूतोऽयं सरष्यतां जाम्बुकं वचः॥१०२॥ 
जंगटकरा यद्‌ भाग बरूर प्राणिति भरा हुआ टै । अय 
तुम्दं यष्ट बहुत बड़ भया सामना करना पडेगा । यद्‌ 
वाटक तो अय काठके समान निष्प्राण टो गयाट। इमे 
छोडो ओर सियारकी बातेकि लोभम न पडो ॥ १०१॥ 
यद्रि जम्बुकवाक्यानि निप्फलान्यन्रतानि च । 
शरोप्यथ श्र्टविज्ञानास्ततः सयं विनङ्क्ष्यथ ॥ १०२ ॥ 
यदि तुमलोग विवेकध्रषट होकर तियारकी शटी ओर 
निप्फट वाते सुनते रोगे तो सवके सव्र न हो जाभोगे॥ १०२॥ 
जम्बुक वाच 
स्थीयतां नेह भेतव्यं यावत्‌ तपति भास्करः । 
तावदसिन्‌ सुते स्ने्टादनि्देन वर्तत ॥१०३॥ 
स्यैरं रुदन्तो विधब्धाध्चिरं स्नेहेन पदयत । 
( दारुणे ऽस्मिन्‌ षनोदेशे भयं यो न भविष्यति । 
अयं यनोदेशः पितृणां निधनाकरः ॥) 
स्थीयतां यावदादित्यः कि च कव्यादभापितेः ॥ १५४ ॥ 
सियार बोला-ठदरोदष्टरो । जबरतक य्दा सूरयका 
प्रकारा दै, तवतक तुमं भिस्छुल नदौ रना चाये । उ 
समरयतक इस ाङकपर स्ने फरके इसके श्रति ममतपूर्णं 
बरताव करो । निर्भय होकर दीर्धकाटतक इते स्नेददष्टिषे देल) 
ओर जी भरकर रो लो । यद्यपि यद यन्यप्रदेश भयंकर ट 
तो भी या तुम्रं कोद मय न दोगा; कर्योक्रि यद भू-भाग 
पितर्योका निवसष-स्थान दानिके कारण दमशान देता दुभा भी 
सौम्य | जग्रतक सूर्यं दिखायी देते ह, तयतक यरा टष्यौ। 
दस मसिभक्ची गीधकरे कटने प्या दोगा ?॥ १०३-१५४॥ 
यदि ग्म्य वाक्यानि तीवाणि रभसानि च । 
ग्र्ीत मोहितात्मानः सृतो बो न भविष्यति ॥१५५॥ 
यदि तुम मादितचित्त कर इस गीधकी घोर पयं 
धराद डालनेवादी बाति भा जोगे तो शस बाख 
दाथ धो व्रैठोगे ॥ १०५ ॥ 
भीष्म उवाच 
गरुध्रोऽस्तमित्याह गतो गतो नेति च जम्बुकः । 
सतस्य तं परिजनमूचपुस्तौ श्चुधान्वितौ ॥१०६॥ 
भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! ये गीध ओर मीदड्‌ 
दोनो दी ममे य भीर अपने उदेश्यकी सिदिके दिये मृतकके 
वन्यु-बान्धर्वोमि यातं करते थे । गीष क्ता था कि सूर्यं असर 
हो गये भ्रीर भिवार कता था नदी ॥ १०६ ॥ 
खकायवद्धफ्ची ती राजन्‌ गरधोऽथ जम्बुकः । 
्ुत्विपासापरिधान्ती शाखमाठम्न्य जटपतः॥ १०७॥ 
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४८२७ शमदाभारते 
व्च 


राजन्‌ { गीष भौर गीदड़ पना-अपना काम अनानेके 
लि कमर कवे हुए थे। दोनाको ही मख ओर प्या सता रदी 
थी ओर दोनो शी शाखरका आधार छेकर बात काते थे ॥१०५७॥ 
तयोर्विश्षानविदुोद्धेयोस॑गपतच्रिणोः 
वाकयैरखरतकद्यैस्तैः प्रतिष्ठन्ति जन्ति च ॥ १०८॥ 

उनमेषे एक षश्च या ओर दूसरा पक्षी । दोनो दी शानक 
बातत जानते ये । उन दोनेकि अमूतरूपी वचनोँखे प्रभावित 
हय वे मृतकके सम्बन्धी कभी ठहर जाते ओर कमी आगे 
मदृते थे ॥ १०८ ॥ 
दोकदैन्यसमाविण रदन्तस्तस्थिरे तदा । 
खकायंकुदाखाभ्यां ते सभ्ध्राम्यन्ते ह नेपुणात्‌॥ १०९॥ 

दोक ओर दीनतासे आविष्ट होकर वे उस समय रोते 
हुए बह खदे दी रह रये । अगना-अपना कायं सिद्ध कलमे 
कुशल गीष ओर गीदड़ने चालकीते उन्दं चक्कर डाख 
रक्खायथा॥ १०९॥ 
तथा तयो्विवदतोर्विक्षानविदुषोद्धंयोः । 
यान्धवनां स्थितानां चाप्युपातिष्ठत शाङ्करः ॥११०॥ 
देष्या प्रणोदितो देवः कारण्याद्रीरतेक्षणः। 
ततस्तानाह मचुजान्‌ वरदो ऽस्मीति रदाङकरः ॥१११॥ 

जान-बिज्ञानकी याते जाननेवाढे उन दोनो जन्तुभेमिं इस 
प्रकार वाद-विवाद चङ रहा था ओर मृतके भाई.यन्धु 
वहीं खडे थे । हइतनेष्टीमे भगवती भरीपावंती देवीकी प्रेरणासे 
भगवान्‌ शङ्कर उनके सामने प्रकट हो गये । उश्च समय उनके 
नेत्र कषणारखसे आदरं हो रदे थे । वरदायक भगवान्‌ शिवने 
उन मनुष्येति कदा-भ्मं तुष्टं षर दे रदा हः ११०-१११॥ 
ते प्र्यूचरिव्‌ वाक्यं दुःखिताः प्रणताः स्थिताः । 
पकपुज्यिद्ीनानां सर्वंपां जीवितार्थिनाम्‌ ॥११२॥ 
पुत्रस्य नो जीवदानाज्जीवितं दातुमर्हसि । 

तथ भे दुखी मनुष्य मगवान्‌को प्रणाम करके खड़े टो 
गये ओर इस प्रकार वोद~पप्रभो । इस इकलौते पुघ्रसे हीन 
होकर हम मूतकवुस्य हो रदे ६ । आप हमारे इख पुश्रको 
जीवित करके हम समस्त जीवनाथिर्योको जीवन-दान देनेकी 
कृपा कट, ॥११२९॥ 
पवमुक्तः सख भगवान्‌ घारिपूर्णेन चक्षुषा ॥१९१९॥ 
जीवितं स्म कुमाराय प्रादाद्‌ व्ंशातानि घे । 

 उन्देनि जव नेमिं ओम्‌ भरकर भगवान्‌ शद्कुरमे इष 

प्रकार प्रार्थना की, तब उन्न उस बालकको जीवित कर 
दिया ओर उसे सौ वपोकी आयु प्रदान की ॥ ११३१ ॥ 


तथा गोमायुशधाभ्यां प्राददत्‌ श्वुवूचिनादानम्‌॥ ११४॥ 


[ शान्तिपर्वणि 


वरं पिनाकी भगवान्‌ सर्वंभूतदिते रतः । 


इतना ही न्दी, सर्वभूतदितकारी पिनाकपाणि भगवान्‌ 


शिवने गीध ओर गीदड़को भी उनकी भूख मिट जानेका 
वरदान दे दिया ॥ ११४३ ॥ 
ततः प्रणस्य ते देवं प्रायो ह्॑समन्विताः ॥ ११५॥ 
कृतछृत्याः खुखं हृण्णः प्रातिष्ठन्त तदा विभो 1 

राजन्‌} तय वे सय छोग दर्षे उरखसित एवं कृतकायं 
हो महादेवजीको प्रणाम करके सुल ओर प्रसन्नताके साय 
वहाते चे गये ॥ ११५१ ॥ 
अनि्वैदेन दीधैण निश्चयेन धुवेण च ॥ ११६॥ 
देवदेवप्रसादाच्च क्षिप्रं फरमवाप्यते । 


यदि मनुष्य उकतादरमे न पड़कर द्‌ एवं प्रबल निद्चयके 


साथ प्रयत्न करता रे तो देवाधिदेव भगवान्‌ शिवके प्रसादसे 


` शीष ही मनोवाञ्छित फल पा ठेता ६ ॥ ११६१ ॥ 


पदय दैवस्य संयोगं वान्धवानां च निश्चयम्‌ ॥ ११७॥ 


छृपणानां तु सदतां छतमश्ु्रमाजंनम्‌ । 
पद्य चाल्पेन कादेन निश्चयान्वेषणेन च ॥११८॥ 


देखो; दैवका संयोग ओर उन बन्धु-बान्धर्वोका दद्‌ निश्चय; 
जिखसे दीनतापूर्ंक रोते हुए उन मनुर््योका ओस्‌ योद ही 
समयमे पोषा गया । यद उनके निश्वयपूर्वक कयि हए 
अनुसंधान एवं प्रयलका फल दै ॥ ११७-११८ ॥ 
प्रसादं शङ्करात्‌ प्राप्य दुःखिताः सुखमाप्नुवन्‌ । 
ते विसिताः प्रहृ्टाश्च पु्रसंजीवनात्‌ पुनः ॥ ११९॥ 
भगवान्‌ शङ्करकी कृपासे उन दुखी मनुर्ण्योनि सुख 
प्राप्त कर लिया । पुत्रके पुनर्जीवनसे वे आश्चर्य चकित प्वं 
प्रसन्न हो उठे ॥ ११९॥ ५ 
बभूवुर्मरतधेष्ठ॒ प्रसलादाच्छ्करस्य चे। 


ततस्ते त्वरिता राजंस्त्यक्त्वा शोकं शिश्चुद्धवम्‌॥ १२०॥ 


विचिद्युः पुत्रमादाय नगरं हृ्टमानसाः। 
राजन्‌ ! भरतशेष्ट ! मगवान्‌ शङ्करकी पापे वे सप्र खोग 
तुरंत ही पुत्रदोक ्यागकर प्रवन्नचित्त हो पुत्रको साय के 
अपने नगरको चङे गये ॥ १२०१ ॥ 
पषा घुद्धिः समस्तानां चातु्ंण्यं निवदिता ॥१२१॥ 
धमौर्थमोक्षसंयुकमिति्ासमिमं शभम्‌ । 
शुत्वा मजुष्यः सततमिहासुत्र च मोदते ॥ १२२॥ 
नारो वर्णेमिं उत्न्न हूए सभी कोगेकरि लि यह ॒बुदि 
परदर्वित की गयी है । धर्म, अर्थं ओर मोक्षसे थुक्त इ श्चम 
इतिहासको खदा सुननेषे मनुष्य इदरोक ओर परलोक 
आनन्दका अनुभव करतादै ॥ १२१-१२२ ॥ 


इति धीमहाभारते दान्तिपर्थणि आपद्धर्मपर्वणि गरधगोमाुसंवादे कुमारसं जीवने भ्रिपन्चाशद्धिकलततमोऽण्यायः ॥ १५६ ॥ 


| 


दस्‌ प्रकार भ्रामद्‌ःनारत शान्तिप्वक अन्तर्मे आप्र्भपर्वमे गोदद-मोमायुका संबाद एवं मर हुए 
बरकका पुनूर्जबनरिषयक्‌ पड़ र तिरपनर्गू; अध्याय पुरा हुआ ॥ ९५६. ॥ 
( दक्षिणस्य अधिक पाटका १ इछोक मिखाकर छुरु १२३. इखोक ह ) 


~ 


चा ` किक = श 
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॥ 





आपद्धमंपवं ] 


चतुप्यञ्चाशवधिकशाततमो ऽध्यायः 


४८२५ 


=-= === 
चतुष्प्ाशदधिकराततमोऽध्यायः 
नारदजीका सेमल-वृ्चसे प्रशंसपूर्वक प्रदन 





युधिष्टिर उवा 
वकिनः पत्यमित्रस्य नित्यमासश्रवर्तिनः। 
उपकारापकाराभ्यां  समधस्योचतस्य च ॥ १ ॥ 
मोहाद्‌ विकत्थनामातरैरसारोऽल्पवल्ो घुः। 
वाभ्भिरमरतिरूपाभिरभिद्रह्य पितामद्‌ ॥ २ ॥ 
आत्मनो वर्मास्थाय कथं वततत मानवः । 
आगच्छतोऽतिक्ृद्धस्य तस्योद्धरणकास्यथा ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिरने पूख्छा-परितामद्‌ ! जो वलवाग्‌, नित्व 
निकटवर्ती, उपकार जर अपार कले समथ तया नित्य 
उ्ोगशीर दे, पेते शुके साथ यदि कोर अस्य ख्वान्‌, 
असार एवं समी वर्तोमं छोरी टैसियत रखनेवादा मनुष्य 
मोहवश्च शेखी याते हुए अयोग्य वातं कहकर बैर र्यौ छे 
ओर वह बलगरा्‌ शन व्यन्त कुपित हो उस दरव मनुष्यकरो 
उखाड़ फँंकनेके ण्वि आक्रमण कर दे, तवर बह आनऋरान्त 
मनुष्य अपने दीवा भरोसा करके उस आक्रमणकारीत्र 
साथ कैशापत.करे १ (जिषे उपरी रशा धो सके )॥१-३॥ 
/ ‰ _ भीष्म उवाच 
आत्रापदादरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
संवार भरतधेष्ठ॒ शाल्मलेः पवनस्य च ॥ ४ ॥ 
प्मजीने क्‌।-मरतभेषठ { इम विपयमें तिच पुरुप 
वारर सेमरडृक्षके संवादरुप एक प्राचीन इतिदाधका 
उरण दिया करते ट ॥ ४॥ 
विन्तं समासाद्य महानासीद्‌ यनस्थतिः। 
वूगभिसंखदधः शाखी स्कन्धौ पयवान्‌ ॥ ५ ॥ 
दमाय पर्वतपर एक युत बडा वनस्पति भा, जं 
(त वपसि चद्कर प्रथङ दो गया था | बह कन्व, शला 
र पत्ति सूत्र दरा-मरा था ॥ ५ ॥ 
त्र स मत्तमातङ्गा ध्मातः थमकरदिाताः । 
वैश्रम्यन्ति महावाहो तथान्या सखगजातयः॥ ६॥ 
महाग्राह | उसके नीचे बरहुत-से मतवाटे हयाथी तथा दूररे- 
दूरे पञ्च धूपे पीड़ित ओर परिभमसे थति दोकर विभ्राथ 
करते थ ॥ ६॥ 
नटधमात्रपरीणाहो घनच्छायो वनस्प्रतिः। 
सारिकाशुकसंजु्टः पुष्पवान्‌ फडवानपि ॥ ७ ॥ 
उस बृक्षकी खवाई चार सौ हाथी थी। छाथाबड़ी 
सपरन थी । उस्र तोते भीर मेना समूद बगेर स्ते थे । 
वह इष पर ओर एल दोनेति ही भरा या ॥ ७ ॥ 
सार्थिका वणिजश्चापि तापसाश्च वनौकसः । 
वसन्ति तत्र मागंस्थाः सुरम्ये नगस्मे ॥ ८ ॥ 
दल धकर यात्रा करेवा वणिक्‌, वनाधी तपसी 
तथा दूरे रादगीर मी उस रमणीय प्व भेष्ठ बृश्षमे नीचे 
निवाक्षकिय। करते ये ॥ ८ ॥ 


भ ४० ३--१. १--~ 


तस्य ता विपुलाः शाखा दण्रास्वन्धं च सर्वराः। 
अभिगस्वाव्रवीदेवं नार्तो भरतर्पभ ॥ ९ ॥ 
मत्तक ! उस दृक्षकी यद्रीबङ्की खाज तथा मेये 
तर्नोको देखकर देवपिं नारद उदे पान भये ओर इष 
प्रकर बोट-॥ ९॥ 
अहो जु रमणीयस्त्वमदो चासि मनोदरः । 
भयामहे त्वया नित्यं तदभ्रधर शादमदे ॥ १०॥ 
(अदयो { शास्म ! युम अदे रमणीय ओर मनोर घे । 
वर्धवर्‌ | तुमये हमे वदा ग्रव्नता ग्रात्त होती १॥ १० ॥ 
सदैध शकुनास्तात स्गाश्चाथ तथा गजाः । 
वसन्ति तव संहृष्टा मनोहर मनोहराः ॥ १२ ॥ 
स्तात [ मनोर इृक्षराज | तुम्दारी शालाओंपर सदा धै 
बहुच पश्ची तथा नीचे अनेकानेक मृग एवं श्यी अरसजता- 
पूर्वक निवास छरते ट ॥ ११॥ 
तवर शाखा महाराख स्कन्धांश्च चिपुलां स्तथा । 
न यै प्रभग्नान्‌ पदयामि माख्तेन फथंचन ॥ १२॥ 
“मदान्‌ चालाजषि युओभित वनते { म खता दं कि 
तुम््री शालाओं ओर मोटे तमो थायुदेव मी विषी तरह 
तोड़ नही सके २ ॥ १२॥ 
किं जु ते पवनस्तात श्रौतिमानथय। सुद्रस्‌। 
त्वां रक्षति सदा येन यनेऽघ पवनो धवम्‌ ॥ १३ ॥ 
(ताति ¦ कया पवनदेव तुमसे किसी कारणवश्च विप 
प्रथन रदत दं अथवा ये तुष्दारे सुद्धन्‌ ¢, जिसते इय वनम 
सदय तुम्हारी निदिचतर्पते रन्ञा कसे ‡ ॥ १३॥ 
भगवान्‌ पवनः स्थानाद्‌ ब्क्षालुश्चाद्चानपि । 
पवतानां च शिखराण्याचालयति येगवान्‌ ॥ १४॥ 
(भगवान्‌ बायु इतने वेगयाली ४ फि छोटे शतश 
कौन करे, पर्वतम रिवो भी अपने खाने दिगि 
देते ६॥ १४॥ 
शोषयत्येव पाताल्टं वदन्‌ गन्धवदः शुचिः । 
सरांसि सरितन्धव सागरांश्च तथैव च ॥ १५॥ 
(गन्धवादी पवित्र पवन पाताल, सरोवर; सरिताभौ 
ओर समु धरे मी खला सकता  ॥ १५॥ < 
संरक्षति त्वां पवनः सखित्वेन न संशयः । 
तस्मात्‌ त्वं बहुशाखोऽपि पर्णवान्‌ पुष्पवानपि॥ १६॥ 
“इतं ¶देद नदीं कि वायुदेव तुं अपना मित्र माननेके 
रण दी वम्दारी रषा करते ई; द्ीदियि तुम अनेक शालाषि 
सम्मन्न तथा पत्ते ओर पूर्वि देर-मरे चे ॥ १६ ॥ 
श्दं च रमणीयं ते यनरपते । 
यदिमे विहगास्तात रमन्ते सुदितारत्ययि ॥ १७॥ 
(तत बनस्मतं | तुम्हारे पाथ यह्‌ थद दी रमणीय एष्य जान 
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पडता टै कि ये पश्नी तुम्हारी शाखार्भोपर वद्धे प्रसन्न रद 

रमण कर रटे ६ ॥ १७॥ 

एवां पृथक्‌. समस्तानां श्वयते मधुरस्वरः । 

पुष्यसम्मोदने कले वारातां खुमनो्रम्‌ ॥ १८॥ 
(वन्त कऋतु्मे अत्यन्त मनोरम बोली बोनेबाले इन 

पक्चिर्याका भल्ग-भट्ग तथा सवर्मा एकः साथ बड़ा मधुर स्वर 

सुनायी पड़ता ६ ॥ १८ ॥ 

तथेमे गर्जिता नागाः खयुूथकुल्शोभिताः । 

चमीतीस्त्वां समासाय सुखं विन्दन्ति श्ाल्मटे॥ १९ ॥ 
शशास्मले ! अपने यूथद्धल्पे सुदयोमित यै ग्ना करते 





भीमद्ाभारते 


त ति त त कि क कि क क = कि ति नन ्् [विक क किः येति 





[ शान्तिपर्वेनि 


॥ रि णी 
हि ^ वी क 
कन ककि निनि 








के 
कन्दर क 








हुए गजर धूपमे पीडित हो ठ्हारेपाख आकर सुख पाते ६ ॥ 
तथैव सखगजातीभिरन्याभिरभिश्शोभसे । 
तथा स्वीधिवासेश्च श्लोभसे मेरुवद्‌ दुम ॥ २०॥ 
ृक्षप्रवर { इती प्रकार दूसरी.दूखरी जातिके पश्च भी 
द्री शोमा बदा रदे ६ । ठम सवके निवाशषखान होनेके 
कारण मेदपर्थतके समान सुदोभित देते टो ॥ २० ॥ 
जाह्मणेश्च तपमसिद्धैस्तापसैः श्रमणेस्तथा । 
चिविष्पसमं भन्ये तवायतनमेव हि ॥ २९ ॥ 
तपस्यसि शुद्र हुए तापर्षी, ब्रादाणौ तथा भगर्णेषि युक्त 
हो तुम्रा यद्‌ खान मुशे खगंकेखमान जान पड़ता ६।२९॥ 


हति धीमहाभारते शान्तिपर्वणि आपद्धमेप्ेणि पयनशाद्मरिक्चववे चतुप्पश्चाशाद्धिकशततमोऽध्यायः ॥१५४॥ 
इष्‌ भरकर श्रनदभारत शानिदिषपमद अनतत पडर्मपपे वायु जीर चादगरिसं्रादत प्रर्मे प्क सौ चीदनदेा थ्यय पुरा दुमा 


पञ्चपश्चारादधिकराततमोऽध्यायः 
नारदजीका सेमल-वृक्षको उसका अदंकार्‌ देखकर फटकारना 


मारद्‌ उवाच 
घन्धुत्वादथया सख्याच्छारमले नाच्च संशयः । 
पाखयत्येव सततं भीमः सर्वंघगोऽनिखः ॥ १ ॥ 
नारद जीने कदा --याल्मले ! इमे संशय नदी फि 
तुमह अपना बन्धु अथवा मित्र माननेके कारण दी सव॑घ्रगामी 
भयानक वायुदेव सदा तुम्शरी र्चा करते ₹॥ १ ॥ 
न्थगभाधं परमं वायोः शारमटे त्वभुपागतः । 
तवाहमस्मीति सदा येन रश्ति मारुतः ॥ २ ॥ 
दास्मले ! माद दोता दै, तुम वायुं सामने अव्यन्त 
विनम्र होट कहते हो भि तो आपका दी ट" रीति ब 
दा वम्दारी रा करता ६ ॥ २॥ 
न तं पद्याम्यदं वृषं पर्व॑तं वेदम चदम्‌ । 
थं न वायुबलाद्‌ भग्नं पृथिव्यामिति मे भति; ॥ ३ ॥ 
म श्य मूरटपर पे किसी बृ पचत या षर नदी देखता, 
ओ यायुदधे बदते भग्न म्‌ हो जय । मेरा यदी विश्वा दै भि 
वायुदेव सको तेकर गिरा सक्ते हं ॥ ३ ॥ 
त्वं पुनः कारणनूँनं रक्ष्यसे शाल्मल यथा । 
चायुना सपरीवारस्तेन तिष्ठस्यसंशयम्‌ ॥ ४ ॥ 
शारमदे ! यु पेये कारण अवदय ई, भिनत प्ररित 
होकर यायुदेव निश्चित रूपते सपरिवार तुम्दारी रक्षा करते 
द । निस्पंदेद इसीते यो दी खद रदते दा ॥ ४॥ 
ञ्रात्मद्िरवाच 
न मे वायुः सखा ब्रह्मन्‌ न यन्धुनं च मे खत । 
परमेष्ठी तथा नैव येन रति वानि ॥ ५ ॥ 
सेमखने कह(-त्रहान्‌ ! वायु न तो मेरा मित्रः 


ति 


न न्ह न खद्‌ हो द । बह बरसा मी नी £, जे मेरी 


~ ५॥ 
मम तेजो बं भीमं बायोरपि हि नारद । 
करामएाव्षीं प्राणेने मे प्राप्नोवि मासतः ॥ ६ ॥ 


_तो भी गुञ्े उचते भय नरद ॥८॥ 


नारद { मेरा तेज ओर बर वायु भी _भयंकर १। 
याय अपनी प्ाणरक्तिक दारा मेरी अगारी लको मी 
नही पासकता ॥ ६ ॥ 
आगच्छन्‌ परप वायुर्मया विष्टम्भितो खात्‌ | 
भञ्ज द्रुमान्‌ पवरतश्च यच्चान्यदपि किंचन ।, ७ ॥ 
जिस समय बाजु देवता दृक्ष पवत्‌ तथा दूर वधूर्भक 
तोता प्ेडुता दुआ मेरे पास पर्टुचता ४ उख खय ग 


त तत वोत" यक क चका जक 





वच उघकी गतिक रोक देता दं ॥ ७ ॥ 

ख मया वदुरो भग्नः भ्रभञ्चन्‌ वे प्रभञ्जनः । , 

तस्थान्न विभ्ये देवं क्रुद्धादपि समीरणात्‌ ॥ ५॥ 
देय [ इ शरक ने तोड़ करनेवलि वाङ 

गतियो अनेक बरार रोक दिया दै; अतः वद कुपित ए अ 


[मि बन 


=. 
~र 


" मं शि 


नारद उक्राच 
वारमटे विपरीतं ते ददनं नात्र सदायः! 
च हि बाये्वदेनास्ति भतं तुरयवलं छचित्‌ ॥ < ॥ 
नारद्‌ जीने कहा --यास्मय [इय विपये वु्दारी ष्ट 


विपरीत समञ्च उदरी दो गयी 2, इनमे संय नष ट; । 


ककि वायु लके समान क्रिस मी प्राभीका ब नदी ६॥ 

इन्द्रो यमो वैश्रवणो वर्णश्च जेभ्यरः । 

नैतेऽपि तुस्या मखतः क पुनस्त्वं वनस्पते ॥ १०॥ 
वनस्पते | इन्द्र, यम, कनैर तथा जच्छ खामी वरुण- ये 

भी वायु तुर्य चलशात्मी नदीं ई; फिर तुम-जैते साधारण 

वृक्षक तो वात दी क्यारै१॥ १०॥ 

यद्य चिदिह प्राणी चेषते शार्मले भुवि । 

सर्वत्र भगवान्‌ वायुञ्धेष्ट्राणकरः भभुः ॥ ११ ॥ 
दयास्मद ! प्राणी इस प्रथ्यीपरर- जो कुछ भी चेश करता 

2, उस चेष्टकी द्धि तथा जीवन देनेबाद सर्वत्र साम्यं 

शरारी मगवान्‌ घायु ए ६॥ १९ ॥ 
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आपद्धमेपवं | 


ज जः त का ककः 7 कि वि 7 त त 


एय चेष्टयते सम्यक्‌ प्राणिनः सम्यगायतः । 
असखस्यगायतो भूयदचेटते वितं नरपु ॥ १२॥ 
ये जब्र शरीरम टीक ठंगसे प्राण आदिके रूपं विस्तार 
को प्रास्त होते ई, तपर समस्त प्राणिर्वोको चे्गील बनाते 
ओर जग ये टीक दंगसे काम नदीं कसते ¢, तव प्राणि्येकि 
शरीरं विज्कति आमे लगती दै ॥ १२ ॥ 
त्वमेवंविधं वायुं सवंसच्वभरुवां चरम्‌ । 
न पूजयसि पूज्य तं फिमन्यद्‌ युद्धिखघवात्‌ ॥ १३॥ 
इस प्रकार समस्त बख्वानेमं र्ठ एवं पूजनीय वायुदेवकी 


जाततः ` आक काः ऊकः ए मरो दतो 2 मी से ~ = ह 


ओ तम पूजा न्दी करते हो, ,यद तुम्हारी वुद्धिदी व्छुताक 


धवा ओर स्या 2॥ १३॥ 

असारश्ापि दुमंधाः केवलं यहु भाषसे । 

क्रोधादिभिरवच्छन्नो मिथ्या यदसि शाठ्मखे ॥ १४॥ 
शाद्मले ! तुम सार्ीन ओर दुद्व शो, केवर वहुत 

वातं बनाते हो तया क्रोध आदि दुरति प्रेरित शोरूर शठे 

बरोरते हे ॥ १४॥ 

मम रोषः ससुत्पननस्त्वय्येव सम्प्रभाषति । 

ब्रवीम्येष खयं वायोस्तव दुभोपितं वहु ॥ १५॥ 


तुम्हारे शस्त तरद्‌ बातचीत करनेसे मेरे मनमें रोप उत्त 


क त ज ज कः आः कचा 








पट पञ्चादादधिकराततमोऽध्यायः 
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हुआ; अतः भ सयं वायुके सामने तुम्दारे इन दर्वचर्नोको 
सुनाजगा ॥ १५ ॥ 
चन्दृभेः स्यन्दनैः शाः सरदेंवदारुभिः। 
वेतसेधन्वनेश्चापि ये चान्ये यदवत्तराः ॥ १६॥ 
तैश्चापि नेवं दुवे क्षिपो वायुः कृतात्मभिः । 
तेऽपि जानन्ति घायोश्च पलमात्मन पय च ॥ १७॥ 
तस्मात्‌ तं बे नमस्यन्ति श्वसनं तरसत्तमाः। 

चन्दन, स्यन्दन ( तिनिश्च ) शाः! सरलः देवदाकः येतम 
(बैत )3 धामिन तथा अन्य जो बलवान्‌ बरक ६, उन जितात्मा 
वर्षेन मी कमी हस प्रकार वायुदेवपर आधेप नदीं किया है । 
दुद | ये मी अपने ओर वायु बरटको अच्छी तरह जानते 


६; इसील्यि बे भेष्ठ शरश्च वायुदेवके सामने मस्तक शका 


देते ६ ॥ १६-१७३ ॥ 

त्वं तु मोहान्न जानीये वायोर्वटमनन्तकूम्‌ ॥ 

एवं तस्माद्‌ गमिप्यामि सकादां मातरिश्वनः ॥ १८ ॥ 
त॒म ती मोदवश्च वायुके अनन्त यको गु समञ्चं 


8 नदीं ठो; अतः अब्र म वदति सी वायुदेवके दी पार 
जागा ॥ २८ ॥ 





दति श्रीमहाभारते शन्दिपच॑पि भापद्धमंपलेणि पवनसाल्मछिसंवादे पश्चपन्नाशदुधिकदततमोऽध्यायः ॥ १५५५ ॥ 


दस प्रकर श्रीमहाभारत छान्तिपरवके भन्तम॑त आपदुमंपर्मे पयन-शालमभिसंयादर्िषयक एङ सौ पचपनर्यो अध्याय पृ हु ॥१५५॥ 
--अ0 २ कन 


परयत्रारादधिकशततमोऽध्याय 
नारदजीकी बात सुनकर वायुका सेमलको धमकाना ओर सेमरुका 
वायुक्रो तिरस्छेत करके पिचारमग्न होना 


मीष्म उवाच 
एवमुक्त्वा तु राजेन्द्र शाम व्रह्मवि्तमः। 
नारदः पवने सर्य शाल्मटेवौक्यमग्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कष्टते है--रागेन्द्र ! सेमख्ते एेखा कूकर 
व्रदवित्ता्ओमिं भे नारदजीने वायुदेबके पास आकर उष्करी 
राच ब्रातं कद्‌ सुनायीं ॥ १॥ 
नारद उवाच 
हिमवत्पृष्ठजः कश्चिच्छरमदलिः परिवारवान्‌ । 
शृदन्मूरो श्हच्छायः स त्वां वायोऽवमन्यते ॥ २ ॥ 
नारदजीने कद्ा-- वायुदेव !{ दिमाटयकं प्ष्ठभागपर 
एक सेगख्का पश्च है, ज दरत्‌ बद्धे परिवारके साथ टै । उसकी 
छाया विशार ओर धनी 2 ओर अद बहुत दूरत फैली १। 
पद्‌ तुम्हारा अपमान करता १ ॥ २॥ 
यहय्याक्षपयक्ानि त्वामाह यचयनानि सः 
न युक्तानि मया वायो तानि वक्त तवाग्रतः ॥ ३ ॥ 
उने नुम्हारे प्रति बहुत एमे आप्नेषयुक्तं सचन ददे 
है, जिन्दं तुम्हारे साम्ने मुच कट्ना उनिव न्दी 2॥ ३॥ 
जानामि त्वामहं चायो स्प्राणभूतां वरम्‌ । 
घरि्ं च गरिष्ठं च क्रोधे यैवखदं यथा ॥ ४॥ 


पव्रनदेव | मं तुमं जानता ट । नुम समस्त प्राधा 
भ भेष" महान्‌ एं गीरवशाली टो तथा क्रोधमे वैवस्वत 
समके समान हो ॥ ४॥ 
भीष्म उवाच 
एतत्‌ तु वचनं श्रुत्वा नारदस्य समीरणः । 
शाल्मलि तसुपागभ्य कछरंद्धो घचनमग्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
भीप्मजी कते ह--राजन्‌ [नारद जीकी यदह यात सुनकर 
वायुदेवने शास्मलिक्े पास जा कुपित होकर कष्टा ॥ ५ ॥ 
वाधुख्वाच 
शास्मले नार्द्रो गच्छंस्त्ययोको मदिगर्दणम्‌। 
अदं वायुः प्रभावं ते दशंयास्यात्मनो वटम्‌ ॥ ६ ॥ 
यायु वोढे-सेमल ! तुमने इथरसे जति हुए नारदी 
सेभेरीनिन्दाकीदै। मंवायुट्रं। ठम्दं अधना इड ओर 
प्रभाय दिखाता हुं ॥ ६॥ 
अहं त्वामभिजानामि विदितश्चासि मे त्रुम। 
पितामहः प्रजासगें त्वयि धिधान्तयान्‌ परभुः ॥ ७ ॥ 
बरक | मं तुम्दं जच्छी तरद्‌ जना दं । नुष््ारे विषयं 


-# च च कक `` आक 


मुय स कुछ यात ६ । भगवान्‌ ब्रह्माजीनि प्रजी सशि फरते 


समद्र नुम्डादी छायाम विशाम किया था! 3॥ 


((-0. 1\॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (0166101. 01411260 0 6810011 
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ज जः पणि त ` पन 


तस्य विधम्रणादेप प्रसादो मलत्छृतस्तव । 
रक्ष्यसे तेन दुवे नात्मवीयोद्‌ द्वुमाधम ॥ ८ ॥ 
ददे ! उनके विभाम करनेसे ही भने तुमपर यद कृपा 
की_ यी, इसी तुम्हारी रता दो रषी है । दरमाधम | तुम 
अपने बल्यै नही बचे दए दो ॥ ८ ॥ 
यन्मां त्वमवजानीषे यथान्यं आकृतं तथा 
दृशेयाम्येष चात्मानं यथा मां नावमन्यसे ॥ ९ ॥ 
परंतु तुभ अन्य प्राङ्तिक मनुष्यष्टी भति जोमेरा 
अपमान कर रट टो, इससे कुपित होकर मं भपना वद खरूप 
दिखाजगा, जिसमे तुम फिर मेरा अपमान नही करोगे ॥ ९॥ 


मीष्म उवाच 
एवमुक्तस्ततः प्राह दाठ्मलिः प्रहसन्ति । 
पवन त्वं च मे कुद्धो दशयात्मानमात्मना ॥ १०॥ 





भीप्मजी कष्टते ई-- राजन्‌ | पवनदेवके षा कहने 


1 क 


पर सेमटने षते हुए-से कदा-पपवन ¡ तुम कुपित शकर 


स्वयं टी अपनी सारी दाक्ति दिखा ॥ १० ॥ 


मयि वे त्यज्यतां क्रोधः कि मे कृद्धः करिप्यसि। 
न ते विभेमि पचन यद्यपि त्वं खयं प्रभः ॥ ११॥ 
“मेरे ऊपर अपना क्रोध उतारो । तुम कुपित होकर भेरा 
क्या कर लोगे । एवन ! यथपि देम स्वयं बडे प्रभावाखी 
हो फिर भी अंदमते डरता नदीहं॥११॥ ` 
यलाधिक्रो ऽहं त्वत्तश्च न भीः काया मया तच। 
ये तु बुद्धा हि विनस्ते भवन्ति बलीयसः ॥ १२॥ 
भाणमात्रवखा ये यै नैव ते विनो मताः 
धम वलम तुमे बहुत बदु-चद्‌कर द्र; अतः मुञ्े तमवे 
भय नहीं मानना वाद्ये । ओ बुदिके डी दहोतेशवेदी 
यद्िष्ठ॒ माने जाते ६ । जिनमें केवख दारीरिके व ता ‰ 
वे वासतवरमे यख्वान्‌ नी षमसे जतत ॥ १२१ ॥ `` ` 
इत्येवमुक्तः पवनः भ्व इत्येया्रवीद्‌ यचः ॥ १३॥ 
दृशोयिप्यामि ते तेजस्ततो रातिरुपागमत्‌ । 


भीमहाभारते 





-- ----- 


[ शान्तिपर्वणि 


सेमख्के पेसा कहनेपर वायुने कदा- अच्छा, कल 


म वम्र अपना पराक्रम दिखाकैगाः । इतने्हीमे रात आ गयी ॥ ` 
अथ निश्चित्य मनसा शाट्मलिवोतकारितम्‌ ॥ १४॥ 
पद्यमानस्तदा ऽ ऽस्भानमसमं मातरिश्वना । 

उस समय सेमटने वायुके द्वारा ज कुठ किया जानेवाल्म 
था, उसपर मन-दी-मन विचार करके तथा अपने आपको 


[निभिय 





वायुके समान बलवान्‌ न देखकर सोचा--॥ १४२ ॥ 


नारदे यन्मया प्रोक्तं वचनं भ्रति तन्मुपा ॥ १५॥ 
असमथां यरं वायोवलेन वख्वान्‌ हि खः 1 

‹अष्टो । भनि नारदजीते जो वाते कही थी, वे सव्र घटी 
शी । म वायुका खामना करनेमं असमथ हू; क्योकि चे वमे 


मुस्षसे वदे हए द ॥ १५३ ॥ 


माद्तो बवान नित्यं यथा चे नारदो ऽव्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
अहं तु दुवसो ऽन्येभ्यो धृश्षेभ्यो नात्र संशयः । 
फ तु बुद्धवा समो नास्ति मया कश्चिद्‌ वनर्पतिः॥१७॥ 
धजेसा फर नारदजीने कहा था, वायुदेव नित्य बख्वान्‌ 
ह| ग तो वृर बरृक्षसि मी दुर्बल ह, इसमे संशाय नदीं $ 
परतु बुद्धिम कोई भी वक्ष मेरे समान नदीं ६ ॥ १६-१७ ॥ 
तदं बुद्धिमास्थाय भयं मोक्ष्ये समीरणात्‌ । 
यदि तां बुद्धिमास्थाय तिष्टेयुः पर्णिनो वने ॥ १८॥ 
अरिः स्युः खदा कुद्धात्‌ पवनान्नाच्र संशायः। 
धम उद्धिका आशय येकर वायुके भयते छुटकारा पाङंगा। 
यदि वनमें र्नैवाठे वृरे दश्च मी उसी बुद्धिका सहारा छेकर 
रदे तो निःसंदेद्‌ ऊुपित वायसे उनका कोई अनिष्ट नदी होगा ॥ 
ते तु याला न जानन्ति यथा चै तान्‌ समीरणः । 
समीरयति संछ्द्धो यथा जानाम्यष्टं तथा ॥ १९॥ 
“परंतु वे मूं ६१ अतः बायुदेव जिस प्रकार कुपित होकर 
उन्डं दवरात ६, उसका उन्द शान नदीं है । म यह्‌ सब्र यच्छी 
तर जानता ह्रः ॥ १९॥ 














इति ीमदाभारते शान्तिपर्वणि आपद्धमंपव॑णि पवनशाद्मकिसंवादे पट्पश्चावादधिकलततमोऽध्यायः ॥ १५६ ॥ 
द॒ प्रकार श्रीमद्वामारत दन्तिपर्वके अन्तरत आषदधरमपरवमे पने पन्‌-दाम्‌न सथाद्बिषयक एक स छष्यनर् अध्याय्‌ पृरा हु ॥९५६॥ 


सप्तप्ाशदधिकराततमोऽध्याय 
सेमरुका हार खीकार करना तथा बलवान साथ वैर न करनेका उपदेश 


भीष्म उषास 
ततो निधिष्य मनसा श्षादमदलिः श्रुभितस्तदा । 


दयालः स्कन्धान्‌ प्रासाश्च खयमेव व्यद्यातयत्‌ ॥ १॥ 


भीष्मज्ी कहते ६- राजन्‌ ! मन-ही.मन रे 


ता क = क => चक । = 


बनिचारफ़र सेने शुभित । अयनी शाल्वा, दायी धया 
टदनिर्योको खयं ही नीचे गिरा दिया॥ १॥ 
स परित्यज्य शासराश्च पत्राणि कुसुमानि च 1 


प्रभति वायुमायान्तं परत्येश्षत्त यनस्पतिः ॥ 








सड ठन्ति अपनी शाखाओ परौ ओर एलो के ध्याग 


फर प्रातःकाल यायक अनिको तीका करने खगा || २ ॥ 

ततः कुद्धः श्वसन्‌ वायुः पातयन्‌ वै । 

आजगामाथ तं देश्यमास्ते यत्र स शात ॥ ३ ॥ 
तत्पश्चात्‌ सवेरा हेनेपर वायुदेव कुपित हो दे 


वर मै 


बरकषोको धरागायी करते हुए उच स्थानपर अयि, जौँ राशायी कते दृष्ट उस स्पानपर आये, जरहौ यष 
+ ज षा 


क काः त जका कन ¬ = = 


मेमलका चक्ष धा॥ ३॥ & 
सं एीनपण पतिताग्रशाखं 
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आपद्धमंपवं 1 


च 








वायुने देला फ सेमे पत्ते गिर गगरे ६ ओर उलकी 
भेष शालार्थे षराशायी दो गवी दै । यड पूषि भी दीन हो 
चुका दै, तथ वे बड़ प्रसन्न हुए ओर भिशकी शालार्पे पहले 
बड़ी भयंकर थी, उस सेमखसे मुसकराते हूए इस प्रकार बोट ॥ 

तायुह्कच 

अहमप्येवमेच त्वां ऊवोणः शद्मले रुपा 1 
आत्मना यत्कृतं छच्छरं शाखानामपकपंणम्‌ ॥ ५ ॥ 
हीनपुष्पाग्रशालस्त्वं शीर्णाकरपलादाकः 1 
आत्मदुरमन्नितेनेद मद्धीयंवरागः कतः ॥ £ ॥ 

वायुने कदा-शस्मले | म भी रोम भरकर ठम्टं 
णखा दी बना देना चाता था । वमने स्वयं हौ यद कष 
स्वीकार कर छया टै, तुम्दारी शाखारपे गिर गयी पूछ पततः 


न्मी ह क = शि 


डरि्यो ओर अद्धुर समी नष्ट शे गये । तमने अपनी द्‌ी नष्ट टो गये । तुमने अपनी दी 
कुमतिते यह विपत्ति मोल खी दै । तुम्हं मेरे बल ओर पराक्रम- 
का रिकार बनना पड़ा है ॥ ५-६ ॥ 
भीष्म उवाच 

पतच्छत्वा चचो वायोः शाल्मछिव्रीडितस्तदा । 
अतप्यत वचः समत्या नारो यत्‌ तदात्रवीत्‌॥ ७ ॥ 

भीष्मजी कहते है राजन्‌ ! वायुका यद बचन खुनकर्‌ 
सेमर उस समय खनित दो गया ओर नारदजीने जो ठ 
कदा या, उसे याद करफ़े वट बहुत पडताने लगा ॥ ७ ॥ 
एवं हि राजच्ादुंल दुर्वसः सन्‌ बलीयसा । 
सैरमारभते वाकस्तप्यते राटमलियंथा ॥ ८ ॥ 





पभ । इसी प्रकार जो मूर्खं मनुष्य स्वयं दुबल होकर 





किसी बलवान्‌ साय यैर ध लेता टै, वद सेमलके. समान 

्ी संतापका भागी होता ६ ॥ < ॥ 5 

तस्माद्‌ यैर न कुर्वात दुवो बलवत्तरः । 

शोचेद्धि वैर कुर्याणो यथा यै शारमलिस्तथा ॥ ९ ॥ 

अतः दुरबख मनुष्य व्वानेोके साय वैर न करे । यदि 

वह करता 2 तो सेमल समान दी शोचनीय दशाको पदेन 

फर शोकमम्न हता दै ॥ ९ ॥ 

न हि धरं महात्मानो विदृण्वन्त्यपकारिपषु । 

दानैः शातैरमहाराज दर्दीयन्ति स्म ते थम्‌ ॥ १०॥ 


मणएपश्वाश्दधिकराततमोऽष्यायः 


७४८२९ 


नि 





॥ त 


महाराज ¡ मदामनस्यी पुमम अपनी बुराई करनेवाङपर 
वैरभाव नदीं प्रकट कसते | बे धीरे-धीरे टी अपना बल 
दिखाते ६॥ १० ॥ 
यैर न कुर्वीत नयो दुरयुदधि्बद्धिजीधिना । 
वुद्धिवद्धिमतो याति वणेप्विव हुताशनः ॥ ११॥ 
खोटी बुदधिवाखा मनुप्य किसी बुद्धिजीवी पुरुषमे वेर 


ऋ आः = ~ क क~ = ~ = क चर = 


न वेधिः ्योकि चातफसपर कैलनेवाली आगके समान 


0 3 ` क 


ुद्धिमानीकी य॒दि सर्वत्र पटच जती द ॥ ११ ॥ 
न हिः युद्धय समं किचिद्‌ विद्यते पुखये चूप। 
तथा वलेन राजेन्द्र न समो ऽस्तीद कश्चन ॥ १२॥ 
नरेधर ! रजि युद बुविके समान दुसरी, को 
वसतु नही दै । सनासं जो बुद्धि-वलसे युक्त दै, उसकी 
समानता करेवा वूलरा कोई पुर नद दै ॥ १२ ॥ 
तस्मात्‌ क्षमेत वादाय जडान्धवधिराय च । 
वखाधिक्ाय राजेन्द्र तद्‌ दष्टं त्वयि शावरुदन्‌ ॥ १३ ॥ 
शतक नाश करनेवाडे रजिन | इलि जो बालक 
जड, अन्ध, बधिर तथा बलम अपनेसे बद्‌ा-चदा दो» उसके 


[ए क कठ क क > 7 


दार किये गये भरि बति मी शमा कर देना चाहिय 








य्‌ धमामाव तुम्हारे भीतर मिमान ४ ॥ १३॥ 

अद्तीहिण्यो ददौका च सस्त चैव महाधुते । 

येन न समा राजन्नर्जंनस्य मदात्पनः ॥ २४॥ 
महातेजखी नरेश | अखारषए भक्षोदिणी सेना भी ब्यम 

महात्मा अर्जुनके समान नदीं १ ॥ १४॥ 

निदताश्चैव भग्नाश्च पाण्डवन यश्चसिना । 

चरता बलमास्थाय पाकदासनिना म्रधे ॥ १५॥ 
इन्द्र॒ ओर पाण्डुके यरस्वी पुत्र अनने अपने बल्का 

भयोषा करते दए युद्धम विचरते हुए यर्शे उन समम्त सनार्भो- 

को मार डा भर भगा दिया॥ १५॥ 

उक्ताश्च ते राजधमौ आपडधमाश्च भारत । 

विस्तरेण महाराज कि भूयः थोतुमिच्छसि ॥ २६॥ 
भरतनन्दन ! महाराज ! मने वुभमे राजधर्मं भीर 

आपदर्मका विस्तारपूर्वक वणं पिया ट, अय भीर्‌ कया सुनना 

व्ाहृते टो ॥ १६॥ 


इति श्रीमहाभारते दान्तिपय॑णि आपद्चमंपय॑णि प्रवनशास्मङिसंवादे सप्तपश्चारदधिकशवतमोऽध्यायः ॥ १५०७ ॥ 
ईस रप्र श्रीनहामार सानितप्वक धन्त अपदं पे पवन्‌-लाट्मरिव दरिषयक एक सौ सत्वने अध्याग पुरा दु ५१९५० ॥ 


अष्टपघ्राशदधिकदाततमोऽध्यायः 
समस्त अन्वा कारण लोभको ब्रताकर उससे हानेवाङे पिभिन्न पार्पाकरा 
वर्णन तथा शरेष्ठ महापृर्पेकि लक्षण 
युधिष्ठिर उवाच युधिष्िरने पूा--भरतमे४ ! मै यथायंस्यवे यद्‌ 


- पापस्य यदधिष्ठानं यतः पापं भवर्तेते । 


स्ना चादता द्र शि पापका अधिष्ठान या हे ओर्‌ समे 


पतदिच्छाम्यट. शोतुं_तच्येन _ ध्र्पभ ॥ १ ॥._ उधकी मरडमि देवीटै१॥१॥ ` 
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भ्ठ न का 


व भीष्म उवाच = 
तच्छ्रृणुप्य नराधिप । 

पको खोभो महाग्राहो लोभात्‌ पापं प्रवतंते ॥ ५२ ॥ 
भीप्मजीमे कहा--नरेशर ! पापका जो अधिषान दै 


खसे सुनां । एकमात्र खोम ही पापका अधिष्ठान ६। व 


ऋज आरत कक 


मनुष्यको निगल जानेके स्थि एक बड़ा आह | व्योभसेष्ी 


पापकी प्रवृति दोतीै॥२॥ 

अतः परापमधमथ तथा दुःखमुत्तमम्‌ । 

निरृत्या मूलमेतद्धि येन पापरतो जनाः ॥ ` २ ॥ 
लोभे ही पाप, अधर्म तथा मदान्‌ दुःखक्री उसत्ति 


ण त 


होती । शटता तथा छल-कपरका भी मूढ कारण लोभ टी 


= ल क = 


है। इसीके कारण मनुष्य पापाचारी शे जप $॥३॥ 

लोभात्‌ क्रोधः प्रभवति खोभात्‌ कामः प्रवर्तते । 
लोभान्मादश्च माया च मानः स्तम्भः पराता ॥  ॥ 
स्ममसे दी कोष प्रकट होता ह, त्मेभसे ही कामकरी भ्रशृ्ति 

होती दै ओर स्रेभसे दी मःय, मोह, अभिमान, उदण्डता 

तथा पराधीनता आदि दोप प्रकट दते ई ॥ ४॥ 

क्षमा ह्ीपरित्यागः अनाशो धमसंश्षयः। 

अभिध्याप्रस्यता चैय सर्व खोभात्‌ ्रवतंते ॥ ५ ॥ 

अषदनशीढता, निलजताः सम्पत्तिनाश, धर्मक्षय, चिन्ता 


ओर अप्रयश-गे सव्र लोभमे ही सम्भव देते ४ ॥ ५॥ 
अत्यागश्चातित्पंश्च विक्मेसु च याः क्रियाः 


ए ककि कर ककिर 

















कुःलयिद्यामदश्चैव रूपैभ्वयमदस्तथा ॥ ६ ॥ 
सर्वैभूतेप्यभिव्रोद प्वसत्छृतिः। 
स्वंभूतेष्वविश्वासः सर्व॑भूतेष्वना्जबम्‌ ॥ ७ ॥ 


लामते ही कृपणता, अस्यन्त तृष्णा, शाखविष्ड कमि 
परवृत्ति, युन्ड ओर वि्ाविपयक अभिमान, रूप ओर रे. 
का मद, ममस्त प्राणिर्येक प्रति द्रष्ट, सम्रका तिरस्कार, सवे 
प्रति अविश्चाम तथा कुःटिलतापूर्णं बर्ताव शेते ‰ ॥ ६.७॥ 
हरणं. परवित्तानां परदाराभिमर्दानम्‌ । 
` वाग्वेगो मनसो वेगो निन्दावेगस्तथैव च ॥ ८ ॥ 
उपस्थोदर्योर्येगो मूत्युदेगश्च दारुणः 
द्यावेगश्च घलयान्‌ मिथ्यावेगश्च दुर्जयः ॥ ९ ॥ 
रसवेगश्च दुवीयेः भोत्रयेगश्च दुभ्स्ः। 
कुत्सा विक्रत्था मात्सय पापं दुष्करकारिता ॥ १०॥ 
सादसानां च स्ेपामकार्याणां क्रियास्तथा । 
पराये धनका अपदरण, परायी छिरयेह्ि प्रति बत्मत्कार, 
वाणीका नेग, मनका वेगः निन्दा करनेकी बिरोष प्रद्र, ` 
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जननेन्धरियका वेग, उद्र वेग, सूत्युका मरकर वेग अर्थात्‌ 
आरमदत्या> ईप्या प्रक वेग, भिच्याका दुर्जय येग, अनि 
घायं रनन्द्रियक्य येग? तुःसं भोदेन्द्रियका वेग, पणाः 
अपनी श्रशेसाके च्वि बद्‌-षदकर यति बनाना 
पाप, दुष्कर करमोमि प्रचि? न करने योग्य कामं दर शरैटनाः- ` 


त न त त 7) हिः 


न सका कारण मी लोम टी ६ ॥ ८१०६ ॥ 


(€-0. 11011155 आवा वान 0180101. 09022५4 66काणणणा = = \/2।185। (0161010. 0101 





धीमताभारसे 











जातौ यास्ये च कौमारे यौवने चापि मानवाः ॥ ११॥ 

न संत्यजन्त्यात्मकम यो न जीर्यति जीयेतः । 

यो न पूरयितुं हाक्यो सोभः प्राप्त्या कुरूद्वह ॥१२॥ 

नित्यं गम्भीरतोय्ाभिरापगाभिरिवोदधिः। 
कुसभ्रेए | मनुभ्य जन्मकरालमने, बाल्यावस्धामें तथा कौमार 


अौर यौचनावसामे जिसके कारण अपने बुरे कर्मीको छोड 


| ~ ज = = = तः जः यः जः कक ~ क गिवे 2 


नष्ट पति ई, जो मनुष्यके रुद्ध होनेपर भी जीणं नदीं होता 


~ ज कन का म 


वह्‌ खोम दी टै । जित प्रकार गहरे जलवाद्टी बरहुत-सी नदिया 


के मिल जनेसे मी समुद्र नदीं मरताष्टै, उयी प्रकार कितने 


कषक > = क~ 














ही पदार्थोका खभ क्यो न टो जाय, ल्रेभक्ता पेट कभी नदीं 


भरतादै ॥ ११-१२१॥ 
न प्रहष्यति यो खैः कामेय्ध्‌ न द्यति ॥ १३॥ 
यो न देवैनं गन्धर्नौसुरेनै महोरगेः। 


श्रायते चप तत्वेन सख्वैभूतगणैस्तथा ॥ १ ॥ 


लोभी मनुष्य बहुत-सा खम पाकर भी इष्ट नशी होता| 
भोगेसि वह कभी वृत नहीं होता । नरेश्वर । न देवताओं न 
गन्ध, न असुरो, न बरदे-बड़े नागो ओर न सम्पूणं भूत- 
गरणोद्रारा दी सोमका खरूप यथार्थरूपसे जाना जाता टे ॥ 


~ = =-= 


स खोभः सह मोहेन विजेतय्यो जितात्मना । 
दम्भो द्रोहश्च निन्दा च पैदयुन्यं मत्सरस्तथा ॥ १५॥ 
भवल्त्यतानि कारव्य लुष्धानामरृतात्मनाम्‌ । 

जिसने अपने मन ओर इन्दरर्याको कावूमे कर लिया द, 
उण पुख्यक्रो चाधिवे कि बह मोदवदित लोमक जीते । कुखनन्दन | 
दम्भः द्रोहः निन्दाः चुगली ओर मर्छरता-ये तभी दोप 
अजितात्मा लोमी पुद्पेमिं दी देते ६॥ ९५१ ॥ ` ` 
सडमहान्त्यपि शाल्राणि धार्यन्ति बहृश्चुताः ॥ १६॥ 
छेत्तारः संशयानां च कछिदयन्तीदाव्पुद्धयः । 

बहुत विद्वान्‌ बदध-वद़ गार्जरौको कण्टख कर छेते ई। 
सवक राङ्क निवारण कर देते ई; परंतु इभ लोभे 
फुसकर उनकी बुद्धि मारी जाती ओर वे निरन्तर श उरि 
रहते £ ॥ १ ६९ ॥ 
दवेपक्रोधप्रसक्ताश्च शिए्चारवदिष्छताः ॥ १७॥ 
अन्तकरा वाद्धुराः कूपादद्धन्नास्द्षीरिव । 

सिकाशश्वद्धा सुष्णन्ति ध्वजिनो जगत्‌ ॥ १८॥ 

वे दोप ओर रे फैसकर धि्नारको शो देते 
ओर ऊपरते मीठे वचन बोखते हए मी भीतर अत्यन्त 
कृठोर हो जते ई । उनकी स्थिति पास-पूसते दके रुष्ट कुरे 
समान दोती दै । वे धर्मे नामपर संसारक धोखा दैनेवा; 
द्र मनुध्य धर्मध्वजी कर ( धर्मम ढोग पव्याकर ) जगत्‌ 
फो दटते ६ ॥ १७-१८ ॥ 


खुर्बते च बहन्‌ मागास्ताच देसुवरलमाधिता 








सतां मागन स विः ।१९। 
युकिवटका जाभय कर बह्धुत ध्‌ माग खद कुर्‌ 








[ श्ान्तिपवेणि | 
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देते ६ तया लोम ओर अज्चामम स्थित हो सल्पुखपकि स्थापित 
क्ियि दए मागो ( धममर्यादाओं ) ऋ नाश करने खगते ६॥ 


धर्मस्य हियमाणस्य लोमम्रस्तैदुंत्मभिः । 

या या विक्रियते संस्था ततः सापि प्रपते ॥ २० ॥ 
ल्येभव्रस्व दुरारमा पुरुपद्रारा अपद्यत ( विकृत ) दाने 

वा धर्मक्री ज-जा सिति प्रिगड़ जाती या बदल जाती ६, वह 

उसी रुपगं प्रचलित शे जती ४॥ २० ॥ 


१२ त क ग व 


दुः क्रोधो मद्‌ः खप्नो षः शोकोऽतिमानिता । 

पत एव्‌ हि कौरव्य ददयन्ते दुग्धश्रुदधिषु ॥ २१ ॥ 
कुःखनन्दन ! जिनकी बुद्धि ममे फसी हुई टै उन 

मनुष्येन दर्प, क्रोधः मद, दुःसखभ्र, हष, शोक तथा अत्यन्त 


[१ 


अभिमान-ये टी दोप दिखायी देते ॥ २१॥ 
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पतानरिएन्‌ वुध्यख नित्यं सोभखमन्वितान्‌ । 
दिएटंस्तु परिपृच्छेथा यान्‌ वक्ष्यामि शुचिव्रतान्‌ ।२२] 
जो सदा स्मे इभे रहते दै, एेसे दी मनुप्योको तुम 
अशिष्ट सभरसो । तुम्दं शिष्ट पुरेति दी अपनी शंका पृनी 
चाहिये । पवित्र नियमो पाटन करनेवाले उन शिष्ट पुरो 
कां पस्वियदेरदादर॥२२॥ 
येष्वाब्रृत्तिभयं नास्ति पर्धोकभयं न च । 
नाग्िपु भसंगोऽस्ति न प्रियेष्वम्ियेचु च ॥ २३॥ 
जिन्हं पिर संसारम जन्म टनेका भय नदी ६ परत्यक्से 
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मी मय नदीं है, जिनकी मग आसक्ति नदीं दै तया प्रिय 

जीर अप्रियम भी जिनका रागे नदी ॥ २३॥ 

दि्ाचारः प्रियो येषु दमो येषु धतिष्टितः ! 

सुखं दुःखं समं येषां सत्यं यपां परायणम्‌ ॥ ‡:॥ 
निन्द शि्टचार प्रिय ६। जिनमे इन्दरिय-षेयम प्रति 

ह| जिनके स्यि सुल ओर दःख समान १1 सत्य दी जिनका 

परमं आश्रय द ॥ २४॥ 

द्वाताये न ब्र्टीतायो द्यावन्तस्तथव च । 

पिव्रदेचातिथेयाश्च नित्योधयुक्तास्त्थंघ च ॥ २५॥ 
वे देत ४ ते नी । उनम स्वभावे द्य दया भरी 


हती दै । ये देवता, ` पिसँ तथा अतिथिरयोके सेवक. रीत _ 


छ जीर सत्कर्म केके सि सदा उचत रदते ६॥ २५ ॥ 


न सर्यंधमौलुपाखका | 


सवोंपकारिणो वीणः 
श्रव सवेदेयाश्च भारत ॥ २द॥ 
मरतनन्दन ! बे वीर पुरुप सवका उपकार ` करनेब्ा, 
सम्पूणं भमेकि रश्चक तथा समसत प्राणि्येकि दितैषी दत ई। 
परहिते सि सर्वस्य नि्ावर कर्‌ देते द ॥ २६॥ 
न ते चालयितुं शक्या धरम॑व्यापारकारिणः । 
नन तां भिद्यते वृत्तं यत्पुरा साधुभिः कृतम्‌ ॥ २७ ॥ 


उन्हे सत्क्ममे विचदित नीं किया जा सक्ता 1 ये कैवल - 


धर्मक्घ अनु्ानम तपर रते र । पदकं भथ पुर्न 
„ .भिस्नं पादनं किया ‰ उनी सदाचारका वे भी वादन करते 
शं | उनका बह आचार कमी नष नही ता ॥ ९० ॥ 


अष्पश्चादादधिकशततमो ऽध्यायः 
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न चासिनो न चपला न रद्राः सल्पथै स्थिताः 
ते सेव्याः साधुमिनित्यं थध्वदिसा भरतिष्ठिता ॥ ८ ॥ 
बरे करिवीक्ते भय नर दिखातः नव्दता नदीं करते, उनन्म 
स्वमाव किसीके व्व भयंकर न्ट होवा दै, न चदा पनमाग्रे 
भ सित रदते ‰» उनमें अहिखा निस्य प्रतिदधित दती 2१ 
भे पुरुपोका धी रादा रवम करना चादिय ॥ :८ ॥ 
कामक्रोधव्यपेता ये निममा निरदंशृतःः 
सव्रताः स्थिरमयाद्रास्तायुपास्व च पुच्छ च ॥ ८९॥ 
जो काभ आओौर क्रोधते रदित; ममता आर अदद्कारस 
शल्य, उत्तम चता परान करेवा वशा धर्ममर्यादाफ 
सिर रलनेवलि ¢, उन्दी मदपुर संग करा ओर उनसे 
अपना संदेद्‌ पूछ्छो ॥ २९॥ 


ल धनाथ यच्ोऽथं या धमस्तपां युधिष्ठिर । 
अवद्यं कायं इव्येव शासीरस्य क्रियास्तथा ॥ ३० ॥ 
युधिष्ठिर ! उनश्ा धमपादन्‌ धन बटोरे या यश 
कमानेके च्थिि नदा होता | न भम चथ यार।रिक क्रयाक 
अवद्यकरतंव्य सम्चकर द करते ४॥ ३० ॥ 
नं भयं क्रोधचापल्य न दाक्रस्तयु वियते । 
न धर्मध्वजिनश्चैव न गुयं रुश्चिदास्थिताः ॥ ३१ ॥ 
उन भय, क्रोधः चपठता तया शाक नदी एता । वै 
धर्मध्वजी ( पालण्डी ) नदी दते, किवी गापनीय पालण्ड- 
पूर्णं धर्मका आशय नदीं चते ६॥ ३१॥ 
येष्यलोभस्तथामोष्टो ये च सत्याजये स्थिताः 
तेषु कान्तेय रज्यथा यषा न द्यत पुनः ॥ ३२॥ 
कन्तीनन्दन ! दिनम सोभ ओर मोदन्न भमत्र ई, गो 
प्रीर रग्खताभं खित द तथा कमी सदचार्ते श्र नीं 
होते ठ, पेय पुरपोमि तुष्टे परेम रखना चादि ॥ ३२॥ 
ये न हप्यन्ति खाभयुनचभपु व्यथन्ति च। 
निर्भमा निरकाराः सत्वस्थाः समदशनः ॥ २३ ॥ 
खाभारभौ सुखदुःख च तात 
परियात्रिये मरणं जीवितं च। 
समानि यषां स्थिरविक्रमाणां .. 
बुभुत्सतां सत्पथे स्थितानाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
धर्मप्रियांस्तान्‌ खुमदालुभावान्‌ 
दन्तोऽप्रमत्तश्च समच यथाः ॥ 
दैवात्‌ सवे गुणवन्तो भवन्ति 
दुभाद्यभे वाक्पखापास्तथास्य ॥ ३५ ॥ 
तात {जो दखाभमं दषे दू न्दी उठते, दानिन 


व्यथित नी हात, ममता ओर अश्वाय शल्य ‰ ओ सर्वदा 








 सस्वयुणम स्थितं ओर समदर्था शते ४, जिनी दमि व्यम- 
दानि" सुखनुःखः, प्रिय-अप्रिय तथा जीवन-मरण समान्‌ ई. 


ज सुद्‌ पराक्रमी, आध्वानिमक उनि च्छुक ओर सख- 


मय माम सित ई, उन ध्मप्रमी महानुभावोी युम सावधान 
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ओर जितेन्द्रिय रहकर सेवा-सत्कार फरो । ये स महापुरुष 


य गो र रिष्या 





भीमहाभारते 


7 मि मीय 


उः == आ ऋ क 


[ शान्तिपर्वणि 


ए सक = कक = = 


विपये उनकी वाणी यथाथं ती टै 1 वुसरे लोग तो केवल 


ानकय्का क -क ऋक ऋ = 











रवभावसे षी बडे गुणवान ते ६। दभ ओर अश्ुभके यर्ते यनानेवाठे हेते ६ ॥ ३३-३५॥ 
इति ्र।महाभारते शान्तिपवणि भापद्धर्मपर्वणि भपन्मूभूलदोषकथने भष्पन्चादादधिकशततमोऽध्यायः ॥ १५८ ॥ 


हस प्रर भामदानारत सान्तिप्वैके अन्तर्म॑त आ 


8 च्छ्‌ 


पद्धमेपयमे आपत्ति मूरमूत्‌ दोधका दर्णेनविप्यकः 


ण्ठ रौ अदूबनरत अध्याय पृरा हुभा ॥ १५८ ॥ 
--=-*-----~ 


एकोनपष्टयधिकडततमोऽध्यायः 
अज्ञान ओर लोगको एक दूसरेका कारण बताकर दोनी एता करना ओर 
दानक दी समस्त दोपोका करण सिदध करना 


युधिष्ठिरं उवाच 
अनथानामधिष्टानसुक्तो सोभः पितामह । 
अक्तानमपि वै तात भोतुमिच्छामि तत्वतः ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरे पृ्ा--पितामद ! आपने सबर॒ अनथक 
आधारभूत छमा वणन ती किया, अब्र अश्ञानकाभी 
यथार्थरप8 वर्णन कीजिये; य उसके परिगम मी सनन 


कनक = => = ~ 


चच्ताद्र॥ १॥ 








पप्मि उवाच 
करोति पापं योऽक्लानपवान्मनो वेत्ति च क्षयम्‌ । 
शदे साधुदत्तांश्च स खोकस्थेति वाच्यताम्‌ ॥ २ ॥ 
भीप्मजीने कहा--युपिष्ठिर | जो मनुष्य अशन 
वश पाप धरता दै ओर उस हनेशरली अपनी दी ्ानिन्ने 
न्दी समस्षता तथा भेढ पुर्पोनि देप करता ४ उषकी सतार- 
भ बडी निन्दा देती ै॥ २॥ 
अल्तानाच्चिरयं याति तथास्षानेन दुगंतिम्‌ । 
अन्तानात्‌ कटेशमाप्नोति तथापत्सु निमञ्जति ॥ ३॥ 
अक्चानत दी जोव नरके पदता दै । अशान टी उसकी 
दुगति दती द, अशनस्चे बद्‌ कष्ट उटाता तथा पिपत्तिेक्कि 
समुद्रम इष जाता १॥ ३॥ 
युधिषिर उवाच 
अश्ञानस्य प्रवृत्ति च स्थानं बृद्धिक्चयोदयौ । 
मूढं योगं गति कालं कारणं हेतुमेव च ॥ ४ ॥ 
युधिष्ठिरन पृा--गूपाल  अनानी उत्ति, सिति; 





शधि, कषय, उद्गम, मू, योग, गतिः र, कारण ओर स्तु 


क्याईं१॥ ४॥ 
धोतुभिच्छामि तस्वेन यथावदिह पार्थिव 
अशानप्रसयं हीदं यद्‌ दुःखसुपखभ्यते ॥ ५ ॥ 
परष्वीनाथ | भं ख विषयक यथावतूरूपसे तस्वके 
विवैचनपूरवक सुनना चादता ई; रयोकि यद जो दुश्व 
उपलब्ध टता दै, उसको उससिका कारण अशान ६ ५॥ 
स भीष्म उवाच 
स्तथा मोषो पः शोकोऽभिमानित। । 
क्रोधश्च देश्य तनदरी चालस्यमेव च ॥ ६ ॥ 


इच्छा देपस्तथा तापः परचरद्धय पतापिता । 
अस्ानमेतन्निदिष्टं पापानां चेव याः क्रियाः ॥ ७ ॥ 
भीप्मजीने कहा- राजन्‌ | राग, दवेषः मोह हर्ष, शोकः 
अभिमानः कामः क्रोधः दपं, तनद्रा आश्य, इच्छाः वैर, 
ताप, दूसररोकरी उन्नति देखकर जखना ओर पापाचार करना- 
ईन सवको (अशनका कायं दोनेसे ) अशान चताया गया है ॥ 

एतस्य चा प्रचत्तश्च चुद्ध.थादीन्यांश्च पृच्छसि। 
स्तरेण महाराज णु तच्च विरोपतः ॥ ८ ॥ 
महाराज | इख अज्ञनक्री उत्पत्ति ओर बृद्धि आदिक 
विषयमे जो प्रन कर रदे ये, उसके विषयमे बिरोप विसारे 





` साथ किया दुआ मेरा वर्णन सनो ॥ ८ ॥ 


उभवेता समफलौ समदोषौ च भारत। 

अघ्नानं चतिलोभश्चण्यकं जनीि पार्थिव ॥ ९ ॥ 
मारत | पृथ्वीनाय [ अशन ओर अत्यन्त लोम--इन 

दाना एक समक्ष, क्योकि इनके परिणाम ओर दोप 


. समान दी ६॥ ९॥ 


भ त त जः आलकक 


खभप्रभवमन्नान बद्धं भूयः प्रवर्धत। 

स्थान स्थानं श्षथ कण्यमुपेति पिविधां गतिम्‌॥ १० ॥ 
लामसे दी अशान ध्रकट शेता £ भौर लोके बरदनेपर 

वह अरान ओर भी बदृता दै । वतक दान र्ता टै, तथ- 


[वे क = 


तक अशन भी वना रदता दै ओर जय लोभक्ा क्षय होता 


ऋ कक ~ क 





जः त जकः ` `= वा-क 


६, तथ जयन भी क्षीण द] जाता 2 । अजान जीर लोमङ् 


अ 


कारण टी जीन नना अकारी योनिम जन्म ठेता १॥१०॥ 


मूल खोभस्य मोहो चे कालात्मगतिरेव च । 
छिन्ने भिन्ने तथा सोमे कारणं फाल पएव च ॥ ११॥ 
मोह दी निशे स्मेमश्न मूखकारण द। यद काटस्वरूप 


नीपे --~ 


म ात्मक जनान दी मनुष्यकरी बुरी गतिन्न कारण 2 | त्मेम- 


[न ज क ` का कः ऋ वि ^ विति) 


के छिन्न मिन्न हनेमे भी ऋअर दी ऋरण १ ॥ १२१॥ 
तस्य।छानाद्धि खोभो हि खोभादश्ानमेव च 1 
खयदापास्तथा खछोभात्‌तस्माल्च्ेभं चिवजेयत्‌ ॥ १२॥ 
मृदु मनुष्यो अश्चानस खभ आर व्यभ अज्ञान टता 
ह । समसे दी सार दोप वेदा रोते ६; इसथ्यि छोमको स्याग 


देना चादिये ॥ १२॥ 
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आपद्धमंपवं ] 


` धथयधिकदाततमोऽध्यायः 
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~ ज अक काः + क = ऋक 





जनको युवनाश्वग्ध वृषादर्भिः भरसेनजित्‌। 

खोभक्षयाद्‌ दिवं पाप्तास्तथेवान्ये नराधिपाः ॥ १३॥ 
जनकः युवनादव, वृषादर्भि, प्रसेनजित्‌ तथा अन्य नरेश 

स्रेमका नाद करके दी दिव्यलोक्रमे गये ६ ॥ १३ ॥ 

परत्यक्षं तु कुरुधेष्ठ॒त्यज रोभमिदहात्मना । 


नी ककम मणो क काक कन्यककय 


॥ 





त्यक्त्वा लोभं सुखं छोके रत्य चाजुचरिप्यसि ॥ १४॥ 

कुरुश्रेष्ठ | तुम खयं प्रयत्न करे इस प्रत्यक्ष दीखने- 
वाके खोमा परित्याग करो । स्मेभक्रा त्याग कर इश्च त्पेकरमे 
सुख तया मूत्युके पश्चात्‌ परल्येकमें भी आनन्द प्राप्त करके 
सुखपूवक विचरोगे ॥ १४॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि आपद्धसमंरर्बणि अन्तानमाहास्म्ये एकोनपष्टयधिकदाततमोऽप्यायः ॥ १५९ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहामारत शान्तिप्यके अन्तमैत आपदध्मपर्वमे अज्ञाना मादातयगरिषयक एष स उनसठ अध्याय पूरा दुभा ॥ १५२ ॥ 
=> ~ अध -्द्ि-- 


षष्टयधिकराततमोऽध्यायः 
मन ओर इन्द्ियोके संयमरूप दमका माहात्म्य 


युधिषिर उवाच 
खाध्याये शतयत्नस्य नरस्य च पितामह । 
धमंकामस्य धमौत्मन्‌ कि चु थय इदोच्यते॥ ? ॥ 
धिष्ठिरने पृद्छा-धमत्मि पितामह [ ज खाध्याय- 

के लि यत्नशीऊ टै ओर धर्मपाटनकी इच्छा रखता £, उस 
 मनुष्यकरे स्थि इस संसारम शरेय श्या बताया जाता ३ १॥१॥ 
वहुधा दने खोके भरेयो यदिह मन्यसे । 
असर छोके परे चेव तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ २ ॥ 

पितामह | जगतूम भेयक्रा प्रतिषादन करनेवाढे अनेक 
कारके द्शंन ( मत ) टै; परु आप जिषे भेय मानते टः 
जो इस स्मोक ओर परल्ोकमं मी कल्याण करनेवाद्य होः 
उघ्े सुत्ने ताश्ये ॥ २॥ 
महानयं धर्मपथो  वहद्ाखश्च भारत । 
किखिदेवेह धमोणामयुष्टेयतमं मतम्‌ ॥ ३ ॥ 

भारत [ धमक्रा यद्‌ मागं बहुत बड़ा द। इसते बहुत 
सी शाला निकली हई ई । इन धमोमेते कौन-सा धर्म 
सर्वोत्तमः, अवद्य पाटन करनेयोग्य माना गया ३१ ॥ ३॥ 
धर्मस्य महतो राजन्‌ वहृशाखस्य त्वतः 
यन्मूलं परमं तात तत्‌ सव ॒ब्रूह्यदोपतः ॥ ४ ॥ 

राजन्‌ ! बहुत सी शाखाभमि युक्त दस मद्यान्‌ धर्मका 
वास्तवे परम मूल क्या हे ? तात ! ये सव वतिं मुञ्चे पृर्णूपसे 
बताइये ॥ ४ ॥ 

भीष्म उवाच 

हन्त ते कथयिष्यामि येन भयो शवाप्स्यसि । 
पीत्वाखतमिव धरा भ्रान्तो भविष्यसि ॥ ५ ॥ 

भीप्मजीने कहा- युधिष्ठिर ! अं बडे द्॑के साय नु 
वह उपाय बताता हूं जिते तुम कल्याण प्रत्त कर सगे । 
डते अमृतको पीकर पूर्णं वसि हो जाती 2, उशी प्रकार तुम 
ज्ञानी दाकर इस शान-सुधासे पूणतः नृतन दो जाभेगे ॥ ५॥ 
धर्मस्य विधयो नेके ये य भोक्ता महविभिः। 
स्वं स्वं विज्लानमाधित्य दमस्तपां परायणम्‌ ॥ ६ ॥ 

मद्पिंयेनि अपने-भगने जानक अनुसार धर्मक्री एक नदीः 
अनेक विधियां यतायी £, परेतु उन सवका आधार दम (मन 
ओर इन्दियोा संयम ) दी ६॥ ६॥ 


४ । सवने उसक्री भृरिमरि प्रशंसकौ 


दमं निभ्धेयसं भरादुंद्धा निश्चितदररदिनः। 
ब्राह्मणस्य विदोयेण दमो धमः सनातनः ॥ ७ ॥ 
धमकं तिद्धान्तको जाननेवा ब्रृद्ध पुश्प दमक निःभयस 


[ष रि मी क) 





(परम कस्याण) ऋ साधन वताते द । विरोप्रतः ब्ाद्मणके व्यि 


तो दम टी सनातन धमं॥ ७॥ 

दमात्‌ तस्य॒ ियासतिद्धिर्यथावदुपदभ्यते । 

दमो दानं तथा यशनधीतं चातिवर्तते ॥ ८ ॥ 
दमे ष्टौ उमे अपने दुम कर्भोकी यथाचत्‌ सिद्धि प्राप्त 

होती दै । दम उसके लि दानः यच ओर खाध्यायमे मी 

मरद्कर 2 ॥ ८ ॥ 


` दमस्तेजो वर्धयति पयित्रं च द्मः परम्‌। 


विपाप्मा तेजसा युकः पुदो विन्दते महत्‌ ॥ ९ ॥ 
दम तेजकी बृद्धि करता ४, दम परम पवित्र साधन ४, 

दमशे पापरदित दुआ तेजस्वी पुरप परमपदश्नो प्रास्त कर 

टता ४॥ ९ ॥ 

दमेन सदशं धर्म ॒नान्यं खोकेयु शुश्रुम । 


दुमो हि परमो रोके भ्ररस्तः सर्वधर्मिणाम्‌ ॥ १०॥ 
हमने संसारम दमे समान दुसरा कार धमं नष्ट सुना। 
जगत समी धमवाखकि यदा दमन्म उक्छृष्ट चताया गया 
॥१० ॥ 
भ्रत्य चात्र मचुष्येन्द्र परमं विन्दते सखम्‌ । 
दमेन दि समायुक्तो महान्तं ध्ममदुते ॥ ११॥ 
नरेन्द्र ¡ दमते अर्यात्‌ इन्द्रिय ओर मनक संयमवे युक्त 
पुखुपरको मष्टान्‌ धर्मी प्राति शती ४ । वद शृस्मेक भौर 
पर्येके भी परम सुख पाता ३ ॥ ११॥ 
सुखं दान्तः प्रस्वपिति सुखं च प्रतिवुध्यते । 
सुखं प्यति खोकांश्च मनश्चास्य शरसीदति ॥ २२॥ 
जिसने अपने मन ओर इद्धिर्योक्रा दमन फर दिया १, 
बह सुख साता, सुखश्च दौ जागता ओर वुखपू्वक दी लो. 
म विचरता ६ । उत्का मन सदा प्रवन्न रदता ॥ १२॥ 
अदान्तः पुख्पः क्दशमभीष््णं परतिपद्यते । 
अनर्थाश्च यहनन्यान्‌ प्रखूजत्यान्मदोपजान्‌ ॥ १३॥ 
त्िषङी इन्द्रियों भीर मन बश नष्टा ‡, बह पुखप 
निरन्तर कटश उटठाता । साथी षद अपने ९ द्षव 
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्रीमदाभारते 


[ छ्यान्तिपवंणि 





बहुत-ते दुसरे-दूररे अनरथोकी मी सट कर टेता टै ॥ १३ ॥ 
आश्चमेषु चतुप्वीहृ्ममेवोत्तमं चतम्‌ । 
तस्य लिङ्गानि वक्ष्यामि येषां समुदयो द्मः ॥ १४॥ 
चारो आभरमेमि दमश्रो ही उत्तम रत बताया गया दै । 
अब्र म इन्द्रिय-दमन एवं मनोनिग्रदके उन रश्षर्णोको 
बताजंगा; जिनका उदय दोना टी दम कदा गया १ ॥ १५॥ 
क्षमा धृतिरदिसा च समता सत्यमाजेवम्‌ 1 
इन्द्रियाभिजयो दायं मादवं हीरचापलम्‌ ॥ १५॥ 
अकार्पण्यमसंरम्भः संतोपः प्रियवादिता । 
अवि्िसानसया चाप्येषां समुदयो दमः ॥ १६॥ 
कषमा, धीरता, अदिस, समता, सत्यवादिता, सररता? 


~ ~ ~ - = द कका 


इन्दरिय.विजय, दक्षता, कोमलता, रजा, सिरता, उदारता, ` 
क्रोवदीनताः सतोप, प्रिय वचन_वोलनेका खमभावः किसी _ 
भी प्राणीको कष्ट न देना ओर वूसरोके दोप न_देखना-इन 
सद्गुर्णौका उदय होना टी दम कंदखाता ई ॥ १५-१६ ॥ 
गुखपूजा च कौरव्य दया भूतेप्वपेदयानम्‌ । 
जनयाद्रं सखृपावादं स्तुतिनिन्द्ाविसजनम्‌ ॥ १७॥ 
कामं क्रोधं च कोभं च दपं स्तम्भं विकत्थनम्‌ । 
सेषमीप्यौवमानं च नेव दान्तो नियेवते ॥ १८॥ 
कुःखनन्दन ! निने मन ओर इन्द्ररयोका दमन कर 
ल्या १ उसमे गुखुजननोके प्रति आदरका भाव, समस 
प्राणियोके प्रति दया ओर किसीकी भी चुगली न खानेकी 
्रृत्ति दोती । वद॒ जनापवाद, असत्य भापणः, निन्दा- 
स्तुतिकी प्रृत्ति, कामः रोध, लोभः दर्पः जडता, डींग 
दोकना, रोषः ईर्ष्या ओर दूसररौका अपमान-इन दुुर्गोका 
कपी सेवन नीं करता ॥ १७-१८ ॥ 
अनिन्दितो ह्यकामात्मा नास्पेष्वध्यनसूयकः । 
समुद्रकटपः स नरो न फथंचन पूयते ॥ १९॥ 
इन्द्रिय ओर मनफो वदाम रखनेचाले पुख्पक़ी कभी 
निन्दा नदीं होती । उसके मनम को कामना नदीं दती । 
वह्‌ छोरी-छोरी वस्तुक स्थि किखीके सामने दाय नदीं 
कैलमता अथव्रा तुच्छ बिपय-सुर्खोकी अभिन्यपा नही रखता, 
दूसरोके दोप नद देखता । बह मनुप्य समुद्रे समान अगाध 
गाम्भीर्यं घारण फरता दै । षे समुद्र अनन्त जलराशि पाकर 
मी भरता नदद दै, उसी प्रकार वह भी निरन्तर धर्मकषचयसे 
कमी तुप नदी होता ॥ १९ ॥ 
अहं त्वयि मयि त्वं च मयि ते तेयु चाप्यहम्‌ । 
पूर्वसम्बन्धिसंयोगं नेतद्‌ दान्तो नियेवते ॥ २० ॥ 
५ तुमपर स्नेह रखता हँ ओर तुम मुञ्षपर । ये मुदम 
अनुराग रखते ६ ओर मं उन्मेः ष प्रफमार पटदेके 
सम्बन्धिर्योके सम्बन्धका जितेन्द्रिय पुख्प चिन्तन नदीं करता ॥ 
सवो प्राम्यास्तथा ऽऽरण्या याश्च खोके प्रयृत्तयः। 
निन्दां चेच प्ररंखां च यो नाध्यति मुच्यते ॥ २१॥ 
जगम ्रामी्णो। ओर बनवाधियोकी जो-जे प्रचि 


होती ई, उन सथक्रा जो सेवन नदं करता तथा दूसर्रोकी निन्द 
ओर प्रशासे मी दूर र्ता है, उकी सक्ति हो जाती १ ॥ 
मेबोऽथ शीरसम्पन्नः परसन्नार्मा ऽ ऽत्मविद्च यः। 
मुक्तस्य विविधः सङ्गस्तस्य प्रेत्य फलं मदत्‌ ॥ २२॥ 
जो सवके प्रति मित्रताका भावे रखनेवाद्म ओर सुश्चील 
है, जिक्रा मन प्रसन्न ट, जो नाना प्रकारकी आक्तियोषि 
मुक्त तथा आत्मज्ञानी दै उसे मूृत्युके पश्चात्‌ मोक्षरूप महान्‌ 
फलकी प्राति होती दै ॥ २२॥ 
सुचरत्तः शीकसस्पन्नः प्रसन्नात्मा ऽ.ऽत्मविद्‌ बुधः। 
प्राप्येह खोके सत्कारं सुगति प्रतिपद्यते ॥ २२ ॥ 
जो सदाचारी, शीलसम्पन्नः प्रसन्नचित्त ओर आतम- 
तत्वको जानेवाला है, बष्ट विदान्‌ पुरुप इस लोकम सत्कार 
पाकर परशटोक्षमे परम गति पाता 2 ॥ २३॥ 
कमे यच्छुभमेवेह सद्धिराचरितं च यत्‌ । 
तदेव श्रानयगुक्तस्य सुनेर्वत्मं॑न॒ हीयते ॥ २४ ॥ 
इस जगते जो केवल श्म ( कस्याणकारी ) कर्म 
तथा सपुसर्पोने जिसका आचरण क्रिया है, बही ज्ञानवान्‌ 
मुनिा मार्ग है । वह सभावतः उसका आचरण करता १ । 
उसे कभी च्युत नीं देता ॥ २४ ॥ 
निष्कम्य वनमास्थाय शानयुक्तो जितेन्दियः। 
कालाकाङ्क्षी चरत्येवं ब्रह्मभूयाय कठपते ॥ २५॥ 
ज्ञानसम्यन्न जितेन्द्रिय पुरुप घरसे निकररकर वनक्रा 
आभय ङे वहां मूप्युकालकी प्रतीक्षा करता हुआ निर्न 
विचरता रता ् । इस प्रकार वह ब्रह्मभावको प्राप्त होने 
समर्थ टो जाता १॥ २५ ॥ 
अभयं यस्य॒ भूतेभ्यो भूतानामभयं यतः। 
तस्य देदाद्‌ विमुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चन ॥ २६॥ 
जियको दूसरे प्राणियोते भय नदी दै तया जिसे दूर 
प्राणी मी भय नदा मानते, उम देदाभिमानसे रदित मदास्मां 
-ुरुपको कटति मी भय नक प्रात हेता ॥ रद ॥ 
अवाचिनोति कम्राणि न च सम्परचिनोति ह्‌ । 
समः सर्घु र, भूतेषु मैत्रायणगतिश्धरेत्‌ ॥ २७ ॥ 
वह्‌ उपमागदवारा रार करमोको क्षीण करता टै ओर 
कवृलामिमान तथा फलासकषिते शल्य देने कारण नूतन 
कर्मोका संचय नदीं करता ट। समी प्राणिर्योम समानमाव ` 
रखकर _खवको मित्रक भाति अमयदान देवा हना 
` विचरता टै ॥ २७॥ व 
शाङ्नीनामिवाकारो जे वारिचरस्य च। 
यथा तिने दच्येत तथा तस्य न संदायः ॥ २८॥ 
जसे आकाशम पक्षर्योका ओर अलम जलचर जन्नुओं- 
_का पदचिद्ठ नही दिलायी देता, उसी शरक्ार गानी गति 
भी जानने नदी आती ६ै। इम तनिक मी संशय नदह | 
गृदानुत्ख्ज्य यो राजन्‌ मोक्षमेवाभिपद्यते। ` ` 
छकास्तेजोमयास्तस्य कट्पन्ते शाभ्यतीः समाः॥ २९ ॥ 
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राजन्‌ | जो षर-वारको छोडकर मोक्षमार्गका दी आशय 
लेता दै, उसे अनन्त वेक लये दिभ्य तेजोमय लोक प्रात 
देते ई ॥ २९॥ 
संन्यस्य सर्वकमोणि संन्थस्य विधिवत्‌तपः। 
संन्यस्य विविधा विधाः स्वं संन्यस्य येव ह ॥ ३०॥ 
कामे शचिरनाचत्तः सन्नात्मा ऽऽत्मविच्छुचिः ! 
प्राण्य खक सत्कारं खगं समभिपद्यते ॥ ३१ ॥ 
जिखका आचार-विचार शुद्धः ओर अन्तःकरण निर्मल 
टै, जिसकी कामनार्ै दध ६ तथा जो ोगसे पराङ्मुख दो 
चुका टै वह आत्मशानी पुरुप सम्पूणं करमोक्राः तपस्याका 
तथा नाना प्रकारकी विद्या्ओंका विधिवत्‌ संन्यास ( त्याग ) 
करके सर्वत्यागी सं-यासी हकर इदत्मेकमे सम्मानित हो पर- 
लोकम अक्षय सगं ( ब्रह्मधाम ) को प्रास्त दोता १।६०-३१। 
यद्च पैतामहं स्थानं बह्मराशिसमुद्धवम्‌ । 
गुहायां पिहितं नित्यं तद्‌ द्मेनाभिगम्यते ॥ ३२॥ 
बरहाराशिसे उत्पन्न हु भा ज पितामह ब्रह्माजीका उत्तम 
घाम दै, वह हृदयगुहाभे छिग हुआ ३ । उसकी प्रा्नि सदा 
दम ( इन्दियसंयम ओर मनोनिग्रह ) से टी होती ४ ॥ ३२॥ 
कषानारामस्य बुद्धस्य सवंभूताधिरोधिनः। 
नावृत्तिभयमस्तीह परद्ोकभयं कुतः ॥ ३३॥ 
जिका किसी मी भराणीके साय विरोष नदीं ३, जो ्ान- 
स्वरूप आतमा रमता रहता दै, एेते ्ानीको इस लोकम पुनः ` 
जन्म लेनेका मय ्ी नदीं रदता, फिर उते परल्णोकका भय 
कते हो सकता 2 १॥ ३३ ॥ 
प्क एय दमे दोपो दितीयो नोपपद्यते । 
यदेनं क्षमया युक्तमदाक्तं मन्यते जनः ॥ ३४॥ 








दम अर्यात्‌ शयमम एक दी दोप दे, दूधग नश । वद 
यह्‌ कि क्षमाशील टोनेके कारण उसे लोग अममर्थं समने 


_ छते ६ ॥ ३४॥ 
पको ऽस्य खुमदापाश्च दोपः स्यात्‌ समदान्‌ गुणः। 
क्षमया विपुला खोकाः खुलभा हि सहिष्णुता ॥ ३५ ॥ 
माप्रा युधिष्टिर | उसका यद्‌ एक दोप ्ी महान्‌ गुण 
हो सक्रता द । क्षमा धारण करनेसे उसको बहूत-पे पुण्य्यर 
सुल्भ शेते ६। साथ दी श्चमाने सदिप्णुता भी आ 
जाती ६ ॥ ३५ ॥ 
दान्तस्य किमरण्येन तथादान्तस्य भारत । 
यन्नैव निवसेद्‌ दान्तस्तद्रण्यं स॒ चाधमः ॥ ३६ ॥ 
भारत | संयमी पुरुपको वनम जाने स्या आवदयकता 
ट १ ओर जो अमंयमी टै, उको वनम रदनेमे मी स्यात्मम 
2 ? संयमी पुखुप जदो रटे, वदं उमके दिये बन ओर 
आश्रम है ॥ ३६ ॥ 
वैशनम्भरयन उवाच 
पतद्‌ भीष्मस्य चचनं श्वुत्वा राजा युधिष्ठिरः। 
भस्तेनेव संद्तः शद्रः समपद्यत ॥ ३७ ॥ 
येदा्पायनजी कहते हं--जनमेजय । मीध्मजीकौ 
यह यात सुनकर राजा युधिष्ठिर अड़े प्रषन्न दए, मानो 
अमत पीकर वृस टो गये दा ॥ ३७॥ 
पुनश्च परिपप्रच्छ भीष्मं धर्म॑श्रतां वरम्‌। 
तपः प्रति स चोयाच तस्मे सवं करुद्ध ॥ ३८ ॥ 
कुरभेग्र | ततश्ात्‌ उन्दने धमात्माभेमिं भेष मीष्मजी- 
से पुनः तपस्याके विपयमं प्रदन करिया । तव भीप्मजीने उन्द 
उसके विषयं सव्र बु यताना आरम्भ दिया ॥ ३८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपव॑णि आपद्धर्मपर्वणि दुमकथने पष्टयथिकराततमोऽध्यायः ॥ १६० ॥ 
द प्रकार शरीमहामारत रान्तिपर्वक अन्त्ेत आपद्धमं परमे दमक बणेनदिपयकर प्क सौ साठ अध्याय पूरा हुआ ॥५६०॥ 


 सच््---व्दल् न= 


एकपष्स्यधिकराततमोऽध्यायः 
तपकी महिमा 


भीष्म उवाच 
सर्वमेतत्‌ तपोमूलं कवयः परिचरते । 
न॒ ्यतत्ततपा मूढः क्रियाफलकमवाप्युते ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने का--राजन्‌ { इख सम्पूर्णं जगत्‌का मूढ 
कारण तप ही 2 एेसा धिद्वान्‌ पुर्प कते १ । जिस मदने 
तपस्या नद की टै, उसे अपने श्चुम कर्मोद्य शक नही 
मिल्ता ६ ॥ १॥ 
प्रजापतिरिदं सर्वं तपसेवाखजत्‌ भभु । 
तथैव चदान्रषयस्तपसा अरतिपेदिरे॥ २॥ 
भगवान्‌ प्रजापतिने तपम दी इस समस्त सथारकी सषि 
कीट तथा ऋनिर्योनि तपने ही वेदों जान प्राप्त करिया ॥ 
तपसैव ससर्जान्नं फलभूतानि यानि च 1 
शरीरं खोकां स्तपसा सिद्धाः पदयन्ति खुसमादिताः॥ ३॥ 


जो-जो फल, मूर ओर अन्न ६, उनो विधाताने सप 
से टी उत्पन शिया टै। तपश्याने भिद दप एकाग्रचित्त 
मशत्मा पुरुष तीनो सकेको प्रस्यश्च देखते ४ ॥ ३ ॥ 
ओपधान्यगदादीनि क्रियाश्च विविधास्तथा । 
तपसेव दि सिद्धशथन्ति तपोमृटं हि साधनम्‌ ॥ ४ ॥ 

ओषध, आरोग्य आदिक प्राति तथा नाना प्रकार 
करिया तपस्यामे दी विद्ध देती £; क्योकि भव्येक साधनकी 
जड़ तपस्या दी द॥ ४॥ 
यद्‌ दुरापं भवेत्‌ चित्‌ तत्‌ सव तपसो भवेत्‌। 
पश्बयसरृपयः प्राप्तास्तपक्तव न संदायः॥ ५॥ 

संमारमं त्र कुच भी दखभ बस्नु दो, यद्‌ भवर तस्यच 
सुखम दो सकती द । ऋपियेने तपस्ये दी अणिमा आदि 
अविष पेदवर्न्े प्रात फिया द, द्म संधय नदी ३॥ ५॥ 
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यापोऽसम्मतादायी भ्रणहा गुरुतर्पगः । 
तपसैव खतपेन नरः ˆ पापात्‌ परमुच्यते ॥ ६ ॥ 
शरा, किसीकी सम्मतिकरे चिना दी उसक्री वस्तु 
उटा सेनेव ( चोर ) गर्मद्स्याया ओर गुरुपत्नीगामी 
मनुष्य भी अच्छी तरद की हूर तपस्याद्रारा टी पापसे 
छुटकारा पाता दै ॥ ६ ॥ 
बहुरूपस्य तेैस्तेद्वीरैः भवर्ततः। 
निद्र! वतंमानस्य तपो नानदयानात्‌ परम्‌ ॥ ७ ॥ 
तपस्याके अनेक रूप द भर भिन्न-भिनन साधन एवं 
उपारयोद्वारा मनुष्य उसमे प्रवृत्त होता 2; परंतु जो नित्र्ति- 
मागृ चल रहा दैः उसके खि उपवासे वद्कर दूरा 
कोई तप न्ट दै ॥ ७॥ 
अदिसा सत्यवचनं दानमिन्दियनिग्रहः । 
एतेभ्यो हि महाराज तपो नानदानात्‌ परम्‌ ॥ ८ ॥ 
गहाराज [ अर्िसा, _सत्यमापण, दान ओर इन्द्रिय- 
-स॑यम-इन सबसे _वदकर तर दै ओर उपयाते बही कोद 
तपस्या नदीं ६॥ ८ ॥ अ 
ल॒ दुष्करतरं दानान्नातिमातरमाथयः ! 
भ्रैविदेभ्यः परं नास्ति सन्यासः परमं तपः ॥ ९ ॥ 
दानमे बद्कर खोर दुष्कर धमं नहीं दै माताकी चेयासे 


त त क त चा ज का क = = = कनकः चा 


बहा कोरं दूस आभय न ६, तीनो नेद विदान भे 





श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 








-कोईं विदान्‌ नदी दै ओर संन्यास ससे बदा तप दै ॥ ९ ॥ 
इन्द्रियाणीह रक्षन्ति खर्गधमौभिगुक्षये । 
तस्मादर्थं च धमं च तपो नानश्नात्‌ परम्‌ ॥ १०॥ 
स संसारम धामिंक पुरुप स्रग॑के साधनभूत धर्मी 
रक्चाके लि इन्दर्योको सुरक्षित ( संयमशीर बनाये ) रखते 
४। परंतु धर्म ओर अथं दोनोकी सिदधिके व्यि तप दी शेष 
साधन टै ओर उपवाससे बदकर कोई तपस्या न टै ॥१०॥ 
ऋषयः पितरो देवा मचुष्या सगपक्षिणः । 
यानि चान्यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च॥ १९१ ॥ 
तपःपरायणाः स्यं सिदृच्यन्ति तपसा च ते । 
इत्येवं तपसा देवा महत््वं॒प्रतिपेदिरे ॥ १२ ॥ 
ऋषि, पितरः देवता, मनुष्य, षपशु-पश्ची तथा दूसरे जो 
चराचर प्राणी दै वे स्र तपस्यामें ही तत्पर रदते १ । तपस्या- 
ते ही उन्ह सिद्धि प्राप्त होती द । इसी प्रकार देवतानि 
भी तपस्यासे टी महत््रप्णं पद्‌ प्रास किया २ ॥ ११-१२ ॥ 
इमानीष्टविभागानि फटानि तपसः सदा । 
तपसा दाक्यते प्राप्तुं देवत्वमपि निश्चयात्‌ ॥ १३॥ 
ये ञो भिन्न-मिन्न अभीष्ट फल के गये &, बे सव 
सदा तपस्यते ही सुखम होते ६ । तपस्यते निश्चय ही देवत्य 
मी प्राप्त रिया जा सकता १ ॥ १३॥ 


इति धीमशाभारते शान्तिपर्वणि आपद्धमंपव॑णि तपःप्रशंसायामेकप्टथधिकरततमोऽप्यायः ॥ १६१ ॥ 
६१ प्रकार भ्रीमहाभारत दान्तिपर्वके अन्तत आषण्डर्मर्ममे तपस्याकौ प्रदंसातरिपयक एक सौ इरुसवः अण्याय प्रा हभ ॥९६९॥ 





दिषष्टचधिकराततमोऽभ्यायः 
सत्यके लक्षण, खरूप ओंर महिमाका वणन 


युधिषिर उवाचन 
सत्यं धमं परशंसन्ति विप्र्पिपिदेवताः । 
सत्यमिच्छाम्यहं भोतु तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूडा- पितामह ! बाह्मणः ऋपिः पितर 
ओर देवता--ये सय सत्यमापणरूप धर्मकी प्रय॑सा करते 
६; अतः अब म यदसुनना चादता हँ कि सत्य क्या है १ 
उसे मुङ्ञे बताइये ॥ १॥ 
सत्यं किलक्षणं राजन्‌ कथं चा तदवाप्यते । 
सत्यं राप्य भयेत्‌ कि च कथं येव तदुच्यताम्‌ ॥ २ ॥ 
राजन्‌ { सत्यका छक्षण क्या टै ? उसकी प्राति कैसे 
होती ४ १ सत्यका पाठन करनेषे क्या लाम होता १ १ ओर 


केसे हेता ११ यद १ २॥ 

उवाच 
चातुवेण्यस्य धमौणां संकरो न पदास्यते । 
अविकारितमं सस्यं स्ववणंयु भारत ॥ ३ ॥ 


भीष्मजीने कहा -म्रवनन्दन | यण आदि नारो 
-बणोक जो धमं ६, उनका परसपर सम्मिभण अच्छा नदी 
माना आता है । निविड सत्व समी बणोमि भ्रिषटित ३ ॥ ` 


सत्यं सत्सु सदा धममेः सत्यं धर्मः सनातनः । 
सत्यमेव नमस्येत सत्यं हि परमा गतिः ॥ ४ ॥ 
सपुर्पामि सदा सत्यरूप घर्मका टी पालन हआ ३। 
_ खत्य दी सनातन ध्म दै । सत्यक दी सदा भिर छकान्‌ 
-चदिय; पयोढि रत्य ही जीवी परम _गति है ॥ ४ ॥ 
सत्यं धमस्तपो योगः सत्यं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
सत्यं यज्ञः परः भरोक्तः सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ५ ॥ 
सत्य दी धर्मः तप ओर योग दै, सस्य टी सनातन बदा 
ह, सत्यको ही परम यञ्च कदा गया ह तथा स्र कुछ सलपर 
त्प ~ ~ १0 पम्‌ 
षी रिका हुआ दै॥ ५॥ 
आचारानिह सत्यरू यथावदनुपूर्वशः । 
ख्षणं च भरवर्यामि सत्यस्येह यथाक्रमम्‌ ॥ ६ ॥ 
अव म तुह करमशः सत्यके आचार ओौर र्षण टीक- 


ठीक बताञगा ॥ ६ ॥ 
भोतुमिदार्हसि € 
९ ॥ 


प्राप्यत च यथा सत्यं तच्च 
[ परोदश्विधं सर्वके 
सत्यं तघ्रये केषु भारत ॥ ७ ॥ 
हट फि उख सत्य- 








-खाय दी यह्‌ मी बता देना नादता 
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आपद्धमपवं ] 








की आति केते दोती द? तुम ध्यान देकर यनो । मारत | 
सम्पूर्ण लोकमि शस्यके तेरह भेद माने गये ‰ ॥ ७ ॥ 
सत्य च समता चंव दमध्येव न संशायः। 
अमात्सर्यं ॒श्चमा चेव हीस्तितिश्ानखयता ॥ ८ ॥ 
त्यागो ध्यानमथार्यत्वं श्तिश्च सततं सिर । 
अहिसा चेव राजेन्द्र सत्याकाराखरयोदश्च ॥ ९ ॥ 
राजेन्द्र | सत्य, समता, दमः, मत्सरताका अभावः क्षमाः 
खञ्जा, तितिक्षा ( सदनशीलता )› अनसूया, त्यागः, परमात्मा- 


का ध्यान, आवता ( श्रेष्ठ आचरण ); निरन्तर स्र र्न 


वाली शृत ( धैर्यं ) तथा_अर्िसा--ये तेर सत्यके दही 


सरूप दै इसमे संशय नही ह ॥ ८-९ ॥ 
सत्यं नामाव्ययं नित्यमविकारि तभव च। 


सर्वधमौविर्दधेन योगेनैतदवाप्यते ॥ १० ॥ 
नित्य॒ एकरस, अविनारी ओर अविकारी होना ही 
सत्यका लक्षण दै । समस्त ध्मेकि अनुकूढ कर्तव्यपाटनरूप 
योगके द्वारा इस सत्यकरी पाति होती १ ॥ १० ॥ 
आत्मनीष्टे तथानिष्टे रिपौ च समता तथा । 
इच्छादेपक्षयं पाप्य कामक्रोधक्षयं तथा ॥ ११॥ 
अपने धिय मित्रे तथा अप्रिय श्रमे मी समानमाव 
रखना "समता? द । इच्छा ( राग ), देष, काम ओर क्रोधको 
मिटा देना टी समताकी प्रातिका उपाय ट ॥ ११॥ 
दमो नान्यस्पृहा नित्यं गाम्भीयं धैर्यमेव च । 
अभयं रोगशामनं क्षानेनैतदवाप्यते ॥ १२॥ 
किसी दूसरेकी वस्तुको लेनेकी इच्छा न करना, सदा 
गम्भीरता ओर धीरता रखना, भयको त्याग देना तथा मनके 


क्क क ~ 


रोको यान्त कर देना-यद (दमः ( मन ओर इन्दरि्योके 


दा कद 


अमात्सर्यं बुधाः भराददौने धमं च संयमः । 
अवस्थितेन नित्यं च सत्येनामत्सरी भवेत्‌ ॥ १३॥ 
दान ओर धर्मं करते समय मनपर संयम रखना अयत्‌ 
इस विपये दूसररोसि ईष्यां न करना इसे विद्वान त्योग “मत्सरता- 
करा अभावः कते ई । ख्दा सत्यका पाटन करनेसे टी मनुष्य 
मत्सरतासे रित हो सकता  ॥ १३॥ 
अश्चमायाः क्षमायाश्च प्रियाणीदाप्रियाणि च 
क्षमते सम्मतः साधुः साध्वा्रोति च सत्यवाक्‌ ॥ १४॥ 
जो सदने भौर न सदनेयोग्य व्यवहारो तया प्रिय एषं 
अप्रिय वचनाको भी समानरूयमे सहन कर टटेता 2, वदी 
सर्वुखम्मत क्षमारीढ भे पुरप ४ । सत्यथादी पृर्पको दी 
उत्तम रीतिने क्वमाभावकी प्राति होती ४॥ १४॥ 
कल्याणं कुःखते वादं धीमान न ग्टायते कयित्‌ । 
दान्तवाड्रना निस्यं ह्रीस्तु धमाद्वाप्यते ॥ १५॥ 
जो बुद्धिमान्‌ पुरुप मदीमाति दुर्योक्रा कल्याण करता 
१ ओर मनम कमी सेद्‌ नीं मानता? जिधक्री मन.चाणी शदा 


दिषष्टथधिकदाततमो ऽध्यायः 





[क [त वि क र 


४८२३७ 





॥ 0 नि 


शान्त रहती ‰, वद्‌ एल्नाशील माना जाता ३। यह कजा- 
नामक गुण धमफे आचरणमे प्रात दयता १ ॥ १५॥ 
धमौथदेतोः क्षमते तितिक्षा क्षान्तिरुष्यते । 
लोकसंग्रहणाथ धे सा तु धर्येण भ्यते ॥ १६॥ 
धर्म ओर अर्थके स्वि मनुष्य जो कट सादन करता टै, 


| > ` क व क) 


उकषकी वह _सदनशीखता (तितिक्षा कष्टाती ६। लोगोकि 


सामने आदं उपस्थित करनेके सिये उसका अवदय 
दोती १। 





पाटन करना चादिये । तितिक्षाकी प्रासि षै 

( वृसररोके दोष न देखना अनसूया, 2 ) ॥ १६ ॥ 

त्यागः स्नेदस्य यत्‌ त्यागो विषयाणां तथेव च । 

रागद्धेषप्रहीणस्य त्यागो भवति नान्यथा ॥ १७ ॥ 
विषरयौकी आसक्तिका जो व्याग दै बदी वास्तविक 


[क 


त्याग दै । राग-देषये रदित नेर दी स्यागकरी षिद्धि दोती 


य 





[व 


ई, अन्यथा नदी ( परमात्मचिन्तनका नाम दी %्यानः ३ )॥ 

आयता नाम भरतानां यः करोति ध्रयल्लतः। 

द्युभं कमं निराकाये वीतरागस्तथंव च ॥ १८ ॥ 
जो मनुष्य अनेको प्रकट न करके प्रयत्नपूवक 

प्राणिर्वोकी भत्मरका काम करता रदता द उथकै उस 





रेष्ठ माव ओर आचरणक्रा नाम दी (आर्यता? दे । यद्‌ आसक्ति 


[क = 


के त्यागखे प्रात दोता ४॥ १८ ॥ 
धृतिनौम सुले दुःखे यथा नामोति विक्रियाम्‌ । 


तां भजेत सवा प्राणो य इच्छेद्‌ भूतिमात्मनः॥ १०. ॥ 
मुख या दुःख प्राप्त शोनेपर मनम विकार न ना 


वि त न क 


धपृति, 2 । ओ अपनी उन्नति चादना हो, उस दुद्धिमान्‌ 





` पुखुपको सदा दी “धृतिः का सेवन करना चाधि ॥ १९॥ 


स्वंथा क्षमिणा भाव्यं तथा सत्यपरेण च । 
वीतदर्पभयक्रोधो धृतिमाप्नोति पण्डितः ॥ २० ॥ 
मनुष्यको सदा क्षमाशीख ना तथा स्यम तल्यर 


रहना चाध्िये। जिसने दर्प, भय ओर कोष तीनो त्याग दिया 


॥ क , कक ~~ [त 7) क त त 2 क 


है, उस विद्वान्‌ पुरूपको टी ध्वर्यः की पात्ति होती ४ ॥ २०॥ 

अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा । 

अचुग्रदश् दानं च सता धमः सनातनः ॥ २१॥ 
मनः बाणी ओर क्रियाद्वारा समी प्राणिरयोके साथ कमी प्रो्टन 

करना तथा दया ओर दान यह शठ पुरपौका सनातन धर्म 2 ॥ 

पते ्रयोद्श्चाकाराः परथक्र सत्येकखश्चणाः 

भजन्ते युंहयन्ते च भारत ॥ २२॥ 
ये प्रथक्‌-प्रयक्‌ तेर्‌ रूपम बताये हुए धमं एकमान्न 

सत्यको दही छित _करानेवाढे ६ । ये सयका दी आभ्य 

ठेते ओर उसीकी इद्धि एवं पुष्टि करते £ ॥ २२॥ 

नान्तः हाक्यो गणानां च वकत सत्यस्य पार्थिव । 

अतः सत्यं प्रशंसन्ति विप्राः सपितृष्रेवताः ॥ २३॥ 
ृ्वीनाय ! सत्यक. गुगोकी सीमा न्दी बतायी जा 
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४८३८ आमहाभारते [ शान्तिपर्वणि 








-खकती । इसीलिि पितर ओर देवताओंके सदित ब्रामण सत्यकी. दाका, दक्षिणारओंखदित य॒रका त्िविध_अग्नियेमि 


प्रशंसा करते ६ ॥ २३॥ . वनका, वेरदोके स्वाध्यायका तथा अन्य जो ध्मा निर्णय 
नास्ति सत्यात्‌ परो धमां नाचरतात्‌ पातकं परम्‌ । करनेवाले _शाल्र_ है उनके भी _अध्ययनका फर मनुष्य 


स्थितिं सत्यं धरम॑स्य तसमात्‌ सत्यं न छोपयेत्‌॥ २७॥ सत्यमे प्रात कर देता है ॥ २५ ॥ 
सत्यते चद्कर कोई धम नहीं ओर श्चटते बद्कर कोर अभ्वमेधसदसरं च सत्यं च लया धतम्‌ । 
-पातक नदीं दे। सत्य हौ धमकी __ आधारशिला दै; अतः अश्वमेधसदसाद्धि सत्यमेव विदिप्यते ॥ २६॥ 


-सत्यका लोप न करे ॥ लोप न करे ॥ २४॥ यदि एफ ओर एक हजार अश्वमेध यज्ञोको ओर दूसरी ` 
उपेति सत्याद्‌ दानं दि तथा यक्षाः सदक्षिणाः । ओर एकमात्र सत्यको तराजुपर रक्ला जाय तो एक हजार 
नतर र सला जाव ता प्क 


के होर के #५ (+ रिय ब 
घेताननिहो्रं वेदाश्च ये चान्ये धर्मनिश्चयाः ॥ २५॥ अश्वमेध यशो अपक्षा सत्यका र पलङ्का मार ह 
न्थ वानव शक र दगा ॥ 
इति व कान्तिपवणि आपद्धरमरवेणि सत्यपरलंसार्या द्विप्टयधिकशततमोऽप्यायः ॥ १६२ (`` ` 
इ प्रकार भ्रीमहामारत शान्पिपर्के अन्तमेत आपदध्पवमे सत्यकी शरदां सामिषय्न एक सौ वास्य अध्याय्‌ पुरा हुभा ॥ ९६२ ॥` 





 तिषष्टबधिकराततमोऽध्यायः 
काम, क्रोध आदि तेरह दोर्पोका निरूपण ओर उनके नारका उपाय 
युधिष्ठिर उवाच यथातत्वं क्षितिपते तदिदैकमनाः श्टणु 1 
यतः प्रभवति क्रोधः कामो वा भरतर्पभ । एय्वीनाय | अव मं यह यता रदा दँ कि इनकी उत्पत्ति 
शोकमो्ौ विधित्सा च परासुत्वं तथा मदः ॥ १ ॥ किते होती टै? ये क्रिस तरह सिर रहते १ अर कैवे 
खोभो मात्सर्यमीप्यौ च फुत्सासूया छपा वथा । इनक्रा बिनाश होता ट १ राजन्‌ ! सयसे पदे क्रोधकी 


पतत्‌ सर्व॑ महाप्राञ याथातथ्येन मे बद्‌ ॥ २ ॥ उसत्तिका यथाथरूपमे वर्णन करता टू । तुम य एकाग्रचित्त 
युधिष्ठिरने पूच्ा- मरते ¡ परम बुद्धिमान्‌ पिता. ोकर इष विपयको सनो ॥ ६१ ॥ 

मद ] मध, म, शोक, गोह, विधित्व ( ्ाखयिरुद छोभात्‌ क्रोधः भवति परदोषैर्दीयत्‌ ॥ ७ ॥ 

_ काम कल इच्छा), परसा (यूरो मारक इषा), “शा प 1 

मदः लोमः मात्सर्य, ई््या, निन्दा, दोपदष्टि ओर कंजुती दा उतत त बूर दोप 

(दैन्यमाव }--ये खव दोप किवत उलन्न होते १ यद ->- 0 धमा कटे यम जाता ओर्‌ धमायि दी 


. निदृत्त शे जाता ३ ॥ ७१ ॥ 
खीक-टीक बताये ॥ १-२ ॥ स विवर्त 
उवाव संकट्प कामः सेव्यमानो विवधते ॥ ८ ॥ 
च्रयोदुदोतेऽतिवल्मः शात्रवः पाणिनां स्यतः । यद्‌ भरा विरमते तदा सद्यः प्णद्यति । 
उपासन्ते महाराज समन्तात्‌ पुरुषानिह ॥ ३ ॥ काम कस्ये उत्पन्न दता _दै। उसका सेवन, उसका सेवन्‌ 


भीप्मजीने कदा-मदाराज युमिष्ठिर ! ठम्ारे कदे भया जाय तो बद्ता ६ ओर जब वुद्धिमान्‌ पुरुप ` उसे 
इ ये ते दोप पराणियो अत्यन्त यख शत्र माने गये है, . विरक्त दो जता दै, तथ वह (काम) तन्दराख नट दो जता ६ ॥ 
जो यहो मनुर्पयोको सब्र ओरसे धेरे रहते ॥ ३॥ पराता ग्रोधल्योभाव्भ्यासाच्य ध्वरतैते ॥ ९ ॥ 
पते ्रमचचं पुखपमप्मचासतुदन्ति च । दयया सवभूतानां नि्ेदात्‌ सा निवर्तते । 
का इव विलुम्पन्ति दष्रैव पुखं यद्धात्‌ ॥ ४ ॥ यवद्यदशंनादेति ` तत्वाना् धीमताम्‌ ॥ १० ॥ 
ये सदा सावधान रहकर प्रमादमे पड़े हुए पुख्पको रोष ओर च्यम तथा_अम्याससे परासुता धकर ती 
अत्यन्त पीड़ा देते । मनुष्यको देखते ही भेदिर्योकी तरह _दे। सम्पूणं पराणिर्योके थति दावे ओर वैराग्ये वह परिव वह्‌ निन्त 
बलम उतर ट पडत दं ॥ ४ ॥ होती दै । परदोषःदर्थनते इषकी उतपि देती ओर इद्धि 
प्यः प्रवर्तेते दुःखमेभ्यः पापं धवर्वते। मानक तत्वजानते वह न्ट हो जती १ ॥ १० `` `` 
0 ॥ ९-१० ॥ 
त त्‌ सततं पुखुपपभ ॥ ५ ॥ अघ्रानप्भूवो मोहः पापाभ्यासात्‌ वर्तते । 
नरभ । इन्दीव सतक दुःख प्रात दोता दै, इ्दीकी यदा पाशेषु रमते तद्रा सच्ः श्रणदयति ॥ १ 
्ररणासे सनुप्यद्मी पापकममे प्रदृ्ति होती | परते मोह अजानमे उ्यम्न ना 2 ओर 4 
त । टना पाप्रकी आदृ्ति 
द ानकारी रखनी चादिये ।५॥ करनेखे बदता हे । जव मनुष्य भिम अनुराग करता 
ध क्षयं च प्रथियीपते । ६, तव उका मो तता नष्ट द जाता ६ ॥ ११ | 
फोधस्योत्यत्तिमादितः ॥ ६ ॥ विरुदधानीह शाल्ाणि ये पदयन्ति कुरुदधष्‌ । 
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अपद्धमेपवं ] 


धतुःपरयधिकशतंतमोऽष्यायः ४८६९ 





विधित्सा जायते तेपां तच्वक्षानान्निवतंते ॥ १२॥ 
कुरुश्रेष्ठ | जो च्मेग धमके विरोधी शासका अवस्येकन 


जः ` ककः ऋ -- ~ ~ ~~ ~ ` ~~ जक 


करते हं, उनके मनम अनुचित कम॑ करनेकी इच्छारूप 


॥ श 


विधि्सा उत्पन्न होती 2 । यह तच्श्ञानमे निदत्त होती १ ॥ 
प्रीत्या शोकः प्रभवति विथोगात्‌ तस्य देहिनः 


यदा निरथकं वेत्ति तद्रा सद्यः प्रणस्यति ॥ १३॥ 
जिसपर प्रेम हो, उस प्राणी वियोगमे शोक प्रकट होता । 





[र स र ए र कन्त 


परतु जव मनुष्य यह समञ्च ठे किं शोक व्यथं ै--उसवे को 
त्मम नदींदैतो तुरंत दी उस दोक शान्ति दो जाती दै॥१३॥ 
परासुता कोधलोभादभ्यासाच्च परवतंते । 
द्यया . स्ंभूतानां नि्वंदात्‌ सा निवतेते ॥ १४॥ 
क्रोधः सेम ओर अम्या्के कारण परासुता अर्थात्‌ 
दुरश्च मारनेकी इच्छा होती 1 समस्त प्राणि प्रति दया 
ओर वेराग्य होनेसे उसकी निहृत्ति टो जाटी ३ ॥ १४॥ 
खत्यत्यागात्‌ तु मात्सयंमहितानां च सेवया । 


एतत्‌ ठु क्षायते तात साधूनाञुपसवनात्‌ ॥ १५ ॥ 
सत्यक्रा त्याग ओर दुरम साथ करनेसे मात्सयंदोपकी 
उत्ति होती | शरेष्ठ पु 
करनेमे उसका नारा हो जता ६ ॥ १५ ॥ 
कुाञक्ञानात्‌ तथेश्व्यान्मदो भवति देहिनाम्‌ । 
एभिरेव तु विक्षातैः स च सद्यः प्रणदयति ॥ १६॥ 
अपने उत्तम कुक, उत्कृष्ट शान तथा एेशवयंका अभिमान 
होनेते दे्ाभिमानी मनुष्योपर मद सवार हो जाता ६; परंतु 
इनके यथाथं खरूपक्ा शन दो जानेपर बह मद्‌ तत्काख 
उतर जाता ६॥ १६॥ 
ईष्यौ कामात्‌ प्रभवति संहरपाच्चेव जायते । 
दतरेषां तु सच्वानां भ्र्षया सा प्रणद्यति ॥ १७॥ 
मनमे कामना होनेमे तया दूसरे प्राणियकी ईदंसी-खुशी 
देखनेते ईर्प्याक्री उसत्ति ्ोती तथा विवेकरशील बुद्धिके 





। तात | श्रे पुरुषोकी सेवा ओर संगति 


दवारा उषका नार हेता १ ॥ १७॥ 

विध्रमाल्लोकवाह्यानां देष्यैवाक्यैरसम्मते 

कुत्सा संजायते राजघ कान्‌ पेश्ष्याभिशाम्यति ॥ 
राजन्‌ | खमाजवे बदिष्कृत हुए नीच मनुष्येकि देषपृणं 

तथा अप्रामाणिक वचर्नौको सुनकर श्रम्मे पद जानेस निन्दा 


करनेक्री आदत होती 2; परंतु शरेढ पुसर्पोको देखने वद्‌ 
टो जाती ६ ॥ १८ ॥ 


भरतिकतुं न शक्ता ये वटस्थायापकारिणे । 

असूया जायते तीव्रा कारुण्याद्‌ विनिवतंते ॥ १९ ॥ 
जो ल्मोग अपनी बुराई करनेवाठे बखवान्‌ मनुष्यसे बदल 

लेनेमे असमर्थं होते है, उनके हृदयम्‌ तीव्र असूया (दोपदशन 


की प्रदत्त) पेदा दोती १, परंतु दयाम भाव आग्रत्‌ शेनेसे 

उसकी निदृ्ति दो जाती ६ ॥ १९॥ 

कृपणान्‌ सततं दष्टा ततः संजायत छपा । 

धर्मनिष्ठां यदा वेत्ति तदा शाम्यतिसा छपा ॥ २० ॥ 
खदा कृपण मनुर्योको देखनेते अपनेमं भी दैन्यभाव--. 

कंजूसीका माव पदा होता; धर्मनिष्ठ पुरपो़ उदार भावनो जान 





ठेनेपर वद्‌ फंजूप्षीका भाव नष्ट हो जता १ ॥ २०॥ 





अज्ञानप्रभवो खोभो भूतानां दखदयते सदा । 
अस्थिरत्वं च भोगानां दष्ट श्वात्वा निवतंते ॥ २१ ॥ 
पराणिर्योका मोगेकि ग्रति जो ल्ञेम दला जाता द, वद्‌ 


अशानके दी कारण ४। मोगाकी क्षणमङ्कुरताको देखने ओर 


जाननेपे उसकी निशृति टे जाती ६॥२१॥ 

पतान्येव जितान्याहुः प्रह्ामाश्च जयोद्दा । 

पते हि धातरषट्यणां सवं दोपाखरयादद्य ॥ २२॥ 

त्वया सत्यार्थिना नित्य विजिता ज्ये्ठसेवनात्‌॥ २३६ ॥ 
कटते £; ये तेरह दोप शान्ति धारण करनेते जीत ल्व 

जाते ६ । धृतराष्के पूरो ये षमी दोप मौजूद थे ओर तुम 


सत्यको ्रष्ट्ण करना चादते शो; इभल्ि नुमने शेष पुरक 
सेवनधं शन सत्रपर विजय प्रास कर खी ॥ २२-२३॥ 


इति भीमदाभारते शान्तिपर्थणि अपद्धमंप्वणि खोभनिरूपणे च्रिप^्य्यधिकशततमोऽप्यायः ॥ १६३ ॥ 
इस प्रकार भीमहानारत शान्तिप्वंके अन्तरत आष्डरमपनमे लमनिरूपणवरिषयक एक सौ तिरसख्े अध्याय पूरा हुभा ॥ ९६३ ॥ 


चतुःषष्टयधिकशततमीोऽष्याय 
जृश्ंस अथात्‌ अत्यन्त नीच पुरुपके रक्षण 


युधिष्ठिर उवाच 

आनरशंस्यं विजानामि ददोनेन सतां सदा । 
च्शंसान्न विजानामि तेषां कमे च भारत ॥ १ ॥ 

युधिष्ठिरने पद्धा--भरतनन्दन ! सदा भष पुरपके 
तेन आर दर्थनते भं इस बालको ता जानता दरं कि कोमटतापूणं 
बर्ताव कते क्रिया जाता ट ? परंतु वृदं मनुष्यो ओर उनके 
कमो मुने विरोप जान नदीं १॥ १॥ 
कण्टकान्‌ कूपमन्नि च यज्जयन्ति यथा नराः। 


तथा ब्रदांसकमोणं वज्जयन्ति नरा नरम्‌ ॥ २॥ 
जसे मनुष्य रातस्तेमं मिक दए कर्यो, कुभो ओर आगको 

वचार चकौ ई, "उसी प्रकार मनुष्य न्रृदंस कमं करमेवाङे 

पुरुपको भी दूरम टी त्याग देते ६ ॥ २॥ 

ब्रशंसो द्यत नित्यं प्रत्य चेच भारत । 

तस्मात्‌ त्यं बृहि कौरव्य तस्य धर्मविनिश्चयम्‌ ॥ ३ ॥ 
भारत ! कुदनन्दन | शंस मनुष्य इस छोक आर पर. 

लोकम मी सदा दी शोककरी भगस जता रता १; अतः 
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४८४० श्रीमहाभारते [ शान्तिपर्वणि 











आप मुञ्चे टशंस मनुष्य ओर उसके धर्म-कर्मका यथार्थं परिः आत्मशीलपरमाणेन न विश्वसिति कस्यचित्‌ ॥ ८ ॥ 
चय्‌ दीभिये ॥ ६ ॥ वह धर्मात्मा ओर गुणवान्‌ पुरुपको टी पापी मानता 
~ ओ अपने खमावकनो आदा मानकर किीपर विन 

वाण व येव कर्मणाम्‌ । करता ॥ ८॥ 

द्तातकोतिसि रि शा ह । ९१ ५ ॥ य तद्‌ गुं खम्पकाशयत्‌ । 

असंविभागी मानी च तथा सद्ग विकत्थनः ॥ ५ ॥ `" ध मी € प्‌ = थ ~ 

सब्रौतिदाद्री पुरषो बलीशः कृपणोऽथवा 1 क न यत ~ 

वगंपरश्चंसी सततम्राधमद्धेपसंकसी ॥ & ॥ दोर्पोको भी प्रकट कर देता दै ओर अपने तथा दूरके अप 

हिसायिहारः सततमविशेपगुणागुणः । राध बरावर होनेपर भी वद्‌ आजीविक्रके व्व दूसरेका ही 

यद्वलीकोऽमनखी च दुव्धो ऽत्यथं च्रशांसरत्‌ ॥ ७ ॥ . स्वना करता | स ॥ ९ ॥ £ 

भीप्मजीने कहा ---राजय्‌ } जिस मनम यदी धृणित॒॒ तथोपकारिणं चेव स यच्चितं परम्‌ ! 

इच्छा रहती र, जो हिखापपान चुस्त कमोको आारम्म॒दस्वापि च धनं काटे संतपः ॥ १० ॥ 


` 1 क मो द 1 


करना चाहता ६, सयं दूरी निन्दा करता है भौर दूर ज उसका उपकार करता द, उसको बह अपने जा 











आ उकः = क ~ क क 
क्णो 


उस निन्दा करते ज अपनेको दैवमे वचित समञ्षता ओर -४सा हआ लमश्षता दै ओर उपकारी्नो मी यदि कमी धन 


पापम प्रत्त दोता द, दिये हृष दानक यार लान देता दै तो उसके छि ब्रहुत समयतक पश्चात्तापं करता 
-कृरता द, नि मनम वरिप्मता_ मर रहती दै, जो नीच रहता द॥ १० ॥ 


कम करनेवाला बूरो की जीविका नाश करनेवाख ओर भ्यं पेयमथालेद्यं यव्यान्यत्‌ साधु भोजनम्‌ 


शठ ६, मोग्य वस्तर्भाफो दूशर्को दिये बिना दी अके मरश्षमाणेखु योऽदनीयान्व्रशं खमिति तं वदेत्‌ ॥ ११॥ 


भोगता ६, निकफे भीतर अभिमान भरा भा है, जे विप्े्मि जो मनुष्य दूरके देखते रटनेपर भी उत्तम भक्ष्य, पेय, 
आसक्त _ ओर अपनी दासक व्वि व्यथं ही बद्-बदुकर ल्ट तया दूशरे-दषरे भोज्य पदा्थाको अके द खा जात 


[रये 2 

















जा क, + 


बाते बनानेवाला दै, जिसके मनं रव्फे प्रति दै चना, उर्फ भी शंस ही कना चादिये ॥ ६२१॥ 


_रश्ता ६, जो फौएकी तरह वज्चक दृष्टि रखनेबाला द, जिषे ब्राह्मणेभ्यः प्रायां यः खदृद्धि सदादयुते । 
छृमणता कृरट-कूटकर भरी दै, जो अपने टी वग सयरगोकी सख प्रेत्य खमते खगंमिह चानन्त्यमदन॒ते ॥ १२॥ 

-मरशवा करा, सद्‌ा आभमेषि देव रलता ओर वर्ण॑कृरता = . जो पदे ब्ादाणको देकर पी अने सुदो साय 

-फेखावा द, सदा दिवे छथि दी जिल भूमना भरना दोता॒स्वयं भोजन करवा द" व्‌ इ मकम अनन्त सुल भोगता 
£ जे शुणको मी अबयुणके समान समता ओर बहुं हर ओर मृदयुके पशनात्‌ खगंोकम जाता ६ ॥ १२॥ 


जानक क = ज 


"द "तट ङ व - भरते न शां ~ रिफीर्तित [° 
बखतां १, भसे मनम उदारता नदीं ओर ज अयन्त प्य ते .भरतधेष श्रशंलः परिकीर्तितः । 








लोभी ६, पेण मल दौ चण एम करनेवाला कटा सदा विजंनीयो दि पुरेण विजानता ॥ १३ 
६। ८०१ 1111 

र = + । के क ॐ ~ [द्‌ ^ क. ५ # ४५ मभू न्वादिये 
धमी गुणोपेतं पापमित्यवगच्दछति । वद सदा उसके बचकर रटे ॥ १३ ॥ ६ ५ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपव॑णि आपदूधर्मपवंणि चुरांसाद्याने चतुःपष्ट्यधिकदाततमोऽप्याथः 


\ (. छ “ प ९ र ५ 
द रकार श्रीमद नारत दान्तिपके अन्तत आपद पमे जृदंसका वर्णनमिपयक एक सौ दस भष्याय पूरा 
कोरी + रे ५ 


द ॥१६८॥ 


ञ्ुषष्ठ = कृटाततमाऽन्याय ् 
पञप्टयधिकराततमोऽध्यायः 
नाना प्रकारके पापो ओर उनके प्रायंधितताका वर्णन 
भीष्म उवाच तथा उसका धन नोर चुरालेगयेष् तोरा - 
4 की ६ जाक्रा कतेभ्य 
9 यक्ष्यमाणश्च स्ेवदान्तगश्च यः। कि बह उमे आचार्वकी दधिणा देने, पितरोका भाद स 
पथ खाध्यायाथमथापि च ॥ १॥ तथा वेदगार्खो्नि खाध्याय करने द्यि धन दै | भरत- 
पते घै साधवो दृटा प्राह्मणा धर्म॑मिश्षवः । नन्दन {ये भरेध्र बरादयण 


{स्वेभ्यो देयमेतेभ्यो क च # ॐ ऋ, ७ प, परावः धर्म च्य धनक्री भिक्षा 
लिः भ्या दानं विद्याच भारत ॥ २॥ मागत देले गवे ई । नद दान ओर बिदयाध्यमनदे ल्म धन 
भीष्मजी कहते ह-राजन्‌ ! समभू वेदो ओर उप- देना चदियि ॥ १.२॥ 


निपर्दोका पारंगत विद्धान्‌ ब्रामण यदि येश्च करनेवाल्म हे अन्यत्र दक्षिणादानं देयं भरतसत्तम । 


(-0. ॥/(1111॥<51104 5118५/87 \/2181185। 01661101. 01411260 0 €७80104011 


आपद्ध्मपवं ] 





अन्येभ्योऽपि वदिवदि चारृतान्नं चिधीयते ॥ ३ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! इससे भिन्न परिखितिमे ब्राह्मणको केवल 
दक्षिणा देनी चाहिये ओर ब्राह्मणेतर मनुष्यौको भी यर- 
वेदीषे बाहर कचा अन्न देनेश्च विधान १ ॥ ३॥ 
सर्वरत्नानि राज्ञा हि यथा प्रतिपादयेत्‌ । 
बराह्मणा पव वेदाश्च यज्ञाश्च यडुद्श्षिणाः । 
अन्योन्यं विभवाचाया यजन्ते गुणतः सद्‌ा ॥ ४ ॥ 
राजाको चाये करं व्‌ बराह्मणाको उनकी योग्यताके 
अनुसार सथ प्रकारे रनौका दान करे; क्योकि बाण ही 
वेद एय ब्हुंख्यक दक्षिणावाठे यज्ञरूप ई । अपनी सम्पत्तिके 
अनुसार समस्त कार्योका आयोजन करनेवलि वे व्राह्मण सदा 
आप्ये मिलकर गुणयुक्त यस्क अनु्न करते ६ ॥ ४ ॥ 
यस्य च्ैवारपिकं भक्तं प्यं. शूत्यदृत्तये ॥ 
अयिकं चापि विय्ेत सख सोमं पातुमहंति ॥ ५ ॥ 
जिस ब्राद्मणके पा अपनै पालनीय बुद्ीजनेकि 
भरण-पोपणके चयि तीन वर्षतक उपभोग अनेव्मयकपर्यापत 
धन हो अथवा उषसे भी अथिक वैभव विध्मान होः वही 
सोमपानका अविकारी ै--उखे टी सोमयागका अनुष्टन 
करना चाद्ये ॥ ॥ ५॥ 
यकषश्चेत्‌ परतिखद्धः स्यादशेनेकेन यज्वनः । 
बराह्मणस्य विेचेण धार्मिके सति राजनि ॥ ६ ॥ 
यो वैद्यः स्याद्‌ रसोमपः। 
कुटुम्बात्‌ तस्य तद्‌ विततं यकाय पार्थिवो दरेत्‌॥ ७ ॥ 
यदि धर्मात्मा राजाके रहते हुए किसी यरकताका, 
विदोपतः ब्राहमणका यज्ञ धनके पिना अधूरा रद्‌ जाय 
एक अंशक पूति यप रद जाय्‌ तो राजका चाय किं उसके 
राज्यम ज बहुत पञ्चभौ तथा वैभवसे सम्पन्न वेशय हे" यदि 


बहू यज्ञ तथा सोमयागते रहित हो तो उसके कुद्म्बमे उच. 


धनको यके स्थिठ्टे॥ ६७॥ 

आहरेदथ नो किञ्चित्‌ कामं द्रस्य वदमनः । 

न हि यज्ञेषु शद्रस्य किञ्चिदस्ति परिग्रहः ॥ < ॥ 
रितु राजा अपनी इच्छाके अनुतर चयुद्रके धरसे थोड़ा- 

साभी धनन ठे आव; क्योकि यर्म बुद्रका चिन्मात्र 

भी अभिकार नरी ६ै॥ ८ ॥ 

योऽनाहिताग्निः शतगुरयज्वा च सदस्रयुः 

तयोरपि कुदट्म्बाभ्यामाहरेदविचास्यन्‌ ॥ ९ ॥ 
जित वैश्यके पास एक सौ गौरे द ओर्‌ बद्‌ अग्निदयोत्र 

न करता दो तथा जिसके पाश्च एक दजार गीर हौ ओर वषट 

यञ्च न करता हो, उन दोरनेकि कुदधम्बसि राजा भिना बिचार 

ही धन उटा द्यवे ॥ ९॥ 

अदावभ्यो दरेद्‌ चित्तं विख्याप्य चरपतिः सद्‌ । 

थैवाचरतो धमां जपतः स्यादथासिखः ॥ १० ॥ 
ञो धन रहते दए उसका दान न करते दौ, एषे सर्गो 

इस दापने विख्यात करे राजा सदा धर्मे चि उनका 


मम ष ३२-~ 


पञ्चपण्यधिकदाततमोऽध्यायः 
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क 


धन छे ले, रेभा आनरण करेवा यजानो समू भरम॑की 

प्राति होती 2 ॥ १० ॥ 

तथैव श्टणु मे भक्तं भक्तानि पडनदनतः । 

अश्वस्तनविधानेन हर्तव्यं हीनकर्मणः ॥ ११ ॥ 
युधिष्ठर ¡ दसी प्रकार स अन्ने विषयमे जो बात बता _ 


१ नि क 


रहा हू उवे सुनो । यदि ब्राह्मण अननामावक कारण च्गातार्‌ 


क रं 


छः समयक उपवास कर जाय तो उस अवस्था बद्‌ किसी. 


ण्डो 


निङ्् कमं करनेवाले मनुप्यके घरते उतने भनका_अपद्रण 


क. जक 


कर सकता है, जिषे उसके एक दिन श भोजन_ चल जाय्‌ 


-------~---- 


रीर रू दिनक स्थि कुछ बाकी न रदे ॥ ११॥ 

लल्ात्‌ श्ेन्रात्‌ तथा रामाद्‌ यतो वाप्युपपद्यते । 

आख्यातव्यं दूपस्यैतत्‌ पृच्छतेऽप्रच्छतेऽपि वा । १२। 
लटिदानते, लेतसे, बगीचेसे अथवा जनि भी अन्न 

मि सङ्क, वर्हि वद भोजनमात्रके = वर्क वहं मोजनमात्रके व्यि अन्न उदा टातरे ओर 

नि स गिव गाना 

उसके बाद राजा पे या न पू, उसके पाथ जाकर अन्‌ 


बह बात उसे कद दे ॥ १२॥ 


न वस्म धारयेद्‌ दण्डं राजा धर्मण धर्मवित्‌ 1 
क्षध्ियस्य तु याछिदयाद्‌ व्राह्मणः छ्तिदयते श्रु ॥ १३॥ 
उस दशमे धर्मश राजा धर्म॑ अनुसार उमे दण्डनदे 
क्योकि क्षत्रिय राजाकी नादानीले दी त्राह्मणको गखका कष 
उठाना पड़ता है ॥ १३ ॥ 
समाक्षाय वृत्तिमस्य प्रकटपयत्‌ । 
अथैनं परिरश्चेत पिता पुत्रमिवौरसम्‌ ॥ १४॥ 
राजा उसे श्ाल्रशान ओर खभावक्रा परिचय प्राप 
कुरे उरके स्थि उचित आजीविका व्यवसा केरे ओर 
ज्ञते पितवा अपने आस्स पुत्रक रक्षा फरता दै, उसी प्रकार 
वह्‌ उस ब्राहाणकी रक्षा करे ॥ १४॥ 
इटि वैश्वानरी निर्यं नि्वेपेदव्युपयं ये । 
अनुकटपः परो ` धमां धर्मवादैस्तु केवलम्‌ ॥ १५॥ 
प्रतिवषं कि जानेया आग्रयण आदि यश्च यदिन 
कि जा सङके तो उनके बदले प्रतिदिन वैश्वानरी इष्ट 
समर्पित करे । मुख्य कर्मके यानम जो गौण कायं किया जाता 
ह, उसका नाम अनुकृत दै? धर्मज पुख्धद्यारा बताया गया 
अनुकलय भी परम धमं दी ६॥ १५॥ 
विद्ेवविश्च {५ ५. [क 
विद्धेेधेश्च साध्यैश्च प्राह्णे महपिभिः। 
आपत्सु मरणाद्‌ भीतैर्धिधिः प्रतिनिधीरतः ॥ १६॥ 
क्योकि भिद्वेदेव, साध्य, व्रादमण ओर महपि-इन सब 
लगेनि मूद्युधे डरकर आपत््षलके भरिधयमे प्रस्येक निनिक्रा 
गरततिनिधि नियत कर दिया ॥ १६ ॥ 
परभुः भरथमकल्पस्य योऽञुकर्ये न वतेते ॥ 
न साम्परायिकं तस्य दु्मतेविद्यते फम्‌ ॥ १७ ॥ 
जो मुरस्य विथिके अनुखार शमं करनेमं समथ कर भी 
गौण विधिमे कम चष्यता ४, उस दुनुद्धि मगुष्यको पार 
दौष्क फरक प्राप्ति मदी दती ॥ २७॥ 
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न ब्राह्मणो नित किचिद्‌ राजनि वेदवित्‌ । 
स्ववोयौद्‌ राजवीयौच्च खवीर्यं यलव्वरम्‌ ॥ १८॥ 
येदज ब्राह्मको चाये कि वद्‌ राजके निकट अपनी 
आव्रश्यफ़त। निब्रेदन न ॐरे; क्योकि ब्राह्मणी अपनी शक्ति 
तथा राजाक़ी शिरसे उक्ती अपनी ही शक्ति प्रचल है ॥ 
तस्माद्‌ राश्षः सदा तेजो दुःसहं ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
कतां शास्ता विधाता च ब्राह्मणो देव उच्यते ॥ १९॥ 
अतः बरहमावादियोंका तेज राजाके छिये सदा दुःसह ३ । 
ब्रामण इम जग क कर्ता? शासकः धारण-यओोपण करनेवाटा ओर 
देवता कदखता १ ॥ १९॥ 
तसिन्नाफुशद ्रयानन शष्कामीर्येद्‌ गिरम्‌ । 
क्षियो बाहुवीवंण तरेदापदमात्मनः ॥ २० ॥ 
>. बहो (1 + 
धनं द्यश्च शुद्रश्च मन््हामेश्च वें द्विजः। 
अतः उरे प्रति अमङ्गखषूचक बात न कटे । सूखे 
रचन न बोजे । धत्रिय्‌ अपने बाहुलते, वैश्य ओर श्र 
- धनके चम तथा बराह्मण मन्य एवं दवनकी दक्तिसे अपनी 
.िगचिते पार्‌ हो सकता ६॥ २०३ ॥ 
नैव कन्या न युचतिनीमन्तरसलो न याखिशः ॥ २२ ॥ 
परिवेएटाग्निहो्रस्य भवेन्नासंस्छृतस्तथा 1 
न कन्याः न युवती, न मन्त्र न जाननेवालाः न मूं 
ओर न संस्कारदीन _ पुरुप दी अग्ने वन करनेका अभि- 
कारी ॥ २१३ ॥ 
नरकं निपतन्त्येते जुहानाः स च यस्य तत्‌। 
तस्माद्‌ येतानङरारो होता स्याद्‌ वेदपारगः ॥ २२॥ 
यदि ये दवन करते ई तो स्वयं तो नरकं पड़ते दी ४, 
निखका ब यन दै, बद मी नरके गिरता ई। अतः अओ यज. 
कमम कुशल ओर बरेदोफा पारङ्गत विद्धान्‌ हो, बद शेता 
सकता दै ॥ २२ ॥ 
ध्राजापत्यमदच्याग्वमग्न्याधेयस्य दक्षिणाम्‌ । 
अनाहिताग्निरिति स शोच्यते धर्मददिभिः ॥ २३॥ 
जो अप्निदोत्र आरम्भ करके प्रजापति देवताके व्यि 
अश्वरूप दक्षिणाक्न, दान नद्यं करता, धर्मदर्शा पुश्प उश 
अनादिताग्नि कदते ६॥ २३॥ 
पुण्यानि यानि करर्वात धदधानो जितेन्द्रियः । 
अनापददिणेर्यसेन यजेत कथञ्चन ॥ २४॥ 
मनुष्य जो भी पुण्यकर्म करे, उपे भद्धापूरवक ओर 
जितेन्द्रिय भावे करे । पर्याप्त दषिणा दिये बिना किमी तरद 
यज्ञन के॥ २४॥ 
परजाः पद्यञ्च स्वगं च हन्ति यन्नो छदक्षिणः। 
य्यः कीर्तिमायुश्चाप्यवछन्तति ॥ २५॥ 
भिना दक्षिभाका यज्ञ प्रजा ओर पञ्चका नाश करता १ 
१. जिन अग्निद स्थापना नहीं की द, उवे भना 


चदा आता £ । तात्प यद पिः उच दृभ्षिणा दिये पिना रसद दारा 
का एदं जन्निस्वादना स्प ह्ये जती ६ । 








ओर खर्गकरी प्रापिमे मी विष्न डल देता हे । इतना ही नही, 
वह इन्द्रिय, यश, कीतिं तथा आयुको भी क्षीण करता १ ॥ 
उद्क्यामासते ये च द्विजाः केचिदनग्नयः । 
होमं चाश्नोत्रियं येषां ते सवं पापकर्मिणः ॥ २६॥ 
जो ब्राह्मण रजखलत्म स्रीके साय समागम करते 
जिन्दनि घरमे अग्निकी स्थापना नदा की है तथा जो अवैदिक 
रीतिषे हवन करते है, वे समी पापाचारी १ ॥ २६ ॥ 
उद्पानोद्के श्रामे ब्राह्मणो चृपटीपतिः। 
उपित्वा द्वाद समाः श्ुद्रकमंव गच्छति ॥ २७॥ 
जित गवि एक टी दुर्ेका पानी खव लोग पीते 
वरहो बारह वर्पोतक निवाक्च करनेते तथा श्ुद्रजातिङ़्ी ख्ीके 
साथ विवाह कर ठेनेते ब्राह्मण मी शद हो जाता है ॥ २७॥ 
अभायां शायने वि ध्रच्छद्रं बद्धं च वै द्विजः । ` 
अत्राह्मणं मन्यमानस्तृणेष्वासीत पृषतः । 
तथा संशय्यते राजञ्ग्णु चात्र वचो मम ॥ २८॥ 
यदि ब्राह्मण अपनी पत्नीके सिरा दूलरी ख्ीको शय्यापर 
ब्रिडा ठे अथवा ब्रडे-बूे दयुद्रको या ब्राहणेतर--श्षत्निय या 
वे्यको सम्मान देता हुभा ऊँचे आसनपर प्ैटाकर खयं 
चटाईपर येटे तो बह त्राागत्वते गिर जाता है । राजन्‌ ! 
उक शद्ध जि प्रकर टत दै, वड मुद्यवे सुनो ॥ २८ ॥ 
यदेकरानरेण -करोति पापं 
निरृष्टवणं ब्राह्मणः सेवमानः । 
स्थानासनाभ्यां विहरन्‌ चती स 
ननिभिर्वषः शमयेदात्मपापम्‌ ॥ २९ ॥ 
यदि ब्राह्मण एक रात भी किसी नीच वर्णक मनुष्यकी 
सेवा परे अथवा उसके साथ एक जगह रटे या एक भखनपर 
चठ ता इसत जा पाप तता दै, उश्रको बह तीन वपोतक 
मतक्ा पाटन करते द्ृए॒धरष्यीपर वरिचरनेषे दूर कर 
सक्ता ६ ॥ २९ ॥ 
न नर्मयुक्तमनृतं हिनस्ति 
न खरीणु राजन्‌ न विवा्कादे । 
न गुथ नात्मनो जीविता 
पन्चानरतान्यादुरपातकानि ॥ ३० ॥ 
राजन्‌ ! परिदासरमे, खी पासः विवादके अवृसरपरः 
गुरुके दिके छिथ अथवा अपने प्राण॒ बचानेके उदेदयसे 
बोत् गया असत्य हानिकारक नहा होता । इन पोच अग्रसर 
पर असत्य बोलना पाप नहीं बताया गया ॥ ३० ॥ 
अदधानः भां विद्यां दीनादपि समाप्नुयात्‌ । 
सुवणमपि , चामेध्यादाद्दीताविचास्यन्‌ ॥ ३१ ॥ 
नाच वणे पुरपः पाम्‌ भी उत्तम भरिया हो तो उरे 
भदू मर्य करना चादिये जीर रोना पवित्र सयान 
म पदा दो ता उने भिना दिनकिनादटे उटा छना 
चादिये ॥ ६१॥ ध य 
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ख्रारत्न दुष्कुङच्चापि विषादप्यस्रुतं पिवेत्‌ । 
अदुण्या हि सियो रत्नमाप इत्येव धर्मतः ॥ ६२॥ 
नीच कुर्ते भी उत्तम स्रीको ग्रहण कर टे, विपके धाने 
मी अमृत मिलेतो उसेपीके; क्र्योकिं छिर्यो, रत्र ओर 
जल-ये धर्मतः दूपरणीय नदीं हेते ६॥ ३२॥ 
गोघ्ाह्मणहिताथं च व्णीनां संकरेषु च । 
वेद्यो गृह्णीत शखाणि परिचाणा्थमात्मनः ॥ ३३ ॥ 
गो ओर ब्रादाणोका दित, वणं ्ंकरताका निवारण तथा 
अपनी रक्रा करनेके व्यि वेदय भी हथियार उटा सकता दै॥ 


सुरापानं ब्रह्महत्या गुरुतस्पमथापि वा। 
अनिदेदयानि मन्यन्ते भराणान्तमिति धारणा ॥ ३४॥ 


[मोप 





मदिरापानः, बद्यदष्या तया गुरुपन्ीगमन-रन महापापे 


चुटनेके सि कोरं प्रायश्चित्त नदीं बताया गया है किवी भी 
उपायसरे अपने प्राणोका अन्त कफर देना दी उन पार्पोका 
प्रायश्चित्त होगा, एेषी विद्रानोकी धारणा टै ॥ ३४॥ 
खुबणंदरणं स्तन्यं विप्रस्वं चेति पातकम्‌ । 
विहरन्‌ मद्पनाच्च अगम्यागमनादपि ॥ २५॥ 
पतितैः सम्पभरयोगा्य ब्राह्मणीयोनितस्तथा । 
अचिरेण महाराज पतितो बे भवत्युत ॥ ३६॥ 
सुवर्णंकी चोरी, अन्य वस्तुओंकी चोरी तथा बाद्यणका धन 


व ३ 


छीन लेना--यह महान्‌ पाप है । महाराज { मदिरापान ओर 
अगम्या स्रीके साथ गमन करने, पतिर्तोके साथ सम्ग्कं 
रखनेषे तथा ब्रादयाणेतर दोकर ब्राह्मणीकै साथ समागम करनेते 
स्वेच्छाचारी पुरुष शीघ ही पतित हो जाता ३ ॥ ३५-३६॥ 
संबत्सरेण पतति पतितेन सहाचरन्‌ । 
याजनाध्यापनाद्‌ यौना तु यानासनादानात्‌ ॥ ३७ ॥ 
पतितकरे साथ रषटनेतेः उसका यज्ञ करानेसे ओर उसे 


पदानेसे मनुष्य एक वर्घ॑मे पतित शो जाता है;परंतु उसकी सतानके 
साथ अपनी संतानका विवाह करनेसे, एक सवारी या एक आषन- 
पर बैटनेसे तथा उसके सायमे भोजन करनेसे यह एक वर्षमे 
नही, क्रित तत्काल पतित हो आता ट ॥ ३७ ॥ 
धतानि हित्वातोऽन्यानि नि्ेदयानीति भारत । 
निर्ेद्यानेन विधिना काटेनाग्यसनी भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
भरतनन्दन { उपयुक्तं पाप अनिर्देश्य (प्रायदिचत्तरदित ) 
के गये ट । शं छोड़कर ओर जितने पाप ई वे निदेश्य 
शाखे उनका प्रायशित्त बताया गया दै । उसके अनुखार 
प्रायदिचत्त करे पापका व्यनन छोड देना चाहिये ॥ ३८॥ 
अन्नं यी्यं ग्रहीतव्यं प्रेतकर्मण्यपातिते। 
त्रिषु त्वेतेषु पूरयेषु न दुर्वति विचारणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
पूर्वोक्त ( शराबी ब्रमहृत्यार ओर गुदपश्रीगामी ) तीन 
पापिवोके मरनेपर उनकी दाहादिक श्या किं यिना ह कुदधम्बी 
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जर्नोफो उनके अन्न भौर धनपर अभिकरार कर देना नादिये । 
इम यछ अन्यथा विचार करनेकी आवदश्यकतानरदी ६॥३९॥ 
अमात्यान्‌ वा गुरून्‌ वापि जह्याद्‌ धमण धामिकः। 
प्रायधित्तमकु्बाणे्नतेरदति द्रम्‌ ॥ ४०॥ 
धार्मिक राजा अपने मन्त्री ओर गुदजर्नोकि भी पतित चये 
जानेपर धर्मानुखार त्याग दे ओर जवचतक ये अपने पापका 
प्रायश्चित्त न कर ठे, तथतक रनके साय वातचीत न करे ॥५४०॥ 
अधमकारी धमण तपसा हन्ति किल्विषम्‌ । 
बरुवन स्तेन इति स्तेनं तावत्‌ पाप्नोति किस्थिपम्‌॥४२॥ 
पापाचारी मनुप्य यदि धर्माचरण ओर तपस्या करेतो 
अपने पापको नट कर देता १ । चोरको प्यद चोर 2 पेखा 
कह देनेमात्रते चोरके बराबर पापका भागी दोना पड़ता ॥ 
अस्तेनं स्तेन इत्युकत्वा दिगुणं पापमाप्लुयात्‌। 
जिभागं ब्रह्महत्यायाः कन्या प्रप्नोति दुष्यती ॥ ५२ ॥ 
जो चोर न टै उसक्रो चोर कट देनेषे मनुष्यको चोरे 


दूना पाप खगता टै । कुमारी कन्या यदि अपनी रच्छासे 
व्वरित्रभ्रएट टो जाय तो उसे ब्रह्मद्स्या्म तीन चौयाईं पाप 


मोगना पड़ता दै ॥ ४२ ॥ 
यस्तु दृपयिता तस्याः शोषं परा्रोति पाप्मनः । 
बराह्मणानवगषहयह स्पृष्ट ख्तर भयेत्‌ ॥ ४३॥ 
ओर जो उसे कठंकित करनेवाला पुरषं , षद्‌ शेप एक 
चोयाई पाप्मा भागी होता ३ । इस जगत्‌ बराक्रणोपन गाद 
देकर या उन्दं तिरस्कारृवंक धरे देकर दटनेषे मनुप्यको 
बड़ा मारी पाप कगता 2 ॥ ४३ ॥ 
वपोणां हि शतं तावत्‌ प्रतिष्ठां नाधिगच्छति । 
सहश्च चव चषाणां निपत्य नरकः सेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
लो वर्पोतक तो उपे प्रेती मपि मटकना पड़ता , 
कां मी टदरनेके छिय ठर नदा मिलता { पिर एक हजार 
वर्पोतक उमे नर क्रमे गिरकर रहना पड़ना १ ॥ ४४॥ 
तस्मान्नैषावगर्ेत नैव जातु निपातयेत्‌ । 
शोणितं यावतः पांसून्‌ संगद्धीयाद्‌ द्विजक्षतात्‌॥ ४५ ॥ 
तावतीः स समा राजन्‌ नरके पतिपद्यते । 
अतः न ब्राह्मणको गाली दे ओर न उसे क» धरतीषर 
गिरावे । राजन्‌ | ब्राह्मणे शरीरम घाव हो आनेपर उयते 
निकल्य भा रक्त धूटके जितने कर्गोकों भिगोता 2, उमे 
चोट पटुचानेवास्म मनुभ्य उतने टी वर्पोतकं नरम पड़ा 
रहता  ॥ ४५१ ॥ 
श्रणहाऽऽहवमध्ये तु शदूध्यते शाखपाततः ॥ ४६॥ 
आरमानं जुद्ुयादग्नौ समिद्धे तेन श॒द्ध-थते । 
गमक वच्चेकी हत्या करनेवाटा यदि युद्धं शसि 


[ लि क) 


सायण ज का का का च 


हो जाता र ॥ ८६१ ॥ 
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सरापो याखणीमुष्णां पीत्या पापाद्‌. विसुख्यते॥ ४७ ॥ 

तया स काये निषग्धे सत्यु वा प्राप्य शुद्ध.धति । 

लोकांश्च लभते विप्रो नान्यथा भते हि सः ॥ ४८॥ 
मदिरा पीनवातय पर्य यदि मदिराको लष गरम करके 


पी छे तो पापे चुटकारा पा जाता दै, अथवा उस्ते शरीर 
जल जनेड कारण _उखकी मसु दो जाय तो बह गु हो. 


जाता ४ । इस प्रकार शद्ध हो जानेपर दी व्‌ ब्रादाण छद 
लोक्को प्रात कर सकता 2, अन्यथा नद ॥ `४७-४८ ॥ 


गुरुतल्पमधिष्ठाय दुरात्मा पापचेतनः । 
` स््याकारां प्रतिमां छिग्य सत्युना सो ऽभिद्यद्ध.यति ॥ 


पापपूणं बिचार रखनेब्रातम दुरात्मा पुख्प यदि गुख्पनी- 
गमनका पाप कर यैठे तो बह लकी गरम की हुईं नारी- 
मरसिमाका आलिश्चन करके प्राण दे. देनपर हौ उख पापस 
_ छद होता द ॥ ४९ ॥ 
अथवा दिद्नवबृषणावादायाश्चछिना खयम्‌ ॥५०॥ 
मैतऋंतीं दिद्ामास्थाय निपतेत्‌ स त्वजिह्मगः । 
म्राह्मणार्थऽपि घा प्राणान्‌ संत्यजेत्‌ तेन श्युद्ध.थति॥५१॥ 
अथवा अपने शिदन ओर अण्डकोधको स्वयं ही काटकर 
अजकं टे सीधे नैश्वत्यदिशाकी ओर जाता हुआ गिर पड़े या 
्राहमके चि प्रार्णोका परित्याग कर दे तो शुद्ध दो जाता ६॥ 
अश्वमेधेन वापी अथवा गोसवेन वा । 
अञ्निष्छमेन या सम्यगिह प्रेत्य च पूज्यते ॥ ५२॥ 
अथवा अश्वमेधयश, गोसव नामक यज्ञ या अग्निष्टोम 
यश्के द्वारा भलीर्भोति यजन करके बह इदलोक तथा 
परलोक पूजित शेता ह ॥ ५२ ॥ 
तथैव द्ादश्चसमाः कपाली ब्रह्महा भवेत्‌ 
ग्रह्मचारी भवेन्नित्यं खकमं ख्यापयन्‌ मुनिः ॥ ५३ ॥ 
एवं घ! तपसा युक्तो ब्रह्महा सवनी भवेत्‌ । 
बरह्मव्या करनेवात्म मनुष्य उस मरे हुए ब्राह्यणकी 
लोपडी ठेर अपना पापकरमं लोगों सुनाता रे ओर बारह 
वपोतकं बरद्मचर्॑का पान करते हए सरे, याम तथा दोपहर 
तीन समय स्नान करे । इख प्रकार वह तपस्यामं संखगन रदे। 
इससे उसकी शुद्धि हो जाती हे ॥ ५३१ ॥ 
पवं तु समभिश्ातामात्रर्य वा निपातयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
द्विगुणा ब्रह्महत्या धे आध्रेयीनिधने भवेत्‌ । 
इसी तरद जो जान. नूर गर्भिणी जीकी हत्या करता दः 
उसे उक गरमिणी.बधके कारण दो बरहहत्याओंका पाप ठगता ६ 
सुरापो नियताहारो ब्र्षचारी क्षितीदायः ॥ ५५५ ॥ 
ऊष्यश्रिभ्योऽपि वर्पभ्यो यजेताभ्निष्टुता परम्‌। 
ऋपमेकसदसनं घा गा दत्वा शौचमाप्नुयात्‌ ॥ ५६॥ 
मदिरा पीनेवा्म मनुष्य मितादारी ओर ब्रह्मचारी होकर 
पृ्वीपर शयन करे । इष तरह तीन ब्रपोतक रद्नेके गाद्‌ 








महाभारते 
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'अग्नि्टोमः यज्च करे । ततरचात्‌ एक हजार बेर या इतनी 
टी मैर्दँ ्ा्णोको दान दे तो वह द्ध दो जाता ६।५५-५६॥ 
यदयं हत्वा तु वं ढे छऋपमेकतं च गाः । 
शद्रः हत्वाब्दमेयेकश्पभं च दातं च गाः ॥ ५७ ॥ 
यटि वैश्यकी हत्या कर दे तो दो वर्पोतकपूर्वोक्त नियमे 
रहनेके बाद एक सौ बैर ओर एक सौ गौर्ओंका दान कर 
तथा शुदरकी हत्या कर देनेपर दस्यारेको एक वपंतक पूर्वोक्त 
नियमसे रहकर एक भै ओर सी गौओंक्ा दान करना 
वचाय ॥ ५७ ॥ 
श्चवराहखरान्‌ हत्व! शौद्रमेव चतं चरेत्‌ । 
म(जौरचापमण्डूकान्‌ काकं ग्यां च मूपिकम्‌॥ ५८ ॥ 
उक्तः पद्युसमो दोपो राजन्‌ भराणिनिपातनात्‌ । 
कुत्ते, सूअर ओर गदर्होकी इत्या कके मनुष्य चद्रवध- 
सम्बन्धी व्रता दी आचरण करे । राजन्‌ | विल्टी, नीङकण्ट, 
मेदकः कौआ सप ओर चूहा आदि प्राणिर्योको मारनेसे मी 
उक्त प्युवधके टी खमान पाप ताया गया टै ॥ ५८३ ॥ 
पायश्चित्तान्यथान्यानि भरवक्ष्याम्ययुपूवंश्शः ॥ ५९ ॥ 
अस्पे वाप्यथ शोचेत पृथक्‌ संवत्सरं चरेत्‌ । 
च्रीणि भोन्नियभायोयां परदारे च दे स्मृते ॥ ६० ॥ 
काटे चतुथं सुश्चानो ब्रह्मचारी चती भवेत्‌ । 
स्थानासनाभ्यां विहरेत्‌ तरिरह्ाभ्युपयन्नपः। 
निराकतौ यश्चाग्नीनपविध्यति ॥ ६१ ॥ 
अव दृखरे प्रायदिचत्तौका भी कमच्ः वर्णन करता हूँ | 
अनजान कीरो मको वध आदि छोटा पाप दौ जाय 
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हो जती ह । भोवधके सिवा अन्य जितने उपपातक, उनमेषे 
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पत्रे व्यभिचार करनेपर तीन वर्ध॑तक ओर अन्य पर्येषि 
समागम करनेपर दो वर्पीतक ब्रह्यचर्यव्रतका पान करते 
हप दिनके चोये परमे एक वार भोजन करे । अपने चि 
एयक्‌ स्थान ओर आखनकी व्यवस्था रखते हुए धूमता रदे । 
दिनम तीन बार जखसे स्नान करे । एेसा करने ष्टी वद अपने 
उपयुक्त पार्पोका निश्रारण कर सकता है । ज अग्निको श्रष्ट 
करता द, उसके स्यि मी यदी प्रायश्चित्त £ ॥ ५९६१ ॥ 
त्यजत्यकारणे यश्च पितरं मातरं गुखम्‌ । 
पतितः स्यात्स कौरव्य यथा धर्मेषु निश्चयः ॥ ६२॥ 
भ्रासाच्छादनमात्रं तु द्दयादिति निदर्शनम्‌ । 
( ब्रह्मचारी दिजेभ्यश्च दरवा पापात्‌ मुच्यते।) 
छुखनन्दन । जो अकारण ही पिता, माता ओर गुखका 
परित्याग करता दै, बह पतित ्ो जाता १ । उसे केवल अन्न 
ओर वन्न दे ओर पैनृकसम्पचिसे वचित कर दे । वद ब्रदमाचर्य- 
ब्रतक़ा पालन करते हुए आ्ह्म्णोको दान दे ( ओर पिता-माता 
आदिक पूववत्‌ आदर कने व्यो ) तो उस पापते मुक्त हो 
जाता ४ यदी घमंशोक निर्णय ६ ॥ ६२६ ॥ 
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कि कान्या ~~~ 


भायौयां व्यभिचारिण्यां निरुद्धायां विरोषतः। 


यत्‌ पुंखः परद्रेषु तदेनां चारयेद्‌ वतम्‌ ॥ ६३ ॥ 
यदि पत्नीने व्यभिचार करिया हो ओर विदोपतः इल 
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कार्यम पकड ली गयी हो तो परायी लवे व्यभिचार करने 
वारे पुरुपक श्वि ओ प्रायश्चित्तरूप वरत ताया गथा दै, 





वदी उक्ते मी करात्रे ॥ ६३ ॥ 

श्रेयांखं शयनं हित्वा यान्यं पापं निगच्छति 1 

भ्वभिस्तामरदैयेद्‌ राजा संस्थाने वहुविस्तरे ॥ ६७ ॥ 
जो अपने भेष पतिको छोडकर अन्य पारी शययापर 


क = कका > 








जाती दै, उष कुखुटाकरो अत्यन्त विस्तृत मेदानमे खड़ी करके _ 


राजा कुर्तेति नोचवा डे ॥ ६४ ॥ 


पुमांसमुयेत्‌ भा्ञः शयने तप्त आयसे । 
अप्यादधीत दारूणि तत्र दह्येत पापर्‌त्‌ ॥ ६५५॥ 
पप दण्डो महाराज स्रीणां भँप्वतिक्रमात्‌ । 
संबत्सराभिदास्तस्य दुष्टस्य दिगुणो भवेत्‌ ॥ ६६॥ 
दे तस्य न्नीणि वपौणि चत्वारि सदसेविनि । 
कुचरः पश्चवपीणि चरेद्‌ भशष्यं सुनिवतः ॥ ६७॥ 
इभी तरद व्यभिचारी पुखुपको बुद्धिमान्‌ राजा_ लोकी 
_तपायी हुई लायपर 


-आगश्गा वित वह 
महाराज [ पत्तिकी अबदेटना करके परपुरुपसि व्यभिचार 
करनेवाली लिरयोके स्मि भी .यदी दण्ड द, उपयुक्त कदे हुम 
जिन दुरटौके वि प्रायदिचत्त बताया दै उनके ष्व यद्‌ भी 
विधान 2 फि एक वर्पके भीतर प्रायदिचत्त न॒करनेपर दुष्ट 
पुरषो दूला दण्ड प्रात होना चाध्यि । जो मनुष्य दो, तीनः 
चार या पच वपोतक उस पतित पुखुपके संसर्ग रैः वद 
मुनिजनोचित ब्रत धारण करके उतने टी वर्पतक प्रथ्वीपर 
घूमता हुभा भिादृतिते जीवन-निरवाह करे ॥ ६५६७ ॥ 


परिवित्तिः परिवेत्ता या चेव परिविदयते । 
पाणिम्रहास्त्वधर््ेण स्व॑ ते पतिताः स्खताः॥ ६८ ॥ 


जयेष माईका विवाद नेते पदले ही यदि छोय माई अथर 


पूर्वक मिवाद कर ठे तो उयेको “परिवित्तिः कहते ६। छ 
मारको (्यरिविच्ता कते ६॑भर उसकी पव्ीको जिसक्रा 
परिवेदन ८ ग्रहण ) किया जाता 2, परिवेदनीया कदते ४ 
ये सये सथर पतित माने गये ६॥ ६८ ॥ 
चरेयुः सर्वं णवैते वीरहा यद्‌ यतं चरेत्‌ । 
चान्द्रायणं चरेन्मासं च्दं वा पापदयद्धय ॥ ६९ ॥ 
इन तीन प्रथक्‌ य्‌ अपनी गुदे लि उशी ब्रतका 
आचरण करना नादयः जो यज्ीन व्राद्मणके स्यि बताया 
गयां ट अथवा एक मासतक चान्द्रायण या डच्छचान्द्रायण 
व्रत करे ॥ ६९ ॥ 
परिचेत्ता प्रयच्छेत _ तां स्नुषां परियिच्तये 1 
ज्येष्ठेन 


त्वभ्यचु्ातो यवीयानप्यनन्तरम्‌ ॥ 
पयं च मोक्षमाप्नोति तौ च सा चैव धम॑तः ॥ ७० ॥ 


पञ्चपष्टथधिकराततमो ऽध्यायः 


टपर सुलाकर ऊपरसे खकड़ी -रल दे. ओर 
आग खगा दे, जिते बह पापी उसीमे जलकर भस दो जाय ।_ 


४८४५ 





तिः य अ जितिः कः रि ऋ [का क 1 [क्क कति क चकः जि च 


पिवत्ता पुरुप उव नववधूको पतोद सपमे जये मारको 
हप दे ओर जयेष्ठ माई आज्ञा मिखनेपर छोटा भाई उवे 
पतीरूप्े रहण करे । ठेखा करनेपर बे तीना धर्मके अनुखपर 
पापस दुटकारा पाते ६ ॥ ७० ॥ 
अमानुषी गोवज्य॑मनावृष्टिनं दुष्यति । 
अथिष्ठात्रवमन्तारं पञ्चूलां पुरुषं विदुः ॥ ७१॥ 
पश्च जातिरयं गौरओकरो छोद़कर अन्य किसीकरी अनजान 
रिणा दो जाय तो वर्‌ दोपायह्‌ न्दी मानी जवी; क्योकि 
मनुप्यको पञ्चका अधिष्ठाता एवं पालक माना गया ३।७१॥ 
परिधायोर्ध्ववाटं तु पात्रमादाय सखन्मयम्‌ । 
चरेत्‌ स्गा्ित्यं खक्मपरिकीतंयन्‌ ॥ ७२॥ 
तञ्रैव छभ्धभोजी स्याद्‌ दादश्शादात्स शुद्धयति 
चरेत्‌ संचत्सरं चापि तद्‌ घतं येन न्तति ॥ ७३ ॥ 
गोव करनेवाल्म पापी उस गायक्री पृ्ठको इस प्रकार 
धारण करे कि उसका बार ऊपरकी ओर रद । णर मिदरीका 
पात्र शाम केकर प्रतिदिन सात घरपर भिक्षा मगि ओर अपने 
पापकर्मक्खी रात कहकर लोर्गोको सुनाता रदे । उन्दी सात 
घरी भिक्षा जो अनन भिक जाय, वदी खाकर रद । एेषा 
करैत बद बार दिरनेमिं शद्ध शे जाता ६ । यदि पाप अधिक 
ले तो एक वर्ष॑तक उस व्रता अनुष्ठान करे, जिसमे द्‌ अपने 
पापको म कर देता दै ॥ ७२-७३ ॥ 
भवेत्त मायुपेषयेवं प्रायश्ित्तमयुत्तमम्‌ 1 
दानं वा दानशक्तेषु सर्वमेतत्‌ धकल्पयत्‌ ॥ ७७ ॥ 
हस प्रकार मनुर्योके सिये परम उत्तम प्राय्चितका 
विधान 2। उनम जो दान करभे सम्रथं हौ, उनके द्ये 
दानवी मी विधि । यद कब प्रायद्चि विचारपूर्वक 
करना चाद्ये ॥ ७४॥ 
अनास्तिकेयु गोमात्रं दानमेकं धक्षते । 
ववराहमदुष्याणां कुक्कुटस्य सरस्य च ॥ ७५॥ 
मांसं सूरं पुरीं च प्रादय संस्कारमहंति । 
अनासिक पुरर्पोके स्वि एक गोदानमान दी भ्रायदिचत्त 
वत्या गया ३ । कुत्ते, सूभरः मनुष्यः पगे ओर गदे 
मोघ ओर मङ-मूत्र खा टेनेपर द्विजका पुनः संस्कार 
होना चादिये ॥ ७५३ ॥ 
ब्राह्मणस्तु सुरापस्य गन्धमादाय सोमपः ॥ ७६ ॥ 
अपस्त्यहं पिवेदुष्णं त्र्यहमुष्णं पयः पिवेत्‌ । 
अ्यमुप्णं पयः पीत्या वायुभश्चो भवेत्‌ जयम्‌ ॥ ७७॥ 
सोमपान करमैवास्म बद्यण यदि फिखी राराबीकी गन्ध 
मी र्यैघ छे तो वह तीन दिर्नोतिक गरम जड पकर रदे? शरि 
तीन दिन गरम दूध पीये । तीन दिनं गरम दूध पीनेके वाद्‌ 
तीन दिनतक केवल घायु पीकर रदे । दशमे षद शुद्ध दो 
जाता द ॥ ७६-७७ ॥ 
पयमेतव्‌ समुद्दिष्टं प्रायश्चित्तं सनातनम्‌ । 
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४८४६ धीमष्टाभारते [ शान्तिपर्वणि 
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बराह्मणस्य चिदोषेण यदृश्नानेन सम्भवेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
इस प्रकार यह सनातन प्रायश्चित्त सश्रके द्वि बताया 





गया है| ादाणके स्यि इसका विदोपरूपसे विधान शै । 


अनजानमे जो एप बन जायः उगीके द्वि प्रायस्चित्त द॥७८॥ 


हति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्वणि भायश्चित्तीये पव्चपप्टयधिकराततमोऽध्यायः ॥ ९६५ ॥ 
रस प्रकार श्ीमहामारत शान्तिपवके अन्तगेत आपडर्मप्वमे पापे प्रायदिव्त्तकी विपिदिषयक एक सौ पैसट्ौ अध्याय पुरा हुआ ॥१६५॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ३ शोक मिखाकर छख ७८२ शोक ए ) 


[= 9 
पटुपष्टयधिकराततमोऽध्यायः 
खङ्गकी उत्पत्ति आर प्राप्तिकी परम्पराकी महिमाका वर्णन 
वैश्नम्णयन उवाच शिक्षया चोपपन्नाय द्वोणरिष्याय भारत ॥ ८ ॥ 
कथान्तरमथासाद्य सङ्युद्धविशारद्‌ः । उवाच स तु ध्म॑श्षो धवुरवेदस्य पारगः । 


नकुखः शरतट्पस्थमिदमाह पितामष्टम्‌ ॥ १ ॥ 
येशाम्पायनज्ी कहते है जनमेजय ! कथाप्रसङ्गकी 
समातिके समय अवसर पाकर खद्खयुडविशारद नकुखने 
याणशय्यापर सेये हुए पितामह मीप्मे इ प्रकार प्रदन 
किया ॥ १॥ 
नकुल उवाच 
धुः प्रहरणं शेष्टमतीवाच्र पितामह । 
मतस्तु मम धर्मेन सद्र पव सुसंदितः ॥ २ ॥ 
नकुख वोले- धर्मश पितामई | यद्यपि स जगत्‌ 
नुप अत्यन्त भेष्ठ अन्न समस्ा जाता दै तथापि मुप्चे तो 
अत्यन्त तीखा खञ्च ही अच्छा जान पड़ता ह ॥ २॥ 
विरीणं कामुके राजन्‌ रश्षीणेषु च वाजिषु । 
खङ्गेन शक्यते युद्धे साण्वात्मा परिरक्षितुम्‌ ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ | अब्र धनुप टूट जाय ओर घोडे मी न दो जरयँ 
तब मी युद्धस्यव्यं सश्रके द्वारा अपने शरीरी भव्ीमति 
रक्षाकीजा सकती दै॥ ३॥ 
शारासनधराश्येव गद्रादाक्तिधरां स्तथा । 
एकः खङ्गधरो यीरः समर्थः प्रतिवाधितुम्‌ ॥ ४ ॥ 
एक दी खङ्भधारी वीर धनुषः गदा ओर शक्ति धारण 
करनेवाठे यहुत-से योद्धाओंको यधा देने समर्थ ट ॥ ४ ॥ 
अर मे संशय्यैव फौतृहरमतीव च । 
प्रहरणं धेष्टं सर्वयुद्धेषु पार्थिव ॥ ५ ॥ 
एस्वीनाय | इस विपयमे मेरे मने संशाय ओर अत्यन्त 
कोत्दल मी हो रदा टै सम्पूणं युधो कौन-खा आयुष 
भए ६१॥ ५॥ 
कथं चोत्पादितः खद्गः कस्मै चार्थाय केन च । 
वाचाय च खद्धस्य भवृहि प्रपितामह ॥ ६ ॥ 
पितामह ! सङ्धकी उत्ति कैसे ओर किव प्रयोजनङक 
लि दुह ! किसने इसे उसन्र श्रियां ? खद्धयुद्धशा प्रथम 
आचाय कोन या १ यह सवर मु यताश्ये ॥ ६॥ 
व सरसं नसत 
सतु कीरालसंयुकत सद्मचिष्राथंसम्मतम्‌ ॥ ७ ॥ 
ततस्तस्योचरं वाक्य सखरवणांपपादितम्‌ । 


शरतल्पगतो भीष्मो नकुलाय महात्मने ॥ ९ ॥ 
शम्पायनजी कहते है--भरपनन्दन | जनमेजय | 
बुद्धिमान्‌ माद्री पुत्र नकुख्की वह वात कौशल्युक्त तो थी 
ही, सूष््म तथा विचित्र अर्थये भी सम्पन्न यी । उसे सुनकर 
याणश्च्यापर सोये हुए धनुेदके पारङ्गत विद्वान्‌ धर्मज 
मीप्मने शिक्षाप्रातत महामनस द्रोणशिष्य नद्ुलको सुन्दर 
स्वर एवं वणस युक्त वाणीम इस भकार उत्तर देना 
आरम्भ किया ॥ ७-९॥ 
भीष्म उवाच 
तत्त्वं श्णुष्व माद्रेय यदेतत्‌ परिपृच्छसि । 
भयोधितोऽसि भवता धतुमानिव पर्वतः ॥ १० ॥ 
भीष्मजीने कहा- माद्रीनन्दन { तुम जो यद ग्रदन 
कर रदे हो, इसका तत्व सुनो । ॑तो खूलसे छथपथ हो 
गेरूातुवे रंगे हुए पर्वते समान पड़ा हुभा था । तुमने 
यह थदन करके मुन्चे जगा दिया ॥ १० ॥ 
सङ्िटकार्णवं तात पुरा स्यंमभूदिदम्‌ । 
निष्यकम्पमनाकादामनिर्दृदयमहीतलम्‌ ॥ ११ ॥ 
तात | पूरवंकालमें यह सम्पूर्णं जगत्‌ जले एमा 
मह्यसागरॐ़े रूपमे था | उश्च समय इसमे कमयन नी था। 
आकरा्यका पता नद था। भूतल कद नाम भी नद या॥११॥ 
तमसाऽऽदरतमस्परमतिगम्भीरदर्शनम्‌ । 
निःशब्दे चाप्रमेयं च तत्र जते पितामहः ॥ १२॥ 
सब्र कुछ अन्धकारसे आत था । शब्द्‌ ओर स्पदकि 
भी अनुभव नदीं शेता था । बह एकार्णव देखनेमे बड़ा 
गम्भीर या । उसकी कदी खीमा नहीं यीः उरते पितामह 
बह्माजीक्र प्रादुरमाव हभ ॥ १२ ॥ 
० भास्कर चापि वीर्यवान्‌। 
ख भूमि च नेऋतीम्‌ ॥ १३॥ 
सष्ठि र प न व भ 
१ ऊपर १ नाम द 
भी रचना की ॥ १३॥ | 
नभः सचन्द्रतारं च नद्घाणि ्रहांस्तथा । 
सवत्सराचतून्‌ मासान पञ्चान खवान्‌ णान्‌ ।१४। 
चन्द्रमा तथा तारराषदित आशाश्च; नक्षत्र; अद, संवत्सरः 
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ऋतु मासः पदः खव ओर क्षर्णोकी सृष्टि भी उन्देनि 
टी की॥ १४॥ 
ततः शरीरं खोकस्थं स्थापयित्वा पितामहः । 
जनयामास भगवान्‌ पुत्राचुत्तमतेजसः ॥ १५॥ 
मरीचिखपिमधरिं च पुलस्त्यं पुखषटं॑परतुम्‌ । 
वसिष्ठ्गिरसौ चोभौ रुद्रं च प्रुमीभ्वरम्‌ ॥ १६॥ 
तदनन्तर भगवान्‌ ब्रह्माने लोक्रिक शरीर धारण करके 
मुनिवर मरीचि, अत्रिः पुलस्त्यः पुलहः, क्रतु, वसिष्ठः अन्चिरा 
तथा स्वभाव एवं एेश्व्ंते सम्पन्न रद्र--इन तेजस्वी पूर्वोको 
उत्पन्न करिया ॥ १५-१६ ॥ 
भ्राचेतखस्तथा दक्षः कन्यापटिमिजीजनत्‌ । 
ता वै ब्रह्मर्षयः सर्वौः प्रजार्थं प्रतिपेदिरे ॥ १७॥ 
प्रचेताअकि पुत्र दश्षने सार कन्यार्ओको जन्म दिया | 
उन सप्रको प्रजाकी उत्पत्तिके स्वि ब्रहमर्पि्योनि पनीरूपमें 
प्राप्त किया ॥ १७ ॥ 
ताभ्यो विश्वानि भूतानि देवाः पितृगणास्तथा । 
गन्धवोप्सरसश्चैव रक्षांसि विविधानि च ॥ १८॥ 
पतत्िसगमीनाश्च शवङ्क महोरगाः । 
तथा पक्षिगणाः सवं जर्स्थरुविचारिणः ॥ १९॥ 
उद्धिव्‌ः स्वेदजाश्चैव साण्डजाश्च जरायुजाः । 
जक्ञे तात जगत्‌ सवं तथा स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ २० ॥ 
उन्दी कन्या भति समस्त प्राणी, देवता, पितरः गन्धर्व, 
अप्तराः नाना प्रकारके रक्षसः पड्यु, पक्षी, मत्स्य; वानर, 
बड़-यड़े नाग, जऊ ओर स्थले विचण्नेवके सश्र प्रकारके 
पश्षिगणः उद्भिज, स्वेदज, अण्डज ओर अरायुज प्राणी 
उत्पन्न हुए । तात | इख प्रकार सम्पूणं स्थाबर-जज्गम जगत्‌ 
उद्यन्न हुआ॥ १८-२० ॥ 
भूतसगंमिमं रत्वा सवंखोकपितामहः। 
शाश्वतं वेदपठितं धमं प्रयुयुजे ततः ॥ २९१ ॥ 
सर्वछोकपितामष्ट बह्माने इन समस्त प्राणिर्योकी सि 
करके उनके ऊपर वेदोक्त सनातनधर्मे पाठनका 
भार रक्खा ॥ २१॥ 
तसच्‌ धर्म स्थिता देवाः सहाचा्यपुरोदिताः। 
आदित्या वसवो रुद्राः ससाध्या मख्द्भ्विनः ॥२२॥ 
आनायं ओर ॒पुरोदितगणोषदित देवता, आदित्य, 
बश्ुगणः सद्रगणः साध्यगणः मददूगण तया अदिवनीङकमार- 
ये मी उत्त सनातन धर्मम प्रतिष्ठित हए ॥ २२ ॥ . 
भ्ग्वत्यद्गिरसः सिद्धाः काश्यपाश्च तपोधनाः । 
चसिषठगौतमागस्त्यास्तथा नारद्पवंती ॥ २३॥ 
ऋषयो वाललिल्याग्ध श्रभासाः सिकतास्तथा । 
घुतपाः सोमवायव्या वंदवानरमरीचिपाः ॥ २४॥ 
अङृणादयैव दंसाश्च शऋपयो वाग्नियोनयः। 
चानप्रस्थाः पृद्नयश्च स्थिता ब्रह्मानुदासने ॥ २५॥ 
भृगुः अत्रि ओर अद्गिय-- ये धिदमुनि? तपस््राके धनी 


पर्पण्यधिकशततमोऽध्यायः 


४८४७ 


छ ॐ च्छ ऋ = ऋ कं ऋ = ऋ ॐ चो ओः जः चाः ऋ ` ज च तः च जि अ तोति चक 


कादयपगणः वविष्ठ गौतमः अगस्त्यः देवर्पिं नारदः, पर्वत, 
ारुखिस्य ऋपिः प्रासः, सिक्तः युतप ( घी पीकर रहने. 
वाके )› सोणप ( सोमपान करनेवाठे ); वायभ्य ( वायु पीकर 
रहनेवाढे ); मरीचिप ( सूर्यकी किरर्णोका पान करनेवाले ) 
ओर वेश्ानर तथा अकृष्ट (भिना जते-बोये उन्न हुए अन्ने 
जीविका चलनेवलि ), हंसमुनि ( संन्यारी ), अग्निषे उत्पन्न 
होनेवाञे ऋपिगणः वानप्रख ओर परदिनिणण-ये समी 
महाप्मा ब्रह्माजीकी आके अधीन रहकर सनातनधमंका 
पालन करने ख्ये ॥ २३-२५॥ 
दानवेन्द्रास्त्वतिक्रम्य तत्‌ पितामहश्चासनम्‌ 1 
धर्मस्यापचयं चक्रुः क्रोधटोभसमन्विताः ॥ २६॥ 
परंतु दानवेश्वरोनि श्रध ओर ल्येमते युक्त हो 
मदाजीकी उस आज्ञा उल्टद्चन करके धर्मको दानि 
पटुचाना आरम्भ किया ॥ २६॥ 
दहिरण्यकदिपुश्चैव हिरण्याक्षो विगेचनः। 
शम्बरो विप्रचित्तिश्च विराधो नमुचिर्वटिः ॥ २७॥ 
पते चन्ये च बहवः सगणा दैत्यदानवाः । 
धमसेतुमतिक्रम्य रेभिरेऽधर्मनिश्ययाः ॥ २८॥ 
दिरण्यकशिषुः दिरण्याक्ष, विरोचनः शम्प्ररः विप्रचित्तिः 
विराध, नमुचि ओर बलि-ये तथा ओर मी वहुतचे दैस्य 
ओर दानव अपने दके साय धर्ममर्यादा्म उस्द्चन करके 
अधमं करनेका दी दद्‌ निश्चय टेकर आभोद-परमोदरभे 
जीवन व्यतीत रमे खगे ॥ २७-२८ ॥ 
सवं तुल्याभिजातीया यथा देवास्तथा वयम्‌ । 
इत्येवं धर्ममास्थाय स्पर्धमानाः सुरपिभिः ॥ २९ ॥ 
वे समी दैत्य कहतेये कि द्म ओर देवता एकद्टी 
जातिके ६; अतः जपे देवता ‡, वैमे दम १।* इस प्रर 
जातीय धरमका आश्रय करर देत्यगण देवर्पियेकि साय 
स्परधां रलनं कग २९॥ 
न भियं नाप्यचुक्रोशं चक्रुभतघु भारत । 
च्रीचुपायानतिक्रम्य दण्डेन रसखधुः श्रजाः ॥ ३०॥ 
भरतनन्दन ! वेन तो प्राभिर्योका प्रिय करते थे भौर 
न उनपर दयाभाव दी रखते ये । चे सामः दाम आर मद- 
इन सीनां उपार्योको पक्र फेवल दण्डके इरा समसत 
प्रजा्भकरो पीड़ा देन ष्मा ॥ ३०॥ 
न जग्णुः संविदं तेश्च दर्पादस्ुरसत्तमाः। 
अथ वं भगवान्‌ ब्रह्मा व्रह्मपिभिरपस्थितः ॥ ३१ ॥ 
तद्रा हिमवतः शङ्गे सुर्य पश्रतारक। 
शतयोजनविस्तारे मणिरत्नचयाचिते ॥ ३२ ॥ 
ये असुरभेष्र भरमण्डमं भरकर उन प्रजाभ्रक्ि साय 
यातचीत भी नरी छरये ये । तदनन्तर ब्रपियाऽदिवि 
भगवान्‌ त्रा दिमायकरं सुरम्य शिलरपर उपरखित दए | 
वह्‌ इतना ऊँयाथा कि काशक तरि उक्षपर विकपित 
कम समान जनं परदृत य । उस्म विस्तार सौ योजन 
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था ] वष्ट मणर्यो तथा रलनसमूर्हेि व्याप्त था ॥ ३१-२३२॥ 

तस्मिन्‌ गिरिवरे पुत्र पुष्पितद्रुमकानने । 

तस्थौ स विवबुधभेष्टो व्रह्मा लोकार्थसिद्धये ॥ ३३ ॥ 
बय नकु ! जके ब्रृष्च ओर वन पू्यसे मरे हुए येः 

उस भेष्ठ पर्वतशिखरपर सुरशेष्ठ ब्रह्माजी सम्पूणं जगत्‌का 

कायं सिद्ध करनेके लि ठहर गये ॥ ३३ ॥ 

ततो वर्षसहस्रान्ते वितानमकरोत्‌ प्रभुः । 

विधिना कठ्पदृ्टेन यथावच्योपपादितम्‌ ॥ ३४॥ 

ऋपिभिर्यश्षपटभिर्यथावत्‌ कमंकदेभिः। 

समिद्धिः परिसंकीर्णं दीप्यमानैश्च पावकैः ॥ ३५ ॥ 


काञ्चमैर्यश्चभाण्डेश्च आाजिष्णुभिरटंकृतम्‌ । 
दृतं देवगणैश्चैव प्रवरयश्षमण्डलम्‌ ॥ ३६ ॥ 


तथा ब्रह्मपिभिश्चैव सदस्यैरुपशोभितम्‌ । 
तदनन्तर कई सद्र वपं व्यतीत होनेपर भगवान्‌ 
ब्रह्मने शल्नोक्त बिधिके अनुसार वरहा एक यज्ञ आरम्भ 
करिया । यजु मध्यो तथा अन्य काय॑कर्ताभेनि 
यथावत्‌ विधिके अनुखार उस यज्चका सम्पादन किया। 
व्हा य्छेदिरयोपर समिधार्पँ फटी हुरं॑थीं । जगद्‌-जगह्‌ 
अग्निदेव प्रञ्यठित हो रदे ये । चमचमाते हुए सुबणनिमित 
यपात्र यक्ञमण्डपकी दोभा ब्दाते यथे । वह्‌ यज्ञमण्डल 
भ्ठ देवता तथा समाख्द्‌ यने हए मदपिरयेषि 
सुशोभित होता था ॥ ३४-३६१॥ 
तन्न घोरतमं दृत्तसरपीणां मे परिश्तम्‌ ॥ ३७ ॥ 
चन्द्रमा विमं व्योम यथाभ्युद्रिततारकम्‌ । 
विकीयोग्नि तथा भूतमुत्थितं श्रूयते तदा ॥ २८ ॥ 
उस समय वदं एक अत्यन्त भयंकर घटना घटित हुई, 
जिते मने ऋछपि्येकि भूं हये सुना था | जे तारार्भोके उगनेपर 
निम आकाशमे चन्द्रमाकरा उदय होः उसी प्रकार उस यज्ञ. 
मण्डपे अग्निक इधर-उधर पिखिरकर एक भयंकर भूत 
प्रकट हभ, रेखा सुना जाता है ॥ ३७-३८ ॥ 
नीरोत्पलसच्णामं तीश्णदृष्रं छदोदरम्‌ । 
भ्रां खदुधर्पतरं तथेध ्॒यमितौजसम्‌ ॥ ३९ ॥ 
उसके दारीरछा रंग नीलक्रमख्के समान दयाम था, 
दादं अत्यन्त तीखी दिखायी दती थी ओर उसका पेट अत्यन्त 
क्श था | बह बहुत ऊँचा; परम दुर्ध॑पं ओर अमित 
तेजस्वी जान पड़ता था ॥ ३९ ॥ 
तस्मिन्युत्पतमाने च प्रचचार वसुन्धरा 1 
महोमिकलिताचतदचुशभे सख महोदधिः ॥ ४०॥ 
उसके उत्पन्न ह्येते हौ धरती डोठने खगी, समुद्र 
श्ुम्ध टो उखा ओर उमे उत्ताठ तरं गो साय षरे उने लग 
महोत्पाताः शाखाश्च सुसुचुदरंमाः। 
अगरशान्ता विदाः सवाः पवनश्ारिवो ययो ॥ ४१॥ 
छे आश्म्प उर्काए गिरने लगीं यद-बदे उसात्त प्रकर 
शेने ठे, बृक्च खथं दी अपनी शालार्भको गिराने खो, 


श्रीमहाभारते 
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समप दिशे अशान्त हो गर्वी भौर अमङ्गखकारी वायु 
प्रचण्ड वेगसे बहने लगी ॥ ४१ ॥ 
सुहसुहश्च भूतानि प्राव्यथन्त भयात्‌ तथा । 
ततः स तुमुलं दष्टा तं च भूतमुपस्थितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
मदपिुरगन्धवोलुवाचेदं पितामहः । 

समी प्राणी मयके मारे बारंबार व्ययित दो उठते थे। 
उस भयानक भूतको उपसित हुआ देख पितामह ब्रहमाने 
महपिर्यो, देवताओं तथा गन्धर्वेति कदा-॥ ४२१ ॥ 
मयैवं चिन्तितं भूतमसिनौमेप वीर्यवान्‌ ॥ ४३॥ 
रक्षणाथोय खोकस्य वधाय च सुरद्विषाम्‌ । 

भमेने ही इत भूतक्रा चिन्तन किया या। यह असि 
नामघारी प्रबल आयुध दै । इसे मने सम्पूर्णं जगतकी रश्चा 
तया देवद्रोदी असुरोके वधके लि प्रकट किया हः ॥४३१॥ 
ततस्तद्र.पमुत्ख्ज्य वभौ निखिशा एव सखः ॥ ४४॥ 
विमलस्तीश्णधार् कारान्तक इवोद्यतः । 

तत्पश्चात्‌ वई भूत उस रूपक त्यागकर तीस अङ्कुल 
कु बड़े लज्ज के रूपम प्रकाशित होने कगा। उक्तकी धार बड़ी 
तीखी यी । वह चमचमाता हुआ खज्ञ काठ ओर अन्तकके 
समान उगत प्रतीत होता था ॥ ४४९॥ 
ततः स टितिकण्डाय रुद्राया्पभकेतवे ॥ ४५॥ 
बरह्मा ददावसिं तीश्णमधमेप्रतिवारणम्‌ । 

इसके बाद बरह्माजीने अधमका निवारण करनेमे समर्थ 
वह तीखी तख्वार इृपभचिद्धित ध्यजावाॐे नीखकण्ट 
भगवान्‌ खद्रको दे दी ॥ ४५१ ॥ 
ततः सख भगवान्‌ रुद्रो महपिजनसंस्तुतः ॥ ४६ ॥ 
प्रगृह्यासिममेयात्मा रूपमन्यच्चकार ह । 
चतुयोडुः स्पृशन्‌ मूध्नो भूस्थितोऽपि दिवाकरम्‌ ४७ 

उस समय महपिगग खद्रदेषकी भूरि भूरि प्रशंस करने 
लगे | तव अग्रनयस्वरूप भगवान्‌ खुद्रने बह तठवार लेकर 
एक दूत्या चुरु रूप धारण करियाः ओ भूतत्मर खड़ा 
शेकर भी अपने मस्ञकसे सू्देवका स्पशं कर रष्टा था ॥ 
ऊष्वदष्िमहाशिङ्गो मुखाउज्याखाः समुत्खजन्‌ । 
विकचन्‌ बहुधा धणोन्‌ नीरपाण्डुरङोहितान्‌ ॥ ४८॥ 

उणकी इष्टि ऊप्रकी ओर थी; बह मदयन्‌ चिह्न धारण 
करये हुए था । मुखे आगकरी त्प छोड़ रहा था ओर 
अपने अङ्गि नीलः इनेत तया लोहित ( व्र ) अनेक 
प्रकारके रग प्रकट कर्‌ रहा या ॥ ४८ ॥ 
विश्नत््ुष्णाजिनं  वाखो हेमप्रवरतारकम्‌ । 
नेत्र चैकं खलाटेन भास्करप्रतिमं वहन्‌ ॥ ४९ ॥ 
दभातेऽतिविमले दे नेत्रे रप्णपिङ्ग । 

उसने काठ मगचरमंको वल्के रूपम धारण कर रक्ला 
था चिस सुवरणनिर्मित तारे जडे दए थे। बद अपने 
स्तय सूयके समान एक तेजस्वी नेत्र धारण करता या | 
उसङसिवा काल ओर पि्नसटर्णके दो अत्यन्त निर्मल नेच 
ओर शोभा पाणग्द्‌ य॥ ४९३ ॥ 
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ततो देवो महादेवः शूटपाणिर्भगाक्षिदा ॥ ५०॥ सम्धकीणोन््गात्राश्च पेतुरुव्यां महाबलाः । 


सम्पगरह्य तु नि खिदा ऋटाम्निसमवचंसम्‌ । 
त्िक्ूटं चमं चोयम्य सचिद्युतमिवःम्बुदम्‌ । 
चचार विविधान्‌ मागौन्‌ मदाचलपराक्रमः ॥ ५२ ॥ 
विधुन्वत्नसिमाक्ाश तथा युद्धचिकीपया । 
तदनन्तर भगदेवताके नेका नाश करनेवाठे महान्‌ ब 
ओर पराक्रमसे सम्पन्न शूलपाणि मगवान्‌ महादेव काल ओर 
अग्निके तुदय तेजस्वी खद्धको तथा विजलीसदित मेधे 
समान चमकीखी तीन को्नौतरादी ढाटको हाथमे लेकर भोति- 
भौतिके मागे विचरने ठगे ओर युद्ध करनेकी इच्छासे वद्‌ 
तलवार आकाशम ुमाने कगे ॥ ५०-५११ ॥ 
तस्य नादं विनईइतो मदादासं च सुश्चतः ॥ ५२ ॥ 
यभौ प्रतिभयं रूपं तदा रुद्रस्य भारत । 
भरतनन्दन ! उस समय जोर-जोरमे ग्जते ओर मष्न्‌ 


अदश करते दए सद्रदेवछा सरूप वड़ा भगंकर 
प्रतीत होता था ॥ ५२३ ॥ 
तद्रूपधारिणं श्र रोद्रक्मचिकी्ंया ॥ ५३ ॥ 


निदाम्य दानवाः सवं हृष्टः समभिदुवुखुः । 

भयानक क्म करनेकी इच्छात वेता टी स्प धारण 
करनेवाकि दद्रदेवको दैलकर समस्त दानव षं ओर उत्सा 
भरकर उनके ऊपर टूट पड़े ॥ ५३१ ॥ 


(अ ॥९ (2, 
अद्मभिश्चास्यवयन्त तथोर्मुकः ॥ ५४॥ 
धरैः प्रदरणेश्चान्यैः श्चुरधाररयोमयः। 


कु स्प्रेग पत्थर वरसाने स्मरो, यु जल्ते छुआढे 
नवत्मने लगे, दूसरे भयंकर अल-दाखेसि काम देने लगे 
ओर कितने दी खोशनिर्ित दुरो की तीखी धारोते चोट करने 
सप्र ॥ ५४२ ॥ 
ततस्तु दानवानीकं सम्प्रणेतारमच्युतम्‌ ॥ ५५ ॥ 
ख्द्रं घ्रा वरोद्धतं प्रमुमोह यचाल च । 

तत्पश्चात्‌ दानवदलने देखा क़ देवमेनापत्तिका कां 
तैमालरेवाे उत्कट बद््शाखी रुद्रदेव युद्धे पीछे न्दी 
टट रद ११ तच वे मोदित भौर विचलित दो उदे ॥ ५५२॥ 
चित्रं शीघ्रपदत्वा्च चरलन्तमसिपाणिनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
तमकमसखुराः स्ये सद्दस्ममिति मेनिरे । 

ओीधतापूर्वक पैर उटानेके कारण विचित्र गतिसे त्रिचरण 

. करनेवाे एकमात्र खड्धधारी दग्रदेवको ये सब्र असुर सदसक 

समान समसन लगे ॥ ५६१ ॥ 
छिन्दन्‌ भिन्दन्‌ रजन्‌ छन्तन्‌ दास्यन्‌ पोथयन्न पि॥५७॥ 
अचरद्‌ वैरिसद्ेयु दायाभ्निरिब क्दगः । 

जये सूखी च्कङ़्ी ओर धानम खगा दुभा दावानल 
वने खमस वृ्रौन्ि जसम देता १, उसी प्रकार भगवान्‌ सद्र 
शत्रुसमुदायमे द्यौ को मासे-कारते, नीरत, पायल करते 
छेदे तथा विदीणं भर धरद्यायी करते ए विचरन ङ्गे ॥ 
असिवेगप्रभग्नास्ते छिन्नवाष्टवयश्षसः ॥ ५८ ॥ 


धं 2* २.--.१. ४-~-~ 


तलवार येगसे उन सवं भगदङ़ मच गयी । 
कितर्नोकरी सुजार्प ओर जि कट गयी । यहुतोके वक्षःखख 
बिदीणं हो गये ओर कितनेकि दारीरंषि ओ बादर निकल 
आयी । इस प्रकार वे महाधरददी दैत्य परद्र ृथ्वीपर गिर पदे ॥ 
अपरे दानवा भग्नाः खद्धपातावपीडिताः ॥ ५९. ॥ 
अन्योन्यमभिनदेन्तो दिशः सम्प्रतिपेदिरे । 

दुसरे दानव्र तख्वारकी चोरसरे पीड़ित दो भाग खदे 
हु्ट ओर एक दूसरेको राट बताते हुए उन्दने सम्पूणं 
दिदार्जकी शरण खी ॥ ५९३ ॥ 
भूमि केचित्‌ परचिचिष्युः पवंतानपरे तथा ॥ ६० ॥ 
अपरे जम्मुरकाद्ामपरऽम्भः समाधिदान्‌ । 

किते दी धरती शरु गये, बहुत. चे पर्वतम छिष 
गयेः मुछ आकारा उद चले ओर दूसरे बुत-से दानव 
पानीमे समा गमे ॥ ६०२ ॥ 
तस्िन्‌ महति संश्रुत्ते समरे श्रशदासणे ॥ ६१ ॥ 
वभूव भूः अतिभया मांसशोणितकर्दमा । 

वद्‌ अव्यन्त दारण महान्‌ युद्ध आरम्भ दोनेपर्‌ प्रय्यीपर 
रक्तं ओर मांसी कीच जम गयी | जिथमे बद्‌ अत्यन्त 
भयंकर प्रतीत दने गी ॥ ६१५ ॥ 
दानवानां शारीरश्च पतितः शोणितोक्षितैः ॥ ६२॥ 
समाकीणौ महावाहो दौैरिव सर्िदयुकेः। 

गहाधादो ! सूलस खयपथ एकर गिरी ईं दानवी 
स्मशौमि ठदकी दटुदं यद भूमि पलरके पुरम युक्त पर्वत- 
शिखरोद्रारा आच्छादित-सी जान पडती यी ॥ ६२२ ॥ 
स रद्र दानवान्‌ दत्वा त्वा धर्मात्तरं जगत्‌ ॥ ६३ ॥ 
सद्र रूपमथोत्क्िप्य चक्रे रूपं शिवं रिवः। 

दानव वध करके जगतूभे धर्मी प्रधानता स्थापित 
करनेक्ते पश्यात्‌ भगवान्‌ सद्रदेवने उस रोद्र पको त्याग 
दिया । पिमे फस्याणकारी दिव भप मर््गदमय सपने 
सुरोभित ने वमे ॥ ६३२९ ॥ 
ततो भदपंयः सवं खवं देवगणास्तथा ॥ ६४ ॥ 
जयनाद्भतकल्पेन देकदेवं तथार्चयन्‌ । 

वद्श्चात्‌ सम्भूय महया ओर देवतानि उस अद्भुत 
विजयने संतुष्ट हो देवाधिदेव महादेवकरी पूजा की ॥ ६४३ ॥ 
ततः स - भगवान्‌ सुद्र दानयश्चतजोक्षितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
असि धर्मस्य गोप्तारं वदौ सत्कृत्य विष्णवे । 

तदनन्तर भगवान्‌ खद्रने दानर्धेकं सूनवे रगे दए 
उर धर्म॑रक्षक खड्भक्रो बद्धे सत्कारके साथ भगवान्‌ 
विष्णि हयम दे दिया ॥ ६५६ ॥ 


धिप्णुमंरसयय म्दन्मरीचिभगवयानपि ॥ ६६ ॥ 
मदपिभ्यो दवौ खद्गश्पय। वासवाय च । 


भगवान्‌ विष्णुने मरीचिक्नो, मरीचिने महर्भियोको ओर 
महर्भियेनि न्रको बद खञ्च प्रदान किया ॥ ६६३ ॥ 
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मनवे सूर्यपुत्राय ददुः खड सुविस्तरम्‌ । 
क ओर छोकपा्ेनि सूय 
पुत्र मनुको वेह निशार खन्न दै दिय ॥ ६७३ ॥ 
ऊुश्धैनं तथा वाक्यं माचुषाणां त्वमीश्वरः ॥ ६८ ॥ 
असिना धर्म॑गर्मेण पाखयस्र प्रजा इति 1 
तलवार देकर उन्दने मनुमे कश--^तुम मनुष्योके 
शासक हो; अतः इथ धर्मगर्भित खन्ञपे प्रजाना पाटन करो ॥ 
धमंसेतुमतिक्रान्ताः स्थूरसक्षमात्मकारणात्‌ ॥ ६९. ॥. 
विभज्य दण्डं रश्यास्तु ध्मंतो न यदटच्छया । 
दु्वौचा निग्रहो दण्डो िरण्यवहुलस्तथा ॥ ७० ॥ 
घ्यङ्गता च दारीरस्य बधो वानट्पकारणात्‌ । 
असेरेतानि रूपाणि दुवारादीनि निदिरोत्‌ ॥ ७२१॥ 
५ लोग स्थूल दारीर ओर सुग शरीरको सुख देने 
ल्म धर्म॑की मर्यादा उल्छक्षन करे, उन न्यायपूवंक 
परयद्‌-एथक्‌ दण्ड देना । धमपू्वक समस्त प्रजाकी रक्षा करना 
किसीके प्रति स्वेच्छाचार न करना । कटुवचनसे अपराघीका 
दमन करना वाग्दण्ड, फंद्खाता। १। जिस्म अपराधीे 
बहुत-खा सुवणं वसू दिया जाय वष्ट १अर्थदण्डः कटजता 
१। शरीरके फिसी अञ्गविदोषद्म छेदन करना (काय-दण्डः 
क्षा गया ६ । किरी महान्‌ अपराधके कारण अपराधीका 
जो वध फिया जाता है, वष्ट प्राणदण्डः फे रूप प्रसिद्ध द । 
थै चारो दण्ड तलवार दुर्निवार या दुधं्पशटप ६ । ग॒ बात 
समस्त प्रजाको चता देनी चादिये ॥ ६९७१ ॥ 
असेरेवं भ्रमाणानि परिपाल्य व्यतिक्रमात्‌ । 
स विखज्याथ पुत्रं स्वं प्रजानामधिपं ततः ॥ ७२॥ 
मनुः ध्रजानां रण्ाथ श्चुपाय पददावसिम्‌ । 
्षुपाञ्प्राह चेष्वायुरिष्वाकोश्च पुरूरवः ॥ ७२ ॥ 
५जव प्रजके दाय धर्मका उस्ख्छन हयो जय तो खद्धके 
दारा प्रमाणित ( साधित ) दोनैवाचे इन दरण्टोक्रा यथ- 
योग्य प्रयोग करक धर्म॑की र्चा फरनी चाध्ि । एसा कफर 
लोकमान अरने पुत्र प्रजापा उक मनुको विदा र दिया । 
तत्श्वात्‌ मनुने प्रजी रश्छके स्थि बह खद्धं श्चुपकोदे 
दिया । श्चुपने इवा ओर इष्वासे पुरूरवाने उख तलवार 
फो दण किया ॥ ७२-७३॥ 
आयुश्च तस्माल्छेभे तं नहयश्च ततो शुषि । 
पूखस्तसपरा्च खन्धवान्‌ ॥ ७४ ॥ 
पुरूरवा आयुने, आयुमे नृपम नहुपये ययातिने 
ओर ययातिषे पूखने इस भूतलमपर प्रात्र किया ॥७४॥ 
अमूतेरयसस्तस्रात्ततो भूमिशयो नपः। 
भस्तश्चापि वौप्यन्तिछेमे भूमिरायादसिम्‌ ॥ ७५॥ 
पूरुषे अमूर्तस्य, र राजा भूमिशयने ओर 
दुप्वन्वङ्कमार्‌ उख खनञ्चको ग्रहण किया ॥ 
तसाल्छेमे च धमेणो ४ । 
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महेन्द्रो लोकपाठेभ्यो लोकपाखास्तु पुरक ॥ ६७ ॥ ततस्त्वैलविलल्टेमे धुन्धुमारो 


[हिः 


[ शान्तिपर्वणि 





नरेभ्यरः ॥ ७६॥ 
राजन्‌ | उनसे धर्मस णेखव्रिकने वह तलवार प्राप्त की । 
णेलयिट्पे वष्ट म्टयज धुन्धुमारको भिटी ॥ ७६ ॥ 
धुन्धुमाराच्च काम्बोजो मु्ज््दस्ततोऽखभत्‌ । 
मुुकन्दन्भखत्तश्च भखत्ताद्पि रेवतः ॥ ७७॥ 
शेवताद्‌ युचनाश्वश्च युखनाभ्वात्ततो रघुः । 
एक्वाङ्चंशजस्तसाद्धरिणाभ्वः प्रतापवान्‌ ॥ ७८ ॥ 
हरिणाश्वादसि लेभे श्युनकः शुनकादपि । 
उदाीनयो बे धमौत्मा तस्माद्‌ भोजः स याद्वः॥ ७९.॥ 
यदुभ्यश्च शिदिरभे शिषरेश्यापि 
धतदनाद एकश्च पृषद्श्योऽषएकादपि ॥ ८० ॥ 
धुन्धुमारमे काग्मोजने, काम्बोजसे मुचुकुन्दनेः मुचुदुन्दसे 
मदत्तने, मङत्तसे रेवतनेः रेवतसे युवनाश्वने, युवनादवसे 
दश्वाङ्ुःवी रधुनेः रथुसे प्रतापी हरिणाद्वनेः हरिणाद्वसे 
छनकने? नकते धर्मास्मा उशीनरनेः उशीनरे यडुवंदी 
मोजनेः यदुवदिर्योसे दिविने, शिविसे प्रतर्दनने, प्रतर्दनते 
अएटकने तथा अके रषददवने वद तखूवार प्राप्त की ॥ 
पृषद्भ्वाद्‌ भरा द्रोणस्तस्मात्‌ छृपस्ततः । 
ततस्त्वं ्रादभिः साधं परमासिमवा्टवान्‌ ॥ ८१ ॥ 
पपदश्वते भरद्वाजवंशी द्रोणाचार्यने ओर प्रोणाचार्यसे 
कृपाचायने खञ्च विधा प्राप्त दी । पिर कृपाचार्यसे मादय. 
सषित तमने उष उत्तम खद का उपदे प्राप्त किया ६ ॥८१॥ 
छचिद्णस्तस्य नक्षचमसेरग्निख्च दैवतम्‌ । 
योदिणी गोच्मस्याथ रुद्रश्च गुखुरुषवमः ॥ ८२ ॥ 
उष “न्रकिः का नक्षत्र तिका, देवता अग्नि है, 
गोत्र रोदिणी है तथा उच्तम गुर स्द्रदेव ६ ॥ ८२॥ 
असेरष्टौ हि नामानि रस्यानि निवोध मे । 
पाण्डधेय खदा यानि कीर्तयन्‌ खभते जयम्‌ ॥ ८३ ॥ 
पाण्डुनन्दन । अचिकि _ आट गोपनीय नाम ९। उन्द 
भरे महसे सनो । उन नार्मोका ीर्तन करनेवाखा पुदप युद्धम 
विजय प्रात्त करता ६ ॥ ८३ ॥ 
असिधिंशसनः खङ्गस्तीक्ष्णधाये दुरासदः । 
श्रीगभां विजयश्चैव धर्मपारस्तथैव च ॥ ८४॥ 
९ असि? २, बिदाघनः२. सन्न ४, तीर्णभार,५. दुरा- 


पतदंन ३ ॥ 











खद्‌, ६. आगम? ७. विजय _ ओर ८. धर्मपाल-ये एठी वै 
आड नाम ६ ॥ ८४॥ 


` ~~ त्तः 
( 


भ्रयः पहरणानां च खङ्गो माद्रवतीसुत 
महेश्वरप्रणीतश्च पुराणे निश्चयं गतः ॥ ८५ ॥ 
( पतानि चेव नामानि पुराणे निश्ितानि वै । ) 
मद्रीनन्दन्‌ { खद्ं॑सब॒ आयुर्ोमं श्रेढ 2 । मगवान्‌ 
रने सवने पदे इसका संवाठन किया या । पुराणे इतकी 
भेरताका निश्वय किया गया १ । उपयुक्त सारे नाम पुराणि 
निश्वितरूपसे कटे गये ई ॥ ८५॥ 
पृथ॒स्तूत्पादयामासर धदुराद्मरिद्मः । 
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सखप्तपष्टशधिकशततसो ऽध्यायः 
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तेनेयं चृथिवी दुग्धा सस्यानि सुबह्न्यपि । 
धर्मेण च यथापूर्वं ॒वैन्येन परिरक्षिता ॥ ८६॥ 
दाघरुदमन प्रथुने सग्रसे पषटठे धनुपका उत्पादन किया 
या ओर उरन्दनि टी इस पृथ्यीते नाना प्रकारके श्यो 
( अन्नके पीर्ओ) का दोहन किया था। उन वेनङ्ुमार 
पृयुने पएलेके ही समान धर्मपतक इस प्र्वीकी रश्चा की यी ॥ 
तदेतदार्पं माद्रेय प्रमाणं कतुमदेसि । 
असेश्च पजा कर्तव्या सदा युद्धविद्छारदैः ॥ ८७ ॥ 
आद्रीनन्दन ! यद ऋषिरयोका बताया दुभा मत दै। 
ते इसे प्रमाण मानकर इसपर विश्वास करना चादियि । 
युद्धविरारद पुसर्थोको सदा ए खद़् की पूजा करनी चा्टिये ॥ 


कि ग कक न -------------------------------------------------((----~ [क 


ह्येष प्रथमः कट्योष्यास्यातस्ते सुविस्तरात्‌ । 

अतेरत्प्तिखंसगों यथावद्‌ भरतयभ ॥ ८८ ॥ 
गरतभर्ठ ! स प्रकार मनि असि ( खन्न ) की उत्त्ति- 

द्म प्रसङ्ग तमहं विस्तारपूर्वक ओर यथावत्‌रूपसे वताया 

ह | दृते यर सिद्ध हुजा फि खन्न ही आयुरधर्मिं सवे 

प्रथम प्रकट हुभा है॥ ८८ ॥ 

सर्यथेतदिदं श्ुत्वा खक्षसाधनमुच्तमम्‌ । 

रभते पुरुषः कीर्तिं परेत्य चानन्त्यमदयुते ॥ ८९ ॥ 
खघ प्रातिका यद उत्तम प्रसङ्घ सव्र प्रकारे सुनकर 

पुरष इस संसारम छीतं प्राता ३ ओर देदस्यागके प्शचात्‌ 

अश्च सुलकरा भागी होता ६ ॥ ८९ ॥ 


इति भीमषटाभारते शान्तिपर्वणि आपद्धसंपर्चणि ग्गोत्यत्तिकधने पटरषप्टयधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १६६ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहानारत शान्तिपर्व अन्तमत भप्दरमपवमे खट उत्ति कथनत्रिपयक ष्ठ सं छाद्य अष्मा पूरा हुजा ५६६ ॥ 
€ दाक्षिणात्य अधिक पाठका ‡ इ्छोक मिटाकरे कु ८९६ इरोक ट ) 


=" 6- =-= 


सप्तषटयधिकशततमोऽ्यायः =. _. 
धर्म, अर्थं ओर कामके पिप्ये विदुर तथा ाण्डयेकि पथक्‌ पयर्‌ विचार तथा अन्तम युधिष्ठिरका निणेय 


बद्चम्पायन उवाच 
इत्युक्तवति भीष्मे तु तुरष्णीभूतं युधिष्ठिरः । 
पथ्रच्छावसथं गत्वा घ्ातृन्‌ विदुरपथ्चमान्‌ ॥ ९ ॥ 
वैदाम्पायनजी कते है-- जनमेजय ! यह ककर 
जय भीष्मजी चुप दो गयेः तवर राजा युधिष्ठिरे धर जाकर 
अपने चारो भाशयों तथा पोचवें विदुरओीषे प्रक्र किया--॥ १॥ 
धर्मे चाथ च कामे च लोकवृत्तिः समाहिता । 
तेषां गरीयान्‌ कतमो मध्यमः को ठघुख् कः ॥२ ॥ 
" लोगोकी प्रत्त प्रायः धर्म, अर्थं ओर कामकी ओर 
हेती १.1 श्न तीनेमि कौन सतवसे भरे, पौन सध्यम आर 
फौन ल्घु है१॥ २॥ 
क्िश्वात्मा निधातन्यसियर्गविजयाय चै । 
स्ट नैष्टिक वाक्यं यथावद्‌ वक्तुमर्हथ ॥ २ ॥ 
धटन रीर्नौपर चिजय पानेके चि पि्ेयतः किरम मन 
छगाना नाष्य । आए सब छोग दर्पं ओर उत्सादरे साथ 
स प्रभक्ता यथावत्रूपसे उत्तर दँ ओर वही भ्रात क, 
लिशपर आपकर प्री आसा दोः ॥ ६॥ 
ततो ऽर्थंगतितस्वसः शथमं प्रतिभानवान्‌ । 
जगाद विदुरो बाक्यं धर्मशास्ममनुस्मरन्‌ ॥ ४ ॥ 
तय अर्थकी गति ओर तत्को जाननेवादडे प्रतिमायाखी 
विदुरजीने धर्म॑शाल्रका सरण दरफ़े सयते पदे फद्ना 
:ारग्भे सिया ॥ ४ 
विदुर उवाच 
पाहुशुत्यं तपस्त्यागः छद्धा यरक्रिया श्वम} 
भावद्युद्धिषेया सत्यं संयमश्चारमसम्पदः ॥ ५ ॥ 
विदुरजी बोले--रा्न्‌ ! हुत मे रार्ोका अनुशीखन! 
तपस्या; त्याग, भरदा यश्कमः क्चमाः मावद्द्धिः दयाः 
सत्य ओर वयमये सद आप्माकी खम्प्ि ६१५; 


फतदेवाभिपद्यसख मा तेऽभृच्यलितं मनः। 
पतन्मूटौ शि धमौथोयेतदेकपदं दि मे ॥ ६ ॥ 
युभिष्िर | ठम इन्दो प्राप्च करौ । इनकी ओरपे 
तुम्दारा मन धिनखित नक्ष टना चादिये । भर्म ओर अर्थ्की 
अदु ये टी ६। मेरे मतरं ये टी परम पद ६ ॥ ६॥ 
धर्मेणेवर्थयस्तीणौ धमं रोका; भ्रतिष्ठिताः 1 
धर्मेण वेषा वबृधुरधमं चाथंः समा्ितः ॥ ७ ॥ 
धर्मभे द छपियेनि संसार-समुद्रको पार किया १। धर्म 
पर ध समूर्णं लोक रिक हुए ६ । धर्मे दी दैवतार्भाकी 
उन्नति ई टै ओर धर्मं छी अर्की मी सिति २॥ ७॥ 
धर्मो राजन्‌ गुणः शे्ठो मध्यमो शथं उच्यते । 
कामो यवीयानिति य भरवद्न्ति मनीपिणः ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ ! धमं दी धे गुण ६ अर्थका मध्यम यताया 


कात = = ककि क 


जादा ट ओर काम सयकी अपा लु दै; पेखा मनीी पुष, 


कंडे १॥ ८ ॥ 


तस्माद्‌ धर्मग्रधानेन भवितब्यं यतात्मना । 

तथा च सर्वभूतेषु वर्तितव्यं यथात्मनि ॥ ९ ॥ 
अतः मनक वशर्थ करके धर्मको अपना प्रधान ध्येय 

यनाना चाधि ओर सम्पूणं प्राणिर्योके साथ वैसा ए यत्ति 

करना चादधिये, यैषा दम अपने स्यि चादते १॥ ९॥ 

पै्स्यायन उवाच 

समाप्यचने तस्मिच्र्थंशाखविद्ारद्‌ः ! 

पार्यो धमौर्थतत्वशटो जगौ वाक्यं भचोदितः ॥ १०॥ 
यैदाम्पा्यनजी कते दै--अनमेअय ! पिदूरजीकी 

यात समाप्त दोनेपर धमं ओर अथंके तस्वको अननेवाे 

अर्थशाल्नवियारद अर्जुने युधिष्ठिरौ आश प्राकर बहा ॥ 

अर्जुन उराच 


््मभूभिरियं समिद दातौ शशस्यते 1 


((-0. 1\॥८11104/5511॥1 8118811 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 
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कपिवोणिज्यगोरक्षं शिरुपामि वियिधानि च ॥ ११॥ 
अञ्जन वोले-राजन्‌ ! य कमं-मूमि दै। यद जीविकाफे 
साधनभूत कर्मकरी ही प्ररंसा रोती ट। खेतीः व्यापारः 
गोपाख्न तथा भंति-भोतिके शिद्प- ये सव अर्थप्रा्तिके 
साधन ६ ॥ ११॥ 
अथं इत्येव सर्वेषां कर्मणामन्यतिक्रमः। 
न ह्यतेऽथन वतंते धमकामाविति तिः ॥ १२॥ 
अयं ही समस्त कर्मोकी मयोदाके पालने सहायक दै । 
अर्थके मिना यमं ओर काम भी सिद्ध नदीं शेते, एेषा शरतिका 
कथन दै ॥ १२॥ 
विषयेरर्थवान्‌ धर्ममाराधयितुसुत्तमम्‌ 
कामं च चरितुं शक्तो दुष्प्रापमरूतात्मभिः ॥ १६॥ 
धनवान्‌ मनुष्य धनकरे द्वारा उत्तम धर्मकरा पाठन्‌ ओर अजि. 
तेन्द्रिय पुर्षोके स्वि दुरंभ कामनाओं प्राति कर सृता ॥ 
भरथस्यावयवावेती धमंकामाविति शरुतिः । 
अर्थसिद्ध्या विनिदत्ताबुभावेतौ भविष्यतः ॥ १४॥ 
श्रत्िका कथन है कि धरम ओर काम अर्थक दी दो अव- 
यव ६ | अर्थकी विद्विसे उन दोर्नोकी मी षिडिषो 
जायगी ॥ १४॥ 
तद्रताथं हि पुरुषं विशिष्टतरयोनयः । 
ब्रह्माणमिव भूतानि सततं पयुपासते ॥ १५॥ 
जैसे सव प्राणी सदा त्रघ्माजीी उपाणना करते ई, उसी 
पकार उत्तम तिके मनुष्य मी सदा धनवान्‌ पुख्पकी 
उपासना किया करते ॥ १५ ॥ 
जटाजिनधरा दान्ताः पड्कविग्धा जितेन्द्रियाः । 
सुण्डा निस्तन्तवश्चापि वसन्त्यथोर्थिनः पृथक्‌ ॥ १६॥ 
जटा ओर मृगचमं धारण करनेवाठे जितेन्द्रिय संयतचित्त 
सरीरं प्रह धारण किये मुण्डितमसक नैष्ठिक त्षचारी 
मी अर्थकरी अनिखापा रखकर एरथद्‌.पथ्‌ निवास करते ६॥ 
कापायवसनाश्चान्य दमश्रुखा हीनिपेविणः 1 
विद्रास्धैव दान्ताश्च सुताः सर्वपरिग्रदैः ॥ १७ ॥ 
अथार्थिनः सन्ति केचिदपरे सवगेकाक्धिणः । 
कुलगप्रत्यागमाश्चेके स्वं स्वं धममलुष्िताः ॥ १८ ॥ 
सब प्रकारफे संग्रहे रदितः संकोचशीखः शान्तः 
गेरुआ वस्रधारी, दादी-मूं बदाये विदान्‌ पुरुप भी धनकी 
अभित्मता करते देखे गये ६ । युछ यूर प्रकारके रेमे रोग 
जो स्वर्गं पनिकी इच्छा रखते £ ओर कुलपरम्परागत 
नियमाका पाखन ` काते षट अपने-भपने वणं तथा आभमके 
धमाका अनुष्ठान कट रद ६; िंटिये भी धनकी इच्छा 
रखते ६॥ १७-१८॥ 
आस्तिका नास्तिकाश्चैव नियताः संयमे परे । 
अगरशनानं तमोभूतं प्रशषानं त॒ भरकादिता ॥ १९॥ 
दूरे बद्ुत-से आस्तिक नास्तिक संयम. नियम-परायण 
परुष ए जो यके इच्छुक हेते ए। अर्थकी भधानताको न 
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जानना तमोमय अज्ञान । अर्थकी प्रधानताका शान प्रकाश 
मय है ॥ १९॥ 
भृत्यान्‌ भोगे्िषो दण्डेयां योजयति सोऽर्थवान्‌ । 
पतन्मतिमतां श्रे मतं मम यथातथम्‌ । 
अनयोस्तु निबोध त्वं घचनं वाक्यकण्ठयोः ॥ २० ॥ 
धनवान्‌ वही दैः जो अपने भ््वोको उत्तम भोग ओर 
दत्ु्भको दण्ड देकर उनको वशम रखता टै । बुदिमानमिं 
श्रेष्ठ महाराज ! सच्चे तो यष्टी मत टीकं जचता १। अब्र आप 
इन दोनोकी वात सुनिये । इनकी वाणी कृण्टतक आ गयी दै 
अर्थात्‌ ये दोन भाई बोटनेके छम उतावले हो रदे द ॥२०॥ 


व्यण्पायन उवाच 
ततो धमोथंकुशदी माद्रीपुज्ावनन्तरम्‌ । 
नकुलः खहदेदश्च बाश्यं जगदतुः परम्‌ ॥ २२१ ॥ 
वेराम्पायनजी फटते ह-- राजन्‌ ! तदनन्तर धर्म 
ओर अर्थके ज्ञानम कुश माद्रीकुमार नुक ओर सददेवने 
अपनी उत्तम ब्रात इख प्रकार उपसित की ॥ २१॥ 
नङ्टसहदेबनूचतः 
आसीनश्च शयानश्च विचरन्नपि वा स्थितः ! 
अथयोगं ददं छाद्‌ योगे खच्चावचरपि ॥ २२॥ 
नकुर-सहदेव वोटे-मदारा ! मनुष्यको वैरतः 
सोते ूमते-फिरते अथवा खड़े होते समय भी छोटे-बडे र 
तरष्टके उपायि धनकी आयको सुद्‌ यनाना चाहिये ॥२२॥ 
अस्सस्तु वै विनि्त्ते दुखुभे परमपरये । 
दह कामानवाप्नोति परत्यक्षं नान्न संशयः ॥ २२ ॥ 
धन अच्यन्त प्रिय ओर दुर्म वस्तु टै । इसकी प्राति 
अथवा शिद्धि शो जनेपर मनुष्य संसारम अपनी सम्पूण 
समना पणं कर सकता ६ इसका सभीदो प्रस्यक्च अनुभव 
६--दसम संशय नं ६॥ २६॥ 
योऽथा धर्मेण संयुक्तो धमो यश्चाथंसंयुसः। 
तद्धि त्वाख्तसवादं सस्मादेती मताविह ॥ २४ ॥ 
ओ धन धमते युद्ध हो भीर जो धर्म धनते सम्पन्न टोः 
वट्‌ निश्रितर्पत्त आप द्वि अमृदकैे समान होगा, यद्‌ 
टम दोर्नोका मत दे ॥ २४॥ 
अनथस्य न कामोऽस्ति तथा्थ[ऽ धर्मिणः ऊुतः। 
तस्मादुद्विजते ल्टोको धमीथोद्‌ यो यदिष्टछतः ॥ २५॥ 
निर्धन मनुष्यकरी कामना एण नदी दवी ओर धर्म्ीन 
मनुष्यको भन भी कंसे मि सकता ट । ओ पुरुष धर्मयुक्त 
अर्थम वञ्चित हैः उदखषे सव्र ख्येग उद्धिअ रदत ई ॥ २५॥ 
तस्माद्‌ धम॑प्रधानेन्न साष्योऽथैः संयतात्मना 1 
विश्वस्तेषु ि भूतेषु कल्यते स्वगेव हि ॥ २६॥ 
इसदिगर मनुष्य अपने मनको सेयम रखष्र जीवनम 
धर्म॑को प्रधानता देते हुए पदे धर्माचरण करे ही फिर 
धनका साधन करे; काकि धर्मप्रायेण पुरप्पर ही समस्त 
प्राणियोा विश्वास दता गौर उद रुभी प्राणी विश्वास 
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करने गते टैः तव॒ मनुप्यका सारा काम स्वतः सिद्ध ष्टो 

जाता दै॥ २६ ॥ 

धम समाचरेत्‌ पूवं ततोऽथ धर्मसंयुतम्‌ । 

ततः कामं चरेत्‌ पश्चात्‌ सिद्भः स हि तत्परम्‌ । २७। 
अतः सचसे पद्ठे धर्मा आचरण करे पिर धर्मयुक्त 

धनका सग्रह करे । इसके वाद्‌ दोनीकी अनुकूढता रखते द्रप 

मामका सेवन करे । इष प्रकार निवर्गका संग्रह करनेमे मनुष्य 

सफटमनोरथ हो जाता  ॥ २७ ॥ 


- 


वद्मम्प्रयन उचाव 


विरेमतुस्तु तद्‌ याक्यसुकत्वा तावग्बिनोः खतो । 
भीमसेनस्तदा बानयमिदं वक्तुं प्रचक्रमे ॥ २८ ॥ 
वेदाम्पायनजी कहते ह--जनमेडय ! इतना ककर 
नवुख ओर सददेव चुप शो गये । तव भीमसेनने इस तरद 
फटूना आरम्भ किया ॥ २८ ॥ 
भीमसेन उवाच 
लाकामः कामयत्यर्थं नाकामो धमेमिच्छति । 
नाकामः कामयानोऽस्ति तस्मात्‌ कामो विशिप्यते। २९। 
भीमसेन वोखे--धर्मराज { जिसके मनम कोई कामना 
नदीं ्, उते न तो घन कमानेकी इच्छा दती ओर न धर्म॑ 
करनेकी दी । कागनाीन पुरुप तो काम (मोग) भी 
नी चादताै; सस्मि वरिवरगमं काम टी सवरस यदकरदे॥ २९॥ 
कामेन युक्ता ऋषयस्तपस्येव समादिताः। 
पटाद्ाफलखमृढादा वायुभश्षाः खुखयताः ॥ ३० ॥ 
किसी-न-किसी कामनासे संयुक्त दक्र दी ऋपिलोग 
तपस्या्मे मन लगाते ‰ । फलः मूट ओर प्ते चचाफ़र रदते 
र । वायु पीकर मन ओर इन्धियोका संयम करते ६ ॥ ३०॥ 
वेदोपवेदेष्वपरे युक्ताः स्वाध्यायपारगाः । 
श्राद्धयसतियायां च तथा दानप्रतिग्रहे ॥ ३१ ॥ 
कामनयवे ष्टी स्येग वेद ओर उप्वेरदो्ा साध्याय करते 
तथा उसमें परश्च विद्धान्‌ शो जते । कामनापे दी भद्धकर्मः 
य्कर्म, दान भौर प्रतिप्रश्मं लेगा प्रवृति दती ३।२१॥ 
वणिज्ञः कर्षका गोपाः कारवः शिदिपनंस्तथा । 
देवकरमतध्चैव युक्ताः कामेन कर्मसु ॥ २२॥ 
व्यापारी, किसान; गाद; कारगर ओर शिव्यी तथा 
देव सम्धन्धी कार्यं करनेवाले सोग मी कामनाते ही अवने. 
अपने कमम खो र्ते ६॥ ३२ ॥ 
समुद्रं वा धिशयन्त्यन्ये नयाः कामेन संयुताः । 
कामि हि विविधःव्छरः स्यं कामेन संततम्‌ 1 ३६ ॥ 
कामनाने युक्त दए दूसरे मनुष्य रमुद्रमं भी घस्र जते 
ट । कामना विवरिय स्प तथा सारा ख्यं ट्र क्मनाचे 
व्याप्त १॥ ३६ ॥ 
नास्तिनालीन्नाभविष्यद्‌ भूत कामात्मक्रात्‌ परम्‌ । 
एतत्‌ सारं महाराज धमौथोवन्न संस्थितौ ॥ ३४॥ 








[त 1 ` त 1 11 





समी प्राणी कामना रखते ४ । उसमे भिन्न कामनारदित्‌ 
प्राणी न करी, न कमी था ओर न भविष्यमे दोगा दीः 
अतः यह्‌ काम ही त्रिवर्गा सार ट । महाराज । धर्म ओर 
अर्थमी इसे सित द ॥ ३४॥ 
नवनीतं यथा दध्नस्तथा कामोऽथधरममतः। 
धरेयस्तैनं हि पिण्याक्राद्‌ घृतं भय उद्श्ितः। 
नेयः पुष्पफलं काष्ठात्‌ कामो धमौर्थयोयेरः ॥ ३५ ॥ 
सैते ददीका सार मालन ३, उसी प्रकार धमं ओर 
अर्थका सार काम । ओमे खटी भढ तेर ई, तक्रसे भए 
भरी है ओर बरक्षके कामे श्रेष्ठ उसका एल ओर पलट दै, उसी 
प्रकार धर्म ओर अर्थं दोनेषि भेट काम ३॥ ३५ ॥ 
पुष्पतो मध्विव रखः काम आभ्यां तथा स्मरतः। 
कामो धमौ्थयोर्यानिः कामश्चाथ तदारमकः ॥ ३६॥ 
सैष पटे उसका मधु-तुख्य रख भरेष दै, उधी धकरार्‌ 
धर्म ओर अर्थसे काम शरे माना गया । काम धमं भर 
अर्थका कारण टै, अततः वद्‌ धमं ओर अर्थरूप १६॥ ३६॥ 
नाकामतो ब्राह्मणाः खन्नमधा- 
छ्माकामतो ददति ब्राह्मणेभ्यः । 
नाकामतो विविधा खोकचे्टा 
तस्मात्‌ कामः प्राक्‌ तरिवगंस्य खटः ॥ ३७॥ 
विना किसी कामनके आद्यण अच्छे अन्नका मी मोजन 
नदीं करते ओर भिना कामना कोर ब्राह्यणो धनक्ा दान 
नदी करते १ । जगत्‌के प्राणिर्योको ज नाना प्रकार्की चश 
होती 2, वदं यिना कामनाके नदीं दती; अतः ्िवर्गमें 
दममका दी प्रथम एं प्रधान खान दला गवा ट ॥ ३७ ॥ 
सुचाख्वेषाभिरटंशृताभि- 
मदोत्कटाभिः पिवदश्नाभिः। 
रमस्व योयाभिख्पेत्य कामं 
कामो हि राजन्‌ परमो भवेन्नः ॥ ३८ ॥ 
अतः राजन्‌ ! आप कामका अवरभ्बन करके सुन्दर 
वेपवादी, आनूपे पिमूषित्त तथा देखने मनोह? प्ययं 
मद्‌ मत्त युयतियौके साथ विहार करीजिये । दमस्यर्गोक्ो इथ 
जगते कामको दी भे मानना चाष्टिये ॥ ३८ ॥ 
बुद्धिर्ममैषा परिखास्थितस्य 
मा भूद्‌ विचारस्तव धर्मपुत्र । 
स्यात्‌ खितं सद्धिरफट्गुसारं 
ममेति धाक्ष्यं पग्माचरांसम्‌ ॥ ३९ ॥ 
धर्मपुत्र ! मनि गहर्म पेटकर शेषा निश्चय कियः १। 
मेरे इथ कथने आपको कोद अन्यथा चिचार नदीं करना 
चाद्ये । मेरा यद बचन उचमः कोम, भरः तुच्छतारषित 
एवं सारभूत दै अतः भेट पुख्प भी एये सीकर फर 
धकते ६ ॥ ३९ ॥ 
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धमोर्थकामाः सममेव सेव्या 
यो छयेकभक्तः स नरो जघन्यः। 
तयोस्तु दार्यं प्रवदन्ति मध्यं 
स उन्तमो योऽभिरतसिवगं ॥ ४० ॥ 
मेरे विचारे धमं, अर्थं ओर काम तीर्नोका एक सादी 
सेवन करना चाद्ये । जो इन्गेते एकका ही भक्त है वह 
मनुष्य अम & जो दोके सेवने निपुण है उमे मध्यम 
भेणीका बताया गया ओर जो त्रिवर्गं समानरूपसे अनुरक्त 
$, वदे मनुष्य उत्तम १॥ ४०॥ 


प्रातः सृहष्यन्दनसारलिो 
विचिश्रमास्याभरणेरुपेतः 1 
ततो वचः संग्रहविस्तरेण 
भोक्त्वाथ वीरान्‌ विरराम भीमः॥ ४१ ॥ 
युद्धिमान्‌› सुद्धद्‌, चन्दनसारसे चचित तथा विचित्र 
मालाओं ओर आयूपणेति विभूषित भीमसेन उन वीर बन्धुओं- 
से भभेप ओर वि्लारपूर्वक पूर्योत्त वचन कृदकर चुप 
हो गये॥ ५१ ॥ 
ततो मुहतौदथ धर्मराजो 
ाक्यानि तेवामदुचिम्त्य सम्यक्‌ । 
उधाच वाचावितथं स्मयन्‌ वैं 
लग्धश्वुतां धर्मश्तां वरिष्ठः ॥ ४२॥ 
, जिन्दनि महात्मारओकि मुखमे धर्मका उपदेश सुना द,उन 
धमापमाओेमि श्र धर्मराज युधिष्ठिरे दो षद़ीतक पूं व्ा्ओं- 
के बयरनोपर मीभोति विचार करके मुघकराते दुष्ट यद्‌ 
यथाय दात कदी ॥ ४२॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
निःसंदायं निधितधर्म्ाखाः 
सर्वं भवन्तो विदितप्रमाणाः । 
विशातुक्ामस्य ममेह वाक्य- 
मुक्तं यद्रे नैष्ठिकं तच्छतं मे 1 
एदं न्धयदयं गदतो ममापि 
वाक्यं निवोधध्वमनन्यभावाः ॥ ४३ ॥ 
युधिषिर वोले--बन्धुओ! सम पंदेद नदी कि आप- 
खोग पर्मशचाख्नोके सिद्धान्तोपर वरिनार करके पफ निश्चयपर 
पटच चके ६ । जापद्यगोकतो प्रमाणो भी शान भातत ६ । 
म सरके परिचार जानना चाहता था, इसध्िि मेरे सामने 
यहा आपत्ेगोने जो अपना-अपरना निश्चित सिद्धान्त बताया 
र, बह सव न ध्यानः सुना टे । अब्र आप, मँ मो कुट 
फ रहा हु, मेप उस दातको भी अनन्यवित शोर अदय 
सुनिये ॥ ४३ ॥ 
योषे न पापे निरतो न पुण्य 
नाथं न धर मजो न कामे । 


विष्ये इभ्डसुखार्थसिद्धेः ॥ ४४ ॥ 


[ शान्तिपवेणि 

ज न पापम लगा हे ओर न पुण्ये, न तो अर्थोणार्जन- 

मे तत्पर हो न धर्मि, न कामें ही । वह्‌ सव प्रकारके दोर्पो- 

से रहित मनुष्य दुःख ओर सुखको देनेवाली सिद्ध्यति सदाङे 

ये भुक्त हो जता द, उस समय मिट्रीके देठे ओर सेनेमे 
उसका समान भाव हो जाता है ॥ ४४ ॥ 

भूतानि जातिस्रणात्मकानिं 
जराविकारैश्च समन्वितानि । 


मोक्षं प्ररंसन्तिन तं च विद्मः ॥ ४५॥ 

जो पूर्वजन्मकी बरा्तौको सरण करमेवहे तया बद्धाः 
वखाके विकारसे युक्त ६, वे मनुष्य नाना प्रकारे सांतारिक 
दुःखोके उपभोगे निरन्तर पीडित हो ुक्तिकी दी प्रशंसा 
कृरते ४, परंतु मलोग उस मोक्षके विपये जानते ही 


न ई ॥ ४५॥ 
स्नेहेन युक्तस्य न चास्ति सुक्ति- 
रिति स्वयम्भूभेगवावाच । 


बुधाश्च निवौणपरा भयन्ति 
तस्मान्न यत्‌ भियमप्रियं च ॥ ४६॥ 
सयम्भू भगवान्‌ तरवाजीका कथन हे फि जिसके मनमे 





आधक्ति ै, उसकी कमी गुक्ति नदी दोती । आसक्तिथल्य 
शानी मनुष्य टी मोक्षको भा होते ईं; अतः सुमुक्षु पुखपको 
चादि कि वद्‌ किधीका प्रिय अथवा अग्रिय न करे ॥ ४६॥ 
पतत्‌ प्रधानं च न कामकारो 
यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि । 
भूतानि सवौणि विधिर्नियुङ्के 
विधिव्रैटीयानिति वित्त सवं ॥ ४७॥ 
हय प्रकार विचार करना ही मोक्षका प्रधान उपाय शि, 
स्वेच्छानार नही । विधाताने मुषे जिर कार्यम च्गा दिया 
है भं उवे दी करता ह| धिषाता सभी प्राणि्योको बिभिन्न 
कायोके च्वि ्रेरित करता १ । अतः आप सवर स्ेगोको जात 
होना चादिये कि विधाता दी प्रचर है ॥ ४७॥ 
न॒ क्मणाऽऽप्नोत्यनवाप्यमथं 
यदभावि तद्रे भवतीति चित्त । 
ज्निवगंहीनोऽपि -हि विन्दतेऽथ 
तस्मादहो खोकदिताय गुदम्‌ ॥ ४८॥ 
मनुष्य कमद्रागा अप्राव्य अर्थं नदी पा सकता । जो होन्‌- 
हार रै, वही दोती 2; इख बातको तुम सब लोग जान स्र । 
मनुध्य निवसे रदित ोनेपर भी आवद्यकं पदार्थको प्रास 
कर ठता टै; अततः मोश्प्रा्िका गूढ उपाय (ज्ञान) षी 
जगद्‌ दास्तवि इस्याण करनेवाव्य र } ४८}! 
व्मायन उवाच 
ततस्तदभ्यं वचनं मनाजुगं 
समस्तमाज्ञाय तता हि देतुमत्‌ । 
तदा प्रणेदुश्च जदरप्िरं च ते 
छरुप्रवीराय च चक्षिरे ऽअणिम्‌ 9 ४९॥ 
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आपद्धमेपवं | 


अएषणएयधिकरशाततमा ऽध्यायः 


४८५ 





(मीम यो ते च कछ क» „क 


येरास्पायनजी रहते ह --- जनमेजय | राजा युधिटिर 
की कटी हरं रात बडी उत्तमः युक्तियुक्त ओर मन्म भैठने 


वासी हुई । उसे पूरणरूपपे समन्चकर ये सव्र भाई वद प्रसन्न 
शो दर्षनाद करने लगे । उन ॒सब्रने कुखकरुलके प्रमुख बीर 


युधिष्ठिरको अज्ञछि बांधकर प्रणाग किया ॥ ४९ ॥ 
सुचाख्वणोक्षरचारुभूधितां 
मनोचुगां निधुतवाक्यकण्डकाम्‌ । 
निश्यम्य तां पाथव पाथभावितां 
गिर नरेन्द्राः पररादंसुरेव ते ॥ ५०॥ 


जनमेजय | युधिष्ठिरकी उस वाणीम किसी प्रकारका 
दोष नदीं था । यद अत्यन्त सुन्दर खर ओर व्यञ्ञनके 


ति ^ 0 जि ` त जारः का अहिः = ` ज त ज क त का जः त रः 7 चः जाः = चः = कात जाः गा नः हि == जिः ऋ कतो = = 


संनिवेदासे विभूमित तयां मनक अनुरूप यी, उने सुनकर 
समस्त राजानि युधिष्ठिर भूरियरि परसय की॥ ५० ॥ 
ख चापि तान्‌ धमसुत। मदह्‌।मना- 
स्तदा प्रतीतान्‌ थदादांस चीयंयान्‌ । 
पुनश्च प्रच्छ सरिद्धरासयुतं 
ततः परं धममष्टीनचेतसम्‌ ॥ ५१ ॥ 
पराक्रमी धर्मपुत्र महामना युधिष्ठिरने भी उन समस्त 
विश्वाकषपात्र नरेश धवं ग्र्धुजर्नेकी प्रदाख शी भौर पुनः 
उदारता गद्घानन्दन मीभ्मजीक पा आक्रर उनसे उत्तम 
धर्मके विपये प्रभ किया ॥ ५१॥ 


इति श्रीमक्षाभारते शान्तिपर्वणि आपद्ुर्मपवणि षड्जगीतायां सम्तषष्टयधिकरदततमोऽध्यायः ॥ १६० ॥ 
इस प्रकार धीमहामारत गान्तिपरके अन्तर्म आपटूर्मप्वमे पडजगीताविषयक पक स सरमठ्बा अस्याय पुर्‌। दुभा ॥ ५६० ॥ 





अष्टपष्टयधिकदाततमोऽध्यायः 
भित्र बनाने एवं न बनाने योग्य पुरुपोके रक्षण तथा छृतध्न गोतमकी कथाका आरम्भ 


युधिषिर उवाच 


पितामह भदाप्रा्न ऊुरूणां भीतिवधंन । 
धदनं कश्चित्‌ प्रवक्ष्यामि तन्मे ग्याख्यातुमरंसि ॥ २१ ॥ 
युधिष्ठिरने कष्टा-- रवली प्रीति बदानेवाले 
महाच्ानी पितामह । म कुछ ओर प्रन आपके सामने 
उपस्थित कर रहा हँ । मेरे उन प्रर्नौ कमा विवेचन कीशिये ॥ 
कीटदा मानवाः सौम्याः कैः प्रीतिः परमा भवेत्‌। 
आयत्यां च तदात्वे च के क्षमास्तान वदस्व मे॥ २ ॥ 
सौम्य खमभावके मनुष्य कैसे होते ६१ क्रिनके साथ 
परेम करना उत्तम ता ४१ वर्तमान ओर भविष्यमें कने 
मनुष्य उपकार करनेमे समर्थं होते ४१ उन सवका मुले वर्णन 
प्ीभिये ॥ २॥ 
न हि तत्र धनं रफीतं न च सम्बन्धिवान्धवाः। 
` तिष्ठन्ति यत्र॒ सुद्दस्ति्ठन्तीति मतिम ॥ ३ ॥ 
=“ मेरीतो यह धारणा कि जिस सानपर मुद्टद्‌ खड़े 
हेते ४ बहौ न सी प्रचुर धन काम दे सकता टै भौर न 
सम्प्रन्धी तथा बन्धु-ब्ान्धव ही उदर सकते ४॥ ३॥ 
दलभो दि खुद्धच्छरता दुलभश्च ्ितः खहत्‌ । 
पतद्‌ धर्मश्चतां थेट सर्वं व्याख्यातुमर्हसि ॥ ४ ॥ 
हितकी यात सुननेबात्म युद्धद्‌ दुभ तथा हितकारी 
सुद्‌ मी दुभ ही ६ै। घ्मात्माभमिं भेष पितामद! श्न शव 
प्रद्नौक्ा आप विशद विवेचन कीजिये ॥ ४॥ 
भीष्म उवाच 
संधेयान्‌ पुखयान्‌ राजक्रसधयांश्च तरवतः । 
वदतो मे निबोध त्वं निखिखेन युधिष्ठिर ॥ ^ ॥ 
भीष्यजीन क्ा--राजा युधिष्ठिर । किन साय थि 
(मिघ्रता ) करनी चादिये ओर कनके शाय न १ यई चात 


थं वुम्दें ठीकटीक यतारश हँ । तुम सय कुश ध्यान 
देकर सुनो ॥ ५ ॥ 
खुष्धः कूरस्त्यक्तधमाो निति; शट एव च । 
द्रः पापसमाचारः सर्वशाङ्गी तथालसः ॥ ६ ॥ 
दी्सूब्रोऽचजुः करटो गुखुदारथधर्षकः। 
व्यसने यः परित्यागी दुरात्मा निरपत्रपः ॥ ७ ॥ 
सवंतः पापद््ीं च नास्तिको वेदनिन्दकः । 
सम्भकीरणेन्द्ियो लोकं यः कामं निरतश्धरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
असत्यो लोकयिद्धि्टः समये चानवस्थितः । 
पिद्युनोऽथारृतप्र्षो मत्सरी पापनिश्चयः ॥ ९ ॥ 
दुःखो ऽथाशतात्मा च चृरंसः कितवस्तथा । 
मिधंरपरुतिनत्यमिच्छतऽथं परस्य यः॥१०॥ 
ददतश्च यथाराक्ति यो न तुष्यति मन्दधीः 
अधैर्यमपि यो युङकते सदा मित्रं नरभ ॥ ११॥ 
अस्थानक्रोधनोऽयुक्तो यश्चाकस्माद्‌ विरुध्यते । 
सुहदश्व कल्याणानाद्यु त्यजति फिदिविषी ॥ १२॥ 
अस्पेऽप्यपशते मृटस्तथ(तानात्‌ तेऽपि च । 
का्यसेवी च मित्रेषु भिष्रटेषी नराधिप ॥ १३॥ 
शधरुभिषसुखो यश्च जिष्यरक्षी विलोचन 
न विरज्यति कट्याण यस्त्यजेत्‌ तादशं नरम्‌॥ १४॥ 
पानपो देषणः क्रोधी निघरणः परुपस्तथा । 
परोपतापी मित्रधुक्‌ तथा प्राणियघे रतः ॥ १५॥ 
छतध्नश्चाधमो खोकरे न संधेयः कद्राचन । 
छिद्रान्वेषी ह्यसंधेयः संधयानपि मे णु ॥ १६॥ 
ज। लोमी, कूल, धमत्यागीः कथटी, शट, शुद्र, पापा- 
चारी, सग्रपर संदष्ट फरमेवालाः आच्छ, दीसूभीः कुटिल 
निन्दित, गुख्पत्नीगामी, कंकटके समय साय छोड़छर चछ 


((-0. 1\॥८1114/5511॥1 8118811 81811851 (01661010. 01411260 0 8080011 








४८१५६ 





ऋ 


देनेवासखर, वुरात्माः निं, सब ओर पापपृणं दष्ट शलनेवा पापपूर्णं इष्टि डालनेबाखाः 
नासिक; वर्दोकी निन्दा करनेवाला; इन्द्रियोको शुत्य छोडकर 


जगत्‌ ₹च्छानुसार विचग्नेवादा, चटा? सयक दयक पात्रः 
अपनी प्रतिजञाप्रर सिर न रदनेवालम्‌, चुगटखोर, अपवित्र 


1 त क ~ न 


बुद्धिवाखाः प्या, पापपूणं विचार रखनेवाल्य, दुष्ट खभाव- 
वालाः मनको वश्चमे न रखनेवात्मः दशंस, धूत, मित्राकी 


== = --~ 


बुराई फएरनेवाला, सदा दूसरका धन चनेकी इच्छा रखने- 


न क => ~ = 


वादा, यथाशक्ति देनेवद्धेपर भी सतुष न रद्नेवाच्ः मन्द 
बुद्धिः भित्रको भी सदा धर्यते विचलति करनेगडाः असाव- 
धानः येमीके क्रोध करनेवाला, अकसमात्‌ विरोधी दीकर 


(मे रयेण 


कल्याणकारी सुदर्दोको भी शीघ्र ही त्याग देनेवाला, अनजान 
त्र भोडा-सा भी अपराध यन जनेपर मिन्नका अनिष्ट करने 


= च 


वादा, पापीः अपना काम बनानेकरे च्वि दी मिर्रसि मेल 


रखनेवाद्म, वास्तवमें मित्रदेयी, मुखे मित्रता कौ बातें करम 


क ऋः = ककर = चक ज ` = = क 














भीतरमे शत्रुभाव रखनेवास्ड, कुटिख दषस देखनेवाखाः . 





ह इ र 


विपरीतदर्थी, भलारते कमी पीठे न ्यनेबाठे मित्रक मी त्याग 


1 यि 


देनेवराा, दारायी, देप, रोधी, निर्दयी, बरूर, दूसररोको सताने- 
वात्मा मित्रद्रोदी, प्राणियोकरी हिसा तर रहनेवाल्या, कृतध्न 


का क = = ~ ~ 





तथा नीच हो, संसारम से मनुष्यके साय कमी संनि नदीं 


करनी चाये । जे दूसर्योका छिद्र लोजता दो, व भी संधि 
करनेकं योग्य मदी ४। अव संधि करनेके योग्य पुरूपोको बता 
रहा ह+ सुनो ॥ ६१६ ॥ 
कुलीना वाक्यस्तभ्पच्चा क्ानयिश्चानकोयिदाः 
रूपचन्तो गुणोचेतास्तथा.ऽदु्धा जितश्रमाः ॥ १७॥ 
समन्मित्राश्च छृतसराश्च सर्व॑शा खोभव्जिताः। 
माघु्यगुणसम्प्नाः सत्यसंधा जितेन्द्रियाः ॥ १८॥ 
प्यायामहीखाः सततं कुलपुत्राः कूखीद्दाः 
दोषैः भमुक्ताः भथितास्ते ग्राह्याः पाधिवेनेरः ॥ १९॥ 
ज कुटीनः बोलनेमे समर्थ शान-विच्ानमं दुःशल 
रूपवान्‌? गुणवान्‌, खोभदीनः काम करनेसे फमी न॒ थकने 
वद, अच्छे मिरत्रौमि सभन कृतस, सर्वे, खोमते बूर रहने 
याढे, मधुरम्बभाववादे, सत्यप्रतिज, जितेन्द्रिय, सदा व्यायाम- 
शीट, उत्तम कुटी संतान, अधने कुला भार बहन करने 
समर्थ, दोपदयूल्य तथा ल्लोम विख्यात है» एमे मनुरष्योको 
राजा अपना भित्र बनधे ॥ १७-१९॥ 
यथादाक्ति समाचाराः सम्परतुष्यन्ति हि भरभो । 
नास्थाने फोधयन्तश्च न चाकसराद्‌ विरागिणः। 
विरक्ताश्च न दुष्यन्ति मनसाप्यथकोविद्राः ॥ २०॥ 
आत्मानं पीडयित्वापि खु्टत्कार्यपरायणाः 
विरज्यन्ति न मित्रेभ्यो वासरो रकतमिवाविकम्‌ ॥ २२ ॥ 
करोधाच्य खोभमोहाभ्यां नानं युवतीषु च । 
न दृशेयन्ति सुदो विश्वस्ता धमेवत्सलाः ॥ २२ ॥ 
छोषएकाओ्चनतुल्याथौः सत्सु रढयुद्धयः । 
ये खरस्यभिमानानि ख्ाथमनुपक्गिणः ॥ २३ ॥ 


ऋ ऋ कोचः ककव 


शरीम्टाभारते 
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दना चाय । यद्‌ सवका निश्चय ६।२ 








संग्र्छन्तः परिजनं खाम्य्थ॑परमाः सद्‌ा । 
ईृटदौः पुख्पधेष्डेयः संधि कुर्ते गरपः ॥ २४॥ 
तस्य विस्तीर्यते राज्यं उयोत्स्ना भरहपतेरिव । 

प्रभो ] ज भपनी शक्तिके अनुसार वर्तव्यक्रा टीकटीक 
पालन करते ओर स्तु र्ते ४ जिन्दं बेभौके क्रोध नदी 
आता, ओ अकस्मात्‌ स्नेदका स्याग नदीं करते, जो उदासीन 
हो जनेपर भी मनते कमी बुराई न्दी चाहते, अथके तरको 
समस्ते ईं आर अनेको कथ्यं डालकर भी दिपैपी पुर्पीक्र 
कार्यं सिद्ध करते द । जते रगा हुभ। ऊनी क्षा अप्रना रंग 


व मि 


नदीं छोड़ता, उसी प्रकार जो भित्रकी जरसे विरक्त नदी दत 
है, जो फोधवश मित्रक्ना अनथं फरनेमे प्रवृत्त न्दी दते द 
तथा लोभ ओौर मोदफे वशीभूत दो मित्री युवतियोपर 
अपनी आसक्ति महीं दिखाते, जो मित्रके विश्वासपात्र ओर 
धर्मके प्रति अनुरक्त ४ जिनकी दृष्टम मिद्रीका टेल 
ओर भोना दोनो एक-ते ६ जो सदा सुद्दोकि प्रति सुखिर 
बुद्धि रखनेधाले ६ सथके च्वि प्रमाणूत गाख्ोके अनुशार 
चलते ६ ओर प्रारग्धवश प्राप्त हुए धनम दी संव॒ष्ट 
रते ६ ज युद्धम्बका संग्रह रखते हुए सदा अपने सुद्धद्‌ 
एवं सामी कार्य-साधनम तस्र रहते # प्ये शरेष्ठ 
पुखपोके साथ जो राजा संधि ८ मैक ) करता दै उसका 
राज्य उसी तरद्‌ ब्रदृताैः जसे चन्द्रमाकी चदन २०-२४३ 
शाखनित्या जितक्रोधा बदबन्तो रणे सद्‌ा ॥ २५॥ 
जन्मदीखगुणोपताः संधेयाः पुरुपो्तमाः 1 
जे प्रतिदिन शरस खाध्याय करते ४ कोधको 
कावृमे रखते £ ओर युद्धं खदा प्रवल रहते ई जिनका 
उत्तम कुट जन्म दुआ ३, जा शीटवान्‌ ओर भे 
गुणीनि सम्यन्न दवे श्रेष्ठ पख्पद्टी मित्र बनने योग्य 
होत द ॥ २५३ ॥ 
ये च दोषसमागु्छ नरः श्रोक्ता मयानघ ॥ २६॥ 
तेषामप्यधम। राजन्‌ छतष्ना मिच्रघरातकाः । 
त्यक्तय्यास्तु दुराचाराः सर्वंपामिति निश्चयः1२७॥ 


निष्याप नय । मनेजा दोबुक्त मनुष्य चवाये 


उन समे अधम दति क्रतध्न | च नित्रक्री दव्यातकर 
कर डाखते १ । पये दुराचारी नराधमोका दूरय दी स्याग 
२७ ॥ 





यपिर उवाच 
विस्तरेणाथ सम्बन्धं भोतुमिच्छामि तच्चतः 
मित्रद्रोदी छतध्नश्च यः भो्तस्तद्‌ वद्ख मे ॥ २८ ॥ 
युधि्ठिरने कहा-पितामई ! आपने जिने मिन्द्रो 
ओर श्न कदा दै, उसका यथार्थं इतिदासष श्या ६ ? यद्‌ 


म॒ दिसासपूर्म॑क सुनना चाहता दः आप कृपा करणे 
मुसे बताद्ये ॥ २८ ॥ 


भष्मि उवा 
एन्त त॒ वतयिष्यऽदमितिदाखं पुरातनम्‌ । 
उदीच्यां दिशि यद्‌ बरं म्च्देषु मनुजाधिप॥ ८९ ॥ 
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आपद्धमेपवं 1] अण्पयधिकशततमो ऽध्यायः ४८५७ 





भीष्मजीने कहा- नरेश्वर ! मैं प्रसन्नतापू्ंक तुमं 
एक पुराना इतिहास वता रा टरं यह्‌ घटना उन्तरदिशा्मे 
म्चे देशम घटित हुरं थी ॥ २९ ॥ 
बाह्मणो मध्यदेशीयः कश्चिद्‌ यै बह्मव्ितः। 
भामं इृदधियुतं वीय भाविदाद्‌ भेक््यकाङ्घुया ॥ ३० ॥ 
मध्य्देशक्रा एक ब्राह्मणः, जिसने वेद बिस्दरुख नदी पदा 
याः कोई सम्पन्न गोव देखकर उसमे भीख मांगनेकरे 


ल्यि गया ॥ ३० ॥ 
र" दस्युधनयुतः सर्ववणंचिदोपवित्‌ । 


बरह्मण्यः सत्यसंधश्च दाने च निरतोऽभवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
उस गोवमें एक धनी डाकू रहता थाः जो समस्त 
की विद्योपताका जानकार था । उसके हृदयम बादाणेकि 
भक्ति यी । वह सत्यप्रतिज्च ओर दानी या ॥ ३१ ॥ 
क्षयसुपागम्य ततो भिक्षामयाचत । 
प्रतिश्रयं च वासां भिक्षां चैवाथ वार्पिकीम्‌ ॥ ३२॥ 
परादात्‌ तस्मै स विप्राय बखं च सदशं नवम्‌ । 
नारी चापि वयोपेतां भ्रा विरहितां तथा ॥ ३३ ॥ 
ब्राह्मणने उसीके घर जाकर भिक्षाके स्यि याचना ङी । 
दस्युने बा्णको रदनेके श्ये एक घर देकर वर्षभर निर्वाह 
करनेके योग्य अन्नकी भिक्चाक़ा प्रयन्ध कर दिया, उपयुक्त नया 
वस्र दिया ओर उसकी सेवम एक युवती दासी भी दे दी, 
जो उस समय पतिते रष्टित यी ॥ ३२-३३ ॥ 
पतत्‌ सम्प्राप्य हृष्टात्मा दस्योः सर्च द्विजस्तथा। 
तसिन्‌ गरहवरे राजंस्तया रेमे स गौतमः ॥ ३४॥ 
राजन्‌ | दस्युसे ये तारी वस्तु पाकर बाह्यण मन'दी- 
मन वड़ा प्रसन्न हुआ ओर उस सुन्दर गम दासीके साय 
आनन्दपूर्वक रहने रगा ॥ ३४॥ 
कड्धम्धाथ च दास्याश्च साहाय्यं चाण्यथाकयोत्‌। 
तत्राबसत्‌ स वर्षाश्च ससृद्धे रावरार्े ॥ २५॥ 
वद्‌ दासीके कुदम्थके ल्व कुछ सदायता भी करने 
लगा । ब्राह्मणने मीखके उस खमृद्धिशादयी भवनम अनेक यपा- 
तक निवास किया ॥ ३५ ॥ 
याणवेधे परं यत्नमकरोच्चैव गौतमः । 
चक्राङ्गान्‌ स च नित्यं बै सर्वतो वनगोचरान्‌॥ ३६ ॥ 
जघान गौतमो राजन्‌ यथा दस्युगणास्तथा । 
ईदिसापटुधरणाहीनः सदा भाणिवधे रतः॥ २७॥ 
उसका नाम गौतम या । उसने बाण चद्याकर छश्च 
बेधनेकरा वरदा यदे यत्नके साय अम्यास किया | राजच्‌ 
गोतम भी दस्युओंकौ तरद्‌ प्रतिदिन अगलर सवर ओर घूम- 
फिरकर दर्ता दिक्मर करने खगा । वड्‌ दसाम बड़ा प्रवीण 
था । उस्म दया नदीं थी । बह सद्‌ा प्रािरवोकरो मारेकीष्ी 
ताक्मे लगा रद्ता था ॥ ३६-२३७॥ 
गौतमः संनिकर्येण वृस्युभिः समतामियात्‌ । 
तथा तु वसतस्तस्य दस्युप्रामे खखं तदा ॥ ३८॥ 
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अगमन्‌ हवो मासा निष्नतः पक्षिणो यष्‌ । 
डाकु्ओकि सम्यक रनेने गोतम भी उनके ही समान परा 
डाकू बन गया । डाकु्ओक गोवमं सुलमृर्धक रहकर श्रतिदिन 
बहुत-ते पक्षिर्योका शिकार करते हु उसके क महीने 
व्रीत गये ॥ ३८१ ॥ 
ततः कदाचिदपरो द्विजस्तं देद्ामागतः ॥ ३९ ॥ 
जटाचीयजिनधरः खाध्याथ्परमः थुचिः। 
चिनीतो नियताहारो ब्रह्मण्यो वेदपारगः ॥ ४० ॥ 
तदनन्तर एक दिन करं दूसरा ब्रामण उस गवमे 
आया, जो जटा, वल्कल ओर सृगनर्म धारण क्रिये हृष था। 
वह स्वाध्याय॒परायणः पवित्रः विनयी, नियमे अनुकूढ 
भोजन करनेवाव्यः बादमणमक्त तथा वेदो पारङ्घत 
वि्टान्‌ था ॥ ३९-४० ॥ 
स ब्रह्मचारी तदेदयः सखा तस्यैव सुपियः। 
तं वृस्युप्राममगमव्‌ यत्रासो गौतमो ऽचसत्‌ ॥ ५२॥ 
वद्‌ ब्रह्माचारी ब्राद्रण गीतमके ट गवि निवाथी तथां 
उसका परम प्रिय मित्र रा ओर घरमता दुभा गकरुभकि उशी 
गधि जा पटुचा या, जशं गौतम निवात करता था ॥ ४१ 
स॒ तु विप्रग्रदान्वेषी श॒टद्रान्नपरिव्जकः। 
भामे दस्युसखमाक्रीणं भ्यचरत्‌ सर्वतोद्िदाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
वद्‌ ययुद्रका अन्न नदीं खाता था; इसदियि दस्युधि भरे 
हए उस गोम ब्राह्मणक परी तत््रश करता दुभा खव 
ओर घूमने त्मा ॥ ५२ ॥ 
ततः स गौतमगर्ं भविवेश द्विजोच्तमः। 
गौतमश्चापि सम्पा्स्ताचन्योन्येन संगतौ ॥ ४३ ॥ 
नूमतः-व्रामता वद्‌ भप ब्रामण गौतमे भरपर गयाः 
इतनेदटीमे गौतम भी शिकारमे लौरकर व्ल आ पहुचा । 
उन दोनोकी एक दूखरेसे भेर हुई ॥ ५३॥ | 
चक्रोङ्गभारस्कन्धं तं धनुष्पाणि श्र॒तायुधम्‌ । 
खधिरेणावसिकाङ्गं गरदद्भाय्मुपागतम्‌ ॥ ४४॥ 
त _दष्रा पुरुपादाभमपध्वस्तं शयागतम्‌ । 
अभिश्षाय द्विजो यीडचिद्‌ याक्यमथाव्रबीत्‌ ॥ ४५॥ 
ब्राद्मणने देखा, गौतमकरे केषर मारे गये हंत त्म 
है, हायमे धुप ओर बाण 2, सारा गीर रक्ते सीच खया 
ह धरे दरवाभेपर आया हभ गौतम नरभक्षी राक्षस 
समान जान पडता दै ओर ब्राह्णत्वते भ्रष्ट ट चुका १ । उचे 
शस जवस्धामं बरपर आगा देख ब्रा्णने प्दचान ` दिया । 
पद्चानक्र वे बे खित दए ओर उवे ६ प्रक्र 
बोरे-। ४८.५५ ॥ 
किमिदं कुख्ये मादाद्‌ विप्रस्त्वं हि कुःलोद्ः। 
मध्यदेशपरिप्नानो दस्युभावं गवः कथम्‌ ॥ ४६॥ 
८अरे ! वू मोदवश यह क्या ढर्‌ रदा १ यू तो मध्यदे्- 
का विख्यात ष्टं कीन त्ाकण या । यरं रर शपे बन 
गया { ॥ ४३ ॥ 
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४८५८ 


भीमहाभारते 


[ शान्तिपचणि 








पूर्वान्‌ सर द्विज श्नातीन्‌ स्यातन वेद्पारगान्‌। 

तेषां वंशे ऽभिजातस्त्वमीदशाः कुरखपांसनः ॥ ४७ ॥ 
घ्रहमन्‌ | अपने पूजको तो याद कर । उनकी फितनी 

ख्याति थी। वे यैवे वेदक ` पारङ्गत विद्वान्‌ भे ओरत्‌ 

उन्दी वंमें पदा होकर पेखा कुख्कटश्कं निकल ॥ ४७॥ 

अववुध्यात्मना ऽऽ त्मानं ससं शीट श्चुत दमम्‌ । 

अनुक्रोदां च सस्थरत्य त्यज वासमिमं दविज ॥ ४८॥ 
४अग्र भी तो अपने-पको पदचान ! त्‌ द्विज टै; अतः 

"द्विजोचित सत्व, शीलः शाजानः तयग ओर दयाभावको 

याद्‌ करके अपने इस निवासस्थानको त्याग देः ॥ ४८ ॥ 

स ॒पथमुक्तः स्युदा तेन तच हितेपिणा । 

प्रत्युवाच ततो राजन्‌ विनिश्ित्य तदातंवत्‌ ॥ ४९ ॥ 
राजन्‌ ! अपने ड शितिषी सुद्धद्ॐे इस प्रकार कटनेपर 

गीतम मन-दी-मन दुष निधय करके आतं-खा 

हकर योख--॥ ४९ ॥ 

निर्धनो ऽसि दिजश्रष्ट नापि चेदचिदृष्यदहम्‌ । 


वित्ताथमिह सम्पाप्तं विद्धि मां दिजसनच्तम ॥ ५० ॥ 
"द्विजश्रेष्ठ ! मं निर्धन हँ ओर वेदको भी नीं जानता; 
अतः द्विजप्रवर | मुले धन कमानेके ल्यि इधर आया 
हुआ समञ्चं ॥ ५० ॥ 
त्वदर्शनात्‌ तु विपरन्द्र कताथो ऽसम्य ये द्विज 
आवां हि सह यास्यावः श्वो वस्सखाद्य दावंरीम्‌ ॥ ५१ \ 
°्विपरन्द्र ! आज आपके दर्शनते म॑ कृताथ हो ग्या । 
ब्रह्मन्‌ ! अव रातमर यहीं रदिये, कल स्वरैरे दम दोना 
साथ दही चग, ॥ ५१॥ 
स तत्र न्यवसद्‌ विप्रो घणी किञ्चिदसंस्पृश्ान्‌ । 
छ्चुधितद्न्यमानोऽपि भोजनं नाभ्यनस्दत ॥ ५२ ॥ 
वह्‌ ब्राह्मण दया था | गीतमके अनुरोधते उसके यदा ठहर 
गया, कितु वहांकी रिस भी वस्तुको दायते दुभा भी नदीं । 
यद्यपि वह्‌ भूखा था ओर भोजन करनेकरे ययि गौतमद्वारा 
उससे बड़ी अनुनय-विनय की गयी» तो भी किसी तरह व्हांका 
अन्न ग्रहण करना उसने स्वीकार नदह किया ॥ ५२ ॥ 


इति भ्रीमहामारते शान्तिपवंणि जापद्धमंपर्चणि कृतक्नोपाख्याने अष्टपछयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६८ ॥ 
इष प्रकार भीमहामारत शाम्तिपवक अन्तमैत आषदमंपनमे कतप्नकाठपाल्यानदिपगक एक सौ अदस्व ध्याय पुरा हुभा॥ ९६८ ॥ 





एकोनपप्तत्यधिकराततमोऽध्यायः 
गीतमक। समुद्रकी ओर प्रान ओर संध्याके समय एक दिव्य वकपक्षीके घरपर अतिथि होना 


भीष्म उवाच 
तस्यां निशायां व्यु्टयां गते तस्मिन्‌ द्विजोत्तमे । 
निष्कम्य गौतमो ऽगच्छत्‌ समुद्रं भ्रति भारत॥ १ ॥ 
भीप्पजी कहते ह--भारत ! जग रात वीती, स्वैर 
हुआ ओर बद भेष ब्राहमण वदसि चद्य॒ गया, तव 
भी षर छोड़कर स॒धरुदरकी ओर चल दिया ॥ १॥ 
सामुद्रिकान्‌ स वणिजस्ततोऽपद्ययत्‌ स्थितान्‌ पथि । 
स तेन सह सार्थन भ्रथयो सागरं प्रति ॥ २॥ 
रास्तेमं उसने देखा कि समुद्रके आपाय रदनेवाटे कुछ 
व्यागरी वैश्य टद दए ६ । वह उर्दि दर साय दो छिया 
ओर समूद्रकी भार जने लगा ॥ २॥ 
स तु साथा महान्‌ राजन्‌ कसि्िद्‌ गिरिग्धरे। 
मत्तेन दधिरदनाथ निदतः प्रायद्मोऽभवत्‌ ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ | वैयोका वद मश्वन्‌ दख फिसी पवेतकी गुफामे 
डेरा डाल हूए था । इतनेक्टीभं एक मतवा शाथीने उस. 
पर आक्रमण कर दिया । उस दट्कं अधिकांश मनुष्य 
उसके द्वारा मारे गये ॥ ३॥ 
स कथचिद्‌ भयात्‌ तसरद्‌ विमुक्तो ब्राह्मणस्तथा । 
कांदिग्भूतो जीवितार्थी पदुद्रावात्तरां दविदाम्‌॥ ४ ॥ 
गोतम ब्राह्मण भिस तरट्‌ उस भयते ूट तो गया; परंतु 
उस धुषररादटमं वद्‌ यष्‌ निर्णेयनशरसक्रा कि मुञ्चे रिस 


दिशम जाना दै १ अपने प्राण यचानेके च्ि वद्‌ उत्तर दिश्चाक़ी 
ओर भाग च्म ॥ ४ ॥ 


ख तु सार्थपरिश्रएटस्तस्माद्‌ देदात्‌ तथा च्युतः । 
एकाकी व्यचरत्‌ तत्र वने किषुरूपो यथा ॥ ५ ॥ 
व्यापारि्योके दलका साय छट गया, अतः उस देशसे 
भी भ्रष्ट होकर वई अके टी उस वनम विचरने खगा; मानो 
कोर क्रिपुख्य घूम रहा हो ॥ ५॥ 
स पन्थानमथासाद्य समुद्राभिसरं तदा । 
आससाद्‌ वनं रम्यं दिव्यं पुष्पितपादपम्‌ ॥ ६ ॥ 
उ समय समुद्रकी ओर जनेवाद्या एक मागं उसे मिल 
गया ओर उमीक्रो परकरङ़कर यह दिव्य एवं रमणीय वनँ 
जा पदुचा । वके समी गर्च सुन्दर प्लेमे सुशोभित ये॥६॥ 


® ओ च स्पितिख्प ७५, 
स्तुकैराश्रवणेः पुष्पितरुपदोभितम्‌ । 
सदां यश्चकरिन्नरसेधितम्‌ ॥ ७ ॥ 


सभी ऋअतुभमि पूलने-कटनेव्राटी आभ्रवर्षाफी पंकतिया 
उ बनकी शोभा वदा रदी थीं । यक्षो ओर किन्नो सेवित 
बह प्रदेश नन्दनवनके समान मनोरम जान पड़ता था ॥७॥ 
शास्ताटैस्तमाटेश्च काटागुखवनेस्तथा । 
चन्दनस्य च मुख्यस्य पाद्पैदपरोभितम्‌ । 
गिरिगस्थेषु रम्येषु तेषु तेषु गन्धिषु ॥ ८ ॥ 
समन्ततो द्विजशेठास्तत्राकूजन्त वै तदा । 

शा) ताल, तमा, काठ अगु्के वन तथा श्रेष्ठ चन्दन 
के गरु ५ सुशोभित करते ये । वफ रमणीय ओर 
सुगन्धित पतीय समतङ प्रदेशेमि चात ओर उत्तमोचतम पर्ची 
कटरय कृर रदे थ ॥ ८१॥ 


(^ 
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मचुप्यवदनाश्चान्ये भारुण्डा इति विश्वुताः ॥ ९ ॥ 
भूलिङ्गराङनाश्चन्ये सामुद्राः पवंतोद्धवाः। 
कटं मनुष्याके समान मुखवालठे (भारुण्ड नामक्र पक्षी 
ब्रोखते थे । कदं सरुद्रतट ओर पयर्तोपर रदनेवाले भूटिन्न 
पश्ची तथा अन्य विहंगम चदचद्य रदे थे ॥ ९५ ॥ 
स तान्यतिमनोक्षानि विहगानां रतानि वे ॥ १०॥ 
ञण्वन्‌ स्ुरमणीयानि विध्रोऽगच्छत गोतः । 
पश्चियोके उन मधुर मनोर एवं रमणीय कटरर्बोको 
सुनता हुआ गीतम ब्रद्यण अगि बदृता चदय गया ॥ १०६॥ 
ततोऽपद्यत्‌ सुरप्येषु सखुबणंसिकताचिते ॥ ११॥ 
देशे समे खसे चिरे खगदिशसमे चप। 
भिया जुष्टं महाचृक्षं न्यग्रोधं च सुमण्डलम्‌ ॥ १२॥ 
छाखाभिरयुरूपाभिभूयिष्ठं क्षज्रसंनिभम्‌ । 
तस्य मूं च संसिक्तं वरचन्दनवारिणा ॥ १३॥ 
नरेश्वर | तदनन्तर उन रमणीय प्रदेशमे एक रेते 
स्थानपर जो सुवणमयी ब्राढकाराशिपे व्याप्त, समतल, सुखदः 
विचित्र तथा खर्गीय भूमिके समान मनोर थाः गौतमने 
एक अय्यन्त शोभायमान बर्गदका विशाल व्रश्च देखा, जो 
चारो ओर मण्डलाकार केतम हुआ या । अपनी बहुत.सी 
सुन्दर शाखा ओके कारण व वृश्च एक महान्‌ छत्रके समान 
जान पड़ता था । उसकी जङ्‌ व्वन्दनमिभितत जलसे ्यीची 
गयी यी ॥ ११-१३॥ 
दिव्यपुप्पान्वितं श्रीमत्‌ पितामहस्रभोपमम्‌ । 
तं दष्टा गौतमः प्रीतो मनःकान्तमयुत्तमम्‌ ॥ १४॥ 
व्रसाजीकी समाके समान शोमा पानेवाखा वह्‌ दृक्ष दिव्य 
युष्पेषि सुशोभित था । उस परम उत्तम मनोरम वटब्रक्चको 
देखकर गौतमके बड़ी प्रसन्नता हई ॥ १४॥ 
मेध्यं सुर ग्रदभस्यं पुष्पितैः पाद्पेशष॑तम्‌ । 
तमासाद्य सुद्‌ युक्त स्तश्याधस्तादुपायिद्यात्‌ ॥ १५॥ 
वह्‌ पवित्रः दैवण्दके समान सुन्दर ओर खिट हए 
बृ्चासि धिरा हुभआ था। उ दृक्चे पाख आकर वह्‌ बड़ दर्षे 
साथ उसके नीचे छायां बडा ॥ १५॥ 
तत्रासीनस्य कौन्तय गौतमस्य सुखः शिवः। 
पुष्पाणि ससमुपस्पृद्य पववावनिलः शुभः । 
हदयन्‌ सर्वंगाज्ाणि गौतमस्य तद्‌ नूप ॥ १६॥ 
कुन्तीनन्दन ! गोतमके वर्ह भैटते दी पूर्ठोका स्प 
करके सुन्दर मन्द सुगन्ध बायु चलने व्गीः जो ही दी 
सुखद ओर कस्याणप्रद जान पड़ती थी। नरेदबर ! वद 
गौतमके समृणं अङ्गो आदि प्रदान कर रदी यी ॥ १६॥ 
स तु िप्रः भ्रश्यान्तश्च स्पृष्टः पुण्यन वायुना । 
सुखमासाद्य सुष्वाप भास्करश्यास्तमभ्ययात्‌ ॥ १७॥ 
उस पवित्र वायुका सथं पाकर गीतमको बड़ी शान्ति 





मिी । बद्‌ सुखका अनुभव करता दुआ बीं छट गया । 
उधर सूयं भी इब गया ॥ १७ ॥ 
ततोऽस्तं भास्करे याते संध्याकाल उपस्थिते । 
आजगाम खभवनं ब्रह्मलोकात्‌ खगोत्तमः ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर, सूर्ये असराचटको चदे जनके पश्चात्‌ 
तंध्याक्राल उपस्थित दोनेपर बद्मल्ये कने वशं एक शेष पक्षी 
आया । वद्‌ वक्ष ही उसका घर या वाससान यथा ॥ १८॥ 
नाडीजङ्घ इति ख्यातो दथितो श्रह्मणः सखा । 
यकराजो महाधा्षः कद्यपस्यात्मसम्भवः ॥ १९॥ 
यट मदर्थं फदयपका पुत्र ओर ब्रद्माजीका प्रिय सखा 
या । उसका नाम या नाड़ीजद्धः | बह बगु्भश्च राजा ओर 
महाबुद्धिमान या ॥ १९॥ 
राजधर्मति विख्यातो बभूवाप्रतिमो भुवि । 
देवकन्यासुतः भीमान्‌ विद्धान्‌ देवसमग्रभः ॥ २० ॥ 
वह अनुपम पक्षी इस भूतल्पर राजधमङ़ि नामसे विख्यात 
था। देवकन्यासे उ्पन्न दानेके कारण उसके ररीरकी कान्ति 
देवताके समान यी । वश्वड़ विद्धान्‌ था ओर दिष्य तेजवे 
सम्पन्न दिखायीदेता था ॥ २०॥ 
सृ्यभरणसम्पननो भूपणेर्कसंनि्ैः । 
भूपितः सर्वगात्रेषु देवगभेः धिय! ज्वखन्‌ ॥ २१ ॥ 
उसके अङ्गोमे सू्यदेवकी किरणे समान चमी 
आभूपण शोभा देते थे । बह देबक्ुमार अग्ने सभी अङ्गि .. 
बिश्॒द्ध एवं दिव्य आभरणेति विभूषित दो दिव्य दीतिषे 
देदीप्यमान होता या ॥ २१॥ 
तमागतं खगं दष्टा गौतमो चिसितोऽभवत्‌ । 
रुत्पिपासापरिधान्तो हिसाथीं चाभ्येक्षत ॥ २२॥ 
उष पक्चीको आया देख गोतम आश्वयंसे चकित दे उटा। 
उण समय वह भृखा-प्या्ा तो या टी, रास्ता चल्नैकी थकावरमे 
मी चूर-चूर ये रश्च या । अतः राजवर्माकञो मार डालनेफी 
श्च्छासे उसकी भोर देवला ॥ २२॥ 
राजधर्मोवाच 
खागतं भवतो विप दिष्टा श्रातो ऽसि मे गदम्‌ । 
अस्तं च सविता यातः संध्येयं समुपस्थिता ॥ २३॥ 
राजधमा ( पास्र आकर ) योखा--यिप्रवर | 
आपका स्वागत दै । यद मेरा घर टै । भप यु पारे, यष 
मेरे लि बड़ सौभाग्यकी यात 2। सूर्यदेव अलाचखको चदे 
गये । यह्‌ भ्या्मख उपशित ॥ २३॥ 
मम त्वं नियं प्राप्तः भियातिथिरनिन्दितः। 
पूजितो यास्यसि प्रातर्यिधिदष्टेन कर्मणा ॥ २४ ॥ 
आप मेरे घर आये दृ प्रिय एवं उत्तम अतिथि १।य 
शात्रीय विधिकं अनुसार आज आपकी पूजा करूंगा । रतिर 
मेरा आतिस्व स्वीकार छरके कट प्रातःकाड यहम जाइयेगा | 


हति धीमक्ाभारते शान्तिपच॑णि आपद्धुर्मपवंणि तप्नोपाख्याने पकोनसषस्यधिकलततमोऽध्यायः ॥ १६९ ॥ 


इस प्रकार भौमदहामारत दान्ति पके अन्तग॑त भपदर्पवमे कृतप्नना उपाल्यानतरिषयर पड़ स उनदसरर्व भव्याय पूरा दुभा ॥ ९६९ ॥ 
~ शनक 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 81811851 (01661010. 01411260 0 6680011 


४८६० 





अआमदाभारते 


~~~ 


[ शन्विपयभि 





सप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः 
गौवमङा राजधमादारा आतिध्यसस्कार ओर उसका राक्षसराज धिरूपाश्चके भवनम प्रवेश 


मीष्म उवाच 
गिरं तां मधुरां शुत्वा गोतमो विस्मितस्तद्‌।। 
कौतूहलान्वितो राजन्‌ राजधमौणमेश्षत ॥ १ ॥ 
भीप्मजी कहते ह--राजन्‌ ! पक्चीफो वह मधुर वाणी 
सुनकर गौतमको बड़ा आश्चयं हुआ । वद कौतृदल्पूणं 
दृष्टि राजधर्माकी ओर देखने ख्णा ॥ १ ॥ 
राजधर्मोवाच 
भोः कदयपस्य पुत्रोऽहं भाता दा्चायणी च मे । 
अतिथिस्त्यं गुणोपेतः खागतं ते द्विजोत्तम ॥ २ ॥ 
राजधमो योखा- द्विजे ! म मपि कश्यपका पुत्र 
हं । मेरी माता दश प्रजापतिकी कन्या द । आप गुणवान्‌ 
अतियि ६ मं आपकरा स्वागत करतां ॥ २॥ 
भीष्म उवाच 
तस्मे द्या स सत्कारं विधिदष्टेन कर्मणा । 
शाखपुष्पमयीं दिभ्यां यृसीं चं समकर्पयत्‌ ॥ २ ॥ 
भीष्मजी कहते ह --युधिषठिर | ेस! ककर राजधमनि 
शाखरीय विधिके अनुसार गौतमका सत्कार किया । शालके 





एिभगीरथरथाक्रान्तदेशान्‌ ङ्कारिषितान्‌ 1 
ये चरन्ति महामीनास्तांश्च तस्यान्यकट्पयत्‌ ॥ ७ ॥ 
गजा भगीरथकफे रथसे आक्रान्त हुए जिन भूमागौमरं भी- 
गन्नाजी रबाहित होती ई, वहां ग्गाजीके जलम जो बदे-बद़े 


मत्स्य विचरते ष, उन्दीमसे कुछ मर्स्योको लाकर राजघमनि 
गीतमकरे स्थि भोजनकी व्यवस्था की ॥ ४॥ 
वह्वि चापि सुसंदीप्तं मीनाश्चापि सुपीवरान्‌ 1 
स॒ गौतमायातिथये न्यवेदयत काड्यपिः ॥ ५ ॥ 
कदयपके उस पु्रने अग्नि प्रज्वलित कर दी भोर मोटे-मोटे 
मत्स्य खाकर अपने अतिथि गीतमको अपिंत कर दिये ॥ ५॥ 
भुक्तवन्तं च तं विप्रं प्रीतात्मानं महातपाः । 
क्रमापनयनाथ स॒ प्षाभ्यामभ्यवीजयत्‌ ॥ ६ ॥ 
वद्‌ ाद्यण उन मसस्योको पकाकर जथर खा चुका ओर 
उसकी अन्तरात्मा वृत दे गयी, तब वद महातपस्वी पक्षी उसका 
यक्रावर बूर करनेके दिये अपने पोषि हवा करने खगा ॥६॥ 
ततो विथान्तमासीनं गोधप्रश्चमपृच्छत । 
सोऽब्रवीद्‌ गोतमो ऽस्मीति व्रह्म नान्यदुदाहरत्‌ ॥ ७ ॥ 
विश्ामके पश्चात्‌ जब्र वह बैठा, तच राजध्मनि उषसे 
गोत्र पृष्ठा । गोतमने कदा-भेरा नाम गौतमे ओर म जातिते 
ब्राह्मण दँ | इसे अधिक कोर बात वद्‌ यता न सकरा ॥७॥ 
तस्मै पर्णमयं दिथ्यं दिव्यपुष्पाधिवासितम्‌। 
गन्धादवं शायनं प्रादात्‌ स शिद्ये तत्र वै सुखम्‌॥ ८ ॥ 
तव पश्ीने उसके लि पर्तोका दिष्य विद्वन तैयार 
किया, जो पतसि अधिवासित दोनेके कारण सुगन्धसे मह-मेद 
महक रदा था । वह ग्रि्ठावन उसे दिया ओर गौतम उसपर 
सुलपू्वक सोया ॥ ८ ॥ 
अथोपचिष्टं शायने गौतमं ध्मेरार्‌ तदा । 
पप्रच्छ कादयपो वागमी करिमागमनकारणम्‌ ॥ ९. ॥ 
धर्मराज | जय गौतम उस बि्ठौनेपर बैट त्र मातचीतमे 
कुल कदयपदरुमारने पृ्ा-'त्रह्मन्‌ { आप इषर किलय 
अयि ६१॥ ९ ॥ 
ततोऽब्रवीद्‌ गीतमस्तं दरिद्रोऽहं मषटामते । 
ससुद्रगमनाकाङ्घी द्रग्याथमिति भारत ॥ १०॥ 
भारत | तय गौतमने उसमे कडदा-'मदामते ! म दरिद्र 
र ओर्‌ घनके द्यि समुद्रतरपर जानेकी इच्छा ठेकर धरसे 
चल हः ॥ १० ॥ 
तं कादयपोऽबवीत्‌ प्रीतो नोत्कण्ठां कलमर्दसि। 
छृतकायां द्विजधेष्ट सद्रव्यो यास्यसे गृहान्‌ ॥ ११॥ 
यद्‌ सुनकर राजधर्मानि प्रसन्न होकर कदा-'द्विजगेषठ ! 
अव्र आप वष्टोतक जानेके ल्व उत्सुक न हौः यदी आपका 
काम हो जायगा । आप वर्हि धन लेकर अपने धरको 
जादयगा ॥ २१ ॥ 
चतुर्विधा हयथसिद्धिषृदस्यतिमतं यथा । 
पारम्पर्य तथा दैवं काम्यं मेमिति प्रभो ॥ १२॥ 
श्रमो | दसपतिजीके मतक जनुमार अर्थकरी सिदि चार 
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प्रकारे होती दै-वंापरम्परासे, प्रारम्धकी अनुकूलता, 


~ ~ क का = क = ज = काः कः = = = = 


धक लव ये गये सकामकर्मसेओरमिनके सदयोगसे ॥१२॥ 
भ्राुभतो ऽसि ते मित्रं खुद्टसवं च मम त्वयि । 
सोऽहं तथा यतिष्यामि भविप्यसियथार्थवान्‌ ॥ १६॥ 
ध्म आपका मित्र दो गया हं, आपके प्रति मेरा सौदादं 
चद्‌ गया दै; अतः म एेसा प्रयक करँगा, जिसते आपो 
अर्थकी प्राप्ति ह्ये जायगी ॥ १३॥ 
ततः प्रभातसमये सुखं दषटात्रवीदिदम्‌ । 
गच्छ सौम्य पथानेन छतछृत्यो भविष्यसि ॥ १४॥ 
तस्ियोजनं गत्या राक्षसाधिपतिर्महान्‌ । 
विरूपाक्ष इति ख्यातः सखा मम महायलः ॥ १५ ॥ 
तदनन्तर जब्र प्रातःकाल हुआ, तय राजधमनि बराक्मणके 
सुखकरा उपाय सोचकर इस प्रकार कष्टा-प्सीम्य ! इस माग्से 
जाश्ये, आपका कार्य सिद्ध टो जायगा । यदसि तीन योजन दूर 
जानेपर ज नगर भिदेगाः वरटा महादल्यी राक्षसराज विरूपाक्ष 
रहते £ वे मेरे मदान्‌ मित्र ६॥ १४.१५॥ 
तं गच्छ द्विजमुख्य त्वं स मद्धाक्यरयोदितः। 
कामानभीप्सितांस्तुभ्यं दाता नास्त्यत्र सदायः॥ १६॥ 
(द्विजभ्रेएठ ! आप उनके पाश्च जाये । वे मेरे कदटनेषे 
आपको यथेष्ट धन देंगे ओर आपकी मनोवाञ्छित कामनार्पे 
पणं करेगे, इसमे संशय नदीं टे, ॥ १६ ॥ 
इत्युक्तः धययौ राजन्‌, गोतमो विगतङ्खमः । 
फटान्यमतकट्पानि भक्षयन्‌ स यथेष्टतः ॥ १७॥ 
चन्द्नागुखमुख्यानि त्वक्पत्राणां घनानि च । 
तस्मिन्‌ पथि महाराज सेवमानो द्रुतं ययौ ॥ १८॥ 
राजन्‌ ! उसके पसा कदनेपर गौतम वटोसि चल दिया । 
उसकी सारी थकावट दूर हो चुकी थी । महाराज ! मामे 
तेजपारतोके वनम, अद चन्दन ओर अगुरुके श्चोकी प्रधानता 
थीः विभाम करता ओर इच्छानुसार अमृतके समान मधुर 
फक खाता हुआ वद्‌ बडी तेजीसे आगे बदृता चला गया ॥ 
ततो मेख्वरजं नाम नगरं शेरतोरणम्‌ । 
हौलपाकारवभ्रं च दीखयन्त्राङुरं तथा ॥ १९॥ 
वरते-चश्ते वद मेरुत्रज नामक नगरमे जा पर्हुचा, 
जिसके चारो ओर पर्व्ोके टी ओर पर्वरतोक्री दी चशर- 





पकसप्तत्यधिकराततमो ऽध्यायः 
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दिवारी थी । उसका सदर पटक मी एक पवत ही या । 
नगरकी रक्षके द्वि सब ओर भिस्मकी बङ़ी-षड़ी चषाने ओर 
मशीनें थीं ॥ १९॥ 
विदितश्चाभवत्‌ तस्य राक्षसेन्द्रस्य धीमतः । 
प्रहितः खुद्दा राजन्‌ प्रीयमाणः प्रियातिथिः ॥ २० ॥ 
परम वुद्धिमान्‌ रक्षक्षराज विरूपाक्षको सेवकाय यह 
सूचना दी गयी फ़ राजन्‌ । आपके भित्रने अपने एक प्रिय 
अतिथिको आपके पा भेजा टै, वड्‌ बद्ुत भ्रसन्न ६॥ २० ॥ 
ततः स राश्चसेन्द्रः खान्‌ येप्यानाद युधिष्टिर । 
गौतमो नगरद्ाराच्छीघ्मानीयतामिति ॥ २१॥ 
युधिष्ठिर | यह समाचार प्राते ही राञ्चसराजने अपने 
चेवक्ेति कदा-“गौतमको नगरद्रारमे शीघ्र यां या जायः॥ 
ततः पुरवरात्‌ तस्मात्‌ पुरषाः दयेनचे्नाः । 
गौतमेत्यभिभाषन्तः पुरुद्धारसुपारामन्‌ ॥ २२॥ 
यद्‌ आदेश प्राच होते दी राजमेवक गोतमको पुकारते 
हुए बाजश्ी तरद कषपटकर उख भेष नगर फरटकपर अये ॥ 
ते तपू्खमंदाराज राजप्रष्यास्तदा छिजम्‌ । 
त्वरसख तूर्णमागच्छ राजा त्वां द्रष्टुमिच्छति ॥ २३॥ 
महाराज | राजाफे उन सेवकनि उस समय उश बाद्मणते 
कदा-“्रहमन्‌ ! जद्दी कीजिये । शीघ्र आदये । मदाराज आपसे 
मिढ्ना चाहते ४॥ २३ ॥ 
राक्षसाधिपतिर्यसि विरूपाक्ष इति शरुतः 1 
स त्वां त्यरति धै द्रष्टुं तत्‌ क्षिप्रं संविधीयताम्‌ ॥ २७ ॥ 
ध्विरूपाश्च नामवे प्रसिद्ध यीर राक्चसराज आपका दैखनेके 
स्यि उतावले टो रे ६; अतः आप शीघ्रता कीजिये, ॥२५॥ 
ततः स प्राद्रवद्‌ धिप्रो विसयाद्‌ पिगतङ्कमः। 
गौतमः परमधि तां पश्यन्‌ परमविसितः ॥ २५ ॥ 
बुत्छवा सुनते टी गौतमकी यकावट दूर यो गयी । वद 
विसित दोकर दौड़ पड़ा । राक्षथयाजकी उस मशासमृद्धिको 
देखकर उमे बड़ा आशयं रोता था ॥ २५॥ 
तरे सितो राशो वेदम तुणेमुपाद्रयत्‌ । 
दीनं राश्चसेन्द्रस्य कक्ुमाणो छिजस्तदा ॥ २६॥ 
राक्षसराजके दशंनकरी इच्छा मनम लिये वद्‌ ाष्यण उन 
तेवकोके षाथ शीघ्र टी राजमदर्मे जा पर्टुचा ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्वणि इतप्नोपाख्याने स्तस्यधिकदाततमो ऽध्यायः ॥ १७० ॥ 


इस प्रकार भीमदामारव ान्तिपके अन्तत आपदमंप॑मे शतप्नका उपाख्यानविययक पक सौ सतरर्वँः अध्याय पुरा हु ॥ ९७० ॥ 
यि न ~ सं 


एकसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः 
गौतमक्रा राक्चसराजके यदसि सुबणंराशि केकर रीटना ओंर अपने मित्र 
वक्क्रे वधक्रा घृणित बिचार मनम काना 


भीष्म उवाच 
ततः स विदितो गाः भरविदय गृदमुत्तमम्‌ । 
पूजितो राक्षसेन्द्रेण निषसादासनोत्तमे ॥ १ ॥ 


भीष्मजी कते --राजन्‌ ! तदनन्तर राजाको उसे 
आगमनकी सूचना दी गयी ओर वष्ट उनफे उत्तम भवनम 
प्रविष्ट दुभा । वहो राश्चलराजने उशना विधिवत्‌ पूजन किया । 
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भीमहाभारते 


[ श्चान्ति पवंणि 








तत्पश्चात्‌ वह एक उत्तम आसखनपर विराजमान हुआ ॥ १ ॥ 
पृष्टश्च गोध्रचरणं स्वाध्यायं ब्रह्मचारिकम्‌ । 
न तत्न व्याजहारान्यद्‌ गोचमात्राते दविजः ॥ २ ॥ 
विरूयाक्ने गौतमसे उसके गोत्र शाला आर ब्रह्मचर्य 
पाठनपूषक किये गये खाध्यायके विषयमे प्रश्न किया; परंतु 
उसने गोत्र ( जति ) के सिवा ओर कुछ नदी बताया ॥ २॥ 
व्रह्मवचंसहीलस्य स्वाध्यायोपरतस्य च । 
गोत्रमात्रविदो राजा निवासं समपृच्छत ॥ ३ ॥ 
तपर ब्राह्मणोचित तेजसे दीनः स्वाध्यायसे उपरतः केवर 
गोत्र अथया जातिका नाम जाननेवाठे उस आद्यणते राजान 
उसका निवासस्ान पडा ॥ ३॥ 
राक्षत उवाच 
क ते निवासः कल्याण किगोरा ब्राह्मणी च ते । 
तच्ं ब्रूहि न भीः कयां विश्वसस्व यथासुखम्‌ ॥ ४॥ 
राक्षसराज वोले- मद्र ! तुम्शारा निवास कटौ ट ! 
तुग्हारी पत्नी किख गोव्रकी कन्या ट १ यद्‌ सव टीक-दीक 
बताओ । मय न करो । मुद्चपर विश्वास करो ओर सुखसे रदो ॥ 
गोतम उचाव 
मध्यदेशभ्रसखतोऽदं चासो मे शावराद्ये। 
शद्धा पुनभूभोया मे सत्यमेतद्‌ व्रवीमि ते ॥ ५ ॥ 
गौतमने कषटा-राक्षसराज | भेरा जन्म तो हुआ 
मध्यदेश, तु म एक भीलके रमे रहता ह । मेरी ज्ञी 
चर जातिफी है ओर मुशसे पठे दूसरेकी पत्नी रद चुकी १। 
यह बात मँ आपसे सत्य ट कहता दर ॥ ५ ॥ 
भीष्म उवाच 
ततो राजा विमय कथं काय॑मिदं भवेत्‌ । 
कथ वा दुतं मे स्यादिति युद्ध-थान्वचिन्तयत्‌ ॥ ६ ॥ 
भीपष्मजी फते हं-युधिष्ठिर [ यद सुनकर राक्षसराज 
मन-दी-मन विचार करने लगे कि अग्र किस तरह काम करना 
चाधि ? कैसे युञ्चे पुण्य प्रात हो सकता ट १ इस प्रकार 
उन्दनि यारंवार बुद्धि र्गाकर सोचा ओौर विचारा || ६ ॥ 
अयं वै जन्मना विधः सटत्‌ तस्य महात्मनः । 
सम्प्रेपितश्च तेनायं कादयपेन ममान्तिकम्‌ ॥ ७ ॥ 
तस्य प्रियं करिष्यामि स हि मामाधितः सद्‌ा । 
श्राता मे बान्धवश्चासौ सखा च हदयद्गमः ॥ ८ ॥ 
ये मन-दी-मन कटने त्म, ५यह्‌ केवल जन्मे ही ्ाद्यण 
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दै; पर महातमा राजधर्मा सुद्‌ । उन कदयपकुमासने 
दी इमे यदा मरे पास भेजा 2; अतः उन प्रिव कार्यं अवदय 
करेगा । बद्‌ सदा मुञ्षपर भरोता रखता र ओर मेरा भा 
-मान्धव तया दा्दिक मिघ्र मी दे ॥ ५.८ ॥ 
भोक्तारः सहस मे दिजोत्तमाः। 
तत्रायमपि भोक्ता च देयमस्मै च मे धनम्‌ ॥ ९ ॥ 
ख चाद्य दिवसः पुण्यो हातिथिश्चायमागतः। 
संकटिपितं येव धनं किं विचायंमतः परम्‌ ॥ १० ॥ 





{आज कार्तिककी पूर्णिमा दै । आजके दिन सदा भेष. 


ब्राह्मण मेरे यहा भोजन करगे । उर्दि यद्‌ मी भोजन कर . 








-डेगा, उर्दि साय इते भी धन देना चाद्ये । आज पुण्य 
दिवस दैः य ब्रादाण अतिधिरूपस यौ आया टै भौर मैने 
धन दान करनेका संकरस्य कर ही रस्खा ट । अव इसके बाद 
क्या विचार करना है १ ॥ ९.१० ॥ 
ततः सहस्रं विप्राणां विदुपां समटछ्तम्‌ । 
स्नातानामचुसखम्प्ासं खुमदस्‌ श्षोमवाससाम्‌ ॥ ११ ॥ 
तदनन्तर भोजनक समय जारो विद्वान्‌ ब्रादाण सान करके 
रेशमी वस्र जर अङक्ार धारण करिये वरहो आ पर्हवे ॥१२१॥ 
तान।गतान्‌ दविजान विरूपाक्षो विशाम्पते । 
यथाहं पतिजग्राह विधिदृेन कर्मणा ॥ १२॥ 
प्रजानाथ | विल्पाक्षने वदा पधारे हुए उन शरे ब्राहर्णो- 
का शाख्नीय विधिके अनुसार यथायोग्य स्वागत-सत्करार फिया ॥ 
बृस्यस्तेषां तु संन्यस्ता राक्चसेन्द्रस्य चासनात्‌ । 
भूमौ बरकुशाः स्तीणौः परेष्यैर्मरतसत्तम ॥ १३॥ 
मरतशे्ठ । राक्षराजकी आशासे सेवकोनि जमीनपर 
उनके स्मि कुरे सुन्दर आशन चिदा दिये ॥ १३॥ 
तासु ते पृजिता राश्रा निषण्णा द्विजसत्तमाः । 
तिलदभांद्केनाथ अचिता विधिवद्‌ द्विजाः ॥ १४॥ 
राजाके द्वारा सम्मानित वे श्रे राह्मण जव उन आनौ 
पर पिराजमान्‌ हो गये तव बिस्पाश्चने तिल, कुदा ओर जल 
केकर उनका विधिवत्‌ पूजन करिया ॥ १४॥ 
विद्धेदेवाः सपितरः साम्नयश्चोपकल्िताः। 
विलिक्ताः पुष्पवन्तश्च खुपचाराः सुपूजिताः । 
व्यराजन्त महाराज नक्षत्रपतयो यथा ॥ १५॥ 
उनमें विश्वेदेवा, पितरो तथा अग्निदेवकी भावना करके 
उन सप्रकरो चन्दन टगायाः पर्यैक्री माकं पहनाया अर 
सुन्दर रीतिसे उनकी पूजा की । महराज | उन आमना. 
पर वैटकर वे ब्राह्मण चनद्रमाक्षी भोति ओभा पाने त्म ॥ 
ततो जाम्बूनदीः पाव्रीवन्नाद्ा धिमः श्युभाः। 
वरान्नपृणां विप्रेभ्यः प्रादान्मधुधरतप्लुताः ॥ १६ ॥ 
त्यश्चात्‌ उसने हीरोमि जड़ हर्‌ भोनेकरी स्वच्छ सुन्द्र 
_ यायम भसे बने हुए मीठे पकभान प्रोसकर उन त्रानाः 
के अगि रख दिये ॥ १६ ॥ 


तस्य नित्यं सद्‌ाःऽऽपाख्यां माध्यां च बहवो द्विजाः। 
देण्सितं भोजनवरं रभन्ते सत्कृतं सदा ॥ १७॥ 
उसके यद आराद्‌ ओर मापी पुणिमारो सदा बहुतसे 
बाह्मण मलकः पूक अपनी इण्छाके अनुसार उत्तम मोजन 
_ पाते थ ॥ १७ ॥ अ 
विदोषतस्तु कातिक्यां द्विजेभ्यः सम्प्रयच्छति । 
शरद.थपाये रत्नानि पौर्णमास्यामिति शतिः ॥ १८॥ 
विदोषतः चर्िककी पूर्णिमाकरोः श्व कि शरद्शवुफी 
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तमाति होती दै बह ब्र्णोको रर््नोका दान करता था; एेसा 
सुनने आया है ॥ १८॥ 
सुवणं रजतं यैव मणीनथ च मौक्ति रान्‌ ॥ १९ ॥ 
वचनान्‌ महाधनाश्चेव वैद्याजिनराङ्कवान्‌ 1 
रत्नराद्यीन्‌ विनिक्षिण्य दक्षिणाथ स भारत ॥ २०॥ 
ततः प्राह द्विजभरे्ठाच्‌ विरूपा महावलः । 
गृह्णीत रत्नान्ेतानि यथोत्सादं यथैएटतः ॥ २१ ॥ 
येषु येषु च भाण्डपु शुक्तं वो द्विजसत्तमाः । 
तान्येवादाय गच्छध्वं स्ववेदमानीति भारत ॥ २२ ॥ 
मारत ! भोजनकरे पश्चात्‌ ब्रादमणोके समक्ष यदुत-ते 
सानं, वादीः मणि, मोती, श्हुमूल्य दीरेः वेदुयंमणः रुः 
मूगकरे चमं तथा रत्ने कई देर लगाकर महाव्रखी विङ्पाक्षने 
उन भ्ठ ब्राह्मणो कष्ा-द्विजवयो ! आपल्मेग अपनी इच्छा 


कनक त 


ओर उस्वादके अनुसार इन र््नौको उठा ठे ज्ये ओर सिने 








आप्खोगेनि भोजन किया हैःउन पाको भी अपने षर तत्‌ जर्येः॥ 


इत्युक्तवचने तस्मिन्‌ राक्षखेन्दधे महात्मनि । 
यथेष्टं तानि रत्नानि जगरटुब्रौह्मणपंभाः ॥ २३॥ 
उन गदत्मा राक्चसराजकरे एेखा कडनेपर उन ब्राहयर्णोनि 
इच्छानुश्ार उन-सखब रत्नको ठे लिया ॥ २३ ॥ 
ततो मदा्हँस्ते सर्वँ रत्नेरभ्यर्चिताः शभैः। 
` ब्राह्यणा सृष्टवस्नाः सुप्रीताः स ततोऽभवन्‌ ॥ २४॥ 
तत्पश्चात्‌ उन सुन्दर एवं महामूस्यवान्‌ ररत्नोद्रारा पूजित 
हुए वे सभी उञ्ञ्वल वल्धारी बामण बडे प्रसन्न हुए ॥२५॥ 
ततस्तान्‌ राक्षसेन्द्रश्य द्विजानाह धुनवंचः । 
नानद्वेद्यागतान्‌ राजन्‌ राक्षसाय परतिपिध्य चं ॥ २५॥ 
अययैकं दिवसं विप्रा न वोऽस्तीह भयं फचित्‌। 
राक्षसेभ्यः प्रमोदध्वमिष्टतो यात माचिरम्‌ ॥ २६॥ 
राजन्‌ | इपके वाद्‌ राक्षसराज विरूयाक्षने नाना देेपि 
अयि द्ुए राक्च्ोको हिसा करनेसे रोक्रकर उन बाद्मणोसे 
कष्टा-ध्विप्रगण [ आज एक दिनके स्थि आरल्ये्गोको 
, राकष्मोकी शरे कीं कोर भय नहीं ३; अतः आनन्द 
दीजिये ओर शीघ्र टी अपने अनी खानको चडे जादये | 
बरिकम्बर न कीभ्िः ॥ २५-२६ ॥ 
ततः प्रदुद्रबुः सवं विप्रसंधाः समन्ततः । 
गौतमोऽपि सखुबर्ण॑स्य भारमादाय सत्वरः ॥ २७ ॥ 
छच्छरत्‌ समुद्धरन्‌ भारंन्यग्रोधं समुपागमत्‌ । 











न्यपीशच्च परिभान्तः ऋन्तश्च श्चुधितश्च सः ॥ २८ ॥ 

यह सुनकर सथ ब्राह्मणसमुदाय चार ओर भाग चछ । 
गीतम भी सुवर्णका भारी भार छेकर बद्धी कटिनाईपे ढोता 
हभ जल्दी-ज्दी चलकर बरगदके पाच आया । वहं पचते 
ही यककर धट गया। वह्‌ भूखसे पीडित ओर छ़ान्त दो रद्य था॥ 


ततस्तमभ्यगाद्‌ राजन्‌ राजधमा खगात्तमः। 
स्थागतेनाभिनन्देश्च गौतमं मित्रवत्सखः ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ । तत्पश्चात्‌ पक्षियौम भे मित्रवत्सल राजघमां 


गौतमे पास आया ओर स्वागतपू्ंक उसका अभिनन्दन किया ॥ 


तस्य पक्चाग्रविक्षेपेः छम व्यपनयत्‌ खगः 
पूजां चाप्यकरोद्‌ धीमान्‌ भोजनं चाप्यकल्पयत्‌॥ ३० ॥ 
उस बुद्धिमान्‌ पक्षीने अपने पखेकि अग्रनागका षचालन्‌ 
रके उसे हवा की ओर उभकी सारी थकावर दूर कर दी} ए 
उसका पूजन किया तथा उभके ल्यि मो जनश व्यवस्था की ॥ 
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स भुक्तवान्‌ सुचिशान्तो गौतमोऽचिन्तयत्‌ तद्‌। । 

हाटकस्याभिरूपस्य भारोऽयं सुमहान्‌ मया ॥३१॥ 

गृहीतो खोभमोहाभ्यां दुरं च गमनं मम । 

न चास्ति पथि भोक्तव्यं भाणसंधारणं मम ॥ ३२ ॥ 
भोजन करके विशाम कर टेनेपर गोतम इख प्रकार चिन्ता 


करने ल्गा-'अहो | मनेखोभम ओर मोदते भरित होकर 


सुन्दर सुवर्णका यद मदान्‌ भार टे लिया ट । अमी युश 








बहूव दूर जाना दै । रास्तमे खनके स्थि कुछ मी नदी ई 
` जिसषे भरे प्रा्णाकी रधा टो सके ॥ ३१-३२ ॥ 
किं कृत्वा धारयेयं चे प्राणानित्यभ्यचिन्तयत्‌। 


ततः स पथि भोक्तव्यं पश्षमाणो न किचन ॥ ३३ ॥ 
कृतघ्नः चुखषय्याघ्र मनसेदमचिन्तयत्‌ । 
अयं बकपतिः पादवं मां सरारिः स्थितो महान्‌ ॥ ३४॥ 
दमं हत्या गृहीत्वा च यास्येऽहं समभिद्रुतम्‌ ॥ ३५॥ 
८अव म कीन-सा उपाय करके अपने प्राक धारण फर 
सर्वगा १ इत प्रकारक चिन्तां यद मग्न द गवया । 
युरुपपिह ! तदनन्तर माराम भोजनके छिव ङु भी न देख- 
कर उस कृतध्नने मन-ही-मन्‌ इस श्रक्रार वचार किया--ध्य््‌ 
यगुरौका राजा राजधर्मा मेरे पाम दी तो । यद्‌ माका प्फ 
बहुत बहा देर ४ । इसीक। मारकर ऊ दू ओर शीप्रतापूरयक 
यदोष चल यः ॥ २३६-३५ ॥ 


त 














इति भीमहाभारते चान्तिपथ॑णि धापद्धमप्णि छृतन्नोपाख्याने एफसप्तस्यधिकदाततमोऽप्यायः ॥ १७१ ॥ 
द प्रकार श्रीनदमःएत शान्तिद अन्तत आपदरमयमे छता उपार्मानबिषयक पड़ सी ददस्व अष्पाय पूरा दुभा ॥ ९७१ ॥ 
~ द 2 


्विसप्तत्यधिकराततमोऽध्यायु 
कृतध्न गौतमद्वारा मित्र राजथमा फा षध तथा रावो दारा उसकी हत्या आर कृत्नके मांसक। अम्य ताना 


भीष्म उवाच 
अथ वध्र मदार्चिष्माननखो यातसारथिः। 


रक्षाथं खगेन्द्रेण छतो ऽभवत्‌ ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कते ह-रजन्‌। पश्चिराज राजपमनि अपने भित्र 


तस्याविदूरे 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 60810011 


--------------------------------------------------------------- === === 


४८६७ 
-नन----------------च्जज=चचववचवव= 
गोतमी रशा स्थयि उसते थोड़ी दूरपर आग प्रज्वटित कर 
दी थी; जिससे हवाका सहारा पाकर बड़ी बड़ी सपर उठ 

रही थी ॥ १॥ 

ख चापि पादवं सुष्वाप विश्वस्तो बकरा्‌ तद्‌ । 

कृतघ्नस्तु ख दुष्टात्मा तं जिघांसुरथाग्रतः ॥ २ ॥ 

ततो ऽखातेन दीपेन विश्वस्तं निजघान तम्‌ । 

निहत्य च मुदा युक्तः सो ऽचुबन्धं न दष्टवान्‌ ॥ ३ ॥ 
म्रकशजको भी मित्रपर विश्वास था; इसलिये उस समय 

उसके पास टी शो गया । इधर वह्‌ दुष्टात्मा कृतघ्न उसक्रा 


= का खक क = कक = 


[ शान्तिपर्वणि 








दुराचारस्तु दुुंदधिरिक्ितैखश्षितो मया । 
निष्ृपो दारुणाकारो दुष्टो वस्युरिबाधमः ॥ ९ ॥ 
८उसकी चे्टाओसि मने रक्षित किया तो वह्‌ मृश्े दुबुदि 
एवं दुराचारी तथा दयादटीन प्रतीत ्टेता था । वह 
आकारते ही बड़ा भयानक ओर दुष्ट दस्युके समान अधम 
जान पडता था ॥ ९॥ 
गौतमः स॒ गतस्तन्न तेनोद्धिग्नं मनो मम । 
पुत्र शीघ्रमितो गत्वा राजधमनिवेशनम्‌ ॥ १० ॥ 
ज्ञायतां स विद्युद्धात्मा यदि जीवति मा चिरम्‌ 
(नीच गौतम यंसि लौटकर फिर उन्दीके निवासस्थान- 
पर गया था; इसखिये मेरे मनम उद्वेग हो रदा | बरेय। 
तुम शीघ्र यसे राजधर्माकि घरपर जाओ ओर पता ख्गाओ 
कि वे शुद्धात्मा पक्षिराज जीवित ह या नष्टं। इस कार्यम 
विम्ब न करोः ॥ १०९ ॥ 
स एवमुक्तस्त्वरितो रश्नोभिः सहितो ययौ ॥ २९॥ 
ल्यम्रोधं तच्र चापद्यत्‌ कदां राजधमेणः। 
पिताकी एसी आज्ञा पाकर वह्‌ वुर॑त दी राक्षसकि साथ 
उस वय्बृश्वके पास गया । वर उसे राजधर्माका कंकाल 
अर्थात्‌ उसके पंख, दशय ओर पै्तंका समूह दिखायी दिया ॥ 
ख खदुलगमत्‌ पुत्रो राञ्षसंन्द्रस्य धीमतः ॥ १२॥ 
त्वरमाणः परं छक्त्या गौतमग्रहणाय वे । 
बुद्धिमान्‌ राश्चपराजका पुत्र राजधमाकी यद दशा देखकर 


"~ = 


वष केकी इच्छसे उटा_ ओर विश्वासपूर्वक _सोये हुए 
राजघर्मा शन सामनेसे जलती हरं लकड़ी देकर उसके द्वारा 
मार डाला । उसे मारकर वह बहुत प्रत्न हुआ, मित्रके 


वधते जो पाप रणता ४, उसकी ओर उश्षकी दृष्टि नदीं गयी ॥ 


स ॒तं विपक्षयोमाणं ृत्वाम्मापचत्‌ तदा । 
तं गहीत्वा खुब्णं च ययौ द्रततरं दिजः ॥ ४ ॥ 
उसने मरे हुए पश्षीके पंख ओर बार नोचकर उसे 
आगमे पकाया ओर उसे खाथम्रं ठे सुबणका बोन्च सिरर 
उटाकर वद्‌ ब्राह्मण बड़ी तंजौके साथ वहासि चर दिया ॥४॥ 
( ततो दाक्षायणीपुत्रं नागतं तं तु भारत । 
विरूपाक्षश्िन्तयन्‌ वे हदयेन विदूयता) ॥ 
भारत | उस दिन दक्षकन्याका पुत्र राजधर्मा अपने 
मित्र विरूपाश्चके यहा न जा सका; इसते विरूपाश्च व्याकु 


दयते उसके च्वि चिन्ता करने र्गा | रो पड़ा ओर उसने पूरी शक्ति लगाकर गीतमको शीर पकड़ने 

ततो ऽन्यसिन्‌ गते चाह्वि विरूपाक्षोऽत्रवीत्‌ खुतम्‌। की चेश की ॥ १२६ ॥ 

न गरे्षे राजधमोणमदय पुत्र खगोचमम्‌ ॥ ५ ॥ ततोऽविदृरे जगरगतमं राक्षसास्तदा ॥ १३॥ 
तदनन्तर वृसरा दिन भी व्यतीत हो जनेप्र विरूपाधने राजधर्मशरीरं च पक्षास्थिचरणोञ््ितम्‌ । 

अपने पुधते कदटा-भ्वेटा | मं आज पक्षियों अट राजधमा- तदनन्तर बुः ट दूर जनेपर राक्षतौनि मौतमको पकड 

को नहीं देख रहा ह ॥ ५॥ ----- न (१ 


च्या | साथ दी उन्दं पलः पैर ओर दध्यपि रदित राज 


धर्माकी टश्च भी भि गयी ॥ १३१ ॥ 


तमाद्रायाथ रक्षांसि द्रुतं मेख्यजं ययुः ॥ १४॥ 
राशश्च दुदोयामाखुः शारीरं राजधर्मणः । 


ख पूर्वस्यां ब्रह्माणं बम्दितुं याति सवदा । 
मां वा घ्रा कदाचित्‌ स न गच्छति गहं खगः ॥६ ॥ 
ध्वे पशिप्रवर प्रतिदिन प्रातःकार बह्याजीकी 


कछ = = जक जा 





[कि यि 


घन्दना केके स्यि जाया करते थे ओर बि ल्मैटनेपर 


ऋः चकः = चत > ऋः ऋ क [वि १ ==> = 





[वि म त 1 च्च 





मुदे मिले भिना कमी अपने घर नदीं जते थे ॥ ६ ॥ 

उभे ्चिरात्रिसंध्ये ये नाभ्यगात्‌ स ममाख्यम्‌ । 

तस्माच शय्यते भावो मम स श्रायतां ख्टत्‌ ॥ ७ ॥ 
भआज दो स्यार्प व्यतीत हो गयी, नु वह मेरे घर- 


2 1 1 त 1 क कि 2 म श 1 


पर नहीं पधार, अतः भरे मनम सदेह पैदा द्रो गया टै । तुम 


न कक = = कक त कक ~ 


मेरे मित्रक पता ख्गाभो ॥ ७॥ 


स्वाध्यायेन वियुक्तो कि बरह्मवचंसवर्जितः 
तदू्तस्तत्र मे शंका हन्यात्‌ तं स द्विजाधमः ॥ ८ ॥ 
'्वह्‌ अधम त्राक्षण गोतम खाध्यायरद्ित ओर ब्रह्मतेजमे 


शल्य या तथा दिक जान पडता था । उसीपर भेरा सदे 
है । करी बह मेरे मिन्रको मार न डे ॥ ८॥ 


छृतघ्नं परुषं तं च गौतमं पापकारिणम्‌ ॥ १५॥ 

गौततमको छेकर ये राक्ष दीघर दी मेवव्रजमे गये । वरदौ 
उन्दनि राजाकरो राजधर्मा मृत शरीर दिखाया ओर पापा 
नारी कृतप्न गोतमको भी सामने खड़ा कर दिया ॥[१८-१५॥ 


खराद्‌ राज्ञा तं दष्ट सामात्यः सपुरोदितः। 
आतनाद्श्च सुमहानभूत्‌ तस्य निवेदने ॥ १६॥ 
सद्ीकुमारं च पुरं यभूवास्वस्थमानसम्‌ । 

अपने मित्रको दस दथामे देखकर मन्त्री ओर पुरोदितो के 
साथराजा वर्याक्न ट-दरुटक्र रने टये । उनके मदने 
महान्‌ आतनाद गजे ख्गा। स्री ओर ब्चौदित सरे 
नगरम शाक छा गया। किमी मी मन स्वस नरहा 1१६ द| 
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आपद्धम॑पवं ] चिसक्तत्यधिकशततमो ऽश्यायः 
अथाव्रवीन्दरपः पुत्रं पापोऽयं वध्यतामिति ॥ १७ ॥ 
अस्य मांसरिमे स्वे विहरन्तु यथेष्टतः 


तद्र राजने अपने पुत्रको आश दी--धेदा | इश पापीको 
मार डालो । ये समस्त राक्षस इसके गांसक्रा यथे उपयोग कर ॥ 


पापाचारः पापक्मौ पापात्मा पापसाधनः ॥ १८ ॥ 
हन्तन्यो ऽयं मम मतिभ॑वद्धिरिति गक्षसाः 

पर्त | यह पापाचारी, पापकर्मा ओर पापात्मा ६। 
इसके सरे साधन पापभव द; अतः तुम्हें दशषका वध कर 
देना चाद्ये, यदी भरा मत ३ ॥ १८२ ॥ 
इत्युक्ता राक्षसेन्द्रेण राश्चखा घोरविक्रमाः ॥ १९॥ 


तं भस्षयितुं पापक्रमाणमित्युत्‌ । 
राक्चतशजके इय प्रकार अद्धेद्य देनेपर भी भयानक 


पराक्रमी राक्षसेनि गौतमको खनेकी इच्छा नदीं की; 

क्योकि वद्‌ घोर पापाचारी या ॥ १९९ ॥ 

दस्यूनां दीयतामेष साध्वद्य पुरुपाधमः ॥ २० ॥ 
इत्यूचुस्ते महाराज राक्षसेन्द्रं निशाचराः 

शिरोभिः प्रणताः सवं व्यादरन्‌ र श्चसाधिपम्‌॥ २१९॥ 


न दातुमहसि त्वं नो भक्षणायास्य किंरिवपम्‌ । 
महाराज ! उन निश्चाचरोने राक्षतराजते कद्ा--“प्रभो। 


इस नराथमका मांस दस्यु्ओशो दे दिया जाव । आप भं 


इसका पाप खानेके लिये न दे› इस प्रकार समस्त रा्ष्षेनि 
राक्च्राजके चरणेमिं मतक रखकर प्रार्थना की ॥२०-२१९॥ 


४८६५ 


` ॐ केतकः जः क क कि क ==> = = आनय ि क- क ः कः 
रि ऋआ कनि 


एवमस्त्विति तानाद राश्चसेन्द्रो निद्ाचरान्‌ ॥ २२ ॥ 





दस्यूनां दीयतामेष क्तेष्नाऽद्यव राक्षसाः । 
येह सुनकर राक्षसर।अने उन निशानरेपि कहा-'राक्षषो | 


नि त स त त ज ककर क्क = = = = 


एसी सी, इत कृतध्नको आन दी कुभि दवारे कर दोः॥ 


इत्युक्ता राक्षसास्तेन श्यूल्पटिश्पाणयः ॥ २३॥ 


कृत्वा त खण्डाः पापं द्रयुभ्यः धददुस्तदा । 
राजाक्री दवी अशि पाकर दाथमं चूल ओर पट्टि 


धारण त्वि राधसेनि पापी गौतमक़े दुकडे-दकडे करके उने 

दत्युर्भको रप दिया ॥ २३१ ॥ 

दस्यवश्चापि सेच्छन्त तमं पापक्रारिणम्‌ । 

करव्यादा अपि राजेन्द्र रत्नं नोपभुञ्जते ॥ २४॥ 
राजेन्द्र [ उन दस्यु्भेनि भी उम पापाचारीका मांव 

सखनेकी इच्छा नर्टी ऋी 1 मामादारी जीय-जन्तु मी कृतध्नका 

मातत काममं नदद रेत ४॥ २४॥ 

ब्रह्मघ्ने च खुरापे च चोरे भगम्नयते तथा 


निष्छृतिविहिता राजन्‌ एतच्ने नास्ति निष्टतिः॥ २५५॥ 
राजन्‌ । ब्रह्मदत्यारे, दारा, चार तथा घ्रतमङ्ग करने 
वारि ले भामं प्रायश्चित्त विधान द; परंतु कृतघ्ने 
उदारा कई उपाय नटीं वत्ताया गया ६॥ २५॥ 
मित्रद्रोही ब्रशंसश्च छतच्नश्य नराधमः। 
क्रव्यादः छमिभिद्चेव न भुय्यन्ते दि ताददाः॥ २६॥ 
मित्रद्रोही शंसः नरायम तथा कृतप्न--पेमे मनुरष्योका 


मांस मांसभक्षी जीव-जन्तु तथा कीड़े भी नदीं खाते ४॥२६॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि भापद्धर्मपर्थणि कृतव्नोपाद्याने द्विसप्तस्यधिकदाततमौ ऽध्यायः ॥ {७२५ 
इस भ्रकार भ्रीमरामरत दान्विप॑के अन्तग॑त शपदुमेपवमे इतप्नशा उपाह्यान-तिषयक पनः स बहर अध्याय पुरा दुआ ॥१५२॥ 
( दाक्षिमास्य अधिक पाठका १ शोक मिङाकर कुरु २७ शोक ई ) 
` -----~ >~ -9--- - -- 


निन्नप्तत्याध कराततमाऽच्याय 


राजधमां ओर गं 
भीष्म उवाच 


ततश्ितां वक्रपतः कारयामास राक्षसः 
रत्यर्गन्धेश्च वबहुभिर्धस्श्च समलता ॥ १ ॥ 

भीष्मजी कते ह--राजन्‌ | तदनन्तर शिरूपाक्चने 
यकराजके व्यि एक चिता चैयार करायी। उमे बहतये 
रत्नो, सुगन्धित चन्दनां तथा वमि खचर सजावा गया था॥ 
ततः भ्रज्वार्य च्रृपतिवंकरञं प्रतापवान्‌ । 
गरेतक्रयणि विधिवद्‌ गाक्षसन्द्रश्चक्रार ह ॥ २ ॥ 

तदश्चान्‌ बकराज% वको उसके ऊपर रलकर प्रतापी 
राक्षसराजने उस्म आग दगायी ओर विधिपूर्वक भित्र 
दाद-कमं सम्ननन प्ियि॥२॥ 


तस्मि कटे च सुरभिदघी दाङायणी गुभा। 
उपरिष्टत्‌ ततस्तस्य सा बभूव परयदिनौ ॥ ३ ॥ 
उती _ यमव दिष्य भरन्‌ _ देश्या 


वहो आकर आक्रमं टी नित ऊपर खड़ी ह गी ॥ 





भम 8० ३- १. द६- 


मुर^दिवी -य 


पुनः जीषित दोना 
तम्या वक्व्राच्च्य॒तः फेनः क्षीरमिधस्तदानघ । 


सोऽपतद्‌ घं ततस्तस्यां चितायां राजञधमणः॥ ४ ॥ 
अनध ! उनके मुखसे जो दूधमिश्रित केन क्षरक़र 


गिराः वह्‌ राजधर्माकी उस चितापर पड़ा ॥ ४॥ 


ततः संजीधितस्तन वकराजस्तदानघ। 
उत्पत्य च समीयाय विरूपाक्षं वकाधिपः॥ ५॥ 

निष्याप नरेश ! उसते उस समय वकराज जी उदा ओर 
वह्‌ उङ्कर विरूपाध्रस ज भिद ॥ ५॥ 


~ ततोऽभ्ययाव्‌ देवराजो विरूपाक्षपुरं तदा । 


प्राह चदं विरूपाक्ं दिष्टा संजीयितस्त्यया ॥ ६ ॥ 
उमी समय देवराज इन्दर विरूपश्रद्चे नगरम आये ओर 


क ऋ ` तकः 


विरूपाश्च इथ धकार बोर्ड सौभाग्यनी पतत फि 
नुगदरिद्वारा शकराजको सवन भिदाः ॥६॥ 
श्रावयामास चेन्द्रस्तं विरूपाक्षं पुरातनम्‌ । < “~ 


यथा शापः पुरा दत्तो अ्ह्मणा राजधर्मणः ॥ ७ ॥ 
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४८ ददे 


इन्द्रे विरूपाक्षको एक प्राचीन घटना सुनायी, जिसके 
अनुसार ब्रह्माजीने पड रानधर्माक्रो गाप दियाया॥७॥ 
यदा यक्रपतौ राजन्‌ ब्रह्माणं नोपसरपंति । 
ततो रोषादिदं प्राह खगेन्द्राय पितामडः॥ ८ ॥ 
राजन्‌ | एक सम्य जथर वक्रराज ब्रह्माजीकी समामे 
नहीं पटच सकर, तवर पितामदने बड़े रोपमं भरकर दन पक्षि- 
राजको शाप देते ए कटा-॥ ८ ॥ 
यस्मान्मूढो मम सभां नागतोऽसौ वकाधमः 1 
तस्माद्‌ वधं स दुष्टात्मा नचिरात्‌ समवाप्स्यति॥ ९ ॥ 
'वह्‌ मूर्खं ओर नीच यगा मेरी सभाम नदीं आया 
है; इसलिये रीध ही उस दुष्टात्माको धका कष्ट मोगना पड़ेगा?॥ 
तदूयं तस्य वयनाक्नि्टतो गौतमेन य । 
तेमैवागरतसिक्तश्च पुनः ` संजीवितो वकः ॥ १०॥ 
ब्रप्माजीके उस वचनमे टी गोतमने इनका वध करिया 
ओर ब्रह्माजीने ष्टी पुनः अमूत छिहककर राजघर्माको 
जीवन-दान दिया ॥ १०॥ 
राज्ञधमौ चकः प्राह परणिपत्य पुरन्दरम्‌ । 
यदि तेऽनुप्रहरूता मयि चुद्धिः सुरेश्वर ॥ ११२॥ 
सखायं मे सुदयितं गौतमं जीवयेत्युत । 
तदनन्तर राजधर्मा वकने इन्द्रको प्रणाम करके कदा- 


रश { यदि आपी युपर कया दै तो मेरे प्रिय मित्र 
जीतमको भी जीवित कर दीभियिः ॥ ११९ ॥ 
तस्य वाक्यं समादाय वासवः पुरुप्पभ ॥ १२॥ 
सिक्त्वामृतेन तं विप्रं गौतमं जीवयत्‌ तदा । 
कपपर ! उसके अतुरोधको स्वीकार करके इनद्रदेषने 
गोतम ्रदमाणका भी अमूत छिड़ककर भिता दिया ॥१२२॥ 
सभाण्डोपस्करः राजंस्तमासाद्य धकाधिपः ॥ १३॥ 
सस्परिष्वज्य खृहदं प्रीत्या परमया युतः। 
यजन्‌ | बन ओर सुवर्णं आदि सव सामभ्ीदित प्रिय सुतू 
गोतमकरो पाकर बकराञने ब प्रमे उसको दयसे टगा च्थिया ॥ 
अथ तं पापकमोणें राज्ञधमौी वकाधिपः॥ १४॥ 
विसजयित्वा सधनं भरविवेद्ा खमाखयम्‌ 1 
फिर बकरा राजघमनि उस पापाचारीकी धनसदित 
विदा करके अपने घरमे प्रवेश क्षिया ॥ १५६ ॥ 
यथोचितं च स वको ययौ ब्रह्मसदरस्तथा ॥ १५॥ 
रह्मा चैनं महात्मानमातिथ्येनाभ्यपूजयत्‌ । 
तदनन्तर बरकराज यथोचित रीतिन ब्रह्माजीकी समाम 
गया ओर ब्रद्माजीने उप मदात्मका आतिथ्य सत्कार फिया ॥ 
क, 
गातमश्चापि सम्पाप्य पुनस्तं शवराटयम्‌ । 
दाद्राया जनयामास तकरणः 
= भी पुनः वी सान्न ५४ 
चदा उसने उस शयु जातिकी स्रीके वेरसे ही अनेक पापाचारी 
नेः प्यक उत्सन्न जिया ॥ १६॥ श 


शापश्च दुमा स्तस्य दत्तः सुरगणैस्तदा । 





भ्रीमहाभारते 


[ शान्तिपवंणि 








कुषौ पुनभ्वः पापोऽयं जनयित्वाचिरात्‌ खतान्‌॥ १७॥ 
निरयं प्राप्स्यति महत्‌ छृतष्नो ऽयमिति पभो । 

तव देवतानि गीतमको महान्‌ याप देते हए कदा- 
ध्य्‌ पायी कृतय्न ओर दूसरा पति स्वीकार करनेवाली 
शद्रजातीय लीके पेटते बहुत दिति संतान पैदा करता 
आ रहा दै । इस पापके कारण यह घोर नरक्रमे पड़ेगाः ॥ 


पतत्‌ प्राह पुरा सवं नारदो मम भारत ॥ १८ ॥ 
संस्मृत्य चापि सुमहदाख्यानं भरतपंभ । 
मयापि भवते सवं यथावदूच्वणितम्‌ ॥ १९ ॥ 
भारत । यह सारा प्रसङ्ग पूव॑काल्मे मुद्घते मदर्पि 
नारदने कटा था । भरतश्रेष्ठ ! इस मष्टान्‌ आख्यानको याद 
करके भने वुम्दारे समक्ष सव यथार्थ॑र्यसे कदा ट ॥१८-१९॥ 
कुतः रतष्नस्य यदाः कुतः स्थानं कुतः खखम्‌। 
अधद्धेयः छृतध्नो हि छृतष्ने नास्ति निष्कृतिः ॥ २० ॥ 
कुतष्नको कैसे यदा प्राप्त हे सकता है १ उसे कैते यान 
ओर सुखकी उपलब्धि हो सकती ह १ कृतप्न विश्वासे योग्य 
नदीं होता । कृतध्नके उद्धारके व्यि शाम कोई भरायशचित्त 
नदीं बताया गया ३ ॥ २० ॥ 
मिन्द्रो न कतंव्यः पुरुपेण विरोपतः। 
मित्रधरङ्नरकफं घोरमनन्तं प्रतिपद्यते ॥ २१॥ 
मनुष्यको विशेष ध्यान देकर भित्रद्रोदके पापे अन्ना 
च्ा्टिि । मिब्रद्रोदी मनुप्य अनन्तकाख्के चयि धोर 
 नरकमे पदता £ ॥ २१ ॥ 
छरतत्ेन सदा भाव्यं मित्रकामेन चैव ह। 
मित्राच्च भते सव मित्रात्‌ पूजां लभेत च ॥ २२॥ 
प्रत्येक मनुप्यको सदा कृतय होना चाद्ये ओर मित्रकी 
इच्छा रखनी चादिथे; क्योकि मित्रसे सत्र कुछ प्राप्त होता 
टै । भित्रके सहयोगे सदा सम्भानकी प्राति ती दै ॥ 
मित्राद्‌ भोगांश्च युश्चीत मित्रेणापत्छु मुच्यते । 
सन्कारेरत्तमेमिघ्रं पूजयेत विचश्षणः ॥ २३॥ 
मित्रकी सद्वायताने भोगोकी मी उपटम्ि होती र आर 
मित्रद्वारा मनुष्य आपत्तियोति चछुटछारा पा जाता ट, अतः 
बुद्धिमान्‌ पुखय उत्तम सत्कारोद्रारा मित्रका पूजन करे ॥ 
परित्याज्यो वुधेः पापः छतघ्नो निरपत्रपः 1 
भिव्रदरोष्ी कट्ाङ्गारः पापकम नराधमः ॥ २४॥ 
जो पापी, कृतप्न, निरज, मित्रदरोदीः कुत्यङ्गार ओर 
पापाचारी दो, एषे अधम मनुष्यक्न विद्वान्‌ ' पञ अधम मनुष्या विद्धान्‌ _पुखय 
_खदा स्वाग कर॥ २४॥ 
पप धमेभृतां भेट प्रोक्तः पापो मया तव । 
मिवरद्रोदी एतष्नो ये कि भूयः भोतुमिच्छसि॥ २५॥ 
धर्मात्मामि भेष युधिष्ठिर ! इस प्रकार यह मने तुर 
पापी मित्रद्रोही ओर कतध्न पुरुपा परिचय दिया है । अब 
ओर चया सुनना चाहते हो १ ॥२५॥ 
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मोक्षधमैप्वं ] 


चतुःसप्तत्यधिकशततमोऽभ्यायः 


४८६७ 








वशनग्पायन्‌ उवाच 
पतच्छरुत्वा तदा वाक्यं भीष्मेणोक्तं मदात्मना । 
युधिष्ठिरः प्रीतमना वभूव जनमेजय ॥ २६॥ 





वैराम्पायनजी कते ह--जनमेजय ! महामा भीष्म- 
का यह्‌ वभ्न सुनकर गजा युधिष्ठिर मन-हौ मन य़ प्रसन्न 
दृ ॥ २६ ॥ 


इति श्नौमहाभारते शान्तिपर्वणि आपद्धमपवंणि छतष्नोपाख्याने ्रिसप्तस्यधिष्टाततमोऽध्यायः ॥ १७३ ॥ 
इस प्रकार भीमदानारप दान्तिपलके अन्तरत आपद्मपम इतन उपाल्यानत्िपणक प स तिर्य अध्याय पुरा हुआ ॥ ५७३ ॥ 


( मोक्षधर्मपर्व ) 
चतुःसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः 
शोकाङल चित्तकी शान्तिके सिये राजा सेनजित्‌ ओर ब्राद्णके संवादका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
धमोः पितामहेनोक्ता यजधमौधिताः श्युभाः। 
धममाश्मिणां भष्टं क्तमहसि पार्थिव ॥ १ ॥ 
राजा युधिष्ठिरे कहा- पितामह ! यहोँतक आपने 
राजथमसम्बन्धी भ्ठ ध्मोका उपदेश दिया । पृथ्वीनाय ! 
अव आप आश्मि्योके उत्तम धर्मका वणन कीजिये ॥ १॥ 
मीष्म उवाच 
सर्व॑ विष्टितो धर्मः खर्ग्यः सत्यफलं तपः। 
हृद्धारस्य धर्मस्य नेहास्ति विफला क्रिया ॥ २ ॥ 
भीप्मजी वोरे- युधिष्ठिरा वेदोमिं सर्वत्र समी आभर्मो- 
के स्यि सखर्गसाधक यथार्थं फलकी प्राति करनेवाली 
तपस्याका उस्लेख है । धर्मक बहुत-से द्वार द । संसारम्‌ कों 
एसी क्रिया नदीं दै, जिसका कोर फल न हो ॥ २ ॥ 
यस्मिन्‌ यसिस्तु विषये यो यो याति विनियम्‌ । 
स॒ तमेवाभिजानाति नान्यं भरतसत्तम ॥ ३ ॥ 
भरते | जो-जो पुखप जि्-जिस विपये पृण निश्चयको 
पटच जाता है ( जिशके धारा उसे अभी सिद्धिका विश्वास 
हो जाता £), उसीको वद कतव्य समश्षता है। 
दूसरे विधयको नही ॥ ३ ॥ 
यथा यथा च परयति छोकतन््मसारवत्‌ । 
तथा तथा विरागोऽत्र जायते नार संशयः ॥ ४ ॥ 
मनुप्य जसे-जेसे संसारके पदार्थको सारदहीन समन्ता 


क ज का ज = 








है, वैते दी वैते इनमे उसका वैराग्य हीता.जाता है, इसमे 


वंशय नदीं टै ॥ ४॥ 
एवं व्यवसिते सोके बहृदोे युधिष्ठिर । 
आत्ममोक्षनिमिन्तं यै यतेत मतिमान्‌ नरः ॥ ५ ॥ 

युधिप्रिर ! इस प्रकार यह जगत्‌ अनेकं दोपेति 
परसिूणं रेवा निश्चय करङ़े बुद्धिमान्‌ पुरुप अपने 
मोक्चके द्यि प्रयत्न षरे ॥ ५॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

नष्टे धते वा दारे वा पुत्रे पितरि वा सते। 


युधिष्ठिरने पूद्ा--दादाजी { धनकरे न दो जानेपर 


-अथवा स, यत्या पिनाके मर जानेपर क बुदिमे मनुष्य 
अपने गोका निवारण करे १ यद मृशचे वताश्ये ॥ ६॥ ` 
भीष्म उवाच 
नष्टे धने चा दारे वापुश्रे पितरि वा ते। 
अदो दुःलमिति ध्यायञ्शाकस्यापचिति चरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
भीष्मजीने क्ा-- वत्स | ज धन न दो जाय अथवा 
खी, पुत्र या पिताकी मूव्यु दौ जाय, तव ४अओहद { भसार कसा 
ःलमय द" ह्‌ चोचकर मनुय शोको दूर करनेवा शमः 
द्म आदि साधर्नाकरा अनुष्ठान कर ॥ ७ धि: ` 
अव्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
यथा सेनभितं विप्रः कथ्िदेत्याव्रवीत्‌ सत्‌ ॥ ८ ॥ 
इख विषयमे किसी दितैषी माद्रणने राजा सेनजित्रके पाष 
आकर उन भमा उपदेश दिया था, उसी प्राचीन ` इतिय. 
को विश पुख्य दष्यान्तङे रूपे प्रस्तुत फिया करते ४॥ 
पुत्रशोकाभिसंतसं राजानं शोकविदत्म्‌ । 
विषण्णमनसं दष्टा धिप्रो वचनमय्रयीत्‌ ॥ ९ ॥ 
याजा देननितूफे पुत्री मृत्यु हो गयी थी। वे उमीके 


= ` न = न रकण 


योककी आगसे जख रदे ये । उनका मन _विपादरभे दया 
हा था। उन _शोकविहल नेशो रेलकर ब्रद्मणने 
इस पकार कहा-॥ ९ ॥ 
कि चुसुद्यसि मूढस्त्वं शोच्यः किमनुशोचति । 
यदा त्वामपि शोचन्तः शोच्या यामयन्ति तां गतिम्‌ ॥१०॥ 
शाजन्‌.{ लुम मृद मनुष्यकी भोति रयो मोहित दो रे 
हो? योकके योग्य तो दुम स्वयं दी दो, भिर दूपे चि 
का शोक करते दो १ अनी [ एक दिन रेषा अविगा, ज्र 
कि सरे रोचनीय मनुष्य वरमदारे छियि मी दोक करते इट 
उसी गतिक प्रात देगि ॥ १, ॥ कः - 
त्वं येचा च ये चान्ये त्यामुपासन्ति पार्थिव । 
सर्वँ तत्र॒ गमिष्यामा यत एवागता चयम्‌ ॥ ११ ॥ 
पृथ्वीनाय [नुम य ओरयेपूररे त्मेगण ओ स 


न्वििोगी्वोै 
"ठाः 


समय मुम्हारे परार पठे ३ तव वदी आर्यगे, जपि 


1 > र काट क 








यया बुद्धा नुदेच्छोकं तन्मे बृहि पितामह ॥ ६ ॥ _ इम अये ६'॥११॥ ` ` 
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सेनजिहुवाच 
का बुद्धिः कि तपो विप्र कः समाधिस्तपोधन । 
कि क्ानं कि श्रुतं चेव यत्‌ पराप्य न विषीदसि ॥ १२॥ 
सेनजित्‌ने पृल्धा-तपस्याके धनी ब्राह्णदेव ! आपके 
पास देवी श्चैन सी बुद्धिः कौन तप) फौन समाधिः करा 
ज्ञान ओर कौन-सा शाल्न हे, जिने पाकर आपश्नो मिती 
प्रकारफा विपाद नदी है ॥ १२॥ 
(हप्यन्तमवसीदन्तं रुखदुःखविपयं ये । 
आअत्मानमवुशेचामि ममेप हि संस्थितः ॥) 
सुख ओर दुःखका चक्र धूमता रता दे । मं॑सुखमें 
हर्षे पल उठता हँ ओर दुःखम खिन्न दो जाता हूं । 
एषी अवस्थामे पड़ दूए अपने आपके दि मुञ्चे निरन्तर 
दोक होता है । यद ओक भेर दयम डरा दाट वेढा १ ॥ 
बाह्मण उवाच | 
पदय भूतानि दुःखेन य्यतिपिक्तनि सर्वेशः । 
उत्तमाधममध्यानि तेयु तेष्विह कमसु ॥ २३॥ 
व्राह्मणने कहा-राजन्‌ । देखो, इस संसारम उत्तमः 
मध्यम ओर अधम समी प्राणी भिन्नभिन्नं कमो आसक्त 
ते दभ ल ह ६ १६॥ 
( अहमेको न मे रुथिन्नाहमन्यस्य कस्यचित्‌ । 
न तं पद्यामि यस्याहं तं न पदयामि यो मम ॥ ) 
अतो अक्रित्र्हर| नतो दूसरा कोर्दमेराष्टे ओरन मँ 
किती दूरका हं । भर उस पुर्पङ़ो नद देवता, निषकम प 
हों तथा उसको मी नरी देखता, जो मेरा_ हो (न मुसपर 
-किंतीकी ममता है, न मेरा ही सीर गमत हे )॥ 
आत्मापि चायं न मम सवो वा पृथिवी मम। 
यथा मम तथाऽन्येषामिति चिन्त्य न मे व्यथा । 
पतां युद्धिमहं प्राप्य न प्रप्य न च व्यथे ॥ १४॥ 
यह्‌ शरीर भी मेरा नटी अथवा सारी प्रष्वी भी मेरी न्दी 








है। ये खय वस्तं श्ेषी भेरी ई, वैषी ए दूसरकी मी ४।. 


क जा क या च वा = कना क चक क 


एषा सोचकर ईन स्मि मेरे मनम कोई व्यया नदी होती । 
इसी बुदधिको पाकर न म्न पं होता ६, न दोक ॥ १४॥ 
यथा काष्टं च काष्ठं च समेयातां महोदधौ । 

समेत्य च व्यपेयातां तद्भद्र तसमागमः ॥ १५ ॥ 


` जित प्रकार समुद्रम बदते दए दो काष्ठ कमी.कमी एफ 


"गो क ह न ~ = कः 


यूषे मिल जति ई ओर मिखकर फिर अलग हो _ जते ई. 


¡कि 1 


उसी प्रकार इस रोकं प्राणियोका मागम दोता दे ॥ १५ ॥ _ 


पवं पुत्राश्च पौश्राश्च क्षातयो यान्धवास्तथा । 
तेषां स्नेहो न कर्तग्यो विप्रयोगो धुवो दि मैः ॥ १६॥ 


इसी नरद्‌ पुरर पोत्र, जाति-पान्धव ओर सम्बन्धी मी 


मिल जाते ६। उनके प्रति कभी आसक्ति नदी यदानी चादिये; 


ऋक क = = = न क = श्त न 


-स्योकि एक दिन उनते पिषठोह होना निरि्वित दै ॥ २६ ॥ 
अददानावापतितः पुनश्चादश्चैनं गतः । 








्रीमदभारते 


क 
जः ज क जः चिः क तः अः तः जः जकः च च नन - ननि 
जिः ज-जात को जक ` कक क 
~ 


[ शान्तिपवेणि 


कनिना क त त 


न त्वासौ वेदं नत्वं तं कः सन्‌ कफिमयुश्ोचसि १७ 
तुम्हारा पु षी अश्ात सिति आया था ओर अग्र 
अज्ञात सतिम टी च्म गया टै । न तो वह वुम्हं जानता या 
ओर न तम उमे जनते थे; पिर तुम उसमे कौन होकर किष 
स्वि ओक करते हौ १॥ १७॥ 








दष्णारतिप्रभवं डःखं इुःखारतिप्रभवं सुखम्‌ । 


सुखात्‌ संजायते दुःखं दुःखमेव पुनः पुनः ॥ १८ ॥ 
पंसारमे विपयौकी तृप्णाते जो वप्रायुता होती दै, उसीका 


व य 


नाम दुःख दै ओर उख दुःलक्रा विनाश टी सुल ६ । उस 


॥ 1 ए 1 


सक याद ( पुनः फामनाजनित ) दःल दता ट । इख 


प्रकार बरावर दुःल टी दोता रता दै ॥ १८ ॥ 


सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌ । 
सुखदुःखे मदुष्याणां चक्रवत्‌ परिचर्त॑तः ॥ १९. ॥ 
सुखके वाद दुःख ओर दुःखके बाद सुख आता है। 


जक नाका जत याक 


मनुप्योके सल ओर दुःख चक्रकी भोति धमते रहते ६।९९॥ 


सुखात्‌ त्वं दुःखमापन्नः पुनरापत्स्यसे सुखम्‌। 
न नित्यं छभते दुःखं न नित्यं छभते सुखम्‌ ॥ २० ॥ 
इस समय तुभ सुखे दुःख्म आ पदेष्टो। अब षफठिर 
तुमह सुखकरी प्राति होगी । यदो किसी मी प्राणीको न तो खदा 
सुख दी प्राप होता 2 ओर न सदा दुःख ही ॥ २० ॥ 
हारीरमेवायतनं सुखस्य 
दुःखस्य चाप्यायतनं शरीरम्‌। 
यद्यच्छरीरेण करोति कमं 
, तेनेव देदी समुपादनुते तत्‌ ॥ २१९॥ 
यद शरीर दही सुखकरा आधार दै ओर यदी दुःखवा मी 
आधार दै। देहाभिमानी पुरुप शरीरे जो-जो कमं करता दै 


~~ `न ~ ~~ ` = ज ~ = जक 





-उधी$ अनुवार बह सुख एवं दुःलरूप फल मोगता दै॥२९॥ 


कः जानक 


जीवितं च शरेण जात्यैव सह जायते । 
उभे सद॒ विबतंते उभे सह विनदयतः ॥ २२॥ 
यह्‌ जीवन स्व मावतः शरीरके साथ टी उन्न हता है । 
दोना साय-पाय विविध रूपमे रदते ‰ भौर साथ दी साथ 
न्ट हो जाते ६ ॥ २२॥ 4 
स्नेदपारो्वहुविधैराविण्टयिषया जनाः । 
अरूताथौश्च सीव्रन्ते जटः सैकतसेतवः ॥ २१ ॥ 
मनुष्य नाना प्रकारके स्नेट.बन्धरनमि तैपे दए ६» अतः 
ये सदा विषर्योकी आसक्तिसे धिरे रते ४; इसील्ि जैवे 
ब्ादद्धारा बनाये हप पु जलके वेगसे यद्‌ जाते ४, उसी 
प्रकार उन मनुर््योकी विपयक्ममना सफ़ल नष्ट होती; जिसते 
५.६ पाते रहते ६॥ २१॥ 
स्नेहेन तिवत्‌ सवं सर्गचक्रे निपीड्यते । 
तिलपीडेरिवाक्रम्य कटेशोरक्चान सम्भवैः ॥ २४॥ 
तदीेग तेलक व्यि ष तियो श्ट पेते १ उसी 
प्रकार रनेदके कारण वव्र लोग अज्ञानजनित क््ोद्रारा सुटि 
चक्रम पिस र६६॥ २४॥ 
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मोश्चधर्मपवं ] 











ऋका तजक 


संचिनोत्यद्युभं कमं कलापश्षया नरः । 
पकः कलेश्ानवाप्नोति परह च मानवः ॥ २५ ॥ 
मनुप्य खी.पु्र आदि कुटुम्बक चि चोरी आदि पापः. 
-कमोका संग्रह्‌ करता दै शत्र इम लेक ओर परलोक उसे 
अकेले ही उन मस्त कर्माका कलेदामय प मोगना 
पड़तादे ॥ २५॥ [व 
पुव्दारकुटम्वेषु प्रसक्ताः स््रमानवाः। 
शोकपङ्काणेवे मस्ना जीण वनगजा इव ॥ २६ ॥ 
खी, पुत्र ओर युद्धम्बम आसक्त हुए समी मनुष्य उसी 


(कि त जाः श ज का 


रकार ओोकक समम व जाते जेते रदे जंगली दायी 
दलले पँसकर नष्ट हो जति ‰ ॥ २६॥ ` 
चुत्रनादो चित्तनाशे शातिसस्बन्धिनामपि। 
पराप्यते सुमहद्‌ दुःखं दावाग्निप्रतिमं विभो । 
दैवायत्तमिदं सर्य सुखदुःखे भवाभवौ ॥ २७॥ 
पमे | यहो व खोगोको पुत्र, न कुटुम्बी तथा सम्बनधरयो- 
का नाश होनेषर दावानलके समान दाद्‌ उन्न करनेवाला . 
महान्‌ दुःख गास होता दैः परंतु सुल-ुःल ओर जन्म 
मृत्यु आदि यद सव कु परारब्धके दी अधीन दै ॥ २७ ॥ 
असुद्टत्‌ ससृहव्यापि सशात्रुमिज्रवानपि । 
सम्रजञः परशया हीनो प्रैवेन खभते सुखम्‌ ॥ २८ ॥ 
मनुष्य हितैषी सुदति युक्त ष्टो यान हो, वह शत्ुके 
साथ हो या मित्रके, बुद्धिमान्‌ हो यादुदिहीन, देवकी अनुकूरू्ता 
होनेपर ही सुख पाता टै ॥ २८ ॥ 
नात्र खुखाय खुदो नादं दुःखाय शात्रवः। 
न च पक्वालमथीनां न सुखानामलं धनम्‌ ॥ २९ ॥ 
अन्यथा न तो सुद्‌ सुल देनेर्मे समर्थं ६, न शतु दुःख 
दनम समर्थं रै न तो बुद्धि धन देनी शक्ति रलती है ओर 


[ति द्‌ 


न घन दही सुल देने समथ होता ६॥ २९॥ 


१ ग्री क 


न बुद्धिर्धनलाभाय न जाञ्यमसमरद्धये । 
लोकपयौयवृत्तान्तं घा जानाति नेतरः ॥ ३० ॥ 
न तो बुद्धि धनकी प्रासिमे कारण, न मूखंता निधनता, 
वासवम पंसार चक्की गतिक्रा व्रच्ान्त कोर शानी पुखप ही 
जान पाता ह, दुसरा नी ॥ ३० ॥ 
बुद्धिमन्तं च श्रं च मूढं भीरं जडं कविम्‌ । 
दरवद यटवन्तं च भागिनं भजते खलम्‌ ॥ ३१ ॥ 
बुद्धिमान्‌, शूरवीर, मृद, डरपोक, गगा, विद्रान्‌? दुबल 
_ ओर बश्मान्‌ जो मी माग्यवान्‌ दोगा--दैव भिस अनुकूल 
ग, उसे भिना यक दी सुख प्रास दोगा ॥ ३९ ॥ 
चेचुर्न्सस्य गोपस्य खामिनस्तस्करस्य च । 
पयः पिवति यस्तस्या धुस्तस्येति निश्चयः ॥ ३२ ॥ 
दूष देनेवारी गौ यथद़ैकी टै या उमे ददने अयवा 
चरानेवार म्बाडेकी दै या रखनेवाद मालिकरकी टे अयवा 
उवे चुराकर ठे जानेवाठे चोरक टे १ वासवम जो उषका दूष 
पीतारै, उधीकी बह गाय रै; रेवा विद्वान का निश्चय दे।३२॥ 


























चतुःसप्तत्यधिकराततमो ऽध्यायः 








एकत गी 


४८६२ 


= ` = भ कका चक" चह जायका कनको उनका 
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ये च मूढतमा लोके ये च बुद्धेः प्रर गताः। 

ते नराः खुखमेधन्ते क्िदयत्यन्तरितो जनः ॥ ३३ ॥ 
इष सारम जो अवन्त मृद ६ ओर ओ बुद्धि पर पटच 

गये ‡ वेदी मनुप्य युली ६। मीन$ शमी ल्येग क्ट 

भोगते ६ ॥ ३३॥ | 


मी क + 2) 


अन्त्येषु रेमिरे धीरा न ते मध्येषु रेमिरे । 


अन्त्यप्राति सुखामाहदुःखमन्तरमन्त्ययोः ॥ ३४ ॥ 
ञानी पुरुप अन्तिम स्थितिर्ेमिं रमण करते ४, मध्यवर्ती 
सतिमम नही। अन्तिम स्थितिकी प्रापि सुखस्वरूप वतायी जती 
है ओर उन दोनेकि गष्यकी स्थिति दुःखरूप कदी गयी टै ॥ २॥ 
(सुखं खपिति दुमंधाः खानि कमोण्यचिन्तयन्‌ । 
अविश्षानेन महता कम्बलेमेव संचरतः ॥ ) 
खोट बुद्धिवास् मूर्खं मनुष्य अपने कर्मके शुभाश्चम 
परिणामकी कोई परवा न करके सुखमे सोता 2: मयोकि बद 
कम्मे दके दूए पुस्पकी भोति मदान्‌ अजानमे आहरत 
रदता है ॥ | 
ये च बुद्धिसुखं प्राप्ता उन्दातीता धिमत्सराः । 
तान्‌ नेवाथौ न चानथौ उयथथन्ति कटरायन ॥ ३५९ ॥ 
वु निन्द शानजनित सुल प्रात दै, जो द्न््भि मतीत 
.ई तथा जिनमे मल्सरताका मी_अमाव दे, उन्हे अयं भर 
अनयं कभी पीड़ा नदीं देते ६ ॥ २५॥ 





अथ ये चुद्धिमपराप्ता व्यतिक्रान्ताश्च मूढताम्‌ । 

तेऽतिवेखं शरहष्यन्ति संतापमुपयान्ति च ॥ ३६ ॥ 
जो मूढता तो य नु ई, परु निनको शान प्रात 

न हु द, बे सलक परिसिति आनैपर अत्यन्त दर्थत पू 





_उडते ६ ओर दुःलक्र परिस्थितिमे अतिशय संतापका अनु मव 

करने रूगते ६ ॥ ३६ ॥ 

नित्यं प्रमुदिता मूढा दिधि देवगणा इव । 

अवलेपेन महता परिभूत्या चिचेतसः ॥ ३७॥ 
मूख मनुष्य सव्भमं देवताओंकी भोति सदा विपयसुखरभ 


= नज { म १ त त श [अ क व 7 


मग्न रते ४; याकि उनका चित्त विपयासकनिके _कीचदर्मे 
खथपय एकर मोहित दो नाता ६ ॥ ३७ ॥ 
अ {त्रान्तमालस्यं दुं दाक्ष्यं सुखोदयम्‌। 
धिया सां दश्च यसति नात्ठसे ॥ २८ ॥ 
आरम्भम आखस्य सल-मा_ जान पदता द परनु वद 
अन्तम दुःखदायी रोता र ओर फायंदशल दुःख-सा खगा. 
, परंतु बद सुलका उस्ादक । कार्थकुरड पुस्पमे दी _ 
_ लकमीसदित दयं निवाव करता देः आली नदी ॥३८॥ 
चा यदि था दुःखं भियं वायदि याप्रियम्‌। 
न > हृदयेनापराजितः ॥ ३९. ॥ 
अतः बुद्धिमान्‌ युरुको चाये कि सुख या दुःख प्रिय 
अयना अपरि, गोज श्रा हो जाव, उवा इदमे स्वाप 
कर, कृमौ दिम्मत्‌ न रे ॥ ३९ ॥ 


द्रोकस्थानसदस्राणि भयस्थानदातानि च । 
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शरीरका एक अञ्च मी दो तो उसे त्याग देना चाय | ४३ ॥ 


ए सब उसके येषे 


४८.७० 





दिवसे दिवसे मूढमाविदान्ति न॒ पण्डितम्‌ ॥ ४० ॥ 


शोकके हजारो सान ई ओर भयके सैकड़ों सान ई्ितु बे 





प्रतिदिन मू््वोपर ही प्रभावात्ते ४, विदानोपर नडी ॥ ४०॥ 


बुद्धिमन्तं _ छतप्रकञं _ शश्रपुमनसूयकम्‌ । 

द्नन्तं जितेन्द्रियं चापि शोको न स्पृशते नरम्‌॥४२ ॥ 
जो बुद्धिमान्‌, ऊहापोदम कुदार एयं शिख्ित बुद्धिवास्मः 

अध्यात्मशाख्रके भवणकी इच्छा रखनेवात्म, किंसीके दोप न 





उ मनुष्यको शोक कमी ध मी नदी सकता ॥ ४१ ॥ 

पतां बुदि समास्थाय गु्तचित्तश्वरेद्‌ बुधः । 

उद्यास्तमयस्षं हि न शोकः स्पष्टुमर्हति ॥ ४२ ॥ 
विदान्‌ पुर्पक़ो चाये कि बट्‌ इसी विचारका आश्रय 





-कर मनको काम, कोथ आदि शबरि सुरित रते हुए -इकी पदि > ~ ल 
-उत्तम भर्ताव करे । जो उत्यत्ति ओर विनाशके तत्वको जानता प्राणियोकि दारीरके भीतर क्रोधके नामसे पुकारा जाता ॥५०॥ 


2 उखे शोक छ नदी सक्ता ॥ ४२ ॥ 

यज्निमित्तं भवेच्छोकस्तापो चा दुःखमेव च । 

आयासो घा यतो भूत्मेकाञ्गमपि तत्‌ त्यजेत्‌॥ ४३॥ 
जिसके कारण शोकः ताप अथवा दुःख हो या जिसके कारण 


अधिक भम _उटाना पडे, वद दुःखा मूत कारण अपने 


गकि रि नका ~ नकः = 


किचिदेव ममत्वेन यदा भवति कट्पतम्‌ । 
तद्व परितापाथं सर्वे सम्पद्यते तथा ॥४४॥ 
मतुप्य जत्र छिसी भी पदार्थमे ममत्व कर लेता है, तम वे 


त त दाः 





दुःखे कारण बन जाते ६॥ ४४॥ 
यद्‌ यत्‌ यजति कामानां तत्‌ खुष्यस्याभिपूयते । 
कामानुसारी पुरुपः कामानयुविनदयति ॥४५॥ 

बह कामनामरंसे जिष-जिसका परित्याग कर देता 
वदी उक सुखशी पूति करनेवाखी हो जाती ६ । जो पुरुप 

_कामनार्का अनुषरण करता दै, बह उन्हे पीछे नष्ट हो 
जाता ह ॥ ४५ ॥ 
यश्य कामसुखं लोके यच्च दिव्यं मदत्‌ खुखम्‌ । 
कष्णादयसुखरस्यं ते नादंतः पोडशी फखाम्‌ ॥ ४६॥ 

संशारमे ज ुछ इस लोकके भोगोका सुख टै ओर जो 


-खरगका महान्‌ यल द घे दोनो वष्णाशषपये देनेवाले युलकी ` 


खोख्डनी क्लाके भराबरभी नही १1 ४६॥ 

पूवेवेदरृतं कमं शुभं घा यद्रि वादम्‌ । 

भाष मूढं तथा शूरं भजते यादं छृतम्‌ ॥ ४७॥ 
मनुष्य बुद्धिमान्‌ दो, मनुष्य शुद्धमान्‌ हो, मूखं हो अथवा शूरवीर हो, उसने 





पूर्वजन्म उसा शुम या > ताम याजशुमकमं किया है, उमम वेमा 


"य भियाण्येवापरियाणि 
प्रियाण्येवाप्रियाणि च। 


व ६॥ ८७॥ 
जीवेषु परिषतन्ते दुःलानि च सुखानि च ॥ ४८॥ 


भीमषहाभारते 


न 


फटिन दै, ओ मनुष्ये जर्ण ( इद; 


[ शान्तिपर्वणि 





इस प्रकार जीरयो प्रिय-भप्रिय ओर सु्व-दुःखकी प्राति 


बारणयार क्रमसे होती टी रहनी टै, इममे संदे नर्द ॥ ४८॥ 





== = ~ तात 


एतां वुद्धि समास्थाश्र सुखमास्ते गुणान्वितः । 
सवौन्‌ कामान्‌ जुगुप्सेत कामान्‌ कुर्वति पृ्ठतः॥४९॥ 
एेसी बुद्धिका आश्य टेकर कामनाओक त्यागरूपी गुणसे 


युक्त हआ मनुप्य सुले रहता ्ै; इसर्े सव प्रकारके भोगि 
खनवाल, किंसीके दोप न॒ विरक्त होकर उन््ं पीट-परीछे करदे अर्थात्‌ उनसे विमुख _ 
देखनेवात्य, मनको वशम रखनेवास् ओर जितेन्द्रिय ६ दो जाय ॥ ४९ ॥ 


इृत्त पप हदि पोढो सत्युरेप मनोभवः । 

क्रोधो नाम शासीरस्थो देहिनां भ्रोच्यते बुधैः ॥ ५० ॥ 
हदयसे उदयन्न दोनेवात्य यह काम दयम ह पुष्ट दोतादै, 

फिर यी मूत्युका रूप धारण कर लेता दै; क्योकि ( जव 





[1 78 2 क ` त 


इसकी सिद्धिम को बाधा आती दै, तय ) बिदरारनद्धारा यदी 


~ = ~ ~ त या कः = चाः कक 


यदा संहरते कामान्‌ करमो ऽङ्गनीव सर्थंशाः 1 
तदा ऽऽत्मज्योतिरात्मायमात्मन्येव प्रपद्यति ॥५१॥ 
कुआ अते अपने अङ्गौफो सब्र ओरसे समेट ठेता दैः 


उसी भकार यह जीव जवर अपनी सव कमनाओंका भ॑कोच कर 
देता ४ तब यद अपने विदद अन्तःकरण ही सयं प्रकादा- 
` _ स्वरूप परमात्माका साबात्कार कर ठेता दे ॥ ५१ ॥ 


न विभेति यदा चायं यदा चास्मान्न विभ्यति । 

यद्‌ नेच्छति न देष्टि ब्रह्म सम्पद्यते तद्रा ॥ ५२॥ 
जव यह्‌ किंसीमे मय नहीं मानता ओर इससे म? किसीको 

भय नदा होता तथा जय यद शिसी वस्तुको न तो चादता ३ 





ओर न उसवे द्वेष ही करता दै तय परब्रह्म परमात्माकरौ प्रास 


कर देता दै ॥ ५२ ॥ 


व ष्‌ 

उभे सत्यानृते व्यक्त्या शोकानन्दौ भयाभये । 

प्रियाभ्रिये परित्यज्य परशन्तात्मा भयिप्यति ॥ ५३॥ 
जवर यद साधक सत्य ओर असस्य अर्थात्‌ जगत्‌के व्यक्त 

जीर अव्यक्त पदार्योका ओक ओर धका, भय भीर अमयका 

तथा प्रिय ओर अप्रिय आदि ममस्त दर्द्रोक्रा परित्याग कर 

देता दै, त्र उसका चित्त शान्त दो जाता है॥ ५२ ॥ ` 

(व €= ~ 

यदा न छुखुते धीरः सभूतेणु पापकम्‌ । 

कमणा मनसा वाचा ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ ५४॥ 
जन धेयं शानवान्‌ पुरुप किती भी प्राणीके यति 


मन, वाणी ओर क्रियाद्वारा पापपर्णं वर्ताव नदीं करता, 





तव परमर्म परमात्माक्र प्रा कर न्दता है ॥ ५४ || 
याका को 


या दुस्त्यजा दुर्मतिभियौ न जीयति जीर्यतः। 
योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां वृष्णा त्यजतः सुखम्‌ ॥ 
खारी बुदिवार् मनुष्योके द्वि जिनकम त्याग करना 
आ मनुल्यक जण ( इद) हो जनिषरमी म्वेयं ` 
कमी जीणं नदी होती तथा ज प्राणेफि साय जनेवाय सग ` 
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मोक्षधर्मपं | 


पश्चसप्तत्यथिकशततमोऽध्यायः 


४८७१ 








नकर रहती ए, उस व्रष्णाको जो त्याग देता 2, उसीको 

सुख भिल्ता है ॥ ५५॥ 

अत्र पिङ्गख्या गीता गाधाः श्रुयन्ति पार्थिव । 

यथा सा छृच्छ्कालेऽपि टेभे धमं सनातनम्‌ ॥ १५६॥ 
राजन्‌ ! इख विषयमे पिङ्गत्लकी गाथी हुई गाथा सुनी 

जाती ई, जिकरे अनुसार चकर संकटकाटमे भी उसने सना- 

तन धर्मो प्राप्त कर लिया था ॥ ५६ ॥ 

संकेते पिङ्गल वेद्या कान्तेनासीद्‌ चिनारःत। । 

अथ छच्छ्रगत। शान्ता वुद्धिमास्थापयत्‌ तदा ॥ ५७ ॥ 
प्क बार पिङ्गल वेद्या बहुत देरतक सत्-स्थानपर 





वटी रही, तव भी उसका प्रियतम उसके पास नदी आया; 








_ इससे वह बड़ कष्टमं पड़ गयी, तथापि शान्त रहकर इस 
- भ्रकार विचार करने लगी ॥ ५७ ॥ 
पिक्रलोकाच ` 
उन्मत्तादमयुन्मत्तं कान्तमन्ववसं चिरम्‌ । 
अन्तिके रमणं सन्तं नैनमध्यगमं पुरा ॥ ५८ ॥ 
पिङ्गला वोदी--मेरे सच्चे प्रिथ॒तम चिरकाते मेरे 











निकट ही रदते ६ । मँ सदाते उनके साथ ही र्ती आयी 


र| वे कमी उन्मत्त नद हेते; परंतु भं एेसी मतवाटी शे 

गयी थी कि आजे पठे उन्हं पदचान दही न वकी ॥ ५८॥ 
पकस्थूणं _ नवद्धारमपिधास्याम्यगारकम्‌ । 

का हि कान्तमिहदायान्तमयं कान्तेति मंस्यते ॥ ५९ ॥ 


जिसमे एक ही खंमा ओर नौ दरवाजे ४, उस शरीर. 











रूपी घरको आजसे म दूरोङ़ सथ वंद कर दी । यदा 
आनेवाठे उस सच्चे प्रियतमको जानकर भी कौन नारी किसी 
हाङ-मांसके पुतरको अपना प्राणवह्म मानेगी ?॥ ५९ ॥ 





अकामां कामरूपेण धूता नरकरूपिणः ॥ 
न पुनवंश्चयिप्यन्ति प्रतिबुद्धास्मि जागरमि ॥ ६० ॥ 


अव ग मोनिद्रा्े जग गयी हं ओर निरन्तर सजग दर- 


 कामनार्जक मी त्याग कर लुङ हं । अवः वे नरकस्ूपी धूं 


मनुष्य कामका रूप धारण करके अब ममे धोला नहीं दे 


सकेगो ॥ ६०॥ 


अनर्थां हि भवेदथों दैवात्‌ पूर्वरृतेन वा । 

सम्बुद्धाहं निराकारा नाहमद्याजितद्दिया ॥ ६१ ॥ 
माग्यसे अथवा पूर्वत श्चम कमोके प्रभावे कमी-कमी 

अनथं भी _अर्थरूप हो जाता दै, भिधसे आज निराश होकर 








क्क ~ ज 


उत्तम ज्ञानसे सम्पन्न दो गयी दं । अव यं अभ्तिन्रिय 


नदी रदी हं ॥ ६१॥ 


सुखं निराशाः स्वपिति नैरादयं परमं सुसरम्‌ । 
आशामनाशां त्या हि सुखं स्वपिति पिङ्कल्धा ॥६२॥ 
वासतयम जिते की भरकारकी आशा नदं ट बी सुलसे 


[व 1 त 


सोता १।  आशाका न होना ह परम मुख । देखो, आदा- 





को निराद्ाके स्यम परिणत करके पिञ्नत्म सुखकी नीद 


. सोने खगी ॥ ६२ ॥ 


भीष्म उवाच 
पतेश्वान्येश्च विप्रस्य देतुमद्धिः परभापितैः। 
पर्यवस्थापितो यजा सेनजिन्मुमुदे सुखी ॥ ६३ ॥ 
 भीष्मजी कते ह--राजन्‌ ! ादाणफे कटे हट इन 
पर्वाक्त तथा अन्य युकियुक्त वचनो से राजा तेनजितूका चित्त 
खिर हे गया । वे शोक शछोड़फर सुखी दो गये भर प्रसन्नता. 
पूर्वक रहने स्म ॥ ६३॥ 


दति भीमहाभारते क्तान्तिपर्व॑णि मोक्षधरम॑पर््णि ब्राह्यणसेनभित्सं वादुकथने चतुःसष्वस्यधिकशततमोऽप्यायः ॥ १७४॥ 
इद प्रकार श्रोमक्षभारत शन्तिपदडे अन्तर्गत मोद्षमप्वमे ब्राह्मण ओर पेनजित संगादका कथनप्रिषयद् 
प्क सौ चौदत्तरवे अध्याय पुरा हआ ॥ ७४ ॥ 
( द्षिणात्य भधिक पाठके ३ खो भिाफर फुरु ६६ इखोक ६ ) 





प्सप्तत्यधिकराततमोऽध्यायः . 
अपने कट्याणङी इच्छा रखनेवाले पुरुपा क्या कतव्य दै, इष 
विपयमं पिताफे प्रति पुत्रदारा ज्ञानका उपदेश्च 


युधिष्टिर उकार 
अतिक्रामति कालेऽसिन्‌ स्व॑भूतश्चयावदे । 
करि येयः प्रतिपद्येत तन्मे बरूहि पितामह ॥ २ ॥ 

राजञा युधिष्ठिरने पृछा-पितामद ! समस्त भूतोका 

संहार करनेवात्य यष्ट कार यरात्रर बीता आ रहा 2, रखी 
अवस्थाम मनुष्य क्या करने फर्याणक्रा भागी दो सकता 
द १ यह मुञ्चे बताये ॥ १॥ 

भीष्म उवाच 
अत्राप्युदादरन्तीममितिहदासं „ पुरातनम्‌ । 
पितुः पुरेण संवादं तं निवोध युधिष्टिर ॥ २॥ 


भीप्मज्ीने का- युधिष्ठिर { इस विषयमे शानी युखष 
पिता ओर पुत्रके संबादरूप इ प्राचीन इतिदासका उदाद्रण 
दिया करते द । तुम उस संवादको ध्यान देकर सुनो ॥ २ ॥ 
द्विजातेः कस्यचित्‌ पाथं स्वाध्यायनिरतस्य यै । 
वभूव पुरो मेधावी मेधाययी नाम नामतः॥ ३॥ 

कुन्तीकरुमार ! प्राचीन कामं एक ब्राह्मण ये, ज सदा 
वेदान्न साध्याय तत्पर रते थे । उनके पक पुप्र हुआ, 
ज गुणते तो मेधावी था दी नामे मी मेधावी या ॥ ३॥ 
सोऽब्रवीत्‌ पितरं पुत्रः स्वाध्यायकरणे रतम्‌ । 
मोञ्चधमार्थकरदाखो उोकतस्यधिचश्चषणः ॥ ४ ॥ 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/818/185। (01661010. 01411260 0 60810011 
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वह मोक्ष, धर्मं ओर अर्थम कुशल तथा छोकतस्वका 
अच्छा शाता था। एक दिन उच पुत्रने अपने खाष्याय- 
परायण पिताते कहा ॥ ४॥ 
पुत्र उवा 
धीरः किंस्वित्‌ तात कुयात्‌ प्रजानन्‌ 
क्षिपं ह्यायुश्चंदयते मानवानाम्‌ । 
पितस्तदाचरष्य यथार्थयोगं 
ममावुपूव्यौ येन धमे चरेयम्‌ ॥ ५ ॥ 
पुत्र योला--पिताजी | मनु्प्योकी आयु तीव्र गतिसे 
बीती जा रदी टै । यदह जानते हए धीर पुरुधको कया करना 
चाहिये १ तात ] आप मुञ्चे उस यथार्थं उपायका उपदेश 
कन्ये, जिसके अनुसार मं धर्मा आचरण कर स्र ॥ ५॥ 


पितोवाच 


वेदानधीत्य ब्रह्मचर्येण पुत्र 
पुत्रानिच्छेत्‌ पावनार्थं पिवृणाम्‌ । 
अग्नीनाधाय विधिचच्चे्टयक्षो 
चनं परधिदयाथ सुनिवुंभूषेत्‌ ॥ ६ ॥ 
पिताने कद्ा-पेटा | द्विजको चादिये कि बहप 
बर्मचर्य अता पालन करते दए. सम्पूर्णं वे्दोक्रा अध्ययन 
करे; फिर गषस्थाभममं प्रयेश करके पितर्रोकी सद्रतिके स्वय 
युत्र पैदा करनेकी इच्छा करे । विधिपूर्वं भिबिध अग्निर्यौकी 
स्थापना करके यर्शोका अनुष्ठन करे । तत्तश्चात्‌ वानप्रख- 
आभममें भवेश करे । उसके याद मौनमावते रहते हृ 
संन्यासी दोनेकी इच्छा फरे ॥ ६ ॥ 
पुत्र उवाच 
एवमभ्याहते खोके समन्तात्‌ परिवासति । 
अमोघासु पतन्तीषु कि धीर इव भाषसे ॥ ७ ॥ 
पुने फहा--पिताजी | यद लोक जमर इस प्रकारे 
मृतयद्रारा मारा जा रहा £, जरा-अवस्थादवारा चारी आरे 
धेर लिया गया दै, दिन ओर रात सफठतापूर्वक आयुक्षयूप 


क का का ज त त 9 = ज = का  --* 


काम करके बीत रेट पेसी दशारे मी आप धीकी मति 


(कि हम 


केसी वात कर रदे ६॥ ७॥ 
पिनावाच 
कथमभ्याहतो लोकः केन य! परिवारितः । 
अमोघाः काः पतन्तीह कि जु भीषयसीव माम्‌ ॥ ८। 
पिताने पूच्छा--येटा ! तुम मुले भयभीत-शा क्यो कर 
रदे ट| । बताओ सो सष्टी, यह लोक किमे मारा जा रहा दै, 
किसने इमे धेर रक्ला ट आओौर यदद फौन-ते एेते व्यक्ति ४ ओ 
सपलतापूर्वक अपना काम करके व्यतीत दो रदे १॥ ८॥ 
पुत्र उवाच 
सृत्युनाभ्या्टतो सखोको जस्या परिधारितः 
अहोराजाः पतन्त्येते ननु कस्माच्न वुष्यसे ॥ ९ ॥ 
पुन कठा--पिताज ! देखिये, यट सम्पूर्णं जगत्‌ 
मत्युं द्वारा मारा आ रदा दै । बुदृपेने श्मे चारौ ओरसे बेर 





महाभारते 


ना 





[ शान्तिपबेणि 





ण 


ट्या है ओर ये दिन-रात टी वे व्यक्ति म सफटतापर्क 
प्राणिर्योकी आयुका अपदरणस्वरूप अपना काम करके व्यतीत 


ण्याय 


हो रटे है इस वातको आप समक्षते क्यो नदी ६१॥ ९॥ 
अमोघा रत्रयश्चापि नित्यमायान्ति यान्ति च। 
यदहमेतञ्ञानामि न त्युस्ति्टतीति ह । 
सोऽहं कथं प्रतीक्षिष्ये जाेनापिदहितश्चरन्‌ ॥ १०॥ 
ये अमोध राज्रियां नित्य आती ई ओर चटी जाती ह | 


(करोक्तेः 


जव मं इष वातकरो जानता हू कि मद्यु क्षणभरके लि भी सक 


नदीं सकती ओर मं उसके जाट पसर दी विचर रदा ह 


र वा 





रमं थोड़ी देर मी प्रतीक्षा कैसे कर सकता हर १॥१०॥ 


ध्य राच्या व्यतीतायामायुरल्पतरं यदा 1 
गाधोदके मत्स्य इव सुखं भिन्देत कस्तद! ॥ ११ ॥ 
-जय-जव एक-एक रात बीतनेके साथ हद आयु बहुत कम .. 


होती चली जा रदी है तव छिष्ठले जलम रहनेव्राली मछलीके 


खमान कौन सुख पा सकता रै १॥ ११॥ 
( यस्यां राभ्यां व्यतीतायां न कषिचिच्छुभभाचरेत्‌ 1 ) 


तदैव वन्ध्यं दिवसमिति विद्याद्‌ विचक्षणः 


अनवाप्तेषु कामेषु सत्युरभ्येति मलनवम्‌ ॥ १२॥ 
जिक् रातके बीतनेपर मनुष्य कोड भ कमं न करे, उस 
दिनको विद्धान्‌ पुरु व्यं दी गयाः समञ्ने । मनुप्यकी 
कामना पूरौ मी नदीं होने पातीं कि मौत उसके पास आ 
प्टुचती ट ॥ १२॥ 
शष्पाणीव विचिन्वन्तमन्थत्रगतमानसम्‌ । 
चूकीबोरणमासाद्य स॒त्युरादण्य गच्छति ॥ १३॥ 
जप धास चरते हुए भके पात अचानक व्याधी पटच 
जाती दै ओर उसे द्थीचकर चल देती टै, उसी प्रकार 


[नै मि त) 


मनुप्यक्रा मन जत्र दूसरी ओर खगा दोता द, उसी समय 


मो रर न 


सहसा मृन्यु आ जाती आर उये टेर च देती १ ॥ १३॥ 
अथैव इख यच्छरेयो मा स्वां काटोऽस्यगादयम्‌। 
अछृतेप्येव काययु सुल्युर्वं समभ्धरकर्पति ॥ १४॥ 

इसलिये जो कल्याणकारी कायं श; उसे आज ष्टी कर 
डा्यि । आपका यद समय इायसे निकट न जाय; वयोकि 
तारे काम अधरे दी पडे रद जाने ओर मीत आरको 
वीच ठे जायगी ॥ १४॥ 


~ त ज = जका 


श्वः कायमद्य छुर्वीत पूर्वास चापराकिकिम्‌ 1 

न हि भ्रतीद्षते मुल्युः कृतमस्य न चा छतम्‌ ॥ १५॥ 
क़ करिया आनेवादा क्म आज ही पूरा करलेना 

च्ादिये । जिने सायंकालमे करना दै उसे प्रातःकालमे ही र 














[गो भ (न ति 2 क षः 


(वि अ 


टना चादि; क्योकि मौत यद्‌ नरी देखती शि इनका काम 


अभी पूराद्ुभाया नदा \॥ {५॥ 


कौ हि जानाति कस्याद्य मन्युक भविष्यति । 
( न सृत्युरामन्त्रयत दर्तुङामा अगन्प्भुः। 
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मोक्षधर्मपवे |] 





अबुद्ध एवाक्रमते मीनान्‌ मीनग्रहो यथा ॥ ) 
कौन जानता ह कि फिसका खत्युकाल आज ट उपसत्‌ 


होगा ! सम्पूणं जगत्‌पर प्रभुत्व रखनेाखी मृत्यु जबर किसीको. 
_हरकर छे जाना चादती टै तो उवे पदेसे निमन््रण नदी. 





भजत १ ¦ जैसे मेरे चुपके आकर मछ पकड़ ठेते 

, उसी प्रकार मृ्यु मी अशात रहकर दी आक्रमण करती ६॥ 

युवैव धर्मशीलः स्यादनित्यं खलु जीवितम्‌ । 

छते धे भवेत्‌ कीर्तिरिद प्रेत्य च वै खुखम्‌ ॥ १६॥ 
अतः युवावस्यामं दी सबको धर्म्या आचरण करना 


का ~ क र क 1 


चाहिये; क्योकि जीवन निः्देद अनिस्य ६ । घर्माचरण 


ग्वाद१। भ जन्‌ नद ~~ 
करमेसे इस रोक्मे मनुष्यकी कीतका विसार होता दै ओर 


परलोकमे भी उसे सुख भिल्ता ६ ॥ १६॥ 


मेदिन हि समाविष्टः पुत्रदाराथंमुद्यतः। 


छरत्वा कार्यमकायं वा पुष्टिमेषां प्रयच्छति ॥ १७॥ 
जो मनुष्य मोद द्वया हुआ द, वदी पुर ओर सखीके 
लवि उचयोग करने रूगता दै ओर करने तथा न करने योग् 
काम करके इन सवका पालन-पोपण करता ६ ॥ १७ ॥ 
तं पुज्पद्युखम्पन्नं व्यासक्तमनसं नरम्‌ । 
सुतं व्याघ्रो खगमिव सूस्युरादाय गच्छति ॥ १८ ॥ 
जैसे सोये हुए मूगको बाघ उटा छे जाता दै, उसी प्रकार 
प्र ओर पञ्चओंसे सम्पन्न एवं उर्मि मनकरो फैसावे रखने- 
वाके मनुष्यको एक दिन मृत्यु आकर उखा ङे जाती दै ।१८। 
संचिन्यानकमेवैनं कामानामविवृप्तकम्‌ । 
व्याघ्रः पद्यमिवादाय सत्युरादाय गच्छति ॥ १९ ॥ 
जवतक मनुष्य भोगेति तृप्त नदीं दता, संग्रह्‌ दी करता 
रद्वा ै, वभीतक टी उते मौत आकर ठे जाती । ठीक 
वैसे दी; जैपे व्याघ्र किसी पञ्चको ठे जाता १॥ १९॥ 
एद छ़तमिदं कार्यमिवूमन्यत्‌ तातम्‌ । 
एवमीहासुखासक्तं तान्तः कुरुते वदो ॥ २०॥ 
मनुप्य सोचता ६ फि यह काम पूरा दो गया, यद अमी 
करना १ ओर यह अधूरा ही पड़ा ४; इष प्रकार चेशजनित 
सुखम आसक्त हुए मानवश्नो काल अपने वशम कर ठता दै॥ 
कुतानां फटमप्राप्तं कमणां कमसंसितम्‌ । 
्त्रापणग्रहाखक्तं सूस्युरादाय गच्छति ॥ २१॥ 
मनुष्य अपने सेत, दुश्नान ओर यरं ही पा र्ता द 
उसके क्रिये हुए उन कर्मो फट मिन भी नहीं पाता? उसके 
प्छ दी उख कर्माक्तं मनुप्यकरौ मृषयु उटा ख जाती दै।२१। 
दुर्यं बखवन्तं च छूरं भीरं जडं कविम्‌ । 
अप्राप्तं सर्वकामाथीन्‌ ख्युराद्ाय गच्छति ॥ २२॥ 
` कोर दुर्थल ए या बखवान्‌ दूरबीर हो या डसोक तया 
मूं हो या विद्वान्‌, मूष्यु उसकी खमस करामनाके पूणं 
हेनेषे पदे दौ उसे उदा ठ जवी ६॥ २२ ॥ 
सृत्यु्जरा च व्याधिश्च दुःखं चानेककारणम्‌ । 
अनुप यदा देहे क खस्थ इव तिष्टसि ॥ २३॥ 


म० स° ३१. ७-- 


पञ्चसक्षत्यधिकङततमो ऽध्यायः 
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पिताजी ! जव इस शरीरम भूस्यु, भगः, व्यायि ओर. 


अनेक ` कारणंसि हनिवाटे दुःलोका आक्रमण दता टी रदत 


[ ऋ 


द, तवर आप ख्य से होकर कथो दे>े ६ १॥ ६३ ॥ 
जातमेवान्तकोऽन्ताय जरा चान्धेति देहिनम्‌ । 
अनुपक्ता द्वयेनैते भावाः स्थाचस्जङ्गमाः ॥ २४॥ 
देदथारी जीवके जन्म देते षी अन्त करनैके द्वि मौत 
ओौर धुद्ापा उसके पीछे टग जाते ६ । ये समस्र चराचर 
प्राणी इन दो्नेति वषे ए ई ॥ २४॥ 
सृत्योवौ मुखमेतद्‌ यै या भ्रामे बसतो रतिः । 
देवानामेष यै गोष्ठो यद्रण्यमिति श्वुतिः ॥ २५॥ 
आम या नगरम रद्कर जो खी-पुत्र आदिमे आसक्ति 
बदायी जाती यद मूत्युक्ता ुख दी ओर ओ वनका 
आश्रयय्ता रै यद्‌ इन्द्ियल्यी गौर्भोक्नो वभिनेके सि 
गोशाटाके समान द, यह्‌ श्रतिका कथन ३ ॥ २५ ॥ 
निबन्धनी रज्जुरेषा या अमि बसतो रतिः। 
छिस्यैतां खता यान्ति नैनां दधिन्दन्ति दुष्टटतः॥ २६ ॥ 
आमर्मे रदनेपर वर्क खी-पुत्र आदि विष्वा जौ आसक्ति 
होती १ यद्‌ जीवको वो धनेवाखी रस्पीके समान दै । पुण्यात्मा 
पुरुप ष्टी इते कटकर्‌ निकल पाते {६ । पापी पुदप इथ नरी 
काट पाते ६॥ २६॥ 
न हिंसयति यो जन्तून्‌ मनोवाकायदेतुभिः। 
ज्ीविताथीपनयनैः भ्राणिभिनं स ॒र्दिस्यते ॥ २७॥ 
ओ मनुष्य मनः वाणी ओर अरीररूपी. याधनोदय 
्ाणिर्योकी दिवा नदीं करता, उसी मी जीवन ओर अर्भक - ` 


स का का 


नाद कसवार खक प्राणी रिसा नदी करते १॥ २७॥ ` 


ॐ = 


= 


न सृव्युसेनामायान्तीं जातु कश्ित्‌. प्रवाधते । 

ऋते सत्यमसत्‌ त्याज्यं सत्ये खश्रुतमाधितम्‌ ॥ २८॥ 
सत्ये भिना कोर भी मनुष्य सामनं जापि हद मूषकौ 

खेनाका कमी सामना नदीं कर सकता; इसव्विे अश्त्यक 


त्याग देना चादिवे; कथो अमृतत्व सत्वनं दी सिव ।२८ ` 





तसात्‌ सत्यवताचारः सत्यगोगपरायणः । 
सत्यागमः सद्र द॒ल्तः सव्यनेवान्तकं जयत्‌ ॥ २९. ॥ 
तः मनुष्यशने सवयत्रतक्न आचरण करना चावि । 
सतयवोगम सर रना ओर गाछ आतो स॑त्य मानकर 
पर्क सदा मन ओर इनदर धयम करना चादि 
इस प्रकार सत्यक दवारा दी मनुश्य मू्युपर विजय प्‌ सकता दै॥| 
अदत चैव सव्यश्च दयं ददे प्रतिषठितम्‌। 
स्युमापद्यते मोदात्‌ सत्यनापयतऽखृतम्‌ ॥ ३०॥ 
भयर ओर मखु देलौ ६४ यथी ध सित १ । 
मनुप्व मोद गुने ओर सत्यथ अमृतो प्रास दोव दै॥ 
सोऽहं ददिः सत्यार्थ फामन्छोधवदिष्छतः। 
समदुःखसुखः शमी ल्यु द स्याभ्यमत्ययत्‌ 1 ३१॥ 
भतः अब्‌ म दिय बूर रद्‌ वत्यशी सोत करा, 
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भीमहाभारते 


[ शान्तपवणि 


--------- नच्च ---- ~ 


काम ओर क्रोधको हदये निकाडकर दुःख ओर सुस 
खमान माव रकग तया खयके स्थि कल्याणकारी बनकर 


_दैवतार्भि समान मृदु मयते मुक्त समान गृत्युके भयते मुक्त हो जाऊंगा ॥ ३१ ॥ 


शान्तिय्ञरतो दान्तो ब्रह्मयक्षे स्थितो मुनिः । 
वाड्ानःकमैयश्श्च  भविष्याम्युदगायने ॥ ३२॥ 
म निृत्तिपरायण दोकर शान्तिमय यशं ततर रहा, 
मन शीर इन्द्रियौको वशम रलकर वरहाय ( वेद-शाज्ेकि 
स्वाध्याय ) म कण जाङगा ओर मुनित्तिते रंग । उत्तरा- 
यणके मागंसे जनेके लिये म जप ओर खाष्यायरूम वाग्यश्ः 
ध्वानस्प मनोयज्ञ ओर अग्निर एवं गुरु्भूपादिरूप कर्म. 
यरका अनुष्ठन कलंगा ॥ ३२ ॥ 
पञ्ययकषेः कथं दिखैमोरशो यष्टुमर्हति । 
अन्तवद्धिरिव भासः क्षत्रयज्चैः पिशाचवत्‌ ॥ ३३ ॥ 
मेरजखा विद्वान्‌ पुखप नश्वर फल देनेवाटे दिंषायुक्त 
पञ्यवर ओर पिशा्कि समान अपने शरीर ह रक्तमांषद्रारा 
क्रिये जनेवाडे तामस योक अनुष्ठान कैसे कर सकता है १ ॥ 
यस्य वाढ्नसी स्यातां सम्यक्‌ प्रणिदिते सदए । 
तपस्त्यागश्च सत्यं च स वै सर्वमवाप्लुयात्‌ ॥ ३४ ॥ 
जिषकी वाणी ओर मन दोनो सदा भटीमोंति एकाग्र 
रते दं तथा जो त्यागः तपस्या ओर स्यते सम्पन्न होता ्ै, 
बद्‌ निश्चय टी सतर ङु प्रात कर सकता टै ॥ ३४॥ 
नास्ति विद्यासमं च्चुनास्ति सत्यसमं तपः । 
नास्ति रागसमं वुःखं नास्ति त्यागसमं खखम्‌॥ ३५॥ 
णारमे बिद्या ( रान ) के समान कों नेत्र नदी, 
-खत्यके समान कों तप॒ नदीं £, राग समान को दुःख 
-नदा दे जीर त्यागके समान कौ सुख नर १॥ ६५॥ 
आत्मन्येवात्मना जात आत्मनिष्ठोऽपरजोऽपि घा । 
आत्मन्येव भविष्यामि न मां तारयति भजा ॥ ३६॥ 
इति भीमहाभारते शान्तिपवंणि मोश्चधर्मपव॑णि 
इस प्रकार श्रीमहाभारव शान्तिप्के अन्तर्गत 





मं॒संतानरदित हेनेपर भी परमात्मा टी परमात्माद्रारा 
-उतन हा ह, परमातमा टौ खित हँ । अगे भी आत्म _ 
दी छीन दोऊेगा । संतान सुकषे पार नदीं उतारेमी ॥ ३६ ॥ 
नैतादशं बाह्णस्यास्ति विक्त ` ब्राह्मणस्यास्ति वित्तं 
यथकता समता सत्यता च । 
शीट स्थितिरदम्डनिधानमार्जवं 
ततस्ततश्योपरमः क्रियाभ्यः ॥ २७॥ 
प्रमात्माके साथ एकता तथा समता, सत्यमापण, 
-षदाचारः ब्र्निष, दण्डका परित्याग ( अदित }, सरल्ता 
तया सब प्रकारके सकाम कर्मोसि उपरति--इनके समान 
बाण ल्म दूर कोई घन नह है॥ ३७ ॥ ` ` ` 
किं ते धने्वन्धवैर्वापि किते 
किते दार्बाह्मण यो मरिप्यसि। 
आत्मानमन्विच्छ गुहां पविष्ट 
पितामहास्ते क्व गताः पिता च ॥ ३८॥ 
ब्ादणदेव पिताजी जव आप एक दिन मर ही जर्येगे 
-तो आपको इत धनते क्या सेना ट अथवा मई बनधुमेषि 


आपका क्या कराम है तथा सी आदिसे आपका दौन-खा 


-मवोजन विढ्‌ शेनेवालय है । आप अपने हदयरूपौ गुम 
स्त ष परमातमाको खोनिमे  सोनिये तो सी, आपे 
पिता ओर पितामह क्च चे गवे१॥३८॥ ` 
मीप्म उवाच 
प्रस्यैतद्‌ वचः शरुत्वा यथाकार्पौत्‌ पिता प । 
तथा त्वमपि वबतेख सत्यधर्मपरायणः ॥ २९. ॥ 
भीप्मजी कहते द- नरवर ! पुरक यद वनन सुनकर 
पिताने जे सत्य-धर्मका अनुपान शिया था, उक्ती प्रकार तुम 
मी सत्य-धरममं तत्पर रद्र यथायोग्य तवि करो ॥ ३९ ॥ 





पितापुत्र्तवादकथने प्रसछस्यधिकदाततमोऽध्यायः॥ १७५ ॥ 
मोक्र्मपव॑मे पिता भीर पुत्रे संब फथनदरिपुकर 


एक स पचहत्तर्वौँ अध्याय पूरा हुभा॥ ९५५ ॥ 
( दक्षिणात्य अधिक पाड ११ शो मिखाकर ख ४०२ श्टोक ४) 


पटसप्तत्यधिकराततमोऽध्यायः 


त्मागक्री महिमाफे पिपयमे 


युधिष्टिर उवाच 
धनिनश्चाधना ये च वर्तयन्ते खतम्विण; 
ऊखदुःखागमस्तेषां कः कथं वा पितामह ॥ १॥ 
युधिष्ठिरे पूछा पितामह | घनी थर निर्धन दोन 
उवतन्ततापृषक्‌ व्यबहार करते द; पिर न्द ष रूपे ओर 
षे सुख ओर दुःखकी भाति हेती ६१॥ १॥ 


शम्पाक ब्राह्मणकरा उपदेश 


भीष्म उराच 
अब्राप्युदादरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
शम्पाकेनह युक्तेन गीतं शान्तिगतेन च ॥ २॥ 
भीप्मर्जाने कहा- युधिष्ठिर ! दख विप ्िद्रान्‌ 
पद्ध इच पुरातन इतिदाका उदाष्रण देते £, निमे परम 
शान्त जीवन्मुक्त दाम्पाकने यहो फा था ॥ २॥ 
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मोक्षधर्मपर्व ] 


अग्रचीन्मां पुरा फन्िद्‌ धाहमणस्त्यागमाशितः । 
द्विदयमानः कुदारेण कुचैटेन घुभुक्षया ॥ ३ ॥ 
पदलेकी वात दै, पटेःपराने वख एवं अपनी दु खरे 


(रि त १ (~ 


_ ओर भूखके कारण्‌ अत्यन्त कष्ट पानेवाठे एक त्यागी ब्राद्मणने 
जिसका नाम शम्पाक था; मुषे इस प्रकार कदा-॥ ३॥ 
उत्पन्नमिह लोके धे जन्मप्रभृति मानवम्‌ । 

- विविधान्युपवतंन्ते दुःखानि च सुखानि च ॥ ४ ॥ 

“इस छंसारमें जो भी मनुप्य उलयन्न ता है ८ वह धनी 


होया निर्धन ) उठे जन्मे क्लं नाना प्रकारके सुल-दुःख 


रात्र होने लगते ह ॥ ४ ॥ 
तयोरेकतरे मागें यदेनमभिसच्रयेत्‌ । 
न सुखं पाप्य संहष्यन्नाखुखं श्राप्य संज्वरेत्‌ ॥ ५ ॥ 
श्विधाता यदि उते सुख ओर दुःख एन दोन किषी 
_ एकक मारगपर ले जाय तो वद न तो सुख पाकर प्रसन्न हो 
-ओर न दुःलमंपड्कर परितो ॥५॥ = ` 
न वे चरसि यच्द्रेय आत्मनो वः यदीरिे । 
अकामात्मापि हि सदा धुरमुद्यम्य चैव ह ॥ ६ ॥ 
शुम जो कामनारष्ित होकर भी अपने कल्याणका साधन 
नही कर रेह ओर मनको वशे नदी कर रह हो, इसका कारण ` 
_ यदी है किं तुमने राज्यका वोजा 
अकिचनः परिपतन्‌ खुखमाखादयिप्यसि । 
अकिचनः सुखं दते समुत्तिष्ठति ह ॥ ७ ॥ 
ध्यदि व॒म सव ड त्यागकर किती वस्तुक संग्रह नदी 
रक्खोगे तो सर्वत्र विचरते हप सुलका टौ अनुमव करोगे; 


- क्कि जो अरिजन दता ४- निके पाठ क नदी रता 

ह, वद सुखते सोता ओर जागता है ॥ ७ ॥ 

` आकिंचन्यं सुखं लोके पथ्यं रिवमनामगरम्‌ । 

-अनमित्रपथो शेष दुलभः खुलभो मतः॥ ८ ॥ 
(संसारम अर्किननता दही सुग दै । वही हितकारकः, 





न्क 








कल्याणकारी ओर निरापद दै। इन मार्गम किमी प्रकारके शचा 


9 द १ 
क चतत तः होक कः कष ६८ 


_ मी लटका नही टे । यह दरम दोनेयर मी सुखम दै ॥८॥ 

अकिचनस्य शुद्धस्य उपपन्नस्य सर््॑तः। 

-अवेश्षमाणस््ीरट कान्‌ न तुल्यमिह क्ये ॥ ९ ॥ 
भं तीनो दोकोपर दृष्टि डठकर देखता दं तो मुस 


य = ० क जा = चा क ॐ कः => जाः त्यज > ानतदरागा्नका --3 


अर्िनिन, शद एवं सय ओरमे धैराग्यतम्यन्न पुरुयके समान 
दूरा कों न दिायी देता  ॥ ९ ॥ 
 आरकिचन्यं च राज्यं च तुख्या समतोखयम्‌ । 
अत्यरिच्यत दारिद्रथं राज्यादपि गुणाधिकम्‌ ॥ १०॥ 
धनि अरिचनता तथा राञ्यको बुदि करी तराजुपर रखकर 


= 9 = क = = क [रै क 


तत्य तो गुणेरमे अधिक निके कारण राज्ये भी अरिचनताः ` 
 काष्ठी पड़ा भारी निशया ॥ १५० ॥ 

आरक्रिचन्ये च राज्ये च धिदोषः सुमहानयम्‌ । 

नित्योद्धिञ्नो हि धनवान्‌ सृत्योरास्यगसो यथा॥ ११॥ 





पदूसपतस्यधिकशततमो ऽध्यायः 


अपनेपर उटारखा १॥६॥ 


४८७५ 


(अरकिंचनता तथा रागये बा मारी अन्तर यष्ट ह कि 
धनी राजा सदा इस प्रकार उद्विग्न रहता - षन, राजा सद्‌ा इ प्रकार उद्विग्न रता ‰, मानो मतके 
मलम पड़ा हआ हो ॥ ११॥ | 
नैवस्याग्निने चारिटो न ल्यु च द्स्यवः। 
प्रभवन्ति धनत्यागाव्‌ विमुक्तस्य निरादिषः ॥ १२॥ 

"रु ज मनुष्य धनको त्यागकर उसी आसक्तिवे 


-खुक्त हो गया दै ओर मनम किसी ततद कमना नही 


| क क ज ज याः या क क-म 


रखता, उश्षपर न_अग्निका जोर चलता टैः न अरिष्कारी 
-अहोका, न यूय 





 उवका कु विगाद़ सकती दै, न डाक्‌ ओर 


= = 


टेरे दी ॥ १२॥ 

तं यै सदा कामचरमनुपस्तीणेशायिनम्‌ । 

याहपधानं ाम्यन्तं प्रशंसन्ति दिवौकसः ॥ ११॥ 
धह सदा देब-इच्छाफे अनुसार विचरता ह । विनां 

िषठनेक मूतर सोता ट । पिकी हौ तमना रगत 


~~ जा 


ओ दा शन्तमाके रदत । देवतातोग भी उभी मूि- 
चैरि प्रयासा कते॥१३॥ 
धनवान्‌ क्रोधलोभाभ्यामायिष्टो नणचेतनः 1 
तियंगीक्ः स्कसुखः पापको भरकुटीमुखः ॥ १४॥ 
{जो धनवान्‌ दै" यह्‌ रोष ओर रोमक आविद्म| आकर 
अपनी व्रिचारदाकिको खो पैठता ३, दी आखोंषे देखता 


"ककि 


दै, उसका ह दला रदत टै मूं चद हेती ६ ओर बह 


पाप्म ही मग्न रदा करता दै ॥ १४॥ 
निदेशन्नधरोष्टं च दद्धो दादणभागिता। 
परिद्रष्टुं दातुमिच्छति चेन्महीम्‌ ॥ १५॥ 
(कोधके कारण वह ओढ चच्ाता रदता दे ओर अत्यन्त कटोर 
-वचन बोलता ६। एेमा मनुष्य सारी वीक रा्य ही दे देना 
चाहता शो, तो मी उसकी ओर कौन देखना चादेगा १॥ १५॥ ` 
भिया हयभीदणं संवासो मोहयत्यविचक्षणम्‌ । 
सा तस्य चित्तं हरति दारदाश्चमिवानिलः ॥ १६॥ 
(तदा धन-सम्यत्तिका सवाल मूख मनुष्ये चित्तो 
माकर उपे मोहम दी दाने रहता दै । ये वायु शरद्‌ श्दके 
वादको उदा ठ जाती दै, उती अकार्‌ वह घम्पचि मनुष्ये 
_ मनको हर ठेती र ॥ १६ ॥ ~ 
अथैनं रूपमानश् धनमानश्च 
अभिजातोऽसि सिद्धोऽस्मि नास्मि केवटमानुः। २७] 
फ़िर उसके ऊपर रूपका अहंकार ओर धनका मद्‌ 
सवार्‌ दो जाता टे ओर्‌ बह देखा मानने खगता 2 क म बा 
कुखीन हं, विट्‌ ट कोई साधारण मनुष्य नदीं ह ॥ १७॥ 
इत्येभिः कारणैस्तस्य निभिथित्तं 





स्तम्य प्रमाद्यति । 
सम्रसक्तमना भोगान्‌ विखज्य पिद्संयितान्‌ । 
परिक्षीणः परस्वानामादानं साधु मन्यते ॥ १८॥ 
'हप, घन ओर कुल-ए्न तीनोके अभिमानके कारणं 
उखे चिन्त प्रमाद मर जाता दै, बह भोगेमिं आशक ोकर 
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८८७६ 


भीमहाभा्ते 


[ शान्तिप्थणि 


---------------------------------= =-= 


याप-दा्दके जद हुए पैतोको सो ्ैटता ओर दरिद्र होर 
दूरके धनको हटड्प दना अच्छा मानने खगता दै ॥ १८॥ 
तमतिक्रान्तमयदमाददानं ततस्ततः । 
प्रतिषेधन्ति राजानो द्ुष्धा खगमिवेपुभिः ॥ १९॥ 
(इस तरह मयादा का उल्छटमन करके जव बह इधर 
उधरसे द्ूट-लसोटकर धन के आता ४, तप्र राजा उसे उसी 
प्रकार कठोर दण्ड देकर रोकते ै, जसे व्याध बाणे मारकर 
`मूर्गोकी गति रोक देते ६॥ १९॥ 
एवमेतानि दुःखानि तानि तानीह मानवम्‌ । 
विविधान्युपपचयन्ते गात्रसंस्पदोजान्यपि ॥ २०॥ 
“दस प्रकार मनको तक्त करनेवाङे ओर शारीरके स्पसि 
हेनेवाछे ये नाना प्रकारके दुःख मनुष्यके प्रास होते ४।२०। 
तेषां परमदुःखानां बुद्धा भैपञ्यमाचरेत्‌ 
लोकधमेमवस्षाय धुवाणामधुवेः खष्ट ॥ २९॥ 
८अतः अनित्य शरीरतेके साय सदैव खगे रनेवाठे 





पुभरैषणा आदि लोकधर्मीकी अवदेना करफे अवदय प्रास्त 

होनेवाढे पूर्वोक्त मष्टान्‌ दुःखोकी विचारपू्ंक चिकित्सा 

करनी चाये ॥ २१॥ 

नात्यक्त्या सुखमाप्नोति नात्यक्त्वा विन्दते परम्‌ । 

नात्यक्त्वा चाभयः रोते त्यक्त्वा सवं खुखी भव ॥२२॥ 
(कोई मनुष्य त्याग व्यि ्रिना सुख नदीं पाताः त्याग 

किये भिना परमात्माको नहीं पा सकता जीर त्याग कि प्रिना 


निर्भय सो नदं सकता; इसल्ि तुम म सव्र कुछ त्यागकर्‌ . 


छ सा का =-= जा क = ~ कि क कक 


_ सुखी शे जाओ ॥ २२ ॥ 
इत्येतद्धास्तिनपुरे ब्राह्मणेनोपवर्णितम्‌ । 
शास्पाकेन पुरा मह्यं तस्मात्‌ त्यागः परो मतः ॥ २६ ॥ 
दस प्रकार पूवंकाटमें शम्पाक नामक ब्राह्यणने हस्तिना- 


पुरम मुकषषे स्यागकी महिमाका वर्णन फिया था । अतः त्याग 
ही सत्रसे शेष माना गया १ ॥ २३॥ 


इति श्रीमहाभारते श्ञान्तिप्च॑णि मोक्षधमंपच॑णि शास्पाकरीतायां पर्सप्तत्यधिकदततमोऽध्यायः ॥ १७६ ॥ 
इ प्रर भ्रीमहामारत शान्तिपर्व गन्तमैत मोश्षथमंपरमे दाम्पाकगीताविपयक एक सौ छिहततरवः अध्याय पुरा हुआ ॥ ९७६ ॥ 


न्तद्वन 9 


स॒प्तस॒प्तत्यधिकडततमोऽध्यायः 
मह्धिगीता-धनकी ठष्णासे दुःख ओर उसकी कामनाके त्यागसे परम सुखशी प्राप्त 


युषिघ्ठिर उवाच 
हदमानः समारम्भान्‌ यदि नासादयेद्‌ धनम्‌ । 
धनदृष्णाभिभूतश्च किं कुवेन्‌ सुखमाप्नुयात्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्िरने पृद्धा--दादाजी | यदि कोई मनुष्य घनकी 
वृष्णा ग्रस्त होकर तरद्‌-तरदके उद्योग करनेपर भी घन न 
पा सके तो वष क्या रे, निषे उमे सुखकी प्रापि हो सके १॥ 
< , भीष्म उवाच 
सवंसाम्यमनायासं सत्यवाक्यं च भारत। 
निर्वेदश्चाविधित्सा च यस्य स्यात्‌ स सुखी नरः॥ २ ॥ 
भीप्मजीने कहा--मारत | स्मे समताका_ माव, 
ययं परिभमक अमान, सत्यमापण्‌, संशा दैर्य ओर 
कर्मानन्िका अमाव -ये पचो जिष मनुष्य ठेते , बद _ 
_ सुखी हेता ६ ॥ २ ॥ म 
पतान्येव पदान्याहुः पश्च बद्धाः प्रशान्तये । 
पष धर्मश्च खखं चाचुत्तमं मतम्‌ ॥ ३ ॥ 
शानध पुरुप इन्दी पाच वस्तुओ शान्तिद कारण 
भताते द । यदी स्वगं ६, यही धरम द ओर यही परम उत्तम 


णी => 


सुख माना गया दै ॥ ३ ॥ 


अधाप्युदादरन्तीममितिहासं 

निवदान्मद्धिना गीतं तन्नियोध- युधिष्ठिर ॥ ७ ॥ 
युधिष्ठिर । इसु विषयं जानकार पुख्पर एक प्राचीनं 

इतिदाका उदाषएरण दिया करते ई । मद्धि नामक मुनिने 


भोगेति चिरक्त हकर जो उद्रार प्रकट किया थाः वही इस 
इतिहासमे वर्णित दै । उसे बताता हूं, सुनो ॥ ४॥ 
ददमानो धनं मद्धिर्मग्नेदश्च पुनः ६। 
केनचिद्‌ धनदोषेण क्रीतवान्‌ व ॥ ५ ॥ 
मङ्कि धनके चि अनेकः प्रकारकी ने करते थे; परु 
हर बार उनका प्रयत व्यथं हो जाता था | अन्तम जव बहुत ` 
_ योड़ा धन दोप 
खरीद ॥ ५॥ 
-छसम्बदधौ त॒ तौ दम्यौ दमनायाभिनिः्खतौ । 
आसीनसु मध्येन सहसे ाभ्यधावताम्‌ ॥ ६ ॥ 
एक दिन उन दोनो बटो परस्पर जोड़कर चे ` 








न य काः = = माका 


रद गया तो उसे देकर उनने दो नये बडे . 











चरे वणते च जप केम 


म ज का जक कक कक > 


गोते बाहर निकढे तो यट एक ऊँटको बीच कर दवा 


~ ज [ 


दोड़ पड़े ॥ ६ ॥ 


तयोः. सम्प्रा्योर्ट्रः स्कन्धदेदाममर्पणः। 
उत्थायोत्क्षिप्य तौ दम्यौ प्रससार महाजवः ॥ ७ ॥ 
जत्र बे उसकी गर्दूनके पाल प्च तो ऊँटके वि यह 
असह्य हो उठा । वह रोपर भरकर सद्धा हौ गया ओरं उन 
_ दोनो बटईडोको ऊपर दटटकाये यड ओरते भागने लगा [५॥ 

हवियमाणौ तु तौ दम्यौ तेनोरेण प्रमाथिना । 
न्नियमाणां च सम्येद्य मङ्किस्ततराप्रवीदिदम्‌ ॥ ८ ॥ 
पपूलक अपहरण करनेवाले उल _ऊंटके द्वारा उन. 
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मोक्षधमेपवं ] 


दोनो ब्रड़ोको अपहत होते नौ बको अपहत होते ओर मरते देख मदि इर मरते देख मद्धिने इत 
प्रकार कंदा-॥ ८ ॥ 
न चेधाविहितं शक्यं दक्षेणापीहितुं धनम्‌ । 
युक्तेन शरद्धया सम्यगीहां समलुतिष्ठता ॥ ९ ॥ 
(मनुष्य केसा ही चतुर रयो न हो, जो उसके भाग्ये 
नदीं है, उस धनको वड भदापूरक मलीरमाति प्रयत करके 
मी नदी पा सक्ता ॥ ९॥ 
छृतस्य पूवं चानथयुक्तस्याप्ययुतिष्ठतः 
इमं पद्यत संगत्या मम दैचमुपश्चुवम्‌ ॥ १०॥ 
८पषटठे मेनि जो प्रयत करिया था, उसमे अनेक प्रकारके 
अनथं खड़े हो गये थे । उन अनि युक्त होनेपर भी मँ 
धनोपाजनकी टी चेष्टमे लगा रहा; परतु देखो, आज इन 
ब्ठङ़की सङ्गतिसे मुश्चपर कैसा शैवी उपद्रव आ गया १ ॥ 
उद्यम्योद्यम्य मे दम्यौ विषमेणेव गच्छतः । 
उकल्छषिप्य काकतालीयसुत्पथेनैव धावतः ॥ ११ ॥ 
मणी वोषटस्य खम्बेते प्रियौ चत्सतसै मम । 
श्दधं॑हि दैवमेवेदं हटेनैवास्ति पौखपम्‌ ॥ १२॥ 
ध्य्‌ ऊट मेरे यष्ठड़ोको उष्टाक-उदछछालकर बिम मासे 
ही जा रदा दै । काकतालीयन्याय ( अर्थात्‌ दैवपयोगसे ) 
इन्दं गर्दनपर उठाकर धुरे मार्गते ही दौद़ रहा ६। इस 
ऊँटके गेम मेरे दोनो प्यारे ब्रछ्डे दो मणिर्योके समान 
छटक रदे । यद केवल प्रैवकी ही दत्र टै । इपूर्वक कि 
हए पुरुपार्थसे क्या होता दै १॥ ११-१२॥ 
यदि वाप्युपपेत पौरखपं नाम कर्हिचित्‌ । 
अन्विष्यमाणं तदपि दैवमेवावतिष्ठते ॥ १३॥ 
ध्यदि कमी कोई पुरुपाथं सफ़ल होता दिखायी देता दै 
तो बर्हा भी खोज करनेपर दैवका ही सयोग सिदध ता दे॥ 
तस्मा्निर्वेव्‌ वेह गन्तग्यः सुखमिच्छता । 
सुखं खपिति निषिष्णो निरादाश्याथेसाधने ॥ १४॥ 
८अतः सुलकी इच्छा रखनेवाठे पुयको धन _आदिकी 
ओरसे येराग्यका दी आभ्य देना चाद्ये । धनोपाजनकी 
` चेष्टते निराश होकर ओ विरक्त हो जाता 2, बह. सुखकरी 
नीद सोता ६ ॥ १४॥ 
अहो सम्यक्‌ शुकेनो्तं स्व॑तः परिमुच्यता । 


तिता महारण्यं जनकस्य निवेशनात्‌ ॥ १५॥ 


१. एक ताके बृ्रके नीये एक बटोष्टी बैठा था । उसी गृश्कत 
उपर एथ दाद्नीआ बेटा | काक्येः शते ही तादा पक पक 
हुजा-फट नीचे भिरा 1 वचपि पाड पकर आप्ते आप दी गिरा 
था पट पथिक दोन बातोको साय देते देख, यकौ पस्षमञ्च गया कि 
फौवेरे आनेय एौ तग्र फठ गिरा प; भतः जद संयोगवद्य 
अनान्‌ फोर परना परित हो जाव; वहां उवे श्कताछीयन्धायवे 
घटित दरं वावा जत्रा ४। यङो ब्रम आना भौर ऊय 
रासभ १४ रदना--यै श्त यंवेोग्वद्च टे गवी थी । 
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जकर किः 
ग्वे सो जि 9 क ति चि त "कोति = जि ति किति त त ॐ क भ हि क क कि 


८अहा [ दयकदेव मूनिने जनकके_राजमष््वसे विदा 
चनी ओर जाते घमय सव॒ ओंरमे बन्धनमृक्तषो क्या 
अच्छा कहा या१॥ १५॥ 
यः कामानाप्चुयात्‌ सर्वान यश्चेतान्‌ केवलांस्त्यजेत्‌ । 
प्रापणात्‌ सचेकामानां परित्यागो विरिप्यते॥ १६॥ 
८८जो मनुष्य अप्रनी समस्त कामनार्भोको पा देता 
तथा जो इन सम्रका केव स्याग कर देता 2--इन दो्नोकि 
कायि समस्त कामनार्भोको प्रप्र॒ करनेकी अपेश्ना उनका 
त्याग ष्टी भष १३॥ १६॥ 
नान्तं स्वंविधित्सानां गतपूर्वां ऽस्ति श्चन । 
हारीरे जीविते यैव चष्णा मन्दस्य वर्धते ॥ १७॥ 
वको भी पदल्े कमी धन आदिके च्वयि नेवादी सम्पूणं 
पवृत्तियोका अन्त नरी पा सका । गरीर ओर जीवनके 
प्रति मूख मनुष्यकी श तृष्णा यद्ती टै ॥ १७ ॥ 
निवतंसख विधिन्साभ्यः शाम्य निर्वि कामुक । 


असदच्यासि निक्तो न च नितिद्से ततः॥ १८॥ 
ओ कामना दास मन ! त्‌ ख प्रकारफी चे्टभेषि 


~ वजज्-== - = कि 
| ऋ त क कक 


निदत्त हो जा ओर तैराग्यपूर्वक शान्ति धारण कर। त धनकी 
चेष्टा करके बारंबार टगा गया 2 ताभी उसकी ओर 


कि त 1 3 1 














बेराग्य नदं हेता १॥ १८ ॥ 


यदि नादं विनादयस्ते ययेवं रमसे मया । 
मा मां योजय लोभेन बथा त्वं वित्तकामुक ॥ १९.॥ 
धजओ धनकी कामनावाले मन | यद्धि वृक्षे मेरा विनाश 
नहीं करना ६ । यदि त्‌ इषी प्रकार रे साय आनन्दपूरवक 
रहना चादता टै तो मु व्यथं लोभम नर्गेसा॥ १९॥ 
संचितं संचितं द्रव्यं नष्टं तव पुनः पुनः। 
कद्ाचिन्मोक्ष्यसे मूढ ॒धनेदां धनकामुक ॥ २० ॥ 
शूने वार-यार एरव्यका संजय किया ओौर यद बारयार 
नट होता चस्य गया । यनक इच्छा रसनेवाले मूद । क्या 
कमी तू धनकी एस वृष्णा ओर नेशन स्याग भी कैग १॥ 
अहो चु मम बालिदयं यो ऽष्ट क्रीडनकस्तव । 
फ नेवं जातु पुरपः परेषां परप्यतामियात्‌ ॥ २१॥ 
अदो ! यद मेरी केषी नादान 2 ? नोप तेरे हायका 
 चिल्णैना बना दभा हूं । यदि एसी बात नद्टोतीतो मया 
कोटं समसदार पुरुप कमी दृ दासता स्वीकार 
सकता 2 १॥ २१॥ 
न पूं नापरे जातु कामानामन्तमाध्नु्रन्‌ 1 
स्यक्त्वा सवंसमारम्भान्‌ रतिचुद्धोऽस्ि जागमि ।२२। 
सूतरकात्कं तथा पीके मनुष्य भी कमी काभनार्भका 
अन्त नदी पा सके ६, अवः म समस्त कर्मद आयोजन 
स्यागकर सावधान द्यं गवा ईं ओ. य पूर्णः नध गया टू 
नूनं ते हदयं क्राम वज्नसारमयं चदम्‌! ` 
यद्नथदाताचिष्टं शतधा न धिदीर्यते ॥ २३॥ 
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अीर्म्टाभोरते 


[ शान्तिप्षेणि 





न्ग 


ष्काम । निध्वव ही तेरा हृदय _पौलादका यना. 
_ हुआ दैः अतय अत्यन्त सुद्‌ ४ । यही कारण दै कि 
सेको अनति व्यातं दोनेपर मी इक पैकङ्गा इकडे नदी 
_हो जाते ॥ २३॥ 
जानामि काम त्वां चैव यच्य किचित्‌ भियं तच। 
तवाहं प्रियमन्विच्छन्नात्मन्युपटभे सुखम्‌ ॥ २४॥ 
“काम | ञे च्छ तरह जानता हँ ओर जो यु 
तुमे प्रिय खगता ै उससे भी परिचित हँ । चिरकाल ` 
तेरा प्रिय करनेकी धा (धय करनेकी चेष्टा करता चला आ रहा हू; परंतु कमी 


मेरे मनम सुलका अनुभव नदी हआ ॥ २५॥ 
काम जानामि ते मूं संकल्पात्‌ फं जायसे । 
न त्वा सकट्पयिष्यामि समूलो न भविष्यसि॥ २५॥ ` 
काम | म तेरी जदृको जानतां | निस्चय ही तू 
संस्यते उत्पन्न हेता दै। अवरम ते संकर्ग ही नही कग, ` 
जिते तू समूल नष्ट दो जायगा ॥ २५ ॥ 


चनस्य न सुखा कचध्वा चिन्ता च भूयसी । 
यथा सृत्युदटेव्धं भवति वा न वा ॥ २६॥ 
शनक) इच्छा अयवा चेषा सुसदायिनी नदीं । यदि. 
-धन मिल भी जाय तो उषकी रध्ना आदिक स्थि बड़ी मारी 
चिन्ता द्‌ जाती टै ओर यदि रता द्‌ जाती द ओर यदि एक बार मिलकर वह वह्‌ नष्ट ` 
शो जाय, तथ तो मृ्युकके समान ही भयंकर कष्ट ता है 
ओर उोग केषर मी घन मिदेगा या प करणेपर मी धन मेगा या नी, यह निदनय 
नरी होता ॥ २६ ॥ 
परित्यागे न लभते ततो दुःखतरं चु किम्‌ । 
न च तुष्यति छन्धेन भूय एव च मार्गति ॥ २७॥ 
'ारीरको निष्ठावर कर देनेपर मी मनुष्य जघ धन नदीं 
पाता टै तो उसके छि दमस बदकर महान्‌ दुल ओर स्या 


यि ~~ न 
| ककाकककक 
रकि ये 


षो सकता दे! यदि धनकी उपटभ्धि दो भी जाय ता उक 


न वीम 














दौ बद शट नदीं हेता टै पितु अधिक धनी तल्क्ले 
लग जाता ६ ॥ २७ ॥ त 


अतपर पवार्थः खाढु गाङ्गमिवोदकम्‌ । 
मद्धिखापनमेतत्त॒श्रतिवुद्धोऽसि संस्यज ॥ २८॥ 
(काम । स्वादि गप्नाजल्के समान यद्‌ धन वृप्णाकी 
ही इद्धि करेवा दै य अच्छी तरद्‌ जान गयां करि 
यह तृष्णाकी शरदि मेरे विनाशका_ऋारण दै; अतः त्‌ भेरा ` 
पिण्ड छोड़ दे ॥ २८ ॥ 5 
य इमं मामकं वेदं भूतग्रामः समाधितः। 
सख यात्वितो यथाकामं वसतां या यथासुखम्‌ ॥ २९॥ 
भरे इम शरीरका आभय ठेकर जो पचो मूताका समू- 
दाय सित दै, बद इससे अपनी इच्छा अनुसार सुख पूधंक 


म्‌ जायया क ध मञ्े परवा नष्टा १॥२९॥ 


1 
तस्मादुत्खज्य कामान्‌ बे सत्वमेबाभ्रयाम्यदहम्‌॥३० ॥ 


अवज्ञनसदसस्तु दोषाः 





(पञ्चभूतगण । अहृकार आदिके साथ तुम सवर छोग 
काम ओर छोभके पीछे खे रदनेवाङे दो । अतः तुमपर यं 
मेरा रत्तीभर मी स्ने नदीं ६। इलव म समस्त कामनार्भोको 
छोड़कर केवल अत्र सत्वरुणका आश्रय ठे रहा हूं ॥ ३० ॥ 
सर्वभूतान्यहं देहे पद्यन. मनसि चात्मनः । 
योगे वुद्धि श्ुते सत्वं मनो ब्रह्मणि धारयन्‌ ॥ ३१॥ 
विहरिष्याम्यनासक्तः खुखी रोकान्‌ निरामयः। 
यया मां त्वं पुनर्नवं दुःखेषु प्रणिधास्यसि ॥ ३२॥ 

धम अपने शरीरम मनके अंदर सम्पूणं मूर्तीको देखता 
हुआ बुद्धिको योगम, एकाग्रचित्तफो भवण-मनन आदि 
साधनम ओर मनको परवरह्म परमात्मामें कगार रोग-ोकते 
रदित एवं सुखी टो सम्पूण खोकरोमि अनाक्त भावसे विचरँगाः 
जिसे तू पिर मुञ्चे इस प्रकार दुःखम नडाल 
सकेगा ॥ ३१-३२ ॥ 
त्वया हि मे प्रणुन्नस्य गतिरल्या न विद्यते । 

तप्णारोकथ्माणां हि त्वं काम प्रभवः सद्‌! ॥ ३३ ॥ 
(काम | तृष्णा, योक ओर परिभम-इनका उत्यस्िख्थान सदा 
त्‌ दी दै। जबतक् त्‌ पष प्रित करके इधर-उधर भयकाता 








देगा, _तवतक मेरे व्व दूमरी कोई गति नर्हा ६॥ ३२ ॥ 





धननादो ऽधिकं दुःखं मन्ये स्वंमहत्तरम्‌ । 
कषातयो ह्यवमन्यन्ते मित्राणि च धनाच्च्युतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
धं तो समक्नता हँ कि धनक्रा नाश होनेपर जो अत्यन्त 





_दुःल दता द, यदी पयते बदृकर दै क्योकि जो घनते वञ्चित 


हो जाता है, उते अपने माई बन ओर मित्र मी _अपमानित 
करने गते ६ ॥ ३४॥ 
कतरा ऽधने 1 
धने खुलक्रलाया तु सापि दुञ्येर्विधीयते ॥ ३५॥ 
'द्रिद्रको सश्ख-सदश्त तिरस्कार सषटने पडते ४; अतः 
निर्धन अवस्था बह्ुत-से कषटदायक दोप ६; ओर धनम 
जो सुखक। देश प्रतीत दोता ४, वह्‌ भी दुःखेषि टी सम्पादित 
होता दै ॥ ३५॥ 
धनमस्येति पुरुषं पुरो निप्रन्ति दस्यवः। 
द्धिदयन्ति विधिधदण्डेनित्यसुद्ेजयन्ति च ॥ ३६॥ 
४जिस पुख्पकरे पान धन दोनेका संदेद टता 2, उवे 
उसका धन द्ट्टनेकरे स्वि लुटेरे मार डच्ते ई अयवा उघे 
तरह-तरदकी पड़ा देकर सताते ओर षदा उद्ेगमं डके 
रहते ६ ॥ ३६ ॥ 
. दुप्लमिति बुद्धं चिरान्मया । 
यद्‌ यदाखम्बसं काम तत्तदरेवाचुखुध्यसे ॥ ३७॥ 
धनस्सरदपता दुःखका कारण 2, यर श्रात यहुत देरके 


वाद्‌ मेरी समञ्ञयं आयी दं । फाम्‌ तू जिस-जियका आभय ` 


छता दै, उती उसीके पी पड़ जाता ६ ॥ ३७ ॥ 


अतत्वश्नोऽसि वाखश्च दुस्तोयोऽपूरणो ऽनलः । 
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कि 


नैव त्वं वेत्थ सुकमं मैव त्वं चेत्य दुर्लभम्‌ ॥ ३८॥ 
शतु त्वज्ानसे रदित ओर बाद्यते समान मूढ र, वु 

संतोष देना कठिन दै । आगके समान सैर पैट मरना अखम्भव 

है । त्‌ यह नी जानता फ़ कौन सी वस्तु सुच्म ई ओर 

कौन-सी दुर्म ॥ ३८ ॥ 

पाताख इव दुष्पूरो मां दुःखेयों्मिच्छसि । 

नाहमय समावेष्टुं शक्यः काम पुनस्त्वया ॥ ३९ ॥ 





(काम | पाताल्के समान तुत्ञे भरना कयिन ै। त्‌ 


[क इ) 


यनन दु्वोमं कँश्ाना चादता दै; रितु अपरत शिरि मेरे भीतर 


भ्रवेश नदीं कर सकता ॥ ३९ ॥ 

निर्वेदमहमासाद्य व्रव्यनादाद्‌ यदच्छया । 

निच्ंत्ति परमां पराप्य नाद्य कामान्‌ विचिन्तये ॥ ४०॥ 
‹अकस्मात्‌ घनकरा नादा दो जानेस वेराग्यको प्रात्र होकर 


जः ककत जाः = का 


मुञ्ने परम सुख भिर गया ै। अप्र मं भो्गोका चिन्तन 


॥ क्र ग त | 1 ज क~ = अणा 


नष्टं कल्गा ॥ ४० ॥ 

अतिङ्केशान्‌ सहामीह नादयुद्ध.याम्यद्धिमान्‌। 

निरतो धननाशेन दाय सर्वाङ्गविज्वरः ॥ ४१ ॥ 
(पद म बड़-वड़ कड्या सहता था, प्रतु एेसा बुध 

दीन हो गयाथा कि ५वनकी कामनामे क 2, इबारत 

समश्च हौ नष्ट पाता था। परतु अब धनका नाश दने 

उससे वञ्चित शेकर मं सम्पूणं अङ्गमिं क्डेश ओर चिन्ता भो 

मुक्त होकर सुखते सता ह ॥ ४१ ॥ 

परित्यजामि काम त्वां हित्वा सवंमनोगतीः 

न त्वं मया पुनः काम वत्स्यसे न च रंस्यसे ॥ ४२॥ 
ऽकाम | म अपनी समपृणं मनोदृत्तियोश्मो इर हटाकर 

तेरा परित्याग कर रदा हूं । अत्‌ किर मरंसायनतोरह्‌ सकेता 

ओर न मीज दी कर सक्रगा ॥ ४२॥ 

क्षमिष्ये क्षिपमाणानां न दिस्तिष्ये विदिसितः 

देष्यगुक्तः प्रियं वक्ष्याम्नादत्य तदप्रियम्‌ ॥ ४३॥ 
अपजा सग मुञ्चपर आक्षेप या मेरा तिरस्पमर करगे; 


णर = 





नकि अ 


उनके उस वर्ताथक्ना मे चुपरचाय षट दगा। जो लेग सञ्च 


का क का कि = क क "कण्कं 


मारेपीटेगे याकृ दग, उनके साथ मी मं बदरं श्सा 
र्ताव्र नदीं करूगा । द्वेषे योग्य पुर्पक्ना भी यदि साच 


ऋ = 


हो जाय॒ ओर बह मुशे अग्रिव वचन कदने व्मो तो अं उसपर 


1 वीमे प्क 





व॒प्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यं यथालग्धेन वर्तयन्‌ । 

न सकामं करिष्यामि त्वामहं शत्रुमात्मनः ॥ ४४॥ 
५म सदा सतु एर स्वस इन्द्र्यो सम्पन्न रहकर 

भाग्यवश जो कुछ मि जायः उयीते जीवन निर्वाह करता 


गंगा; परतु वने कमी सफल न ने दूंगा; क्योकि व्‌ मेया - 


श्रु ६॥ ४४॥ 

निवेदं निचरंति दृ्ठि शान्ति सत्यं दमं क्षमाम्‌ । 

सर्वभूतदयां चैय विद्धि मां समुपागतम्‌ ॥ ४५॥ 
नू यद अच्छी तरद समञ्च दे कि मुतरे येराग्ब, युखः 








तृति, शान्ति, सत्य, दमः क्षमा आर समस्त प्राणियेकरि प्रति 
दयाभाव--ये सभी सद्गुण ्रास्र हो गये ई ॥ ४५॥ 
तस्मात्‌ कामश्च लोभश्च वृष्णा कर्पिम्यमव च । 
त्यजन्तु मा प्रतिष्ठन्तं स्वस्थो ह्यसि साम्प्रतम्‌॥४६॥ 
“अतः कमः स्मेभः वृष्णा भौर कृपणताकरो चावि किं 
वे मोक्षकी ओर धरखान करनेवाले मुञ्च साकको छोढ़कर 





. चले जाये । अव म॑ स्वरणम्‌ [खत दो गया द्रं ॥ ४६ ॥ 


हाय कामं खोभं च खुखं ्रप्तोऽसि सम्प्रतम्‌। 
नाय लोभवशं भातो दुःखं प्राप्स्याम्यनत्मथान्‌ 1४७] 
‹इस समय काम आर लोभक्रा त्याग करके म भव्वक्ष ष्टी 
सुखी हा गया द; अत्तः अभितन्दिय पुरषकी भोति अ 
सभम तकर दुःख नदा उरगा ॥ ४७ ॥ 
यद्‌ यत्‌ त्यजति कामानां तत्‌ खुख्रस्याभिपूर्यत। 
कामस्य घदागो नित्यं दुःखमव भपद्यत ॥ ४८॥ 
“मनुष्य जिक-जि कामनात्री छोड़ देता है उस-उषकी 
ओरसे खली हे जाता ६1 काभनाकं वशीशरत दोर ती बं 
सर्वदा दुःख ठी पाता १॥ ४८॥ 
कामाजुवन्धं जुदते यत्‌ किचित्‌ पुरुषो रजः 
कामक्रोधोद्भवं दुःखमरह्वरयतिरेव च ॥ ४९॥ 
“मनुष्य कामसे सम्बन्ध रखनवान् जो कुछ मी रजोगुण 
हो, उपे दूर कर दे । दुःल, निर्कजता ओर असंतोप-यें 
कम ओर कोधे दी उस्वन्न दोनिवार ई ॥४९॥ ` ` 
पष ब्रह्मप्रतिष्ठो ऽं भरीप्मे शीतमिव द 
शाम्यामि परिनिर्वामि खुं मामेति केवलम्‌ ॥ ५०॥ 
“भे ग्रीषमश्तुमर छोग शीतङ जख्याडे सरोधरम शरवेश 
करते , उती प्रकार अव म परन्रदामे प्रतिष्ठित हे गया दः 
अतः शान्त ट, सप्र ओरत निर्वाणका प्रात हे गया दं | अब्र 
शने कवख सुल -दी-सुख भिक रहा 2 ॥ ५० । 
यच्य करामसलं छोके यच्च दिव्यं मदरमुखम्‌ । 
दृष्णाक्षयसुखस्यते नादंतः पोडर्दी कलाम्‌ ॥ ५१॥ 
“दस स्मकमं जो विपयोका सुख टै तया परल्ेकमं जो 
दिव्य एवं महान्‌ सुल 2, बे दोर्नौ प्रकारके सुल वृष्णि ध्यते 
हनेवाञ सुखन्मी सोच्दवीं कटके भी वशषर नदी ४ ॥५१॥ 


न जकः क 


आत्मना सप्तमं कमं हत्वा दाघुभिवोत्तमम्‌ । 
भराप्यावध्यं ब्रह्मपुरं राजेव स्यामदं सुखी ॥ ५२॥ 


'काम, करो, लोभः, मोद, मद, मात्स ओर ममता-ये 


देदषारिवोक घात शव । इनम वतन जमत्व चन्द दतु ह | इनम साता कमश यत्र श्रते 


प्रथ ६। उन शवक खय इम मन्‌ शत्रु कामका नाच 


[1 क = 


हेऊगाः ॥ ५२॥ 


पतां बुद्धि समास्थाय मद्धिनियंदमागतः 
ग्‌ कामानुः परित्यज्य भराप्य रह्म मदन्सुखम्‌।५३। 
जन्‌. ! श्नी धुद्धिका आभय केकर मद्धि धन ओर 
मोगेि विरक्त हो गये ओर समस्त फामनार्भोकमा परित्याग 


((-0. 1\॥८11104/5511॥1 8118811 \/8181185। (01661010. 01411260 0 60810011 


करक म अविनी ब्रह्मपुरे चित ते राग दमान्‌ युवी ` 


कि 





८८० 


धीमहाभारते 


[ श्ान्तिपवेणि 





णीय कक 


करके उन्देनि परमानन्दस्वरूप परतरहाको प्रात कर छवा ॥ 


दुभ्यनादशकृेते मङ्किर तत्य किखागमत्‌। 
अच्छिनत्‌ फाममूलं स तन भ्रप महस्सुखम्‌ ॥ ५७ ॥ 








०0 नानानना काणाय नानिन 








वटके नाशको निमित्त बनाकर दी मर्धि अमृतत्वको 
पराप्त टे गये । उन्दनि कामकी जड़ काट डाय; इसील्ि 
महान्‌ सुख प्राप्त कर ख्या ॥ ५४॥ 


इति धीमहाभारते सान्विपर्थगि मोक्षधर्मपयंणि मद्धिगीतायां सप्तखप्तस्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १७७ ॥ 
इस प्रकार भीगद्नारत शान्तिप अन्तर्मेत मोयम॑पमे मद्विगीत्रिपयक एक सौ सतदततरर्यो अध्याय पूर्‌ हज ॥ १७७॥ 





अष्टसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः 


जनककी उक्ति तथा राजा नहुपके प्रहनोके उत्तरे बोध्यगीता 


भीप्म उवाच 
अब्राप्युदादरन्तीममितिद्ाक्षं पुरातनम्‌ । 
गीतं विदे्राजेन. अनकेन प्रशाम्यता ॥ १ ॥ 
भीप्मजी कहते ह--राजन्‌ | इसी विषयमे शान्त- 
भावको प्राप्त हुए विदेषटराज्न जनकने जो उद्भार प्रकट करिया 
या? उष प्राचीन इत्िद्यासक्रा उदादरण दिया जाता १ ॥ १॥ 
अनन्तमिव मे चित्तं यस्य म नास्ति किथ्चन । 
मिथिखायां भरदी्तायां न मे दति किञ्चन ॥ २॥ 
[ अनक्र बोरे पा अनन्त-सा धन-वैमव ई; 
पिरि भी मेरा कुछ नदीं ६। इस भियिलापुरीमे आग खग 
जाय तो मी मेया कुछ नदौ जघ्ता ॥ २॥ 
अ्ैयोदाहरन्तीमं योध्यस्य पदसंचयम्‌ । 
निर्वदं प्रति विन्यस्तं तं निवोध युधिष्ठिर ॥ ३ ॥ 
युधिष्ठिर ! इसी प्रसंगमं येराग्यनो छ्य करके वोध्य मुनि- 
ने जो वचन कदे ६, उन्दं यताता हँ सुनो ॥ ३॥ 
चोष्यं दान्तस्रृपि राजा नाहुषः पर्यपृच्छत । 
निषंदाच्छान्तिमापन्नं शासखभ्रक्ञानतपितम्‌ ॥ ४ ॥ 
कते ६४ विभी समय नहूपनन्दन राजा ययाति वैराग्य- 
से शान्तमावको प्राप्त दए शाखके उ्छृष्ट श्रानम परितरृू्त परम 
शान्त बोध्य शपि पृछा- ॥ ४ ॥ 
उपदेशं महाधाश्च शमस्योपदिशख मे। 
कां वुद्धि समनुध्याय द्ान्तश्चरसि निवृतः ॥ ५ ॥ 
(पहाप्राश्च ! आप मुपे पेम उपदेश दीजिये, जिषे मुञ्च 
शान्ति मिञ । पौन-सी एसी युद्धि १, जिसका आश्रय केकर 
आप शान्ति भौर संतोपके साथ विचरते १ १, ॥५॥ 
प्रोध्य उवाच 
उपदेदोन बतामि नानुशास्मीह कंचन । 
लक्षणं तस्य बश्षयेऽहं तत्‌ खयं परिस्रदयताम्‌ ॥ ६ ॥ 
,  बोध्यने कहा--ाजन्‌ { भ भिसीको उपदेश नर 
देताः बल्कि स्यं वूसरति ग्राप्त हए उपदेशक अनुसार 
आचरण करता ह । मं अपने मिद हुए उपदेशका श्चण 
यता रदा ह ( भने उपदेद्य मिद ६, उन गुदर दक्रेत- ` 
-सानर कर राह }, उपर दुग स्वयं वरिनार करो ॥ ६ ॥ 
पिङ्गा ररः खैः सारङ्ान्येपणं घने । 
प्युकारः कमारी च पडेते गुरवे मम ॥ ७ ॥ 


पिज्गला, कुरर पक्षी, सपं, वनम सारञ्का_अन्वेपणः 


वाण यनानेवाख ओर कुमारी कन्या-ये छः मेरे गुरु ईं ॥ 


भीष्म उवाच 
आशा वखयती राजन्‌ नेरादयं परमं सुखम्‌ 1 
आशां निराशां छृत्वा तु सुखं खपिति पिङ्गला ॥ ८ ॥ 
भीप्मजी कहते है-राजन्‌ | वोध्यको अपने गुरुओ 
से जो उपदेश प्राप्त हुआ थाः बह इस प्रकार समञ्चना 
चादिये -आशा वड प्रय है । वही रुवको दुःख देती टै । 


निराशा दी परम सुख टै । आश्चको_ निराशके_ स्पे 








परिणत करके पिङ्गखा वेश्या सुखने सो गयी । ( पिङ्गल 


आशाके स्यागका उपदे देनेके कारण गुरु दुई ) ॥ ८ ॥ 


सामिपं रर दष्टा वध्यमानं निरामिपेः। 
आमिषस्य परित्यागात्‌ कुररः सुखमेधते ॥ ९ ॥ 
चोचे मांषका कडा छि उङते दए कुरर(ौशच)पक्ची 
को देखकर दूसरे पक्षी ओ मांखनदीं स्यि हुए थे, उवे 
मारने लगे । तब उसने उस मांसके टुकडेको व्याग दिया । 
अतः पश्चिर्योने उश्रक्रा पीडा करना छोड़ दिया | इस प्रकार 
आमिपके त्यागे बरीञचपदषी सुली हो गया] भोगि परि- 


-स्यागकरा_ उपदेश देने कारण इर ( क्रौन्च ) पक्षी 


गुरु हआ ॥ ९ ॥ 

गृहारम्भो हि दुःखाय न सुलाय कदाचन । 

सपः परृतं चेदम थयिद्य खूखमेधते ॥ १०॥ 
घर वनानेका खटपट करना दुः्खका ष्टी कारण है । 

उसमे कमी सुल नदर मिखता । देखो? सोप दूसरे यनाय 

हुए . षर ( परिक ) मँ भरवेश करके सुखम रदता ट । ( अतः 

अनिकेत रदने-षर द्वारे चक्रमे न पड़ने उपदेश देनेके 

कारण स्प गुख हुआ )॥ १० ॥ 

छ मुनयो भेश्यबरृत्ति समाधिताः। 

अद्रोहेणेव भृतानां सारङ्गा इव पक्षिणः ॥ १९ ॥ 
निष रकार परपीडा पक्षी भती भी प्रागीते वैर न करके 

याचनाडृत्तिपे अपना निर्वादई करते £ उसी प्रकार युनिजन ` 


त यव -कतततवदय्यक "व 
भिष्ठाटृत्तिा आभय टकर नुखसे जीवन व्यतीत करत ई 


(.अद्रोदका उपदेश दने करण पपीशा गुरु हुभा )॥ २१॥ 

श्ुकारो नरः कश्चिदिपायासक्तमानसः। 

समीपेनापि गच्छन्तं राजानं नाध्रबुद्धवान्‌ ॥ १२॥ 
प्फ वार एक वाण वनानेबाटको देखा गया? वद्‌ अपने 
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मं | "थ" 4 चकन ण ज ॥ 
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जनि पी ` ~ क "कोयो चनि ती अरे चह = 
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मोक्षघर्मपवं ] 





पएकोनादित्यधिकशततमो ऽध्यायः ` ४८८१ 


नवनन 


हो गया ) ॥ १२॥ 
बहनां कटो नित्यं दयोः संकथनं धुवम्‌ । 








मी म यो: ˆ ` ऋ ज्कक 


कामम एेसा द्तचित्त या किं उक पासे निकली हुईं राजा- एकाकी विचरिष्यामि कुमारीदांखको यथा ॥ १३॥ 
कौ सवारीका मी उसे कुछ पता नदीं चम ( उस दवारा 
एकाम्राचत्तता्म_ उपदेद भ्रात हआ; इसव्ि वद गुर दोता दै ओर दो रहं तो भी उनमें बातचीत तौ भव 


बहुत मनुप्य एक साथ रहं तो उनम प्रतिदिन कल्‌ 
तो मी उनमें बात नीत तो अवध्य ही होती 
दै; अतः य ङमारी कन्याम दायमे धारण की हं दञ्जकी एक 


एक चूड> समान अकेला ही विनरगा० ॥ १३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि मोक्षधर्मपर्वणि योध्यगीतायां अष्टसप्तत्यधिकशततमोऽप्यायः ॥ १७८ ॥ 
धस प्रकर भमदामारत रान्तिप्के अन्तत मोक्षथमेपमे बेष्यमीता विषयक प्क सौ अट तर अध्याय परा हुआ ॥५७८॥ 
च 
एकोनाशीप्यधिकराततमोऽष्यायः 


ग्रहाद्‌ ओर अवधूता संवाद-आजगर वृत्ति प्रशंसा 


युधिषिर उवाच 
केन वृत्तेन चृत्तश्च बीतदोकब्यरेन्मीम्‌। 
किञ्च कुवेन्नरो खोक प्राप्नोति गतिमुत्तमाम्‌ ॥ १ ॥ 
राजा युधिष्ठिरे पृा--पितामदई ! आप सदाचारे 
स्वरूपो जाननेवाले ६ । कृपया यह बताये, किख तरदके 
आचारको अपनाकर मनुष्य शोकरष्टित ष्टो इस प्रथ्वीपर 
विचरण कर सक्ता है १ ओर इस जगतूर्भे कौन-ला कर्म करके 
वह्‌ उत्तम गति पा सकता है १॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
अघ्राप्युद्राहरन्तीममितिदहासं पुरातनम्‌ । 
परहस्य च संवादं मुनेराजगरस्य च ॥ २॥ 
भीप्मजी कदते ह-राजन्‌ | दश विषयमे भी प्रहाद 
तथा अजगरवृत्तिसे रदनेवाठे एक मुनिके संवादरूप प्राचीन 
इतिदासका दन्त दिया जाता ६॥ २ ॥ 
चरन्तं ब्राह्मणं कञ्चित्‌ करपचित्तमनामयम्‌ 1 
पप्रच्छ राजा प्रहादो बुद्धिमान्‌ बुद्धिसम्मतम्‌ ॥ २ ॥ 
एक सुदटदृचित्त, दुःख-दोकसे रदित तथा बुद्धिसग्मत 
ब्राह्मणको पथ्वीपर विचरते देल बुद्धिमान्‌ राजा प्रहादने उसे 
इस प्रकार पडा ॥ २३ ॥ € 
रहए उवाच 
खस्थः शक्तो सदुद्रौन्तो निविधित्सो ऽनसूयकः। 
सुचाक्‌ भरगदभो मेधावी प्राज्ञश्चरसि बाक्वत्‌ ॥ ४ ॥ 
ग्रहाद्‌ योखे--्रदान्‌ | आप खख; शक्तिमान्‌, 
मृदू, जितेन्दिय, कर्मारम्भसे दूर रश्नेवािः दूरके दोर्पोपर 
षट न डाल्नेवाठे; सुन्दर ओर मधुर वचन बंटनेवादेः 
निर्भीक प्रतिभाशादीः मेधाथी तथा तच्वज् होकर मी वाठरको- 
के समान विचररटे ४॥ ४॥ 
सैव श्ार्थयसे खाभं नालामेष्वयुदोचसि । 


 निशे्-से दिवलायी देते ई ॥ ६॥ 


शन अथवा कोनी दति दै निभते आपद जीवन देखा 


नित्यटप्त इव. प्रह्मन्‌ न फिञचिद्रिव मन्यसे ॥ ५ ॥ 
न आप काद्‌ व्यम चात दं ओर न दानि दोनेपर उसके 
ल्य हौ शोक करते ६ । ब्रदान्‌ ! आ नित्थनृत-बे रहते हृष 
न करिंसी वस्तुको प्रिय मानते ४ ओर न अप्रिय ॥ ५॥ 
स्रोतसा द्वियमाणाछु भजासु विमना इव । 
धममकामार्थकायंयु दूरस्थ दथ टक्यसे॥ ६॥ 
सारी श्रजा काम-करोष आद्विके प्रवादे पड़कर बही 


च कः क कः जकः = == क ~ क क 
न कः 


जारी टै) पर॒ आप उधर उदामीन-जैते जन पढते 


६ वया धमं, अगं पटं कामवम्बन्धी कायक प्रति मी 


जाया = = ` ` क क ` ऋ = = = = 


नाचुविष्टसि धमोर्था न कामे चापि वर्तसे । 
इन्द्ियाथोननादत्य सुक्तश्रसि साक्षिवत्‌ ॥ ७ ॥ 
धमं ओर अर्थसम्बन्धी कार्यो आप अनुष्ठान नदीं करते 


६ कामम मी आपकी मपि नदी ट । आप इन्दि समू 


विपरयोकी उपशा करके साक्षीफे समान मु्तरूपपे विचरते ॥०॥ 

का प्कषाश्रुतंवा कि वृत्तिवां फानुते मुने। 

क्िप्रमाचक्ष्व मे ब्रह्मन्‌ श्रेयो यदिह मन्यसे ॥ ८ ॥ 
ने | आपके पास कन सी पेली घदि, कैना गाज. 


(ण 2) 


बन गया ए १ नरान्‌ ] आपके मतम इस जगत भर 


ज चक जः कः कोका कि 


च्वि जो भेयका खाधन हो, उवे सीर तावे ॥ ८ ॥ 


भीष्म उवाच 
अनुयुक्तः स॒ मेधायी खोकधर्मत्रिधानवित्‌ । 
उवाच "ऋछक्ष्णया वाचा ब्रहदमनपार्थया ॥ ९ ॥ 
भीप्मजी कहते हं- राजन्‌ | प्रष्ठादफे दष प्रकार 
पूछनेपर लटोक-यरमंके बिधानको जाननेवादे उन मेभायी मुनिन 
उनखे मधुर ्टयं सार्थक वाणीम ष प्रकार कशा-॥ ९ ॥ 


एः गद्य घरपर इछ अतियि आ गवे । धरे सब ोग कड़ी बादर च्छे गवे ये । भीतर येव एकः पुमाती बन्दा 
थी? जिप्रपर्‌ उन अतिधियोके मोजन लादि मार्ज पदा । बद्‌ उनि निमित्त रशो बनाने जिवि धान गूटमे खगौ । ऽके 
होमे यद्फी सनी दूरं उद चष्रियां यीजौो धान द्ये समय खनखना ठ्ठ । अविधिरवेदधो शस वात्मा पदा न चल जाथ; 
तदिमे पएक-णड़ बरथैः उसने चृद्धिवां निद्यल जा, दोनो हाथमे केवछ यक.णक चृडी टी सेषरद णय; पिर उन्म ब्जना ब्‌ 
हो गया। श्म तरद प्यद्यी रदनेश् उपदश्च दने; शरण बह भुमारी युद ६१ 1 
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पद्य प्रह्ाद भूतानासुत्पत्तिमनिमित्ततः। 

हासं बृद्धि विनाश्चं च न प्रह्ये न च व्यथे ॥ १०॥ 
श्रहाद ! देखो, इस जगत्‌ _प्राणिर्योकी _ उत्पत्ति, 

दधि, हा ओर विनाशा _कारणरदित सत्खवरूप परमात्माते 

षी हए ई; इत कारण ओं उनके ल्थि न तो दपं प्रकट 


[ क 





करता हं ओर न व्ययित षी दोता दं ॥ १०॥ 

खभावादेव संदद्या वतमानाः श्रदृत्तयः। 

खभावनिरताः सौः परितुष्येन्न केनचित्‌ ॥ ११॥ 
भेता समना चादिय, पूर्वत कर्मानुणार बने हृष _ 


स्वभवने टौ प्राणियोकी वर्तमान प्दृत्तियो प्रकट हुई ई; 


"नक क =, ~~ 








अतः तमल भरना खमावमे ही तत्र दैः उनका दूरा 
कों आभय नही ६ । इत रदस्यको समदकर मनुष्यको 


घी भी परिखितिमे संतुए नदी दोना चाये ॥ ११९ ॥ 


[1 व णि 





[वि > र ये णि 











संचयांश्च चिनाशान्तान्‌ न चिद्‌ विदधे मनः॥१२॥ 
प्रहाद ! देखो, जितने संयोग ६, उनका पर्वबसान 
_बिबोग्म टी दोता रै ओर जितने संचय है, उनकी 
उपरति वना ती दै । म 
मी अपने मनको नदीं खगाता हं ॥ १२ ॥ 
अन्तवन्ति च भूतानि गुणयुक्तानि पदयतः । 
उत्पत्तिनिधनक्षस्य कि कायंमवद्िष्यते ॥ १३॥ 
६जो गुणयुक्त सम्पण भूर्तोको नाशवान्‌ देखता हे तथा 
उत्ति ओर प्रखयकरे तस्व फो जानता टै, उसके चयि यहं 
कौन-सा कार्यं अवदि रद जाता ११॥ १३ ॥ 
जलजानामपि हन्तं पयायेणोपदलश्षये 1 
महतामपि कायानां सक्ष्माणां च महोदधौ ॥ १४॥ 
'मदाषागरॐे जढ्मे पैदा दनेवाले विशाख शरीरबाछे 
तिमि आदि मरस्य तथा छोटे-छोटे कीरडा भी बारी-बारी- 
से विनाश होता देखता हूं ॥ १४ ॥ 
जद्रमस्थावराणां च भूतानामसुराधिप । 
पार्थिवानामपि व्यक्तं सत्यु पदयामि सवशः ॥ १५॥ 
अयुज । प्वीपर भी तित स्यावरज्म प्रणी 
ह, उन सवकी मूल्यु सुस स्पष्ट दिखायी दे रदी दै ॥ 
अन्तरिश्नचराणां च दानवोत्तम पक्षिणाम्‌ । 
उत्तिष्ठते यथाकालं सृत्युबदवतामपि ॥ १६॥ 
(दानवशेष्ठ | आकाशम वि चरनेवदि वख्वान्‌ प्चियोौ- 
के समक्ष भी यथासमय मृत्यु आ पर्ची १॥ १६॥ 
दिवि संचरमाणानि हखानि च महान्ति च । 
पि यथाकाखं पतमानानि लश्ये ॥ १७ ॥ 
अकराशमे जो छोरे-यद्े उयोतिर्मय नक्षत्र विचर रदे 
1 यथासमय नीचे गिरते देखता दँ ॥१७॥ 
सम्पद्यन्ननुपक्तानि सत्युना। 
सबंसामाम्यगो विद्वान्‌ रृतृत्यः सुखं खपे ॥ १८ ॥ 


= ~ जक 








महाभारते 





होती ह । यह सब्र देखकर मं कदी 


[ शान्तिपचंणि 


~~ कन क ऋः कक 


स प्रक्मर सारे पराणि म मूप्युके पारमे वदध देखता। 


० 





ह; शसल्मे त्वो जानकर तकरर्य दो सव प्रति समान. 





भाव रखता हआ युखसे सोता दरं ॥ १८ ॥ 

सुमहान्तमपि ग्रासं भरसे र्ष्धं यदृच्छया । 

शये पुनरभुश्जानो दिवसानि बहन्यपि ॥ १९॥ 
ध्यदि दैषेच्छासे अकरात्‌ अधिक भोजन प्राप्त दयो जाय 

तो म ब्रहुत खा रेता हु ्राणमात्रमिठे तो उसी सतुष्र रता . 


~ = ~ 
क" य -ग्न्यिकयोगपिं 








च्छ 


र ओरन मि तो बहुत दिनक बिना सविषे भी. 
सो रहता हूं ॥ १९॥ 


आदायन्त्यपि मामन्नं पुनर्बहुगुणं वहु । 
पुनरट्पं पुनःस्तोकं पुनन॑योपपद्ते ॥ २० ॥ 
८फिर फितने टी लोग आक्रर मुञ्चे अनेक गुणोंसे सम्पन्न 
ब्हुत-सा अन्न खित देते द । पुनः कमी बहुत थोडा; 
कभी थोडेषे भी थोड़ा भोजन मिख्ता दै ओ कमी वद भी 
नष्ट भिख्ता ॥ २० ॥ 
कणं कदाचित्‌ खादामि पिण्याकमपि च प्रसे। 
भक्षये शालिमांसानि भक्षाश्चोश्चावचान्‌ पुनः ॥ २१ ॥ 
'्कमी चावख्की कनी खाता हु कभी तिलकी खटी ही 
खाकर रह जाता हँ ओर कमी अगदनी ॐ चावलका मात 
भरपेट खाता दं । इख प्रकार मुञ्चे ब्रदिया-घटिया समी 
तर्के भोजन वारंवार प्राप्त होते रहते ६ ॥ २१ ॥ 
शये कदाचित्‌ पयंद्े भूमावपि पुनः शये । 
प्रासाद्रे चापि मे शय्य कदाचिदुपपद्यते ॥ २२॥ 
व्कभी पटंगपर सोता हू, कभी पर्वीपर दी पड़ा रहता 
हर ओर कमीकमी सुते मदृलके भीतर बिष्ठी हुई बहु- 
मृर्य शय्या मी उपखच्य दो जाती ६॥ २२ ॥ 
धारयामि च चीराणि शाणक्षौमाजिनानि च । 
महादाणि च याखांसि धारयाम्यहमेकदा ॥ २३॥ 
म कमी तो चिथदे अथवा वस्कः पदनक्रर रदइता 
ह कमी सने, कभी रेदमके ओर कभी मृगचर्मङे वस्व 
धारण करता दहं तथा श्रिसी एक काद्र बहुत-से बहुमृ्य 
वस््रोको भी पहन खेताद्ट्ु॥ २३॥ 
न संनिपतितं धम्य॑सुपभोगं यदच्छया । 
भरत्याचक्षे न॒ चाप्येनमचुरुष्ये खुद्ुंभम्‌ ॥ २४॥ 
ध्यदि देववश्च युश कोई धर्मानुकूर भोग्य पदार्थ प्रा दो 
जाय तों उसमे देप नदीं करता दँ ओर प्रात न दोनेपर 
किसी दुम भोगकी मी कमी इच्छा नदी करता ॥ २४॥ 
अचलमनिधनं शिवं विद्ोकं ` 
श्यचिमतुखं विदुपां मते प्रविष्टम्‌ । 
अनभिमतमसेवितं विमृदे- 


& व्रतमिदमाजगरं शाचिश्यरामि ॥ २५ ॥ 
म सदा पवित्रभावते रहकर इस अजगरण्ृ्तिका अनु- 
सरण करता हू । यह अत्यन्त सुद्‌, मृत्युम दूर रखनेवाली, 
कस्यागमय, शोकदीनः, शुद्ध, अनुपम भौर बिद्वानोकि मतके 
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~~ ननन 





अनुकूल ट । मूर्खं मनुष्य न तो इवे मानते ६ ओर न इसका 
सेवन ही करते ई ॥ २५ ॥ 
अचलितमतिरच्युतः खधमात्‌ 
परिमितस्रसरणः परावरश्ञः । 
चिगतभयकपायद्धोभमोदो 
्तमिदमाजगरं श्युचिश्चरामि ॥ २६॥ 
“मेरी बुद्धि अविचल दै, मे अपने धर्मस च्युत नहीं 


जकः क = = ~ = = = ` "= ----- ~~~ = -~ ` ऊक = पवा 


हआ हँ मेरा सांसारिक व्यवशर परिमित हो गया दै, मुञ्च 
` उत्तम ओर अधमका शान दै, मेरे दयसे भयः राग-दरेष, 
लोभ ओर मोह दूर हो गये ह तथा पवित्रभावसे रदकर इस 
अजगरोचित ब्रतका आचरण करता हूं ॥ २६ ॥ 
अनियतफखभक्ष्यभोज्ययपेयं 
विधिपरिणामविभक्तदेशकालम्‌ 1 
हष्रयसुखमसेवितं कदय- 
वरेतमिदमाजगरं श्युचिश्चरामि ॥ २७॥ 
°यृह अजगरसग््रन्धी ब्रत मेरे दयक सुख देनेवाल 
ह । इमे भक्ष्य, मोञ्य, पेय ओर एल आदिके मिलनेकी 
कोई नियत व्यवस्था नहीं रदती- अनियतरूपसे ओ कुछ मिख 
जाय, उसीते नि्वादि करना होता दै । इस व्रतम पारब्धके 
परिणामङ़े अनुसार देश ओर काटका व्रिभाग नियत । 
विपयल्दप नीच पुरुप इसका सेवन नीं करते, मँ 
पवित्रमावते इसी बतक्रा आचरण करता हूं ॥ २७॥ 
इदमिदमिति तृप्णयाभिभूतं 
जनमनवाप्तधनं विषीदमानम्‌ । 
निपुणमचुनिश्म्य तच्ववुद्धथा 
व्रतमिदमाजगरं श्युचिश्चरामि ॥ २८॥ 
४जो यद भिः वह्‌ प्रि, इष प्रकार तृष्णामे दवरे रहते ई 


------ = ~~~ ~ = 
= ~ ~= ` स 


ओर धन न मिलने कारण निरन्तर धिपाद करते ४; रेषे ल्यं 
की दशा अच्छी तरह दख श्र ताचिकर बुद्धिते सम्पन्न हभ म 


पवित्रभावे इस आजगरव्रतका आचरण करता द्रं ॥ २८ ॥ 


चहुविधमनुरय चाथदेतो 
छृपणमिदहायमनायमाश्चयन्तम्‌ । 
उपशमख्चिरात्मवान्‌ अदान्तो 
व्रतमिदमाजगरं शुचिश्चरामि ॥ २९॥ 
वारंवार देता र भेष मनुष्य मी धनके दि दीन 
भावमे नीच पुखपका आश्रय देते द्। यद देखकर चेरी 
सुचि प्रशान्त दो गयौ ।अतः मं अपने स्वरूपश्च प्रास 
भीर सर्वथा शान्त हो गया दँ ओर पवित्र मावते इम आजगर 
 घ्रतका आचरण करना द ॥२९॥ ` 
` सुखरमसुस्रमलाभमथव्ामं 
रतिमरति मरणं च जीवितं च । 
विधिनियतमवेक्ष्य तच्वतोऽदं 
्तमिष्माज्ञगरं श्रुचि्चरामि ॥ ३०॥ 

















पयुल-दुःलःत्मम-हानि,अनु कूल ओर प्रतिकृ तथा जीवन 
ओर मरण-मे सव दरैवके अधीन | इस प्रकार यथारथरूपमे 
जानकर भँ शुद्धभावते इस _आजगरब्रतका_ आचरण _ 


_करता हं ॥ ३० ॥ 


अपगतभयरागमोहदपां 
श्रुतिमतिवुद्धिसमन्विनः प्रशान्तः । 
उपगतफलभोगिनो निमय 
व्रतमिदमाजगरं श्युचिश्चरामि ॥ २१॥ 
धेर भयः, राग, मोद ओर अभिमान नट हो गये ई। 
म धृति, मति ओर वबुदिसे सम्पन्न एवं पूर्णतया दान्त हं । 
ओर प्रारम्धव्रद्य खतः अपने समीप आयी हुईं वस्तुक दी 
उपभोग करनेवारलोको देखकर म पवित्रभावसे इस आजगर- 
व्रतका आचरण करता दँ ॥ ३१॥ 


अनिग्रतद्ायनासनः कृत्या 
दमनियमव्रतसत्यश्ांच युचः 
अपगतफलसंचयः ग्रहणो 


यतमिदमाजगरं शुचिश्चरामि ॥ ३२ ॥ 
परे सेने-वैटनेक्ा कोद नियत स्थान नरदीद। मे 
सभावतः दम, नियम; प्रतः सत्य भीर गीचाचारये सम्पन्न 
| मेरे कर्मफलं चयक नाश हो चुका । मं प्रसन्नता- 
पूर्वक प्वित्रमावरमे इभ आजगरव्रनदा आचरण करता दं \ 
अपगतम्रसुखार्थमीदनार्थ- 
रुपगतवुद्धिरवेक्ष्य चात्मसस्थम्‌ । 
तृपितमनियतं मनो नियन्तुं 
व्रतमिदमाजगरं शुचिश्चरामि ॥ २३॥ 
‹जिनक्रा परिणाम दुःख दे उन श्छ विपयमूत समस 
पदायेमि जो विर शो चुक्रा हे, एेभे आत्मनि मष्टापुरपकरो 
देखकर मूक्षे चान प्रास हे गया ह । अनः म वृष्णाये वयाद्ल 
असंयत मनको वशम फरनेके स्यि पवित्रमावपे शष आजगरः 


"व्रतका आचरण करता टरं ॥ ३३ ॥ 


न हदयमनुख्ध्य वाड्ग्रनो घ्रा 
प्रिधसुखदुलभतामनित्यतां च । 
तदुभग्रमुपलश्षयनिवां 
व्रतमिदमाजगरं द्युचिश्चरामि ॥ ३५ ॥ 
"मन, वाणी ओर बुदिफी उवेश्चा कर दने प्रिय 
सगनेवाटे विपय-युर्खोकरी दुकभता तया अनिर्यत्ता-दन दोनो को 
देलनेवव्ध्की भति मं पयित्रमावते इस आजगयव्रतक्ा 
आचरण करता हूं ॥ ३४ ॥ 
यदुकथितमिद्‌ हि बुद्धिमद्भिः 
कविभिरपि भथग्रद्धिरात्मक्ीतिम्‌ । 
इद्मिव्रभिति तत्र तत्र हन्त 
सखपरमतेगंहनं अ्रतकयद्धिः ॥ ३५॥ 
अपनी कीर्चिका विस्तार फरनेयादे विद्वान भर बुद्ि- 
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[ शान्तिपधेणि 









मानेनि अपने ओर दूसररोके मतसे गहन तकरं ओर वितकं 
करके "पेसे करना चाये, “देसे करना चाये, इत्यादि कद- 
कर द प्रती अनेक प्रकारे व्पराख्या की दै ॥ ३५॥ 
तदिदमञुनिदाम्य विप्रपातं 
पृथगभिपन्नमिदावुधेमेचुष्यैः । 
अनचसितमनन्तद्ोषपारं 
खपु विहरामि विनीतदोषदुष्णः ॥ ३६॥ 
भमूखंखोग इष अजगरवृत्तिशो सुनकर इसे पदाडकी 
चोटीमे गिरनेकी भोति भयंकर समस्ते ६ । परंतु उनकी 


नाशक ओर समस्त दोरपेति रदित मानता ह । अतः दोप 
ओर तृष्णाका स्याग करफे मनुर्षयेमिं विचरता हँ ॥ ३६॥ 
भीष्म उवाच 
अजगरचरितं बतं महात्मा 
य इह नोऽचुचरेद्‌ विनीतसागः। 
अपगतभयदोभमोहमन्युः 
स खल्ट खुखी विचरेदिमं विदारम्‌ ॥३७॥ 
भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! जो महापुरुष रागः ` 


भय, ल्म, मोद ओर क्रोधको त्यागकर इस आजगर वच्रतका 
बह मान्यता भिन्न है | मै इस अजगरदृत्तिको अज्ञानका _ पा 


पालन करता दै, वह इस स्रेकमे सानन्द विचरण करता है ॥ 


इति धीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्म पच॑णि आजगरप्रहादरकषवादे एकोनाशीरयधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १७९ ॥ 


इस प्रशार कीमद्वाभागत शान्तिर्मे अन्तरगत मोकधर्मपमे अनगरवृत्तिति रदनेगठि मुनि ओर प्रहादका 
संबादरिषयक एक सौ उनासीवूः अष्याय पुरा हुभा ॥ ५७२ ॥ 





अरीत्यधिकराततमोऽध्यायः 
सदुबुदधिका आश्रय केशर आटमहत्यादि पापकमंसे निदत्त दानेके सम्बन्धे 
कादयप ब्राह्मण ओर इन्द्रा संवाद 


युधिष्टिर उवाच 
वान्धवाः कभ चित्तं चा ध्रहठा वेह पितामह । 
नरस्य का प्रतिष्ठा स्यादेतत्‌ पृष्टो बदस्यमे॥ २ ॥ 
युधिष्ठिरे प्रा-पितामद { अव मेरे परदनक अनुसार 
मुने य॒द्‌ बतादये फि मनुष्यो बन्धुजनः कमं, धन अथवा 
बुदधि--दइनमेते फिषवम आश्रय टेना चादिये १ ॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
पर्ञा परतिष्ठा भूतानां रला लाभः परो मतः । 
प्रसा निश्रेयसी रोके प्रश्ना स्वगां मतः सताम्‌॥ २ ॥ 
भीप्मजीने कारान्‌. ! प्राणियेका प्रधान _आभ्रय्‌ 
इदि टे । बद ट उनका सरमे बडा खम ट षंसारमं 
इथि दौ उनका कल्याण करनेवाठी द । सतुसपकि मत 


जाः कन = चातः च क कः = 


बुद्धि दी स्वगं दै ॥ २॥ 


ग्र्या प्रापितार्थो हि वरिरेश्वर्यसंश्चये । 

प्रह्रादो नमुचिमद्भिस्तस्याः कि चिद्यते परम्‌ ॥ ३ ॥ 
राजा पटिने अपना पेश्वव ्षीण दो जानेपर पुनः उते 

_ इुडिवल्से ही पाया या । रहार, नमुचि ओर मम्निने भी 

दिवसे शी अपना-शपना अथं मिद्ध किया या | नंतर 


बुदधिसे बकर ओर कया १ १ ॥ ३॥ 
अत्राप्युदादरन्तीममितिदासं 





न्ताम्‌ पुरातनम्‌ । 
घनद्रकादयपसंधादं तन्नियोध युधिष्ठिर ॥ ४.१ ˆ 
युधिष्ठिर ! इस विपये विल पुमप इन्द्र॒ ओर ` कारयप- 


के पवादरूप्‌ प्राचीन इतिहासका उदाहरण द्धिय 
६, उखे सुनो ॥ ४॥ सन्‌ वा 


बेदयः कश्िदपिखुतं कादयपं सं 


रथेन पातयामास श्रीमान्‌ दपस्तपखिनम्‌ ॥ ५ ॥ 
कते ४ पूर्वकाटमें धनक्रे अभिमानसे मतवाठे हुए 
किंसी धनी यैदयने कठोर व्रतकरा पाटन करनेवाढे तपसी 
क्र पिकुमार काद्यपरको अपने रथसे धष्टे देकर गिरा दिया ॥ 
आतः स पतितः करुदडस्त्यक्त्वा ऽऽत्मानमथाघ्रयीत्‌। 
मरिष्याम्यधनस्येहद जीवितां न विद्यते ॥ ६ ॥ 
वे पीद़ासे कराहकर गिर पदे ओर कुपित होकर भाव्म- 
दत्यके स्यि उत हो इस प्रकार योदे-ध्जव्र भं प्राण दै 
दुगा; क्योकि दस संषारमें निर्धन मनुष्यक्रा जीवन व्ययं है ॥ 
तथा मुम्‌ पुमासीनमक्रूजन्तमचेतसम्‌ । 
इन्द्रः शगादरूपेण वभाषे दुब्धमानसम्‌ ॥ ७ ॥ 
उन इस प्रकार मरनेकी इच्छा देकर बैठे मृषि 
अचेत टो छु न बोखते ओर मन-दी-मन धनके ययि 
खटचाते देखकर इन्द्रदेव सियारका रुप धारण करे अयि 
ओर उनमे इस प्रकार कने खगे--॥ ७ ॥ 
मदुष्ययोनिमिच्छन्ति संभूतानि सर्वंदाः। 
मनुष्यत्वे च विप्रत्वं सवे पणभिनन्द्ति॥ € ॥ 
ध्मुने ! सनी प्राणी सव्र म मनुष्ययोनि पनेकी 





च्छा रखते ई । उसमे मी ब्रा्मगव्द्मीदीया तो समी 
लेग करते..६॥ ८ ॥ 
मनुष्यो ब्राह्मणश्चासि धोतरियश्चासि कादयप । ` 


सुदुखेभमवाप्येतन्च दोपान्मतमहंसि ॥ ९ ॥ 

'कादयप { आप तो मनुष्य ‡, आद्यण र ओर भोत्निय 
भी दै। रेस प्रम दुभ शरीर पाकर आपको उसमें दोध- 
दृष्टि करके स्वयं दी मरने धिये उद्यन होना उचित नर ६॥ 
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सये खाभा साभिमाना इति सत्यवती शतिः । 

| संतोषणीयरूपोऽसि लोभाद्‌, यद्भिमन्यसे ॥ १० ॥ 
सारम भितने स्मम है, वे समी अभिमानपूणं ६, 
। फेखा सत्य अर्थका प्रतिपादन करनेवाडी शतिक कथन दै 
` (अर्थात्‌ मने यद खम अपने पुखपार्थते किया टै, एवा अदृकरार 
प्रायः समी मनुप्य कर कते है) भप्रका स्वल्प तो संतोष रखनेके 


| योग्य है । आप्र ल्गेमवद टी उसकी अवदेटना करते ६॥ 
। अहो सिद्धार्थता तेषां येषां सन्तीह पाणयः। 
। अतीव स्पृ्ये तेषां येपां सन्तीह पाणयः ॥ ११॥ 


'अदो | जिनके पाल भगवानके दिये हए हाय ई, 


उनको तो म कृतार्थं मानता हं | इस जगत्‌भं जिनके पाष 


एके अधिक हाथ £, उनके-नेश सीमाग्य पनेकी इच्छा 
मञ्चे बारयार हेती ६ै॥ ११॥ 


। पाणिमद्भ्यः स्पृहासाकं यथा तव धनस्य यै । 


न पाणिखाभादधिको खाभः कश्चन विधते ॥ १२॥ 
(जैसे आपके मन्म धनकी स्मङसा है उसी प्रकार 


| दम पद्यु्जको दायवाङे मनुष्योपि दाय पाने अभिलपा 


। रहती है 1 हमारी दृषिमि हाथ मिलनेसे अधिक दूसरा 
कोद त्रम नदी ॥ १२॥ 


अपाणित्वाद्‌ ययं ब्रह्मन्‌ कण्टकं नोद्धरामहे । 
जन्तूनुष्यावचानङ्गे दरतो न काम वा ॥ १३॥ 
ध्रहमन्‌ ! दमारे शरीरम कांटे गड जते ई परत हाय 


| न हेनेवे हम उन्दं निका नद पाते ई । जो छेड़ जीव- 


जन्तु हमारे शरीरम ऽते £, उनको मी हम इटा नदी सकते॥ 
अथ येषां पुनः पाणी देवदत्तौ दशाङ्गुली 1 
उद्धरम्ति छमीनङ्गाद्‌ दशतो निकषन्ति च ॥ १७॥ 
(परंतु जिनके पास भगवान्‌के दिये हुए दस अगुल्य- 
ते युक्त दो हाथ £, ये अपने अङ्गति ठन कीक इटति 
या नष्ट कर देते ४ जो उन्दं डंसते ई ॥ १४॥ 
वपीदिमातपानां च परित्राणानि फुवेते । 
यैखमन्नं खलं शय्यां निवातं चोपञुअते ॥ १५॥ 
तवे वर्या, सर्दी ओर भूपते भपनी रक्षा कर लेते ४ 
कपड़ा पटने ४, सुखपूवेक अन्न खाते ६, शय्या पिष्टा 
कृर सोते £ तथा एकान्त स्यानक्रा उपमोग करते ६ ॥ १५॥ 
अधिष्ठाय च गां खोके भुञ्जते यादयन्ति च । 
उपाये्वहुभिन्चैव वदयानात्मनि ङवते ॥ १६॥ 
्दायवादि मनुष्य वैते चती हुईं गादीपर चद्‌ षर 
उन दँकते  आओौर जगते उनका यथेष्ट उपभोग फरते £ 
तया थते टी अनेक प्रफारके उपाय करे दोगको अपने 
घरमे कर ठेते ४ ॥ १६॥ 
ये सरल्यजिद्वाः पणा अद्पभ्यणा अपाणयः । 
सहन्ते तानि दुःखानि दिष्टथा त्वं न तथा मुने ॥१७॥ 
पुने ! जे दुः धिना शाथके दीन? दुल ओर बेजवान 
प्राणी सहते £ सीभाग्यवश बे तो आपकर नद सहने पड़ते &॥ 








विष्प्या त्वं न श्छगाल्ो वै न छमिनं च मूषकः। 

न स्पा न च मण्डूको न चान्यः पापयोनिजः ॥ १८ ॥ 
पआपका बड़ा माम्य दहै कि आप गीदड़, कीड़ा? चृहाः 

सपः मेदक या किसी दूसरी पापयोनिमे नदी उन्न दए ॥ 

पतावतापि काभेन तोष्टुमहंसि कादयय । 

कि पुनर्योऽसि सस्यानां सर्वं पां ब्ाह्मणोत्तमः॥ १९॥ 
प्कादइयप । आपणो इतने दी खामते कदु ॒रदना 

चाहिये । इससे अधिक टाम क्या ्ोगा किं आप सभी 

प्ाणि्येमिं भे ब्राह्मण ई ॥ १९ ॥ 


मे मां छमयोऽदन्ति येषासुद्धरणाय ये । 
नास्ति शक्रिरपाणित्वात्‌ पद्यावस्थाभिमा मस ॥ २० ॥ 
धमुञचे ये कीडे खा रे ६ निन्द निकार फंकनेकी शक्ति 
मुक्मे नी १। शाय न दोनेके कारण शोनेवाखी मेरी 
इस दुर्दशाको आप प्रत्यक्ष देख ठ ॥ २० ॥ 
अकार्यमिति चैवेमं नात्मानं संत्यजाम्यहम्‌ 1 
नातः पापीयसीं योनि पतेयमपरामिति ॥ २१॥ 
*भात्तया कलना पाप दि; यद्‌ सोचकर शी रम _अपन, 
इव शरीरफा परित्याग नष करता हं । मते भव द कि. 
इषे मी यदक्‌ किमी वूखरी पापयोनिभे न गिर जाऊ ॥ 
मध्ये वै पापयोनीनां शागोद्धी यामहं गतः। 
पापीयस्यो बहुतरा दतोऽन्याः पापयोनयः ॥ २२॥ 
धयद्यपि भ इत समय भिस श्गाक्योनिमे द इसकी 
गणना मी पापयोनिर्मे दी दै, तथापि दृक्षरी बहूत-सी पाप 
योनिर्यौ इसे मी नीची भ्रेणीफी ६॥ २२॥ 
जात्यैवेके सलितराः सन्त्यन्ये शरशादुःख्िताः ॥ 
नैकान्तं सुखमेवेह कचित्पदयामि कस्यचित्‌ ॥ २३ ॥ 
(कु देवता आदि जाते दी सुखी ६” वृर पश्च आदि 
ज्तिषे ही अत्यन्त दुखी ६; प्रतु मं करीं किसीको पेमा 
नीं देखता, जिसको सवंथा मुख टी सुल दो ॥ २३॥ 
मटुष्या ह्याढश्थतां प्राप्य राज्यमिच्छन्त्यनन्तरम्‌। 
राज्याद्‌ देवत्वमिच्छन्ति देवत्वादिन्द्रतामपि ॥ २४ ॥ 
८मनुष्य धनी हो नेप राज्य पाना चते ४ राज्यये 


जता > भा आकः = क 


 देवत्वकी इच्छा करते ६ ओर देवत्वे फिर इनद्रएद 


प्रास करना चाहते ६ ॥ २४॥ 
परवेस्त्वं ययपि स्वादयो न यजा न च दैधतम्‌ । 
देवत्व प्राप्य चेन्द्रत्वं नैव तुप्येस्तथा सति ॥ २५॥ 
भ्यदि आप धनी हो ज्ये तो मी बाह्मण दोनेके कारण 
राजा नदीं हो सकते । यदि कदाचित्‌ राजा हो ज्यं तो देवता 
नद दये वकते । देवता जीर इन्द्रा पद भी 'ए जावे त्रो भी 
आप्र उतनेवे चंवु नष रह सकेगे ॥ २५ ॥ 
न दृतिः प्रियमे ऽस्ति वृष्णा नादिः भशाम्यति । 
सर्प्रञयटति सा भूयः समिद्धिग्वि पावकः ॥ २६॥ 
प्रिय वसवु दाम्‌ देनेते कमी वृति नटी दोवी। 
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मदत दुरं तृष्णा जले नदीं बुषती । इधन पाकर जल्ने- 


. बाली आगके समान वह ओर मी गरज्रलित होती जाती रै ॥ 
अस्त्येव त्वयि शक्रोऽपि हर्प्चापि तथा त्वयि । 
सुखदुभ्ते तथा चोभे तत्न का परिदेवना ॥ २७ ॥ 

तुम्हारे भीतर शोक भी टै ओर दषं भी । साथ ही सुल 
ओर गुःख दोनो ६; पिर दोक करना किष कामका १॥ २७॥ 
परिच्छिद्यैव फामानां सर्वेपां चैव कर्मणाम्‌ । 
मृल्टं वुद्धीन्द्रियम्रामं शकुन्तानिव पञ्जरे ॥ २८ ॥ 
शवुदधि ओर इद्िर्यो टी समस कामनाओं ओर कमोकी 
मूख दँ । उन्हं 1 जदेमे वेद पक्षयो तरद अपने कावूमे 
रखा जाय तो कोई भय नदीं टै ॥ २८॥ 
न द्वितीयस्य शिरसददनं विद्यते कचित्‌ 
न च पाणेस्तृतीयस्य यन्नास्ति न ततो भयम्‌ ॥ २९ ॥ 
धमनुष्यको दूसरे सिर ओर तीररे दाथके कनेक कमी 
भय नदी हेता दै । जो बालवमें टै दी नही, उसके कारण 
भय भी नं ता ६॥ २९॥ 
न खट्वप्यरसक्चस्य कामः कचन जायते । 
संस्पदाद्‌ दशंनाद्‌ वापि धवणाद्‌ चापि जायते ॥ ३०॥ 
जो किसी विपयच्छा रस नहीं जानता, उसके मनमे कमी 
-उसकी मना मी नहीं होती । सयदि, दर्ानसे अथवा भवण- 
षे भी. मनाम उद्य दोताषै॥ ३० ॥ ` = 
न त्वं स्मरति वारण्या लट्वाकानां च पञ्चिणाम्‌ । 
तार्या चाभ्ययिकरो भक्ष्यो न कथ्थिद्‌ पिदयते कचित्‌ ९ 
व्रागरणी मदिरा तथा चिद्िया--इन रोनौका आप 
कभी सरण नी करते शे; क्योकि इनको आपने नष्ट खाया 
दः परंतु ( ओ तामसी मनुष्य इनको खाते ४ उनके लिये) कदी 
ओर कोर भी भ्य पदां उन दोनेति वद्करनहां 2 ॥ ११ ॥ 
यानि चान्यानि भूतेषु भ्यजातानि कस्यचित्‌ । 
येषामभुक्तपू्ाणि तेपामस्टरतिरेय ते ॥ ३२ ॥ 


शरणिं किसीके मी जो अन्यान्य भध्य पदां 


सोक चातकाः = क अ क ऋ क कन क 








.तरिनकरा वमने पदक उपभोग नदी किया ह, उन मनो 


स्मृति तुमको कमी नदीं होगी ॥ ३२ ॥ 
अप्रादानमसंस्यदमसंदशनमेव च । 
पुरूपस्येप नियमो मन्य शरेधो न संदाथः ॥ ३३ ॥ 
“मं एसा मानता दँ कि भिय बरुको न लने, न धून 


ओर न देखने नियम दना टी पुखपके ल्य कल्याणकारी 

९ इमरंसव नहा ॥६३॥ = | 
यखवन्तो धनयन्तो न संदायः। 

मदुष्या _ मालुधैरेब दासत्वमुपपादिताः ॥ २४॥ 

“जिनके दोनों दाय बने हुए ४ निस्सदेह ये दी टवान्‌ 

ओर धनवान्‌ मयुष्वोको तो मनुप्यन ह दाद घना ररत 
वधवन्धप्रिकलेरोः कविदयन्ते च पुनः पुनः । 

ते खलतरपि रमन्ते च मोदन्ते च हसन्ति च ॥ ३५ ॥ 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 





“कितने ही मनुष्य यारंघार वध ओर अन्धनके क्टेश 
मोगते रते ६, परंतु बे भी ( आत्महत्या करके प्राण नदी 
देते, यक्कि) आपे क्रीड़ा करते, आनन्दित होते ओर सते ६॥ 
अपरे वाहुवलिनः छृतविद्या मनस्विनः । 


` जुगुप्सितां च छृपणां पापनच्ृत्तिमुपासते ॥ ३६॥ 


दूसरे बरहुत-ते वाहुश्रखते सम्न्न विद्वान्‌ ओर मनसी 
मनुप्य दीनः निन्दित एवं पापपूणं इक्तिते जीविका चलाते द | 
उत्सहन्ते च ते वृत्तिमन्यामप्युपसेवितुम्‌ । | 
स्वकर्मणा तु नियतं भवितव्यं तु तत्‌ तथा ॥ २७ ॥ 
“बे दूसरी इत्तिका सेवन करनेके ल्यि भी उत्साह 
रखते हं; परंतु अपने कर्मके अनुसार जो नियत ै, वैसा 
ही भविष्ये दोता है ॥ ३७ ॥ 
न पुल्कसो न चाण्डाल आत्मानं स्यक्ुमिच्छति 
तया तुष्टः खया योन्या मायां पद्यसख याटशीम्‌ ॥ ३८ ॥ 
“भङ्गी अथवा चाण्डाल भी अपने दारीरको स्यागना 
नहीं चाहता दै, वह अपनी उसी योनिसे संतुष्ट रदता ३। 
देखियेः भगवान्‌की कैसी माया १ १॥ ३८ ॥ 
दष्ट कुणीन्‌ पक्षहतान्‌ - मचुप्यानामयायिनः। 
सुसम्पूणेः स्वया योन्या छञ्धदाभोऽसि कादयप ३९ 
“काद्यप ! कुष्ठ मनुष्य दले ओर गदे &, कु लोगो 
ख्कवा मार गया दै, बहुत-ते मनुष्य निरन्तर रोगी ही रते 
्। उन सरकी ओर देखकर यद कना पड़ता फि आष 
अपनी योनिके अनुखार नीरोग ओर परिपूर्णं अङ्घवाठे दै । 
आपको मानवशरीरका लाम मिढ चुका १॥ ३९ ॥ 
यद्वि ब्राह्मण देदस्ते निरातकरोनिरामयः। 
अङ्गानि च समग्राणि न च लोकेषु धिकूषटतः ॥ ४०॥ 
(त्राद्मणदेव | यदि आपका शरीर निर्भय ओर नीरोग 
2 आपके सारे अङ्ग ठीक षीम कोर धिकार नष्ट 
आया दै तो लेमे कोई मी आप्रको धिकार नदीं सदता- 
आप धिक्रारके पत्र नष्ट ह्यो सकते ॥ ४० ॥ 
न केनचित्‌ प्रवादेन सत्येनैवापहारिणा । 
धमायोचिषठ व्रिपरपं नात्मानं त्यक्तमर्दसि ॥ ५१॥ 
४यदि आपपर जातिच्युत करनेब्रादा कौर सया कलङ्क 
गा हये तो मी भको प्राणत्याग विचार नदीं करना 
वाये । ब्रं | आप धर्म गाटनङके लि उद खड दोश्ये ॥ 
यदि ब्रह्मञ्णोष्येतच्दरूदधासि च मे वचः। 
चेदोक्तस्यैव धर्मस्य फलं मुख्यमवाप्स्यसि ॥ ४२ ॥ 
श्र्लन्‌ | यदि आप मेरी बात सुर्नेगे रौर उसपर अद्धा 
करेगे तो आपको वेदोक्त धर्मे पाटनक्रा ष्टी मुख्य 
फ प्रात होगा ॥ ४२॥ 
स्वाध्यायमन्निसस्कारमग्रमत्तोऽनुपाटय 1 
सत्यं दमं च दानं च स्पर्धिष्ठा मा च केनचित्‌ ॥४३॥ 
‹जआपर सावधान होकर खाष्याय, अग्न्ये, सत्य, 
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मोक्षधर्मपर्व ] 


तः च आ जि चो जः तः जः ` ऋ जका क जः ज किकः जः 


इन्दियकषयम तथा दानधर्मका पाठ्न कीनि किषीके सुनादेवाओर खयं ही अपना त्वाद्‌ बका करता था॥४८॥ 


साथ स्पर्था न कीभियि ॥ ४३॥ 
ये केचन स्प्रध्ययनाः प्राप्ता यजनयाजनम्‌ । 
कथं ते चानुशोचेगयुध्यंयेयुवाप्यद्ोभनम्‌ । 
इच्छन्तस्ते विदारय सुखं मददवाप्लुयुः ॥ ४४ ॥ 
४जो ब्राह्मण खाध्यायमे खगे रहते ट तथा यश्च करते ओर 
कराते ६ वे किसी प्रकरी चिन्ता वर्यो करगे ओर कोई आत्म- 
हत्या आदि बुरी बात भी क्यो सोर्चेगे एवे यदि चाद तो 
यश्ञादिके द्वारा विहार करते हुए महान्‌ सुख पा सक्ते ६ ॥ 
उत जाताः सुनक्षत्रे खतिथौ खमहर्तजाः। 
यप्तदानप्रजेदायां यतन्ते शक्तिपूवंकम्‌ ॥ ४५॥ 
"जो उत्तम नक्षत्र, उत्तम तिथि ओर उत्तम मुहूर्तम 
पैदा हए ६, बे अपनी शक्तिके अनुसार यञ्च एवं दान करते 
ओर न्यायानुकूल संतानोसादनकी चेश भी करते १ ॥ ४५॥ 
नक्षत्रेष्वासुरेप्बन्ये दुस्तिथौ दुसुहतंजाः 1 
सम्पतन्त्यासुरी योनि यसप्रसववजिताः ॥ ४६॥ 
दूरे जओ लेग आसुर नक्षत्र, दूपित तिथि तथा अश्चम 
मुहूर्तम उद्यन्न होते ई वे यज्ञ तथा संतानसे रदित होकर 
आसुरी योनिम पडते ४ ॥ ४६ ॥ 
अहमासं पण्डितको दैतुको येदनिन्दकः। 
आन्वीक्षिकीं तकंविद्यामचुरक्तो निरर्थिकाम्‌ ॥ ४७॥ 
लेकर वेदो निन्दा करता या । प्रयक्षे आधारपर अनु- 
_मानकरो प्रभानता देनेवाली ोथी त्विद्ापर्‌ ध _उष 
समय मेरा अधिक अनुराग था ॥ ४७ ॥ 
देतुचादान्‌ थवद्रिता वक्ता संसत्सु हेतुमत्‌ । 
आक्रोष्टा चाभिवक्ता च ब्रह्मयक्येपु च द्विजान्‌ ४८ 
धमं समार्थमिं जाकर तकं ओर युक्तिकी बति दी अभिक 
-गोढता । जरे दूर बाण भदामूह बेदार विचार 


 परकादीत्यधिकदततमेो ऽध्यायः 
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क त ज = = ज क का भ कं ति त ऋ 5 कि किकः ॐ 


नास्तिकः सर्वदाद्री च मूखैः पण्डितमानिकः । 

तस्येयं फलनित्तिः श्टगाटत्वं मम ॒दिज ॥ ४९॥ 
धमं नास्तिक, सत्रपर पदेद्‌ करने्रात्् तथा मूं दोकर्‌ 

भी अपनेकरो पण्डित माननेवास या | विप्रवर ! यह श्रगाल 


योनि मरे उशी कुकर्मा पल दै ॥ ४९ ॥ 


रपि जातु तथा तस्मद्दोरात्रदतैरपि। 

यदहं मालु्पीं योनि श्रगालः भाप्लुयां पुनः ॥ ५० ॥ 
अव्‌ मं षेकङ् दिन-रतोतक साधन करके भी क्या कमी 

वष्ट उपाय कर सकता द्र, जिर आज सियारकी योनिम पड़ा 

हुभ मं पुनः वद मनुष्ययोनि पा सं |॥ ५० ॥ 

संतुष्श्याप्रमत्तश्च यश्चद्ानतपोरतिः। 

्ेयसाता भवेयं ये वज्यंवर्जयिता तथा ॥ ५१॥ 
धिष मनुष्ययोनि र संतुर ओर सावभान रदकर यज्ञ, 

दान ओर तपस्य दगा रह सरयू जिस मँ जाननेयोग्य 

वस्तुको जान दू ओर स्यागनेयोग्य वस्तुक व्याग कर वूः | ५१॥ 

ततः स॒ मुनिख्त्थाय कादयपस्तसुचाच ट । 

अहो बतासि कुशखो वुद्धिमांश्चति धिखितः॥ ५२॥ 
य सुनकर काद्यप सुनि अश्चयमे चकित होकर खद 

शे गये ओर बरठे--“अष्ट ! तुम तो बद कुदार भीर बुद्धिः 

मान्‌ दो, ॥ ५२ ॥ 

समवेक्षत तं विप्रो शानवीर्घेण चश्रुषा। 

व्दृदां चेनं देवानां देवमिन्द्रं शचीपतिम्‌ ॥ ५३॥ 
पसा कहकर बर्षर्पिने उसद्री भार जानदषटवि रेखा । 

तवर उके रूपमं इन्दं देवदेव शचीपति इन्ध दिखायी 

दिये ॥ ५३॥ 


" ततः सम्पूजयामास कादयपो हरिवादनम्‌ । 


अनुश्षातस्तु तेनाथ प्रविवेद्ा सखमाटयम्‌ ॥ ५४॥ 
तदनन्तर काश्यपने इनद्रदेवका पूजन किया ओर उनी 


पी 4.) आशा टेकरमये पुनः अपने घरक स्मैट गमे ॥ ५४ | 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपय॑नि श्वगाक्ाध्यपसंवादे अशोत्यधिफदाततमोऽ्यायः ॥ १८० ॥ 
इम प्रकार भरमा भारत शान्तिपठके अन्तरत मोगयमपरवमे मेद्रद ओर ऋादयपर्ना स्याद्‌ भिषयक 
एक सौ अरसी अष्याप पुरा ह्र ॥ १८० ॥ 


एकाशीत्यधिकराततमोऽ्यायः 
शमाश्चमे कर्मोका परिणाम कतोको अवश्य मगना पड़ता हं, इसा प्रतिपादन 
युधिध्ठिर उवाच भीष्म उवाच 
यद्यस्ति दत्तमिष्ठं॑घा तपस्त तथैव च । आल्मनानर्थयुक्तेन पपे निविशते मनः। 
गुरूणां चापि शुश्चूषा तन्मे बृहि पितामह ॥ १ ॥ स्वकर्म॑क््दुषं हत्या च्रे खोके विधीयते ॥ > ॥ 
युधिष्टसने पूछठा--पितामद ! यदि दानः. यर, ता  भीप्मजीने कदा-- राजन्‌ म, रोष आदिः दोधि 
अयवा गुख्भूया पुण्यकं दै ओर्‌ उपक कुछ प दता युक्त बदिकी प्रणामे मन पापकर्म प्रवृत्त होता दै । इ 
३ ज द म षस ॥ १॥ क 


करतः वद म वलपूक्‌ क्म करके उन्दं खीला _ 


_ भकार मनुष्य अगने दी कायोद्यारा पाप फरफे दुःखमय स्क 
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महाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 





(नरक) मे गिराया जाता ६ ॥ २॥ 
दुर्भिक्षादेव दुभिश्षं शात्‌ क्डेां भय!द्‌ भयम्‌ । 
स्तेभ्यः प्रसृतं यान्ति दरिद्राः पापकारिणः ॥ ३ ॥ 
पापाचारी दरिद्र मनुष्य दुभिक्षसे दुर्भिक्षः क्टेशसे कटश 
ओर भयसे भय पाते दए मरे हंसि भी अधिक मूतक्तुस्य 
शो जते ६॥ ३॥ 
उत्सवादुत्सवं यान्ति खगत्‌ स्वगं खुखाव्‌ सुखम्‌ । 
अदधनाश्च दान्ताश्च धनादयः छुभकारिणः ॥ ७ ॥ 
जो श्रद्ाटु, जितेन्द्रियः धनसम्पन्न तया श्ुभकमपरा- 
यण ॒दोते ई वे उत्सवे अधिक उत्वकोः खर्गसे अधिक 
स्वगंको तथा सुखसे अधिक सुखको प्राच करते ई ॥ ४॥ 
व्याखकुञरदु्गंपु सप॑चोरभयेषपु च । 
हस्तावापेन गच्छन्ति नास्तिकाः किमतः परम्‌ ॥५ ॥ 
नास्तिक मनुप्योके हायमं हथकड़ी डालकर राजा उन 
रायस दूर निकाल देता टे भर वे उन जङ्खर्मं चले जति 
है, ओ मतवा ्ाधि्येकि कारण दुर्गम तथा सरपं ओर चोर 
के भयते भरे हए दते ६ । इससे बद्कर उन्द्रं ओर 
क्या दण्ड भिल सकता ४ १॥ ५॥ 
परि्देबातिथेयाश्च वदान्याः प्रियसाधवः । 
श्षम्यमत्मवतां मागंमास्थिता हस्तदक्षिणम्‌ ॥ ६ ॥ 
जिन्ह देवपूजा ओर अतिथिसत्कारः प्रिय दै जो उदार 
तथा भए पुरुप जिन्ह अच्छे टगते £, वे पुण्या्मा मनुष्य अपने 
दाहिने दायफ समान मङ्गलकारी एवं मनको वमे रखनेबाडे 
योगिर्योको दी प्राप्त दनेषोग्य मार्गपर आलरूद्‌ देते ई ॥ ६ ॥ 
पुलका इव धल्येषु पुत्तिका इव पक्षिपु । 
तद्विधास्ते मचुष्याणां येषां धमां न कारणम्‌ ॥ ७ ॥ 
जिनका उदेश्य धमं नद ४, एमे मनुष्य मानवक्षमाञज- 


के भीतर वैसे टी समन्न जति ६ जसे धानम योया पौषा 


ओर पद्ववाटे जीवेम मच्छर ॥ ७ ॥ 

सुद्यीघ्रमपि धावन्तं विधानमयुधावति। 

देते सह॒ श्वानेन येन येन यथा छतम्‌ ॥ ८ ॥ 
उपतिष्ठति तिष्ठन्तं गच्छन्तमनुगच्छति । 
करोति कुर्यतः कमं चछायेवायुविधीयते ॥ ९ ॥ 


जिष-जिस मनुष्यने जैसा कमं फिया टै, वट उथके पीछे 


खगा रहता दै। यदि कर्ता पु्प शीघतापूर्वक दौढ़ता ट तो बह 
मी उतनी दी तेजीके साथ उपके पीठे जाता १। जप व सोता 


द तो उता कर्मफल भी उसके साथ ्टी सो जातादै। जग्र वह 


ष स कि 0 


. खड़ा होता तो बद्‌ मी पाठद्टी खड़ा रदता है ओर जय मनुष्य 


कः = कक क 


नता दै तो उसके पीछे-पीये बद भी चरने खगता१। रतना 


हौ नदी, कोर कायं करते समय भी कर्म-वंस्वार उसका साथ 


नही छोइता। खदा छायाके समान पीछे लगा रदता।८९॥ 


येन येन यथा यद्‌ यत्य कमं खमीहिवम्‌। ` यद्‌ यत्‌ पुरा कमं समीहितम्‌ । 
तत्तदेकतयो भुङ्कते विदितमारमना ॥ १० ॥ 


भोग करने ढगता ६॥ १४॥ 


नाणकानि खः का ये 


जिस-जिस मनुष्यने अपने-अपने पू्जन्मोमि सषे-जैवे' 
कमं कयि £, ब्रह अपने दी पिये हुए उन कर्मोका एल 
सदा अकेत्य ही भोगता दै ॥ १० ॥ 





स्वकमंफलनिक्षेपं विधानपरिरक्षितम्‌ । 
भूतय्राममिमं कारः समन्तात्‌ परिकर्षति ॥ ११॥ 
अपने-भपने कमका फक एक धरोदरके 


7 2 म 21; 





खाताहै॥ १२॥ 

अचोद्यमानानि यथा पुष्पाणि च फङानि च। 

स्वं काढ नातिवर्तन्ते तथा कमं पुरा तम्‌ ॥ १५॥ 
जैसे परख आर फल किसीकी प्ररणाके मिना ही अपने 

समयपर इृक्षोमिं टग जाते टै, उसी प्रकार पदटटेके वि हुए 

कमं मी अपने फलमोगके समयक्रा उछछद्न नदीं करते ॥ 

सम्मानश्चावमानश्च कभाखाभौ क्षयोदयौ 1 

्रचृत्ता विनिवतंन्ते विधानान्ते पुनः पुनः ॥ १३॥ 
सम्मान-अपमान, लाम-दानि मथा उन्नति-अवनति- ये 

पूयजन्मके कमोके अनुसार बार-पार प्राप्त देते ई आर 


प्ारब्धमोगके पश्चात्‌ निब्त्त हो जते ॥ १३ ॥ 


आत्मना विदितं दुःखमात्मना विदितं खुखम्‌ । 
गर्भशाय्यासुपादाय भुज्यते पौव देहिकम्‌ ॥ १४॥ 
दुःख अपने दी क्रि हुए कर्भोकरा फ ६ ओर सुख भी 
अपने ही पूषकृत कर्मो परिणाम टदै | जीव माताकी गर्भ॑ 
शय्यामं आते दी पूबशरीरद्वारा उपार्जित सुख-दुःखका उपः 


क त =-= क 








चायो युवा च बुद्धश्च यत्‌करोति श्ुभाद्यभम्‌ । 
तस्या तस्यामवस्थाया तत्‌ फं भतिपद्यते ॥ १५॥ 
कीर बालक हो, तरुण दो याबूदादो, वदटजोमी 


श्भाश्चुम कमं करता दै दुसरे जन्मभे उसी-उषी अवस्था 
उस॒-उस कर्मका पल उखे प्रात होता २॥ १५॥ 


यथा धचुसहस्ेषु वत्सो चिन्दरति मातरम्‌ । 


पूयत कमं कतारमयुगच्छति ॥ १६॥ 
जेमे बड़ा जारां गौभमिंवे अपनी मकरो पदटचानकर 








नजन इ स स दपा 
उसे पालेता देः वैसे दी पदटे्म कियाद कर्मं मी जे 


कतकि पास पर्हूच जाता १॥ १६ ॥ 


समुन्नमग्रतो वसरं पश्चाच्छुध्यति कर्मणा । 
उपवासः प्रतप्तानां दीघ खुखमनन्तकम्‌ ॥ १७॥ 
जैवे पदेशे क्षार आदिमे भिगोया दुभा कपड़ा पे धोनेसे 
सा रो जाता दै, उसी प्रद्र ज उपवासपूर्वक तपस्या रते 
£, उन्दं कभी समासत न त मदान्‌ ध १॥१७॥ 

दीधकादेन तपसा तेन॒ तपोवने । 
धमनिधूतपापानां सम्पद्यन्ते मनोरथाः ॥ १८॥ 
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समान हः जो 
कर्मजनित अदृ्टके दवारा सुरक्षित रहता दै । उपयुक्तं अवसर _ 
अनेपर यह काल इ कर्मप्खको प्राणिसमुदायके पास खच 
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मोक्षधरमैपवं ] 
न~~ 
तपोवन र्कर की हुई दीरथकाट्तकवी तपस्यासे तथा 
धर्मस जिनके सारे पाप धुर गये , उनके सम्पूणं मनोरथ 
सफल हो जते द ॥ १८ ॥ 
राङनानामिवाकादो मत्स्यानामिव चोदके । 
पव्‌ यथ। न दद्येत तथा श्षानविदां गतिः ॥ १९॥ 
जेते आकाशम पशचर्योफे ओर जले मदिरो चरण- 


कः ज चयो क ० क ए रे 2 3 


विह दिलायी नकी दत, उरी भकार शनिनीी गति भवा 


त जः = 
् 


णि एकादीत्यधिककषततमोऽध्यायः ॥ १८१ ॥ 


इति भीमदाभारते शान्तिपर्वणि सोश्चधर्मपदं 


उ.यद्यीत्यधिकदरादतमो ऽध्यायः 





४८८९. 


नगीम न्नित भः क कक ण क काः = 5 का क ॐ 9 


नीं चख्ता ॥ १९ ॥ 

अलमन्यैरपाखम्यैः वतिते व्यात्तविभैः। 

पेशलं चायुरूपं च कर्तथ्यं दितमात्मनः ॥ २५ ॥ 
वराको उचयदने देने तथा लोगे अन्यान्य अपर्य 

चर्चा करने कोर योजन नदीं ६। जो काम सुन्दर, अनुक 

ओर्‌ अपने दिये दितकर जान पदे, ची र्म करना 


[व 


चादिथे ॥ २० ॥ 


त प्रकार भीमदयागारत शन्तिपवेफ अन्तत मोम पमे पक सौ स्मयसीर्वे/ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५८१ ॥ 
+> 


ड 


दयरात्यधिकराततमोऽष्यायः 
मद्रान ओर धगुके संबादमे जगती उत्पतिका ओर विभिन्न तवो वर्णन 


| युर उवाच 
कृतः खष्टमिदं चिदवं जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ । 
प्रख्ये च कमभ्येति तन्मे बूहि पितामह ॥ २ ॥ 
युधिष्िरने पूा-पितामह ! इस सम्पूणं ्ावर-जंगम 
जगत्‌की उत्ति कसि हरं टै ? प्रल्यकाख्मे य किस्म 
लीन होता १ १ यद मुञ्चे बताश्ये ॥ १ ॥ 
ससागरः सगगनः सदौरः सवलाहकः । 
सभूमिः साग्निपवनो लोकोऽयं केन निर्मितः ॥ २ ॥ 
समुद्रः आकाश, परवत, मेषः भूमि, अग्नि ओर वायु- 
सदित दत संसारका फिसने निर्माण किया १ १॥ २॥ 
कथं खष्टानि भूतानि कथं वर्णविभक्तयः । 
शौचाशौचं कथं तेपां धर्माध्॑विधिः कथम्‌ ॥ ३॥ 
पराणिर्योकी सि किल प्रकार हुई १ वणोका विभाग किस 
तरद करिया गया ? उनमें शौच ओर अशौचश व्यवस्था करैत 
हृं १ तया धमं जर अधर्मका विभान श्रिस प्रकार पिया 
गया १॥ ३॥ ¦ 
कीरो जीवतां जीवः क्व वा गच्छन्ति ये खताः। 
अस्मार्खोकादसुं सकं सवं शंसतु नो भवान्‌ ॥ ४॥ 
जीवित पराणियोका जीवात्मा कैसा दै १ जो मर गये, बे 
-कर्ो, नल जति ई १ इस सोके उत लोमे जनेका श्रम ` 
क्या है १ ये र बाति आष दमे वता ॥४॥ 
मीपष्म उवाच 
अ्राप्युदादरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
शगुणाभिदितं शाब्मं भरद्वाजाय पृच्छते ॥ ५ ॥ 
भीप्मजी योले-- राजन्‌ [ विय पुरष इस परिप एक 
प्राचीन इतिदावक्म उद्‌ाद्रण दिया करते ४, जिसमे भरद्राजके 
परभ करनेपर अगुकं उपदेशका उक्ते दुभा १॥ ५॥ 
केखासरिखरे दष्टा दीप्यमानं महौजसम्‌ । 
शगु महपिमासीनं भरद्वाजोऽन्वपृच्छत ॥ द ॥ 
कात पर्वत शिखरणर अपने ते देदीप्यमान दति 


म 8० २-१.९ 


दृष्ठ मदातेजस्वी मर्दं शृगुको वैटा देख भरद्याज मुनिन 
पूा-॥६॥ 
ससागरः सगगनः सदः सवल्यराहकःः । 
सभूमिः सान्निपवनो लोकोऽयं केन निर्मितः ॥ ७ ॥ 
्तमुद्रः आकाश, पवेत मेष, भृमि, अग्नि भीर वाथु- 
सष्टित इण घसारका कितने निर्माण फिया द ? ॥ ७॥ 
कथं खष्टानि भूतानि कथं वणेविभक्तथः । 
शौचाशौचं कथं तेषां ध्माधर्मविधिः कथम्‌ ॥ ८ ॥ 
श्राणिर्योद्री सषि किस प्रकार हुई? वणक विमाग 
करिस् तरह्‌ किया गया ? उन्म शौच जीर अश्षौचकी व्यवस्था 
कैसे हू ? तथ। धर्मं ओर अधर्म विधान किस धकार किया 
गया १॥८॥ 
कीटदा जीवतां जीवः क वा गच्छन्ति ये मताः। 
परलोकमिमं चापि सवं शंसितुमर्हसि ॥ ९ ॥ 
४जीपित श्राणि्यौन्न जीवात्मा कैषा १ मर गमे) वे 
करटा चे जति ई? तथा यद खक ओर परलोक दसा ११ 
यह्‌ खव मुन्ञे बतानेकी कृषा कर” ॥ ९ ॥ 
एवं स भगवान्‌ पृषो भस्द्ाजेन संशयम्‌ । 
बरहमपित्रह्मसंकादाः स्वं तस्मै ततोऽध्रधीत्‌ ॥ १० ॥ 
भरद्वाज मुनिकरे इय प्रकार अपना संशय पृष्ठनेषर्‌ 
बह्मा जी शमान तेजखवी दापि भगवान्‌ श्गुने उन खय यु 
चत्ताय ॥ १० ॥ 


अः 


श्ये 


गुगुरकाच 
( नारायणो अगन्भूतिंरन्तयात्मा सनातनः । 
कूटस्थोऽक्षर अव्यो निरयो दायकः भुः ॥ 
प्रहतः परतो नित्यमिच्दिथेर्यगेतचरः। 
स सिखश्चुः सस्नांदादस्टजत्‌ पुरषं परभुः 1 ) 
मानसर नाम विख्यातः शुतपू्यां मदर्पिभिः। 
अनादिनिधनो दवस्तथाभेधोऽजरामरः ॥ ११ ॥ 
शगु वोदे-तरपमन्‌ ! भगवान्‌ नारायण समपूरणं बगन्‌- 
-खहय्‌ ६ । वे दी शव अन्वया ओर सनातन पुरुप | यै 
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भीमदाभारते 


चच च्-- 


ही कूटस्थः अविनाशी, अष्यक्तः निरपः सर्वव्यापी; प्रु 
्रकृतिमे परे ओर इश्द्रियातीत ई। उन मगवान्‌ नारायणे 


= चता का क क 


दयम जब _सटिविषयक कस्या उदय हुआ तो उन्दने 
अपने नासं भंत एक पुखुपक्नो उन्न किया, महपियोनि 


सयुप्रचम जिनको इसी नामसे सुना था, जो मानसपुदपके नामखे 
 व्रमिद १ । पूर्वश्मव्भं उन्न बह मानसदेव अनादि, अनन्त? 
` अभे, अजर ओर अमर दै ॥ ११ ॥ 

अव्यक्त इति विख्यातः शाश्वतो ऽथाक्षयोऽव्ययः। 

यतः खृष्टानि भूतानि जायन्ते च न्रियन्ति च ॥ १२॥ 


उशीकी अव्यक्त नामसे प्रसिद्धि ट । वदी शादवत, अक्षय 


ओर अविनाशी ६ । उभे उत्पन्न सब प्राणी जन्मते ओर 
मरते रदते द ॥ १२॥ 
सो ऽखजत्‌ प्रथमं देवो महान्तं नाम॒ नामतः । 
महान्‌ ससजौहंकारं स चापि भगवानथ ॥ १३॥ 
उ स्वयम्भू देवने पदठे महत्तर ( समष्टि बुद्धि ) की 
रचना की । फिर उस महदत्तरवसरूप भगवान्‌ने अदृङ्कार 
( समष्टि अद्वार ) की सषि की ॥ १३॥ 
आकाशमिति विख्यातं सर्वभूतधरः परुः । 
आकाशादभवद्‌ वारि सङिलादग्निमाखती । 
अग्निमारुूतसंयोगात्‌ ततः समभवन्मही ॥ १४॥ 
सम्पूणं भूतो धारण करनेषाले अहदकारसखरूप भगवानने 
शब्दतन्मात्रा रूप आकाशको उदन्न किया । आकाशे ज 
रीर जले अग्नि एवं बायुकी उत्पत्ति दुरं । अग्नि ओर 
वायुके संयोगे इस पृथ्वीका प्रादुर्माव हआ % ॥ १४॥ 
ततस्तेजोमयं दिव्यं पद्मं खं खयम्भुवा 1 
तस्मात्‌ पद्मात्‌ समभयद्‌ ब्रह्मा वेदमयो निधिः ॥ १५॥ 
उसके याद्‌ उक्ष खयभ्भू मानसदेवने पले पक तेजोमय 
दिय्य कमल उदपन्न क्षिया । उी कमले वेदमय निधिरूप 
ब्रह्माजी प्रकट दूए ॥ १५॥ 
अहंकार इति ख्यातः सर्वेभूतात्मभूतदत्‌ । 
ब्रह्मा यै स महातेजा य पत पञ्च धातवः ॥ १६॥ 
वे अदङ्धार नामे मी विख्यात ई ओर समस्त मूते 
आमा तया उन भूतौकी वष्टि करनेवाछ ६ । येजो पोच महा- 
भूत है, इनक रूपमे महतेनस्वी मरहमादी प्रकट हए ६।१६॥ 
होढास्तस्यास्थिसंतास्तु मदो मांसं च मेदिनी । 
समुद्रास्तस्य खुधिरमाकादामुदरं तथा ॥ १७॥ 
पर्वत उनी इद्धि ४ प्रथ्वी उनका मद ओर माषदै। 
समुद्र उनका खधिर है भौर आश्राश उद्र ६ ॥ १७ ॥ 
पवनश्चैव निः्वासस्तेजो ऽग्निनिस्रगाः दिराः। 
अश्नीपोमौ तु चन्द्रार्क नयने तस्य विश्युते ॥ १८॥ 





# यरा ओ सशि कम युताया गया ६, बद भुत्रिम्मतं कमते 


भिन्न ६। शरुतिने आकाशते वायु, बायुसे अग्नि, अग्निस जह 
ओर्‌ जते एथ्वीकी उत्पसिका कम बताया ६1 





वायु निःदवाच ४ अग्नि तेज दै नदिरयो नाडिया है 
द्यं ओर चन्द्रमा जिन्दं अग्नि ओर सोम मी कते है 
रह्लाजीके नेत्रेकि रूपमे प्रिद ई ॥ १८ ॥ 
नभश्ो्यं शिरस्तस्य क्षितिः पादौ जौ दिशः । 
दर्विशषेयो हयचिन्त्यात्मा सिद्धैरपि न संशयः ॥ १९ ॥ 
आक्ादाका ऊपरी भाग उनका सिर है, पृथ्वी पैर ह 
ओर दिश जाप ६ । वे अचिन्स्यखरूप व्रा षिद्ध 
पुख्पोकि ल्म मी दुर्विेय दै, इसमे संशय नदो ६ ॥ १९ ॥ 
स॒ पप भगवान्‌ विष्णुरनन्त इति विश्वतः 1 
सर्व॑भूतात्मभूतस्थो दुर्विक्षेयोऽङूतात्मभिः ॥ २० ॥ 
वह खयम्भू दी भगवान्‌ विष्णु ईं, जो अनन्त नामवेप्रसिद्ध 
ट, वे ही सम्पूणं भूतोकि अन्तःकरणमे अन्तर्यामी आ्माके 
रूपम विमान द । जिनका हदय यद्ध नहीं दै, उनके स्वि 
इनके सखरूपको टीक-ठीक जानना बहुत कटिन द ॥ २० ॥ 
अहंकारस्य यः खण सर्वभूतभवाय वै । 
यतः समभवद्‌ विदं पृष्टोऽदं यदिह त्वया ॥ २१९ ॥ 
वे टी खमृणं भूतोकी उत्पत्तिके स्यि प्राकृत अदङ्कारकी 
सष्टि करमेवाठे ६ । तुमने मुक्षत जो पृछा था कि इस विव को 
उत्ति फिससे हुं टै, बद सव मने ठम्दे बता दिया ॥२२१॥ 
भर द्वाज उवाच 
गगनस्य दिशां चैय भूतढस्यानिलस्य वा । 
कान्यत्र परिमाणानि संशयं छिन्धि तत्वतः ॥ २२॥ 
भरद्वाजने पृ्छा-प्रभो ! आकाशः, दिशा, पृथ्वी ओर 
वायुका कितना-कितना परिमाण ट १ यष्ट ठीकटीक वताकर 
मेरा संदाय दुर कीज ॥ २२॥ 
ग्रगुख्वाच 
अनन्तमेतदाकाशं  सिद्धदैवतसेवितम्‌ ॥ 
रम्यं नानाश्रयाकीर्णं यस्यान्तो नाधिगम्यते ॥ २२ ॥ 
भृगुजीने का--मुने ! यद आकाश तो अनन्त दै 
इसमे अनेकानेक सिद्ध ओर देवता निवास करते ६ । इसमे 
उनके भिन्न-भिन्न लोक भी सित ईद | यद बड़ाद्टी रमणीय 
है ओर इण्ना मदान्‌ ह कि कदी शसक अन्त न्दी मिलता ॥२३॥ 
ऊर्व गतेरधस्तात्तु चन्द्रादित्यौ न॒ ददयतः। 
तत्र देवाः खयं दीप्ता भाखरभान्निवचंसः ॥ २४॥ 
ऊपर तथा नीचे जानेसे जरं सूयं ओर चन्द्रमा नदीं दिखायी 
देते, वरौ सुर्यं भर अग्निके समान तेजखी देवता खयं 
अपने प्रकाशते ही प्रकाशित होते ई ॥ २४॥ 
ते चाप्यन्तं न पदयन्ति नभसः प्रथितौजसः । 
दगमत्वादनन्तत्वादिति मे चिद्धि मानद्‌ ॥ २५॥ 
मानद ! प्रतु चै तजखी नक्षत्र रूप देवता मी इस 
आकारका अन्त नद देख पाते; क्योकि यद दुर्गम ओर 


अनन्त दै, यद्‌ यात तुम्हे मरे मुखते सुनकर अच्छी तरह 
समञ्च दनी चादिये ॥ २५ ॥ 
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उपरिषटोपरिष्त्त॒ थग्वलद्धिः सख्यप्मेः । 
निरुदधमेतश्राकारामग्रमेयं सुरेरपि ॥ २६॥ 


ऊपर-ऊपर प्रकाशित दोनेवाले स्यंप्रा देवताअषि 
यह अप्रमेय आकाश भी भरा हुभा-सा प्रतीत दोता दै ॥२६॥ 
पृथिव्यन्ते समुद्रास्तु समुद्रान्ते तमः स्मृतम्‌। 
तमसोऽन्ते जख पाटुजटस्यान्तेऽञ्भिरेच च ॥ २७॥ 


ज्--- ~ ~~ >~ ~~ अ ज = का 


| का चाना ~ क = =-= ~ = ॥ कर मो कि के 


रसातखान्ते सलिलं जलान्ते पन्नगाधिपाः । 
तदन्ते पुनराकाशमाकादान्ते पुनजंखम्‌ ॥ २८॥ 
रसातलके अन्तम जल है । जलखके अन्तम नाराराज दोप 
द । उनके अन्तम पुनः आकाशा जीर आकाशके दी अन्त-. 
भागम पुनः जल ६ ॥ २८ ॥ 
एवमन्तं भगवतः भरमाणं सलिखस्य च । 
मग्निमादततोयेभ्यो दुक्षंयं दैवतैरपि ॥ २९॥ 
इस प्रकार भगवानका, आकारका, जलका तथा अग्नि 
ओर वायुका मी अन्त ओर परिमाण जानना देवताभके 
च्वि मी अत्यन्त कठिन ै ॥ २९ ॥ 
अग्निमारुततोयानां बणौः क्षितितङस्य च । 
आकाश्याद्वगृयन्ते भिद्यन्ते ऽतस्वदानात्‌ ॥ ३० ॥ ˆ 
अग्नि, वायु, जख ओर प्थ्वी- इनके रंग-लूप आकाशसे 
ही ग्हीत होते ई; अतः उसे भिन्न नदीं ई । तस्वशान न 
होनेसे ही उनमें मेदकी प्रतीति होती दै ॥ ३० ॥ 
पठन्ति चैव सुनयः रास्रेषु धिविधेपु च । 
्ेदोक्ये सागरे चैव प्रमाणं विषितं यथा ॥ ३१॥ 
अदद्याय त्वगम्याय कः प्रमाणमुदाहरेत्‌ । 
सिद्धानां देवतानां च यदा परिमिता गतिः ॥ ३२॥ 
करषियोनि विविध शान्नमिं तीनो लोकौ ओर समु्रोके 
विपये तो कुठ निदचित प्रमाण बताया भीर; परु जो 
टृ परे ‡ ओर जर्टोतक इन्द्रियोकी पच नदी दै, उस 
परमात्माका परिमाण कोर कैते बतायेगा १ आखिर इन विरा 
जीर देवता्भ् शान मी तो परिमित दी टै ॥ ३१-३२॥ 
तदा गौणमनन्तस्य नामानन्तेति विंशतम्‌ । 


इयदीत्यधिकदाततमो ऽध्यायः 





८९.९१ 
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नामधेयानुरूपस्य मानसस्य मदात्मनः ॥ ३३॥ 
अतः परमारमा मानस्देष अपने नामके अनुरूप दी 
अनन्त ई । उनका सुप्रतिद्ध अनन्त नाम उनके गुणक 
अनुखार दी दै ॥ २३ ॥ 
यदा तु दिव्यं तद्‌ रूपं हस्ते वधते पुनः। 
को.ऽन्यस्तद्वदरितुं शक्तो योऽपि स्यात्‌ तद्धिधोऽपरः ३७ 
जश्र उन परमारमाका व दिव्यरूपम उनकी माया कमी 
बहुत छोटा हो जाता श ओर कमी बहुत बद्‌ जाता १, त्र को 
उनसे भिन्न दूखरा उन्दक समान प्रतिमााली कीन दै, जो कि उष 
सरूपका यथार्थं परिमाण जान सके अयत्‌ पेसा कोर 
नदीं १ ॥ ३४॥ ् 
ततः पुष्करतः खटः मूर्तिमान्‌ भरभुः। 
व्रह्मा धर्ममयः पूः प्रजापतिरनुत्तमः ॥ ३५ ॥ 
तदनन्तर पूर्वोक्तं कमते सर्वग, मूर्तिमान्‌? परभावशाडी, 
परम उत्तम तथा प्रथम प्रजापति धर्ममय त्रह्ाका प्रादु्माव 
हुआ ॥ ३५ ॥ 





सर्वतो 


गरद्धाज उवाच 

पुष्कराद्‌ यदि सम्भूतो ज्येष्ठं भवति पुष्करम्‌ 
बरह्माणं पूवंजं चाह भवान्‌ सदेह एच मे ॥ ३६॥ 

भरद्वाजने पृ्ा- प्रभो ! यदि ब्रह्माजी कमले प्रकट 
हृप्य तब तो कमर दी ज्येष्ठ प्रतीत होता टै; परंतु आपने 
बरह्माजीको पूर्वज बताया टै; अतः यश संदेह भरे मन्म बना 
क्षी रह गया ॥ ३६ ॥ 

भगुहवाच 

मानसस्येह या मृरतिंवक्त्वं समुपागता । 
तस्यासनविधानाथं प्रथिवी पद्ममुच्यत ॥ ३७॥ 

शरगुने कहा--यने ! मानसषदेवक् जो खल्प बताया 
गया है बषटी ब्र्मरूपर्मे प्रकट १ । उन्दी राजक आनक 
खयि इस पृध्वीको ही पद्य ( कमल ) कडते ६ ॥ ३७ ॥ 
कर्णिका तस्य पद्मस्य मेख्गंगनसमुच्द्रतः। 
तस्य मध्ये सितो छोकान्‌ खजते जगतः प्रभुः॥ ३८ ॥ 

स कमलकी कर्णिका मेस्पर्वत 2, जो अकाशे 
बहुत ऊँचेतक गया दे । उसी पर्वतके मध्यमागमे सित दोकर 
जगदीश्वर ब्रह सम्पूणं खोर्कोकी खट करते ६ ॥ ३८ ॥ 


इति श्रोमहाभारते शान्विपवंणि मोक्षघर्मपवणि शगुभरदवाजसंवा दे दरचरीत्यधिकदाततमोऽष्वायः ॥ १८२ ॥ 


इस प्रकाय शरीमहामारत दान्तिप्वके अन्तमेत मेुषमेपवमे भृगु ओर्‌ मरटाजका संबाविपयक एङ स बाली जप्याय पुरा हु ॥१८२॥ 
८ दाक्षिगास्य भधिङ़ पाठ्ढे २ छोक भिखाकर कुक ४० शोक £ ) 





ऽगरीत्यधिकराततमोऽध्यायः 
आकाशसे अन्य चार स्थूल मूर्तोकी उत्पत्तिका बणेन 


भरद्वाज उवाच . 
प्रजाविसर्गं विविधं कथं स॒ खजत प्रभुः । 
मेरुमध्ये स्थितो ब्रह्मा तद्‌ बूहि छिजसत्तम ॥ १ ॥ 
भरद्ाजने पूद्छा-दिजशरेढ । मेस्पर्वतके मभ्यमागर्े 


[क । कि ॐ सकः = 





((--0. ॥॥4111८॥|<51101 ©118\//8/1 \/8/81851 (-0166101. [10/11260 0\/ 66870011 


सित होष्धर ब्रह्माजी नाना प्रकषरकी प्रजासष्टि पने फरते 
£, यद मूते बताद्ये ?॥ १॥ 

गुरुवच । 
प्रजाविसर्गं विविधं मानसो मनसाखजत्‌। 
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४८९. 
संरक्षणार्थं भृतानां खष्टं प्रथमतो जलम्‌ ॥ २ ॥ 
सगुन कषटा--उन मानस्देवने अपने मानसिक वंक्प- 
से दी नाना प्रकरी प्रजाखष्टि की दै । उन्दनि प्राणिर्योकी 
रक्षके छियि सरसे प्के जलकरी सि की ॥ २॥ 
यत्‌ प्राणः सर्वभूतानां वधंन्ते येन च प्रजाः । 
परित्यक्ताश्च नदयन्ति तेनेदं सवमाब्ृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
वद्‌ जल समस्त प्राणिर्योका जीवन दै । उसीते प्रजाकी 
बृद्धि हती १। जलकरे न गिनेषे प्राणी न्ट हो जति ई। 
उसीने इस सम्पूणं जगत्को वयात कर रक्ला टै ॥ २ ॥ 
पृथिवी पर्व॑ता मेधा भूर्तिमन्तश्च ये परे । 
स्वं तव्‌ चारुणं श्षेयमापस्तस्तम्भिरे यतः ॥ ४ ॥ 
प्रथ्वी, पर्व॑तः मेष तथा अन्य जो मृततिमान्‌ वस्तु ६, 
उन सव्रक्नो जटमय समञ्चना चाग; क्योकि जलने दी उन 
सब्रक्ठो सिर कर रङ्ला हे ॥ ४॥ 
भरद्वाज उवाच 
कथं सलिलमुत्पन्नं कथं चेवाग्निमारूती 1 
बरा मदिनी खष्टेत्यघ्र मे संशयो महान्‌. ॥ ५ ॥ 
भर दवाजने पृ्ा--भगवन्‌ ! जक्की उत्पत्ति कैत हु ! 
अग्नि गौर वायुकी खषटि क्रिस प्रकार हुईं तथा प्रथ्वीकी भी 
रचना कैसे की गयी; इष॒ विपयमे मुन्ञे . मदान्‌ हदे 
ट॥५॥ 





भ्र गयुरुवाच 
ब्रह्मकट्पे पुरा ब्रह्मन्‌ ब्रह्र्पीणां समागमे । 
दिष्टः समुत्पन्नो महात्मनाम्‌ ॥ ६ ॥ 

भृगुने कष्टा- तरहमन्‌ ! पूर्वकाले जव ब्रह्मकट्य चल 
रदा था, उस समय ब्रह्मपियोंका परस्पर समागम हुआ । 
उन मदाप्मार्भशी उस सभाम टोकसृष्टिविपयक 
संदे उपस्थित दुआ ॥ ६॥ 
तेऽति्टनध्यानमादम्ब्य मौनमास्थाय निश्चवसः। 
त्यक्तादाराः पवनपा दिव्यं वंशात हिजाः ॥ ७ ॥ 

वे ब्रहर्थिं भोजन छोडकर वायु पीकर रते हुए सौ 
दिष्य यर्मोतिक़ ध्यान लगाकर मौनका आश्रय ठे निश्चल 
भागे ये रह गये ॥ ७॥ 


तेषां ब्रह्ममयी वाणी सर्येषां शोत्रमागमत्‌ । 

दिव्या सरस्वती तत्र सम्बभूव नभस्तखात्‌ ॥ ८ ॥ 
उस ध्यानावस्थाम उन स्के कने ्रह्ममयी वाणी 

सुनायी पड़ी । उस समय व्ह आकाशते दिष्य सरम्बती 

प्रकट दुरं थी॥८॥ 

पुय . स्तिमितमाकाशमनन्तमचलोपमम्‌ । 

नष्टचन्द्राकपवन भरयुत्तमिच सम्बभौ ॥ ९ ॥ 


महाभारते 


॥ | 
-----------------न~जजजच्च्व्व्व-च्==-===---- ग्वकाण्यागयानण्य्ययणियिन 
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वद आकाशवाणी इस प्रकार ईै--पूवंालमं अनन्त 
आकाद्च पर्वतके समान निश्चल था | उस्र चन्द्रमा, सूयं 
अयया वायु किसीके दर्शन नहीं होते भे । वह सोया हुभा-सा 
जान पडता था ॥ ९॥ 
ततः सलिलमुत्पन्नं तमसीवापरं तमः । 
तस्माद्य सदिङोत्पीडादुदति्ठत मारुतः ॥ १०॥ 

(तदनन्तर आकाशसे जल्की उत्ति दई; मानो अन्ध- 
कारम टी दूसरा अन्धकार प्रकट हुआ हो । उस जलग्रवाहसे 
वायुका उत्थान दुभा ॥ १०॥ 
यथा भाजनमच्छिद्रं निशशाब्दभिव ख्यते । 
तच्चाम्भसा पूयमाणं सशब्दं कुरुतेऽनिलः ॥ ११ ॥ 

८जेसे कोई चछिद्ररहित पात्र निःशच्द्‌-सा क्षित होता दैः 
प्रनु जय उसमे छिद्र करके जल भरा जाता दैः तथ वायु 
उषम आवाज प्रकट कर देती ३॥ १९१ ॥ 


तथा सिसंखद्धे नभसोऽन्ते निरन्तरे । 
भिच्वा्णवतटं वायुः समुत्पतति धोपवान्‌ ॥ १२॥ 
८इसी प्रकार जते आकाश का सारा प्रान्त एेखा अवसद 
हो गया या करि उसमे कीं थोड़ा-सा भी अवकाश्च नदी 
था | तव उस एका्णवके तटग्रदेदक्ा भेदन करके बडी मारी 
आवाजके साय वायुका प्रास्य हआ ॥ १२ ॥ 
स॒ एप चरते वायुरणंवोत्पीडसम्भवः। 
आकादास्थानमासाद्य प्रश्रान्ति नाधिगच्छति ॥ १३॥ 
प्रकार समद्रके जङसमुदायशषे प्रकट हुई यह वायु 
सर्वत्र विचरने त्यी ओर आकादयके दिसी मी स्थानम प्च 
कृर वह्‌ दान्त न्दी हुई ॥ १३॥ 
तस्मिन्‌ वाय्वम्बुसंघपं दीप्ततेजा मष्टावलः । 
परादुरभूदुध्वरिखः शृत्वा निस्तिमिरं नभः ॥ १४॥ 
वायु ओर जल्के उश्च संषरध॑से अत्यन्त तेजओमय मद्‌. 
बली अग्निदेवका प्राकस्य भा, जिनकी रपट ऊपरी ओर 
उख रषी थी । वष्ट आग आकाशके सारे अन्धकारको नष 
करके प्रकट हृदं थी ॥ १४॥ 


अग्निः पवनसंयुक्तः खं समाक्षिपते जलम्‌ । 

सोऽग्निमारतसंयोगाद्‌ धघनत्वमुपपद्यते ॥ १५॥ 
'वायुक्धा सयोग पाकर अग्नि जलको आकाशम उछाव्ने 

खगी; भिरि वही जर अग्नि ओर वायुर संयोगते 

घनीभूत हौ गया ॥ १५॥ - 

तस्याकादो निपतितः स्नेहस्तिष्ठति योऽपरः । 

स॒ संधातत्यमापन्नो भूमित्वमयुगच्छति ॥ १६॥ 


८उसद्ना जे वह गीडापन आकाशम गिरा, बी घनीभूत 
दोकर प्रवी रूपप्रं परिणत हो गया॥ १६ ॥ 
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रसनां स्ंगन्धानां स्नेहानां प्राणिनां तथ।। 
भूमिर्यानि कि [|] 
रिह क्षेया यस्यां सवं धरयत ॥ १७॥ 
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ऋ । च्व जज आ कः त जीयो के = 


स पृथ्वीको सथूणं रमो, गन्धो, स्ह तया प्राणिर्याका 
कारण समह्नना चाद्ये । इशीपे सबकी उतत्ति देती ६ ॥ 


= च = 
(ब्‌ 


इति प्रोमक्ाभारे दान्तिप रणि मोश्ववमं पर्णि श्गुभरद्रा भसं प्रादे मानपमूतोत्पत्तिकृथने प्यदीव्यधिकशचततमो ऽध्यायः॥ १८ ३१ 
इस प्रकार भीमहाभारत शान्तिपर्व अन्तरगत मोयमंपवमे भृतु ओर मरद्राजसुवादक प्ररक्तमे मानसम 
सत्पत्तिका ्गनविगय़ णर सौ तिरासीदरौ अघ्याग पुरा हु ॥ १८३ ॥ 





चतुररीत्यधिकशततमोऽध्यायः 
प्महामूरतोके गुणों का विस्तारपूक़ वणेन 


भरद्वाज उवाव 
त पते धातवः पञ्च बरह्मा यानखजत्‌ पुरा । 
आच्ृता यैरिमे लोका महाभूताभिसंकषिताः॥ २ ॥ 
भरद्वाजने पू्छा--भगवन्‌ ! खोकमे ये पोच धावु ही 
'्मह्यभूतः कषति, भिन्द अदानि खष्िके आदिमं रचा था।ये 
ही शन समस्त लोकमि व्यास ६ ॥ १॥ 
यद्राखजत्‌ सहस्राणि भूतानां स॒ मदामतिः। 
पञ्चानामेव भूतत्वं कथं समुपपद्यते ॥ २ ॥ 
परंतु जव महावुद्धिमान्‌ बरह्माजीने ओर मी हज मूर्तो 
रचना की है, तग इन पाचको हौ (भूतः कना करदोतकृ 
युक्तिसंगत १॥ २॥ 
। भृगुरुवाच 
अमितानां महाशब्दो यान्ति भूतानि सम्भवम्‌ । 
ततस्तेषां महाभूतशाष्दो ऽथसुपपदयते ॥ ३ ॥ 
भृगाजीने कहा-- सने ! ये पच भूत दी अधीम ६ 
इसख्य इन्दे साय “महाशब्द जोडा जाता ६ । रि 
भूतौकी उत्सि होती दे; अतः दन्दके ल्ि (षानूतः 
शब्दकः प्रयोग सुगत £ ॥ ३ ॥ 
चेटा वायुः खमाकाशमूष्माग्निः सलिलं द्रवः। 


पृथिवी चात्र संघातः शरीरं पाञ्चभौतिकम्‌ ॥ ४ ॥ - 


ग्राणिर्वोद्ध शरीर इन पच मदाभूताका दी संधरात दै। 
इसमे ओ चण या गति १, बद्‌ वायुका भाग ६ै। जो खोख- 
लपन १, वह आकाद्का अंश्च 2 । ऊष्मा ( गर्मी ) अग्नि 
क्म अया दै । लेह्‌ आदि तरल पदाय जच्छ अंश द ओर 
दी मांस आदि ठो पदारथ पृर्वी$े अंश ईं ॥४॥ 
इत्येतैः पञ्मि्ूतेयंकं स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ 
नोच घ्राणं रसः स्थां दषटिदचेन्दियसरिताः ॥ ५॥ 
इम प्रकार सारा खादर-जङ्म अगत्‌ इन पाच भूतषे 
युक्त । इन्दि सूष्म अदा भत्र (कान), घ्राण ( नाधिका) 
रसना, सचा ओर ने्र-इन पाँच इन्द्रियो नमवे प्रशिद्ध ६॥ 
भरद्वाज उवाब 
पञ्चभिर्यदि भूतैस्तु युक्ताः स्थावरजङ्गमाः । 
स्थावराणां न ददयन्ते शर्रारे पश्च धातवः ॥ ६ ॥ 
भरद्ाजने पृद्धा--भगयन्‌ ! पकं कथनानुसार 
गृहि समस्त खावस्जन्नम पदार्थं टन पाच महाभूर्तोन री 
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संयुक्त ६ तो स्थावररोफे रीर्तेमे तो पोच भूत नी 
दिखायी देते ६ ॥ ६॥ 
अनूष्मणामचेष्टानां घनानां चैव तत्वतः । 
वृक्षाणां नोपलभ्यन्ते दारारे पञ्च धातवः ॥ ७ ॥ 
क्कि शरीरम गमी न्दी ए, कोई चेश मी नदी ट 
तथा वासय वे षन &¦ अतः उनके दारीर्ं पोच मूर्तो 
उपटब्धि नष्ट होती दै ॥ ७ ॥ . 
न शरण्वन्ति न पदयन्ति न गन्धरसवेदिनः । 
न च स्प धिजानन्ति ते कथं पाञ्चभोतिकाः॥ ८ ॥ 
बे न सुनते ै न देखते ६ न गन्ध ओर रस्का ही 
अनुभव करते ओर न उन्दं स्परशंका दी जान दता है; फिर 
वे पाञ्चमौतिक कैपे कटे जते ६१॥ ८ ॥ 
अद्रवत्वादनम्नित्वादभूमित्वादवायुतः 
आकारास्यापरमेयत्थाद्‌ बर्षाणां नास्ति भौतिकम्‌ ॥९॥ 
उनम न तो द्रवत्व देखा जाता रै, न अग्निका अंगः 
न प्रथय भर वायुका दी माग उपरन्भ होता र । आकाश 
तो अप्रमेय र; अतः वद्‌ मी वृक्षेण नर्द टै, दयन्दि वृषो 
पालभौतिकता नशं सिद्ध एोती ३॥ ९ ॥ 
मृशुस्वाच 
घनानामपि वृक्चाणामकाशोऽस्ति न संशयः । 
तेषां पुष्पफलव्यकिनित्यं समुपपद्यते ॥ १० ॥ 
शग॒जीने कहा-मूने ! यथपि रध टोख जान पडते ४ 
तो भी उने आश्ाशा ‰ इसमे संशय नदीं ३। दषीमे उन्म 
नितयप्रति फर आदिकी उत्सि सम्भव हो सक्ती ६॥ 
ऊष्मतो स्टायते पर्णं त्वक्‌ फलं पुष्पमेय च । 
म्लायते दीर्यते चापि स्पर्॑स्तेनात्र विद्यते ॥ २१॥ 
ृक्षोके भीतर ज ऊष्मा या गर्मी दै उशीवे उन पर्त 
छा, फडः पू युःग्दवते £, मुरज्ञाकर छद जाते ६; इयमे 
उनमें स्प्थ्म दोना मी विद देता द ॥ ११॥ 
वाय्यगन्यदानिनि्धषिः फटं पुष्पं विद्यत । 
श्रोत्रेण गृष्यते खाब्दुस्तस्माच्छरुण्यन्ति पादपाः ॥ १२॥ 
यद्‌ मी रखा जाता १ फि यायु अग्नि ओर िजलीकी 
कदक आदि भीपण शब्द नपर बृ्ौके पछ पू सडक 
गिर जाति ६। दब्दका प्रदण तो भवगेन्द्रिये दी हेता हैः 


म ~ 


। 
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इसमे यह सिद्ध हभ किं इष मी सुनते ६ ॥ १२ ॥ 

बल्ली चेशटयते षृक्ं॑ सर्वतश्चैव गच्छति । 

न दष्टे मागां ऽस्ति तस्मात्‌ पद्यन्ति पादपाः॥ १२३॥ 
ल्ता ग्रृक्षको चात ओरखे च्येट लेती ै ओर उसके 

ऊपरी भागतक चद्‌ जाती ३ । विना देखे किंसीको अपने 

जानेश्ा मा्गं॑नहीं भिक सकता; इसमे विद्ध टै फर 

दृक्ष देखते भी ६ ॥ १३ ॥ 

पुण्यापुण्वैस्तथा गन्धेधूेश्च विविधैरपि । 

अरोगाः पुष्पिताः सन्ति तस्माज्जिघ्रन्ति पादपाः ॥ १७ ॥ 
पवित्र ओर अपवित्र गन्धते तया नाना प्रकारके धूपोकी 


कन््-- ~ ~ ~ ~ न 


यि न््नान्य क 


पादैःसलिखपानाच्च व्याधीनां चापि द॒श्शनात्‌। 
व्याधिप्रतिक्रियत्वाच्च विद्यते रसन द्रम ॥ १५॥ 
चृश्च अपनी जढमे जक पीते ६ ओर कोर रोग दोनेप्र 
जडम ओपपि डालकर उनकी चिकित्सा भी ी जाती दै; इसे 
विदध हे मि वृश्च रसनेन्द्रियं मी ६॥ १५॥ 
घपत्रेणोत्पखनिन यथोध्यं जलमाददेत्‌ । 
तथा पवनसंयुक्तः पादेः पिवति पादपः ॥ १६॥ 
जैठ मनुष्य कमली नाल ग्म लगाकर उसके द्वारा 
ऊपरको जख खंचता १, उसी तर वायुकी सदायताते युक्त 
बृक्ष अपनी जङ्खोद्वारा ऊपरी ओर पानी सखीचता टै ॥१६॥ 
सुखदुःखयोश्च प्रहणाच्छिन्नस्य च वियोदणात्‌ । 
जीवं पद्यामि ब्क्षाणामचंतन्यं न विद्यते ॥ १७॥ 














बरृ्ष कट जानेपर उनम नया अं रुर उन्न हो जाता दै 


कः ति ` ततः = = ऋ 





ओर ये सुख-दुःखको प्रण करते ए । इसे म देखता टर फि 


य = ज क 


ब्भ जीव भी ६। बे अनेतन नदी ई ॥ १७ ॥ 


तेन॒ तज्खम!दत्तं जरयत्यग्निमाख्तौ । 
आ्ारपरिणामाश्च स्नेहो ब्द्धिश्च जायते ॥ १८॥ 
रच अपनी जसे जो_जछ रखीचता ६, उसे उसके 


[ भ क 


अंदर रद्नेवाङी वायु ओर अग्नि पचाती ६। आदहारका 
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परिपाक दोनेवे वृक्षम स्निग्धता आसी दै ओर वे यद्ते १ ॥ 
जङ्गमानां च सर्वां शारीरे पञ्च धातवः। 
प्रत्येकशः प्रभिद्यन्ते थैः शारीरं विचेष्टते ॥ १९ ॥ 
समसत ज्नमोके शरीरोप्र मी पाच भूत रहते ४; परंतु 
बहा उनके खक्ूपमर भेद देता है । उन पच भूर्तौके सदयोगमे 
हो शरीर चेशीर ता ४॥ १९ ॥ 
त्यक्‌ च मांसं तथास्थीनि मजरा स्नायुश्च पश्चमम्‌। 
इत्येतदिह संघातं दारीरे पृथिवीमयम्‌ ॥ २० ॥ 
शरीरम स्ववा, मासः डी, मथा ओर स्नायु-इन पाँच 
स ५ ह॥ २०॥ 
हान्निस्तथा क्रोधश्चश्ुरूप्मा तथैव च । 
अग्निर्जरयते यश्च पञ्चाग्नेथाः दारीरिणः ॥ २१ ॥ 


---------(( जज -जव=---- 


तेज; क्रोधः नेत्रः ऊष्मा ओर जठरानर-ये पोच 
वस्र देहधारिेकर शरीरम अग्निमिय ई ॥ २१॥ 
रों भराणं तथाऽऽस्यं च हदयं.कोष्टमेव च । 
आकाशात्‌ प्राणिनामेते शारीरे पश्च धातवः ॥ २२॥ 
कान; नासिका, सुखः हदय ओर उदर प्राणिर्योके 
शरीरम ये पोच धातुमय खोखस्मपन आकाशसे उत्पन्न 
हए ६ै--॥ २२॥ 
दलेष्मा पित्तमथ स्वेदो वसा शोणितमेव च । 
इत्थापः पञ्चधा देहे भवन्ति प्राणिनां सदा ॥ २३॥ 
कफ, पित्त, स्वेद; चर्वी ओर इधिर-ये प्राणि्योके 
शरीरम रदमेवाली पोच गीली वस्त जलरूप ६ ॥ २३ ॥ 
प्राणात्‌ प्रणीयते पराणी व्यानाद्‌ व्यायच्छते तथा। 
गच्छत्यपानो ऽधश्चैव समानो हदययवस्थितः ॥ २४॥ 
उदानादुच्छ्वसिति च पतिभेदाच्य भाषते । 
इत्येते वायवः पञ्च चेएयन्तीद देहिनम्‌ ॥ २५॥ 
प्राणचे प्राणी चखने-किरनेका फाम करता दै व्यानसे 
व्यायाम ( ब्वाध्य उद्यम ) करता है, अपान वायु ऊपरसे 
नीचेकी ओर जाती दै, समान वायु हृदयम सित दती दै, 
उदाने पुखप उच्छया केता हे ओर कण्ठ, तालु आदि 
स्थानके भेदे शब्दो एवं अश्षरोका उच्चारण करता दै। 
इख प्रकरार ये पोच वायुके परिणाम £ जो शरीरधारीको 
चेशीख वनाते ६ ॥ २४.२५ ॥ 
भूमेगंम्धगुणान्‌ वेत्ति रसं चाद्‌भ्यः शरीरवान्‌ । 
ज्योतिषा चश्रुषा रूपं स्पशं वेत्ति च वाहिना ॥ २६॥ 
जीव भूमिवे षी ( अर्थात्‌ भ्राणेन्द्ियद्वारा ) गन्ध॒गुण- 
का अनुभव करता है, अङयम्बन्धी इन्द्रिय रषनासे शरीर. 
धारी पुरुप रसका आखादन करता टै, तेजोमय नेत्रके 
द्वारा सूप तथा वायुत्रम्बन्धी त्वगिन्द्रियके द्वारा उसे 
स्पशका ज्ञान देता ६ै॥ २६॥ 
गन्धः स्पशं रसो रूपं शब्दश्चात्र गुणाः स्मरताः । 
तस्य गन्धस्य वद्यामि विस्तराभिष्टितान्‌ गुणान्‌।२७। 
गन्ध, स्पर्श? रः रूप ओर शब्द-ये पृरथ्वीके गुण 
माने गये ६ । इनर्मेसे प्रधान गन्धके यर्णोक भ॑ विस्तार 
पूवक वर्णन करता दरं ॥ २७॥ । 


इण्श्चानिष्टगन्धश्च मधुरः कटुरेव च। 

निर्हारी संहतः स्िग्धो रुक्षो धिदाद्‌ पव च ॥ २८॥ 

एवं नवविधो क्षेयः पार्थिवो गन्धविस्तरः । 
अनुकूलः प्रतिकूल, मधुरः कटु, निर्हारी अर्थात्‌ दूरे 


क वायाताः क ज 


आनेवालीः तेज गन्धमिभितः, सिनिग्ध, रूक्ष ओर विशद-- 
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नि 


गन्धकरे नौ मेद जानने चादिये । इस प्रकार पार्थिव गन्ध 


का विस्तार बताया गया ॥ २८३ ॥ 


ज्योतिः पदयति चश्चुभ्यां स्पा वेत्ति च वायुना (२९ 
शब्दः स्पदाश्च रुयं च रसश्चापि गुणाः स्मृताः। 
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रसश्षानं तु वक्ष्यामि तन्मे निगदतः श्णु ॥ ३०॥ 
मनुष्य दोनों नेत्रो रूपको देखता दै ओर त्वगिन्द्रियसे 
स्पदंका अनुभव करता ह । शब्द, स्पशं, प ओर रस-गे 
जल्के गुण माने गये ६ । उनरमे प्रधान गुण रख हे, उसकी 
जानकारीके शये अव्र मं उसके भेर्दोक्रा वर्णन करता दर| 
तम उसे मेरे दते सुनो ॥ २९.३० ॥ 
रसो बहुविधः प्रोक्त ऋषिभिः प्रथितात्मभिः। 
मधुरो खवणस्तिकः कपायोऽस्छः कटुस्तथा ॥ ३१॥ 
उदारचेता महर्मियोनि रसके अनेक भेद बताये £- 
मधुर, क्वणः तिक्तः कपाय, अम्छ ओरक्टु। इन छ 
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सूपां विस्तारको प्राप स्प विस्तारको प्रास्त दुआ रस जलमय माना गया _ 


दै ॥ ३१॥ 
पष पडविधविस्तारो रसो वारिमयः स्मतः 
शाब्दः स्पर्शश्च रूपं च तचिगुणं ज्योतिरुच्यते ॥ ३२॥ 
ज्योतिः प्यति रूपाणि रूपं च यदुधास्म्रतम्‌। 
शब्द, स्पशं ओर रूप-ये अग्निके तीन गुण बताये 
जाते ४ । उ्योतिर्मय नेत्र रूपको देखते द । अग्निक प्रधान 
गुण रूपको भी अनेक प्रकारका माना गया है ॥ ३२६॥ 
हरसो दीरधेस्तथा स्थूलश्चतुरस्नो ऽलुदृ तवान्‌ ॥ ३३ ॥ 
शयद्कः कृष्णस्तथा रक्तः पीतो नीखाखुणस्तथा । 
कटिनश्िक्रणः ग्छक्ष्णः पिच्छिलो सखु दुषाख्णः ॥३४ ॥ 
पवं षोडश्विस्ताये ज्योतीरूपगुणः स्यतः 
हस्व, दीर्घः स्थूख, चकोर ओर सब्र ओरसे गोल, 
सेदः कालम; खाल, पील्य ओर आक्ाशकी भोति नीलः 
कठिन, चिक्षणः अल्प, पिच्छिलः मृदु ओर दारुण-इस 
प्रक्र उयोतिर्मय सूमनामक गुण सोढ भेदो विस्तारको 
प्रात हुआ है ॥३३-३४२ ॥ 
शब्दस्पर्दो च विज्ञेयौ द्विणो वायुरित्युत ॥ ६५॥ 
वायव्यस्तु गुणः स्पा: स्पदाश्च वहुधा स्घतः। 
वायु दो गुण जानने चाध्यि-शब्द्‌ ओर सं । 
वाथुका प्रमुख गुण सर्शंद्यीटैः जिसके अनेक भेद 
माने गये ६--॥ ३५९ ॥ 
उष्णः शतः खसो दुःखः स्निग्धो विदाद्‌ एव च ॥ ३६॥ 
तथा खयो खद रूक्षो खधुशखुतरोऽपि च । 
पयं द्ादद्याधा स्पर्शा बायग्यो गुण उच्यत ॥ ३७ ॥ 
उष्णः शीतः सुखः दुःखः रिनग्यः विशद, खर, 
मृदु, रुक्ष दला, मारी ओर अधिक मारो-इम प्रदमर वायु 
सम्बन्धी स्पर्थं गुणकरे बारह भेद कदं आते ६ ॥ ३६-२७॥ 


पञ्चारीत्यधिकदाततमो ऽध्यायः 
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तत्रैकगुणमाकाशं शब्द इत्येव तत्स्म्रतम्‌ । 
तस्य शाब्दस्य घक्ष्यामि विस्तर धिविधात्मकम्‌॥ ३८ ॥ 
पज ऋषभगान्धारौ मध्यमो धेवतस्तथा । 
पञ्चमश्चापि विश्चयस्तथा चापि निषादवान्‌ ॥ २९ ॥ 
पएप सप्तविधः ोक्तो गुण आकादासम्भवः। 
आकाशका एकमात्र गुण शाब्द दी माना गया १। 
उस शब्दगुणा अनेक मेर जो विस्तार दुभ दै, उसका 
वणन्‌ करता दू-पदजः श्रपभः गान्धार, मध्यम, पञ्चमः 
धैवत तया निपादश-ये आकाश तनित शब्दगुणके सात्त भेद 
ताये गमे £, भिन्द जानना चादिये ॥ ३८-३९३ ॥ 
दे्व्येण तु स्वन स्थितोऽपि पटहादिषु ॥ ४०॥ 
मृदङ्गभेरीदाङ्खानां स्तनयित्नो रथस्य च । 
यः कथिख्टरूयते दाच्श्ः ्राणिनोऽप्राणिनोऽपि चा। 
पतेपामेच सर्वेषां विपये सम्पकरीतितः ॥ ४१ ॥ 
अपने व्यापक खरूपये तो शब्द सर्वत्र ्ैः तु पट्द 
( नगाड़ ) आदिमे इसकी विशेषरूपे अभिश्यक्ति दोती दे । 
मृदङ्ग, भेरी, श्चुः मेघ तथा रथी घर्वरादट आदिमं जो 
कुछ गन्द सुना जाता दै ओर जद या चेतना जो कुछ 
भी शब्द श्रवणगोचर एता ट वद ख इन सात भेदकि दी 
अन्तर्गत बताया गया  ॥ ४०-४१ ॥ 
पवं वहुविधाकारः चव्द आकादासम्भवः। 
आकादाजं शब्द्रुमाहुरेभिवीयुगुणैः सद ॥ ४२॥ 
इस प्रकार आकाराजनित शब्दके अनेक भद ६। 
वायुसम्बन्धी गणेकि सय दी आकाशाजनित शब्द दता १; 
देता विद्वान्‌ पुरुष कते ६ ॥ ५२ ॥ 
अब्याहतैश्चेतयते न येत्ति धिषमस्थितेः। 
आप्याय्यन्ते च ते नित्यं धातवस्तेस्तु धातुभिः॥ ४३॥ 
ज्र वायुसम्बन्धी रुण बाधित न शेकर शब्द्कं साय 
रदता 2, त मनुष्य शब्दको सुनता ओर समन्नता $ पितु 
जवर ॒वायुखम्बन्धी गुण दीार अथवा प्रतिक बागे बाधित 
होकर विपम अवस्यामे स्थित हो डते ६» तव श्दफा अरदण 
नदीं होता । ये शब्द आदिके उस्रादक धनु ( श्न्दरिय 
गोलक ) धानुओं८ इन पनिं यतो ) दाया दी पोपित दते ई॥ 
आपो ऽग्निमखुतद्चेव नित्यं जाग्रति देदिषु । 
मूखमेते शारीरस्य व्याप्य प्राणानिह स्थिताः ॥ ४४॥ 
जर, अन्नि ओर वायु-ये तीन तस्व सदा देद्धारियोमिं 
जाग्रत्‌ रदत ६। ये दी शरीरके मूख १ ओर प्राणैर्भे ओतग्रो 
होकर यरीरभं सित रदते ६ ॥ ४५८॥ 


इति श्रीमहाभारते दान्तिपर्यणि मोक्नरमर्वनि भरगुभारद्राजसंबादे चतुरशीस्यथिकशततमोऽध्यायः ॥ १८४ ॥ 
ह प्रदर भ्रमहानात्त शनिपर्वद्ध अनमत मोदधर्मपव॑मे नुमु-नरदाजमुवरादभिषमक प्क सौ 
चौरा अध्याय पुर हुन ॥ १८८ ॥ 
वि~ 9 2 - 
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पशारीतयधिकराततमोऽष्यायः 
सरीरफै भीतर जठरानर तथा प्राण-अपान आदि वायुर्थोकी खिति आदिका वणन 


भरद्वाज उवाच 
पार्थिवं धात॒मासाद्य शारीरोऽग्निः कथं भरभो । 
अवक्रादाविदेपेण कथं बतंयतेऽनिखः॥ १ ॥ 
भरद्वाजने पृच्छा - प्रमो ! शरीरके भीतर रहनेवारी अग्नि 
पार्थिव धातु ( पाश्चभोतिक देद्‌ ) का आश्रय लेकर केते रदती 
है ओर वायु भी उसी पार्थिव धातुका आभ्य देफर अत्रकादच 
विशेषके दारा देदको फैडे चेष्टशीर यनाती टै १ ॥ १॥ 


भगुल्वाच 
वायोगंतिमहं ब्रह्मन्‌ कथयिष्यामि तेऽनघ । 
भ्राणिनामनिलो देषा यथा चेएयते यदी ॥ २ ॥ 
शृगुने कहा- व्रह्मन्‌ | निष्पाप मष्पं | मं तुमसे 
वायुकी गतिका वर्णन करता हूँ । प्रच वायु प्राणियेकि 
शरीरोको किस प्रकार चेश बनाती है ? यदह बताता दहं ॥ 
धितो पूधौनमात्मा तु शरीरं परिपालयन्‌ । 
राणो मूर्धनि चाग्नौ च वतमानो विचेष्टते ॥ ३ ॥ 
आत्मा मस्तकके रजध्रस्ानमे खित हकर सम्पूणं शरीरकी 
र्ना करता ४ आर प्राण मस्तक तथा अग्नि दोनेमिं सित 
होकर शरीरको चेष्टारी बनाता ३ ॥ ३ ॥ 
ख जन्तुः सर्वभूतात्मा पुरुषः स सनातनः । 
मनो बुद्धिरहङ्कारो भूतानि विषयश्च सः ॥ ४ ॥ 
वह्‌ प्राणसे संयुक्तं आत्मा ही जीव दै, वदी सम्पूणं भूतो ज 
आत्मा सनातन पुरुप १ । वही मनः बुद्धिः अहंकार, प्च 
भूत आर विपयस्पषये रदा ै॥ ४॥ 
पयं त्विह स॒ सवंश्र॒भराणेन परिचास्यते । 
पृष्ठतस्तु समानेन खां खां गतिमुपाधितः ॥ ५ ॥ 
इष प्रकार ( जीबात्माक्षे संयुक्त हुए ) प्राणके द्वारा 
शरीरके भीतरके समस्त विभाग तथा इन्द्रिय आदि सारे बाश्र 
अञ्ज परिचादिित होते १ । तलश्चात्‌ समान वायुके रूपम 
परिणत ह प्राण दी अपनी-अपनी गतिके आभित शरीरा 
संचाख्क होता ६ ॥ ५ ॥ 
बस्तिमूलं गुदं चेय पाचकं समुपाथितः। 
चहनमू्नं पुरीषं चाप्यपानः परिवतंते ॥ ६ ॥ 
अपान वायु जटरानकः मूत्राय ओर गुदाका आभय 
छे मठ एवे मूश्रको निश्रलता हुआ उपरते नीयेको धूमता 
रदता ४॥ ६॥ 
प्रयत्ने कर्मणि बले य॒ पकस्िषु वर्त॑ते । 
उदान इति तं प्राहुरध्यामविदुषो जनाः ॥ ७ ॥ 
जिस एक दी वायुकी प्रयश्च, कर्मं भौर बल तीन 
म्शृतति दोती ४ उमे अध्यारमतस्वफे जननेयाके पुर्पेनि ` 
उदान का १॥ ७॥ । 


संधिष्वपि च सर्वेपु संनिविष्टस्तथानिटः। 
शारीरेषु मदप्याणां व्यान इत्युपदिदयते ॥ ८ ॥ 
जो मतुरष्योके शरीरत भौर उनकी समसन संधिवेरमे 
मी व्याप्त है, उस वायुको ध्व्यानः कदते ६ ॥ ८ ॥ 
धातुष्वग्निस्तु धिततः समानेन समीरितः । 
रसान्‌ धातृ दोषांश्च वतैयन्नवतिषएते ॥ ९ ॥ 
शरीरके समस्त धातुरपि व्यास जो अग्नि दै, वई समान 
वायुद्रारा संचाछ्िति होती ३ । वह समान वायु दी शरीरगत 
रसो, धातुओं ( इन्द्रियो ) ओर दोषो ( कफ आदि) का 
संचालन करती हुई सम्पूणं शरीरम खित दै ॥ ९ ॥ 
अपानप्ाणयोर्मध्ये प्राणापानसखमादितः। 
समन्वितस्त्वधि्टानं सम्यक्पचति पाचकः ॥ १०॥ 
अपान ओर प्राणकरे मघ्यभाग ( नामि) मे प्राण ओर 
अपान दोर्नोका आभय लेकर सित हुआ जटरानर खाये 
हुए अन्नकरो भलीभति पचाता ६ ॥ १० ॥ 
आस्यं हि पायुपरयन्तमन्ते स्याद्‌ गुदसंक्षितम्‌ । 
स्रोतस्तसत्‌ प्रजायन्ते सवंस्नो तासि देहिनाम्‌ ॥ ११ ॥ 
मुखसे लेकर पायु ( गुदा ) तक जो महान्‌ खोत ( प्राणके 
प्रवाशति हने मार्ग ) दै, वशी अन्तिम छोर ुदाके नामसे 
प्रिद्ध ३। उसी मदान्‌ खोतसे देदधारियोके अन्य समी छे 
छोटे खत ( प्रा्णोके संचरणके मागं अयवा नाडीश्मुदाय ) 
प्रकट होते ई ॥ ११॥ 
प्राणानां संनिपाताच्च संनिपातः परजायते । 
ऊष्मा चाग्निरितिश्षेयो योऽन्नं पचति देहिनाम्‌ ॥ २२॥ 
उन  सोर्दद्ारा सारे अद्भमे प्रार्णो सम्बन्ध या 
प्रखर दाने उषकर साथ रदनेवदि जटरानच्का भी 
सम्बन्ध या प्रतार दो जाता दं । प्राणिरयोनरि शरीरं जो गमका 
अनुभव दाता, उसे उस जठरानल द्व ताप ` समञ्चना 
वादये । वी देदधारिरयोक खाये दूए अन्नकरो पचाता १॥१२॥ 
अग्निवेगवहः प्राणो गुदरान्त श्रतिदन्यने । 
स ऊर्व॑मागम्य पुनः खसुस्शिपति पायक्रम्‌ ॥ १३॥ 
अग्निक वेगमे बहता हआ प्राण गुदाके निकर जाकर 
प्रतिहत दो जाता टै; फिर ऊपरी ओर टखौयकर समीपवर्ती 
अग्निको भी ऊपर उखा देता १॥ १३॥ 
पक्तादायस्त्वधो नभ्यिामूष्वंमामादायः स्थितः। 
नाभिमध्ये शारीरस्य सें प्राणश्च संस्थिताः ॥ २४॥ 
नाभिमे नीचे पञ्वाशय ओर ऊपर आमाशय स्थितटै 
तथा नामिक मभ्यमागमं अरीरसम्बन्भी समी प्राण सित ६॥ 
प्रस्थिता दयात्‌ सवं तिर्यगूरध्वमधस्तथा । 
यदन्त्यन्नरसान्‌ नाड्यो ददा प्राणप्रचोदिताः ॥ १५॥ 
वे समसन प्राण हदयम्‌ इधर-उधर भौर ऊपर-नीचे 


((-0. 1/८11114<511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


मोक्षधर्मपर्व ] 


प्रस्थान करते ई; इमस्य दसं प्रापि परिनालितं दक्र 

सारो नाङ्ियां अन्नम रस वदन करती ‡ ॥ १५॥ 

एष मार्गाऽथ योगानां येन गच्छन्ति तत्पदम्‌। 

जितङ्कमाः खमा धीरा मूर्धन्यास्मानमाद्धस्‌ ॥ १६॥ 
यह्‌ मुखत टकर रुदातकका ज मदान्‌ खोत ‡ बह 

योगिर्योका मागं है । उसे भे योगी परमपदशो प्रात दते 

र, जिन्देनि बारे शोको जीत छ्य 2, जो स्वेत्र समदर्धा 


पडद्रीत्यधिकशततमोऽध्यायः 


च्च ~~~ मोमो हि 


४८०२..७ 





ओर भीर द दया जिन मदहातमाेनि सुपरम्णा नाडि दाय 
मसतकमे परुचकर वदी अपने आपको सित कर दिया १॥ 
पं सयेघु धिद्ितः भराणापानेपु देहिनाम्‌ । 
चिन्‌ समिध्यते नित्यमग्निः 
प्राणियङि प्राणः अपान आदि समी बायुञमिं सापरित 
ई जठसाग्नि रीस दी रदकर सदा अग्निकुण्ड रखी 
हुई अग्निकरी भति प्रज्वलित दती रदी 2 ॥ १७ ॥ 


दति क्रीमहाभारते शान्दिपर्व॑णि मोक्षधर्मपर्वणि पल्चाशीर्यथिकशचदमोऽध्यायः ॥ १८५ ॥ 


र भकार भरीनदयामारत दन्तिप्के धन्तम॑त मोक्षम पक सौ पासीत भयाय पुर दुभा ॥ १८१५ ॥ 
"=> नद् 6 = 


पडरीत्यधिकराततमाऽध्यायः 
जीवकी सत्तापर नाना प्रकार युक्तियसि शफा उपसित करना 


भरद्वाज उवाच 
यदि प्राणयते वायुषौयुरेवं विचेषएते । 
बस्ित्याभापते चेव तस्ाज्ञीयो भिर्थंकः ॥ १ ॥ 
भरद्वाजे पू्ा-मगवन्‌ | यदि वायु ष्टी प्राणीको 
जीवित रखती है, वायु दी शरीरो चेधशीर बनाती हैः यदी 
सोस टेती ओर बही वोूती मी 2, तग्र तो एस शरीरम जीव- 
की सत्ता स्वीकार करना व्यर्थ दीट॥ १॥ 
ययुष्मभाव आग्नेयो वद्विना प्यते यदि । 


अग्निजंसयते चेतत्‌ तसाज्जीवो निरर्थकः ॥ २॥ 


यदि शरीरम गर्मी अग्निन अंश दैः यदि अन्निविष्ी 
खाये हुए अन्नका परिपाक होता 2, यदि अग्नि दी सय्रको 
जीण फरती तवर तो जीवकी सत्ता मानना व्यर्थं टी १॥ 
जन्तोः भरमियमाणस्य जीद नैवोपलभ्यते । 
घायुरे जद्ाव्येनमूप्मभावश्च नयति ॥ ३॥ 
लव किसी प्राणीयी मृत्यु दती दै; तव वौ जीवकी 
उपबन्ध नह शोती । प्राणवायु षी एस प्राणीका परित्याग 
फरती ट ओर शरीरकी गर्म नए दो जती टै ॥ ३॥ 
यदि घायुमयो जीवः सखंदेयो यदि वायुना 1 
वायुमण्डलवद्‌ दद्या गच्छेत्‌ सह मङ्दरणैः ॥ ४ ॥ 
यदि जीव वायुमय हैः यदि वायुम उसका घनिष सम्प 
४, तत्र तो वायुमण्डलके समान उसे प्रत्यक्च अनुभवं आना 
चादिये । थद खस्युके पश्चात्‌ यागुके साय दी जाता दुभा दिखायी 
देना चाद्ये ॥ ४ ॥ 
संदद्धेयो यदि यातेन यदि तसमात्‌ प्रणद्यदि। 
मदाणवविमु्तन्यादन्यत्‌ सधिखभाञजनम्‌ ॥ ५॥ 
यदि वायु साय जीवका टद्‌ संयोग २ भीर उषीके 
कारण वह्‌ वायुकरे सखाय टी नदो जती, तव्रतो 
जखपाच्र्म परथर भरकर उने कोर समुद्रे टाक द ओर वष 





इब जवः उशी प्रकार वायुके यम्पदरये दही जवन विनाश्च 
मानना पड़ेगा | उस दार्भ जने प्रसरे प्रथक्‌ जल्टपात्रफी 
उपद्न्मि होती टै उशी प्रपर प्राणयायुभे परयक जीवय 
उपलन्ि शनी चाय ॥ ५ ॥ 
चरूपे वा सलं दयात्‌ प्रदीपं घा द्ताश्ने । 
क्चिप्र प्रचिद्य सदयेत यथा नद्यत्यसौं तथा ॥ ६ ॥ 
पञ्चधारणके स्मिन्‌ श््यरे जीवितं कुतः 
तेपामन्यतयभावाश्वतुणां नास्ति संदायः ॥ ७ ॥ 

अथवा ते कुआं जख गिगया जाय या अदती आय 
भ यदु दीपक शख दिया जयः तो वे दोनों शी 
शी उनम प्रविष्ट शकर अपना प्रथक्‌ अनित्य खो पैटते ६। 
उश्री प्रक्र पा्चमोतिक शरीरम माय दोनेषर जव मभी 
पानां तच्छे विलीन शकर अपने प्रथक्‌ अस्ित्वसे रदित 
शो जाना चा्षिि, एेखा मान ठनेपर तौ पच भूतेधि धारण 
दिये हुए इस शरीरम जीव ट दी कष १ अतः यद्‌ मिद्ध दुभा 
फ पा्चभौतिकृ वंघातसे भिन्न जीव नदीं है; उन पच वधौ 
मेते फिसी एक्का अमाव होनेपर शेय चार्गोका मी भभाष 
हो जता द-- समे संशय नदी 2॥ ६.७ ॥ 
नदयन्त्यापा छनदाराद्‌ वायुख्च्छयासनिग्रदटात्‌ । 
नदयते कोषठभेदात्‌ समग्निनं दयत्यभोजनात्‌ ॥ 

जलका सर्वथा त्याग करनेये शरीरे ज्य अंगफा 
नाश टो जाता ट दवा रक जानेते वायुका नाश्च रोता ट । 
उदरा भेदन दोनेवे आश्नश्चतस्य नष्ट ता ट भौर मोजन 
चेद कर देनेसे शर्यीरके अग्निता नाद दो जता ट॥ ८॥ 
ध्याधिव्रणपरिक्टिरामदिनी चेव दाीर्वते। 
पीडितेऽन्यतदे येषां संघातो याति पश्चधा॥ ९ ॥ 

छ्यर आदि रोग, घाव तथा अन्यान्य प्रकारके रभि 


„ शरीरका पृथ्वीतस्व मरिखर जता ट । इन पयो त्विमे एक 





- आणवादुद् दस भेदश प्रकर ह--प्राण) अपान; गद्‌.म; उद्राने आर्‌ समान तवा नाग, दूरम, क, दद्र ओर्‌ धर्मज । 
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स्यामिवादितः ॥१७॥ 














तदवको भी यदि हानि पर्ची तो इनका शारा संघात ही 

पञ्चत्यको प्राप्त हो जाता टै ॥ ९ ॥ 

तस्मिन्‌ पञ्चत्वमापन्ने जीवः किमचुधावति । 

किः वेदयति बा जीवः कि श्णोति च्रथीति च ॥ १०॥ 
पाञ्चभौतिक संबात ( शरीर ) के न्ट होनेपर यदि जीव 

हतो वष परिथके पीछे दौडताटै ! क्या अनुभव करता है? 

क्या सुनता ६ भोर क्या बोक्ता टै १॥ १० ॥ 

पपा गौः परलोकस्थं तारयिप्यति मामिति । 

यो द्वा त्रियते जन्तुः सा गौः कं तारयिष्यति ॥ १२१ ॥ 
मृप्युफे समय लोग इस आशासे गोदान करते १ कि 

यह गौ परलोके जानेप्र मुच तार देगी; परंतु जीव तो 

गोदान करके मर जाता ¦ फिर बह गौ किसको तारेगी १॥ 

गौश्च भ्रतिग्रहीता च दाता चैव समं यदा। 

दैव विटखयं यान्ति फुतस्तेयां समागमः ॥ १२॥ 
गौ, गोदान करनेवाला मनुष्य तथा उसको देनेवाला 

ब्रा्ण-ये तीनौ जग यद मर जाते ४, तब परलोके उनका 

दमे समागम होता ३ १॥ १२॥ 


४८९८ भ्रीमहाभारते [ शाम्तिप्ध॑णि 


कि किर 








विहरौरूपभु्तस्य शौखाग्रात्‌ पतितस्य च । 
ग्निना चोपयुक्तस्य फुःतः संजःचनं पुनः ॥ १३॥ 
इनमे जो मरता, उते या तो पक्षी खा जाते्दैया 
वह पर्वतके शिखरसे गिरकर चरचर शे जाता दे अथवा 
आगमे जलकर भस हो जाता र । एेश्ी दशाम उनक्रा पुनः 
जीवित दोना कैते सम्भव ह १॥ १३॥ 
छिन्नस्य यदि युक्षस्य न मूं भरतिरोदति । 
बीजान्यस्य प्रवतन्ते सतः कछ पुनरेष्यति ॥ १४॥ 
यदि जदृसे कटे हुए शृश्चका मृ फिर अंद्रित न्दी 
होता है, केवल उसके ब्रीज दी जमते ई तत्र मरा हुभा मनुष्य 
फिर कति आ जायगा १ ॥ १४॥ 
बीजमात्रं पुरा खष्टं यप्रेतत्‌ परिवतंते । 
सृताताः प्रणदयन्ति बीजाद्‌ बीजं प्रयतते ॥ १५॥ 
पूर्वंकालमे यीजमात्रकी सृष्टि हृदं थी, जिसे यह जगत्‌ 
चलता आ रदा दै । जोखोग मर जातेर्दैवेतोनष्टष्टो 
जाते ह भर वीजे मीज पैदा होता रहता दे ॥ १५॥ 


दति भीमक भारते श्न्तिपवंणि मोश्षधमंपयंणि जीवस्वरूपाक्षेपे पडरीस्यधिकरततमोऽध्यायः ॥ १८६ ॥ 


इए प्रकार भीमद्यमारत शन्तिपजेकः अन्तर्गत मोष्षुधमपर्ममे जीग्के स्वरूपपर आष्टिपदिषयक एक सौ 
दियारी; मध्याय प्रा इभा ॥ ९८६ ॥ 





सप्तारीत्यधिकशततमोऽध्यायः 
जीवी सत्ता तथा नित्यताका युक्ति्योसे सिद्ध करना 


मगुरषाच 

न प्रणाशोऽस्ति जीवस्य दत्त्य च छृतस्य च 1 
याति देदान्तर प्रणो शरीरं तु विशीयते॥ ९॥ 

भृगुजीने कष्ा-ब्रहान्‌ ! जीवका तया उसके दिये 
दए दान एवं फियि हए कर्मका कमी नाश नी दता १। 
जीव तो दूसरे शारीरम नद जाता १, केवल उसका छोड़ा 
हआ शरीर ही यां नट एता ॥ १ ॥ 
न शरीराथितो जीवस्तस्मिन्‌ नष्टे प्रणदयति । 
समिधामिव दग्धानां यथाग्निर्ददयते तथा ॥ २ ॥ 

शरीरके आभ्रयमे रदटनेवाडा जीव उसके न होनेपर भी 
नष्ट नश होता दे । ओते समिधा्कि आधित हुई भग उनके 
जल जानेपर भी देखी जाती टै, उसी प्रकार जीवकी सत्ता 
भी प्रस्यक्च अनुभव होता १ ॥ २॥ 

भरद्वाज उवाच 

अग्नेयंथा तथा तस्य यदि नाद्यो न विद्यते । 
इन्धनस्योपयोगान्ते स चाभ्निर्नोपटभ्यते ॥ ३ ॥ 

भरदवाजने पृड्ा--मगवन्‌ ! यदि अग्नि समान 
जीवका नाश नीं न्ष तो दधनके जठ जनेपर वष्ट भी तो 
बुञ्ष ही जाती टै फिर उसकी तो उपस्थि नदीं शेती ६।३॥ 
नदयदीत्येव जानामि शान्तमग्निमनिन्धनम्‌ । 





गतिर्यस्य प्रमाणं वा संस्थानं या न विद्यते ॥ ४ ॥ 
अतः मं इंधनरदित बुश्षी हुई आगको यी समञ्षता द 
कि वष््नष्ट दो गयी; स्योकि जिसकी गतिः प्रमाण अथवा 
सिति नदी 2, उसका नाश्च भी मानना पड़ता ३। यदी दषा 
जीवकी भी ६ै॥ ४॥ 
गगुर्वाच 
समिधामुपयोगान्ते यथाग्निनोंपकभ्यते । 
भाकाशानुगतत्वादि दुराद्यो दि निरयः ॥ ५ ॥ 
शरगुजीने कायने ! समिधरा्भफ जल जानेपर 
अग्निका नाद नदी देता । वह आद्याय अव्यक्तरूपसे 
सित टो जाती टै, इसव्यि उषकी उपरन्धि नष्टा शती; 
क्योकि धिना भिसी आभयकरे अग्निका अदण दोना अत्यन्त 
कठिन ३॥ ५ ॥ 
तथा शरीरसंत्यागे जीवो ह्याकादावत्‌ स्थितः। 
न गृ्ाते तु खष्ष्मस्वराद्‌ यथा ज्योतिनं संडायः॥ ६ ॥ 
उसी रकार दरीरकोौ त्याग देनेपर जीव आकाद्की 
मोति सित शेता । बद अच्यन्त सुश्म दनक कारण घुसरी 
हरं आगके समान अनुभवमं नदी आता, परंतु रदता अवदय 
दै; इस संशय नदी दे ॥ ६ ॥ 
भ्राणान्‌ धारयते शाग्निः स जीव उपधार्यताम्‌ 
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मोक्षधमेपरवं ] 


सप्तादात्यधिकरशततमो ऽध्यायः 


४८९९. 








ति जिने जिति 


वायुसंधारणो शाग्निनेदयत्युच्छवासनिग्रहात्‌॥ ७ ॥ 
अग्नि प्राणोकरो धारण करती दै । जीवको उस अग्निक 

समान ही ज्योतिर्मय समज्ञो । उश अग्निको वायु देके भीतर 

धारण क्रिये रदती टे । श्वास रुकः जानेपर वायु साथ-साय 

अग्नि भी नष्ट हो जाती १॥ ७॥ 

तसिन्‌ नष्टे शरीराग्नौ ततो देहमचेतनम्‌ । 

पतितं याति भूमित्वमयनं तस्य हि क्षितिः ॥ ८ ॥ 

जङ्गमानां हि सयपां स्थावराणां तथेव च । 

आकारां पवनो ऽन्येति ज्योतिस्तमनुगच्छति । 

तयां ्रयाणामेकत्वाद्‌ द्यं भूमौ प्रतिष्टितम्‌ ॥ ९ ॥ 
उस्र शरीराग्निके नष्ट दोनेपर अचेतन शरीर प्रथ्वीपर 

गिरकर पार्थिवभावको प्राप्त हो जाता टै; क्योकि परथ्वी दी 

उसका आधार दै । समस्त स्थावरो ओर जङ्गमोशी प्राणवायु 

आकाशको प्राप्त होती £ ओर अग्नि भी उस वायुका ही 

अनुसरण करती टै । इम प्रकार आकाश, वायु ओर अग्नि- 

ये तीन तत्व एकत्र हो जाते ई ओर जठ तया पृथ्वी-दो 

तत्व भूमिपर टी रह जते ६ ॥ ८९ ॥ 

यत्र खं तत्र पवनस्त्ाग्नियत्र मारुतः । 

अभूतंयस्ते विक्षेया मूतिमन्तः शरीरिणाम्‌ ॥ १०॥ 
जहो आकाश्च होता १, वदं बायुकी सिति दोती ओर 

जरह वायु होती है, वदा अग्नि भी रहती ६। ये तीनो तख 

यद्यपि निराकार द तथापि देहधारि्यो$ शरीरम स्थित होकर 

मूर्तिमान्‌ समन्ने जाते ६ ॥ १० ॥ 

भरद्वाज उवाच 

यद्यग्निमारुतां भूमिः खमापश्च शरीरिषु । 

जीवः किंक्षणस्तत्रेत्येतद्ाचक्ष्च मऽनघ ॥ ११॥ 
भरद्वाजने पृ्धा-निष्याप मुनिवर { सदि देहधारियें 

के शरीरोमिं वर अग्नि, वायु, भूमि, आकाश ओर जल 

तस्व टी विद्यमान १ तो उने रहइनैवाठे जीयकरे क्या लक्षण 

६? यह मुन्ने वतादये ॥ १२१॥ 

पञ्चात्मके पञ्चरतौ पञ्चविश्वानचतने । 

शरीरे प्राणिनां जीवं वेत्तमिच्छामि याशाम्‌ ॥ १२॥ 
प्राणिर्योका शरीर पाञ्चभौतिक दै । पच विप्रयो दसद 

रति दै । शसम पच शनेन्धिर्यौ ओर चित्त उपर्य ते 

ई । इम रदनेषादे जीवका सरूप केसा दै; इस पातको 

म जानना चाहता टरं ॥ १२॥ 

मांसद्याणितसंघाते मदःस्नाय्यस्थिसंचय । 

भिद्यमाने दारीरे तु जवो नेवोपदधभ्यते ॥ १३॥ 
रकः आर मांश समूह, चर्बी, नादी ओर इद्धियेकि 





संग्रदल्पी इव दारीर नने चीरने-काद़नेपर दसकं मीतर कोद, 


जीव न्ह उपकब्य दाता ॥ १३ ॥ 
यद्यजीवं शारीरं तु पञ्चभूतसमन्वितम्‌ 1 
श्ारररि मानसे दुःखे कस्तां येदयते यजम्‌ ॥ १४॥ 











यदि एस पाश्च भौतिक दारीरको ओवरहित मान ख्या 
जाय तवर प्रशन यद दोता द कि शरीर अथवा मनम पीडा 
होनेपर उसके कटका अनुभव कौन करता १ १॥ १४॥ 
णोति कथितं जीवः कणभ्यां न श्रणोति तत्‌। 
मष्टपं मनसि व्यग्रे तस्माज्जीवो निरथंकः ॥ २५॥ 

महष | जीव किसकी कदी हुईं बातो पदे दोनों 
कारेसि सुनता दै; परंतु यदि मनम व्यग्रता रदी तो बद सुन 
कर भी नदीं सुनता; इसत्व्ि मनके अतिरि किश्वी जीवक 
सत्ता मानना व्यर्थं र॥ १५॥ 
सवं पदयति यद्‌ दयं मनोयुक्तेन चश्रुषा ॥ 
मनसि व्याकुटे चश्चुः पदयन्नपि न पद्यति ॥ १६॥ 

जो भी दद्य पदार्थं टै, उभे प्राणी तमी देख पाता 
जब कि उसकी दष्टिके साथ मनका संयोग द्यो | यदि मन 
व्याकुल हो तो उसकी ख दैखती दुरं भी नदीं देख 
पाती र॥ १६॥ 
न. पदयति न चाघ्राति न श्रणाति न भाषते । 
न च स्पारसौ वेत्ति निद्रावदागतः पुनः ॥ १७॥ 

निद्राके वशे पड़ा आ पुरुप ( सम्धृणं इद्धिर्योके 
होते दए भमी) न देखता ३, न सूता, न सुनता न 
टता है ओर न स्यशं तथा र्का टी अनुभव करता १॥ 
हष्यति क्रद्ध.थते को ऽन्न शोचस्युद्धिजते च कःः। 
द्च्छति ध्यायति दि वाचमीर्यते च कः॥ १८॥ 

अतः यष्ट जिशाषा दती ट फरि इष शरीरके अंदर 
कौन हर्षं ओर कौन फरो करता ३ ? किमे शंक आर उदरेग 
होता ११ दया, ध्यान, द्वेष ओर बातचीत कौन करता २१॥ 

म गुल्वाच 
न पथ्चसाधारणमन्र क्रिचि- 
च्छरीरमेको यहने ऽन्तरात्मा । 
स वेत्ति गन्धांश्च रसान्शुतीश्च 
स्यद्ा च रूपं च गुणाश्च येऽन्ये ॥ १९॥ 

भरगुजान कष्ा--मुने | मन मी पच्चमौतिक दीद; 
अतः वड पचे भूरतेमि भिन्न कोट दृश्य तस न्द १। 
एकमात्र अन्तरासमा दी इस गरीरका भार वदन करता, यदी 
रूपः रस, गन्म, सं तथा गब्दक्रा ओर्‌ दूरे भी जो गुण 


६, उनका अनुमव करता १॥ १९ ॥ 


पञ्चात्मके  पथचगुणप्रदरशी 
स स्वंगाघ्राचुगतोऽन्तयत्मा । 
ख यत्ति दुःखानि सुखानि चाच 
तद्विभरयोगात्‌ तु न वेत्ति देष्टः ॥ २०॥ 
वह अन्तरार्मा पर्चा दन्दरिरयोके राणक धारण करमैवधि 
मनम द्रण ई ओरवहय इस पाच नौतिफ़ शरीरॐ समूणं भवगेमिं 
व्याप्त होकर मुख-दूःखका अनुभय करता 2 । जप उसका 
शरीरे साथ सम्बन्ध द्युट जता ट, तव इम्‌ शरीरो 
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७९.०० भीमदहाभारते | शान्तिपवेणि 
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दुःखका भान नदीं होता ह ८ इससे मनके अतिरिक्त उसके 
रक्षी आत्मा्गी सत्ता खतः मिद्ध टे जती है ) ॥ २० ॥ 
यदा न रूपं न स्पा नोप्मभावश्च पञ्चके । 
तदा शान्ते शसीराग्नौ देहत्यागे न लदयति ॥ २९॥ 
जवर पाभौतिक शरीरम रूपः स्पशं ओर गर्माका मान 
नदीं शेता, उस अवस्था शरीरस्थित अग्निने; शाःत्ो जनेपर 
जीवात्मा इ दारीरको स्यागकर भी नर नदी देता ॥ २९१॥ 
आपोमयमिदं स्थ॑मापो सूतिः शरीरिणाम्‌ । 
तत्रात्मा मानसो बह्मा सर्वभूतेु खकरूत्‌ ॥ २२॥ 
यट रथ प्रपश्च जलमय दैः प्राणिर्योका यह्‌ शरीरभी 
भायः जलमय ही १ । उसमे मनमे रहनेबाखा आत्मा विचमान 
्। वदी सम्पूणं भूतोमि टोकखषटा ब्रा नामसे विख्यात द; 
क्योफि समस जीवेकि रंघातका टौ नाम षा ६ ॥ २२॥ 
आत्मा क्षत्रकष इत्युक्तः संयुक्तः भारूतेगणेः 
तरेव तु विनिमुक्तः परमात्मेव्युदाहयतः ॥ २३ ॥ 
आत्मा अपे प्राक्त रुणोमि युक्त होता द, तव उते क्षेघ्ञ 





कहते ६ ओर उन्दी गुणि ज्र वह्‌ मुक्त रो जाता १, तब 


परमात्मा कषटाता दै ॥ २३॥ 
आत्मानं तं विजानीहि सवंरोकदहितात्मकम्‌ । 
तस्मिन्‌ यः संधितो देहे द्यच्िन्दुरिच पुष्करे ॥ २४॥ 
तुम क्षेघ्रशको आत्मा दी समन्चो । वह सवशयोकदितव्मरी 
३ 1 इस दारीरमं र्टकर भ ब फमल-धत्रपर पदे हुए जल- 
बिन्दुकी तरह वास्तवमं इससे प्रथक्‌ हौ दे ॥ २४॥ 
्षत्रह्ञं तं विजानीहि नित्यं खोकदितात्मकम्‌ । 
तमो रजश्च सस्यं च विद्धि. जीवगुणानिमान्‌ ॥ २५५॥ 
उस क्षे्ररशको सदा आत्मा दी जानो । वह समू जगत्‌क्रा 
हितखसूप् ६ । तप्रोगुणः रजोुण ओर सस्वरुण--इन तीनो 
प्राकृत युको प्रकृति-खित हेनेके कारण जीवे गुण 
समक्षो ॥ २५ ॥ 
सचेतनं जीवगुणं वदन्ति 
स चेषते च्यते च सर्वम्‌ । 
अतः एर क्षे्रयिदो वरन्ति 
प्रावतयद्‌ यो भुवनानि सत्त ॥ २६॥ 
चेतन जीवके सम्बन्धे उत्त जीवके ुणोको चेत- 
नायुक्त षदते ६५ वद जीव स्वयं चे चरता 2 ओर सदसे 





चेष करवाता र । शरीरे तत्को जाननेवाठे पुरुप इस 
षश आमास उस परमात्माको भेष वताते ईः जिसने भूः 
भुवः आदि स्तो छोकोको उसन्न किया है ॥ २६॥ 


न जीयनारोऽस्ति टि देदभेदे 


भिध्यैतदादुस्त  इत्यनुद्धाः 1 
जीवस्तु देदटान्तरितः भयाति 
दृ्या्धतेवास्य शरीरभेदः ॥ २७॥ 


देदका नाश दोनेपर भी जवका नाय नदीं हेता । जो 
जीवकी मृत्यु वताते ६, ये असानी द ओर उनका वह्‌ कथन 


भिस्या ै। जीवतो इस मृत देदका व्याग करके दूसरे शरीरं 
च्च्य जाता दहे । दारीरके पाच त्वोयम अटग-अलग हो जाना 











ष्टी शरीरमा नाश दे ॥ २७ ॥ 


एवं सर्वेषु भूतेषु गृदश्चरति सवरतः 
हद्दयते त्वभ्यया घुद्ध.या सष्ष्मय्ा तखदरदिभिः ॥२८॥ 
स प्रकार आत्मा सम्पूण प्राणियेकरि भीतर उनकी दय 
गुने गृदृभाथसे छिपा रता ६। यह तच्वदशी पु्पोद्ारा 
तीध्ण एवे सृष्टम बुद्धिते साध्वात्‌ क्रिया जाता ह ॥ २८ ॥ 
तं पृव्ोपररात्रेयु युश्नानः सततं बुधः। 
लष्वादायो विद्युद्धात्मा पदयत्यात्मानमात्मनि ॥ २९॥ 
जो विद्रान्‌ परिमित आहार करे रातके पदठे ओर 
परिषठढे प्रमे सदा ध्यानयोगक्षा अभ्यास करता टै, वद्‌ 
अन्तःकरण शुद्र दोनेपर अपने हृद्ये ही उस आत्माका 
साश्ात्पर कर लेता १॥ २९॥ 
चित्तस्य दि प्रसादेन दहित्वा कर्म श्युभाद्युभम्‌ 1 
प्रसन्नात्मा ऽऽत्मनि स्थित्वा सुखमानन्त्यमदटते ॥३०॥ 
चित्त युद्ध शेनेषर वद्‌ द्युभाद्युम कमि अपना सम्बन्ध 
हटाकर प्रसन्नचित्त टो आप्मग्वरूपरमे खित शो जाता ह ओर 
अनन्त आनन्दका अनुभव करने ख्गता ३ ॥ ३० ॥ 
मानसोऽग्निः शर्सरेयु जीव दत्यभिधीयने । 
रष्टिः भ्रजायतेरेपा भूताध्यात्मयिनिच्धये ॥ ३२ ॥ 
समस्त॒ शरीरम मनक भीतर रदनेवारा जो अभिके 
समान प्रकादयस्वरूप चैतन्य टै उसी समष्टि जीवस्वरूप 
प्रजापति कदते ६ । उसी प्रजापति यद सृष्टि उन्न 
हुं ३ । यह बात अष्यात्मचन्वका निधय करे की 
गयी ६ ॥ ३१॥ 


|£ ¬ #०॥ ॐ  @ [] [१ [4 
एति धीमडागासते शान्तिर्न मोश्षवर् रनि ग्रयुमरह्ाज पव जीचम्यस्पनिर्पषणे सतताशीव्यधिकूातचतमोऽध्यायः ॥ १८७॥ 


ध्य प्रकार श्रोनदानारत सान्िषदवक अन्तर्मतं मोर्गन मृगु-मरद्राजेमे संयादरके प्रसङ्गे + स्र्पका 
निखप्गदिष्ण एक स सतर ञष्याय पूरा हभ ॥ ९८० ॥ 


दि 


% ओते लोपा दाक पव दीक्षिन्‌ हो उद्दा शर 
र्ते प । 





» वसी प्रदर वदेत ओव संस्गते उसके स्वादि गुणय भौ चैतन्यनुक्त 
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अण्टाद्मीत्यधिकशाततमो ऽध्यायः 





४९०१ 


क्यन्यययनिियय क ं 


अष्टारीत्यधिकदाततमोऽध्यायः 
वणेविभागपूर्वक मलुष्याकी ओर समस्त प्राणियों शी उत्पत्तिका वण॑न 


ग्रगुरवाच 
अद्जद्‌ ब्राह्मणानेव पूं ब्रह्मा भजापतीन्‌ । 
आत्मतेजोभिनिचेत्तान्‌ भास्करान्निसमप्रभान्‌॥ १ ॥ 
सरगुजी कहते हुने | व्रह्माजीने सिके भारग्भमे 
अपने तेजसे सूयं ओर अभ्िके समान प्रकाशित देनेवाले 
ाहय्णो, मरीचि आदि प्रजापति्योको दी उदयन्न किया ॥१॥ 
ततः सत्य्‌ च धमे च तपो बह्म च शाश्वतम्‌ । 
आचारं चव शांचं च खगोय विद्धे पयुः॥ २॥ 
उसके याद भगवान्‌ ब्र्माने स्वर्ग-प्रासिके साधनभूत 
सत्य, धर्मः तप, सनातन वेद, आचार ओर दौचके 
नियम बनाये ॥ २ ॥ 2 
देवदानवगन्धवौ दैत्यासुरमहोरगाः । 
यक्षराक्मसनागब् पिशाचा मचुजास्तथा ॥ ३॥ 
तदनन्तर देवताः दानवः गन्धर्व, दै्य, असुरः, महान्‌ 
सपं, यश्च, राक्ष नागः पिशाच ओर मनुर्ष्योको उन्न 
किया॥ ३॥ 
ब्राह्मणाः क्षधिया वैद्याः शुद्राश्च दविजसत्तम । 
ये चान्ये भूतसक्तानां सह्वास्तांश्चापि निमे ॥ ४ ॥ 
द्विजभे् । पिर उन्दने आरक्षण, क्षननिय, वेश्य ओर 
शरूद्र-इन चास वणोकी रचना की ओर प्राणिषमूर्हम जो 
अन्य समुदाय ई, उनकी मी ष्टि की॥ ४॥ 
ब्राह्मणानां सितो वणः क्षन्नियाणां तु खोहितः। 
वेदयाना पीतको वणः श्युद्राणामसितस्तथा ॥ ५ ॥ 
जादा्णोका रंग खेत, क्षत्रियो व्यार, वैशर्योका पीर 
तथा सोक काला बनाया ॥ ५ ॥ 
भरद्वाज उवाच 
चातुर्वण्यंश्य वर्णेन यदि वणां विभिद्यते । 
सर्वेषां सत्वं वर्णानां श्दयते वणं संकरः ॥ £ ॥ 
भरद्वाजने पृद्धा--प्रभो ! यदि चारो वणोमिभे एक 
वर्णे साथ दूसरे वर्णका रग-भेद है, तव तो समी व्ण 
विभिन्न रंगके मनुष्य हेनेके कारण वर्णसंकरता ही दिखायी 
देती ४॥ ६ ॥ | 
कामः क्रोधो भयं खोभः शोकश्चिन्ता क्रुधा थमः। 
सर्वेषां नः प्रभवति कस्माद्‌ वणां चिभिद्यते ॥ ७ ॥ 
काम; कोथः भय, छोमः शोक, चिन्ताः श्चुधा ओर 
धकावरका प्रभाव दम सव खोगापर समानरूपे ठी पडता 
ह; पिर वणका भेद कैत थद हेता दै १॥ ७॥ 
स्वे्म्रपुरीपाणि दृटेष्मा पित्तं सशोणितम्‌ । 
तनुः क्षरति सर्धेधां कस्माद्‌ वर्णां विभज्यते ॥ ८ ॥ 
हम छव लगि दारीरमे पसीना, छः मूत्र; कफ, पिच 


ओर रक्त निकखते रं । एषी दशा रंगङे द्वारा वणो विभाग 
कैसे फिया जा सकता १॥ ८ ॥ 
जङ्गमानामसंख्येयाः स्थावराणां च जातयः । 
तेषां विविधवर्णानां कुतो यणविनिश्चयः॥ ९ ॥ 
पयु, पक्षी, मनुष्य आदि जक्गम प्राणिनो तथा ब्रक्ष 
आदि साथर जीर्वोकरी अक्षख्य जातिया १। उनकरेरंगमी 
नाना प्रकारफे £ अतः उनके वणांका निय कषे ष्टे 
तकता ३१ ॥ ९॥ 
मृगुरवाच 
न विरोषोऽस्ति वणानां खयं ब्राह्ममिदं जगत्‌ । 
बरह्मणा पूर्वं हि कमभिवं्णतां गतम्‌ ॥ १०॥ 
भृगुजीने कदा- मुने ! पदले वणम कोद अन्तर 
नष्टं थाः ब्रह्माजीसे उसन्न शनेके ऋरण यद्‌ सरा जगत्‌ 
ब्राह्मण टी या। पीठे विभिन्न मके कारण उनम वर्णभेद 
हे गया ॥ १० ॥ 
कामभोगपियास्तीकष्णाः क्रोधनाः भरियसादसाः। 
त्यक्तस्वधर्मा रक्ताद्वास्ते दविजाः क्षत्रतां गताः ॥ ११॥ 
ओ अपने ब्रादाणोचित धर्मका परित्याग करके विषय. 
भोगके प्रेमी, तीवे सखभाववाङ, कधी ओर सादषका कम 
पद करनेयाठे दो गये ओर इन्द्र कारणमि जिनके शरीरा 
रंग लाक हो गवा, वे ब्राह्मण शृत्निय-मावक्ने प्राप्न दए-- 
क्षिय कदत्मने टे ॥ १२१ ॥ । 
गोभ्यो बृत्ति समास्थाय पीताः छष्युपजीधिनः 1 
खधमोन्‌ नायुतिएठन्ति ते द्विजा बैद्यतां गताः ॥१२॥ 
जिन्डने गी्भमि तया कृषिकर्म हाया जीविका चद्धनै- 
दी शृत्ि अपना टी ओर उसीके कारण जिनके रंग पीठे 
पड गये तथा जो त्राद्मणोचिते धमकर छोड बैटेःयेष्ी 
ज्ाद्मण वैश्यमावको प्राप्त दए ॥ १२॥ 
हिसासुतग्रिया द्दुब्धाः सर्वकर्मापजीधिनः। 
कृष्णाः शचपरिन्र्ास्ते दविजाः शुद्रतां गताः॥ १३॥ 
जो शौच भौर सदाचारे भ्रष्ट शकर शमा ओर भवत्यके 
प्रमी द गयेः ल्योभवश्च व्याधि समान सभी तरहक निन्य कर्म 
करके जीविका चरने खगे ओर द्थीद्धियि जिने रीस रंग 
च्म पड़ गयाः ये जाक्षण श्रद्रभावक्षो प्रास ष्ट गमे ॥ १३॥ 
दत्येतेः कर्मभिर्व्यस्ता छ्िजा वर्णान्तरं गताः । 
धर्मां यश्चक्रिया तेषां नित्यं न प्रतिपिध्यते ॥ १४ ॥ 
इन्दी क्मके कारण ब्रादागस्मे अलग दकरये समी 
ब्रादाण दूरदूरे व्णके हो गये, रितु उनके दिये नित्य. 
धर्मानु्नन ओर यशकर्म्ा कभी निमैव नष्टौ भरिया 
गया १ ॥ १४ ॥ 
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४९०२ 


श्रीमदाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 


न्य्व 


इत्येते चतुरो वणौ येषां ब्राह्मी सरसखती । 

विष्टिता ब्रह्मणा पूवं लोभात्‌ त्वक्षानतां गताः ॥ १५॥ 
इस प्रकार ये चार वणं हुए, भिनके व्थिि ब्रह्माजीने 

पले नाह्यी सरख्ठती ( वेदवाणी ) प्रकट की । परंतु लोभ- 

बिदोष्रके कारण शुद्र अज्ानमावको प्राप्त हुए-वेदाध्ययनकरे 

अनधिकारी हो गये ॥ १५॥ 

ब्राह्मणा ब्रह्मतन्त्रस्थास्तपरतपां न नद्यति । 

ब्रह्म धार्यतां नित्यं तानि नियमांस्तथा ॥ १६॥ 
जो ब्राह्मण वेदी आशके अधीन रहकर सारा कमयं 

करते, वेदमन्त्रोको सरण रखते ओर सदा व्रत एवं नियर्मोका 

पाढन करते ई, उनकी तपस्या कमी न नहीं होती ॥ १६॥ 

ब्रह्म चच परं खष्ं ये न जानन्ति तेऽद्धिजाः। 

तेषां बहुविधास्त्वन्यास्तत्र तत्र हि जातयः ॥ १७॥ 
जो इ सारी खष्टको परब्रह्म परमाप्माक्मा रूप नदीं 

जानते ई, ये द्विज कदटानेके अधिकारी नदीं र । रेमे लोगो 


7 1 


नाना प्रकारकी दखरी दूखरी योनिर्यमिं जन्म टेना पड़ता ३॥ 





[रि ऋ ऋक 


पिद्राचा राश्चसाः प्रेता विविधा स्टेच्छजातयः । 
प्रणष्टक्षानविक्नानाः खच्छन्दाचारचेष्िताः ॥ १८ ॥ 
वे शन-विशानसे दीन ओर स्वेच्छाचारी खोग पिद्याचः 
राक्षसः प्रेत तथा नाना प्रकारकी भ्टेच्छ-जातिक होते ६ ॥१८॥ 
प्रजा ब्ाह्मणसंस्काराः खकमंरतनिश्चयाः 1 
ऋषिभिः स्वेन तपसा खज्यन्ते चापरे परेः ॥ १९॥ 
पीछेते ्रूषिययोनि अपनी तपस्याकरे बरूते कु पेषी प्रजा 
उत्पन्न की, जो वैदिक संस्कारो सम्पन्न तया अपने धर्म. 
कर्मे ददतापूर्वक डटी रटनेवाटी थी । इस प्रकार प्राचीन 
च्रुषि्द्रारा अर्वाचीन ऋपिर्योकी स्ट दने ठगी ॥ १९॥ 
आदिदेवससुद्धूता ब्ह्ममूलाश्षयाव्यया 1 
सा खष्टिमानसी नाम धमेतन्त्रपरायणा ॥ २०॥ 
कितु जो सृष्टि आदिदेव जहमाके मनसे उतपन्न हुई दै 
जिसके जड़-मूख केवल ब्रह्माजी दी ६ तथा जो अक्षयः 
अविकारी एवं धर्मपरं तत्पर रनेवातयी दे वह सृष्टि मानसी 
कहलाती ६॥२०॥ 





इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्दणि मोक्षधर्मपर्वणि ष्गुभरद्राजसंवादे ब्णविभागकथने अष्टाश्शीस्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥१८८॥ 
इष प्रकार प्रोमहयमारत शन्तिपवे$ अन्तत मेोक्ध्मपवमे मूगु-मरद्ाजके प्रर्मे बणेके विमारफा 
व्णनविगयक पक सौ अदासी अध्याम पूरा हुभा ॥ ९८८ 1 


[~ 


एकोननवत्यधिकराततमोऽध्यायः 
चारो वणोके अलग-अलग कर्मो का ओर सदाचारका वर्णन तथा वैराग्यसे परत्रह्ी प्रापि 


भरद्वाज उवाच 
प्राह्मणः केन भवति क्षन्नियो वा दधिजोत्तम । 
वेदयः शुद्रश्च विप्रपं तद्‌ ब्रूहि वदतां वर ॥ १ ॥ 

भरद्वाजने पूा-वकरभमिं भढ ब्रह । द्विजोत्तम 
अब्र मुञ्चे यह्‌ वताद्ये किं मनुष्य कोन-सा कर्म करनेेब्राद्मणः 
कषत्रियः वैद्य अथवा शुद्र होता हे १॥ २॥ 

मगुर्वाच 
जातकरमादिभि्यस्तु संस्कारैः संस्छतः चिः 
बद्राध्ययनसम्पन्नः षटसु कमंखवस्ितः॥ २ ॥ 
शौचाचारस्थितः सम्यग्विघसादी गुखयियः। 
सत्यपरः स॒वं च्राह्यण उच्यते ॥ ३ ॥ 

श्रगुजान कहा-- जो जाति, फम आदि संस्करोति 
सम्पन्न, पवित्र तथा वेदक स्वाध्याये संग्न द ( यजन- 
याजन, अध्ययनाष्यापन ओर दान-पतिग्रह-इन ) छ 
कमम खित रहता ४ शौच एवं सदाचारका पाढन तथा 








परम्‌ उत्तम यशदिष्ट अन्नका मोजन करता १, रुखुके ग्रति 


भरेम रखता, नित्य प्रतका पाटन करता तथा सत्यम तद्र रता 
2, बर राण कदलवा१ २२ ब्रामण कदस्मता ॥ २-३॥ 

सत्य दानमथाद्रोद आनृशंस्यं चपा घृणा 1 
तपश्च दद्यते यत्र॒ स व्राह्मण इति स्तः ॥ ४ ॥ 


जिसमे सत्य, दानः द्रोह न करनेका भाव, भरूरताका अभाव, _ 
लजना, द्या ओर तप-ये सद्रुण देखे जाते ‡, वह ब्ा्षण 


माना गया] ~ 


क्षत्रजं सेवत कम वेद्राध्ययनसंगतः। 
श्रानादानरतिर्यस्तु ख वे क्षत्रिय उच्यते ॥ ५॥ 
जो क्षत्नियोचित युद्ध आदि फर्मकासेवन रता दै वेदे 
अध्ययनमे खगा रदता द, बादार्णोको दान देता £ भौर प्रजासे 
कर छेकर उसकी रक्षा करता 2 वह क्षत्रिय कष्टटाता द ॥५॥ 

चणिज्या पद्युरक्षा च कृप्यादानरतिः चिः। 
वेदराध्ययनसम्पन्नः स वैद्य इति संकलितः ॥ ६ ॥ 
हसी प्रकार जो वेदाध्ययने सम्पन्न दोकर व्यापार, पञ 
पालन ओर लेतीका काम करके अन्न संम्रद करनेकी रुचि 
रखता दै ओर पगित्र रदता ३, बह वैश्य कदत्यता १ ॥ ६ ॥ 

सेभक्षरतिर्नित्यं सवकमक्ररो ऽद्यचिः। 
त्यक्तवेदृस्त्वनायारः स वे द्यद्र इति स्मृतः॥ ७ ॥ 
गरि जो वेद ओर सदाचारका परित्याग करके सदा 


न चि 1 1 त जा = क काः = _ = 


सव॒ कुद खनेम अनुरक्त रहता ओर सय तर्के काम 


करता दै, साय दी बादर-भीतरसे अपवित्र र्ता ६, वद द्र 


7 क 7) ए ति अ 


कटा गया ५॥५७॥ 


ददे चेवद्भवेल्टक््यं द्विजे तद्य न धिद्यते । 
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मोक्षधर्मपर्व ] 


नवत्यधिकदाततमोऽध्यायः 


४९.०३ 








न घे श्रो भवेच्छ्द्ो ब्राह्मणो न च ब्राह्मणः ॥ ८ ॥ 


उपर्युक्त सत्य आदि सात गुण यदि शुद्रमं दिखायी द 


ओर वराद न ह तो बड द दर नद टे ओर बह ब्रा्ण 
बराह्मण नदीं ६॥ ८ ॥ 
सर्योपायेस्तु खोभस्य फरोधस्य च विनिग्रहः । 
पतत्‌ पवि ज्ञानानां तथा चेवात्मसंयमः ॥ ९ ॥ 
समी उपार्येति खोभ॒ ओर क्रोधे जीतना चादि । 
यही शर्नोमिं पचित्र शन रै ओर यष्टी आत्मसंयम ॥ ९ ॥ 
वार्यो सचीत्मना तौ हि भेयोधाता्मुच्िद्ूतौ । 
नित्यं करोधाच्िद्यं रश्ेत्‌ तपो रक्ष्य मत्सरात्‌ ॥१०॥ 
विद्यां मानापमानाभ्यामात्मानं वतु प्रमादतः। 
रोष ओर लोभ मनुप्यके कटयाणर्मे वाधा डाटनेके 
-ख्मि षद्‌! उधत रहते ¦ अतः पूरी शक्ति लगाकर इन 
दोर्नोका निवारण करना चाये । धन-खम्पत्तिको क्रोधके 


न~ -- 


अब्रत्स बचना चि, तपो मास्सर्यके आबातमे मचाना 





चाषे, विद्ाको मान-अपमानते ओर अपने-आपको प्रमाद्के 


आक्रमणसे बचाना चाये ॥ १०२९ ॥ 
यस्य सवं खभारम्भा निराशीवंन्धना दविज ॥ ११॥ 
त्यागे यस्य हृतं सबं स त्यागी च स बुद्धिमान्‌ । 
ब्रह्मन्‌ ¡ जितके सभी कायं कामनाओंके चन्धनवे रदित 
होते ई तथा जिसने त्यागकी आगमं सब कुश दोग दिया 
वदी त्यागी ओर वदी बुद्धिमान्‌ १ ॥ १९६ ॥ 
र्दिखरः सर्वभूतानां मेत्रायणगतश्चरेत्‌ ॥ १२॥ 
परिग्रहान्‌ परित्यज्य भवेद्‌ बुद्धःथा जितेन्द्रियः 
अद्ोकं स्थानमातिष्ठेदिह चासुत्र चाभयम्‌ ॥ २३॥ 
किसी भी पाणी दिता न करे, सवके साय मे्रीपूणं 
यर्ताव करे । खी-पुत्न आदिकी ममता एवं आषक्तिको 
त्यागकर युदधिके द्या इन्दियौको वशम करे ओर उश्च स्थितिको 


त जि ` ज कि त चिति ति ति क = कि चि व + --------------------------------------------------------------------- 


[निष्क 1) [य 


प्राप्त करे, जो इदलोक ओर परदोकमं भी निभ एवं शोक 

रदित  ॥ १२-१३॥ 

तपोनित्येन दान्तेन मुनिना संयतात्मना । 

अजितं जेतुकामेन भाव्यं सङ्प्वसद्धिन! ॥ १४॥ 
निस्य तप करे, मननशील दोकर इन्द्र्यो स दमन ओर 

मनका षयम करे । आस्तिके आभ्रयभूत देद-गेह आदिमे 

आसक्त न होर अजित ( परमात्मा) को जीतने ( प्राप्त 

करने ) की इच्छा र्वे ॥ १४॥ 

इन्द्रिेगृह्यते यद्‌ यत्‌ तत्तद्‌ व्यक्तमिति स्थितिः। 

अव्यक्तमिति चिक्षेयं लिङ्धमाद्यमतीन्ियम्‌ ॥ १५॥ 
इन्द्रिये जिखका ्रदण होता १, व सव्र व्यक्त कररता 

ै। जो इन्द्ियातीव द्ोनेके कारण अनुमानये दी जाना जायः 

उसे अव्यक्तं समना चादिये ॥ १५ ॥ 

अविस्रम्भे न गन्तव्यं विख्म्भे धारयेन्मनः । 

मनः भरणि निगरह्खीयात्‌ प्राणं ब्रह्मणि धारयेत्‌ ॥ १६॥ 
ज वि्वायके योग्य नद दै, उप मारगपर न_ चे ओर 

जो बिदवाष करनेयोग्य ४ उस्म मन रूगावे । मनकरो भ्राणम 


[` ` त 1 त > १1, 117 = जः जा = = ऋ 


ओ प्राणो बरहम खापित करे ॥ १६ ॥ 


[7 3 1 श र 1 न क कै 


निवेंददेव नवाणं न च किथिद्‌ विचिन्तयेत्‌ । 

सुखं यै ब्राह्मणो बह्म नियं देनाधिगच्छति ॥ १७॥ 
वैराग्ये दी निर्वाणपद ( मोक्च ) प्रास्र दोता १। उने 

पाकर मनुष्य फिसी अनात्मपदाथ्म चिन्तन नदी करता ३। 

ब्राह्मण संतार्से वेयग्य देने पर सुलम्वल्य परत्रद्य परमात्मक 

रात्‌ कर ठेता दे ॥ १७ ॥ 

द्येन सततं युक्तः सदाचारसमनरिवितः। 

साुक्रोदाश्च भूतेषु तद्‌ द्विजातिषु टक्चषणम्‌ ॥ १८ ॥ 
सर्वदा शौच ओर सदाचारा पाठन करे ओर समस्त 

प्राणिर्योपरर दयाभाव यनि रक्ये; यष्ट बराह्मणा प्रधान 

लश्चण 2 ॥ १८ ॥ 





इति धरीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्वधरमपव॑णि अगुमरद्वाजक्षचावे बणेस्वरुपकथने एुफोननवस्यधिकदाततमोऽथ्यायः ॥ १८९ ॥ 
इस प्रहार भरीमदामारत दान्तिपरे अन्तम मोदचमेपवमे गृगु-मरहानसंवादके प्रसद्भमं वकि स्वरपका 
फथनदिपयक एक़ स} नवासी अष्याम पुरा हु ॥ ५८९ ॥ 


मी 2 1 -  न 


नवत्यधिकदाततमोऽ्यायः 
सत्यक महिमा, असत्यके दोप तथा रोक ओर प्रलोकफे सुख-दुःखफा षिवेचन 


मगुर्वाच प 
सत्यं ब्रह्म तपः सत्यं सत्यं विजते प्रजाः । 
सत्येन धार्यते लेकः खगं सत्येन गच्छति ॥ १ ॥ 


शगुजी कते ई-मुने ] सत्य दी बरहम ६, सत्य दी 
तयद, स्य दी ग्रजाकी खषटि करता द, सत्यक ही आभारपर 


सशर यिका दभा £ ओर सये दी प्रमाय मनुप्य सवर्गम, 
जाता ६॥ १॥ 

अनर्व तमसो रूपं तमसा नीयते छः । 
तमोग्रस्ता न पदयम्ति प्रकाद्यं तमसाऽऽबूताः ॥ २ ॥ 


अपत्य अन्धकारा रूप ६। वद मनुष्यको नीचे गिराता 


[ि क ग त 


.४। अशनान्धकारखे धिरे हृएट मनुष्य तमोगुणमे प्रस दोकर 


_ शन गरकाशकरा नदीं देख पात ६॥ २ ॥ 


स्वर्गः श्रकादा दत्याटुर्नस्कं तम प्य च। 
सत्याचतं तदुभयं जगतीचरैः ॥ ६ ॥ 
खर्ग प्रकाशमय १ ओर नरक अन्धकारमय है, एेसा कदते। 
_ त्य जीर अरत युक्त ओ मानवर-योनि दै, बद शान ओर 
अशान दोन षगमिभ्रणते जगत्‌के जीरयो प्रास होती 2॥१॥ 
तत्राप्येवंधिधा खोके दत्तिः सत्यानृते भयेत्‌ । 
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४९.०४ 


भीमष्यभार्ते 


[ शान्तिपर्वणि 





धरममौधमेौ भरकाशाश्च तमो दुःखं सुखं तथा ॥ ४ ॥ 


उसमे भी लोकम एेमी बृत्ति आननी चाहिये, जो सत्य 





ओर अदत ई, वे दी धमं ओर अध प्रक्र ओर अन्धक 

तथा दुःख ओर सुख ६॥ ४॥ ६ 

तत्रं चत्‌ सत्यं स धमां यो धमः स प्रकाशो 

यः प्रकाशस्तत्‌ खखमिति । तत्र यदनृतं सोऽधर्मो 

योऽधर्मस्तत्‌ तमोयत्‌ तमस्तद्‌ दुःखमिति ॥ ५॥ 
बहौ ओ सर्य 2, वदी धमं दै जो धमं है वदी प्रकाश 


= 


दै ओर ओ प्रका दै, वदी सुल दे । षी पकार वह जो अचत 


अर्यात्‌ असय ह, नदी अधर्म ह ओर जो अधमं दै, भरी 
अन्धकार दै भौर जौ अन्धकार है, वही दुःख ै॥५॥ 


अब्रोच्यते-- & ञे 
शारीरेमानसेदुःयेः सुखेश्चाप्यएुलोदयः । 
लोकि प्रपदयन्तो न मुच्यन्ति विचक्षणाः ॥ ६ ॥ 

इत विपरयम एसा क जाता --संसारकी सट 
दारीरिकं ओर मानसिक क्ठेदमि युक्त दै । इसम॑ ज सख 
& बे भी अन्तम दुःख टौ उन्न करेवा ६ । ४ रशी दष्ट 
रलनेवाढे विदान्‌ पुरुप कमी मोदभं नदीं पडत ई ॥ ६ ॥ 
तत्र॒ दुःखविमोक्षाथं प्रयतेत विचक्षणः। 
सुखं नित्यं भूतानामिदहल्येके परध च ॥ ७ ॥ 

अतः विस प्रवं बुद्धिमान्‌ मनुष्यको चादिये कि खदा 
दुःखमे दटनेके स्थि प्रयन्न करे । इदल्ोक ओर परलोक 
भी प्राणियेको ओ सुल मिलता दै, वद अनिः्यदै ॥ ७॥ 
राहुप्रस्तस्य सोमस्य यथा ज्योत्स्ना न भासते । 
तथा तमोऽभिभूतानां भूतानां नदयते सखम्‌ ॥ ८ ॥ 

जेते राहत ग्रस्त हेनेपर चन्द्रमाकी चोदनी प्रकादरम 
नकं आती, उसी प्रकार तम (अज्ञान एव दुःख ) से पीडित 
हु प्राणिर्योकरा युख नष्ट दा जता ६ ॥ ८ ॥ 

तत्‌ खलु विविधं खुखमुच्यते शारीरं मानसं 
च 1 इद खरवमुप्मिश्च खोके वस्तुप्रदृत्तयः सुलाथं- 
मभिधीयन्ते । न ह्यतः परं चिवगंफटं विशिष्टतरमस्ति 
ख पव काम्यो शुणविद्तेषो धमाोर्थगुणारम्भस्तद्धेतुर- 
स्योत्प्तिः सुखधयोजनाथ आरम्भः ॥९॥ 


सुख दो प्रकारका बताया जाता-दारीरिक ओर मानसिक। 


इदखोक ओर परद्मकरम जो वस्तु ओंकी परा्िके लि प्रदृतिया 


४, बे मलक लि शी पतायी जती १। इत युलसे पद्कर 
 तरिवरमं (मं, अर्थं शनौर पम ) का ओीरफोईअत्यन्त विशि 
फर नरी दै । यद सुख ही प्राणीका _वाग्छनीय गुणयिरोप 
_दै1 घमं ओर अथं निस अन्ग ४, उस सुले च्वि दही 


मीम कप र त) 











_करमाका आरम्भ किया जाता £; करयो सुग्वदी उत्सि , 


न [१ 


उम एं शव भरः सले उरे दी कीश आम 


किमा जाता ६॥ ९॥ 
भरद्वाज उवास 
यदेतद्‌ भवताभिदितं सुखानां चरमां 
स्थितिरिति न तदुपग्रीमो न शछेषासरपीणां 





महति स्थितानामप्राप्य एप कास्य शुणयिदोपो न 
यैनमभिरषन्ति च तपसि श्रुयते चिखोकरृद्‌ जह्य 
प्रभुरेकाकी तिष्टति । ब्रह्मचारी न कामखुखेप्वात्मान- 
मबद्धाति । अपि च भगवान्‌. चिदवेश्वर उमापतिः 
काममभिवर्तमानमनङ्त्वेन शममनयत्‌ । तस्माद्‌ चमो 
न तु महात्मभिस्यं भतिगरहीतो न त्वेषां तावद्धि 
गुणविशेष इति ! नैतद्‌ भगवतः प्रत्येमि भगवता तृक्त 
सुखान्न परमस्तीति खोकय्रवादो हि द्विविधः फलोदयः 
सुतात्‌ खुखमवाप्यते दुष्छृताद्‌ दुःखमिति ॥१०॥ 
` भरद्वाजने पृड्ा- ममो | आपने जो यद्‌ वतायादैकिं 
सुर्खोका दी सवते ऊंचा स्थान दै--सुखसे बदुकर न्निवगका 
ओर कोई फल नदा है, आपकी यद्‌ बात मारे मनम ठीक 
नष्टा जचती 2; क्योकि जो मदान्‌ तपम सित ऋपरिगण ईः 
उनके स्यि यह बाज्छनीय रुणविश्चेष सुख यद्यपि प्राप् ्ो 
सकता दै, तो भी वे इसे नदी चादते ई । सुना जाता टै करि 
तीना लोकोकी खष्टि रनेवाठे भगवान्‌ ब्रह्मा अकेले दी रते 
टैः ब्रह्मचर्य॑क्ञा पालन करते ६ ओर कामसुलमे कमी मन 
नदी लगाते ६। भगवती उमकि प्राणवस्छम भगवान्‌ विद्वनायने 
भी अपने सामने आये हए कमकरो जलाकर शान्त कर दिया 
ओर उखे अनञ्च बना दिया; इसख्ियि दम कते ह कि महातमा 
पुस्पेनि कमी इसे खीकार नीं क्रिया दै । उनके स्यि यह्‌ 
कामसुख अर्थात्‌ सांसारिक भोर्गोका सुख ससे बद्कर सुख- 
विशेष नदी है; परंतु आपकी बातेषि मुञ्चे एेधी प्रतीति नदीं 
होती 2 । आपने तो यद्‌ का टै फि इ सुखसे यदकर 
पूसरा कोई फल नष्टा दे । लोकम रेषा कदा जा नादे गि कल्की 
उदयत्ति दो प्रकार शेती ३ । पुण्यफर्मे सुख प्राप्त होता है 
ओर पापकर्म॑से दुःख ॥ १० ॥ 
मृगुरुषाच 
धच्रोच्यते-भग्रतात्‌ खदु तमः ध्रावुभूंतं ततस्तमो- 
प्रस्ता अधममेवाचुवतन्त न धम प्रोधटोभर्दिसान्रता- 
दिभिरवच्छन्ना न खल्यस्मिरोके नासुघ्र खुखमप्ु- 
वन्ति। विविधव्याधिदजोपतपेरवकीर्यन्ते । वधवन्थ- 
नपरिक्टेशादिभिश्च श्चुन्पिपासाथमछतैदपतापैरप- 
तप्यन्ते । वर्षवातात्युप्णातिदीवष्तैश्च प्रतिभयैः 
शारीरदुःतेखपतप्यन्ते।वन्धुधनयिनाराविभ्रयोगछैश्च 
मानसः शोकैरभिभूयन्ते जयामन्युद्तैश्यन्यैरिति।११। 
शगुजीने कहा- सुने ! असत्यमे अज्चानक्री उत्ति द 
£; अतः तमोग्रसर मनुष्य अधर्मके दी पीछे चलते ६; धर्मकरा 
अनुसरण नष्ट करते ई । जो ल्रेगः क्रोध, लोभः दनि ओर 
असत्य आसे आच्छादित चेन तो इख खोकम सुखी 
एते ई ओर न परल्टोदधमे दी । बे नाना प्रकारे रोगः व्याधि 
ओर तायते चंतप्त दते रदते ६। वथ ओर यन्धन आदिके ` 
क्डशोसे तथा भूखः प्या ओर यकावटके कारण देनेवाढे 
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== 
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पानी; अत्यन्त गर्मी ओर अधिक सर्दति उदजन हुए भयङ्कर 
शारीरिक कट भी सहन करने पड़ते ६ । बन्धु-बान्धर्वोकी मृत्यु? 
घनके नादा ओर प्ेमीजनेकि धियोगके कारण दोनेवाछे मानतिक 
श्लोक भी उन्द सताते रदते ई । बुदापा ओर मूर्युके कारण 
मी बहुत दूरदूरे क्लेश मी उन्दी देत र्ते ६।११॥ 

यस्त्वेतैः श्रारीरमानसैदुःखेनै संस्पृश्यते स 
सुखं वेद । न चैते दोपाः खगं भ्राढुमेवन्ति। त 
खट्ट भवन्ति ॥ १२॥ 

जो इन शारीरिक ओर मानसिक दुःखेकि सम्बन्धसे रदित 
‰, उसीको सुलका अनुमव होता दै । खर्गलोकम ये पूर्वोक्त 
दुःखरूप दोप नदीं उत दोते ६ । वर्ह निम्नाङ्कित बातें 
होती ह ॥ १२॥ 
सुखखः पवनः खगं गन्धश्च खुरभिस्तथा । 
्ुत्पिपासा धमो नास्ति न जरा न च पापकम्‌ १३॥ 

सरगम अत्यन्त सुखदायिनी हवा वरतीदै । मनोहर सुगन्ध 


= ` न~ क 


छायी रती ह । मख, प्यास परिम, बदापा ओर स, परिभ्रम, बदापा ओर पापके 


जा जा ० जकः 


पठता कर वर्तं कमी नी मोगना पड़ता हे ॥ १३॥ 
इति धीमहामारते शान्तिपर्वणि मोक्षघमंपद॑ंणि 


मरदराजसवादविपयङू एक सौ नन्व अध्याय पुरा हुमा ॥५५०॥ 


७५०५ 


नित्यमेव सुखं सगे सुखं दुःखमिष्टोभयम्‌ ॥ 

लरके दुःखमेवाहुः सुखं तत्परमं पदम्‌ ॥ ५॥ 
खरम दा यल ही होत ्। दण मर्क खल भोर 

दुःख दोनी देते ६। नरक केवल दुःख -दुःत तान 

गया £ । बालम सुल ठो बर परमपदसवरप परह 


परमात्मा दी दे ॥ १४॥ 


पृथिवी सर्वभूतानां जनिघी तद्धिधाः सियः। 

पुमान भरजापतिस्तच्र दयक्र तेजोमयं विदुः ॥ १५॥ 
ृष्वी समयं भूतौकी जननी ६। संसारी च्िर्यो मी 

रष्वे समान ही संतानकी जननी दोती £ । पुदप दी वदाँ 

प्रजापतिके समान ए । पुरूपका जो वीयं दै, उसे तेजःस्वस्प 

समञ्ञा जाता ३ ॥ १५ ॥ 

दवयेतर्छोकनिमौणं ब्रह्मणा चि्ित्तं पुरा । 

प्रजाः समनुवर्तन्ते स्थैः स्वैः कमभियदृताः ॥ १६॥ 
पूर्वकार ब्रहमाजीने इस खी-पुपस्वरूप जगती सृष्टि 

करी यी | यदं समस्त प्रजा अपने-अपने कमभि आत होकर 

सुल-दुःलका अनुमव करती ६॥ १६ ॥ 





शरुगुभरद्वाज्तंवादे नवरययि एदासनमोऽध्यायः ॥ १९० ॥ 
इस प्रकार भरीमहामारत शान्तिपवके अन्तत मोढ्वर्मरव॑मे मृण 


स 
एकनवत्यधिकराततमीऽध्यायः 
रह्मचरं ओर गा्ईस्थ्य आभरमोके धमेका वर्णन 


भरद्वाज उवाच 
दानस्य किं फलं प्ादर्धमेस्य चरितस्य च । 
तपसश्च खुतघ्तस्य स्वाध्यायस्य हुतस्य वा ॥ \ ॥ 
भस्दवाजने पूा-द्न्‌ | आचरण लयवे दुष 
दानरूप धर्मकाः मलीमोति की हुई तपस्याका तया खाभ्याय 
जजर अग्निदोघका क्या फल बताया गया दै १ ॥ १ ॥ 
मृर्वाच 
हुतेन शाम्यते पापं स्वाध्यायः शान्तिरुत्तमा । 
दानेन भोगानित्याुस्तपसा स्वर्गमाप्लुयात्‌ ॥ २ ॥ 
श्रगुजीने कदा-मुने ! अग्निदोत्रपे पापका निवारण 
किया जाता 2, खाध्यायमे उत्तम शान्ति मिख्ती 2, दाने 
भोगी पराति यतायी गयी ‰ ओर तपस्यते मनुष्य खरगलोक 
प्राप्त कर ता ६ ॥ २॥ 
दानं तु द्विविधं प्राहः परजरा्थमिदैव च 1 
` सद्भो यद्‌ दीयते किंचित्‌ तत्परज्ोपतिष्टतं ॥ ३ ॥ 
असद्भशो दीयते यनु तद्‌ दानमिद मुज्यते । 
यादं कयत दानं तादशं फखमदयुते ॥ ४ ॥ 
दान दो प्र्मरका बताया जाता दै-एक परयोकके चये 
ह ओर वृखरा इदब्येककं व्व । सतपुद्पोका जो कुछ दिया 
ए आर वृष्य दद ~~ ---------~--- 


मर व° ३--१. ११- 
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जाता दै, वद दान्‌ पर्ोकम अग्ना फक दैनकेठिगे उपय 
छता ट ओर अयसो ज दान दिया जता दै, उषा 


[ को 


फलक य 


शं मोगा जाता दे। जया दान्‌ दिया जाता द, वैसा 


नेका सो तिक 


ही उसका फक भी भोगनेमे आता ६॥ ६.४ ॥ 


भरद्वाज उवाच 

किं कस्य धमौचरणं किं वा धर्मस्य ठक्षणम्‌। 

धर्मः कतिविधो चापि तद्‌ भवान्‌ यचुमहति ॥ ५॥ 
भरद्वाजने पूछा - रदन्‌ ! विका धर्माचरण केषा 

होता £ अथवा धरमंका लक्षण श्या  १या धर्मक कितने 

मेद १ यद सब आप मुञ्चे बतानेकी कृपरा करं ॥ ५ ॥ 

गरयुरुवाच 

स्वधर्माचरणे युक्ता ये भवन्ति मनीषिणः । 

तेषां खर्मफटावातिर्या ऽन्यथा स ॒चिसुद्यते ॥ ६ ॥ 
भुगुजीने कदा मुने ! ओ मनीपी पुखप अयने वर्णा- 

श्रमोचित धर्मे आचरणमं सावधानी साय खे रदे ६» उन्द 

खर्गल्यी फी श्राति दोसी ६। ज इसके विपरीत अवर्मका 

आचरण करता 2, यद मोदके वशीभूत दरौता १५ ॥ ६॥ 


यायो कन सत चा जा ककन 
# इस्‌ इतोक पूर्वा तीन प्रनोका एक साव दी सामान्ब्‌ 


उचर दे दिया गया ६। ओ जिस वर्मं यवा आभनदय &, 





४९०६ 





श्रीमदीभारते 


| शान्तिपवणि 





भरद्वाज उवाच 

यदेतव्यातुरा्चस्यं ब्रह्म्पिविहितं पुरा। 
तेषां स्थे स्वे समाचारास्तान्‌ मे वक्तमिादेसि॥ ७ ॥ 

भरद्वाज ऋपिने पा--भगवन्‌ ! ब्रहर्पियोनि 
पूर्वकाल जो चार आभर्मोका विभाग किया दै, उनके अपने 

अपने धर्मं क्या ४ १ उन्हं बतानेकी कृपा कीन्यि ॥ ७ ॥ 

मुरुवात 

पर्वमेव भगवता ब्रह्मणा रखोकहितमयुतिष्ठता 
धरममसंरक्षणार्थमाधमाश्चत्यायेऽभिनिर्दिष्ठाः । तत्र 
गुखुङुटखवासमेव प्रथममाथमसुदाहरन्ति।सम्यग्‌ यत्न 
शौचसंस्कारनिथमव्रतविनियतात्मा उभे सभ्ये 
भास्कराग्निदेशतान्युपस्थाय विहाय तन्द्र.थालस्ये 
गुयेरमिधादनवेदाभ्यासधवणपविन्रीषतान्तरात्मा 
त्रिषद्रणमुपस्पृदय ब्रह्मच यौग्निपरिचरणगुखश्युश्रूषानि- 
त्यभिक्षापेश््यादिसर्वैनिवेदितान्तरात्मा गुखुवचननि- 
देशाचुष्टानापरतिक्ूखो गुरुपसादखग्धसखाध्यायतत्परः 
स्यात्‌ ॥ ८ ॥ 

श्रगुजीने कदा- मुने ! जगत्‌क्रा कल्याण करनेवाठे 
मगवान्‌ ब्रह्मने पूरकालमे ही धर्मकी रक्षाके व्यि चार 
आभा निरेश किया था । उनमैवे ब्रह्मचयंपालनपूरवक 
गुरुकरुलवा्को ही पत्म आश्रम कदते ई । उसमे रदनेवाके 
ब्रहमचारीको यादर-मीतरी श्॒दधिः वैदिक संस्कार तया ब्रत- 
नियभोका पाटन करते हृएट अपने मनको वदाम रखना चादिये। 
सुश्रह ओर शाम दोना संध्यार्ओके समय सं्योपासनाः 
सूर्योपस्थान ओर अग्निहात्रके द्वारा अग्निदेवकी आराधना 
करनी चादिये। तन्द्रा ओर आदस्य त्यागकर ग्रतिदिन 
गुख्को प्रणाम करे आर बेदोके अभ्यास तथा वणे 
अपनी अ^तरात्माक्रो पवित्र करे । स्मरेः शाम ओर 
दोपहर तीनो सभय स्नान कर्‌ । ब्रह्मचयंका पालन, अग्निकी 
उपाषना ओर गुशी सेवा करे । प्रतिदिन भिश्चा मौँगकर 
लये । भिश्वामं जो कुछ प्राप्त होः वद स्र गुरुको अर्पण कर 
दे । अग्नी अन्तरास्मको भी गुरुके चरणोमें निष्ठावर कर 
दे | गुख्जीजो ङु करटः निष्के स्थि संकेत करं भीर 
जिस कारये निमित्त सष्ट शब्दम भाश दे, उसके विपरीत 


आचरण न करे । गुखके कृपाप्रघादसे मिडे दृष खाध्याय्े 
तसर होवे ॥ ८ ॥ 


भवति चान ग्छोकः 
श यस्तु समाराध्य दिजो बेदमवाप्नुयात्‌ । 
स्वगंफलावािः सिध्यते चास्य मानसमिति ।९। 











---------- 
उल धमोचरण भी वैसा ए । धर्मश्च र्षण ६- सभापति 


करानेवा बर्णोभमोचित आचार । वर्णं भौर आभ्रमदे जितने 
भेद ई, उतने ही उनफे पमे भी द। 





इष विषयमे यह इलोक ६-- 

जो द्विज गुरुकी आराधना करे वेदाध्ययन करता ट 
उसे खर्गलोककी प्राप्ति हवी ओर उसक्रा मानिक संक्प 
सिद्ध होता है ॥ ९ ॥ 

गार्हस्थ्यं खलु द्वितीयमाश्रमं वदन्ति । तस्य 
समुदाचारलक्षणं सवंमुष्याख्यास्यामः। समावृत्तानां 
सदाचाराणां सहधर्म॑चरफलाधिना गदाधमो 
विधीयते । धमार्थकामावासिह्यच चिवगंसाधनमपेश््या 
गर्हितेन कर्मणा धनान्यादाय स्वाध्यायोपद्धपरकयेण 
वा ब्रह्म चनिमितेन वा अद्विसारगतेन वा 1 हव्यकब्य- 
नियमाभ्यासदैवतप्रसादोपलब्धेन वा धनेन गरदस्थो 
गार्हस्थ्यं वतयेत्‌। तद्धि सबोधमाणां मृखमुदादरन्ति। 
गुरुकुखनिवासिनः परिाजक्रा ये चान्ये संकदिपत- 
व्रतनियमधमीवुष्ठायिनस्तेषामप्यत प्व भिक्षावलि 
संविभागाः प्रचतन्ते ॥ १० ॥ 

गार्दस्थ्यको दूसरा आश्म कते दं । अव्र हम उसमे 
पाखन करने योग्य समस्त॒ उत्तम आचरणोक्री व्याख्या 
करेगे । जो सदाचारक्रा पाटन कननेवाड ब्रह्मचारी विदा 
पदुकर गुखुकुलसे स्नातक होकर त्यते ६ उन्दै यदि 
सहधर्पिणीके साथ रहकर धर्माचरण करने ओर उसका फठ 
पानेकी इच्छा हो तो उनके ब्व गदस्थाश्रममे प्ररेश् करनेकी 
विधि ै। इस आभममे धर्म, अथं ओर काम तीर्नाकी 
प्रात्ति होती £; इसल्यि च्रिवर्ग॑साधनकी इच्छा रखकर 
ग॒स्थको उत्तम क्के दारा धन सग्रह करना चादयः 
अर्थात्‌ वह खाध्यायमे प्रास्त हुईं बरिदिष्ट॒योग्यतासे, 
ब्रहमपियोद्यारा धमशाख्नौमिं निशित पयि हुए मांसे अयवा 
पर्वते उपलब्ध हूए उक सारभूत मणि रक; दिग्यौपधि 
एषं खणं आदिसे धनक्ा संचय करे | अथना ह्य ( यज्ञ) 
कव्य (राद्ध); नियम, वेदान्त तथा देवतार्भोकरी प्रसन्नतासे 
प्रास्त घनके द्वारा गृदस परपर अपनी गदसथीक्ा निर्वाह 
करे; क्योकि गार्हस्थ्य आश्नमक्ो सव्र आश्रमा मूल कहते 
द । गु्कुर्मे निवा करनेवाछ व्रह्मचारी; वनभ रक 
संकस्पके अनुसार व्रतः नियम तथा धमाका पाटन करनेषाके 
अन्यान्य वानप्रस एवं सव दुः स्यागकर सर्वत्र विचरनैवाठे 
संन्यासी भी इस गदस्याश्मस दी भिक्षाः मेंट, उपहार 
तथा दान आदि पाकर अपने-अपने धमक पाट्नमे प्रवृत्त 
हेते द ॥ १० ॥ 

वानप्रस्थानां च दव्योपस्कार इति प्रायश्च 
खठव्ेते साधवः साधुपथ्यौदनाः स्वाध्यायप्रसद्धिन 
स्तीथाभिगमनद्दर्धनिा्थं पृथिवीं पर्यटन्ति, तेवां 
भ्रत्युत्थानाभिगमनाभिवादनानपर या कद्रानसुलद्ा- 
फत्यासनुखदायनाभ्यवदपएरसत्किया चति ॥ ११॥ 

वानप्रस्याके च्वि धनका ग्रह करना निषिद्ध ३ । ये 
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मोक्षधमेपवे ] 


भेषठ लोग प्रायः यद्र एषं हितकर अन्नमात्रके इच्छुक होकर 
खाध्यायः, तीथयात्रा एवं देश-दर्शनकफे निमित्त सारी प्रथ्वीपर 
धूमते-फिरते द| ये घरपर पधार तेः उटकर, भगे बद्र इनका 
खागत करे । इनके चरणे भे मस्तक छकरा, दोपदृष्टि न रखकर 
उनते उत्तम वचन ब्रोके | यथाशक्ति सुखद आशन दे, सुखद 
दाय्यापर उन्दं सुखव्रे ओर उत्तम भोजन करावे । इस प्रकार 


` उनका पूणं सत्कार षरे । यदी उन भे पुखपके प्रति ग्दस्यका 


कतव्य है ॥ ११ ॥ 
भवन्ति चात्र दलोका- 

अतिथिर्यस्य भग्नाद्ो गदात्‌ पतिनिचतेते। 

स द्रवा दुष्छनं तस्मे पुण्यमादाय गच्छति ॥ १२॥ 
इश्च विषयमे ये इलक प्रिद्ध ६- 
जिश्च गस्थके दरवाजेमे कोई अतिथि भिक्षा न पनेके 


ज कक कका ~> > = ~ = क 


कारण निगश्च हाकर व्टट जाता है, बद उन यदस्थक्रो अपना 





पाप दे उलकः पुण्य कर चन्म जाता द ॥ १२॥ 


अपि चात्र यक्रियामिदंयताः परीयन्ते । 
निवापेन पितो पिद्यभ्पासश्चवणधारणेन 
भ्ूुपयः 1 अपत्योत्पादनेन प्रजापतिरिति ॥ १३॥ 
इसे धवा गृसथाभ्रममें रहकर यज्च करनेसे देवता, 
आद्-त्ण करते पितरः वेद-शाखरोके भवणः अम्यास 
ओर धारणसे षि तथा संतानोलादनसे प्रजापति प्रसन्न 
होते ह ॥ १३ ॥ 
दलोकौ चात्र भवतः- 
वात्सल्यात्सर्वभूतेभ्यो वाच्याः धोवरसुला गिरः। 
परितापोपघातश्च पारष्यं चत्र गर्हितम्‌ ॥ १४॥ 
इस विपयप ये दो शोक प्रसिद्ध ६-- 
वाणी पेशी योनी चाहिये, निम सच प्ाणियोफे परति 


सेह मरा हो तथा जा सुनते सभय कानोको सुखद जान 


हे | शूरो पीड़ा दना" मारना ओर 9द्‌ वचन सुनाना -ये 
खबर निन्दित कार्थं ६॥ १४॥ 


अवद्लनम्दकाये दम्भध्यैब भिगदितः। 


दिनवत्यधिकदाततमोऽधभ्यायः 


4९०६७ 








अहिसा सत्यमक्रोधः सर्बाधमगतं तपः ॥ १५॥ 

किसीका अनादर करना, अधंकार दिखाना ओर ठढग 
करना-इन दुर्गो भी विदो निन्दा की गयी ६। 
किसी भी प्राणीकी हिंसा न करना, सत्य ोलना ओर मने क्रोष 
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न आनि देना -यह समी आशभवारेके लि उपयागी तय दै॥ _ 


अपि चात्र माल्याभरणवसख्ाभ्यङ्कनित्योपभोग- 
चृत्यगीतवादिन्रश्रुतिखुखनयनाभिरामददानानां भापतिम- 
क्यभोज्यटेह्यपेयचोप्याणामभ्यवहा्याणां विपरिधाना- 
मुपभोगः । खविहारसंतोषः कामसखुखा- 
चाप्तिरिति ॥१६॥ 

इसके िवा इष गदस्थ-आश्नम्मे पुलकी माद्दा, नाना 
प्रकारके आभूपणभवल्ञ, अङ्गराग (तेक-उचरन) नित्य उपभोग- 
की वस्तु, दत्य, गीतः वाच, भव्णदुखद शब्द्‌ ओर नयनाभि- 
राम रूपके दर्दानकी भी प्राति होती 2। मक््य, मोञ्य, टेष्ट, 
वेय ओर चोष्यरूप नानाप्रकार भोजनसम्बन्धी पदां 
खाने-पीनेको भी मिलते ४ । अपने उयान्मे घूमने फिरनेका 
आनन्द प्रास्त होता ४ ओर कामयुखकी भी उपरन्धि 
होती है ॥ १६॥ 
निवर्गगुणनिचरंत्तिर्यस्य नित्यं गृहाम । 
स सुखान्यजुभूये् शिष्टानां गतिमाप्नुयात्‌ ॥ १७ ॥ 

जि पुरुपको गदस्थाभममे सदा धर्म, अर्थं ओर कामके 
गुर्णोकी सिद्धि शेती रती ट, वद इष रोकं सुखका 
अनुमव करके अन्तम शिष्ट पुरर्पोडधी गतिको प्रात कर 
ठता दै ॥ १७॥ 
उज्छबृचिगंदस्थो यः खधमीचरणे रतः । 
त्य्तकामसुखारम्भः खग॑स्तस्य न॒ दुल्टेभः ॥ १८ ॥ 

जो गद्य ब्राह्मण अपने धर्मके आचरण तदयर टे 
उञ्छब्र्तिसे ( खेत या ग्राजारमं भ्रिखरे दूए अनाजके एकः 
एक दानेको बीनकर ›) जीविका चस्मता दै तथा काम- 
सुखका परित्याग कर देता दै उक स्मि स्वगं कोर दुर्म 


बस्तु नी ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिप्॑णि मोश्षघमं पर्णि शगुभरद्वाजसवादे एुकनवत्यधिकवतमोऽष्वायः ॥ १९१ ५ 
इस प्रकार श्रीमदामारव शान्तिपर्व अन्त्मैत मोषठमं वमे मृगु-मरद्माजसंवदगरिषयक पड़ स इर्याननेर्ं अध्याय पूरा हुमा ॥५९१॥ 





विनवत्यधिकराततमोऽ्यायः 
वानप्र् ओर संन्यास धर्मोका वणेन तथा दिमारयके उत्तर पामे सित उत्कृष्ट रोककी 
विरश्वणत। एवं महाका प्रतिपादन भृगु-मरद्वाज-संवादका उपसदरार 


शरगुर्वाच 
घानप्रस्थाः खल्वपि धर्ममनुसरन्तः पुण्यानि 
ती्थौनि नदीपरस्न यणानि सुचिषिक्तेष्यरण्येषु श्ग- 
महिपवराह शार्दुल पनगजाकरणयु तपरन्तोऽचु- 


संचरन्ति त्यकप्रम्यवथस्माभ्यवदारोपभोगा बन्यीषधि- 
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फलमूखपर्णपरिमितयिचिघ्रनियतादारयाः स्थानास- 
निनो भूमिपापाणसिकतादाकंरावाद्ुकाभसम- 


शायिनः कादाकुदाचमवत्कखसंदताङ्गाः केदा- 
दमधरुनखरोमधारिणो नियतक्रःटोपस्पशंना अस्क- 
न्विविकाख्वलिदोमायुष्ठायिनः समित्छुशकुखुमापहा- 





८९०८ 


ीमदाभारते 


[ शान्तिपवंणिं 





रसम्मा्जनलग्धविभामाः श्ीतोष्णव्पपवनविएटम्भवि- 
भिन्नसर्वत्वचो विविधनियमोपयोगचयोयुष्ठानविहि- 
तपरिदयष्कमांखदोणितत्वगख्थिभूता धृतिपराः सत्व- 
योगाच्छरीराप्युद्धहन्ते ॥ १ ॥ 

शगुजी कहते है--मुने ! तीषरे आश्रम वानप्रस्यका 
पाठ्न करनेषाॐे मनुष्य धर्मका अनुसरण करते दुष्ट पवित्र 
तीथर्मि, नदिय किनारे, सरनोके आसपास तथा मूग, मतेः 
सुरः धिह एवं जगली हायिरयोसे भरे हुए एकान्त वर्ना 
तप करते हृएट विचरतेरते ६। गदस्योके उपभोगमं आनेवाले 
ग्रामजनोचिव सुन्दर वल, स्वादिष्ट भोजन ओर विपय- 
मोगका परित्याग करके ये जगङ्मे अपने-आप होनेवाठे 
अन्न, फ, मूख तथा पर्तौका परिमितः विचित्र एवं नियत 
आदार करते ६। भूमिपर दी वैते ६ । जमीन, पत्थर, 
रेतः कँकरीटी मिद्री, वाद्‌. अथवा राखपर टी सोते द । 
काद, कुदा, मृगचर्म ओर वृक्षाकी छङसे बने वख्षि अपना 
शरीर कते ६ । धिरके वाल, दादी, मः नख ओर रोम 
सद्‌ा धारण परे रते ई । नियत समयपर स्नान करके निश्चित 
कालका उस्ट्धन न करते हए बल्विश्वदेव तथा अग्निहोत्र 
आदि क्मोका अनुष्ठान करते ६ । सरे ्वन-पूजनके स्वि समिधाः 
कुदा ओर पल आदिका संग्रह करके आभमको क्राङ़युदार 
छेनेके पदचात्‌ उन्हे कुष विभाम मिक्ता ६ । सर्दी, गर्मी 
वर्प ओर दवाका वेग॒सदते-सष्टते उनके शरीरके चमदे 
फट आते ट । नाना प्रकारके नियर्मोका पालन ओर सत्कर्मोका 
अनुष्ठान करते रदनेसे उनके रक्त ओर मांस सूख जाते द 
ओर शरीरी जगह चामसे ठकीं दुरं ददधर्योका दोचामात्र 
रह जाता 2; शिर भी पेयं रखकर सादपपूर्वक शारीरक 
मार ठेते रदते ६॥ १॥ 

यस्त्येतां नियतश्चर्यां ब्रह्मपिविहितां चरेत्‌ सं 
द्हेद्ग्निवदोपान्‌ जयेद्धोकांश्च दुजंयान्‌ ॥ २॥ 

जो पुरुष नियमके साथ रहकर ब्रहर्पिरयोद्यारा आचरणे 
ल्मयी हूर सयान धर्मकी विभिका अनुष्ठान करता, बह 
अग्निकी भति अपने दोरक मस करके दुरम खेकोको 
प्रात कर टेता 2 ॥ २॥ 

परिच्ाजकानां पुनराचारः-तद्‌ यथा विसुच्याग्नि- 
धनकलच्रपरिवर्दणं संगेष्वात्मनः स्नेदपादानवधूय 
परिव्रजन्ति । समटोादमकाश्चनासिवगंपवृत्तष्व- 
सक्तवुद्धयो ऽरिमि्रोदासीनानां त॒ल्यदर्शनाः स्थावर- 

जरायुजाण्डजस्वेदजोद्धिानां भूतानां वाढ्यनःकर्म- 


गर प्राम 
वा नगरे पञ्चराध्िका रामे चेैकरात्रिकाः भविदय च 
प्राणधारणाथ द्विजातीनां भवनान्यसंकीर्णकर्मणासु- 
पतिष्टेयुः पात्रपतितायाचितमेश्याः कामक्रोधद्पं- 


खोभमोहकार्षण्यदम्भपरिवादाभिमानदिसानिचत्ता 
षति ॥ २ ॥ 

अव्र सन्यापिर्योका आचरण बतलाया जाता | बह 
इस प्रकार ६ै--इसम प्रवेदा करनेवाले पुरुप अग्निहोत्र, धन, 
ल्ली आदि परिवार तथा रकी सारी सामग्रीका परित्याग करके 
भोर्गो ओर सङ्गोके प्रति अपनी आसक्तिके बन्धरनौको तोड़कर 
सदाकरे लि घरे बाहर निकल जाते द । देले, पत्थर ओर 
सुबर्णको समान समक्षते ६ । धर्म॑, अर्थं ओर कामसम्बन्धी 
भवृत्ति्योमि उनकी बुद्धि आसक्त नदीं होती । शतु मित्र 
ओर उदासीन- सवके प्रति वे समान दृष्टि रखते ६ | सावर, 
पिण्डज, अण्डजः स्वेदज ओर उदमिज् प्राणियोके प्रति मनः 
वाणी ओर क्रियार्भद्रारा कमी द्रोह नदीं करते दै कुटी या 
मठ बनाकर नीं रहते ६ । उन चाये कि चारौ ओर विचरते 
रहं तथा रातिम ठदरेके ल्व पवंतकी गुः नदीका 
किनारा, व्रश्चकी जङ्‌, देवमन्दिर, नगर अथवा गमे चले 
जाया करं । नगरम पोच रात्रि ओर गमे एक रातसे 
अधिक न ठहर । प्राणधारणके ल्य अपने विद्यद्ध धर्मक 
पालन करनेवाठे ादमण, क्षभनिय ओर वैश्य--इन द्विजातिर्योके 
पसे षर्रोपर जाकर खड़ हो ज्ये, जहां संकीर्णता न हो ] चिना 
मोग दी पाघ्रमे जितनी भिक्षा आ जाय, उतनी ही खीकार 
करं | कामः क्रोध, दर्प, लोभः मोहः कृपणता, दम्भः निन्दाः 
अभिमान तथा दिखाते सवंथा दूर रद ॥ ३ ॥ 

भवति चान शोकः | 
अभयं सबेभूतेभ्यो दत्वा यश्चरते सुनिः। 

न तस्य सवभूतभ्यो भयमुत्पयते क्वचित्‌ ॥ ४ ॥ ` 

इख विषयमे ये देक प्रषिद्र ६- 

ज मुनि सब प्राणिर्योको अमयदान देकर विचरता द, 
उसको सम्पूणं प्राणिर्येमि किसीते मी व्ही भय नदीं प्रा 
एता १॥ ४ ॥ 

छत्वाग्निदोघं खदारीर संस्थं 
दारीरमम्नि समुखे जदोति । 
विप्रस्तु भश्ष्यौपगतेहवि विभि 
श्िताग्निनां स बजते हि खोकम्‌ ॥ ५॥ 
जो ब्रादाण अग्निदोत्रको अपने शरीरं आरोपित करके 
ररीरस्य अग्निके उदेश्यये अपने सुखम प्राप्त भिश्वाल्प 
दविष्यका होम करता दै बह अग्नि-चयन करनेवाठे अग्नि- 
दोत्रियोकि लोश्मं जाता ६ ॥ ५॥ 
मोक्षाधमं यश्चरते यथोक्तं 
चिः १ । 
अनिन्धनं उ प्रशान्तं 
स अ्रह्मखोकं भयते मयुष्यः ॥ ६ ॥ 
जो बुद्धिको -ंकद्यरदित करके पवित्र दो शाख्नोक्त 


विधिके अनुसार मोक्च-आश्नम ( संन्यास) फे नियर्मोकरा 
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पालन करता टै बह मनुम्य धिना ईंघनकी आगके समान 
परम शान्त ज्योतिर्मय दाव्येकके प्रास होता है ॥ ६ ॥ 
भरद्वाज उवाच 

असमाट्लोक्ात्‌ पयो खोकः भयते नोपलभ्यते । 

तमहं श्षातुमिच्छामि तव्‌ भवान्‌ वक्तमहेति ॥ ७ ॥ 
भरक्राजने पृ्धा- तरदान्‌ | स रोके कोई भेष 

लोक सुना जाता 2; रितु वई देखनेमे न्ट आता । म उडे 

जानना चादता हूं आप उसे यतानेकी कृपा करं ॥ ७ ॥ 

ग्रयुर्वाच 

उत्तरे हिमवत्पादं पुण्ये सर्वगुणान्विते । 

पुण्यः कषेम्यश्च काम्यश्च स परो खोक उच्यते ॥ ८ ॥ 
भृगुजीने कदा- सने ! उत्तरदिशां दिमाखयके 

परवमाग्म, जो सर्वुणसम्पनन एवं युण्यमय देय दै, 


वकि मूःमागपर भ क बताया जाता दै, बह पवित्र 

कस्याणकारी ओर कमनीय लोक दै ॥ ८ ॥ 

तत्र ॒ह्यपापकमौणः दयचयो ऽत्यन्तनिमंखाः ॥ 

छोभमोहपरित्यक्ता मानवा निरुपद्रवाः ॥ ९ ॥ 
वँ पापक्र्ममे रितः पवित्र, अ्यन्त निर्म, लोभ 

ओर मोहसे शून्य तथा सव प्रकारके उपद्रवोसे रदित मानव 

निवास करते ६ ॥ ९ ॥ 

स खगंसददो देशस्तत्र हाक्ताः श्युभा गुणाः । 

काछे सत्यु पभवति स्पृशन्ति व्याधयो न च ॥ १०॥ 
वह्‌ देदा सखर्गके वुस्य दै । वहा समी श्म गुर्णोकी स्थिति 

बतायी गयी रै । वरदो समयपर दी मृतय रोती द। रोग व्याधि 

किसीका स्पशं नदी करते ई ॥ १० ॥ 

न॒ लोभः परदारेषु खदारनिरतो जनेः ॥ 

नाल्योन्यं ध्यते ततर द्रव्येयु च न विस्मयः । 

पचे ह्यधो सैवास्ति संदे्ो नापि जायते ॥ ११॥ 
वँ किसीके मने परायी सिर्योके प्रति जोम नदी 


देत । स्व सग अपनी ह लिर्यमि अनुरक्त रदते ६ । बि 


निवासी धनके छथि एकः वेका वथ नदी करते । किसी 
` बन्धनम नी डा । उन्दं कमी मदान्‌ विसय नदीं हता ।. 
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अरमा तो बो नाम भी नी द । वहा केषीरे मन देह 
नर्हीपेदा हेता ॥ १२॥ 
छतस्य तु फं तत्र॒ भरत्यक्षमुपलभ्यते । 
पानासनादानोपेताः श्रासादभवनाथयाः ॥ १२॥ 
सर्वकामैषंताः केचिद्धेमाभरणभूषिताः। 
्राणधारणमान्रं तु केषांचिदुपपद्यते। 
मेण महता केचित्‌ फु्रन्ति भराणधारणम्‌ ॥ १३॥ 
वद्ँ द्रियि हुए कर्मका फ प्रत्यश्च उपढग्ध दोता ह । 
उख लोकय मुख व्येग बदे-बदधे. मदम रदतेः अच्छे 
आशनीपर वैठते ओर उत्तमोत्तम यसुँ खातेपीते ६ । समख 
कामनाओमि सम्पन्न ओर समुबणमय आनूपे विनरूषित हते 


ह तथा कुछ ॒लोर्गोको प्राणधारणमाघ्रके सिये भोजन प्रा 


` होता दै, फु लोग बड़े परिभरमसे तपोमय जीवन व्यतीत 


करते हुए प्राण धारण करते £ ( इव प्रकार वह रोक 
इख लोकसे सर्वथा उत्कृष्ट टै ) *॥ १२-१३॥ 
इह धर्म॑पयाः केचित्‌ केचिन्नेरृतिका नराः । 
सुखिता दुःखिताः केचिधिर्धना धनिनोऽपरे ॥ १४॥ 
शस मनुष्यस्मेकमे कुछ मनुष्य धर्मपरायण होते ई तो 
कु ग़ भारी ठग निकठ्ते ई । इीखियि कों सुखी ओर 
कोर दुखी शेते ६। कुछ धनवान्‌ ओर फुछ सग निर्धन 
हो जते ई ॥ १४॥ 
इष रमो भयं मोहः श्चुधा तीधा च जायते । 
लोभश्चाथंकृतो नृणां येन मुन्त्यपण्डिताः ॥ १५॥ 
इदलोकमे भमः भय, मोद ओर तीव्र भूखका कष्ट 
होता 2 । मनुष्य धनका लोम विदोपर दता ट, जिसे 
अशानी पुरुप मो्टम पड़ जते ६ ॥ १५॥ 
दह वातौ बहुविधा धमोधमेस्य कारिणः । 
यस्तद्धेदोभयं पराक्षः पाप्मना न स दिष्यते ॥ १६॥ 
इष देशम धर्म ओर अधमं करनेवाठे मनुरष्योके व्रिपयमें 
नाना प्रकारकी बातें सुनी जाती द । ज धमं ओर अधरम दोनेकि 
परिणामक जानता 2 वद विदान्‌ पुण्य पापवे डित नदीं 
हेता १॥ १६॥ 
सोपधं निछृतिः स्तेयं परीवादो ह्यसूयिता । 
परोपधातो हिसा च वैयन्यमचूतं तथा ॥ १७॥ 
पतानासेवते यस्तु तपस्तस्य प्रदीयते । 
यस्त्वेतान्‌ नाचरद्‌ विद्धास्तपस्तस्य प्रवते ॥ १८॥ 
कपट, शता, चोरी, निन्दा, दृ्रोके दोष दैखनाः 
दुसररोको हानि पर्टुचानाः प्राणि्योकी दिखा करनाः चुगडी 
खाना ओर छ योखना-जो इन दुगुरणो श्म सेवन करता 2 
उसकी तपस्या श्चीण होती टै ओर जो विद्टान्‌ इन दोर्पोको 
कमी अपने आचरणमं नदी खाता, उसकी तपस्या निरन्तर 
यद्ती रदती ६ ॥ १७-१८॥ 
व बहा धमोधमेस्य कर्मणः । 
 खोके इह छत्वा श्ुभाद्यभम्‌ । 
छयुभैः द्युभमवाप्नोति तथाद्युभमथान्यथा ॥ १९ ॥ 
इस लोकम पुण्य ओर पापकर्मके सम्बन्ध अनेक 
प्रकारके विचार होते रते ४। यट कममूमि 2 । इश 
जगत्‌ शभ ओर अश्यम कमं करके मनुष्य श्रम कर्मोका 
श्म फ पाता १ ओर अश्म कर्मोका अश्युम फल 
मोगता ६ ॥ १९ ॥ 


# यआचायं मीडकण्डने “उरे दिमवाद्ये' टयादिसे केकर ` 


इस॒ अध्यायके अन्ततकरके शोको भआप्यासिमिकः अथं धा ६ । पे 
प्रोक या उकतृष्ट शोक्गकम अयं परमातमा मानते १ भौर श्यी 
दिये उन्दने दृति ओर युखिद्म भाश्चव छे पूरे अकरण 
संगति छणावी ६३ ॥ 
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इद प्रजापतिः पूवं देवाः सर्पिगणास्तथा । 
्षटतपसः पूता प्रहमलोकमुपाधिताः ॥ २० ॥ 
पू्कालमे यहीं प्रजापति, देवता तथा छपिरयोनि यश्च ओर 
अभीष्ट तपस्या करे पवित्र हो ब्रह्मलोककरो प्रात कर छया ॥ 
उत्तरः पृथिवीभागः सर्वपुण्यतमः श्युभः। 
ध्दस्थास्तत्न जायन्ते ये वे पुण्यषतो जनाः ॥ २९१ ॥ 
एृवीका उत्तरभाग सयते अधिक पवित्र ओर मज्गव्मय्‌ 
है । इस लोकम जो पुण्यात्ण मनुष्य ई, वे मूत्युके पात्‌ 
उस भूमागमें जन्म ठेते ई ॥ २१॥ 
असत्कमोणि कुवन्तस्तर्यग्योनिपु चापर । 
क्ीणायुषस्तथा चान्ये नदयन्ति पृथिवीतले ॥ २२ ॥ 
दुमरे स्मेग जो यहाँ पापकरमं करते ई, वे पदयु-पभिर्योकी 
योनिम जन्म ग्रहण करते ट ओर दूसरे कितने ही आयुक्चय 
हेनेपर नष्ट हो जते ह ओर पातालम चके जते १ ॥ २२॥ 
अन्योन्यभक्षणासक्ता सोभमोहसमन्विताः । 
परिवतन्ते न ते यान्त्युत्तरां दिशम्‌ ॥ २३॥ 
जो कोभ ओर मोस युक्त दो एक वृसरेको खा जानेके 
व्यि उद्यत रहते ४, वे भ इसी खोकमे आवागमन करते 
रहते ६, उत्तरदिशाके उत्कृष्ट लोके नहीं जने पाते ६॥ 
ये गुरून्‌ पयुंपासन्ते नियता ब्रह्मचारिणः । 
इति भामहाभारते श्ान्तिपदणि भोक्षधम॑पव॑णि 


चीम्टाभारते | 


[ शान्तिपर्वणि 





पन्थानं स्वंखोक्रानां विजानन्ति मनीषिणः ॥ २४ ॥ 
जो मन ओर इ्धर्योको संयमे रलकर ब्रह्मचर्यका 

पालन करते हुए गुख्जर्नोफी उपासना करते है, बे मनीपी 

पुरुष समी लोकोके मार्गको जानते ह ॥ २४ ॥ 

इत्युक्तोऽयं मया धर्मः संक्षितो जहमनिर्मितः। 

धमाधर्मौ हि रोकस्य यो वै वेत्ति स वुद्धिमान्‌ ॥२५॥ 
इख प्रकार मने य बरह्माजीके द्वारा निर्मित इस धर्मका 

सक्षेपसे वर्णन किया है । जो लोकम करने अौर न करने योग्य 

घमं ओर अधर्मो जानता टै, बही बुद्धिमान्‌ २॥ २५॥ 

भीष्म उवाच 

इत्युक्तो श्गुणा राजन भरद्वाजः प्रतापवान्‌ । 

शगु परमधयमोन्मा विस्तः प्रत्यपूजयत्‌ ॥ २६ ॥ 
भीप्मजी कते ह-राजन्‌ | भृगुजीके इस प्रकार 

कटनेपर परम धर्मात्मा प्रतापी भरद्राजने आश्वर्वचकङधित 

होकर उनकी पूजा की ॥ २६ ॥ 

एप ते प्रसवो राजन जगतः सम्भरकीरतितः। 

निखिलेन महापाश कि भूयः भरोतुमिच्छसि ॥ २७ ॥ 
परम बुद्धिमान्‌ नरे ¡ इस प्रकार रने तुमे जगत्‌की 

उत्पत्तिके सम्बन्धे ये सारी वाते वताय ६। अग्र ओर क्या 

सुनना चाहते हो १ ॥ २७ ॥ 


श्गुमरदवा संवादे द्विनवत्यधिकरततमोऽध्यायः ॥ 1 ९२ ॥ 


शत परकार भमहामारत शान्तिके अन्तग मोक्षय भृगु-मरद्राजसंबादविपयड पङ सौ बाननेर्बा अध्यय पूरा हभ ॥ ९९२ ॥ 
यि ~ नि 


तरिनवत्यधिकराततमोऽ्यायः 


शिष्टाचारका फलसदित वर्णन, 


युधिघ्ठिर उवा 
आचारस्य विधि तात भ्रोच्यमानं त्वयान । 
ोतुमिच्छामि धर्मस सवंभो हयसि मे मतः ॥ १॥ 

पृद्धा-ध्मश्च पितामह | अव 
आपके सलते सदाचारी विधि सुनना चादता हू क्योकि 
आप सर्वश ई ॥ १॥ 

भीष्म उवाच 
ङयचारा दुविचे्टा दुष्यशाः प्रियसाहसाः । 
असंतस्त्विति विख्याताः संतश्चाचारटक्षणाः ॥ २॥ 
भीप्मजीने का-- राजन्‌! जो दुराचारी, बुरी चेवा, 


दुदधि ओर दुःखादतङो परिय माननेवाठे ‡› वे दुत्माके 
नामसे विख्यात होते ६। भरट पुरुष तो वदी ई, भिन्ने 


सदाचार देखा जाय--सदाचार ही उना खश्चण ६॥२॥ 

जोष यदि वा मूत्रं ये न फु्वन्ति मानवाः । 

जमा गवां मध्ये धान्यमध्ये च ते श्येभाः ॥ ३ ॥ 
ओ मनुष्य _सड़कपर, गभो --- ` -षङश्पर, गोभोके ीचमे ओर अनाज 


------*- > सीमे ओर अः 
मछ या मूका त्याग नी कसते ---- प चाण नह कलते दै, े भ समे जते हं ॥ ` वे भे समक्षे जत है ॥ 


पापक्तो छिपानेसे हानि ओर धर्मकी ्रर॑घा 


कः शोचमावदयकं एत्वा देवतानां च तपंणम्‌ । 
खष्याणासुपर्पृदय नर्द तरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
मतिदिन आवदयक शो चका सम्गदन करॐ आचमन करे; 
गि नदीम नाये ओर अग्ने अभिक्ररके अनुनार कसः 
पासनाके अनन्तर देवता । आदिका तण | करे | इसे विद्धान्‌ । 





युख्प मानवमात्रका धर्मं बताते ४ ॥ ४ ॥ 
सूर्यं सदोपतिष्ठेत न च सदये खयेत्‌। 
साय भरातजपेत्‌ संभ्यां तिष्ठन्‌ पूर्वा तथेतराम्‌॥ ५ ॥ 
नित्यप्रति सूर्योपस्थान करे । सूर्योदयङे समय कमी न 
-ये। चायं ओर प्रातः दोनो समय नपयोपाखना 


करके गायत्रीमन्वका जप करे ॥ ५ ॥ ` 
पञ्चाद्रां भोजनं अञ्ज्यात्‌ भाङ्‌ मुखरो मौनमास्थितः । 


न निन्यादन्नभ्याशथ स्वाद्वखादु च भक्षयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
दोनो हाय, दोनो पैर ओर मुद -इन पाँच अङ्घको धोक 


१. श्रात्पयं यइ भोजने रयि जते समय तत्काल हाव; 
पैर भीर गुह षोने चाहिये । बूटुत पषठेडे धये हो, तो भी उत 
समय धो ठउेना भावरयक ३ । 


((-0. 1/८111(4<511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 0141260 0 6810011 


मोषध्म॑पवं ] 


नरिनवत्यधिकशंततमोऽध्यायः 


४९११ 








पूर्वाभिमख हो मो जन करे । भोजन समय मीन रदे । परोषे 


हए अन्नकी निन्दा न करे । व्स्वादिष्टोयान दोः प्रेमे 


मोजन करे ॥ ६ ॥ 


आद्रंपाणिः ससुक्तिष्ठेन्नाद्रपादः ख्येन्निि । 
देवर्पिनोर्‌ः भह पतदाचारलक्चषणम्‌ ॥ ७ ॥ 
मोजनके बाद्‌ दाय धोकर उठे । रातको भीगे पैर न 


सोये । देवर्षिं नारद ईसीको सदाचारका लक्षण कते ई ॥७॥ 


ट्युचि देामनड्‌ बाहं देवगोष्ठं चतुष्पथम्‌ । 
ब्राह्मणं धामिकं चेत्य नित्यं कुयात्‌ परद्‌।स्षणम्‌॥ ८॥ 
अतिथीनां च स्पा प्रेष्याणां खजनस्य च । 
सामान्यं भोजनं सत्यैः पुरुषस्य परशस्यते ॥ ९ ॥ 





यज्चश्चाता आदि पवित्र स्थानः पड, देवाङ्यः, चौराहा 


ब्राहमणः धर्मात्मा मनुष्य तथा चेत्य ( देवश्म्बन्धी वृक्ष )-- 


ज क = कः 


\ इनको सद्‌ा दा।६ने करकं च । गृदस पुरुप्म घरमे अति 





धियो, सवको ओर स्वजनोक द्य भी एकस माजन्‌ बन्‌. 





वाना भ्रु माना गया द॥ ८-९॥ 


सायं प्रातमंनुष्याणामश्नं चेदनिर्भतम्‌ । 
नान्त भोजनं दृ्टमुप्ासी तथा भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
` शालमे मनुर्योक स्ये सायंकाल ओर प्रातःकाल दो ही 


= जाया क ता ज क क 


समय भाजन करन भ व बन हे । च।चमे भोजन _करनेकी, 


क > 


बिधि नद दखी गयो ६। ज। इध ।नयनक्ञा पाञ्न करता दैः 


उसे उपवास करनेका फ प्राप हता ३॥ २० ॥ 
_ उसे उपवास करम ९ त ६०. ९ 


होमकारे तथा जुद््रतुकारे तथा बजन्‌। 
ल्नीजनः भरल ब्रह्मचारी तथ। भवेत्‌ ॥ ११॥ 
जो हामके समय प्रतिदिन दवन करता, ऋतुकालं 
ज्ञीके पास जाता ओर परायी ख्रापर कमी ट्ट नदी डाख्ता, 


बकाः ~ = = 


वह्‌ बुद्धिमान्‌ पुख्ष अद्यचाराक्र चानि भना जाता ३॥११॥ 

अमृतं ब्राह्मणाच्छि्टं जनन्या इद्य छतम्‌ । 

तज्जनाः पर्युपासन्ते सत्यं सन्तः समसत ॥ १२॥ 
ब्राद्णका भाजन करने? बाद बचा हआ अन्न अग्रत 


ऋ 


2 । बद्‌ माता खन्य भो माति 1६तकरर ६ । उक्र जो लोग 
हवन करते ६ व 2 पुखप शत्यस्लल्प परमर्म परमात्भाको 
, प्रास्त कर खतं ई ॥ १२ ॥ 
लोम! वगच्छे नजवाद्री तुयो नरः। 
नित्योच्छिष्टः चं कुक नदा धु विन्दते महत्‌ ॥ १३॥ 
जो मनुष्य मिट ठंड डताः पिनकें ताइता? नख 

चातः सदा जुट हाय ओर जह धद रदता टै तया सूट 
कसि हुए ताततकं भमान पशथीन जोवन मिताता दै उथे इव 
जगते बड़ी आयु नदा मिती ॥ १६॥ 


यजुषा संस्छृतं मांसं निश्र्। मांसभक्षणात्‌ । 
न भक्षयेद्‌ वृथामांसं पर्मासं च यजत्‌ ॥ १४॥ 


स्कार किया हआ मांस मी न खाय । व्यथं मांस ओर भाद- 

शेष मांस मी वह त्याग दे ॥ १४॥ 

स्वग्ेरो परदेदो या अतिथि नोपवासयेत्‌ । 

काम्यकरमंफटं खब्थ्वा गुरूणामुपपादयेत्‌ ॥ १५॥ 
मनुष्य स्वदेदामे हो या परदेशम-अपने पास अयि दूष 

अतिथिको यूखा न रने दे । सकाम कर्तव्यकमोके फरठरूप्म 


ए 7 [क क सि 2 वि 


प्राप्त पदार्थं अपने गुरुजर्नोको नित्रेदित कर दे ॥ १५॥ 
गुरुभ्य आसनं दय कतन्य च(भिवादनम्‌ । 
गुरुनभ्यच्यं युज्यन्ते आयुपा यदसा धिया ॥ २६॥ 
गुख्जन पधार तो उन्ट वैठनेके व्यि आशन देः प्रणाम 
करे, गुरुओंकी पूजा करमेते मनुष्य आयुः यश ओर लक्ष्मि 
सम्पन्न होते ६॥ १६ ॥ 
नेक्षेतादित्यसुच्यन्तं न च नग्नां परञ्ियम्‌। 
मथनं सततं धम्यं गुद्ये यव समाचरेत्‌ ॥ १७॥ 
उगते हुए सूयक अर न देतव, नगी हद पएरायी खरीक 


ओर दृष्टि न डाक ओर तदा धर्मानुनार क्रतु्नलकं सभय 


दी पत्नीकं साय एकान्त स्थानम समागम कर ॥१७॥ 
तीथोनां हदयं तीथ चलना द्यं शयचिः। 
सवमायङूतं चीक्ष्यं घाटठतस्पशनानि च ॥ १८॥ 
तीयामें भेष तीयं विश्युदध दद्य ३ पचित्र यस्वुभमिं 
अतिपवित्र भी विशद दय ही टै । शिष्ट पुरुप निषे 


आचरणमे खातं टै, वद आचरण स्र भष ट । चैर आदिम 
ले हए गायक {छके चोका स्पशं भी शिष्ठा चारानुभोदिव ` 


ज कक = = 


 होनेके कारण शद  ॥ १८ ॥ 


दृशंने दशन नित्यं सखुवप्रदनपुशादेस्त्‌। 

सायं प्रातश्च विप्राणां प्रदिटमभिव्रदनम्‌ ॥ १९॥ 
परिचित मनुष्यमे ज-जन्र भेँट हा, सदा उश्का कुदाल- 

समाचार १ । स्काल ओर्‌ प्रातभकार दोन समय बादर्णो 

को प्रणाम करे, यद याख्नकरी आश्चा १॥ १९॥ 

देवागरे गवां मध्ये ब्राह्मणानां फियापये । 

स्वाध्याये भोजन यैव दक्षिणं पाणिमुद्धरेत्‌ ॥ २०॥ 
देवमन्दिरमे, गोभि ची चरमे, राह्मण कं यशादि कमोरमे; ° 


मि गपो 


गान्नोके साध्यायकालमे ओर मोजन करते सभय दादि 
हायन कामटे॥ २०॥ 
खाय प्रातश्च विप्राणां पूजनं च यथाविधि। 
पण्यानां शोभते पण्यं कृषरोणां याद्यत्र कपिः ॥ २१॥ 
बहुकारं च सश्यानां वाश्च यादो गवां तथ।। 

सवेरे ओर शाम दोना समय विभिपूर्वंक बदर्णौका 
पूजन ( तेवा-वत्र ) करना चादिये । यदी व्यापारो 
उत्तम व्यापारकी मति शोभा पाता ओर यशी चेती 
सव्रते अच्छो लतीके समान प्रप्यन्च फखदायक ट । नास्सण- 
पूजक पुरुषे विविध अर्नौकी द्धि शती ३ भीर उपे वार्धि, 


जो मांष-भश्चण न करता टो, बह युवद मन््रद्ाय॒गोजातिङ़े भेढ बाहन मुडम हेते ६ ॥ २१६ ॥ 
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४९१२ 


भरीसरहाभारते 


[ शान्तिपबंणि 


-------------------------------------( जज 


सम्पन्नं भोजने नित्यं पानीये तपंणं तथा ॥ २२॥ 
खण्टतं पायसे ब्रूयाद्‌ यवाग्वां खरे तथा 1 

मोजन करानेके पश्चात्‌ दाता पठे किं क्या मोजन सम्पन्न 
हो गया ? ब्राह्मण उत्तर दे किं सम्पन्न हो गया । इसी प्रकार 
जल पिर्मनेके बाद दाता पूछे तृपति हुईं क्या १ बराह्मण उत्तर 
दे फ अच्छी तरह वृति हो गयी । खीर खित्मनेके याद जब 
यजमान पूे फि अच्छा थना थान १ तब ब्राह्मण उत्तर दे 
बहुत अच्छा यना था। इषी प्रकार जोका दआ ओर खिचड़ी 
वित्मनेके बाद भी प्रभ ओर उत्तर दोना चाये ॥ २२६ ॥ 


इमधुकर्मणि सम्पाते श्रुते स्नानेऽथ भोजने । 
व्याधितानां च सवंपामायुष्यमभिनन्दनम्‌ ॥ २३॥ 


हजामत बनाने, छीकरने; जान ओर मोजन करनेके याद 


च्व क = = ~~ ऋ ज 


हरेक मनुप्यफो तथा समी अवस्था्ओमिं सम्पूणं रोगिर्योका 


कर्तव्य ट कि वे बाहर्णोको प्रणाम आदिसे प्रसन्न करं । इससे 


उनकी आयु बदती ६ ॥ २३ ॥ 


प्रत्यादित्यं न मेहेत न पदयेदात्मनः शरत्‌ । 
सह सियाथ शयनं सद भोज्यं च वजयेत्‌ ॥ २७॥ 


सूर्यकी ओर मद करके पेदाष न करे । अपनी विष्टापर 





धर्मेणापिदितो धमां ध्ममेवाचुतते। . 
धार्मिकेण दछृतो धर्मों धर्ममेवाजुचतंते ॥ २८ ॥ 


उचे पापम दी लगाता दै ओर धर्मात्माक्रा धमतः गु रक्खा 
हवा धर्मं उपे पुनः धरम दी प्रदृच करता दै ॥. २८ ॥ 
~ 


पापं छृतं न॒ स्मरतीह मूढो 
यिवतेमानस्य तदेति य 
राहुयंथा चन्द्रमुपति चाष्प 
तथाबुधं पापसुपेति कम ॥ २९॥ 
भूं मनुष्य अपने करिये हुए पापको याद्‌ न्दी रखता; 
परंतु पापम प्रदत्त दुप्ट कर्ताका पाप खयं दी उसके पीछे 


न क = = = ~ क 1 पं 


गा रहता ४ ञे राहु चन्द्रमाके पाच सतः पर्टुच जाता 
&, उसी प्रकार उस मृद्‌ मनुष्यके पाख उसका पाप खयं 





चला जाता ६ ॥ २९॥ 

आशया संचितं द्वग्यं दुःखेनेवोपमुज्यते। 

तद्‌ वुधा न भ्रशंसन्ति मरणं न प्रतीक्षते ॥ ३०॥ 
किसी विदोष कामनाकी पूतिकी आशासे जो धन संचित 

करके रखा गया 2 उसक्रा उपभोग दुःखपू्वंक दी किया 


दष्ट न डले । खीके साय एक _शय्यापर खोना_ओर एक. जाता दै; अतः विद्वान्‌ पुदप उसकी प्रशंसा नहीं करते ई; 


यारी मोजन करना छोड दे ॥ २४ ॥ 
त्वंकारं नामधेयं च ज्येष्ठानां परिवजयेत्‌ । 
अवराणां समानानामुभयेषां न दुष्यति ॥ २५॥ 


अपनेसे बरडोका नाम केकर यातू कहकर न पुकारे 
जो अपने छोटे या समवयस्कर ह, उनके व्व वैसा करना 


दोपकी यात नदीं १॥ २५॥ 


हृद्यं पापद्ृत्तानां पापमाख्याति येरूतम्‌ । 
कानपूचं विनदयन्ति गूहमाना महाजने ॥ २६॥ 


पापि्यौका हृदय तथा उनके नेत्र ओर मुख आदिका 


विकार ही उनके पार्पौको बता देता ६ । जो खोग जान-वृञ्च- 





कर किये हुए पापको महापुद्ेपि छिपाते है, वे गिर जाते ६॥ 


्ानपूर्वछतं पापं छाद्यत्यवहुशुत 
नेनं मनुष्याः पदयन्ति पद्वयन्त्येव दिवौकसः ॥ २७॥ 
मूलं मनुष्य ही जान-बूजञकर भि हए पापको छिपाता 


है । यथपि उख पापको मनुप्य नदीं देखते ह तो मी देवता. 


खे तो देखते दी ६ ॥ २७॥ 
पापेनापिदितं पापं पापमेवायुवर्तंते । 


[१ क क कक ¬ = 9 


क्योकि मृत्यु किसीकी कामना-पू्तिके अवसखरकी प्रतीक्षा नहीं 
करती ॥ ३० ॥ 


मानसं स्व॑भूतानां धममाहुमंनीपिणः 
तस्मात्‌ खवपु भूतेषु मनसा शिवमाचरेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
मनीषी पुर्पौका कथन दै फि खमस प्राणिर्योके स्थि 


जतः ता = त कात 


मनद्वारा किया हुआ धर्म दी भेए टे; अतः मनसे सम्मूरण 


ऋ क क 








जीर्वाका कल्याण सोचता रदे ॥ ३१ ॥ 


एक एव चरेव्‌ धरम नास्ति धमं सहायता 1 
केवट विधिमासाद्य सद्ायः क्रि करिष्यति ॥ ३२॥ 
केवल वेदविधिक्ा सहारा देकर अकेले टी धम॑का 
आचरण फरना चाददिये । उसमे सदायताकी अवदयकता 
नदीं । कोर दूसरा सहायक आकर क्या करेगा १॥ ३२ ॥ 
धमां योनिमनुष्याणां देवानामस्रतं दिवि । 
परत्यभावे सुखं धमाच्छभ्वत्तेरपुज्यते ॥ ३३ ॥ 
धमं ही मनुरष्योकी योनि । वद्य सवर्गम देवतार्भका 
अमूत दै । धर्मात्मा मनुष्य मरनेके पश्चात्‌ धर्मके टी यते 


सदा सुख भोगते ईं ॥ ३६ ॥ 


इति भीमहाभारते क्ान्तिपवंणि भीप्मयुधिष्ठिर्ंवादे आचारविधौ त्रिनवत्यधिकडशततमोऽध्यायः ॥ १९३ ॥ 


पठ भ्रकार भरोगहामारत शान्तिपर्व अन्त्मैत मो्वर्पवमे मोप्म-यूभिषठिरसंबद)के प्रसङ्गे भाचारदियिविपयक 
एक सौ तिराननेर्बा अध्याय पुरा हुभ\ ॥ ४१३. ॥ 


प्यरदि िर + ॥ + 
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मोश्चधमेपवे ] 


च तुन वत्ययिकदाततमोऽघ्याथः 


४९.१३ 
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चतुन॑व्यधिकदराततमोऽध्यायः 
अष्यात्मन्ञानफा निरूपण 


युधिष्ठिर उवाच 
अध्यात्मं नाम यदिव पुदस्वेह्‌ चिन्त्यते 1 
यदध्यात्मं यथा चंतत्‌ तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पृ्धा--पितामई ! शाशमिं मनुप्यके व्व 
अष्यात्मके नामसे जिसका विचार भिया जाता द, व अध्यारस- 
ज्ञान क्या र ओर केषा ट १ यद्‌ मुञ्चे दतारये ॥ १॥ 
कुतः खृष्टमिदं विद्यं ब्रह्मन्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ । 
प्रख्ये कथमभ्येति तन्मे वक्छुमिहादंस्ि ॥ २ ॥ 
वरदान | इस चराचर जगत्‌की खष्टि क्रिये दई टै ओर 
प्र्यकाद्मे इसका खय किस प्रकार टता दै; इस विषयक 
मस्ते वणन कीभिये ॥ २॥ 
भीष्म उवाच 
अध्यात्ममिति मां पाथं यदेतदयुपुच्छसि । 
व्याख्यास्यामि ते तातभ्चेयस्करतमं सुखम्‌ ॥ ३॥ 
भीप्मजीने कदा--तात | उुन्तीनन्दन | वम जिष 
अष्यासज्ञानके विषयमे पृष रदे टो, उसकी व्याख्या मं 
वु्दारे स्थि करता दँ; वद परम कल्याणकारी ओर सुख- 
स्वरूप ६ै॥ २॥ 
खउ्परखयसंयुक्तमाचार्यः परिद्रितम्‌ । 
यज्कषात्वा पुरुषो खोके परीति सौख्यं च विन्दति । 
फललाभश्च तस्य स्यात्‌ स्वभूतदितं च तत्‌ ॥ ४ ॥ 
आचायेनि सषि ओर प्रटयकगी व्याख्याके साथ अध्या्भ- 
शानका वितरेचन फिया रै, जिसे जानकर मनुष्य इस सहारं 
सुख ओर प्रस्नताका भागी देता 2 । उपे अभीष्ट फली 
प्राति भी दोती 2 । बह भष्यात्पश्ान समस प्राणि्येकि 
स्थि हितकर ६ ॥ ४॥ 
पृथिवी यायुसकादामापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌ । 
महाभूतानि भूतानां सवषां प्रभवाप्ययौ॥ ५ ॥ 
प्रथ्वीः वायु, भकाश्च, जख ओर अग्नि-ये पाच मदा- 
भूव समूरणं प्राणिरयोी उसत्ति ओर प्रलयके खान १॥५॥ 
यतः खष्टानि तत्रेव तानि यान्ति पुनः पुनः। 
महाभूतानि भूतेभ्यः सागरस्योमेयो यथा॥ ६ ॥ 
जसे दरं समुद्रे प्रकट होकर पिर उरीमं छन दो 
जाती ४, उम प्रकार ये पच महाभूत भी जिय परमाल्ाये 


या = ऋक ज 


उलन हुए ‰ उम सब श्ाणि्योके सदित _बारपार छीन 


देते ६॥ ६॥ 

रसाय च यथाङ्गानि कूर्मः संदरते पुनः। 

तद्वद्‌ भूतानि भूताःमा खष्टानि टरते पुनः ॥ ७ ॥ 
रे कदु भपने अनशन केदाकर पुनः समद्‌ देता 


£, उयी प्रक्र समू भूतौ आत्मा परत्रद् परमेश्वर अपने 


मर ष ३-१-१२ 
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रने हुए सम्पूणं भूतो केत्मकर किर अपने भीतर दी समेट 


क ततः = ता 3 कः न 5 जा चः 


ठते ्॥ ७॥ 


मद्याभूतानि पञ्चैव सवंभूतपु भूत्टत्‌ । 
अकयेत्‌ तेषु वैषम्यं तन्तु जीयः न पद्यदि ॥ ८ ॥ 
समपृणं भूरतोकरी ख करनेवाद परमात्माने सव प्रागिर्योके 
दरीं पाच ष्टी मदामूर्तीकि खापित कियाद; परंतु उन्म 
विपमता कर दी ै-- किसी महाभृतके अंशको अधिक ओर 
किसीके अंशको कम करके रक्खा दै | उस सेपम्यको साधारण 
जीव नदीं देख पाता ॥ ८ ॥ 
शाच्द्‌ः रोत्रं तथा खानि चयमाकादायोनिजम्‌। 
वायोः स्पदास्तथा चेष्ठा त्यद्‌ चव त्रितयं स्मृतम्‌। ९। 
दब्ट्रयुणः श्रोत्र इन्िय ओर शरीरके सम्पूणं छिद्र-गे 
तीन आकाशके कार्यं ६ । सर, चै भौर स्वगिन्द्िय-ये 
तीन वायुके कार्यं माने गमे ६॥ ९॥ 
रूपं चश्रुस्तथा . पाकस्िविधं तेज उच्यते । 
रसः क्रेदश्च भिद्य च चरयो जद गुणाः स््रताः॥ १०॥ 
रूपः नेत्र ओर परिपाक ये तीन तेजङे पयं बतावि जाते 
‰। रसः जिडा तथा कटेद ( गीखापरन )- ये तीन जड गुण 
अर्थात्‌ कावं मनि गये ६ ॥ १० ॥ 
रयं घ्राणं शरीरं च प्त शरूमिगुणास्रयः । 
महाभूतानि पञ्चैव पष्ठं च मन उच्यते ॥ ११॥ 
गन्धः प्राणेद्िय ओर आरीर-ये तीन भूमिके गुण भर्थात्‌ 
कार्यं ६। इश प्रकार इस शरीरम पोच मदाभून ओर छटा 
मन 2; रेखा चत्ताया जाता ६॥ ११॥ 
इन्द्रियाणि मनश्चैव विश्षानान्यस्य भारत । 
सप्तमी बुद्धिर्त्याटुः क््रस्षः पुनरणटमः ॥ १२॥ 
भरतनन्दन ! भोत्र आदि पान इन्र्या ओर मनये 
जीवात्मा पिप्य शन करानेबाके ६। दारी इन छक 
अतिरि सातवीं घुद्धि ओर आर्मो क्षे १ ॥ १२॥ 
चश्रुरालोचनायैव संशयं दुखते मनः। 
बुद्धिरध्यवसानाय क्षत्रः साक्षिवत्‌. स्थितः ॥ १३॥ 
इन्द्रियो चिपर्योको ग्रदण कराती १ । मन संकल्य-चिकद्प 
करता ३ । बुद्धि निश्चय करानेवाष्टी ४ भीर श्ेत्रर ( आत्मा ) 
साक्षीकी भोति सित रदत १॥ १३ ॥ 
ऊध्यं पादूतत्ाभ्यां यदवायोभ्यं च पद्यति । 
पतन सर्वमवेदं विद्ध.वभिव्याक्तमन्तरम्‌ ॥ १४॥ 
दोन पदक तमि देकर ऊपरसफ जो शारीर सित 2, 
उमे जो साक्चीथूल चैतन उप्ररनीचि सथर भोरमे देखवा 2 
वष टम सारे शरीरके भीतर आर बार सम अग व्याम ट । 
इख यात्म तुम अच्छी तरश समन्च से ॥ १४॥ 
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भीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 





पुरषैरिन्द्रियाणीद वेदितव्यानि छृत्स्नशः । 

तमो रजश्च सत्वं च तेऽपि भावास्तद्राथिताः॥ १५॥ 
सभी मनुर्ष्योको अपनी इन्दिरयो ( ओर मन-बुद्धि ) की 

देख-भाल करके उनके वरिपयमें पूरी जानकारी रखनी चाहिये; 

क्योकि सख, रज ओर तम-ये तीनो गुण उन्दी आश्रय 

लेकर रहते ६ ॥ १५॥ 

पतां बुद्ध्वा नयो बुद्ध्या भूतानामागति गतिम्‌! 

समपरे््य शनैश्चैव लभते शममुत्तमम्‌ ॥ १६॥ 
मनुष्य अपनी बुद्धिफे बरते इन सयकरो ओर जीरके 

आवागमनफी अवस्थाको जानकर शमैः-गमैः उसपर विचार 





करनेपे उत्तम शान्ति पा जाता १॥ १६॥ 


गुणेनंनीयते बुद्िवुंदरेवेन्द्ियाण्यपि । 
मनभयष्ठानि सवयोणि तद्भावे कुतो गुणाः ॥ १७॥ 
तम आदि गुण बुद्धिको बारंबार विपर्योकी ओर ठे जाते 
है; तथा बुदिके साथ-साथ मनसदित रपौ इन्दर्योको ओर 
उनकी समस्त बृत्तियोको मी ठे जाते ६। उस बुद्धिके अभावमें 
गुण कषे रह सकते ६ १॥ १७ ॥ 
इति तन्मयमेषेतत्‌ स्थं स्थावर्जक्गमम्‌। 
प्रदीयते चोद्भवति तस्माननिर्दिद्यते तथा ॥ १८॥ 
यह चराचर जगत्‌ बुद्धिके उदय दोनेपर टी उन्न देता 
ट ओर उसके ख्यक साय दी लीन ए जाता टै; इसल्वि यष 
सारा प्रपञ्च बुद्धिमय दी 2; अत्व श॒तिने सबकी बुद्धिर्पता- 
काटी निदेश कियाट॥ १८॥ 
येन पदयति त्चश्चुः णोति भोघसुच्यते । 
जिघ्रति घ्राणमित्याह रसं जानाति जिद्या ॥ १९॥ 
बुद्धि जिके द्वारा देखती टै, उसे नेत्र ओर जिसके दारा 
सुनती ै, उखे भत्र कते ६ । इसी प्रकार जिते वट्‌ षती 
टट, उसे पाण कशा गया ३, वदी जिडधाके धारा रखका अनुमव 
करती ६ ॥ १९ ॥ । 
त्वचा स्पदायते स्पर बुदिर्विक्रियतेऽस्त्‌ । 
येन प्रार्थयते किञ्चित्‌ तदा भवति तन्मनः ॥ २०॥ 
द्धि स्वनासे सयर्दाका योध प्राप्त करती ४ । इ प्रकार 
बह बरारंप्रार विक्रार प्राप्त दती रहती । वट जिस करणके 
द्वारा जिक्षका अनुभव करना चादती ट, मन उसीका रूप 
धारण कर देता १ ॥ २० ॥ 
अधिष्ठानानि बुद्धिं प्रथग्थानि पञ्चधा । 
इन्द्रियाणीति यान्यादुस्तान्यदद्यो ऽधितिष्ठति ॥ २१॥ 
.. भिन्न-मिन्न विपर्योको प्रण करने सि जो बुद्धि 
भच अधिष्ठान ६, उन्दी पच इन्र्यों कहते ई । अद्दय 
जीवात्मा उन सवपा अधिष्ठाता ( परक ) १॥ २१॥ 
तिष्ठती ९ भावेषु वर्तते । 
५ कदाचिदचुदोचति ॥ २२॥ 
न छदन न दुभ्खेन कदाचिदपि वर्त॑ते । . 


जीवात्माके आश्रित रहकर बुद्धि ( सुख, दुःख ओर 
मोह ) तीन मार्वोमिं खित दती टै । वह कभी तो प्रसन्नताका 
अनुभव करती है, कमी शोकम इयी रदती है ओर कमी 
सुख ओर दुःख दोनेक्रि अनुभवसे रदित मोदाच्छन हो 
जाती है ॥ २२९॥ 
पं नराणां मनसि िपषु भावेष्ववस्िता ॥ २३॥ 
सेयं भावात्मिका भावांख्ीनेतानतिवर्तंते । 
सरितां सागरो भत महावेखामिवोर्मिमान्‌ ॥ २४॥ 
इस प्रकार वह्‌ मनुष्योके मनके भीतर तीन मावे 
अवसित दै यह भावास्मिका वुद्धि ( समाधि-अवख्यामे ) 
सुखः दुःख ओर मोह-न तीनो भारवाको त्मंष जाती दै । 
ठीक उसी तरह जवे सरितार्भाका खामी समुद्र उत्ता तरङ्गपि 
घंयु्त हो अपनी विशाल तटभूमिको मी कभी-कभी लष 
जाता ६ ॥ २३-२४॥ 
अतिभावगता वुद्धिभौवे मनसि वर्तते । 
प्रवतंमानं तु रजस्तद्भाघमयुवतैते ॥ २५॥ 
उपर्युक्त मार्वोको रोष जानेपर भी बुद्धि भावात्मक मने 
सुक्ष्मरूपसे सित रहती टै । तसश्चात्‌ समाधिसे उत्थानके 
समय प्रबृर्यात्मक रजोगुण बुद्धिमावका अनुसरण करता ह ॥ 
इन्द्रियाणि हि सर्वाणि प्रवर्तयति सा तदा । 
ततः सर्वं तमोभावः पीतियोगात्‌ परवर्तते ॥ २६॥ 
उष समय रजोगुण युक्त हई बुद्धि सारी इन्द्रर्योको 
शदृत्तिमे लगा देती ट । तदनन्तर विप्रयोकि सम्बन्धसे प्रीति. 
रूप सत्वगुण प्रकट टोता ६ । उसके बाद पुखुपके आसक्ति 
आदि दोपि तमोमय भावका उदय ्टोता १ ॥ २६॥ 
रीतिः सत्त्वं रजः शोकस्तमो मोदस्तु ते घ्रयः। 
ये ये च भावा लोकेऽसिन्‌ सर्व्येतेषु यै निषु । २७। 
प्रचन्नता या दं सत्वगुणका कां ह, शोक रजोगुणरूप 
६ ओर मोद तमोगुणसूप । इख संशारमे जो-जो भाव ४, वे 
सव इन्दी तीनि अन्तर्गत £ ॥ २७ ॥ 
इति युद्धिगतिः स्वा व्याख्याता तव भारत । 
इन्द्रियाणि च सर्वाणि विजेतय्यानि धीमता ॥ २८॥ 
भारत { इश प्रकार ने तुम्हारे समक्ष बुद्धि समू 
गतिक्रा विशचद्‌ विदेचन श्रिया ट । ुद्धिमान्‌ पुखपको चाध्टयि 
कि बद अपनी समरणं इन्द्रियो फवूर्मे रक्ते ॥ २८ ॥ 
सत्त्वं रजस्तमध्ैव प्राणिनां संधिताः सदा । 
धिविधा वेदना चथ सर्बसच्येषु दयते ॥ २९॥ 
सात्विकी राजसी चेथ तामसी चेति भारत । 
मारत | खख, रज ओर तम-ये तीन गुण सदा ठी 
पराणिर्योमं सित रदते ओर इनके कारण उन खव जीवम 
साचििकी, राजी ओर तामी-यह तीन प्रकारदी अनुभूति 
देखी जाती दै ॥ २९१ ॥ 


खखस्पशे, सत्त्वगुणो दुःस्पर्शो रजोगुणः । 
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तमोगुणेन संयुक्तौ भवतोऽव्यावहारिकौ ॥ ३० ॥ 
सत्त्वगुण सुखकी अनुभूति करानेवास्म र, रजोगुण दुःख- 
की प्राति कराता टै ओर जब्र वे दोन तमोगुण ( मोह ) से 
संयुक्त शते ई तव व्यवदारके विपय नीं रह जाते ॥३०॥ 
तन्न यत्‌ प्रीतिसंयुक्तं काये मनसि या भवेत्‌ । 
चतंते सारिवको भाव प्रत्याचक्षीत तत्‌ तथा ॥ ३१॥ 
जथ शरीर या मनम किसी प्रकारसे भी प्रसन्नताका भाव 
हो, तय यह कना चाधिये फि सासिकमावका उदय हुआ द ॥ 
अथ यद्‌ दुःखसंयुक्तमप्रीतिकरमात्मनः। 
भवतत रज इत्येव तन्न॒ संरभ्य चिन्तयेत्‌ ॥ ३२॥ 
जव अपने मनम दुःखत युक्त अप्रसन्नताका माव जाग्रत्‌ 
हो, तव यह्‌ समना चाये कि रजोगुणकी प्दृत्ति हुईं ३ | 
अतः उस दुःखकरो पाकर मनमे चिन्ता न करे ८ स्योकि 
चिन्ताते दुःख ओर बदता १) ॥ ३२॥ 
अथ यन्भोदसंयु्तमय्यक्तविप्यं भवेत्‌ । 
अप्रतक्यंमधिक्षेयं तमस्तदुपधास्येत्‌ ॥ ३३॥ 
जबर मनम कोर मोदयुक्तमाव पैदा हो ओर फिथी भी 
दन्द्रियका चिपय स्पष्ट जान न पदेः उसके विषयमे कोर 
तकं भी काम न करे ओर वह किक्षी तरह समक्षम न अवेः 
तब यही निश्चय करना चादिये .कि तमोगुणकी वृद्धि दुई ३॥ 
प्रहपंः भीतिरानन्दः सुखं संशान्तचित्तता । 
कथंचिद्भिवर्तंन्त इत्येते सात्विका गुणाः ॥ ३४॥ 
जव्र मन्म किष प्रकार भी अत्यन्त हर्ष, प्रेम, आनन्द 
सुख ओर शान्तिका अनुभव हो रहा होः तत्र इन रर्णोको 
साखिक शकमञ्चना चाहिये ॥ ३४ ॥ 
अतुष्टिः परितापश्च शोको लोभस्तथाक्षमा । 
लिङ्गानि रजसस्तानि द्यन्ते देत्वदेतुभिः ॥ ३५॥ 
जिस समय किकी कारणम या भिना कारण दी अंतोपः 
दोक, संताप, लोभ ओर असहनशीडतके भाव दिखायी देँ 
तो उन रमोगुणका चिद जानना चादि ॥ ३५ ॥ 
अवमानस्तथा मोहः भ्रमादः स्वप्नतन्द्रिता । 
फथंचिद्भिवतन्ते भिधिधास्तामसा गुणाः ॥ ३६॥ 
इसी प्रकार जप्र अपमानः मोष, प्रमाद, ख्प्र, निद्रा 
ओर आलस्य आदि दोप किसी तरह भी चेरते दौ तो उ 
तमोगुणके ष्टौ विविध रूप समन्ने ॥ ३६ ॥ 
दुर्गं बहुधागामि प्रा्थनासंदायात्मकम्‌ । 
मनः सुनियतं यस्य स सुखी प्रत्य चेह च ॥ ३७॥ 
जिका दूरतकर दौड़ ख्गानेत्राडा ओर अनेक विपरयोकी 
ओर जनेवाला कामनायु्त संशयात्मक मन अच्छी तरह वशम 
हो जाता 2, बद मनुष्य इदल्मोकभं तया मरनेके याद परण्मेक.- 
पर॑ मी सुखी होता १॥ ३७ ॥ 
सच्वक्षव्रक्षयोरेतदरन्तरं पद्य सृक्ष्मयोः। 
खजते तु गुणानेक पको न खजते गुणान्‌ ॥ ३८॥ 





युद्धि ओर आत्मा-ये दोनो टी सूक्ष्म तस्व £ तथापि 
इनमे बड़ा भारी अन्तर दै । तुम इस अन्तरपर दृष्टिपात 
करो | इनमें बुद्धि तो गणोकी खि फरती ६ ओर आत्मा 
गु्णोश् स्पे अलग रता ३ ॥ ३८ ॥ 
मशकोदुम्बरौ वापि सम्प्रयुक्तौ यथा सदु । 
अन्योन्यमेतौ स्यातां च सम्परयोगस्तथा तयोः॥ ३९॥ 
जेते गूलरका एल ओर उसके भीतर रदनेवाठे कीदे 
एक साथ रदते दूए भी एक दुसरेमे अल्ग £, उसी प्रकार 
बुद्धि ओर आत्मा दोर्नोकरा एक साय रहना ओर मिन्न-भिन्न 
होना समश्षना चाये ॥ ३९ ॥ 
पृथग्भूतौ प्रकृत्या तौ सम्प्रयुक्तौ च सर्वदा । 
यथा मत्स्यो जदं चेव सम्थयुक्ती तथेव तौ ॥ ४०॥ 
ये दोनों स्वमावते दी अरग-जल्ग ६ तो भी मदा प्क 
दुसरे मिङे रहते १। ठीक येये दी, जे मखी ओर जल 
एक दूसरेषे पथक्‌ होकर भी प्रस्र भयु रहते ६ । यशी 
सिति बुद्धि ओर आत्माकी भी द ॥ ४० ॥ 
न गुणा विदुरात्मानं स गणान्‌ वेत्ति सवंशाः। 
परद्र गुणानां तु संख्टन्मन्यते तथा ॥ ४१॥ 
स्व आदि गुण जड होनेके कारण भःमाकने नदीं जानते; 
रितु आत्मा चेतन दै, दसद्थयि वद गुणोफो सव प्रकारे 
जानता दै। यथि अत्मा गुर्णोक्रा साक्षी 2, अतः उनमे सर्वया 
भिन्न ह तो भी वह अपनेको उन गुणेमि संयुक्त मानता दै ॥ 
इद्दरियैस्तु अ्द्रीपाथं कुरुत वुद्धिसक्तमैः। 
निर्विचेेरजानद्धिः परमात्मा प्रदीपवत्‌ ॥ ४२॥ 
जते धदेभे रक्खा दुआ दीपक षडेके छेदनि अपना 
ग्रह्यशच फेखकर वस्नुर्भोका शन कराता दै, उभी प्रकार 
परमात्मा शरीरे भीतर सित होकर चेष्टा ओर शनमे शत्य 
इन्द्रियों तथा मनबुदि इन साते ष्टारा सम्पूणं वदार्योक्र 
अनुभव कराता र ॥ ४२ ॥ 
खजते हि गुणान्‌ सत्वं क्षे्रशषः परिपद्यति। 
सम्प्रयोगस्तयोरेष सत्वक्षत्रशयोधुंथः ॥ ५३॥ 
बुद्धि गुणेकी सृष्टि करती रै ओर आत्मा साक्षी यनकर 
देखता रहता द । उन बुद्धि भौर आत्मा्रा यद संयोग अनादि १॥ 
आधयो नास्ति सच्वस्य क्षेघर्षस्य च करथन । 
सर्वं मनः संखजते न गुणान्‌ धै कदाचन ॥ ५ ॥ 
युद्धिक्रा परमामाशे शिवा दूसरा कों आश्रय नदी 
ओर कषेत्रम मी कोर दूधरा आश्रयनं र शुदि। 
मनसे ही घनिष सम्बन्ध रखती 2 । रुणेकि साथ उसका 
साक्षात्‌ सम्यक कदापि नदीं देता ॥ ४५४॥ 
रदरमीस्तेषां स मनसा यद्‌! सम्यङनियच्छति। 
तदा प्रक्रादातेऽम्यात्मा घटे दीपो ञवन्निच ॥ ४५॥ 
छव जीव बुद्धिरूषी सारथि ओर ममरुपी बागडोरद्राय 
इन्द्ियरूपी अश्वौकौ टगाम अच्छी तरद्‌ ऋाूर्मे रखता ट, 
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४९९६ 


तब घम रक्ले हुए परञ्वटित दीपकके समान अपने भीतरदी 
उसका आस्मा प्रकाशित होने स्गता द ॥ ४५॥ 
त्यक्त्वा यः प्रातं कम नित्यमात्मरतिसनिः। 
सवभूतात्मभूस्तस्मात्‌ स गच्छेदु तमां गतिम्‌ ॥ ४६॥ 
जो सांसारिक कर्मोकरा परित्याग करके सदा अपने-आप 
द अनुरक्त रहता दै, वद मननशीर मुनि सम्पूर्णं भूतो का आत्मा 
होकर परम गतिक प्राप दयता दै ॥ ५६ ॥ 
यथा वारिचरः पडी सखिदेन न दलिप्यते । 
एवमेव छृतप्रो भूतेषु परिवर्तते ॥ ४७॥ 
जसे जलचर पक्षी जले किस्त नदीं होता, उसी प्रकार 
विशुद्धबुद्धि श्ञानी पुरुप निर्ध रहकर दी सग्पृणं 
भूतो विचरता १॥ ४७॥ 
एवं खभावमे्रेतत्‌ खनुद्धधा विदरे्रः । 
अशोचज्ग्रहप्येश्च समो विगतमत्सरः ॥ ४८ ॥ 
यट आत्मत्व एेसा दी निरिति एवं शुदध-बुदधिखस्प 
ह रेता अपनी बुदिके दवारा निश्चय करकी जानी पुप हर्ष, 
शोक ओर मात्सयंदोपमे रदित हो सर्ब समानमाव 
रखते हुए विचरे ॥ ४८॥ 
स्भाषयुक्त्या युक्तस्तु स नित्यं खजते गुणान्‌ । 
ऊणेनाभियथा सूं विरेयास्तन्तुवद्‌ ुणाः ॥ ४९॥ 
आत्मा अपने खरूपे सित रहकर दी सदा राणोकी 
खष्टि करता टै । टीक उसी तरद्‌, जैषे मकड़ी अपने खल्यरमे 
खित रएती हं दौ जा बनाती द । गक जतेके शी 
समान शमन्त शुकी सत्ता सगरनी चादिये ॥ ४९|| ` ` ` 
थभ्वस्ता न निवर्तन्ते निडृत्तिरनोपटभ्यते । 
भर्यक्षेण परोक्षं तद्युमनेन स्िष्यति ॥ ५० | 
पयमेकेऽष्यचस्यन्त निच्त्तिरिति चापरे । 
उभयं सम्प्रधायतद्‌ व्यवस्येत यथामति ॥ ५१ ॥ 
आत्मसाभ्नात्‌ हो जनेपर रुण नट टो जति तो भी 
स्थेया निद्र नश देते £; स्योषि उनकी निव्रत्ति प्रत्यक्ष 
न देखी जाती ६ । जो परोक्ष वस्तु 2, उस धिद्धि 
अनुमानत दानी दै । एक भणी विद्रानोका एेषा ए निश्चय 
। दृशे लोग यट मानते द 9 गुणोकी सर्वथा निवृत्ति दो 
जाती दै। इन दोनो मरतोपर भीति विचा करक अपनी 
घदिफे अनुखार यथाथ वस्नुका निदनं करना चादिये ॥ 
इतीमं दयम्रनिथ वबुद्धिमेदमयं ददम्‌ । 
विसुच्य सुखमासीत न शोचे च््िद्रसंशयः ॥ ५२॥ 
शवे दार कलित दुभा जो भेद १, वदी दृदयक्ी 
युध्‌ गोड दै] उमे लेखक़र संशयरदधि शरानवान्‌ पुरुप 
सखे रटे, कदापि शोक न करे ॥ ५२ ॥ 
धः य (भ पूर्णा नद नयाः । 
५: „ उद्वास विद्धि एनमिदं तथा ॥*५३॥ 
=७ भ शरीरवाञे मनुष्य अव्ये भरी हु नदीम नदा. 


महाभारते 


[ च्ल्तिपर्वणि 








धोकर . साफ-सुथरे हो जाते ै उसी प्रकार इस शानमयी 

नदीम अवगाहन करके मल्िनि-चित्त मनुष्य भी श्य॒द्ध एवं शान- 

सम्पन्न हो जाते ६; एेसा जानो ॥ ५३ ॥ 

महानदया दहि पारल्स्तप्यते न तदन्यथा । 

न तु तप्यति तच्यन्नः फटे श्राते तरत्युत ॥ ५४ ॥ 
भिस मदानदीक पारक जाननेवात्प पुरुप केवल जानने- 


माचरे कृतक्रस्य नदीं ता । जवतक वह्‌ नौका आदिके 


यारा वरं पटच नं जाय, तव्रतक वदं चिन्तसि सतप्त दी 
र्ता दै परु ततश्च पुर्य शनमा्े ही संसार सागरे पार 
्े जाता £ उसे संताप नदीं दोता; करभोकि यद ज्ञान 
स्वयं टी पुल्खल्य ३ ॥ ५४ ॥ 
एवं ये विदुरध्यात्मं केवलं श्चानमुत्तमम्‌ ॥ ५५॥ 
पतां बुदूध्वा न॒रः सां भूतानामागतिं गतिम्‌ । 
अवेक्ष्य च राने्ुदध.था रभते शमनं ततः ॥ ५६॥ 
जो मनुष्य बुद्धिस जीरक इ आवागमनपर शनेः-शनैः 


बिचार करके उ बिश्चदध एवं उत्तम आध्यात्मिक रानको 
भ्रात कर्‌ छेता दै, वद परम शान्ति पाता £ ॥ ५५.५६ ॥ 
त्रिवगां यस्य चिदितः भरक्य यश्च विसुञ्ति । 
अन्विप्य मनसा युक्तस्तस्वदशी निखत्सुकः ॥ ५७ ॥ 

भिक्षे धर्म, अथं ओर काम-इन तीर्नोका टीक-टीक 
शान ४ ज सूय सोच-खमञ्चकर उनका परित्याग कर चुका 
£ ओर जिने मनक द्वारा आत्मतत्यका अनुसंधान करके 
योगयुक्त हो, आत्मा मिन्न वस्तुके ल्वि उस्मुकताका त्याग- 
कर दिया दै, वदी तदर्ध टै ॥ ५७ ॥ 
न चात्मा शाक्यते द्रष्टुमिन्द्ियेश्च विभागदाग 
तत्र तत्र॒ धिखधरश्च दुर्यागरंश्चा्तात्मभिः ॥ ५८ ॥ 

जिन्हेने जपने मनकरो वशम नक्ष किया ट, तवे भिन्न 
भिन्न व्िपरयोद्धी ओर प्ररत हुई दुर्निवार्यं इन्दिर्योदारा 
आतमाका साक्षात्कार नर्हा कर सक्ते ॥ ५८ ॥ 
एतद्‌ वुद्ध्वा भवद्‌ बुद्धः फिमन्परद्‌ युद्धटस्चणम्‌ । 
विश्ाव तद्धि मन्यन्ते छतद्त्या मनीषिणः ॥ ५९ ॥ 

यद्‌ जानकर मनुष्व ज्ञानी दो जाता दै । शनीा इसके 
शिवा ओर क्या रक्षण 2? क्योकि मनीषी पुखप उस प्रमार्म- 
तत्वको जानकर ही अपनेको कृतकरत्य मानते  ॥ ५९ ॥ 

न भवति विदुषां ततो भयं 
यदविदुषां सुमहद्‌ भयं भवेत्‌ । 
न हि गतिरधिकास्ति कस्यचित्‌, 
सति दि गुणे प्रवदन्त्यतुस्यताम्‌॥६०॥ 

अशानिर्योके द्यि जो महान्‌ भयका खान टै, उसी 
सतारे जानी युको भय नदी एेता। आन दनेपर्‌ 
मवको एक-सी ही गति ( मुक्ति ) प्रात देती २ । किमी 
ठुच्करष्ट या निद गति नशी मिलती; कोक युरो सम्बन्य 


आष तः ` जो कतो 


र्नेपर दी उनके तारतम्य$ अनुसार प्रात देनेवराटी गतिम 
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नि भि 


४९.१७ 


च ति क त त जित त त काः कि तः आ जिति 


पञ्चनचत्यधिकराततमो ऽध्यायः 


जि जिः हि जिः सि दिः कि कि जि = जि की किः क जिति श कि च = भ कक 


मोश्षधमपवं | 





ॐ ॐ भ स क क का सिः 





भी असमानता वतायी जाती दै ८ शानीक्मा गुणे 
सम्बन्ध नदीं रहता ) ॥ ६०॥ 
यः करोत्यनभिसंधिपूवंकं 
तच्च निणुदति यत्पुराछतम्‌ । 
नाप्रियं तदुभयं कुतः भियं 
तस्य तज्ञनयतीदह सवतः ॥ ६१ ॥ 
जो निष्काम भावसे कमं करता टै, उसका यह कमं 
पटलेके किये हुए समस्त कम -संस्कारोका नाश्च कर । 
पूर्वजन्म ओर इस जन्मके किमे हुए वे दोनो प्रकारके कर्म 
उस पुरुपके ष्म न तो अग्रिय फल उस्पन्न करते ‡ आरन 
तो प्रिय फलके टी जनक होते ६ ( क्योफि कर्तापनकरे 








अभिमान ओर फलकी आसक्तिसे यून्य देनेके कारण उनका 


उन कर्मासि सम्बन्ध नदीं र्ट जाता ) ॥ ६१॥ 
छोकमातुरमसूधते जन- 
स्तस्य तञजनयतीद सवतः ॥ ६२॥ 
जो कामः क्रोध आदि दुव्यं नेषि आतुर रहता दै, उते 


विचारवान्‌ पुरुप भिफारते ६ । उतर निन्दनीय कमं उस 
आतुर मानवको समी योनिर्यो ( पश्चु-पश्ची आदिके शरीरो ) 
भ जन्म दिखाता ४॥ ६२॥ 
खोक आतुरजनान्‌ विराविण- 
स्तत्तदेव वहु पद्य शाचतः। 
तत्र॒ पद्य वुःदाटटनशोचतो 
ये विदुस्तदुभयं पदं सताम्‌ ॥ ६३ ॥ 
लोकम भोगासच्तिके कारण आतुर रदनेवदि ल्ग 
सी, पुत्र आदिके नाश दोनेपर उनके दि ब्त दाक करते 
ओर परट-पूटकर रोते ट । तुण उनक्री इष दुरदशाक्रो दख 
लो | साय दी, ओ साराशारविवेकमं शट द ओर स्पु्थो 
को प्रात ्ोनेवाल दो प्रकारे पदको अर्थान्‌ सगुण-उपाषना 
ओर निर्युण-उपासनाके पल्को जानते 2, वे कमी शोक 
नदीं करते ६। उनफी अवस्धापर भी दश्टिपात कर त्ये 
(रि तुष्टं अपने ष्ि जो तकर दिखायी 2, उयी 
पथका आश्रय स्ये ) ॥ ६३॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि मोक्षधर्मपर्वणि अध्यार्मफथने चतुर्मवस्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १९४ ॥ 
इस प्रकार भीमहयाभारत शान्तिपयेके अन्तत मेोप्रधर्मपरयमे भध्याततसका यर्ण॑नदिपयज्न 
एक स्‌ चीराननेव अध्याय पुरा हभ ॥ ५९४ ॥ 





पञ्चनवत्यधिकराततमोऽध्यायः 
ध्यानयोगका वणन 


भीष्म उवाच 
हन्त वक्ष्यामि ते पाथं ध्यानयोगं चतुर्विधम्‌ । 
यं श्षात्वा श्वाभ्वती सिद्धि गच्छन्तीह मदपयः॥ १ ॥ 
भीष्मजी कते ह-ऊुन्तीनन्दन | अव॒ तुमभे 


तत्र ध्यानेन संदिरुषएमेकाग्रं धारयेन्मनः । 

पिण्डीटृत्येन्द्रिथत्रासमासीनः चऋष्टयन्मुनिः ॥ ५ ॥ 
ध्यानयोगकरे साधकोको नादिये कि सर्दी-गर्मीं आदि 

ढन्दोभे रदित, नित्य सच्वगुणमं सितः यवर प्रकारै दोपेनि 


ध्यानयोगका वर्णन कर्टैगा, जो आलम्बनके भेदत चार प्रकार- रदित ओर दौच-*तोपादि नियमे तर रहं । ज स्थान 
का टता टै । जिसे जानकर मद्षिगण य्दीं सनातन पिद्धि- असन्न ( सव प्रकारके भोगेकि सङ्गमे चतय ); ष्यानविरोधी 
को प्राप्त करते ई६॥ १॥ यस्तु ओष रदित तथा मनक शान्ति दनेवे ईह, वटीं इन्धि्यौको 
यथा स्वनुष्ठितं ध्यानं तथा कुन्ति योगिनः । बिषरयोकी ओरपे समेटकर काटकी माति सिरमावते वैट जाय 
महपयो श्रानवप्ता निर्वाणगतमानसाः ॥ २॥ ओर मनक एकाग्र करः परमात्मक ध्यानम गा द ॥४-५॥ 
निर्बाणखरूप मोक्वमे गन खगानेवाढे शनदर् योगयुक्त शब्दं न विन्देच्द्ोय्ेण स्पशं त्वचा न वेदयेत्‌ । 
मदर्भिगग उसी उपायश्ना अवलम्बन करते ४ निवे ष्यानका रूपं न चक्षुपा वि्याज्िद्यया न रसास्तथा ॥ ६ ॥ 
मद्ीोति अनुष्ठन दो स्के ॥ २॥ भ्रेयाण्यपि च सवाणि जयद्‌ ध्यानेन योगयित्‌। 
नायर्तन्ते पुनः पाथं मुक्ताः संसारदोषतः । प्चवगंप्रमाथीनि नेच्छेव्यैतानि यी्यथान्‌॥ ७ ॥ 
जन्मदोषपरिक्चीणाः खभावे पयव।स्थताः ॥ २॥ योगकृ जाननेवाखे मथ पुरपको चादिये 9 कानेकि दारा 
कुन्तीनन्दन ! वे संसारके कामः क्रोध आदि दोपि शब्द न सुने, सचावे शका अनुभव न करे, ओंखमे 
मुक्त तथा जन्मसम्बन्धी दोषे शत्य होर परमामाके 
खरूपं सित दौ जते ४ दसद पुनः इव संसारम उन 
नहा लौटना पड़ता ॥ ३॥ 
निढन्ा नित्यसस्वस्था विमुक्ता नियमस्थिता 
असद्रान्यविवादीनि मनःरान्तिकयणि च ॥ % ॥ 


मीम करे 


रूपको न देवे ओर जिद्भि रोको ग्रदण न करे धवं ध्यानङ 
द्वारा समस धने योग्य यस्ुर्ओको भी स्याग दे तधा पचो 
इन्द्र्यो मथ डादटनेवाठे इन निपर्योकी कभी मनम मी 
इच्छा न रं ॥ ६-अ॥ 


तनो मनलि संगर पञ्चय धियश्षणः। 
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समादध्यान्मनो ्रान्तमिन्दियेः सह पथ्चभिः ॥ ८ ॥ 
तदश्चात्‌ बुद्धिमान्‌ एवं विद्वान्‌ पुरुप पचा इन्धर्योको 

मनम सिर करे । उसके याद पचो इन्िर्योदित चञ्चल 

मनको परमात्माके ध्यानम एकाग्र करे ॥ ८ ॥ 

विसलतचारि निरालम्बं पञ्चद्वारं चलाचरम्‌ । 

पूं ध्यानपथे धीरः समाद्ध्यान्मनोःऽन्तरा ॥ ९ ॥ 
मन नाना प्रकारे बिपर्योमि विचरण करनेवाला दै । 

उसका कोई दिर आरम्बन नहीं टै । पौँचौ शानेन्दर्या 

उसके इधर-उधर निक्रशनेके द्वार तथा यह अत्यन्त 

चश्चर टै । एसे मनको धीर योगी पुरुप पदे अपने हृदयके 

भीतर ध्यानमागमे एकाग्र करे ॥ ९॥ 

इ्दियाणि मनश्चैव यदा पिण्डीकरोत्ययम्‌ । 

एष ध्यानपथः पूवां मया समनुवर्णितः ॥ २०॥ 
जव य॒द्‌ योगी _इनद्िथौसदित मनको एकाग्र कर ठेता 

ह, तभी उसके प्रारम्मिक्‌ ध्यानमार्गका आरम्भ होता १ । 

युधिष्ठिर | यद म॑ने तुम्हारे निकट प्रथम ध्यानमार्गका 

वणन फियाहै॥ १०॥ 

तस्य तत्‌ पूवसरुद्धमात्मनः षष्ठमान्तरम्‌ । 

स्फुरिष्यति समुद्श्ान्ता विदुद्म्बुधरे यथा ॥ १२॥ 
इस प्रकार प्रयत्न करनेसे जो इन्द्रिर्योसदित मन कुछ 

देरके ल्थिि स्थिर हो जाता दे, वदी फिर अवसर पाकर षे 

बादरि भिजली चमक उरती हैः उसी प्रकार पुनः 

सारपरार विपर्योकी ओर जानेके ख्ि चञ्चल टौ उरुता 

॥ ११॥ 

जढविन्दुयथा लोलः पणंस्थः सर्वतश्चलः । 

एवमेवास्य चित्तं च भयति ध्यानवरत्मनि ॥ १२ ॥ 
जते पतेपर द्धी हुईं पानीफी भंद सब ओरसे दिव्ती 


रहती है, उसी प्रकार ध्यानमाग्मिं सित साधक्का म्न मी 





मीणा 


रम्भे नश्वर होता रहता ६ ॥ १२ ॥ 
समादितं क्षणं फिञ्चिद्‌ ध्यानवत्मनि तिष्टति । 
पुनवायुपथं आान्तं मनो भवति वायुवत्‌ ॥ १३॥ 
एकाग्र करनेपर कुठ देर तो बह ध्यानम दलित रहता 
ह; परंतु फिर नादी मागम पटक भ्रान्ता दोकर वायु 
समान्‌ च्च दो उटता ‡ ॥ १३ ॥ 
अनिर्वेदो ` गतक्छेदो गततन्दिसमत्सयी । 
समादध्यात्‌ पुनश्चेतो ध्यानेन ध्यानयोगवित्‌ ॥ १४॥ 
ध्यानयोगे जाननेवाला साधक रेते विभनेपके समय 
खद या क्टेशका अनुमघर न करे; अपितु आस्य ओर 
मायका त्याग करके ध्यानके द्वारा मनको पुनः 
का प्रयल करे॥ १४॥ 
विचार विवेकश्च यितर्व॑श्चोपजायते । 
खनेः समादधानस्य प्रथमं ध्यानमादितः ॥ १५॥ 





ध्रीमहाभारते 


[ शान्तिपवंणि 


योगी जग ध्यानका आरम्भ करता दै, तव॒ पदक उसके 
मनम ध्यानविपयक विचार, विवेक ओर वितकं आदि 
प्रकट होते ६॥ १५॥ 
मनसा ्धिदयमानस्तु समाधानं च कारयेत्‌ । 
न निवेदं मुनिगंच्छेत्‌ कुयदेवात्मनो हितम्‌ ॥ १६॥ 
ध्यानके समय मनमें करितना टी क्टेश क्यो न होः 


साधकको उसे ऊना नदीं चाद्ये; बस्कि ओर मी तयरता- 


के साय मनको एकाग्र करनेका प्रयत्न करना चाधिये । 
ध्यानयोगी सुनिको सर्वथा अपने कल्याणका ष्टी. 
प्रयत करना चाद्ये ॥ १६॥ 
पांसुभस्करीपाणां यथा वै रादायश्िताः। 
सहसा वारिणा सिक्ता न यान्ति परिभावनम्‌॥ १७॥ 
किञ्चित्‌ स्निग्धं यथा च स्याच्छुप्कचूणंमभावितम्‌ 1 
क्रमस्तु दानेगच्छेत्‌ खय तत्परिभावनम्‌ ॥ १८॥ 
पवमेवेन्द्ियभ्रामं शनैः सस्परिभावयेत्‌ । 
संहरेत्‌ छमदश्चैव स सम्यक्‌ प्ररामिष्यति ॥ १९.॥ 
जेषे धूलि, मस ओर सूले गोषरके वचूणकी अलग: 
अलग इकटी की हुई देरिरयोपर जल छिडका जाय तो वे 
सखा जसे भी गकर इतनी तर नदीं हो सकतीं #ि उनके ` 
दवारा कोर आवदयक कायं किया जा सके; क्योकि यार.बार 
भिगोये बिना वह्‌ सूखा चण थोड़ा-सा मीगता हे, पूरा नही 
भीगता; परतु उसको यदि बार-बार जल देकर क्मसे भिगोया 
जाय तो धीरे-धीरे वद्‌ स्र गीटा दो जता 2, उसी प्रकार 
योगी विपर्योकी ओर विखरी हुई इन्द्र्योको धीरे-धीरे पिपर्यौ- 
फी ओरतसे समेटे ओर चित्तको ध्यानके अभ्यासते क्रमशः 
सनेदटयुक्त बनावे । एवा करमेपर वह्‌ चित्त भलीभाति शान्त 
हो जाता दै ॥ २७-१९॥ 
सखयमेव मनश्ैवं पञ्चवर्गं च भारत । 
पूं ध्यानपथे स्थाप्य नित्ययोगेन शाम्यति ॥ २०॥ 
भरतनन्दन ! ध्यानयोगी पुरुप खयं दी मन आौर पौचो 
इन्द्रि योको पले ध्यानमारगमे स्थापित करके नित्य किये 
हुए योगाम्यासके वलते शान्ति प्रात कर लेता है ॥ २० ॥ 
न तल्पुरुपकारेण न च दैवेन केनचित्‌ । 
खुखमेष्यति तत्‌ तस्य यदेवं संयतात्मनः ॥ २१॥ 
इस प्रकार मनोनिग्रहपूर्वक ध्यान करनेवाङे योगीको 
जो जो दिव्य सुल परास होता टै, बद मनुय परिसी दूरे 
पुदषार्थमे या_दैवयोगसे मी नदी मि सकता | २१ ॥ 


सुखेन तेन संयुक्तो रस्यते ध्यानकर्मणि 1 
गच्छन्ति योगिनो शोवं निर्याणं तन्नियामयम्‌॥ २२॥ 
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उश ध्यानजनित सुखसे सम्पन्न होकर योगी उष 
ध्यानयोगमे अधिकाधिक अनुरक्त होता जाता है। इष 





प्रकार योगीलोग दुःख-गोकवे रदित निर्वाण (मोक्ष ) 
पदको प्राप्त दो जते ई ॥ २२॥ 


इति श्रीमदाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि ध्यानयोगकथने पद्चनवस्ययिकदाततमोध्यायः ॥ १९५ ॥ 
रस प्रकार भरीमहामारत शान्तिपवके अन्तग॑त मोक्षे ध्यानयोगकरा वरणननिषयक एक सौ पथानयौ ध्याय पुरा हु ॥ ०५ ॥ 
---93०-^=-ॐ 
पण्णवत्यधिकशततमोऽध्यायः 
जपयज्ञके गरिषयमे युधिष्ठिरका प्रभ, उसके उत्तरम जप ओर ध्यानक्ी महिमा ओर उसका फ 


युधिष्ठिर उवाच 
चातुराधस्यसुक्तं ते ` राजध्मस्तथेव च । 
नानाभयाश्च बहव इतिहासाः पृथग्विधाः ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पृच्रा-पितामह ! आपने चार आभमें 
तथा राजधर्मोका वर्णन किया एवं अनेकानेक धिपयेषि सम्बन्ध 
रखनेवाके बहूत-ते भिन्न-भिन्न इतिहास भी सुनाये ॥ १॥ 
शुतास्त्वत्तः कथाश्चैव धर्मयुक्ता महामते । 
संदेदोऽस्ति तु कश्चिन्मे तद्‌ भवान्‌ यक्त महंति॥ २ ॥ 
ममते | मैने आपके मुखे अनेक धर्मयुक्त कथा 
सुनी दै; फिर मी मेरे मने एक संदेह रई गया टै, उभे आप 
मुञ्चे वतानेकी कृपा करे ॥ २॥ 
जापकानां फलावापि ोतुमिच्छमि भारत। 
क्रि फटं जपतामुक्तं क या तिष्ठन्ति जापकाः ॥ ३ ॥ 
भरतनन्दन | अच मँ य सुनना चाहता हूं कि जप 
करनेवार्छको फलकी प्राति कवे ती र ? जापकेकि जपका 
पार क्या यताया गया टै अथवा जप करमेवाठे पुरुप किन 
लोकमि स्थान पाते १ ॥ ३॥ 
जप्यस्य च विधि छृत्स्नं वक्तमहंसि मेऽनघ । 
जापका इति किथ्चैतत्‌ सांख्ययोगक्रियाविधिः ॥ ४ ॥ 
अनथ | आप मुञ्चे जपकी सम्पूणं विधि मी वताद्ये । 
(जापकः इस पदसे क्या तासयं है ? क्या यह सांख्ययोग, 
ध्यानयोग अथवा क्रियायोगका अनुान दै १॥ ४ ॥ 
क्रि यक्षविधिरेैष किमेतञ्जष्यसुचयते । 
पतन्मे सवंमाचक्ष्व स्व॑श्च ह्यसि मे मतः ॥ ५ ॥ 
अथवा यह जप भी कों यश्की ही विधि टै? जिशका 
जप करिया जाता द, वह्‌ क्या वस्मु 2 १आप यह सारी बातें 
मुने वतादये; क्योकि आप मेरी मान्यताके अनुषार 
सवंत ६॥ ५॥ 
भीष्म उवार 
अत्राप्युदादरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
यमस्य यत्‌ पुराघरच्चं कास्य व्राह्मणस्य च ॥ ६ ॥ 
भीप्मजीने क्ा--राजन्‌ | इख विपये विद्वान्‌ पुदप 
उश्च प्राचीन इतिहा उदाद्रण दिया करते ६, ज पूर्वकारटमे 
यम, फाङ ओर व्रादणके बीच घटित दुभा था ॥ ६ ॥ 


सांख्ययोगौ लु यादुक्तो सुनिभिमोश्षद््िभिः। 


सन्यास णव वेदान्ते वर्तते जपनं भ्रति ॥ ७॥ 
मोश्दर्य मुनि्येनि जो सांख्य ओर योगकरा वर्णन किया 
2 उन्म वेदान्त ( सांख्य ) मे तो अप्रका षन्याथ ( व्याग ) 
ही बताया गया १॥ ७॥ 
वेदवादाश्च निवृत्ताः दान्ता ब्रह्मण्यवस्थिताः 1 
सांख्ययोगौ तु यावुक्तौ मुनिभिः समदर्दिभिः॥ ८ ॥ 
मार्गा तावध्युभावेती संधितौ न च सथितौ । 
उपनिष्के ाक्रय नित्त ( परमानन्द ) शान्ति तथा 
मर्ानिष्टताक्र बोध करानेवाके ४८ अतः वदाँ अपकी अपेक्षा 
न्द ट ) । समदर्शी मुनिर्योनि जो संख्य ओर योग वति ४; 
बे दोना मागं चित्तशुद्िके दवाय शनप्रात्निमे उपन्यासः 
होनेसे जग्का आभय ठेते ६ नदा भी रेते ६॥ ८२॥ 
यथा संयते राजन कारणं चात्र व्यत ॥ ९ ॥ 
मनःसमाधिरत्रापि तथेन्द्रियजयः स्मृतः। 
राजन्‌ | य जैसा कारण सुना जाता, भैता आग 
यताया जायगा । सांख्य ओर योग--इन दोन मागतम्‌ 
मनोनिग्रद ओर इन्द्रियसंमम आवदयक माने गवे £ ॥९३॥ 
सत्यमग्निपरीचायो विविक्तानां च सवनम्‌ ॥ १० ॥ 
ध्यानं तपो दमः क्षान्तिरनखया मिताशनम्‌ 1 
विपयप्रतिसंहारो मितज्ञल्पस्तथा श्रामः ॥ ११ ॥ 
पप भयतंको यज्ञो निवतकमथो शर्णु । 
यथा निवतंते कमं जपतो ब्रह्मचारिणः ॥ १२॥ 
सत्य, अग्निोत्र, एकान्तसवन; ध्यान, तपस्या; दमः 
श्भा, अनसुया, मिताहारः चिपर्योका संकोच; मित्तमाप्रण 
तथा शम-यह्‌ प्रवर्तक यञ्च ै। अव्र निवर्तक यशा वर्णन 
सुनो; जिष्के अनुश्षार जप करनेवाटे क्ष चारी साधके सारि 
कमं निवर्त दो जाते £ ( अर्थात्‌ उभे मश्च श्राप ह जता 
१) ॥ १०-१२॥ 
पएतत्‌ स्मदोयेण यथोक्तं परिवर्तयेत्‌ । 
निचृत्तं मागंमासाद्य व्यक्ताव्यक्तमनाभयम्‌ ॥ २३॥ 
इन मनोनिग्रह आदि पूर्योक्त समी साधनोफा निष्काम- 
भावते अनुष्ठान करके उन्द भरदत्तिके विपरीत निद्रततिमार्मम 
दर इदि । निग्रतिमागं तीन तरद्टका --भ्यक्त, अय्य 
ओर अनाभ्रयः उस मार्गंका आभय खेकर सिरयिच् 
ए जय ॥ १३॥ । 
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४९२० आमहाभारते [ छ्यान्तिपचेणि 
कुशोष्ययनिपण्णः सन्‌ कुदादस्तः कुदौः शिखी । न चाथग्रदणे युक्तो नायमानी न चाक्रियः ॥ १९॥ 


कुशः परिचतस्तसिमन्‌ मध्ये छनः कुदोस्तथा ॥ १४॥ 
नित्रत्तिमागंपर प्हननेकी बिभि यद्‌ दै-जपकर्ताक 
कुशासनपर बैठना नादिये । उसे अपने हाथमे भी युश र्लना 
वचाय । रिख भी कुश बधि ढेना चादिये, बह कुशमे 
पिरकर बेटे ओर मध्यभागं मी कुरति आच्छादित रदे ॥ 
विषयेभ्यो नमस्फुयाद्‌ चिषयाच् च भावयेत्‌ । 
साम्यमुत्पाद्य मनसा मनस्येव मनो दधत्‌ ॥ १५॥ 
विपयोको दूरम दी नमस्कार करे ओर कमी उनका 
अपने मनम चिन्तन न करे । मनसे समताकी मावना करके 
मनका मनमें दी ठ्य करे ॥ १५॥ 
तद्‌ धिया ध्यायति व्रह्म जपन्‌ वे संदितम्‌ हिताम्‌। 
सन्यस्यत्यथवा तां वं समाधा पयंवस्थितः ॥ १६॥ 
पिर बुद्धिके द्वारा परब्रह्म परमात्माका ध्यान करे तथा 
सव हितकारिणी वेद्संदिताक्रा प्रवं प्रणव ओर गायत्री मन्त्रका 
जप करे। ष्टि समाधिम सित हनेपर उस संहिता एवं 
गायत्री मन्त्र आदिके जपश्नो भी स्याग दे ॥ १६॥ 
ध्यानसुत्पादथत्यत्र संहितावटसंधयात्‌। 
छ्युदधात्मा तपसा दान्तो निच॒त्तद्ेपकामवान्‌ ॥ १७ ॥ 
अरागमोहो नद्धो न दोचति न सञ्जते । 
न कतां कारणानां च न का्याण(मिति स्थितिः ॥ १८ ॥ 
शदिताके जपते जो बर प्राप्त होता १, उसका आश्रय 
सकर साधक अपने ध्यान सिद्ध कर टेता टे । द्‌ युद्ध चित्त 
दाकर तपके यारा मन ओर इन्द्र्योकषो ओत देता 2 तथा 
द्रप ओर कामनासे रदित एवं आक्ति अर मोदसे रित 
इभा शीत ओर उष्ण आदि समल दन्दरोषि अतीत दो 
जाता ६। अतः बद नतो कमी शोक करता १ ओर न 
कदी मी आगक्त दोताषै। वद्‌ कर्मकरा करण अर 
कयका कता नदा दता ( अथात्‌ अपनेमे कर्तपनका 
अभिमान नर्द दात्र  ) ॥ १७.१८॥ 
न चदेद्कारयोगन मनः प्रस्थापयेत्‌ फचित्‌ । 


वह्‌ अदंकारपे युक्त होकर करटी भी अपने मनक्रो नदीं 
छगाता । वद न तो खा्थ-साधनमें सखन होता 2 न 
किसी अपमान करता ओर न अकर्मण्य होकर दी 
येखता है ॥ १९॥ 
ध्यानक्रियापरो युक्तो ध्यानवान्‌ ध्याननिश्चयः । 
ध्याने समाधिसुत्पाद्य तदपि त्यजति क्रमात्‌ ॥ २० ॥ 
वह्‌ ध्यानर्य क्रियाम ही नित्य तत्पर र्ता ४ ध्यान- 
निए दो ध्यानके धारा ही तच्वका निश्चयकर टता, घ्यानं 
समाधिख होकर क्रमशः ध्यानल्प क्रियाका भी त्याग कर 
देता ६॥ २०॥ 
स बै तस्य(मध्रस्थायां सर्वत्यागकृतः सुखम्‌ । 
निरिच्छस्व्यजति प्राणान्‌ ब्राह्मी संविदाते तचम्‌ २१ 
वष्ट उस गवं खित हुभा योगी निस्संदेह सर्वस्याग- 
रूप निर्बाज समाधि प्राप्त दोनेवाठे दिव्य परमानन्दका 
अनुभव करता १ । बद्‌ योगजनित अणिमा आदि षिद्धियो 
की भी इच्छा न रखकर सर्वथा निष्काम दो प्राणोकर परित्याग 
कर देता £ भर विशुद्ध परब्रह्म परमामाके खल्पमें प्रवेश्य 
कर जाता १ ॥ २१॥ 
अथवा नेच्छते तत्र ब्ह्मकायनिपेदणम्‌ । 
उक्कामति च मागंस्थो नेव कचन जायते ॥ २२ ॥ 
अथवा यदि वद्‌ परब्रह्यका सायुञ्य नदी प्राप्त करना 
चाहता तो देवयानमार्गप्र सित दो ऊपरके लोम 
गमन करता अर्थात्‌ परत्रह्म परमाःमाॐे परम धाममे चला 
जाता । पुनः इस संसारम कष्ट जन्म नशं ठेता ॥ २२॥ 
आत्मवुद्धचा समास्थाय शान्तीभूतो निरामयः। 
अदधत विरजः शुद्धमात्मानं प्रतिपद्यते ॥ २२॥ 
आत्मखर्पका योध टो जानेसे षद रजोगुणवे रदित 


निम शान्तखर्प योगी अमृतखरूप विद्युद आत्माको 
प्राप्त दता ६।॥ २३॥ 


इति श्रीमहानारते शान्तिपयंणि मोक्षधर्मपर्वणि जापकोपाख्याने पण्णवत्ययिशृदाततमोऽध्याय ॥ १९६ ॥ 
एस प्रकार भमद्यनारत रान्तिपर्के अन्तर्गत मेष्ुषमपमे जापकद्ना उपाख्यानप्रिपमकर एक सी 
छानवेरवौ अध्याय पुरा हा ॥ १९६ ॥ 


(द र \ ~ 





स॒प्तनवत्यधिकराततमोऽध्याय 
जापकृम्‌ दाप अनेके कारण उसे नरककी प्राप्ति 


युधिष्ठिर उवाच 
गतीनामुत्तमा भातिः कथितां जापकेष्ि् । 
पकेवेषा यान्त्यपरामपि ॥ २ ॥ 


रन पूछा--पितामद ! आपने यौ जापकेकि 
ल्म गतियो उचम गतिक प्राति ताय १ । क्या उन 


लिव एकमात्र यदी गति?यावे किषी दृतरी गतिद्योभी 
प्राक्त त ६१॥ १॥ 

भीप्म उवाच 
ग्णुप्वाचदितो राजन्‌ जापक्मनां गि विभो। 
यथा गच्छन्ति निस्याननेकानु पुख्पर्पभ ॥ २ ॥ 
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मोक्षधर्मपर्व ] 


"नय~ 





भीप्मजीने कदा- राजन्‌ | तुम सावधान होकर 
जापरकोक़ी गतिका वर्णन सुनो । प्रभो ! पुरुपप्रवर ! अव म 
यह यता रदा हूं क्रिये किष तरह नाना प्रकारके नरकेमिं 
पड़ते ६४ ॥ २॥ 
यथोप पूं यो नानुतिष्ठति जापः । 
पएकदेश्क्रियग्चात्र निस्यं स च गच्छति ॥ ३ ॥ 
जो जापक जषा पदे ताया गया 2, उसी तरद्‌ नियमं 


का ठीक-टीक पाठन नीं करता, एकदेदका दी अनुषए्रान 
करता है अर्थात्‌ किमी एक दही नियम्म पाडन करता है, 


_ वट नरकमं पड़ता ई ॥ ३॥ 

अवमानेन छूखते न॒ भ्रीयति न हष्यति । 

देटशो जापको याति निर्यं नार संशयः ॥ ४ ॥ 
जो अवदेटनापूंक जप करता द, उसके प्रति प्रेम या 


~ ऋ ~ ~~ = क क = त ~ > 


प्रसन्नता नदीं प्रकट करता दै, एेसा जापक मी निःसदेद 


नरकमं ही पड़ता ६ ॥ ४ ॥ 

अहङ्कारकृतश्चैव सवं निरयगामिनः। 

परावमानी पुरूषो भविता निरयोपगः ॥ ५ ॥ 
जपकरे कारण अपने बड्प्यनका अभिमान करनेवाले 


समी जापक नरक्गामी होते ६। दूसरा अपमान करनेवाला 
जापक भी नरके दी पडता ३ ॥ ५॥ 


अभिध्यापूरवंकं जप्यं कुरुते यश्च॒ मोहितः 
यत्राभिध्यां स कुरुते तं ये निरयस्रुच्छति ॥ ६ ॥ 


जो मोहित टे फलकी इच्छा रखकर जप करताशैवह त 


~ ~ ~ ~= ~ = ~~ ज, 


जितत फलका चिन्तन करता दै उसीके उपयुक्त नरकमें 


पड़ता ६॥ ६ ॥ 
अ्ैदवर्थधरचृत्तेषु जापकस्तत्र रज्यते । 
स पव निरयस्तस्य नासौ तस्मात्‌ परमुच्यते ॥ ७ ॥ 
यदि जप करनेवाे साधकको अणिमा आदि देश्यं प्राप्त 
हौ ओर बद उनमें अनुरक्त हो जाय तो बद ही उसके त्वि 


= न्क ` -- = 


नरक दै, वह उसे छुटकारा नदी ता ३ ॥ ७ ॥ 


रागेण जापको जण्यं कुरुते तत्र मोदितः । 
यच्ास्य रागः पतति तत्र॒ तत्रोपपथते ॥ ८ ॥ 
जो जापक मोदके यदीगेत हो विपयाशक्तिपूत्रक जप 


करता दै यद जित फलम उसङ्री आक्ति होती द, उसीके 


ए ऋ द रमी -- ~ 


अनुरूप शरीरके ध्रा्त दता ४ । इम प्रकार उभका पतन हो 
जाता दै ॥ ८ ॥ 





सप्तनवत्यधिकदाततमो ऽध्यायः 





४९.२१ 











पी 


दुवुंदधिरछृतथर्षश्यले मनसि तिष्ठति । 

चलामेव गति याति निर्यं वा नियच्छति ॥ ९ ॥ 
जिसकी बुद्धि भोगम आसक्िके कारण दृपरित दै तथा 

ज विवरेकशील न ४, वद जापक यदि मने चञ्चल रदते 


~ = ज आक ` कः 











दपण ही जप करता 2 तो बिनायदीक गतिक प्राप्न होता है 


अथवा नरक गिरता दै अर्थात्‌ विनाशक या स्वर्गादि विनक्ति 











स्वभाववलि लोकौको प्रात होता दै या तियंद-योनिर्यिं 


जाता है ॥ ९ ॥ 

अङृतपरसको वाख मों गच्छति जापकः । 

स मोहाश्चिस्यं याति तत्र॒ गत्वाचुशोचति ॥ १०॥ 
जो विवरेकश्ूल्य मूद्‌ जापक मोद्रस्त हो जता दैः 





उस मोदकै फरण नरकर्म गिरवा दै ओर उसमे गिरकर 


निरन्तर शोकमग्न रदता है ॥ १० ॥ 


इटभ्राही कयोमीति जाभ्यं जपति जापकः । 
न सम्पूणं न संयुक्तो निर्यं सोऽचुगच्छति॥ ११॥ 
धमं निश्चय दी जपा अनु्नन पूरा करदगाः पेखा दद्‌ 


आग्रह रखकर ओं जापक जपम भ्दरत्त दोर, परतुन तो 


उसमे अच्छी तरह संलग्न दाता दै ओर न उसे पूरा दी कर 
पाता द, ब्‌ नरम गिरसा ३॥ ११॥ रूः 
युधिषिर उवाच 
अनिवृन्तं परं यत्तदुग्यक्तं ब्रह्मणि स्थितम्‌ । 
तो जापकः कस्मात्‌ स शरीरमिष्टायिदोत्‌ ॥ १२॥ 
युधिष्ठिरने पृा--ज कमी निबृत्त न दोनैवात्म 
सनातन अब्यक्त ब्म उस गायत्रीके जपर्मे सित रद्नेबाग 
एवं उससे मावित हआ जापक किस कारणे यं 
दारीरभे भवे करता दै अर्थात्‌ पुनर्जन्म अ्रदण करता 
६१॥ १२॥ त 
भीष्म उवाच 
दुष्यल्ञानेन निरया यदवः समुदाष्टताः । 
परद्ास्तं जापकत्यं च दोपाश्चेते तदात्मकाः ॥ १३॥ 


भीष्मजीने कहा- राजन्‌ | काम आदिते शुद्धि. दूषित 


दोनेके कारण दी उसके लि बदरत.ते नर्क प्राति अर्यात्‌ 
नाना योनिरयोमिं जन्म ग्रहण करनंकी यात कदी गयी ह। जापक 
होना तो बहुत उत्तम ६ । वै उपयुक्त राग आदि दोप तो 


उसमे दधित बुद्धिके काग्ण दी आते ६॥ १३॥ 





दति धीमक्ामारते शान्तिपयणि मोक्षधर्मपवंणि जापकोपारग्राने सछनदत्यधिकशततमोऽभ्यायः ॥ १९७ ॥ 
इस प्रकार प्रोनदामारत शन्तिपके अन्त्म॑त मेधुधर्म्मे जापका उपाल्यानरिषयक णक सौ 
एत्ताननेर्यौ अध्याय पुरा हग ॥ ९९७ ॥ 


नन्द प~~ 


(रिपो 
ॐ र प्रवरण पुनमन्मद्नो ही नरके नामस ददा गया दै। य बात छे भौर सायै इ्ोक्के वमस स्ट हो जापी । 


मर ख ३--१, १६ 
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श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 


यि 


अष्टनवत्यधिकशततमोऽध्यायः 


परमधामके अधिकारी जापकके रिय देवरोक भी नरक-तु्य ई--इसशा प्रतिपादन 


युधिष्टिर उवाच 
कीदशं निरयं यति जापको वर्णयसख मे । 
कोतूदलं हि राजन्‌ मे तद्‌ भवान्‌ वक्तुमहंति॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरे पूछा-दादाजी ! जप कनेवलिको उक्र 


दोपेकि कारण कि तरहक नरफकी प्राति होती १ १ उसका 
मुक्ते वणन कीजिये । राजन्‌ ! उमे जाननेके लयि मेरे मनम 
बड़ा कौतूद हयो रदा ६; अतः आप अवदय वत्वे ॥ १॥ 


भीष्म उवाच 

धर्म॑स्यांदापरवतोऽसि धर्मिष्ठोऽसि खभावतः। 
धमेपूल्ाथयं पाक्यं -णुप्वायहितोऽनथ ॥ २ ॥ 

भीप्मजीने कह्‌(--अनव ! तुम धर्मे अंशे उयन्न 
दुष हो ओर खभावे दी धर्मनिष्ठ हो; अतः सावधान होकर 
घर्मके मूखभूत वेद ओर परमात्मासे सम्बन्ध रखनेवादी भेरी 
बात सुनो ॥ २॥ 
अमूनि यानि स्थानानि देवानां परमात्मनाम्‌ । 
नानासस्थानवणानि नानारूपफटखानि च ॥ ३ ॥ 
दिव्यानि कामचारीणि विमानानि सभस्तथ।। 
आक्रीडा विविधा राजन्‌ पश्चिन्यश्चैव काञ्चनः ॥ ४ ॥ 

परम्‌ बुद्धिमान्‌ देवता ये ओ खान यतावे जाते ई, 





उनके रूपःरज्ग अनेक प्रकारके ह । फठ मी नाना प्रकार ई | 


देवतार्थे यहां इच्छानुार बिचरनेवराे दिव्य विमान तथा 


ए कि 1 


दिव्य सभार्ेहोती। राजन्‌ उनके यहो नाना परर करीरा ` 
_स्यड तयासुवणेमय कमि सुशोभित बाबच्ा दती ६॥ २-४॥ 





चतुणां खोकपाटानां शुक्रस्याथ बृस्पतेः। 

मरतां विभ्यदेवानां साध्यानामभ्विनोरपि ॥ ५ ॥ 

सद्राद्रित्ययसनां च तथान्येषां दिवौकसाम्‌ । 

पत बे निस्यास्तात स्थानस्य परमात्मनः ॥ ६ ॥ 
तात | व्ण, कुयेर, इन्द्र ओर यमराज--इन चारो खोक- 


पारख, शकर, बदस्यति, गणद्रणः विथ्ेदेव, साध्य, अश्विनी ` 
कुमार, सद्र आदिस्य, यसु तथा अन्य देवताभेकि जो एसे 


` लोक ‰ वे सब परमात्माके परमषामके साम्ने ड नरक 
दी ६॥ ५-६॥ 


अभयं चानिभित्तं ४ तत्‌ क्ठेशासमाबरतम्‌ 1 
द्याभ्यां सुक्तं ्रमण्टभिल्लिभिरेव च ॥७॥ 
परमात्माकरा परमधाम धिनाशके भयसे रदित ै; क्योकि 


बह कारणरदित निव्य-सिद्ध ै। वह अधिया, असिता 


॥ कयन -रष्यनकन्न्दकक कण्वष्य 


ओर अप्रिये देदुभूत तीन गुण-सर्थः रज ओर तम मी नहीं 


हं तया वह परमधाम भूतः इन्द्रिय, मन, बुद्धि, उपावनाः 
कमं, प्राण ओर अविधा-इन आट पुर्यो † से मी मुक्त ३। 


व्हा शाता जान ओर शेय--इस नरिपुटीका मी अमाव ॥७॥ 


चतुखक्षणवजं लु चतुप्कारणवजितम्‌ । 
अप्रहपंमननन्दमशोकं विगतङ्कमम्‌ ॥ ८ ॥ 
इतना ही नी, वद द्टि, भति, मति ओर विशाति-इन 


चार लश्चणेषि रदित दै{। शानके कारणभूत प्रत्यक्ष, अनुमान 
उपमान ओर शब्द-इन चारोसे बह परे है । वरदौ इष्टविपयकी 
प्रापतिस होनेवाले दर्पं ओर उसके भोगजनित आनन्दका भी 
अमाव है । वद शोक ओर भमसे मी सर्व॑या रदित ई ॥८॥ 


काः सम्पथते तत्र कालस्तत्र न चै परभुः। 
स कालस्य ्रशरू यजन्‌ खर्गस्यापि तथेश्वरः ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ । काल्यकी उत्वि भी वद्धि होती 2 । उस धाम- 


पर काठक प्रभुता नदीं चरती । बह परमात्मा काङका मी 


सवामी ओर खगा भी ईस्वर ६ ॥ ९॥ 
आत्मकवखतां प्राप्तस्तत्र गत्वा न शोचति । 
परमं स्थानं निरयास्ते च ताददाः ॥ १०॥ 


ज आत्मेवस्यको भरातर टो चुका दै, बही मनुष्य वरहा 
~ जाङ़र दोक8े रदित द जाता £ । उस परमथामका खर्प 
एखादी द ओर पहन ज नाना प्रकारके सुखभोगेसे सम्पन्न 


णी 


_ खोक बताये गये £, वे सभी उधक्री तुखनामे नस्क ॥१०॥ 


प्ते ते निरयाः प्रोक्ताः सर्वं एव यथातथम्‌ । 
के, नेरयसंक्चिता 
तस्य स्थानवरस्यद सयं निर्यसं्चिताः ॥ ११ ॥ 
राजन्‌ { इत प्रकार मने तुम्हे यथार्थरूपते ये सभी नरक 


ताये ६। उख परमपद सामने वस्तुतः वै समी खोक 
"नरक ही कटलाने योग्य ई ॥ १९ ॥ 


दति शरीमष्टानारते शान्तिपर्वणि मोक्षघमेपवंणि जापकोपाक्याने भष्टनवत्यभिकशवतमोऽष्यायः ॥ $ ९८ ॥ 
रस्‌ भरदा भीमहानरत रान्तः अन्त्त मेशवषनंपवमे जापल्फा उपह्यानवरिपयद एक स ऽष्टानवेरबे{ अध्याय पुरा हुभा ९०८ 
मि 


= 
# ति भी कहती ६--“अशयरीरं वावसन्तं न प्रियाभरिये 


॥ष 
सदत! ॥२ 


† माठ परियो बोधद़् वयन इस प्रश्मर उपटम्प होता ६- 
भूतेन्धियमनेोबृदिवासनाकर्मबायवः । मविथा चेत्यसुं वर्गमादुः पव बुधाः । 
{ दन वणो नाम-निदे् षटुतित इस्‌ परकर परिया गवा ६--+न दृदेथरं पदयेनं वेः भतार श्रणुयान्न मवेर्मलार- 


मन्वीथा न पिषातेधिणतारं वि्मनीयाः। 
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महयमास्त उ 





कारिकः बाढमणको सावि्रीदेवीकरा प्रत्यध दर्शन 
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नवनवत्यधिकदाततमोऽष्यायः 
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न्नव 
नवनवत्थधिकराततमोऽध्यायः 
जापकको सावित्रीका वरदान, उसके पास धमे, यम ओर काल आदिका आगमन, रजा 
इक्क ओर जापक ब्राह्मणफा संवाद, सत्यकी महिमा तथा जापक्षकी परम गतिक वर्णन 





युधि उवाच 


काटखत्युयमानां ते दक्ष्याकोब्राष्यणस्य च । 
विवावो व्याहृतः पूवं तद्‌ भवान्‌ यकतम्ति ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिरने पूडा-पितामई | आपने काल, मू्यु, यम, 
द्वा ओर ब्राह्मणक विवादकी पदे च्चा की यी; अतः 
उते बतानेकी कृपा कर ॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
अ्राप्युदाहरन्तीममितिहदासं पुरातनम्‌ । 
इ्वाकोः सूर्यपुत्रस्य यद्‌ वृत्तं व्राह्मणस्य च ॥ २ ॥ 
फालस्य सूत्योश्च तथा यद्‌ दन्तं तक्षियोधमे। 
यथा स तेपां संवादो यस्मिन्‌ स्थाने ऽपि चाभवत्‌ ।३। 
भीष्मजीमे कहा-युधिष्ठिर ! री प्रसद्रमे उस प्राचीन 
इतिदासन्न उदाष््रण दिया करते द जिस राजा इष्वाकुः 
सर्पत यमः ्रादमणः कमाल ओर मलय शुचान्तका उ्टेल । 
जिष खानपर ओर भिष स्पर्मे उनक्ना बह संवाद हुभा या, 
उसे ब्रताता हू, भुशषसे सुनो ॥ २-३ ॥ 
ब्राह्मणो जापकः किद्‌ धर्मचृत्तो महायराः। 
पड्गविन्महाभरासः पैप्यदयादिः स कौशिकः ॥ ४ ॥ 
तस्यापरोक्षंविक्चानं पडङ्ेयु यभूष ह । 
वेदेषु चैव निष्णातो हिमवत्पादसंधयः ॥ ५ ॥ 
कदते ६ क दहिमाखय पर्व॑तके निकटवर्ती पदाद्टर्योपर एक 
महायशखी धर्मात्मा त्रादमण रहता या, जो वेदके छर्ो अर्रोद्म 
शाता, परम बुद्धिमान्‌ तया जपम तत्र रइनेवात्म था । बह 
पिप्यलादका युच्च था ओर कौशिक वंशम उसका जन्म हुआ था। 
येदके छदौ अङ्गका विशन उवे प्रत्यश्च हो गया था, अतः 
वह वेदक पारङ्जत विद्धान्‌ था ॥ ४-९॥ 
सोदयं ब्राह्यं तपस्तेपे संहितां संयतो जपन्‌ । 
तस्य यपंसदश्चं तु निथमेन तथा गतम्‌ ॥ ६ ॥ 
बद अ्शानूरवंक संहिवाका जप करता हुआ इन्धर्योकने 
संयमे रखकर ब्राद्मणोचित तपस्या करने ठगा । नियमपूरवक 
जपतपर करते हुए उक एक एनार वधं व्यतीत द गये ॥६॥ 
स द्या दितः साश्ात्‌ प्रीतास्मीति तद्रा कि । 
जप्यमायतंयंस्तृष्णीं न स तां किञ्चिवव्रध्रीत्‌ ॥ ७ ॥ 
कते ६ उके उग्र जपे प्रपन्न होकर देवी साविध्रीने 
उसे प्रत्यक दरयंन दिया ओर कहा फ अं तुसपर प्रसन्न दर| 
ब्राह्मण अपने जपनीय येद-षंदिताके गायत्रीमन्वदी आग्रृचि 


कर रहा था; इसलिये साचित्रीदेीके अनेपर भी चुपचाप 
यटा दी रह गया । उनमे ुछ न ब्र ॥ ७ ॥ 


तस्यादकम्पया देवी भीता समभवत्‌ तदा । 
चेदमाता ततस्तस्य तप्यं समपूजयत्‌ ॥ ८ ॥ 
देवी साविव्रीफी उसपर कृपा हो गयी यी; अतःवे उसके उस 
समयङरे व्यवहारमे भी प्रसन्न दी हर। वेदमाताने बाद्मणके उख 
नियमानुकूल जपकी मन-दी-मन प्रदंसा की ॥ ८ ॥ 


समाघ्रजण्यस्तूत्थाय शिरसा पादयोस्तद्‌ा । 

पपात देव्या धमौत्मा वचनं चेदमव्रयीत्‌ ॥ ९ ॥ 
जप जप समाप्त हो गया, तप्र धमत्मा बाद्मणने उरटकर 

देवी सावित्री चर्ण मस्तक रलकर साङ्ग प्रणाम किया ओर 

इस प्रकार कद्‌--॥ ९ ॥ 

दिया दैवि प्रसन्ना त्वं दर्शनं चागता मम। 

यदि चापि प्रसन्नासि जप्य मे रमतां मनः ॥ १०॥ 
देमि { आन मेरा अटोमान्य ट कि आपने प्रसन्न देकर 

युस दरशन दिया । यदि वास्तवे आप गुरापर धनुष ६ तो रशी 

कपा कीजिये निशे मेरा मन जपे खगा रदे, ॥ १०॥ 

साभिन्युवाच 

कि धाथयतसि धिपे कि चेष्टं करवाणि ते। 

भनि जपतां धेष्ठ खव तत्‌ ते भपिष्यति ॥ ११॥ 
सावित्रीने कहा--बकषये ! पुम रपा" चाद्ते हये ! 

कौन-सी वस्तु टु अमीए 2 १ याभो । भ वुग्दारा मनोरथ 

पूणं कलर्णा । जप करनेवार्ोमं भे ब्राह्मण ! तुम अपनी 

अमिलापा बधाओ। तुम्हारी बद सारी इच्छा पूणं हे जायगी । ११। 

द्युत स तदा देष्या धिभ्रः थोवाच धर्मवित्‌ । 

जप्यं प्रति ममेच्छेयं वर्धत्थिति पुनः पुनः ॥ १२॥ 

मनसश्च समाधिमं वर्धेतादरहः शभे । 
सावित्रीदेवीके एेमा फटनेपर वह्‌ धर्पामा आदाण बो 

यमे | इन मन्त्रके ज्रम मेरी यदह इच्छा रायर बदृती रै 

ओर मेरे मनी एकाग्रता भी प्रतिदिन बद ॥ १२ २॥ 

तत्‌ तथेति ततो देवी मधुरं प्रत्यभापत ॥ १३॥ 

दं येवापर पाह देवी तस्पियरकाम्यया । 

निरयं नेव यावा त्वं यत्न याता दविजर्षभाः ॥ २४॥ 

यास्यसि बरह्मणः मित्तमनिन्दितम्‌ । 

साधये भविता चेतद्‌ यदपयाहमिष्ा्थिता ॥ १५॥ 

नियतो जप चेकत्रो धरमस्वां समुपैष्यति । 

कालो सलयु्यमद्यैव समायास्यन्ति तेऽन्तिकम्‌ ॥१६॥ ` 

भधिता च धिवादोऽत्र तव तेषां च धर्मतः। 
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४९.२७ 


तब॒सावित्रीदेवीने मधुर बारणीर्मे "तथास्तु" कष्टा | इसके 
याद्‌ देवीने ब्राह्मणका प्रिय करनेकी इच्छासे यद्‌ दूसरा वचन 
ओर कहा--विप्रयर | जरो दूसरे भढ ब्राह्मण गय ६, उन 
सखर्गादि निश्नभेणीके लोकम तुम नी जाओगे । ठर्द स्वमाव- 
सिद्ध एवं निर्दा ब्रह्मपदकी प्राति होगी । तुमने शुस्ते जो 
यहा प्रार्थना की 2, बह प्री हागी । म॑ उसे पणं करनेङ़ी चे 
करगी | ठ॒म_नियमपूवंक एकाग्रचित्त दोकर जप करो | 
धमं स्वयं वम्दारी चेवा उपसित देगा । काठ, मृद्यु ओर 


ज == काः कका ७ 


यम मी त॒म्दरे निकट पथारेगे, व्दारा उन सवके साय 


यहो घर्मानुकूल वाद-विवाद भी दोगा ॥ १२--१६३ ॥ 
भीष्म उवाच 
पवसुक्त्वा भगवती जगाम भवनं खकम्‌ ॥ २७॥ 
ब्राह्मणोऽपि जपन्नास्ते दिव्यं वर्परातं तथा । 
भीप्मजी कहते है-राजन्‌ ! एेखा कहकर भगवती साविन्री 
देवी अपने धामको ची ग्यीं ओर ब्रामण भी दिव्य सौ 
यरपोतक पूर्ववत्‌ जपम संलग्न रदा ॥ १७६ ॥ 
सदा दान्तो जितक्रोधः सत्यसंधो ऽनसयकः॥ १८ ॥ 
समाप्ते नियमे तस्मिन्रथ विप्रस्य धीमतः । 
साक्षात्‌ भीतस्तद्‌ा। धमां दशयामास तं द्विजम्‌॥ १९॥ 
यह सदा मन ओर इन्दर्योको सयम रखता याः क्रोधको 
_ जीत चुका या । अपनी की हं प्रतिशाका सनाईके साथ. 
पालन करता था ओर किसीके दोप नदीदेखता ा। बुद्धिमान्‌ 
- ब्राह्मणक बह नियमपृणंदनपर सात्‌ मगवान्‌ घमं उ समय 





उसपर हुत प्रसन्न हुए ओर उन्देनि उवे पतयश्च दर्यन दिया१८-१९ 


= ष्क धर्म वाच 
द्विजाते प `मा धर्ममहं त्वां द्रष्टुमागतः 
जण्यम्यास्य, + यत्तत्‌ सम्प्राप्तं तच्च मेशणु ॥२०॥ 
धमं योदधे-विग्रवर ! तुम मेरी ओर देखो । म घमं ट 
ओर वम्शरा दर्यान कनेक स्यि आया हँ । तुम्दं इत जपकरा 
जो फल प्रात दुआ दै, बह सच मुससे सुन खो ॥ २० ॥ 
जिता खोकास्स्वया सवे ये रिव्या ये च मानुषाः । 
देवानां निंलयान्‌ साधो स्चायुत्कम्य यास्यसि॥२२॥ 
तुमने दिव्य ओर मानुष सभी छोर्कोपर विजय प्राप्त की 
है । साधो | तुम सम्पूणं देवता लोको मकर उने मी 
ऊपर जागे ॥ २१॥ 
प्राणत्यागं कुर मुने गच्छ खो कान यथेप्सितान्‌ । 
त्यक्त्वाऽऽत्मनः शरीरं च ततो टोकानवाप्स्यसि२२ 
मुने ! अव तुम अपने प्ार्णोा परित्याग करो ओर 
अभीष्ट लोकें जाओ । अपने शरीरा परित्याग करनेके 
पश्चात्‌ ही तुम उन पुण्यत्मेमं जागे ॥ २२ ॥ 
„. ब्राह्मण उवाच 
कि लु लोकें मे धम गच्छ त्यं च यथासुवम्‌! 
बहुदुःखञ्ुलं दें नोत्यजेयमहं विमो ॥ २२॥ 


भीमष्टाभारते 


न ् 


[ दान्तिपवंणि 





बराह्मणे कहा--धर्म ! मुञ्चे उन लेकोको ठेकर क्या 
करना 2 १ आप सुखपूर्वक यदसि अपने स्थानको पधायिये । 
प्रभो ! मैने इस शरीरके साय बहुत दुःख ओर सुख उटाया 
ह; अतः इसका त्याग नहीं कर सकता ॥ २३॥ 
धरम उवाच 
अवदयं भोः शरीरं ते त्यक्तव्यं सुनिपुङ्कव । 
स्वर्गमारेदह भो धिप कि वा वै रोचतेऽनघ ॥ २४॥ 
धर्म बोडे निष्पाप सुनिभेष्ठ | शरीर तो तुमं अवदय 
त्यागना पद्ेगा । विप्रवर ! अब्र खर्गल्रेकपर आरूद्‌ दो जाओ 
अथवा तुम्दारी क्या खचि दै १ बताओ ॥ २४॥ 
बराह्मण उवाच 
न रोचये स्वर्गवासं विना देहमहं विभो । 
गच्छ धमं न मे द्धा स्वगं गन्तुं यिनाऽऽत्मना।२५। 
व्राह्मणने कहा- प्रभो | म इस शरीरके बिना खगं 
लोकम निवास करना नदी चादता; अतः ध्म॑देव ! आप यदसि 
जाइये । इ शरीरको छोड़कर सखगंसोकमे जानेके स्थि मेरे 
मन्म तनिक भी उस्साद नदी १ ॥ २५ ॥ 
धर्म उवाच 
अट देहे मनः त्या त्यक्त्वा देदं खुली भव । 
गच्छ छोकानरजसो यत्र गत्व न शोचसि ॥ २६ ॥ 
धर्म बोटे-मुने ! शरीरम मनको आसक्त रखना ठीक नदीं 
है । त॒म देह व्यागकर सुखी हो जाओ । उन रजोगुणरित 
निर्मल स्मेकोमि जाओ, जर्टो जाकर फिर तु्दं शोक नदी 
करना पड़ेगा ॥ २६॥ 
ब्राह्मण उवाच 
रमे जपन्‌ महाभाग फ जु रोकैः सनातनेः । 
सदारीरेण गन्तभ्यं मय। स्वग न चा पिभो ॥ २७॥ 
ब्राह्मणने कहा- महाभाग ! म तो जपमे टी सुख 
मानता | मुञ्चे सनानन लोकफोको लेकर क्या करना १ 


[3 त म [ क 


भगवन्‌ | य पाद्ये म सथगीर संक जा सकता द 


. या नष १॥ २७॥ 


धम उवाच 
यदि त्वं नेच्छसे त्यु शरीरं पदय वै द्विज । 
पप काठस्तथा सुल्यु्यमश्च स्थामुपागनाः ॥ २८॥ 
धर्म बोडे र्न्‌ ! यदि तुम शरीर छोडना नदीं 
चाहते हों तो देखो ये काछः मृत्यु ओर यम तुम्हारे पास 
अगि ६॥ २८॥ 
& भीषम उवाच 
अथ वैवस्वतः काटो सत्युश्च रितयं विभो । 
ब्राह्मणं त महाभागसुपगम्येदभव्रुघन्‌ ॥ २९॥ 
भीप्मजी कष्टते है-- राजन्‌ ! तदनन्तर वैवस्वत यम, 
काल ओर मृस्यु-तीना उख मदामाग ्ादणके पास जाकर 
दस प्र्मार योढे-॥ २९ ॥ 
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यम उवाच 
तपसोऽस्य सुतप्तस्य तथा सुचरितस्य च । 
फलप्रा्िस्तच शर्ट यमोऽहं त्वामुपश्रये ॥ ३०॥ 
यमराज वोदे--्रघ्न्‌ ! तुम्हरेदारा मद्ीमेति की 
हरं इस तपस्या तथा शभ आचरर्णोका भी तुग्हं उत्तम 
फाल प्राप्त हुआ ह । म यप्रराज दँ भर खयं तुमसे यह यात 
कता हँ ॥ ३० ॥ 
काट उवाच 
यथावदस्य जप्यस्य फं प्रा्तमयुत्तमम्‌ । 
कालस्ते स्वगंमारोदुं कालो ऽह त्वासुपागतः ॥ ३१ ॥ 
काटने कहा-- विप्रवर ! तुम्दारे इस जपका यथायोग्य 
सर्वोत्तम पल प्रात हुआ ६। अतः अब तुम्हारे लवि खर्ग- 
लोकम जानेका समय आया ट । यही सूचित करनेके लि भं 
साक्षात्‌ फाठ तुम्हारे पा आया हं ॥ २१ ॥ 
गत्युर्वाच 
सत्यु मां विद्धि धर्मज्ञ रूपिणं स्वयमागतम्‌ । 
काटेन चोदितो विप्र त्वामितो नेतुमद्य ये ॥ ३२॥ 
सल्युने कहा-- धर्मश बराढमण । मुस मृत्यु समशो । 
म॑ स्वयं टी शरीर धारण करके याँ आया हँ । विप्रवर { म 
कालसे प्रेरित होकर आज तुमह यदसि ठे जानेके ष्म उप- 
खित हुआ ह ॥ ३२ ॥ 
बराह्मण उवाच 
स्वागतं सूरयपुघ्राय काराय च महात्मने 1 
सुत्यये चाथ धमय किं कायं कराणि वः ॥ ३३॥ 
ब्राह्मणने कहा-सूयंपु्र यमः मशमना बाढ, मस 
तथा घर्म- इन सबका खागत ३ । बताये, म आपष्यगोका 
कौन-सा कायं करु १ ॥ ३३ ॥ 
भीष्म उवाच 
अर्घ्यं पायं च दद्दा स तेभ्यस्तत्र समागमे 1 
अव्रवीत्‌ परमप्रीतः स्वशक्त्या किं करोमि यः॥ २९ ॥ 
भीप्मजी कहते ई-- राजन्‌ ! वहां उन सवका समा 
गम होनेपर ब्रादाणने उनके लिय अर्यं ओर पाच्च देकर बड़ी 
प्रसन्नताके चाय कदा द्देधताओ | म अपनी शक्तिके अनु- 
तार आपलोगोकी क्या सेवा कर ? ॥ ३४॥ 
तस्सिन्नेवाथ काले तु तीथेयात्रामुपागतः। 
तत्र समेता यत्न ते विभो ॥ ६५॥ 
इसी समय तीर्थयाश्राे धिवि आयि हुए राजा इष्याकु 
भी उष स्थानरर आ परे, जीं ये षब लोग एकत्र 
हुए ये ॥ ३५॥ 
स्वानिव तु राजिः सम्पूर्य प्रणम्य च ॥ 
कुदाटपदनमकयेत्‌ सर्य॑पां राजसत्तमः ॥ ३६॥ 
द्रपतरेढट राजर्पिं दष्वा्ुने उन खयो प्रणाम करके 


त -------~~-------------------------------------------- क ऋ विक क कत म*~ 


उनकी पूजा की ओर उन सव्रका युःशल-समाचार पा ॥३६॥ 
तस्मै सोऽथासनं दरया पा्यमर््यं तथैव च । 
अव्रयीद्‌ ब्राह्मणो वाकयं स्या कुराल संविव्‌म्‌॥३७॥ 
ब्राह्मणने भी रजको अर्यः पाथ ओर आषन देकर 
कुशल-मक्गर पूछने पाद इत प्रकार कटा-॥ ३७ ॥ 
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सखागतं ते महाराज बृहि यद्‌ यदिदेच्छसि । 
सखराक्त्या किं करोमीह तद्‌ भवान्‌ प्रवरवीलु माम्‌॥३८॥ 

प्महाराज { आपका स्वागत द आर “जो इच्छा 
हो, उमे यदा बताश्ये । मं अपनी श्किकेिे र आपकी 
क्या सेवा करणैः १ यद्‌ आप मुने बता्े'॥ ` । 

राजोवाच 

राजां ब्राह्मणश्च त्वं यदा पर्‌कमंसंस्थितः । 
दुदानि वस्र किंचित्ते भ्रथितं तद्‌ वद्ख म ॥ ३९॥ 

राजाने फदा-विप्रवर ! म शश्निय राजा दँ ओर 
आप्र छः कमम स्थित रदनेवाढे अ्द्मण । अतः म आपको 
कुछ धन देना चादवा दं । आप प्रिद्ध धनर मुस 
मागिये ॥ ३९ ॥ 

बराद्मण उवाच 

द्विविधा ग्राह्मणा राजन्‌ ध्मश्च द्रिधिधः स्मरतः। 
परचखाञ्च निचत्ताश्च निवृचोऽदं प्रतिभ्रदात्‌ ॥४०॥ 

प्राह्मणने कटा--राजन्‌ | ब्राक्षण दो प्रकारके देते 
द ओर घमं भी दो प्रकारका माना गया ट-प्रबृ्ि भौर 
निति । म प्रतिम्रदवे निव्रूच बाह्मप दटं ॥ ४० ॥ 
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तेभ्यः भरयच्छ दानानि ये प्रधृत्ता नराधिप । 
अहं न प्रतिगृह्यामि फिमिष्टं किं ददामि ते। 
ब्रूहि त्वं नृपतिर तपसा साधयामि किम्‌ ॥ ४१॥ 





नरेश्वर | आप उन ब्रादा्णोको दान दीजिये, जो प्रदृत्ति- 
मागम हो । मं आपसे दान गदी दगा । पभ ¡ इत समय _ 


[व वि द न्या सोरे नन्दः काक्या 


आपको क्या अमी दै १ म आपको क्या द! बताश्येः मँ 


== न 


अपनी तपसयादारा आपका कन. कायं विद्‌ कर १।४९॥ ` 


राजोवाच 
क्षत्नियोऽदं न जानामि दीति वचनं कचित्‌ । 
प्रयच्छ युद्धमित्येयवादिनः स्मो द्विजोत्तम ॥ ४२॥ 
याजा बोले दविजगरेढ | म ्टतरिय द| ष्दीजियि 
एसा कटकर याचना करनेकी यातको म कमी नदी जानता । 
मोगनेके नामपर तो मलोग तो यदी कना जानते 
किं ध्युद दो, ॥ ४२॥ 
बराह्मण उवाच 
वप्यसि त्वं खधर्मण तथा तुषा वयं दप] 
अन्योन्यस्यान्तर नास्ति यष्रष्टं तत्‌ समाचर ॥ ४३ ॥ 
ब्राह्मणने कफदा--नरेशर ! सते आप अपने धर्मे 
पुष्ट ६, उषी तरह एम मी अपने धर्मत तंत ४1 टम 
दोनोमिं कोई अन्तर नदीं ट । अतः आपश्नो जो अच्छा लगे, 
वद्‌ कीजिये ॥ ४३ ॥ 
राजोवाच 
स्यर्त्याहं ददानीति त्वया पूर्वमुदाहृतम्‌ । 
` याचे त्वा दीयतां मह्यं जप्यस्यास्य फं द्विज ॥ ४४ ॥ 
राज्ाने कहा- दान्‌ ! आपने मुञ्चते पहले कषा ४ 
फ “अं अपनी शक्तिके अनुसार दान दंगा, तो भँ आपे 
यी मागता हं फ आप अपने जपकरा प सुन्ने दे दीभिये ॥ 
वाष्यण उवाच 
युद्धं मम सदा घाणी याचतीति धिकत्थसे । 
न च युद्धं मया साधं फिमथं याचसे पुनः ॥ ४५॥ 
१ बाह्मणने कदा-राजन्‌ | आप तो बहुत बद-यद्कर 
यात वना रटे येकि मेरी वाणी सदा युद्धकी टी याचना 
करती ै तय आप्रमेरे साथ भी युद्की दी याचना र्यो नष 
कर्‌ रदे ६ १॥ ४५॥ 
राजोवाच 
वाग्वज्ा बाह्मणाः प्रोक्ताः क्षत्रिया यादुज्ञीधिनः। 
वाग्युद्धं तद्वद तीव मम विप्र त्वया सद ॥ ४६॥ 
राजान कहा- विप्रवर ! ब्रादार्णोकी वाणी क्षौ वच्नक 
समान ममाव डालनेवाली दोती दै ओर क्षधिय याहुवलय 
जीवन निर्वाह करेवाञे देते ६; अदः आपक्ग खाय मेय 
यद्‌ तीव बाग्युदध उपित हुआ १॥ ४६ ॥ 


भीमदाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 


ब्राघ्मण उवाच 
सैवाद्यापि परतिश्ना मे खराक्त्या कि प्रदीयताम्‌ । 
ब्रूहि दास्यामि राजेन्द्र॒ विभवे सति मा चिरम्‌॥४७॥ 
ब्राह्मणने कहा--राजेन््र ! मेरी वष्टौ प्रतिश्ा इस 
समय भी टै। मं अपनी राक्तिकरे अनुसार अपश्नोक्वादूं ! 
चोचे, विङभ्बर न कीभिमे । म शक्ति रते आपको रमदर्मोगी 
वस्तु अवदय प्रदान करंगा ॥ ४७॥ 
राजोवाच 
यत्तद्‌ चशतं पूर्णं जप्यं वै जपता त्वया । 
फट प्राप्तं तत्‌ प्रयच्छ मम दित्सुभवान्‌ यदि ॥ ४८॥ 
राजाने कहा-मुने ] यदि आप देना ही चाहते ैतोप्रे 


सो वर्पीतक जप करके आपने भिप्न फलको भातत किया 
वदी मुञ्चे दे दीजिये ॥ ४८ ॥ 


बराह्मण उवाच 

परमं ग््यता तस्य फटं यज्जपितं मया । 
अर्धं त्वमविचारेण फं तस्य हावाप्ुदहि ॥ ४९॥ 
अथवा सर्वमेवेह मामकं जापकं फलम्‌ 1 
राजन्‌ प्राप्लुहि कामं त्वं यदि सर्वमिहेच्छसि ॥ ५०॥ 

ब्राह्मणने कहा--राजन्‌ ! मेने जो जप क्रिया ट, उसका 
उत्तम फ आप ग्रहण करं । मेरे जपका आधा पल तो आप 
भिना विचारे ष्टी प्राप्त कर अथवा यदि अप्र मेरेद्ारा 
क्रि हुए जपका सारा ही फल ठेना चादते दौ तो अवद्य 
अपनी इच्छाके अनुसार वह्‌ सम प्राप्त कर ठ ॥ ४९.५० || 

राजोवाच 

छतं सर्वेण भद्रं ते जय्यं यद्‌ याचितं मया 1 
खस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि किञ्च तस्य फट चद्‌॥ ५१॥ 

राजाने कहा- व्रह्मन्‌ ! मने ज जपका फल मोगा 
2 उन सबकी पूति हो गयी। आपका भ्य हो, कल्याण 
दो । मं चला जागा; फिदु यद्‌ तो बता दीजिये भरि उसका 
फट क्या ६१॥ ५१॥ 

बराह्मण उवाच 

फटग्राप्ति न जानामि दत्तं यज्जपितं मया । 
अयं धर्म॑श्च काश्य यमो सरत्युश्च साक्चिणः ॥ ५२॥ 

ब्राह्मणने कहा-राजन्‌ ! इख जपा पट क्या मिदेगा ? 
इको म नहीं जानता, परंतु मैने जो कुछ जप क्रिया या 
बह खवर आपकी दे दिया । ये धर्म, यमः मृत्यु अर पठ 
इस ब्ातके साक्षी ६॥ ५२ ॥ 

राजोवाच 

अक्षातमस्य धममस्य फं क्रि मे करिष्यति । 
फं ब्रवीषि धममस्य न चेप्यटतस्य माम्‌ । 
्ानोतु तत्‌ फट विरो नाहमिच्छे ससंशयम्‌ ॥ ५५३ ॥ 
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मोक्षधर्मपर्व ] 





रजा 


बराह्मण उवाच 

नाददेऽपरवक्तग्यं दत्तं चास्य फट मया 1 
वाक्यं प्रमाणं राजे ममाय तव चेव हि ॥ ५४॥ 

ब्ाह्मणने कहा- राज्ये ! अव तो मं अयने जपका 
फर दे चुका; अतः दूरी कोर ब्रात नहीं खीकार करसगा । 
इस विपयमे आज मेरी ओर आपकी बाते टी प्रमाण 
सवर्प ट ८ दम दोनो को अपनी-अपनी वार्तोपर दृद रना 
चाद्ये ) ॥ ५४॥ 
नाभिसंधिर्मया जप्ये रतपूवंः कदचन । 
जष्यस्य राजादंङ कथं वेत्स्याम्यहं फलम्‌ ॥ ५५ ॥ 


राजर्सिं् ! म॑ने जप करते समय कभी फटकी कामना 
नदीं की थी; अतः इस जपका। क्या फक दोगा, यद कैसे 


जान सद्ग { ॥ ५५ ॥ 

दृद्स्वेति त्वया चोक्तः ददानीति मया तथा । 

न वाचं दृषयिप्यामि सत्यं र्न स्थिरो भव ॥ ५६॥ 
आपने काथ किष्दीज्यिः ओरमने काया फि 

्दुगाः-एेसी दशाम मं अपनी बात शटी नद्य करूगा । आप 

सत्यकी रक्षा कीजिये ओर इसके वि सुखिर दो जाइये ॥ ५६॥ 

अथैवं यदतो मेऽद्य वचनं न करिप्यसि । 

मदहानधमां भविता तव राजन्‌ सपा छतः ॥ ५७॥ 
राजन्‌ ! यदि इस तरट्‌ स्प बात करनेपर भी आप आज 

मेरे वचनका पाटन नदीं करेगे तो आपको असत्यका महान्‌ 

पाप लगेगा ॥ ५७ ॥ 

न युक्तं तु पा बाणी स्वया वक्ुमरिद्म । 

तथा मयाप्यभिहितं मिथ्या कतुं न शक्यते ॥ ५८ ॥ 
दातरुदमन नरेश ! आपके द्वि मी श्ट योटना उचित 

नदा १ ओर म मी अपनी की हुई बात्तको मिथ्या नहीं फर 

सकता ॥ ५८ ॥ 

खश्ुतं च मया पृं दद्नीर्यविचारितम्‌ । 

तद्‌ गृीप्वात्रिचारेण यद सत्ये स्थितो भवान्‌ ॥ ५९ ॥ 
नि चिना बुछ सोच-विचार क्ियि टी पदे देने 

प्रतिज्ञा कर द्धी ४; अतः आप भरी भिना विचारे मेरा। 

हुआ जग ग्रदण करं । यदि आप सत्यपर दद्‌ ई तो आपन्न 

देसा अवद्य करना चाद्ये ॥ ५९॥ 

ददागम्य टि मा्चिपजन्‌ जाप्यं फरमयाचधाः। 

तत्र निखष्टं गृह्धीष्य भव सत्ये स्थिरोऽपि च॥ ६०॥ 
राजन्‌ | आपने खयं दा आकर मुद्लमे जके फलकी 

याचना की 2 ओर मने उमे आपके स्िदे दिया दै; अतः 

आप उवे प्रदण कर ओर सस्यपर दये रदं ॥ ६० ॥ 


नवनवत्यधिकदाततमो ऽध्यायः 


(-- रदा । यदि आप मुञ्चे अपने जप- 
जनित धर्म॑फा पः नदीं ब्रत रहे १ तो इस धर्मका अश्चात 
पठ मेरे किस काम आयेगा १ वह सारा परा आपहीके 
पास रदे। मं दिग्ध पः नहीं चादता ॥ ५३॥ 


४९.२७ 





जि निक चो कः क तः ति ज जि ह गि 


नायं खोकोऽस्ति न परो न च पूर्वान्‌ स ताय्यत्‌। 

कुत॒ पय जनिप्यास्तु सुपावादपरायणः ॥ ६१ ॥ 
जो शठ बोलनेवाला ३ उस मनुष्यको न इस लोकम 

सुल भिटता दै ओर न परखोकमें दी । वद अपने पूर्वको 

भी नध तार सकता; फिर भविष्यम होनेवाली संतति उद्धार 


च = 1 











_तोकर दी कते सकता दै! ॥ ६१ ॥ 


न॒ यज्ञाध्ययने दानं नियमास्तास्यन्ति दि। 
यथा सस्यं परे दोके तथेह पुर्वं ॥ ६२॥ 
पुरुपशष्ठ | परलोकमे सत्य जिस प्रकार जीवो उद्धार 


[कि से कि 1 


करता टै, उस प्रकार यश, वेदाध्ययनः दान भौर नियम भी 


जयम कः को कः पका म ` = म दहि कः == 


नी तार सकते ६॥ ६२ ॥ 


तपांसि यानि चीणानि चरिष्यन्ति च यत्‌ तपः 
तैः शचतसदसश्च सैः सत्यान्न . विशिष्यते ॥ ६३॥ 
व्मेगेनि अयतक जितनी तपस्या्पं ढी ई ओर भविम्यमं मी 
जितनी करेगे? उन सत्रको सौगुना या खखगुना करे एकत्र 
किया जाय तौ भी उनका मद्व सत्ये चदृकर नर्द 





विद्ध होगा ॥ ६३ ॥ 


सत्यमेकाक्षरं वहम सत्यमेकाक्षरं तपः। 

सत्यमेकाश्षये यक्षः सन्यमव्वक्षरं श्रुतम्‌ ॥ ६४ ॥ 
सत्य टौ एकमात्र अविनाशी ब्रहम ६ । सत्य दी एकमात्र 

अक्चय तप ट सत्य टी पकमान्न अविनारी यशद, सत्य 


एकमाप्न नाशरदिस सनातन वेद ३ ॥ ६४ ॥ 


सत्यं वेदेषु जागतिं फं सत्ये परं स्यतम्‌ । 
सत्याद्‌ धर्मा दमश्चैव सयं सव्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ६५५ ॥ 
वदामि सत्य दी जागता --उसीकी मदिमा बतायी गयी 
। सत्यका दी सव्रसे भे पाठ माना गया । भर्म भीर 
इन्द्रिय संयमी सिद्धि मी स्यते दी दोची टे । त्य दी 
आभारपर सवर कुछ रिक दुआ ३॥ ६५॥ 
सत्यं बेदास्तथाङ्गानि सत्यं धिद्यास्तथा विधिः 
व्रतचया तथा सत्यमोङ्कारः; सत्यमेव च ॥ ६६॥ 
स्त्य दी येद ओर वेदाश्च 2 । स्त्य दी विधा तथा पिधि 
द। सत्य टी परतचयां तथा सत्य दी ओद्कार दे ॥ ६६ ॥ 
प्राणिनां जननं सत्यं सत्यं संततिरेव च । 
सत्येन यायुरभ्येति सत्येन तपते रचिः ॥ ६७॥ 
सत्य प्राणिर्वोको.जन्म देनेवाल (पिता) ४, सव्य दी संतति 


ट, सत्यमे दी घायु चक्ती र भर सत्यमे दी सूर्यं तरता १॥६७॥ 


सत्येन चाग्निदंदति स्यगः सव्ये श्रतिष्ितः। 
सत्यं यक्स्तपो षेदाः स्तोभा मन्धाः सरखती ॥ ६८॥ 
सत्यमे दी आग जछ्ती १ तथा सत्यपर टी खर्गरोकं 


सकार को क = 


प्रतिष्ठित ४। यरः तप, वेद, स्तोमः मन्ध ओर सरखती- 


वि 


सव सत्यके दी खश्प ६ ॥ ६८ ॥ 


((-0. 1/८1111(4<511॥1 8118811 \/8181185। 01661101. 01411260 0 66810011 





७९.२८ 


भीमदहाभारते 


[ शान्तिपर्मणि 


~ ~ 





तुखामायेपितो धमः सत्यं चेवेति नः शतम्‌ 1 
खमकश्चां तुखयतो यतः सत्यं ततोऽधिकम्‌. ॥ ६९. ॥ 
ने सुना र फिं की समय धर्मं ओर स्यको तराजुपर 
निके दोनो पठे बरार भे, रङ्ला ओर चोल गया; उख 
समय जिष ओर सत्य था, उधरका ही पट्ड़ा मारी हुभा॥ 
यतो धर्मस्ततः सत्यं खवं सत्येन वर्ध॑ते । 
किमर्थमनरतं क्म॑कतु राजंस्त्वमिच्छसि ॥ ७०॥ 
जो मं ह वरो सत दे । सत्से टी सयकी दि दोती हे । 
राजन्‌ | आप क्यो असत्यपृणं व्ताच करना चादते ६ १॥ ७० ॥ 
सत्ये कख सिर भावं मा राजजचरतं दछथाः। 
कस्मारवमनरतं वाक्यं देद्यति कुख्पेऽद्युभम्‌ ॥ ७१॥ 
महाराज ] आप सत्यम दी अपने मनको स्थिर कीजिये | 
मिष्यापूणं ताव न कीजिये । यदि देना दी नदीथातो 
आपने ध्दीजिये, यह शटा ओर अग्रम वचन क्यो भदे 
निकाडा था ॥ ७१ ॥ 
यदि जग्यफटं दत्तं मया नेपिष्यसे दप । 
धर्मेभ्यः सम्परिश्रो खोकान चरिष्यसि ॥ ७२ ॥ 
नरेश्वर { यदि आप मेरे दिये हए इस अपके फलक्रो. 
नी खीकार करेगे तो धर्मध्र् होकर सम्पूणं खोक भटकते 
.प्िंगे ॥ ७२॥ 
संधुत्य यो न दित्सेत याचित्वा यश्च नेच्छति । 
उभावाचृतिकाषेतौ न॒ स्पा कलुंमरहसति ॥ ७३॥ 
जो पठे देनेकी प्रतिक्चा करके फिर देना नदी चादता 
तया जो याचना तो करता दे, कलु मिलनेपर उसे लेना. 
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नदौ चाहता, वे दोनो टी मिथ्यावादी होते ६; अतः आप 
_ अपनी ओर मेरी मी मात मिथ्या न कीभ्ि॥ ७३॥ 
राजोवाच 
योद्धव्यं रक्षितव्यं च श््रधर्मः किल दिज। 
दातारःक्षध्रियाः प्रोक्ता गरीयां भवतः कथम्‌ ॥ ७४ ॥ 
राजाने कटान्‌ | क्षभियफा धर्म तो प्रजाकी 
रक्षा ओर युद्धः करना र । शध्िर्योको दाता कदा गया ३; 
रि म-उल्टे दी आपे दान कैसे ठे सकता ह १ ॥ ७४॥ 
बराह्मण उवाच 
न च्छन्द्यामि ते राजन्नापि ते गरदमावजम्‌। 
इहागम्य तु याचित्वा न गृीे पुनः कथम्‌ ॥ ७५॥ 
ब्राह्मणने का- राजन्‌ ! दान टेन यि मनि भामे 
अनुराध या आग्रह नशं करिया था भीरन र्म देनेके चि 


आपके घर ही गया था। आपने खयं यदौ आकर याचनाकी 
5 फिर देनेसे कैसे इन्कार करते १ १॥ ७५॥ 


ऽस्तु युवयोर्वित्त मां धर्ममागतम्‌ । 
द्विजो दानफडेयुंको राजा सल्यफटडेन च ॥ ७६॥ 
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धर्म बोे-आप दोरनमिं विवाद न दो । आपको विदित 
होना चाये कि मै साक्षात्‌ धमं यरद आया हूं | ब्रादण- 
देवता दानके फे युक्त हो ज्ये ओर राजा भी सत्यके फलसे 
सम्पन्न हा ॥ ५६ ॥ 
स्वगं उवाच 
खगं मां विद्धि राजेन्द्र रूपिणं खयमागतम्‌ । 
अविवादोऽस्तु युवयोरुभौ तुल्यप्टङौ युवाम्‌ ॥ ७७॥ 
खगं बोदा-राजेन्द्र | आपको विदित होकिमंखरगं 
हँ ओर खयं ही शरीर धारण करके यर्दा आया हू । अप 
दोनेमिं विवाद न द्यो । आप दोनो समान फलके भागी द ॥ 
राजोवाच 
छृतं खगंण मे काय गच्छ खगं यथागतम्‌ 1 
धिप्रो यदीच्छते गन्तुं चीण गङ्घातु मे फटम्‌॥७८॥ 
राजाने कहा- मुञ्चे खर्गकी कोद आवश्यकता नहीं 
है । खगं । तुम वे अयि थे, वैसे टी लौट जाओ । यदि ये 
ब्राद्मणदेवता स्वम जाना चाहते दा तो मेरे कि दए पुण्य- 
फरको प्रण करे ॥ ७८ ॥ 


| बराह्मण उवाच 
वाल्ये यदि स्याद्र्षानान्मया दस्तः प्रसारितः । 
निचच्चलक्षणं ध्मसुपास्रे संहितां जपन्‌ ॥ ७९॥ 
ब्राह्यणने कहा--यदि दास्यावस्थामे अज्ञानवश्च मने 
कमी किंसीके सामने हाथ पलाया हो तो उसका मुञ्चे सरण 
नदी टे; परंतु अव तो संदिता--गायत्नीमन्त्रका जप करता 
हुआ निगृत्तिधमकी उपासना करता दं ॥ ७९ ॥ 
निवृत्तं मां चिराद्वाजन्‌ पिधखोभयसे कथम्‌ 1 
स्वेन कायं करिष्यामि त्वत्तो नेच्छे फं चप । 
तपःखाध्यायदीटोऽद्ं निचत्तश्च प्रतिग्रहात्‌ ॥ ८०॥ 
राजन्‌ ! ग निदृततिमा्गं का पथिक दँ आप्र बहुत देरसे 
मसे छमानेका परयत करथो करते ६ नेर ! म खयं दी. 
अपना कत्य कर्लगा, आपमे कोद फक नदीं लना चादता। 
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म प्रतिप्रश्ते निवर्त होकर तप ओर स्वाध्यायम्‌ लगा दुआ दं ॥ 


राजोवाच 
यदि विग्र चिख्टं ते जप्यस्य फलमुत्तमम्‌ । 
आवयोयत्‌ फट कथित्‌ सितं नौ तदस्षविद ॥ ८१॥ 
राजाने कहा-- विप्रवर । यदि आपने अपने जपका 
उत्तम पच्देदह्ीदियादैतेो पेता कीभ्ियि छि ट्म दोनोकि 
चो भी पुण्यकरल दौ, उन्दं एकत्र करके हम दोर्नो साथ दी 
भोग-इम दोनो उनपर समान अधिकार रदे ॥ ८१॥ 
छिज्ञाः भतिग्रहे यु्छा दातारो राजवंशजाः । 
यदि धर्मः श्ुवो विप्र सदेव फलमस्तु नौ ॥ ८२॥ 
ब्ाह्णोको दान टनेका अधिकार र ओर कषत्रिय केवल 
दान देते ६, छेते नदी; यदह धमं आपने मी सुना दोगा; अतः 
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विप्रवर | दम दोनो कायंका फढ साथ दी दम दो्नेकि 
उपयोगमे आवि ॥ ८२ ॥ 
मा वा भूत्‌ सदभोज्यं नौ मदीयं फलमप्युदि 1 


` प्रतीच्छ म्टतं धमं यदि ते मय्यनुग्रहः ॥ ८३॥ 


अथवा यदि आपकी इच्छानद्ोतो हमं साथ रहकर 
कर्मफ मोगनेक्री आवदयकता नदी दै । उस अवस्धामे म 
यदी प्रार्थना करँगा कि यदि आपका मुञ्चपर अनुग्रद ह तो 
आप दी मेरे श्मकमौका पूरा-पूरा फल ग्रहण र ठे । मने 
जो कुछ भी धरम फिया टै, बद सब्र आप खीकार कर ठ ॥ 
भीप्म उवाच 
ततो विृतवेषौ दौ पुरुपौ समुपस्थितौ । 


गीत्वान्योन्यमावेपएय कूचेखावूचतुधंचः ॥ ८४ ॥ 


..-- भीप्मजी कते ईदै-राजन्‌ ! इसी समय वटो विकराछ 


वेषधारी दो पुरुप उपस्ित हुए । दोनेनि एफ दुसरेफो पकद़- 
कर अपने दा्थेषि आवेष्टित कर रक्खा या । दोनोके शरीरपर 
मेढे वस्र थे ( उन्मेस एकका नाम वरिङृत था ओर दूसरेका 
नाम विरूप ) । बे दोनो बारंबार इख प्रकार कह रदे थे ॥८५॥ 
न मे धारयसव्येको धारयामीति चापरः । 
ददास्ति नौ विवादो ऽयमयं राजाचुदासकः ॥ ८५ ॥ 
एकने कदा- भाई ! तुम्हारे ऊपर मेरा कोई ऋण नदी 
दै। दूरा क्ता-नदी, मै तुम्हारा ऋणी हँ । पदडेने कदा- 
य्ह जो दम दोर्नोक्रा विवाद £, इसका निर्णय ये सप्रका 
शासन करनेवाडे राजा करगे ॥ ८५ ॥ 
सत्यं अवीम्यहमिदं न मे धारयते भवान्‌ । 
अन्रृतं वदसीह त्वस्णं ते धार्याम्यदम्‌ ॥ ८६॥ 
दूरा बोला सच कता हँ करि तुमपर मेया कोर 
श्चण नदीं ६ 1 पददेने कदा-दम श्च योलते हो । मुक्ञपर 
तुम्दारा ऋण ६ ॥ ८६ ॥ 
ताबुभौ खुश्रशं तस्तौ राजानमिदम्‌चतुः । 
परीक्ष्य त्यं यथास्यावो नावामिह विगर्हितौ ॥ ८७॥ 
त्र ये दोना अत्यन्त घंतप्त होकर राजते शत प्रकार 
योरे-आप दमारे मामयेकी जच-पड़ताऊ करके फलमा कर 
द, निशे इम दोना यदौ दोपके भागी ओर निन्दाके पात्र 
न चं ॥ ८७॥ 
विरूप उवाच 
धारयामि नरव्याघ्र वितस्येह गोः फलम्‌ 1 
दुदतश्च न गृ्धाति बिषतो मे मदीपते ॥ ८८ ॥ 
विङूप योदा-- पुरपतिं ¡ म विकृतके एक गोदानका 
कठ श्युणके तौरपर अपने यहां रखता हट । प्रष्वीनाथ [ उस 
श्चणको आज म दे रदा द; परंतु यह बिङृत ठे नदी रहा ॥ 
गिति उवाच 
न मे धार्यते फिञ्चिद्‌ चिरूपोऽयं नराधिप । 
मिथ्या ब्रवीत्ययं हि त्वां सत्याभासरं नरधिप॥ ८९ ॥ 
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चिङतने का- नरेश्वर | इस विरूपपर मेरा को 
ण नदीं ह । यद आपसे श्ट योखता र । इसकी यातर्भ 
सत्यका आभासमात्र है ॥ ८९ ॥ 
रांजाताच 
चिरूप किः धारयते भवानस्य बरवीतु मे । 
श्रुत्वा तथा करिष्येऽहमिति मे धीयते मनः ॥ ९० ॥ 
राजा चोले--बिरूप ! नुम्दारे ऊपर विकरतका कौन-सा 
श्ण | यताओः म उवे सुनकर कोई निणय करँगा। 
मेरे मनका एसा दी, निय ३॥ ९० ॥ 
विरूप उवा 
श्णुप्यावदितो राजन्‌ यथेतद्‌ धारयाम्यष्टम्‌ । 
वितस्यास्य राजं निखिलेन नराधिप ॥ ९१॥ 
विरूप योला--राजन्‌ ! नरेश्वर [ आप सावधान होकर 
स्ने, राजये | इस विङृतका ऋण जिस प्रकार म धारण करता 
हर वह सव पृणेकूपते वता रहा हूं ॥ ९१ ॥ 
अनेन धमप्राप्त्यथं द्युभा दत्ता पुरानघ । 
धेनुर्विप्राय राजपं तपःखाध्यायदीखिने ॥ ९२ ॥ 
निष्पाप राजर्पे | इसने धर्म॑ प्रासिके चि एक तपखी 
ओर स्वाध्यायी नादयणको प्क दूध देनेवाटी उचम गाय 
दी यी॥ ९२॥ 
तस्याश्चायं मया राजन्‌ फटमभ्येव्य यायितः। 
चिदतेन च मे द॒त्तं पिद्युद्धेनान्तरात्मना ॥ ९३॥ 
राजन्‌ | भने इसके घर जाकर इमे उषी गोदानका 
प मोगा था ओर वि्कतने शुद्ध दये युक्ने बद दे 
दियाथा॥ ९३॥ 
ततो मे सखुद्तं कमं रतमारमधिश्युद्धये । 
गायौ च कपिले फीस्वा वत्सले बद्ुदोदने ॥ ९४ ॥ 
ते चोच्छन्रत्तये राजन्‌ मया समपवजिते । 
यथाधिधि यथाधद्धं तदस्याहं पुनः पभो ॥ ९५॥ 
तदनन्तर ने मी अपनी ययुद्धिके द्यि पुण्यक्रमं किया । 
राजन्‌ ¡ दो अधिक दूध देनेवाखी कपिला गौध, जिनके साय 
उनके बष्ठदे भी ये, खरीदकर उन मने एक उञ्छृत्तिवाके 
तराद्मणकरो विधि ओर भद्वापूर्वक दे दिया । भ्रमो | उधर 
गोदान श फ अ पुनः इभे यापस करना चादता द ॥ ९४.९५ 
ददायैव दीत्वा तु प्रयच्छे द्विगुणं फटम्‌ । 
प्वं स्यात्‌ पुरुषव्याव्र कः शुद्धः क ऽध दोपवान्‌ ९.६ 
पुख्पषिंह | इषवे एक गोदानका फल देकर आज भ 
इमे दूना फ लीय रहा दँ । पेषी परिस्थिति आप स्वयं 
निर्भय भिये रि दम दोनेिखे दीन शुद्ध ट ओर 
कौन दोपी ?॥ ९६ ॥ 
पं धिवदुमानी खस्त्वामिष्ाभ्यागतौ खूप । 
कुख ध्म॑मधम या धिनये नौ समादध ॥ ९७ ॥ 
नरेश्वर ¡ इ७ प्रकार आपसे विवाद करते दए द्म दोन 
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भीमष्ाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 








यहा आपके समीप अगवि ई । आप निर्णय कीजियि । अव 


आप चाहे न्याय करं या अन्याय । इत डगडेका निपटारा 

कर दे | इम दोनो विशिष्ट न्यायके मार्गपर कगा दे ॥९७॥ 

यदि नेच्छति मे दानं यथा दत्तमनेन यै। 

भवानत्र स्थिये भूत्वा मागं स्थापयिता नौ ॥ ९८॥ 
सने जिश्र तरद मुञ्चे दान दिया ै, उशी तरह यदि 

स्वयं भी मुक्षञे देना नही चाहता है तो आप खयं सुखिर 

होकर दम दोर्नोको धर्मके मार्गपर स्थापित कर दै ॥ ९८ ॥ 

राजोवाच 

वीयमानं न गासि ऋणं कमात्‌ त्वमद्य वे । 

यथेव तेऽभ्ययुक्षातं तथा गरङ्णीपष्य मा चिरम्‌ ॥ ९९॥ 
राज्ञाने कदा- विक्त | जमर विरूप तुर्दं तुम्दार 


, दिया दुभा रण रो रदा दै, तब तुम उते आज ग्रहण क्यो 


नदीं करते १ जसे इसने तुम्दारी दी दुद वस्तु खीकार कर 
ली थी, उसी प्रकार तुम मी दषकी दी हुई वस्तुको ठे ख । 
निलम्ब न करो ॥ ९९ ॥ 
विहृत उवाच 
धारयामीत्यनेनोक्तं ददानीति तथा मया 
नायं मे धारयत्यद्य गच्छतां यत्र वाञ्छति ॥१००॥ 
विरत वोखा- राजन्‌ ! षिरूपने अमी आप्रचे कदा 
फिर ऋण धारण करता हू; परंतु ने उ समय ष्दानः 
कह करके बह वस्तु इसे दी थी; इसलिये दके ऊपर मेरा 
कों श्ण न्धी । अब्र यह जरा जाना चाद; जा 
सकता १॥ १०० ॥ 
राजोवाच 
ददतोऽस्य न शृष्ठासि विषमं प्रतिभाति से। 
दण्डयो हि त्वं मम मतो नास्त्यत्र खलु संशयः १०१ 
राजाने कष्टा-विङ्ृत | यह वम्दं तम्दारी वस्तु दे 
रहा टै ओर तुम ठेते नदीं छे । यह मुपे अनुचित जान पड़ता 
है; अतः मेरे मतम त॒म दण्डनीय टो; इमे कों संशय 
न ६ ॥ १०१॥ 
विशत उवाच 
मयास्य दत्तं राजयं गृढीयां तत्‌ कथं पुनः । 
काममत्रापराधो मे द्ण्डमाश्चापय प्रभो ॥ १०२॥ 
विष्त बोखा-राजये ! भनि श्वे दान दिया था; फिर 
बह दान इते वाप केठे ठे दू | मदे, इसमे मेरा अपराध 
समन्ञा जाय; परंतु म दिया दुभा दान वापस नदीं ठे सकता । 
प्रमो । सृते दण्ड मोगनेी आज्ञा प्रदान करे ॥ १०२ ॥ 
(1 विरूप उवाच 
यमान यदि मया नेपिप्यसि कथञ्चन 1 
नियंस्यति स्वां नृपतिरयं धमौलुशासकः ॥ १०३ ॥ 
विरूपने का-विङ्व | यदि तुम मेरी दी दुर वस्तु 


स्वीकार न्दी करोगे तो ये धर्म॑पृणं शान करनेवाले नरेश 
तहं कैद कर ठेगे ॥ १०३ ॥ 
| विकृत उवाच 
स्वं मया याचितेनेह दत्तं कथमिहाद्य तत्‌ । 
ग्णीयां गच्छतु भवानभ्यचुस्ां ददानि ते ॥ १०४ ॥ 
विङूत योला-वुम्दारे मोगनेपर नि अपना धन 
दानके स्यम दिया था; फिर आज उसे वापस कैसे ॐ सकता 
हु १ तुम्दारे ऊपर मेरा कुछ भी पावना नदीं दै । मै तर 
जनिके ल्यि आज्ञा देता ह तुम जाओ ॥ १०४॥ 
ब्राह्मण उवाच 
श्वुतमेतस्थया राजन्ननयोः कथितं दयोः । 
धरतिक्षातं मया यत्ते तद्‌ गहाणाविचएरितम्‌ ॥ १०५॥ 
दसी वीचमं जापक ब्राह्मण वो उटा--राजन्‌ | 
आपने इन दोर्नोकी बातें सुन लीं । मने आपको देनेके स्मि 
जो प्रतिज्ञा की ६ उसके अनुखार आप मेरा दान भिना ` 
विचारे ्ररण करं ॥ १०५॥ 
राजोवाच ` 
प्रस्तुतं सुमहत्‌ का्यंमनयोगंह्रं यथा । 
जापकस्य ददढीकारः कथमेतद्‌ मविष्यति ॥१०६॥ 
राजाने मन-हौ-मन कहा-इन दोर्नोका बड़ा भारी 
ओर गहन कायं सामने आ गया है । इधर जापक नादणका 
सुटद्‌ आग्रह अज्यो-कात्यो बना हुआ ३ । इसमे निपटारा 
केसे होगा ॥ १०६ ॥ 
यदि तावन्न गृह्णामि श्राह्मणेनापवर्ितम्‌ । 
कथं न ॒खिप्येयमहं पापेन महताद्य बै ॥१०७॥ 
यदि मं आज ब्राह्मणश्नी दी हई वस्वु रहण न कहै तो 
किस प्रकार महान्‌ पापवे निटि रह सर्वगा ॥ १०७ ॥ 
तौ चोवाच स राजरपिः छतक्रार्यौ गमिष्यथः । 
नेदानीं मामिहासाद्य .राजथमों भवेन्मृषा ॥१०८॥ 
इसके बाद राजिं दश्वाकरुने उन दोनेति कष्टा-^तुम 
दोनो अपने विवादा निपटारा हयो जानेपर टी यक्ते जाना | 
इख समय मेरे पास आकर अपना कायं पृण हुए भिना न जाना। 
मुने भय दै किं राजधर्मं मिथ्या अथवा कछष्कित न टो जाय ॥ 
खधमंः परिपाल्यस्तु राक्षामिति धिनिश्धयः। 
विभ्रधमश्च गहनो मामनात्मानमाविदात्‌ ॥१०९॥ 
राजार्ओको अपने धर्म्मा पाटन करना चादियेः यदी 
दाल्लका सिद्धान्त हे । इधर मुञ्च अनितात्माके भीतर गहन 
बराक्मणधर्मने प्रवेश क्रिया द ॥ १०९ | 
ब्राह्मण उवाच 
गृहाण धारयेऽहं च याचितं संथुतं मया । 
न चद्‌ प्रदीप्यसे राजब्टापिष्ये त्वां न संशयः॥११०॥ 
ब्राह्मणने कदा-राजन्‌ | आपने ओ वस्तु मोगी थी 
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=== च्च्य 
ओर जिसे देनेकी भने प्रति कर खी थी, उवे अ आपकी गच्छ लोकाच्‌ जितान्‌ स्वेन कर्मणा यत्रवाञ्छसि॥ ११७॥ 








धरोहरके रूपमे अपने पास रखता हँ; अतः शीघ्र उते ठे &। 
यदि नदी रुगे तो निस्ंदेह मँ आपको शाप दे दूंगा ॥११०॥ 
राजोवाच 
धिग्‌ राजधर्म यस्यायं कार्यस्येह विनि्धयः। 
इत्यथं मे भरदीतव्यं कथं तुर्यं भवेदिति ॥१११॥ 
राजाने कहा-धिकफार टै राजधर्मो, भिषक कार्यका 
यां यह्‌ परिणाम निकल्म । ब्राह्मणको ओर गुद्चको समान 
फलकी प्राप्ति केसे होः इसी उदेश्यये मुस्ने यद दान म्रदण 
करना टै ॥ ११२१ ॥ 
एप पाणिरपूवं मे निक्षेपार्थं प्रसारितः। 
यन्मे धारयसे विग्र तदिदानीं भदीयतम्‌ ॥ ११२ ॥ 
अक्षन्‌ | यह्‌ मेरा दाय जो आजे पठे फिशीके सामने 
नदीं फेलाया गया या, आज आपसे धरोदर डेनेढे ल्व 
आपके सामने फा । आप मेरा जो वु भी धरोहर धारण 
करते ई, उसे इस समय मुञ्चे दे दीजिये ॥ ११२॥ 
ग्राह्मण उवाच 
संहितां जपता यवाय्‌ गुणः कश्चित्‌ छतो मया । 
तत्‌ सथं प्रतिगणीपष्य यदि किश्चिदिदास्ति मे ॥११३॥ 
ब्रह्मणने कहा--राजन्‌ | भने शिताका जप करते 


दए कर्टसि जितना भी पुण्य अथवा सदरण संग्र किया टैः 


 क्= ` ~ ~ ~~. 


वह सव्र आप ठे टे । इसङे सिवा मी मेरे पास जो यु पुण्य 
हो, उसे ग्रहण करं ॥ ११२॥ 


राजोवाच 
जलमेतक्षिपतितं मम॒ पाणौ दिजोत्तम । 
सममस्तु सहैवास्तु प्रतिगरद्ठातु वै भवान्‌ ॥११४॥ 
राजाने कहा-- द्विजे | मेरे शथपर यह संकल्पका 
जख पडा हुआ है । मेरा ओर आपका सारा पुण्य दम दोनो 





के लिय समान हो ओर हम साय-साय उसका उपमोग करं; . 
इत उदेश्यसे आप मेरा दिया भा दान मी प्रण कर ॥. 





विरूप उवाच 
कामक्रोधौ विद्धिनौत्वमावाभ्यां कारितो भवान्‌ । 
च यदुक्तं ते सम। लोकास्तवास्य च ॥१२९५॥ 

विरूपने कहा-राजन्‌ | आपको विदित हो कि इम 
दोनो काम ओर रोष ६ । मने दी आपश्ने रस कार्यम 
त्यगाया 2 । आपने जो साथ साथ फल भोगनेकी बात कष 
ट, इक्षमे आपको ओर इस ब्राह्मणको एक समान द्येक 
प्राप्त होगे ॥ ११५ ॥ 
नायं धार्यते फिञ्चिलिक्षासा त्वत्कते छृता। 
कालो धर्मस्तथा खत्युः कामक्रोधौ तथा युवाम्‌॥ १२६॥ 
स्वमन्योन्थनिष्कयं निधुएं पद्यतस्तव । 


यह मेरा साथी कु भी धारण नर्हा करता अथवा मुच्षपर 
भी इसका कों ऋण नदी ट । यह सपर येक तो दमलोगंनि 
अपकर परीक्षा ठेनेके व्थि करिया था | काल; धमं, मूर्यु 
कामः क्रोध ओर आप दोर्नौ--ये सव.फे-सव एक दूसरेकी 
कलोटीपर आपे देखते-देखते कमे गये ‰ । भव अदं आप- 
की इच्छा हो, अपने कमस ओते हुए उन स्ेकमि जादे ॥ 


जापकानां फलावाप्िमंया ते सम्प्रदर्दीता । 
गतिः स्थानं च छोकाश्च जापकेन यथा जिताः ॥११८॥ 
भीष्मजी कहते ह- राजन्‌ ! जापको भिस प्रकार 
फलकी प्राति होती १ ? इस बातक्र दिग्दर्शन मनि तुम 
करा दिया । जापर ब्राह्मने कौन-सी गति प्रास्त की! कि 
खानपर अधिकार करिया १ कोन-ौन-पे स्येक उसके व्यि 
सुल्म हृ १ ओर यद सव॒ प्िस प्रकार सम्भव 
हआ १ ये माते आगे यतायी जायेगी ॥ ११८ ॥ 
भवाति संहिताध्यायी ब्रह्माणं परमेष्ठिनम्‌ । 
अथयाग्नि समायाति सूर्यमाविशतेऽपि या ॥११९॥ 
संदिताका खाध्याय करनेवाल्य द्विज परमेष्ठी बद्ाको 
प्रात होता दे अथवा अग्निम समा जाता टै अथया सूर्य 
प्रयश्च कर जात। ट ॥ ११९॥ 
स ॒तेजसेन भावेन यद्वि तत्र रमन्युत । 
गुणांस्तेषां समाधत्ते रागेण श्रतिमोद्ितः ॥२२०॥ 
यदि बह जापक तेजस शरीरे उन द्येक रमण करता 
१ तो रागे मोत देकर उनके गुणाकरो पने भीतर 
धारण कर ठता ै ॥ १२० ॥ 
पयं सोमे तथा चायौ भूम्याकाशदारीरगः। 
सरागस्तज् वसति गणास्तेषां समाचरन्‌ ॥१२१॥ 
इसी प्रकार सदिताका जप करमेवाखा पुश्प रागयुक्त 
होनेपर चन्द्रलोक, वायुकः, भूमिलोक तथा अन्तरिश्चलोकवे 
योग्य शरीर धारण करे व निवास करता ट ओर उन 
लोकमि रदनेवाडे पुर्पेकि गुर्णोका आचरण करता रदत है ॥ 
अथ तच्र विरागी स गच्छति त्वथ संदयायम्‌। 
परमन्ययमिच्छन स तमेवाधिष्टाते पुनः ॥१२२॥ 
यदि उन स्येको़ी उक्कृतार्मे देर शे जय ओर दस 
कारण यद्‌ जापक वदसि चिर्कदहौ जाय तो यद उक्छृष्ट 
एवं अविनाशी मोश्चकी इच्छा र्ता दुभा फिर उसी ररमे्री 
ब्रह्मे प्रवेश कर जाता १ ॥ १२२॥ 
असताच्यासरतं ्रा्तः शान्तीभूतो निरात्मवान्‌ । 
ब्र्मभूतः स निर्दन्द्ः सुखी चान्तो निरामयः ॥२२३॥ 
अन्य दोक अशा परमेष्ठिनावकी श्राति अभरन 
म । उ ५ उक प्म भगत त द 
बह शन्त ( निष्का )› अषृद्वरधूल्य, निद्र, सुखी, 
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शान्तिपरायण तथा रोग-शोकसे रदित ब्रहमासख्रूप हो जाता है॥ 


ब्रह्मस्थानमनावतंमेकमक्चरसंक्षकम्‌ 

अदुःखमजरं शान्तं स्थानं तत्‌ परतिपद्यते ॥ १२४॥ 
ब्रह्मपद पुनरावत्तिरितः एकः अविनाशीः सं्ञारदितः 

दुःखच्ूत्य, अजर ओर शान्त आश्रय टै, उपे ही वह 

जापक प्राप्त दता १॥ १२४॥ 

चतुभिखंश्षणर्दीनं तथा पड्भिः सपोडरौः। 

पुरूपं तमतिक्रम्य आकाशं भ्रतिपद्यते ॥१२५॥ 
जापक पूर्वोक्त परमेष्ठी पुरुप ( सगुण ब्रह्म ) से भी ऊपर 


_उटकर आक्ाराखल्प निगुण ब्रह्मको प्राप्त दोता ६ । वर 


प्रत्यक्ष, अनुमान उपमान ओर शब्द- इन चार प्रमां 
ओर लक्षणोकी पर्हृच नहीं टे । शुषा, पियाक्ा, शोक, मोह 


ण रि 





तया जग ओर रत्यु -ये छः तरे बर्हो नी १ । पचि 


शनेन्टरया, पचो केन्द्र, पच प्राण तया -शननछिरय, पि कमन्दर्यो, पनिं पाण तया मन--इन 
सोलह उपकरणेपि भी वद रदित ह ॥ १२५॥ 


भीमषहाभारते 





[ शान्तिपर्वणि 


अथ नेच्छति रागात्मा सर्व तद्धितिष्ठति । 
यञ्च प्राथयते तच्च मनसा भतिपद्यते ॥१२६॥ 
यदि उसके मनम भोगेक्रि प्रति राग टै ओर षह 
निशंण ब्रह्मको प्रास्त होना नदीं चादता टै तो वह समी 
पुण्यलोका अधिष्ठाता बन जाता है ओर मनते निस वस्तु- 
को पाना चाहता है, उखे तुरंत प्रात कर ठेता है ॥ १२६॥ 
अथवा चेश्चते खोकान्‌ सवान्‌ निस्यसंक्ितान्‌ । 
निस्पृहः सवतो सुक्तस्त्र वै रमते सुखम्‌ ॥१२७॥ 
अथवा वह सम्पूणं उत्तम ॒लोकोको मी नरकके तस्य 
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निर्ण ब्रहम सुखपूर्वक रमण करता दै ॥ १२७॥ 

एवमेषा महाराज जापकस्य गतिर्यथा । 

पतत्‌ ते सवेमाख्यातं किं भूयः थोतुभिच्छसि॥ १२८॥ 
महाराज | इस प्रकार यद्‌ जापककरी गति यतायी गयी 

हे । यद सारा प्रसङ्ग मने कट सुनाया । अग्र॒ तुम ओर क्या 


सुनना चादते हो १॥ १२८ ॥ 


इति भरीमहाभारते दान्तिपर्थणि मोक्षधर्मपर्वणि जापकोपाख्याने नवनवस्यधिकञ्चततभोऽध्यायः ॥ १९९ ॥ 


द प्रर भीमदहयमारत दान्तिपेके ऽन्तरत मेष्यमप्मे जापका उपा्यानविपयङ एक सौ लिन्यानवः अध्याय पुरा हा ॥९९०॥ 
= ~> © क 4 


हविशततमोऽध्यायः 
जापक ब्राह्मण ओर राजा इ्ष्वाङकी उत्तम गतिका वर्णन तथा जपक्घकघो भिरनेषाङे फएरकी उर्दृषएता 


युधि्िर उवाच 
किमुत्तरं तदा तौ स चक्रतुस्तस्य भायिते । 
ब्राह्मणो वाथवा राजा तन्मे ब्रहि पितामह ॥ १ ॥ 
पृद्ा- पितामह { उस समय विरूपकरे 

पूर्वोक्त बचन कटनेपर त्राद्मण ओर राजा इण्तराफुः उन दोनेनि 
उषे क्या उत्तर दिया, यष ुञ्ञे यताद्ये ॥ १॥ 
अथवा ता गतौ तत्र यदेतत्‌ कीर्तितं त्वया । 
संवादो घा तयोः कोऽभूत्‌ कि वा तौ तत्र चकतुः ।२। 

तथा आपने ओ यद सद्ोमुक्ति, कममुक्ति ओर खोकान्तर- 
की प्रातिरूप तीन प्रकारकी गति यतायी है, उनमेषे ये दोनों 
किस गतिको भ्रात दूए १ उष समय उन दोनेमिं क्या 
बातचीत दुं ओर उन्टेनि क्या करिया १॥ २॥ 

भीष्म उवाच 

तथेत्येवं प्रतिश्ुत्य धर्म सम्पूज्य च प्रमो । 
यम्‌ काट च मृ्युं च खरग सम्पूज्य चातः ॥ ३ ॥ 
पूव ये चापरे तत्र समेता व्राह्मण्प॑भाः । 
सवान्‌ सम्पूज्य शिरसा राजानं सोऽगरवीद्‌ द्विजः॥४॥ 

भव्मजाने कहा- प्रमो { ववर ध्वहूत अय्छा' ककर 
न्राक्मणने धर्म॑, यम, काल, मृद्यु रौर खर्ग--इन समी 
पूजनीय देवतार्ओक्ना पूजन रिया । वटं पषटेते ओ ब्राघ्न्र 
मजु थे ओर दूरे भी ज श्रे नाद्षण मृदां पारे थे, उन 
सबके चरमं पिर छकाकर सवी यथोचित पूजा करके 
ाह्मणने राजसे कदा-॥ ३-४ ॥ 


फटेनानेन संयुक्तो राजप गच्छ मुख्यताम्‌ । 
भवता चाभ्यनुज्ञातो जपेयं भूय एव ह ॥ ५॥ 


(राजं | इस फले संयुक्त होकर आप भेष गतिको ` 


प्रास्त कीजिये ओर आपकी आज्ञा केकर मं फिर जपम 
खग जागा ॥ ५॥ 
यरय मम पधं हि दतो देव्या मदाब्रङ । 
शद्धा ते जपतो नित्यं भवत्विति धिश्ताम्पते ॥ £ ॥ 

'मद्यावरी प्रजानाथ ! मुञ्चे देवी साविन्रीने वर दिया दै 
कि जपम तुम्दारी नित्य भद्धा बनी रदेगी" ॥ ६ ॥ 

राजोवाच 

यदेवमफला सिद्धिः धद्धा च जपितुं त्‌ । 


गच्छ विध मया साधं जापकं फलमाप्तुहि ॥ ७ ॥ ` 


राजाने का-विप्रवर ! यदि इस प्रकर सञ्च फल 
सम्पण करनेके कारण आपको फलकी श्राति नदीं हो रदी ह 
ओर पुनः जप कृरनेमं टी आप्री शद्धा हती तो आप 
मेरे खथ हौ चठ ओर जर-दानजनित फाटक प्राप्त कर ॥७॥ 
बराह्मण उवाच 
छतः प्रत्नः खमहान्‌ स्वेषां संनिधाविह । 
सद तुख्यफलाचावां गच्छावो यत्र नौ गतिः ॥ ८ ॥ 
बाह्मणने कहा-राजन्‌ ! न वर्धो सवके समीप आपको 
अपने जपक्ा शल देनेफे व्व महान्‌ प्रबल किया ‰; दर 


द ------------------------------- 
भी आगकछ अग्रह साथ-साथ पन्छक्रा उपभोग करना रहा 


भजः नौ वमान प श माग सो । नमम, 
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मोक्षधर्मपर्व ] 


द्विशततमोऽध्यायः 


४९यदे 





जहोतक हम दोरनोकी गति टो सके? साय-साय चड़ ॥ ८॥ 
भीष्म उवाच 

व्यवसायं तयोस्तत्र विदित्वा विदृदोश्वरः। 

सष्ट॒ देवैरुपययौ लोकपादैस्तयैव च ॥ ९ ॥ 

साध्याश्च धिदवे मरुतो वाद्यानि सुमहान्ति च । 

नद्यः शोलाः समुद्रा तीर्थानि विविधानि च ॥१०॥ 

तपांसि संयोगचिधिवेदाः स्तोभाः सरस्वती । 


नारद्‌ः पर्वतश्चैव विद्वावसुहंहादृहः ॥११॥ 
गन्धर्व॑श्चि्रसेनश्च परिवारगणेयुंतः । 


नागाः सिद्धाश्च मुनयो देवदेवः भरजापतिः ॥ १२॥ 
विष्णुः सदस्रशीपश्च देवोऽचिन्त्यः समागमत्‌। 
अवादयन्तान्तरिक्षे च भर्यस्तूयाणि वा ` धिभो ॥ १३॥ 
भीप्मजी कहते है--राजन्‌ | उन दोनोका वहां एेषा 
निश्चय जानकर सम्पूणं देवताओं तथा लोकपालके साथ देवराज 
एन्द्र उस स्यानपर आये । उनके साथ साध्यगणः विश्वेदेव- 
गण ओर मरुद्रण भी ये | बड़े-बड़े वाद्य यज रदे ये। 
नदिर्यो, पर्वत, समुद्रः नाना प्रकारके तीयं, तपस्या, संयोग- 
विधि, येदः स्तोभ ( साम-गानकरी पूतिक यि बोढे जानेवाले 
अक्षर हाई शाब इत्यादि )› सरस्वती, नारद, पर्वतः विश्वावसु? 
हदा, हूहू, परिवारसषटित चिच्रसेन गन्धव, नाग, विद्धः 
मुनि, देवाधिदेव प्रजापति ब्रह्माः सदसो मस्तकवात्ते शेषनाग 
तथा अचिन्त्य देव भगवान्‌ विष्णु भी वरटा पधारे । प्रमो | 
उस समय आकाशम भेरि्याो ओौर वरदी आदि बाजे 
यञ रटे थे ॥ ९-१३॥ 
पुष्पवपौणि दिव्यानि ततर तेषां महात्मनाम्‌ ॥ 
नचरतुश्चाप्सरःसंधास्तत्र तत्र॒ समन्ततः ॥ १४॥ 
बहा उन मदात्मार्ओपर दिष्य पूरी वर्षा होने लगी । 
छ्ंडकी दछंड अप्सरा सब्र ओर दत्य करने र्गी ॥ १४॥ 
अथ खर्गस्तथा रूपी ब्राह्मणं वाफ्यमत्रवीत्‌ । 
संसिद्धस्त्वं महाभाग त्वं च सिद्धस्तथा चप ॥ १५॥ 
तदनन्तर मूर्तिमान्‌ स्वगनि ब्रादाणसे कष्टा--“महामाग | 


दम सिद्ध हो गये ।› पिदर_राजासे कहा--नरेद्बर { ठम 
मी सिदे गये, ॥ १५॥ 
ज्रं तौ सहितौ राजन्नन्योन्यविधिना ततः। 
विपयप्रतिसंदारमुभावेव चक्रतुः ॥ १६॥ 
राजन्‌ [ तदनन्तर ये दोना एक वृसरेका उपक्र करते 
हप एक साथ हो गये । उन्दनि एक ही साय अपने मनको 
विपर्योकी ओरमे टया दिया ॥ १६ ॥ 
प्राणापानौ तथोदानं समानं व्यानमेव च । 
एवं तौ मनति स्याध्य दधतुः प्राणयो्मनः ॥ १७॥ 
उपस्थितौ तौ च नासिकाप्रमधो श्रवोः। 
भ्रकुख्या यैव मनसा शनेधरयतस्तदा ॥ १८॥ 
~ तदनन्तर भाणः भपानः उदानः समान ओर व्यान-इन 





पोच प्राण-वायुरओशरि हदये स्थापित किया; इस प्रकार सित 
हु्ट उन दोनेनि मनको प्राण शौर अपानके साय 
मितम दिया | भीक्षंके नीचे नानिकराके अग्रभागपर दृष्टि 
रखते हुए मनमदित प्राण-भपानक्रो उन््नि दोन 
भौकि बीच स्थिर किया ॥ १७.१८ ॥ 
निश्येएाभ्यां शरीराभ्यां स्थिरदृएठी समाहितौ । 
जितात्मानौ तथाऽऽधाय मृधन्यात्मानमेव च ॥१९॥ 
इस प्रकार मनक जीतकर दिश पग्र करफे उन. 
दोनेनि प्राणशदित मनको सुपुम्णा मार्शदवारा मूघमिं स्थापित. 





कर दिया । फिर वे दोनों समाधिम खित दो गये। उस 
समय उन दोनंकि दारीर जडकी मति चेष्टा्ीन दो गये ॥ 
तालुदेशमथोदाल्य ब्राह्मणस्य महात्मनः। ` 
ज्योतिज्वौखा महती जगाम चिद्विवं तद्रा ॥ २०॥ 
इसी समय महात्मा ब्ादमणङे तादश ( ब्रदारन ). 
का भेदन करके एक अ्योति्मयी विशाल उवाल्म निकली 





ओर खर्गकौ ओर च दी ॥ २० ॥ 





हादाकारस्तथा दिश्चु सवषां सृमहानभूत्‌। 
तज्ज्योतिः स्तूयमानं स ब्रह्माणं प्रापि शत्‌ तदा ॥ २९ ॥ 
ततः खागतगरित्या्ट॒तत्‌ तेजः प्रपितामहः 1 
परदवेदामात्रं पुख्यं प्रत्युद्म्य धिदाम्पते ॥ २२॥ 
फ़िर तो समूणं दिश्ार्थमिं मदान्‌ कोलादल मच गया । 
उस उयोतिश्ची सभी लेग स्तुति करने खगे । प्रजनाय। 


[त 2 त 


उसा स्वागत भरिया ॥ २१.२२ ॥ 
भूयदचेवापरे रा चचनं मधुरं तवा । 
जापैस्तुल्यफःटता योगानां नार संदायः ॥ २३॥ 
्रहमाजीने उ तेजोमय पुखषका सखागत्‌ कनेक पथात्‌ _ 
पुनः उससे मधुर वाणीरमे इत प्रकार फदा-श्विप्रबर { 
 बोगिर्ोको ओ फ मिक्ता दै, निस्संदेद वदी फल जप 
कनेवार्लोको मी भ्रात दोता टै ॥ २३ ॥ 
योगस्य तायदेतेभ्यः प्रत्यक्षं फटबद्र्शनम्‌ । 
जापकानां धिरिष्टं तु प्रत्युत्थानं समादितम्‌ ॥ २४॥ 
प्योगिर्योको जिव फलकी प्राति दती 2 बद्‌ इन 
समार्दोनि त्यश्च देखा £; मित्र जापको उनमे भी भेष 
फ प्रात दता 2, य सूचित करने ध्थयि ही भने उखकर 
तुम्शरा खागत किया १ ॥ २४॥ 
उच्यतां मयि वचेत्युक्स्पाचेतयत्‌ सततं पुनः 1 
अथास्य भरविवेशाश्य प्राह्मणो विगतज्वरः ॥ २५॥ 
“अव तुम भेर मीतर सुलक निया करो ।› इतना 


~~ जकः ऋ = त जाक 


कटकर ब्रह्मान उते पुनः तखश्चान प्रदान किया । 


आया पाकर यह बाणः तेज रोगःशोकमे युक दो राड ` 





मुखारविन्दं प्रधि टो गया ॥ २५॥ 
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४९२७ 


अमष्टाभारते 


[ शाम्तिपर्मणि 


जव 


राजाप्येतेन विधिना भगवन्तं पितामहम्‌ । 
यथेव द्विजद्यादृखस्तथंव प्राविशत्‌ तदा ॥ २६॥ 

राजा श्वाय मी उस भेषठव्रादमणकी ही मति विपिपूषेक 
भगवान्‌ ब्रह्माजीके मुखारविन्दे प्रविष्ट दहो गये ॥ २६॥ 
खयम्भुवमथो देवा समभिवाद्य. ततोऽघ्ववन्‌ । 
जापकानां धिर तु भत्युत्थानं समाहितम्‌. ॥ २७ ॥ 
. तदनन्तर देवतानि ब्रह्लाजीको प्रणाम करके कदा-- 
भगवन्‌ [ आपने जो आगे बदृकर इख ब्राह्यणका खागत 
किया ३, इससे सिद्ध दो गया कि जापर्कोफो योगियेते मी 
भेष फरटकी प्रति होती ट ॥ २७ ॥ 
जापकार्थमयं यत्नो यदथं चयमागताः। 
छृतपूज्ञाधिमौ तुख्यौ त्वया तुटयफलखाधिमे ॥ २८॥ 

इस जापकः ब्राह्मणको सद्रति देनेके द्वि दी आपने एेखा 
उण्रोग किया था। इसीको देखनेके द्यि टमखयेग भी अये 
थे । आपने न दोनो क्रा समानरूपसे आदर पिया ओर 
येदोनौदी एकनसी सितिमे पर्देचकर आपके समान 
फटे भागी हुए ६॥ २८॥ 
योगजापक्योर्प्टं फट सुमहद यें । 
सवरीर्लोकानतिक्रम्य गच्छेतां यत्र वाञ्छितम्‌ ॥ २९. ॥ 

आज हमलोरगेनि योगी ओर जापकके महान्‌ पलक 
प्रस्यश्च देख लिया । वे सम्पूण खोरकोक्रो लोधक्रर जरं उनक्री 
श्च्छाष्टो जा सकते ६ ॥ २९॥ 

वष्मोवाच 


महास्मरृति परेद्‌ यस्तु तथेवाचुर्मूति श्युभाम्‌। 
तावप्येतेन विधिना गच्छेतां मत्सखोकताम्‌ ॥ ३० ॥ 


यश्च योगे भवेद्‌ भक्तः सोऽपि नास्त्यत्र खंशयः। 
विधिनानेन देहान्ते मम रोकानवाप्लुयात्‌। 
साधये गम्यतां चैव यथास्थानानि सिद्धये ॥ २१ ॥ 
ब्रह्माजीने कहा-देवताओ ! जो महास्मृति तया 
कस्याणमयी अनुस्मृतिका पाठ करता र, वद भी एसी विधिषे 
मेरा सालोक्य प्राप्त कर डेता ट । जो योगक्रा भक्त है, वद्‌ 
मी देदत्यागके पश्चात्‌ इसी विधिसे मेरे रोकौको प्राप्त कर 
टेता 2, इसमे संशय नीं है । अश्र तुम सव्र रोग अपनी 
अभीष्ट-सिद्िके च्वि अपने-अपने खानको जाओ । मं ठम 
लोर्गोका अमी साधन करता - र्हुगा ॥ ३०-३१ ॥ 
मीष्म उवाच - 
इत्युक्त्वा स तदा. देवस्तत्नेवान्तरधीयत । 
आमन्ऽय च ततो देवा ययुः स्वं स्वं निवेरानम्‌॥ ३२॥ 
भीप्मजी कहते ह-राजन्‌ ! एेवा ककर ब्रदाजी 
वहीं अन्तर्धान टो गये | देवता भी उनक्री आशा पाकर अपने 
अपने स्थानको चे गये ॥ ३२ ॥ 
ते च सवं महात्मानो धमं सत्छत्य तत्र घें । 
पृष्ठतोऽचुययू राजन्‌ सं खुपरीतचेतसः ॥ ३३ ॥ 
राजन्‌ | फिर वे सभी मदा्मा धर्मफो सत्कारपृवंक आगे 
करके प्रसन्नचित्त हो पीछे-पीरे चरू दिये ॥ ३३ ॥ 
पतत्‌ फं जापकानां गतिदचेषा प्रकीतिता । 
यथाश्रुतं महाराज किं भूयः शरोतुभिच्छसि ॥ २७॥ 
महाराज । मने जेषा सुना थाः उसके अनुसार जापकोको 
मिख्नेवाठे इस उत्तम फल ओर गतिका वर्णन क्रिया । अव 
तुम ओर कया सुनना चाहते हो १॥ ६४॥ 


दति भ्रीमदामारते दान्तिपर्वणि मोक्षध्मप्व॑णि आपकोपाख्याने द्िशततमोऽप्यायः ॥ २००॥ 


द प्रकार भ्रीमदामारत शान्तिपयके अनतर्त भेश्षभमपेमे आपकका उपाल्यानव्रिययक नो सौर अध्याय पूरा हुभा ॥ २०० ॥ 
निदि 
एकाधिकद्िशततमोऽष्यायः 


चस्पतिके प्रक्षे उत्तरम मचुदवारा कामनाओफे स्यागकी एवं ज्ञानक प्रशंसा 
तथा परमात्मतखका निरूपण 


युधििर उवाव 
कि फल क्रानयोगस्य वेदानां नियमस्य च । 
भूतात्मा च कथं शेयस्तन्मे बरहि पितामह ॥ १ ॥ 
पद्ा--पित्रामह | शनयोगका, वेर्दोका 
तथा वेदोक्त नियम ( अग्निहोत्र आदि ) काक्या पल ट! 
समस्त प्राणियोके भीतर रदनेवाञे परमात्माका शान शैवे षो 
सकता ११ यद ससे बाध्ये ॥ १॥ 


भीष्म उवाय 


अत्ताप्युदादरन्तीममितिदहासं पुरातनम्‌ । 
मनोः प्रजापतेर्वादं महर्पेश्च वृषटस्पतेः ॥ २ ॥ 


भीप्मजीने कष्ा- राजन्‌ ! इष॒ बिषयतमे प्रजापति 


मनु तथा महिं ब्रहस्पति ंवाद्रूप प्राचीन रतिद्ासका 
उदाहरण दिया जाता १॥ २॥ 
प्रजापति भेष्ठतमं प्रजानां 
देवपिंसंघप्रवये महर्षिः 1 
बृहस्पतिः प्दनमिमं पुराणं 
पप्रच्छ दिष्योऽथ शुर प्रणम्य ॥ २ ॥ 
एक समयक चात ४, देवता ओर श्पिर्योकी मण्डली- 
म प्रधान महर्पिं बृदस्यतिने प्रजा्भोके भे्ठतम प्रजापति रुख 
मनुको शिष्यमावते प्रणाम करके यह प्राचीन प्रन पूा--॥ 
यत्कारणं यत्र विधिः पुत्तो 
शाने फर यत्प्रवदन्ति विप्राः । 
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मोश्षधमेपवं ] 


पकाधिकदविश्चततमो ऽष्यायः 


४९२५ 





यन्मन्त्रशगयैररृतप्रकादयं 
तदुच्यतां मे भगवन्‌ यथावत्‌ ॥ ७ ॥ 
भगवन्‌ | जो इ जगत्‌का कारण दैः जिसके स्थि 
वैदिक कमा अनुष्ठान किया जाता है ब्राह्मण खोग जिसे 
टी शान दोनेपर प्राप्त देनेवाखा फठ ( परब्रह्म परमात्मा ) 
बताते ६ तथा येदके मन्त्रवागर्योदरारा जिसक्रा तत्य पूणंस्पसे 


। प्रकादामें नदीं आताः उस नित्य बस्तुका आप मेरे छ्य 
। यथावदूरूपते वणन कीजिये ॥ ४॥ 


यद्ा्थंशाख्रागममन्बविद्धि- 
य्॑ैसनेकैरथ  गोप्रदानेः। 
फं महद्धियंदुपास्यते च 
कि तत्कथं वा भविताकछवा तत्‌ ॥ ५ ॥ 
अर्थशाल्रः आगम ८ बेद ) ओर मन््रको जाननेवाछे 
विद्वान्‌ पुरुप अनेकानेक महान्‌ यज्ञो ओर गोदानोद्रारा जिख 
सुखमय फलकी उपासना करते £, वह्‌ स्या है, किंस प्रकार 
प्रप् होता रै ओर करटा उसकी सिति  १॥ ५॥ 
मदी महीजाः पवनो ऽन्तरिक्षं 
जङौकसद्यैव जरं द्विवं च । 
दिवौकसश्चापि यतः पसूता- 
स्तदुच्यतां मे भगवन्‌ पुराणम्‌ ॥ ६ ॥ 
मगवन्‌ | पृथ्वी, पार्थिव पदार्थः वायु, आकाश जलजन्तुः 


` जल, धुलोक ओौर देवता जिसे उसन्न दोते ६ वई पुरातन 


वस्तु कया दै ? यष सुञ्े बताइये ॥ ६ ॥ 
ञानं यतः भरार्थयते नये वैं 
ततस्तद्थौ भवति प्रवृत्तिः 1 
न चाप्यं वेद्‌ परं पुराणं 
मिथ्याप्र्रचि च कथं चु कुयोम्‌॥ ७ ॥ 
मनुभ्यक्रो भिस वस्तुका शान होता दै उसीको बह पाना 
चाहता दै ओर पनेकी शच्छा उन्न होनेपर उसके लिये वद 
परयक्न आरम्भ करता शै; परंतु मँ तो उस पुरातन परमोककृ् 
वस्तुक विपये कुछ जानता दी नदं ह; फिर उल पानेके 
च्वि शटा प्रयत्न कैसे कर १॥ ७ ॥ 
ऋछकसामसंधांश्च यजूषि चापि 
च्छन्दांसि नक्षत्रगति निखुकम्‌ । 
अधीत्य च भ्याकरणं सकट्पं 
दिक्च च भूतप्ररृति न येभ्रि ॥ ८ ॥ 
ने र, साम ओर य्ेदका तथा छन्दा अर्थात्‌ 
अयवेदेदका दवं नक्षत्रोकी गतिः निरु्तः व्याकरण, कल्प 
जर चिश्चा मी अध्ययन किया द तो मी म आकाश भादि 
पच मामू उपादान कारणक न्‌ जान खका॥ ८ ॥ 
स मे भवान्‌ शंसतु सवमेतत्‌ भव 
सामान्यदा्ैश्च यिोपणेग्ध । 
स॒ ते भवान्‌ शंसतु वावदेव- 
उकाने फटं कमणि या यव्स्ति ॥ ९ ॥ 





यथा च देहाच्च्यवते शरीरी 
पुनः शरीरं च यथाभ्युपेति । 
अतः आप सामान्य ओर विशेष शब्दद्वारा इस सम्पूणं 
वरिपयकरा मेरे निकट वर्णन कीजिये । तच्वजान होनेपर कोन- 
सा फल प्राप्त होवा ३ ? कमं करनेपर किख फटकी उपलन्धि 
होती ३ १ देशभिमानी जीव देदवे किश्च प्रकार निकृता है 
ओर फिर वुसरे शरीरम केष प्रमेश करता रै {- ये सारी बाते 
भी आप मुञ्चे यताश्ये ॥ ९३ ॥ 
मनुस्वाच 
यद्‌ यल्ियं यस्य॒ खुखं तदहु- 
स्तदेव दुःखं प्रवद्न्त्यनि्टम्‌ ॥ १०॥ 
दं च मे स्यादितर्य न स्या- 
देतत्छृते कम॑विधिः प्रचृत्तः। 
इष्टं त्वनिष्टं च न मां भजेते- 
स्येतस्छृते स्षानधिधिः भच््तः ॥ ११॥ 
मुने का- जिसको जो-जो प्रिथ प्रिय शेता 
बही उसके लि सुखरूप बताया गयादै ओर जो भुप्रिय 


= जान च> का जका => च = = = ज = ऋ >) । ज ज 


होता दै उते दी दुःखरूप कडा गया दै। मुशे इ ( प्रिय ) 
की प्राति हो ओर अनिष्टका निश्ारण ष्टो जाय, इ्ीकं दि 
कर्मोका अनुष्ठन आरम्भ किया गया द वया इष्ट ओर अनि 
दोनो ही सुते प्रात न ए, के वि. शानयोगन्म उपदे 


करिया गया ट ॥ १०-११॥ 
"` ` कामात्मकादछन्वसि कमेयोगा 
पभिर्विमुक्तः परमदयुचीत । 
नानाविधे कमपे सुखार्थं 
नरः प्रचत्तो न पर \याति॥ १२॥ 
वेदम जो कमक प्रयोग वताय गये £, ये प्रायः सक्राभ- 


कान 9 = 9 


मावे युक्त ई। ज इन फामना्थणि यु दोता दै, यदी पर- 
मास्माको पा सकता दै। नाना प्रकमरके कममा्गमे सलग 
इच्छा रलकर प्रश्च शेनेवादा मनुप्य परमात्मक शात न 


होता ॥ १२ ॥ 








वृ हुत्पतिरुषाच 
दं ॑त्यनिष्टं च सुखासुखे च 
सादाीस्त्यवच्छन्दति कमभिश्ध। 

यहस्पतिने कहा --मगवन्‌ { चुल सरको अमी 
होता 2 ओर दुःख ढिषीको मी प्रिय नदीदोता। एकी 
पराति ओर अनिष्टे निवारणके वि ज. कामना टोती टै 
बटौ मनुयोि कमं करवाती द भीर उन काद्र उनका 
मनोर पूं करी सं अतः ऋामनाको आप्‌ सयम्य $ 
बतति ६ १॥ १२६ ॥ 2 


मनुर्वाच 
पभिर्विमुक्तः 








परमावियेश 
पतत्‌, छते कमविधिः प्रव्र्तः। 
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४२६ 


कामात्मकांदछन्दति कमयोग ` 

पभि्धिमुक्तः परमाददीत ॥ १३॥ 
मयुने कहा- मनुष्य इन कामना्ैमि मुक्त दो निष्काम 
भावपे क्मोक्रा अनुष्ठन करके परब्रह्म परमारमाको प्राप्त करे 
इशी उश्यते कमी का विधानः किया £, वेदम खग आदिकी 

कामनति जो योगादि क्मीका विधान किया गया है 
उन्दी मनुर्ष्योको अपने जालं फंसाता 2, जिनका मन मोगेमिं 
आसक्त ह । वास्तवे इन कामनाभति दूर रहकर परमात्मा 
ही प्रात करनेका प्रयत्न करे ( भगवस्थातिफे लि टी कमं 


[क 10 
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करे, शषुद्रभोगेकि ष्वियि नहीं ) ॥ १३॥ 
आत्मादिभिः कमभिरिन्धयमानो 
धमं प्रचृत्तो युतिमान्‌ खुखार्थी 1 
परं हि तत्‌ कमपथादपेत 
निराशिषं ब्रह्मपरं द्यवेति ॥ १७॥ 
जब मन निरय केकि अनुष्ठानते राग आदि दोरपोकर दूर 
फरॐे दर्पण की भति खच्छ एवं दी्तिमान्‌ दो जाता दै, तव 
बह दयुतिमान्‌ ( सदसद्‌-विवेकके ्रकारसे युक्त ) ओर नित्य 
सुखका अभित्यधी ( मुमुक्षु ) देकर निर्बाणमावते धर्मभे 
र्त्त होता ३ एवं कर्ममागंते अतीत तथा कामनाओंघि 
रदित परन्रघ्य परमात्माका साक्ात्कार कर ठेता ६ ॥ १४॥ 
प्रजाः सृ मनसा कर्मणा च 
द्ावेयेतौ सत्पथौ खोकजुष् । 
दृं कम शाश्वतं चान्तवच्च 
मनस्त्यागः कारणं नान्यदस्ति ॥ १५॥ 
ब्रह्मात्रीने मन ओर कर्म-इन दोन सदित प्रजाकी 
सृष्टि की 2; अतः ये दोनो लोकमेवित सन्मागंरूप ६ । कमं 
दो प्रकारका देखा गया दै-एक सनातन ओर दूषरा विनाश्च 
शीर, ( मोक्षा देतुभूत कमं सनातन रै ओर नश्वर भोर्गोकी 
पराति करानेवादा ना टवान्‌ टै ) मनक द्वारा भ्ये जानेवाठे 
पकी दच्छाका स्याग दी क्मोको सनातन यनाने ओर उनके 
दवारा परब्र्मकी रातति कराने कारण ३, ९सय कुछ नदीं ॥ 
स्वेनात्मना चकश्षरिव प्रणेता 
निदात्यये तमसा सन्तात्मा । 
सानं त॒॒वि्ठानगुणेन युक्त 
कमोद्युभं पद्यति वजंनीयम्‌ ॥ १६॥ 
जब्र रात बीत जाती 2 भौर अन्धकारा भावरण ट जाता 
हि, उस समय नेसे चलनेमे प्रदत्त करनेवाला नेत्र अपने तेजख 
स्वरूपे युक्त हो रास्तेमं पड़ दए स्यागने योग्य कटि आदि- 
थो देखते ६, उसी प्रकार बुद्धि भी मोदका पर्दा ट जानेपर 
शानके भकाशसे युक्त हो त्यागने योग्य अद्म कर्मको 
देखती ६ ॥ १६॥ 
सर्पान्‌ कुशाग्राणि तथोदपानं 
्ात्वा मचुष्या, परिवर्जयन्ति । 


भीम हाभारते 


अश्नानतस्तत्र पतन्ति केचि- 
ठज्ाने फट पद्य यथा विशिएटम्‌ ॥ १७॥ 


मनुष्य जग जान ठेते ६ कि रास्ते सपं हैः कु्दोकि 
कोटे द ओर कुरे ६, तव उने बचकर निकर्ते द । ओ नदीं 
जानते ै पेते कितने टी पुरुप उन्दीपर गिर पड़ते द । अतः . 


शनका जो विशिष्ट फर टै, उसे तुम प्रत्यक्ष देख लो ॥ १७॥ 
कृत्स्नस्तु मन्भो विधिवत्‌ प्रयुक्तो 
यथा यथोक्तास्त्विह दक्षिणाश्च । 
अन्नप्रदानं मनसः समाधिः 
पञ्चात्मकं कमेफखं वदन्ति ॥ १८ ॥ 
विधिपूर्वक सम्पूणं मरना उचारण, वेदोक्त विधानके 
अनुसार येका अनुष्ठान, यथायोग्य दक्षिणाः अन्नका दान 
ओर मनकी एकाग्रता-इन र्पौच अद्धंसि सम्पन्न होनेपर दी 
यश.कमका पूरापूरा फल प्राप्त दता दैः रेखा विद्वान्‌ पुख्ष 
६॥ १८ ॥ 
गुणात्मकं कमं वदन्ति वेद्‌ा- 
स्तस्मान्मन्त मन्त्रपूवं हि कमं । 
विधि्धिधेयं मनसोपपत्तिः 
फलस्य भोक्ता तु तथा शरीरी ॥ १९॥ 
वेर्दोका कना  फि कमं त्रिगुणात्मक हेते ई अर्थात्‌ 
साचिकः राजस ओर तामक्त मेदसे तीन प्रकारके होते ई; 
इसीखियि मन्त्र मी साच्िकं आदि भेदसे तीन प्रकारके दी 
होते £; क्योकि मन्त्रोदयारणपूर्वक ही कर्मकरा अनुष्ठान किया 
जाता दै । दी तरद्‌ उन कमोकी विधि, विधेय ( उनके ल्व 
फरिया जानेवाडा कायं ); मनके द्वारा अभी फलकी लिद्धि 
ओर उसका भोक्ता देदाभिमानी जीव-- ये समी तीन-तीन 
प्रकारके हेते ६ ॥ १९॥ 
छाब्दाश्च रूपाणि रसाश्च पुण्या 
स्पशाश्च गन्धाश्च श्युभास्तथेव । 
नरो न संस्थानगतः परभुः स्या- 
देतत्‌ फटे सिद्धयति क्मोके ॥ २० ॥ 
शब्द, रूपः पवित्र रसः सुखद स्पदां ओर सुन्दर गन्ध-ये 
टी कमकि फल टं; किंनु इस शरीरम दित हुआ मनुष्य 
इन फौको प्राप्त करनेमे समयं न्दी । कमोके फकी 
म्ासि ज उनका फ भोगनेके लि प्राप्त शरीरम शती 
बह देवाधीन १ ॥ २०॥ 
यद्‌ यच्छरीरेण करोति कर्मं 
दारीर्युक्तः ससुपादचुते तत्‌ । 
शरीरमेवायतनं सुखस्य 
दुःखस्य चाप्यायतनं शरीरम्‌ ॥ २९१ ॥ 
जीव शरीरत जो-जो अश्म या श्चुम कमं करता टै, 


यी नि क 1 क | 


शरीरम युक्त दुआ टी उनके पको मोगता टै; कपि शरीर 
टी चुल ओर दुःख भोगनेका स्थान दै ॥ २१॥ 
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फल वह वाणी्राा ही भोगता द ओर मनसे जो कु कमं 


मोसषधमंपवं ] 


द्श्वधिकद्िद्ाततमोऽध्यायः 
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वाचा तु यत्‌ कमं करोति किचिद्‌ 
वायेय स्थं समुपायते तत्‌ । 
मनस्तु यत्‌ कमं करोति किञ्चि 
न्मनःस्थ पवायसुपादलुत तत्‌ ॥ २२॥ 
मनुष्य वाणीद्वारा जो कोई कर्मं रता दै उल्का सारा 


य 


नान = क = = चक न -> 


करता १, उसका फल यदह जीवात्मा मनके साथ हआ मनव 
दी भोगता १॥ २२॥ 
यथा यथा कर्मगुणं फलार्थी 
करोत्ययं कर्मफले निधिष्ठः। 
तथा तथायं गुणसस्प्रयुक्तः 
छ्युभाद्युभं कमंफटं अनक्ति ॥ २३॥ 
फडकी इच्छा रखनेवाला मनुष्य कमक फटमं आसक्त 
हो जसे-भैते गुणत्राला--सात्विकः राजक या तामस कर्म॑ 
करता ३, धैषे-दी-ैसे गुणेति प्रेरित होकर इसे उस कर्मच 





श्ुभाद्म फल भोगना पड़ता १ ॥ २३ ॥ 


मत्स्यो यथा स्रोत इवाभिपाती 
वा छतं पूर्वसुपे त कमे । 
यमे त्वसौ तप्यति दुष्छते तु 
न तुष्यते बे परमः शरीरी ॥ २४॥ 


सते मष्ठदधी जलके यहावकफे साथ बद जाती र, उसी 


प्रकार मनुष्य पदिटेक पिय दु कर्मका अनुसरण करता दै । 


[कि ¬ 1 ¬ कि 


डते उख क्म॑प्रवादम ब्रहना पड़ता टै; परंतु उस दशाम बह्‌ 
ठ देदधारी जीव श्म पत्ड मिलनेपर तो सुट दोता दै ओर 


अशुभ फ प्राप्त होनेपर द्खी हो जाता ६८ यह उसक्री 


मूढता दी तो ६) ॥ २४॥ 


 ब्रह्मलानी पुरुप शी उस्न साक्षात्कार करते 


यतो जगत्‌ सवमिष्ं प्रसतं 
क्षात्वाऽऽत्मवन्तो व्यतियान्ति यत्‌ तत्‌ । 
यत्मन्त्रशष्दैरतप्रकाशं 
तद्च्यमानं श््णु मे परं यत्‌ ॥ २५॥ 
जिसते इस सम्पूरणं जगत्‌की उत्ति दुरं दै, निमे जन 
कृर मनको यशं रखनेवाछे शनी पुदय इस ससारका सब्र" 
कर प्रमपद्‌ प्राप्त कर दते द॑ तथा वेदके मन्त्रवाम्यादारा 
जिका तास्विक खरूप पूणतः प्रकादामं न्दी आता, उस 
सर्वो घस्तुका मे वर्णन करता हं, सुना ॥ २५ ॥ 
रसेर्विमुक्तं विविधेश्च गन्यं- 
रदाब्दमस्पशमरूपचच्य । 
अम्राष्यमव्यक्तमवणमेक 
पश्चप्रकारान्‌ सखज प्रजानाम्‌ ॥ २६॥ 
वद्‌ अनिर्वचनीय वस्तु नाना प्रकारके रस ओर मोति-भोति 
के गन्धि रहित १। याब्द, स्पशं एवं रपम भी दूल्य द। 


मन, दद्धि ओर वाणीदयारा भी उम र्ण न शे सक्ता। 
मन्‌? वम्‌ = ल "~ 





प्रजाअकि सि सुपः रस आदि पिं विपयोक्री सषि फीर॥ 


न खी पुमान्‌ नापिनपुसक च 
न सच्र चासत्‌ सदसच्च तन्न । 
पदयन्ति यद्‌ ब्रह्मविच मचुष्या- 
स्तदृक्षरं न क्षरतीति विद्धि ॥ २७॥ 
चदन तो खी न पुरुप 2 भरन नपुंमक दी ट। 
न सत्‌ ट, न अत्‌ १ ओर न सदसत्‌ उगयरूय टी १। 


चरका क ककत कः शक्येयं 


 साक्नात्कार य | उसका कमी 
क्षय नद होता इसद्िये षद अविनाशी परव्रष्म परमात्मा 


[गी भीय सि न 2 1 


अश्षर कदत्यता १७ एस यातको अच्छी तरद नमस खा ॥२७॥ 





दति भीमहाभारते क्षान्तिपवणि मोक्षधर्मपर्वणि मनुबरृदस्पतिसंबादरे एकाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २०१ ॥ 
इस प्रकर श्रीमहानाण्त शन्िप्लके अन्तसत मेोक्षनमैपमे मनु भौर वृदस्पतिका संवषटमिययड़ 
दे सौ पक्वी अध्याय पुरा इभा ॥ २०१ ॥ 





दयधिकद्विराततमोऽध्यायः 
आरमतस्का ओर बुद्धि आदि प्राकृत पदार्थाका मिषेचन तथा उसके साक्वात्कारका उपाय 


मनुरुवाच 


अक्षरात्‌ खं ततो वायुस्ततो ज्योतिस्ततो जलम्‌ ॥ 
जलात्‌ भ्रस्ता जगती जगत्यां जागत जगत्‌ ॥ ९ ॥ 
मनु कदत ह-वरदस्त अविनाशी परमात्मा 
आकादा, आकाशम वायु, वायु अग्निः अग्नि जटः ओर 
जसे यद प्रथ्वी उस्न हुः दं । इभ परव्यीमे दी सम्पूणं 
पार्थिव जगत्‌ यस्यति दती द ॥ 
प्तः दारीरजलमव गत्वा 
जायय तजः प्रवनोऽन्तरिक्षम्‌ । 
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खाद्‌ ये निवतन्ति न भाविनस्त 
मोक्षं च ते धे परमाप्नुवन्ति ॥ २ ॥ 
इन पूर्वोक्तं दारी साथ ( पाथिव दारीरे वाद्‌ ) 
प्राणि्योक्ा जरम दय दाता १३ ष्टरि ये जच अन्नि्मः अन्नि- 
से वायुं ओर वायुम आकादमें दीन दते ई। आकशे 
सृष्किव्छे पिर ये पूना कमभ उद्यन्न दते; परंतु ओं 
जनी ४ वे मोश्चस्यरूप परमा्माको प्राप्त दो जति १ । उनका 
पुनः १९ घंसरमं जन्म नदद दता ॥ २॥ 
नोष्णं न दातं गदु नापि सी्णं 
नाम्डं वायं मुरं न तिम्‌ । 





४९.२३८ 


न इब्दवन्नापि च गन्धवत्त- 
न्न॒रूपवत्तत्‌ परमखभावम्‌ ॥ ३ ॥ 
वह्‌ परमात्मत न ग्म॑ै न शीतलः न कोमल दै 
न वीण; न खद्र  न कतैत्मः न मीठा न तीता। शब्द्‌; 
गन्ध ओर रूपसे मी वह्‌ रदित  । उसका खरूप सव्रते 
उक एवं विलक्षण दै ॥ ३ ॥ 
स्पदा तनुर्वेद्‌ रसं च जिह 
घ्राणं च गन्धान्‌ वणौ च हाब्दान्‌ 1 
रूपाणि चश्चुनं च तत्परं यद्‌ 
गृह्न्त्यनध्यात्मविदो मचुप्याः ॥ ४ ॥ 
त्वचा सर्थ॑काः जिह रसका भ्राणेन्द्िय गन्धकाः कान 
शम्दका ओर नेत्र रूपका ही अनुभव करते दं । ये इन्द्र्यो 
परमार्माको प्रस्यक्ष नदीं कर सकतीं । अध्यार्मश्ञानसे दीन 
मनुष्य परमात्मत्वका अनुभव नदीं कर सकते ॥ ४ ॥ 
निवतेयित्वा रसनां रसेभ्यो 
घ्राणं च गन्धाच्द्ूव्रणां च शब्दात्‌ ॥ 
स्पशत्‌ त्वचं रूपगुणात्‌ तु चश्चु- 
स्ततः पर पद्यति स्वं खभावम्‌ ॥५॥ 
अतः जो जिदाको रससे, नासिक्मको गन्धतते कनेक 
शब्दस, त्वचा सपर्धते ओर नेको रूपमे दटाकर अन्त- 
भली बना टेता ४ वदी अपने मूखस्वरूय परमात्माका 
साध्वात्कार कर सकता दे ॥ ५ ॥ 
यतो गीत्या हि करोति यच्च 
यश्च तामारभते परधरृत्तिम्‌ । 
यस्मिश्च यद्‌ येन च यश्च कतां 
यत्‌ कारणं ते ससुदायमादुः ॥ £ ॥ 
महर्पिगण कहते ६ जो करता जिस कारणमे, जिस फते 
उदेश्यमे, जित देश या कापर; जिस प्रिय या अप्रियके 
निमित्तः जिष्र राग या द्वेषते प्रभावित हो प्रतर्तिमार्गका 
आभय छे जिस कर्मको करता दै, इन सवके समुदायका ज 
कारण £, वही सब्र खरूपभूत परब्रह्म परमात्मा दे ॥ ६॥ 
यद्‌ व्याण्यभृद्‌ व्यापकं साधक च 
यन्मन्त्रघत्‌ स्थास्यति चापि रोके । 
यः सर्वहेतुः परमात्मक्रारी 
तत्‌ कारणं कार्यमतो यदन्यत्‌ ॥ ७ ॥ 
तिके कथनानुसार जो व्यापकः, व्याप्य ओर उनका 
धन टै, जो सम्पूर्णं लोकम सदा ददी स्थित रदनेवाद् कूटस्य, 
खवरका कारण ओर खयं ही सष गुः फेरत दै, वही प्रम 
कारण द । उसके धिवा जो कुछ 2, सथ कार्पेमात्र दै ॥७॥ 
यथा हि कथित्‌ सुकतेम॑चुष्यः 
ध्युभाद्यभे प्राप्ठुतेऽथाविरोधात्‌ । 
शरेषु द॒भाययमेषु 
स्वकर्मजेणीनमिदरं निवद्म्‌ ॥ ८ ॥ 
जेषे कोर मनुप्य मखीभोति पि हुए कमोदयारा भिना 


पव 


्ीमद्दाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 


क्रिसी प्रतीकारके विभिन देश ओर कालम उनका छमाय॒म 
फल पाता ३, उसी प्रकार अपने कर्मानुसार प्रात उत्तम ओर 
अधम शरीरय यह्‌ चिन्मय ज्ञान बिना किसी विरोधके सित 
रहता £ ॥ ८ ॥ 
यथा प्रदीप्तः पुरतः प्रदीपः 
प्रकाशमन्यस्य करोति दीप्यन्‌ 1 
तथेह पञ्चेन्द्रियदीपन्रक्षा 
ज्ञानप्रदीप्ताः परवन्त प्व ॥ ९ ॥ 
जिस प्रकार अग्निष ग्रज्वटित दीपक खयं प्रकादित दोता 
हुआ पापं खित अन्य वद्तर्भोको भी प्रकाशित कर देता दैः 
उसी प्रकार इस शरीररूप वृक्षम खित पोच इन्धर्यो चेतन्य- 
रूपी ज्ञानके प्रकाशते प्रकाशित होकर विषर्योको प्रकारित 
कृरती ह ( उनका प्रकाश चिन्मय प्रकाशके दी अधीन होनेकरे 
कारण वे पराधीन ६ । खतः प्राश करनेमे समर्थं नदी ई )॥ 
यथा च राक्षा वहवो ह्यमात्याः 
पृथक्‌ भमाणं परवदन्ति युक्ताः 1 
तद्वच्छरीरेषु भवन्ति पञ्च 
ज्षानेकदेश्ाः परमः स॒ तेभ्यः ॥ १० ॥ 
जेषे किसी राजाके द्वारा भिन्न-भिन्न कायोमे नियुक्त किये 
गये दहुत-से मन्त्री अपने पृथक्‌ -¶यश्‌ फारयाकी जानकारी राजाकरो 
कराते टं । उशती प्रकार गरीररोमं स्थित पाच सनेन्दरर्यो अपने- 
अपने एकदेशीय विप्रयका परिचय राजखानीय बुद्धिको देती 
६। जेते मन्विर्योमे राजा भरे ट, उशी प्रकार उन पो चो इन्द्रियो 
उनका प्रवर्तक वह शान श्रे दै ॥ १० ॥ 
यथाचपोऽग्नेः पनस्य चेगो 
मरीचयोऽकंस्य नदीषु चापः। 
गच्छन्ति चायान्ति च संचरन्त्य- 
स्तद्वच्छरीराणि शरीरिणां तु ॥ ११॥ 
जेते अग्निक रिखार्पै, वायुका वेगः सूर्यकी किरणें ओर 
नदिर्योक्रा बहता हुआ जट-ये सदा आति जाते रहते ई, सी! 





दृष ६॥ ११॥ 


यथा च कश्चित्‌ पर्यु ग्रहीत्वा 
धूमं न पदयेञ्ज्वखनं च काष्ट । 
तद्च्छरीरोदरपाणिपादं 
छिस्या न पदयन्ति ततो यदन्यत्‌ ॥१२॥ 
जेते कोर मनुष्य कुद्दाङ़ी ठेकर खक ड़ीको चीरे तो 
उसमे उसे न तो आग दिखायी देगी ओर न धुर्ओं ही प्रकट 
दोगा; उसी प्रकार इस शरीरा पेट प्मड्ने या शाथ-पैर 
काटनेसे कोर उसे नष्टा देख पाताः जो अन्तर्यामी आत्मा 
शरीरसे भिन्न १॥ १२॥ 
तान्येव काष्ठानि यथा विमथ्य 
धूमं च पदयेञ्ञ्वटनं च योगात्‌ । 
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मोक्षधरमेपवं ] 


इथधिकदिश्ततमो ऽध्यायः 


४९.२९ 


~ _------------------------------- 


तद्वत्‌ सवुद्धिः सममिन्द्रियात्मा 
बुधः परं पद्ययति तं खभावम्‌ ॥ १२ ॥ 
परंतु उन्हीं काका युक्तिपू्॑फ मन्थन करनेपर जसे अम्र 
ओर धूम दोनो ही देखने आते द, उघी प्रकार योगके द्वारा 
मन ओर इन्द्रियौको बुद्धिफे सहित समादित कर टनेवाल 
बुद्धिमान्‌ नी पुर इन सरसे परम भेट उस शानङो ओर 
आतमाको साक्षात्‌ कर छेता दै ॥ १३ ॥ 
यथात्मनोऽद्भं पतितं पृथिव्यां 
खप्नान्तरे पयति चात्मनोऽन्यत्‌ । 
रो्ादियुक्तः खुमनाः बुद्धि. 
लिङ्कात्तथा गच्छति लिङ्गमन्यत्‌॥ १४ ॥ 
ज्ञे खप्नमे मनुष्य अपने शरीरके कटे हृष्ट अन्गको 
अपनेसे अलग ओर प्रथ्वीपर पड़ा देखता दै, उसी प्रकार 
दस इन्द्रियः र्पौच प्राण तथा मन ओर बुद्धि---ईन सत्र 
तस्वोके समुदायका अभिमानी शुद्ध मन ओर बुदिवाल मनुष्य 
शरीरकरो अपनेसे प्रयक्‌ जाने । जो एेसा नदीं जानता, वही 
एक शरीरते दूसरे दारीरमं जन्म ठेता रहता दे ॥ १४॥ 
उत्पत्तिचद्धिव्ययसंनिपाते- 
न युज्यतेऽसौ परमः शरीरी । 
अनेन खिङ्गेन तु छिङ्गमन्यद्‌ 
गच्छत्यदष्टः फङसंनियोगात्‌ ॥ १५॥ 


आत्मा दाररसे सर्वथा भिन्न टै । वद इसके उत्ति, 
बृद्धि, क्षय ओर मूृस्यु आदि दोषसि कमी ठित नदीं होता । 





किंनु अज्ञानी मनुष्य पू्वदृत क्मकि पालके सम्बन्धसे इस 


माः आक ताक 





ऊपर बताये हुए सूम द्रीरके सदित दशर दारीरमं चखा 


जाता १ ॥ १५ ॥ 3 
न चश्चुषा पदयति रूपमात्मनो 
न चापि संस्परमुपेति किचित्‌ । 
न चापि तैः साधयते तु कायं 
ते तं न पदयन्ति स पदयते तान्‌ ॥१६॥ 
कोर भी इन चर्मचक्षुओकि द्वारा आत्मके खरूपकर 
नरी देख सकता । अयनी त्वचामे उसका स्पा भी नद कर 
सङता । भाव यह कि शन्द्रिरयोद्ारा आत्मको जाननेका कों 
कादं नष्ट किया जा सकता । वे इन्द्र्यो उखे नी देखत; पर 
बहू आस्मा उन सब्रको देखता ट ॥ १६ ॥ 
यथा समीपे ज्यखतोऽनलस्य 
संतापजं र्यमुपंति कश्चित्‌ । 
न चान्तरं रूपगुणं विभतिं 
तथैव तद्‌ दयति रुपमस्य ॥ १७॥ 
से कोई लोशा आदि पदां समीप उलती दुद आगकी 
गति लङ रंगा हो जाता दे ओर उस्म दाहकताका गुण 
भी योध मात्रामं आ जता द; परंवु यदह उसके वास्मि 
आन्तरिक रुप ओर गुणको धारण न्दी करता, उसी प्रकमर 





आरमाका खरूप चैतन्यमात्र इन्दरियादिकै रमूह॒ शरीरम 
दिखायी देता ‰ पितु उन्म समुदायभृत शरीर बासलवमं 
चेतन नरी दता । एवं समीपसर वस्तुक जैसा रूप होता दै 
दैवा ही रुप उत अग्निका भी प्रतीत दने गता ६ ॥ १७॥ 
तथा मचुष्यः परिमुच्य काय- 
मददयमन्यव्‌ चिते शरीरम्‌ । 
विसृज्य भूतेषु महन्यु ददं 
तद्राध्यं चैव विभतिं रुपम्‌ ॥ १८॥ 
हसी तरद मनुप्य अपने दद्य शरीरा स्याग करके जब 
वूसरे अद्य शरीरम प्रवेश करता दै, तय पदनेक श्य 
रीर पञ्च महामू्तेभि मिल्नेके दिये छोडकर दूभरे शरीरका 
आभय ठे उसीफो अपना खूप मानकर धारण करता ६ ॥ 
खं वायुमग्नि सछिन्टं तथोर्वीं 
समन्ततो ऽभ्यराविषशते शरीरी । 
नानाधयाः कमसु वतमानाः 
ोत्रादयः पञ्च गुणान्थयन्ते ॥ १९॥ 
देश्षभिमानी जीव जव दारीर छोड़ता, तथ उस शरीरे 
जो आक्रादाका अदा दता टैः वद स्य प्रकारमे आकाशर्मे, 
वायुका अंडा वायुर्मे, अग्निका अदा अग्निर, जलका अंश 
जलम तथा प्रथ्वीका अंश पृथ्वीम धिदधीन हो जाता ट। ङ्किवु 
इन नाना मूर्तोके आधित जो भत्र आदि त्व ई, वे विलीन 
न होकर अपने-अपने कमे प्रत्त रदते ४ ओर दृशरे शरीरम 
जाकर पोच भूरतोका आश्रय ठेते ६॥ १९॥ 
घ्रं खनो घ्राणमथो पृथिव्या- 
स्तेजोमयं रूपमथो विपाकः । 
जलाथ्यं स्वेदसुक्तं रसं च 
` वाय्यात्मकः स्पशो गुणश्च ॥ २० ॥ 
आकाशे भभरन्दरिय ( ओर उसका विधय शब्द्‌ ) 
पथ्ये प्रागेन्द्िय ८ ओर उसका विषय गन्ध ) होता दै तथा 
रूप ओर विपाक वे दोनो ( एवं नेत्र.रन्दिय )- ये सव तेजेः- 
मय ई स्मैद एं रख ( ओर रसना- ) इन्द्रिय--ये जलवे 
आभित ६ । एवं स्पशं करनेवाटी इन्द्रिय ओर स्पशं यद बायु- 
खरूप १ ॥ २० ॥ 
महत्सु भूतेषु वसन्ति पञ्च 
पञ्चेन्द्रियाथोश्च तथेन्द्रियाणि । 
स्बौणि चंतानि मनो ऽयुगानि 
बुद्धि मनोऽन्वेति मतिः सखभावम्‌ ।२९॥ 
पर्चा इन्दरियकि पच विधय तथा पच इदन्दियौभी 
पञ्च सृष्म महाभेतेमिं निवाय करते दै ये शब्द्‌ आदि धिपयः 
आधाय आदि भूत तथा भोत्र आदि इन्द्रियों सय-फे-खय 
मने अनुगामी ई । मन बुदिका अनुसरण करता ह भौर 
बुद्धि आप्माका आभय लेकर रती ३॥ २१॥ 
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५९.४० 








छयुभाद्युभं कमं छृतं यदन्यत्‌ 
तद्रैव॒ प्रत्याददते खदेहे । 
मनो ऽच॒वरतन्ति परावराणि 
जलौकसः स्रोत इवायकरूलम्‌ ॥ २२॥ 
जवर जीवात्मा अपने कर्मोदरारा उयायित नवीन शरी _ 
सित होता दै, उस समय वह्‌ प्रश्डे जो भाश्चुम क्म श्रिये हुए 
४ उन्दीका फल प्रा करता टै । जैसे जल-जन्त जलगे अगु 
प्राहका अनुसरण करते ई उसी प्रकार पूर्वकृत अच्छे ओर 
रे करम मनका अनुगमन कसते ६ अर्थात्‌ मनक द्वारा फल 
प्रदान करत्‌ ६ ॥ २२॥ 
चलं यथा दृष्टिपथं परेति 


सृक्षमं महद्‌ रूपमिवाभिभाति। 





भीमष्ठाभारते 


गिति किक ििकिि 


[ शान्तिपवणि 





स्वरूपमाखोचयते च रूपं 

पर तथा बुद्धिपथं परति ॥ २२३॥ 
जसे शीघ्रगामी नौकाप्रर बैठे हुए पुखुपक्री दृष्टम पादवं 
वर्ती ब्रक्ष पीछेकी ओर वेगसे भागते दए दिखायी देते ६ 
उसी प्रकार कूटस्थ निर्विकारी आत्मा बुद्धिके विकारसे विकार- 
वान्‌-सा प्रतीत होता र एवं जैवे चदमे या दूरवीनसे महीन 
अक्षर मोटा दीष्लता है भीर छोटी आकृति बहुत बड़ी दिश्वायी 
देती दै उसी प्रकार सूक्ष्म आत्मतस् भी बुद्धिः विवेक- 
समूह शरीरसे संयुक्त होनेके कारण शरीरके स्प प्रतीत दने 
गता दै । तथा जेते खच्छ दप॑ण अपने मुखच्छा प्रतिविम्ब 
दिखा देता ३, उसी प्रकार शुद्ध बुद्धिम आत्मके खरूपकरी 

लोकी उपलन्ध हो जाती है ॥ २३॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मरवंणि मनुचरहस्पतिसं पादे इ यथिङकद्विशतत मोऽध्यायः ॥ २०२ ॥ 
इस्‌ प्रहार श्रीमद्यमारत शान्तिपयके अन्तगेत मोषमेपवमे मनु-वृदस्पति-संबपविषपक दो सौ दोरक अध्याय पुरा हुभा॥२०२॥ 





त्यधिकद्विराततमोऽष्यायः 
छरीर, इन्द्रिय ओर मन-बुद्धिसे अतिरिक्त आत्माकी निस्य सत्ताका प्रतिपादन 


मनुरुवाच 
यदिन्द्रियस्तुपदित पुरस्तात्‌ 
प्राप्तान्‌ गुणान संस्मरत चिराय । 
तेष्बिन्दरियेषूपहतेपु पश्चात्‌ 
स बुद्धिरूपः परमः स्वभावः ॥ १ ॥ 


मनुज कते हं-ग्रदस्पते । बुदधिके साय तद्रूप हुआ 


जो जीब नामकं चेतनत्व दै, वह इन्द्रियोद्रारा दीरधंकान्दतक 





` वक्रे सगि हु विपर्योका कालन्तरं सरण करता ६। यद्यपि 


जाः यिः भा कि त च जका 





उस समय उन विपर्योका इन्द्रयोसे सम्बन्ध नदीं टै, उनका 


जाः त जा य तः 


अङ्कित ई; इषलिये उना सरण होता द । ( इशे बुद्धिके 


अतिरिक्त उसके प्रकाशक चेतनकी सत्त खतः षिद्ध ष्टो 





जाती दै ) ॥ १॥ 
यथेन्द्रियाथोन्‌ युगपत्‌ समस्ता 
न्नोपेश्षते छत्स्नमतुल्यकाटम्‌ । 
तथाचलं संचरते स विदा 
स्तस्मात्‌ स पकः परमः दारीरी ॥ २ ॥ 
वह्‌ एक समय अथवा अनेक समर्यो भूत ओर भविष्यके 


सम्पूणं पदार्थोकी, जो इस जन्म या सरे जन्मेमिं देले गये 


ऋ = जक 


६ सामान्य रूपमे उपेक्षा नदी करता अर्थात्‌ उन्दं प्रकादित 
टी करता ह तथा परस्पर विग न होनेवाखी तीना अवस्था 
ओमि विचरता रदता टै; अतः व्‌ सव्रको जाननेवादा साध्वी 
सर्वोत्कृष्ट देदका स्वामी आत्मा एक १॥ २॥ 
. श्जस्तमः सत्यमथो चृतीयं 


गच्छत्यसौ स्थानगुणान विरूपान्‌. 1 


रब ~ 


तथेन्द्रियाण्याविदाते शरीरी 
हृतादानं वायूरिवेन्धनस्थम्‌ ॥ ३ ॥ 
-बुद्धिके जो खान-जागरित आदि अवार दै, वे समी 
सत्य, रज ओर तम--इन तीन गुणेषि विभक्त ४ । इन 
अवस्था्भेसि सम्बन्धित जो सुख-दुःख आदि गुण ै बे परस्पर 
विलक्षण दै । उन सबको वह्‌ आत्मा धुद्धिके सम्बन्धसे अनुभव 
करता १ । इन्द्रियों भी उस जीवात्माका आविद्य उसी प्रकार 
होता टै जेते काटे गी हुई आगरम वायुका अर्थात्‌ वायु 
जेते अग्रिमे प्रविष्ट दोकर अभिक उदी कर देती 2, इसी 
प्रकार आत्मा इन्र्योको चेतना प्रदान करता १॥ ३ ॥ 
न चश्ुपा पदयति रूपमात्मनो 
न पद्यति स्परानमिन्द्रियेन्दियम्‌ । 
न थोत्रलिङ्गं धवणेन दृद्रानं 
तथा छृतं पदयनि तद्‌ विनद्यति ॥४॥ 
मनुष्य नेब्राद्वारा आत्मके रूपका दशन नही कर सकता। 
त्वचा नामक इन्द्रिय उका स्पदय नीं कर सकती; क्योकि 
वह इ्दियोकी मी इन्द्रिय अर्थात्‌ उनका प्रकाशक ट । उस 
आत्मके खरूपका भ्रवणेन्द्रियके द्वारा भवण न्ह हो सकता; 
क्योकि वद दाब्दरदित द । शनविप्रयक विचारसे जब 
आत्माका साक्षात्कार किया जाता टै, तत्र उखके साधर्नोका बाध 
श जाता दै ॥ ४ ॥ 
श्रोघाद्रीनि न पदयन्ति स्वं स्वमात्मानमात्मना 1 
स्यः स्वदर्ी च सर्व्॑स्तानि पद्यति ॥*५॥ 
भत्र आदि इन्द्रियां खयं अपनेद्टारा आपको नकी जान 
सकतीं । आत्मा स्मच ओर सवका साक्षी ४ । सर्वश देने 
कारण टी वह उन .सबको जानता ३॥ ५ ॥ 
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मोश्षधमंपवं ] 


इयधिकद्विदाततमोऽध्यायः 


४०.७१ 


क 3 





यथा दिमचतः पां पृष्टं चन्द्रमसो यथा 1 
न दण्पू्यं॑ मुने च तन्नास्ति ताता ॥ ६ ॥ 
तद्वद्‌ भूतेषु भूतात्मा सृषषमो क्षानात्मवानसौ । 
अदषएरपूश्श्ुभ्या न चासौ नास्ति तावता ॥ ७ ॥ 
जैत मनुरप्योदरारा दिमाच्य पर्वतका दूसरा पादवं तथा 
नद्रमाका पृष भाग देखा हुभा नदी ै मो भी इसके आधारपर 
यह नदीं कदा जा सकता कि उनके पादनं ओर प्रष्ठ मागका 
अस्तित्व ही नशी टै । उमी प्रकार सम्पूणं भूतो भीतर रदने- 
वात्म उनका अन्तर्यामी ज्ञानखशूप आत्मा अत्यन्त सृष्षम 
होनेके कारण कमी नेत्रोद्रार नदीं देखा गया दै; अतः उतनेदीसे 
यर नदीं कदा जा सकता कि आत्मा ६ दी नद ॥ ६-७ ॥ 
पदयन्नपि यथा लक्ष्म जगत्‌ सोमे न विन्दति । 
पएवमस्ति न चोत्पन्नं न च तन्न परायणम्‌ ॥ < ॥ 
क्षेमे चन्द्रमामे ज कलङ्क ट, बद जगत्‌का अर्थात्‌ तद्‌- 
गत पृथ्वीका टी चिद श; परंतु उसके देखकर भी मनुष्य 
ठेसा नदी समषता कि वद जगत्‌का अर्थात्‌ पृथ्वीका चि ६। 
इसी धकार सको भ ह" इस रूपमे आत्माका शान दै; परेतु 
यथार्थं ज्ञान नीं १; इस कारण मनुष्य उसके परायण- 
आशित नी ट॥ ८॥ 
रूपवन्तमरूपव्वादुदयास्तमने युधा: 
धिया खमञुपदयन्ति तद्रताः सधितुगंतिम्‌ ॥ ९ ॥ 
तथा बुद्धिपदीपेन दूरस्थं खधिपञ्ितः । 
भ्रत्यासन्नं निनीषन्ति क्षयं क्षानाभिसंहितम्‌ ॥ १० ॥ 
रूपवान्‌ पदार्थं अपनी उत्पतिते पूं ओर न्ट हो जानेके 
बाद रूपदीन ही रहते ४, इस नियमसे जेषे बुद्धिमान्‌ लोग 
उनकी अरूपताका निदचय करते तथा वु्यके उदय ओर 
असक द्वारा विद्वान्‌ पुख्य बुद्धिस जिस प्रकार न दिखायी 
देनेवाटयी सूर्यकी गतिका अनुमान कर छेते ‡ उसी प्रकार 
विकी मनुष्य बुद्धिरूप दीपके द्वारा दन्दरियातीत ब्रह्मा 
साक्षात्कार कर ठेते ई ओर इख निकटवतीं दृद्य.प्रपञ्चकरो उस 
ानसवरूप परमात्मामे विलीन कर देना चाहते ६॥ ९-१०॥ 
न हि सखस्वयुपायेन कथिद््थोऽभिसिद्धति। 
सू्जाछैर्यथा मरस्यान्‌ वध्नन्वि जलजीविनः ॥ ११॥ 
सभैखंगाणां ्रहणं पक्िणां पक्षिभिर्यथा 1 
गजानां च गजैरव पेयं श्रानेन ग्यते ॥ १२॥ 
उचित उपाय क्वि बिना कों ी प्रयोजन सिद्ध नदी 
होता १, भवे जच्छ रहमेवलि प्राणिर्योे जीविका चडने्ा> 
सूतके जाऊ बनाकर उनके द्वारा मछल्योको बोधि ठेते ई, 
ते मृगे दारा मूगोको, पश्ियोदारा पशचियोको ओर दाथिर्यो.- 
द्वारा थियो पकड़ा जता 2 उसी प्रकार शेय वस्तुक 
शानक द्वार ग्रदण दोता ६ ॥ १६-१२॥ 
अद्रव देः पादान्‌. पद्यतीति दि नः शतम्‌ । 
तद्धमूरतिषु मूलस्थं शयं शनन पदयति ॥ २३॥ 
दमने सुना ४ कि स परनन सपं दही प्रदचानता &, 


उसी प्रकार मनुष्य समस्त शरीरम शरीरस्थ शेयसरूप आस्माको 
्ञानके द्वारा दी जान सकता ६ ॥ २३ ॥ 
नोत्सहन्ते यथा वेुमिन्द्रियेरिन्द्रियाण्यपि । 
तथैवेह परा युद्धः परं बोध्यं न॒ पदयति ॥ १४॥ 
ञते दन्द्यो मी इन्दरयोद्रारा किसी ओेयको न्दी जान 
सकती, उधी प्रकार यदौ परा बुद्धि मी डस परम बोध्य तत्त्वको 
सयं नष देख पाती; कतु ज्ञाता पुरुष टी बुद्धिके दार 
उसका साक्षात्‌ करा दै ॥ १४॥ 
यथा चन्द्रो ह्यमावास्यामलिङ्गत्यान्न दद्यते । 
न च नाश्नो ऽस्य भवति तथा विदि दारीरिणम्‌॥ १५॥ 
जैसे चन्द्रमा अमावास्याको श्रकाशदीन हो जानेके कारण 
दिखायी नहा देता र; भित उस समय उसका नाश नदी शेता। 
उसी प्रकार शरीरधारी आर्माके विपे भी खमञ्चना चादिये 
अर्यात्‌ आत्मा अदश्य दोनेपर भी उसका अभाव नहीं 
ेसा समक्चना चादिये ॥ १५॥ 
क्षीणकोशो ह्यमावास्यां चन्द्रमा न प्रकाशते ॥ 
तद्वन्मू्तिविमुक्तोऽ सौ शरीरी नोपलभ्यते ॥ १६॥ 
जैवे चन्द्रमा अमावाष्याको अपने प्रकाश्य स्थानमे वियुक्त 
हठो जनेके कारण दिलायी नदीं देता 2, उशी प्रकार देदधारी 
आमा शरीरस वियुक्त होनेपर दृष्टिगोचर न रोता १॥१६॥ 
यथाऽऽकाशान्तरं प्राप्य चन्द्रमा भ्राजते पुनः । 
तद्वहिङ्गान्तरं प्राप्य दारीरी श्राजते पुनः ॥ १७॥ 
फिर वदी चन्द्रमा जेषे अन्यत्र आकाशम स्यान पाकर 
पुनः प्रकादित दने लगता ४, उशी भ्रकार जीवात्मा दूसरा 
शरीर धारण करफे पुनः प्रकट दो जाता  ॥ १७॥ 
जन्म चृद्धिः श्षयश्चास्य प्रत्यक्षेणोपलभ्यते । 
सा तु चान्द्रमसी बृत्तिनं तु तस्य शरीरिणः ॥ १८ ॥ 
जन्म कृदधि ओर क्षयका ज प्रपयश्च दर्॑न होता ै, द 
चन्द्रमण्डले प्रतीत हेनेबारी इत्ति चन्द्रमाकी न्ट ६ । उसी 
रकार शरीरा ही जन्म आदि ता टै उस शरीरभारी 
आत्माका न्दी ॥ १८ ॥ 
उत्पत्तिचृद्धिययसा यथा स इति गृखत । 
चन्द्र प त्वमावास्यां तथा भवति मूतिमान्‌ ॥ १९ ॥ 
खे किसी व्यक्तिका जन्म दोता ४, बद यदृता १ ओर 
किदोर, यौवन आदि भिन्न-मिन्न अवस्यार्ओ्मि परव जाता 
तो भी यदी समज्ञा जाता ट फि यद वदी व्यक्तिः तथा 
अमावास्याके बाद जय चन्द्रमा पुनः मूर्तिमान्‌ होकर प्रकट 
ता १ तो यदी माना जाता १ यद वी चन्द्रमा ६ ( उसी 
पकार दूसरे दरीं प्रवेश करनेपर मी बह दैदधारी आस्मा 
बही ४-- रेखा समसना चाद्य ) ॥ १९॥ 


नोपसरपद्‌ चिमुश्द्‌ या शरिनं इदयते तमः। 


चिखजंशोपसरपश्च तद्त्‌. परदय शरीरिणम्‌ ॥ २० ॥ 
सैम अन्धकारल्य राद चन्द्रमाकी ओर भता ओर 
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४९७ 


अमष्ाभारते 


[ शान्तिपवंणि 


---------- चच === -=====-------- 


उसे छोदृकर जाता हुभा नहीं दिखायी देता दैः उसी प्रकार 
जीवात्मा भी शरीरम आता ओर उसे छोडकर जाता हभ 
नी दील पता ६ रेषा समस्नो ॥ २०॥ 


यथा चन्द्राकसंयुक्ते तमस्तदुपलभ्यते । 
तद्च्छरीरसयुक्तः टारीरीत्युपलभ्यते ॥ २९ ॥ 


जेते सू्ग्रहणकाल्मं चन्द्रमा सूर्ते सयुक्त होनेषर सूर्यम 
छायारूपी राहुका दर्शन देता दै, उसी प्रकार शरीरसे संयुक्त 
हनेपर शरीरधारी आस्माकी उप्रकन्धि होती ६ ॥ २१॥ 
यथा चन्द्राकनिमु्तः स राहुनापलभ्यते 1 


तष्टच्छरीरनिर्मुक्तः शरीरी नोपएङभ्यते ॥ २२ ॥ 
जेते चन्दरभा-सूरयते अद्ग होनेपर सूयमे राहुकी उपकब्धि 
नदीं होती, उसी प्रकार शरीरे विल्ग होनिपर शरीरधारी 
आत्माका ददान न्ट हेता ॥ २२॥ 
यथा चन्द्रो हमावास्यां नश्च्रयुज्यते गतः । 
तद्वच्छरीरनिर्भुकः फटेयुञथति कमणः ॥ २३॥ 
जेते अमावास्याका अतिक्रमण कनेर चन्द्रमा नक्षत्रेि 
युक्त होता है, उसी प्रकार जीवात्मा एक शरीरकरा त्याग 
कुरनेपर कमफ एलखर्प दूरे शरीरसे युक्त दता दै ॥२३॥ 


दति श्रीमा मारते शान्तिपर्वणि मोक्षघमपर्वणि मनुचरहस्पतिसंवादे घ्यधिकद्धिशततमोऽध्यायः ॥ २०३ ॥ 





एस प्रकर भीमहमारत शान्तिपरके ) मो्षषमैप्वमे मनु ओर वृदस्पतिका संबादरूपदे व अध्याय्‌ पुरा हुमा ॥२०३९॥ 


चतुरधिकटिशततमोऽष्यायः 


आस्मा एवं नतत साक्षाच्छारषछा उपाय तथा महच 


मनुरुवाच 
यथा व्यक्तमिदं हेते खप्ने चरति चेतनम्‌ । 
कलानमिन्द्रियसंयुक्तं तद्वत्‌ परेत्य भवाभवौ ॥ २ ॥ 
मु कहते ह--गरदस्पते ! जते खप्नावस्थामं यह्‌स्थूल 
शरीर तो सोया रहता ओर सूम शरीर विचरण करता रहता 
है उसी प्रकार इस शरीरो छोड़नेपर यद क्ञानस्वरूप 
जीबास्मा या तो इन्द्रियोके सित पुनः शरीर ग्रहण कर ठता 
या सुपुर्तिकी भोति मुक्त हे जाता दै ॥ १॥ 
यथाम्भसि प्रसन्ने तु रूपं पदयति चश्चुषा 1 
तद्वस्पसन्नेन्दरियस्वाज्क्ेयं क्षानेन पदयति ॥ २ ॥ 
जिष प्रकार मनुष्य खञ्छ ओर स्थिर जल्पे नेत्रोद्रार 
अपना प्रतिधिम्य देखता 2, यैमे ए मनसदित इन्धररयोके युद 
एवं स्थिर दो जानेपर वह ज्ञानदृष्टिवे ज्ञेबस्वरूप आत्माका 
साश्चात्कार कर सकता है ॥ २ ॥ 
ख एव ल्दुलिते तस्मिन्‌ यथा रूपं न पदयति । 
तथेन्द्रियाकुलीभावे श्षेयं श्षाने न पदयति॥ ३॥ 
बही मनुष्य दिखते दुप्ट जलम अमे अपना रूप नही 
देख पाता, उमी प्रक्र मनसदित इन्द्रिये चश्चरू होनेपर 
ह्‌ बुद्धिम शेयस्वरूपर आत्माका दर्शन नदीं कर सकता ॥२॥ 
अयुद्धिरकानरूता अयुद्ध. था ष्यते मनः । 
वु्टस्य मनसः पञ्च सस्प्रदुष्यन्ति मानसाः ॥ ४ ॥ 
अविवेक घुद्धि भ्रट हो जाती दै ओर उस भ्रष्ट बुद्धि 
मन राग आदि दोरपेमं पत जाता ट । इस प्रकार मनक पित 
हनेमे उसके अधीन रहनेषाद्दी पचो चनेन्दिर्यो भी दूषित 
हो जाती ६॥ ४ ॥ 
अल्लानदप्तो विषयेष्ववगाढो न वप्यते। 
अदृष्टयच्य भूतात्मा विषयेभ्यो निवतते ॥ ५ ॥ 


जिसको अशानपे टी तृप्ति प्रात दो रही है, वह मनुष्य 
विपर्योके अगाध जल्पं सदा इया रहकर भी कमी तृ नदी दोता। 
वह्‌ जीवात्मा प्रारभ्धाधीन हुभा विपरय-मोर्गोकी इच्छके कारण 
बारंबार इस सारम आता भौर जन्म ग्रहण करता दे ॥ ५॥ 
त्पच्छेदो न भवति पुरुषस्य कटमपात्‌ 1 
निबतंते तदा तपैः पापमन्तगतं यदा ॥ ६ ॥ 

पापके कारण दी संरमं पुरपक्री तृष्णाक्रा अन्त नदी 





हेता । जव पापी समाति दो जाती दै, तमी उसकी तृष्णा 


निधत्त द जाती द॥ ६॥ 


ग रि रे न 


विषयेषु तु संसगाच्छाश्वतस्य तु खंधयात्‌ । 
मनसा चान्यथा कान्‌ परं न प्रतिपद्यते ॥ ७ ॥ 
विरयोके संगमे, सदा उन्दी रचे-पचे र्नेते तथा 
मनक द्रारा साधनके विपरीत भोगोकी इच्छा रखनेते पुरुपको 
पररह परमात्माकी प्राप्ति नदी दती १॥ ७॥ 
शषनमुत्पद्यते पुंलां श्यात्‌ पापस्य कर्मणः । 
यथाऽ ऽदुदातङे भस्य पदयत्यात्मानमात्मनि ॥ ८ ॥ 
पापकर्मा क्षय दोनेषे ही मनुष्योके अन्तःकरणे जानक 
उदय दता दै । जेते स्वच्छ दर्पणमें टी मानव अपने प्रतिषिभ्ध- 
को अच्छी तरह देख प्राता १ ॥ ८ ॥ 
प्रसतैरिन्द्रियरदःली तेरेव नियतेः खखी । 
तस्मादिन्द्रियरूपेभ्यो यच्द्ेद्रात्मानमात्मना ॥ ९ ॥ 
विपर्योकी ओर इन्दरियोकि फे रदनेषे दी मनुष्य दुखी 


त कत कको क = ` कक 


होता दै भौर उन्शीकरो मेयम रखनेसे सुखी टो जाता ३, 
इसलिये इन्द्िर्योके विष्यो बुद्धिके द्वारा अपने मनको 
राना चाष्िवि॥ ९॥ 

दन्द्रियभ्यो मनः पूवं बुद्धिः परनरया ततः। 

बुद्धेः परतरं शानं श्नात्‌ परतरं महत्‌ ॥ १० ॥ 
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इन्द्रियो मन भरेषठ है, मनने बुद्ध शरे द, बुद्धिते ञान 
भेतर टै ओर ज्ञाने परासर परमात्मा भेट ६॥ १० ॥ 


~~ - ~ - ~ [व १ 1 


अव्यक्तात्‌ परखतं ज्ञानं ततो बुद्धिस्ततो मनः। 
मनः थोघादिभियकं दाब्दादीन्‌ साधु पदयति॥ ११॥ 
अव्यक्त परमार्मापे ज्ञान प्रसारित हआ दे । शनबेवुद्धि 


ओर बुद्धिते मन प्रकट हुआ है । बद मन दी भोत्र आदे 


कन कि ~ ~ = = ककन = = क ख ~ ~ 


इन्दियेति युक्त शकर शब्द आदि विपरा मलीर्मोति 


अनुभव करता ६ ॥ ११॥ 


यस्तास्त्यजति शब्द्रादीन्‌ सोश्च व्यक्तयस्तथा । 
धिसुशचेत्‌ पराछतान्प्रामां स्तान्‌ मुक्त्वासतमदनुते॥ १२॥ 
जो पुरूष दाब्द आदि विपर्योको, उनके आभयभूत 
खमृणं व्यक्त तत्वोको, स्थूखभूतें ओर प्राकृत गुण-तमुदार्योको 
त्याग देता दै अर्थात्‌ उने सम्पन्भविच्छेद कर ठता ४, बट उन 
त्याग कर अमूतस्वरूप परमात्मा प्राप्तो जाता १ ॥ १२॥ 
उद्यन्‌ हि सथिता यद्वत्खजते रदिममण्डखम्‌ । 
स ॒पव्रास्तमपागच्छस्तदेवतमनि यच्छति ॥ १३ ॥ 
अन्तरत्मा तथा देदमाविश्येन्दियरदिमभिः। 
प्ाप्येन्द्रियुणान्‌ पञ्च सोऽस्तमाघ्रृत्य गच्छति॥ १४॥ 
जघ सूयं उदित दाकर अपनी किर्णोको सव ओरषैव 
देता दै ओर अस्त होते समय उन समस किरर्णोो अपने 
भीतर टी समेट ठेता दै उशी प्रकार जीवात्मा देदमे प्रविष्ट 
होकर फेरी हुई इन्धर्योकी इत्तिरूपी किरणो दारा र्चो 
विपयोको अर्ण करता ६ ओर शरीरको छोड़ते समय उन 
सयक खमेटकर अयने साथ ठेकर चछ देता ६॥ १३-१४॥ 
भरणीतं कमणा मागं नीयमानः पुनः पुनः। 
प्राप्नोत्ययं कम॑फखं पवत्तं धममाक्तवान्‌ ॥ १५५॥ 
जिने प्रद्ृ्तिप्रधान पुण्य-प्ापमय कर्मकरा भाश्रय लिया 
टैः वद्‌ जीवात्मा कमोदयारा कर्म मागपर बरारवार द्याया जाक्रर 


पञ्चाधिकदिशततमो ऽध्यायः ४९४३ 





अर्यात्‌ संसार-नक्रम रमाया जकर सुख-दुःल रूप कम-फखको 

परास्त होता है ॥ १५॥ 

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देदिनः। 

रसजं रसाऽप्यस्य परं द्रा निवतंते॥ १६॥ 
इन्दरियद्धारा विपर्योकरो ग्रहण न करनेमे पुखयके े विषय 


काः च त त ककि कि जा 


तो निषत्त दो जते ई परंतु उनमें उनकी आसक्ति बनी रदती 


दै । परमात्माश्रा सक्षात्कार कर्‌ छेनेपर पुदयशगी वद आसक्ति 


~~ ~ = 8. 3. वाव प र 1 1 


भीदूरह् जती ट॥ १६॥ 

बुद्धिः कर्मगुण्दना यदा मनसि वतते । 

तदा सम्पद्यते ब्रह्म तत्रैव प्रख्यं गतम्‌ ॥ १७॥ 
जिस समय बुद्धि कमजनित गु्णेपि दयुटकर हदयमं सित 

टो जाती हे, उमस समय जीवात्मा ब्रह्मम लीन दोकर ब्रह्मको 

प्राप्त हो जाता दै ॥ १७॥ 

अस्पदोनमश्रण्वानमनाखादमदर्टानम्‌ । 

अघ्राणमवितक च सच्यं प्रविदाते परम्‌ ॥ २८॥ 





परब्रह्म परमास्मा स्पर्ा+भवण,रसनःदर्दानःप्राण ओर संकस्प- 


विकस्पते भी रदित द; इसल्वियि वल विशुद्ध बुद्धि दी उस 

प्रवेश कर पाती १॥ १८ ॥ 

मनस्याकृतयो मग्ना मनस्त्वभिगतं मतिम्‌ । 

मतिस्त्वभिगता श्षानं श्ानं चाभिगतं परम्‌ ॥ १९॥ 
मन्म रब्दादि विषयरूप समसन आकृतिर्याक्ा च्य होता 


ट । मनका बुदिर्भ; बुद्धिका जानम ओर आनका परमात्मा 


लय होता १॥ १९॥ 

नेन्दियेमंनसः सिद्धिनं बुद्धि वुद्ध.थते मनः। 

न वुदिवुंद.वतेऽग्यक्तं सृकष्मं त्यतानि पदयति॥ २० ॥ 
इ्द्रियोद्यारा मनकी सिद्धि नदीं होती अर्थात्‌ इन्र्यो 

मनको नश्च जानती ४ । मन शरुद्धिका नदीं जानता ओर बुद्धि 

गृष्टम एवं अध्यक्त आर्माको नरी जननी द; कितु अव्यक्त 

आमा इन सप्रको देखता ओर जानता द ॥ २० ॥ 


इति धीमदाभारते शान्तिपवेणि मोक्षधमंपर्धेणि मनुचरहस्यतिसंबादे चनुरधिकद्विशततमोऽप्यायः ॥ २०४॥ 
द प्रकार श्ीमहानारत दान्तिपवके अन्तर्म मोषषरमपवमे मनु जीर वृदर्पति न्न संबादविषय् 
द सौ चारय अष्याष्‌ पूरा हआ ॥ २०४ ॥ 





प्ाधिकट्िराततमोऽध्यायः 
परब्रह्मकी प्राधिषा उपाय 


मनुरुवाच 
‡खोपधने शारीरे मनसे चाप्युपस्थिते । 
यस्मिन्‌ न दाफथते कतु यत्नस्तं नानुचिन्तयत्‌॥ २ ॥ 
मचुज्ी कदत ह-गृदस्यते ! जय मनुष्यपर कफो 
देसा शारीरिक या मानतिक दुभ आ पदे, जिसके रहते 


किरि 


हुए साधन करना अशक्य हा जाय, तव उव दुःलका चिन्तन 
करना छ द ॥ 


[रि 


भरैपस्यमेतद्‌ दुःखस्य यद्रेतन्नाचुचिन्तयत्‌। 


चिन्त्यमानं दि चाभ्येति भूयश्चापि भ्रवरतंते ॥ २ ॥ 
प्लकरो दूर करनेके व्यि सयसे अच्छी दवा यदी है 


कि उसका चिन्तन छड़ दिया जाय; मयाफि चिन्तन करमते 


मणीषी ~न 


बद्‌ मामने आता † ओर अधिकाधिक बदृता रद्वा १ ॥ २॥ 


प्रया मानसं दुःखं न्याच्छारीरमोपधेः। 
पतद्‌ विश्चानसामथ्यं न वाः समतामियात्‌ ॥ ३ ॥ 
अतः मानिक दुःखको शद्ध एवं विचारद्वारा तया 


शारौरिक कणो भं पधिर्योद्रारा धूर्‌ करे, यदी विशानु 


((-0. 1/(1111(4<511॥ 8118811 \/8181185। 01661101. 01411260 0\ 60810011 





भेम 


७९४४ 


मैठकर रोये न्दी ॥ ३॥ 

अनित्यं यौवनं रूपं जीवितं द्रव्यसंचयः । 

आरोग्यं प्रियसंवासो गृ्येत्‌ तत्र न पण्डितः ॥ ४॥ 

यौवन, रूपः जीवन, धन-सम्रदः आरोग्य ओर प्रिय- 

ज्नोका समागमय सय अनित्य द । विवेकशील पुरर्पोको 

इनमे आसक्त नदीं होना चाये ॥ ४ ॥ 

न॒ जानपदिकं दुःखमेकः शोचितुमर्हति । 

अद्योचन्‌ परतिक्रर्वीत यदि पद्येदुपक्रमम्‌ ॥ ५ ॥ 
- जो दुःख सारे देशपर है, उखके लि किसी एक व्यक्ति- 


_ को शोक नदीं करना चाद्ये । यदि उसे टाटनेका कों 


~ ~~ ~ न ज = वार वाता = ज 


, उपाय दिखायी दे तो शोक न करफे उघ दुःलके निवारणका _ 


प्रयल करन। चाधि ॥ ५॥ 

सुखाद्‌ वहुतरं दुःखं जीविते नास्ति संशयः । 

लिग्धस्य चेन्द्रियार्थ॑पु मोहान्मरणमप्रियम्‌ ॥ ६ ॥ 
दसम सदेह न्ट फ जीवनम सुलकी अपेश्चा दुःख 








ही अधिक है| जो पुख्य बिपर्ोमे अधिकं आसक्त होता 


है, बद मोदवश मरणरूप अप्रिय कष्ट भोगता हे ॥ ६ ॥ 

परित्यजति यो दुःखं सुखं वाप्युभयं नरः । 

अभ्येति ब्रह्म सोऽत्यन्तं न ते शोचन्ति पण्डिताः ॥ ७ ॥ 
जो मनुष्य सुल _ओर दुःल दोनेको छोड देता ६. 
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यद अवय तर्को प्रा होता दै अतः वे शनी पुरुप कमी _ 


शोक नदीं करते ६ ॥ ७ ॥ 

बुःखमथो हि युज्यन्ते पालनेन च ते सुखम्‌ । 

दुन चाधिगम्यन्ते नाश्मेषां न चिन्तयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
विप्रयोके उपार्जनम दुःख टै । उनकी रक्षाम भी तमद 

सुल नदीं मिल घकता । दुःलसे दी उनकी उपरग्धि 
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होती दै; अतः उनका नाश्च दो जाय तो चिन्ता नही करनी चाध्यि॥ 


शानं शरेयाभिनिचरं्तं विद्धि श्ानगुणं मनः। 
प्रसाकरणखंयुक्तं बुद्धिः प्रवर्तेते ॥ ९ ॥ 

बृदस्यते ! वुम्दं शात ना चाधियि करि ेयर्पम 
परमात्माते शान प्रकट होता ओर मन शानका गुण 
( कार्य ) टे । जय बद शनेन्द्रयोते युक्त ता टै, तवर 
बुद्धि कमम प्रवृ ती ६ ॥ ९ ॥ 


यदा कर्मगुणैर्हीना चुद्धि्मनसि वतते । 

तद्‌ प्रक्षायते बह्म ध्यानयोगसमाधिना ॥ १०॥ 
जि समय वुद्धि कर्म सस्कारोवि रदित दोर हृदयम 

स्थित हो जात्री 2, उसी समवय ध्यानयोगजनित समाधिके 

द्वारा ब्रहमका भरीर्माति शन दो जाता २ ॥ १० ॥ 

सेयं गुणवती युद्धिगंणप्येाभिवतंते । 

अपरादभिनिःखत्य गिरेः -ङ्गादिवादकम्‌ ॥ ११॥ 
अन्यया जसे अलकी धारा पर्वतके शिखरमे निकलकरर 

दा्की ओर बदती टै, उसी प्रकार यह गुणवती बुद्धि 


महाभारते 


=== 


सामथ्यं है, जिससे मनुष्य वुःखमे पड़नेपर ब्चोके समान 


[ च्ास्तिपवंणि 
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अह्ञानके कारण परमात्मासे नियुक्त होकर रूप आदि गु्णोकी 
ओर हने खग जाती टे ॥ ११॥ 
यद्‌ निर्गणमाप्नोति ध्यानं मनसि पचजम्‌। 
तद्‌ भक्षायते ब्रह्म निक्रपं निक्ये यथा॥ १२॥ 
परंतु जब्र साधक सवके आदिकारण निगुण ध्येयतत््को 
ध्यानद्वारा अन्तःकरणमे प्रास्त कर रेता टै तव कतीरीपर 
वे हृ सुबणैके समान ब्रहमके यथार्थं स्वसूपका शान दोता दे ॥ 
मनस्त्वपहृतं पूर्वमिन्दरियार्थनिदशंकम्‌ । 
न समन्षगुणपिक्षि निशंणस्य निद्शषकम्‌ ॥ १६ ॥ 
परंतु इन्द्रि्योके विपयोफो दिखानेवाला मन जव पले 
से ही विषयी ओर अदत हो जाता दै, तव्र वह विप्रयर्प 
गुणोकी अपेश्वा रखनेवाखा मन निर्गुण तत्का दर्शन करने 
समथ नह होता ॥ १३ ॥ 4 
सवौण्येतानि सवाय द्वाराणि मनसि स्थितः। 
मनस्येकाग्रतां छृस्वा तत्परं प्रतिपद्यते ॥ ९४॥ 
समस्त इन्दर्योको रोककर संकद्यमात्रसे मनम स्थित 
हो उन सवी दयम एकन्र करे साधक उससे भी परे 
विद्यमान परमात्मा प्राप्त कर ठेता हे ॥ १४॥ 
यथा महान्ति भूतानि निघर्तन्ते गुणक्षये । 
तथेन्द्रियाण्युपादाय बुद्धिर्मनसि वतते ॥ १५॥ 
जिष प्रकार गर्णोकरा क्षय होनेपर पञ्चमदाभूत निड्त् 
हो जाते ६ उसी प्रकार बुद्धि समस्त इन्द्रर्योकरो टेकर 
हृदये खित हो जाती द ॥ १५॥ 
यदा मनसि ख वुद्धिवैत॑तेऽन्तरचारिणी । 
्यवसायगुणोपेता तद्रा सम्पद्यते मनः ॥ १६॥ 
जब्र निश्चयारिमका बुद्धि अन्तर्मुखी होकर दयम सित 
होती रै तव मन विदयुद्ध हो जाता है ॥१६॥ 
गणबद्धिगंणोपेतं यदा ध्यानयुणं मनः। 
तद्‌ सवौन्‌ गुणान्‌ हित्वा निगुण प्रतिपद्यते ॥ १७॥ 
दाब्दादि गुणेपि युक्त इन्दरियोके सम्बन्धे उन गुणेति भिरा 
हुभा मन जय ध्यानजनित रेतसि समन्न देता ह, तव 
उन समस्त गुर्णोको स्यागकर निरण ब्रहम प्रा दो जाता दै ॥ 
अव्यक्तस्येह विश्चाने नास्ति तुल्यं निदानम्‌ 
यन्न नास्ति पदन्यासः कस्तं विपयमाप्युयात्‌ ॥ १८॥ 
उस अय्यक्तं ब्रह्यक्म बोध करनिके व्थियि इस संसासमं 
कोर योम्ब दृ्टन्त नक्ष ६ । अदौ बाणी व्यापार्‌ ही 
नदीं ३, उस वस्तुको कौन वणन विधय वना स्ता ॥ 
तपसा चानुमानन गणजात्या श्युतेन च। 
निनयेत्‌ परमं ब्रह्म विद्यद्धेनान्तरात्मना ॥ १९ ॥ 
इसद्यि तपने; अनुमानमः शाम आदि गुनि; जातिगत 
घ्मोके पःलनमे तथा शाके सखाध्यायम अन्तःकरणको 
वियद करके उसके दारा परब्रहयक परस करने की इच्छा करे॥ 
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शुणदनो हि तं माग वहिः समनुवतंते । 


गुणाभावात्‌ भरत्या वा निस्तकय क्ेयखम्मितम्‌॥ २०॥ 
उक्त तपस्या आदि गुणौ रदित मनुष्य ब्राहूर रदकर 
बाह्य मार्गका टी अनुसरण करता दै । वह शेयखरूप 
परमात्मा गुणस अतीत होनेके कारण स्भावसे टी 
त्का विषय नदी टै ॥ २० ॥ 
नैगैण्याद्‌ बह्म चाप्नोति । 
गुणप्रचारिणी वुद्धहताशन शवेन्धने ॥ २१॥ 
ते अग्नि सूखे काठमे विचरण करती टै, उसी प्रकार 
बुद्धि मी शब्द, स्प आदि गुरणोमं विचरती रती है । 
जब्र वह उन शुणोका सम्बन्ध छोड़ देती ै, तब निगुण 
हेनेके कारण ब्रहमको प्राप्त होती दै ओर जपतक ुणोम 
आक्त रदती है, तव्रतकर गुणेति सम्बन्धित दोनेके ऋरण 
ब्रह्मको न पाकर रौट आती ६ ॥ २१ ॥ 
यथा पञ्च विमुक्तानि इन्द्रियाणि खकमंभिः । 
तथा हि परमं बरह्म विमुक्तं प्रकृतेः परम्‌ ॥ २२॥ 
ञे पचो इन्द्रिया अपने कार्यरूप शन्द आदिं गुणि 
भिन्न ४, उसी प्रकार परतरह्म परमात्मा मी प्रकृति 
सर्वथा परे है ॥ २२॥ - 
पवं श्ररृतितः सर्वं॒॑प्रवतंन्ते शरीरिणः । 
निवर्तन्ते निच्ृत्तौ च खगं चैवोपयान्ति च ॥ २३॥ 


सगुणत्वाक्निवतेते को 
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हस श्रफार समस्त प्राणी प्रकपिमे उत्यन्न होते ओर 
यथासमय उसी ल्यकरो प्रा हेते ६। उख ख्य अथवा 
मृत्युके पश्चात्‌ वे पुण्य ओर पापकरे फट्खलूप खगं ओर 
नरके जाते द ॥ २३ ॥ 
पुरुषः प्ररृतिवुंद्धिविषयाश्चन्द्रियाणि च । 
अहंकायेऽभिमानश्च समूहो भूतसंसक्रः ॥ २४॥ 
पुरपः प्रकृति, बुद्धि, पोच विपय, दस इन्द्रयोः 
अहङ्कार, मन ओर पञ्च महाभरूत--इन पचीस चोका समूह्‌ 
टी प्राणी नामे कदा जाता ट ॥ २४॥ 
एतस्याद्या भरचरृ्तिस्तु प्रधानात्‌ सम्प्रवर्तते । 
द्वितीया मिथुनव्यक्तिमविदोषान्नियच्छति ॥ २५॥ 
बुद्धि आदि तत्समूहकी प्रथम सुष्ट प्रकृतिमे दी इ 
१ । तदनन्तर दुषरी बारे उनकी सामान्यतः मेथुन-घमसे 
नियमपू्वैक अभिव्यक्ति होने गी दै ॥ २५ ॥ 
धमौदुत्छृष्यते धेयस्तथाभेयोऽप्यधमतः। 
रागवान्‌ भरति छेति चिरक्तो नवान्‌ भवेत्‌ ॥ २६॥ 
धमं करनेसे भेयकी द्धि दोती द ओर अधमं करनेसे 
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मनुष्यका अकल्याण होता ३ । विषयासक्तं पुष प्रकृतिको 
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प्रात दता ६ ओर विरक्त आत्मगान शाप्त करके मुक्त 
हो जाता ए॥ २६ ॥ 


हति श्नीमद्मारते शान्तिपव॑णि मोश्चर्मपर्वणि मलुदृदस्पतिक्चवादे पञ्चाधिकद्विशततमोऽष्यायः ॥ २०५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शन्तिपरके अन्तगैव मोषषर्पदमे मनु ओर बृदस्पतिकरा संगादपिषयक 
दो सौ पुचर्ग अध्याय पुरा हभ ॥ २०५ ॥ 


प्डधिकद्विराततमोऽष्यायः 
प्रमात्मतन्वका निस्पण-मलु सवि खातक समाधि 
यन 


मनुच्वाच 
यद्‌ तैः पञ्चभिः पञ्च युक्तानि मनसा सह ॥ 
अथ तद्‌ र्यते ब्रह्म मणौ सूत्रमिवापितम्‌ ॥ ९ ॥ 
मजुजी कते ह--गृदस्पते ! जि मय मनुष्य शब्द्‌ 
आदि पच बिपयोंसदित पच सानेन्दियो ओर मनो ऋवूम 
कुर ठता, उस समय बह मिर्योम ओतप्रोत तागेके 
समान खरव्र व्यास परब्रह्म सादात्कार कर ठता दे ॥ २ ॥ 
तदेव च यथा सून्नं खुचणं बतेते पुनः 1 
मुक्ताखथ प्रवालेषु खन्मये राजते तथा ॥ २ ॥ 
तद्वद्‌ गोऽश्वमदु्येषु तद्वद्स्तिखगादिषु । 
वद्वव्‌ कीटपतङ्गेषु भरसक्छात्मा खकमभिः ॥ ३ ॥ 
ते वटी तागा भोनेफी लद, मतियेमे, मूगोम 
जर मिद्रीकी माखके दानम ओतप्रोतत होकर सुशोभित 
हेवा है, उवी प्रकार एकी परमात्मा मौ»अदव, मनुष्व हाथी, 
मृग ओर कीट-पतक्ग आदि समसत शरीरम व्याप्त दै! 
विपयाघक्त जीवात्मा अपने अपने कर्मके अनुसार भिन्न-मिनन 
शचरीर धारण करता दै ॥ २-३ ॥ 


शरीरेण यथयत्कमं करोत्ययम्‌ । 
तेन तेन शरीरेण तत्‌ तत्‌ फटमुपाद्ुते ॥ ४ ॥ 
यह मनुष्य जिस-जिस दारीरमे ओ-ओ कर्म करता हैः 
उख-उस शरीरसे उशी-उसी कर्मका फट भोगता ३ ॥ ४॥ 
यथा ह्येकरसा भूमिरोपध्यथानुसारिणी । 
तथा कमौलुगा बुद्धिरन्तरात्मायुददिनी ॥ ५ ॥ 
समे भूमिम एक दी रष हेता ता मी उस जैसा बीज 
ब्ोया जाता ट, उसीके अनुसार वष्ट उमम रस॒ उन्न करती 
2, उसी तरद अन्तरात्मासे ही प्रकादित वुद्धि पूर्वजन्मकरे 
कमेकि अनुखार दी एक शरीरे दूसरे शारीरो प्रात शेती ॥ 
श्षानपू्ौ भवेल्िष्सा दलिप्सापू्ाभिसंधिता । 
अभिसधिपूर्वकं कमं कर्ममूं ततः फरम्‌ ॥ ६ ॥ 
मनुष्यकरो पदक तो विपयका जान होता श; फिर उषके 
मनम उवे पनी दृञ्छा उन्न दती । उसे याद्‌ 
(इस छर्बको षिद्ध कर्तः यह निश्चय ओर प्रयलन आरम्भ होता 
ह । सिर कर्म सम्पन्न हेता ओर उखफा पड परिखता ३ ॥६॥ 
कटं कमोारमकं विधात्‌ कमं शेयात्मकं तथा । 
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क्षयं क्षानात्मकं विदयाज्जानं सदसदात्मकम्‌ ॥ ७ ॥ 
इ प्रकार फलको कर्मसखरूप समक्षे । कर्मकरो जाननेरभे 
आनेवाे पदार्थका रूप समञ्च ओर ज्ञेयको ज्ञानरूप समञ्च 
तथा ज्ञानका खल्प कायं ओर कारण जाने ॥ ७ ॥ 
क्षानानां च फटानां च श्चेयानां कमणां तथा । 
क्षयान्ते यत्‌ फटं विदयाज्ज्ान ्षेयप्रतिष्ठितम्‌ ॥ ८ ॥ 
ज्ञानः फः ज्ञेय ओर कर्म--इन सवका अन्त ॒होनेपर 
जो प्राप्तव्य फलरूपवे शेय रहता है, उसको टी तुम लेयमात्रोः 
म ग्याप्त होकर सित हुआ शानसरूप परमात्मा समन्नो ॥८]। 
महद्धि परमं भूतं यत्‌ प्रपद्यन्ति योगिनः । 
अबुधास्तं न पद्यन्ति ह्यात्मस्थं गुणवुद्धयः ॥ ९ ॥ 
उस परम महान्‌ तरको योगिजन टी देख पते ई। 
विषर्योमिं आसक्त अज्ञानी मनुष्य अपने भीतर ददी विराजमान 
उस परब्रह्म परमात्माको नदीं देख सकते ६॥ ९ ॥ 
पृथिवीरूपतो रूपमपामिह महत्तरम्‌ । 
अद्भयो मदन्तरः तेजस्तेजसः पवनो महान्‌ ॥ १०॥ 
पवनाच्च महद्‌ व्योम तस्मात्‌ परतरं मनः। 
मनसो महती बुद्धिवुद्धेः कालो महान्‌ स्मृतः ॥ ११॥ 
कालात्‌ स भगवान्‌ विष्णुयस्य स्वमिदं जगत्‌। 


नादिनं मध्यं नैवान्तस्तस्य देवस्य विद्यते ॥ १२॥ ` 


इस जगत्‌ पृरथ्वीके रूपे जलका दी रूप मदान्‌ दै । 
जटपे तेज अतिमहान्‌ 2 तेजसे पवन महान्‌ टै, पवनते 
आकाश महान्‌ टै, आक्रादासे मन परतर ट अर्थात्‌ सृष्मः 
भेट ओर महान्‌. द । मनसे बुद्धि महान्‌ ४ बुद्धिसे ऋल 


अर्थात्‌ प्रकृति मदान्‌ है ओर काले भगवान्‌ विष्णु अनन्तः 
सूदमः भ्ठ ओर महान्‌ ए । यह मारा जगत्‌ उन्दी सष्टि ै। 


उन भगवान्‌ विष्णुका न कोई आदि दैः न मध्यै ओर 
न अन्त ही ४॥ १०-१२॥ 
अनादित्यादमभ्यत्वादनन्तत्वाश्च सोऽव्ययः । 
अत्येति स्ंदुःखानि दुभ्खं हयन्तववुच्यते ॥ १३॥ 
वे आदि, मध्य ओर अन्ते रदित निके कारण दी 
अबिनाशी ६;अतप्टव सम्पूणं दुःखेति परे £, क्योकि विनाद्- 
शीर वस्तु दी दुःखरूप हुआ करती दै ॥ १३॥ 
तद्‌ ब्रह्म परमं श्रोक्तं तद्धाम परमं पदम्‌ । 
तद्‌ गत्वा काटविषयाद्‌ विमुक्ता मोक्षमाधिताः॥ १४॥ 
अबिनाशी विष्णु ही परब्रह्म के जाते ६। वे दी परमधाम 
ओर परमपद ई । उन्हं पराप्त कर लेनेपर जीव शमले रा्यते 
मरुत हो मोक्षधाममे स्थित दो जते ६ ॥ १४॥ 
गुणेष्वेते प्रकाशन्ते निर्गुणत्वात्‌ ततः परम्‌ । 
ध्ंस्तथाऽऽनन्त्याय कटपते ॥ १५॥ 
ये वध्य जीव गुणेति अर्थात्‌ गुणेकि कार्यरूप शरीर 
आदिक घम्बन्धसे प्यक्त हो रहे दै; प्रतु परमात्मा 
निगुण होनेके कारण उनसे अत्यन्त परे ६ । ज निद्रसिरूप 


धमं ८( निष्काम कर्म ) हैः वह अक्षय पद( मोक्ष) की 
प्राति करानेभे समर्थं है ॥ १५॥ 
ऋचो यजूंपि सामानि शरीराणि व्यपाधिताः। 
जिद्धम्रेषु पवततंन्ते यल्लसाध्या विनादिनः ॥ १६॥ 
ऋग्वेद, यजुर्वेद ओर खाम्बेद-ये अध्ययनका््मे 
शरीरे आशित रदते दै ओर जिहाके अग्रमागपर प्रकट 
होते हं; शसीख्यि वे यतनसाध्य ओर विनाशशील ६ अर्थात्‌ 
इनका लप होना खामायिक दै ॥ १६ ॥ 
न ॒चेवमिप्यते ब्रह्म शरीराभयसम्भवम्‌ । 
न यल्लसाध्यं तद्‌ ब्रह्म नादिमध्यु न चान्तवत्‌ ॥ १७॥ 
कितु परह्य परमात्मा इख प्रकर शरीरका आश्रय लेकर 
प्रकट होनेपर मी वेदाभ्ययनकी माति यत्नसाष्य नदीं ६ 
क्योकि उनका आदि, मध्य ओर अन्त नदीं हे ॥ १७॥ 
ऋचामादिस्तथ। सास्नां यजुपामादिख्च्यते । 
अन्तश्चादिमतां दो न त्वादिर्हह्यणः स्मृतः ॥ १८॥ 
वही ऋग्वेद, यजुवद ओर सामवेदका आदि कलाता 
है । जिनका कोई आदि होता दै" उन पदार्थोका अन्त होता 
देखा गया दै । ब्रदाका कोर भी आदि नदीं यताया गया ॥ 
अनादिन्वादनन्तत्वाततदनन्तमथाव्ययम्‌ 1 
अव्ययत्वाच्च निदुः्खं इन्द्वाभावस्ततः परम्‌ ॥ १९॥ 
वह्‌ अनादि ओर अनन्त होनेके कारण अक्षय ओर 
अबिनागी ह । अविनाशी होने दी दुःखरहित १ । उखे 
दपं ओर दोक आदि इन्दौका अमाव ‡; अतएव बह 
सव्रसे परे हे ॥ १९॥ 
अदृष्तोऽचुपायाच्य प्रतिसंधेश्च कर्मणः । 
न तेन मस्यौः पदयन्तियेन गच्छन्ति तत्‌ पदृम्‌॥ २०॥ 
परंतु दुर्भाग्यः साधनदीनता ओर कर्मफठ्विपयक 
आशर्िके कारण जिसे परमात्माकी श्राति हेती टै, मनुष्य 
उस मार्गका दर्दान नहीं कर पाते ६॥ २० ॥ 
विप्येषु च संसगौच्छाश्वतस्य च दुशंनात्‌ । 
मनसा चान्यदाकाक्घन्‌ परं न प्रतिपथ्ते ॥ २१॥ 
मनुष्यो शी विपर्योमिं आसक्छि टै; क्योकि पिप्यसुख सदा 
रहनेवाछे ६; एेखी उनकी भावना टै तथा वे अपने मने 


` सांारिकं पदाथांको पानेकी इच्छा रखते ६; इीष्ि उन्ह 


परब्रह्म परमात्माकी प्रासि नदं होती १ ॥ २१॥ 

गुणान्‌ यदिह पद्यन्ति तदिच्छन्त्यपरे जनाः । 

परं नेवाभिकाह्न्ति निगणत्वाद्‌ गुणार्थिनः ॥ २२॥ 
संमारी मनुष्य इस भसारमे न्िन-जिन वबिपर्योकरो देखते 

६, उन्दीनो पाना चादते ६ । सर्वभेदठ परब्रह्म परमात्मा 8, 

उन्हं पाने वधिय उनके मनम इच्छा नदी होती ह; क्योकि 

बे गुणार्थं ( विप्रयाभि्यपी ) होते ६ ओर परमात्मा 

निर्गुण ( गुणातीत ) ६ ॥ २२॥ 

शुणेय॑स्त्ववरेयुं कः कथं विद्यात्‌ परान्‌ गुणान्‌ । 

अनुमानाच गन्तब्यं शगुणैरवययैः परम्‌ ॥ २६ 
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मलम, जो इन तुच्छ विरयेमिं फसा हुआ दै, वद परम- 
दिष्य गुणणोको कसे जान सकता टै १ भसे धूमते अग्निका 
अनुमान होता है, उषी प्रकार नित्यत्व आदि सखरूपभूत 
दिव्य गुरणोद्यारा परब्रह्म परमात्माके खल्पका दिग्द्न 
शो सकता दै ॥ २३॥ 
सृकमेण मनसा विद्यो वाचा वक्त न शक्रुमः 1 


मनो हि मनसा प्राह्यं दर्शनेन च दर्शनम्‌ ॥ २४॥ 


हम ध्यानद्वारा शुद्ध ओर सुषम हूए नसे परमात्माके 


स्वरूपका अनुमव तो कर सकते £, शतु वाणीद्रारा उसका 
वर्णन नदं कर सकते; क्योकि मनक द्वारा ही मानसिक विषय. 
का प्रहण हो सकता है ओर शानके द्वारा टी शेयको जाना 
जा सकता दै ॥ २४॥ 
छानेन निर्मलीकृत्य वुद्धि वुद्धशथा मनस्तथा । 
मनसा चेद्दरियग्राममक्षरं पतिपद्यते ॥ २५॥ 
इसल्यि शानके द्वारा बुद्धिको, वुद्धिके द्वारा मनको 
तथा मनके द्वारा इन्दरिय-समुदायको निर्म॑छ एवं शुद्ध करके 
अविनाशी परमात्माको प्राप्त किया जा सक्रता ६ ॥ २५॥ 
बुद्धिप्रवीणो मनसा सशद्धो 
निरादिपं निंणमभ्युपेति । 
परं त्यजन्तीह धिरोड्यमाना 
हतादानं वायुरिवेन्धनस्थम्‌ ॥ २६॥ 
बुद्धिम प्रवीण अर्थात्‌ बिश्चद्ध ओर सुक्ष्म बुद्धिते सम्पन्न 
पव मानसिक वलते युक्त जा पुरुषः खमस्त 
इच्छासे अतीत निर्गुण ब्रह्मको प्रात होता ६ । जसे वायु 
काठमे रनेवाले अटद्य अग्निको बिना प्रज्वलति क्रियि दी 
छोड़ देता र, वैषे ही कामनाअसि विकख दुष्ट पुखष भी 
अपने शरीरके मीतर लित परमात्माका त्याग कर देते ई 
अर्थात्‌ उसे जानने ओर पानेकी चेष्टा नी करते ॥ २६ ॥ 
गुणादाने विप्रयोगे च तेषां 
मनः सदा बुद्धिपरावराभ्याम्‌ । 
अनेनैव विधिना सम्प्रवृत्तो 
शुणापाये व्रह्म शरीर मेति ॥ २७॥ 
जब साघक साधनरूप गुर्णोको धारण कर छेता दै ओर 
उन सांसारिक पदाथि मनको हटा ठेता टै, तव उस्षका मन 
बुद्धिजन्य अच्छे-खुरे भावष रहित होकर निरन्तर निर्मल 
रहता ह। इस प्रकार साघनमे खगा हुआ साधक जवर रणेसि 
अतीत हो जाता £ तव ब्रहमके स्वरूपका साक्षात्‌ कर ठेता टै ॥ 
अग्यकात्मा पुर्यो व्यक्तकमां 








सोऽव्यक्तत्वं गच्छति हय्तकाठे १ 
तैरेवायं चेन्दरियेवर्धमाने- 


ग्कौयद्धिवौ ऽ ऽवतं तेऽकामरूपः ॥२८ ॥ 
पुरुष आत्मा ( बाश्ठविक खूप ) अव्यक्त ै ओर 





उसके कम॑ शरीररूपमे व्यक्त ४ । अतः बद अन्तकाल 
अव्यक्तभावको प्रास्त हो जाता टै । परंतु कामनाओछे तद्रूप 
हुआ वह ओव उन यदी हुई विपयप्रवल इन्द्रियेसि युक्त 
होकर पुनः संसारम आ जाता अर्थात्‌ पुनः शरीरको 
धारण कर लेता १॥ २८॥ 
सर्व॑स्य चेन्द्रियैः सम्पयुक्तो 
दे प्राप्तः पञ्चभूताथयः स्यात्‌ । 
नासामर्थ्याद्‌ गच्छति कर्मणेह 
हीनस्तेन परमेणाव्ययेन ॥ २९. ॥ 
सम्पूणं इन्द्रियेति संयुक्त दोकर यह देदधारी जीव पञ्च- 
भूतस्वलूप शरीरके आभित हो जाता दै। शन ओर 
उपासना आदिकी शक्तिके विना वह केवल कमादरारा 
परमार्माको नदीं पाता । अतः वह्‌ उस अविनाशी परमेश्वरसे 
वश्चित र्ट जाता ४॥ २९ ॥ 
पुथ्य्यां नरः पद्य्रति नान्तमस्या 
ह्यन्तश्चास्या भविता चेति विद्धि । 
परं नयन्तीह वि्टोञ्यमानं 
यथा वं वायुरिवाणंचस्थम्‌ ॥ २० ॥ 
इस भूतलपर रदनेवाला मनुष्य यपि इख प्रथ्यीका 
अन्त नदीं देखता १ तो भी कर्दीन-करदीं शसका अन्त अवद्य 
ह, रेखा समन्नो। जैसे समुद्रे खदरोशारा ऊपर-नीचे होते 
हुए जहाजको प्रवाहके अनुकूल बदती हद दवा तटपर 
खगा देती 2, उसी प्रकार संसारसमुद्र गोता खगाते दुष 
मनुष्यको अनुकूख वातावरण संसारसागरे पार कर 
देता दै ॥ ३० ॥ 
दिवाकरो गुणसुपखभ्य निगंणो 
यथा भयेदपगनरदिममण्डलः । 
तथा सौ मुनिरिह निरविदोषयान 
स निगणं रविदाति बह्म चाव्ययम्‌।३१। 
सम्पूणं जगत्‌का प्रकाशक सूयं प्रकाशरूपी गुणको पाकर 
भी अस्राचरूको जाते समय अपने किरणसमृष्को समेटकर 
जते निर्गुण दहो जाता १, उसी प्रकार भेदभावे रदित हुभा 
मुनि यदा अविनाशी निरुण तदामे प्रवेश कर जाता ह ।३१। 
अनागतं खशतवतां परां गति 
स्वयम्भुवं प्रभवनिधानमव्ययम्‌ । 
सनातनं यद्सूतमग्ययं धुवं 
निचाय्य तत्‌ परमसतत्यमश्ते॥ ३२ ॥ 
जो कर्दलि आया हआ नद ४ नित्य विध्यमान १, पुण्य- 
वार्नौकी परमगति 2, स्वयम्भू ( अजन्मा ) १ सवकी 
उत्पत्ति ओर प्रख्य सथान ३, अविनाशी एवं सनातन दै, 
अमूत, अविकारी एवं अचल ४, उस प्रमास्माका शान्‌ श्राप 
करे मनुष्य परममोश्चको प्राप्त कर छता ६ ॥ ३२॥ 


हति भीमष्टाभारते शान्तिपवणि मोक्घनंपव॑णि मनुदरहस्पतिशचादे पदयिकद्धिशवतमोऽध्यायः ॥ २०६ ॥ 
इ प्रकार भीमदामारत दन्तिप्ेके अन्तरत मेश्वनरमपमे मनु भीर बृस्प्तिका संबदरूप दो स खटा शष्याय पृराहुग॥ २०६॥ 
ननद 
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्रीमष्टाभारते 


| दान्तिपर्वणि; 


जज 


सप्ताधिकद्विशततमोऽध्यायः 
शीृष्णसे सम्पूणं मूतोकी उत्पततिकरा तथा उनकी महिमाका कथन 


युधिष्ठिर उवाच 
पितामह महाप्राक्च पुण्डरोकाक्षमच्युतम्‌ । 
कतीरमतं विष्णुं भूतानां भ्रभवाप्ययम्‌ ॥ १ ॥ 
नारायणं हषीकेदं गोविन्दमपराजितम्‌ । 
तस्वेन भरतश्रेष्ठ भोतुमिच्छामि केदावम्‌ ॥ २॥ 
युधिष्ठिरने कहा-मरतशरेष्ठ | मदाप्रार पितामह | 
कमलनयन भगवान्‌ भीङृष्ण अपनी मदिमाति कमी च्युत न 


रकी रथोः 


_होनवाले, सके कता, अत ( नित्य षिद्ध ) सर्वनयापी 
तथा सम्पूणं भूर्तोकी उत्पत्ति ओौर प्रत्यके सान ई । ये कमी 
किमी पजि नशी दते च श नारवनः छा. 
गोविन्द ओर केदाव-इन नामि मी विख्यात द । मँ इनके 

सवरूपक्रा तात्विकं विवेचन सुनना चाहता हूं ॥ १-२ ॥ 
भीष्म उवाच 
श्ुतो ऽयमथां रामस्य जामद्ग्न्यस्य जठ्पतः 1 
नारय्स्य च देवरैः छृष्णद्धैपायनस्य च ॥ ३ ॥ 
भीप्मजी योदे-युधिष्िर | मैने इस विषयका 
विवेचन जमदग्निनन्दन परश्युराम, देवपिं नारद तथा भीक्ष्ण- 
देपायन व्याखजीके भूंहसे सुना दै ॥ ३॥ 
असितो देवलस्तात वाद्मीकिश्च महातपाः 1 
माकंण्डेयश्च गोविन्दे कथयन्त्यद्भतं महत्‌ ॥ ४ ॥ 
तात | असित, देवल, महातपस्वी. बास्मीकिं ओर महर्षि 
माकंण्डेयन्ी मी इन भगवान्‌ गोषिन्दके विषयमे डी 
उद्धुत बाते कदा करते ६॥ ४॥ 
केदाबो भरतधेष्ट॒ भगवानीश्वरः प्रभुः 1 
पुरुपः सर्वमित्येव श्रयते यहधा वियः ॥ ५ ॥ 
रतभ | मगवान्‌ भीकृष्ण सबके ईश्वर ओर भरु दं । 
तिमे “पुरुप एवेद ^ सर्वम्‌, # इत्यादि बचनोदारा इन्दी सवं 
व्यापी भीकृष्णकी महिमाका नाना प्रकारसे निरूपण किया गयाहि। _ 
कि तु यानि विदुरे ब्राह्मणाः शाङ्गंधन्वनि 1 
माहात्म्यानि मष्ावाष्टो शणणु तानि युधिष्ठिर ॥ ६ ॥ 
महाबाहू युधिष्ठिर { जगत आहमम शाङ्खघनुष धारण 
कनेवाे भीकृष्णके भिन माहारम्योको जानते ई, उन 
बत्ताता द, सुनो ॥ ६ ॥ 
यानि चाहमंनुष्येन्द्र॒ ये पुराणविदो जनाः । 
कमणि स्विह गोविन्दे कीर्तयिष्यामि तान्यदम्‌ ॥ ७ ॥ 
नरेन्द्र { पुराणवेत्ता पुरुप गोधिन्दकी नजिन.जिन 
लीत्मओं तथा चरिर््रोका वर्णन करते ईं, उनका म यहं 
वणन फरगा ॥ ७ ॥ 
महाभूतानि भूतात्मा मदात्मा पुरुषोत्तमः । 
वायुज्यांतिस्तथा चापः खं च गां चान्यकठ्पयत्‌ ॥८॥ 
` पस (मेल्नःरुरलङरःाः- 








सम्पूणं भूरतोके आत्मा महात्मा पुरुपोत्तमने आकाश 
वायु, अग्नि, जल ओर पृथ्वी-इन पोच महाभूर्तोकी रचना 
कीदै॥८॥ _ .. < ए 
स खषा पृथिवीं चेव सवंभूतेश्वरः अयुः । 
अप्स्वेव भवनं चक्रे महात्मा पुरूपोत्तमः ॥ ९ ॥ 
सर्वभूतेश्वरः प्रमु, महाप्मा पुखुपोत्तमने इस पएृथ्वीकी 
ख्टि करके जल्मे दी अपना निवासस्यान बनाया ॥ ९ ॥ 
सर्वतेज्ञोमयस्तस्मिर्शयानः पुरुषोत्तमः । 
सोऽग्रजं सर्वभूतानां संकषंणमकरपयत्‌ ॥ १० ॥ 
आथयं स्वंभूतानां मनसेतीह श्युशुम । 
उसमे शयन करते हुए सर्वतेजोमय पुरुषोत्तम भीङृष्ण- 
ने मनसे ही सम्पूणं प्राणि्येकि अग्रज तथा आभ्य संकर्षणको 
उत्पन्न किंयाः य हमने सुना दै ॥ १०३ ॥ ५ 
स॒ धास्यति भूतानि उभे भूतभविष्यती ॥ ११ ॥ 
ततस्तसिन्‌ महावाहौ प्रादुभूते महात्मनि 1 
भास्करभतिमं दिव्यं नाभ्यां पद्ममजायत ॥ १२॥ 
वे संकर्षण ही समस्त भूर्तोको धारण करते है तथावे 
ष्टी भूत ओर भविष्यके भी आधार ई | उन महाबाहू महात्मा 
संकर्पणका प्रादुर्माव ्ोनेके पश्चात्‌ भीहरिकी नाभिते एक 
दिव्य कमल प्रकट हआ, जो सूरयके समान प्रकाश 
मान था॥ ११-१२॥ 
स तत्र भगवान्‌ देवः पुष्करे ्राजयन्‌ दिशः । - . 
ब्रह्मा समभवत्‌ तात सवभूतपितामहः ॥ १९ ॥ 
तात उस कमलसे सम्पूणं दिशार्ओको प्रकाशित करते 
दृ्ट खमस्त प्राणिरयोके पितामह देवसखरूप भगवान्‌ बरक्षा 
उत्पन्न हए ॥ १३॥ ¢ 
तस्मिन्नपि म्ावाहौ परादुभूते मदात्मनि। 
तमसा पवंजो जक्चे मधुनौम महासुरः ॥ १४॥ 
उन महाबाहू महात्मा ब्रह्माजीकी भी उ्यत्ति हो जानेपर 
वहां तमोगुणसे मधुनामक महान्‌ असुर प्रकट हुआः जो 
असुर्तका पूर्वन था ॥ १४॥ | 
तसुप्रमुग्रकमोणसुव्रं कमं समास्थितम्‌! ` 
ब्रह्मणोपचितिं कुवन्‌ जघान पुरुषोत्तमः ॥ १५॥ 
उसका स्वमा बड़ा टी उग्र था। बह सदा ही मयानक 
क्म करनेवाला था । मयंकर कमं करनेका निश्चय केकर आये 
हृप्ट उस असुरको पुरुपोत्तम भगवान्‌ बिष्णुने ब्रह्माजीका 
हित करनेके द्वि मार डात्म ॥ १५॥ 
तस्य तात वधात्‌ सं देवदानवमानवाः । 
मधुखदनमित्यादृ्छषमं सर्वसात्वताम्‌ ॥ १६ ॥ 
तात | उस मधुका वध करनेके कारण ही सम्पूर्णं देवता» 
दानव ओर मानव-इन सर्व॑सात्वतशिरोमणि भीकूष्णको 
मधुसुदन क्ते ६॥ १६ ॥ 
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सप्ताधिकद्िश्चततमो ऽध्यायः 


४९४९ 


~ नक 


ब्रह्मा सखजे पुत्रान्‌ मानसान्‌ दक्षसप्तमान्‌ । 
मरोचिमग्रयङ्गिरसं पुखस्त्यं पुलदं कतुम्‌ ॥ १७॥ 
हाजी सात मानस पुत्रौको उत्पन्न करियाः जिनमें दश्च 
प्रजापति सातव॑ थे ( ये ही सवरस प्रथम उत्पन्न हुए ये )। 
शेष छः पूर्ोफे नाम इत प्रकार ई-मरीचि, अत्रि, अङ्गिराः 
पुलस्त्यः पुख्ह ओर क्रतु ॥ १७ ॥ 
मरीचिः कदयपं तात ॒पु्रमग्रजमप्रजः। 
मानसं जनयामास तेजसं ब्रह्मवित्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 
तात | इन छः पूर्मं सदसे ब्रद़े थे मरीचि । उन्दने 
अपने मनते ही ब्रहवेत्ताओंमिं शेष कदयप नामक भेट पुत्रको 
जन्म दिया, जो बे टी तेजखी ६ ॥ १८॥ 
अङ्गुठात्‌ सजे ब्रह्मा मरीचेरपि पू्ंजम्‌ । 
सोऽभवद्‌ भरतेषठ दक्षो नाम भरजापतिः ॥ १९॥ 
मरतभेष्ठ | बह्माजीने दश्चको अपने ओगरूटेखे उत्पन्न 
क्रियाया । वे मरीचिसे मी ब्ड़ेथे। इसीचियि प्रजापतिके 
पदपर दश्च प्रतिष्टित हए ॥ १९ ॥ 
तस्य पू्व॑मजायन्त दश॒ तिस्रश्च भारत । 
भ्रजापतेदुहितरस्तासां ज्येटाभवद्‌ दितिः ॥ २० ॥ 
` -भरतनन्दन | प्रजापति दक्षके पटले तेरह कन्यां उन 
हई, जिनमे दिति सये बड़ी थी ॥ २० ॥ 
सर्वधर्मविदोक्ञः पुण्यकीतिमहायदाः। 
मारीचः कदयपस्तात सवोसामभवत्‌ पतिः ॥ २१ ॥ 
तात । सम्पूणं धमोके विदोषज्ञ, पुण्यकीर्ति, मटायश्चस्वी 
मरीचिनन्दन कदयप उन सब कन्याओके पति दए ॥ २१॥ 
उत्पाद्य तु महाभागस्तासामवरजा दृश । 
ददौ धमोय ध्म्॑ञो दक्ष॒ प्व प्रजापतिः ॥ २२॥ 
तदनन्नर धर्म॑के शाता महाभाग प्रजापति दक्षने दस 
कन्या्द ओर उत्पन्न कीं, ओ पूर्वोक्त तेरह कन्यांसि छोटी 
थी | उन सवका विवाह उन्दनि घमंके साथ कर दिया ॥ 
धर्मस्य चलवः पुत्रा रुदराश्चामिततेजसः । 
विद्वेदेवाश्च साध्याश्च मखत्वन्तश्च भारत ॥ २३॥ 
भरतनन्दन ! धर्म॑के वसु, अमित तेजस्वी उद्र, विष्वे- 
देव, साध्य तथा मरद्रण- ये बहूत-से पुत्र दृएट ॥ २३ ॥ 
अपराश्च यवीयस्यस्ताभ्यो ऽन्याः सक्तविशतिः। 
सोमस्तासां महाभागः स्ौसामभवत्‌ पतिः ॥ २७॥ 
इतरस्तु व्यजायन्त गन्धत्रस्तुरगान द्विजान्‌ । 
गाश्च किपुखयान्मस्स्यायुद्धि जनांश्च वनस्पतीन्‌ ॥ २५ ॥ 
तत्पशात्‌ द्षके अन्य ठत्तार्स कन्या हु, जो पूर्योक्त 
ऊन्या्षसि छोटी थी । महामाग सोम उन सबके पति इष्ट । 
इन सके अतिरिक्त भी दक्षे बहुत-सी कन्या दुर, निन्देनि 
गन्धव, अश्वा, पश्चियो, गौर, किम्पुर्पो, मरसया, उद्भिज 
जजर यनस्पतिरयो को जन्म दिया ॥ २४.२५ ॥ 
आदित्यानदितिरज॑े देवभेष्ठान्‌ मदाबल्यान्‌ । 
तेषां विष्णु्ौमनोऽभूद्‌ गोविन्द्श्चाभवत्‌ प्रमुः॥ २६ ॥ 


अदितिने देवता्मिं भेष मदावल्मी आदित्योको उत्पन्न 
किया। उन आदित्यम सर्वव्यापी भगवान्‌ गोविन्द भी 
वामनरूपसे प्रकट हुए ॥ २६॥ 
तस्य विक्रमणाच्चापि देवानां श्रीग्यवधंत । 
दानवाश्च पराभूता दैतेयी चासुरी भ्रजा ॥ २७॥ 
उनके विक्रमते अर्थात्‌ विराटृलप धारणकर तीन पडे 
भिल्योकीको नाप ठेनेके कारण देवतार्ओकी शरीवृद्धि हुं । 
दानव पराजित हूृए्ट तथा दैस्यो ओर असूर्की प्रजा मी 
परामवको प्रा हरं ॥ २७ ॥ 
विप्रचित्तिप्रधानाश्च दानवानसजद्‌ द्युः । 
दितिस्तु खवानसुरान्‌ महासस्यानजीजनत्‌ ॥ २८ ॥ 
दनुने दानर्वौको जन्म दियाः जिनमें विप्रचित्ति आदि 
दानव प्रमुख ये । दिति समस्त असूर्यो--मदान्‌ गक्ति- 
दाली दैत्योकी जननी हई ॥ २८ ॥ 
अषोरात्रं च कालं च यथतु मधुसष्नः। 
पूवीं चापरा्खं च सवेमेयाचुकर्पयत्‌ ॥ २९ ॥ 
इन्दी भरीमधुसूदनने दिन-रात, तुके अनुसार कालः 
पूर्वाह्न तथा अपराह्न आदि समस्त॒काठविभागक्री 
व्यवस्था की ॥ २९ ॥ 
प्रथ्याय सोऽखजन्भेधांस्तथा स्थायरजङ्गमान्‌ । 
पृथिवीं सोऽखजद्‌ विश्वां सदितां भूर्तिजसा ॥ ३०॥ 
उन्न ही अपने मनके संकस्पसे भर्षोभ स्थावर-जन्नम 
प्राणियों तया समस्त पदार्थोसदित मदान्‌ तेजसे सयुक्त समूची 
पृथ्वीकी सषि की ॥ ३० ॥ 
ततः कृष्णो मष्टाभागः पुनरेव युधिष्ठिर । 
ब्रह्मणानां शतं श्रेष्टं मुखादेवाखजत्‌ प्रभुः ॥ ३१ ॥ 
युधिष्ठिर | तदनन्तर महामाग भीकृष्णने पुनः सेकं 
भे ब्राह्मर्णोको मुखसे ही उत्पन्न किया ॥ ३१॥ 
वाहुभ्यां श्षत्रियरातं वेदयानामूरुतः शतम्‌ । 
पद्भ्यां शद्रशतं चैव केदायो भरतर्पभ ॥ ३२॥ 
भरतशेष ! इन केशवने तैकड क्षत्रिये नो अपनी दोनों 
भुजाभषि, तैका वेदरयोको अपनी जेषि तया वेष यद्र 
को दोनो परमि उन्न किया ॥ ३२॥ 
स पएवं चतुरो बणौन्‌ समुत्पाद्य महातपाः । 
अध्यक्षं सवभूतानां धातारमकरात्‌ खयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार इन मदातपसखी भीदरिने चारो वर्णोको उयन्न 
करके स्वयं ही धाताको सम्पण मूरतोका अध्यक्च बनाया ॥३३॥ 
येदधिद्याविधातारं ब्रह्माणममितययुतिम्‌ । 
भूतमाव्गणाध्यक्षं विरूपाक्षं च सोऽख्टजत्‌ ॥ ३० ॥ 
चै ही वेदविया्नो धारण करनेवारे अमित तेजस्वी जषा 
ष्ट । फिर भीदरिने भूतो भीर मातृगणाके अध्यक्च विरूपाक्ष 
( श्दर) की स्ना की॥ ३४॥ 
द्यासितारं च पापानां पितृणां खमयतिनम्‌ । 
अखूजत्‌ सवभूतात्मा निधिपं च धनेश्वरम्‌ ॥ ३५॥ 
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1 
। 





४९९५० महाभारते 


सम्पण भूते आत्मा श्रीहरिने पापिर्योको दण्ड देनेवाले 
तथा पितररोके समवर्ती यमराजको ओर सम्पूगं निधि्योके पारक 
धनाध्यक्ष कुयेरको उत्यन्न किया ॥ ३५ ॥1 
यादसामखजन्नाथं वरुणं च ज्वरम्‌ । 
वाखयं सवेदेवानामध्यक्षमकरोत्‌ भरभुः ॥ ३६॥ 
सी प्रकार उन्हेनि जल जन्तुक स्वामी जढेश्वर वरुण- 
की सट फी । उन्दी भगवान्‌ने इन्द्रको सम्पूणं देवतार्ओंका 
अध्यक्ष बनाया ॥ ३६॥ 
यावद्ावदभूच्डद्धा देहं ध्रारयिनं च्रणाम्‌ । 
तावत्‌ तावदजीवंस्ने नासीद्‌ यमणतं भयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
पके मनुष्योको जितने दिर्नोतक दारीर धारण करनेकी 
इच्छा होती, उतने दिर्नोतक ये जीवित रहते ये । उन्दं यम- 
राजका कोई भय नदीं होता था ॥ ३७ ॥ 
न सैषां मथनो धमां वभूव भरतर्पभ । 
संकल्पादेव चेतेषामपत्यमुपपद्यते ॥ ३८॥ 
मरतकेषठ | पदेके लोम मेथुनधर्मकी परवृत्ति नदं हु 
थी । इन सयको संकसत्पसे ही संतान पैदा होती थी ॥ ३८ ॥ 
ततसख्रेतायुगे काले संस्पश्शञ्नायते प्रजा 1 
न ॒हाभून्मेथुनो धर्मस्तेषामपि जनाधिप ॥ ३९ ॥ 
तदनन्तर श्रेतायुगका समय आनेपर स्पद्यं करनेमात्रसे 
संतानकी उत्पत्ति होने टटगी । नरेश्वर! उश समयके लोम भी 
मैयुन-घर्मका प्रचार नहीं हुआ या ॥ ३९ ॥ 
धमः प्रजानामभवन्यृप। 
तथा कलियुगे राजन्‌ दन्छमापेदिरे जनाः ॥ ४०॥ 
नरेश्वर | द्वाररयुगमे प्रजाके मनम मेथुनधर्मका सूत्रपात 
हभ । राजन्‌ | उसी तरह कल्व्यगमें मी लोग मेशुनधर्मको 
प्रात होने लगे ॥ ४० ॥ 
पष भूतपतिस्तात खध्यक्षश्च तथोच्यते । 
निरयेश्षांश्च कौन्तेय कीतंयिष्यामि तच्छृणु ॥ ४१॥ 
तात उुन्तीनन्दन ! ये भगवान्‌ भीकृप्ण ही भूतनाथ 
प्रवं सवके अध्यक्ष कटे जाते हँ । भग्र जो नरकका दर्शन करने. 
बाले टैः उनक्रा वणन करता दू, सुनो ॥ ४१॥ 
दक्षिणापथजन्मानः स्रं नरवरान्धकराः 1 
गुहाः पिन्दाः शबराश्च चुका मद्रकैः सह ॥ ४२ ॥ 
प दक्षिण भारतमें का समी आन्ध 
गुह, पुलिन्दः शत्र; चूचुक आर मद्रक-ये सब-के-सव 
म्लेच्छ ६ ॥ ४२ ॥ 
उत्तरापथजन्मानः कीतयिष्यामि तानपि । 
यौनकाम्योजगान्धाराः किराता बर्बरैः सह ॥ ४३॥ 
पते पापर्तस्तात चरन्ति पृथिवीमिमाम्‌ । 
तात्‌ । अत्रे उत्तर भारत जन्म त्मनेवा म्ठे्ोका 
षणेन करंगा; योन, काम्बोजः गान्धार, किंग ओर बर्बर 


ये सब-के-खय पापाचारी होकर शख सारी प्रथ्वीपर विचरते 
रहते द ॥ ५३१॥ 


[ शन्विपवैणि 








्वपाकवङगरुध्राणां सधमीणो नराधिप ॥ ४४॥ 
नैते तयुगे तात चरन्ति पृथिवीमिमाम्‌ । 
नरेधर | ये सव्-के-सव चाण्डाल, कोए ओर गीरधोकि समान 
आचार-विचारवाठे ६ । ये सत्ययुगमे इस प्रथ्वीपर नदीं 
विचरण करते ई ॥ ४४१ ॥ 
ञ्ेताप्रभृति वर्धन्ते ते जना भरतषभ ॥ ४५॥ 
ततस्तसिन्‌ महाघोरे संध्राकाख उपस्थिते । 
राजानः समसज्ञन्त समासाद्येतरेतरम्‌ ॥ ४६॥ 
भरतश्ेष्र | त्रेताते वे लोग ब्रदने लगे ये । तदनन्तर 
तरेता ओर द्वापरका महाघोर संध्याकाल उपस्थित होनेपर राजा- 
लोग एक दुसरेते टश्ठर लेकर युद्धम आसक्त दुष्ट ४५-४६ 
पयमेष कुर्धेष्ठ॒प्रादुभंतो महात्मना । 
कुरुश्रेष्ठ | इस प्रकार मदात्मा भरीकृष्णने इस छोकको 
उत्पन्न क्रिया दे ॥ ४६३ ॥ 
( तपःखरूपो महादेवः कृष्णो देवकिनन्दनः । 
तस्य प्रसादाद्‌ दुःखस्य नां भाष्स्यसि मानद्‌ ॥ 
पकः कतौ स कृष्णश्च क्ानिनां परमा गतिः । 
सबको मान देनेवाले नरेश । महान्‌ देवता भगवान्‌ 
देवकीनन्दन भीकृष्ण॒तपस्यारूप ही  । उर्दीकी कृपासे 
वम्हारे सारे दुःखोका नाश हो जायगा । एकमात्र जगत्छष्ट 
भीकृष्ण ज्ञानिर्योकी परमगति ह ॥ 
इदमाध्ित्य देवेन्द्रो देवा रुद्रास्तथाभ्विनौ ॥ 
स्वे स्वे पदे चिवििरे भु किमु क्तिविदो जनाः ॥ 
तपस्यारूप इन शरीकृष्णका आश्रय लेकर देवराज इन्द्र 
अन्यान्य देवताः द्रगणः दोन अश्विनीकुमार तथा भोग ओर 
तः तस्वको जाननेवाठे महर्पि अपने-अपने पदपर प्रतिष्ठित 
॥ + 
श्रूयतामस्य सद्भावः सम्यगल्ञानं यथा तव 
भूतानामन्तरात्मासौी स॒ नित्यपद्संशूतः ॥ 
वे सम्पूणं प्राणिरयोके अन्तरात्मा द॑ तया नित्य वैकुण्ठ- 
धामर्मे अपनी योगमायासे आरत होकर निवाष करते ह । 
उनकी सत्ता ओर मदत्ताको तुम भवण करो, जिससे तुम 
भीकृष्णतत्वका शान हो जाय ॥ 
पुरा देवक्रूषिः श्रीमान्‌ नारदः परमार्थवान्‌ । 
चचार पृथिवीं र्स्नां तीथोन्यनुचरन्‌ प्रभुः ॥ 
पदटेकी यात है परमार्थते सम्पन्न देवरं भीनारदजी 
भूमण्डल्के सम्पूणं तीयोमं विचरण करते हुए धूम रहे ये ॥ 
हिमचत्पादमाध्रित्य विचायं च पुनः पुनः । 
स ददृश इदं तत्र ॒पद्मोत्पखसमाकुखम्‌ ॥ 
ये दिमालयके समीपवतीं पर्वतपर बारंयार विचरण करके 
प्क पेसे स्थानपर गयेः जदा उन कमल ओर उस्पख्चे मरा 
हआ एक सरोवर दिखायी दिया ॥ 
ततः स्नात्वा महातेजा वाग्यतो नियतेन्द्रियः। 
तुष्टाव पुरुषव्याघ्रो जिश्ाखुश्च तदद्भतम्‌ ॥ 
तत्पश्चात्‌ मदातजस्वी पुरुषप्रवर नारदने उस सरोषं 
खलान्‌ करके इन्द्रियोको संयमम्‌ रखकर उख मगवान्‌ 
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मोश्षधमेपवं ] 


सप्ताधिकद्धिशततमो ऽध्यायः 


४९५१ 


------------------------------------ जज 


के स्वरूपका अद्भुत रदस्य जाननेके स्मि भगवान्‌की स्तुतिकी ॥ 
ततो व्॑ंशते पूणे भगर्वोल्लोकभावनः। 
प्रादुश्चकार विश्वात्मा ऋषेः परमसौहदात्‌ ॥ 
तदनन्तर सौ वं पूणं होनेपर स्कल विश्वात्मा 
मगवान्‌ भीदरि पिके प्रति परम सीदार्दवश्च उनके सामने 
प्रकट हुए ॥ 
तमागतं जगन्नाथं सवेकारणकारणम्‌ । 
अलिकामरमील्यङ्गदकमासरणपदृद्धयम्‌ ॥ 
बैनतेयपवस्पद्यकिणशेभितजाचुकम्‌ 1 
पीताम्बरटसत्काश्चीदामवद्धकरीतरम्‌ ॥ 
भीवत्सवक्षसं चाख्मणि कौस्तुभकन्धरम्‌ । 
मन्दसितमुखाम्भोजं चलदायतलोचनम्‌ ॥ 
नभ्नचापाजुकरणनघ्नश्रयुगदयोभितम्‌ 
नानारत्नमणिवच्नरस्फुरन्मकरकुण्डरम्‌ ॥ 
इन्द्रनीरनिभाभं तं केयूरसुकूयोज्ज्वलम्‌ । 
देषैरिनद्रपुयेगैश्च ऋषिसद्गैरभिष्डुतम्‌ ॥ 
नारदो जयदाब्देन ववन्दे ्चिरसा हरिम्‌ । 
नारदजीने देखा, समस्त कारणेकिं भी कारण भगवान्‌ 
 जगन्नाय पधार है । उनके युगल _ चरणारविन्द समूरणं देव. 
ताकि सुवर्णमय मु ङटोके डुङ्कुमसे रक्तवणं हो रदे ई। गण्डः 
जीके ऊपर सवारी करनेते उनके दोनो घुटनमिं रगड़  जीके ऊपर सवारी करनेते उनके दोनो घ॒टनेमिं रगढड़ पद्ने-_ 
के कारण चिद बन गये ६; जो उन घुटनोकी शमा बदा 
रहे ह । उनके दयामसुन्दर अङ्गपर पीताम्बर शोभा पा रहा 
ह ओर कय्देदामे किद्धिणीरी खड वैधी हुई ६। वकषःस्थल- 
मै भीवत्सकी सुनदरी रेखा शोभा पाती दे । गम मनोहर 
दौस्युममणि अपना प्रकाश पिखेर रदी दै । शलारविन्दपर 
मन्द्‌-मन्द मुखकानकी मनोदर छटा छा रही १1 विशा नेत्र 


ड ~ व्दारा 


नाना परक्मारके रलः मणि ओर दीगैते जटिन्‌ मकगकरार कुण्डल 
ज्ञगमगा रदे द । उनकी अङ्गकान्ति इन्द्रनीरमणिके समान्‌ 
इयाम द । बोरोम केयूर तथा मस्तक मुदु उर्ज्बछ 
्ञामा छियक रदी ई एवं इन्द्र आदि देवता ओर मदियोकि 
समुदाय उनकी स्वति करते ६ । भगवानकी यद साक! दल सतुति करते ६ । भगवान्‌की यह की देख- 
कर जम जयकार करते हुए नारद जीने मस्तक काक उन्द्‌ 
 त्रणाम किया ॥ 
ततः स भगवाभ्थीमान्‌ मेषगम्भीरया गिरः 
प्रहिः सर्वभूतानां नारदं पतितं क्षितौ ॥ 
तदनन्तर नारद जीको प्र्यीपर पड़ा देख सम्पूणं भूतो 
लामी भीमान्‌ भगवान्‌ नारायणने मेषे समान गम्भीर 
बाणी कटा ॥ 


अ्रीमगवानुवाच 
भद्रमस्तु ऋषे तुभ्यं यरं यरय _खुव्रत । 
यत्ते मनसि सुव्यक्तमस्ति च प्रददामि तत्‌ ॥ 
रीभगवान्‌ वोदे--उत्तम बतका पाटन करनेवाके 
देव्ये | तुम्हारा करयाण हो । तुम कोई वर मागो । दम्डारे 
मने जो अभिल्मपा हई शो उसे स्ट बताओ । मं उवे 
पूणं करंगा ॥ 
भीष्म उवाच 
ख चेमं जयदाब्डेन भरसीदेत्यातुरो समुनिः 1 
म्रोवाच हृदि संरूढ शाह्मचक्रगदाधरम्‌ ॥ 
विवक्षितं जगन्नाथ मया क्षातं त्वयाच्युत। 
तत्‌ प्रसीद हृषीकेश धोतुमिच्छामि तद्धे ॥ 
भीप्मजी फते ह-- युधिष्ठिर ! प्रेमे आतुर हुः मुनि- 
बर नारदे जय-जयकार करते दए अपने हृदयम नित्य विराज 
मान रदनेवार श्रुः चक्र ओर गदाधारी भगवानसे कदा-- 
प्रमो । परनन होदये । अगन्राय | अच्युत ! पीके ! दरे | 
मँ जो कुछ कना चाना ह, वद्‌ आपको पदच्छे दी शाव 
है। भ उयीको सुनना चादता दँ । आप मुक्षपर कपा करे? ॥ 


ततः स्मयन्‌ महाविष्णुरभ्यभापत नारदम्‌ । 
नि्नद्वा निरहङ्कासः शुचयः शुद्धल्धो चनाः ॥ 
ते मां पद्यन्ति सततं तान्‌ पृच्छ यदिहेच्छसि । 

तव मुसकराते हुए भगवान्‌ महाविष्णुने नारद जीने कदा -+जो 
लोग शीत, उष्ण आदि इन्दि रदित, अहंकारदयल्यः पवित्र 
तथा निर्दोष दिवा मदात्मा ई, ये निरन्तर मेरे उस स्वरूप- 
का सा्चात्कार करते ४; अतः तुम यकं जो फुछ चादते दो, 
उसके विपये उन्दी मद्ार्माओके पास जाकर प्रश्न करो ॥ 
ये योगिनो महापाशा मदेशा ये व्यवस्थिताः । 
तेषां ्रसादं देव मन्प्रसाद्रमवेहि तत्‌ ॥ 

देव्ये । ज लोग योगी ओ मदाज्ञानी ६ तथाजेो मेरे 
अंशसूपते सित ४ उनके प्रतादको तुम मेर दी कृषाप्रषाद 
समञ्चो' ॥ 
इत्युक्त्या स जगामाथ भगवान्‌ भूतभावनः । 
तस्माद्‌ चज हपीकेदां कृष्णं देयक्रिनन्दनम्‌ ॥ 

रसे कदशरर भूतभावन भगवान्‌ विष्णु वरये चे गये; 
अतः युधिष्ठिर | नुम भी सम्पूणं इद्िर्योके स्वामी भगवान्‌ 
देवक्रीनन्दन भीकृष्णकी शरणमे जाभो ॥ 
पतमायध्य गोविन्दं गता मुक्तिं मदपंयः । 
पप कतौ विक्त च स्वंकारणकारणम्‌ ॥ 

इन भगवान्‌ गोविन्दफी आराथना फरक कितने ही 
महर्पिं मुच्छिको प्राप्त दो गवे ६। ये टौ जगत्‌ सष्टिकर्ता, 
हंहारकता ओर शमस कारणेति भी कारण ६ ॥ 
मयप्येतच््रुतं राजन्‌ नारदा्तु निबोध तत्‌ । 
खयमेव खमाच्ट नारदो भगवान्‌ सुनिः॥ 
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भीमष्टाभारते 


[ शान्तिपैणि 








राजन्‌ ! मने मी यह बात नारदजीपे दी सुनी 2 । त॒म 
भी उनके मूखसे सुन सकते हो । भगवान्‌. नारदमुनिने स्वयं 
ही यद बात मु्षसे कष्टी थी ॥ 
समस्तसंसारविधातकारणं 
भजन्तिये विष्णुमनन्यमनसाः । 
ते यान्ति सायुज्यमतीव दुखंभं 
इतीव नित्यं हदि वण॑यन्ति ॥ ) 


जो समस्त संसार-बन्धनकी निदृत्तिके कारणभूत भगवान्‌ 


विष्णुकी अनन्य चित्त आराधना करते ई, वे अव्यन्त दुकम 
सायुज्य मोक्ष प्राप्त कर ठेते ई । यद ब्रात सदा मेरे हदये 
वनी रदती टे तथा ऋपिलोण भी इसका वर्णन करते द ॥ 

देवं देवपिंराचष्ट॒ नारदः सर्वसकदक्‌ ॥ ४७॥ 








सम्पूणं जगत्‌को देखनेवाठे देवपिं नारदने भगवान्‌ 
भीङ्ष्णकी मिमाका प्रतिपादन किया था ॥ ४७॥ 
नारदो ऽप्यथ छृष्णस्य परं मेने नराधिप । 
शाश्वतत्वं महावाहो यथायद्‌ भरतर्पभ ॥ ४८॥ 

महात्राह भरतश्रेष्ठ नरेश्वर | नारदजीने भीकृष्णके परम 
सनातन परमात्मभावको यथावत्रूपसे जाना ओर माना १॥ 
एवमेष महावाहुः केदावः सत्यविक्रमः । 
अचिन्त्यः पुण्डरीक नैप केवरमाजुपः ॥ ४९ ॥ 

युधिष्ठिर | इस प्रकार ये सत्यपराक्रमी कमलनयन 


महाबाहु केशव अचिन्त्य परमेश्वर दै । दन्द केवर मनुष्य नहीं 


मानना चाहिये ॥ ४९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते दान्तिपर्च॑णि मोक्षधर्मपर्वणि सर्व॑भूतोर्पत्तिकथने साधिकद्विश्चततमोऽध्यायः ॥ २०७ ॥ ६ 
इस प्रकार भोमहामास इन्तिपवेके अन्तगत मोक्षमेपवमे शीडष्णतसे सम्पूणं मृतो उत्पततिविपयक 
द्‌ सौ सातरवौ। अध्याय पूरा हुभा ॥ २०७॥ 
--+->-°-+-- 


अष्टाधिकद्विशततमोऽध्यायः श 
बह्म पुत्र मरीचि आदि ग्रजापरतियोफे वंशका तथा प्रत्येक दिश्चामे निवास करनेवाे महपिंयोका षर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
के पूवंमासन्‌ पतयः अजानां भरतपभ । 
के च्पंयो महाभागा दिषु प्रत्येकदाः स्मरताः ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूा-भरतभेष ! पूवं ल्म कौन-कौन-ते 
लोग प्रजापति थे ओर प्रसयेक दिम किन-किन महामाग 
महर्पिवोकी खिति मानी गयी ६ ॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
श्रयतां भरते यन्मां त्वं परिपृच्छसि । 
जानां पतयो येऽसिन्‌ दिश्चु ये चर्पयः स्मरताः॥ २॥ 
भीप्मजीने कदा- भरतश्रेष्ठ ¡ इस जगते ज प्रजा- 
पति रे ६ तथा सम्पूणं दिशामि जिन-जिन श्रपियोकी खिति 
मानी गयी दे, उन सथको जिन विपये तुम मुञ्चते पते 
हो; म॑ यतावा ह, सुना ॥ २॥ | 
एकः खयभ्भूर्भगवानाद्यो बरह्मा सनातनः। 
ब्रह्मणः सप्त बे पुत्रा महात्मानः स्ययस्भुवः॥ ३ ॥ 
एकमात्र सनातन भगवान्‌ स्वयम बरह्मा सत्रे आदि ६। 
स्वयम्भू ब्रह्मा सात मदात्मा पुत्र बताये गये ६॥ ३॥ 
मरीचिरत्य्गिरसौ पुलस्त्यः पुलहः करतुः । 
यसिष्टश्च महाभागः सदृशो य खयम्भुषा ॥ ४ ॥ 
उनके नाम इष प्रकार ६- मरीचिः अत्रि, अद्भिर; 
पुलस्स्यः पुष्ड+ कतु तथा महाभाग वसिष्ठ । ये सभी खयम्भू 
ब्रह्माके समान ही शक्तिशाव् ६ ॥ ४॥ 
ससब्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चयं गताः 
सत ऊध्व प्रवक्ष्यामि सवोनेव प्रजापतीन्‌ ॥ ५ ॥ 
युराणमे ये सात बह्मा निशित कयि गये ६। अब 


समस्त प्रजापतिर्योका वणेन आरम्भ करता ह ॥ ५ ॥ 
अच्रिवंश्ससुत्पन्नो ब्रह्मयोनिः सनातनः । 
भ्रा्रीनधदिंभंगवां स्तस्मात्‌ प्राचेतसो दद्या ॥ ६ ॥ 
अन्रिङकुलमे उत्पन्न जो सनातन ब्रह्मयोनि मगतरान्‌ प्राचीन- 
बिं द, उनसे प्राचेतव नामवाटे दस प्रजापति उलन्न हुप्ट ॥ 
कशानां तनयस्त्वेको दसो नाम प्रजापतिः! ` 
तस्य दधे नामनी खोके दक्षः क इति चोच्यते ॥ ७ ॥ ` 
उन दसोौके एकमात्र पुत्र दश्च नामपे प्रसिद्ध प्रजापति ह| 
उनके दो नाम बताये जाते ६-- "दक्ष ओर कः ॥ ७॥ ` 
मरीचेः कद्यपः पुत्रस्तस्य द्धे नामनी स्ते । 
अरिष्टनेमिरित्येके कद्यपेत्यपरे विदुः ॥ ८ ॥ 
मरीचिकरे पुत्र जो कदयप , उनके भी दो नाम मने 
गये ६। ङु लोग उने अरिष्टनेमि कहते द ओर दृष खोग 
उन क्यप नामे जानते ६॥ ८ ॥ 
अत्रेदचेवारसः धीमान्‌ राजा सोमश्च वीर्यवान्‌। 
ससन यश्च दिव्यानां युगानां पयुंपासिता ॥ ९ ॥ ` 
अत्रिके ओरख पुत्र भीमान्‌. ओर बलवान्‌ राजा सोम 
एः जिन्हने सख दिभ्य युर्गोतक भगवान्‌की उपाषना की थी | 
अ्थमा चैव भगयान्‌ ये चास्य तनया विभो । 
पत प्रदेशाः कथिता. भुवनानां प्रभावनाः ॥ १०॥ 
प्रमो ¡ भगवान्‌ अयमा ओर उनके सभी पुत्र-ये प्रदे 
( आदेश देनेवाले दासक ) तयथा प्रभावन ( उत्तम खषा ) 
कदे गये ६ ॥ १० ॥ 
शशबिन्दोश्च भायाणां सहस्राणि दशाच्युत । 
पककस्य। सदं तु तदा ॥ ११॥ 
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पवं दातसहस्नणां शतं तस्य महात्मनः । 
पुत्राणां च न ते कंचिदिच्छन्त्यन्यं प्रजापतिम्‌ ॥ १२॥ 
धर्मे विचलित न दोनेवाठे युधिष्ठिर | शदाविन्दुके दस 
हजार लिर्या थी । उनमख परवयेकके गभ॑षे एक-एक हजार 
पुत्र उत्न्न हुए । इ प्रकार उन्‌ मदात्माके एक करोद़ पुत्र 
थे । वे उनके सिवा किसी वृूसरे प्रजापतिकी इच्छा न्दी 
करते ये ॥ ११-१२॥ 
प्रजामाचक्षते विप्राः पुराणाः शादायिन्दबीम्‌ । 
स ॒ब्ृष्णिवंशाप्रभवो मदावंशः प्रजापतेः ॥ १३ ॥ 
प्राचीनकाले बादण अधिकोंश प्रजाकी उत्पचि 
शराबिन्दुे दी वताते ई । प्रजापतिका वह मदान्‌ वंश दी 
बृष्िवंशका उत्पादक हआ ॥ १३ ॥ 
प्ते प्रजानां पतयः ससुवृद्वि्टा यद्ाखिनः। 
अतः परं भवक्ष्यामि देवांसिसुवनेश्वरन्‌ ॥ १७॥ 
युधिष्ठिर ! ये सव यशखी प्रजापति बताये गये ईं । अब 
रं तीनों खोरोपर शासन करनेवाञे देवताओंका परिचय दुगा ॥ 
अगौऽ्ाशचार्यमा चैव मिश्नोऽथ वर्णस्तथा 1 
सविता यैव धाता च विवखांश्च महावलः ॥ १५॥ 
त्व पूपा तथैवेन्द्रो द्वादशो विष्णुख्च्यते । 
इत्येते द्वादशादित्याः कदयपस्यात्मसम्भवाः ॥ १६॥ 
भगः अंश, अर्यमा मित्र, वरुण, सविता; धाता, महा- 
ली विवखान्‌, त्वष्टा; पषा, इन्दर ओर बारह विष्णु कदे 
गये द । ये वारद आदित्य ै, जो कदयप ओर अदितिके 
पुत्र ६ ॥ १५-१६ ॥ 
नासत्यश्चैव दस्रश्च स्त दवभ्विनावपि । 
मार्तण्डस्यात्मजावेतावष्मस्य महदत्मनः॥ ९७ ॥ 
नासत्य ओर दख-मे दोनो अश्वनीकुमार बताये गये ई । 
ये दोन अष्टम आदित्य महात्मा सूरय॑के पुत्र ६ ॥ १७॥ 
ते च पूर्व खुरादचेतिद्धिविधाः पित्रः स्ताः ॥ 


तवष्टुद्यैात्मजः मान्‌ विश्वरूपो मदायशाः॥ १८॥ ` 


ये तया पूर्वोक्त देवता--दो प्रकारके पितर माने गये ६। 
त्व्टके पुर मदायशख्वी भीमान्‌ बिश्वल्य हुए ॥ ९८ ॥ 
अञैकयाददि्््यो विरूपाक्षोऽथ रेवतः । 
हर्य वद्ुरूपश्च यम्बकश्च सुरेश्वरः ॥ १९. ॥ 
साविन्रश्च जयन्तश्च पिनाकी. चापराजितः । 
पूर्वमेव महाभागा . बसखयोऽशै परकीतिताः ॥ २० ॥ 

अजैकपाद्‌ अदियुध्यः विरूपाश्च, रेवतः दरः बहुरूप, 
अयम्बकः सुरेश्वरः खावित्रः जयन्तः पिनाकी ओर अपराजित - 
ये ग्यारह रद्र ६1 महामाग आढ बसु्भोकि नाम पले दी 
बताये गये ई ॥ १९.२० ॥ 
एत॒ पवंविधा देवा मनारव प्रजापतः। 
ते च पूर सुर्चेति द्विविधाः पितरः स्मरताः ॥ २१॥ 

इव प्रकार मे देवता प्रजापति मनुकी ही स॑तान ६। वे 
तथा पूर्वोक्त देवता-य दो प्रकार पितर माने गये ६ ॥२१॥ 
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शीलयौवनतस्त्वन्यस्तथान्यः सिद्धसाध्ययोः। 
ऋभवो मरतदयैव देवानां चोदितो गणः ॥ २२॥ 

देवता्भीम एक वर्गं एेसा 2, ओ सुन्दर शील स्वभाव 
ओर अक्षय यौवनये सम्पतन द । दूसरा वगं भिदधा ओर सार्य 
का ट। मु ओर मदत्‌-गे देवताओं समुदाये नाम ६ ॥ 
एवमेते समाम्नाता विद्येदेवास्तथाभ्विनी । 
आदित्याः क्षत्रियास्तेषां विद्यश्च मरुतस्तथा ॥ २३ ॥ 

दधी प्रकार ये विश्वेदेव ओर अश्विनीडमार भी देवताओं 
कै गण माने गये १। इन देवताओं आदित्यगण श्चत्निय 
ओर मदद्रण वैदय माने जते ई ॥ २३ ॥ 
अग्विनौ तु स्मतौ श्रौ तपस्युग्रे समास्थितौ । 
स्खरतास्त्वङ्गिरसो देवा ब्राह्मणा इति निश्चयः ॥ २७ ॥ 

उग्र तपस्यामे खो हृष्ट दोनो अश्िनीञकमार्योको श्र 
कृहा जाता हे । अक्निरा गोत्रवाङे सम्पूणं देवता ादाण माने 
गये ह । यदी विदरार्नाका निश्चय १॥ २४॥ 
पूत्येतत्‌ सर्वदेवानां चातुर्ण्यं प्रकीतितम्‌ । 
एतान्‌ वै प्रातसत्थाय देवान्‌ यस्तु प्रकतं यत्‌ ॥ २५॥ 
खजादन्यङताच्यैव सर्धपापात्‌ परमुच्यते 1 

दस प्रकार सम्पूर्णं देवताभोम ओ चार वर्णं ई उनका 
वर्णन किया गया । जो सवेरे उकर इन देवतार्ओक्मा कीर्तन 
करता £, वह खयं किये दए तया दूरके सरसि भ्रात हप 
सम्पूणं पापलमूदसे मक्त दो जाता टै ॥ २५३ ॥ 
यवक्रीतोऽथ रेभ्यश्च अर्वौवसुपरायस्‌.॥ २६॥ 
आओरिजश्चैव कक्षीवान्‌ वखश्चाद्गिरसः सताः। 

यवक्रीत; रैभ्य, अर्वावसु, परावसु, ओशिज, कश्ीवान्‌ 
ओर यल-ये अक्चिरारे पुत्र १॥ २६१ ॥ । 
चऋपिर्मधातिथेः पुत्रः फण्यो वहिषद्‌ स्तथा ॥ २७ ॥ 
ज्रेखोक्यभावनास्तात प्राच्यां सप्तपयस्तथा । 

तात! मेधातिथिके पुत्र कण्वमुनि, बर्दिपद तथा त्रिलोकी 
उत्न्न केम समथ खपार्पिगण ट जे पू दिशम सित देते६॥ 
उन्मुचो विसुचद्चैव सस्त्यात्रेयश्च चीययान्‌ ॥ २८ ॥ 
परसुचदचेध्मवादश्च भगवांश्च ददवतः। 
मित्रावख्णयोः पुच्रस्तथागस्स्यः प्रतापवान्‌ ॥ २९ ॥ 
पते ब्रह्म्पयो नित्यमास्थिता दक्षिणां दिशाम्‌ । 

उन्मु च, विभुचः बल्वान्‌ सखस्त्यात्रेयः प्रपरुच, दध्मवाद्‌? 
दृदुवापरवक उत्तम प्रतका पाटन करनेवाकि मित्रावरूणके 
प्रतापी पुत्र मगयान्‌ अगस्त्य-ये ब्रक्षपिं सदा दश्चिणदिशामे 
रदते  ॥ २८-२९६ ॥ | 
उषङ्कुः कवषो धौम्यः परिव्याधश्च चीयंयाच्‌ ॥ ३० ॥ 
प्कतश्च दितद्यैव चितदयेव मदषंयः। 
त्रेः पुब्रश्च भगवांस्तथा सारस्वतः प्रथः ॥ ३१९ ॥ 
प्ते यैव महात्मनः पश्चिमामाधिता विदाम्‌ 1 

उपह, कवपः धौम्यः शकिथाडी परिव्यधिः एककः 
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आमष्ाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 








द्वित, भरित तथा अन्निके प्रभावशाली पुर मगवान्‌ सारखत- 
ये महात्मा मषिं पशम दिदामें निवास करते ई ॥ १०-३११॥ 
आघ्रेयश्च वसिष्ठश्च कदयपश्च महाचपिः ॥ ३२॥ 
गौतमोऽथ भरद्वाजो विभ्यामित्रो ऽथ कौरिकः। 
तथैव पुत्रो भगवारचीकस्य महात्मनः ॥ ३३ ॥ 
जमदग्निश्च सप्तेते उदीचीमाभिता दि्ाम्‌ । 

आत्रेय, वलि, महरि कश्यप, गौतम, भरद्वाज, कुशिक- 
बंशी विश्वामित्र तथा महात्मा ऋछचीकके पुत्र भगवान्‌ जमदभ्नि- 
ये सात उत्तर दिशामे रहते ई ॥ ३२.२३९ ॥ 
पते प्रतिदिशं सवं कीर्तितास्तिग्मतेजसः ॥ ३४ ॥ 
साक्षिभूता महात्मानो भुवनानां भरभावनाः। 
पवमेते महात्मानः स्थिताः प्रत्येको दिशम्‌ ॥ ३५॥ 


इख प्रकार प्रत्येक दिशम रदनेवाले सम्पूरणं तेजखी 
मदपिर्योका वर्णन फिया गया । ये महात्मा सम्पूणं शेर्कोकरी 
सृष्टि करनेमे समथ एवं सव्रके सादी ट । इनका दय बड़ा 
विशाल टै । इत तरद ये प्रत्येक दशाम निवास करते दै ॥ 
पतेषां कीतंनं कृत्वा सर्वपापात्‌ प्रमुच्यते 1 
यस्यां यस्यां दिरि ह्येते तां दिशं शरणं गतः 1 
सुच्यते सर्वपापेभ्यः सखस्तिमश्च गृहान्‌ यजेत्‌ ॥ ३६॥ 

इन सवका गुणगान करनेसे मनुष्य सम्पूणं पापस मुक्त 
हो जाता दै । जिस-जिस दिदामे ये महिं रदते दै, उस-उस 
दिशामे जानेपर जो मनुष्य इनकी शरण ठेता रै, बह सगर 
पापोति मुक्त हो जाता ओर वुरालपूर्वक अपने घरको प्च 
जाता है ॥ ३६ ॥ | 


इति श्रीमहामारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि दिदास्वस्वकं नाम अष्टाधिकद्विशततसमोऽध्यायः ॥ २०८ ॥ 
इस प्रकार भीमहाभारत शन्तिपवके अन्तत मोकमेपव॑मे दिासखल्िक नामक द्‌) सौ आ अध्याय पूरा हुआ ॥२०५]॥ 





१ नवाधिकटिशततमोऽध्यायः 
भेगवान्‌ विष्णा वरादरूपमे क देवतार्ओकी रक्षा ओर दानर्वोका बिनाश्च कर देना तथा ` 
नारदकां अनुस्मृतिततोत्रका उपदेश ओर नारददवारा भगवानृश्ी स्तुति 


युधि टि उवाच 
पितामह महाप्राक्ष युधि सत्यपराक्रम । 
मि कात्सू्यन छष्णमव्ययमीश्वरम्‌॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पू्ा-युदधमे सचा पराक्रम प्रकट करनेवाठे 
माप्रा पितामह | भगवान्‌ भीकृष्ण अधिनाशी ईद्वर ४; 
मं पूण॑रूपते इनके महर्यका वणन सुनना चाहता दँ ॥ १॥ 
यच्चास्य तेजः सुमहद्‌ यच्च कमं॑पुरा छतम्‌ । 
तन्मे सवं यथात्वं ब्रूहि त्वं पुख्प्पभ ॥ २ ॥ 
पुरुपप्रबर 1 इक्र जो महान्‌ तेज टै, दन्देन पूर्व॑क्रासमे 
ओ मष्ान्‌ कम किया टै, वह सव्र आप भुञचे यथार्थर्पते 
बताइये ॥ २ ॥ 
तियंग्योनिगतं रूपं कथं धारितवाय्‌ पभ्रमुः। 
केन कायनिसर्गेण तमाख्याहि मायल ॥ ३ ॥ 
मदाबल्यी पितामह { सम्पूणं जगत्‌के प्रमु होकर भी इन्देनि 
किष निमित्ते तिरयग्योनिम जन्म ग्रहण किया; यह्‌ म्न 
अतादये ॥ ३ ॥ 
भीष्म उवाच 
पुराहं गयां यातो मार्क॑ण्डेयाथते स्थितः । 
तत्नापदयं सुनिगणान्‌ समासीनान्‌ सहस्रदाः ॥ ४॥ 
कदा--राजन्‌ । पदट्की वातै, भ शिकार 
लेलनेके लि वनते गया ओर माण्डेय मुनिके आभमपर 
उदरा । बहो मने खद मुनिर्योको यैठे देखा ॥ ४ ॥ 
ततस्ते मधुपकण पूजां चक्तरथो मयि। 
परतिगृह्य च तां पूजां प्रत्यनन्द्मरषीनदम्‌ ॥ ५ ॥ 


मेरे जनेपर उन महपिंयोनि मधुपक समपिंत करके मेरा 
आतिथ्य-सत्कार किया । मैने मी उनका सत्कार अहण करके 
उन समी महर्पिर्योका अभिनन्दन किया ॥ ५॥ 
ॐ ४५१ 
कथपा कथिता तत्र॒ कदयपेन महर्पिणा । 
मनः्रहादिनीं दिव्यां तामिदैकमनाः श्ण ॥ ६ ॥ 
किर महटपिं कदयपने मनको आनन्द प्रदान करनेवादी यह्‌ 
दिन्य कया सुनने सुनायी । भ उसे क्ता ह, तुम एकागविनत् 
होकर सुनो ॥ ६ ॥ 
पुरा वानवसुख्या हि क्रोधसखोभसमन्विताः । 
टेन मत्ताः इतशो नरकाद्या मदाखुरा;॥ ७ ॥ 
पूवक नरकामुर आदि रैकड़ां सुख्य-मुख्य दानव 
करोष भौर लोमके वशीभूत हो बले मदसे मतवाठे दो 
गये थे ॥ ७ ॥ 
तथैव चान्ये वहवो दानवा युद्धदुर्मदाः । - 
न सहन्ते स्म देवानां समृद्धि तामनुत्तमाम्‌ ॥ ८ ॥ 
: इनके षिवा जर भी बहुत. रणलुरमद दानब थे, ज 
देवताड उत्तम खमृद्धिको सदन नदी कर परतेथे ॥ ८॥ 
दानवेरययमानास्तु देवा देवर्षयस्तथा । 
न शमं टेभिरे राजन्‌ विद्ामानास्ततस्ततः ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ { उन दानवे पीडित टो देवता आओौर देवि 
कदी चेन नदीं परते ये। वे इधर-उधर छकते.छिपते फिरत ये ॥९॥ 
पृथिवीमार्तरूपां ते समपदयन्‌ दिषोकसः। 
दानवेरभिसंस्तीर्णा धोररूपे्महावदधैः ॥ १०॥ 
समूने भूमण्डख्मे मयानक रूपधारी महायली दानब 
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दर गये ये | देवतानि देखा? यद प्रथ्वी दानर्वोके पाप- 
भारे पीड़ित एवं आततं हो उटीदै ॥ १० ॥ 
भायतीमग्रहृणं च दुःखितां संनिमजतीम्‌ । 
अथादितेयाः संत्रस्ता ब्रह्मणमिदमन्रुयन्‌ ॥ ११॥ 
यह्‌ मारघे व्याद्ुख प॑ ओर उर्लासते च्चूत्य तया 
दुखी दो रसातलम इग रदी । यद देखकर अदितिके सभी 
पुत्र भयते थरां उठे ओर ब्रह्माजीषे इत श्रकार बोटे-॥ ११॥ 
कथं दाक्यामहे ब्रह्मन्‌ दानवैरभिमदनम्‌ । 
स्ययम्भूस्ताुवाचेदं निखष्टोऽ् विधिमेया ॥ १२॥ 
त्रदान्‌ ! दानवलोग जो हमे इस प्रकार रौद रदे ४, 
इते म स प्रकार खड सकषेगे १ तव स्वयम्भू ब्रस्माने उनसे 
इख प्रकार कश-ष्देवता | इस विपत्तिको दूर करनेके 
स्यि ने उपाय कर दिया ६॥ १२॥ 
ते बरेणाभिसस्पन्ना वदेन च मदेन च। 
नाववुध्यन्ति सम्मूढा विष्णुमव्यक्तद्शानम्‌ ॥ १३ ॥ 
वराहरूपिणं देवमधरप्यममरेरपि । 
ध्वे दानव वर पाकर बरख ओर अभिमाने मत्त हो उठे 
| वे मूढ्‌ दैत्य अध्यक्तखरूप भगवान्‌ विष्णुको नही जानते? 
जो देवताअकि स्थि भी दुर्धषं ६ । उन्दने वाराह रूप धारण 
कर रखा ॥ १३६ ॥ | 
पप वेगेन गत्वा हि यत्र॒ ते दानवाधमाः ॥ १४॥ 
अन्तभूमिगता धोरा निवसन्ति सदस्रशः। 
शमयिष्यति तच्छ्रुत्वा जहुः खुरसत्तमाः ॥ १५॥ 
श्वे सदृ घोर टस्य ओर दानवाधम भूमिके भीतर 
पाताढलोकम निवास करते ६; मगवान्‌ वाराद वेगपूक वदं 
जाकर उन सयका विनाश्च कर देगे । यह्‌ सुनकर सभी शर 
देवता दर्पे खिर उठे ॥ १४-१५॥ 
ततो विष्णुर्महातेजा वाराहं रूपमास्थितः। 
अन्तर्भूमि सम्प्रथिदय जगाम दितिजान्‌ भति ॥ १६॥ 
उधर मदातेजस्वी भगवान्‌ विष्णु वारादरूप धारण 
कर यदे वेगसे भूमिके मीतर प्रवि हुए ओर दर्ये पाष 
जा पर्ुचे ॥ १६ ॥ 
ष्ट च सहिताः सये दैत्याः सत्वममालुषम्‌ ॥ 
सह्य रसा स्च संतस्थुः काटमोदिताः ॥ १७॥ 
उख अटीकिक जन्तुको देखकर स दैत्य एक साथ दो 
उस्म सामना करने च्वि टात्‌ खडे दो गये 
क्योकि वे काठ्वे मोदित हो रदे थे ॥ १७॥ 
तवस्ते समभिद्रुत्य वराहं जण्हः समम्‌ ॥ 
संछद्धाश्च यरादं तं व्यकयन्त समन्ततः ॥ १८॥ 
उन सने फुपित होकर भगवान्‌ वाराहपर एक साय धावा 
बो दिया ओर उन हायादाय पकद़ द्या । पकड़कर 
वे धाराद्वकरो चारो ओरसे र्खीचने खगे ॥ १८ ॥ 
दानवेन्द्रा महाकाया महावीयवरोच्दरिताः 1 
नादकलुवंश्च किचित्‌ ते तस्य कतु तदा विभो॥ १९॥ 
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प्रभो | यद्यपि वे विशालकाय दानवराज एन्‌ बल 
ओीर वीते सम्पन्न येः तो भी उन भगवान्‌का वु बिगाड़ 
न स्के ॥ १९ ॥ 
ततो ऽगच्छत्‌ विस्य ते दानवेन्द्रा भयं तथा। 
संशायं गतमामानं मेनिरे च सहस्राः ॥ २० ॥ 
इते उन दानबेनदरौको ब्दा विसय ओर मय प्रात हुआ। 
वे सस्तो दैस्य अपने आपको जीवने संशयम पड़ा हआ 
मानने खगे ॥ २० ॥ 


` ततो देवाधिदेवः स॒ योगात्मा योगसारथिः। 


योगमास्थाय भगवांस्तदा भरतसत्तम ॥ २१ ॥ 
विननाद्‌ महानादं श्षोभयन दैत्यदानवान्‌ । 
संनादिता येन खोकाः स्वादचैव दिशो दश ॥ २२॥ 
भरतशरष । इथे बाद योगस्वरूप योगके नियन्ता देवाधि- 
देव मगवान्‌ वाराह दैत्या ओर दानरवोो शोभं डाख्नेके 
व्यि योगक्रा आश्रय के वड़े जोर-जोरपे गजना करने गे । 
उस भीपण गर्जनासे तीना खोक भीरये सारी दरतो दिशाय 
गुज उटी ॥ २१-२२॥ 
तेन संनादद्ब्देन लोकानां श्षोभ आगमत्‌ । 
संत्रस्ताश्च शरदां खोकर देयाः दाक्रपुरोगमाः ॥ २३॥ 
उस भीपण गर्जनाते समस्त खोक दटचल मच गयी। 
खर्गस्यकम इन्द्र आदि देवता मी अत्यन्त मयमीत हो उठे ॥२३॥ 


निर्विचेष्टं जगव्यापि बभूवातिभ्ृशं तदा । 


स्थावर जङ्मं चेव तेन नादेन मोदितम्‌ ॥ २५॥ 
उस पिष्ट्नादसमे मोदित कर मस्त चराचर जगत्‌ 
अत्यन्त चे्टरदित ए गया ॥ २४॥ 
ततस्ते दानवाः से तेन नादेन भीपिताः। 
चेतुग॑तासवदयेव पिष्णुतेजःपरमोदिताः ॥ २५॥ 
तदनन्तर ये सच दानव भगवानूकी उस गजनासि 
मयभीत हय प्राणून्य देकर पएथ्वीपर गिर पदे । ये स्रके- 
सब भगवान्‌ विष्णुके तेजपे मोदित हो अपनी सुध-बुध खो 
मठे ये ॥ २५॥ 
रसातङगतश्चापि वराहसिद्श्द्धिषाम्‌। 
खुरैर्विदास्यामास मांसमेदो ऽस्थिसं चयान्‌, ॥ २६ ॥ 
रसातलम जाकर भी भगवान्‌ वारादने देवद्रोदी अयुर्योफो 
अपने स्रो विदीर्ण कर दिया । उनके मांखः मेदा ओर 
दद्येकि देर खग गये ये ॥ २६॥ 
नादेन तेन मदता सनातन इति स्तः । 
पद्मनाभो महायोगी ूताचायः स॒ भूतराय्‌ ॥ २७ ॥ 
सम्पूणं श्राणि्योके आचाय ओर सामी महायोगी ये 
मगान्‌ पद्मनाम अपने महान्‌ विदनादके कारण “शनासन, 
माने गये ६ ॥ २७ ॥ 


क गिदा 
१. इम दडोद्धमं विन भावके अनुसार सनातन छब्द स्युत्वश्त 


इम्‌ प्रद्र समस्नी चादिवे--नादनेन सदितः सनादनः । द्मरस्वाने 
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भीमष्टाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 








` ततो देवगणाः सवं पितामहसुपाद्टवन्‌ । 
तत्र गत्वा महात्मानमूदुश्यैव जगत्पतिम्‌ ॥ २८॥ 
नादोऽयं कीटो देव नैतं विद्र वयं प्रभो । 
कोऽसौ हि कस्य या नादो येन विहितं जगत्‌॥ २९॥ 
देवाश्च दानवादचैव मोदितास्तस्य तेजसा । 
, उनके उस सिहनादको सुनकर सब्र देवता जगदीर्वर 
मगवान्‌ ब्रह्माजीके पास गये । वर पर्हुचकर वे इख प्रकार 
बोढे--“देव | प्रमो । यह कसा पिदनाद ११ इसे मलोग 
नदीं जानते । वट कोन वीर ट १ अथवा किसकी गर्जना हे ए 
जिशने इस जगत्‌को व्याद्कुख कर दिया । देवता ओर 
दानव समी उसके तेजते मोदित हो रे टै" ॥ २८-२९१ ॥ 
एतसिन्नन्तरे विप्णुबराहं रूपमास्थितः । 
उदतिष्ठन्महावादो स्तूयमानो मदर्पिभिः ॥ ३०॥ 
महाबादो | इसी बीम वारादरूपधारी भगवान्‌ विष्णु 


जछते ऊपर उठे । उस समय मदर्पिगण उनकी स्तुति कर 


र्दे ये॥ ३०॥ 
पितामह उवाच 
निहत्य दानवपतीन्‌ महावप्मौ महावलः । 
एष देवो महायोगी भूतात्मा भूतभावनः ॥ ३१॥ 
ब्रह्माजी बाले-देवताभो । ये मदाकाय महायली 
महायोगी भूतमाबन भूतात्मा भगवान्‌ बिष्णु ई ` जो दानव- 
राजका वष करके आ रहे ६॥ ३१॥ 
सय॑भूतेभ्वरो योगी मुनिरात्मा तथाऽऽत्मनः । 
स्थिरीभवत छृष्णोऽयं सर्वचिष्नविनादानः ॥ ३२॥ 
ये सम्पूणं भूतेकि ईयर, योगी, मनि तथा आत्मके भी 
आत्मा ई ये दी समसत विर््नोका विनाश करनेवाठे भीष्ण 
६; अतः नुमलोग धेयं धारण करो ॥ ३२ ॥ 
त्वा कमातिसाष्वेतद्शाक्यममितग्रभः । 
समायातः खमात्मानं महाभागो महायुतिः ॥ ३१ ॥ 
अनन्त प्रभाते परिपूर्णः म्तेस्वी एवं मदान्‌ सौभाग्यके 
आभयभूत ये भगवान्‌ अस्यन्त उत्तम ओर दूसरोकि लिये 
असम्भव कायं करके आ रदे ४॥ ३३॥ 
पद्मनाभो ८९६ महात्मा भूतभावनः । 
न संतापो न भीः काय शोको वा सुरसत्तमाः ॥१४॥ 
सुरभेटगण ! ये मशयोगी भूतमावन मदात्मा प्मनाम 
१ अतः तुमह अपने मनसे ताप, भव पं 
| ३४॥ र 
विधिरेष अ्रभावश्च काठः संश्चयकारकः। 
खोकान्‌ धारयता तेन नायो मुक्तो महात्मना ॥ ६५॥ 
येही विधिये हीप्रमाव ह जीरये ही षंदारकारी- 


नान 


तशरो छान्दसः । ओ नादके साथ दो, वद “सनादनः कषलाता ६। 
स॒नादनके दकारे सानम तकार रो जानेवे “सनातन, यना द। 


मीर 


काठ ईद इन्दी परमात्माने सम्पूणं जगत्की रक्षा करते हुए 
यह भीपण सिंहनाद किया टै ॥ ३५॥ 
स पप हि महावाहुः सर्व॑खोकनमस्छृतः । 
अच्युतः पुण्डरीकाक्षः सर्व॑भूतादिरीभ्वरः ॥ २६॥ 
ये सम्पूणं भूरतोके आदि कारणः सवंलोकवन्दित ईदवर 
महाबाहु कमलनयन अच्युत ट ॥ ३६ ॥ 
( युधिष्टिर उवाच 
पितामह महाप्राञ्न सवंशाख्विरारद्‌ । 
प्रयाणकाले कि जण्यं मोक्िभिस्तस्वयिन्तकैः ॥ 
युधिष्ठिरने पृडा- सम्पूणं शलोक जानम निपुण 


 मदयप्रार पितामह | मोक्षकी अभित्मपा रखनेवाठे तसख-चिन्तकौको 


मृत्युकाले किंस मन््रका जप करना चाद्ये ॥ 


किमनुस्मरन्‌ कुररष्ठ मरणे पयुंपर्थिते । 
प्राप्चुयात्‌ परमां सिद्धि भोतुमिच्छामि तत््वतः॥ 
युखशरेष्ठ | मूत्युका समय उपसित होनेप्र किंशका 
_ चिन्तन करनेवाला पुखष परम षिद्धिको प्रात हो सकता ३१ 
यह्‌ मँ यथार्थरूपसे सुनना चाहता हूँ ॥ 
भीष्म उवाच 
सद्युकतिसदहितः सुक्ष्म उक्तः प्रदनस्त्वयानघ । 
शणष्वावद्ितो राजन्‌ नारदेन पुरा श्रुतम्‌ ॥ 
भीष्मजीने का-राजन्‌ ! निष्पाप नरेश | तुमने 
ज प्रश्न उपखित किया ट? वद उत्तम युक्तियुक्त जौर सूर्म 
ै। उत लावधान होकर सुनो । जो पूर्वकाले भने नारदजीवे 
सुना था, वही म दमे कदता दहर ॥ 
भीवत्सा्कं जगदूवीजमनन्तं छोकसाक्षिणम्‌। 
पुरा नारायणं देवं नारदः परिपृष्टवान्‌ ॥ 
जिनका वश्षःसखल श्रीवस्पचिसे सुशोभित 2, जो इव 
जगते बीज (मूल कारण ) £, जिनक्रा कं अन्त नही 
तथा जो इव जगते साक्षी ईःउन्दी मगवान्‌नायायणतेपर्दकारमे 
नारदजीने इख प्रकार प्रदन किया ॥ प्क 
नारद उवाच 
त्वामश्षरं पर ब्रह्म निगुण तमसः परम्‌ । 
आदु परं धाम॒ वबरह्मादिकमलोद्धवम्‌ ॥ 
भगवन्‌ भूतभव्येश धदधानैर्जितेन्दियैः 
कथं भकतरविचिन्त्योऽखि योगिभिमोशषकाङष्धिभिः॥ 
नारदजीने पूद्धा-भगवन्‌ ! मदर्भिगण कहते ४ 
आप अविनाशी ( नित्य )› परजरदा; निर्गुण, अज्ञानान्धकार 
एवं तमोगुणसे अतीतः विग्राके अधिपति, परम धामस्वरूप; 
रक्रा तथा उनकी प्राकस्यभूमि--आदिकमलके उसि. 
सान ६, भूत ओर मविप्यके स्वाभी परमेदवर | दवान ओौर 
जितेन्द्रिय भ तथा मोश्चकी अभिल्यपा रखनेवाठे योगिर्योको 
आपके खरूपका किस प्रकार चिन्तन करना चाहिये ?॥ 
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कि च जप्यं जपेन्नित्यं कल्यमुत्थाय मानवः 1 
कथं युञ्जन्‌ सदा ध्यायेद्‌ ब्रूहि तत्वं सनातनम्‌ ॥ 
मनुष्य प्रतिदिन स्मेरे उठकर किंस जपनीय मन्त्रका 
जप ठरे ओर योगी पुखष किं प्रकार निरन्तर ध्यान करे ! 
आप इस सनातन तत्वका वर्णन कीजिये ॥ 
श्ुत्वा तस्य तु देवपंबौक्यं वाचस्पतिः खयम्‌ 
प्रोवाच भगवान विष्णुनौरदं वरद्‌; प्रञ्ुः ॥ 
देवि नारदका यह वचन सुनकर वाणीके अधिपति 
वरदायक भगवान्‌ विष्णुने नारदजीते इस प्रकार करा ॥ 
ग्रीमगवादवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि इमां दिभ्यामयुस्रतिम्‌ । 
यामधीत्य प्रयाणे तु धते ॥ 
भगवान्‌ वोढे-देवषं । म दूषक तदे 
सामने इस दिव्य अनुस्मृतिका वर्णन करता ह । यवय वर्णन करता हूं । मृत्युकाल 
मिलक अध्ययन ओर भवण करके मनुष्व १९ खर्पर मेरे खरूपको प्रात _ 
हो जाता हे ॥ ५ क 
ओङ्कारमग्रतः छत्वा नमरस्छृत्य न 
एकाग्रः भयतो भूत्वा मं मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥ 
ज नमो भगवते वासुदेवायेति .॥ 
~ 
ग्र एवं पवि्रचित्त होकर इख म 
अनवत क-म कमो मणे दम ह ॥ नमो _मगबते वासुदेवाय" इति ॥ 
इत्युक्तो नारः प्राह भाञजटिः भणतः सथितः ॥ 
सद्र विष्णुं सर्वात्मानं हरि भ्सुम्‌ । 
मृगा. केषर नारदी शण था 
कर र रो गये ओर उन सवदवश्वर सवातमा १५ ~ 
दयी अरु भवि ठ ॥ 
॥ ~~ ~ नारः उवा 


प्रभो | ज अब्यक्त सनातन 
५ पुङपोच्तमः ओर 
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षद नेत्र ह तया जो भूत, मनिप्य ओर वर्तमाने खामी 
$ उन अद्भुत परमपदरूप भगवान्‌ विष्णुकी म शरण 


पद्मनाभं हृषीकेशं अपथे सत्यमच्युतम्‌ ॥ 

समस्त लोककि खा ओर सय ओर मुखवाटे, अनन्तः 
सत्य, अच्युत एवं सम्पूणं इन्द्रि्योकि स्वामी मगवान्‌ पद्मनाम- 
की म शरण केता हुं ॥ 
हिरण्यगर्म॑मनरृतं भगं परतः परम्‌ ॥ 
प्रभोः प्रमुमनाद्न्तं प्रपद्ये तं रविप्रभम्‌ । 

जो हिरण्यम, अमृतस्य; पथ्वीको गमम धारण 
कुलेवाढे, परात्पर तथा प्रमुभकि मी प्रभु ६, उन अनादिः 
अनन्त तथा युके मान कान्तिवाे मगवान्‌ भी्रिकी म 
शरण केता हूं ॥ 
सदसरदी्दं॑ पुरुषं महदर्पिं तत्यभावनम्‌ ॥ 
अपथे सृष्ष्ममचरं बरेण्यमभयप्रदम्‌ । 

जिनके सदस मखक ४, जो अन्तर्यामी आत्मा ई? 
तस्वाका चिन्तन करेवा महपिं कपिटस्वरुप ६, उन 
दषम, अचल, वरेण्य ओर अमयुप्रद मगवान्‌, भरी्रिक 
शरण ठेता हं ॥ 
नारायणं पुयाणपिं योगात्मानं सनातनम्‌ ॥ 
संस्थानं सर्वतत्त्वानां प्रपद्ये धछवमीदवरम्‌ । 

जो पुखवन शपि नारायण £ योगात्मा खनातन 
पुरुष सम्पूणं तस्वौके अधिष्टानं एवं अविनाशी ईश्वर रै 
उन भगवान्‌ भीदरिकी म क 
यः प्रः सर्वभूतानां येन सवंमिदं वतम्‌ ॥ 
चराचरगुख्विष्णुः स मे देवः भ्रसीदतु 1 

जो समृ भूतो प्रमु ई, निन्दने इस समस्त पंतारको 
य्याप्त कर रक्ला दै तथा जो चर ओर अचर प्राणि्योकि 
गु ६ बे मगवान्‌ विष्णु मु्षपर प्रयत्न दौ ॥ 
यस्मादुत्ययते प्रक्षा पश्योनिः पितामहः ॥ 
ब्रह्मयोनिं विश्वात्मा स मे विष्णुः प्रसीदतु । - 

जिने पद्मयोनि पितामह ब्रकषाफी उत्ति दोती ९ तथा 
जो वेद ओर ब्राक्मणौकी योनि ६, वे विश्वास्मा विष्णु भुञ्षपर 
प्रसन्न ट ॥ 
यः पुरा प्रख्ये प्राप्ते नष्टे स्थावरजङ्गमे । 
ब्रह्मादिषु प्ररीनेषु नष्टे रोके परावरे ॥ 
भमूतसम्प्ठवे चैव प्रलीने प्रतौ महान्‌ । 
पकस्तिषठति विश्वात्मा स मे विष्णुः प्रसीदतु ॥ 

प्राचीन काम मदाप्रखय प्राप्त होनेरर जब समी चराचर 
राणी नट शो जाते £ ब्रह्मा आदि देवताभोका भी ख्ये 
जाता £ ओर घंवारकी छोटी-यड़ी खमी बत्तु छु शे 
जाती हं तथा सम्पूणं भूतो का मशः खय होकर जघ प्रकृति 
मदत्तस्व मी बिडीन दो जाता दै उल समय जो एकमा 
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शेप रह जाते £ धे बिदवात्मा विष्णु सुञ्चपर 
प्रसन्न हा ॥ 
चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पञ्चभिरेव च । 
हृयते च पुनद्वोभ्यां ख मे विष्णुः प्रसीदतु ॥ 

चारः चीरः दो, पोच तया दो -इन सरद अक्षरोवाञे 
मरन््रद्वारा जिन्हं आहुति दी जाती है वे भगवान्‌ विष्णु 
मु्षपर प्रष्न्न हा ॥ 
पजेन्यः पृथिवी सस्यं कालो ध्मः फियाक्रियि । 
गुणाकरः स॒मे वश्रवोखुदेवः पसीदतु ॥ 

मेष, पृथ्वी सस्य, वालः धर्म, कर्म ओर कर्म्म अभाव 
-ये सच जिनके खशूप हं गुणेकिं भण्डाररूप वे श्यामवर्णं 
भगवान्‌ वासुदेव मुश्षपर प्रखन्न दौ ॥ 
अग्नीपोमाक॑ताराणां बह्मखदरन्द्रयोगिनाम्‌ । 
यस्तेजयति तेजांसि स मे विष्णुः प्रसीदतु ॥ 

जो अग्निः चन्द्रमा, सूय, तारागणः; ब्रह्माः रद्र इन्द्र 
तथा योगिर्योके भी तेजङ्गो जीत सेते ६ वे भगवान्‌ विष्णु 
मुह्पर प्रसन्न दा ॥ 
योगावासर नमस्तुभ्यं सर्वाचास वरद्‌ । 
यक्चगभं िरण्याङ्ग पञ्चयज्ञ नमोऽस्तु ते॥ 

योगके आवासस्थान ! आपको नमस्कार ३ | सयके 
निवासस्ानः वरदायकः; यज्ञगम; सुनद्रे रगोवाठे पश्च- 
यज्ञमय परमेश्वर | आपको नमस्कार ४ ॥ 
चतुमूतं परं धाम लक्षम्यावास परावित । 
खवौवास नमस्तेऽस्तु वासुदेव प्रधानत ॥ 

आप भीङष्णः बलभद्र, प्रचयुम्न ओर अनिसद्र-इन 
चार रू्पावाछ, परमघामखरूपः लष्मीनिवास, परमपूजितः 
सवके आवासस्थान ओर प्रकृतिके मी प्रवर्तक ह । वासुदेव | 
आपको नमस्कार  ॥ 
अजस्त्वमगमः पन्था द्यमूतिर्विश्वमूर्तिभ्रक । 
विकतंः पञ्चकाटश्च नमस्ते श्ानसागर ॥ 

आप अजन्मा ई अगम्य मागं ६ निराकार अथवा 
जगतके सम्पूणं आकार आप दी धारण करते £, आप दी 
संारकारी द्र ६ । आप प्रातः, सन्नव, मध्याहुः अपराह 
ओर सायाह-इन पच कार्ठोको जाननेवाङे ई । ज्ञानलागर ! 
आपको नमस्कार १ ॥ 
अग्यक्ताव्‌ व्य्तमुत्पननं व्यक्ताद्‌ यस्तु परोऽक्षरः। 
यस्मात्‌ परतर नास्ति तमस्मि शरणं गतः ॥ 

जिन अभ्यक्त परमात्मापे स व्यक्त जगत्‌की उत्ति 
दुरं ६, ओ व्यक्ते प्रे ओर अविनाशी ई, जिनते उक्ष 
वरी कोई वस्तु नदीं ६, उन मगवान्‌ विप्णुकी भ शरणे 
आया हूं ॥ 
न धानो न च महान्‌ पुखपद्चेतनो ह्यजः । 

अनयोः परतरः तमसि शरणं गतः ॥ 

१. आभाव्य, २. अस्तु भरीषट्‌, 3. यज, ४. ये यजामहे, ५. 

बट्‌ । 


कृति ओर मदत्तस्व-ये दोनो जड द । पुरुष चेतन 
ओर अजन्मा द । इन दोना क्षर ओर अक्षर पुरेति जो 
19 विलक्षण £, उन भगवान्‌ पुरुपोत्तमकी मे शरण 
हं ॥ 
चिन्तयन्तो हि यं नित्यं ब्रह्मेशानादयः प्रसुम्‌ । 
निश्चयं नाधिगच्छन्ति तमस्मि श्वरणं गतः ॥ 
हमा ओर शिव भादि देवता जिन भगवान्‌ सद्‌ चिन्तन 
कृरते रहनेपर भी उनके खरूपङे सम्बन्धम्‌ कि निश्चयः 
तक नीं पर्टच पाते, उन परमेश्वरी मं शरण छेत दहं ॥ 
जितेन्िया महात्मानो क्षानभ्यानपरायणाः । 
यं प्राप्य न निवतेन्ते तमस्मि शरणं गतः ॥ 
ज्ञानी ओर ध्यानपरायण जितेन्द्रिय मह्यत्मा जिन्द 
पाकर फिर स संसारम नदी लरत टै, उन भगवान्‌ शरीरि 
कीं शरण महण करता हरं ॥ 
पकांरोन जगत्‌ स्वंमवषएटभ्य विभुः सथितः । 
अग्राह्यो निगंणो नित्यस्तमस्मि श्चरणं गतः ॥ 
जो सर्वव्यापी परमेश्वर इस सम्पूणं जगत्‌को अपने एयक. 
अंशसे धारण करके सित दै, जो किती इन्द्रियविदोपके दारा 
ग्रहण नहीं किये जति तथा जो निरंण एवं नित्य £, उन 
प्रमारमाकी म शरणमे जाता दं ॥ 
सोमाकौभ्निमयं तेजो या च तारामयी युतिः । 
दिवि संजायते योऽयं स॒ महात्मा प्रसीदतु ॥ 
आकारे जो सूयं ओर चन्द्रमाका तेज प्रकारित होता 
षै तथा तारागर्णोकी जो ज्योति जगमगाती रती 2, बद्‌ 
सव जिनका ही खल्प द, बे परमात्मा मुञ्चपर प्रसन्न ौ ॥ 
गुणादिरनिगंणश्चायो टक्ष्मीवां इचेतनो ह्यजः । 
सृष्ष्मः स्वगतो योगी स मदात्मा प्रसीदतु ॥ 
जो समसत गु्ेकि आदि कारण ओौर सयं निर्ण दैः 
आदि पुरुपः, ठ्मीवान्‌ चेतनः अजन्मा, सृ्ष्म, सर्वव्यापी 
तथा योगी ६ बे मदात्मा भीरि मुक्षपर प्रसन्न हौ ॥ 
सांख्ययोगाश्च ये चान्ये सिद्धाश्च परमर्ष॑यः। 
यं विदित्वा विमुच्यन्ते स मदात्मा प्रसीदतु ॥ 
ज्ञानयोगी, कर्मयोगी तथा जो दूसरेदुभरे विद ओर 
महर्पि ई वे जिन््॑ जानकर इस संसारसे मुक्त हो जते 2, 
वे परमात्मा भीहि मुञ्चपर प्रसन्न टौ ॥ 
अव्यक्तः समधथिष्टाता द्यचिन्त्यः सदसत्परः । 
आस्थितिः प्ररृतिश्ठः स महात्मा प्रसीदतु ॥ 
जो अव्यक्तः समके अधिष्ठाता, अचिन्त्य ओर सत्‌- 
अषतूसे विलक्षण ई, आधाररदित एवं प्रकृतिते भे ई» वे 
मदात्मा भीदरि मुक्षपर प्रसन्न ह ॥ 
क्ष्रः पञ्चधा भुङ्कते परति पञ्चमुखः । 
महान्‌ गुणाश्च यो मुक्ते स महात्मा प्रसीदतु ॥ 
जो जीवात्मारूपते पांच शनेन्द्रियरूपी मूखोद्वार 
शब्द्‌ आदि पोच विपर्योका उपभोग करते तथा खयं महान्‌ 
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शेकर भी जो गुणका अनुमव करते ‰, वे महात्मा श्रीहरि 
मुञ्षपर प्रसन्न हा ॥ 
सूयंमध्ये स्थितः सोमस्तस्य मध्ये च या स्थिता । 
भूतवबह्या च या दिः स महात्मा परस्तु ॥ 
जो सूयमण्डल्मे सोमरूपते सित टेते £, उक्ष सोमके 
मीतर ओ अलीकिक दीति दै वद भिनका खरूप दै वे 
परमात्मा श्रीहरि मुञ्चपर प्रसन्न हौ ॥ 
नमस्ते सर्च॑तः सवं सर्वतोऽक्षिशिरोमुख । 
निर्विकार नमस्तेऽस्तु साक्षी कषेत्रे व्यवस्थितः ॥ 
सर्वखरूप परमेश्वर | आपको सव॒_ओरसे नमस्कार ४, 
आपके सव्र ओर नेत्र; मस्तक ओर मुख १ | निर्विकार 
परमात्मन्‌ | आपको नमस्कार । आप प्रसयेकश्चे्र परमात्मन्‌ ! आपक्रो नमस्कार है । आप प्रपयकक्षेत्र (शरीर) 
मे साीरूपते सित ४ ॥ 
अतीन्द्रिय नमस्तुभ्यं लिश्गेव्यक्तेन॑ मीयसे । 
ये च त्वां नाभिजानन्ति संसारे संसरन्ति ते ॥ 
इन्द्रियातीत परमेश्वर ! आपको नमस्कार र | व्यक्त 
लिङ्गद्रारा आपका ज्ञान होना अथम्मव ३। संखा जे आपको 
नदीं जानते ई, वे .जन्म-मू्युके चक्कर पड़े रहते ई॥ 
कामक्रोधविनिसुंक्ता रागद्वेषयिवर्जिताः। 
नान्यभक्ता विजानन्ति न पुननौरका दिजाः॥ 
जो काम ओर क्रोधते मुक्तः राग-देषसे रदित तथा 
आपके अनन्य भक्त ई वे ही आपको जान पाते ६ । जो 
विपर्योके नरकमे पड़े हुए द्विज ै वे आपको नदी 
जानते ई ॥ 
एकान्तिनो हि निदंन्दा निरादिमकर्मकारिणः। 
क्षानाग्निदग्धकमोणस्त्वां विशन्ति विनिश्चिताः॥ 
जो आपके अनन्य भक्तः दरन्द्रोसे रहित तथा निष्काम 
कम कृरनेवाठे ई, जिन्दने शानमयी अग्निस अपने समस्त 
कमोको दग्ध कर दिया ट, षे आपके प्रति दद्‌ निष्ठ रखने. 
वाटे पुरुष आपमे ही पेश करे ६॥ 
अदासैरं शरीरस्थं समं सवपु दे्िषु । 
पुण्यपापविनिसंका भक्तास्त्यां भ्रविरान्त्युत ॥ 
भाप शरीरम रहते दृ मी उसछे रदित ई तथा सम्पण 
देदधारि्योमं सममावसे सित ई । जो पुण्य ओर पापे मुक्त 
६, वे भक्तजन आपर्म ही प्रवेश करते ६ ॥ 
अग्यक्तं बुद्धथदङ्कारमनोभूतेन्द्रियाणि च । 
त्वयि तानि च तेयुत्वंन तेयु त्यं नते त्ययि ॥ 
अव्यक्तः प्रकृति बुद्धि ( मह्तच्च ); अष्टष्धार, मनः 
पञ्च महाभूत तथा सम्पूणं इन्द्र्यो समी आप ४ ओर उन 
सर्म आप ई» किंतु वासवम न उनम आप ४, न आपर्े 
ये र॥ 
पकलत्यान्यत्वनानास्वं ये विदुयान्ति ते परम्‌। 
समोऽसि स्व॑भृतेषु न ते द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ॥ 
समत्वमभिकाङ्श्षेऽहं भक्त्या वै नान्यचतसा । 








एकत्व, अन्यत्व ओर नानात्रका रदस्य ज सग अच्छी 
तरह जानते £ वे आप पररमातमाको प्रत्त देते १। आप 
सम्पूणं मूर्तो सम ६ । आपका न कोई देपपात्र है ओर न 
प्रिय । म॑ अनन्य चित्ते आपकी भक्छिक द्वारा समत्र पाना 
चादता हं ॥ 
चराचरमिदं सवं भूतग्रामं चतुर्विधम्‌ ॥ 
त्वया त्वय्येव तत्‌ प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव । 

चार प्रकारका जो यह चराचर थागिशषमुदाय , बह 
सव आपसे व्याप टै । जे सूले मियाँ पिरोये होते £, 
उसी प्रकार यद सारा जगत्‌ आप दी ओतप्रोत १ ॥ 
सषा भक्तासि कूटस्थो ह्यतच्स्तरधसंशचितः ॥ 
अकमहेतुरचखः पृथगात्मन्यवस्थितः। 

आप जगत्‌ सटा, भोक्ता ओर कूटस्य ई । तत्वरूप 
शकर भी उरते सर्वथा विलक्षण ६। आप कर्मे देतु नदी 
ई । अविचल परमातमा १ । प्रत्येक दारी पथकःप्रयक्‌ 
जीवात्मारूपपे आप दी ११ १॥ ५ 
न ते भूतु { भूततत्वगुणातिगः ॥ 
अदद्भारेण बुद्धा बा न ते योगसिभि्गुणेः । 

वास्तवे पराणि आपका संयोग नकी ६। आप भूत, 
तत्व ओर गुणेधि परे £ । अदंकरर, बुद्धि ओर तीनों गुणेवि 
आपका कोई सम्बन्य न १॥ 

न ते धमांऽस्त्यधरममों वा नारम्भो जन्म घा पुनः॥ 
जरामरणमोक्षाथं त्वां भरपन्नोऽसि सर्वशः । 

न आपरका कोई धमं है ओर न कोई अधमं | न कोर 
आरम्भ है न जन्म । मँ जया-मृतयसे छुटफाय पाने छिथे 
स भरश्मरसे आप] शरणमे आया द ॥ 
ईेभ्वरोऽसि जगच्राथ ततः परम उच्यसे ॥ 
भक्तानां यद्धितं दव तद्धःयाहि चिददोभ्वरः। 

जगन्नाय { आप ईश्वर ई, इवील्विि परमात्मा कदत 


ककः = ककत = क वाः को काकः = = जा क 


१। देव ! सुरेश्वर { भकं व्यि ज दिवद्री बात कषे; उन्न 


आ ज क जकन क कक 


मरे लि चिन्तन दीजिये | 


= ऋक 


विषयैरिन्दियै्धापि न मे भूयः समागमः ॥ 
पृथिरव यातु मे घ्राणं यातु मे रसना जलम्‌ । 
रूपं हुतारानं यातु स्पदां यातु च माख्तम्‌॥ 
ओघ्रमाकाशमप्येतु मनो वैकारिकं पुनः । 

विषयों ओर इन्द्ियो़ साय फिर मेरा कमी समागमं 
न दो । मेरी भाणेन्द्िय पृ्वी-ततवम मिक जाय ओर रना 
जर, रूप (नेष ) अग्निम, स्पर्शं ( तचा ) वायुर्भ, 
भोतरे्द्िय आकाशम र मन वैकारिक अषकारम विख जाय ॥ 
इ्टियाण्यपि संयन्तु खासु खास च योनिषु ॥ 
प्रथिवी यातु सदिखमापोऽग्निमनद्धोऽनिखम्‌ । 
वायुराकरारमप्येतु मनश्ाकाशा प्व च ॥ 
अङ्कां मनो यात्र मोदनं सर्यदेदिनाम्‌ । 
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४९.६० 


अहङ्कारस्ततो बुद्धि वबुद्धिरब्यक्तमच्युत ॥ 

अच्युत | इन्द्र्यो अपनी-अपनी योनियं मिल जार्यै? 
पृथ्वी जल, जख अग्निम, अग्नि वायुर्मे, वायु आकाशम, 
आकाश मन्म; मन समसत प्राणिर्योको मोदनेवाे अदंकारमे 
अहंकार बुद्धि ( महत्तस्य ) म ओर बुद्धि अव्यक्त प्रकृतिमे 
भिक जाय ॥ 
प्रधनेःप्रकृति यते गुणसाम्ये व्यवस्थिते । 
वियोगः गुंणभूतेश्च मे भवेत्‌ ॥ 

जब्र प्रधान प्रकृतिको प्राप्त हो जाय ओर गुरणोकी 
साम्यावसखाशूप महाप्रलय उपसित हो जाय तवर मेरा समस्त 
इन्द्रियो ओर उनके वरिपर्येसि वियोग हो जाय ॥ 
निष्कैवल्यपदं तात काद्केऽहं परमं तय । 
पकीोभावस्त्वया मेऽस्तुन मे जन्म भवेत्‌ पुनः ॥ 


तात । मं तुम्हारे णि परम मोक्षकी आकाद्धा रखता 
_ ह । आपके साथ मेरा एकीभाव हो जाय । इस संसारम पिर 


मेरा जन्मन हो ॥ 


स्वदूबुद्धिस्त्वद्गतप्राणस्त्वद्भकतस्त्वत्परायणः। 
त्वमेवाहं स्मरिष्यामि मरणे पयुंपस्थिते ॥ 


मृत्युकाल उपस्थित शानेपर मेरी बुद्धि आपे दी लगी 


रदे । मेरे प्राण आप ही छीन रदं । मेरा आपरमे दी भक्ति 


"नणि 9 





माव मनना रदे ओर म खदा आपकी ष्टी शरणमे पड़ा रहं । 


दष प्रकार मं निरन्तर आपका ही स्मरण करता रूं ॥ 
पूवेदेदकृता ये मे व्याधयः प्रविरान्तु भाम्‌ । 
अदयन्तु च दुःखानि ऋणं मे प्रतिसुञ्चतु ॥ 








नगिकण्यक्योकीगकण्यगकिवदयणणगीषीचीणी्यि | 


, न्ने आकर सतावें । इन सव्रका जो मेरे ऊपर ऋण है, बद 


उत्तर जाय ॥ 
अनुध्यातो ऽसि देवेशा न मे जन्म भवेत्‌ पुनः । 
तस्माद्‌ व्रवीमि कमाणि ऋणं मे न भवेदिति ॥ 


देवेश्वर ! भने इसल्यि आपका स्मरण किया 2 कि 


फर मेरा जन्म न दो; अतः फिर फटता हू कि मेरे कर्म नष्ट 


हो जारे ओर मुञ्चपर प्रिसीकाश्रण बाकी न रह जाय ॥ 


उपतिष्ठन्तु मां सवं व्याधयः पूरवंसंचिताः। 
अन्रणो गन्तुमिच्छामि तद्‌ विष्णोः परमं पद्म्‌ ॥ 


पूयं जन्ममे जिन कर्मोकर भरे द्वारा संचय किया गया 


्, वे समी रोग मेरे शरीरम उपश्ित्‌ हो जार्ये । भं खबरे 


उष्ण होकर भगवान्‌ विष्णुके परम धामको जाना चाइता रम धामको जाना चाहता ह॥ 
सीभगवादुब्ाच 

अहं भगवतस्तस्य भम चासौ सनातनः। 

तस्याह न प्रणदयामि स च मे न प्रणदयति ॥ 


भगवान्‌ वोदे--नारद | म उस सीमाग्यदादी 


र कक == = == 


भक्तका ह ओर्‌ बह भक्त मी मेरा उनातनं खला (२ भक्त मी मेरा सनातन ठा दै। म _ 
---&-*९पट्‌ मक्त म भरा सनातन्‌ खखा दै। य _ 


आीमष्ाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 








उसके स्वि कम अद्दय नद होता ओर न वदी कभी मेरी 


दृष्टि ओश्चङ होता  ॥ 


कमन्द्रियाणि संयम्य पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि च । 
दशेन्द्रियाणि मनसि अहङ्कारे तथा मनः ॥ 
अहङ्कारं तथा बुद्धौ वुदधिमात्मनि योजयेत्‌ । 

साधक पाच कर्मन्दरर्यो तथा पोच ज्ञनेन्दिर्योौको संयम 
रखकर उन दरतो इन्िर्योको मनमें विखीन करे । मनको 
अहंकारम, अदंकारको बुद्धिम ओर बुद्धिको आत्मामं ख्गवे॥ 
यतवुद्धीन्द्ियः पदयन्‌ बुद्धा वुद्धःये त्‌ परात्परम्‌ ॥ 
ममायमिति यस्याहं येन॒ सवभिदं ततम्‌ । 

पचो ज्ञनेन्द्रियोको संयम रखकर बुद्धिके द्वारा परात्पर 
परमार्माका अनुभव करे किं यह्‌ परमेश्वर मेरा ओरं 
इसका हँ तथा इीने इस सम्पूणं जगतको व्याप्त कर 
रक्ला ६ ॥ 
आत्मना ऽऽत्मनि संयोज्य परमात्मन्युस्मरेत्‌ ॥ 
ततो बुद्धेः परं बुद्‌थ्वा भते न पुनभंवम्‌। 
मरणे समुप्राप्ते यद्चेवं मामचुस्मरेत्‌ ॥ 
अपि पापसमाचारः स यति परमां गतिम्‌ । 

स्वयं ही अपने-आपको परमात्माके ण्यानमें लगाकर 


निरन्तर उनका सरण करे, तदनन्तर बुद्धिवे भी परे परमात्मा- 
को जानकर मनुष्य फिर इस संसारम जन्म नहीं केता । जो 
मृत्युकाल आनेपर इव प्रकार मेरा सरण करता दै, वह 
. पुरुष प्टेका पापाचारी रहा हो तो मी परम गतिक प्राप्त 


ओ नमो भगवते तस्मे देहिनां परमात्मने ॥ 
नारायणाय भक्तनामेकनिएाय शाश्वते 

समल देदधारियोके परमात्मा तथा भछछोके प्रति एकमात्र 
निष्ठा रखनेवाठे उन सनातन भगवान्‌ नायायणको नमध्कार ॥ 
्मामजुस्सृति दिव्यां येप्णवीं सुसमाहितः ॥ 
सपन विवुध्ंश्च पटन्‌ यत्र तत्र समभ्यसेत्‌ । 

यह दिव्य वेष्णवी-अनुस्मृति विचा 2 । मनुष्य एकाम 


चित्त होकर सोते, जागते ओर स्वाध्याय करते सगय जौँ 


कटी मी इसका जप करता रदे ॥ 
पोण॑मास्याममायां च द्वाद्दयां च विरोषतः॥ 
भावयेच्ददधानांश्च मद्धक्ताश्च धिदोपतः 


पूणिमा, अमावास्या तथा विदेषतः द्वादद्ची तिथिको 
मेरे भद्धाड भकतोको इसका भवण करावे ॥ 


यद्यदङ्कारमाधित्य यश्चदानतपःक्रियाः ॥ 
कवस्तत्फटमाप्नोति पुनरावर्तनं त॒ तत्‌| 
यदि कोरं अंकारा आभ्य देकर यज्ञ, दान ओर 
तपलूप कमं करे तो उसका फल उसे मिक्ता है । परंतु 
यह्‌ आयागमनके चछर ढालनेवास्म होता १ ॥ 
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मोक्षधरमंपवं ] नवाधिकदिशततमोऽध्यायः ४९६१ 
अभ्यचंयन्‌ पिन्‌ देवान्‌ परजञ्जुद्न्‌ वलि ददत्‌ ॥ अश्वमेधसहस्राणां सदशं त सभाचरेत्‌ । 
ज्वलञ्चन्नि स्मरेद्‌ यो मां स याति परमां गतिम्‌। नासौ पदमवाप्नोति मद्धक्यद्‌ ॥ 


जो देवतां शीर पितरोकी पजा, पाठः शेम ओर 
बखिवेश्वदेव करते तथा अग्निम आहूति देते समय मेरा 
स्मरण करता 2 बद्‌ परम गतिको प्री होता दै ॥ 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीपिणाम्‌ ॥ 
यक्षं दानं तपस्तस्मात्‌ कयोदाशीर्विवजिंतः। 

यज्ञ, दान ओर तप--ये मनीषी पुख्पोको पवित्र करने- 


वाठे £; अतः यज्ञः दान ओर तपका निष्कामभावसे 


अनुष्ठान करे ॥ 
नम इत्येव यो ब्रयान्मद्धक्तः थद्धयान्वितः॥ 
तस्याश्चयो भवेर्खोकः भ्वपाकस्यापि नारद्‌ । 

नारद | जो मेरा भक्त अद्धापू्वक मेरे छवि केव 
नमस्कारमान्न बो देता दैः वह चाण्डार दी क्यानद्ोः 
उसे अक्षयलोककी प्राप्ति होती ६॥ 
कि पुनय यजन्ते मां साधका पिधिपू्ंकम्‌ ॥ 
अद्धाबन्तो यतात्मानस्ते मां यान्ति मद्ाधिताः। 

फिर जो शधक मन ओर इन्दरियौको संयममे रखकर मेरे 
आशित हये शद्धा ओर विधिके साथ मेरी आराधना करते ई” 
वे मूचे प्रास्त होते द, इसमं तो कना ही क्या ३ १॥ 
कमौण्याद्न्तवन्तीद मद्भक्तो नान्तमद्चुते ॥ 
मामेव तस्माद्‌ देवप ध्याहि नित्यमतन्द्रितः । 
अवाप्स्यसि ततः सिद्धिं द्रक्ष्यस्येव पद्‌ मम ॥ _ 

देवप | सारे क्म ओर उनके फक आदि-अन्तवाठे ई; 
परंतु मेरा भक्तं अन्तवान्‌ ( विनारशीख )._ फलका उपभोग 





नदीं करता; अतः तुम सदा आरश्यरित हकर भरा द आल्श्यरदहित होकर भेरा दी 


ण्वान करो । इसे वुम्दे परम तिदिः प्रात देगी ओर तुम . 
मेरे परमधामका दर्शन कर रोगे ॥ 
अश्चानाय च यो सानं द्याद्‌ धर्मोपदेशः । 
कृत्ख्ां वा पृथिवीं दयात्‌ तन तुस्यं च तत्फलम्‌ ॥ 
जो धर्मापदेशके द्वारा अश्ञानी पुरुको ज्ञान प्रदान 
कृरता है अथवा जो किधीको समूची प्रथ्वीका दान कर देता 
ह तो उष नदानका फर इस पृरथ्वीदानके बराबर दी माना 
जाता ६ ॥ 
तस्मात्‌ प्रदेयं साधुभ्यो जन्मवन्धभयापदम्‌ । 
पं दत्वा नरभ धयो वीयं च विन्दति ॥ 
नरभेष्ठ नारद ¡ इखुल्वि साधु पुरुपोको अन्म ओर 
बन्धनके भयको दूर करनेबाद्य शन ही देना चाहिये । दक्ष 
व्रकार ज्ञान देकर भनुष्य कल्याण ओर बल प्राप्त करता ॥ 


मात्र मन्म दी सम्पूणं मनोरथोक्री षिद्ध करनेबाद्म है ॥ 


जो दस लाख अश्वमेध-योकरा अनुष्ठान कर के, बह 


जा कः नामि क = क 


_ भी उत पदको नदीं पा खकता, जो मेरे भक्तीको प्रात शे 


जाता १ ॥ 


भीष्म उवाच 

पवं पृष्टः पुरा तेन नारदेन सुरर्पिणा । 
यदुवाच तदा शम्भुस्तदुक्तं तव सुव्रत ॥ 

भीष्मजी कहते ह सुव्रत | इस प्रकार पूर्वकाल 
देवरपिं नारदके पूष्ठनेपर कल्याणमय भगवान्‌ विष्णुने उस 
समय जो कुछ कदा था; वह खच तुम्दं बता दिगा ॥ 
त्यमप्येकमना भूत्वा ध्याहि ध्येयं गुणातिगम्‌ । 
भजसख सर्वभावेन परमात्मानमव्ययम्‌ ॥ 

तुम भी एकचित्त होकर उन गुणातीत परमात्माका 
ध्यान करो ओर खम्पूणं भक्तिमावसे उन्दी अविनारी परमात्मा. 
का मजन करो ॥ 
ुत्वेवन्नारदो वाक्यं द्यं नाराग्रणेरितम्‌ । 
अत्यन्तभक्तिमान्‌. देव॒ पकान्तत्वसुपयियान्‌ ॥ 

भगवान्‌ नारायणका कदा दभा यद्‌ दिष्य वचन सुनकर 
अत्यन्त भक्तिमान्‌ देवर्पिं नारद मगवानके प्रति एकाग्रचित्त 


होग्ये॥ 
नारायणसपि देवं वृशवयोण्यनन्यभाक्‌ । 
इदं जपन्‌ वै प्राप्नोति तद्‌ चिप्णोः परमं पद्म्‌॥ 


जो पुखप अनन्यमावसे दस वर्पोत्िकं ऋुपिप्रचर नारायण. 
देवका ध्यान करते दए इस मन्त्रा जप करता 2, वष 
भगवान्‌ विष्णुके परम पदको प्राप्त फर र्ता ६॥ 
कि तस्य बहुभिमंन्ेभंक्रियंस्य जनार्दन । 
नमो नारायणायेति मन्तः स्वाथसाधकः ॥ 
भिघक्री भगवान्‌ जनादन भक्ति ६, उसे बहुत-वे 
मन््रौद्वाय कया ठेना दै १ ॐ नमो नारायणाय, यष्ट एक- 


| 1 चवा क काणः कः जक 





मां र्टस्यां परमामयुस्म्ृति- 
मधीत्य बुद्धि ठभते च ने्िकीम्‌ । 
विहाय दुःखान्यवमुच्य सङ्कटात्‌ 
स वीतरागो यिचरेन्महीमिमाम्‌ ॥ 
इस परम गोपनीय अनुस्मृति विग्राक्रा खाध्याय करे 
मनुष्य भगवान्‌ॐे प्रति द्‌ निष्ठ रखनेवाखी बुद्धि प्राप्त कर 
ठेता १ । बह सारे दु्खोको दूर फर संकटे मुच एवं 
वीतराग दो इत पृथ्वीपर ख्वत्र विव्वरण करता १ ॥ 


हति भरीमहामारते श्ान्तिपवंणि मोक्षधरमपवंणि अन्तमूमिविक्रीडनं नाम॒ नवाधिकद्विततमोऽध्यायः ॥ २०९ ॥ 
दस श्रकार भीमदामारत दान्तिपर्थके भन्तग॑त मोकूवमपवमे मूमिके भीतर नगान्‌ बारा भौदानामङ्‌ 
दो सौ नर्व अध्याय पुरा हुभा ॥ २०९ ॥ 
८ दाक्षिणात्य भधिक पादे ८६६ दोक मिखाढर कड १२२१ इडो ६ ) 
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श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपवेणि 





दराधिकद्विराततमोऽध्यायः 
गुरुशिष्यके संवादका उल्लेख करते हए श्रीडृष्ण-सम्बन्धी अष्यात्मतस्वका वणन 


युपि उवाच 

योगं मे परमं तात मोक्षस्य बद्‌ भारत । 
तमं तत्वतो क्ञातुमिच्छामि वदतां वर ॥ १॥ 

युधिष्ठिरने कदहा-वक्ताओमिं शर्ठ तात भरतनन्दन | 
आप मुञ्चे मोक्षके साधनभूत परम योगका उपदेश कीजिये । 
म उसे यथार्थसूपते जानना चाहता हँ ॥ १ ॥ 

ष्म उवाच 

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
संवादं मोक्षसंयुक्तं शिष्यस्य गुखणा सह ॥ २ ॥ 

भीष्मजी बोदे--राजन्‌ ! इस विषयमे एक शिष्यका 
गुखके साय जो मो्षसम्बन्धी संवाद हआ या, उी प्राचीन 
इतिहाघका उदाहरण दिया जाता टै॥ २॥ 
कश्चिद्‌ ब्राह्मणमसीनमाचा्यसूपिसत्तमम्‌ 1 
तेजोयादि महात्मानं सत्यसंधं जितेन्द्रियम्‌ ॥ ३ ॥ 
शिष्यः परममेधावी शयो ऽथीं खसमादितः। 
चरणादुपसंग्ह्य स्थितः प्राञ्जलिरव्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 

किसी समयकी ब्रात ६ एक विद्वान्‌ ब्राह्मण भेष आखन- 
प्र विराजमान थे । ये आचार्योटिके पण्डित ओर भतम 
महपिं ये । देखनेमे महन्‌ तेजकी राशि जान पड़ते थे । बड़े 
मह्मा सत्यप्रतिञ्च ओर जितेन्द्रिय थे । एक दिन उनद़ी 
सेवा कोई परम मेधावी कस्याणकामी एवं समादटिर्ताचत्त 
शिष्य आया ( जो चिरकाङतकृ उनकी चूषा कर चुका 
या ); बद उनके दोनो चरणो प्रणाम करके हाय जोड़ 
सामने खड़ा हो इ प्रकार बोल--॥ ३-४॥ 
उपासनात्‌ परलन्नोऽसि यदि वै भगवन्‌ मम । 
खराय म महान्‌ कश्चित्‌ तन्मे व्याख्यातुमर्हसि 1 
कतश्वाद तश्च रवं तत्‌ सम्यग हि यत्परम्‌ ॥ ५ ॥ 

(भगवन्‌ | यदि आप मेरी सेवा प्रसन्न £ तो मेरे मने 
जो एक बढ़ा भारी दे दै, उे दूर करनेकी कृपा कर-- 
मेरे प्रभ्वी विशद्‌ व्याख्या कर । भं इस संसारम कोषे 
आया हं ओर आप भी कसे अयि १ यह भीभावि 
समञ्नाकर बताये । इसके सिवा जो परम तख है, उसका 
भी विषेचन कीन्यि ॥ ५॥ 
कथं च सनभूतेषु समेषु द्विजसत्तम । 
सम्यग्डृत्ता निवतन्ते विपराताः क्षयोदयाः ॥ ६ ॥ 

(दज ! पृथवी आदि सम्पूणं महामूत सर्वत्र मान ई; 
सम्मृणं प्राणियोके शरीर उन्दी निर्मित हुए द तो मी उन 
शय ओर इद्धि येदोनो विपरीतमाव क्यों हते १ १॥ ६ ॥ 
चेदेषु चापि यद्‌ वाकयं लौकिकः व्यापदः च यत्‌। 
पतद्‌ विढन्‌ यथातत्वं सवं व्याख्यातुमर्हसि ॥ ७ ॥ 

वेदौ ओर स्मृतियोमे भी ज लौकिक ओर व्यापक 





धर्मोका बण॑न दै, उनमें भी विषमता दै । अतः विद्वन्‌ | इन 
सव्रकी आप यथार्थरूपसे व्याख्या करः ॥ ७ ॥ 
गुरुरुवाच 
श्णु शिप्य महाप्राक्च ब्रह्मगुह्यमिदं परम्‌ । 
अध्यात्मं स्वंचिद्यानामागमानां च यद्धसु ॥ ८ ॥ 
गुखने कहा--वत्स | सुनो । महामते | तुमने ओ वात 
पष्ठी ई, वह्‌ वेदोक्ा उत्तम एवं गृढ रदस्य टै । यदी अध्यात्म- 
तस्व दै तथा यही समस्त विाओं ओर शालौ का सर्वंख ६ ॥ 
चाखुदेवः परमिदं विश्वस्य ब्रह्मणो सुखम्‌ । 
सत्यं शनमथो यक्नस्तितिक्षा दम आजंघम्‌ ॥ ९ ॥ 
सम्पूरणं वेदका मूख जो प्रणव है बह तथा सत्यः ज्ञान, 


यज्ञ, तितिक्षा, इन्द्रिय-्यमः, सरलता ओर परम तच्-- यह 
सब्र कुछ वासुदेव दी ॥ ९ ॥ 


पुरुषं सनावनं विष्णुं यं तं वेदविदो बिदुः। ` 
खगंप्रखयकतोरमग्यक्तं ब्रह्म शाश्वनम्‌ ॥ १०॥ 
वेदज्ञजन उषीको सनातन पुरर ओर विष्णु मी मानते 
६। बी संसारी सषि आर प्रख्य करनेवात्म अव्यक्त एवं 
सनातन ब्रह्म ॥ १० ॥ 
तदिदं बह्म वाप्णेयमितिदासं शणुप्व मे । 
क ॐ, अ, 
वराह्मणो ्राहाणेः राव्यो राजन्यः षत्रियेस्तथा ॥ ११॥ 
वेदयो बेदयंस्तथा व्यः शयुद्रः शदरेमहामनाः। 
मादात्स्यं देबद्वेवस्य विष्णोरमिततेजसः ॥ १२॥ 
वही वरम इष्णु कृष्स्पमे अवतीर्णं हुआ, 


> ` जत = अनकक 


इस कथाको तुम मुस मुनो । ब्राह्मण ब्रह्मणक्ता, क्षतधिव 


यः तागा णः ऋ 





क्षत्रियका, वैदय बैश्यका तथा दयुद्र महामनस्वी य्द्रकोः अयित 
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तेजस्वी देवाधिः्व विष्णुका मादाय सुनि ॥ १९.६२ ॥` 


अहंस्त्वमसि कलस्याणं वार्प्यं श्णु यत्परम्‌ । 
कालचक्रमनाद्यन्तं भावाभावख्टश्चणम्‌ ॥ १३॥ 
नेलोक्यं सर्थभूनेद्ो चक्रवत्परिवर्तते । 

तुम भी यह सव्र सुननेके योग्य अधिकारी शो; अतः 
भगवान्‌ भरीकरष्णका जो कल्याणमय उन्कृष्ट माारम्य है, उसे 
सुनो । यद जो खष्टि्रषयल्प अनार्दि, अनन्त श्रटचक्र 


है बह भीङृष्णक्रा दी खरूप दै । सर्वभूतश्वर भीकरप्णमे ये 


तीना सोक चक्रक़ी मति धूम रद ६॥ १३१ ॥ 

यत्तदक्षरमव्यक्तममरतं ब्रह्म शाश्वतम्‌ । 

यदन्ति पुरुपव्याघ् केदावं पुरुपयभम्‌ ॥ १४॥ 
पुखुप्धिह्‌ ! पुरुपात्तम भीकप्॑णको दी अक्षरः; अव्यक्तः 

अमूत एवं सनातन परव्रद्म कदत ६ ॥ १४ ॥ 

पितृन्‌ देवानरपादयेय तथा वै यक्षराक्षसान्‌ । 

नागासुरमवुष्यांश्च खजत परमोऽव्ययः ॥ १५॥ 
ये अविनाशी परमात्मा भीष्ण ही पितर, देवता, 
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चषि, यक्ष राक्षस, नाग, असुर ओर मनुष्य आदिकी 
रचना करते ई ॥ १५॥ 
तथैव वेदशाल्नाणि खोकधर्माश्च शाश्वतान्‌ । 
प्रख्यं प्रकृति प्राप्य युगादौ खजते पुनः ॥ १६॥ 
इसी प्रकार प्रख्यकाल वीतनेपर कल्पके आरम्भमें 
प्रकृतिका आश्रय ने भगवान्‌ शरीक्रप्ण दी ये वेद-दाल्न ओर 
सनातन त्गेक-घमोको पुनः प्रकट करते दं ॥ १६ ॥ 
यथतौयूतुलिङ्गानि नानारूपाणि पर्यये । 
द्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु ॥ १७॥ 
जैवे ऋरूनु-परिर्तनके साथ दी भिन्न-भिन्न श्युनुओकि 
नाना प्रकारके वे ्टीये क्षण प्रकट होते रहते £, वैसे ही 
परतयेक कल्यके आरम्भे पूर्वं कल्पक अनुकार तदनुरूप 
भार्वोकरी अभिव्यक्ति होती रहती ६ ॥ १७॥ 
अथ यद्यद्‌ यदा भाति काख्योगाद्‌ युगादिषु 1 
तत्‌ तदुत्पद्यते श्वानं र्टोकयाच्राविधानजम्‌ ॥ १८॥ 
काट-क्रमवे युगादिमें जव-नग्र जो-जो वस्तु भासित होती 
ह, छोक-व्यवदारवश तथ.तव्र॒ उसी उसी विपयका शन 
प्रकट होता रहता १ ॥ १८ ॥ 
युगन्तेऽन्तर्हितान्‌ वेदान सेतिदासान्‌ महपंयः । 
लेभिरे तपसा पूर्बमयुश्षाताः सख यम्भुचा ॥ १९॥ 
कस्पके अन्तमं लस दए वेद ओर इतिदसोको कल्यके 
आरम्भरम स्वयम्भू रह्मा आदेशमे महर्पियेनि तपस्याद्यारा 
ससे पदे उपलब्ध किया था ॥ १९॥ 
वेदविद्‌ येद भगवान्‌ वेदाङ्गानि ब्रदस्पतिः । 
भर्गवो नीतिशास्रं तु जगाद जगतो हितम्‌ ॥ २०॥ 
उस समय स्वयं भगवान्‌ ब्रह्माको वेदोकाः बरृहस्पतिजीको 
वेदाङ्गका ओर श॒क्राना्यंको नीतिशाख्का श्चान दुआ तथा 
उन छोगेनि जगत्‌ॐ दितके स्मि उन स्र विपर्योका उपदेश 
किया ॥ २० ॥ स 
गान्धर्वं नारदो येद्‌ भरद्वाजो धयुग्रहम्‌। 
देवर्पिचरितं गाग्यः छृष्णात्रे यश्चिक्रित्सितम्‌ ॥ २१॥ 
नारदजीको गान्धर्व वेदका, भरद्राजको धनुर्येदका, महरि 
गार्ग्यको देवर्पियोके चरि्रकरा तथा कष्णात्रेयको चिकित्धा- 
शाख्ञका ज्ञान हुभा ॥ २१॥ 
व्यायतन्त्राप्यनेकानि तेस्तेखुक्तानि वादिभिः। 
हेत्वागमसदाचारैर्यदुक्तं  तदुपास्यताम्‌ ॥ २२॥ 
तरद्यील विद्वानेनि तक्रंशाखके अनेक ग्रन्थोका प्रणयन 
कया । उन मदरभिर्येनि युच्ियुक्तं शाख ओर सदाचारके 
द्वारा जित ब्रह्मका उपदेश शरिया ट उसीश्री तुम भी 
उपाषना करो ॥ २२॥ 
अनाधं तत्परं व्रह्म न देवा नर्षयो चिदुः। 
एकस्तद्‌ वेद भगवान्‌ धाता नारायणः प्रभुः ॥ २६ ॥ 
यह परब्रह्म अनादि ओर सवने परे । उव न देवता 
ज्ञानते न श्चमि। उषे ता एकमात्र जगयादक नारायण 
हौ जानते ६॥ २३ ॥ 


दृश्चाधिकद्िशततमोऽध्यायः ४९.६३ 





च्च्य च्््--- 


नारायणादपिगणास्तथा मुख्याः सुरासुराः । 
राजर्ययः पुराणाश्च परमं दुःखभेषजम्‌ ॥ २४॥ 
नारायणसे दी ऋछपिर्यो, मुख्य-मुख्य देवताओं असुरो 
तथा प्राचीन राजगिंयेनि उस ब्रह्मको जाना ४; वद्‌ क्ष.शान 
ही समस्त दुर्खोका परम ओपध ट ॥ २४॥ 
पुरुपाधिष्ठितान्‌ भावान्‌ प्रहतः सूयते यदा । 
हेतुयुक्तमतः पूवं जगत्‌ सम्परिवर्तते ॥ २५॥ 
पुखषद्वारा ंकस्यरमे खाये गये चिवि पदार्थाकी रचना 
प्रकृति दी करती है | इस प्रकृतिते सवप्रथम कारणसदित 
जगत्‌ उत्मनन होता टै ॥ २५॥ 
दीपादन्ये यथा दीपाः प्रवतेन्ते सहनः । 
भद्तिः सूयते तद्रदानन्त्यान्‌ नापचीयते ॥ २६॥ 
ससे एक दीपके दभर सदसो दीप जदा स्मये आते दं 
ओर पचे दीप्कको कोर दानि नदरी होती, उमी प्रकार एक 
प्रकृति टी असंख्य पदार्थोको उच्यन्न करती ओर अनन्त 
दोनेके कारण उसका क्षय नदीं होता ॥ २६ ॥ 
अव्यक्तकमंजा वुद्धिरह्कारं प्रसूयते । 
आकाशं चाप्यहंकाराद्‌ वायुराक्रारासम्भवः ॥ २,७॥ 
अव्यक्त प्रकरतिरम क्षोभ दोनेपर जिम बुद्धि ( मदत्तत्व ) की 
उत्ति होती 2, वद बुद्धि आदंकारफो जन्म देनी २। अदं कारसे 
आकाश्च ओर आकरादसे वायुकी उत्ति होती दै ॥ २७ ॥ 
वायोस्तेजस्ततश्चाप अद्भयो ऽथ वसुधोद्गता । 
मूलप्रङतयो ह्यष्टौ जगद्रेतास्वस्थितम्‌ ॥ २८ ॥ 
वायुसे अध्निकी, अग्निमे जखकी ओर जम पृथ्वीकी 
उत्पत्ति हुई । श्स प्रणारये आट मूख कति बतायी 
गयी ह । इदमि सम्पूणं जगत्‌ प्रनिष्ठित ट ॥ २८ ॥ 
कानेन्द्रियाण्यतः पञ्च पञ्च कर्मन्द्रियाण्यपि। 
विषयाः पश्च चैकं च चिकार षोडशं मनः ॥ २९ ॥ 
पाच शनेन्दर्यो, पोच कभन्दरियो, पाचि विप्रय भीर 
एक मन-- ये सोखह विकार कटे गये £। ( इनम मन तो अद 
कारका विकार ट ओर अन्य पन्द्रह अपने-अपने कारणरूप 
सूष्म मदाभूतोके विकार र ) ॥ २९॥ 
शरोत्रं त्वक्चश्चुपी जिह घ्राणं शानेन्दियाण्यथ । 
पादौ पायुखपस्थश् हस्तौ याकर्मेणी अपि ॥ ३० ॥ 
भत्र, त्वचा, नेत्र शिष्ठा ओर नाभिका-ये पाच शने. 
नदयो ई । दाय, वैर, गुदा, उपस्य ( शिन्न ) ओर वाङू-ये 
पोच कर्मेन्द्रिय ॥ ३० ॥ 
दाब्दः स्पंश्च रूपं च रसो गन्धस्तथैव च । 
चिेयं व्यापकः चित्तं तेयु सर्यंगतं मनः ॥ ३१ ॥ 
दाब्दः स्पश; रूप; रस ओर गन्ध-ये पच विषय ६ 
तथा इनम व्यापक जो चित्त ४, उमीको मन समश्चना चाये । 
मन सर्वगत कदा गया है ॥ ३१ ॥ 
रसान तु जिद्धयं व्याने या तथोच्यते । 
इद्दियैरविविधेयुंकं सयं ग्यक्तं मनस्वथा ॥ ३२ ॥ 
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४र.दछ 








रस-शानके समय मन दी यद रसना ( जिष्ठा ) स्प शे 
जाता है तथा बोलनेके समय व मन टी वागिन्द्रिय कहल्यता 
ह । इस प्रकार भिन्न-भिन्न इन्द्ियोके साय मिलकर उन सवके 
रूपमे मन दी व्यक्त होता दै ॥ ३२ ॥ 
विद्यात्‌ तु पोडदोतानि दैवतानि विभागाः । 
देषु क्षानकतौरमुपासीनसुपासते ॥ ३२ ॥ 
दस इन्द्रियः, पञ्च महाभूत ओर एक मन-ये सोलह तत्व 
इस शरीरम विमागपूवंक रहते ६ । इनको देवतारूप जानना 
वादये । शरीरके भीतर जो ज्ञान प्रकट करनेवात्म परमात्मा- 
के निकटस्थ जीवात्मा है, उसकी ये सोलहौ देवता उपासना 
करते ६ ॥ ३३॥ 
तद्वत्‌ सोमगुणा जिह्या गन्धस्तु पृथिवीगुणः 1 
शरोत्रं नभोग॒णं चैव चक्षुरननेगणस्तथा । 
स्पशं वायुगुणं विद्यात्‌ सर्व॑भूनेपु सवेदा ॥ ३४ ॥ 
जिहा जखका कायं है, घाणेन्द्रिय पृथ्वीका कार्यं है, 
भवणेन्द्रिय आकाशका ओर नेत्रेन्दरिय अग्रिका कार्यं हे तथा 
सम्पूणं भूरतोमिं त्वचा नामकी इन्दरियको सदा वायुका कायं 
समक्षन। चाद्ये ॥ ३४॥ 
मनः स्वगुणं प्राहुः सत्वमग्यक्तजं तथा 1 
सर्वभूतात्मभूतस्थं तस्माद्‌ बुद्धये बुदधिमान्‌॥ ३५ ॥ 
मनफो महचत्वका कायं कटा ै ओर महत्तच्वको अब्यक्त 
प्रकृतिका कायं कटा टै । अतः बुद्धिमान्‌ पुरुषकरो चाद्ये 
किं वह्‌ समस्त भूतेकि आरमारूप परमेश्वरको समसत प्राणिर्यो. 
म द्वित जने ॥ ३५॥ 
पते भावा जगत्‌ सं वहन्ति सचराचरम्‌ । 
भिता विरजसं देवं यमाहुः शरतेः परम्‌ ॥ ३६॥ 
इस प्रकार ये सम्पूणं पदां समस्त चराचर जगत्‌का 
मार बहन करते ६ । ये सथ जे प्रङृतिसे अतीत रजोगुण- 
रित ६, उस परमदेव परमात्माके आभित १ ॥ ३६ ॥ 
नवद्वारं पुर पुण्यमेतेभषैः समन्वितम्‌ 1 
व्याप्य दोते महानात्मा तस्मात्‌ पुरुप उच्यते ॥ ३७ ॥ 
इन्दी चीधीस पदा्थोति सम्पन्न इस नौ द्वारोवाठे पवित्र 
पुर (शतैर) को ष्या करके सम इन सव्रते जो मदान्‌है 
बद आत्मा दायन करता दै; दइसल्यि उसे "पुरुष, कते 
६॥ ३७॥ 
अजरः सोऽमरश्चैव व्यक्ताग्यक्तोपदेदायान्‌ । 
व्यापकः सगुणः सक्ष्मः सर्वभूतगुणाश्रयः ॥ ३८ ॥ 
वह्‌ पुरूष जरा-मरणसे रदित, व्यापकः (समस 
तत्का प्र$ सवश्व आदि गुेपि युक्तः < वो व 
भूतो ओर उनके ुणोका आभ्य ह ॥ ३८ ॥ 
यथा दीपः भकादात्मा हसो वा यदि वा मदान्‌ । 


आमदहाभारते 


[ शन्तियवैणि 


श्ानात्मानं तथा विध्यात्‌. पुखपं सवंजन्तुपु ॥ २९ ॥ 
जैसे दीपकष्छोया होया यडा; प्रकाश-खरूप ही टैः 
उसी प्रकार समस्त प्राणिर्यमिं सित जीवात्मा श्ानखरूप दैः 
एसा समक्षे ॥ ३९ ॥ 
रों वेदयते वेद्यं स॒ श्णोति सं पदयति 1 
कारणं तस्य देहोऽयं स कतौ सर्वकमंणाम्‌ ॥ ४० ॥ 
वही भवणेन्द्रियको उसफे शेयभूत शब्दका ब्रोध कराता 
है 1 तात्पर्यं यह कि भवण ओर नेर््ेदवारा वही सुनता ओर 
देखता १ । यद शरीर उसके शब्द आदि विपरयोकि अनुभवमे 
निमित्त दै। बह जीवात्मा ही समस्त कर्मोका कर्ता है ॥४०॥ 
अग्निदौखगतो यदद्‌ भिन्ने दारौ न खदयते । 
तथैवात्मा शरीरस्थो योगेनेवाजुद्यते ॥ ४१॥ 
अग्निर्यथा ह्यपायेन मथित्वा दारु इच्यते । 
तथैवात्मा ` शरीरस्थो योगेनेवात्न द्यते ॥ ४२॥ 
जिस प्रकार अग्नि काष्ठमे व्याप्त रहनेपर भी काठके 
न्वीरनेपर भी उसर्मे दिखायी नदीं देती, उसी प्रकार आत्मा 
छारीर रहता, परंतु दिखायी नदीं देता-योगते ही उसका 
दछन दता ३ । जैते मन्थन आदि उपायेद्रारा काष्टको 
मथकर उनम अग्निको प्रत्यक्ष किया जाता है, उसी प्रकार 
योगके द्वारा शरीरस्य आत्माका साक्षात्कार किया जा 
सकता ट ॥ ४१-४२॥ 
नकीष्वापो यथा युक्ता यथा सूयं मरीचयः । 
संततत्वाद्‌ यथा यान्ति तथा देदाः शरीरिणाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
जेते नदिर्येमं जल रहता दी दे ओर सूर्यम किरणं मी 
रहती दी ६ तथा वे जल ओर किरणे नदी र सू्॑से नित्य 
सम्पद्ध नके कारण उनके साथ-साथ जाती ४, उसी प्रकार 
देदधारिरयोकि सूक्ष्म शरीर भी जीवात्माके साथ टी रते ६ 
ओर उवे साय लेकर दी आते-जाते १ ॥ ४३ ॥ 
खप्नयोगे यथेवात्मा पश्चन्द्रियसमायुतः । 
दंदसुर्खटज्य यै याति तथवात्मोपरभ्यते ॥ ४४॥ 
जवे खप्नमें पोच शानेन्दरियोखदित जीवात्मा इस शरीर- 
को छोद़कर अन्यत्र चत्र जाता 2, वैसे दी मूत्युके माद 
मी वह इस दारीरको छोड़कर दूसरा शारीर अहण कर 
लेता दै ॥ ४४॥ 
कर्मणा याध्यते रूपं कम्म॑णा चोपलभ्यते । 
कमणा नीयतेऽन्यत्र खकृतेन यलीयसा ॥ ४५॥ 
कर्मके दारा टी इस देदका बाध शेता दै; कर्मे दी 
अन्य देहकी उपलन्धि होती दै तथा अपने कयि हृष्ट प्रचढ 
कर्मके द्वारा ही वह अन्य शरीरम ॐ जाया जाता ४ ॥ ५५॥ 
ख तु देष्टाद्‌ यथा देष त्यक्त्वान्यं परतिपद्यते । 
तथान्यं सम्प्रवक्यामि भूतभ्रामं खकमंजम्‌ ॥ ४६॥ 
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मोक्षधर्मपवं ] 


पकाद्शाधिकदिश्ततमोऽभ्यायः 


४९६५ 








बह जीवात्मा जिस प्रकार एक शरीर छोड़कर दुसरा 
शरीर म्र्ण करता दै तथा अपने कमि उदन हुआ प्राणि- 


=== 
समुदाय जित प्रकार अन्य देह धारण करता दै, वह खव । 
तुम्रं बतलाता दँ ॥ ५६ ॥ 


ति भीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधमंपव॑णि वार्णेयाध्यारमकथने गुदाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१० ॥ 
इस प्रकार भीमहामारत शान्तिपयफे अन्तत मोध्प्वमे श्रोढम्णसम्बन्धी अध्यातगतत्त्वका निरूपणदिषयक 
दो सौ दस्य अध्याय पुरा हुभा ॥ २१५० ॥ 


एकादाधिकटिाततमोऽध्यायः 
संसारचक्र ओर जीवात्मा सितिका वणेन 


गुरुरवाच 
चतुर्विधानि भूतानि स्थावराणि चराणि च । 
अव्यक्तप्रभवान्याहुरव्यकतनिधनानि च 1 


अव्यकठश्चषणं विद्ादन्यक्तात्मात्मकं मनः ॥ १॥ 
गुखुजी कहते है-वत्य | अरायुज, अण्डज, स्वेदज 
ओर उद्धिज-ये चार प्रकारके ज स्थावर ओर जङ्गम प्राणी 
४ वे सब अग्यक्तसे उत्यन्न हए यताये गये १ ओर अव्यक्तम 
ही उन सवका छय होता दै । जिसका कों क्षण व्यक्त न 
ह्यो उसे अव्यक्त समश्षना चाटिये । मन॒ अव्यक्त प्रकृतिके 
समान टी धरिगुणात्मक दै ॥ १ ॥ 
यथाश्वत्थकणीकायामन्तभंतो मदादरुमः। 
निष्पन्नो टदयते व्य्तमव्यक्तात्‌ सम्भवस्तथा ॥ २ ॥ 
अते पीपल्यके छोटे-पे बीजम एक विशाल ब्रक्च अव्यक्त 
रूपसे समाया हुभा दैः जो यीजके उगनेपर इक्षरूपमरं परिणत 
हो प्रतयक्च दिखायी देता ४ उक्ती प्रकार अव्यक्तसे व्यक्त 
जगत्‌ की उत्पत्ति होती 2 ॥ २॥ 
अभिद्रवत्ययस्कान्तमयो निश्चेतनं यथा । 
खभावदेतुजा भावा यद्वदन्यदपीटशम्‌ ॥ ३ ॥ 
जि प्रकार त्मोहा अचेतन होनेपर भी चुम्बककी ओर 


न्त व्क = ज 


सिच जाता, यैषे दी शरीरके उत्यन्न होनेपर प्राणीके स्वाभाविक 





छंस्कार तथा अविद्या, काम, क्म आदि दूरे गुण उसकी 


ओर सिच आते र ॥ ३ ॥ 

तद्यदन्य्तजा भावाः कतः कारणलक्षणाः 

अचेतनाश्चेतयितु कारणादभिसंहताः ॥ ४ ॥ 
इसी प्रकार उख अब्यक्तते उन हए उपर्युक्तं कारण 

खरूप भाव अचेतन होनेपर मी चेतनकतकि सम्बन्धे चेतन-से 

हयकर आनना आदि क्रियाके देतु यन जते द ॥ ४ ॥ 

न भूं खं चौभूतानि नर्षयो न॒ खाराः 1 

नान्यदासीदते जीवमासेदुनं तु संहतम्‌ ॥ ५ ॥ 
पडले पृथ्वी, आकाश, खवर्ग, भूतगण, पिगण तथा 

देवता ओर अयुरशण इनरमेते कोर नदीं था । चैतन विवा 

दूरी किसी वस्तुक तत्ता दी नदीं यी । जड-चेतनका योग 

मीनष्ीया॥५॥ 

पूरं नित्यं सगतं मनोहेतुमलक्षणम्‌ । 

अष्ठानकमं निदिमेतत्‌ क्ारणखक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ 


आत्मा सवके पठे विध्यमान था । वह नित्य, सवगत, 
मनका मी देतु ओर लक्षणरद्टिति £ । यद कारणखरूप 
समस्त जगत्‌ अशानका कायं यताया गया दे ॥ ६ ॥ 
तत्कारणे संयुक्तं कायं संप्रहकारकम्‌ । 
येनेतद्‌ वतं ते चक्रमनादिनिधनं मष्टत्‌ ॥ ७ ॥ 

इन कार्णेपि युक्त दोकर जीव कर्मका संग्रह करता । 
कमेसि वासना भौर वाषनावि पुनः कर्म होते ६ । इष 
प्रकार यदह अनादिः अनन्त ॒ मदान्‌. संसार-चक् चता 
रदता ४ ॥ ७ ॥ 
अव्यक्तनाभं व्यक्तारं विकारपरिमण्डलम्‌ । 
छ्चेत्रक्षाधिष्ठितं चक्रं जिग्धाक्षं यतंते धुवम्‌ ॥ ८ ॥ 

यह जन्म.मरणका प्रवादरूय शषार चक्रके समान घूम 
रहा ट । अव्यक्त उसकी नामि २ । व्यक्त ( देद ओर 
इन्द्रिय आदि ) उसके अरे ६। सुखदुःख, इच्छा आदि विकार 
इसकीनेमि । आकि धुरा ट| यद्‌ चक्र निश्चितरूपमे घूमता 
रहता दै । कषे्ज्ञ ( जीवारमा ) इस ॒वचक्रपर चालक यनकर 


वैटा हुआ १॥ ८ ॥ 
स्निग्धत्यात्‌ तिखवत्‌ सब चक्रे ऽस्मिन्‌ पीड्यते जगत्‌ । 
तिपीडेरिवाक्रम्य भगैरषानसम्भवैः ॥ ९ ॥ 


ञसे तेटी लोग तेदसे युक्त होनेके कारण तिलको 





कोहटमे पेरते ४, उरी प्रकार यष्ट सारा जगत्‌ भषक्तिमरस्न 





होनेके कारण अशानजनित भोर्गोदारा दगमाःदबाकर इस 
संसारचक्रमे पेरा जारश॥ ९॥ 


कमं तत्‌ कुरुते तादह्कारपरिग्रष्टात्‌ । । 
का्यकारणसंयोगे स ेतुरुपपादितः ॥ १० ॥ 
जीव अदृद्कारके अधीन होकर तृष्णाके कारण कमं करता 
३ ओर वह कमं आगामी ऋर्थ-कारण-संयोगमम दनु बरन 
जाता दै ॥ १०॥ ,. 
नाभ्येति कारणं कायं न कायं कारणं तथा । 
कार्याणां तुपकरणे काटो भवति हेतुमान्‌ ॥ ११॥ 
न तो कारण कार्यम प्रयेश करता दै ओर न कार्य कारणम | 
कायं करते समय काट ही उनकी विदिः ओर असिद्धिम देतु 
होता र ॥ ११॥ 
हेतुयुक्ताः प्ररृतयो धिकाराश्च परस्परम्‌ । 
अन्योन्यमभिवतंन्ते चुरुपाधिष्ठिताः सद्‌ा ॥ १२॥ 
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हेतुमित आरो प्रकृतिर्या ओर सोलह विकार-ये पुरुषसे 
अधिष्ठित हो सदा एक शृशरेषे मिलते ओर खटिका विस्तार 
करते ६ ॥ १२॥ 
राजसैस्तामसेभावयंतो हेतुबटान्वितः। ` 
षे्र्षमेवायु्ाति पांखुवौतेरितो यथा ॥ १३॥ 

राजस ओर तामसभाववेति युक्त देतुवल्टते प्रेरित सूष्ष्म- 
शरीर क्षेत्रज्ञ जीवात्माकरे माथ-माथ टी उसी तरह दूसरे 
स्थूल शरीरम चत्म जाता है जसे वायुदारा उड़ायी दूरं धूल 
उतीके साथ-साथ एक स्थाने दूसरे स्थानको जाती ६ ॥१३॥ 
न च तेः स्पृदयते भावनं ते तेन॒ महात्मना । 
सरजस्कोऽरजस्कश्च नेव चायुयेद्‌ यथा ॥ १४॥ 

जते धूलकरे उड़नेसे वायु न तो धूलसे हि होती दे ओर 
न अक्ति ही रहती 2 । उसी प्रकार न तो उन राजस, तामस 
आदि. भावेखि जीवात्मा छित दता टै ओर न अचति दी 
रहता ॥ १४॥ 


तथेतदन्तरं विद्यात्‌ सस्वक्षेरश्योवुंधः । 


अभ्यासात्‌ स तथा युक्तो न गच्छेत्‌ प्रकृति पुनः ॥ 
अतः विवेकी पुरुपको क्षेत्र ओर शषेत्रजञका यद अन्तर 
जान लेना चािये। इन दोनेकरि तादात्म्यका-सा अभ्यास हो 
जानेसे जीव एेसा हो गया दे क्रि उसे अपने शद्ध खरूपका 
पता ही नरी लगता ॥ १५ ॥ 
सदेहमेतसुन्पन्नमच्छिनव्‌  भगवाचृपिः । 
तथा बाता समीक्षेत छृतक्षणसम्मिताम्‌ ॥ १६॥ 
( भीप्मजी फते ह) इस प्रकार उन महपिं भगवान्‌ 
गुखुदेवने शिष्यकरे उत्पन्न दए. इख संदेदको काट डाव । 
अतः विद्धान्‌ पुरुप एेते उपार्योपर दृष्टि रक्खेः जो त्रिया- 
द्वारा उदेद्यकी सिदधिमें सहायक हो ॥ १६ ॥ 
वीजान्यगन्युपद्ग्धानि न रोहन्ति यथा पुनः । 
क्षानदग्धस्तथा क्टेदोनौत्मा सम्पद्यते पुनः ॥ १७॥ 
जसे आगमे भने हप बीज नहीं उगते, उसी प्रकार 


= ज = कजा ~ क 





ज्ञानरूपी अग्निसे अविद्यादि मब क्देशेकरे दग्ध हो जनिपर 


जीवात्माको फिर इम सारम जन्म नदीं टेना पडता ॥ १७॥ 


इति धीमष्ाभारते शान्तिपर्यणि मोक्षघर्म॑पदणि वारय्णेयाप्यारमकथने एकाद्शाधिकद्िक्ञततमोऽध्यायः ॥ २११ ॥ 
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इख प्रकार भीमद्यभारत दान्िप्वके अन्तर्भत पर्वे भ्रीङृष्णश्म्बन्धौ अष्यात्मका कथनत्रिपयक 
दोस स्यारर्य अध्याय पुरा हा ॥ २९९ ॥ 


दादशाधिकदि 


[~> 
| ॥ 


राततमोऽध्यायः 


प नद्ष्- ~ 


निषिद्ध आचरणके त्याग, सत्व, रज ओर तमके कायं एवं परिणामका 
तथा सखगुणके सेवनकरा उपदेश 


भीष्य उवाच 
्रदृत्तिलक्षणो धमां यथा समुपलभ्यते । 
तेषां विाननिष्ठानामन्यत्तत्वं न॒ रोचते ॥ १ ॥ 
भीप्मजी कहते ह--राजन्‌ ! कर्मनिप्र पुरुषो को जि 
प्रकार प्रदरतिधमकी उपल्टम्धि होती ै-- वष्टी उन्हं अच्छा रखगता 
ह, उशी प्रश्नर ज ञानं निष्ठा रलनेवाके टै, उन्दर॑ शनक 
सिवा दूमरी कों वस्तु अच्छी नकषा ख्गती ॥ १॥ 
दुभा थेदधिदवांसो वेदोक्तेषु व्यवस्थिताः । 
भ्रयोजनं महत्वात्तु माग॑मिच्छन्ति संस्तुनम्‌ ॥ २ ॥ 
वेदक धिद्रान्‌ ओर वेदोक्त कर्मामि निषा रखनेवाठे 
पुष प्रायः दुम द । जो अत्यन्त बुद्धिमान्‌ ४ वे पुरुष 
वेदोक्त दोनो मागमिते ज अधिक मदत््पू्णं होनेके कारण 
सप्रके द्वारा प्रशसित्‌ टै उख म्षमार्गशनो ही चाहते ६ ॥२॥ 
सद्धिराचरितन्वान्॒ इृत्तमेतद्ग्हितम्‌ । 
इयं सा युद्धिरभ्येत्य यया याति परां गतिम्‌ ॥ ३ ॥ 
सत्पुुधोने सदा इसी मार्गको ग्रहण क्रिया ट; अतः 
यदी अनिन्य ए निर्दोष टै । यद वद्‌ बुद्धि र निभङे दारा 
चलकर मनुष्य पशम गतिक प्रात कर वता ॥ ३॥ 
२ जुपादुत्ते मादात्‌ स्वान्‌ परिग्रहान्‌ । 
गदिभिभोवयं्तो यजखतामसैः ॥ ४ ॥ 


जो देदाभिमानी १, वह्‌ मोदवश क्रोधः, व्येभ आदि राजख, 
तामस-भाववोते युक्त हकर सय प्रकारकी वस्तुभेकि सम्रहमे 
त्मा जाता दै ॥ ४॥ 
नाद्युद्धमाचरेत्‌ तस्मादभीष्सन्‌ दे्टयापनम्‌ । 
कर्म॑णा विवरं कुर्वन्न टोकानाप्लुयाच्द्ुभान्‌ ॥ ५ ॥ 

अतः जो देह-वन्धनमे मुक्त हना चादता हो, उसे कमी 
अयुद्ध ( अत्रैष ) आचरण नदं करना चादिये । वह्‌ निष्काम 
करमद्वारा मोक्षका द्वार खो आओौर स्वगं आदि पुण्यलोक 


पानेकी कदापि इच्छा न क्रे ॥ ५॥ 


लोहयुक्तं यथा हेम विपक्वं न विराजते । 

तथापक्वकषायाख्यं चिज्ञानं न प्रकाङाते॥ ६ ॥ 
जेषे खोदयुक्त सुवर्णं आगमे पकाकर शुद्ध किये भिना 

अपने स्वरूपे प्रकाशित नदीं होता, उसी प्रकार चित्तके राग 

आदि दोर्पोका नाश हुए भिना उस्म ज्ञानखरूप आत्मा 

प्रकाशित नद्टी ह्येता दै ॥ ६ ॥ 

यश्चाधम चरेट्खोभात्‌ कामक्रोधावुप्रवन्‌ । 

धम्यं पन्थानमक्रम्य सायुघन्धो धिनदयति ॥ ७ ॥ 
ज लोमवद्य काम-कोधसा अनुसरण करते दूए घर्म॑- 

मार्गका उस्टद्धन करके अवर्मका आचरण करने गता 2 

वद्‌ सगे-सम्बन्िर्योखद्ित नष दा जाता १ ॥ ७॥ 
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शब्दादीन्‌ विपयांस्तस्मान्न संरागादयं चजेत्‌। 
क्रोधो हर्या पिपादश्च जाग्रते परस्परात्‌ ॥ ८ ॥ 
अपने कस्याणक्री इच्छा रखनेवाड पुरूपको कमी रागके 
वश्चमें होकर शब्द आदि विपर्योका मेवन नदी करना चादिये; 
क्योकि वैसा करनेपर दर्प, क्रोध ओर विपाद-इन सात्विकः 
राज ओर तामस-मावोंकरी एक वूमरेषे उत्पत्ति देती १ ॥ 
पञ्चभूतात्मके देहे सर्वे राजसतामसे । 
कमभिष्टुयते चायं कं वाऽऽक्रोश्ति किं वदन्‌॥ ९ ॥ 
यह्‌ शरीर पच भूतौ विक्रार ओर सत्व, रज एवं 
तम-तीन गुणेति युक्त । इसमे रदकर यह्‌ निर्विकार आत्मा 
क्या कषटकर किसकी निन्दा ओर किसकी स्तुति करे ॥ ९ ॥ 
स्पदारूपरसादयेपु सङ्गं गच्छन्ति वाशाः । 
नावगच्छन्त्यचिन्नानादात्मानं पाथिवं गुणम्‌ ॥ १० ॥ 
अनश्चानी पुरुप स्यच रूप ओर रख आदि विपयोमे 
आरक्त होते ६। वे विशिष्ट ज्ञाने रदित होनेके कारण यद्‌ 
नहीं जानते ६ फि यह शरीर पृथ्वीका विकार ॥ १० ॥ 
सन्मयं शरणं यद्टन्मृदैव परिलिप्यते । 
पार्थिवोऽयं तथा देहो सृद्विकारान्न नदयति ॥ ११॥ 
जैवे भिष्रीका धर मह्रीसे दी लीपा जाता ह तो सुरक्षित 
रहता ‡ उसी प्रकार यद पार्थिव शरीर प्रष्वोके दी विकार. 
भूत अन्न ओर जले सेवने टौ न नदीं दाता ६॥ ११॥ 
मधु तरं पयः सपिमासानि ख्वणं गुडः । 
धान्यानि फरमूखानि खृद्‌विकाराः सहाम्भसा ॥१२॥ 
मधु तेक, दूध, घी, मासः खवणः गुड़? धान्य पल 
मूर ओर जल-ये सभी पृरय्वीके दी विकार ६ ॥ १२॥ 
यद्त्‌ कान्तारमातिष्ठन्नव्खकथं समयुचजेत्‌ । 
ग्राम्यमाहारमादद्यादखयाद्वपि हि यापनम्‌ ॥ १३॥ 
तद्वत्‌ संस।रकान्तारमातष्टञ्थमतत्परः । 
या्नार्थमदयादादार व्याधितो भेषजं यथा ॥ १४॥ 
जैसे धनम रदनेवाखा षन्याषी खादि् अन्न ( मिराई 
आदि ) के स्वि उस्युक नदी दोता । वद्‌ शर|र निवादके 
व्यि स्वाधीन रखा सखा प्राभीण आदार भी प्रण र रता 
३, उसी प्रश्मर ससारल्पी बने रहनेवाद्म णदस्य परिभमनें 
घंखग्न दो आवन निर्बाहमात्रके व्थिये श्च सास्विक आदार 
ग्रहण करे । टीक उषी तरह, जते रोगी जीवनरक्चाके यि 
जौपध सेवन करता ट ॥ १६-१४॥ 
सत्यद्चौचार्जथत्यागीर्धचंसा चिक्रमेण च। 
क्षान्त्या धृत्या च युद्धथ( च मनस। तपसंव च ॥ २५॥ 
भावान्‌ सर्बादुपाव्रत्तान्‌ समीर्य विपयात्मक्रान्‌ । 
द्रान्तिमिच्छन्नदरनात्मा संयच्छदिन्द्रियाणि च ॥१६॥ 
उदारचिच पुख्प स्यः शौच, सरलता त्याग, तेज, 
पराक्रम, क्षमाः धैर्य, शुष्धि, मन भौर तयक प्रमावसे समस्त 
विषयात्मकः मावौपर आद्यो चनामक द रखते दए शान्तिकी 
इच्छात अपनी इ्दरि्योको यमम रस्त ॥ १५-१६॥ 





दादश्ाधिकदिशततमो ऽध्यायः 


४९.६७ 


गि मि ति 


सत्येन रजसा चैव तमसा चय मोदिताः। 
चक्रवत्‌ परिवतन्ते श्यज्ानाज्न्तयो शदश्ाम्‌ ॥ १७॥ 
अनितेन्द्रिय जीव अक्ानवश सत्व, रज ओर तमसे 
मोदित ्ो निरन्तर चक्रक तरह धूमते रदते १॥ १७॥ 
तस्मात्‌ सम्यक्‌ परीक्षेत दोषानश्ानसम्भवान्‌ । 
अकश्षानग्रभवं दुःखमहंकारं परित्यजेत्‌ ॥ १८॥ 
अतः वित्रैकी पुरुपको वचादिमे छि वद अश्चानजनित 
दोक भलीमोंति परीश्चा करे तथा उस अश्वानते उत्पन्न दुय 
दुःख ओर अदंक्ररको त्याग द ॥ १८ ॥ 
म्टाभूतानीन्द्रियाणि गुणाः सच्वं रजस्तमः । 
बेरोक्यं सेश्वरं सर्वेमहंकारे शति्ठितम्‌ ॥ १९॥ 
पञ्चमदाभूतः इन्द्रिया, शब्द आदि गुणः, सत्व, रज ओर 
तम तथा स्वक्पारषदित तीनो खोक-यद सव्र ऊुछ अंकारं 
ही प्रतिष्टित ४॥ १९॥ 
यथेह नियतः कलो दर्शयत्यार्तवान्‌ गुणान्‌ । 
तद्द तेष्वदहकारं विद्यात्‌ कमप्रवर्तकम्‌ ॥ २० ॥ 
जते इव जगत मियत काल वथाशमय चऋरूदु-सम्बन्धी 
गु्णोक्ो प्रकट कर दिखाता ४, उशी प्रकार पमस प्राणि्यमिं 
अदकारको दी उनके कमांका प्रवतक जानना चादिये ॥ 
सम्मोहकं तमा विद्यात्‌ छृष्णमस्ानसम्भवम्‌ । 
भरीतिदुःखनिवद्धांश्च समस्तांल्मीनथ। गुणान्‌ ॥ २१॥ 
अदेश्नार सात्िकः राजष ओर तामस तीन प्रश्रय 
हेता १। तमोगुण माहं डल्नेवात्म तथा अन्धश्नरके धमान 
काला टदै । उख अशने उयन्न हुआ षमक्षना चादिये | 
परीति उन्न करनेषार माव साच्विक टै भर दुःख देननठे 
राजस । दश्च प्रकार इन समस त्रिविध गुगोक खल्य 
जानना चाद्ये ॥ २१ ॥ 
सस्वस्य रजसश्चैव तमसश्च निशोध तान्‌ । 
प्रसादो दष॑जा भीतिरखं दे 





। कि की 





र शतिः र्मृतिः। 
परतान्‌ सस्वगुणान्‌ विद्यदिमान्‌ राजसत(मसान्‌ २२ 
कामक्रोधौ प्रमद्श्च खभमोदौ भयं मः। 
विपादश्ाकाथरतिमानद्पाव्रना्यंत। ॥ २३॥ .. 
अमर म तुम्हे स्खशुणः रजोधुण ओर तमोगुणके कायं 
बताता हं, सुनो । प्रधन्नता, दपंजनित प्रीतिः पददक। अमाव 
चैयं ओर स्मृति-इन खथक्नो वसगुणकं कायं षमस्षो । कामः 
शनोधः प्रमाद, खोनः माह भय, शान्तिः विपराद, शोकः 
अपध्रसव्रता, मान, दपं भर अनाप॑ता-इन्द रजोगुण आर 
तमोयुणके कायं समन्षना चाधि ॥ २२-२२॥ 
दोपाणमेवमदीनां परोदय गुखुखाघयम्‌ । 
विमृशेदत्मखं ानमेकेकम वु्षततन्‌ ॥ २४॥ 
इनके तया एव दी द्र रोके बद छोटेका विचार 
करे फिर इ वातकी परीक्षा करे क इनमे एक-एक दोप 
म्म दै या न । यदि ६ तो कितनी माघ्रामे १८ श्छ सरद 
विचार करे दए ऽमी दा दूटनेश्न अयत्र करे )॥ २४॥ 
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४९६८ 





युधिषिर ऽवा 
के दोषा मनसा त्यक्ताः के युद्धशया रिथिलीछृताः 1 
के पुनः पुनरायान्ति के मोहादफला इव ॥ २५ ॥ 
युधिष्ठिरने पूा-पितामई । पू्वकालके सुमुशुओनि 
किन.किन दोपोका मनके द्वारा त्याग किया दै ओर किनं 
ुदधिके द्वारा शिथिल किया द १ कौन दोप बारंबार आते ई 
रौर कौन मोहवदा पफ देनेमे असमर्थे प्रतीत होते ६ १॥ 
केषां याव युद्धा हेतुभि्िधुरोद्‌ बुधः । 
पष मे संदायस्तात तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ २६॥ 
विदान्‌ पुरुष अपनी बुद्धि तया युक्तियोद्वारा किन दोपोके 
ब्रलावल्का विचार करे । तात | पितामह [यद मेरा संशय 
है। आप मुञ्षसे इसका विवेचन कीलञ्यि ॥ २६ ॥ 


भीष्म उवाच 
दोपैमुलादवच््छन्नेरविंयदधात्मा विमुच्यते । 
विनादयति स्मयमयो यथा। 


व ९ 
तथा छृतात्मा सहजैद्‌पनेदययति तामसः ॥ २७ ॥ 
भीप्मजजीने कहा- राजन्‌ ! इन दो्पौका मूख कारण 
हे अशनं । अतः मूढसदित इन दोर्पोका नाश टो जानेपर 
मनुभ्यका अन्तःकरण विश्चद्ध होता ६ ओर वह संसार-अन्धनते 
मुक्तं हो जाता ६ । ञे खोदेकी यनी हुईं छेनीकी धार लोह- 
मयी सौकल्को काटकर खयं भी नष्ट हो जाती दै उसी प्रकार 
शुद्ध हु दधि तमोगुणजनित सहज दोरक न करके उनके 
साय हौ खयं मी शान्त हो जाती दै ॥ २७ ॥ 
राजसं तामसं श्ुद्धात्मकमकलट्मपम्‌ । 
तत्‌ स्य देहिनां वीजं सत्थमात्मवतः समम्‌ ॥ २८॥ 
यदपि रजोगुणः, तमोगुण तथा कामः मोद आदि दोषोपि 
रहित शयु सस्वगुण-ये तीनों दी देदधारि्योकरी देदकी उत्पत्तिके 
मूल कारण ई तथापि जिसने अपने मनको वशम्‌ कर च्या 
है, उ पुख्पके श्ियि सर्वगुण दी समताका साधन ६ ॥२८॥ 


आीमदाभारते 


वव 


[ श्षन्तिप्वंणि ` 





तस्मादात्मवता वज्यं रजश्च तम एव च । 
रजस्तमोभ्यां निर्शक्तं सत्वं निमेखतामियात्‌ ॥ २९ ॥ 

अतः जितात्मा पुरुपको रजीगुण ओर तमोगुणका त्याग 
ही करना चाहिये । इन दोनेलि चट जानेपर बुद्धि निमेख 
दो जाती ६॥ २९॥ 


अथवा मन्प्रवदच्र्‌ युरात्मादानाय दुप्कतम्‌ । 
स यै देतुरनादाने शद्धधमोुपाखने ॥ २० ॥ 


अथवा बुद्धिको वशम करनेके च्वि शाखविित मन्त्र 
युक्त यजादि कमंको कुछ सटेग दोपयुक्त बताते ई; प्रतु वह्‌ 
मन्त्रयुक्त यज्ञादि धरम मी निष्कामभावसे किये जनेपर वेराग्य- 
का देतु है तथा शुद्ध धरम--श्चमः दम आदिक निरन्तर पालन- 
म भी वही निमित्त बनता है ॥ ३० ॥ 
रजसाध्मयु कानि का्यौण्यपि समाप्ुते । 
अर्थयुक्तानि चात्यर्थं कामान्‌ स्वाश्च सेवते ॥ २१९॥ 
मनुष्य रजोगुणके अधीन होनेपर उसके द्वारा मोति-मोति- 
के अधर्मयुक्तं एवं अर्थयुक्त कर्म करने खगता है तथा वह्‌ 
सम्पूर्णं भोगाका स्यन्त आसक्तपू्वक सेवन करता हे ॥३१॥ 
तमसा खोभयुक्तानि क्रोधजानि च सेवते । 
हिसाविदाराभिरतस्तन्द्रीनिद्रासमन्वितः ॥३२॥ 
तमोगुणद्वारा मनुष्य लोभ ओर रोधजनित कर्मोका 
सेवन करता है, ईिंसात्मक कमेमिं उसकी विरोप आसक्ति हो 
जाती तथा बह हर समय निद्रा-तन्दरासे धिया रहता १॥३२॥ 
स्वस्थः साच्िकान्‌ भावान्श्युद्धान्‌ प्यति संधितः। 
स देदटी विमठः धीमान्धद्धावि्यासमन्वितः ॥ १३ ॥ 


सत्वगुणमें स्थित हआ पुरुप शुद्ध सात्विक भावोको ही 
देखता ओर उन्दी आश्रय टेता ट । वह्‌ अत्यन्त निर्मल 
ओर कान्तिमान्‌ दता १। उसमे भदा ओर विययाकी प्रधानता 
होती दै ॥ ३३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि मोक्षधमपरथणि वाष्णेया्याटभकथने द्वादश्ञाधिकद्विशततमोऽप्यायः ॥ २१२ ॥ 
इष प्रकार श्रीमहामारत इान्तिप्वके अन्तत मोष्घमेपवमे शरीकृष्णसम्बन्धौ अध्यात्मकथन्रिपयक 
दो सौ बाररवँ अष्पाय पूरा हुभा ॥ २६२ ॥ 
तिति ज 


त्रयोदशाधरिकदिशततमोऽध्यायः . 
जीवोरपत्तिका वणेन करते हए दोषों ओर बन्धनेसि शक्त हानेके णियि 
विपयासक्तिके त्यागका उपदेश 


भीष्म उवाच 
रजसा साध्यते मोहस्तमखा भरतषभ । 
क्रोधलोभौ भयं दपं पतषां सादनाच्छुचिः ॥ २ ॥ 
भीष्मजी कते है--भरतभेढ । रजोगुण ओर तमो- 
गुणते मोदकी उसत्ति होती दै तथा उससे फ्रोधः लोभ, भय 
एवं दपं उस्न हेते ६; इन सबका नाश करेषे टी मनुष्य 
शद हेता है ॥ १॥ 


परमं परमात्मानं देवमक्षयमव्ययम्‌ । 


विष्णुमव्यक्तसंस्थानं विदुस्तं देवसत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 


पठे शुद्धात्मा पुरुप ही उश्च अश्चय, अविनादी, परम- 
देव, अब्यक्तस्वरूप; देवप्रवर परमात्मा विष्णुका तस्व जान 
पते ई ॥ २॥ 
तस्य मायापिनदाङ्गा न्टञ्चाना विचेतसः । 
मानवः शानसम्मोदाव्‌ ततः रोधं प्रयान्ति चै ॥ ३ ॥ 
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जपि कि 


मोक्षधरम॑पवं ] 





उसी ईश्वरकी मायामे आत्रृत ह जनेपर मनुष्येक्रे चान 
ओर विवेका नाश हो जाता तथा वे घुद्धिके व्यामोदसे 
करोधके वशीभूत शे जते ६॥ ३॥ 
क्रोधात्‌ काममवाप्याथ खोभमोदौ च मानवाः । 
मानद्पोवदङ्गारमहककारात्‌ ततः त्रिया: ॥ ४ ॥ 
करोधमे काम उन्न होता ट ओर फिर कामे मनुष्य 
लोभः मोदः मानः दर्पं एवं अदद्कारको प्रास ते ६। तत्पश्चात्‌ 
अृङ्कारसे प्रेरित दोकर दी उनकी सारी क्रिया 
होने लगती र ॥ ४॥ 
क्रियाभिः स्नेदसम्बन्धात्स्नेहाच्छोकमनन्तरम्‌ । 
सयुखदुःखक्रियारम्भाजन्माजन्मङृतक्षणाः ॥ ५ ॥ 
रषी क्रियाओद्रारा मनुष्य आसक्तिते युक्त दो जाता दै । 
आसक्तिते शोक ता ट । पिर सुख-दुःखयुक्त कायं आरम्भ 
करनेसे मनुप्यको जन्म ओर मूस्युके कष्ट खीर करने 
पडते ट ॥ ५॥ 
जन्मतो गरभवासं तु शक्रशेणितसम्भवम्‌ । 
पुरीपमूत्रयि्धेदं शोणितप्रभवाचिलम्‌ ॥ ६ ॥ 
जन्मकरे निमित्तसे गमधापका कष्ट भोगना पड़ता ६ । 


, रज ओर वीर्यके परस्पर संयुक्त शोनेपर गर्भवासकरा अवक्षर 


आता टै, जो मल ओर मूत्रमे मीगे तथा रक्तके विकारे 
मिनि खानमें रदना पड़ता ६ ॥ ६ ॥ 
वष्णाभिभूतस्तेवंद्धस्तानेवाभिपरि्वन्‌ 1 
संखारतन्त्रवाहिन्यस्तत्र युद्ध.येत योपितः ॥ ७ ॥ 
तृप्णासे अभिभूत तथा कामः क्रोध आदि दोषोति बद्ध 
कर उन्धीका अनुसरण करता हआ मनुष्य ( मदान्‌ दुःख 
उटाता र्ता ै । यदि उनने छूटने इच्छा दो तो ) छिर्यो 
को संघाररूपी वल्को बुननेवाटी तन्वुवादिनी समञ्ने ओर 
उनसे दूर रदे ॥ ७ ॥ 
म्रृत्या क्षेत्रभूतास्ता नराः क्षव्रक्षखक्षणाः 
तसदेवाविरेषेण नरोऽसीयाव्‌ विदरोपतः ॥ ८ ॥ 
लिगं कतिक तुस्व £ अतः षे्रखरूपा ६ ओर पुष 
्े्श्षरूप ई ८ ॐे प्रङृति अशानी पुखुधको बोधती ट, उसी 


प्रकार ये लिया पुरपाको अपने मोदास्म बधि ठेती ६), 


इसस्मि सामान्यतः प्रत्येक पुरुपको विरा प्रयत्य सरीके 


व 
संसर्गे दूर रहना न्याये ॥ ८ ॥ 


त्या द्येता घोररूपा मोदयन्त्यविचक्षणान्‌ । 

रजस्यन्तर्हिता मृतिरिन्द्रियाणां सनातनी ॥ ९ ॥ 
ये सियो भयानकः कृत्ये समान ६; अतः अशानी 

मनुप्वोको मोम डाल देती ६ । इन्द्र्यो विकार उलन 


` करनेवाली य सनातन नारीमूर्षि रजोगुणम तिरोहित ष ॥९॥ 


तसात्‌ तवात्मकाद्‌ रागाद्‌ वौजाज्जायन्ति जन्तवः 
खदे्टजानस्वसंकान यद्धवङ्गात्‌ छ मास्त्यजत्‌ । 
खक्षं्ानखकांस्तदत्‌ सुतसशान्‌ छ म(स्त्यजत्‌ ॥ १०॥ 


के जि जि ज यि कः क आसि ज छी -----------------------------------------------------------------------~-- ~ 
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अतः स्नीवम्बन्धी अनुरागके कारण पुखुपके वीरयते 


व बा कि 


जीरथोकी उसि दती १, अते मनुष्य अपनी दी ददम उन्न 


=` - क 





दए ओर लील आदि सेदज कीर्ठको अपना न मानकर 


व कव (त 


[ग देता 2, उसी प्रकार अपने कदन्यनेवाके जो अनात्मा 


= जाक ऋ ~ = क्क 


पत्रनामघारी कीट ई, उन्द मी स्याग देना चाद्ये ॥ १०॥ 


दयक्रतो रसतदचैव दे्ाञ्जायन्ति जन्तवः । 
सखभावात्‌ कमयोगाद्‌ वा तानुपेक्षत बुद्धिमान्‌॥ १९ ॥ 


इख रशारीरसे वीर्थदरारा अथवा पमीनोंदारा खमाव्रमे 


[वि 7 1 ग पि 





र ते किमी , रे 


द्विमान्‌ पुरपौको उनी उपेक्षा करनी चादिये ॥ ११ ॥ 


रजस्तमसि पयस्तं स्वं च रजसि स्थितम्‌ । 
क्रानाधिष्ठनमय्यक्तं वुद्ध.थहःगुःरखक्षणम्‌ ॥ १२॥ 
तमोगुणमे शित रजोगुण तया रजोगुणमे सित्‌ सगुण 
अग्र॒ रजोगुण-तमोगुणमे सित दो जाता दै ओर सत्वगुण 
रजोगुण स्थित हय जाता ४, तब जानक्रा अयिष्यनभूल अव्यक्त 
आत्मा बुद्धि ओर अदास युत दो जाता ६ ॥ १२॥ 
तद्‌ वीजं देहिनामाटुस्तद्‌ वीजं जीवसभितम्‌ । 
कर्मणा कालयुक्तेन संसारपरिव्रतनम्‌ ॥ १३ ॥ 
वह्‌ अव्यक्त आतमा ही देशधारी प्राणिर्धेश्च यी ट ओर 
वह्‌ ब्रीजभूत आस्म दी रुर्णोके सङ्गके कारण जीव कश्स्यता 
दै। वी काले युक्त कर्मे प्रेरित द्यं संसारचक्र भूमता 
रहता द ॥ १३॥ 
रमत्ययं यथा स्वप्ने मनसा देहधानिव । 
कर्मगतैयुदेही गभं तदुपलभ्यते ॥ १४॥ 
जसे खभ्रावस्थमिं यद जीव मनके रा दी दूस शरीर 
धारण फरके कडा करता दै, उसी प्रकार बद कर्मगर्भित 
गु्णोद्ारा गर्भम उपरम्य होता ६ ॥ ६४॥ 
कमणा यीजभूतन चोद्यत यद्‌ यदिन्द्रियम्‌ । 
जायते तद्हङ्कायद्‌ रागयुक्तन चतस ॥ १५॥ 
यीजमूत करमते जिष-जिसत इन्दरियन्नो उदयत्तिके च्वि 
मररणा प्राप्त होती दै, रागयुक्त चित्त एवे अदृङ्कारते व्ी-वषी 
इदनधिय प्रकर दा जती १॥ १५॥ 
हाब्दरागार्द्रोत्रमस्य जायते भावितात्मनः । 
रूपरागात्‌ तथा चश्रुघ्राणं गन्धचिकीर्षया ॥ १६॥ 
शब्दके प्रति राग नेमे उश भावितासमा पुरुपद्ी 
भवणेन्दिय प्रकट दती ट । सूयक प्रति राग हेनेपे मैत्र ओर 
गन्थ ग्रहण क्रनेश्ने इच्छा होने नासिक्राका प्राकस्य 
दोता ६ै॥ १६॥ 
स्पदाने त्यक्‌ तथा वायुः प्राणापानव्यपाथयः। 
व्यानोदानौ समानश्च पश्चधा दे्टयापनम्‌ ॥ १७॥ 
स्पशे प्रति राग दोनेमे खगिन्धिय ओर वायुश्च प्राकट्य 
होता । वायु श्राण ओर अपानका आभव १ 1 यदी उदान, 
व्यान तथा समान द । इस प्रकार बह्‌ पाच स्पेन प्रकट दो 
शरीर-यात्रा निर्बाद करती ३॥ १७॥ 
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भरीमहाभारते 


[ दान्तिपर्वणि 


दाना 





९५५० 
संजातेजीयते गात्रैः कर्मजेवंप्मेणा चतः । 

क {34 
दुभ्खायन्तेदुंःखमध्येनैरः शारीरमानसे ॥ १८॥ 


मनुष्य जन्मकाल पर्णं तः उत्पन्न हुए कर्मजनित अङ्गौ 
ओर सम्पूणं शरीरते युक्त होकर जन्म अदण करता दै । वद्‌ 
मनुष्य आदिः मध्य ओर अन्तम भी शारीरिक ओर मानिक 
दुःखेषि पीडित रदता १ ॥ १८ ॥ 
दुःखं विद्यादुपादानादभिमानाच्च वधते । 
त्यागात्‌ तेभ्यो निरोधः स्यान्निरोधस्नो विमुच्यते॥ १९॥ 

शरीरके ग्ररणमात्रते दुःखकी प्राप्ति निश्चित समञ्चनी 
चाहिये । शरीरम अभिमान करनेसे उस दुःखकी ब्द्धि होती 
ह । अभिमानके त्यागते उन दुः्लोका अन्त होता दै।जो 





दुःखंके अन्त दोनेकी ईस कल्मको जानता दै, वद मक्त दो 
जाता दै ॥ १९॥ 
षन्दियाणां रजस्येव प्रल्यभभवादुभो । 
परीय संचरेद्‌ बिद्धान्‌ यथावच्छाखचश्चुपा॥ २० ॥ 
इन््रर्योकी उलयत्ति ओर क्य-ये दोनो कायं रजोगुणमं 
दी हेते ६। विद्वान्‌ पुरुप शाखरदृष्टिते इन वर्तोकरी भटी- 
मति परीक्षा करके यथोचित आचरण करे ॥ २० ॥ 
ज्ञानेन्द्रियाणीन्दरियाथोन्नोपसपेन्त्यतपुरम्‌ ॥ 
हीनश्च करणेरेही न देहं पुनरेति ॥ २९१॥ 
जिसे तृष्णाका अभाव द, उस पुरपको ये ज्ञानेन्द्रिय 
विपर्योी प्राति नद कराती । इन्द्र्योके विपयासद्तिसे रदित 
हो जानेपर देदी पुनः शरीरको धारण नदी करता ॥ २२ ॥ 


इति भरीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधमंपवं णि वारप्णयाध्यार्मकथने प्रयोदुशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमदहाभारत शान्तिपर्यके अन्तरत मेोष्धधर्मपर्वमे भीवृष्णसम्यन्धी ॐ्यातका कथनदिषय॒क 


दो सौ तरद अध्याय 


पुरा हुभा ॥ २५६ ॥ 





चतुदंराधिकद्ठिशततमोऽध्यायः 


ब्रह्मचर्यं तथा वैराग्ये युक्ति 


मीष्म उवाच 

अच्रोपायं प्रवक्ष्यामि यथावच्छाख्चश्चुषा । 
तच्वज्ञानाश्चरन्‌ राजन्‌ प्राप्चुयात्परमां गतिम्‌॥ २॥ 

भीष्मजी कहते हं- राजन्‌ | अव य तुद गाल-दध्िति. 
_ मोक्षका यथावत्‌ उपाय वताता हं । गास््रविदित कर्मोका 
 निष्कराममावसे आचरण करता हुभा मनुष्य तच्चज्ञानमे 
_ परमगत्कि प्रात करक्तादै॥१॥ = 
सर्वेपामेव भूतानां पुरुपः शष्ठ उच्यते । 
पुखपेभ्यो द्विजानाहर्दिजेभ्यो मन्ञद्दिनः ॥ २ ॥ 

समस्त भागि मनुष्य भरर कव्यता दै । मनूर्पयोमि 
-द्विजंका ओर दिजमं भी मन्बदरश ( वेद ) त्राद्णोको 


1 


अष बताया गया द ॥ २॥ 

स्बभूतात्मभूतास्ते सवक्षाः सर्व॑द्दिानः। 

ब्राह्मणा वेददाखक्षास्तच्यार्थगतनिश्चयाः ॥ ३ ॥ 
वेद-शाञ्ञौके यथाथ ञाता ब्राह्मण समस मूरतोके आस्माः 

सर्वज्ञ ओर स्व॑दर्श होते ६ । उन परमारथत्वका पूणं निश्चय 

दोता द ॥ ३॥ 

नेत्रहीनो यथा ह्येकः छच्छणि रभते ऽध्वनि । 

कानहीनस्तथा लोकं तसमाञ्खानविदो ऽधिकाः॥ ४ ॥ 
जेषे नेत्रहीन पुरुप मागें अकल्य होनेपर तरद-तरषके 

दुःख पाता 2, उसी प्रक्मर संसारम जानष्ीन मनुष्यको भी 

अनेक प्रकारफे कष्ट भोगने पड़ते £; इसल्ि शनी पुख्ष 

ही सवसे भेदै ॥ ४॥ 

वास्ताचुपासते धमान धमकामा यथागमम्‌ । 

न ॒त्वेषामथसलामान्यमन्तरेण गुणानिमान्‌ ॥ ५ ॥ 





धर्मक इच्छा रखनेवाछे मनुष्य शाखके अनुसार उन- 


उन यज्ञादि सकाम धर्मोका अनुष्ठन करते ै कितु अगि. 
ताये जनेवारे गणेकि व्रिना इन्दं सबके लिये समानरूपते 
अभीष्ट मोक्ष नामक पुरुपा्थकी प्रात्ति नदीं होती ॥ ५ ॥ 


बाग्ेदमनसां शौचं क्षमा सत्यं धृतिः स्मृतिः। 
सचधर्मपु धर्मज्ञा श्षापयन्ति गुणाञ्छुभान्‌ ॥ ६ ॥ 
वाणी, शरीर ओर मनकी पवित्रता, शमा, सत्य, पेयं 


ओर स्मृति-दन रुर्णोको प्रायः समी धमक धर्म पुखप 
कल्याणकारी वताते ६ ॥ ६ ॥ 


यदिदं ब्रह्मणो रूपं ब्रह्मचर्यमिति स्मृतम्‌ । 
परं तत्‌ सवधमभ्यस्तन यान्ति परां गतिम्‌ ॥ ७ ॥ 
यह्‌ जो ब्रह्मचर्यं नामक गुण ६3 इसे तो शाघ्ञमं जह्यका 
सरूप ही यताया गया द । यद सत्र धमपि भे ट । बहाचर्यके 
पाटनसे मनुष्य परमपदको प्राप्त कर छेते ६ ॥ ७॥ 
खिङ्गसंयोगदीनं यच्छब्दस्पदाविवर्मितम्‌ । 
श्रोत्रेण वणं चैव चश्ुपा चैव ददानम्‌ ॥ ८ ॥ 
वाकसम्भाषाप्रवृत्तं यत्‌ तन्मनपरिवजितम्‌ । 
वुद्ध.या चाध्यवसीयीत ब्रह्मचर्यमकट्मपम्‌ ॥ ९ ॥ 
वह्‌ परमपद पचि प्राणः मनः बुद्धि ओर दश इन्द्रियोकि 
संधातर्य शरीरके संयोगवे धूल्य 2 शब्द ओर स्पदमि रदित 
ह । ज नपे सुनता नदह, ओंखषे देखता नदं ओर वाणी- 
द्वारा कु बोलता नटी टै तया ज मनमे भी रदित द, वही 
वह्‌ परमपद या ब्रह्म ४ । मनुप्य बुद्धिके द्वारा उसका निश्चय 


करे ओर उसकी प्राप्ते त्वि निष्कलङ्क ब्रदमचयव्रतका 
पाटन करे ॥ ८-९ ॥ 
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मोक्षधमपवं ] चतुर्दशाधिकटि शततमो ऽध्यायः ४९७१ 
न 
सम्यग्वृत्ति ब्रह्मलोकं भ्राप्लुयान्मध्यमः खरान्‌ । कुणपमिष्यसंयुक्तं यद्दच्छिद्रयन्धनम्‌ । 


द्विजाग्र्यो जायते विद्धान्‌ कन्यसीं चृत्तिमास्थितः॥ १०॥ 
जो मनुष्य इस ब्रतक्रा अच्छी सरद पालन करता दैः 
वद्‌ ब्रहालेक प्राप्त कर ठेता । मध्यम भरेणीके ब्रहाचारीकर 


देवता्ओका लोक प्राप्त देता र ओर कनिष्ठ श्रेणीका विद्रान 


ब्रह्मचारी प्रे ादमणके रूपमे जन्म ठेता १॥ १० ॥ 
खुदुष्कर ब्रह्मच्यसुपाय तत्र म शटणु। 
सम्प्रदीत्तमुदीणं च निग्हीयाद्‌ द्विजो रजः ॥ ११ ॥ 


व्रह्माचय्ा पाटन अत्यन्त कटिन है । उरक ल्य ज 


उपाय टै, वह्‌ मुस्ससे सुनो । ब्रादाणक्रो चाये फि जब रओं 


` ~= ~ व्क = = 


योपितां न कथा व्या न निरीक्षया निरम्बराः 
कथञ्चिद्‌ द्रनादासां इुवंलानां विदोद्रजः ॥ २२॥ 
नियोकी चर्चां न सुने । उन्दं नंगी अचस्थामे न देखे; 
क्योकि यदि किंशी प्रकार नम्नावस्थाओमिं उनपर दृष्टि ची 
जाती १ तो दुर्ब इृदयवलि पुख्पौे मनम रजोगुण--राग 


(न ते ~= त का - = कक 


या कामभावका प्रवे हदो जाता ६॥ १२॥ 


रागोत्प्रश्चरेत्‌ च्छं मातिः प्रविदद्पः 
मग्नः खप्ने च मनसा जिजेपेद्धमपणम्‌ ॥ १३॥ 
्रह्मचारीके मनम यदि राग या काम-विकार उत्पन्न 
हले जाय तो वइ आत्मश्द्धिके स्यि इ््रतका आचरण 
करे । यदि वीर््की बृद्धि होनेसे उसे काम्बेदना अधिक सता 
रही हो तो बह नदी या सरोवरके जलम प्रवेश करके स्नान 
करे । यदि स्वभ्रावस्यामें वीर्यपात हो जाय तो जल्म॑गोता 
छगाकर मन-दी-मन तीन वार अधमर्धण सूक्ता जप करे ॥ 


पाप्मानं निर्दहेदेवमन्तभूंतरजोमयम्‌ । 

्रानयुक्तेन मनसा संततेन विचक्षणः ॥ १४॥ 
विवेकी पुरुपको इ प्रकार शञानयुक्त एवं संयमशीक 

मनक द्वारा अपने अन्तःकरणम्‌ प्रकट दुष्ट पापमय काम- 


विकारको दग्ध कर देना चाद्ये ॥ १४॥ 


१. (करर्छ" शब्दसे भ्राजापत्य़च्परका प्रण पिया जाता प । 
भ्राजापव्यटच्छरध विधान इस प्रद्र ६-- 
ग्यह्ं॑पभ्रातरयष्ं सायं गयहमयादयाचितम्‌ । 
इदं परं च नाश्नीयात्‌ पराजापत्योऽयमुच्यते ॥ 
( मनुस्शति ११।२१२) 


तीन दिम केव प्रातःकाल, सीन दिन केव सावका चया 


तीन दिनतक पेड भयाचित अश्क भोजन दरे । फिर तीन दिनवक ` 


उपवाक्च रवते । इसे प्रान।परयङख्रू कदा जात्रा ६ । 

२. अपम्णयूनः निग्नठिविन ६- 

क्न द सत्यन्नाभीदाचपकषोऽष्यनायत 1 नतो राच्वजायत तन 
सुद्र अवः । समुद्रादगंबाईपिसृबस्सरो अजायत्‌ । अददारात्रानि 
विश्पदिशवस्य मिषतो वदी । मुय चन्द्रमस धाता ययापू्मकसययन्‌ । 
दिवं च एथिवीव्रान्वरिश्चमथो खः 


ददगनं वियादात्मानं देहयन्धनम्‌ ॥ १५॥ 
दके समान अपवित्र प्रमे मटयुक्त माद्धियां जित प्रकार 
देदके भीतर दृदवार्वक वैभी दूर ‰, उसी प्र्मर ( अजाने ) 
उसके भीतर जीवात्मा भी दृट्‌ बन्धनम बधा दुभारैः प्प 
जानना चाये ॥ १५ ॥ 
चातपित्तकफ्द्‌ रक्तं त्यडरां सं स्नायुमस्थि च । 
मजा दें शिराजाटस्तपयन्ति रसा चरणम्‌ ॥ १६॥ 

मोजनये प्रात हुए रल ॒नाडीभमूरददरारा संचरित दाकर 
मनुष्ये वातः, पित्त कृपः, रक्तः त्वचा, मातः स्नायु 
असि, चर्वी एवं सम्पूणं शरीरो वृक्त एवं पुट कसे ६॥ 
दशा विद्याद्‌ धमन्यो ऽर पञ्चेन्द्रियगुणाबदाः 
याभिः सृष्ष्माः भ्रतायन्त धमन्यो ऽन्याः सहस्रश्ः॥ १५७॥ 
दख शरीरके भीतर उपयुक्त घात, पित्त आदि 
वस्तु्ओको वदन करनेवाली दम एेसी नाद्या ई ज पाचों 
इद्रिर्योके शब्द आदि रर्णोको अण करनी शक्ति प्रा 
करानेवादी £ । उर्न्दकिं साय अन्य सदौ सृष््म नाद्यो 
सरे शरीरम पी दुई ६॥ १७॥ 
पवमेताः दिर न्यो रसोग्रा देष्टसागरम्‌ । 
तर्पयन्ति यथाकारमापरगा इय सागरम्‌ ॥ १८॥ 
जम नदिर्या अपने जद यथाधमय समुद्रको तृन करती 
रहती 3 उशी प्रकार रसक्रो बहानेवाद्दी ये नादुीरूप नदिर्यो 
एस देद्-सागरको पृस किया करती ६॥ १८ ॥ 
मथ्ये च हृदयस्यैका शिरा तत्र मनोवहा । 
शुक्रं संकर्पज्ं नृणां सर्यगात्रैविसुश्चति ॥ १५॥ 
हृदयके मध्यभागमे एक मनोवदया नामक नाङ्ी ९, जो 
पुसर्पोकि कामयिपयक संक्यके द्वारा सरे शरीरपे वीयकरो 
वीचिकर यार निकाल देती ३॥ १९॥ 
सर्वगात्रप्रतायिन्यस्तस्या छयचुगताः दिराः। 
नेत्रयोः भरतिपयन्त यदहन्स्यस्तेजसं गुणम्‌. ॥ २० ॥ 
उस नाड़ीके पीछे चल्नेवाटी ओर सम्पृणं शरीरम कैत 
दुई अन्य नाद्या रजस रुणरूप प्रहणकी शक्तिको वदन 
करती हर नेत्रो पटुचती ६ ॥ २० ॥ 
पयस्यन्तष्टितं सापयदहन्निमथ्यत खजः । 
टयुक्रं निमध्यत तद्वद्‌ देहसकटपजंः खजं; ॥ २१ ॥ 
जिस प्रकार दुध छि हए धीको मथानीन मथकर 
अलग किया जाता दै, उथी प्रकार देदम्य रंकल्य ओर 
इन्दिर्योमि दना लियाके दशन्‌ एवं स्पदा आदिमं मधित्‌ 
दोकर पुरुपा वीर्यं बादर निकट जाता ६ ॥ २१ ॥ < 
खप्ने ऽप्येवं यथाभ्येति मनःसंकटपजं रजः। 
द्युक्रं संकल्पजं दात्‌ खजत्यस्य मनीोब्रह्मा ॥ ६२॥ 
जये स्वप्नं संसर्गं न दानिपर भी मनक सस्ये उन्न 


वि 1 


दुभा श्ीवरिपयक राग उपस्थित दो आता ट, उसी प्रकर 


तद्द्‌ 
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४९७२ श्रीमहाभारते [ शान्तिपर्वणि 
= च्च्य 


मनोवहा नाड़ी पुरुपके शरीरसे संकल्पजनित वीर्यका निःसारण 





भविता मनसो स्नानं मन पव प्रजायते। 


कर देती टै ॥ २२॥ ज्योतिप्मद्धिरजो नित्यं मन््रसिद्धं महात्मनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
महरपिर्भगवानननिवेद्‌ तच्छक्रसम्भवम्‌। उन महार्माभके मनम तत्वज्ञानक्रा उदय हो जाता 2; 
रिवीजमिनदरदेवत्यं तसादिन्द्ियसुच्यते ॥ २६॥ रवार अरणवोपाछनासे परिशुद्ध हआ उनका मन निस्य 


भगवान्‌ महिं अत्रि बीर्यी उत्पत्ति ओर गतिको जानते 
द तथा रेषा कदते ६ कि मनोवहा नाड़ी, संकस्प ओर अन्न- 
ये तीन दी वीर्यके कारण ह । इस वी्य॑का देवता इन्द्र ; 
इसलिये इसे इन्द्रिय कहते ६ ॥ २३॥ 
ये वै शुक्रगति विचुभंतसंकरकारिकाम्‌ 1 
विरागा दग्धदोपास्ते नाप्ुयुदंहसम्भवम्‌ ॥ २४॥ 

जो यह जानते ६ कि वीर्यकी गति ही सम्पूरणं प्राणिमि 
वर्णसंकरता उन्न करनेवाढी टै, वे विरक्त हो अपने सारे 
दोपोकरो भस्म कर डालते ६; इस्मि ये पुनः देदके बन्धनमे 
नदीं पडते ॥ २४॥ 
गुणानां साम्यमागस्य मनसेव मनोवहम्‌ । 
देहकमा जदन्‌ प्राणानन्तकाटे विमुच्यते ॥ २५॥ 

जो केवल रारीरकी रश्चाक्े लि भोजन आदि कर्म॑ 
करता टै, बह अभ्यासके बल्ते गुर्णोकी साभ्यावसारूप 
निरविकृख समाधि प्रात करके मनक द्वारा मनोश्च नाडीको 
सेयम रखते हुए अन्तकाले प्रा्णोको सुपुम्णा मार्गते ठे 
जाकर सपार-बन्धनसे मुक्त हो जाता १ ॥ २५ ॥ 


प्रकाशमग्र ओर निर्मल हो जाता १॥ २६॥ 

तस्मात्‌ तद्भिघाताय कमं कुयदकट्मपम्‌ । 

रजस्तमश्च हित्वेह यथे्ठं गतिमाप्युयात्‌ ॥ २७॥ 
अतः मनको वामे करनेके स्यि मनुष्यको निदोपर एवं 


निष्काम कमं करने चादिये । एेसा करने वट रजोगुण ओर 
-प्काम्‌ कम्‌ करनं चाद्य । एसा करनेषे वह्‌ रजोगुण ओर 


तमोगुणसे छुटकर इच्छानुसार गति प्राप्त कर ठेता ६॥२७॥ 
तख्णाधिगतं श्ञानं जरादुरवंरतां गतम्‌ । 
चिपक्षवुद्धिः कालेन आदत्ते मानसं वलम्‌ ॥ २८॥ 
युवावस्ामे प्राप्त किया हआ ज्ञान प्रायः बुदापिमे क्षीण 
हो जाता दै परेतु परिपभ्चधुद्धि मनुष्य समयानुसारं रेषा 
मानसिक वख प्राप्त कर ठेता दै, जिते उसका जान कभी . 
क्षीण नदीं होता ॥ २८ ॥ 
खद्गमिव पन्थानमतीत्य गुणवन्धनम्‌ । 
यथा पदयेत्‌ तथा दोपानतीत्यासरतमदनुते ॥ २९ ॥ 
वह्‌ परिपक्व बुद्धिवाला मनुष्य अत्यन्त दुर्गम मारगके 
समान गुणक बन्धनको पार करके जैसे-जैते अपने दोपदेखता 
४, यैष दी वैसे उन्दं धकर अमृतमय परमात्मपदको प्रात 
कर ठेता टै ॥ २९॥ 


इति भीमहाभारते शान्तिपवंणि मोक्षधर्मपर्वणि वार्प्णेयाध्यारमकथने चतुदुशाधिकद्विदाततमोऽष्यायः ॥ २१४ ॥ 


इस प्रकार श्रौमहामारत शान्तिपदेके अन्तर्गत मोष्ठषर्मपरवमे भीटष्णसमस्बन्धी अध्यात्मकथनत्रियक 
दो सौ चद्व! अध्याय पुरा हभ ॥ २९४ ॥ 





पञचदराधिकटिराततमोऽध्यायः 
आसक्ति छोड़कर सनातन ब्रहमकी प्रापतिकरे सिये प्रयत करनेक। उपदेश्च 


मीष्म उवाच 
दरन्तप्विन्द्रियाथेंपु सक्ताः सीदन्ति जन्तवः । 
ये त्वसक्ता महात्मानस्ते यान्ति परमां गतिम्‌॥ १ ॥ 
भीप्मजी कषते ह--युधिषठिर ! इन्द्ियकि विपर्योका 


पार पाना बहुत कठिन 2 । जो प्राणी उनम भसक्त हेते ई, ख 


दुःख भोगते रदृते ६ ओर जो महात्मा उने आसक्त नदीं 
होते वे परम गतिको प्राप्न दते है ॥ १ ॥ 


जन्मसत्युजरा दुःखलेव्योधिभिर्मानसङ्कमैः । 
दृषैव संततं रोकं घटेन्मोक्षाय वुद्धिमान्‌ ॥ २ ॥ 
यह जगत्‌ जन्म, मूस्यु जर बृद्धायसखाके दुःखो, नाना 
रोगो तथा मानसिक चिन्तार्भोवि व्यत्त 2; रेवा 
समञ्षकर बुद्धिमान्‌ पुरुपको मोक्षके छि ही प्रयश्च करना 
चाहिये ॥ २॥ 


वाङ्मनोभ्यां शरीरेण शुचिः स्याद्नदृतः। 


कर क 


प्रशान्तो क्ानवान्‌ भिश्चर्निरपेस्षश्वरेत्‌ सुखम्‌ ॥ ३ ॥ 
` बह मन, वाणी ओर शरीरस पित्र रदकर अदृ्कार- 
य्ल्य, शान्तचित्तः शानयान्‌ एवं निःस्पृह होकर भिक्चावरृत्तिते 
निर्वाह करता हुआ सुखपूर्वक विचरे ॥ ३ ॥ 
अथवा मनसः सङ्गं पदयेद्‌ भूताजुकम्पया । 
तत्राप्युपश्ञा कुत चात्वा कर्मफलं जगत्‌ ॥ ४ ॥ 
अथवा श्रागिर्योपर दया करते रहनेषे भी मोदवश उनके 
प्रति मन्म आलक्ति हो जाती १ । इस ब्रातपर दृष्टिपात करे 
ओर यह समश्चकर मि सारा जगत्‌ अपने-अपने कोका फाल 
भोग रा द, सवके प्रति उपक्षामाव रखे ॥ ५ ॥ 
यत्‌ तं स्याच्छुमं कमं पापं या यदि वादयते । 
तस्माच्छुभानि कमणि कुर्याद्‌ वा वुद्धिकमंभिः ॥५॥ 
मनुष्य रुम या अदुम जषा मी कमं करता 2, उसका 


फ उमे स्वय ही भोगना पड़ता ६; इसस्यि मनः बुद्धि ओर 
ड उ स्वय ६। नागना पडता दै} इसथिये मन्‌, बुद्धि ओ 
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॥ 


मोक्षधरममेपवं ] 


क्रियफ़ि दारा सदा च्यम कर्मोका दी आचरण करे ॥ ५॥ 


असा सत्यवचनं स्यभूतेषु चार्जवम्‌ । 

क्षमा चैवाप्रमादश्च यस्यैते स सुली भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
अषिषा, सत्यभापणः समस्त प्राणिरयेक प्रति सरखतापूणं 

ब्र्तावः क्षमा तथा प्रमादञ्ययता-ये गुण जिस पुख्पम विद्यमान 

हो, वदी सुखी शेता ६॥ ६ ॥ 

यद्यैनं परमं धमं सर्वभूतसुखावहम्‌ । 

दुःखान्निःसरणं वेद्‌ सवशः स खुखी भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
जो मनुभ्य इस अर्षा आदि परम धर्मको समस्त प्राणि 

स्थि सुलद्‌ ओर दुःलनिवारक जानता दै, बही र्व दै. 


क = = ज 


ओर बही सुखी होता ४ ॥ ७॥ 


तस्मत्‌ समाहितं बुद्धः था मनो भूतेषु धारयेत्‌ । 
नापध्यायेन्न स्परदयेन्नावद्धं चिन्तयेदसत्‌ ॥ ८ ॥ 
अथामोधप्रयत्नेन मनो शाने निवेशयत्‌ 1 
वाचामोघप्रयासेन मनोश्च तत्‌ प्रवतेते ॥ ९ ॥ 
दशल बुदिके द्वारा मनको समादित करके समसत 
पाणिरयं सित परमार्मामे कगावे । किसीका अदितन रोचेः 
अतम्भव वस्वुकी कामनान करे, मिथ्या पदाथा की चिन्तान करे 
ओर सफल प्रयत्न करके मनश्नो शाने साधनमे खगा दे। वेदान्त. 
वाक्थौके भवण तथा सुद्‌ प्रयत्नत उत्तम शनक्री प्राति 
दती ट ॥ ८-९ ॥ 
पिवक्षता च सद्ाक्यं धम सष्ट्ममवेश्चता 1 
सत्यां वाचमर्दिसरां च॒ वदेदनपवादिनीम्‌ ॥ १०॥ 
कटकापेतामपर्पामनरशंसामपेशयनाम्‌ 
$टगरपं च॒ बक्तव्यमविश्षिपेन चेतसा ॥ ११॥ 


जो सृष्म धर्मकोदेखता ओर उत्तम वचन ब्रोखना चादता 
जो सूम धमक! दखता अ, वन्‌ बाना चाइता 


हो, उसको रधी बात्‌ कटनी चाय ज सस्य हेनेके खय दी दिखा. 


0 


ओर परनिन्दामि रदित हो| जितम शटताः कटोरता, कररता ओर. 


[ि त 


दुगली आदि दोक सर्वथा अमाव दो, एेली वाणी भी यदुत 
योद माताम ओर पुखर चित्त चानन < चित्तसे योखनी चादिये ॥१९--११॥ 


्राकमचद्ध हि संखायेविरागाद्‌ व्यादरेद्‌ यदि । 
ुद्ध्ाप्युगदीतेन मनसा कम तामसम्‌. ॥ १२॥ 


[मते 


सदा उत्तम बाणी दी बोले ओर यदि वैराग्य हो तो. इव्कि. 


का नाक 


संवारका सारा व्यवहार वाणीठे दी वधा हआ टै, अतः. 


द्वारा मनको वशम करके अपने भिय दए हितादि _वामस _ 
उम मी जगति कट दे ( स्यो ्रङथित कर दन 


आ न 


परापकी मात्रा चट जपती ४ ).॥१२॥ 


ख दुभ प्राप्य लोकेऽसिन्‌ नरकायोपपद्यते । 
च ड न 
तस्मान्मनोवाक्‌शरीरराचरव्‌ _ ~. ६८ 
रजोगुणम प्रमाधित हर इन्दरियोकी पररणात्रे मनुष्य 


विपयभोगरूप कमो श्रत दता १ आर द8 लोकम दुःख 


पञ्चददाधिकदिशतवमोऽध्यायः ७९.७३ 


---------_ 





मोगकर अन्तम नरकगामी होता ट; अतः मनः, बाणी ओर 
शरीरद्मारा फेला कार्यं करे, जिसमे अपनेको यं परास ो॥१३॥ 
प्रकी्णमेषभारं हि यद्वद्‌ धार्येत दस्युभिः । 
प्रतिखोमां दिशं बुद्ध्वा संसारमवुधास्तथा ॥ १४॥ 
ञे चोर या देर किसीकी भेड़को मारकर उमे कथेपर 
उठाये हृ जबतक भागते ई त्रतक न्द सारी दि था्भमि 
पकडे जानेका भय यना रहता ट ओर जग मागंको प्रतिकूल 
समक्षकर उस भेडके योस्षको अपने घेते उतार फँंकते ६ 
तथ अपनी अमी दिशाको युखपूर्वक चके जाते द । उसी 
प्रकार अज्ञानी मनुष्य जबतकर सांशारिक कर्मरूप योस्षको 
ढोते £, तयतक उन्दं सरव॑त्र मय बना रदता दै ओर जग्र उसे 
त्याग देते , तब शान्तिके भागी शो जति ई ॥ १४॥ 
तमेव च यथा दस्युः क्षिप्त्या गच्छेच्छिवां दिदाम्‌। 
तथा रजस्तमःकमोण्युत्खज्य प्राप्डयाच्छुभम्‌ ॥ १५॥ 
ससे चोर या डाकू जथर उस चोरीके मालका बोक्ञ उतार 
दकता है, तब ज्ञं उपे सुख मिलनेकी आदा होती र, उष 
दिशामे अनायास चलम जाता टै उसी प्रकार मनुष्य राज 
ञजौर तामख कमकरो स्यागकर श्म गति प्रा कर डता द ॥ १५॥ 
निःसंदिग्धमनीहो यै सुतः सर्वपरिग्रदैः। 
धिविकरचारी छच्चादी तपसी नियतन्द्रियः ॥ १६॥ 
कञानवग्धपरिषडेदाः प्रयोगरतिरात्मवान्‌ । 
निष्यचरेण मनसा परं तदधिगच्छति ॥ १७॥ 
जो सय प्रकारके स्रहसे रहितः निरीह पएकान्तवाषीः 
अस्पाशरी, तपसी ओर जितेन्द्रिय दै, भिक सम्पूणं केश 
शानाग्निखे दग्ध हो गये ट तथा जो योगनुष्टानकम प्रेमी ओर 
मनो वशम रखनेवाला दै, बह अपने निदचठ चित्तके एारा 
उश पर्न परसमास्माको निःसंदे९ प्रात कर टेता दै ॥१६-१७॥ 
धतिमानात्मवान्‌ युद्धि निगद्वीयादसंशयम्‌ । 
मनो युद्धा निगु्ीयाद्‌ विषयान्मनसा ऽऽत्मनः॥ १८॥ 
बुद्धिमान्‌ एवं धीर पुख्पको चादिये फि यह बुद्धिको 
निदचय दी अपने यञ करे; फिर बुद्धिके दवारा मनको ओर 
मने द्वारा अपन इन्द्ियोको विपयोकी ओरते रोककर अपने 
अधीन करे ॥ १८ ॥ 
निगरदीतेन्द्रियस्यास्य कु्ौणस्य मनो वदो । 
द्रेवतास्तव्‌ पकादान्ते हटा यन्ति तमीश्वरम्‌ ॥ १९॥ 
द प्रकार जिने इन्दर्योको वदाम करकं मनको अपने 
अधीन कर ल्या, उठ अवस्यामं उसकी इन्दरियोके भधिश्रव्‌- 
देववा प्रसनवाघे प्रकाशित दोने गते ६ ओर ईश्वरी ओर 
प्रू हो जवे ई ॥ १९॥ 
ताभिः संयुक्तमनसो ब्रह्म तत्‌ सम्प्रकादाते । 
दमैश्चोपगत सत्वे ब्रह्मभूयाय कर्पते ॥ २०॥ 
उन इन्दरियदेवताओि जिसका मन संयुक्त हो गया टै, 
टस अन्तःकरणम परत्रह्च परमास्मा प्रकशित हो उठता दै; 
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आमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 








फिर धीरे धीरे सत्वगुण प्रास्त होनेपर बह मनुष्य ब्रह्ममावको 
प्राप्त हो जाता १॥ २० ॥ 
अथवा न प्रवतत योगतन्तरैखुपक्रमेत्‌ । 
येन तन्त्रयतस्तन्तर दृत्तिः स्यात्‌ तत्‌ तद्ाचरेत्‌॥२१॥ 
अथवा यदि पूर्वाक्तरूपमे उसके भीतर ब्रह्म प्रकाशित न 
हो तो बह योगी योगप्रधान उपार्योद्ारा अभ्यास आरम्भ 
करे । भिस देतुसे योगाभ्यास करते हट योगीकी ब्रहम दी 
सिति टो बह उसी-उसीका अनुषएान करे ॥ २१॥ 
कणकुटमापपिण्याकशाकयावकसक्तयः । 
तथा मूरफं भक्ष्यं प्यीयेणोपयोजयेत्‌ ॥ २२॥ 
अन्ने दाने, उडद, तिल्की खली, साग, जौकी लप्सी; 
सत्तू, मूल ओर एल जो कु मी मिक्षामे मिक जायः मशः 
उक्षी अन्नसे योगी अपने जीवनका निर्वाह करे ॥ २२ ॥ 
आहारनियमं चेच देश्चे काले च सास्विकम्‌ । 
तत्‌ परीक्ष्याचुवतंत तव्पवृतत्यनुपूर्बंकम्‌ ॥ २३॥ 
देश ओर कल्के अनुसार सालिक आहार ग्रहण करनेका 
नियम रक्ते । उक्ष आहारे दोप-गुणकी परीश्ा करके यदि 
बह योगसिद्धिके अनुरूल हो तो उसे उपयोगमें 2 ॥ २३॥ 
भट्त्तं नोपरुन्धेत वेन्धयेत्‌ । 
ज्ञानान्वितं तथा श्रानमर्कवत्‌ सम्धकाशाते ॥ २४॥ 
साधन आरम्भ कर देनेपर उसे ब्रीचमे न रोके । सते 


आग धीरे-धीरे तेज की जाती £, उसी प्रकार नके साधनको 


शमेः-दानैः उदीपित करे । एेसा करनेते ज्ञान सूयक समान 
प्रकादित होने ट्गता १ ॥ २४॥ 


क्षानाधिषएठानमन्चानं ची लोकानधितिष्ठति । 
विश्चानायुगतं श्षानमक्चाननापर्प्यते ॥ २५॥ 


अश्चानका अधिष्ठान भी ज्ञान ीटै, जो तीनां ठोकेमिं 
व्यात्त दै । अज्ञानके द्वारा वि्ानयुक्त शाना हास 
होता ६॥ २५॥ 
पृथक्त्वात्‌ सम्भरयोगाच नास्‌ युवद श्चाश्वतम्‌ । 
स॒ तयोरपवरग॑शषो यीतरागो विमुच्यते ॥ २६॥ 
शालरोमि कहीं जीवात्मा ओर परमात्माफी प्रथक्ताका 
प्रतिपादन करनेवाटे वचन उपङन्ध होते ६ ओर कीं उनकी 
प्कताका । यद्‌ परस्पर विरोध देखकर दोपि न करते हुए 
सनातन ज्ञानको प्राप्त करे । जो उन दोनो प्रकारे वचर्नोका 
तातपयं समञ्चकर मोक्षे तत्को जान छेता ४, वह्‌ वीतराग 
पुरुष संशारन्धनसे मुक्त हो जाता ३ ॥ २६ ॥ 
ततो बीतजरासत्युक्ीत्वा ब्रह्म सनातनम्‌ । 
असतं तदवाप्नोति यत्‌ तद्क्षरमव्ययम्‌ ॥ २७ ॥ 
एसा पुखप जरा ओर मूसयुका उद्टद्नकर सनातन 
नरद्यको जानकर उस अक्षर, अविकारी एवं अमृत व्रहमको 
प्राप्त कर ठेता ॥ २७॥ 


इति भोमहामारते ान्तिपवंणि मोक्षधर्मपर्वणि वारष्येयाष्यामकथने पन्चदशाधिकद्िदरततमोऽ्यायः ॥ २१५ ॥ 
इस भरकर भीमहामारत रान्तिपवेके अन्तरगत मेक्षधमेपवेमे भीरष्णसम्बन्धी अध्यामतस्वका यर्णनदिपयक 
दो सौ प्रह्वो अध्याय पूरा हुभा॥ २९५ ॥ 
तअ इ~~ 
पोडराधिकटिराततमोऽभ्यायः 
खप्न ओर सुपुक्नि-अवस्थामे मनङ्ी खिति तथा गुणातीत ब्रह्मी प्रा्निका उपाय 


भीष्म उवाच 

निष्करमपं ब्रह्मचयंमिच्छता चरितुं सदा । 
निद्रा सचात्मना त्याज्या खप्नदोपानवेक्षता ॥ १ ॥ 

भीष्मजी कते ह--ाजन्‌ | सदा निप्कठक हाच. 
तका परालन करनेकी इच्छा रखनेवाडे पुखुपको खप्न दोर्पौपर 
दृष्ट रखते हुए सवर प्रकारे निद्राकरा परित्याग कर देना 
चाये ॥ १ ॥ 
ख्ने हि रजसा देदी तमसा चाभिभूयते । 
दहान्त रमिबापन्नश्वरत्युपगतरः पष्टः ॥ २ ॥ 
„ खप्नम जीवको परायः रजोगुण ओर तमोगुण दथा छेते 
६ । बह कामनायुक्त शेकर दूसरे शरीरको भ्रात टृप्ी मति 
विचरता ट ॥ २॥ 
शानाभ्यासाच्वागरणं जिश्षासार्थमनन्तरम्‌ 1 
विश्ानाभिनिवेशात्तु स जागस्य॑निशां खद्‌ ॥ ३ ॥ 


मनुप्यभ पठे तो शनका अम्बा करनेते जागनेकी 
आदतं हाती दै तद्यद्चात्‌ विचार करनेके ल्म जागना 
अनिवायं शो जाता दै तथा जो तखज्ञान प्रात कर दता [ 
वह तो ब्रहम निरन्तर जागता दी रदा ॥ ३ ॥ 
अत्राह को न्वयं भावः खप्ने विपयवानिव । 
परखीनेरिन्दरियेदेही वतैते देदवानिव ॥ ४ ॥ 

या पूवं पश्च यद प्रश्न उटाता दै कि खप्नमे जो यद्‌ 
देहादि पदार्थं दिखायी देता £, क्या ट१( स्त्यटैया 
असत्य १ यदि कटं कि सत्य है तो टीक नह; ककि) खम्ना- 
वस्था खव कुछ ॒विपर्ोसर सम्पन्न-सा दिखायी देनेपर भी 
वास्तवमं वहं कोर विषय नदीं देता, सारी इन्द्र्यो उख 
समम मनम विलीन ह जाती ६। उर इन्दि देहा- 
भिमानी जीव देद्धारी-जेसा बरताव करता 2 । ओर यदि 
कटं सि खप्नके पदार्थं असत्य ट तो यह भी ठीक नश; 
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मोक्षधर्मपवं 1 
कृयोकि जो सर्वया अत्‌ ,( जते आकाशम पुष्य ) उसकी 
प्रतीति दी नदी देती ॥ ४ ॥ 
अघ्नोच्यते यथा छ्येतद्‌ वेद योगेश्वरो हरिः । 
तथैतदुपपन्नाधं वर्णयन्ति म्पयः ॥ ५ ॥ 
अव यौ सिद्धान्ता प्रतिपादन किया जाता दे । यद्‌ 
खप्न-जगत्‌ जैसा , उसे टीकर-टीक योगेश्वर भीरि टी 
जानते ; पर जैसा श्रीहरि आनते ६, वैखा दी मदपिं भी 
उका वर्णन करते ‡ उनका व वर्णन युक्तिगत 
मी दै॥५॥ 
इन्द्रियाणां धमात्‌ खक्नमाहुः सर्बगतं बुधाः । 
मनसस्त्वप्रलीनत्वात्‌ तत्‌ तदाहनिदशनम्‌ ॥ ६ ॥ 
विद्वान्‌ मदर्षियोका कहना टै कि जाग्रत्‌-भवस्थाम निरन्तर 
दाब्द्‌ आदि विपोको दण करते-करते भोत्र आदि इन्द्रियो 
जव थक जाती ६, तय सभी प्राणियोके अनुमवमे आनेवाल् 
लप्न दिखायी देने खगत ट । उस समगर इन्द्रिगोके ल्य 
होनेपर भी मन्न ख्य नदी ता द; इसख्यि वह समसत 
विपरि जो मनसे अनुमव करता दै वदी खप्न कट्ल्यता 
् । इष विपये प्रसिद्ध दन्त ताया जाता टे ॥ ६॥ 
कार्ये व्यासक्तमनसः संकटो जाग्रतो च्यपि । 
यद्वन्मनोरैभ्व्य खप्ने तद्वन्मनोगतम्‌ ॥ ७ ॥ 
वे जाम्रत्‌-भवस्यामे विभिन्न कायम आसक्त चित्त 
हुए मनुप्यके संकल्प मनोराज्यकी ही बिभति £ उसी 
प्रकार खप्नके माव्र भी मनवे ही सम्बन्ध रखते ६ ॥ ७ ॥ 
संस्काराणामसंख्यानां कामात्मा तदवाप्ुयात्‌ । 
मनस्यन्वद्ितं सर्वं स॒ वेद्रोत्तमपूखुपः ॥ ८ ॥ 
मनामि भिका मन आधक्त दै, वद पुरुप खप्ने 
अक्षय संस्कारो के अनुसार अनेक ददयोको देखता ै। बे 
मल दस्कार उसके मनम दी छिपे रहते ई, निन्द बद 
स्वपे अन्तर्यामी पुरुप परमात्मा जानता दै ॥ ८॥ 
गुणानामपि ययेतत्‌ कर्मणा चाप्युपस्थितम्‌ । 
तत्‌ तच्छंसम्ति भूतानि मनो यद्धाचितं यथा॥ ९ ॥ 
कमे अनुसार सस्यादि रर्णोमिषे यदि यद्‌ सत्र, रज 
यातम जे कोद भी गुण प्रा्त होता ६, उषम मनपर जप 
चैव संस्कार पड़ते ४ अथवा जब जिच कर्मे मन भावित 
होता ‰, उच समगर सृषममूत खप्नमे पने दी आश्र प्रकट 
कर देते ६ ॥ ९ ॥ 
ततस्तमुपसर्पन्ति गणा राजसतामसः । 
सासि बा यथायोगमानन्तर्यफलदयम्‌ ॥ १० ॥ 
उक्त खप्नका दर्छन दते दी सारिकः राजत अथवा 
ताम राण यथायेग्ब मुल-दुःखरूप फलका जनुभवर करनि- 
ढे स्मि उ पाष आ पर्दते ई ॥ १० ॥ 
ततः पदयन्त्यसम्बु दध्या यातपिच्तकफात्तरान्‌। 
रजस्तमो गतेमापरस्तश्प्याहृदु रत्ययम्‌ ॥ ११॥ 


ोडश्षाधिकद्धिदततमो ऽध्यायः ४९.७५ 





यवय 


तदनन्तर मनुष्य छप्नमे भानव वातः पित्त या कपी 
प्रभानताते युक्त तथा काम, मोद आदि राजस, तामष भावष 
व्याहत नाना प्रकारे शरीरतोका दशन करते टं । तस्वशन 
हुप् भिना उस्र खप्नदद्चनको सधना अव्यन्त कटिन अताया 
गया १॥ ११॥ 
प्रसन्नैरिन्द्ियेयद्‌ यत्‌ संकटपयति मानसम्‌ । 
तत्‌ तत्‌ स्वप्नेऽप्युपगते मनो हप्यन्निरीक्षत॥ १२॥ 
जाप्र्‌-अवस्यायं प्रसन्न इन्दर्योके द्वारा मनुभ्य अपने 
मनम जो-जो संकल्प करता 2, खप्नावस्था आनेपर मी उसका 
वद्‌ मन दूर्व उसी-उसी संकल्पके पृण होता देखा 
करता १॥ १२॥ 
व्यापकं सर्वभूतेषु वतत ऽप्रतिघं _ मनः। 
आरमपरभावाव्‌ विद्यात्‌ सवा छात्मनि देवताः॥ १३ ॥ 
मनकी सर्वत्र अबाध गति ६। वद अपने अधिष्टान- 


, मूत आत्माके दी प्रमावते सम्पण भूतम व्याप्त द; अतः आस्मा- 


को अवदय जानना चादि; क्योकि समी देवता आत्मामं दी 
खित ६॥ १३॥ 


क क 


मनस्यन्तर्धितं द्वारं बेदमास्थाय मचुपम्‌ ॥ 
यद्‌ यत्‌ सदखदभ्यक्तं स्यपित्यसमिभिद्शानम्‌. ॥ 
सर्वभूतात्मभूतस्थ १ तमध्यात्मगुणं विदुः ॥ १४॥ 
खप्न-दर्नका द्वारमूत ज स्थूख मानव देद , दं 
सुगु्ि-भवरसामरं मनम लीन दो जाता । उषी देदका आभय 
ड मन अव्यक्त सदषत्खरूप एथं षाक्नीमूल आस्मको प्रा 
होता ३। वष्ट आस्मा सम्पूणं भूलोक . आमचूत ‡ । जानी 
पुरुप उपे अध्यात्मगुणवे युक्त मानते ६ ॥ १४ ॥ 
लिप्वेव मनसा यश्च संकल्पा्देभ्यरं गुणम्‌ । 
आत्मप्रसाद्रं तं विद्यात्‌ सवा छास्मनि दवताः॥ १५॥ 
ज्ञो योगी मने द्रारा सक्त्य दी टृश्वरीय गुणक 
पाना चादता 2, बह उस आमप्रसादको प्राप्त कर रता 
4 क्योकि समू देवता आस्ममं धी सिन ६ ॥ १५॥ 
प्यं हि तरसा युक्तमक्रंचत्‌ तमसः परम्‌ । 
न्रेलोक्यप्रद्रतिदरह तमसरोऽन्त॒ महेश्वरः ॥ १६॥ 
इ प्रकार तपश्याते युक्त दुभा मन अशनान्धन्छरमे 
ऊपर उकार सूरये समान जानमय प्रकाशे प्रक्मशित दोन 
लगता ट । जीवात्मा तीन कोकवोका ारणभूत ब्रह दी दे । 
वद्‌ अशान निवृ्िक्े पद्चात्‌ मदर ( विद्ुद्ध परमात्मा ) 
रूपवे प्रतिष्ठित दता ट ॥ ६६ ॥ 
तपो धिष्ठितं देवेस्तपोघ्रमसुरेस्तमः 1 
पतद्‌ देवासुरे तदाहुलीनटश्चणम्‌ ॥ १७ ॥ 
देवतान तप आश्रय खिया ट ओर असुरे तपस्य 
विव्न डाख्नेबादे दम्भः दपं आदि तमनो अपनाया श; पर॑वु 
बरदमतस्व देयतार्भौ ओर असूर्तेसे छिपा दभा ट; तञ 
पुखप इथे नखकूथ बताते ६ ॥ १७ ॥ 
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४९७६ 


रीमहाभारते 


[ शान्तिपवंणि 





सत्त्वं रजस्तमश्चेति देवासुरगणान्‌ विदुः । 

सत्त्वं देवगुणं विद्यादितरावाखुरो गणौ ॥ १८ ॥ 
सत्वगुण रजोगुण ओर तमोगुण-इन्दं देवतार्भा ओर 

असुररोका गुण माना गया ह । इनमें सस्व तो देवतार्ओका गुण 

ओर रेष दोना असुरोके गुण ई ॥ १८ ॥ 

बह्म तत्‌ परमं श्ानमसरतं ज्योतिरक्षरम्‌ । 

येविदुभौवितात्मानस्ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ २९॥ 


ह्य इन सभी गुणो अतीत, अक्षरः अमृतः, खयंपरकादा 





ओर जानखस्ूप टै । जो शुद्ध अन्तःकरणवाठे मदात्मा 
उसे जानते ६, बे परमगतिको भ्रात हो जाते दं ॥ १९॥ 
देत॒मच्छक्यमाख्यातुमेतावञ्ज्षानचश्चुपा । 
प्रत्याहारेण बा शक्यमक्षरं ब्रह्म वेदितुम्‌ ॥ २०॥ 

शानमयी दृष्टि रखनेवाङे महापुरुष दी ब्रह्के विपये 
युक्तिसंगत चात कट सकते दै अथवा मन ओर इन्दरियोको 
विपर्योकी भरसे हटाकर एम्रचित्त दो चिन्तन करनेसे भी 
बरहमाका साक्षात्कार हो सकता ह ॥ २० ॥ 


इति भीमहाभारते शान्तिपवंणि मोक्षघमंपवंणि वार्प्णेया्यात्मकथने पोडदाधिकद्धिशततमोऽध्यायः ॥ २१६ ॥ 
इस प्रकार भीमहामारत शान्तिपवैके भन्त्मत मेोधमंप्वमे श्रीटष्णसस्मन्व्‌) अध्यारमका कथनिपयकं 
दतो स सोरुद्वौ भष्याय पुरा हुमा ॥ २९६ ५ 





सप्तदशाधिकद्विराततमोऽध्यायः 


सञ्चिदानन्द्धन प्रमामा, दश्यवगं प्रति ओर पुरुप (जीवात्मा ) उन चारके ज्ञानसे 
मुक्तिका कथन तथा परमात्मप्राध्िके अन्य साधनोका भी वर्णन 


भीष्म उवाच 

न ख वेद्‌ परं ब्रह्म योन वेद्‌ चतुष्टयम्‌ 1 
व्यक्ताव्यक्तं च यत्‌ तत्तवं सम्प्रोक्तं परमर्पिणा॥ १ ॥ 
व्यक्तं सत्युमुखं विद्यादव्यकमद्तं पदम्‌ । 
प्रदृत्तिलस्षणं धर्मसूपिनौरायणो ऽ्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
त्रैवावस्थितं सर्ं॑भखोक्यं सचराचरम्‌ । 
निदृत्तिलक्षणं धर्ममव्यक्तं ब्रह्म॒ चछाश्वतम्‌ ॥ ३ ॥ 

भीप्मजी कहते है-राजन्‌ | जो मनुष्य सच्चिदानन्द 
धन्‌ परमात्मा, दयवगं तथा प्रकृति ओर पुरुष--इन चारौकरो 
नह जानता दै बह प्रत्रह्म परमात्माको नदीं जानता ६। 
परम श्रपि नारायणने जिस व्यक्त ओौर अव्यक्त तत्वा 
प्रतिपादन किया ६ उस्म व्यक्त ( इदयवगं ) को मूप्युके 
मुखम पड़नेबाला जने भौर अव्यक्तो अमूतपद समन्न 
तथा नारायण षने जित्र प्रहृत्तिर्प धर्मा प्रतिपादन 
करिया दै उसीपर चराचर ्राणिर्योषहित समस त्रिलोकी 
प्रतिष्टित ६ । निदृचिरुपम ज धर्म है, वह अव्यक्त सनातन 
रहाखसूप है ॥ १-३॥ 
भरदृचिखक्षणं धमं अजापतिरथात्रवीत्‌ । 
श्रृत्तिः पुन राडृत्ति्निदृचिः परमा गतिः ॥ ४ ॥ 

गरजापति ब्रहलाजीने प्रचिरूप घर्मका उपदेश दिया ४; 
प्रतु प्रदृततिरूप धमं पुनगाट़रचिक्रा कारण १ । उसके आचरणः 


` भा = = = 


सनिः। 
द्यभाद्यभनिददाकः ॥ ५ ॥ 
जो सदा श्ञानतस्वके चिन्तन तटग्न रद्नेवाखा, गुम 


ओर अग॒भको ( शेत द्वारा तत्वे › देखनेवात्म तया 


निद््तिपरायण यनि दै, वही उस परमगतिको प्राप 
होता ह ॥ ५॥ 

तदेवमेतौ वि्ञेयावव्यक्तपुखपाबुभौ । 
ऽव्यक्तपुरुपाभ्यां तु यत्‌ स्याद॒न्यन्महन्तरम्‌ ॥ £ ॥ 
तं॒विशोषमवेक्षेत॒विदोवेण विचश्चषणः। 

, इस प्रकार विचारशील पुरुपको चाद्ये कि बद्‌ पठे 
अन्यक्त ( प्रकृति ) ओर पुरुप ( जीवात्मा )--इन दोर्नौका 
शान प्राप्त करे; फिर इन दोनेि भेष जो परम महान्‌ पुरुपो- 
तम तस्व दै, उसका विदोपरपते ज्ञान प्रात करे ॥ ६२ ॥ 
अनादयन्ताबुभावेतावलिङ्गी चाप्युभावपि ॥ ७ ॥ 
उभौ नित्यावविचरौ महद्धश्श्च महन्तरौ । 
सामान्यमेतदुभयोरेवं ह्यन्यद्धिद्धेषणम्‌ ॥ ८ ॥ 

ये प्रकृति ओर पुखप ( जीवात्मा ) दोनो ही अनादि 
ओर अनन्त ६५। दोनो टी अलिन्न निराकार पर॑ तथा दोनो 
दी नित्य, अविचल ओर मदानूते भी मदान्‌ ४ | ये सब 
बातें इन दोनो समानरूपे पायी जाती टै; परंतु इनम जो 
अन्तर या वैलक्चण्य ै वद्‌ दृक्षया दी टै भते बताया 
जाता है ॥ ७-८ ॥ - 
भरकृत्या सगंधमिण्या तथा त्रिगुणधर्मया । 
विपरीतमतो विद्यात्‌ क्षेजश्स्य खलक्षणम्‌ ॥ ९ ॥ 

प्रकृति भ्निरुणमयी ट । अहाके सकादामे खष्टि करना उसका 
सदज धर्मं टै, किंतु कषेत्रज्ञ अथवा पुरुवके खरूपको प्रशतिसे 
सर्वथा विपरीत ( विलक्षण ) जानना चाध्ियि ॥ ९ ॥ 

१. इससे पूर्वं पद्ये, दूसरे भीर तीरे इलोक्तेमं अभ्यक्त 
ब्द परमात्मा वाचक ई ओर्‌ यदा “अव्यक्तः शब्द प्रहतिक्म 
बानक समना चाहिये । 

# प्रहेति प्रवादरूप्रये अनादि ओर अनन ई तया पुर 
( जीवात्मा ) खरूपये । 
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प्रतेश्च धिक्रायणां द्र्टरमगुणान्वितम्‌ । 
अग्राह्यौ पुरुपवितावलिश्गत्वादसंहतौ ॥ १० ॥ 
वह्‌ खयं गुणि रदित तथा भ्रकृतिके विक्रार ( कार्या) 
का द्रण ३। ये दोन प्रकृति ओर पुख्प खमू्णतः इन्द्ि्योके 
विषय नी ६। दोन टौ आकाररदित तथा प्क दरे 
विलक्षण ६ ॥ १० ॥ 
संयोगलक्षणोस्पत्तिः कर्मणा गृह्यते यथा । 
करणैः कर्मनि्बुत्तिः कती यद्‌ यद्‌ धिचेषएते । 
कीर्यते शाब्दसंशाभिः को ऽहमेपोऽप्यसाविति॥ ११॥ 
कृति ओर पुखपके संयोगसे चराचर जगती उत्यत्ति 
होती ४, ज कर्मसे दी जनी जाती ६। जीव मन-इन्द्रर्योद्याय 
कुम करता द । बह जिस.जिख कर्मको करता दै, उष-उस्का 
कता कदलाता १ । प्यौन, भम" भ्यद” ओर द!--इन 
शब्दो एवं संशरभोद्रारा उसीका वर्णन किया जात दै॥ ११॥ 
उप्णीपवान्‌ यथा वखैखिभिमंवति सृतः । 
संत्रतो ऽयं तथा ददी सत्त्वजखतामसेः ॥ १२॥ 
ते पगड़ी बौधनेवाङा पुरुप तीन्‌ वलन ( पग 
ऊरण्ववद्न, अधोवस्न ) से पखिष्टित दोता दै, उम्‌॥ प्रकार य 
देद्ाभिमानी जीव सव, रज ओर तम--तीन रणति आरत 


होता दै ॥ १२॥ 
तसराच्यतुष्यं वे्मेतेरहतुभिराद्रतम्‌ । 
यथासज्ञो ह्ययं सम्यगन्तकाले न सुद्यति ॥ १३ ॥ 
अतः इन्दं तुस आहरत हु इन चार वस्वुर्भो 
(सच्चिदानन्दघन परमास्मा, दश्यवग? प्रकृति र पुश्प) को 
जानना चाधि । इन्दं मटीमोति तस्यते जान टेनेपर 
मनुष्य मूपयुके समय मोदम्‌ नदी पड़ता ६॥ १३ ॥ 
धियं दिव्यामभित्रष्सुर्वप्मवान्‌ मनसा शचिः। 
ल्ारीरेनियमेख्मैश्वरेन्निष्कट्मपं तपः ॥ १४॥ 
जो दिव्य सम्पत्ति अर्थात्‌ ब्रहजान प्रात करना चाद, 
उस देदधारी पुरपको यना मन शद्ध रखना चाद्ये ओर 
दयरीरे कठोर नियमो पालन करते हुए निर्दाप तप्र 
अनुष्न करना चाये ॥ १४॥ 
्रैोकयं तपसा व्या्तमन्तभूतेन भाखता । 
सूर्यश्च चन्द्रमाश्चैव भासतस्तपसा दिवि ॥ १५॥ 
आन्तरिक तप चेतन्यमय प्रकाशते युक्त ६ै। उसके द्वारा 
तीना लेक व्यास ६। आक्मधमे सूयं ओर चन्द्रमा मी तपे 
ही मरकादित शे रदे ६ ॥ १५॥ 
प्रकारास्तपसो श्वानं रोके संशब्धितं तपः। 
रजस्तमोच्नं यत्‌ कमं तपसस्तत्‌ खटक्षणम्‌ ॥ १६॥ 
लोकम तप छब्द विख्यात ए | उस तपा फर १, शानखस्ूष 
प्रकाश | रजोगुण ओर तमोगुणका नाश करनेवाद्म जो 
निष्काम कम टै, वदी तपस्या खरूपगरोधक टश्चण ट॥ 
्रह्मचर्यमर्दिसा च शारीरं तप उच्यते । 
मर च० ३-१. २० 
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वाड्यनोनियमः खम्यड्यानसं तप उच्यते ॥ १७॥ 
नरदयचयं ओर अरिणा दारीरिक तप करते ६। मन . 
ओर वाणी मलीमोति वा दभा छम मानक प्‌ _ 
` कदलाता ६ ॥ १७॥ =. 
विभि्षभ्यो द्विजातिभ्यो प्राहयमन्नं पिशिषप्यते । 
आहारनियमेनास्य पाप्मा शाम्यति राजसः ॥ १८ ॥ 
दिक विधियो जानने ओर उनके अनुसार चलनेवाे _ 


मणा ता क ज ` कू 


दविजातिवेषि दी अनन गरदण करना उत्तम माना गया द ॥ 
ठे अनका नियमर्वक मोजन करनेन _रओगुणते उत्व. 


द्ोनेवात्म पाप शान्त टौ जता है ॥ १८ ॥ 


वैमनस्यं च विषये यान्त्यस्य करणानि च ॥ 
तसात्‌ तन्माघ्रमादुद्याद्‌ यावदत्र थय्रोजनम्‌ ॥ ६९॥ 
उठे साधकङकरी इन्द्र्यो मी विपरयोकी ओरसे विरक्त _ 


छे जाती ट । इसि उतना दी अन्न रण करना चादि, 


० त 


जितना जीवन.राके स्थि वाञ्छनीय दो ॥ १९॥ 


अन्तकरा यद्धोत्करपाच्छनेः कुर्यादनातुरः । 
पथं युक्तन मनसा शानं यदुपपद्यते ॥ २० ॥ 
इस प्रकर योगयुक्त मनक द्वारा जा शन ध्रास होता हः 
उसे जीवनके अन्त खमयतक पूरी दाति लगाकर धीरे-धीरे 
प्राह दी कर लेना चाधिये । इस कार्यम भेयं नदी छोद़ना 
वादय ॥ २० ॥ 
रजोवज्या ऽप्ययं .देषी देदचान्छब्दयश्यरत्‌ । 
कार्मरव्याहतमति्व॑सग्यात्‌ प्रतौ स्थितः ॥ २१॥ 
योगपरायण योगीव बुद्धि कायोद्धाया व्यादत नद दती । 
य॒द्‌ यैराग्यवश्च अपने खाभावम लित रदवा ६१ रजोगुणवे 
रदित होता 2 तथा देदधारी दोकर भी शब्दकी भति अबाध 
गतिसे सर्वत्र विचरण करता १॥ २१ ॥ 
आ देष्टाद्भरमाद्‌ए्य देदान्ताद्‌ विप्रमुच्यते । 
हेतुयुक्तः सद्‌। सगां भूतानां प्रलयस्तथा ॥ २२ ॥ 
देद्-स्यागपर्यन्त प्रमाद न देनेपर योगी देद्यावषानकर 
पश्चात्‌ मोक्च प्रात कर छेत्ता ट ओर ओ बन्धनके फरणभूत 
अशानसे युक्त होते ‡ उन प्राणिरयोफ सद्‌! जन्ग ओर मरण 
ते रहते ६॥ २२ " 
परभ्रत्ययसगं तु नियतिनानुयत॑त। 
भावान्तप्रभवप्रश्चा आसते ये चिपयंयम्‌ ॥ २३॥ 
जिनको ब्रह्मान प्राप्न शे गया टै, उनका प्रारब्ध अनु- 
सरण नदीं करता १ अर्थात्‌ वे प्रारन्यके बन्धने मुष्टो 
जाते | परंतु जे इशक विपरीत स्थितिं ई अर्थात्‌ जिनका 
अशान दूर नद दुभा दैः य प्रारज्धवश्च अन्म-मृत्युके चक्रं 
पड़ रहते ६ ॥ २३॥ 
धृत्या दान्‌ धारयन्तो शरुद्धिसक्षि्तचेतसः । 
स्थानेभ्यो ध्वंसमानाश्च सक्ष्मत्यात्‌ तदुपासते ॥२४॥ 
बुश योगीजन बुद्धिके दारा अपने चित्तो चिपर्योकी 
१ 
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ओरषे हटाकर आखनकी दृता सिरतापर्ंक देको धारण 
करते हुए इन्दरिय-गोलकंसि सम्बन्ध त्यागक्रर सूष्षम वुद्धि होनेके 
कारण ब्रह्मी उपासना करते ई % ॥ २४॥ 
यथागमं च गत्वा ये बुद्धा तभव वुद्धथते । 
देहान्तं कश्चिदन्वास्ते भावितात्मा निराधयम्‌॥ २५॥ 
कोई-कोरं शासनम वताये हुए क्रमते ( उत्तरोत्तर उस्छृ 
तत्त्वका शान प्राप्त करते हुए पराकाष्ठतक पर्टुचकर वीं ) 
युद्धिके द्वारा ब्रहमका अनुभव करते द । जिषने योगके द्वारा 
अपनी बुदिको शद्ध कर छिया है, पेता कोई-कोई योगी दी 
देदयितिपयन्त आश्रयरदित-अपनी दी मदहिमामे प्रतिष्ठित 
ब्रह्म स्थित रदता दै ॥ २५॥ 
युक्त धारणया सम्यक्‌ सतः केचिदुपासते । 
अभ्यस्यन्ति परं देवं विदयुत्खंदाग्दिताश्षरम्‌ ॥ २६॥ 
एसी तरह कोर तो योगधारणाके द्वारा सगुण ब्रह्मकी 
उपाषना करते १ ओर कोई उख परम देवक्रा चिन्तन करते 
६ ओ वियुते समान उ्योतिम॑य ओर अविनाशो कदा 
गगरा दै ॥ २६॥ 
अन्तकाले ्यपासन्ते तपसा द्ग्धकिदिविपाः । 
सर्वं एते महात्मानो गच्छन्ति परमां गतिम्‌ ॥ २७॥ 
कुछ खोग॒तपस्यासे अपने पा्पेको दग्ध करके अन्त- 
कारम ब्रहमकी प्राति करते ई । इन समी महास्मार्भकरो उत्तम 
गतिकरी प्राति होती ६ ॥ २७॥ 
सूक्ष्मं विहोषणं तेषामवेक्षेच्छाख्रचश्चुषा । 
बेहान्तं परमं विद्याद्‌ विमुक्तमपरि्रहम्‌ । 
अन्तरिश्चादन्यतर धारणासक्तमानसम्‌ ॥ २८ ॥ 
शाल्नीय दृष्टस उन मदत्मार्ओंकी सृष््म ॒विदोपताको 
देखे । दैदस्यागपयन्त नित्यमुक्त, अपरिग्रह, आकारे भी 
विक्षण उस परब्रहमफा शन प्राप्त करे, जित योगधारणा- 
द्रारा मनको स्थापित किया जाता १॥ २८॥ 
मत्यंलोकाद्‌ विमुच्यन्ते चि्यासंसक्तचेतसः। 
ब्रह्मभूता विरजसस्ततो यान्ति परां गतिम्‌ ॥ २९॥ 
जिनका मन शानके साधनम खगा हुआ 2» बे मत्य॑रोकके 
बन्धने द्ूट जाते ६ ओर रजोगुणषे रहित एवं ब्रह्मसखरूप 
शो परम गतिको प्रास्त कर ठेते ६॥ २९ ॥ 
पवमेकायनं धर्ममाहुवेद्यिदो जनाः । 
यथाक्षानसुपासन्तः सवं यान्ति परां गतिम्‌ ॥ ३०॥ 
बेदके राता विद्वान्‌ पुर्षेनि इस प्रकार एकमात्र बरह्मकी 
# पुरागान्तर्‌म बताया गया द कि इद्धरियोद्य आत्मनाब्रते 
चिन्तन फरनेबाछे योगी दक्त मन्वम्तरतोत्तक्‌ अद्मलोकने निवास रते 
६ । यथा-- 
दशभन्तराणीद्‌ तिष्न्तीन्धरियचिन्त्काः । 





मराप्नि करानेवाठे साधनस्य घर्मका वर्णन किया ट । अपने- 
अपने शनके अनुसार उपासना करनेवाले सभी साधक परम 
गतिको प्राप्त होते ई ॥ ३० ॥ 
कपायवजितं श्षानं येपासुर्पदयते चम्‌ 1 
यान्ति तेऽपिपर्यंट्लोकान्‌ विसुच्थन्ते यथावलम्‌॥३१॥ 
निन्द राग आदि शोल रदित अखायी ज्ञान प्रास हेता 
2, वे भी उत्तम लोकरको प्रात हेते ६ । तदनन्तर साधन 
यलते पूणं शान प्राप्त करके वे मोक्ष प्रात कर ठेते ६ ।३९१॥ 
भगवन्तमजं दिव्यं विष्णुमस्यक्तस्ञितम्‌ । 
भावेन यान्ति छ्यद्धा ये क्रानवप्ता निराशिषः ॥ ३२॥ 
जो सम्पृणं एेश्वयेसि युक्त, अजन्मा, दिव्य एवं अव्यक्त 
नामशरले भगवान्‌ विष्णुकी मक्तिभावसे शरण छेते दै, वे 
ज्ञानानन्दसे तृतः बिञ्ुदध ओर कामनोर दित हो जति ६ ॥ 
्ञात्वाऽऽत्मस्थं हरि चैव न निवर्तन्ति तेऽव्ययाः । 
भ्राप्य तत्‌ परमं स्थानं मोदन्ते ऽश्वरमव्ययम्‌ ॥ ६३ ॥ 
वे अपने अन्तःकरणमे श्रीदरिको सित जानकर अव्यय- 
सरूप हो जाते द । उम्ह फिर इस संसारे नष्ट आना पड़ता । 
वे उक्ष अविनाशी ओर अविकारी परमपद को पाकर परमा- 
नन्दमं निमग्न हो जते ६॥ ३३॥ 


पतावदेतद्‌ विश्चानमेतदस्ति च नास्ति च । 

दृष्णावद्धं जगत्‌ सवं चक्रवत्‌ परिवर्तते ॥ २४॥ 
इतना दी यह विक्ञान रै- यह जगत्‌ ह मी ओर नश 

भी दै ( अर्थात्‌ व्यावशषरिक अवस्थामे यद जगत्‌ दै ओर 

पारमायिक अवख नदीं है) । सम्पूणं जगत्‌ तृष्णामे धकर 

चक्रके समान घूम रदा १॥ २४॥ 

धिसतन्तुरयथेवायमन्तःस्थः सर्वतो विसे । 

ठप्णातन्तुरनाद्यन्तस्तथा देदगतः सदा ॥ ३५॥ 
जपे कमलकी नाले रदनेवाद्म तन्तु उसके सभी अमि 

कत्म रदता दै, उसी प्रकार अनादि एवं अनन्त तृष्णातन्तु 

सदा देदधारीके चित्तम स्थित रदता १॥ ३५ ॥ 

सूच्या सूत्रं थथा वसे संसारयति वायकः । 

तद्वत्‌ संसारसारं हि दृप्णासूच्या निवद्धश्ते ॥ ३६॥ 
से कपड़ा घुननेषात्म घुत्यहा सुखे बलञमे सूतको पियो 

देता दै, उसी प्रकार वृष्णारूपी सूरे संसारल्पी सूत्र प्रथित 

हेता १॥ ३६ ॥ 

विकारं भ्ररृतिं चेव पुखयं च सनातनम्‌ । 

यो यथावद्‌ विजानाति स विठ्ष्णो विसुच्यते ॥ ३७॥ 
जो प्रकृतिको, उकषके कार्यको, पुरुप ( जीवात्मा ) को 

ओर सनातन परमात्माको यथार्थ रूपे जानता दै, बह तृष्णासे 

रदित होकर मोक्ष प्रास कर टेता १ ॥ ३७॥ 

काशां भगवानेवदपिनोययणोऽसरतम्‌ । 
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अष्टद शाधिकदठिशततमोऽध्यायः ४९.७९. 





भूवानामलुकम्पर्भ जगाद जगतो गतिः ॥ ३८॥ जओीवोपर दया करके मि ही इस अगरतमय शनो 
संठांरको शरण देनेवाठे श्छपिशरेएठ भगवान्‌ नारायणने भक्रादित करिया ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीमदाभारते शान्तिपवं गि मोश्षधमे रणि वार्णेयाण्याटमकथने सक्दृशाधिकट्विशषततमोऽष्यायः ॥ २१७ ॥ 
इस प्रकर भीमदहामारत दान्तिपर्वक अन्तत मे्षघर्मपवमे शीडष्णसम्बन्मी अध्यपसकन दर्णुनद्विपयक 
दो सौ सत्रदयो( अध्याय पुरा हुभा ॥ २५७ ॥ 





अ्टदशाभिकटिराततमोऽष्यायः 
राजा जनके दरयारमे पश्चकशिखका आगमन ओर उनके द्वारा नालिकर मतकिं 
निराकरणपूरवक शरीरसे मिन आस्माकी नित्य सत्ताक। प्रतिपादन 


युधि्टिर उवाच 
केन त्तेन दृत्तश्न जनको मिथिलाधिपः । 
जगाभ मोक्षं मोश्चक्ञो भोगाचुत्खज्य माचुपान्‌ ॥ १ ॥ 
युधिषठिरने पू्ा-षदाचारफे राता पितामह ! मोक्ष 
धर्मो जाननेवाठे मिथिलानरेश जनक्ने मानवभोगौका 
परित्याग करके किस प्रकारके आचरणसे मोक्ष प्रात किया १॥ 
भीष्म उवाच 
सं पुरातनम्‌ ।॥ 
येन इन्तेन धर्मश्षः स॒ जगाम मदत्पुखम्‌ ॥ २ ॥ 


भीप्मजीने कहा- राजन्‌ ! इस विपयमं विश पुरुप 
इष प्राचीन इतिदासका उदाहरण दिया करते ट भिक 


` आग्वरणसे धर्मञ्च राजा जनक महान्‌ सुख ( मोक्ष ) फो भ्रात 


दष्ट ये ॥ २॥ 
जनको जनदेवस्तु मिथिलायां जनाधिपः । 
म्ण्वदेहिकथमीणामाक्तीद्‌ युक्तो विचिन्तने ॥ ३ ॥ 
प्राचीन काटकी यात दै भिथित्यामे जनकवंशी राजा जन 
देव राज्य करते ये । ये सदा देद्स्यागकरे पश्चात्‌ आत्माके 
अस्ित्वरूप धर्मक दी चिन्तनमे खगे रदते थे ॥ ३॥ 
तस्य सम दातमाचायौ वसन्ति खततं गृहे । 
दृ्ीयन्तः पृथग्धमीन्‌ नानाध्मनिवासिनः ॥ ४ ॥ 
उनके दर्यां दौ आचाय बराबर रश करते थे, ज 
विभिन आभमेङ्कि निवाक्षी थे ओर उन भिन्न मिन्न धर्मोका 
उपदेश देते रदते ये ॥ ४॥ 
ख तेषां प्रेत्यभावे च प्रेत्यजातौ विनिश्चये 1 
आगमस्थः स ॒भूयिष्टमात्मतत्ये न तुष्यति ॥ ५ ॥ 
(दख शरीरको त्याग देनेके पश्चात्‌ जीवकर। सत्ता रती दै 
या नहः अथवा दद्व्यागकै घाद उसका पुनर्जन्म दता दै 
या नही इपर विषयमे डन आचारां जो सुनिश्चित सिद्धान्त 
था, वे ोग आत्मतच्ये विषयं मेषा विचार उपशित 
करते ये, उशते दाख्रानुयायी राजा जनदेवफो विशेष मेतोप 
न्ष रोता या॥ ५॥ 


तत्र पञ्चशिखो नाम॒ कापिद्धेयो मदासुनिः। 
परिधावन्‌ मर्दी छ्रां जगाम मिथिलामथ ॥ £ ॥ 
एक यार कपिद्ाके पुत्र मदामूनि पिल सारी प्ष्वी- 
की परिकभा करते दए मिथित्यभं जा परु ॥ ६॥ 
सर्वसन्यासधरमीणां  तच्वस्षानविनिश्चये । 
सुपर्ययसितार्थश्च नि्न्धो नष्टसंशयः ॥ ७ ॥ 
वे सम्पूणं सन्यास-धमेोके शता ओर तस्य्ानके निर्णय 
एक सुनिभधित सिदधान्तकरे पोपक ये । उनके गने किसी 
प्रकारका संदेद नदीं था । ये निर्ध दोकर विचा करते थ ॥ 
ऋषीणामाहुरेकं तं यं कामानावृतं त्रषु । 
शाश्वतं सुखमत्यन्तमन्िच्छन्तं खुदुटंभम्‌ ॥ ८ ॥ 
उन्दं पियो अद्ितीय बताया आता दै । ये कामनधि 
सर्वया शून्य थे । वे मनुर्येकि हृदयम अग्ने उपदशद्वाय 
अव्यन्त दुर्भ खनातन सुखकी प्रतिष्ठा करना चादते थ ॥८॥ 
यमाहुः कपिलं सांख्याः परमपि भ्रजापतिम्‌ । 
स मन्ये तेन सर्पेण विस्मापयति दि खयम्‌ ॥ ९ ॥ 
सोंखुये विद्धान्‌ तो उम्दं साक्षात्‌ प्रजापति मिं कपिक- 
का दी खरूप बताते ६। उन्दं देखकर पेणा जान पडता 
य+ मानो साख्या प्रवर्तक मगवान्‌ कपिख स्वयं पञ्च- 
शिखद्धे रूपमे जाकर लोगोको आश्चर्यम डा र ६ ॥ ९॥ 
आसुरेः प्रथमं रिष्यं यमादृश्चिरजीविनम्‌ । 
पथ्चस्नोतसि यः सत्रमास्ते यप्सदस्िकम्‌ ॥ १०॥ 
उन्दर॑ आसुरि युनिका प्रथम दिष्य भीर चिरंजीवी 
ताया जाता 2 | उन्देनि एफ दजार्‌ वोत मानय यजश्न 
अनुष्ठान किमाथा॥ १०॥ 
तं समासीनमागम्य कापिटं मण्डलं मदत्‌ । 
पञ्चस्रोतसि निष्णातः पथ्चरा्नविश्ारद्‌ः ॥ ११ ॥ 
पञ्च्षः प्चछव्पञ्चगुणः पञ्चशिखः स्यतः । 
पुदपावस्यमग्यक्तं परमाथ म्ययेदयत्‌ ॥ १२ ॥ 
एक समय आसुरि सुनि अपने आश्रममे मैट हुए ये । 
इसी समय कपिटमतावलम्यी मूनि्यो मदान्‌ समुद्राय व 
आया भीर प्रसेक पुरुप भीतर खितः अय्य प्यं परमार्थ 
त्वक धिपवयमं उनसे दु कनेक अनुरोध करने खगा । 
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मदाभारते 


[ शान्तिपवेणि 


< ववववववववववव्व्वववववववव्व्््् 


उन्मि पञ्चशिख भी ये, जो पोच सोता ( इन्द्र्यो ) वालि 
मनके व्यापार ( ऊहापोह ) म कुशल ये, पञ्चरात्र आगमके 
विदोपज्ञ ये; पान कोश्चोके ज्ञाता ओर तद्धिपयक पोच प्रकार 
की उपासनाभोके जानकार थे । दमः दम, उपरति, तितिक्षा 
ओर समाधान--इन पाच गुणोषे मी युक्त थे। उन पाचों 
कोशे भिन्न दोनेके कारण उनके चिखास्थानीय जो ब्रह्म दैः 
वह पश्चदिख कदा गया ट । उसके ज्ञाता दोनेसे ऋषिको 
मी (पञ्चशिखः माना गया है ॥ ११-१२॥ 
इ्टसत्रेण संसिद्धो भूयश्च तपसाऽऽखुरिः। 
क्ेत्रक्षेबसयो्यक्ति बुबुधे देवदश्टंनः ॥१३॥ 
आधुरि तपोवलषे दिष्य दृष्टि प्राप्त कर चुके थे । ज्ञानयजके 
द्वारा षिद्धि प्राप्त करके उन्देनि क्षेत्र ओर केत्रके भेदको 
सष्टरूपमे समक्ष ल्या णा ॥ १३॥ 
यत्‌ तदेकाक्षरं ब्रह्म नानारूपं पदयते । 
आसुरिमण्डखे तस्मिन्‌ प्रतिपेदे तदव्ययम्‌ ॥१४॥ 
जो एकमात्र अक्षर ओर अयिनाशी बरहा नाना रूपमिं 
दिखायी देता टै, उका ज्ञान आसुरिने उस मुनिमण्डलीमे 
प्रतिपादित किया ॥ १४ ॥ 
तस्य पञ्चशिखः ्िष्यो माचुप्या पयसा भरतः । 
ब्राह्मणी कपिला नाम काचिदासीत्‌ कुटुम्विनी॥ १५॥ 
तस्याः पुन्नत्वमागम्य लियाः स पिवति स्तनौ । 
ततः स कापिलेयत्वं छेभे युद्धि च नेटिक्रीम्‌ ॥ १६॥ 
उन्हकि दिष्य प्चदिख थे, जो मानवी खक दधसे पे 
ये । कपिला नामवाली कोर उुदुभ्विनी बाद्यणी थी । उसी 
स्ीके पुत्रभावके प्रात होकर वे उसके सर्नोका दघ पीते थे; 
अतः कपिश्का पुत्र करत्यनेके कारण कपिरेव नामसे 
उनकी प्रसिद्धि हुई । उ्हनि नेषिक (रहम निष्ठ रखनेवाली) 
धुदधि प्राप्त ॐी थी ॥ १५१६ ॥ 
पतन्मे भगवानाह कापिलेयस्य सम्भवम्‌ । 
तस्य तत्‌ कापिखेयत्वं सर्वधिस्यमयुत्तमम्‌ ॥१७॥ 
कापिलयगेः जन्मका यद्‌ इृत्तान्त मुस भगवान्‌ने वताय 
या । उनके फषिव्यपुत्र कदत्मने भीर सर्व॑ रनेका यदी 
प्रम उत्तम ब्रचान्त १ ॥ १७ ॥ 
सामान्यं जनकं साल्वा धर्मश क्षानमुत्तमम्‌ । 
उपेत्य इातमाचा्यान्‌ मोदयामास देतुभिः ॥ १८॥ 
धर्मच पञ्चशिखने उत्तम छन प्राप्त फिग था | वे राजा 
जनकको खो आनयोपर स्मानभावसे अनुरक्त जान उनके 
द्रथारम गये ओर वां जवर उरन्दनि अपने युियुक्त वचर्नौ- 
दवारा उन सब आचायर मोदित कर दिया ॥ १८ ॥ 
जनकर्त्वभिसंरक्तः ¦ कापिखेयायुदरदानात्‌ । 
उत्स्ज्य शातमाचायान्‌ पृष्ठतो ऽजुजगाम तम्‌ ॥१९॥ 
उस समय महाराज जनकं कपित्यनन्दन पञ्चिलक्ा ज्ञान 
देखकर उनके प्रति आङ्ृ्ट हो गये ओर अग्ने सौ आचा्ोचे 
छोद़कर उने पीछे चरने खगे ॥ १९ ॥ 





तस्मै परमकस्याय प्रणताय च धर्म॑तः। 
अब्रवीत्‌ परमं मोक्षं यत्‌ तत्‌ सांख्ये ऽभिधीयते॥ २०॥ 
तव मुनिवर पञ्चशिखने राजाफो धर्मानुक्लार चरणेमिं 
पड़ा देख उन्द् योग्य अधिकारी मानकर परम मोक्षका उपदेश 
दिया, जिसका सांख्यदास्नमे वर्णन दै ॥ २० ॥ 
जातिनिर्वेदसुक्त्वा स॒ कमनि्ेदम्रवीत्‌ । 
क्मनिर्धेदसुक्त्वा च सवेनिवेद्मघ्रवीत्‌ ॥ २९ ॥ 
उन्देनि (जातिनिरवेद, का वर्णेन करके (करमनिवेद'का 
उपदेश किया । तवश्चात्‌ 'सर्वनिंवदःकी वात बतायी ॥२१॥ 
यदृधं धर्मसंसर्गः कर्मणां च फलोदयः । 
तमनाश्यासिकं मोहं विनाशि चखमध्रुचम्‌ ॥ २२॥ 
उन्दने कदा- ‹जिषके लवि धर्मका आचरण शिया जाता 
है जो कमोके फलका उदय होनेपर प्रास होता है, बह इदलोक 
या परल्येकका मोग नदइवर १ । उसपर आखा करना उचित 
नदीं । वद मोदरूपः चश्च ओर अस्थिर र ॥ २२॥ 
इद््यमाने विनादो च पत्यक्षे खोकसाक्षिके 1 
आगमात्‌ परमस्तीति श्रुबश्नपि पराजितः ॥ २३ ॥ 
यु नास्तिक एसा कश्च करते द कि दे रूपी आस्माका 
विनाश्च प्रतयक्च देखा जा रहा दै। सम्पूणं खोक इषका साक्षी 
६। फिर मी यदि कों शालप्रमाणक्री ओट केकर देहे भिन्न 
आत्माकी सत्तार प्रतिपादन करता तो वह परास्त दै; 
क्योकि उसका कथन सेक्रानुभवकरे विर्ड दै ॥ २३॥ 
अनात्मा ह्यात्मनो खत्युः केशो खत्युजंरामयः । 
आत्मानं मन्यते मादात्‌ तदसम्यक्‌ परं मतम्‌ ॥ २४॥ 
आत्माके खरूपभूत शरीरा अभाव होना दी उसकी 
मृत्यु १ । इ दृष्टि दुःखः बरद्धाध्रस्था तथा नाना प्रकारे 
रोग-ये समी आत्माकरी मृत्यु दी १ ( क्योकि इनके द्वारा 
दारीरका आंशिक विनाद्य दता रता दै ) । फिर भी जो लोग 
आत्मको ददे भिन्न मानते ६» उनकी यह्‌ मान्यता बहुत 
दी असङ्गत ६ ॥ २४॥ 
अथ चेद्रेवमप्यस्ति यर्खोके नोपपद्यते 1 
अज्ञरो ऽयमस्रत्युश्च राजासौ मन्यते यथा ॥ २५॥ 
यदि पेषी वस्नु्ा भी अस्िस्व मान ख्या जाय, जो 
लोकम सम्भव नदीं है अर्थात्‌ यदि शान्नके आधारपर यह 
स्वीकार कर छया आय कि दारीरमे भिन्न कोर अजर-अमर 


आत्मा टै, जो खर्गादि स्येर्मिं दिव्य चुल भोगता ४, तवर तो 


१- जन्भके समय गर्मवानन आधरिके कारण जो क्ट दाता ६ 
उकपर विचार करके छरीरसे वैराग्य दोना “नातिनिवंई" ६ । 

२- पःमंमनित पेद - नाना योनिर्योकी प्रापि एवं नर्दि 
यात्तनाद्य विचर वर पाप तथा ऋम्य कर्मो पिरत दोना 
(कमनिर्वेद, ६ । 

३. इस जगन्‌ छोरो-चे-डछोदय वरनुजते केन्धर नाशो 
मोगी क्षगनङ्करता ओ दुःखरूपतान्छ विचार करफे सव नरे 
विरिक्छ दाना ^सर्वनि्ेद! कटरात्रा ६ । 
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बन्दीजन जो राजाको अजर-अमर कते ई, उनकी वद्‌ व्रात 
भी ठीक माननी पड़ेगी ( सारांश यद रि सवे बन्दीनन 
आश्चीादमे उपचारतः राजानो अजर अमर कषत ४, उषी 
प्रकार य शाख्क्रा वचन भी आओपचारिकि दौ १ । नीरोग 
शरीरको दी अजर-अमर ओर यष्टके भ्त्यक्च सुश्व.मोगको ही 
सवर्गाय सुल कदा गया टै ) ॥ २५ ॥ 
अस्ति नास्तीति चाष्येतत्‌ तस्मिन्नसति टश्चणे 
किमधिष्ठाय तद्‌ बरूयाल्छोकयात्राधिनिश्चयम्‌ ॥ २६॥ 
यदि आत्मा है या नदी- य संशय उपल्यित होनेपर 
अनुमानवे उसके असित्वका साधन किया जाय तो इपके ल्य 
कोर एेसा शापक देतु नदीं उपङग्ध होताः जो कदं दोपयुक्त 
न ह्येता ह्यो; फिर किस अनुमानका आभरय टेकर टोकथ्यवशार- 
का निश्चय या जा सकता ३ ॥ २६ ॥ 
परत्यक्षं द्येतयोमूलं कृतान्ततिह्ययोरपि । 
प्रत्यक्षेणागमो भिन्नः छृतान्तो या न किञ्चन ॥ २७॥ 
अनुमान ओर आगम-इन दोना प्रमार्णोका मूल 
प्रत्यक्ष प्रमाण है । आगम या अनुमान यदि भ्रव्यश्च अनुमवके 
विसद्ध है तो वह्‌ कुछ भी नद्यं ै-उखकी प्रामाणिकता नध 
सखीकार की जा सकती ॥ २७ ॥ 
यत्र यत्राुमानेऽस्मिन्‌ छतं भावयतोऽपि च 1 
नान्यो जीवः द्ारीरस्य नास्तिकानां मते स्थितः ॥ २८॥ 
जर्दो-कर्टी मी ईरः, अदृष्ट अथवा नित्य आस्माकी 
सिद्धिके स्थि अनुमान किया जाता है वां साभ्य-साभनके 
ल्थि की हई भावना भी व्यथं है, अतः नासिककि मत 
जीवात्माङ़ी शरीरसे भिन्न कोई सत्ता नदीं ईै-यद बात स्थिर 
हरं ॥ २८॥ 
रेतो वटकणीकायां धतपाकाधिवासनम्‌ । 
जातिः स्म्तिरयस्कान्तः सयंकान्तो ऽम्बुभश्षणम्‌॥ २९॥ 
जपे वरद्क्षकरे भी जम पत्रः पुष्य, फट, मूल तथा त्वचा 
आदि छिपे शेते ४, जैषे गायङ़ द्वारा खायी हुदं॑परा्मेषे 
घी, पूष आदि अरकृट शेते ६ तथा निश अरफार भनेक ओषध 
र्यो पाक एवं अभिवाश्न करनेसे उस्म नशा पैदा करने 
बाढी शक्ति आ जाती ट उसी प्रकार बी दौ शरीर 
आदिके खथ चेतनता भी रट होती 2 । इतक कषिवा जाति? 
स्मृति, अयस्क्ान्तमणि, सूर््न्तमणि भीर बड़यानखे 
।‡ दाय शमुदरके जलका पान आदि दृ्टन्तोमे मी देहातिरिक्त 
चैतन्यकी तिद नदीं शेती ० ॥ २९ ॥ 
+ जात्रि कषे ---प न्त ध्न । भवे युन वन्न अन्मनचे । जवे गुड़ यामय जादिये अने 
के संमोगद्याया जो मय तशर भवा व्यता ४, उस्म उपा 
दानडी अपे बिद्क्षण मादक्ताश्चचित्ा जन्महो जा, उप 
£ पष्वी, अकः पेज ओर बादु--दन जर्‌ द्रव्यकः सं योगमे इस 
तेरे हो जीव चनन्य प्रद हो आता ४ । मैवे जड मनये अगद 
छत्त्र होनी ४, उदी भरकर जड श्ररीरते मेनन जीवनी 
कपि छो जाती दै। भते भवरद्मनमनि ( चुम्ब्‌ ) जड शोर 







अ्टदशाधिकद्विदाततमो ऽध्यायः 
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म्रेतीभूतऽ्ययदयेय देवताद्युपयाचनम्‌ । 
सृते कमंनिड्त्तिश्च भमाणमिति निश्चयः ॥ ३०॥ 
( इस नासिक मतक्रा खण्डन इस प्रकार समक्षना 
वाये ) मरे हुए शरीरम ज चेतनता अभाव देखा जाता 
६, बही देहातिरिक्त आत्मा$े अस्तित्वे प्रमाण है ( यदि 
चेतनता देका ्ी धम श्ट तो मृतक शरीरम मी उषकी 
उपरब्ि दोनी चाये; परंवु मस्युके पश्चात्‌ कुछ काल्तक 
दारीर तो र्ता 2 पर उसमे चेतनता न्दी रदती; अतः यह 
दद्धि हो जाता टै कि चेतन आत्मा शरीरवे भिन्न दै)। 
नासिक भी रोग आदिकरी निवरत्तिके छ्य मन्त्रः जप तथा 
तान्त्रिक पद्धतिते देवता आदिक्री आराधना करते १। ८ वहं 
देवता क्या  ? यदि पाश्चभीतिक टतो षट आदिकी भोति 
उसक्र दर्शन शोना चादिये ओर यदि वह भौतिक पदाति 
भिन्न १ तो चेतनक्ी सत्ता सखतः विद्ध हो गयी; अतः देदते 
भिन्न अत्मा टै, यह्‌ प्रस्यक्न अनुभवमे विदध दो जवा 2 ओर 
दे ही आप्मा है, यह प्रत्यक्च अनुभवे विरद जान पड़ता 
)। यदि दरीरकी मप्युके साय आत्माकी भी मृत्यु मान 
ली जाय, तत्र तो उक्षके दिये दुष्ट कमार भी नादा मानना 
पड़ेगा; ष्रि तो उरकरे शरुमाद्यम कमोक पढ मोगनेवाला 
कोई नं रह जायगा ओर देदफी उसत्तिमं अद्ताभ्यागम 
(पिना षयि दए कर्मन दी मोग प्रा दुभा रेया ) मानने 
का प्रधज्ञ उपस्थित दोगा । ये सव्र प्रमाण यद विद्ध करते ई 
फि देहातिरिक्त चेतन आ्माकी सत्ता अवदय ट ॥ ३० ॥ 
नन्येते हेतथः सन्ति च केचिन्मूर्तिसंर्थिनाः । 
अमूर्तस्य हि मूतंन सामान्यं नोपपद्यने ॥ ३१ ॥ 
नासिकांरी भरसे जो कोई दनुमूत दृशन्त दिये गवे £ 
ये सथ मूतं पदार्थं ६ । मूतं जड पदार्थे मूर्तं जड पदार्थकी 
ही उत्ति होती दे । यदौ उन दटन्तंद्रारा सिद्ध देता । 
ञमे काष्ठे अग्निी उत्ति ( यदि षज्भूतेमि आसाकी 
अथवा मूतसे अमूर्तकी उस्पति स्वीकार की जाय त्रवी 
प्रथ्वी आदि मृतं पदाथा आक्माशी मी उदयति माननी 
पदेगी, जो असम्भव हे ) । भाप्मा अमूर्व पदार्थं ३ ओर देष 
मूर्त; अतः अमूनकी मूनक साय समानता अथवा मूतं मूती. 
फे शयोगसे अमृतं चेतन आप्मा़ी उद्चि नदी छे सकती ॥ 
अविद्या कमं द्प्णा च केचिदाहुः पुन्ये । 
कारणं खोभमोदौ तु दोषाणां तु निेवणम्‌ ॥ ३२॥ 
भी छोदद्मे सीच ऊती ६, उदी अद्मर जठ श्रीर्‌ भी शद्धियोका 
सं चन ओर नियन्यग कर्‌ ठेला ६; अनः मारमा उक्ते भिन्न नदी 
2 1 षे सु॑श्न्तममि शीतक दोदर भी सूयकी पिरणोके संथोगवे 
छाग परद्ट करने टगती £, उशी प्रद्मर्‌ बीं श्वीतक होकर भी 
रम गीर रक्ते संपोगवे जटगानङ्प्र आविष्य क्रा ६ भौर 
वैसे ज्ये उ्यन्च दुजा बवान जख टी मन्नण करन ४, उदी 
परपर बीकसे उदन्र दु यह शरीर स्वं गी पवक यधाम प्यं 
पारण दता दै । भतः शरीरसे न्क माःगरदी सत्ता मननेतरी 
कों अव्रश्यद्रता नदी ६। 
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कुछ लोग अविद्याः; कर्मः वृष्णा, लोम? मोह तथा 
दो्ोकि सेवनको पुनर्जन्म कारण वताते ईं ॥ ३२॥ 
अविद्यां क्षेत्रमाहु्िं कमं वीजं तथा कृतम्‌ । 
दृप्णा संजननं स्नेद एप तेषां पुनभेवः ॥ ३६॥ 
अविद्याको वे क्षेत्र कते ६ । पू्-जरन्मोका किया हुआ 
कम॑बीज है ओर वृष्णा अद्भुरकी उत्पत्ति करानेवात्य स्नेद 
या जल है| यही उनके मतम पुनर्जन्मका प्रकार दै ॥ ३३ ॥ 
तसिन्‌ गृढे च दुग्धे च भिन्ने मरणधर्मिणि । 
अन्योऽस्माजायत देहस्तमाहुः सत्त्वसंक्षयम्‌ ॥ ३४ ॥ 
वे अवचा आदि कारणसमूह्‌ सुपति ओर प्रख्यम भी 
ठंस्काररूपमे गृदभावसे सत रदते द॑ । उनके रदते हए 
जय एक मरणधर्मा शारीर नष्ट टो जाता ४, तव उशीपे पूर्वोक्त 
अबिधा आदिके कारण दूसरा शरीर उतपन्न दो जाता ६। जव 
श्ानके द्वारा अविधा आदि निमित्त दग्ध दो जाते ईः तव 
दारीर-नाशके पश्चात्‌ सस ( बुद्धि ) का श्चयरूप मोन्च होता 
४ रेखा उनका कथन है ॥ ३४ ॥ 
यदा खरूपतश्चान्यो जातितः श्युभतो ऽ्थतः 1 
कथमस्मिन्‌ ख त्येवं सवं चा स्याद्संहितम्‌ ॥ ३५॥ 
( उपर्युक्त नासिकं मतम आस्िकखेग इख प्रकार दोप 
देते ६-) क्षणिक विज्ञानवादीकी मान्यताके अनुसार 
शरीर ओर जीव जय क्षणिक ई, तवर पूर्वक्षणवरतीं शरीरे परक्षण- 
वर्ती शरीर रूपः जाति, धर्म ओर प्रयोजन सभी दृटियोसे मिनन 
ह। रेसी अवखामे यद वदी ४, इष प्रकार प्रत्यभि 
( स्मरति ) नदी ये सकती । अथवा भोगः मोक्ष आदि सव 
कुष्ठ भिना इच्छा किय दी अकस्मात्‌ भासत हो जाता दै, एसा 
मानना पड़ेगा ( उस दशाम यद भी कदा जा सकता टै कि 
मोक्षी इच्छा करनेवाला दूसरा दै, साधन करनेवाटा दूलरा 
ह ओर उससे भुक्तं होनेवाला भी दूसरा दी र ) ॥ ३५ ॥ 
वं सति च का प्रीतिदीनविध्ातपोवलेः । 
यदुस्याचरितं कमं समन्यत्‌ धरपद्ते ॥ २६॥ 
यदि एसी ्टी वात ६, तव दान, विद्या, तपस्या ओर 
बलत फिसीक्तो क्या प्रसन्नता होगी ? क्योकि उसका किया 
हुआ सारा कमं दूसरेको दी अपना फर प्रदान करेगा ( अर्थात्‌ 
दान करते समय जो दाता दै, वद्‌ क्षणिक विज्ञानवादके 
अनुखार एल-मोगकाल्भं नर रद्‌ जाता? अतः पुण्य या पप्र 
एक करता टै ओर उसका फल दूसरा भोगता ६ ) ॥ ३६ ॥ 
अपि हायमिदैवान्येः भाक्‌ छते दःखितो भवेत्‌ । 
सुखितो दुःखितो वापि दद्याददयविनिणंयः ॥ ३७ ॥ 
( यदि करट, यह आपत्ति तो अनी दी टै ्ि कमं करते 
समय जो कतां दै वह फल-मोग-कादमे नदी १ । पक 
विशानसे उत्न्न हुआ दूखरा विशान दी फः भोगता 2, तव 
तो ) इख अगतुमे यद देवदत्त नामक पुख्प यज्ञदत्त आदि 
दूसरोके किये हुए अश्म कमेमि दुखी एवं परकरत शुभ 
क्सि सुखी दो सकता टै ( क्योकि जग कतां दूसरा ओर 
भोक्ता दूरा दै, तय तो किसीका मी कमं किसीको मी सुख- 


दुःख दे खकता है) । उख दामे दश्च ओर जदृद्यका निणय 
मी यही होगा कि ज पूर्वक्षण द्य था, वह्‌ वर्तमान क्षणे 
अद्य हो गया तथा जो पठे अदद्य था, वही इस समय 
दद्य दो रहय टै ॥ ३७॥ | 
तथा हि मुसङै्न्युः शरीरं तत्‌ पुनभेवेत्‌ । 
पृथगक्ानं यदन्यच्च येनेतन्नोपपद्यते ॥ ३८ ॥ 
यदि कहै, देवदत्तके श्ञानसे यज्ञदत्तका शान यक्‌ एवं 
विजातीय ै सजातीय विज्ञानधारामे ही कर्म ओर उसके 
फलका भोग प्रात होता दै; अतः देवदत्ते विये हुए कम॑का 
मोग यज्ञदत्तको नदीं प्राप्त हो सकता, उस कारण पूर्वोक्त 
दोपका आपत्ति सम्भव नदीं दै, तव दम यद्‌ पूते ई कि 
आपके मतम जो यट साद्य या सजातीय विज्ञान उत्पन्न 
होता दै उसका उपादान भ्या दै १ यदि पू्क्षणवरता विश्ान- 
को ही उपादान बताया जाय तो यदह ठीक नीं दै करयोकिं 
बद चिज्ञान नष्ट दो चुका जीर यदि पूर्वक्षणवतीं विज्ञानका 
नाश ही उत्तरक्षणव्तीं सजातीय विज्ञानकी उत्पत्तिमे कारण 
है, तथ तो यदि कु रोग किंसीके शरीरको मूसलखि मार 
डां तो उस मरे हुए शरीरे भी दृशे शरीरकी पुनः 
उत्ति हो सकती दै ( अतः यह मत ठीक नदीं ३ ) ॥२८॥ 
चऋूतुसंबत्सरौ तिष्यः शीतोष्णेऽथ परियाप्रिये । 
यथातीतानि पद्यन्ति तादृशः सत्वसक्षयः ॥ ३९ ॥ 
करतुः संवस्सरः युगः सद्‌, गमी तथा प्रियओरअप्रिय- 
ये सप्र व्ुर आकर चली जाती द ओर जाकर फिर आ 
जाती £ यद सव्र खोग प्रत्यक्च देखते ई । उशी प्रकार सत्व- 
संक्चयरूप मोक्ष भी फिर आकर निब्रृत्त हो सकता टै ( क्योकि 
विज्ञानधाराका कदी अन्त न १ ) ॥ ३९ ॥ 
जरयाभिपरीतस्य सूत्युना च विनाशिना । 
दुवंखं दूयं पूवं गृहस्येव विनदयति ॥ ४०॥ 
जते मकानकरे दुंल-दुर्बर अङ्ग पटले नष्ट ने लगते द 
ओर पिर क्रमश्षः सारा मकान टी गिर जाता ६, उशी प्रकार 
बद्धावखा ओर विनादकारी मृत्युस आक्रान्त दए शरीरके 
दुर्बल-दु्बल अङ्ग क्षीण दोते-होते एक दिन सम्पूणं शरीरका 
नाश हो जाता १ ॥ ४० ॥ 
दृन्द्रियाणि मनो वायुः शोणितं मांसमस्थि च। 
आयुपृव्या विनद्यन्ति स्वं धातुमुपयान्ति च ॥ ४१॥ 
इन्द्रिय, मनः प्राणः रक्तः मां ओर दशी- ये सव क्रमशः 
न्ट हते ओर अपने कारणम मि जाते ६ ॥ ४१ ॥ 
लोकयात्राविधातश्च दानधर्म॑फलागमे 1 
तदुधं वेदृशब्दाश्च व्यवहाराश्च लौकिकाः ॥ ४२॥ 
यदि आत्माकी सत्ता न मानी जाय तो ल्ोकयात्राका 
निर्वाद नदीं दोगा । दान ओर दूरे धमोके फलकी प्रािके 
स्थि कोद आखा न्ट रदेगी; स्योकि वैदिक शब्द ओर 
लमौकिकं व्यवहार सब आत्माको ही मुख देनेके स्थि ६॥ 
इति सम्यङ्मनस्येते वहवः सन्ति देतवः। 
पतद्स्तीदमस्तीति न किञश्चित्मतिरदयते ॥ ४३॥ 
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इस प्रकार मनप अनेक प्रकारे तकं उटते ओर उन 
तकौ तथा युक्तिर्योसि आत्माकी सत्ता या अरतक्न निर्धारण 
डु भी होता नद दिखायी देता ॥ ४३॥ 
तेषां विरदातामेव तत्‌ तत्समभिधावताम्‌ । 
क्चि्चिविशाते बुद्धिस्त् जीय॑ति बृश्षवत्‌ ॥ ५५॥ 
इख तरद्‌ विचार करते इए भिन्न-भिन्न मर्तोकी ओर 
दौडुनेवले लोर्गोकी बुद्धि कीं एक जगद्‌ परवेद करती 
जर व वृक्षकी मति जड़ जमाये जीणं दो जाती है ॥४४॥ 
पचम्थैसनर्यैश्च दुःखिताः सवंजन्तवः । 
आगमैरपद्प्यन्ते दस्िपिहंस्तिनो यथा ॥ ४५॥ 
इस प्रकार अर्थं ओर अनथसे समी प्राणी दुखी रदते 
& । केवल शालके वचन दी उन खी चकर रादपर सते ६। 
ठीक उसी तरह जैवे मावत दाथीपर अश रखकर उन्ह 
कानूमे किये रदते ६ ॥ ४५॥ 
अर्थास्तथात्यन्तसुखावदाश्च 
लिप्सन्त पते वहवो विशयुप्काः । 
महत्तर दुःखमयुप्रपन्ना 
हित्वा ऽऽमिषं सत्युवशं भ्रयान्ति ॥ ५६॥ 
बहुत-से शुष्क हदयवाले लेग पेते विपयोकी लिप्छा 
रखते श, ओ अत्यन्त सुखदायक दा; रितु इष दिम्साम उन 
भारी-से-भारी दुप्लोंका दी सामना करना पडता दै ओर अन्तम 
चे भोर्गोको छोडकर मू्युके राख बन जाति ६ ॥ ४६ ॥ 
विनाशिनो छ्यधुवजीवितस्य 
कि यन्धुभिर्भिन्नपरिग्रदैश्च । 
दति श्रीमहाभारते शान्तिपवं 
इस प्रकार ्रीमद्यानारत 


- 


विहाय यो गच्छति सवमव 
क्षणेन गस्या न निवतंते च ॥ ४७॥ 
जो एक दिन न दोनेवात्म दे, जिषके जीवनका युःछ 
टिकाना नदी, एसे अनित्य दारीरको पाकर श्न बन्धु-बान्धर्ो 
तथा स्री-पुत्र आदिते क्या खम्‌ ‰ ? यद सोचकर ज मनुष्य 
इन सवो क्षणमरमं वैराग्यपूर्क स्यागक्र चल देवा दै, 
डते मूद्युके पश्चात्‌. फिर दस संसारम जन्म नदी 
देना पडता ॥ ४७ ॥ 
भूढ्योमतोयानखवाययो ऽपि 
सका शारीरं प्रतिपालयन्ति ॥ 
इतीदमालक्ष्य रतिः कुतो भवेद्‌ 
चिनादिनोऽप्यस्य न शमं विद्यते ॥ ४८ ॥ 
प्रथ्वी, आकादा) जल, अग्नि दयौर वायु-गे सदा शरीरी 
रक्षा करते रते ६ । इस ब्ातक्नो अच्छी तरद्‌ समज टनेपर 
इशे प्रति आसक्ति केसे दो सकती ३ १ जो एकं दिन मृ्युके 
मुखम पड़नेवाला ४, पसे दरीसे मुल करं ट ॥ ४८ ॥ 


ददमयुपधिवाक्यमच्छं 
परमनिरामयमात्मसादि ताद्चिक्रम्‌ 1 


नरपतिरभिवीक्ष्य विस्तः 
पुनरजुयोक्तमिद्‌ प्रचक्रमे ॥ ४९.॥ 
पञचदिलका यद उपदेश जो श्रम ओर वथ्वनामे रदित 
दर्बया निर्दोष तथा आत्माका साक्षात्कार फरानेबाद्यय था, 
सुनकर राजा जनकको बदा विसम हा; तः उन्दने 
पुनः प्रन करमेका विचार करिया ॥ ४९ ॥ 


नि भोक्षधर्मपर्यणि पद्चशिखवाक्ये पाण्खदश्ण्डनं नामा शदरदाधिकद्िशततमोऽप्यायः ।२१८। 
लान्तिपर्वके अन्तर्गत मेषर्मपवैमे पदिष्के रष्क प्रसङ्गमं पणण्डशष्टन्‌ 


नाम्न दो सौ असरदर्या अध्याय पुर्‌ ई ॥ २९५८ ॥ 
. कक । तीं 


एकोनर्विरात्यधिकद्विरततमोऽध्यायः 
पञ्चलिखके दवारा मोक्षतस्वका विवेचन एवं भगवान्‌ विष्णुद्रार मिथिङानरेश्च 
जनकरवश्ी जनदेवकी परीक्षा ओर उनके सिये वरप्रदान 


भीष्म उवाच 
जनको जनदेवस्तु शापतः परमर्पिणा 1 
सास्पयये भवाभवौ ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते ह-राजन्‌ | मह्मं प्चशिखके इसं 
प्रकार उपदेश देनेपर जनदेव जनक्ने पुनः उनसे मूत्युके 
पदचात्‌ आस्माकी सत्ता या विनाशे विपये प्रद्न किया ॥ 
जनकं उवाच 
अगवन्‌ यदि न व्रत्य संशा भवति कस्यचित्‌ 1 
वं सति किमशानं क्षानं चा कि करिष्यति ॥ २ ॥ 


जनकने पू्ा--मगवन्‌ { यदि मृलयुके पदात्‌ क्िसीकी 
को बिोष शा नदीं रद जती ता उप स्थितिमे अशान 


अथवा शान क्या करेगा १ ॥ २॥ 
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सर्यसुच्छेदनिष्ठ स्यात्‌ पदय चेतद्‌ द्विजोत्तम । 
अप्रमत्तः प्रमत्तो घा कि विदोषं करिष्यति ॥ ३ ॥ 
दविजपरेषठ ! देखिये, मनुष्यषी मूर्युरे साथ-साथ उसका 
छारा खाधन न दो आता ६} फिर बद्‌ पद्भ्ते सावधानद्रो या 
असावधान, कया विरोचय सम उदा सकेगा ?२॥३॥ 
असंसर्गो हि भूतेषु संसगां बा चिनाद्दिषु । 
यी क्रियेत कटप्येत निश्चयः कोऽत्र तस्वतः॥ ४ ॥ 
मृत्यु दोनेके पस्चात्‌ जीवार्माका विनाशचशीढ पच्च 
महाभूत कोद वंशं रदता दे या नटी १ यदि रदत तो 
किसलये रता ‰ १ इय विधय यथार्थस्प्व क्या निश्चय 
किया जा सक्ता ६१॥ ४॥ 
भीष्म उभय 
तमसा हि प्रतिच्छन्नं विश्नान्तमिच चातुरम्‌ ॥ 


न 


श का रो [1 


४९८४ 


आमष्टामारते 


[ शान्तिपर्वणि 


-----------------==== ~= च -~=------------------ 


पुनः प्रशमयन्‌ वाक्यैः कविः पञ्चशिखो ऽव्रयीत्‌॥ ५ ॥ 
भीप्मजी कहते हं-राजन्‌ | राजा जनककी बुद्धिको 
अजञानान्धकारसे आच्छादित तथा आत्मके नादाकी सम्भा- 
वनसे श्रान्त एवं व्याल जानकर ज्ञानी मह्त्मा पञ्चशिख 
उन्हं मधुर वचनद्वारा शान्त करते हुए-से योटे-॥ ५॥ 
उच्छेदनिष्ठा नेहास्ति भावनिष्ठा न विद्यते । 
अयं ह्यपि समाहारः शारीरेन्द्रियचेतसाम्‌ । 
तंते पृथगन्योन्यमप्यपाथित्य कम॑ ॥ ६ ॥ 
'राजन्‌ ! सृत्युके पश्चात्‌ आस्माश् न वो नाश होता रै 
ओर न बह किष बिदोप आकारं ही परिणत दोता ह । यह 
जो प्रस्क्ष दिखायी देनेवाला बद्धात ट, य मी शीर, इन्द्रिय 
ओर मन्न समूहमात्र दै । यथपि ये सव थक्‌ प्‌ र तो 
भी एक दृ्रेका आश्रय लेकर कमम प्रदत्ते ६॥ ६ ॥ 
धातवः पञ्च भूतघु खं वायुर्ज्योतिपो धरा । 
ते खभावेन तिष्ठन्ति वियुज्यन्ते खभावतः ॥ ७ ॥ 
प्ाणिरयेक्रि दारीरभं उपादानके रूपम आकाशः वायुः 
अग्नि, जल ओर प्रथ्वी-ये पाच धातु ६ । ये खभावये ष्ट 
एकतर शेते ओर विग हो जति ४ ॥ ७ ॥ 
आकारो वायुरूष्मा च स्नेदो यश्चापि पार्थिवः। 
पप पञ्चसमाहारः दारीरमपि नैकधा ॥ ८ ॥ 
आकाशः, वायु, अग्नि, जड ओर पृथ्धी-दन पाच तरवो 
के समाहारे टी अनेक प्रकारे शरीरो निर्माण हुआ ै॥ 
कानमूप्मा च वायुश च्रिविधः कार्यसं्रदः। 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथश्चि खभावदचेतना मनः| 
प्राणापान विकारश्च धातवश्चात्र निः्डताः ॥ ९ ॥ 
शरीरम शान ( बुद्धि ) ऊप्मा (जटरानङ ) तया वायु 
( भ्राण )--इनका समुदाय समस कोका संप्रादकगण द; 
क्यो दर्दसि श्न्द्रियः इन्ध्ियोके विपय, समाव, चेतना, 
मनः राणः अपानः विकार ओर धातु प्रकट हुए द ॥ ९ ॥ 
अव्रणं स्यदानं जिह्मा टध्िनीसा तथेव च । 
इन्द्रियाणीति पञ्चैते चित्तपूर्थं गता गुणाः ॥ २० ॥ 
भवण, त्वचा, जिः नेत्र ओर नाधिका-ये पच ज्ञाने. 
नद्यो ६ै। शब्द आदि गुण चित्तव संयुक्त दोकर इन 
इन्ध्ियेक विपय होते ४ ॥ १०॥ 
तन्न विश्रानसंयुक्ता त्रियिधा चेतना धवा । 
उसखदुःखेति यामाहुरदुःखामसुखेति ` च ॥ २२ ॥ 
बिानयुक्त चेतना ( परिपर्योकी उपादेयताः देयता ओर 
उपेकषणीयताके कारण ) निदनय ष्टी तीन प्रदायी हेती टै । 
उवे जदुःला, अधुला ओर चुल दुःखा कहते  ॥ ११॥ 
शद्‌, स्परां च रूपं च रसो गन्धश्च मूर्तयः। 
प्त म पन्ये षड्गुणा शषानसिद्धये ॥ १२॥ 
° र र्पः रप, गन्ध तथा मूर्त द्रव्य-ये छः गण 
जीवक य्युके पद्टेतक इन्द्रियजन्य शने साधक दत 


( इनके साय इन्द्र्यो संयोग दनेपर दी भिन्न-भिन्न विपर्यो- 
का शन दोता है) ॥ १२॥ | 
तेषु क्मविसरग॑श्च॒ सर्व॑तत्वार्थनिश्चयः। 
तमाहः परमं शुक्रं बुद्धिरित्यव्ययं महत्‌ ॥ १३॥ 
भत्र आदि इन्दि्येमिं उने विपर्योक्रा विप्जन ( व्याग) 
करनेसे सम्प त्वेक यथार्थं निश्चयरूय मोक्षकी पराति 
दोती द । उभ तत्वनिश्वयको अत्यन्त निर्मल उत्तम शान 
ओर अव्रिनाशी महान्‌ ब्रह्मपद कहते ४ ॥ १३ ॥ 


धमं खणसमाहारमात्मभवेन पदयतः। 
® [1 [क 
असम्यग्दृरानेदुःखमनन्तं नोपश्चाम्यति ॥ १४॥ 


जो ल्मेग गुणो सद्वातरूप इस शारीरको दी आत्मा 
तमञ्च ठेते ६ उन्टे मिथ्या शानक कारण अनन्त दुःखोकी 
प्राति होती टै ओंर उनी परम्परा कमी शान्त नहीं 
होती ॥ १४॥ 
अनात्मेति च यड्‌ दण्ट तेनाहं न ममेत्यपि । 
यतंते किमधिष्ठानात्‌ प्रसक्ता दुःखसरतिः ॥ १५॥ 
इशषके विपरीत जिनकी द्म यह ॒दध्य-यपञ्च अनात्मा 
सिद्ध हो चुका दै, उनकी इसके प्रति न ममता ्ोतीटैन 
अटता" फिर उन्दं इुःखपरमरा कैवे प्रात हो; उन दुम्ोके 
स्मि आधार ही स्यारह जाता दै १॥ १५॥ 
अत्र सम्यग्बधो नाम त्यागराखरमनुत्तमम्‌ । 
श्ण यत्‌ तव मोक्लाय भाप्यमाणं भविप्यति ॥ १६॥ 
अव म उत्त परम उत्तम सांख्यश्ाल्का वर्णन करता 
हः जिसका नाम द सम्यख्रध ( सम्यग्रूपेण दुःखोकरा नाश 
करनेवाला ) । उम स्यागकरी प्रभानता । तुम ध्यान देकर 
खना । उका उपदेश तुम्दारे खयि मेोक्षदायक दोगा ॥१६॥ 
स्याग एच हि स्वेषां युक्तानामपि कर्मणाम्‌ । 
नित्यं मिथ्याविनीतानां श्टेशो दुःखदो मतः ॥ ९७ ॥ 
ले चिक ये दील "उन शवो नादय 
फर सम्पूरणं कममि अद॑ता, ममता, आसक्ति ओर कामनाश्न यागं 


ज ` कोकाः क्‌ णमी 


करे । जा इनका त्याग करिये पिना टी भिनीत (शम; दम 


-आदि शाषनमिं तर ) नेका चटा दावा कते, उ 
अविद्या आदि दुःखदायी कटय प्रात देते ६ ॥ १७ ॥ ` ` 
द्रव्यत्यागे लु कमणि भोगत्यागे यतान्थपि । 
खत्यागे तपो योगं सर्वत्यागे समापना ॥ १८॥ 

दारि द्रभ्यकरा त्याग करनेके छ्य यज्ञ॒ आदि कम; 
भोगना स्याग करने व्यि जतः दैहिक सुखो के त्यागे व्यि तप 
ओर सव कुष्ठ ( अहता, ममता, आघक्तिः कामन आदि ) 
त्याग देनेके स्वि योगके अनुरानद्री आश दी गयी ह । यही 
त्यागक्री चरम सीमा द ॥ १८ ॥ 
तस्य मागां ऽयमदेधः सर्वत्यागस्य दधित । 
विप्रहाणाय दुःखस्य दुर्गतिस्त्वन्यथा भवेत्‌ ॥ १९॥ 

प्ववागय यद पलमान माग दी तेत दुटकय , 
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पानके स्यि उत्तम बताया गया दै, सके विपरीत आचरण 
करनेवाको दुगंति भोगनी पड़ती १ ॥ १९॥ 
पञ्चल्ञानेन्द्रियाण्युक्त्वा मनःपष्ठानि चेतसि । 
यरूपषठानि वक्ष्यामि पञचकमन्वियाणि तु ॥ २०॥ 
बुद्धिम सित मनसदित पाच जानेन्दिर्योकरा वर्णन करके 
अव पोच कर्मृन्द्र्योका वर्णन करहगा | जिनके साथ प्राणश्चक्ति 
छटी बतायी गयी ६ ॥ २०॥ 
हस्तौ कर्मेन्द्रियं क्तेयमथ पादौ गतीन्द्रियम्‌ । 
प्रजनानन्दयोः दोफो निखगं पायुरिन्द्रियम्‌ ॥ २१॥ 
दोना दार्थोको काम करनेवाी इन्द्रिय जानना चाद्ये 
दोन वैर चख्ने-फिरनेका काम करनेवाखी इन्द्रिय ई । लिङ्ग 
संतानोत्ादन एवं मैथुन जनित आनन्दकी प्राति करनेके लि 
है। गुदनामक इन्द्रियका कायं मल-त्याग करना द ॥२१॥ 
वाक्‌ च शाब्द्विदोपाथेमिति पश्चान्वितं विदुः । 
पएवमेकाददौतानि बुद्ध.थाऽऽशु विखजेन्मनः ॥ २२॥ 
वार्‌ -इन्दरिय रब्दविदोषका उस्चारण करके. दिये 
ट । इश प्रकार पाच कर्मेन्र्योको पोच विपर्येति 
यु माना गया ४ । मनसदित एकाददा इन्द्र्येकि विपर्योका 
बुद्धिके द्वारा शीघ्र ्याग कर देना चादिये ॥ २२॥ 
कर्णौ शब्दश्च चित्तं च जयः भवणसभ्रहे । 
तथा स्पद्ं तथा रूपे तथैव रसगन्धयोः ॥ २३॥ 
भवण-कालमे त्रर्पी इन्द्रियः शब्दरूपी विपरय ओर 
चिचतरूपी कर्ता-इन तीर्नोका संयोग ्टोता टै, इसी प्रकार 
स्प, सूप, रस तथा गन्धके अनुभव-काल्मे भी रन्दियः 
विपय एवं मनका संयोग अपेक्षित दै ॥ २३ ॥ 
पवं पञ्चत्निका चेते गुणास्तदुपलञ्धये । 
येनायं निविधो भावः पयायात्‌ समुपस्थितः ॥ २४॥ 
इस प्रकार ये तीन-तीनके पोच समुदाय दः ये सव 
गुण कदे गये ६। इनवे दाब्दादि विपर्योक्र प्रदण होता टै 
सपे ये कर्ताः कमं ओर करणरूपी ्रिमिष भाव्र यारी चारीे 
उपस्थित दते ६॥ २४॥ 
सास्विको राजसश्चापि तामसखश्चापि ते चयः। 
निविधा वेदना येषु प्रषताः सर्वसाधनाः ॥ २५॥ 
इनमेषे एक-पएकके सास्िकः राजस ओर तामस तीन- 
तीन भेद होते ६ । उनमे श्राप होनेवङे अनुमव मी तीन 
प्रकारके दही ६। जो दर्प, प्रीति आदि उमी भा्वेकि 
साधक ह ॥ २५ ॥ 
्रहर्थः प्रीतिरानन्दः इख संशान्तचिचता । 
अकुतश्चित्‌ कुतश्चिद्‌ चा चिन्तितः सा्तिको गुणः॥ २६॥ 


रप, प्रीति, आनन्द, युख ओर चित्तकी शान्तिये _ 


सव भाव विना किसी कारणक खतः टी, या कारणव 


म 


न~ 2 ~ = (व ययः 
(जतः शान, वैराग्य, सन्न आदिक कारण ) द, साचिविक 


गुण माने गवे ६ ॥ २६ ॥ 
अतुष्टिः परितापश्च शोको व्यभस्तथाश्षमा। 
लिक्कानि रजसस्तानि ददयन्तं दत्यदतुतः ॥ २७ ॥ 


पकोनविदात्यधिकद्धिशततमोऽध्यायः 
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असंतोष, संताप, शोकः सेम ओर अमदनशीखता-ये _ 


जान ना याचो जा क जक ककन 


किसी कारणते हौ या अद्धारण-रओगुणके चिद ई ॥२५॥ 


अविवेकस्तथा मोहः श्रमादः स्वप्नतन्द्रिता । 
कथंचिदपि वर्तन्ते विविधास्तामसा गुणाः ॥ २८ ॥ 
अविवेकः मोहः ्रमादः स्वप्न जर आटस्य-ये किसी 


तरद मी कथो न हा, तमोगुणके दी विधिध रूप ई ॥ २८ ॥ 


अत्र यत्‌ भरीतिसंयुक्तं काये मनसि चा भवेत्‌ । 
वर्तते सात्विको भाव इत्यपेक्षत तत्‌ तथा ॥ २९॥ 
इनमे जो शरीर या मन्म प्रीतिके संयोगे उदितष्टोः 
वह साचि भाव 2 ओर उको सस्रगुणकी श्रद्ध जाननी 
चाद्ये ॥ २९॥ 
यत्‌ त्वसंतोपसंयुक्तमप्रीतिकरमातमनः । 
भचृत्तं रज ॒दत्येवं ततस्तदपि चिन्तयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
जो अप्रने ल्वि अमंतोपजनक प्वं भप्रीतिकर ष्टो; 
उमको रजोगुणी प्रषृत्ति एवं अमित्रदधि समश्चनी चादिये ॥ 
अथ यन्मोहसंयुक्तं काये मनसि वा भवेत्‌ । 
अप्रत्यमविक्षेयं तमस्तदुपधाय्येत्‌ ॥ ३१॥ 
रीर या मनम जो अतभ्य, अशेय एलं मोद्य माव 
परादुभूत हो, उसको तमोगुणजनित जानना चाद्ये ॥३१॥ 
श्नं व्योमाभितं भूतं शब्दः चं समाधितः । 
नोभयं शाब्दविक्षाने विक्षानस्येतरस्य चा ॥ ३२॥ 
शब्दका आधार भत्रेन्धिय ट ओर भेत्रेश्धियका आधार 
आकरा 2; अतः वद आकाशर्प टी १। षी सिति 
शब्दका अनुभव फरते समय आकार भौर भेप्र-ये दोना दी 
ज्ञान अथवा अशानके विषय नदीं होते १५ ॥ ३२॥ 
पयं व्वक्चश्ुषी जिह नासिका चेति पञ्चमी । 
स्पर्श रुपे रसे गन्धे तानि चेतो मनश्च तत्‌ ॥ ३६ ॥ 
इसी श्रकार त्वचा, नेः, जिडा ओर नासिका मी क्रमशः 
सरश, रूप, रख ओर गन्धके आश्रय तथा भने आधारभूत 
महाभूते खरूप 1 इन सवका कारण मन 2, इसब्थि ये 
सव्र-के.सथर मनःखसूप ई ॥ ३३ ॥ 
खकर्मयुगपदद्धावो ददास्येतेषु तिष्टति । 
चित्तमेकाद्रां विद्धि बुदधिद्धादश्मी भवेत्‌ ॥ ३४॥ 
इन दसं शन्दरियोमिं अपने-अपने विपर्योको एक साय 
भी ग्रहण कफरनेकी र्तिः दोती २ । ग्यारदवा मन ओर 
वारदवीं बुद्धि-इनको शन्दियोका सष्ायक समश्चना चादि ॥ 
तेषामयुगपद्धाव उच्छेदो नास्ति तामसे । 


आस्थितो युगपद्धावो व्यवद्ारः स लोकिः ॥ ३५॥ 


# ध्ये दोनों शान अववा अशने मिष्य नर हतेः स 
कथनत अभिप्राय यो समना जाये नो अवणक्ास्मे छब्दश्च 
अनुभव फरता &; वद उक्ते साथ ही ओध्र भीर्‌ आक्रश्चक 
अनुगव नदी करना ६ । साप दी उवे इन देोनोद् अछान भी 
नही र्ना; गर्वाधि च्रब्दक्य अवणेद्धिय ओर्‌ जान्नश्च शेनेषे 
सम्बन्ब दै । श्न दोनो विना श्दका च्लुमब्षे षे नदा 
सन्ता । 
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तमोगुण जनित सुपुतिक्राल्मे अपने कारणम विीन प्रकार जीयार्मा परमात्मामे विद्ीन हो जाता । यदी 
मोक्ष ६ै ॥ ४२॥ 


हयो जनेसे इन्दिर्या विपर्योका ग्रहण नष्टं कर सकती, कितु 
उनका नाश नदीं शेता १। उनम जो अपने विपर्योको एक 
साय ग्रहण करनेकी शक्ति ४, वह्‌ लौकिक व्यवहारं दी 
दिखायी देती ६ ८ सुु्िकाल्मे नदं ) ॥ ३५ ॥ 
इन्द्रियाण्यपि खे्षमाणि दष्ट पूरवश्चतागमात्‌ । 
चिन्तयन्नायुपयंति निभिरेवान्वितो शुणेः ॥ ३६॥ 
पदे जाग्रत्‌-भवसखाके देखने-सुनने आदिके द्वारा पूरव 
वासनावश्च शब्द आदि विपयोकी पराति दोनेषे खप्नदर्ीं पुरुप 
सृष््म ग्यारह इन्दरियोको देखकर विपयतंगकी भावना करता 
हृभा सतर आदि तीना गुणत युक्त हो शरीरके भीतर दी 
इच्छानुसार घूमता रदता ३ ॥ ३६ ॥ 
यत्‌ तमोपहतं चित्तमाशु संहारमधुवम्‌ । 
करोत्युपरमं काये तदादुस्तामसं युधाः ॥ ३७॥ 
सुपुप्तिकालमं जप्र चित्त तमोगुणते अभिनत होकर अपने 
प्रवृत्ति ओर प्रकाश-खभाव्रका शीघ्र ही सदार करके थोडी 
देरके स्वि शन्धिरयेकि व्यारारको वेद कर देता ट, उश्च समय 
शरीरम जो सुखकरी प्रतीति दती , उसे विद्धान्‌ पुरुप तामस 
सुख कते ६ ॥ ३७ ॥ 
यद्‌ यवागमसंयुकत न॒ छृच्दरमयुपद्यति । 
अथ तत्राप्युपादत्ते तमोऽव्यक्तमिवान्रतम्‌ ॥ ३८॥ 
सुपुर्िकाल्मे खम्नदर्यां पुरुप उप्त दुःखको 
परयक्षक्री भोति अनुभव नदीं करत। १। इसट्यि वद सुपुधि- 
कामे मी तमोर।णयुक्त मिथ्या सुखका अनुभव करता १ ॥ 
पयमेषप प्रसंख्यातः खकम्रत्ययो गुणः। 
कथञ्चिद्‌ वतेते सम्यक्‌ केषांचिद्‌ चा निवतंते ॥ ३९॥ 
इस प्रक्रार अपने कर्मके अनुसार गुणकी प्रा्तिके 
बिपयमे कषा गया ६ । अज्ञानिर्योके ये गुण ॒सम्बकूरुपेण 
वृत्त देते ट ओर शानिर्योके निवृत्त टे जते ६ ॥ ३९ ॥ 
पतदुहुः समाहारः क्षे्रमध्यात्मचिन्तकाः। 
मनसि यो भावः स ये कषघ्रज्ञ उय्यते ॥ ४०॥ 
अध्यात्मतसक् चिन्तन करनेवाले विद्वान्‌ इस शरीर 
ओर इन्द्र्यो संषातको क्षत्र कते द॑ ओर मनम जो चेतन 
तत्ता सित दै, वी कषेत्रञ् ( जीवात्मा ) कदखता ६॥ ४० ॥ 
एवं सति क उच्छेदः शाश्वतो वा कथं भवेत्‌। 
खभावाद्‌ वतमानेषु सर्वभूतेषु देतुतः ॥ ४१॥ 
एेसी अवस्था आमाका निनाद कमे हो सक्ता ३ ? 
अयवा देतुपूकं प्कृतिके अनुसार प्रदत्त परञ्महामूरषे 
उसका शाश्वत तंसगं भी कैते रद सक्ता ६! ॥ ४१ ॥ 
7 नयो व्यक्तीजंहति नाम च। 
नदाश्च ता नियच्छन्ति ताददाः सस्यसंश्चयः॥ ४२॥ 
जैसे नद भर नदिया समुद्रम भिदकर अपने नाम ओर 


व्यक्तित्व ( रूप ) को त्याग देती ४ तथा जम बदे-पदे नद्‌ 
छोय छोटी नदियेोको_ अपने विद्धीन कर ठेते ए, उसी 


भीमष्ाभाग्ते 


[ शान्तिपवंणि 


एवं सति कुतः संशा प्रेत्यभावे पुनर्भवेत्‌ । 
प्रतिसम्मिधिते जीवे ऽगृद्यमाणे च संतः ॥ ४२॥ 
जीवके ब्रहम विलीन हो जानेपर उसके नाम-ल्पका 
किसी प्रकार भी ग्रहण नही दो सक्ता । एेसी दशमे 
मृत्युके पश्चात्‌ जीवकी संश्च कैसे रदेगी १ ॥ ४३॥ 
इमां च यो वेद्‌ चिमोक्षवुद्धि- 
मात्मानमन्विच्छति चाप्रमत्तः। 
न दिष्यते कर्मफङेरनिषरः 
पत्रं विसस्येव जटेन सिक्तम्‌ ॥ ४४॥ 
जो शस मोक्षविद्याको जानता शै ओर सावधानीके साथ 
आत्मतत्वका अनुसंधान करता दै वद जलते कमलके पत्तेकी 
मोति कर्मके अनिष्ट फलते कभी लिप्त नदीं होता ॥ ४४॥ 


स), ९ पादोवहुभिर्विमुक्त [अ [9 
खडि हभिषसुक्तः , 
परजानिमित्तेरपि देवतेश्च 1 


यद्‌ ह्यसौ सुखदुःखे जहाति 
मुक्तस्तदाभ्यां . गतिमेत्यलिङ्गः ॥ ४५॥ 
रितु संता्नोकि प्रति आसक्तिके कारण जर भिन्न-भिन्न 


देवतार्आकी परतचताके यि अज्ानिरयोदरारा जो सकाम कमं 
किये जति ई» ये सब्र मनुष्यके ल्ि नाना प्रकारके सुद्‌ 
बन्धन हं । जथ वह्‌ इन बन्धनेति दुकर सुल-दुःखकी 


चिन्ता छोड़ देता ३, उस समय सुक्ष्म शरीरके अभिमानका 





त्याग करके सभर गति प्रात कर लेता ६ ॥ ४५॥ ˆ 


श्ुतिप्रमाणागममद्गकैश्च 
शेते जराम्रत्युभयादभीतः। 


क्षीणे च पुण्ये विगते च पापे 
ततो निमित्ते च फे चिनषटे । 
उटेपमाकाद्ामलिद्गमेव- 
मास्थाय पद्यन्ति महत्यसक्ताः॥ ४६॥ 
्ति-परतिपादित प्रमार्णोकरा विचार ओर शाछरमे बताये 
हए मज्गलमय साधनक अनुष्ठान करनेषे मनुष्य जरा ओर 
मृत्यु भयते रदित शकर सुखसे सोता ६ । जव पुण्य ओर 
पापका क्षय तथा उनसे मिखनेवार सुख दुःख आदि फलका 
नाश हो जाता रै, उस समय सम्पूणं पदा्ेमरं सर्वथा 
आसक्ति रदित पुरुप आकाके समान निर्टप ओर निर्गुण 
परमात्मा सित हुए उसका साश्तात्कार कर ठेते ई ॥ ५६॥ 
यथोणनाभिः परिवतमान- 
स्तन्तुक्चये तिष्टति पात्यमानः । 
तथा विमुक्तः प्रजहाति दुःखं 
विध्वंसते लोष्ट श्वाद्रिगच्छन्‌ ॥ ४७॥ 
जेते मकड़ी जला तानकर उसपर चछर लगाती रहती 
है; तु उन जार्खोका नाश टो जानेपर एक स्थानपर सित 
हो जाती दै, उषी प्रकार अविद्याके वशीगरूत टो नीचे गिरने- 
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मोक्षधमेपर्वं ] 
वात्र जीव कमं जारे पड़कर भटकता रहता ह ओर उससे 
दयूटनेपर दुःखे रदित शे जाता ट । जेषे पवंतपर फरक हुआ 
मिदटधीका देखा उससे टकृराकर वचूर-चूर दयो जाता दै, 
प्रकार उसके सम्पूणं दुः्खोका विध्व दो जाता १ ॥ ४७॥ 
यथा ख्खः श्टङ्गमथो पुराणं 
हित्वा त्वचं वाप्युरगो यथा च। 
विहाय गच्छत्यनवेक्षमाण- 
स्तथा विमुक्तो विजहाति दुः्खम्‌॥ ४८॥ 
ससे सदनामक् मृग अपने पुराने सींगको ओर सपि 
अपनी कचुखको त्यागकर उसकी ओर देखे धिना दी चख 
देता 2, उसी प्रकार ममता ओर अभिमाने रदित इञ 
पुरुष संसार-बन्धनते मुक्त हो अपने सम्पूण दुःखोको दूर कर 
देता १ ॥ ४८ ॥ 
वरुमं यथा वाप्युदके पतन्त- 
मुत्खञ्य पश्च निपतत्यसक्तः। 
तथा ह्यसौ सुखदुःखे विदाथ 
मुक्तः पराद्ध.या गतिमेत्यलिङ्गः ॥ ४९ ॥ 
जि श्रकार पक्षी बृक्चको जलम गिरते देख उसमे 
आसक्ति छोडकर दृक्षका परिप्याग करे उड़ जाता है, 
उसी प्रकार भुक्त पुरुप सुख ओर दुःख-दोनोका त्याग करके 
सूम शरीरसे रदित श्ये उत्तम गतिको प्राप्त होता ६॥४९॥ 
मीष्म उवाच 
अपि च भवति मेधिदेन गीतं 
नगरमुपाहितमञ्निनाभिवीश्य । 
न खल्दु मम हि दह्यतेऽत्र किचित्‌ 
खयमिदमाद किर स भूमिपाकः ॥५०॥ 
ददममरतपदं निदाम्य राजा 
खयमिह पश्चदिखन भाष्यमाणम्‌। 
निखिमभिखमीश्ष्य निधिताथः 
परमसुखी विजष्दार वीतशोकः ॥ ५१ ॥ 
भीप्मजी कते हं राजन्‌ | स्वयं आचाय पश्चधिखके 
बताये हए इस अमृतमय श्चानोपदैशको नकर राजा अनक 
एक निशित पिद्धान्तपर परैव गये ओर सारी पार्तोपर 
विचार करे शोकरदित दो बद्धे युखसे रहने खगे; पिर तो 





उनकी सिति टी कुछ ओर हो गयी । एक बार उन मिथिल 


नरेद राजा जनक्ने मियिला-नगरीको आगसं जलती देखकर 


स्वयं यह उद्रार प्रकट किया याकि इ१ नगरकफे जलनेभे 


मेरा मुछ मी नदी जलता है ॥ ५०-५१ ॥ 
^ दमं हि यः पठति विमोक्षनिश्चयं 
मष्ठीपते सततमवेक्षते तथा। 

उपद्रवान्‌ नालुभवत्य दुःखितः 
परमुच्यते कपिटमि्यत्य मेथिखः॥ ५२ ॥ 
राजन्‌ ! यदौ ज मोश्चतच्वका निर्णय रिया गया £, 
उसकम ओ पुख्य सदा खाध्याय ओर चिन्तन करता रता 2 
उवे उपद्र्वोका कष्ट न्ह मागना पड़ता । दुःख तो उक 


पकोनविश्त्यधिकद्धिश्शततमोऽध्यायः ४९.८७ 


पा कमी फटकने नहीं पति ई तथा जिन प्रकार राजा जनक 
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कपिलमतावटम्पी पञ्चशिखके समागमम एत हानको पाफर 
मुक्त हो गये भ, उसी प्रकार वह्‌ भी मोक्ष प्राप्तकर देतारे॥ 
( श्रयतां चपदादृल यदथ दीधिता पुरा। 
वद्धिना दीपिता सा तु तन्मे श्रणु महामते ॥ 
पश्र | महामते | पूर्वकम जि उदूदेश्यते अग्नद्राया 
मिथिदानगरी जटायी गयी, उसे बताता द्रः सुनो ॥ 
जनको जनदेवस्तु कर्माण्याधाय चात्मनि । 
सवभावयमनुध्राप्य भावेन विचचार सः॥ 
जनकवं शरी राजा जनदेन परमात्मामं कमाने स्थापित करके 
सर्वारमताको प्राप्त दोकर उसी भावसे स्त्र विचरण करते थे ॥ 
यजन्‌ द॒द्स्तथा जुद्धन्‌ पालयन्‌ पृथिवीमिमाम्‌। 
अध्यात्मविन्मदाप्राञ्षस्तन्मयत्येन निषितः ॥ 
महाप्राज्ञ जनक अभ्यात्मतस्यके ज्ञाता होनेके कारण 


त > 7 त त श 


निष्कामभावमे यज्ञ, दवान, एम जीर प्रथ्वीका पान करते 


हए भी उस अध्यात्मजानमं दी तन्मय रदते थे ॥ 
स तस्य हदि संकटपं शातुमच्छत्‌ खयं प्रभुः। 
सवखोकाधिपस्तत्र छिजरूपेण संयुतः ॥ 
मिथिलायां महायुदि्यटीकं किचिदाचरन्‌ । 
स ॒गृदीत्या दविजधेषर्पाय प्रतिवेदितः ॥ 
अपराधं समुदिद्य तं राजा भत्यभापत ॥ 

एक समय समृणं लोकोके $भिपति साक्षात्‌ भगवान्‌ 





नारायणने राजा -जनकके मनोमावक्री परीन्ना देनेका बिचार ` 


किया; अतः ये ब्राह्मणरूपसे वदां आये । उन परम बुद्धिमान्‌ 

भरीदरिने मिथिलानगरीमं कुछ प्रतिकूल आचरण किया | 

तप्र वहा शरे द्विजनि उन्दं पकङकर्‌ राजादो सीप दिया। 

ब्राद्मणके अपराधको लक्षय करके रा जाने उनमे इथ प्रकार कदा | | 

जनक उवाच 

न त्वां व्राह्मण दण्डन नियोक्ष्यामि कथंचन । 

मम राज्याद्‌ दिनिगच्छयायत्‌ सीमा अयोमम॥ 
जनकन क्टा-- त्राण | म तुग्ड छिमी प्रकर दण्ड 

नदी दुगा, तुम मेरे राञ्यमे, जरदतिक मेरी राज्यभृमिकरी सीमा 

है उससे बादर निकट जाभो ॥ 

इत्युक्तः स॒ तथा तेन मेथिदेन द्विजोचमः । 

अव्रधीत्‌ तं महात्मानं राजानं मन्विभिश्रंतम्‌ ॥ 
मिथिलानरेदके एेसा कदनेपर उन भेष ब्राद्मणमे 

मन्वियौसे पिरे हुए उन मदात्मा राजा जनके इश 

प्रकर कदा-- ॥ 

त्यमयं पड्मनाभम्य नित्यं पक्षपद्रा्ितः 

अहा सिद्धाथरूयोऽसि गमिष्य खस्ति तेऽस्तुभ॥ 
धमहाराञ | आप सदा प्रद्मनान भगवान्‌ नारायणे 

चरणो अनुराग रखनेवाख ओर उन्हे शरणागत ई | 

अदो | आय इताथस्य ई, आय्य कल्याण दो | अब प्र 

न्द जार्जगा, ॥ ५ 
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महाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 








इत्युक्त्वा प्रययो विप्रस्तजिक्षाखुर्दिजोत्तमः। 
अदहश्याभ्चिना तस्य मिथिलां भगवान्‌ खयम्‌ ॥ 

एसा कहकर ये ब्रामण बर्हो चल दिये । जाते-जाते 
राजाकी परीक्षा देनेके द्यि उन भेष ब्राह्मणरूपधारी भगवान्‌ 


भीषयन खयं ही भिधिडानगरीमे आग ख्गणादी॥ 


प्वूरप्यमानां मिथिलां दष्ट रज्ञा न कम्पितः । 
जनेः ख ॒परिपृ्टस्तु वाक्यमेतदुवाच ह ॥ 
मिथिल्मको जटी हुई देखकर राजा तनिक भी विचडित 
नदीं इ । लोगो पूनेपर उन्दने उनसे यहवात की 
अनन्तं त मे वित्तं भाव्यं मे नास्ति किचन । 
मिथिखायां पदीप्तायां न मे किचन दद्यते ॥ 
५भेरे पास अआगत्मज्ञानरूप अनन्त धन दै; अतः अव मेरे 








ववि कुछ मी प्राप्त करना दोष नदीं दै इस मिथिलानगरीके 





जल जानेष्र म मेरा कुछ नदीं जलता ह ॥ 
तद्स्य भाषमाणस्य श्वुत्वा शरुत्वा हदि स्थितम्‌। 
पुनः सजीवयामास मिथिलां तां द्विजोत्तमः ॥ 


राजा जनकके इस प्रकार कदनेपर उन द्धिजश्रेएने भी 
उनकी वात सुनी ओर उनके मनोभावको समश्च; फिर उन्दने 
मिथिलनगरीको पूववत्‌ सजीव एवं दादरदटित कर दिया ॥ 
आत्मानं दृरयामास वरं चास्मे ददौ पुनः। 
धमे तिष्ठतु सद्भावो बुद्धिस्तेऽथं नराधिप ॥ 
सत्ये तिष्ट निर्विण्णः खस्ति तेऽस्तु बजाम्यहम्‌। 

साथ ही उन्हौने राजाको अपने साक्षात्‌ खरूपका दर्शन 
कराया ओर न्दे वर देते हए पुनः कषशट--"नरेशर | 
तुम्हारा मन सद्धावपरवंक धर्मम लगा रदे ओर वुद्धि तत्वज्ञानमें 
परिनिष्टित द्यो । सदा विपरयोते विरक्त र्कर तुम ॒सत्यके 
मागपर डटे रहो । वुम्दारा कल्याण हो । अत्र मँ जाता ह" ॥ 
इत्युक्त्वा भगवांद्येनं तगरेवान्तरधीयत । 
पतत्‌ ते कथितं राजन्‌ कि भूयः भोतुमिच्छसि॥ 

उनसे एेषा कहकर मगवान्‌ श्रीहरि वहीं अन्तर्धान हो 
गये । राजन्‌ ! यह प्रसङ्ग तुम्दं सुना दिया । अर ओर क्वा 
सुनना चाहते ह्यो १॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षच्भपथंणि पन्वशिखवाकयं नाम एोनर्चिरस्यधिकद्धिशततमोऽध्यायः ॥२१९॥ 
इम्‌ प्रर भौमदयमारत शन्तिपरवके अन्तर्गत मेोक्षर्मपर्वमे प्वदिखकः उप्देशनामक्र दो सौ 
उत्नोसवे अध्याय परा हु ॥ २९९ ॥ 
( दक्षिणस्य अधिक पाठके १५ इोक मिखाकर कुरु ६७ इरोक ह ) 





(थ न शी 


विशत्यधिकष्टिशततमोऽष्यायः 


शेतकेत्‌ ओर सुवचेाका विवाह, दोनो पति-पतीका अभ्यास्मविपयकः संबाद्‌ तथा गाहै्य- 
धर्मका पालन करते हए दी उनका प्रमात्माको प्राप होना एवं दमी महिमाका दर्णन 


युधिषिर उवाच 

अस्ति कश्चिद्‌ यदि चिभो सदारो नियतो शे । 
अतीतसवंसंसारः सबद्न्द्विवजितः ॥ 
तं मे ब्रूहि महाप्राज्ञ दुलभः पुरुषो महान्‌ । 

युधिष्ठिरने का--मदाप्रा | प्रभो | यदि कोई 
षा पुख्प हो, जो गदस्य आशम पव्ीषदित संयम-नियमके 
साथ रहता दो, समस सांसारिक यन्धनेको पार कर चुका 
हो ओर सम्पूणं इन्दर दूर रहकर उन धैयंपूर्॑क सदन 
करता हो तो उसक्रा मुभे परिचय दीजिये, क्योकि रेसा 
महापुर दुम होता ॥ 

भीष्म उवाच 

गणु राजन्‌ यथावृत्तं यन्मां त्वं पृएवानसि । 
इतिष्टासमिमं शद्ध संसारभयभेषजम्‌ ॥ 

भीप्मजीने कद्ा--राजन्‌ | तुमने सुकचसे ज विय 
पा हे, उसे यथावतरूपते सुनो । यह विशुद्ध इतिहास 
जन्म-मरणरूप रोगका भय दूर करनैके लवि उत्तम 
ओषध ट ॥ 
देवखो नाम 4 सर्वशास्रार्थकोचिदः। 
क्रियावान्‌ धामिको नित्यं देवपराह्मणपूजकः ॥ 

नदमपिं देवक नाम स्वंत्र भ्रषिद्ध ट। बे सम्पू 


शासक रानमे निपुणः क्रियानिष्ठ, घार्मिक तथा देवताओं 
ओर ब्राहार्णोकरी सदा पूजा करनेवाठे थे || 
खता खुवचंखा नाम तस्य कठ्याणलक्षणा । 
नातिहखा नातिकरशा नातिद्रीधौ यदाखिनी ॥ 

उनके एक पुत्री यी, ओ सुवर्च्ाके नामे पुकारी 


. जाता थी । ब्‌ यश्चम्विनी कल्या समी दछभ-लक्षणेषि सम्पन्न 


~ ज कः ज का 


थी । वह नतो अधिक नायी यथी ओर न अधिक ठंबीः वषट 








विदो दुबली भी नदीं थी॥ 


भदानसमयं भ्रा्ता पिता तस्य छ्यचिन्तयत्‌ ॥ 
अस्याः पतिः कुतो वेति ब्राह्मणः भरोधियः परः। 
विद्धान्‌ धियो दयकरुदडुम्बः भियवादी महातपाः ॥ 
धीरे-धीरे उसकी विवादके योग्य अवस्था दयो गयी | 
उसके परिता सोचने लगे? मेरी इख पुत्रीक पति भेष भोत्रिय 
ब्राह्मण होना चाद्ये, जो विद्वान्‌ होनेके खाथ दी प्रिय वचन 
योलनेवात्म; महातपस्वी ओर अविवाहित शे; परंतु ठेषा 
पुखष कमि सुखम दो सकता १ १ ॥ 
इत्येवं चिन्तयानं तं रदस्याद खवर्चल्य । 
अन्धाय मां महाप्ान् देह्यनन्धाय ये पितः। 
पयं सर सदा विद्धन्‌. ममेदं प्राथितं मुने ॥ 
एकान्तम बैठकर रेशरी ह चिन्ता पदे हुः पिताक 
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पास जाकर युव्चत्मने इस प्रकार कष्टा-“पिताजी | आप 


परम बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ ओर मनि ६। आप सृक्चे एसे 
पतिके हाथमे सपियेगा, जो अन्धा मी हो ओर अंखवाला 


भी ्ो । मेरी इख प्रार्थनाको सदा याद्‌ रखियेगाः ॥ 


वाच 
न शक्यं पार्थितं चत्से त्वयाद्य प्रतिभाति मे । 
अन्धतानन्धता चेति विकारो मम जायते ॥ 
उन्मत्तेवाद्युभं वाक्यं भाषसे शयभरोचने। 
पिता वोले-ेरी | वुर्दारी यद प्रार्थना पूणं हो केः 
रेषा तो मुञ्चे नीं प्रतीत होता है; गयोकि एक टी व्यक्ति 
-जल्था भी ्ो जीर अन्धान मी दो) यह कैसे सम्भव दै! 
तुवरी य्‌ बात सुनकर मेरे मनम खेद दोता टै | छभ- 
लोचने ! तुम पगली-सी होकर अश्म यात रगुदसे निकाल 
रदी दो ॥ 
सुवच॑लोवाच 
नादमुन्मत्तभूतादय वुद्धिपूवं वअरवीमि ते 1 
वियते चेत्‌ पतिस्तादक्‌ स मां भरति येदवित्‌॥ 
सुवर्चसा बोखी--पिताजी [ म पगली नीं टं । खस 
सोच-समश्चकर आपसे एेसी बात कद रदी हूँ । यदि पषा 
कोई वेदयेत्ता पति प्राप्र दो जाय तो वह मेरा भरण-पोपण 
कर सकता १ ॥ 
येभ्यस्त्वं मन्यसे दातुं मामिद्टानय तान्‌ द्विजान्‌ । 
तादृषं वं पति तेपु वरयिष्ये यथातथम्‌ ॥ 
आप जिन ादयणोके दायमे नने देना चाहते ६, उन 
खथको यद बुकवा खीभिये । म उन्दीर्मिसे अपनी परंदके 
अनुसार योग्य पतिका वरण कर गी ॥ 
तथेति चोक्त्या तां कल्याख्पिः दिष्याञुवाच ह 
ब्राह्मणान्‌ वेद सम्पन्नान्‌ योनिगोत्रविशोधितान्‌। 
मातृतः पितृतः शुडाच्छयद्धानाचारतः दयुभान्‌। 
अरोगान्‌ युद्धिसम्पन्नाञ्शीखसस्वगुणान्वितान्‌ ॥ 
असंकीर्णाश्च गोत्रेण वेदव्रतसमन्वितान्‌ 1 
ब्राह्मणान्‌ सरातकाञशीघ्रं मातापिद्सखमन्वितान्‌ ॥ 
निवेष्टुकामान्‌ कन्यां मे दष्ट ऽऽनयत शिष्यकाः । 
तव अपनी पुत्रीषे (तयास्तु ककर श्पिने ्िष्योसि 
कृटा--.शिष्यगण | ज चेदविद्या सम्पन्नः निष्कडङ्क माता 
परिता उसन्नः निर्दौप कुखके बाकः चद आचारः विचार- 
वादे, शुभ लक्षणेमि युक्त नीरोग, बुद्धिमान्‌? शील ओर 
वत्ते सम्पजनः गोमि बरणंकरताके दोपते रदित, वेदोक्त 
ब्रतक्षे पाठनमे तसखर, स्नातक, जीवित माता-पिताबाडे तया 
म्री कन्या विवादकी इच्छा रण्ठनेवाट भेष्ट॒ बराह्मण दौः 
उन सयको देखकर तुमदयोग यह शीघ्र घुला ठ आओ ॥ 
तच्छत्वा त्वरिताःदिप्या दवमेषु ततस्ततः। 
रामेषु च ततो गत्व ब्राह्मणेभ्यो न्यववूयन्‌ ॥ 
मुनि यह्‌ वात सुनकर उनके शिष्येनि तुरंत इधर 


उधर आशम तया गविमिं जाकर वब्राह्णोको इसकी 
सूचना दी ॥ 
येः प्रभावं मत्या ते कन्यायाश्च द्विजोत्तमाः । 
अनेकमुनयो राजन्‌ सम्प्राप्ता देवखाभ्रमम्‌ ॥ 

राजन्‌ | ऋरूपि ओर उस कन्यके प्रमावको जानकर 
अनेक शेष बामण महर्पिं देवटके आभमपर आये ॥ 
अचुमान्य यथान्यायं सुनीन्‌ सुनिकुमारकान्‌। 
अभ्यच्यं विधिवत्‌ तत्र कन्यामाह पिता महान्‌ ॥ 

कल्याके मदान्‌ पिता दैवलने वरहो आये हए पिरयो 
तथा ऋपिकुमार्तोका यथायोग्य सम्मान तथा विधिपूर्वक 
पूजन करके अपनी पुत्रीठे कहा- 
एतेऽपि नयो चस्से खपुत्रेकमता इ । 
येदयेदा्नसम्पन्नाः कुखीनाः शीखसम्मताः ॥ 
येऽमी तेषु घरं भद्र त्वमिच्छसि मदावतम्‌ । 
तं कुमारं बृणीष्वाद्य तस्मे दास्याम्यं शमे ॥ 

ध्वेरी | ये मुनि ज वहां पारे £, बेद-वेदा ङ्गभि सम्पन्न, 
कुलीन ओर शीरखूवान्‌ ४ । ये मेरे छे अपने पुत्रके समान 
प्रिय ६। भद्रे | इन लोगे सुम जिय महान्‌ प्रतधारी 
ऋपिकुमारको पति बनाना चाहो, उपे आज जुन खे, यमे [म॑ 
उसीके साथ तुम्हारा विवाह कर दंगा ॥ 
तथेति चोक्त्या कल्याणी तत्त्ेमनिभा तदा 1 
सर्वछक्षणसम्पन्ना वाक्यमाह यद्ाखिनी ॥ 
विप्राणां समिती भ्रणिपत्य तपोधनान्‌ । 

तव (तथास्तु कटकर तपामे ष्टु सुवर्णे समान कान्ति- 
वाली, समस्त श्युमक्षणेषि सम्पन्न, यद्सिनी, कस्याणमयी 
सुवर्चल ब्राह्मणे उस समुदायको देखकर सम्पूणं तपोध्नौको 
प्रणाम करके इ प्रकार बोखी ॥ 

सुवर्षल्येवाच 

यद्यस्ति समिती विधो न्धो ऽनन्धःस मे वरः ॥ 

सुवर्चलाने कहा-दस ब्राहमण-समामे वदी मेरा 
पति यो सकता १, जो अन्धा दो ओर अन्धा न भी दो ॥ 
तच्छत्वा मुनयस्तत्र वीद्षमाणाः परस्परम्‌ । 
नोचुर्धिभ्रामदाभागाःकन्यां मत्वा श्ययेदिकाम्‌ ॥ 

उस कन्याकी यह्‌ भात सुनकर सब्र मुनि एक दुरेका 
द देखने हे । वे मश्षमाग ब्रादण उ कन्याको अभरोध 
जानकर कुछ यो नदीं ॥ 
कुत्सयित्वा मुनिं तत्र मनसा मुनिसत्तमाः ॥ 
यथागतं ययुः कछरद्धा नानादेद्ानिवासिनः । 
कन्या च संस्थिता तत्र पिवयेदमनि भामिनी ॥ 

नाना देमि निवास करनेवाढे ये भे युनि कुपित हो 
मन-द मन दैव पिकी निन्दा करे दए जसे आये येः 
यैवे श्चं टीट गये भीर बद्‌ मानिनी कन्या यदा पिताके दी 
ध रद्‌ गय 
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ततः कदाचिद्‌ ब्रह्मण्यो विद्धान्‌ न्यायविशारदः। 
उ्ापोहधिधानक्नो ब्रह्यचयं समन्वितः ॥ 
वेदविद्‌ चेदतच्यक्षः क्रियाकट्पविशारद्‌ः । 
अत्मतच्वविभागक्षः पिठ्मान्‌ गुणसागरः ॥ 
दवेतकेतुरिति ख्यातः त्वा इृत्तान्तमादरात्‌ । 
कल्पा्थं देवद चापि शीघं तत्रागतोऽभवत्‌ ॥ 
तदनन्तर किसी समय विद्धान्‌? ब्राह्मणभक्तः न्यायविद्यारद» 
ऊदापोद करनेमे कुश, ब्रह्मचर्ये सम्पन्न; वेदवेत्ताः 
बेदतत्व्ञ, करम-काण्डविशारद, आःमतत्वको विवेकपूवक 
जाननेवाद्े जीवित पितावाके तथा सदरणेकिं सागर श्वेतकेतु 
ऋषि सारा ब्रत्तान्त सुनकर उष कन्याको प्रास्त करनेके लि 
शीघतापूवक आदरणदित देवर ऋपिके आश्रमपर अयि ॥ 
उदालकयुतं दर द्वेतकेतुं महाव्रतम्‌ । 
यथान्यायं च सम्पूज्य देवलः प्रत्यभापत ॥ 
उद्दालकके पुत्र महान्‌ व्रतधारी वेतकरेतुको आया देख 
देषलने उनकी यथायोग्य पूजा करके अपनी पुरीसे कदा--॥ 
कन्ये एप महाभागे प्राप्तो ऋूपिकुमारकः 1 
स्थेन महाभा वेदवेदाङ्गपारगम्‌ ॥ 

(महान्‌ सीमाग्यशादिनी कन्ये ये ऋषिकुमार व्वेतमरतु 
पधार दं । ये बड़े मारी पण्डित ओर वेद .बेदाङ्गोके पारज्गत 
विद्वान्‌ ६ । तुम इनका वरण कृर छोः ॥ 
तच्छुत्वा कुपिता कन्या छपिपु्रमुदैश्षत । 
तां कन्यामाह धिप्रपिः सोऽ भद्रे समागतः ॥ 

पिताकी यह बात सुनकर कन्याने कुपित दो पिन्ुमार 
दवेतकेतुकी ओर देखा । तथ ब्रहि श्चेतकेतुने उस कन्यासे 
कटा-भ्मद्रे ! म वी ह ( जिसे तुम चादती टो )› वग्दारे 
व्व ही य्दा आया दरं ॥ 
अन्धो ऽहम तस्यं हि तथा मन्ये च सर्वदा । 
विशाढनयनं विद्धि तथा मां दीनसंशयम्‌ ॥ 
बृणीप्व मां वगरोहे भजे च त्यामनिन्दिते । 

धमं अन्ध ह यह ययाथ । भँ अपने मनम सदा एेसा 
ही मानता मीट्टर । साय दी मं सदेद्रदित होनेके कारण 
विशा नेत्रि युक्त भी दँ । पेमा दी तुम मञ्चे समन्चो | भ्ठ 
अर््गोवाटी अनिन्च सुन्दरी | तुम मुशे अङ्गीकार करो | भ 
तुम्हारी अभी्ट-पिदि कलंगा ॥ 
येनेदं वीक्षते नित्यं वृणोति स्पृदातेऽथ वा ॥ 
घ्रायते वक्ति सततं येनेष्टं रसते पुनः। 
येनेष्‌ मन्यते तत्वं येन वुभ्यति चा पुनः ॥ 

न चक्षुचिद्यते छेत्‌ स यै भूतान्ध उच्यते । 

“जिस परमात्माक्री दाक्तिमे ओवात्मा सदा यद्‌ सव बु 
देलता दै, ग्रहण करता ह, स्पर्शं करता द, सूषा £, बोखता 
४ निरन्तर बिभिन्न बण्नुञओंका स्वाद छेता 2, तवका मनन 
करता ओर बुद्धिद्वारा निश्चय करता , षद्‌ परमातमा 


भरीमहाभास्ते 
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ही चक्षु कत्ता हे। जो इस चक्षुसे रदित ६, वदी प्राणिमि 
अन्धा कदलाता है ८ ओर परमास्मास्यी चक्षुसे युक्त 
होनेके कारण म अनन्ध-नेत्रवात्म भी द्रं )॥ 

यसिन्‌ भ्रवत॑ते चेद्‌ पदयञच्रण्वन्‌ स्पृशन्नपि ॥ 
जिघ्रश्च रखयंस्तद्वद्‌ वतेते येन चश्चुपा 1 

तन्मे नास्तिततो छयन्धो चृणु भद्रे ऽद्य मामतः॥ 

८जिख परमात्माके मीतर टी यद सम्पूणं जगत्‌ व्यवदारमे 
परहृत्त होता ६ । यद जगत्‌ जिस ओखसे देखताः कानते 
सुनता? त्वचासे स्प करताः नासिकासे स्रत? रसनासे रस 
टेता एवं जिस लौकिकः चक्षुसे यदह सारा वर्ताव करता दैः 
उसमे मेरा कोई सम्बन्ध नीं टै, इसदिवे म अन्ध हूं; अतः 
भद्रे | तुम मेरा वरण करो ॥ 
खोकद्टया कयोमीह नित्यनेमित्तिकादिकम्‌ । 
आत्मदघ्धा च तत्‌ सवं विङिप्यामि च नित्यदाः॥ 

धमं खोकसंग्रहकी दष्टिते दी यदौ नित्य-नैमित्तिक आदि 
कर्म करता हूँ तया नित्य्‌ आत्मदृष्टि रखनेके कारण उन सव्र 
कमति चित्त नदीं दोता दँ ॥ 
स्थितोऽहं निर्भरः शान्तः कार्यकारणभावनः। 
अविद्यया तरन्‌ सत्यु चिचयया तं तथासरतम्‌ ॥ 
यथाप्राप्तं तु संदद्य वसामीह विमत्सरः । 

(कायं कारणरूप परमारमाका चिन्तन करता हुआ मँ 
सदा शान्तमावते उन्दीपर निर्भर रदता हूँ । कमौके अनुठान- 
से मूर्युको पार करके ज्ञानके द्वारा अमृतमय परमात्माका 
साक्षात्कार कर चुका हूं ओर प्रारब्धवशा जो कुष्ठ प्रिय-अग्रिय 
पदाथ ग्राप्त दोता द, उक्षको समानभावते देखता हुआ मँ 
इष्या-द्ेपते रदित शकर यद निग्रास करता द ॥ 
कीत भ्ययसितं भद्रे भतौदं ते चृणीष्व माम्‌ ॥ 
ततः सुवचा दष्ट प्राह तं द्विजसत्तमम्‌ । 

भद्रे | भं तुम्हारा उचित शल्क चुकानेका निश्चय 
कर चुका दर ओर तुम्हारा मरण-पोपण करने समर्थं ह 
अतः तुम मरा वरण करो । यह सुनकर सुब्र्चखानि 
द्विजे सेतकेतुकी ओर देलकर कश ॥ 

तुवर्चटो्ाच 
मनसरासि चूतो बिद्धन्शेषपकतौ पिता मम । 
चरृणीप्व पितर मह्यमेष वेदविधिक्रमः ॥ 
खुच्चंला वोदी-- विद्वन्‌ ! यने अपने दयसे आपका 
वरण कर दिया । शास्त्रम कथित दोप कार्यो पूतं करनेवाले 
मेरे पिताजी ६। आप उनमे मुञ्चे माँग लीजिये । यही वेद- 
विदित मर्यादा ४ ॥ 
भीष्म उवाच 
तद्‌ धिश्लाय पिता तस्या देवलो मुनिसत्तमः । 
दवेतकेतुं च सम्पूज्य तथेधोदाखकेन तम्‌ ॥ 
सुनीनामम्रतः कन्यां भददौ जलूर्वकम्‌ । 

१. चष्टे दति चध्ुः--ओ देखना प, वद चक्षु ६। इस 

ग्युत्पत्तिके अनुसार सवंदरा परमात्मा दी चरुः प्द्का वाच्यार्थं ई। 
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भीष्मजी कष्टते ईह-राजन्‌ ! यद सब्र बरत्तान्त 
जानकर सुवचं पिता मुमिश्रे देवने उद्वालकसदित 
दवेतकेतुक़ी पूजा करके मुनिरयोके सामने जलम छंकस्प करे 
अपनी कन्या ्वेतक्रेतुको दे दी ॥ 
उद्राहरन्ति यै तत्र दवेतकेतुं निरीक्ष्य तम्‌ ॥ 
हटपुण्डरीकनिखयः स्वंभूतात्मक्रो दरिः । 
दवेतकेतुखरूपेण स्थितोऽसौ मधुसखद्रनः ॥ 
वरँ दयेतकरेतुको देखकर ऋपिगण इस प्रकार कटने 
लगे-मानो यदा श्वेतकेतुके रूपमे सवके हदय-कमल्मे निवास 
करनेवाटे, सर्व॑भूतस्ररूप भीरि भगवान्‌ मधुसूदन दी 
विराजमान ॥ 
दक्ठ उवाच 
प्रीयतां माधवो देवः पल्ली चेयं खता मम । 
भरतिपादयामि ते कन्यां सहधमंचरीं दयुभाम्‌॥ 
देवल वोद्धे--वररूपमे विराजमान ये मगवान्‌ लक्ष्मी- 
पति असन्न दौ । यद मेरी पुरी इन्दं परतरीरूपसे समर्पित दै । 
प्रमो ! म आपको कस्याणमयी सदधर्भिणीके रूपमे अपनी 
यह्‌ कन्या दे रदा हू ॥ 
भीष्म उवाच 


इत्युक्त्वा प्रददौ तस्मै देवलो सुनिपुद्गवः। 
प्रतिगृह्य च तां कन्यां दवेतकेतुमंहायदशाः ॥ 
उपयम्य यथान्यायमन्न रत्वा यथाविधि । 
समाप्य तत्त्रं॑मुनिभिर्वेवादहिकमयुत्तमम्‌ ॥ 
स गार्हस्थ्ये वसन्‌ धीमान्‌ भाया तामिदमव्रचीत्‌॥ 
भीष्मजी कते ह - राजन्‌ ! एेसा कडकर मुनिवर 
देवलने उन्दे कन्यादान कर दिया । महायशस्वी ध्येतकेतुने उस 
कन्याको लेकर उसके साथ यथोचितरूपरसे विभिपूर्ब$ विवाद 
किया । फिर सुनियेद्वारा कराये हुए परम उचतम वयैवादिक 
विधानको पूणं करके गदस्थ-आश्ममें रहते हुए बुद्धिमान्‌ 
श्येतकेतुने अपनी उस धर्मपन्रीसे इस प्रकार कदा ॥ 
स्वे तक्रतुख्वाच 
यानि चोक्तानि वेदेषु तत्‌ सवं कुर शोभने । 
मया सदह यथान्यायं सदधमंचरी मम ॥ 
दवेतकेतुने कदा--गोमने | यरद भिन श्यभ कर्मक 
विधान 2, मेरे साथ रहकर उन सथ्रका यथोचितरूपमे अनुषए्रन 
करो ओर यथार्थूपते मेरी सदधर्मचारिणी चनो ॥ 
अहमित्येव भावेन स्थितोऽददं त्यं तथेव च । 
तसात्‌ कर्माणि कुर्वीथाः कुर्या ते च ततः परम्‌ ॥ 

म इसी भावे सतह । तुम मी रक्षी भावे खित 
रहना, अतः मेरी आरके अनुषार सारे कमं करो, पिर मं 
भी तुम्हारा प्रिय कार्यं करुूगा ॥ 

न ममेति च भावन श्रानाभ्निनिदयन च। 
अनन्तरं तथा कुत्यास्तानि फमाणि भस्मसात्‌ ॥ 
पवं त्वया च कर्तव्यं सर्वदादुर्भगा मया। 


विदात्यधिकद्धिश्चततमोऽध्यायः 
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यद्‌ यदाचरति शरेष्ठः तत्‌ तदैवेतरो जनः ॥ 
तसाल्छोकस्य सिद्धं फतंब्यं चात्मसिद्धगे ॥ 

तदनन्तर ध्ये सब्र कर्म मेरे नदीं ४ ओर यं इनका क्ता 
नदीं हँ इस मावसे शनाग्निदरारा उन सव्र कर्मारो मखा कर 
डालो, तुम परम सौभाग्यवती दो । वुम्दरं सदा इसी तरद्‌ 
ममता ओर अटछारसे रदित होकर कर्म करना चाये ओर 
मुञ्चे भी एेसा ही करना चाष्टियि । भरर पुख्प जो-जा आचरण 
करता, वैष ही दुषरे लेग मी करते ४ अतः स्मेक- 
व्यवहारकी धिद्धि तथा आत्मकदयाणके व्थ्ि दम दो्नौको 
कर्मोका अनुष्ठन करते रहना चाधिये ॥ 

भीष्म उवाच 

उक्त्वैवं स॒ मष्ाप्रा्रः सर्वशानेकभाजनः। 
पुत्राचुत्पा्य तस्यां च यकैः संतप्यं देवताः ॥ 
आत्मयोगपरो नित्यं निद्ंन्दो निष्परिग्रहः। 

भीप्मजी कहते द--राजन्‌ | पेमा उपदेश देकर 
सम्पूर्णं शानके एकमात्र निधि मदाजानी ध्वतङगतुन सुवर्चयाके 
गर्भे अनेक पुत्र उत्पन्न विपे, यञजोदयारा दैवताओंको सतुष 
किया; फिर आत्मयोगे निस्य तत्पर रदकर वे निद्र प्व 
परिग्रदश्ूल्य दो गये ॥ 
भार्या तां सरी प्राप्य बुद्धि स्त्रश्षयोरिव । 
लोकमन्यमयुप्राप्तौ भाय भत्ता तथैव च ॥ 
साक्षिभूतौ जगत्यसिश्चरमाण मुदान्वितौ । 

अपने अनुरूप पन्नीको पाकर दनेतकेतु उसी प्रकार 
सुदोभितत दोते थे, भेये बुदिको पाकर क्षत्र । बे दोनो 
पति.प्री कोकान्तरम भी परहुच जति थे ओर इस जगतूरर 
साक्षीकी भति सित दाकर प्रसन्नतापूर्वक विचरते ये ॥ 
ततः कदाचिद्‌ भतार ददेलकेतुं सुचचदया । 
पप्रच्छ को भवान बृहि मे तद्‌ छिजात्तम । 
तामाह भगवान्‌ वाग्मी व्यया श्रता न संशयः॥ 
द्विजोत्तमेति मामुक्त्वा पुनः कमयुपृच्छसि । 

तदनन्तर एक दिन सुवचलने अपने पति बेतकेतुमे 
पूछा--षद्विजभेष् ! आ कौन १ यह्‌ सु वतादये [* उन्‌ 
समय प्रवचन-कुशल भगवान्‌ ्येतक्रतुने उरते कदम -- 
्देधि ! तुमने मेरे विपर्य जन द हिया, श्म संदद नं ६। 
तुमने द्विजभेष्र ककर सुञ्े सम्बोभित भी भ्वियादै; फिर 
उस दविजभेके छिवा ओर विसो पृष रदी दो ?॥ 
सा तमाह महात्मान पृच्छामि हदि श्ायिनम्‌॥ 

तवर सुवनचत्मने अपने महारा पति का~ भ्नाथ। 
म दयरुफमे ययन फरनेवाट आस्माके पृषती द" ॥ 
तच्छुत्या प्द्युवाचेनां स न वक्ष्यति भामिनि । 
नामगोघ्रसमायुक्त मात्मानं मन्यस यदि। 
तन्मिथ्या गो्रसदद्धाये यतंते देहवन्धनम्‌ ॥ 

यद्‌ सुनकर दयेतङेनुने उषम कदा--*भा्मिनि ! वह्‌ 
तो मुछ कंटेगा नद । याद तुम आरमाक्न नाम ओर गोभ्रते 
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युक्त मानती टो तो यह वुम्दारी मिथ्या धारणा है; क्योकि 
नाम-गोत्र होनेपर देदका बन्धन प्राप्त होता दै ॥ 
अहमित्येष भावोऽ त्वयि चापि समाहितः। 
त्वमप्यहमहं सर्वमहमित्येव वर्तते ॥ 
नात्र तत्‌ परमां वे किमर्थमयुपृच्छसि ॥ 
“आत्मामं अम्‌ ८ म हूँ ) यह्‌ माव स्थापित किया गया 
टै । ठममे मी वदी माव ४। ठम भी अदम्‌ म मी अम्‌ 
ओर यद सब्र अदमूका ही रूप टै । इसमे वह्‌ परमार्थतत्व 
नहीं हैः किर किसर्ि पृषती हो १॥ 
ततः प्रहस्य सा हण भतरं धर्मचारिणी । 
उवाच वचनं काटे यमाना तदा चप ॥ 
नरेश्वर ! तव धर्मचारिणी पनी सुवर्चम॒ बहुत प्रसन्न 
हई, उसने सकर मुस्कराते हुए यद समयोचित बचन कदा ॥ 
तुव्च॑ट्वाच 
किमनेकप्रकारेण विरोधेन भयोजनम्‌ । 
क्रियाकलापेनरक्षपं श्षाननष्टोऽसि सर्वदा ॥ 
तन्मे बूहि मदाप्रा्च यथाहं त्वामुचता ॥ 
खुवच॑खा बोटी--तरदार्ये | अनेक प्रकारके विरोधसे 
क्या प्रयोजन सदा इष नाना प्रकारके क्रियाकलाप 
पड़कर आपका ज्ञान लतत हेता ज रदा १। अतः 
महाप्रा | आप मुञ्चे इसका कारण यतादये, क्योकि 
आपका अनुसरण करनेवाी हर ॥ 
स्वेतकेतुरुवाच 
यद्‌ यदाचरति भर्ठः तत्‌ तदेवतरो जनः। 
वर्तंते तेन लोकोऽयं संकीर्ण॑श्च भविष्यति ॥ 
इवेतकेतुने कहा- प्रिये ! शे पुरुप जो-जो आचरण 
करता ६, बद दूरुरे लोग मी करते ६; अतः हमारे कर्म स्याग 
दनेठे यई खरा जनसमरदाय संकरताके दोपे दूषित ह जायगा | 
संकीणें च तथा धमं व्णसंकरमेति च । 
संकरे च प्रृते तु मात्स्यो न्यायः प्रवर्तते ॥ 
इस प्रकार धर्मम संकीर्णता आनेपर प्रजामे वर्णसंकरता 
पेल जाती टै ओर संकरता दैक जानेपर सर्ब मात्छयन्यायकी 
3 की ६ ( जेषे प्रबल मस्य दर्ल मत्स्यको निगल 
ज 9 उका पकार बलवान्‌ मनुष्य 
लते ई ॥ न्‌ मनुष्य दुर्॑लेको सताने 
तद्निषटं॑हरेभद्रे धातुरस्य महात्मनः । 
परमेश्वरसंक्रीडा खोकख्णटिरियं द्युभे ॥ 
व । म 0 करनेवाठे परमात्मा 
अभी मे | जगत्‌ 
खि प अइ । श्म | जगत्‌की यह सारी 
यावत्‌ पासव उदि्टास्तावत्योऽस्य विभूतयः। 
तावत्यश्चैव मायास्तु ऽस्याश्च दाक्तयः॥ 
भूलिके जितने फण ट, उतनी हा परमेदवर भीदरिकी 


विभूतिर्यां ६, उतनी टी उनकी मायार्प ६ ओर उतनी ही 
उन मायार्ओकी शक्तिर्या भी ६ ॥ 
पवं सगरे मुक्तो य्न मे तद्धवाभवम्‌। 
चिच्वाश्ञानासिना गच्छेत्‌ स विद्वान स च मे प्रियः॥ 
सोऽ्मेय न संदेहः भ्रतिक्षा इति तस्य यै ॥ 
स्वयं भगवान्‌ नारायणका कथन टै कि ‹जो सुक्तिस्भके 
लिये उन्योगशीर पुरुप अस्यन्त गदन गुफामे रहकर श्चानल्प 
खङ्गके द्वारा जन्म-मूत्युके बन्धनको काटकर मेरे धामको 
चस जाता है, वही विद्धान्‌ दै ओर वदी मुने प्रिय ३ । बह 
योगी युर म ही हँ । इमे सदेद नदीं दै यद भगवान्‌की 
प्रतिज्ञ दै ॥ 
ये मूढास्ते इुरत्मानो धर्मसंकरकारकाः। 
मयोदाभेदका नीचा नरके यान्ति जन्तवः । 
आसुरी योनिमापन्ना दति देवायु्टासनम्‌ ॥ 
ध्जो मृद्‌ दुरात्मा, धम॑संकरता उत्पन्न करमेवादेः 
म्यादामेदक ओर नीच मनुष्य वे नरके गिरते ई ओर 
आयुरी योनिम पड़ते ै यह भी उन्हीं भगवान्‌का 
अनुदाषन दै ॥ 
भगवत्या तथा खोके रक्षितव्यं न संदायः। 
मयौदालोकरक्ना्थमेवमस्ि तथा स्थितः ॥ 
देवि ! तुदं मी जगत्‌की रक्षाके ल्मि सोकमर्यादाका 
पाठन करना चाये । इसमें संशय नदा है । म भी इषी 
भावसे लोक-मर्यादाकी रक्षे सित दँ ॥ 
सुवचंटोवाच 
दष्दः कोऽत्र इति ख्यातस्तथार्थश्च महामुने । ` 
आहृत्यापि तयोवरंहि लक्षणेन पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
खवचंलाने पृ्धा--महामुने ! य्ह शब्द पिरे का 
गया टे ओर अर्थं भी क्या १अप उन दोनकी आकृति 
जीर लक्षणका निर्देश करते हए उनका पथक्‌ दयक्‌ 
वर्णन कीञिये ॥ 
सवेतकेतुख्वाच 
व्यत्ययेन, च वणनां परिवादरछतो हि यः। 
स शब्द्‌ इति विकषेयस्तज्निपातो ऽथ॑ उच्यते ॥ 
दवेतकेतुने कदा--अणरार आदि वणक समुदायको 
क्रम या व्यतिक्रमसे उचारण करनेपर जो वस्तु प्रकाशित 
होती £, उसे “शब्दः जानना चादिये ओर उष शब्दे जिव 
अभिप्रायकरी प्रतीति दो, उसका नाम “अर्थः | 
ख्द्याहि तुव्च॑टोवाच 
् सम्बन्धस्त्वनयोरस्ति वा न वा । 
तन्मे बृहि यथातच्यं शब्दस्थाने ऽर्थं प्व चेत्‌ ॥ 
सुवचंद्ा वोली- यदि रब्दके हेनेपर ष्टी अर्थकी 
प्रतीति होती £ तो इन शब्द ओर अर्थम कोई सम्बन्ध दै 
या नदी १ यद भप सच्चे यथार्थरूपे बतारे ॥ 
‡ श्वे तक्तुद्वा च 
शब्दाथयोनं चैवास्ति सम्बन्धोऽत्यन्त एव दि । 
पुष्करे च यथा तोयं तथास्तीति च येत्थ तत्‌ ॥ 
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दवेतकेतुमे कदहा-खब्द ओर अर्थम एक प्रकारे 
कोर नियम सम्बन्ध नष्ट दै । कमलके पत्तेपर स्थित जख्की 
भोति शब्द एवं अर्था अनियत सम्बन्ध दै पेखा जानो ॥ 
सुव॑टोवाचे 
अथं स्थितिं शब्दस्य नान्यथा च स्थितिभवेत्‌ । 
विधते चेन्मदाप्राक्न विनाथ बरूहि सन्तम ॥ 
सखचर्यला वोद्धी- महाप्राज्ञ | अर्थपर दी शब्दकी 
सिति 2 अन्यथा उसकी सिति नही ह रक्ती । साधु- 
शिरोमणे | यदि भिना अर्थका कोई शब्द दो तो उसे बताश्ये॥ 
श्वे तकेतुस्बाच 
स संसर्गा ऽतिमात्रस्तु वाचकत्वेन वतैते । 
अस्ति चेद्‌ वर्त॑ते नित्यं चिकरारोच्चारणेन वे ॥ 
द्येतकेतुने कहा-- अर्थक साथ शब्दका वाचक्त्वर्प 
सभ्वन्ध र ओर वह्‌ सम्पन्ध नित्य ४ । यदि शब्द्‌ तो उसा 
अ्थमी सदा र टी | धिपरीव ऋमसे उच्यारण करनेपर भी 
शब्दका कुछ-न-कु् अर्थ होता दी दै (षे नदीःदीन इत्यादि)॥ 
तुवर्व॑ेवात् 
छाब्दस्थानोऽच्र इत्यु्तस्तथाथं इति मे रतम्‌ 
अथास्थितो न तिष्टेच्य विरूढमिह भाषितम्‌ ॥ 
सुवर्चसा वोी- शब्द अर्थात्‌ वेदका आधार द 
अर्थभूत परमात्मा । एेसा द विद्वानेनि कटा £ ओर यदी मेरा 
भी मत | उस अर्थक्रा आधार स्वि भिना तो शब्द्‌ टिक 
ही नदं सकता । परंतु आय तो इनम कोई नियत सम्बन्ध 
ही नदं मानते ४, अतः आपका कथन प्ररिदधिके विपरीतदै॥ 
स्वे तभतुरुवाच 
न विक्ूलोऽ् कथितो नाफाशं हि विना जगत्‌। 
सम्बन्धस्तन्र नास्त्येव वद्धदित्येष मन्यताम्‌ ॥ 
दयेतक्ेलुने कशा- मने प्रसिद्धिके विपरीत बु न्धी 
का ट । देखो, आकाद्यके भिना परष्यी अयना पारथितर जगत्‌ 
टिक नदी सकता तथापि इनम कोई नित्य सम्बन्ध नद दै। 
दाब्दं ओर अर्भका सम्बन्ध मी वैसा दी मानना चादिये ॥ 
सुवर्ष्यं शब 
सद्रादङ्कारशब्दोऽयं व्यक्तमात्मनि संभितः। 
न बाचस्तच वर्तन्ते इति मिथ्या भविप्यति ॥ 
सुवर्चा योती --यद ‹भदम्‌' शब्द्‌ सदा द आसमाके 
अर्थम खषटस्यते प्रयुक्त दता र परेतु ध्यतो वाचो निवतन्तः 
इस शतिक अनुसार वर्दा बाणीकी पषटुच नदी दैः अवः 
आमा च्वि “अम्‌? पदक प्रयाग भी मिथ्याष्टी दगा ॥ 
सतततुद्याच 
अदान्य छ्भायो नात्ममावे शुभवते । 
ल वर्तन्त प्रऽचिन्त्य याचः सगुणटक्षणाः ॥ 
द्येतद्तुन षलहा-- शमन्त | अदम्‌ गन्दा आत्म. 
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प्रयोग देता ट; कथोकि सगुण पदा्थकि बोधकं वचन अचिन्त्य 
परब्रह्म परमात्माक्ा बोध कराने असमय ३ ॥ 

सृण्मये हि घटे भावस्तादरभाव इहेष्यते । 

अयं भावः परेऽचिन्व्ये छ्यात्मभावो यथा च तत्‌॥ 

जैसे मिरी षड़भे मृ्तिका-भाव देता दे, उसी प्रकार 
परमात्मासे उन्न दृष्ट प्रत्येक पदाथ परमात्ममाव अभी 
2; अतएव अचिन्त्य परब्रह्म परमास्मामं अदम्भाव दी आत्म- 
भाव ३ आर यदी यथां टै॥ 
अहं त्यमेतदिल्येव परे संकल्पना मया। 
तस्माद्‌ घाचो न वर्तन्त इति नेव विरष्यते ॥ 

८" (तुम, आर व्यद ये सव्र नाम परन्रद्य परमास्मामे 
हमसेगेदयारा कद्पित ई ( वास्तविक नदद दै ), अतः उश्च 
परमास्मातक वाणीकी परटुच नशी हो पातीः भुवि इस 
कथनसे कोई विरोध नदीं १॥ 
तस्माद्‌ घामेन वर्तन्ते मनसा भीरु स्चंदाः। 
यथाकादागतं धिदवं संसक्तमिव लक्ष्यते ॥ 

अतपव भीर । मनुष्य न्रन्तचित्तश्ाया दी अद्म्‌ आदि 
परदोका प्रयोग करता 2 । ॐषे आकाशम जित सम्पूण 
विश्व उखे सय हुभा-सा दीखता १, उभी प्रकार परभास्मा्मे 
खित हा सारा दश्य-प्रपञ्च उमम जुदा द्ुभासा जान 
पडता १ ॥ 
संसग सति सम्बन्धात्‌ तद्‌ विकारः भविष्यति। 
अनाकाशागतं सथं धिकारे च सद्‌ा गतम्‌ ॥ 

बरहमके साथ जगत्‌का जो सम्बन्ध 2 उसी सम्बन्धे 
यह उसीका कायं जाम पडता ३। ॐसे सारा जगन्‌ आकाशम 
पृथक्‌ टै तो मी उशके धिकरारोमे बम्बन्ध देनैक कारण सदा 
उसषे भिभित दी रदता ३, उसी प्रकार अजगति ब्रह्मका 
कोद सम्प नदीं है तो मी यद उशीरे उयन्न दने कारण 
तदृरूप माना जाता ३ ॥ 
तद्‌ ब्रह्म परमं शुद्धमनैपस्यं च दायते । 

न खदयते तथा तव्य खदयते च मतिर्मम ॥ 

वद्‌ भ्य परम शुद्ध ओर उपमारदित १; अत्तः याणी- 
दवारा उखा वर्णन नदी फिया जा सकता । इन न्वम॑वश्रुओषि 
उसको नदी देखा जा रकता टै तथा श्चान्ते उसका 
साक्षात्स देता टै पेखा मेरा मत १॥ 

सुवर्चल्मेवाच 
निर्चिकारं छमूतिं च निर्यं स्वंगं तथा । 
खदयते च वियश्चित्यं गात्मा तेन द्यते ॥ 

सुवर्चव्य योखी - तब तो यद्‌ मानना होगा कि जिष 

प्रकार निर्विकारः निराकरः) निष्ठीम अर सर्वव्यापी आकाथका 
सर्वदा दी दर्शन ता 2, उथीक समान शानखरूप आत्माका 
भी द्धन दता द॥ 

स्य तकेतुखवाच 
त्यचा स्पृशति ये वायुमाकाशस्थं पुनः पुनः 1 
तत्स्थं गन्धं तथाऽऽघ्राति ज्यातिःपदयति चश्रुषा॥ 
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इयेतकेतुने कहा- मनुष्य स्व चाष्रारा आकाशम सित 
वायुका बारंथार सशं करता ३, नासिकाद्रारा आकाशवर्ती 
गन्धको बारथार सघरता ६ ओर ने्रद्मरा आक्राशस्ित 
उयोतिक्रा दर्शन करता ट ॥ 
तमोरदिमगणश्चैव मेघजाटं तथैव च। 
वपं तारागणं चैव नाकारं दयते पुनः ॥ 

इसके सिवा अन्धकार, किरणसमूहः मेर्घोकी घटाः 
वर्यां तथा तारागणका भी बारवार दर्शन होता; परतु 
आकाश द्टिगोचर नदीं होता ॥ 
आक्राशस्याप्यथाकाड्यं सद्र पमिति निधितम्‌। 
तदथं कटिपत! ह्येते तत्‌ सत्यो विष्णुरेव च ॥ 

स॒त्खरूप परमात्मा उस आकाश्चका भी आका ३; 
अर्थात्‌ उसे भी अधकाश देनेवाला महाकाद 2; यह्‌ 
निथित टै, उन्हीके ल्व ओर उन्दीफे द्वारा इष सम्पूरणं 
जगत्‌की स्ट दई ६ । वे दी सस्य तया सर्वव्यापी ६ ॥ 
यानि नामानि गौणानि श्यपचारात्‌ परात्मनि । 
न चश्ुपा न मनसा भ चन्थेन पयो विभुः ॥ 
चिन्त्यते सदमया बुद्धया वाचा वक्तं, न शक्यते। 

भगवान्‌ जो गुण-सम्बन्धी नाम ई, वे परमासमामें 
ओपचारि ६ । नेत्रः मन तथा अन्य किसी इन्द्ियके दारा 
भी उस्र सर्वव्यापी परमात्माक्रा अहण नदीं हो सकता । वाणी- 
द्वारा मी उनका वर्णेन नदं फिया जा सकता । केवर सृक््म 
बुद्धिद्वारा उनका चिन्तन एवं साक्षात्कार फिया जा सकता ॥ 
पतत्‌ प्रपञ्चमखिखं तस्मिन्‌ स्वं प्रतिष्ठितम्‌ । 
महाघरोऽस्पकदचयेव यथा मह्यां प्रतिष्ठितौ ॥ 

यह सारा प्रपञ्च ( समष्टि एवं व्यषटि-जगत्‌ ) उन्दी 
परमात्मा प्रतिष्टित ट । टीक उसी तरह, षे बड़ा भौर 
छोटा धड़ा प्ृथ्वरीपर शित दते १ ॥ 
न च खी न पुमांद्येव तथैव न नपुंसकः । 
केवलक्षानमात्रं तत्‌ तस्मिन्‌ सर्वं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 

बह परमात्मा न खी है, न पुखप ४ ओर न नपुंशक दी 
है, केव जानखरूप दै । उीके आधारपर यह सम्पूणं जगत्‌ 
प्रतिष्ठित 2 ॥ 
भूमिसंस्थानयोगेन्‌  वस्तुसंस्थानयोगतः । 
रसभेदा यथा ताये शरहृत्यामात्मनस्तथ। ॥ 

से एक दी जलम मृत्तिकाविेष एवं वीज आदि द््य- 
विद्ोषके संयोगखे रसभेद उत्यन्न देते ४ उसी प्रकार प्रकृति 
ओर आत्मके योगे गुण-कर्मके अनुसार अनेक प्रकारी 
स्ट परकर होती १ ॥ 
तद्वाक्यस्मरणान्नित्यं तृप्ति वारि पिवन्निव । 

क्षानमलखिखं तेन तत्‌ सुखमेधते ॥ 

जेते प्यास मनुष्य पानी पीकर वृत्ति खाम्‌ करता ‰, 
उशी प्रकार साधक ब्रह्मयोधक वाक्यको सरण करक सदा 
वरति प्ं सम्णं शान प्रात करता दै ओर उख जानते उसका 
सुख उत्तरोत्तर अम्युदयको प्राप्त होता ३ ॥ 


भीमहाभरते 
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सुवचंटोकव्राच 
अनेन साध्यं कि स्याद्‌ बै शब्देनेति मतिर्मम । 
वेद्गम्यः पयोऽचिन्त्य इति पौराणिका विदुः ॥ 
निरथंको यथा खोके तद्वत्‌ स्यादिति मे मतिः। 
निसक्ष्यव्रं यथान्यायं चक्तमदंसि मेऽनघ ॥ 
भ [1 
सुधचंखखा बोली-निष्याप मुने | इस शब्दसे क्या 
सिद्ध दोनेवाला दै ? मेरी तो एेसी धारणा है करि शब्दसे बु 
भी हेने-जानेवादा नटीं ह । परंतु पौीरागिक विद्वान्‌ रसा 
मानते ट कि परमारमा अचिन्त्य एवं वेदगम्य ई । अते लोके 
हुत-पते शब्द्‌ निरर्थक होते ६ उसी प्रकार वैदिक शब्द भी 
हो सकते द । मेरी बुद्धिम तो यष्टी बात आती है; अतः आप 
इस विपयमे यथोचित विचार करके मुञ्चे यथाथं वात बतानेकी 
क्रुपा करे ॥ 
सपेतकेतुस्वा च 
वेदगम्यं परं शुद्धमिति सत्या परा श्ुतिः। 
व्याहत्या नेतदित्याह य्युपलिद्भे च वतते ॥ 
दवेतकेतुने कद।--ुदधस्वरूपम परब्रह्म परमात्मा 
वेदगम्य दै" श्रुतिकरा यहं कथन परम स्त्व हे । ईत विपये 


गमणं दी = ~~ कर््- 9 


नासिर्ोक्न कना ३ कि परत्रहयक्री प्रस्यक्ष उपख्न्ि न 


होनेषे उक्तं शतिका कयन व्यात्रात दोपे दूधित दोनेके 


करण सत्य नदीं है । इसका उत्तर आसिक यो देते £ कि 
सुक्ष्म शरीरविशि्ट॒ स्थूल देद्े जीवात्मारूपते परतरह्मकी 
दी उपलब्धि दोती दै; अतः भ्ुतिक्रा पूर्वोक्त कथन 
यथार्थ दीट॥ 
निरथंको न चेवास्ति दाष्दो खोकिक उत्तमे । 
अनन्वयास्तथा इाव्द्‌ा निरर्थ इति दोकिवैः ॥ 

उत्तम अर््घोवरादी देवि ! कोई लौकिक शब्द्‌ मी निरर्थक 
नटीं ; फिर वेदिक गष्द तेोव्र्थंदोही कैमे स्कताट। 
जिन रान्दका परस्पर अन्व्रय नष्टं दोता-जो एक दुसरेषे 
असम्रद देते ‰ उन्हे लौकिक पुरुप निरर्थक बरतति ६ ॥ 
ग्रह्यन्ते तद्धदिस्येव न वर्तन्ते परात्मनि । 
अगोचरत्वं वचसां युक्तमवं तथा शुभे ॥ 

रितु श्चमे ! लीकिक ग्दौकी दी भति वैदेक शब्द भी 
यद्यपि सार्थक समञ्च जाते ईं तथापि षे साश्चात्‌ परमात्मा 
बोध करानेमं असमय ६; क्योकि परमारमाको वाणीका 
अगोचर बताया गया £ ओर उनी अगोचप्ता युक्ति 
सङ्गत मी १॥ 
साधनस्योपदरेशा्च ह्यपायस्य च सूचनात्‌ । 
उपलश्चषणयोगन व्याघरृत्या च पदुर्शनात्‌ ॥ 
वेदगम्यः परः शुद्ध इति मे धीयते मतिः। 

वेदं व्रदमक्री उपाघना अथवा उसङ्री प्राक साधनक 
उपदेश  । उपासनाकरे उपाय भी सृचित क्रिये गमे ई । 
( जे ग्रदणकालमे चन्रमा ओर सूर्ये साथ ॒रादुका दर्न 
दोता दै उथी प्रकार ) उपदक्चण योगमे प्रत्येक शरीरम जीवात्मा- 
रूपते ब्रह्मकी दी स्ितिका प्रदर्शन करिया गया टै | इसके 
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शिवा नेतिनेति आदि निपेधात्मक वचने्रारा अनात्मवस्तुके 
याधपूर्वक त्रदाके खरूपकी ओर संफेत किया गया ६। 
इसल्ि शुदधग्वख्य प्रमाःमा एकमात्र वेदगम्य १, यदी मेरी 
सुनिश्चित धारणा दै॥ 
अध्यात्मध्यानसम्भूतभूतं दीपवत्‌ स्फुटम्‌ ॥ 
शाने चिद्धि श्युभाचारे तन यान्ति परां गतिम्‌ 1 
श्ुभ॒ आचरर्णोवाली देवि ! वुं यद चिदित हो किं 
अध्यात्मतस्वकरे चिन्तनते नित्य जान दीपकक्ी मति 
स्प्टरूपसे प्रकाित दने छणता  । उस जानसे मनुष्य 
परमगतिकरो भ्रात हेते ै॥ < 
यदि मे व्याहतं गृह्यं शुत न तु त्वया द्युमे ॥ 
तथ्यमिव्येव वा शुद्धे शानं श्रानचिदधोचने । 
रमे ! शुद्धखसर्पे ! ज्ञानदृष्टिते सम्पन्न देवि ! म॑ने यद्‌ 
जो गढ एवं यथाथ ब्रह्मश्ानका बिपय चताया दै, इसे तुमने 
सुना दै या न्दी ?॥ & 
नानारूपवदस्यैवमेश्व्ये ददयते शमे 1 
न वायुस्तन्न सूयस्तन्नाभ्निस्तत्‌ लु स ॥ 
अनेन पूर्णमेतद्धि हदि भूतमिदेष्यत । 
मे ! परत्रहय परमात्माका रेश्चयं नाना रूपमे दिखायी 
देता १ १ बायुकी वतक पर्व नद दै । सूर्यं ओर ञग्नि 
उस परमपदस्वरूपम परमेश्वरकेो प्रकाशित नीं र स्ते । 
परमात्मासे ही यद सम्पूणं जगत्‌ परिपू दै ओर वे ्ी पत्यक 
प्राणीके हृद यमे आस्मारूपसे निवा करते ६॥ 
पताचदात्मविक्षानमेतावद्‌ यदहं स्तम्‌ ॥ 
आवयो च सच्ये वै तसमादश्ानवन्धनम्‌। 
इतना ही परभात्मयिश्ान दै । इतना दी अदम्‌ पदाय 
माना गया ट । इम दोरनोकी खत्ता नित्य नी  रेसी धारणा 
अज्ञानके कारण ती १॥ 
भीष्म उवाच 
पं सर्वला हणा भोक्ता भ्रौ यथाथेवत्‌ । 
परिचर्यमाणा हानिशं तखयुद्धिखमन्धिता ॥ 
भीप्मजी कदते है-राजन्‌ । अपने पति व्येतु 
इष प्रकार यथायं उपदेश देनेपर सुवर्चसा आनन्दमम दो 
` गयी । बद निरन्तर त्वडाननिषठ रहकर तदनुरूप आचरण 
` करने खगी॥ 
मलौ च तामनु्र्य नित्यनेमित्तिकान्वितः । 
परमात्मनि गोचिन्दे वासुदेवे महात्मनि ॥ 
समाधाय च कर्माणि तन्मयत्वेन भावितः ॥ 
कान महता राजन्‌ भ्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥ 
दयेतकेतु पश्लीको साथ रखकर निस्य-नेमित्तिक कमि 
हंडप्र रहते ये । ये सवके हदयं निवास करेवा महामना 
परमात्मा गोविन्द कौ अपने समसत कमं समित करक उन्दी 
` स्यानम तन्मय रहा करते थे । राजन्‌ ! इस धकार दीर्घकाल. . 
तक प्रमामनिन्तन करे उन्दने परमगति रा ऋ ली॥ 


विदात्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
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पतत्‌ ते कथितं राजन्‌ यस्मात्‌ त्वं परिपच्छसि। 
गार्हस्थ्यं च समाधाय गतो जायापती परम्‌॥ 

नरेधर | तुमने जो प्रन किया था, उसके उत्तरं 
मैने यट प्रसन्न सुनाया दै। इस प्रकार वे दोन पतिपनी 
गृटसधर्मका आश्य दकर परमात्मक श्रा शे गये ॥ 

यु धिर उवाच 

कि कुर्यन्‌ सुखमाप्नोति कि कुवन्‌ दुःखमाप्नुयात्‌ 
कि कुर्वन्निर्भयो खोके सिद्धश्चरति भारत ॥ १ ॥ 

युधिष्ठिरने पृद्ा-भारत { मनुष्य क्या उपाय 


० ~ ~= ~ = 


 करनेते सुल पाता दै; क्या करनेषे दुःख उटाता ६ ओर 
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कौनसा कमम करने वह षिद्ध मति कार निर्भय 


होकर विचरता ६ ॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
दममेव अपङांसन्ति वृद्धाः श्ुतिसमाधयः। 
सर्वेषामेव वणानां ब्राह्यणस्य विदोषतः ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर | मनोयोगपूर्वक बेदार्थका 
विचार कफरनेवाछे बद्ध पुश्प सामान्यतः सभी वणक स्थि 
ओर विरोपतः ब्राह्मणक लि मन ओर इन्द्र्यो संयमरूप 
ष्म की दी प्रशंखा फरते ६॥ २॥ 
नादान्तस्य करियासतिद्धि्यधावदुपपद्यते । 
क्रिया तपश्च सत्यं च दुमे सबं धरतिषठितम्‌ ॥ ३ ॥ 
जिने दमका पालन नदीं चया १७ उसे अपने कमि 
यथोचित सफलता नदं भिस्ती; क्योकि क्रियाः तप ओर 
घत्य-ये सभी दमके आधारपर टी प्रतिष्ठित दते १॥ ३॥ 
दमस्तेजो वर्धयति पित्र दम उच्यते । 
विपाप्मा निभयो दान्तः पुखयो चिन्यन्ते महत्‌॥ ४ ॥ 
दम? तेजकी वृद्धि करता द । ष्टम? परप प्मिघ्र 
बताया गया ४, मन ओर इन्र्योका धयम करनेवाला पुश्य 


[इ 





_पाप ओर मये रदित होकर दत्‌"पदको प्रात कर देतादै॥| 
प्ुखं दान्तः भखपिति सुखं च प्रतियुद्ध.यते । 
सुखं खोके विपयंति मनश्चास्य प्रसीदति ॥ ५ ॥ 
दमका पाखन करनेवाख मनुष्य मुखस घोता, सुखे 
जागता ओर सुखे ् संसारम विचरता तथा उसका मन 
मी प्रन रहता दै ॥ ५॥ 
तेजो दमेन धियते तन्न तीर्णो ऽधिगच्छति । 
अमित्रांश्च वहन्‌ नित्यं पृथगात्मनि पदयति ॥ ६ ॥ 
दमये दी तेजकरो धारण किया जाता 2, जिस दमक 


अमाव द, बह तीर कामबाद् रजोगुभी युदय उश सेनक. 


नी षारण कर सता ओर सदा काम, गोध _आदि यहुते 

भम अपन प्यक अनुम ऋता ६॥ ६॥ = ` 

प्रव्याद्ध.थ इव भूतानामद्रान्तभ्यः सद्‌ भयम्‌। 

तेषां विप्रतिवेधाथं राजा खष्ः सखयम्भुवा ॥ ७ ॥ 
चिन्नि मन ओर इन्रयोखा दमन नष ङ्ियाटै, 
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४९.९६ 


महाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 


च्च्य 





उने समस्त प्राणिर्वोकरो उसी प्रकार सदा मय चना रदता 
&› जेठे मांषमकषी व्याघ्र आदि जन्तुभेषि मय हुआ करता 
टै पसे उदण्ड मनुष्योकी उन्ष्चल पवृततिको रेकने$े ल्व 
ही दाजीने राजाकी सट की टै ॥ ७ ॥ 
आधमेषु च सधंपु दम एव विशिष्यते । 
यच्च तेषु फं धमे भूयो दन्ते तदुच्यते ॥ ८ ॥ 
चारो आधर्मोमिं दमको ट भरष्ट यताया गया श । उन 
सब आभरमेमिं धर्मक पालन करनेते जो फल मिता दै, 
दमनश्षील पुखपको वह फर ओर अधिक मात्रा उपलब्ध 
होता ॥ ८॥ 
तेषां लिङ्गानि वक्ष्यामि येषां समुदयो दमः। 
अकापेण्यमसंरम्भः संतोषः धदधानता ॥ ९ ॥ 
अक्रोध भावं नित्यं नातिवादो ऽभिमानिता । 
गुरुपूजानसया ` च दया मूतेग्व्पैद्यनम्‌ ॥ १०॥ 
जनयाद्ग्धपावादस्तुतरिनिन्दाविवजेनम्‌ 1 
साधुकामश्च स्पृहयेन्नायति प्रत्ययेषु च ॥ ११॥ 
अब्र म उन ल्दा्णो क्रा वर्णन करटा, जिनकी उदक्त 


द्म हौ कारण दै । कृपणता अभाव, उत्तजनाका न होना, 


-छतोप, भदा, करोषका न_आना, नित्य सरलता, अधिक 
-मकवाद्‌ न करना, अभिमानका तयागः र्देवा, किक मिं 
दोष न करना, समल जीवोपर दया करना; किसी 
- गी न करना, लोकापयादः_ असत्यभापरण तथा निन्दा. 





-सतति. दिको त्याग देना, सदुर्णो$ सन्नी इच्छा तया 


-भविषयमे_आनेवाले सलक सदा ओर 
न करना-॥ ९-११॥ ` 
{4 
अवरत खपचारः समो निन्दापरदांसयोः। 
खडः शीटसम्पन्न प्रसन्नात्माऽऽत्मवान्‌ पभुः ॥१२॥ 
प्राप्य लोके च सत्कारं खरग धै परेत्य गच्छति । 
जितेन्द्रिय पुरुप किसीके साय वैर नदी करता । उसका 
सवे साथ अच्छा यर्ताव होता ६ । बद निन्दा ओर स्तुम 
छमान भाव रखनेवाला, सदाचारी, शीखवान्‌, प्रसन्नचितत, 
धेयंवाच्‌ तथा दोाफ़ा_ दमन करने समरन हवा १ । बह 
इदखोकम सम्मान पाता ओर मूतयुके पश्चात्‌ खर्गलोकर्मे 
_ जाता दे ॥ १२३ ॥ (स 
दुगं सर्वभूतानां ध्रापयन्‌ मोदते सुखी ॥ १३॥ 
सवंभूतदिते युक्तौ न स्र यो दिपते जनम्‌ । 
ध भ्र्ाठप्तः प्रसीदति ॥ १४॥ 


"गि र 3 1 


दुःसकी चिन्ता 


= - क 





दमनशी पुरुप समस पराणियोकरो दरम वसने देकर- _ 
दको सुल परटुचाकर सयं सुखी ओर गरमुदित दता द । ` 
जो समृणं प्राणियोके दिते खगा रहता ओर किनीे देप 
नीं करता दै, वद _ वहत बहे जलाशय मति गम्भीर ` 
-होता दै । उरक मनमे कभी कोम नदी होता तया वहं सदा. 
ज्ञानानन्दसे वृस्त एवं प्रसन्न रदता १ ॥ १३-१४॥ 
अभयं यस्य भूतेभ्यः सर्वेषामभयं यतः। 
नमस्यः सवभूतानां दान्तो भवति बुद्धिमान्‌ ॥ १५॥ 
जो समस्त प्राणिति निर्भय टै तथा भिरे सम्पूरणं 
-प्ाणी निमय हो गये दै, बट दमनशीर एवं बुद्धिमान्‌ पुरुष. 
सवर जीवो द्वि वन्दनीय होता ६ ॥ १५॥ 
न हष्यति महत्यथं व्यसने च न शोचति । 
स वै परिमितथश्षः स दान्तो द्विज उच्यते ॥ १६॥ 
जो बहुत बड़ी सम्पत्ति पाकर दर्पे पूर नदी उखता 
_ओर संकटमे पड़नेपर शोक नदीं करता, वद द्विज सुम ` 
बुद्धिस युक्त एवं जितेन्द्रिय कदत्मता र ॥ १६ ॥ 
कर्मभिः शुतिसम्पन्नः सद्धिराचरितैः श्यचिः। 
य॒ द्मखंयुकस्तस्य अङ्कते महाफटम्‌ ॥ १७ ॥ . 
जो वेदशारखका श्ञाता ओर सत्पुरपदयारा आचरणे 
त्यये हुए ञचुभ करमोसि पवित्र र तया जिने सदा ही दमश्च. 
पालन किया दै, वह अपने शमकर्मका महान्‌ फक भोगता दै॥ 
अनखया क्षमा रान्ति: संतोपः पियवादिता। 
सत्यं दानमनायासो नैप मागां दुसत्मनाम्‌ ॥ १८॥ 
क्रिसीके दोप न देखना, हृदयम कमाभाव रखना, 
-णन्ति, संतोषः मीठे वचन्‌ बोलना, सत्यः दान तथा गरियाम 
परिधमका बोध न हेना--ये सद्गुण द । दुरात्मा _परिभरमका बोध न होना-ये सुगुण दं । दुरात्मा पुरुप इल 
मार्गते नदी चरते १ ॥ १८ ॥ 


कामक्रोधौ च लोभश्च परस्येप्याविकलत्थना । 
कामक्रोधौ वरो छत्वा ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः ॥ १९.॥ . 
विक्रम्य घोरे तपसि व्राह्मणः संदितव्रतः । 
कालाकाक्षी चरेर्खोकान्‌ निरपाय इवात्मवान्‌ ॥ २० ॥ 

उनम तो कामः क्रोध, ल्मेम? सरो परति डाद ओर. 

-अपनी शट परया आदि दुग द भरे रहते ६; इसि 
उत्तम एवं कोर वतका पाटन करनेव्राट ्राह्मणक्रो चादिभे 
छि बह जितेन्द्रिय होकर काम ओर करोधकरो वर्मे करे तथा 
तरदमच्पाठनरूषरंक उत्वादके साय घोर तपस्या संख षो, 
जाय एव सत्युक्राटकरी प्रतीक्षा करता हुआ विन्न-वाधार्ोि 
रदित शो धयंपूर्वक सम्पूणं जगतूमे विचरे ॥ १९.२० ॥ 











शीमहामारते शान्तिपवंणि मोक्षयर्मपर्वणि दुमपरहंसायां धित्तस्ययि रद्धिाचतमोऽध्यायः ॥ २२० ॥ 


दस प्रकार भ्रीमदामारत दान्विप्ठके अन्तर्गत मोदषधर्पपमे दमदौो प्रद्सादविपयक 


दौ सौ बीं भष्याय 


पुरा दुभा 1॥ >२० 1 


,( द्षिणात्य अधिक पाका १०८१ दोक मिव्धाकर कुक १२८ ‡ इोक्‌ ट ) 
का 
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क्वः" + 


मोक्षघमपवं ] 





एकर्िंशत्यधिकष्ठिराततमोऽध्यायः 
ब्रत, तप, उपवास, त्रच तथा अतिथिसेवा आदिकः िवेवन तथा यत्ुलिष्ट अन्न 
भोजन करनेवाङेको परम उत्तम गतिकी प्राचिका कथन्‌ 


युधिषिर उवाच 
द्विजातयो चतोपेता यदिदं ओुश्चते दविः । 
अन्तं ब्राह्मणकामाय कथमेतत्‌ पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पू्ा--पितामद | प्रयुक्त जगण 
वेदोक्त ` सश्चामक्मोकि ` फलद्री इच्छासे दविष्यान्नका भोजन 
करते ई ? उना यह कार्यं उचित ह या नदी !॥ २१ ॥ 
भीष्म उवाच 
अवेदोक्तवतोयेता भुञ्जानाः कायंकारिणः । 
वेदोक्तेषु च जुञ्ाना बतलुच्था युधिष्ठिर ॥ २ ॥ 
भीप्मजीने कहा- युथिष्ठिरः ! ज रोग _अयेदिक 
प्रता आभय के दविप्यान्नका मोजन्‌ करते € वे सच्छा ह, वेस्येच्छा- 
जास ह ओर ज वेदोक्त भरतम प्रदत्त शे सकाम 
द चस ओर उस्म खाति £ वे भी उस वरते पके 


५ 1 
प्रति ऊेदप कद जति ई ( अतः उन मी बारंषार इख संसार 
मं आना पडता दे ) ॥ २॥ 


युधिष्टिर उवाच 
यद्विदं तप॒ इत्याहुरुपवासं पृथग्जनाः । 
पतत्‌ तपो महाज उतो किः तपो भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
युधिष्ठिरे पू्छा-दायाज ! सार साधारण लोग 
जो उपवाषको ही तप कदत ई, वया वास्तव यदी तप 


र 1 


न -- 9) ख < 
या दूसरा । यदि दूसरा तो उ तवा स्या खरूप द १।२॥ 


भीष्म उवाच 
माखपश्षोपासेन मन्यन्ते यत्‌ तपो जनाः 1 . 
आर्मतन्ब्रोपधघातस्तु न तपस्तत्सतां मतम्‌ ॥ ° ॥ 
भीप्मजीने कदा- राजन्‌ ! साधारण जन जो मदीने- 


साया जक 


दरद दिन उपवा करे उसे तप॒ मानते ६, उनका वदं 


- वायं सर्म सषनमूत शरीरत शोषण करेवा ९ अवः 


क 
१ कायक 


ओ पुरक ममं वह्‌ तप नी ६ ॥ ४॥ 


हिस्से क 
त्यागश्च सं दिष्यते तप उत्तमम्‌ । 
सदोपवासी च भवेद्‌ ब्रह्मचारी सदा भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
उनके मत तो स्याग ओर भिनय ही उत्तम तप ६॥ 
इनका पालन करनेवाला मनुष्य नित्य पवार) = उपवासी ओर सदा. 
ब्रह्मचारी ६॥ ५॥ ‰ 
जुति स्यात्‌ सद्‌। चिप्र दैवतं च सक्र भवेत्‌ । 
कुदटुभ्विो धर्मकामः सदरा्वप्नश्च भारत ॥ £ ॥ 
भर्तनन्दन ! स्यागी ञ्रीर विनयी ब्रामण सदा मुनि 
ओर सर्वदा देवता समसा जता ‰] यद कुदरभ्यके साथ रद 


कर भी निरन्तर भर्मपाखनकी इच्छा रक्ले ओर निद्रा तया 
आस्यो कभी पास न अनि दे (0 
म्रसादी सदा च स्यात्‌ पयित्रश्च सगरा भवत्‌ । 


"~ प 
= साता 


_अतिथियोकी पूजा करे ॥ ७ ॥ 


अमरता सद्वा च स्याद्‌ देवतातिथिपूजक्रः ॥ ७ ॥ 
माभ कभी न खायः सदा पवित्र र वैश्वदेव आदि 
यशे वे हए अभवम्‌ अग्र्य भोजन्‌ तया देवता भीर 


[1 तरे 





विघसाशी सद्‌ च स्यात्‌ सवरा चंातिथिव्रतः। 
दधानः सदा च स्याद्‌ देवताद्विजपूजकः ॥ ८ ॥ 
उसे सदा यशि अनका भोक्ता, अतियियेवाका रती 
अदाद तथा देवता ओर तरादौ पूरक होना चदय ॥८॥ 
युधि ्िर उराच ५ 
कथं सदोपयासी स्याद्‌ ब्रह्मचारी कथं भयेत्‌ । 
विधसादी कथं च स्यात्‌ सदा चैयातिथिव्रतः ॥ ९. ॥ 
युधिष्िने पूड्धा-पितामद ! मनुष्य निल उपास 


` करमैवाद्म दैवे टो सकचा द ? बहू सतत ब्रह्माचारी दने रद 


सकता १ ? वह्‌ क्रिय प्रकार अन्न ग्रदण करे, दिय सदा 
युङधिष् अन्रका भोक्ता दो सके तया वद निरन्तर अधिथि- 
चेवाका प्रत भी रवे निभा सकता ४ १॥ ९॥ 
भीष्म उवाच 

अन्तया ध्रातरादां च सायमाशं तथेव च । 
सदोपवासी ख भवेद्‌ योन भु केऽन्तरा पुनः॥ १० ॥ 

भीष्मजीने क्ा- युधिष्ठिर ! ओ श्रमिदिन्‌ प्रातःच्द- 
के सिवा किर दामो दी भोगन करं ओर वीचन छन 


सोयत ति = जक क 


` लाय वदं निस्य उपवास कसेवाव्य दोला ४ ॥ १० ॥ 


मार्या गच्छन्‌ ब्रह्मचारीचतौ भवति बै द्विजः। 
क ऋ. क [च 
चछतवाद्री भवेन्नित्यं ह्ाचनित्यश्च यो नरः ॥ ११॥ 
जो द्विज पेयल शऋतुरनाने खमय टी पत्नीके साम 


मागम करता, सदा सत्य योख्ता जर नित्य गान ग्बित 


रवा दै, बद सद बरदचारी दी एोता ६॥ ११॥ 

न भक्षयेत्‌ तथा मांसममां सादी भवत्यपि । 

दाननित्यः पवित्रश्च अखप्नश् द्विवाखपन्‌ ॥ १२॥ 
तथा जो कमी मांस न खाय, वद्‌ अमागाहारी दोता ४। 

ओं नित्य दान करनेवाला £, बह पवित्र माना जाता ६ । ने . 


ऋ कक 


दिने कभी नही सोता, बद्‌ _सदा_ आगनेवादा ममा 


जाता १॥ १२॥ 


शत्यातिथिषु यो शङ्कते भु्तचर्खु सद्दा सद्‌ । 
अमृतं केयं सङके इति विद्धि युधिष्ठिर ॥ १६॥ 


युधिष्ठिर ! ज सदा भरण पोण करनेक वीम पिचा-मता 
वीज, सवक तथा अतिधि्ोकः भोजन कर्‌ ठने- 
पर षी खाता दै, बह 


आदि ¦ 
देवल अभूत्‌ भोजन करवा ४, 
दश् षमस्लो ॥.१३॥ 
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( अद्वा यो ऽतिथिभ्यो ऽन्नं न सङ्के सोऽतिथिषियः। 
अद्स्वान्नं दैवतेभ्यो यो न सुक्क स दैवतम्‌ ॥) 
जो अतिथिरयोको अन्न दिये भिना खयं भी नदीं खाताः 
वह्‌ अतिथिप्रिय टै तथा जो देवता्ओंको अन्न दिये चिना 
भोजन नँ करता, बद देवभक्त टे ॥ 
अभुक्तवत्छु नादनानः सततं यस्तु वै द्िजः। 
अभोजनेन तेनास्य जितः खगं भवत्युत ॥ १४॥ 
जो द्विज भ्यो ओर अतिधि्योके भोजन न करजेपर 
सयं मी कभी अन्न प्रहरण नदद करता, वह्‌ भोजन न करनेकरे 
उस पुण्ये खगंलोकपर विजय पा ठेता १ ॥ १४॥ 
देवताभ्यः पितृभ्यश्च भत्येभ्योऽतिथिभिः सह । 
अवदि तु योऽदनाति तमाहुर्विघसारिनम्‌ ॥ १५॥ 
" देवगणः पितृगणः मातापिता तथा अतिधिर्योदित 


भीमहाभारते 
नन्वव ------------------ 





[ शान्तिपवंणि 








भ्त्यवगंसे अवशिष्ट अन्को ही ज भोअन करता दै, उसे 
विधताशी ( यशदिष्ट अन्नका मोक्ता ) कदते ६ ॥ १५॥ 
तेषां छोका ह्यपर्यन्ताः सदने ब्रह्मणा सह । 
उपस्थिताश्चाप्सरोभिः परियान्ति दिवौकसः ॥ १६॥ 

पते पुख्योको अक्षयल्येक प्राप्त दते ४ । ब्रह्माजी तथा 
अप्छराओंषदित समस्त देवता उनके धरपर आकर उनकी 
परिक्रमा किया करते ६ ॥ १६ ॥ 


देवताभिश्च ये सार्धं ॒पिद्भिश्चोपुश्चते। 


रमन्ते पुत्रपोैश्च तेषां गतिरयुत्तमा ॥ १७॥ 

जो देवताओं ओर पितरोके साथ ( अर्थात्‌ उन्हे उनका 
भाग अर्पण करके ) भोजन करते दै, वे इस लोके पुत्र 
पो्रोके साथ रहकर आनन्द भोगते ह ओर परलोकमें भी 
उन्दं परम उत्तम गति प्राप्त होती द ॥ १७॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्यणि मोक्षधर्मपर्वणि अद्धतप्रादयानिको नाम एकविशत्यधिकद्धिक्ञततमोऽध्यायः ॥ २२१ ॥ 
पस प्रश्‌ भरीमहयमारत दान्तिपवके अन्तरत मोक्षपर्मप्वमे अमृतमोजन-सम्नन्धौ दो सु इक सव अध्याय पुरा हभ ॥२२९॥ 
( दाक्षिणास्य अधिक पाठक १ शोक मिराकर कुल १८ शोक रै > 
--~<ॐ-+& ~^ 


दा्विरात्यधिकषठिराततमोऽध्यायः 
सनल्कुमारजीका ऋपियोको भगवत्खरूपका उपदेश देना 


युर्धि्टिर उवाच 
केचिदादुर्िजा खोफे विधा राजन्ननेकधा । 
न पत्ययो न चान्यच्च दयते ब्रह्म नैव तत्‌ ॥ 
नानाविधानि शाखाणि युक्ताश्रैव पृथग्विधाः| 
किमधिष्ठाय तिष्ठामि तन्मे ब्रुहि पितामह ॥ 
युधिष्ठिरे पूछछा-राजन्‌ ! जगत्‌ कुछ यिद्ान्‌ 
जड ओर चेतन अथवा प्रकृति ओर युखूप दो तर््वोका 
प्रतिपादन करते द । कुः त्मेग जीव, इधर आर परकृति-इन 
तीन तस्ौका वणेन करते ट मौर कितने दी विद्धान्‌ अनेक 
त्वोका निरूपण करते रते ई; अतः कटी न विश्वास किया 
जा सकता ६, न अविश्वास । इसके पिवा व्‌ परब्रह्म परमात्मा 
दिखायी नदीं देता दै । नाना प्रकारके शा ओर भिन्न- 
भिन्न मकास्से उनका वणेन करिया गया ह; इवय पितामह ! 
म किष सिदवान्तका आभय ठेकर रह, यह्‌ युस बताद्ये ॥ 
५ भीष्म उवाच 
स्व॒ स्वे युक्ता महात्मानः शाखु प्रभविष्णवः। 
यतन्ते पण्डिता लोके को विद्धान्‌ कञ्च पण्डितः॥ 
भीप्मजीने कहा-राजन्‌ | शाघ्रकि बिचास प्रमाव- 
शाखी समी महात्मा अपने-अपने धिदधान्तकरे प्रतिपादनमें सित 
। रेखे पण्डित इष जगते बहुत ४; प्रतु उनम बात 
कौन तस्वको जाननेवाव विद्वान्‌ ट ओर कौन शाल्रचचमिं 
पण्डित दै ! यह कना कटिन ट ॥ 
सर्वेषां . तस्वमज्ञाय यथारुचि तथा भवेत्‌ । 
अस्मन्नथ पुयभूतमितिहासं पुरातनम्‌ ॥ 
मदाविवादसंयुक्तख्पीणां भावितात्मनाम्‌ । 


सघ्रकरे तत्वको मटीमोति समञ्चकर जेषी खचि हो, उसी- 
के अनुखार आचरण करे । इख विपरयमे एक प्राचीन इति 
परविद्ध दै । एक समय वहुत-से भावितारमा मनि्योका इसी 
विषरयको ठेकर आपसमे वड़ा भारी वाद-विवाद हआ था॥ 
हिमवत्पाद्वं आसीना ऋषयः संरितचताः ॥ 
पण्णा तानि सहस्राणि ऋषीणां गणमाहितम्‌ । 
दमाय परव॑तके पादर्वभागमे कटोर ब्रत पाटन करम. 
वले छः हजार ऋषिरयोकी एक वैक हुं थी ॥ 
तत्र केचिद्‌ धुवं विदवं सेदवरः तु निरीश्वरम्‌ । 
प्रातं कारणं नास्ति सर्वे नेयमिदं जगत्‌ ॥ 
उनमेसे कुछ रोग इस जगत्‌को भुव ( सदा रहनेवाल् ) 
बताते ये? कुः इसे ईश्वरषदित कहते ये ओर कुठ रोग 
बिना ईश्वरके दी जगत्‌की उन्पत्तिका प्रतिपादन करते ये | 
कुछ सर्गो कटना या कि इसका कोर प्राक्त कारण नं 
£ तथा कुछ लोगो का मत यह था फ वास्तवमे इय सम्पूर्णं 
जगत्‌ सत्ता दी नदीं ॥ 
अनेन चापरे विप्राः खभावं कर्मं चापरे । 
पारुपं कमं देवं च यत्‌ स्वभावादिरेव तम्‌ ॥ 
इती प्रकार दूरे बादणेमिमे कुछ स्मेग खभावकरोः 
जितने दी कर्मो, बहुतेरे पुरुषार्थो, दूसरे व्मेग दैवो ओर 
अन्य बहूत-मे छोग ॒स्वभाव-कमं आदि समीको जगत्‌का 
कारण बताते थे ॥ 


नानादेवुशतैयुं्ता  नानाशाखप्रवर्वकाः । ` 
स्मभावाद्‌ ब्राह्मणा राजज्ञिगीपन्तः परस्परम्‌ ॥ 


वे नाना प्रकारके शाके प्रवर्तक ये तथा अनेक प्रकार 
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की दैकङ युक्तियेद्भास अपने मतका पोपण करते थे । 
राजन्‌ | वे सभी ब्राह्मण सखमावमे दी इस शान्ना्थमं एक 
दूसरेको पराजित करनेकी इच्छा करते ये ॥ 
ततस्तु मृरपुद्धतं वबादिप्रत्यथिसंयुतम्‌ । 
पा्रदण्डविघातं च वद्कङाजिनवाससाम्‌ ॥ 
पके मन्युसमापन्नास्ततः दान्ता द्विजोत्तमाः । 
चरि्ठमश्रुवन सवें त्वं नो ब्रूहि सनातनम्‌ ॥ 
नाह जानामि धिप्र्द्राः पत्युवाच स तान्‌ परसुः। 
तदनन्तर उन वादी ओर प्रतिवादियोमं मूलभूत प्रभ- 
को केकर बड़ा भारी वाद.विवाद्‌ खडा हो गया । उन्मेष 
कितने दी फोरम भरकर एक दुशषरेके पात्र; दण्ड, बस्कर) 
मृगचम ओर वर्लौको भी नट करने खगे । तत्पश्चात्‌ शान्त 
होनेपर वे सभी भे त्राद्यण महपिं वशिष्ट बोढे-ध्रमो । 
आप ही ह्मे सनातन तखष्म उपदेश करं ।› यह सुनकर 
वदिष्ठने उत्तर दिया-्विप्रवरो ! म उश्च सनातन तत्वे 
विपये कुछ नीं जानता, ॥ 
ते सर्वे सिता विप्रा नारदस्रपिमन्रुवन्‌ ॥ 
त्वं नो ब्रूहि महाभाग तस्वविच्य भवानसि । 
तम्र ये खय त्राण एक खाथ नारदमुनिमे बोके-(महा- 
माग | आप दी ह्मे सनातन तत्वका उपदेश कर; क्योकि 


आप तत्ववेत्ता ६, ॥ 
नाह द्विजा विजानामि क हि गच्छाम संगताः॥ 
इति तानाह भगवांस्ततः राह च ख जान्‌ । 
को विद्धानिह सोके ऽस्सिन्नमोहोऽग्तमद्भृतम्‌ ॥ 
त्र भगवान्‌ नारदने उन ब्राहमणेषि कहा-५विप्रगण | 
प्रं उख तत्वको नदी जानता । हम सव्र खोग मिलकर कीं 
जीर चं । इस जगत्‌ न एेसा विद्वान्‌ है, जिकमं मोद न 
हे तथा जो उस अद्भुत अमूवतचवक प्रतिपादन तमथो ॥ 
त्च ते शयशरबुरवाक्यं ब्राह्मणा हादारीरिणः। 
सखनद्धाम द्विजा गत्वा पच्छष्वं स च यक्ष्यति ॥ 
यद्‌ बातचीत दो ष्टी रदीथीकिउन ब्राद्यणेनि क्रिसी 
अद्य देवताकी बात सुनी-श्राहमणो | सनक्छुमारके आश्रमपर 
जाकर पृष्ठो । ये तुमं तच्वशञान का उपदेश करगे, ॥ 
तमाद्‌ कश्चिद्‌ द्विजवर्यसन्तमो 
विभाण्डको मण्डितवेदरादिः। 
कस्त्यं भवानर्थविभेदमध्ये 
न शदयस वाक्यमुद्रीरयश्च ॥ 
उद समय वेदराधिकरे चानय सुशाभित विभाण्डक नामक 
किन्हा आद्यणशिरोमणिने उस अदध्व देयता पृा- “टम 
लोगों तस्छके विपयमं मतभेद उदन्न ह गया टै; पेषी 
खिति आप कौन ६, ओ बात ता कर र £ भितु 
दीखते नदीं ४" ॥ 
अथाहं तं भगवान्‌ सनन्त 
महामुने विद्धि मां पण्डितोऽसि। 


द्वार्विश्त्यधिकद्िशततमो ऽध्यायः 


र 
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ऋषि पुराणं सततेकरूपं 
यमक्षयं वेदविदो वदन्ति । 
(भीष्मजी कदते दै--याजन्‌ [) तव भगवान्‌ सनकुमार्‌- 
ने उनसे कदा-'महामुने | तुम तो पण्डित दो । तुम मुञ्चे सदा 
एकरूपसे ही धिच्चरण करनेवाला पुरातन ऋषि सनत्कुमार 
समञ्च । र बदी ह, जिषे वेदयेखा पुरुप अक्षय बताति ६ ॥ 
पुनस्तमष्ेदमसौ मदात्मा 
खरूपखंरथं वद्‌ आह पाथं । 
त्वमेको ऽसदपिपुङ्गवाद्य 
न सर्सखरूपमथवा पुनः किम्‌ ॥ 
कुन्तीनन्दन | तत्र उन मदात्मा विभाण्डकने पुनः उनते 
कटा-८आदिमुनिप्रबर ! आप अपने स्वरूपक्ना परिचय दीभ्ि। 
केव आप दी मवे विदक्षण जान पड़ते ४, आपक्ना खल्प 
दमारे सामने प्रसयश्च नद ट । अथवा यदि आपक्रा मी कों 
सखस्य ट तो वश क॑खाटै?॥ 


अथाह गम्भीरतराचुपादं 
वाकयं महत्मा ह्यदारीर मआदिः। 


न ते सुने धोत्रमुखऽपि चास्यं 
न पादहस्तां भरषद्‌ार्मशन ॥ 
तग्र उस अदृश्य आदि मदास्माने गम्भीर स्वरम यद 
बात कदी-भ्ुने | वम्र न तो कान, न मुले न दाय 
ह, न पैर ओर न पैरौके पञ दी ६, ॥ 
तुवन्‌ मुनीन्‌ सत्यमथो निरीक्ष्य 
सख्यमाद विद्धान्‌ मनसा निगम्य 1 
चरे कथं व(्यमिद्‌ं व्रवीषि 
न चास्य मन्ता न च धि्यते चत्‌॥ 
न शशुबुस्ततस्तत्‌ तु भतिवाक्यं द्विजोत्तमाः । 
निरीष््यमाणा आकारं श्रहखन्तस्ततस्ततः ॥ 
मुमि्ेति बातचीत कसते हुए विद्यान्‌ विभाण्डकने अपने विपय- 
म ज यह सथ सस्य देखा तो मनःदी मन विचार करके कश- 
रपे | आप रती बात करयो कते ई १ यदि इसको जाननै- 
वाडा या न जाननेवाल्य कोर न रदै तव क्या दगा? परु 
दशका उत्तर उन श्र ब्राणोको शिर नदी सुनायी दिया । 
बे सते हुए आष्ाशकी ओर देखते धी रद गन ॥ 
आश्चर्यमिति मत्वा ते ययुर॑मं महागिरिम्‌ । 
सनत्कुमारसंकादां सगणा मुनिसत्तमाः ॥ 
ध्य्‌ तो बद्ध आश्वर्यी बात दै" एसा मानकर वे समी 
मुनिभध दखयन्दसदिव युव्णमय मदागिरि मेख्पर सनच्छुमार- 
जीके पास गये ॥ 
तं पर्वतं समाद्य ददग्युष्यानमाधिताः। 
कुमारं देवमर्न्तं येदूपाराचिवजितम्‌ ॥ 
उ पर्वतपर आरूढ दो ध्याना आश्रय के उन शऋरषियौ- 
ने पूजनीय दैव सनरयुमारकर देखा, ज निरन्तर वेदर पारा- 
यणमे खे दए य ॥ 
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ततः संबरसरे पूणे प्ररृतिर्थं महामुनिम्‌ । 
सनतकुमार राजेन्द्र भरणिपत्य दविजाः सिताः ॥ 
आगताय भगवानाह श्राननिधूंतकठमपः । 
क्षातं मया सुनिगणा वाक्यं तदृ्चरीरिणः ॥ 
कायंमद्य यथाकमं पृच्छध्वं सुनिपुद्गवाः। 
राजेनद्र | एक वपं पूरणं होनेपर अप महामुनि सनत्कुमार 
पर्तिख हुए, तवर वै ब्रा्षण उन्दै प्रणाम करके खड़े हो 
गथे । श्ञानते जिनके सारे पाप धुख गये थे, उन भगवान्‌ 
सनद्ुमारने वहा पधारे हए ऋपिर्ोते कहा-प्ुनिगण | 
अद्य देवताने जो बात कटी ३, वह मुञ्चे ज्ञात ट; अतः 
आज आपखोर्गोके प्र्भोकरा उत्तर देना टै । मुनिवरो ! आप 
इच्छानुसार प्रन करं ॥ 
तम्रुवन्‌ प्राज्जख्यो महामुनि 
द्विजोत्तमं साननिधि सुनिर्मलम्‌। 
कथं वयं ऽननिधि चरेण्यं 
यदयामहे विश्वरूपं कुमार ॥ 
(भोप्मजी कहते दं -) तय उन ब्राद्मणेनि हाथ जोड़कर 
परमनिमंऊ शाननिधि द्विजशरे महामुनि सनत्कुमारसे कदा- 
'कुमार । ईमलेग ज्ञानफे भण्डार ओर स्वभे विश्वरूप 
परमश्वरका पिस प्रकार यजन कर १॥ 
प्रसीद नो भगवन्क्षानटेश्ं 
मधु भ्रयाचाश्र सुखाश् सन्तः। 
यत्‌ तत्पदं विश्वरूपं महामुने 
तत्र बरूहि कि कु मदाजुभाव ॥ 
“भगवन्‌ | मदामुने| महानुभाव} भाप मपर प्रसन्न दोदये 
भीर दमे शानरपी मधुर अमृतका देशमा दान दीजिये ; 
पथाम रांत अयने यरणागतेको सद्‌ा सुख देते ई। वद्‌ जो 
भिधस्य पद है बद्‌ ्याटे? यद्‌ एं वताश्येः | 
ख तेवियुफतो भगवान्‌ महात्मा 
थः संगवान्‌ सत्यवित्‌ तच्छ्रणुप्व । 
उनके इख प्रकार विदो अनुरोध करनेषर परतरदा 
परमाप्मामं आसक्तचित्त सत्यतेत्ता मदात्मा भगवान्‌ सनस्छु- 
मारने जो कुछ कदा, उपे सुनो ॥ 
अनेकसादस्रकटेषु येव 
भसन्रधातुं च श्युभाक्षया सत्‌ ॥ 
ये अनेक सद पिये बीच वड थे । उन्देनि 
उनके छम ॒निदनते सत्खल्य आनन्दमय परमेश्वरा इस 
प्श्मर्‌ प्रतिपादन प्रारम्भ किया ॥ 
यथाह पूवं युष्मासु दारय द्विजोचमाः। 
तथैव वाप्यं तत्‌ सस्यमजानन्तश्च कीतितम्‌ ॥ 
 सनत्छुमार वाले-दविजओत्तमो ! आपशगौके बीच 
१६४ अदृश्य देवताने ज ऊुख कद। था, उनका वष्ट कथन 
उशी स्पर्म खल्‌ ६ । आप्ेगोने उखे न जाने हुए दी 
उशके साय वार्ताखप किया था | 


रदं ६--देशा अनुमव करना चाष्ट ॥ ` ` 
-< < ~ अनुम्‌ करना चा 





श्णुध्वं परं कारणमस्ति । स पएव सर्य विद्धान्‌ 
चिभेति न गच्छति । कुराह कस्य नाहं केन केनेत्य- 
वतमानो विजानाति । 

सुनिये, वह्‌ विश्वरूप परमात्मा सवका परम कारण है। 
जो उश्च सर्वश्वरूप परमेदव्रकफो जानता ३, वह नतो मयभीव 
होतादेओरन कदींजाता दै। म कक्षं टर! किषका हूं 
किषका नदीं हँ १ पिव-रिस साधनते कायं करता ह! 
इत्यादि विचारो न पड़कर परमात्माकरो अनुभव करता ३ ॥ 

ख युगतो व्यापी । स प्रथक्‌ खितः। तदपरमार्थम्‌। 

बह परमारमा युग-युगमे व्यापक १। वद्‌ जड़ात्मक प्रपश्चे 
अत्यन्त भिन्न स्प एथक्ग खित दै । उस परमात्मासे भिज 
जो फोई भी जड वस्तु, उसकी पारमाथिक सत्ता नं ह॥ 

यथा वायुरेकः सन्‌ बहुधेरितः। यथावद्‌ द्विजे सगे 
व्याप्रे च । मुज वेणुसंश्यो भिद्यते वायुरथैकः। 
अत्मा तथासौ परमातमासावन्य व भाति । 

जेते वागु एफ़ होकर भी अनेक स्पमि सं चरित देता 
टै । पक्षी, खगः व्यात्र ओर मनुष्य तथा वेणुमे यथार्थ 
सूपसे सित होकर एक दी वायुके भिन्न-भि्न खरूप हो 
जाते टं । जो आत्मा वदी परमात्मा टै; परंतु वह जीवा- 
त्मासे भिन्न-सा जान पडता ६॥ 

पवमात्मा स एव गच्छति । स्मत्मा पद्यञ्श्रणोति 
न जिघ्रति न भापते। 

स प्रकार वह आत्मा ही परमात्मा टै । वदी जता 
वद्‌ आत्मा दी सवरकरो देता ४, सवद्मो बात्ते सुनता 
सम गंधक सूच दै जौर परते बातचीत करता ट ॥ 
चक्रऽस्य तं मदात्मानं परितो दद रद्मयः। 
विनिष्कम्य यथापूर्यमनुगच्छति तं प्रसुम्‌ ॥ 

य्व चक्रमे सव्र ओर दस-दय किरणे ‡, जो बहे 
निकृड्कर मदात्मा भगवान्‌ सूये पधे पीछे चती १॥ 
दिने दिनेऽस्तमभ्येति पुनरुद्च्छते दिशः। 
तालयुभौ न रवौ चास्तां तथा विच्च दारीरिणम्‌ ॥ 

यूयदेव प्रतिदिन अस्त होते आर युनः पृवदिश 
उदित शेते ई; परतु बे उदय ओर अस्र दोना शी सूर्म 
नदी ६ । इ्ी पकरर दरीरफे अन्तर्गत अन्तर्यामीस्पते ज 
भगवान्‌ नारायण विराजमान ६, उनको जानो ८ उने 
शरीर ओर अशरीरभाव सूर्यं उदय-असखकी ही भति 


कद्पित ई ) ॥ 
पतिते वित्त विप्रन्रा भक्षणे चरणे परः । 
ऊष्वमरकस्तथाधस्ताद्कस्तिषएठति चापरः ॥ 


मिप्रवरो | आपरगोको गिरतेपडते, चलते-शिरते ओर 


-लान भलेक परयकरे समय, ऊपरनी आदि परतरेक ` 
दथ आर दिश पकमान्र मगवान्‌ नारायण सर्वर विराज. 


सि हि 8 
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दिरण्यखद्नं शेयं समेत्य परमं पदम्‌ । 
आत्मना द्यात्मदीपं तमात्मनि ह्यात्मपूरुपम्‌ ॥ 

उनका दिव्य युवर्णमय धाम ही परमपद जानना चादिये 
उसे पाकर जीवन कृताथ हो जाता है । बह स्वयं ही अपना 
प्रकादाक ओर स्वयं टी अपने-आपमे अन्तर्यामी आत्मा १॥ 
संचितं संचितं पूं मयो यतंते श्चमन्‌ । 
योऽभिमानीव जानाति न मुह्यति न हीयते # 

भौरा पडे रसकरा संचय कर ठेता टै तव पूलके चारों 
ओर चक्कर कगाने ख्गता 2 उदी प्रकर जो ज्ञानी पुखप 
देदाभिमानी-जैा बनकर लोकसंग्रहके लिये सब विप्र्योका 
अनुभव करता दैः बह न तो मोषे पडता टे ओर न क्षीण 
दी हेता दै॥ ६ 

न चश्नुपा पद्यति कथ्चननं 
हृदा मनीपा प्यति रूपमस्य । 

इज्यते यस्तु मन्त्रेण यजमानो दिजोत्तमः ॥ 

को मी उस परमात्माको अपने चर्म॑चक्षुअति नदी 
देख सकता । अन्तःकरणमे सित निर्मल बुद्धिके द्वारा दी 
उसके रूपको ज्ञानी पुरुप देख पाता दै । उस परमासाका 
मन्बद्रारा यजन किया जाता टै तथा भे द्विज ही उसका 
यजन कर्ता है॥ 
मैव धमी न चाधर्मी उन्द्वातीतो विमत्सरः । 
ज्ञानवतः सुखं रोते हयसरतात्मा न संशयः ॥ 

बह अमूतम्बरूप परमात्मा न धर्मी दै न अधर्मी । बद 
दर्दषि अतीत ओर दर््या-देपसे शल्य ै । इसमे सदेह नी 
किं वह शाने परितृप्त होकर सुखपूर्वक खोता टै ॥ 
पवमेषप जगत्खणि कुरुते मायया प्रभुः । 
न जानाति विमूढात्मा कारणं चात्मनो हसी ॥ 

तथाये मगबान्‌ अपनी मायाद्माय जगत्‌की सषि कर्ते ६। 
निखका हृदय मोदसे आच्छन्न दै, बद अपने कारणभूत परमा- 
त्माको नदीं जानता ॥ 
ध्याता दा तथा मन्ता योद्धा टान्‌ स एव सः। 
क्तो विद्धान्‌ परमात्मानमनन्तं खोकभावनम्‌ ॥ 
यजु शाफ्यं मया प्रोक्तं गच्छध्वं सुनि पुङ्गवाः । 

वही ध्यानः, दर्शन, मनन ओर देखी हुई वस्तुरभा 
बोध भर्त करनेवात्म दै । सम्पूणं जगत्‌ षी उत्पत्ति करनेवाले 
उत अनन्त परमात्माफो शौन जान सकता ४ १ मुनिवरो | 
सचते जरेव दो सकता थाः मने इसका खरूप बता दिया । 
अब आपलोग जाये ॥ 

मीष्म उवाच 
एवं प्रणम्य बिपरनद्रा छानसागरसम्भवम्‌ । 
खनत्कुमारं संददय जग्मुस्ते खचिरं पुनः ॥ 
भ० ° ३--१, २३ 





भीष्मजी कते है--राजन्‌ | इस प्रकार शानके 
वमुद्रकी उत्पचि करणभूत मनोहर आकृतिवाठे सनत्कुमार 
को प्रणाम करके उनका द्धन करनेके पश्चात्‌ चे सव श्रषि- 
मुनि वाते चठे गये ॥ 
तस्मात्‌ त्वमपि कौन्तेय क्षानयोगपरो भव । 
क्षानमेव महाराज सखवंदुःखविनादानम्‌ ॥ 
अतः महाराज कुन्तीनन्दन | तुम मी शानयोगकरे साधनम 
तत्पर हो जाओ । एेखा शान ही सम्पूर्णं दुःखो विनाश 
करनेवाला ट ॥ 
इदं मदादुःखसमाकराणां 
चरणां परित्राणविनिमितं पुरा । 
पुराणपुंसला ऋषिणा महात्मना 
महामुनीनां प्रवरेण तद्‌ धुवम्‌ ॥ 
जो छोग महान्‌ दुः्लके आकर मने दए ई» उन 
मनु्योके परित्ाणके स्वि पवकम पुराणपुख्प मात्मा 
महामुनिशिरोमणि नारायणऋपिने इस शानक प्रकट करिया 
या, यह अविनाशी ॥ 


युधिष्टिर उवाच 
यदिदं कर्म खोकेऽसिन्‌ शुभं वा यदि वाद्युभम्‌। 
पुरुपं योजयत्येव फकयोगेन भारत ॥ १ ॥ 
कर्तास्ति तस्य पुरुप उतादो नेति संशयः। 
पतदिच्छामि तच्वेन त्वत्तः तुं पितामह ॥ २ ॥ 
पद्ा-मारत [ इस लोकम जो यद्‌ 
शभ अथवा अध्यम कर्म होता दै वद पुक्पको उसके सुल- 
दुःखरूप फल मोगनेरभे खगा टी देता दै; परतु पुख्ष उष 
कर्मका कता ४ या नदी, इष विष्ये मुञ्चे संदेह ६; अतः 
पितामह ! मं आपके द्वारा इसका त्वयुक्तं समाधान सुनना 
व्ादता हं ॥ १-२ ॥ 
मीष्म उवाच 


अ्राप्युदाहरन्तीममितिष्टासं पुरातनम्‌ । 
ग्रह्ादस्य च संवादमिन्द्रस्य च युधिष्ठिर ॥ ३॥ 
भीष्मजीने कष्टा- युधिष्ठिर | शस विपये भिज पुरुष 
इन्द्र॒ ओर प्रह्ादके संवादरूप एक प्राचीन इतिदह्ाखका 
उदादरण दिया करते १॥ ३ ॥ 
असक्तं धूतपाप्मानं कटे जातं वहुश्वुतम्‌ । 
अस्तम्धमनदद्ारं सस्वस्थं समये रतम्‌ ॥ ४ ॥ 
तुस्यनिन्दास्तुति दान्तं शयन्यागारनियासिनम्‌। 
चराचराणां भूतानां भ विदितप्रभवाप्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 
च । 
काञ्चने याथ लोष्टे या उभयोः समदर्च॑नम्‌ ॥ ३ ॥ 
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भीमदटामारते 


[ ्ान्तिपर्घणि 


च ङ्ख 
क 





आत्मनि यसि क्ञाने धीर निश्ितनिश्चयम्‌ 1 
परारक्षं भूतानां सवंश्ञं समदर्शनम्‌ ॥ ७ ॥ 
( भक्तं भागवतं नित्यं नारायणपरायणम्‌ । 
ध्यायन्तं परमात्मानं हिरण्यकदिपोः सुतम्‌ ॥) 
शाक्रः ्रहादमासीनमेकान्ते संयतेन्द्रियम्‌ । 
वुभुर्समानस्तत्प्रक्षामभिगम्येद्मव्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
ग्रहवादजीके मनमे किसी विपयके प्रति आसक्ति नरी 
यी.। उनके सारे पाप धुर गगरे थे । वे कुल्मीन ओर बहुश्रुत 
विद्धान्‌ थे । वे गवं ओर अदंकारसे रदित थे । वे घर्मकी 
मर्याद।क पालने तत्पर ओर शुद्ध सत्वगुणमे सित रदते 
थे । निन्दा ओर स्तुतिकरो समान समञ्चतेः मन ओर इन्द्र्यो 
को कामे रखते ओर एकान्त सथानम निवास करते थे । 
उन्हं चरचर प्राणिर्योकी उत्ति ओर विनाशका ज्ञान था | 
अप्रियकी प्राप्निमे क्रोषयुक्त तथा प्रियकी प्राप्ति दोनेपर 
हर्पयुक्त नदीं शेते थे। मिष्रीके देके ओर सुवर्णं दोरनोमिं उनकी 
समानदृष्टि थी । बेज्ञानस्वरूप कल्याणमय परमात्माके ध्याने 
खित ओर धीर थे । उन्हं परमात्मतस्का पूर्णं निश्चय हो 
गया था । उन्दं परावरस्वरूप ब्रहमकरा पृण ज्ञान था। वे स्व॑ः 
सम्पूणत.प्राणिरयोमिं समदर्शी एवं जितेन्द्रिय थे । वे भगवान्‌ 
नारायणके प्रिय भक्त ओर सद्‌ा] उन्दीके चिन्तनमे तत्पर 
रहनेवाठे थे । दिरण्यकशिपुनन्दन प्रहवादजीको एकान्तम 
मेठकर परमात्मा भीहरिका ध्यान करते देख इन्द्र॒ उनकी 
बुद्धि ओर विचारो जाननेकी इच्छात उनके निकट जाकर 
इस प्रकार बोढे--॥ ४-८ ॥ 
यैः कश्चित्‌ सम्मतो छोके गुणैः स्यात्‌ पुखुपो चषु। 
भवत्यनपगान्‌ स गुणाद टक्षयामदे ॥ ९ ॥ 
८दैस्यराज | संसारम जिन गुणौको पाकर कोई भी पुरुष 
सम्मानित हो सकता द, उन सचको म आपके भीतर सिरभावसे 
सित देखता ह्रं ॥ ९॥ 
अथ ते लक्ष्यते बुद्धिः समा वाखजनेरिषह । 
आत्मानं मन्यमानः सन्‌ यः किमिह मन्यसे ॥ १०॥ 
“आपकी बुद्धि बारे समान राग-देपे रहित दिखायी 
देती । आप आस्ाक्रा अनुभव करते ई, इशील्वयि आपी 
एेसी सिति दै; अतः म पृषता दरं कि इस जगतूमे आप 
क्रिषको आत्मज्ञानका घर्व॑भरेष्ठ धाधन मानते £ १॥ १० ॥ 
द्धः पारोदच्युतः स्थानाद्‌ द्वि पतां वशमागतः। 
भिया विदानः प्रहाद्‌ शोचितग्ये न शोचसि ॥ ११॥ 
*'आप रस्यति बोधे गये, अपने राज्यक्त भ्रण "आप रस्वियासं बाधे गये, अपने राञ्यते श्र्ट हृष्ट 
ओर शधुओके वदाम पड़ गये थे । आप अपनी राज्यन्छ्मीमि 
वच्ित दा गये । प्रहादओ ! एेसी दयाचनीय सत्तं -बा्त हा गन । प्रहादजी ! एसी शाचनीय सथितिम पड. 
जानेपर भी आप शोक नष कर रदे ६१॥ ११॥ 


भ्रशषालाभात्‌ तु देतेय उताहो धृतिमत्तया 1 
ह्वाद्‌ सुस्थरूपोऽसि पदयन्‌ व्यसनमात्मनः॥ १२॥ 





कारिः 





ह| 
'प्रहादजी | आप अपने ऊपर संकट आया देखकर भी 


निदिचन्त कैसे है १ दैत्यराज ¡ आपकी यद सिति आत्मज्ञानके 
कारण 2 या धैयंके कारण १ ॥ १२॥ 
दति संचोदितस्तेन धीरो निध्ितनिश्चयः । 
उवाच च्छक्षणया वाचा खां भरन्नामञुवणयन्‌ ॥ १३॥ 
इन्द्रके इस श्रकार पूनेपर परमात्मतत्वको निश्ितरूपसे 
जाननेवाञे धीरबुद्धि प्रहादजीने अपने श्षानका वर्णन करते 
हृष्ट मधुर वाणीम कदा ॥ १३ ॥ 
ग्रहार्‌ उवाच 
परडृत्ति च निचृत्ि च भूतानां यो न बुद्ध्ते 1 
तस्य स्तम्भो भवद्‌ बाल्या्नास्ति स्तम्भो ऽचुपदयतः। १४ 
प्रह्न(दजी बवोले-देवराज ! जो प्राणि्योकी प्रदृत्ति 
ओर निशृ्तिको नदीं जानता, उसीको अविवेकके कारण स्तम्म 
( जडता या मोह ) होता टै । जिते आःमाक्रा साक्षात्कार. 
ह्यो गया है, उसको कभी मोद नदीं हेता ॥ १४॥ 


खभावात्‌ समस्प्रयतेन्ते निवर्तन्ते तथेव च । 3 


सवं भावास्तथाभावाः पुरुपाथों न विद्यते ॥ १५॥ 
सव तर्के भाव ओर अभाव खभावसे ही आते-जाते 


रहते ६ । उसके स्वि पुरुपक्रा कोई प्रयत्न नदीं होता ॥१५॥ 


पुरुपाथंस्य चाभावे नास्ति कथ्िच्च कारकः । 


खयं न कुवेतस्तस्य जातु मानो भवेदिद ॥ १६॥ 


 पुरुपरका प्रयत्न न होनेते कोई पुरुप कर्तां नदीं हो सकता; 


परंतु खयं कमी न करत हुए भी उसे इस जगतूमे कर्तापनका 


~ = -*~-~--~-- ~= ` 


अभिमान हो जाता ६॥ १६॥ 


यस्तु कतारमात्मानं मन्यते साध्वसाधु वा। 
तस्य दोपवती प्रश्चा अतस्वश्चेति मे मतिः ॥ १७,॥ 
जो आत्माको शुम या अयम कका कर्तां मानता है 


उसकी बुद्धि दोपमे युक्त ओर तखशचानते रदित दै-एेसी 


मेरी मान्यता ट ॥ १७ ॥ 


यदि स्यात्‌ पुरुपः कता शक्रान्मध्ेयसे धुवम्‌ । _ . 
आरम्भास्तस्य सद्धययुन तु जातु परा भवत्‌॥ १८ ॥ 


षन्द्र ! यदि पुख्प दी कता होता तो वष्ट अपने कल्याणके 
व्थ्यि जो कुश भी करतः उसके मी सारे कायं अवद्य तिद्ध 


होते । उसे अपने प्रत्न कमी परानव नदी प्राप्त हेता ॥ 
अनिष्टस्य हि निन्रृत्तिरनिन्रिः भियस्य च 1 ` 


लक्ष्यते यतमानानां पुरुपाथस्ततः कुतः ॥ १९॥ ` 
परंतु रेखा यह जाता टै कि इष्टसिद्धिके च्वि. प्रयत्न ` 
करनेवादोको अनिष्टकी भी प्राति दोती टै ओर इष्टी षिद्धषे ` 


वै वञ्चित रद जते टै; अतः पुद्पायकी प्रधानता 
कषा रदी १॥ १९॥ 
अनिष्टस्याभिनिव्रंचिमिष्सवृत्तिमेव 


अप्रयत्नेन पद्यामः केपा्ित्‌ तत्सवभावतः ॥ २० ॥ 
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~ क्रितने ही आणिर्योको बिना किसी प्रयत्नके दी मलोग 
अनिष्टकी प्राति ओर इष्टका निवारण ते देखते ६ । यद 
बात स्वमावसे दी ्ोती दै ॥ २० ॥ 
भतिरूपतराः केचिद्‌ ददयन्ते वुद्धिमत्तराः। 
विरूपेभ्योऽस्पयुद्धिभ्यो लिप्समाना धनागमम्‌॥ २१॥ 
कितने टी युन्द्र ओर अत्यन्त बुद्धिमान्‌ पुङ्प भी 
कुरूप ओर अस्पवुद्धि मनुर्यसि धन पानेकी आशा करते 
देखे जते ६॥ २१॥ 
खभावप्रेरिताः सवं निविशन्ते गुणा यद्‌ । 
श्यभाद्यभास्तदा तत्र कस्य किं मानकारणम्‌ ॥ २२॥ 
जब शुभ ओर अञ्युभ समी प्रकारके गुण स्वभावकी 
ह प्रेरणाते प्राप्त होते ६, तव किसीको भी उनपर अभिमानं 
करनेका क्या कारण  १॥ २२॥ 
स्वभावादेव तत्सर्वमिति मे निश्चिता मतिः। 
आत्मप्रतिष्ठा भक्षा या मम नास्ति ततो ऽन्यथा ॥ २३॥ 
मेरी तो यह निश्चित धारणा टै किं खभावमे ही सब 
कुष्ठ प्रात होता है । मेरी आत्मनि बुद्धि मी इसके विपरीत 
विचार नटीं रखती ॥ २३ ॥ 
कर्मजं त्विह मन्यन्ते फटयोगं शयुभाद्युभम्‌ । 
कमणां विषयं छृतस्नमहं क्यामि तच्छृणु ॥ २४॥ 
` यदहौपर जो शुभ आर अम फःच्की प्रासि होती टै, 
उस लोग कर्मक ही कारण मानते दै; अतः म तुमसे कर्मके 
विपयका ्ी पू्णंनया ब्णन करता हूं, सुनो ॥ २४॥ 
यथा वेदयते कथ्िदोदनं वायसो ्यदन्‌ । 
पवं सर््राणि कमणि खभावस्यव लक्षणम्‌ ॥ २५॥ 
जसे कोई कौआ कदी गिरे दए भातको लाते समय 
कोव-कोव करके अन्य कारकौको यदह जता देता है कि यदौ 
अन्न है, उसी प्रकार समसत कर्मं अपने स्वभावको शी 
सूचित करनेवारे द ॥ २५ ॥ 
विकारानेव यो चेद न चेद्‌ श्रछ्ति पराम्‌ । 
तस्य स्तम्भो भवेद्‌ याल्यान्नास्ति स्तम्भो ऽजुपद्यतः1२ द 
जो विकारो ( कायां ) फो दी जानता द, उनकी परम 
प्रकृति ( स्वमा ) को नदीं जानता, उधीकरो अयिवेकके 
कारण मोद या अभिमान होता £ । जो इस बातक्ो टीक-टीक 
टै, उसे मोह न दोता॥ २६ ॥ 
भावान्‌ सर्वानयेद निश्चयात्‌ । 
बुद्ध.थमानस्य दपा वा मानो था कि करिष्यति ॥ २७॥ 
समी भाव स्वमावःे दी उयन्न शेते ६। इत बातको जो 
निभ्ितस्पते जान दता दै उसका दपं या अभिमान क्या 
दिगा सकता १ १॥ २७ ॥ 


दा्विशत्यधिकद्धिशाततमो ऽध्यायः 


५००६ 








वेद धर्मविधि कृत्स्नं भूतानां चाप्यनित्यताम्‌ । 
तस्माच्छक्र न शोचामि सवं धेवेद्मन्तयत्‌ ॥.२८ ॥ 
इन्दर | म धर्मकी पूरी-पूरी विधि तथा सम्पूणं भूर्तोकी 
अनित्यताको जानता हं । इसलिये "यह सय नाशवान्‌ ्ै 
ठेसा समञ्चकर किसीके द्वि शोक नहीं करता ॥ २८॥ 
निर्ममो निरहकारो निराशीमुकबन्धनः। 
स्वस्थो व्यपेतः पदयामि भूतानां भवाप्ययौ ॥ २९॥ 
ममता, अहङ्कार तथा कामनाभंति शल्य ओर सव 
प्रकारके वन्वर्नोषि रित हो आत्मनिष्ठ एवं असङ्ग ॒रदकर मं 
प्ाणिर्योक़ी उत्पत्ति ओर विनाशको सदा देखता रदता दरं ॥ 
छरतप्रक्ञस्य दान्तस्य वितृष्णस्य निरारिषः। 
नायासो विद्यते दक्र पदयतो छोकमन्ययम्‌ ॥ ३० ॥ 
इन्द्र ! म॑ श्चद्धशुद्धि तथा मन ओर इन्द्रर्योको 
अपने अधीन करके सित द्र । म वृष्णा ओर कमनासे 
रदिव हूँ ओर सदा अविनाशी आरमापर टी दृष्टि रखता हु 
इसव्ि मुदे कभी कष्ट नदीं होता ॥ ३० ॥ 
भ्रदृतौ च चिक्रारेच न मे भ्रीतिनं च द्िवे। 
देर च न पदयामि यो मामद्य ममायते ॥ ३१ ॥ 
प्रकृति ओर उरके कायक प्रति मेरे मनम न तो राग 
न देप । # करिसीको न अपना द्वेषी समञ्षता द्रं ओर न 
आत्मीय ही मानता हं ॥ ३१॥ 
नोध्यं नावाङ् न तियेक च न फवचिच्छक्र कामये। 
नदहिश्ेये न विश्षाने न क्षाने कर्म विद्यते ॥ ३२॥ 
इन्द्र | मु ऊपर ८ स्वर्गी )» नीचे ( पातान्छरी ) 
तथा बीचके त्मरेक ( मत्यल्टोक ) की भी कभी कामना नीं 
होती । जान-विज्ञान ओर शेथके निमित्त भी मेरे शिवि फो 
कर्म आवदयक न्दी दै ॥ ३२ ॥ 
्रक्र उवाच 
येभैषा खभ्यते प्रज्ञा येन शान्तिरवाप्यते । 
भ्रब्रूहि तमुपायं मे सम्यक प्राद्‌ पृच्छतः ॥ ३३ ॥ 
इन्द्रने कदा-््ादजी ¡ जिस उपाये एेसी बुद्धि 


ओर इस तरहकी शान्ति प्रात होती द उपे एता दं । आप“ 


मुञ्चे अच्छी तरद उमे बताइये ॥ ३३ ॥ 


मह्या उवाच 
आजवेनाधमादेनं प्रसादेनात्मवत्तया । 


बृद्धश्रुधपया शक्र पुरुषो लभते मदत्‌ ॥ ३४ ॥ 
्रहवादने कान्द | सरख्ता, सावधानी, बुडिकी 


निमंलता, चित्तकी स्थिरता तया बदधे.बृदौकी सेवा करनेषे 
पुरुपरको मदत्‌-प्दकी प्राभि हेती ४॥ ३४॥ 


खभावाल्छभते भां शान्तिमेति खभावतः। 
खभायाद्रेय तत्स्य यत्कियिदनुपद्यसि ॥ ३५॥ 
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९५००्दे 


भरीमहाभारते 


[ श्ान्तिपवेणि 








इन गुर्णोको अपनानेपर स्वभावसे ही ज्ञान प्राप्त होता 
दै, स्वमावसे ही शान्ति मिलती टै तया जो कुछ भी तुम देख 
रदे होः सव्र खमावसे दी प्रात होता दै ॥ ३५॥ 


इत्युक्तो दैत्यपतिना शक्रो विररयमागमत्‌ । 
भरीतिमांश्च तद्‌ा राजस्तद्धा्यं भत्यपूजयत्‌ ॥ ३६॥ 


वचर्नोकी प्रशंसा की ॥ ३६ ॥ 

स ॒तदाभ्यच्यं दैत्येन्द्रं बैङोद्यपतिरीभ्वरः । 

अदयुरेन्द्रसुपामन्ञ्य जगाम स्वं निवेदनम्‌ ॥ २७ ॥ 
इतना ही न्दी, चिलोकीनाथ देवेदवर इन्द्रम उस समय 

दत्यो ओर असुरोके सवामी प्रहादका पजन किया ओर 


राजन्‌ | दैत्यराज प्रहादके इस प्रकार कहनेपर इन्द्रको उनकी आश्ञा केकर वे अपने निवास.खान खर्गल्येकको 


बड़ा विसय हुआ । उन्होने बहूत प्रसन्न होकर उनके 


चङे गमे ॥ ३७ ॥ | 


इति भ्नीमहभारते शन्तिपवंणि मोक्षधर्मपवंणि शक्रप्रहादुसंवादो नाम द्वािदात्यधिकद्विशठतमोऽष्यायः ॥ २२२ ॥ 
इस प्रकर भ्रीमहामारत शान्तिपर्वेके अन्तत मोकषचभेपरवमे इन्दर ओर प्रहादका संबादनामक दो सौ बाईसर्बौः अध्याय पुरा हुआ ॥२२२॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक्र पाठके ४५५ दरोक मिरकर कुरु ८२१ इलोक ट ) 
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तरयोविरात्यधिकद्विराततमोऽष्यायः 
इद्र ओर लिका संबाद-इन्द्रके आकषेपयुक्त वचनोफा बिक दारा कटोर भर्युत्तर 


युधिष्टिर उवाच 
यथा बुद्धया महीपालो अष््चीर्विचरेन्महीम्‌ 
काटदण्डविनिषप्पिएस्तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १॥ 
युधिष्ठिरने पद्ध - पितामह ! जो राजलक्ष्मीसे भ्रष्ट 
हो गया हो ओर कालके दण्डते पिस गया हो; यद्‌ भूपाल किख 
बुद्धिस इस पथ्वीपर विचरे यह सुत्ने बताये ॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
अबाप्युदाहरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ ॥ 
वासवस्य च संवादं बलेवरोचनस्य च ॥ २॥ 
भीप्मजीने कहा-युधिष्ठिर ¡ इस ॒विपयमे जानकार 
मनुप्य॒विरोचनङुमार बलि ओर इन्द्रके संबादरूप एक 
प्राचीन इतिदासका उदादरण दिया करते ६॥ २॥ 
पितामहमुपागम्य भ्रणिपत्यर्ताज्ञलिः । 
सवोनेचाखुरान्‌ जित्वा वख पप्रच्छ धासवः ॥ ३ ॥ 
एक समय इन्द्र समस्त असुरोपर विजय पाकर पितामह 
जदमाजीके पात गये ओर दाथ जोड़ प्रणाम करफे उन्दनि 
पूछठा-^भगवन्‌ | यङि कहां रहता ६ १ ॥ ३ ॥ 
यस्य स दतो वित्तं न कदाचन हीयते । 
तं यलि नाधिगच्छामि अह्न्नाचक्य मे वलिम्‌॥ ४ ॥ 
श्रन्‌ | जिसके दान देते समय उसके धनक्ा भण्डार 
कमी खाली नदी होता था, उस राजा बल्िको मै द्दनेपर 





मी नलं पा रा है । आप गुते बकर पवा ब्रत 7 ॥ 


स॒ धायुवंखुणदचैव स रथिः स च चन्द्रमाः । 
सोऽभ्निस्तपति भूतानि जरं च स भवत्युत ॥ ५ ॥ 
तं वलि नाधिगच्छामि ब्रह्न्नाचक्व मे बलिम्‌। 


धव राजा पठि ही वायु बनकर चलता, यखण॒ नकर 


वां करता, स्यं ओर चन्रमा बनकर प्रय इतत च्च -वधा करता, दसं ओर चन्रमा बनकर प्राय करता, अग्नि ` 


चनक्र समरस ॒प्राणिर्योको ताप देता तथां जल बनकर 


सवरक्री प्या बुञ्चाता थाः उसी राजा बल्िको म कदी न्दी 
पा रहा हूं । ब्रह्मन्‌ | आप मुञ्चे विक्रा पता बताद्ये ॥५१॥ 


स पएव ह्यस्तमयते स॒ स्म विद्योतते दिश्शः॥ ६ ॥ 
स वंति सम॒ वपौणि यथाकालमतन्दितः। 
तं बङि नाधिगच्छामि व्रह्मज्नाचक् मे वछिम्‌ ॥ ७ ॥ 
'वही यथासमय आलस्य छोडकर सम्परण॒दिशा्ओमं 
प्रकारित होताः वही अस्त होता ओर वही वर्षा करता था। ^ 
ब्रह्मन्‌ | उस षलिको म॑ द्रद्नेपर भी नदी पा रहा हू । आप ; 
मुञ्चे राजा बह्िका पता बताइये ॥ ६-७ ॥ 
ध ब्रह्मोवाच 
नेतत्‌ ते साधु मघवन्‌ यदेनमनुपृच्छसि । 
पृष्टस्तु नान्न नयात्‌ तस्माद्‌ वक्ष्यामि ते बलिम्‌॥ ८ ॥ 
बरह्माजीने कहा-मघवन्‌ | यदह ठम्दारे ल्यि 
अच्छी बात नहीं दै कि तुम मुस्से ब्रा पता पू रदे ए । 
पूछनेपर श्च नदद बोलना चादियेः इसि म॑त॒मसे बलिका 
पता बता रहा हूं ॥ ८ ॥ 
उदरे यदि वा गोषु खरेष्वदवेयु बा पुनः। 
वरिष्ठो भविता जन्तुः श्युल्यागारे शचीपते ॥ ९ ॥ 
दाचीपते ¡ किसी शून्य घरमे ऊंट, गौ, गर्दम अथवा 
अदवजातिके पञ्चमि जो भेष जीव उपङन्ध दहो 
उसे बलि समञ्चो ॥ ९॥ 
शक्र उवाच 
यदि स यखिना ब्रह्मब्डाल्यागारे सर्मेयिवान्‌ । 
हम्यामेनं न वा हन्यां तद्‌ ब्रह्मननजुशाधि माम्‌॥ १० ॥ 
इन्द्रे पूधा-्रह्मन्‌ | यदि किषी एकान्त ग्ह्मै राज 
यलिमे मेरी भेट टो जाय तो र उन्हे मार ड्द यान माङ 
यह मुन्ने बतायं ॥ १० ॥ 
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मोशघमेपर्व ] 


बरक्षोवाच 
मा ख शक्र वि हिसीनं धखि्वंधमरहति 1 
न्यायस्तु शक्र प्रटव्यस्त्वया चासव काम्यया ॥ १९॥ 
ब्रह्माजीने कहा--न्द्र ! तुम बलिका वध न करना, 
बि यधके योग्य नहीं 2 । बासव ! तुम उनसे इनच्छानुखार 
न्यायोचित व्यवद्दारके विषयमे प्रन कर सकते टो ॥ ११॥ 
भीष्म उवाच 
पवमुक्तो भगवता महेन्द्रः पृथिवीं तदा 1 
चचारैरावतस्कन्धमधिरह्य धिया वृतः॥ १२॥ 
भीष्मज्ञी कहते ह- राजन्‌ | मगान्‌ ब्रह्माजीके इख 
प्रकार आदेश देनेपर देवराज इन्दर एेरावतक्ी पटपर सवार हो 
राजलकषमीवे सुशोभित होते हुए पृष्वीपर विचरे रगे ॥१२॥ 
ततो दद्धं स बि खरवेपेण संद्रतम्‌ । 
यथाऽऽख्यातं भगवता श्ुल्यागाररृतालयम्‌ ॥ १३ ॥ 
तदनन्तर उन्होनि भगवान्‌ ब्रह्माके बताये अनुसार एक 


तदनन्तर उन्हान भगवा ~> ----- 
धरूल्य रमे निवास करनेवाले राजा_वलिक्रो देला, (अन्दीन्‌ करनेवाठे राजा बलिको देखा, जिन्न 


गस पते अपे आपकी छिपा रला_या ॥ १३॥ 
जकर उवाच 
खरयोनिमयुप्रा्तस्तुपभश्षोऽसि . दानव । 
हयं ते योनिरधमा शोचस्याहो न दोचसि ॥ १४॥ 
इन्द्र॒ बोे-दानव ¡ तुम गदरेकी योनिम पड़कर 
मूसी सा रे हो । यह नीच योनि चमं रा इई दै । इतके 
ख्ये तुम्डं शोक होता दै या नदी १॥ ९४ ॥ 
अदृष्टं वत पदयामि दविषतां चशमागतम्‌। 
शिया वि्ीनं मित्रैश्च अ्टवीयंपराक्रमम्‌ ॥ १५॥ 
आज तुम्शरी पेखी अवसा देख रहा ह जो पदठे कमी 
नदीं देखी गयी थी । तुम शत्रुभकि वशम पड़ ग्ये हो| 
राजलक्मी तथा मिर्रखि दीन हो गमे हो तया वम्डारा बल-पराक्रम 
नष्ट हो गयादै॥ १५॥ 
यत्‌ तद्‌ यानसदसत्व तिभिः परिवारितः। 
लोकान्‌ भ्रतापयन्‌ स्वान्‌ यास्यस्मानवितकंयन्‌॥ १६॥ 
पटले तुम अपने सदश वादना ओर सजातीय यन्धुंषि 
बिरकर सब लोको ताप देते ओर टम देवता्भाको कुछ न 
सम्चते हृष्ट यात्रा करते ० ॥ < 
त्वन्मुलाद्चेव दैतेया स्तच शासने 1 
अृषपच्या च मी तवेभ्ययं यमूव ह ॥ १७॥ 
हद्‌ च तेऽद्य व्यसनं श्ोचस्या्ो न शोचसि । 
खव दैत्य तुम्दाय यद जहे हृष्ट ु्दार दी शासने 
रहते ये । तुम्धारे राज्ये पृथ्वी धिना जते-बोये टी अनाज 
करती यी । परतु आज तुम्हारे ऊपर यह सङ्कट आ 
पव रै । एके व्यि दुम धक करते या नही ! ॥१७३॥ 


भयोर्विदात्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ७५००५ 
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यद्‌ाऽऽतिष्ठः समुद्रस्य पूर्वकूले धिट्टेलि्न्‌ ॥ १८ ॥ 
क्ञातीन्‌ विभजतो वित्तं तदाऽऽसीत्‌ ते मनः कथम्‌ । 

जिव समय तुम सशुद्रके पूर्वतरपर विविध भोर्गेका 
आखादन करते हुए. निवा करते थे ओर अपने भाई- 
बन्धु्भको धन बाटते थे उस समय तुम्हारे मनकी अवस्था 
कैसी रदी देगी १ ॥ १८६ ॥ 
यत्‌ ते स्स्रसमिता नचतुदरययोपितः ॥ १९ ॥ 
वह्नि वर्पपुगानि विहारे दीप्यतः धिया 1 
सर्वाः पुष्करमालिग्यः सवः काश्चनसमभाः ॥ २० ॥ 
कथमद्य तदा चेव मनस्ते दानवश्चर । 

तुमने बहुत व्ोतक राजल्श्मीमे सुशोभित दो विदारम 
समय पिताया है । उत सभय सुवर्णकी-सी कान्तिवाढी सदौ 
देवाज्गना्दै जो सबकी -सव्र पद्ममान््रेमि अद्टेकृत दोती यी 
तुम्हारे सामने दस्य किया करती थीं । दानवराज | उन्‌ 
दिनो वुम्दारे मनकी क्या अवस्था थी ओर अब कैसी ६ १॥ 
छत्रं तवासीत्‌ सुमहत्‌ सौवणं रन्नभूपितम्‌ ॥ २१ ॥ 
ननृतुस्तत्र गन्धवोः षट्‌ सदश्नाणि सप्तधा । 

एक समय थाः जग भि वुम्दारि ऊग्य सोनेका बना 
हभ रक्भूषित विशार छर तना रहता या ओर छः जार 
गन्धर्वं सतत स्वर्यं गीत गाते हुए तुम्दारे सम्मुख अपनी बत्य 
कन््रका प्रददंन करते ये ॥ २१६ ॥ 
यूपस्तवासीत्‌ सुमहान्‌ यजतः सर्वकाञ्चनः ॥ २२॥ 
यत्राददः सहस्राणि अयुतानां गवां ददा । 
अनन्तरं सष्टसरेण तदाऽ ऽ सीद्‌ दस्य का मतिः ॥ २३॥ 

यज्ञ करते समय तुम्हारे यज्ञमण्डपक्रा अत्यन्त ॒विगाल 
मध्यवती स्तम्भ प्रा-का-धूरा सोनेका बना हभ दता था । जिस 
समय तुम निरन्तर दस-दस करोड़ गी ओकरा सदस्तौ चार दान 
करिया करते थे, दैत्यराज ! उस समय तुम्दारे मन्म कवे 
बिचार उठते रदे गे ? ॥ २२-२३॥ 
यदा च पृथिवीं सवां यजमानोऽयुपर्यगाः। 
दाम्याक्षेदेण विधिना तद्राऽऽसीत्‌ कि तु ते हदि ॥२४॥ 

जब तुमने शंम्याकनेपकी विधिव यज्ञ करते दए सारी 
परष्वीकी परिक्रमा की यी? उस समय वुम्हरि दयम कितना 
उत्साह रदा दोगा १ ॥ २४॥ 
न ते पदयामि भृङ्गारं न च्छत्रं व्यजनेन च। 
ब्रह्मदत्तां च ते मालां न पदयाम्यखुराधिप ॥ २५॥ 

असुरराज | अब्र तो य ब॒म्हयरे पास न तो सोनेकी स्षारीः 


[ शगोकगककककगसायकयरयययदणणी 
१. छम्थक्तेप कवे र खम्यापानयो । "म्या, एक येते दके 


डटो कदते १, जिस्य नि च्छा माग गोदा हाता ६। जते जव वेरं 


बरनान्‌ पुरुष उटाकर ओश्ये फमि, तव्‌ जित्तनी ट तौपर जाकर बं 


गिरे, उतने भूमागको एक 'छम्याएात कते ६। 
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[ शान्तिपयेणि 


नटव्-------------------------------- चवय वववववव व वववव्व्व्व्व्वववव ~ 





न छत्र जौर न वर ही देखता हँ तथा ब्रह्माजीकी दी हुई 
बह दिष्य मास्म मी तुम्हारे गले नदीं दिखायी देती है ॥ 
( भीष्म उवाच 

ततः प्रहस्य स॒ वलिवोसवेन समीरितम्‌ । 
निशाम्य भावगम्भीरं सुरराजमथात्रवीत्‌ ॥ 

भीष्मजो कहते हँ-युधिष्ठिर ! इन्द्रकी कदी हुई वद्‌ 
भावगम्भीर वाणी सुनकर राज्य वलि स पड़े ओर देवराजसे 
इख प्रकार बोडे ॥ 

वटिरुवाच 

अहो हि तव वालिदयमिह देवगणाधिप । 
अयुक्तं देवराजस्य तव कण्मिद्‌ं वचः ॥ ) 

घलिने का-देवेशवर ! यहो तुमने जोमूखंता दिखायी 
द, बह मेरे स्थि आश्चर्यं जनक दै । तुम देवताञ्ेकि राजा 


हो । इस तरद दूयर्रोको कष्ट देनेवाल्टी बात कद्ना तुम्हारे 


स्वि योग्य नदी ट ॥ 
न त्वं पद्यसि भङ्घार न च्छच व्यजने न च । 

ब्रह्मदत्तां च मे मालां न त्वं द्क्ष्यसि बासव ॥ २६॥ 

इन्द्र ! इस समय तुम मेरी सोनेकी ्षारीकोः मेरे छत्र 

` ओर चैवरको तथा ब्रहमाजीकी दी हुईं मेरी उस दिभ्य माव्मको 

भी नीं देख सकोगे ॥ २६ ॥ । 

इति श्रीमहाभारते चान्तिप्॑णि मोक्षधर्मप 


॥ ह 


गुहायां निहितानि त्वं मम रत्नानि पृच्छसि । 

यदा मे भविना काठस्तदा त्वं तानि द्रश्टयसि ॥ २७॥ 
तुम मेरे जिन रकि विषयमे पृछ रदे दो, वे सव 

गुफामे छिपा दिये गये ६ । जव मेरे स्थि अच्छा समय 

अयेगा, तच तुम किर उन्हं देखोगे ॥ २७ ॥ 

न त्वेतदनुरूपं ते यशसो वा कुलस्य च । 

सखमरद्धा्थों ऽसस॒द्धाथं यन्मां कत्थितुमिच्छसि ॥ २८ ॥ 
इस समय तुम समृद्धिशाल्दी हो ओर मेरी समृद्धि छिन 

गयी है, एेसी अवस्थामे जो तुम मेरे मामने अपनी प्रदांसाके 

गीत गाना चाहते हो, यह तम्हारे कुल ओर यशके 

अनुरूप नहीं दै ॥ २८॥ 

न हि दुःखेषु शोचन्ते न प्रहृष्यन्ति चर्धिघु । 

छरतपरज्ञा क्ानवृप्ताः क्षान्ताः सन्तो मनीषिणः ॥ २९ ॥ 
जिसकी बुद्धि शुद्र रै तथा जे ज्ञाने तृम है वे क्षमा- 





दील मनीपी सत्पुरुष दुःख पड़नेपर शोक नदीं करते ओर 


समृद्धि प्राप्त दोनेपर ह्न एर नी उरते ६॥ २९॥ 

त्वं तु प्राङतया बुद्धा पुरन्दर विकन्थसे । 

यदाहमिव भावी स्यास्तदा नैवं बदिष्यसि ॥ ३० ॥ 
पुरन्दर ! तुम अपनी अगयुद्ध बुद्धिके कारण मेरे सामने 


आत्मप्रशंसा कर रहे हो । जव मेरी-तरैमी स्थिति तुम्हारी मी 


टो जायगी, तब्र एेसी षा५ नदीं बाल सकारे ॥ ३० ॥ 


णि बलिवादवस्॑बादो नाम भ्रयोर्विदात्यधिषृद्िश्चततमोऽप्यायः ॥ २२३1 


इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपके उन्तेत मोश्षधर्मय॑मे बनि आव इनदरका संबष्ट्‌ नामक दा सौ तदनं अध्याय पुग हुजा ॥२२द 
( इक्षिणात्य अधिक्र पाठके २ दोक मिलाकर छक ३२ इरोक द ) 





चतु ात्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 
बङि ओर इन्द्रा संबाद्‌, बलिक वारा कालकी प्रररुताका प्रतिपादन करते हए इन्द्रो फएटक्रारना 


भीष्म उवाच | 
पुनरेव तु तं शक्रः प्रदसक्निदमग्रवीत्‌ । 
निःश्वसन्तं यथा नागं प्रव्याहाराय भारत॥ १॥ 
भीप्मजी कहते ह-भारव | एेसा कहकर सर्के समान 
फुफक्मरतं हुए बलिश्च इन्द्रने पुनः अपना उत्कं सूचित 
करनेके च्वि सते दए क्य ॥ १ ॥ 
प्रक उवाच 
यत्‌ तद्‌ यानसदस्नेण श्षातिभिः परिवारितः। 
खोकान्‌ प्रतापयन्‌ सवौन्‌ यास्यस्मानवितकयन्‌॥ २ ॥ 
षा सुरृपणां चेमामवस्थामात्मनो बटे । 
छातिमित्रपरित्यक्तः शोचस्याहो न दोचसि ॥ ३ ॥ 
इन्द्र॒ बोदे-दैत्यराज बि | पदे जो तुम सदस 
वाहनौ भर भाई-बन्धुओंषि बिरकर सम्पूणं सरको संताप 
देते ओर म देवताओंको ङु न समस्सते हुए यात्रा करते 


 अनित्यमुपटश्येह 


ये ओर अवर बन्धु बान्धवा तथा भिरि परित्यक्त होकर ज. 


अपनी यह अत्यन्त दीनदशशा देख रदे हो, इसे तुग्डारे मन्म: 


शोक होता 2 या नदीं?! ॥ २-३॥ | 
भरीति प्राप्यातुलां पूव लोक्राश्चाग्मवदो स्थितान्‌ 1 
विनिपातमिमं वाद्यं शओचस्यादो न शोचसि ॥ ४ ॥. 
पूर्वकाले तुमने सम्पूणं टोकौकरो अपने अधीन कर 
लिया या ओर अनुपम प्रसन्नता प्रात की थी; कितु इस समयं 


बाह्य जगतूम तुम्हारा यह धोर पतन हूभा ह, यद सच सोचकर 


तुम्हारे मन्म योक दोता दै या नदी ?॥ ४॥ 
वदटिरुवाच 


काटपयौयधरमंतः। 
तस्माच्छक्र न दोचामि खयं ्ोवद्मन्तवत्‌ ॥ ५ ॥ 


` बलिने का-रन्द ! कालचक्र स्वमावे टी परिवतंन- . 


शी द, उसके द्वारा यर्दकी प्रत्येक वस्तुको म अनित्य 
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ज ज ज 9 9 आकिः त ति जिः आ ` [+ + + > 


समक्ता दर, इषीलियि कमी शोक नदा करव हं क्योकि. अथंसिद्धिमनथं च जीवितं मरणं वधा । 

यह सारा जगत्‌ वनाशशीढ ६॥ ५॥ ` सुखदु्लफठे यैव न देष्मि न च काभय ॥ १३॥ 
अन्तवन्त मे देहा भूतानां च सुराधिप । भै न तो अर्थसिद्धि, जीवन ओर सुखमय पलटी कामना 
तेन शक्र न शोचामि नापराधादिदं मम ॥ ६॥ करता हूँ भीर न अनर्थ, शत्य एवं दुःलमय प्छे देष ्ी 


, देवेश्वर | पराणिरयोक थे सारे शरीर अन्तवान्‌ हं} इसख्वि रखता हं ॥ १३ ॥ 
र कमी शोक नदी करता दं । यद गदंभका शरीर मी युश दतं हन्ति हतो होध यो नरो हन्ति कश्चन । 
किसी अपराथसे नदीं प्राप्त हुआ द ( मने इस स्वेच्छासे अदण उभौ तौ न विजानीतो यश्च हन्ति तश्च यः॥ १४॥ 








रा काकक् 


किया दै.) ॥ ६ ॥ | 
ज्ञीचितं च शरीरं च जत्थैव सदह जायते । 
उभे सह विवर्धेते उमे सह विनदयतः ॥ ७ ॥ 
जीवन ओर शरीर दोनो जन्मके घाय ही उत्पन्न शेते 
&, साय ही बदृते ई ओर साय टी नष्ट दो जाते ६ ॥ ७ ॥ 
न दहीददामहं भावमवशः प्राप्य केयम्‌ । 
यदेवमभिजानामि का व्यथा मे विजानतः ॥ ८ ॥ 
` अँ इव गर्दभ-दरीरको पाकर भी विवश्च नहीं हुआ हूं । 
जब शँ इस प्रकार देदकी अनित्यता ओर आत्माकी असङ्गता- 
को जानता हूः तव॒ यद जानते हुए मुञ्चे क्या व्यया दो 
सकती ४ १॥ ८ ॥ | 
भूतानां निधनं निष्ठा खरोतसामिव सागरः ॥ 
नैतत्‌ लभ्यग्विजानन्तो नरा सुद्यन्ति वज्नधरक्‌ ॥ ९ ॥ 
` वञ्नथारी इन्दर ] जैते जलके प्रवादोका अन्तिम आभय 
खुद्र १, उसी प्रकार शरीरधारियोकी अन्तिम गति मृब्यु 
३ । जो पुरुप इख बातको अच्छी तरह जानते ई वे कमी 
मोहम नदीं पड़ते ६॥ ९ ॥ 
चे' च्वेवं नाभिजानन्ति रजोमोहपरायणाः । 
ते रच्छं प्राप्य सीदन्ति बुद्धियपां प्रणद्यति ॥ १०॥ 
ज्ञो छोग रजोगुण ( काम-परोध ) ओर मोश्के वशीभूत 
ज्ञे इय वातकरो मीति नद जानते द तथा जिनकी. बुद्धि 
नट हो जाती 2, वे सङ्कटे पड़नेपर हूत दुखी हेते १॥ 
बुद्धिलाभात्‌ तु पुरुषः सर्य नुदति फिंटिवपम्‌ । 
विपाप्मा भते सं सच्यस्थः सम्भसीदति ॥ ११ ॥ 
जे सददध भ्रात होती ६, बह पुरुष उस बुद्धिके द्वारा 
दारि पार्पौदचो नष्ट कर देता 2 । पापदीन दानेपर उवे चत्वगुण- 
्ी पराति दती 2 भौर सखशुणमे सित दोकर बद्‌ साल्वक 
प्रसन्नता प्राप्त कर स्ता दै ॥ १२१॥ र 
तस्तु ये निवर्तन्ते जायन्ते वा पुनः पुनः । 
छपणाः परितप्यन्ते तैरर्थरभिचोदिताः ॥ १२॥ 
जो मन्दथुद्धि मानव सस्वगुणवे र्ट दो जति दः वे 
बारपार इस दशरत अन्म देते द तथ। रजोगुण जनित मः 
नष आदि दोव प्रिव दोकर सदा संतत देते रदे ६ ॥ 


जो मनुष्य किसकी हत्या करता टै, वद बास्तवर्म स्वयं 
मरा हुभा होते हुए मरे हृष्को दी मारता टै । जो मारत ४ 
ओौर जो माय जाता , वे दोनो टी आत्मानो न्दी जानते 


६ ८ क्योकि आत्मा हननक्रियाका न तो कमं दैन कता ) ॥ 


हत्या जित्वा च मघवन्‌ यः कश्चित्‌ पुखपायते 1 


, अक्तौ लेव भवति कती हेव करोति तत्‌ ॥ १५॥ 


मघन्‌ | जो कोई किसीको मारकर या जीतकर अपने 
पौडणपर गर्वं करत। ‡, वद याम्तव्मे उस पुदपार्थका कतां 
ही नठं 2; कथोफि ज जगत्‌का कर्ता, ओ परभार्मा टै वदी 
उस कर्मका भी कर्ता दै ॥ १५॥ 
को हि छोकस्य कुरुते चिनाशप्रभवावुभौ । 
छृतं हि तत्‌ तेनैव कतौ तस्यापि चापरः ॥ १६॥ 
सम्पूर्णं जगत्‌का संहार ओर खषटि-इन दोना कार्यको 
ङौन करता ट १ वह सथर प्राणिर्योके कमादारा दी किया गया 
ह ओर उसका भी प्रयोजक कोर ओर ( ईस्वर ) ४ दे ॥ 
पुथिवी ज्योतिराकादामापो वायुश्च पचमः ॥ 
पतद्ोनीनि भूतानि तत्र॒ का परिद्बना ॥ १७॥ 
ृ्वी, जल, अग्निः वायु ओर आक्नशच-ये षी सम्पूणं 
प्राणियों शरीरके कारण १; अतः उनके स्वि शोक ओर्‌ 
विर्छापकी क्या आवदयकता ट १ ॥ १७ ॥ 
महाविद्यो ऽस्पविद्यश्च यद्धवान्‌ वु्लच्ध यः। 
दुश॑नीयो विरूपश्च सुभगो दुभेगश्च यः ॥ १८॥ 
सर्वं कालः समादत्ते गम्भीरः स्थेन तजसा । 
तस्मिन्‌ काटवदां ध्रा का व्यथा म विजानतः ॥ १९. ॥ 


फोर बड़ा भारी विदान्‌ हो या अल्यविध्ासे युक्त - 


ग्रल्वान्‌ हो या दुर्बख, सुन्दर दो या कुरूप, शीमाग्यशाली 
हो या दु्भाग्ययुकत गम्भीर कार भको अपने तेजमे अरहण 
क्र देता ट; अतः उन सरके कालके अधीन ह जनिषर 
जगत्‌ क्षण भद्युरतान्म जाननेवाढे मुञ्च चदिक मेया व्यथा 


, हो सक्रती ट ?॥ १८-१९॥ 


दृग्धमवानुद्रहति दतमेचानुहन्यते । 

नद्यते - नष्टमेवाग्रे खछब्धव्यं खभत नरः ॥ २०॥ 
जो कड़े इरा दग्ध हो चुका ६, उको पीछे आग 

जह्मदी १ । जिम टे पद्च्धे दी मार शख ३, यदी 
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किसी वूसरेके द्वारा मारा जाता है । जो पदलेसे ही नष्ट हो चुकी टैः 
बही वस्तु किीके द्वारा नष्ट की जाती श तथा जिसका 
मिलना पदटेवे ही निशितै, उसीको मनुष्य दस्तगत करता ॥ 
नास्य ढीपः कुतः पारो नावारः सम्प्रदद्यते । 
नान्तमस्य प्रपद्यामि विधेर्दिव्यस्य चिन्तयन्‌ ॥ २९ ॥ 
मं बहुत सोचनेपर मी दिष्य विधाता कालका अन्त 
न्ह देख पाता ह । उस समुद्र-ञैते कालका कष द्वीप भी 
नहीं ह, पिर पार करसे पर्त हो सकता १ १ उसका आर-पार 
कहीं नदीं दिखायी देता १॥ २१॥ 
यदि मे पदयतः कालो भूतानि न विनादायेत्‌ । 
स्यान्मे हषंश्च द्पंश्च कोधब्चैव शचीपते ॥ २२॥ 
शचीपते | यदि का मेरे देखते.देखते समस्त प्राणिर्योका 
विनाश नदीं करता तो मञ्े दर्प होता अपनी शक्तिपर गर्वं 
होता ओर उस क्रूर कार्पर मुसे क्रोध भी होता ॥ २२॥ 
तुषभक्षं तु मां कात्वा प्रविविक्तजने गे । 
विश्रतं गार्दभं रूपमागत्य परिगर्हसे ॥ २३॥ 
इस एकान्त गमे गदभका स्म धारण श्रिये मुने भूसी 
खाता जानकर तुम यदा भये हो ओर मेरी निन्दा करते हो | 
इच्छ्नह विकूयां हि रूपाणि वहुधाऽऽत्मनः। 
विभीषणानि यानीक्ष्य पलायेथास्त्वमेव मे ॥ २७॥ 
म चाहं तो अपने ब्रहूतसे पेते मयानक रूप प्रकट कर 
सकता हू जिन्द देलकर तुग्दी मेरे निकटे भाग खड़े दोभगे ॥ 
कालः सयं समावृत्ते कालः सर्वं प्रयच्छति । 
काठेन विदितं सव मा रथाः शक्र पौरुषम्‌ ॥ २५॥ 
इन्द्र | काठ ही सव्रको ग्रहण करता 2, काठ ही सब्र 
कुछ देता द तथा कारे ही सवर कुठ किया 2; अतः अपने 
पुरपार्थका गवं न करो ॥ २५॥ 
पुरा सवं भ्व्यथितं मयि छद्धे पुरंदर ! 
अवमि त्वस्य खोकस्य धम शाक सनातनम्‌ ॥ २६॥ 
पुरन्दर । पूषभमदम मेरे कुपित हेनेपर खारा अगत्‌ 
व्यथित हो उटता था । इख लोककी कमी बृद्धि होती है भौर 
कमी हात । यद इतका सनातन स्वभाव टै । शक्र | इस 
बातको म अच्छी तरद्‌ जनता हूँ ॥ २६॥ 
त्वमप्येवमवेक्षस् माऽऽत्मना विस्मयं गमः। 
भवश्च प्रभावश्च नात्मसंस्थः कदाचन ॥ २७ ॥ 
तुम भी जगत्‌को इसी दष्टते देखो । अग्ने मनम विसित 
न होभो । प्रता ओर प्रभाव अपने अधीन नदी ई ॥२५॥ 
कोमारमेष ते चित्तं तथैवाद्य यथा पुरा 


। 
समवेक्षख् मघवन्‌ बुद्धि विन्दस्व नैष्ठिकीम्‌ ॥ २८॥ 


दमा चित अमी ल्के समान हे । बह जेता पदे 


आमदाभारते 


[ शान्विपवणि 








थाः वैसा ही आज भी ३। मघवन्‌ ! इस वातकी ओर 


दृष्टिपात करो ओर तैिक बुद्धि प्राप्त करो ॥ २८ ॥ 


देवा मदुष्याः पितरो गन्धवांरगराश्चसाः। 
आसन्‌ सवे मम वरो वत्‌ सं वेत्थ वास ॥ २९॥ 
वाखव ! एक दिन देवताः मनुष्यः पितरः गन्धवंः नाग 
ओर राक्षस-ये समी मेरे अधीन ये । वह सव कुछ त॒म 
जानते हो ॥ २९ ॥ 
नमस्तस्ये दियो ऽप्यस्तु यस्यां वैरोचनो वलिः। 
इति मामभ्यपद्यन्त ॒वुद्धिमात्सर्य मोहिताः ॥ ३० ॥ 
मेरे शत्रु अपने बुद्धिगत दवेषसे मोदित टकर मेरी शरण 
ग्रहण करते हए एेसा कषा करते ये करं विरोचनङकुमार बि 
जिष दिशामे टौ, उस दिश्ाको भी हमारा नमस्कार है ॥३०॥ 
नाहं तदनुशोचामि नात्म्भ्रशं शचीपते। ` 
एवं मे निधिता बुद्धिः शास्तुस्तिष्टाम्यदं वदो ॥ ३१॥ 
शचीपते | युक्षे अपने इस पतनके स्थि तनिक मी शोक 
नही होता दै, मेरी दधिका एेषा निश्चय है कि मै सदा सवके 


ऋ - ~ 
` ~  --- र न भः 


खदयते हि कुङे जातो दर्शनीयः भतापवान्‌ । 


दुखं जीवन्‌ सहामात्यो भवितव्यं हि तत्‌ तथा ॥३२॥ 
एक उच्चङुखम उत्पन्न हुआ दर्शनीय एवं प्रतापी पुरुष 
अपने मन्तरयोके साय दुःखपुवंक जीवन वितातादेखा जाता दैः 
उसका वेसा ही मवितव्य था ॥ ३२ ॥ 
दौष्कुलेयस्तथा मूढो दुजौतः शाग्रः ददयते । 
सुखं जीवन्‌ सहामात्यो भवितव्यं हि तत्‌ तथा ॥ ३३॥ 
इन्द्र | एक नीच कुर्म उत्पन्न हभ मृद्‌ मनुष्य 
जिसका जन्म दुराचारे हुआ दै, अपने मन्त्ि्योदित सुखी 
जीवन नरिताता देला जाता है । उषङ्री मी वैसी टी होनहार 
समञ्चनी चादिये ॥ ३३ ॥ 
कल्याणी रूपसम्पन्ना दुर्भगा दक्र ददयते । 
अलक्षणा विरूपा च खुभगा दद्यते परा ॥ ३४॥ 
दक्र | एक कस्याणमय आचार-बिचार रखनेवाली 
खरूपवती युवती विधवा हरं देखी जाती ट ओर दूरी 
ल्षणा ओर ङुरूपा खरी सौभाग्यवती दिखायी देती  ॥ 
नतद्सत्छृतं शक्र नैतच्छक्र त्वया छतम्‌ । 
यत्‌ त्वमवंगतो वन्निन्‌ यच्याप्येचंगता बयम्‌ ॥ ३५॥ 
वज्रघारी इन्द्र | आज जो तुम इव तरद समृदिशाली 
हो गये हदो भीर दमल्येग जो एेखी अवस्यामे पहैच गये ई, 
यह न तो हमारा किया हुआ है ओर न तुमने दी बु किया है ॥ 
न कमं भविताप्येतत्‌ कृतं मम शतक्रतो । 
ऋद्धियाप्यथवा नदिः पर्यायद्तमेय तत्‌ ॥ ३६॥ 
शतक्रतो | इस समय मँ इस परि्ित्मि हं भौर ज 
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मोक्षधमेपवं ] 


कर्मं मेरे इस शरीरे हो रदा हैः यद सब्र मेरा किया हुआ 
नदी ह । समृद्धि ओर निर्धनता ८ प्रारज्धके अनुसार ) बारी- 
बारीते सपर आती ४ ॥ ३६ ॥ 
पद्ययामि त्वां विराजन्तं देवराजमवस्थितम्‌ । 
श्रीमन्तं ्युतिमन्तं च गज॑मानं ममोपरि ॥ ३७॥ 
म देखता द्र, इत समय तुम देवराजकरे पदपर प्रतिष्ठित 
हो | अपने कान्तिमान्‌ ओर तेजसी ख्वक्ूपसे विराज रदे दो 
ओर मेरे ऊपर यारार गर्जना करते हो ॥ ३७ ॥ 
पवं मैव न चेत्‌ कालो मामाक्रम्य स्थितो भवेत्‌ । 
पातयेयमहं त्वाय सखयवन्नमपि सुष्िना ॥ ३८॥ 
परंतु यदि इस तरह काट मुञ्चपर आक्रमण करके मेरे 
विरपर सवार न होता तो म आज वज्र स्थि दोनेपर भी वु 
केवल मुक्केसे मारकर धरतीपर गिरा देता ॥ ३८ ॥ 
न तु विक्रमकालोऽयं शान्तिकालो ऽयमागतः । 
काः स्थापयते सर्वं कालः पचति वै तथ। ॥ ३९ ॥ 
रितु यद मेरे स्यि पराक्रम प्रकट करनेका समय नद्‌ 
ह; अपितु शान्त रहनेका समय आया टै । काल दी खब्को 
विभिन्न अवस्थां स्थापित करके सवका पाटन करता दै 
जीर काठ ही सरको पकाता ८ क्षीण करता ) दै ॥ ३९ ॥ 
मां चेदभ्यागतः काटो दानवेदवरपूजितम्‌ । 
गर्जन्तं श्रतपन्तं च कमन्यं नागमिष्यति ॥ ४० ॥ 
एक दिन भं दान्वेशवरेदरारा पूजित था ओर मं मी 
गजता तथा अयना प्रताप सर्वत्र केखाता था । जव मु्षपर 
भी कारका आक्रमण हुआ ६, तव दृ्षरे किखपर वद्‌ आक्रमण 
नही करेगा १ ॥ ४०॥ 
द्दश्ानां तु भवतामादित्यानां महात्मनाम्‌ । 
तेजांस्येकेन सर्वषां देवराज धतानि मे ॥ ७२॥ 
देवराज ! तुमलोग जो यार मदात्मा आदित्य कराते 
हो, ठम सब ल्गोगेकि तेज मने अकेले चारण कर्‌ रक्वेये॥ 
अहमेवोद्दाम्यापो विखजामि च वासव । 
तपामि यैव चलोफ्यं विद्योताम्यहमेव च ॥ ४२॥ 


वासव ! म दी सूयं बनकर अपनी किररणोद्ाा पृर्वीका 


जल ऊपर उदटाचा ओर मेष यनक्र वधां करता था । म 
ब ऊपर उटाता अर म्ब चन ---------- 
ही भिोकीको ताप देता ओर विथत्‌ बनकर प्रका 
ही भिलाकका ताप दता अर ++ ------- 
दैखाता था ॥ ४२ ॥ 


संरक्चामि विद्म्पामि द्दाम्यष्टमथाददे 1 
संयच्छामि नियच्छामि टोकेषु भञुरीदवरः ॥ ४३॥ 


चतुर्विदात्यधिकदिद्याततमोऽध्यायः ५००९ 


दवय 








था । म सदा दान देता ओर प्रजामे करटेता या मदी 
सम्पूर्णं लो्कोका दासक ओर प्रमु होकर सबको संयम- 
नियममे रखता था ॥ ४३ ॥ 
तदथ विनिचृत्तं मे प्रभुत्वममराधिप । 
काटसैन्यावगादस्य सर्च न प्रतिभाति मे ॥ ४४॥ 
अमरेश्वर ! आज मेरी बह प्रभुता समाप्त दो गयी । 
काकी सेनासे ओ आक्रान्त दो गया ट; अतः मेरा व सब 
रें अव प्रकाशित नदी दो रहा ६॥ ४४॥ 
नाहं कतौ न चैव त्वं नान्यः कतौ शचीपते । 
येण हि सुज्यन्ते कोकाः शक्र यदच्छया ॥ ४५ ॥ 
शचीपति इन्दर [न भं यताः न दम कतांदो ओर 
न कोई दूरा दी कर्ता द । काठ वारी-बारीमे अपनी इच्छाके 
अनुसार सम्पूणं लोकोका उपभोग करता १ ॥ ४५ ॥ 
मासमासारधवेदमानमदोरात्राभिसवूतम्‌ । 
ऋतुद्टारं वपेमुखरमायुर्वदधिदरो जनाः ॥ ४६॥ 
वेदयेत्ता पुरुप कदते £ कि माप आर पक्ष कालके आवा 
( शरीर ) । दिन ओर रात उसके आवरण ( यच ) ६ । 
श्रतु दयार ( मन-इन्द्िय ) ४ ओर यं भख ६ । बद 
काठ आयुखरूप १ ॥ ४६ ॥ 
आदुः सर्वमिदं चिन्त्यं जनाः केचिन्मनीयया । 
अस्याः पञ्चैव चिन्तायाः पर्यप्यामि च पञ्चधा ॥ ४७ ॥ 
फु विद्वान्‌ अपनी घुदधिे यले कहते ई कि यद्‌ सब्र 
कुछ काटशंशरु ब्रम दै । इसका इमी रूपमे चिन्तन करना 
चादि । इस चिन्तने मास आदि उप्त पचि टी विषय 
६। म पूर्वा पाच भेरदेमि युक्तं कालको जानता दू ॥ ४७॥ 
गम्भीर गहनं शह मदत्तोयार्णवं यथा । 
अनादिनिधनं चाहुरक्षरं क्षरमेव च ॥ ४८ ॥ 
वद्‌ कालरूप न्रद्म अनन्त जवै भरे दए. मध्ासागरके 
समान गम्भीर एयं गहन  । उखका कीं आदि-अन्त न्दी 
ह। उसे ्ी क्षर एवं अश्षररूप बताया गया १॥ ५८ ॥ 
सत्येषु लिङ्गमायेदय निर्टिङ्गमपि तत्‌ खयम्‌ । 
मन्यन्ते धुचमेचैनं ये जनास्तर्वद्दिनः ॥ ४९ ॥ 
जो स्मेग त्वद ४, वे निश्चितरूपमे सा मानते द 
कि बह कालरूप परब्रह्म परमाप्मा खयं निराकार हेते हप 
भी समस प्राणि्येडि मीतर जीवक प्रवेश करता १ ॥ ४९ ॥ 


भूतानां त॒ धिपयासं कुर्ते भगव्रानिति। 


् रजकी रवा करता था यैर कुरंशन खट भी ठेवा न छेतावद्‌ भवेद्‌ गम्यं न यसमात्‌ प्रभवेत्‌ पुन ॥ ५० ॥ 


मम च ३- १. २८ 
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भगवान्‌ का टी समस्त प्राणिर्योकी अवस्थामें उलटफेर 
कर देते ई । कोई भी व्यक्ति उनके इस माहातम्यको समश्च 
नीं पाता । कालकी ही महिमा पराजित होकर मनुष्य 
कुछ भी कर नदीं पाता ॥ ५० ॥ 
गति हि सर्वभूतानामगत्वा छ गमिप्यतिः। 
यो धावता न हातव्यस्ति्ठन्नपि न हीयते ॥ ५१ ॥ 
तमिन्द्रियाणि सर्वाणि नाचुपर्यन्ति पञ्चधा । 
आहुदयैनं केचिद ग्नि केचिदाहुः प्रजापतिम्‌ ॥ ५२॥ 
देवराज ! समस्त प्राणिर्योकरी गति जो कार टै, उसको 
प्राप् दृए भिना ठम करा जाओगे १ मनुष्य भागकर भी उसे 
छोड़ नदीं सफ़ता--उससे वृर नदीं जा सकता गीर न खड़ा 
होकर दी उसके चंगुखखे चट सकता हे । भवण आदि समस 
इन्द्रियों मासपक्ष आदि पच भेदि युक्त उस कारका अनुमव 
नं कर पातीं । कुछ खोग इन कालदेवताको अनि 
कदे ई ओर कुठ प्रजापति ॥ ५१-५२ ॥ 
ऋतन मासार्धमासा शच दिवसाश्च षणा स्तथा 1 
पूवोह्मपराह्वं च मध्याहमपि चापरे ॥ ५३॥ 
मुहर्तमपि चैवाहुरेकं सन्तमनेकधा । 
तं काठमिति जानीहि यस्य स्वमिदं वदे ॥ ५४॥ 
दूसरेखोग उश्च कालको ऋतुः मालः पक्ष, दिनः क्षणः 
परवाह, अपराह्न ओर मध्याह कते ६ । उसीको विद्वान्‌ 
पुख्य मुहूतं भी कते ६ । बह एक होकर भी अनेक प्रकारका 
गताया जाता ह । इन्दर | तुम उस कारको इस प्रकार जानो । 
यह सारा जगत्‌ उसीके अधीन दै ॥ ५३-५४ ॥ 
बहनीन्द्र सदस्राणि समतीतानि वासव । 
यवीयापपन्नानि यथैव त्वं दाचीपते ॥ ५५॥ 


शचीपति इन्द्र | ञेमे तुम ्ो, वैते हौ बक ओर पराक्रमसे 


सम्पन्न अनेक सदश्च इन्द्र समाप हो चुके ॥ ५५ ॥ 
त्वामप्यतिवलं शक्र देवराजं बरोत्करम्‌ । 
परापे काटे महावीर्यः कालः संशमयिष्यति ॥ ५६॥ 
शक्र { तुम अपनेको अत्यन्त शक्तिदाटी ओर उत्कट 
रसे युक्त देवराज समक्षते हो; परंतु समय आनेपर महा- 
पराक्रमी काल तुम्हं भी शान्त कर देगा ॥ ५६ ॥ 
य इदं सवंमादत्ते तस्माच्छक्र स्थिरो भव । 
मया त्वया च पूर्वेश्चन स शक्योऽतिवर्तितुम्‌ ॥ ५७ ॥ 
इन्द्र | बद काल ही सम्पूणं जगत्‌ को अपने वशम कर 
छता दै; अतः तुम भी सिर रदो । म ठुम तथा हमारे पूर्वज 
भी ऋाज्की आज्ञाका उल्छद्धन नदीं कर सकते ॥ ५७ ॥ 
यामेतां भराप्य जानीय राज्यधियमचुत्तमाम्‌। . 
स्थिता मयीति तन्मिथ्या नेपा होकत्र तिष्ठति॥ ५८ ॥ 
तुम जिस इस परम उत्तम राजटब्ष्मीको पाकर यद जानते हो 
करि यह मेरे पास स्थिरभावते रदेगीः तुम्शारी यद धारणा 
मिथ्या द; क्योकि यद्‌ क एक जगह धकर नदीं रहती दै ॥५८॥ 
स्थिता हीन्द्र. सदनेषु त्वद्विदिटतमेष्वियम्‌। . - 
मां च लोटा परित्यज्य त्वामगाद्‌ विवुधाधिप ॥ ५९॥ 
इन्द्र | यद ट्म तुमसे भी भेट सदो पुपरोके पास 
रह चुकी है । देवेश्वर ! इस समय यद चञ्चला मुके मी 
छोड़कर तुम्हारे पा गयी १ ॥ ५९॥ 
मेवं शक्र पुनः कार्पाः इन्तो भवितुमर्हसि । 
त्वामप्येवचिधं क्षात्वा क्षिप्रमन्यं गमिष्यति ॥ ६० ॥ 
शक्र | अव पिर तुम एेसा बर्ताव्र न करना । अब्र तुमको 
शान्ति धारण कर टेनी चादिये । तुग्दं भी मेरी-जसी स्ितिमे 
जानकर यद लक्ष्मी यीघ कसी दूसरेके पाश चली 
जायगी ॥ ६० ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोश्षधमंपथ॑णि बङिवाप्तवसंवादे चतु्भिंशस्यधिक- 
द्विशततमोऽध्यायः ॥ २२४॥ 
इस प्रकार भीनदहामारत शन्िपवके अन्तमैत मेष्ठधमपर्वमे बहि ओर इन्द्र! संगदरिययक दो सौ 
चौबीस अष्याय पूरा हुमा ॥ २२६ ॥ 





पञचविशत्यधिकट्विराततमोऽध्यायः 
इद्र ओर रपी संद) बरक त्यागकर आयी हुई लक्ष्मीक इन्द्रे दार प्रतिष्ठा ` 


भीष्म उवाच 
हातक्रतुरथापदयद्‌ वेदीं मात्मनः । 
स्वरूपिणीं शरीरादि निष्कामन्तीं तदा भियम्‌॥ १ ॥ 


भीष्मजी कहते हं- राजन्‌ ! तदनन्तर इन्दरने देखा 
कि महात्मा बिके शरीरमे परम सुन्दरी तथा कऋन्तिमती 
खम मूर्तिमती दोकर निकट रदी ६ ॥ १॥ 
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तां दष्ट प्रभया दीपं भगवान्‌ पाकरासनः 1 
विसरयोत्फुह्टनयनो वङ् पप्रच्छ वासवः ॥ २ ॥ 
पाकञ्चासन मगवान्‌ इन्द्र प्रभासे प्रकाशित शेनेवाद्यी 
उस छक्ष्मीको देखकर आश्वयंचकित हो उटे । उनके नेत्र 
विसयसे विर उठे । उन्हेनि बरखिञे पृछा ॥ २॥ 
शकर उवाच 
वे केयमपक्रान्ता रोचमाना शिखण्डिनी । 
त्वत्तः सथिता सकेयूरा दीप्यमाना खतेजसखा ॥ ३ ॥ 
` इन्द्र योले--ठे ! यद वेणी धारण करनेवाली कान्ति 
मयी कौन सुन्दरी तुम्डरे शरीरसे निकल कर खड़ी 
है १ इसकी यजामि बाजूधंद शोभा पा रदे ६ ओर यद 
अपने तेजसे उद्धासित हो रदी ६॥ ३ ॥ 
वटिशूवाच 
न हीमामासुरीं चेद्धि न दैवा च न माञुषीम्‌ 1 
त्वमेनां पृच्छ वा मा वा यथेष्ठं कुरु वासव ॥ ४ ॥ 
यछिने कहा--रन्द्र ! मेरी समक्षम न तो यद 
असुरकुखकी खी ४ न देवजातिकी ३ ओर न मानवी दी ३। 
तुम जानना चाहते हयो तो इसीे पृषो अथवा न पृष्ठो । 
जैसी वुम्दारी इच्छा हो, वैसा करो ॥ ४ ॥ 
शकर उवा 
का त्वं यद्ेरपक्रान्ता रोचमाना शिखण्डिनी । 
अजानतो ममाचक्ष्व नामधेयं श्युचिसिते ॥ ५ ॥ 
का त्वं तिष्टसि मामेवं दीप्यमाना खतेजसा । 
हित्वा दैत्यवरं सुधर तन्ममाचक्व पृच्छतः ॥ ६ ॥ 
तव इन्द्रने पूढ्धा--पथित्र पुलकानवाली युन्दरी ! 
यलिके दारीरमे निकटकर खड़ी हुईं ठम कौन दो १ तुम्हारी 
चमक-दमक अद्भुत १। वम्दारी येणी मी अव्यन्त बुन्द्र द । 
मै तुम्हं जानता नश्च द; इशल्वि पृषता हँ । तुम मुञ्चे अपना 
नाम बताभो । सुभ्रु { दैस्यराजको व्यागकर अपने तेजसे युच्च 
प्रकाशित करती हुईं इव प्रकार तुम करन खड़ी हो ? मेरे 
प्रभके अनुखार अपना परिचय दो ॥ ५-६ ॥ 
श्रीह्वाच 
न मां विरेचनो चेद नायं वैरोचनो बिः । 
आहमा दुःसदेव्यवं विधित्सति च मां विदुः ॥ ७ ॥ 
लक्ष्मी बोली -मञचे न सो धिरोचन जानवा ४ ओर न 
उका पुत्र यह यछ । लोग मुस दुःखदा कते ६ ओर ङु 
छोग मूङ्गे विधित्षाके नामे भी जानते ६॥ ७ ॥ 


५०१९ 





भूतिर्लक्ष्मीति मामाहुः भीरिव्येवं च वासय । 
त्वं मां शक्र न जानीषे सवं देवा न मां विदुः ॥ ८ ॥ 
वासव | जानकार मनुष्य मुञ्ञे भूति, ल्मी ओर भी 
मी कदते ४। शकर { तुम मुके नदीं जानते तथा सम्पूणं 
देवतार्ओको मी मेरे विषयमे कुछ भी रान नदी ॥ ८ ॥ 
ग्रक्र उवाच 
किमिदं त्वं मम छते उतादो वलिनः शते । 
दुःसहे विजहास्येनं चिरसंयासिनी सती ॥ ९ ॥ 
इन्द्रने पृा--दुःसदे ! ठमने चिरकाटतक राजा 
बिके शरीरम निवास किया 2, अग्र क्या तुम भरेच 
अथवा बछिके टी दितके लि इनका स्याग कर रदी द ! ॥९॥ 
श्रीरवाच 
नो धाता न विधाता मां विदधाति कथंचन । 
कालस्तु शक्र प्यागाम्मेनं दाक्रावमन्यथाः ॥ १० ॥ 
लक्ष्मीने का-दन्दर | धाता या धिधाता किसी प्रकार 
भी मुत्ने फिसी कार्यम नियुक्त न्ट कर सकते ४; कितु कारका 
ही आदेश्च मुने मानना पड़ता १। वदी काल इ समप 
बलिका परित्याग करमेके लिये मुभे प्रेरित करने $ निमित्त 
उपदित हुभा रै । इन्द्र | त॒म उस कालद्मी अव्हकना 
न करना ॥ १० ॥ 
शकर उक्राच 
कथं त्वया यलिस्त्यक्तः किमथ वा शिखण्डिनि । 
कथं च मां न जहा स्त्वं तन्मे ब्रूहि श्ुचिसिते ॥ ११॥ 
दनद्रने पृडा--येणी धारण करेवा दश्यी | तुमने 
बलिका कैमे ओर किषटिये यागक्रिया १ शचिङिति| तुम 
मेरा व्याग किस प्रकार नदीं करोगी १ यद मुञ्े कताभो ॥११॥ 
ध्रीस्वाच 
सव्ये स्थितासि दाने च चते तपसि चैव दि। 
पराक्रमे च धमं च पराचीनस्ततो वलिः ॥ १२॥ 
छश्ष्मीने कदा-म सत्य, दान, मरत, तपस्या परक्रम 
ओर धर्मम निवास करती हँ । राजा यलि इन सभे षिमुख 
हो नुक ६॥ १२॥ 
बरह्मण्योऽयं पुरा भूत्या सत्यवादी जितेन्व्रियः। 
अभ्यसूयद्‌ ब्राह्मणानामुच्किष्टश्चास्पृशद्‌ धृतम्‌॥ १३॥ 
ये पदे ब्राह्रगेॐ दितेषी, सत्यवादी ओर भितेन्दिय 
ये} दिवु आगे चटकर्‌ ब्राह्ार्णोके प्रति ध्नकी दोपद्ि दो 
गयी तया इन्देनि जे दायते धीद्धदियाथा॥ १३॥ 
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भीमहाभारते 
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यक्ञशीखः सदा भूत्वा मामेव यजत खयम्‌ । 
प्रोवाच खोकान्‌ मूढात्मा काटेनोपनिपीडितः ॥ १४॥ 
पठे ये सदा य करिया करते ये; भवितु आरे चलकर काले 
पीडित एवं मोदितचित्त होकर इन्दनि सब लोरगोको खयं ही 
स््टरूपसे आदेश दिया कि तुम सव रोगमेरा ही यजन करो । १४ 
अपाङृता ततः शक्र त्वयि वत्स्यामि वासव । 
अप्रमत्तेन धार्यासि तपसा विक्रमेण च ॥ १५॥ 
वासव { इ प्रकार इनक दरार तिरस्ृत होकर अव 
म तुममे ही निवास करगी तुम्हं सदा सावधान रर 
तपस्या ओर पराक्रमद्वारा सुञ्चे धारण करना चाहिये ॥ १५॥ 
रक उवाच 
नास्ति देवमनुष्येषु सर्वभूतेषु वा पुमान्‌ । 
यस्त्वामेको विपदितुं शक्नुयात्‌ कमलालये ॥ १६॥ 


इन्द्र ने कहा--कमतल्ये | देवता, मनुय अथवा 


समपणं भाणियोम कोरे मी पेखा पुरुप नशी ह, ज अकेला 
युष्या भार स्न कर सके १॥ १६॥ 
श्रीरुवाच 
नैव देधो न गन्धो नासुरो न च राक्षसः । 
यो मामको विपित शक्तः कथित्‌ पुरंदर ॥ १७॥ 
लक्ष्मीने कहा पुरंदर | देवता, गन्धर्व, असुर भौर 
रात कोर भी अकेला मेरा भार सदन नष्ट कर सकता ॥ १७॥ 
दके उवाच 
तिष्ठेथा मयि नित्यं त्वं यथा तद्‌ बरहि मे शभे । 
तत्‌ करिष्यामि ते वाक्यसरतं तद्‌ बक्तमहंसि ॥ १८॥ 
इन्द्रने कदा--्मे ! तुम मिष प्रकार भेर निक 
खदा निवास कर सको, वह उपाय मुतते बताभो । भ व॒म्हारी 
आशक यथाथरूपने पालन कर्गा; क्योकि तुम वह उपाय 
ुञ्े अवश्य बता सती हे ॥ १८॥ 
भ्रीर्वाच 
स्थास्यामि नित्यं देवेन्द्र यथा त्वयि निवोध तत्‌। 
विधिना वेदेन चतुधा विभजख माम्‌ ॥ १९॥ 
ऊक्ष्मीने कहा--देवेनदर } म निष उपाये तुम्दारे 
निकट सदा निवास कर स्वृगी, वट बतावी हः सुनो। तुम 
वेदम बतायी हृदं विधिवे मुतते चार भामि विभक्त करो॥१९॥ 
शक्र उवाच 
अं वे त्वां निधास्यामि यथाराकि यथायलम्‌ । 





न तुमेऽतिक्रमःस्याद्‌ ये सद्‌ा लक्षि तवान्तिे॥ २०॥ 
इन्द्रने कहा-क्षमी ! म शारीरिक बल ओर मानिकं 
शक्तिके अनुसार तुगहं धारण करँगाः क्तु तम्हारे निकट 
कभी मेरा परिस्याग न हो ॥ २० ॥ ं 
भूमिरेव मलुप्येषु धारिणी भूतभाविनी । ` 
सा ते पादं तितिक्षेत समर्था हीति मे मतिः ॥ २९॥ 
मेरी यह धारणा ६ कि मनुप्यलोकमे सम्पूणं भूतौको 
उत्सन्न करनेवाखी यह प्रथ्वी दी सव्रको धारण करती  । बह 
तुम्हारे पैरका भार सद सकेगी; क्योकि वह साम््व 
शक्न दे ॥ २१॥ 
प्रीरुवाच 
पप मे निदितः पादो योऽयं भूमौ भतिष्ठितः। 
दवितीयं शक्र पादं मे तस्मात्‌ सुनिदितं कुरु ॥ २२॥ 
छक्ष्मीने कदा-दन््र ! यह जो मेरा एक पैर प्रथवी- 
पर रक्खा हुआ ई, इते भने यदी प्रतिष्ठित कर दिया । अथ 
तुम मेरे दूसरे पेरको भी सुप्रतिष्ठित कये ॥ २२॥ 
गरक उवाच 
आप पएव मनुष्येषु द्रवन्त्यः परिचारिणीः । 
तास्ते पादं तितिक्षन्तामखमापस्तितिश्षितुम्‌ ॥ २३॥ 
इन्द्रने कद{- रश्मी ! मनुष्यल्योकमे जक ही सप्र 
र्‌ प्रादित होता टै; अतः वद तुम्हारे दूसरे वैरका मार 
खन कर; क्योकि जछ दस कारये एथ पूण समर्थं १॥२३॥ 
धस्वाच 
प्य मे निषितः पावो योऽयमप्छु प्रतिष्ठितः । 
ततीयं शक्र पाद्‌ मे तस्मात्‌ खुनिदितं कुर ॥ २४॥ 
लक्ष्मीने कष्ा-इन्द्र लो, मैने यह्‌ पैर जम रल 
दिया । जव यह जसम दी सुप्रतिष्ठित १ । अग्र तुम मेरे 
तीररे पेरको भदीमति ख्यापित करो ॥ २४॥ 
शरक उवाच 
यस्मिन्‌ वेव्ाश्च यस्ाश्च यस्मिन्‌ देवाः भति्धिताः। 
ठतीयं पादमग्निस्ते सुधृतं धारयिष्यति ॥ २५॥ 
इन्द्रने का--देवि { निकमे वेद्‌, यञ्च ओर सम्पूणं 
देवता प्रतिष्टित ई । वे अभ्िदेव तुम्दारे तीसरे दैरको अच्छी 
तरह धारण करगे ॥ २५॥ 
भीह्वाच 
पएष मे निदितः पादो योऽयमग्नौ अतिषितः । 
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चतुथं शक्र पाद्‌ मे तस्मात्‌ सुनिदितं शुरु ॥ २६॥ 


लक्ष्मीने कहा--इनद्र | यई तीरा पाद मने अध्ने 
रख दिया । अव यद अभरिमे प्रतिष्ठित £ । इसके वाद मेरे चौथे 
पादको भद्यीभोति स्थापित करो ॥ २६ ॥ 
शक्र उवाच 
ये घे सन्तो मजुष्येषु ब्रह्मण्याः सत्यवादिनः । 
ते ते पादं तितिक्षन्तामलं सन्तस्तितिक्षितुम्‌ ॥ २७ ॥ 
. इन्द्र॒ योखे-देवि ! मनुर््योम जो ब्राह्मणभक्त 
ओर सत्यवादी शर्ट पुश्प ४ वे आपके चौथे पादका भार 
बटन कर; क्योकि भे पुरुप उपे सदन करममे पूणं समथ ६॥ 
श्रीरबाच 
एष मे निहितः पादो योऽयं स्ख ्रतिष्ठितः। 
पयं हि निहितं शक्र भूतेषु परिधत्ख माम्‌ ॥ २८ ॥ 
लक््मीने कहा--दनद्र ! यह पने अपना चौथा पाद 
रफ्ला | अग्र यद्‌ सद्पुरूपेमिं प्रतिष्टित हुआ । इसी प्रकार 
तुम अब सम्पूरणं भूर्म मुस स्थापित करके स्र ओरे मेरी 
रक्चा करो ॥ २८ ॥ 
शक्र उवाच 
भूतानामिह यो यै त्वां मया विनिदितां सतीम्‌ । 
उपहन्यात्‌ स मे धृष्यस्तथा श्रण्वन्तु मे वचः॥ २९. ॥ 
इन्द्रने कहा--देवि | मेरेद्ारा खापित की दुई आपको 
समस्त ्राणिवेिमे जो मी पीड़ा देगाः वह्‌ मेरेद्याय दण्डनीय 
होगा । मेरी यह बात वे सवछोणसुनटढे॥ २९॥ 
ततस्त्यक्तः धिया राजा दैत्यानां वद्धिरघ्रयीत्‌। 
यावत्‌ पुरस्तात्‌ ्रतयेत्‌ तावद्‌ षे दक्षिणां दिशम्‌। 
पञथ्चिमां तावदेवापि तथोदीचीं दिवाकरः ॥ ३० ॥ 
तदनन्तर लक्ष्मी परित्यक्त होकर दैत्यराज यलिने कदा- 
सूर्यं जग्तक पूर्वदिदामिं प्रकाशित देगि, तमीतक वे 
दक्धिणः पश्चिम भौर उत्तरदविश्चाको मी प्रकाशित करेगे॥३०॥ 
वथा मध्यंदिने सूयां नास्तमेति यदा तदा । 
पुनरदेवाखुरं युद्धं भावि जेतासि वस्तदा ॥ ३१॥ 
जब सूर्यं केवल मभ्याहुकार्म टी सित रगे, असताचख- 
को नक्ष जर्येगो, उस समय पुनः देवामुरथप्राम दोगा ओर 
उस्र भं वुम खव देवतार्भँशनो परास करूगा ॥ ३१ ॥ 
सर्योकान्‌ यदाऽ ऽदित्य पकस्थस्तापयिष्यति 1 
तद देवरे युद्धे जतां त्यां शतमःतो ॥ ३२ ॥ 





प्यतक्रतो ] जब सूर्यं एक सान अर्थात्‌ नदयस्मेकमे ही 
खित दोकर नीचेके समू्णं खरकरंको ताप देने ्गेगे, उख 
समय देवासुरसंम्राममे भे तुम्दं अवश्य जीत दगा *॥ ३२॥ 


ज्नकर उवाच 
ब्रह्मणोऽस्ि समाविष्टो न हन्तव्यो भवानिति । 
तेन तेऽ वे चच्नं न विमु्वामि मूधनि ॥ ३३॥ 
इन्द्रने कहा-पे ! ब्रहाजीने सुत्ने आशा दी टैकि 
तुम यिका वध न करना; इसीखिये तुम्हारे मस्तकपर म 
अपना वज् नदीं छोड़ रदा ह ॥ ३२३ ॥ 
यथेष्टं गच्छ दैत्येन्द्र स्वस्ति तेऽस्तु महाद्ुर । 
आदित्यो मैव तपिता कदाचिन्मध्यतः स्थितः ॥ ३० ॥ 
दैत्यराज । तुम्दारी अहौ इच्छा शोः चरे जाओ । महान्‌ 
अमुर ! तुग्हाय कस्याण दो । सूं कमी मध्याहृम दी सित 
लेकर समू लो्कोको ताप नदी देगे ॥ ३४॥ 
स्थापितो छ्य समयः पूर्वमेव स्थयम्मुया ॥ 
अज्ञस्नं परियत्येष सत्येनाचतपन्‌ प्रजाः ॥ ३५ ॥ 
ब्रह्माजी प्येते दी उनके स्थि मर्यादा स्थापित कर 
दी 2, अतः उषी सत्यमर्यादाके अनुशार सूयं वमप सका- 
को ताप भदान करते हुए. निरन्तर परिभ्रमण करते ६ ॥३५॥ 
अयनं तस्य पण्मासादत्तरं दक्षिणं तथा । 
येन संयाति खोकेषु दितोप्णे चिखजन्‌ रविः ॥ ३६॥ 
उनके दो मागं ६--उत्तर ओर दक्षिण । छः मदीना 
उत्तरायण श्यता 2 आओ छः मदीना दक्षिणायन । उषीवे 
सममू्णं जगत सद गर्भी सट कसे हृष सदव भ्रण 
करते ६ ॥ ३६ ॥ 
भीप्म उवाच 
एवमुक्तस्तु श्येनो बिरिन्दरेण भारत ॥ 
जगाम दृश्षिणामादामुदीचीं तु पुरदरः ॥ ३७॥ 
भीष्मजी कहते ६-- मारत | इन्द्रे एेखा कद्नेषर 
दैत्यराज बलि दक्षिणदिशाको चङे गये ओर स्वयं #्द्र 
उत्तरदिशाशने ॥ ३७॥ 


ॐ यवस्बत मन्वन्तत्को आठ मागमे विमत पत जबे अन्तिम 
आटो भाग व्यतीत होने गेण, ठव पृथ भादि चते दिश्ाभर्मिनो ` 
दद्र, यम, बद्न ओर्‌ वुचेश्दी चार्‌ परियो ३० वे नष्ट शे जार्यमी । 
उक समव केव वरदो द्वित होकर स्यं नीये सम्पूणं 
दाद प्र्द्धित करये । उसी समव साविकं मन्वन्तरव्य आर्भ्मं 
होगा) जिस्म राज बछि ष्र्‌ होगे । ( नीडकण्डी ) 
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इत्यतद्‌ वलिना गीतमनहंकारसंक्ितम्‌ । राजा बलिका वह पूर्वोक्त अनटंकारसं क्क वाक्य सुनकर 
वाक्यं शरुत्वा सहस्नाक्षः समेवाखसदे तद्‌ ॥ ३८ ॥ सदश्नेत्रषारी इन्द्र पुनः आकाशको ्टी उड्‌ चङे ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीमहाभारते दान्विपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि श्रीसनिधानो नाम पच्च्चिशस्यधिक- 
द्विशततमोऽध्यायः ॥ २२५ ॥ 
रस प्रकार श्रीमहानारत दान्तिप्वके अन्तर्गत मोकषधर्मपवमे रोतनिधाननामक दो सौ 
पचीसन्‌{ अध्याय पुरा हुम ॥ २२५॥ 





पटुविरात्यधिकट्विराततमोऽध्यायः 
इन्द्र ओर नण्चिका संवाद्‌ 


पुरातनम्‌ । 
शतक्रतोश्च संवादं नमुचेश्च युधिष्ठिर ॥ २ ॥ 
भीप्मजी कहते ईद--युधिष्ठिर ¡ इसी धिपयम विश्च 
पुश्प इन्द्र॒ ओर नमुचिके संबादरूप प्राचीन इतिदासका 
उदाहरण दिया करते ६ ॥ १ ॥ 
भिया विदहीनमासीनमकश्षोभ्यमिव सागरम्‌ । 
भवाभवज्ञं भूतानामित्युवाच पुरंदरः ॥ २ ॥ 
प्क सभयक्री बात द, दैत्यराज नमुचि राजर्षी व्यु 
हो गये, तो मी वे प्रशान्त महासागरके समान क्षोमरदित बने 
र; क्योकि वे काठकमवे नेवा भागि अभ्युदय ओर 
पराभवे तत्वको जाननेवाठे ये | उस समय देवराज इद्र 
उनके पा जाकर द प्रकार बोढे-॥ २ ॥ 
बद्धः पारोश्चयुतः स्थानाद्‌ द्विषतां वशमागतः । 
भिया विनो नमुचे रोचस्यादो न शोचसि ॥ ३ ॥ 
धनमुचे ¡ त॒म रसिषरयोषे पि गये, राउयते भ्र हए 
तु ओक वराम पड़े ओर भन.-सम्पत्तिसे यश्चित हो गये । वु 
अपनी इष दुरथखापर शो दोता 2 या नदीं १ ॥ ३॥ 
नेविर्व्राच 
अनिवार्यण शोकेन शायीरं चोपतप्यते । 
अमित्राश्च प्रह्यन्ति शोके नास्ति सदायता ॥ ७ ॥ 
नसुचिने कहा- देवराज | यदि शोकको रोका न जाय 
तो उसके दार शरीर संतप्त य उके धारा शरीर तप हो उठता टै ओर शत्रु रसन 


शेते ६। शोकके दवारा मिपतिको दूर करने मी स सहायता 


नदीं मिलती ॥ ४ ॥ 
तसाच्छक्र न शोचामि सर्य शछोयेदमन्तवत्‌ । 
संतापाद्‌ दयते रूपं संतापाद्‌ दयते धियः॥ ५ ॥ 


संतापाद्‌ शश्यते चायुर्धर्मश्चैव सुरेश्वर । 
इन्द्र | इसील्यि मे शोक नष्टं करता; क्योकि यद 


_ सम्पूणं बभव नाशवान्‌ द । संताप क़रनेते रूपका ना होता 
&ै। संतापसे कान्ति फीकी पड़ जाती ‰ ओर -९ । संतापसे कान्ति फीकी पड़ जाती दै ओर सुरेश्वर | संतापते 
ष 


आयु तथा घमका भी नाय होता ६ ॥ ५६ ॥ 
विनीय खल्ु॑तद्‌ दुःखमागतं वैमनस्यजम्‌ ॥ ६ ॥ 
ध्यातव्यं मनसा हयं कल्याणं संविजानता । ` 
अतः समक्नदार पुरुयको वेमनस्यके कारण प्रात हृ 
दुःखका निवारण कर मन-दी-मन हृदयस्ित कल्याणमय 
परमात्माकरा चिन्तन करना चाहिये ॥ ६९ ॥ 
यदा यद्टा हि पुरुषः कल्याणे छुरुते मनः। 
तद्‌ तस्य भरिष्यन्ति सवाथ नान्न संशयः ॥ ७ ॥ 
स्म जवर-जव्र कल्याणल्वरूप परमास्माके चिन्तने मन्‌. 
गाता ४, तवतव उ सारे मनोरथ सिद्ध ति खगाता £ तव तच उक सारे मनोरथ सिद्ध दते ई इसमे 
संदाय नदी ६ ॥ ७॥ 
पकः शास्तान द्वितीयोऽस्ति शास्ता 
गमे शयाने पुषं शास्ति शास्ता 1 
तेनाचुयु्तः प्रवणाद्रिवोद्कः . 
यथा नियु्तोऽसि तथा वदाभि॥ ८ ॥ 
जगत्‌ शासन करनेवाला एक ही द, दूसरा नदीं । 
वही शासक गर्भम सोये हुए जीवक मी शाठन करता दै, 
खे जल निम्न रयानकी ओर षी वादित देता ह, उदी . 
प्रकार प्राणी उत शासकसे प्रेरित होकर उसकी भमी दिदा- 
को ही गमन करता १। उस ईशरकी षी प्रेरणा होती ४ 
उसीके अनुसार म मी ऋय॑भार बदन करता हँ ॥ ८ ॥ 
भवाभवौ त्वभिजानन्‌ गरीयो 
कानाच्ड्रेयो न तु तद्‌ चै करोमि। 
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आशा धम्योख् परासु कुवन्‌ 
यथा नियुक्तोऽसि तथा वहामि ॥ ९ ॥ 
` मँ प्राणियोके अभ्युदय ओर पराभवको जानता द्रं | 
भेष्ट तत्तरसे भी परिचित हँ ओर श्ानसे कस्याणी पराति 
होती दै, इस चातको भी समक्षता दर, तथापि उसका सम्पादन 
नीं करता हूं । इसके विपरीत धर्मसम्मत अथवा अघमेयुक्त 
आशा मन्म टेकर ॐसी अन्तर्यामीकी प्रेरणा ती 2, 
उसके अनुखार कार्यभार वहन करता हँ ॥ ९ ॥ 

यथा यथास्य प्राप्तव्यं प्राप्नोत्येव तथा तथा । 
भवितव्यं यथा यश्च भवत्येव तथा तथा ॥ १०॥ 
पुसपकरो चो वस्तु भिस प्रकार मिलनेवाखी दोती ४, बह 
_उच भका मि दी जाती द । निष वस्तुक जेव दोनदार 





होती दैः बह वेसी शेती टी ३॥ १० ॥ 


यच्च यत्रैव संगतो धात्रा गभं पुनः पुनः । 
तत्र तत्रैव वसति न , यत्र॒ खयमिच्छति ॥ १२ ॥ 
विधाता जिस-न्निस गभंमें रहने के ल्य जीवको बार-बार 


भरित करते £, बद जीव उसी-उसी गर्भ॑म्‌ वास करता दै; 
दु वट स्वयं जा रदनेकी इच्छा करता दै, वदा नहीं रह 





पाता टै ॥ ११॥ 


भावो योऽयमचुप्रास्लो भवितव्यमिदं मम । 
इति यस्य सदा भावो न स मुदयेत्‌ कद्राचन ॥ १२॥ 
मुञ्चे ओ यदह अवस्था प्रास हुई ४, एसी दी शेनदार थी । 
जिषके हृदयम सदा इस तर्टकी भावना होती दै वह कमी 
मोहम नदीं पड़ता ॥ १२ ॥ 
पर्ययिरदन्यमानानामभियोक्ता न विद्यते। 
दुभखमेतत्‌ तु यद्‌ देण कताहमिति मन्यते ॥ १३॥ 
कालक्रमने प्राप्त दोनेवाे सुख-दुःलोद्रारया जो छोग 
आहत होते £ उनके उस दुःखके स्यि दूय कोद दोपी 
यां अपराधी नदीं । दुल पानेका कारण तो यह टै फि 
युस वतमान दुःलसे दवे करके अपनेको उसका कतां मान 
वैता २॥ १३॥ 
ऋष्व _ देवांश्च मदासुराश्च 
षेविदयश्रद्धाश्च वने मुनीश्च । 
कानापदो नोपनमन्ति रोक 
परायरक्षास्तु न सम्श्रमन्ति ॥ १४॥ 
श्वि, देवता, बर्ु-बदे असुर, तीना बेदोके शनम 
यट दए विद्वान्‌ पुरुप तथा बनवापी मुनि-दनर्मखे किन 


पड्विदात्यधिकद्धिश्ततमोऽध्यायः प०९य्‌ 





ऊपर संसारम आपत्तियौँ नी आती ; परंतु भिन्द सत्‌-असत्‌- 
का विवेक टैः वे मोह या भरमम नदीं पड़ते ४॥ १४॥ 
न पण्डितः क्रद्ध.थति नाभिपद्यते 
न चापि संसीदति न प्रहष्यति। 
न चार्थंछच्द्रव्यसनेषु शोचते 
स्थितः प्रत्या हिमघ्रानिवाचलः ॥१५॥ 
विद्धान्‌ पुरुप कभी क्रोध नदीं करता, कदी आवक नीं 
होताः अनिष्टकी प्राप्ति होनेपर दुःखसे व्याकुल नदी शेता 
ओर किशी प्रिय वस्तुको पाकर अत्यन्त दर्धित नी हेता 
है । आक केडिनाई या संकटके समय भी वद्‌ दोकरग्रस 
नदीं होता 8; अपितु दिमाखयके समान स्वभावे ह॑ अविचल 
बना रहता १॥ १५॥ 
यमर्थसिद्धिः परमा न मोदयेत्‌ 
तथैव काटे व्यसनं न मोदयेत्‌ । 
सुखं च दुःलं च त्रैव मध्यमं 
निपेयते यः स धुरंधरो नरः॥ १६॥ 
जिते उत्तम अविद्ध मोदे नदीं डाख्ती, इशी तरद्‌ 
जो कमी वंकट पडनेपर धेयं या विचैकको खो नशं तरैटता 
तथा सुखका, दुःखका भीर दोनेकि बीचक) अवसा समान 
भावसे सेवन करता ४, वी महान्‌ कार्थभारन्ने दैभाखनेबास 
भ्ठ पुरुप माना जाता १ ॥ १६ ॥ 
यां यामवस्थां पुरुपोऽधिगच्छेत्‌ 
तस्यां रमेतापरितप्यमानः। 
प्वं अचरद प्रणुदन्मनोजं 
संतापनीयं सकं शरीरात्‌ ॥ १७॥ 
खुप निध-जिष अवस्ाङ प्रात दो, उमीतरं उधे शंत 





न होकर आनन्द मानना चाष्ट । इष प्रकार संतापजन॒क 
षदे हुए कामको अपने रीर ओर मनये पूणवः 
निकल दे ॥ ९७ ॥ 


न तत्सदः सत्परिषत्‌ सभाच सा 
राप्य यांन कुर्ते सदा भयम्‌ । 
धर्मतस्वमवगाह्य बुद्धिमान्‌ 
योऽभ्युपेति स धुरंधरः पुमान्‌ ॥ १८॥ 
नतो री कोरं खमा द, न याकु-सस्पुरपो ईं परिषद्‌ द 


ओर न कों एसा जनशमाञ दी ६, भिये पाकर कोर पुद्प 
कमी मय न करे । जो बुद्धिमान्‌ धर्मत अनगादइन करै 
_ उसीको अपनाला द, यदी धुरधर माना गवा ४ ॥ १८ ॥ ` 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 8118811 \/818/185। (01661010. 01411260 0 66810011 





| 
| 
| 
| 


५०१६ 





भ्राक्ञस्य कमोणि दुरन्वयानि 
न यै प्राञ्चो सुद्यति मोहकाले । 
स्थानाच्च्युतथ्येन्न मुमोह गौतम- 
स्तावत्‌ छकच्छ्रामापद प्राण्य चद्धः॥ १९॥ 
विद्वान्‌ पुखपके सारे कायं साधारण लोगे स्थि दुर्बोध 
शेते ६ । विद्वान्‌ पुरुप मोदके अवसरपर मी मोदित नद 
हेता । जेस बद्ध गौतममुनि अत्यन्त कष्टजनक विप्रति 
पड़कर ओर पदच्युत होकर भी मोदित नदीं दए ॥ १९॥ 
न मन्त्रबख्वीर्यण प्रश्या पौरवेण च। 
न शीटेन न वृत्तेन तथा सैवार्थंसम्पदा । 
अकभ्यं रभते मत्येस्तत्र का परिदेवना ॥ २० ॥ 
जो वस्तु नदीं भिल्नेवाली होती टै, उको कोर मनुष्य 
मन्त्रः बर, पराक्रमः बुद्धि, पुदपार्थ, शीलः सदाचार आर 
धन-सम्पत्तिते भी नदद पा सकता; फिर उसके स्यि शोक 
क्यो किया जाय १॥ २० ॥ 


भीमदाभारते 


[ शान्तिपवैणि 


ज सि 








यद्रेवमनुज्ञातस्य धातारो विदधुः पुरा। 
तदेवाञुचरिष्यामि कि मे सत्युः करिप्यति ॥ २९१॥ 
पूर्वकाल विधाताने मेरे स्यि जैसा विधान रच रक्वा 
है मं जन्मके पश्चात्‌ उसीका अनुसरण करता आया हू 
ओर अगे भी करगा अतः मृत्यु मेरा श्या करेगी १॥२१॥ 
लच्धव्यान्येव भते गन्तग्यान्येव गच्छति । 
प्राप्तव्यान्येव चाप्नोति दुःखानि च खुखानि च ॥ २२॥ 
मनुप्यक्रो परारन्धके विधानसे जो युः पाना दै, उसीको 


का 9 क का क = 


-बह पाता दै । जहो जाना दै, बदीं बद जाता है ओर ज मी_ 





सुल या दुःख उसके लियि प्रातव्य ४, उन्दं वह प्राप्त 


करता टै ॥ २२॥ 

पतद्‌ विदित्वा कात्स््यन यो न सुह्यति मानवः। 

कुराली सवंदुःखेषु स वै सर्वधनो नरः ॥ २३॥ 
य पृणंरूपखे जानकर जो मनुष्य कमी मोहित नही 

होता दै, वद सव प्रकारके दुःखम सकुशल रइता ३ ओर 

वही हर तरदसे धनवान्‌ है ॥ २३॥ 


इति भ्रीमहामारते श्ान्तिपवंणि मोक्षर्मपवंगि हाक्रनसुचिसंवादो नाम पडर्विशत्यधिक- 
द्विदाततमोऽ्यायः ॥ २२३६ ॥ 
इस प्रहार भीमरमाप्त शन्तिषतंके अन्त्मत मेषरधरमप्तमे इन्द्र॒ भैर नमुचिक्ा संबादनामक दो सौ 
छप अध्याय पुरा हआ ॥ २२६ ॥ 





सकषविंशत्यधिकष्ठिराततमोऽष्यायः 
इन्दर ओर बिका संवाद्--कारु ओर प्रारव्यफी महिमाका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 

मग्नस्य व्यसने च्छ कि धेयः पुरस्य हि । 
बन्धुनारो महीपाल राज्यनारोऽथवा पुनः ॥ १ ॥ 
त्वं हि नः परमो वक्ता ठोकेऽसिन्‌ भरवर्षभ । 
पतव्‌ भवन्तं च्छामि तममे त्वं वक्तमर्सि ॥ २ ॥ 

युधिष्टिरने पृ्धा-मूपाख ! जो मनुष्य बन्धुान्धर्व- 
का अथवा राञ्यकरा नाश्च हो जनेपर घोर सकरम पड़ गया 
होः उसके कस्याणका क्या उपाय ह १ मरते ! इश 
सारम आप ही इमारे छि सवे भे वत्त] ४; इसि 
यह बात आपते ही पृषता ह | आप यद्‌ सथ मुञ्चे यतानेकी 
कृपा करे ॥ १-२॥ 


भीष्म उवाच 
पुत्रवारेः सुखैशैव वियुक्तस्य धनेन वा । 
मग्नस्य व्यसने ङच्छ्रे धूतिः थेयस्करी चप॥ ३ ॥ 


धर्येण युक्तस्य सतः शरीरं न विरीर्यते । 
भीष्मजीने का-राजा युधिष्ठिर | भिसङे खरी-यु् 
मर गये दोः सुतर छिन राया दो अथवा धन न्ट ह गया 
हो ओर इन ारणंषि जो कटिन विपरचिमे पत गया हो, 
उसका तो भैं धारण करने ही कल्याण | जो पैसे 
युक्त. ६, उस स्पुख्पक्रा शारीर चिन्ताके कारण नष्ट 
नी होता ॥ ३१ ॥ 
विशोकता सुखं धत्ते धत्ते चारोग्यसुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
आयोग्याञ्च शरीरस्य स पुनर्विन्दते धियम्‌ । 
शोकहीनता सल _ओर उच्तम आरोग्यका उसादन्‌ 
करती £, रीर नीरोग शनेसे मनुष्य फिर घन.उम्पचचिका 
_ उपाजन कर टता ६॥ ४१ ॥ 
यच भराक्ञो नरस्तात साग्विकां इत्तिमास्थितः॥ ५ ॥ 
तस्यश्वयं च धेयं च व्यवसायश्च कर्मसु । 
तात ! जो अद्धिमान्‌ मनुष्व सदा साल्िक बरृत्तिका 
सारा डिम रहता दे । उसीको देयं ओर षैयंकी प्राति 
होती टै त्था वदी सम्ूणं कमोमे उयोगद्ीक होता ॥ ५२॥ 
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अन्नैवोदादरन्तीममितिद्दासं पुरातनम्‌ ॥ ६ ॥ 


वङ्िवासवसंबादं पुनरे युधिष्ठिर । 

युधिषिर ! इश विपयमें पुनः बलि ओर इन्द्रके संवाद- 
रूप इख प्राचीन इतिष्टासका उदाहरण दिया जाता द ॥ ६१ ॥ 
इत्ते देवार युद्धे दैत्यवानवसश्षये ॥ ७ ॥ 
विष्णुक्रान्तेयु छोकेषु देवयजे शतक्रतौ । 
श्ज्यमानेषु देवेषु चातुरवेण्यं भ्यवबस्थिते ॥ ८ ॥ 
ससद्धमात्े अरोक्ये प्रीतियुक्ते खयम्भुयि । 

पूर्वकालमे जव दैत्यो ओर दानवो षंदार करनेवात्म 
देवासुर-संग्राम समाप्त दो गया, वामनरूपधारी भगवान्‌ 
विष्णुने अपने पेरोल तीनों रोकं नाप छया ओर सौ यलो 
का अनुष्ठान करनेवाढे इन्द्र जब्र देवताभकि राजा हो गये 
तव्र देवताओंकी स्र ओर आराधना ने ङ्गी । चारों बो 
लेग अपने-अपने धर्मम सित रने खे । तीनो लोर्कोका 
अभ्युदय होने खगा ओर सबको सुखी देखकर सखयम्भू ब्रह्माजी 
अत्यन्त प्रसन्न रहने खगे ॥ ७.८२. ॥ 


सदरर्वखुभिरादित्यैरभ्विभ्यामपि चर्पिभिः॥ ९॥ 
गन्धवेभुजगेनद्ेच सिदधेशान्यैबृतः भुः । 
चतुर्दन्तं खुदान्तं च वारणेन्द्रं धिया इृतम्‌। 
आर्हयीरावतं शक्रसखरखोक्यमनुसंययौ ॥ १०॥ 
उन्दी दिनोकौ बात 2, देवराज इन्द्र अपने एेरावत 
नामक गजराजपरः, ज चार सुन्दर दति सुशोभित ओर 
दिव्य शोभासे सम्पन्न था, आरूढ टो तीनों लोकें भ्रमण 
करनेके स्थि निकले । उस समय च्रिलोकीनाय इन्द्र शद्रः 
वसु, आदित्य, अशिनीकुमार, ऋपिगणः गन्धव, नागः 
तिद्ध तथा विद्याधरो आदिषे पिरे हुए ये ॥ ९-१० ॥ 
स कदाचित्‌ समुद्रान्ते कसिश्िद्‌ गिरिगह्वरे । 
यङ यैरोचनि व्री ददृश्शोपससपं च ॥ ११॥ 
धूमते घूमते वे किसी खमय समुद्रतटपर जा पहुचे । 
वहो किसी पर्वती गुम उन्दं विरोचनकरुमार बढि दिखायी 
दिये । उन्दं देखते ष्टी इन्द्र हाये षञ्र स्यि उनके पात 
जा पर्ूचे ॥ ११॥ 
तमैरावतमूर्धस्थं प्रध्य देवगणे्ुतम्‌ । 
सुरेन््रमिन्द्रं दैत्येन्द्रो न श्युशोच न विम्यथे ॥ १२॥ 
देवताभसि भिरे दए देवराज इन्द्र को एेरावतकरी पीटपर 
बैठे देख दैत्यराज यल्िके मनम तनिक भी ओक या व्यया 
न्दी हर ॥ १२॥ 
दक्र तमविकारस्थं तिष्ठन्तं नियं बलिम्‌ । 


मर स° ३--१. २५ 


गधिरूढो दविपधेषठमित्युवाच शतकतुः ॥ १३॥ 
उन्हें निभ॑य ओर निर्विकार होकर खड़ा देख प्रे गज. 
राजपर चदे हुए शतक्रतु इन्द्रे उनके इत प्रकार 
कडा-॥ १३ ॥ 
दैत्य न व्यथसे शौर्यादथवा वृद्धसेवया । 
तपसा भावितत्वाद्‌ या सर्वथेतत्‌ खुदुष्करम्‌॥ १४॥ 
दत्य | ठम्दं अपने दातुकी समृद्धि देखकर व्यया कयो 
नदीं होती १ स्या शोय अथवा बद-बरदोकी सेवा करनेसे या 
तपस्या अन्तःकरण श्चदध हो जनक कारण नुम्हं शोक नही 
होता ३ १ साधारण पुखुपके दमि तो यह्‌ र्थ सर्वथा परम 
दुष्कर ६ ॥ १४॥ 
शच्भिवशमानीतो हीनः स्थानादयुत्चमात्‌ । 
वैरोचने किमाधित्य शोचितव्ये न दोचसि ॥ १५॥ 
छविरोचनङ्मार | तुभ शुग वशम पदे ओर उचम 





शयान (राय) षे अ ृए--इस प्रकार शोचनीय दशाम पड़कर 


"~ -- 


मी तुम करिव वटका सहारा टेकर शोक नदीं करते शे१॥ १५॥ ` 


भरट प्राप्य खजातीनां मदाभोगानजुचमान्‌ । 
हतसखरलराज्यस्त्वं बृहि कस्मान्न शोचसि ॥ १६॥ 
तुमने अपने जाति-माशर्यमं ससे श्रेढ स्थान प्रास करिया 
था ओर परम उत्तम मदान्‌ मोरगोपर अभिश्मर जमा रश्ला 
या) किंतु इस समय वुब्डारे रक भौर राग्यद्च अपृद्रण हो 
गया टै तो मी यताओ तुमं सोक मर्यो नदी ह्येता ११॥ 


वरो हि पुय भूत्या पिदपैतामदे पदे । 
ततत्वमय हतं दष्ट सपत्नैः कि न शोचसि ॥ १७ ॥ 

'्पहल तो तुम अपने बापदादेकि राउ्यपर गरैटकर तीनो 
लोको ईश्वर बने हुए थे । अष उस राग्यक्नो शतरुभनि छन 
ल्वा; यह देखकर मी वुम्दं शोक क्यो न हेत ११॥१७॥ 
यदश्च वारुणैः पादोर्वज्रेण च समाहतः । 
हृतदारो हतधनो बहि कसरान्न शोचसि ॥ १८॥ 

वर्ह वरुणके पाशे योषा गया, वज्रम धाय करिया 
गया तया तुम्दारी खी ओर धनदा मी अपष्रण कर्‌ छिमा 
गयाः किर मी बोले, ब्द शोक 8 नदीं हवा ११॥ १८॥ 
नष्टभीर्विभवभ्नष्टो यन्न प्रोचसि दुष्करम्‌। 
धेखोक्यराज्यनादो हि कोऽन्यो जीवितुमुत्सदेत्‌॥ १९॥ 

वु्दारी राज्यलक्ष्मी न्ट हो गयी । तुम अपने धन-वैमव- 
से हाय धो ढे । इतनेपर भी ओ वुम्टं शोक नदीं घेता द 
यह दुरो स्वि य़ा कठिन ६1 तीनो लोक्ंफा राञ्य नष्ट 
ह जनेपर म तुमरे धिवा दूरा दौन ओषित रनद 
च्वि उन्षाद दिखा खकता ११॥ १९ ॥ 
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पतच्यान्यश्य परुयं हचन्तं परिभूय तम्‌ ` 
श्त्या सुखमसखम्धान्तो बसि्विरोचनोऽघ्रवीत्‌॥ २० ॥ 

ये तया ओर भी बहूत-सी कठोर वात सुनाकर इ्द्रने 
बलिका तिरस्कार किमा । विरोचनक्रुमार बलिने वे सारी यतिं 
बडे आनन्दसे सुन ती ओर मनम तनिक भी षथरादट .न 
लाकर उन शख प्रकार उत्तर दिया ॥ २० ॥ 

वटिरवाच 

निणदीते मयि अशं शक्र फं कटिथतेन ते । 
वच्रमुद्यम्य तिष्ठन्तं पदयामि त्वां पुरंदर ॥ २१ ॥ 

वछिने कहा-दन्द्र | जव म शत्रुओं अथवा कालके द्वारा 
मटीर्मोति बन्दी यना लिया गया हू, त्र मेरे सामने इख प्रकार 
दृ-यदृकर बातें बननिते तुम्दं क्या छाम होगा ? पुरंदर । 
मं देखता हू आज तुम वज्र उटठाये मेरे सामने खड़े दो ॥ 
अराक्तः पवंमाखीस्त्वं कथञ्चिच्छक्ततां गतः। . 
कस्त्वदन्य द्मां वाचं खकरा चक्तमहंति ॥ २२॥ 

किंतु पदे तुममं एेखा करनेकी दाक्ति नदीं थी । अव 
कधी तरद शक्ति आ गयी द । तुम्दारे सिवा दूसरा कौन 
एसा अत्यन्त क्रूर बचन कह सकता दै १ ॥ २२॥ 
यस्तु शा्रोवंशस्थस्य दाोऽपि कुरुते दयाम्‌ 1 
हस्तप्राप्तस्य वीरस्य तं चेव पुरुषं विदुः ॥ २२॥ 

जो शक्ति्ाटी होकर भी अपने वदाम पड़े दए अथवा 


हाथमे अयि हूए वीर दानरुपर दया करता र, उसे अच्छे ल्येग 


उत्तम पुरूप मानते ६ ॥ २२ ॥ | 

अनिश्चयो हि युद्धेषु, इयो्विवद्मानयोः । . 

एकः प्राप्रोति विजयमेकष्ेव पराजयम्‌ ॥ २४॥ 
जथ दो व्यक्तियों विवाद एवं युद्ध छिड़ जाता टै; 


तब क्रिंसकी जीत दोगी--इसका कोई निश्चय नदीं रता 2 । . 


उनमते एक पश्च विजयी होता ४ जौर दूसरेको पराजय 
प्रात ती ॥ २४॥ 
मा च तेऽभूत्‌ खभावोऽयमिति ते देवपुङ्गव । 
देश्वरः सर्वभूतानां विक्रमेण जितो वात्‌ ॥ २५॥ 
` इषल्विि देवराज | तुम्हारा खमभाव एषा नो, वम 
सा न समञ्च लो फिं मने अपने बढ ओर पराक्रमते ही 
समस्त प्राणिर्योके खामी मुञ्च बलिपर विजय पायी ट ॥ २५॥ 
शक्र ॒नेतच्छक्र छृतं त्वया । 
यत्‌ त्वमेवंगतो घञ्चिन्‌ यद्वाप्येयंगता वयम्‌ ॥ २६॥ 


वज्रधारी इन्द्र [ आज जो तुम इस प्रकार राज-पभवसे, 
सम्पन्न हो अथवा दमलोग जो इष दीन ददाको परव गये . 


हैः यदसव्रनतो तुम्हारा करिया हुभादै ओर न. मारा दी 
किया हभ ६ ॥ २६॥ 


श्रीमहाभारते, 


[ शान्तिपवेणि 


अहमासं यथाद्य त्वं भविता त्वं यथा वयम्‌ 1 
मावमंस्था मया कमं दुष्कृतं कृतमित्युत ॥ २७॥ 
आजजषे वमद कमी मीरेखदीथा ओर इस 
सपरय. निम दशाम हमलोग पड़ दए ६, कमी वुम्दारी मी 
वसी ही अवखा होगी; अतः तुम यह्‌ समञ्चकर किं मैने वड़ा 
दुष्कर पराक्रम कर दिखाया है, मेया अपमान न करो ॥२७॥ 
सखुखदुस्खे हि पुरुषः पयोयेणाधिगच्छति । 
पयोयेणासि शक्रत्वं प्राप्तः शक्र न कमणा ॥ २८॥ 
भ्त्येक पुरुप वारी-वारीसे सुख ओर दुःख पाता है। 


इन्द्र | त॒म मी अपने पराक्रमते नही, कालक्रमते ष्टी इन्द्र 


पद्को प्रात हृष्ट हो ॥ २८ ॥. 

कालः कारे नयति मां त्वां च कालो नयत्ययम्‌ । 

तेनाहंत्वं यथा नाद्य त्वं चापि न यथा वयम्‌ ॥ २९॥ 
. काही मुञ्चे कुःसमयक्री ओरङ़ेजा रदा दै ओर यद 


. कार ही तुम्हें अच्छे दिन दिखा रहा ३; इसस्ि आज सवे 


तुम दोः वेसा मे नहीं 
नदीं हो ॥ २९॥ 
न मादपिवद्युश्चूपा. न॒ च. दैवतपूजनम्‌ । 
नान्यो गुणसमाचारः पुरुषस्य सखुसखावहः ॥ ३०॥ 
माता-पिताकौ खेवा, देवतार्ओंकी पूजा तथा अन्य 
सदरुणयुक्त सदाचार भी बुरे दिनि किसी पुख्षके लि 
सुखदायक नदीं ता दे ॥ ३० ॥ 
न विद्या न तपो दनं न मित्राणि न चान्धदाः। 
शक्ुवबन्ति परिघातुं नरं कालेन पीडितम्‌ ॥ ३१॥ 
` खाट पीडित दए मनुष्यक्रो न विद्याः न तप, न 
दानः न मित्र ओर न बन्यु-बान्धव दी कषये बचा पाते ई ॥ 
नागामिनमनर्थं हि प्रतिधादशसैरपि। 
शक्डुवन्ति प्रतिव्योदुसते युद्धिवसपन्नयाः ॥ ६२॥ 
मनुष्य बुद्धि-रके सिवा ओर शरिसी उपाये वैकड़ं 


हं ओर जेते हमल्मेग ई, वैसे तुम 


आवरात करके भी अनिवाठे अनर्थको नष्ट येक सकते ॥३२॥ 


पयौयेहन्यमानानां परित्राता न वियते 

इद तु दुःखं यच्छक्र कतोहमिति मन्यसे ॥ ३३ ॥ 
कालक्रमसे जिनपर आधात होता टै--खयं काठ 

जिन्हं पीड़ा देता दै, उनकी रक्ना को नहीं कर सकता । 

दाकर | तुम जो अपनेको इस परिधितिक्रा कर्ता मानते हो, 

यही तुम्हारे से दुःकी बात रै ॥ ३३ ॥ 

यदि कता भवेत्‌ कता न क्रियेत कदाचन । 

यस्मात्तु क्रियते कतौ तस्मात्‌ कताप्यनीभ्वरः ॥ ३४॥ 
यदि करायं करनेवाटा पुदप स्वयं टी कर्ता होता तो 
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उसको उत्सन्न करनेवात्म दूरा कोर कभी न देता । वह 


दूखरेके द्वारा उन्न फिया जाता ह; इखि काठके दिवा, 
दूसरा कों कतां नद £ ॥ ३४॥ 


कालेनाहं त्वामजयं काटेनाद जितस्त्वया । 


गत्ता गतिमतां कालः काः कखयति प्रजाः ॥ ३५ ॥ 


काटकी सहायता पाकर मने तुमपर विजय पायी थी 
ओर कालके टी सहयोगे अव तुमने मुञ्चे पराजित छर दिया 
है | काल टी जानेवाञे प्राणिर्येके साथ जाता या उन 


गमनकी शक्ति प्रदान करता रै ओर वदी समस्त प्रजाकां ` 


संहार करता  ॥ ३५ ॥ 

इन्द्र॒ भरार्‌तया बुद्ध्या पत्यं नावनुद्धःयसे । 

केचित्‌ त्वां यह मन्यन्ते श्ट पराप्तं खकर्मणा ॥ ३६॥ 
इन्दर ! तुम्दारी बुद्धि वाधारण टै; इसन्ध्यि उसके दारां 

तुम एक-न-एक दिन अवश्य होनेवाढे अपने विनाशकी 

वात नदीं समञ्च पाते । संसारम यछ एते लोग मी ६ जो 

तं अपने दी परक्रमते भे्ताको प्राप्त हुआ मानते ओर 

तुम्हं अधिक महत्व देते ६ ॥ ३६ ॥ 

कथमस्मद्विधो नाम जानरंखोकप्रदचचयः 1. 


कालेनाभ्याहतः शोचेन्मुद्येद्‌ चाप्यथ विश्नमेत्‌ ॥ ३७॥ 


कदु मेरे-जैषा पुरुप ओ जगत्की ्रृत्तिको .जानता दै 
उन्नति ओर अवनतिका कारण काल-प्रारब्ध. ही. ै; रेखां 
समद्चता 2, बह तुमं मद्व $ैते दे खकता १ जो. काटे 
पीडित दै वह प्राणी शोकम्रस्तः मोदित अथवा भ्रान्त 
मी द्ये सकता टै ॥ ३७॥ 
नित्यं कालपरीतस्य मम वा मद्िध्स्य वा। 
बुद्धि््यसनमासाद्य भिन्ना नौरिव सीदति ॥ ३८॥ 

म देँ या मेरे-जेसा दूसरा कोर पुष शो । जव 
काल ( परार्ध ) से आक्रान्त हो जाता दै, तव॒स्दा दीः 
उसकी बुद्धि संकटमे पड़कर फटी हृदं नीकाके समान. 
श्िियिख दो जाती  ॥ ३८ ॥ ; 
अहं च त्वं च ये चान्ये भविष्यन्ति सुराधिपाः। 
ते सर्वै शक्र यास्यन्ति मार्ग॑मिन्द्रशतेगंतम्‌ ॥ ३९ ॥ 

द्र ! म, कुम या ओर जो स्मेग भी देवेद्वरके पदयर 


परतिष्ठिव हेगि, वे सब-के-तय उशी मागपर जायेगे जि्तपर ` 


पषटटेके वैकद इन्द्र ज-चुके ६ ॥ ३९ ॥ 

त्वामप्येवं सखदुर्धपं ज्वलन्तं पर्या भिया ।- - ' 

काटे परिणते कालः कारयिष्यति मामिव ॥ ४०॥ 
यद्यपि आज तुम ष प्रकार दुर्ध दो ओर अत्यन्त 

तेजवे रज्यति हो रदे दो; भरतु. जब समय. परिवर्तित शोगा, 





अर्यात्‌ जब्र तुम्शरा प्रारग्े खया दोगा, तथ मेरी वी भति 
तु््ं भी कार अपना शिकार बना देगा-इन्द्रपदये 
भ्रट कर देगा ॥ ४० ॥ 


यहूनीन्द्रसदस्राणि देवतानां युगे युगे । 
अभ्यतीतानि काटेन काटे हि दुरतिक्रमः ॥ ४१॥ 
युग-युग्मे ८ प्रत्येक मन्वन्तरमं ) इन्द्रो परिवर्तन 
होनेके कारण अग्रतक देवताओंके अनेक सदख्च इन्द्र काठके 
गामे. चढे गये £; अतः काठक उल्लछ्न करना किषीके 
स्यि अस्यन्त कटिन  ॥ ४१॥ 
इदे तु र्ध्वा संस्थानमात्मानं बह मन्यसे । 
सर्वभूतभवं देवं ब्रह्माणमिव दाण्वतम्‌ ॥ ४२॥ 
न चेदमचलं स्थानमनन्तं चापि कस्यचित्‌ । 
त्वं तु यालिदाया युदा ममेदमिति मन्यसे ॥ ४३॥ 
तुम इस शरीरको पाकर समख प्राधिर्योको जन्म दैनेषाठे 


सनातन देव भगवान्‌ बद्याजीकी मति अपनेको वत बड़ा 


मानते हो; भरतु तुम्हारा यह श्दरपद आजतक ( किलीके छि 
मी ) अविचल या अनन्त काटल रदनेवाव्य नदी विदध 
हभआ--दखपर क्रितने दी अयि ओर चदे गये । केवर वुम्द 
अपनी मूदुबुद्धिके मारण इभे अपना मानते हो ॥ ५२-४३॥ 
अविश्वस्ते विश्वसिपि मन्यसे वाधुवे धवम्‌। 
नित्यं कारपरीतात्मा भवत्य सुरेश्वरः ॥ ७४ ॥ 
देवेश्वर { नाश्वान्‌ दोनेके कारण ओ विदवासके 
योग्य नद द उस राग्यपर तुभ विद्वा करते ह ओरजा 
अस्थिर द, उसे सिर मानते शो; लु इमे कोई आशवर्यकी 
वात्‌ नदीं ४; क्योकि सने भिसके दुश्टयपर अधिकार 
कर ख्या ष्टो, वद सदा पेषी दी विपरीत भावनामे 
भावित होता ट ॥ ४४॥ 
ममेयमिति मोदात्‌ स्वं राजधियमभीष्ससि 1 


नेयं तव न चास्माकं न चन्येषां स्थिरा सदा॥ ४५॥ . 


तुम मोदवश भिस राजलक्ष्मी ५यद भेरी ४ पै 


: समञ्चकृर पाना चादते हो, वह न वुम्हारी टै, न मारी टै 


रन दुसररोकी दी ट। बट किसके पा मी ख्दा 
स्थिर नदी रदती ॥ ४५॥. 

अतिक्रम्य बहनन्यास्त्वयि तावदियं गता । 

कुचित्‌ काटमियं स्थित्या व्ययि वासव चञ्चद्ा॥ ४६ ॥ 

गौर्निपानमिवोत्खज्य पुनरन्यं गमिष्यति । 


. यासव | यद्‌ चश्वद्छा रा बश्मी दूसरे बहूप राजार्भा-. 


नो सघरकर इख समय वुम्दारे पाष आयी टे ओर भु 
काटतक नुग्दारे यरद णदरफर ए उथी तरह दूसरे पास 
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चचदधी जायगी; जसे गौ जल पीनेके स्थानका परित्याग करके 
चली जाती हे ॥ ४६१ ॥ 
राजलोका हातिक्रान्ता याच्च संख्यातुसुत्सदे ॥ ४७ ॥ 
त्वत्तो वहुतराश्चान्ये भविष्यन्ति पुरंदर । 
पुरंदर | अव्रतक इसने जितने राजा्ओंका परित्याग 
किया है, उनकी गणना म नदीं कर सकता । तुम्हारे वाद 
भी बहुत-से नरेश इसके अधिकारी दंगे ॥ ४७६ ॥ 


सबृक्षौपधिरत्नेयं सहसत्वयवनाकरा ॥ ४८ ॥ 
तानिदानीं न पदयामि यैशेयं पुय मदी । 

जिन लेर्गोनि पले बृक्ष, ओपधिः रत्नः जीव-जन्तु 
घन ओर खानसदित इस सारी पृथ्वीका उपमोग किया टै, 
उन सबको म इस समय नदीं देखता दं ॥ ४८६ ॥ 
पृथुरेखो मयो भीमो नरकः दाम्बरस्तथा ॥ ४९॥ 
अश्वग्रीवः पुलोमा च खभौलुरमितध्वजः। 
्रहमादो नमुचिदंश्षो विप्रचित्तिर्विरोचनः ॥ ५० ॥ 
हीनिपेयः सुहोत्रश्च भूरिहा पुष्पवान्‌ दूषः । 
सत्येुष्ंपभो याहः कपिखाभ्बो विरूपकः ॥ ५९१ ॥ 
बाणः कार्तसखरो वहिर्वि्वदंष्टोऽथ नैतऋरंतिः। 
संकोचो ऽथ वरीताक्षो वराहाश्वो खचिप्रभः ॥ ५२॥ 
विश्वजित्‌ प्रतिरूपश्च इपाण्डो विष्करो मधुः। 
दिरण्यकरदिपुदचेव कैटभदयैव दानवः ॥ ५३ ॥ 
दैतेया दानवादयेव स्वे ते ने्ऋरतेः सह । 
पते चान्ये च वहवः पूं पूर्वतराश्च ये ॥ ५४॥ 
दैत्येन्द्रा दानयेनदराश्च यांश्चान्यानुदयुधुम । 
वहवः पूरवदैत्येनदराः संत्यज्य पृथिवी गताः ॥ ५५॥ 
काटेनाभ्याहताः खवँ कालो हि यखवचरः । 

प्रथु, इखानन्दन पुरूरवा, मयः भीभ, नरकासुरः, 
श्म्बरासुरः अश्वग्रीव, पुलोमाः ख्मानुः अमितध्वजः प्रहादः 
नमुचिः दश्च विप्रचित्ति; विरोचनः हीनिपेवः सुहोत्रः 
भूरिदा, पुष्पवान्‌, दप, सत्येषु, षमः याहु कपिलाश्वः 
विरूपकः वाणः कातंखरः वहिः विश्वदंष् नेतिः संकोच 
वरीताश्च, वरादाश्व, सचिग्रभः विश्वजित्‌, प्रतिरूपः शृपाण्ड, 
विष्कर) मधु हिरण्यकिपु ओर दैटभम-ये तथा ओर भी 
बहुत से देस्य, दानव एवं राक्ष समी इष पृष्वीके खामी 
शे चु ६। पदलेके ओर टुत पदकेके ये पूर्वो कत तया अन्य 
अनेक देस्यगज, दानवराज एवं दूरदूरे नरे भिना 
नाम मलोग सुनते आ रदे ६, कारे पीड़ित टो समी 
इख एृथ्वीको छोड़कर ष्वछे गये; क्योकि काठ दी ससे 
बदा. बलवान्‌ दे ॥ ४९५५१ ॥ 


भीमष्टाभारते 





[ शान्तिपर्वणि 


सर्वैः कतुरातरिष्टं न त्वमेकः शतक्रतुः ॥ ५६॥ 
खवँ धर्मपराश्चासन सवं सततसन्निणः। 
अन्तरिक्षचराः सवं सवं ऽभिसुखयोधिनः ॥ ५७॥ 
केवल वुमने ही चौ यर्ञौका अनुष्ान किया टो, यह्‌ 
बात नहीं ह । उन सभी राजानि तौ-सौ यञ्च कयि ये। 
समी धर्मपरायण थे ओर खमी निरन्तर यश््मे सकन रहते 
ये । वे समी आकाशम विचरनेकी शक्ति रखते थे ओर 
युद्धम शत्रुके सामने डटकर लोहा लेनेवाङे थे ॥ ५६-५७॥ 
सवै संहननोपेताः सये परिधवाहवः। 
सवं मायाशतधराः सवं ते कामरूपिणः ॥ ५८ ॥ 
वे सग्र-के-खग्र सुद्‌ शरीरसे सुद्योभित दते ये । उन 


सबकी सुजा परिष ( लोददण्ड ) के समान मोटी ओर 


मजबूत थीं । वे सभी सैकदा माया जानते ओर इच्छानुसार 
स्प घारण करते ये ॥ ५८ ॥ 
सवं समरमासाद्य न श्रूयन्ते पराजिताः । 
सवं सत्यव्रतपराः सवं कामविहारिणः ॥ ५९ ॥ 
बे स्य लोग समराज्गणमे पर्चकर कमी पराजित ते 
नदीं सुने गये थे । सभी सत्यव्रता पालन करनेमे तत्पर 
ओर इच्छानुषार विहार करनेवाठे थे ॥ ५९ ॥ 
सवं वेवव्रतपयः सवं चेव बहुश्वुताः । 
सवे सम्मतमेभ्वर्यमीश्वराः भरतिपेदिरे ॥ ६० ॥ 
समी वेदोक्त घ्रतको धारण करनेवाले ओर बहुश्रुत 
विद्वान्‌ ये । सभी लोकेश्वर थे ओर सवने मनोवाञ्छित 
एेशवयं प्राप्त किया था ॥ ६० ॥ 
न चेश्वर्यमद्रूतेषां भूतपुवों महात्मनाम्‌। 
सवं यथादेदातारः सवं विगतमत्सराः ॥ ६१॥ 
उन महामना नरेशोको पठे कमी भी टेश्वयंका मद 
नष्ट हुआ या । ये सव-के-खब यथायोग्य दान करनेवाले ओर 
ई्या-देपे रित ये ॥ ६१ ॥ 
खवं सवंयु भूतेयु यथावत्‌ प्रतिपेदिरे । 
सवं दाक्षायणीपुज्ाः भ्राजापत्या महावखाः ॥ ६२॥ 
वे समी सम्पूणं प्राणि्येकि साय यथायोग्य बर्ताव करते 
थे | उन सबका जन्म दश्च-कन्या्ओकि गर्मते हुआ था ओर 
बे सभी महाब्रलशाखी वीर प्रजापति कदयपकी संतान ये॥ 
ज्वखन्तः भ्रतपन्तश्च कालेन प्रतिसंहताः 1 
त्वं चेवेमां यद्‌! भुक्त्वा पृथिवीं त्यक्चसे पुनः ॥ ६३॥ 
न शा्यसि तद्‌ शक्र नियन्तुं शोकमात्मनः । 
इन्द्र ! वे समी नरेश अपने तेजधे प्रज्वलित दहोनेवाले 
ओर प्रतापी ये, किंतु कार्ने उन सबका संहार कर दिया । 
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तुम जबर इख पृथ्वीका उपमोग करके पुनः इसे छोडोगे तव 
अपने शोकको रोकनेमे खमथं न दो सकोगे ॥ ६३१ ॥ 
मुञ्चेच्छां कामभोगेषु मुञ्चेमं धीभवं मदम्‌ ॥ ६४॥ 
पवं खराज्यनादो त्वं शोकः सम्परसदिष्यसि । 


ठम काम-मोगकी इच्छाको छोड़ो ओर राजसक्मीके 


इस मदको त्याग दो | इस दशाम यदि तुम्हरे _राज्यका 
नाश जाय तो ठम उस ओकको सद॒ सकोगे ॥ ६४१ ॥ 
होककाले शुचो मा त्वं ह्पकाठे च मा हषः ॥ ६५॥ 
अतीतानागतं हित्वा प्रत्युत्पन्नेन चतय । 

तुम शोकका अवसर आनेपर शोक न करो ओर हर्षके 





समय दर्पितं मत होओ । भूत॒ आर भविष्यकी चिन्ता 
छोडकर वर्तमान कामे जो वस्तु उपर्न्ध हो, उसीसे 


जीवन-निर्वाद करो ॥ ६५६ ॥ 
मां चेदभ्यागतः काठः सदा युक्तमतन्द्रितः ॥ ६६॥ 
क्षमस्व नचिरादिन्द्र॒त्वामप्युपगमिष्यति । 


इन्द्र ! मै खदा सावधान रदता या; तथापि कमी 
आस्य न करनेवाठे कारका यदि मुञ्षपर आक्रमण हो गया 
तो ठुमपर मी शीव्र दी उक्त कारका आक्रमण होगा । इस कटु 


` सत्यके छ्य मुने श्चमा करना ॥ ६६१ ॥ 


श्रास्यन्निव देवेन्द्र बाभ्भिस्तक्षसि मामिह ॥ ६७॥ 
संयते मयि नूनं त्वमात्मानं यहु मन्यसे । 

देवेन्द्र | शस समय भयभीत करते हृपटसे तुम य जाने 
वाग्बाोे मुत छेदे डार्ते हो । म अपनेको संयमे रखकर 
शान्त बैटा हूं; इसीख्यि अवश्य तुम॒अपनेको बहुत बढ़ा 
खमश्ने लगे दो ॥ ६७६॥ 
कालः प्रथममायान्मां पश्चात्‌ त्वामयधावति ॥ ६८ ॥ 
तेन गर्जसि देवेन पूर्वं कारदते मयि । 

देवराज | जिस कालका पठे मुद्ञपर धावा हुआ टै, 
बही पीछे तुमपर मी चदा करेगा । भँ पइठे काख्से पीडित 
हयो गया हु; इील्मि तुम वामने शदे दोकर गरज रटे शे ॥ 
कतो दि स्थातुमलं खोके मम क््धस्य संयुगे ॥ ६९ ॥ 
कालस्तु वलवान्‌ भ्राप्तस्तेन तिष्ठसि बासव ॥ 

अन्यया संवारमे कौन एषा वीर टै जो युद्धम कुपित 
होनेपर मेरे सामने ठर सके । इन्दर | बख्वान्‌ काठ 
( अदृष्ट ) न यु्षपर आक्रमण करिया टै ईइशीढे ठम मेर 
सम्भल खड हुए हो ॥ ६९३॥ 
यत्‌ तद्‌ वर्पसदस्ान्तं पूणं भवितुमहति ॥ ७० ॥ 
यथा मे सर्वगा्राणि न सुस्थानि म्टौजसः। 
आदमैनद्रा्च्युतः स्थानात्‌ त्यमिन्द्र प्रतो दिवि॥७१॥ 


सतर्विद्यत्यधिकद्धिशततमोऽध्यायः ९५०२१ 


देवताओंका बह सदो वर्पक। षमय अब पूरा शेना दी 
चाहता टैः जबतक कि तुमं इनद्रके पदपर रदना टै । काठके 
ही प्रमावते मुञ्च मदायली वीरके अब सारे अञ्च ` उतने 
खस्य नदीं रह रये ६1 म इन्द्रपदसे गिरा दिया गया ओर 
तुम खरगमिं इन्द्र बना दिये गये ॥ ७०-७१॥ 
सुचित्रे जीवरोकेऽसिन्युपास्यः कारपर्ययात्‌ । 
कि हि रत्वा त्वमिन्द्रोऽच् कि वा छृत्वा वयं च्युताः॥७२॥ 

कालके उलट-पेरमे टी इस विचित्र जीवलोकं तुम 
सव्रके आराध्य बन गये शे । भल््र-यताभो तो ठम कोन-सा 
ञ्ुभ कमं करके आज इन्द्र दो गये ओर दम कौन-सा अद्यम्‌ 
कमं करके इन्द्रपदते नीचे गिर गये ॥ ७२॥ 
कालः कतौ विकता च सर्य॑मन्यदूकारणम्‌ । 
नाशं विनाशमेश्व्यं सुखं दुःखं भवाभवो ॥ ७३.॥ 
विद्धान्‌ भ्राव्येवमत्य्थं न ्प्येन्न च व्यथेत्‌ । 

काठ ( प्रारन्ध ) टी सवकी उदतति ओर संदारका 
कतां दै । दूसरी सारी वस्तुं इमं कारण न मानी जा 
सक्ती; अतः विद्वान्‌ पुरुप नाश-विनाश, रे्वयं, सुख- 
दुःखः, अम्युद्य या पराभव पाकर न तो अस्यन्त पं माने 
ओर न अधिक्‌ व्यथित ही हे ॥ ७३१॥ 
त्वमेव हीन्द्र वेतथास्मान्‌ वेदां त्वां च यासव॥ ७४ ॥ 
कि कत्थसे मां कि च त्वं काडेन निरपत्रपः । 

इन्द्र | हम केसे ६, यह तुम्दीं अच्छी तरद्‌ जानते हो । 
वाखव | य वुम्दं भली-भाति जानता हूं; फिर भी त॒म छजा- 
को तिलाञ्जलि दे क्यों मरे सामने व्यथं आत्मछछाषा कर रै 
हो । बासव काठ टौ यद समर कुष करा रदा १ ॥ ७४१॥ 
त्यमेव हि पुरा वेत्थ यत्‌ त्‌ा पौरयं मम ॥ ७५॥ 
समरेषु च विक्रान्तं पयां तन्निदर्शनम्‌ । 

पके म ज पुरुषां प्रकट कर चुका ह, उणको सब्र 
अभिक तुम्दीं जानते शो । कड बारके युद्धम तुम मेरा परक्रम 
देख चुके दो । इस समय एक दी द्ठन्त देना काफी दोगा॥ 
आदित्याद्चेय खद्राश्च साध्याश्च वसुभिः खद्॥ ७६॥ 
मया विनिर्जिताः पूयं मरुतश्च शचीपते । 
त्वमेव शाक्र जानासि देयासुरसमागमे ॥ ७७ ॥ 

शचचीवल्छम इन्द्र | प्छ जव देवासुरग्राम हआ 
था, उ छमयकी बात वुम्हं अच्छी तरह याद होगी 
मैने अकेटे टौ समस्त आदिर्व्यौ, रद्रा, सार्य, वसु तथा 
मदद्र्णोको परास्त किया या ॥ ७६-७७ ॥ 
समेता यिवुधा भग्नास्तरसा समरे मया 1 
पर्वताश्वासर्‌त्‌ स्तिताः सयनाः सवनौकसः ॥ ७८॥ 
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खरद्घुशिखय भग्नाः समरे मूध्नि ते मया । 
कि चु दाक्यं मया कतुं काठो हि दुरतिक्रमः ॥ ७९.॥ 
मेरे वेगते सय देवता युद्धका मैदान खडकर एक साथ 
ही भाग खड़े दए ये । वन एवं वनवासिर्योषदित कितने 
ही पवत, मन बार्रार ठमलोर्गोपर चाये ये । तम्दारे 
किरपर भी सुदृद्‌ पापाण ओर शिखरोषदित यहुत-से पवत 
मने फोड़ डले ये; परंतु इष समय भैं क्या कर सकता ह 
क्योकि कालका उदद्घन करना बहुत कठिन ३ ॥७८.७९॥ 
न दि त्वां नोत्सहे हन्तुं सवच्नमपि सु्ठिना 1 
न तु विक्रमकालोऽयं क्षमाकारो ऽयमागतः ॥.८०॥ 
तुम्हारे हाथमे वञ्च रदनेपर भी म केवल मुक्केसे मार. 
कर तुमह यमलोक न परहा सर्वँ, एेसी यात नदी दै । मतु 


मेरे स्थि यद पराक्रम दिखनिका नही ` क्षमा ` केका ` 


समय आया ह ॥ ८० ॥ - 
तेन त्वां मेये इक्र ॒दुमेपंणतरस्त्वया । 
तं मां परिणते काले परीतं कारवहविना ॥ ८१ ॥ 
नियतं काटपारोन यद्धं शक्र विकत्थसे । 

इन्दर | यदी कारण टै कि म वुम्शारे सव॒ अपराध चुप- 
च्वाप सदे लेता ह| अव मी मेरा वेग तुम्हारे स्वि अत्यन्त दःस 
ह । किंतु जग्र समयने पल्य खाया ह, कालरूपी ` अग्निने 
यु्चे सब ओरषे घेर लिया हे ओर म कालपाशे निश्चित 
रूपसे बध गया हँ तव तुम मेरे सामने खड़े टकर अपनी 
शटी यदा क्यि जा रदे हो ॥ ८११ ॥ 


अयं स पुरुषः दयामो खोकस्य वुरतिक्रमः ॥ ८२ ॥. 


बद्ध्वा तिष्ठति मां रौद्रः पञ्च रशनया यथा । 


असे मनुष्य रस्सीसे किसी पशुको योध टठेता हे, 


उश प्रकार यष्ट मयंकर कालपुरुष मुञ्चे अपने पारा 

योधे खड़ा दे ॥ ८२१ ॥ 

खाभाखाभौ खुखं दुःखं कामक्रोधौ भवाभवौ ॥ ८३॥ 

वधवन्धप्रमोक्षं च सर्य काठेन छभ्यते । 
पुख्पको छाम दानि, सुखदुःख, काम-कोधः, अम्युदय- 

परामव, वधः कंद ओर कैदले चुटकारा- यह सब , काल 

( प्रारब्ध ) से टी प्राप्त हेते ६॥ ८३१ ॥ 

नाहं कतो न कता त्वं कता यस्तु सदा ्रथुः॥ ८४॥ 

सोऽयं पचति कारो मां वक्षे फटमिवागतम्‌ । 


नमक्तादहूनतुम कर्ता टो । जो वास्तवे सदा ` 
कर्ता टै, वद खरदपरयं काल वृक्षपर खगो हृष्ट फलके समान - 


मनते पका रहा टे ॥ ८४३ ॥ 
यान्येव पुरुषः ऊुयंन्‌. सुखः काटेन युज्यते ॥ ८५॥ 


पुनस्तान्येव कुबौणो दुःखे कालेन युज्यते । 

पुरुप्र कालका सहयोग पाकर जिन कर्मोको करनेसे सुखी 
होता दैः कालका सदयोग न. मिल्नेसे पुनः उन्दी कर्मक; 
करके वह दुःखका भागी होता दै ॥ ८५२ ॥ 
न च काटेन कालश्चः स्पृ्रः शोचितुमर्हति ॥ ८६॥ 
तेन श्क्र न शोचामि नास्ति शोके सहायता । ` 

इन्द्र | जो कालके प्रमावको जानता. दै वह . उसे" 
आक्रान्त होकर भी शोक नदीं करता; क्योकि विपत्ति दूर 
करनेमे ओोकसे कोईं॑सहायता नदीं मिलती, इसल्थि मं 
शोक नीं करता हँ ॥ ८६१ ॥ | 
यद्‌ा हिः शोचतः होको व्यसनं नापकर्पति ॥ ८७ ॥ 
सामथ्यं शोचतो नास्तीत्यतोऽदं नाय दोचिमि। _ `. 
जबर दोक करनेवाले पुरुयक्रा शोक उसके संकटको दूर 


` - नदीं हया पाता है, उच्टे शोकपर मनुप्यकी शक्ति क्षीणः 


हो जाती हैः तय शोक स्या करिया जाय ? यदी . सोचकर मँ 
दोक नहीं करता हं ॥ ८७२ ॥ | 
पवसुकः सहस्राक्षो भगवान्‌ पाकरासनः ॥ ८८ ॥ 
प्रतिसंहृत्य संरम्भमित्युवाच शतक्रतुः! ` 

बलिके एसा कहनेपर सदखने्रधारी पाकशासन शत- ` 
क्रतु भगवान्‌ इन्द्रने अपने करोधको रोककर इस प्रकार कदा--॥ 
सवञ्जसुद्यतं वाहं दष्ट पाश्चाश्च वारुणान्‌ ॥ ८९ ॥ 
कस्ये न व्यथेद्‌ वुद्धिश्ैत्योरपि जिघांखतः। 
साते न व्यथते बुद्धिरचला तच्वददिनी ॥ ९० ॥ 

'दुत्यराज | मेरे हायको वज्र एवं वरणपाशसदित ऊपर 
उटा देखकर मारनेकी इच्छसे आयी हुई मृत्युका भी दिक ` 
ददर जाता दै; पिर दूरा खौन १ जिसकी बुद्धि व्यथित न हो। 
वम्दारी बुद्धि तच्च शो जाननेवाखी ओर स्थिरै; इखल््यि तनिक ` 
भी विचलित नदीं शेती १ ॥ ८९-९० ॥ 
ध्वं न व्यथसे ऽद्य त्वं धेयात्‌ सत्यपराक्रम । 
को हि विश्वासमर्थंपु शरीरे चा शयीरशरत्‌ ॥ ९१ ॥ 
कतुमुत्सहते रोके दृष्ट सम्पस्थितं जगत्‌ । 

(सत्यपराक्रमी वीर | वम निश्चय `दी धेर्यके कारण 
व्यथित नदी होते दो । इस सम्पूणं जगत्‌ विनाशकी ` ओर 
नाते देखकर कोन शरीरधारी पुख्प धन-वैमव, विपय-मोग 
अथवा अपने शरीरपर मी विश्वास कर सकता £ १॥९११॥ 
अहमण्यवमयंनं खोकं जानाम्यदाभ्वतम्‌ ॥ ९२ ॥ 
कालाग्नावाहितं घोरे गद्ये सततगेऽश्षरे । 

भ्म मी इसी प्रकार सर्वव्यापी, अविनाशी,.- ` 
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घोर एषे गुह्य कालाग्निमे पदे हट इस जगतको श्षण- 
मङ्कर दी जानता द्रं ॥ ९२६ ॥ 


न चा परिहारोऽस्ति कालस्पृष्टस्य कस्यचित्‌ ॥ ९३॥ 
सृक्ष्माणां महतां चेव भूतानां परिपच्यताम्‌ । 
` (जो काठकी पकम आ चुका ६, पेसे किसी भी पुखपके 
स्मि उसे चूटनेका कोर उपाय नही हे । सुङूमसे सुक्म ओर 
दान्‌ भूत भी कालाग्निमे एकाये जा रदे £ उनका भी 
उसे शुटकारा शेनेवाखा नदरी दै ॥ ९३ ॥ 
अनीशस्याप्रमन्तस्य भूतानि पचतः खदा ॥ ९४॥ 
अनिवृत्तस्य कालस्य क्षयं प्राप्तो न मुच्यते । 
 -मकराटपर किषीका भी वश नदीं चखता । वह खदा 

खावधान रदकर सम्पूणं मू्तोफो पाता रहता ट । बह ` कमी 
छौटनेवाव्म नहीं ४ । रेते कालके अधीन हुआ प्राणी उखे 
छुटकारा नदीं पाता द ॥ ९४३ ॥ 
अप्रमत्तः प्रमत्तेषु कालो जागतं देहिषु ॥ ९५॥ 
प्रयत्नेदाण्यपक्राल्तो द्रप न केनचित्‌ । 

'देहधारी जीव प्रमादमें पड़कर सोते £; रितु काल 
सदा सावधान रदकर जागता रदता द । कितीके प्रयतनते मी 
काङ्को पीछे दटाया जा सका होः. एसा पे कमी किसीने 
देखा नदी ै॥ ९५३ ॥ 
पुराणः शाश्वतो धमः सवंप्राणश्रतां समः ॥ ९६॥ 
काटो न परिदार्यंश्च न चास्यास्ति व्यतिक्रमः। 

काऊ पुरातन ( अनादि ), सनातनः धर्मसरूप ओर 
समसत प्रागि्ेके प्रति समान द्टि रखनेवाल्यम टै । काका 
किसके दारा मी परिहार नदं हे सकता ओर न उष्म कोई 
उस्छञ्चन ही कर सकता टै ॥ ९६६ ॥ 
अहोरात्राश्च मासांश्च क्षणान्‌ काष्ठा ख्वान्‌ कल(;॥९७॥ 
सम्पीडयति यः काठो बृद्धि वाधुंधिको यथा । 

जसे ऋण देनेवाद्य पुय व्याजका शिखाव्र जोडकर ऋण 
ठेमेवार्वोको तंग करता दै, उसी प्रकार बह -फाढ दिनः रातः 
माख; क्षणः काठाः कवर आर का तकरका दिताब स्ाकर 


प्राणिर्योको पीड़ा देता रहता १॥ ९७१ ॥ 


दद्मद्य करिष्यामि भवः कतास्मीति चादिनम्‌ ॥ ९८ ॥ 
कालो दरति सम्प्राप्तो नदीवेग श्व व्रुमम्‌ 1 


(नैवे नदीका येग सदसा वदृकर स्िनिरेके दृक्षका हरण 


कर देता १ । उसी प्रकार (यद आज करेगा ओर वह कठ 
पूरा कलूगा | पका कटनेव्राछ पुष्पका कड सदसा आकर 
रण कर खता ६ ॥ ९८६३ ॥ 
दानी तावदेवासौ मया दष्टः कथं खतः ॥ ९९॥ 
दति काटेन हियतां श्रापः श्रूयते नणाम्‌ । 

«अरे | अभी-जभी तोन उखे देखाया। वह्‌ मर्‌ 


सप्र्विशात्यधिकद्धिदाततमोऽध्यायः 


५०२२ 





कैतवे गया १ इय प्रकार काल्ये अपदटत देनेवारछौके व्यि 
अन्य मन्यो का प्रलाप सुना जाता दै ॥ ९९६ ॥ 
नदयन्त्य्थौस्तथा भोगाः स्थानमेश्वयमेव च ॥१००॥ 
जीवितं जीवस्ेकस्य काटेनागम्य नीयते । 

(धन ओर भोग न्ट हो जाते ई। खान ओर रें 
छिन जाता टै तया इख जीव-जगत्‌के जीवनको भी काछ 
आकर दर ठे जाता र ॥ १००६ ॥ 
उच्छरया चिनिपातान्ता भावो ऽभावः सपव च ॥१०१॥ 
अनित्यमधुवं ख्यं व्यवसायो हि दुष्करः । 

पऊँचे चट्नेका अन्त दै नीचे गिरना तथा जन्मका अन्त 
 मूष्यु । ज गु देखे आता ट, बद सव्र नाशवान्‌ १, 
अस्थिर १ तो मी इसका निरन्तर स्मरण रना कठिन दो 
जाता टै ॥ १०१९ ॥ 
सा ते न व्यथते बुद्धिरचला तच्यद्‌रिनी ॥१०२॥ 
अहमासं पुरा चेति मनसापि न बुद्ध.थते। 

“अवश्य ्टी तुम्हारी बुद्धि तसको जाननेवाव्ी तथा 
खिर ६, इषीखियि उसे व्यया नद दोती । ओं पदले अत्यन्त 
देशर्यशाटी था; इस बातको तुम मनसे भी सरण 
नदीं करते ॥ १०२१ ॥ ` 
काटेनाक्रम्य खोके ऽस्मिन्‌ पच्यमाने वलीयसा॥ १०३॥ 
अन्येएटमकनिष्ठं च क्षिपष्यमाणो न बुद्धयते । 

अत्यन्त बलवान्‌ काठ इस सम्पूणं जगतूपर आक्रमण 
करके सरको अपनी ओं चमें पना रहा । वह इस बातको 
नक्ष देखता १ 0 कौन छोटा भीर कौन बरदा १ सब 
लेग कालाग्नि सकेजारटेई फिर मी किसीको चेत 
नदी दता ॥ १०३१६ ॥ 
ईप्याभिमानखोमेषु काभक्रोधभयेषु च ॥१०४॥ 
स्पृहामोदाभिमानेषु लोकः सक्तो चिमुष्यति । 

ग र्या, अभिमानः लोम, काम, क्रोधः मय, 
स्पृहा, मोह ओर अभिमानमें पकर अपना धिवेक खो 
वटे ६ ॥ १०४६ ॥ 
भवांस्तु भावतस्व्ो विद्वान्‌ ्रानतपो ऽम्वितः॥ १०५॥ 
कारं पदयति सुव्यक्तं पाणावामखकं यथा । 
काटचारित्रतच्यश्चः सखवशाख्रविश्ारदः ॥१०६॥ 
विवेचने छतात्मासि स्प्दणीथो विजानताम्‌ । 
सर्व॑टोको छययं मन्य बुद्धवा परिगतस्त्वया ॥१०७॥ 

परंतु तुम विद्वान्‌, शानी ओर तपसी दो । समस 
पदायोके तस्वको जानत दे । काटकी खीदा ओर उसके 
तखको समस्ते हो 1 सम्पूणं दासीक शनम निपुण हे । 
वस्यके यिेचनमं कुशः; मनश्च वशम रखनेयादे तया शनी 
पुदर्पोक आदं दो । इशीचल्यि दायपर रक्ले दए अंवदेके 
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समान कालको स्पष्टरूपसे देख रदेशे । मेरा तो रेषा 


विश्वास टै करि तुमने अपनी बुदधिसे सम्पूणं लोकोका तत्व निर्भय होकर ब्राह्मण जातिकी ्ीको अपनी मार्या बनने त्कः 
जव पुरुष निर्भय होकर मानवेतर योनिर्योम अपना बीं 
स्थापित करने छगंगे जय कंतिके पानम ऊच जाति ओर 
नीच जातिकरे छोग_ एक साय भोजन करने त्मोगि एवं अपवित्र 


जान छिया 2 ॥ १०५-१०७॥ 
विहरन्‌ संतो मुक्तो न कचित्‌ परिणज्ञते । 
रजश्च हि तमश्च त्वां स्पृशते न जितेन्द्रियम्‌ ॥१०८॥ 


तुम सर्वत्र विचरते हुए भी स्रसे युक्त दो । कीं मी 
तुम्हारी आसक्ति नदीं हे । तुमने अपनी इन्द्रर्योको जीत 
छिया है; इलिये रजोगुण ओर तमोगुण तुम्हारा स्पशं नही 


कर्‌ सकते ॥ १०८ ॥ 

निष्पीति नटसंतापमात्मानं त्वसुपाखसे । 

सुदं ता निर्वैरं शान्तमानसम्‌ ॥१०९॥ 
“जो हषे रहित, संतापते शल्य, सम्पूणं मूर्तोका सुद्‌, 

वैररषित ओर शान्तचि्त ४ उख आत्मा तुम उपासना 

करते हो ॥ १०९॥ 

दष्ट त्वां मम संजाता त्वय्युक्रोदिनी मतिः।॥ 

नादमेताशदा युद्धं हन्तुमिच्छामि यन्धने ॥ ११०॥ 
वतुमह देखकर मेरे मनरमे दयाका संचार हो आया है। 

मं एते शानी पुरुपको बन्धने रखकर उका वध करना 

नदी चादता ॥ ११० ॥ 

आच्रदास्यं परो धमां ह्ययुकोदा्च मे त्वयि । 

मोक्ष्यन्ते वारुणाः पाशास्तवेमे कालपर्ययात्‌ ॥१११॥ 
“किसके मरति शरूरतापू्णं वर्ताव न करना सवते यड़ा 

ध्म हे । तुम्हारे ऊपर मेरा पणं अनुग्रह श। ठु समय 

शरीतनेप्र तुम्हे योधनेवाछे ये वसणदेवताके पाश्च अपने आप 

दी त॒म्दं छोड़ देगे ॥ ११२१॥ 

भजानामपचारेण खस्ति तेऽस्तु महासुर । 

यवा श्वश्च स्नुषा बद्धां परिचारेण योक््यते ॥११२॥ 

पुन्नश्च॒ पितरं मोहात्‌ भेषविष्यति कर्म॑सु । 

; कारयिष्यन्ति वृषला पादधावनम्‌ ॥ ११३॥ 
शद्रा ब्राह्र्णी भायामुपयास्यन्ति निर्भयाः । 
वियोनिषु विमोक्ष्यन्ति बीजानि पुरुषा यदा ॥११४॥ 
संकरं कास्यभाण्डेश्च यङि चैव कुपाजकैः । 
चातुवेण्यं यदा छत्लममर्यादं भविप्यति ॥११५। 

तदा पाशाः क्रमशः परिमोक्ष्यते । 


भमान. असुर | जप्र प्रजाजरनोका न्यायके विपरीत आच- 
दव ्व्च्याष्यलायवव 


रण होने रोगा, तव व॒म्धर कल्याण होगा | जब 
थूदौ साठ्ते अपनी सेवा-टदढ कराने कोगी ओर चत्री - ९० अपन ठवाहल कराने कगोगी जीर पत्र मी ` 
मोदव श पिताको विभिन्न प्रकारके कार्य _करनेके विमि आशा 


इचि भोगम न्पवेमि मोघम मखिदवत 


=-= ती 





प्रदान करने लगेगा, शुद्र ब्राहा्णोसि पैर धुखाने स्मोंगे तथा वे 





_पार्बोद्ारा देवपूजाके छियि उपहार अपिंत किया आय्गा, जाके छ्य उभहार अर्पित किया जायगा 
सारा वर्णधर्मं जब्र॒मार्यादा्ून्य टो जायगा, उस खम 


~ 1 
क्रमशः तुम्हारा एक-एक पाड ( बन्धन ) सखुख्ता 


जायगा ॥ ११२-११५१ ॥ 
अस्रत्तस्ते भयं नास्ति समयं भरतिपाखय । 
सखी भव निरायाधः खस्थचेता निरामयः ॥११६॥ 
धमारी ओरसे तुम्दं कोर भय नहीं है । तुम समयी 
प्रतीक्ना करो ओर निर्बाध, खस्चित्त एवं रोगरहित शे 
सखसे रहो" ॥ ११६ ॥ 
तमेवसुक्त्वा भगवाञ्छतक्रतुः 
प्रतिप्रयातो गजराजवाहनः । 
विजित्य सवोनञ्जरान खुराधिपो 
ननन्द्‌ हर्षेण वभूव चेकरा्‌ ॥११७॥ 
यलि एेखा ककर गजराजकी सवारीपर चलनेवाठे 
भगवान्‌ शतक्रतु इन्द्र॒ अपने सथानको छौट गये । वे समस्त 
अयुरोपर विजय पाकर देवराजके पदपर प्रतिष्ठित हुए थे ओर 
एकच्छत्रसप्राट्‌ होकर दर्षे प्रफुष्छित हो उठे ये ॥ ११७॥ 
महपयस्तुष्टुबुरञ्जसा च तं 
चृपाकपिं सर्वचराचरेभ्वरम्‌ । 
हिमापदो दव्यसुवाह चाध्वरे 
तथामृतं चापितमीश्वरोऽपि हि ॥११८॥ 
उस खमय महपिरयोनि सम्पूणं चराचर जगत्‌के खामी 
इन्द्रका भलीमाति सवन किया । अग्निदेव 
देवताओकि च्वि हविष्य यदन करने खगे ओर देवेश्वर इर 
मी सेवकोद्मा अर्पित अमृत पीने स्मो ॥ ११८॥ 
द्विजोत्तमैः स्वंगतेरभिष्डुतो 
विदीप्तेजा गतमन्युरीश्वरः । 
भद्ान्तचता समुदितः खमाखयं 
न्रिविष्पं प्राप्य सुमोद्‌ थासवः ॥११९॥ 
सर्वत्र पहचनेकी शक्ति रखनेवाडे भ्ठ नाहमणोनि उदीप 
तेजसी ओर कोषञ्यल् हुए देवेश्वर इन््रकी स्तुति की! 
बे इन्द्र॒ श्ान्तचित्त एवं प्रसन्न हो अपने निवास्यान 
जाकर आनन्दका अनुभव करने लगे ॥ ११९॥ 


सपर्विंशस्यधिकद्धिदाततमोऽप्यायः ॥ २२७ ॥ 


इस प्र मोधषमेपवमे 
कार भ्रीमहामारव व भन्वग॑त मेधृषर्मपवमे बितासयसंबादविययक दो सौ 
अध्याय्‌ पुरा हुभा ॥ २२७ ॥ 
तौ 
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अष्टाविहात्यधिकदिरततमोऽध्यायः ५०२५ 





` अष्टविशत्यधिकष्ठिराततमोऽध्यायः 
दैत्योको स्यागकर इनद्रके पास रक्ष्मीदेवीका आना तथा फिन सदु्ोके होनेपर र्मी आती ई 
ओर फिन दुगुणोके होनेपर बे त्यागकर चरी जाती हं, इस धातफो विस्तारपूर्वक घताना 


युधिष्ठर उवाच 
पूवेरूपाणि मे राजन्‌ पुखषस्य भविष्यतः । 
पराभविष्यतश्चैव तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूड्ा- राजन्‌ | पितामह | जिस पुरुषका 
उत्थान या पतन होनेवाखा होता दैः उसके ¶ृवं लक्षण केसे 
होते द १ यह भञे बताइये ॥ २ ॥ 


भीष्म उवाच 
मन पव मयुष्यस्य पूर्वरूपाणि शंसति । 
भविष्यतश्च भद्रं ते तथव न भविष्यतः॥ २॥ 


भीष्मजीने कहा-- युधिष्ठिर ! वुम्हाय कल्याण हो । 


जिप मनुष्यका उत्थान या पतन होनेको होता टै उका 
मन ही उसके पूर्य छक्षर्णोको प्रकट कर देता है ॥ २॥ 


अत्राप्युदादरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
धिया शक्रस्य संवादं तं निवोध युधिष्ठिर ॥ ३ ॥ 
इस विषयमे लक्ष्मीके साय जो इन्द्रका सवाद्‌ हुआ याः 
उस प्राचीन इतिहाखका उदाहरण यहां दिया जाता ४ । 
युधिष्ठिर | तुम ध्यान देकर उसे सुनो ॥ ३ ॥ 
महतस्तपसो ब्युए्था पदरयल्ोकौ परावरौ 1 
सामान्यस्पिभिगंत्वा ब्रह्मखोकनिवासिभिः॥ ४ ॥ 
बरह्मवामितदी्तीजाः शान्तपाप्मा महातपाः । 
विचचार यथाकामं चरियु खोकेयु नारदः ॥ ५ ॥ 
एक समयकी यात है, महातपस्वी एवं पापरहित नारदजी 
अपनी इच्छाके अनुसार तीनों सेके विचरण करते थे | 
वे अपनी यङ्गी भारी तपश्याके प्रभावे ऊँचे ओर नीचे दोनों 
प्रकारके लोकोौको देख सकते थे तथा ब्रदह्मलेकनिवःसी ऋछपिर्यो- 
के समान होकर ब्रह्माजीकी ही भोति अमित दीति ओर 
ओजसे प्रकाशित हो रदे थे ॥ ४.५ ॥ 
कवाचित्‌ भरातसखत्थाय पिस्पृश्छुः सिट शुचि । 
धुवद्वारभवां गङ्गां जगामावततार च॥ ६ ॥ 
एक दिनवे प्रातःकार उटकर पवित्र जल्द स्नान करनेकी 
इ्छासि शुवद्वारमे प्रवाहित हृदं ग्गाजीके तटपर गये ओर 
उसके भीतर उतरे ॥ ६ ॥ 
सहस्ननयनश्चापि यनच्नी शम्बरपाकहा । 
तस्या देवर्षिजु्यास्तीरमभ्याजगाम ह ॥ ७॥ 
इसी समय शम्बराष्वर ओर पाक नामक 
हेस्यका वथ फरनेवाछ बन्रपारी सदस्तल्योचन इन्द्र 
भी देवर्पियोभारा सेवित ग्ाजीके उसी तटपर अये ॥ ७॥ 
ताघाप्तयुत्य यतात्मानौ एतज्यौ समासतः| 


नयाः पुकिनमासाद्य सष्ट्मकाश्चनवाद्ुकम्‌ ॥ ८ ॥ 


पुण्यकमभिराख्याता देवपिंकथिताः कथाः । 
चक्रतुस्ती तथाऽऽसीनौ महपिकथितास्तथा ॥ ९ ॥ 
फिर उन दोनोनि ग्गाजीमे गोते गाकर मनको एकाप्र 
करके संकषेपते गायत्रीजपका कार्यं पृण किया । इसके बाद 
सुषम सुवणंमयी बाड्कासे भरे दु सुन्दर गङ्गातटपर 
आकर वे दोनो ठ गये ओर पुण्यात्मा पुर्यो, देवर्पियों 
तथा महर्पिर्योके मुखपे सुनी हई कार्ण कद्ने-युनने च्म ॥ 
पूरववृत्तव्यपेतानि कथयन्तौ समादितौ । 
अथ भास्करमुद्यन्तं रदिमजाख्पुरस्छतम्‌ ॥ १०॥ 
पूणंमण्डखमाङोक्य तायुत्थायोपतस्थतुः । 
दोनो एकाग्रचित्त ोकर प्राचीन गर्तनन्तोकीौ चर्चां कर 
ीरदे भे कि करिरणजारूसे मण्डित भगवान्‌ भास्करा 
उदय हुआ । सू्यदेवका सम्पूणं मण्डक देख उन वोनोनि 
खड़े होकर उनका उपान ८.6 ०२ ॥ 
अभितस्तृद्यन्तं त मिवापरम्‌ ॥ ११॥ 
आकाशे दददो ज्योतिख्यताचिःसमप्रभम्‌ । 
तयोः समीपं तं प्राप्तं प्रत्यदद्यत भारत ॥ १२॥ 
उदित होते हप सुशक पाष दी आकाशम उन्दं दितीय 
सयक समान एक दिभ्य उयोति दिखायी दी, ज प्रज्वलति 
अग्निशिखाके समान प्रकाशित हो रदी थी । भारत | बद्‌ 
ज्योति करमशः उन दोनोके समीप आती दिलायीदी॥११-१२॥ 
तत्‌ सुपणौक॑चरितमास्थितं वैष्णवं पदम्‌ । 
भाभिरपतिमं भाति बेलोक्यमवभाखयत्‌ ॥ १३॥ 
वह प्रभापुञ्ञ भगवान्‌ विष्णुका एक विमान था, जों 
अपनी दिष्य प्रमासे तीनों लोकरक्े परकशित करता हआ 
अनुपम जान पड़ता था । सूयं ओर ग्ड जिम आद्रा 
मागे चरते ६, उसीपर वद मी चख रश था ॥ १३॥ 
तत्राभिरूपदोभाभिरण्लरोभिः पुरस्छताम्‌ । 
गृहतीमंशुमत्पमख्यां शहद्भानोरिवार्चिषम्‌ ॥ १४॥ 
नक्ष्रकल्याभरणां तां मौकतिकसमस्रजम्‌ । 
भिय ददशातुः पद्मां साक्षात्‌ पश्रदटस्थिताम्‌ ॥ १५॥ 
उस विमानं उन दोनोनि कमटदरपर विराजमान 
खाश्चात्‌ लम्मीदेवीको देखा? जो प्राक नामते प्रिद ६। 
उन्हं बदूत-सी प्रम शोमामयी सुन्दरी अप्सराः अगे गयि 
खड़ी यीं । लमीदेषौकी आकृति विशाठ थी । ये अं्ुमाली 
सूये मान तेजस्विनी थी ओर प्रज्यलित अग्निश्च ज्वाल 
समान जाज्वल्यमान दो रदी यीं । उनके आमूपण नक्षि 
समान चमक रदं य । मोती-मते रेक दार उनके कण्टः 
देरकी शोमा षदा रदेय॥ २४१५ ॥ 
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सावरुह्य विमाना्नाद्धनानामनुत्तमा । फदरानेवाडे ध्वजाओंपर ओर स्वभावे दी धर्माचरण करनेवाले 
अभ्यागच्छत्‌ त्रिखोकेदां देवर्पिं चापि नाखम्‌॥ १६॥ भर पुर्योके निवासखधानर्म उनके राञ्य ओर नगर्येमं मी 
| अश्नामि परम उत्तम लषमीदेषी उ विमानके मं सदा निवा करती हूं ॥ २४॥ 

| अग्रमागसे उतरकर तरिशुवनयति इन्द्र ओर देवधिं नारदके जितकाशिनि श्रे च संग्रामेष्वनिवर्तिनि 1 





| पास आर्या ॥ .२६॥ निवसामि मवुष्येन्द्रे सदैव वङस्दन ॥ २५॥ 

| नारदाजुगतः साश्षान्मघर्वास्तासुप(गमत्‌ । रढवूदन | संग्रामसे पीछे न दयनेवाठे तथा विजयते सुदोभित 
छृताअछिपुखो देवीं निवेदयात्मानमात्मना ॥ १७॥ दोनेवाले शूरवीर नरेशके शरीरम भी मेँ सदा दी मोजृद्‌ 
चक्रे चाुपमां पूजां तस्याश्चापि सं सवेचित्‌ । रती हं ॥ २५॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
1 
| 


| छमागमन कद" हुआ दै १ ओर छे | तुष्टं जाना शरक उवाच 

| कह ट १॥ १९॥ कथंचृचेणु दैत्येषु त्वमवात्सीवं नने । 

। श्रीरुवाच दष्ट च किमिहागास्त्वं हित्वा दैतेयदानवान्‌ ॥ २८ ॥ 
पुण्येषु त्रिपु खोकेषु सवं स्थावरजङ्गमाः। इन्द्रन कहा-युभुखि ! दैत्योका आचरण पहल केखा 


देवराजः ध्यं राजन्‌. वाक्यं चेदसुचाच ह ॥ १८॥ धर्मनित्ये महाबुद्धौ ब्रह्मण्ये सत्यवादिनि । 
अगि-भगे नारदजी ओर उनके पीछे साक्षात्‌ इन्दरदेव ग्रथिते दानशीले च सदैव निवसाम्यहम्‌ ॥ २६॥ 

हाय जोड़ ए देवीकी ओर बड़ । उरनदेनि खयं दी देवीको नित्य धर्माचरण करनेवाके, परम बुद्धिमान्‌ ब्रादमण- 

आत्मसमपंण करके उनकी 4 पूजा की । राजन्‌ | भक्त) सत्वादी, विनयी तथा दानशील पुरुप मी पं दा एकष्य 

ता्‌! सव दव्राजने । उदव इत मम्मर ` नितं ऊती ह ॥ ९६॥ 

कहा ॥ १७-१८ ॥ स~~ 


चकर उराच असुरेष्ववसं पूं सत्यधर्मनिवन्धना । 
का त्वं केन च कार्येण सम्प्र्ता चारदहासिनि 1 विपरीतांस्तु तान्‌ ुदूध्वात्वयि बासमरोचयम्‌॥ २७ ॥ 
कुतश्चागम्यते खुर गन्तव्यं छ च ते श्युभे ॥ १९॥ सस्य ओर धम॑से दधकर पदे म असुरोके यां रहती 
~ । 


द्र ये- चारदाषिनि | तुम कौन दो १ जीर किस यी । अब्र उन्ं परमके विपरीत देखकर मेने तुम्धारे यदा रहना 
कार्यते यहां आयी द्ये १ सुन्दर मादव देवि ! वुम्हारा पसंद किया ६॥ २७ ॥ 


ममात्मभावमिच्छन्ता यतन्ते परमात्मना ॥ २०॥ या? जिषे तुम उनके पाष रदती थीं ओर अब्र क्यादेला 
खद्मीन कदा--इन्द्र । तीनो पुण्यमय लोक समल ४ जो उन दैत्यौ ओर दानर्वोको छोड़कर यरा चली 
चाच प्राणी धृते भात करकी इच्छात परम उत्सादपू्ंक आवी दो १॥ २८ ॥ 





५ - प्रयन्न फरते रते ६ ॥ २० ॥ ्रीह्वाच 

+ साहं वे पङ्कजे जाता सूश्ररदिमविवोधिते । खध्ममयुतिषएठव्छु धे्याद्चलितिषु च। 

| भूत्यथं सर्वभूतानां पद्मा भः पद्ममालिनी ॥ २१॥ खगमागोभियमथु सस्थपु निरता ह्यहम्‌ ॥ २९॥ 
| मं खमस श्राणि्योको एवं प्रदान फलेके स्यि सूर्ववी लरदमीने कदा--इन्द्र | जो अपने पर्मका पालन 
| किरणोके ताप” खिले इए कमलम प्रकट दुह । मेरानाम पद्रा; करते, चैसर कम विचलित न दाते ओर खर्गभा्िके 
भी ओर पद्ममालिनी दे ॥ २९१॥ साधनम सानन्द खग रदत ई, उन प्राणिर्योकि भीतर भ सदा 
अं लदमीरहं भूतिः भीश्चादं वदद । निवास करती दं ॥ २९॥ 

| अदं धद्ध( च मधा च संनतिविंजितिः स्थितिः ॥ २२ ॥ दनाध्ययनयजञेज्यापिददेवतपूजनम्‌ _ ॥. 

| अहं धूतिरदं सिद्धिरदं त्विड्‌ भूतिरेव च । गुरूणामत्थीनां च तेपां सत्यमवतत ॥ ३० ॥ 
| अहं खा खधा चैव संरतुतिंनयतिः स्तिः ॥ २३ ॥ = _ १६९ दत्यलयग दान, अध्ययन ओर यञ्च याग चन 


| बलस्टन { मं ही व्दमी ६ । भ दी भूतिदं ओर मै रते भ। देवता, युकपितर ओर अव्िा पूजा करते च _ 
| ही भी टं । म भदा मेना, खनत, विजिवि, सिति, धूति, -उनके यहा सतयक्रा मी पाञन दात या ॥ ० ॥ _ 

| खिद, कान्ति, समृद्धि, स्वाहाः सथा, सस्ति, नियति छसम्खटय्दान्चासखन्‌ जितद्माका हुताग्नयः । 

ओर स्मृति हं ॥ २२-२३॥ ` ` ` - ` ` शच्डशपक् दन्ता अह्मप्याः सत्यवादिनः ॥ २१। 

| सां. विजयमानानां सनत्रषु ध्वजेषु च अपना धरार शाद बुदारकर साफ़ रते थ | पनी 
। नेवास शकानां | खरीक मनक प्यार जीत ठते थ । प्रतिदिन अन्नहात्र॒ करत, 
| नि ह धम । विषयषु पवक ॥ ०11. ~ ( र =-=“ दी्॥ 
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अदधाना जितक्रोधा दानश्ीलानसूयवः 1 
श्रतपु्रा तामात्या तदार ह्यनीपंवः ॥ ३२॥ 
उन भरदा यी । वे क्रोधको जीत चुके थे। ये दानी 


{क ¬ सकि किकी क = ऋ क 


थे । दृसरोके गुणोमिं दोषदृष्टि नदी रखते थे ओर ई्यारदित 


इ वा त 





न= ~ न ~ = ~ = भ कका कर 


अमपण न चान्योन्यं स्पृहयन्ते कदाचन । 

न च जातुपतप्यन्ति धीराः परसयृद्धिभिः ॥ ३३॥ 
अमर्पवश्च कमी एक दुसरेके प्रति लाग-डाट नदीं रखते 

थे । सभी धीर सखमावके थे । दुसरोकी समृदि्येसि उनके 

मन्म कमी संताप नदीं होता था ॥ ३३ ॥ 


दातारः संगरहीतार आयोः करूणयेदिनः। 
महाप्रसादा प्रजवो दढभक्ता जितेन्द्रियाः ॥ ३४ ॥ 
वे दान देते, कर आदिके द्रारा घन-संग्रह करते तथा 


= ककम ० कः = क = = ह 


आ्य॑-जनोचित आचार-बिवारसे रदतेथे । वे दया करना जानते 


थे । वे दुखररौपर महान्‌ अनुग्रह करनेवाठे ये । वे सभी सरल 


स्वमावके ओर दृदृतापू्वक मक्ति रखनेवाे थे । उन सबने 


अपनी इन्द्रियोौपर विजय पायी थी ॥ ३४॥ 


संतुष्टशरत्यसचिवाः छृतक्नाः प्रियवादिनः । 
यथार्हमानार्थकरा ह्ीनियेवा यतव्रताः ॥ ३५॥ 
वे अपने भूत्या ओर मन्तिर्योको संतुष्ट रखते ये । कृतञ्च 
ओर मधुरमापरी थे । सयका समुचित रूपमे. सम्मान करते). 
सबको घन देते, लजाका सेवन करते ओर व्रत पठं नियर्मोका 
पालन करते ये ॥ ३५॥ 
नित्यं पर्वसु सुस्नाता, खलुलि्ताः खटंछृताः 1 
उपवासतपःशीलखाः भरतीता ब्रह्मवादिनः ॥ २३६॥ 
सदा ही पवपर विशेष स्नान करते, अपने अर्म चन्दन 
छगाते ओर सुन्दर अलेकार धारण करते थे । खमावघे टी 
उपवा ओर तपम स्मो रदते थे । सवके विश्वा्पात्र ये ओर 
वे्दोका खाध्याय फिया करते ये ॥ ३६ ॥ 
नैनानम्युद्वियात्‌ सयो न चाप्यासन्‌ भरगेदायाः 
रात्रौ द्धि च सक्तं शच नित्यमेव व्यवजंयन्‌ ॥ ३७॥ 
रव्य कमी प्रातःकाल सोये नदीं रहते ये । उनके शोते 


समय सूं नदी उगते ये अर्यात्‌ वे मूर्योदयते पटने ही जाग उठते. 


कल्यं धृतं चान्ववेश्षन्‌ प्रयता ब्रह्मवादिनः 1 

मङ्गल्याल्यपि चापदयन्‌ ब्राह्मणाश्चाप्यपूजयन्‌ ॥ २८ ॥ 
चे मन ओर इन्द्ियौको संयमे रखते, स्मेरे उटकर 

घीका दर्शन करते, येदौका पाट करते, अन्य माङ्गलिक 

वस्तुको देखते ओर बरादाणोकी पूजा करते ये ॥ ३८ ॥ 

सदा हि वदतां धम सदा चाप्रतिगर्तताम्‌ । 

अर्य च राग्याः खयपतां दिवा चासपतां तथा ॥ ३९॥ 
सदया धर्मी दी चर्चमिं खो रदते भीर परतिग्रहन दूर 











रहते ये । रातके आधे मागमे ए सोते ये ओर दिनम 


न्ट सोत थे ॥ ३९ ॥ 


छपणानाथन्नुद्धानां दुवंखातुरयोषिताम्‌ । 
द्यां च संविभागं च नित्यमेवान्धमोदताम्‌ ॥ ४०॥ 
कृपणः अनाथ, बद्ध, दुर्व॑ख, रोगी ओर चिर्योपर दया. 
करते तथा उने ल्यि अन्न ओर यख बोटते थे । इस. 
कायक्रा वे सदा अनुमोदन किया करते थे ॥ ४० ॥ 
चरस्तं विपण्णसुद्धिग्नं भयातं व्याधितं दाम्‌ । 
हृतस्वं व्यसनातं च नित्यमाण्वासयन्ति ते ॥ ४२ ॥ 
च्रस्तः धिपादग्रस्तः उद्धिः भयभीतः, व्याधिग्रस्तः 
दुर्य ओर पीडितको तथा जिसका सर्वस्व षटु गया ष्टो, 
उस मनुष्यको वे सदा ढादस ्वधाया करते ये ॥ ४१॥ 
धर्ममेवान्ववतन्त न॒ दिसन्ति परस्परम्‌ । 
अनुकूलाश्च कायंपु गुखचद्धोपसेविनः ॥ ४२ ॥ 
वे धमक टी आचरण करते ये । एकः-दूशरेकी दिखा 
नही करते थे । सय कायो परस्पर अनुक रदते ओर 
गुरुजना तया बडे-बृरौकी सेवामे दत्तयित् थे ॥ ४२ ॥ 
पितृन्‌ देवातिर्थीन्यिव यथावत्‌ ते ऽभ्यपूजयन्‌ । 
अवदोपाणि चाक्षम्ति नित्यं सत्यतपोधताः॥ ४३॥ 
पितरो, देवताओं ओर अतिथिर्यो विधिवत्‌ पजा करते 


थे तथा उन्हे अपण करनेके पश्चात्‌ बचे दए अन्रको ही 

प्रादरूपमे पाते थे । ये समी सत्यवादी ओर तपसी ये ॥ 

नैकेऽश्चन्ति सुसम्पन्नं न गच्छन्ति परस्ियम्‌। 

सव भूतेष्वयर्तन्त यथाऽऽत्मनि द्यां भति ॥ ४४॥ 
बे अकेरे यद्या भोजन नष्टा करते ये । पदक वृसो 


देकर पीछे अपने उपभोगमे तते ये । परायी खीते कभी 


संसग नदीं रखते ये । खव प्राणियौको अपने शी समान 


समञ्चकर उनपर दया र्ते थ ॥ ४४॥ 


। ल = जकन 


मेवाकाशे न पशुषु वियोनौ च न पर्वसु। 
इन्द्रियस्य विसग ते रोचयन्ति कदाचन ॥ ४५॥ 
वे आक्रमः पशुम) विपरीत योनिमें तथा पवक 
अवसरोपर बीप्रत्याग करना कदापि अच्छा न्ट मानते ये ॥ 
नित्यं दानं तथा दाद्यमाजवं चंच निर्यद्‌ । 
उत्सादाऽथानदक्छारः परम सांहद्‌ शमा ॥ ४६॥ 
सत्यं दानं तयः शौचं कारण्यं थागनिष्रा । 
भिन्नेषु चानभिद्रो्ः सवं तेष्यभवत्‌ भरभो.॥ ४७॥ 
प्रमो { नित्य दान, चतुरता, मरदता, उस्वाह, अद्मर 
धूत्यता, परम सीहा धमा, सत्य, दनः, नप, शौय, 


न= ऋ क [1 


कर्णा, कोमल यचन, मर्म द्रोह न करने माव-ये 


समी सदृगुण उन सदा मौज रदयै थे ॥ ४६-४७ ॥ 


निद्रा तन्द्रीरसम्प्रीतिरसयाथानवेक्षिता 1 
अरतिश्च विषदेशच स्पृहा चाप्यधिदा्न तान्‌ ॥ ४८॥ 


क कः ¬ को खापः ` तः क क त ऋ क 
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अविवेक, अप्रीतिः त्रिपाद ओर कामना आदि दोप उनके मीतर 


प्रवेश नही कर पाते थे ॥ ४८॥ 
सादमेवंगुणेप्येव दानवेष्ववसं पुरा । 
प्रजासगमुपादाय नेकं युगविपयंयम्‌ ॥ ४९ ॥ 
इस प्रकार उत्तम गुर्णोवाढे दानवेकि पास स्टिकाल्पे 
लेकर अवतक भ अनेक युगेति रहती आयी दं ॥ ४९ ॥ 
ततः कालविपयौसे तेषां शुणविपयंयात्‌ ॥ 
अपद्यं निर्गतं धर्म कामक्रोधवश्चात्मनाम्‌ ॥ ५० ॥ 
कितु समयके उलट-पेरसे उनके गुणोमं विपरीतता आ 
गयी । मनि देला, दैत्योम धर्म नहीं रह गया हे । वे काम 
ओर करोधके वशीभूत हो गये ई ॥ ५० ॥ 
खभासदां च वृद्धानां सतां कथयतां कथाः । 
प्राहसन्नभ्यखयंश्च सवंचरृद्धान्‌ गुणावराः ॥ ५१ ॥ 


जब बदबू तमेग उस समामे येटकर कोई बात कहते 
६ तब गुणदीन दैत्य उने दोप निकालते हुए उन सतर बद्ध 


पुखुषोकी हंसी उड़ाया करते द॥ ५१॥ 

युवानश्च समासीना चृद्धानपि गतान सतः । 

नाभ्युत्थानाभिवादाभ्यां यथापूमपूजयन्‌ ॥ ५२ ॥ 
ऊँचे आसर्नोपर यैठे हट नवयुबक देत्य बडे दकि 


आ जानेपर भी पदटेकी भोति न तो उटकर खड़े दते 





ओर न प्रणाम करके टी उनका आदर-सत्कार करते ह ॥५२॥ 

बर्तयत्येय पितरि पुत्रः भरभवते तथा। 

भमिन्नभृत्यतां प्राप्य ख्यापयन्त्यनपच्रपाः ॥ ५३ ॥ 
यापके रहते ही बेटा मालिक बनव्रैरता टै । वे दाघरुओकि 

सेवक _ बनकर अपने उत कर्मो नि्ट्तापूवंक दूसरे 

सामने कदते ई ॥ ५३ ॥ 

तथा धमाद्पेतेन कमणा गर्हितेन ये। 

महतः प्राप्लुवन्त्यथास्तेषां तच्राभवत्‌ स्पृहा ॥ ५४ ॥ 
धर्मके विपरीत निन्दित कम॑द्रारा जिनं मदान्‌ धन 

प्राप्त हो गया दै, उनकी उसी प्रक्रार धनोपार्जन करनेकी 

अभि्यपा बद्‌ गयी हे ॥ ५४॥ 

उच्यश्चाभ्ययद्न्‌ राघो नीचेस्ततराग्निरज्वखत्‌ । 

पुत्राः पितृनत्यचरन्‌ ना्य॑श्चात्यचरन्‌ पतीन्‌ ॥ ५५ ॥ 
दैत्य रतम जार-जोरते दत्वा मचाते £ ओर उनके यहं 





अग्निहोत्री आग मन्दगतिते जलने गी दै। पत्नि पिताओंपर 


ओर शिनि पतिर्योपर अत्याचार आरम्म कर दिया दे ॥५५॥ 
मातरं पितरे बृद्धमाचायमतिर्थि सम्‌ । 


 गुख्त्वान्नाभ्यनन्दन्त कुमारान्‌ नन्वपाख्यन्‌ ॥ ५६॥ 


देत ओर दानव गुख्त्व हेते दए भी माता-पिता 


इद-युरुष, आचारय, अतिथि ओर गुरुजना अभिनन्दन ` 
नदी करते ६। संतानोके  खाख्न-पालनपर भी ध्यान 


नदी देते ६॥ ५६॥ 
भिक्षां बिमदत्वा च ख्यमन्नानि भुञ्जते 1 


[ शान्तिपवेणि | 


अनिष्टसंविभज्याथ पिददेवातिथीन्‌ गुरून्‌ ॥ ५७ ॥ 

देषतार्ओ पितरो, गुरुजना तथा अतिधिर्योका यजन- 
पूजन ओर उन्दं अन्नदान कयि भिना, भिक्षादान ओर वलि- 
वेश्वदेवकर्मका सम्पादन कयि भिना दी दैत्यल्ेग खयं 
मोजन कर हेते ह ॥ ५७ ॥ 


न शौचमयुरद्धथन्त तेषां सूदजनास्तथा । 
मनसखा कमणा वाचा भक्ष्यमासीदनावतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
देत्य तथा उनके रसोदये मनः, वाणी ओर क्रियाद्वारा 


शोचाचारका पाख्न नहीं करते ई । उनका भोजन विना 
ढके ही छोड़ दिया जाता १॥ ५८ ॥ 


विप्रकीणोनि धान्यानि काकमूपिकभोजनम्‌ । 
अपावत पयोऽतिष्टदुच्छिष्टश्चास्पृश्शय्‌ घुतम्‌ ॥ ५९ ॥ 
उनके धररोम अनाजके दाने प्रिखरे रहते द ओर उन 


कौएट तथा चृ खाते ६ । वे दूधको चिना के छोड़ देते 
ट ओर धीको ज्‌ठे हाथति छू देते ई ॥ ५९ ॥ 


ऊदाटं दात्रपिरकं धकीणं कांस्यभाजनम्‌ । 
द्रव्योपकरणं स्वं नान्वयेक्षत्‌ कुटुम्बिनी ॥ ६० ॥ 
देस्योकी_शटसामिनिर्यो घर्म इधर-उषर परिखरे ह 


-इदाक दरगती (या ईंखमा )› यरी, कोके वर्तन तथा अन्यं 


[त 


सब्र द्रव्यो ओर सामार्नोकी देख-भाल नही करती ६ ॥६०॥ 


भ्राकारागारविध्वंसान्न स्म ते प्रतिककूवंते। 

नाद्रियन्ते पद्यून वद्ध्वा यवसेनोदकेन च ॥ ६१ ॥ 
उनके गवो ओर नगररोकी चदारदिवारी तथा घर गिर 

जाते ई; परंतु वे उसकी मरम्मत नहा कराते द । दैत्यस्गेग 


पशचुर्ओको घरमे बोध देते ई रितु चारा ओर पानी देकर 
उनकी ठेवा नहं करते ६ ॥ ६२१ ॥ 


वालानां प्रेक्षमाणानां खयं भक्ष्यमभक्षयन्‌ । 

तथा श्रत्यजनं स॑मसंतप्यं च दानवाः ॥ ६२ ॥ 
छोटे बच्चे आशा गाये देखते रते £ ओर दानवलेग 

खानेकी चीज स्वयं खा ठेते १। सेवको तथा अन्य ख्ब 

युदधम्यी जनको भूखे छोडकर अपने खा ठेते ६ ॥ ६२॥ 

पायसं छृसरं मांसमपूपानथ शण्ठुटीः । 

अपाचयन्नात्मनो ऽथं चथा मांसान्यभक्षयन्‌ ॥ ६२ ॥ 
सीरः खिचडी? मासः -पूञ्ञा ओर परी आदि भोजन 


बे षि अपने खानेङे लिये बनवाति ४ तथा ये व्यर्थं ही मां 
स्वाया करते ६ ॥ ६३॥ 


उत्सूयंशायिनश्चासन्‌ सवं चासन्‌ प्रगेनिश्ाः। 
अवर्तन्‌ कटदाश्चा्र दिवारात्रं गे गृहे ॥ £ ॥ 
अब्‌ वे सूर्योदय होनेतक सोने खो ई । प्रातःकालको 


भी रात टी समश्षते ई। उनके घर-घरमं दिनरात कल्द 


मचा रदता दै ॥ ६४॥ 
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=-= 





दानर्वोके यँ अनायं वर्श बेटे पट आयं पुरुपकी 
सेवामे उपसित नदीं दते १। अधर्मपरायण दैत्य आभरमवासी 
महात्माओंसे तथा आपसे भी देप रखते ६ ॥ ६५ ॥ 
संकराश्चाभ्यवर्तन्त न॒ च शौचमवर्तत । 
ये च वेदविदो विप्रा विस्पण्ठमन्रचश्च ये ॥ ६६॥ 
निरन्तरविदोपास्ते वहुमानावमानयोः। 

अय उनके यदौ वर्णसङ्कर घतनिं होने रगी ई । किसी 
पविध्तां नरी रह गयी ट। जो वेदो विद्वान्‌ ब्राहमण ई 
ओर जो स्पष्ट ही बेदकी एक रचा भी नदीं जानते ६, उन 
दो्नमि वे दैत्यलोग कोई अन्तर या विदोपता नदीं समस्ते 
४ ओर न उनका मान या अपमान करनेमे टी कोर अन्तर 
रखते ई ॥ ६६६ ॥ 
हारमाभरणं . चेषं गतं स्थितमयेक्षितम्‌. ॥ ६७ ॥ 
असेवन्त भुजिष्या यै दुज॑नाचरितं विधिम्‌ । 

वहोकी दासिया सुन्दर हार एवं अन्य आभूपण पहनकर 
मनोहर वेप धारण करतीं ओर वुराचारिणी लियो भोति 
चलती-श्िरती, खड़ी होती अर कक्ष करती द । साथ दौ 
बे उस कुरत्यको अपनाती ४ भिषका आचरण दुराचारीजन 
करते ६ ॥ ६७१ ॥ 
खियः पुरुपवेयेण पुंसः स्रीवेषधारिणः ॥ ६८ ॥ 
क्रीडारतिविहदारेषु परां मुदमवाप्डुवन्‌ । 


क्रीडा, रति ओर विहारके अवसर्ोपर वरहोकी लिया 


त कः = 


पुख्पयेप धारण करॐ ओर पुरुप न्नर्योका वेष यनागर पक 
दूसरे मिते ओर मदे आनन्दका अनुम करते ६।६८६॥ 


प्रभवद्धिः पुरा दायानर्हभ्यः प्रतिपादितान्‌ ॥ ६९ ॥ 
नाभ्यवर्वन्त नास्तिक्याद्‌ घर्तन्तः सम्भवेप्वपि । 


कितने टौ दानव पूरवकार् अपने पूव बोदारा सुयोग्ब 


0 ना 0 


मादर्णो दान रूपम दी हुं जगीर नालिका कारण 
उनके पाल रहने नदीं देते £ यद्यपि बे अन्य सम्भव उपा्षि 
जीवन-निर्वादि कर सनते प्र तथापि उस दिये दृप्ट दानको 
छीन ठेते ६॥ ६९३ ॥ 
मित्रेणाभ्यर्थितं भित्रमर्थसंश्ायिते कचित्‌ ॥ ७०॥ 
वाखकोटश्प्रमात्रेण स्वाथनाध्नत तद्‌ चसु । 

करी घन विषयमे संशय उपस्थित दोनेपर अर्थात्‌ यह्‌ 
घन न्यायतः मेरा ट या दूमरेफा यद्‌ प्रन खडा शोनेपर 
यदि उस धनका अधिकारी व्यक्तिः अपने श्धिमी मित्रे 
र्थन करता द फि वद पचायतद्रारा शस मामदेको निप 
दे तो वद भित्र अपने वाकी नोकके बराबर खाथके द्ये 
मी उसकी उस सम्पसिकरो चीरट कर दैता टै ॥ ७०६ ॥ 
परख्वाद्रानरययो विपणय्यचहारिणः ॥ ७१॥ 
अददयत्तार्यवर्णेषु शाद्राश्चापि तपोधनाः । 

दानय यद जो व्यापारी ६, य 


[र 


-गर 


वनेका ही विनार रलते ई तथा ब्रामण, शतरिय ओर वेयि 
_ द्र भी मिलकर तपोभन वन गरैठे ई ॥ ५१३ ॥ 


{2 


भधीयतेऽचताः केचिद्‌ बथा व्रतमथापरे ॥ ७२॥ 
बु लोग ब्रहमचर्य-अतका पाटन भ्व्य विना दी बेदका 
साध्याय करते 2 । कु लोग व्यर्थं ( अवेदिक ) ब्रतका 
आचरण करते ई ॥ ७२ ॥ 
अ॒शरपु्श॑येः दिष्यः कश्चिच्छिष्यसखो गुयः। 
चिष्य गुरुकी सेवा करना नी चादता । को-कोईं . 
मी रेरा है जे दियो दोस बनाकर रखता दै ॥ 
पिता थेव जनित्री च श्रान्तौ चृत्तोन्सवाविव ॥ ७३ ॥ 
अप्रसुत्वे स्थितौ बृद्धावन्नं श्राथंयतः सुतान्‌ । 
जग पिता ओर माता उत्सवशूल्यकी भति यक जाते ६१ 
तय धरम उनकी कोई प्रभुता नीं रह जती । बे दोनो 
बूट दम्पति बेरटेति अनक भील मांगते द ॥ ७३३ ॥ 
तत्र वेदविदः भ्राजा गाम्भीयं सागयोपमाः ॥ ७४॥ 
छष्यादिष्वभयन्‌ सक्ता मखाः धाद्धान्यमुअत । 
वरं ज येदयेत्ता शानी तथा गम्मीरता्भे समुद्रकं समान 
पुरुप ४ ये तो लेती आदि कायें संख्र दो गये ई ओर 
मूर्खडोग भाद्धान्न खाते पिपत ६॥ ७५४६ ॥ 
प्रातः श्रातश्च सुप्रदनं फरपनं प्रेषणक्रियाः ॥ ७५ ॥ 
दिष्यानघ्र्ठितास्तेपामकुचेन्‌ गुरवः स्वयम्‌ 1 
गुरुरोग भ्रतिदिन प्रातःकाल जाकर दियो पृषते ६ 
क्रि आपकी रात सुखमे बीती न? इसके िवा ये उन 
शिरये वख आदि ठीकमे पदनाते ओर उनकी वैश-भूषा 
वै्रारते £ तथा उनकी ओरसे फो प्रेरणा न दोनेपर मी 
स्वयं टौ उने संदेशवादक दूत आदिका कायं करते ट ॥ 
श्वश्चुभ्व्युर्योरग्रे वधूः प्रेष्यानशासत ॥ ७६ ॥ 
अन्वश्चासश्च भतरं समाहयाभिजट्पति । 
साम-समुरके सामने दी बहु सेवर्कोपर शासन करने 





त 7 1 


लगी ६ । बद पतिक मी आदे देती ई ओर वे लामने 


[वी = काक = क = 


पतिक युलाकर उसे बात करती दे ॥ ७६३ ॥ 
प्रयत्नेनापि चारङच्ित्तं पुरस्य वै पिता ॥ ७७ ॥ 
व्यभजश्यापि संरम्भाद्‌ इुःखवासरं तथावसत्‌। 
पिता विरोष प्रयजरवक पुत्रमा मन॒ रखते ई । वे उनके 





त क न मि 2) 


रोषे डरकरर सारा धन पुरक बोट देते ओर स्ववं बद 


क छ [ 


कने जीवन भिताते ई ॥ ७७६ ॥ 
अग्निदाहेन चोरैवौ राज्ञभिया हतं धनम्‌ ॥ ७८ ॥ 


दरा वेषात्‌ प्राहसन्त खुद्टत्सम्भाविता यपि । 

निनं धितैपी ओर मित्र समक्षा जता यावै दी खोग 
जवर भग्ने सप्वन्धीके धनश्नो आग छगने, चारी द जने 
अथवा राजक द्वारा छिन आनेमे न हआ देखते ई, तव 
दवेपवदा उसकी दषी उद्वति ६॥ ७८६ ॥ 


षदा दूसरा, धन ठग. छतध्ना नास्तिकाः पापा गुखुदायाभिमरिनः ॥ ७९॥ 
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अभक्ष्यभश्षणरता निमंयादा दतत्विपः। 
दैत्यगण - कृतघ्न, नास्तिक, पागचारी तथा गुरुपत्नी- 


क 








गामी हो गये १ । जो चीज नहीं खानी चाये, वे भी 
खाते ओर धर्मी मर्यादा तोड़कर मनमाने आचरण करते 
६। इील्ि वे कान्तिदीन दो गये द ॥ ५९४ ॥ 

विपर्यये ॥ ८० ॥ 
नाहं देवेन्द्र वत्स्यामि दानयेप्वित्ति मे मतिः। 

देवेन्द्र | जरते इन देत्येनि ये धर्मक विपरीत आचरण 
अपनाये टं, तव्रषे म॑ने यह निश्चय कर ल्या ३ किं अव्र इन 
दानवेकि षरम नदीं रहंगी ॥ ८०३ ॥ 
तन्मां खयमचुपराप्तामभिनन्द्‌ शचीपते ॥ ८१॥ 
त्ययाचितां मां देवेश पुरो धास्यन्ति देताः। 

शचीपते | देवेश्वर | इसील्ि में स्वयं तुम्दरे यर 
आयी हूं । त॒म मेरा अभिनन्दन करो । तुमसे पूजित होनेपर 
मुने अन्य देवता मी अपने सम्भुख खापरिति ( णवं 

.सम्मानित ) करगे ॥ ८१९ ॥ 
यत्राह तत्र मत्कान्ता मदशि मदर्पणाः ॥ ८२ ॥ 
सप्त देव्यो जयाएम्यो वासमेप्यन्ति तेऽष्टधा । 
जी ग रही, वद सात देविय ओर निवास कग, 
उन ॒सब्रके आगे आटरवीं जया देवी भी र्दगी। ये आरो 
देविय मुत्र ब्रहुत प्रिय £ मसे भी भढ द ओर सुनने 
आत्मलमपेण कर चुकी ६ ॥ ८२१ ॥ 
आदा अद्धा धतिः शान्तिविजितिः संनतिः क्षमा॥ ८३॥ 
अष्टमी इत्तिरेतासां पुरोगा पाकशासन । 
पाकशासन | उन देिर्येकि नाम इय प्रकारई--आशा, 
अद्धा, धरति” दान्ति, विजिति, संनति, ध्मा ओर आरवी 
दृति ( जया ) । ये आयव देवी उन सातोकी अग्रगामिनी | 
ताश्ाहं चाङुरास्त्यक्त्वा युष्मद्धिपयमागताः ॥ ८४॥ 
निवत्स्यामो ध्म॑निष्ठान्तरात्मस्ु । 

बे देविरयां ओर मे सम्रके-सयर उन॒ असुररोको त्यागकर 
दु्हारे राज्यम आयी ६। देवतार्भाकी अन्तरात्मा र्मम 
निष्ठा रखनेवाली दै; इसल्यि अग्र हमलोग इन्दी यक्ं 
निवाव करेगी ॥ ८४३ ॥ ` `` `` 
इत्युक्तवचनां देवीं श्रीत्यथ च ननन्दतुः ॥ ८५॥ 
नारदश्चात्र देवपिध्रहन्ता च वासयः। 

( भीप्मजी कते ६) रष््पीदेवीे इस प्रकार कदनेपर 
देवि नारद्‌ तथा बृ्रदन्ता इन्द्रे उनकी प्रसन्नताके स्थि 
उनका अभिनन्दन किया ॥ ८५२ ॥ 
ततोऽनल्ससरो वायुः भ्रवौ देषतरत्म॑सु ॥ ८६॥ 
इ्टगन्धः सुखस्पराः सवन्द्रियसलावद्टः । 

उस समय दषमागेपर मनोरम गन्ध ओर सुखद सपदि 
युक्त तया सम्पूणं इन्द्रियो आनन्द प्रदान करेवा 

» जा अग्निदेवताके मित्र £ मन्द्गतिते बह्ने द्यो ॥ 














्ीमहाभारते 


[ शान्तिपवंणि 








छयुचौ वाभ्यर्थिते देदो धिदश्णाः प्रायश्ाः स्थिताः॥ ८७॥ 
टक्ष्मीसहिदमासीनं मधवन्तं दिद्यवः ॥ ८८ ॥ 
उस परम पवित्र एवे मनोवाञ्छित प्रदेशमे रा जल््मीषहितव 
इन्द्रदेवक्ा दर्शन करनेके स्यि श्रायः तभी देवता उपस्यित 
हो गये ॥ ८७-८८॥ 
ततो दिवं प्राप्य सदहस्ररोचनः 
भिगोपपन्नः खुदा महपिंणा । 
रथेन हर्यश्वयुजा सखुरपंभः 
सदः सुराणामभिसत्कृतो ययौ ॥ ८९ ॥ 
तत्श्चात्‌ सदखनेत्रधारी सुरश्रेष्ठ इन्द्र लक्षमीदेवी तथा 
अपने सुदधद्‌ मदर्पिं नारदके साथ हरे रंगके घोड्ौसे जते इए 
रथपर बैठकर खर्गखोककी राजधानी अमरावतीमे आये ओर 
देवताति सत्कृत हो उनकी सम्म गये ॥ ८९ ॥ 
अधेद्कितं वज्रधरस्य नारदः 
धियश्च देव्या मनसा विचारयन्‌ । 
ध्रियै शादांसामरदएपौसरुषः 
शिवेन तत्रागमनं महर्पिभिः ॥ ९०॥ 
उस समय अमरो पौरुषको प्रस्यक्च देखनेवाठे देवर्षि 
नारदजीने अन्य मदर्पियोकि साय मिलकर वज्रधारी इन्द्र ओर 
खक्ष्मीदेवीकरे कंकेतपर मन-दी-मन विचार करके वहां छषक्षमी- 
जीके ॒भागमनकी प्रगंसा की ओर उनका पदार्पण सम्पूणं 
लो्कोके लि मङ्गटकारी वत्ताया ॥ ९० ॥ 
ततोऽस्तं दयौः प्रववर्थं भाखती 
पितामहस्यायतने खयम्भुवः।. 
अनाहता दुन्दुभयोऽथ नेदिरे 
तथा प्रसन्नाश्च दिशश्चकाशिरे ॥ ९१ ॥ 
तदनन्तर निम॑ख एवं प्रकादपृणं आकाशमण्डल खयम्भू 
ब्रहाजीके भवनम अमृतकी वर्प करने खगा । देवतार्ओकी 
दुन्दुभिर्यो भिना बजाये ही यज उरी तया समू्णं दिश्य 
खच्छ एवं प्रकाशित दिखायी देने लगी ॥ ९१ ॥ 
यथौ सस्येषु ववं वासवो 
. न धममा्गांव्‌ विचचाल कश्चन । 
अनेकरत्नाकरभूधणा च भूः 
सुधोपध्रोपा अुवनौकसां जये ॥ ९२॥ 
लक्ष्मीजीके सर्ग पधारनेपर इन्द्रदेव श्रतुके अनुसार 
संसारम लगी दई सेतीको सीचनेके स्वि समयपर वर्षां करने 
लगे । कों भी धर्मक माग॑से विचटित नहीं होता था तथा 
अनेक समुदि विभूषित दई पृथ्वी उन सम्रोकी गज॑नाके 
रूपमे भ्निभुवनवासिर्योक्ी विजयके ल्यि मानो सुन्दर जयषोप 
करने गी ॥ ९२ ॥ 
क्रियाभिरामा मयुज्ञा मनखिनो 


चमुः शमे पुण्यतां पथि स्थिताः। 
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मोक्षधर्मपं ] पकोनतिहदधिकद्धिशततमो ऽध्यायः ५५०२१ 
नरामराः कि्नरयश्चयाश्चसाः द्मां सपर्यां सद सर्वकामदैः 
सथद्धिमन्तः खुमनखिनोऽभवन्‌॥ ९३॥ धियच्ध दात्रधमुमैश्च दैवतेः। 


उस समय मनस्वी मानव पुण्यवा्नोके मङ्गल्मय पयपर 
सित हो पत्कमेसि परम सुन्दर शोभा पाने खगे तथा देवताः 
करिननर, यक्षः राक्षस ओर मनुष्य रमृद्धिदाटी एवं 
उदारचेता हो गये ॥ ९३ ॥ 
न जात्यकाङे कुसुमं कुतः फट 
पपात बु्चात्‌ पवनेरितादपि । 
रसप्रदाः कामदुघाश्च धेनवो 
न दाख्णा वाग्‌ विचचार कस्यचित्‌॥ ९४॥ 


उन दिनौ अकाल-ृत्युकी तो बात ही क्या दैः प्रचण्ड 


पवनके वेगपूर्वक दिखानेसे. मी किसी बृक्षसे असमयम पूटतक 


जा का~ का 








क हे रे 





नदीं गिरता था, फिर फल कदंसि गिरेगा १ सभी धेनुए दुग्ध 
आदि रस देती थी । ये इच्छानुसार दुग्ध दिया करती थी | 


किसीके मुखसे कभी कोई कठोर वचन नदी निकृरूता था ॥ 


परन्ति ये बिप्रसदःसमागताः 
सथ॒द्धकामाःधियमाप्लुषन्ति ते॥ ९५॥ 
सम्पूणं कामना देनेवान इन्द्र आदि दवतार्अद्यरा 
की हट लक्मीगीकी इस पृज्ञा-अचकिं भ्रसङ्गको जो स्येग 
व्राघष्णोकी सभाम आकर पदृते ई उनकी सारी कामना 
सम्पन्न दती ४ ओर ये लक्मी भी प्राप्त कर त्ते ६॥ ९५॥ 
त्वया कुरूणां वर यत्‌ भ्रचोदितं 
भवाभवस्येह परं निद्यनम्‌ । 
तदृद्य स्थं परिकीतितं मया 
परीक्ष्य तचयं परिगन्तुमदंसि ॥ ९६ ॥ 
कुरभे्ठ युधिष्ठिर ! तमने जा भभ्युदव-्रयाभवका लक्षण 
पूछा थाः वद सथ म॑ने आज यद्‌ उक्तम दण्रन्त देकर चता 
दिया । तुम्रं खयं सोच-विचारर उसकी यथाथताका 
निश्चय करना चादिये ॥ ९६ ॥ 


दति क्रीमहाभारते दान्तिपवंणि मोक्षघसंरणि श्री-वासवक्तवादो नाम अष्टा्चिक्षत्यधिकद्टिश्ततमोऽध्यायः ॥ २२८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शन्तिपकि अन्तत मे्षषमेवमे रमी भर इन्द्र्म सं पदनामक 
दो सौ अद्रारस् अध्याय पुरा हभ ॥ २२८ ॥ 
रिय 


एकोनर््िरादधिकद्विशततमोऽष्यायः 
जगीपव्थका असित-देवलको समखशृद्धिका उपदेश्च 


युधिष्टिर उवाच 
किरीटः क्रिसमाचारः किविद्यः फरिपयक्रमः। 
प्राप्नोति ब्रह्मणः स्थानं यत्परं प्ररतेधं वम्‌ ॥ १ ॥ 
--पितामह्‌ ! कमे शी) रिष त्द्‌ 
के आचरण, कैषी विया ओर केसे पराक्रममे युक्त दानेपर 


` मनुस्य प्रहिते परे अबिनाशी ब्रह्मप्दको प्रात होता टै१॥ 


भीष्म उवाच 
मोक्षध॑यु नियतो रुष्वादायो जितेन्द्रियः 
प्राप्नोति ब्रह्मणः स्थानं तत्पर ्र्तेश्चुवम्‌ ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कदा - युभिष्ठिर { जो पुष मितादारी 
जजौर जितेन्द्रिय दोकर मोक्षोपयोगी भमेके पाटने सधम 
रता &, बद प्रतिषे परे अविनाशी दापदकरो प्रात दाता ९॥ 
अन्राप्युदादरन्तीममितिद्दासं पुरातनम्‌ । 
ञ्ेमीषम्यस्प संवादमसितस्य च भारत ॥ ३ ॥ 
मार । इख विषयमे मी जैगीषव्य भर असित-देवल- 
मुनि ्षवादरूप यह पुरातन इतिदास उदा्टरणके तौरपर 
प्रस्तुत क्षिया जाता ६॥ ३॥ 
जेगीषग्यं धर्माणामागतागमम्‌ । 
सिता दवखाऽ्यवीत्‌॥ ४॥ 
एक बार सम्पूणं धर्मक जननेवाट द्ालवेचा, मदा- 


शानी अर ऋष पयं एसे रदित तैगीपथ्य मुनिन असित. 
देवठने इष प्रकार पृछा ॥ ४॥ 
देवट उवाच 
न भीयसे घन्यमानो निन्यमानो न कुप्यसे । 
काते भ्रस्ञा कुतश्चेषा किते तम्याः परायणम्‌ ॥ ५ ॥ 
देथख बोले मुनिवर ! यदि अपन्न कोई प्रणाम 
करे, तो आदर अयि प्रसन्न नदीं देते जीर निन्दाकरेतो 
भी आप उपर कध नदी करत, यद आपकी बुद्धि क्षी 
ह ? कदा प्रास हुईं ३१ जर आपश्च एस बुद्धि परम 
आश्रयक्याद्‌!॥५॥ 
भप्म उवाच 
इति तनायुयुच्छः स तमुवाच मदातपाः । 
मदद्धाक्यमसदिग्धं पुष्कखाथपदं श्युचि ॥ ६ ॥ 
भीप्मजी कहते ह- राजन्‌! देवक इथ भरकर प्रदन 
फरनेपर मदातपखी अगीपग्यने उनये इस श्रकार धदेद्रदित, 
प्रचुर अर्थका बोधकः परचित्र भौर उत्तम यचन कडा ॥ ६ ॥ 
अर्थापिच्य उवाच 
या गतिर्या पया काषाया शान्तिः पुण्यकमणाम्‌। 
तां तऽद सस्थ्रयद्यामि मदतीभ्रपिखत्तम ॥ ७ ॥ 
सगीषय्य व्र --मुनिभेढ ! पुण्यम करनेवलि महा- 
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पुसर्पोक्रो जिसका आशय ठेनेसे उत्तम गतिः उत्कर्पकी चरम 
सीमा ओर परम शान्ति प्राप हती टै, उस भरष्ट बुद्धिकामं 
वुमसे वर्णन करता दहं ॥ ७ ॥ 

निन्दत्सु च सम। नित्यं प्रशंसरसु च देवल । 
निहववन्ति च ये तेषां समयं सुरतं च यत्‌ ॥ ८ ॥ 


देवर | महात्मा पुसो कोर निन्दा करे या सदा 
उनकी प्रशंसा करे अथवा उनके सदाचार तथा पुण्य करमा- 





पर पदां इदः किंतु व॒ सथके प्रति एकनसीद्टी बुद्धि 
रखत्‌ द ॥ ८ ॥ 
उक्ताश्च न वदिष्यन्ति वक्तारमहिते हितम्‌ । 
भरतिदन्तुं न चेच्छन्ति हन्तारः घे मनीपिणः ॥ ९ ॥ 
। उन मनीपी पुरुषौपे कोद कटु वचन कदे तो वे उस 


गकि ए 





ता = त पा प = कका चो काः 


कटुबादी पुरपको बदकेमे कुछ नदी कहते । अपना अदित 

करनेवाछंका भी दित दी चाहत ई तथा जो उन्दं मारता दै, 

उसे मी वे बदले मारना नद चादते ६ ॥ ९ ॥ 

नाप्रात्तमनुरोचन्ति प्राप्तकालानि कूबते । 

न चातीतानि शोचन्ति न चेव प्रतिजानत ॥ १० ॥ 
जो अभी सामने नरह आयी टै या भोवष्यमे दोनवाली 
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दैः उसके स्थि वे शाक या चिन्ता नी करत ६। वर्तमान 


9 जता = ` या क = क क = काकः = = 


समयम जो कार्यं प्राप्त ६ उन्दीको व कृरते ६। जो यातं 
बीत गयी ६ उनके स्यि भी उन्दं शोक न्दी हाता दै ओर 


ए शर्कर 


वे किसी बाती प्रतिश नदी करते ६ ॥ १०॥ 


सम्प्राप्तानां च पूज्यानां कामाद्थपु देव । 
यथोपपत्ति कुर्वन्ति दाक्तिमन्तः एृतवताः ॥ ११ ॥ 
देव | यदि कोई कामना मनम टेकर कन्दी धिदोष 
प्रयो ज्नौकी सिद्धिके स्यि पूजनीय पुरुप उनके पाक्ष आ आर्ये 
तो ये उत्तम त्रतका पाटन करनेवठे शकिशाखी मदात्मा 
यथाशक्ति उनके कार्य-साधनकी चे करते ६ ॥ ११॥ 
पफविचया महदाप्राक्षा जितक्रोधा जितेन्द्रियाः । 
मनसा कर्म॑णा याचा नापराध्यन्ति कर्टिचित्‌ ॥ १२॥ 
उनका ज्ञान परिपस्च होता ६। वे महाशनी; ्रोधको 
जीतनेवाले ओर जितेन्द्रिय दते ६ तथा मन, वाणी ओर 
शरीरते कमी फिसीका अपराभ नदी करत ई ॥ १२॥ 
अनीषंवो न चान्योन्यं धि्दिसन्ति कदाचन । 
न च जातूपतप्यन्ते धीयाः परसद्धिभिः ॥ १३॥ 
उनके मनम एक दृखरेके भ्रति र्या नदी होती । वे 
कमी हषा नही करते तथा वे धीर पुरुप दृसर्ोी समृद्िर्योसि 
कमी मन-ही-मन जल्ते न्ट ट ॥ १३॥ 
चात्यथं न वदन्ति परस्य ये । 
न च निन्दाप्रशंसाभ्यां विक्रियन्ते कदाचन ॥ १४॥ 
बे दुसरंकी न तो निन्दा करते ईं ओर न अधिक भरशंसा 


ही ] उनकी भी कोर निन्दा या पसंघा करे वे उनके मन 





कमी विकार नरी देता ३ ॥ २४॥ 


भीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 


नद-------------------------- <~ ववववववववव्व्व्व्व्ववव्व्व्व्वव ॥ + + कि पिः जि ऋ 


सर्वतश्च प्रशान्ता ये सर्व॑भूतदिते रताः । 
न क्द्ध'यन्ति न ष्यन्ति नापराध्यन्ति काहचित्‌॥ १५॥ 
ये सर्वथा शान्त ओर सम्पूणं प्राणियोके दितमे संलग्न 
रहते टै, न कमी क्रोध करते दै, न दर्पित हते ई ओर न 
किसीका अपराध ही करते ट ॥ १५॥ 
विसुच्य हद्यग्मन्थि चद्कमन्ति यथासुखम्‌ । 
न येपां वान्धवाः सन्ति ये चान्येषां न वान्धवाः ॥ १६॥ 
वे हृदयकी अशानमयी गोठ खोलकर चार ओर आनन्द 
के साथ पिचरा करते ६ । न उनके कोई माई-न्धु होते ई 
ओर न वे दी दूरके भाई-बन्धु होते द ॥ १६ ॥ 
अमित्राश्च न सन्त्येषां ये चामित्रा न कस्ययित्‌। 
य पएवं कुवते मत्योः सुखं जीवन्ति सर्वंद्‌! ॥ १७॥ 
न उनके कोई श्र होते द ओरनये दही किंसीके शत्रु 
हेते ई । जो मनुष्य एेखा करते है वे खदा सुखसे जीवन 
भ्रिताते ६ ॥ १७ ॥ 
ये धर्म चाचुरुद्धशचन्ते धमशा द्विजसत्तम । 
ये ह्यतो विच्युता मागोत्‌ ते हष्यन्त्युद्धिजन्ति च ॥१८॥ 
द्विजभे | जो धम॑के अनु्रार चर्त हैः वे ही धर्मज्ञ है । 
तथा ज धर्ममागसि भ्रष्ट हो जाते ई उन्हं दी हष-उदरेग 
आदि प्राप्त दते ६ ॥ १८ ॥ 
आस्थितस्तमहं मागंमसयिष्यामि कं कथम्‌। 
निन्यमानः प्रशस्तो वा हष्येऽदं केन देतुना ॥ १९ ॥ 
मने भी उसी धर्ममार्गंका अवलम्पन किया ३5 अतः 
अपनी निन्दा सुनकर क्यो किषीके प्रति दवेप-दटि कर १ 
अथवा प्रशसा सुनकर भी किस व्वि दषं मानूँ १ ॥ १९॥ 
यद्‌ यदिच्छन्ति तत्‌ तस्मादपि गच्छन्तु मानवाः 
न मे निन्दाप्रशंसाभ्यां हासच्द्धी भविष्यतः ॥ २० ॥ 
मनुष्य निन्दा ओर प्रशंसा जिसते ज-जो वमभ उठाना 
चाहते हौ, उसते वद-वद्‌ खम उडा ढं । उस निन्दा ओर 
पररांसासे न मेरी को दानि दोगीः न खभ ॥ २० ॥ 
अग्धतस्यव खवृण्यद्‌वमानस्य तच्ववित्‌। 
चिपस्येवोदधिजेन्नित्यं सम्मानस्य विचक्षणः ॥ २१॥ 
तख पुदयको चादिये फ वट अपमानको अमूतके 
तमान समञ्चकरर उस्त सवुषट हो ओर विद्धान्‌ मनुम्य सम्मान- 
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को विप्रक तुव्य समञ्चकर उससे सदा डरता रट ॥ २१९ 





अवज्ञातः सुखं दाते इह चासुत्र चाभयम्‌ । 
विमुक्तः सर्वंदोपेभ्यो योऽवमन्ता स वध्यते ॥ २२॥ 
सम्पूण दोपेसि मुक्त मदात्मा पुरुप अपमानित शोनेषर 
मी इष रोक ओर परल्ोकमे निर्भय दोकर सुले सोता £; 
परतु उसका अपमान करनेवात्म पुर्प पापयन्धनमे पड़ 
जाता ६ ॥ २२ ॥ 
परां गति च ये केचित्‌ प्रथयन्ति मनीपिणः। 
पतद्‌ चतं समाधित्य सुखमेधन्ति ते जनाः ॥ २३॥ 
जो मनीषी पुदष उत्तम गति प्राप्त करना चादते ई वे 
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इख उतम ब्रतक्रा आभय लेकर सुखी एवं अम्युदयशीख 
होते ६॥ २३॥ 


` सर्वतश्च समाहस्य क्रतून्‌ सयोन्‌ जितेन्द्रियः ॥ 


प्रापनोति ब्रह्मणः स्थानं यत्परं श्रछतेधुबम्‌ ॥ २४॥ 
मनुष्यको चाये फि सारे काम्यकमोका परित्याग करके 
सम्पूणं इन्द्ि्याको वशम कर ठे । फिर बद प्रकृतित परे 


निदादधिकदिदाततमो ऽध्यायः 


चवय जनिः आनि जनि ति = कि कक क क किः ज कि जि क त किरि जक 2 कि = न केकि "को 





अविनाशी ब्रहमपदको प्राप्त हो जाता र ॥ २४॥ 

नास्य देवा न गन्धवौ न पिशाचा न राक्षसाः । 

पद्मन्वधयोदन्ति प्राप्तस्य परमां गतिम्‌ ॥ २५॥ 
परमगतिश्ने प्राप्त दुष्ट उस शानी महात्मा पदका - 

अनुसरण न देवता कर पाते ६ न गन्धर्वः न प्रिदाच कर 

पाते ई ओर न राक्षस दी ॥ २५॥ 


इति श्रीमष्टाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्म परव गि जैगीपम्यासितसंवादर एकोन्रिदादधिकद्धिशततमोऽध्यायः 1 २२९ ॥ 
इष प्रहार धीमहामारत शान्तिपर्व अन्तमैत मेोकषनंपर्वमे अंभीषव्य ओप अक्षित-देवरसंयादबिधसक 
दो सौ उनतीषरय; अध्याय पुरा हुआ ॥ २२९ ॥ 





व्रंशदधिकट्टिराततमोऽध्यायः 
श्रृष्ण ओर उग्रतेनक। संबाद-नारदजीकी लोकप्रियता हेतुभूत गुणका बणन 


युधिष्ठिर उवाच 
प्रियः सर्वस्य लोकस्य सर्वं सर्याभिनन्दिता । 
गुणैः सर्वैख्पेतश्च को न्यस्त भुवि मानवः ॥ १॥ 
युधिष्ठिरने पृ्ा--पितामद ! इष भूतल्पर्‌ कौन 
देखा मनुष्य १ १ जो सब लोगे का प्रियः समपूणं प्राणियों 
आनन्द प्रदान करमेधाला तथा समसत सदुणोवि सम्पन्न ६॥१॥ 
भीष्म उवाच 
अत्र ते वर्तविष्यामि पृच्छतो भरतपंभ । 
उग्रसेनस्य संवादं नारदे केरावस्य च ॥ २॥ 
भीप्मजीने कहा-भरतभेष्ठ ! तुम्हारे इस प्रदनके 
उत्तरम भ भीद्प्ण ओर उग्रषेनक्रा संवाद सुनाता हं जो 
नारदजीके विपयमं हआ था ॥ २॥ 
उग्रसेन उवाच 
यस्य संकल्पते छेको नारदस्य प्रकीर्तने । 


, भन्ये स गुणसम्पन्नो ब्रूहि तन्मम पृच्छतः ॥ २ ॥ 


उग्रसेन योले--अनार्दन | सब स्मेग जिनके गुणका 
कीर्तन करनेकी इच्छा रखते टै वे नारदजी मेरी समसमं 
अवद्य उत्तम रोधि सम्पन्न ट; अतः म उनके गुणे 
विषयत पूता ट, तुम मु्े बता ॥ ३ ॥ 

वासुदेव उवाच 

कुकुराधिप यान्‌ मन्ये णु तान्‌ मे विवक्षतः । 
नारदस्य गुणान्‌ साधून्‌ संदपेण नराधिप ॥ ४ ॥ 

श्रीरप्णने कहा-ुकुरशुखके खामी ! नरेश्वर । 
्ं नारदके िन उत्तम गुणा्रो मानता ओर जानता ह 
उन्दं संक्षेपे बताना चादता दं । आप युञ्षये उनका भवण 
कीनि ॥ ४॥ 
न॒ चारित्रनिमित्तोऽस्याहंकायो दे्तापनः। 

स्तस्मात्‌ सर्य॑त्र॒ पूजितः ॥ ५ ॥ 


नारदजीमे शाल्रश्ान ओर चरिघरवरढ दोनी एक साथ 


देयुक्त ई । पि भी उनके मने अग्नी भचरिव्रताक कारण 


मण स° ई--२, २ 


तनिक भी अभिमान न दे | वह अभिमान शरीक सतत्‌ 
कएेवाला £ । उसके न होनेमे टी नारदजीकी सर्वत्र पूजा _ 


ज क कज क = 


( प्रतिष्ठ ) होती १॥ ५॥ 


अरतिः क्रौधचापल्ये भयं नेतानि नारदे । 
अ्रीर्घसूत्रः शरश्च तस्मात्‌ सर्वत्र पूजितः ॥ & ॥ 
नारदम अप्रीतिः फ्रोधः चपटता ओर मय-ये दोष 
नहं ४ बे दीर्धपू्री ( किसी कामक्रो विलम्बसे करनेवाले 
या आलसी ) नहीं ट तथा धमं ओर दया आदि करनेमे बद 
रवर £; इसीलियि उनका सर्वत्र आदर होता ३ ॥ ६॥ 
उपास्यो नारदो वादं वाचि नास्य व्यतिक्रमः। 
कामतो यदि वा लोभात्‌ तस्मात्‌ सवंत पूजितः ॥ ७ ॥ 
निश्चय द्वी नारद उपाषना करनेके योग्य ६ । कामना 
या ल्योभसे भी कभी उनके द्वारा अपनी बात पटी नर्द 
जाती; इथील्णि उनका सर्व॑ सम्मान हता  ॥ ७ ॥ 
अध्यात्मधिधितस्यश्चःश्तान्तः दाक्तो जितेद्धियः। 
च्ूजुश्च सत्यथादी च तस्मात्‌ सर्वत्र पूजितः ॥ ८ ॥ 
वे अध्यास्माछ्नके तख विद्वान्‌ धमारी) शचि 


मान्‌? जितेन्द्रिय, सरल भोर सत्यवादी ६ । दीद्ये वे सर्वत्र 
पूज जति ६ ॥ ८ ॥ 


तेजसा यद्रासा बुद्धया ्ानेन विनयेन च । 
जन्मना तपसा घृद्धस्तस्मात्‌ सर्वत्र पूजितः ॥ ९ ॥ 
नारदजी तेज, बुद्धिः यश, शानः विनय, जन्म भीर 
तप्याद्रारा भी सप्रसे बदेवचदे ४ दसीष्वयि उनकी सर्वर 
पजा दोती ६॥ ९ ॥ 
सुशीलः सुखरसवेशः सुभोजः खाद्रः श्युचिः। 
सुवाक्यश्चाप्यनीष्थंशच तस्मात्‌ सवत्र पूजितः ॥ १० ॥ 
ये सुशीखः सुखसे शोनैवादछः पवित्र मोजन करनेवादेः 
उत्तम आदरे पात्रः पवित्रः उत्तम वचन्‌ बोटनेवाडे तथा 
ईर्यसि रिति ६; दीष उन सथत्र पूजा दई ३ ॥१०॥ 
कटयाणं कुरुते यादं पापमस्मिन्न विद्यते । 
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न प्रीयते परानर्थस्तस्मात्‌ सर्वत्र पूजितः ॥ ११॥ 
वे सुक दिले स्का कल्याण करते द॑ । उनके मनम 
देशचमात्र मी पाय नहीं है । दसर्रोका- अनयं देखकर उन्दे 
प्रसन्नता नदीं होती; इसील्यि उनका सव्र जगह सम्मान 
हेता है ॥ १२१॥ 
वेश्शुतिभिराख्यानेरथोनभिज्ञिगीपति 1 
तितिश्चुरनवक्ञाता तस्मात्‌ स्वं पूजितः ॥ १२॥ 
नारदजी यदौ ओर उपनिषदो कीः शरुतिर तथा इतिहास- 
पुराणी कथाओदवाा प्रस्तुत विपर्योको समञ्नाने ओर सिदध 
कृरनेकी चेष्टा करते ६ । वे सदनशीख तो द दी, कमी किंसी- 
की अवज्ञा नहीं करते ६; श्सीलिये उनकी स्व॑र पूजा 
होती दै ॥ १२॥ 
समत्वा्च प्रियो नास्ति नाप्रियश्च कथंचन 1 
मनो ऽचुकूलवादी च तस्मात्‌ सर्वत्र पूजितः ॥ १३॥ 
चे सर्वत्र समभाव रखते ई; इसल्वि उनका न कों 
प्रिय ६ ओर न कशी तरह अप्रिय ही दै । वे मनके अनुकूख 
योते £, सलिये सर्वत्र उनका आदर होता दै ॥ १३ ॥ 
; पण्डितोऽलालसो ऽशः । 
अदीनो ऽकोधनो ऽलुश्धस्तस्मात्‌ स्वं पूजितः ॥१४॥ 
वे अनेक शाखकि विद्धान्‌ ईं ओर उनका कथा कटनेका 
दंग भी बड़ा विचित्र है । उनम पूणं पाण्डित्य दोनेके साय 
ही त्मल्ता ओर शठताका भी अमाव है | दीनताः क्रोध 
ओर जेम आदि दोधसे वे सर्वया रदित ६; इसीर्ग्यि उनका 
सर्॑त्र सम्मान होता ६ै॥ १४॥ 
नार्थं धने वा कामे चा भूतपूर्वांऽस्य विग्रहः । 
दोषाश्चास्य खमुच्छिच्नास्तस्मात्‌ सर्वच पूजितः॥ १५॥ 
धन, अन्य कोर प्रयोजन अथवा कामके विषयमे नारद- 
जीका पले कमी किंसीके साय कल्ह्‌ हुआ दो, एेषी बात 
नकौ हे । उनम समसन दोपौका अभाव दै, इसीखल्ियि उनका 
सुप्र जगद आद्र दोता ६ ॥ १५॥ 
हृदरभक्तिरनिन्यात्मा श्वुतवानचुशसवान्‌ । 
घीतसम्मोददोषश्च तस्मात्‌ सर्वत्र पूजितः ॥ १६॥ 
उनकी मेरे प्रति दद्‌ भक्ति दै । उनका दय शद्ध १ । 
वे विद्वान्‌ भौर दयाद ६। उनके मोह आद्रि दोप दूर हो 
गये १; इसीलिये उनका शरव आद्र दै ॥ १६ ॥ 
असक्तः स्वेभूतेणु सक्तात्मेव च लक्ष्यते। 
अदीर्धसंरयो वाग्मी तस्मात्‌ सवत्र पूजितः ॥ १७॥ 
वे सम्पूणं प्राणियों आसक्ति रदित ई} पिर मी आसक्त 
ह्टछे दिखायी देते ६। उनके मनम दीर्थकरलतक कोई 
वंशय नटी रदता ओर वे बहुत अच्छे वक्ता ४; इसील्यि 
उनकी सवत्र पूजा शती ३ ॥ १७ ॥ 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 








समाधिनस्य कामार्थं नात्मानं स्तौति कर्दिचित्‌। 
अनीपुछैदुसंवादस्तस्मात्‌ सर्वं पूजितः ॥ १८॥ 
उनका मन कमी विपयभोगेमिं खित नदीं होता ओर 
ये कमी अपनी प्रदांखा नदीं करते है । किंसीके ग्रति ईर््या 
नहीं रखते तथा सव्रते मीठे वचन वोरूते ई; इसीख्ियि उनका 
सर्वत्र आदर ्ेता है ॥ १८ ॥ 
खोकस्य विविधं चित्त परश्षते चाप्यकुत्सयन्‌ । 
संसगंविदयाकुदाखस्तस्मात्‌ सवत्र पूजितः ॥ १९ ॥ 
नारद जी लो्गोकी नाना प्रकारकी चित्तदृत्तिको देखते 
ओर समस्ते ६ । फिर भी किंसीकी निन्दा नदीं करते । किस- 
का संसग कंसा है १ इशके जानम वे बड़े निपुण ४; इसी 
ये सर्वत्र पूजित दते ह ॥ १९ ॥ 
नासूयत्यागमं कंचित्‌ खनयेनोपजीवति । 
अवन्ध्यकालो वर्यात्मा तसात्‌ सयत्र पूजितः॥ २०॥ 
वे किसी शास्म दोषदृष्टि नदीं करते । अपनी नीतिके 
अनुखार जीवन-यापन करते दै । समयक्रो कभी व्यथं नही 
वाते ओर मनको यशमे रखते हँ; श्सीख्ियि ये सर्व॑ सम्मानित 
होते ई ॥ २० ॥ 
कृतथमः कृतप्रञो न च तृक्तः समाधितः। 
नित्ययुक्तो ऽप्रमत्तश्च तस्मात्‌ सर्वत्र पूजितः ॥ २१॥ 
उन्दोनि योगाभ्यासके लि बडा परिभम किया रै। 
उनी बुद्धि पवित्र  । उन्दै समाधिते कमी वृति नही 
होती । वे कर्तव्य-पाटनके ल्ि सदा उद्यत रहते ६ ओर 
कमी प्रमाद नहीं करते ई; इसीलिये सर्वत्र पूजे जति दै ॥२१॥ 
नापत्रपश्च युक्तश्च नियुक्तः भेयसे परैः। 
अभेत्ता परगुद्यानां तस्मात्‌ सर्वत्र पूजितः ॥ २२॥ 
नारदजी निज नदी ६ । दुररोकी भलार्के स्मि षदा 
उश्चत रते ई; श्ीटिये दूसरे खग उन अपने कल्याणकारी 
कार्योमिं खगाय रखते ६ तथा वे किसीके गु रदस्यक्ो करी 
प्रकट नदीं करते ४; इसीष्ि उनका सर्वत्र सम्मान होता ॥ 
न हप्यत्यथंङमेपु नालामे तु व्यथत्यपि । 
स्थिरवुद्धिरसक्तात्मा तस्मात्‌ सर्वत्र पूजितः ॥ २३॥ 
वे षनक्रा खाम हनम प्रसन्न नदीं ते ओर उसकेन 
मिवनेसे उन्दं दुःख मी न्ट द्योता १। उनकी बुद्धि सिथर 
ओर मन आसक्तिरदित द; इसीख्ि वे सर्वत्र पूजित हुए ६॥ 
तं सर्वगुणसम्पन्नं दक्षं छुचिमनामयम्‌ । 
काटक्षं च प्रियञ्च च कः प्रियं न करिष्यति ॥ २४॥ 
वे उम्ूणं गुरणेसि सुशोभित, कार्यकुशकः पवित्रः नीरोगः 
समयक मूल्य समश्चतरेवाडे ओर प्रम प्रिय आर्मतस्वके शाता 
६; फिर कौन उन्दं अपना प्रिय नदीं बनायेगा १ ॥ २४॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि मोक्षधर्मपर्वणि वासुदेवोग्रसेनस्ंबादे त्रिशदधिकद्विदततमोऽध्यायः ॥ २६० ॥ 
इस प्रकार ्ोमहामारत शन्तिपलके अन्तर्गत मेष्ठषमंपम धीड्ृष्ण आर उग्र्नकरा संबादबिषयक द्‌ स तीसरे अध्याय पुरा दुभा ॥२३०॥ 


च "निदि 
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मोक्षधर्मपवे ] 


पकत्रिदादधिकदिदाततमो ऽध्यायः ५०३५ 


एकत्रिरादधिकडिशततमोऽ्यायः 


शुकदेथजीका प्रह्न ओर व्यासजीक़ा उनके प्रस्नाका उत्तर देते हए कालका खर्प ताना 


युधि्िर उवाच 
आयन्तं सर्वभूतानां शषातुमिच्छामि कौरव । 
ध्यानं कम॑ च कालं च तथेवायुर्युगे युगे ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--ुषनन्दन ! अव म यह जानना 
चादता टँ कि सम्भरणं भूतो की उत्पचि षते दोती है १ उन- 
का अन्तकौ होता दै १ परमार्थकी प्राकिके ल्वि फिवका 
ध्यान ओर किल कर्मका अनुष्ठान करना चादधये १ काञ्का 
क्या खूप है १ तया भिन्न-भित्न युगम मनुरप्योकी कितनी 
आयु होती दे १॥ १ ॥ 
छोकवस्वं च काटस्येन भूतानामागति गतिम्‌। 
सर्गश्च निधनं चैव कुत पतत्‌ भ्रवतेते ॥ २ ॥ 
र छेकका त्व पूरणरूपसे जानना चादता हँ । प्राणियौ. 
के आवागमन ओर खटि-प्रख्य किसे होते ६१॥२॥ 
यदि तेऽनुग्रहे वुद्धिरस्ाखिह सतां वर । 
पतद्‌ भवन्तं पृच्छामि तद्‌ भवान भ्रत्रबीतुमे॥ ३ ॥ 
सस्पुर्पोमिं र्ठ पितामह | यदि आपका हमलोर्गोपिर 
अनुग्रह करनेका विचार ६ तो मे यदी बात आपसे पठता 
द्रं | आप मुस्े बताइये ॥ २ ॥ 
पूयं हि कथितं शरुत्वा शगुभाषितसुत्तमम्‌ ॥ 
भरद्वाजस्य विप्रपस्ततो मे बुद्धिरुत्तमा ॥ ४ ॥ 
पठे ब्रहमपिं भरद्ाअके प्रति गुजीका ज उत्तम 
उपदेश हुआ था, उसे आपके हते सुनकर मुञ्चे उत्तम 
बुद्धि प्रात हूर थी ॥ ४ ॥ 
जावा परमधर्मिष्ठा दिव्यसंस्थानसंस्थिता । 
ततो भूयस्तु पृच्छामि तद्‌ भवान्‌ यक्महंति ॥ ५ ॥ 
मेरी बुधि परम धर्मिष्ठ प्यं दिभ्य खिति खित टो 
गयी थी; इसीव्ि फिर पूता हूँ । आप इख विपयक्र 
वर्णन करनेकी कूपा करं ॥ ५॥ 
भीष्म उवाच 
अन्न ते वर्तयिष्येऽद्मितिदासं पुरातनम्‌ । 
जगौ यद्‌ भगवान्‌ व्यासः पुत्राय परिग्च्छते ॥ ६ ॥ 
भीष्चजीने कहा--युिष्ठिर ! इख विपये भगवान्‌. 
व्याने अपने पुत्रे पृष्ठनेपर ओ उपदेश दिया था, वदी 
प्राचीन इतिदा् अ दुदगगा ॥ ६ ॥ 
अधीत्य येदान साद्गोपनिषद स्तथा । 
अन्विच्छन्मेषटिकं कमं धर्ममेपुणदरानात्‌ ॥ ७ ॥ 
छृष्णद्ेपायनं व्यालं पुरो येयासकिः युकः । 
पप्रच्छ संदे्टमिमं चछिच्धमोधसंशयम्‌ ॥ < ॥ 
अङ्गौ ओर उपनिषदासदित सम्पूणं वेदौका अध्ययन 
करे व्याघपुत्र शकदेवने ने कर्मको जामनेकी इष्छा 


1 ब क 





अपने पिता भीकष्णदैपायन व्यासकरी धर्मशानविपयक 
निपुणता देखफर उनसे अपने मनका सदेह पृछा । 
उन्दं यद्‌ विध्या था कि पिताजी उपदेशे मेरा धमं ओर 
अर्थविपयक सारा वशय दुर हो जायगा ॥ ७-८ ॥ 
श्रीशुक उवाच 
भूतग्रामस्य कतरः कालस्नाने च निश्चयम्‌ ॥ 
ब्राह्मणस्य च यत्‌ त्यं तद्‌ भवान्‌ वकतमहति॥ ९ ॥ 
ीट्यकदेवजी योदे-पिताजी | वमस प्राणिषमुदाय- 
को उसखन्न करनेवाला कौन र ? कालके शानके विपये 
आपका क्या निश्चय ट १ ओर नादाणका क्या कर्तव्य दै! 
ञे सव बात आप बतानेकी कूपा क ॥ ९ ॥ 
भीष्म उवाच 
तस्मै प्रोवाच तत्‌ सर्य पिता पुत्राय पृच्छते । 
अतीतानागते यिद्वान सर्वश्षः सर्यधर्मयित्‌ ॥ १०॥ 
भीप्मजी कहते -- राजन! भूत ओर भविष्यके जाता 
तथा सूरण धर्मोको जाननेव्ि सर्वश विद्वान्‌ पिता व्यास 
अपने पुध्रके पूषठनेपर उखे उन स्व ॒यातोका इ 
प्रकार उपदेश किया ॥ १० ॥ 
व्यास उवाच 
अनाद्यन्तमजं दिन्यमजरं धुवमन्ययम्‌ ॥ 
अप्रतकर्यमविशेयं सम्प्रवर्तते ॥ ११॥ 
व्यासज्ी बोे-पेटा ! खषटिके आरम्मरमे अनादि 


अनन्त, अजन्मा दिव्य, अतर-अमर) धुर अगरिकारी, ---- प 


अत्यं ओर शानातीत ब्रह्म टी रश्ता १॥ ११॥ 
निषा (1 
काठ निमेषा दश्च पञ्च चव 
भरिरात्तु काष्ठा गणयेत्‌ कलां ताम्‌। 
भिदात्कलश्चापि भवेन्मुहतां 
भागः करटाया दशामश्च यः स्यात्‌॥ १२॥ 
(भव काका बिभाग इख प्रकार समक्षना चाये) 


कन्य 


निमेयदी एक फा ओर तीस काध्राकी एक कल्य गिननी चादिये 


एत त ` 


[न 
ऋ 


` तीक कका एक मृं देता १ । उसके साय काका द्या 





क द = - "क = 


भाग ओर सम्भिटित दता १ अर्यात्‌ तीव॒ कला _ 


वि 





ओर चीन 


क, = हा क चक ` कद =-= ऋक क क 


का्टाका प्क मुहूतं दोता ३॥ १२॥ 


संवत्सरो द्वादशमास उक्तः ॥ १३॥ 
तीन महूत एक दिनरात होता ९। मदिर्ोने दिन्‌. 


ओर रा्ि् मदत ी छलमा उतनी दी यतायी द । ती 
तत.हिनि्ा प्फ माछ ओर पारद मासौका एक शबत्छर 
बताया गया दे ॥ १३॥ 
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संवत्सरं ढे त्वयने वदन्ति 
संख्याविदो दक्षिणमुत्तरं च ॥ १४॥ 

विद्धान्‌ पुरुष दो अयर्नोक्रो भित्मकर एक संवत्सर 
कते ६ । वे दो अयन ई-उत्तरायण ओर दक्षिणायन ॥ 
अहोरा विभजते सूयां माचुपलौकिके । 
रात्रिः खप्नाय भूतानां चेष्टायै कर्मणामहः ॥ १५॥ 

मनुष्य गरेकके दिन-रातक्रा विभाग सूर्यदेव करते 
ट । रात प्राणिरयोके सेनेके व्व ट ओर दिन काम करनेके ल्थि ॥ 
पिये राग्रयहनी मासः प्रविभागस्तयोः पुनः । 
शछोऽहः कमंचेष्टायां रष्णः खप्नाय शावंरी ॥ १६॥ 

मनुष्येफि एक मासमे पितरोका एक दिन-रात होता है। 
शङ्कपश्च उनके काम-काज करके सि दिन है ओर ईष्णपक्ष 
उनके विभामके सि्ि रात है ॥ १६॥ 

राञ्यहनी वपं प्रविभागस्तयोः पुनः। 
अहस्तत्रोदगयनं रात्रिः स्याद्‌ दक्षिणायनम्‌ ॥ १७॥ 

मनुष्ये+का एक वपं देवताभेकि एफ दिन-रातके बराव्रर 
दे, उनके दिन.रातका विभाग इस ग्रकार द । उत्तराथण 
उनका दिन टे ओर दक्षिणायन उनकी रात्रि ॥ १७॥ 
ये ते रायहनौ पर्वं कीर्तिते जीवो किके । 
तयोः संख्याय वर्षाग्र ब्राह्मे वक््याम्यहशक्षपे ॥ १८ ॥ 
पृथक्‌ संवत्सराग्राणि प्रवक््याम्यनुपुवंशः। 
छते ष्रेतायुगे चेव द्वापरे च कटौ तथा ॥ १९॥ 

पढे मनुष्योकि जो दिन-रात यताये गये ई, उर्न्दीकी 
संख्याफे दिसाबसे अव॒ मं ब्रह्माके दिनरातका मान बताता 
ह| साय टी सत्ययुग तरेता, इपर ओर कलियुग--इन 
चारो युर्गोकी वष-संख्या मी अख्ग-अल्ग बता रदा हँ ॥ 
चत्वायाहुः सहस्राणि वपौणां तत्छृतं युगम्‌ । 


तस्य तावच्छती संध्या संध्यांशश्च तथाविधः ॥ २०॥ ` 


देवताओके चार हजार बर्मोका एक सत्ययुग होता १ । 
सत्ययुगमे चार सी दिव्य वपौकी सभ्या होती ओर उतने 
टी वर्पो्ना एक संध्यांश भी होता ३े। ( इस प्रकार सत्ययुग 
अ़ताटीष सौ दिव्य यर्ोका रोता ३ ) ॥ 
इतरेषु ससंध्येषु संध्यांशे ततस्िपु । 
एकपादेन हीयन्ते सहस्राणि दातानि च ॥ २१॥ 
सध्या ओर संध्यारशोपदित अन्य तीन युरगेमिं यह 
( चार इजार आट सौ वर्पोकी ) संख्या क्रमशः एक-एक 
चोयारं घटती जाती ३० ॥ २९ ॥ 
एतानि धारयन्ति सनातनान्‌ । 


एतव्‌ ब्रह्मविदा तात चिदितं अहम शाश्वतम्‌ ॥ २२॥ 
9. 


% अयोत्‌ स्या भौर संष्यांशोमदित परतायुग छदीस सौ 
बषोश्च, दयापर चौबोस सौ बका ओर कलियुग बारद सौ 
बर्पोका ठोत्रा दै । 


भीमहाभारते 


ये चारौं युग प्रवादरूपते सदा रहनेवाले सनातनं 
लोकौ को धारण करते द । तात ! यद युगाप्मक काठ ब्रहम 
वेत्ताओक सनातन ब्रह्मका टी खरूप है ॥ २२॥ 
चतुष्पात्‌ सकल धर्मः सत्यं चेव छते युगे । 
नाधर्मणागमः कश्चित्‌ परस्तस्य प्रतते ॥ २३ ॥ 

सत्ययुगे शत्य ओर धर्मे चारो चरण मौजूद रहते 
६ै--उस समय सत्य ओर धर्मका पूरा-पूरा पाटन होता दै 
उस समय कोई मी धर्मदास अधर्म॑से संयुक्तं नदीं दोता; 
उसका उत्तम रीतिते पालन होता है ॥ २३॥ 
इतरेष्वागमाद्‌ धमः पाद्दास्त्ववरोप्यते । 
चौ्यकाचतमायाभिरधर्मश्चोपचीयते ॥ २४॥ 

अन्य युरगेमिं शाल्नोक्त ध्म॑का. क्रमशः एक-एक चरण 
क्षीण होता जाता है ओर चोरीः असत्य तथा छल-कपट 
आदिके द्वारा अधर्मकी इदि होने ठ्गती हे ॥ २४॥ 
अरोगाः सर्वसिद्धाथौश्चतुरव॑पंशतायुषः 1 
छते अरेतायुगे त्वेषां पादशो हसते वयः ॥ २५ ॥ 


सत्ययुगके मनुष्य _ नीरोग होते ६। उनकी सम्पूणं 





कामना सिदध दोती द तया वे चार सौ वर्पकी आयुवाले 





होते ह । अरेतायुग आनेपर उनकी आयु एक चौरा 


घटकर तीन सी वर्पो रह जाती है । इसी प्रकार द्वापरे 


दो सी ओर कलियुगमें सी वपोंकी आयु होती ।२५॥ 
वेदवादा्चाचुयुगं हसन्तीतीह नः शतम्‌ ॥ 
आयूंपि चादिपश्चैव वेवस्यैव च यत्फलम्‌ ॥ २६॥ 
त्रेता आदि युगेन वेर्दोका साध्याय ओर मनुर्ष्योकी 
आयु घटने खगती दै, एेखा सुना गया टै । उनकी कामनाओं 
की सिद्धिम मी बाधा पड़ती है ओर वेदाध्ययनके फर्म भौ 
न्यूनता आ जाती ४ ॥ २६ ॥ 
अन्ये छृतयुरो धमोखेतायां चापरेऽपरे । 
अन्ये कलियुगे नृणां युगहासाञरूपतः ॥ २७॥ 
युगोकि हासके अनुसार सस्ययुग, त्रेता, द्वापर ओर 
कलियुगमें मनुष्यो करे धर्म मी भिन्न-मिन्न प्रकारके हो जाते ६॥ 
तपः परं छृतयुगे अतायां श्ानसुत्तमम्‌ । 


द्वापरे यक्षमेवाहुदौनमेकं कठी युगे ॥ २८॥ 


सत्ययुगमे तपस्याको दी सचे बड़ा धमं माना गया 


-दे। तरेतामं शानको ही उत्तम बताया गया द । द्वापर 
यज्ञ ओर कलियुगमें एकमात्र दान ही भेट कडा गया दै ॥ 
पतां दादशासादश्नीं युगाख्यां कवयो विदुः । 
सदस्रपरिवतं तव्‌ ब्राह्मं दिवसमुच्यते ॥ २९॥ 
हस प्रकार देवताओं बारह हजार वर्पोका एक 
चतुर्युग होता १; यश विद्रा्नोकी मान्यता द। एक सद 
वतुयुंगको ब्रह्माका एक दिन बताया आता दे ॥ २९॥ 
रात्िमेतावतीं चैव तदादौ विश्वमीश्वरः । 
भये ध्यानमाधिदय सुप्त्या सो ऽन्ते विबुद्ध.थते ॥३०॥ 
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[ शान्तिपवेणि. 
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इतने टी युगोकी उनकी एक रान्नि भी दोती है। 
मगवान्‌ ब्रह्मा अपने दिनके आरम्भ संसारकी सृष्टि करते 
६ जौर राद जब प्रख्यका समय होता दै, तथ सबको अपनेमं 
हीन करके योगनिद्राका आशय ठे खो जाते ई; शिर प्रल्य- 
का अन्त होने अर्थात्‌ रात बीतनेपर बे जाग उरतं £॥ 
सहस्रयुग द्रह्मणो विदुः । 
रानि युगसहस्रान्तां तेऽहोरा्रविदो जनाः 1 ३१ ॥ 

एक हजार चुयुंगका जो ब्रह्माका एक दिन वताया 


गया ह ओर उतनी दी बड़ी जो उनकी रानि कदी गयी दै 


दवाभिदादधिकद्विशततमोऽध्यायः 


५०३७ 


उसको जो लोग टीक-टीक जानते £ वे दी दिन = सवेवाननोर ण्ठ रात 

अर्थात्‌ फाटतत्यको जाननेवाले ६ ॥ ३१ ॥ 

प्रतियुद्धो विकुखते ब्रह्माक्षय्यं श्षपादये । 

खृजते च महद्धतं तस्माद्‌ व्यक्तात्मकं मनः ॥ ३२॥ 
रात्रि समक्ष होनेपर जाग्रत्‌ दुष ब्रह्माजी पटे अपने 

अश्वय खरूपकरो मायि विकारयुक्त बनाते ई फिर महत्तस्वको 

उन्न करते | तत्श्चात्‌ उससे स्थूल जगत्‌को धारण 

करनेवाके मनकी उत्पत्ति होती ६॥ ३२ ॥ 


इति भीमहाभारते शान्तिपवेणि मोक्षघमंपर्वणि छकानुप्रदने एढ्धिदादधिकद्टिकातततमोऽ्यायः ॥ २३१ ॥ 
इख प्रकार भरोमहामारत शान्विपदके अन्तम मो्षरमपमे शुकका अनुप्र्षमिषयक 
दो सौ दकतीरयः अध्याय परा हआ ॥ २३५ ॥ 


दात्रिशदधिकहिरततमोऽध्यायः 


व्यासजीका शचुकदेवको सुिके उत्पा 


व्यास उवाच 
ब्रह्म तेजोमयं शुक्रं यस्य सवेमिदं जगत्‌ । 
एकस्य ब्रह्मभूतस्य दयं स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ १ ॥ 
व्यासज्ञी कहते बेटा ! तेजोमय ब्रह्म द सवका 
बीज है, उसीते यद सम्पूण जगत्‌ उत्पन्न हुआ ह। उस 
एक ह हाते स्यावर ओर जज्नम दोनी उलसि शती टै॥ 
अहर विबुद्धः सन्‌ खजतेऽवियया जगत्‌ । 


अग्र पव महद्धूतमाद्य व्यक्तात्मकं मनः ॥ २ ॥ 
पके कद आये ई ब्रह्माजी अपने दिनके आरम्भे 


जागकर अविद्या ( त्रिगुणात्मिका परकृतिके ) दारा सम्पूणं 

जगत्‌की सट करते द । सबसे पटले मदचत्व प्रकट शेता 

ह । उससे स्थूढ खटिका आधारभूत मन उतवन्न होता १॥ 

अभिभूयेह चार्चिप्मद्‌ ध्यखजत्‌ सतत मानसान्‌ । 

दूरगं बहुधागामि भ्रा्थनासंशयात्मकम्‌ ॥ ३ ॥ 
उश्च मनकी दूरतक गति दै तया व अनेक प्रकार 

गमनागमन करता दै । प्रार्थना ओर संशयन्र्तिदाटी वह्‌ 

अन चैतन्यते संयुक्त दोकर सम्पूणं पदा्थोको अभिभूत करके 

दत मानस ऋषियों खष्टि करता हे ॥ ३ ॥ 

अनः खि धिङख्ते व्यो्यमानं सिखश्षया 1 


आकादां जायते तस्मात्‌ तस्य राद गुणं विदुः ॥ ४ ॥ 


१. इन सपियेषि नाम धस = 
मरीषिरङ्गिराश्ात्निः पुरस्य पुखदः ऋतुः । 
बिष्ट एति सप्तैते मानसा निर्मिता हि वे॥ 

( मदा० द्यान्ति° ३४५ । ६९ ) 

मरीलि, अद्भिर, अग्रि, पररय, पुरद, ऋतु ओर यनिष्ट- 

ञे सातो मपि वारे ( बर्माजीके ) ढारा ही अपने मनमे 
रवे दुष १। 


(+ 


त-कम तथा युगधर्माकरा उपदश 
फिर सुष्टिकी इच्छसे प्रेरित दनेपर मन नाना प्रकारकी 
लुषटि करता । उषसे आकाकी उत्पचि दती 2 । आकाश्च- 
का गुण "ब्द, माना गया ६॥ ४ ॥ 
आकारात्‌ तु विकु्कौणात्‌ सगन्धः टुचिः। 
ववान्जायते वायुस्तस्य स्पशं गुणो मतः ॥ ५ ॥ 
तदश्चात्‌ जब्र आकादामें विकार दोता ट, तब उससे 
पिब ओर्‌ सम्पण गन्ौको वदन करनेवान्ठे बद्वाच्‌. बायु- 
तत्वका आविर्भाव होता द । उसका गुण (स्यं? 
माना गया हे ॥ ५॥ 
चायोरपि विकुवौणाज्ज्योतिर्भवति भाखरम्‌ ॥ 
रोचिष्णु जायते शप्र तद्रूपगुणमुच्यते ॥ ६ ॥ 
फिर वायुम मी विकार दोता ह ओर उसवे प्रकाशपण 
अग्निद प्रकट दता द। बद अग्नि-तत्व चमयमाता 
हुआ एवं दीसिमाग्‌ दै । उसका गुण (रूपः बताया जाता ट॥ 
ज्योतिषोऽपि धिशू्वाणाद्‌ भवन्त्यापो रसात्मिकाः। 
अदृभ्यो गन्धवदा भूमिः सर्वेणां खृ्टिरुच्ये ॥ ७ ॥ 
फिर अग्नि-तच्वमे विकार आनेपर्‌ रसमग्र जद 
तस्वकी उसि दती ् । जट गन्वका बदन करनेवाडी ` 
ृर्वीका परादु्ाव शेता दै । इख प्रकार पश्चमह्ामूताकी यष्टि 
बतायी जाती ट ॥ ७॥ 
गणाः सर्वस्य पूर्वस्य प्राप्ठुवन्सयुत्तरोचरम्‌ ॥ 
तेषां यावद्‌ यथा यच्य तत्तत्‌ तावद्गुणं स्खतम्‌॥ £ ॥ 
पीछे प्रकट दए वायु आदि भूत उत्तरोत्तर अपने 
पूरभव्ीं समी भूतेकि गुण धारण करते ट । इन सब भूतम 
ञो भूत भितने समयतक जिस ग्रकार रता ६, उसे गुण 
मी उने दी समयतक रदते ६ ॥ ८ ॥ 
उपडभ्याण्छु चेदरम्धं केचिद्‌ शर युरैपुणात्‌ ॥ 
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पृथिव्यामेव तं विद्यादपां वायोश्च संभितम्‌ ॥ ९ ॥ 
यदि कुछ मनुष्य जलम गन्ध पाकर अयोग्यतावश 
यह कने लगे करि यह जलका शी गुण है तो उनका वह्‌ 
कथन मिष्या होगा; क्योकि गन्ध वासवे पृथ्वीका गुण है; 
अतः उसे प्रवीरे दी स्थित जानना चाहिये । जल ओर वायुम 
तो वह आगन्तुकी मति सित होता ३॥ ९॥ 
एते सप्तविधात्मानो नानावीयौः पृथक्‌ पृथक्‌ । 
नारार्वचुवन्‌ प्रजाः खष्टुमसमागम्य छत्सश्शः ॥ १०॥ 
ये नाना प्रकारकी शक्तिवाले महत्त्व, मन (अदेकार ) 
ओर पञ्चसुश्म महाभूत--सात पदार्थं प्रथक्‌ थक्‌ रहकर 
जव्रतक सम्र-के-सव भिर न सफ; तवतक उनमें प्रजाकी सृष्टि 
करनेकी शक्ति नदीं आयी ॥ १० ॥ 
ते समेत्य महात्मानो हयन्योन्यमभिसंधिताः। 
शरीराध्यणं प्राप्तास्ततः पुरुप उच्यते ॥ ११॥ 
परंतु ये सातो व्यापक पदार्थं ईदवरकी इच्छा होनेपर 
जब प्क दूरेसे मिछकर परस्पर सदयोगी दहो गये; त्तव 
मिन-भिन्न शरीरके आकारमे परिणत हए । उस शरीर 
नामक पुरम निवास करनरेके कारण जीवात्मा पुरुप कदलाताै॥ 
शरीरं भयणाद्‌ भवति मूर्निमत्‌ षोडशात्मकम्‌ । 
तमायिरान्ति भूतानि महान्ति स्ट कर्म॑णा ॥ १२॥ 
पञ्च स्थूल महाभूत; दस इन्द्र्यो ओर मन-इन 
सोढ तत्त्वो शरीरका निर्माण हुआ  । इन सयका आभय 
होनेके कारण ष्टी देदको शरीर कहते ४ । शरीरके 
उत्पन्न होनेपर उक्ष जीरके भोगावदिष्ट कमोके साथ सृष््म 
महाभूत रवेश्च करते १ ॥ १२॥ 
सर्भूतान्युपादाय तपसश्चरणाय दहि । 
आदिकतो स भूतानां तमेवाहुः प्रजापतिम्‌ ॥ १३॥ 
भूरतोके आदि कर्तां ब्रह्माजी दी तपस्यके लि 
समस सुक्ष्म भेर्तोको साथ ठेकर समष्टि शरीरम प्रदेश करे 
खित्‌ हेत ६; इसलिये मुनिजन उह प्रजापति कहते ६ ॥ 
स वं जति भूतानि स्थावराणि चराणि च। 
ततः स खजति बमा देवर्पिपितमानवान्‌ ॥ १४॥ 
लोकान्‌ नदीः समुद्रांश्च दिशाः शौखान वनस्पतीन्‌ । 
नरकित्चररक्ासि वयःपद्युमगोरगान्‌ । 
अन्यं च व्ययं चैव दयं स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ १५॥ 
तदनन्तर वे ब्रह्मा ही चचर प्राणियोकी सृष्टि करते 
र | वे ही देवताः श्चि, पितरः मनुष्य, नाना प्रकारके 
लोकः; नदीः समुद्र दिशा; पवत, वनस्पतिः किन्नर, 
राश्चस, पञ्च, प्श्चीः मृग तथा स्पोश्चेमी उत्नन करते ६। 
अक्षय आकाश आदि ओर क्षयश्चीक चराचर प्राणिर्योकी 
श श ह ॥ २५-१५॥ 
भ्राक्खष्ठ्यां भरतिपेदिरे। 
तान्येव प्रतिपाचन्ते खज्यमानाः पुनः पुनः ॥ १६॥ 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपवंणि 





पूर्वकल्पकी सष्ठिम जिन प्राणिर्योद्वारा जेते कमं कयि 
गये होते दै, दूसरे कर्पोमिं बारंयार जन्भ कनेपर वे उन 
ू्वकृत कमी बासनासे प्रमाचित ्टोनेके कारण वैसे ही 
क्म करने लगते ६ ॥ १६॥ 
हिसाहिसरे सदुक्ररे धममौधमन्रताचते । 
तद्भाविताः प्रपद्यन्ते तस्मात्‌ तत्‌ तस्य रोचते ॥ १७॥ 

एक जन्ममं मनुष्य हिंसा अर्ि्ा कोमल्ता-कटोरता, 
_धर्म-अघमं ओर खच-श्ठ_ आदि जिन गुर्णो या दोर्पोको 
 अपनाता दै, दुरे जन्ममे मी उनके संस्कारोषे प्रभावित 





होकर उन्दी रर्णोको वह पसंद करता ओर वैसे दी 


कार्यम खग जाता टै ॥ १७॥ 
महाभूतेषु नानात्वमिन्द्रियाथंयु मूर्तिषु 1 
विनियोगं च भूतानां धातैव विदधात्युत ॥ १८॥ 
आकाश आदि महाभूते, ब्द आदि विप्योमं तथा 
देवता आदिकी आकृतिरयोमि जो अनेकता ओर भिन्नता है 
तथा प्राणि्योकी जो भिन्न-भिन्न कायम नियुक्ति 2 इन 
सबका विधान विधाता ही करते ६॥ १८ ॥ 
केचित्‌ पुरुपकारं तु प्राहुः कमसु मानवाः 
देवमित्यपरे विप्राः खभावं भूतचिन्तकाः ॥ १९॥ 
कुछ रोग क्मीकी सिद्धिम पुखपार्थको दी प्रधान 
मानते हं । दुसरे ब्राह्मण दैषको प्रधानता देते ह ओर भूत- 
चिन्तक नास्िकगण सख्भावको दही कार्यसिद्धिका 
कारण वताते है ॥ १९॥ 
पौरुषं कर्म दैवं च फलन्तिः खभावतः। 
त्रय पतेऽपृथरभूता न विवेकं तु केचन ॥ २० ॥ 
डु विद्वान्‌ कहते टै फि पुख्पा्थ, दैव ओर खभावसे 
अनुगदहीत कमं--इन तीर्नोके सदयोगसे फलकी विद्धि 
होती टै। ये तीनों मिलकर टी कार्यसाधक होते १। 
इनका अखूग-अटग दोना कार्यकरी सिदिका देतु नदी शेता ॥ 
पतमेव च नेवं च न चोभे नायुभे न च । 
कमस्था विषयं ब्रयुः सत्वस्थाः समदनः ॥ २१॥ 
कर्मवादी इष विषयमे यह पुरुपार्थ ्ौ कार्यसाघक दैः 
एेखा नहीं दते । एेा नदीं ४, अर्थात्‌ पुष्पां नी, देवं 
कारण टै, यह भी न्ष कदते । दोनो मिकर कार्य॑तिद्धिके 
देव॒ ई, यह मौ नदं कहते ओर दोनो नदीं ४ यह भी नदी 
कदते ६ । तालर्यं यह टै कि वे इव विषयमे कुछ निश्चय नदी 
कर पाते ई; परंतु जो स्वस्वरूप परमा्मर्मे . सित 
दृष्ट योगी £ वे समदर्ा ई अर्थात्‌ शम ८ ब्रह्म ) को 
टी कारण मानते ६ ॥ २१॥ 
तपो निभश्ेयसं जन्तोस्तस्य मूलं शमो दमः। 
तेन सथानवाप्नाति यान्‌ कामान्‌ मनसेच्छति॥ २२॥ 
तपए दी जीवे कल्पाणका मण्य साधन १ । तपका मूख 
द श्म ओर दम । पुश्प अपने मनसे भिन-बिन कामनार्भौ- 


((-0. 1\॥८1114/5511॥1 8118811 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 


^ र 


` 
व १ ` ऋ = क 





मोक्षधमेपवं ] 


को पाना षादता ३, उन सथरको वद तपस्या प्राष्ठ कर 
ठेता ३ ॥ २२॥ 
तपसा तद्याप्नोति यदृतं खजते जगत्‌ । 
स तद्भूतश्च सर्वेपां भूतानां भवति भ्रुः ॥ २३॥ 
तपस्यासे वह उस परमात्मत्ताको भी प्राप्त कर ेता 
ह, भिषते शस जगत्‌ सुटि होती दै । तपसे परमात्मखल्प 
होकर मनुष्य समस्त प्राणिर्योपर अपना प्रभुत्व स्थापित 
करता दै ॥ २३॥ 
छूपयस्तपसा वेदानध्येषन्त दिवानिशम्‌ । 
अनादिनिधना विद्या वागुत्खे्ा खयस्मुचा ॥ २४॥ 
तपके शी प्रमावसे मदर्पिगण दिन रात वेदा अध्ययन 
कुरते ये | तपःशक्तिते सम्पन्न ्ोकर दी ब्रह्मजीने आदि- 
अन्तसे रदित वेदमयी बाणीका प्रथम उञ्चारण किया ॥२४॥ 
ऋपीणां नामधेयानि याश्च वेदेषु ख्टयः॥ 
नानारूपं च भूतानां कमणां च प्रवतेनम्‌ ॥ २५॥ 
वेदशब्देभ्य पयादौ निर्मिमीते स रभ्वरः। 
श्रूपि्ौके नामः वेदोक्त खटिकमके अनुशार रचे दए 
सब पदाय) नामः प्राणियोके अनेकविष रूप तथा उनके 
कमोका विषान-यद्‌ सप कुः वे देश्यं शाली प्रजापति सिके 
आदिका वेदोक्त शब्दके अनुसार हौ रचते ६ ॥ २५१॥ 
नामधेयानि चर्पीणां याश्च वेदेषु खयः ॥ २६॥ 
शर्वर्यन्ते खजातानामन्येभ्यो विदधात्यजः। 
वेदोमिं ऋषियोके नाम तो ६्टी, सष्टिम उत्यन हए घब 
पदायोके मी नाम १। अजन्मा ब्रदाजी अपनी रात्रिक अन्तमं 
अर्थात्‌ नूतन सषि प्रभातकाटम अपने द्वारा रचे गये समी 
पदार्थो दूसरे लि नाम-निदेश करते ६ ॥ २६५ ॥ 
नाममेदतपम्क्मयश्चाख्या लोकसिद्धयः ॥ २७ ॥ 
किर बह्याजीने ग्वेद आदिके नामः वणं ओर भभम 
ङृमेद, तर, शम, दम (कृ्छू-चान्द्रायणादि ब्रत )› कमं (कष्व- 
पालन आदि नित्यकं ) ओर उ्योतिशेम आदि यश बनाये । 
ये नाम आदि लैकिक विद्धिर्या ६ ॥ २७ ॥ 
आत्मसिद्धिस्तु वेदेषु भच्यते दशाभिः क्रमेः । 
यदुक्तं वेदवादेषु ग्नं येद्द्िभिः 
तदन्तेषु छं क्रमयोगेन लक्ष्यते ॥ २८ ॥ 
आत्मा ( के मोल ) की धिद्धि तो वेदां दसं उपायो. 
दारा बतायी जाती टे ! जो गदन ( दुध ) बरदा वेदवानया. 
र बददर्था विदवानोदराया वित दुभा दे आर वेदान्तव चनमिं 
निका स्टलपले वर्णन किया राया ३, य कऋमयोगते एधित 
हेता ४ ॥ २८ ॥ (11 = ~ 
१, स्वाध्याय) मार्दरव्य, संप्याजन्दनादि› ङ्द द््रायवदि, 
य, पूतम, योग, दान, यस्युशूवा भीर्‌ समाभि-यै दस 
कमयोग ३। 


द्ातरिदादधिकद्धिदाततमोऽध्यायः 
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कर्मजोऽयं पृथग्भावो इन्दयुकोऽपि देहिनः ॥ 
तमात्मसिद्िर्विशानाजरष्ठाति पुरुषो वलात्‌ ॥ २९ ॥ 
देदाभिमानी जीवको जो यद एरयक्‌.थक्‌ शीत-दष्ण 
आदि दन्द्रा मोग प्रात होता ट, शद करम ननित दै। 
मनुष्य तस्वश्चानके द्वारा उख इल्दरभोगकरो स्याग देता हैतथा 
कानके ही बरे आत्मासदधि ( गोश्च ) प्राप्त कर ठेता टै ॥ 
द्धे ब्रह्मणि वेदितब्ये श्दब्रह्म परं च यत्‌ ॥ 
शष्दह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ ३०॥ 
ब्र दो खूप जानने चाये-एक शब्द बरह्म ओर 
दूय परत्र, जो शब्द्‌ रहम अर्थात्‌ वेदक धूं निद्रान्‌ हैः 
वह सुगमतासे परत्रघमका साक्षात्कार कर टेता दे ॥ ३० ॥ 
आटम्भयशषाः श्चत्राश्च दविर्य्॑षा विदाः स्सृताः। 
परिचारयकषाः शयद्रास्तु तपोयजा दछिजातयः ॥ ३१ ॥ 
्ा्ाणोके व्व तप ही यर दै, शियोकि द्वि हिषा-. 
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व्णीकी सेधा ही यर ६॥ ३१॥ 


्ेतायुे विधिस्त्येष यज्चानां न छते युगे । 

दवापरे विष्वं यान्ति यक्षाः कलियुगे तथा ॥ ३२॥ 
यह्‌ य्ोका विधान त्रेतायुगमं दी था? सत्ययुगमे नदी । 

द्वापरे मशः क्षीण ते प्ट यज्ञ॒ कलिभुगर्मे खक्ष हो 

जाते ६ ॥ ३२ ॥ 

अपृथग्धर्मिणो मत्या ऋक्सामानि यजूषि च । 

काम्या दीः पृथग्‌ दष्ट तपोभिस्तप पव च ॥ ३३ ॥ 
सत्ययुगतं अदधैत-धममं निष्ठा रलनेवादे मनुष्य ऋम्बेद्‌? 

सामवेद ओर यजुर्वेद तया सकनम इट्योको शानरूप तपश्या- 

से भिन्न देलकर उन सथको छोड केवर शनरूप तपस्या 

ही षंडगन देते ६ ॥ ३३ ॥ 

बरेतायां तु समस्ता य प्रादुरासन्‌ महाव्रल।(ः 

संयन्तारः स्थावराणां जङ्गमानां च सर्वशः ॥ ३४॥ 
्ेतायुगम जो मदाव्रखी नरेश प्रकट दए थे? वे सद्‌-के- 

सश्र समन्त चराचर प्राणियों नियन्ता थे ॥ ३४॥ 

भ्रेतायां संहता वेदा यक्षा बणाभमास्तथा। ~“ 

संेधादायुषस्त्येते ्रदयन्ते द्वापरे युगे ॥ ६५ ॥ 
्रेतायुगतर येद, यञ जीर वर्णाभम-धरम सुब्यवसिदसूपे 

पालित दते ये; परु ्षापरथुगमर आयुकी न्यूनता शेनेे 

लभे उनके पाठनका उत्साह कम दो गया-ये येद्‌ यश्च 

आदिते च्युत होने खगे ॥ ३५ ॥ 

इदयन्ते न च इद्यन्त येदः कलियुगेऽखिलाः 1 

उत्सीदन्ते सयश्षाश्च केयखाधमंपीडिताः ॥ ३६॥ 
कटियुग आलेपर तो कष वैदो द्रन दोता हे ओर 

कदी नदी देता १ । उस मय केव अधर्मे पीडित शकर 

यख भीर बेद टस शे जते ६॥ ३६ ॥ 
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छते युगे यस्तु धमां ब्राह्मणेयु भ्रदद्यते । 
आत्मवत्सु तपोवत्सु शुतवस्घु प्रतिष्ठितः ॥ ३७ ॥ 
सत्ययुगर्मे जिस चारो चरर्णोबाले धर्मकी चचां की गयी 
हैः बह अन्य युरगोमिं भी मनकेो वशम रखनेवाे तपस्वी ठं 
चेद वेदान्तेकि शाता ब्राह्मं प्रतिष्टित देखा जाता दे ॥ ३७॥ 
सधर्मवतसंयोगं यथाध्मे युगे युगे। 
विक्रियन्ते खधर्मस्था वेदवादा यथागमम्‌ ॥ ३८॥ 
सत्ययुगमे मनुष्य खमावके अनुसार यज्ञः व्रत ओर 
तीर्थायन आदि करते ई ओर घेता आदि युगमें बेदबादी एय 
खधर्मनिष्ठ पुरुप शाछ्रके कयनानुसार धर्मक दासते विकारको 
प्राप्त दते ६ ॥ ३८ ॥ 
यथा विश्वानि भूतानि च्या भूयांसि प्राच्ूपि । 
खूज्यन्ते जङ्गमस्थानि तथा धमां युगे युगे ॥ ३९॥ 
जैसे वराका जलकी वर्प नेमे खावर ओर जङ्गम 
समस्त पदार्थं शृद्धिको प्राप्त होते दै ओर वपा वीतनेपर उनका 
हास होने स्मता दै, उसी प्रकार प्रत्येक युग्मे धर्मं ओर 
अधर्म॑की इद्धि एवे हास होते रहते ६॥ ३९ ॥ 
यथतुष्वृतुलिङ्गानि नानारूपाणि पर्यये । 
छद्वयन्ते तानि तान्येव तथा बह्महरादिपु ॥ ४० ॥ 
जैसे वखन्त आदि तुरम एल ओर फल आदि नाना 
प्रकारके ऋूत॒चिह् द्टिगोचर दते ई ओर भिन्न ऋतु्भमि 





उन चिदह्वौका दर्शन नदी शेता, उषी प्रकार ब्रह्माः विष्णु 
ओर मदेश्वरमे मी खष्टिः रक्षा ओर संहारकी राक्तिर्यो कमी 
न्यून ओर कमी अधिक दिखायी देती ई ॥ ४० ॥ 
विदितं कालनानात्वमनादिनिधनं तथा 1 
कीर्तितं तत्पुरस्तात्‌ ते तत्खूते चात्ति च प्रजाः ॥ ४१ ॥ 
खयं ब्रह्माजीने दी सत्ययुग, ब्रेता आदिके रूपम काल- 
भेदका विधान क्रिया हे । वह अनादि ओर अनन्त टै । वह 
काठ ही छोकशी सृष्टि ओर संदार करता 2 । बेटा ! यह बात 
म तुमसे पदे ही थरता चुका ह ॥ ४१॥ 
दधाति प्रभवे स्थानं भूतानां संयमो यमः। 
खभावेनेव वर्तन्ते इन्दयुक्तानि भूरिशः ॥ ४२॥ 
कार ही सम्पूणं प्राणिर्योको संयम ओर नियममे रखने- 
वादा १ । वदी उनकी उत्पत्ति स्यि स्यान धारण करता 
| सारे प्राणी खभावते ही दर्द्रोति युक्त दोकर अत्यन्त कष्ट 
पाते द ॥ ४२॥ 
सर्गकाटक्रिया वेदाः कतौ कायं क्रियाफलम्‌ । 
भ्रोक्त ते पुत्र सं यै यन्मां त्वं परिपुच्छसि ॥ ४३॥ 
रेया । तुमने मुञ्षसे जो कुछ पृछा थाः उक्षके अनुश्ार 
मनि तुद खष्टिः काः क्रिया? वेद) कतो, कायं तथा क्रिया- 
फट आदि सव विपय बता दिये ॥ ४३ ॥ 


इति धीमहाभारते शान्तिपवंणि मोक्षधमेपवंणि छुकानुप्रदने दा्रिशदधिकद्टिशततमोऽध्यायः ॥ २३२ ॥ 
इस प्रकार भरीमहःमारत रान्तिष््ैके अन्तर्गत मोष्यम॑पर्वमे शुक्देगजीका अनुप्रशनतिपयक 
दो सी बत्तीस अध्याय पुरा हुमा ॥ २३२ ॥ 
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त्रयखिरादधिकटिशततमोऽध्यायः 
ब्राहमप्र्य एवं महाप्रखयका वणेन 


व्यास उवाच 
प्रत्याहारं तु वक्ष्यामि शदार्थयादो गतेऽहनि । 
यथेदं कुरुते ऽध्यातमं सुसक्ष्मं विश्वमीश्वरः ॥ १ ॥ 
व्याखजी कष्ते है-पेटा ¡ अव म यह ग्रता रहा द 
कि बह्माजीका दिन बीतनेपर उनकी राधि आरम्भ होनेके 
पले ही किस प्रकार इत सष्टिका ख्य होता 2 तथा लोकेश्वर 
द्या स्थूल जगत्‌को अयन्त युष्म करफे इते कैसे अपने 
मीतर लीन कर ठेते ६१॥ १॥ 
दिवि सार्य॑स्तथा सप्त दहन्ति दिखिनो ऽ्चिषः। 
सर्वमेतत्‌ तदाचिर्भिः पूणं जाज्वस्यते जगत्‌ ॥ २ ॥ 
खच प्रलयका समय आता दै, तव आकाशम ऊपरसे 
सूयं ओर नीचेसे अग्निकी सात उवाद संसारको भस करने 
खगती ६ । उख समय यद सारा जगत्‌ ज्वाखभति व्याप्त 
शेकर जाञ्वस्यमान दिखायी देने ख्गता ३ ॥ २॥ 
पृथिव्यां यानि भूतानि जङ्गमानि धुवाणि च । 
तान्येवाग्रे भ्रलीयन्ते भूमित्वसुपयान्ति च ॥ ३. ॥ 


भूतलके जितने भी चराचर प्राणी ६ वे सब्र पठे ही 
दग्ध होकर परथ्रीमे एकाक्मर हे जते ॥ ३॥ 
ततः प्रधीने सस्मिन्‌ स्थावरे जङ्गमे तथा । 
निद्श्षा निस्वृणा भूमिदेदयते कूर्मपृष्ठवत्‌ ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर खावर-जञ्घम सम्पूणं प्राणिर्योके लीन हो जने. 
पर तृण ओर बृ्षोति रदित हुईं यह भूमि कदुप्फी पीठ-वी 
दिखायी देने गती दै ॥ ४॥ 
भूमेरपि शणं गन्धमाप आददते यदा । 
आत्तगन्धा तदा भूमिः प्रलयत्वाय कट्पते ॥ ५ ॥ 
तसश्चात्‌ जब्र जल प्रथ्वीके गुण गन्धको ग्रहण कर केता 
£, तवर गन्वदीन हुईं पृथ्वी अपने कारणभूत जख्म लीन 
दो जती ६ ॥ ५॥ 
आपस्तत्र भ्रतिष्न्ति ऊमिमत्यो महाखनाः । 
सर्वमेवेदमापूय तिष्टन्ति च चरम्ति च॥ ६ ॥ 
फिर तो जख गम्भीर शब्द करता हुआ चारौ ओर उमङ्ग 
पुता 2 ओर उसमे उत्ताल तर्नं उठने खगती ६ । बह 
सम्पूणं मिश्वको अपने निमग्न करके दाता रदता दै ॥६॥ 
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अपामपि गुणं तात ज्योनिराददते यद्‌ 1 
आपस्तदा स्वात्तुणा ज्योतिःपूपर्मन्ति बै ॥ ७ ॥ 
वत्स ! तदनन्तर तेज अके गुण रसको ग्रहण कर लेता 
ह ओर रसटीन जख तेजमे लीन हो आता 2 ॥ ७ ॥ 
यद्‌ ऽऽदित्यं स्थितं मध्ये गूहन्ति दिखिनोऽचिषः। 
सर्वमेवेदमचिभिः - पूर्णं जाज्वल्यते नभः ॥ ८ ॥ 
उख समय जव आगकरी ल्ट सू्थंको अपने भीतर करके 
चात ओरसे दक लेती ई, तप्र सम्पूणं आक्राशच ज्वात्मेषि 
व्याप्त हयक प्रज्वलित दोता-सा जान पड़ता दै ॥ ८ ॥ 
ज्योतिषोऽपि गुणं रूपं वायुराददते यदा । 
परदास्यति ततो ज्योतिवोयुदधूथते महान ॥ ९ ॥ 
फिर तेजकरे गुण रूपो वाथुतसर ग्रहण कर टता ६। 
इसे आग शान्त हो जाती £ ओर वायुम मित् जाती ३ । 
तव वायु अपने मदान्‌ वेगे सम्पूणं आकाशकरो शुन्ध कर 
डाछ्ती ॥ ९ ॥ 
ततस्तु खनमासादयय वायुः खम्भवमात्मनः । 
अधश्चोर्ध्वं च तिर्यक्‌ च दोधवीति विद्यो ददा ॥ १०॥ 
वह थे जोरसे ्रदराती ओर अपने वेगे उन्न आवाज- 
को कैलाती हृद ऊपरःनीचे तथा इधर-उधर दस दिशाओमं 
न्ख्ने कगती है ॥ १० ॥ ~ 
वायोरपि गुणं स्यशमाकादयां रसते यदा । 
प्रशाम्यति तद वायुः खं तु तिष्टति नाद्चत्‌ ॥ १६ ॥ 
इसके याद आश्मश वायुके रुण सरशंको भी मध ठता 
2 । वश वायु शान्त दो जाती ओर आकाशम मिल जाती द, 
किर तो आकाश महान्‌ चष्द्ते युक्त ट अकल्य दी रद 
जाता १ ॥ ११॥ व 
अरूपमरसस्परौमगन्धं न च मूतमत्‌। 
सर्वलोकप्रणदितं खं तु तिष्टति नाद्चत्‌ ॥ १२॥ 
उवे ल्पः, रस, गन्ध भौर स्पशं नाभ भी न्दी रद 
जाता । किसी भी मूतं पदार्थकरी सत्ता नी रद्ती । जिका 
शब्द सभी लोकम निनादित होता थाः वह्‌ आनर्च टी केव 
शब्द्‌ गुणे युक्त होकर दप रदता १ ॥ १२ ॥ 
आकाशस्य गणं दाग्दरमभिव्यक्त(त्मकं मनः । 
मनसो व्यक्तमय ब्राह्मः सम्प्रतिसंचरः ॥ १३ ॥ 
तस्मात्‌ दद्य परपश्चको व्यक्तं करनेश्रात्म मन आकाशके 
गुण शब्दको, ज मनसे दी परकट्‌ हुआ था, अपने लीन कर 
छता द । इख तरह व्यक्त मन ओर अध्य ( मदचत्त्व ) का 
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बरहमाके मन्म लय होना ब्राह्म प्रलय कन्त ३ ॥ १३॥ 
तद्वात्मगुणमाचिद्य मनो भ्रसति चन्द्रमाः। 
मनस्युपरते चापि चन्द्रनरुगुपतिष्टते ॥ १४॥ 
महाप्रढयके समय चन्द्रमा व्यक्त मनक आन्मगुणर्बे 
प्रविष्ट करके स्वयं उसके! प्रप देते ६ । त्र मन उपरत (शान्त) 
हो जाता ट; श्विर वद चन्द्रमा उपसि रइता ६ ॥ १४॥ 
तं तु काडेन महता संकल्पः छुरत चदा । 
चित्तं रसति संकर्पं तच्च धानमयुत्तमम्‌ ॥ १५॥ 
तसश्चात्‌ संकस्प ( अव्य्तः मन ) दीर्घ ्लमे उन व्यक्त 
मनसदित चन्द्रमाको अपने वशीमूत कर देता द ओर समष्टि 
जुदधि संकर्पको ग्रत टेती ट । उरी इद्धि परम उचम शनं 
माना गया ॥ १५ ॥ 
काटो गि९ति विश्नानं कालं वमिति शतिः 1 
चदं काले रसति तु तं विद्धान्‌ धस्ते चते ॥ १६॥ 
सुननेमे आया १ र काक जान ( गरि घुद्धि ) को अरस 
ठता 2 र्ति उ कालको अपने अधीन कर देनी ‰; पिर 
महाकाल शसिःको भौर परत्रह्म गदाक्मारको अपने अधीन 
कर देता द॥ १६॥ 
आकाद्याभ्य यथा घोषं तं यिठान्‌ इर्त ऽ ऽन्मनि। 
तदव्यक्तं पर ग्रह्म तच्छ्वतमयुत्तमम्‌। 
पवं सर्वाणि भूतानि ब्रह्मैव प्रतिसंचरः ॥ १७ ॥ 
जिष्च प्रर अद्म अपने गुण दनच्दको अश्मत्‌ कर 
केता १, उसी प्रकार चद मदाकमटक्नो अपनेमं भिन्दन कर 
देता  । व परन्रद्य परमारमा अव्यक्त, सनावन भ्रीर सर्वा 
त्तम १ । इस प्रकार समयं प्राणि्योका द्य दता दै भीर 
सरके खय षा अथिष्ान पस्रद्य परमात्मा दी ३॥ १७॥ 
यथाचत्‌ कीवितं सस्यगेदममद्संसयम्‌ । 
चोष्यं विद्यामयं श्ट योगिभिः परमात्मभिः ॥ १८॥ 
दष प्रक्र परमास्मस्वरूप योनि इ चानग्व बोध्य- 
त्का सान्नात्कार करके रसश यथाथ॑रपते वणन क्रिया ¢ 
यद्‌ उत्तम शान निःसदेद्‌ पेण धी १॥ १८ ॥ 
पयं विस्तारसक्षेपौ ब्रह्माव्यक्ते पुनः पुनः। 
युगसाहखरयोराश्राचहोरात्रस्तथंव न्व ॥ १९.॥ 
दस प्रकार यारंबार अव्यक्त परद्रद्यभं सष विसार 
ओर ख्य दोता ६ । बरहमाञीक दिन एक हजार चनुर्युगका 
टता दै ओर उनकी रात भी उवनी ्ी बद्री दती 2; यद 
बात पदे दी भरता दी गयी १॥ १९॥ 


हवि श्रीमहाभारते शान्तिपतणि मोक्षधर्मरथणि शुक्ानुप्रद्ने ्रय्िशद्धिदद्वि्तवतमोऽभ्यायः॥ २३३. ४ 
इस प्रहार भामहामःरप शान्विपनकः अन्तत मे्षर्मप्मे जुकद्ा अ्नुपर्मिष्यक दो ए तीस्व अध्यय पूरा दुगा ॥ २३३. ॥ 


{राद ~~ 
चतुश्िरादधिकटटिशततमोऽध्यायः . 
ब्राहमणोा कत्तव्य ओर उन्हं दान देने फी महिमाक्रा बणनं 


व्याप्त उगत तितं 
भूतप्रामे नियुक्तं यत्‌ तदेवत्‌ कणाततं मया । 
० 8२ 


रक्षणस्य तु यत्‌ छृत्यं तत्‌ ते बद्यामि तच्छ्रुणु ॥ १ ॥ 
व्यासओ कते दंभ ¡1 ठम्ने भटतदायके 
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विषयमे जो प्रदन करिया था, उीके उत्तरम मने यह स 
ब्रताया ह । अव ओ तुम्दे ब्राह्मणका जो कतंग्य है, वह वता 
रहा ह, सुनो ॥ १ ॥ 
प्रभृत्यस्य कर्मणां दक्षिणावताम्‌ । 
क्रिया स्यादासमाचृत्तेराचायं वेदपारगे ॥ २ ॥ 
बराह्मण-वालकके जातकर्मसे देकर समावर्तनतक समस्त 
संस्कार वेदक पारद्घत विदान्‌ आचा्थंके निकट रहकर 
सम्पन्न्टोने चाये ओर उनमें समुचित दक्षिणा देनी चाधि ॥ 
अधीत्य वेदानखिलान्‌ गुखदयुश्रूषणे रतः। 
गुरूणामन्रणो भूत्वा समावतंत यक्षित्‌ ॥ ३ ॥ 
उपनयनकरे पश्चात्‌ ब्राहाण-वालक्र रुखश्चुशरूपामे तत्पर 


दो सम्पूणं वेदौका अध्ययन करे । तपश्वात्‌ पर्या गुरुदक्षिणा ` 


दे । गुख-ऋणसे उतऋण दहो वह्‌ यथयेत्ता बाटक्र समावर्तन- 
संस्कारे पश्चात्‌ घर ल्मैटे ॥ ३ ॥ 
आचार्यणाभ्यसुक्ञातश्चतुणौमेकमाशथ्मम्‌ 1 
आविमोक्षाच्छरीरस्य सोऽवतिष्टेद्‌ यथाविधि॥ ४ ॥ 
तदनन्तर आचायकी आज्ञा ठेकर चारो आश्रमेरमिषे 
.करिसी एक आश्रमम शाल्नोक्त विधिके अनुसार जीवनपर्यन्त 
रटे ( अथवा क्रमशः सभी आश्रमेमिं प्रवेश करे ) ॥ ४॥ 
भज्ञासर्गेण द्रश्च बरह्मचर्येण वा पुनः । 
चने गुरुसकादरो चा यतिधर्मंण वा पुनः ॥ ५ ॥ 
उसक्री इच्छातो ल्नी-परिग्रदह करके गृदय-धर्मका 
पालन करते हए संतान उन्न करे अथवा आजीवन ब्रह्मचर्यं 
ब्रतका पाटन करे या वनम रहकर वानप्र-धर्मक्रा आचरण 
करे अथवा ुखके समीप रदे या सन्याप-धमेके अनुसार जीवन 
व्यतीत करे ॥ ५ ॥ 
धमीणां सर्येपां मूलमुच्यते 1 
यत्र पकछकपायो हि दान्तः सर्वर सिध्यति ॥ ६ ॥ 


यह्‌ यृदृस्य-आभम सव॒ धरमोका मूल कदा जाता १। 
आभम्‌ सव्र घम्म मूख कृष जाता ९।_ 


दम्‌ रहकर अन्तःकरणे रागादि दो पक जानेपर न्द 


_ पुख्यको सर्वत्र सिद्धि प्राप्त शेती ३ ॥ ६ ॥ 
प्रजावा्धोत्रियो यज्वा मुक्छ पव ऋणैलिभिः। 
अथान्यानाश्चरमान्‌ पश्चात्‌ पूतो गच्छेत कमेभिः॥ ७ ॥ 

दशय पुखप तान उत्पन्न करकं पित्‌-ऋणसे, वेर्दोका 

खापयाय करम ऋणः ओर यशो अनुरन करक देव 

ऋण दुटकाया पाता दै । इस प्रकार तीन णेति जक रे 
विदित कमक सम्पादन _करफे पवित्र इने । तत्पश्चात्‌ दूर 
जाभमेमिं पवेशक्रे॥७॥ 
यत्‌ पृथिव्यां पुण्यतमं विद्यात्‌ स्थानं तदायतसेत्‌। 

यतेत तखिन्‌ प्रामाण्यं गन्तं यशि योत्तमे ॥ ८ ॥ 

इ ृष्ीपर जो स्मान पवित्रे एवं उत्तम जान पदे, 
बह निवास करे । उती स्थानम रहफर वह्‌ उत्तम यदा 
विषयमं अपनेको आद्य पुरुप बनानेका प्रयत करे ॥ ८॥ 
तपसा बा समता विद्यानां पारणेन वा । 











दज्यया वा प्रदेव विप्राणां चर्ध॑ते यश्चः॥ ९ ॥ 
यावदस्य भवत्यस्मिन्‌ कीतिलछके यशस्करी । 
तावत्‌ पुण्यकृतां खोकाननन्तान्‌ पुरुषो ऽर्युते ॥ १०॥ 
महान्‌ तप, पूणं विध्राध्ययनः यज्ञ अथवा दान करनेसे 
ब्राहा्णोका यद्य वदता ट । जव्रतक इस जगत्‌ यश्को बदृनि- 
वाली उसकी कीतिं बनी रदती दै, तग्रतक बह पुण्यवानोकि 
अक्षय लोर्कोमिं निवास करके दिव्य सुख भोगता रदता है ॥ 
अध्यापयेदधीयीत याजयेत यजेत॒ वा। 
न चथा प्रतिगर्णीयाच्न च दयात्‌ कथंचन ॥ ११॥ 
ब्राह्मणको अध्ययन-अध्यापनः, यजन-याजन तथा दानं 
ओर प्रतिग्रह--इन छः कर्मोका आश्य टना चाये; परव 
उसे फिती तरद्‌ न तो अनुचित प्रतिग्रह खीकार करना 








 व्वादिथेः न व्यथं दान ही देना चाये ॥ ११॥ 


याज्यतः शिष्यतो चापि कल्याया वा धनं महत्‌ । 
यदाऽ.ऽगच्छेद्‌ यजेद्‌ दय्यान्नेकोऽदनीयात्‌ कथंचन ॥ 
यजमाने, शिष्यसे अथवा कन्या-गुस्कते जवर महान्‌ 
घन प्राप्त दोः तच उक्षके द्वारा यश्च करे, दान दे, अकेखा किसी 
तरह उस धनका उपभोग न करे ॥ १२॥ 
गरहम्पवसतो यस्य नान्यत्‌ तीथं प्रतिग्रहात्‌ । 
देषर्पिपिद्श्वथं चृद्धातुरवुभुश्चताम्‌ ॥ १३॥ 
देवता, ऋपि, पितर) गुरः बद्धः रोगी ओर भूखे 
 मनुरष्योको भोजन देनेके ल्व गृदस्थ ब्राह्मणको प्रतिग्रह 


= ~ ` न क ० 


स्वीकार करना चाद्ये । प्रतिग्रहे सिवा बराद्यणके लि धन्‌- 





म क वि त य द ११ 





त ऋ 


भग्रहका दूसरा कोड परयित्र मार्गं नदीं ॥ १३॥ 


अन्तर्हिताधितप्तानां यथाशक्ति बुभूषताम्‌. । 
देवानामतिद्ाक्स्यापि देयमेषां छतादपि ॥ १४॥ 
अदतामयुरूपाणां नादेयं यस्ति किचन । 
उयैः्वसमप्यदवं ्रपणीयं सतां विदुः ॥ १५॥ 
ओ दारिद्रयग्रस्न होनेके कारण टजजासे छिपे-ष्िपे फिरते 
ह तथा भव्यन्त सत्त £ अथवा जो यथाशक्ति अपनी 
पारमाधिक उन्नतिकरे दरि प्रयन्न करना चाहते ई रेखे भूदेवं 
को उपार्जित धनर्मेसे यथादाक्ति देना चा्टिये । योग्य प्व 
पूजनीय ब्रामणोकर लिये को मी वस्तु अदेय नट ह । वेषे 
सा्रेकि लवि तो उच्चैःश्रवा घोड़ा भी दिया जा सकता &, 
यह्‌ शरेष्ठ पुद्ोका मत टै ॥ १४.१५ ॥ 
अनुनीय यथाकामं सत्यसंधो महाव्रतः। 
स्वैः प्राणेग्रीह्मणप्राणान्‌ परित्राय दिवं गतः ॥ १६॥ 
मदान्‌ बतधारी राजा सस्यसधने इच्छानुसार अनुनय 
विनय करके अपने प्रा्णोद्वारा एक व्राह्मणके प्राणोकी रा 
की थीः एेसा करके वे स्वर्गछोकमे गये थे ॥ १६ ॥ 
रन्तिदेवश्च सांङृत्यो वसिष्ठाय महात्मने । 
अपः प्रदाय शीतोष्णा नाकपृष्ठे महीयते ॥ १७॥ 
संहृति पुत्र राजा रन्तिदेवने महात्मा बव््टकञो शीतोष्ण 
जढ प्रदान किया था, जिषे वे खर्गेकमे प्रतिष्टित ६॥ 
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क~ [1 1 । 


मोक्षधमेपवे ] 


आत्रेयदचेन्द्रदमनो हर्ह॑ते विविधं धनम्‌ । 
दत्वा लोकान्‌ ययौ धीमाननन्तान्‌ स महीपतिः ॥१८॥ 
अश्रिं शज युद्धिमान्‌ राजा इन्द्रदमनने एक योगय ब्राह्मणको 
नाना प्रकारके घनका दान करके अक्षय ल्टोक प्राप्त क्रिये थे ॥ 
शिविसोदीनरो ऽङ्गानि सुतं च पियमौरसम्‌ । 
ब्राह्मणार्थमुपाहत्य नाकपृष्ठमितो गतः ॥ २९॥ 
उदशीनरके पुत्र राजा शिविने करिभी ब्राह्मणक छ्य अपने 
शरीर ओर प्रिय ओर पुत्रका दान कर दिया था, जिशषसे 
वे योषे खर्गल्येकरमे गये ये ॥ १९ ॥ 
भरत्दनः कादिपतिः प्रदाय नयने खक । 
बराह्मणायातुखां कीर्तिमिह चामुत्र चाद्यते ॥ २० ॥ 
काशिराज प्रतर्दनने द्छिसी ब्राहाणको अपने दोना नेत्र 
प्रदान करके इस लोकमे अनुपम कीरति प्रास्त की ओर परलोकमे 
धे उत्तम सुल भोगते ई ॥ २० ॥ 
दिव्यमण्दालाकं तु सौवण परमरद्धिमत्‌। 
छन्नं देवावृधो दत्ता सराषटो ऽभ्यपतद्‌ दिवम्‌ ॥ २९ ॥ 
राजा देवादृधने आठ शलाकाओं ( तादयो ) से युक्त 
सोनेका बना हुआ बहुमूल्य छव्र दान करके अपने देशकी 
प्रजाके साथ स्गंरोक प्रात्त शिया ॥ २१ ॥ 
सांङृतिश्च तथाऽऽब्रेयःदिष्येभ्यो बरह्म निगुणम्‌। 
उपदिश्य मदातेजा गतो खोक्षानदुत्तमान्‌ ॥ *२॥ 
अत्रिवंशमे उदन्न मदातेजस्वी सांकति अपने शिर्यौको 
निर्गुण ब्रहमका उपदेश देकर उत्तम लोकौको प्राप्त हुए ॥ 
अम्बरीषो गवां दत्वा ब्राह्मणेभ्यः प्रतापवान्‌ । 
अदानि द्रौकं च सरा्टोऽभ्यपतद्‌ दिवम्‌ ॥ २३॥ 
प्रतापी राजा अम्बरीपने ्राद्म्णोको म्यारद अबद 
( प्रक अस दस करोड़ ) गोपे दानमे देकर देशवापिर्यो- 
सहित स्वर्गलोक प्राम किया ॥ २३॥ 
सावित्री कुण्डले दिष्ये शरीरः जनमेजयः । 
ब्राह्मणा परित्यज्य जग्मतुरदकसुत्तमम्‌ ॥ २४॥ 
साविच्रीने दो दिष्य कुण्डल दान व्मि भे ओर राजा 
जनमेजयने ब्राह्मणके स्थि अपने शरीरका परित्याग शिया 
या ] हसते वे दोनों उत्तम छेके गये ॥ २४॥ 
सर्वरत्नं चृधाद्भियुंवनाभ्वः भरिया; स्यः । 
रम्यमावसथं चेव दच्या ख्टक्रमास्थितः ॥ २५५॥ 
बृषदर्मके पुर युवनाश्च सव प्रद्मरके रल, अमी छिरो 
तया सुरभ्य श्ट दान करके खर्ग्ोकम निवार करते ई॥ 
निमी रष च यैदे जामदग्न्यो बसुनधरम्‌ 1 
ब्राह्मणेभ्यो ददौ चापि गयश्वोर्व। सपत्तनाम्‌ ॥ २६॥ 
विदेश्याज निमिने अपना राञ्य ओर अमदग्निनन्द्न 
परद्यम तथा गजा गयने नगरौसदित सम्पूणं पृथ्वी त्रासणश्ने 
दानमेदेदीयी॥ २६॥ 
अवर्षति च पर्जन्ये स्वभूतानि भूतष्टत्‌ 1 
वसिष्ठो जीवयामास प्रजापतिरिव प्रजाः ॥ २७ ॥ 


चतुखिशदधिकष्ठिराततमो ऽध्यायः ५०४६ 


न~ -जजजज==--- 


एक यार पानी न बरसनेपर मदरभिं वमिष्टने प्राणिर्योकी 
ष्टि करनेवाे दूरे परजापतिके समान सम्पण परजाको जीवन- 
दान दिया था॥ २७॥ 
करन्धमस्य पुत्रस्तु छृतात्मा मरुतस्तथा । 
कन्यामह्खिरसे द्या दिवमाशु जगाम ह ॥ «८ ॥ 
करन्धमके पुण्यात्मा पुघ्र राजा मरुत्तम म्पि अ्गिराको 
कन्यादान करके तत्का स्वर्गलोक प्रात कर द्या या॥ 
ब्रह्मदत्तश्च पाश्चाल्यो राजा बुद्धिमतां चरः । 
निधि शद्ध द्विजात्रभ्यो दसा खोकानवाप्तयान्‌ ॥ २९॥ 
युदधिमानमि भढ पाञ्चा राज ब्रह्मदत्ते उत्तम 
ब्राहर्णोको शद्घनिथि देकर पुण्यल्दोक प्रास कवि ये ॥ २९ ॥ 
राजा मिच्रसदश्चापि वसिष्ठाय महात्मने । 
मदयन्तीं प्रिथां द्स्या तथा सद दिवं गतः ॥ ३० ॥ 
राजा भिन्नसष्टने मदात्मा वगिष्ठको अपनी प्यारी रानी 
मदयन्ती देकर उक साथ दी स्वर्गलोके पदार्पण किया या॥ 
सहस्नजिच्य राजपिः प्राणानिष्न महायशाः । 
ब्राह्मणार्थं परित्यज्य गतो चोक्रानयुत्तमान्‌ ॥ ३१॥ 
मदायश्खी राज्गिं सदसजित्‌ बाद्मणकं ब्वियि अपने 
प्यारे प्रा्णोका परित्याग करके परम उत्तम श्थकोमिं गय ॥ 
सर्वकामैश्च सम्पूणं द्वा येदम हिरण्मयम्‌ । 
मुद्भलाय गतः खगं शतयुस्नो मदीपतिः ॥ ३२ ॥ 
मष्टाराज शछतयुग्न मुद्रल ब्राह्मणको समसत भागेनति सम्पन्न 
सुवर्ण॑मय भवन देकर स्यर्गलोकरमे गये भे ॥ ३२ ॥ 
नाल्ना च द्युतिमान्‌ नाम शाल्यणजः प्रतापवान्‌ । 
द्वा राज्यम चीष्ाथ गतो खोकानयुत्तमाय्‌ ॥ ३९ ॥ 
प्रतापी शास्वराज गुतिमानने अनीको राजय देकर 
परम उत्तम टोफ प्राप्त भिये ॥ ३३॥ 
लोमपादश्च राजपिः शान्तां द्त्वा सुतां प्रभुः। 
ऋष्यश्टङ्गाय यिपुरैः सर्वकामेरयुञ्यत ॥ ३४॥ 
शक्तिशाली राजिं व्येमपाद अपनी पुरी शन्ताका 
चूप्यश्ङ्गमुनिको दान फरके सय प्रकारके प्रचुर भोगोते 
सम्प हो गये ॥ ३४॥ ; 
मदिराभ्यश्च राजर्पिदरया कन्यां खमध्यमाम्‌ । 
हिरण्यहस्ताय गतो व्टाकान्‌ दरेधैरभिष्टुतान्‌ ॥ ३५॥ 
राजिं मदिराश्च दिरण्यदस्तकफो अपनी सृन्दरी न्या 
देकर देववन्दित द्टोक्मं गये य ॥ ३५॥ 
दृच्या दातसदस्नं तु गवां राजा प्रसेनजित्‌ । 
सवत्सानां महातेजा गतो टो्ानयुत्तमान्‌ ॥ ३६॥ 
मदतिजम्बी राजा प्रमेनजित्‌ने एक सख सवस्या गोभौ- 
का दान करके उन्म श्धोक प्रप्तक्यिये॥ ३६॥ 
प्ते चान्ये च यद्यो दानेन तपसैव च । 
मदार्मानेो गताः खग शि्र्मानो जितेन्दिधाः॥ ३७॥ 
ये तथा भौर भी यदुतमे शिर खमावनादे जितेन्धिय 
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महातमा दान ओर तपस्यासे खवगल्ोोकम चले गये ॥ २७॥ 
तेपां प्रतिष्ठिता कीतियावत्‌ स्थास्यति मेदिनी । 
दू(नयशग्रजासर्गरेते हि दिवमाप्लुवन्‌ ॥ २८ ॥ 








[ शान्तिपवैणि 





जग्रतक यह प्रथ्वी रदेगी, तव्रतक उनकी कीतिं संबार 
खिर रदेगी । उन सने दान, यज्ञ ओर प्रजा-सके द्वारा 
खर्गलयोक प्रास किया था ॥.३८ ॥ 


इति भरी महाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि शाकानुप्रने चतुख्िशदधिकद्विरततमोऽध्यायः ॥ २३४ ॥ 
इस प्रदर प्रोमदानारत शान्तिपययः अन्तत मेक्षयमपवमे शुकालुगरदनविप्यक द्‌ स। चतिःसे। शप्याय पुरा हभ ॥र द्धा 





पञ्त्रिरादधिकद्विशततमोऽध्यायः 


ब्राह्मणक कर्व्यका प्रतिपादन करते हए काररूप नदको पार फरनेका उपाय बतलाना 


व्याप्त उवाच 

चर्यां विद्यामवेक्षेत॒चेदेपूकतामथाङ्गतः। 
ऋसामवणौक्षरतो यज्ुपोऽथवेणस्तथा ॥ ९ ॥ 
तिष्त्येतेषु भगवान्‌ परख कमेएु संस्थितः । 

व्यासजी कहते ह - वेय ! ब्राह्मणको चाहिये कि 
वे्दोमरं तावी गयी चयी व्रिद्या--५अ उ म्‌› इन तीन अक्षरि 
सम्बन्ध रखनेवाखी प्रणवविध्ाका चिन्तन एवं विचार करे । 
वेदके टष्ौ अङ्गासदित च्छक) सामः यञ्चप्‌ एवं अथर्व 
मन्नौका स्वर व्यञ्जने सित अध्ययन करे; वक्योक्रि यजन- 
याजन, अध्ययन-अध्याग्नः दान ओर प्रतिग्रह-इन छः 
कमेमि विराजमान भगवान्‌ धर्म ह्य इन वेदम प्रतिष्ठित द ॥ 
चेदवादेषु छुदाला द्यध्यात्मक्कुशलाश्च ये ॥ २ ॥ 
सत्ववन्तो महाभागाः पदयन्ति प्रभवाप्ययौ । 
पं धमण वतत क्रियां शिष्टवदाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ 

जो शोग वेदो प्रवचने निपुण, अध्यात्मन्ञानम कुदाखः 
सत्वरुणलम्पन्न ओर महान्‌ माग्यशाी ई, वे जगत्‌ की खष्टि 
र प्र्यको टीक-टीक जानते ४; अतः ब्राह्मणको इ प्रकार 
धूमानुकूल र्ताव करते हुए दिष्ट पुरपौं श भोति सदाचारका 
पाटन करना चादिये ॥ २-३॥ 
असंरोधेन भूतानां वृत्ति लिप्सेत वै डिजः। 
सद्ध'य आगतविस्ानः शिण्टः शाख्रविचक्चषणः॥ ४ ॥ 

त्राण किती मी जीवको कष्ट न देकर--उसकी 


जीविकाका हनन न कर अपनी जीविका चखानेकी इच्छा 
करे । सं्तोकी सेवामे रदफर त्व शन प्रास करे, सत्पुरुष ब्रन 


जीर शाखी व्याख्या करोमे कुशल शो ॥ ५ ॥ 
खध्मण क्रिया खोके कुणः सत्यसंगरः । 
तिष्ठते तेषु ग्रदयान्‌ पर्‌ खु कमसु स दिजः॥ ५ ॥ 
जगते अपने धमके अनुकूल कमं करे, सत्यप्रतिड बने । 
गस्य ब्ादाणको पूर्वो छः कर्ममिं दी सित रदना चादि ॥ 
पञ्चभिः सततं यप्रैः दधानो यजेत च । 
शतिमानपमत्तच्च दान्तो ध्म॑विद्रात्मवान्‌ ॥ ६ ॥ 
खदा भद्धापूरटंक पञ्च महायरजोद्यारा परमात्माका पूजन 
करे? सव॑दा धेयं धारण करे । प्रमाद ( अकर्तव्य कर्मको करने 
ओर केभ्य कर्म फी अवदे्ना करने ) से बचे, इन्द्र्योको 
अधीन र्ये ॥ ६॥ 


वीतदपमदक्रोधो जाह्यणो नावसीदति । 
दानमध्ययनं यज्ञस्तपो हीराजैवं दमः ॥ ७ ॥ 
पतेव॑र्धयते तेजः पाप्मानं चापकपंति । 

जो ब्राह्मण हर्ष, मद ओर क्रोधे रदित टै, उसे कभी 
दुःख नहीं उठाना पड़ता हे । दानः वेदाध्ययनः यज्ञः तप, 
ला, सरलता ओर इन्द्रियक्ेयम--इन सहोसि ब्राक्षण अपने 
तेजकी बृद्धि ओर पापका नाश करता ह ॥ ७९ ॥ 
धूतपाप्मा च मेधाची कष्वाहारो जितेन्द्रियः ॥ ८ ॥ 
कामक्रोधौ वरो कृत्वा निनीपेद्‌ ब्रह्मणः पद्म्‌ । 

इस प्रकार पाप धुर जानेपर बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण स्वत्पराहयर 
करते हुए इन्दियौको जीते ओर काम तथा क्रोधको अधीन 
करके ब्रह्मपदको प्राक्त करनेकी इच्छा करे ॥ ८३ ॥ 
अरग्नीश्च व्राह्मणांश्चाचंद्‌ देवताः प्रणमेत च ॥ ९ ॥ 
वजये दुशतीं वाचं हिंसां चाधर्मसंहिताम्‌ । 
एपा पूर्वंगता चत्ति्रीह्मणस्य विधीयते ॥ १०॥ 

अग्नि, बराह्मण ओर देवतार्ओंको प्रणाम पयं उनका 
पूजन करे । कड़वी वात मद्ये न निकाठे ओर हिंसा न करे) 
क्योकि वह अधर्मे युक्त १ । यह्‌ ब्राह्मणके द्यि परम्परागत 
बृत्ति ( कर्तव्य ) का विधान किया गया ह ॥ ९-१०॥ ,. 
क्ानागमेन कमौणि छुवंन्‌ कमंसु सिध्यति । 
पञ्चेन्द्रियजखां घोरां द्रेभकरूलां खदुस्तराम्‌ ॥ ११ ॥ 
मन्युपङ्कामनाध्रष्यां नदीं तरति बुद्धिमान्‌ । 
काटमभ्युद्यतं पदयेचचित्यमत्यन्तमोहनम्‌ ॥ १२ ॥ 

कमेक तत्व फो जानकर उनका अनुष्ठान करनेसे अवश्य 
तिद्धि प्रात होती । संसास्का जीवन एक मयंकर नदीके 
समान १ । पचि शनेन्दरिर्यो इस नदीका जक ६ । लोम 
किनारा दै । कोध इसके भीतर कीचड़  । इसे पार करना 
अत्यन्त कटिन दै ओर इसके वेगको दवाना अत्यन्त असम्भव 
द, तथापि बुद्धिमान्‌ पुय इमे पार कर जाता टै । श्राणि्योको 
अत्यन्त मोहम डालनेवाा काठ सदा आक्रमण करनेके 
उच्यत दै; इस वातकी ओर सदा टी दृष्टि रये ॥ ११-१२॥ 
महता विधिदृष्न वद्टेनाप्रतिघातिना । 
खभावस्रोतसा वघृत्तमुद्यते सततं जगत्‌ ॥ ११॥ 

जो मदान्‌ ह ज विधाताकी ही दम आ खकलता 
तथा जियका वख कदी प्रतिहत नदीं होता, उश्च खभावरूप 
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धाराप्रवाहमे यह सारा जगत्‌ निरन्तर रहता जा रहा दै ॥ 
काडोदकेन महता वपतन संततम्‌ । 


मासोर्मिणतैवेगेन पक्षोखपदणेन च ॥ १४॥ 
निमेषोन्मेषफेनेन अहोरात्रजखेन च । 
कामग्राहेण घोरेण चेदरयशश्वेन च ॥ १५॥ 
धर्मह्यीपेन भूतानां चा्थ॑कामजटेल च । 
ऋूतवाड्ोक्षतीरेण विहिसातसरुयाहिना ॥ १६॥ 
युगह्रदौघमध्येन ब्रह्मप्रायभवेन च । 


धाज्ना खण्टनि भूतानि कृष्यन्ते यमसादनम्‌ ॥ १७ ॥ 
कालल्पी महान्‌ नद बह रदा ६। इसमे वर्षरूपी भवर 
सदा उठ रदी । महीने इसकी उत्ता तरंगं द । ऋतु बेग 
ह| पष्च खता ओर तृण ६। निमेष ओर उन्मिष फेन ६ । 
दिन ओर रात जल-प्रवाह  । फामदेव मयंकर ग्राह दे । 
वेद ओर यज्च नौका ४ । धमं प्राणर्योका आभयमूत द्वीप दै। 
अथं अर काम जल ६। सत्यभापण ओर मोक्च दोनो किनारे 
ह । हिषारूपी दृक्ष उस काछसूपी प्रवादे बह रदे ६। युग 
हृद ट तथा ब्रह्म ह उख काठनदको उ्यन्न करनेवात्म पर्व॑त 
हे । उसी परवाहमे पड़कर विधाताफे रचे हपट समसत प्राणी 
यमलोक्रकी ओर सिच चठे जा रदे ४ ॥ १४--१७॥ 
पतत्‌ भ्वामयैर्धीरा निस्तरन्ति मनीपिणः। 
सवेर्बयन्तो हि फ करिप्यन्त्यचेतसः ॥ १८ ॥ 
युदिमान्‌ ओर धीर मनुष्य भरश्ारूप नो्ओोद्वारा उस 
क़ालनदके पार शो जाते ४ । ज वैरी नौकाओषि रदित ई, 
वे अविवेकी मनुष्य क्या करगे १॥ १८ ॥ 
उपपन्नं हि यत्‌ भानो निस्तरेन्नेतरो जनः। 
दूरतो गुणदोषौ दि पाजः सवत्र पद्यति ॥ १९॥ 
विद्वान्‌ पुरुप जो काटनदमे पार दो जाता ओर 
अशानी मनुष्य नटी पार होता ६, यह युक्तिस्नत दी ह; 
कर्यो ्ञानवान्‌ पुरुप सर्वघ्र गुण ओर दोर्गोकर दूरे दी देख 
केता ३ ॥ १९॥ स 
खंदायं स तु कामात्मा चलचित्त ऽस्पच तनः । 
अप्राप्नो न तरत्येनं यो श्यास्ते न स गच्छति ॥ २०॥ 
कामनाभमिं आसक्त, च्चच्चित्तः मन्दबुद्धि टय 
अशानी पुरुप वदेहम पद जनेके कारण कारनदको पार 
नही कर पाता तथा जो निश्चेट हकर ठ जाता दै, वद भी 
उसके पार नर्द जा सक्ता ॥ २० ॥ 
अप्व हि महादोषं सुद्यमानो नियच्छति । 
कामग्राहगृहीतस्य श्ानमप्यस्य न छचः॥ २६१॥ 
जिवके पास ज्ञानमयी नौका नद ३, बद मोदितचित्त 
मानव मदान्‌ दोपको प्राप होता दै । कामरूपी प्रादे 
पीदित नेमे कारण शान भी उसके श्वि नीका नदीं 
बन पाता ॥ २१॥ 
तसादुन्मजजनस्याथं प्रयतेत विचक्षणः ॥ 
धतदुर्मज्नं तस्य॒ यदयं ब्राह्मणो भवत्‌ ॥ २२॥ 


पञ्चविशादधिकदिशततमोऽध्यायः ` ५०४५ 
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इलि बुद्धिमान्‌ पुरूपको काटनद या मवसागरते पार 
लेनेका अवदय प्रयत्न करना नवादिभे । उसका पार शेना यदी 
१ कि वह्‌ यास्तव ब्राह्मण यन जाव अर्थात्‌ ब्रह्मान 
प्राप्त करे ॥ २२॥ 
अवदातेषु संजातल्िसदेदसिकमदत्‌ । 
तस्मादुन्मजञने तिष्ठेत्‌ भ्रसया निस्तरेद्‌ यथा ॥ २३ ॥ 


उत्तम कुट उरपन्न हुआ ब्राह्मण _ अध्यापन, याजन 


ह 





न न ज्तकच्का ~ 


ओर प्रति्द-घन तीन रर्ोको संदेदकी द्रि देने ( क 


या त तः क [क 


कटी इनमे आसक्त न हो आऊँ ) ओर अध्ययनः मनन तया 


दान-इन तीन कर्मीका अवश्य पाटन करे । वद्‌ ञैमेभीशो 
पररादारा अपने उद्धार प्रयत्न करे, उस कालनदमे पार 
हो जाय ॥ २३॥ 
संस्कृतस्य हि दान्तस्य नियतस्य यतान्मनः ॥ 
क्चस्यानन्तरा सिद्धिरिदत्रके परर च्य ॥ २४ ॥ 
जिसके पैदिक संस्कार विधिवत्‌ सम्पन्न दुष्ट ४ ज 
नियमपूर्वक रहकर मन ओर इन्र्योपर विजय पा चकरा द, 
उश विज्ञ पुरुपको इदतगेक ओर परलोकमे कदी भी सिदि 
प्रात्त शेते देर नदीं स्पती ॥ २४॥ 
यर्तेत॒ तेषु गहवानक्रुदधयद्ानसय रः 1 
पञ्चभिः सततं यक्षैषिधसाश्ची यजेत च ॥ २५ ॥ 
गृहस्थ ब्राह्मण क्रोध ओर दोपि स्याग करके 
पर्योक्त नियमेके पालने संलद्म रदे 1 नित्य पञ्चमदायर्ौका 
अनुष्ठान करे ओर यश्चशिष्ट अन्ना टी भोजन करे ॥ २५॥ 
सतां धर्मेण वर्तेत क्रियां शि्वदाचरेत्‌ । 
असंरोघेन खोकस्य चकि लिप्सेदगर्हिताम्‌ ॥ २६ ॥ 
भे पुर्पेकि धर्मे अनुमार चके ओर शिष्ठाचारक 
पाठनं करे तथा एमी आजीभिका प्राप्त करनेकी शच्छा करे 
जिते दूभरे लोगोकी जनिकाका नन न दो ओर जिषकी 
लोकम निन्दा न होती दो ॥ २६॥ 
श्ुतिविक्चानतस्वशः शि्चारो धि चक्षणः । 
खधर्मेण क्रियावांश्च कर्म॑णा सोऽप्यसंकरः ॥ २७ ॥ 
्राद्यणको बेदका पिद्रान्‌, तच््रानी, सदाचारी ओर 
चतुर ्टेना चाध्यि । यद अपने धमंके अनुसार कां करैः 
परनु कर्मशारा संदरता न कैतवे अर्थात्‌ स्वधर्म ओर षर. 
धर्मका सम्मिश्रण न करे ॥ २७ ॥ 
क्रियाचाञ्धदधानो हि दान्तः प्रा्ठोऽनस्‌परकः। 
धमौधर्मविदोपक्चः सर्वं तरति दुस्तरम्‌ ॥ २८ ॥ 
ञो अपने धर्मे अनुखार कायं फरनेवाखा, भअद्धास्ु 
मन भौर इन्दियोको संयम रखनेवादा, यिद्धाय्‌? सिसी 
दोप न देखनेवाव्य तथा धर्म ओर अधर्मन्न विनयश्च है, चद 
सम्पूणं दुःखेति पार दौ जता द ॥ २८ ॥ 
धृतिमानप्रमत्तश्च दान्तो धमेचिदा्मवान्‌ । 
चीतदर्पमदक्रोधो ्राह्यणो नावसीदति ॥ २९॥ 
ओ धैर्यवान्‌ प्रमादश्चून्य, जितेन्द्रिय, धर्मश, मनखी 
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तया हषं, मद ओर क्रोधसे रदित है, बह ब्राह्मण कभी 

विषादको नदीं प्रास्र होता  ॥ २९ ॥ 

पषा पुरातनी बृत्तिब्रोह्मणस्य विधीयते । 

लानवत्येन कर्माणि कुर्वन्‌ सर्वत्र सिध्यति ॥ ३०॥ 
यह्‌ ब्राह्मणकी प्राचीनकाटसे चली आनेवाटी इत्तिका 

विघान किया गया दै । शानपूरवक करम करनेवाले ब्राह्मणको 

सर्वत्र सिद्धि प्रात होती १ ॥ ३० ॥ 

अधमं धमंकामो हि करोति छ्यविचक्षणः । 

धर्म वाधर्मसंकाशं शोचन्निव करोति सः ॥ ३१॥ 


श्रीमहाभारते 





[ शान्तिपर्वणि 








धमं करोमीति करोत्यधम- 
मधर्मकामश्च करोति धर्मम्‌ । 
उभे वारः कर्मणी न प्रजानन्‌ 
स जायते न्रियते चापि देही ॥ ३२॥ 
जो मूढ टै, वह्‌ धर्मी इच्छा रखकर मी अधर्म करता 
दै अथवा शोकमग्न-सा होकर अधर्मतुस्य ध्म॑का सम्पादन 
करता रै । मूख या अविवेकी मनुष्य न॒ जाननेके कारण 
भं धरम कर रहा हू" एसा समञ्चकर अधर्मं करता ओर 
अधर्म॑की इच्छा रखकर धर्म करता ट; इस प्रकार अज्ञान- 
पूवक दोनो तरहके कर्म करनेवात्य देदधारी मनुष्य बारंबार 
जन्म केता ओर मरता  ॥ २३१-३२ ॥ 


इति भीमङहाभारते शान्तिपवंणि मोक्षधरम पर्वणि जुकानुप्रदने पञ्चव्रिश्षदरधिकद्धिशततमोऽध्यायः ॥ २३५ ॥ 
शस प्रकार भीमहामारत शान्तिपवेके अन्तग॑त मोकषथमे पमे शुक्देवका अनुग्शविष्यक दो सौ तीह अष्यायपूरा हु ॥ २६५ ॥ 


प्त्रिंशदधिकद्ठिशततमोऽष्यायः 


ष्यानके सहायक योग, उनके 


फर ओर सात प्रकारकी धारणा्ओंका वर्णन तथा 


सांख्य एवं योगके अनुसार ज्ञानद्वारा मोक्षी प्राप्ति 


६ व्याप्त उवाच 
अथ चेद्‌ रोचयेदेतदुदहयेत स्रोतसा यथा । 

उन्मज्जंश्च निमज्जंश्च श्षानवान्‌ छववान्‌ भवेत्‌॥ १ ॥ 
व्यासजी कते ह--वत्स | मनुष्य जि प्रकार 
दब्रता-उतराता हआ जले प्रवादे बहता रहता शै ओर यदि 
तंयोगवश कोई नीका मि गयी तो उसकी बहायतासे पार 
ग जाता द, उसी प्रकार संखार-सागरमे इबता-उतराता हभ 
मानव यदि इस संकटसे भुक्त दोना चादे तो उसे जानरूपी 

आभ्य ठेना चाहिये ॥ १॥ 


भर्या निशिता सषैः। 
नाकुधास्तारयन्त्यन्यानात्मानं वा कथंचन ॥ २ ॥ 
जिनं बुदिदवारा तत्वका पूणं निश्चय हो गया ट, घे धीर 


पुरुप अपनी शाननोकादवारा दूसरे अज्ञानिर्योको मी भवसागर. 
ते पार कर देते ४ परंतु जो अज्ञानी वेनतो वूसररोको 
तार सकते ओर न अपना ही फिठी प्रकार उद्धार 


कर पते ह ॥ २ ध 

छिच्दोयो मुनियोंगान्‌ 
1 
चश्चुराहारसंदारम॑नसा दर्शनेन च । 


समाहितचित्त मुनि चाये फि बह दयक राग 
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आदि दोपोफ़ नष्ट कर योग सदायता परहनानेवि देश, 
कर्म, अनुराग, अर्थः उपाय; अपाय; ` ~कम अनुरागः अथं, उपाय, अपाय, निश्चयः _चशनुषर 


आहार, संहार, मन ओर दशंन-इन बरद योगका आभ 


नी 


ठे ध्यानयोगका अम्याम करे ॥ ३६ || 


* ध्यानयोगे साधक देसे स्यानवर आसन खगानां 
वचाय, जो समतल मोर पित्र हो । निर्जन बन, गु या पेसा 
ही कोई एकान्त सान शी ध्यानके स्यि उपयोगी होता ४ । पेचे 


यच्छेद्‌ वाढमनसी बुद्धा य इच्छेञशानसुचमम्‌॥ ४ ॥ 
क्ञनेन यच्छेदात्मानं य एच्छेच्छान्तिमान्मनः । 

जो उत्तम जान प्राप्त करना चादता हो, उसे बुद्धिके 
द्वारा मन जर याणीको जीतना चाद्वि तथा जो अपने स्यि 
शान्ति चाद, उसे जानद्वारा बुद्धिको परमात्मा नियन्तित 
करना चाद्ये ॥ ४३ ॥ 
पतेषां चेदनुद्रष्य॒पुरपोऽपि सखुद्ाख्णः ॥ ५ ॥ 
यदि वा सर्व॑वेदशषो यदि वाप्यन्रचो द्विजः। 
यदि वा धार्मिको यज्वा यदि वा पापछत्तमः ॥ ६॥. 
स्ानपर आसन गाने देशरयोग कषटते ट । आदार्‌विहारः चेष्ट, 
सोना ओर जागना--ये सय प्रिभित्र ओर नियमानुकूख ने 
चाये । यदी कर्मनामक योग ६ । परमात्मा एवं उसी प्राधिके 
साभरनोमिं तीव अनुराग रखना अनुरागयोग कदजाता ह । केवल आवदयक 
सामभ्रीको दौ रखना अयोग ६ । ध्यानोपयोगी आसने यैठना 





. उपाययोग दै । संसारे विषयो आर सगे-सम्बन्धियोसे आसक्ति 


तथा ममता एटा जेनेको गपाययोग वते ई । गुरु ओर वेदश्ाखके 
व च्नोपर बिदवास रखने नाम निश्वययोग & । चुञो नासिका- 
के अग्रनागपर श्र करना च्छुरयोग दै । श्रु ओर सासििक 
भोजनक नाम दै आहारयोग । विपर्यो गे ओर ्ोनेबाढी मन- 
बन्द्ियोकी खानाविक अदृचिदनो रोना संदारयोग कदलावा दै । 
मनक़ो संकर्प-निगश्पसे रदित करके एरय करना मनोयोग ६ 
जन्म, सूत्यु, जरा ओर रोग आदि नेक समय मदान्‌ दुःख भीर 
दोषो वैराग्यपू्क दशन करना दरनयोष । भित योगद रा 
सिद्धि प्रा करनी हो, उत श्न वारर योगा अवदय अबटम्बन 
करना चाहिये । 
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मोक्षधर्मपवं ] 
यदि वा पुरूपभ्याघ्रो यदि वा कृटेशाधारितः। 
तरत्येवं  महादुगं जरामरणसागरम्‌ ॥ ७ ॥ 


मनुष्य अत्यन्त दारुण दो या सम्पूणं वेर्दौका शाता हो 
अथवा ब्ाक्षण दोकर मी वैदिकशनसे शल्य शे अथवा धम 
परायण एवं यजश्चील टो या घोर पापाचारी दो अथवा पुर्- 
मे धिंदके समान शूरवीर हो या बड़ क्से जीवन धारण करता 
हो, बह यदि इन बारह वोगोका मीति साक्षा्रार अर्थात्‌ 
शान कर ठे तो जरा-मृतयुके परम दुग॑म समुद्रे पार हो 
जाता है ॥ ५-७ ॥ 
पवं ह्येतेन योगेन युञ्जानो ह्येवमन्ततः। 
अपि निश्षासमानोऽपि शब्दवरह्मातिवतंते ॥ ८ ॥ 
इख प्रकार विद्धिपर्यन्त श्स योगा अम्याश्च करनेवाला 
पुरुप यदि ब्रह्मा भिक्ायु दो तो वेदोक्त सकाम कर्मीकी 
सीमाको लष जाता ह ॥ ८ ॥ 
धर्मोपस्थो ह्वीवरूथ उपायापायकरूबरः । 
अपानाक्षः प्राणयुगः प्रञ्ायुज्ीवयन्धनः ॥ ९ ॥ 
चेतनावन्धुरारश्चाचारमरहनेमिमान्‌ । 
दुर्शनस्पश्चनवहो व्राणधवणवाहनः ॥ १०॥ 
ग्रचञानाभिः सर्वतन्तरप्रतोदो सानसारथिः। 
सषे्रक्षाधिष्टितो धीरः धद्धादमपुरःखरः ॥ ११॥ 
त्यागदष्मालुगःकषेभ्यः शौचगो ध्यानगोचरः। 
जीवयुक्तो रथो दिव्यो ब्रह्मलोके विराजते ॥ १२॥ 
य्‌ योग एक सुन्दर रथ 2 । धमं ही इसका पिछला 
मग या वटक द { ला आवरण दै । पूर्वोक्तं उपाय ओर 
अपाय इसका कूषर र । अप्ानवायु धुरा ह । प्राणवायु नआ 
 । बुद्धि आयु श । जीवन बन्धन दै । चैतन्य बन्धुर द । 
दाचार.ग्रदण इस रथद्गी नेमि ६। नेत्र, त्वचा? भाग ओर 
अवण इसे वादन ६ । प्रा नाभि दै । सम्पूणं याज्ञ चाडुक 
ह । ञान सारथि १ । शषेत्रश ( जीवात्मा ) इसपर रथी बन्‌- 
क पेडा हुआ टे । यद रथ धीरे-धीरे चल्नेवाद ६1 भदा 
अर इन्दरियदमन इस रथके आगे-भग व्ख्नेवाढे रक्षक ६ । 
त्यागरूपी सूम गुण इतके अनुगामी ( पृष्ठर्चक ) ई। यद 
मङ्गलमय रथ ध्यानके पयित्र मा्गपर चख्ता ६। इस प्रकार 
यद जीयु दिष्य रथ ब्रहाखेकम विराजमान हेता दै अर्थात्‌ 
इतके द्वारा ओवात्मा परत्र परमात्माो प्राप्त कर 
छेता ४ ॥ ९-१२ ॥ य 
अथ संत्वरमाणस्य रथमेवं युयुक्षतः । 
अक्षरं गन्तुमनसो विधि यङ्यामि शीघ्रगम्‌ ॥ ५२॥ 
हस प्रकार योगरथपर आरद्‌ हो साधनकी इच्छा रखनै- 
बाड तथा अविनाश्ची पगत्रह् परमात्माको तस्काड प्राप्त करने- 
करी कामनावाठे सायकको जिस उपायसे शी्र सफटता मिलती 
ट, यह उयाय भ बता रहा ट ॥ १२ ॥ य 
सप्त या धारणाः रत्छा वाग्यतः प्रतिपद्यते 1 
पृष्ठवः पादव॑तश्चान्यास्तायत्यस्ताः म्रधार्णाः ॥ १४॥ 


पट्निदादधिकविराततमोऽध्यायः ` ५०७७ 
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साधक बाणीका संयम करके पृथ्यी, जल, तेज, वायु? 
आकाश, बुद्धि ओर अषंकारसम्यन्धी सात धार 
छिद करता टै। इनके विपये ( गन्ध, रख, रूप, सरो? 
शब्द्‌, अदि ओर निश्चय ) से सम्बन्धित सात प्रधारणा्द 
इनकी पाद्व्तिनी एवं ए९वर्तिनी ६ ॥ १४ ॥ 
क्रमदाः पार्थिवं य्य वायव्यं खं तथा पयः। 
ज्योतिषो यत्‌ तरश्वयमदङ्कारस्य बुद्धितः । 
अब्यक्तस्य तथैश्वर्यं क्रमदाः प्रतिपद्यते ॥ १५॥ 
वाधक क्रमशः पृथ्वी, जल) तेज, वायु, आकाशः अकार 
र बुद्धिके रेश्र्यपर अधिकम कर टेता टै । इसके वाद्‌ 
वह करमपूर्वक अपक्त ब्रहमका देशवयं मी प्रात कर छेत १५॥ 
चिक्रमाख्ापि यस्यैते तथा युक्तयु योगतः । 
तथा योगस्य युक्तस्य सिद्धिमात्मनि पदयतः ॥ २६॥ 
अब योगाम्याढ्े अदत्त दुय योगिथमिसे जित योगीको 
ये आगे बताये जेवा परष्वीजय आदि देयं जि प्रकार 
प्राप्त होते ; बह यताता हँ तथा धारणापू्वक ध्यान करते 
समय ब्रह्ष्राततिका अनु मब करनेवाटे योगीको जो सिद्धि 
प्रा होती 2 उसक्रा मी वर्णन करता दर ॥ १६॥ 
निर्युच्यमानः सुक्ष्मत्याद्‌ रूपाणीमानि पदयतः। 
ेदिरस्तु यथा धूमः सूक्ष्मः संधयत नभः ॥ १७ ॥ 
साधक जब स्थूर देदके अभिमाने मुर दोकर्‌ ध्याने 
सित होता दै, उव शमय समदते युक्त दोनेकं करण 
उसे कुछ इख तरदके रूप ( चिद्‌ ) दिखायी पडते ६। 
्ररम्मम प्रथ्थीकी धारणा करते समय माद्धूम दोता कि 
रिश्चिरकालीन कुष्रेके समान कोर सुक्ष्म वस्तु सम्पूणं 
आकाशको आच्छादित कर रदी दे ॥ १७ ॥ 
तथा देष्ाद्‌ विमुक्तस्य पूयं रूपं भवत्युत । 
अथ धूमस्य विरमे दवितीयं रूपद्दंनम्‌ ॥ १८॥ 
इख प्रकार देदाभिमानखे मुक्त दए योगीकं अनुमवका 
यह प्ल रूप ट। जब कुरा निशत दो जाता दै, त 
वूसरे रूपका दर्शन दता दै ॥ १८॥ 

# पातअलयोग-दद्यंनमे "दे शबन्धश्चित्तस्य धारणा" भवात्‌ एक- 
देम विक्को एकाय करना धारणा बनद्मया गया ६1 साधक सुरव प्रयम्‌ 
ृरथ्वीतत््मै चिचक रगावे । इत पारणाते उसद्म शष्वीतरवपर्‌ 
अभिद्र हो जाता £ 1 फिर पृष्वीत्तसवकमे जटतस्वमं विलीन 
करके जलतच्छकी धारणा परे । रस्तये साधफ जतस्य पेश्वयं 
्राप्त कर छेतर ६ । फिर जच-तेस्वङनो अधितखत विीन करके 
अभ्नितस्वकी पारणा रे । इसते अधितस्वपर अभिकार हौ जाता 
६ । तदनम्तर अभ्निको बायुम पिरीन कफे वित्तो बायुतसयं 
काप करे । इससे सापक वायुतस्वपर प्रयुव प्राप्न कर रेता ६ । 
इसीप्रदमर ऋमश्चः बागुन आश्म ओर आद्मशशो मनम नौर्‌ 
अनद्धा बुद्धिम ख्य फरक उ्त-उस त्वक धारण ददे 1 श प्रार्‌ 
पारपा ये सान सदर १ । अन्तरं बुडिको अष्यक्त गम विहीन 
कर देना चाद्ये । 
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जरूरूपमिवाक्राद ` तथैवात्मनि पदयति । 
अपां व्यतिक्रमे चास्य बद्विरूपं प्रकाशते ॥ १९॥ 
वद्‌ सम्पूणं आक्राशमे जर-हो-जल-सा देखता दै तया 
आ्माकरो मी जछृरूप अनुभव करता हे ( यह अनुभव जल- 
त्वी धारणा करते समय होता है ) । फिर जखका ख्य हो 
जनेपर अग्नितत्वकी धारणा करते समय उसे सर्वत्र अग्नि 
प्रक्शित दिखायी देती 2 ॥ १९॥ 
तस्मिन्युपरतेऽजो ऽस्य पीतश्ख्ः प्रकाशते । 
उरणीरूपसवर्णस्य तस्य रूपं प्रकाराते ॥ २०॥ 
उश्के भी ख्य ष्टो जानेपर योगीको आकाशम सर्वत्र 
केडे हुए वायुका दी अनुभव हता दै । उस समय वृक्ष 
ओर पर्वत आदि अपने समस्त शाखि पी जानेके कारण 
वायुकरी 'पीतदान्नः संञा । जाती टै अर्थात्‌ पृथ्वी, जल 
लर तेजरू¶ समस्त पदा्थोको निगल्कर वायु केवर आकाशम 
ही आन्दोदित्‌ होता रहता र ओर साधक खयं भी ऊने 
धागेके समान अत्यन्त छोटा ओर कका होकर अपनेको निरा- 
धार आकाशम वायुके साय दी खित मानता ३ ॥ २०॥ 
अथ दयेतां गति गत्वा वायव्यं स्ष्ममप्युत । 
अय्युक्टं चेतसः सौ्म्यमप्यु त बराह्मणस्य यै ॥ २१॥ 
तदनन्तर तेजका संहार भौर वायु-तस्वपर विजय प्राप 
हेनेके पथात्‌ वायुका सुक्ष्म रूप खच्छ आकाशम दीन दो 
जाता टै ओर केवल नीलाकामात्र देप रद्‌ जाता । उस 
अवखाम्‌ ब्रह्ममात्रा प्राप्त शेनेकी इच्छा रखनेवाठे योगीका 
चित्त अत्यन्त चूक दो जाता दै, रेता बताया गया ६ । ( उवे 
अपने स्थूल रूपका तनिक भी भान नहीं रहता । यदी वायुका 
ख्य ओर आकाशतच्वप्र विजय कषट्यता ट । ) ॥ २१॥ 
पतेष्वपि हि जतेषु, फखजातानि मे श्णु। 
जातस्य पार्थिवेश्वयंः खष्टिरत्र विधीयते ॥ २२॥ 
इन सथ लक्षणो प्रकट दहो जनेप्र योगीको जो-जो 
फ परास देत दै, उन र्मे सुनो । पाथिव रेव्वर्येकी 
सिद्धि दो जनेपर योगी स्ट करनेकी शक्ति आ जती १ ॥ 
भ्रजापतिरिवाक्षाभ्यः शरीरात्‌ खजते भजाः। 
भङ्गुल्यङ्गुठमाच्रेण ्स्तपादेन बा तथा ॥ २३ ॥ 
पृथिर्व। कम्पयत्येको गुणो वायोरिति शुतिः। 
बह धजापतिके समान श्चोभरदित होकर अपने शरीरसे 
प्रजाकी षटि कर सकता ६ । त्िशक्रो वायुत्् षिद्ध यो जाता 
रै, बह भिना किसीकी बष्टायताके दाययैर, गूढे अथवा 
अङ्भुलिमाव्रते दश्ाकर पृ्वीको कम्पित कर सकता ‡- 
फसा सुननेमे आया ६ २३३ ॥ 
आकाशभूतश्चाकारो सवणत्वात्‌ प्रकादाते ॥ २४॥ 
बणंतो गुह्यते चापि कामात्‌ पिवति चाशयान्‌ । 


आकाशकनो सिद्ध करनेवाला पुरुप आकाथमं आकाशके 


ष्टी समान सवष्यापी हो आता दै । वह अपने शरीरको 
अन्वधान करनेकी शक्ति प्रात कर ठता ह । जिसका जल- 


महाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 


तत्त्वपर अधिकार होता दै, वह इच्छा करते ही वदे-बडे 

जत्शर्योको प। जाता ६ ॥ २४२ ॥ 

न चास्य तेजसा रूपं ददयते शाम्यते तथा । 

अहङ्कारेऽस्य विजिते पञ्चेते स्युवंशाुगाः ॥ २५॥ 
अग्नितस्वको सिद्ध कर ठेनेपर वह्‌ अपने शरीरको इतना 

तेजस्वी चनाकेता है कि कोई उसकी ओर ओंख उठाकर देख 

भी नदीं सकता ओर न उसके तेजको वु्ञा दी सकता है। 

अहं कारको जीत केनेपर पोच भूत योगी वशे हो जते ६॥ 

पण्णामात्मनि वुद्धौ च जितायां प्रभवत्यथ । 

निर्दोपप्रतिभा देनं रत्ल समभिवतंते ॥ २६॥ 
पञ्चभूत ओर अहंकार-इन छः तरस्वौका आत्माहै बुद्धि । 

उसको जीत लेनेपर सम्पूणं एेइवयोंकी प्राति हो जाती 

तथा उस योगीको निर्दोपर प्रतिभा ( बिञ्ुदध॒तच्वज्ञान ) पूणं 

रूपते मात हो गती दै ॥ २६॥ | 

तथेव व्यक्तमात्मानमव्यक्तं प्रतिपद्यते । 

यतो निःखस्ते खोको भवति व्यक्तसंश्कः ॥ २७ ॥ 
उपयुक्त सप्त पदा्थाका का्थ॑भूत व्यक्त जगत्‌ अध्यक्त 

परमात्ममिं ही विखीन दयो जाता टै, क्योकि उन्हीं परमात्माते 

यह जगत्‌ उत्पन्न ताह ओर व्यक्त माम धारण करता॥ 

तत्राव्यक्तमयीं विया ष्णु त्वं धिस्त्रेण मे । 

तथा व्यक्तमयं येच सांख्ये पूचं निरोध मे ॥ २८॥ 
वत्स ! तुम॒सांख्यदर्शनमे वणित अष्यक्तवियाका 

विस्तारपूर्वक मुञ्चसे भवण करो । स्ेप्रथम सांख्यशा्मे 

कथित व्यक्तविद्ाको मुशे समश्च ॥ २८॥ 

पञ्चविंशति तच्वानि तुट्यान्युभयतः समम्‌ । 

योगे सांख्येऽपि च तथा विदोषं तत्र गे श्टणु ॥ २९॥ 
सांख्य ओर पातञ्जख्योग-इन दोनी दरिं समान- 


भावसे पञ्चीस त््योका प्रतिपादन किया गया ६५ । इख 
"ण णी क कछ गी 


क सास्थ-कारिषामे बतराया ६- 
मूडप्रट'तर विडतिमददाय। प्रह्तिषिटतयः सप्त । 
पोडश्चकस्तु विकारो न प्रृतिनं पद्धतिः पुरुपः ॥ 
{ सा? पञ) 
मूलगकरति--अब्गादन माया, मदतचस्व आदि भ्रततिके सात 
विक्रार-- मदरत्व, अद्रा ओर पच्दन्मात्रादे ( शब्द, रपर? 
रूप, रक आर गन्य )› सोखद विक्रार पन फनिद्धियौ ( भत्र 
त्वचा, नेश्ःरस्ना ओर प्राण )› पोच कमेदधिथो ( वाक्‌, हाथ, पैर, 
गुदा ओर विश्च ) तथा मन ओर पत्रमद्राभूत ( आकाश्च, वायुः 
तेज? जल ओर पृथ्वी ) प्वं पुरुप, जो न प्रति & ओर न 
पतिका {वि प्रर दौ-रस प्रद्र सांस्वपेः अनुसार ये पीत तल र । 
पात्जकयोगदद् नमे ए्नका रस प्रकार उव्टेख मिटत्य &-- 
पिनचेपविह्ञेपशिङ्गमाग्रादिङ्गानि गुणपर्वाणि । 
(योग० साथनपाद १९ ) 
धविद्ेप--पश्रमशाभूत, पोच नेन्द्रिय, पोच केन्य ओर 
मन, अविशचेप-पद्वतन्मात्रा नौर जदं क्रःटिङ्गनात्र-मदत्तस्व, अरिश्ग- 
मूलप्रहति; इस्‌ प्रर ये चौर तत्व एवं पवी सवो र्य ( पुरूष) ६। 
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विषयमे जो विशेष वात ै वह मुक्षमै सनो ॥२९॥ 
भ्रोक्तं तद्‌ व्यक्तमित्येव जायते वर्ध॑ते च यत्‌ । 
जीर्यते च्रियते चेव चतुभिङंकषणयुंतम्‌ ॥ १० ॥ 
जन्मः बृद्धि, जरा ओर मरण-इन चार शक्रोति युक्त 
ज तत्व है, उसीको व्यक्त कते ६ ॥ ३० ॥ 
विपरीतमतो यत्‌ तु तद्व्य्रसुदाहयतम्‌ । 
द्वावात्मानौ च वेदेषु सिद्धान्तेष्वप्युदाहती ॥ ३९१॥ 
जो तत्व इसके विपरीत दै अर्थात्‌ जिसमे जन्म आदि 
चारो विकार नी ४, उसे अव्यक्त कषा गया १ । वेदो ओर 
विद्धान्तग्रतिपाद्क शा्खरमिं उस अव्यक्ते दो भेद बताये 
गये ६-जीवात्मा ओर परमातमा ॥ ३१॥ 
चतुर्श्षणजं त्वाद्यं चतुग भरचदते 1 
व्यक्तमव्यक्तजं चैव तथा वुद्धमथेतरत्‌ । 
सत्त्वं कषेघ्रक्ञ इत्येतद्‌ दयमप्युदितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
द्वावात्मानौ च वेदेषु विप्येष्वयुरज्यतः। 
विषयात्‌ तिसंहदारः सांख्यानां सिद्धिलक्षणम्‌॥ २३६ ॥ 
अव्यक्त दोते हुए भी जीवातमा ध्यक्तके सम्पकमे जन्मः 
बृद्धि, जया ओर मूर्यु-इन चार लश्चणोसि युक्त तथा धर्मः 
अर्थः कामः मोक्ष-इन चार पुखपाथाते सम्बन्धित कदा जाता 
ह । सया अव्यक्त परभारमा शञानस्वरूप दै । व्यक्त (जडवग) 
की उसत्ति उसी अव्यक्त ( परमात्मा ) से दोती द । ध्यक्तको 





सपतविशद्धिकद्िशततमोऽध्यायः 








मी उसका अदित नी सोचता, सपर मित्रभाव द रलता, 
हैः जो मनः वाणी ओर कर्म किसी जीवको क नही. 


हाता ओर समल प्राणियोपर समाननाव रलता द, बह 


योगी बरहाभावको प्रात होता ६ै॥ ३४.३५२ ॥ 
नेयेच्छति न चानिच्छो यात्रामात्रव्यवस्थितः ॥ ३६ ॥ 
अखोलुपोऽव्यथो दान्तो न ती न निरतिः । 
नास्ये न्द्ियमनेकाम्रं न विक्ित्तमनोरथः ॥ ३७ ॥ 
सर्वभूतखदङमैः समलो ए्ादमकान्येनः। 
तुस्यभ्रियाप्रियो. धीरस्तुस्यनिन्दारमसस्तुतिः ॥ ३८ ॥ 
अस्पृहः सच॑कामेभ्यो बह्मचर्यदडवतः। 
अर्दिखः सर्वभूतानामीदक्‌ सां ख्यो विसुच्यत ॥ ३९ ॥ 
जो फी वस्तु न तो इन्छा करता ६" न अनिच्छा 
_ ही करता दै, जीवननिरबादमात्रफे छिथ जो दु मि जता 
४ उकीपर धतो करता है, ज निभि, ग्यारदित ओर 
जितेन्द्रिय द, भिसको न सो कुछ करनेतै प्रयोजन द ओर न 
कुछ न करये ही, भिशवी इन्दर्यो ओर मन कमी चश्रक 
नद्‌ होते, जिका मनोरथ पूणं दोगया ट, जो समस 
श्राणि्ोपर्‌ समान दृष्टि ओर मैतरीमाव रलवा ६" मिरी 
ख, पत्थर ओर खर्णे ९क-सा सम्मता टै, चरिषकी दि 
प्व ओर मप्र भेदन 2 ज भीर ४ ओर अग्नी 
निन्दा तथा स्तुतिं षम रवा जे सम्पूणं मोग खदारदित 


सस्व ( जढवर्गं- रेच ) तथा अव्यक्तं जीवारमाको शरश 117 


कृा जाता १ । इख प्रकार इन दो्नौदीका वर्णन दिया 
गया टै । वेदम भी पूर्वोक्त दो आत्मा बताये गये ६। 
विपयमि आसक्त हुभा ओवात्मा जब आसक्तिरदित होकर 
विष्यो निश्रत्त हे जाता 2, तम्र वह्‌ युक्त कदलाता ६ै। 
रंख्यवादिरथोक मतम यदी मोक्षका लक्षण £ ॥ ३२-३३॥ 
निर्ममश्चानहङ्गाये नि्ढंन्ददिछससंशायः। 
यैव क्ुद्धश्ति न दि नाच्रता भाषते गिरः ॥ ३ ॥ 
आक्र्टस्ताडितश्चैव मेश्रेण ध्याति नाछ्यभम्‌ । 
वाम्दण्डकर्ममनसां ज्रयाणां च निवतकः ॥ ३५॥ 
समः सर्वेषु भूतेषु ब्रह्माणमभिवर्तते । 

विने ममता ओर अदास त्याग कर दिया दे, जो 
शीतः उप्न आदि दद्वौको समानमावे सदता द _ निशके 





जनक नोत = क ऋ 


थव दूर हो गे रः जो कमी कोष ओर देष नदीं करता, 
दढ नकी बढता, किसीकी गाली सुनकर ओर मार खाकर 


प्म दिशम रदत द, दख यसनवीगी ( अनी) 


- वंारबन्बनते सक्त दो जाता दै ॥ ३६-३९॥ 
यथा योगाद्‌ विमुच्यन्ते कारणे नियोध तत्‌ । 
योगभ्व्य॑मतिक्रान्तो यो निष्फामति सुच्यते ॥ ४० ॥ 
योगी जिस प्रकार ओर निन कारणेति योगके फटग्बन्प 
मोक्ष ल्म करते ट अव्र उन्द बताता हूं मुनो । जे षर- 
यैराग्यकरे बट्ते योगजनित एेदवर्यको लोपकर उवी सीमाव 
बाहर निकख आता है वदी गुक्त दता ॥ ४० ॥ 
दत्येषा भावजा बुद्धिः कथिता ते न संशयः । 


पयं भवति निद्न्द्धो ब्रह्माणं चाधिगच्छति ॥ ४१॥ . 


येया ! यद्‌ तुम्दारे निकट म॑ने मावदयुदधिने श्रात्त देने. 
वाटी युद्धिका वर्णन करिया १। ओ उपर्युक्तरूयषे साधना 
करके द्रदधौसि रदित हो जात। 2, वष्र ब्रह्मभा्रको भ्रात हेता 

। £» इसमे कोई संशय नदी १॥ ४१॥ 


4 इति श्रीमहाभारते शान्तिप्यणि मोक्षधमपर्वणि छकानुप्रदने पटर्िशद्धिक्विशततमोऽष्यायः ॥ २३६ ॥ 
इ प्रकार भमद्यामारत दान्ति सन्दगैत मेष्यर्परनेशुद्देव्न भनुपरभविभ्यक दू सं। छरीररबो भप्याय पूरा हु, ॥ २६३ ॥ 





स॒पत्रिशदधिकट्ठिराततमोऽष्यायः 
चुके समस्त कार्ोमे युद्धि प्रधानता ओर प्राणियों शष्ठताके तारतम्यक्ा वणेन 


ध्यात उवाच 
अथ श्रनद्रयं धीयो गृषठीन्वा दान्तिमार्मनः । 


म्म चथ ३-- 


उन्मज्जंश्च निमज्जंश्च फानमवाभिसंध्येत्‌ ॥ २ ॥ 
ध्यासजी कष्ठते ह--यत्स | भीर पुरुषको चावि 


द. ठं 
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जनक 


कि वह्‌ विवेकरूप नौकाका अवलम्बन लेकर भवखागरमं 
हबता-उतस्ता हया अर्थात्‌ प्रसेक परिख्थितिम अपनी परम 
शान्तिके स्यि वास्तविक जानकर आशित हो जाय ॥ १॥ 
शुक उवाच 
कि तञ्छानमथो विद्या यथा निस्तरते दयम्‌ । 
प्दृत्तिखक्षणो धमां निचृत्तिरिति वा चद्‌ ॥२॥ 
टयुकदेवज्ञीने पूा--पिताजी ! जिर द्वारा मनुष्य 
जन्म ओर मूयु दोनेकि बन्धनसे दुटकारा पा जाता दै, वह 
ज्ञान अथवा विद्या क्या दै १ वह प्रदर तरूप धर्म दै या निदतति- 
रूप १ यह्‌ मुञ्चे बताइये ॥ २ ॥ 
व्याप्त उवाच 
यस्तु पद्चयन्‌ खभावेन विनाभावमचेवनः ॥ 
पुष्यते च पुनः सबोन्‌ भ्रश्चया मुक्तदेतुकान्‌ ॥ ३ ॥ 
व्यासजीने कहा--जो यद समक्चता दै कि यद्‌ जगत्‌ 
खभावते टी उयन्न ४७ इसका कोई चेतन मू कारण नही 
2, वद्‌ अशानी मनुष्य व्यथं तकयुक्त बुद्धद्ारा देतुरदित 
वचनी बारेयार पोपण करता रदता ॥ ३ ॥ 
येषां चैकान्तभावेन खभावात्‌ कारणं मतम्‌ । 
पूत्वा दणमिीकां वा ते भन्ते न किचन ॥ ४ ॥ 
जिनकी यह मान्यता दै कि निश्चित-रूपत् वस्तुगत 
खभाव ही जगत्‌का कारण ै--खभावसे भिन्न अन्य कोई 
कारण नौ १, ( कितु इन्द्र्योद्याय उपलब्ध न हीने मात्र 
तुते उनका यह मानना कि ईश्वर-जैषा फोई जगत्‌ा कारण 
द द न्दी, युक्तिसङ्गत नदी दै; क्योकि) मूजके भीतर खित 
दिखायी न देनेवाली सीकृ क्या भूजको चीर डाटनेपर उन्हं 
उपटण्य नष्टा हाती १ अपितु अवश्य ती ६ ( उसी प्रकर 
समसन जगत्‌मे व्याप्त परमास्मा यद्यपि इन्द्र्यौढारा दिखायी 
नहीं देता तो भी उखकी उपरच्धि दिष्य-ज्ञानके द्वार 
अवदय दोती टै ) ॥ ४॥ 
य यैनं पश्षमाधित्य निवर्तन्प्यर्पमेधसः । 
खभावं कारणं ्षात्वा न भेयः प्राप्लुवन्ति ते ॥ ५ ॥ 
जो मन्दबुद्धि मानव इस नास्िक-मतफा अवलम्बनं 
करे खभावकीश्नो कारण जानकर परमेश्वरकी उपासनासे 
निद्रत्त हो जाते ४ वे फल्याणके भागी नष हेते ६॥ ५॥ 
खभावो हि विनाशाय मोहकम मनोभवः 
निरु्कमेतयारेतत्‌ खभावपरिभावयोः ॥ ६ ॥ 
नासिक शरेण जो खमावचादका आभ्य देकर इश्वर 
ओर अदएकी सत्ताको स्वी शार नदीं करते ६, यद उनका मोद 
जनित कर्यं ३, खमाववाद मूर्दङ्गी कल्यनामात्र ६ । यदं 
मानवौको परमा्थते वशित करके उनक्रा विनाश करनेके 
खयि दी उपस्थित क्रिया गया ट । स्वमाव्र ओर परिभावे 
तस्व यह आगे बताया अनेध्राखा विवेचन सुनो ॥ ६॥ 
छृष्याद्रीनीद कमोणि सस्यसंहरणानि च । 
मरकषावद्धिः भरक्ददप्तानि यानासनग्रदाणि य ॥ ७ ॥ 


भीमद्टाभारते 
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देखा जाता है किं जगत्‌मे बुद्धिसम्पन्न चेतन प्राणिर्योद्ारा 
ही मूभिको ओतने आदिके कार्य, अनाजके वीजा संग्रह तथा 
सवारी, आखन ओर शटनिर्माण-ये सब्र कायं सदाते कि 
जाते टै । यदि स्वभावसे ये कादयो जाते तो कोई इनम 
प्रहृत्त दी न होता ॥ ७ ॥ > 
आक्रीडानां गृदयाणां च गद्‌ूनामगदस्य च । 
भञ्ञावन्तः प्रयोक्तारो श्षानवद्धिरलष्ठिताः ॥ ८ ॥ 

बेटा ¡ चेतन प्राणी क्रीडे ल्य स्थान ओर रहनेके 
स्यि घर बनाते ई । वे दी रोगाको पदचानक्रर उनपर ठीक 
ठीक दवाका प्रयोग करते १ । वुद्धिमान्‌ पुर्पोदधारा दी इन 
सव कायंका यथावत्‌ अनुष्ठान हता है ( स्वभावसे-भपने 
आप नर्दी)॥८॥ 
भनज्ञा संयोजयत्यरथः भर्षा भरेयो ऽधिगच्छति । 
राजानो भुञ्जते राज्यं परज्ञया तुस्यलक्षणाः ॥ ९ ॥ 

बुद्धि ही धनकी श्राति कराती द । बुद्धिसे दी मनुष्य 


कल्याणक प्राप्त शेता ३ । एक.से लक्रणोवाठे राजा्ओमिं मी 
सो बुद्धिम बदे-चदे दतं ई वै दी राच्यक्रा उपभोग ओर 





दुसर्रोपर शासन करते ट ॥ ९ ॥ 
क ् ऋ मोपदछभ्यते 
परावरं तु भूतानां क्षानेनय । 
विद्यय! तात खष्ानां विचेवेह परा गतः ॥ १०॥ 
तात ! पराणि्योकि स्थूल-सृकष्म या छोटेःयदेका मेद बुद्धिस 
ही जाना जाता द । इस जगते सव प्राणिर्योकी खट वियाति 
हुईं ओर उनी परम गति विद्या दी है ॥ १० ॥ 
भूतानां जन्म सर्वेपां विविधानां चतुविधम्‌ । 
जरायुजाण्डजेद्धिजस्येदजं चोपलक्षयेत्‌ ॥ ११॥ 
सषाम जो नाना प्रकारके जरायुज, अण्डज, स्वेदज 
खर उद्धिज-ये चतुर्विध प्राणी ४, उन सब्रके जन्मकी ओर 
भी छक्षय करना चावि ॥ ११॥ 
स्थाथरेभ्यो धिशिष्ठानि जङ्गमान्धुपधाययेत्‌ । 
उपपन्नं हि यच्चेएा धििष्येत चिन्चेष्यय। ॥ १२॥ 
स्थावर प्राणिति जङ्गम प्राणिर्योको भ्ठ समञ्चना 
चादिये । यद्‌ यात युक्तिधद्नत मी ४ क्योकि उनमें विदोपर्प- 
से चेष्ट देखी जाती है, इस विरोपताङे कारण जश्नम प्रागिर्यौ- 
की विशिएता खतः निद्ध ६ ॥ १२॥ 
२५ + 
आहु वहुपादानि जङ्गमानि ढयानि तु। 
वहुपाद्धथो विरि्नि द्विपदानि बह््यपि ॥ १६ ॥ 
जङ्गम जीवों भी बहुत पैसबाले ओर दो पे 
दो तरद भाणी दते ई । इनमे बहूव पैरो अपेश्ा दो 
वैरवाञे अनेक प्राणी भेष्ठ बताये गये ६॥ १३ ॥ 
द्विपदानि उयान्याद्ुः पार्थिवानीतराणि -च । 
पार्थिवानि विि्टनि तानि हयन्नानि अुञ्जत ॥ १४ ॥ 
दो परैर जङ्ग प्राणी भी दो प्रकारके कद गय ६- 
पार्थिव ( मनुष्व) ओर अगार्थिव ( पक्षी )। अपाथि्वावि 
पारव भढ ई साफ वे अन्न भोजन करते ६ ॥ १४॥ 
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पार्थिवानि इयान्याहुम॑प्यमान्यधमानि तु। 


मध्यमानि विद्दिणएठानि जातिधमांपधारणात्‌ ॥ १५॥ 
पा्थिव ( मनुष्य ) भी दो प्रकारके वति गये ई-- 
मध्यम ओर अधम । उनमें मध्यम मनुष्य अधमकी अपेक्षा 
रेष्ठ ४ भर्योफि वे जाति-धमंको धारण रते ६॥ १५॥ 
मध्यमानि द्यान्याहुधमश्नानीतराणि च । 
धर्म्चानि विरि्नि कायोक्नाग्मांपधारणात्‌ ॥ \६॥ 
मध्यम मनुष्य दो प्रकारके कदे गये ४--धर्मज्ञ ओर 
धर्मने अनभिज्ञ । इनमे धर्मञ्च ही अष ट; क्योकि वे कर्तव्य ओर 
अकरत्तव्यका विवेक रखते ओर कर्तव्यका पान करते ६॥१६॥ 
धर्मस्ानि द्रयान्याहर्वेदक्षानीतराणि च । 
वेदश्चानि विदि्टानि वेदो छेपु भरतिष्ठितः ॥ १७॥ 
ध्म्ञेके मी दो मेद कटे गये तेद ओर अवेदज्ञ | 
इनमें वेद भेए ४; क्योकि उन्हे वेद प्रतिष्ठित १ ॥ १७॥ 
चेदक्षानि द्वयान्याहुः भवक्तणीतगणि च । 
भवक्तणि विशिए्ठनि सव्रधमोंपधारणात्‌ ॥१८ ॥ 
वेदज्ञ भी दो प्रश्रे बताये गये ६--प्रवक्ता ओर 
अप्रवक्ता | इनम प्रवता (प्रवचन करनेवादे) भेर; क्योकि 
वेवेदं बताये हुए सम्पण मोको धारण करनेवारे होने ६।१८। 
विश्षायन्ते हि यैवेदाः सधमौः सक्रियाफलाः । 
सधम निखिला वेदाः प्रवक्तभ्यो विनिभ्खताः ॥ १९ ॥ 
एवं उने द्वारा धर्म, कमं ओर फरो दित वेर्दोका 
ज्ञान दसररोको दता ह । धर्म॑सहित सम्पूणं वेद ग्रवक्ताओंके 
ही मुलसे प्रकट होते द ॥ १९॥ 
ग्रचक्तणि हयान्याहुरात्मक्षानीतराणि च। 
आलश्यानि विरि्ानि जन्माजन्मोपधारणात्‌ ॥ २०॥ 
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प्रवक्ता भी दो प्रकारके फे गये ६--भ्रास्म्ञ ओर 
अनास्मज्ञ । इनगे आत्म पुरुप टी भेषठ ई: क्योकि वे जन्म 
ओर मूस्युके तच्च समसते ई ॥ २० ॥ 
धर्म्यं हि यो वेद्‌ स सर्वषः स सयवित्‌। 
ख त्यागी सत्यसंकरपः सत्यः श्युचिरथे्वरः ॥ २१॥ 
जो प्रवि ओौर निग्ृ्िरुप दो पर्नरके धमको जानना 
2, बद्ी सरश सर््भेत्ताः स्यागी, सत्यनेकल्यः सत्यवादी, 
पविन्र ओर समर्थं देता र ॥ २१॥ 
ब्रह्मन्ञानप्रतिष्टं हि तं देवा ब्राह्मणं विदुः| 
दाग्दब्रह्मणि निष्णातं परे च कृतनिश्चयम्‌ ॥ २२॥ 
जो शब्दब्रह्म (वेद) भं पार्त द्ोकृर परब्रह्मके 
तरवा निश्चय कर चुका ४ ओर सदा ब्रह्मज्ञानं दी स्वितत 
रहता 2, उमे दी देवताश्ोग ब्रामण मानते रई ॥ २२॥ 
अन्तःस्थं च वहिष्टं च साधिगथाधिक्वतम्‌। 
क्षानान्विता हि पदयन्ति ते देवास्तात ते द्विजाः ॥ २३ ॥ 
्रेय | जो खोग शानवान्‌ शकर शरा ओर भीतर 


व्याप्त अभियश्च ( परमात्मा ) ओर अगिदैव ( पृख्य) कां. 


साक्षात्ार कर देते ४ वे धी देवता ओरये दीधिम ॥२३॥ 
तेषु पिश्वमिदं भूतं सवं च जगदाितम्‌ । 
तेषां मादात्म्यभावभ्य सदां नास्ति चन ॥ २४॥ 
उन्मि यद सारा विश्व, सम्पूणं जगत्‌ प्रतिष्ठित १ । 
उनके मादारम्यक्री कदी कोर नुखना नदी १ ॥ २४॥ 
आद्यन्ते निधनं चैव कर्मं चातीत्य सर्वदाः। 
चतुर्विधस्य भूतम्य सर्वस्येशाः स्थयम्भुयः ॥ २५॥ 
चे जन्मःमूप्यु ओर कर्मी सीमाको भदीरभानि संपकर समस्त 
चतुरविन प्राणि्येके अधीश्वर एवं स्वयम्भू होते ६॥ २५॥ 


इति धीमहाभारते लान्विपर्वणि मोक्षधर्मपर्थणि दरानुप्ररने सतश्चिशद्भिकद्दिश्षततमोऽध्यायः ॥ २६७ ॥ 
इस प्रकार भीमद्मारत शन्ते अन्तर्मत मो्षरमपवेमे शु्देवका। अनुशषबिषमक दो स सतीम जष्ययय पुरा दुभ ॥ २६७॥ 


अष्टत्निरदधिकदिराततमीशष्यायः , 
नाना प्रकारके भूतो समीक्षपूेक कमेतसवका विवेचन, युगधभका वणेन एवं कारका मह 


व्याप्त उवाच ५ 
ब्रह्मणस्य विधीयते । 
वा सर्वत्र सिथ्यति॥ २॥ 
व्याखजी कहते ईद -- वेय { यद ब्ादाणकी अस्वन्त 
प्राचीनका्ते चटी आयी दुर इत्ति ६, ओ शाखविदित दे। 
शानयान्‌ मनुष्य दी सरवेत्र क्म करता हआ विदि प्रात 
करता 2 ॥ २॥ धं 
तत्र चेन्न भवेदेवं सायः. कमंसिखये । 
दिः तु कर्म स्वभावोऽयं शानं कमति वा पुनः ॥ २ ॥ 
यदि कर्म सराय नदो तो वद मिदि नेवादा शेता 
21 यदं येदेद यह दता १ म क्या गह कमं खनावसिद्ध 
अथवा शानजनित ! ॥ २ ॥ 


तन्न वेद्यिधिः स स्याञ्छानं चेत्‌ पुरुषं परनि । 
उपपस्युपरन्धिभ्यां वर्णंपिष्यामि तच्छ ॥ ३ ॥ 

उपयुक्त भेदाय दोनेपर यद कशा जाता दै क्रि यदि यद 
पुरुपके स्ववि वैदिक विधानके अनुसार कर्तथ्य हो तो शन- 
जन्य ट अन्यथा स्वाभाविक दै । भ युक्ति भर फल-प्ासिके 
सदत इस भिपयक्म वर्णन कर्देगाः नुम उमे सुनो ॥ ३ ॥ 
पौरुषं कारणं केचिदादुः कमसु मानयाः। 
दरेवमके यदांसन्ति खभावमपरे जनाः॥ ४॥ 

बुः मनुध्य कमोमे पुरुषार्थको कारण यताते १ । कोई. 
कोई देव (प्रारण्य भयया भायी )की प्रश॑ता करते ट जीर वू 
द्ेग सखमावके गुण गति १॥ ४॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपवंणि 
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पोटपं कमं शैवं च कालबवृत्तिखभावतः। 
यमेतत्‌ पृथग्भूतमवियेकं केचन ॥ ५ ॥ 
किते दी मनुष्य पुखपार्थदवारा की हूर क्रिया? दैव ओर 
कागत स्वमाव-इन तीरनोको कारण मानते द । कुछ लोग 
इदं एर्‌ एय्‌ मानता देते ई अर्थात्‌ इनमेषे एक प्रधान 
ह ओर दूरे दो अप्रधान कारण द-णेषा कहते १ ओर कुछ 
लोग इन तीनौको प्रथक्‌ न करे इनके शमु्ययको दी 
कारण बताते ६ ॥ ५॥ 
पतदेवं च जेयं च न चोभे नभे तथा । 
कर्मस्था विषयं ब्रूयुः सत्वस्थाः समददिनः ॥ ६ ॥ 
कुद कर्मनि विचारक घट-पट आदि विपरयोक सम्बन्धः 
मे कहते ६ कि पय रेखा ही ३ ।› दूसरे कते हं कि ध्य 
देखा नी ६1 तीसरोफा कना द फं ध्ये दोनों दी सम्भव 
ह अर्थात्‌ यद रेरा ओर नहँ मी दै । अन्य लोग कदत 
१.कि ध्ये दोना ही मत सम्भव नदीं दै परंतु सत्त्वगुणं 
स्थित ह योगी पुय सर्वत्र समस्वरूप ब्रहमक़ो ही कारणः 
, सूप देखते ६॥ ६॥ 
ञरेतायां द्एपरे चैव कलिजाश्च ससंशयाः। 
तपसिनः भरदान्ताश्च सरवस्थाश्च छते युगे ॥ ७ ॥ 
ता, द्वापर तथा फलियुगके मनुष्य परमार्थके विषयमे 
इशयसील ते परह सत्ययुगे छग तपस्वी ओर सव- 
गुणी नैके कारण प्रशान्त ( मंशग्रदित ) हते । - त्र स्नङक करण प्रणन्त (संशयरदिव ) हेते ६॥ ७॥ ` 
अपृथग्दशनाः सवं ऋक्खामसु यजुःयु च । 
पृथक्‌ छृत्वा तपः छत उपासते ॥ ८ ॥ 
सत्ययुगमर सभी दविज ऋग्वेद, यजुवद ओर सामवेद्-- 
हन तीनेमिं भेददृष्टि न रखते हए राग-दवेपको मनसे दटाकरर 
तपस्या आभय लेते ई ॥ ८ ॥ 
तपोधर्मेण संयुकस्तपोनित्यः सुसंदितः। 
तेन सवौनवाप्नोति कामान्‌ यान्‌ मनसेच्छति ॥ ९ ॥ 
जो मनुष्य तपष्यारूप धम॑से संयुक्त हो पूर्णतया संयमका. 
पालन करते हए षदा तयम ही तत्पर रहता रै बह 
उसीके द्वारा अप्रने मनसे जिन-जिन कामनाओंको चाहता दै, 
उन सथरको प्रात कर हेता ४ ॥ ९ ॥ 
तपसा तदवाप्नोति यद्‌ भूत्वा खजते जगत्‌ । 
तद्‌ भूतश्च ततः सर्वभूतानां भवति धुः ॥ ९०॥ 
तपस्यासे मनुष्य उस बदाभावको प्राप्त कर छता दैः 
जिसमे स्थित होकर बह सम्पूरणं जगत्‌ की सृष्टि करता ६, अतः 
बरह्ममावको प्राप्त व्यक्ति समस प्रागिर्मोका प्रमु दो जाता द।१०। 
तदुक्त॑येदवादेषु गहनं वेद्दरिभिः। 
वेदात्तेषु पुनव्यंक्तं कमंथोगेन लक्ष्यते ॥ ११ ॥ 
च्‌ ब्रह्म वेदके कमं काण्ठोमि गुसरूपसे प्रतिपादित दुभ 
2; अतः वेदश विद्रानोदयारा मी बट अशत दी रता ६। 
कंतु बेदान्तमे उसी ब्रहमका स्पष्टरूपते प्रतिपादन किया गया 


है ओर निष्काम कर्मयोगके द्वारा उतत मद्य्य साक्षात्कार 

किया जा सकतादै॥ ११॥ 

आलम्भयज्ञाः श्च्ाश्च हविर्यश्षा विदाः स्ताः । 

परिचारयन्नाः शुद्धाश्च जपयज्ञा द्विजातयः ॥ १२॥ 
क्षत्रिय आरम्भः यज्ञ॒ करनेवाले होते £ येप्य हविष्य- 


क्षत्रिय आरम्भ यञ्च _करन॑वाठ दृति &) ५ <^ 
प्रधान यन्न करनेवक्ि माने गये है चयुद्र सेवारूप यज॒ करने-. 


--- ` = ~ ` चका = = 
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` बाले ओर ब्रादाण जपयश करनेवाले दोते द ॥ १२॥ 
परिनिष्ठितकायां हि खाध्यायेन द्विजो भवेत्‌ । 
कूयौदन्यन्न वा कुर्यान्मजो ब्राह्मण उच्यते ॥ १३॥ 
क्योकि ब्रामण वेदक स्वाध्यायसे दी कृतक्त्य हो जाता 
द| वह्‌ ओर कोई कार्यं करे यान करे, सच प्राणि्योके प्रति 
मेत्रीभाव रखनेवाख्ण होनेके कारण दी वह ब्रामण कत्ता ॥ 
चरेतादौ केवखा वेदा यक्षा वणौध्मास्तथा । 
संयेधादायुपस्त्वेते व्यस्यन्ते द्वापरे युगे ॥ १४॥ 
सत्ययुग ओर तरेतामें वेद यज्ञ तथा वर्णाभ्म धमं विद्युद 
रूपमे पाट्ति दते ई परंतु द्वापरयुगमे रोगौकी आयुका 
हाश्च होनेके कारण ये भी श्चीण होने टगते ६ ॥ १४॥ 
द्वापरे विष्वं यान्ति वेदाः कलियुगे तथा । 
द्यन्ते नापि दद्यन्ते कदेरन्ते पुनः किर ॥ १५॥ 
द्वापर ओौर कलियुगे वेद प्रायः खक्त हो जति ई। 





. कलियुगके अन्तिम मागमे तो वे कमी कहीं दिखायी देते ई 


ओर कमी दिखायी भी नदी देते ट ॥ १५॥ 

उत्सीदन्ति खधमोश्च तत्राध॑ण पीडिताः। 

गवां भूमेश्च ये चापामोपधीनां च ये रसाः ॥ १६॥ 
उश्च समय्‌ अधर्मसे पीडित हो षमी वरणोके स्वधमं नष्ट 

हो जाते ६ । गोः जल, भृमि ओर ओपधिर्योके रस मी न्ट- 

प्राय हो जाते ६ ॥ १६ ॥ 

अधमान्तर्हिता चेदा वेद्रधमोस्तथाऽऽथमाः। 

विक्रियन्ते खधर्मस्थाः स्थावराणि चराणि च ॥ १७॥ 
वेद्‌» वेदिक ध्म तथा स्वधर्मपरायण आभम ये-समी उ 

खमय अधर्मसे आच्छादित दो अद्य हो जते ६ ओर 

स्थावर-जङ्गम सभी प्राणी अपने धर्मे विदत हो जाते ६ 

अर्थात्‌ समे विकार उन्न हो जाता १ ॥ १७॥ 

यथा सवौणि भूतानि शृटिभोमानि चपंति । 

जते सर्वतोऽङ्गानि तथा वेद्‌ युगे युगे ॥ १८॥ 
जैसे वपा भूतलके समस्त भ्राणिर्योको उसन्न करती दै ओर 

सर्वं ओरसे उनके अर्खोकर पुष्ट करती दै उसी प्रकार वेदं 


रत्येकं युगे सम्पूणं योगाङ्गका पोषणं करते ६ ॥ १८॥ 
दां 


१. आशम्मके दो अं ह-रप्ं ओर हिसा । क्षभरिय नरेद 
किसी बस्नु रपं वरदे अया द्ूकर ओ दान देते ६" बह 
आखम्भ कदाता £ । रदा प्रद्मर ये प्रजाकी रक्षाके स्यि जो 
हसक जन्तुं तथा दष्ट दादुद वध करते ६, यद भौ आडम्भ 
यक्ते; भन्त्मेत ६ । 
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मोश्षधर्मपवे ] 


निश्चितं कालनानात्वमनादिनिधनं च यत्‌ । 
कीतितं यत्‌ पुरस्तान्मे सृते यश्यात्ति च प्रजाः ॥ १९॥ 
इसी प्रकार निश्चय टी कालके भी अनेकः रूप द । उसका 
न आदि ट ओर न न्त । वदी प्रजा्री षटि करता टै ओर 
अन्त यही सवको अपना आस वना देता द । यद्‌ बात मनि 
तुमको पले दी बता दी ६ ॥ १९॥ 
यच्चेदं प्रभवः स्थानं भूतानां संयमो यमः । 
खभावेनेव वर्तन्ते दउन्ढख्टनि भूरिशः ॥ २०॥ 


पकोनर्जिशदधिकदिशततमोऽध्यायः ५०५दे 


व= 


यद्‌ जो काल नामक तरव ‰, वदी प्राणियोकी उत्ति, 
पानः संदार ओर नियन्त्रण करनेवाला द । उसी दन्दयु्त 
असंख्य प्राणी सखमावमे ही निवास करते ४ ॥ २० ॥ 
सर्गः कालो धूतिरवेदाः कतौ काय क्रियाफलम्‌ । 
पतत्‌ ते कथितं तात यन्मां त्वं परिपृच्छसि ॥ २१॥ 
तात | तुमने मुक्ते ओ युःछ पृष्ठा था, उसके अनुसार 
ने द्रि समध सर्ग, दाङ, धारणा? वेद, कर्ताः काय 
जीर किया रके विपये ये सय यातं की ६ ॥ २१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते कान्िप्णि मोक्षधर्मपर्वणि शुकानुप्रभे भ्ाधिशद्धिकद्विशततमोऽप्यायः ॥ २३८ ॥ 
१ रकार शरीमहामारत दन्ति अन्तत मेकषरम पमे शुडदेवका अनुप्रदमरिषयक द) सौ अद़तीसरव अध्याय पुरा दुरा ॥१८॥ 
--- ~> 
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एकोनचलवारिशदधिकट्टिंशाततमोऽध्यायः 
ज्ञान का साधन ओर उसकी महिमा 


भीप्म उवाच 

इत्युक्तो ऽभिधरशस्यैतत्‌ परमपंस्तु शासनम्‌ । 
मोक्षधमोर्थसंयुकमिदं प्रष्टुं प्रचक्रमे ॥ ९ ॥ 

मीप्मज्ञो कहते ह- युधिष्ठिर ! इ परकर मपि 
व्याक उपदे देनेपर शुकदेवजीने उषकी भूरि भूरि प्रशसा 
दरी ओर मोध्धरमके विपये १्नेके द्वि उस्तुक दोकर इ 
प्रकार कषा ॥ १॥ 

शुक उवाच 

प्रञावाञ्ोध्रियो यज्वा छतप्ररोऽनसखूयकः ॥ 
अनागतमभैविह्यं कथं ब्रह्माधिगच्छति ॥ २ ॥ 

शयुकदेवने पूछा--पिताजी ! रावान्‌ वेदवेत्ता 
याशिकः दोप-दृष्टिते रदित तथा शद्ध बुद्धिवादम पुरुप उक्त 
्रघमको कैसे प्रात करता दै जो प्रत्यक्ष ओर अनुमानवे मी 
अशत तथा वेदके द्वारा भी जिका हदमित्थंसूयसे 
वर्णन नद फिया गया ६॥ २॥ 
तपसा ग्रह्मच्येण स्वत्यागेन मेधया 
सांख्ये वा यदि वा योग पतत्‌ पृषो वदृसख मे ॥ ३.५ 

सांख्य एवं योगम तपः ्रह्मचर्, सरव्॑वका त्याग ओर 
मरेधाशक्ति--श्नमेभे किति साधनक दवारा तत्वका साकार 
माना गया १ यद आपे मरा प्रश्न र आप मुज्ञ करषा- 
पूर्वक इस विपयक्ना उपदे दीजिमे ॥ ३॥ 


अनसध्चेन्दरियाणां च यथैकाम्यमवाप्यत । 


येनोपायेन पुरस्तत्‌ स्यं य्यास्यातुमदंसि ॥ ७ ॥ 


मनुष्य मन॒ ओर इन्द्र्योको भिस उपायसे ओर जिष 
तरद एकाग्र कर सकता ‰, उस विषया आप्र विशद्‌ 
विवेचन शीज्यि ॥ ४ ॥ 

प्याप्त उवाच 

नान्यत्र विद्यातपसोनौन्यरेन्द्रियनिग्रदात्‌ । 
नान्यत्र सवंसंत्यागात्‌ सिद्धि विन्दति कश्चन ॥ ५ ॥ 

द्यासजीने कदा--पेदा | विद्या, तप, इन्द्रिनिग्र् 
कनीर सर्बखस्यागके विना कोटं मी तिद्धि नद पा छकता ॥५॥ 


महाभूतानि सयौणि पू्ंसृष्ठिः सखयम्थुचः ॥ 
भूषिष्ठं भाणभृद्धामे निविष्टानि शरीरिषु ॥ ६ ॥ 


बम्प महामूत विधाताकी पषटछी खट १। वे समसन 


# 


पराणिषमुदायमं तथा सभी देदधारिर्योके शरीरम अभिकमै 


अधिक भरे हुए. ई ॥ ६ ॥ 
भूमेदेदो जलात्‌ स्ने्ोज्योतिषन्धश्चुषी स्मृत । 
प्राणापानाथ्यो बायुः खेष्वाकाशं शरीरिणाम्‌ ॥ ७ ॥ 
देदथारिवोफी देका निर्माण परध्यीते हुआ ई» चिक्ना- 
हट ओर पसीने आदि जले प्रकट दीते £, अग्निषे नेत्र 
तथा बायुते प्राण ओर अपानका प्रादुर्माब दुआ टै । नाकः, 
कान आदिके चिरि आकाश.तच स्थित दै ॥ ७ ॥ 
कान्ते विष्णुरयले शक्रः कोष्ठेऽभ्निभां कमिच्छति। 
कर्णयोः परदिशः धोच्रं जिद्धायां वाक्‌ सरस्वती ॥ ८ ॥ 
व्रणेकी गतिम विष्णु ओर बाहुबल [ पाणिनामक 
इन्द्रिय ] म इन्द्र खित # । उदम अग्निदेवता प्रतिष्ठित ¢ जो 
भोजन ` चादते ओर पचाति £ । कारन भयणशक्ति ओर 
दविशा्दै ‰ तथा जिद्वामं वाणी ओर सरस्वती देवीका 
निवा ६ ॥ ८ ॥ 


कर्णौ त्वक्‌ चश्रुपी जिहा नासिका चेव पञ्चमी। 
्वौनयिन्दरियकतानि दाराण्याहारसिद्धये ॥ ९ ॥ 


दोना कान, स्वनाः दोनो नेत्र, निष्ठा ओर रपाचर्व 
नाधिक्ा-ये पच जनेिन्द्र्यो ४। इन्दं विपयानुमवक्र दवार 
बतव्मया गया दै ॥ ९॥ 
दाग्य्‌ः स्पर्रास्तथा रूपं रसो गन्धश्च पञ्चमः । 
इन्द्रियान्‌ पृथग विचादिन्दरियेभ्यस्तु नित्यद्‌ा॥ २०॥ 

शब्द, सपर्य, रूप, रस ओर गन्ध-ये पाच इन्द्र्यो 
विपरय १ । दन्द सदा इन्दि्येवि एयक समसना चादिये॥१०॥ 
इन्द्रियाणि मनो युङ्क्ते बद्यान्‌ यन्तेव याजिनः । 
मनश्चापि सदा युङकते भूतात्मा हदयाधितः ॥११॥ 

से वारयि पोको अपने वदाम्‌ रखकर उन्द रस्छा- 
नुमार चमा ‰ इसी प्रकार मन इन्द्ियौको कायु र्तकर 
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महाभारते 
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उन्हं सेच्छामे विपरयोकी ओर प्रेरित करता है, परंतु दद यमे 
रहनेवाला जीवात्मा सदा उप्त मनपर भी शासन किया 
करता ६ ॥ ११॥ 
इन्द्रियाणां तथैवैषां सर्वेपामीश्वरं मनः। 
नियमे च विसलगं च भूतात्मा मानसस्तथा ॥ १२॥ 
` जसे मन सम्पूणं इन्िर्योकरा राजा ओर उन्दं विपर्योकरी 
ओर प्रदत्त करने तथा रोक्नेम भी समर्थं टै, उसी प्रकार 
हदयस्ित जीवात्मा भी मनका स्वामी तथा उसके निग्रद- 
अनुग्रहम समर्थ 2 ॥ २२॥ 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथोख खभावश्चेतना मनः। 
प्राणापानौ च जीवश्च नित्यं देदेषु देहिनाम्‌ ॥ १३॥ 
इन्द्र्यो, इन्द्र्यो सूप, रम आदि चिपरयः खभाव 
[ शीतोष्णादि घमं ] चेतनाः मनः ग्राणः अपान अर जीव-- 
ये देदधारि्योके शरीरम सदा विध्यमान रदते ६ ॥ १३ ॥ 
आयो नास्ति सत्वस्य गुणाः शब्दो न चेतना। 
सत्त्यं हि तेजः खज्ति न गुणान्‌ ये कथंचन ॥ १४॥ 
दारीर भी वासवम सस्व अर्यात्‌ बुद्धिका आश्रय नदीं 
है; क्योकि पाश्चमौतिक शरीर तो उसका कयं है तथा रुणः 
शब्द एवं चेतना भी बुदिके आभ्रपर (कारण) नदी ४; क्योकि 
बुद्धि चेतनाकी सष्टि करती ट, परंतु बुद्धि त्रिरुणात्मिका 
प्रकृतिको उत्पन्न नहीं फरती; क्योकि बुद्धि खयं उसका 
कायं ॥ १४॥ 
एवं सपव देदे चतं पोडदामिर्गणैः 1 
मनीषी मनसा विप्रः पदयल्यात्मानमान्मनि ॥ १५॥ 
इस प्रकार बुद्धिमान्‌ ब्रादयण इस शरीरम पाच इन्द्रियः 
पोच बिषयः स्रमाव, चेतना, मन, प्राण, अपान ओर जीच-- 
इन सोखह तस्वोसे आदृत सत्रे पररमासमाका बुदधिके द्वारा 
करणम साक्षात्कार करता १ ॥ १५ ॥ 
न ह्यय चश्चुपा खद्यो न च सर्वरपीन्दरिभैः। 
मनसा तु प्रदरीपेन महानात्मा भक्ते ॥ १६॥ 
इस परमात्माका नेत्रो अथवा सम्पूर्णं इद्धिर्येति भी 
ददान नही हा सक्ता । यह विशुद्ध मनल्पी दीपक्रसे दी 
बुद्धिं प्रकाशित होन ट॥ १६॥ 
अराब्दस्पदारूपं तश्रसागन्थमव्ययम्‌। 
अशरीरं शरीरेषु निरीक्चेत निरिन्द्रियम्‌ ॥ १७॥ 
बह आत्मतस्व ययपर दाब्दः स्पर्श, ल्प, रस ओौर 
गन्धते हीन, अविकारी तथा दारीर ओर इन्धि रहित 
तोमी शरीरो भीतर दी इसका अनुसंधान फरना चष्धिये ॥ 
अव्यक्तं स्देदेु मरत्य॑घु परमाधितम्‌ । 
योऽनुपदयति स प्रत्य कर्पते व्रह्मभूयसे ॥ १८॥ 
जो इम विनाशी नमम्न दार्ये अव्य्ःभायमे 


कि कदे त 1 





१, भन्तःकरणतरे जो छानराक्ति द) निस दवारा मनुष्य मुल 
दुःख ओर समस्त पदायोवः अनुभव करने पर, मो पि अननशनागण ती 
एक्‌ पृत्तिबिरोष ४, इये टी “बेलन यद्ते ६ । 
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वियाभिजनसखम्पत्ते ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 


दुनि चंच श्यपाके च पण्डिताः समदर्दिनः ॥ १९॥ 
पण्डतजन चिद्या जर उत्तम यःटसे सम्पन्न ब्राह्मणे 





तथा गौः दाथी, कुत्ते ओर चाण्डादमे भी सममाषसे खित 
_ बरदा दशन करनय हते ह ॥ ९ ॥ 


स दहि सवषु भूतेषु जङ्गमेयु धुचेषु च । 
वसत्येको महानात्मा येन सवंमिद्रं ततम्‌ ॥ २०॥ 
जिसमे यष्ट सम्पूर्णं जगत्‌ व्याप्त दै, ब्रह एक परमात्मा 


ष्टौ समस्त चराचर पाणियोके भीतर निवास करता ह॥२०॥ 


स्भूतछु चात्मानं संभूतानि चात्मनि । 
यदम पद्यत भूतात्मा बह्म सम्पश्यते तद्रा ॥ २१॥ 
जब्र जीवात्मा सम्पूणं प्राणिर्योमि अप्नोको ओर अपनेमे 


सम्पूण प्राणिर्योकर खित देखता दै, उभ समय वह्‌ ब्रह्मभाव 
प्रात हो जता दै ॥ २१॥ 


यावानात्मनि वेद्रात्मा नावानात्मा परात्मनि । 
य एवं सततं वेद सोऽप्रतत्वाय कर्पते ॥ २२ ॥ 
अपने शरीर भीतर जेमा शनसखरूप आत्मा ष थैसा 


ही सरके शरीरम भी दैः जिस पृखुपकरो निरन्तर एेसा शान 


[ कि णिः 


वना रता ६, वह अमृतत्वक्रो थास हनेमे समर्थं १ ॥ २२॥ 


सवथूतान्मभृतस्य विभोभूनदितस्य च । 
देवाऽपि मानं सुद्यन्ति अपद्स्य पदैपिणः ॥ २३ ॥ 
ञ। सम्वृण् प्राणिरयोका आस्ण होकर सय प्राणि्येकरि 


का ज क = 


प हितम लगा दुभा 2, जिसका अपना को सष माग नीं है तथा 
जी ब्रह्मपर को प्रान करना चादता ष, उम समर्थं नभोगीङे 


~ --- ख "कक 


मरगी सोज करने देवता मी मोदित स्ने जतत ४॥ २३॥ 


शक्न्तानामिवाक्रदो मत्स्यानामिव चोदके । 
यथा गतिनं द्येन तथा क्षानविष्ा गतिः ॥ २४॥ 
ज आकाशम निदिर्योके ओर जलम मलिक पद्‌- 
चिह्न नटी दिखायी देते, उसी प्रकार लानियोकी गत्िका भी 
किमीको पता नष्ट चलत ट ॥ २४ ॥ 
क्लः पचति भूतानि सचाण्येवात्मनात्मनि । 
यस्तु पच्यते काद्टस्तं वेदेह न कश्चन ॥ २५॥ 
काल सम्पृणे पागिर्योको स्वयं ही अपने भीतर पकाता 
रहता दै, परंतु ज्यां काल मी पक्राया जाता 2, जो फालका 
भी काट द; उस परमात्माश्ने यशं कोर नष्ट जानता ॥२५॥ 
न तदृध्व न तिर्यक्‌ च नाधो न च पुनः पुनः। 
न मध्य ध्रतगर्तने नेव फिचिन्‌ कृतश्चन ॥ २६॥ 
सव <न्तःस्था दन न्या बाह्यमषां न रित्वन । 
चह परमान्भा न ऊपर दे न नीं ओर न षह अगल-वगरम 
अथवा मीचमं ही द । कोई भी खानविशेषप उयो ग्रहण नदीं 
करर सकता? बद्‌ प्ररमार्मा किसी एक सथाने दृसरे स्ानको 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 


[ शान्तिपर्वणि 
स्थित परमभेशरका ज्ञ ननी दशते निरन्तर ददान करना रहनाहै, 
वह्‌ मूल्युके पश्यात्‌ बरह्मभावको प्रात दोनैमे समथं दो जाता है ॥ 
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"षी 


मोक्चषधमंरवे ] 


नद जता । ये सम्पणं ल्येक उस मीतर दी खित ई 
इनका कोई मी माग या परदेश उप परमात्मा बाहर नदी ६॥ 
ययजस्नं समागच्छेद्‌ यथा याणो गुणच्युतः ॥ २७॥ 
नेवान्तं कारणस्येयाद्‌ यद्यपि स्यान्मन।(जवः। 

यदि कोई धनुषे दरू हुए बाणे समयन अथवा मन 
सदश तीव वेगम निरन्तर दौडता रट्‌ तो भी जगते कारण. 


` खल्य उस परमशररका अन्त नदी भा स्ता ॥ २७६ ॥ 


तस्मात्‌ सृक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतरं नास्ति स्थु दतर ततः॥ २८॥ 
सर्वतःपाणिपादं तत्‌ स्तो ऽक्षिश्षरोमुखम्‌ । 
सर्व॑तश्ुतिमह्लोके स्॑माचूत्य तिष्टति ॥ २९ ॥ 
उस युकषमस्वरूप परमात्मसि बद्र सुध्मतर वसतु कोई 
नं है, उदे बदृकर स्थूकतर वस्तु भी कोड नदी दे। उपक . 


तव ओर दाय पैर ई, सब ओर नेत्र, सिर जीर मुख दं तथा _ 


ख ओर कान १ । वद तारम्‌ सचनो व्याप्त फरफे चित ६॥ 


तदवाणोरणुतरं तन्महद्भ"्या मदत्तरम्‌ । 

तदन्तमसर्वभूतानां धुवं तिष्ठन इदयते ॥ ३०॥ 
वह्‌ लुते मी अव्यन्त कु ओर्‌ मदने म अलन्त 

महान्‌ १, बह मिश्च दी समत प्राणिप्ोके भीतर खित द 


तो भी करिभीका दिखायी नष्ट देता ॥ ३० ॥ 


. ७ [५] ॐ» @ 
अक्षरं च श्रं चैव दधीभावोऽयमात्मनः। 
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क्षरः सर्येषु भूतेषु दिव्यं त्तमस्षरम्‌ ॥ ३१॥ 
उत परमात्मा क्षर ओर अक्षर ये दो माव ( खर्प ) 
£ सम्पूणं भूतम तो उसका धर ( विनाशी ) रुप दे ओर 
दिव्य सत्खल्प चेतनाःमा अक्षर (अविनाशी ) ६ ॥ ३१॥ 
नवद्वार पुरं गत्या सो हि नियतो वदी । 
शशः सर्वस्य भूतस्य स्थावरस्य चरस्य च ॥ ३२॥ 
स्थावर-जद्गम सभी प्राणि्योक्ा ईश्वर स्वाधीन परमात्मा 
नव द्वारो शरीरय प्रवेश करके दंष ( जीव ) रूपसे 
स्थिरतपूर्वक सित १॥ ३२॥ 
हानिभङ्कविफल्पानां नयानां संचयेन च । 
दायैराणामजस्यादुर्दसत्वं  पारदरदिनः ॥ ३३ ॥ 
पारदर्शी ( तसश्चानी ) पुरुप परिणाममे दानि, भङ्ग वं 
विकयसे युक्त नवीन शरीरोकरो बारंभार अ्रदण फरनेके कारण 
अजन्मा परमास्माके अंदानेत जीवाल्माको (देन कते ई ॥३३॥ 
हंसोक्तं चाक्षरं चंव करूटस्थं यत्‌ तदक्षरम्‌ । 
तद्‌ विद्धानश्रं प्राप्य जहाति भाणजन्मनी ॥ ३४ ॥ 
ख नामत जिय अविनायी जीवार्माक प्रतिपादन किया गया 
‰, वह्‌ कूटमस्य अक्षर ही दे, इव प्रकार जो विद्वान्‌ उव अश्वर 
आत्माको यथार्थरपते जान देता 2, वद्‌ प्राणः अन्म ओर 
मृत्यु बन्धनो सद्ाके द्धि व्याग देता £ ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शन्तिपदनि मोक्षघमं पचन छसनुपरदे एेचस्वादिशदधिकद्विदातलमोऽप्यायः ॥ २३९ ॥ 
इष प्रकार भीमहाभागरत छान्तिपयके अन्तर्म॑त मोदुवर्मस्वे शुक्देवका धनुप्रदनविष्यक द! सौ उनतलीस अध्याय पुग हुमा ॥ २६९ ॥ 
क टिम कक 
र र = ९ 
चलारिशदधिकदिशततमोऽध्यायः 
योगतते परमात्मक प्रापिका बणन 


व्याप्त उवा 

पृच्छतस्तव सत्पुत्र यथावदिह चच्यतः। 
सांस्यश्षानन संयुक्तं यदेतत्‌. कौततं मया ॥ १॥ 

व्यासजी कहते है--सस्पुत्र शुक ! तुम्हारे प्रश्नके 
अनुसार ओने ज यां खनके विधया यथार्थं ङ्पये तासि 
वर्णन किया १, ये सम सांख्यरानमे सम्बन्ध रखनैवाही 
बातें ६॥ १॥ 
योगस्य तु ते दृत्स्नं बतयिप्यामि तच्छुणु । 
पकत्वं वुद्धिमनसारिन्दरिपाणां च सर्मदाः॥ २॥ 
आत्मनो ब्थापिनस्तात शानमतदरयु्तमम्‌ 1 

अय योगसस्बन्धी सम्पूणं दस्यौ चणन आरम्भ करता 
ह सुनो । तात ! इन्द्िय मन नीर बुद्धिौ बृनिर्धोननो 
तव॒ रते रोककर सर््ध्यापी आत्मके माव उन पन्ता 
स्थापित करना दी योगदास्ियेक मनम रनोचम सन द ।२२॥ 
तदेतदुपदान्तेन  दान्तनाष्यःमरी्िना ॥ ३ ॥ 
आत्मायमेण युद्धेन बोद्धन्धं शुचिकर्मणा । 

हसे प्रात फरक द्य साधक भव आरभे मनक 
हृयदर शम, दम आदि साथर्नौमि सम्पन्न दे। आम 


तसा चिन्तन करे, एकमात्र प्ररमास्मामं टी रमण 
दरे, सनवान पुखप्ते गान अर्ण करे एवं आच्रविदित 
प्रविच्र भर्तध्यशमोका निष्कामनाव्ने अनुष्मन करके शातब्य 
त्यश्च जनि ॥ ३१ ॥ 
योगदोपान्‌ समुच्चय पञ्च यान्‌ कवयो विदुः॥ ४ ॥ 
कामं प्रोधं च लोभं च भयं खप्नं च पञ्चमम्‌ । 
रोधं रामेन जयति कामं संकस्पवजजनात्‌ ॥ «५ ॥ 
सस्वसंसेवनाद्‌ धीयो निद्रामुच्छेचुमदति । 
पिद्राननि योगक्े ओ काम; शोध, जोमः भवय ओर 
पौ नवौ खप्न--ये पौच दप बताये ४ उनका पूतया उच्छेद 
युर । इनमे मोधको दाम ( मनोनिग्रद) के दारा जीते 
कामको संकतप्यै स्यागद्धाया पराजित रे तथा धीर पुष्प 
सखगुणयध भेन करनेमे निद्राका उच्छेद कर्‌ सकता दै ॥ 
धरत्या रिष्षोष्ररं रश्नेत्‌ पाणिपादं च चश्चुषा ॥ ६ ॥ 
चश्रुः्ो्रे च मनसा मनोवाचं च कमणा । 
अप्रमादाद्‌ भयं जाद्‌ दम्भं प्राशोपखेवनात्‌ ॥ ७ ॥ 
मनुष्य पर्य सद्वारा टकर शिदन ओर उदरी रध्वा करे 
अर्यात्‌ विपयनोग ओर्‌ गोजनकी चिन्ता वृर दर्‌ दे । नेत्रीकी 
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सहायतासे हाथ ओर वैरोकीः मनके द्वारा नेच ओर कार्नौकी 
तथा कर्मक द्वारा मन ओर वाणीकी रक्षा करे अर्थात्‌ इनको 
शुद्ध बनाये । सावधानीके द्वारा मयका ओर विदान्‌ पुदर्पोके 
सेवनसे दम्भका त्याग करे ॥ ६-७ ॥ 
पवमेतान्‌ योगदोषान्‌ जयेन्नित्यमतन्दरितः । 
अङ्नीश्च बराह्मणांश्चाचंद्‌ देवताः प्रणमेत च ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार सदेव सावधानीयरवक आलस्य छोडकर इन 
योगसम्बन्धी दोर्पोफो जीतनेका प्रयत्न करना चाद्ये । एवं 
अग्नि ओर ब्राह्णोकी पूजा करनी चाये तया देवतार्ओंको 
ग्रणाम करना चाये ॥ ८ ॥ 
घजयेदुहातीं वाचं हिंसायुक्तां मनोचुदाम्‌ । 
ब्रह्म तेजोमयं शुक्रं यस्य सवंमिदं रसः ॥ ९ ॥ 
पतस्य भूतं भव्यस्य दष्टं स्थावरजङ्गमम्‌ 1 
साधकको चाद्ये करि मनको पीड़ा देनेवाली िशायुक्त 
वाणीका प्रयोग न करे । तेजोमय निर्मल ब्रह सवका वीज 
( कारण ) ६ । यद्‌ ज कुछ दिखायी दे रदा है, सच उसीका रस 
( कायं ) ६ । सम्पूणं चराचर जगत्‌ उस ब्रहके टी ईक्षण 
( संकल ) का परिणाम ३॥ ९१ ॥ 
ध्यानमध्ययनं दानं सत्यं इीराजेवं क्षमा ॥ १०॥ 
शौचमाचारसंटादधिरिन्द्रियाणां च निग्रहः। 
पतैर्विवर्धते तेजः पाप्मानं चापकर्षति ॥ ११॥ 
ध्यानः वेदाध्ययन, दानः, सत्यः ठज्ञा, सरखताः श्चमाः 
शोच, आचारज्चद्धि एवं इन्द्रर्योका निग्रह--इनके द्वारा 
तेजकी वृद्धि छती टै भीर पापका नाश दयो जातादै॥ १०-११॥ 
सिध्यन्ति चास्य सवो चिक्षानं च प्रवर्तते । 
समः सवेषु भूतेणु छञ्यालच्धन वतंयन्‌ ॥ १२॥ 
धूतपाप्मा तु तजखी ख्घ्वाहाये जितेन्दियः। 
कामक्रोधौ वशे रत्या निनद ब्रह्मणः पदम्‌ ॥१३॥ 
इतना दी नही? इनसे साधक्रके समी मनोरथ षिद्ध होते 
६ तथा उसे विज्ञानी भी प्राति शती । योगीको चाये 
फ यद सम्पृणं प्राणिनि समान भाव रक्ते । जो फुछ मी 
म्िलेयान मिरे, उसीसे संतोपपूव॑क निर्वाह करे | पार्पौको 
धो डाठे तथा तेजखी, मितादारी ओर जितेन्द्रिय दयोकर काम 
ओर ्रोधको वशम करके ब्दापदको पनेकी इच्छा करे ॥ 
मनसश्चेन्द्रियाणां च छृत्यैकाग्यं समाहितः । 
पू्वरात्रापयधं च धारयेन्मन आत्मनि ॥ १४॥ 
योगी मन ओर इ्िर्योको एकाग्र करके रातके पृते 
ओर पिषले परमं ध्यानख दोकर मनको आसमा्मे खगवे ॥ 
जन्तोः पञचेन्दरियस्यास्य यदेकः छिद्रमिन्द्रियम्‌ । 
ततोऽस्य सवते प्रशा तेः पादादिवोदकम्‌ ॥ १५ ॥ 
जैसे मरक एक जगह मी छेद दो जाय तो वदसे 
पानी बह जाता 2 उक्ती प्रकार र्पौच इन्िर्यौमे युक्त 
जीवास्माकी एक इन्द्रिय मी यदि चिद्रयुक्त दु विष्की 
ओर प्रदृत्त दुर तो उधीपे उसकी युद्धि क्षीण ह्यो जाती ट ॥ 


भरीमहाभार्ते 
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मनस्तु पृवेमादयात्‌ कुमीनमिव मसस्यहा । 
ततः रोच्रं ततश्चश्चुजिहां घराणं च योगवित्‌ ॥ १६॥ . 
जेषे मछलीमार जाक कारनेवाली दए मछटीको पके 
पकड़ता दै उसी तरह योगयेत्ता साधक पडे अपने मनकरो वश्मे 
करे ¦ उसके वराद कानका, फिर नेत्रकाः तदनन्तर निहा 
ओर घ्राण आदिका निग्रह करे ॥ १६ ॥ 
तत॒ पतानि संयम्य मनसि स्थापयेद्‌ यतिः। 
तथेवापोह्य संकटपान्मनो ह्यात्मनि धारयेत्‌ ॥ १७॥ 
य्लशीर साधक इन रपार्चा इन्द्रिर्योको वशम करके मनम 
स्थापित करे । इसी प्रकार संकर्पोका परित्याग करके मनकेो 
बुद्धिम रीन करे ॥ १७॥ 
पञ्चनदियाणि संधाथ मनसि स्थापयेद्‌ यतिः । 
यदेताम्यवतिन्ति  मनभ्पष्ठान्यथात्मनि ॥ १८॥ 
प्रसीदन्ति च संस्थाय तदा ब्रह्म परकाशते 1 
योगी पच इन्द्र्योको वदाम करके उन्दं इद्तापरवक 
मनमें ापित करे । जव्र टे मनसदहित ये इन्द्रिया बुदिभ 
सिर होकर प्रसन्न ( स्वच्छ ) हो जाती है, तवर उत्त योगीकरो 
ब्रह्मका साक्षात्कार हो जाता दै ॥ १८१ ॥ 
विधूम इव दीार्चिरादित्य इव वी्तिमान्‌ ॥ १९॥ 
वेधुतोऽग्निरिवाकारो ददयतेऽऽत्मा तथाऽऽत्मनि । 
ह योगी अपने अन्तःकरणे धूमरदित प्रज्वलित अग्नि, 
दीतिमान्‌ सूयं तथा आकाशम चमकती हुईं भिजशीकी ज्योति- 
के समान प्रकाशस्वरूप आत्माका दर्शन करता १ ॥ १९१॥ 
सर्वंस्तच स॒ सर्वत्र व्यापकत्वाश्च दद्यते ॥ ६० ॥ 
तं पद्यन्ति महात्मानो ब्राह्यणा ये मनीपिणः। 
धृतिमन्तो महाप्राश्चाः सर्वभूतद्टिते रताः ॥ २१॥ 
सवर उस आतत्मामे दृष्टिगोचर होते ई ओर व्यापक होनेके 
कारण वहू आत्मा सरमे दिखायी देता । जो मष्ात्मा ब्राह्मण 
मनीषी, मदाज्ञानी, भैरवान्‌ ओर सम्पूणं पागिरयेकि हितं 
तत्पर रद्नेवाले १; बे दी उस परमार्माका दर्शन कर पति ६॥ 
पवं परिमितं काटमाचरन संशितव्रतः। 
आसीनो हि रहस्येको गच्छेदश्चरसात्मताम्‌॥ २२॥ 
जो योगी प्रतिदिन नियत समयतक अकरेत्म एकान्त 
सानम बैठकर मीर्भेति नियमो पाटनपूरवंक इश प्रकार 
योगाम्याघ करता , वद अक्षर्रह्मकी समताको पर्त हो 
जाता ६ ॥ २२॥ 
प्रमोहो श्रम आवतं घ्राणं अवणद्ाने । 
अद्भतानि रसस्पशं शीतोष्णे माख्ताछतिः ॥ २९॥ 
योगसाधनामे अग्रकषर होनेपर मोदः भ्रम ओर आव 
आदि विध्न प्रात ते । फिर दविथ्य सुगन्ध भावी £ ओर 
दिव्य शरव्दके रवण एवं दिव्य स्कं दर्शन ति ६ । नाना 
प्रकारके अदभुत रस ओर खरा अनुभव होता ६। इच्छा 
नुक्ल सर्दी ओर गमी प्राप्त ्ेती £ तथा वायुल्प शकर 
आका चट्ने-्रिने क श्चि आ जाती ६ ॥ २३॥ 
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मोक्षधरमपवं ] 


प्रतिभासुपसरगश्याप्युपखंगरह्य योगतः। 
तांस्तत्त्वयिदनारत्य आत्मन्येव निवतेयेत्‌ ॥ २७॥ 
परतिमा बद्‌ जाती टै । दिव्य मोग अपने आप उपखित 
ह्यो जते ६ । इन सथ सिदधिरयोको योगबले प्राप्त करके भी 
तत्ववेत्ता योगी उना आद्र न रे; क्योकि ये सब्र.योगके 
विघ्न ट | अतः मनको उनकी भोरे खौटाफर आत्मामं वी 
एकम्र करे ॥ २४॥ 
कुयौत्‌ परिचयं योगे श्रेकाद्ये नियतो सुनिः। 
गिरिशरङ्गे वथा चैत्ये बक्षाग्रेणु च योजयेत्‌ ॥ २५॥ 
निस्य-निगरमते रहकर योगी मुनि किमी प्व॑तके रिखरपर 
किसी देवदृ्षके समीप या एकान्त मन्दिरमे अयव बक्कि 
सम्भ वैटकर तीन समय ( सयेरे तथा रातके पदे ओर 
पिके पदरोमिं ) योगकरा अभ्यास करे ॥ २५ ॥ 
संनियम्येद्धियम्रामं कोष्ठे भाण्डमना इव । 
पकाम्ं चिन्तयेन्नित्यं योगान्नद्धेजयेन्मनः ॥ २६॥ 
द्रव्य चादनेवाे मनुष्य समे सद द्रव्यबमुदायको कोठे- 
म बय करके रलता ३, उसी तरह योगका सावक् मी इन्द्रिय 
सुभुदायकरो संयमे रखकर हदयकम्मं खित नित्य आत्माक्रा 
एकाम्रभावसे चिन्तन करे । मनकरो योगसे उद्विग्न न होने दे॥ 
येनोपायेन शक्येत संनियन्तुं चलं मनः । 
तं च युक्तो निषेवेत न चैव विचटेत्‌ ततः ॥ २७॥ 
भिस उपायसे चज मनको रोका जा सके, योगका 
लाधकं उखका सेवन करे ओर उप खाधनसे वह्‌ कमी 
विचलति न हो ॥ २७ ॥ 
हस्या गिरिगुदाभ्धैव देवतायतनानि, च । 
दूल्यागाराणि चैकाग्रो निवासाथमुपक्रमेत्‌ ॥ २८ ॥ 
एकाग्रनिच योगी पर्वतकी सूनी युपाः देवमन्दिरं तथा 
एफान्तस्य धयूल्य ण्ट्को दी अपने निषाधके चि चुने ॥ २८॥ 
नाभिप्वजेव्‌ परः चाचा कर्मणा मनसापि चा । 
चेश्वको यताद्ये कग्धारभ्ये खमो भवेत्‌ ॥ २९॥ 
न साधक मनः वाणी सा क्रियाद्वारा भी भिषी 
दूरम आसः न द । सबकी ओरते उपान भाव रक्वे । 


सिमित भोजन करे भौर स्ममदानि्े मी समान माव रक्चे॥ 


यश्चैनमभिनन्देत _ , यश्चेनमपवाद्वत्‌ । 
समस्तयोश्वाप्युभयोनाभिष्यायच्छुभाद्यभम्‌ ॥ ३० ॥ 


ञो उसकी प्रशंखा फे ओर ओ उसकी निन्दा कर, उन्‌ 
दोरनैमिं बह समान भाव रक्येः एककी माई या दूसरेकी 


बुराई न साच ॥ ३० ॥‡& 1 
न भ्रदष्येत ाभघु नाखमेषु च चिन्तयेत्‌ । 
समः सर्वेषु भूतघु सधमा मातरिभ्यनः ॥ ३१॥ 


चत्वारिंशद धिकद्धिशततमोऽध्यायः ५०९५७ 


जच 


कु त्यम हनेपर हर्षे परख न उठे ओर न शनेपर 
चिन्ता न करे । समस्त प्राणिर्योकर प्रति समान दृष्टि रखे । 
वाये समान सर्वर विचरता हआ भी असन्न ओर 
अनिकेत रदे ॥ ३१॥ 
एवं स्वस्थात्मनः साधोः स्वेश्र समदशिनः। 
पण्मासनन्नित्ययुक्तस्य शाच्दब्रह्मातिवतते ॥ ३२॥ 
इस प्रर स्वस्थचित्त ओर सव्र समदर्शी रश्कर 


का = क 


कर्मफल उव्ड्चन करे छः म्ीनेतकं नित्य योगाम्या 


करवाल भरे योगी वेदोक्त परतर परमा्माका वाालद्र 
कर टता टै ॥ ३२ ॥ 


7 क्वो 


पतस्मिन्‌ विरतो मं विरमेन्न च मोहितः ॥ ३३॥ 
प्रजाको धनकी प्रा्तिके द्थिि येदनापे पीडित दख धन- 
ङी ओरखे विर दो जाय मिदरीके देले, पत्थर तथा खणं- 
को समान समश्च | विरक्त पुरुप इ योगमार्गे न तो पिरत 
हो ओर न मों टौ पड़े ॥ ३३॥ 
अपि वर्णीवष्एस्तु नारी वा धर्मकाक्षिणी ॥ 
तावव्येतेन मार्गेण गच्छेतां परमां गतिम्‌ ॥ ३४॥ 
को नीच वर्णका पुरुप ओर स्रीदी क्योनष्ो, यदि 
उनङे मनम धर्मतम्पादनकी अनिखमपा द तो इश्च योगमार्गका 
सेवन करनेसे उन्दं भी प्रमगचिकरी प्रास्त दो सकती ६।३४५॥ 
अजं पुराणमजरं सनातनं 
यदिन्द्रियेरपलभेत निश्च; । 
अणोरणीयो महतो मष्टत्तरं 
तदात्मन! पद्यति मुक्तमात्मवान्‌ ३५ 
जिसने अपने मनको वद्यमे कर ल्या ३ वदी योगी 
निश्चर्‌ मन, युद्धि ओर इन्दरि्थोद्यारा जिश्षकी उपखन्धि होती 
2 उस अअन्मा, पुरातन, अजर, सनातन, नित्यमुक्तः 
अणु भी अणु ओर महानसे मी महान्‌ परमाप्माका आ्माते 
अनुमब करता ३॥ ३५ ॥ 
ददं महर्प्वचनं महात्मनो 
यथावदुक्तं मनसाचुदद्यय च । 
अचेक्ष्य चेमां परमे्टिसाम्यतां 
प्रयान्ति चाभूतगति मनीषिणः ॥ ३६॥ 
मिं महयत्मा व्यासके यथावदूरूपते फट गये इख 
उषदेशवाङ्यपर मन ्टीमन विचार करके एदं दको भटी- 
भोति समक्चकर जो सॐ अनुसार आचरण करते ६१ ये मनीषी 
पुदपबरहमाजीशी समानताको पराप्त दते ६ ओर प्रडयकाख्पर्यत्‌ 
त्रद्द्येकम बरह्माजीके साय रदकरर अन्तमं उन्दीके साथ भुक्त 
दो जते ईं ॥ ३६॥ 


वेदनार्ताः प्रजा दष्ट समटोष्टादमकाओ्चनः। 


हति भ्ीमहाभारते श्ान्तिप्दणि मोक्चषर्मपर्वणि छश्मनुप्रसन वचन्यारितदुधिशद्धिश्चततसमोऽष्यायः ॥ २४० ॥ 
इख प्रर भमदामःरव शन्विपयेक अन्तत मोधवमेपने शश्वन्न अनुग्रशषबिप्यक दं, स चलीयः खष्याय एर्‌! हुश्च ॥ २८०॥ 


----- न्ययन - ~ 


मर ख° ३-२, ५-~ 
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` महाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 


एकचत्वारिंशादधिकटिशततमोऽध्यायः 
कर्मं ओर ज्ञानका अन्तर तथा ब्रहप्रापनिके उपायका वणेन 


जक उवाच 
यदिदं वेदवचनं कुरु कमं॒त्यजेति च। 
कां दिशं विद्यया यान्ति कां च गच्छन्ति कमंणा॥ १ ॥ 
्युकदेवने पृच्ा- पिताजी ! वेदम (कर्मं करो, ओर 
(कर्मं छोड़ो" ये जो दो प्रकारके वचन मिलते ६ उनके 
सम्बन्धे म यद्‌ जानना चाहता हू कि विद्या ( ज्ञान ) के 
दवारा कंको त्याग देनेपर मनुष्य किस दिशामे जाते ह 
ओर फर्म करनेसे उन्द किस गतिक प्राति होती है १॥ १॥ 
पतद्‌ वै थोतुमिच्छामि तद्‌ भवान्‌ प्ररवीतु मे । 
एतच्चान्योन्यवेरुप्ये वर्तेते प्रतिकूलतः ॥ २ ॥ 
मं इस विपयक़ो सुनना चादता हँ आप कपपूर्वक मुखत 
यह्‌ बताये । ये दोनो वचन एक दरे विपरीत ई, अतः प्रति- 
कूल परिणाम ही उयन्न कर सक्ते ६ ॥ २॥ 
भीष्म उवाच 
इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं पराशरसुतः सुतम्‌ । 
कमेविद्यामयावेती व्याख्यास्यामि श्षराश्चरो ॥ ३ ॥ 
भीप्मजी कते हँ-राजन्‌ ! शचुकदेवजीके इत प्रकार 
पृषठनेपर प्राशरनन्दन भगवान्‌ व्याखने यो उत्तर दिया-ष्वेटा ये 
कर्ममय ओर ज्ञानमय मागं क्रमशः विनाशी भीर अविनाशी 
है, म इनी व्याख्या आरम्भ करता हूं ॥ ३ ॥ 
यां दिशां विद्यया यान्ति यां च गच्छन्ति कर्मणा। 
श्णुष्येकमना वत्स गह्वरं ोतद्न्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 
धवः ! शान मनुष्य जिस दिशाको जते ई ओर फमद्यारा 
उन्हें निभ गतिश प्राति होती ्ै वह सथर बताता हँ, एक- 
चित्त होकर सुनो । इन दोनौक्रा अन्तर अव्यन्त गदन ट ॥ 
अस्ति धमं इति भोक्त नस्तीत्यतरेव यो वदेत्‌। 
तस्य पक्षस्य सदृशमिदं मम॒ भवेद्‌ व्यथा ॥ ५ ॥ 
शमं ह, पसा शाल्रका उपदेश दै, इसके विपरीत यदि 


_ कोटं कटे कि धर्म नी तो उपे सुनकर एक आस्तिकरको 


जितना कष्ट दता दे, उगके प्के ही समान यह कर्मं ओर 
 विघ्ाका तारतम्यविपयक गरदन मेरे स्थि क्डेशदायक ६ ॥ 
द्वाविमावथ पन्थानौ यत्र चेदा; प्रतिठिताः। 
भब्रत्तिटस्चषणो धमां निधत्त च सुभाषितः ॥ ६॥ 
श्ृत्तिखक्षण धमं ओर निदत्तिके उद्देदयमे प्रतिपादित 
धर्म, येद्‌ मार्गं ज येद प्रतिष्टित ई॥ ६॥ 
कमेणा वध्यते जन्तुर्विद्यया तु प्रमुच्यते । 
तस्मात्‌ कमं न छबन्ति यतयः पारददिनः ॥ ७ ॥ 
. सकामकम॑ते मनुष्य बन्धने पड़ता दै ओर शने मुक्त 
हो जाता ६, अतः दूरदर्शी यति कमं नर्द करते ६ ॥ ७ ॥ 
कर्मणा जायते भरेत्य मूर्तिमान्‌ घोडश्शात्मकः। 
विद्यया जायते नित्यमग्यक्तं हाव्ययात्मकम्‌ ॥ ८ ॥ 








“कर्म करनेसे मनुष्य मूत्युके पश्चात्‌ सोटदह% त्वेक 
बने हुए मूतिमान्‌ शरीरको धारण करॐ जन्म लेता है; रितु 
ज्ञानक प्रभावसे जीव निस्य, अब्यक्तः अविनाशी परमात्मक 
प्रास्त होता ६ ॥ ८ ॥ 
कमं त्वेके प्ररांसन्ति खट्पवुद्धिरता नराः । 
तेन ते देहजालानि रमयन्त उपासते ॥ ९ ॥ 

अधूरे शान आसक्त अर्थात्‌ इन्द्रियज्ञानको ही शन 
माननेवाङे कु मनुष्य सकामकर्मकी प्रयांखा करते है, इसि 
वे मोगासक्त होकर बारषार विभिन्न शरीरम आनन्द मानकर 
उनका सेवन करते ६ ॥ ९ ॥ 
ये स्म वुद्धि परां पराप्ता धर्मनेपुण्यदर्दिनः। 

न ते कम॒॑प्रशंसन्ति कूपं नद्यां पिवन्नि ॥ १०॥ 

(परेतु जो धर्मके तत्वको मलीरमाति समञ्चकर सर्वोत्तम 
ज्ञान प्राप्त कर चुके ६, वे कर्मी उगस्री तरह प्रशंसा नदी 
करते ६, जसे प्रतिदिन नदीका पानी पीनेवाले मनुष्य वर्का 
आदर नहीं करते ई ॥ १० ॥ 
कमरणः फङमाप्नोति सुखदुःखे भवाभवौ । 
विद्यया तद्रवाप्नोति यन्न गत्वा न शोचति ॥ ११॥ 

“कर्मके फल ह सुख-दुःख ओर जन्म-मृत्यु । कर्म्मरा 
मनुष्य इन्हाको पते ह, परंतु शनके दारा उन्हं उस परम 
पदक प्राति दती दै, जदं जानेसे सदाके स्यि शोकते मुक्त 
हो जाताटै॥ ११॥ 
यत्र गत्या न ध्रियते यञ्च गत्वा न जायते। 

न पुनजोयते यत्र यत्र गत्वा न वर्तते ॥ १२॥ 

'जदईा जाकर फिर मू्युका कठ नदीं उठाना पड़ता, 
जा जनेन भिर जन्म नदी चैता, जद पुनर्जन्मका भय 
नटं रदता तथा जरह जाक्रर मनुष्य फिर इय तवाम 
नदीं लैरता ॥ १२॥ 
यत्र॒ तद्‌ ब्रह्म पर्ममव्यक्तमचदं धुवम्‌। 
अव्याछृतमनायासमग्यक्तं च।वियोगि च ॥ १३॥ 

५जद चिना द्ेशके भ्रात दोनेवाछे ओर मिलकर कभी 
विटग न होनेव्राटे, अग्यक्तः अचल, नित्यः अनिर्वचनीय 
तथा बिकार्ूल्य उस परब्रह्म परमात्माका साश्वत्कार 
रो जता १॥ १३॥ 
उन्दधेन यत्र बाध्यन्ते मानसेन च कर्मणा। 
समाः सर्वत्र मैत्राश्च सर्व॑मूतदिते रताः ॥ २४॥ 

*उत स्थितिकरो प्राप्त हुए मनुर्वो सुखदुःखादि दन्द 


+ पोच इन्दि, पाच इन्दि विषय, लमा ( शीतोष्णादि 


धर्मं )› चेतना ( छानञ्क्ति )› मन, प्राग, अपान भौर जीवये 
सोद तस्व पूर्वमे २३९ य अध्यायके १३ यै शयोक ब्त 


चुके ४ । 
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मानसिक संकल्प ओर कमं-स्कार बाधा नदी पर्टुचति । 
वरदौ पह हुए मानव सर्वव समानमाव रखते ६, सवक 
मित्र मानते ई ओर समस्त प्राणिर्योके हितम तत्पर रदते ६॥ 
विद्यामयोऽन्यः पुरुषस्तात कर्ममयोऽपरः 1 
विद्धि चन्द्रमसं दशं सृष्ष्मथा कट्या स्थितम्‌॥ १५ ॥ 
(तात ! शानी मनुष्य बुद्छ ओर ही होता टै कर्माक्त 
मनुष्य उसते सर्वथा भिन्न १ । जैवे चन्द्रमा घरते-घटते 
अमावा्याको एक सूष््म कल्के रूपम टी दो५ रद्‌ जाता ६ 
यही अवस्या तुम कर्मासक्त मनुरप्योकी मी समञ्नो--उसे 
क्षय ओर बृद्धिके ही चक्रमे पड़े रहना पड़ता ४ ॥ १५॥ 
तदेतदपिणा भ्रोक्तं विस्तरेणाचुमीयते । 
नवजं शिनं दष्टा वक्रवन्तुभिवाम्बरे ॥ १६॥ 
{इस वातको एक मन्त्द्र्ण ऋषिने विस्तारके साथ 
बताया ह। अमावास्यके बाद आकाशम एक टेदे.ओर पतछे 
सूतके समान प्रतीत होनिवाे नवोदित चन्द्रमाको देखकर 
ठेमा ही अनुमान किया जाता दे ॥ १६ ॥ 
पकादद्राविकारात्मा कलासम्भारसस्डतः । 
भूर्तिमानिति तं विद्धि तात कमेरुणात्मकम्‌ ॥ ९७ ॥ 
(कर्मजन्यं कटा जकर भारको धारण करनेवाला कर्मासक्त 
मनुष्य मन ओर इन्द्रियरूप ग्यारह विकरोति युक्त होकर 
जन्म धारण किया करता दै । इ प्रकार वह मूर्तिमान्‌ 
( देदधारी ) व्यक्ति होता है । तुम उमे कमपफख्वम्भूत 
त्रिगुणात्मक दारीरसे युक्त तथा चनद्रमाके समान वृद्धिः भौर 
हवासका भागी होनेवाखा समञ्ञो ॥ १७॥ 


द्विचत्वारिदादधिकदिराततमोऽभधरायः ९०९५९. 


-------------- ववचन 





देवो यः संधितस्तस्मिचयष्िन्डुरिव पुष्करे । 
क्े्रक्षं तं विजानीयाक्निस्यं योगजितात्मकम्‌ ॥ १८ ॥ 

श्राणियेकि अन्तःकरण ८ दयाकाश ) भजो 
स्वयम्प्रकाश चिन्मय देवता कमलके पर्तेपर पड़ी दुरं पानीकी 
वदे समान निरखेपभावमे परिराजमान ४ तथा जिसने 
योगके द्वारा चित्तफो वदाम क्रिया 2, उस आत्मतत्वको 
तुम सदैव त्रश समञ्ञो ॥ १८ ॥ 
तमो रजश्च सस्वं च विद्धि जीवगुणात्मकम्‌ । 
जीवमात्मगुणं विद्यादात्मानं परमात्मनः ॥ १९. ॥ 

(तमोगुण, रजोगुण ओर स्वगुण-इन तीन करि बुद्धिका 
गुण समञ्ञो, इनके सम्भन्धते जीव गुणस्वरूप ओर गुण जीव- 
सरूप प्रतीत ने लगते ६ । अवः वास्तवम जीवात्मा परमात्मा- 
काटी अंश टै, एेता समस्रो ॥ १९॥ 

सचेतनं जीवगुणं वदन्ति 

स चेषते जीययते च सवम्‌ 
ततः परं श्षेत्रयिव्रो वदन्ति 
भ्राकटपयद्‌ यो भुवनानि सक्त ॥ २०॥ 

व्टारीर स्वयं तो अचेतन ( जड ) दै, परंतु चेतने 
युक्त हनेमे उसे जीवासमाके गुण चैतन्ये युक्त कडा जाता 
| जीवात्मा टी रीरके द्यारा चेषा करता द ओर बही 
समस्त शरीरो जीवन ( चेतना ) प्रदान करता द, परंतु 
जिव परमात्मनि साते भुवर्नोफी यष्टि की १, उमे शष्रतरे्ता 
विद्वान्‌ उख जीवात्मा मी भ्ठ बताते ६ ॥ २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि छकालुपरश्ने एकचस्वारिंद्धिकद्विदाततमोऽध्यायः ॥२७१ ॥ 
इस प्रकार भीमदहामारत शान्तिप्वके अन्तम्‌ मोदधमेपमे शुङ्दुबका अनु्शचविपयक दो सौ परतारीस! अध्याय पूरा हुआ ॥ २४९ ॥ 





हिचलारशिदधिकटिराततमोऽध्यायः 


आश्रमी प्रलावना करते हुए ब्रहमचयं-आभरमका बणेन 


शुक उवाच 
क्षराश्यश्चति यः सर्गः सगुणानीन्दरियाणि च । 
ुद्ध्यैशव्यातिसगोऽयं धानश्चात्मनः श्रुतम्‌ ॥ १॥ 
शयुकदेवजीने पूद्धा-पिताजी [र अर्थात्‌ प्रधाने ज 
दोभीम तच्वौवादी सामान्य खषटि हुईं दै तथा शब्द्‌ आदि 
विपर्योसदित जो इन्द्र्यो ४ उनकी सषि बुडिकै सामर््यते 
हं , अवः यद्‌ अतिगं असाधारण सृष्टि १ । बन्धन 
कारी होनेके कारण इते प्रमुख या प्रबक माना गया दै, यह 
दोना भ्रकाऱी खट पुरुप संनिधानपे, प्रकूतिसे उन्न 
हई £; यद सब अने पहले युन छया ६ ॥ १॥ 
भूय एव तु लोकेऽस्मिन्‌ सद्वि काल्दतुकीम्‌। 
यया सन्तः भ्रवर्तन्ते तदिच्छाम्ययुबतितुम्‌ ॥ २ ॥ 
अब्र पुनः इष पंसार प्रत्यक युगके अनुसार जो 
शिष्ट पुदपौकी आचार-परम्यरा री टे तथा नित्के अनुकूल 
सत्पुदयोम यर्ताव होता आया दे, उनका भी अनुसरण 
करना चादता दं ॥ २॥ 


वेदे वचनमुक्तं तु फू कर्म त्यजेति च । 
कथमेतद्‌ विजानीयां तच्च व्याख्यातुमर्टसि ॥ ३ ॥ 
वेदम भ्कर्मं करो, ओर "कर्म छोडो,--ये दोनों बातं 
कष्ट गयी ‡ । ओ इनका तायं केते समर्ये १ जिषे इनका 
विरोध दट जाय । आप इस विपयकीं व्याख्या करं ॥ ३॥ 
लोकबरत्तान्ततन्वसः पूतो ऽदं गुरुशासनात्‌ । 
कृत्या बुदि विमुक्तात्मा द्रक््याम्यात्मानमव्ययम्‌॥ ४ ॥ 
मं आप-जैमे गुरुके उपदेशपे पित्र ष्ट गया द तया 
मुस जगतके वर्तन्त ( छोकिक नीति.रीति ) का भी रन 
हो गया 2; अतः धर्मा रणते बुद्धिम सस्र करके स्थूख 
देदका अभिमान स्यागकर अपने अविनाशशीखल्य परमात्मा- 
का दशन करगा ॥ ४ ॥ 
व्याम्न उवाच 


यथा यै विदिता शृच्तिः पुरस्ताद्‌ प्रष्यणा खयम्‌ । 
यपा पूर्यतरैः सद्धिराचीणौ परमरपिभिः ॥ ५ ॥ 
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भ्रीमहाभारते 


[ शान्तिपवेणि 


व्यासजीने कहा-ेय । पैकालमे सक्षात्‌ ब्रहाजी- 
ने जि आचार-व्यवहारका विधान कर दिया है, पदलेके 
सपुख्य तथा ऋषि-महपिं भी उषीका पाटन करते आ रदे द॥ 
ब्रह्मच्ेण यै लोकान्‌ जयन्ति परमपयः 1 
आर्मनश्च तःया स्यन्विच्छन्‌ मनसाऽऽत्मनि॥ ६ ॥ 
परम छपिरयेनि ब्रह्मचर्ये पाटनसे दी उत्तम छोकोपर 
विजय पायी १; अतः मन-ही-मन अपने कस्याणकी इच्छा 
रखकर पृडे ब्रह्मचयका पाटन करे ॥ ६ ॥ 
चने मूरुफलाश्ची च तप्यन्‌ खुचिपुखं तपः । 
पुण्यायतनचारी च भूतानाभविदहिसकः ॥ ७ ॥ 
, (पिर वानप्रख-घमेका आश्रय ले ) बनभ पमल 
खाकर रदे भारी तपस्यामे तत्पर दो जाय? पुण्य-तीथमिं 
श्रमण करे ओर किी भी प्राणीकी अपने द्वारा हषा 
नष्टेने दे ॥ ७॥. 1 
सन्नमुखले वानप्रस्थ 
स राप्ते चरन्‌ मैश््यं कल्पते ग्रह्ममूयसे ॥ ८ ॥ 
सके राद सेन्यासी होकर यथाछमय्‌ भिक्षते जीवन- 
निर्वाह करते दए भिक्षाके सि प्वानप्रखी" के आश्नमपर उख 
समय जाना चाद्ये, जब कि मूसङते घान कूटनेकी आवाज न 
सुनायी पडे ओर रतोरथरते धुंआ निकलना बंद हो जाय। 
दख प्रकार जीवन यितानेवाा संन्याधी ब्रह्ममावको प्राप्त 
होनेमे खम्थं होता ॥ ८॥ (त 
निभ्स्तुतिर्निनमस्कारः परित्यज्य ६ 1 
अरण्ये विचरैकाकी येन केनचिदारितः ॥ ९ ॥ 
शुकदेव | तुम भी स्तुति ओर नमस्कारसे अङग रद्कर 
द्यमाञ्चम कर्मीका परित्याग करके जो कुछ फछ-मूल मिल 
जाय, उसी भूख मियते हुए नर्म अकेले विचरते रदो ॥ 
शुक उवाव 
यदिदं वेदवचनं लोकवादे विरुध्यते । 
प्रमाणे घाप्रमाणे च विरुद्धे शाखता कुतः ॥ १० ॥ 
इत्येतच्छ्रोतुमिच्छामि प्रमाणं तूभयं कथम्‌ । 
कर्मणामविरयोधेन कथं मोक्षः भ्रवतेते ॥ १९॥ 
दयकदेवने पूछा-पिताजी ! (कमं के, ओर (करम 
छोदो+- ये जो वेदक दो तर्के वचन ई लोकषटटिते विचार 
कृरनेपर परस्पर विरुद्ध जान पड़ते ६ । ये प्रामाणिक ई या 
अप्रामाणिक ? यदि प्रामाणिक द तो परस्पर विरोध रहते हृ 
इन्दं शाल्ञवचन कवे माना जा षकता ै तथा दोनों दी 
प्रामाणिक कैसे हो सकते ६ १ यद सव्र म सुनना चादता 
र साय ही यद मी यताश्ये कि कर्माका विरोध कि भिना 
मोष्चकी प्राति किस तरह हो सकती दे ? ॥ १०-११॥ 
भीष्म उवाच 
इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं गन्धवत्याः खुतः तम्‌ । 
चूपिस्तत्पूजयन्‌ यायं पुत्रस्यामिततेजसः ॥ १२॥ 
भीष्मजी कते दै--युधिष्ठिर | उनके इण प्रकार 


` सम्पादनमें कुश हो ॥ १८ ॥ 


पूनेपर गन्धवती ( सत्यवती ) के पुतन महमिं व्याखने 
अपने अमिततेजखी पुत्रके वचनका आदर करते हुए 
उसवे इ प्रकार कश ॥ १२॥ 
व्याप्त उवाच 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थोऽथ भिश्चुकः। 
यथोक्चारिणः स्वं गच्छन्ति परमां गतिम्‌ ॥ १६॥ 
व्यासज्ञी बोद्धे- वेश | ब्रह्मचारी, णदस्ः वानप्रख 
ओर संन्यासी-ये समी अपने-अपने आश्चमके स्यि विदित 
दालक कर्मोका पाटन करते हुए परम गतिको प्रास दते ६॥ 
एकः वाप्याधमानेतान्‌ योऽनुतिष्टेद्‌ यथाविधि । 
अकामद्वेपसंयुक्तः स॒ परत्र विधीयते ॥ १४॥ 
यदि कोई एक पुरुष भी इन आश्रमेकि धर्मोक्रा राग- 
वेपते श्चूल्य होकर विधिपूर्वकं अनुष्ठान कर ठे तो वह पररह 
परमात्माको तत्वे जाननेका अधिकारी हो जाता है ॥ १४॥ 
चतुष्पदी हि निभ्भेणी ब्रह्मण्येषा प्रतिष्ठिता ॥ 
पतामासह्य निश्ेणीं बह्मलोके महीयते ॥ १५॥ 
ये चारो आशम ब्रहम दी प्रतिष्ठित ६ ओर ब्र्षत$_ 
परहुचनङ स्थि चार पैडीवाली सीद समान माने गये ई । 
इस सीदीपर चदकर मनुष्य त्रहमलोकमे सम्मानित होता हे ॥ 
आयुषस्तु चतुभौगं ब्रह्मचा्यनसूयकः । 
गुरौ वा गुरुपुत्रे वा चसेद्‌ धमोथंकोविदः ॥ १६॥ 
दविजके बालको चाद्ये कि ब्ह्मचर्यका पाटन करते 
हए गुडं अथवा गुर्पु्की खेवा अपनी _आयुके क आयुके एक 
चोयाईं भाग अर्थात्‌ प्स वर्पोतक रदे। वरहो रदते हुए किसीके. 
दोप न देखे । एसा करनेवाला ब्रह्मचारी धर्म॑ ओर अथके 
शनम कदल होता हे ॥ १६॥ 
जघन्यशायी पूं स्यादुत्थाय शुख्वेदमनि । 
यद्य रिष्येण कर्तव्यं कार्यं दासेन वा पुनः ॥ १७ 
व्‌ गुखके सोनेके पश्चात्‌ नीचे आनपर सोवे ओर 
उनके जागनेसे पदे दी उठ जाय । गुखके घरमे एक दिष्य 


चालः = = न 


या दासके करन भोन्य जो उछ भी कायं हो? _उे १६ 


खयं पूरा करे ॥ १७॥ 











 छृतमित्येव तत्सर्यं छृत्वा तिष्टेत पाद्वत 


३1 
किंकरः सर्वकारी स्यात्‌ सर्वकर्मसु कोविदः ॥ १८॥ 
ज ओ मौ आश द उण चे वदा यदी उच 
दे कि “भगवन्‌ | इसे अमी पूरा किया, ओर वह सव प किया, सौर बह खय कां 
करके उनके पास आकर खड़ा हौ जाय । ५मरे द्यि क्या 
आशा दै १ एेसा पृषते हृष्ट एक आज्ञाकारी आर ३ १ रेवा पूते हए एक आकार सेवक ति 
गुरा खारा कार्यं करने सि तैयार रदे ओर सभी कमोकि 








[१ गीरिषा भि 1 


कमौतिदोषेण गुरावध्येतव्यं बुभरधता । 

दक्षिणो ऽनपवावी स्याद्ाहतो गुरुमाथयेत्‌ ॥ १९॥ 
अपनी उन्नति ष्वाहनेवाले शिष्यको गुख्की _सेवा-टदल. 

का खाया कायं खमात करके उनके पास. बैठकर अष्ययन_ 


((-0. 1\॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 


कोको), जा), > ज्यान वो विन क्योकि) > + चाद 9 -ोज्यिोगो रि वि य 3 0) क 


वि पि कि 


मोक्षधमंपवं ] 


न्निचत्वारिंशदधिकद्विशततमो ऽध्यायः 


५०६१ 


ननन 


करना चाहिये । बह सवके प्रति सदा उदार रदे ओर किषी- 


पर कोई कल्क न सगव । गुदके बु्मनेपर सट उनकी 





सवाम उपसिित हो जय ॥ १९॥ 

शयचिर्दश्चो गुणोपेतो व्रयादिष्मिवान्तया । 

चश्रुपा गुखुमग्य्रो निरीक्षेत जितेन्दियः ॥ २० ॥ 
यादरमीतस्से पवित्र रदे । कारयम॑कुशल दो । 

गुणवान्‌ बने । भीतरमे स॒द्धायनां रखकर बीच-बीचमं 


देसी बात बो जो गुखको प्रिय लगनेवाली दो । दान्त. 


मावते भक्तिमरी दि डालकर गुरुक ओर देखे ओर 
इन्दर्योको वदाम रखे ॥ २०॥ 


नायुक्तवति चाश्चीयाद्पीतवति नो पिवेत्‌ । 


नातिष्ठति तथाऽऽसीत नासु प्रखपेत च ॥ २१॥ 


आचार्यं जबतक मोजन न कर लं, तवरतक सख्यं मी 


न खाय | ये जबरतक्‌ जख-पान न कर तं तव्रतक र] पजक जलपान न कर छ, तबतक स्वयं भी 


क 1 यो 


न करे । उनके रने पडे खं भी न ठे. ओर उनके 
 सोनेसे पठे सवयं भी न खोये ॥ २९ ॥ 


उत्तानाभ्यां च पाणिभ्यां पादावस्य सदु स्पेत्‌। 
दक्षिणं द्षिणेनेव सव्यं सव्येन पीडयेत्‌ ॥ २२॥ 
दोन हाय ैलाकर अपने दाटिने हायते गुख्का दाना एाथसे रुरुका दादिना 


चरण अर बायै दायते उनका वार्यो चरण धीरे-धीरे 


दकर प्रणाम करे ॥ २२ ॥ 


अभिया गदं ब्रूयादधीष्व भगवक्निति । 


इद्‌ करिष्ये भगवकिदं चापि छतं मया ॥ २२॥ 

इष प्रकार अभिवादनके पश्चात्‌ हाय , जोड़कर गुखमे 
के--'मगवन्‌ | अब आप मुञ्चे पदा । मने अमुक काम 
पूरा कर दिया है ओर यह अभक कां अमी करगा ॥२३॥ 
ब्रह्मस्तदपि कतासि 


य॒द्‌ भवान्‌ वक्ष्यते पुनः । 
इति सर्व॑मलुशषाप्य निवे च॒ यथाविधि ॥ २५॥ 
र्त्‌ रत्वा च तत्सर्वमाख्येयं गारे पुनः। 


भरान्‌ ] इसके धिवा ओर भी जिन का्यकि ण्वि आप. 


शा 
आशा टेः उन्हं मी मं शीघ्र पण करँगा ।› इस तरह सष 


ज जाः कनक ऋतायत उ = = क कः 


बात विधिवत्‌ नियेदन करे गुद़ी आशा लफर्‌ पर्‌ दूय. 
कार्म करे ओर उसे पूरा करके पुनः उसका सारा _ खमाचार्‌ 
गुखुजीको बतवि ॥ २४३ ॥ 


यास्तु गन्धान्‌ रसान्‌ चापि बरह्मचारी न सेचते ॥२९५॥ 


सेवेत तान्‌ समराचूत्य इति निश्चयः 1 

जिन-जिन गन्धा ओर रोका त्रह्मचारीको सेवन नदी 
करना चाये, उनका वद ब्रह्मरथे स्याग कर, । 
तमावर्तनसंस्कारके बाद ष्टी वद्‌ उनका सेवन कर सकता हः 
यही धर्म॑का निश्चय ॥ २५६ ॥ 
ये केचिद्‌ चिस्तरेणोक्ता नियमा ब्रह्मचारिणः ॥ २६॥ 
तान्‌ स्वनाचरेचित्यं भवेव्यानपगो येः 1 

शाम अद्यचारीके च्वि जो कोई मी नियम भिखरार 
पूर्वक बताये गये ई, उन सबका वह पाटन करे तया सदा 
गुरुके समीप दरी रदे ॥ २६२ ॥ 
ख ॒पवं गुरे भ्रीतिसुपद्वत्य यथावलम्‌ ॥ २७ ॥ 

आथमादाधमेष्वेव शिष्यो बतंत॒ कमणा ॥ 

इथ प्रकार शिष्य यथाशनिः सेया करके गुखो प्रसन्न 
करे ओर उन्दं उपदार देकर उनकी आशे ब्र्ठच्-भाभरम्‌- 
ते दूसरे आभर पदा्पण करे ओर वरदा भी उन आभमेकि 
करतव्यौका पाटन करता रदे ॥ २७१६ ॥ 
वेद््तोपवासेन चतुथं चायुषो गते ॥ २८॥ 
गुरये दक्षिणां दत्तया समायत्तेद्‌ यथाविधि ॥ २९॥ 

जव वेदसम्बन्धी प्रत ओर उपवाख करते दुष्ट आयुका 
एक व्वौथाई माग व्यतीत हो जाय, तव गुर्फो दश्चिणा देकर 
विधिपूर्वकं समावहन-तंस्कार सम्पन्न करे ॥ २८-२५॥ 
धर्मखब्धैयुतो दाररश्रीयुत्पाय यज्ञतः ॥ 

भागं ृष्टमेधी भवेद्‌ चती ॥ ३०॥ 

धर्मतः पत्री पाणिग्रदण करके उसके साय यत्पू्क 
अद्धिकी स्थापना यरे ओर आयुके द्वितीय भाग अर्थात्‌ 
पचास वर्पकी अवखातक उत्तम प्रतका पालन करते द्र 


गृ वना रटे ॥ ३० ॥ 


(भाश. द१.८..- ~ 
इति भरीमदाभारते दान्तिपवेणि मोश्षघमंपव॑णि शुकालुपदने दविचस्वारिंशदधिकद्ि्षततमोऽप्यायः ॥ २४२ ॥ 


इ प्रकार श्रीमहामारत शाम्तिपनके अन्तर्गत मोक्षप्मपत्‌ 


मे शुकदेव अनुशशरदिर्यकं द॑ सौ चयारीर्व अध्याय पुरा हुभा ॥ २८२ ४ 


1 षि 


तरिचलारिशदधिकद्विशततमोऽध्यायः . 


व्याप्त उवाच 


द्वितीयमायुषो भागं मेधी गदे वसेत्‌। 
धर्मखब्धेयुतो दारैरबरीनाहव्य सखुब्रतः ॥ १९ ॥ 


घ्वासजी कहते ईै--ेटा ! द्य पुरुप अपनी 
आयु दूरे मागत गटखधर्मफा पालन करते दए घरपर 
ह रदे । चर्मानुसार ख्ीषे विवाह करके उसके साय अग्नि- 


ब्राह्मणक उपरक्षणसे गादैर््य-घमका बणेन 
गृहस्थवृत्तयद्येव 


चतसः कविभिः स्मरताः । 

कुसूलधान्यः प्रथमः कुम्भधान्यस्त्यनन्तरम्‌ ॥ २ ॥ 

अभ्वस्तनोऽथ कापोतीमाधितो शृ्तिमादरेत्‌ । 

तेषां परः पयो ज्यायान्‌ धमेतो धमजित्तमः ॥ ३ ॥ 
गख बरादाणके वमि विद्रानेनि चार प्रकार आनीषिका 

यायी ६- कोटेमर अनाजका सं्रद करके रखना, य 

-पच्य भह ६ । देम अना रग कराः 


खाप्रना फले पथात्‌ नित्य अग्निहोत्र आदि करे ओर -"~----- य 


उत्तम प्रतका पाटन फरता रटै॥ १॥ 


यद दू शसि रै तथा उतने एौ जनका. धग्‌ करना ओं 


((-0. 1\॥८1114/5511॥1 81188 \/8181/185। (01661010. 01411260 0 66810011 





५०६२ 


` श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपवंणि 








दूरे. दिने छिथ शेष न रदे यह तीसरी इत्ति दै । अथवा 
(कापोतीदृत्ति, ( उग्छडृत्ति ) का आभ्य लेकर जीवन-निवाद 
करे, यष चौथी दृति दै। इन चारों पदलीकी अपेक्षा दूसरी- 
दूसरी इति भे है । अगतिम दृत्तिका आभ्य लेनेवाखा धमं _ 
की दृषटिते स्वभे है ओर वही ससे वद्कर धर्म 
विजयी ६ ॥ २-२ ॥ 
पटकमो घतंयत्येकल्िभिरन्यः प्रवतेते । 
द्ाभ्यामेकशचतुर्थस्तु ब्रह्मसत्रे व्यवस्थितः ॥ ४॥ 
पहली भणी अनुसार जीविका चत्प्नेवाठे ब्राहमाणको 
य॒जन-याजन, अध्ययन-अध्यापन तथा दान्‌ ओर प्रतिग्रह- 
ये छः कर्मं करने चाद्ये । दुसरी भेणीवाठेको अध्ययनः 
यजन ओर दान-इन तीन कमो दी प्रवृत्त होना चाद्ये । 
तीखरी भेणीवालेको अध्ययन ओर दान-ये दो दी कमं करने 
चाये तया चौथी भेणीबाटेको केवङ ब्रह्मयज्ञ ( वेदाध्ययन ) 
करना उचित ३॥ ४॥ 
गृहमेधिव्रतान्यत्र महान्तीह प्रचश्चते । 
नात्मार्थं पाचयेदन्नं न चथा घातयेत्‌ पद्यूल ॥ ५ ॥ 
गृहस्थेकि चयि राख बहुत-से शष्ठ नियम बताये गये 
६। वह्‌ केवल अपने ही भोाजनके स्यि रोद न वनाव 
( अपितु देवताः पितर ओर अतिथियेकि उदेध्यसे दी 
अनाव ) ओर पञचुहिमा न करे, क्योकि यदह अनर्थमूटक टै ॥ 
भ्राणी बा यदि वाप्राणी संस्कारं यजुपार्दति। 
न दिवा प्रखपेज्रातु न पृ्वौपररात्रिषु ॥ ६॥ 
यम यजमान एवं हविष्य आदि सकरा यञुर्यैदॐ मन्त्रसे 
तस्कार होना चाये । यष्ख्य पुरुप दिनम कभी न सये ।_ 
रातके पले ओर पिले भागम भी नीद न ले ॥ ६ ॥ 
न भुञ्जीतान्तरा काठ नाचुतावाद्ययेत्‌ लियम्‌। 
नास्यानश्चन्‌ गृहे विधो वसेत्‌ कश्िद्‌ पूजितः ॥ ७ ॥ 
खवेरे ओर शाम दो टी समय भोजन करे, बीचमे न 
खाय । ऋतुकाटके सिवा अन्य समयम रीको अपनी शय्या- 





पर न बुन्मचे । उसके घरपर आया हुभा गोरं ब्राह्मण अतिथि 


आद्र-सत्कार ओर मोजन पाये ग्निना न रह जाय ॥ ७ ॥ 
तथास्यातिथयः पूज्या हव्य कख्यवहाः सदा । 
बेदविद्ावतस््नाताः ोधिया वेदपारगाः ॥ ८ ॥ 
खधमंजीविनो दान्ताः क्रियावन्तस्तपस्विनः। 
तेषां व्यं च कव्यं चाप्यर्हणाथं विधीयते ॥ ९ ॥ 
यदि. द्वारपर अतिथिके रूपम वेदके पारङ्गत विद्वान्‌ 
खातक, भोत्रियः व्य ( यश्चा ) ओर कव्य ( भाद्धान्न ) 
भोजन करनेवाक्ेः जितेन्द्रियः क्रियानिष्ठ स्वधर्मसे ही जीवन- 
निर्बाद करनेवाके ओर तपस्वी ब्राह्मण आ जार्यै तो यदा 
उनकी विधिवत्‌ पूजा करके उन व्य ओर कव्य समर्पित 
करने चाहिये । उनके सत्कारफे लिये यद्‌ सव करनेका 
विधान ६ ॥ ८-९॥ 


नखरैः सम्प्रयातस्य खधर्मश्चापकस्य च । 





न 


अपविद्धाचिहोत्रस्य गरोबौलीककारिणः ॥ १०॥ 
संविभागोऽ्र भूतानां सवं पामेव दिप्यते । 
(-। (घ्‌ ७५, क क 
तथेवापचमानेभ्यः प्रदेयं गृहमेधिना ॥ ११॥ 
जो धामिकताका दोग दिखानेके लिये अपने नख ओर 
बरार बदाकृर आया हो, अपने ही मुखते अपने शियि हुए 





धर्मा विज्ापन करता हो, अकारण अग्निहोत्रका त्याग कर. 
चुका हो अथवा गुरुके साथ कपट करनेवाला दो, एसा _ 


मनुष्य भी गस्य धरम अन्न पानेका अधिकारी दै । वहां 
सभी प्राणियेकि ल्य अन्न-वितरणकी विधि दटै। जो अपने 


हाथसे मोजन नहीं बनाते, एते लोगो ( ब्रह्मचारियो ओर 


 संन्याति्यो ) के व्यि गहस्थ पुरुपको सदा ही अन्न देना 
चादिये ॥ १०-११॥ ` 
विघसाशी भवेन्नित्यं नित्यं चाखृतभोजनः। 
अस्तं यक्ञदोपं स्याद्‌ भोजनं हविषा समम्‌ ॥ १२॥ 
गृदस्थको खदा विधम ओर अग्रत अन्ना मोजन करना 
 ्वादिये । यज्ञमे यचा हुभा भोजन हृविष्यक्रे समान ओर 
अमृत माना गया दै ॥ १२॥ 
भरत्यरोपं तु योऽश्नाति तमादुर्विधसादिनम्‌ । 
विधं शूत्यदोपं तु यक्षदोपमथासतम्‌ ॥ १३॥ 
डद भरण.पोयणके योग्य जितने कोग दै, उनके 
भोजन करानेफे बाद बचे हुए अ्ञको जो भोजन करता दै". 





_उमे विध्रसाशी ( विश्रल अन्न भोजन करनेवाला ) बताया 
गा / वि शन ह अस पत ताअ = 


य॒ज्ञ एं ब्रश्वदेवते यचे दूए अन्नको अग्रत कहते ६ ॥ 


सखदारनिरतो दान्तो श्यनखयुजितेन्दरियः । 
ऋत्विक्‌ पुरोहिताचार्य मौतुलातियिसंशितैः ॥ १४॥ 
बृद्धवाखातुरेरेधे्तातिसम्बन्धिवान्धयैः । 
मातापिवुभ्यां जामीभिश्चोत्रा पुष्रेण भाया ॥ १५॥ 
दुहित्रा दासवगंण विवादं न समाचरेत्‌ । 
एतान्‌ विमुच्य संयाद्रान्‌ सर्वं पापेविसुच्यते ॥ १६॥ 

गख पुरुप सदा अपनी टी जीसे प्रेम करे । इन्दर्यौ- 
का संयम करके जितिन्द्रिय बने । करिसीके गुणेमिं दोषन 
टू । बह. श्रूत्विजः पुरोहितः आचार्य, मामा, अतिथिः 
दारणागत, बद्धः याचकः रोगी? यैः जाति-माई, सम्बन्धी? 
यन्धु-बान्धव, माता-पिता, कुदुम्बकी खी माई, पुत्र, पर्ञी, 
प्री तथा सेवक-समूहके साय कमी विवाद न करे । जो इन 
सबके साथ कलह त्याग देता ° बह सय पापेति क्त हो 
जाता 2 ॥ १४-१६ ॥ 


(4 


पतजितस्तु जयति सर्वार्लोकान्‌ न संशयः। 
आचायां ब्रह्मखोकेशः धराजाप््ये पिता असुः ॥ १७॥ 
अतिथिस्त्विन्द्रल्ोकषस्य देवतमकस्य चत्विजः। 
जामयोऽप्सरसां खोक रवैश्यदेषे तु भातयः ॥ १८ ॥ 
इनमे हार म्गनकर रहनेवात्म मनुष्य सम्पूणं खोरपर 
विजय पाता ४, इसमे संशय नदं ६। आ चार्यं बरह्मोकका 
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खामी 2, पिता प्रजापतिरोकका ईश्वर है अतिथि इन्द्रलोके 
ओर ऋविज देवल्येकके खामी ई । दुम्ब लिया 
अ्वरा्जोकि खोककी स्वामिनी ४ ओर जाति माई विदधेदेव 
लोकफे अधिकारी ६ ॥ १७-१८ ॥ 
सम्बन्धिवान्धवा विश्च पृथिव्यां माठमातुखो । 
बृद्धयाखातुररूशास्त्वाकारे भभविष्णवः ॥ १९ ॥ 
सम्बन्धी ओर बन्धु बान्धव दिशषाभपर) माता भीर मामा 
परथ्वीपर तथा ब्रद्ध, बारूकर रीर निर्बल रोगी आकाश्चपर अपना 
प्रभुत्व रखते ई । इन सबको संदुएट रखने उन-उन लयेक- 
की प्रापि होती ६॥ १९॥ 
श्राताज्येष्ठः समः पित्रा भायौ पुः खका तुः । 


, छाया खा दासवर्गश्च दुहिता पणं परम्‌ ॥ २० ॥ 
बा भाई पिताक समान द। पती ओर पुत्र अने द 


नि 


शरीर द तया सेवकगण अपनी छाया समान ६ । वटी तो. 


का क कः > 


ओर मी अधिक दयनीय रै ॥ २० ॥ 


तस्मादेतेरधिक्षि्तः सदेच्नित्यमसंज्वरः 1 
गृहधर्मपरो धिद्धान धर्मद्ीले जितक्कमः ॥ २१ ॥ 
अतः इनदर द्वारा कमी अपना तिरस्कार भीदहोजागतो 
सद्‌! क्रोघरदित रदकर सहन कर ठेना नवाय । यृदस्यधर्मंका 
पान करनेवाले विद्धान्‌ पुरुपको निधिन्त॒ होकर देश 
ओर यकावशको जीतकर धरमन निरन्तर पढन करते र्ना 
व्वा ॥ २१ ॥ 
न चार्थवद्धः क्मीणि धमेवान्‌ कथ्िद्राचरेत्‌। 
गहस्थव्रृत्तयस्तिखस्तासा निभ्भेयसं परम्‌ ॥ २२ ॥ 
किसी भी धर्म्मा पुरुपको धने लोभसे धमकर्माका 
अनुष्ठान न्दी करना नवा । रख अाह्मणके द्वि जो तीन 
आजीविकाकी वृत्तिर्या बतायी गयी + उनम उत्तरोत्तर ्रेए 
एवं कटयाणकारिणी ई ॥ २२ ॥ 
पर परं तथवाहु्ातुराश्रम्यमेव सत्‌ 
यथोक्ता नियमास्तषां सवं कायं युभूयता ॥ २३॥ 
हसी प्रकार चारा आश्नम भी उत्तरोत्तर भ कदं राये 
‰ | उन आभर्ोके ज शाजोक्त नियम ‰» उन सवका अपनी 
उन्नति चाने तरा पुख्यकरो पान करना न्याये ॥ २३ ॥ 
कुम्भधान्यैसन्छरिटैः कापोती चास्थितास्तथा । 
यद्िदयैते वलन्त्यद्‌।स्तव्‌ राषूमभिवर्धते ॥ २४ ॥ 
कुंडेमर अनात्रक छंम्रह करे अथवा उञ्छः 


चतुश्चत्वारिशव्धिकद्विशवतमोऽध्यायः 


~ ------------------------------ कनिति ऋ चि किः कि जि काति जिति ज क जि तकि कि जि क ऋनि क 
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बाली यीनने ) के द्रारा अजका संप्रद करे 'कापोती-दततिः 
का आभय टेनेवा पूजनीय ब्रामण निष देशम निवास करते 
‡ उख राकी इद्धि दोती दे ॥ २४॥ 
पूर्वान्‌ दशा दश परन्‌ पुनाति च पितामदान्‌ । 
गृदस्थवृ्तःश्ाप्येता वतयेद्‌ यो गतभ्यथः ॥ २५ ॥ 
ज मने तनिक मी क्टेदाका अनुमवन कर शदस्य- 
की इन दृततिमोे सदे जीवन निभाता ६, वह अपनी दस 
पीदी पूर्वको तथा दख पीदूीतकं आग शनेवाली संतानो 
कतो पथित्र कर देता दै॥ २५॥ 
सख चक्रधरोकानां सदरीमाप्ुयाद्‌ गतिम्‌ । 
जितेन्द्रियाणामथवा गतिरेषा विधीयते ॥ २६॥ 
उसे चक्रभारी भीविष्णुके खकके सदश उत्तम्‌ लोकौकी 
प्राति हेती 2 अथवा वह्‌ भितेन्दरिय पुमो भिट्नेवाली 
ओष्ठ गति प्राच कर ठता ४॥ २६ ॥ 
सखर्मद्ोक्तो गृदश्यानासुद्रारमनसां दितः ॥ 
खगो विमानसंयुक्तो वेददृष्टः सुपुप्पितः ॥ २७॥ 
उदारचित्तवलि गधो दितक्षारक स्वर्गलोक प्राप्त 
टता 2 । उनके वि श्रिमानषदित युन्द्र परमे सुशोभित 
परम रमणीय खरग सुम दता दै, जिष्का वेदिं वर्णन ६॥ 
सर्गोको गृहस्थानां प्रतिष्टा नियतात्मनाम्‌ । 
ब्रह्मणा विदिता योनिरेपा यसराद्‌ विधीयत । 
द्वितीयं कमश प्राप्य खर्गखोके महीयते ॥ २८॥ 
मन जीर इन्िरयोकर सयमय रखनेवाच दर्खा$ द्यि 
लर्मलोकको शी प्रतिश्चका खान्‌ नियत किया 2 । बरा 
गार्स्प्य-आभरमको खरग भाति कारण बनाया टै; दसी- 
ल्य इतके पानक विधान सिया गया द| इथ प्रकार 
करमदयाः द्वितीय आश्म गादस्य्यक् पाकर मनुष्य स्वर्गलो कर्मे 
प्रतिष्ठित देता १॥ २८ ॥ 
अतः परः परममुदारमाश्रमं 
तृतीयमादुस्त्यजतां कटवरम्‌ । 
घलेकसां गरदपतिनामयुत्तमं 
शरणुप्व संन्छिष्दायरकारिणाम्‌॥ २९ ॥ 
हस गदखाभ्रमके पश्चात्‌ तीतर उसे मी शठ परम 
उद्धार वानप्रस्य-आश्रम 2; ज शरीर सुश्लाकर अस्थिचमा- 
वद्धि छर दनेबाड तथा वनम्‌ रद्करर तपस्यापूर्वक इरीर्क 
सयागनेवा चानग्रखिये कम आभय ई 1 बड यसय भतम 


( अनाजके एक-एक दाने बीनने अथवा उस अना नदी माना यया ६ भप श्व धमं बरचाता हू सुनो ॥ २९ ॥ 
इति मदा भारते द्ारितपर्थणि मोक्षधमरपगि शुडानुप्रङने त्रिचरवारि्दभिकद्विरातत मोऽध्यायः ॥ २४३. ॥ 


"दस्‌ प्रद्र रमद्ानास छ्ान्ति' 


सव अन्दर मोनधयेपेशुज्येल्ा अनुदषयि यरद सौ पतीस अध्य पूवा दुभ ॥ २८३ ॥ 





चतुश्रलारिंशदधिकद्विराततमाऽ्ध्यायः , 
बानध्रख ओर संन्यास-आश्रमके धमं आर मर्िमा्ञा वणन 


भीष्म उवाच 
नोक्ता गृदस्थवृ्तिस्त विदिता या मनीपिभिः। 


तदरन्तरमुक्छ॑ यत्‌, तज्नियोध युधिष्ठिर ॥ ९ ॥ 
( व्यान कथितं पूं सुताय ुमहए्मन । ) 
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भीष्मजी कहते हैमे युधिष्ठिर ! मनीषी पुर्पौ- 
हारा जिसका विधान एवे आचरण किया गया दै, उस ग्रहस्य 
दृत्तिका ने तुमसे वणन करिया । तदनन्तर व्यासजीने अपने ` 
महात्मा पुत्र कदेवक्षे जो कुछ कहा था, वह सव वताता 
हूः सुनो ॥ १॥ 
कमशस्त्ववधूयैनां ठदतीयां बृ्तिमुत्तमाम्‌ । 
संयोगव्रतखिच्नानां वानपस्था्रमोकसाम्‌ ॥ २ ॥ 
श्रयतां पु भद्रं ते सर्वलोकाथमात्मनाम्‌ । 
रक्षापू्ं भरवृत्तानां पुण्यदेरानिवासिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
वत् | तुम्हारा कस्याण हो । गदखकी इस उत्तम 
तृतीय इत्तिकी भी उपेक्षा करके सदपर्पिणीके संयोगसे किये 
जनेवाले ब्रत-नियमेद्यारा जो चिन्न हो चुके ई तथा वानप्रस्थ. 
आभमको भिन्ने अपना आश्रय बरना छया द, सम्पूणं लोक 
ओर आभम जिनके अपने दी खर्प ४, जो विचारपूरथक 
ग्रत ओर नियमो परशत्त तथा पविन्न स्थानेमिं निवास करते 
६ रेखे वनवासी युनिर्योका जो धर्म 2, उसे बताता 
ह, सुनो ॥ २-३६॥ 
व्यातत उवाच 
शरदस्थस्तु यदा पद्येद्‌ बलोपटितमात्मनः । 
अपत्यस्यव चापत्यं वनमेव तदा येत्‌ ॥ ४ ॥ 
तृतीयमायुषो भागं चानप्रस्थाथमे वसेत्‌ । 
तानेवा्नीन्‌ परिचरेद्‌ यजमानो दिवौकसः ॥ ५ ॥ 
व्यासजी बोे-रैय | दख पुरुप जप अपने धिरे 
बाल सफेद दिलायी दे, ररी शरियो पड़ जाँ ओर पुत्र- 
को भी पुत्रकी ग्रति जाय तो अपनी आयुका तीरा 
भाग व्यतीत करनेके लि षनमे जाय ओर वानप्रय-आभमपें 
रहे। वह बानप्रख-आश्रममे भी उन्दी अग्नर्योका सेवन 
करे जिनकी गदाम उपासना करता था | साथ दरी वह्‌ 
प्रतिदिन देवाराधन भी करता रदे ॥ ४.५ ॥ 
नियतो नियतादारः षष्ठसुक्तोऽप्रमन्तवान्‌ । 
तद्द्निदोध्रं ता गावो यज्ञाङ्गानि च सर्वशः ॥ ६ ॥ 
वानप्रस्थी पुखुप नियमे साथ रेः नियमानुदूल भोजन 
करे । दिनके छठे भाग अर्थात्‌ तीदरे पसम एक बार अन्न 
ग्रहण करे ओर श्रमादभे वचा रदे । ग्दखाभमकी ही माति 
अग्निदो, येखी टी गोखेवा तथा उती प्रकार यके सम्मृणं 
अर््गोका सम्पादन करना वानग्रखक्म धमं ६ ॥ ६ || 
अफालछृष्टं वीहियवं नीवारः विधसानि च । 
सम्पयच्छेत मखेष्वत्रापि पञ्चसु ॥ ७ 
वनवासी युनि बिना जोती दुरं पृ्वीते पैदा हुआ धान, 
जोः नीवार तथा बिस ( अतिथिर्योकनो देनेते बचे हए ) 
अन्नते जीवन-निवाह करे । वानप्यभं भी प्वमदायजम 
इविष्य वितरण करे ॥ ७॥ 
धानप्रस्था्मेऽप्येताश्चतस्नो दृच्तयः स्ताः । 


सद्यःप्रसाटकाः केचित्‌ केचिन्मासिकसंचयाः॥ ८ ॥ 


[ शान्तिपर्वणि 





वानप्रस्-आश्चममे मी वचार प्रकारकी इतिय मानी 


गयी हं । कोई उतने दी अन्नका संग्रह करते ६ कि तरत 


म 2 काः = जः नः पका > 


गरना-खाकर बतंनको धो-्मोजकर साफ कर ऊं अर्थात्‌ वे दूसरे 


नि र निणीमैीकेडमेययैी दे =-= ` ज 


दिनके लिय ङु नदीं बचति । कुछ दूसरे खोग वे है, ओ 
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एक महीनेके लि अनाजका सग्रह करते ६॥ ८ ॥ 
चापिंकं संचयं केचित्‌ केचिद्‌ ढादशवापिकम्‌। 
कुवन्त्यतिथिपूजाथ यक्चतन्त्रार्थमेव वा॥ ९ ॥ 
कों वर्प॑भरके ल्य ओर कोर बारह यपोके स्वि अन्न- 
का संह करते ६ । उनका यदं संग्रह अतिथिःरेवा तया 
यकम षि देतादे॥९॥ ` 
अभ्रावकाशा वपु देमन्ते जटसंथयाः । 
ग्रीष्मे च पञ्च तपसः शाभ्वच्य मितभोजनाः ॥ १०॥ 
वे व॒रप्ाके समय खुके आकाशके नीचे ओर सर्दामिं पानी- 
के मीतर खड़े रइते ६ । जव गमां आती है, तवर प्रञ्चाग्निते 
शरीरको तपाते ई ओर सदा स्वस्प भोजन करनेवाले होते ६ ॥ 
भूमौ विपरिवतंन्ते तिष्टन्ति परपदैरपि । 
स्थानासनेवंतयन्ति  सवनेष्वभिपिश्चते ॥ ११॥ 
वानप्रस्थी महात्मा जमीनपर लोट-पोट करते, पजि 
चङ खड़े होते, एक स्थानपर आसन खगाकर बैठते तथा 
तीनों कार ज्ञान आओौर संध्या करते हं ॥ ११ ॥ 
वन्तोल्टूलछिकाः केचिददमकुद्स्तथा परे । 
छञ्कपश्च पिवन्स्येके यवागूं कथितां सत्‌ ॥ १२॥ 
छृष्णपन्षे पिबन्त्यन्ये सुञ्जते चा यथागतम्‌ । 
कोद दतिषि ही ओखलीका काम छेते र, अर्थात्‌ कच्चे 
अभक चग्रा-च्राकर खाते ६ । दूसरे छोग पर्थरपर कूटकर 
मोजन करते ई ओर कोई-कोरं शुक्रश्च या छृष्णपक्षम प्क 
बार जोका ओटाया हुआ मो पीकर रह जाते ई अथवा ` 
समयानुसार जो कुछ मिक जआय वही खाकर जीवन-निर्वाहि 
करते टं ॥ १२१ ॥ 
मूदैरेके फटरेके पुष्पैरेे दढघताः ॥ १३॥ 
वतेयन्ति यथान्यायं वैखानसगति भिताः । 
वानपरख-धरमका आश्य टकर कोई कन्द्-मूरते ओर 
कोई्-कोरई इद्‌ ्रतका पाठन फरते हुए. पूरेण टी धर्मानुक्ू 
जीविका चल्यते ६ ॥ १३२ ॥ 
पताश्चान्याश्च विविधा दीश्तास्तेषां मनीषिणाम्‌ ॥ १४॥ 
चतुर्थश्चोपनिषदो धर्मः साधारणः स्घरुतः। 
वानप्रस्थाद्‌ गह स्थाच्च ततोऽन्यः सम्प्रवर्तते ॥ १५॥ 
उन मनीपी पुर्पेकि स्वि ये तथा ओर भी यहृत-वे 
नाना प्रकारके नियम शाखरेमिं बतयि गये ई। चौथे संन्यास- 
आभम्े विदित जो उपनिषद्‌-मतिपादित शम, दमः उपरतिः 
तितिश्चा ओर समाधानरूप धर्मं है, वई समी आभमोके स्वि 
साधारण माना गया 2, उसका पाठन सभी आभमवार्सको 
करना चादिये; भिव चौथे आभम सन्यासका जो विदोष धर्म 
ह, वह बानप्रस्य ओर दस्यते भिन्न ६ ॥ १५४-१५॥ 
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असन्नेव युगे तात च्परः स्वा्थदद्दिभिः 1 
अगस्त्यः सप्त ऋषयो मधुच्छन्दो ऽघमपणः ॥ १६॥ 
सांरृतिः सुदिवा तण्डि॑थावासोऽकृतशरमः। 
महोवीर्यस्तथा काव्यस्ताण्डयो मेधातिथिवंधः ॥ १७॥ 
बलवान्‌ कणेनिवोकः हूल्यपारः छतथमः। 
पनं धमं रृतवन्तस्ततः खगंसुपागमन ॥ १८ ॥ 
तात | इ युगमे भी सर्वाथदर्शी त्रा्रणेनि इस वान 
प्रस्-धर्मका पाठन एवं प्रसार करिया । अगस्त्य, सतर्पिगणः 
मधुच्छन्द, अषमर्पण, सांङृति, सुदिवा, तण्डि, यथावाख 
अङ्ृतश्मः अदोवीयं, काव्य ( श॒क्राचायं )› ताण्ड्यः मेधा- 
तिथिः बुधः शकतिश्चाली कणं निर्वा, शूल्यपाङ ओर कत 
अमन सथरने इस धर्मकरा पाटन किया, जिखसे ये तमी 
स्वगत्मेकको प्रात हए ॥ १६-१८ ॥ 
तात प्रत्यश्षधमीणस्तथा यायावरा गणाः । 
ऋषीणामुग्रतपसां धमनेपुणदरिनाम्‌ ॥ १९ ॥ 
अन्ये चापरिमेयाश्च प्राह्मणा वनमाधिताः। 
वैखानसा वाटखिस्याः सरेकताश्च तथा परे ॥ २० ॥ 
तात ] जिनक्री तपस्या उम्र है, जिन्दनि धर्मक निपुणता- 
क्षो देखा ओर अनुमव किया ६, उन श्छुपि्योके यायावर 
नामक गण भी वानप्रस्ी £ जिन्हं धर्मकरे फलका प्रत्यक्ष 
अनुभव  । वे तथा ओर भी अकषय वनवा ब्राह्मणः 
बाल्खित्य ओर सैकत नामबाले दूरे सुनि भी वैखानस 
( बान्रसख ) धर्मका पालन करनेवाठे द ॥ १९-२० ॥ 
कर्मभिस्ते निरानन्दा धमनित्या जितेन्द्रियाः । 
गताः पत्यश्चधरपीणस्ते सं वनमाधिताः ॥ २१ ॥ 
अतक्षवरास्त्वनाधरष्या ददयन्ते ज्योतिषां गणाः । 
ये स ब्रादयाण प्रायः उपवास आदि देशदायक क्म 
केके कारण लौकिक सुखते रदित थ । सदा धर्मम तर 
रते ओर इन्दरियौको वशम रखते थे । उन्दं र्मे फल 
का प्रत्यक्च अनुभव था। वै सव-के-ब वानप्रसी ये । इस 
लोके जानेपर आकऋादामि ये नक्षत्र भिन्न दुर्धषं उयोतिरमय 
ताते रूप ्टिगोचर होते ई २५१ ॥ 
जरया च परिदयनो व्याधिना च प्रपीडितः ॥ २२॥ 
चतु चायुषः शेपे चानप्रस्य्मं स्यञेत्‌ । 
सद्यस्कायं निरूप्य सध्र वदसदरक्चिणाम्‌ ॥ २३॥ 
इश भरद्मर वानप्रखङ्धी अव्रभि पूरी कर ठने$ चाद जब 
आयुका ्ौया भाग दोप रद्‌ जाय, शृद्ावस्थासे शरीर तुब 
ह जाय ओर तेग सताने गे तो उतर आभमका परित्याग 
कुर दे ( ओर छन्या.आधरम प्रद्ण कर ॐ ) । शन्यासकी 
दीवा देते समय एफ दिनमे पूरा देनेवास्य यच करर अपना 
सर्दस्र द्चिणामें दे दाॐ ॥ ९२-२३ ॥ 
आत्मयाजी सो ऽऽत्मरतिरात्मक्रीडानमसंभयः । 
आत्मन्यश्नीन्‌समासयेष्य त्यकत्वा सर्वपरिग्रदान्‌॥ २४ ॥ 
साथस्कांश्च यजेद्‌ थणानिषशयेद॒खर्यवा । 





चतुश्चत्वारिंशव्धिक्िशततमोऽध्यायः 
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यदैव याजिनां यश्चादा्मनीज्या मवर्तते ॥ २५॥ 
फिर आत्मा दी यजनः आत्मार्भे ही रत दाकर आसम 
मही क्रीडा करे। सब प्रक्मरसे आस्माद्न दी आश्रम ठ | 
अग्निटोत्रकी अग्नियोको आत्मामे दी आरोपित करके गम्पूणं 
संप्रहपरिगरश्को त्याग दे ओर तुरंत सम्पन्न करे जानेवाऊे 
ब्रह्मयश आदि यशं तथा इिर्योश्म सदा दौ मानभिक्र अनु- 
छान करता रदे । रेषा तथरतक करे, अजवतक मि याचिकेके 
कर्ममय यश्पे टकर आत्मयश्चका उभ्याष न दो 
जाव ॥ २४२५ ॥ 
श्रीदयैवास्नीन्‌ यजेत्‌ सम्यगात्मन्येवात्ममोश्चषणात्‌। 
प्राणेभ्यो यज्ञुपः पञ्च पर्‌ ्रादनीय्ाद्ङ्त्सयन्‌ ॥ २६ ॥ 
आत्मयशका सरूप इस प्रकार ३, अपने भीतर दी 
तीन अग्नियोकी विधिूर्वक खापना करे देदगात एोनेतक 
प्राणानिह विभित्र मलीमोंति यजन करता रट । यद्वेद 
के ध््राणाय खाः आदि मरन्त्रोक्रा उचयारण करता हुजा 
पदठे अन्तके पाच-छः प्रास प्रदण करे ( द्रि भआचमनके 
पश्चात्‌ ) शेष अन्नफी निन्दा न करप दए गौनभावमे 
मोजन करे ॥ २६॥ 
केदालोमनसान व्य वानप्रस्थो भुनिस्तवः। 
आथमादाधमं पुण्यं पूतो गच्छति कम॑भिः ॥ २७॥ 
तदनन्तर वानप्रख मनि केशः ल्योम ओर नख कटाकर 
कमि पवित्र हो बानद्रख-आभरमते पुण्यसय न्याव जाभम- 
म प्रवेश करे ॥ २७॥ 
अभयं सर्वभूतेभ्यो दर्वा यः प्रचरेद्‌ द्विजः। 
छोकास्तेजोमयास्तस्य प्रेत्य चानन्त्यमदयुते ॥ २८॥ 
जो ब्राह्मण सम्पूणं प्राणिनो अमयदान दर संन्याषी 
हो जता 2, बह मरने प्रात्‌ तेजोमय सयकरै जाना द ओर 
अन्तम मोश्च प्राप्त कर टता ६॥ २८ ॥ 
सुशीखच्रत्तो व्थपर्ना तकर्म 
न चेष्ट नामुत्र च कट मीदते । 
अरोषमोह्ये गतसंधिविग्रदो 
भवेदुदासीनवदास्मविन्नरः ॥ २९॥ 
आत्मशानी पुद्प सुरी) सदाचारी ओर पापरदित 
होता १। वई इदश्टोफ आओ परस्येकके व्थिि मी फोट कमं 
करना नदं चादता 1 ऋध, मोह, यमि भौर धिग्रदका त्याग 
करके बह सर ओर उदाीन-सा रता ६ ॥ २९ ॥ 
यमेषु चेवाजुगतेषु न व्यथ 
सखशाखखन्नाटुतिमन्यिक्रमः 1 
१, ॐ प्राणाय खादय, ॐ अपानाय खहा; ॐ स्यानाष्‌ 
रवाह, ॐ समानाय रवाह, ॐ उद्रानाथ्‌ स्वादा--ये भराणग्बि- 
होत्रके पौन मनर ६, मोन आरम्भ कमै समव प्ये भाचमन 
युरके इनमेये एक-एक मन्दरो पदन्न पकप भ्त अनर मष 
ढा 1 इय्‌ प्रद्यर्‌ पच भ्रा पूरे दनेषर्‌ पुनः भाचमनं कर्‌ ऊै। 
यही प्रायन्निदोत्र कदशत्ा ६ । 
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भवेद्‌ यथेष्टागतिरात्मवेदिनि 

न संदयायो धर्मपरे जितेन्द्रिये ॥ २० ॥ 
जो अदि्ा आदि यमौ ओर शौ च-संतोप आदि नियमो. 
, का पाठन करनेर्मे कभी कटका अनुभव नदी करता सन्याष- 
आभमका विधान करनेवाले शाञ्जके सूत्रभूत वचर्नौके अनु- 
सार त्यागमयी अग्निम अपने सव॑खकी आहूति दे देनेके 
स्थि निरन्तर उतवा दिखाता £, उसे इच्छानुसार गति 
( मुक्ति ) प्रात होती है । पसे जितेन्द्रिय एवं धमंपरायण 
आत्मज्चानीफी मुक्तिके विपयमे तनिक भी संदेदके लि स्थान 
नटी ६॥ ३०॥ 





तवः परं धेष्ठमतीव सद्धणै- 
रधिष्ठितं चीनधिवृचिमुत्तमम्‌। 
चतुथसुक्तं॑ परमाथमं श्यण॒ 
भ्रकीत्य॑मानं परमं परायणम्‌ ॥ ३१॥ 
जो वानप्रय-आभमते उच्छृ तथा अपने सदुरणोकि 
कारण अति ही भेट दै, जो पूर्वोक्त तीनो आश्रमेति ऊपर दैः 
जिस शम आदि गुणोका अधिक विकास होता दैः जो सब 
भ्ठ ओर सपरकी परम गति दै, उत सर्वोत्तम चतुथं आश्रम- 
का यद्यपि वर्णन किया गया दै, तथापि पुनः विदोपरूपते उसका 
प्रतिपादन करता हूँ; ठम ध्यान देकर सुनो ॥ ३१ ॥ 


इति श्रीमद्ाभारते शान्तिपवंणि मोक्षघमसंपवणि छकानुप्रने चतुशचत्वारिंशद्धिकद्विशततमोऽभ्यायः ॥ २७४ ॥ 
दम्‌ भ्र श्रीमद्यामरत दान्तिपरेके न्तत मेोक्षधर्मपवैमे शुक्देत्रका अनु्रश्षदिपयक 
दो सौ चौवर्लीसर्बेः अध्याय पुरा भा ॥ २४८ ॥ 


( दक्षिणास्य अधिक पाठका भ खोक मिकाकर कुर ३१३ छक ह) 


पश्चचस्वारिरादधिकदविरततमोऽध्यायः 
संन्यासीके आचरण ओर ज्ञानवान्‌ संन्ासीकी प्रशंसा 


शुक उवाच 
चत॑मानस्तथेवात्र वानप्रस्थाथमे यथा 
योक्तव्यो ऽऽत्मा कथं शथंत्या वेदं वे काङ्घुता परम्‌॥ १॥ 
छ्यु कदेवजीने पू्ा--पितान्री !। ब्रह्मचयं ओर 
गार्हस्थ्य आभरेमिं जते शाल्ोक्त नियमके अनुसार चलना 
आवद्यक है, उषी प्रकार इस वानप्रख आश्रमम भी श्ाल्नोक्त 
नियमश्च पाटन करते हट चलना चाद्ये । यद स्वरतो 
मने सुन लिया । अब्र म यह जानना चाहता हू जो जानने 
योग्य प्र्रह्न परमा्माको पाना चादता होः उसे अपनी 
शक्तिके अनुसार उस परमात्माका चिन्तन कते करना चाद्ये १॥ 
व्यात्त उवाच 
प्राप्य संस्कारमेताभ्यामाथमाभ्यां ततः परम्‌। 
यत्कार्यं परमाथं तु तदिदैकमनाः श्णु॥ २॥ 
व्यासजीने कहा- येया ! बरहाचयं ओर गदस्थाभमके 
धमोद्वाया॒चित्तका ‹€स्कार ( शोधन ) करनेके अनन्तर 
मुक्तिक खयि जो वासविक कतंभ्य ै, उसे बताता हूं, तुम यदौ 
एकाग्रचित्त देकर सुनो ॥ २ ॥ 
कषायं पाचयित्वाऽऽद्यु धेणिस्थानेपु चच्रिपु । 
ग्रचजेच्य परं स्थानं पारिघाज्यमयत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
पड्कतिकरमसे सित पूर्वोक्त तीन आभम तरदमाचयं दख 
र वानप्रस्धमे चित्तके राग-देप आदि दोपौको प्काकर-उन्द 
न्ट करे शीघ्र ट सर्वोत्तम चतुर्थ आभम संन्याखकरो ग्रहण करले॥ 
तव्‌ भवनिवमभ्यस्य वतेतां श्रयतां तथा 1 
पक प्व चरेद्‌ ध्म सिद्ध.धथं मसद्टायवान्‌ ॥ ४ ॥ 
चेदा ! तुम इख सन्यास-धमके नियर्मोको सुनो ओर उन्द 
अभ्यासम व्मकर उसीके अनुसार यर्ताव करो । संन्याधीको 
स्वाय किं बह सिद्धि प्राप्त करनेके लवि किसीको साथ न 
डेकर अके ही संन्थास-धरमका पाटन करे ॥ ४ ॥ 


पकश्चरति यः पदयन्‌ न जहाति न दीयते । 
अनन्निरनिकेतश्च भ्राममन्नाथमाध्येत्‌ ॥ ५ ॥ 
ओ आत्मतत्वका साक्षात्कार करके एकाकी विचरता 
रहता टै, वह सर्वव्यापी दोनेके कारण न तो स्वयं किदीका 
स्याग करता टै ओर न दूसरे ही उसका त्याग करते 
ई । संन्यापी कमी न तो अभ्िकी खापना करे ओर न 
परर या मठ टी बनाकर रदे; केवल भिक्षा लेके स्मि 
टी गधे जाय ॥ ५॥ 
अश्चस्तनविधाता स्यान्मुनिभोवसमादितः। 
खच्वाशी नियताहारः सछृद्‌श्ननिपेविता ॥ ६ ॥ 
वद्‌ दूसरे दिनके ण्थि अन्नका संग्रह न करे । 
चित्त्रतिर्योको एकाग्र करके मौनभावते रे । दका ओरं 
नियमानुगरूल्य भोजन करे तथा दिन-रातमे केवल एक 
दी बार अन्न प्रश्ण करे ॥ ६ ॥ 
कपटं चृक्षमूलानि कुचेखमसदायता । 
उपेक्षा सर्व॑भूतानमितावद्‌ भिश्चुटक्षणम्‌ ॥ ७ ॥ 
मिश्चापात्र एवं कमण्डलुं रखे । बृक्चकी जडम सोये या 
निवा करे । जा देखनेनें सुन्दर न ददः रेषा वज्ञ धारण 
क्रे | किसीशो खाय न रखे ओर सव प्राणिर्योकी उपेश्चा कर 
दे । ये सथ सन्यासी टश्षण ई ॥ ७ ॥ 
यस्मिन्‌ घाचः धाविद्न्ति कपे घ्रस्ता द्विपा इव । 
न यक्तारं पुनयान्ति ख कैवर्याधमे घसेत्‌॥ ८ ॥ 
ठते डरे हुए हाथी भागकर किसी जब्मयमं प्रवेश कर 
जते ६, फिर सदसा निफरख्कर अपने पूवं सखानक्रो नदीं 
उसी भ्रकरार जिस पुरुपमे दृसरोके कटे हट निन्दास्मक् या 
प्रशं षाप्मकं वचन खमा जाते द परंतु प्रत्युत्तरे 
याप€ पुनः नदी छौय्ते अर्थात्‌ ज फिसीकी की हुं निन्दा 
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या स्तुतिक्रा कोई उत्तर नशं देता, वी सन्यास-आभम्े 
निवास कर सकता १ ॥ ८ ॥ 
पदयेन्न शणुयाद्वाच्यं जातु कस्यचित्‌ । 
बराह्मणानां विशेषेण नेव चयात्‌ कथंचन ॥ ९ ॥ 
सन्यासी किसीकी निन्दा करनेवाके पुखपफी ओर ओख 
उठाकर देखे नटी, कमी किंसीका जिन्दार्मक वचन सुने नदीं 
तथा विशेषतः ब्राह्म्णोके प्रति किसी प्रकार न कहने योग्य 
यात न कदे॥९॥ 
यद्‌ ब्राह्मणस्य कशल तदेव सततं चदेत्‌। 
तूष्णीमासीत निन्दायां कुर्वन्‌ भैपज्यमत्मनः॥ २० ॥ 


जिघसे बराहरणोका दित हो, वेसा ही वचन सदा बोले । . 





अपनी निन्दा सुनकर भी चुप रद जाय- इस मोनावरटम्यन- 


को मवरोगसे चटनी दवा लमञ्चकर इगका सैवन करता रदे॥ 


येन पृणंमिवाकाशं भवत्येकेन संदा । 
दयस्यं येन जनाकीणं तं देवा ब्राह्मणं धिदुः ॥ ११॥ 
जो सदा अपने सर्वैष्यापी स्वरूपसे सित होनेके कारण 
उकरठे ही सम्पूणं आकादामे परिपूण-सा ह रदा तया 
जो अशद् होनेके कारण रोगस भरे टृए सानको मी 
सूना समद्चता टै उसे ही देवतालेग ब्रादाण ८ ब्र्मशानी ) 
मानते ६॥ १२१॥ 
येन केनचिदाच्छनो येन केनचिदारितः । 
यत्र फचन शायी च तं देवा व्राह्मणं धिदुः ॥ १२॥ 
जो जिस किसी भी (बस्र-वस्क आदि ) वस्तुसे अपना 
शरीर ढकं छेता टै, समयपर ओ भी रुखा-सूखा मिख जाय, 
उसीषे भूल मिटा केता ट ओर जरो करी भी सो रहता &, 
उसे देवता ब्रह्मशानी समस्ते ६॥ १२॥ 
अहेरिव गणाद्‌ भीतः सौदित्याच्ररकादिव । 
कुणपादिव च खीभ्यस्तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ १३॥ 
जो जनसमुदायको स्प-सा समञ्चकर उसके निकर जानेवे 
डरता दै, स्वादिष्ट भोजनजनित तृतिको नरफ-मा मानकर 
उसे दूर रहता द ओर लिर्योको मुदीके समान समञ्ञकर्‌ 
` उनकी ओर विरक्तं होता द, उसे देवता ब्रह्मज्ञानी भानते द॥ ` 
न कछरदधथेचन प्रहृष्ये मानितोऽमानितश्च यः 
देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ १४॥ 
जो सम्मान प्राप्त होनेपर यितः, अप्रमानित होनेपर 
कुपित नही होता तथा जिने सम्पू प्रागिर्योको अभय-दान 
कर दिया १,उे ही देषा रोग ब्र्मरानी मानते ई ॥१४॥ 
नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम्‌ । 
कालमेव प्रतीक्षेत निदेशं भृतको यथा ॥ १५॥ 
हंन्यासी न तो जीवनक्रा अभिनन्दन करे ओर न मृप्यु- 
काटी । जेषे सेवक स्यामीके आदेश प्रतीक्षा करता रहता 
2, उवी प्रकार उखे भी कटी प्रती करनी चाहिये ॥ १५॥ 
अनभ्याहतचित्तः स्यादनम्यादतवाग्‌. भवेत्‌ । 
निर्भक्तः सर्वपापेभ्यो निरमित्रस्य क्रि भयम्‌ ॥ १६॥ 











सेन्याश्ची अपने चिन्तको राग-देप आदि दोपमि दूषित न 
होने दे । अपनी षाणीको निन्दा आदि दो्पेमि बचावे ओर 
सम्पूणं पापेसि मुक्त होकर सर्वथा शवरुष्टीन हो जाय । जिते 
एेसी सिति प्राप्त हो उसे फिसीमे क्या भय हो सकता १ १६॥ 
अभयं सर्वभूतेभ्यो भूतानामभयं ततः। 
तस्य भोाद्‌ विमुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चन ॥ १७॥ 

जिसे सम्पूणं प्राणिमि अमय प्रात टै तथा जिसकी 
ओरघे क्रिमी भी प्राणीको कोई मय नदीं ४ उस मोदमुकत 
पुरूपको किसीसे भी मय नदीं हेता ॥ १७ ॥ 
यथा नागपदेऽन्यानि पदानि पदगामिनाम्‌ । 
सवोौण्येवापिधीयन्ते पदजातानि कौञ्जरे ॥ १८ ॥ 
पवं सर्वमदिसायां धमाथंमपिधीयते । 
अग्रतः स नित्यं बसति यो हिसां न प्रपद्यते ॥ १९॥ 

जैसे पेरोद्रारा चख्नेवाे अन्य प्राणियेकि सम्पूणं पद्‌- 
चिद दाथीके पदचिदहधमे समा जाते ४, उमी प्रकार सारा धर्म॑ 
ओर अर्थं अदिसाके अन्तर्भूत द । जो किसीकी हिमा नष 
करता, घट सदा अयृत ( अन्म ओर मूरयुके बन्धनसे मुक्त) 
होकर निधा करता १ ॥ १८.१९ ॥ 
अ्हिसकः समः सत्यो धतिमान्‌ नियतेन्दियः। 
शरण्यः सर्वभूतानां गतिमाप्नोत्ययुत्तमाम्‌ ॥ २० ॥ 
जो हिसा न करनेषान्ा, समदर्शी, सत्ययादी, पैरयवान्‌ 
जितेन्द्रिय ओर सम्ृणं प्राणिर्योको शरण देनेवाल ‡, थद्‌ 
अत्यन्त उत्तम गति पाता ॥ २० ॥ 
वं प्रक्षानवप्तस्य निभंयस्य निरारिषः। 
न सृत्युरतिगो भावः स ॒सृत्युमधिगच्छति ॥ २१॥ 
दस प्रकार ओं ज्ञानानन्दसे वम होकर भय ओर ऋम- 
नापि रदित हो गया 2, उसपर मृ्युका ओर नी चच्ता। 
वद्‌ स्वयं ही मूत्युको तष जता १ ॥ २१॥ 
विसु स्व॑सब्रभ्यो सुनिमाकाशवत्‌ स्थितम्‌ । 
अख्यमेक्रचरं शान्तं तं देवा बाद्मणं विदुः ॥ २२॥ 
जो सब्र प्रक्ररफी आसन्ति द्युटकर सुनिशर्तिषे 
रहता  आशशकी भति निप ओर स्थिर 2, 
किसी भी बश्तुको अपनी न्दी मानता, एकाकी विचरना 
ओर शान्तभावमे रहता 2, उये देवता ्रदवेतचा मानते ४॥२२॥ 
जीचितं यस्य धमथ धर्मां दयंथमेव च । 
अहोराघराश्च पुण्याथं तं देवा व्राह्मणं चिदुः ॥ २३॥ 
जिसका जीवन धर्मक कि भर धमं भगव्रान्‌ भरीदरिषे 
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वि दोता दै, जिस दिन ओर रात धर्मपालनं शी व्यतीत 
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होते ‰, उमे देवता ब्म मानते १ ॥ २३॥ 
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निरादिषमनारम्भं निर्नमस्कारमस्तुतिम्‌ । 
निर्मुक्तं बन्धनैः सर्थस्तं देवा ब्राह्मणं धिदुः ॥ २४ ॥ 
जो कामना्भमि रदित तया सब प्रकारके आरभ्भमि 
रदित £, नमस्कार भीर स्तृतिमे दूर रहता तथा सब प्रकारके 
बन्पर्नमि मुख होता ट, उने टी देषता ब्रद्मशानी मानते १।२४॥ 
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५०६६८ 


स्यौणि भूतानि सुखे रमन्ते 
सर्वाणि दुःखस्य शरां सन्ते । 
भयोत्पादरनजातसखेदः 
कुया कमौणि हि धदधानः ॥ २५॥ 
सम्पूणं प्राणी सुले प्मज होते ओर दुःखे बहुत डरते 
ई; अपिः प्राणि्यो पर भय आता देखकर जिसे खेद्‌ होता हैः 
उस भद्रा पुखुपको भयदायक कमं नदीं करना चाहिये ॥ २५॥ 


दानं हि भूताभयदक्षिणायाः 
सौणि व्ानान्यधिति्ठतीह 1 
तीक्ष्णां त्रं यः भ्रथमं जहाति 
सो ऽ ऽनन्त्यमाप्नोत्यभयं प्रजाभ्यः॥.२६॥ 
इस जगत्‌ जीवको अमयकी दक्षिणा देना सब्र दानेषि 
यदकर १ । जो पदृ्ते दी साका त्याग कर देता दै, वह सब 
पराणि निर्मय होकर मोशन प्राप्त कर ठेता दै ॥ २६॥ 
उत्तान आस्ये न हथिजुदोति 
छोकस्य नाभिञंगतः प्रतिष्ठा 
तस्याङ्गमह्ञानि छताछतं च 
वैश्वानरः सर्वमिदं प्रपेदे ॥ २७॥ 
जो सन्यासी खोले दूए मुखम (प्राणाय स्वाहा” इत्यादि 
मन्त्रेति प्राणो के व्यि अन्न की आहूति नष देता, अपितु प्रर्णो 
( इन्दरियमन आदि ) को दी आतमा होम देता--खीन 
कुरता , उसका मसतक आदि सारा अङ्गतमरुदाय तथा 
किया हआ ओर नर्हा किया हुआ कमसमूह अभिका ही 
अवयव हो जाता ३ अर्थात्‌ वह उस अग्निका सखरूप हो 
जाता ट, जो सष्टिके आरम्भे दी प्राणि्येकि नाभिसथान- 
उदरमे जटरानलरूपमे विराजमान र तथा सम्पूणं जगत्‌का 
आभय दै । उस वैश्वानर ( अग्नि ) ने इस सम्पूणं जगत्‌को 
व्याप्त कर रखा ह ॥ २७॥ . 
प्रादरश्षमात्रे हदि निभखतं यत्‌ 
तसन्‌ प्राणानात्मयाजी जुष्टोति। 
तस्याभनिहोत्रं हृतमात्मसंस्थं 
सरवे रोके -सदेधकेु ॥ २८ ॥ 
आत्मयश्च करनेवात्र जानी पुश्प नाभिते केकर इदय- 
तकका जो प्रादेशमात्र स्थान दै उसमे श्रकर हुईं ज चेतम्य- 
ज्योति 2, उवीम शमस प्रा्णोकी- ८ यु, मन आदिक 
आहति देता ६ अर्थात्‌ समस्त प्राणादिका आत्मामं खय 
करता ट । उगका प्राणाग्निदोत्र यद्यपि अपने शरीरके मीतर 
ही होता ह तथारि वष्ट स्वाःमा दोनेके कारण उसके द्वारा 
देवताओंसदित सम्पूणं लोर्षरं प्राणाग्निोत्रकर्मं सम्पन्न हो 
जाता ट; अर्थात्‌ उस प्रार्णोकी तृपिसे सम्पूणं त्रवाण्डके 
प्राण तृत दो जते ४ ॥ २८॥ 
देवं श्रिधातुं चिवृतं सुपण 
ये वियुरप्यां परमात्मतां च । 
ते सशोक महीयमाना 
दषाः समत्यौः खुरुतं घदन्ति ॥ २९ ॥ 


तेषां 






श्रीमहाभारते 


~~ 


[ शान्तिपवेणि 


जो सम्पूणं जगतूमे अपने चिन्मयस्वरूपसे प्रकाशित 
होता दैः तीन धातु ८ वर्णं-अकार, उकारः सकार ) अर्यात्‌ 
प्रणव जिसक्रा वाचक हैः जो स्त आदि तीन गु्णेमि- 
न्रिगुणमयी मायामे उसके नियन्तारूपते विद्यमान रै तथा 
जिखके जगत्‌-सम्बन्धी व्यापार ब्रश्चके सुन्दर पर्तोके खमान 
विस्तारको प्रास्त हुए ६, उष अन्तर्यामी पुखुपको तथा उक 
उत्तम ॒परत्रह्मखरूपताको जो जानते ई वे सम्पूणं लोकमि 
सम्मानित होते दै ओर मनु्योपदित सम्पूणं देवता उनके 
श्मकर्मकी प्रशंसा करते ६ ॥ २९ ॥ 
वेदांश्च वेद्यं तु धिधि च छृत्ल- 
मथो निरुक्तं परमार्थतां च । 
सवं शरीरात्मनि यः भ्रवेद्‌ 
तस्यैव देवाः स्पृहयन्ति नित्यम्‌ ॥ ३०॥ 
सम्पूणं बेदशाल्लः जेय वस्तु ( आकाश आदि भूत ओर 
भौतिक जगत्‌ )› समसत विधि ( कर्म॑करा"ड )› निदत्त ( शब्द 
प्रमाणगम्य पररोक आदि ) ओर परमार्थता ( आस्माकी 
सप्यखरूपता )--यह सव दुः शरीरे भीतर वि्यमान आतम 
ही प्रतिष्ठित ३ । एेा जो जानता टदै उख स्वारा ज्ञानी 
पुरुपकी सेवाके किये देवता भी सदा ालायित रदते ६ ॥ ३० ॥ 
भूमावसक्तं दिवि चाप्रमेयं 
हिरण्मयं योऽण्डजमण्डमध्ये । 
पतत्रिणं पश्षिणमन्तरिक्षे 
यो वेद्‌ भोग्यात्मनि रदिमदी्तः॥ ३१॥ 
जो प्रथ्वीपर रदकर भी उसमे आसक्त नहीं अनन्त 
आकाशे अप्मेयमावछे स्थित दै जो दिरण्मय ( चिन्मय 
ज्योतिस्वरूष ), अण्डज- ब्रहमाण्डके भीतर प्रादुभूत 
अण्डःपिण्डासमक दारीरके मध्यभागे सित इदय-कमसके 
आसखनपर, भोग्यात्मा ( शारीर ) के अन्तग॑त ह्याकाशे 
जीवरूपसे विराजमान द भिश्मे अनेक अङ्गदेवता छोटे-छोटे 
पके समान शोभा पाते ई तया जो मोद जर प्रमोद नामक 
दो प्रमुख पंखंसि शोभायमान 23 उस सुत्र्णमय पक्षीह्प 
जीवात्मा एवं ब्रह्मको जो जानता १ वद्‌ शानकी तेओमगी 
किरणो प्रकाशित दोता दै ॥ ३१॥ 
आवतंमानमजरं धिवतंनं 
पप्णाभिकं दादरारं सपरं । 
यस्येद्मास्ये परियाति विश्वं 
तत्‌ कालचक्र निहितं गुदायाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
जो निरन्तर घूमता रदता टै, कमी जीर्णं या क्षीण न 
होता, जो छोर्गोदी आयुको क्षीण करता हे, छः रदु 
जिवकी नाभि £ बार महीने जिसके अरे ६" दं गोणमाठ 
आदि मिक युन्दर पर्व यद सम्पू विश्च चिसके म 
भ्य पदार्थे समान जाता 2 वह कालचक्र बु 
गामे स्थित द ( उते ओ आनता दै, देवगण उसके य॒मकरम- 
की प्रशंसा करते ६ )॥ ३२॥ 
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मोक्षधभेपयं ] पद्चत्वारिरदधिकद्विाततमोऽध्यायः ५०६९ 
__ ~ नन 

अगर्हणीयो न च गर्दतेऽन्यान्‌ 

स यै विप्रः परमात्मानमीक्षेत्‌। 

विनीतमोदो व्यपनीतकस्मपो 
न चेह नामुत्र च सोऽदख्च्छति ॥३५॥ 
जो न तो स्वयं निन्दनीय द ओर न वूसरीकी निन्दा. 
_ करता ट, वही ब्रामण परमात्मक दर्शन कर सकता ९ । दर्शन खर सकता है । 
भिस मोह ओर पाप दूर हो गमे ई, वद इम लोक ओर 


ऋक = च्छ = 


परलोकके भोगम आसक्त नदीं होता ॥ ३५ ॥ 








यः सम्धसादो जगतः शारीरं 
स्वान्‌ स लोकानधिगच्छतीह । 

तसिन्‌ हितं तर्पयतीह देया 
स्ते ये टतास्तर्षयन्त्यास्यमस्य ॥ ३३॥ 
जो मनको प्रसव्रता प्रदान करता टै दस जग्तृका 
शरीर हे अर्थात्‌ सम्पूर्णं जगत्‌ निमे विराट्‌ शरीरं गिराजित 
है, बह परमात्मा इस जगत स लेकौको बेरे हुए सित ट। 
डस परमात्मा ध्यानद्वारा स्थापित किया जा मन्‌) इत 


देदमे स्थित देवता -पा्णायो तृत करता ओर वे तृत -- ` द्तगक्दः ४ 

हुए प्राण उस शानीके मुखकरो श्ानारतसे तृप्र करते ३ ।३३॥ त त 

तेजोमयो नित्यमयः पुराणो गतसंधिविग्रहः 
अेतनिन्दास्तुतिरप्रियाप्रिय- 


छोक्राननन्तानभयाुपैति । 


भूतानि यस्मान त्रसन्ते कदाचित्‌ श्चरन्नुदरासीनवदेष भिश्लुकः ॥ ३६ ॥ 


रसे खन्यासीको रोष ओर मोह नदी शू सकते । बद्‌ 


स भूतानां न घरसते कदाचित्‌ ॥ ३५॥ 
ज्ञो ब्रह्मजानमय तेजसे सम्पन्न ओर पुरातन नित्य-बह्म 
परायण टै, वह भिक्ु अनत एवं निर्मय लेकोको प्रास शेता 


मिद्धे देके ओर सोनेको समान समता टै । पाच कोका 
अभिमान त्याग देता 2 ओर संथि-विग्रद तथा निन्दास्ृत्िते 
रदित ह्ये जाता द । उसकी द्म न कोई प्रिय होता दै न 


ह । जिसते जगते प्राणी कभी भयभीत नदी होते, बह भी नक 
संसार प्राणियोते कमी भय नही पपता दे ॥ ३४ ५ अग्रिय । यद संन्यासी उदासीन मति सर्वत्र विचरता रदा द॥ 


इति श्रीमदटाभारते शान्तिपच्णि ोश्षघर्मपवंणि शुकायुप्रशने पञ्चचरवारिशवधिहद्धिशतवमोऽप्यायः ॥ २४५ ॥ 
इ भकार शरामदवाभारत शान्विप् अन्त मोकणमेपमे शु्द्वमा अनुकषविषयक दो सौ पैतारीसरवौ अष्याय पूरा हुम ॥ २८५ ॥ 
"0 ^ में 


पूरचतारिडादधिकद्विशशततमीोऽष्यायः 


निर्ण 
परमात्मा श्रेष्ठता, उसके दर्ब॑नक्षा उपाय तथा इस ज्ञानमय उपदेश्चके पात्रा निण्य 
व्यास उवाच ` अध्ये ववान्‌ ओर भे दै अमृतस्वरूप परमात्मा । 


्रङृत्यास्तु विकारा ये से्रश्वस्तेरथिष्ितः 1 इस परमात्मा मदकर शरे दु भ नी ६ । वही भे्ठता- 


ज यैनं ते शरजानन्ति स तु जानाति तानपि ॥ १ ॥ 
इयासजी कहते ह--बरेरा ! दे, श्दिय ओर मन 
आदि ज प्रकृतिके निकार दै, ये धे्रल ( आत्मा ) केषी 
आधारपर सित रहते ६ । वे जड ोनेके कारण षेत्ररको 
नद जानते; परंतु भभ उन सवरकरो जानता दै॥ १॥ 
वेदयैयं कुःखते कायं मनः्यष्टेरिदन्दरियेः 1 
सुदान्तैरिव संयन्ता देः परमयाजिभिः ॥ २ ॥ 
जते चनुर सारथि अपने यामं किये दए बलवान्‌ ओर 
उत्तम घोदते अच्छी तरह काम केता दे, उषी प्रकार या धषेत्र 
मी अपने बमं किये हट मनसदित श्दर्योक दारा सम्पण 
कार्यं धिद्ध करता ६॥ २॥ 
इन्द्रियेभ्यः परे यथी अथभ्यः परमं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धिषुंधेरात्मा मदान्‌ परः ॥ २ ॥ 


इन्दर्योी अयेश्वा उनके भिषय बलवान्‌ ६, विषयोषे 


=-= कः ~ श 


मन यवान्‌, मनम्‌ & भ 
बखवान्‌ टै ॥ १ ॥ 
महतः परमब्य्मव्यक्तात्‌ परतोऽसरतम्‌ ॥ 
परं करिचित्‌सा शषा सा परा गतिः ॥ .४,॥ 


पनामा यकाम्‌ ६ अव्यः ( मूख कृति ) भीर 


२ अतन्‌ द आर बुद्धिमे जीवात्मा 


की चरम सीमा ओर परम गति दे ॥ ४ ॥ 


पं सर्येषु भूतेषु गृदधोऽऽस्मा न भकाराते 1 
इदयते स्वभ्यया बुच.था सृष्षमया स्मदरिभिः॥ ५ ॥ 
ष प्रकार सम्पण प्राणि्योके भीतर उनकी ददय-गुपममं 
छिपा दुभा वह्‌ परमात्मा इन्द्रियोद्रार प्रकाशमे न आता । 
बुहमदर्शा शानी महात्मा ही अपनी सुश्म एवं भे बुदिद्रारा 
उसका दर्शन करते ई ॥ ५ ॥ 
अन्तरात्मनि संलीय मनभ्यष्टानि मेधया । 
इन्दियाणीन्द्रिय्थाश्च बहुचिन्त्यमचिन्तयन्‌.॥ ६ ॥ 
ध्यानेनोपरमं छृत्वा चविद्यासम्पादिवं मनः। 
अनीश्वरः प्रशान्तात्मा वतो ऽच्छत्यश्रुतं पदम्‌ ॥ ७ ॥ 
योगी बुदधिके द्वारा मनभदित इन्द्र्यो ओर उनके 
विपर्यौको अन्तरात्मा दीन करके नाना प्रकरे चिन्तनीय 
बिपयका चिन्तन न करता हुआ जव वियेकडधारा विश्चदध 
क्वि दए मनको ध्याने द्रवाय सब भोरे पूतया 
उपरत करे अ्प्नको कुछ मी कर्मे असमथ 
यना देता अर्थात्‌ सर्वधा कर्तीपनफे भभिमानषष 
ट्य हो जता १, तथ उश्चका मन भवयिचछ प्रम दान्ति- 
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५०७० 


धीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 








सम्पन्न हो जाता है ओर बह अमृतस्रूप प्रमात्माको प्रात 
हो जाता दै ॥ ६-७॥ ` 
इन्द्रियाणां तु स्ंषां वदयात्मा चलितस्सृतिः। 
आत्मनः सम्परदरानेन मत्यां खत्युसुपादयुते ॥ ८ ॥ 
जिसक्रा मन सम्पूणं इन्द्र्यो दामे होता दै वह्‌ मनुष्य 
विष्ेक-शक्तिको खो देता हे ओर अपनेको काम आदि शत्रु 
ओंकि हाथेमिं संपिर मूत्युका कष्ट भोगता ३ ॥ ८ ॥ 
आहत्य सवंसंकट्पान्‌ सच्चे चित्तं निवेरायेत्‌। 
सत्वे चित्तं समावेश्य ततः काटंजरो भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
अतः सव प्रकारके सकर्पौका नाश करके चित्तको सूक्ष्म 
बुद्धिम लीन करे । इस प्रकार बुद्धे चित्तका य करके वष 
काल्पर विजय पा जाता ॥ ९ ॥ 
चित्तप्रसादेन यति्जहातीह द्युभाद्यभम्‌ । 
प्रसन्नात्मा ऽऽत्मनि स्थित्या सुखमत्यन्तमदचुते॥ १०॥ 
चित्तकी पणं गुद्धिे सम्पन्न हुआ यत्नशील योगी इख 
जगत्‌ शम ओर अयुभको त्याग देता है ओर प्रसन्नचित्त 
एवे आत्मनिष्ठ होकर अक्षय सुखका उपमोग करता ३।१० 
लक्षणं तु प्रसादस्य यथा खप्ने सुखं खपेत्‌। ` 
निवाते या यथा दीपो वीण्यमानो न कम्पते ॥ १९॥ 
मनुष्य नीदके समय जसे सुखते सोता ै-सुपुतिके 
सुखका अनुभव करता टैः अथवा जैवे यायुरित स्थानम 
जक्ता हआ दीपक कम्पित नदीं होता, कतार जला करता 
ह उसी प्रकार मन कभी चश्च न हो, यदी उसके प्रसादका 
अर्थात्‌ परम श॒द्धिका लक्षण दै ॥ ११॥ 
पव पू्ोपरे काले युञजल्नात्मानमात्मनि । 
टष्वाहारो विद्युद्धात्मा पद्यत्यारमानमात्मनि ॥ १२॥ 
जो मिताहारी ओर शद्धचित्त होकर रातके पषटे ओर 
पिके पदों उपयुक्त प्रकारसे आत्माको परमात्माके ध्यानर्मे 
खगाता दै वही अपने अन्तःकरण्म परमात्माका दर्शन 
करता हे ॥ १२॥ 
रहस्यं सर्ववेदानामनेतिष्यमनागमम्‌ । 
आत्मप्रत्ययिकं दाखमिदं पुत्राुशासनम्‌ ॥ १३॥ 
बेटा | मनि ज यह उपदे दिया है यदह परमात्माका 
शान करानेवात्य शाख दै । यही सम्पण वेदोका रदस्य है । 
केवख अनुमान या आगमते इसका श्न नष्ट होता, अनुभव- 
ते ही यद ठीक-ठीक समस्मे आता १ ॥ १३॥ 
धमाख्यानेषु सवेषु सत्ाख्याने च यद्‌ वसु । 
वरोद खक्सदस्नाणि निर्मध्यामूतसुद्धूतम्‌ ॥ १४॥ 
धमं ओर सत्ये जितने मी आख्यान ई, उन सब 
यह्‌ सारभूत धन टै । ऋग्बेदकी दख हजार शऋचांका 
मन्थन करके यह अमृतमय सारतत्व निकाव्म गया टै ॥ १५॥ 
नवनीतं यथा दध्नः काषछठादचनिर्यथेव च । 
तथेव विदुषां सानं पुत्र देतोः खसुदध्रतम्‌ ॥ १५॥ 





बरे ! मनुष्य जेते दहीसे मकखन निक्राख्ते १ ओर 
काठसे आग प्रकट करते £, उसी प्रकार मने भी विदाने 
लि ज्ञानजनक यह मोक्षशाखर शालको मथकर निकाल है| 
स्नातकानामिदं शाखं वार्यं पुत्राुशासनम्‌। 
तदिदं नाप्रशान्ताय नाद्‌ान्ताथातपखिने ॥ १६॥ 

वेय | व्रतधारी ज्ञातकोको दी तुम इस मोक्षशालका 
उपदेशा करना । जिसक्रा मन शान्त नदीं है, जिसकी इन्द्रियो 
वशम नदीं ई तथा जो तपसी नदीं हैः उसे इस शानक 
उपदेश नहीं करनः चाद्ये ॥ १६ ॥ 
नावेदविदुषे वाच्यं तथा नाचुगताय च । 
नासूयकायानजवे न॒ चानिर्दिएटकारिणे ॥ १७॥ 
न तकंशाखद्ग्धाय तथैव पिश्युनाय च । 

जो वेदका विद्वान्‌ न हो, अनुगत भक्त न हो; दोपदटते 
रदित न होः सरल खभावका न द्यो ओर आज्ञाकारी न हो 
तथा तकरंशास्रकरी आलोचना करते-करते जिक्र हृदय दग्ध- 
रसशत्य हो गया हो ओर जो दूसरोकी चुगली खाता होरे 
लोर्गोको इस ज्ञानका उपदेशा देना उचित नहीं दै ॥ १७१॥ 
ग्छाधिने "्छाघनीयाय परदान्ताय तपखिने ॥ १८॥ 
ददं परियाय पुत्राय शिष्यायाचुगताय च । 
रहस्यधमं वक्तव्यं नान्यस्मै तु कथंचन ॥ १९॥ 

जो तस्वज्ञानकी अभिल्मपा रखनेवाल्ा; स्णरदणीय गुणि 
युक्तः शान्तचित्तः तपस्वी एवं अनुगत शिष्य हो अयवा 
इन्दी गुणि युक्त प्रिय पुत्र हो, उसीको इस गूढ रहस्यमय 
धरमका उपदे देना चाद्ये; दूसरे किसीको किसी प्रकार 
भी नदी ॥ १८-१९॥ 
यद्यप्यस्य महीं दद्याद्‌ रत्नपूणीमिमां नरः । 
श्दमेव ततः धेय इति मन्थेत तच्ववित्‌ ॥ २०॥ 

यदि कों मनुष्य रसि भरी हुं य सम्पूणं पृथ्वी देने 
खगे तो भी तस्वनेत्ता पुरुध यष्टी समक्षे कि इर सारे धनकी 
अपेक्षा यह ज्ञान ष्टी श्रे ॥ २०॥ 
अतो गुह्यतरार्थं तद्ध्यात्ममतिमायुषम्‌ । 
यत्‌ तन्महपिभिरु्टं वेदान्ते च गीयते ॥ २१॥ 
तत्‌ तेऽहं खस्प्वक्ष्यामि यन्मां त्वं परिपुच्छसि॥ २२॥ 

बेटा [ तुम मुञ्चसे जो प्रश्न कर रदे दो, उसके अनुसार 
मं इसे भी गृदुतर अर्थक अलौकिक अध्यात्मशानका 
उपदेशा कडंगा, जिसे महर्भियेनि प्रस्यश्च अनुभव किया ३ 
ओर भिसका वेदान्तश्चालञ--उपनिषरदोमिं गान किया 
गया दै ॥ २१-२२॥ 

यद्य ते मनसि वतते पर 
यत्र चास्ति तव संदायः फचित्‌। 


तवाग्रतः 
पुत्र कि दि कथयामि ते पुनः॥ २३॥ 
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पुत्र | तुम्दारे मनमजो वस्तु स्वभे जान पडती 
ष्टो तथा निष्के विषयमे तुम्दं कीं ध॑शव ष्टो रहा हो, उषे 


सप्तचत्वारिशादधिकद्िश्चततमोऽध्यायः ५०७१ 





पूष्ठो ओर उसके उच मँ ज कुछ वम्दारे सामने करट, उदे 
सुनो ! बल्यः म पिततु फित विप्रयका उपदेश करं ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवणि मोक्षघमंपवंणि श॒ ़ानुपरर्ने षदचत्वारिशद्धिकृशततमोऽध्यायः ॥ २४६ ॥ 
इ प्रकार भीमहाभारत शान्तिपवके अन्तत मेशृधर्मपर्वमे शुणूदेवक। अनुप्रक्षवरिषयक दो सौ छियारीसरब अध्याय पुरा हुमा ॥२८६॥ 


सप्तचतारिशदधिकद्िराततमोऽध्यायः 
महाभूतादि तसरका विवेचन 


शुक उवाच 

अध्यात्मं विस्तरेणेह पुनरेव यदख मे । 
यदध्यात्मं यथा वेद भगवनरपिसत्तम ॥ १॥ 

श्यकदेवजीने कहा-मगवन्‌ ! सुनिभे्ठ ! अव पुनः 
मुञ्चे अध्यात्मज्ञानका विस्तारपूवंक उपदेश दीज्यि । अध्यात्म 
क्याटै ओर उवे म केते जर्नूग १॥ १॥ 

व्यास उवाच 

अध्यात्मं यदिदं तात पुखपस्येह पठ्यते । 
तत्‌ तेऽ बत॑यिष्यामि तस्य व्याख्यामिमां श्णु1॥ २ ॥ 

उयासज्ञीने का- तात ! मनुष्ये खयि शाखम जो 
यद्‌ अध्यात्मविप्रयकी चर्चा की जाती ६ उका परिचय 
म तम्दं दे रहा हः दम अध्यार्मङगी यह व्याख्या सुनो ॥२॥ 
भूमियपस्तथा ज्योतिवोयुराकारा व च । 
महाभूतानि भूतानां सागरस्योमंयो यथा ॥ ३ ॥ 

पृथ्वी; जल, तेज, वायु ओर आकाश्च--ये पच मशा- 
भूत सम्पूणं प्राणियों शरीरम सित  । जते समुद्रकी उर 
उटती ओर विीन होती रती ४, उसी प्रकार ये पाचों 
महाभूत प्राणि शरीरके रूपमे जन्म ग्रदण करते ओर्‌ विङीन 
होते रहते ६ ॥ ३॥ ६ 
प्रसायंह यथाङ्भानि कूमंः संहरते पुनः। 
तद्वन्महान्ति भूतानि यवीयम्ु विकुवेते ॥ ४ ॥ 

जैसे कदुभ य्ह अपने अर्गोको सर ओर्‌ पैयकर 
फिर शमे ठता ६, इसी प्रकर ये सारे मशभूत छोटे-छोटे 
येत विहृत देते-उसन्न ओर विलीन दते रदते ६ ॥४॥ 
इति तन्मयमेचदं सवं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
खरग च प्रये चैय तस्मिन्‌ निर्दिदयत तथ(॥ ५ ॥ 

हष प्रद्र यइ समस्त सावर-जङ्गम जगत्‌ पञ्जभूलमय 
स द। शिका पञचभूतेसि टौ सथदी उत्पत्ति देती 
ओर प्रख्ये समय उदम सप्रक्म छ्य बताप्रा जता ६ ॥५॥ 
महाभूतानि पञ्चैव सर्वभूतेषु भूत्त्‌ । 
अकयेत्‌ तात वैषम्यं यस्मिन्‌ यवरनुपद्यति ॥ ६ ॥ 

युपि सम्पण शरीरम पोच ही भूत द तथापि टोगोको 
उने जिम जो धेषम्ब दिखायी देता ६, उसका करण 
यह्‌ द कि षमूरणं मूतौको स्ट फरनेवाढे ब्चाजीनें समस्त 
प्राणियों उनके क्मनुरार ही न्यूनाधिङृरूपम उन भर्ता 
समविद्य किया १॥ ६॥ 


चक उवाच 
अकरोद्‌ यच्छरीरेषु कथं तदुपलक्षयेत्‌ । 
इन्द्रियाणि गुणाः केचित्‌ कथं ताचुपखश्षयत्‌ ॥ ७ ॥ 
दयुकरेवजीने पृडा-- पिताजी । देवता, मनुष्य, पञ्च ओर 
पक्षी आदिके शरीरम विधाताने जो वैषम्य करिया ३, उखको 
किं प्रकार क्य किया जाय ? शरीरम इन्दिर्यो भी ई ओर 
कु गुण भी ४, उन कैसे देखा जाय --उनमेसे फौन किष 
महाभूतके कायं दै, इषकी पचान केषे हे १॥ ७॥ 
व्यात्र उवाच 
पतत्‌ ते बतंयिष्यामि यथाबद्रनुपूवंशः। 
शणु तत्‌ त्वमिदैकाग्रो यथावत्त्वं यथा च.तत्‌॥ ८ ॥ 
व्यासजीने फषा-- वेरा ! म॒॑इस त्रिपयका क्रमशः 
ओर यथावतरूपे प्रतिप।दन कर्टगा । यद समस्त विषय 
तत्वतः मसा ४, वद सब तुम यशं एकाप्रचिच् देकर सुनो ॥ 
शब्दः थोत्रं तथा खानि घयमाकादासम्भवम्‌ । 
भ्राणदचे्ठा तथा स्पशं पते वायुगुणाख्लयः ॥ ९ ॥ 
दष्टः भोत्रेन्द्रिय तथा शारीरक श्यृणं छिद्र-ये तीनां 
वसुर आकाशते उत्न्न द्‌ ६। प्राण, चैट तथा खर्दा- 
ये तीनो वायुके राण ८ कायं ) ६॥ ९ ॥ 
रूपं चश्चर्धिपाकश्च त्रिधा ज्योतिविधीयते । 
रसरोऽथ रसनं सनेष्टा गुणास्स्वेते ्रयोऽम्भसः॥ १०॥ 
रूपः नै ओर जटठरानट-इन तीन रूपम अनिका दी 
कायं प्रकट हभ दै । रख, रखना ओर स्नेद-ये तीनो जव्यके 
कायं ६॥ १० ॥ 
घ्रेयं घ्राणं शरीरं च भमरत गुणाखयः। 
पतावानिन्द्रियग्रमेव्याख्यातः पाश्चभौतिकः ॥ ११॥ 
गन्ध, नासिका ओर शरीर-ये तीन भूमि युण ६। 
इख प्रकार इन्द्रियषमरदायशदित यष्ट शरीर पाञ्चभौतिक 
बताया गया १ ॥ ११॥ 
यायोः स्पदां रसोऽद्भ.धश्च ज्योति रूपमुच्यते । 
आकाशश्रभयः शब्दो गन्धो भूमिगुणः स्शरुतः ॥ १२॥ 
स्पशं बायुक्, र जख्का ओर ल्प तेजका गुण 
बताया जाता टै एवं शब्द आकाशा ओर गन्ध भूमिष्न 
गुण माना गया ६ै॥ १२ ॥ 
मनो बुद्धिः खभावश्च भय पते खयोनिजाः। 
न गुणानतिवर्तन्ते गुणेभ्यः परमागताः ॥ १३॥ 
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मनः बुद्धि ओर सखभाव ८ अहंमाव )-ये तीन अपने 
कारणभूत पू्॑ध॑रकारोषे उसन्न हुए द । ये तीनो पाश्चभोतिक 
हि दए मी भूतौके अन्य कायं जो भोत्रादि दै उनसे भे 
ह तो भी गुणोका सर्वथा उद्टद्चन नदीं कर पाते ई ॥ १३॥ 
यथा कूम शदाङ्गानि प्रसायं विनियच्छति । 
एवमेवेन्द्रियप्रामं बुद्धिः खटा नियच्छति ॥ १७ ॥ 
जेते कटुभा यद अपने अज्गौको कैखकर पिर समेट 
ठेता &, उसी प्रकार बुद्धि सम्पूणं इन्द्र्येको विपर्योकी ओर 
कैलाकर फिर उन्दं वहसे दया ठेती दै ॥ १४॥ 
यदुध्वं पादतखयोरवाङ्पृध्नेश्च पदयति । 
पतसिन्नेव छृत्ये तु बते बुद्धिखन्तमा ॥ १५॥ 
वैरषे ऊपर ओर मस्तकसे नीचे मनुष्य जो कुछ देखता 
ह अर्थात्‌ सम्पूणं शरीरो जो अहेमावसे देखना दै, इत कार्य- 
म्र उत्तम ुद्धि प्रृत्त होती टै । तातयं यदह किं शरीरम जो 
अदंभावका अनुभव है, बह बुद्धिका दी रूपान्तर दै ॥ १५॥ 
गुणान्‌ नेनीयते युद्धिवंद्धरेवेन्द्रियाण्यपि । 
मनम्प्ठानि स्बोणि बुद्ध.धभावे कुतो गुणाः ॥ १६॥ 
बुद्धिः दी शब्द आदि रर्णोको भोत्र आदि इन्दरियोके 
पा9 वार-मार छे जाती टै ओर बुद्धि टी मनसदित सम्पूणं 
दन्दरियोको विपर्येकि पाठ पुनः-पुनः खींच ठे जाती 
यदि इनके साथयबुद्धिनरदे तो इन्र्योद्वारा शब्द आदि 
विपयोका अनुभव कैमे हो सकता १ ॥ १६॥ 
इन्द्रियाणि नरे पञ्च पष्ट तु मन उच्यते 1 
सप्तमी बुद्धिमेवाहुः क्षरश्च पुनरण्टमम्‌ ॥ १७॥ 
मनुष्यके शरीरम पोच इन्द्र्यो ६। छटा तत्व मन ३। 
सातर्गे तत्व बुद्धि ओर आठरवौ कषे बताया गया दे ॥१७॥ 
चश्चुराटोचनायैव संशयं करुते मनः। 
युद्धिरध्यवसानाय साक्षी क्षेत्रश्च उच्यते ॥ १८॥ 
ओंख देखनेका काम करनी ३, ( यह उपखक्षण दै। 
दते सभी इन्द्रयोके कायंका टक्षय कराया गया ट ) मन 
सदेह करता टै ओर बुद्धि उसका निश्चय करती ६; त्तु 
क्षेत्र ( आत्मा ) उन सय्रका साक्षी कटलाता १ ॥ १८ ॥ 
रजस्तमश्च सत्वं च यञ्र एते खयोनिजाः । 
समाः सर्वेषु भूतेषु तान्‌ शुणायुपलक्षयेत्‌ ॥ १९ ॥ 


भीमहाभारते 


-------------------------ययवव्व्व्यय्व्व्व्व== ~~~ 


[ श्षन्तिपवेणि 

4 

रजोगुणः तमोगुण ओर सस्यगुण-ये तीनो अपने कारण- 
भूत मूल प्रकृतिषे प्रकट हुए द वे तीनों गुण सव प्राणिर्वोमं 
समानरूपसे रहते ६ । उनकी पचान उनके कार्योदमारा एरे ॥ 
तत्र यत्‌ प्रीतिसंयुक्तं किचिदात्मनि लक्षयेत्‌ । 
भरदान्तमिव संद्द्धं स्वं तदुपधास्येत्‌ ॥ २०॥ 

जय अपनेमे बु प्रसन्नतायुक्त विशद ओर शान्त्‌-सा भाव 
दिखायी दे, तय यह निश्चय करे कि सस्वगुण प्रद हुआ हे॥ 
यत्‌ त॒ संतापसंयु्तं क्ये मनसि वा भवेत्‌ । 
परवृत्तं रज इत्येवं त्न चप्युपठक्षयेत्‌ ॥ २१॥ 

शरीर अथवा मनम जव छु संतापयुक्त_ भाव दृष्ट 
गोचर हो, तवर वर्षे यह समश्च छेना चाहिये कि रजोगुणकी 











 प्रदत्ति हो रदी दै ॥ २१॥ 


यत्‌. तु सम्मेदसंय॒ कमव्यक्तविपयं भवेत्‌ । 
अप्रतक्यंमविक्ञेयं तमस्तदुपधायंताम्‌ ॥ २२॥ 
जबर मोदयुक्त भाव मनपर छा जाय) किसी भी विषयम्‌ _ विषयत 


कोई बात स्पष्ट न जान पड़े जव तक भी काम न दे ओर 
किसी तरद कोई बव खमश्मे न अवि तव स्मञ्चना चाये 
कि तमोगुण प्रवृत हआ ३ ॥ २२॥ 





प्रहर्षः प्रीतिरानन्दः साम्यं सस्थात्मचिचता। 
अक्रस्माद्‌ यदि वा कस्माद्‌ चतंन्ते सासिविका शुणाः॥२३॥ 
जवर अतिशय दर्प, प्रेम, आनन्द, समता ओर खयः 





चित्तता-ये स॒दुण अक्रसात्‌ या कधी कारणयश तरिकृषित्‌ 


दी, तव उना चह क जच्तिक यग ६॥२३॥ ` 

अभिमानो ख॒षावादरो खोभो मोहस्तथाक्षमा । 

लिङ्गानि रजसस्तानि बतेन्त॒देत्वदेतुतः ॥ २७॥ 
अभिमानः अन्त्यभावणः स्योभः मोद ओर असदन 


दीलता-य दप चाद किसी फारणते प्रकट हुए हौ अथवा बिना 
कारणक हर एक परिस्थिति रओगुणङ दी चि माने गये ई ।२५। 





1 


तथा मोदः भमद्रश्च निद्रा तन्द्राप्रबोधिता। 
कथंचिद्भिवर्तन्त विक्तेयास्तामसा गुणाः ॥ २५॥ 
इसी प्रकार मोर? प्रमादः निद्रा, तन्द्रा ओर अशान मिष 


किसी ऋरणले द म ११ उन तमोगुण कां जानना चादि 


इति भ्रीमदामारते शान्तिपवंगि मोक्ष चमं गच॑णि कानु प्ररने सछठचरयारिंर ईइधिकद्धिक्ञततमोऽष्यायः ॥ २४० ॥ 
इए प्रर भोमदामारत श॒न्तिपके अन्तत मोक्षरमपवमे शुक्देयका जनुग्र्चत्िययक द्‌! स संतारो अध्याय पुरा हुभा ॥ २४० ॥ 
~ ~ 


अष्टचत्वारिशादधिकटिराततमोऽध्यायः 
युद्धिकी शरषता ओर प्रऱति-पुस्प-विदेक 


व्यास उवाच 

मनो विदजते भावं वुदिरणभ्यवसायिनी । 

हदयं भ्रियाधिये चेद्‌ त्रिविधा कमम॑चोदना ॥ १ ॥ 
्याखजी कहते हि--पु्र } कमं करनेमे तीन प्रकारे 

रणा भ्रात ती है । पदे तो मन संकस्पमाधरसे नाना 


प्रकारके भावकी सि करता दैः दद्धि उका निश्चय करती 
ै। क्सश्वात्‌ हृदय उनकी अनुकूरता ओर भ्रतिकू्ताका 
अनुभय खरता ३। ( १ वाद कर्मने प्रदृतति दती ३) ॥ 


इन्द्रियेभ्यः परा चधा अभ्यः परमं मनः। 


मनसस्तु पय युद्धिडदडधेरत्मा पये मतः ॥ २ ॥ 
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इन्द्ियोसे उनके विपप्र यवान्‌ ६ ( स्योकि ये बलात्‌ 
इन्द््योको अपनी ओर आर्कींत कर ठेते ई), उन विपर्यासे 
मन वख्वान्‌ 2 ( क्थोक्षि यद इन्द्र्योको उनते दने 
समरं है ) । मनते बुद्धि व्वान्‌ £ ( सयौकि वह मनक 
वदाम रख सकती १ ) ओर बुद्धिस आतमा ग्रखवान्‌ माना 
गया ८ क्योकि वह बुदिको सम बनाकर खाधीन कर 
सकता १) ॥ २॥ 
युद्धिरतमा मचुण्यस्य बुद्धिरेवात्मना ऽऽत्मनि । 
यद्‌ विक्रुरुते भावं तदा भवति सा मनः ॥ २ ॥ 
बदिः प्राणिर्योकी समस इन्दरयोकी अधि दै, इस 
सिये वह्‌ जीवात्माके समान दी उनी आत्मा मानी गवी दे । 
बुद्धि टी खयं अपने भीतर जब भिन्न.भिन्न विपर्योको दण 
करनेके स्मि विशेत हो नाना प्रकारके रूप धारण करती 
है, तथ बही मन चन जाती १ ॥ ३ ॥ 
इन्द्रियाणां पृथग्भावाद्‌ बुद्धिर्धिक्रियते हतः । 
शरण्वती भवति भोच्न स्पृश्ती स्पशं उच्यते ॥ ४ ॥ 
इन्दो थक्‌ यक्‌ ६, इरख्मवि उनकी करिया भी 
एयक थक्‌ ६ । अतः उन्दि स्यि चदि नाना प्रकारके 
रूप चारण कष्ती र । बी जव सुनती टै तो भोत्र कदस्यती 
ह जीर स्च करते समय स्पयन्दरिय ( स्वचा ) के नामे 
पुकारी जाती १ ॥ ४॥ < 
पदयती भवते दण्ट रखती रसनं भवेत्‌ । 
निघती भवति घराणं युद्धिर्विक्रियते पृथक्‌ ॥ ५ ॥ 
वही देखते समय इष्टि ओर रसासवादनके समय रखना 
हे जाती १ । जब्र वह गन्धको म्रदण करती द तव वही 
्ाणेन्दिय कदस्छती ट । इत प्रकार बुद्धि दौ पथक्‌ एक्‌ 
विकृत हठी दै ॥ ५॥ 
इन्द्रियाणि तु तान्याटुस्तेष्वदद्योऽधितिष्ठति । 
तिष्ठती पुख्ये बुद्धिखिषु भवेयु, वतते ॥ ६ ॥ 
बद्धिके इन विकाररको दी इन्द्रिया कदत ६। अदृश्य 
जीवात्मा उन सवे अमिष्ठित दै । बुद्धि उव जीवात्मानं दी 
स्थत दो खारिविक आदि तीनो मर्म रती दे ॥ ६ ॥ 
कदाचिल्लभते भीति कदाचिदपि शोचति । 
न सुखेन न दुःखेन कदाचिदिद युज्यत ॥ ७ ॥ 
दयी देदये षद कमी प्रेम ओर प्रवता व्यम करती 
( यद उसका साचिक भाव ४)। कमी योक द्बती 
यह्‌ उलका राजस माव १) । ओर कमी न तो युप 
युक्त होती दै एवं न दःखवे दी; उपर मोद छाया रदता टै 
( यही उसका ताम भाव ४)॥७॥ _ , 
सेयं भावाम्मिका भावांखीनेतानतियतते । 
सरितां सागयो भता मदवरलामिवाममान्‌ ॥ < ॥ 
द्मे उचा तरोप युक्त सरितार््ीकि | स्वामी समत्र 
कमी-कनी अपनी विशा तरभूमिक्ते मी ६ जाता ४ 
उसी प्रकार यई भावास्मिका युद्धि चित्तदृतिवोके निरीधर्य 
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अण्चस्वार्दिदधिकदिशततमोऽप्यायः 


नच्च 


५०७ 


योगम खित होनेपर इन तीनां भार्वोो लोष्र जती ६ ॥८॥ 
यदा भार्थयते किचित्‌ तदा भवति सा मनः । 
अधिष्ठानानि पै युद्धथां पृथगेतानि संस्मरेत्‌ । 
इन्द्रियाण्येव मेध्यानि विजेतव्यानि एत्स्नशाः ॥ ९ ॥ 
मनुष्य जथर किसी वस्तुफी इञ्छा करता दै तव उसकी 
बुद्धि मने रूपे परिणत दयो जाती दै । ये जो एक दूसरे 
परयक-एयक इन्द्ियीके माव £ टन बुदिके दी 
अन्तर्गेत समञ्चना चाद्धिये । (मेधाः कहते ॑रूप आदिके 
शञानको, उसभ दितकर या सदायक दोनेके कारण इच्धिर्या 
परेष्यः कटी गयी ६ । योगीको सम्पूणं इन्दिर्योपर विजय प्रास 
करनी चा्ियि ॥ ९ ॥ स 
सण्येवानुपूर्व्येण यद्‌ यदादुविधीयते 1 
अविभागगता बुद्धिभौवे मनसि वतते ॥ १० ॥ 
युद समरणं इन्दर्योमिते जय निस इन्दरियके साय हो 
आती 2, उख समय पठे अङ्ग न ॒हेनेपर मी वद बुद्धि 
संकत्पात्मक मन॒ एवं षटादि पदाथ उपखित देती ३ 
अर्थात्‌ वुद्धिवे अनुग्ीत देनेपर शौ कोर मी इन्धिय संकद्य- 
जनित बरट-पयादिको करमशः मरदण करती १ ॥ १० ॥ 
ये यैव भावा वतन्ते सवं प्य्वेव ते धिषु । 
अन्वथौः सम्प्रवर्तन्ते रथनेमिमय इव ॥ ११॥ 
जगत जो भी नाना माव ई वे स्व-के-सव साचिकः 
राजव ओर तामश्ष-न तीनो भार्वोके धी अन्तर्गत ६ । ञे 
अरे रथ़्ी नेभिये जडे दति ४ उशा प्रकार समी माव 
बाचिक आदि गुणे अनुगामी ई ॥ ११ ॥ 
प्रदीपाथं मनः कुःयादिन्दरियैवुद्धिसत्तमैः । 
निश्वरद्धिर्यथायोगमुदा सनेयंदच्छया ॥ १२॥ 
बुद्धिरूप अयिष्ठानमरं सित दूर उदाषीनमापरने स्वमाव- 
के अनुषार यथासम्भव विपर्नौक्री ओर जानेवादी इन्द्रियो 
द्याया मन दीपक कां करता द अर्थात्‌ ओते दीपक अपनी 
प्रमाद्ारा घयादि वस्तुभोको प्रकाशित करता दै, उधी प्रकार 
मन नेत्र आदि इन्धिर्योद्याया परपर आदि वस्नुर्भोक ददन 
एषं ग्रहण राता ३॥ १२॥ 
पवं स्वभावमेवेद्‌मिति विद्धान्‌ ग ॒सृह्यति । 
अक्षोचन्नप्रहष्यन्‌ हि नित्यं विगतमत्सरः ॥ १३॥ 
इख जगत्‌का ेखा दी परिवतंनखभाव £, पेखा जाननै- 
वाटा श्ानी पुखप कभी मेष्ये नद पड़ता, दपं ओर शोक 
नह करता सथा या-द आदिमे रदित रदत १ ॥ १२॥ 


न चात्मा शक्यते ्र्डमिन्दरिये कामगोचरैः । 
प्रवर्दमासैरन्ये वुण्करेरतात्मभिः ॥ १७ 


ज दुष्डर्मपरायण ओर भद्ध भन्तःकरणवाके ४ 
धे अशनी पुर्प अन्यायपूर्वक मनोवार्छित विपर्योम विचसे- 
वादी इन्ियोदधाय आ्माका दश्चन नक्ष फर सकते ॥ १४॥ 
तेषां तु मनखा रदमीन्‌ यद्‌। सम्यश्नियच्छति। 
तद्रा धरकाशतेऽस्व्ात्मा बीपदीक्षा यथाऽऽ्तिः॥ १५॥ 
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भीमष्टाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 





परंतु जव मनुष्य अपने मनके दार इच्दियरूपी अश्वौ 
की बागडोरको सदा पके रहकर उन्दं अच्छी तरह काम 
कर ठेता हैः तथ उते शानक प्रकारामे आत्माका दशन उसी 
प्रकार होता है जिस प्रकार दीपके प्रक्ाशमे किसी वस्तुकी 
आकृति सट दिखायी देती है ॥ १५॥ 
सर्वेपामेव भूतानां तमस्यपराते यथा 1 
प्रकाशं भवते सवं तथेदरसुपधायंताम्‌ ॥ १६॥ 

जेते अन्धकार दूर दो जानेपर सभी प्राणियेके सामने 
प्रकाश छा जाता दै उसी प्रकार यह्‌ निशितल्पते समञ्च छो 
किं अज्ञानका नाञ्च हेनेपर टी ज्ञानस्वरूप आत्माका सा्षा- 
त्कार होता दै ॥ १६ ॥ 
यथा वारिचरः पक्षी न छिष्यति जडे चरन्‌ । 
विमुक्तात्मा तथा योगी गुणदोपेनं छिप्यते ॥ १७ ॥ 

जेते जलचर पक्वी जलं विचरता हभ भी उससे छित 
नही होता? उसी यरमर मुक्तात्मा योगी संनारम रहकर भी 
उषके गुण जीर दोपे टिपायमान नदी दता ॥ १७॥ ` 


[न । मि 2 "म पपे [नते करि गसो 


एवमेव शतप्रजञो न॒ दोपैर्विपयांश्चरन्‌ । 
असज्मानः संघु कथंचन न ॒छिव्यते ॥ १८॥ 
इसी प्रकार जिसष्गी बुद्धि शुद्ध रै बह सीः पुत्र आदि 
सम्पन्वर्यामं आसक्त न होनेके कारण विपर्योका सेवन करता 
हुआ भी किसी प्रकार उनके दोसे छित नदीं होता १॥१८॥ 
त्यकत्वा पूवेषठतं कम रतियस्य सद्‌!ऽऽत्मनि । 
सवभूतात्मभूतस्य गुणवगप्वसज्ञतः ॥ १९. ॥ 
जो अपने पू्ङेत कमेक संस्काररोका त्याग करे खदा 
परमास्ममे ही अनुराग रखता ६, बह सम्पूर्णं प्राणिर्योका 
आत्मा दो आता १ ओर विवरयोभं कभी आसक्त नदीं हेता ॥ 


ख जि ~ = = चका = 


सरवमात्मा भसरति गुणान्‌ वापि कद्‌ष्चन । 
न गुणा विदुरात्मानं गुणान्‌ वेद्‌ स संदा ॥ २०॥ 
परिद्रए्ा शुणनां च परिसख्र् यथातथम्‌ 1 
सच्थक्षेघश्षयोरेतदन्तरं विद्धि सूक््मयोः ॥ २१॥ 
जीवात्मा कमी बुद्धिकी ओर छक्ता है ओर कमी रुर्णो- 
की ओर । गुण आप्माको नदीं जानने, भरतु आत्मा गुर्णोको 
सदा जानता रता है, क्योकि वह्‌ गुणोका दरष्टा ओर यथा- 
वत्रूपसे खषा भी ह । यद्यपि बुद्धि ओर क्षेत्रज्ञ दोनो दी 
सक्षम वस्तु दै भरतु उन दोन यदी अन्तर समन्चो कि बुदि 
दद्य दै ओर आत्मा द्रण है ॥ २०-२१॥ 
सृजतेऽ गुणानेक पको न खजते गुणान्‌ । 
पृथग्भूतौ प्रकृत्या तौ सम्प्रयुक्तौ च सर्वदा ॥ २२॥ 
इन दोनेमेषे एक ( बुद्धि ) तो गुरणोकी खष्टि फरती दै ओर 
दूखरा ( आत्मा ) गुणोकी ष्टि नदीं करता दै । वे दोनो 
सखरूपतः एक दृ प्रथक्‌ ईः परंतु सदा संयुक्त रदते ६॥ 
यथा मल्स्योऽद्धिरन्यः स्यात्‌ सम्पयु कतौ तथेव तौ । 
मदाकोदुस्बरौ वापि सम्प्रयुक्तौ यथा सह ॥ -३॥ 
जैते मछली जल्ते भिन्न टैः फिर भी वे एक दूसरत 
संयुक्त रहते दै । ञे गूलर ओर उसके कीड़े एक दूसरेष 
एयक्‌ है तथापि परस्पर संयुक्त रदते द । उशी प्रकार बुद्धि 
ओर क्षेत्रशको भी समञ्चना चाद्ये ॥ २३॥ 
इपीका चा यथा सुञ्जे पथक्‌ च स्ट चेव च । 
स ५ छितौ 
तथेव सहितावेतावन्योन्यस्िन्‌ प्रतिितौ ॥ २४ 
ऊढ मूँज जो सीक ह, वह्‌ उरते प्रथक्‌ दै तो भी 
ये दोना साथ द्टी रहते ४ उसी प्रकार वुद्धि ओर क्षेत्र 
सर्वथा एक वूक्षरसे प्रथक्‌ होते दए भी दोनो साथ-त्ाथ ओर 
एक दुरे आधित रहते ६ ॥ २४॥ 


इति भरोमदामारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्म पं णि शुकानुप्रजने ज्टचत्वारिदा दधिकद्धिशततसोऽध्यायः ॥ २४८ ॥ 
इस प्रर शरीमान रत शन्ति पके अन्तरत मोचनेन सुकदतकम अनुपरशषनिपयक दू। सं। अदृताहपसये, +ध्याय पुर] दुखा ॥ २४८ ॥ 





एकोनपन्राशद्धिकदविराततमोऽध्यायः 
ज्ञानके साधन तथा ज्ञानीके लक्षण ओर महिमा 


व्यास उवान 
खजते तु गुणान्‌ सस्यं श्चेत्रभस्त्वधिति्टति । 
गणान्‌ धिक्रिय्रतः साय॒द्रासीनवदरीश्वरः ॥ १ ॥ 
व्य्रासरजी कदते ह--पुतर ! श्रृति दी यु्णोकी स्ट 
करती दै । नेव्रश-आत्मा तौ उदासीनकी भति उन 
सम्पूणं विक्ारश्ील रुर्गोको देखा करता ६। बद खाधीन 
एवं उनका अधिष्ठाता ॥ १॥ 
खभावयुक्तं तत्‌ सथं यदिमान्‌ खजते गुणान्‌ । 
उणेनाभिर्यथा सञ्च सृजते तद्गुणा स्तथा ॥ २ ॥ 
जेते मकड़ी अपने शरीरे तन्वुर्भोकी स्ट करती 2 
उसी श्रक्मर प्रति भी खमस वियुणास्मक पदाथको उसन्न 


करती दै । प्रकृति जो इन समर व्िपर्योी सष्टि करती ए 
यद्‌ सवर उसके स्वभावे टी शेता १ ॥ २॥ 
ध्वस्ता न निवतन्त प्रवरृत्तिनांपलभ्यत 1 
एवमेके व्यवस्यन्ति निन्रृत्तिरिति चापरे ॥ ३ ॥ 
जिन्दा मत टै कि तच्ज्ञानते जय रुर्णोका नाश कर 
दिया जाता, तवर भी वे सर्वथा नष्ट नदं दात; तु क्त्र 
के दे उनकी उपरकन्ि न होती अर्थात्‌ उसका उने 
सम्बन्ध न रहता । दूरे त्मेग मानते ह कि उनकी वर्धया 
निह्त्ति इ! जाती ६ अर्यात्‌ उनका अस्त्य नदीं रहता ॥ 


उभयं सम्परधारयेतदध्यवस्येद्‌ यथामति । 


अनेनैव विधानेन भवेद्‌ गर्भरायो मदान्‌ ॥ ४ ॥ 
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दून दोनों मरतोपर अपनी बुद्धिके अनुषार विचार करके 
सिद्धान्ता निश्चय करे | इसप्रकार निश्चय करनेसे ( बरवार ) 
गर्भम शयन करमेवात्य जीव महान्‌ दो आता दै ॥ ४ ॥ 
अनादिनिधनो ह्यात्मा तं बुद्ध्वा विचरेत्ररः । 
अक्तुध्यशनप्रहप्यंश्च नित्यं धिगतमत्सरः ॥ ५ ॥ 
आत्मा आदि भरर अन्तत रदित टदै । उसे जानकर 
मनुष्य सदा दर्प, क्रोध ओर ई्या पे रदित हयो विचरता रदे॥ 
दव्येवं हदयग्रन्थि बुद्धिचिन्तामयं दढम्‌ । 
अनित्यं सुखमासीत अशोचंदिदछच्रसंशयः ॥ ६ ॥ 
चाधकको चाद्ये कि बुद्धके चिन्ता आदि धमि 
सुखद हृदरं॑हदयकी अबिद्चामयी _ अनित्य ग्रन्थिको 
उपय प्रकारे काट श्र शोक ओर संदेदसे रदित दो सुख- 
पूर्वक परमात्मस्वरूपं सित दो जाय ॥ ६ ॥ 
ताम्येयुः प्रच्युताः पृथया यथा पूरणा नदीं नराः ॥ 
अवगाढा ह्ययिद्धांसो धिद्धि खोकमिमं तथा ॥ ७ ॥ 
से तैरनेकी कला न जाननेवाके मनुष्य यदि किनारेक 
भूमिषे जलपूर्णं नदीम गिर पद्ते द तो गोते खाते दए मधान 
कंडेशा सदन करते ६; उशी प्रकार अज्ञानी मनुष्य इव ससार 
सागरम दरूधकर क्ट भोगने रहते ईसा समञ्च ॥ ७॥ 
न तु ताम्यति धै विद्वान स्थले चरति तस्यवित्‌ । 
पवं यो विन्दते ऽ ऽत्मानं केषर श्षानमात्मनः ॥ < ॥ 
परंतु जो तैरना जानता दै, बह कृष्ट नदी उटाता । 
वह तो ल्मे भी खल्की ही भोति चरूता ४ उसी तरद 
ज्ञानस्वल्प विश्च आदमाको प्रात हुआ तच्ववेत्ता संघार 
वागरसे पार दो जाता ै॥ ८ ॥ 
पं बुदूष्वा नरः सर्वं भूतानामागतिं गतिम्‌। 
समवेक्ष्य च वैषम्यं लभते दममुत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
ञो मनुष्य इस प्रकार सम्पूर्णं प्राणिर्योके आवागमनको 
जानता तथा उनकी विपम अवस्थापर विचार करता दै 
उमे परम उत्तम शान्ति प्रात दोती ट ॥ ९॥ 


पतद्‌ धे जम्मसामर्यब्राह्मणस्य_विरोयतः । 


आत्मदानं शमश्चैव पयां तत्परायणम्‌ ॥ १०॥ 
विरोपरूपते जादे ओर समानभावते मनुष्यमाघ्र् इष 


क 
[त गि 


जानन प्रात करने जन्मविदध 


शक्ति दै। मन ओर इन्दि्योका ४ 
` इति धीमक्षभारते शान्तिपर्वणि मोाद्चघरमर्थणि अश्ननुप्रले पलोनपन्वाशदधिङद्धिशतवमोऽध्यायः ॥ २४९ ॥ 


१५०७५ 


संयम तथा आत्मशान मो राति छ पर्यास साधन ६ ॥१०॥ 
स भवेद्‌ युद्धः कफिमन्थद्‌ वुद्लक्षणम्‌। 
विक्षायैतद्‌ विमुच्यन्ते छतटःस्या मनीषिणः ॥ ११ ॥ 
दम आर आन्मतस्छकौ जआनकर पुष अप्यन्त शद 
द्ध दो जाता ट । भनी इसके निवा ओर क्या र्षण 
हो षकता १ । बुद्धिमान्‌ मनुष्य इम ओआत्मतरंएफो जानकर 
कृतार्थं ओर मुक्त हो आते ई ॥ ११ ॥ 
न॒ भयति विदुषां महद्भयं 
यद्धिदुषां सखुमदद्कयं परत्र 1 
न हि गतिरधिकास्ति कम्यचिव्‌ 
भवति हि या विदुषः सनातनी ॥ २२॥ 
परलोक जो अज्ञानी मनुष्यो को महान्‌ मय प्रास दता 
2, वह्‌ मदान्‌ भय शनी पुपेश् नदी होता । जनीको जो 
सनातन गति प्राप्त होती १, उसमे यद्ृकर उत्तम गति ओर 
किसीको मी प्राप्त नदी दती ॥ १२॥ 
छोकमातुरमसयते जन- 
स्तत्‌ तद्रे च निरीक्ष्य शोचते । 
तत्र॒ पद्य कुदाटानश्तोचतो 
ये धिदुस्तदुभयं छताङ्तम्‌ ॥ १३ ॥ 
कु लोग मनुष्यो दुखी ओर गेगी दैलकर उन्म 
दोष-दष्टि करते ट ओर दर्रे रोग उनकी वह अवसा 
देखकर शोक करते ६ । परंतु ओ कायं ओर कारण 
दोर्नौको वत्वसे जानते ४, वे शोक नदी करते । तुम उन्दी 
छोर्गौको वरदौ शर समक्षो ॥ १३ ॥ 
यत्‌ कसेत्यनमिसंधिपूवकं 
तच्य निणौदति तत्‌ पुरातम्‌ । 
न प्रियं तदुभयं न चाप्रियं 
तस्य तज्जनयतीह कुर्वतः ॥ १४॥ 
कमंपरायण मनुष्य निष्काममावते भिस कम अनुष्रान 
करते ६, वद पहने भि दए साम या अगम करमो 
मी नप क देता इ प्रकार कग करेवा साधके 
मं इ लोकम या पण्लोकम करीं मी उनका मलाश्य या_ 
दोनो कुछ भी नदा कर सकते ॥ १४॥ 


1 मि 


इस प्रदम धमदानारत दान्तिः अन्तत मोष्नमंपरवमे शुदेवका अनुप्रश्विषयक दे! सौ नचासौ भयाय पुरा हुमा ॥ २६८० ॥ 


व ७ क ० "मं 


पञारादधिकद्विराततमोऽध्यायः 
परमातमाकी प्रातिका साधन, संसार-नदीका वणेन आर्‌ ज्ञानसे ब्रह्मी प्राति 


शक उवाच . 
यसाद्‌ मत्‌ परो धरो विदयते न कच्चन । 
यो विशिषश्च धमभ्यस्तं भयान्‌ प्रतरयीतुमे॥ १॥ 


शुकदेव ५ 


नि पृद्धा--पितानी ! इष॒ जगतुमे जि 
धर्मि बदृकर दूखरा कोई धमं नश 2 तयाजो स्व॒ ध्मा 


रेट १, उसका आप मुदे वर्णन कभ ॥२१॥ 
ध्यास उवाच 
धर्म ते सस्प्वर्यामि पुराण खुषिभिः छतम्‌ 1 
विदि खयधर्मभ्यस्तमिदकमनाः श्यणु ॥ २॥ 
व्यासजीने फष्टा-येटा ¡ मं मि्योके यतावे हुए 
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९५०७६ 


भीमदहाभारते 


[ शान्तिपवैणि 





उस प्राचीन धर्मा, जो सव धमति भ्ठ ३ तुमसे यहां वणन 
करता दह एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ २ ॥ 

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि बुद्धया संयम्य यल्लतः । 

सर्वतो निष्पतिष्णूनि पिता वालानिवात्मजान्‌ ॥ ३ ॥ 


जैसे पिता अयने छोट पोको काचर रलता दै, उती. 





न = ~ ` 


प्रकार मनुष्यो चादिये कि बह सपर विपर्योपर दरट पडने- 


बारी अपनी _प्रमयनशीर इन्दरियोका बुद्धिके द्वारा यतपू्क 
सयम करके उन्हं वशम॑ रखे ॥ ३ ॥ 
मनसदचेन्द्रियाणां चाप्यैकाभ्यं परमं तपः 
तज्ज्यायः सर्वधर्मभ्यः स धर्मः पर उच्यते ॥ ४ ॥ 
मन ओर शन्दिर्योकी एकाग्रता दी सग्रसे बड़ी तपस्या 
ह । यही सव्र धममोसे भे्ठतम परम धमं बताया जाता ६ ॥५॥ 
तानि सवाणि संधाय मनःपष्ठानि मेधया । 
आत्मद्‌प्त इवासीत बष्टुचिन्त्यमचिन्तयन्‌ ॥ ५ ॥ 
मनसदित सम्पूणं इन्दरियौको बुद्धिके द्वारा सिर करके 
ब्हूत-से चिन्तनीय विष्रयोका चिन्तन न करते हुए अपनी 
आतमा वृत्त-सा होकर निशिन्त ओर निश्चङ हो जाय ॥५॥ 
गोचरेभ्यो निबत्तानि यद्‌ स्थास्यन्ति वेदमनि 1 
तद्‌! त्वमात्मना ऽऽत्मानं परं द्रक्ष्यसि श्ाभ्वतम्‌॥ ६ ॥ 
भिस समय ये इन्द्रियां अपने विषयेति टकर अपने 





निवासस्थानम स्थित हो जार्येगी, उस समय वुम स्वयं ही 


उख सनातन परमात्माका दर्दान कर रोगे ॥ ६ ॥ 

सवोत्मानं महात्मानं विधूममिव पावकम्‌ । 

तं पदयन्ति महात्मानो ब्राह्मणा ये मनीपिणः ॥ ७ ॥ 
धूमरदित अग्निके समान देदीप्यमान वह्‌ परमेश्वर 


ही सवका आतमा ओ प्रम मन्‌ दै । महामा एवं रानी 


राण ही उवे देख पाति ६॥ ७॥ 
यथा पुष्यफङोपेतो बहुशाखो महाद्रुमः । 
आत्मनो नाभिजानीते क मे पुष्पं छ मे फम्‌ ॥ ८ ॥ 
पवमात्मा न जानीते छ गमिष्ये कुतस्त्वहम्‌ 1 
अन्यो छत्रान्तरात्मास्ति यः सवंमयुपद्यति ॥ ९ ॥ 
जैवे फल ओर एूरछौते मरा हुआ अनेक शालाओंति युक्त 
विद्या शश्च अपने टी विषयमे यद नदीं जानता कि कहा 
मेय पढ र ओर कदां मेरा फ दे; उसी प्रकार जीवातमा 
यह नदीं जानता कि म कदंसि आया टँ ओर कहा जागा । 
कितु शरीरम जीवसे एथक्‌ दूसरा दी अन्तराःमा हे, जो सग्रको 
सब प्रकारसे निरन्तर देखता रहता ट ॥ ८-९ ॥ 
कञानवुपिन दीप्तेन पद्यत्यात्मानमात्मनि । 
द्रा त्वमात्मना ऽऽत्मानं निरात्मा भव सयेवित्‌॥१०॥ 
पुखप प्रञ्वित्‌ शनमय प्रदीपके द्वारा अपने दी परमात्मा 
का दन करता टै; इभी प्रकार तुम भी आस्माद्यारा परमात्माका 
साक्षात्कार करके सर्वर ओर स्वाभिमानसे रदित हो जो ।१०। 
विमुक्तः सवंपपेभ्यो मुक्तत्वच श्चोरगः। 





परां वुद्धिमवाप्येह विपाप्मा विगतज्वरः ॥ ११॥ 
कदल छोडकर निके हुए सर्पके समान सम्पूणं पाति 
मुक्त हो उत्तम बुद्धि पाकर तुम यहो पाप ओर चिन्तासे 
रदित दो जाओ ॥ ११॥ 
सव॑तःस्रोतसं घोरां नदीं लोकप्रवाहिनीम्‌ । 
पञ्चेन्द्रियग्राहवतीं मनःसंकटपयोधसम्‌ ॥ १२॥ 
खोभमोहवृणच्छन्ां कामक्रोधसरीखपाम्‌ । 
सत्यतीथोनरतक्षोभां क्रोधपदा सरिद्धराम्‌ ॥ १३॥ 
अव्यक्तप्रभवां शीघ्रां दुस्तरामरृतात्मभिः। 
प्रतरसख नदीं बुद्धया काभम्राहसमाङुखाम्‌ ॥ १४॥ 
संसारसागरगमां योनिपतालदुस्तराम्‌ । 
आत्मकमांह्न वां तात जिह्यावतां दुरासदाम्‌ ॥ १५॥ 
यह समार एक भयंकर नदी दै, जो समूणं लोकम. 
प्रवादित दो रदी द । इषके सोत सम्पूणं दिशाभकी _ ओर 
बहते ई । पोच शनेन्द्र्यों इकके भीतर पोच ब्रहोके 
समान द । मनके संक ह इसके किनारे ह । जेम॒ ओर 
मोहरूपी प्राक्च ओर सेवारते यह ठकी हुई दै । काम ओर 
रोष इमे सर्पे समान निवास करते दै । सत्य इसका घाट 
ह। मिथ्या इसकी दलन है । करोच ही कीचड़ टै । यह नदी 
दूसरी नदिर्योस शर £ । यह अव्यक्त प्रङृतिरूपी परवतते 
प्रकट हुईं ट । इसके जलका येग य़ा प्रखर टे । अजितात्मा 
पुरुपोके ल्यि इते पार करना अत्यन्त कटिन दै। इमे कामरूप 
आह सवर ओर भरे  । यह नदी संकषार-सागरमे मिली दै। 
वासनारूपी गहरे गद्कि फारण इसे पार फरना अत्यन्त कठिन 
ै। तात [ यह अपने कमति ही उसन्न हई दे । हा मर्वर. 
£ तथा इत नदीको र्छोषना दुष्कर दे । तुम अपनी विश्च 





बद्धे दवारा इ नदीको पार कर जाओ ॥ १२-९५॥ 


यां तरन्ति छृतपरत्ला ध्रतिमन्तो मनीपिणः। 
तां तीणैः सर्वतो सुक विश्रुतात्मा ऽ ऽव्मविच्छुलिः।१६। 
उन्तमां बुद्धिमास्थाय ब्रह्ममूयान्‌ भविष्यसि । 
संती्णैः सर्वसंसारात्‌ प्रसन्नात्मा विकटमपः ॥ १७॥ 
चैर्यशाटी, मनीपी ओर तच्वशानी शोग जिस ॒नदीको 
पार करते ६ उसे तुम भी तैर जाओ । सव प्रकारके बन्धना 
वे मुक्त, संयतचित्त, आत्मश्च ओर पवित्र हो जाओ । उत्तम 
यदि ( शान ) का आशय ठे तुम सब्र प्रकारके सांसारिक 
बन्धनेसि द्यूट जाओगे ओर निष्पाप एवं प्रसन्नचित्त हो ब्रघ्ष 
भावक प्रास दो जाभोगे ॥ १६-१७ ॥ 
भूमिष्टानीव भूतानि पर्वतस्थो निशामय । 
अक्तुष्यन्नप्रहप्यंश्च न॒ चद्रंसमतिस्तथा ॥ १८॥ 
सपे पर्व॑ते शिखरपर खड़ा हभ पुरुप धरतीपर रने. 
वाके समसत प्राणिर्योको सुस्पष्ट देखता 2, उवी रकार वम मी 
शानकरूपी चदशिखरपर आरूढ्‌ दो समस्त प्राणिर्योकी अवसा 
पर दृष्टिपात करो । कराध ओर दर्पपे रदित दो जाभा तथा 
बुद्धिकी भूर तासे मी रदित हो जाभो ॥ १८ ॥ 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। 0166101. 01411260 0 6810011 


4 ॐ ` 4 


स्‌ जा जक == ज त 
क्क ~ व 7, 


# 


क ॐ 
ता क तेन [1 7 रि 6 ऋ न्ड 
। ॥ 


---- <अ == 
| 


मोक्षघर्म॑पवं ] 


एकपश्चारदधिकद्िदाततमोऽध्यायः 


न ~ न्न क मी करी 
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ततो द्रक्ष्यसि सर्वेपां भूतानां प्रभवाप्ययौ 1 
पनं बै सर्वभूतेभ्यो विषिष्टं मेनिरे बुधाः ॥ 
धर्म॑ धर्मभृतां शभे सुनयस्तर्वद्‌दिनः ॥ १९ ॥ 
दे करनेते लुम खमस भूतीके उत्पत्ति ओर प्रलयको 
देख सकोगे । ध्माता भे तत्वदर्शी शनी युनि इक 
धर्मो समस्त प्राणि्योके लिमि सचसे भेष्ठ मानते ६॥ १९ ॥ 
आत्मनो व्यापिनो क्षानमिदं पुत्राुशासनम्‌। 
प्रयताय प्रवक्तव्यं हितायालुगताय च ॥ २० ॥ 
रेट ¡ य उपदेश व्यापक आत्माका शान करानेवाल 
हे । जो संयतनित्त, दितैपी ओर अनुगत भक्त हो, उसीके 
समक्ष इखका वर्णन करना चाद्ये ॥ २० ॥ 
आत्मन्ञानमिदं गद्यं सर्वग्तमं महत्‌ । 
अब्रुवं यदहं तात अआत्मसाक्षिकमञ्जसा ॥ २१॥ 
यह गोपनीय आत्मज्ञान सबसे अधिक रुद्यतम ओर 
महान्‌ दै। तात ! मैने भिका उपदेश क्रिया दै! बद यथार्थतः 
मेरे अपने भ्रत्य्च अनुभव व्यया हुआ शान द ॥ २१॥ 
तैव खी न पुमानेतन्नैव चेदं नपुंसकम्‌ । 
अदुःखमसुखं ब्रह्य भूतभव्यभवात्मकम्‌ ॥ २२ ॥ 
दुःख ओर खुलत रदित तथा भूत, भविष्य एवं चत. 
मानस्वरप बरह्म तोन ली, न पुखप भौर न नपुंखक दी ै॥ 








५०७७ 
नेतज्कास्वा पुमान खी वा पुनर्भवमयाप्लुते 1 
अभवमतिपत्यथमेवद्‌ धर्म॑ विधीयते ॥ २२॥ 


पुरुप दो या खी, एष व्रहमको जान्‌ ले तो उसका पुन 
इख संसारभं अन्म नदी हेता । अपुनर्भवस्थिति प्रात करनेके 
स्मि टी इस व्रहम्ानरूप धर्मा विभान किया गया २॥२३॥ 
यथा मतानि सर्वाणि तथैतानि यथा तथा । 
कथितानि मया पुत्र भवन्ति न भवन्ति च ॥ २५ ॥ 
वेदा | सारे विभिन्न मत जैसे रदे ई वैसे टी मरेद्राया 
तुम्हारे समश्च यथार्थरूपसे बताये गये | जो इन मर्तोका 
अनुसरण करते ४; बे मुक्त दो जाते ६, जो नर्टी करते ई 
ये नदी हेते ६ ॥ २४॥ 
तत्‌ प्रीतियुक्तेन गाणान्वितन 
पुत्रेण सत्पुत्र द्मान्वितेन 1 
पृषो दि सम्प्रीतमना यथायथं 
ब्रूयात्‌ खुतस्ये्ट यदुक्तमेतत्‌ ॥ २९५॥ 
सद्पुधर शुकदेव | प्रीतियुक्त' गुणवान्‌ चया दन्दरियतंयमी 
प्र यदि प्रश्न करे तो पिता संतुषटनित्च दोर उस भिशसु 
पुत्रके समीप यथार्थरूपसे इस चानका उयदेदा करे, जो चु 
ने वुम्दारे निकट कदा ६॥ २५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपवंणि छकानुभदने पञ्चाशदधिकद्टिशवतमोऽष्यायः ॥ २५० ॥ 
इख प्रकार भौमहामारत शान्ति अन्तगेत मोषषर्मपवमे वुष्देवका अनुप्श्िपयङ़ दो सी प्वास{ अध्याय पुरा भा ॥ २५० ॥ 
0 


एकपन्लारादधिकदविशततमोऽध्यायः 
ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणक रक्षण ओर परबरहमकी प्रक्षा उपाय 


व्याप्त उवाच 
गन्धान्‌ रसान्‌ नाचुखुन्भ्यात्‌ खख चा 
नाटंकारंश्चाप्चुयात्‌ तस्य तस्य । 
मानं च कीतिं च यदाश्च नेच्छेत्‌ 
ख वै प्रचारः व ५ १॥ 
ते हं-बेटा । न्वा गन्ध 
ओर व स उपमोग न करे, विषयसेवन-जनित 
सुखकी ओर न जाय सखर्णं आदिक बने हुए. मुन्दर्युन्दर 
आमूपर्णोको मी न धारण करे तथा मान, बड़ा ओर यशकी 
इच्छा न करे यदी शानवान्‌ ब्राहमणंका आचार ३॥ १॥ 
सर्वान्‌ वेदानधीयीत शश्चपुब्रहचयवान । 
पि सामानिन तेन न स वं द्विजः॥ २ ॥ 
जञ सम्पूणं वेदक भष्ययन फर्‌ ठे, गुख्की सेवां रहे, 
्र्मचर्य-तका पालन करे तथा म्द, यजुर्वेद प्वं सामवेद्‌- 
का पूराशूरा शान प्रात कर ठे! यदी गुरव तरास्मण ६॥२॥ 
सर्वभूतानां सययित्‌ सयचद्वित्‌ । 
नाकामो न्रियते जातु न तेन न च ये द्िजः॥ ३॥ 
जो वमस प्राणिर्योको अपने बुद्धम्बकी भोति समञ्लकर 
उनपर दया करता १। जाननेयोग्व तस्वका शाता तथा सब 


बेदौका तस्यश १ ओर कामनाते रदित दै । बद कभी मूत्युको 
प्रात न्दी रोता अर्थात्‌ जन्म-मृत्युके बन्धनमे सदाके लि 
मुक्त हो जाता ट । इन खशणेषि सम्पन्न पुखय ब्रादाण न्धी 
रेसी बात नदी, पितु वदी सथा ब्राह्मण ६ ॥ ३॥ 
इश्च विधिधाः प्राप्य ऋतुश्ेवापतदक्िणान्‌ 1 
ग्राप्नोति भेव बाह्मण्यमविधानात्‌ कथंचन ॥ ४७ ॥ 
नानां प्रकारकी दियो ओर बद्गी-वद़ी दक्षिणाओंबाले 
यर्नौका अनुष्ठान करनेमाग्रमे भिना विधानके अर्थात्‌ भिना 
आसमश्चानके किशीको फिसी तरह भी ब्राह्मणत्व नदीं प्रप्त 
हो सकता ॥ ४ ॥ 
यदा चायंन यदा चास्माश्न चिथ्यति। 
यदा नेच्छति न देषटि बह्म सम्पद्यते तदा ॥ ५ ॥ 
जि समय बद दूर प्राणियोमे न्ट डरता ओर वृर्‌ 
प्राणी मीं उनसे मयमीत नदी होते तथा जब पष इच्छा ओर्‌ 
द्ेपका सर्वथा परित्याग कर देता दै, उसी समय उखे ब्रहम 
माकी पराति दती ४ ॥ ५ ॥ 
यदू न कुरते भयं सर्वभूतेषु पापकम्‌ । 
कर्मणा मनखा चाया ब्रह्म सम्पद्यते तद्रा ॥ ६॥ 
जब व मन्‌, याणी ओर करियादारा किमी, मी मराणीकी 


= चषक = क ऋनि क्त नकः कक 
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भीमहाभारते 


[ शान्तिप्॑णि 


वव 


+ णी 


बुराई करगेका विचार अयने मनमं नरी करता? तवर बह बरदा 


_ भावक पराप्त हो जाता ६ ॥ ६॥ 
करामवन्धनमेवेकं नान्यदस्तीह बन्धनम्‌ । 
कामवन्धनमुक्तो हि बह्मभूयाथ कर्पते ॥ ७ ॥ 
जगु कामना दी एकमात्र बन्न द यरो दू कोई 
बन्धन नहीं ्। जो कामनाके न्धनसे छूट जाता दै, बह 
्रह्ममाव भ्रात करनेमे समथं हो जाता दै ॥ ७ ॥ 
कामतो मुच्यमानस्तु धूष्राश्नादिव चन्द्रमाः । 
विरजाः कारमाकाद्घन्‌ धीयो धैर्येण वतेते ॥ ८ ॥ 
कामनासे मुक्त हुआ रजोरुणरदहित धीर पुरुप धूमिर 
रके बादलछते निकरे हुए चन्द्रमाकी भोति निर्मल दोकर यै्य- 
पूर्वक कालकी भ्रतीक्ना करता रहता दे ॥ ८ ॥ 
आपूयेमाणमच्ररपतिष्टं 
समुद्रमापः - परविशन्ति यद्वत्‌ । 
तद्वत्‌ कामा यं भ्रचिरान्ति सवं 
स शान्तिमाप्नोति न कामकामः॥ ९ ॥ 


जैसे नदिर्ोके जल स्व ओरमे परिपएृर्णं ओर अविचल 
प्रतिष्ठानले समुद्रम उनको विचरति न करते हुए दी समा 


जाते ई, उसी प्रकार सव भोग जित स्थितग्रश युखपर्म किसी 


प्रकारका विकार उतपन्न कि बिना ही पविष्ट हो जते ह" वदी. 
पुख्प परम शान्तिकरो प्रास होता ६, भोर्गोको चादनेवाला नद्‌॥ 





स कामकान्तो न तु कामकामः 


स वै कामात्‌ स्वर्गमुपैति देही ॥ १० ॥ 
मोग दी उस स्थितप्रश पुर्पकी कामना करते ६ परंतु वह 


_मोगकी कामना नदीं रता । जो काममोग नाहनेवा देहा- 
भिमानी ट, बह कामना अकि फार-स्वरूप स्वर्ग लोकम च्या जाताद॥ 


[म ` ~ भ = चः क कान क 


चेदस्योपनिषत्‌ सस्यं सत्यस्योपनिषद्‌ द्मः । 
द्मस्योपनिपद्‌ दानं दानस्योपनिपत्‌ तपः ॥ ११ ॥ 


वेदका सार ह सत्य वचनः, सत्यका सार  इन्द्रर्योका 


_ संयम, संयमका सार टै दान ओर दानका सार टै तपस्या ॥ 
तपसोपनिपत्‌ त्यागस्त्यागस्योपनिपत्‌ सुखम्‌ । 
सुखस्योपनिपत्‌ खगैः खर्गस्योपनिषच्छमः ॥ १२ ॥ 

तयस्याका सार दै स्यागः त्यागका सार टै सुख, सुखका 


कः = = = चत कनक उः = = 


खार द स्वगं ओर स्वगं णार दै शान्ति ॥ १२ ॥ 

छेदनं शोकमनसोः संतापं ठृष्णया सह 1 

सस्वमिच्छसि संतोपाच्छान्तिटक्षणसुत्तमम्‌॥ १३॥ 
मनुष्यको संतोपपूंक रदकर रान्तिके उत्तम उपाय 


सतत्वगुणको अपनानेकी शइ्छा करनी चाये । स्वगुण 


मनकी तृष्णाः शोक ओर संकस्यको उमी प्रकार जल्मकर 
नट करनेवाल्म है, डते गरम जख चावखको गल देता ६॥ 
बिश्षोको निममः शान्तः प्रसन्नात्मा विमत्सरः । 

यड्मिलश्षणवानेतैः समभ्रः पुनरेष्यति ॥ १४॥ 


शोकञ्यूल्य, ममनारदित, दान्त, ग्रसनचित्त मात्स्य 


ल-त र ६ यक मनप्य पूर्णतः 
हीन ओर संतोषी-इन छः लक्षणेति युत्त मनुष्य पूणतः 
जानमे तृप हो मोक्ष प्रास कर देता ह॥ १४॥ 


पड्भिः सतत्वगुणापेतेः धा्तेरधिगतं त्रिभिः। 
ये विदुः परेत्य चात्मानमिदस्थं तं गुणं विदुः ॥ १५॥ 
जा देष्टाभिमानमे मुक्त होकर सच्ग्रधान सत्य, दमः 
दान, तपः त्याग ओर शम--इन छः रुणो तथा भवणः मनन? 
निदिष्या्नरूप चिविध साधनेति प्राप्त टोनेवाठे आत्माय 
इस शरीरके रहते दए ही जान ठेते ई, चे परम शन्तिरूप 
गुणको प्राप्त हेते दै ॥ १५॥ 
अशकनिममसंहाय प्राकृतं निरुपस्कृतम्‌ । 
अध्यात्मं सुरतं प्राप्तः खुखमव्ययमद्रयुते ॥ १६॥ 
जो उत्पत्ति ओर विनाश्चसे. रहितः सखभावसिद्धः शस्कार 
्रून्य तया शरीरके भीतर सित सुकृत नामसे प्रसिद्ध ब्रहको 
पराप हो जाता 2 वह अक्षय सुखकरा भागी होता है ॥ १६॥ 
निष्यचार मनः छृत्वा प्रतिष्ठाप्य च सवंशः। 
यामयं भते तुसा न शक्या ऽऽत्मनो ऽन्यथा॥ १७॥ 
अपने मनको इधर-उधर जानेसे रोककर आत्मामं सम्पूणं 
रूपे स्थापित कर ठेनेपर पुरपको जिष संतोप ओर सुखकरी प्राति 
होती 2, उसका दूसरे किसी उपायसे परास होना असम्मव दै॥ 
येन तष्यत्यभुञ्जानो येन दप्यत्यवित्तवान्‌ । 
येनारने्ो वलं धत्ते यस्तं वेद्‌ स वेदवित्‌ ॥ १८॥ 
भिसते भिना भोजनके मी मनुष्य तृप्र हो जाता दैः 
जिसके नेसे निधनो भी पृणं संतोष रहता दै तया जिक्र 
आभय मिल्नेते धुत आदि स्निग्ध पदार्थका सेवन कि षिना 
भी मनुष्य अपनेपर अनन्त ब्रख्का अनुभव करता दै, उस 
बरमकषो जो जानता , वही वेर्दोक्रा तत्वज्ञ है ॥ १८ ॥ 
संगप्तान्यात्मनो द्वाराण्यपिधाय विचिन्तयन्‌ । 
यो ह्यास्ते ब्राह्मणः शिः स आन्मरतिरुच्यते ॥ १९॥ 
जो अपनी इद्धि्थोके सुरश्चित दवार्गेको सब्र ओरसे बद 
करके नित्य ब्रह्मका चिन्तन करता रदता है, वदी भेष ब्राह्मण 


- आस्माराम कव्यता दै ॥ १९ ॥ 


समाहितं परे तत्वे श्षीणकाममवस्थितम्‌ । 
स्वतः सुखमन्वेति वपुश्चान्द्रमसं यथा ॥ २० ॥ 
जो अपनी कामनार्ओको नष्ट करके परम तत्वस्प 
परमात्मा एकाग्रचित्त होकर स्थित £ उसका सुख शक्छ- 
पक्षे चन्द्रमाकी भोति सश्र ओरसे बदृता रदत। ४ ॥ २० ॥ 
अविरदोपाणि भूतानि गुणांश्च जहतो मुनेः 1 
सुखेनापोह्यते दुःखं भास्करेण तमो यथा ॥ २१ ॥ 
ज्ञो सामान्यतः सम्पूणं मृतो ओर भीतिक गुर्णोका त्याग 
कर देता है, उस मुनिका दुःख उती प्रकार सुखधूर्वक अनागा 
नट हो जाता टै ॐषे रूर्योदयते अन्धकार ॥ २१ ॥ 
तमतिक्रान्वकमणमतिक्रान्तगुणक्षयम्‌ 1 
बराह्मणं विषयान्िष्टं जयासरत्यू न चिन्द्तः ॥ २२ ॥ 
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गुणे देश्यं तया क्का परिस्याग करके विपयवराठना- 
षे रहित दु उष ब्रहये्ता पुरुपको जरा ओर मूप्यु नही 
पराप्त होती ६ ॥ २२॥ 
स यदा सर्वतो मुक्तः समः पर्ययति्टते 
इद्द्ियाणीन्दरियार्थःश्च शरीरस्थो ऽतिवतंते ॥ २३॥ 
जबर मनुष्य समसत बन्धनेति पूंतया मुक्त होकर समता 
दित दो जाता दै, उस समय इस शरीरके भीतर रदकर भी 


दिपश्चारादधिकद्विश्चततमोऽध्यायः 
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वह्‌ इन्द्रियो ओर उनके पिप्य पटचके बादर दो जाता 2॥ 

कारणं परमं प्राप्य अतिक्रान्तस्य कायंताम्‌ । 

पुनरावर्तनं नास्ति सम्भ्रास्तस्य परं पद्म्‌. ॥ २४ 
दष प्रकार जो परम ऋारणम्बर्प त्रदाकों पाकर कायं 

मयी मकृतिकी सीमाको रष जाता दे, षह शनी प्ररमपदको 

प्रास हो जता १। उमे पुनः इस संसारम्‌ न 

पड़ता टै ॥ २४॥ 


इति भरीमकषभारते श्षान्तिपर्॑णि सोक्षघर्मपथणि द्यकालुपरदने एकपय्याशद्धिकद्विश्षततमोऽप्यायः ॥ २५१ ¶ 
एस प्रकार भ्रीमह्यमारत शान्विपवके अन्तत भेपुवमे पमे युदय अनुप्र्षनिषमः द सौ शक्यान्‌ अध्याय परा दृशा ॥ २१५ ॥ 


( + 
द्रि्ारादधिकद्िशाततमोऽष्यायः 
शरीरमे प्वमूतके कायं ओर गुणो पहचान 


व्यार उवाच 
दनद्ानि मेोश्षजिसाखरथंधमोबनुठितः ॥ 
यत्रा गुणवता दिप्यः भाव्यः पूवमिदं महत्‌ ॥ १ ॥ 
व्यासज्ञो कहते है- वेया ! ज अर्थं ओर धर्मक 
अनुष्ठान करके युख-दुःख आदि दन्दो धर्यपूर्वंक सहता हो 
जीर मोक्षकी शण रखता दो, उस अद्धा शिप्यको 
गुणवान्‌ वक्ता पके इस मदस्वपूण अध्यात्मशाख्का भवण 
करये ॥ १॥ 
आकाश्चं मारतो ज्योतिरापः पृथ्वी च पञ्चमी । 
भावाभावौ च कारश्च सर्वभूतेषु प्च ॥ २ ॥ 
आकाशः वाथ, जल, तेज ओर पाचों पृथ्वी तथा 
मावपदा्थं अर्थात्‌ रुण, करम? सामान्य, विशेष ओर समवाय प्व 
अमाव ओर काल ( दिक्‌, आत्मा ओर सन }-ये सव- 
ढधे-सब समस्त पाञ्चभौतिक शरीरधारी प्राणियों स्थित द्॥ 
अस्तरात्मकमाकादां तन्मयं भोच्रमिन्द्रियम्‌ ॥ 
तस्य श्रं गुणं विद्यान्मूतिंशाखविधानवित्‌ ॥ ३ ॥ 
आङ्ग अवक्ाशस्वरूप र ओर भ्रवणेन्दरिय आक्रारामय 
ह । शरीर शास्रे, विधानको जाननेवाद्म मनुप्य शब्दको 
आकादाकां रुण जने ॥ ३॥ 
चरणं माख्तात्मेति प्राणापानौ च तन्मयौ । 
सपर्शनं चेन्द्रियं विद्यात्‌ तथा स्पश च तन्मयम्‌ ॥ ४ ॥ 
-चलना-किरना वायुका धमं दै । प्राण भौर अगनभी 
बायुखरूप दी ६ ( समान, उदान ओर व्यान) भी वायुरूपं 
ही मानना चादिय)। खर्धन्दिय (सचा ) तथा सय नामक 
गुणको मी वायुमय दी समङ्ना चादि ॥ ४॥ 
तापः पाकः प्रकादाश्च ज्यातिश्चशचुश्च पन्वमम्‌ । 
वस्य रूपं गुणं विद्यात्‌ ताघ्रगौरासितात्मकम्‌ ॥ ५ ॥ 
तापः पाकः प्रकादा ओर नेमेन्द्रिय--ये ख तेत्र या 
अग्नितचवके ऋय ६ । दयाम, गीर भौर ताप्र अदि बर्ण 
बड रूपको उव रुण रमञ्ना चादिये ॥ ५ ॥ 
 श्रुद्रता स्ने इत्यपामुपदिश्यते । 


अखड्मज्जा च यच्वन्यत्‌ छिग्धं विद्यात्‌ तद्त्मकम्‌॥ 2॥ 


क्ठेदन ( किसी वस्तुको सड़ा-ग्य देना )› शुद्रता 
( सूप्मता ) तथा क्िग्धता-- ये जक धमं घताये जते ६। 
रक्तः मज्ञा तथा अन्य ज कुछ सिनिग्ध पदाथं ६, उ सतक 
जलमय समक्षे ॥ ६ ॥ 
रसनं चेन्द्रियं जि्ा रसश्चापां गणो मतः । 
संघातः पार्थिवो . धातुरस्थिदन्तनखानि च ॥ ७ ॥ 
रनेन्द्रियः जिद्वा ओर रस-ये सव जखके गुण माने 
गये ई | शरीरम ओ श्याव या कंदरापन , वद पर्वीका कायं 
2 अवः दी, दात ओर नख आदिक पृथ्वीका अश 
समक्नना चादिये ॥ ७ ॥ 
दमधरु तेम च केदाश्च रिय स्नायु च चमं च। 
इन्द्रियं घ्राणसंषातं नासिक्त्यभिस्िता ॥ ८ ॥ 
गन्धश्चेवेन्दरियार्थाऽयं यिश्चेयः पृथिवीमयः। 
दृधी प्रकार दादी, भूख, दरीरॐ रर्थः, कैश, नाड़ी, सनायु 
ओर चर्म--इन षपकी उसपति भी प्रथ्यीमे दी दुई । 
नाचिद्म नामे प्रसिद्ध जा भरणेन्धिय ४ वद भी पस्वीक 
ही अं । इ गन्धनामकः पिपयको मी पाचिव गुण द्वी 
जानना चादिय ॥ ८३ ॥ 
उत्तरेषु गुणाः खन्ति खव॑सच्चपु चात्तयः ॥ ° ॥ 
उत्तरो सभी मसौ पूर्वता भूतो गुण विद्मा ४ 
( जेषे आक्रम शब्दमात्र युण दै; वायुम दाब्द ओर 
दो रुण; ते चब्द्‌, सथं ओर स्प - तीन गुण) ज 
दाब्द स्यथ, ल्य आर रस--चार गुण तथा प्य शब्द्‌? 
सक्त, सूप, रम अर गन्व--पौँच गुण ६)॥ ९ ॥ 
पञ्चानां भूतसंघानां संतति सुनया विवुः । 
मनो नवयममपां तु यदिस्तु दुद्यामी स्खता ॥ १०॥ 
मुनिद्धेग भावना, अशन ओर क्म--दइन तीनीको 
पोच माभू सुदायकी संतति मानते ६ । इन्दी तीनोको 
अविद्याः काम भीर कमं मी कषत ६।ये इध निच्कर्‌ आठ 
हुए । इनके साय मनवो न्वा ओर यद्धि दरवा त्व 
माना गया ६ ॥ १० ॥ 
पकयदृशस्त्यनन्तात्मा ख सर्वः पर उच्यते । 
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भ्रीमद्ाभारते 


---------------- नन === 


[ शान्तिपर्वणि 





व्यवसायात्मिका वुद्धि्मनो व्याकरणात्मकम्‌ । 
कमलुमानाद्‌ विक्षेयः स जीवः कषेत्रसं्षकः ॥ ११॥ 
अविनाशी आत्मा म्यारदर्वो तस्य है । उसीको सर्वंखरूप 
जर भे यताया जाता टै । युद्धि निश्वयार्मिका होती दै ओर 
मनका घलरूप तंशय यताया गया दै । कोका जाता ओर 
कर्ता कोर मी जडतत्व नदीं हो सकता, इस अनुमान-शानते 


उस कषि्ज्ञ नामक जीवात्माको समञ्चना चादिये ॥ ११॥ 
पिः काठात्मकेभौवैर्यः सवः सर्वमन्वितम्‌ । 
पद्यत्यकल्युपं कम॑ स॒ मोहं नादुवतंते ॥ १२॥ 

जो मनुष्य सारे जगत्‌को इन समस्त कालात्मक भार्वोसि 
सम्पन्न देखता ओर निष्पाप कम करता है, वद कमी मोहम 
नदीं पड़ता ३ ॥ १२॥ 


इति श्वीमष्टाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि श्ुकानुप्रदने द्विपन्राचदधिकद्िश्ततमोऽध्यायः ॥ २५२ ॥ 
ष प्रणार भोमहाभारत शन्तिपके अन्तत मोक्षे शुकदेवका अनुग्ररनद्रिपयक दो सौ चावनरबोह अध्याय पूरा हुजा ॥ २५९॥ 


-- जयौ 
तरिपथाशदधिकटटिरततमोऽध्यायः 
स्थूल, स्म ओर कारण-शरीरसे भिन्न जीवात्माका ओर परमारमाका 
योगके दारा साक्षास्कार करनेका प्रकार 


व्यास उवाच 
शरीयाद्‌ विप्रमुक्तं दि सक्मभूतं शरीरिणम्‌ । 
कर्मभिः परिपदयन्ति शाख्रोक्तैः शास्रवेदिनः ॥ १ ॥ 

द्यासजी कहते ह--पुचर ! योगशास्रके ज्ञाता शालो 
कमेक द्वारा स्थूल शरीरभे निके हुए सृष्टम स्वरूप जीवात्मा- 
को देखते ६ ॥ २ ॥ 

यथा मरीच्यः सदहिताश्रन्ति 
सवत्र तिष्टन्ति च दयमानाः । 
देदर्विमुक्तानि चरन्ति रोका- 
स्तथैव सचवान्यतिमाञुपाणि ॥ २ ॥ 

जैसे सूयी फिरणं परस्पर मिती हुं दी सर्वत्र विचरती 
६ प्ं सित हई दृष्टिगोचर होती ६, उसी प्रकार अलौकिक 
जीवात्मा स्थूल शरीरे निकलकर सम्पूणं लोकमि जते दद । 
( य ज्ञानदृषटिते ही जाननेमं आ सकता १ ) ॥ २॥ 
प्रतिरूपं यथेवाप्षु तापः सूर्य॑स्य छक्ष्यते । 
सत्ववत्सु तथा सस्यं प्रतिरूपं स पदयति ॥ ३ ॥ 

जेस विमिन्न जलार्योके जलम सूर्यकी किररणोकर प्रथक्‌. 
पथक्‌ दर्शन होता दै उसी प्रकार योगी पुदप सभी सजीव 
दारीरौके भीतर सुष्मरूपसे स्त प्यर्‌ प्यक ओर्वोको देखताटै॥ 
तानि सुक्ष्माणि सत्वानि विञु्तानि दारीरतः। 
स्येन स्वेन सच्यक्षाःपदयन्ति नियतन्द्ियाः॥ ४ ॥ 

हारीरके तक्वको जाननेयाके जितेन्द्रिय योगीजन उन 
स्थूलशरीरोपि निकले हुए सुषम लिब्गदरीरोके युक्त जीरवोको 
अपने आत्मके द्वारा देखते ६॥ ४॥ 
स्पतां जाम्रतां चेय सर्पामात्मचिन्तितम्‌ । 
प्रधानाद्धधमुक्ताना जष्टतां कमजं रजः ॥ ५॥ 
यथाहनि तथा रात्रौ यथा रात्रौ तथाहनि । 
वक्षे तिष्टति सर्वात्मा सततं योगयोगिनाम्‌ ॥ ६ ॥ 

जो अपने मनम चिन्तित कर्मजनित रजोगुणका अर्थात्‌ 
रजोगुणजनित काम आदिका योगवर्ते परिस्याग कर देते 
तथा जो प्रङृतिके तादात्म्यभावसे मी मुक्त ई उन सभी 
योगपरायण योगी पुर्पौका जीवात्मा जते दिनम वैते राते, 


जते रातमे वैसे दिनम सोते-जागते समय निरन्तर उनके वद- 
मे रहता ६ ॥ ५.६ ॥ 
तेषां नित्यं सद्‌ा नित्यो भूतात्मा सततं गुणैः । 
सप्तभिस्त्वन्वितः सूष्षमेश्चरिष्णुरजरामरः ॥ ७ ॥ 
उन योगिर्योका नित्य-खरूप जीव सदा सात सुक्ष्म 
( मदत्तत्, अहङ्कार ओर पोच तन्मात्राओ ) से युक्त हो 
अजर-अमर देवतार्थी मति नित्यप्रति विचरता रता है ॥७॥ 
मनोयुद्धिपराभूतः सखदेहपरदेहवित्‌ 1 
स्वप्नेप्यपि भवत्ये विज्ञाता खुखटुःखयोः ॥ ८ ॥ 
जिन मूढ़ मनुर््योका जीवात्मा मन ओर बुद्धिके वशीभूत 
रहता १, वद अपने ओर पराये शरीरको जाननेवाला मनुष्य 
खभ्र-अवस्थामं मी सृषम शरीरस सुख-दुःखका अनुमव 
करता ४ ॥ ८ ॥ 
त्रापि लभते दुःखं तच्नापि लभते सुखम्‌ 1 
क्रोधलोभौ तु त्रापि छत्वा व्यसनखुच्छति ॥ ई 
वँ ( खश मी ) उपे दुःख ओर सुख प्रात होते ई । 
एवं उस खम्नमं मी ( जाग्रत्‌ मति ष्टी ) क्रोष ओर लोम 
करके वद्‌ संकटे पड़ जता दै ॥ ९ ॥ 
प्रीणितश्चापि भवति महतोऽथाोनवाप्य हि । 
करोति पुण्यं तत्रापि जीवल्िव च पद्वयति ॥ ९०॥ 
बँ मी महान्‌ धन पाकर वह्‌ प्रन दोता तथा 
पुण्यकमोंक्ा अनुष्ठान करता दै; इतना ही नदी, जाग्रत्‌ 
अवस्थाकी मति वद खस्नम भी सवर वस्तुओ देखता दै ॥ 
मदोप्मान्त्ग॑तश्चापि गत्वं खसुपेयिवान्‌ 1 
द॒द्ठा मासान्‌ वसन्‌ चक्षौ नेषोऽन्नमिव जप्यते ॥ ११॥ 
(यष कितने बड़े आश्वर्यकी बात दै कि) गर्भभावको भ्रात 
हुआ जीवास्मा दस मासक माताकै उद्र निवाच करता 
द ओर जटरानलकी अधिक ओंँचसे संतप्त होता रहता दतो 
भी जन्नकी भति पच नदीं जाता ॥ ११॥ 
तमेतमतितेज्ञाऽशां भूतात्मानं हदि स्थितम्‌ । 
तमोरजोभ्यामाविष्ा नालुपद्यन्ति मूर्तिषु ॥ १२॥ 
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मोक्षघमंपर्व | 





यह जीवात्मा परमात्माका टौ अंश १ ओर देदभारियेरे 
हृदयम विराजमान १ तथापि ओ ल्योग रजोगुण ओर तमोगुण- 
से अभिभूत ई, वे देहके भीतर उस जीवास्माक्री सिति देख 
या मञ्च नदीं पाते ६॥ १२॥ 
योगदाखपरा भूत्वा तमात्मानं परीप्सयः। 
अनुच्छवासान्यमूतौनि यानि वज्रोपमान्यपि ॥ १३॥ 
जड स्थूल रीर, अमूरं सृष्म शरीर तथा व्न्य 
सुदृढ कारण शरीर-ये जो तीन प्रकारके दारीर ई न्द 
आत्माको प्रात करनेकी इच्छावाटे योगी जन योगदास्रपरायण 
होकर मष जते ६॥ १३॥ 
पृथरभूतेषु रेणु चतुथाथमकमंस । 
समाधौ योगमेयैतच्छाण्डिद्यः दाममच्रवीत्‌ ॥ १४॥ 


चतुप्पञ्चादधिक्रद्धिशततमो ऽध्यायः 


कि क ति न~~ जतत जान क क क क 
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संन्यास आश्नमके कर्म भिन्न-मिन्न प्रकारके वताय गयं 
| उनम समाधिके विपयमं मने जो कुछ यताया द, इसीकां 
शाण्डिस्य मुनिने शमके नामय ( छान्दोग्यउपनिपद्‌ शाण्डिल्य 
ब्राह्मणमे ) कटा दै ॥ १४॥ 
चिदित्या सप्त सृष्ष्माणि पडद्धं च महेश्वरम्‌ । 
ग्रधानविनियोगक्षः परं व्रह्मायुपद््यति ॥ १५॥ 

जा पञ्चतन्मात्र तथा मन ओर बुद्धि-इन सात सुक्ष्म 
तरवोफि श्यत जानकर पलं छः अञ्चति यानी रेश्चयसि 
युक्त मदेधरका शान प्रा करके इम चातको जान देता दै 
कि नियुणास्मिका परकरतिका परिणाम दी यद सम्पूणं जगत्‌ द, 
बद्‌ परतरह्म परमात्माका साक्षात्कार कर न्ता ६ ॥ १५॥ 


इति श्रीमद्ाभारते शान्तिपर्वणि मोश्षघर्मपर्णि दयुकानुप्रने त्रिज्ाश इधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २५३ ॥ 
(प्रकार भीमदाभासत शान्तिपर्व, भन्तय॑त मोक्षम सने शुददेलक्न अनु 9गिषयक 41 सौ तिरपनगं भव्याय पूरा हु ॥ २५३ ॥ 


को = च+ ज क्ति ऋ 


चतुष्प्ाशादधिकट्टिरततमोऽध्यायः 


(९ नी [9 


७ + © 
कामरूपी दुत वृक्षका तथा उसे कटर मुक्त पराप करनेके उपयक आर दाराररूपा नग्रका चणन्‌ 


व्यात्त उषाच 
हदि कामद्रुमश्चित्रो मोदसचयसम्भवः। 
क्रोधमानमहास्कन्धो विधित्सापरिपेचनः ॥ २ ॥ 
तस्य चाक्चानमाधारः भ्रमाः परिेचनम्‌। 
सखोऽभ्यसूयापलारो हि पुरा दुष्छृतसारयान्‌ ॥ २ ॥ 


व्यासज्नी कहते है- मेदा ! मनुम्यक। ददयधूमिम _ 


मोहरूपी ममे उतवन्न हुभा एक विचित्र द दै, भिखका _ 
नाम है काम । कोभ ओर अभिमान उसके मदान्‌. स्कर 
है | कुष्ठ करन्की दर्छा उसमे जल सीचनेद्ा पात्र 


हे | अश्न उसी जड़ ३ । प्रमाद्‌ ही उने सननेबाद्म 


-जढ ट । दूने दोष देखना उस वृक्षय पता दै तथा पू 


` जन्म क्रिय हप पाप उसके सारभाग दं ॥ १२॥ 
खम्मोदचिन्ताविरपः शोकशालो भयादकरः । 
मोहनीभिः पिपासामिरटताभिरुवेषटितः ॥,३॥ 

शोक उसकी शाखा, मोह आर चिन्ता उद्वा एवं 
मय उतके अङ्कुर ६ । मोम दालनेधाखी वृष्णारुपी लाए 

उक्तम त्िटी दईं ६॥ ३॥ 
उपा्तते मदाश्रश्चं सुल्युभ्ध।स्तर्फठप्छचः ॥ 
आयसैः संयुताः पादः फलदं परिवेष्टय तम्‌ ॥ ४ ॥ 

त्मोभी मनुष्य व्य्क्ी जे जीरके वमान वामना बन्धनम 
देधकर उन फथ्दायक मदान्‌ गक्ष चारी भरम भरकर 
आसपास वैदे ई ओर उसके एरका प्रास करना चादतं ४॥ 
यस्तान्‌ पादान्‌ बुदा शत्या त बृक्तमप्रकपात । 
गतः स दुःखयोरन्तं जरामरणयाद्धयोः ॥ "4 ॥ 
ओ उन यानाम बनधन वशम करक वेगान्न 
शबवत उतत ऋम-दक्षा काट दाय्ता दै वद मनुष्य 


जय ओर मूत्युजनित देने प्रकारके इःखोमि परार हो जाता ६॥ 


संसेहत्यशतप्रशचः सद्‌ा यन हि पाद्रपम्‌। 
स॒ तम्रेध ततो दन्ति विपग्रन्थिरिवातुरम्‌ ॥ द ॥ 
पस्तु ज मूखं फे लोभते सदा उस ॒वरक्चपर चदता 
2, उमे वद्‌ ब्रृक्च दी मार डालता ६; ठीक भरते दीः जते 
लायी हई विपी गोरी रोगीको मार राद्ती हे ॥ ६ ॥ 
तस्याुगतमृलस्य मूलमुद्भियते चदात्‌ । 
योगप्रसादात्‌ तिना साम्यन परमासिना ॥ ७ ॥ 
उस कामगृ्तकी जद बहून दूरत फटी ददं ६। 
कार्‌ विद्धान्‌ पुरुप टी शनयोगकं प्रतादसे समताल्य उत्तम 
खद्रके द्वारा चन्पूरवक उस शृश्चका मृरोस्छेद ऋर दाद्ता ॥ 
पयं यो येद कामस्य केवलस्य नियतंनम्‌ 
यन्धं ये कामरास्रस्य स ॒दुः्खान्यतिवतते ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार जो केवल कामना्अका निवृत्त फरनेका 
उपाय जानता ३ तथा मोगविधायक शाछ्न बन्धनक्रारक 
है- रस बातको समस्ता ई यद ष्म्पूरणं दुर्वी 
सँ जता टै ॥ ८॥ 
शरीरं पुरमित्याहुः सखामिनी बुद्धिरिष्यते । 
तच्ययुद्धेः दारीरस्थं मनो नामाथचिन्तकम्‌॥ ९ ॥ 
इस हरीर पुर या नगर कते ए । बुद्धि इस नगरकी रानी 
मानी गयी 2 ओर शरीरकं भीतर रनैवाव्म मन निश्चयात्मिका 
युदधिरूप रानीके अर्थकरी निद्धिका विचार करनेवास मन्त्री १॥ 
इन्द्रियाणि मनःपीरास्तद्थं तु पराद्तिः। 
तत्र दधौ दारणो दोषौ तमो नाम रजस्तथा । 
तदर्थमुपजीवन्ति पीराः सह्‌ पुरेश्यरः ॥ १० ॥ 
इन्द्रियां इथ नगरम निधान सेवी प्रजा ई। वे 
मनर्यी मन्पीकी आशक अधीन रदती ६ । उन प्रज्ौकी 
रश्च न्थ मनद धदे-वदे कार्यं करने पडते ६ । ष दो 
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५०८२ 


आमष्ाभारते 


[ शान्तिपवंणि 








दारुण दोष £, जो रज भर तमके नामसे प्रसिद्ध ई । 

नगरे शासक मनः बुद्धि ओर जीव इन तीनोके साथ समस्त 

पुरवाभी रूप इन्द्रियगण मनके द्वारा प्रस्तुत क्रिये हुए शब्द्‌ 

आदि विपर्योका उपभोग करते ई ॥ १० ॥ 

अद्वारेण तमेवार्थं द्धौ दोषावुपजीवतः । 

तत्र वुद्धिर्दिं दुर्धपौ मनः सामान्यमददुते ॥ ११ ॥ 
रजोगुण ओर तमोगुण-ये दो दोप्र निपिद्धमागंके 

दवारा उख विपय-सुखका आभय केते ह । वरहो ब॒दि 

दुर्धषं नपर मी मनके साय रदनेसे उसीके समान हो 

जाती है ॥ ११॥ 

पौराश्चापि मनखस्तास्तेषामपि चला सथितिः । 

तदथं बुद्धिरध्यास्ते सोऽनर्थः परिषीदति ॥ १२॥ 
उस समय इन्द्रियरूपी पुरवासी जन मनके भयते त्रस्त 

हो जति ६ अतः उनकी सिति भी चञ्चल दी रदती ६। 

बुद्धि मी उस अनर्थका ही निश्चय करती दै । इसख्विि वह 

अनर्थं आ वसता ह ॥ १२॥ 





ननन == === ---------- 


यद्थं पृथगध्यास्ते मनस्तत्परिषीदति । 
पृथग्भूतं मनो बुद्धया मनो भवति केवलम्‌ ॥ १३॥ 
बुद्धि जिस प्रिपयका अवलम्बन करती दै मन भी उसी- 
का आभ्य छेता दै । मन जव बुद्धिसे पथक्‌ होता है तत्र 
केवर मन रह जाता ३ ॥ १३ ॥ 
तत्रैनं विध्रतं शल्यं रजः पर्यवतिष्ठते । 
तन्मनः कुरुते सख्यं रजसा सह॒ सङ्गतम्‌ । 
तं चादाय जनं पौरं रजसे सम्प्रयच्छति ॥ १४॥ 
उभ्र समय रजोगुणजनित काम मनको आत्मके बल्वेयुक्त 
होनेपर भी बिवेकसे रहित होनेके कारण सब ओरसे परर ऊेताहै । 
तव्र वह कामसे धिरा हुआ मन उस रजोगुणरूप कामके 
साथ मित्रता स्थापित कर ठेता है । उसके बाद वह मन ही 
उस इन्द्रियशूप पुरषाीजनको रजोगुणजनित कामके हाये 
समपिंत कर देता 2 ( ञेसे राजाका विरोधी मन्त्री राञ्य 
ओर प्रजाको शुके शथमें सीप देता है ) ॥ १४॥ 


` इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि मोश्षधमंपवंणि श्युकालुप्रर्ने चतुष्पश्चाशद्रधिकद्िशततमोऽध्यायः ॥ २५४ ॥ 
इस प्रकार श्रीनदामारत शन्तिपके अन्त्गेत मेोदघमेपवेमे शुक्देवका नुग्श्चगिपयक दो सौ चेबनर्वौ अध्याय पुरा हज ॥ २५४ ॥ 





पञ्चपन्चारादधिकष्टिंशततमोऽध्यायः 
` पञ्चमूर्तोके तथा मन ओर बुद्धिके गुर्णोका विस्तृत वणन 


भीष्म उवाच 
भूतानां परिसंख्यानं भूयः पुत्र निशामय । 
देपायनसुखाद्‌ श्रं -छाघया परयानघ ॥. १ ॥ 
भीष्मजी कहते ह--निष्याप पुत्र युधिष्ठिर | दवैपायन 
व्यातजीके मुखसे वणित जो पञ्चमहाभूतौका निरूपण दै, वद्‌ 
मपुनःवुम्टं भता रहा ह; ठम बड़ी स्पृदटाके साय 
इस विपयको सुनो ॥ १॥ 
दीत्तानरनिभः श्राह भगवान्‌ धूमवचंसे । 
ततोऽष्टमपि वश्यामि भूयः पुत्र निदशंनम्‌ ॥ २ ॥ 
वत्व | प्रज्वलित अग्निके समान तेजखी भगवान्‌ 
बेदयव्यासने धूमाच्छादित अग्निके सदृश विराजमान अपने 
पुत्र शुकदेवकरे समश्च पदे जिस प्रकार इस विपयक्ा प्रति- 
पादन किया था) उसे म॑पुनः तुमसे कर्टरंगा | बेटा ¡ तुम 
सुनिश्चित दर्यान-राल्रको भवण करो ॥ २॥ 
भूमेः स्थेयं गुखत्वं च काटिन्यं प्रसयार्थता । 
गन्धो गुरस्व शक्तिश्च संघातः स्थापना धृतिः॥ ३ ॥ 
सिरता भारीपन, कटिनता ( कडापन ), बीजको 
अङ्कुरित करनेकी दाक्ति, गन्धः विशालता, शक्तिः संवात, 
द्यापना ओर घारणशक्ि-ये दस पृथ्वीके गुण ट ॥ ३ ॥ 


अपां शत्यं रसः च्छेदो द्रवत्वं सनद सौम्यता । 
जिद्य विस्यन्द्नं चापि भौमानां अपणं तथा ॥ ४ ॥ 
शीतलता, रस, क्छेद ( गस््रना या गीढा 


करना )› द्रवत्व ( पिषलना ); स्नेह ( चिकनादट ), सौम्य- 


भावः जिह्वाः रपकना, ओढे या बफके रूपमे जम जाना तथा 
परथ्वीसे उत्पन्न दोनेवाठे चावल-दार आदिको गल्म॒देना-- 
ये स जच्के गुण ६॥ ४॥ 
अग्नेदुंधपता ज्योतिस्तापः पाकः भ्रकारानम्‌। 
शोको रागो कघुस्तैक्षण्यं सततं चो्ध्वभासिता॥ ५ ॥ 
दुर्ध्पं होना, जना, तापर देना, पकाना, प्रकाश्च करनाः 
शोकः रागः दत्कापनः तीक्ष्णता ओर आगकी स्पर्टोका 
सदा ऊपरकी ओर उटना एवं प्रकाशित होना-ये सब्र 
अग्निके गुण ई ॥ ५॥ 
घायोरनियमस्पशां वादस्थानं खतन्त्रता । 
योध्यं च मोक्षं च कर्म चेटा ऽऽत्मता भवः ॥ ६ ॥ 
अनियत प्श यार्‌ -इन्द्रियकी स्थितिः चलने-किरने 
आदिकी स्वतन््रता, मक, शीघ्रगामिताः मलमूत्र आदिको 
शरीरे बरार निकालनाः उक्ेपण आदि कर्म, क्रिया-दाक्ति, 
प्राण ओर जन्म-मृत्यु-ये खव वायुके गुण ६ ॥ ६ ॥ 
आकादास्य गणः शाब्दो व्यापित्वं च्छिद्रतापि च। 
अनाधयमनाखस्वमग्यकमविकारिता ॥ ७ ॥ 
अप्रतीधातिता चेव भूतत्वं विषतानि च । 
गुणाः पञ्चादातं भोक्ता पञ्चभूतात्मभाविताः ॥ < ॥ 
शब्द व्यापकता, छिद्र होना किसी स्थूल पदाथका 
आभ्य न होना, खयं फरिसी वूसरे आधारपर न रहना 
अव्यक्ता, निर्विकारता, प्रतिषातश्न्यता ओर भूतता अथात्‌ 
भवगेन्दरियक्ना कारण होना भीर विकृतिप युक्त होना- ये सष 
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क ~ दु+. 


मोक्षम ] 


आकाशके गुण ६ । इस प्रकार पञ्चमदाभूतकि ये पचास 
गुण बताये गये ई ॥ ७-८॥ 

व्य॑क्तिश्च विसर्गः कटपना क्षमा । 
सदसश्चाश्युता चैव मनसो नव वे गुणाः ॥ ९ ॥ 


धय, तर्क-वितक॑मं कुशलता, स्मरणः भ्रान्ति, कल्पना? 
क्षमा, श्म एवं अश्म संकल्पय ओर चश्चखता--ये मनके 


नौ गुण ६॥ ९ ॥ 
दृानिषए्विपत्तिश्च व्यवसायः समाधिता । 
संदायः प्रतिपत्तिश्च बुद्धेः पश्चगुणान्‌ विदुः ॥ १० ॥ 


इट ओर अनिष्ट बृत्तर्योका नाश, विचार, समाधान? 
सदेष्ट ओर नि्वय--ये पोच घुद्धिके गुण माने गये ६।१०॥ 





युधिष्ठिर उवाच 
कथं पञ्चगुणा वुदधिः कथं पञ्चेन्द्रिया गुणाः। 
एतन्मे सर्वमाचक् ॒सष्ष्मस्ानं पितामह ॥ १॥ 
युधिष्िरने पूठ्छा--पितामद | बुद्ध पाच ही गुण 
केसे १ तथा कन्म भी भूतौके गुण कैसे दो सकती 
ह १ यद सारा सृष््म शान आप मुञ्चे बतादये ॥ १९ ॥ 
भीष्म उवाच 
आहुः पष्ट बुद्धिगुणान्‌ वै 
भूतविशि्टा नित्यविषक्ताः । 


परूपञ्चादादधिकद्विशततमोऽध्यायः 


जज 


५०८३ 


भूतविभूतीश्वाक्षरखणाः 
पुत्र न नित्यं तदिद वदन्ति ॥ १२॥ 
भीष्मजीने कहा-- वत्स युधिष्ठिर ¡ मद्धि का कद्ना 
‰ कि बुदिके साट गुण ह अर्थात्‌ पच भूतोके पूर्वाक्त 
पचास गुण तथा घुदधिके पोच गुण मिखकर पचपन हुए । 
इनमे पञ्चूर्तोको मी बुद्धिके गुणरूपमे गिन लनेपर बे 
साट टो जते ई। ये समी गुण नित्य चेतन्यमे मित दृ 
१। पञ्चमदामूत ओर उनकी विभूतिं अविनाशी परमात्माकी 
सट ्; परंतु परिवर्तनी दोनेके कारण उसे तत्वज्ञ 
पुखष नित्य नष्ट यताते ६॥ १२॥ 
तत्‌ पुत्र चिन्ताकलिखं तदुक्त- 
मनागतं यवं तव सम्प्रतीह । 
भूताथतस्वं तदवाप्य सव 
भूतप्रभावाद्‌ भव शान्तबुद्धिः ॥ १३॥ 
वत्स युधिष्ठिर ! अन्य बक्ता्ओंने जगत्‌की उत्पत्ति 
विपये पदले जो यु कदाैः वद सब येदयिखद्र ओर विचार- 
दूपिव द; अतः इव मय नुम नि्यविदध परमामाका यथाथं 
तस्व सुनकर उन्दी परमेश्वरके प्रभाव एवं प्रसादये शान्त- 
बुद्धि ह जाओ ॥ १३॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षघमंपव॑णि जुकानुप्ररने पञ्चपदादादधिकद्विरततमोऽध्यायः ॥ २५५ ॥ 
इस प्रकार शीमहामारत शान्तिके अन्तगं मोदषर्मपवमे शरुक्देवका उश रश्षविर्यक 
वतो सौ पपन अध्याय पुरा हुआ ॥ २५५ ॥ 
--~-*-9+&-+- 


पटुपश्चारादधिकदविशततमोऽध्यायः _ 
युधिष्ठिरा मृत्युविषयक प्रन, नारदजीका राजा अक्रम्पनसे उत्पतता प्रसंग 
सुनाते हृए ्रक्माजीकी रोपाग्निसे प्रजाके दग्ध हानेका वणेन 


युधिष्ठिर उवाच 
य दमे पृथिवीपालाः शेरते पृथिवीतले 1 
पृतनामण्य पते दि गतसश्ञा महाबलाः ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पृद्धा- पितामह । ये जो अभ्य भूपाल 
( प्राणञ्चटेय होकर ) इश भूतलपर सेनाके वीचमे सो रदे 
इनकी ओर दृष्टिपात कीभिये । ये महान्‌ बलवान्‌ ये तो भी 
हंशारीन होकर पड़े ६॥ १ ॥ 


भीमबला नागायुतयलास्त य । 
प्ते हि नि्ठताः संख्ये तुल्यतजोवदर्नरेः ॥ २ ॥ 
इमेव ए-एक नरेड भयानक बरत सम्पन्न या । 
दस-दत दजार हाथिर्योकी दाचि रखता था। य सव-के-सय 
दष युद्धस्यरपने अपने वमान ही तेजस्वी ओर यख्वरान्‌ मनुष्यो- 
द्वारा मरे गये ६॥ २॥ क 
यां पदयामि हन्तारं पाणिनां संयुगे परम्‌ । 
चिकरमेणोपसम्पश्नास्तेजायखखमन्िताः ॥ ३ ॥ 
हन प्राणदक्ति-सभ्यनन मशको फोर दूसरा धीर संप्राम- 
भूमिं मार सकेरा मते नदीं दिखायी देता था; क्योकि 


ये सब-के-खब बङ-पराक्रमते सम्पन्न ओर तेजसी ये ॥ ३ ॥ 
अथ चेमे महाप्राक्षाः दोरते टि गतासवः । 
सृता इति च शब्दोऽयं वर्तत्येषु गतासुपु ॥ ४ ॥ 
छितु इस समय ये मदाबुद्धिमान्‌ भूपाल निध््राण होकर 
पदे ४ । इनके प्राण निश्चल आनेपर इनके द्वि मृत शब्दका 
व्यवहार होता अर्यात्‌ भ्ये मर गये, पेखा टा जाता ६ ॥ 
इमे खता चृपतयः भरायदो भीमविक्रमाः । 
तन्न मे संशयो जातः कुतः संशा सृता दति ॥ ५ ॥ 
कस्य मृत्युः फुतो मूत्युः फेन खुल्युरिद भ्रजाः। 
हरत्यमरसंकादा तन्मे बरष्ि पितामष्ट ॥ ६ ॥ 
चे जो नरेश मृष्युको प्रा दो गये १, इनम पद्मे 
मयानक पराक्रमसे सम्पन्न ६ । यदो मेरे मनमें यह धदेद होता 
मिन्द मूत नाम #ैठे दिया गया १ किसकी मृस्यु शोती दे ? 
दधिरे मू्यु दती १ ओर प्ख कारणे मृत्यु य समख 
व्ाणियोका अपहरण करती १ ? देयतुस्य पितामह ! युपे यद्‌ सब्र 
बतानेकी छपा कर ॥ ५-६॥ 
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५०८४ 


श्रीमहाभारते 


[ छान्तिपवेणि 








भीष्म उवाच 
पुरा कृतयुगे तात राजा ह्यासीदकम्पनः । 
स शाग्रुवदामापन्नः संप्रामे क्षीणवाहनः ॥ ७ ॥ 
भीप्मजीने कषा-तात ! प्राचीन सत्ययुगकी चात 
है अकम्पन नामके एक राजा थे । एक समय भैप्राममे 
उनका रय नए हो गया ओर वे शश्ुके वशम पड़ गये ॥७॥ 
तस्य पुत्रो हरिनौम नारायणसमो यङे । 
स दाजुभिहंतः संख्ये सवलः सपदायुगः ॥ ८ ॥ 
उनके एफ़ पुत्र था, जिसका नाम था रि । वह्‌ बल्मर 
भगवान्‌ नारायणकरे ही समान जान पड़ता था? परंतु उस 
समराङ्गणमं शातुओने सेना ओर सेवरकेःसदित उस राजकुमार 
को मार गिराया ॥ ८ ॥ 
स राजा दाघरु्शगः पुञ्रशोकसमन्विनः। 
यदृच्छया शान्तिपरो ददशं भुवि नारदम्‌ ॥ ९ ॥ 
राजा अकम्पन स्वतन्त्र भूपाल न रहकर शत्ुके अधीन 
हो गये तथा पुत्रके शोकम इवे रहने त्गे । वे शान्तिक 
उपाय दरद रदे थे । इतने दैवेच्छाते मूतर्पर विचरते 
हए देवर्षिं नारदम उन्दं दशन हआ ॥ ९ ॥ 
तस्मै स॒ सरवंमाचष्ठ॒ यथादृत्तं जनेश्वरः । 
शध्रुभिष्रहणं संख्ये पुत्रस्य मरणं तथा ॥ १०॥ 
राजने युद्धसखल्मे शब्रुजादयारा अपने पकडे जने एवं 
युत्रकी मृत्यु होनेका सारा समाचार यथावत्‌ सूपसे नारदजी- 
के सामने कट सुनाया ॥ १० ॥ 
तस्य तद्‌ बचनं श्त्या नारदोऽथ तपोधनः । 
आख्यानमिदमाचष्ट पुत्रशोकापहं तदा ॥ ११॥ 
राजाका वह कथन सुनकर तपस्याक्रे धनी नारद जीने 
उभ समय उनते यह प्राचीन इतिदास कना आरम्भ किया; 
जो उनके पुत्रशोकफो मिटनेवाला था ॥ ११ ॥ 
नारद उवाच 
राजञ्णु समाख्यानमयेदं यदुयिस्तरम्‌ । 
यथावृत्तं श्युतं चैव मयेद वसुधाधिप ॥ १२॥ 
नारदूजी वोदे राजन्‌ | आज यद्‌ अत्यन्त विस्तृत 
आख्यान सुनो । प्रथ्वीनाथ | मेने इते जैया सुना १, वहं 
यथावत्‌ इत्तान्त तुमह सुना रदा हँ ॥ १२॥ 
रजाः खष्टरा महातेजाः भ्रजासगें पितामहः । 
चद्धा वहुखा नासष्यत पुनः प्रजाः ॥ १६॥ 
प्रजाकी सृष्टि करते समय मदातेजस्थी पितामद द्याने 
जय बटुत-ते भ्राणिोकी सृष्टि कर डादी, तच उनकी संख्या 
बहुत अधिकं हो गयी । इतनी अधिक प्रजारओंका होना बरह्मा 
जीसे सहन न हो सकरा ॥ १३ ॥ 
न छन्तरमभूत्‌ किञ्चित्‌ छचिजनन्तुभिरच्युत । 
इति धीमहाभारते शान्तिपवंणि मोक्षधरमेपरवणि शसयुमजाप 
इस भकार श्रीमद्यानारत जानितप्वद्ध नमन 


निरुच्छवासमिवोन्नद्धं॑बरोक्यमभवन्तरप ॥ १४॥ 


अपने ध्मसे कमी च्युत न होनेवाले नरेश | उस समय 
_ कीं कोहं थोड़ा-मा भी एसा स्थान नही रह गया, जो जीव- 


 जन्ु्ओमि भरा न हो । सारी त्रिरोकी _अवरुदर दो गयी । 
लेर्गोका कीं सो ठेना भी असम्भव-सा हो गया-सवका दम 





घटने त्टगा ॥ १४ ॥ 
तस्य चिन्ता समुत्पन्ना संहारं प्रति भूपते । 
चिन्तयन्‌ नाध्यगच्छच्च संहारे हेतुकारणम्‌ ॥ १५॥ 
भृणल ¡ अब ब्रह्माजीके मनम प्रजके संदारकी-उनकी 
संख्यां घटानेकी चिन्ता उत्पन्न दुई । वे बहुत देरतक सोचते- 
विचारते रे, परंतु प्रजाके षंहारका कोई युक्तियुक्त कारण 
ध्यानम नदीं आया ॥ १५ ॥ 
तस्य रोषान्महाराज सखेभ्योऽभ्चिखुदति्टत । 
तेन स्थौ दिशो राजन्‌ ददाह स पितामहः ॥ १६॥ 
महाराज । उस्र समय रोपवश ब्रह्माजीके नेत्र आदि 
इन्द्रियगोल्रकरेते अग्नि प्रकट हो गयी । राजन्‌ | उस अग्निसे 
पितामहने सम्पूणं दिशाओौको दग्ध करना आरम्भ किया ॥ 
ततो दिवं भुवं खं च जगच्च सचराचरम्‌ । 
ददाह पावको राजन्‌ भगवत्कोपसम्भवः ॥ १७ ॥ 
राजन्‌ ! तवर भगवान्‌ ब्रह्माके क्रोधसे प्रकट हुईं वहं 
आग स्वर्ग, प्रथ्वीः अन्तरिक्ष तथा चराचर प्राणिरयेसहित 
सम्पूणं जगत्‌को जलाने ख्गी ॥ १७॥ 
तच्रादह्यन्त भृतानि जङ्गमानि धुवाणि च । 
महता क्रोधवेगेन कुपिते पपितामहे ॥ १८॥ 
प्रपितामह त्रह्माके कुपित होनेपर उनके क्रोधके महान्‌ 
बेगमे समी स्थावर-जक्गम प्राणी दग्ध होने रगो ॥ १८ ॥ 
ततोऽध्वरजटः स्थाणुर्वेदाध्वरपतिः रिवः । 
जगाम शरणं देवो व्रह्माणं परवीरहा ॥ १९॥ 
तय यज्ञ टी जिनकी जया र तथा जो वेदौ ओर योक 
प्रतिपाख्क £, वे श्रुषीरोका संहार करनेवाके कस्याणकारी 
भगवान्‌ शिव ब्रह्मा ज्नीकी शरणमे गये ॥ १९ ॥ 
तसिन्नभिगते स्थाणौ प्रजानां हितकाम्यया । 
अव्रवीत्‌ परमो देवो ज्वलन्निव तदा शिवम्‌ ॥ २०॥ 
परजावरगके दितकी इच्रासे महादेवजीके अपने सामने 
आनेपर तेजसे जलते दूएट-से परमदेव ब्रह्माजी उनसे इस 
प्रकार बोदे--) २० ॥ 
करवाण्यद्य कं कामं वराहं ऽसि मतो मम । 
कता ह्यसि परियं शम्भो तव यद्धदि यत॑ते ॥ २१॥ 
“शम्भो ! म तरं बर पानेके योग्य समञ्ञता दँ, बोलो, 
आज तुम्हारी फोन-सी इच्छा पूणं करैः १ तुम्हारे हृदयम ज 
मी प्रिय मनोरथ षो, उने मँ पुण करँगाः ॥ २१॥ 


तिसंवा दोपे पट्पल्नाशद्धिकद्विशततमोऽष्यायः ॥२५६॥ 


मोष परवमे एरु आर प्रज पिके संबष्दका उपन्रमदिययक 


दो स दुम्पनरक अध्याय पुर हुभः ॥ २५६ ॥ 
------*+--- 
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मोक्षधमंपवं ] 
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सप्तपञ्चारादधिकद्विशततमोऽध्यायः 


९५०८५ 





अ सप्तपब्राशदधिकद्िशततमोऽध्यायः 
महादेवजीकी प्राथनासे व्रममाजीके दवारा अपनी रोपाग्निका उपसंहार तथा गर्युकी उत्पत्ति 


स्थाणुस्वाच 
प्रजासगंनिमित्तं मे कार्यवत्तामिमां प्रभो। 
विदि खेएास्त्वयादीमा मा कुप्यासां पितामह ॥ १ ॥ 
मदादेवजीने कहा--प्रभो | पितामह ! मेरा मनोरथ 
या प्रयोजन आपसे प्रजासग॑की रश्चाके लवि प्रार्थना करना है। 
आप इस ध्रातक्रो जान ठ । आगप्हीने इन प्रजार्ओकी सृष्टि 
की ६; अतः आप इनपर क्रोध न कीनि ॥ १ ॥ 
तव तेजोऽभ्िना देव प्रजा दह्यन्ति सर्वशः । 
ता दष्ट मम कारुण्यं मा कुप्यासां जगत्प्रभो ॥ २ ॥ 
देव | जगदीश्वर ! आज आपकी क्रोधाग्निसे सारी 
प्रजे दग्ध ह्यो र्ठी दै । उन उश्र अवस्थामे देखकर मुञ्च 
दया आती है, आप उनपर क्रो न कर ॥ २॥ 
प्रजापतिर्वाच 
न कुप्येन मे कामो न भवेयुः परजा इति । 
छाघवाभं धरण्यास्तु ततः संहार इष्यते ॥ ३ ॥ 
प्रजापति ब्रह्माजी योखे-शिव मै प्रजापर कुपित 
नदीं हँ ओर न मेरी यदी इच्छा है कि शरजार्भका विनाश हो 
जाय । पृथ्वीका भार हल्का करनेके ष्थ्यि दयी प्रजाके संहारकी 
आवदयकता प्रतीत हई १ ॥ ३ ॥ 
दयं हि मां सदा देवी भाराती समचोदयत्‌ । 
संहाराथं मादेव भारेणाण्छु निमज्ति ॥ ४ ॥ 
महादेव ! यह्‌ प्रथ्वीदेवी भारी भारम पीड़ित शे सदा 
मुञ्चे प्र जाके संहारे च्वि प्रेरित करती रही दै; क्योकि यह 
जगत्‌ॐे भारमे समुद्रम इरी जा रदी ६ ॥ ४॥ 
यदाहं नाधिगच्छामि बुद्धा यहु विचारयन्‌ । 
संहारमासां बद्धानां ततो मां फ्रोध आविशत्‌॥ ५ ॥ 
जभ्र वद्रुत विचार करनेषर भी मुञ्चे इन वदी हुईं 
प्रजाकि षदारका कोड्‌ उपाय न सुञ्चाः तपर मुञ्चे क्रोध 
आ गया ॥ ५॥ 
स्थाणुरश्राच 
संदाराथं असीद्‌ मा क्रुधो विबुधेश्वर । 
मा प्रजाः स्थावर चेव जङ्गमं च व्यनीनशत्‌ ॥ ६ ॥ 
महादेवजीने कहा--देवेश्वर । दारके द्यि आप 
क्रोध न करं | प्रजापर प्रषन्र हो । की देना नो फ समस्त 
चराचर प्राणिर्योका विनाद्य हो जाय ॥ ६ ॥ 
पदवलानि च सर्वाणि सर्य चय वृणोपखम्‌ । 
स्थावरं जङ्गमं चेव भूतप्रामं चतुविधम्‌ ॥ ७ ॥ 
तदेतद्‌ भखरलादूतं जगत्‌ सवंमुपष्ठुतम्‌ । 
प्रसीद भगवन्‌ साधो यर पष धृतो मया ॥ ८ ॥ 
मरे सारे जलाशयः, सथ-के-सय चाष ओर च्ता-पेदै तथा 
च्चार प्रकारके प्राणिषमुदाय ( सादज) अण्डत्र, उद्धिः 


जरायुज ) भसमीभूत हो रदे । सारे जगत्‌का प्रय उपलित 
हो गया ह । भगवन्‌ ! प्रसन्न होये । साधो | मं आपसे 
यदी वर मागता दँ ॥ ७-८ ॥ 


नटा न पुनरेष्यन्ति प्रजा शछयेताः कथचन । 


तस्माक्निवतंतामेतत्‌ तेन स्वेनैव तेजसा ॥ ९ ॥ 
यदि इन प्रजार्ओंक्ा नाद्य हो गया तो ये किसी तरद्‌ 
फिर यहाँ उपसत न दो सकेगी । इसलिये आप अपने ही 
प्रभावसे इस क्रोधाग्निको निवृत्त कीज ॥ ९॥ 
उपायमन्यं सम्पद्य भूतानां हितकाम्यया । 
यथामी जन्तवः सवं न दष्येरन्‌ पितामह ॥ १० ॥ 
पितामह | आप सम्पूणं प्राणिर्योके दितके च्वि संदारका 
कोई दुसरा ही उपाय सोचिये, निधे ये सारे जीव-जन्तु एक 
साथहीदग्धन शो जायं ॥ १०॥ 
अभावं हि न गच्छेयुरुच्छिन्नप्रजनाः भरजाः। 
अधिदैवे नियुक्तोऽस्मि त्वया को केश्वरेभ्वर ॥ ११॥ 
लोकेशवरेशर [ आपने मुञ्च देवता्ओके आधिपत्य-पदपर 
नियुक्त किया दै, अतः मं आपसे प्रार्थना करता हं, यदि 
प्रजाकी संततिका उच्छेद होगा तो समस्त प्रजार्भोका सवंया 
अभाव ही दो जायगा; अतः आप इस विनाश्चको यंद कीजिये॥ 
त्वद्भवं हि जगन्नाथ एतत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ । 
भरसाद्य त्वां मददेव याचाम्यावृत्तिजाः प्रजाः ॥ १२॥ 
जगन्नाथ | मादेव { यद समस्त चराचर जगत्‌ आपसे 
ही उन्न दुभा टै; अतः मं आपको प्रसन्न करके यद याचना 
करता हँ कि यृ सारी प्रजा पुनरावततनशील हो--मरकर पुनः 
जन्म धारण करे ॥ १२॥ 
नारद उवाच 
श्त्या तु वचनं देवः स्थाणोर्निंयतवाङ््नाः। 
तेजस्तत्‌ {सनिज्राह पुनरेवान्तरात्मनि ॥ १३॥ 
नारदजी कते द- राजन्‌ ! मषटदेव जीकी वह्‌ ब्रात 
सुनकर भगवान्‌ ब्रघ्माने मन ओर वाणीका संयम किया तथा 
उक्ष अग्निको पुनः अपनी अन्तराराम ही ठीन फर छया ॥ 
ततोऽभ्निमुपसंग्ृह्य भगर्वोल्लोकपूजितः। 
रवति च निवृति च कट्पयामाख वै परथुः॥ १४॥ 
तत्र खोकपूजित भगवान्‌ रह्लाने उस अग्निका उपहार 
कर प्रजाके ब्ध्य जन्म ओर मूत्युकी व्यवस्था फी ॥ १४॥ 
उपक्त्टरतस्तस्य तमग्नि रोषजं तदा । 
परादु्वभूव विदयेभ्थः खभ्यो नारी महात्मनः ॥ १५॥ 
उस क्राधाग्निका उपरर करते सभय महातमा ब्रद्याजी- 
की समयं इन्द्योषि एक मूर्तिमती नारी प्रकट हरं ॥१५॥ 
छृष्णरक्ताम्बरथरा रष्णनेत्रतखान्तरा । 
दिव्यफुण्डटसम्पश्ना दिव्याभरणभूषिता ॥ १६॥ 
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उसके वलन काठे ओर लल ये । ओंखेकि निम्न ओर 
आभ्यन्तर प्रदेश भी काठे रगके ही थे । वह दिव्य कुण्डलि 
कान्तिमती तया अघ्लोकिक आमूपणेति विभूषित थी ॥ १६॥ 
सा धिनिःखत्य वै खेभ्यो दक्षिणामाधिता दिह्ाम्‌। 
दृटशाते च तां कन्यां देवौ विदवेश्वरावुभौ ॥ १७॥ 
वह ब्रह्माजीके इन्द्रियच्छिद्रोसि निकल्कर दक्षिण दिदा- 
ओर चछ दी । उस समय उन दोनो जगदीश्वरो ( बरह्मा 
ओर शिव ) ने उस कन्याको देला ॥ १७॥ 
तामाहय तदा देवो लोकानामादिसश्वरः। 
सत्यो इति मदीपार जहि चेमाः प्रजा इति ॥ १८॥ 


भूपाल । तप्‌ रोकोके आदिक्रारण भगवान्‌ ब्रह्मानि उसे 








प्रजार्ओका समय-समयपर विनाश करती रदो ॥ १८ ॥ 

त्वं हि संहारबुद्ध“था मे चिन्तिता रुपितेन च 
तस्मात्‌ संहर सर्वास्त्वं प्रजाः सजडपण्डिताः ॥ १९ ॥ 
भ॑ने प्रजाके संहारी भावनासे रोपे भरकर तुम्हारा 





आमहाभारते 


[ शान्तिपवेणि 


कोन 


चिन्तन क्रिया था; इसल्यि तुम मूढ ओर विद्रा सित 


समणं प्रजार्ओका संहार करो ॥ १९॥ 
अविदोयेण चैव त्वं परजाः संहर कामिनि । 


मम त्वं हि नियोगेन शेयः परमवाप्स्यसि ॥ २० ॥ 
“कामिनि | तुम मेरे आदेशसे सामान्यतः सारी प्रजाका 
संहार करो । एससे तुम्हं परम क्याणकी प्राति होगीः ॥२०॥ 
एवमुक्ता तु सा देवी त्युः कमलमालिनी । 
परदध्यौ दुःखिता वाखा साधुपातमतीव च ॥ २१॥ 
ब्रह्माजीके एेसा कहनेपर कमलंकी माटासे अलक्त 
नवयोवना मृत्यु देवी नेतरेसि ओंवु बहाती हुईं दुखी दो बड़ी 
चिन्तामें पड़ गयी ॥ २१ ॥ 
पाणिभ्यां चेव जग्राह तान्यश्रूणि जनेश्वरः । 
मानवानां हिताथोय ययाचे पुनरेव ह ॥ २२॥ 
तत्र जनेश्वर ब्रह्माजीने मानवोके हितके स्वि अपने दोन 
ह्मि मूल्ये ओषु ठे ल्यि । पिर मूद्युने उनसे इ प्रकार 
प्राथना की ॥ २२॥ 


इति श्ौम्ाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधमंपवंणि इत्युप्रजापतिसंवादे सक्षपव्चादादधिकट्िशततमोऽध्यायः ॥२५७॥ 


इस प्रकार धीमदयामारत्‌ शान्तिपयके अन्तर्गत मेोषठषर्मप्वमे मृत्यु ओर प्रजापतिका संबादपिययक 
दो स सत्ताबन्च{ अध्याय पुरा हुभा ॥ २५७ ॥ 
----वञकन््कीष््ड~ 


अष्पन्नारादधिकद्विराततमोऽष्यायः 
मृतयुकी घोर तपस्या ओर प्रजापतिकी आज्ञासे उसका प्राणियोके संहारका कार्य खीकार करना 


नारद उवाच 
विनीय दुःखमवला साऽऽत्मनैवायतेश्षणा । 
उवाच भाञ्जकिभूत्वा खतेवाव्जिता तदा ॥ १ ॥ 
नारदजी कते द-- राजन्‌ ! तदनन्तर वद विशाक 
नत्रोवाली अभरत स्वयं दी उस दुःखको दूर हटाकर शछ्ठकायी 
हुईं लताके समान बिनप्न दो दाथ जोड़कर ब्रसमाजीपे बोटी-॥ 
त्वया खषा कथ नारी मादी वदतां वर । 
रौद्रकमौभिजायेत ` सर्व्ाणिभयङ्करी ॥ २ ॥ 
'वक्ता्मिं भे प्रजापते | (यदि मुद्से क्र कर्मं ही कराना 
था तो ) आपने मुञ्ञ-जैसी कोमलहदया नारीको क्या उत्न्न 
किया १ क्या मु्च-जैसी ली समसत प्राणियेकि स्वि भयंकर 
तथा प्रूरतापूणं कम॑ ऋरनेवाली हो सकती दै १॥ २ ॥ 
विभेम्यदमधरमस्य धम्यंमादविश कम मे। 
त्वं मां भीताभवेक्षख रिवेनेक्षस्र चश्चुषा ॥ ३ ॥ 
“भगवन्‌ | मं अथर्मसे अहत डरती दँ । आप मुच्च 
धर्मानुकूक कायं करनेकी आज्ञा दे । मुस भयमीत अवल्यपर 
५ ओर कल्याणमयी ६ भेरी ओर देखे ॥ ३॥ 
इद्धान्‌ वयस्थाश्च न हरेयमनागसः । 
प्राणिनः धाणिनामीदा नमस्तेऽस्तु प्रसीद मे ॥ ४ ॥ 
“समस्त प्राणिर्योकि अधीश्वर | म निरपराध वाक, शद्ध 


क कन क क 


भोर तस प्रणये प्राण नरी ली [ आपके नमस्कार ह, 





= 
1) १ कथ 


आप मुक्षपर भरसच्र हौ ॥ ८ ॥ 


प्रियान्‌ पुत्रान्‌ वयस्यांश्च रतून मातृः पितृनपि । 
अपध्यास्यन्ति येवं सृतास्तेषां िभेम्यहम्‌ ॥ ५ ॥ 
८जवर मं छोगेकि प्यारे पुरवा, मित्रो, भाद, मातां 
तथा पिताओंको मारने लर्भगीः तव उनके सम्बन्धी उनके 
इस प्रकार मारे जानेके कारण मेरा अनिष्ट-चिन्तन करेगे, 
अतः भं उन दोगेषि बहुत डरती हँ ॥ ५ ॥ 
छपणाशचुपरिक्टेदो दहेन्मां शाश्वतीः समाः । 
तेभ्योऽहं यल्वद्‌ भीता शरणं स्वामुपागता ॥ ६ ॥ 
“उन दीन-दुखिरयेकि नेत्रेमि जो ओस्‌ वष्टकर उनके कपो 
ओर यक्षःस्यलको मिगो देगा, वह मुके खदा अनन्त वर्पोतक 
जल्मता रहेगा । मं उनसे बहुत डरी हूर द इषखिये आपकी 
दरणमे आयी हूं ॥ ६ ॥ 
यमस्य भवने देव पात्यन्ते पापकर्मिणः । 
भरखादये त्वां बरद प्रसादं कुरु मे शरभो ॥ ७ ॥ 
शव्रदायक प्रभो | देव ! सुना टै कि पापाचारी प्राणी 
यमराजे ल्ोकमे गिराये जते ट अतः आपसे प्रस ह्ेनेके 
ख्ये भ्ायना करती ह आप मुञ्चपर कृपा कीजिये ॥ ७ ॥ 
पतदिच्छाम्यहं कामं त्वत्तो खोकपितामह । 
श्च्छ्य॒त्यत्प्रसाद्‌ाथं तपस्तप्तुं महेश्वर ॥ ८ ॥ 
धलोकपितामहे | मदैश्वर | म आपतते अपनी एक अभित्मपा- 
की पूति चावी ह । मेरी इच्छा १ कि म आपद प्रसन्नता- 
के व्व कदी जाकर तप करं, | ८ ॥ 
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पितामह उवाच 
सत्यो संकल्पिता मे त्वं प्रजासंहारदेतुना । 
गच्छ संहर सवास्त्वं भजा म। च विचास्य ॥ ९ ॥ 


ब्रह्माजीने कदा-- मृत्यो ! प्रजाके संहारके स्थि ही 


मने संकस्पपू्क तुम्हारी टि की । जाओ, सारी जाक 


सत वः जाः चकः ¬ कत काकः 








-शार को । इक एमे मन करं विचर न करो ॥ ९ ॥ 


पतदेवमवश््यं हि भविता नेतदन्यथा । 
क्रियतामनवद्यङ्कि यथोक्तं मद्धचोऽनघे ॥ १०॥ 
यह्‌ ब्रात अवश्य ही इक्षी प्रकार होनेवाटी है । इसमे 
कों परिवर्तन नही हो पकता । निर्दोप् अङ्खोवाद्ी देवि | 
मने जो धात की दैः उसक्रा पाटन करो । इससे तुम्हं पाप 
नदी लगेगा ॥ १० ॥ 
एवमुक्ता महाबाहो सृत्युः परपुरंजय । 
न व्याजहार तस्थौ च प्रह्वा भगवदुन्मुखी ॥ १२१॥ 
महावाहो ! शत्ुनगरीपर विजय पनेवाले नरे& । बह्मा- 
जीके एेता कहनेपर मृत्यु उन्दीकी ओर ह फरके दाय जोड 
खडङ्ी रह गयी- कुछ बो न सकी ॥ ११ ॥ 
पुनः पुनरथोक्ता सा गतसच्वेव भामिनी । 
तूष्णीमासीत्‌ ततो देवो देवानामीश्वरेभ्वरः ॥ १२॥ 
भरससाद किर बह्या खयमेवात्मना ऽऽत्मनि । 
स्मयमानश्च खोकेदो खोकान्‌ सर्वानवैश्षत ॥ १३॥ 
उनके बारंबार कहनेपर बह मानिनी नारी निष्प्राण-सी 
होकर मौन रह गयी । ष्ट" या (ना, कुछ भी न बोक सकी | 
तदनन्तर देवता्भकेि भी देवता ओर ईश्वर्योके भी ईर 
लोकनाथ ब्रह्माजी स्वयं ही अपने भनमे बडे प्रसन्न हूए ओर 
मु्कराते दए समस्त लो्कोकी ओर देखने लगे ॥ १२-१३॥ 
निच्रत्तरोपे तसिस्तु भगवत्यपराजिते । 
सा कन्याथ जगमास्य समीपादिति नः श्रुतम्‌ ॥ १४॥ 
उन अपराजित भगवान्‌ ब्रह्माका रोप निदत्त हो जानेपर वह्‌ 
कन्या भी उनके निकरते चली गयीः एेसा दमने सुना ६ ॥ 
अपसृत्याप्रतिश्चुत्य प्रजासंहरणं तद्रा । 
त्वरमाणेव राजेन्द्र॒सल्युर्धुकमभ्यगात्‌ ॥ १५॥ 
राजेन्द्र | उष समय प्रजाफा सहार करने$े विषयमे 
कोई प्रतिजा न करके मृत्यु बहते ट गयी ओर बड़ी 
उतावद्धीके साथ धनुकाभममे जा पर्ची ॥ १५॥ 
खा तत्र परमं देवी तपोऽचरद्‌ दुखम्‌ । 
समा धेकपदे तस्थौ दद्या पद्मानि पञ्च च ॥ १६॥ 
वँ मृतयुदरेवीने अत्यन्त दुष्कर ओर उत्तम तपस्या की | 
वह पंद्रह पद्म वरपोतक एक पैरपर खड़ी रष्टी ॥ १६॥ 
तां तथ। कुर्वती तत्र तपः परमदुश्चरम्‌ । 
पुनरेय मातेजा ब्रह्म वचनमथ्रवीत्‌ ॥ २७॥ 
इस प्रकार वदां अत्यन्त दुष्कर तपस्या करती हरं 


मूत्युत मदातेजस्वी ब्रह्चाजीने पुनः जाकर इ प्रकार कश-।॥ 


कुख्ष्व मे वयो त्यो तदूनादस्य सत्वरा 


तथे 
कपे तात पुनरन्यानि सप्त सा॥ १८॥ 


तस्थी पद्मानि षट्‌ चैव पञ्च द्वे चैव मानद्‌ । 

धूप्यो | तुम मेरी आशाक्रा पालन करो ।' दूसरोको मान 
देनेवारे तात | उनके इत कथनश्ना आदर न करके मृष्युने 
तुरंत टी दुसरे बीख पद्म वर्पोतक पुनः एक वपैरपर खद्गी हे 
तपस्या आरम्भ कर दी ॥ १८१ ॥ 
भूयः पद्मायुतं तात सगेः सह चचार सा ॥ १९॥ 
ढे चायुते नरे वाय्वाहार महामते । 

तात ¡ महामते ! नरभेष्ठ | पिर वद दस हजार पद्म 
वर्पोतक मूरगोके साथ विचरती रदी । इसके गाद ब्रीच हजार 
पोतक उसने केवल वायुका आदार किया ॥ १९३ ॥ 
पुनरेव ततो राजन्‌ मौनमातिष्टदुत्तमम्‌ ॥ २०॥ 
अप्य वपंसदस्राणि सप्त चेक च पार्थिव । 

राजन्‌ | तदनन्तर उने उत्तम मौन-्त धारण कर लिया । 
प्रथ्यीपते | फिर उसने जलम आर हजार बर्पोतक रहकर तपस्या की॥ 
ततो जगाम सा कल्या कौशिकीं चपसन्तम ॥ २२ ॥ 
तत्र वायुजलाहारा चचार नियमं पुनः। 

दृपभेष्ठ | तदनन्तर वष कन्या कौशिकी नदीके तटपर 
गयी । वँ वायु ओर जलका आदार करे उने पुनः कटोर 
निवर्मोका पाटन किया ॥ २१९ ॥ 
ततो ययो महाभागा गङ्गां मरं च केयम्‌ ॥ २२॥ 
तस्थौ दार्धिव निद्चेष्ठा भजानां हितकाम्यया । 

तत्श्चात्‌ वह महाभागा नल्कनया गङ्गाजीके किनारे ओर 
केवर मेरुपर्वतपर गयी । या प्रजावगगके दिती इच्छा व्‌ 
काटकी भाति निश्चेष्ट खङ्गी रदी ॥ २२१ ॥ 
ततो हिमवतो भूष्नि यत्र देवाः समीजिरे ॥ २३॥ 
तत्राङ्ख्ेन राजेन्द्र॒ निखर्वमपरं ततः । 
तस्थौ पितामहं चेव तोपयामास यत्तः ॥ २४॥ 

राजेन्द्र ! तदनन्तर मार्य परवतक्रे विखरपर जदा पटे 
देवतानि यच किया था, उस खथानपर बह परम श्ुमलक्षणा 
कन्या एक निखवं वर्पोतिक अँगृटेके बरख्पर खडी रष्टी । इस 
प्रकार यत्न करके उने पितामह जदा जीको संतुष्ट कर किया 
ततस्तामव्रयीत्‌ तत्र खोकानां प्रभवाप्ययः । 
किमिदं वतंते पुत्रि क्रियतां मम तद्‌ वचः ॥ २५॥ 

तवर सम्पूणं शोर्कोकी उत्पत्ति ओर प्रख्यके कारणभूत 
ब्रह्माजी वदां उम कन्यापि योटे--ष्वेटी | तुम यद्‌ कया करती 
हयो ? मेरी आज्ञाका पालन करोः ॥ २५॥ 
ततोऽ्वीत्‌ पुनस्त्यु्भगवन्तं पितामष्म्‌ । 
न हरेयं प्रजा देव पुनश्चाहं भ्रसादये ॥ २६॥ 

तत्र मृत्युन पुनः मगवान्‌ पिताम््से कदा--ष्देय | ओ 
प्रजाका नाश न्ट कर सकती । इसके स्वि पुनः आपका 
कृपाप्रसाद चादती द ॥ २६ ॥ 
तामधरमभयाद्‌ भीतां पुनरेष भ्रयाचतीम्‌ । 
तदाघ्रवीद्‌ देवद्रैयो निग्द्ेदं ययस्ततः ॥ २७॥ 
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५०६८६ अभष्टाभारतं 








अधमंके मयते डरकर पुनः कृपाकी भीख मोगती हुई 
भूत्युको रोककर देवाधिदेव ्रह्माने उषसे यह बातत कदी-॥ 
अधमो नास्त ते सृत्यो संयच्छेमाः भरजाः दमे । 
मया हयक्तं सषा भद्रे भविता नह किचन ॥ २८॥ 
मृत्यो | तुम ईन प्रजाओंका संहार करो । शमे | 
इससे तुमह पाप नदी लगेगा । भद्रे | मेरी कदी हरं कों मी 
ब्रा यहां शटी नद हो सकती ॥ २८॥ 
ध्मः सनातनश्च त्वामिहेवाुप्रवे्यति। 
अहं च विवुध्चव त्वद्धिते निरताः सद्‌ ॥ २९॥ 
(सनातन धमं यीं तुम्हारे भीतर प्रवेश करेणा। 
म तथा ये सम्पूणं देवता सदा तुम्हारे दिते खगे रगे ॥ 
इममन्यं च ते कामं ददानि मनसप्सितम्‌। 
न त्वां दोषेण यास्यन्ति व्याधिसम्पीडि ताः प्रजाः॥ ३०॥ 
पुरुषेषु खरूपेण पुरपस्त्वं भविष्यसि । 
सखीषु खीरूपिणी चेव त॒तीयिपु नपुंसकम्‌ ॥ ३१ ॥ 





५ तुम्हं य९ दूरा मी मनोवाज्छित वर दे रहा हँ कि 


रोगेपि पीडति हई प्रजा व्हा भ्रति दोप. नह करेगी । 


[वि त 3 2 त 


ठम पुरपामि पुखुपरूपसे रहोगी, लियो लीरूप धारण कर 





-ङोगी ओर नपुंसकम नुस दो _जाओोगी' ॥३०-३१ ॥ 
सैवमुक्ता महाराज कृताञ्जलिरुवाच द । 
पुनरेव महात्मानं नेति देवेशमव्ययम्‌ ॥ ३२ ॥ 
महाराज ! ब्रह्माजीके एेषा कदनेषर मृत्यु हाय जोड़कर 
उन अविनाशी महात्मा देवेश्वर ब्रह्मासि पुनः इव प्रकार 
बोखी--“प्रभो ! म श्राणियोकम तदार नदीं करंगीः ॥ ३२॥ 
तामव्रबीत्‌ तद्‌ देवो सत्यो संहर मानवान्‌ । 
अधमैस्ते न भविता तथा ध्यास्याम्यहं शुभे ॥ ३३ ॥ 
तवर ब्रह्माजीने उसते कहा--भमृस्यो ! तुम मनु्ण्योका 
ठार करोः तुम्हं पाप नही व्गेगा । शमे | म वुम्शरे स्यि 
श्ुभ-चिन्तन करत र्हुगा ॥ ३३ ॥ 
यानथुचिन्दुन्‌ पतितानपदयं 
. ये पाणिभ्यां धारितास्ते पुरस्तात्‌ 
तेष्याधयो मानवान्‌ घोररूपाः 
भाते काटे काठयिप्यन्ति मृत्यो ॥ ३४ ॥ 
धृत्या ! मने पट वुम्दारे जिन अभुबिनदु्ओंको गिरते 





देला ओर चिन अपने रथम धारण कर ल्या या; दी 
-खमय_ अआनिपर भयंकर रोग बनकर मनुरप्योको कालके 
= = 1 काक 


गामे डाल देगे ॥ ३४॥ 
सर्वेपां त्वं प्राणिनामन्तकाटे 
कामक्र योजयथाः । 
प्व धर्मस्त्वासुपैप्यत्यमेयो 
न चाधमं लप्स्यसे तुर्यदृत्तिः ॥ 
(समी पाणि्योके अन्तकाले तुम कम अ 


जन च को 
भि = 
` ऋ कक 


ए साय नियुक्त कर देना । इथ प्रक्र तुग्हं अप्रमेय 


[ शान्तिपर्वणि 


तुम्हारी चित्तदृत्ति सम ८ राग-देपरसे शून्य ) ६ ॥ ३५॥ 


एवं धमं पारविप्यस्यथो त्वं 
न चात्मानं मजयिष्यस्यधमं । 
तस्मात्‌ कामं रोचयाभ्यागतं त्वं 
संयोज्याथो संहरस्येष्ट जन्तून्‌ ॥ ३६ ॥ 
“इस प्रकार तुम धर्म॑का पालन करोगी ओर अपने-आप- 
को पापे नदीं इवाओगी; अतः अपनेको प्राप होनेवाले इस 
अधिक्रारको प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करो ओर कामको इस 
कार्यम रगाकर इस जगत्‌के पराणिर्योकरा सदार करो, ॥ ३६ ॥ 
सा वे तद्रा सृत्युसंक्षापदेशा 
भीता शापाद्‌ वाढमित्यग्रवीत्‌ तम्‌ 1 
अथो प्राणान्‌ भाणिनामन्तकाले 
कामक्रोधौ प्राप्य निर्मोह्य हन्ति ॥ ३७ ॥ 
त्र वह्‌ मृत्यु नामवाखी नारी शापते डरकर ब्रह्माजीते 
बोली--ष्वहुत अच्छा, आपकी आज्ञा खीकार ३ ।* वही 
मृत्यु प्राणिर्योका अन्तक्राल आनेपर काम ओर क्रोधको प्रेरित 
करके उनके द्वारा उन्दं मोहम डालकर मार डाल्ती है ॥ 
सत्योयं ते व्याधयश्चाश्ुपाता 
मचुप्याणां सज्यते यैः शयीरम्‌। 
सर्वेषां ये प्राणिनां प्राणनान्ते 
तस्माच्छोकं मा कथा बुद्ध वुद्धश्ा ॥ 
पहले मूत्युके जो अशुचिन्दु गिरे थे, वे ही ज्वर 
आदि रोग हो गवे; जिनके द्वारा मनुष्यो का शरीर खन्ण हो 
जाता टै । वह मृत्यु समी प्राणिर्योक्धी आयु समाप्त होनेपर 
उनके पात आती दै । अतः राजन्‌ | दुम अपने पुत्रके 
लि शोक न करो । इत विपरयको बुद्धिके द्वारा समन्नो ॥ 
सवं देवाः प्राणिनां शराणनान्ते 
गत्वा इत्ताः संनिवृत्तास्तथैव । 
प्प्वं सवं मानवाः प्राणनान्ते 
गत्वा चत्ता देववद्‌ राजसिंह ॥ ३९ ॥ 
राजसिंह ! जसे इन्द्र्यो जाग्रत्‌-अवसाके अन्ते 
सपुसतिके समय निष्किय होकर विीन हो जाती ओर 
जाम्रत्‌-अवस्या आनेपर पुनः ल्ट आती ई, उसी प्रकार 
सारे प्राणी दी जीवनके अन्तम परटोकमें जाकर कमस 
अनुसार देवताओं तुस्य अथवा नरक्गामी होते ्॑ ओर 
कमक क्षीण दोनेपर इस जगतूमे लौटकर पुनः मनुष्य आदि 
योनियेमे जन्म दण करते ट ॥ ३९ ॥ 
वायुभीमो भीमनादो महौजाः 
स॒ सयां प्राणिनां प्राणभूतः । 
नानाडृत्तिदहिनां देहभेदे 


तस्माद्‌ बायुद वदेवो चिरिः ॥ ४० ॥ 


9 सो सि ज य ण 


वायु ही समस प्राणिर्योक्रा प्राणखरूप ट । यही देह 
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दोनोके सुधारफे च्वि 
ही धर्म कदताता १ यह मुञ्चे बतादये ॥ २ ॥ 


मोकषधर्मपवं ] 









धारियेकि देदका नाश्च दोनेपर नाना प्रकारके स्पा या 
दरी्योको प्राप्त होता ै। अतः इस शरीरके भीतर देवाधिदेव 
वाु ( प्राण ) ही सबसे श्रेष्ठ दै ॥ ४० ॥ 
सय देवा मत्यंसंस्ाविरिएठः 
स्वँ मत्यौ देवसंस्ाविदि्ाः। 
तस्मात्‌ पुत्रं मा शुचो राजसि 
पुश्नः खर भ्राप्य ते मोदते ह ॥ ४१॥ 


सभी देवता पुण्य क्षय दोनेपरर इस रोक आकर मरण- 


धर्मा नामते विभूषित होते दै ओर समी मरणधर्मा मनुष्य करती हे । उसके जो अश्रुपात 
पुण्यक प्रमावते मूत्युके पश्चात्‌ देववंडासे संयुक्त देते दं । 


पकोनषणएथधिकविशततमोऽध्यायः 


५०८९. 


यानान न ति 


अतः राजर्िष्ट | तुम अपने पुत्रके व्यि शोक न करो। 
व॒म्दासा पुत्र खर्गलोकमें जाकर आनन्द भोग रहा ॥ ५१ ॥ 
पयं खत्युर्देवखण्ा भरजानां 
माप्त काद संदरन्ती यथावत्‌। 
तस्याद्चेव व्याधयस्तेऽश्ुपाताः 
भराति काटे संहरन्तीह जन्तून्‌ ॥ ४२॥ 
इस प्रकार ब्रह्माजीने टी प्राभिरयोकी मृत्यु रची टै । वष 
मृ्यु ठीक समय आनेपर यथावत्‌ रूपमे जीवो संहर 
वै दी मृत्युकाल प्रात 








होनेपर रोग बनकर इस जगत्‌के प्राणिरयो.द्र सदार करते ई ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिप्च॑णि मोक्षधर्मपवंणि खल्युप्रजापतिसंवादे अष्टपन्चाशद्धिकद्िकशततमोऽध्यायः ॥२५८॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शन्तिपरवके अन्तत मोक्षवर्मप्वेमे मृद्यु ओर प्रजापतिका संबाद्‌बिषयक् 
दो सौ अद्रुवनर्बौ अध्याय पूरा हआ ॥ २५८ ॥ 


एकोनषष्टय्यधिकद्विशाततमोऽभ्याय 
धरमाधमके खरूपका निणेय 
युर उवाच उभयत्र इडखरोदकं इह चेव परत्र च । 


इमे वै मानवाः सर्वे धमं प्रति विशङ्किताः 1 
कोऽयं धर्मः कुतो धर्मस्तन्मे बरूहि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूच्ा- पितामह | ये समी मनुष्य प्राय 
घर्म॑के विषयमे संशयश्चीट ६; अतः मं जानना चाहता हू 
कि घर्म क्याटै १ ओर उसकी उत्पत्ति क्से हरं टै 
यह शे बतादये ॥ १ ॥ 
धर्मस्त्वयमिदार्थः किममु्ारथाऽपि वा भवेत्‌ । 
उभयाथां हि वा धर्मस्तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ २ ॥ 


पितामष्ट | इस छोकमें सुख पानके ल्िजोकम किया 
जाता है, बही धर्म टै या परलोकमे कल्याणके व्यि जो कुछ 
किया जाता, उमे धमं कहते ६ १ अथवा लोक-परल्डोक 


ज सा क का = = = क 


कुछ किया जानेवाला कमं 


भीष्म उवाच 
सदाचारः स्यरतिवंदास्िविधं धम्मलक्षणम्‌ । 
चतुर्थमर्थमित्याहुः कवयो धमलश्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
भीप्मजी कते र--युधिष्ठिर | येद, स्मृति ओर 
हदाचार-ये तीन धमक स्वल्पको रक्षित करानेबाछे ६ । 


कुछ विद्वान्‌ अर्थको भी धर्मकरा नीथा लक्षण बताते ६॥ 


ज ताण कम 


अपि शक्तानि धम्यौणि व्यवस्यन्त्युत्तरायरे । 


ल्ोक्योचार्थमेवे्ट॒ धर्मस्य नियमः छतः ॥ ४ ॥ 
शाखि ओ धमनुकरुल कार्य बरतये गये ४; उर्द्‌ ही 


क कक कक = कः ककः 


प्रधान एवं अप्रधान समी स्छेग निशित ल्पते धमं मानते 


न क जकः ऋ ऋज चक | 


ट । खोकयात्राका निर्वाह ख्रनेके च्वि दी मदर्पियेनि ग्रहां 
चर्मी मर्यादा स्याति फी १॥ ४॥ 


अलन्ध्वा निपुणं धमं पापः पापेन युज्यते ॥ ५ ॥ 

धर्म्य पाटन करनेसे आगे चलकर एस खोक ओर 
परलोकमें भी सुख मिलता ६ । पापी मनुष्य विचारपर्वक 
घमका आभय न टनेसे पापम प्रवृत्त हा उसके दुःखरूप 





फलका मागी होता १ ॥ ५ ॥ 


न च पापरतः पापान्मुच्यन्ते केचिदापदि । 

अपापवादी भवति यथा भवति धर्मश्‌ । 
मस्य निष्ठा स्वाचारस्तमेवाथित्य भोत्स्यसे ॥ ६ ॥ 
पापाचारी मनुष्य आपत्तिश्रादमे कष्ठ भोगकर भी उष 


पापते मुक्त नदीं होते ओर धर्मक्रा आचरण करनेन ल्लेग 


आपत्तिकाले भी पाप्म समर्थन नहीं करते ६। आचार 
( दोचाचार-सदाचार ) दी धम॑का आधार दै; अतः युधिष्ठिर | 


तः जनकान्त "तकनक जतः तक ` लतः 


_ वम उस आचारका आभय टकर टी धर्मके यथायं 


सरूयको जान सक्रगे ॥ ६ ॥ 


यथा धमसमाविष् धनं गृक्खाति तस्करः । 
रमते निर्हरन्‌ स्तेनः परवि्तमराज ओ ॥ ७ ॥ 
ॐेते चोर धम॑कायमे प्रबृत्त होकर भी दूसरोके धनश्च 








अपहरण कर ही ठेता भीर _अराजक-अवस्था्मे पराये 


धनका अपद्रण करनेवाद्म खटेरा सुखकरा अनुमव करता ह॥ 

यदास्य तद्धरन्त्यन्ये तद्रा राजानमिच्छति । 

तदा तेषां स्पृदयतेये बं तुः स्ववीर्धनैः॥ ८ ॥ 
परंतु जप दूरे स्मेग उश्च चोरा भी धन ष्टर छेते 

ट्‌ तब वह्‌ चोर भी प्रजाकी रक्षा करने ओर योर्रीको दण्ड 

देनेवारे रजको चादता दै--उशकी भआनेदयकताका अनुमब 
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५०९० 








करता ६ । उस अवसाम वट उन पुरुपोके समान` वननेकी 
इच्छा करता है, जो अपने ही घनसे संतुष्ट रदते ई--दूसरोकि 
धनप्र हाथ रणना पाप समश्षते १ ॥ ८ ॥ 
अभीतः द्युचिरभ्येति राजद्वारमशङ्कितः । 
न हि दुश्चरितं किचिदृन्तरात्मनि पयति ॥ ९ ॥ 

जो पवित्र --भिम चोरी आदिके दोप नहीं है, वह 
मनुष्य निमय ओरनिग्शङ्ध होकर राजाके दरारपर चत्ग जाता £; 
_कर्योमि वह अपनी अन्तरातमामे कोई दुराचार नदी देखता ६॥९॥ 
सत्यस्य वचनं साधु न सत्याद्‌ विद्यते परम्‌ । 

विध्रृतं सबं सथं सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १० ॥ 





सत्य बोलना शभ कमं दे । सत्यते वद्कर दूरा कोर _ 


_ कायं नी ह । सत्यने ही सबको धारण कर रक्खा ई ओर 
सत्यमे दी सथ कुठ ग्तिष्टित दै ॥ १० ॥ 
अपि पापरतो रो द्राः सत्य छृत्वा पृथक्‌ पृथक्‌ । 
अद्रोहमविसंवादं भवर्तन्ते तद्थयाः ॥ ११॥ 
शूर स्वभाववाठे पापी मी परयकू.ए्यक्‌ सत्यकी दछापथ 
खाकर ही आपसे द्रोह या विवादे बचे रदते ई । इतना 


ही न्दी» वे सत्यका आभ्य लेकर सत्यकी दी दुहाई देकर यदा नियतिकारषण्यमथेषामेव 


_ अपने-अपने कमम प्रवृत्त देते ई ॥ ११॥ ` 

ते चेन्मिथोऽधृति इयुविनदयेयुरखंशयम्‌ 1 

न हतेव्यं परधनमिति धर्मः सनातनः ॥ १२॥ 
वे मदि आपी शपयमनो मंग करद तो निरे 

परस्पर लद्-भिङकर न हो जार्यँ । दुरोके धनका अपहरण 

नही करना चादिये--यदी सनातन धर्म ३॥ १२॥ 

मन्यन्ते यलवन्तस्तं दु्वंछेः सम्प्रवतितम्‌ । 

यदा नियतिदौंर्यमथैपामेव रोचते ॥ १३॥ 
ऊुछ_बल्वान्‌ . लोग ( ब्रल्के घमंडमे नास्िकमावका 

आभय लेकर ) धर्मको दुवा चलमया हुआ मानते ई; 

रतु जव भाग्यतरश बे भी दुर्॑ङ्ो जते ई, तम्र अपनी 


-रधाके व्यि उन्दं मौ धर्मश्र टी वहारा ठेना अच्छा 
मका दी 


जान पड़ता ६ ॥ १३॥ 

न हात्यन्तं यलयन्तो भवन्ति सुखिनोऽपि वा । 

तसादुनार्जवे ध; बुद्धिनं कार्या ते कदाचन ॥ १४॥ 
शरमं कोई मी न तो अत्यन्त यल्वान्‌ होते ह भर 

न बहुत सुखी दी । सस्व ठम्दं अपनी - रह । एयल्यि तमे अपनी उद्धिमे कः कभी 

खुरिकताका विचार नहीं त्मना चादिये ॥ १४॥ 

व ऽस्यन भयं न चारेभ्यो न राजतः । 

कस्यचित्‌ कुर्वन्‌ निर्भयः दचिरावसेत्‌॥ १५॥ 
जो ङछ मिगाइता नहीं द, उते दरधे, चोर 


अथवा राजते भय॒नदी शद 
पुष सदा निर्मय रहता ॥ १८९॥ ------- 


नाता 





सर्वतः शङ्कते स्तेनो खगो भ्राममिवेयिवान्‌ । 
वहुधाऽऽचरितं पापमन्य्रेवादुपदयति ॥ १६॥ 
गर्विमि आये हुए दिरणकी माति चोर सब्रसे डरता रदता 


१ । षह अनेक वार वृूसरोके साय जैसा पापाचार कर चुका 

 दूपरोको मी वेता ही पापाचारी समस्ता हे सररोको भी वैषा टी पापाचारी समन्ता ३ ॥ १६ ॥ 

मुदितः शुचिरभ्येति संतो निर्भयः सदा । 

न दि दुश्चरितं किंचिदात्मनो ऽन्येपु पदयति ॥ १७॥ 
जिका आचार-विचार शुद्ध दै, उसे कर्ीसि कोई खरका 


नदीं होता । वह सदा प्रसन्न एवं सब ओरसे निर्भय यना 


रहता दै तथा वह अपना कोई दुष्करम दूधरोमे नदीं देखताहै॥ 

दातव्यमित्ययं धमं उक्तो भूतदिते रतैः । 

तं मन्यन्ते धनयुताः पणेः सम्प्रवर्तितम्‌ ॥ १८॥ 
खमस्त प्राणिर्योके हितम तत्पर रहनेवाठे महात्मानि 


(दान करना चाहिये, एेता कहकर इसे धर्म॑ ब्रताया 


ह; परंतु यहुत-से धनवान्‌ उसे दरि्रौका चलाया ह परव बहुत.खे धनवान्‌ उसे दरद्रौका चाया हु _ 
धमं समक्षते ६ ॥ १८ ॥ 





रोचते । 
न ह्यत्यन्तं धनवन्तो भवन्ति सुखिनोऽपि धा ॥ १९॥ 
परंतु यदि माग्यव्रश वे मी निर्धन या दरदरके भिखारी 
दो जाते दै उस समय उनको भी यद्‌ धर्म उत्तम जान 
पड़ता टै; क्योकि कोर भी न तो अस्यन्त पड़ता हैः क्योकि कोई भी न तो अत्यन्त धनवान्‌ होते ई 
ओर न अतिशय खली ही हआ करते र ( अतः धनका 
अभिमान नदी करना चाहिये ) ॥ १९॥ 
विदितं नेच्छेदात्मनः कर्म॒पूरुषः। 
न तत्‌ परेषु कुर्वीत जानन्नप्रियमात्मनः ॥ २०॥ 
मनुष्य दुसरद्रारा किये दए जि व्यवहारको अपने 
स्यि वाश्छनीय नदी मानता, दृसरोके प्रति भी बद 


वेसा व॒र्ता न करे । उसे यदह जानना चादि कि 


जो वर्ता अपने स्वि अग्रिय दै, वद दुरो च्िमी 
प्रिय नदी दो खकता ॥ २० ॥ 
योऽन्यस्य स्यादुपपतिः स कं कि क्तमर्हंति । 
यदन्थस्य ततः कुयान्न सुप्ेदिति मे मतिः ॥ २१॥ 
जो खयं दसरके घरमे उपपति ( जार ) बनकर जाता 
- प्रयायी ख्ीके खाय व्यभिचार करता श, वह दूसरे वैखा 
दी कमं करते देख किंखठे स्या कड सकता हे १ यदि दूसरेकी 
उसी प्रदृत्तिके करण वह्‌ निन्दा करे तो वड पुरुप उसकी 
निन्दाको नदीं सह सकता-एेवा मेरा विश्वाव  ॥ २१॥ 
जीवितुं यः खयं चच्छेत्‌ कथं सो ऽन्यं परधातयेत्‌ । 
यद्‌ यदात्मनि चेच्छेत तत्‌ परस्यापि चिम्तयेत्‌॥ २२॥ 
जो खयं जीवित रहना चाहता हो, वह दूखरोक़े भ्राण 
कैत ठे सकता द १ मतुप्य अण्ने लि जज सुल-युविषा। 
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॥ "= 


मोरधर्मपवं ] 





ववाहे, वदी दुसरेके स्थि भी सर्म करानेकी चात सोचे ॥ 
अतिरिक्तैः संविभजेद्‌ भोगैरन्यानकिचनान्‌ । 
एतस्मात्‌ कारणाद्‌ धात्रा कुसीदं सम्प्चतितम्‌॥ २३ ॥ 
जो अपनी आवश्यकतसे अधिक हो, उन भोगपदार्था- 
को दूसरे दीनदुखिर्योक च्वि बोट दे । इसील्ि विधाताने 


सूदपर धन देनेकी उत्ति चत्मयी  ॥ २३ ॥ 


यसिस्तु देवाः समये संतिष्टेरस्तथा भवेत्‌। 

अथवा छाभसमये स्थितिर्धमंऽपि शोभना ॥ २७॥ 
जिस सन्मार्गं या मर्यादापर देवता सित होते है, उसीपर 

मनुष्यको मी स्थिर रहना चादिये अथवा धन-उाभके समय 

धर्मम सित रहना भी अस्छा ६ ॥ २४॥ 

सं ` प्रियाभ्युपगतं धर्ममाहुर्मनीपिणः। 

पद्यैतं लक्षणोद्देरां धमौधमं युधिष्ठिर ॥ २५॥ 
युधिषिर | सवके साय प्ेमपूणं वर्ताव करनेते जो कुछ 


चष्थधिकद्िशततमो ऽध्यायः 


५०९१ 











च्च्य 


प्रात होत दे, वह खय धमं दै, पेता मनीयी रुयाका कथन्‌ _ 


ज का काचाः खा = क 


& तथा जो इसके विपरीत ४, वद अधमं टै । तम॒ धमं ओर 
अधर्मका सकषेपते यष्टी लक्षण समसो ॥ २५ ॥ 


लोकसग्रहसरंयु्तं विधात्रा विषितं पुरा। 
सृष्टमधमौर्थनियतं सतां चरितमुत्तमम्‌ ॥ २६॥ 
विधाताने पूर्वकाले सस्पुख्पोके जिच उत्तम आचरणका 
विधान किया टै, वह्‌ रिश्वके कल्याणी भावनाते युक्त टै 
ओर उससे धमं एवं अर्थक सूक्ष्म खरूपका ज्ञान शेता ६ ॥ 
धर्मटश्षणमास्यातमेतत्‌ ते कुदसत्तम। 
तस्माद्नाजवे बुद्धिनं ते काया कथंचन ॥ २७ ॥ 
युखभेष्ठ | यह भनि तुमसे धर्मका लक्षण बताया दैः 


अतः तुं किसी तरह कुटि मार्गम अपनी शबुद्धिको नी 


ठे जाना चाद्ये ॥ २७ ॥ 


इति भ्रीमहामारते शान्तिपर्॑ण मोक्षधर्मंपवंणि धमरक्षणे एकोनपष्टयधिकद्विशतत मोऽध्यायः ॥ २५९ ॥ 
इस प्रकार धरीगहाभारत इान्तिप्वके अन्तर्गत मे्नमपर्मे धर्मका रश्षणदिषयक दो स दनसखर्वो अध्याय पूर्‌! हुआ ॥ २५०. ॥ 


पष्टयधिकद्विराततमोऽध्यायः 
युधिष्ठिरका धर्मकी प्रामाणिकतापर संदेद उपलित करना 


युधिष्रि उवाच 
स्म साघु समादिष्टं भवता धर्मलक्षणम्‌ । 
प्रतिभा स्वस्ति मे काचित्‌ तां बूयामचुमानतः ॥ १ ॥ 
रने कहा-पितामह | आपने धर्मकरा सूक्ष्म 
एवं सुन्दर लक्षण बताया ; परंतु मुञ्ने छ ओर दी 
स्फुरित शे रदा १ । अतः मै उसके सम्बन्धे अनुमान- 
सही वुछ कटंगा॥ १॥ 
भूयांसो हृदये ये मे प्रदनास्ते व्याहृतास्त्वया 
दद्‌ त्वन्यत्‌ प्रवक्ष्यामि ल राजन्‌ निग्रहादिव ॥ २ ॥ 
मेरे हृदयम जो बरहूत-से प्रदन उठे भः. उन सव्रका 
निराकरण आपने कर्‌ दिया । महाराज अव्र म यद दूसरा 
प्रन उपदल्ित कर रदा हूं । इस जिजारा दी कारण 
टै, दुराप्र नशं ॥ २॥ 
इमानि हि भ्राणयन्ति खजन्त्युच्तारयन्ति च । 
न धर्मः परिपाटेन शक्यो भारत वेदितुम्‌ ॥ ३ ॥ 
मरतनन्दन | धर्म दी इन प्राणिर्योकी सषि करते ई।. 


ऋ 7 3 2 मि 


धं ही उनके जीवनधारण ओर उद्ारम कारण हेते ईं} 
परंतु पर्मक़ो केवल वेदक पाठमाघ्रसे नदी जाना जा सकता॥ _ 
अन्यो धर्मः समस्थस्य विषमस्थस्य चापरः । 
आपदस्तु कथं शक्याः परिपाटेन वेदितुम्‌ ॥ ४ ॥ 
जो मनुष्य अच्छी स्थिति १, उसका धमं द्रा १ 
ओर जो संकटमे पड़ा हुआ, उकम धमं दूरा दीदे । 


नमी क 








द, 7 


केवल वेदरि पाय आपद म॑ शन वे दो खता ३ १।५॥ 


सदाचारो मतो धमः सन्तस्त्वाचारखक्षणाः। 
साध्यासाध्यं कथं दाक्यं सदाचारे ह्यटश्षणः ॥ «५ ॥ 
आपके कथनानुखार सर्पुर्पोका आचरण धर्म॑माना 
गया ह ओर जिनमे धर्माचरण जक्षित दोता हैः ये दी सत्पुङ्ष 
दै । खी दशमे अन्योन्याभ्रय दोप पड़ने कारण साध्य 
ओर असाध्यक्रा विवेक फैसे दो सकता १ देवी दशमे 
षदाचार ध्म॑का रक्षण नदं हो सक्ता ॥ ५ ॥ 
ह्यते हि धर्मरूपेणाधमं भारृतश्चरन्‌ । 
धमं चाधर्मरूपेण कश्िद््रातश्चरन्‌ ॥ & ॥ 
इष लोकम देखा जाता द कि कितने दी प्राक्त मनुष्यं 
धर्म-ते दिखायी देनेवाक अधर्मा आचरण करते ४ ओर 
कितने ही अप्राकरत ( शिष्ट ) पुरुष अधमं प्रतीत दोनेवाके 
धर्मका अनुष्ठान करते ई ( अतः फेय आचारये धर्माधम॑- 
का निर्णय नदीं ष्ये सकता ) ॥ ६॥ 
पुनरस्य भमाणं हि निर्दिष्टं शाखकोविदैः। 
वेदवादाश्चायुयुगं हसन्तीतीद नः श्रुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
याखरज पुरपोनि धर्मम वेदको ही शरमाण वचताया १, 
कितु हमने सुना टै कि युग-युगमे वेदो हात टता ४ 
अर्थात्‌ धमंके सम्बन्धे ज वेदक निश्चय दै, ब प्रत्येक युगे 
बदलता र्त! दै ॥ ७ ॥ 
अन्ये छृतयुगे धमोखेतायां द्वापरे परे । 
अन्ये कखियुगे धमी यथाशक्ति ता इव ॥ ८ ॥ 
सत्ययुगके धमं फुछ ओर ४, प्रेता ओर द्वापरे घमं 
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भीमहाभारते 


[ शान्तिपेणि 


=== 





कुछ ओर ही टै ओर कलियुगके धर्म यु ओर ठी बताये 
गये ई । मानो सुनिर्योने रेर्गोकी शक्तिके अनुखार ष्टी 
धर्मकी व्यवस्था की है ॥ ८ ॥ 
भाम्नायवचनं सत्यमित्ययं लोकसंप्रहः । 
आम्नायेभ्यः पुनवंदाः परसताः स्वंतोमुखाः ॥ ९ ॥ 
वेदोका वचन सत्य है, यह कथन स्मेकरञ्ञनमान्न है| 
वेदसे हो सरवतोुखी स्मृतिर्योका प्रचार ओर प्रसार हुआ दै॥ 
ते चेत्‌ सर्व॑प्रमाणं यै प्रमाणं शयत्र विद्यते । 
प्रमाणे ऽप्यभ्रमाणेन विरुद्धे शाखता कुतः ॥ १०॥ 
य॒दि सम्पूणं वेद प्रामाणिक है तो स्मृत्या मी प्रामाणिक 
हो सकती ; परंतु जय ( युग-युगमे धर्मके विषयमे विभिन्न 
परकारकी यात कटनेते ) प्रमाणभूत वेद भी अप्रामाणिक हो 
तो वेदमूलक स्मृतिर्याो भी प्रामाणिक नदीं रहेगी । यदि 
स्मृतिका भरुतिके साय विरोध होः तो उसमे शाख्मत्व कैसे 
रह सक्ता है १॥ १० ॥ 
धममस्य क्रियमाणस्य वल्वद्धि दुरात्मभिः! 
या या विक्रियते संस्था ततः सापि भरणदयति ॥ ११॥ 
जबर ध्म॑का अनुष्ठान दोरा हो, उस समय चल्वान्‌ 
दुरात्मा द्वारा उसमे जो-जो विकृति उत्पन्न की जाती है 
उसके कारण उस धर्ममर्यादाका टौ लोप हो जाता ट ॥११॥ 
विद्य चेवं न वा विद्य शक्यं वा येदितुं न वा! 
अणीयाच्‌ श्षुरधाराया गरीयानपि पर्वतात्‌ ॥ १२॥ 
हम ध्मकरो जानतेष्टौ या न जानते हो, धर्मश्लरूप 
जाना जा सकता हो या नर; इतना तो टम समते दी 
कि धमं दरेकी धारे भी सृष््म ओर पर्व॑तते मी अधिक 
बिश्चार एवं भारी है ॥ १२॥ 
गन्धवेनगरकरारः प्रथमं सम्पद्यते । 
अन्वीर््यमाणः कविभिः पुनर्गच्छत्यदशंनम्‌ ॥ २१ ॥ 
धर्मक विषयमे जय आलोचना की जाती ह, तव पढे 
तो बह गन्धवंनगरके समान दिलायी देता है फिर 
विद्व्नद्रारा विदो रूपभे विचार करनेपर यद्‌ प्रतीत ्ेता 
ह कि वह अद्दय दो गया ॥ १३॥ 
निपानानीव गोभ्योऽपि क्षेप्र कुस्ये च भारत । 
रतिं शाश्वतो धमों धिप्रदीणो न दयते ॥ १४॥ 
भरतनन्दन | ञखे बहुत.सी गौर्भोशनो पानी पिखानेवे 
-निपान (षर जलाशय ) यूल जवि ट तया ते अधिक 
-लतोकी धिनाई करते नो पानी निगट जवा ह, उवी 


य 2 क 


प्रकार सनातन वैदिक घमं अथवा कार खनातन्‌ वेदिक धमं अथवा स्मृति-शा्र धीरे-धीरे क्षीण 
_ प्रकारः ` ------" स्दतशाल धार-धारेक्षीण्‌ 


होकर कलियुगे अन्तिम भागम दिलायी दी नदीं देता दै ॥ 





कामादन्येच्छया चान्ये कारणैरपरेस्तथा 1 

असन्तोऽपि श्थाचारं भजन्ते यहवो ऽपरे ॥ १५॥ 
वर्योकिं `उस॒ समय कुछ लोग खाथंवशः दुसरे लोग 

दुसररोकी इच्छासे तथा अन्य मनुष्य अन्यान्य कारणेसि 


धर्माचरण करते ई ओर बहुत-से असाधु पुरुष मी व्यथं 
धर्माचरणका ढोग फेला छेते द ॥ १५॥ 


धमां भवति स क्षिं धरापस्त्वेव साधुपु । 
अथैतानादुखन्मच्तानपि चावहसन्त्युत ॥ १६॥ 
उन दिने लोगोद्वाया प्रायः सकाममावत्े दी घर्मका 
आचरण होता देखा जाता है । श्रे पुरर्पमिं जो यथार्थं 
धमं होता दैः वह शीघर ही मढ मनुष्योकी द्म प्रत्मपमाव् 
सिद्ध होता टै। वे मूढ उन धर्मात्मा पुरर्पोको पागछ 
कहते ओर उनकी दंशी उङड़ते ३ ॥ १६॥ 
महाजना ह्यपाद्रत्ता राजधर्म समाधिता । 
न॒हि सर्वहितः कश्चिदाचारः सम्प्रवर्तते ॥ १७॥ 
आचायं द्रोण-जेवे मद्यपुरुष भी स्वधर्मसे हटकर श्षभधिय- 
घर्मका आभ्य छेते है; अतः कोई भी आचार रेखा नहीं 
है, जो सरके स्वि समानरूपसे दितकर या सवके द्वारा 


समानरूपसे पाल्ति हो ॥ १७ ॥ 


तेनेवान्यः भवति सोऽपरं वाधते पुनः। 
दयते चेव स पुनस्तुर्यरूपो यदच्छया ॥ १८ ॥ 
यह मी देखा जता £ करं उसी धर्मके आचरणे 
विदवामित्र आदि अन्य मदापुरूपेनि उन्नति प्राप्त की है तथा 
रावणादि निश्चाचर उशी धर्मे बलये दूशरोको पीड़ा देते दै 
एवं कदयप आदि अनेक महरि ईश्वरकी इच्छासे उसी धर्मक 
द्रारा सदा एक-सी स्थिति्मे दिखायी देते ई ॥ १८ ॥ 


येनेवान्यः परभवति सोऽपरानपि वाधते । 
आचाराणामनेकाप्यं सर्येपामुपलश्चयेत्‌ ॥ १९॥ 


जिख धमेको अपनाकर एक व्यक्ति उन्नति करता दै, 
उस दुसरा वूसरोको पीड़ा देता 2; अतः सयके लिये 
आचार्योकी एकरूपता कोटं नीं दिखा शकता ॥१९ ॥ 
चिराभिपन्नः कविभिः पूवं धर्म उदाहतः । 
तेनाचारेण पूर्वेण संस्था भवति शाश्वती ॥ २० ॥ 

आपने पहठे उशी धर्मक वर्णन करिया है, जिसे विद्वान्‌ 
लोग चिरकालसे धारण करते चके आ रे ् । मँ मी यही 
समक्ता हं त्रि उस पू्व्रचलित धर्मे आचरणद्वारा टी 
समाजकी मर्यादा दीघंकाटतक टिकी रहती १ ॥ २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते छान्तिपथणि मोकधमेप्देणि धरमप्रामाण्या्षेषे प्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ इ ६० ४ 


प प्रकार भरीमदामाएत सान्तिपवेढे अन्तत मोषे धर्मौ प्रामाणिक्तापर आक्पविपयष़ दो सौ सारम अध्याय पुरा हुभा॥२६०॥ 
1 
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च्च्य 








५ एकपष्टयधिक्विराततमोऽष्यायः 
जाजलिकं घोर तपस्या, सिरपर जटामिं पक्षियोके षोससा बनानेते उनका अभिमान 
ओर आकराशवाणीकी प्रणासे उनका तुलाधार वैश्ये पास जाना 
गौष्म उवाच नदीं क सकतेः जैषी आज आप कह रटे ४ ॥ ८॥ 
अत्राप्युदादरन्तीममितिद्ासं पुरातनम्‌ । इत्युक्तो जाजलिभूतैः भस्युवाच महातपाः । 
लाधारस्य वाक्यानि धमं जाजलिना सह ॥ १ ॥ पदयेयं तमहं भाश तुलाधारं यशाखिनम्‌ ॥ ९ ॥ 
भाप्मजाने कहा राजन्‌ ! धर्मके विषयमे जाजलिके उन अदृश्य भूर्तोके एसा कहनेपर महातपस्वी जाजलिने 
साय तुत्मधार वेश्यकी जो बाते हुरं थी, उती प्राचीन इति- उनवे कदा-'्या पं उन जनी प्वं यशश्वी ठलमधारका दर्शन 


शासका विद्वान्‌ युदय यद उदाहरण दिया करते ६ ॥ १॥ कर सकता द्रः ॥ ९ ॥ 

वने बनचर कश्चिाजछिनौम वै दिजः! इति व्रवाणं तथपि रश्ास्युद्धरत्य सागरात्‌ । 

सागयोदवेशमागस्य , तपस्तेपे महातपाः ॥ २ ॥ अल्लवन्‌ गच्छ पन्थानमास्थायेमं दिजोत्तम ॥ १०॥ 
प्राचीन कालम जाजलि नामसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण येः एेसा कदते हुए उन मदर्पिको समुद्रतयवर्तीं जलगप्रदेशसे 


जो वनम दी रहते ओर विचरते थे । उन मदातपसखी वार निकालकर रा्च्ेनि उनसे कदा-द्विजश्रे्ठ } इस मार्ग 
जाजलिने समुद्रके तटपर जाकर बड़ी भारी तपस्या की ॥२॥ का आभय ेकर काशीपुरी चरे जाईयेः ॥ १० ॥ 


नियतो नियतादारज्यीराजिनजटाधरः इत्युक्तो जाजलिभूतेजेगाम विमनास्तदा । 
मरपङ्कधरो धीमान्‌ बहन्‌ चपगणान्‌ सनिः ॥ ३ ॥ वाराणस्यां तुखाधारं समासाद्यात्रवीदिषम्‌ ॥ ११॥ 
वे नियमे रइते, नियमित भोजन करते ओर वस्कर, मृग- उन अदृश्य भूर्तेकि प्रा कनेपर जाजलि मुनि उदा 


चमं एवं जटा धारण किया करते ये । वे बुद्धिमान्‌ मुनि बहुत टकर काशी गये ओर नुलाधारके पास पर्टुचकर उससे 
वर्पोतक ध मैक ओर कीचड़ त करिये खड़रदे॥ ३॥ इष प्रकार भोठे ॥ ११॥ 
स कदा तेजा जटथासरो मद्धीपते । युधिष्ठर उवाच 
र र्‌ उवाच 
चचार धव रेश्चमाणो मनोजवः ॥ ७ ॥ किः छतं दुष्कर तात क्म जाजलिना पुरा । 
राजन्‌ ! [प (कता चम समुद्रतटस्य जलय भदे येन सिद्धि परा भ्रा्स्तन्मे वयाख्यातुमंसि ॥ १२ । 
निवा करनेवाङे वे महातेजसवी विप्रपिं सम्पूणं लर देखने. धिठिरने पृद्छा--तात ! पूर्वकार् ५ 
के छिये मनके समान तीर गतिते विचरण कटने लगे ॥४॥ स द ५ स त प व 
स चिन्तयामास सुनिजेलवासरे कदाचन । चे गय त ते विलासं त १ शमर 
विप्रेक्ष्य सागरान्तां पै मदी सवनकाननाम्‌ ॥ ५ ॥ मौ शा १ 
वन ओर कानर्नोपदित समुद्रपवन्त प्रथ्वीका निरीक्षण _ 4 
करके समुद्रतरवर्तीं सजल प्रदेशमे निवास करते समय जाजछि सतव तपसा युक्तो घास्ण स वभूव ह्‌। 
तथोपस्पशनरतः सायं प्रातर्महातपाः ॥ १३॥ 


मनि कभी इय प्रक्र बिचार करे ल्गे ॥ ५॥ ह 
न मया सदशोऽस्तीह सरके स्थावरजङ्गमे । अद्मन्‌ परिचरन्‌ सम्यक्‌ सवाध्यायपरमो दविजः । 
अस्म वैहायसं गच्छेन्मया योऽन्यः सहेति वै ॥ ६ ॥ वानपरस्थविधानशो जाजकिज्वंङितः भिया ॥ २४॥ 
इश्च चगचर जगतूर्मे मेरे धिवा एेमा कोई दूखरा मनुष्य भीप्मजीने कदा --बेदा ! जाजलि मुनि मशन्‌ तपस्वी 
नदी दै, जो मेरे साय जघ्मं व्िचरने भौर आगन्म धूमने- ये ओर अत्यन्त घोर तपस्यामे लगे हए थे । बे प्रतिदिन 
फिरनेकी शक्ति रखता दो ॥ ६ ॥ सायंकाल ओर प्रातःकाट स्नान एवं संभ्योपाशना फरके विधि- 
अददयमानो रश्नोभिर्जटमध्ये वदं स्तथा । इ करते ओर वेदक स्वाध्यायरमे तलर रहते ये । 
अरुवंश्च पिशाचास्तं नैवं त्वं यक्तम्सि ॥ ७ ॥ ब्रयायि जार्जछ वानरस धमक विचिको जनने ओर पाठने- 
रा्चतेमि अट्दय रहकर जह यदम निवा करने- वाटे य? वे अपने तेपे प्रज्वलित हो रदे थे ॥ १३१४॥ 
वाले जाजलि मुनिने जब्र इस प्रकार कदा, तत्र अददय पिद्रा- बवन तपस्यतिष्ठत्‌ स न स धमेमयेक्षत। 
वेनि उनसे कषा, “मुने ! वरुम्दे पेशी बात नर्द कनी चादिये ॥ यपाखाकारादायी रः देमन्ते जखसंध्षयः ॥ १५ ॥ 
तुदाधाये बणिग्धमा वाराणस्यां महायदयाः । वातातपसहा ग्रीष्म न च धमंमयिन्दत। 
सोऽप्येचं नार्हते वक्त" यथा त्वं द्विजसत्तम ॥ ८ ॥ दु-खदाय्यान् विविधा भूमौ च परिवर्तेते ॥ १६॥ 
द्विजभेषठ ! कामे मदायदासवी तुलाधार रदते जो ये वनम रहकर तपस्या दौ छो रषते, भचतु अपने 
वृणिर्‌.मंका पाटन करते क्तु वे भी चयी यात धर्मी कमी अवदेलना नही करते े। वे वर्पा$े दिनम 
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५५०९७ 


भीमहाभारते , 


[ श्ान्तिपर्षेणि 








खुरे आकाशके नीचे सोते ओर हेमन्त ऋछतु पानीके भीतर 
बैठा करते थे । इती तरद गर्मी मदानोमिं कड़ी धूप ओर 
दका कष्ट सहते ये; परंतु उनको वास्तविक धर्मक शान न 
दभा । वे पृरथ्वीपर ही ल्ोटते ओर तरट्‌ तरते दष प्रकार सोतेः 
जिते दुःखः ओर कटका हौ अधिक अनुमव होता था ॥ ` 
ततः कदाचित्‌ स मुनिवंपासाकारामास्थितः। 
अन्तरिश्षाजं मूध परत्यगरान्सुहर्मुहः ॥ १७॥ 
तदनन्तर फिसी समय वर्पा-ऋरूतु आनेपर चे भनि लुक 
आकराशके नीचे खड़े टो गये ओर आशऋश्चसे ओ जखकरी 
मूसल्मधार बृष्टि होती थी, उसके आपातको बचासार अपने 
मस्तकपर दी सहने ल्मे ॥ १७॥ 
अथ तस्य जराः ङ्ि्ञा वभूवुप्र॑थिताः प्रभो 1 
अरण्यगमनान्नित्यं मजिनोऽमलसंयुतः ॥ १८॥ 
भ्रमो [ उनके िरके वाङ वरावर भगि रहनेके कारण 
उलक्षकर जटाके रूपमे परिणत हो गये । सदा बने ही 
विचरण करनेके कारण उनके शरीरपर मैक जम गयी थी; 
प्रतु उनका अन्तःकरण निंर हो गया था ॥ १८ ॥ 
ख कदाचिन्निराहारो चायुभश्ञो महातपः । 
तस्थौ काछठयदव्यभ्रो न चचार च कर्ठिचित्‌ ॥ २९॥ 
एक समयकी ब्रात ४ वे महातपस्वी जाजलि निरादार 
रहकर यायु-भक्षण करते दए काकी भति खडे टो गये, 
उस समय उनके चित्तम तनिक भी व्यग्रता नर्हा थी ओर 
बे क्षणमरके ल्मि भी कमी विचलित न्द दोते थे ॥ १९॥ 
तस्य स स्थाणुभूतस्य निर्विचेष्टस्य भारत । 
फुिद्गराङुनौ राजन्‌ नीडं शिरसि चक्रतुः ॥ २०॥ 
मरतनन्दन | बे चेटच्चल्य शनक कारण करिषी टठ 
पेडके सभान जान पड़ते थे । राजन्‌ | उश खमय उनके 
शिरपर गौरेया प्षीके एक जोदेने अपने रहनेफे चयि एक 
घोषटा चना लिया ॥ २० ॥ 
स॒ती दयावान्‌ बरहमपिंख्पगरेश्चत दम्पती । 
गी नीडकं तत्र जया तृणतन्तुभिः ॥ २१॥ 
वे विप्रपिं बद्व दया ये, इसल्वि उन्दनि उन दोनों 
पक्षियोफो तिन॒कंषि अपनी जयार्थं धोषत्य बनाते देखकर 
मी उनकी उपेक्षा कर दी-उन्हं यने या उड़निकी कोट 
चेश नदीं की ॥ २१॥ 
यदा नं॑स चटत्येव स्थाणुभूतो महातपाः । 
ततस्ती सु सुखं तत्रोषतुस्तदा ॥ २२॥ 
जव वे महातल दँठे कारके समान शकर जरा मी 
पिले-ड नह, तव अच्छी तरद्‌ विश्वास जम जनके कारण 
वे दोनो पकी वशं ड़ सुपे रढने सो ॥ २२॥ 
अतीताखथ उपस्थिते 


(< शरत्का उपस्थिते । 
भाजापत्येन विधिना विश्वासात्‌ काममोदितौ ॥ २३॥ 


राजन्‌ सेरौ । 
ताल्यबुष्यत तेजखी स धिपः संशितव्रतः ॥ २७ ॥ 


राजन्‌ | धीरे-धीरे वर्षा वीत गयी जीर शरत्काल 
उपसित हुआ । उस समय कामसे मोदित होकर उन गीरा 
ने संतानोप्मादनकी विधिते परस्पर समागम किया ओर 
विश्वासके कारण महर्पिके सिरपर टी अण्डे दिये | कटोर 
तक्रा पालन करनेवाङ़े उन तेजसी ब्राह्मणको यह्‌ मादरम 
हो गया फि पक्षिर्योनि मेरी जयामि अण्डे दिये ई ॥२३-२४॥ 
बुद्‌भ्वा च स महातेजा न चचार च जाजलिः । 
धमं तमना नित्यं नाधमं स त्वरोचयत्‌ ॥ २५॥ 
इस्‌ बातको जानकर मी महातेजस्वी जाजछि विचटित 
नदी हए । उनका मन सदा धर्मम लगा रदता था; अतः 
उन्दं अधमंका कायं पसंद नदीं था ॥ २५॥ 
अहन्यहनि चागत्य ततस्तौ तस्य मूर्धनि । 
आश्वासितौ निवसतः सम्परहृ्ौ तदा चिभो ॥ २ ॥ 
प्रमो | चिद्वियेकर वे जोड प्रतिदिन चारा चुगनेके चयि 
जाति ओर फिर लौटकर उनके मस्तकपर ही बसेरा छेते थे, वह्यं 
उरन्दे वड़ा आश्वासन मिरता था ओर वेब्रहुत प्रसन्न रहते ये ॥ 
अण्डेभ्यस्त्वथ पुष्टेभ्यः प्राजायन्त शाक्रुन्तकाः। 
व्यवर्धन्त च तत्रैव न चाकम्पत जाज्दिः ॥ २७ ॥ 
अण्डकर पुष्ट होनेपर उन्द फोड़कर वच्चे बादर निकले ओर 
वही .पलकर बड़ होने खगे, तथाप जाजलि मुनि दिञे-इरे नश॥ 
स, रक्षमाणस्त्यण्डानि कुलिङ्गानां शरतव्रतः । 
तथंव तस्थौ धममौत्मा निर्विचेष्टः समाहितः ॥ २८॥ 
ददृतापूवक ब्रतङ्वा पाटन करेवा वे एकाग्रचित्त 
धमासा सुनि उन पक्षयो अण्डोकी रक्षा करते हु पूववत्‌ 
निश्चेएमावसे खड़े रदे ॥ २८॥ 
ततस्तु कारसमये वभूयुस्तेऽथ पक्षिणः । 
वुबुध तास्तु स सुनिजोतपन्नान्‌ कुरिङ्गकान्‌ ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर कुछ समय ब्रीतनेपर उन सव बर्योकरे पर 
निकर आयेः मुनिको यद्‌ बात मादूम चे गयी कि निद्धियकि 
इन य्चोके पल निकल अये ई ॥ २९॥ 
ततः कदाचित्‌ तांस्तत्र पदयन्‌ पश्चीन्‌ यत्तः । 
यभूव॒ परमप्रीतस्तदा मतिमतां वरः ॥ १० ॥ 
तथा तानपि सद्धान्‌ दष्टा चाप्लुचतां मुदम्‌ । 
शकुनौ तत्र ऊपतुश्चात्मजेः सह ॥ ३१॥ 
संयमपूर्वक प्रतके पाटनमें तसर॒रहनेवाडे, बुद्धिमानेमिं 
भेष जाजलि किती दिन बर्हा उन पंलधारी बर्चोको उडते 
देल बडे प्रसन्न हुए तथा अपने वरचो्ो बड़ा हआ देख वे दोनों 
पक्वी भी बड़े आनन्दका अनुमव करने ल्ग ओर अपनी 
संतानक़ साथ निर्भय होकर वहीं रहने रगे ॥ ३०-३१॥ 
जातपक्षांश्च सोऽपदयदुड़ीनाय्‌ पुनरागतान्‌ । 
सायं सायं द्विजान विभो न चाकम्पत जाजलिः ॥ ३२ ॥ 
बरक ¶त दो गये ये, श्सस्ि वे दिनम चारा चुगनेके 
लिये उदकर निकल जाते ओर प्रतिदिन भायंकाल पिर वीं 
लैर अते ये । ्रा्मण्वर जाजि उम पर्चर्योे इव 
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रकार आते-जाते देखते, परतु दिकते-डरूते नी ये ॥ ३२ ॥ 
¦ कदाचित्‌ पुनरभ्येत्य पुनगंच्छन्ति संततम्‌ । 
। त्यक्ता मातापितृभ्यां ते न चाकम्पत जाजलिः ॥ ३३ ॥ 
किसी समय माता-पिता उनको छोडकर उड़ गये | अब्र 
वे बच्चे कभी आकर फिर चङे जाते ओर जाकर किर चे 
अते येः इस प्रकार वे सदा आने-जाने छगे । उख समयतक 
। जाजलि सुनि दिङे-इङे नदीं ॥ ३३ ॥ 
तथा ते दिवसं चापि गत्वा सायं पुनचंप । 
उपावर्तन्त तत्रैव निवासाथं शङन्तकाः ॥ ३४ ॥ 
। नरेधर ! अव वे पक्षी दिनभर चरनेके छिये चङे जाते ओर 
शामको पुनः बसेरा ठेनेके स्वि वहीं आते थे ॥ ३४॥ 
, कदाचिद्‌ दिवसान्‌ पञ्च समुत्पत्य विङ्गमाः। 
। षष्ठेऽहनि खमाजम्मुनं चाकम्पत जाजलिः ॥ ३५॥ 
कभी-कमी वे विदङ्गम उड़कर पाच्पोच दिनतक 
बाहर ही रह जाते ओर छठे दिन वहां ल्मयते येः तवबतक 
भी जाजलि सुनि दिञे-इङे नद ॥ ३५ ॥ 
, करमेण च पुनः सवं दिवसान्‌ सुवहनथ । 
। नोपावतंन्त शकुना जातप्राणाः स्म ते यदा ॥ ३६॥ 
। एर क्रमशः बे सब पक्षी बहुत दिनके स्मि जाने ओर 
आने खगे, अव ते दृ्ट-पु्ट ओर बल्वान्‌ शो गये थे । अतः 
। बाहर निकङ जनेपर ज्दी नहीं लौटे ये ॥ ३६ ॥ 





के पैदा होने ओर बद्ने आदिकी बाते याद करके अपनेको 
महान्‌ धर्मात्मा समञ्चने खगे ओर आकाशम मानो ताल ठोकिते 
हुए स्पष्ट वाणीरमे बोले, मनि घर्म॑को प्राप्त कर लिया ॥५१॥ 
अथान्तरिक्षे वागासीत्‌ तां च श्युधाव जाजलिः। 
धर्मेण न समस्त्वं वै तुलाधारस्य जाजले ॥ ४२॥ 
वाराणस्यां महाप्राक्षस्तुखाधारः प्रतिष्ठितः । 
सोऽप्येवं नाहंते वक्त यथा त्वं भाषसे द्विज ॥ ४३॥ 
इतेके आकाशवाणी दु -“जाजञे | ठम धर्म 
तुस्मधारके समान नदीं यो, काशचीपुरीमे महारानी तुव्मधार 
वैश्य प्रतिष्टित ई । विप्रवर | वे त॒लखाधार मी एेषी यात नदीं 
कह सकते, जषी ठम कद रदे हो ।› जाजल्िनि उस 
आकाशवाणीको सुना ॥ ४२-४३ ॥ 
सोऽमर्पंवदामापक्नस्तुखाधारदिदक्चया । 
पृथिवीमचरद्‌ राजन्‌ यत्र सायंगृ्टो सुनिः ॥ ७४ ॥ 
राजन्‌ | इससे घे अमर्पके वशीभूत हे गये ओर वे व॒त्म- 
धारको देखनेफे ल्ि प्थ्वीपर विचरन च्छो । जहां संध्या 
होती वहीं वे मुनि टिक जाते ये ॥ ४४॥ 
काठेन महतागचञ्छत्‌ स तु वाराणसीं पुरीम्‌। 
विष्रीणन्तं च पण्यानि तुखाधारः ददं सः ॥ ४५॥ 
इष प्रकार दीर्घकाख्के पश्चात्‌ वे वाराणी पुरी जा 
परटुचे, बर उन्दने तुखाधारको सीदा येचते देखा ॥ ४५ ॥ 


। कदाचिन्मासमात्रेण समुत्पत्य विद्ङ्गमाः। 

(` नैवागच्छंस्ततो राजन्‌ प्रातिष्ठत स जाजलिः ॥ ३७॥ 
| राजन्‌ । एक समय वे आकाश्चचारी पक्षी उद जानेके 
। , याद एक मासतक ल्डौट कर नदीं आये, तथ जाजि मुनि वहि 
। अन्यत्र चल दिये ॥ ३७ ॥ 

| ततस्तेषु प्रलीनेषु जाजलिजोतविसयः । 

। सिद्धोऽस्मीति मति चक्रे ततस्तं मान आविद्रात्‌ ॥ ३८ ॥ 
| उन पक्षियोकि अदस्य हो जानेपर जाजलिको बड़ा विस्य 
। हआ, वे मनदी-मन यह मानने स्मो क मँ विद्ध शे गयाः 
। फिर तो उनके मीतर अहंकार आ गप्रा ॥ ३८ ॥ 


सोऽपि दद्रैव तं विप्रमायान्तं भाण्डजीवनः । 
समुत्थाय सुखंहएटः सवागतेनाभ्यपूुजयत्‌ ॥ ४६ ॥ 

विविध पदाथि ऋय.विक्रयसे ओवन-निर्बा् करनेवाके 
तुद्धार मी तरादण को आते देख तुरंत टी उठकर खे टो 
गये ओर बडे हर्षके साथ आगे बदकर उन्देनि ाद्मणका 
सखागत-षरार किया ॥ ४६ ॥ 

तत्मधार्‌ उवाच 

आयानेवासि विदितो मम ब्रह्मन्‌ न संदायः। 


स तथा निर्गतान्‌ दष्टा शङ्ुन्तान्‌ नियतव्रतः । 
सम्भावितात्मा सम्भाव्य शशय प्रीतमनाऽभवत्‌ ॥३९॥ 
नियमपूर्वकं व्रतका पालन करनेवाडे ये सम्भावितात्मा 
महर्पिं उन पिर्योको इख प्रकार गया हुआ देख अपनी सिद्धि- 
करी सम्भावना करे मन-दी-मन बड़े प्रसन्न हुए ॥ ३९ ॥ 
सख नयां सरपरस्पुद्य तपंयित्या इहतारानम्‌ । 
उदयन्वमथादित्यमुपातिष्ठन्मदातपाः ॥ ४० ॥ 
दविर नदीके तटपर जार उन मदहतपस्ी भूनिने स्नान 
किया ओर संध्या तप॑णके पश्चात्‌ अग्निद्ोत्रके द्वारा अगनि- 
देवको वृप्त करके उगते हुए सू्यंका उपस्यान किया ॥ ४०॥ 
सम्भाव्य चखकान्‌ मूध्नि जाजलिजेपतां वरः । 
आसुपनोदयत्‌ तथाऽऽ कारो धमः भ्राप्तो मयेति वै॥ ४१॥ 
जप कसनेवारजेम अट जाअलि अपने मल्नकपर चिदविरयो- 


ब्रयीमि यत्‌ तु वचनं तच्छरणुष्व ्विजो्ठम ॥ ४७ ॥ 
तुखाधारने कदा- क्षन्‌ | आप मेरे पा आ रे 

६ यह यात मुञ्चे पे टी माद्धूम हो गयी थीः इमे संशय 

नी टे । दविजभे्ठ | अय जो कुष्ठ त कशता द, उवे ध्यान 

देकर सुनिये ॥ ४७ ॥ 

सागरानपमाधित्य तपस्तप्तं त्वया महत्‌ । 

न च धर्मस्य संश्नां त्वं पुरा वेत्थ कथंचन ॥ ४८ ॥ 
आपने सागरे तटपर सजऊ प्रदेश रहकर बड़ी मारी 

तपस्या की टै, परंतु पदडे कभी किसी तरह आपको यह्‌ बोध 

नदीं हूभाथाकि मं बड़ा धम॑यान्‌ हुं ॥ ४८॥ 

ततः सिद्धस्य तपसा तव विप्र शकुन्तकाः 1 


'"णषाकककयापकयणगपकष्यययय 
१० श्सी ध्यायतं पदठे अदृईव भूत-पिशाचोकि दारा उपयु 


वचन दहा गया दै । यद उसीको आद्मश्वागी बतद्म रहे रै। ` 
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५०९६ महाभारते [शान्तिपर्वणि 
लिप शिरस्यजायन्त ते;च सम्भावितास्त्वया ॥ ४९॥ पाल्नजनित घ्म॑को आप बहुत वड़ा मानने खगे ॥ ५० ॥ 


विप्रवर | जब्र आप तपस्यासे सिद्ध ष्ये गये; तवर पश्चियेनि 
शीघ्र ही आपके विरपर अण्डे दिये ओ< उनते बच्चे पैदा 
हए, आपने उन सकी मटीमोति रक्चा की ॥ ४९ ॥ 
जातपद्या यदा ते च गताध्वारीमितस्ततः। 
मन्यमानस्ततो धमं चरकप्रभयं दविज ॥ ५० ॥ 

रहयन्‌ | जग उनके पर निकर आये ओर वे चारा 
सुगनेके स्वि उड़कर इधर-उधर चे गये, तथ उन प्षिर्योकि 


खे वाचं त्वमथाथौषीमां प्रति दविजसत्तम । 
अमपंवदामापन्नस्ततः प्राप्तो भवानिह । 
करवाणि प्रियं किं ते तद्‌ बरूहि द्विजसत्तम ॥ ५२१॥ 

दविजश्रेष्ठ उसी समय मेरे विषयमे आकाशवाणी हुई, 
जिसे आपने सुना ओर सुनते ही अम्पंके वशीभूत होकर 
आप यां मेरे पास चङे अयि । विप्रवर ! यताश्येः मँ आपका 
कौन-सा प्रिय कार्यं करे १ ॥ ५२१ ॥ 


इति धीमहाभारते शान्तिपवंणि मोक्षधरमंपरव॑णि तुखाधारजाजङिसंवादे एकपषटयधथिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२६१॥ 
इस प्रकार भीमहामारत दाम्तिपके अन्तत मेोक्षधमेपम तुरषार-जाजरि-संबदमिपयक दो सौ एवस्य अध्याय पूरा हुभा॥ २६९ ॥ 





दविष्टयधिकटटिशततमोऽध्यायः 


जाजि ओर त॒राधारफा धर्मे विषयमे संवाद 


भीष्म उवाच 
इत्युक्तः स ॒तद्‌ा तेन तुखाधारेण धीमता । 
ग्रोयाच वचनं धीमाञ्जाजलिजपतां वरः ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते ह--राजन्‌ | उस समय बुद्धिमान्‌ 
त॒त्मधारके इस प्रकार कटनेपर जप करनेवामिं शेष मतिमान्‌ 
लाजलिनि यह बात कटी ॥ १ ॥ 
जाजटिल्वाच 
विक्रीणतः न वाणिज । 
 मूरफखानि च ॥ २॥ 
जाजछि योे-वेरयपुत्र | तुम तो सब प्रकारे र, 
गन्धः वनस्पतिः ओप्रधि, मूढ ओर फर आदि बचा 
करते हो र २॥ 
अध्यगा नेष्ठिकीं वद्धि कुतस्त्वामिदमारावम्‌ । 
एतव्ए्चद्व मे खव. निखिलेन मदामते ॥ ३ ॥ 
र व 1 ५ यद्‌ 0 रखनेवाद्यी युद्धि कषमि 
तुम्दं यह शान कंसे युलम हआ १ यह सश पूर्ण 
स्पसे मक्षे यताओ ॥ ३ ॥ श 


भीप्मजौ कहते ह--राजन्‌ ! यावी नादं जाजलि 
इख प्रकार श ५ ओर अर्थे तच्वको जाननेवारे 
तल्मधार उन्द्‌ घम-सम्बन्धी सुषम बातो 
बताना आरम्भ किया ॥ ४॥ ९ 
ह तार उवाच 
बेवहं जाजले धनं ससय सनातनम्‌ 
ख्भूतदितं भैश्रं पुराणं यं अना विदुः ॥ ५ ॥ 


तुखाधार व | जो समस्त प्राणि स्मि 


न म सरन धरम स्ममे जानते 
॥ ५५ ` [] गूढ प्रौ 
शित उच दनावन धर्मश डन ह ॥ ५॥ 


अद्रोदेणेव ध वा. पुनः। 

या बृत्तिः स परो धमम॑स्तन जीवामि जाजखे ॥ ६ ॥ 
जिसमे किसी.मी प्राणीके साथ द्रोह न करना पड़े अथवा 

कम:से-कम द्रोह क्रनेसे काम चरू जाय, ठेस जो जीवन-दृत्त 

है, यही उत्तम धरम ६ै। जाजले [म उसीते जीवननिरवाह करता हू 

परच्छिन्मेः का्टदणेमयेदं शरणं छतम्‌ । 

अलक्तं पद्मकं तुङ्गं गन्धा्योच्यावचास्तथा ॥ ७ ॥ 
मने दूरम धारा काट गये काठ ओर वावसे यह 

भर तेयार क्रिया दै । अलक्त ( षविेयकी खाऊ ), पद्मक 





^ पद्मा )› वञ्चका तथा चन्दनादि गन्धद्रव्यं एवं अन्य 


छोदी-बद़ी वस्तुको ओ दूसरे खरीदकर बेचता टं ॥ ७ | 

रसाश्च तास्तानु विप्रपं मद्यवज्योन वहनम्‌ । 

रीत्या घे प्रतिविक्रीणे परहस्तादमायया ॥ «८ ॥ 
विप्रे | मेरे यद मदिरा नी बेची जाती, उसे छोड़कर 


- हत पानयोगय रवो दूरे लरीदकर बेचता दं । ाढ 
बेचनेमे छल-कपट एवं असत्यसे काम नक डता ॥ ८ ॥ 


सर्वेषां यः खु्श्ित्यं सर्वेषां च दिते रतः । 
कमणा शा वाचा स धमं वेद्‌ जाजटे ॥ ९ ॥ 
जाजॐ । जा सव जीर्वाका सुद्‌ होता. भौर मनः, वाणी 
तथा क्रियाद्वारा सदा सबके दितं चमा रहता & वही 
वास्तवमे बा हे॥ ९॥ 
नाजुखदधथे निरुष्य वा न देष्मि न च कामये । 
समोऽहं सर्वभूतेषु पदय मे जाजदे व्रतम्‌ । 
लखा मे सवंभूतेथु समा तिष्टति जाजले ॥ १०॥ 
म न फिसीवे अनुरोष करता ह न विये हौ करता ह 
ओरन्‌ कदी मेरा देण है, न क्ये कुछ ऊ कामना करता 


2 ` ` त 
रि कि 1 





नेवा -दट। एस भो प्ति परर शमाय । जाजले यदी ` 

-नमीरनिपम ह शद के । से| द तपन्‌ 

उन्‌ मुष्यके लिभे सम्‌ हसक छिथ बरापरतौल्ती है ॥ 
रषरतोच्वी दै॥ _ 
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मह्यभासत <== 


 _ 1 


मोक्षधमेपवै ] 


नाहं परेषां छत्याति अरशंसामि न गदैये । 
आकाशस्येव धिपेन पदयंर्खोकस्य चिघ्रताम्‌ ॥ ११॥ 


विप्रवर ! म आकाशकी भांति असङ्ग रद कर जगत्‌के 


कार्योक्री विचित्रताको देखत हुभा दृसरोके कार्योष्टी न तो 
प्रशंसा करता दँ ओर न निन्दा ही ॥ ११॥ 


इति मां त्वं विजानीहि स्वंलोकस्य जाजले । 
समं मतिमतां थेष्ठ॒ समलो्टादमकाञ्चनम्‌ ॥ १२॥ 
बुद्धिमानेमिं भ्ठ जाजले | श्स प्रकार तुम मुषे सव 
रोगंकि प्रति समता रखनेवात्म ओर मिद्रीके देके, पर्थर तथा 
सुवणंको समान समञ्चनेवा्म जनो ॥ १२ ॥ 
यथान्धवधियोन्मनत्ता उच्छवासपरमाः सदा । 
देवेरपिहितद्वाराः सोपमा पदर्यतो मम ॥ १३॥ 
जैसे अन्धे, बरहेरे ओर उन्मत्त ( पाग ) मनुष्य जिनके 
नेत्र कान आदि द्वार देवतानि सदाकरे य्ि बंद कर 
दिये दै, सदा केवख सष ठेते रहते ईं मुस द्र पुरुपकी मी 
बेषी ही उपमा है ( अर्यात्‌ म देखकर भी नदीं देवताः 
सुनकर भी नहीं सुनना ओर विपर्याकी ओर मन नदीं ठे 
जाता, केव साक्षील्पसे देखता हुआ श्वावप्रासमात्रकी 
क्रिया करता रहता हृं ) ॥ १३ ॥ 
यथा बद्धातुरकृश्ा निःस्पृहा विषयान्‌ भरति । 
चु ममापि विगता स्पृहा ॥ १४॥ 
जवे इद्ध» रोगौ ओर दुब मनुष्य विपयमोर्गोकी स्पृहा 
नहीं रखते, उसी धकार मेरे मनसे भी घन ओर विप्रयोगो 
की इच्छा दूर हो गयी  ॥ १४॥ 
यदा चायं न विभेति यदा चास्मान्न विभ्यति। 
यद्‌ नेच्छति न दे बरह्म सम्पद्यते तदा ॥ १५॥ 
जव यह पुरष दृसरेसे भयभीत नटीं होता, जब दूसरे 
प्राणी भी इससे भयभीत नदीं होते तथा जब्र यद नतो किसी 
की इच्छा रखता है ओर न किसीते देप ही करता दैः तव 





नह्ममावको प्रास्त हो जाता है ॥ १५ ॥ 


यदा न कुरुते भावं सर्वभूतेषु पापकम्‌ । 
क्म्मंणा मनसा वाचा ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ १६॥ 


जग्र समस्त प्राणि्येकि प्रति मन, वाणी ओर क्रियाद्वारा 


भी बुरे भाव नदी होते ६ तवर मनुष्य ब्रद्मभावको प्रात देता 
भूतो न भविष्योऽस्तिन च धमां ऽस्ति कश्चन । 
योऽभयः सर्वभूतानां स प्राप्रोत्यभयं पदम्‌ ॥ १७॥ 
जिका भूत या भविष्यं कोट काय नही ह तथा जिशके 
ल्व कोर धमं करना शेष नीं ट, साय ही सम्पूर्ण भू्तोको 
अमय प्रदान करता टै बही निर्मय पदको प्रात होता ॥ 
यस्मादुद्विजते खोकः सर्वाँ स॒त्युमुखादिव । 
धाकुक्रूराद्‌ दण्डपरुपात्‌ स प्राप्नोति महद्‌ भयम्‌॥ १८॥ 
सै खव ोग मौतके मुखम जानेसे डरते £ उसी प्रकार 


म° ठ° ३--२. १०- 


दिवष्टयधिकद्धिदराततमोऽध्यायः 


०९.९७ 








जिखके सरणमात्रसे सव्र रोग उद्विग्न शे उचते ६ तया जो 
कंटुवचन योटनेवात्म ओर दण्ड दैनेमे कठोर है, रसे मनुष्य- 
को महान्‌ भयका सामना करना पड़ता ह ॥ १८ ॥ 
यथावद्‌ वर्तमानानां इद्धानां पुश्रपौ्रिणाम्‌ । 
अचुवतौमहे वृत्तमहिखाणां महार्मनाम्‌ ॥ १९॥ 
जो बद्ध ४ पुर आर पौ्रेसि सम्पन्न ई, शाछरके अनुसार 
यथोचित आचरण करते ६ ओर किसी भी जीवकी हषा नहीं 





करते, उन्दी महात्मा्कि वर्तावकरा म मी अनुसरण करता हं ॥ 


भणण्ः शाश्वतो ध्म॑स्त्वनाचारेण मोदितः 

तेन वैधस्तप्ी वा वखवान्‌. वा विसुद्यते ॥ २०॥ 
अनाचारसे सनातनधमं मोहयुक्त देकर न्ट शे जाता 

है। उश द्वारा विद्वान्‌ः तपसी तथा काम-कोधको जीतनेवाल 

घख्वान्‌ पुरुप मी मोदे पड़ जाता £ ॥ २० ॥ 

आचाराजाजटे प्राशः क्षिप्रं धर्ममवाप्रयात्‌ । 

पएवं यः साधुभिान्तश्चरेषरद्रोदचेतसा ॥ २१॥ 
जाजॐे | जो जितेन्द्रिय पुरुष _अपने चित्तम दुसरे. 

प्रति द्रोह न रकरः इष प्रकार भेष पुर्पोद्रारा पाल्ति 


आचारको अपने आचरणे खाता दै वह विद्वान्‌ वेदगोधित 
सदाचारका पालन करनेमे शीघ्र ही धर्मक रषस्यको जान देता ३॥ 


नयां चेद यथा कासुद्यमानं यदच्छया । 
यदच्छयेव काष्ठेन सन्धि गच्छेत केनचित्‌ ॥ २२॥ 
तत्रापराणि दारूणि संख्ज्यन्ते परस्परम्‌ । 
वणकाछठकरीषाणि कदाचिन्न समीक्षया ॥ २३ ॥ 

जेषे यहो नदीकी धाराम दैवेच्छासे बहता हुआ कार 
अकस्मात्‌ किसी दूकषरे काटसे संयुक्त हो जाता £; पिरि वँ 
वुसरे-वुखरे काष्ट, तिनके, छोरी.छोरी कद्वयो ओर यले 
गोबर भी आकर एक दूरेसे जुड़ जाते ई, परंतु श्न सथका 
वह्‌ संयोग आकसिक ही दोता १, समन्ञ-वुन्चफर नर्द 
( इसी प्रकार संशारके प्राणि्योके भी परस्पर संयोग-वियोग 
हेते रहते ६ ) ॥ २२-२१॥ 
यस्मान्नोद्धिजते भूतं जातु किचित्‌ कथंचन । 
अभयं सर्वभूतेभ्यः स प्राप्नोति सदा सुने ॥ २४॥ 

मुने | जिसे कोद मी प्राणी कभी किसी तरह मी उद्विमर 
नहीं हता, बह सदा सम्पूर्ण भूतेति अमय प्राप्त कर ठता १॥ 
यस्मादुद्विजते विद्धन्‌ सर्व॑खोको धृकादिव । 
कोदातस्तीरमासाद्य यथा सवं जखेचराः ॥ २५॥ 
स भयं सर्वभूतेभ्यः सम्प्राप्नोति महामते । 

महामते ! विद्धन्‌ [ ॐ नदीके तीरपर आकर कोरादल 


८ ज क 9 जाया जाक = क जभ रः 


४, उभी प्रकार जिसमे खव खग डरते ४; उमे भी वम्मूणं भी शभ्पूणं 
प्राणिमि मय प्राप्त शेता १॥ २५॥ 
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पवमेवायमाचारः प्रादुभूंतो यतस्ततः 1 
सहायवान्‌ द्रव्यवान्‌ यः सुभगो ऽथ परस्तथा ॥ २६॥ 
दस प्रकार यद अमयदानल्प आचार प्रकट हुआ षैः 
ज सभी उपा्ेि साध्य दै-ञैसे बने वैसे इसका पालन 
करना चाये । जो इसे आचरणमे स्ता दै वह सदायवान्‌ 
द्रव्यवान्‌, सौमाग्यश्चाली तथा शरेष्ठ समञ्चा जाता दै ॥ २६॥ 
ततस्तानेव कवयः शाखरेषु प्रवदन्त्युत । 
बीत्य॑र्थमटपदल्टेखाः पटवः छृत्स्रनिणेयाः ॥ २७॥ 
अत्तः जो अमयदान देनेमे समर्थं होते ४, उन्दीको विद्वान्‌ 
युखप शाखे भेट वताते द । उनमेषे ओ वदिमुंल होकर 
अपने हृदयम क्षणमङ्घुर विपय-सुर्खोकी इच्छा रखते ई 
तो कविं ओर मान-वड़ाईके स्वि ही अमयदानरूप व्रतका 
पाछ्न करते £; परंतु जो पट्‌ या प्रवीण पुरुष ई वे पूर्णखरूप 
पररह्मकी प्राप्तिके लि ही इस व्रतका आशय ठेते ६ ।॥२७॥ 
तपोभिर्यशषदानैश्च वाक्यैः प्रशञाभितैस्तथा । 
भाप्नोत्यभयवानस्य यद्‌ यत्‌ फलमिदाद्खते ॥ २८॥ 
त्प, यञ्च, दान ओर शान-सम्बन्धी उपदेशके द्वारा 
मनुष्य यँ जो-जो फल प्राप्त करता दै, वह सद उसे केवङ 
अभय-दानवे मि जाता ६ ॥ २८ ॥ 
छोके यः सर्वभतेभ्यो दवात्यभयदक्षिणाम्‌ । 
ख॒ सर्वयक्ञेरीजानः भाप्नोत्यभयदक्षिणाम्‌ ॥ २९॥ 
जो जगते सम्पूणं प्राणिर्योको अमयकी दक्षिणा देता 
2, वह मानो समस्त यर्ञेका अनुष्ठान कर ठेता टै तथा उसे 
मी सव्र ओरसे अमय-दान प्राप्त हो जाता ६ ॥ २९ ॥ 
न भतानाम्दिसाया ज्यायान्‌ धमां ऽस्ति कश्चन । 
यसमान्नोद्धिजते भूतं जातु किचित्‌ कर्थंचन । 
सोऽभयं सर्वभूतेभ्यः सम्प्राप्नोति महामुने ॥ ३० ॥ 
प्राणिर्योकी हिसा रकी हा न क़नेते जिव धर्मकी पिद होती ६, जिस ध्म॑की तिद्धि होती ४, 
कभी फो भी प्राणी किसी तरह उद्टिग्न नदीं शता, बह भी 
सम्पू प्राणि्येषि अमय प्रात कर टता हे॥ ३०॥ 
यस्मादुद्धिजते खोकः सपाद्‌ वेदमगतादिव । 
न स धर्ममवाप्नोति इदटोके परत्र. च ॥ ३१ ॥ 
घरक भीतर रहनेवाे सपके समान जिस पुखयसे सव 
शग मयमीत रदते ई, यद इष्टटोक ओर पररूटेकमे भी कभी 
ध्मके फलखको नही पाता ॥ ३१ ॥ 
स्वेभूतात्मभूतस्य सर्वभूतानि पदयतः। 
वेबाऽपि मनं सदयन्ति अपदस्य पुदैपिणः ॥ ३२॥ 
जो समस्त प्राणिर्योका आत्मा टो गया दै ओर सम्पूर्णं 
भूतोको अपने अभिन्न देखता टेः उते किंस धिरोष स्थानकी 
प्राति नदीं होती । वह ब्रघ्खरूप टो जाता दै । उसके पदि 
की खोज करनेवाडे देवता भी उस शनी पुङपके मारगके 








विषयमे मोदित दो जाते ह उशी गतिका पता नदीं पाते ६॥ 
दानं भूताभयस्याहुः सवंदानभ्य उत्तमम्‌ । 
व्रवीमि ते सत्यमिदं दधस च जाजले ॥ १२३॥ 
प्राणिर्येको अभयदान देना सव्र दा्नोसि उत्तम वताया 
गया ह । जाजके'! मँ तुमसे यदह सच्ची बात कता हू, ठम 
हसपर विश्वा करो ॥ ३३ ॥ 
स एव सुभगो भूत्वा पुनर्भवति दुर्भगः । 
व्यापत्ति कर्मणां दष्ट जुगुप्सन्ति जनाः सद्‌ा ॥ २४॥ 
जो खर्गादिकी कामना करके धर्मकार्यं करते वेदी 
खर्गादि पफरछको पाकर सोभाग्यवान्‌ कहते ई रि वे ही 
पुण्यक्चीण होनेके पश्चात्‌ ज्र खर्ग॑से नीचे गिरते ई, तव 
दुर्भाग्यसे दुपरित माने जति ई इस प्रकार कर्माका 
विनाश देखकर िज्ञ पुरुष सदा टी सकाम कर्मीकी 
निन्दा करते ई ॥ ३४॥ 
अकारणो हि नैवास्ति धर्मः सष्ष्मो हि जाजले । 
भूतभव्याथमेवेह धममे्रयचनं छतम्‌ ॥ ३५॥ 
जाजञे | कोई भी धमं निष्प्रयोजन या निष्फङ नहीं 
है, उसका खरूप अस्यन्त सूक्ष्म है, खगं या ब्रह्मकी प्रािक्े 
सि दी यँ धर्मी व्याख्या की गयी ३ ॥ ३५ ॥ 
खक्षमत्वान्न ख विज्ञातुं शक्यते वहुनिह्णवः । 
उपरभ्यान्तया चान्यानाचारानवदुध्यते ॥ ३६॥ 
धर्मक्रा खरूप अत्यन्त सुक्ष्म दोनेके कारण वह्‌ सवक 
सम्म नदी आ सकता; क्योकि उसके खरूपको छिपानेवादी 
बहुत-सी वाते ६ । वीच-अीचमे विभिन्न सप्पुरर्पौके आचार्योको 
देखकर मनुष्य वास्तविक धर्मा ज्ञान प्राप्त करता ३ ॥३६॥ 
ये च चिद्धन्यून्ति चृपणान्‌ ये च भिन्दन्ति नस्तकान्‌ । 
वहन्ति महतो भागान्‌ वध्नन्ति दमयन्ति च ॥ ३७॥ 
हत्वा खत्वानि खादन्ति तान्‌ फथं न विगर्हंसे। 
माचुपा मायुपानेव दासभावेन सञ्जते ॥ ३८॥ 
जो खोग बछोको यधिया करफे र्बोधते-नाथते, उनते 
भारी योह्न इते ओर उनका दमन करके उन्हं कामपर 
निकराख्ते ६ जो कितने ही जीवको मारफर खा जाते £, 
मनुप्य होकर मनुष्यौको दास बनाकर ओर उनके परिभमका 
फल आप भोगते ६, उनकी तम निन्दा कयो नही करते हो !॥ 
वधवन्धनिरोधेन कारयन्ति दिवानिशम्‌ । 
आत्मनश्चापि जानाति यद्‌ दुःखं वधवन्धने ॥ ३९ ॥ 
जो खोग वध ओर यन्धनकी ददाम अपनेको कितना क्ट 
होता दै” इस वातकरो जानते द तो मी दूषको वध, बन्धन 
ओर कैदके कषमं डालकर उनसे दिन-रात काम कराते ई, 
उनकी निन्दा तुम क्यो नदीं करेदो१॥ ३९॥ 


` पञ्चेन्द्रियेषु भूतेणु स्वं वसति दैवतम्‌ । 


आदिस्यच्चन्द्रमा वायुब्रह्या प्राणः कतुयंमः ॥ ४० ॥ 
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मोशषधरमपवं ] 


दिषघ्ट्यधिकद्धिदाततमो ऽध्यायः 


५५०९९ 


ननव्व्व्व्ववव्वव्वव-------------चववव्वव--~------------------------~ 





तानि जीवानि विक्रीय का सूतेषु विचारणा । 

पाच इन्द्रियोवाे समस्त प्राणिरयोमिं सूर्य, चन्द्र, वायु, 
ब्रह्मा, प्राणः यज्ञ ओर यमराज- इन सब देवतार्जोका निवास 
टः जो उन््ं जीते-जी वेचकर जीविका चखाते £ उन 
अध्मंकी प्राति होती र । फिर मूत जीर्वोका विक्रय करने- 
वाके विषयमे तो कटा दी क्या जाय १ ॥ ४०६ ॥ 
अजो.ऽग्निव॑ख्णो मेषः सूया ऽ9्यः पृथिवी विराय्‌॥ ४१॥ 
धेुवंत्सश्च सोमो यै विक्रीयैतच् सिध्यति । 

चकरा अग्निकाः मेड वर्णकाः घोड़ा सूर्यका ओर 
थवी विराट्‌का रूप है तथा गाय ओर वे चन्दरमाके खूप 
दै, इनको बेचनेसे कस्याणकी प्राति नदी होती ॥ ४१ २॥ 
का तेखे का घृते बरह्मन मधुन्यप्योपथेषु वा ॥ ४२॥ 
अवृरामराके देशे खुखरसंवर्थितान. पशून्‌ । 
ताश्च मातुः धियाश्चानन्नाक्रम्य वहुधा नराः ॥ ४३ ॥ 
यहुद्‌शाङ्खान्‌ देशान्‌ नयन्ति बहुकर्द॑मान्‌ । 
वादसस्पीडिता शुयोः सीदन्त्यविधिना परे ॥ ४४॥ 

रितु ब्रह्मन्‌ { तेः धीः शहद ओर दवार्ओकी निकर 
करने क्या हानि द, बहुत-से मनुष्य तो दंश ओर मच्छर 
रहित देशम उन्न ओर सुखते पठे हुए पञुर्ओको यद्‌ जानते 
हृष्ट भी फि ये अपनी माताओको बहुत प्रिय ई ओर इनके 
बरिचुडनेते उन्दं बहुत कष्ट होगा, जव्रदस्ती आक्रमण करके 
एेखे देशम ले जाते ईं जं दंशः, मच्छर ओर कीचड्की 
अधिकता होती । फितने दी बोक्न ढोनेवारे पञ्च॒ भारी 
भारषे पीड़ित हे! लोगोद्टारा अनुचित रूपमे सताये जते १ ॥ 
न मन्ये भ्रूणहत्यापि विरि तेन कर्मणा । 
छरपिं साथ्विति मन्यन्ते सा च बृत्तिः सुदारुणा ॥ ४५॥ 

म समञ्चता हँ फि उस बरूर क्म॑से बद्कर भ्रुणदत्याका 
पाप भी नहीं 2। कुछ स्मेग खेतीको अच्छा मानते ई, परंतु 
वह ब्रत्ति भी अत्यन्त कटोर द ॥ ४५ ॥ 
भूमि भूमिश्शयां दयैव हन्ति काष्ठमयोमुखम्‌ । 
तथैवानडो युक्तान्‌ समवेश्षस् जाजले ॥ ४६॥ 

जाजछे | जिसके मुखपर फार जुड़ा हुआ टैः बह इ 
पृथ्वीको पीड़ा देता द ओर उसके भीतर रहनेवाठे जीरवोका 
भी यथ कर खता ६ भौर उसमे जो १ जोते जते ई, 
उनकी दुर्दशापर भी दृष्टिपात करो ॥ ४६ ॥ 
अघ्न्या इति गवां नाम कः एता दन्तुमहंति । 
मद्यकाराकुदाछं श्रषं गां चाऽऽलखभेत्‌ तु यः ॥ ४७॥ 

तिमे गोओंफो अप्न्या ( अवध्य ) फटा गया टै, पि 
छीन उन मारनेका विचार करेगा ? जो पुख्प गाय भौर 
वैर्लोको मारता ४, बह मदान्‌ पाप करता १ ॥ “७ ॥ 





चऋूपयो यतयो हयेतन्नहुये भत्यवेदयन्‌ । 
गां मातरं चाप्यवधी्रंमं च प्रजापतिम्‌ ॥ ४८॥ 
अकायं नहुषाकार्पिप्स्यामस्त्वत्टते व्यथाम्‌ । 
शतं येकं च रोगाणां सर्वभूतेष्वपातयन्‌ ॥ ४२९॥ 
ऋषयस्ते महाभागाः प्रजास्वेव हि जाजले । 
शरणदं नहपं त्वाहुनं ते होष्यामहे हविः ॥ ५०॥ 
एक समयकरी बात है ऋषियों ओर यतियेनि राजा 
नहुपके पास जाकर नियेदन किया किं तुमने माता गौ ओर 
प्रजापति दूपभका वध किया है, नहुष { यह तुम्हारे दवारा न 
करनेयोग्य पापकर्म भिया गया है, तुम्हारे इस कुकृत्यके कारण 
दम सव लोर्गोक्रो बडी व्यथा हो रदी 2 । जाजडे ! एेसा क्- 
कर नहुपके द्वारा प्रशक्षित उन महाभाग ऋपि्येनि पाको 
एक सो एक रोगेोके रूपमे परिणत करे समस्त माणिर्योपर 
डाङ दिया, राजा नहुपको भरणरह्यारा बरत्ाया ओर स्य क 
दिवा कि हमलोग तुम्दारे यजमे दविष्यकी आहूति न देओे॥ 
इत्युक्त्वा ते महारभानः सें तच्वार्थ॑ददिीनः। 
यतयः शदान्तास्तपसा प्रत्यवेदयन्‌ ॥ ५१ ॥ 
एषा कषट्कर उन समन्त तच्वार्थदर्श मदत्मा्भनि 
तपस्या ( ्यान ) दाय सारी बाते जान त्यं ओर नहषके 
अश्ञानवश वह पाप होनेके कारण उन्दनिर्दोप पाकर चे सव 
पि ओर यति शान्त हो गये ॥ ५१ ॥ 


इटरानशिवान्‌ धोरानाचारानिद जाजले । 
केवलाचरितत्वात्‌ लु निपुणो नाघुद्ध.थसे ॥ ५२ ॥ 
जाजले ! एस तरदके अमज्गलकारी ओर भयंकर आचार 
इष जगत बहुत-से प्रचलित; फेवठ इतये कि अमुक 
कमं पूरवजोदारा मी रिया गया द, तुम चतुर शते हृष्ट भी 
उसकी बुरा्पर ध्यान नदीं देते ॥ ५२ ॥ । 
कारणाद्‌ धर्ममन्विच्छेन्न छोकचरितं चरेत्‌ । 
यो हन्याद्‌ यश्च मां स्तौति तत्रापिशणु जाजखे॥ ५३ ॥ 
समौ तावपि मे स्यातां न हि मेऽस्ति प्रियाप्रियम्‌ । 
पएतदीडशाकं धम शशंसन्ति मनीपिणः ॥ ५७ ॥ 
इव कर्मक देतु या परिणाम श्या ४ ? इसपर विचार 


धिय चछ ऋ = ए 
ककणन्योयोरोँ नो कानकनय ि 


करके दी तुमं किसी भी धमंको स्वीकार करना चाये | 


आ ० का अ= = क 


जः वाकः > आ कज 


_खोगेनि करिया दै या कर रह ट, यद जानकर उनका अनध 
_ तकरण नही करना चाये । जाज्छे | अथर य अपने विप 


ङ निवेदन करता टः उखे खनो, ओ सुत्ने मारता ४ तथा ` 


जो मेरी शंसा करता द ये दोनो टी मेरे व्यि बराबर ‡ |` 


उनसे कोई मी मेरे द्ये प्रिय या अप्रिय नं 2, मनीषी 


_ पुष्प एसे दी धर्मश प्रशंसा करते ६ ॥ ५२-५५॥ 


उपपरया दि सम्पन्नो यतिभिश्चैव सेध्यते । 


((-0. 1/८11114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 86810011 


९१०० 








सततं धर्मशीडैश्च निपुणेनोपरक्षितः ॥ ५५ ॥ 
यष्टी युक्तिसंगत टै, यति मी इसीका सेवन करते द 


-------------------न--- चव व्व्व्य्य्य्य्ण्यवव्च्व्व्व्व्वव्व्व्व्व्व्वव्व्व्व्व्व्व्व्व्व्वच्च्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्ववव्व्य 


तथा षर्मात्मा मनुष्य अच्छी तरह विचारकर सदा इसी धर्म- 
का अनुष्ठान करते ६ ॥ ५५॥ 





इति धीमष्टाभारते ान्तिपवंनि मोक्षघर्मपर्थ॑णि तुखाधारजाजङिसंवादे द्विपश्टयधिकद्विश्चततमोऽध्यायः ॥ २६२ ॥ 
इ प्रकार श्रीमहानारत शान्तिपर्वफे अन्तर्गत मो्टषर्मपर्वमे तुसाधार ओर जाजर्कि। संबादविषयक दो षौ 
बास॒टर्ब अध्याय पुरा हुमा ॥ २६२ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाका १ शोक भिटाकर डुरु ५५१ इखोक हे ) 





त्िषष्टचयधिकद्ठिशाततमोऽध्यायः 
जाजलिकरो तुखाधारका आत्पयज्ञबिपयक धर्मा उपदेश्च 


जाजटिरुवाच 
अयं प्रवर्तितो धमंस्तुखां धारयता त्वया । 
खगंदवारं च वृत्ति च भूतानामवयोतस्यते ॥ १ ॥ 
ज्ञाजलिने कहा-- बणिक्‌ महोदय | तुम हाथों तराजू 
लेकर सौदा तीखते हु५ जिस धर्मका उपदेश करते टो, उससे 
तो सखगंका दरवाजा टी वेद भि देतेदो ओर प्राणिर्योकी 
जीविकादृत्तिम मी रुकावट पैदा करते हे ॥ १॥ 
छरष्या हान्नं प्रभवति ततस्त्वमपि जीवसि 1 
पद्युभिश्वोपधीभिश्च मत्या जीधन्ति वाणिज ॥ २ ॥ 
वैश्यपुत्र | वु्हं माद्धरम दोना चाधियि 9 खेतीसे ही 


= = ज कक क क = =  ---- -------- = 


अन पेदा होता दै, जिवते ठम मी जी रदे दो । अन 
ओर पञरभोखि दी मनुष्या जीवन-निर्वाह होता है ॥ २ ॥ 
ततो यज्ञः प्रभवति नास्तिक्यमपि जद्पसि । 
न टि वतंदयं च्छोको वातोसुत्खज्य केवख्छाम्‌ ॥ ३ ॥ 
उन्दी यश्कायं सम्पन्न होता दै | तुम तो नासिकताकी 
भी बात्तं करते टो । यदि पडयुभकि कका ख्यार करके चेती 
आदि श्तिर्योका त्याग कर दिया जायः तो इष तारा 
जीवन ही समाप्त हो जायगा ॥ ३ ॥ 
तुलाधार उवाच 
वक्ष्यामि जाजले बृत्ति नासि ब्राह्मण नास्तिकः। 
न यञ्च च विनिन्दामि यगवित्‌ तु सुदुखंभः ॥ ४ ॥ 
तुखाधारने कहा--जाज्ठे ! मं तुर टिसातिरिक 
जीविका-इति यताऊगा । ब्रा्मणदेव | मै नासिक नहीं ह 
ओर न यजकी ही निन्दा करता ह; परंतु यज्के यथार्थं 
स्वरूपको समञ्चनेवाला पुरुप अत्यन्त दुर्म ३॥ ४॥ 
नमो ब्राह्मणाय ये च यश्यिदो जनाः। 
खयं ब्राह्मणा दित्या क्षघ्रयश्रमिदहास्थिताः ॥ ५ ॥ 
विप्र! ब्राह्मणक च्वि जिस यज्का विधान ट, उपक 
तो म नमस्कार फरता हँ ओर जो लोग उस यको टीक-टीकं 
जानते द, उनके चरणों मी मलक श्चाता र कितु खेद 
भ अपने यज्चका परित्याग फरक 
अमद राके अनुष्ठानमे प्रत्त ट रदे ६॥ ५॥ 
धे नास्तिक 


हान्‌ ; सम्प्रवर्तितम्‌ । 





वेद वादानविक्ञाय सत्याभासमिवाृतम्‌ ॥ ६ ॥ 

ब्रहान्‌. | धन कमनेके प्रयत्नमे रगे हए बहूत-से लोभी 
ओर नास्तिक पुरर्पनि वेदिक वचर्नोका तार्थं न समश्चकर 
सत्य-से प्रतीत दोनेवाले मिथ्या यज्ञोका प्रचार कर दियादै॥ ६॥ 
इदं देयमिदं देयमिति चायं प्रदास्यते । 


. अतः स्तैन्यं परभवति विकमौणि च जाजले ॥ ७ ॥ 


जाजले | शरतिर्यो ओर स्मृतिरयोमिं कष्टा गया है कि 
अमुक कर्मके छथि यह दक्षिणा देनी चाये, वह दक्षिणा 
देनी चादिये, उसके अनुसार वेसी दश्विणा देनेघे भी यद 
यश भेट माना जाता दै; अन्यथा शक्ति रहते हुए यदि यज्ञ 
कतनि शोभ दिखाया तो उको चोरी करनेका पाप छगता 
दै ओर उस कमम मी विपरीतता आ जाती ३॥ ७ ॥ 
यदेव सुरतं हव्यं तेन तुष्यन्ति देवताः। 
नमस्कारेण विपा खाध्यायैरेपधेस्तथा ॥ ८ ॥ 
पूजा स्याद्‌ देवतानां हि यथा शाखनिदर्दानम्‌ । 

द्यम कर्मके द्वारा जिघ॒हविष्यका संग्रह पिया जाता 


£, उशीके दोमसे देवता संतु रते ह । ल्के ६, उधी$ हमसे देवता सतु होते । शाले कयनानुतार 


नमस्कार, खाध्यायः धी ओर अन्न--इन सये द्वारा 
देवतार्थी पुजा हे सकती द्‌ ८३ ॥ 
इ्ापूतादसाधूनां विगुणा जायते प्रजा ॥ ९ ॥ 
जा लोग कामनाके बश्चीभूत होकर यश्च करते, तालाब 
खुदवाते या बभीचे खगवाते £ उन ( सकामभाव- 
युक्त ) असाधु पुररपेमि उनन्दीके समान गुणदीन संतान 
उन्न होती दै ॥ ९ ॥ 
लुब्धेभ्यो जायते दुष्थः समेभ्यो ज्ञायते समः। 
यजमाना यथाऽ ऽत्मानसत्विजश्च तथा प्रजाः ॥ १०॥ 
लयोभी पुख्पति छोभीका जन्म होता रै ओर समदर्या 
पुखपेषि समदर्शा पुत्र उन्यन्न होता . १। यजमान ओर 
लिज खयं ओमे होते £, उनकी प्रजा भी वैवी दी होती ॥ 
यशषात्‌ रजा प्रभवति नभसोऽम्भ इवामलम्‌ । 


अग्नौ प्रास्तादुतित्रह्यननादित्यमुपगच्छति ॥ ११॥ 
आदित्या्नायते धृष्र्बुटेरन्नं ततः प्रजाः । 
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मोक्षधर्मपर्व ] निषष्टधधिकदिशाततमोऽष्यायः ५१०१ 
------च्व= चच च््च्् जज जजजजजज==-------------------------~---- 
जिव भरकर आकाशे निर्मल लकी वयां होती दै उखी कर्ममं यदि कते आदि अप्वित प्रमि द्य सं हो जेषे 


प्रकार शुद्ध भावसे क्वि हुट यज्ते योग्य प्रजा उत्पत्ति कोईवाधामी आ जाव तयापि च कर्म नष न्धी हेता, बह 
हेती ह । विप्रवर | अग्निम डा हु आहुति सूरय॑मण्डशको य र -----~-~---~--~ 











1 1 ~  भेधरतम ही माना जाता द, अतः प्रत्येक कर्मं फलकी मावना या 
उपजता है ओर अन्नसे सम्पूणं प्रजा जन्म तथा जीवन 
धारण करती टै ॥ १११॥ 
तस्मात्‌ सुनिष्ठिताः पूवं सर्वान्‌ कामांश्च ठेभिरे॥ १२॥ 
अकृएटपय्या पृथिवी आरीभिर्वीरुधो ऽभवन्‌ । 

पहले रोग कर्तव्य समञ्चकर यज्ञम भद्धापूर्वक प्ररत 
होते थे ओर उस यज्गसे उनकी सम्पूणं कामना खतः 
पणं हो जाती थं । प्रथ्वीसे भिना जेतेयोये दही काफी अन्न 
पैदा दोता तथा जगत्‌करी मल्क स्थि उनके ञ्ुभ॒तंकल्पसे 
ही शशो ओर कताअमिं फल-फूल लगते थे ॥ १२९ ॥ 
न ते यज्ञेष्वात्मसु वा फं पदयन्ति किचन ॥ १६॥ 
शङ्कमानाः फट यक्षे ये यजेरन्‌ कथंचन । 
जायन्तेऽसाधवो धूतो दुग्धा वित्तप्रयोजनाः॥ १४॥ 

वे यश्चेमे अपने ल्व किसी शली ओर इष्टि नदीं रखते 
ये । जो मनुष्य यज्ञे कोई फर मिखता १ या नी, इक प्रकार 
का संरेद मनमें केकर किभी तरद यज्ञम प्रबृत्त होते वे 
धन चाहनेषाॐे लोभी, धूतं ओर दुष्ट टेते ई ॥ १३-१४॥ 
स सम पापतां लोकान्‌ गच्छेरथुभकर्मणा। 
प्रमाणमप्रमणिन यः कुयोदध्युभं नरः ॥ १५॥ 
पापात्मा सोऽकृतप्र्षः सदैवेह द्विजोत्तम । 

द्विजभे$ ! जो मनुष्य प्रमाणभूत वेदको अपने अप्रा 
माणिक कुत्र अमङ्गल्कारी णिद्ध करता दैः उस- 
की युद्धि शद नदीं ४, उका मन सदा यहाँ पर्पेमिं दी 
खगा रश्ता ट भर बह अने अश्युभ क्के कारण पापाचारो 
के लोकों ( नरको ) म ही जाता ॥ १५१ ॥ 
कर्तव्यमिति कर्तव्यं वेत्ति ये ब्राह्मणो भयम्‌ ॥ १६॥ 
ब्रह्मैव वतते रोके नेव कतंग्यतां पुनः। 

जो करने योग्य क्मोो अपना कतंव्य॒समञ्चता 
रौर उसा पालन न होनेपर मय मानता दै निकी 
दिम ( ऋलक्‌, हविष्य, मन्त्र ओर अग्नि आदि ) 
सखव दु ब्रह्म ही ट तथा जो किती भी कतय 
अपना नदीं मानता--कर्तापनक। अभिमान नी रखता, वदी 
सच्चा ब्राह्मण ६ ॥ १६९ ॥ 
विगुणं च पुनः क्म॒ज्वाय दत्यजुद्यश्चम ॥ २७॥ 
सर्वभूतोपघातश्च फलभावे च संयमः। 

इ ना धि क थ अर 


श -----~ 
नाममा मिवा ज रा तं श छी ६ अगाद्‌ बं 


कस्याणारी दी दता । निष्काममाकमे किये जनेवदि 


कामनापर्‌ संमम-- नियन्त्रण रलना आवद्यक्‌ दे ॥ १७३ ॥ 
सत्ययश्ना दमयश्ञा अभर्थद्धग्धाथदक्चषयः॥ १८ ॥ 
उत्पन्नत्यागिनः सवं जना भसन्नमत्सराः। 
प्राचीन कालके ब्राह्मण सस्यभापण ओर इन्दियपंयम- 
रप्र यश्का अनुष्मन करते थे । वे प्रम पुर्पाथं ( मोक्ष ) 
के प्रति त्मेम रलते ये, उन्दं लीकिक धनकी प्यास नदीं 
रहती थी, वे उस ओरमे सदा तृप्त रहते थे । वे सब खग 
प्रात वस्तुका त्याग करनेवाडे ओर ई्य-देपमे रदित थ ॥ 


क्च्क्षे्रक्षतस्वशः सखयद्तपरिनिषिताः ॥ १९॥ 
ब्राह्यं वेद्मधीयन्तस्तोपयन्त्यपसयमपि। 


वे क्षेत्र ( शरीर ) ओर क्षे ( आत्मा ) के तस्वफो 
जाननेवाे ओर आत्मयज-परायण भे । उपनिप्ेकि 
अध्ययनं तयर रहते तथा स्वयं सगु ्ोडर दरयोको 
भी संतोष देते थे ॥ १९२५ ॥ 
अखिलं दैवतं सर ब्रह्म वह्मणि संधितम्‌॥ २० ॥ 
तुष्यन्ति दृप्यतो देवास्द्रास्व्चस्य जाजले । 


ब्रहम स्वस्वरूप दै, सम्पूणं देवता उसीके सूप ४, वद 


" ब्रहमेत्ता ्क्षणके भीतर विराजमान द । इसद्यि जाजरे | 


खक तृप होनेपर सम्पूणं देवता वृत्त एवं सतुष धे जते ४॥ 
यथा सर्व॑रसेस्वृप्तो नाभिनन्दति किचन ॥ २१ ॥ 
तथा प्र्ानदघतस्य नित्यतिः खस्रोदया 

जते सव प्रकारके रेति तृत हुआ मनुष्य किवी मी 
र्का अभिनन्दन नदी करताः उसी प्रकार जो जानानन्द्वे 
परिवृत्त टै, उसे अश्चय सुख देनेवाी नित्य वृति बनी रदती १॥ 
धमौधारया ध्मखुलाः रत्छव्यवसितास्तथा ॥ २२॥ 
अस्ति नस्तरयतो भूय इति भ्राभस्त्यवेश्चते । 

दममेषे बहत स्मेग एसे ४ भिनका धर्म ही आधार 
ज धर्मम ही सुख मानते ¢ तथा जिन्दने सम्पूणं कर्तव्य- 
अकर्तव्यका निश्चय कर छिया 2; परंतु दमोर्गोका जो 
यथा्थरूपम ४, उसकी अयेश्ना वदत मदान्‌ ओर व्यापक 
परमात्मा सर्वत्र सर्वत्मा रूपते विराजमान है रेखा शनी 
पुरुष देखता १॥ २२१ ॥ 
प्रानविशनिनः केचित्‌ एर पार तितीर्पवः ॥ २३ ॥ 
अतीव पुण्यद्रं पुण्यं पुण्याभिजनसंहितम्‌। 
यत्र गत्या न शोचन्ति न च्यवन्ति व्यथन्ति य॥ २४॥ 

भववागरमे पार उ्तरनेकी दच्छावाये फोर-फोई गान- 
विरानयम्न्न मदात्मा पुष्प दी अव्यन्त पथिन्र ओर 
पुण्यारमार्थेणि भेवित पुण्यदायक नहमलोश्को प्रास्त दते ४ 
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५१०२ ्रीमष्टाभारते [ शान्तिपवंणि 








जष्टं जाकर वे न तो ओक करते टैः न वहसि नीचे 
गिरे ई ओर न मनम किसी प्रकारकी व्यथाका ही 
अनुभव करते ई ॥ २३-२४॥ 
ते तु तद्‌ ब्रह्मणः स्थानं प्राप्ठुवन्तीह सास्विकाः। 
नैव ते खर्ग॑मिच्छन्ति न यजन्ति यदोधनैः ॥ २५॥ 
सतां त्मौचुवर्तन्ते यजन्ते चाविर्दिसया। 
वनस्पतीनोषधीश्च फट मूं च ते विदुः ॥ २६॥ 
न चेतादरत्विजो लुब्धा याजयन्ति फलार्थिनः। 
वे सास्विक महापुरुष उस ब्रह्मधामको दी प्राप्त हेते 
ई उन्द स्वग॑की इ्छा नदीं होती, वे यद्य ओर धनके 
स्यि यज्ञ नदीं करते; सत्पुर्ोकि मार्गपर चङ्ते ओर हिंसा- 
रष्ित यज्ञोका अनुष्ठान करते ६। वनस्पति, अन्न ओर 
 फल-मूलको दी ये हविष्य मानते ६, धनकी इच्छा रखनेवाछे 
लोभी ऋष्विज इनका यर नी करति ६॥ २५२६१ ॥ 
स्वमेव चां कुबौणा यक्तं चक्तुः पुनरदिंजाः ॥ २७ ॥ 
परिनिितकमोणः भजाचुग्रहकाम्यया । 
जानी ब्राह्मणेनि अपनेको दी यश्चका उपकरण मानकर 


.मानसिक यश्का_ अनुष्ठान किया दै । उन्दनि प्रजादितकी 


कामनासे टी मानसिक यका अनुष्ठान करिया द ॥ २७१ ॥ ` 
तस्मात्‌ ताच॒त्विजो द्ुष्धा याजयन्त्यद्युभान्‌ नरान्‌ २८ 
प्रापयेयुः भरजाः खग खधर्माचरणेन वै । 
इति मे वतंते युद्धः समा सर्वत्र जाजठे ॥ २९॥ 
लोमी ऋत्विज तो एसे खोर्गोका ही यज्ञ कराते &, जो 
अञ्चम ( मोक्षी इच्छासे रिति ) होते £ भरष्ट पुरुप तो 
सखधमका आचरण करते हुए ट प्रजाको सर्गम पर्चा 
देते द । जाजङे ¡ यदी सोचकर मेरी बुद्धि भी स्थ॑न समान 
भाव टी रखती  ॥ २८-२९ ॥ 
यानि यक्षप्विदेज्यन्ति सदा प्राश्ा दिजपभाः। 
तेन ते देवयानेन पथा यान्ति महामुने ॥ ६० ॥ 
मदामने। भेऽ विद्धान्‌ ब्राद्मण सदा ही जिन द्र्व्योको छेकर 
उनका यरशोम उपयोग करते ह उन्दीके द्वारा वे दिष्य मारगसे 
पुण्य छोकमिं जाते ॥ ३० ॥ 
आच्त्तिस्तस्य चैकस्य नास्त्याबृत्ति्मनीपिणः। 
उभौ तौ देवयानेन गच्छतो जाजले यथा ॥ ३१॥ 
जाजठे | जो कामनार्भभिं आसक्तं टै उसी मनुष्य 
इस संसारम पुनरादृत्ति होती टै । शानीका पुनः यँ जन्म 
नदीं शेता । यद्यपि दोनो दिव्यमार्गषे दी पुण्यलोर्कौमि जाते 
यापि सकस्प-भेदसे दी नकी आदरत्ति भीर अनात्ति होती 
स्वयं चेपामनडहो युज्यम्ति च वहम्ति च । 
स्वयसुखराश्च दुष्यन्ते मनःसंकल्पसिद्धिभिः ॥ ३२॥ 
र शानी मातमार्की इ्छा होते ट उनके मानसिक 
संकस्पकी सिदधियोके अनुखार वैल स्यं गाङ चुतकर 


उनकी सवारी ढोने साते £ दूध देनेवाखी गौठ स्वयं 
ही सर प्रकारके मनोरथोकी सिद्धरूप दुग्ध प्रदान करती दै 
खयं यूपाुपादाय यजन्ते खाप्तदक्षिणेः । 
यस्तथाभावितात्मा स्यात्‌ स गामाटब्धुमरंति ॥ ३३॥ 
योगसिद्ध पुरपेकि पास स्वयं यज्ञयूप उपस्थित हो 
जाते द ओर उन्दं छेकर वे पर्या दध्चिणाभसि युक्त यजञोद्रारा 
यजन करते द । उनके ऋतिविजोके पात दक्षिणा भी स्वतः 
उपखिित हो जात्ती दै । जिसका अन्तःकरण इस प्रकार शुद्ध 
एवं सिद्ध ह्यो गया ३, वही प्रष्वीको उपलब्ध कर सकता दै ॥ 
ओषधीभिस्तथा ब्रह्मन्‌ यजेरंस्ते न तादश्ाः। 
इति त्यागं पुरस्छृत्य तादशं भ्रत्रचीमि ते ॥ ३४॥ 
ब्रह्मन्‌ | इसलिये वे योगसिद्ध पुरुष ओपधिर्यो-अन्न 
आदिके द्वारा यश्च कर सके द । जो पदे ताये अनुसार 
मृ येग ई" वे उस तरका यज्ञ॒ नदीं कर सकते । कम~ 
- फलका त्याग करनेवाले महातमाओका पेसा अद्भुत माहात्म्य दै, 
_ इसख्वि मं त्यागको आगे रखकर तुमते एेसी बात कड रहा गे रखकर तुमे एेसी चात कह रहा ह|| 
निरारिपमनारम्भं निर्नमस्कारमस्तुतिम्‌ । 
अक्षीणं श्षीणकमोणं तं देवा आह्मणं विदुः ॥ ३५॥ 
जिसके मनम कोर कामना नदीं दै, जो किसी फलकी 
इच्छासे क्मोका आरम्भ नहीं करता, नमस्कार ओर सतुतिते 





` अखग रहता है, जिसका धर्म नदी क्षीण हुभा है, कर्म-बन्धन 


क्षीण हो राया ६, उसी पुखुषको देवतालोग बादमण मानते र ॥ 

न भावयन्‌ न च यजन्‌ न ददद्‌ ब्राह्मणेषु च । 

काम्यां चृतति छिष्समानः किगति याति जाजखे। 
इदं तु देवतं त्वा यथा यभ्मवाप्तुयात्‌ ॥ ३६॥ 
जाजञ़ | जो व्राह्मण वेदाध्ययन? यजन्‌ ओर ब्राद्मणोको 
दान देना आदि वर्णोचित कमं नही करता ओर मनोदर भोग- 
पदारथोकी छिप्सा रखता दै, बह कुरित गतिकरो अत्त होता 
द। कतु निष्काम धर्मको देवता समान आराध्य यनानेवाखा 
मनुष्य यशे यथां फएल-मोश्चको पातत कर लेता १॥३६ ॥ 

ह जाजटि्वाच 
न वं सुनीनां श्णुमः स॒ तत्त्वं 
पृच्छामि ते वाणिज कष्टमेतत्‌ । 
पूवे चास्य नावेक्षमाणा 
नातः पर तश्षयः स्थापयन्ति ॥ ३७॥ 
जाजलिने पृच्छा वैश्यपवर ! भने आत्मयाजी सुनियोकि 
समीप तुम्हारेद्वारा प्रतिपादित तत्वको कमी नहीं सुना । 
सम्भवतः यद समश्नेमं कटिन मी टै" क्योकि पूरयकाखीन 
मद्पियोनि उवकरे ऊपर विदो विचार नहीं किया १ै। 
जिन्दनि विचार किया टै" उन्दनि मी उत्तम होनेपर भी इस 
यर्मकी जगत्‌ स्थापना नदीं की £ अतः म तुमे ही पूछता 
ह ॥ २७ ॥ 
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यसिन्नेवात्मतीथं न परावः प्रप्तुयुमेखम्‌ । 
अथ सकर्मणा केन घाणिज प्राप्ठुयात्‌ खम्‌ ॥ २३८ ॥ 
शंस मे तन्मदाप्राज्च शरां वे धदधामि ते। 
वणिकृपुत्र यदि इख प्रकार आत्मतीर्थम पञ्च अर्थात्‌ 
अश्नी मानेव आत्मया सौभाग्य नहीं पा सकते, तो क्रिस 
करमते उन सुखकी प्राति हो सकती है ? महामते | यदह वात 
मुञ्चे यताभो । यै वुम्दारे कथनपर अधिक भद्धा रखता हं ॥ 
तुलाधार उवाच 
उत यश्चा उतायज्ञा मखं नादन्ति ते छचित्‌ ॥ ३९ ॥ 
आज्येन पयसा दश्च पूणौहुत्या विदोपतः। 
वासः शद्गेण पादेन सम्भरत्येव गा्म॑खम्‌ ॥ ४०॥ 
तुखाधारने कहा- तर्न्‌ | जिन दम्भी पुर्योके य 
अश्रद्धा आदि दोक कारण यज्ञ कदल्मनेयोग्य नद रह 
जति, वे न तो मानखिक यज्ञके अधिकारी ह ओर न क्रियात्मक 
मड ह भयाछ पतप ल षी, द, दशी ओर तिरः 
पूण तिषे दी अपना यश पूणं करते ६ । भढाुर्भम जो 
अतमर्थं र, उनका यज्ञ गाय अपनी पंके वारो स्पशे, 


~ ज क == = का जा 


श्रङ्गजढते ओर पैकी धूल द पूणे कर देती २।३९-४०॥ ` 





पर्ल चानेन विधिना प्रकरोति नियोजयन्‌ । 

दं तु दैवतं ङृत्वा यथा यक्षमवाप्ुयात्‌ ॥ ४१॥ 
इसी बिधिसे देवताके छ्य षी_आदि द्व्य _समपित 

करके स्मि भद्धाको टी पत्नी बनाये ओर यश्चको ही 





चतुःपएयधिकद्धिराततमोऽध्यायः 





५१०३ 
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देवताके समान आराध्य बनाकर यथावत्‌ सूपे यशु _ 
मगवान्‌ विष्णुको प्राप्त करे ॥ ४१ ॥ 


पुरोडाशो दि सर्वेषां पशूनां मेध्य उच्यते । 

सवौ नद्यःसरखत्यः सर्वे पुण्याः शिलो्ययाः ॥ ४२॥ 
यवित समस्त पशचभकि दुग्ध_ आदिमे निर्मित 

पुरोडाशचको ही पवित्र बताया जाता द । सारी नदिर्या दी _ 


"णक सानन पिकाः 





_ सरसवतीका सूप ६ ओर समस पर्वत दी सुण्यमय प्रदेश ६॥ _ 


जाजले तीर्थमात्मैव मा स देदातिधथिर्भव । 
पतानीदश्चकान्‌ धमौीनाचरश्चिहट जाजले ॥ ४२ ॥ 
कारणीर्धर्ममन्विच्छन स लोकानाप्ुते शुभान्‌ । 

जाजले ! यद आत्मा दी प्रधान तीथं ६ । भप तीर्थ- 
सेवनके चि देश-देशमे मत भटकिये । जो यर्दा मेरे बताये 
हुए अदिसाप्रथान धमोका आचरण करता ई तथा विदेय 
कारणेवि धर्मा अनुसंधान करता ६, वह्‌ कल्याणकारी लेका 
को प्राप्त होता दै ॥ ४३२ ॥ 

भीष्म उवाच 

पतानीदद्टाकान्‌ धर्मस्वुखाधारः प्रशंसति ॥ ४७॥ 
उपपत्याभिसम्पन्नान्‌ नित्यं सद्धिनिपेवितान्‌॥ ४५॥ 

भीप्मजी कते ईह- युधिष्ठिर | इस प्रकार हिसा 
रदित, युक्तिसंगत तथा भे ॒पुरुपेद्रारा सेवित धर्माकी 
टी वुलाधार वैद्यने सदा प्रदांखा की थी ॥ ४४-४५ ॥ 


इति श्रीमहामारते शान्तपवंणि मोक्षधरमपवंणि तुकाधारजाजछिसंवादे व्रिषष्टयधिकद्विराततमऽप्यायः ॥ २६३ ॥ 
इख प्रकार भ्रोमह्ामारत शाम्तिपैके अन्तत भे्षरमपमे तुसाथार भौर जाजरिका संबादुविषयक द्‌] सी 
तिर्यो अध्याय पूरा हुभा ॥ २६३ ॥ 





चतुःषष्टयधिकटिदाततमोऽध्यायः 
जाजकिको पक्षिया उपदेश 
तुलाधार उवाच हान्‌ | ये यत्र-तत्र घोरम युख रदे ६। देलो, इन 
सद्धिवौ यदि यासद्धिः पन्थानमिममास्थितम्‌ । सके दाय-पैर घिकुडुकर शरीरोषि सट गये ६। इन 


प्रत्यक्षं क्रियतां साधु ततो श्षास्यसि तद्‌ यथा ॥ २ ॥ 
तुखाधारने कदा- रदन्‌ ! मने धर्मे जिव मार्गा 
द्धन कराया ६, उसपर सजन पुखप चलते ट यादुजन १ 
इव बातको अच्छी तरद जाचकर प्रत्यक्ष कर लो । तष तुरं 
इसकी यथार्थताका लान होगा ॥ १ ॥ 
पते शकुन्ता बहवः समन्ताद्‌ विचरन्ति ह । 
तवोचमाद्गे सम्भूताः द्येनाश्चान्याश्च जातयः ॥ २ ॥ 
देखो ¡ आकाशे ये जो बदुत-से द्येन प्वं दूरी 
जातिर्वा पक्षी चारौ ओर विचरण कर रदे ६, श्नं तम्दारे 
रपर उन्न हुए पश्ची मी ६॥ २॥ 
आहयैनान्‌ महाब्रह्मन्‌ विशमारनास्ततस्ततः । 
पद्येमान्‌ दस्तपादैश्च श्छिान्‌ देहेषु सर्वशः ॥ ३ ॥ 


सथ्रको धुत्मकर पृष्ठो ॥ ३ ॥ 
सम्भावयन्ति पितरं त्वया सम्भाविताः खगाः । 
असंदायं . पिता यै त्यं पुत्रानाहय जाजटे ॥ ७ ॥ 
ये पश्ची तुम्हारे द्वाया पाछ्ति ओर समादत दुष्ट ६। 
अतः तुम्हारा पिताकरे समान सम्भान करते ६। जज | 
इसमे संदेह नी कि ठम इनके पिता द दो; अतः इन पुरा 
को धुताकर प्रश्न करो ॥ ४ ॥ 
मष्मि उवाच 
ततो जाजलिना तेन समाहताः पतस्त्रिणः। 
चाचसुश्चारयन्ति स्म धर्मस्य वचनात्‌ कि ॥ ५ ॥ 
भीष्मजी कष्टते दै--राज्‌ ! तदनन्तर जाजलि 
उन पश्यो श्रुलाया । उनका धर्मयुक्त वचन चुनकर 
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वे पक्षी व्हा आये ओर उनसे मनुष्यफे समान स्पष्ट 
वाणी बोख्ने खगे--॥ ५ ॥ 


अदिसादिरृतं कमं श॒ चैव परब्र च । 
द्धं निहन्ति वै ग्रहान्‌ सा हता हन्ति तं नरम्‌ ॥ ६ ॥ 
८अदहिखा ओर दया आदि भाति प्रेरित देकर किया 
हआ करम इदोक ओर परलोक मी उत्तम एल गसं 
दै। बरहमन्‌ | यदि मने साकी भावना शी तो वह भद्रा 
नाश कर देती £। पिर नष्ट हर द्धा कर्म करमेषाछे इस 
दिक मनुप्यका ट सर्वनाया कर डाटती १ ॥ ६ ॥ 
समानां धदधानानां संयतानां खुचेतसाम्‌ । 
छवतां यञ्च इत्येव न यघ्नो जातु नेप्यते ॥ ७ ॥ 
“नो हानि ओर लभ समान भाव रखनेवादे, अद्धा, 
संयमी ओर शुद्ध चित्तवाठे पुरुप है तथा यञ्चको वर्तव्य 
समञ्कर्‌ करते £, उनका यज्ञ कमी असफ नक्ष होता ॥७॥ 
द्धा वेवसती सेयं सूर्यस्य दुहिता द्विज । 
सावित्री प्रसवित्री च वहिर्वाड्रनसी ततः ॥ ८ ॥ 
भ्रदान्‌ [ शद्धा सूयी पुत्री ह, दस्थि उसे वैवखती 





विभी ओर भरम्री( सद रनमाथिन ) म उरते 


वाणी ओर मन भी भद्धाकी अपेक्षा वदिरन्न दं॥८॥ 
--- ~ *“ भरद्धाक। अपक्षा वदिरज्ञ 


वाग्बृदधं नायते धद्ा मनोचरद्धं च भारत । 
भद्दं बाड्रनसी न कर्म॑ चातुमर्दति ॥ ९ ॥ 
( उन णि वोप मनव उचारमाे यदि वाणीक्रे दोपसे मन्त्रके उच्चारणं 


| जक क -- = 


-9रि रट जाय ओर मनकी चचलताके कारण इवतां 
ध्वान आदि कमं सम्पन्न न हों स्के तो भी यदि यान्‌ आद कम सम्पन्न न हा सके तो भी यदि अदादौ तो 
बह वाणी ओर मनके दोपको वर करके उत कर्म्म सल 
कर सकती दै । परंतु यदि भद्धा न सेने कारम: होनेके कारण कर्मे भट 
रह जाय तो वाणी ओर मन ( मन्त्रोचारण ओर ध्यान ) उ्त` 
कमंकी र्ना नदीं कर सकते ॥ ९ | ष 
अत्र गाथा ब्रह्मगीताः कीर्मयन्ति पुराधिदः। 
शयचेरधदधानस्य श्दधानस्य चाद्युचेः ॥ १०॥ 

वित्तममन्यन्त सदश्वं यज्ञकर्मणि । 
ोत्ियस्य कू्य॑स्य यदान्यस्य च याधुपेः ॥ ११॥ 

मीमांसित्वोभयं देवाः समम्मकरपयन्‌ । 
इस वियमे प्राचीन वृ चान्तो कनो जाननेवादे लोग ब्रहमाजी- 
की गायी हर्‌ गायाकरा वर्णन किया कसते , सो दष प्रकार 
देवतालोग भद्धादीन पवित्र ओर पवित्रतारदिव 
भदादुके द्रव्यो यशर्मके लिये एकमा टी समक्षे थे | 
स्षी प्रकार वे पण वेदे्ता ओर मक्ादानी सूदखोरके अन्नम 
भी कोई अन्तर नहीं मानते ये। देवतानि सूय सोच-विचार्‌- 

कर दोनो मरकमरके अनन समान निशित निया था ।१०-११३। 

भरजापतिस्ताजुबाय विषमं कृतमित्युत ॥ १२॥ 

शरद्धापूत बद्ल्यस्य हतमथद्धयेतर 


भीमहाभारते 


नच्च 


[ शान्तिपर्वणि 


किंतु एक यार यश्चमे प्रजापतिने उनके इस बर्तावको 
देखकर कहा-ष्देवताओ ! तुमने यह अनुचित रिया १ । 
वावमे उदारा अन्न उरक भद्रके कारण पवित्र सचेता 
६ ओर कंजूसका अभद्र कारा अपधित्र खं नप्मय 
_समञ्ञा जता ५ ॥ १२३ ॥ `` ` 1 २३ ॥ | 
भोज्यमन्नं वदान्यस्य कदर्यस्य न वार्धुषेः ॥ १३॥ 
अथदधान पएवेको देवानां नार्हते हविः। 
तस्यैवान्नं न भोक्तव्यमिति धर्मविदो विदुः ॥ १७॥ 


राश यद्‌ कि उदारका दी अन्न मोजन करना चाधि, 


_ कृपण, भोत्रिय एवं केवछ सूदसलोरका नहीं । जिसमे दधा 2» य एव केवल सुद्लोरका नही । जिसमे अद्धा नदीं 
दै, एकमा बही देवताओं हविष्य अर्पण कलैका अभिकार 
नही रखता १ । उसका अन नकष लाना चदि ¡ पक -नह. रखता ६ । उसका अन्न नहीं खाना चाये । धर्मस _ 
पुरुष एेषा दी मानते द ॥ १२-१४॥ 
अध्रद्धा परमं पापं द्धा पापप्रमोचिनी | 
जहाति पापं धद्धावान्‌ सर्पो जीर्णामिव त्वचम्‌ ॥ १५॥ 
(अभ्रा सवे वड़ा पाप हे ओर शद्धा पापस चुटकाय 


दवः सायक प्याया तिति 


दित्मनेवाखी दै । जैसे सोपि अपने पुरानी -3ऽजनवाल ६ । अख सोप अपने पुरानी कैचुलको छोड़ देता छोड़ देता 
है, उसी प्रफार भद्ध ~° उर अफार भदा पुरुप पापका परित्याग _कर ` 
----- श प्^त्याग कर. 


देता ॥ १५॥ 


"== -. 


ज्यायसी या पवित्राणां निवृत्तिः द्धा सह । 
निदृत्तशीखदोपो यः भद्धाथान्‌ पूत पएव सः ॥ १६॥ 
°अद्धा होनेकरे साथ-दी-खाथ पापे ६18 साया पापसि निदत्त हो जाना हो जाना 
समस्त प्वित्रताओंे बढ़कर ह । भित -- अ जता बकर दै । नितके सीठसमबन्धी दोषः 
दूर दो गये है, बह शरदा पुरुष सदा पित्र --६ ग ६» वह भदा पुरुष सदा पवित्र द ट ९६ ॥ 

कि तस्य॒ तपसा कायं फ इृत्तेन किमात्मना । 


भद्धामयोऽयं पुर्यो यो यच्छ्रद्धः स पष सः ॥ १७॥ 
उपे तपसयादाया या ठेना टै १ आचारवयवदार अथवा 


-आ्यविन्तनदवार नः योजन दिध करना ह १ य सुख 


ग्न्त दक ४ 


-भद्धामय दै जिकी ॐसी सासिकरी, राजसी या तामसी शद्धा 
हेती र, ब वैसा साखिकः राजत या ताम हेता दै ॥१५॥ 
इति धमः समाख्यातः सद्धिधमोर्थद्िभिः। 
वयं जिश्चासमानास्तु सम्ाप्ता धमद्शनात्‌ ॥ १८॥ 

श्म ओर अर्थका साक्षात्कार करनेवाड सतपुख्पोनि इसी 
प्रकार धमकी व्याख्या की ट । दमसेगेनि धर्मदर्शन नामक 
मुनिसे जिन्ञासा प्रकट करनेपर उस धर्मक्ा शन प्राप्त 

क्रिया ६॥ १८॥ 
धद्धां कुरु महापात्त ततः ाप्सयसि चत्‌ परम्‌ । 
थद्धावान्धदधानश्च धर्मश्चैव हि जाज्े। 

` न्न म्व्क्नक्न्नम्नन--- भतः अद्ादीन परतितकी अपेक्षा प्वित्रतापन सडानुक् 
ही भ्न म्रण देरने योग्य £ । श्सी प्रचार छपण वेदवेत्ता भौर 

दानी सूदखोर्ते दानी यृटखोरका हौ अन्न अदापूत एवं राह्म ६1 
केवड सृटुखोर ओर देवक कपगका अग्र तो त्याञ्य दैष्ी। 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 66810011 





मोक्षधर्मपवं ] 





पश्चपष्श्यधिकद्विहततमोऽध्यायः 


५१०५ 








खवर्त्म॑नि स्थित्यैव गरीयानेव जाजरे ॥ १९॥ 


महाशनी जाजलि | तुम इसपर भद्धा करो । तदनन्तर 


न = क ~ ~ = ~ 


इसके अनुसार आचरण करनेसे तुम्हें परमगतिकरी प्रापि होगी । 
अद्धा करनेवाला द्धा पृखप साक्षात्‌ धमक्रा खरूप ६ । 


जाजङे { जो. रद्धापूवक अपने धर्मपर सित दै, वही सवसे 
_ श माना गया दैः ॥ १९ ॥ 


भीष्म उवाच 

ततोऽचिरेण कटेन तुलाधारः स पव च । 
दिवं गत्वा महाप्राश्ञौ विहरेतां यथारखम्‌ ॥ २० ॥ 
स्वं स्वं स्थानमुपागम्य खकमफङनिर्जितम्‌ । 

भीष्मजी कहते है--राजन्‌ | तदनन्तर थोडे दी 
समयमे तुलाधार ओर जाजलि दोनो मदाशानी पुरुष परमधाम- 
म जाकर अपने शुम कमोके फएटस्वरूप अपने-अपने सानो 
पाकर वहो सुलपूर्वक विद्र करने खगे ॥ २०१ ॥ 


पवं वहुविधाथं च तुखाधारेण भाषितम्‌ ॥ २१॥ 

सम्यक्‌ चेदसुपालव्धो धर्मश्चोक्तः सनातनः । 

तस्य विख्यातवीयस्य श्वुत्वा वाक्यानि स दविजः॥ २२ ॥ 
इत प्रकार .तु्मधारने नाना प्रद्मरके वक्तव्य वरिष्यति 

युक्त उत्तम भाषण करिया । उन्टेनि सनात्तनधमका भी वणन 

किया । ब्राह्मण जाजलिने विख्यात प्रभावश्चाखी तुत्मधारके 

वे वचन सुनकर उनके इत तातयंको भद्यीभोति दय 

गम छिया ॥ २१-२२॥ 

तुखधारस्य कौन्तेय शन्तिमेान्यपयत । 

प्वं वहूमताथं च तुखाधारेण भावितम्‌ । 

यथोपम्योपदेदेन कि भूयः भोतुमिच्छसि ॥ २३॥ 
कुन्तीनन्दन ! तुद्यधारने ओ उपदेश दिया था) यद्‌ 

बहुजनक्षम्मत अर्थते युक्तं था । उसे सुनकर जाजल्करो परम 

शान्ति प्राप्त हुई । उसे यथावत्‌ दण्न्तपूरंक स्मल्ञाया गया 


। अव्र तुम आर क्या सुनना चादते दो १॥ २३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिग्वेणि मोक्षधमपर्वणि तुखाधारजाजछिसंवादे चतुःपएटयधिकदटिदततमोऽध्यायः ॥ २६५॥ 


क छण 


इर प्रकार भरीमद्यभारत शान्तिपवके अन्तर्गत मोष्ठवमपयमे तुरमचार-जाजरि-संबादनिषयक दो सौ 
चर्त अध्याय्‌ परा हुआ ॥ २६४ ॥ 





पथपष्टयधिकद्विशततमोऽध्यायः 
राजा विचख्लुके द्वारा अहिसा-धर्मकी प्रशसा 


भीष्म उवाच 

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहदासं पुरातनम्‌ । 
प्रजानामचुकम्पाथं गीतं राज्ञा विचस्युना॥ १॥ 

भीष्मजीने कहा-राजन्‌। प्राचीन क्लमं राजा विचख्नु 
ने समस्त प्राणिर्योपर दया करनेके व्ि जो उद्वार प्रकट फिया 
था, उस प्राचीन इतिद्ासका इय प्रषद्भमं जानकार मनुष्य 
उदाहरण दिया करते ६ ॥ १ ॥ 

` छिन्नस्थूणं बरृषं द्रा विखापं च गवां भदाम्‌ । 

गोग्रहे यक्षव्रारस्य प्रक्षमाणः स पाथिवः॥ २॥ 

एक समय फिमसी यज्शचाद्ममं राजाने देखा दि एक बैल 
की गरदन कटी हदं ै ओर वदां बहुत-सी गौरैः आर्तनाद्‌ 
कर रदी ई । यज्चशाट्के प्ाङ्गणमे कितनी द भीर्पं खडी 
ई । यद सव्र देखकर राजा बोे-॥ २ ॥ 
खस्ति गोभ्योऽस्तु लोकेथु ततो निवचनं छतम्‌ । 
हिसायां ्ि प्रचत्तायामाश्ीरेषा तु कस्पिता ॥ ३ ॥ 

(तंसारभं समस गीर्भि कत्यण हो । ज्य दहिषा 
आरम्भ दने जा रषी थी? उत चमय उन्दने गौभकि न्थ्ि 
यह शुभ कामना प्रकट की ओर उम हिसाकां निषेध करते 


दए कदहा---1 ३ ॥ 
अव्यवस्थितमयद्‌ावमूटनास्तक्रनरः । 
संशयात्मभिरव्यक्तैर्दिसा समदुषणिता ॥ ४ ॥ 


म° स ३-२. ११- 


£जो धमकी मयादाते भ्रष्ट दो चु ई मूख ४, नास्तिक 


६ तथा जिन्हं आत्मके विप्रयमे संदेह 2 एणं जिनकी करी 


प्रसिद्धि नहीं ै, ए छोगेनि षी काका समर्थन क्रिया 


सवकमसाहसा हि धमान्मा मञरत्रवीत्‌ । 

कामक्राराद्‌ विहिसन्ति वहिर्वयां पश्यन्‌ नराः॥ ५ ॥ 
धर्मात्मा मनने सम्पूण कमम अर्िताका द्वी प्रतिपादन 

फिया ६ । मनुष्य अपनी दी इच्छमि यरकी बाद्येदीपर 


„ पद्यअकिा यलिदान करते ६ ॥ ५॥ 


तस्मात्‌ प्रमाणतः कायां धमः सृष्मो विजानता। 

अहिंसा सर्वभूतेभ्यो ध्मभ्यो ज्यायसी मता॥ ३ ॥ 
अतः वि्च पुरुपको उचित कि वद्‌ वेदिक प्रमाण 

धमे सुक खस्पक्रा निर्णय करे । सम्भरणं भूतोकर लिये जिन 


धमाका विधान क्रिया गया दै, उनम अवा दी ससे बड़ी 


मानी गयी ६॥ ६ ॥ 
उपोप्य संशितो भूत्वा दित्वा येद्रषताः श्रुतीः॥ 
आचार इत्यनाचारः पणाः फटषेतयः ॥ ७ ॥ 
उपवाशमूयक कटोर नियमाकरा पान करे । येदकी एक 
भ्ुतिर्योक्रा परित्याग कर दे अर्थात्‌ काम्य कमक छोड़ 2 
सकामकमकिं आचरणका अनाचार समञ्चकर उनमे प्रवरच न 
ह । ङृत्ण ( क्षुद्र ) मनुष्य टी फयडी दच्छासे कं 
फरते टं ॥ ७ ॥ 
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भीमष्ाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 





यदि यशश्च दृ शषांश्च युपाश्चोदिदय मानवाः । 
छृथा मांसं न खादन्ति नेप धमः प्रशस्यते ॥ ८ ॥ 
यदि कर कि मनुष्य यूपनिर्माणक्रे उदरेद्यसे जो ब्रक्ष 


भि क काक ~ अ 33 ~ 9 का काः कान कक 


 काटते ओर यज्ञके उदेश्यते पग्र देकर जो मांस खति 


न न भ त कका 








बह व्यथं नही दै अपरि तु धमं ही हैः तो य ठीक नदीः, 


_क्योडि एत धमकी कोड शंत नहीं करते ॥ ८ ॥ 
या मत्स्या मधु मांखमासवं ृसरौदनम्‌ । 
धूते; प्रविं तं छोतन्नेतद्‌ वेदेषु करिपतम्‌ ॥ ९ ॥ 
सुरा, आतव, मधु, मोंख ओर मषछल्टी तथा तिल ओर 





चायखे खिचड़ी-इन नथ वस्तुको भूतानि यशमे प्रचलित _ 


क "=~-~ -~- = = ज क काः क 


कर दिया दै । वेदो इनके उपयोगका विधान नी ३॥९॥ 
मानान्मोहाच्य छोभा्च लोल्यमेतत्परकटिपतम्‌। 
उन्‌ धृतानि अभिमान, मोह ओर त्मेभके वशीभूत शेकर 
-उन वस्तुं परति अपनी यह ोहधपता दी प्रकट की है ।९६। 
विष्णुमेवाभिजानन्ति सवेयक्षेु ब्राह्मणाः ॥ १०॥ 
पायसेः सुमनोभिश्च तस्यापि यजनं स्यतम्‌ । 
बामण तो सम्पूणं यमं भगवान्‌ विष्णा टी आद्र- 





_ भाय मानते हं ओर खीर तथा पल आदिसे ही उनकी पूजाका 


विधान ६॥ १०३॥ 

यभथियाद्चेवय ये बरश्षा वेदेषु परिकरिपताः ॥ ११॥ 
यश्चापि किचित्‌ कतंब्यमन्यब्योदौः सुसंस्छृतम्‌। 
मदासच्वेः शदधभावेः सर्वं देवाद॑मेव तत्‌ \ १२॥ 


वे्दोमिं जो यनज्ञ-सम्बन्धी वृक्ष ब्रताये गये है, उन्दीका 


_ यजेम उपयोग होना चाहिये । शुद्ध आचारःबिचारवले महान्‌. 
_स्वगुणी युर अपनी विश्च मावनाते परक्षण_आदिके 





= ~= ` = ज ऊ जज 


द्वारा उत्तम संस्कार करे जो कोई भी हविष्य या गेवे 


तेयार करते ई, वह सब्र देवताओंको अपण करनेके योग्य ही 


_्ेता है ॥ १२-१२॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
शरीरमापदश्यापि विवदन्त्यवि्दिसतः । 
कथं यात्रा शरीरस्य निरारम्भस्य सेत्स्यते ॥ १३॥ 
युधिष्ठिरने पृज्ा--पितामह ! जो दिंषासे अत्यन्त 
दूर रहनेवाल्म है, उस पुरुपका शरीर ओर आपत्तियोँ परस्यर 
विवाद करने कगती ६-आपत्तिर्या शरीरका शोषण करती र 
ओर शरीर आपत्तिरयोका ना चादता दै; अतः सृष््म हिसाके 
भयते कपि आदि किसी कार्यकरा आरम्भ न करनेवाठे पुरुप- 
की शरीरयात्राका निर्वाह केसे होगा १॥ १३ ॥ 
मीष्म उवाच 
यथा शारीरं न ग्खयेन्नेयान्सरत्युवरां यथा 1 
तथा कमसु वतंत॒ समथो धर्ममाचरेत्‌ ॥ १४॥ 
भीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर ¡ कमम इस प्रकार 
प्रशृत्त होना चादियेः जिससे शरीरकी शक्ति सर्वथा क्षीण न 
हो जाय, जिससे वह मूद्युके अधीन न हो जाय; क्योकि 
मनुष्य शरीरके समथं होनेपर ही धर्मका पाठन कर सकता दै | 


इति भमह्यभारते शान्तिपर्वणि मोक्ष्मंपवंणि विचद्लुगीतायां पञ्चप्टयधिकद्विततमोऽप्यायः ॥ २६५ ॥ 


पस प्रर भीमहामारत शान्वपनेके भन्तेत मेधर्मपवमे विचस्नुीतारिषयक ठो सौ पसर अस्पाय पुरा हुभरा ॥ २६५ ॥ 
+= 9 ०-4- § 


| पटुपष्टयधिकद्विराततमोऽध्यायः . 
महिं गोतम ओर चिरकारीका उपाख्यान--दीर्षशारतक सोच-विचारकर कार्य करनेकी अरांसा 


युधिष्टिर उवाच 

कथं कायं परीश्षत हीं बाथ चिरेण वा । 
सर्वथा कायदुगं ऽस्मिन्‌ भवान्‌ नः परमो गुखः॥ १ ॥ 

युधिष्ठिरने पृद्ा- पितामद | आप मेरे परम गुर 
६। पया यह यतद्यादये कि यदि कमी सर्वथा पेसा काय 
उपस्तत हो जाय, जो गुरजर्नो की आजाके कारण अवदय 
कतव्य हो, परंतु दिषायुक्त होनेके कारण दुष्कर एवं अनु- 
चित्‌ प्रतीत होता हो तो एेे अवसरपर उस कार्यकी परख 
केसे करनी चादिये १ उसे शीर कर डे या देरतक उसपर 
बिचार करता रदे ॥ १॥ 

भीष्म उवा 


अघराप्युदादरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌। ` 
चिरकारेस्तु यत्‌ पूर्वं दृत्तमाक्षिरसे कटे ॥ २ ॥ 


भीष्मजीने कहा--रेटा ! इम विपये जानकार खोग 
इ प्राचीन इतिहातका उदादरण दिया करते है, जो प्छ 
आ्गिरस-कुलमे उलन्न चिरकारीपर बीत चुका ह ॥ २ ॥ 
चिरकारिक भद्रंते भद्रं ते चिरकारिक। 
चिरकारी हि मेधावी नापराध्यति कर्म॑सु ॥ ३ ॥ 

'विर्ररी | तुम्हारा कल्याण हो । चिरकारी । तुम्हारा 
मन्न दो । चिरकारी बदा बुद्धिमान्‌ दे । चिरद्मरी क्म्या. 


क पालनमे कभी अपरा नां करत। £ | ( यह बात चिर 


कारय रथमा करते हए उस पिवाने कदी यी ) ॥ ३ ॥ ` 
चिरकारी मदाप्राशो गौतमस्याभवत्‌ खतः 
चिरेण सर्वकार्याणि विमृदयार्थान्‌ प्रपद्यते ॥ ४ ॥ 


कहते ई, मिं गौतमके एक महाज्ञानी पुत्र या, 


जिका नाम था चिरकारी । वह कर्तथ्य.विपयोका भली्भोति 
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विचार कर सारे कायं विलम्बसे क्या करता था ॥ ४ ॥ 

चिरं स चिन्तयत्य्थाधिरं जा्रश्चिरं खपन्‌ । 

चिरं कायौभिपत्ति च चिरकारी तथोच्यते ॥ ५ ॥ 
वह समी विपरयोपर बहुत देरतकं विचार करता या” 


--- ~ - ` ~ 


चिरकाटतक जागता रौर चिरकालतक सोता था तथा चिर- 


च न~ = ~ क ज 


विलम्बे बाद ही कार्य पूणं करता था इसलिये सव॒ ग 

उसे चिरकारी कहने लगे ॥ ५॥ 

अरुसग्रहणं प्रातो दुमेंधावी तथोच्यते । 

बुद्धिखाघवयुकतेन जनेनादीधंददिीना ॥ ६ ॥ 
जो दूरतककी बात नदीं सोच सकते, एेसे मन्दबुद्धि 

मानर्बनि उसे आख्सीकी उपाधि दे दी । उसे दुबद्धि कदा 

जाने लगा ॥ ६ ॥ 

व्यभिचारे तु कस्मिशिद्‌ व्यतिक्रम्यापरान्‌ खुतान्‌ । 

पित्रोक्तः कुपितेनाथ जहीमां जननीमिति ॥ ७ ॥ 
एक दिनकी यात है, गौतमने अपनी लीके द्वारा किये 

गये किसी व्यभिचारपर कुपित हो अपने वृरुरे पूर्वोको न 


जक क-म `¬ = जाहि 








` कदकर चिरकारीते कहा-भ्येटा | तू_अपनी इस पापिनी 
माताको मार डाङः ॥ ७ ॥ 





इत्युक्त्वा सख तदा विप्रो गौतमो जपतां वरः । 
अविसद्य महाभागो वनमेव जगाम सः ॥ ८ ॥ 

उस समय भिना विचारे टी एेसी आज्ञा देकर जप कृरने- 
वामि भेष त्रहमर्पिं मह्टामाग गौतम वनम चठे गये ॥ ८ ॥ 
-स तथेति चिरेणोष्त्वा खभावाश्थिरकारिकः। 


विसृदय चिरकारित्वाश्चिन्तयामास वै चिरम्‌॥ ९ ॥ 
चिरकारीने अपने सखमभावके अनुसार देर करके कडा? 
बहुत अच्छा । चिरकारी तो बह था ही, चिरकाठ्तक्र उख 
बातपर विचार करता रहा ॥ ९॥ 
पितुराश्ां कथं कुया न हल्यां मातरं कथम्‌ । 
कथं धरम॑च्छटेनासिन्‌ निमज्जेयमसाधुवत्‌ ॥ १० ॥ 
उसने सोचा कि म किंख उपायसे काम दु, जिससे पिताकी 
आशा पायन भी हो जाय ओर माताका वथ भीन करना 
पड़ । घर्मे बहाने यद मेरे ऊपर महान्‌. संकट आ गया है । 
मला, अन्य अवाधु पुरू्पोकी मति म मी इसमे इबनेका 
देते साहस कर १॥ १० ॥ 
पते धर्मः खधमां मादरश्षणम्‌। 
अखतन्त्रं च पुरत्वं कं तु मां नालुपीडयेत्‌ ॥ ११॥ 
पिताक आशाका पादन परम धरम द ओर माताकरी 
रका करना पुत्रका प्रधान धरम दे । पुत्र कमी. स्वतन्त्र नही 


सेवा, यह खदा माता-पिताके अधीन ही रषा दै, अतः 


= = = आः क कक 


क्या करैः जिषये मृजे धमकी दानिस्प पीड़ा न दो ॥ ११॥ 
वा 


लियं हत्या मातरं च को दि जातु सुखी भवेत्‌ । 
पितरं चाप्यवक्नाय कः प्रतिष्टामवाप्युयात्‌ ॥ १२॥ 








पष यधिकद्धिराततमोऽध्यायः 


५१९०७ 





~र ुयििषया ा 


"एक तो खी-जातिः दूसरे माताका सभ करके कोन पुत्र 
कभी भी सुखी हो सकता 2 ? पिताकी अवदेटना करके भी 
कौन प्रतिष्ठा पा सकता टै १ ॥ १२॥ 
अनवक्ना पितुयुं्ता धारणं मावुरक्षणम्‌ । 
युक्तक्षमाबुभावेतौ नातियतंत मां कथम्‌ ॥ १३॥ 

ध्पिताका अनादर उचित नदीं ‡, साय दी माताकी 
रक्षा करना मी पुत्रका धर्मं 2। ये दोनो ही धमं उचित भीर 
योग्य ई । मं किस प्रकार इनका उल्टद्चन न कूः १॥१३॥ 
पिता ह्यात्मानमाधत्ते जायायां जश्िवानिति । 
रीलचारित्रगोघरस्य धारणाथं कुरस्य च ॥ १४॥ 

(पिता खयं अपने शीर, सदाचारः कुल ओर गोत्रकी रश्चाके 
स्यि खीके गर्भम अपना दी आधान करता ओर पु्ररूपर्भ 
उत्यन्न हेता दै ॥ १४॥ 
सो.ऽहं मात्रा खयं पित्रा पुत्रत्वे रतः पुनः। 
विक्ानं मे कथंन स्याद्‌ दौ बुद्धये चात्मसम्भवम्‌॥ १५॥ 

(अतः मुञ्चे माता ओर पिता-दोनेनि ही पुत्रके रूपमेँ 
जन्म दिया । म इन दो्नोको दी अपनी उत्पच्तिका कारण 
समश्चता दँ । मेरा रेखा दी ज्ञान क्यो न सदा बना रहे १॥ 
जातकर्मणि यत्‌ प्रादय पिता यश्योपकमंणि । 
पयसः स ददीकारः पितुर्गोरवनिश्चये ॥ १६॥ 

पजातकर्म-संस्कार ओर उपनयन-संस्कारके समय पिताने 
जो आशीर्वाद दिया दै, बद्‌ पिताके गौरवश्ना निश्चय करानेमे 
पर्यास एवं सुष्द्‌ प्रमाण १ ॥ १६ ॥ 
गुरखुरभ्यः परो धमः पोषणाध्यापनान्वितः। 
पिता यदाद धमः स वेदेष्वपि सुनिधितः ॥ १७॥ 

ध्पिता भरण-पोपण करने तथा शिक्षा देनेके कारण 
पुत्रका प्रधान गुड दै । बह परम धमंका साक्षात्‌ स्वरूप ३ । 
पिता जो डु आश्ञा देः उसे टी धमं समश्षकर स्वीकार 
करना चा । वेदम भी उसीको धर्मं निश्चितं किया 
गया है ॥ १७॥ | 
प्रीतिमा्रं पितुः पुत्रः स पुत्रस्य यै पिता । 
शरीरादीनि देयानि पिता त्येकः भयच्छति ॥ १८॥ 
स्र पताकी समूणं प्रतिरूप ओर पिता पुतरगर 
सर्वस टै । केवठ पिता ही पुत्रको देद आदि सम्पूर्णं देने 
योग्य वस्तुको देता १॥ १८॥ ॥ 
तस्मात्‌ पितुवंचः कार्यं न विचायं कदाचन । 
पातकान्यपि पूयन्ते पितुः शासनकारिणः ॥ १९. ॥ 
५ईइसख्यि पिताके आदेशका प्राडन करना चाद्ये । 
उपर कभी कोड विचार नष्टा करन। चाद्ये । जो पिताकी 
आज्ञाका पाख्न करगेषाखा ट, उसके पातक भी नट हो 
जाते ६॥ १९॥ 
भोग्ये भोज्ये प्रवचने स्धंलोकनिदंने ।' 


0-0. #4111045॥101 ©118\,811 \/६/8185| 01661101. [14111260 0 66810011 


५६१०८ 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपवंणि 








भव्रौ चैव समायोगे सीमन्तोन्नयने तथा ॥ २०॥ 
£पुत्रके भोग्य (वज्ञ आदि ), भोऽ्य ( अन्न आदि ) 





च जका ज क = नु 


भियः हीनोऽपि यो गेहमम्वेति प्रतिपद्यते ॥ २७॥ 
ध्माताके रहते मनुप्यको कमी चिन्ता नदीं होती ३ 


प्रवचन ( वेदाध्ययन )› सम्प लोकःव्यवदारकी रिक्षा तथा . बुदापा उखे अपनी ओर नदीं लींचता दे । जो _अपनी मकि | 


गभाधानः पुंखवन ओर सीमन्तोन्नयन आदि समस्त संस्कारो. 

के सम्पादनमं पिता ही प्रथु है॥ २० ॥ 

पिता धमः पिता खगैः पिता हि परमं तपः। 

पितरि प्रीतिमापन्ने सवोः प्रीयन्ति देवताः ॥ २१॥ 
{इसलिये पिता धमं ै, पिता खगं दै ओर पिता ही 

सव्रते बड़ी तपस्या है । पिताके भसन्न होनेपर सम्पूणं देवता 

प्रसन्न हो जते द ॥ २१॥ 

आशिषस्ता भजन्त्येनं परपं प्राह यत्‌ पिता 1 

निष्कतिः स्वंपापानां पिता यच्चाभिनन्दति ॥ २२ ॥ 
पिता पुत्रे यदि कुछ कठोर बाते कह देतादै तो वे 


"जः = = जा = 


_ आशीर्वाद बनकर उते अपना छेती £ ओर पिता यदि पुत्रका 


# र > क भि 0 


अभिनन्दन करता दै~-मीठे वचन योखकर उसके धरति प्यार 
भीर आद्र दिलाः पुत्रके सम्पूणं पापका 
-आयभरिच हो जातादे॥ रर ॥ 
मुच्यते घन्धनात्‌ पुष्पं फलः वृक्षात्‌ परमुच्यते । 
द्किदयन्नपि सुतं स्नेददैः पिता पुं न सुश्चति ॥ २६ ॥ 
“फूल डंटल्ते अल्ग हो जाता देः फल बृक्षसे अलग 
हो जाता दै; परंतु परिता कितने ही क्म क्यो न हो, लड्- 
प्यारे पङ ए अपने पुत्रको कमी नही छोड़ता है अर्थात्‌ 
पुत्र कभी पिताते अरग नहीं हो सकता ॥ २३ ॥ 
एतद्‌ विचिन्तितं तावत्‌ पुरस्य पिवगौरवम्‌। 
पिता नाख्पतर स्थानं चिन्तयिष्यामि मातरम्‌ ॥ २७ ॥ 
८पुघ्रके निकट पिताका कितना गौरव टना चाहिये; 
इस यातपर पटले विचार किया है । विचार करनेसे यह यात 
स्पष्ट टो गयी कि पिता पुत्रके सि कों छोा-मोया आशय 
नहीं है । अब मँ माताके बिपयमे सोचता हँ ॥ २४॥ 
यो शयं मयि संघातो मर्त्यत्वे पाञ्चभौतिकः । 
अस्य मे जननी हेतुः पावकस्य यथारणिः ॥ २५॥ 
भरे लिये ओ यह पाद्वमोतिक मनुष्यश्रीर मिला द, 
इसके उन्न नेमे मेरी माता टी मुख्य देव ह । से अग्निः 
शरक हे लय मार अरणी का ह ॥२९।| ` ` 
माता देहारणिः पुंसां सर्वस्यात॑स्य निदरतिः। 
मावलामे सनाथत्वमनाथत्वं विपर्यये ॥ २६॥ 
माता मनुर्ष्योके शरीररूपी अग्निक प्रकट करनेवाली 
अरणी द । संबारफे समसत आं प्राणिर्योको सुख ओर 
उन्त्ना प्रदान कटनेबाखी माता ही दै। जयतक माता जीवित 
-पती ३, मतुप्च अपनो घनाय समता ह ओर उङ्क न 
रहनेषर बह अनाय हो जाता है ॥ २९ ॥ 


न च शोचति नाप्येनं स्थाविर्यमपकषष॑ति । 
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पुकारता हुआ घरमे जाता है, वह निर्धन होनेपर मी मानो 
माता अन्नपू्णाके पास चला जाता हे ॥ २७ ॥ 
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ट तथा ब्येके छि मके 











पु्रपौ्रोपपश्नोऽपि जननीं यः समाथितः। 

अपि वपंदातस्यान्ते स द्विहाथनवच्चरेत्‌ ॥ २८॥ 
८पुत्र ओर पौ्रेसि सम्पन्न होनेपर भी जो अपनी माताके 

आभयमे रहता दै, वह सो व्ष॑की अवस्थाके वाद भी उ्षके 

पास दो वर्क बच्चेके समान आचरण करता १ ॥ २८ ॥ 

समथं वासमर्थं वा रशं चाप्यहं तथा । 

रस्त्येव सुतं माता नान्यः पो विधानतः ॥ २९॥ 
पुत्र असमथं हो या समथ, दुल हो या एट-पुष्ट, माता 


_ उसका प्राकन करती ही है । माताके सिवा दूरा कों विधि- 


पूर्वक पुब्रका पाठन-पोपण नहीं कर सकता ॥ २९ ॥ 

तदा स चद्धो भवति तद्‌ा भवति दुःखितः। 

तदा शल्यं जगत्‌ तस्य यदा मात्रा वियुज्यते ॥ ३०॥ 
(जवर माताखे बि्ोद हो जाता दै, उसी समय मनुष्य ` 








अपनेको बुद्धा समक्चने लगता दै, दुखी हो जाता है ओर 





उसके ववि सारा संसार सुला प्रतीत होने गता र ॥ ३० ॥ 

नास्ति माठसमा छाया नास्ति मादसमा गतिः। 

नास्ति मावृसमं ्ाणं नास्ति मातृसमा भिया ॥ ३१ ॥ 
(माताके समान दुसरी कोई छाया नदी ६ अर्थात्‌ माता- 


की छव्रछ्ठायामे जो सुख दै, वह कीं नदीं ३ | माते की छत्र्ायामे जो खुल टै, वह कीं नदीं द । माताके तुर्य _ 


दूरा सहाया नष टै, माताके सदृश अन्य को रक्षक नीं 


या जद जक का नी म कये 


न ° 


नदी ३॥ ३१॥ ` 
कक्षिसधारणाद्‌ धात्री जननाज्ननी स्मरता । 
अङ्गानां वधनादम्था वीरसत्येन चीरखः ॥ ३२ ॥ 
व्ह ग्माशयममे धारण करनेके कारण धाघ्री, जन्म 
देनेके कारण जननी, शिष्यका अ्चवर्धन ( पालन-पोप्रण ) 
करनेसे अम्बरा तथा वीर-संतानका प्रसव करनेके कारण वीरसू 
कही गयी है ॥ ३२॥ 
दिशोः शयश्चपणाच्छुश्रूमीता देहमनन्तरम्‌ । 
चेतनावान्‌ नरो हन्याद्‌ यस्य नासुपिरः शिरः ॥ ३३ ॥ 
व्ह शिक श्चभूषा करके शुभ नाम धारण करती टै । 
माता अपना निकररतम शरीर ै । बिका मस्तिष्क विचार- 
शल्य न हो गया दैः एेसा कोर षचेतन मनुष्य कभी अपनी 
माताकी हत्या नदीं कर षकता ॥ १३ ॥ 
दम्पत्योः भाणसंद्टेये योऽभिसंधिः कुतः किल । 
तं माता च पिता चेति भूतां मातरि स्थितः॥ ३४॥ 
धति ओर पत्नी मेधुनकालमे सुयोग्य पुत्र होनेङे लि 


ना क + कः = जा = क 
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जो अभिखापा करते दै, उसे यथपि पिता भौर माता-दोर्नौ 
धारण करते द तथापि वास्तवमे वह अभिख्मपा मातां दी 
प्रतिष्ठित ती ह ॥ ३४॥ 
माता जानाति यद्वत्र माता जानाति यस्य सः। 
मातुभेरणमाजेण प्रीतिः स्नेहः पितुः भरजाः ॥ २५ ॥ 
पुत्रका गोत्र क्था टै १यद्‌ माता जानती ए । वह किव 
पिताका पुर ११ यह्‌ भी माता दी जानती दै । माता बालक्र- 
को अपने गमम धारण करती टै, इसल्िि उसीका उक्षपर 
अधिक स्नेह ओर प्रेम होता है । पिताका तो अपनी संतानपर 
प्सुत्वमात्र ३ ॥ ३५ ॥ 
पाणियन्धं खयं छृत्वा सह॒ धमेमुपेत्य च । 
यदा यास्यन्ति पुरषाः स्रियो नान्त वाच्यताम्‌॥ ३६॥ 
‹जग्र खयं ही पत्नीका पाणिग्रहण करके साथ-साय धर्मा 
न्वरण करनेकी प्रतिज्ञा टेकर भी पुरुप परायी लखिर्योके पाख 
जायेगे ( ओर उनपर यल्त्कार करेगे )› तव इसके छे 
खिर्येको दोपरी नदीं ठद्टराया जा सकता ॥ ३६ ॥ 
भरणाद्धि जियो भती पारनाद्धि पतिस्तथा । 
गुणस्यास्य निव्रृत्तौ तु न भतौ न पुनः पतिः।॥ २७ ॥ 
पुरुप अपनी जीका भरण-पोपण करनेसे भतां ओर 
पालन करनेके कारण पति कटत्यता है । इन गुणोके न रहने- 
पर बहन तो मर्ता ओरन पति्टी कदत्मने योग्य है॥ 
पवं श्ी नापराभ्नोति नर पवापराध्यति । 
वयुष्यरंश्च महादोषं नर एवापयाध्यति ॥ ३८ ॥ 
'्वास्तवमे खीका कोई अपराध नदीं होता ट पुरुप दी 
अपराध करता ट । व्यभिचारका महान्‌ पाप पुरुष दी करता 
है, इसस्थ्ि वदी अपराधी ह ॥ २८ ॥ 
लिया हि परमो भर्तां देवतं परमं स्ग्रतम्‌ । 
तस्यात्मना त॒ सदश्ामात्मानं परमं ददौ ॥ ३९॥ 


(स्नीके लिये पति ची परम आदरणीय दै, वही उसका 
सव्रते बड़ा देवता माना गया दे । मेरी माताने एेषे पुरुपको 
आत्म्षमर्पण किया टैः जो शरीरसेः वेशभूपासे पिताजीके 





सभानषश्ीया॥ ३९॥ 

नापराधो ऽस्ति नारीणां नर एवापराध्यति । 

सर्वकायीपराध्यत्वान्नापराभ्यन्ति चाङ्गनाः ॥ ४० ॥ 
(देते अवशर्रोपर लिर्योक्र अपराध नदी होताः पुख्ष दी 

अपराधी होता १ । समी कायमिं अबत् होनेके कारण लिर्यो- 

को अपराधङे द्यि बिवश्च कर दिया जाता टै, अतः पराधीन 

होनेके कारण वे अपराधिनी नदी ६॥ ४० ॥ 

यश्च नोकोऽथ निर्देशः सिया मेथुनवष्तये । 

तस्य स्मारयतो व्यक्तमधमां नास्ति संशयः ॥ ४१॥ 
“ल्लीके द्वारा मेथुनजनित सखव वृत्र एेनेके स्यि कोद 

ठंकेत न करनेपर भी उसके कमको उद्दीपन करनेवाठे पुखप- 


को स्पष्ट टी अधर्मकी प्राति होती ३ । इसमें संशय नी टै ॥ 
पएवं नायं मातरं च गौरवे चाधिके स्थिताम्‌ । 
अवध्यां तु विजानीयुः पदायोऽप्यचिचक्षणाः ॥ ४२॥ 
{इस प्रकार विचार करनेमे एक तो वह नारी होनेके 
कारण दी अवध्य द, दूसरे मेरी पूजनीया माता दै । माताका 
गौरव पितासे भी बदृकर 2, जिसमे मेरी मा प्रतिष्ठित ६। 
नासमन्च पश्च भी स्री ओर माताको अवध्य मानते ई ( फिर 
मं समक्ञदार मनुष्य होकर मी उसका वध कैसे कर १ ) ॥ 
देवतानां समावायमेकस्थं पितरं विदुः । 
मत्योनां देवतानां च स्नेदादभ्येति मातरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
(मनीषी पुरुप यह जानते ह किं पिता एक स्थानपर 
सित सम्पूणं देवताओंका समूह दै; परंतु माताके भीतर उशकरे 
स्नेहवश समस्त मनुष्यो ओर देवतार्ओका समुदाय स्थित रहता 
४ ( अतः मातारा गीरब पिताते मी अधिक टै ), ॥ ४३ ॥ 
पवं विद्ुदातस्तस्य चिरकारितया वहु । 
दीधः कालो ब्यतिक्रान्तस्ततोऽस्याभ्यागमत्‌ पिता॥ ४७। 
विम्य करनेका स्वभाव शटोनेके कारण चिरकारी इस 
प्रकार सोचता-विचारता रदा । इसी सोचविचारमं बहत 
अधिक समय व्यतीत टो गया | श्तनेमं टी उसके पिता यनवे 
खट अये ॥ ४४॥ | 
मेधातिथिर्मक्ाभान्ञो गौतमस्तपसि स्थितः। 
विम्बुदय तेन काटेन पत्न्याः सं स्थाग्यतिक्रमम्‌॥ ४५॥ 
सोऽब्रवीद्‌ भृरासंतत्तो दुःखेनाश्रूणि बतंयन्‌ । 
शरुतधैय॑भ्रसद्रेन पश्चात्तापमुपागतः ॥ ४६॥ 
महाशनी तपोनिघ्ठ मेधातिथि गौतम उख समय परत्ीके 
वधके अनौचित्यपर विचार करे अधिक संवस हो गये । वे 
दुःखे ओषु. यदाने दए येदाध्ययन ओर धैर्ये प्रमावसे किसी 
तरह अपनेको ्वभाठे रे ओर पशचात्ताप करते दए मन-दी- 
मन शख प्रकार कदने खगे--॥ ४५-४६ ॥ 
आश्चमं मम सम्प्राप्तसखिलोकेदाः पुरंदरः । 
अतिथिव्रतमास्थाय ब्राह्मणं रूपमास्थितः ॥ ४७॥ 
समया सान्त्वितो वाभ्भिःखागतेनाभिपूजितः। 
अष्यं पाद्यं यथान्यायं मया च प्रतिपादितः ॥ ४८॥ 
“अदो | तरियुवनका खामी इन्द्र बादणका रूप धारण 
करके मेरे आभमपर आया था। ओने अतिथि-सत्कारके 
गृदस्योचित शअतका आश्रय लेकर उसे मीठे स्र्नोद्रारा 
सान्त्वना दी, उसका स्वागत-सत्कार किया ओर यथोचित 
रूपसे अर््य-पाद्य आदि निवेदन करके गनि खयं ही उसकी 
विधिवत्‌ पूजा की ॥ ४७-४८॥ 
परवानसि चेत्यु्तः प्रणयिष्यति तेन च । 
अत्र चाकुदाटे जाते सिया नास्ति श्यतिकमः॥ ४२ ॥ 
धमनि विनयपूर्वक कटा-मगवन्‌ | म आपे अषीन 
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हं । आपके पदापणते भँ सनाय हो गया ।› शुञ्े आशा यी 
क मेरे इष सद्व्यवहारते संतु होकर अतियिदेवता सुञचते 
पेम करगे; परतु यहां इनद्रकी विपयलोडपताके कारण दुःखद्‌ 
षटना घटित हो गयी । इसमे मेरी ख्ीका कोई अपराध नी 
एवं न स्री न चैवादं नाध्वगस्निद्दोभ्वरः । 
अपराध्यति धर्मस्य प्रमादस्त्वपराध्यति ॥ ५० ॥ 
"इख मकार न तो ली अपराधिनी है न मँ अपराधी टँ 
ओर न प्क पथिकं ब्राह्मणक वेशमे आया हभ देवताओंका 
राजा इन्द्र ही अपराधी ट । मेरेदारा धर्म॑के विषयमे जो खरीवध- 
रूप प्रमाद हुआ ह, वही इस अपराथकी जड़ 2 ॥ ५० ॥ 
इष्यजं व्यसनं प्राहुस्तेन चेधोध्वं रेतसः । 
्यंया त्वहमाक्षिपो मग्नो दुष्कृतसागरे ॥ ५१॥ 
“ऊष्वरेता सुनि उस परमादके टी कारण दर््याजनित संकट. 
क प्राति वताते द; ई्याने मुञ्ने पापके समुद्रम ढकेड दिया 
दे ओर मै उस इब गया हं ॥ ५१ ॥ 
हत्वा साध्वी च नार्य च व्यसनित्वाच्च वासिताम्‌। 
भतंब्यत्ेन भायां च को जु मां तारयिष्यति ॥ ५२ ॥ 
४जिते म॑ने पनीके स्यम अपने षरे आभय दिया था। 
जो एक सती-सा्वी नारी थी ओर भायां हेनेके कारण मुञ्चसे 
भरण पोषण पानेकी अधिकारिणी थीः उसीका मने भमादरूपी 
म्यसनके वशीभूत हनेके कारण वथ करा डाला । अव इस 
पापते मेरा-कौन उडार करेगा १ ॥ ५२ ॥ 
अन्तरेण मयाऽऽशप्तश्चिरकारीत्युदारधीः । 
यद्यद्य चिरकारी स्यात्‌ स मां ्रायेत पातकात्‌॥ ५३ ॥ 
"रद मेने उदारघुद्धि चिरकारीको उसकी माता वधे 
स्मि आशा दी थी । यदि उने इस कार्म विलम्ब करके 
अपने नामको सार्यक श्रिया होः तो यही मुसे खीदत्याफे 
पापसे बचा सकता १॥ ५३॥ 
चिरकारिक भद्रं ते भद्ठते चिरकारिकः 
यद्यच्च चिरकारी त्वं ततोऽसि चिरकारिकः ॥ ५७ ॥ 
"बेटा चिरकारी | तेरा कल्याण हो | चिरकारी 1 तेरा 
मङ्गल हो । यदि आज भी तूने विलम्बसे कार्यं करनेके 
अपने सखमावका अनुलरण किया हो तभी तेरा चिरकारी नाम 
खफ़ढ हो सकता ३॥ ५४॥ 
राहि मां मातरं चैव तपो यव्यार्जितं मया । 
मात्मन पातकेभ्यश्च भवाद्य चिरकारिकः ॥ ५५ ॥ 
श्वेा | आज विम्ब करके तू वास्तवे चिरकारी षन 
भेरी, अपनी माताकी तथा मैने जो तपका उपार्जन 


करिया ६, उसकी मी रधा कर । साय ही अपने आपको भी 
पातकसि बचा ठे || ५५|| 
खष्टज्ं 


< तव । 
सफ़ठ तत्‌ तथा तेऽस्तु भवाद्य चिरकारिकः॥ ५६ ॥ 


अत्यन्त बुद्धिमान्‌ दोनेके कारण तुञ्चमे जो चिरकारिता- 
का सहज गुण है, वह इस समय सफल हो । आज तू वास्तव 
चिरकारी वन ॥ ५६ ॥ 
चिरमाशंसितो मात्रा चिरं गण धारितः। 
सफल चिरकारित्वं कुरु त्वं चिरकारिक ॥ ५७॥ 

नेरी माता चिरकाल तेरे जन्मकी आद्या लगाये वड 
यी । उसने चिरकारतक तुचे गभ॑मे धारण किया 2, अतः 
बया चिरकारी | आज तू अपनी माताकी रश्चा करके चिर- 
कारिताको सफ़ल कर ठे ॥ ५७ ॥ 


चिरायते च संतापाश्चिरं खपिति वारितः । 
आवयोश्चिरसंतापाद्वेक्ष्य चिरकारिकः ॥ ५८॥ 

'मेरा बेटा चिरकारी कोई दुःख या संताप प्राप् होनेपर 
मी कायं करनेन विलम्ब करनेका खभाव नदीं छोडता ३ । 
मना करनेपर भी चिरकारूतक सोता रहता है । आज़ हम 
दोना माता-पिताका वचिरंताप देखकर वह अवश्य 
चिरकारी बने ॥ ५८ ॥ 


एवं स दुःखितो राजन्‌ मह्पिर्गौतमस्तदा । 
चिरकारि दुद्शशौथ पुरं स्थितमथान्तिके ॥ ५९ ॥ 
राजन्‌ | इस प्रकार दुखी हुए महर्पिं गौतमने घर अनि- 
पर अपने पुत्र चिरकारीको पास ही खड़ा देखा ॥ ५९॥ 
चिरकारी तु पितरं दष्ट परमदुःखितः । 


गलं त्यक्त्वा ततो मूष्नौ प्रसादायोपचक्रमे॥ ६० ॥ 

पिताको उपसित देख चिरकारी बहूत दुखी हुआ । वह्‌ 
एयियार फककर उनके चरणोमिं मसक श्चका उन्द सब्र 
करनेकी चेष्टा करने खगा ॥ ६० || 


गौतमस्तं ततो दष शिरला पतितं । 
परली चैव वि 5 ॥ ६१॥ 
गोतमने देखा, चिरकारी पृरष्वीपर माथा टेककर पड़ा टै 
ओर पतनी छजाके मारे निदे खड़ी । यह देखकर उन 
बडी प्रसन्नता हर ॥ ६१ ॥ 
न हि सा तेन सम्मेदं पल्ली नीता मदात्मना । 
विजने चाध्रमस्थेन पुव्रश्वापि समाहितः ॥ ६२॥ 
एकान्त वनम उस आभमके भीतर रदनेषाछे महामना 
गोतमने अपनी पत्नी तया एकापरचित् पुत्र चिरकारीको 
कमी अपनेसे असग नदी करिया ॥ ६२ ॥ 
हन्या इति समादेशः शसख्रपाणौ सते स्थिते । 
विनीते भ्रसवत्यथं विवासे चात्मकरमंसु ॥ ६३॥ 
अपने आवश्यक क्म जप-ष्यान आदिके स्यि महरि 
गोतमके बादर चे जानेपर उनका पुत्र चिरकारी यथपि 
शये हथियार लेकर खदा या तथापि मावाकी रक्षाके चि 
वह्‌ विनीतमावसे ङु सोचता.विचारता रहा । इसीय्यि 
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मोक्षधरमपवं ] 


वट्प्टयधिकद्विशवतमोऽष्यायंः 


५१६१ 


~---्व्व्ववव्वव्व्व्व्वनववव्ववव्ववववव्व्वव्ववव-------------------- =, कन क त क 
~~ =-= पिति भिजि क ज ज त कि जो तःको आ निः कः अनि 


माताको मार डाछनेका जो आदेश प्रात हुआ या, बह पाति 
न हो सका ॥ ६३ ॥ 
ुद्धश्वासीत्‌ छतं दष्टा पितुश्चरणयोनंतम्‌ । 
शसख्ग्रहणचापल्यं खंदणोति भयादिति ॥ ६४॥ 
पुत्रको अपने चरणों नतमसरक हुभा देल गौतमके 
मनम यह विचार हुआ किं सम्भवतः चिरकारी भयक्के मारे 
इयियार उटानेकी चपठताको छिपा रहा 2 ॥ ६४ || 
ततः पित्रा चिरं स्तुत्वा चिरं चाघ्राय मू्ध॑नि। 
चिरं दभ्या परिष्वज्य चिरं जीवेत्युदाहतः ॥ ६५ ॥ 
त्र पिताने चिरकारूतक उसकी प्रशंसा करके दैरतक 
उसका मस्तक सषा ओर विरकाख्तक दोनो भुजाअंपि 
खचकर उसे हृद्ये ख्गाये रश्खा ओर आशीर्वाद देते दृष 
कहा- श्रेया | चिरञ्जीवी होः ॥ ६५ ॥ 
एवं स गौतमः पु्रं॒प्रीतिहर्षगुणैयतः । 
अभिनन्द्य महाप्राज्ञ इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ६६ ॥ 
महामते | इस प्रकार प्रेम ओर हर्षसे भरे हुए गौतमने 
पुत्रका अभिनन्दन करके यह बात कटी-॥६६॥ 
चिरकारिक भद्रं ते चिरकायी चिरं भव। 
चिराय यदि ते सौम्य चिरमस्ि न दुःखितः॥ ६७ ॥ 
श्ेटा चिरकारी | तेरा कस्याण हो । तू चिरकारतक 
चिरकारी एवं चिरञ्जीवी चना रह । सौम्य | यदि तू चिरकाक- 
` तक एेसे ही खमावका बना रहा तो म दीर्भकाठतक कमी 
दुखी नहीं होऊगाः ॥ ६७ ॥ 
गाथाश्चाप्यत्रवीद्‌ विद्वान गौतमो सुनिसन्तमः। 
चिरकारिषु धीरेषु गुणोदेशसमाथयाः ॥ ६८ ॥ 
तदनन्तर विद्वान्‌ सुनिशेष्ठ गौतमने कुश गाथा गावीं । 
चिरकाङ्तक्र शोच-विचारकर काम करनेवाले धीर पुर्पोमिं 
ज गुण होते ६ उनमे सम्बन्ध रखनेवाली बे गाया इश 
प्रकार ६-॥ ६८ ॥ 
चिरेण मित्रं वध्नीयाश्थिरेण च छृतं त्यजेत्‌ । 
चिरेण हि छतं मित्रं चिर धारणमर्हति ॥ ६९ ॥ 
चिरकार्तक सोच.विचार करके क्िसीके साय 
मित्रता जोडनी चाहिये ओर जसे मिश्र बना ल्या, उसे 
खवा नहा छोड़ना चाय । यदि छोडनेडी आवश्यकता 
पड़ ही जय तो उके परिणामपर चिगकाठत्‌ॐ विचार कर 
हना चाद्ये । दीरकाडतक शोच विचार कर बनाया हमा 
जे मित्र ६, उवीकी मेगरी मिरकातकः टिक पाती £ ।९९॥ 
रा दपं च मानं च द्रोहे पपे च कर्मणि । . 
अप्रिये चेव कर्तग्ये चिरकारी भरशस्यते ॥ ७० ॥ 
ध्राग, दपं, अभिमानः द्रोह, पापाचरण ओर द्धिषीकां अप्रिय 


ह जो विलम्ब करता ई, उसकी प्रशंखा की जाती 
॥ ७० ॥ 
बन्धूनां खहदां चैव भृत्यानां खीजनस्य च । 
अव्यक्तेष्वपराधेपु चिरकारी भरदास्यते ॥ ७१॥ 
“बन्धुर्ओ सुहदो, सेवको ओर हछिर्योके चे हुः 
अपरार्धोके विषयमे कुछ नि्णंय करनेमे मी ज जल्दवाजी 
न करके दीर्घकाकतक सोच.विचार करता ह, उसीकी अयसा 
की जाती टैः ॥ ७१॥ ं 
एवं स गीतमस्तत्र शीतः पुत्रस्य भारत । 
कर्म॑णा तेन कौरव्य चिरकारितया वथा ॥ ७२॥ 
भारत [ कुखनन्दन | इत प्रकार गौतम वर्ह अपने पुत्रके 
विङम्बपूवंक करयं करनेके कारण बहुत प्रसन्न हुए ये ॥७२॥ 
पवं सवंघु कायेषु विगधुदय॒पुखयस्ततः 1 - 
चिरेण निश्चयं छत्वा चिरं न परितप्यते ॥ ७३ ॥ 
इस प्रकार समी कार्यमिं वि चार करके चिरकाख्के पश्चात्‌ 
किसी निश्चयपर पटंचनेवाले पुक्पको दीर्धक्राटतक पश्चाच्चाप 
नीं करना पडता ॥ ७३ ॥ 
चिर धारयते रों चिरं कमं नियच्छति । ` 
पश्चात्तापकरं कमं न किचिदुपपचते ॥ ७४॥ 
जो चिरकालतक रोपको अपने. भीतर दी दवाय रखता 
४ ओर रोपपू्वक क्रिये जानेवाडे कर्मो देरतक रोके रदत 
४ उसके द्वारा कों कर्मं एेखा नदं थनता, जो पशाचा 
करानेवालर हे ॥ ७४॥ 
चिरं बृद्धाजुपासीत चिरमन्वास्य पूजयेत्‌ । 
चिरं धमं निषेवेत ङयाव्यन्वेषणं चिरम्‌ ॥ ७५॥ 
दीफातक येद खेवा करे । दीर्मसमख्वफ़ 
उनका स्न.कएके उनी पूजा (आद्र-सत्कार) करे । धिरः ` 
ऋल्तक धमं सेवन ओर दीर्वद्मलतक उसका अनु्वघान करे॥ 
चिरमन्वास्य विदुषश्िर दि्टान्‌ निषेव्य च । ` 
चिरं विनीय चात्मानं चिरं यत्यनवश्चताम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अधिक्‌ समयक विदाना सन्न कके _विरलतक़ 
विष्ट पुरर्ोकी वाम रदे तथा चिरकालतक अपने मनक 
वशम रते | इले मनुय चिरात अवग नदी तु 


 । 
॥ मि 


सम्मानका भागी हता है ॥ ७६॥ 


जा जमा तता 


धबतश्च परस्यापि वाक्यं धममोंपसंहितम्‌ । 

चिरं पृष्टोऽपि च ब्रूयाध्यिरं न परितप्यते ॥ ७७ ॥ 
धर्मोपदेश करनेवढे पुरुप यदि कोटं धरद्न करे तो उसे 

देरतक सोचःबिचार कर दी उत्तर देना चाहिये । रेखा करने 

उसको देरतक पदचात्चाप न करना पड़ता १ ॥ ७७॥ 


उपास्य बदुखास्तसिन्नाथमे सुमहातपाः । 
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५११२ 


रीमहाभारते 


[ शान्तिपवेणि 








समाः स्वगं गतो विप्रः पुष्रेण सहितस्तदा ॥ ७८॥ 
बे महातपस्वी जद्यपिं गोतम उस आभममें बहुत वर्पतक 





रहकर अन्तम पुत्र चिरकारीके साथ हट खर्गलोकको 
विधारे ॥ ७८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते कान्तिपच्णि मोक्षधर्मंपयणि चिरकारिकोपाख्याने पट्प्टयधिकद्धिशततमो ऽध्यायः ॥ २६६ ॥ 
इष प्रम श्रोमरामार्त शनिपर्वके अन्तर्गत मेोक्धरमपर्वमे चिरकारीका उपाख्यानगरिषयकः दो सौ 
छर्वो अध्याय पुरा हुभा ॥ २६६ ॥ 
णर ७ ~~ व 


सप्तषष्टवधिकटटिराततमोऽध्यायः 
युमत्सेन ओर सत्यवान संवाद--अर्हिसापूर्वक राज्यलासनकी शरेषएठताका कथन 


युषिएटिर उवाच 
कथं राजा प्रजा रक्षेन्न च किचित्‌ पातयेत्‌ । 
पृच्छामि तथां सतां शरेष्ठ तन्मे बरहि पितामह ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिरने पृा-सत्पुरपोमे श्रेष्ट पितामह ! मै 
आपते यह पृष्ठ रहा हं कि राजा किंस प्रकार प्रजाकी रक्षा करेः 
जिससे उसको किषीकी हिसा न करनी पड़े; वद्‌ आप सुरे 
यतानेकी कृपा करं ॥ १॥ ` 
भीष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ 1 
च्युमत्सनस्य संवादं राज्ञा सत्यवता सह ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर ! इत विषयमे राजा 
सत्यवान्‌के साय उनके पिता द्युभस्वेनका जो वाद हुआ याः 
उसी प्राचीन इतिशखका उदाहरण दिया जाता है ॥ २॥ 
अग्याहतं व्याजहार सत्यवानिति नः श्रुतम्‌ । 
बधायोन्नीयमानेषु पितुरेवाजुदासनात्‌ ॥ ३ ॥ 
हमने सुना ै किं एक दिन सप्यवानूने देखा किं रिताकी 
आहि बरहत-से अपराधी शरल्दीपर चदा देनेके स्मि ठे जाये 
जा रदे  । उस समय उन्होने पिताक पास जाकर एेषी यात 
` कृष्टी, जो पठे किसीने न्दी कही यी ॥ ३॥ 
अधममतां याति धमां यात्यधर्मश्च धर्मताम्‌ । 
बधो नाम भवेद्‌ धों नैतद्‌ भवितुमर्दति ॥ ४ ॥ 
धपिताजी ! यह सत्य ण कि कभी ऊपररषे धर्म-ा दिखायी 
देनेवात्म कायं अधर्मरूय शे जाता ट ओर अधर्म मी धर्मक 
रूपमे परिणत हो जाता दै? तथापि किसी प्राणीका वध करना 
भी घमं हो-रेसा कदापि नद हो सकता, ॥ ४॥ 
दुमत्सन उत्राच 
अथ चेदवधो धमोंऽधर्मः को जातु चिद्‌ भेत्‌ । 
सत्यवन्‌ संकरा भवेत्‌ ॥ ५॥ 
धमत्सेन योे-भरेटा सत्यवान्‌ ! यदि अपराधीका 
वच न्‌ करना भी कमी घमं हो तो अधमं क्या टो सक्ता ३ १ 
यदि जोर-ढाङू मारे न जाये तो प्रनाम वर्णसंकरता ओर 
धमृ्करता पैक जाय ॥ ५ ॥ 
्‌ रवतेत कलौ युगे । 
व्मेकयात्रा न चैब स्यादय चेद्‌ वेत्थ दंस नः॥ ६ ॥ 


कलियुग आनेपर तो रग ध्यह्‌ वस्तु मेरी २; इसकी 
नहीं दै, खा ककर सीधे ही दूषका धन दड़प छेगे । 
इस तरह सोकयाच्राका निर्वाह असम्भव हो जायगा । यदि 
तम इक्क कोर समाधान जानते हो, तो मुदे बताओ ॥ 
सत्यवादुवाच 
सवं एते चयो वणः कार्यां बाह्यणवन्धनाः। 
धमेपारानिवद्धानामन्योऽप्येवं चरिष्यति ॥ ७ ॥ 
सत्यवान्‌ वोले- पिताजी ¡ कषत्रियः वैदय तथा शूद्र 
इन तीनो वर्णोको त्राह्म्ेकि अधीन कर देना चाहिय । जब 
चारा वणाके छोग धर्मके बन्धनमें धकर उसका पाठन करने 
गि तो उनकी देखा देखी दूसरे मनुष्य सूत-मागध आदि 
भी घर्मका आचरण करेगे ॥ ७॥ 
यो यस्तेपामपचरेत्‌ तमाचक्षीत वै द्विजः । 
अयं मे न णोतीति तसिन्‌ राजञा प्रधारयेत्‌ ॥ ८ ॥ . 
इनमेते जो भी बराह्मणकी आशक विपरीत आचरण 
करे, उसके विषयमे ब्रादमणको राजाके पाय जाकर कना 
चादिये करं (अमुक मनुष्य बेरी ब्रात नी सुनता ट ।' तप 
राजा उशी व्यक्तिको दण्डदे॥ ८॥ 
तत्त्वाभेदेन यच्छा तत्‌ कार्य नान्यथाविधम्‌ । 
असरमीशयव कमणि नीतिशाखं यथाविधि ॥ ९॥ 
जो दण्ड.प्रिधान दपर पाचों तसौको अलग-अलग न 
कर सके अथात्‌ किीके प्राणन ठ, उधीगा प्रयोग कश्ना 
चाये । नीतिदाल्ञकी आलोचना ओर अपराधी करर्यपर 
भटीभोति विचार कयि भिना ही इसके विपरीत कोर्‌ दण्ड 
नही देना चादियि ॥ ९ ॥ 
दस्यून निहन्ति वे यजा भूयसो बाप्यनागसखः । 
भाया माता पिता पुत्रो हन्यन्ते पुख्येण ते । 
परेणापरतो राजा तसात्‌ सम्यक्‌ धारयेत्‌ ॥ १० ॥ 
राजा दाङ्ओं अथवा दूररे ब्रहुत-ते निरपराध मनुर््यौ- 
कोमार डालता दै ओर इत प्रजार उसके द्वारा मारे गये 
पुरुपके पिता-माता, ज्ञ ओर पुत्र आदि भी जीविकाका कोई 
उपाय न रह जानक कारण मानो मार दिये जति ४, अतः 
किती दृरेके अपकार करनेपर गजान भवी भाति विचार 
करना चाय ( जस्दषाजी करके किसी शो प्राणदण्ड नहीं 
देना चाद्ियि ) ॥ १० ॥ 
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मोक्षधर्म॑पवं ] 


असाधुश्धैव पुरुषो रभते शीलमेकदा । 
साधोश्चापि ह्यसाधुभ्यः शोभना जायते भ्रजा॥ १२॥ 
दृष्ट पुरुप भौ कमी साधुतञ्चपे सुधरकर सुशीर यन 
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द त णि 


जाता द तथा बहुत-ते दु पुर्पोकी संताने मी अच्छी 
निकल जाती ई ॥ ११॥ 
न मूलघातः कर्तव्यो नैप धर्मः सनातनः । 
अपि खर्पवधेनैव भायध्ित्तं विधीयते ॥ १२॥ 
इख्ियि दुरोको प्राणदण्ड देकर उनका मूलरोच्छेद्‌ 
नष करना चाधियि । किंषीकी जड़ उखाड़ना सनातन धर्म 
नदीं हे । अपराधके अनुरूप साधारण दण्ड देना चाद्य; 
उससे अपराधीके पार्पोका प्रायशित्त हो जाता है ॥ १२॥ 
उद्वेजनेन यन्धेन विरूपकरणेन च । 
वधद्ण्डेन ते छ्िदया न पुरोहितसंसदि ॥ १३॥ 
अपराधीको उसका सर्वस्व छीन टेनेका भय दिखाया 
जाय अथवा उसे कैद कर च्या जाय या उसके किसी 
अङ्गको भङ्ग करके उसे कुरूप यना दिया जाय; परत 
प्ाणदण्ड देकर उनके कुड्भ्विर्योको क्टेश पर्हुचाना उचित 
नद्यं दै । इसी तरह यदि वे पुरोहित ब्रा्मणकी शरणमे जा 
चुके होतो भी राजा उन्दं दण्डनदे॥ १३॥ 
यदा पुरोहितं घा ते पर्ययुः शरणैपिणः । 
करिष्यामः पुनबेद्यन्‌ न पापमिति वादिनः ॥ १४॥ 
तदा विसगंमहौः. स्युरितीदं धावृशासनम्‌ । 
विध्द्‌ द्ण्डाजिनं सुण्डो बाह्मणोऽहंति शासनम्‌॥ १५॥ 
यदि शरण चादनेवाटे डाकू या दुष्ट पुङ्प ॒पुरोहितकी 
शरणम चे जाये ओर यह परतिज्ञा करे फ “्रदान्‌ | अब दम्‌ 
फिर एेखा पपर नदीं करगे" तो उन्द छोड देना चाधि | 
यह बरह्माजीका आदेश है । सिर मुड़ाकर दण्ड भौर मृगच्म 
धारण करनेवाद्म पन्धासी ब्राह्मण भी यदिपापक्रेतो 


, दण्ड पानेका अधिकारी ३ ॥ १४-१५॥ 


गरीयांसो गरीयांसमपराधे पुनः पुनः। 
तदा धिखगंमहंन्ति" न यथा प्रथमे तथा ॥ १६॥ 
यदि मनुप्य बारयार अपराध करे, तो प्रमुख विचारक- 
गण उसके अपराधके स्यि गुरुतर दण्ड प्रदान करे । उस 
अवस्था पदङे बारके अपराधी भाति वे धिना दण्ड दिये 
छोड़ देनेके योग्य नीं रद जते ई ॥ १६ ॥ 
दुमत्तन उवाच 
यत्न यत्रैव शक्येरन्‌ संयन्तुं समये भरजाः। 
सख तावान्‌ भोच्यते धमां यावन्न प्रतिलङ्घ्यते ॥ २७ ॥ 
शुमत्सेनने कदा-- वेदा ! जर्द-ज्धा भी प्रजको 
धमकी मर्मादाके मीतर नियन्त्रित करके रखा जा सके व्हा 
वरहा वेषा करना धर्मं य ताया जाता ४ । जगतक फि धर्मश्च 
उस्छद्वन नी किया जाता ( तवतक ही वदँ एेखी व्यवसा 
कर छेनी चादिये ) ॥ १७॥ 


सप्तपषएटयथिकदिश्चततमो ऽध्यायः 
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अहन्यमनेषु. पुनः सर्वमेय पराभवेत्‌ । 
पूवं पूर्वतरे चैव सुदास्या ह्यभवन्‌ जनाः ॥ १८॥ 
खद्वः सत्यभूधिष्ठा अद्पद्रोदास्पमन्यवः। 
पुरा धिग्दण्ड पवासीद्‌ वाग्द्ण्डस्तदनन्तरम्‌॥ १९ ॥ 
यदि धर्मश्ष उलछद्चन करनेपर मी दटुरटेरतकावधन 
करिया जाय तो उनसे सारी प्रजको कष्ट पटच सक्ता १। पदे 
ओर बहुत प्के सयगोपर शान करना सुगम या, क्कि 
उनका सभाव कमल थाः सत्यमे उनकी विदे स्यि यी 
ओर द्रोद तथा क्रोधी मात्रा उनम बहुत कम थी । पडे 
अपराधीकठो धिकार देना ही बड़ा भारी दण्ड समश्चा जाता 
या । तदनन्तर अपराधकी मात्रा वक्नेपर वान्दण्डका प्रचार 
हुभा--अपराधीको कटवचन सुनाकर छोङ दिया जने 
खगा ॥ {८-१९ ॥ 
आसीदादनवण्डोऽपि वधदण्डोःऽद्य वर्तते । 
वधेनापि न दाकयन्त नियन्तुमपरे जनाः ॥ २० ॥ 
इसफे बाद आवदयक्रता समश्चक्र अर्थदण्ड भी वचा 
किया गया ओर आजकल तो वधा दण्ड भी पचलित दे 
गया है । बहुत खे दुमा मनुर्योको तो भआणदण्डके दारा 
भी कावूम ल्यना या मर्यादा भीतर रखना असम्भव-खा 
हो रदा ॥ २०॥ 
नैव वस्युमजुप्याणां न देवानामिति शतिः । 
न गन्धवपितृणां च ऋः कस्ये न कब्न ॥ २१॥ 
सुननेमे आया ६ कि दारू मनुरषयो, देवतार्भो, गन्धव 
अथवा पितरोमेते भिंसीका आत्मीय नदी होता । तना दी 
नी, इ संतारमं फोन टरा किसका ए, यद प्रन दए नहीं 
उठ सकता । ॐोई डद सिसीका नद दता ट, यी कट्ना 
यथाथ १॥ २९१॥ 
प्म इमरानावादत्ते पिशाचाच्चापि दैवतम्‌ । 
तेषु यः समयं कथित्‌ कुर्बीति हतवुद्धिषु ॥ २२॥ 
वह्‌ तो मरघरटभे जाकर मृत शरीरे चिहृभूत वन्न 
आदि उतार त्यज टै ओर देवताकी सम्पत्तकरो मी दूट देवा 
। जिनकी बुद्धि मारौ गयी 2, उन डाङ्ुर्भापर जो कों 
विश्वास करता द, षट मूर्खं ॥ २२॥ 
तत्यवादवाच 
तान्‌ न दाक्तोपि चेत्‌ साधून्‌ परित्रातुम्िसया। 
कस्यचिद्‌ भूतमन्यस्य लाभेनान्तं तथा छख ॥ २३ ॥ 
सत्यवानने कदा पताभी 1 ता) | यदि ३ आप देते 
यथ न_ करक याधी रशा कनम्‌ अधमं दः अथा 


उन दस्युभं्नि टी शु यनाक्रर _अआदषाद्राय उन्म 


उन -पारमारथिङ व्यमा उदय दामने रक्‌ (वी 


को कक जकः 


उत्तम उपाये उना या उनी दस्युशत्तिका अन्त कर दभि 
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श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपवंणि 


वव 


राजानो लोकयात्रां तप्यन्ते परमं तपः। 
तेऽपत्रपन्ति तादगभ्यस्तथाचृत्ता भवन्ति च ॥ २४॥ 
बहुत से नरेशः लोगोकी जीवनयाघ्राका यथावत्‌ रूपसे 
निर्वा शो, शस उदृदेदयते यङ्गी भारी तपस्या करते ६ । वे 
राजा अपने राज्यमे चोर-डाकुओंके होनेते ट्जाका अनुभव 
करते दै । इषील्यि प्रजाको शद्धः सदाचारी एवं सुखी 
बनानेकी इच्छासे वेसी तपस्यामें प्रदत्त होते ६ ॥ २४॥ 
वित्रास्यमानाः खुछृतो न कामाद्‌ घ्नन्ति दुष्कृतीन्‌ । 
सुरतेनेव राजानो भूयिष्ठं शासते भ्रजाः ॥ २५ ॥ 
जघ प्रजामे दण्डका भय उन्न करिया जाता हैः तवर वह 
सत्कर्मपरायण दती दै; अतः मय दिखाकर प्रजाको धर्मे 


छगाना ही दण्डका उदेश्य ३, किंसीका प्राण केना नदीं । . 


राजालोग अपनी इच्छाते दुर्ोका वघ नदीं करते ई। शरेष्ठ नरेश 
परायः सत्कमों ओर सद्व्यवहारोद्वारा॒दी दीर्काढतक 
प्रजापर शान करते ई ॥ २५ ॥ 
्रेयसः भेयसो ऽप्येवं त्तं खोको ऽचुघतेते 1 
सवव हि गरोरंत्तमञुवतन्ति मानवाः ॥ २६॥ 
„ इश प्र्रार परम भ्ठ राजाके खदुव्यवहारका सब्र लोग 
अनुरण करते ६ । मनुष्य सखभावसे ही सदा . यरदोकि 
आचरणौका अनुकरण करते ६ ॥ २६ ॥ 
आत्मानमसमाधाय समाधित्सति यः परन्‌ । 
विपषयेष्विन्द्रियवशं मानवाः प्रहसन्ति तम्‌ ॥ २७॥ 
जो राजा खयं विप्रय भोगनेके छि इन्दरि्योका दास 
हो रह्म दै, अपने मनको फावूमे नदी रख पाता दै, वह यदि 
दूसररोको सदाचारकरा उपदेश देने लगे तो छेग उसकी 
सी उड़े द ॥ २७॥ 
यो राक्षो द॒म्भमोेन किचित्‌ कु्यादसाम्प्रतम्‌ । 
सर्वापायेनियम्यः स तथा पापाक्निवर्त॑ते ॥ २८॥ 
यदि कोद मनुष्य दम्भ या मोदके. कारण जाके साथ 
शिंचिन्मात्र भी कोई अनुचित बरताव करने लगे तो समी 
उपार्योसि उसका दमन करना चाद्ये । रेता करनेपर वद्‌ 
पापकर्मसे दूर इट जाता र ॥ २८ ॥ 
आत्मैवादौ नियन्तग्यो दुष्छतं संनियच्छता । 
द्ण्डयेश्य महादण्डैरपि यन्धूननन्तरान्‌ ॥ २९ ॥ 


जो राजा पापकी प्रतरच्तिक्रो रोकना चादता हो 


` पहले अपने मनकरो ही बम करना चाद्ये । पिर अपने 


सक क क जः 


सगे बन्धु-बान्धव मी अपराध कर तो उनको भी भारी-से 


भारी दण्ड देना चाहिये ॥ २९॥ 


यत्र वै पापष्न्नीचो न महद्‌ डुःखमच्छंति । 
वर्धन्ते त्र पापानि धमां हसति च श्चवम्‌ ॥ २० ॥ 
जहौ पाप करनेवाले नीचको मदान्‌ दुःख नदीं भोगना 
पड़ता रै, वर्य निश्चय दी पाप बदृता है ओर धमक्रा हास 
ह्येता ै ॥ ३० ॥ 
इति कारण्यशीङस्तु विद्धान्‌ वे ब्राह्मणो ऽन्वदात्‌। 
इति चेवालदिणेऽस्ि पूर्वैस्तात पितामहैः ॥ ३१ ॥ 
आश्वासयद्भिः खुश्चशमचुक्रोदात्‌ तथव च । 
पतत्‌ प्रथमकटपेन राजा तयुगे जयेत्‌ ॥ ३२॥ 
पिताजी ! एक दया एवं विद्धान्‌ ब्राह्मणने मुञ्चे यहं 
सुय उपदेश्च दिया था । उस समय उसने का था किं (तात 
सत्यवान्‌ | मेरे पूर्वज पितामहेन सन्ने आश्वासन देते इ 
अत्यन्त छृपापूर्वक एसी शिक्षा दी यी । इसखियि राजाको 
सत्ययुगमे जग्र॒किं धमं अपने चारो चरेति मौजूद रदता 
द, पूर्वोक्त प्रथम श्रेणीके ( अ्हिसामय ) दण्डद्वारा ही 
प्रजाको वशम करना चाय ॥ ३१-३२ ॥ 
पादोनेनापि धमंण गच्छेत्‌ त्रेतायुगे तथा 1 
द्वापरे तु द्विपादेन पादेन त्वधरे युगे ॥ २३॥ 
"त्रेतायुग आनिपर धर्मका प्रचार एक चोयाई कम हो 
जाता दैः द्वापर धर्मके दो टी पैर रह जति; परंतु 
कलियुगे तो धर्म॑का चतुरं माग ही दोष रह जाता ६।३३॥ 
तथा कलियुगे प्राप्ते रा्लो दुश्चरितेन ह । 
भवेत्‌ काटयिरोपेण कटा धमम॑स्य पोडशी ॥ ३४ ॥ 
(इस प्रकार कलियुग उपस्ित होनेपर राजाके 
दुभ्यवहारखे तथा उस कालविदेपका प्रभाव पड़नेसे सम्पूणं 
धमकी सोढटवीं कलामात्र दोप रह जायगी ॥ ३४ ॥ 
अथ श्रथमक्रस्येन सत्ययन्‌ संकरो भवेत्‌। 
आयुः शक्ति च काट च निदिदय तप भादिरोत्‌॥ ३५॥ 
(सत्यवान्‌ { यदि प्रथम भेणीके अहिखात्मक दण्डसे 
धर्म ओर अधर्मंका सम्मिभरण दोने स्मो, तम दण्डनीय 
व्यक्तिकी आयु रक्ति ओर कारको ध्यानम रखते हु 
राजा यथोचित दण्डके चि आज्ञा प्रदान करे ॥ ३५ ॥ 
सत्याय हि यथा नेह जह्याद्‌ धर्मफलं महत्‌। 
भूतानामचुकम्पाथं मनुः खायम्भुवो ऽच्वीत्‌ ॥ ३६॥ 
शस्वायम्भुव मनुने प्राणिर्योपर अनुग्रह्‌ करनेके स्यि 
धमंका उपदेश किया है, जि्षसे इस जगते वह्‌ सत्यखरूप 
परमात्माकी प्राप्ति करानेवाठे धर्मके महान्‌ क्से वित 
न्‌ रह जायः ॥ ३६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि मोक्षघमंपवंणि चुमत्सेनसस्यवस्संवादे स्तपष्टयधिकद्विशवतमोऽ्यायः ॥ २६७ ॥ 
इस प्रशा भीमकमार शन्तिप्वके अन्तर्गत मोष्वमंपमे चुमत्वम भौर सत्यवान संबाद्‌ विषयक 
दो सौ सरस्व अष्याय पूरा हुभा ॥ २६७ ॥ 
रे को 


((-0. 1\/॥(111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 66810011 


मोक्षधमेपवं ] 


अण्पष्टधधथिकदिशततमो ऽध्यायः 
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अष्टपस्यधिकद्िशततमोऽष्यायः 
स्युमरशिमि ओर कपिरका संबाद- स्यूमरदिमके दवारा यज्ञकी अवद्यकतेव्यताका निरूपण 


युधिष्ठिर उवा 
अविरोधेन भूतानां योगः पाड्गुण्यकारकः 1 
यः स्यादुभयभारधरमैस्तन्मे बरूहि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पू्छा-पितामह ! प्राणिर्योका विरोष 
( अदित ) न करते हए मनुष्योको शम-दमादि छा गुरणोकी 
परासि करानेवाल्म जो योग है तथा जो भोग ओर मोक्ष दोनों 
फठेको प्राप्त करानेवाखा धर्मं दैः वह सुत्ने बतल्मइये ॥ १ ॥ 
गार्हस्थ्यस्य च धर्मस्य यागधर्मस्य चोभयोः । 
अदुरसस्परस्थितयोः किखिष्द्रेयः पितामह ॥ २ ॥ 
दादाजी | गास्थयध्मं ओर योगधर्मं दोना एक दूसरेसे 
दूर नं ४, तयापि उन दोनेमिंसे कौन भेट दै १ यह यताने- 
कीङ्पा करं ॥ २॥ 
भीष्म उवाच 
उभौ धनौ महाभागावुभौ परमदुश्चरौ 1 
उभौ महाफलौ तौ त॒ सद्धिराचरिताबुभौ ॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कहा-राजन्‌ ! गार्हस्थ्य ओर योगधमं दोना 
मष्ान्‌ सौमाग्य प्रदान करनेवाङे दैः दोना अत्यन्त दुष्कर 
१ । दोनेकि टी फल मदान्‌ ६ ओर दोर्नोका ठी भे पुर्न 


यन्न ते वतंयिष्यामि प्रामाण्यसुभयोस्तयोः । 
शणयष्वैकमनाः पाथं च्छिन्नधमोर्थसंशयम्‌ ॥ ४ ॥ 
ऊुन्तीनन्दन । मै तुमं इन दोनों धर्मा प्रामाणिकताका 
प्रतिपादन करगा ओर तुम्हारे धर्म॑ तथा अ्थंविपयक 
संदेहको भिदा दंगा । तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ ४ ॥ 


अन्राप्युदाहरन्तीममितिद्ासं पुरातनम्‌ ॥ 
कपिङस्य गोश्च संवादं तन्नियोध युधिष्ठिर ॥ ५ ॥ 
युधिष्ठिर { इ बिपयमरं जानकार सग महिं कपि 
ओर गौके मीतर आविष्ट हुए स्यूमरदविमके स्वादरूप प्क 
वराचीन इतिदासका उदाहरण दिया करते ई, उसे सुनो ॥ 
आन्नायमुपद्यन्‌ हि पुराणं शाश्वतं श्वम्‌ । 
नहुषः पूवंमालेभे सव्ुगामिति नः श्रुतम्‌ ॥ ६ ॥ 
हमने सुना दै कि पूर्वकालं राजा नहुषने येदके 
अनुचा्नको प्राचीन, सनातन एवं नित्य खमस्षकर अपने 
घरपर आये हपट अतिथि त्वष्टके ल्य एक गायका आछम्म 
करमेका विचार किया ॥ ६ ॥ ६ 
। नियुकतामदीनात्मा सच्यस्थः रतः । 
नदत नियतादारो ददश कपिकस्तथा ॥ ७ ॥ 
उश समय सत्वगुणमं खितः षयमपररायणः, मिताहारी, 
उदारचिच ओर शनवान्‌ फपिखमुनिने त्यष्टाके चि नियुक्त 
दुरं उ गायको देखा ॥ ७ ॥ 


ख बुद्धिमुत्तमां प्रापो ने्ठिकीमकुतोभयाम्‌ । 
सतीमशिथिखां सत्यां वेदारश्त्यत्रवीत्‌ सरत्‌ ॥ ८ ॥ 
तब उत्तमः निर्भय, सुस्थिरः सस्य, सद्धावयुक्त एवं 
उत्वाहयुक्त बुद्धिको प्रास हट मदरपिं कपिटने केवल एक बार 
इतना ही कशा--दा वेद्‌ | ( जो तुम्दारे नामपर लोग ॒एेसा 
अनाचार करते £ ) ॥ ८ ॥ 
तां गासृपिः स्यूमरदिमः भविद्य यतिमव्रवीत्‌। 
हो वेदादे यद्रि मता धमोः केनापरे मताः॥ ९ ॥ 
उख समय स्यूमरद्िमि नामक एक ऋ पिने उस गायके 
भीतर प्रवेश करके कपिलमुनिसे कदा-“अष्टो । यदि वे्दोकी 
प्रामाणिकतापर आपको सखदेद 2 तो अन्य धर्म॑शार्जोको 
किख आधारपर प्रमाणभूत माना जा सकता 2 १ ॥ ९ ॥ 
तपखिनो ध्युतिमन्तः शुतिविश्चानचश्ुः । 
सर्व॑मापं हि मन्यन्ते व्याहतं विदितात्मनः ॥ १०॥ 
(तपखीः चैर्यवान्‌, येद प्यं वि्ानरूप ष्टिवाठे ऋषि- 
मुनि वेदको नित्यशनसम्यन्न परमेश्वरी निः्ासभूत याणी 
मनते ६ ॥ १० ॥ 
तस्यैवं गतदष्णस्य विज्वरस्य निरारिषः। 
का विवक्षास्ति वेदेषु निरारम्भस्य सर्वतः ॥ ११॥ 
धजो तृष्णारदित, उद्ेगश्चल्यः निष्काम तथा सव व्रक्ारके 
आरम्भ रदित दैः उस परमेश्वरके निःशाससे निःदत वेदौके 
विषयमे आप विपरीत वचन क्यो कह रट ४ १॥ ११॥ 
क्रिल उवाच 
नादं वेदन विनिन्दामि न विवदष्यामि कर्दिचित्‌। 
पृथगाश्रमिणां नः श्रुतम्‌ ॥ १२॥ 
कपिखने का- म न तो वेर्दोक़ी निन्दा करता 
ओर न कमी उन्हं विपरीत बात बतानेवात्मा यतात रं | 
एयक्‌ यक्‌ आभ्रमवाके जो कर्मं £, उन ॒सयके उदूदेश्य 
एक टी ई-पेसा दमने सुन रला टे ॥ १२॥ 
गच्छत्येव परित्यागी वानप्रस्थश्च गच्छति । 
गृस्थो ब्रह्मचारी च उभौ तावपि गच्छतः ॥ १३॥ 
सन्यासी परमपदको प्रा्ठ कर सकता ४, बानपरस मी 
वर्ह जा सकता  । गस्य ओर अदाचारी-ये दोना मी 
उषी पदको प्राघ्ठ शे सकते ६ ॥ १३॥ 
देवयाना हि पन्थानश्चत्वारः शाश्वता मताः 1 
पां ज्यायः कनीयस्त्यं फटेपूक्तं यलावटम्‌ ॥ १४ ॥ 
वचारा आभ्रम दी देवयाननामक चार सनातन मामं 
माने गये १ । इनमे कौन बड़ा टै कौन छोटा; अतः यौन 
प्रबछ ट, कौन दुबंख--य्ट उनके फर्लफो निमित्त बनाकर 
बताया गया 2 ॥ १४॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 








वं विदित्वा स्वौथमारभेतेति यैदिकम्‌ । 
नारभेतेति चान्यत्र नैष्ठिकी श्रूयते श्रुतिः ॥ १५॥ 
ेखा जानकर समस्त का्योका आरग्भ करे, यह षैदिक 
मत दे । अन्यत्र यह सिद्धान्तभूत श्रति मी सुनी जाती टे छि 
कर्मोका आरम्भष्टी न करे ॥ १५॥ 
अनालम्मे ह्यदोषः स्यादारम्मे दोष उत्तमः । 
एवं स्थितस्य शाखस्य इुविक्चेयं वदचखम्‌ ॥ १६॥ 
क्योकि य आदि कायम आलम्भन न करनेपर दोषकी 
्रामि नहीं होती है ओर आखम्मन करनेपर महान्‌ दोप भ्रात 
होता दे । एेसी सतिम वेदवचर्नोके बलाबटको जानना 
अत्यन्त कठिन है ॥ १६॥ 
यद्यत्र किञ्चित्‌ प्रव्यक्षमहिसायाः परः मतम्‌ । 
ऋते त्वागमदाखेभ्यो बरूहि तद्‌ यदि पयसि ॥ १७॥ 
वेते ओर तदनुकरूल आगरमोको छोडकर अन्यत्र अिसासे 
भिन्न हिंसाग्रोधक दाखका कोई फल यदि युक्तिते भी प्रत्यक्ष 
दिखायी देनेवाला प्रतीत होता हो अथवा तुम अनुव 
उसका साक्षात्कार कर रहे हो तो उमे स्पष्ट बताओ ॥१७॥ 
स्यूमरश्मिर्वाच 
स्वगंकामो यजेतेति सततं श्चूयते शुतिः। 
फं भरकर्प्य पृं हि ततो यज्ञः पतायते ॥ १८॥ 
स्यूमरदिमने कहा--'सवरगी इच्छा रखनेवाला 
पुरुष यज्ञ करे, यह श्रुति सदा ही सुनी जाती है | अतः 
मनुप्य पदे खगरूप फलकी कत्यना ८ संकस्प ) करके 
फिर यज्ञका अनुष्न आरम्भ करता ह ॥ १८ ॥ 
अजश्चाश्वश्च मेषश्च पक्षिगणाश्च ये । 
प्रा्यारण्याश्चौषधयः प्राणस्यान्नमिति ुतिः ॥ १९॥ 
बकरा, घोड़ा, मेदः गायः, पश्चीः ग्राम्य अन्न तथा 
जंगी अन्न आदि सारी वस्त प्राणके सि अन्न ६- रेवा 
भृतिका कथन १ ॥ १९॥ 
तथेवान्नं हारः सायंधातर्निरूप्यते । 
परावश्चाथ धान्यं च य्षस्याङ्गमिति शतिः ॥ २०॥ 
प्रतिदिन स्वेर-शाम अन्नको प्राणका मोग्य बताया गया 
। पञ्च ओर धान्य--ये यज्ञके अङ्ग दै, एेखा थुति कहती ह॥ 
एतानि सह यणेन भरजापतिरकट्पयत्‌ । 
तेन भ्रजापतिदवान्‌ येनायजत प्रभुः ॥ २१॥ 
भगवान्‌ प्रजापतिने यके साय-साय इन सयकी सृष्टि 
की । फिर उन प्रजापतिने दी इन यञ्चसामग्नियो यारा देवताति 
मका अनुषटान कराया ॥ २१ ॥ 
तदम्योन्यवराः सवं प्राणिनः सप्त सप्धा। 
यपूपारूतं विदं भादुरुचमसक्षितम्‌ ॥ २२॥ 
सात-खात प्रकारके जो प्राम्य ओर आरण्य ( जंगली ) 
पाणी ६, वे सव एकदूसरेकी अश्वा भे १ । टन स 
(उम नामसे भदिद्ध जो स्-के-सन पुरुप या मनुप्यसं क 





प्राणी ६, उन्हे मी यजञके ख्यि नियुक्त बताया गया दै ॥ 
पतच्चेवाभ्यनुज्ञातं पूरैः पूर्वतरैस्तथा । 
को जातु न चिचिन्वीत विद्धान्‌ सां शक्तिमात्मनः॥२३॥ 
पूर्ववत तथा अधिक पूर्ववरतीं पुख्षोने इन समसत 
र्व्योको यज्ञका अङ्ख माना है, अतः कौन विद्वान्‌ मनुष्य 
अपनी शक्तिके अनुसार कमी किसी यज्ञको अपने चस्ि 
नदीं चुनेगा ॥ २३॥ 
परावश्च मचुष्याश्च द्रुमाश्चौषधिभिः सह । 
सखगमेवाभिकाहलन्ते न च खर्गस्ततो मलात्‌ ॥ २४॥ 
पद्य, मनुष्य, बृक्ष ओर ओषधिर्यौ-ये सय-के-सव स्वर्ग 
चादते ई» परंतु यञ्को छोडकर ओर किसी साधनसे वह 
विद्याल स्वगलोक सुलम नशं हो सकता है ॥ २४॥ 
ओपध्यः पदावो ब्ृक्षा वीरुदाज्यं पयो दधि । 
हपिभूमिर्दिशः भद्धा काकदचैतानि दश्च ॥ २५॥ 
ओपधि ( अन्न आदि ) पश्च, दृक्ष, खता, षी, दूषः 
ददी, अन्यान्य हविष्य, भूमि, दिशाः भद्धा ओर काड- 
ये बारह यश्के अङ्ग ६ ॥ २५॥ 
ऋचो युपि सामानि यज्ञमानश्च षोडश । 
अ्नि्ठेयो गृहपतिः स॒ सप्तदश उच्यते ॥ २६॥ 
ऋग्वेद, यजुवद, सामवेद ओर यजमान- ये चार 
मिलकर सोलह यशाङ्ग हते ६ तथा गार्हपत्य अग्निक 
सब्रहवां यञ्ाङ् समञ्लना चादि । इत प्रकार ये सत्र 
अङ्ग बताये जाते ६॥ २६ ॥ 
अङ्गान्येतानि यक्षस्य यक्षो मूरमिति श्रुतिः । 
आज्येन पयसा दध्ना शाृताऽऽमिक्षया त्वचा ॥ २७॥ 
वाः शङ्गेण पादेन सम्भवत्येव गौर्मखम्‌ । 
एवं भ्त्येकदाः सर्य यद्‌ यदस्य विधीयते ॥ २८॥ 
ये खबर यज्चके अङ्ग ह ओर यज्ञ इस जगती सितिका 
मूल कारण ४; एता शतिक कथन दै । षी, दृष, ददी, छाछ, 
गोयर, चड़, या, सीग ओर पैर--इन सवके द्वारा मौ 
यशकर्मका सम्पादन करती दै। इसशरकार इनमेसे प्तयक यस्तु 
फाः जो-जो विदित ह, संग्रह करना चाये ॥ २७.२८ ॥ 
यशं बन्ति सम्भूय सहत्थिम्भिः सदक्षिणैः ! 
सहत्यतानि सवोणि य्चं॑निर्व्॑तयन्त्युत ॥ २९ ॥ 
ऋत्विक्‌ ओर दक्षिणाओंकि साय ये सव मिलकर य॒शा 
निर्वाह करते द । यजमान इन सारी वस्तुरभोका वगर करके 
यज्ञका अनुष्ठान करते ई ॥ २९ ॥ 
यश्नाथोनि दि खष्टानि यथाथ यते शरुतिः! 
वं पूर्वगः सवं पव्रच्ाश्धैव मानवाः ॥ ३०॥ 
ये सारी वस्तु यके स्थि रची गयी ई; यह शतिक 
कथन यथाथ टी टे । पदलेढे सभी मनुष्य इसी प्रकार `यश्ा- 
तुटानमर परृत्त हेते आयि ६ ॥ ३० ॥ 
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नवि 


न . हिनस्ति नारभते नाभिद्रुह्यति किचन । 
यज्ञो यव्य इत्येव यो यजत्यफलेप्सया ॥ ३१॥ 
यज्ञका अनुष्ठान अपना कर्तव्य है-रेश्ा समञ्चकर जो 
फलक] इच्छा न रखते हुए यज्ञ करता टै वद नतो षा 
करता द, न सीते द्रोह करता है ओर न अदंकायपूर्वक 
करिसी कर्मा आरम्भ ही करता दै ॥ ३१॥ 
या्गन्यपि चेतानि यशोक्तान्यनुपूर्वशः। 
विधिना विधियुक्तानि धारयन्ति परस्परम्‌ ॥ ३२॥ 
यशशान्न्े क्रमशः वणित ये सम्पूणं यज्ञाङ्ग ॒विधिगूवक 
ये प्रयुक्त टो एफ दूसरेको धारण करते £ ॥ ३२ ॥ 
आस्नायमापं पदयामि यस्मिन्‌ वेदाः प्रतिष्ठिताः। 
तं विद्धांसो ऽजुपद्यन्ति ब्राह्मणस्यानुदर्शनात्‌ ॥ ३३ ॥ 
म॑ शुषिर्योद्ारा कथित आम्नाय ( धर्मशाल्न ) को 
देखता हू, जिसमे सारे वेद प्रतिष्ठित ६। कर्ममे प्रशृत्ति 
` करानेवाङे ब्राह्मणग्रन्थके वाक्र्योका उसमें दर्दान होनेसे विद्धान्‌ 
पुरुप उस आर्ष॑ग्रन्थको प्रमाणभूत मानते ४ ॥ ३३ ॥ 
ब्राह्मणप्रभवो यश्चो ब्राह्मणार्पण पव च । 
अचुयक्नं जगत्‌ सवं यक््धाचुजगत्‌ सदा ॥ ३४ ॥ 
बेदोके ब्राह्मणमागसे यश्चका प्राकर हुआ दै । वह यज्ञ 
बराहा्णोको ही अर्पित किया जाता टै । यज्ञके पीछे सारा जगत्‌ 
ओर जगत्‌के पीछे सदा यश्च रहता टै ॥ ३४॥ 
ओमिति ब्रह्मणो योनिनैमः खाहा खधा चपर । 
यस्यैतानि प्रयुज्यन्ते यथादाक्ति तान्यपि ॥ ३५॥ 
८ॐ य्‌ वेदा मूल कारण 2 । बद्‌ ॐ तथा नमः 
स्वाहा, स्वधा ओर वपद्‌-ये पद्‌ यथाशक्ति जिसके यशर 


आ ज त ज 2 = जाया क आ उका = कः जा भ 


श्रयुक्त होति ई, उसीका यश साज्ञोपा्न सम्पग्न होता द ॥ 





न तस्य ॒चिपु खोकेषु परदोकभयं विदुः 1 
दति वेदा बदन्तीद सिद्धाश्च पर्मपंयः ॥ ३६ ॥ 
से मनुष्यको तीनों लोको किसी भी प्राणीषे भय नदीं 
होता द । यद यात य्ह सम्पूरणं येद तया सिद्ध मदं 
भी कदते ६ ॥ ३६ ॥ 
ऋचो यजंपि सामानि स्तोभाश्च धिधिचोदिताः। 
यसिन्नेतानि सर्वाणि भवन्तीह स यै द्विजः ॥ ३७॥ 
ऋग्येदः यचुतरद, सामधेद ओर विधिविदित सोम-ये ख्य 
जिम विद्यमान होते £, वदी इस अगतं दविज कदलाने- 
का अधिकारी दै ॥ ३७ ॥ 
अग्न्याधेये यद्‌ भवति यश्च सोमे खुते द्विज । 
यच्चेतरेमंहायतैवंद तद्‌ भगवाम्‌ पुनः ॥ ३८॥ 
ब्रह्मन्‌ | अग्न्याधान, ( अग्निषोत्र ) तया सोमयाग 
करनैसे ज फट भिता टै ओर अन्यान्य मदायशेकरि अनु्मनवे 
जित फलकी प्राति होती ट, उसे आपर जानते १ ॥ ३८ ॥ 
तस्माद्‌ ब्रह्मन्‌ यजेच्चैव याजयेच्याविचारयन्‌ 1 
यजतः खगं विधिना भेत्य खर्गफटं महत्‌ ॥ ३९ ॥ 
अतः विप्रवर | प्रत्येक द्विजको चाददिये कि वह चिना 
किसी विचारक यज्ञ करे ओर करावे । जो स्वर्गदायक 
विधिसे य़ करता ४ उसे देदत्यागके पश्चात्‌ मदान्‌ स्वर्ग 
फलकी प्रति होती ॥ ३९॥ 
नायं खोकोऽस्त्ययक्षानां परश्चेति विनिश्चयः । 
चेदवादविददचैव भ्रमाणसरुभयं तदा ॥ ४०॥ 
यद्‌ निश्वयदैकरिजो यश्च न्दी कर्ते ई पेये पुर्पोके 
स्यि न तो यदह खोक सुखदायक होता 2 भीर न स्वगं ्टी। 
जो वेदोक्त विपर्योके जानकार ई वे प्रवृत्ति ओर निव्रचि- 
दो्नोको ही प्रमाणभूत मानते ६॥ ४० ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षघर्मपवंणि गोकपिरीये अष्टपष्टयधिकदिशततमोऽप्यायः ॥ २६९८ ४ 
इस्‌ प्रकार भ्रीमदामारत्‌ दान्तिपवेके अन्तर्गत मोष्ठधर्मपर्वमे मोकपिलीयोपाद्यान विषय दो स अलस्य अध्याय प्रा दुभा ॥ २६८ ॥ 





एकोनसपव्यधिकदिशततमोऽध्यायः 
परदृतति एवं निषृत्तिमागंके विषयमे स्पुमर्मि-कपिल-संवाद 


कृष्टि उवाच 
यतयो यान्ति मागंगाः। 
यां सर्चैयु खोकेयु कशथिद स्ति व्यतिक्रमः ॥ १ ॥ 
कपिलने कहा--यम-नियर्मोक पालनं फरनेवाढे 
दंन्यासी शानमार्गका आभय लेकर परब्रह्म परमात्माको 
प्रात हते ६। वे इस दद्य प्रपञ्चो नदवृर समते द। 
सम्पूणं शोकम ऊनकी गतिका कदी कोई अवरोध नदी दता ॥ 
निदधन निर्नमस्कारा निरादीर्चन्धना बुधाः । 
विमुक्ताः सर्वपापिभ्यश्चरम्ति शचयोऽमदाः ॥ २ ॥ 


कक ज मायाया ध (~ 
१. सामगानके जे श्वाऽऽयि एाऽऽदु, श्यादि पूरक अरर ४, उन 'लौम' कषये दं । 


उन्दं सर्दी -गर्मी आदि दन्द यिचलित न्ट करते । वे 
न तो किसी प्रणाम करते ६ ओर न आद्ीाद टी देते ६। 
इतन। ही नर्द? ये विद्धान्‌ पुरुष कामनार्भफे बन्धनं भी 
नदीं वधते ६। सम्पूणं पापि मुक्तः पित्र भौर निर्मर होकर 
सर्वत्र विचरते रहते ६॥ २॥ 
अपवगं ऽथ संत्यागे वुद्धौ च छतनिश्चयाः। 
व्रहिष्ठा ब्रह्मभूताद्य ब्रह्मण्येव छृताखयाः ॥ ३ ॥ 

ये मोश्चकी प्राति ओर सर्वस्वके व्याग स्थि अपनी 
बुद्धिम दद्‌ निश्चय रखते ६ । दके ध्यानपर वयर एवं 


= 
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नरहमस्वरूप होकर ब्रहम टी निवास करते द ॥ ३ ॥ 
विशोका नएटरजसस्तेषां खोकाः सनातनाः । 
तेषां गति परां श्राप्य गार्हस्थ्ये कि भयोजनम्‌ ॥ ४ ॥ 
उन्हं बे सनातन रोक भ्रात होते ई, जहौ शोक ओर 
दुःखका सर्वथा अमाव है तथा जहां रजोगुण ( काम-कोध 
आदि ) का ददन नही होता । उस परम गतिको पाकर उन्दं 
गार्हस्य्य-आभममें रहने ओर यदहंकि ध्मोके पालन करनेकी 
क्या आवदयकता रह जाती १ १ ॥ ४॥ 
स्यूमरर्मिस्वाच 
यदेषा परमा काष्ठा यद्येषा परमा गतिः । 
गहस्थानन्यपाधित्य नाधमोऽन्यः प्रव॑ते ॥ ५॥ 
स्यूमरदिमने कष्टा-शान प्रात करके परब्रह्म सितष्ो 
जाना ही यदि पुरुपार्थकी चरम सीमा है, यदि वदी उत्तम गति 
है, तग्र तो यहस्थ-धर्मका महत्य ओर मी बद जाता; क्योकि 
गदस्थौका सहारा स्थि भिना कोर भी आभम न तो चल सकता 
£ ओर न तो शनकी निष्ठा दी प्रदान कर सकता ह ॥ ५॥ 
यथा मातरमाधित्य सवं जीवन्ति जन्तवः 
एवं गादहस्थ्यमाथित्य वर्तन्त इतराथमाः ॥ ६ ॥ 
जसे समस्त प्राणी माताश्मी गोदका सहारा पाकर दी 
जीवन धारण करते ४, उसी प्रकार गख आभमका आभय 
लेकर ही दूसरे आभम दिके हुए ई ॥ ६ ॥ 
गहस्थस्तप्यते तपः । 
गाहंस्थ्यमस्य धमेस्य मूं यत्किचिदेजते ॥ ७ ॥ 
ग्दस्थ ही यज्ञ करता टै, गृहस्य ही तप करता ३। 
मनुष्य ` ज कुछ भी चे करता ै-जिख वी मी श्चुम 
करमका आचरण करता हैः उस ॒धर्मका मू कारण 
गास्प्य-आभम दी ३॥ ७॥ 
्रजनायभिनिचे्ताः स्वँ प्राणथ्रतो जनाः । 
भ्रजनं चाप्युतान्यत्र न कथंचन विद्यते ॥ ८ ॥ 
समस्त प्राणधारी जीव सतानके उत्पादन आदिते सुखका 
अनुभव करते ६, परु संतान गार्हस्व्य-आभमके सिवा अन्यत्र 
किसी तशह नदीं १॥ ८॥ 
यास्तु स्युवियोपध्यो वदिरन्यास्तथाद्िजाः। 
ओषधिभ्यो वदिर्यसात्‌ प्राणात्‌ कथन्न द्यते ॥ ९ ॥ 


प वदान्यो रिक 


बाहर उत्पन्न होनेवाद्ी द्री ओपधियां तथा पर्व॑तपर हने 


"णी गीगीष णि ीो गन 





का का ककम 


वाखी जो ओपध्यो है, उन सब्रका मूल मी गारदस्ष्य-आभम 
ही हे ( क्योकि वीक यरे पर्जन्य ( मेष ) की उल्यतति 
होती दै, जिससे वां आदिके द्वारा तृण-ख्ताः ओपधिर्या 
उन्न होती ह ) । प्राणस्वरूप जो उन्न दती ६ ) । भाणस्वरूप जो ओपधिरो है; उसते बार 
ज नहीं देता ॥ ९ ॥ 

वाग्‌ भवेत्‌ सत्या मोक्षो नास्ति यादिति । 
अम्रदधानैरपर्े खृषमदर्दानव्भितैः ॥ १०॥ 





अीमहाभारते 


[ शान्तिप्येणि 





निरासैरलसेः भान्तैस्तप्यमामैः खकर्मभिः। 
शामस्योपरमो दष्टः भवज्यायामपण्डितेः ॥ ११॥ 
गहस्थाभमके धर्मोका पालन करनेसे मोक्ष नदीं दोता हैः 
एसी किसकी वाणी सत्य होगी । जो श्रद्धारष्ितः, मृद्‌ ओर 
सूमदृ्टिसे बश्चित दै, अस्थिर, आलसी, भान्त ओर अपने 
पूर्वकरृत कमसि संसै, वे अज्ञानी पुरुष दी संन्यास-मागका 
आभय ठे गरहस्थाभ्ममे शान्तिका अभाव देखते ६।१०-११। 
ज्खोक्यस्यैव हेतुर्हि मयीदा राभ्वती धुवा। 
ब्राह्मणो नाम भगवान्‌ जन्मधरृति पूज्यते ॥ १२॥ 
वेदिक धर्मकी सनातन मर्यादा तीनों लोर्कोका दित 
करनेवाली एवं धुव है । राह्मण पूजनीय है ओर जन्मकाल्से 
ही उसका सवके द्वारा समादर होता दै ॥ १२॥ 
प्रागगभोधानान्मन्ना हि भरवतंन्ते दविजातिषु 1 
वर्तन्ते विश्म्भेष्वण्यसंशयम्‌ ॥ १३॥ 
ब्राहमण, क्षत्रिय ओर वैश्य- तीन वर्णोमिं गर्माधानसे 
पढे वेदमरन््नोका उच्चारण किया जाता है । फिर लौकिक 
ओर पारढौकिक समी कार्योमिं निस्संदेह उन वेदमरन््रोकी 
भदृत्ति होती दै ॥ १३ ॥ 
दाहे पुनः संधयणे संधिते पात्रभोजने । 
दाने गवां पद्यूलां बा पिण्डानामप्यु मजने ॥ १४॥ 
मृतकके दाद-ठंस्कारमेः पुनः देह धारण करने, दे 
धारण कर ठेनेपरः, मृत व्यक्तिकी तृ्िके च्वि प्रतिदिन तर्पण 
ओर राद्ध करने, वेतरणीके निमित्त गोओ अथवा अन्य 
पञ्र्ओका दान करने्मे तथा भाद्धकर्ममे दिये हुए पिण्डका 
जख्के भीतर विसजन करनेमे मी वैदिक मन्ना उपयोग ` 
होता ै--इन सव्र कारयोके मूर वेद-मन्तर द ॥ १४ ॥ 
अर्चिष्मन्तो वर्टियद्‌ः कम्यादाः पितरस्तथा । 
सतस्याप्यजुमन्यन्ते मन्त्रान्‌ मन्त्राश्च कारणम्‌ ॥ १५ ॥ 
अर्चिष्मत्‌, बर्दिषद्‌. तया कव्यवाह संशक पितर भी 
मूत व्यक्तिफे ( सुल-शान्ति प्एवं प्रसन्नता ) के स्मि मन्त्र- 
पाठकी अनुमति देते ६। मन्न ही सवर ध्मोके कारण ६ ॥ 
एवं कोशत्छु वेदेषु कतो मोक्षोऽस्ति कस्यचित्‌ 
ऋणवन्तो यदा मत्योः पित्देवद्धिजातिु ॥ १६॥ 
वे ही वेद्-मन्त्र जब्र पुकारपुकारकर कषत द करि मनुष्य 
देवतार्ओः पितरों ओर श्रूपिर्योके जन्मे टी च्णी होते ४ 
तब गहस्थाभममं रहकर उन ऋर्णोको चुकाये ब्रिना किसीका 
मी मोक्ष केसे दो सकता हे १॥ १६ ॥ 
धिया विदीमैरलसेः पण्डितैः सम्प्रवर्तितम्‌ । 
वेदवादापरिानं सत्याभासमिवाच्रतम्‌ ॥ १७॥ 
भीदीन ओर आसी पण्डितेनि कर्मो त्यागे मोक्ष 
मिखता ै-णेसा मत ॒चल्रया दै । यह सनन सत्य-खा 
आमाषित होता दै, परंतु टे मिष्या । श्य मार्गम किसीको वेद- 
के सिदधान्तौका तनिक भी शान नदीं रै ॥ १७॥ 


((-0. 1\/1(1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 


मोक्षधमेपवं | 


यनक 


एकोनसप्तत्यधिकद्विशततमो ऽध्ायः 
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न वै पापरवियते कृष्यते वा 
यो ब्राह्मणो यजते वेददाखैः। 
ऊध्वं यसः पद्युभिः साधंमेति 
संतर्पितस्तर्पयते च कामेः ॥ १८॥ 
जो ब्राह्मण वेद-दाखौके अनुसार यका अनुन करता 
£ उसपर पार्पोका आक्रमण नदीं हो सकता ओर न पाप उषे 
अपनी ओर खींच ही सकते ६ । वह अपने कयि हुए यजो 
ओर उनमे उपयोगी पशचभरेकि साय ऊपर पुण्यलोके जाता 
£ ओर खयं सपर प्रकारे भोर्गोसि तृप्त शेकर दूसर्ोको 
भी तृप्त कर्ता १॥ १८॥ 
न वेदानां परिभवान्न श्येन न मायया 1 
महत्‌ पाप्नोति पुरुषो बह्मणि ब्रह्म विन्दति ॥ १९॥ 
वर्दोका अनादर करनेसे, शटतासे तथा छल-कपरसे 
कोर मी मनुष्य परब्रह्म परमात्माको नहीं पाता ै। वेदौ 
तथा उनम यताये हुए कर्माका आभय केनेपर ही उसे पख्रहन- 
की मराति दोती हे ॥ १९॥ 
क्लि उवाच 
दृ च पौर्णमासं च अच्चिदोजं च धीमतः । 
चातुमास्यानि चेवासंस्तेयु धमः सनातनः ॥ २० ॥ 


कपिटजीने कहा- बुद्धिमान्‌ पुरुपके स्थि दशं, 


पौर्णमास, अग्निहोत्र तथा चातुर्मास्य आदिके अनुानका 


(1 ` म 


विधान है; क्योकि उनमें सनातनधर्मकी शिति दै ॥ २०॥ 


अनारम्भाः खुध्रतयः द्युचयो ब्रह्मसंक्लिताः 
ब्रह्मणैव स॒ते देवांस्तर्पयन्त्यश्तेपिणः ॥ २१॥ 


परंतु जो संन्यास धमं स्वीकार करके कर्मानुष्ठानसे 


निदत्त हो सये ई तथा धीर, पवित्र एवं ब्रह्मरूपे सित 


॥ ` ` अ रे त त [7 त त 


४, वे अविनाशी ब्रमको चादनेषारे महात्मा पुरुप ब्रहमशानवे 


=-= [ - ~~ -~ ~~~ 


ही देवतार्ओको वृक्ष कसे ६ ॥ २१॥ 

खर्व॑भूतात्मभूतस्य स्वेभूतानि पदयतः। 

देवाऽपि मागें मुह्यन्ति अपदस्य पदेषिणः ॥ २२॥ 
जो सम्पूर्णं भूरतकि आप्माल्पसे सित ६ ओर सम्पूणं 


ऋ ऋ करै ऋ चकन = च णिक 


पराणिर्योको आरममावते ही देखते हं, जिनका कों विरोष 
पद नदीं र, उन श्ानी युख्पश्म पद चि द्दनेवाले--उनश्गी 
गतिका पता ठगानेवाङे देवता भी मार्गम मोदित ो जते ६ ॥ 
चतुद्धारं पुख्पं चतुसुखं 
चतुधा चेनमुपयाति वाचा। 
यादुभ्या बाच उद्यदुपस्थात्‌ 
तेषां द्वारं दारपाखो बुभूषेत्‌ ॥ २३॥ 





मन्यो दाय-पैर, वाणी, उदर ओर उपस्य-ये चार 


द्वार ६। इन द्वारपाख होनेकी इच्छा करे अर्यात्‌ इनपर 


संयम रखे । वद दाख्रवाक्योक अनुतार इन चारो द्वारकि 


संयमते प्राप्य श्रक्‌ यजुः साम, अथवरूप-चार मूखेपि युक्त 


स्य हारकी रक्षा टोती 





जीवननिर्बादके च्वि जितना आवद्यक हो, उतना दी अन्न ` 


परमपुरुपको भक्तियोगः, चानयोग, कमयोग एवं अ्टङ्गयोग- 





इन चार .उपार्योपि प्राप करता ६ ॥ २३॥ 


नाक्षर्दव्यिन्नाददीतान्यवित्तं 
न वायोनीयस्य गवं प्रग्रह्धात्‌। 
करद्धो न चेव प्रहरेत धीमां 
स्तथास्य तत्पाणिपादं सुगुप्तम्‌ ॥ २४ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुप जृआ न खेले; दूसररोक्रा धन न केः 








नीच पुरुपका बनाया दुआ अन्न न अदण करे ओर क्रोधर्मे 
आकर किसीको मार न य॑ठे--पेखा करनेते उसके हाय-पैर 
सुरक्षित रदते ईं ॥ २४॥ 


नाकरोदाग्च्छे्न वृथा वदेष्च 
न पैध्यनं जनवादं च कु्यौत्‌ । 
सत्यव्रतो भितभाषो ऽपरमत्त- 
स्तथास्य वाग्द्वारमथो सुगुप्तम्‌ ॥२५॥ 
फिसीको गाली न देः व्यथं न चोठे, दुसर्रोकी चुगली 
या निन्दा न करे, मितमापी दो, सत्य वचन बढ तया 
इसके ल्य सदा सावधान रदे-ेसा फरनेवे वाकृ.इन्द्िय- 
॥२५॥ 
नानादानः स्यान्न मदादानः स्या- 
दखीद्धुपः साधुभिरागतः स्यात्‌। - 
यात्रा्थमादारमिदाददीत 
तथास्य स्याञ्जाररी दारगु्तिः ॥ २६॥ 
उपवास न करे, धतु बहुत अधिक भीन खायः सदा 


चज = = = का जा य ` ज का ज जः न 


मोजनके त्म खाखायित न रटे । सजर्नोक्रा रश्च करे ओौर 


जक जा क कक = 











टम डलि-इकमे उदरदयारका संरथण देता ६॥ २६॥ ` 
न वीर पक्वी विरत नारीं 
न चापि नारीमनरतावाद्यीत । 
भायावतं श्यात्मनि चार्यीत 
तथास्योपस्थद्वारगुप्तिर्मवेत ॥ २७॥ 
वीर युधिष्ठिर ! अपनी _धर्मपतनीके साय टी विष्टर करे, 
परायी खीके साय न्दी, अपनी खीको मी जयत वद श्वु- 
स्नाता न हश टो, समागमके व्व अपने पाश्च न बुख्ये 
ओर मनम एकपत्नीव्रत धारण करे । पेसा करनेते उसके 
उपस्थ-दवारशी रक्षा हयो सकती ४ ॥ २७ ॥ 
द्वाराणि यस्य सवोणि खुगप्तानि मनीपिणः। 
उपस्थमुदरं याह वाक्‌ चतुर्थी स ये द्विजः ॥ २८॥ 
जिश्च मनीषी पुखपके उपस्थ, उदरः हाथ-पैर ओर 
वाणीयं सभी दवारपु्णतःरश्चित ४, वदी यास्तबमे ब्राक्षण है ॥ 


मोघान्यगुघ्तदवारस्य सरवण्येव भवन्ध्युत । 
कि तस्य तपसा फायं कि यशेन फिमात्मना ॥ २९ ॥ 


[वि ` सिक । 
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भीमदाभारते 


[ शान्तिपवेणि 








जिसके ये द्वार सुरक्षित नीं, उसके सारे शुम-कर्म 
निष्फङ शेते £” पेते मनुष्यक्रो तस्याः यज्ञ तया आत्मचिन्तन- 
ते क्या लाम दो सकता द १॥ २९॥ 
अनुत्तरीयवसनमूलुपस्तीणशायिनम्‌ । 
वाहपधानं शाम्यन्तं तं देवा बाह्यणं विदुः ॥ ३० ॥ 

जिधके पास वसरके नामपर एक सगोटी मात्र है, ओदने. 


{क 


के छिथ एक चादरतफ नहीं ४, ज व्रिना गिषठौनेके दी सोता 


॥ नद देयोते 








द वंशकरा ही तकिया ख्गाता ६ `ओर सदा शान्तमावते 
रहता हे, उसीको देवता ब्राह्मण मानते ६ ॥ ३० ॥ 
्द्वारामेपु स्वेषु य एको रमते सुनिः। 
परेषामनदुष्यायस्तं देवा बाह्मणं विदुः ॥ ३१ ॥ 
जो मुनि शीत-उष्ण आदि सम्पूणं द्रन्द्ररूपी उपवर्नेमं 
अरेता ही आनन्दपर्व॑क रहता दै ओर दूसरा चिन्तन नदी 
करता, उसे देवतात्छग त्राक्षण ( ब्रह्मज्ञानी ) समश्षते ई ॥ 
येन॒ सयेमिदं युद्धं प्ररृतिर्विंरतिश्च या । 
गतिश्च; सर्वभूतानां तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ३२॥ 
जिसको इस सम्पूणं जगतकी नश्वरताका ज्ञान है, जो 
कृति ओर उसके विकारो परिचित दै तया जिते सम्ूणं 
भूर्तोकी गतिका शन दै उसे देवताखोग ब्रदमजानी 
मानते द ॥ ३२॥ 
अभयं स्भूतेभ्यः स्वेपामभयं यतः। 
स्वंभूतात्मभूतो यस्तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ३३ ॥ 
_ जो सम्पूणं मूतेसि निर्भय दै, जिससे समस्त प्राणी भय 


= काकि क = = = ऋ 


नही मानते टं तया जो सतर भृतका आत्मा दै, उसीकफो दैवता 


॥ नि क 9 कि सि 


ब्रद्यज्ञानी मानते र ॥ ३३ ॥ 


नान्तरेणाचुज्ञानन्ति दानयक्षक्रियाफलम्‌ । 
अविश्नाय च तत्‌ सर्वमन्यद्‌ रोचयते फलम्‌ ॥ ३४ ॥ 
परंवु मृद्‌ मानव दान ओर यश्च-कर्मके फलके सिवा योग 
आदिके फच्का अनुमोदन नदीं करते । ये उन मोक्षप्रदं 
समस्त साधनोके मदस्वको न जाननेके कारण खर्गं आदि 
अन्य फलम दी रचि रखते ४ ॥ ३४॥ 
खकमभिः संधितानां तपो घोरत्वमागतम्‌। 
तं सदाचारमाधित्य पुराणं शाश्वतं धुवम्‌ ॥ ३५ ॥ 
रितु उस पुराणः दाश्वत एं भ्रुव यौगिक सदाचारका 
आभय लेकर अपने कर्तव्य कमेमिं परायण रदनेवादे शानि्यौ- 
का तप उत्तरोत्तर तीव्रताकरो प्रात देता १॥ ३५ ॥ 
अराक्चुबन्तश्चरितुं किचिद्‌ धमषु सूत्रितम्‌ । 
निरापद्धमं आचारो शप्माद्रोऽपराभवः ॥ ३६ ॥ 
प्हृत्तिमागी मनुप्य योगशाल्के सूत्रों कथित यम. 
नियमादिका अनुष्ठान नष्ट कर सकते । वह्‌ यौगिक आचार 


मापत्तिध्ल्य, ्रभादरदित हे । बह कामादिञे परामवत्र 
भ्रात हेता दै ॥ ३६ ॥ ९ 
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फटखवन्ति च फमौणि ब्युष्टिमन्ति धुवाणि च । 
विगुणानि च पदयन्ति तथानैकान्तिकानि च ॥ २७ ॥ 
योगद्ालमे कथित कर्म श्रेष्ठ फर देनेवाढे, उन्नति 
करनेयाले एवं स्थायी दँ; तो भी प्रदृत्तिमार्गीं मनुष्य उनको 
गुणरहित ८ निप्र ) ओर अस्र समञ्षते द॑ ॥ २७ ॥ 
गुणाश्चात्र खुदुक्षंया क्षाताश्चा्र खुदुप्कराः। 
अचुष्ठिताश्चान्तचन्त इति त्वमञुपद्यसि ॥ ३८ ॥ 
गुणेकि का्ंभूत जो यज्ञ-यागादि ६, उनके स्वरूप ओर 
विधि.बिधानको समञ्चना बहुत कठिन दै । समञ्च लेनेपर 
भी उनका अनुष्ान करना तो ओर भी कठिन दै। 
यदि अनुष्ठान मी किया जाय तो भी उनसे नाशवान्‌ फलकी 
ही प्राप्ति दती है | इन सय यार्तोको तुम मी देखते ओर 
सम्षते हो ॥ ३८ ॥ 
स्यूमरश्मिरुवाच 
यथा च वेदप्रामाण्यं त्यागश्च सफलो यथा । 
पन्धानाञ्भौ व्यक्तौ भगवंस्तद्‌ वदस्मे ॥ ३९॥ 
स्यूमरदिमने कष्ा- भगवन्‌ ! (कमं करोः ओर 
(कमं छोड़ोः ये जो परस्परविर्दध दो स्पष्ट मार्गं हैः 
इनक्रा उपदेश करनेवाले वेदी प्रामाणिफताका निर्वाह कैसे 
शे १तथा त्याग कवे सफल होता है १ यह आप मु्षको 
यतादये ॥ ३९ ॥ 
काष्लि उवाच 
प्रत्यक्षमिह पदयन्ति भवन्तः सत्पथे स्थिताः । 
थत्यक्षं तु किम्रास्ति यद्‌ भवन्त उपासते ॥ ४०॥ 
. कपिलने कदा--आपरूेग सम्मरगम सित रषटकर 
य योगमागके फलका परत्क्ष दर्शन कर सकते परंतु 
कर्ममार्गे रहकर आपलोग॒भिस यक्री उपासना करते है, 
उशते यहा कीन सा प्रवयश्च फल प्रात होता १ १ ॥ ४० ॥ 
स्यू मरस्मिरुव।च 
स्यूमरदिमरं बरह्मन जिश्ासार्थमिहागतः । 
भेयस्कामः भत्यवोचमाजंवान्न विवक्षया ॥ ४१॥ 
„ स्यूमरदिमने कदा-त्रहमन्‌ ! मेरा नाम स्यूमरदिम 
६। म शानरातषिकी इच्छते यद आया दँ | भने कलस्याण- 
ऋ इच्छा रखकर सरल भारते दौ अपनी बाते आपकर सवाम 
उपस्थित की दै, वाद्-विवादद इच्छाठे नहीं || ४१ ॥ 
मं च संशयं घोरं भगवान्‌ ध्रवीतु म । 
प्रत्यक्षमिह पदयन्तो भवन्तः सत्पथे स्थिताः । 
किमत्र भत्यक्षतमं भवन्तो यदुपासते ॥ ४२॥ 
अन्यत्र तकंशाखेभ्य आगमार्थं यथागमम्‌ । 
मरे मनम एक भयानक संशय उठ खड़ा आदे इते 
आप दी मिटा सकते ६ । आपने कडा या कि तुम सन्मारगम 
सित रइकर यहां योगमागके फला भत्य्च दर्शन कर सकते 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। (0166101. 01411260 0 6810011 


मोक्षधमेपवं ] 


एकोनस्त्यधिकद्िदाततमो ऽध्यायः 


५१२१ 








हो । मे पृषता दँ छि आप जिसकी उपासना करते £ यँ 
उसका अत्यन्त प्त्थक्न फल क्या द ? आप उसका तका 
सहारा न लेकर प्रतिपादन कीजिये; जिते म आगमके 
अर्थको जान सूं ॥ ५२१॥ 
आगमो वेदवादस्तु तर्क॑शाखाणि चागमः ॥ ४३॥ 
वेदमतका अनुसरण करनेवद्ि शास्न तो आगम द 
दीः तकंशाल्र ( वेदोके ` अथ॑का निर्णय करनेवाले पूर्वोत्तर 
मीमा आदि ) मी आगम ६ ॥ ४३॥ 
यथाश्मसुपासीत आगमस्तत्र सिध्यति । 
सिद्धिः थत्यक्षरूपा च टदयत्यागमनिश्चयात्‌॥ ४४॥ 
जिस-जिस आश्रमम जो-जो धर्म॑ विहित हैः वर्दौ-वहाँ 
उसी-उसी धमकी उपासना करनी चाद्ये । उस-उस स्थानपर 
उषी-उसी धर्म॑क्रा आचरण करनेते वटँ आगम सफल होता 
हे । एवं शाखे निश्चये टी षिद्धिका प्रत्यक्ष दर्शन 
होता र ॥ ४४॥ 
नोनावीव निवद्धा हि स्रोतसा सनिवन्धना । 
हियमाणा कथं विप्र कुवुदद्धीस्तारयिप्यति । 
पतद्‌ व्रवीतु भगवाडपपन्नोऽस्म्यधीहि भोः ॥ ४५॥ 
जेते एक जगह जानेवाली नावे दूरी जगह जानेवाटी 
नाव बोध दी जाय तो वह जख्के सोते अपहृत हो फिसोको 
गन्तव्य स्थानतक नही पहुंचा सकती, उसी प्रकार पू्वजन्मके 
कर्मोकी वाषनापे वधी दईं मारी क्म॑मयी नोक हम बुञुद्धि 
पुरर्पोको कैसे भवसागरसे पार उतारेगी ? भगवन्‌ | यह 
आप मुञञे बताये, म आपकी शरणमे आया हूं आप मुञ्चे 
उपदेश दीभ्यि ॥ ४५॥ 
सेव त्यागी न संतुष्टो नाशोको न निरामयः। 
न निर्विधित्सो नाशरत्तोनापन्रत्तो ऽस्ति कश्चन ॥ ४६ ॥ 
वास्तवे इस जगत्‌ॐ भीतर न ऋं त्यागी टै न तनु 
न शोकदीन दै न नीरोग | नतो करोर पुरुष कमं करनेकी 
इच्छा सर्वथा न्थ टदै न आसक्ते रहित ई ओर 
न सर्वया कर्म॑का स्यागी दी १ ॥ ४६ ॥ 
भवन्तोऽपि च हृष्यन्ति शोचन्ति च यथावयम्‌। 
इन्द्रियाथोश्च भवतां समानाः स्बंजन्तुयु ॥ ४७॥ 
आप भी दमलोर्गोकी ष्टी भोति दर्पं ओर शोक प्रकट 
करते ई । समसत प्राणिर्योके समान आपके समक्ष भी शब्द+ 
स्यं आदि विप्रय उपखित ओर गदीत हेते ई ॥ ४७ ॥ 
पयं चतुणां बणानामाथमाणां भव्ृत्तिपु । 
पकमाटम्बमानानां निणंये कि निरामयम्‌ ॥ ४८॥ 
इश प्रऋ्मर चारो वणां ओर आशधरमेकि ग समी 
प्रवृत्तियों एकमात्र सुखका ही आभय ठते £-उसीको 
अग्ना लक्षय ्रनाक्ृर चदते ६, अतः भिद्धान्ततः अक्षय सुख 
क्या ३, यह वताद्ये ॥ ४८ ॥ 


प्र सथ 


करष्लि उवाच 
यद्‌ यदाचरते शाखरमध्यं सर्वपरचृत्तिपु । 
यस्य यत्र छनुष्ठानं तत्र॒ तत्र निरामयम्‌ ॥ ४९॥ 
कपिलने कहा - जो-जो शास्र जिश-जिक् अर्थका 
आचरण--प्रतिपादन करता ; यद्वद्‌ समी प्रवृ्ति्येि 
सफ़र होता । जिच साधना जाँ अनुन हेता 2, वरद 
वहां अक्चय सुखकी प्राति दती १॥ ४९॥ 
ज्ञानं श्वयते सवं यो क्षानं ह्यनुवर्तते । 
कानाद्पेत्य या वृत्तिः सा विनादायति परजाः ॥ ५० ॥ 
जो शनका अनुसरण करता ‡ जान उसक्रे समस्त 
संसारवन्धनका नाश कर देता टै । भिना जनकी जो प्रद्रतति 
होती दै वह प्रजाको जन्म ओर मरणे चफरमं डालकर 
उसका विनाश कर देती 2 ॥ ५० ॥ | 
भवन्तो श्रानिनो व्यक्तं सर्वतश्च निराभयाः। 
पेकात्म्यं नाम कश्चिद्धि कदाचिदुपपद्यते ॥ ५१॥ 
आपल्येग शनी ई, यद्‌ बात स्वधिदित । आप स्र 
ओरते नीरोग भी £; परंतु श्या आपलोगपिमे कोहं भी 
किसी भी कालम एकात्मताकरो प्रास दुआ ट १ ( जब.एक- 
मात्र अद्धितीय आत्मा अर्यात्‌ ब्रद्मकी दी सत्ताका सर्यत्र बोध 
होने गे? तथ उमे एकार्गताका ज्ञान कहते ४ ) ॥ ५१॥ 
शाखं हयब्रुद्‌ध्वा तत्त्वेन केचिद्‌ वाद्बदाज्जनाः। 
कामद्वेपाभिभूतत्वादहक्कारवशां गताः ॥ ५२॥ 
शाखरको यथार्थल्पते न॒ जानकर कुछ लोग प्रितण्डा- 
वादके ही वख्षे राग-देपसे अभिमत दनेके कारण अकारक 
अधीन हो गये ६॥ ५२॥ 
याधातथ्यमविकाय शाराणां शाखद्स्यवः। 
बह्मस्तेना निरारम्भा दम्भमादवराजगाः ॥ ५३ ॥ 
व दाञो यथां तारो न आनने कारण शाश्नदसय 


-(-थलरि अरथार्‌ शभ डाखनेवार टर , कटे जते ६। 


सवध्यापी नह्मका भी अपप करमेके फारण ब्रक्षचोर्की 


पद विति ते । यमम मादि जनम कमी 


अनु्रान नदीं इरते ई तथा दम्भ ओर मोदे वश डे 

रहते ६॥ ५३ ॥ क "च 

नेगुण्यमेव पदयन्ति न गणाननुयुञजते । 

तेषां तमःशरीराणां तम श्वं परायणम्‌ ॥ ५४॥ 
वे. शम-दम आदि साधर्नोक्रो सदा निष्फल ही देखते ओर 





_समशषते ट । शान्‌, देशं आदिं सहरी गिरत नदी 


करते ६1 उन. तमोमग_शरीरवाछे यु तमोगुण शी 


खबरे बड़ा अवम टै ॥ ५४ ॥ 


यो यथा्रतिर्जसतुः कृतेः स्याद्‌ वदालुगः। 
तस्य द्वेषश्च कामश्च क्रोधो दम्भोऽनृतं मदः । 
नित्यमेवाभिवतन्ते गुणाः भरछतिसम्भवाः ॥ ५५॥ 


३. २. १३६- 
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भ्रीमहाभारते 
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जिव प्राणीकी जेषी प्रकृति होती टै, उस प्रकुतिके वद 
अधीन टता दै । उसके भीतर दवेषः कामः क्रोधः दम्भः 
असत्य ओर मद-ये प्रकृतिजनित गुण सद्‌] ही विद्रमान 
रहते ह ॥ ५५॥ 
एवं ध्यात्वाचुपदयन्तः संत्यजेयुः श॒भाद्यभम्‌ । 
परां गतिमभीप्सन्तो यतयः संयमे रताः 1 ५६॥ 
परम गति प्राप्त करमेकी इछावाल सयमश्ीक यति इस 
प्रकार सोचत्रिचारकर शभ ओर अश्चुभ दो्नौका परित्याग कर 
देते ६॥ ५६ ॥ 
रयूमरश्िरुवाच 
सर्वमेतन्मया ब्रह्मन्‌ शाख्रतः परिकीर्तितम्‌ । 
न हाविक्षाय शाखार्थं प्रवतन्ते भचृत्तयः ॥ ५७॥ 
स्यूमरदिमन कहा-्रचान्‌ ! मने यहा जो कुछ कडा 
£ वह्‌ षय शासे प्रतिपादित दै; क्योकि शाके अर्थको 
जाने व्रिना किीकी किसी भी कायते प्रवृत्ति न्दी दती ।५५७। 
यः कश्चिन्न्याय्य भाचारः सर्वं शाखमितिश्चुतिः। 
यदन्याय्यमदाखं तदित्येषा श्रूयते श्युतिः ॥ ५८ ॥ 
जो कोर भी न्यायोचित आचार 2; वह सव दार शै, 
फे शुतिक्रा कथन ट । जो अन्यायपूर्णं वर्ताव दैः वह 
अशानी दै, एेसी श्रुति भी सुनी जाती दै ॥ ५८ ॥ 
न प्रवृत्ति्रते शाखात्‌ काचिद्स्तीति निश्यः। 
यदन्यद्‌ वेदवदिभ्यस्तद्शाखरमिति श्वतिः ॥ ५९॥ 
शाखके भधरिना अर्थात्‌ शाखरकी आजञाका उस्ठद्धुन करके 
कोई प्रवृत्ति सफ नदीं हो सकती; यह विद्धार्नोका निश्चय 
ह। जो वेदिक वचनेकि त्रिरुद्ध दै, बद सव अदयाल्लीय ३; 
एेसा श्ुतिका कथन ६ ॥ ५९ ॥ 
हाखराद्रपेतं पद्यन्ति वहवो व्यक्तमानिनः। 
शाखदोपान्‌ न पद्यन्ति शोचन्ति च यथा वथम्‌। 
इन्द्रियार्थाश्च भवतां समानाः सर्वजन्तुषु ॥ ६०॥ 
बहुत-मे मनुष्य प्रत्यश्क्रो दी माननेवाल ह । वे शभे 
प्रथक्‌ इदृदटोकपर टी दष्ट रलते ई । शास्नोक्त दोक नरी 
देखते ई ओर जम हमल्योग शोक करते द वैनष्टीवेभी 
अवेदिकमतका आश्रय टेकर शोक किया करते ह! आप- 
ञेमे शानिर्योको मी सवर जन्तुभंकि समान दी इन्दर्योकि 
विपर्योक्म अनुमव होता दै ॥ ६०॥ 
एवं चतुणां वणानामाश्माणां भद्रच्तिषु । 
पकमाखम्बमानानां निर्णये सर्व॑तादिश्चम्‌ ॥ ६१॥ 
आनन्त्यं वद्मनेन शक्तेनावजितात्मना । 
अविष्ठानहतप्रशञा हीनप्रज्ञास्तमोघ्रेताः ॥ ६२ ॥ 
इस प्रकार चारो वणां ओर आधर्मोकी जो प्रवृत्ति 
उनम खगे हए मनुष्य एकमाघ्र सुखका ही आश्रय ठेते ४- 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि 





उते दी प्राप्त करना चाहते  । उनमेते हम-जेसे रोग 
अज्ञानते दतबुद्धिः तुच्छ विषर्योमे मन लगानेवाठे तथा तमो 
गुणे आत्रत द । आप ऊदपोह करनेमे समर्थ-ङुःशल टै? 
अतः सावदेशिक सिद्धान्तके रूपमे मोक्षी अनन्तता 
बताकर आपने मनसे हमे शान्ति पर्हुचायी ६ ॥ ६१-६२॥ 
हक्य त्वेकेन युक्तन ृतशृत्येन सर्वंदाः । 
पिण्डमात्रं व्यपाधित्य चरितुं विजितात्मना ॥ ६३ ॥ 
वेदवादं व्यपाधित्य मोक्षोऽस्तीति प्रभापितुम्‌। 
अपेतन्यायशाखरेण  स्चंखोकविगर्दिंणा ॥ ६४ ॥ 
जो आपके समान एकाकी, योगयुक्तः कृतकृत्य ओर 
मनपर विजय पानेवाल्म दै तथा जो केवल दारीरका अथवा 
उसकी रक्षाके वि खस्य भिश्ा्नमात्रका स्रा लेकर सम्पूणं 
दिशा्भोमें विचरण कर सकता दै, जिषने न्यायशाल्रका 
परित्याग कर दिया ३ तथा जो सम्पूर्णं संसारको नाशवान्‌ 
होनेके कारण गर्हित समक्ता ह, एसा पुरुप ही वेद-वार्योका 
आश्रय लेकर “मोक्ष 2 यह साधिकार कड सकता ६ ।६३-६४। 
इदं तु दुष्कर कम कुटुम्बमभिसंशितम्‌ । 
दानमध्ययनं यश्च; प्रजासंतानमाजंवम्‌ ॥ ६५ ॥ 
गृदस्थाभमके अनुसार ज यह कुटुम्धके भरण-पोपणसे 
सम्ब्न्थ रखनेवास्म कायं ै तथा दान, स्वाध्याय; यज्ञः 
संतानोत्पादन एवं सदा सरछ ओर फोमर भावसे बर्ताव 
करना रूप जो कमं टै, यद्‌ सव्र मनुप्यके व्यि अत्यन्त 
दुष्कर ट ॥ ६५ ॥ 
यद्येतदेवं शृत्यापि न विमोक्षो ऽस्ति कस्यचित्‌ । 
धिक्‌ कतोरं च कार्ये च धरमश्चायं निरर्थकः ॥ ६६॥ 
यदि यष सव्र दुष्कर कमं करके भी फिसीकेो मोक्ष नहीं 
प्रात हुआ ता कर्ता धिक्कार दै । उसके उस कार्यको धिकार 
४। ओर इस जो परिश्रम हुआ वह व्यर्थ टो गया ॥६६॥ 
नास्तिक्यमन्यथा च स्याद्‌ वेदानां पृष्ठतः क्रिया । 
पतस्यानन्त्यमिच्छामि भगवन्धोतुमश्जसा ॥ ६७॥ 
यदि कमक्ाण्डको व्यथं समक्ञकर छोड दिय! जायतो 
य नासिका ओर वेदो्ी अवदटेन्ना होगी; अतः भगवन्‌ | 
म्‌ यद्‌ सुनना चादृता दं कि करमकराण्ड किस प्रकार सुगमता- 
पूर्वक मोक्षका साधक दगा ॥ ६७ ॥ 
तत्वं वद्ख मे ब्रह्मन्युपसन्नाऽस्म्यधीहि भोः। 
यथा ते विदितः मा्चस्तथेच्छाम्युपरिश्षितुम्‌ ॥ ६८॥ 
ब्रह्मन्‌ | आप मुञ्चे तरक ब्रात बताये । म शिष्य 
मावसे आपक्री शरणमे आया ह । ुक्देव ! मुञ्चे उपदेश 
कीनिये । आपको मोक्चके खश्पका जैसा ज्ञान ै वैना दी 
म मी सीखना ओर जानना चाषता हँ ॥ ६८ ॥ 


गोकपिखीये एकोन वष्ठत्यधिकद्िशाततमोऽध्यायः ॥ २६९ ॥ 


ह भकार शरागहामारत शान्तपेके अन्तमेत मोष्ठषमेपमे नोकपिलीयोपाख्यानदिपयक दो सौ उनहत्तर्य अध्याय पूर हुभा ॥ २६९ ॥ 
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सप्तत्यधिकद्ठिराततमोऽध्यायः 
सयुमरदिम-कपिल-संवाद-- चारो आभरमोमिं उत्तम साधनोके दवारा बह्म प्रापिका कथन 


कष्ट उवाच 
वेदाः प्रमाणं खोकानां न वेदाः पृषतः छताः। 
दे ब्रह्मणी वेदितव्ये शाव्दब्रह्म परं च यत्‌ ॥ १ ॥ 
कपिलने का-स्यूमरश्मे | सम्पूणं लोोकोके स्वि 
वेद ही प्रमाण ई । अतः वेर्दौक्री अवदेलना नहीं की गयी 
हे । ब्रह्मे दो रूप समञ्चने चादिये-शब्दव्रहा ( वेद ) 
ओर परब्रदा ( सचिदानन्दघन परमातमा ) ॥ १॥ 
शाब्दघ्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति । 
शरीरमेतत्‌ कुरुते यद्‌ वेदे कुरुते तुम्‌ ॥ २ ॥ 
कृतद्ुद्धश्रीरो हि पात्रं भवति व्राह्मणः । 
आनन्त्यमचर बुद्धःयेदं कर्मणां तद्‌ व्रवीमि ते ॥ ३ ॥ 
ज पुरुप शब्दब्रहामं पारंगत ( वेदोक्त कमकि अनुष्ठन 
से शुद्धचित्त दो चुक्रा ) वह परबरह्मको प्रात कर ठेता टै। 
पिता ओर माता वेदोक्त गर्भाधानकी विधिते बालके जिस 
शरीरको जन्म देते दै, वे उस बालकके उस शरीरका दी 
संस्कार करते ४ । इस प्रकार भिका शरीर वैदिक संस्कारसे 
शुद्ध हो जाता दैः वदी ब्रह्मञ्चानका पार होता ै। अव म 
अपनी बुद्धिके अनुसार तु्हं यह वता रहा हँ कि क्म किस 
प्रकार अक्षय मोश्ष-सुखकी पराति करानेमें कारण होते ई ।२-३। 
अनागममनैतिह्यं भत्यश्चं लोकसाक्षिकम्‌ । 
धर्म इत्येव ये यक्षाय वितन्वन्ति निरारिषः ॥ ४ ॥ 
जो अपना धमं ( करत॑स्य ) समन्लकर बिना किसी 
प्रकारकी भोगेच्छाके यर्ोक्रा अनुष्ठन करते £ उनके उस 
यज्चका पछ येद या इतिहासद्वारा नदीं जाना जाता है । बह 
प्रत्यक्ष ट भौर उसे सब टोग अपनी ओखां देखते ६ ॥ ४ ॥ 
उत्पन्नत्यागिनोऽद्युष्धाः छृपासूयाविवजिताः । 
धनानमेष वै पन्धास्तीर्थेयु प्रतिपादनम्‌ ॥ ५ ॥ 
अनाथिताः पापकम कदाचित्‌ कमंयोगिनः 1 
भमनःसंकटपसंसिद्धा चिद्युद्धक्ाननिश्चयाः ॥ ६ ॥ 
ज प्रात दए पदार्थोका त्याग सव _अरकारके सालचको 


छोडकर करते ई, जो पणता ओर असुयासे रदित £ ओर 


चाक कन्त री च ऋ [व 


८्यनके उपथोगका यदी सर्वोत्तम मागं द° एेसा_ समज्ञकर्‌ 


वि गी 


लाक दान करते ई, कभी पापकर्मा आभय नद ठेते 


तथा सदा कर्मयोगके साधनम टी खगे रदते ६, उनके मान्‌- . 


लिक धंकल्यकी सिद्धि ्टाने टगती टै ओर उन्दं विश्चुद्ध श्रान- 
सरूप परत्रह्मके विषयमे इद्‌ निश्चय हो जाता द ॥ ५-६॥ 


अक्कष्यन्तोऽनखयन्तो निरदङ्गारमत्सयाः। 
शराननि्टालिद्यङ्काश्च सर्वभूतहिते रताः ॥ ७ ॥ 
चे करिसीपर क्रोध नदीं करतेः करद दोषदृष्टि नदी रखते, 
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अटंकार तथा मात्सर्ये दूर रते ई, शानके साघर्नोम उनकी 
निष्ठ ्टोती ह, उनके जन्मः कर्म ओर विद्या-तीना दी अद्र 
ते तथा वे समस प्राणि दितमे तस्र रहते ई ॥७॥ 
आसन्‌ गृहस्था भूयिष्ठा अग्युत्कान्ताः खकमयु । 
राजानश्च तथा युक्ता ब्राह्मणाश्च यथाविधि॥ < ॥ 
पर्वकाले बहुत-ते ब्रादाण ओर राजा पसेदो गये 


[वि त रररे क 


६, जो एदख आभमे दी रदते दृठ अपने-अपने कर्मकरा 
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ग न करफे उनमें निष्काम मव्रसे विधिपू्वक लगे रदे ॥ . 
समा ्याजेवसम्पन्नाः संतुष्टा ्षाननिश्चयाः ॥ 
प्रत्यश्चधरमीः शचयः अदधानाः परावरे ॥ ९ ॥ 

वे सव प्राणिर्योपर समान दृष्टि रखते ये । सरलः 
सुटः ज्ञाननिष्ठः प्रवयश्च फर देनेवाले धर्मक अनुप्राता ओर 








शुद्धचित्त ते ये तया शाब्दब्रद्म एवं परब्रद्म-दानामं टी 
भद्धा रखते थे ॥ ९ ॥ 
पुरस्ताद्‌ भावितात्मानो यथावच्यरितव्रताः 1 
चरन्ति धर्म छच्च्रेऽपि दुगे चेवापि संदताः ॥ १०॥ 
संहत्य धम चरतां पुराऽऽसीत्‌ सुखमय तत्‌ । 
तेषां नासीद्‌ विधातव्यं प्रायध्ित्तं कथंचन ॥ ११॥ 
वे आवदयक नियर्मोका यथावत्‌ पालन करे प्के 
अपने चित्तको शुद्ध करते थे ओर कटिनाई तथा दुर्गम 
स्थानम पड़ जानेपर भी परस्पर भिखकर धर्मानुष्ठानं 
तखर रहते ये । संघ-बद्ध होकर धर्मानुष्ठान करनैवाढे उन 
पू्वतीं पुरख्पोको इसमे सुखका दी अनुमव हता था। 
उन्हं फिशी प्रकारका प्रायधित्त करनेकी आवद्यकता नदी 
पड़ती यी ॥ १०-११॥ 
सत्यं हि धमेमास्थाय दुराधपंतमा मताः । 
न॒ माजामनुखध्यन्ते न धमच्छलमन्ततः ॥ १२॥ 
ये सत्यधर्मा आभय लेकर दी _अव्यन्त॒_दुर्धपं 
माने जाते ये । टेदामात्र भी पप नी करतं य॑ ओर 
प्राणान्तका_ अवसर उपसिित होनेपर भी धर्मे विपये 
छटव््ते काम न्दी चेते ये॥ १२॥ 
य पव प्रथमः कल्पस्तमवाभ्याचरन्‌ सद्द । 
तेषां नासीद्‌ विधातव्यं प्रायश्चित्तं कदाचन ॥ १६ ॥ 
जो प्रथम भेणीका धमं माना जाता थाः उसीका ये 
सव शटोग साथ रहकर आचरण करते थे, अतः उनके सामने 
कमी प्रायश्चित्त करनेका अवसर नदी आता था ॥ १३॥ 
तस्मिन्‌ विधौ खितानां हि भायध्ित्त न विद्यते। 
दुवंखात्मन उत्पन्नं प्रायधित्तमिति शतिः ॥ १४॥ 
धमकी उख उत्तम भेण खित दए उन श्युदचिच 
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पुरर्पोे दि परायशित्त दै ही नदीं । जिनका हृदय दुं 
हे, उन्हति पापदोता टे भौर उर्दि व्य प्राय्ित्तका विधान 
किया गया हेवा सुननेम आता ट ॥ १४॥ 
पव बहुविधा विप्राः पुराणा यक्षचाहनाः । 
भेविय्यन्द्धाः छ्ुचयो चृत्तवन्तो यशास्िनः ॥ ६५ ॥ 
इस प्रकार बहुत-से ब्राहमण पूरफाखमे यश्चका निर्वाह 
करते ये । वे वेदविद्याके शानमें वे-चदेः पवित्र, सदाचारी 
ओर यशस्वी थे ॥ १५ ॥ 
यजन्तो ऽहरदर्य॑श्ेनिरादीरवन्धना बुधाः 
तेषां यज्ञाश्च वेदाश्च कमीणि च यथागमम्‌ ॥ १६॥ 
बे विद्धान्‌ पुरूष प्रतिदिन कामना्कि बन्धनसे 
मुक्त टो यज्ञोद्रारा भगवान्‌ का यजन करते थे | उनके 
यै यञ्च, वेदाध्ययन तथा अन्यान्य कमं शास्रविधिके 
अनुसार सम्पन्न देते थे ॥ १६ ॥ 
आगमाश्च यथाकाटे संकरपाश्च यथाक्रमम्‌ 1 
अपेतक्रामक्रोधानां दुश्चराचारकर्मणाम्‌ ॥ १७॥ 
न्देनि काम ओर प्रोधको त्याग दिया था । 
उनके आचार-कमं दूसरोके स्वि आचरणे त्मने अत्यन्त 
कठिन थे | उनके हृदयम यथासमय शालर-्ान ओर सत्सं 
कस्पका क्रमशः उदय होता था ॥ १७॥ 
खकमेभिः शंसितानां भरत्या शांसितात्मनाम्‌। 
जनां शमनित्यानां स्वेषु कमु वतंताम्‌ ॥ १८ ॥ 
अपने उत्तम कमोके कारण उनकी बड़ी प्रशसा दोती 
थी | पे स्रमावसे ही पवित्रचित्तः सरल, शान्तिपरायण ओर 
खधर्मनिष्ठ होते ये ॥ १८ ॥ 
सर्वमानन्त्यमेवासीदिति नः शाश्वती श्रुतिः। 
तेषामदीनसस्वानां दुश्चराचारकमणाम्‌ ॥ १९॥ 
उनके दय यड़ उदार थे, उनके आचार ओर कर्म॑ 
दुसरोके स्मि आचरणे सनेम अत्यन्त कठिन ये, अतः 
उन सारा श्म कमं ही अक्षय मोश्चरूप फर देनेवात्म था | 
यह बात सदा मारे सुननेम आयी ३ ॥ १९॥ 
सखकमभिः सम्धरतानां तपो. घोरत्वमागतम्‌ । 
तं सदाचारमाश्चयं पुराणं शाश्वतं धुवम्‌ ॥ २० ॥ 
वे अपने-अपने कमेषि ही परिपुष्ट ये । उनकी तपस्या 
घोर रूप धारण कर चुकी थी । ये आश्र्यजनक सदाचार- 
का पालन करते थे ओर उवका उन्दं पुरातनः शादवत एं 
अबिनाशी ब्रह्मरूप फल प्राप्त होता था ॥ २० ॥ 
अशष्ुवति्रित किचिद्‌ धेषु समताम्‌ । 
निरापद्धमे आचारो हयप्रमादोऽपराभवः ॥ २१ ॥ 
धाम्‌ ज चित स्मता दै, उका आचरण करे 
कितने ही लोग _ असमर्थ हो जाते ह । बास वेदोक्त 


वय दव्य व पवय ष्ठ ला वण 
आचार ओर धमं आपत्तिपे रहित हे ! उखे न उं प्रमाद है 
कना कम ~ कको ऋक क चकानः 7 क्‌ 


ओर न परामब दी ६॥ २१॥ 


रीमहाभारते 


[ शान्तिपवेणि 





न्न ~ जाः चा का त च आः चः ` ऋ = ` को जक क ` जक कनकः च क 


स्वंबणेँपु जातेषु नासीत्‌ कथ्िद्‌ व्यतिक्रमः । 
व्यस्तमेकं चतुध हि ब्राह्मणा आमं विदुः ॥ २२॥ 
पर्व्ालमे सव्र वणोकी उत्पत्ति दो जानेपर आश्रमके 
विपयमें कोई वैषम्य नदीं था । तदनन्तर एक दी आश्रमको 
अवसा-येदसे चार भागम विभक्तं करिया गया । इस बातको 
सभी ब्राह्मण जानते रदे ॥ २२॥ 
तं सन्तो विधिवत्‌ प्राप्य गच्छन्ति परमां गतिम्‌। 
गदेभ्य एव निष्कम्य वनमन्ये समाधिताः ॥ २३॥ ` 
गृहमेवाभिसंभित्य ततोऽन्ये ब्रह्मचारिणः । 
त पते दिवि ददयन्ते ज्योतिभूता दिजातयः ॥ २४ ॥ 
नक्षत्राणीव धिष्ण्येषु बहवस्तारकागणाः । 
आनन्त्थमुपसम्प्राप्ताः संतोपादिति वैदिकम्‌ ॥ २५॥ 
भ्ठ पुरुप विधिपूर्वक उन सथ आभमोमं प्रवेश करके 
उनके धर्मका पान करते हुए परमगतिको प्रात हेते ई । 
उनमेषे कुछ लोग तो धरते निकटकर ( अर्थात्‌ संन्यासी 
होकर ); अछ रोग वानप्रथका आश्रय टेकर, कुछ मानव 
गृदस्य दी रहकर ओर कोर ब्रह्मचभ्रं आश्रमका सेवन करते 
हुए दी उख आभमधर्मका पाटन करके परमपदको प्रास्त होते 
६। उस समय वे ही दिजगण आकाशम उयोतिर्मयरूपसे 
दिखायी देते ६, जो कि नक्षर्ोफे समान दही आकाशे 
विमिन्न स्थानम अनेक तारागण ै-इन सवने संतोपके 
दवारा ही यद अनन्त प्रद प्राप्त किया रेखा वैदिक 
शिदान्त ४ ॥ २३-२५॥ 
यद्यागच्छन्ति संसारं पुनर्यानियु ताददाः। 
न लिप्यन्ते पापरृत्यैः कदाचित्‌ क्मयोनितः ॥ २६॥ 
एसे पुण्यात्मा पुरुप यदि कभी पुनः संसारी कर्माधि- 
कार युक्त योनिर्यमिं आते या जन्म ग्रहृण करते £ तो वे उस 
योनिके सम्बन्धसे पापकर्मोदरारा दित नद हेते ६ ॥ २६॥ 
एवमेव ब्रह्मचारी शुशचपुर्धारनिश्चयः। 
णवं युक्तो ब्राह्मणः स्यादन्यो व्राह्मणको भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
दसी प्रकार गुखुकी सेवामे तत्पर रदनेवालाः ब्रह्मच 
परायणः दद्‌ निश्चयवाला तथा योगयुक्त बदाचारी ष्टी 
उत्तम ब्राह्मण हो सक्ता टै । उस्ते भिन्न अन्य प्रकार 
का ब्राह्मण निम्न कोटिक अथवा नाममा्रका ब्राह्मण 
समश्चा जाता १ ॥ २७॥ 
$ > 
कमव ॒पुख्पस्पाह भं वा यदि वाद्युभम्‌ । 
प्व पक्कपायाणामानन्त्येन म शरुतेन च ॥ २८॥ 
सवमानन्त्यमासीद्‌ बे पवं नः शाश्वती शुतिः। 
तेषामपेततृप्णानां निर्णिक्तानां शुभात्मनाम्‌ ॥ २९॥ 
इस प्रकार शुम अथवा अशम कमं ही पुखुपका तदनु- 
रूप नाम निवत करता दै । जिनके राग-दरेप आदि कपाय 
पक गये ६, जिनके मनसे वृष्णा निकल गयौ टै, जो बादर. 
मीतरखे शद्ध ६ तथा जिनकी बुद्धि कल्याणरूप मोम 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 68110011 


मोक्षधर्मपवं ] 


सपत्यधिकद्िराततमो ऽध्यायः 


५५१२५ 


=च=-----------------------------न-न-न-न-न जज 


खग हुई है, उन तत्वक्ञानी पुर्पोकी दृष्टम अनन्त नद््ञान 
तथा शाल्रजानकरे प्रभावसे सव्र कुख ब्रह्मखसूप हो गया था; 
यह्‌ बात सद्‌ा ही हमारे सुननेमे आयी १॥ २८-२९ ॥ 
चतुर्थापनिषद्‌ धमः साधारण इति स्पतिः । 
संसिद्धैः साध्यते नित्यं ब्राह्मणो्नियतात्मभिः ॥ ३० ॥ 
तुरीय ब्रह्मसे सम्प्रन्ध रखनेवाली जो उपनिषदूविद्या 
द, उसकी प्राति करानेवाढे शम, दम, उपरति, तितिक्षा, 
अद्धा तथा समाधानरूप जो ध्म ४, वह समी वणं ओर 
आभमके लोगोफे यि साधारण ४- रेखा स्मृति कथन दै। 
परंतु जो संयतचित्त ओर तपःतिद्ध बह्मनि्ट पुरुप ई» वे दी 
सदा उस धर्मका साधन कर पाते ६ ॥ ३० ॥ 
संतोपमूलस्त्यागात्मा श्नाधिष्टनसुच्यते । 
अपवर्गमतिर्नित्यो यतिधमेः खनातनः ॥ ३१॥ 
संतोप ही जिसके सुखकरा मूक दै त्याग दी जिघका 
स्वरूप दै जो शानका आभय कदा जाता दे, जिम मो्ष-. 


दाषिनी बुद्धि बरह्ाषात्काररूय इत्ति नित्य आवश्यक १, 


_ बह संन्यास.आभमरूप धमं सनातन ६॥ ३१ ॥ 

साधारणः केवलो वा यथावलमुपासते । 

गच्छतां गच्छतां क्षेमं दु्ंखोऽ्रावसीदति । 
बरह्मणः पदमन्विच्छन्‌ संसारान्मुच्यते शुचिः ॥ ३२॥ 
यह यतिधर्मं अन्य आशमके धर्मो मिला हुआ हो 
या खतन्घ ह्यो, ओ अपने वेराग्य-बखके अनुशार इसका 
आभ्य डेते ई, वे कट्याणके भागी हेते ६ । इस मागसे 
जनेवाङे सभी पथिरकोका परग कस्याण होता ै; परव जो 
दुब ै- मन ओर इन््रियोको वशम न रखनेके कारण जो 
इसके साधने अलमर्थं है वही यँ दिधिल होकर बेठ 
रहता  । जो वार ओर भीतरते पविश्न है वह ब्रहपदका 
अनुस्थान करता हुआ घंखार-बन्धने मुक्त शो जाता दै ॥ 

स्यूमरसिमिरवाच 

ये भुश्चते ये ददते यजन्तेऽधीयते च ये। 
मात्राभिर्पखब्धाभिर्य वा त्यागं समाधिताः ॥ ३३ ॥ 

तेषां व्रेत्यभावे तु कतमः खगं जित्तमः । 
पतदाचक््य मे व्रह्मन्‌ यथातच्येन पृच्छतः ॥ ३४॥ 
स्यूभरदिमने पृ्ा-- रदन्‌ । जो लोग प्राप्त दए 
नके द्वारा केवल भोग मोगते ४, जो दान करते ई, जो उस 
धनको यर्म लगाते ई, ज खाध्याय करते ईं अथवा जो त्यागश्च 
आभय छेते ६, इनमेषे कौन पुदप मत्युके परात्‌ प्रधान- 
रूपसे खर्गडोकपर विजय पाता १? म॑ निलामुमावसे पूष 
रदा ह; आप मुशे बट स यथार्थरुप बताइये ॥ ३२.३४॥ 

कण्ट उवाच 

परिग्रहाः श्चभाः सवं गुणतोऽभ्युदयाश्च ये । 

न तु त्यागसुखं परास्ता एत्‌ त्यमपि पद्यसि ॥ ३५॥ 








ण्ये 


कपिलजीने कहा--जिनका खास्विक गुणसे प्राकय्य 
हआ , पेते समी परिग्रह म ई; परंतु त्यागमे जो सुख 
ह, उसे इनमेते कोई भी नी पा सके द । इस यातको तुम 
भी देखते दी यो ॥ ३५॥ 

स्यूमरश्मिरुवाच 

भवन्तो ्ाननिष्ठा ये गरदस्थाः कमेनिश्चयाः । 
अथमाणां च सर्वेषां निष्ठायामैक्यसुच्यते ॥ २६॥ 
पकत्वेन पृथवतत्येन धिदोपो नात्र ददयते । 
तद्‌ यथावद्‌ यथान्यायं भगवान्‌ प्रव्रवीतु मे ॥ ३७॥ 

स्यूमरदिमने पृच्छा-मगवन्‌ ! आप तो शननि 
ह ओर यदस्थस्येग कर्मनि होते ६; परंतु आप इस समय 
निष्टामे खभी आभरमोकी एकताका प्रतिपादन कर रदे द। 
इष प्रकार ज्ञान ओर क्मकी पकता ओर एथकता-- दोनो 
का श्रम होनेते इनका टीक-टीक अन्तर खमन्षमे नदी आता 
 । इवि आप मञ्े उसे यथोचित एं यथाथरीतिसे 
बतानेकी फृपा करं ॥ ३६-३७ ॥ 

कृष्टि उवाच 

दारीरपक्तिः कमणि प्रानं तु परमा गतिः। 
फयप्ये कर्मभिः पथ्वे रसक्षाने च तिष्टति ॥ ३८॥ 

फपिलज्ञीने कष्टा--कर्म स्थृल ओर सूक्ष्म शरीरकं 
द्धि करेवा दै, फितु शान परम गतिरूप । अथ कर्मो 
दयाया चित्तके रागादि दोप जल जाते ४ तय मनुष्य रव 
स्वरूप शान खित टो जाता ६ ॥ ३८ ॥ 
आच्दस्यं क्षमा शान्तिरर्दिसा सत्यमार्जवम्‌ । 
अद्रोहो ऽनभिमानश्च हीस्तितिश्ा शमस्तथा ॥ ३९ ॥ 
पन्थानो ब्रह्मणस्त्वेते पतैः पराप्नोति यत्परम्‌ । 
तद्‌ विद्वानयुवुद्धयेत मनसा कर्मनिश्चयम्‌ ॥ ४० ॥ 

समस्त प्राणिर्योपर दया, धमाः _ गान्ति अर्वा, स्य, _ 
सरलता, अग्रो, निरमिमानताः चा, तितिक्षा ओर 
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शमये परत्र परमात्माकी परातिके मागं ६ । इनके द्वार 


युप परतरह्मको प्राप्त कर देता ६ै। श्त प्रकार विद्वान्‌ 
पुख्पको मनकरे द्वारा कर्मके वास्तविक परिणामका निश्चय 
समश्नना चाये ॥ ३९-४० ॥ 
यां चिप्राः स्वतः शान्ता विद्यद्धा साननिश्चयाः॥ 
गति गच्छन्ति संतुष्टास्तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ ४१॥ 
खव ओर शन्त, घंतुषट विद्यद्चित्त ओर शननिष्ठ 
विप्र जिस गतिक्ो प्रास्त दोते £ उक्ीको परमगति कषटते ६ ॥ 
वेदांश्च वेदितव्यं च विद्वित्या च यथास्थितिम्‌। 
पवं वेदृविदित्याहुरतोऽन्यो वातरेचकः ॥ ४२॥ 
जो वेदो ओर उनके दारा जानने योग्य पररत्रहमको ठीक- 
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ीक जानता १, उसीको बेदयेच्ता कते १। उस्ये भिन्न जे 


दूरे छोग ४ ये दवे वेद नशी पदृते, धौकनीे समान 


केवट दवा छोदते ६ ॥ ५२ ॥ 
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विदु्ंदविदो . वेदे सवं प्रतिष्ठितम्‌ । 
वेदे हि निष्ठा सर्व॑स्य यद्‌ यदस्ति च नास्ति च ॥ ४३॥ 
वेदज्ञ पुरुप सभी विपर्योको जानते ई; क्योकि वेदम 
सब कुछ प्रतिष्टित टै । जो-जो वस्तु है ओर जो नदीं ्ै उन 
सव्रकी सिति बेदमे बतायी गयी ह ॥ ४३ ॥ 
पैव निष्ठा सर्वत्र यत्‌ तदस्ति च नास्ति च । 
पतदन्तं च मध्यं च सव्यासच्च विजानतः ॥ ४४॥ 
सम्पूणं शाखाकी एकमात्र निष्ठा यदी है करि जो-जो दद्य 
पदार्थं है वह प्रतीतिकाटमे तो विद्यमान दै परंतु परमाथ 
जानकी स्थितम बाधित हो जानेपर वह नही टे। जानी 
पुरुपङ़ी दृष्टम सदसत्‌ स्वरूप ब्रह्य ही इस जगत्‌का आदिः 
मध्य ओर अन्त ट ॥ ४४॥ 
समाप्तं त्याग इत्येव सवयेदरेषु निशितम्‌ । 
संतोष इत्यनुगतमपचगं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
सब नुः त्याग देनेपर ही उस ब्रह्मकी प्रापि होती ३ । 
यही बात सम्पूरणं वेर्दोमे निशित की गयी है । बह अपने 
आनन्दस्वरूपसे सव्रमे अनुगत तया अपवर्गं ( मोक्ष ) मे 
प्रतिष्ठित दै ॥ ४५॥ 


श्रीमहाभारते 


[ छ्ान्तिपर्वंणि 


ऋतं सत्यं विदितं वेदितव्यं 
सर्वस्यात्मा स्थावरं जङ्गमं च । 
सर्वे सुखं यच्छिवमुक्तरं च 
ब्रह्माव्यक्तं प्रभवश्चाव्ययं च ॥ ४६॥ 
अतः वह ब्रह ऋतः सत्य, ज्ञात; ज्ञात्यः 
सबका आत्मा, खावर-जन्घमरूपः सम्पूणं सुखरूपः कर्याण- 
मयः सर्वाछृष्ट, अव्यक्त, सवकी उल्त्तिका कारण 
ओर अविनाशी है ॥ ४६ ॥ 
तेजः क्षमा शान्तिरनामयं श्युभं 
तथाविधं व्योम सनातनं छेवम्‌ । 
पतैः सर्वै्गम्यते वुद्धिनेत्े- 
स्तस्मै नमो ब्रह्मणे ब्राह्मणाय ॥ ४७॥ 
उश आकाश्चके समान असङ्गः अविनाशी ओर सदा 
एकरस तत्वका ज्ञान नेत्रोवाठे समी पुरुप तेजः क्षमा ओर 
शान्तिरूप शुभ साधर्नोके द्वारा साक्षात्कार करते ६। जो 
वास्तवमे ब्रहावे्तासे अभिन्न दै, उस परब्रह्म परमात्माको 
नमस्कार दै ॥ ४७ ॥ 


इति भरीमदाभारते शान्तिपर्वणि मोश्चधर्मप्॑णि गोकपिरीये सप्तस्यधिकद्िशततसमोऽध्यायः ॥ २७० ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहामारत शान्तिपर्व अन्तगैत मोषघमेपर्वमे गोक्पिरीयोपाख्यानबिपयक दो स सत्तरर्ब अध्याय पुरा हुआ ॥ २७० ॥ 





एकसपत्यधिकट्टिशततमोऽध्यायः 
धन ओर काम-मोगोकी अयेश्वा धरम ओर तपसाका उत्कपं घूचित 
करनेवाली व्राह्मण ओर ङइण्डधार मेषकी कथा 


युधिष्ठिर उवाच 
धमम्थं च कामं च वेदाः शंसन्ति भारत । 
कस्य छाभो विशिष्टोऽच तन्मे बृहि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्िरने पुखा--मरतनन्दन पितामह | 
वेद्‌ तो धर्म, अथं ओर काम-तीनोकी ही प्रशंसा करते दै; 
अतः आप मुस्चे यदह बताश्ये कि इन तीनेिसे किसकी प्राप्ति 
भेरे स्वि सवे बदकर द ॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
अघ्र ते बतयिष्यामि इतिहासं पुरातनम्‌ । 
करण्डधारेण यत्‌ प्रीत्या भक्तायोपरतं पुरा ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा- राजन्‌ ! इस विषयमे मे तुम्दं एक 
प्राचीन शतिद्ाख सुनाऊंगा, जिसके अनुसार कुण्डधार 
नामक मेषने पूर्वकाल प्रसन्न होकर अपने एक भक्तका 
उपकार किया था ॥ २॥ 
अधनो ब्राह्मणः कथित्‌ कामाद्‌ धर्ममयैश्षत । 
यक्षाथं सततो ऽथौर्थीं तपोऽतप्यत दाख्णम्‌ ॥ ३ ॥ 
किसी समय एक निर्धन तब्राहमणने सकाममावसे धर्म 
करनेका विचार किया । षट यर करनेके द्यि सदा ही धन्‌- 


की इच्छा रखता था, अतः बड़ी कटोर तपस्या फरने क्गा॥ 
स॒ निश्यमथो छृत्वा पूजयामास देवताः! 
भक्त्या न चवाध्यगच्छद्‌ धन सम्पूज्य देवताः॥ ४ ॥ 
यदी निदचय करे उने मक्तिूर्वक देवतार्ओकी पूजा 
अचां आरम्भ की । परंतु देवतार्ओकी पूजा करके भी वह घन 
नपासका॥४॥ 
ततश्चिन्तामवुप्राप्तः कतमदेवतं तु तत्‌ । 
यन्मे द्रुतं प्रसीदेत मायुपैरजडीरतम्‌ ॥ ५ ॥ 
तव वह्‌ इस चिन्तामं पड़ा कि वह्‌ कौन-सा देवता हैः 
जो मुञ्चपर शीघ्र प्रतनन दो जाय ओर मनुष्येनि आराधना 
करके जिते जड न बना दिया हो ॥ ५॥ 
सोऽथ सौम्येन मनसा देवाचुचरमन्तिके 
भ्रत्यपदयज्रखुधरं कुण्डधारमवस्थितम्‌ ॥ £ ॥ 
तदनन्तर उस ब्राह्यणने शान्त मनते दैवताओकि अनुचर 
कुण्डधार नामक मेधकरो पास दी खड़ा देखा ॥ ६ ॥ 
दट्रैव तं महावाहुं तस्य भक्तिरजायत । 
अयं मे धास्यति श्रेयो चपुरेतद्धि वारद्राम्‌ ॥ ७ ॥ 
उछ महाबाहु मेधको देखते ही ब्राह्मणक मनम उ्के 
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मोश्षधमपवं ] 


प्रति भक्ति उन्न हो गयी ओर वद सोचने खगा कि यद्‌ 

अवदय मेरा कल्याण करेगा; क्योकि इसका यह्‌ शरीर वैश 

ही लक्षणेति सम्पन्न द ॥ ७॥ 

संनिङश्च देवस्य न॒ चान्येमीनुदेदतः। 

एप मे दास्यति धनं अभूतं शीघ्रमेव च ॥ ८ ॥ 
यह देवताका संनिकटवर्ती दै ओर दृमरे मनुष्येनि श्से 


` धेर नहीं रखा ै । इखष्ि यह मुने शीघ ही प्रचुर धन देगा॥ 


ततो धूपैश्च गन्धैश्च माद्यैरच्चावयेरपि । 
वदङिभिर्विविधाभिश्च पूजयामास तं द्विजः ॥ र ॥ 

तव ब्राह्मणने धूप, गन्धः छोटे-बड़ माल्य तया माति. 
मतिके पूजोपहार अपिंत करके कुण्डधार मेघक्रा पूजन किया ॥ 
ततस्त्वस्पेन काटेन ते जलधरस्तदा । 
तस्योपकारनियतामिमां वाचमुवाच ह ॥ १०॥ 

इसते वह मेष योद दी समयमे संतुष्ट दो गया ओर 
उसने ब्राह्मणकरे उपकारमे नियमपूर्व॑क प्रृत्ति सूचित करने- 
वाखी यह्‌ बात कटी-॥ १०॥ 
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ब्रह्मघ्रे च सुरापे च चौरे भग्नवते तथा । 
निष्टृतिर्विहिता सद्धिः रृतप्ने नास्ति निष्डतिः॥ ११॥ 
श्रद्ान्‌ [्रघ्दस्यारे, शरारी, चोर ओर ब्रतमन्न करनेवाॐ 


जः क = तह = 


मनुष्ये द्वि साधु पुरगप्रौनि प्रायदिचत्तका विधान क्रिया ई 
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वितु कृत्रके षवि कोट प्रायश्चित्त नदी ६॥ ११॥ 


आद्ायास्तनया ऽधमः क्रोधोऽसूयासुतः स्यतः। 
लोभः पुघ्रो निशत्यास्तु छतप्नो नार्दति प्रजाम्‌ ॥१२॥ 
(आदयाका पुत्र अधमं टै । अयुयाका पुर क्रोध माना 


पकसक्तत्यधिकद्धिदाततमोऽध्यायः 
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गया हे । निकृति ( शटता ) फा पुध लोम &\ परंतु कतन्न 
मनुष्य संतान पामेक योग्य नदी ६, ॥ १२॥ 
ततः स ब्राह्मणः खम्ने कुण्डधारस्य तेजसा। 
अपद्यत्‌ सर्वभूतानि कुदोयु शयितस्तदा ॥ १३॥ 
तदनन्तर वह ब्राह्मण कुण्डधारकं तेजसे प्रेरित हे कुर्शोकी 
शय्यापरर सो गया ओर खप्नमं उसने समस प्राणियोको देखा॥ 
श्यमेन तपसा चेव भक्त्या च निरुपस्कृतः । 
दयद्धात्मा ब्राह्मणो रात्रौ निदर्शनमपदयत ॥ १४॥ 
वह शम.दमः तप ओर भक्तिभाववे सम्पन्न, भोगरहित 
तथा शुद्धचित्तवाला या । उस ब्राह्मणको रातमे मुछ एेसा 
दान्त द्विखायी दिया, जिससे उसे ङुण्डधारके प्रति अपनी 
भक्तिका परिचगर मिक गया ॥ १४ ॥ 
मणिभद्र स तत्रस्थं देवतानां मदादयुतिम्‌ । 
अपद्यत महात्मानं व्यादिशन्तं युधिष्ठिर ॥ १५॥ 
युधिष्ठिर | उसने देखा कि मदातेजम्बी महातमा यश्चराज 
मणिभद्र वहो विराजमान ई ओर देवताअंके समक्ष विभिन्न 
याचर्कोको उपस्थित कर रदे १ ॥ १५॥ 
तच्र देयाः प्रयच्छन्ति राज्यानि च धनानि च। 
द्युमः कर्मभिरारब्धाः प्रच्छिन्दन्त्यश्युभेषु च ॥ १६॥ 
वष्ट देवतालोग उन याचक ग॒भकर्मके बदङे राज्य 
ओर धन आदि दे रटे थे ओर अथ्भ कमका मोग उपस्थित 
होनेपर पलक दिये हूए. राज्य आदिको मी छीन देते ये ॥ 
पदयताभथ यन्चाणां कुण्डधारो महाद्युतिः। 
निपत्य पतितो भूमी देवानां भरतर्पभ ॥ १७॥ 
भरतश्रे् । वहां यक्षो दैखते-देखते मदातेजस्वी 
कुण्डधारने दवताभके अगे धरतीपर माथा रेक दिया॥ १५॥ 
ततस्तु येववचनल्मणिभद्वा मदामिनाः। 
उवाच पतितं भूमा इण्डधार किमिष्यत ॥ १८॥ 
तत्र महाम्नस्यी मणिनद्रने दवताभाके कटने पृच्वीपरर 
पड़े हुए उस मषपे पृछा, प्कुण्डधार । तुम क्या चदृते दो१॥ 
कुण्डधार उवाच 
यदि प्रसन्ना दवा मे भक्तोऽयं ब्रह्मणो मम। 
अस्यायुग्रदमिच्छामि छतं किचित्‌ खुख(दयम्‌॥ १९॥ 
कुण्डधार याद्या -- यह अह्ण भरा भक्त । यदि 
देवताढोग मुञ्चपर प्रसन्न हं तो मंहसे ऊपर उनका रेखा 
अनुग्रह्‌ चादवा द्र जितत इम भविष्यते कुछ सुख मिल सके॥ 
ततस्तं मणिभद्रस्तु पुनवंचनमत्रवीत्‌ । 
देवानामेव यचनात्‌ कुण्डधारं महाद्युतिम्‌ ॥ २०॥ 
तवर मणिनद्रन देवता्भोकी शे आशे मदातेजस्वी 
कुण्डधारके प्रति पुनः यह बात फटी ॥ २० ॥ 


मणिभद्र उवाच 
उत्तिष्टोचि्ठ भद्रं ते एतष्त्यः सुखी भव । 
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धनार्थी यदि विप्रोऽयं धनमस्मे प्रदीयताम्‌ ॥ २१९ ॥ 
मणिभद्र वोे-कुण्ड्यार[उटो, उरो; ुम्दारा कस्याण 

हो, तुम छृतङ्त्य ओर सुखी ह्यो जाओ । यदि यह बराह्मण धन 

व्वादता हो तो इसे धन दे दिया जाय ॥ २१॥ 

यावद्‌ धनं ाथंयते ब्राह्मणोऽयं सखा तव । 

देवानां शासनात्‌ तावशसंख्येयं ददाम्यहम्‌ ॥ २२॥ 
तुम्हारा सखा यद ब्रामण जितना धन चाहता होः 

देवताभांकी आस मँ उतना ही अथवा असंख्य धन इसे दे 

रहा हूं ॥ २२॥ 

विचायं कुण्डधारस्तु माचुष्यं चरमधुवम्‌ । 

तपसे मतिमाधत्त ब्ाह्यणस्य युधिष्ठिर ॥ २३॥ 
युषिष्ठिर ! परतु कुण्डधारने यह्‌ सोचक्रर क्रि मानव- 


जीवन चश्चर एवं अस्र £, उस ब्राह्मणक तपोबलफो भी. 


यदानेका विचार भरिया ॥ २३ ॥ 
"अः: कुण्डधार उवाच 
नाहं धनानि याचामि ब्राह्मणाय धनधद्‌ ॥ २४ ॥ 
अन्यमेवाहमिच्छामि भक्तायायग्रहं तम्‌ 1 
पृथिवीं रलपूणां वा महद्‌ वा रल संचयम्‌ ॥ २५॥ 
भक्ताय नादमिच्छामि भवेदेष तु धार्मिकः । 
धर्मेऽस्य रमतां बुद्धिम चेवोपजीवतु । 
धर्मप्रधानो भवतु ममैषोऽयुभ्रह्यो मतः ॥ २६॥ 
कुण्डधार वोा--घनदाता देव | म बाक्षणके लि 
धनी याचना नर्द करवा दँ । मेरी इच्छा ै कि मेरे इस 
मक्तपर किसी ओर प्रकारका दी अनुग्रह फिया जाय । मं 
अपने इस भक्तको रेति भरी हुई श्थ्वी अथवा ररनोक्रा 
विशाख भण्डार नीं देना चाश्ता । मेरी तो यह इच्छा कि 


[1 त 8 त 


यह धमापमा हो । इसकी बुद्धि धर्मम खगी रहे तथा यष्ट 





घर्मे ह जीयन-निरवाद करे। इसके जीवनम धर्मकी दी ्रधानता 





स स्वी पै स्वके स्थि मदान्‌ अनुग्रह मानता हं | २४-२६॥ 
मणिभद्र उवाच 
सदा धर्मफट राज्यं सुखानि विविधानि च । 
फटान्येवायमश्चातु कायक्टेदाधिवर्ितः ॥ २७॥ 
मणिभद्र बोला--धर्मके फख तो सदा राञ्य ओर 
नाना प्रकारके सुख दी ई; अतः यह ब्राक्षण शारीरिक कते 
रहित हो केब्रङ उन फलका ही उपभोग करे ॥ २७॥ 
मीष्भ उवाच 
ततस्तदेव यदश्ाः कुण्डधारो महायशाः । 
अभ्यासमकयेद्‌ धमं ततस्तुष्टस्तु देवताः ॥ २८॥ 
भीष्मजी कहते है--युधिष्ठिर ! मणिमद्रके पेखा 
कहनेपर भी म्ायशस्वी कुण्डधारने बार-बार अपनी बही बात 
दुहरायी । ब्राह्मणक धरम बद, इसीके लवि आग्रह प्या । 
सते सब देवता संतुष्ट ह गये ॥ २८ ॥ 





मणिभद्र उवाच 
प्रीतास्ते देवताः सौ द्विजस्यास्य तथेव च । 
भविष्यत्येष धमोत्मा धमे चाधास्यते मतिः ॥ २९॥ 
तय मणिभद्रने कहा- कुण्डधार [ सच देवता तुमपर 
ओर इस ब्राहाणपर भी बहुत प्रसन्न ई । यह्‌. षमात्मा होगा _ 
ओर इसकी युद्धि धर्मम ही लगी रदेगी ॥ २९ ॥ 
ततः भ्रीतो जरूधरः छतकायां युधिष्ठिर । 
ईप्सितं मनसो द्ध्वा वरमन्यैः खुदुरभम्‌ ॥ ३० ॥ 
युधिष्ठर [ इस प्रकार दृसररोके स्मि अत्यन्त दुम मनोः 
वाञ्छित वर पाकर कृतकृत्य एवं सपलूमनोरय हो वह मेष 
बड़ा प्रसन्न हुआ ॥ ३० ॥ 
ततोऽपद्यत चीराणि खक्ष्माणि दविजसत्तमः। 
पादवंतोऽभ्याशयतो न्यस्तान्यथ निवेदमागतः ॥ ३१ ॥ 
तत्यश्चात्‌ उस शरे ब्राह्यणने अपने निकट अगल-रगलमं 
रक्खे हुए बहुत-से सूक्ष्म चीर ( वस्कर आदि ) देखे । 
इससे उसके मनमे बड़ा चेद्‌ एवं येराग्य हुआ ॥ ३१॥ 
नाह्मण उवाच 
अयं न सुरतं वेत्ति को न्वन्यो वेत्स्यते छतम्‌ । 
गच्छामि वनमेवाहं वरं धर्मण जीवितुम्‌ ॥ २२॥ 
ब्राह्मण मन-ही-मन योखा-जव मेरे शस पुण्थमय 
तपका उदेद्य यह कुण्डधार ही नदीं समञ्च पा रहा टै, तब 
वूखरा कौन जनेगा [ अच्छा, अ म बनको दी चता हूं । 


ति म जा जका ० कः 


मीष्म उवाच 
निर्वेदाद्‌ देवतानां च प्रसाद्‌एत्‌ स द्विजोत्तमः । 
चनं भ्रविद्य सुमहत्‌ तप आरब्धवांस्तदा ॥ ३३ ॥ 
भीप्मजी कदत ह--राजन्‌ ! वैराग्य ओर देवताअकि 
कृपाप्रसादमे वनम जाकर उच भद ब्ाक्षणने उत समय बङी 
भारी तपस्या आरम्भ की ॥ ३३॥ 
देवतातिथिशेषेण फलमूल्ारनो द्विजः । 
धमं चास्य महाराज दढा बुद्धिरजायत ॥ ३४॥ 
देवताओं ओर अतिथिरयोको अर्ण करॐ़ शेष यचे हुए 
फल.-मूल आदिका वह आश्र करता था । महाराज ! धर्म॑के 
विप्रयमे उसकी बुद्धि अटक हो गयी यी ॥ ३४॥ 
त्यक्त्वा मूरफटं सव पणाहारोऽभवद्‌ द्विः। 
पण त्यक्त्वा जलाहारः पुनरासीद्‌ द्विजस्तदा ॥ ३५॥ 
वायुभक्षस्ततः पश्चाद्‌ बहन्‌ वर्थगणानभूत्‌ । 
न॒ चास्य क्षीयते श्राणस्तदद्भतमिवाभवत्‌ ॥ ३६॥ 
कुछ भालके वाद्‌ बह ब्राह्मण सारे परल-मृढका भोजन 
छोड़कर केवल पत्ते चवाकर रहने गा । फिर पत्तेका भी 
त्याग करके केव जल पीकर निर्वाह करने खगा । पयश्चात्‌ 
बहत बरोतक यद्‌ केवर वायु पीकर रहा । किर भी उसकी 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 8118801 \/8181185। (01661010. 01411260 0 68110011 


पि 


^ क क च "य क ग ` ^ अ 


= - 





मोक्षधर्मपवं ] 


प्राणशक्ति क्षीण नीं शेती थीः यह प्क अद्ुत-सी बातत थी ॥ 
धमे च दधानस्य तपस्युप्रे च वततः । 
काटेन महता तस्य दिव्या दष्टिरजायत ॥ ३७॥ 
धर्मम भद्धा रखते हुए दीर्घक्ालतक्र उग्र तपस्याम्‌ खगे 
हुए उस ब्राह्मणको दिव्यदृष्टि प्राप्त हो गवी ॥ ३७ ॥ 
तस्य बुद्धिः प्रादुरासीद्‌ यदि दद्यामहं धनम्‌ । 
तुष्टः कस्ययिदेवेह मिथ्यावाङ न भवेन्मम ॥ ३८ ॥ 
उस समय उसे यह अनुमव हुभाकि यदि म संतुष्ट 
होकर इस जगतूमे क्रिीको प्रचुर धन दे दूतो मेरा दिया 
हुआ वचन मिथ्या नद होगा ॥ ३८ ॥ 
ततः प्रहृएटवदनो भूय आरब्धवांस्तपः । 
भूयश्चाचिन्तयत्‌ सिद्धो यत्परं सोऽभिमन्यते ॥ ३९॥ 
यह विचार आते ही उका मुख प्रसन्नतासे खिल 
उढठा ओर उसने ब्द उस्साहके साथ पुनः तपस्या आरम्भ 
की | पुनः पिद प्रास होनेपर उसने देखा कि बह मनम जो- 
जो संकरस्य करता दै, वद्‌ अस्यन्त मदान्‌ होनेपर भी 
सामने प्रस्तुत हो जाता दे। यह देखकर बाक्वणने 
पुनः यो विचार शरिया-॥ ३९ ॥ 
यदि दद्यामहं राज्यं तुशे वे यस्य कस्यचित्‌। 
स भवेद्चिराद्‌ राजा न मिथ्या वाग्‌ भवेन्भम। 
ध्यदि मै संव्ट होकर जिस किसीको मी रा्यदेदू 
तो व शीघ्री राजा ्ो जायगा। मेरी यह बात कभी भिथ्या 
नीं हय सकती ॥ ३९१ ॥ 
तस्य साक्षात्‌ कुण्डधारो दशयामास भारत ॥ ४०॥ 
ब्राह्मणस्य तपोयोगात्‌ सौहदेनाभिचोद्वितः ॥ ४१॥ 
समागम्य ख तनाथ पूजांचक्रे यथायिधि। 
ब्राह्मणः कुण्डधारस्य विस्ितश्धाभवन्रप ॥ ४२॥ 
भरतनन्दन ! इतनेशीमे ब्रादाणकी तपस्याके प्रभावसे तया 
उसके प्रति सौहद प्रेरित द्योकर कुण्डधारने उमे प्रत्यक्च 
दशन दिया । उसमे मिख्कर ब्राह्मणने कुण्डधारकी बिधिगूवेक 
पूजा की । नरेदवर | उसे देखकर ब्राह्मणको बड़ा आद चयं हु आ॥ 
ततोऽब्रवीत्‌ कुण्डधारो दिष्य ते चश्रुखत्तमम्‌। 
पद्य राकां गति विप्र ोकांथेव तु चश्चुषा ॥ ५३॥ 
तय कुण्डधारने ब्राह्मणे कहा--श्विप्रवर! वु 
परम उत्तम दिव्य दृष्टि प्राप्त हुईं दै; अतः तुम अपनी 
जसम देख खो फ राजाओनो किस गतिक प्राति होती ३ 
तथा ये किन-किन लोकम जति १, ॥४३॥ 
ततो राजसहस्राणि मघ्रानि निय तदा । 
दुराद्पदयद्‌ विप्रः स दिव्ययुक्तेन चश्चुषा ॥ ४४॥ 
हव नाणे गूम अयने दिध देखा रि 
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_ सदस राजा नरकं टे दए ६ ॥ ४४॥ 


म० ठ. ३.२, १४ 


पकसपरत्यधिकद्धिराततमोऽध्यायः 
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कुण्डधार उवाच 
मा पूजयित्वा भावेन यदि त्वं दुःखमाप्ुयाः 
छृतं मया भवेत्‌ कि ते कश्च तेऽचुघ्रदो भवेत्‌ ॥ ४५॥ 
कुण्डधार वोखा- रदम्‌ | दमने बड़े मक्तिभावते 
भेरी पूजा की यी। इसपर भी यदि तुम धन पाकर दुःख दीभोगते 
रहते तो मेरे द्वारा ठम्दारा क्या उपकार हुआ दता ओर 
तुम्हारे ऊपर मेरा कौन-सा अनुग्रह सिद्ध शो सकता था ॥४५॥ 
पदय पद्य च भूयस्त्वं कामानिच्छेत्‌ कथं नरः। 
खगद्वारं हि संख्डं मायुपेणु वि्ोषतः ॥ ४६ ॥ 
देखो-देखो, एक यार पिर स्मेर्गोकी दशाप्र इष्टिपात 
करो । यद्‌ सव देल-मुनकर मनुष्य मोर्गेकी इच्छा कैसे कर 


सकता है । जो धन ओर भोगेमिं आसक्त ई, पेते लोगो? 


-=------ गीर 





विदेपतः मन्ये चि स्वर्गक्ा दरवाजा प्रायः वंददही 


रहता ६ ॥ ४६॥ 
भीष्म उवाच 
ततोऽपदयत्‌ स कामं च क्रोधं लोभं भयं मदम्‌। 
निद्रां तन्द्र तथाऽऽखस्यमान्रत्य पुरुषान्‌ स्थितान्‌॥४७॥ 
भीष्मजी फते ह--राजन्‌ | तदनन्तर बाद्मणने देखा 


कि उन मोगी पुर्पौको कामः क्राधः लोम; मयः मद, निद्रा; 
तन्द्रा ओर आनस्य आदि दात्र वेरकर खड़े ई ॥ ४७॥ 


कुण्डधार उवाच 
पतेलोंकाः सुसंरुद्धा देवानां माषाद्‌ भयम्‌ । 
तथव देववचनाद्‌ विध्नं ऊुचन्ति सर्वदः ॥ ४८॥ 
कुण्डधार योला-विप्रवर ! देखो, सब रोग इद दोपि 
धिरे दए द। देवताओंको मनुष्येनि भय बना रता 2, सन्य 
ये काम आदि दोप देवताओकि आदेदासे मनुप्यके धर्म ओर 
तपस्यामं सव प्रकारमे विन्न डाला करत १ ॥ ४८॥ 
न ॒देवरनचुक्लातः कश्चिद्‌ भवति धामिकः । 
एष शक्तोऽसि तपसा दातुं राज्यं धनानि च ॥ ४९॥ 
देवताओं अनुमति प्राप्त किये धिना कोई निर्थिध्नस्यते 
धमका अनुष्ठान नदीं कर सकता; [किंतु वुम्द तो देवतार्थं 
अनुग्रह्‌ प्राप दो गया । इसल्ि अव तुम अपने तपके 
प्रमावते दुषरौक राज्य ओर धन देनेम समर्थशे गये हो ॥ 
भीष्म उवाच 
ततः पपात शिरसा ब्राह्मणस्तोयधारिणे। 
उवाच चंन यमात्मा महान्‌ मेऽचभ्रहः छतः ॥ ५०॥ 
कामलोभायुवन्धेन पुरा ते यदसूयितम्‌ । 
मया स्नेदमयिन्लाय तत्र मे शन्तुमर्हसि ॥ ५१॥ 
भीष्मजी कहते है-राजन्‌| तब उस धर्मात्मा बाद्यणने 
धरतीपर मस्तक टेककर कुण्डधार मेषफो साङ्ग प्रणामं 
किया ओर उसते कटा-प्रमो | आपने मुद्लपर महान्‌ अनुप्रद 
किया टै । आपके सोष्ट्को न समञ्चकर काम ओर लोभक्गे 
बन्धनम थे रद्नेने मने पदे आपे प्रति ओ दोषदृष्ठ 
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५१३० धीमहाभारते [ शान्तिपवेणि 

ण्याय 

कर्‌ ली थी, उसके ल्य आप मुने क्षमा कर, ॥५०-५१ ॥ आकाशमारगसे चलना, संकर्पमात्रसे ही अभीए वस्तुका 

क्षान्तमेव मयेत्युक्त्वा कुण्डधारो द्विजपेभम्‌ । प्रास्र हो जाना तथा धर्म॑, शक्ति ओौर योगकरे द्वारा जो परमगति 

सम्परिष्वज्य वाहुभ्यां तत्रैवान्तरधीयत ॥ ५२॥ प्राप्त होतीदै,ह सव छ उस ब्राहाणको प्रात हो गयी ॥५४॥ 
(कुण्डधारने कदया-) विप्रवर ] म तो पददेषेदी क्षमा देवता ब्राह्मणाः सन्तो यश्चा मादुपचारणाः 1 

कर्‌ चुका हः रेषा ककर उल मेबने उस शेढ त्राहणको धार्मिकान्‌ पूजयन्तीह न घनाड्यान्‌ न कामिनः॥ ५५ ॥ 

अपनी दोनो भुजार्ओदवारा हृदयम छगा क्या ओर वह्‌ फिर देवताः बादाण, साधु-संतः यश्चः मनुष्य ओर चारण-ये 

वहीं अन्तर्धान हो गया ॥ ५२॥ सवर-के-सव्र इत जगते धर्मात्माओंका ही पूजन करते ई 

ततः सर्वास्तद्रा लोकान्‌ ब्राह्मणो ऽच॒चचार ह। घनिर्यौ ओर भोगि्योका नही ॥ ५५ ॥ 

कुण्डधारप्रसादेन तपसा सिद्धिमागतः ॥ ५३॥ सुप्रसन्ना हि ते देवा यत्ते धमे रता मतिः। 
तदनन्तर कुण्डधारके कृपाप्रवादसे तपस्याद्वारा विदि धने खुखकखा काचिद्‌ धमं तु परमं खम्‌ ॥ ५६॥ 

पाकर वह्‌ ब्राह्मण सम्पूणं लोकंमिं विचरने ख्गा ॥ ५३॥ राजन्‌ | वुम्दारे ऊपर मी देता बहुत प्रसन्न हं, भिससे 

विहायसा च गमनं तथा संकल्पित{थंता । तुम्हारी बुद्धि धर्मम लगी हई है । धनम तो सुखका कोई 

धमाच्छक्त्ा तथा योगाद्‌ या चेच परमा गतिः॥५९॥ देशमाघ्र ही रहता रै । परमसुख तो धर्मम ही ह ॥ ५६ ॥ 

इति श्रीमहाभारते दान्तिपवंणि मोक्षधरममप्च॑णि छुण्डधारोपाख्याने एकसक्षस्यधिकदिशततमोऽध्यायः ॥ २७१ ॥ 
इ प्रकार शोमदामारत दान्तिपनैके अन्तग॑त मो्षमेप्वमे गुण्डधारका उपाख्यानव्िपयक देर सौ इकहत्तरर्वः अध्याय राहुभा ॥२७१॥ 


दविसप्तत्यधिकदिरशततमोऽध्यायः 
यज्ञम हिसाकी निन्दा ओर अर्हिसाकी प्रशंसा 
युर्षिध्ठिर उवाच जां वह रहता था, वहो अन्नके नामपर सवो मिक्ता 
बहूनां यक्तपसापेकाथौनां पितामह । _या। दाल बनानेके व्वि सू्॑पर्णी ( जंगली उडद ) मिक्रती 
धमं न सुखाथौथं कथं यक्षः समाहितः ॥ १ ॥ थी गौर शाक-माजीके. व्यि सुवचसा ( ब्रात कता ) तया ` 
युधिष्ठिरने पृछा--पितामह | यज्ञ ओर तपर तो बहुत 


अन्य प्रकारके तिक्त एवं रुदीन याक उपलभ्य होते य; 
६ ओर बे सय एकमात्र मगवस्परीतिके च्वि किय जा सकते; 
परंतु उनमरषे जिस यज्का प्रयोजन केवल धर्म हो, छर्ग.युख 














परु बरहमणकौ तपस्यसि उपर्ुं सभी वस्तं खलादु हे 
गयी थी ॥ ४ ॥ =. 
अथवा धनकी प्राति न हो, उसका सम्पादन कैसे होता १॥ उपर 
भीष्म उवाच 
अत्र ते तेयिप्यामि नारदेनाुकीतिंतम्‌ । 
उञ्छवृत्तेः पुराचृतं यकषरथे ब्राह्मणस्य च ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने फहा-युभिष्ठिर ! पूर्वमे उञ्छबृत्तिते 
जीवन-निर्वाह करनेवाले एक ब्राहमण यशके सम्बन्धे चैषा 
ृत्तान्त दै ओर जिते नारः जीने मुस्त कहा ण, वही प्राचीन 
इतिशस मं यहां तुदं बता रघ हँ ॥ २॥ 
६ नारद उवाच 
राट धर्मात्तरे धेषठे विदर्ेष्वभवद्‌ द्विजः। 
उन्डदृतति्षिः कश्चिद्‌ यकं ग्रष्टं समादधे ॥ ३ ॥ 
नारदजीने कहा- जह धमी ही श्रधानता 2, उख 
उत्तम राष्ट विद्भमे कों बाह्मण त्रपि मिश्रा करता था। 
वह्‌ कटे हुए लेत या खणिदानसे भन्नके भिखरे दए दानक 
-बीन लाता ओर उसीते जीवनःनिर्वाह करता था । एक बार 
_ उसने यश करनेका निद्चय श्रिया ॥३॥ 
दयामाकमशानं तत्र॒ सू्यपणीं सघर्च॑ता । 


तिक्तं च विरसं शाकं तपसा खादतां गतम्‌ ॥ ४ ॥ 


करते हुए मूल ओर फलोदवारा भी सर्गी प्राति 


+ शमाः - 


उपगम्य घने सिद्धि सर्व॑भूतावि्दिसखया । 
अपि मूखफदैरिषटो यज्ञः खर्ग्यः परंतप ॥ ५ ॥ 
परतप युधिष्ठिर | उक्र ्ाह्मणन वनम तपस्याद्रारा 
सिद्धि त्म करके समस्त प्राणियेप्रते किषीशरी भी हिसान 
करानेवाके 
यज्ञकरा अनुष्ठन किया ॥ ५॥ १ = 
तस्य भाया वतह्दा शुचिः पुष्करधारिणी । 
यक्ञपत्नी समानीता सव्येनालुविधीयते ॥ ६ ॥ 
उस ्राह्मणके एकं पत्नी थी» जिका नाम था पुष्कर 
धारिणी । उसके आचार-विचार परम प्रवित्र ये । वष्ट ्त- 
उपास करते-करते दुबल हो गयी थी । ब्राद्मणका नाम सत्य 
था । यद्यपि वह ब्राह्मणी अपने पत्ति सत्यक हिसाप्रधान 
यकौ इच्छा प्रकट करेपर उसके अनुकूल नदं होती थीः 
तो भी बराह्मण उमे यञ्पक्रीके स्थानपर आग्रहपूर्वक बुत्म ही 
त्ता था ॥ ६॥ 


सातु दापपरि्रस्ता तनी । 


. मायूरजीणपणानां बखर तस्याश्च वर्णितम्‌ ॥ ७ ॥ 


माकणी श्यापसे डरकर पतिके स भावका सर्वया अनुसरण 
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मोश्षधर्मपवं ] 


द्विसप्तत्यधिकद्धिशततमो ऽध्यायः 


५१३१ 


न 





करती थी | एेसा कहा जाता है कि वह मोरोकी दटकर गिरी 
पुरानी रपर्वोको जोड़कर उनसे दी अपना शरीर 
ठेक्ती थी ॥ ७॥ 
अकामया कृतस्तत्र यक्षो होजयुश्षासनात्‌ । 
दयुक्रस्य पुनराजातिः पणौदो नाम ॒धममंवित्‌ ॥ ८ ॥ 
होताके आदेशसे इच्छा न दोनेपरर भी ब्रादमण-पनीने 
उस यज्ञका कायं सम्पन्न फिया । होताका कायं पर्णाद्‌ नाभसे 
प्रसिद्ध एक धर्मज्ञ ऋषि करते थे, ज शुक्राचा्यके 
वंशज ये ॥ ८ ॥ 
तसन्‌ वने समीपस्थो सगोऽभूत्‌ सदवासिकः । 
बचोभिरव्रवीत्‌ सत्यं त्वयेदं दुष्कतं छतम्‌ ॥ ९ ॥ 
उस वनम सत्यक्रा सटवासी एक मृग था, जो ब्य पास 
ही रहता था । एक दिन उने मनुष्यकी बोलीमे सत्यते 





_ कदा--भ्रादाण | तुमने यञ्के नामपर यह दुष्कम 


कियादै॥ ९॥ 
यदि मन्ाङ्गहीनोऽयं यज्ञो भवति वै कृतः। 
मां भोः प्रक्षिप होत्रे त्वं गच्छ खगंमनिन्दितः॥ १०॥ 
ध्यदि किया हुआ यज्ञ मन्त्र ओर अङ्गते दीनो तो 
वह यजमानके ल्वि दुष्कर्म ्ी टे । बादाणदेव | तुम मुने 
होताको संपि दो ओौर खयं निन्दारदटित होकर खर्गलोकरमे 
जाओः ॥ १० ॥ 
ततस्तु यज्ञे सावित्री साक्षात्‌ तं संन्यमन्त्रयत्‌। 
निमन्ञयन्ती प्रत्युक्ता न हन्यां सहवासिनम्‌ ॥ ११ ॥ 
तदनन्तर उख यज्ञम साक्षात्‌ सावित्रीने प्धारकर उष 
त्रादाणको मृगकी आहूति देनेकी सल्गह दी । बाह्यणने यह कद्‌ 
कर किं म अपने सदवासी मृगका वध नदीं कर सकताः 
साविन्रीकी आशा माननेते इनकार कर दी ॥ ११॥ 
पवसुक्ता निवृत्ता सा प्रविष्टा यश्षपावकरम्‌। 
कि चु दुश्चरितं यक्षे दिद्रुः सा रसातलम्‌ ॥ १२॥ 
ब्राह्मणे इख प्रकार कोरा जवाय भिख जनेपर सावित्री 
देवी खट पड़ीं ओर यश्ाग्निमें प्रविष्ट टो गयीं | यर्म 
कौन-सा दुष्कर्म या घुटि है--यदी देखनेफी इच्छात बे आयी 
थी ओर पर रसातलम ची गयीं ॥ १२॥ 
तु वद्धाञ्जकि सत्यमयाचद्धरिणः पुनः। 
सत्येन स परिष्वज्य संदिष्टो गम्यतामिति ॥ १३॥ 
त्य खाविग्रीदेवीकी ओर शाय जोड़कर खड़ा था। 
षतनेदीमे उस हरिणने पुनः अपनी आहुति देनेकेय्ययि याचना 
की | सत्यने मूृगक्रो दयसे खगा ल्या ओर बडे प्यारे 
कृहा-पतुम यदषि चडे जाः ॥ १३ ॥ 
ततः स हरिणो गत्या पदान्यष्टौ न्यवर्तंत । 


साधु हिंसय मां सत्य हतो यास्यामि सद्रतिम्‌॥ १७॥ 
तथ वह्‌ ट्रिण आढ पग आगे जाकर लट पढ़ा ओर 

योला-“सत्य { तुम विधिपूर्वकं मेरी दिश करो । म यशे 

वधको प्राप्त होकर उत्तम गति षा दगा ॥ १४॥ 

पद्य ह्यप्सरसो दिव्या मया दत्तेन चश्चुषा । 

विमानानि विचित्राणि गन्धवोणां महा्मनाम्‌॥ १५॥ 
धने तुम्हं दिव्यदृष्टि प्रदान की दै; उवे देखोः आकाशम 

वे दिव्य अम्षरा्द लड़ी ६ । महात्मा गन्धरवफि विचित्र 

विमान भी शोमा पारे ईः ॥ १५॥ 

ततः स सुचिर दषा स्पृहाखग्नेन चश्चुषा 

सगमाल्येक्य हिंसायां खगंबासं समथयत्‌ ॥ १६॥ 
सत्यकी ओंँखंँ बड़ी चादमे उधर ही जा गीं । उसने 

बङी देरतक वष्ट रमणीय दृश्य देखा, फिर मृगकी ओर 

दृष्टिपात करफे “हिसा करनेपर ष्ट मन्न सखरगंवाशका सुख 

मिल सकता 2, यदह मन-दी-मन निदचय करिया ॥ १६ ॥ 

स तु धमां सगो भूत्वा यहुवपांपितो वने । 

तस्य निष्छतिमाधत्त न त्वसौ यश्षसंविधिः ॥ १७॥ 
वास्तवर्मे उण मृरके रूपमे साक्षात्‌ ध्म ये जो मूगका 

दारीर धारण करके वहत वसि यन्मे निवास करते ये । 

पञ्चरिखा य्की विधिके प्रतिकूढ कम॑ 2। भगवान्‌ धर्मने उष 


(णीता 





ज्राह्मणका उद्धार करनेका विचार किया ॥ १७ ॥ 


तस्य॒ तेनाचुभावेन खगर्दिसात्मनस्तवा । 

तपो मदत्समुच्छिन्नं तसाखिसा न यश्षिया ॥ १८ ॥ 
म उस पञ्चका यध करके स्व्गगेक प्राप्त करूगा; यह 

सोचकर मृगकी दषा करनेकरे च्वि उद्यत उस बआश्वणका 

महान्‌ तप तत्काङ न्ट दो गया । इसल्यि खा यञ द्वि 

हितकर नरद १॥ १८ ॥ 

ततस्तं भगवान्‌ धमां यश याजयत खयम्‌ । 

समाधानं च भायौया लेभे स तपसा परम्‌॥ १९॥ 
तदनन्तर भगवान्‌ धमने खयं सत्यका यश कराया | 

फिर सत्यने तपस्या करके अपनी प्री पुष्करधारिणीके 


कि > व 


मनकी जैसी स्थिति यी, धसा टी उत्तम समाधान प्राप्त किया 





[क त क = क का = = च = क जकः ककण 5 ` क 


(उसे यद दद्‌ निश्चय हो गया कि हिमाल दी शानि 





हती 2, अर्दिखा दी परम कल्याणका साधन ४) ॥ १९ ॥ 

अ्दिसा सकलो धमां धिसाधमंस्तथादितः। 

सत्यं तेऽहं प्रक्ष्यामि यो धमः स्ययादिनाम्‌॥ २० ॥ 
अरवा दी सम्पूणं घमं है । खा अधमं ट ओर अधमं 

अदितकारक होता  । अव ग वुग्‌ सत्यका . मदत्व . 


बतारजँगा, ज सत्यवादी पुद्ौका एरम घमं १॥ २० ॥ 


हति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि यज्ञनिन्दानाम द्विखप्स्यधिकद्धिशसतमोऽध्यायः ॥ २७२ ॥ 
इव प्रकार शोमहामार्त शान्तिपर्व न्तरत मेश्वषमपचमे दिंसालङ यशकी लिन्द नाग दो सौ बहरा मष्याय्‌ पूरा हुश्च ४२०२॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 
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 निसप्तत्यधिकदिशततमोऽध्यायः 
धर्म, अधरम, वैराग्य ओर मोक्ष बिपयमे युधिष्ठिरके चार प्रन ओर उनका उत्तर 


युधिष्ठिर उवाच 
कथं भवति पापात्मा कथं धमं करोति वा । 
केन निवंदमादृत्ते मोक्षं वा केन गच्छति ॥ १९॥ 
युधिष्ठिरने पृा--पितामह ¡ मनुष्य पापात्मा कसे 
हो जाता १? वह धमका आचरण किंस प्रकार करता दै ए 
क्रिस देतुसे उसे येराग्य प्रात्र होता ह ओर किंस साधनसे वह 
मोक्ष पाता दै १॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
विदिताः सवेधमौस्ते स्थित्यर्थं स्वं तु पृच्छसि। 
श्ण मोक्षं सनिर्वेदं पापं धमं च मूलतः ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा-राजन्‌ ! तुम्दं खव धर्मोका शन 
है । तुम तो लोकमर्यादाकी रशना तथा मेरी प्रतिष्ठा बदनिके 


लिये मुद्ञसे प्रन कर रदे दो । अच्छा अय तुम मोक्षः वैराग्य 


पाप ओर धर्मन मूक क्या टै इसको भवण करो ॥ २॥ 
विश्ानाथं हि पञ्चानामिच्छा पूर्धं पवर्त॑ते। 
भराप्यकं जायते कामो देषो वा भरतर्पभ ॥ ३ ॥ 
मरतभरष्ठ | मनुष्यको ( शब्दः स्यदः रूपः रख एवं 
गन्ध--इन ) पाचों विपर्योका अनुभव करनेके लिये पदे 
इच्छा होती है । फिर उन पाचों विपरिते प्रिसी एकको 
पाकर उसके ग्रति राग या द्वेष शे जाता १ ॥ ३ ॥ 
ततस्तद्‌ यतते कमै चारभते महत्‌ । 
इष्टानां रुपगन्धानामभ्यासं च चिकीर्पति ॥ ४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ जिखके प्रति राग होता 2, उसे पानेके व्यि 
वह्‌ प्रयक करता ६ । यदे-पदे कार्योका आरम्भ करता 2 । 
बह अपने इच्छित रूप ओर गन्ध आदिका वारंवार सेवन 
करना चाहता १॥ ४॥ 
रागः प्रभवति द्वेषश्च तदनन्तरम्‌ । 
ततो लोभः प्रभवति मोदश्च तदनन्तरम्‌ ॥ ५ ॥ 
इसते उन विपर्योके प्रति उसके मनम राग उसन्न हो 
जाता े। तदनन्तर प्रतिक्ख विप्रयमे द्वेष होता ट । फिर 
अनुकूर विप्रयके सिये लोभ होता ओर लोमे याद उसके 
मनपर मोद अधिकार जमा ठेता द ॥ ५॥ 
भूतस्य रागद्धेपान्वितस्य च । 
न धमं जायते बुद्धिग्योजाद्‌ धर्म करोति च ॥ ६ ॥ 
लोम ओर मोदसे भिरे हृप्य तथा राग ेपके वरीभूत 
दए मनुष्यको बुद्धिः धर्मम नदी खगती टै । वद किसी-न-ध्िसी 
बहानेसे दिखा ऊ धर्मकामा आचरण करता ह ॥ ६ ॥ 
व्याजेन चरते धर्ममर्धं॑व्याजेन रोचते । 
व्याजेन सिद्ध.थमानेषु धनेयु छुखनन्दन ॥ ७ ॥ 


तत्रैव कुरुते वुद्धि ततः पापं चिकीर्षति । 

खदृद्धिवी्यमाणोऽपि पण्डितेश्चापि भारत ॥ ८ ॥ 

उत्तरः न्यायसम्बद्धं व्रवीति ` विधिचोदितम्‌ 1 
करनन्दन ! बह कोई बहाना लेकर दौ धमं करता दै" 


कपटे ही धन कमानेकी रुचि रखता है ओर यदि कपटते 


धन प्रात करनेमे सफ्टक्ता मि गयी तो वह उसी अपनी 





सारी बुद्धि खगा देता 2 । भरतनन्दन ! फिर तो विद्धानां ओर 

 खुद्दौके मना कण्नेपर मी वह्‌ केवड पाप ही करना चादता 
दै तथा मना करनेवार्छको धमम॑शालके वाक्योके द्वारा प्रति- 

पादित न्याययुक्त उत्तर दे देता दै ॥ ७.८२ ॥ 


अधम॑सखिविधस्तस्य वधते रागमोहजः ॥ ९ ॥ 
पापं चिन्तयते चेव प्र्रवीति करोति च । 
उसका राग ओर मोहजनित तीन प्रकारका अघमं 
दृता है । बह मनते पापकी टी यात सोचता हैः वाणीसे 
पाप दी बोलता हे ओर क्रियाद्वारा पाप ही करता ॥ ९३॥ ` 
तस्याधरमप्रबृत्तस्य दोषान्‌ पद्यन्ति साधवः ॥ १० ॥ 
पकरीखाश्च भिन्नत्वं भजन्ते पापकर्मिणः । 
स नेह सुखमाम्रोति कुत पव परत्र वै ॥ ११॥ 
भे पुरुप तो अधर्मं प्रदृतत दए मनुष्यके दोष जानते £; 
परंतु उस्र पापीके खमान सखभाववढे पापाचारी मनुष्य उसके 
साथ मित्रता खापित करते ६ । सा पुरुप इस लोकम ही सुख 
नदीं पाता दैः फिर परोकरम तो ण ही केषे सकता है ॥ १०-११॥ 
पयं भवति पापात्मा धमोत्मानं तु मे श्णु। 
यथा कुदालधमो स ऊहं भतिपद्यते ॥ १२॥ 
कुश्टेनैव धम्र॑ण गतिमिष्टां भपद्यते । 
इस प्रकार मनुष्य पापात्मा टो जाता दै । अब ध्मत्माके 
विपये मुञ्धमे सुनो । बह जिस प्रकार परदितखाधक कल्याण- 
कारी धर्मका आचरण करता हे, उसी प्रकार कद्याणका मागी 
होता हे । वद क्षेमकारक धर्मक प्रमावते ही अमीएट गतिको 
प्रास्त होता दै ॥ १२९ ॥ 
य एतान्‌ प्रज्ञया वोषान्‌ पू्मेवाुपदयति ॥ १३॥ 
कुशलः खुखदुःखानां साधूश्चाप्यथ सेवते । 
तस्य सखाधुसमाचायद्भ्यासाच्यैव वर्ध॑ते ॥ १७॥ 
जो पुख्पर अपनी बुद्धिस राग आदि दोपोको पदढे टी 
देख ठेता 2, वड्‌ सुख-दूःखको समश्चनेम कुशल दोता १ । 
फ़िर वड्‌ भेषठ पुर्ोष्य सेवन करता । सप्पुरपोंकी सेवा या 
सत्स॑गवे ओर सत्वमेकिं अभ्यास्ते उस पुरुषकी बुद्धि 
यदृती १ ॥ २३-१४॥ 
था धरम च रमते धर्म॑ चेयोपज्ञीवति। 
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मोक्षध्वं ] 


चतुःसप्तत्यधिकद्विदातवमोऽध्यायः 
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सोऽथ धर्मादवाप्तेषु धनेषु कुरते मनः ॥ १५॥ 
बह वदु हुई वुद्धि धर्मम ही सुख मानती ओर उसीका 
सहारा देती है । वह पुखप धर्मसे प्राप्त शेनेवाटे धनम 
मरन ख्गाता दै ॥ १५॥ 
तस्यैव सिश्चते मूलं गुणान्‌ पदयति तच वै । 
धमोत्मा भवति छेच मित्रं च छभते छुभम्‌ ॥ १६॥ 
वह जौँ गुण देखता ° उक्षीके मूलको सीं चता दै । 
एेखा करनेसे वह पुरुष धर्मात्मा होता ओर युमकारक 
मित्र प्रात करता टै ॥ १६ ॥ 
स मित्रधनखाभात्‌ तु भेत्य चेह च नन्दति । 
दाच स्पशं रसे रूपे तथा गन्धे च भारत ॥ १७॥ 
्रमुत्वं खभते जन्तु्र्मस्यैतत्‌ फलं धिदुः। 
स तु धमंफलं छ्ध्वा न हष्यति युधिष्ठिर ॥ १८ ॥ 
भारत ] उत्तम मित्र ओर धनके त्रभे वद्‌ इदत्गेक 
ओर परलोके मी आनन्दित होता टै । रेषा पुरुप दाब्दः 
स्प, रूपः रक तथा गन्ध-इन पचि विपर्योपर प्रभुत्व 
प्राप्त कर ठेता ३ । इसे धर्मका फ माना जाता दै । 
युधिष्ठिर ! वश ध्म॑का एल पाकर भी पसे पू नही 
उठता है ॥ १७-१८ ॥ 
अदृप्यमाणो निवेंदमादत्ते क्ानचश्चुषा । 
परशठाच्रर्यदा कामे रसे गन्धे न रज्यते ॥ १९ ॥ 
दण्द स्प तथा रूपे न च भावयते मनः । 
विमुच्यते तदा कामान्न च धम विमुञ्चति ॥ २० ॥ 
वह इतते तक्ष न दोनेके कारण विवेकषृषटसे वेराग्यको 





ही अरहण करता 2, बुदधिरूप नेत्रे खुख जानेके कारण जब 
बह कामोपभोगः रख ओर गन्धे अनुरक्त नदीं होता तथा 
दाब्दः स्पशं ओर रूपमे भी उसका चिच नदीं फेसताः, तब 
वह सव कामनाेसि मुक्त दो जाता दै ओर धर्मा त्याग 
नीं करता ॥ १९-२० ॥ 
सर्वत्यागे च यतते दष्टा खोकं क्षयात्मकम्‌ । 
ततो मोक्षाय यतते नायुपायादुपायतः ॥ २१ ॥ 
दामैनिवदमादत्ते पापं कमं जदाति च। 
धरममौत्मा चैव भवति मोक्षं च भते परम्‌ ॥ २२॥ 
सम्पूणं लोर्कोको नादावान्‌ समञ्चकर वह सर्वस्वका मनवे 
त्याग कर देनेका यत्न करता दै । तदनन्तर वह्‌ अयोग्य 
उपाये नही कितु योग्य उपाये मोश्चके ल्ि यतनशील हो 
जाता ४ । इस प्रकार धीरे-षीरे मनुध्यको वैराग्यकी प्राति 
होनेपर वद्‌ परापकरमं॑तो छोड़ देता रै ओर धर्मात्मा बन 
जाता १ । तदयश्चात्‌ परम मोश्चको प्रात कर ठेता ।२१-२२] 
पतत्‌ ते कथितं तात यन्मां त्यं परिपृच्छसि । 
पापं धर्मस्तथा मोक्षो नि्वेदश्चैव भारत ॥ २३॥ 
तात ! भरतनन्दन |! तुमने मुश्षवे पापः धर्म॑, वैराग्य 
जर मोश्षके विपये जो प्रभ फिया थाः, बह सबर्मने 
कह सुनाया ॥ २३॥ 
तस्माद्‌ धम प्रवतेथाः सबौवस्थं युधिष्ठिर । 
ध स्थितानां कौन्तेय सिच्िभंवति शाश्वती ॥ २४॥ 
अतः कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर ! तुम सभी अवस्था 
धर्मका टी आचरण करो; क्योकि ज खोग धर्मम सित रते 
६, उन्द षदा रष्नेवाखी मोक्षरूप परम चिद्वि प्रष्ठ होती ३॥ 


इति शीमदामारते शान्तिपवंणि मोश्षधमंपवेणि चतुःप्राशिको नाम ॒त्रिससत्यथिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २७६ ॥ 
इस प्रकार भरोमद्यामारत शन्तिपवके अन्तमैत मेक्षथमेपवमे चार परश ओर उनका उत्तरनामकं दो सौ तिष्टतर्यी अध्याय पुरा हुभ॥२७३॥ 


चतुःसपरत्यधिकद्विराततमोऽध्यायः 
मो्षके साधना बणंन 


युधिषिर उब्राच 

मक्षः. पितामहेनोक्त उपायान्नालुपायतः । 
वसुपायं यथान्यायं भोतुमिच्छामि भारत ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिरने पृा--पितामह { आपने योग्य उपायते 
मोक्षी प्राति वतायी, अयोग्य उपायते नदौ । भरतनन्दन ! 
बह यथायोग्य उपाय क्या 2१ इे मैं सुनना चाहता हं ॥१॥ 

भीष्म उवाच मं 

त्वय्येवेतन्महाग्राश्च युक्त शनम्‌ । 
येनोपायेन सवीथं॒नित्यं शगयसेऽनथ ॥ २ ॥ 
भीप्मजीने कहा-मदाप्रा् निष्पाप नरेश 1 तुम 
जचित उगयसे टौ सद। सम्पूणं धमं आदि पुरयारथारी खोज 
करिया करते हो । इशे तुमं सने दए बिपरयोकी परीक्ष 

कुरनेकी निपुण टा शेना उचित शी ६॥ २॥ 


करणे घटस्य या बुद्धिर्भटोत्पत्तौ न सा मता। 

पथं धमौभ्युपायेषु नान्यधर्मयु कारणम्‌ ॥ ३ ॥ 
घटके निर्माणका्मै जित बुद्धिका उपयोग दै, बद्‌ 

घटकी उसपत्ति हो जनेपर अवदयक नदीं रदतीः इसी प्रकार 

चित्त-छद्धिके उपाग्रभूत यशदि धर्मक खक््य पूरा दो 

जानेपर मोश्चसाधनरूप यम-दमादि अन्य ध्मकि व्िवे 

आवद्यक नदी रहते ॥ ३॥ 

पूवं समुद्रे यः पन्थाः स न गच्छति पश्िमम्‌। 

पकः पन्था हि मोक्षस्य तन्मे विस्तरतः श्णु ॥ ४ ॥ 
देखो, जो मागं पृं समुद्रकी ओर जाता टै वट्‌ पथिम 

समुद्रकी ओर नी जा सकता । इसी प्रकर मोश्वका भी प्क 

टी मार्ग £, उपे भं विस्तारपूर॑क बसा रषा ह, सुनो ॥४॥ 
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क्षमया क्रोधमुच्छिन्द्ात्‌ कामं संकटपवजैनात्‌। 

सत्वसंसेयनाद्‌ धीरो निद्रां च च्छेलुम्हंति ॥ ५ ॥ 
धुय एरुपक़ो चाहिये भ क्षमासे करोधका ओर संकरो 

के त्यागते कामनार्ओंका उच्छेद कर डे । घीर पुरुष शानः 


ररि 





ध्यानादि सात्विक गुणोके सेवनते निद्राका क्षय करे ॥ ५॥ ` 


अप्रमावाद्‌ भयं रक्षच्छवासं क्षेघशषशीखनात्‌। 

इच्छा वेषं च कामं च धैर्येण विनिवरतंयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
अप्रमादसे भयको वूर करे, आत्मा चिन्तनसे शवाशकी 

रक्षा करे अर्थात्‌ प्राणायाम करे 


॥ न्को गय ग्य चिणि 
न 


॥ ६ ॥ 
भ्रमं सम्मोहमावतमभ्यासाद्‌ विनिवर्तयेत्‌ । 
निद्रां च प्रतिभां चैव श्षानाभ्यासेन तत्ववित्‌॥ ७ ॥ 
तस्वये्ा पुरुप शाके अम्यासते भ्रम, मोह ओर 
संशयका तथा आलस्य जर प्रतिमा ( नानाधिपयिणी बुद्धि )- 
इन दोनों दोर्पोका शानके अभ्यासले निराकरण करे ॥ ७ ॥ 
उपद्रवांस्तथा दितज्ीणंमिताशनात्‌ | 
सों मोहे च संतोयाद्‌ विपयांस्तरवदरशानात्‌ ॥ ८ ॥ 
शारीरिक उपद्रवो तथा रोरगोका दितकर, सुपा्य ओर 
परिमित आहारे" कोम ओर मोदका संतोषे तथा विपर्योका 
ताप्थिक दृषटते निवारण करे ॥ ८ ॥ 
च जयेद्‌ धर्ममवेक्षया । 
आयत्या च जयेदाद्ामर्धं संगविवजंनात्‌ ॥ ९ ॥ 
अधर्मो दयासे ओर धरमको विचारपूर्वक पालन करनेसे 
जीति । मबिष्यका विचार करर आय्यापर ओर आसि 
त्यागसे अर्थपर बिजय प्रास्त करे || ९ ॥ 
अनित्यत्वेन च स्नेह श्ुधां योगेन पण्डितः । 
कारुण्येनात्मनो मानं ठ्प्णां च परितोपतः ॥ १० ॥ 
विद्वान्‌ पुरुप वस्तुभंढी अनित्यताश्ा चिन्तन करके 
3 योगाम्याषके द्वारा क्ुधाकोः करुणाके द्वारा अपने 
अभिमानको ओर संतोपवे तृष्णाको जीते ॥| १० ॥| 
उत्थानेन जयेव्‌ तद्रौ वितर्व निश्वयाज्जयेत्‌। 
मौनेन बहुभाष्यं च रौरयेण च भवं त्यजेत्‌ ॥ १९१॥ 
आख्घ्यको उ्योगते ओर विपरीत तको आके 
भ्रति दद्‌ विधासते जीते, मीनावलम्बनदाया यूत बोरनेकी 
आदतको ओर धुरवीरताके द्वारा भयको त्याग दे ॥ ११॥ 


भ भयो 


यच्छेद्‌ वाड्रनसी बुद्धा वां यच्छेज्कानचश्रुषा ¦ 
शानमात्मावयोधेन 





। 
ना॥ १२॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपव॑णि मोक्षधर्म॑पवणि योगाचाराजुवरण 


ष भकार भ्रीमहमारत शान्तिपदके अन्तत मेक्षषपवे येपस्् 


भीमहाभारते 


ओर धैर्यके दारा इच्छा, 


[ शान्तिपर्वणि 


तदेतदुपशान्तेन बोद्धव्यं शुचिकर्मणा । 
मन ओर बाणीको अर्थात्‌ मनसदित समस्त इन्द्र्योको 
बुदधिद्धारा वशमे करे, वुद्धिका विधेकरूप नेत्रद्वारा शमन करे, 
फिर आत्मश्ानद्वारा विवेक्रशानका शमन करे ओर आत्माको 
परमात्मामं विखीन कर दे | इ प्रकार पवित्र आचार-विनचारते 
युक्त साधकको सव ओरते उपरत होकर शान्तभावसे 
परमत्माका साक्षात्कार करना चाये ॥ १२३ ॥ 
योगदोषान्‌ समुच्छिदय प्च यान्‌ कवयो विदुः ॥ १३॥ 
काम क्रोधं च रोमं च भयं खभ च पञ्चमम्‌ । 
परित्यज्य निपेवेत यतवाग्‌ योगसाधनान्‌ ॥ १४ ॥ 
काम, क्रोधः लोभः, भय ओर निद्रा-ये ही योगसम्बन्धी 
वे पच दोप दै जिनको विद्वान्‌ पुरुप जानते द । इनका मूले- 
च्छेद कर देना चाहिये तथा इनका परित्याग करके 
वाणीको संयमे रखते दए योगसाधर्नोकासेवन करना चाहिय ॥ 
ध्यानमध्ययनं दानं ` सत्यं हीया्जवं क्षमा । 
शौचमाहारतः शुद्धिरिन्द्ियाणां च संयमः ॥ १५॥ 
पतेर्िवर्धते तेजः पाप्मानमपहन्ति च । 
सिभ्यन्ति चास्य संकटपा चिक्षानं च प्रवर्तते ॥ १६॥ 
ध्यानः अध्ययन, दानः सत्यः छजाः सर्ता, क्षमाः 
बाहर-भीतरकी पवित्रता, आह्रशुद्धि ओर इन्द्रियोंका 
संयम-ये ही योगके साधन ई । इन सथके दवाय साथकका 
तेज वदता है । वद अपने पार्पोका नाश कर डाङता दै 
उशके संकल्प सिद्ध होने लगते ४ ओर हृदयम वि्ञानका 
आविर्माव दो जाता द ॥ १५-१६ ॥ 
धूतपापः स तेजखी खष्याहारो जितेन्द्रियः । 





` कामक्रोधौ वरो त्या निनीपेद्‌ ब्रह्मणः पद्म्‌ ॥ १७॥ 


इष प्रकार जब्र पापः धुर ज्ये ओर साधक तेजघ्वी; 
मिता्री ओर भितेन्द्रिय हो जाय, तव वद काम ओर क्रोध- 
को अपने अधीन करके अपने-भापको जहमपदमे प्रतिष्ठित 
करनेकी इच्छा करे ॥ १७ ॥ 
अमूदत्वमसंगित्वं 
अदैन्यमनुदीरणत्वमचुद्धेगो व्यवस्थितिः ॥`१८॥ 


दे गो 
एप मागां हि मोक्षस्य भसन्नो विमखः शुचिः । 


तथा वाक्षायमनसां नियमः कामतो ऽन्यथा ॥ १९ ॥ 

मूढता ओर आसकिका अभावः काम ओर क्रोधका 
त्याग एवं दीनताः उदृण्डता तथा उदवेगसे रहित होना ओर 
चित्तकी सिरता एवं निष्कराममावते मनः वाणी. ओर इन्द्रियो. 
का संयम-यह्‌ मोक्षका खच्छः निर्मल एवं पिभ मार्गं ३ ॥ 


नं नाम चनतुःसप्तस्यधिकट्विशततमोऽष्यायः ॥ २७४॥ 
बन्धो आचारा बणननामक दौ से चौहत्रव भयाय पृरा हु ॥२.७४ 


॥ कि 
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पञ्चसपत्यधिकडि शततमोऽध्यायः 
जीबात्माके देहाभिमानसे भक्त होनेके विषयमे नारद ओर असितदेवलका संवाद 


भीष्म उवाच 

अत्रेयोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
नारदस्य च संवादं देवलस्यासितस्य च ॥ १॥ 

भीष्मजी कहते ह-- युधिष्ठिर ! इत विपये देवपिं 
नारद तथा ब्रहि अधितदेवसरूके संवादरूप प्राचीन इतिद्याघ- 
का विद्धान्‌ पुश्प उदाहरण दिया करते ६॥ १॥ 
आसीनं देवरं बद्धं बुद्ध्वा बुद्धिमतां वरम्‌ । 
नारदः परिपप्रच्छ भरतानां प्रभवाप्ययम्‌ ॥ २ ॥ 

एक समयकी बात दै, बुद्धिमाननेमिं शर्ट बृदे असित- 
देवख्को आसनपर बेड हुआ जान नारद जीने उनसे सम्पूणं 


प्ाणियोकी उत्ति ओर प्रखयके विषयमे प्रभ किया ॥ २॥ 


नारद्‌ उवाच 
कुतः खएटमिदं विदं व्रह्मन्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ 1 
प्रख्ये च कमभ्येति तद्‌ भवान्‌ व्रवीतु मे ॥ ३ ॥ 
नारदजीने पृड्ा- ब्रह्मन्‌ | इस समस्त चराचर 
जगत्‌की सष्टि किससे हुईं र तथा यह प्रख्यके समय समे 
हीन हो जाता है यह आप मुञ्चे बताये १॥ ३॥ 
अपित उवाच 
येभ्यः खजति भूतानि काले भावप्रचोदितः । 
महाभूतानि पञ्चेति तान्याहुभंतचिन्तकाः ॥ ४ ॥ 
असितद्रेवखने कदा--देव्े ! खषटिके समय परमात्मा 
प्राणि्योकी वाखनाओसि प्रेरित टो समयपर जिन तत््वोसे 
सम्पूणं भू्तोकी खष्टि करते £ उन भूतचिन्तक ( भोतिक 
विश्ानवादी ) विद्वान्‌ पश्चमक्षभूत कहते दं ॥ ४ ॥ 
तेभ्यः जति भूतानि काठ भत्मधचोदितः। 
पतेभ्यो यः परं ब्रूयादसद्‌ बुयाद संदायम्‌ ॥ ५ ॥ 
परमास्माशी येरणासे फा इन पाच तस्वोद्रारा समस्त 
प्राणियौकी सृष्टि करता १। ज इनते भिन्न करिधी अन्य तत्वको 
पराणियेकि शरीरोक्रा उपादान कारण दताता दै यह्‌ निस्सदेद्‌ 
टी बात कदता १ ॥ ५ ॥ 
विद्धि नारद्‌ पश्चैताऽ्शाश्वतानचखान्‌ धवान्‌ । 
महतस्तेजसो राशीन्‌ कालयष्टान्‌ खभावतः ॥ ६ ॥ 
नारद ! पाच भूत ओर छटा काल-इन छः तस्योको 
तुभ प्रवाहरूपते शाश्वत, भविचछ ओर धुव समश्नो। ये 
त्ोमय मद्तस्वकी खामाविक्र कव्य ६॥ ६ ॥ 
आपश्चैवान्तरिश्ं च पथिवी वायुपावको । 
नासीद्धि परमं तभ्यो भूतभ्यो सुक्तसंदायम्‌ ॥ ७ ॥ 
जट, आकाशः प्व, बाध ओर अग्नि-दन भूतेति 


भिन्न को तत्व कमी नहीं या; रस्म संशाय नदीं ३ ॥ ७ ॥ 
नोपपत्या न वा युक्त्या त्वसद्‌ बुयाद संदायम्‌ । 
चेत्थेतानभिनिर्बत्तान षडेते यस्य रादायः ॥ ८ ॥ 
किसी मी युक्तिया प्रमाणे इन छःके अतिरिक्त ओर 
कोई तत्त्व नदीं यताया जा सकता । इलि जो कोद दूसरी 
चात कता ४, वद निस्सदे् श्ट बोख्ता ह । तुम सभी 
कार्यम अनुगत हुए इन छः तर्योको ओर जिसके ये कार्यं 
ह उस कारणको भी जानते हो ॥ ८ ॥ 
पञ्चैव तानि काश्च भावाभावौ च केवलौ । 
अष्टौ भूतानि भूतानां शाश्वतानि भवाध्ययौ ॥ ९ ॥ 
पोच महाभूत, काल तथा विशुद्ध माव ओर अभाव 
अर्थात्‌ नित्य आरमतस्व ओर परिवततंनशी महत्तर्व-ये आट 
त्व निव्य ४ । ये टी चराचर प्राणिर्योकी उत्पत्ति ओर 
प्रयके अधिष्ठान दै ॥ ९ ॥ 
अभावं यान्ति तेष्वेव तेभ्यश्च प्रभवन्त्यपि । 
चिनणेऽण्यचु तान्येव जन्तुर्भवति पञ्चधा ॥ १०॥ 
सय प्राणी उन्दीमिं कीन दोते दं ओर उन्धि उनका 
प्राकस्य भी होता १ । ओर्वोका शरीर नट टो जानेपर पाँच 
मागि विमक्त दोकर अपने-अपने कारणम विलीन दो 
जाता ॥ १० ॥ 
तस्य भूमिमयो देहः धोत्रमाकादासम्भवम्‌ । 
सूयो्यश्ुरखुवयोर द थस्तु खल्व शोणितम्‌ ॥ ११॥ 
प्राणियोका शरीर प््वीका विकार 2 भोत्रेन्द्रिय 
आकारे उत्पन्न हर टै, नेभेन्दरिय सूर्ये, प्राण वायुषे ओर 
रक्त जलमे उत्पन्न दूए ई ॥ ११॥ 
चश्रुपी नासिकाकर्णी स्वक्‌ जिद्धति च पश्चमी । 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथोनां श्षानानि कवयो विदुः ॥ १२॥ 
विद्वान्‌ पुश्प रेखा मानते ६ कि नेत्रः नाधिका, करणं, 
त्वचा ओर पोच्वी जिहा-ये पाच शनेन्द्रियां टौ विपषर्यौको 
ग्रण करनेवाली द ॥ १२॥ 
दरछनं वणं घ्राणं स्पर्दानं रसनं तथा । 
उपपस्या गुणान्‌ विद्धि पञ्च पञ्चसु पञ्चधा ॥ २३॥ 
बाह्म पदार्थोको देखना, सुननाः सधनाः दूना तथा रस 
ठेना-ये क्रमशः नेत्र आदि पोच इन्दरियोके क्वं १। उन्दँ 
युति तरुम इन इन्द्रियोके गुण टी समस्लो। पिं इन्द्रिय 
पाचों विप्रयो पोच प्रकारणे ( दर्धन आदि क्रिया 
ल्पमे ) विधमान ६ ॥ १३॥ 


रूपं गन्धो रसः त शाग्दुश्चैषाथ तद्रणाः । 
दि पञ्चधा पञ्च पञ्चभिः ॥ १४॥ 
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भीभहाभारते 


[ शान्तिपवंणि 








नेत्र आदि पोच इन्र्योद्वारा रूप, गन्ध, रसः स्पर्शा 
ओर शब्द-ये पाच गुण दर्दान आदि पच प्रकारोषे उपलन्ध 
करिये जाते ६ ॥ १४॥ 
रूपं गन्धं रसं स्यदो शाब्दं चेवाथ तद्गुणान्‌ । 
इन्द्रियाणि न बुध्यन्ते क्षे्रषस्तेस्तु वुध्यते ॥ १५॥ 
रूपः गन्धः रस, स्पशं ओर यब्द-इन्दररयोकि इन पच 
गुर्णोको खयं इन्द्रियो नदीं जानती ६। उन शन्दियोद्रारा 
त्श ( जीवात्मा ) ही उनका अनुमव करता ट ॥ १५॥ 
चित्तमिन्द्रियसंघातात्‌ परं तस्मात्‌ परं मनः। 
मनसस्तु परा दयुद्धिः क्षेघज्ञो बुद्धितः परः ॥ १६॥ 
शरीर ओर इन्द्रयोके संघरातसे चित्त श्रेष्ट £, चित्तसे 
मन भे हे, मनसे बुद्धि भ्ठ ह ओर बुदधिसे मी शेर भेट ॥ 
पूवं चेतयते जन्तुरिन्दरिये्विपयान्‌ पृथक्‌ 1 
विचायं मनसा पश्चादथ बुद्धया ध्यवस्यति । 
इन्दरियेरुपर्ब्धाथौन्‌ युद्धिमांस्तु व्यवस्यति ॥ १७॥ 
जीव पडे तो इन्द्रिये द्वारा उनके अला-अखग विपर्यो- 
को प्रकाशित करता टै, पिर मनसे बिचार करके बुद्धिद्रारा 
उसका निश्चय करता है । बुद्धियुक्त जीव ही इन्दियेोदारा 
उपरग्ध विपर्योकरा निधितरूपसे अनुभव करता है ॥ १७॥ 
चित्तमिन्द्रियसंघातं मनो वुद्धिस्तथा्टमी । 
अष्टौ क्षानेन्द्रियाण्याहुरेतान्यध्यात्मचिन्तकाः ॥ १८॥ 
अभ्यात्मतर्त्वोका चिन्तन करनेवाले पुख्प र्पाच 
इन्द्रिय तथा चित्त, मन ओर आटवी बुद्धि- इन आर्धोको 
शानेन्दरिय कहते ६ ॥ १८॥ 
पाणिपादं च पायुश्च मेहनं पश्चमं सुखम्‌ । 
इति सरदाग्यमानानि णु क्मेन्द्ियाण्यपि ॥ १९॥ 
दायः पैर, पायु ओर उपस्थ तथा पोँचर्वो मुल- ये 
सबर-के-स् कमेन्द्रिय कदे जाते ६ । तुम इनका भी 
विवरण सुनो ॥ १९ ॥ 
जल्यनाभ्यवहाराथं  सुखमिन्द्रियुच्यते । 
गमनेन्द्रियं तथा पादौ कर्मणः करणे करौ ॥ २० ॥ 
मुख-दन्द्रियका उप्रयोग बोटने ओर भोजन करने छिये 
ताया जातादे। पेर चलनेकी ओर शाय काम करने इन्दियार॥ 
पायूपस्थं विसरगाथमिन्द्रिये तुर्यकर्मणी । 
विसगं च पुरीषस्य विसर्ग चापि कामिके ॥ २१॥ 
पायु ओर उपसख-ये दो इन्द्र्यो करमदाः मल आौर 
मूका त्याग करनेके खयि ६। इन दोनोके त्यागर्प कर्म 
खमान दी ६ । इनमे पाथु-इन्द्रिय मलन्म स्वाग करती ४ 
ओर उपस समय वीर्यका भी स्याग करता १ ॥२१॥ 
यरु यष्टं षडेतानि वाचा सम्यग्यथा मम । 


छानचेष्न्दरियगुणाः सर्वेपां शाग्िता मया ॥ २२॥ 


इसके सिवा छटी कमंन्द्रिय बर अर्थात्‌ प्राणमूह दै । 
इस प्रकार मैने अपनी वाणीद्यारा तुम्हे समस्त इन्द्रिया ओर 
उनके ज्ञान, क्म एं गुण सुना दिये ॥ २२॥ 
इन्द्रियाणां खकर्मभ्यः मादुपरमो यदा । 
भवतीन्द्रियसंत्यागाद्थ स्वपिति यै नरः ॥ २६॥ 
जव्र॒ अपने-अपने कर्मत थक्रकर इन्धिर्यौ शन्त हो 
जाती दै, तथ इन्द्रर्योका त्याग करे जीवात्मा सो जाता ३ ॥ 
इन्द्रियाणां व्युपरमे मनोऽय्युपरतं यदि । 
सेवते विषयानेव तं विद्यात्‌ खप्दृ्च॑नम्‌ ॥ २४॥ 
इन्दरिर्योके उपरत हो जानेपर भी यदि मन निद्रत्तन 
दोकर विपयोका ही सेवन करता दै तो उतरे खभ्रदर्थनकी 
अवसा समञ्चना चाहिये ॥ २४॥ 
सा्विकाश्चैव ये भावास्तथा तामसराजसाः 1 
कमेयु्तान्‌ थरशंसन्ति सास्थिकानितरांस्तथ! ॥ २५॥ 
जो सात्विकः राजस ओर तामशभाव प्रतिद्ध ईः वे ही 
जब्र भोग प्रदान करनेवाढे कर्मासि संयुक्त दोते ै, तवर उन 
सास्विक आदि मार्वोकी मनुष्य प्रदंसा करते ४ ॥ २५॥ 
आनन्दः कर्मणां सिद्धिः प्रतिपत्तिः परा गतिः। 
साच्विकस्य निमित्तानि भावान्‌ संभयते रसृतिः॥२६॥ 
आनन्दः सुखः कर्मोकी सिद्धि जाननेकी साम्यं ओर 
उत्तम गति--ये चार खास्विक भाव है । सात्विक पुरुषकी 
स्मृति इन्दं चार निमिर्तोका आभय ठेती टै अर्थात्‌ साच्विक 
पुरुप जाग्रत्‌ कालकी भाति सवप्नम भी आनन्द आदि भार्वा- 
काही सरण करता १॥ २६ ॥ 
जन्तुष्येकतमेष्वेवं भावा ये विधिमास्थिताः । 
भावयोरीप्सितं नित्यं प्रत्यक्षं गमनं तयोः ॥ २७॥ 
इनसे भिन्न राजस ओर तामक-प्राणिर्योमिमे जिस भिसी 
पक भेणीके जीवेम जो-ज भाव ( वासना ); विधि ( कर्म 
गति ) का आश्रय लेकर खित £ उन्हीं भा्वोक्नो उनकी 
स्मृति प्रण करती द । अर्थात्‌ जाग्रत्‌ ओर खप्न-दोनो दी 
अवसाम उन मनुर्प्योको अपनी-अपनी रुचिकर अनुकार 
राजल ओर तामस पदायाक्रा सदा प्रसयक्च दर्शन होता दहे॥ 
इन्द्रियाणि च भावाश्च गुणाः सप्तदश्च र्खताः । 
तेषामष्टादशो देद्ी यः शरीरे स शाश्वतः ॥ २८॥ 
अथवा सशरीरास्ते गुणाः सरवे शरीरिणाम्‌ । 
संधितास्तद्‌ वियोग हि सदारीया न सन्ति ते ॥ २९॥ 
पाच कमेन्द्रर्या' पौन शनेन्दिर्यो, चित्त, मन, बुद्धि, प्राण 
तथा सात्विक आदि तीन भाव-ये सप्र गुण माने गये । नका 
अधिष्ठाता देदाभिमानी जीवात्मा अटारदवा £, जो इस शरीरके 
मीतर निवास करता द । उमे सनातन माना गया १ । अथवा 
छरीरखदित ये सभी रुण देदधारियोके आभित रहते ६। 
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जय जीवका वियोग दो जाता ४, तम्र शरीर ओर उसमें रदने- 

वाढे वे तत्व भी नदी रद जति ॥ २८-२९ ॥ 

अथवा संनिपातोऽयं शरीरं पाञ्चभौतिकम्‌ । 

एकश्च दृशा चाटौ च गुणाः सह शरीरिणा ॥ ३० ॥ 
अथवा इन सवका सम्रुदाय दी पाञ्चभौतिक शरीर दै । 

एक महत्त्व आर जीवकषदित पूर्वोक्त अटारद गुण-- ये सभी 

हस समुदायके अन्तर्गत ६ ॥ ३० ॥ 

ऊष्मणा सह विदो वा संघातः पाश्चभौतिकः। 

महान्‌ संधारयत्येतच्छरीरं वायुना खद ॥ २१ ॥ 
जटरानलके साथ-साथ उक्त तस्वोौकी गणना करनेपर 

यह्‌ पाञ्चभौतिक संपात यीस तत्वोका समूह दै । महन्तत्व 

प्राणवायुके साथ इस शरीरको धारण करता दै। यह्‌ वायु शरीर 

का मेदन करनेमे प्रभावस्ाटी मदत्तस्वका; उपकरणमात् दै ॥ 

तस्य प्रभावयुक्तस्य निमित्तं देददभेदने । 

यथैवोत्प्यते किचित्‌ पञ्चत्वं गच्छते तथा ॥ ३५॥ 


पुण्यपापविनाशान्ते - पुण्यपापसमीरितः 1 
देष्टं विश्चति कठेन ततोऽयं कमंसम्भवम्‌ ॥ २३॥ 


चसे इख जगते वट आदि कोई वस्त॒ उत्यज्न होती 
र फिर मष्ट ह जाती ४, उषी प्रकार प्रारग्धः पुण्य 
पापका श्चय होनेपर शरीर पञ्चस्वको प्राप्त दो जाता र तया 
चित पुण्य ओर पापले प्रेरित दो जीव समयानुलार कमे- 
जनित दृक्रे शरीरम भरवेश्च करता दै ॥ १२-३३ ॥ 
हित्वा हित्वा छायं भरेति देहाद्‌ देहं छताधयः। 
कालसंचोदितः श्षे्री विश्शीणोद्‌ वा गृष्टाद्‌ गदम्‌॥ ३७॥ 

जिस प्रकार घरमं रदनेवाला पुरुष एक धरके गिरनेपर 
दूरे ओर दूसरेके गिरनेपर तीसुरेम॑चल्म जाता दै, उसी 
प्रकार काठ्पे प्रेरित हु जीव क्रमश्चः एक-एक दारीरको 
छोदकरपू॑ष॑कस्पके द्याया निमित दूररेूसरे शरीरम जाता द॥ 
तत्र नैवालुवप्यन्ते प्राश्ला निश्ितनिश्चयाः । 

छृपणास्त्यनुतप्यन्ते जनाः सम्बन्धददििनः ॥ ३५ ॥ 


पट्‌सप्त्यधिकद्धिराततमो ऽध्यायः 


_____-___------------------------------ 
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विद्वान्‌ पुरुप यद निश्वितरूपसे जनते दै कि आत्मा 
रीर सर्वथा भिन्न, अयद्ग ओर अविनाशी दै, अतः शरीरका 
वियोग दोनेपर उन्द तनिक भी ताप नीं शेता; परतु 
अङ्ानीजन देसे अपना सम्बन्ध मानते ६; इसलिये दे 
दूटनेषे उम्ध बड़ा दुःख दोता दै ॥ ३५ ॥ 
न दयं कस्यचित्‌ कथिच्रास्य कथचन विद्यते । 
भवत्येको चयं नित्यं शरीरे सुखदुःखभाक्‌ ॥ ३६ ॥ 
यह्‌ जीव वास्तथमे किसीका कों नदीं दै ओर न कोई 
दूषरा ही उसका कुछ द । वासवम यद तो खदा अकेल्य द 
ह | परंतु शरीरम रदफर उसे अपना माननेके कारण द यट 
सुख-दुःखका भागी दता ै॥ ३६॥ 
मैव संज्ञायते जन्तुन च जातु चिपद्यते । 
याति देहमयं मुत्वा कदाचित्परमां गतिम्‌ ॥ २७॥ 
जीव न कमी उस्न होता ओर न मरता । जब 
कृमी इते तत्वशान होता दै तब यद शरीर-अभिमान छोड़कर 
परमगतिकों प्रास कर देता १ ॥ ३७ ॥ 


पुण्यपापमयं देष्ं॑क्षपयन्‌ कमंसंक्षयात्‌ । 
क्षीणदेदः पुनरे बह्मत्वसुपगच्छति ॥ ३८ ॥ 


ह शरीर पुण्य-ापमय टै | देदधारी जीव प्रारग्य-कमकिं 
क्षयके साय-साय इस शरीरको क्षीण करता रहता 2 । इस 
प्रकार शरीरका नाश हदो जनिपर बद मुक्त पुख्प्‌ ब्रद्भायक्रो 
प्रप्र शे जाता दै ॥ ३८ ॥ 
पुण्यपापक्षयाथं टि सांख्यक्षानं विधीयत । 
तत्क्षये छस्य पद्वयन्ति ब्रह्मभावे परां गतिम्‌ ॥ ३९.॥ 

पुण्य ओर पापेकि श्चयके छ्य टौ शनयोगको साधन 
चताया गया  । उनका क्षय हो जनिपर जब जीवात्माको 
त्रदमावकी प्राप्ति दो जाती टै, तब विद्रानल्मग उसकी 
परमगति मानते ६ ॥ ३९॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपयेणि मोश्षध्पवेणि नारद्रसितसंबाद्वे पद्छसम्तस्यधिकद्धिशततमौऽध्यायः ॥ २७५ ॥ 


इस प्रकार भीमहामारत शान्तिप्वंके अन्तभैत मोक्षय नारद ओग असितदबरक। संवष्दविप्यक द स्‌। 
प्चहृत्तरबं अध्याय पुरा हुभ्रा ॥ २७५ ॥ 





पटूसुप्तत्यधिकटिशततमोऽष्यायः 
वृष्णाके परित्यागके विषयमे माण्डव्य धुनि ओंर जनकका संबाद्‌ 


युधिष्टिर उवाच 
श्रातरः पितरः पौधा ्ातयः सुद्टदः सुताः । 
अर्थहेतोर्हताः करररस्ाभिः पापकमंभिः॥ २ ॥ 
चेयमर्थोद्भवा व॒प्णा कथमेतां पितामह । 
निवर्वयेयं पापानि दृष्णया कारिता चयम्‌ ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिरने पूडा-पितामद ! दमखोग बद पापी 
ओर क्रू ह । मने नके स्मि दी माई पिता, पोत्र) 


कुद्धम्यीजनः सुदटद्‌ ओर पुत्र-दइन सयका संहार कर शालय । 
यह जो धनजनित तृष्णा ४, इयीने दमसे बडे-यद्धे पाप 
करवाये ई । दम इस तृष्णाको छिस तरद दूर करं १॥१-२॥ 
भीष्म उवाच 
अनराप्युदाध्रन्तीममितिद्दासं पुरातनम्‌ । 
गीतं विदे्टराजेन माण्डव्यायादुपृच्छते ॥ ३ ॥ 
भीष्मजी बोे-राजन्‌ | एक यार माण्डन्य धरुनिने 
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श्रीमहाभारते [ शान्तिपर्वणि 





[यि ति पिरिनि मिरी यी 


विदे्राज जनके एेसा ही प्रन किया था, उसके उत्तरम 
विदेहराजने जो उद्रार प्रकट किया थाः उसी प्राचीन 
इतिद्ा्को विज्ञ पुखप एेसे अवसर्योपर उदादरणके तौरपर 
दुहराया करते ६ ॥ ३॥ 
खुखखं यत जीवामि यस्य मे नास्ति किचन । 
मिथिखायां प्रदीप्रायां न मे द्यति किचन ॥ ४ ॥ 
राजा जनकने कदा था कि म बड़ सुखसे जीवन व्यतीत 
करता ह क्योकि इस जगत्की कोई भी वस्तु मेरी नदीं ह । 
किसीपर मी मेरा ममत्व नदीं 2 । यदि सारी भिधिदधमे आग 
छग जाय तो मी मेरा कुछ नदीं जख्ता ॥ ४॥ 
अथः खलु सुद्धा दि वाढं दुःखं विजानताम्‌ | 
व व ॥ ५ ॥ 
यश्च कामसुखं यच्च महत्सुखम्‌ । 
ठष्णाक्षयसुखस्यैते नार्हतः पोडशी कखाम्‌ ॥ ६ ॥ 
जो विवेकी ६ उन्दं बडे समृद्धिसम्पन्न विषय्‌ भी दुःख- 
रूप टी जान पड़ते ६। परंतु अश्ानिर्योको तच्छ विप्रय भी 
सदा मोदमे डाठे रहते ६ । खोकमे ओ कामजनित सुख 
तथा जो खगंका दिव्य एवं मदान्‌ सुख दै, वे दोना तृष्णा- 


यते ोनेवाडे सुखकी सोखदरवीं कलाकी मी तुलना पानके 


योग्य नदी ई ॥ ५-६ ॥ 
यथैव शङ्खं गोः काटे वर्धमानस्य वर्धते । 
तथैव ठदृप्णा वित्तेन वर्धमानेन वर्ध॑ते ॥ ७ ॥ 


जिस प्रकार समयानुसार बड़ होते दए बडका सग 
भी उसके शरीरके साय ही बरदा दे, उसी पकार बदृते दुष्ट 


अनक खाय उसकी. दषा भी वदती जाती ६॥ ७ ॥ 
किचिदेव ममत्वेन यदा भवति कल्पितम्‌ । 
तदेव (मत नादरो सम्पद्यते पुनः ॥ ८ ॥ 
कोई भी वस्तु क्यो न हो, जव उसके प्रति ममता कर ली 
जाती बह वस्तु अपनी मान खी जाती , तव न दने. 
पर वही संतापका कारण बन जाती है ॥ ८ ॥ 
न कामानजुरुद्ःथेत दुःखं कामेषु वे रतिः । 
ाप्याथमुपयुञ्जीत धमं कामान्‌ विसजयेत्‌ ॥ ९ ॥ 


इसल्यि कामनाओं या भोगोकी इद्धिके ल्यि आग्रह 
नहीं रखना चाहिये । मोगेमिं जो आसक्ति होती टदै, वह्‌ 
दुःखरूप ही है । धन पाकर भी उसे धर्मम ही ल्गा देना 
चाहिये । काम-भो्गोको तो सर्वथा त्याग दी देना चादिये ॥ 
विद्धान्‌ सवपु भूतेषु आत्मना सोपमो भवेत्‌। 
छृतछत्यो विद्यद्धात्मा सवं त्यजति चेव ह ॥ १०॥ 
विद्वान्‌ पुरुप समी प्राणिर्योके प्रति अपने समान दी 
भाव रखे । इससे वह्‌ कृतकृत्य ओर शुद्धचित्त दोकर समस्त 
दोपोको त्याग देता १ ॥ १० ॥ 
उभे सत्यानृते त्यक्त्वा शोकानन्दौ भियाभ्िये । 
भयाभयं च संत्यज्य ख प्रदान्तो निरामयः ॥ ११॥ 
वह्‌ सत्य-असत्यः हर्ष-दोकः प्रिय-अप्रिय तथा भय-अमय 
आदि समी दरन्द्ोको त्यागकर अत्यन्त शान्त ओर निर्विकार 
हो जाता है ॥ ११॥ 
या दुस्त्यजा दुरम॑तिभियौ न जीर्यति जीर्यतः । 
योऽसौ ्राणान्तिको रोगस्तां दष्णां त्यजतः सुखम्‌ १२। 
खोरी बुद्धिवाडे मृद्‌ पुखुपोके स्यि जिका त्याग करना 


कटिन ३, ज शरीरॐ जराजीर हे जनेपर मी खयं बीं न 
_ होकर नयी-नवेली ही बनी रती है तथा जिसे भ्राणान्तकाल- 
तक रहनेबादय रोग माना गया ६, उस वरप्णाक्नो जो त्याग त्याग. 





देता ६, उसीन्ने परम चुल मिलता ई | १२॥ `` ` हे ॥ १२॥ 


चारित्रमात्मनः पदयश्न्द्रद्यद्धमनामयम्‌ । 
धमोत्मा भते कीरति परेत्य चेह यथासुखम्‌ ॥ १३॥ 
जो अपने सदाचारको चन्द्रमाके समान विद्युद, उज्ज्वल 
एवं निविकार देखता दै वह धर्मात्मा पुरुप इदकोक ओर 
परल्ेकमं कीतिं एवं उत्तम सुख पाता ह ॥ १३ ॥ ` 
राश्षस्तद्‌ वचनं शुत्वा भ्ीतिमानभवद्‌ द्विजः । 
पूजयित्वा च तद्‌ वाक्यं माण्डव्यो मोश्चमाथितः॥ १७॥ 
राजाके ये वचन सुनकर ब्रह्मर्पिं माण्डव्य बड़ प्रसन्न 


हुए । उनके कथनकरी प्रशंसा करके मुनिने मोक्वमार्ग्ा 
आशभय छया ॥ १४॥ 


इति श्रीमहाभारते लान्तिपव॑णि मोक्षधमंपय॑णि माण्डभ्यजनकसंवादे पट्‌ स्ठस्यधिकद्विकशततमोऽप्यायः ॥ २७६ ॥ 
इ प्रकार भरीमद्यनारत गान्तिप्वंके अन्तर्गत मो्षधरमपरमे माण्डव्य ओर जनका संबादपरिषयक दौ सौ छिष्त्तरव 
अध्याय पूर्‌! हुआ ॥ २७६ ॥ 
पि) ^~ | ~. । ~ का ¬ ` 


सप्तसप्तत्यधिकद्विराततमोऽध्यायः 
शरीर ओर संसारी अनित्यता तथा आत्मकस्याणदी इच्छा रखनेवाे पुरुपके करव्यका 
निरदश्--पिता-पत्रा संबाद्‌ 


युधिष्ठिर उवाच 
अतिक्रामति कालेऽसिन्‌ सर्व॑भूतभयावदे । 


कि भेयः 


देनेवा्म यद्‌ काट धीरे-धीरे वीता जा रहा १ । ( कोन कव 
तक जीवित रदेगाः 


परतिपध्ेत तन्मे बूहि पितामह ॥ १ ॥ दग मनुष्य किष कार्यको अपने स्वि कल्याणकारी समस, 


इसका फुछ निश्चय नहीं । ) एेसी 


युधिष्ठिरे पूा- पितामह ¦ सम्पूणं प्ाणियोको मय यह गुने बताये १ ॥ १ ॥ 
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नज ज ३६. 


मोक्षधर्मपवं ] 


सप्तसप्तत्यधिकद्धिशततमो ऽध्यायः 


५१३९. 








मीष्म उवाच 
अत्राप्युदादरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
पितुः पुत्रेण संवादं तं निवोथ युधिष्ठिर ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा-युधिष्ठिर | शस विषयमे विज्ञ पुरुष 
पित्रा-पुत्र-तवादरूप एक प्राचीन इतिद्ाखका उदाहरण दिया 
करते ६, उसे सुनो ॥ २॥ 
द्विजातेः कस्यचित्‌ पार्थं खाध्यायनिरतस्य यै । 
पुत्रो वभूव मेधावी मेधावी नाम नामतः ॥ ३ ॥ 
कुन्तीनन्दन । प्राचीनकाठमे किसी खाध्यायपरायण 
ज्राह्मणकरे एक बदा मेधावी पुत्र उन्न हुआ? जिसका नाम 
(मेधावी दी था ॥ ३॥ 
सोऽब्रवीत्‌ पितरं पुत्रः खाध्यायकरणे रतम्‌ । 
मोक्षधर्मेप्वङुराखे मोक्षधर्मविचक्षणः ॥ ४ ॥ 
उसके पिता सदा खाध्यायमें ही तत्पर रहते थे, रितु 
मोक्षधर्म इतने निपुण न्दी थे । पुत्र मोक्षघर्मके शानमें 
कुश या; अतः उसने अपने पिता पूषा ॥ ४ ॥ 
। , पुत्र उवाच 
धीरः किखित्‌ तात कूयोत्‌ प्रजानन्‌ 
क्षिपं ह्यायुभ्रँदयते मानवानाम्‌ । 
पितस्तथाऽऽख्याहि यथायोगं 
ममाचुपूव्यौ येन धमं चरेयम्‌ ॥ ५ ॥ 
पुत्र वोखा-तात ! मनुर्व्योकगी आयु तीवरगतिवे 
रीती जा रदी है । इश्च बातको अच्छी तरह जाननेवाला भीर 
पुख्प किंस धर्मका अनुष्ठान करे ? पिताजी | यह सव क्रमशः 
ओर यथार्थरूपसे आप मुञ्चे यतादयेः जिते अं भी उस धर्म. 
का आचरण फर सदर ॥ ५ ॥ । 
पितोवाच 
अधीत्य वेदान्‌ ब्रह्मचर्ययु पुज 
पुत्रानिच्छेत्‌ पावनाय पिवृणाम्‌। 
अन्नीनाधाय विधिवशयेष्टयल्लो 
घनं प्रविद्याथ सुनिवुंभूचेत्‌ ॥ ६ ॥ 
पिताने कहा- गेया | [धजक्रो चाद्ये कि वह पदक 
्रह्मचर्य-आभममें रदकर वेर्दोद्ा अध्ययन कर छे, फिर पितरो 
का उद्धार करनेके स्यि गदसख-आभमतें प्रवेश करके युप्रो- 
त्ादनकी इच्छा करे । वरदो विधिपूर्वकं अगिनर्योकी स्थापना 
करके उनमें विधिवत्‌ अग्निहोत्र रे । इस प्रकार यशकर्मका 
सम्पादन करे घानप्रस्य-आभ्रमर्मे प्रविष्ट टो मुनिदृत्तिसे 
रह्नेकी इच्छा करे ॥ ६ ॥ 


पुरे पूषा-पिदान्री | द लोक तो कीफे दाय 


अत्यन्त ताडित ओर सम ओरसे भिरा आ जान पड़ता 
है । यहा ये अमोब वस्तेः निरन्तर हमलोर्गोपर ट्टी पड़ती 
६। एेसी ददाम आप धीर पुखषके समान केसे मातचीत 
कर रदे ६१॥७॥ 
पितोवाच 

कथमभ्याहतो रोकः केन वा परिवारितः । 
अमोघाः काः पतन्तीह कि जु भीषयसीव माम्‌ ॥ ८ ॥ 

पिता योले- पुत्र | तुम सुनने डरानेकी चेष्ट र्यो 
करते हो ! भवम, यह स्मेक कैसे तादित दता  अयवा 
किसने इसे बेर रला 2 १ ओर यर्दा कौन-सी अमोघ वस्तुं 
मपर दटी पड़ती द १ ॥ ८ ॥ 

पुत्र उवाच 

सत्युनाभ्याहतो रोको जरया परिवारितः । 
अहोरात्राः पतन्तीमे तश्च कस्मान्न वुद्धशथसे ॥ ९ ॥ 

पुत्र योखा-पिताजी ¡ देखिये, मृ्यु सारे जगत्‌को 
पीट रदी दे ।-बुदापेने एसे बेर ल्या दै।ये दिन ओर 
रात्रिया मपर दटी पड़ती ई । इस यातको आप समस्च 
क्यो नदीं रदे ६१॥ ९॥ 
यद्ादमेव जानामि न सुत्युस्तिष्ठतीति ह्‌ । 
सोऽहं कथं प्रतीक्षिष्ये श्ानेनापिदितश्चरन्‌ ॥ १० ॥ 

जव म यह अच्छी तरह जानता हं कि मौत मेरे 


= = चका कक क =-= = ~ > जन्यः तककः 


कनेसे क्षणभर भी सक नदीं खकती ओर _ शन 


0 = करक कक == = == 


रूपी कवचे अपनेको भिना दके हृ ए प्रचर रा ट, 


| प त 7 प्ण मि । क 7) 


॥ ऋ 


तब यह समञ्चकर भी म अपने कल्याणसाधनमे पटक _शण- 








की मी भतीका कते करेगा १ ॥ १० ॥ 
रायां रात्यां व्यतीतायामायुरल्पतरं यदा । 
गाधोदके मत्स्य इव सुखं विन्देत कस्तदा ॥ ११॥ 
जब प्रत्येक रात वीतनेके याद आयु क्षीण होकर कुख-न- 
यु थोड़ी रोती चखी जा रदी ई, तव शिडे पानी 
रनेवाद्ी मषछखीके समान कौन सुख पा ख्कता १ १॥ ११॥ 
पुष्पाणीव विचिन्धन्तमन्यत्र गतमानसम्‌। 
अनवाप्तेषु कामेषु सत्युरभ्येति मानवम्‌ ॥ १२॥ 
जसे मनुष्य वनमे एक चुन रदा होः उसी बीच कों 
दिखक जीव उसपर आक्रमण कर दे+ उशी प्रकार जबर मनुष्य- 
का मन दूसरी ओर ( धिभयभोरगोपरं ) खगा हेता 2 उधी 
समय उषकरी श््छा पूणं होनेफे प्ले ही षदसा मौत आकर 
उसे दबोच छती ट ॥ १२॥ 
श्वः कायंमद्य कुर्वीत पूवे यापराद्धिकम्‌ । 
न टि प्रतीक्षते त्युः छतं वास्य न था रतम्‌ ॥ १३॥ 
इस्थयि जिम कामको फ करना होः उपे आज शी 


= कः = ` कोजः तः = = "कः? भकः = रतत जकः 


कर । 0 मगर कलना शे, उ परध ९ म 
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क्योकि मृत्यु इश वातकी प्रतीक्षा नदीं करती कि इसका काम 
पूरा हो गया या नदी ॥ १३॥ 
अदैव कुर यच्छ्रेयो मा त्वां कारो ऽत्यगान्मदान्‌ । 
को हि जानाति कस्याद्य सुत्युकाखो भविष्यति ॥ १४॥ 
जो_ कल्याणकारी कायं है, उसे आप आज दी 
कर डालि । यह महान्‌ काल आपको कोष न_जायः _ 
क्योकि कोन जानता दै फि आज किसकी मूत्युकी 
. घड़ी आ पर्हुचेगी ॥ १४॥ 
अरृतेष्वेव कारये सत्युवं सम्प्रक्ैति । 
युबैव धर्मशीलः स्यादनिमित्तं हि जीवितम्‌ ॥ १५॥ 
सारे काम अधूरे दी रह जाते ६ ओर मौत अपनी ओर 
खच ठेती दै, इषस्ि युवावस्यमं दी मलुष्यको 
षर्मका आचरण करना चादिये, क्योकि _जीवनका कुछ. 
ठिकाना नी ६॥ १५॥ 
त्‌ प्रीतिरिह प्रेत्य च शाश्वती । 
समाविष्टः पुत्रदारा्थसुधतः ॥ १६॥ 
छृत्वा काय॑मकरायं वा तुधिमेषां प्रयच्छति । 
तं ॒पुत्रप्युखम्पन्नं उयासक्तमनसं नरम्‌ ॥ १७॥ 
सततं व्याघ्रं महौधो वा स॒त्युरादाय गच्छति । 
धर्माचरण करनेपे इ लोकर्मे प्रसन्नता प्राप्न ती १ 
ओर मृत्युके पश्चात्‌ परलोक्मे अश्चय सुखकरी परापत होती &। 
जिसपर मोदका आवेश होता £, वही सखर-पुत्रौके चि 
तरट-तरदके काम-धंघोकी खटपटम गा रहता रै । वष 
करने ओर न करने योग्य काम करके भी इन सवो संतोष 
देता । पुत्रो ओर पञ्चओंखे सम्पन्न हो ज॒ मनुप्यका मन 
उर्दीम आसक्तं रहता दै, उसी समय जसे नदीका महान्‌ 
जछग्रवाद अपने तटपर सोमे दए व्याघ्रकरो यहा ठे जाता £, 
उसरी प्रकार मृत्यु उस मतुप्यकरो छेकर चङ देती है १६-१७३। 
संचिन्वानकमेवैनं कामानामविवृस्कम्‌ ॥ १८॥ 
बुकीयोरणमासाद्य अत्युरादाय गच्छति 1 
बह भोग-सखामभ्रियौका सेयम करता ओर कामनासि 
अतृ ही रदता दै । तमी मृस्यु आकर उसे उसी तरद उटा 
ले जाती ६ जसे बाधिन भेदके पार पहुंचकर उसे 
द्योच ठेती दै ॥१८६ ॥ 
इदं कृतमिदं न्यत्‌ छृताकृतम्‌ ॥ १९॥ 
पवमीदासमायुक्तं सुत्युरादाय गच्छति । 
मनुष्य सोचता दै कि. यह कम तो मने कर छियाः 
इ कामको अभी कना दै ओर यट वूखरा कायं ङु 


इदतक हो गया दै ओर शेष बाकी पड़ा ै। रघ प्र 


मोषे 


मनये योषनेमै गे हए उस _मनुष्यको मोत केकर 
चल देती १ ॥ १९९ ॥ 


छतानां फलमप्राप्तं कायोणां कर्म॑सद्गिनाम्‌ ॥ २० ॥ 


भरीमहाभारते 


[ छान्तिपवंणि 


कषे्नापणग्रदासकतं सृतुदासाय गच्छति । 

वह अपने खेत, दूकान ओर घरके दी चक्षरम 
पड़ा रहता है । उनके ल्यि तरह-तरदके करममि फैसता 
ह; परं उनका फल मिलने भी नदी पाता किं मोत उसको 
इस संसारे उठा के जाती ३ ॥ २०२ ॥ 
दुबे यलवन्तं च प्राक्षं शूरं जडं कविम्‌ ॥ २९ ॥ 
मप्रा्सरवकामा्थं॑स्यद््य गच्छति । 

मनुष्य दुर्ब॑ख हो या बरूवान्‌ बुद्धिमान्‌ हो या शूरवीर 
अथवा मूखं हो या विद्वान्‌--मूर्थु उसकी समस्त कामनाअकि 
पूणं हेनेसे पठे ही उसे उठा ठे जाती १ ॥ २१५ ॥ 
खत्युजेरा च भ्याधिश्च दुभ्तं चानेककारणम्‌ ॥ २२॥ 
असत्याज्यं यदा मत्यः किं खस्थ इव तिष्टसि । 

पिताजी ¡ जव इस शरीरम मृत्यु; जरा; व्याधि ओर 
अनेक कारणेसि होनेवाले दुः्खोका -तोता वैषा ष्टी रहता 
६ ओर मनुष्य किसी प्रकार भी उनते अपना पिण्ड 
नदीं छुड़ा सकते, तव एेसीदशामरे आप निभिन्तते क्यो बैठे ६१॥ 
जातमेवान्तकोऽन्ताय जरा चाभ्येति देहिनम्‌ ॥ २३॥ 
अनुषक्ता येनैते भावाः स्थावरजङ्गमाः । 

मनुम्यके जन्म छेते दी उसका अन्त्‌ कर .डालनेके लि 
अन्तक ( यमराज ) उसके पीछे छग जाता है ओर बुदापा 
भी देदवारीके पा आता दी ६ । समस्त चराचर पदार्थं इन 





नेव धे ह ६ ॥ २३६॥ 


न सत्युसेनामायान्तां जातु कश्चित्‌ प्रवाधते ॥ २४॥ 
घलात्‌ सत्यसते त्वेकं सत्ये ह्यसतमाभितम्‌ । 
एकमात्र सत्यक त्रिना कोई भी मनुष्य कमी _ सामने. 
_ आती हुई यु चेनाको बल्ूक नदीं दबा सकता (अतः. 





_ असत्यकरो त्यागकर सत्यका ही आश्रय देना च्ादिये ) । 


योक सत्यमे ही अमृत ( बरद ) मत्त दै ॥ २४३ ॥ ` 
खत्योवौ गरहमेतद्‌ बै या भ्रामे धसतो रतिः ॥ २५॥ 
देवानामेष चे गोष्ठो यदरण्यमिति शुतिः। 
` गाव या नगरम रदकर ख्री-पुर्वेमिं आसक्ति रखना-यह 
मत्युका घर ही हे । ‹यद्रण्यम्‌” इत शतिक अनुसार 
जो वानप्रस्य-आभम है, यह्‌ देवतार्ओंकी गोधालाके समान १॥ 
निवन्धनो रज्जुरेषा या भ्रामे बसतो रतिः ॥ २६॥ 
छिनत्येनां खुकतो यान्ति मैनां छिन्दन्ति दुष्ृतः। 
गरिम रदकर विषयभोगे आसक्त होना-यह 
जीवको बोषनेवाली रस्सीके समान टै । केव पुण्यात्मा 
पुरूष दी इसे काटकर निक पति ६ । पापी युर इसे 





नह काट सकते ॥ २६९ ॥ 
योन दिसति सस्यानि मनोवाकमेदेतभिः ॥ २७ ॥ 
जीविताथौपनयनेः स यद्ध.थते। 
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सप्सप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 
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जो मन, वाणीः क्रिया तया अन्य कार्णोद्रारा किसी 
मी प्राणीकी जीविकाका अपहरण करके उसकी हिसा नीं 
करता, उसको दुसरे प्राणी मी वध या बन्धनके कमे 
नदीं डारूते ॥ २७३ ॥ 
तस्मात्‌ सत्यव्रताचारः सत्यव्रतपरायणः ॥ २८ ॥ 
सत्यकामः समो दान्तः सत्येनैवान्तकं जयेत्‌। 

अतः मनुष्यको सत्यव्रतका आचरण करना चाय । 
सत्यरूपी ब्रतके पाठने तत्पर रदना चादिये । वह सत्यक 


कामना करे । सव्रके प्रति खमान भाव रखे । जितेन्द्रिय बने 


ओर सत्यके दारा ही मूस्युपर विजय भ्रात करे ॥ २८३ ॥ 
असतं चेव सत्युश्च दयं देहे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २९॥ 
सत्युरापधते मोदात्‌ सत्येनापद्यतेऽ सुतम्‌ । 

अमत ओर मृत्यु- ये दोनों शस शरीरम ही विद्यमान 
६ । मोदते मृत्यु प्रात होती है ओर सत्यमे अमतपदकी 
उपङन्ि होती टै ॥ २९ ॥ 


सोऽह सत्यमर्दिसार्थीं कामक्रोधवदिष्छतः ॥ ३० ॥ 
समाभित्य खुखं क्षेमी स्यु दास्यास्यद्धत्युवत्‌ । 
अतः अब म काम ओर क्रोधको त्यागकर अरित 
धर्मके पाठ्नकी इच्छा करगा । सत्यका आभ्य छेकर 
कल्याणका भागी यर्नूगा ओर अमरकी भति म॒ल्युको 
दूर्‌ ह्य दगा ॥ ३०६॥ 
श्रान्वियश्चरतो दन्तो बह्मयसे स्थितो सुनिः ॥ ३१ ॥ 
चाङ्नः्कर्मयशषश्च  भविष्याम्युदगायने । 
ूर्ङे उत्तरायण होनेपर शान्तिमय यश ततर, जितेन्द्रिय, 
्रह्मयरपरायण एवे मननसीख दोकर म जप-खाध्यायरूप 
वाम्य, ध्यानरूप मनोयज्च ओर शाखरविदित कर्माका निष्काम 
मावते आचरणल्प कर्मयश्चका अनुष्ठान करूंगा ॥ ३१३ ॥ 
पञ्ययत्ैः कथं हिलैमौरशो यण्डुमदेति ॥ ३२॥ 
अन्तवद्धिखत प्राकषः क्षत्रय्षेः पिशाचवत्‌ । 
मरवा शानवान्‌ पुरूष दि्प्रधान प्यरशोदारा 
ते यजन कर सकता ह १ अथवा पिदाचके खमान विना 
` पीठ क्षगरिय- येकि अनुष्यानमे कैवे परत हो सकता १॥ 
आत्मन्येवात्मना जात आत्मनिष्ठोऽग्रजः पितः ॥ ३३ ॥ 
आत्मयन्नो भविष्यामि न मां तारयति प्रजा । 
पिताजी ! मँ आत्मत अपने आपमे ट उत्पन्न इभ 
र । अपने परम ही स्थिव द । मेरे कोर संतान नदी ३। 








म आत्मयशका ट यजमान दोगा । भन्ने संतान 

नदी तार सकती दै ॥ ३२३६ ॥ 

यस्य वाङ््रनसी स्यातां सम्पक्‌ प्रणि्िते खदा ॥ ३७ ॥ 

तपस्त्यागश्च योगश्च स तैः सर्वमवाप्ुयात्‌। 
जिखकी वाणी ओर मन ब्दा एकाग्र रहते ६ तया 

जिसमे तपः स्याग ओर योग-तीर्नोका समावेश हैः बह उनके 

दवारा स्र कुश पा रेता है ॥ ३४२ ॥ 

नास्ति विद्यासमं चश्युनौस्ति विद्यासमं फलम्‌ ॥ ३५ ॥ 

नास्ति रागसमं दुःखं नास्ति त्यागसमं सुखम्‌ ॥ २६ ॥ 
संसारमे ब्रह्मविध्याके समान कोई नेर नदीं ैः ब्रह्म 


(1 त 


विधाके समान कोई फल नही टै रागके समान कोई दुःख 


न ~ त = ज = जा न ककण = => चि = = 


नहीं ह ओर त्यागके समान कोई सुख नश ३ ॥ ३५-३६ ॥ 


नेताददां आह्मणस्यास्ति वित्तं 
यथैकता समता सत्यता च। 
रीङे स्थिति्दरण्डनिधानमाजेवं 
ततस्ततश्चोपरमः क्रियाभ्यः ॥ ३७ ॥ 
र्मम एकीमाषः समता; सत्यपरायणताः, स्दाचारनिष्ठाः 
दण्डका स्याग ( अष्टिसा ); सरता तथा सत्र प्रकारके सकाम 
क्सि निन्ृत्ति--इनके समान ब्राह्मणका दूसरा फोट 
घमं नदीं ६॥ ३७॥ 
कि ते धमेवौन्धयेवापि किते 
क ते दारीर््ाह्मण यो मरिष्यसि। 
आत्मानमन्विच्छ गुहां प्रवि 
पितामष्टास्ते छ गताः पिता च ॥ ३८ ॥ 
ब्राह्मणदेव ( पिताजी ) | जब एक दिन आपको मरना 


[त क त 2 ` पि वि क 


ही टै तब इन धन-वैभव, बन्धु-बान्धव तया खी-पु्ोति 


(म रते ौ मीके 


क्या प्रयोजन दै १ अपनी दृदयरुशाम निराजमान आस्माकी 


[रि क र 


खोज फीभज्यि । सोचिये तो सदी, आज आपके पिताजी का 
४, दादा-बावा कौ चक गये ॥ ३८ ॥ 
मीष्म उवाच 

पु्रस्थेतव्‌ घचः शरुत्वा तथाकार्थीत्‌ पिता चप । 
तथा त्वमपि बत॑ख सत्यधर्मपरायणः ॥ ३९ ॥ 

भीष्मजी कष्टते ईै--नरेर्वर | पुश्रका यह वचन 
सुनकर उसके पिताने सव कुछ उसके फथनानुसार किया । 
उसी प्रकार तुम भी धत्य ओर धर्मम तस्र होकर उशी 
प्रकार आचरण करो ॥ ३९ ॥ 


इति धीमहाभारते श्षान्तिपव॑णि मोक्षधमपर्वणि पिवापुश्रसंबादे घषस्त्यधिशद्धिशत तमोऽध्यायः ॥ २७० ॥ 
इस प्रक्ष श्रीपदानास शान्तिपवकै अन्त्मत मोधुषर्म्लमे पिता मौर पुत्रका संबादर विषयक दु स्मै सुतद्ग भ्‌ अध्याय्‌ पुरा हुमा 1२ज्गा 
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्रीगहाभारते 





[ शान्तिपर्वणि 


चि 


अष्टसप्तत्यधिकष्विशततमोऽध्यायः 
हारीत निके द्वारा प्रतिपादित संन्यासीके खभाव, आचरण ओर धर्मोका बर्णन 


युधिषिर उवाच 

किञ्यीत्ठः किसमाचारः फिचिद्यः किंपरायणः । 
भराप्नोति ब्रह्मणः स्थानं यत्‌ परं प्रकृते्धुवम्‌ ॥ १ ॥ 

युधिष्ठिरने . पृद्ा--पितामह ! प्रकृतिते परर जो 
पररह्मका अविनाश्ची परमधाम दै, उसे कैसे खभाव, किंस 
तर्के आचरणः केसी विद्या ओर किन कमेमिं तत्पर रहने. 
वाल पुरुप प्राप्त कर सकता 2 १॥ १॥ 

भीष्म उवाच 
मोक्षधर्मेु निरतो ठष्वाहारो जितेन्द्रियः । 
परमं स्थानं यत्‌ पर प्ररतेर्धुवम्‌ ॥ २ ॥ 

भीप्मजीने कहा-राजन्‌ ! जो पुरुप मोक्षधमोमि 
तत्मर, मितादारी ओर जितेन्द्रिय होता दै, यद उस प्रकृतिसे 
परे परब्रह्म परमात्माका जो अविनाशी परमधाम ३, उसे 
प्रात कर ठेता १ ॥ २ ॥ 
( भत्राप्युदादरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
हारीतेन पुरा गीतं तं निवोध युधिषिर ॥ ) 

युधिष्ठिर । पर्वकाले शारीत मुनिने जो श्ानका उपदेश 
किया दै, इख विषयमे विज्ञ पुरुप उसी प्राचीन इतिदासका 
उदादरण दिया करते है, उखे सुनो ॥ 
खग्रहाद्भिनिस्सत्य छाभेऽखाभे समो सुनिः। 
समुपोढेषु कामेषु निरपेक्षः परिवजेत्‌ ॥ ३ ॥ 

मुमुश्ु पुरुपको चाद्ये फि लाम ओर निमे समान 
भाव रखकर मुनिडृत्तिसे रदे ओर भोगकि उपसित होनेपर 
मी उनकी आकराद््वाठे रदित दो अपने धरते मिकलकर 
सन्यास रहण कर ठे ॥ ३॥ 
न चश्चुषा न॒ मनसा न वाचा दृषयेद्पि 1 
न मत्यक्ष परो वा दूषणं व्यादरेत्‌ कचित्‌॥ ४ ॥ 

न नेल, न मनसे ओर न वाणीस ट बह दूसरेके दोप 


देखे? सोचे या कटे । किसी सामने या परोक्षे पराये दषस 


चचां कटी न करे ॥ ४॥ 

न हिस्यात्‌ सर्वभूतानि मै्रायणगतश्वरेत्‌ । 

नेवं जीवितमासाद्य यैरं कुर्वीत केनचित्‌ ॥ ५ ॥ 
समस्त प्राणियेंखे किधीकी भी हिसा न करे-किषीको 

भी पीड़ा न दे । सवके प्रति मित्रमाव रखकर विचरता रे। 

इस स ठेकर किसीफे साय शरुता न करे ॥५॥ 

क कषत नाभिमन्येत कंचन ॥ 

; भियं ब्रूयादाङ्ृ्टः कुशरं घदेत्‌॥ ६ ॥ 
यदि कों अपने भ्रति अमयादित याव कटे निन्दाया 


कटवचन सुनाये तो उसके उन वचनोको चुपचाप सह ठे। 


किसीके प्रति अहंकार या घमंड न प्रकट करे । कोई क्रोध 
करे तो भी उससे प्रिय वचन ही बोढे । यदि कोई गद्दी दे 
तो भी उसके प्रति हितकर वचन ही रमसे निकाठे ॥ ६ ॥ 
भदृक्लिणं च सव्यं च भ्राममध्ये च नाचरेत्‌। 
मैश्षचयौमनापन्नो न गच्छेत्‌ पूर्वकेतितः ॥ ७ ॥ 
गोव या जनसमुदायमे दाये-यायं न करे--किसीकी 
पक्ष-विपक्ष न करे तथा भिश्षादृत्तिको छोड़कर किसीके यां 
पददेसे निमन्बित होकर भोजनके लि न जाय ॥ ७॥ 
अवकीर्णः खुगुप्तश्च न वाचा हयप्रियं वदेत्‌ । 
सदुः स्याद्भरतिक्रूयो विखब्धः स्याद्कत्थनः ॥ ८ ॥ 
कोई अपने ऊपर धूर या कीचड़ फेंके तो युक्षु 
पुरुप उससे आतमरक्ामात्र करे । बदङेमे खयं मी वैखा ही 
न करे ओर न दते कोई अप्रिय वचन ही निकाछठे ! सर्वदा 
मदुताका बरताव करे । किंसीके प्रति कटोरता न करे । 
निधिन्त रदे ओर बहुत बद्‌-बद्कर वातै न बनाये ॥ ८ ॥ 
विधूमे न्यस्तञ्ुसखले व्यङ्गारे भु्तवज्नने । 
अतीतपात्रसंचारे भिक्षां छिप्तेत वे मुनिः ॥ ९ ॥ 
जब रसोईषरसे धूओं निकटना बंद दो जाय, अनाज- 
मसाला कूटनेके ल्यि उटाया हुआ मूसर अख्ग रख दिया 
जाय, चूट्टेकी आग ठंडी पड़ जाय, घरके रोग भोजन कर 
चुके हौ ओर वर्तनो्र संचार--रसोई परोसी हुईं थाली- 
का इधर-उधर ठे जाया जाना य्द्‌ दो जाय, उस समय 
सन्यासी मूनिक्रो भिश्वा प्राप्त करनेकी चेष्ठा करनी चाहिये ॥ 
प्राणयात्रिकमान्नः स्यान्मात्राखामेष्वनादतः। 
अराभे न विहन्येत छाभग्यैनं न दर्पयेत्‌ ॥ १०॥ 
उसे केवल अपनी प्राणयात्राके निर्वादमात्रका यल करना 
चाद्ये । मर पेट भोजन भिर जाय, इसी इच्छा नदी 
रखनी चा्टियि । यदि भिक्षा न मिटे तो उससे मनम पीड़ा- 
काञअनुभव न करे ओर मिरु जाय तो उसके कारण 
बह दप्ति न हो ॥ १०॥ 
खाभं साधारणं नेच्छेन्न अुञ्जीताभिपूजितः। 
अभिपूजितखाभं हि जुगुप्सेतैव तादद्ाः ॥ ११॥ 
साधारण ( लीकिक ) तमकी इच्छा न करे । जौँ विष 
आदर एवं पूजा होती हो, वदां भोजन न करे । मुमुक्षु पुरुष- 
को आदरसत्कारके खमढ़ी तो निन्दा करनी चाहिये ॥११॥ 
न चाच्रदोषान्‌ निन्देत न गुणानभिपूजयेत्‌ । 
शय्यासने विधिक्ते च नित्यमेवाभिपूजयेत्‌ ॥ १२॥ 
भिक्षामें मिखे दुप्ट अननक दोप बताकर उनकी निन्दा 
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न करे ओर न उसके गुण बताकर उन रुर्णोकी प्रशंसा दी 


क्रे । सोने ओर बैटनेके छिमे खदा एकान्तका टी आदर करे ॥ 
श्यूल्यागार च्श्षमूखमरण्यमथवा गदाम्‌ । 
अज्ञातचर्या गत्वान्यां ततो ऽन्यब्रेव संविरोत्‌ ॥ १३॥ 
सूते घरः बृश्चकी जड़ः जंगङ अथवा पवंतकी गुफां 
अथवा अन्य किसी गुप्त स्थानम अश्ञतभावसे रहकर आत्म- 
चिन्तनम टी खगा रटे ॥ १३॥ 
अनुरोधवियोधाभ्यां समः स्यादचलो धुचः। 
सुकृतं दुष्ृतं चोभे नानुरुष्येत कर्मणा ॥ १४॥ 
लोगकि अनुरोध या विरोध करनेपर भी सदा समभावसे 
रदे, निश्चल एवं सिरचित्त हो जाय तथा अपने कम्वर 
पुण्य एवं पापका अनुसरण न करे ॥ १४॥ 
नित्यतप्तः खसतु्टः प्रसन्नवदनेन्द्रियः। 
विभीर्जप्यपरो मौनी वैरग्यं समुपाथितंः ॥ १५॥ 
सर्वदा वृत ओर संतुष्ट ररे । सुख ओर इन्द्रियो 
प्रसन्न रखे । भयको पास न आने दे । प्रणव आदिका जप 
करता रदे तथा वैराग्यका आभय ॐ मोन रदे ॥ १५॥ 


अभ्यस्तं भौतिकं पदयन्‌ भूतानामागति गतिम्‌ । 
निःस्पृहः सभदश्शीं च पक्तापदेन वतेयन्‌ । 
आत्मना यः प्ररान्तात्मा ङुष्याहायो जितेन्दियः॥ १६॥ 
भौतिक देह, इन्द्रिय आदि सभी वस्तर्पे न हेनेवाखी 
है मौर प्राणिर्येकि आवागमन-जन्म ओर मरण-वारंयार शेते 
रहते ६ । यह सब देख ओर सोचकर जो सवेन निःसछद तया 
खमदरशी दो गया ३, पे ( रोटी मात आदि ) ओर कच्चे 
( फ, मूल आदि ) से जीवन-निर्वाह करता दै आत्मलाभ- 
ङे लिय जो शान्तचित्त हो गया दै तथा जो मिताहारी ओर 
जितेन्द्रिय ‰, वदी वास्तवे संन्यासी कहने योग्य ६॥१६॥ 
वाचो वेगं मनसः क्रोधवेगं 
िसविगसुद्रोपस्थवेगम्‌ । 
पतान्‌ वेगान्‌ चिपदेद्‌ वे तपखी 
निन्दा चास्य हदयं नोपहन्यात्‌ ॥ १७॥ 


पएकोनादित्यधिकर्विश्चततमो ऽध्यायः 
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न्यधी तपस्वी होकर वाणी, मनः, क्रीधः ईिखा, उद्र 


व 7 त ययी 


ओर उपस्थ-इनके वेगांको सता हभ इन्दं वदाम रखे 1. 


स = क क ~ क न का न कका ` का 


दरद्वारा फी हरं निन्दा उखके हृदयम कोई विकार न 
उत्पन्न करे ॥ १७ ॥ 
मध्यस्थ एव तिष्ठेत प्रद्ंसानिन्दयोः समः। 
एतत्‌ पित्र परमं परिव्राजक आमे ॥ १८॥ 
प्रयसा ओर निन्दा-दोनेमिं समान भाव रखकर उदा- 
सीन दी रदना चादिये । शन्यासाभममं इस प्रकारका आचरण 
परम पचिन्न माना गया ३॥ १८ ॥ 
महार्मा सर्वतो दान्तः सर्व्रैवानपाधितः। . 
अपूर्वचारकः सौम्यो अनिकेतः समादितः ॥ १९ ॥ 
संन्याखीको मदामनखीः सब्र प्रकारे जितेन्द्रियः सव 
ओरसे असङ्गः सौम्यः मठ ओर कुटियाते रिति तया एकाप्र- 
चित्त होना चाहिये । उसे अपने पूवं आभ्रमके परिचित 
स्या्नमिं न्ट विचरना चाय ॥ १९ ॥ 
वानप्रस्थगृदस्थाभ्यां न संसृज्येत कर्िचित्‌ । 
अक्षातलिण्सं छिप्सेत न चैनं दषं आविदोत्‌ ॥ २० ॥ 
वानपरसखयो भौर गदर्स्थोके साथ उमे कभी संसर्गं नष्ट 
रखना चादधिये । अपनी सचि प्रकट श्ये भिनाद्ीजो यसु 
प्राप्त हो जाय, उसीको टेनेकी इच्छा रखनी चाद्ये तथा 
अमी वस्तुके मिलनेपर उसके मनम दर्पका आत्रे नदी 
होना चाये ॥ २० ॥ 
विजानतां मोक्ष एप धमः स्यादविजानताम्‌ । 
मोक्चषयानमिदं त्ख विदुषां हारितोऽघ्रवीत्‌ ॥ २१॥ 
यद सन्यासाश्रम शानिरयेकि च्वि तो मोक्षरूप £ परंतु 
अ्ञानिर्येकि स्वि अमरूप टी दै । दारीत मुनिन विद्वान 
स्यि इस सम्पूणं धर्मफो मोक्षका विमान यताया १॥ २१॥ 
अभयं सर्वभूतेभ्यो द्रया यः भरवजेद्‌ गृष्ात्‌ । 
लोकास्तजोमयास्तस्य तथाऽ ऽनन्त्याय कर्पते ॥ २२ ॥ 
ज पुरुप सथको अमय-दान देकर धरसे निकठ जातां 
ह, उखे तेजोमय स्ेर्कोकी प्राति होती टै तया वह अनन्त 
परमास्मपदको प्राप्त करनेमे समर्थं होता 2 ॥ २२॥ 


इति भरीमष्टामारते शान्तिपव॑णि मोक्षधर्मपर्वणि हइारीवगीतायां अष्टसक्षस्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २७८ ॥ 
इख प्रकार भ्रीमदामारत दान्तिपके अन्त्त मोक्षम हारीतगीतादि षमङ द्‌! सौ अवदत्तर्बे; भष्याय पुरा हा ॥ २७८ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठक १ श्लोक मिलाकर कुर २३ शोक £ ) 


(9 , ४ रं 


ऽध्यायः 


्रह्मकी प्राषिका उपाय तथा उस विषयमे इृत्र-शक्र-संबादका आरम्भ 


युधिच्ठिर उवाच 
धन्या धन्या इति जनाः सर्वेऽस्मान्‌ मववन्त्युत । 
न दुःखिततरः कथित्‌ पुमानस्माभिरस्ति द ॥ १ ॥ 
युभिठिरने फष्ा--पितामद । वमी खोग इमढोरगोको 


धन्य-धन्य कहते ६, परंतु दमलोगसि यदुकर अत्यन्त दुखी 
दूरा कोहं मनुष्य नहीं ट ॥ २ ॥ ¦ 
छोकसम्भावितेदःखं यत्‌ धराप्तं कुखसत्तम । ` 

प्राप्य जाति मनुष्येषु वेषैरपि पिताम्द ॥ २ ॥ 
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कुरभ्रेट॒ पितामह | देवतार्भोद्रारा मानवक जन्म 
पाकर तथा सब ल्े्गोद्ारा सम्मानित होकर भी इमे यँ 
मन्‌ दुःख प्रपत हुभा ३ ॥ २॥ 
कदा वयं करिष्यामः सन्यासं दुःखसक्षकम्‌ । 

धारणं कुरुसत्तम ॥ ३ ॥ 

कुदभेष्ठ | सारी मनुष्य जिसे दुल कते ४, उस 
सन्यासका . अवलम्पन मलोग कब करेगे ? हमे तो इन 
दरीरोका धारण करना ही दुःख जान पडता १॥।३॥ 

; सप्तदराभि्हंतुभूतेश्च पञ्चभिः । 
द अष्टाभिश्च पितामह ॥ ४ ॥ 
न गच्छन्ति पुनभोवं मुनयः संशितव्रताः । 
कदा वयं गमिष्यामो राज्यं हित्या परतप ॥ ५ ॥ 

पितामह ! पञ्च शनेन्दरियः पश्च कर्भन्दरियः पञ्च प्राणः मन 
ओर बुद्धि-ये सत्रह तस्व; कामः क्रोधः लोभ, भय ओर 
म्ब्र-ये संसारके पाच देतु; छब्द) स्पा, रूपः; रस ओर 
गन्ध-ये पाच विय; स्व, रज ओर तम-ये तीन गुण तथा 
पाच भर्तोषदित अविधाः अदेकार ओर कर्म-ये आठ तस्वेकि 
समदाय सब मित्मकर अड़तीस तत्व होते ट । श्न सयते मक्त 
हृएट तीर्ण व्रतघारी मनि पुनर्जन्मको नदी प्रात हेते १ । 
परतप पितामह | हमस््ेग भी कय अपना राज्य छोड़कर 
इसी सितिको प्रात होगे ॥ ४-५ ॥ 

भीष्म उवाच 

नास्त्यनन्तं महाज स्वं संख्यानगोचरः । 
पुनभोवोऽपिविख्यातो नास्ति किचिदिद्टाचलम्‌ ॥ ६॥ 

भीप्मजीने कहा--मदाराज ! दुःख अनन्त नदी 
६। जगत्‌की सभी पस्तुरे संख्याक सीमातरे ही &-अषंख्य 
नही दं । पुनजन्म मी नश्वरताके स्मि विख्यात ही १ । 
तात्पयं यह कि इस जगत्‌मे कोद मी वस्तु अचल या स्ायी 
नह दै॥ ६॥ 
न चापि मन्यस यजन्नेष दोषः भसद्गतः । 
उद्योगादेव धभ्लाः कालेनेव गमिष्यथ ॥ ७ ॥ 

तुम जो एेखा मानते हो कि दयं दोषकारक होता है, 
क्योकि बह आतक्तिका देतु हनेके कारण मोश्चका प्रतिबन्धक 
द तो बुम्डारी यह मान्यता ठीक नीं दै; याकि तुम सव 
लोग ध्ंके शता हो । स्वयं ही उ्ोग करके शम, दम आदि 
साषनोद्ारा कुछ ह काठ मोक्ष प्रात कर सकते श ॥ ७॥ 
नेशेऽयं सततं देही शपते पुण्यपापयोः । 
तत॒ पव समुत्थेन तमसा रखष्यतेऽपि च ॥ ८ ॥ . 

नरवर ! यह जीवात्मा प्य ओर पापके फक सुख ओर 


च्छ मीः र्यो भ आकि =-= 


दुख भोगे खवन्त् नही ट, उन पुण्य ओर पा्ोमि उलन्न 


धस्काररूम अन्ध्र यह्‌ आन्छन्नं हो जाता १ ॥ ८ ॥ ` 
यथाञ्जनमयो वायुः पुनमौनभ्िधं रजः । 


्ीमहाभारते । 





(वरीणि गी 


[ शान्तिपर्वणि 








शक नकि 


अलुप्रविद्य तद्धणां इद्यते रञ्जयन्‌ दिशः ॥ ९ ॥ 
तथा कर्म॑फरेरदेही रञितस्तमसा.ऽऽचतः । 
चिवणां वण॑माधित्य देहु परिवतंते ॥ १०॥ 
ओते अन्धकारमयी वायु मेनसिरूके त्मलपीले चूर्णमे 
प्रवेश करके उसीके रंगसे युक्त हो सम्पूर्णं दिशाओंको रगती 
दिखायी देती है उसी प्रकार खमावतः व्ण॑विहीन यह 
जीवात्मा तमोमय अज्ञानसे आदत ओर कर्मफर्ते रञ्जित हो 
वही वणं ग्रहण कर अर्थात्‌ विभिन्न शरीरके धर्माको स्वीकार 
करके समसत प्राणि्योके शरीरेमिं घूमता रहता है ॥ ९-१०॥ 
श्ानेन हि यदा जन्तुरक्लानप्रभवं तमः। 
व्यपोदति तदा बह्म भ्रकाशति सनातनम्‌ ॥ १९॥ 
जब्र जीव तत्वक्ञानदवारा अशनजनित अन्धकारको दूर 
कर देता है, तव उसके हृदयम सनातन ब्रहम प्रकाशित हो 
जाता ट ॥ ११॥ 
अयल्ञसाध्यं मुनयो वदन्ति 
ये चापि सुक्तास्त उपासितव्याः । 
त्वया च खोकेन च सामरेण 
तस्मान्नमस्यामि म्टपिसक्घान्‌. ॥ १२॥ 
ऋषि-युनि कढते दँ कि ब्रहाकी श्राति किसी क्रियात्मक 
यत्नते साध्व नीं दे । इतके व्थि तो देवताओंस्ित सम्पूण 
जगत्‌को ओर तुमको उन पुख्ौकी उपासना करनी चाये, 
जो जीवन्मुक्त दं; अतएव मैं मदपि्योके समुदायको नमस्कार 
करता ह ॥ १२॥ 
असि्नथं पुरा गीतं शणुष्यैकमना चप । 
यथा दैत्येन वृत्रेण श्रैश्वर्येण चेष्टितम्‌ ॥ १३॥ 
निजितेनासदायेन हृतराज्येन भारत । 
अदोचता शश्चुमध्ये बुद्धिमास्थाय केवलाम्‌ ॥ १४॥ 
नरेश्वर] इष बिपयमें एकं प्राचीन इति कडा जाता 
६। उसे एकचित्त दोकर सुनो । भरतनन्दन | पूर्वकाले 
इत्रासुर पराजित ओर पेयं-्र हो गया था । उका कोई 
सहायक नदी रद गया था । देवतार्भनि उसका राज्य छीन 
छया था । उस दामे पड़कर भी उस अयुरे जैसी चेष्ट 
की यी, उसीका इस कथा वर्णन दे । वह शतुरओके बीच 


रहकर भी आषक्तिच्त्य बुद्धिका आभय ठे शोक नदीं 
करता या ॥ १३-१४॥ 


रवय पुरा इष्रसुशना वाक्यमचवीव्‌ । 
काचित्‌ पराजितस्याय न व्यथा तेऽस्ति दानव ॥ १५॥ 
ूर्काल्की यात टै दि म्रासुरफो पेःधर्थभरट हा देख 
छकाचारयने उसते पृष्ठा-ष्दानवयज | वुम्हं देवतानि 
पराजित कर दिया ट तो मी आजकठ तुम्हारे चित्तम किसी 
परकरकी व्यया नहीं दे} इक क्या कारण हे १ ॥ १९५ ॥ 
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पवोेनादीत्यधिकद्धिशवतमोऽध्यायः 
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च~च 


वृत्र उवाच 
सत्येन तपसा चैव विदित्वासंश्शयं यदम्‌ । 
न दोचामि न हृष्यामि भूतानामागति गतिम्‌ ॥ १६॥ 
बृघ्राुरने कहा--त्रहान्‌ ! भने सव्य ओर तपके 
प्रभावते जीवेकि आवागमनका रदस्य निश्चितरूपते जान 
छया ४; इसल्वि म उसके विप्रयम हं ओर शोक नी 
करता हँ ॥ १६ ॥ 
काटसंचोदिता जीवा मज्जन्ति नरकेऽवशाः । 
परितुष्टानि स्वणि दिव्यान्याहुमेनीपिणः ॥ १७॥ 
कालते प्रेरित हुए जीव अपने पापक्मकिं फर्सरूप 
विवद्य होकर नरक इयते ६ ओर पुण्यके फटसे वे सबर-के- 
सच खर्गलोकमे जाकर वौ आनन्द मोगते दं । एेसा मनीपी 
पुरर्पोका कथन टै ॥ १७ ॥ 
क्षपयित्वा तु तं काठ गणितं काडचोदिताः। 
सावशेषेण कादेन सम्भवन्ति पुनः पुनः ॥ १८ ॥ 
हस प्रकार खर्गं अथवा नरकमे कर्मफलमोगद्वारा 
निशित समय व्यतीत करके भोगनेसे बचे हुए कर्मसदित 
काल्की प्रेरणासे बे बरारवार इश्च संसारम जन्म लेते 
रहते ह ॥ १८ ॥ 
तिर्यम्योनिसष्टस्राणि गत्वा नरकमेव च । 
निर्गच्छन्त्यवदा जीवाः कामवन्धनवन्धनाः ॥ १९ ॥ 
कामना्भोकि बन्धने धकर विवश दुष्ट कितने ही 
जीव सहल यार तिरय योनि तथा नरक पड्कर पुनः व्हा 
निकल्ते ६ ॥ १९॥ 
पवं संसरमाणानि जीधान्यहमदृण्टयान्‌ । 
यथा कर्म तथा छाभ इति शाञ्जनिदशनम्‌. ॥ २०॥ 
इख प्रकार भने खभी जीर्वोको जन्म-मरणके चकर 
पड़ा हुआ देखा दे । शाख्रका मी देखा तिद्धान्त टै कि मैषा 
कर्म होता ३, वशा दी फ भिल्ता दै ॥ २० ॥ 
तिर्यग्‌ गच्छन्ति नरकं माप्य देयमेव च । 
सुखदुम्खे प्रिये ठेष्ये चरित्वा पूवमेव ह ॥ २१९॥ 
प्राणी पटे ही सुख-दुःख तथा प्रिय ओर अग्रियः 
विपर्यमिं विचरण करके कर्मे अनुसार नरक, तियग्योनिः 
मनुष्ययोनि अथवा देवयोनिमे जाते १॥ २१ ॥ 
छृतान्तविधिसंयु कतः स्वां खोकः प्रपद्यते । 
गतं गच्छन्ति चाध्वानं सर्वभूतानि सर्वदा ॥ २२ ॥ 
समस्त जीव जगत्‌-विधाताके बिधानपे दी परिचादल्ति 
ञे सुख-दुःख पाता दे ओर समसत प्राणी षदा चठ दए मार्ग- 
पर ही चकते ६ ॥ २२॥ 
काटसंख्यानसंख्यातं खष्िस्थितिपरायणम्‌ । 
तं भाषमाणं भग्वाचुशाना धत्यभायत । 
धीमान्‌ दु्पला पस्त्यं वात कस्मात्‌ भभाषसे ॥ २३ ॥ 


म ° स° ३--२. १६ 


जो काठ नामे प्रसिद्ध पठं खष्टि ओर पाटनके परम 
आभय & उन परमात्मक प्रदिगदन करते हृष्ट इृत्रासुरकी 
बात सुनकर भगवान्‌. शुक्राचायने उससे कश -^तात | तुम 
तो बडे बुद्धिमान्‌ हो, किर ये अमुरमावके विपरीत दोष्रयु्त 
निरर्थक वचन कैसे कट रदे दो १२॥ २३॥ 
वुभ्र उवाच 
्रतयक्षमेतद्‌ भवतस्तथान्येषां मनीपिणाम्‌ । 
मया यज्जयल्दुब्धेन पुरा तप्तं मदत्‌ तपः ॥ २४॥ 
बृत्राुरने कहा- र्षन्‌ ! आपने तया वषर मनीषी 
महानभार्वेनि यह तो प्रत्यक्ष देखा कि मने पे विजयकरे 
लोभते बड़ी भारी तपस्या की थी ॥ २४॥ 
गन्धानादाय भूतानां रसांश्च विविधानपि । 
अवर्धं त्रीन्‌ समाक्रम्य लोकान चे स्थेन तेजसा ॥ २५॥ 
मं श्रं यदत बद्ा-चद्‌ा था; अतः मने अपने दी तेजठे 
तीनों लोरकोपर आक्रमण करके दूसरे प्राणर्योको धूमं भिटाकर 
उनके उपभोगकी गन्ध ओर रत आदि विविध बस्तु छीन 
लीथी॥२५॥ 
ज्वाटामालापरिक्षिप्तो येंदायसचरस्तथा । 
अजेयः सर्वभूतानामासं नित्यमपेतभीः ॥ २६॥ 
मेरे शरीरसे आगकी व्यपटं निकटती थां ओर अ ज्वाल. 
माल्भति धिरकर सदा आकाशम निर्भय विचरता हुआ 
समस्त प्राणिययेकि ल्वि अजेय दहो गयाया॥ २६॥ 
देश्व्यं तपसा प्रातं श्रं तश्च स्वक्र्मभिः। 
धृतिमास्थाय भगवन्‌. न शोचामि ततस्त्वदम्‌ ॥ २७ ॥ 
भगवन्‌ ! इस प्रकार मने तपस्याके प्रभावमे जो पेश्ववं 
प्राप्त किया थाः वह्‌ मेरे अपनेदी कमेषि नष्टौ गया। 
तथापि म पैयं धारण करके उसके स्वि गोक नदीं करता द्र ॥ 
युयुत्खुना महेन्द्रेण पुंसा साधं महात्मना । 
ततो मे भगवान्‌ दो हरिनारायणः प्रसुः ॥ २८॥ 
महामनस्वी पुरुषप्रवर देवराज न्द्र जवर युद्धकी इच्छामि 
मेरे सामने अयि उस समय उनके साथ उर्ीकी सदायताके 
लि अयि हुः सवके प्रमु भगत्रान्‌ भीनारायण शरिका मने 
दर्शन किया था ॥ २८॥ 
सेकुण्ठः पुखधोऽनन्तः द्युक्तो विष्णुः सनातनः । 
ञुश्चकेदो हरिदिमश्वुः स्वंभूतपितामष्ः ॥ २९ ॥ 
ये भगवान्‌ वेङण्ट, पुरुप, अनन्त; यङ्क, विष्णु, 
सनातनः सुकेशः हरिरमभ्र तया सम्पूणं भूतोके पितामह ३॥ 
नूनं तु तस्य तपसः सावरोषमिद्ास्ति बे । 
यदहं प्रष्टमिच्छामि भगवन्‌ कमणः फम्‌ ॥ ३०॥ 
भगवन्‌ | अवश्य दी मेरी उस तपस्या्म कोर भश अत्र 
भी शेष रह गया टै, अतः मं उश्च कर्मपठ्व्के विधम प्रथ 
करना चाहता टं ॥ ३० ॥ 


फेभ्वयं यै महद्‌ ब्रह्म वणे षस्मिन्‌ भतिष्ठितम्‌ । 
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महाभारते 


[ शान्तिपवेणि 








निवतंते चापि पुनः कथमैश्वय॑सुत्तमम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अणिमा आदि रें ओर मद्द्‌ ब्रह्म किंस वरण॑मे प्रति- 
छित ६ १ तया बह उत्तम रेशर्यं कैवे नष्ट हो जाता हे १॥ 
कस्माद्‌ भूतानि जीवन्ति प्रवतेन्ते तथा पुनः । 
कि वा फलं परं भ्राप्य जीवस्तिष्ठति शाश्वतः ॥ २२॥ 
प्राणी किस देतुते जीवन धारण करते द १ तथा फिस 
कारणे कमो भदृत्त होते ई १ जीव किंस प्रम फल्को 
पाकर अविनाशी एथं सनातनरूपसे प्रतिष्ठित होता दै १।३२॥ 
केन घा कमणा दाक्यमथ श्षानेन केन वा । 
तदवाप्तं फं विप्र तन्मे ध्याख्यातुम्हंसि ॥ ३३॥ 








---------------------------जज----जजजजजचचवव्वय्व्वव्व्व्वव्व्वव्व्== === -------~-~--- नि 


विप्रवर ! किस कर्मं अथवा ज्ञानसे उस फलको प्राप्त 
किया जा सकता है ? यह मुञ्चे तानेकी कृपा करं ॥ ३३ ॥ 
इतीद्सु्तः स सुनिस्तदानीं 
प्रत्याह यत्‌ तच्छृणु राजसिंह । 
मयोच्यमानं पुरुषपंभ त्व- 
मनन्यचित्तः सह॒ सोद्रीयेः ॥ ६४॥ 
राजसिंह | पुरुषप्रवर युधिष्ठिर । उसके एेसा प्रभ 
करनेपर मुनिवर शुक्राचायने उस समय उवे जो उत्तर दियाः 
उखे मं बता रहा ह ठम अपने मादर्योके साय एकाग्रचित्त 
होकर सुनो ॥ ३४॥ 


इति भीमहाभारते शान्तिपर्वणि सोक्षघमंपर्वणि बृत्रगीतासु एकोनाशीरयधिकद्धिश्षततमोऽध्यायः ॥ २७९ ॥ 
इख प्रकार श्रीमहमारत दान्तिपके अन्तमैत मेष पमे वूत्र-गीतातरिप्यक द्‌) स उन्यासीर्वू; अध्याय्‌ पुरा हुआ ॥ २७९ ॥ 





अशीत्यधिकटिशततमोऽध्यायः 


त्ासुरको सनल्कुमारका अष्यात्मविपयक उपदेश देना ओर उसी परमगति 
तथा भीष्मदारा युधिष्ठिरको शङ्काकरा निवारण 


उश्चनोवाच 
नमस्तस्मै भगवते देवाय प्रभविष्णवे । 
यस्य पृथ्वीतलं तात साकाशां वाहुगोचरः ॥ १ ॥ 
शयुक्राचा्यने कहा- तात ! आकाशखदित यद सारी 
पथ्वी जिनकी भुजाओके ब्रद्पर सित दै महान्‌ प्रभावशाली 
उन भगवान्‌ विष्णुदेवको नमस्कार दै ॥ १ ॥ 
मूधो यस्य त्वनन्तं च स्थानं दानवसत्तम । 
तस्याहं ते प्रष््यामि धिष्णोमादात्म्यसुच्मम्‌ ॥ २ ॥ 
दानवभे् | जिनक्रा मस्तक ओर स्थान भी अनन्त ४ 
उन भगवान्‌ विष्णुकरा उत्तम माशत्म्य मं तुमह बताऊंगा ॥ 


तयोः संवदतोरेवमाजगाम मदासुनिः। 
सनत्कुमारो धमौत्मा संशयच्छेदनाय यै ॥ ३ ॥ 


शुक्राचायं भौर इत्रासुरं ये ब्रते होी रदीर्थीकि 
बां महामूनि धर्मासमा सनत्कुमार उनके संशयका निवारण 
करनेके स्मि आ परहूचे ॥ ३॥ 
स पूजितोऽदरनद्रेण मुनिनोशनसा तथा । 
निषसादासने राजन्‌ महादे मुनिपुङ्गवः ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ | अमुरराज व्रत्र ओर मुनि शुकाचार्यके दवाय 
पूजित छो मुनिवर सनत्कुमार एक शहुमूल्य सिंहातनपर 
विराजमान हुए ॥ ४॥ | 
तमासीनं महाप्रशमुराना याक्थमव्रवीत्‌ । 
बहस्मे दानवेन्द्राय विष्णोमौदातम्यमुत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 
श्‌ मदाशानी सनत्कुमार आरामते वेड गये, तथ्‌ 
छक्राचायने उनते कदा--“भगवन्‌ | आप इस दानवराजको 
भगवान्‌ विष्णुक्ा उत्तम मादाम्य श्रतादयेः ॥ ५ ॥ 


सनत्कुमारस्तु ततः शुत्वा प्राह वचो ऽ्थवत्‌ । 
चिप्णोमोदात्म्यसंयुक्तं दानवेन्द्राय धीमते ॥ ६ ॥ 
यह्‌ सुनकर सनत्छुमारजीने बुद्धिमान्‌ दानवराज बृत्रासुर- 
के प्रति भगवान्‌ विष्णुकी मदिमासे युक्त यह सार्थक वचन 
कहा-॥ ६ ॥ ह 
श्टणु सर्वमिदं दैत्य विष्णोमोदात्म्यसुत्तमम्‌ । 
विष्णौ जगत्‌ स्थितं सर्वमिति विद्धि परंतप ॥ ७ ॥ 
शशत्रर्ओकरो संताप देनेवाटे दैत्य | भगवान्‌ विष्णुका 
यह सम्पूणं उत्तम ॒माहारम्य सुनो-तुम्द यह माद्धम दोना 
चाहिये कि यद समसन संसार भगवान्‌ विष्णुर्मे दी खित १ ॥ 
खजत्येषप महाचाहो भूतच्रामं चराचरम्‌ । 
एप चाक्षिपते काटे काटे विख्धजते पुनः ॥ ८ ॥ 
(पर महावाशे ! ये भौविष्णु दी सम्पूणं चराचर प्राणि- 
समरदायकी ष्ट करते ई ओर ये टी समय आनेपर उसका विनाश्च 
क्रते ई एवं समय आनेपर पुनः ष्टि भी करते ६ ॥ ८॥ 
अस्मिन्‌ गच्छन्ति विलयमस्माच्च भवन्त्युत । 
क्षानवता शक्यस्तपसा नेव चेज्यया । 
सम्पाप्तुमिन्द्रियाणां तु संयमेनैव दाक्यते ॥ ९ ॥ 
“समसत प्राणी इरन्दमिं ख्यको प्राप्र शेते ई ओर इन्दीसे 
प्रकट भी हेते ६ । इन्दं कोई शाखशनः तपस्या ओर यके 
द्वारा भी नदीं पा खकता। केवल इन्द्रियोके संयमधे ही 
उनकी उपलम्धि हो सकती १ ॥ ९ ॥ 
याहो चा्य्तरे चैव कर्मणो्मनसि स्थितः। 
निमखीकुख्ते वुद्ध.या सोऽसुघ्रानन्त्यमदयुते ॥ १० ॥ 


“जो बाह्म ( यञ्च आदि ) ओर आम्यन्तर ( शमः दम 
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अदतित्यधिकदिशततमोऽध्यायः 


५१४७ 








आदि ) कमोमिं प्रवृत्त होकर मनके विषयमे स्थिरता प्रा 
करके अर्थात्‌ मनको खिर करके बुद्धिके दारा उसे निम 
बनाता है बह परखोक्म अक्षय सुख ( मोक्ष ) को प्राप्त कर 
केता है ॥ १० ॥ 

यथा हिरण्यकतौ वै रुप्यमम्मौ विश्मोधयेत्‌। 


 बहुदोऽतिप्रयल्ेन महता ऽऽत्मछृतेन ह ॥ ११॥ 


तद्धल्नातिशतेर्जीवः शयुदध.तेऽनेन कमणा । 
यत्नेन महता चेचाप्येकजातौ विद्युद्ध्ते ॥ १२॥ 
“जेते सोनार यारंवार क्ये हुए अपने महान्‌ प्रयत्ने 
द्वारा चोदको आगमे डालकर उसे शद्ध करता है, उसी 
प्रकार जीव वैको जन्मोम अपने मनको शद्ध कर पाता ह; 
परंतु इल यश आदि ओर शमदम आदि कर्मोद्वारा यदि 
बह महान्‌ म्रयत्न करे तो एक टी जन्म्मे शद्ध शे 
जाता है ॥ ११-१२ ॥ 
लीलयाल्पं यथा गात्रात्‌ भ्रसुञ्याद्‌त्मनो रजः। 
बहुयज्ञेन महता दोपनिहेरणं तथा ॥१२३॥ 
श्ञेसे अपने शरीरम खगी हुईं योड़-सी धूरको मनुष्य 
साधारण चेष्टते खेल-बेरठ्मे ही साङ-पोछ देता टै उसी 
प्रकार बारयार किये हृ महान्‌ प्रयज्षसे बह अपने रागढेप 
आदि दोपोको मी दूर कर सकता है ॥ १३॥ 
यथा चाल्येन माल्येन वासितं तिरस्षपम्‌ । 
न सश्चति खकः गन्धं तद्वत्‌ सर्मस्य वदनम्‌ ॥ १४॥ 
८ङैसे योडे-से पुष्प एवं माखद्वारा वासित किया हुआ 
विक ओर सरसोका तेर अपनी गन्ध नहीं छोद़ता है, उसी 
प्रकार योड-पे प्रयज्ञते न तो दोष दूर शेते ई ओर न सुषम 
अ्रह्मका खाकनात्कार ही हो पाता रै ॥ १४॥ 
तदेव यहुभिमौल्येवौस्यमानं पुनः पुनः । 
विमुञ्चति खकं गन्धं माल्यगन्धे च तिष्ठति ॥ १५॥ 
पयं जातिशतैयुंक्तो शणेैरेव भ्रसब्गियु । 
बुद्धश्ा निवतं ते दोषो यल्ञेनाभ्यासजेन ह ॥ १६॥ 
(वही तिल या सरर्घोका तख बहूत-से सुगन्धित पुरण्योद्रारा 
बारंयार वासित दहोनेपर अपनी गन्धको छोड़ देता दै ओर 
उ पूखकी गन्धम ही सित हो नाता है । उसी प्रकार वैक 
जन्म खीःपुत्र आदिके सर्गे युक्त तथा सस्व, रज ओर 
ठम---इन तीना गुर्णोद्वारा अरषरतित दोपवमूह्‌ बुदि तथा 
अम्यासजनित यक्ते निदत्त हो पाता हे ॥ १५-१६॥ 
कर्मणा खलुरक्तानि विरक्तानि च दानव 1 
यथा कर्मविरोषांश्च भ्राप्लयन्ति तथा ण ॥ १७॥ 
/दनुनन्दन [ कर्मवे अनुरक्त ओर कर्मे विरक्त शोनेवाछे 
प्राणिमूहं मिष प्रकार राग ओर विरागके दैद॒भूत बिभिन्न 
कमो प्रात शेते ई, बह सुनो ॥ १७॥ 
ठव वेऽदपयौ व्याख्यास्ये तविदेकमनाः "दण ॥ १८ ॥ 


प्रभो | जि प्रकार वे कमम प्रवृत्त होते तथा जिव 
निमित्तसे उसम खित होते ई ओर जि अवस्थाम उरते 
निदत्त हो जाते टै, वद सब्र भ तुमते मदः वताऊंगा । 
तुम उसे यष्ट एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ १८ ॥ 
अनादिनिधनः धीमान्‌ दरिनारायणः भरसुः। 
देवः खजति भूतानि स्थावराणि चराणि च ॥ १९॥ 

°भीमान्‌ मगवान्‌ नारायण हरि आदि ओर अन्तते 
रहित । वे ष्टी चराचर प्राणिर्योकी रचना करते ६ ॥१९॥ 
सवं सर्वेषु भूतेषु क्षरश्चाक्षर पव च। 
एकाददाविकारात्मा जगत्‌ पिवति रदिमभिः ॥ २०॥ 

धे ही सम्पूणं प्राणिमि क्षर ओर अश्षरल्पते विमान 
६ । ग्यारह इन्दरियका जो वैकारिक सगं टै, यह मी उन्दीका 
स्वरूप है । बे अपनी चैतन्यमयी किरणो द्वारा सम्पूरणं जगत्‌ 
व्याप्त हो रदे ६॥ २० ॥ 
पादौ तस्य मदी धिदधि मूर्धानं दिवमित्युत । 
याहवस्तु दिशो दैत्य घ्रमाकादामेव च ॥ २१ ॥ 
तस्य तेजोमयः सूयां मनश्चन्द्रमसि स्थितम्‌ । 

नित्यं रसस्त्वप्छु परतिष्ठितः ॥ २२॥ 

'देत्यराज | पृथ्वीको मगवान्‌ बिष्णु दोन चरण खमन्लो; 

स्वगत्मेकको मलक जानो, ये चारो दिशा्दँ उनकी चार 


_ सजा ह, आकाश कान र, तेजसी मं उनका अब्र ह, ` 
मन चन्द्रमा है युद्धि ( मदत्तस्व ) उनकी नित्य चन्ति ` 





है ओर जक रनेन्द्रिय टे ॥ २१-२२॥ 
शुबोरनन्तरास्तस्य शाक. प्रहा दानवसत्तम । 
नक्षत्रचक्रं ॒नेत्राभ्यां पावयोभूंख्ध दानव ॥ २३॥ 
श्दानवप्रवर | सम्पूणं रह उनकी दोनो मौ बीन 
सित ई । नश्चव्रमण्डर नेतरेसि प्रकट हभा १ । दनुनन्दन । 
यह प्थ्वी उनके दोनो चरणोमिं खित ६॥ २३॥ 
(तं विचि भूतं विश्वादि परमं विद्धि चेश्वरम्‌।) 
रजस्तमश्च सस्व च विद्धि नारायणात्मकम्‌। 
सोऽऽभमाणां फलं तात कमंणस्तत्‌ फट विदुः॥ २७॥ 
'उन्द तुम सम्पूणं भूतस्वरूपः इस जगत्‌का आदिकारण 
ओर परमेश्वर समघनो । रगुण, तमोगुण ओर सत्वगुण 
इन तीक नारायणमय दी मानो । तात [समस्त आभर्मोका 


~. 
१. भिष्णुपुराणमं तीन प्रकारकयी प्रात सष्टि बतायी गवी 


द-- पटरी मदततत्वकी सषि पै जिते यष्ट “धर, ष्ये कशा शया 
द 1 दूसरी मूत-खष्टि मानी गयी पै, जो त्न्माप्रामंकी सुषि ६ । 
यहाँ °भूतेषु" पदके दवारा उष्ीकी ओर संफेत पिया गव। &। 
“एक्दशविकाशतनाः इस्त पदै द्वारा कीप्तरी सशि 
निरैलच किया गया ६, जिये वैकारिक यवा येद्धियक सम॑भमी 
कते १1 इसर्म पाच षानेद्धियः पएौच कमेन्धिय भौर एक मन 
इन ग्यारह ररवोशी रचना दरं ६। 
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श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपवंणि ` 








फल वे ही ६ । विद्रान्‌ पुष वमस कममाद्रारा प्राप्तव्य ल 
उन्हींको मानते ई ॥ २४॥ 
अकर््रंणः फलं स॒ एवं परमव्ययः। 
छन्दांसि यस्य रोमाणि हयक्चरं च सरखती ॥ २५॥ 
“कर्मोका स्यागरूप जो संन्यास दै, उसका फलमी वे ही 
अविनाशी परमा्मा ६ । वेद-मन््न उनके रोम ई तथा प्रणव 
उनकी वाणी टै ॥ २५॥ | 
द्वाधयो वहुमुखो धमां हदि समाधितः। 
स ब्रह्म परमो धमेस्तपश्च सदसथ्च सः ॥ २६॥ 
व्रहुत-षे वणं ओर आभम उनके आशय है, उनके अनेक 
मुख द । हृदयम आभित धमं भी उर्दीका स्वर्पदटै। वे 
टी ब्रह्म । वे ही आतमदशंनरूप परम धम द| वेष्टीतप 
ओर सदशत्स्वरूप द ॥ २६ ॥ 
श॒तिश्चाखम्रदोपेतः पोडदात्विक्‌ क्रतुश्च सः । 
पितामहश्च विष्णुश्च सोऽश्विनौ स पुरदरः । 
मित्रोऽथ वरदणश्चैव यमोऽथ धनदस्तथा ॥ २७ ॥ 
“ति ( वेद ), शाल्ञ ओर खोमपात्रसहित सोढं 
ऋचिर्जोवाला यज्ञ भी वे दी द । वे दी ब्रह्मा, विष्णुः अधिनी- 
कुमारः इन्द्रः मित्र, वरुणः यम ओर कुबेर ६ ॥ २७ ॥ 
ते पथग्दशंनास्तस्य संविदन्ति तथैकताम्‌ । 
एकस्य विद्धि देवस्य सवं जगदिदं वदो ॥ २८ ॥ 
(उनका ददन पथक्‌ एक्‌ दहोनेपर भी वे अपनी 
एकताको जानते ई । तुम भी इस सम्पूरणं जगत्‌को एक पर- 
मात्मदेवके टी अषीन समश्च ॥ २८ ॥ 
नानाभूतस्य दैत्येन्द्र तस्यैकत्वं वदत्ययम्‌ । 
जन्तुः पयति विक्नानात्‌ ततो ब्रह्म भकादाते ॥ २९ ॥ 
वेस्यराज | अनेक रूपमे प्रकट हुए उन परमात्माकी 
एकताका यह वेद प्रतिपादन करता ३ । जीव विज्ञानबरख्वे 
हौ बहाका ा्ठात्कार करता दै । उस समय उसकी बुद्धिर्मे 
वह्‌ ब्रह्म प्रकाशित हो जाता १॥ २९॥ 


वापीसदस्नाणि बहनि दैत्य ॥ २०॥ 

“रिते ही जीव करोड कर्पोतक स्थायरल्पते एक 

१. सोक प्लिज नाम इस प्रकार र-१-भरवा, २ 

नाणाच्छसी, द-भाप्री् भीर ४-पोता-- ये चार्‌ त्विज सम्पण 

 पेदोके श्रता हेते १ै। ५-शोतरा, ६-मेत्रावरुण; 8 

ओर ८-मावस्तोता-ये चार त्वज क्वेदी देते १1 ९- 

मध्व, १०-अतिपस्ता, ९१- नेथ ओर १ २-उन्नेता- ये 

चार यञुदेदी शते र । १३-गद्राता, ? ४-पस्तोता, १५-प्रति- 
एता तथा १६-सुतर्ण्य- ये सामवेदे गायक होते है। 





स्थानम सित रहते दै ओर कितने दी उतने समयतक्‌ 
हथर-उथर विचरते रहते द । दैत्यप्रवर | प्रजकेः 
सृष्टिक परिमाण कई हजार बावदि्योकी संख्याके समान दै ॥ 
वाप्यः पुन्यांजनविस्ठतास्ताः 
क्रोशं च गम्भीरतयावगाढाः । 
आयामतः पञ्चशताश्च सवौः 
भरस्येकशो योजनतः पचृद्धाः ॥ २१ ॥ 
वाप्या ज क्षिप्यति वारकोख्या 
त्वह्मा सद्याप्यथ न द्वितीयम्‌ । 
तासां क्षये विद्धि परं चिखगं 
संहारमेकं च तथा प्रजानाम्‌ ॥ ३२॥ 
ध्वे सारी वावडरयो पोच सौ योजन चो डी, पोच सौ योजन छतरी 
ओर एक-एक कोस गरी हो । गदराई इतनी हो किं कोई उनम 
्रेदा न कर सके । तात्पयं यह कि प्रत्येक बावङ़ी यहुत खेबी-चोढ़ी 
ओर गरी हो-उनमेसे एक वावड़ीके जल्को कोई दिन- 
भरम एक टी यार एक बाकी नोक्रसे उलीचेः दुसरी बार 
न उद्यीचे । इस प्रकार उलीचनेसे उन सारी यावदिर्योका जल 
जितने समये समापतत षो सकता ह, उतने ही समर्ये 
प्राणिर्योकी खष्टि ओर षंहारके क्रमकरी समाति हो सकती दै 
( अर्थात्‌ जेव उक्त प्रकारसे उल्ीचनेपर उन बाबदर्योकां 
जख सूखना अखम्भव दहै, वैते ही विना ज्ञानके संसारका 
उच्छेद होना असम्भव है | ) ॥ ३१-३२॥ 
षड्‌ जीववणौः परमं प्रमाणं 
छृष्णो धूम्रो नीलमथास्य मध्यम्‌। 
रक्तं॒पुनः सह्यतरं सुखं तु 
हारिद्रवणं सुसुखं च शम्‌ ॥ २३॥ 
शप्ाणिर्योके वर्णं छः प्रकारके ६- कृष्ण; धूम्र, नीलः 
रक्त दरिद्रा ( पीला ) ओर ॒शक्छं। इनमे ङृष्ण, धूम्र 


---------~--_----~-~--~----~- 

१. जब तमोगुण जधिकता, सच्वगुणकी न्यूनता ओर रजो- 
गणकी सम अव्या दो, तब एष्वणं होता दै । यह स्थावर सधि 
रंग माना गया ६ । तमोयुगकी भयिक्ता, रजगुगकरी न्यूनता ओर 
सच्वगुणकी सम अवसा होनेपर धूश्रव्णं होत्रा ६ । यह पृ्चु- 
पक्षीकी योनिम जन्म केनेति प्राणियोका वणं माना गया ६। 


` रजोगुणकी अधिकता, सत्त्वगुणकी न्यूनता ओर तमोगुणद्यी सम अवस्थ 


होनेपर लीढवर्ण होता रै । यह मानवसगंका वणं बताया गया ह । 
शीम्‌ जन सत्वगुणकी सम अवस्या ओर्‌ तमोयगकी म्यूनावस्वा हो 
तो मच्यमवणं होता दै । उसका रंग खड होता £ । श्वे अनुग्रह 
सगं कषत ट । जन्‌ सगुणी अधिकता, रजोगुणदी न्यूनता ओर 
तमोगुगकी सम अवसा हो तो एरिरे समान पीनवणं होता दै । यही 
देवताभोका वरणं £, अतः शते देवक्षगं कते ह 1 उसी जव 
रजोयुगी सम अस्वा मौर तमोगुण म्यूनता हो तो श्ुष्वणं 
शेत ६ । पसरो कौमारस्ं इदा गया है । 
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मोक्षधर्मपर्व ] 


अशीत्यधिकद्िद्ाततमोऽध्यायः 


५५१४९. 








जिति 


ओर नील वणका सुख मध्यम होता । रक्तवर्णं विदोप 
रूपते सहन करने योग्य हेता है । दरिद्राकी-सी कान्ति सुख 
देनेवाल होती हे ओर श्श्वणं अयन्त सुखदायक दोता दै ॥ 
परं तु शुं धिमरं विद्योकं 
गतङ्कमं ; सिद्ध.थति दानवेन्द्र । 
गत्वा तु योनिप्रभवाणि दैत्य 
सदश्जशः सिद्धिमुपैति जीवः ॥ ३४॥ 
(्दानवराज | दयुक्कवर्णं निर्मल, शोकदीनः, परिभमधूल्य 
होनेके कारण षिद्धिकारक दोता है । दितिकुटनन्दन | 
जीव सदो योनिर्योमं जन्म अण करनेके चाद मनुष्य- 
योनिम आक्र कभी सिद्धि खम करता १॥ ३४॥ 
, गति च यां दृ्षनमाह देवो 
गत्वा शुभं द्दंनमेव चापि। 
गतिः पुनर्वणंङूता प्रजानां 
वर्णस्तथा कालतो ऽसुरेन्र ॥ २५ ॥ 
८अपुरेनद्र | देवरराज इन्द्रने मंगटमय तत्त्वज्ञान प्रास करके 
हमारे निकट जिस गति ओर द्च॑न-गाखका वर्णन किया दैः 
वह प्राणिर्योकी बर्णजनित गति ट अर्थात्‌ शस्ल्वणवार्लोको 
वही शिद्धि प्राप्त होती १ । वह वणं कालङत माना गया है ॥ 
शतं सहस्राणि चतुदंशेद 
परागतिर्जीवगणस्य दैत्य । 
आरोहणं तत्तमेव विद्धि 
स्थानं तथा निःसरणं च तेप।म्‌ ॥ ३६॥ 
८दैत्यप्रवर | इस जगत्‌मे समस्त जीव-समुदायकी परागति 
वौदद छख बतायी गयी ह । (पांच कर्मन्द्ियः पच शनेन्द्िय 
तथा मन, बुद्धिः चित्तः ओर अहंकार-ये चौदशट करण द । 
इन्दकि भेदसे चौद प्रकारकी गति होती दै । फिर विपय- 
मेदस इृचिभेद होमके कारण चौदद त्ख प्रकारकी गति 
होती है । ) जीवका जो उ्व॑त्यर्कोमि गमन शता ट, वह भी 
उन्ही चौदह करणो दारा सम्पादित होता ६। बिभिन्न स्याने 
जो स्थिरतापूरवंक नित्रास द, वह ओर उन स्याने जो उन 
जीवौका अधःपतन होता 2, बह मी उन्हे सम्बन्धसे होता 
१ । इस बातको तुम अच्छी तरद्‌ जान खे ( अतः इन चौदह 
करर्णोकरो सासिक मार्गाभिमखी बनाना चादटिये ) ॥ २६ ॥ 
छरष्णस्य वर्णस्य गतिर्न 
स॒ सज्जते नरके पच्यमानः । 
स्थानं तथा इुगतिभिस्तु तस्य 
प्रजाविसगान सुवहनन्‌ बदन्ति ॥ ३७ ॥ 
(कृष्णवर्णकी गति नीच यतायी गयी ६ 1 बद्‌ नरक 
प्रदान करमेवारे निषिद्ध कर्ममिं आसक्त देता ६, इसीलयि 
नरककी आगमे पकाया जाता द । चद कुमार्ग अवच हण 
पूर्वोक्त चद कररणोदयाा पापाचार करनेकं कारण 
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अनेक करपोतक नरके ही निवात करता दै-रेखा 
ऋषि-सुनि कहते ६ ॥ ३७ ॥ 
दतं सहस्राणि ततश्चरित्वा 
प्राप्रोति वणं हरितं तु पश्चात्‌ । 
स येय तस्मिन्‌ निवसस्यनीशो 
युगक्षये तपसा संदुतात्मा ॥ ३८॥ 
(तदनन्तर वह जीव लाखो वार ( या लाखो वर्पातक ) 
नरके विचरण करके फिर धूष्रवणं पाता दै ( पञ्च पश्ची 
आदिकी योनिम जन्म छेता ट ) । उस योनिम भी वद्‌ विवश 
होकर बड़ दुःखसे निवास करता टै । फिर युगश्चय दोनेपर 
वट तप ( पुरातन पुण्यकर्म या विवेक ) क प्रभावसे सुरक्षित 
होकर उख संकटसे उद्धार पा जाता दे ॥ ३८ ॥ 
स वै यदा सत्वगुणेन युक्त- 
स्तमो व्यपो्न्‌ धरते खबुद्धया । 
स डोषितं बणंसुपेति नीलान्‌ 
मचुष्यलोके परिवर्तते च ॥ २९॥ 
ध्वही जीव जय सस्वरुणसे युक्त होता ६, तब अपनी 
बुद्धिके द्वारा तमोगुणकी प्रवृत्तको दुर दाता हआ अपने 
कस्याणके व्यि प्रयत करता । उस समय सखगुणके 
बद्‌ जानेपर वद रक्तवणको प्राप्त होता  ( इशीको अनुग्र 
सगं कटा गया है, चित्ती विभिन्न वृत्तियोपर अनुग्रह करने. 
वाले देवभिशेपका टी नाम (अनुग्रह,  ) । जबर सत्त्वगुण 
कुछ कमी रई जाती टै, तव वद जीव नीलवर्णंको भ्रात होकर 
मनुष्यलोकम आवागमन करने ख्गता १.॥ ३९ ॥ 
स तत्न संहारविसर्गंमेकं 
खधर्मजेर्वन्धनेः द्िद्यमानः। 
ततः स ारिद्रसुपेति वर्ण 
संहारविक्षेपदाते व्यतीते ॥ ४०॥ 
(तत्पश्चात्‌ चद मनुष्यरोकर्मे एक कल्यतक सधर्मजनित 
बन्धरनेसि धकर क्टेश्च उद्राता दुआ जव धीरे-धीरे अपनी 
तपस्याको बदाता टै, तव दद्दीकी.सी कान्तिवादे पीतवणं-- 
देवतामावको प्रात दता । बर्हा भी ेकड़ो कल्प व्यतीत कर 
लेनेपर वह पुनः पुण्यश्चयके पश्चात्‌ मनुष्य टता १८ श्व 
प्रकार बह देवताते मनुष्य ओर मनुष्ये देवता होता रदता ट )॥ 
हारिद्रवणस्तु ग्रजाविसगौव्‌ 
सदखशस्तिष्टठति संचरन्‌ यै । 
अचिप्रसुक्तो निरये च दैत्य 
ततः सहस्राणि दशापराणि ॥ ४१ ॥ 
गतीः सदस्नाणि च पञ्च तस्य 
चत्वारि संयतकृतानि यैव । 
विमुक्तमेनं निरयाच्च विदि 
सर्वेषु चान्येषु च सम्भवेघु ॥ ४२॥ 
दस्य | सयौ करस्यौतक देवस्पते विचरते रषनेपर मी 


((-0. 1/८111104/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


.५१५० 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपवंणि 








जीव विषयभोगते मुक्त नां होता तथा प्रत्येक कस्प्मे क्ये 
हए अश्चभ कमोके फर्लोको नरकमे रहकर भोगता हुआ 
जीव उन्नीषं हजार बिभिन्न गतिरयोको प्राप्त होता ३। 


तत्यश्वात्‌ उसे नरकसे दुटकारा मिता है । मनुष्यके सिवा 


अन्य समी योनियोमिं केवल सुख-दुःखके मोग ॒प्रा्त होते 





ई । मोवक्रा सुयोग दाय नहीं गता ै। इस _बातको 


वम्ं भलीभति समञ्च टेना चाये ॥ ४१-४२ ॥ 
स देवलोके विहरत्यभीक्ष्णं 
ततदच्युतो माडुपतासुपेति । 
संहारविक्षेपशतानि चाटौ 
मत्य॑पु तिष्टत्यश्धृतत्वमेति ॥ ४३ ॥ 
“वह जीव निरन्तर देवल्ोकमें बिहार करता है ओर वहसे 
शर्ट हेनेपर मनुभ्ययोनिको प्राप्त हेता दै । मर््यलोकर्मे वह 
आड सौ कर्पोतक यारंवार जन्म केता रहता ३ । 
तत्यश्चात्‌ मकम करके बह पुनः देवभावको भराप्त करता 
( यद आवागमनका चक्र तमीतक चलता ै अबतक 
जीवको परमशान या अनन्य मक्तिकी प्राति नदीं दयो जाती 
उसकी प्राति होनेपर तो वह्‌ मुक्त या परमात्माको ग्राप्त 
शे जावा ६। ) ॥ ४३॥ 
सोऽस्मादथ श्रश्यति कालयोगात्‌ 
छृष्णे तङे तिष्ठति सर्वशष्टे । 
यथा त्वयं सिद्ध^थति जीवलोक- 
स्तत्‌ तेऽभिधास्याम्यसुरपवीर ॥ ४४॥ 
८असुरक प्रमुल वीर | बह जीव कालक्रमसे अश्म 
कमं करके कमी-कमी म््यलोके भी नीचे गिर॒ जाता ह 
ओर समसे निकृष्टः तलपरदेशकी मति निम्नतम, कृष्णवर्णं 
( स्थावर योनि ) मेँ जन्म प्रह्ण करके सित होता दै । इस 
भकार उत्यानःपतनके चक्रम पड़े हुएट इस जीवतमूहको 
निघ प्रकार सिद्धि ( सुक्ति ) प्रात होती, वह भँ तुं 
बता रहा हुं ॥ ४४॥ - 
स ॒ध्यूहदातानि सप्त 
रको हरिद्रोऽथ तथैव श्युद्कः । 
मष्टावरानच्य॑तमान्‌ स खोकान्‌॥ ४५ ॥ 
मशः रक्तवणं ( अनुग्राहक देवता ), दरिद्रावणं 
( देवता ) तथा श्क्छ्वणं ( सनकनदिकुमार.जैा छिद 
) होकर बह जीव वारी-बारीते सात सौ दिग्य 
शरीरोका आभय छठे मू आदि सात उत्तमोचम लोकमि 


विचरण करे पूरव पुण्यके प्रमावसे वेगपूव॑क ॒वबिदयदध ब्म 
रकम चत्म जाता दै ॥ ४५ ॥ 


१, दस श्डधिय, पंच प्राण भौर चार्‌ अन्तःकरण ये 
गरी मोणके सान रै, पिपय ओर पृचियोके भेदे इ्दीके उतने 
ही सौ भौर उवने ही इजार प्रकारे जते । 





अष्टौ च पष्ट च शतानि चैव 
मनोनिरुद्धानि महाद्युतीनाम्‌ । 
दस्य वरणस्य परा गतिया 
घरीण्येव रुद्धानि महालुभाव ॥ ४६॥ 
(महानुभाव बृत्रासुर | प्रकृति, महत्त्व, अहंकार ओर 
पश्चतन्मात्रा्दे-गे आठ, तथा दूसरे साठ तस्व ओर इनकी 
जो सेक इत्ति ह-ये सव महातेजखी यो गिर्योके मनके 
दारा अवसद की हूई्॑ोती ६। तथा सत्त्व, रज ओौर 
तम-इन तीनो गुर्णोको भी वे अवसद कर देते ह । अतः 
युक्ख्वर्णवाले ( सनकादिकेके खमान सिद्ध ) पुरुषको 
जो उत्तम गति प्रात होती है, वष्ठी उन योगिरयोको मिलती ै ॥ 
संहार विक्षेपमनिषएमेकः 
चत्वारि चान्यानि बसत्यनीदाः । ` 
ष्टस्य वणेस्य परा गतिया 
सिद्धावसिद्धस्य गतङ्खमस्य ॥ ४७ ॥ 
८जो प्रमगति छठे ( शुक्छ ) वर्णंके साधकको मिरती 
ह उते पानेका अधिकार भ्रट करके भी जो असिद्ध हो रदा 
दे एवं जिसके समसन पाप न्ट हो चुके ई देखा योगी भी यदि 
योगजनित रेशव्यंके सुखमोगकी वासनाका त्याग करनेन 
असमथं है तो वद न चाहनेपर मी एक कल्पतक अपनी 
साधनाके फएलरूप महर्‌, जनः तप॒ ओर सत्य-इन चारो 
लोकमि क्रमशः निवास करता दै ( ओर कल्पे अन्तम 
मुक्त हो जाता ६ ) ॥ ४७ | 
सप्तोत्तरं तत्र॒ वसत्यनीशः 
संहारविक्षेपरातं सरोषम्‌ । 
तसादुपादृत्य मनुप्यलोके 
ततो मदान्‌ माजुषतासुरैति ॥ ७८॥ 
तु जो मी्माति योगसाधनमे असमर्थ ह, वह्‌ योग- 
शर्ट पुरुप सो कल्पो तक ऊपरके खात लोकप निवा करता 


। फिर बचे हुए कर्॑ंस्कारोके सदित बहते लौरकर 


मनुष्यलोके पदेसे बद्कर मदत्वसम्पन्न दो मनुप्यगरीरको 
पाता है ॥ ४८ ॥ 
तस्मादुपाच्ूत्य ततः क्रमेण 
, सोऽग्रेण संतिष्ठति भूतसर्गम्‌ । 
स॒ सघरृत्वश्च परेति खोकान्‌ 
सहदारविक्षेपरूतप्रभाव ॥ ४९ ॥ 
(तदनन्तर मनुष्ययोनिसे निकलटक्रर वह्‌ उत्तरोत्तर भेष 
देवादि योनिर्योटी ओर अग्रसर होता है एवं सात लोकि 
प्रमावशाली होकर एक कल्यतक निवास करता १ ॥४९॥ 


१. पाच ानेग्ध्िय ओर पांच कर्मेनिय-ये दस इब्धरियों 
सारिविक, राजतिक भौर तामसि तथा जाग्रत्‌, स्वप्न मौर 


सुपे भेदते प्रत्येक छः-छः प्रश्मरफी रोती र । इस प्रदर 
ए्नफे साट मेदषश्ेजापे है। 
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मोक्षधमेपवं ] 


सतेव संदारमुपष्रवानि 
सम्भाव्य संति्टति जीवलोके । 
ततोऽव्ययं स्थानमनन्तमेति 
देवस्य विष्णोरथ ब्रह्मणश्च । 
शेषस्य चैवाथ नरस्य चैव 
देवस्य विष्णोः परमस्य चेव ॥ ५०॥ 
८फिर वह योगी भू आदि सात लोकौको विनाशशील 
क्षणभङ्कर समश्चकर॒पुनः मनुण्यलोकमे भलीमोति ( शोक- 
मोदसे रदित शोकर ) निवास करता टै । तदनन्तर शरीरका 
अन्त होनेपर वह अम्यय ( अविनाशी या निर्विकार ) वं 
अनन्त ( देशः का ओर वस्तुकृत परिच्छेदमे शूल ) 
स्थान ( परब्रह्मपद ) को भ्रात होता है । वह अव्यय पं 
अनन्त स्थान किसीके मतम मदादेवजीका कैलासघाम है । 
किसीके मतम भगवान्‌ विष्णुका वेकुण्ठधाम है । किंसीके 
मते ब्रह्माजीका सत्यलोक हे । कोई-कोईं उसे भगवान्‌ 
शेप या अनन्तक्रा घाम वताते ६ । कोई वह जीवका दही 
परमधाम 2ै-रेता कते ई ओर कोई-कोई उसे सव॑व्यापी 
चिन्मय प्रकाशसे युक्त परत्रसमका सरूप बताते ६ ॥ ० ॥ 
संहारकारे परिद्ग्धकाया 
ब्रह्माणमायान्ति सदा भ्रजा हि। 
चे्टत्मनो देवगणाश्च सवं 
ये ब्रह्मलोकेभपराः स्म तेऽपि ॥ ५१॥ 
श्ञानाग्निके द्वारा जिनके सृष्म, सथू ओर कारणशरीर 
द्भ्ध हयो गये ६ बे प्रजाजन अर्थात्‌ योगीलोग प्रख्यकार्लमे 
सदा परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हते ई एवं ज ब्रह्मलोकत 
नीचे लोकोमं रदनेवबाहे साधनशील देवी प्रकृतित सम्पन्न 
वाधक ४, वे सब परब्रहाशन प्राप्त हो जते ६ ॥ ५१ ॥ 


प्रजाविसर्गं ॑तु सदोपकाले 
स्थानानि खान्येच सरग्ति जीवाः। 


निःेषतस्तत्पदं यान्ति चान्ते 
सवे देवा ये सदा मयुष्याः ॥ ५२॥ 
श्रख्यकालमे जो जीव देवमावको प्राप्त येः बे यदि अपने 
सम्पू कर्मफका उपभोग समा करनेष पदठे दी खयको 
प्राच हयो जति ६ तो कस्परान्तरम पुनः प्रजाकरी खट 
हनेपर बे रेष पका उपभोग करके द्यि उन्दी खथानाशने 
प्रास हेते ४ जो उन्दं पवकस्पमं प्राप्त थ; भव॒ जो कत्यान्तरमे 
उस योनिसम्बन्धी कर्मफल-मोगक्रो पृण रर चुके ६” वे 
खर्गलोकका नाश हो जानेपर दूसरे कस्पम उनकं जैसे करम 
६, उसीके सदश अन्य प्राणिरवोकी भोति मनुष्य-योनिको 
ही प्रास हेते ६ ॥ ५२ ॥ = 
ये तुच्युताःसिद्धलाकात्‌ क्रमेण 
तेपा गति यान्ति तथाऽ ऽदपूव्या। 


अदीत्यथिकदिदराततमोऽध्यायः 
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जीवाः परे तद्वरतुट्यरूपाः 
स्वं स्वं विधि यान्ति विपययेण ॥ ५३ ॥ 
धजो योगी धिद्ररोकसे गिरकर भृष्युसतेकमे आयि ई, उनके 
समान साधनग्रलसे सम्पन्न जो अन्य योगी दै वेभी एक 
ल्मेकसे दूसरे लोकम ऊपर उटते हुए क्रमद्यः उन सिद्ध 
पुरर्पोकी दी गतिको प्रास होते ई । परंतु ज वैसे नदीं ६ 
वे विपरीतमावके कारण अपनी-अपनी गतिको प्रा 
हेते ६ ॥ ५३ ॥ 
स यावदेवास्ति सदोषभुक्‌ ते 
प्रजाश्च देग्पौ च तथैव शङ्के । 
तावत्‌ तदङ्गेषु विदद्धभावः 
संयम्य पञ्चेन्द्रियरूपमेतत्‌ ॥ ५४ ॥ 
ध्विद्युद्धमावसे सम्पन्न सिद्ध पुरुष अबतक पश्चन्दरिय- 
रूप इख करणसमुदायका संयम करके शेष प्रारग्च कर्म॑का 
उपमोग करता टै, तबतक उसके शरीरम समस्त प्रजागर्णोका 
अर्थात्‌ इन्द्ियेकि देवता्ओका तथा अपरा ओर परा विध्ाका 
निवास रहता दै ॥ ५४ ॥ 
श्यां गति तां परमां परेति 
छ्युद्धेन नित्यं मनसा विचिन्वन्‌ । 
ततोऽग्ययं स्थानमुपैति ब्रह्म 
दुष्प्रापमभ्येति स दाभ्बतं थे ॥ ५५॥ 
“जो साधक सदा शद्ध मनने उस विद्युद परमगतिका 
अनुसंधान करता दै, बह उसे जवर भ्रात फर डता द । 
तदनन्तर अविकारी, दुम एवं भनातन बरहपदको प्रात 


न ` - "~ क 





करके वह उसीम पतित हो जाता ॥ ५५ ॥ 


इत्यतदाख्यातमद्ानसच्व 
नारायणस्येह बद्धं मया ते ॥ ५६॥ 
८उत्छृ बलशादी दैत्यराज | इथ ग्रकार यहाँ चैने 
तुमसे यह भगवान्‌ नारायणक्म बल पयं परमाव बताया 2, ॥ 
वत्र उवाच 
पं गत मे न धिपश्चोऽस्ति कथित्‌ 
सम्यक्‌ च पदयामि वचस्तथतत्‌। 
श्रुत्वा तु ते वाचमदीनसस्थ 
विकर्मपोऽस्म्यद्य तथा विपाप्मा ॥५७॥ 
बरत्राुर योखा-उदायचत् मदारमा सनस्कुमारजी | 
यदि षी वात १ तो मुञ्चे फोर विषाद न्धं १। भ॑ आपके 
वचनको अच्छी तरह समञ्चता ओर इसे ययायं मानता दं । आज 
यं यद अनुभव कर रदा टं कि आपकी इ याणीको सुनकर 
मेरे घरे पाप ओर कषप दूर टे गये ॥ ५७॥ 
्रदृत्तमेतद्‌ भगवन्‌ मदं 


महा युतेश्चक्रमनन्तवी्यम्‌ | 
चिष्णोरनन्स्य सनातनं तत्‌ 
स्थानं सगौ यत्न सवं भरघचाः। 
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स ॒वै मदात्मा पुरुषोत्तमो पै 
तस्िन्‌जगत्‌ सर्वमिदं प्रतिष्ठितम्‌॥५८॥ 

मगवन्‌ | महषं ¡ मदातेजस्वी, अनन्त एवं स्व. 
व्यापी भगवान्‌ विष्णुका यह्‌ अमित शक्तिशाली संसारचक्र 
चठ रहा हि । यह भगवान्‌ विप्णुका वह सनातन स्थान हैः 
जहि सारी सट्योका आरम्म ता टै । महात्मा विष्णु 
पुरषोत्तम हं । उन्दीमि यद सम्पण जगत्‌ प्रतिष्ठित टै ॥५८॥ 

भीष्म उवाच 

एवमुक्त्वा स कौन्तेय चृरः प्राणानवाखृजत्‌। 
योजयित्वा तथाऽऽत्मानं परं स्थानमवाप्तवान्‌ ॥ ५९ ॥ 

भीप्मजी कते हैँ-युन्तीनन्दन ! रेड ककर 
वृत्रासुरने अपने आपमाको परमात्मामे टगाकर उन्हीका ध्यान 
करते हुए प्राण त्याग दिये ओर परमेश्वरफे परमधामको 
प्रात कर ज्या ॥ ५९॥ 

युधि उवाच 

अयं स भगवान्‌ देवः पितामह जनार्दनः । 
सनत्कुमारो दृ्ाय यत्तदाख्यातवान्‌ पुरा ॥ ६० ॥ 

युधिष्ठिरने पृच्ा--पितामह ! पूर्वकाल्मे महात्मा 
सनक्छुमारने ब्रुत्रासुरसे जिनके खरूपका वणन किया या 
वे भगवान्‌ विष्णु-ये दमारे जनार्दन भीकृष्ण ही तो द १ ॥ 

भीष्म उवाच ` 

भूलस्थायी महादेवो भगवान्‌ स्वेन तेजसा । 
तत्स्थः खजति तान्‌ भावान्‌ नानारूपान्‌ महामनाः।६१। 

भीप्मजीने कदा-युपिष्ठिर | मूल-कारणरूपसे 
सित, महान्‌ देव, महामनखी भगवान्‌ नारायण ई । वे 
अपने उस चिन्मय खरूपे सित होकर अपने प्रभावसे नाना 
प्रकारके सम्पूण पदार्थोकी खष्टि करते १ ॥ ६१ ॥ 
तुरीयांशेन तस्येमं धिद्धि केशवमच्युतम्‌ । 
व॒रीयार्धेन ोकां खन्‌ भावयत्येव वुद्धिमान्‌ ॥ ६२ ॥ 

अपनी मिमाते कमी च्युत न होनेवाठे इन भगवान्‌ 
भ््णको तुम उस श्रीनारायणे एक चतुर्थ अंशवे सम्पन्न 
समनो । बुद्धिमान्‌ भीकृष्ण अपने उल चतुर्थं अद्ये ही तीनों 
लोकी रचना करते ई ॥ ६२॥ 
अबोक्‌ स्थितस्तु यः स्थायो कटपान्ते परिवर्तते । 
स शते भगवानप्डु योऽसावतिवङः परसुः। 
तान्‌ विधाता ्रसघ्नात्मा खोक श्चरति दा्वतान्‌। ६३। 

जो परवतीं सनातन नारायण श्रख्यकाटमे भी विद्यमान 
६, बे ्ी अत्यन्त यलशाली ओर सवके अषीश्वर मगान्‌ 
भीदरि कस्पान्तम जके भीतर शयन करते तया वे यवनासमा 
स्का ईश्वर उन समस्त शात लोकमि विचरण करते ६ ॥ 

सवोप्यदयल्यानि करोत्यनन्तः 
सनातनः संचरते च सेकान्‌ । 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 








स चानिखद्धः खजते महात्मा 
तत्स्थं जगत्‌ स्व॑मिदं विचिचम्‌॥ ६४॥ 
अनन्त एवं सनातन भगवान्‌ श्रीहरि समस्त कारर्णोको सत्ता 
ओर स्पूतिं देकर परिपृणं करते ओर खीलावपु धारण करके 
लोकम विचरण करते हं । उन महापुरुपकी गतिको कोई 
रोक नदीं सकता | वे ही इस जगत्की सृष्टि करते ३ । 
उर्मि यह सम्पूणं विचित्र विश्च प्रतिष्टित है ॥ ६४॥ 
युधिष्टिर उवाच 
दृष्रेण परमार्थज्ञ दृटा मन्ये ऽऽ तमनो गतिः । 
श्भा तस्मात्‌ स युखितोन शोचति पितामह ॥ ६५ ॥ 
युधिष्ठिरने कहा-परमार्थतस्वके ज्ञाता पितामह ! मै 
समश्षता हूं कि वृत्रासुरने आत्मके यम एवं यथार्थं खरूपका 
साक्षात्कार कर छिया था; इसीय्यि वह सुखी थाः शोक नही 
करता था ॥ ६५ ॥ 
शयः श््धाभिजातीयः साध्यो नावर्ततेऽनघ । 
तियग्गतेश्च निमुं्तो निस्याश्च पितामह ॥ ६६ ॥ 
निष्पाप पितामह | वह दुद कुखमे उत्पन्न हुआ था 
ओर समावते मी शद्ध था । जान पड़ता १ वद साध्य नामक 
देवता ही था; इसीष्ि पुनः संसारम नदीं लोटा । वह्‌ पञ्च- 
पश्षि्योकी योनि तथा नरकसे छुटकारा पा गया | ६६ ॥ 
दारिद्रवणं रक्ते वा वर्तमानस्तु पार्थिव । 
तिर्यगेवाचुपद्येत कमंभिस्तामसे कतः ॥ ६७॥ 
एथ्वीनाथ | पीतवर्णवाले देवसर्गम तथा रक्वर्णवाङे 
अनुग्रहम विद्यमान प्राणी कमी तामस कमो आद्रृत होकर 
तिवंगयोनिका मी दशन कर सकता है ॥ ६७ | 
चय तु भ्रशामापन्ना रक्ता दुःखसुखे ऽसे । 
कां गति प्रतिपरस्यामो नीखां कृष्णाधमामथ ॥ ६८ ॥ 
मलोग तो ओर मी अधिक आपतते बिरे हृष १। 
दुःख-सुलसे मिभित भावभे अथवा केवल दुःखमय भाव 
आपक्त दं । एसी दशमे पता नशी दमे किस गतिकी पराप्त 
होगी । म नीलवरणवाडी मानव-योनिमें पगे या कृष्णवर्ण; 
वाली खावर योनिसे भी दीनदशाकषो जा पर्टुचगे ॥ ६८ ॥ 
भीष्म उवाच 
्यद्धाभिजनसम्पन्नाः पाण्डवाः संशितव्रताः । 
विहत्य देवलोकेषु पुनमौजुपमेष्यथ ॥ ६९ ॥ 
भीप्मजीने कदा--युधिषठिर ! तुम समी पाण्डव विशुद्ध 
ङ्ख सम्पन्न ओर तीक्ष्ण वर्तोका मखीभति पाटन करने- 
व हो; अतः देवताओं लोकमि विदार करे पुनः मनुष्य- 
शरीरको ही प्राप्त करोगे ॥ ६९ ॥ 
भजाविसरगं च सुखेन काद 
„ भत्येत्य देवेषु सुखानि भुष्स्या । 
न संयास्यथ सिद्धसंख्यां 
मा बो भयं भूद्‌ विमलाः स्थ सरवे॥ ७० ॥ 
ठम सवर छोग यथासमय सुखे €तानोलादन करे 
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देवलोर्कोमिं जाकर सुख भोगोगे । तवशात्‌ सुखमूर्वक् सिद्धि 
पराप्त करफे सिदधमिं गिने जागे । वम्ारे मनम दुगंतिक्रा 
इति श्रीमहाभारते इान्तिपवंणि 


पकादत्यधिकदिश्ततमो ऽध्यायः 


५५१५३ 
मय नदी दोना चाये; क्थोकि तुम सप्र साग निर्मल एवं 
निष्पाप हो ॥ ७० ॥ 





मोक्षधमपवणि इृच्रगीतासु अशीत्यधिकद्धिशततमोऽध्यायः ॥ २८० ॥ 


इ प्रकर भीमहामारत शान्तिपवेके अन्तगेत मेक्षमपयेमे वृत्रगीतारिपयक दौ सं अस्सी अध्याय पूरा हुआ ॥ २८० ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिरू पारका ‡. शोक भिराकर; कुक ७०१. इतो हँ ) 





एकारीत्यधिकटिराततमोऽष्यायः 
इनदर ओर इत्रासुरके युद्धा बणन 


युधि्िर उवाच 
अहो धर्मिष्ठता तात इृ्रस्यामिततेजसः। 
यस्य विक्ानमतुरं विष्णोभकतिश्च तादी ॥ १ ॥ 
युधिष्िरने पुा--दादाजी | अमित तेजस्वी शत्रा 
सुरकी धर्मनिष्ठा अदभुत थी । उसका विज्ञान भी अनुपम 
था ओर भगवान्‌ विष्णुके प्रति उसकी भक्ति भी वैषी ही 
उचकोिक्री थी ॥ १॥ 
दुविक्षेयं पदं तात विष्णोरमिततेजसः । 
कथं वा राजशादृंक पदं तु श्रातवानसौ ॥ २॥ 
तात | अनन्त तेजखी भीविष्णुके खरूपका श्वान तो 
अत्यन्त कटिन ट । पशे | उख शृत्रासुरने उस परमपदका 
शान कते प्रा्त कर छिया १ यदह वदे आश्वर्यकरी वात ६॥ २॥ 
भवता कथितं होतच्छदधे चाहमच्युत । 
भूयस्तु मे समुत्पन्ना बुद्धिरग्य्तद्दानात्‌ ॥ ३ ॥ 
आपने श घटनाका वर्णन किया है; इसस्ि भ॑ इसे 
सत्य मानता ओर इसपर विश्वास करता हं; क्रयोफि आप 
कमी सत्यसे विचलित नदं होते ई तथापि यह बात स्पष्टरूपसे 


. भेरी सम्म नदीं आयी £; अतः पुनः मेरी बुद्धिम प्रन 


उत्यन्न टो गया ॥ ३॥ 
कथं विनिहतो चरः शक्रेण पुरुपपंभ । 
धार्मिको विष्णुभक्तश्च तच्वक्षश्ध पदन्यये ॥ ४ ॥ 
पुखुपप्रवर ! शत्रायुर धर्मात्मा; भगवान्‌ विध्णुका भक्त 
ओर ब्रेदान्तके पर्दोका अन्वय करके उनके तात्य्ो ठीक- 
ठीक समदनेमे कुश था तो भी इन्द्रने उते कषे मार डाय ?॥ 
पतन्मे संदायं ब्रूहि पृच्छते भरतपंभ। 
वृत्रस्तु राजशादृख यथा शक्रेण निजितः॥ ५ ॥ 
मरतयूषण | दपभष्ट | म यह यात आपसे पचता हूः 
आप मेरे इख 6शयक्रा खमाधान कीजिये । इन्द्रे श्रभ्रासुरो 
दैवे परास्त किया १॥ ५॥ 
यथा चैवाभवद्‌ युधं तच्चाचक््य पितामह । 
विस्तरेण महावाहो परं कौतृदटं हि मे ॥ ६ ॥ 
महाबाहु पितामह ! इन्द्र ओर शत्रा छख प्रकार 
युद्ध हभ था, यह व्रिलासू्वक बताश्ये; इते मुननेके च्वि 
मेरे मनम षद़ी उत्सुकता शे रदी दै ॥ ६ ॥ 
म० स° ३२, १७ 


भाष्म उवाच 
रथेनेन्द्रः प्रयातो यै सार्धं देवगणैः पुरा । 
द्दशोधाग्रतो चघ्रं धिष्ठितं पर्वतोपमम्‌ ॥ ७ ॥ 
भीष्मजीने कदा--राजन्‌ | प्राचीन कार्की यात र, 
इन्द्र रथपर आरूढ हो देवता्भको साथ ढे बरृत्रासुरवे युद्ध 
करनेके ल्य चे | उन्हयने अपने सामने खड़े दए पर्वतकर 
समान विशालकाय गृत्रको देखा ॥ ७॥ 
योजनानां शतान्यू्यं प्चोचिद्रतमरिवम । 
दातानि विस्तरेणाथ धीण्येवाभ्यधिकानि यै॥ ८ ॥ 
दानुदमन नरेश ! बट पाच सौ योचन ऊँचा था ओर 
कुछ अधिक तीन सी योजन उवी मोटाई यी ॥ ८ ॥ 
तव्‌ प्रेष्य तादशं रूपं धेल्धोक्यनापि दुर्जधम्‌। 
दृत्रस्य देवाः संत्रस्ता न शान्तिमुपटेभिरे ॥ ९ ॥ 
दृत्रायुरका वद वेसा सूपः जो तीनो लोकेकि च्थि मी 
दुय था, देखकर देवतालोग डर गमे । उन्दं शान्ति नद 
मिलती थी ॥ ९ ॥ 
शक्रस्य तु तदा राजन्मृ खस्तम्भो व्यजायत । 
भयाद्‌ बृत्रस्य सदसा दृष्ट तद्रू पमुत्तमम्‌ ॥ १०॥ 
राजन्‌ { उस समय ब्रृत्रासुर्ा वष्ट उत्तम एवं विशाख 
रूप देखकर शदसा भय मरि इन्द्रकी दोनो जय अकड़ गयी॥ 
ततो नादः समभवद्‌ वादिघ्राणां च निःखनः। 
देवासुराणां सर्येषां तस्मिन्‌. युद्धे द्यपस्थिते ॥ ११॥ 
तदनन्तर बह युद्ध उपस्थित दोनेपर समस्त देवतार्थी 
ओर असुरि दर्मं रणवार्चोका भीषण नाद कमे खगा ॥ 
अथ चृव्रस्य कौरव्य दृष्टा शक्रमवस्थितम्‌। 
न सम्ध्रमो न भीः काचिदास्था घा समजायत ॥ १२॥ 
कुखनन्दन ! इन्द्रको खड़ा देखकर भी ब्रष्रामुरके मनर्मे 
न तो पवराट हरः न कों भय हुभा भौर न इन्द्रे भति 
उक्षकी कोर युद्धयिपरयक चेश दी दुरं ॥ १२॥ 
ततः समभवद्‌ युद्धं श्खोक्यस्य भयंशषरम्‌ । 
द्यक्रस्य च खुरन्द्रस्य चृत्रस्य च महात्मनः ॥ १३॥ 
फिर तो देवराज इन्द्र ओर महामनखी दृषरासुरम भारी 
युद्ध छिङ़ गया, ज तीना लोके मनम भय उत्पन्न करने. 
वाद्मया॥ १३॥ 
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असिभिः पटैः श्जैः शक्तितोमरमुद्रेः। 
रिखाभिर्विविधाभिश्च काञुकैश्च महाखनेः ॥ १४॥ 
दादश्च विविधेरदिव्यैः पावकोल्काभिरेव च । 
देवासुरैस्तवः सैन्यैः सर्वमासीत्‌ समाकुकम्‌ ॥ १५ ॥ 
उस समय तलवार पट्टिशः त्रि्चूलः, शक्तिः तोमर मुद्र, 
नाना प्रकारकी शिद्यः भयानक रङ्कार करनेवाठे धनुषः अनेक 
प्रकारके दिष्य अल-शल्न तथा आगकी उवादा्ओसि एवं देवतार्ओं 
ओर असूर्तेकी सेनाअसि यदह सारा आकाश व्यास हो गया ॥ 
पितामहपुरोगाश्च सवं देवगणास्तथा । 
च्ूपयश्च मष्टाभागास्तद्‌ युद्धं द्रष्टुमागमन्‌ ॥ ९६॥ 
विमानाभ्च्महदाराज सिद्धाश्च भरतपंभ । 
गन्धयीश्च विमानाभ्यैरष्सरोभिः समागमन्‌ ॥ १७॥ 
भरतमूपण महाराज | ब्रह्मा आदि समस्त देवता, महाभाग 


` पि, सिद्धगण तथा अप्सरार्ओखदित गन्धवं-ये सके सव्र 


भ्ठ विमार्नौपर आरूढ दो उस अद्भुत युद्धका दद्य देखनेके 
स्वि वहो आ गये ये ॥ १६-१७॥ 
ततो ऽन्तरिश्रमावृत्य घत्रो ध्मेशतां वरः । 
अदमवरपेण देवेन्द्रं समाकिरदतिद्रुतम्‌ ॥ १८ ॥ 
तब धर्मात्मामिं भए ब्रु्ायुरने आकाश्चको चेरकर बड़ी 
उतायलीके साथ देवराज इन्द्रपर पर्यर्दोकी वपां आरम्म 
कर दौ ॥ १८ ॥ 
ततो देवगणाः क्रद्धाः सवतः शरवृ्टिभिः। 
अदमवर्पमपोहन्त चृ्रमेरितमादवे ॥ १९॥ 
यह्‌ देख देवगण कुपित शे उठे । उन्ेनि युद्धम सव 
ओरसे बर्णो्टी वभा करके इृघ्राुरके चये हुए पत्थररीकी 
वर्पाको न्ट कर दिया ॥ १९॥ 
बृघ्स्तु कुखद्ादुंख म्ामायो महावलः । 
मोहयामास देवेन्द्रं मायायुद्धेन सर्वशः ॥ २०॥ 
कुरभेष्ठ ! महामायावी मदाबटी शरत्रासुरने सब्र ओरते 
मायामय युद्ध छेड्कर देवराज इन्द्रको मोम डाक दिया ॥२०॥ 
तस्य वृत्रार्दितस्याथ मोह आसीच्छतक्रतोः 1 
रथन्तरेण तं तत्र वसिष्ठः समबोधयत्‌ ॥ २१॥ 
बूत्रामुरसे पीडित हए इन्द्रपर मोह छा गया । तव 
बसिष्ठजीने रथन्तर सामद्वारा वरह इन्द्रको सचेत क्रिया ॥२१॥ 
० विप्र उवाच 
्ेष्ठोऽसि देवेन्द्र दैत्याद्ुरनिवहंण । 
ब्ेखोक्यवखसंयुक्तः कसाञ्छक्र विपीदसि ॥ २२॥ 
वसिष्टजीने कदा- देवेन्द्र ! तुम सत्र देवता्भेमि 
भे हो । दैत्या तया असुरोका संहार करनेवाठे शक्र ! तुम 
तो त्रिलोकीफे बते सम्पन्न हो; फिर इस प्रपर धिपादमे 
क्यो पडे दो १॥२२॥ 
एष रह्मा च विष्णुश्च रिवद्चेव जगत्पतिः 1! 
सोमश्च भगवान्‌ देवः सवं च परमर्षयः ॥ २३॥ 





( ससुदधिग्नं समीक्ष्य त्वां खस्तीत्यूचुजयाय ते 1 ) 
ये जगदीश्वर ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव तया भगवान्‌ 
सोमदेव ओर समस्त महर्षिं तुग्दं उद्धिग्न देखकर ठुम्दारी 
विजयके ल्यि खस्तिवाचन कर रहे ६ ॥ २३ ॥ 
मा कार्षीः कदमरं शक्र कथ्िदरेवेतरो यथा 1 
आर्या युद्धे मति रत्वा जदि शाश्रून्‌ सुराधिप ॥ २४॥ 
इन्द्र ! किसी साधारण मनुष्यके समान तुम कायरता 
न प्रकट करो । सुरेश्वर ! युद्धके ल्यि शरेष्ठ बुद्धिका सहारा 
लेकर अपने शतरुंक्रा संदार करो ॥ २४॥ 
पप लोकगुखरभ्यश्चः स्व॑रोकनमरस्छृतः । 
निरीक्षते त्वां भगवांस्त्यज मोहं सुराधिप ॥ २५॥ 
देवराज ¡ ये सर्वस्ेकवन्दित खोकशुर भगवान्‌ त्रिलोचन 
शिव वुम्दारी ओर छृपापू्णं दषटिते देख रहे ई 1 तुम मोहको 
व्याग दो ॥ २५॥ | 
पते ब्रह्म्षयश्चैव बृहस्पतिपुरोगमाः । 
स्तवेन शाक दिव्येन स्तुबन्ति त्वां जयाय वै ॥ २६॥ 
दक्र | ये बृदृस्पति आदि ब्रहमपिं तुम्शारी विजयके ल्यि 
दिव्य सोरद्रारा स्तुति कर रदे ई ॥ २६॥ 
मीप्म उवाच 
पवं सस्बोध्यमानस्य वसिष्टेन महात्मना । 
अतीव वासवस्यासीद्‌ वखघुत्तमतेजसः ॥ २७॥ 
भीप्मजी कहते है--राजन्‌ | महात्मा वसि्ठके द्वारा इख 
प्रकार सचेत क्रिये जानेपर महातेजखी इन्द्रका वल बहुत बद्‌ गया॥ 
ततो बुद्धिमुपागस्य भगवान्‌ पाकशासनः । 
योगेन महता युक्तस्तं मायां व्यपक्प॑त ॥ २८॥ 
तत्र भगवान्‌ पाकशासनने उन्तम बुद्धिका आशय ठे 
मष्टान्‌ योगते युक्त टो उख मायाको न्ट कर दिया ॥ २८॥ 
ततोऽद्भिरःुतः शीमांस्ते चैव खमदर्पयः। 
दष्टा वृत्रस्य विक्रान्तसुपागम्य महेश्वरम्‌ ॥ २९॥ 
उचुद्रंबविनाश्चाथं लोकानां हितकाम्यया । 
तदनन्तर अङ्धिराके पुत्र श्रीमान्‌ बरृटस्यति तथा ग्रड़े-बडे 
महर्पियेनि जव इत्रामुरका पराक्रम देखा, तय मदादेवजीके 
पास आकर ल्योकदितकी फामनासे वृत्रासुरके विनाशक चि 
उनसे निवेदन किया ॥ २९१ ॥ 
ततो भगवतस्तेजो ज्वरो भूत्वा जगत्पतेः ॥ ३०॥ 
समाविशत्‌ तदा रौद्रो ब्रं खोकपति तदा 
तच जगदीश्वर भगवान्‌ शिवदा तेज रौद्र ज्वर होकर 
कोकेश्वर दृत्रके ररम समा गया ॥ ३०१. ॥ 
विष्णुश्च भगवान्‌ देवः सर्वंखोकाभिपूजितः॥ ३१ ॥ 
णेन्द्र समाविशद्‌ चन्न खोकसंरक्षणे रतः। 
फ़िर ष्ठोकरश्नापरायण सर्व॑लोकपूजित देवेश्वर मगवान्‌ 
चिष्णुने मी इन्दरके वञ्जमे रयेण किया ॥ ३१२ ॥ 
ततो बृदस्पतिधीमादुपागस्य शतक्रतुम्‌ 1 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 8118811 \/8181185। (0166101. 01411260 0\ 68110011 





मोसधमेपवं ] 








सा महातेजाः स्च च परमर्पयः ॥ २२॥ 
समासाद्य वरदं घासवं रोकपूजितम्‌ । 
ऊचुरेकाग्रमनसो जदि चृधमिति प्रभो ॥ ३३ ॥ 
तत्यश्चात्‌ बुद्धिमान्‌ बृहस्पति, महातेजखयी वसिष्ठ तथा 
सम्पूणं महपिं वरदायक; खोकमपूजित शतक्रतु इन्द्रे पास 
जाकर एकाग्रचित्त हो इस प्रकार बोके--“प्रमो ! बरब्ासुरका 
वध करोः ॥ ३२-३३॥ 
महैःधर उवाच 
पप चृघ्रो महाञ्दाक्र वलेन मष्टता चृतः। 
विश्वात्ग सर्वगश्चैव बहुमायश्च विश्चुतः ॥ ३४ ॥ 
महेश्वर योले-इन्द्र ! यह महान्‌ बृ्रासुर बड़ी भारी वेना. 
ते िरा हुजा तुम्हारे सामने खड़ा है । ज्ञाननिष्ठ होनेके कारण 
यह्‌ सम्पूणं विश्वका आत्मा दै । इसमे सर्वत्र गमन करनेकी 
शक्तिं ६ । यद अनेक प्रकारकी मायाओंका सुबिख्यात 
ज्ञाता भी दै ॥ ३४ ॥ 
तदेनमसुरथें भेरोक्येनापि दुर्जयम्‌ 1 
जहि त्वं योगमास्थाय मावमंस्थाः सुरेश्वरः ॥ ३५॥ 
सुरेश्वर ! यह्‌ भेष्ठ असुर तीना लोकेकि स्वि मी दुर्जय 
ह । त॒म योगका आश्रय टेकर इसका वध करो । इसकी 
अवदेलना न करो ॥ ३५॥ 
अनेन शि तपस्तप्तं वलाथंममराधिप। 
घट वर्षसदस्राणि बह्मा चास्मै वरं ददौ ॥ २६॥ 
अमरेश्वर | इस बृध्रासुरने वरुकी प्रातिके लिये ही साठ 
इजार वर्पोततक तप किया या ओर तय ब्रह्माजीने इते मनो- 
याश्कित वर दिया था॥ ३६॥ 
महच्वं योगिनां चे मदामायत्वमेव च । 
महायटत्वं च तथा तेजश्चाप्यं सुरेश्वर ॥ ३७ ॥ 
सुरेन्द्र | उन्होने इसे योगिर्योकी मदिमाः महामायावी. 
पन; महान्‌ बल-पराक्रम तथा सरवशर् तेज प्रदान करिया है ॥ 
पतत्‌ त्वां मामकं तेजः समाचिश्ति वासव । 
व्यन्रमेनं त्वमप्येनं व्रण जहि दानवम्‌ ॥ ३८ ॥ 
बासव [ छो, यष्ट मेरा तेज तुम्हारे शरीरम प्रमे करता 
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ह । इस समय दानव ब्रू उ्वरफे कारण बहत व्यग्र हो रहा 
दै; इसी अवस्थामें तुम वञ्रसे इसे मार शलो ॥ ३८ ॥ 
न्यक उवा 
भगवंस्त्वत्प्सादेन दितिजं खुदुरासदम्‌ । 
चज्ेण निहनिष्यामि पदयतस्ते खुरपेभ ॥ ३९ ॥ 
इन्द्रे कहा-भगवन्‌ ! सुरभे { आपकी कृपासे इस 
दुरधपं दैत्यको म आपके देखते-देखते यन्रते मार डर्दूगा ॥ 
भीष्म उवाच 
आविदयमाने दैत्ये तु ज्वरेणाथ महासुरे । 
देवतानाड्पीणां च दाल्लादो महानभूत्‌ ॥ ४० ॥ 
भीष्मजी कते है--राजन्‌ ! जब मदादैत्य इत्रासुरके 
दारीरमें उ्वरने प्रवेश करियाः तत्र देवता ओर ऋुपिर्योका महान्‌ 
हर्षनाद वा गूज उटा ॥ ४० ॥ 
ततो दुन्दुभयश्चैव शद्चाश्च खुमहाखनाः ! 
मुरजा डिण्डिभाश्चैव भाधायन्त सदस्रदाः ॥ ४२ ॥ 
फिर तो दुन्दुभिर्यो, जोर-जोर्ये बजनेवाटे दाश्च, ढोख 
ओर नगाड़े आदि सखौ बाजे बजये जने व्ये ॥ ४१ ॥ 
अञ्ुराणां तु सर्वेपां स्खतिलोपो महानभूत्‌ । 
मायानाश्श्च वलवान्‌ क्षणेन समपद्यत ॥ ४२॥ 
समसन असुररोदकी सरण-दाकतिका यडा भारी खोप ष्टो 
गया । क्षणभ्मर उनकी सारी मायार्ओका पूर्णरूपये विनाश 
हो गया ॥ ४२ ॥ 
तथाचिष्टमथो श्रास्वा ऋषयो देवतास्तथा । 
स्तुवन्तः दाक्रमीदानें तथा प्राचोदयन्नपि ॥ ४३ ॥ 
इस प्रफार इत्रासुरमे महादेव जीके उवरका आवेद्य हआ 
जान देवता ओर ऋषि देवेश्वर इन्द्रकी स्तुति करते हुए उर 
चृत्रवधके द्वि प्रेरणा देने व्ये ॥ ४३॥ 
रथस्थस्य हि शाक्रस्य युखकाठे मष्टातमनः । 
ऋषिभिः स्तूयमानस्य रुपमासीत्‌ उदुदंशम्‌ ॥ ४४॥ 
युद्धके समय रथपर यैटकर ऋछपिर्योके द्वारा अपनी स्तुति 
सुनते दए मशामना इन्द्रका रूप एसा तेजस्वी प्रतीत शेता 
या किं उसकी ओर देखना भी अत्यन्त कटिन जान 
पडता या ॥ ४४ ॥ 


इति श्रीमष्टाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधमंपवंणि षृश्रवधे एकाशीस्यधिकद्विशततमोऽण्यायः ॥ २८१ ॥ 
इस प्रकार ध्रीमदहामारत शान्तिके अन्तर्गत मोष पमे वृत्रासुरका बधदिषयक दो सौ इवयामीव( अध्याय पुरा हुमा ॥ २८५ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठक ‡ इोक भिराकर कुख ४४१. इ्छोक ६ ) 





दरयदीत्यधिकद्विशततमोऽभ्यायः 


ृत्रासुरका वध ओर उससे प्रकट हर ब्रह्दत्याकरा ब्रह्माजीके दारा चार स्थानेमिं विभाजन 


मीष्म उवाच 
बृच्रस्य तु महाराज ज्वराविष्टस्य सर्वंशाः। 
अभवन्‌ यानि लिङ्गानि शारीरे तानिमे श््णु॥ १॥ 
भीष्मज्ञी कते दै-- मारा ! ऽवरमे आविष्ट दए 
तरायुरओे शरीरम जे क्षण प्रकट दए ये, उन सुवे सुनो ॥ 
ज्वछितास्योऽभवद्‌ घेः से येव्ण्यं चागमत्‌ परम्‌ । 


गा्रकम्पश्च सखमदान्न्वासश्चाव्यमवन्महदान्‌ ॥ २॥ 
उसके मखम विरोप जखन होने दगी । उश्की आति 

बड़ी भयानक हो गयी । अङ्गकान्ति बहुत फीकी पड़ गयी । 

शरीर जोर-जरमे कोपने खगा तया यदे येगये सशर चने ी॥ 

रोमहर्षश्च तीवोऽभृल्तिश्यासश्च महान सूप 1 

शिवा यारिवसंकाद्या तस्य घफ्त्रात्‌ सुदादणा ॥ ३॥ 
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५१५६ 


्रीपहाभारते 


[ शान्तिपवंणि 





निष्पपात महाघोरा स्मरतिः सा तस्य भारत । 


नरेधर | उसके सारे शरीरम तीव्र रोमाञ्च दो आया । 
बह लवी सष खीचने लगा | मरतनन्दन ! बरत्रासुरके मुखवे 
अत्यन्त भयंकर अकृस्याणखरूपा महाघोर गीदङ्ीके रूपमे 
उसकी सरणशक्ति टी बादर निकर पड़ी ॥ ३९ ॥ 
उदकाश्च ज्वछितास्तस्य दीप्ताः पादवं प्रपेदिरे ॥ ४ ॥ 
गरधाःकङ्का वलाकाश्च वाचो ऽमुश्चन्‌ सुदाखुणाः। 
बृघरस्योपरि संखणश्चक्रवत्‌ परिवश्चसुः ॥ ५ ॥ 

उसके पादवभागमें प्रज्वलित एवं प्रकाशित उच्कर्पँ 
गिरने खगं । गीष, कंक, बगटे आदि भयंकर .पश्ची अपनी 
बोली सुनाने खगे ओर एक वूसेषे सटकर दृत्रासुर$ ऊपर 
चक्रक भोति घूमने लगे ॥ ४-५॥ 
ततस्त रथमास्थाय देवाप्यायित आहवे । 
वज्रो्यतकरः शक्रस्तं दैत्यं समवैक्षत ॥ ६ ॥ 

तदनन्तर महादेवजीके तेजसे परिपुष्ट हो वज्ज हाथमे लये 
दए इन्द्रने रथपर बरेटकर युद्धम उस दैत्यकी ओर देखा ॥ 
अमादुपषमथो नारं -स सुमोच महाघुरः 1 
व्यजुम्भच्चव राजेन्द्र॒ तीवज्यरसमन्वितः ॥ ७ ॥ 

राजेन्द्र { इसी समय तीब ज्वरे पड़त हो उस मदान्‌ 
असुरने अमानुषी गर्जना की ओर यारवार जभार खी ॥ ७ || 
अथास्य जम्भतः वञ्नमवाखजत्‌ । 
स वज्रः; सुमहातेजाः काटाश्निसददोपमः ॥ ८ ॥ 

जमाई लेते समय ही इन्द्रे उ ऊपर वश्रका प्रहार 
क्षिया | वह्‌ महातेजखी वञ्च फालाग्निके समान जान पड़ता था॥ 
किप्रमेब महाकायं वृधं दैत्यमपातयत्‌ । 

। नादः समभवत्‌ पुनरेव समन्ततः ॥ ९ ॥ 

ज॒ विनिहतं दृष्ट्रा देवानां भरत्प॑भः। 

उसने उम महाक्राय दैत्य वृ्रासुरको तुरत टी धराशायी 
कर्‌ दिया । भरतभे् | फिर तो शृ्रासुरको मारा गया देख 
चारा ओरपे देवता ओका पिंहनाद वदँ बारंबार मूँजने टगा॥ 
चत्र तु दत्वा मथवा दानवारिमेदायदाः ॥ १०॥ 
वञ्जण विष्णुयुक्तेन दिवमेव समाविरात्‌। 
व ध मदायशस्वी इनदरने विग्णुके तेजसे व्यास हृ 

धृत्रासुरका बध ; स्वगं 

१ वध करके पुनः स्रग॑लोकमे ही 
अथ चतरस्य कोरव्य शारीराद्भिनिःखता ॥ १९ ॥ 
ब्रह्मवध्या महाघोरा सेद्रा दोकभयावशा । 
कयलबृशना भीमा विरता कृष्णपिङ्गला --- यना भमा विता छृष्णपिङगखा ॥ १२॥ 


५ अष्वाय २८० फे ५९ वे श्ोक्मे आया १ क्गि 

र ध्यृत्रो. 
सुरे भपने भरात्माको परमात्मा खगाकर्‌ उन्दीका चिन्तन करते 
दप पराग त्याग दिवे ओर परमेश्वरके प्रम धामो भराप्त कर 
लिया भी श्तनी बात ओर समश्च छेनी चादिभे ! 





कुखनन्दन { तदनन्तर दृत्रासुरके ग्रत शरीरे सम्पूणं 


जगतको भय देनेवाली महाघोर एवं क्रूर खभाववाद्य बरह- 
हत्या प्रकट हुईं । उसके दात बडे विकरार थे । उसकी 
आकृति कृष्ण ओर पिज्ढ वर्णकी थी । वह देखनेमे बड़ी 


मयानक्र ओर विकृत रूपवाटी थी ॥ ११-१२॥ 
भ्रकीणंमू्धंजा चेच धोरनेन्रा च भारत। 
कपारमालिनी चैव त्येव भरतषभ ॥ १३॥ 

भरतनन्दन ! उसके बार व्रिखरे हुए येः नेत्र य़ मया- 
वने थे । उसके गल्भ नरमु्डौकी माल्य थी । भरतश्रेष्ठ ! वद 
कृत्या-सी जान पड़ती थी ॥ १३ ॥ 
ख्थिराद्र च धमंञ्ञ चीरवटकलवासिनी । 
साभिनिष्कम्य राजेन्द्र॒ तादग्रपा भयावहा ॥ १४॥ 
चन्रिण सगयामासर तदा भरतसत्तम । 

धर्मश्च राजेन्दर | भरतसत्तम ! उसके सारे अङ्ग रक्तते 
्भगि हृएट थे । उसने चीर ओर वर्क पहन रखे थे । एेसे 
विकरार रूपवाखी बह भयानक ब्रह्महत्या वृत्रके शयीरसे 
निकलकर तत्कार दी वज्रधारी इन्द्रको खोजने गी ॥ १४३॥ 








कस्यचित्‌ त्वथ काटस्य इत्रहा छरनन्द्न ॥ १५॥ 

सखगायाभिसमुखः प्रायालोकानां हितकाम्यया । 

सा विनिःसरमाणं तु दष्टा शक्रं महौजसम्‌ ॥ १६॥ 
छुखनन्दन ¡ उस समय इृत्रविनाश्चक इन्द्र॒ लोकदितक्री 

कामनासे खर्गकी ओर जा रटे भे । मदातेजखी इन्द्रको 

युद्धमूमिे निकलकर जाते देख ब्राह्या कुछ टी कार्ठ्म 

उनक पास जा पर्टुची ॥ १५-१६॥ 

जग्राद वध्या देवन्द्रं सुम्ना चाभवत्‌ तदू । 

स हि तस्मिन्‌ समुत्पन्ने बह्मवध्या्ते भये ॥ १७॥ 
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मोक्षधमेपवं ] 


इःरीत्यधिकदिदाततमो ऽध्यायः 


५१५७ 








नलिन्या विसमध्यस्थ उवासाब्दगणान्‌ यहन्‌ । 
उख ब्रहमहत्याने देवेन्द्रको पकड़ लिया ओर वह तुरंत 
ही उनके शरीरसे सट गयी । बह बरह्महत्याजनित भय उपसित 
होनेपर इन्द्र उषते पिण्ड चुडनिके स्यि भागे ओर कमलकी 
नाके भीतर धुस़र उसीमे बहुत वर्पो छिपे रदे ॥१७१॥ 
अनुखत्य तु यल्ञात्‌ स तथा वै बरह्महत्यया ॥ १८॥ 
तदा गृहीतः कौरव्य निस्तेजाः समपद्यत । 
परंतु उस ब्रह्म््स्याने यत्नपर्वक उनका पीछा करके वरहा 
भी उन्दं जा पकड़ा । कुखनन्दन ! ब्रह्महस्याद्वारा पकड़ स्थि 
जानेपर इन्द्र निस्तेज श्ये गये ॥ १८९ ॥ 
तस्या व्यपोहने शाक्रः परं यज्ञं चकार ह ॥ १९॥ 
न चाशकत्‌ तां देवेन्द्रो बह्मवध्यां व्यपोहितुम्‌ । 
देवेन्द्रने उसके निवारणके च्ि महान्‌ प्रयत किया; 
परतु किवी तरह भी वे उसे दूर न कर स्के ॥ १९३ ॥ 
ग्रहयीत प्व तु तया देवेन्द्रो भरतर्पभ ॥ २०॥ 
पितामहसुपागस्य शिरसा भत्यपूजयत्‌ । 
भरतमूपण {1 ब्रह्महत्याने देवराज इन्द्रको अपना वंदी 
यना ही लिया । बे उसी अवस्थाम्रं बरह्माजीके पाच गये ओर 
मस्तक शुकाकर उन्होने ब्रह्माजीको प्रणाम किया ॥ २०६ ॥ 
जात्वा गृहीतं शक्रं स द्विजप्रवरवध्यया ॥ २१ ॥ 
ब्रह्मा ख चिन्तयामास तदा भरतसत्तम । 
भरतघत्तम | एक शरेष्ठ ब्रादाणके वधते पेदा हुं बरल- 
हत्याने इन्दरको पकड़ छया है-यदह जानकर ब्रह्माजी विचार 
करने त्यो ॥ २१५ ॥ 
तामुवाच महावाहो ब्रह्मवथ्यां पितामहः ॥ २२॥ 
सरेण मधुरेणाथ सान्त्वयन्निव भारत । 
माग ट भारत ! तच ब्र्माजीने उस ब्रहादत्याको अपनी 
मीरी वाणीदारा सान्त्यना देते दृपए-३ उससे कटा--॥२२१॥ 
मुच्यतां चिदन्द्रो ऽयं मच्पियं कुर भाविनि 1 २३॥ 
ब्रूहि फ ते करोम्यद्य कामं कि त्वमिहेच्छसि ॥ २४॥ 
प्भाविनि ! ये देवता्ओकि राजा इन्र ई इन्दं छोद़ 
दो | मेरा य प्रिय कार्यं करो । बोलो, म तुम्हारी कोन-सी 
अभिल्यपा पूर्णं कर । तुम जिस किसी मनोरथको पाना चादो 
उते बताभोः ॥ २३-२४॥ 
ब्रह्मवध्योवाच 
त्रिलोकपूजिते देये श्रौते धैदोकयकतेरि । 
छरतमेव दि मन्यामि निवासं तु विधत्ख मे ॥ २५॥ 
रह्मत्या योी--वीनों रकी च्टि करनेवाले 
त्रिभुवनूमित्त आप परमदेवके प्रधत्न शे जनेषर मं अपने 
खरे मनोर्थोको पूर्णं हुभा दी मानती दं । अव आप मेरे 
खये केवल निवाशस्यानका प्रबन्ध कर्‌ दीजिये ॥ २५ ॥ 
त्वया तेयं मर्यादा रोकलंरस्षणार्थिना । 
स्थापना यै सुमहती स्वया देव भ्रवरतिता ॥ २६॥ 





आपने सम्पूणं लोर्कोकी रक्षाके व्यि यह ॒घर्मकी मर्यादा 
योभी टे । देव | आपदटीने इ महत्वपृणं मर्यादाकी स्थापना 
करके इसे चलाया १॥ २६॥ 
भीते तु त्वयि धर्म॑श्च सर्वरोकेश्वर भ्रभो। 
शाक्रादपगमिष्यामि निवासं संविधत्ख मे ॥ २७॥ 

धर्मक शाता सर्वलोकेशवर प्रमो जब आप प्रन्नरदतो 
म इन्द्रको छोडकर हट जाऊंगी; परंतु आप मेरे द्वि निवास- 
स्यानकी व्यवस्था कर दीज्यि ॥ २७ ॥ 

भीष्म उवाच 

तथेति तां भाह तदा ब्रह्मवध्यां पितामहः । 
उपायतः स शक्रस्य ब्रह्मवध्यां व्यपोहत ॥ २८॥ 

भीप्मजी कते ह-युषिष्ठिर ! त्र बद्माजीने बहा- 
हत्यासे कश-ष्यहत अच्छा, म॒तुम्दारे रदनेकी व्यवसा 
करता ह एेषा क्टकर उन्दने उपायद्मारा इन्द्रकी ब्रहमहत्या- 
को दूर करिया ॥ २८॥ 
ततः खयभ्भुवा ध्यातस्तत्र वद्धिमंदात्मना । 
ब्रह्माणमुपसंगम्य ततो यचनमव्रवीत्‌ ॥ २९. ॥ 

तदनन्तर महात्मा खयम्भूने वदां अश्रिदेवका सरण 
किया | उनके सरण करते दी वे बक्माजीके पा आ गये 
ओर इस प्रकार योदे-॥ २९ ॥ 
प्राप्तोऽसि भगवन्‌ देव त्यत्सकारामनिन्ित 1 
यत्‌ कर्तव्यं मया देय तद्‌ भवान्‌ वक्तमदंखि ॥ ३० ॥ 

भगवन्‌ | अनिन्थ देव | अ आपके निकट आया दुं | 
प्रमो [ भ्रुञ्े जो कायं करना दोः उश्षके द्वि आप गु 
आज्ञा द्‌, ॥ ३० ॥ 

ब्रह्मोवाच 

वहुधा विभजिष्यामि ब्रह्मवध्यामिमामहम्‌ । 
शक्रस्याघविमोक्वाथं चतुभागं भतीच्छ ये ॥ ३१॥ 

ग्रह्माजीने बहा--अग्निदेव | म इन्द्रको पापगुक्त 
करनेकरे लिये इख ब्रहमहत्या कर माग करूंगा । इसका एक 
चतुर्थांश तुम भी गदण कर रो ॥ ३१॥ 

अग्निरुवाच 

मम मोक्षस्य कोऽन्तो यै व्रह्मन्‌ ध्यायस्व वै श्रभो । 
पतदिच्छामि धिशातुं तत्वतो लोकपूजित ॥ ३२ ॥ 

अग्निने कहा- हान्‌ | प्रमो | भरे व्थि आपी भश 
शिरोधायं £, परंतु यं भी इस ब्रहत्यावे मुक्त दो सद्र, इसके खये 
इसकी अन्तिम अवधि क्या होगी, इसपर आप विचार फर | विश्व. 
बन्द पितामद ! मं इस बातको ठीक ठीक जानना नादता ट| ३२। 

ब्रष्ठोषाच 

यस्त्वा ज्वदन्तमासा् खयं वे मानवः कचित्‌ । 
यीजौषधिरसै्द्वे न यक्ष्यति तमोश्तः ॥ ३३॥ 
तमेषा यास्यति क्षिप्रं त्रैव च निवत्स्यति । 
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५१५८ 


धरीमहाभारते 


[ शान्तिपवंणि 


------------------------न---न-न--न- जज जजजजजज््व्व=== === =------ 


ब्रह्मवध्या हव्यवाह ग्येतु ते मानसो ज्वरः ॥ ३७॥ 


ब्ह्माजीने कहा--अग्निदेव | यदि किसी सखानपर 
त॒म प्रज्वलति हो रदे दो, बर्हा पर्ूचकर कोद अधिकारी 








मी अ्रहण कर ठंग; कितु आप इनसे हमारे दुटकारेका उपाव 
मी तो सोचियेः ॥ ३९-४० ॥ 


ब्रह्मोवाच 


मानव तमोगुणसे आटृत शने कारण बीज, ओपधि या पर्वकाले तु सम्पाते यो यै च्डेदनभेदनम्‌ । 
रसेसि खयं शी द्दारा पूजन नदी करेगा तो उसीपर वरत. करिष्यति नरो मोहात्‌ तमेषादुगमिप्यति ॥ ४९॥ 





यद्‌ ब्रह्महत्या चखी जायगी ओर उसीके भीतर निवास करने 





ब्ह्याजीने कहा- संक्रान्ति, ग्रहण पूर्णिमा, अमावाध्या 


लगेगी; अतः हव्यवाहन ! तुम्हारी मानसिक चिन्ता दुर दो आदि पव॑काड प्राप्र हनेपर जो मनुष्य मोदवदा तुम्हारा भेदन 


जानी चादिये ॥ ३३-३४॥ 
इत्युक्तः परतिजग्राह तद्‌ वयो हव्यकल्यमुक्‌ । 
पितामहस्य भगवांस्तथा च तद्भूत्‌ प्रभो ॥ ३५॥ 
प्रमो ! ब्रद्माजीके ठेस कटनेपर हव्य ओर कव्यके भोक्ता 
भगवान्‌ अग्निदेवने उन पितामहकी वह आज्ञा सखीकार कर 
-्टी | इष्ठ प्रकार ब्रहमदस्याका एक चौयारं माग अभ्िमे 
वला गया ॥ ३५ ॥ 
ततो वृक्षौषधितृणं समाहय पितामहः । 
इममथं महारज वक्तुं समुपचक्रमे ॥ ३६॥ 
महाराज | इसके बाद पितामह वृक्षः तृण ओर ओष- 
धिर्योको बुखाकर उनसे मी वदी बात कटने खे ॥ ३६ ॥ 
( ब्रष्मोवाच 
श्यं घूत्रादयुप्राप्ता ब्रह्महत्या महाभया । 
पुक्हतं चतुरथादामस्या यूयं भ्रतीच्छथ ॥ ) 
ब्रह्माजी योङे--दृघ्रासुरके वधसे यह महामयंकर ब्रहम 
इत्या प्रकट होकर इनद्रके पीछे ठगी है । तुमन्रोग उसका 
एक चोयारं माग खयं हण कर लो ॥ 
ततो घृक्षौपधिदणं तथैवोक्तं यथातथम्‌ । 
व्यथितं वद्किवद्‌. राजन्‌ ब्रह्माणमिद्मव्रवीत्‌ ॥ ३७ ॥ 
राजन्‌ | ब्रह्माजीने जब उसी प्रकार सव्र बात टीक-ठीक 
सामने रख दीं, तब अग्निके दी समान वृश्चः तृण ओर ओपधिर्यो- 
का समुदाय भी व्ययित हो उटा ओर उन सबने ब्रह्माजीसे इस 
प्रकार कटा- ३७ ॥ स 
अस्माक व्रह्मवध्यायाः लोकपितामह । 
दैवेनाभिदतानस्रा न॒ पुनर्नतुमहसि ॥ ३८ ॥ 
धछोकपितामद ! मारी इस ब्रहमत्याका अन्त कया 
शेगा१ म तोर्यो दी दैवफे मारे दए सावर योनिम पदे 
$ अतः अर आप पुनः हमे न मार ॥ ३८॥ 
बयमन्नि तथा शीतं वर्प च पवनेरितम्‌ । 
सहामः सततं देव तथा च्छेदनमेद्ने ॥ ३९ ॥ 
ब्रह्मवध्यामिमामय भवतः शाखनाद्‌ वयम्‌ । 
प्रहीप्यामसखिलोकेश मोक्षं चिन्तयतां भवान्‌ ॥ ४० ॥ 
दव | तरिोकीनाय  दमलोग सदा अग्नि जर धूपका 
ताप, सर्दी, वैर्पा, ओषी ओर अल-गस्ोद्रारा भेदन-छेदनका 
कृष्ट सते रहते ई । आज आपकी आशासे इस व्रदादत्याको 


छेदन करेगा, उसीके पीछे तुम्हारी यह ब्रद्यदृत्या चग जायगी ॥ 


भीष्म उवाच 
ततो बृक्षौपधिद्णमेवमुक्तं महात्मना । 
ब्रह्माणमभिसम्पूज्य जगामाशु यथागतम्‌ ॥ ४२॥ 
भीष्मजी कहते ह-राजन्‌ ! महातमा ब्रह्माजीके एेषा 
कहनेपर दृष, ओपथि ओर तृणका समुदाय उनकी पूजा 
करके जसे आया था, वैसे ही शीघ्र लौट गया ॥ ४२॥ 
आहयाप्खरसो देवस्ततो लोकपितामहः । 
चाचा मधुरया प्राह खान्त्ययन्निव भारत ॥ ४३॥ 
मारत ! तत्यश्वात्‌ खोकपितामह ब्रह्माजीने अष्ठरा्ओंको 
बुखाकर उन्दं मीठे वचर्नोद्यारा सान्त्वन देते हृष्ट-से कदा-॥ 
इयमिन्द्रादयप्राप्ता बह्मवध्या वराङ्गनाः । 
चतुथंमस्या भागां शं मयोक्ताः सस्प्रतीच्छत ॥ ४७॥ 
¢मुन्दरियो | यह ब्रदारदत्या इन्द्रके पासते आयी दै । 
वरमखोग मेरे कनेषे इका एकं चतुथोदा अदण कर त्गे ॥ 
अप्सरस उचुः 
प्रहणे छृतबुद्धीनां देवेशा तव शासनात्‌ 1 
मोक्षं समयतोऽस्माकं चिन्तयख पितामह ॥ ४५॥ 
अप्सरा बो - देवेश पितामह ! आपी आज्ञा 
हमने इस ब्रद्महत्याको ग्रहण कर ठेनेका विचार किया दै, 
कंतु इते दमारे छुटकारेके समयका भी बिचार करनेकी ` 
कृपा कर ॥ ४५॥ 
ब्रह्मोवाच 


रजसखलासु नारीषु यो यै मैथुनमाचरेत्‌ । 

तमेषा यास्यति किप व्येतु वो मानसो ज्वरः ॥ ४६॥ 
ब्रह्माजीने कष्ा-जो पुरुप रजस्वला लिर्योके साय 

मेथुन करेगा, उसपर यह ब्रहमदस्या शीघ्र ची जायगी; 


अतः तुग्हारी यह मानसिकं चिन्ता दूर हौ जानी चाधि ॥ 


भीष्म उवाच 
तथेति हृष्टमनस इत्युक्त्याप्सरसां गणाः । 
खानि स्थानानि सम्प्राप्य रेमिरे भरतर्पभ ॥ ४७॥ 
भिष्मजी कषटते है--मरतभेष्ठ ! यद सुनकर अप्सरा्भा- 
का मन प्रसन्न दो रया । वे व्वहूत अच्छा कुकर 
अपने-अपने स्थानम जाकर विहार करने लगीं ॥ ४७ ॥ 
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मोक्षधर्मपर्व ] 
ततसिलोकषटद्‌ देवः महातपाः । 


अप.संचिन्तयामास ध्यातास्ताश्चाप्यथागमन्‌ ॥ ४८ ॥ 
तत्र तरिभुवनकी स॒ष्टि करनेवाले महातपखी भगवान्‌ 
बह्माने पुनः जख्का चिन्तन किया । उनके स्मरण करते ही 
वरत जल देवता वं उपसित हो गये ॥ ४८॥ 
तस्तु सवाः समागम्य ब्रह्माणममितौजसखम्‌। 
इद्मुद्ुवेचो राजन्‌ श्रणिपत्य पितामहम्‌ ॥ ४९ ॥ 
राजन्‌ [ वे सत्र अप्रित तेजश्व पितामह बद्याजीके पाष 
पहुचकर्‌ उन्हे प्रणाम करके इ प्रकार बोले-॥ ४९ ॥ 
इमाः स देव सम्पाप्तास्त्वत्सकाशमरिदम । 
शासनात्‌ तव खोकेदा समाश्चापय नः प्रभो ॥ ५०॥ 
“शत्ुर्ओीका दमन करनेवाढे प्रमो [देव । रोकना | म 
आपकी आशासे ठेवामे उपख्ित हए ई । हमं आज्ञा दीजिये, 
हम कौन-सी सेवा करं १ ॥ ५० ॥ 
बरह्मोवाच 
यं चृ्रादयुप्राप्ता पुरुहतं महाभया । 
ब्रह्मवध्या चतुथाशमस्या यूयं भ्रतीच्छत ॥ ५१॥ 
बह्माजीने कहा--इ्ासरके वधे नद्रको यट मषा 
भयंकर ब्रहमहत्या प्रास्त हुई ६। तुमस्मेग इसका एक चौयाईं 
माग महण कर ख ॥ ५१ ॥ 
जाप जनुः 
पवं भवतु खोकेश यथा वदसि नः रभो । 
मोक्षं समयतोऽस्माकं संचिन्तयितुमर्दसि ॥ ५२ ॥ 
जखदेवताने कहा- लोकेश्वर | प्रमो | आप चैषा 
कहते ऽ एेखा टी होगा; परंतु ह्म इस ब्रह्मुस्यासे कि 
समय द्ुटकारा पायेंगे, इघका भी विचार कर ठं ॥ ५२ ॥ 
त्वं हि देवेश सवस्य जगतः परमा गतिः! 
कोऽन्यः प्रसादो दि भवेद्‌ यन्नः छच्छत्‌ समुद्धरेत्‌॥५३॥ 
देवेश्वर | आप दी इख सम्पूणं जगत्‌के परम आश्रय दै । 
आप हमारा इत संकटसे उद्धार कर दं, इससे बदृकर टम 
लोर्गोपर दुखरा कौन अनुग्रद होगा ॥ ५३ ॥ 
ब्रह्मोवाच 
अल्पा इति मति त्वा यो नयो बुद्धिमोदितः। 
दटेष्ममूत्पुरीषाणि युष्मासु प्रतिमोक्ष्यति ॥ ५४॥ 
तमियं यास्यति क्षिप्रं तत्रैव च निवरस्यति । 
तथा यो भविता मोक्च इति सत्यं वीमि वः ॥ ५५॥ 
ब्रह्माजीने का -ओ मनुप्य अपनी बुदिकी मन्द्ताते 


मोहित होकर अलम तुच्छ बुद्धि कर तुग्हारे मीतर शूक, 


= क { ऋ क १ 0 


सलार या मलमूत्र डाटेगा, व्ह छोडकर यद ब्रह्मत्वा 


कजमव हि} ति त = क ज कि = 


तरतं उसीपर ची जामगी ओर उसीकै भीतर निवा 











करेगी । इष धरार दमणोरगा क _ तदात्यवि उदार हो 


जायगा, यह म सर्य कशता दरं ॥ ५४-५५ ॥ 


दव धरित्यधिकद्धिश्ततमो ऽध्यायः 


५१५९ 








ततो विमुच्य देयेन्दः ब्रह्मवध्या युधिष्ठिर 1 

यथा विख्टं तं वासमगमद्‌ देवदासनात्‌ ॥ ५६॥ 
युपिष्ठिर | तदनन्तर देवराज इन्द्रको छोड़कर वद 

ब्रहमदत्या अदयाीकी आज्ञाते उनके दिये हप पूर्वोक्त निवास- 

स्थार्नेको चली गयी ॥ ५६ ॥ 

एवं शक्रेण सम्प्राप्ता ब्रह्मवध्या जनाधिप । 

पितामहमयुज्ञाप्य सोऽभ्वमेधमकटपयत्‌ ॥ ५७ ॥ 
नरेश्वर | इस प्रकार इनद्रको द्महत्या प्रास हुं थी 

फिर उन्देनि बरदाजीकी आज्ञा केकर अश्वमेव यका अनु- 

छान किया ॥ ५७ ॥ 

श्रुयते च महाराज सम्प्राप्ता वासवेन यै। 

बरह्मवभ्या ततः शुद्धि हयमेधेन खब्धवान्‌ ॥ ५८॥ 
महाराज { सुननेमं आता कि न्द्रको ओं ब्रहमदत्या 

ख्गी यी, उसते उन्दनि अश्वमेष यज करके ही श्॒द्धि जम 

की यी॥ ५८ ॥ 

समवाप्य भियं देवो हत्वार्यश्च सदखरदाः। 

प्रहषंमतुलं लेभे वासवः पृथिवीपते ॥ ५२ ॥ 
एय्वीनाय [ देवराज इन्द्रने सदस शचुर्ओकरा वध करके 

अपनी खोयी हई राजरक्ष्मीको पाकर अनुपम आनन्द 

प्राप्त किया ॥ ५९ ॥ 

वृधस्य रुधिराच्चैव दिखण्डाः पाथं जघ्विरे। 

द्विजातिभिरभक्ष्यास्ते दीक्षितैश्च तपोधसैः ॥ ६० ॥ 
ऊुन्तीनन्दन | शव्रामुरक रक्तसे बहुतर छत्रक़ उतपन्न 

हृप्ट येः जो ब्राह्मण, त्रिय ओर बैश्यके च्वि तयाः 


युरकी दीक्षा ठेवा ष्म ओर तप्य छवि 
अमक्षणीय ६॥६०॥ = ` 
सयोवस्थं त्वमप्येषां द्विजातीनां प्रियं छर । 
द्मे हि भूतले देवाः भरथिताः कुख्नन्दन ॥ ६१ ॥ 
कुख्नन्दन | तुम भी इन ब्राकषर्णोका समी अवस्या्भपर 
प्रिय करो । ये इख पृ्वीपर देवता ल्प विख्यात ६॥६१॥ 
पवं शक्रेण कोरय्य युदिसौकस्यान्महासुरः। 
उपायपूवं निहतो वृधो श्यमिततेजसा ॥ ६२ ॥ 
कुखुकुखभृपण । इस तरह अभित तेजस्वी देवराज इन्द्रने 
अपनी युष्म बुद्धिस काम छेकर उपायपूरवंक मशन्‌ असुर 
वृतज्रका बध क्रिया था॥ ६२ ॥ 
एवं त्वमपि कौन्तेय पृथिव्यामपराजितः। 
भविष्यसि यथा देवः दातक्रतुरमिधरहा ॥ ६३ ॥ 
ऊुन्तीकुमार [ जसे खर्गखोकमे राश्रुसूदन इन्दरदेव 
विजयी हुए ये, उची प्रकार तुम भी रस प्रथ्यीपर किले 
स नेवाके न्ट हे ॥ ६३ ॥ 
तु दाक्रकथां दिव्यामिमां पर्व । 
विप्रमय्ये घदिप्यन्तिनते व ॥ ६७॥ 
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५१६० 


भीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 








जो प्रत्येक पर्वके दिन बाह्मणी सभाम इक दिव्य 
कथाका प्रवचन करगे, उन्ं किसी प्रकारका पाप नदीं प्राप्त 
होगा ॥ ६४॥ 
इत्येतद्‌ इृत्रमाधित्य दाक्रस्यात्यद्भतं महत्‌ । 


कथितं कमं ते तात क भूयः थोतुमिच्छसि ॥ ६५॥ 

तात ! इस प्रकार वृत्रासुरके प्रषंगसे भने ठम्दै यद 
इन्द्रा अत्यन्त अद्भुत चरित्र सुना दिया । अव तुम ओर 
क्या सुनना चाहते द्यो १ ॥ ६५॥ 


इति श्रीमहाभारते श्षान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि ब्रह्महस्याविभागे द्वयरीत्यधिकद्विशततमोऽष्यायः ॥ २८२ ॥ 
इए प्रकार भरीमहामारत शान्तपनके अन्तत मोक्षयमंपवमे ब्हमहत्याका विमाजनविपयक दो सौ ययासर्व; अध्याय परा हुभा ॥ २८२ ॥ 
( दाक्षिणास्य अधिक पाठका ¶ इरोक मिलाकर ङुरु ६६ इरोक ह ) 


य 9 


यशीत्यधिकद्विशततमोऽष्यायः 


शिबजीद्वारा दश्चयन्नका भंग ओंरउनफे रोधसे उवरशी उत्पत्ति तथा उसके चिविध रूप 


| युधिष्टिर उवाच 
पितामह महाप्राज्ञ स्वंशाख्रविशारद्‌ । 
अस्मिन्‌ वृत्रवधे देव विवक्षा मम जायते ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पृ्ा--सम्पूणं शाोके नमे निपुण 
महाप्राज्ञ पितामह ! देव ! इस वृत्रवधके प्रसंगमं मुञ्चे कु 
पष्ठनेकी इच्छा हो रही द ॥ १ ॥ 
ज्वरेण मोहितो वरः कथितस्ते जनाधिप । 
निदतो वासवेनेह वज्रेणेति तदानघ ॥ २ ॥ 
निष्पाप जनेश्वर | आपने कहा दै क शरत्ासुर ज्वरखे 
मोदित हो गया था, उसी अवस्थामे इन्द्रने अपने वज्जसे 
उसे मार डास्र ॥ २॥ 
कथमेष महापराक्च ज्वरः ग्रादुरवंभौ कुतः। 
ज्वरोत्पत्ति निपुणतः भोतुमिच्छाम्यहं प्रभो ॥ ३ ॥ 
महामते | प्रमो ! यह ज्वर केते ओर कोते उसन्न हुआ १ 
ज्वरी उत्यत्तिका प्रग मलीमेति सुनना चाहता ह ॥ ३॥ 
भीष्म उवाच. 
श्णु राजन्‌ ञ्वरस्येमं सस्भवं लोकधिश्वुतम्‌ । 
विस्तरं चास्य वक्ष्यामि यादशश्रैव भारत ॥ ४ ॥ 
भीष्मजीने कह।- राजन्‌ ! उवरफी उत्पत्तिका यद 
बृतान्त सम्पूणं लोकमि प्रसिद्ध है, सुनो । भारत | यद प्रखंग 
जेवा टै उ मै विस्ासूर्वक बता रदा हू ॥ ४ ॥ 
पुरा मेयोमंदप्याज शद्ग अखोकयपूजितम्‌ । 
ज्योतिष्कं नाम सावित्रं सर्वरलविभूषितम्‌ ॥ ५ ॥ 
अप्रमेयमनाष्यं सर्वलोके भारत । 
भरतनन्द्न्‌ ! मदाराज ! पूर्वकाटम सुमेर पर्वतका 
श्योतिम्क नामसे प्रिद एक शिखर था, जो सपिता (स्यं) 
देवतासे सम्बनध्‌ रलनेके कारण साधित्र कदखाता था। बद्‌ सब्र 
मकारे रोते विभूषित, अप्रमेय, समस लोकोके लि 
अगम्य ओर तीनौ लो्कोदारा पूजित या ॥ ५३ ॥ 


त्र देवो भिरितटे हेमधातुविभूषिते ॥ ६ 
पयं श्व, बिभ्ाजनपविणो ` य) ५ 


दोकराजखता चास्य नित्यं पाद्यं स्थिता यभौ ॥ ७ ॥ 
4 सुवणमय धाठुसे विभूषित उस पर्वतशिखर तटपर 
वेढे हए महादेवजी उसी भकार अपूव शोमा पाते थे मानो किसी 
सुन्दर परय्कपर बैठे हा । वष्ट प्रतिदिन उनके वामपा्वमे 
रहकर गिरिराजनन्दिनी भगवती पार्वती भी अनुपम शोभा 
पाती थी ॥ ६-७ ॥ 
तथा देवा महात्मानो वसवश्चामितौजसः। 
तथेव च मह(त्मानावभ्विनौ भिषजां वसै । 
तथा वैश्रवणो राजा गुद्यकैरभिसंचरतः॥ ८ ॥ 
यक्षाणामीश्वरः धीमान्‌ कैङासनिखयः प्रभुः। 
( श्ष्कपद्मनिधिभ्यां च ऋद्ध.था परमया सह । ) 
उपासन्त महात्मानसुदराना च महामुनिः ॥ ९ ॥ 

दी प्रकार बर्हा बरहुत-से महामनखी देवता, अमित 
तेजखी वयुगणः चिक्र्सक्रोमि भे महामना अश्विनीकुमारः 
शद्खनिधिः पद्मनिधि तया उत्तम ऋछद्धिके साथ राद्यकंषि 
धिरे हुए केडासवाखी यक्षपति प्रथुतासम्पन्न भीमान्‌ राजा 
कुेर तथा मशमुनि य॒क्राचायं-ये खमी परमात्मा मादेवजीकी 
उपासना किया रते थे ॥ ८-९ ॥ 
सनत्कुमारभ्मुखास्तधेव च 
धङ्गिरःपरमुखाश्यैव तथा 
विश्वावसुश्च गन्धर्वस्तथा नारदपर्वतौ । 
अप्सरोगणसंघाश्च समाजग्मुरनेकशः ॥ ११॥ 

सनस्कुमार आदि म्पि अक्धिरा आदि तथा अन्य 
देवर्पि, बिशावसु गन्धर्व, नारदः परवत ओर अप्पराथंकि अनेक 
समुदाय उस परवंतपर महदेवजीकी आराधनाके स्यि आया 
क्रते थे ॥ १०-११॥ 

स खलः शिरो वायुनोनागन्धवहः श्युचिः! 

पेताः पुष्पवन्तो द्रुमास्तथा ॥ १२॥ 

वदां नाना भ्रकारकी सुगन्धश्नो कैखनेवाडी, पवित्र; 
सुखद एवं मञ्गखमयी वायु चकती रदती यी । सभी ऋतुर्ज- 
के पूणि सुशोभित हेनेवाठे सिल हुए प्रक्ष उस शिखरकी 
दमा बदृते थे ॥ १२॥ 


महषयः 1 
देवषयोऽपरे ॥ १०॥ 
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मोकषधमेपवं ] 


४यद्रीत्यधिकद्धिश्ततमो ऽध्यायः 


९५१६१ 








तथा विद्याधराश्चैव सिद्धाश्चैव तपोधनाः। 
महदेवं पद्यु पर्युपासन्त भारत ॥ १३॥ 
मारत ! तपस्याके धनी षिद्ध ओर विध्ाधर भी वरहो 
पद्युपति दादेव जीक्ी उपासना तत्पर रहते थे ॥ १३॥ 
भूतानि च महाराज्ञ नानारूपधराण्यथ । 
राक्षसाश्च महारोद्राः पिराचाश्च महावलः ॥ २४॥ 
बहुरूपधरा हए नानाप्रदरणोच्ताः। 
देवस्याुचयास्तत्र तस्थिरे चानलोपमाः ॥ १५॥ 
महाराज ! अनेक रूप धारण करनेवाके भूत, महाभयङ्कर 
रा्चसः महागरली ओर बह्त-से रूप धारण करनेवाटे पिशाच, 
जो महादेवजीकै अतुनर ये, वह दषम भरकर नाना प्रकारके 
अल-शल्र लिये खड़े रहते थे । ये सच-के-सपर अग्निकरे समान 
तेजखी थे ॥ १४-१५ ॥ 
नन्दी च भगवांस्तत्र ॒देवस्याजुमते स्थितः। 
प्रगृह्य ज्वलितं श्ट दीप्यमानः खतेजसा ॥ १६॥ 
महादेवजीकी आज्ञासे भगवान्‌ नन्दी अपने तेजमे 
देदीप्यमान दो हाथमे प्रञ्वदित शूल टकर वहां खड़े रहते थ ॥ 
गद्धा च सरितां भेष्ठा सर्व॑तीथंजखोद्धवा । 
पयंपासत तं दें रूपिणी कुखनन्दन ॥ १७॥ 
कुखनन्दन ! समस्त तीभेकि ज््ंको लेकर प्रकट हुई 
सरिताओमि शरेष्ठ गङ्गाजी वरहो दिव्यस्य भारण करके 
देवाधिदेव मदादेवज्ीकी आराधना करती गी ॥ १७ ॥ 
स पवं भगवांस्तत्र पूज्यमानः सुरर्थिभिः। 
देवैश्च सखुमहातेजा मदादवो व्यतिष्टत ॥ १८॥ 
इस प्रकार देवताओं ओर देबर्ियतरि १जित हेते हुए 
मदातेजखी भगवान्‌ महादेव वदो नित्य विराजमान य ॥१८॥ 
कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य दक्षो नाम भ्रजापतिः। 
पूर्वोक्तेन विधानेन यक्यमाणोऽन्वपद्यत ॥ १९ ॥ 
दु कालके अनन्तर दश्च नामते प्रसिद्ध प्रजापरतिने 
पू्वां्त शासनीय विधानके अनुसार यञ्च करनेका संकल्य छेकर 
उसके च्वि तैणरी आरम्भ कर दी ॥ १९॥ 
ततस्तस्य मखं देवाः स्वं हाक्रयुरोगमाः। 
गमनाय समागम्य बुद्धिमापेदिरे लद्रा ॥ २०॥ 
उश्च वमय इन्द्र आदि सव्र देवतार्भोनि दक्ष प्रजापतिके 
यम जनेके स्यि परस्पर मिख्कर निचय किया ॥ २० ॥ 
ते विमानैरमदात्मानो ज्वलनाक॑समभ्रभैः । 
देवस्यानुमतेऽगच्छन्‌ गङ्गाद्वारमिति श्वतिः ॥ २१ ॥ 
ये महामनस्वी देयता सूयं ओर अग्निक समान तेजसी 
विमानौपर वैदकर मदादेवओीकी आजा के गज्जाद्वार 
( हरिद्ार ) को गये--यड वात मारे सुनने आयी १॥ 
श्रस्थिता देयता रा दोलराज्रसुता तद्रा । 
उवाच वचनं साध्वी देवं पदरुपति पतिम्‌ ॥ २२ ॥ 
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देवतार्ओको प्रस्थित दुआ देख सती साध्वी गिरिराज. 
नन्दिनी उमाने अपने स्वामी पद्यति मदादेवजीम पूडा--॥ 
भगवन्‌ छ चु यन्त्येते देवाः दाक्रपुरोगमाः। 
बरूहि तच्वेन तस्व संश्ययो मे महानयम्‌ ॥ २३ ॥ 
(मगवन्‌ ¡ ये इन्द्र॒ आदि देधरता कां जा रदे १ 
तच्वज्ञ परमेश्वर | टीक-टीक वनाद्यै । मेरे मनम यष्ट महान्‌ 
संशय उद्यन्न हुआ ° ॥ २३ ॥ 
महे-्वर उवाच 
वृक्षो नाम महाभागे ्रजानां पतिरुत्तमः। 
हयमेधेन यजते तत्र॒ यागम्ति दिवौकसः ॥ २४॥ 
मदेश्वरने कहा- महाभागे ! भ्र प्रजापति दक्ष 
अश्वमेघ यज्ञ करते £; उसीमे ये सव देवता जा रहे £ ॥ २४॥ 
ऊमोवाच 
यथमेत महादेव किमर्थं नाधिगच्छसि । 
केन वा प्रतिषेधेन गमनं ते न चिद्यते ॥ २५॥ 
उमा योर्खी(--मददरेव ! इम यम आष क्यौ नीं 
पधार रटे द ? शिम प्रतिव्न्धके कारण आपका यदौ जाना 
नही ष्टो रहा टै १ ॥२५॥ 
मद श्रर उवाच 
सररैरेव मदाभाग पूर्वमेतद्‌न्ठितम्‌। 
यकेषु सर्ंपु मम न भाग उयकरिपितः॥ २६॥ 
गरहेश्वरने कहा- -मदाभागे ! देवतानि दी पहन 
एेसा निश्चय किया था। उन्न समी यज्ञमिति किमीते मी 
मेरे दिम माग नियत नदी करिया ॥ २६ ॥ 
पूयं पाणेपपन्नेन मार्गेण वरबणिनि । 
न मे सुराः प्रयच्छन्ति भागं यस्य धर्मतः ॥ २७ ॥ 
सुन्दरि ! पृबनिथित नियमके अनुसार धमकी दष्ट 
ही देवतालोग यशे मूङ्ञे भाग नरश अपित करते १ ॥२७॥ 
उमोयाच 
भगवन्‌ सवभूतपु शधभावाभ्यधिक्रो राणेः। 


. अजय्यश्चाप्यध्रष्यश्च तेजसा यद्ासा धिया ॥ २८ ॥ 


अनेन ते महाभाग अतिचेधन भागतः। 
अतीव ुभ्खसुत्यन्नं वेपथुश्च ममानघ ॥ २९.॥ 

उमाने कहा--मगवन्‌ ! आप समस्त प्राणियों सबसे 
अधिक प्रमायशाद्टी, गुणवान्‌ अजेय, अधृष्य; सेजम्वी, 
यशस्वी तथा भीसम्पन्न ई। महामाग ! यर्म जो इस 
प्रकार आपको भाग देनेका निपेध पिया गया ४, इसमे मखे 
बड़ा दुःख हभ दै । अनघ ! इस अपभानये भेरा सारा 
शरीर कौप रहा दै ॥ २८-२९ ॥ 

भीष्म उवाच 

पएवमुक्स्या तु सा देवी तद्रा पदुपति पतिम्‌। 
तूष्णी भूत(भवव्‌ राजन्‌ दष्टामानेन चतसा ॥ ३०॥ 
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भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! अपने पति भगवान्‌ 
पञ्युपतिसे एेसा कहकर पावतीदेवी चुप हो गर्यी, परतु 
उनका हृदय शोके दग्धो रदा था ॥ ३० ॥ 
अथ देग्या मतं ्षात्वा हद्वतं यच्िकीपितम्‌। 
स समाज्ञापयामास तिष्ठ त्वमिति नन्दिनम्‌ ॥ ३१॥ 

पार्वतीदेवीके मनने क्या ओर वे क्या करना चाहती 
है, इस बातको जानकर महादेवजीने नन्दीको आश्चा दी किं 
वम यहीं खड़े रहो ॥ ३१॥ 
ततो योगवलं रत्वा स्वंयोगेश्वरेभ्वरः । 
तं यक्षं॑स महातेजा भीमेरनुचरेस्तदा ॥ २२॥ 
ससा घातयामास देवदेवः पिनाकश्रक्‌ । 

तदनन्तर सम्पूणं यगेश्व्के मी ईश्वर मदातेजस्वी 
देवाधिदेव पिनाकधारी रियने योगव्ररुका आश्य ठे अपने 
भयानक सेवकद्वारा उस यज्ञको सहसा नट करा दिया ॥ 
केचिन्नादानसुश्चन्त केचिद्धासांश्च चक्रिरे ॥ ३३ ॥ 
खधिरेणापरे राजंस्तत्ाद्चि समवाकिरन्‌ । 

राजन्‌ ! भगवान्‌ रिवके अनु चररोमेसे कोई तो ओर. 
जोरसे सिंहनाद करने स्रो» किर्दनि अट्रहास करना आरम्भ 
कर दिया तथा दूरे यज्ञाग्निको बुञ्चानेके च्वि उश्षपर 
रक्तकी वपां करने लगे ॥ ३३२ ॥ 
केचिद्‌ यूपान्‌ ससुत्पाख्य यश्चसुर्विङृताननाः॥ ३४ ॥ 
आस्मैरन्ये चाग्रसन्त तथैव परिचारकान्‌ । 

कों विकराङ मुखवाङे पापंद यके युपौको उखादृकर 
बहो चारा ओर चक्र लगाने खगे । दूसरोने यद्चके परि. 
चार्कोको अपने मुखका आसर बना छया ॥ ३४३ .॥ 
ततः स यसो चुपते वध्यमानः समन्ततः ॥ ३५॥ 
आस्थाय स॒गरूपं वै खमेवाभ्यगमत्‌ तदा । 

नरेश्वर । इस प्रकार जब्र सप्र ओरसे आधात होने खगा, 
तव व यज्ञ मृगका रूप धारण करके आकाश्चकी ओर 
ही माग चखा ॥ ३५६ ॥ 
त तु यक्ञं तथारूपं गच्छन्तमुपदखभ्य सः ॥ ३६॥ 
धञुरादाय याणेन तदान्वसरत प्रभुः । 

यश्को मृगकरा रूप धारण करके भागते देख भगवान्‌ 
शिबने नुप शाथमे टकर अपने बाणके द्वारा उसका 
पीछा किया ॥ ३६१ ॥ 
ततस्तस्य = क्रोधादमिततेजसः ॥ २७॥ 
ख्लारात्‌ भरखतो धरार स्वदूविन्दुयंभूव परव ह्‌ । 
तसन्‌ पतितमाघ्रे च स्येदविन्दौ तदा भुवि ॥ २८॥ 

सुमहानभ्निः काटानखोपमः। 

ततश्वात्‌ अमिततेजस्व देवेश्वर महादेवजीके क्रोधे 
क भयंकर पसीनेकी दद प्रकट दुरं । 
उख पर नके विनडुके धृ्वीपर पड़ते दी कालाग्नके समाग 


महाभारते 
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विशार अग्निपुञ्जका प्रादुर्भाव हुआ ॥ ३७-३८९ ॥ 
तत्र॒ चाजायत तदा पुरुपः पुरुपर्पभ ॥ ३९.॥ 
हश्वोऽतिमान्रं रक्ताक्षो हरिदमश्ुर्विभीषणः। 
पुरष्रप्रवर | उस समय उस आगसे एकं नाय-सा 
पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसकी ओखें ब्रहूत ही स्मर थीं | 
दादी ओर भँछके बार भूरे रंगके भे। वह देखनेमे बड़ा 
डरावना जान पडता था ॥ ३९१ ॥ 
ऊष्वेकेशो ऽतिरोमाङ्गः श्येनोट्टूकस्तथैव च ॥ ४० ॥ 
करालकृष्णवर्णश्च रक्तवासास्तथैव च । 
तं यक्षं खमहासत्वोऽदहत्‌ कक्षमिवानखः ॥ ४२१ ॥ 
उसके केश ऊपरकी ओर उठे हूएट ये | उसके सारे 
अङ्ख व्राज ओर उल्टके समान अतिशय रोमावल्ियेसि भरे 
थे । शरीरका रंग काटा ओर विकराख या | उसके वख 
ल्मर रंगके थे । उस महान्‌ दाक्तिशाल्ी पुरुषने उक्त यश्चको 
उसी प्रकार दग्ध कर दिया, जेते आग सूले काठ या घास- 
फएसके ढेरको जल्मकर भस्म कर डाक्ती हे ॥ ४०-४१ ॥ 
व्यचरत्‌ सर्वतो देवान्‌ प्राद्रवत्‌ स ऋषीस्तथा। 
देवाश्चाप्याद्रवन्‌ सवं ततो भीता दिशो दृश्य ॥ ४२॥ 
तत्पश्चात्‌ वह पुरुप्र सब्र ओर विचरने खगा ओर 
देवताओं तथा ऋषिर्योकी ओर दौड़ा । उते देखकर सतव 
देवता मयमीत हो दसो दिशामि भाग गवे ॥ ४२॥ 
तेन तसिन्‌ विचरता पुख्पेण विशाम्पते । 
परथिवी ह्यचरूद्‌ राजन्नतीव भरतर्पभ ॥ ४३ ॥ 
राजन्‌ | भरतभूषण | प्रजानाथ ! उक्ष यज्ञम विचरते 
हुए उख पुरुषक पैरोकी धमकरते यद पृध्वी अ जोर-जर- 
मे कोपने ठगी ॥ ४३॥ 
हाहाभूतं जगत्‌ सवमुपटक्ष्य तदा प्रभुः । 
महादेवं दृशेयन्‌ परत्यभाषत ॥ ४४॥ 
उक्त समय सारं जगतूम दाशकार मच गया। यद्‌ 
सतर देखकर भगवान्‌ ब्रह्मने महादेवजीयो जगत्‌की यद 
हदशा दिखाते हुए उनसे इश प्रकार कटा ॥ ४४ ॥ 
बश्मोवाच 
भवतोऽपि खराः सें भागं दास्यन्ति वै भमो । 
पतिसंहारः सबेदेवेश्वर त्वया ॥ ४५ ॥ 
बह्माजी योले--उवदवे्र ! भ्रमो ] अब आप 
अपने वदे हए उख कोको शान्त कीजिये | आजसे सय 
ह मी यनक माग दिया करेगे ॥ ४५ ॥ 
द्वताः सवां ऋषयश्च परंतप । 
तव क्रोधान्महादेव न शान्तिमुपलेभिरे ॥ ४६ ॥ 
गधजंको संताप देनेवाे महादेव ! ये सब देयता ओर 


पि आपके फ्रोषसे संतत ॒दोकर 
पारदे ६॥ ४६ ॥ ण रा 
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यश्चैष पुरुषो जातः स्वेदात्‌ ते विबुधोत्तम । 
ज्वरो नामेय धर्मश्च रोकेयु भचरिष्यति ॥ ४७॥ 
धर्मज्ञ देवेश्वर [ आपके पीनसे जो यह्‌ पुरुप प्रकट 
हआ दे इका नाम _होगा_उवर । यह समस्त शोकम 
विचरण करेगा ॥ ४७ ॥ 
प्कीभूतस्य न त्वस्य धारणे तेजसः प्रभो । 
समथो सकला पृथ्थी वहुधा खज्यतामयम्‌ ॥ ४८ ॥ 
प्रभो ! आपका तेजरूप यह्‌ ज्वर जव्तक एक रूपम 
रदेगा, तथतक यद्‌ सारी प्रथ्वी इते धारण करनेमे समथं 
न हयो सकेगी । अतः इते अनेक सूपोमं विभक्त कर दीन्यि॥ 
इत्युक्तो बरह्मणा देवो भागे चापि परकटिपते । 
भगवन्तं तथेत्याह ब्रह्माणममितौजसम्‌ ॥ ४९ ॥ 
जय ब्रह्माजीने इस प्रकार कदा ओर यश भाग 
मिल्नेकी मी उयवस्था हो गयी, तत्र॒ महादेवजी अमित्‌- 
तेजस्वी भगवान्‌ ब्रह्मासि इक प्रकार बोदे--^तयास्तु, 
सादी दो ॥ ४९॥ 
परां च भरीतिमगमदुत्सयंश्च पिनाकश्रूक्‌ ॥ 
भवाप च तदा भागं यथोक्तं ब्रह्मणा भवः ॥ ५० ॥ 
पिनाकधारी शिवको उस समय वड़ी प्रसन्नता हरं ओर 
वे मुस्कराने स्मो । जैसा कि व्रह्माजीने कश या, उसके 
अनुसार उन्दौनि यशे भाग प्राप्त कर लिया ॥५०॥ 
जघरं च सर्व॑धर्मन्नो वहुधा व्यख्जत्‌ तदा । 
शान्त्यर्थं सर्वभूतानां श्छ तच्चापि पुत्रक ॥ ५१॥ 
वत्स युधिष्ठिर { उस समय समस्त धर्माके शाता भगवान्‌ 
शिवने सम्पूणं प्राणिर्योकी शान्तिके छिये उवरको अनेक सू्पोम 
बट दिया, उसे भी सुन खो ॥ ५१॥ 
शीपौभितापो नागानां पवतानां शिलाजतु । 
अपां तु नीलिकां विद्याधिमोंकं युगेषु च ॥ ५२॥ 
खोरकः सौरभेयाणामूषरं पृथिवीतढे । 
पदयूलामपि धर्मञ्च द्रत्यवयोधनम्‌ ॥ ५२॥ 
हाथि्यकि मस्तके जो ताप या पीड़ा दोती £ वही 
उनका ज्वर ३ । पर्व॑तोका ज्वर शिाजितके रूपम प्रकटः 


सेवारको _पानीका ज्वर्‌ _सम्चना चाय । 
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स जवरश ६। गाय, धर सरोम जो लोरक नामवाल 
न चैवा है, वश उनका ज्वर दे । परथ्वीका _ खवर _ऊरके 


द क वीणी 


सपमे प्रकट देता टै। धर्मञ्च युधिष्ठिर ! पष्क . 


दृषटिशकतिफा ओ अवरोध दोता द, बद मी उनका 
ज्वर ही ३ ॥ ५२-५३॥ 
 रन्ध्रागतमथाण्वानां शिखोद्भवश्च वर्दिणाम्‌ । 
त्रत्रयेगः कोकिलस्य ज्वरः भक्तो मदात्मना ॥ ५४ ॥ 
धोक गवे छेदे जो मांषलण्ड. वद्‌ जाता दै 
वी उन जवर र । मोरोकी विलाका निकडना दी उनके _ 
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लिये ज्वर दै । कोकिकका जो नेभरोग दे, उने भी महामा 
शिवे उवर बताया है ॥ ५४ ॥ 


अदीनां पित्तभेदश्च सर्वंपामिति नः श्रुतम्‌ । 
शुकानामपि सर्वेपां हिक्िका ध्रोच्यते उथरः ॥ ५५॥ 
समस्त मेदो का पि्तभेद मी वर ही दै--यद मरि 
सुनने आथा टै । मस्त तोतो व्यि दिचकीको ही ज्वर 
बताया गया १ ॥ ५५ ॥ 
दादंेष्वथ धर्मञ्ञ मो ज्वर इहोच्यते । 
माचपेषु तु धर्म॑ ज्वरो नामेष भारत ॥ ५६॥ 
धर्मज्ञ भरतनन्दन ! सिंहोमे थकावरका दोना दी _ ज्वर. 
कषमत दैः परंतु मनुर्योमं, यद ज्वरे नामते ही 
प्रसिद्ध है ॥ ५६ ॥ 
मरणे जन्मनि तथा मध्ये चाविदाते नरम्‌ । 
पतन्मादिभ्वरं तेजो ज्वरो नाम सृद्रादणः ॥ ५७ ॥ 
नमस्यश्चैव मान्यश्च सर्वध्राणिभिरीश्वरः। 
अनेन हि खमाविष्यो च्रुत्रो धमश्चतां घरः ॥ ५८ ॥ 
भगवान्‌ मदेश्वरका तेजरूप यद उर अत्यन्त दाख्ण 
दे । यह मृत्युकाले, जन्मके समय तथा बीच मी मनुप्यकि 
शरीरम प्रवेदा कर जाता 2 । यद सर्वसमं मटश्वर ज्वर 
समस्त प्राणि स्वि वन्दनीय जर माननीय द । इमीने 
धर्मामामिं भेष बृत्रासुरके शरीरम प्रयेश किया था॥ 
व्यजुम्भत ततः दाक्रस्तस्मे वज्रमवासृजत्‌ । 
प्रवद्य वचं वृषं च दारयामास भारत ॥ ५९ ॥ 
भारत ! उस उवरसे पीडित दोकर जव वद ञंभाद्‌ लेन 
लगा, उसी समय इन्द्रने उसपर वज्रका प्रहार क्िया। 
वज्जने उसके यारीरम घुसकर उसे चीर डाल ॥ ५९ ॥ 
दारितश्च स वञ्चेण महायोगी महासुरः । 
जगाम परमं स्थानं विष्णोरमिततेजसः ॥ ६० ॥ 
वश्रमे विदीणं हआ महायोगी वं मदान्‌, अपुर इब 
_अमिततेजसवी भगवान्‌ विषणुकं परम भामको च्य गया ॥ 


विष्णुभक्त्या हि तेनेदं जगद्‌ व्थराप्तमभूत्‌ तदा । 
तस्माश्च निहतो युद्धे चिय्णोः स्थानमवाप्तवान्‌ ॥ ६१ ॥ 
मगवान्‌ चिष्णुकी भक्तिके प्रभावन दी उश्ने अपनी 
विद्या कायाद्वारा इस सम्पूणं अगत्को व्याप्त कर छया 
या | अतः युद्ध मारे जनेपर उसने विष्णुघाम 
प्राप्त कर छ्िया॥ ६१॥ 
त्येष चृत्रमाधित्य ज्वरस्य महतो मया । 
विस्तरः कथितः पुत्र क्रिमन्यत्‌ प्रत्रवीमि ते ॥ ६२॥ 
वेय ! ख प्रकार पर्रामुरे वधक प्रसंगसे गने मान्‌ 
मदिश्वर ज्वरी उत्पच्तिका शचान्त पिस्ारपरवक फट्‌ सुनाया । 
अव तुमणे ओर क्या कटू १॥ ६२॥ 
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धरीमहाभारते 


[ शान्तिपवंणि 








द्मां ज्वरोत्प्तिमदीनमानसः 

पटत्‌ सदा यः सुसमादितो नरः। 
विमुक्तरोगः सुखी मुदा युतो 

छभेत कामान्‌ स यथामनीपितान्‌ ।६६। 





जो उदारचित्त एवं एकाग्र होकर ज्वरी उत्पत्तिते 


क चो = = = क 9 का नका क्ण क = ~ => | का क ~ - ` जक 


सम्बन्ध रखनेवाली इस कथाका खदा पदता दै, वह मनुष्य 


1 भाः = ¬ ` जाय = = जा = > = ज कः = 


रोगमुक्तः सुखी एवं प्रसन्न होकर मनोवाज्छित कामनार्ओको 





_ भ्रात कर ठेता६॥ ६३ ॥ 





इति शरीमहाभारते शन्तिपर्वणि मोक्षघर्मपवंणि ज्वरोसखत्तिनांम श्यदीस्यथिकद्धिराततमोऽध्यायः ॥ २८३ ¶ 
इ रकार भरीमहामारत शन्धिपयेके जन्तमत मोक्षषमंपमे रको उत्पत्िबिषयक दो सौ तिगसर् अध्याय पूरा हआ ॥ २८३ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधि पाठका ‡ शोक भिराकर कुरु ६३३ श्छोक है ) 





.. _ , चतुरशीत्यधिकद्विराततमोऽध्यायः 
पावतीके रोप एवं खेदका निवारण करनेके सिये भगवान्‌ शिवके दारा दश्षयज्ञफा 
विष्वेस, दक्षद्वारा पिये हए शिवसहश्ननामलतोत्रसे संतुष्ट होकर 
महादेवजीका उन्हं वरदान देना तथा इस स्तोत्रदी महिमा 


जनमेजय उवाच 
प्राचेतसस्य दक्षस्य कथं वैवसखतेऽन्तरे । 
ब्रह्मन्‌ हयमेधः प्रजापतेः ॥ १ ॥ 
जनमेजयने पूल्छा-्रद्मन्‌ ! वैवस्वत मन्वन्तरे 
प्रचतार्ओके पुत्र दक्षप्रजापतिका अश्वमेध गश कैसे 
नष्ट हो गया?॥ १॥ 
देव्या मन्युतं मत्ता कुद्धः सवौत्मकः भुः । 
्रसादात्‌ तस्य ददेण स यक्षः संधितः कथम्‌ । 
पतद्‌ बेदितुमिच्छेयं तन्मे बर्टि यथातथम ॥ २ ॥ 
दष यशर मेरा आवाहन न होना पारवतीके दुःलका 
रण बन गया द--यह जानकर भगवान्‌ शंकर, जो 
सम्पूण प्राणिरयोके आत्मा दै, जग कुपित हो उदे, तव पिर 
उन्डीकी कृपापृणे प्रसन्नतासे दश्नप्रजापतिका यद यञ्च कमे 
षम्पन्न हआ १ म यह्‌ इृतान्त जानना चाहता ह, आप इसे 
यथाथं रूपते घ्रतानेकी कृपा करे ॥ २॥ 
वैशम्पायन उवाच 
पुरा हिमवतः पष्ठ दक्षो व यक्षमाहरत्‌ । 
गङ्गाढवारे गमे देशे ऋषिसिद्धनियेविते ॥ ३ ॥ 
वैशम्पायनजीने क्ा- प्राचीन काकी बत दै 
दिमाल्यके पार्ववर्ती गद्गादवार ८ इरिदरार ) के दभ 


देशम, जहा पिरयो तथा मिद पुरपोका निवास द, प्रना- 


पति दशन अपने यशचश्म आयोजन फिया या॥ ३॥ 
गन्धवाप्सरसाकीणं नानाद्रमलतावृते । 
ऋपिखङ्धे रिवृतं 3 

थः प दक्ष धमभ्रतां यरम्‌ ॥ ४॥ 
थे पृथिव्यामन्तरिक्षे च चेच खटांकवघासिनः। 

सवे थाञ्ञख्यो भूत्वा उपतस्थुः भजापतिम्‌ ॥ ५ ॥ 
„_ चट स्वान गन्धव भौर अप्रा्ेति भरा या। 

मातिभातिके शक्षसमृह ओर कतार बर्हो सब्र ओर छा रही 
थीं । भमातमा्ैमिं भेष प्रजापति दकष अ षिसमुदायसे 


भिरे दए बैठे । उस समय प्रथ्थी, अन्तरिश्च तथा स्वर्गलोकके 
निवासी भो वर्ध जुटे दए भे ओर वे सय-फे-खव हाय जोड़- 
कर प्रजापतिको प्रणाम करके उनकी सेवामें खड़े ये ॥ ४-५॥ 
देवदानवगन्धवौः पिश्चाचोरगयक्षसाः। 
हादाहृहश्च गन्धर्वो तुम्बुखुनौरदस्तथा ॥ ६ ॥ 
विश्वावसयर्विश्वसेनो गन्ध्वौप्सरसस्तथा । 

देवता, दानव, गन्धर्व, पिशाचः नाग, रापः हाहा 
ओर हूहू नामक गन्धर्व, तुम्बुरु, नारद, विश्वावसु, विश्वेन 
तथा दूसरे-दूसरे गन्ध ओर अप्रा वरहो उप्सित थीं ॥ 
आदित्या वसवो शद्रा; साध्याः सष मसद्रणैः ॥ ७ ॥ 
इन्द्रेण सदिताः सवं आगता यश्चभागिनः । 

आदित्य, वसुः शद्रः साध्य ओर मरद्रण-ये षय-के-सब 
इन््रके साय यज्ञम भाग देने लिये वरहा पधारे ये ॥ ७३॥ 


ऊष्मपाः सोमपाश्चैव धूमपा आज्यपास्तथा ॥ ८ ॥ 
ऋषयः पितरग्यैव आगता घह्मणा सष । 

ऊष्मपा ( सूर्यकी किरर्णोका पान करने ); सोमपा 
( खोमरख पीनेवाके )› धूमपा ( यशे धूभ-पान करनेवाठे ) 
ओर आज्यपा ( घृत-पान करनेवाले ) पितर ओर चछपिमी 
तरसमाजीके साय उस यशे पधारे ये ॥ ८१ | 
पते चान्ये च बहवो भूतग्रामाश्चतुर्विधाः ॥ ९ ॥ 
जरायुजाण्डजाश्चव सहसा स्वेदजोद्धिङचैः । 

ये तथा ओर मी बदृत-से चतुर्विध प्राणिसमुदाय 
जरायुज, अण्डज, स्वेदज ओर उद्धिज हाँ उपस्थित दृष्ट थे ॥ 
आहता मन्विताः सवं देयाश्च सदह पल्लिभिः ॥ १०॥ 
विराजन्ते धिमानस्था दीप्यमाना इवाग्नयः । 

चिन्ह निमन्वित करके लुत्यया गया था, वे सव देवता 
अपन पलिन्योके साय विमानपर वैटकर आति समय श्ज्वित 
अग्निके समान श्रकारित होरदे ये ॥ १०३ ॥ 


तान्‌ द मन्युना ऽऽविटोवुधीचियो कयमबरवीत्‌॥११॥ 
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मोक्षधर्मपर्व ] 
` == 
नायं यशो नवा धमां यत्र ख्द्रो न इज्यते। 
वधबन्धं पत्ना बै फ जु कालस्य पर्ययः ॥ १२॥ 
( महामुनि दधीचि मी उ यज्ञमण्डपे उपलित गे । 
उन्न देखा कि देवता जीर दानव आदिक समाज तो खूय जय 
हुम टै; पर॒ मगवान्‌ शंकर दिखायी नकं देते ‡ । 
जान पडता टै उनका आवादन नहीं करिया गया 
४ । इससे उनके मनम बड़ दुःख हुभा । ) उन सव 
देवताओंको वहं उपसित देल दधीचि क्रोध भर गये ओर 
बोढे-वज्जनो ! जि््मे भगवान्‌ शिवक़ी पूजा नहीं होती 


क (नो (>) - दे भः (क = 9 क कन 
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॥ ञ्य क 


है, वह न यश है ओर न धर्म । यह यज्ञ भी मगवान्‌ शिषके 
धिना यश कनेयोग्य महीं रहा । इसका आयोजन करनेवारे 
लेग वध ओर बन्धनश्ी दुर्दम पडनेवाके ई । अशे ! 
कालका कैसा उलटफेर है ॥ ११-१२॥ 
किलु मोष्टान्न पदयन्ति विनाशं पयुंपस्थितम्‌। 
उपस्थितं महाघोरं न बुध्यन्ति महाध्वरे ॥ १३॥ 
(दस महायै अत्यन्त घोर विनाश उपस्थित होनेबाद्य 
&; रितु मोदवश कों देख नश रदे £-घमञ्च नदीं पते ६' ॥ 
इवयुत्वा स महायोगी पद्यति ध्यानचश्चुषा । 
स पदयति माश््वं देवा च वरदां शुभाम्‌ ॥ १४॥ 
नारदं च सदात्मानं तस्या देव्याः समीपतः । 
संतोषं परमं लेभे इति निधित्य योगवित्‌ ॥ २,५॥ 
पकमन््ास्तु ते सयें येनेदं न निमन्त्रितः । 
पा कंडकर महायोगी दधीचिने जब्र ध्यान णाकर 
देखाः तव उन्द मगवान्‌ संहर भीर मन्गलमर्य। यरदाधिनी 


चतुरदयीत्यधिकदिशाततमोऽध्यायः 


५१६५ 





देवी पार्वतीजीका दर्शन हआ । उनके पास ही मदात्मा 
नारदजी मी दिखायी दिये, सदे उनको बड़ा संतोप हुआ । 
योगवेत्ता दधीचिको यह निश्चय हदो गया फि ये सब देवता 
एकमत ्ो गये ई । इसीच्यि इन्देनि मदेशवरको यशो निमन्त्रित 
नदीं किया ६ ॥ १४-१५९ ॥ 
तस्माद्‌ देशावपक्रम्य दृधीचिवोकयमव्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
अपूज्यप्रजनाध्यंव पूज्यानां चाप्यपूजनात्‌ । 
दघातकसमं पापं शाश्वत्‌ भ्रा्नोति मानवः ॥ १७॥ 
यह्‌ बात ध्यानम आते दी दधीचि यशुश्चाखसे अरग 
हो गये ओर दूर जाकर कने त्मो-"सजनो  अपूजनीय ` 
पुरुषकी पूजा करनेसे ओर पूजनीय महा पुरुपकी पजा न करनेसे 


वि 1 कि [क व 2 1 2) 


मनुष्य सदा ही नरहत्याके समान पापका मागी देता दै ॥ ` 


[1 क 


अनृतं नोक्तपूवं मे न च व्ये कद्ाव्न । 
देवतानास्रषीणां च मध्ये सत्यं वयीम्यहम्‌ ॥ १८॥ 
भने पदे कमी शठ नदी कदा दै ओर अगे मी कमी 


शठ नदीं कटंगा । इन देवताओं तथा ऋषिक वीच म ` 


सच्ची भ्रात फट रहा दू" ॥ १८ ॥ 

आगतं पद्युभतारं स्टार जगतः पतिम्‌ । 

अध्वरे हयत्रभोक्तारं सर्वेषां पद्यत प्रभुम्‌ ॥ १९ ॥ 
ऽमगवान्‌ शंकर सम्पण जगत्की सुटि फरनेवादे, समम 


४, 
, 
क्ण षि 


~~ ` कषित ~ 


_जीवोके रक, स्वामी तया सयक भयु ई । तुम सय जोग देख , 
छना? वे इस यरे मधान मोक्ता रूपे उपस्थि हगे? ॥. 





दृक्ष उवाच 
सन्ति नो व्यो रद्राः शुखदस्ताः कपर्दिनः । 
एकादशस्थानगता नादं॑वेगि महेश्वरम्‌ ॥ २०॥ 
दृक्चे कष्टा--हार्थेमिं शूल ओर मसतकपर जया-जट 
धारण करनेवाे वहुत-पे शद्र मारे यहो र्ते ६। ये ग्यारद 
द ओर स्यार स्याने निवास करते द । उनके सिया दूसरे 
किसी मदेश्वरको मं नदीं जनता ॥ २० ॥ 
दधीविरुवाच 
सर्वपामेय मन्त्रोऽयं येनासौ न निमन्त्ितः। 
यथाहं शंकरादुथ्यं नान्यं पदयामि दैवतम्‌ । 
तथा दक्षस्य विपुलो यशोऽयं न भविष्यति ॥ २१॥ 
दधीचि योले--र्म जानता दर, आप खव ल्ग 
यद मिख-गुखकर करिया दुभ निश्चय टे । शमीखियि उन मदा- 
देवओीको निमन्त्रित नदीं किया गया दै; परंनु ं भगवान्‌ चंकर- 
ते बदर भरे मी देवताको न देलता । यदि यं त्य 
वोप्रापति दक य्‌ र यरुनिशय द न एौ जायगा ॥| 
दक्ष उवाच 
पतन्मखेश्लाय सुयणपाभरे 
यिः समस्तं चिधिमन्त्रपूतम्‌ । 
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५१६६ श्रीमहाभारते [ शान्तिपवैणि 
| विष्णोनेयाम्यप्रतिमस्य भागं गान करते रै । बेदवेत्ता विप्र मेरा ही यजन करते ओर 
प्रुर्वियुश्चादवनीय पयः ॥ २२॥ ऋषविजत्मेग यज्ञम शुचे दी माग अर्पित करते टैः ॥ २६ ॥ 


दुक्षने कहा--मदषं ! देखो, विषिपू्नक मन्त्रसे पवित्र 
की हदं यह सारी बि सुव्ण॑के पामे रखी हई ६ । यद 
यज्ेश्वर भरीविष्णुको समर्पित टै । भगवान्‌ विष्णुकी कहीं 
समता नीं ट। म उको दविष्यक्रा यदह माग अर्पित 


करुगा । ये मगवान्‌ विष्णु ही सर्वसमं, व्यापक ओर यज्ञ- ` 





भाग अपित्‌ करनेके योग्य ह ॥ २२ ॥ 
देव्युवाच ` 
कि नाम दानं नियमं तयो वा 
कृयोमष्टं येन॒ पतिर्ममाद्य । 
लभेत भागं भगवानचिन्त्यो 
हयधं तथा भागमथो ठृतीयम्‌ ॥ २३॥ 
( दृखरी ओर कैरास पर्वतपर ) पार्वती देवी 
( चहुत द्खी होकर ) कह रही ्थी--आ, पं कौन- 
सा व्रतः दान या तप करू, जिसके प्रभावसे आज मेरे पतिदेव 
अचिन्त्य मगवान्‌ शंकरो यरका आधा अथवा तिद्ाई्‌ भाग 
अवदय प्रास्त हो १० ॥ २३॥ 
पव ॒हरवाणां भगवान्‌ स परली 
हएटरूपः श्चुभितासुवाच । 
: न वेत्सि मां देवि छदोदराङ्गि 
किं नाम युक्तं वचनं मसो ॥ २४॥ 
्षोममे मरकर इस प्रकार बोलती हुईं पत्नीी बात 
सुनकर मगवान्‌ शंकर हर्यमे सिख उठे ओर इव प्रकार योटे- 


शव | होदरक्ि द ये नशं जानती, समप मा 


ईश्वर ह । मेरे विषयमे किस प्रकारके वचन कहना चायः 
यह्‌ भी तम नदी जानती ॥ २४॥ 
अदं विजानामि विशालनेत्रे 
ध्यानेन हीना न विदन्त्यखन्तः । 
तवाद्य मोदेन च चेन्द्रदेवा 
खोकाख्रयः सर्वत एव मूढाः ॥ २५॥ 
पर म स कु जानता द । विश्चाखल्ोचने ! जिनका 
चित्त एकाग्र नी दै, वे ष्यानच्न्य असाधु पुरुप मेरे खरूप- 
को नदीं आनते । आज तुम्हारे इस `मो्ते इन्द्र॒ आदि 
देवता्भोदित तीनों लोकं सव॒ ओर किंकतंव्यविमृढ हो 
गये द ॥ २५॥ | 
मामध्वरे शंसितारः स्तुषन्ति 
.* रथन्तरं सामगाश्चोपगान्ति । 
9 
:कट्पयन्तेष्व भागम्‌ ॥२६॥ 
"वशम प्रस्तोताकोग मेरी स्तुति करते ६ । सामगान 
करनेवाने नाण रथन्तर सामके रूपमे भेरी 
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देव्युवाच 
सुप्रारतोऽपि पुरुपः सवेः खीजनसं सदि । 
स्तौति गवौयते चापि खमात्मानं न संशयः ॥ २७॥ 
देवीने कदहा- नाय ! अस्यन्त वार पुखप भी र्यो 
न हो, प्रायः सभी लिरयोके ब्रीचमे अपनी प्रशंसाके गीत 
गाते ओर अपनी श्रेएठतापर गर्वं करते £--इसमे तनिक भी 
संशय नदी रै ॥ २७ ॥ 
भरीमगवानुवाचे 
नात्मानं स्तौमि देवेशि पद्य मे तञुमध्यमे । 
यं सखक्ष्यामि वरारोदे यागाथं वरवणिनि ॥ २८ ॥ 
भ्रीभगवान्‌ शिव वोे-देवेश्वरि | तनुमध्यमे | 
परदे | वरविन ! म अपनी रा नदी का हं । र 
-पमाव देलो । जिकषके कारण तमहं दुः हुभा दै, उस यको. 
नट करनेके स्थि मं जिस वीर पुरुषकी सष्टिकर रहा ह 
उपर दिपित करो ॥२८॥ = 
इत्युक्त्या भगवान्‌ पत्नीसुमां प्राणेरपि भरियाम्‌ । 
सोऽख्जञद्‌ भगवान्‌ वक्राद्‌ भूतं घोरं पह्पणम्‌॥२९॥ 
अपने प्राणेसे भी अधिक प्यारी पतनी उमासे एेसी बात 
कहकर भगवान्‌ मदेश्वरने अपने भुखसे एक अद्भुत पं 
भयंकर प्राणीको प्रकट कियाः जो उनका हषं यटानेवार्म था॥ 
तसुवाचाक्षिप मग्रं दक्षस्येति महेश्वरः । 
ततो वक्त्राद्‌ विमुक्तेन सिहेनेकेन खीखया ॥ ३० ॥ 
देव्या मन्युग्यपो्ाथं हतो दक्षस्य वै कतुः । 
महेश्वरने उस पुखुपको आज्ञा दी-प्वीर | तुम दश्चके यज्ञका 
नाश्च कर दो । फिर तो भगवान्‌ मुखसे निके हप उस 
सिके समान पराक्रमी एक टी वीरने पारवतीदेवीके दुःख ओर 
क्रोधका निवारण करनेके ष्ि चेल-दी-लेलमे प्रजापति दशके 
उस यज्ञका विध्वंस कर डाय ॥ ३०१ ॥ 
मन्युना च महाभीमा महाकाली महेश्वरी ॥ ३२ ॥ 
आत्मनः कर्मसाक्षित्वे तेन सार्धं सदालुगा । 
उस समय भवानीके क्रोधते प्रकट हु अत्यन्त मयंकर 
रूपवाखी महाकराली मदश्वरीने भी अपना पराक्रम दिखानेके 
व्यि सेवर्कोसदित उभ बीरे साथ प्रस्थान क्रिया था ॥३१३॥ 
देवस्याचुमतं मन्वा प्रणम्य दिरसा ततः ॥ ६२ ॥ 
आत्मनः सदशः शीयीद्‌ बलरूपसमन्वितः। 
स प्व भगवान्‌ कोधः भ्रतिरुपसमन्यितः ॥ २३ ॥ 
अनन्तवटवीर्यश्च अनन्तवदपौरुपः । 
वीरभद्र इति ख्यातो देव्या मन्युप्रमार्जकः ॥ ३७ ॥ 


ब्र कि, सुक विष्यस किया? यद्‌ 








मोक्षधर्मपयं ] 


चतुररीत्यधिकद्धिराततमो ऽध्यायः 
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परसङ्गं आगे बताया जाता ै-) मदादेवजीकी अनुभति जानकर 
उश्ने मस्तक छकाकर उन्हें प्रणाम किया | वह वीर अपने 
ही समान दोय, रूप ओर यलसे सम्पन्न था ( उ्षकी कीं 
उपमा नहीं थी ) । भगवान्‌ शिवका वद सब कुश करने 
समथं क्रो ही मूतिमान्‌ होकर उस घीरके स्प प्रकट हुआ 
था | उसके बरख, वीयं? शक्ति ओर पुसपार्थका कदी अन्त 
नदीं था । पार्वतीदेवीके कोष ओर खेदका निवारण करनेवाला 
वह पुरुप वीरभद्रके नामते विख्यात हुआ ॥ ३२-३४॥ 
सोऽखजद्‌ रोमकूपेभ्यो सौम्यान्‌ नाम गणेश्वरान्‌ । 
रुद्रतुल्या गणा रौद्रा सुद्रवीर्यपराक्रमाः ॥३५॥ 
उने अपने रोमकृूर्पौसे रोम्य नामवाके गणेश्वररोको प्रकट 
किया, जो सद्रके समान ही होनेके कारण रौद्रगण कत्रये । 
उन सबके वल-पराक्रम भी सद्रके ही समान ये ॥ ३५॥ 


ते निपेतुस्ततस्तृणं वृक्षयक्षवि्दिसया । 
भीमरूपा महाकायाः शतशोऽथ सहस्रदाः ॥ ३६॥ 
ततः किलकिल्गराब्दैराकाशं पूरयश्निव ! 
वे भयंकर रूपधारी विशालकाय सद्रगण कड ओर 
इजार्रोकी टोढियां बनाकर अपनी किंल्कारि्येि आकाशको 
यजाते हसे दश्चयशका विध्वंस करनेके लि बङी तेजीके 
साथ द्रूट पड़े ॥ ३६१ ॥ 
तेन शब्देन महता श्रस्तास्तत्र दियाकसः ॥ ३७ ॥ 
पर्व॑ताश्च व्यशीर्यन्त चकम्पे च वसुंधरा । 
मारताश्चैव धूर्णन्ते चुश्चभे वरुणाखयः ॥ ३८॥ 
उस महाभयंकर कोत््दलवसे उस यजमे पधारे हए समस्त 
देवता व्याकुल हो उठे । पव॑त टक-टक शोकर व्रिखर गये । 
धरती डोलने ठगी ओंधी नने लगी ओर समुद्रम तूफान 
आ गया ॥ ३७-३८ ॥ 
अन्नयो सैव दीप्यन्त नैव दीप्यति भास्करः। 
ग्रहा मैव भ्रकादान्ते नक्षत्राणि न चन्द्रमाः॥ १९ ॥ 
च्छूपयो न प्रकाडान्ते न देवा न च माचुषाः। 
पवं तु तिमिरीभूते निदंहन्त्यपमानिताः ॥ ४०॥ 
उक्ष समय आग नदीं जलती थी? मूय॑का प्रकाशा श्रीका 
पड़ गया; हः नक्षत्र ओर चन्द्रमा मी निस्तेज हो गये । 
इश प्रकार वर्ह चारों ओर अधेरा छा गया । देवताः शपि 
ओर मनुम्य-समभी छिप गये--कोटं दिखायी नदी देते ये । 
दश्चते अपमानित हुए उद्रगण यज्ञशारमे स्र ओर आग 
छगने गे ॥ ३९-४० ॥ 
्रहरन्त्यपरे घोरा  युपानुर्पाटयन्ति च । 
भ्रमर्दन्ति तथा चान्य विमर्दृन्ति तथा परे ॥ ४१ ॥ 
दूसरे भवंकर भूत उषी यर सदस्यो परीरने खगे । 
कुठ यूप उखाद्ने ख । बहतेरे खद्रगण वनकी सामग्रीको 
कुचखने ओर दने रगे ॥ ५१ ॥ 


आधावन्ति प्रधावन्ति वायुवेगा मनोजबाः। 
चूण्यन्ते यश्चपात्राणि दिध्यान्याभरणानि च ॥ ४२ ॥ 
वायु ओर मनके समान वेगशाली कितने ही पार्षद 
इधर-उधर दौड़ लगाने समो । कुछ त्येग यके उपयोगर्भे 
आनेवाले पात्रों तथा दिव्य आभूपर्णोक्ो चूर चूर कर रषे ये ॥ 
विरही्य॑माणा दक्षयन्ते तारा श्व नभस्तले । 
दिव्याक्नपानभक््याणां रादायः पवंतोपमाः ॥ ४३ ॥ 
उनके विखरकर गिरते हु्ट कदे आकां छिरके हप 
ताररोके समान दिखायी देते ये । उस्र यजभूमिमे जर्ह तहे 
दिभ्य अन्नः पान ओर भश््य पदाथोके पर्व्॑तौ-ये देर दिखायी 
देते थे ॥ ४३ ॥ 
क्षीरनदयोऽथ दयन्त धचृतपाथसकर्दमाः। 
दधिमण्डोदका दिव्याः खण्डदाकरवात्दुकाः॥ ४४॥ 
दूधक दिष्य नदिर्यो वहं बहती दीलती थी, घी ओर 
खीरकी कीच जम गयी थी, दही ओर मद्य पानीकी तरह 
बह रदे ये तया लोद़ ओर शफर वरँ यादकी माति विछ 
गये थे ॥ ४४॥ 
षड्‌ रसान्‌ निवहन्त्येता गुडकुल्या मनोरमाः । 
उश्चावचानि मांसानि भक्ष्याणि विगिधानि च॥ ४५॥ 
ये सथ नदिर्यो परूरस भोजन प्रादित कर रष्टी था । 
गुद़के रसकी छोरी-छोटी मनोरम नदर दृष्टिगोचर होती थ | 
नाना प्रकारके पर्छ गुदे ओर मंति-मोतिके मक्ष्य-पदाथं 
प्रस्तुत के गये थे ॥ ४५॥ 
पानकानि च दिव्यानि देष्यनोष्याणि यानि च। 
भुञ्जते विविधेर्वभ विलुम्पन्त्याक्षिपन्ति च ॥ ४६॥ 
„. दिष्य पेय पदाथः देद्य ओर चोष्य आदि जो- मोजन 
वदा उपच्ब्ध हुए उन सप्रको वे उद्रगण अपने विविध 
मुखेद्वारा खाने, न करने ओर चारौ ओरछोरम तथा 
फैकने ठगे ॥ ४६ ॥ 
खद्रकोपान्महाकायाः काटाञ्चिसददोपमाः। 
क्षोभयन सुर सेन्यानि भीषयन्तः समन्ततः ॥ ४७॥ 
वे विशालकाय भूत खट्रदेवके कोधे काल्ग्निके समान 
हकर देवताओंकी तेना्ओंको चारो जओरमे डरने ओर श्वभ्य 
करने खगे ॥ ४७ ॥ 
ऋीडन्ति विविधाकाराधिक्षिषुः खुर्योपितः। 
श्द्रक्रोधाव्‌ प्रयत्नेन स्वदेधैः सुरक्षितम्‌ ॥ ४८॥ 
तं यच्रमवदच्छीघ्ं शुद्रकमौ समन्ततः। 
अनेक ग्रकारफी भाङृतिवल़् ये रद्रगण खेठते-कूदति 
ओर देवान्ननाओको दूर शक देते ये । यथपि सम्पूणं देव- 
तानि मिलकर प्रयश्चपू्वंक उस यञकी रक्षा की थी तथापि 
ख्द्रक्मां वीरभद्रे उद्देवके रोधसे प्रेरित शे सथ ओरणे 
शीघ्र दी उथे जलाकर मस्म र दिया 1 ४८३ ॥ 
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चकार भैरवं नादं सर्वभूतभयंकरम्‌ ॥ ४९॥ 
छित्त्वा रिरो वे यक्षस्य ननाद च मुमोद च । 

तत्पश्चात्‌ उसने खी भीषण गजना कीः जो समस्त 
प्राणि्ोके मनम भय उत्यन्न करनेवाली थी । फिर उसने 
यजञकरा सिर काटकर यदे जोरसे सिंहनाद किया ओर मन-दी- 
मनं आनन्दका अनुभव क्रिया ॥ ४९१ ॥ 


ततो ब्रह्मादयो देवा दक्षश्चैव भजापतिः ॥ ५० ॥ 
ऊचुः प्राज्जख्यः स्वे कथ्यतां को भवानिति। 

तवर ब्रह्मा आदि देवता तथा प्रजापति दक्ष-ये सव-के- 
सष हाय जोड़कर बोले-^देवदेव | कषियेः आप कौन ह ९ ॥ 


वीरभद्र उवाच 


नाहं द्रो न बा देवी नैव भोक्तुमिहागतः ॥ ५१ ॥ 
देव्या मन्युरूतं मत्वा क्रद्धः सयौत्मक भ्रुः 
बीरभद्रने कहा- बहमन्‌ ! मँ नतोद्दरहः न देवी 
ह ओर न यहो मोजन करके स्थि दी आया हरं । तुम्हारा 
यह यज्ञ देवी पावतीके रोपका कारण यन गया ‡-देसा 
जानकर सर्वात्मा भगवान्‌ शिव कुपित हो उठे ई ॥ ५ ११.॥ 
9 4 ह्य व 
ष्टुं वा नेव पिपरेनदरान्‌ नेव कोतृष्टेन वा ॥ ५२॥ 
तव यक्षविघाताथं सम्प्राप्तं विद्धि मामिह । 

म यहां भये हुए भे बाहर्णोका दर्यन फरने या कौत्‌- 
ह्वर इत यश्का तमाशा देखनेके व्वि नहा आया | 
तुरं यह माद्धम दोना चादि फि भ तुग्र इ यज्ञका विनाश 
करनेके ल्मि ही यो आया हं ॥ ५२३ ॥ 
वीरभद्र इति ख्यातो सद्रकोपाव्‌ विनिःखतः ॥ ५३ ॥ 
भद्रकालीति विख्याता देग्याः कोपाद्‌ धिनिःदता। 
भ्ेपितौ देवदेवेन यजान्तिकमिहागतौ ॥ ५४॥ 

भेरा नाम वीरमद्र दै। ख्रदेवके क्रोधे मेरा पाकय्य 
हुआ दै । यह नारी मद्रकालीके नामते विख्यात ४ ओर 
दवी पावतीके कोपते प्रकट हरं ट । देवाधिदेव महादेवने हम 
दो्नोको यहा भजा दे । इतल्ि एम दोन इस यथक निकट 
आये ईं ॥ ५३-५४ ॥ 
शरणं गच्छ विमरनदर॒॒देवदेवसुमापतिम्‌ । 
बर क्रोधोऽपि देवस्य वरदानं न चान्यतः ॥ ५५॥ 

विप्रवर | तुम देवाधिदेव उमाषदलमं भगवान्‌ शिवकी 
शरणमे जाओ । महादेवजीका कोष भी परम मद्चख्मय टै 
ओर दूसरे मिढा हा वरदान भी मद्चटकारक नद हेता ॥ 
वीरभद्रवचः श्रुत्या दशो धर्मभृतां वरः । 
तोषयामास स्तो्रेण भणिपत्य मदेभ्वरम्‌ ॥ ५६॥ 

बीरमद्रकी यद बात सुनकर धर्मात्मा भेष दक्षने 
भगवान्‌ शिवकरे उदेदयते प्रणाम करके निम्नाद्धित स्तोत्रके 
धारा उनकी स्वुति की-॥ ५६ ॥ 
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पद्ये देवमीशानं शाश्वतं धुवमग्ययम्‌ । 
महादेवं महात्मानं विश्वस्य जगतः पतिम्‌ ॥ ५७॥ 
“जो सम्पूणं जगत्‌के शासकः पालकः महान्‌ आत्मा, नित्य, 
सनातनः अविकारी ओर आराध्यदेव रै, उन महादेवजीकी 
आज मे शरण लेता ह ॥ ५७ ॥ 
प्राणापानौ संनिरुध्य वक्तरस्थानेन यल्लतः। 
विचायं सर्व॑तो इटि वहुदष्टिरमित्रजित्‌ ॥ ५८ ॥ 
सष्टसा देवदेवेशो हाभनिकुण्डात्‌ समुस्थितः। 
विध्र्खूयसहदसखरस्य तेजः 
सितं छृत्वात्रवीद्‌ वाफयं बूहि कि करवाणि ते। 
तब अनेक नेर्ोवादे, शत्रुविजयी, महादेव अपने सुर्खो- 
द्वारा यत्नपूषकं प्राण ओर अपान वायो अवशद्ध करके 
शम्पूणं दिद्वाओमिं इष्टिपात करते हट सहसा अग्नकुण्डते 
निक पड़े । प्रयकाटीन अग्निक समान तेजखी खरूप- 
ठ सहो सूर्याकी रभा धारण किये वे दक्षके सामने खड़े हो 
गये ओर युखकराकर बोढ-श्पजापते | बोलो, मं आज ठुम्हाय 
कौन-खा कारय सिद्ध कलः ॥ ५८-५ ९२ ॥ 
भाविते च मखराध्याये देवानो गुदणा ततः ॥ ६०॥ 
तसुवाचाञ्चखि रत्वा दश्चो देवं प्रजापतिः । 
भीतदाङ्कितविज्रस्तः सवाप्पवदनेक्षणः ॥ ६१ ॥ 
यदिं प्रसन्नो भगवान्‌ यदि खा भवत्मियः । 
यदि बाहमञुग्राह्मो यदि बा बरदो मम ॥ ६२॥ 
यद्‌ दग्धं भक्षितं पीतमदितं यश्च नाशितम्‌ । 
चू्णीरतापविद्धं च यश्चसम्भारमीदशम्‌ ॥ ६३ ॥ 
दीयक्राटेन महता भयत्नेन सुसंचितम्‌ । 
तन्न॒ मिथ्या भवेन्मह्यं घरमेतमदहं चणो ॥ ६४॥ 
उस सम्रय देवगुरु वृटस्पतिने मददेवजीको वेदका 
मलाध्याय प्दृकर सुनाया । तत्पश्चात्‌ प्रजापति दश्च दोन नेना. 
से ओंषुओंकरी धारा बहति हुए शाय जोड़कर भय ओर शङ्का 
से सदमे हुए बोदे--"मगवन्‌ ! यदि आप मुञ्चपर प्रसन्न 
हैः यदि मै आपक्रा परिय हू, आपके अनुग्रहका पात्र ह 
अथवा यदि आप मुञ्चे वर देनेको उच्यत दतो यही वर 
मागता हूँ कि मने दीरकाखमे महान्‌ वतन करके जो रेषा 
यज्ञ-सम्भार जय रखा थाः, उसमेते जो जलम दिया गयाः 
ला-पी छिवा गया, न्ट किया गया अथवा चूर-चूर करके 
कक दिया गया, बह सतव मेरे च्वि व्यथं न दोः ॥ ६०--६४॥ 
तथास्त्वित्याह भगवान्‌ भगने्रहरो हरः । 
धमोध्यक्लो विस्पाक्षस्ूत्वक्षो देवः प्रजापतिः ॥ ६५ ॥ 
तव धर्मके अध्यक्षः प्रजापाखकः विर्पाक्ष, तरिने्धारी, 
मगनेत्रहारी देवेद्वर भगवान्‌ हने (तथास्तु, ककर दक्चको 
मनोवाञ्छित वर दे दिया ॥ ६५ ॥ 
जादुभ्यामवन गत्वा दा लश्ध्वा भवाद्‌ वरम्‌ । 
नस्नमष्टखदनण स्तुतवान्‌ वूषभध्वजम्‌ ॥ ६६ ॥ 
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महादेवजीसे बर पाकर दक्चने घरतीपर घुटने टेककर 
उन प्रणाम किया ओर एफ हजार आठ नार्मोदारा उन 
भगवान्‌ बृषभष्वजका सवन किया ॥ ६६ ॥ 
युधिषिर उवाच 
यैनौमधेयेः स्तुतवान्‌ दक्षो देवं भरजापतिः। 
मे वत थोतुं द्धा ममानघ ॥ ६७॥ 
पुद्ा- सात | निष्पाप पितामह | प्रजा- 
पति दक्षन जिन नार्मोद्वाया महादेवजीकी स्तुति की थीः 
उनका मश्चते वर्णन कीजिये । उन्दं सुननेके स्वि मेरे हदयमें 
यङी भद्धा है ॥ ६७ ॥ 
भीष्म उवाच 
श्रुयतां देवदेवस्य नामान्यद्भूतकर्मणः । 
गूढव्रतस्य गुह्यानि प्रकाश्चानि च भारत ॥ ६८ ॥ 
भीष्मजी कदते ६--मरतनन्दन | अद्भुत कर्मं करनेवाके 
गूढ ब्रतघारी देवाधिदेव महादेवजीके कुछ नाम गोपनीय द 
ओर कुछ प्रकाशित ई । तुम उन सपरको सुनो ॥ ६८ ॥ 


नमस्ते देवदेवेश देवारिबलसदन । 
देवेन्द्रवलविष्टम्भ देवदानवपूजित ॥ ६९ ॥ 

( दश्च योठे )-देवदेषेदवर | आपको नमस्कार 
है । आप देववैरी दान्वोकी सेनाके संहारक ओर देवराज 
इन्द्रकी शक्तिको मी सम्मित करनेवाके ६ । देवता ओर 
 दानव-खवने आपकी पूजा की दै ॥ ६९ ॥ 
स्सराश्च विरूपाक्ष च्यक्ष॒ यक्षाधिपप्रिय । 
सर्वतम्पाणिपादान्त स्वंतोऽक्षिशियोसुख ॥ ७० ॥ 

आप सदसा नेत्रं युक्त होनेके कारण सद्याश्च ६ । 
आपकी इग्द्रि्यां सवते बिठक्षण अर्थात्‌ परोश्च विषयको मी 
प्रत्यक्ष करनेवाली ई, इसत्वयि आपको बिल्पाक्च कहते ई । 
आप चरिनेत्रषारी होनेके कारण भ्यश्च कटल्ाते ६ । यक्षराज 
कुबेरे मी आप प्रिय ( इष्टदेव ) ६ । आपके सब ओर 
हाय ओर वैर ई वथा सवं ओर नेत्र, मस्तक भौर गख द ॥ 
सर्वतम्थुतिम्लोके स्वंमाद्त्य तिष्ठसि । 
शङ्ककणं  मदहाकणं कुम्भकणार्णवाखय ॥ ७१॥ 
गजेन्द्रक्णं सोकणं पाणिकणं नमोऽस्तु ते। 

आपके कान मी सय ओर ई । घंसार जो कु है, 
सनको ष्या करके आप खित ६ । शङ्कुकर्ण, महाकर्णं, 
कुम्भक, अर्ण॑वाखयः गजेन्द्रकरण, गोकर्णं ओर पाणिकर्णं -ये 
छात पार्षद्‌ आपे दी स्वरूप द । इन सवके रूपम आपको 
नमस्कार है ॥ ७११ ॥ < 
शातोदर दातावतं शतजिह्ड॒ नमोऽस्तु ते ॥ ७२॥ 
गायन्ति त्वा गायधिणोऽचंन्त्यर्कमर्किणः 
ब्रह्माणं त्वा शातक्रतुमूष्यं लमिव मेनिरे ॥ ७३ ॥ 
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आपके तैका उदर, सैकदा आवर्तं ओर कडा जिष्ठर्थै 
होनेके कारण आप कमः शतोदरः शतावतं ओर दातजिष् 
नामसे प्रसिद्ध ६ । आपको प्रणाम ै। गायग्री-मन्त्रका जप 
करनेषाङे द्विज आपकी ही महिमाका गान करते £ ओर 
सूर्योपावक सू्यके रूपमे आपकी टौ आराधना करते १ । 
क्रृषिगण आपको ही ब्रह्मा, दातक्रतु इन्द्र॒ ओर आकाशके 
समान सर्वोच्च पद्‌ मानते ई ॥ ७२-७३ ॥ 


मूता हि ते मदामूतं समुद्राम्बरसंनिभ । 
सवौ वै देवता ह्यसि गावो गोष्ठ इवासते ॥ ७४॥ 
समुद्र ओर आकाशके समान अपारः अनन्त रूप धारण 
करनेवाके महामूर्तिधारी मदेश्वर ! जख गोशात्मरमे गौर्द निवास 
करती ईः उषी प्रकार आपकी भूमि, जह, बायु, अग्नि; 
आकाश, सुय, चन्द्रमा एवं यजमानसूप आठ प्रकारकी 
मूरविर्यमं सम्पूणं देवतार्भका निवास 2 ॥ ७४॥ 
भवच्छरीरे पदयामि सोमम जलेश्वरम्‌ । 
आदित्यमथ वै विष्णुं ब्रह्माणं च बृहस्पतिम्‌ ॥ ७५॥ 
म आपके शारीरम सोमः अग्नि, वणः सूय विष्णु 
बरह्मा तथा बृदस्पतिको मी देख रदा हं ॥ ७५॥ 
भगवान्‌ कारणं कायं क्रिया करणमेव च । 
असतश्च तथेव भभवाप्ययौ ॥ ७६ ॥ 
आप ही कारणः, कार्य, किया ८ प्रयत्नं ) ओर करण 
६। सत्‌ ओर अत्‌ पदार्थोकी उत्ति ओर प्रल्यके सथान 
मी आप ष्टी ॥ ७६॥ 
नमो भवाय दावाय रद्राय यरदाय च। 
पद्यूलां पतये नित्यं नमो ऽस्त्यन्थकधातिने ॥ ७७ ॥ 
आप सबके उद्धवका स्थान होनेसे भव, संर करनेके 
कारण शवं, ८२, अर्थात्‌ पाप एवं दुःखको दूर करमते शद्रः 
वरदाता होनेले वरद तया पञ्च ( जीवो ) के पालक ेने- 
के कारण सदा पशुपति कव्यते द । आपने टौ अन्धकासुर 
वध किया टै, इसस्ि आपका नाम अन्धकषाती ३ । 
आपको यारंबार नमस्कार द ॥ ७७ ॥ 
निजाय जिरीषौय शिद्यूढबरपाणिने । 
घ्यम्बकाय च्रिनेत्राय श्रिपुर्राय वै नमः॥ ७८॥ 
आप तीन जटा ओर तीन मस्रक धारण करनेवाे ६। 
आपके दामे भे्ठ निश्च शोमा पाता ट । आप श्यम्बक; 
त्रिनेत्रधारी तथा नरिपुरासुरका बिनाश्च करनेषाढे ६। आपको 
नमस्कार ३ ॥ ७८॥ 
नमश्चण्डाय कुण्डाय अण्डायाण्डधराय च । 
ष्ण्डिने समकर्णाय वृण्डिसुण्डाय वै नमः ॥ ७९॥ 
आप दुर्णीपर अत्यन्त कोष करनेके कारण चण्ड ह । 
कुण्डम जककी मोति आपके उदम सम्पूणं जगत्‌ छव दैः 
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इसस्यि आपको कुण्ड कदते ६। आप अण्ड ( ब्ह्माण्ड- 
स्वरूप ) ओर अण्डधर ८ ब्रह्माण्डको धारण करनेवाठे ) ६। 
आप दण्डधारी ८ सबको दण्ड देनेवाखे ) ओर समकरणं 
( सग्रकी समान रूपसे सुननेवाले ) ६ । दण्डधारण करके 
मूड भडानेवाले संन्यासी भी आपके ही खरूप ई, इसल्ि 
आपका नाम दण्डिमुण्ड दै । आपको नमस्कार दै ॥ ७९ ॥ 
नमोध्वेदष्केदाय श॒ङ्कायावतताय च । 
विोदिताय धूम्राय नीलग्रीवाय वे नमः॥ ८० ॥ 
आपकी दादे बड़ी-बड़ी ओर सिरके यार ऊपरकी ओर 
उठे हुए ६» इसखियि आप ऊष्यदं्र तथा ऊर््वकेदा कह- 
लाते ह । आप ही शुक्ल ( विद्यदध ब्रह ) ओर आप ही 
अवतत ( जगत्के रूपमे विस्तृत ) ई । आप रजोगुणको 
अपनानेपर विलोित ओर तमोगुणका आभय लेनेपर धूम्र 
कहखाते ह । आपकी प्रीवामे नीले रंगका चिह्ध र इसख्वयि 
आपको नीलग्रीव कते ई । आपको नमस्कार है ॥ ८० ॥ 
नमोऽस्त्यप्रतिरूपाय विरूपाय शिवाय च । 
सूयौय सय॑मालाय सखू्यध्यजपताकिने ॥ ८१ ॥ 
आपके सूपकी कं मी समता नदीं है, इसख्ि आप 
अप्रतिरूप ई | विविध रूप धारण करनेके कारण आपका 
नाम विरूप ३ । आप ही परम कठ्याणकारी शिव ६ । आप 
टी सूं ६, भप ही सू्य॑मण्डलके भीतर सुशोभित होते ४ । 
आप अपनी ध्वजा ओर पताकापर सूर्यका चिद धारण करते 
६1 आपको नमस्कार ६ ॥ ८१॥ 
नमः प्रमथनाथाय चपस्कन्धाय धन्विने 1 
शान्ुदमाय दण्डाय पणंचीरपटाय च ॥ ८२ ॥ 
आप प्रमयग्णोके अधीश्वर ई । वूपमके कं्धोकि समान 
आपके कंधे भरे दए ६ । आप पिनाक धनुप धारण करते 
६ । शभर्भका दमन करनेवाके ओर दण्डसरूप ६ । किरात 
या तपस्वीके रूपमे विरते समय आप मोजपत्र ओर वस्कल- 
वज्ञ धारण करते ह । आपको नमस्कार ३ ॥ ८२ ॥ 
नमो दिरण्यगभौय दिरण्यकवच्ाय च । 
हिरण्यपतये. नमः ॥ ८३ ॥ 
हिरण्य ( सुवणं ) को उन्न करनेके कारण दिरण्यगमं 
कमते ह । सुवर्णके ही कवच ओर मुकुट धारण करनेसे 
आएको हिरण्यकवच ओर हिरण्यचूड का गया है । आप 
सुवणंके अधिपति ६1 आपको साद्र नमस्कार दै ॥ 
नमः स्तुताय स्तुत्याय स्तुयमानाय वे नमः । 
सखयोय सवेभक्षाय सर्वभूतान्वरात्मने ॥ ८४॥ 
जिनकी स्तुति दो सुक हैः बे आप टै । जो स्वुतिके योग्य 
६ बे भी आप ह ओर जिनकी सतुति हो रदी टै, वे मी आप 
ही ६। आप स्वंखस्मः सव॑मकषी ओर सम्पूणं मूतोकि अन्त- 
रात्मा ह । भपको बारंबार नमस्कार ह ॥ ८४॥ 








नमो होवेऽथ मन्बाय शुद्कध्वजपताकिने । 

नमो नाभाय नाभ्याय नमः कटकटाय च ॥ ८५॥ 
आप ही होता ओर मन््र दै । आपको नमस्कार दै । 

आपकी ध्वजा ओर पताकाका रंग दवेत है । आपको नमस्कार 

ह । आप नाभ ८ नाभिमें सम्पूणं जगतको धारण करनेवाञे ) 

नाभ्य ( षंसार-चक्रके नामि-सखान ) तथा कट-कट ( आवः 

रणके भी आवरण ) ३ । आपको नमस्कार ६ ॥ ८५ ॥ 


नमोऽस्तु छृशनासाय छशाङ्गाय कृशाय च । 
संहाय बिद्ृछ्ाय नमः किरकिखाय च ॥ ८६॥ 

आपकी नासिका कृश ८ पतली ) ६, इसल्यि आप 
कदानस कदलाते ट । आपके अवयव कृश होनेसे आपको 
कृशाज्ग तथा शरीर दुयल् नेसे श कहते द । आप 
अत्यन्त हर्षार्टमससे परिपूर्णं, धिदोष हर्षका अनुभव करनेवाले - 
ओर दर्षंफी किल-किल ध्वनि ६ । आपको नमस्कार है ॥८६॥ 
नमोऽस्तु शयमानाय शयितायोत्थिताय च । 
सिताय धावमानाय मुण्डाय जटिलाय च ॥ ८७॥ 

आप समस्त प्राणि्येकि मीतर शयन करनेवाङे अन्तर्यामी 
पुरुष ई । प्रक्यकालमे योगनिद्राका आश्य छेकर सोते ओर 
सष्टिके प्रारम्भकाल्मे कल्पान्त निद्राते जागते द । आप ब्रह्म- 
रूपसे सर्वत्र स्थित ओर काररूपसे सदा दौडनेवाके है । मूड 
मंडानेवाले सन्यासी ओर जटाधारी तपस्वी भी आपके टी 
सरूप ६। आपको नमस्कार ३ ॥ ८७ ॥ ,. 


नमो न्तनदीटखाय मुखवादि्नवादिने । 
नाद्योपहारद्धुम्धाय  गीतादिज्रशाखिने ॥ ८८॥ 
आपका ताण्डव-दृत्य बराबर चटता रता दै । आप 
मुखसे र्गी आदि बाजे यजानेमे कुशल ६ । फमलपुष्पकी 
भेंट छेनेके ल्वियि सदा उत्सुक र्ते ४ । गाने ओर बजानेकी 
कलाम तत्पर रहकर आप बड़ी शोभा पाते ई । आपको 
प्रणाम रै ॥ ८८ ॥ 
नमो ज्येष्ठाय धथेष्ठाय वलग्रमथनाय च । 
कालनाथाय कल्याय क्षयायोपक्षयाय च ॥ ८९ ॥ 
आप अवसाम सबसे ज्येष्ठ ओर गणोमिं मी सबसे भेष 
६। आपने बर नामक दैत्यको इन्द्रर्पसे मय दाख था । 
आप कारके मी नियन्ता ओर सर्वशक्तिमान्‌ ६ । मदाग्रख्य 
ओर अवान्तर-पर्य मी आप ही है । आपको नमस्कार दै ॥ 
र भीमवतधराय च । 
उभ्राय च नमो नित्यं नमोऽस्तु द्दावादये ॥ ९० ॥ 
प्रमो | आपका अटहास मयंकर श्म्द करनेवाटी 
दुन्दुभिके समान जान पड़ता  । आप मीषण तको घारण 


करनेवाले ६ । दस मुजाओषि युदोभित हनेवाडे उग्ररूपथारी 
आपको मेरा निरय बारंबार नमस्कार ० + 


॥ ९ 
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नमः कपाटहस्ताय चितिभस्मभ्रियाय च 1 
विभीषणाय भीष्माय भीमबतधराय च ॥ ९२॥ 
आपके हाथमे कपार हे । चिताका भसं आपको बहुत 
परिय हे । आप सथको भयमीत करनेवारे ओर स्वयं निय 
ह तथा शम-दम आदि तीक्ष्ण बर्तौको धारण करते ६ । आप. 
को नमस्कार १॥ ९१॥ 
नमो विरतवक्त्राय खङ्गजिद्षय दष्टे 1 
पक्राममांसलद्ुव्धाय तुम्यीवीणाप्रियाय च ॥ ९२॥ 
आपका मख विकृत ६ । जिा खद्धके समान ३। 
आपका ख दाख सुञ्ोभित होता है । आप कच्चे-पक्के 
फरके गुदे खियि छमायमान रहते दै । ठम्बी ओर बीणा 
आपको विदोप प्रिय ई । आपको प्रणाम ६ ॥ ९२ ॥ 
नमो दृषाय वृष्याय गोदृपाय वृषाय च । 
कटकटाय दृण्डाय नमः पचपचाय च ॥ ९२॥ 
आप वृष ( वृष्टिकरा )» इष्य ( घर्म॑की शृदि करने- 
वाड ); गोशृष ( नन्दी ) ओर दष ( धमं ) आदि नामेषि 
प्रसिद्ध र । करं कट ( नित्य गतिर )» दण्ड ( शाखक ) 
ओर पन्वपच ८ सम्पूणं भूतो पचानेवादम काल ) भी 
आपके ष्टी नाम ६ । आपको नमस्कार हे ॥ ९३ ॥ 
नमः सर्वयरिष्ठाय वराय वरदाय च।॥ 
चरमाल्यगन्धवसख्राय वरातिवरदे नमः ॥ ९४ ॥ 
आप्र सयते भ्ठ बरखरूप ओर वरदाता दे । उत्तम 
वद्ञः माल्य ओर गन्ध धारण करते ह तथा मक्तको इच्छा- 
नुखार एवं उससे भी अधिक वर देनेवाठे ई । आपको 
प्रणाम है ॥ ९४॥ 
नमो रकयिरक्ताय भावनायाक्षमाछिने । 
सम्भिन्नाय विभिन्नाय छायायातपनाय च ॥ ९५॥ 
रागी ओर विरागी-दोनो जिनके खर्प ६ जो ष्यान- 
परायण, बद्राक्षकी मात्म धारण करनेवाठे, कारणरूपसे सच 
वयास ओर कायंरूपे प्रथक्‌ यक्‌ दिखायी देनेवाले ६ तथा 
जो सम्पूणं जगतो छाया ओर धूप पदान करते दै, उन 
भगवान्‌ शंकरको नमस्कार है ॥ ९५ ॥ 
अघोरधोररूपाय . धोरधोरतराय च । 
नमः दिवाय शान्ताय नमः शान्ततमाय च ॥ ९५६ ॥ 
जो अपरोरः घोर ओर ोरसे भी धोरतर रूप धारण 
करेवा ई तथा ओ शिव, शान्त एवं परमसान्वरूप ४ 
उन भगवान्‌ दंकरको मेरा बारंबार नमस्कार ६ ॥ ९६ ॥ 
एकपाद्वहुने्राय पककदीष्णं नमोऽस्तु ते । 
खद्राय श्चुद्रदु्धाय संविभागप्रियाय च ॥ ९७ ॥ 
एक पाद, अनेक नेन ओर एक मस्रकयाड आपको 
प्रणाम ह । भक्तौकी दी दुरं छोरी.त-छोटी बस्नुके दि भी 
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ल्मलायित रह्नेवाले ओर उसके बदलें उन््ं अपार धन. 
राशि बाट देनेकी खचि रखनेवाके आप भगवान्‌ सद्रको 
नमस्कार 2 ॥ ९७ ॥ 
पश्चाखाय सिताद्गाय नमः श्मशामाय च । 
नमश्चण्डिकघण्टाय धघण्डायाघण्टघ्ण्डिने ॥ ९८॥ 
ज इख िश्वका निर्माण करनेवाके कारीगर, गौरवणंके 
शरीरवाङे तथा सदा दान्तरूपसे रहनेवाले ईं, जिनकी ्रण्टा- 
ध्वनि शतुभोको मग्मीत कर देती दे तथाजो खयं 
वण्टानाद ओर अनादतध्यनिके रूपमे भवणगोचर होते ४ 
उन मदेश्वरको प्रणाम है ॥ ९८ ॥ 
सदस्नाध्मातघण्टाय घण्डामाखाप्रियाय च । 
प्राणघण्टाय गन्धाय नमः कटकटाय च ॥ ९९.॥ 
जिनके मन्दिरमे खगे हुए षरण्टोको सदसा आदमी चजाते 
ह, षरण्टोकी मात्म निन्द परिय दैः जिनके प्राण टी घण्टाके 
समानघ्वनि करते १४ जो गन्ध ओर कोलष्खरूप ई, उन 
मगवान्‌ शिवको नमस्कार दै ॥ ९९ ॥ 
ृ्वहकारपाराय हंहकारप्रियाय च ॥ 
नमः शमशतरे नित्यं गिरिवृक्षाख्याय च ॥१००॥ 
आप हं ( कोष ), हं ( ईकार ) टं ( आकाश, सूयं 
ओर ईश्वर )--दन ससे परे विद्यमान दान्तस्वरूप परब्रह्म 
£ शः ह करना आपको प्रिय लगता ६, आप (शान्त र्ट? 
शान्त रदो" फेखा कदकर सदा सयको आश्वासन देनेवाच द 
तथा पर्वर्तोपर ओर गृक्षकि नीचे निवात करते £ । आपको 
प्रणाम ३ ॥ १०० ॥ 
गर्भ॑मांसखगाखाय तारकाय तराय च। 
नमो यक्षाय यजिने हुताय श्रहुताय च ॥१०२॥ 
आप फलके मीतरॐे गुदेरूप मांसके प्रलोभी श्रगाद 
रूप ै। आप दही सरको तारनेवादे तथा तरण-तागरणके 
साधन र । आप ही य़ ओर आप ही यजमान ६। आष 
टी हृत ( एवन ) ओर आप ही प्रहुत ( अनि) ६। 
आपको नमस्कार दै ॥ १०१ ॥ । 
यद्चवाहाय दान्ताय तप्यायातपनाय च ॥ 
नमस्तटाय तसख्याय तटानां पतये नमः ॥ १०२॥ 
आप ही यशे निर्वादक अथवा उसे खबर देवतार्भातक 
प्टुचनेवाे अग्निदेव ६ । आप मन ओर इन्द्रियोको बश 
रखनेवाटे ४ । आप टी मर्कोका फ देखकर धतस्च दोनेवाले 
तथा शन्ुओंको धताप देनेवा ६ । आप टौ तट द । आप 
टी तद्वती नदी आदि १ तथा आप दी तर्टेकि पाठक ई । 
आपको नमस्कार ॥ १०२॥ 
अन्नदायान्नपतये नमस्त्वन्नभुजे तथा । 
नमः सदश्नरीपीय सष्टस्चरणाथ च ॥१०३॥ 
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आप ही अन्नदाता, अन्नपति ओर अन्नके भोक्ता 
६ । आपके सदस मसखक ओर खदर्खो चरण ह । आपको 
यारंयार प्रणाम 2 ॥ १०३ ॥ 
सष्टस्रनयनाय च । 
नमो बाराकवणौय वालरूपधराय च ॥१०४॥ 


आप अपने सदो हा्थेमिं सहो श्रूल् स्वि रहते है | 
आपके सदसो नेत्र द । आपकी अङ्गकान्ति प्रातःकाटीन 
सु्यके समान देदीप्यमान ३ । आप वालकरूप धारण करनेवाले 
ई । आपको नमस्कार ३॥ १०४॥ 
वालानुचरगोप्ताय वालक्रीडनकाय चख । 
नमो बद्धाय दुग्धाय श्रुग्धाय क्षोभणाय च ॥१०५॥ 
आप भीङृपष्णरूपसे संगी-साथी बाखकेकि रक्षक तथा 
ालटकोके साथ सखे करनेवाठे ६। आप सबकी अपेक्षा 
बृढ ६। मक्ति ओर प्रेमके खोभी ६। दुरटोके पापाचारसे 
्षुग्ध हो उठते द ओर दुरा चारिर्यौको श्रोभमे डालनेवाऊे दै । 
आपको नमस्कार ३ ॥ १०५ ॥ 
तरङ्ाङ्कितकेशाय सुञजकेदाय वै नमः। 
नमः षट्‌कमेतु्टाय तिकर्मनिरताय च ॥१०६॥ 
आपके केडा गङ्गाके तर्गौसे अङ्कित तया मुञ्ञके समान 
६ । आपको नमस्कार दै । आप ब्राहमणोके छः कर्म-अध्ययन- 
अध्यापन? यजन-याजन तथा दान ओर प्रतिग्रहे संतुष्ट 
रहते दै; खयं यजन, अध्ययन ओर दानस्म तीन कमम ही 
तत्पर रहते द । आपको मेरा प्रणाम हे ॥ १०४ ॥ 
वणाध्माणां विधिवत्‌ पृथक््मनिवर्तिने । 
नमो चुष्याय घोषाय नमः कर्कलाय च ॥१०७॥ 
आप वर्णं ओर आभर्ेकि भिन्न.मिन्न कमोका विधिवत्‌ 
विमाग करनेवाके, जपनीय मन्त्रूपः घोषसखरूप तथा कोला- 
दमय ६। आपको बरारंबार नमस्कार है ॥ १०७ ॥ 
दवेतपिङ्गलनेत्राय छृष्णरकतेक्षणाय च । 
पाणभश्नाय दण्डाय स्फोरनाय शाय च ॥१०८॥ 
आपके नेत्र श्वेत ओर पिङ्गख्वर्णके ६, काठे ओौर 
लाल रंगके द । आप प्राणवायु ( श्वास ) को जीतनेवाे, 
दण्ड ( आयुष ) रूपः ब्रह्माण्डरूपी षटको परोद्नेवाठे तथा 
कृ-शरीरधारी ह । आपको नमस्कार दै ॥ १०८ ॥ 
धमेकामाथेमोक्षाणां कथनीयकथाय च । 
सास्याय सांख्यमुख्याय सां स्ययोगप्रवतिने ॥१०९॥ 
कीतिकया वर्णन करने योग्य ३ । आप वास्यसरूप) 
सांख्ययोगियेमे प्रान तथा सांख्य्ालको भरबृत्त करनेवाडे 
० प्रणाम द ॥ १०९ ॥ 


चतुष्पथरयाय च। 





छष्णाजिनोत्तरीयाय व्याख्यन्ञोपवीतिने ॥११०॥ ` 
आप रथपर बेठकर तथा बिना रथके भी धूमनेवाे दै। 
जल, अग्नि, वायु तथा आकाश-इन चारो भार्गोपर आपकी 
गति है । आप काले मृगचर्मको दुपटेकी ति ओदुनेवाडे 
तथा सपंमय यशोपवीत धारण करनेवारे ६ । आपको 
प्रणाम हि ॥ ११० ॥ 
देशान वञ्जसंधात हरिकेश नमोऽस्तु ते । 
ञयस्वकाम्विकनाथाय व्यक्ताव्यक्त नमोऽस्तु ते॥१११॥ 


ईशान ¡ आपका शरीर वञ्जके समान कठोर है। 
हरिकेश | आपको नमस्कार है । व्यक्ताग्यक्तसखरूप परमेश्वर । 
आप जनिनेवधारी तथा अम्बिकाके खामी ई । आपको 
नमस्कार ह ॥ १११॥ 
काम कामद्‌ कामघ्ं॒व॒प्तादृप्तविचारिणे । 
सवे सवेद सर्वघ्न संध्याराग नमोऽस्तु ते ॥११२॥ 
आप कामस्वरूपः कामना्ओको पूर्णं करनेवारे, कामदेवके 
नाशकः तृत ओर अतुसका बिचार करनेवाऊे, सरदसवर्प, 
सब छु देनेवाङे, सके संहारक ओर सं्याकाल्के समान रंग- 
वाठे दै । आपको प्रणाम १ ॥ ११२ ॥ 
महाव महासत्व महाद्युते । 
महामेधचय्र॑स्य महाका नमोऽस्तु ते ॥११३॥ 
महाव्रर { महाबाहो ! महासस्व { महाधुते | आप महान्‌ 
मेषो षटाके समान रंगवाढे महाकालस्वरूप इई । आपको 
नमस्कार है ॥ ११३ ॥ 
स्थूल जीणाोज्ग जटिठे वर्कलाजिनधारिणे । 
दी्तस्योभ्रिजरिखे वतकलाजिनवाससे । 
स्स्रस्यमतिम तपोनित्य नमोऽस्तु ते ॥११४॥ 
जापका भीविग्रह स्वू ओर जीणं १ । आप जदाषारी 
ह । वल्कल मृगचमं धारण करते .ट । देदीप्यमान 
सं ओर अग्नके समान ज्योतिर्मय जयते सुदोभित । 
वल्कल ओर मृगचर्मे ही आपके बल | आप सहर 
सरयो$े समान भरका्मान ओर खदा तप्ये संक रह्नेवाले 
ई । आपको नमस्कार ६ ॥ ११४॥ 
उन्मादन शतावतं गङ्गातोयाद्रमूंज 
चन्द्रावतं युगावतं मेधावत नमोऽस्तु ते ॥११५॥ 
भप जगत्‌को उन्माद ( मोद ) मे डाल्नेवाले ६ । 
आपके मलकपर गज्ञाजीदी सैकां दरे जर भवर उठती 
रहती द 1 आपके केश सदा गङ्खाजदटवे भीमे रहते |: | आप 
चन्द्रमाको क्षय-बृद्िके चक्रमे डालनेवाले ६ । आप ही 
युगोकी पुनरादृसि करनेवाठे आर मेषे पव्तंक १। 
आपको नमस्कार १॥ ११५ ॥ 


त्वमन्नमञजभोक्ता च मनद ऽकगेव च। 
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अन्नज्ञष्ट च पक्ता च पक्भुक्पवनो ऽनलः ॥११६॥ 

आप ही अन्नः अन्नके मोका, अन्नदाता, अन्नका 
गलन करनेवाठे, अन्नसष्टाः पाचकः पक्वान्न भोजी, प्राण- 
वायु तथा जठरानलरूप ६ ॥ ११६ ॥ 
जरायुजाण्डजाश्चैव स्वेदजाश्च तथोद्धिजाः । 
त्वमेव वेबदेवेश भूतग्रामखतुर्विधः ॥१२१७॥ 

देवदेवेश्वर ! जरायुज, अण्डजः स्वेदज तथा उद्धिज-ये 
चार प्रकारके प्राणिषमूह आप ष्टी टै ॥ ११७॥ 


चराचरस्य स् त्वं प्रतिहती तथैव च । 
त्वामादुग्रंह्यविदुयो बह्म ब्रह्मविदां बर ॥११८॥ 
बरदमवेत्ता्भमिं भेष्ठ { आप शी चराचर जीरवोकी खि 
तया संहार करनेवाठे ६ । ब्ह्मशानी पुष आपष्टीको ब्रह्म 
कहते ह ॥ ११८ ॥ 
मनसः परमा योनिः सं वायुज्योंतिषां निधिः। 
श्रूकसामानि तथोङ्कारमाहुस्त्वां ब्रह्मवादिनः ॥ ११९॥ 
वेदवादी विद्वान्‌ आपको टी मनका परम कारणः 
आकाशः वायु, तेजकी निधि, ऋक्‌, साम तथा ॐकार 
बताते ई ॥ ११९॥ 
हायिहायिहूवादायिदहदाबुहायि तथासकृत्‌ । 
गायन्ति त्वां खुरे सामगा ब्रह्मवादिनः ॥१२०॥ 
सुरभेष्ठ ! सामगान करनेवाठे वेदवेत्ता पुरुप ष्टा ३ 
यिःहा३यिःहर३वाग्हा३यिःदहा३वु, हदा ३ थिः 
आदिका बारंबार उचारण करफे निरन्तर आपकी दी 
महिमाका गान करते ई ॥ १२० ॥ 
यजुमैयो ऋद्यश्च त्वमादुतिमयस्तथा । 
पठ्यसे स्तुतिभिश्चैव वेदोपनियदां गणैः ॥१२१॥ 
यजुर्वेद ओर श्चग्ेद आपके ही स्वरूप द । आप ही 
हविष्य है । वेदो ओर उपनिषदोकिं समूह अपनी स्तुतियोद्रारा 
आपकी ही महिमाका प्रतिपादन करते ई॥ १२१॥ 
ब्राह्मणाः क्षच्रिया वैदयाः शद्रा बणावराश्च ये । 
त्वमेव मेघसंघाश्च विद्युर्स्तनितगरज्ितः ॥ १२२॥ 
बराह्मणः श्चत्नियः वैश्य, च्ुद्र तथा अन्त्यज-ये आपके 
हरी स्वरूप ६ । मेर्योकी घटा, पिजली, गर्जना भर गङ़्गङ़ा- 
हट मी आप ष्टी ६॥ १२२॥ 
संवर्सरस्त्वखतयो मासो मासार्धमेव च । 
युगं निमेषाः काष्ठास्तवं नक्षत्राणि राः कलाः ॥६२३॥ 
हंवत्सर, श्रतु, मा, पश्च; युग, निमेषः काष्ठा, नक्ष; 
रह्‌ ओर कत्म भी भाष ही १ ॥ १२३॥ 
† ककुदो ऽसि त्वं गिरीणां शिखराणि च । 
१ पततां वाख्यांऽनन्तश्च भोगिनाम्‌॥ १२४॥ 
र्वि प्रधान वट-पीपड आदिः पर्वतम उनके शिखर, 


चतुरदाीत्यधिकद्धिराततमोऽध्यायः 
-------- च्च 
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वन-जन्तुरअमिं व्याघ्रः पक्षिर्येमिं गरड तथा सपि अनन्त 
आप ही ई ॥ १२४॥ 
क्षीरोदो हादधीनां च यन्त्राणां धनुरेव च । 
चज्नः प्रहरणानां च तानां सत्यमेव च ॥१२५॥ 
समुद्रं क्षीरसागर, यन्त्रो ( अश्न ) मे धनुषः, चत्ये 
जानेवाङे आयुरधेमिं वज्र ओर व्रतम सय भी आप ही ४॥ 
त्वमेव देष इच्छा च रागो मोः क्षमाक्षमे। 
व्यवसायो धतिलोंभः कामक्रोधौ जयाजयौ ॥ १२६॥ 
आपदही देषः इच्छा, रागः मोह, क्षमाः अक्षमा, 
व्यवसायः धैर्य, लोम, कामः क्रोधः जय तथा पराजय ४ ॥ 
त्वं गदी त्वं शरी चापी खट्वाङ्गी स्री तथा। 
छेत्ता भेत्ता प्रहता त्वं नेता मन्ता पिता मतः ॥ १२७॥ 
आप गदा, वाणः धनुपः खाटका अङ्ग तथा सर्र 
नामक अख धारण करनेवाटे ६ । आप छेदन, भेदन 
ओर प्रहार करनेवाछे ४ । सलयपर छे जनेवाटे, शुमका 
मनन करनेवाठे तथा पिता माने गये £ ॥ १२७ ॥ 
द्श्लक्षणसंयुकतो धर्मोऽर्थः काम पव च । 
गङ्गा समुद्राः सरितः पल्वलानि सरांसि च ॥१२८॥ 
क्ता वल्यस्दणौषथ्यः पशो सूगापक्षिणः । 
द्रब्यकमसमारम्भः कालः पुष्पफटपरद्‌ः ॥ १२९॥ 
दस लक्ष्णोवाव्म धमं तया अर्थं ओर काम भी आप षी 
६। शङ्गा? समुद्र, नदिर्यो, गदे, ताल्मव, खता यस्छी, तृण, 
ओषधिः, पद्यु, मृग, पक्षी" द्रव्य ओर कमकि आरम्भ तथां 
पल ओर फर देनेवाला कार भी आप टी ४ ॥१२८-१२९॥ 
आदिश्चान्तश्च देवानां गायन्योकार पय च । 
हरितो रोषितो नीलः छष्णो रकस्तथादणः। 
कटुश्च कपिलब्येव कपोतो मेचकस्तथा ॥ १३०॥ 
आप देवताभकि आदि ओर अन्त  । गायत्री.मन्मर 
ओर ॐश्कार भी आप टी ट। इरित, लित, नीक, 
ङृष्ण, रक्त, अरूणः, कदु, कपिर, कवूतरके समान तथा 
मेचक ( दयाम मेषके समान )-ये दस प्रकारके रंग भी 
आपके ही स्वरूप १ ॥ १३० ॥ 
अवणंश्च सुघर्णश्च वर्णकारोे घनोपमः। 
सुवर्णनामा च तथा सुवर्णप्रिय पव च ॥१३१॥ 
आप वणरहित हेमेके कारण अवर्णं ओर अच्छे वर्ण. 
वाले होनेपे सुवर्णं कदलते ई । आप वणेकि निर्माता शौर 
मेषके समान ह । आपे नामे सुन्दर वणो ( अक्षरों ) का 
उपयोग हुआ ४, हसल्ि आप सुवर्णनामा ६ वया आपको 
भढ वर्ण प्रिय १॥ १३१॥ 


त्वमिन्द्रश्च यमश्चैव वर्णो धनदो ऽनखः 1 
उपञ्चबध्ित्रभानुः खभौजुभोलरेय च ॥१३२॥ 


((-0. 1/८111104/5511॥ 8118801 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


न 





५६.७४ 


महाभारते 


[ शान्तिपवेणि 





--------------------------------(- [कीणर 


आप्‌ ही इन्द्रः यमः रुणः ` कुर, अग्निः सूर्य-चन्द्र- 
का ग्रहण, चित्रमानु ( सूं ) राहु ओर भानु दै ॥१३२॥ 
होत्रं होता च म्यं च हुतं चेव तथा प्रसुः । 
निसौपर्णं तथा जहम यजुषां शतरुद्रियम्‌ ॥१३३॥ 
होत्र ( खुवा )› होता, हवनीय पदार्थ, हवन.क्रिया तथा 
( उसके फल देनेवाले ) परमेश्वर मी आप ही ६ । वेदकी 
निश्रोपणं नामक शतिर तथा यजुवेदके शतरद्रियपरकरणमम 
जो बहुत-षे वेदिक नाम ई, वे सर आपहीके नाम ई॥१३३॥ 
पबि्रं य॒ पवित्राणां मङ्गलानां च मङ्गखम्‌ । 
गिरिको हिड्को दक्षो जीवः पुद्भङ एव च ॥१३४॥ 
पाणः स्वं रजभैव तमश्वाप्रमदस्तथा । 
प्राणोऽपानः समानश्च उदानो ग्यान पव च ॥१३५॥ 
उन्मेषश्च निमेषश्च श्रुतं जम्भितमेव च । 
लोहितान्तर्ग॑ता दष्ि्महावयत्नो महोदरः ॥१३६॥ 
आप पनित्रोके भी पवित्र ओर मङ्गलोके भी मङ्कक 
दै । आप ही गिरिक ( अचेतनको भी चेतन करनेवाडे ); 
दक ( गमनागमन करनेवाठे )› संसार-दक्ष, जीव, शरीर, 
माणः सत्वः रज, तमः अपरमद ( सीरत ऊर्ध्वरेता )» 
प्राण, अपानः समान, उदानः व्यान; उन्मेष, निमेष 
( आलोका खोठना-मीं चना ) छंकना ओर जमाई ठेना 
आदि चेष्टे भी आप टी ६। आपकी अग्निमयी लाल रंगकी 
दि मीतर छिपी हुं ६। आपके मुल ओर उदर महान्‌॥ 
सूचीरोमा दरिदमधुरुर्वकेदाश्चलाचलः। 
गीतवादि्रतत्वक्ञो गीतवादनकप्रियः ॥१३७॥ 
गो शके समान ई 1 दादुी-मूषछछ फाटी १ । धिरके माल 
ऊपरी ओर उठे हए द । आप चराचर-स्वरूप ४ । 
गनेव जनेके तत्को जाननेवाठे ६ । गाना-बजाना आपको 
अधिक प्रिय है ॥ १३७ ॥ 
मत्स्यो जख्चरो जाल्योऽकलः केछिकलःकलिः । 
अकालश्ातिकाकश्च दुष्कालः कार एव च ॥१३८॥ 
आप मस्य जलनर ओर जालधारी घदियाल ई । 
पिर भी अकल ( बन्धनमे पे ) ६ । आप केटिकलासे युक्त 
मर कलदरूप ६ । आप दी अङञाल, अतिकाल, दुष्कार तथा 
काठ ह ॥ १३८ ॥ 
त्युः श्वुरश्च छृत्यश्च पञ्मोऽपर्षक्षयंकरः । 
मघकालो महादृष्टः संवर्तंकवलादकः ॥ १३९॥ 
. भरप्यु, क्षुर (ठेदन करनेका दाख ); कर्य ( छेदन करे 
कण्य ) प ( मित्र ) तया अपक्षश्षयंकर ( शतुपक्षका 
नाश करनेवाले ) भी आप दी ट । आप मेषके समान काल; 
चब दावार ओर परलयद्मलीन मेष ई ॥ १३९ ॥ 
अण्डोऽघण्डो धरी घण्टी चयी मिलीमिली ! 
बरह्मकायिकमश्नीनां दण्डी सुण्डसखिदण्डशक्‌ ॥१४०॥ 





घण्ट ( प्रकाशवान्‌ )› अषण्ट ( अव्यक्त प्रकाशवाङे ); 
घटी ( कर्म॑फाटसे युक्त करनेवाङे ); घण्टी ८ घण्टावाके )9 
न्वरुचेखी ( जीवक साय क्रीडा करनेवाठे ) तथा मिलीभिटी 
( कारणरूपसे सरम व्याप्त )- ये सथ आप ही ह । आप टी 
रह्म, अग्नियोके खरूपः दण्डी, मुण्ड तथा त्रिदण्डधारी है ॥ 
चतुयुंगश्चतुवेदश्चातुददोचपवतंकः 
चातुराश्नम्यनेता च चातुव॑ण्यकरश्च यः ॥ १४१॥ 

चार युग ओर चार वेद आपके ही खरूप ह तथा चार 
पकारके होत्र-कमेकि प्रवर्तक आप हीदं । आप चार्यो आभर्मो- 
के नेता तया चारों व्णोकी ख्टि करनेवाठे द ॥ १४१ ॥ 


सदा चाक्षभ्रियो धूतो गणाध्यक्षो गणाधिपः। 
रक्तमाल्यास्वरधसये गिरिशो गशिरिकपियः ॥ १४२॥ 


आप ही अक्षप्रियः धूत, गणाध्यक्च ओर गणाधिप आदि 
नामेति प्रसिद्ध ६ । आप रक्त वल तथा खा पूर्छोकी माला 
पदनते ई, पव॑तपर शयन करते ओर गेरुए वलते भेम 
रखते हं ॥ १४२ ॥ 
रिर्पिकः शिटिपिनां भः सर्वशिल्पप्रव्त॑कः । 
भगनेता्कशब्धण्डः पूष्णो दन्तविनादानः ॥१४३॥ 

आप ह रिस्पियोमिं सर्वश्रेष्ठ शिल्पी (कारगर) तथा सब्र 
प्रकारक शिस्पकलाके भवर्तक ट । आप भगदेवताकी ओंख 
परेडनेके ज्य अङ्कुशः चण्ड ( अत्यन्त कोप करनेवाले ) 
ओर पूपा दात नष्ट करनेवाले ह ॥ १४३ ॥ 
खाहा सधा वपर्कारो नमस्कारो नमो नमः । 
गूढव्रतो गुह्यतपास्तारकस्तारकामयः ॥ १४४॥ 

स्वाहा, स्वधा? वपट्‌› नमस्कार ओर नमो नमः आदि पद 
आपके दी नामर्ै । आप गृद्‌ ब्रतधारी, गुक् तपस्या करनेवाके, 
तारकमन्् ओर ताराओति भरे हए आकाश र ॥| १४४ ॥ 


धाता विधाता संधाता विधाता धारणो ऽधरः । 

बरह्मा तपश्च सत्यं च ब्रह्मचय॑मथार्जवम्‌ ॥ १४५॥ 
भूतात्मा भूतछद्रतो भूतभव्यभवोद्भवः । 
भूवः स्वरितश्चैव धुवो दान्तो महेश्वरः ॥२४६॥ 
, धाता ( धारण करनेवाले ), विधाता ( सृष्टि करनेवाठे )4 
धाता ( जो़नेवाके )› विधाता; धारण ओर अधर 
( आधारित ) भी आपके नाम ह । आप बद्या, तपः 
सत्यः ब्रह्मच, आब्र ( सरलता ); भूतात्मा ( प्राणिरयोके 
आत्मा ); मूर्तो की सृष्टि करनेवाले, भूत ( नित्यसिद्ध ) 
भूत, भविष्य ओर वतंमानकी उत्यत्तिके कारण मूरखौकः 
युवर्ीक, स्वर्लोकः भ्रुव ( सिर ), दान्त ( दमनश्चील ) 
ओर मदश्वर ई ॥ १४५१५४६ ॥ 


दीक्षितोऽदीक्ितः क्षान्तो दुदौन्तोऽदान्तनादानः। 


चन्द्रावतां ९ खगावतैः नः : सम्प्रवर्तक ३ 
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दीक्षित ( यश्की दीक्षा देनेवाले), अदीधित, भरमावान्‌, 
दुदान्तः उदृण्ड प्राणिर्योका नाश करनेयके, चन्द्रमाकी 
आदृत्ति करनेवाले ( माष ), युगोकी आतरत्ति करनेवाले 
( कदय ), संवतं ( प्रख्य ) तथा सम्परवर्तंक ( पुनः 
स्टि-षंचालन करनेवाके ) मी आप दी ई ॥१५७॥ 
कामो स स्थूलकः ध । 
नन्दीमुखो भीममुखः सुमुख ऽमुखः ॥१७८॥ 
चतुसुखो  वहुसुखो  रणेष्वग्निसुखस्तथा । 
दिरण्यगभेः शकुनिरमहोरगपतिर्विराट्‌ ॥१४९॥ 
आप ही कामः विन्दु, अणु ( सृू्म ) ओर स्थूखरूप 
ह । आप कनेरके पुलकी माखा अधिक पसंद करते ६ । आप 
ही नन्दीमुखः मीममरुख ( भयंकर मुखवाठे ) सुमुखः 
दुख; अगुख ८ सुखरदित )› चतुर्मुखः बहुमुल तथा 
युद्धके समय शाघ्रुका संहार करनेके कारण अग्निमुख (अग्निके 
समान ॒मुखवाके ) ६ । दिरण्यगमं ( ब्रह्मा );, शकुनि 
( पक्षीके समान असङ्ग ); महान्‌ सर्पोके खामी ( शेषनाग ) 
ओर विराट्‌ मी आप दी द ॥९४८-१४९॥ 
अधमा महापादर्वश्चण्डधायो गणाधिपः । 
गोनदां गोप्रतारश्च गोव्पेभ्वरवादनः ॥१५०॥ 
जैरोक्यगोता गोविन्दो गोमागोंऽमागं एव च । 
शेष्ठः स्थिर स्थाणुश्च निष्कम्पः कम्प एय च ॥ १५१॥ 
दुवौरणो दुर्विषहो दुःसहो दुरतिकमः। 
दुर्धां दुष्यकस्पश्च दुर्विषो दुजैयो जयः ॥१५२॥ 
दादाः शशाङ्कः शमनः शीतोष्णक्नुजराधिकृत्‌। 
आधयो व्याधयग्चैव व्याधिष्ठा व्याधिरेव च ॥१५३॥ 
आप अधर्मके नाशकः, महापाश, चण्डधारः गणाधिपः 
गोनर्द, गौौको आपत्तिते बचानेवाठे, नन्दीकी सवारी 
करनेवाठे, श्रैलोक्यरश्चकः गोविन्द ८ भीङृष्णरूप ) गोमार्गं 
( इन्द्रियौके संचालक ); अमागं ( इन्दर्योके अगोचर )? 
ष्ठ, सिर, स्थाणुः निष्कम्प, कम्पः दुर्वारण ( जिनका 
सामना करना कटिन दै, पेषे ) दुर्विषह (असष्य वेगवाठे), 
वुःस, दुरखद्घथः दुद, दुष्प्रकम्पः दुर्विषः दुजंय, जय 
शशा ८ शीघ्रगामी ); शगाङ्क ( चन्द्रमा ) तथा शमन 
( यमराज ) ह । सर्दा-ग्मी, शुषा, शृडावस्था तथा मानतिक 
चिन्ताको दूर करनेवाऊे मी आप दई । आप दी आभिःज्याधि 
वया उवे दूर करनेवाठे ६ ॥ १५०--१५३॥ 
यशचद्रगव्याधो व्याधीनामागमो गमः। 
~ पुण्डरीकाक्षः पुण्डरीकवनाखयः ॥ १५७॥ 
दण्डधारस्ब्यम्बकश्च उप्रदण्डोऽण्डनादानः । 
विषाग्निपाः सुरभेः सोमपास्त्यं भमरखत्पतिः ॥ १५५॥ 
मरे यदर्य मूगके वधिक तथा व्याधिर्योो खाने ओर 
वियनेबाके मी आप ह ई । (रृष्णरूपर्े ) मस्तकपर शिखण्ड 
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( मोरपञ्चं ) धारण करनेके फारण अप्र शिखण्डी ६। 
आप कमलके समान नेर््ोवादे, कमलके तनमे निवात करने- 
वाले, दण्ड धारण करनेवाढे, अम्बरकः उगम्रदण्ड ओर 
ब्रह्माण्डके संहारक ई। विपाभ्निको पी जानेवादे, देवभे्ट, 
सोमरसका पान करनेवके ओर मश्दरणोके 
स्वामी ई ॥ १५४-१५५॥ 
असतपास्त्वं जगश्राथ देदेव गणेश्वरः । 
धिषाग्निपा खुभ्युपाश्च क्षीरपाः सोमपास्तथा । 
मधुदच्युतानामग्रपास्त्यमेव तुपिताद्यपाः ॥ १५६ ॥ 
देवाधिदेव ] जगन्नाय ! आप अमूत पान करनेवाछे 
ओर गणेके खामी ई । विपाग्नि तथा मृह्युमे रा करनेवा 
भर दूध प्वं सोमर्षका पान करनेवाछ  । आप सुखमे 
भ्रष्ट हुए जीवक प्रधान रश्क तथा तुपितनामक देवताभपं 
आदिभूत ब्रह्माजीक्रा मी पालन करनेवाङे ४ ॥ १५६ ॥ 
त्व खा पुमास्त्वं च नपुंसकं च । 
यालो युवा स्थविरो जीर्णदधर- 
स्त्वं नागेन्द्र शक्रस्त्वं विश्वद्धिश्यकर्ता ॥१५.७॥ 
विश्वरृद्‌ विश्वतां वरेण्यस्त्वं चिश्ववादो 
विश्वरूपस्तेजखी चिगश्वतोमुखः। 
चन्द्रादित्यौ चश्चुषी ते इदयं च पितामदः ॥१५८॥ 
आप ही हिरण्यरेता ( अग्नि ) पुरुप ( अन्तर्वामी ) 
तया आप टी खी" पुरुष ओर नपुशक ४। बाठक-गुतरा 
ओर दृढ भी आप दी ई। नागेश्वर | आप जीण दादूवार 
ओर इन्दर ६। आप विश्वत्‌ ( जगतके संहार ), विशवका 
( प्रजापति )› विश्वकृत्‌ ( दाजी ) विश्वकी रचना करने. 
वाके प्रजापरतिरयेमिं भेष, विश्वका भार वहन करनेवादे; 
विश्वरूपः तेजस्वी ओर सव ओर मूखवाले १ । चन्द्रमा भौर 
सूयं आपके नेत्र तथा पितामह तरभा आपके 
हदय ई ॥ १५७-१५८॥ 
मदोवधिः सरस्वती धाग्‌ यठमनलोऽ- 
निखः अहोरात्रं निमेषोन्मेपकमं॥ १५९॥ 
आप ही समुद्र टैः सरस्वती आप्रकी वाणी ईँ, अग्नि 
ओर वायु बक ट तथा आपके नेत्रोंका सुकना ओर बंद होना 
ही दिन ओर रात्रि ४॥ १५९ ॥ 
न घर्मा न च गोयिन्द्‌ः पौराणा ऋषयो न ते । 
मादार्म्यं येदितुं शा याथातथ्येन ते दिव ॥१६०॥ 
शिग्र ! आपके मादास्स्यफो रखीक-ठीक जननेमे बह्मा 
विष्णु तथा प्राचीन ऋषि मी समर्थं नदी ६ ॥ १६० ॥ 
या मूतंयः सुखमास्ते न मद्यं यान्ति दृशानम्‌ । 
श्रि मां सततं रक्ष पिता पुष्मिबौरसम्‌ ॥ १६१॥ 
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आपके जो सूक्ष्म ल्प ैःवे हमलोर्गोकी टृष्टिमि नहीं 
आते । भगवन्‌ ! जैसे पिता अपने ओरस पुत्रकी रक्षा करता 
£, उसी तर्ट आप संदा मेरी रक्षा कर ॥ १६१ ॥ 
रक्ष मां रक्षणीयो ऽदं तवानघ नमोऽस्तु ते। 
भक्ताचुकम्पी भगवान्‌ भक्तश्चां सद्‌ा त्वयि ॥१६२॥ 
अनघ मं आपके दवारा रक्षित होने योग्य द्र आप अवदय 
मेरी रक्षा करे, मं आपको नमस्कार करता दर । आप मर्त 
पर दया करनेवाके भगवान्‌ ६ ओर भँ सदाके स्थि आपका 
भक्त हूं ॥ १६२॥ 
यः सहस्नाण्यनेकानि पुंसामावृत्य दुः । 
निष्टव्येकःससुद्रान्ते स मे गोप्तास्तु नित्यदाः ॥१६३॥ 
जो हजारो मनुरष्योपर मायाका प्रदा डालकर सरके 
च्वि दुर्बोध हो रदे £ अद्वितीय ई तथा समुद्रके समान 
कामनाओका अन्त होनेपर प्रकाशमे आते ६, वे परमेश्वर नित्य 
मेरी रशा करं ॥ १६३॥ 
यं विनिद्रा जितश्वासाः सच्वस्थाः संयतेन्द्रियाः । 
ञयोतिः पद्यन्ति युञ्जानास्तस्मै योगात्मने नमः॥ १६४॥ 
ओ निद्राके वशीभूत न होकर प्रार्णोपर विजय पा चुके 


६ ओर इन्दियोको जीतकर सत्वगुणमे स्थित ४, रेते योगी- 


रोग ध्यानमे जिस उ्योतिम॑य तत्वका साक्षान्कार करते £; 
उश योगात्मा परमेश्वरको नमस्कार ३ ॥ १६४॥ 
जरिदे दण्डिने नित्यं खम्बोदरदारीरिणे । 
कमण्डलुनिषङ्गाय तस्मै ब्रह्मात्मने नमः ॥१६५॥ 
ज सदा जटा ओर दण्ड धारण किये र दते ४, जिनका 
उदर ओर शरीर विश्चाक ६ तथा कमण्डलु टी जिनके द्यि 
तरकभक्ना काम देता ३, रेस ब्रह्माजीके रूपमे विराजमान 
भगवान्‌ शिवको प्रणाम १ ॥ २६५ ॥ 
यस्य केदोषु जीमूता नद्यः सवोद्गसंधियु । 
कुक्षौ समुद्राश्चत्वारस्तस्मे तोयात्मने नमः ॥१६६॥ 
जिनके केगोमिं बादल, ररीरकी संधि नद्यौ ओर 
उदम चारो षमुद्र ई, उन जटस्वकूप परमास्माको नमस्कारटै॥ 
सम्भक्ष्य सर्वभूतानि युगान्ते पर्युपस्थिते । 
यः शेते जलमध्यस्थस्तं प्रपयेऽम्बुद्ायिनम्‌ ॥ १६७॥ 
जो प्रख्यकाल उपरत शहोनेपर सवर प्राणिर्योका संहार 
करके एकारणेवके जलम रायन करते ह, उन जलशायी भगवानूकी 
क छता टरं ॥ १६७ ॥ 
खवनं राहोयः सोमं पिवते निदि । 
भ्रसत्यकं च खभोनुरभूत्वा मां सोऽभिरक्षतु ॥ १६८५ 
1 प्ये करके खयं चन्द्माके 
तथा खय दी राह बनंकर सूर्य 
ग्रदण छगाते ई, वे परमात्मा मेरी रका ५ १६८ 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 


ये चाचुपतिता गभा यथा भागादुपासते । 
नमस्तेभ्यः खधा खाहा भाप्ठुवन्तु सुवन्तु ते ॥१६९॥ 


बरह्माजीके चाद उत्पन्न होनेवाठे जो देवता ओर पितर 
वालककी माति यमँ अपने-अपने भाग ्रदण करते है, उन्दे 
नमस्कार ६ । वे “साहा ओर सधा के द्वारा अपने भाग 
प्राप्त करके प्रसन्न हो ॥ १६९ ॥ 
येऽङ्गु्मात्राः पुरुषा देहस्थाः सर्वदेहिनाम्‌ । 
रक्षन्तु तेहि मां नित्यं नित्यं चप्याययन्तु माम्‌॥१७०॥ 
जो अङ्कु्ठमात्र जीवके रूपमे सम्पूणं देदधारिर्योके भीतर 
विराजमान द° वे सदा मेरी र्चा ओर बृद्धि कर ॥ १७० ॥ 
ये न रोदन्ति देहस्था दिनो येदयन्ति च । 
हपेयन्ति न इष्यन्ति नमस्तेभ्यो ऽस्तु निस्यदाः॥ १७१॥ 
जो देके भीतर रते हट खयं न रोकर देहधारियौको 
ही सुलाते ई खयं पित न होकर उन्ही हर्पित करते £, 
ह सब सद्रौको म नित्य नमस्कार करता हू | १७१ ॥ 
नदीषु समुद्रेषु पर्व॑तेषु गुदाख च । 
चृक्चमूखेयु गोष्ठेषु कान्तारे गहनेषु च ॥ १७२॥ 
चतुष्पथेषु रथ्या चत्वरेषु तटेषु च । 
दस्स्यश्वरथशाखा् जीणो यानाख्येषु च ॥ १७द॥ 
येषु पञ्च भूतेषु दिशाखु विदिशासु च । 
चन्द्राकयोम॑ध्यगता ये च चन्द्रा्करदिमघु ॥१७४॥ 
रसातखगता ये चये च तसम परं गताः। 
नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्यो ऽस्तु नित्यदाः। १७५ 
नदी, समुद्र, पवंतः गुहा, वरषोकी जड़, गोशात्मः दुर्गम 
पथ, वनः, चीरा, सडक, चौतरे, किनारे, हस्िश्चाख, अश्व- 
शाल; रथशास््रः पुराने वगीचेः जीणं ण्ट, पञ्चमूत, दिशाः 
विदिशा, चन्द्रमासूयं तथा उन-उनकी किरणेमि+रसातल्म आर 
उसे भिन्न खाने मी जो भबिष्ठातर देवताके रूपम व्याप्त 
उन सबको खदा नमस्कार दैः नमस्कार द नमस्कार टै ॥ 
येषां न विद्यते संख्या प्रमाणं रूपमेव च । 
असंस्येययुणा रुद्रा नमस्तेभ्यो ऽस्तु नित्यदाः॥ १७६॥ 
जिनकी संख्याः परमाण ओर रूपकी सीमा नहीं ४, जिनके 
गुर्णोकी गिनती नदीं हो सकती; उन रद्रोको सदा 
नमस्कार करता द्र ॥ १७६ ॥ 
सर्वैभूतकरो यस्मात्‌ सर्वभूतपतिः । 
सर्वभूतान्तरात्म च तेन त्वं न निमन्त्रितः ॥ १७७॥ 
, आप सम्पूरणं मूर्तोके जन्मदाता, सबके पाठक आर 
संहारक व आप दी समस्त प्रागिर्योकेि अन्तरात्मा ै, 
रसीख्यि म॑ने आपको एयक्‌ निमन्ध्रण नटीं दिया ॥ १७७॥ 


त्वमेव दीज्यसे यस्माद्‌ यश्ैविंविधदद्िणैः । 


त्वमेव कती सवस्य ज तरिमन्निव 
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नाना प्रकारकी दक्षिणार्ओत्राठे यज्ञोद्रारा आपहीका यजन 
करिया जाता है ओर आप टी सग्रके कर्ता, इसील्वि सनि 
आपको अलग निमन्त्रण नदीं दिया ॥ १७८ ॥ 
अथवा मायया देव सृष्ष्मया तव मोहित्तः। 
एतस्मात्‌ कारणाद्‌ वापि तेन त्वं न निमन्वितः॥ १७९॥ 
अथवा देव ¡ आपकी सूक्ष्म मायते म मोदरमे पड़ गया 
याः इस कारणते मी मने आपको निमन्त्रण नहीं दिया ॥ 
प्रसीद्‌ भम भद्रं ते भव भावगतस्य मे। 
त्वयि मे हदयं देव त्वयि वुद्धिमनस्त्वयि ॥१८०॥ 
मगवन्‌ भव ! आपक्रा भतम होः म भक्तिमावके राथ 
आपकी शरणमे आया हू, इसलिये अग्र मुसषपर प्रसन्न शोश्ये | 
मेरा हृदय, मेरी बुद्धि ओर मेरा मन सय आपमे समर्पित ६॥ 
स्तुत्यैयं स महादेवं चिरराम भरजापतिः। 
भगवानपि सुप्रीतः पुनदैश्षमभापत ॥१८१॥ 
इस प्रकार महादेवजीकी स्तुति करे प्रजापति दश्च चुप 
गये । तग्र भगवान्‌ शिवने मी बहुत प्रसन्न होकर दश्चते कदा-॥ 
परिवुष्टोऽसि ते दृक्ष स्तवेनानेन सुत । 
वहुनात्र किमुक्तेन मत्समीपे भविष्यसि ॥१८२॥ 
उततम व्रतक्रा पाख्न करनेवाले दश्च । तुम्हरिधारा की 
हई इल स्तुतिते म बहुत संव॒एट हूं । यदं अधिक क्या करटः 
तुम मेरे निकट निवास करोगे ॥ १८२ ॥ 
अश्वमेधसहस्रस्य वाजपेयदातस्य च । 
प्रजापते मत्पसादात्‌ फलभागी भविष्यसि ॥१८१६॥ 
(प्रजापते | मेरे प्रसादमे वुम्हं एक हजार अश्वमेध तथा 
एक सो वाजपेय यज्चका फर भिडेगाः ॥ १८३॥ 
अथैनमच्रवीद्‌ वाकथं लखोकस्याधिपतिर्भवः। 
आश्वासनकर वाक्यं वाक्यविद्वक्यसम्मतम्‌॥ १८४॥ 
तदनन्तर वाक्यविशारद, लोकनाथ भगवान्‌ शिवने 
प्रजापतिको सान्त्वना देनेवाला युक्तियुक्त एवं उत्तम 
वचन कटडा---] १८४ ॥ 
दक्ष दक्ष न कर्तव्यो मन्युर्धि्मिमं प्रति । 
अदं यश्नदटरस्तुभ्यं दृष्टमेतत्‌ पुरातनम्‌ ॥ १८५॥ 
धश्च | दक्र [इस यज्ञे जो विष्न डात्म गया £, इसके स्थि 
तुम खेद न करना । मने पदे कल्पमे मी तुम्हारे यशा 
विध्वंस किया था । यद षटना भी पूथकत्यके अनुसार दी 
दुरं ॥ १८५ ॥ 
भूयश्च ते वरं ददि तं त्वं गदधीप्य सुघ्रत। 
प्रसन्नवदनो भूत्व तदिदैकमनाः शण ॥ १८६॥ 
धमु्रत | म पुनः तुम्दं वरदान देतां ह तुम इमे स्वीकार 
क्रो ओर प्रसन्नवदन तथा एकाग्रचित्त होकर यशं मेरी यद्‌ 
यात सुनो ॥ १८६ ॥ 


म° स° ३-२. २०- 
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चेदात्‌ पडङ्गादुद्‌श्वन्य सं ख्ययोगाच्च युक्तितः। 
तपः सुतप्तं विपुलं इुश्चरं देवदानवैः ॥१८७॥ 
भूवकाल्मे पन्न वेदः सांख्ययोग ओर तर्के निश्चित 
करके देवताओं ओर दानर्वनि मिष विदा एवं दुष्कर पका 
अनुष्ठान किया या (उसे भी उचमव्रतर्भे वुम्हं यता रहा ट) 
अपूव सवेतोभद्र सवंतोसुख्रमव्ययम्‌ । 
अब्दरेदेशदसशुक्त  गृढमप्रालनिन्धितम्‌ ॥१८८॥ 
वर्णाधमरतेधम्विपरीतं कचित्समम्‌ । 
गतान्तेरध्यवसितमत्याममिदं चतम्‌ ॥१८९॥ 
मया पाद्युपतं दक्ष॒ श्युभसुस्पादितं पुरा। 
तस्य चीणंस्य तत्‌ सम्यक्‌ फद्टं भवति पुष्कलम्‌ 
तच्चास्तु ते महाभाग त्यज्यतां मानसो ज्वरः ॥१९०॥ 
दक्ष [ मनि पूर्वकाये एक शगुभकरारक पायुपत 
नामक ब्रतको प्रकट किया या) जो अपूरयं दै, साधन ओर 
बिद्धि समी अवश्यामिं सब्र प्रकारसे कल्याणकारी; सर्वतोमुखी 
( सभी वणं ओर आशभर्मोके अनुकूल ) तथा मोक्चका वाधक 
होनेकरे कारण अग्रिनाशी १। वर्पातक पुण्यकर्म करने ओर 
यम-नियम नामक दस साधर्नको अभ्यासम खनैमे उसकी 
उपलम्ि होती ६ । बद गृढु १ । मृखं मनुष्य उसकी निन्दा 
करते ६। वह समसत वर्णम ओर आभम-धर्मके अनुच, सम 
ओर किवी-ङिषी अंशम विपरीत मी 2 । निनदं विदन्त 
शान द, उन्दने इमे अपनानेका पूर्णं निश्चय ऋर लिया ट । 
यदे व्रत षमी आश्नमोम बद्कर १। इसके अनुष्ठने उत्तम 
एय प्रचुर फलन श्राति होती १। महाभाग ! उम पायुपरत 
म्रतके अनुष्टानका फ वुम्दे प्रा ्े। अ तुभ अपनी 
मानसिक चिन्तका परित्याग कर दा ॥ १८८--१९० ॥ 
प्वमुकत्वा महादेवः सपलोकः सदहानुगः। 
अदृशनमनुप्रास्ो दुदस्यामितविक्मः ॥१९२१॥ 
दक्षसे एेसा ककर परली ओर पार्पदौसदित अभित 
पराक्रमी मादेव ती वदा अन्तर्धान दो गये ॥ १९१॥ 
वक्षपोक्तं स्तवमिमं कीतंयेद्‌ यः णोति वा । 
नाद्यमं धप्ुयात्‌ किचिव्‌ दीधंमायुरवाप्लुयात्‌।१९२। 
जो मनुप्य द॒क्षके दवारा कटे हए इस सोत्रका कीर्तन 
अथवा भव्रण करेगा, उमे कोद अमङ्गख नदीं प्रास हेया । 
वह्‌ दीं आयु प्रास करता १ ॥ १९२ ॥ 
यथा सर्वेयु देवेषु घरि भगवाञ्छिवः । 
तथा स्तयो बरिष्ठाऽयं स्तवानां व्रह्मसम्मितः ॥१९३॥ 
अमे मगब्रान्‌ शिव सथ देवता्ओभिं अछ ‡ उम प्रकार 
यह वेदनुस्य सोत्र समी स्तुतियेपं अ १ ॥ १९३॥ 
यशोराज्यबुखेभ्वयेकामा्थंधनकष्धिभिः । 
भरत्या भक्तिमास्थाय वि्याकमेश्य यज्ञतः ॥१९४॥ 
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यश्च, राज्यः सलः एेशवयं, ऋअमः अर्थ, धन ओर विकी शषणुयाद्‌ यः स्तवं छृत्स्नं कीत येद्‌ वा समादितः। 
इच्छा रखनेवाले पुर्पोो भक्तिमाधक्रा आश्रय केकर यक- तस्य लबाणि कमणि सिद्धि गच्छन्त्यभीक््णशाः।१९९॥ 


पूरवैक इस सतोत्रका भवण करना चाये ॥ १९४॥ ` जो एकाग्रचित्त होकर इस सम्पूणं स्तोत्रको सुनता अथवा 
व्याधितो दुःखितो दीनश्चोरमरस्तो भयार्दितः। पदता टै, उसके सारे कायं सदा ही सिद्ध होते रहते ई ॥ 


राजकायौमियुक्तो वा सुच्यते महतो भयात्‌ ॥१९५॥ मनसा चिन्तितं यच्च यच्च वाचाजुकीतितम्‌ । 

रोगी, दुली, दीनः नोरफे हाथमे पड़ा हशः, मयमीत॒ खच सम्पद्यत तस्य स्तवस्यास्याजुकीतनात्‌ ‡ 2 
तथा राजका्मका पराथ मलुम्य भी इस सत्रा पाठ _ वह मनये निघ वस्ते चि त करता दै अथवा 
करनेसे महान्‌ भयसे दयुटकारा पा जाता ६ ॥ १९५ ॥ न त सतस १ 1 
1 शत ८7 द अमीर इस स्तोत्रके वार पाठे दध हो जता है ।॥२००॥ 
द > देवस्य च गृदस्यापि देव्या नन्दीश्वरस्य च । 
तेजसा यदसा चेव युक्तो भवति निम॑रः ॥१९६॥ छ उविहितं नियमे 

इतना दी नी, बद इपी शरीरसे भगवान्‌ शिवके गर्णो- ५ 8 अ । य 
की समानता प्रा कर लेता तथा तेज ओर यशसे 7 
सम्पन्न होकर निर्म दो जाता टै ॥ १९६ ॥ 
न राक्षसाः पदाचा चा न भूता न विनायकाः। सानि माय 
विष्नं कुह तस्य यत्रायं पख्यते स्तवः 1 ८ 

€ | क मनुप्यको चाये करि वह इन्द्ररयोको संयमर्मे रखकर 

जिसके यदो श्व सोत्रका पाठ होता ह, ध धरम दशौच-संतोष आदि नियमोंका पाकन करते हुए महेदेवजीः 
रा पिद्ाचः भूत ओर विनायक कमी कों विष्न नटी का्तिंेय, पार्वतीदेवी ओर नम्दकेश्वरको विधिपर्वक पूजोपहार 
ते ट ॥ \ ९७ ॥ समपिंत करे, फिर एकाग्रचित्त होकर क्रमः इन सदस 
श्णुयाच्चेव या नारी तद्भक्ता ब्रह्मचारिणी । नार्मोक्षा पाठ करे । सा करनेसे मनुष्य शीष ही मनोवाञ्छित 
पितृपक्ष भपक्षे पूज्या भवति देववत्‌ ॥१९.८॥ पदार्थौ, मोगौ ओर कामनाओं प्राप्त कर छेता ह तथा मृल्युके 

जो नारी भगवान्‌ दाङ्करमं भक्तिमाव रखकर ब्रह्मचर्वका पश्चात्‌ सर्गम जाता  । उसे पयु-पक्षी आदिकी योनिम जन्म 
पाखन करती हु इष स्तोत्रको सुनती १, वह पितृक ओर नी लेना पड़ता द। इस प्रकार सर्वसमरथं परादारनन्दन भगवान्‌ 
पतिकुले देवताके समान आद्रणीय होती ६ ॥ १९८ ॥ व्यापजीने इस स्तो्रका माहार्म्य ब्रतलाया है ॥२०१-२०३॥ 

इति भ्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपत॑णि दक्षप्रो क्छशिवसष्टस्रनामस्तवे चतुरदाीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः।॥ २८४॥ 

इस प्रकार भीमहामारत दान्तिषणके अन्तर्गत मोधरधर्मपदमे दश्द्धारा कथित दियसदृखनामस्तोत्रबिपयक 
दो सौ चौगसीर् अध्याय पुरा हुआ ॥ २८४ ॥ 
सि 


पन्नारीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 
अण्यासज्ञानका ओर उसके फलका वणेन 
युधिष्टिर उकचर तुम उस व्याख्याको ध्यान देकर सुनो ॥ २ ॥ 
अध्यात्मं नाम , यदिदं पुरुषस्येह विद्यते । पृथिवी चायुराकादामापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌ । 
यद्ध्यात्मं यतश्चेव तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १ ॥ महाभूतानि भूतानां सर्वेपां प्रभवाप्ययौ ॥ ३ ॥ 
युधिष्ठिरने पृष्धा--पितामद ¡ शाल्नम॑पुखपके स प्रथ्वी, वायु, आकाश, जल ओर तेज-ये पोच महाभूत 
जो यह अष्यात्मतत्य वताया गया १, वह्‌ अष्यारम क्या ह १ समसत प्राणिर्योकी उत्पत्ति ओर प्रख्यकरे धान १॥ ३ ॥ 
ओर उसी उत्पति कसि हूर 2१ य मुञ्चे वताश्ये ॥ १ ॥ ख तेषां गुणसंधातः शदारीरं भरतर्पभ । 
स भीष्म उयाब सततं हि प्रलीयन्ते गुणास्ते प्रभवन्ति च ॥ ४ ॥ 
स पर बुद्ध्या यन्मां त्वमनुपृच्छसि । भरतभेष् ! प्राणिर्योक्ा शरीर उन्दी पोच महाभृतौका 
वद्न्याख्यास्यामि ते तात तस्य व्याख्यामिमां णु ॥२॥ कारयसमृह । ये कार्यरूपे परिणत भूतगण सदा डीन होते 
व | दुम शे जिस अष्यातम- ओर प्रकट हेते रहते ६ ॥ ४ ॥ द 
शन प्रदान करेवा है । म इ र स) 
(-0. ॥\५॥५11111<511( 2118५811 ० (म्भृदानि - भुतभय डमु) सागर यथा॥ 4 ॥ 
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जेते महाभूत वृक्षम भूतनि प्रकट हेते ओर उन्दीगि कय- 
को प्राप्त हेते ६ तथा जैसे लर समुद्रसे प्रकट दोकर 
फिर उसीमें त्मीन हौ जाती है उसी प्रकार परमात्मासे समस्त 
प्राणी उतयन्न होते ओर पुनः उसीमं लीन हो जते ६ ॥ ५॥ 
्रसारयिव्येहाङ्गानि कूमेः संहरते यथा । 
तद्वद्‌ भूतानि भूतानामद्पीयासि स्थवीयसाम्‌ ॥ ६ ॥ 
जैसे कलुआ यहो अपने अर्गौको फौल्मकर पिर समेट 
लेता है, उसी प्रकार समस्त प्राणि्येकि शरीर आकार आदि 
पाच मदाभूतेति उत्न्न होते ओर पिर उन्दीमे लीन शो जाते द॥ 
आकाशात्‌ खल्ट यो घोपः संघातस्तु महीगुणः। 
वायोः प्राणो रखस्त्वद्धयो रुपं तेजस उच्यते॥ ७ ॥ 
शरीरम जो शब्द होता दै वह आकाशफा गुण १ । यह्‌ 
स्यू शरीर पृथ्वीका गुण या कायं टै । प्राण वायुका, रष 
जख्का तथा रूप तेजका राण वताया जाता १ ॥ ७ ॥ 
इत्येतन्मयमेवैतत्‌ सवं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
प्रख्ये च तमभ्येति तस्मादुदिद्यते पुनः ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार यदह समस्त खावर जङ्गम शरीर पञ्वभूतमय 
ही ३ । प्र्यकाल्म यह परमात्मा टी खीन होता ४ ओर 
सृष्टिक आरम्भे पुनः उन्दि प्रकट टो जाता ६ ॥ ८ ॥ 
महाभूतानि पञ्चैव सर्वभूतेषु भूतछत्‌ । 
विषयान्‌ कल्पयामास यसिन्‌ यदुपद्यति ॥ ९ ॥ 
सम्पूण मूर्तोकी खष्टि करनेवाठे ईश्वरने समसत प्राणिमि 
पञ्चमहाम्‌र्तेका ष्टी विभागपूर्वक समाविश किया टै । रेदके 
भीतर जिस भूतके स्थित होनेखे मनुष्य जो कायं देखता दै 
वह बताता ह; सुनो ॥ ९ ॥ 
शाब्दो तरे तथा सानि चयमाकादायोनिजम्‌ । 
रसः स्नेहश्च जिद्धा च भपामेते गुणाः स्ताः ॥ १०॥ 
शब्द्‌, भोत्रन्द्िय ओर समृणं छिद्र-गे तीन आकाशके 
कर्य £ । रस, सेह तथा जिहा-ये तीनों जल्के गुण या 
कार्यं माने गये ई ॥ १० ॥ 
रूपं चश्चर्विपाकश्च भनिविधं ज्योतिरुच्यते । 
ब्रेयं घ्राणं शरीरं च पते भूमिगुणाः स्सृताः ॥ १२॥ 
रूपः नेत्र ओर परिपाक-इन तीन गुणक रूपमे तेजकरी 
हठी खिति वतायी जाती | गन्धः प्राण तथा शरीर-ये तीना 
भूमिके गुण मनि गये ई ॥ ११॥ 
ग्राणः स्पर्॑श्च चे च वायोरेते गुणाः स्खरताः। 
इति सर्ध॑ुणा राजन्‌ व्याख्याताः पाञचभौतिकाः॥ १२॥ 
प्राणः स्थं भौर वेष्टा-ये तीनों बायुके गुण यवाये 
गये । राजन्‌ ¡ इत प्रकार मने षमल पाञ्चमीतिक 
गर्णोकी व्याख्या कर दी ॥ १२ ॥ 
सस्यं रजस्तमः ऋः कम युद्धिद् भारत । 
्यष्ठानि यतेषु ईश्वरः खमकट्पयत्‌ ॥ १३॥ 


भरतनन्दन ! ईश्रने इन प्राणिरयोके दारीरेमं सत्व, 
रज, तमः, कछ, कर्मः बुद्धि तथा मनमदरित पाचों शनेन्द्रियौ- 
की कद्पना की १॥ १३॥ 
यदु्वं पादतख्यारवाङ््‌ मृध्नश्च पदयल्ति । 
पतसिन्नेव छृत्स्तेयं वतेते बुद्धिरन्तरे ॥ १४॥ 
पैरौके तदभि सकर ऊपरी ओर ओर मस्तके नीचे- 
की ओर जितना मी शरीर ४, इसके मीतर यद बुदि पृ्णल्प- 
से व्याप्त हो रदी ह ॥ १४॥ 
इन्द्रियाणि नरे पञ्च षष्टं तु मन उच्यते। 
सप्तमीं धुदिमेवाहुः श्वघक्चः पुनरष्टमः ॥ २५॥ 
मानब-शरीरम पाच शनेन्दरर्यौ ओर छटा मन॒ बताया 
जाता टै। बुदिफो सातवीं ओर शेधन्र को आवां कते र ॥ 


ददन्द्ियाणि च कता च विचेतव्यानि भागद्ाः। 
तमः सच्चं रजश्चैव तेऽपि भावास्तश्धयाः ॥ १६॥ 
पोच इद्धिर्या ओर जीवात्मा-इन सवके कऋार्य-विमागके 
अनुसार अख्ग-अखग समना चाष्टिये । स्वगुणः रजोगुणः 
तमोगुण तथा उनके साप्विकः राजस ओर तामस भाव 
जीवात्माके टी आश्नित ६ ॥ १६ ॥ 
चश्रुराखोचनायैव संशयं कुरुते मनः। 
दुखिरध्यवसानाय सास्षी स्त्र उच्यते । 
तमः सत्वं रज्यति काः कमं च भारत ॥ १७॥ 
गुणेननीयते चुखिवुद्धिरेवेन्द्रियाणि च । 
मनःपष्ठानि सर्वाणि बुद्धधभावे कुतो गुणाः ॥ १८॥ 
नेत्र आदि दन्दियां ददान आदि का्येकि व्ि ६। 
मन संशय करता है ओर बुद्धिः उस विपयच्ण टीक-टीकः 
निश्चय करनेफे च्वि ट| धेव्र्च (आस्म) को साक्षी 
यताया जाता है । भरतनन्दन । सच्च रज, तमः, फार ओर 
कर्म-इन पोच रुर्णोद्यारा बुद्धि बार-बार विभिन्न विधर्योकी 
ओर छे जायी जाती £। बुद्धि मनशदित सम्पूणं इन्दरियोका 
संचाटन करती हे । यदि दबुद्धिन ष्टे तो ये गुण-इन्दिय 
आदि कते फोर फां कर सक्ते ४ ॥ १७.१८ ॥ 
येन पदयति तच्यश्रुः शण्वती ोधरमुच्यते । 
जिघ्रती भवति घ्राणं रसती रसना रसान्‌ ॥ १९ ॥ 
स्परंनं स्पती स्पदान बुदधिर्विक्रियतेऽस्त्‌। 
यद्रा प्राथंयते किचित्‌ तदा भवति सा मनः ॥ २०॥ 
बुद्धि जिसके द्वारा देखती ६, उख दन्द्रियञ् नाम 
दृष्टि या नेत्र । वदी अपने व्रसिथिशेपके एारया जव 
सुनने चती टै, तब भत्र कषत्थती £ । गन्धो रहण करते 
समय वष्ट भाण बन जाती ४। रास्वादन करते समय 
रखना कदडाती ४ ओर स्पशो अनुमव करते समय वही 
स्पश्ेन्दरिय ( सचा ) नाम भार्ण करती ६। इख प्रकार 
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५१८० महाभारते 
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बुद्धि बार-बार विक्रृत होती हे। जब्र वह ङु प्राथना 
( याचना ) करती रै, तशर मन वन जाती ै ॥ १९-२० ॥ 
अधिष्ठानानि बुद्धया हि परथगेतानि पञ्चधा । 
इन्द्रियाणीति तान्याहस्तेषु दुषु दुष्यति ॥ २९॥ 
बुद्धिके ये ज पथक्‌-गयक्‌ पोच अधिष्ठान ई, इन्फो 
इन्द्रिय कहते द । इन ॒इन्द्रि्थोके दूपित दोनेपर बुदि मी 
दूपित हो जाती दे ॥ २१॥ 
पुरुपे तिष्ठती बुद्धिखिषु भावेषु वतेते । 
कदाचि्धभते प्रीति कदाचिदपि शोचति ॥ २२॥ 
साक्षी आस्माके आशित रहमेवाली बुद्धि साल्िकः 
राजघ ओर ताम तीन मार्वेमिं ( जो सुख दुःख ओर मोद- 
रूप £ ) खित होती दै, इसील्यि कमी ( सत्वगुणका 
उद्रेक होनेपर ) उसे आनन्द प्राप्न होता ओर कमी 
( रजोगुणकी अधिकता होनेपर ) वद दुःख-शोकका 
अनुभव करती टदै ॥ २२ ॥ 
न॒ सखखेन न दुःखेन कदाचिद्पि वतेते । 
सेयं भावात्मिका भावांख्मीनेतान्‌ परिवतंते ॥ २३॥ 
कृभी ( तमोगुणकी अधिकतासे मोहाच्छन्न होनेपर ) 
उसका न सुखते संयोग होता है न दुःखमे ( बह निद्रा ओर 
आखस्य आदिमं मग्न रती हे ) । इस प्रकार यह भावात्मिका 
बुद्धि इन तीन भार्वोकरा अनुसरण करती ६ ॥ २३॥ 
सरितां सागये भती यथा वेखामिवो्भिवान्‌ । 
इति भावगता वुद्धिभोवे मनसि वतते ॥ २४॥ 
जेते सरिता्ओंका खामी समुद्र॒ उत्तार तरंगे युक्त 
होनेपर भी अपनी तरभूमिका उल्लद्धन नदी करता दै, उसी 
प्रकार सात्विक आदि भावात युक्त बुद्धि तीनो गर्णे 
उस्टद्वन नदीं करती | भावनामय मनम दी चक्र खगाती 
रदती दे ॥ २४॥ 
प्रवतंमानं तु रजस्तद्भावेनायुबर्तते । 
प्रहषैः प्रीतिरानन्दः खुखं संशान्तचित्तता ॥ २५॥ 
कथंचिदुपपयन्ते पुरुषे सात्विका गुणाः । 
ज्र रजोगुणकी प्रदृत्ति होती हैः तवर बुद्धि राजसिक 
मावका अनुसरण करती ै । यदि पुरुप किसी प्रकार 
अधिक दपं, प्रीति, आनन्द, सुख ओर चित्तम शान्ति 
उपलब्ध हो तो ये सास्विक गुण द ॥ २५१ ॥ 
परिदाहस्तथा शोकः संतापोऽपूर्तिरक्षमा ॥ २६ ॥ 
लिङ्गानि रजसस्तानि इदयन्ते हेत्वहेतुभिः । 
जय शरीर या मने किसी कारणसे या अकारण षी 
दाद) शोकः सेताप, अपूरणेता ( णोम-छिप्ा ) ओर असदन- 
शीरताके भाव दिखायी देते टा तो उन्हं रजोगुणके चिद 
समसन चादिये ॥ २६१ ॥ 
च भ्रमाद्‌; स्तव्धता भयम्‌ ॥ २७॥ 


अससृदिस्तया दैन्यं प्रमोदः खम्नतन्दिता । 





[ श्ान्तिपवेंणि 


किक) 800 


कथंचिदुपवर्तन्ते विविधास्तामसा गुणाः ॥ २८ ॥ 
यदि किसी प्रकार अविधा, रागः मोहः प्रमादः सब्धताः 
भय, दरिद्रता, दीनता, प्रमोह ( मूर्च्छा ); स्वप्नः निद्रा 
ओर आलस्य आदि दोप आ वेरते हा तो उन्दं तमोगुणके 
ही विविध रूप जाने ॥ २७-२८ ॥ 
तत्र यत्‌ भरीतिसंयुक्तं काये मनसि ना भवेत्‌ । 
चतंते सारवको भाव इत्युपेक्षेत तत्‌ तथा ॥ २९॥ 
देसी सथितिमे शरीर अथवा मनके भीतर यदि कोई 
प्रसन्नताका भाव हो तो वह सात्विक भाव देः रेवा 
विचार करना चाहिये ॥ २९ ॥ 
अथ यद्‌ दुःखसंयुक्तमप्रीतिकरमात्मनः । 
प्रचत्तं रज इत्येव तदसंरभ्य चिन्तयेत्‌ ॥ ३०॥ 
जव अपने स्यि अप्रखन्नताका देतु ओर दुःखयुक्तं भाव 
अनुमवमे आये, तच रजोगुणकी प्रदृतति हईं॒॑दहै रेखा 
अपने मनम विचार करे तथा वैसे किसी कार्यका आरम्भ 
न करके उसक्री ओरसे अपना ध्यान हया ङे ॥ ३० ॥ 
अथ यन्मोहसंयुक्तं काये मनसि चा भवेत्‌ । 
अप्रतक्यंमविक्षेयं तमस्तदुपधारयेत्‌ ॥ ३९॥ 
इसी प्रकार शरीर या मन्म जो मोदयुक्त भाव अतर्कित 
या अविश्चातरूपसे उपस्थित हो गया दो; उश्कै विपये 
यी निश्चय करे कि यद तमोगुण ह ॥ ३१ ॥ 
इति बुद्धिगतीः सवौ व्याख्याता याचतीरिह । 
पतद्‌ वुद्ध्वा भवेद्‌ बुद्धः किमन्यद्‌ चुद्धलक्षणम्‌॥३२॥ 
इष प्रकार बुद्धिकी जितनी अवस्था ई, उनकी 
व्याख्या यह कर दी गयी । यह सव जानकर मनुष्य श्ानी 
हो जाता दै। इसके पिवा शानीका ओर क्या लक्षण 
दो सकता दै १॥ ३२॥ 
सत््वक्षेव्रष्योरेतदन्तरं विद्धि सष्ष्मयोः। 
खजतेऽश्र गुणानेक पको न खजञते गुणान ॥ ३३ ॥ 
बुद्धि ओर क्र ( आत्मा )- ये दोनो सूक्षमतच् ६ | 
इन दोनोमि जो अन्तर १, उसे समञ्ञो । इनरमेषे एक अर्भात्‌ 
बुद्धि तो गुरणोकी सुष्टि करती दै ओर दूरा ( आत्मा ) 
गुर्णोकी सष्टि नदं करता-केवर सा्रीमापरमे देखत। 
रश्ता ६॥ ३३॥ 
प्रत्या तु सम्प्रयुक्तौ च सर्वदा । 
यथा मत्स्यो ऽद्भिरन्यः स्यात्‌ सम्प्रयुक्तो भवेत्‌ तथा।३७। 
वे दोनों द्धि ओर कषेव्रश खभावतः एकं वेस भिन्न 
४ परु खदा परस्पर मि हुए प्रतीत दोते ई । ॐव 
मष्ठली जल्ते मिनन है तो भी उसमे सदा संयुक्त रहती 2 
उती अशन्‌ धुद्धि ओर आमा परस्पर भिन्न दते हृष भी 
अभिन्न रदते ६ ॥ ३४॥ 
न गणा विदुरात्मानं स गुणान्‌ वेद्‌ सर्वतः । 
परिद्र्ट गुणानां तु संख मन्यते यथा ॥ ३५ ॥ 
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पञ्चादाीत्यधिकद्िश्ततमोऽध्यायः 





सस्व आदि गुण जड होने कारण आत्माको नी 
जानते, परंतु आत्मा चेतन देः इसस्मि गुर्णोकरो पूणरूपसे 
जानता दे । वद गुर्णोका साक्षी है तथापि मृदु मनुभ्य उसे 
गुणेति संदिल् या संयुक्त समश्चते द ॥ ३५ ॥ 
आशयो नास्ति सत्वस्य गुणसरगंण चेतना 1 
सस्वमस्य रटजन्त्यन्ये गुणान्‌ वेद्‌ कदाचन ॥ ३६॥ 
बुद्धि जवर स्वादि गु्णोकी खि करती टै, उक्ष समय 
जीवात्मा उसका आभ्य नदीं होता । अन्य गुर्णोकरी रचनां 
बुद्धि ही करती है ओर उन रुर्णोको जीव कमी जानता हे ॥ 
खजते हि गुणान्‌ सर्वं क्षेत्रज्ञः परिपद्यति। 
सम्प्रयोगस्तयोरेप सच्यक्षेक्षयोधंवः ॥ ३७ ॥ 
बुद्धि गुर्णोको उत्पन्न करती है ओर आत्मा केवर देखता 
हे । बुद्धि ओर आत्माका यह सम्बन्ध अनादि ह ॥ ३७ ॥ 
इन्द्रियेस्तु. प्रदीपार्थं क्रियते बुद्धिरन्तया । 
निश्च्चुर्भिर्जानद्धिरिन्द्रियाणि प्रदीपवत्‌ ॥ ३८ ॥ 
ज्ञानशच्छिरदित न॒ जाननेवाखी इन्द्र्यो वस्तु्ओंको 
प्रकाशित करनेके स्वि दुद्धिको बरीच करती ई । इन्द्र्यो 
तो वस्तुको प्रकट करनेमे दीपककी भोति केवल सहायक है ॥ 
पवंखभावमेवेतत्‌ तद्‌ युद्ध्वा विहरेन्नरः । 
अदोचच्नग्रहण्यंश्च स॒ वै विगतमत्सरः ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार “आत्मा असंग एवं निप है” इस वातको 
जानकर मनुष्य शोकः हर्षं ओर द्वेषका परित्याग करके 
विचरण करे ॥ ३९ ॥ 
खभावसिद्धमेवैतद्‌ यदिमान्‌ खजते गुणान्‌ ! 
ऊर्णनाभिर्यथा सनं विक्षेयास्तन्तुबद्‌ गुणाः ॥ ४० ॥ 
जसे मकड़ी जात्म बुनती ह, उसी यकार बुद्धि गुर्णोकी 
खष्टि करती रै-यद खमभावसिद्ध है, अतएव गुर्णोको जादेके 
समान ओर बुद्धिको मकड़ीके समान जानना चाहिये ॥४०॥ 
ध्वस्ता न निवर्तन्ते भवत्तिनांपरभ्यते । 
पवमेके व्यवस्यन्ति निनचृत्तिरिति चापरे ॥ ४१॥ 
बै गुण नष्ट होनेपर पुनः वापस नष्ट आते; क्योकि फिर 
उनकी प्रवृति उपढभ्ध नदीं हेती । एक भेणीके विद्वार्नोका 
रेषा ही निश्चय है । द्री श्रेणीके रोग उन नष्ट हृष्ट रुर्णो- 
की पुनराश्त्ति भी मानते ६ ॥ ४१ ॥ 
इतीदं हदयग्रन्थि बुद्धिचिन्तामयं ढम्‌ । 
विसुच्य सुखमासीत धिशोकदिख्नसं शयः ॥ ४२॥ 


इस प्रकार बुद्धिकी चिन्तास्वरूप इस सुदृद्‌ हदयग्रन्थ- 
को त्यागकर शोक ओर संदायसे रदित दो सुखपूवंक रहना 
व्वाटियि ॥ ४२ ॥ 
ताम्येयुः प्रच्युताः पूर्वी मोहपृणां नदीं नराः। 
यथा गाधमविद्वांसो बुद्धियोगमयं तथा ॥ ४३॥ 
जलकी गहराई को न जाननेवाठे मनुप्य जेते नदीके तल- 
प्रदेशमे जाकर दुःखका अनुभव करते ई उसी प्रकार बुद्धि- 
योग ८ ज्ञान ) से अनिश घमी मनुष्य इस मोहं विशाख 
संसारनदी्मे पड्कर क्लेश भोगते ई ॥ ४३ ॥ 
नेव ताम्यन्ति विद्वांसः छवन्तः पारमम्भसः। 
अध्यात्मविदुषो धीरा श्ञानं तु परमं वः ॥ ४४॥ 
जो तैरनेकी कल्म जानते £ वे तैरकर अगाध जल्पे पार 
हो जाते ४ । उन्दं कृष्ट नहँ भोगना पड़ता । उशी यकार 
अध्यात्मतच्वके ञाता धीर पुडप अनायास संसार-सागरको पार 
कर जाते ६ । उनके स्यि परम शन टी जदाज बन 
जाता है ॥ ४४ ॥ 
न॒ भवति विदुषां महद्भयं 
यदविदुषां खुमहद्भयं भवेत्‌ । 
न हि गतिरधिकास्ति कस्यचित्‌ 
खषृदुपदशयतीह . तुल्यताम्‌ ॥ ४५॥ 
अशानिर्वोफो जिस संसारसे महान्‌ मय वना रहता दै 
उससे श्ानिर्योको बह गुरुतर भय तनिक भ्‌) नदी प्राप्त होता 
है । शनी पुरुषेमिते फिसीको मी अधिक या न्यून गति नीं 
प्राप्त होती--वे सव समान गतिके भागी होते ६। “वकि 
भातो छपर अलोकः" इत्यादि श्रुति यष्टा शानि्योकी गतिकी 
समानता दिखाती हे ॥ ४५॥ 
यत्‌ करोति यददोपमेकत- 
स्तच्च ॒दुषयति यत्पुय छतम्‌ । 
नाप्रियं तदुभयं कयोत्यसी 
यश्च॒ दुपयति यत्‌ करोति च ॥ ४६॥ 
अनावया मनुष्य जो अनेक दोपवे युक्त कमं करता 
है ओर बह पदछेके जो कर्म कर चुका टै, उनके स्थि दोक 
करता दै । इसके सिवा अशानावस्थापं ज वद दृसरेके कयि 
हु अप्रिय कर्मको दोपरूप्मे देखता दै ओर राग आदि 
दोपे कारण खयं जो दमित फमं करता टै वषट दोनी ही 
प्रकारका कायं वह शान नके बाद नदीं करता 2 ॥ ४६ ॥ 


इति धीमदाभारते शआन्तिपवंणि मोक्षधर्मपवंणि पान्नमीतिके पञ्चाश्ीस्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २८५ ॥ 


इत्‌ प्रकार श्रीमदहामारत शान्तिपर्व अन्तमैत मेशषमेपर्वमे पाश्वभौतिक तस्यो वर्णेनविषमक 
दो सौ पचस्व अध्याय पूरा हभ ॥ २८५ ॥ 
ग्ण ी 
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श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 








प्डशीत्यधिकडिशततमोऽध्यायः 
समङ्गके द्वारा नारदजीसे अपनी शोकदीन सितिका बणन 


युधिष्ठिर उवाच 
शा नष सत्योश्च ्रसन्ते प्राणिनः सदा 1 
उभयं नो यथा न स्यात्‌ तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरे पू्ा-पितामह | संसारके समी प्राणी सदा 
शोक, दुःख ओर मूप्युसे उरते रहते ६; अतः आप हमे रेखा 
उपदेश द जिससे दमलो्गोको उन दोर्नोौका भव न रदे॥१॥ 


भीष्म उवाच 
उन्राप्युदादरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । . 
नारदस्य च सवाद्‌ समङ्गस्य च भारत ॥ २॥ 
भीष्मजीने का-भरतनन्दन | इस विये विदान्‌ 
पुरूष देवपिं नारद ओर समङ्गे संवादशूप भ्राचीन इतिष्टास- 
का उदाहरण दिया करते ६॥ २॥ 


नाद्‌ उवाच 

उरसेव प्रणमसरे वाहुभ्यां तरसीव च । 
सम्प्रहृष्टमना नित्यं विदो व टलक्ष्यसे ॥ ३ ॥ 

नारदजीने पूछा-समङ्गजी | दूखरे रोग तो छिर 
छकाकर प्रणाम करते ६; परंतु आप दयते प्रणाम करते जान 
पढ़ते द । मादस हेता टै आप्र इष संखारसागरको अपनी 
इन दोनो युजार्भपि टौ तेरकर पार हो जा्येगे । आपका मन 
नित्य प्रघन्न रदता दै तथा आप्र षदा दोकशचन्य-चे दिखायी 
देते ६॥ ३॥ 
उद्धेगं न हि ते किचित्‌ खखक्ममपि छक्षये । 
नित्यवप्त इव॒ खस्थो वाख्वश्य विचेषए्से ॥ ४॥ 

म आपके चित्तम कमी को थोड़ा-सा मी उद्वेग नीं 
देख पाता हं । माप निप्य तृप्तकी मति अपने आमे ही 
खित रहकर बाखकड़े समान चेटा करते ६ ( इका क्या 
कारण र १)॥ ४॥ 

समङ्ग उवाच 

भूतं भव्यं भविष्यं च सवंमेतत्‌ तु मानद । 
तेषां तत्वानि जानामि ततो न विमना छद्‌ ॥ ५ ॥ 

समक्गजीने कष्ा--युसररोफों मान देनव देवव्पे ! भ 
भूतः, बरतमान ओर भविप्य इन सयका स्वरूप तथा तच 
आनता हू; सखये मेरे मनम कमी पिपाद नष्टौ होता ॥५॥ 
उपक्रमानहं वेद्‌ पुनरेव फटोदयान्‌ । 
8 ततो न विमना शदम्‌ ॥ ६ ॥ 

| आरम्भक्रा तथा उनके फखोदयकाख्का भी 

शन हे ओर लोकम जो माति-मातिक कर्मशल प्रात हेते ई 


उनको मी म जानता दह; इसीख्यि मेरे मनम कमी खेद 
नदीं होता ॥ ६ ॥ 
अगाधाश्चाप्रतिष्टाश्च गतिमन्तश्च नारद्‌ । 
अन्धा जडाश्च जीवन्ति पदयास्मानपि जीवतः ॥ ७ ॥ 
नारदजी | देखियेः जसे जगत्‌ गम्भीरः अप्रतिष्ठितः 
प्रगतिशीक, अन्धे ओर जड मनुष्य भी जीवित रहते है, उसी 
प्रकार हम भी जी रदे है॥ ७ ॥ 
विहितेनैव जीवन्ति अरोगाङ्गा दिवौकसः। 
वख्वन्तोऽवलाश्चैव तसरादसमान सभाजय ॥ ८ ॥ 
नीरोग अरीरवाखे देवता, बलवान्‌ ओर निर्बल समी 
अपने प्रारग्ध-बिधानके अनुखार जीवन धारण करते रै; अतः 
हम भी प्रारब्धपर दी अवरम्बित रहकर किसी क्म॑का आरम्भ 
नदीं करते ह, इसल्यि हमारे प्रति मी आप आदर बुद्धि रखें 
( अकमंण्य समश्चकर दमारा निरादर न कर ) ॥ ८॥ 
सदस्िणोऽपि जीवन्ति जीवन्ति शतिनस्तथा । 
शाकेन चान्ये जीवन्ति पदयासानपि जीवतः ॥ ९ ॥ 


जिनके पास हजारो सपय द, े भी जीत । जिनके पास 


[नि 


-वक सपर्या संर दै, वे भी जीवन षारण करत | दूर, 
-ग लागते दी जीबनिवा फते दं । उसी तड इमे भी 


जीवित समश्षिये ॥ ९ ॥ 
यदा न शोचेमदि किञु नः स्याद्‌ 
धर्मण वा नारद्‌ कर्मणा वा। 
छतान्तवदयानि यद्‌ सुखानि 
दुःखानि वा यत्न धिधर्पयन्ति ॥ १०॥ 
नारदजी | जय अशान दूर हो जानिके कारण हम शोक 
शी नहीं करते हं तो धमं अथवा दौकिक कर्मे हमारा क्या 
प्रयोजन दै । सारे सुख ओर दुःख कालके अधीन होनेके कारण 
क्षणभङ्कुर हं, अतः वे शानी पुरुपको पराभूत नहीं कर सकते है ॥ 
यस्मै भकाः कथयन्ते मनुष्याः 
य्ञामूखं हीन्द्रियाणां भसादः । 


४५५१ 


सुद्यन्ति शोचन्ति तथेन्द्रियाणि 
भ्रश्ञाखाभो नास्ति मृढधन्दियस्य ॥ ११॥ 
शनी पुखुप जिके वि कदा करते ्, उख गरज्ञकी 
श । ५ निर्मलता । जिषकी इन्दि मोह ओर शोक- 
मग्न £ उस मोहा्छन्न इन्द्रिया पुरूपको कभी 
स्म नह मिर सकता ॥ १२१ ॥ र ४ 
मूढस्य दपः स पुनमोंह पव 
मूढस्य नायं न परोऽस्ति छोकः 1 
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न हेव दुःखानि सदा भवन्ति 
सुखस्य वा नित्यशो खभ पएव ॥ १२॥ 
मूढ मनुष्यको गवं होता है । उस्म वह गर्वं मोहरूप 
ही है । मूदके स्थि न तो यह लेक सुखद होता ओर न 
परलोक ही । किंसीको मी न तो सद। दुःख दी उठाने पड़ते 
ह ओर न नित्यः निरन्तर सुखका ह खभ दोता र ॥ १२॥ 
भवात्मकं सम्परिवतमानं 
न मादः सञ्चरं जातु र्यात्‌ । 
दान्‌ भोगात्‌ नाचुरुष्येत्‌ खखंवां 
न चिन्तयेद्‌ दुःखमभ्यागतं वा ॥ १३॥ 
संशारके स्वरूपको परिवर्तित होता देख मेरे-जैसा मनुष्य 
कभी संताप नहीं करता दै । अभीष्ट मोग अथवा सुखका भी 
अनुसरण नदीं करता तथा दुःख आ जाय तो उसके च्िि 
चिन्तित नदीं होता ॥ १३ ॥ 
समाषितो न स्पृहयेत्‌ परेषां 
नानागतं चाभिनन्देष्च लाभम्‌ । 
न चापि हप्येद्‌ चिपुलेऽथंखाभे 
तथार्थनाशे च न वै विषीदेत्‌ ॥ २४॥ 
सप्र प्रकारे उपरत महापुरुप्र दुसरेति कुछ भी नदीं 
चाहता । भविष्यत होनेवाठे अ्थंत्भका मी अभिनन्दन नष्टं 
करता । बहुत-सी सम्पत्ति पाकर दर्पित नहीं होता तया धनका 
नाश हो जानेपर मी खेद नटीं फरता ॥ १४॥ 
न वान्धवा न च वित्तं न कौटयं 
न च श्युतं न च मन्त्रा न वीय॑म्‌ । 
दुःखात्‌ घ्रातुं सबं एवोत्सहन्ते 
परत्र ढेन तु यान्ति शान्तिम्‌ ॥ २५॥ 
न्धु-बान्धवः धन, उत्तम कुक, गास्नाध्ययनः मन्त्र तया 
पराक्रम-ये सवर-के-सव्र मिलकर भी किसीको दुःखसे दुरखकारा 
नदीं दिला सकते हं । परल्योकमे मनुष्य उत्तम स्वभावके 
कारण ही शान्ति पाते ई ॥ १५॥ 








जि जि तिपि 





ऋ निशि चको क 


नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नायोगाद्‌ विन्दत खुखम्‌ । 
धृतिश्च दुःखत्याग्षेत्युभयं तु सुखं चप ॥ १६॥ 
जिसक्रा चित्त योगयुक्त नीं दै, उपे समत्व बुद्धि नहीं 
पराप्त होती । योगके बिना कोई सुख नरी पाता दै । नरेश्वर! 
दुः्खोकि सम्बन्धका त्याग ओर पै्य-ये दी दोनों सुखके 
कारण टं ॥ १६ ॥ 
प्रियं हि दपंजननं हषं उत्सेकवधनः। 
उत्सेको नरकायैव तस्मात्‌ तान्‌ संत्यजाम्यहम्‌ ॥ १७॥ 
प्रिय वस्तु ह्षेजनक होती टै । दषं अभिमानको बदाता 
है ओर अभिमान नरक दी इभानेवादा दै । इष्य भँ इन 
तीनौका त्याग करता हूं ॥ १७ ॥ 
पताञ्योकभयोत्सेकान्‌ मोहनान्‌ सुखटुःखयोः। 
पदयामि साक्षिवल्ोके देहस्यास्य विचेएटनात्‌ ॥ १८ ॥ 
द्योकः भय ओर अभिमान-ये प्राणिर्योको सुख-दुःखे 
डालकर मोदित करनेवाढे ६; इसस्यि जग्रतक यद्‌ शरीर चे 
कर रदा टैः तव्रतक अं इन सधको साक्षीकी माति देखत द्रं ॥ 
अर्थकामौ परित्यज्य विश्चोको विगतज्वरः । 
तृष्णामोहौ तु संत्यज्य चरामि पृथिवीमिमाम्‌ ॥ १९॥ 
अथं. ओर कामको त्यागकर एवं तृष्णा ओर मोष्ट्का 
सर्वया परित्याग करफे म॑शओोक ओर संतापसे रदित हआ 
इस प्रथ्वीपर विचरता ट ॥ १९॥ 
न च सुत्योनं चाधमौन्न लोभाल्ल कुतश्चन । 
पीतासरतस्येवात्यन्तमिह वामुत्र च भयम्‌ ॥ २०॥ 
मैते अमूत पीनेवार्को मू्युसे भय नदीं दयता; उसी 
प्रकार मुञ्चे मी इदखोक या परल मृध्यु, अधर्म, जोम 
तथा वूसेे किसीमे मी भय न्ंदै॥ २०॥ 
पतद्‌ ब्रह्मन्‌ वि जानमि महत्‌ त्वा तपोऽव्ययम्‌। 
तेन नारद्‌ सम्प्राप्तो न मां शोकः भरवाधते ॥ २१॥ 
तर्यन्‌ | मने महाम्‌ ओर अश्चय तप करके यष्टी जन 
पाया हे; अतः नारदओ ! योक री परिख्िति उपखित होकर 
मी मुञ्े य्पाक्रुल नदीं कर सकती ॥ २१॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधमंपर्॑णि समङ्गनार दक्षाद पडशीस्यधिकद्विशत तमोऽध्यायः ४ २८१ ॥ 
इक प्रकार भीमष्ाभारत शान्तिपगके अन्त माश्षर्मप्वनें समद भीर नारदजीद्ा संयादश्विपयक 
द सी छियासीर्वा अध्याय पुर्‌। हुभा॥ २.८६ ॥ 





सक्राशीव्यधिकद्ठिशततमोऽध्यायः 
नारदजीका गाव प्ुनिको श्रेयकरा उपदेश 


युर्षिएर उवाच 
अतच्वक्स्य शाख्राणां सततं संद्ायल्मनः। 
अद्धतव्यवसायस्य भेयो ब्ृ्ि पितामह ॥ १ ॥ 
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युधिष्ठिरने पृा--पितामद !। ओ शास्नोफे तत्वक्ो 
नहीं जानतः जिका मन सदा संशयत्र ह पड़ा रहता है तथा 
जिने प्ररमाथके छि त येद (नाया ट, उष 


५१८४ भीम्टाभारते 





पुरुपका कस्याण कते शे सकता है १ यह सुनने बताइये ॥१॥ 


मीष्म उवाच 
गुरुपूजा च सततं दृद्धानां पयुंपासनम्‌ । 
वणं चैव शास्राणां कूटस्थं भय उच्यते ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा-युधिष्िर ! सदा गुखज्ोकी ९जा, 
_ दृद पुरयोकी सेवा ओर शार्जोका भवण-ये तीन कल्याणक 
अमोघ साधन बताये जते ई ॥ २॥ 
अत्राप्युदादरन्तीममितिहासरं पुरातनम्‌ । 
गाखवस्य च संवादं देवपंनौरदस्य च ॥ ३ ॥ 
इस विषयमे भी जानकर मनुष्य देवपिं नारद ओर महपिं 
गाख्बके सेवादरूप प्रचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते ॥ 
खामं समनुप्राप्तं नारं देववर्चसम्‌। 
बीतमोदङ्कमं विप्रं श्वानवुपं जितेन्द्रियः । 
भेयस्कामे यतात्मानं नारदं गाख्वोऽब्रचीत्‌ ॥ ४ ॥ 
एक समयकी वात दै कट्याणकी इच्छा रखनेवाडे जिते- 
न्दिय गालव युनिने अपने आश्रमपर पधारे हुए देवोपम तेजस्वी 
ाहषणः मोद ओर छरान्तिखे रित, शनानन्दसे परिपूर्णं एं 
मनको वशम रखनेवाडे देवपिं नारदजीते इ प्रकार पूषा 
यैः कश्चित्‌ सम्मतो छोके गुणैश्च पुखपो सुने 1 
भवत्यनपगान्‌ सवास्तान्‌ गुणा्क्चयामहे ॥ ५ ॥ 
मुने | संसारम कोई भी पुरुप निन गुरणोद्रारा सम्मानित 
होता दै उन समस्त गुर्णोका म आप कमी अभाव नदीं 
देखत दँ ॥ ५ ॥ 
भवानेवंविधोऽसाकं संशाय छेत्तुमर्हति । 
अमूढश्चिरमूढानां खोकतत्वमज्ानताम्‌ ॥ ६ ॥ 
'लोक-तस्वके श्ञनपे च्ून्य ओर चिरकाख्ते अशान पडे 
हुए मजेत छोगेकि संशयका निवारण सर्वगुणसम्पश्न आप- 
जेषा चानी महात्मा ही कर सकता दै ॥ ६ ॥ 
ज्ञाने धे भव्रत्तिः स्यात्‌ का्याणामवबिदोषतः। 
यत्‌ काय न व्यवस्यामस्तद्‌ भवान्‌ वक्तमहंति ॥ ७ ॥ 
धयुने ! शाल्नम बहुत-मे कर्तव्यकर्म ताये गये ई, उन्म 
अमुक कर्मके इख प्रकार करने चनमा प्रषृत्ति हो 
सकती है, इसका बिरोपरूपते इमे निश्चय न्ट शे पाता £; 
अतः मारे स्वि जो कतंम्य हो ओर जिसका निर्धारण इम 
न कर॒ पति हौ, उसे आप शी द्मे बतानेकी कृपा कर ॥ ७ ॥ 
भगवन्ञा्माः _ सवं परथगाचारद्दिीनः। 
श्वं भेय दं येय इति सवे प्रयोधिताः ॥ ८ ॥ 
“मगवन्‌ | समी आभरमोवङे पृथक्‌ पृथक्‌ आवचारका दर्यन 
करति ह तथा “यह शष्ठ है, यद भे रै रेखा उपदे देते 
हए वे ( अग्ने ही विदान्तोकी भेषठताका प्रतिपादन करते ह 


[ शान्तिपवेणि 


ओर ) सभी मनुष्योकी बुद्धिम यदी वात जमा देते ॥ ८॥ 
तांस्तुविभस्थितान्‌ द्रा शाखः शाखाभिनन्दिनिः। 
खशाख्ैः परितु्णश्च भयो नोपलभामहे ॥ ९ ॥ 
८जिनके मनमे वह्‌ ब्रात बैठ गयी ै, उन सरको उन 
शाख्ेकि उपदेशके अनुसार नाना प्रकारके आचार-मार्ग॑से 
चरते ओर अपने-अपने याल्ञीक्रा अभिनन्दन करते देखकर 
जसे टम अपनी मान्यतामे संतुष्ट ई वैते ही उन्दं भी चतुष्ट 
पाकर हमारे मनमे संशय उत्पन्न हो गया दे । हम यद टीक- 
ठीक निश्चय नहीं कर पा रहे ह कि परम कद्याणकी प्राप्तिका 
सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या ६ १॥ ९॥ 
शास्रं यदि भवेदेकं भेयो व्यक्तं भवेत्‌ तदा । 
शाखेश्च वहुभिभूंयः भयो गयं भरवेशितम्‌ ॥ १०॥ 
'यदि शाज्न एक होता तो भेयकी प्रास्िका उपाय भी 
एक ही होनेके कारण वह्‌ स्य्टल्पसे समश्चमे आ जाता, परंतु 
बहुत-ते शानि नाना प्रकारसे वणन करके भेयको गुद्य 
अवस्यामे पहुंचा दिया दै--उसे अत्यन्त गृढु बना डाखा ३ ॥ 
पतस्मात्‌ कारणाच्छ्ेयः किख प्रतिभाति मे । 
व्रवीतु भगवांस्तन्मे उपसन्नो ऽस्म्यधीहि भोः ॥ ११॥ 
८इस कारणसे मुच भेथका स्वरूप संशयाच्छन्न जान पड़ता 
टै । भगवन्‌ ¡ अव आप ही सुस्े उसका उपदेश दे । म आपकी 
शरणम आया हर, आप मृश्च शिष्यको भरेयोमागंका योध करा्ये। 
गारद्‌ उवाच 
आशध्रमास्तात चत्वारो यथासंकरदिपताः पृथक्‌ । 
तान्‌ सवोनयुपदय त्वं समाधिव्येति गार्य ॥ १२॥ 
नारद्जीने का--तात ! आश्रम चार १ भर ग्नौ. 
म उनकी एयक्‌.एथक्‌ व्यवसा की गयी दै । गाख्व | तुम 
रानका आश्रय लेकर उन सयको यथार्थस्पमे जानो ॥ १२॥ 
तेषां तेषां तथा हि त्वमाभ्रमाणां ततस्ततः । 
नानारूपगुणोदेशं पद्य चिप्र स्थितं पृथक्‌ ॥ १३॥ 
विभरबर | उन_-उन आभरमोके जो नान परकारसे गुण-सम्पन् 
धमं बताये गये ई, उनकी प्रथक्‌ -पृथक््‌ सिति टै । इस ात- 
को त॒म देखो ओर स्मन्चो ॥ १३॥ ` 
न यान्ति चैव ते सम्पगभिगेतमसंरायम्‌ । 
अन्यऽपद्वयंस्तथा सम्यगाधमाणां परां गतिम्‌ ॥१४॥ 
जो साधारण मनुष्य टै, वे उन आभमेकि वालविक 
अनिप्रायको भीमाति संशयरदित नष्टौ जान पाते, रितु उनसे 
भि जो तत्वज्ञ ६, वे इन आश्रमे परमतस्वको टीक-टीक 
समक्षते ६ ॥ १४॥ 
यत्‌ तुनिश्रेयसं सम्यक्‌ तदचैवासंशायात्मक म्‌ ॥ १५॥ 


भवुप्रहं च मिव्राणाममिन्नाणां च निग्रहम्‌ 1 
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संग्रहं च निवगंस्य शेय आहुम॑नीपिणः ॥ १६॥ 
जो अच्छी तरह कल्याण करनेवात्मा साधन होता है बह 
सर्व॑या संञयरदित होता टै । सु्र्दोपर अनुग्र्ट करना, शत्रुभाव 
रखनेवाचे दुष्टौको दण्ड देना तथा धर्म, अथं ओर कामका 
संग्रह करना-इते मनीपी पुरुष भेय कते ६ ॥ १५-१६॥ 
निवृत्तिः कर्मणः पापात्‌ सततं पुण्यशीखता । 
सद्धिश्च समुदाचारः भेय पतदखंशायम्‌ ॥ १७॥ 
पापकमंसे दूर रहना, निरन्तर पुण्यकर्ममिं खगे रहना 


ओर सत्पृरुषोके साय रहकर सदानारका_ ठीक-टीक पालन 


 करना-यह संशयरदित कल्याणा मार्गं ह ॥ १७ ॥ 
मार्दवं स््रभूतेणु व्यवहारेषु चार्जवम्‌। + 
वाक्‌ चैव मधुरा भोक्ता श्रेय पतदसंशयम्‌ ॥ १६॥ 
सम्पूणं प्राणियेकि प्रति कोमलताकां यर्तावं करनाः 


 म्यवहारमे सरक होना तथा मी> वचन बोलना--यह मी 


कस्याणका सदेदरहित मागं दै ॥ १८ ॥ 
दैवतेभ्यः पिद्भ्यश्च संविभागो ऽतिथिष्वपि । 
असत्यागश्च शत्यानां भेय पतदसंशयम्‌ ॥ १९ ॥ 
देवताओं, पितरो ओर अतिथिर्योको उनका भाग देना 
तथा मरण-पोप्रण करनेयोग्य व्यक्तिर्योका त्याग न करना- 
यह कल्याणका निशित साधन दै ॥ १९ ॥ 
सत्यस्य वचनं शेयः सत्यक्षानं तु दुष्करम्‌ । 
यद्‌ भूतहितमत्यन्तमेतत्‌ सत्यं ब्रवीम्यहम्‌ ॥ २० ॥ 
सत्य बोलना भी भेयस्कर दै; परतु सत्यको यथार्थरूपते 
जानना कठिन दै । मं तो उसीको सत्य कतां ह, भिसते 
प्राणिर्योका अत्यन्त हित होता हो ॥ २० ॥ 
अकारस्य च त्यागः प्रमादस्य च निग्रहः । 
संतोप्चैकचयो च कूटस्थं शरेय उच्यते ॥ २१॥ 
अहंकारका स्यागः प्रमादको रोकनाः संतोष ओौर 
एकान्तवाए--यह सुनिश्चित भय कृहलातः द ॥ २१॥ 
धमण वेदाध्ययनं वेद्‌ए्तानां तथैव च। 
क्षानाथानां च जिश्षासा भेय एतदसंशयम्‌ ॥ २२॥ 








धर्माचरणपूवंक वेद ओर वेदाङ्गाका खाध्याय करना “ 


तया उनके विद्धान्तको जाननेकी इच्छाको जगाये रखना 
निस्संदेश कल्याणा साधन ३॥ २२॥ 
शाब्दरूपरसस्पदाान्‌ सद गन्धेन केवलान्‌ । 
नात्यर्थमुपसेवेत भेयसोऽथीं कथंचन ॥ 4 ॥ 
जिघे कल्याणपाति ओ इच्छा शे, उस मनुष्यको किसी 
तरह भी शब्द, स्थं, स्प; रख ओर गन्ध--इन विपर्योक्म 
„ अधिकं तेवन नष करना चादि ॥ २३ ॥ 


नकंचर्या दिवाखप्रमाठस्यं वैदयनं मदम्‌ । 


सप्ताशीत्यधिकद्धिशाततमोऽध्यायः 


त 1 
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भ ------- कः च त जः च चाः चाजा वि रः जि अ किः च करः करः ` चाककः @ 


अतियोगमयोगं च भेयसो ऽर्थी परित्यजेत्‌ ॥ २४ । 
कल्याण चाहनेवात्य पुरुप रातमं घूमना, दिनम सोना? 
आस्यः चुगली" . मादक _ वस्तुक सेवन, आदा<विरका _ 
_अधिक माघ्रामे सेवन ओर उसका सर्वथा त्याग --ये सतर बति, 
त्याग दे ॥ २४॥ | | 
आत्मोत्कपं न॒ मागेंत परेषां परिनिन्दया । 
खगुणैरेव मागेंत॒ विपरकर्पं॑ पृथग्जनात्‌ ॥ २५॥ 
, दुसररोकी निन्दा करके अपनी भेता विद्ध करनेकाप्रयल न 
करे । साधारण मनु्योकी अपेक्षा जो अपनी उत्कृष्टता है, उसे 
अपने गुणद्वारा दी सिद्ध करे ( बतसि. नदीं ) ॥ २५ ॥ 
निगुणास्त्वेव भूषिष्ठमात्मसम्भाविता नराः । 
वोपेरन्यान्‌ शुणवतः क्षिषन्त्यात्मगुणक्षयात्‌॥ २६ ॥ 
गुणह्यीन मनुण्य ही अधिकतर अपनी प्रशंसा किया करते 
६। वे अगनेमे गणकी कम देखकर दूसरे गुणवान्‌ पुर्पाकि 
शुणोमि दोप बताकर उनपर आक्षेभ करिया करते ६ ॥ २६ ॥ 
अनूच्यमानास्तु पुनस्ते मन्यन्तु महाजनात्‌ । 
गुणवत्तरमात्मानं स्वेन मानेन दर्पिताः ॥ २७ ॥ 
यदिः उनको उच्चर दिया जाय तो फिर ये घमंड भरकर. 
अपने-आपको महापुर्पोसि भी अधिक गुणवान्‌ मानने स्मो ॥ 


अह्ववन्‌ कस्यचिन्निन्दामात्मपूजामवणंयन्‌ । 

विपश्चिद्‌ गुणसस्पन्नः भाभोत्येव महद्‌ यशाः ॥ २८॥ 
परंतु जो दूसरे शिसीकी निन्दा तथा अपनी प्रदा न्दी 

करता, एवा उत्तम गुणसम्पन्न विद्वान्‌ पुय ्ी महान्‌ यदका 

भागी शेता टै ॥ २८॥ 

अन्लुवन्‌ वाति खुरभिग॑न्धः सुमनसां शुचिः । 

तथैवाग्यादरन्‌ भाति विमो भाुरम्बरे ॥ २९॥ 
र्ोकी पवित्र एवे मनोरम सुगन्ध बिना यु बके दी 

महक उठती दै । निर्मङ सूर्यं अपनी प्रशसा फियि विना षी 

आकाशम प्रकाशित हने च्गते १ ॥ २९ ॥ 

पवमद्रीनि चान्यानि परित्यक्तानि मेधया । 

ञ्चढन्ति यशसा खोक यानि न व्याहरन्ति च ॥ ३० ॥ 
इ प्रकार संखारमे ओर भी बहुत-षी रेस युद्धिषे रदित 

वस्तु ई, जो अपनी म्ला नदी करती £ भरतु अपने यशे 

जगमगाती रहती ई ॥ ३० ॥ 

न खोके दीप्यते मूखैः केवटात्मप्र्ंसया । 

अपि चापिहितः श्वभ्रे तवियः प्रकादाते ॥ ३१ ॥ 
मूखं मनुष्य केवर अपनी प्रशंसा करमेसे ही जग्मे 

ख्याति नहीं ¶ सकता । विद्वान्‌ पुख्प गुफामें छिपा रेतो 

मी उसकी सर्वत्र ्रपिद्धि शे जाती दै ॥ ३१॥ 


भसदुच्चैरपि भोक्तः शण्व्‌ः समुपदाम्यति । 
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अआमदाभारते 


[ शन्तिपवंणि 


नन जववववववव्वववव्वव्व्व्व्ववव्व्वववववव्वववववववन= 





दौप्यते त्वेव खकु शनेरपि खुभापितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
बुरी प्रात जोर-नोरपे कदी गी टो तो भी वह्‌ शल्यम 
विलीन हो जाती है, लयेकमे उसका आदर नदीं होता हे; 
रितु अच्छी बात धीरेते कदी जाय तो भी बह ससार 
प्रकाथित द्यत दै--उखका आदर होता ओर प्रभाव बदृताद॥ 
मूढानामवछिप्तानामसरारं भाषितं वहु । 
दरशयत्यन्तरात्मानमभ्निरूपमिवांद्युमान्‌ ॥ २३ ॥ 
मेढी मूखोफी कदी हुई असार वातं उनके दूपित 


अन्तःकरणका दी प्रदर्शन कराती ई ठीक उसी तरद जैसे .. 


तुं र्यकान्तमणिके योगसे अपने दाहक अग्निरूपको टी 
प्रकट करता टं ॥ ३३ ॥ 
पतस्मात्‌ कारणात्‌ भकं खगयन्ते पृथग्विधाम्‌ 
रशषाखाभो हि भूतानामुत्तमः भ्रतिभाति मे ॥ ३४॥ 
इस कारण कस्याणी इच्छा रखनेवाडे साधु पुरुष अनेक 
शाञ्ञेकिं अध्ययनसे नाना प्रकारकी प्रा ( उत्तम बुद्धि) का 
ही अनुसंधान करत १ । मुशे तो सभी प्राणिर्योकर स्वि प्र्ा- 
कालम ही उत्तम जान पड़ता ६ ॥ ३४ ॥ 


नापृष्टः कस्यचिद्‌ बूयान्नाप्यन्यायेन पृच्छतः । „^ 
क्षानवानपि मेधावी जडवत्‌ समुपाविदोत्‌ ॥ ३५॥ 
युद्धिमान्‌ पुख्प शानवान्‌ होनेपर मी बरिना पूछे किसीको 
फो उपदेश न करे । अन्यायपूर्वक पूष्ठनेपर मी फिंषीके 
प्रध्नका उत्तर न दे। जडकी मति चुपचाप बेटा रदे ॥ 
ततो वासं परीक्षेत धर्मनित्येषु साधुपु । 
मनुष्येषु वदन्येयु खधर्मनिरतेपु च ॥ ३६॥ 
मनुष्यो सदा धर्मम खगे रदनेवाठे खाधु-मदात्माभं 
तथा स्वधमपरायण उदार पुखपोके समीप निवास करनेकी 
इच्छा रखनी चाये ॥ ३६ ॥ 
चतुणां यत्र वणानां धमगब्यतिकरो भवेत्‌ । 
न तत्र वासं कुर्वत यो ऽथ वै कथंचन ॥ २७॥ 
जर्टो वारो वणाके धर्मोका उछक्न देता हो, वरदौ 
कस्याणकी इच्छावाढे पुरुपको किंखी तयद मी नदीं रहना 
चचादिये ॥ ३७ ॥ 
निरारम्भो ऽप्ययमिह यथाङम्धोपजीवनः। 
पुण्यं पुण्येषु विमलं पापं पापेथु चाप्नुयात्‌ ॥ ३८॥ 
ङि कर्मका आरम्भ न करनेवासम ओर जो डुछ मिल 
जाय, उसी जीवन निर्वाह करनेवात्म पुरुप भी यदि पुण्या 
प्माओके समाजे रहे तो उवे निमंछ पुण्यकी भराधि होती ३ 
ओर पापिर्ोके म्र रदे तो बद पापका ही भागी होता दै॥ 
आपामघ्नस्वथेन्दोश्च स्पा वेदयते . यथा । 
तथा पदयामहे स्परसुभयोः पुण्यपापयोः ॥ २९ ॥ 








्ेपे जल, अग्नि ओर चन्द्रमाकी किरणोके संसग 
आनिपर मनुष्य क्रमशः शीतः उष्ण ओर सुखदायी स्पद्का 
अनुभव करता है, उसी प्रकार हम पुण्यात्मा ओर पापियेकरि 
संगसे पुण्य ओर पाप दोनेोकि स्प्ंका प्रत्यक्ष अनुमव करते दं॥ 
अपद्यन्तो ऽयुविषयं सुञज्जते विधस्राशिनः 1 
भुञ्जानाश्चात्मविपयान्‌ विषयान्‌ विद्धि कर्म॑णाम्‌॥ ४०॥ 
जो विधताशी ८ भध्यवगं ओर अतिथि आदिको भोजन 
करानेके याद वचा हुआ भोजन करनेषाले ) ६ वे तिक्त 
मधुर रस या खादकी आलोचना न करते हुए अन्न ग्रहण 
करते टै; कितु जो अपनी रसनाकरा विपय समञ्चकर खादु 
ओर अखादुका विचार रखते हुए मोजन करते ६ उन्द 
क्म॑पाशमे वेधा हुआ ही समञ्चना चाहिये ॥ ४० ॥ 
यज्नागमयमानानामसत्कारेण पृच्छताम्‌ । 
रम्याद्‌ ब्रह्मणो धर्म त्यजेत्‌ तं देशमात्मवान्‌ ॥ ४१ ॥ 
जदा ब्राह्मण अनाद्र एवं अन्यायपूर्वक धर्म-शाखनिषयक 
प्रन करनेषाले पुरर्पोको धर्म॑का उपदेश करता हो, आत्म- 
परायण साधकृको उस देशका परित्याग कर देना चाद्ये ॥ 
हिष्योपाध्यायिकाचुत्तियंज स्यात्‌ सुसमादिता। 
यथावच्छाश्नसम्पन्ना कस्तं देशं परित्यजेत्‌ ॥ ४२॥ 
जदा गुरु ओर शिष्यका व्यवहार सुव्यवसितः शाल्ञ- 
सम्मत एवं यथावत्‌ रूपे चलता ट, कौन उस देशका 
परित्याग करेगा १॥ ४२ ॥ 
आकाशस्था ध्रव यत्न दाप ब्रूयुवपश्िताम्‌ 1 
आत्मपूजाभिकामो बे को वसेत्‌ तत्र पण्डितः ॥ ४३॥ 
जषटके छग चिना किसी आधारके दी विद्ठान्‌ पुरर्पोपर 
निशितरूपते दोषारोपण करते हौ उस देशम आ्मसभ्मानकी 
इच्छा रखनेयाला कौन मनुष्य निवास करेगा २॥ ४३ ॥ 
यत्र संखोडिता द्धष्धैः भायदो धर्मसेतवः 1 
प्रदीप्तमिव चेखान्तं कस्तं देदां न संत्यजेत्‌ ॥ ४४॥ 
जहो स्मखची मनुरप्योनि प्रायः धमकी मर्यादायै तोड़ 
डाखी ह, जलते हुए कपद़की भोति उस देश्चको कौन नदीं 


"त्याग देगा ?॥ ४४ ॥ 


यत धममनाखङ्काश्चरेयुबातमत्सराः । 

भवेत्‌ तत्र॒ वसेच्चैव पुण्यशाख्षु साधुषु ॥ ४५॥ 
परतु जहकि छोग मात्सयं ओर शङ्कसे रदित होकर 

घमका आचरण करते हो, वहां पुण्यशीक साधु पुर्पोके पास 

अबश्य निवास करे ॥ ४५॥ 

धर्ममर्थनिमित्तं च चरयुयन्र मानवाः 

न तानजुवसञ्नातु त दि पापशतो जनाः ॥ ४६॥ 
जके मनुम्य धनके स्मि र्मका अनुष्ठान करते ह, 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 21188 \/8181/185। (01661010. 14111260 0 6810011 


मोश्षधर्मपवं | 


सप्तादपित्यधिकदिशततमो ऽध्यायः 


५१८७ 








वहा उनके पाल कदापि न रहे; क्योकि बे सबक-खव पापाचारी 

होते द ॥ ४६ ॥ 

कमणा यच्न पादेन वर्तन्ते जीवितेप्सवः । 

व्यवधावेत्‌ ततस्तूर्णं ससपौच्छरणादिव ॥ ४७॥ 
जां जीवनकी रक्षाके ल्यि रोग पापकर्मखे जीविका 

चलाते टा, सयुक्त धरके समान उस स्थानसे तुरंत वृर ट 

जाना चाय ॥ ४७॥ 


येन लदूवां समारूढः कर्मणालुदायी भवेत्‌ । 


आदितस्तन्न कतेव्यमिच्छत( भवमात्मनः ॥ ४८ ॥ 


` अपनी उन्नति चाहनेवाठे साधकको चाहिये किं जिस 
पापकममके संस्कारो युक्त हुआ मनुष्य खाटपर पड़कर दुःख 
भोगता हः उस कर्म॑को पदल्से ही न करे ॥ ४८॥ 
यत्न राजा च राक्नश्य पुरुषाः प्रत्यनन्तराः । 
कुटुम्बिनामग्रमुजस्त्यजेत्‌ तद्‌ राषएूमारमवान्‌ ॥ ४९ ॥ 
जहो राजा ओर राजाके निकटवर्ती अन्य पुखष बु्म्बी.- 
जर्नोसे पठे ही मोजन कर ठेते ६ उस राष्रको मनखी 
पुरुप अवदय त्याग दे ॥ ४९ ॥ 
भोत्नियास्त्वग्रभोक्तारो धर्मनित्याः सनातनाः । 
याजनाध्यापने युक्ता यत्र तद्‌ राषटमावसेत्‌ ॥ ५० ॥ 
जिस देशम सदा धर्मपरायणः, यज्च कराने ओर पदाने- 
के कार्यम संखग्न सनातनधर्म भोज्निय बराह्मण ही सबसे पके 
भोजन पाते हौ, उश रामे अवदय नित्रा करे ॥ ५० ॥ 
खाहाखधावपट्कारा यत्र॒ सम्यगनु्िताः 
अजसखं चेव घर्त॑न्ते वसेत्‌ तत्राविचारयन्‌ ॥ ५२१॥ 
जहा खाहा ( अग्निहोत्र ); सधा ( भाद्धकमं ) तथा 
वपट्कारका भलीभोति अनुष्ठान देता हे ओर निरन्तर ये 


समी कम किमे जाते हौ, वदो भिना विचारे टी निवास करना 


चादिये ॥ ५१ ॥ 
अद्युचीन्‌ यत्र पद्येत ब्राह्मणान्‌ बृत्तिकरदिीतान्‌। 
त्यजेत्‌ तद्‌ राषएमासन्नमुपखष्टमिवामिषम्‌ ॥ ५२॥ 
जर ब्राहर्णोको जीविकराके ख्ये कष्ट पाते तथा अपवित्र 
अव्या रहते देखे उश्च राष्टरको निकटवर्ती टोनेपर मी 
विपमिभ्िित मोग्यवस्तुकी भाति व्याग दे ॥ ५२ ॥ 
प्रीयमाणा नरा यत्र प्रयच्छेयुरयाचिताः 
खस्थचित्तो यसेत्‌ तत्र छतछत्य इवात्मवान्‌ ॥ ५३॥ 
जदाके लोग प्रसन्नतापूर्वक विना मेगि ्ीभिक्चादेतेरहौः 


वँ मनको वशम करनेवाला पुरुप कृतक्स्यकी भोति खस्थ 
चित्त होकर निवास करे ॥ ५३ ॥ 


दण्डो यत्राविनीतेयु सत्कारग्य छृतात्मसखु । 
चरेत्‌ तत्र वसेच्चेव पुण्यश्ीटेषु साधुषु ॥ ५४॥ 
जर्दो उदृण्ड पुसर््ोको दण्ड दिया जाता हो ओर 
जितात्मा पुर्पोका सत्कार करिया जाता होः वर्ह पुण्यशीढ 
भेट पुर्पोके बीच विचरना ओर निवास करना चाद्ये ॥ 


उपखष्टेषु दान्तेषु दुराचारेषु साधुयु । 
अविनीतेषु दुच्धेपु खमहद्‌ दृण्डधारणम्‌ ॥ ५५॥ 
जो जितेन्द्रिय पुरर्पोपर क्रोध जर भ्ठ पुरर्पोपर अत्या- 
चार करते हौ, उदृण्ड ओर लोभी हो, एेसे लोर्गोको जर्द 
अत्यन्त कठोर ओर महान्‌ दण्ड दिया जाता टो, उस देशम 
बिना विचारे निवास करना चाद्ये ॥ ५५॥ 
यन्न राजा धमेनित्यो राज्यं धर्मेण पालयेत्‌ । 
अपास्य कामान्‌ कामेश वसेत्‌ तत्राविचारयन्‌ ॥५६॥ 
जर्होका राजा ` सदा धर्म॑परायण र्टकर धर्मानुखार टी 
राज्यका पालन करता शे ओर सम्पूणं कामनार्थोका खामी 
होकर भी विप्रयमोगवे विग्रुख रता द्य, वरहा भिना कुछ 
सोचे-विचारे निवास करना चादिये ॥ ५६ ॥ 
यथाशीखा हि राजानः सवौन्‌ विषयवासिनः । 
श्रेयसा योजयत्याशु शेयसि श्रत्युपस्थिते ॥ ५७ ॥ 
क्योकि राजाके शील-खभाव जते होते £ वेमे शी प्रजाके 
भी द्यो जते ६। वद अपने कल्याणका अवश्षर उपस्थित 
होनेपर खमस्त प्रजाको मी शीघ्र दी कस्याणकां भागी चना 
देता ४ ॥ ५७ ॥ 
पृच्छतस्ते मया तात शरेय पतदुद्राहतम्‌ । 
न हि शक्यं प्रधानेन भयः संख्यातुमात्मनः ॥ ५८॥ 
तात | मने तुम्हारे प्रदनके अनुसार यद भेयोमार्गका वर्णन 
किया है । पूर्णतया तो आत्मकस्याणकी परिगणना शे दी नष 
सकती ॥ ५८ ॥ 
पवं प्रवतेमालस्य श्चि प्राणिहितात्मनः । 
तपसेवेह वदं भयो व्यक्तं भविष्यति ॥ ५९॥ 
जो इथ प्रक्रारकी शरचिते रहकर जीविका चल्मता १ नौर 


प्राणियकि दितमें मन खगावे रदता ६, उष पुखधको सधर्म. 


रूप तपे अनुषठानसे इष लोकम घ्य परम कल्याणक प्रत्यक्ष 
उपढम्धि दो जायगी ॥ ५९ ॥ 


इति भीमहाभारते शान्तिपव॑णि मोक्षधर्म॑पवंणि श्रेयोवाचिको नाम सादीस्यधिकद्धिशततमोऽध्यायः ॥ २८७ ध 


दस प्रकार भ्रीमद्यामागव दान्तिप्के अन्तमैत मोक्षम परमे श्रेयोमा्ैका प्रतिपादन नामक्‌ 
दरो सी सत्तसीव अध्याय पुरा हुभा ५९८ ७॥ 


"दि ~~ 
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शीमह्यभारते 


अशटरीत्यधिकष्ठिशततमोऽध्यायः 


[ शान्तिपर्वणि 





अरिषटनेमिका राजा सगरको वेराम्योर्पादक मोक्षुविपयक उपदेश 


युधिष्टिर उवान | 
कथं चु युकः पूथिवां चरेदसादविधो चपः । 
नित्यं कैश्च गणेयुंकः संगपादाद्‌ विमुच्यते ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूा--दादाजी ¡ मेरे-जेघा राजा केठे 
खाधन ओर व्यवहारे युक्त होकर पृरथ्वीपर विचरे ओर खदा 
किन गुणौषे सम्पन्न होकर बह आस्तिके बन्धनते भुक्त हो !॥ 
भीष्म उवाच 
अन्न ते वतयिष्ये ऽहमितिहासं पुरातनम्‌ । 
अरिष्नेमिना घरोक्तं सगरायायुपृच्छते ॥ २ ॥ 
भीप्मजीने कहा- राजन्‌ ! इस विषयमे राजा सगरके 
प्रन करनेपर अरिष्टनेमिने जो उत्तर शिया था, वह्‌ प्राचीन 
इतिदा् म त्टं बताऊगा ॥ २॥ 
। तगर उवाच 
कफ शेयः परमं ब्रह्मन्‌ त्वेह खुखमदयुते । 
कथं न शोचेघ्न शरुभ्येदेतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ ३ ॥ 
सगरने पू्ा--्रहमन्‌ | इस जगत्‌ मनुप्य किस 
परम कल्याणकारी कर्म॑का अनुष्ठान करके युखका भागी 
होता है १ तया किल उपायसे उते शोक या क्षोभ प्रास नदी 
होता { यह्‌ मै जानना चादता हूं ॥ ३ ॥ 
भीष्म उवाच 
एवमुक्तस्तदा ताकष्यः सवंशाखरधिदां वरः । 
विबुध्य सम्पदं चाभ्यां सदाक्यमिदमव्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 


भीष्मजी कहते है-राजन्‌ | राजा सगरे इस प्रकार ` 


पूषठनेपर सम्पूणं शाखरोमि भ्ठ तायं ( अरिष्टनेमि ) ने उनमें 
सर्वोत्तम देवी सम्पत्तिके गुण जानकर उनको इस प्रकार 
उत्तम उपदेश दिया--॥ ४॥ 
सुखं मोक्षसुखं रोके न च मूढो ऽवगच्छति । 
प्रसक्तः पु्रपद्युषु धनधान्यसमाङकुखः ॥ ५ ॥ 
ध्वगर | ठलारमे मोक्चका सुत ही यास्नविक सुख रै, 
परंतु जो धनधान्यके उगरजनर्मे व्यग्र तथा पुत्र ओर 
पञ्चभि आसक्त हे, उस मृदु मनुष्यको उसका यथार्थ 
शान नद होता ॥ ५॥ 
खक्तबुदिरशान्तात्मा न शक्यं तश्िकित्सितुम्‌ । 
स्नेदपाशसितो मूढो न स मोश्ाय कर्पते ॥ द ॥ 
निसकी वुद्धि वियरयोमं आवक्त टै, जिसका मन अशान्त 
रता दै, रेमे मनुप्यकी चिक्नितल करनी कठिन टै; क्योकि 


जो स्नेहके बन्धन वधा हुआ दै" बह मूड मोक्ष पानेके च्वि 
योग्य नदीं होता ॥ ६ ॥ 
स्नेदजानिह ते पाशान्‌ वक्ष्यामि श्णु तान्‌ मम । 
सकणकेन शिरसा शक्याः भोतु विजानता ॥ ७ ॥ 
५ तुमह स्नेदजनित बन्धनोका परिचय देता हू, उन्दं 
तुम स्यसे सुनो । भवणेन्दरियसम्पन्न सम्ञदार मनुष्य दी एेसी 
यातोको बुद्धिपूर्वक सुन सकता रै ॥ ७ ॥ 
सम्भाव्य पुरान्‌ काडेन यौवनस्थान्‌ विवेद्य च। 
समथोन्‌ जीवने क्षात्वा मुक्तश्चर यथासुखम्‌ ॥ ८ ॥ 
भसमयानुसार पुरक उत्पन्न करके जब वे जवान हो 
जर्वि तब उनका विवाह कर दो ओर जग्र यह माद्धूम हो जाय 
किः अव ये दूरके सहयोगके भिना ही जीवन-निवाह करने 
समथ ६, तव उनके स्नेद्-पाशवे मुक हो सुशवपू्वंकबि चरो ॥ 
भाया पुत्रवतीं बद्धां खाकितां पु्रवत्सखाम्‌ । 
्षात्वा प्रजहि काठेन परार्थमनुद्य च ॥ ९ ॥ 
(पत्नी पुत्रवती होकर इद्ध हो गयी । अर पुत्रगण उसका 
पान करते ह ओर बह मी पुपर पूणं वात्सल्य रखती ३, 
यह जानकर परम पुरुपाथं मोक्षको अपना लक्ष्य बनाकर 
यथासमय उसका परित्याग कर दे ॥ ९ ॥ 
सापत्यो निरपत्यो वा मुक्तश्चर यथासुखम्‌ । 
इन्द्रियेरिन्दरियाथोस्त्वमञुभूय यथाविधि ॥ १० ॥ 
छृतकौतूहलस्तेयु मुक्तश्चर यथासुखम्‌ । 
धशा-बिधिके अनुसार इन्द्रयोद्वारा इन्द्रियोकि विपर्योका 
अनुमव करके जय तुम उनके खेलको पूरा कर ॒चुको, तब 
सेतान हुई हो चादे न हुईं हे, उनते मुक्त होकर 
सुखपूर्वक विचरो ॥ १०९ ॥ 
उपपत्योपलश्धेषु लोके च समो भव ॥ ११॥ 
'देषेच्छासे जो मी खोकरिक पदाय॑ उपटन्ध हौ, उनमे 
समान माव रक्खो-राग-देष न करो ॥ ११॥ 
पष तावत्‌ समासेन तव संकीर्तितो मया । 
मोक्षाथां विस्तरेणाथ भूयो वयामि तच्छणु ॥ ९२॥ 
“यह्‌ संक्षेपे नि उरं मोक्ष का विपय बताया १। अब 
पुनः इसीको बिलारके साय बता रहा द, सुनो ॥ १२॥ 
स्ता यीतभया लोके चरन्ति सुखिनो नराः। 
सक्तभावा नरास्तत्र न सदायः <: 
भादारंचवाैव ठया दीटपसीरकः। १९॥ ` 
भसक्ताः सुखिनो लोके सक्ताश्चैव विनाशिनः ॥ १५ ॥ 
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मोक्षघरमपर्व ] 





अष्टारीत्यधिकद्वि्ाततमोऽष्यायः 








 श्युक्त पुखष सुखी होते र॑ ओर संसारम निर्भय होकर 


विचरते ४; रितु जिनका चित्त विपर्येति आसक्त शेता ह, 


वे कीडे-मकोड़ोकी भोति आहारका संग्रह करते-करते टौ नष्ट 


हो जाते दै, इसमे संशाय नहीं है; अतः जो आसक्तिसे रदित 


ईःवेष्टी इस सारम सुखी द । आसक्त मनुरष्योका तो 

नाद ही दोता ट ॥ १३-१४॥ 

खजने न च ते चिन्ता कतंब्या मोक्षवुद्धिना । . 

इमे मया विनाभूता भविष्यन्ति कथं त्विति ॥ १५॥ 
व्यदि वुम्दारी बुद्धि मोक्षम ख्गी हदं रै तो वु 

स्वजनेकि विष्ये एेषी चिन्ता नदीं करनी चाहिये कि 

ये मेरे बिना कैवे रहेगे ॥ १५॥ 

, खयसुन्पद्यते जन्तुः खयमेव विवर्धेते ।. 

सुखदुःखे तथा खुत्युं खयमेवाधिगच्छति ॥ १६॥ 
प्राणी स्वयं जन्म ठेता दै, स्वयं ब्रदता ३ ओर स्वयं ही 

सुख-दुःख तथा मूल्युको प्राप्न होता दे ॥ १६ ॥ 

भोजनाच्छादने चैव मात्रा पित्रा च संग्रहम्‌ । 

सखकतेनाधिगच्छन्ति लोके नास्त्यर्तं पुरा ॥ १७॥ 


०मनुष्य पूर्वजन्मके कमोके अनुसार दी भोजन, वलन 
तथा अग्ने माता-पिता द्वारा सग्रह किया हुभा धन प्रस 
करता है । संमारमं जो ऊुछ मिरता दै वह पूवंकृत_कमोके . 





फलके अनिरिक्त कोर वस्तु नहीं दे ॥ १७॥ 

धात्रा विहितभक्ष्याणि सर्वभूतानि मेदिनीम्‌ । 

छो विपरिधावन्ति रक्षितानि सखकमभिः ॥ १८॥ 
-संसारमे सभी प्राणी अपने कमोसि सुरक्षित हो सारी 

पृथ्वीकी दौड लगाते दै ओर विधाताने उनके प्ारन्धके 

अनुसार जो आहार नियत कर दिया रै, उते परास करते ह ॥ 


खयं रृत्िण्डभूतस्य परतन्त्रस्य सवेदा । 
को हेतुः खजनं पोष्टुं रक्षितुं वादात्मनः ॥ १९॥ 
{जो स्वयं ही शरीरकी दृष्टिते मिट्रीका रछदामात्र टः 
सर्वदा परतन्त्र ६, वह अदद मनवाख्मा मनुष्य स्वजर्नोका 
वोषण ओर रक्षण करने कषे समर्थं हो सक्ता १॥।१९॥ 
सजनं हि यद्रा सल्ुर्हन्त्येव तव पयतः । 
छृतेऽपि यत्ने महति तत्र बोद्धग्यमात्मना ॥ २० ॥ 
पव स्वजनको वुम्दारे देलते-देखते मीत मार दी 
ह ओर ठम उन्दं य चानेके लि महान्‌ प्रयक करने 
पर भी सफाड नदीं हो पाते? तत्र इष विषयमे तुदं स्वयं टी यद. 
विचार करना चाये कि मेरी क्या रक्ति दे १ ॥ २०॥ ` 


जीवन्तमपि चैवैनं भरणे. रक्षणे तथा । 
असमाप्ते परित्यज्य पश्चादपि 


२१॥ 
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'वि ये स्वजन जीवित रट ज्ये तो मी इनके भरण 
पोषण ओर संरक्षणका कार्यं समास दोनेषे पठे टी तम इन 
छोड़कर पीछे स्वयं भी तो मर जाओगे ॥ २१॥ 
यदा तं च स्वजनं न क्ास्यसि कदाचन । 
सुजितं दुःखितं वापि नु बोद्धव्यमात्मना ॥*२२॥ 

(अथवा जब्र कों स्वजन मरकर दस खोकते चल 
जायगा, तब उसके विषयमे यद कभी नर्हीं जान सकोगे कि 

सुखी है या दुखी, अतः इत बिपयमे तुरं स्वयं ही 
विचार करना चाद्ये ॥ २२ ॥ 
सृते वा त्वयि जीवे वा यदा भोश््यति वै जनः 
खतं ; नलु युद्ष्वेवं कर्तंज्यं हितमात्मनः ॥:२द; 

तुम जीवित रदो या मर जाओ । तुम्हारा प्रत्येक स्वन 
जब्र अपनी-अपनी करनीका शी फल भोगेगाः तब इस 





ग्रातको जानकर तुम्रं भी अपने कल्याणके ही साधनं 
ल्ग जाना चाये ॥ २३॥ 


पएवं विजानल्छोकेऽसिन्‌ कः कस्येत्यभिनिश्चितः। 

मोक्षे निवेशय मनो ` भूयश्चाप्युपधारय ॥ २४॥ 
(दसा जानकर, इस संसारम कौन किसका है, इ बातका 

भलीरमाति विचार करके अपने मनश मोश्वमे लगा दो ओर 

साथ टी पुनः इख बातपर ध्यान दो ॥ २४॥ 


छुत्पिपासादयो भावा जिता यस्ये दिनः । 


क्रोधो लोभस्तथा मोहः सत्ववान्‌ मुक्त पव सः॥ २५॥ 


(जिसने शुषा, पिपासा, करोषः . कोम _ओर मोह आदि 


. मारवोपर्‌ विजय पा_ ली _दे, बह _सत्वमम्पन्न पुरुप सदा 


मुक्त ही हे ॥ २५॥ 

द्यते पाने तथा खीषु खगयायां चं यो नरः |. 

न भ्रमाद्यति सम्मोहात्‌ सततं मुक्त पत्र सः ॥ २६॥ 
ज मोदवश ज्‌आ, मयपानः, परस््रीसंसलगे तथ मृगया 

आदि व्यसर्नमिं आसक्त होनेका प्रमाद नदीं करतां दै 


बह भी सदा मुक्त ही है ॥ २६ ॥ 


दिवसे दिवसे नाम रात्रौ रात्रौ पुमान्‌ सदा । 
भोक्तव्यमिति यः खिन्नो दोषघुद्धिः स उच्यते ॥२७॥ 
४जो पुरूष सदा प्रत्येक दिन ओर प्रत्येक राजनि मोग 
भोगने या मोजन करनेकी ही चिन्ता पड़कर दुखी रदइता 
४ बह दोषवुद्धिवे युक्त कता दै ॥ २७॥ . 
आत्मभावं तथा सखीषु मुक्तमेव पुनः पुनः । 
यः पदयति सदा युक्तो यथाचन्सु्त पएव सः ॥ २८॥ 
“जो छदा योगयुक्त रटकर श्िर्योके प्रति अपने भाव 
( या आसक्ति ) को देखता १ 


५१९० 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तपणि 





=-= === च्व "~~ 


अर्थात्‌ जिसकी लिरयोके प्रति भोग्यवुद्धि नहीं दोतीः वही 
वासवम मुक्त है ॥ २८॥ 
सम्भवं च विनाशं च भूतानां चेितं तथा 
यस्तत्त्वतो विजानाति लोकेऽ सिय मुक्त एव सः॥ २९॥ 
८जो प्राणि्योके जन्मः मृत्यु ओर वचे्टर्ओको ठीक-छीक 
जानता रै, वह भी इव संषारमे युक्त दी ३॥ २९॥ ` 
परस्थं वाहसहस्रेषु यात्रां चैव कोटिषु । 
भरासादे मञ्चक स्थानं यः पदयति स सुच्यते ॥ ३०॥ 
‹जो जारो ओर करोड़ गाड़ अन्नमेषे केवल एक प्रय 
( पेट भरने समयक ) को टौ अपने _जीवननिर्वाहके यि 
परयात समलता दै (उसठे अधिका संप्र करना नश चाहता) 
तया बड़-से-बड़ महल मोच विछठाने भरकी जगहको ष्टी 
अपने लि पर्यात्त समक्षता ३, ष मुक्त हो जाताहै ॥ ३० ॥ 
सत्युनाभ्यादतं छोकं व्याधिभिश्चोपपीडितम्‌ । 
अदृत्तिकाातं चेव यः पदयति स॒ मुच्यते ॥ ३१॥ 
“जो इस जगत्‌को रोगस पीड़ित, जीविकाके अमायसे 


या ज = जत = `> का 





दुष ओर मूत्युके आधातते नष्ट _ इष॑ आर मूत्युके आषातते नष्ट हआ देखता है, बह मुक्त 


. शो जाताहे॥ ३१ ॥ 

यः परयति स संतुष्टो न पदश्च विहन्यते । 

यश्चाप्यल्पेन संतु लोकेऽस्मिन्‌ मुक्त एव सः ॥ ३२॥ 
“जो एसा देलता दै, ब संतुष्ट एवं युक्त दता है; किव 

जो एेखा नहीं देखता, बह मारा जाता दै--जन्म-मृत्युके (चक्रमे 

पड़ा रता दे । जो थोढेते कामम ही द॒ रदता रै, वह 

इत जगत्‌म यक्त टी दै ॥ ३२॥ ई 

ध द्‌ सवेमिति यश्चानुपद्यति । 

नच पएव सखः ॥ ३३॥ 
“जो इ सम्यणं जगत्‌को अग्नि ओर सोम ( भोक्ता ओर 

भोभ्य ) स्प ही देवता ट ओर स्वयो उनसे भिन्न समक्ता 

टः उसे मायाके अद्भत भाव-सुख-दुःख आदि चछ नर्ी.सकते । 

वद सवया मुक्त टी है ॥ ३३ ॥ 

पयहकशय्या भूमिश्च समाने यस्य देहिनः । 

शाकयश्च करृन्नं च यस्य स्यान्मुक्त एव सः ॥ २४॥ 
भजित देहधारीके चि प्गकी पेज ओौर मूमि-दोनो 

समान हः जो अगढहनीके चावर ओर कोदो आदिको एक-सा 

समञ्षता ह, बद मूक्त ही ६॥ ३४॥ 

क्षोमं च कुराचीरं च कौशेयं वट्कलानि च । 

मादक चम च समं यस्य स्यान्मुक्त एव खः ॥ ३५ ॥ 

` जिषे छिये उनके ब, ङुशङ़े चीर, रेधमी वस, 


पर्क, उनी वस्त्र ओर मूगचरम 
य | सप क वहमी 





पथ्चभूतसमुद्‌भूतं लोकं यश्धाञुपद्यति । 

तथा च वतेते दघरा ङोकेऽस्मिन्‌ सुत एव सः ॥ ६६॥ 
“जो ठतारको पाञ्चभोतिक देखता ओर उस दिके अनुसार 

ही बरताव करता दै, वह भी इस जगत मुक्त ही टे ॥३६॥ 

उखदुःसे समे यस्य ङाभाकाभौ जयाजयौ । 

इ्छादवेषो भयोद्वेगौ सर्वथा सुक्त एव सः ॥ ३७॥ 
` (जिसकी दधमि खल-दुःख, त्मम-दानि, जय पराजय 








सम दै तथा जिसके इच्छा देप, भय ओर उद्वेग सर्वथा नष 


[ चः [ि > 


हो गये दै, वदी मुक्त दै ॥ ३७ ॥ 

र्तमूत्रपुरीषाणां दोपाणां संचयांस्तथा । 

शरीरं दोपवहुरुं दष्टा चैन विसुच्यते ॥ ३८ ॥ 
०यद शरीर क्या दै, यहृत-पे दोरपौका भण्डार । इसमेरक्त; 


मलमूत्र तथा जीर भी अनेक दोरपोका संचय हज है। . 


जो इख यातको देखता ओर समश्चता दै, बह गुक्त हो जाता द| 

वरीपलितसंयोगे कायं वैवरण्यमेद च । 

कम्जभावं च जरया यः पद्वयति स मुच्यते ॥ ३९ ॥ 
दपा आनेपर इस शरीरम छरियं पड़ जाती ६ । 


पिके बा सफेद हो जाते ६। देद दुवली-पतली एवं 
#५. 

कान्तिहीन हो जाती दै तथा कमर धक जानेके कारण सनुष्य 

बड़ा-ला हो जाता है । इन सव वार्तकी ओर जिषकी सदा 





~~ प वह 

भुस्त्वोपधातं काठेन द््दानोपरमं वथा । 

वाधिय धाणमन्दत्यं यः पदयति स सुच्यते ॥ ४० ॥ 
ऽपय _आनेप्‌ सुरुपत्व नट हो आता , ओंलेषि 


्ी दृष्टि रती दै, वह सक्त दो जाता १ ॥ ३९|| 


दिखायी नही देता द, कान बदरे दो जते ई जीर प्रणयि 


उत्यन्त श्रीण टो जाती । इन सव परतोको जो सदा देखता 


ओर इनपर विचार कर विचार करता रद्ता £, बह संसार बन्धनये सक्त 
शे जाता दे ॥ ४० | स 
गतान स्तथा देषानसुरांश्च तथा गतान्‌ । 
लोकादसमात्‌ परं तोकः यः पदयति स सुच्यते ॥ ४१॥ 
“कितने ही रपि, देवता तया अमुर इस श्ढोकसे परलोक 


को चञे गये । जो सदा यह्‌ देखता ओौर 
` स्मरण रखता 
यह मुक्त ए जाता ट ॥ ४९१ ॥ ४ 


प्रभावेरन्वितास्तेस्तैः पार्थिवेन्द्राः सहखराः । 

ये गताः पृथि त्यच्वा इति त्वा धिसुच्यते ॥ ४२॥ 

9 स नरे इस प्ृथ्वीको छोडकर काठके 
चख गयं । इस यातको जानकर 

शे जावा ६॥ ४२॥ + 


इलभोँच्योके क्टेशांश्च सुखभांस्तथा । 
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मोस्षधर्मपवं ] 











दुःखं चैव छुद्ुम्बा्थं यः पदयति स मुच्यते ॥ ४३॥ 
(संतारमे धन दुर्छभ दै ओर क्ेद्य सुखम । कुटुम्बे 





 पाठन-पोपणक्र ल्मे मी जह बहु दुःख उदाना पड़ता. 


क ये न 


यह समर जिसकी दमि रै, बह मुक्त दो जाता द ॥ ४३॥ 
अपत्यानां च वैगुण्यं जनं विशुणमेव च । 
पदयन्‌ भूयिष्ठशो खोकेको मोक्षं नाभिपूज्येव्‌ ॥ ४४॥ 
इइतना ही नही, इस जगत्‌ अपनी सतार्नोकी युणदीनता- 
का दुःख भी देखना पडता द । विपरीत गुणवाले मनुष्योसे 
भी सम्बन्ध ह्यो जाता दै | इस प्रकार जो यहां अधिकांश 
कट ही देखता दै एसा कौन मनुष्य मोक्षका आद्र 
नहीं करेगा १ ॥ ४४ ॥ 
दाल्नाल्खोकाच्च यो बुद्धः सवं पयति मानवः। 
असारमिव माुष्यं सवेथा सुक्त एव सः ॥ ४५॥ 


इवि श्रीमहाभारते 


पएकफोननवत्यधिकद्धिशततमोऽध्यायः 


५१९१ 


जानि जत चक्र क ऋ नाना षप च च क ऋः ऋं ऋक 








“जो मनुष्य शाखेकि अध्ययन तथा लौकिक अनुभवसे 
भी शानसम्पन्न होकर समसन मानव-जगत्‌को सारदीन-सा 
देखता दे, वह सव प्रफारसे मुक्त दी ६ ॥ ४५॥ 


एतच्छुत्वा मम वचो भवांश्चरतु सुतवत्‌ । 
गाहंस्थ्ये यदि वा मोक्षे छता बुद्धिरयिद्वा ॥ ४६॥ 
“मेरे इस वचनको सुनकर तुम अपनी बुद्धिको ग्याकुखतासे 
रदित बनाकर गस्थाभममे या संन्यास-आभममे चदे जहौ 
रहकर मुक्तकी भाति आचरण करोः ॥ ४६ ॥ 
तत्‌ त्य वचनं श्ुत्वा सम्यक्‌ स पृथिवीपतिः। 
मोक्षजैश्च युणेयुंकः पालयामास च प्रजाः ॥ ४७॥ 
राजा सगर अरि्टनेमिके उपयुक्त उपदेशक भलीमति 
सुनकर मोक्षोपयोगी गु्णेसि सम्पन्न हो प्रजाका पालन 
करने रगे ॥ ४७ ॥ । 





दान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि सगरारि्नेमिसंवादेऽ्टरीव्यधिकद्धिरातत मोऽध्यायः ॥ २८८ ॥ 


इस प्रकार भ्रोमहयमारत शान्तिपर्व के अन्तत मेष्ठयर्मपवमे सगर भीर अरिषटनेमिका संबादनिषयक 
दो सौ अ्टवासीरयौः अध्याय पुरा हुभा ॥ २८८ ॥ 





एकोननवत्यधिकद्िशततमोऽष्यायः 
भुशुपुत्र उश्चनाका चरित्र ओर उन्हं शुक्र नामकी प्रापि 


युधिष्टिर उवातर 
ति्ठवे मे सदा तात कोतूदर्मिदं हदि । 
तदहं ोतुभिच्छामि त्वत्तः कुरुपितामह ॥ १ ॥ 
युधि्ठिरने पृद्ा-तात ! ऊुखलके पितामह भरे 
हृदयम चिरकाल यह एक कौतूदल्पूण प्रभ खड़ा दै, जिखका 
समाधान म आपके मुखसे सुनना चादता दं ॥ १ ॥ 
कथं देवर्पिख्डाना सदा काथ्यो महामतिः । 
असुराणां भियकरः सुराणामप्रिये रतः ॥ २ ॥ 
परम बुद्धिमान्‌ कवित्वशम्पन्न देवपिं उशना क्या सद। 
ही असुरोका प्रिय तया देवतार्ओका अप्रिय केम लगे 
रदते ह १॥ २॥ 
वर्धयामास तेजगच किमर्थममितोजसाम्‌ । 
नित्यं षैरनियद्धाश्च दानवाः सुरखन्तमेः ॥ ३ ॥ 
उन्होने अमित तेजस्वी दानर्वोका तेज किंसल्विये बदाया 
दानव तो खदा भढ देवताभकि वाथ यैर ही बोधे रहते ६॥ 
कथं चाप्युशना प्राप दयुक्रत्वममस्दुतिः। 
ऋद्धि च स फथं भ्रातः सवमेतद्‌ वद्ख मे ॥ ४ ॥ 
देबोपम तेजस्वी मुनिवर उशनाकरा नाम च॒क्र क्याष्टो 
गया १ उन्द श्रदधि कैथ प्रा हुईं ? यद सतर पूश्च वताश्ये ॥ 


न याति च ख तेजसी मध्येन नभसः कथम्‌ । 
पतदिच्छामि विश्षातुं निखिदेन पितामह ॥ ५ ॥ 
पितामह | देवपरं उशना दं तो बढ़े तेजस्वी; परंतु वे 
आकादाके यीचसे होकर क्यों नीं जति १ इन सब बारतौको 
म परणरूपसे जानना चाहता हँ ॥ ५ ॥ 
| भीष्म उवाच 
श्टणु राजन्नवहितः सर्वमेतद्‌ यथातथम्‌ । 
यथामति यथा चेतच्छरतपूवं मयानघ ॥ ६॥ 
भीष्मजीने कहा- निष्पाप नरेशच | मेने इन सथ बात 


को पटे जिच तरह सुन रक्ा टै, वद सारा बृत्तान्त अपनी 
बद्धिके अनुतार ययायंस्पवे बता रहा ह, ठम ध्यानपर सुनो ॥ 


एष भागं दायादो सुनिमौन्यो दढववः। 
सुराणां विप्रियकरो निमित्ते कारणात्मके ॥ ७ ॥ 


ये ब्गुपुत्र मुनिवर उशना सग्रके लि माननीय तया 


इदृतापूवंक उत्तम ब्रतका पाठन करने ६ । एक विशेष 
कारण बन जानेते ख होकर ये देवताभाके विरोधी शे गये* || 


9 
` बहते ई, दसी समय भसुरगग देवृतार्ओफो फट प्ुंचाफर 
मृुपरनीके सभमम जाक छिप जाते ये । असुतेने “माता, कष्टवर 


उनी छरण री थी, ओर उन्दनि पुत्र मानकर उन सवशे निर्भय 
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५१९२ 


आमद्दाभारते 


[ शान्तिपवेणि 





इन्द्रोऽथ धनदो राजा यक्षरक्षोऽधिपः सदा 1 
प्रभविष्णुश्च कोशस्य जगतश्च तथा परभुः ॥ ८ ॥ 
उख समय इन्द्र तीनों खोककिं अधीश्वर ये ओर सदा यक्षो 
तथा राक्चसोके अधिपति प्रभावशाली जगद्यति राजा कुबेर 
उनके कोषाष्यक्च मनये गये थे ॥८॥ ` 
तस्यात्मानमथाविदय योगसिद्धो महासुनिः । ` 
सदृष्वा धनपति देवं योगेन हतवान्‌ वसु ॥ ९ ॥ 
योगघिद्ध महामुनि उनाने योगवरते धनाय युरके 
भीतर प्र्ेश करके उन अपने कावूरमे कर छिया ओर उनके 
सारे घनका अपहरण कर लिया ॥ ९ ॥ ` 
हते धने ततः शम न ठेभे धनदस्तथा । 
आपन्नमन्युः रविः सोऽभ्यगात्‌ सुरखन्तमम्‌॥ १०॥ 
धनका अपहरण दो जानेपर कुबेरको चैन नदं पड़ा । 


ये कुपित ओर उद्विग्न होकर देवेश्वर महादेवजीके पास.गये ॥ ` ` 
निबेदथामास तदा शिवायामिततेजसे । 


देवधे्ठाय रद्रा सौम्याय बहुरूपिणे ॥ ११॥ 


उस समय उन्होने अमित तेजखी अनेक रूपधारी शम्यं ` 


एवं शिवसखसरूप देवेश्वर शद्रसे इस प्रकार निवेदन किया-॥ 
योगात्मकेनोशनसा ख्दूध्वा मम हतं वसु । 


योगेनात्मगतं कत्वा निभ्खतश्च मष्टातपाः ॥ १२॥ 


श्रमो | महपिं ` उशना योगबख्ते सम्पन्न ई । उन्दनि 
अपनी शक्तिते सश्च बेदी बनाकर मेरा सारा धन हर छिया | 
वे महान्‌ तपखी तो दै दी, योगबख्वे मुने अपने अधीन करके 
अपना काम बनाकर निकङ गयेः ॥ १२ ॥ 
पतच्छरुत्वा ततः छृद्धो महायोगी मदेश्वरः। 
संरक्तनयनो गजश्डुखमादाय तस्थिवान्‌ ॥ १३॥ 

राजन्‌ | यह सुनकर मशायोगी महेश्वर कुपित शे गये 
ओर ड अखिं क्रिय हाथमे तरिश ठेकर खड़े शे गये ॥ १३॥ 
कासौ कासाविति प्राह गृहीत्वा परमायुधम्‌ । 
उशाना द्रतस्तस्य यभौ श्ात्वा चिकी्पितम्‌ ॥ १४॥ 


कर दिया भा 1 देवता जब अयुरोको" दण्ड देनेके छ्यि उनका पीछा 


करते दए भते, तन शुगुपत्नीपे प्रभाषसे उनके आभम्े रवेश्च नीं 
कर्‌ पाते थे । य्‌ देख समस्त देवतमओंने भगान्‌ बिष्णुदी शरण 
खी 1 ञुबनपाक भगवान्‌ विष्णुने देवतां भौर दैवी-सम्प्तिकी 
राके ठय चक्र उठाया तथा असुरो एवं आमुर भावके उत्यानमे 
योग देजेवाडी श्रगुपत्नीका सिर काट छिया । उस समय मरमेदे बचे 
इ दुर शगुपुत्र उश्नादी छरणमे गये । उद्चना माताफे बधते 
विश्च बे; श्पञ्यि उन्दने मतुरोको अमयदान दे दिया । तमी 
वे देवताजोडी उश्तिके मागषे अचुतोदारा धाद खढी करते रदते ६। 





, उस उत्तम अश्लको लेकर वे सहा बो उठे-“करहो है, 
कहा है बह उशाना ? महादेवजी क्या करना चादते ई यद 
जानकर उदाना उनते दुर हो गये ॥ १४॥ 
सख मदायोगिनो बुद्ध्वा तं योषं वै महात्मनः। 
गतिमागमनं वेत्ति स्थानं चेव ततः प्रभुः ॥ १५॥ 


महायोगी महात्मा भगवान्‌ शिवके उस रोपको समञ्चकर 
वे उनसे दूर हट रये ये, योगसिद्ध उद्ना गमनः, आगमन 
ओर सखानको जानते ये अर्थात्‌ कव हटना चाये, कब आना 
चादिये तथा किस अवस्यमिं कहीं अन्यत्र न जाकर अपने 
स्थानपर ही ठहरे रहना चाष्टिये, इन सब बार्तोको वे अच्छी 
तरह समस्ते थे ॥ १५॥ 


संचिन्त्योप्रेण तपसा महात्मानं महेश्वरम्‌ । 
उद्याना योगसिद्धात्मा शूल्काप्रे भत्यदद्यत ॥ १६॥ 


योगसिद्धात्मा उशना अपनी उग्र तपस्याद्वारा महात्मा 
महेश्वरका चिन्तन करफे उनके निद्यूरुके अग्रभागे 


दिखायी दिये ॥ १६ ॥ 


विक्षातरूपः स तदा तपःसिद्धो ऽथ धन्विना । 

ज्ञात्वा शूं च देवेशः पाणिना समनामयत्‌ ॥ १७॥ 
, तपःतिद्ध , युक्राचायंको उख रूपमे पहचानकर देवेश्वर 

शिवने उन्हे श्ूरपर सित जानकर अपने धनुषयुक्त शयते 

उस श्रूको का दिया ॥ १७॥ 

आनतनाथ शुलेन पाणिनामिततेजसा । 

पिनाकमिति चोवाच द्यूलमुम्रायुधः भसुः ॥ १८॥ 

जवर अमित तेजस्वी शूल उनके शाथसे मुडकर धनुषके 

रूपमे परिणत हो राया, तव उग्र धनु्ध॑र मगवान्‌ शिबने 

पाणिसे आनत होनेके कारण उस द्ूलको "पिनाक कषा॥१८॥ 

पाणिमध्यगतं द॒ भार्गवं तमुमापतिः । 

आस्यं विचृत्य ककुदी पाणिना भराक्षिपच्छनैः ॥ १९॥ 
उसके मुनेके साय ही भृगुपुत्र उशना उनके हाथमे 

आ गये, उशनाको हदायमे आया देख देवेश्वर उमावत्छभ 

भगवान्‌ शिवने मह फा लिया ओौर धीरे दाथका धका 

देकर उशनाको मखके भीतर डाठ दिया ॥ १९ | ` 

ख तु प्रविष्ट उराना कोष्ठं माहेश्वरं सुः । 

भ्यचरब्यापि तत्रासौ महात्मा शृगुनन्द्नः ॥ २० ॥ 
महादेवजीके परमं सकर प्रभावद्याखी महामना भृगुनन्दन 

उशना उसके भीतर सब्र ओर विचरन खगे ॥ २० ॥ 


युधिष्ठिर उवाच ` 


ह . व्यचरद्‌ राजन्तुशाना तस्य धीमतः । 


देबदेवस्य कि चाकार्पीन्महादयुतिः ॥ २९१ ॥ 
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मोक्षधमेपवै ] 


पकोननवस्यधिकद्धिश्चषततमो ऽध्यायः 


५१९३ 


वव 


युधिष्ठिरने पूष्ा--राजन्‌ ! मदातेजस्वी उदनाने 
बुद्धिमान्‌ देवाधिदेव मकशदेवजीके उदरमं किस्य विचरण 
किया ओर वौ क्या किया १॥ २१॥ 


भीष्म उवाच 
पुरा सो ऽन्तज्जल्गतः स्थाणुभूतो महाव्रतः ॥ 
वपीणामभवद्‌ राजन्‌ भ्युतान्यवुदानि च ॥ २५॥ 
भीष्मजीने कहा--नरेधर । प्राचीनकाले मदान्‌ 
वरतधारी महादेवजी जख्के मीतर दठे काठकी भोति लर 
भावे खड़े हो ला्खो-भर्बो वर्पततक तपस्या करते रदे ॥२२॥ 
उदतिष्ठत्‌ तपस्तप्त्वा दुश्चरं च महाहृदात्‌ । 
ततो देवातिदेवस्तं ब्रह्मा वै समसपंत ॥ २३॥ 
वह दुष्कर तपस्या पूरी करके जग्र॒ वे जलकरे उस 
महान्‌ सरोवरे बाहर म्िकिठेः तग्र देवदेव ब्रह्माजी 
उनके पास गये ॥ २३॥ 
तपोब्दधिमपुच्छचचच कुशलं चेवमव्ययः। 
तपः सुचीर्णमिति च प्रोवाच बृषभध्वजः ॥ २७ ॥ 
अविनाशी ब्रह्माजीने उनकी तपोडद्धिका ङुशल- 
समाचार पृष्ठा । तश्र भगवान्‌ इृपमध्वजने यह बताया किं 
भेरी तपस्या भलीभाति सम्पन्न हदो गयीः ॥ २४॥ 
तत्संयोगेन चदि चाप्यपद्यत स तु शंकरः । 
महामतिरचिन्त्यात्मा सत्यधम॑ंरतः सद्‌ा ॥ २५॥ 
तसश्चात्‌ परम बुद्धिमान्‌, अचिन्त्यस्वरूप ओर सदा 
सत्यधर्मपरायण महादेवजीने अपनी तपस्याके सम्पकसे उशनाकी 
तपस्यामे भी दद्धि हुई देखी ॥ २५॥ 
स तेनाढ्यो महायोगी तपसा च धनेन च । 
व्यराजत महाराज निषु लोकेषु वीर्यवान ॥ २६॥ 
महाराज ! महायोगी उशना उख तपस्यारूप धनखे 
सम्पन्न एवं शक्तिदयाखी हो तीनों लोकमि प्रकाशित होने लगे ॥ 
वतः पिनाकी योगात्मा ध्यानयोगं समाविशत्‌ । 
उदाना तु समुद्धिस्नो निलिल्ये जटरे ततः ॥ २७॥ 
तदनन्तर पिनाकथारी योगी महदेवने ध्यान च्गाया । 
डस खमय उदाना अत्यन्त उद्निगन टो उनके उदरे ही 
विखीन हने खो ॥ २७॥ 
तुष्टाव च महायोगी देवं तत्रस्थ प्व च । 
निःसारं काह्वमाणः स तेन स प्रतिहन्यते ॥ २८॥ 
महायोगी उशनाने वरं रहकर महादेवजीकी स्तुति की । बे 
निकल्नेका मागं चाहते ये; परंतु महादेवजी उनकी गतिको 
प्रतिहत कर देते ये ॥ २८ ॥ 
उदाना तुं तथोधाच जटरस्थो महामुनिः । 


मम ० ३२, २२-- 


प्रसादं मे कुखष्वेति पुनः पुनररिदम ॥ २९ ॥ 
शत्रुदमन नरेश ¡ तथ उदरमरं दी रहकर महामुनि 

उश्नाने महादेवजीते बारंबार प्रार्थना की-- प्रमो ! मञ्चपर 

कूपा कीजिये ॥ २९॥ 

तसुवाच महादेवो गच्छ शिद्रनेन मोक्षणम्‌ । 

इति सर्वाणि सोतांसि ख्द्ध्वा त्रिद्श्ापुङ्गवः ॥ ३० ॥ 
तत्र॒ मदादेवजीने उनले कदा-'धिदनके मागसे दी 

तुम्हारा उद्धार दोगा, अतः उसीसे निकलो ।› एसा कष्टकर 

देवेश्वर शिवने अन्य सारे द्वार रोक दिये ॥ ३० ॥ 

अपद्यमानस्तद्‌ द्वारं स्वतः पिदितो सुनिः। 

पर्यक्रामद्‌ दह्यमान इतश्चेतश्च तेजसा ॥ ३९ ॥ 
सब ओससे पिरे हृएट मुनिवर उशना उश्च शिदनद्वारको 

देख नद पाते थे । अतः भगवान्‌ शङ्करे तेज दग्ध होते 

ह्य वे उदम ही इधर-उधर चकर काटने कगे ॥ ३१॥ 

ख यै निष्ठम्य दिदनेन श्ुक्रत्वमभिपेदिवान्‌ । 

कार्येण तेन॒ नभसो नाध्यगच्छत मध्यतः ॥ ३२ ॥ 
तस्पश्चात्‌ वे शिदनके द्वारे निकलकर ष्टसा बाहर आ 

गये । उस द्वारसे निकल्नेके कारण दी उनक्रा नाम श्यक्र 

(बीयं ) हयो गया । यदी कारण है जिसे वे आकाशके बीचते 

होकर नीं निकर्ते ॥ ३२ ॥ 

विनिष्कान्तं तु तं दष्टा ज्वरन्तमिव तेजसा ॥ 

भवो सेषसमाबिएः श्चूखोद्यतकरः स्थितः ॥ २३३ ॥ 
बाहर निकलने पर शुक्र अपने तेजपे प्रञ्वह्ित-से हो रदे 

थे । उन उस अवस्थामं देखकर हाथमे त्रिश्च लेकर खद 

हुए भगवान्‌ शिव पुनः रोपते भर गये ॥ ३३ ॥ 

अवारयत तं देवी छरुद्धं पद्यपति पतिम्‌ । 

पुतरत्वमगमव्‌ देव्या वारिते शंकरे च सः ॥ ३४॥ 
उस खमय देवी पार्वतीने कुपित हुए अपने पतिदेव मगवान्‌ 

पडयुपतिको रोका । देवी द्वारा भगवान्‌. शङ्करके रोक दिये 

जानेपर श॒क्रा चार्यं उनफे पुत्रभावको प्रा हए ॥ ३४ ॥ 

दव्युवाच 
हिंसनीयस्त्वया नैव मम पुत्रत्वमागतः । 
न हि देबोदरत्‌ कश्चिन्निःखतो नादाख्च्छति ॥ ३५ ॥ 
` देवी पार्बतीने कहा-पमो { अत्र यद शक मेरा पुत्र 

हो गया; अतः आक इसका विना्च नदीं करना चादिये। 

देव | ओ आपके उदरे निकला टोः एेसा कों भी पुरुष 

विनाश्चको नदी प्रा हयो सकता ॥ ३५ ॥. 


ततः प्रीतो भवो देष्याः प्रदसंद्चेदमश्रवीत्‌ 
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महाभारते 


[ शान्तिपवंणि 








गच्छत्वेष यथाकाममिति राजन्‌ पुनः पुनः ॥ ३६॥ 
राजन्‌ | यह सुनकर महादेवजी पावती जीपर यहुत प्रसन्न 

हए ओर हसते हए बारंार फटने ठगे-- “अग्र॒ यह जहो 

चादे जा सकता दै, ॥ २६ ॥ 

ततः प्रणम्य वरदं देवं देवीमुमां तथा । 

उशना भ्राप तद्धीमान्‌ गतिमिणं महामुनिः ॥ ३७ ॥ 
तदनन्तर शुद्धिमान्‌ महामुनि शरुक्राचार्यने वरदायक 





देवता मदादेवजी तथा ` उमदेवीको प्रणाम करके अभीष्ट 

गति प्राप्त करली ॥ ३७ ॥ ` 

पतत्‌ ते कथितं तात भागंवस्य महात्मनः । 

चरितं भरतश्च यन्मां त्वं परिपृच्छसि ॥ २८॥ 
भरतश्रेष्ठ | तात युधिष्ठिर ! तुमने जेवा सु्चसे पूछा था? 

उसके अनुसार मने यह महात्मा श्गुपुत्र शुक्राचार्यका चरित्र 

तुमरे कद सुनाया ॥ ३८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षघमंपर्वणि भवभाग॑वसमागमे एकोननवत्यधिकद्विशततमोऽभ्यायः ॥२८९॥ 


इस प्रकार भीमदाभारत दान्तिपवैके अन्तत मेष्टथमपर्वमे महदिवजी ओर शुकाचायंका समागमनिषयक 
दो सौ नबासीर्वेः अध्याय पुरा हुभा ॥ २८९ ॥ 


नवत्यधिकटठिराततमोऽध्यायः 


पराशरगीताक्रा आरम्भ-पराश्चर मुनिका राजा जनफको 
करथाणक्री प्रा्धिके साधनका उपदेश 


युधिष्ठिर उवाच 


अतः परं महाबाहो यच््रैयस्तद्‌ वदस् मे । 
न वप्याम्यस्रतस्येव वचसस्ते पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने कहा- महाग्राह पितामह ! अव इसके 
बाद जो भी कल्याणःप्राप्तिका उपाय होः बह मुन्ने बतादये । 
जेषे अभूत पीनेघे मन नी भरताः उसी तरह आपके वचन 
सुननेषे मुञ्चे वृप्ति नदी दोती ६॥ १ ॥ 
कि कमं पुरुषः छृत्या शमं पुरुषसत्तम । 
श्रेयः परमवाभ्नोति भरेत्य चे च तद्‌ घद्‌ ॥ २ ॥ 
पुरुषप्रवर | इसीलिि म पृक्ता दँ करि पुरुष कौन-वा 
श्युभ कर्म करे तो उमे इथ सोक ओर परलोके मी परम 
कस्याणकी प्रात्ति हो सकती 2 यह सुरे मतानेकी 
कृपा करं ॥ २॥ । 
भप्म उवाच 
अन्न ते घतयिष्यामि यथापूव महायशाः । 
पराद्ारं महात्मानं पप्रच्छ नृपः ॥ २ ॥ 
भीप्मजीने का-- युधिष्ठिर ¡ इ विपर्यये मी मं 
तदं पर्ववत्‌ एक प्राचीन प्रसङ्ग ॒सुनाञगा । एक रमय 
महायशस्वी राजा जनकने मात्मा परादार मुनिते ¶ा-॥३॥ 
कि भयः सर्वभूतानामसिर्छोके परत्र च । 
यद्‌ भवेत्‌ भतिपत्तव्यं तद्‌ भवान्‌ प्रवीतुमे ॥ ४ ॥ 
५मुने ! कौन सी एेसी बस्तु १, जो समस्त प्राणि्योकि चयि 
इषटोक ओर परलोके मी कर्याणकारी एवं जानने 
योग्य ६ ! उसे भप पन्च वादये, ॥ ४ ॥ 


ततः स तपसा युक्तः स्वधमविधानवित्‌ । 
चपायाञुग्रहमना सुनिबोक्यमथाव्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 


त्र सम्पूणं धरमेकि विधानको जाननेवाले वे तपसी मुनि 
राजा जनकपर अनुग्रह करने शी इच्छासे इस प्रकार बोडे ॥ 


परा्चर उवाच 
धमं पव छतः भेयानिह खोके परत्र च । 
तस्नाद्धि परमं नास्ति यथा प्राहुमंनीपिणः ॥ ६ ॥ 


पराशरजीने कहा- राजन्‌ ! जेता किं मनीपी पुरषो 
फा कथन द, धर्मम ही मिषिपूर्वक़ अनुष्ठान करिया जाय तो 


वद दइदोफ ओर परलयोकमे मी कल्याणश्ारी दता । उसे 
. बद्कर दूषा कोई भेयका उत्तम साधन नदी दे ॥ ६ ॥ 





मि गि नी 


प्रतिपद्य नयो धरम खगंखोके महीयते । 
धमौत्मक्तः कर्मविधिरदहिनां चृपसन्तम ॥- ७ ॥ 
दपभरेष्ठ ! धर्मको जानकर उसका आभय ठेनेवाज 
मनुष्य स्वगतमेकमं सम्मानित होता ह । दम जो (सत्यं बद्‌; 
धमे चर्‌, यजेत, जुहुयात्‌" इत्यादि वाक्यो दरारा मतु्प्योका 
कतेव्य-विधान क्या गया टैः वही धर्मका लक्षण ३ ॥ ७॥ 
तस्िन्नाधमिणः सन्तः खकमीणीह कुर्वते ॥ ८ ॥ 
सभी आभमेकि खोग उश धर्मम ही सित रहकर इस 
जगत्‌ अपने-अपने कर्मकरा अनुष्टान करते ४ ॥ ८॥ 
चतुविधा हि खोकेऽसिन्‌ यात्रा तात विधीयते । 
मत्या यत्रावतिष्ठन्ते सा च कामात्‌ प्रवतेते ॥ ९ ॥ 


तात ! इ8 लोकम चार प्रकारकी जीविकाका विधान द 
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मोक्षधर्मपवं ] नवत्यधिकदविशततमोऽध्यायः ५१९९५ 
-------------------((नन ज जजजजजजजवज=== 
( बाह्मणके स्वि यजादि कराकर दक्षिणा ठेनाः क्षत्रियके ल्विि लोकयात्राथयश्चेव शब्दो वेदाथ्यः छतः 1 
कर लेनाः व्यक षि लेती आदि करना ओर चद्के च्वि शान्त्यथं मनसस्तात नतद्‌ चृद्धाञुशासनम्‌ ॥ ९५॥ 
तीनो वर्णोकी सेवा करना ) । मनुष्य इन्दं चार प्रकारकी तात | नासिक लोग ज यद कदते द किं खोकयात्राके 
जीविकाओका आभय ठेकर रहते ६ । वद जीविका देवेच्छा- निर्वाह ओर मनकी शान्तिके स्वि येदोक्त श्दौको माण 
ते चरती हे ॥ ९॥ माना गया ह अर्थात्‌ वेद्मि जो क्म करनेका विधान दैः वह 
सखुरताखु्‌तं क्म॑नियेष्य विविधैः क्रमैः । तो अषमर्थं पुर्यो जीनिकानिर्बादफे च्वि दै ओर जो 
द्दार्धप्रविभक्तानां भूतानां वहुधा गतिः ॥ १० ॥ क च. क कमनी ह दै स 
य ४ क्र 9 प्रत्‌ यहम 
जो प्राणी नाना प्रकारके क्रमते पुण्य ओर पापकर्मका म ५ 








४ नदीं है; क्योकिः पतञ्जलि आदि ज्ञान दध पुरपोनि एसा उप- 
सेवन करके पञ्चत्वको प्राप्र द्ये गये ई अर्थात्‌ स्थूल शरीर देय नरी रिया हे ( पवभ्नकन जातयायुमो गा 
इस सूत्रके द्वारा जाति ८ जन्म )› आयु ओर सुख-दुःखस्प 
मोगको पव॑त कर्मका पर बताया दै ) ॥ १५ ॥ 
चश्चुपा मनखा वाचा कमणा च चतुविधम्‌ । 
कुख्ते यादं कमं तादशं प्रतिपद्यते ॥ १६॥ 

मनुष्य नेत्र, मन, वाणी ओर क्रियाके द्वारा चार प्रकारः. 


व 1 त ता 


केकर्म करता 2 ओर ओैसा कमं करता टै, वेता दी उसका 


का स्याग कर देते ई उनको भिलनेवाली गति नाना प्रकारकी 
यतायी गयी है ॥ १० ॥ | 
सौवर्णं राजतं चापि यथा भाण्डं निपिच्यते । 
तथा निपिच्यते जन्तुः पूवेकर्मवशायुगः ॥ ११॥ 
जते तबे आदिके यर्तरनोपर जब्र सोने ओर ्चोदीकी 
करर चदा दी जाती दैः तव्र वे वैते दी दिखायी देने लगते 
है, उसी प्रकार पूवं कमोकि वशीभूत प्राणी पूवंकृत कमते 
छित रदता है ( पुण्यकम॑से डिश होनेके कारण वह्‌ सुखी 
होता दै ओर पापस डिक्त हेनेके कारण उसे दुःख उटाना 
पड़ता हे ) ॥ १२१ ॥ ॑ 
नावीजालजायते किचिष्नारृत्वा खखमेधते। ` 
खुछृतेर्विन्दते सौख्यं प्राप्य देहक्षयं नरः ॥ १२॥ . 
जते विना मीजके कोई अङ्कुर वेदा नदीं होता, उसी 
प्रकार पुण्यकर्म किये बिना कोई सुखी या समृद्धिशाल्दी नहीं 
हये सकता; अतः मनुष्य देहत्यागके पश्चात्‌ पुण्यकमकि एटसे 
ही सुख पाता ह ॥ १२॥ 


दैवं तात न पदयामि नास्ति दैवस्य साधनम्‌ । 
खभावतो हि संसिद्धा देवगन्धर्वदानवाः ॥ १३॥ 
तात | इस विषयमे नास्तिक कते दै ५ प्रारग्धको 
मरस्यक्च नष्टं देख पाता तथा प्रारग्घके अस्तिस्वका सूचक 
अनुमानप्रमाण मी नीं है । भित देवताः गन्धव ओर 
दानव आदि योनिर्या तो स्वमावसे ही प्रास होती ४ ॥१३॥ 
परेत्य जाविरृतं कमं न स्मरन्ति सदा जनाः। 
ते वै स्य फलप्रासौ कम चापि चतुर्विधम्‌ ॥ १४॥ 
हके उत्तरम यद कहा जा सकता टै कि मरकर ये 
हुए प्राणी पूर्वनन्मरमे क्रिये हु कमेोको सदेव याद नहीं रल 
छकते । कितु जग किसी पूर्कृत कमक एक प्रात होता ह, 
तबवेष्टी छोग सदा ( मन, वाणीः नेत्र ओर श्िवाद्रारा 
किये हप ) चार प्रकारके कर्माका स्मरण करते ई--अर्थात्‌ 
यह कदते ६ फि भनि पूवं जन्ममे कोई एेधा कमं रिया देगा 
जिका फल इस स्पर्मे प्राप्त हुआ ट ॥ १४॥ 
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फक पाता 7 ॥ १६ ॥ 


निरन्तरं च मिं च छभते कमं पार्थिव । > 
करटयाणं यदि वा पापं न तु नाशोऽस्य चिद्यते ॥ १७ हि 

राजन्‌ | मनुष्य कर्मके फलरूपसे कभी केवर सुखः कमी 
सुखदुःख दोर्नोको एक साय प्राप्त करता दै । पुण्य या पाप 
कोदभी कमं क्यो न दोः पछ भोगे धिना उसका नाश 
नष्ट होता ॥ १७ ॥ 


कदाचित्‌ सुरतं तात कूरटस्थमिव तिष्ठति । 
मज्जमानस्य संसारे यावद्‌ दुःखाद्‌ विमुच्यते ॥ १८ ॥ 
ततो दुःखक्षयं त्वा खतं कमं सेवते । 


 खरृतक्षयाद्‌ दुष्छृतं तद्‌ विद्धि मचजाधिप॥ १९ ॥ 


तात ! संसार-सागरमं दषते हृष्ट मनुप्यका पुण्यकर्म 
कमी-कमी तबतक स्थिर-जैसां रहता है, जयतक फि दुःखत 
उसका छुटकारा नदीं हो जाता ३ । तदनन्तर दुःखका भोग 
समाप्त कर टेनेपर जीव अपने पुण्य कर्मके फलका उपभोग 
आरम्म करता  । जब पुण्यकां भी श्चय टो जाता है तव 
फिर वह पापका एल भोगता ह । नरेश्वर | इस भातको 
तुम अच्छी तरष्ट समश्च खो ॥ १८-१९ ॥ 


द्मः क्षमा श्रतिस्तेजः संतोषः सत्यवादिता। 


हीरर्दिसाच्यसनिता दाक्ष्यं चेति सुखावहाः ॥ २० ~ ` 


इन्द्रियसंयमः, श्वमा, पर्य, तेअ, संतोष, सत्यमापणः 
खजा, अर्दिसाः दव्य सनका अमाव तथा दश्चता-ये सब सुख 
देनेयाडे ६ ॥ २० ॥ 
दुष्त सुते चापि न जन्तुनिंयतो भधेत्‌। 
नित्यं मनःसमाधाने प्रयतेत विचक्षणः ॥ २१॥ 


॥। 


~ 


५१९६ श्रीमष्टाभारते [ शान्तिपवेणि 

जव 
विश्‌ पुरुपको जीवनपर्मन्त पाप या पुण्यम मी आसक्त उती निन्द कर्मम लगा रहता है वह उपहासका पात्र 

न दोकर अपने मनक परमात्माके ध्यानम लगानेका प्रयज्ञ॒ _ होता दे॥ २४॥ ~ 

करना चाये ॥ २१॥ भीरू रजन्यो ब्राह्मणः सर्वभक्षो 

नायं स सुतं इष्छतं चापि सेवते । २ वेदयो ऽनीषहावान्‌ दीनवणां ऽखसख्च। 

करोति यादशं कम॑ तादशं प्रतिपद्यते ॥ ९२ ॥^ म डीन + 
जीव दू कथि हए चम अथवा अगम कर्मो नह नी स न 

भोगता, बह स्वयं ॐसा कमं करता द वैषा ही पक पाता ॥ मुखां वक्ता ~र. राषम्‌। 

सुखदुःखे समाधाय पुमानन्येन गच्छति । दद र्वतो पान्ति रथस 


अन्येनैव जनः सर्वः संगतो यश्च पार्थिवः ॥ २३॥ 
विवेकी पुखप सुख ओर दुःखको अपने भीतर विलीन 

करके अन्य मागंसे अर्थात्‌ मोक्षप्राध्िके मागंद्वारा चरता १ । 

जो खी, पुत्र ओर धन आदिमे आतक्त ै वे सगर संखारी 

जीव उससे भिन्न वू टी मारगपर चलते ६; अतः जन्मते 

ओर मरते रहते ॥ २३॥ | 

परेषां यद्सयेत न तत्‌ कुर्यात्‌ खयं नरः । 

यो हास युस्तथायुक्तः सोऽवहासं नियच्छति ॥ २४॥ 


मनुभ्य वूसरेके जिस कमक निन्दा करे, उसको स्यं न रखनैवाल 
मीन करे। जो दूसरेकी निन्दा तो करता ए; 


यश्चायुक्तः स्नेददीनः प्रजासु ॥ २६॥ 


राजन्‌ { डरपोक क्षत्रियः ( भद्ष्यामक््यका विचार न करके ) 
सय कुछ खानेवाला बराह्मणः धनोपाजनकी चेष्टसे रहित या 





अकरमंण्य वेदय, आलसी श्चद्र, उत्तम गुणेति रदित विदान्‌ 


सदाचारका पालन न करनेवास्म कुखीन पुरुषः सत्यसे श्र 
हआ धार्मिक _ पुरुषः दुराचारिणी खी, विषयासक्तं योगी 








केवल अपने स्यि भोजन बनानेवात्म मनुष्यः मूर्खं वक्ता 


राजाते रदित रार तथा अजितेन्द्रिय होकर प्रजाके प्रति स्नेह 
_न रखनेवात्म राजा-ये सबर-के-सव्र दोकके योग्य ई अर्थात्‌ 


| रिति खयं निन्दनीय ई ॥ २५२६ ॥ 
इति श्रीमहाभारते दान्तिपवंणि मोक्षधमंपर्वणि पराशरगीतायां नवस्यधिकद्विराततमोऽध्यायः ॥ २९० ॥ 
इ भरहमर भोमहामारत दान्तिपवके अन्तगेत मेकषमैपवमे पराशरगीताबिषयङन दो सौ नन्धवौ अध्याय पूरा हुआ ॥ २५० ॥ 





एकनवत्यधिकट्िराततमोऽष्यायः 
परादारगीता--कमेफलकी अनिवार्यता तथा पुण्यकर्म ला 


प्राद्र उवाच 

मनोरथरथं पराप्य शइन्द्रियाख्यहयं नरः । 
रदिमभिशौनसम्भूतेयों गच्छति स बुद्धिमान्‌ ॥ १ ॥ 

पराशरजी कहते ह--राजन्‌ ! इन्द्ियल्प षोडसि 
युक्त मनोमय ( सृष्टम शरीर ) एक रथ टै । जञानाकार इृ्तिरयौ 
ही इस रथके घोईडोकी बागडोर ई । इन उपकरणोसि युक्त 
रथपर आर्द्‌ होकर जो पुरुप यात्रा करता दै, वह 
बुद्धिमान्‌ ६ ॥ १॥ 
खेवाऽऽभितेन मनसा शृत्तिहीनस्य शास्यते । 
द्विजातिदस्तान्निचरेत्तान तु तुल्यात्‌ परस्परात्‌ ॥ २ ॥ 

ज मनुय इन्दर्योकी गष दत्तिते रदित ( अन्तर्मुल ) 
एकर ईश्वरी शरणमे गये हए मनक दारा उनकी उपासना 
करता दै, उसकी बह उपाषना शर्ट समश्री जाती ह । ेसी 
उपना किसी विद्वान्‌ एवं भक्त ब्ाक्षणके वरद हसते 


ही उपलभ्य होती १। समान योग्यतावाटे आपसके लोगो 
उखकी प्राप्ति नदं होती ॥ २॥ | 


आयुनं खलम छच्ण्या नावकपेद्‌ विराम्पते । 
उत्कपोयं प्रयतेत नरः पुण्येन कर्मणा ॥ ३ ॥ 
भजानाय । मनुपय.धरीरकी आयु सुखम्‌ न है--बह 
| य 
दुखम्‌ बस्तु हे, उसे पाकर आत्मा नीच सत” उत पाकर आतमाको नीचे नही _गिराना 


चाये । मनुप्यको चाहिये छि -- € । मनुष्य चाहिये फ बह पुण्यकर्म अनुनद्ाय 


आस्माके उत्थानके ल्य सदा प्रयत करता उत्थान (छव षदा प्रयत करता रहे ॥ ३ || 
------- करता रहे ॥ 
च्णेभ्यो हि परिध््टो न वै सम्मानमर्हति । 
नतु स ४ राज्ञसं कम्रं सेवते ॥ ४ ॥ 
जो मनुष्य करके वणते भ्रष्ट हो जाता 2, वह 
कदापि सम्मान पानके योग्य न्दी ६ै। इसके सिवा जो 


मनुष्व सत्वगुणके द्वारा सत्कार पाकर ~ 
षन कले लाच फ्रि राजस कर्मक 


वह्‌ मी सम्मानके योग्य नहीं 2 ॥ 
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मोक्षधमेपवं ] 





वणांत्कर्षमवाप्नोति नरः पुण्येन कर्मणा । 
दुकभं तमखज्ध्वा हि हन्यात्‌ पापेन कर्मणा ॥. ५ ॥ 
पुण्य कर्मपे ही मनुष्य उत्तम वर्णे जन्म पाता दै। 
पापीके छियि वह्‌ अव्यन्त दुभ १ । वह उसे न पाकर अपने 
पापकर्मके द्वारा अपना ही नाश करता हे ॥ ५॥ 
अज्ञानाद्धि छृतं पापं ` तपसेवाभिनि्णुदेत्‌ 
पापं हि कमं फङति पापमेव खयं छतम्‌ । 
तस्मात्‌ पापं न सेवेत कमं दुःखफलोदयम्‌ ॥ ६ ॥ 
अनजानमे जो पाप बन जाय उसे तपस्याके 
द्वारा नष्ट कर दे; क्योकि अपना क्रिया हआ पाप कमं 
पापरूप दुःखके रूपमे ही फटता रै । अतः दुःखमय 
फल देनेवाञे पापकमंक्रा कदापि सेवन न करे ॥ ६ ॥ 
पापानुबन्धं यत्‌ कमं यद्यपि स्यान्महाफलम्‌ 1 
तन्न सेवेत मेधावी श्युचिः कुश्िनं यथा ॥ ७ ॥ 
पापते सम्बन्ध रखनेवात्म जो कमं दै, उसका कितना 
ही बड़ा लौकिक सुखल्प फल कयो न हो, बुद्धिमान्‌ पुरुप 


= ~ ~ ---~ कक कक 


उसका कदापि सेवन न करे । बह उवते उ तदह वृर रदे, 


जैसे पवित्र मनुष्य चाण्डाक्ते ॥ ७ ॥ 
क कष्टमचुपदयामि फलं पापस्य कर्मणः । 


धत्यापन्नस्य हि ततो नात्मा तावद्‌ विरोचते ॥ ८ ॥ . 


क्या पापकर्मका कोई दुःखदायकं फर मं देता हं १ 
अर्थात्‌ नही देखता । रेस मानकर पापम प्रदृतच्च दृ 
मनुष्यको परमात्माका चिन्तन अच्छा नदीं क्गता ॥ ८ ॥ 
प्रत्यापत्तिश्च यस्येह बालिशस्य न जायते 1 
तस्यापि खमदांस्तापः प्रस्थितस्योपज्ञायते ॥ ९ ॥ 

इस संसारम जि मूख को तच्वज्ञानकी प्राति नदीं 
होती, उस मनुप्यको पररोकम जानेपर मदान्‌. स्ता 
भोगना पड़ता दै ॥ ९ ॥ 
विरक्त शोध्यते वलं न तु ृष्णोपसंदितम्‌ 1 
प्रयत्नेन मवुष्येन्द्र॒ पापमेवं निबोध मे ॥ १०॥ 

नरेन्द्र ! यिना रगा हुआ वसन धोनेसे खच्छ दो जाता 
परित जो कार रंग रगा हो वह्‌ प्रयत करनेसे भी सफेद्‌ 
नही ह्येता; पापको भी एेा ही समञ्ञो । उल्का रंग भी जददी 
नही उतरता ६ ॥ १० ॥ 
खयं त्वा तु यः पापं यभमेवादुतिष्टति । 
प्रायधित्तं नरः कतुमुभयं सोऽद्चुत पृथक्‌ ॥ ६१॥ 
ञो स्वयं जान यू्षकृर पाप करनैके पश्चात्‌ उक्र 
प्रायभ्िते उदेश्यते युम कर्मकरा अनुष्ठान फरता दै वड 
चम ओर अगन दोना एयक्‌ एयक प भोगता ॥ 


पकनवत्यधिकदविदाततमो ऽध्यायः 








अज्ञानात्‌ तु छतां हिसामर्दिसा व्यपकपंति । 
ब्राह्मणाः शाखनिरदेदादित्यादुवंह्यवादिनः॥ १२॥ 
तथा कामछतं नास्य वि्दिसेवाकर्पति । 
इत्याहुब्रह्यशाखश्षा ब्राह्यणा बहयवादिनः ॥ १३.॥ 
अनजान जो षा हो जाती दैः उसे अर्िसा-तका 
पालन दूर कर देता है । ब्रह्मवादी ब्राहमण शाल्ञकी आशाके 
अनुशार एेसा ही कदते द; भरतु स्वेच्छासे किय हुए ईिखामय 
पापकमंको अरिंश्ाका बत भी दूर नदीं कर सकता । एसा वेद- 
शाके शाताः वेदका उपदेश देनेवाके ाहर्णोका कथन ३॥ 
अहं तु तावत्‌ पदथामि कमं यद्‌ वतंते तम्‌ । 
गुणयुक्त प्रकाशं वा पपेनायुपसंदितम्‌ ॥ १४॥ 
परंतु रमतो रेषा देखता हँ कि जो कर्म किया गया 
वह्‌ पुण्यदा या पापयुक्तः प्रकररूपमं क्रिया गया दहो या 


क त = च शाः = ता 


छिपाकर ( तथा जान-वू्चकरर किया गया हो या अनजानमे ), 
-नह अपना फर अवद्य देता दी दे ॥ १४॥ 





यथा सक्ष्माणि कमणि फटन्तीह यथातथम्‌ । 
बुद्धियुक्तानि तानीह रतानि मनसा सह ॥ १५॥ 
भवत्यदटपफं कमं सेवितं नित्यमुटयणम्‌ । 
अबुद्धिपूर्वं धर्म छतमूग्रेण कर्मणा ॥ १६॥ 
धरमज्ञ राजा जनक [जैसे मनसे सोच-विचारकर बुदिद्राय 
निश्चय करे जो स्थूक या रुक्म कर्म य्ह पयि जाते ४ 
वे यथायोग्य फल अवदय दैते ६, उसी प्रकार दिखा आदि 
उग्र कर्मके द्वारा अनजाने किया हुभा भयंकर पाप यदि 
सदा यनता रदे तो उका फल भी मिख्ता ष्टी 2; अन्तर 
इतना दी १ करि जान वृङ्ञकर कयि हुए कर्मकी अवेश्चा उसका 
फल बहुत कम दो जाता 2 ॥ १५-१६ ॥ 
छतानि यानि कमोणि दैवतेमुनिभिस्तथा । 
न चरेत्‌ तानि धमोत्मा श्रुत्वा चापि न कुत्सयेत्‌॥१७॥ 


देवताओं ओर मनियोद्वारा जो अनुचित क्म॑किये गये 
दा» घमामा पुखध उनका अनुकरण न करे ओर उन कमो. 
को सुनकर भी उन देवता आदिकी निन्दा मी न करे ॥१७॥ 
संचिन्त्य मनसा राजन विदित्वा शक्यमात्मनः। 
करोति यः श्युभं कमं स यै भद्राणि पद्यति ॥ १८॥ 

राजन्‌. ! ज मनुष्य मनसे सूत्र सी च विचारकरः अभक 
काम मुञ्चते हो सकेगा या नी" इसका निश्चय करके श्मकमंका 
अनुष्ठान करता द, वद अवध्य टी अपनी भद्रं देखता ३॥ 
नवे कपाटे सलि संन्यस्तं हीयते यथा । 
नवेतरे तथाभावं प्राप्नोति सुलभावितम्‌ ॥ १९॥ 

जञेसे नये ग्ने दए कच्चे धदेमं रक्ला दुभा जछ नष्ट 
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५१९८ 


महाभारते 


[ शान्तिपवंणि 








हो जाता है; परंतु पके-पकाये षडेम रला हुआ ज्यो-का तयो 
बना रहता हैः उसी प्रकार परिपक्व विञ्यद्ध अन्तःकरणमें 
सम्पादित सुखदायक शमकमं निश्चल रदते हं ॥ १९ ॥ 
सतोयेऽन्यत्‌ तु यत्‌ तोयं तस्मिन्नेव भ्रसिच्यते 1 
बद्धे वृद्धिमवाप्नोति सङके सकिरं यथा ॥ २०॥ 
एवं कमोणि यानीह बुद्धियुक्तानि पार्थिव । 
सम्रानि चैव. यानीह तानि पुण्यतमान्यपि ॥ २९१॥ 

राजन्‌ ! उसी जखयुक्त पक्फे घड़भे यदि दूसरा जल 
डात्म जाय तो पाघ्रम रला हुभआा पदटेका जल ओर नया 
ढाल हुभा जढ- दोनो मिरूकर बद्‌ जाते दै ओर इस प्रकार 
बह घड़ा अधिक जटसे सम्पन्न हो जाता £, उसी तरह 
यह विवेकपूवक किये हुए जो पुण्य कमं सेचित्‌ ई, उन्दीके 
समान जो नये पुण्यकरमे किये जाते ६ वे दोना मिलकर 
अधिक पुण्यतम कमं हयो जाते ६ ( ओर उनके द्वारा वह 
युख्प महन्‌ पुण्यात्मा हो जाता द ) ॥ २०-२१॥ 

राक्षा जेतव्याः शात्रवश्चो्नताश्च 
सम्यक्‌ कतग्यं पालनं च प्रजानाम्‌ 





अग्निद्चेयो यहभिश्चापि यक्ै- 
रन्त्ये मध्ये वा वनमाधित्य स्थेयम्‌।२२] 
नरेश्वर ! राजाको चाये किं बह बे हुए शुभकरो 
जीते | प्रजाका न्यायपूरवक पालन करे । नाना प्रकारके यर्ञ- 
द्वारा अग्निदेवको तृप्त करे तथा वैराग्य होनेपर मध्यम 
अवसाम अथवा अन्तिम अवस्था वनम जाकर रहे ॥ 
दमान्वितः पुरूषो ध्मशीखोˆ 
भूतानि चात्मानभिचालुपद्येत्‌ 1 
गरीयसः पूजयेदात्मद्यक्त्या 
सत्येन रदीटेन सुखं नरेन्द्र ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! प्रत्येक पुरुपको इन्द्रियषंयमी ओर धर्मात्मा 
होकर समस्त प्राणिर्योको अपने ही समान समञ्चना चाद्ये । 
जो विद्या, तप॒ ओर अवस्थाने अपनेसे वड़े हौ अथवा 
गुख कोरिके रोग हौ, उन सबकी यथाशक्ति पूजा करनी 
च्ादिये । सत्यभाषण ओर अच्छे आचार-बिारसे ही 
सुख मिर्ता है ॥ २३ ॥ 


इति भीमदाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधमंपव॑णि पराश्चरगीतायां एकनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ ३९१ ॥ 
इस रकार भीमहामारत दान्तिपतरके अन्त मोष्षषमंपदमे प्राररमतबिपयक दो सौ इक्यानवेवे। अप्याय पुरा हुमा ॥२०.९] 
------- 


दिनवत्यधिकदटिशततमोऽध्यायः 
पराश्ररगीता--धर्मोपार्जित धनी श्रेष्ठता, अतिथि-सत्कारकफा महस्व, पोच प्रकारके ऋणेसे छटनी 
विधि, भगवत्सवनकी महिमा एवं सदाचार तथा गुरुजर्नोकी सेवासे महान्‌ काम 


पराश्चर उवाच 
कः कस्य चोपकुखते कश्च कस्मै भ्रयच्छति। 
प्राणी करोत्ययं कमं सर्वमात्माथमात्मना ॥ २ ॥ 
पराहारजी कहते ह--राजन्‌ | कोन फिका उपकार 


करता है ओर कौन किको देता दै १ यह प्राणी सारा काय॑ यदाया_गया_ हो, उको यल्नपू 


खयं अपने ही लय करता ३ ॥ १ ॥ 

गौरेण परित्यक्तं निःस्नेहं परिवर्जयेत्‌ । 

सोदर्यं ्रातरमपि किमुतान्यं पृथग्जनम्‌ ॥ २ ॥ 
अपना सगा भारं भी यदि अपने भेष स्वभावका ओर 

सनेहका त्याग कर दे तो लोग उसको त्याग देते ६} पिर दूसरे 

किसी साधारण मनुष्यकी तो बात टी क्या ॥ २॥ 

विरि्टस्य विद्य तुल्यौ दानप्रतिग्रहौ । 

तयोः पुण्यतरं दानं त्‌ द्विजस्य भयच्छतः॥ ३ ॥ 


भ पुखपको दिया हुआ दान जीर भे पुर्षे प्रात 
दुभा प्रतिप्र-न दोनौका महस्य बरावर द तो भी इन 


शोनित ब्रामण विये पतिप्रह खकार केकी अकष 





दान देना अधिक्‌ पुण्यमय माना गया दे ॥ ३ ॥ 


स्यायागतं धनं चेव न्यायेनेव विवर्धितम्‌ । 
सर्य यज्मास्थाय धमो्थमिति निश्चयः ॥ ४॥ 
जो धन न्याये प्रात किया गया हो ओर न्याये टी 
पक _ ध्मंके उदेद्यसे 
चाये रखना चाहिये । यदी र्मशाखरका निश्वय १ ॥ ४॥ 
न धमौथीं शंसेन कमेणा धनमञज॑येत्‌। 
शक्तितः सवेकायाणि ङयोश्रदिमनुसरेत्‌ ॥ ५ ॥ 
घमं चाहनेवाडे पुरुपकर ब्रूरकरम$ द्वारा घनका उपार्जन 
नी करना चादिये । अपनी दाक्तिके अनुसार समस्त शुम 
कमं करे | धन बदानेकी चिन्तामे न पड़ ॥ ५॥ 
अपो हि प्रयतः शीतास्तापिता ज्वलनेन वा। 
शकतितोऽतिथयेदत्वाश्चुधातौयादलते फलम्‌ ॥ ६ ॥ 


जो मोखमका बिचार करके शपनी शक्तिके अनु 
के अनुसार प्यास 
ओर भूखे अतिथि ठंडा या गरम किया हुभा जल ओर 
न्न पवित्रमावते अपण करता दै, वह्‌ उत्तम फ पाता दै ॥ 
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मोक्षधर्मपर्व ] द्विनवत्यधिकद्धिशततमो ऽध्यायः ५१९९ 
रन्तिदेवेन रोके सिद्धिः प्राप्ता महत्मना। उनके श॒क्रत्वको प्राप्त शो उसी नामते प्रसिद्ध हुए । साथ ही 


फलपत्रैरथो मूङै्युनीनर्यित्वाश्च सः ॥ ७ ॥ 
मदात्मा राजा रन्तिदेवने फल-मूर ओर पत्तौसे ऋषपि- 
मुनियोका पूजन किया था । दइसीसे उन्दं बह सिद्धि प्राप्त 
हुई जिषकी सब्र रोग अभिखषा रखते ६ ॥ ७॥ 
तैरेव फङ्पतरैश्च स॒ माटरमतोपयव्‌ । 
तस्मारलेभे परं स्थानं शेग्योऽपि पृथिवीपतिः ॥ ८ ॥ 
पृथ्वीपाखक महाराज शेग्यने मी उन फल ओर प्रसि 
ही माठर मुनिकरो संतुष्ट करिया थाः जिसे उन्दं उत्तम रोककी 
प्राति हई ॥ ८॥ 
देवतातिथिभूत्येभ्यः पिठ्भ्यश्चात्मनस्तथा । 
ऋणवान्‌ जायते मत्यंस्तस्मादद्रणतां चजेत्‌॥ ९ ॥ 
प्रत्येक मनुष्य देवता, अतिथि, भरण-पोपणके योग्य 
कुटुम्बीजनः, पितर तथा अपने-आपका भी ऋणी होकर जन्म 
छेता है; अतः उसे उस ऋणसे मुक्त होनेका यल करना चाहिये ॥ 
खाध्यायेन महर्पिभ्यो देवेभ्यो यक्चषक्मणा। 
पिद्भ्यः आद्धदानेन वचणामभ्यचेनेन च ॥ १०॥ 








वेद-शास्रोका खाध्याय करके ऋ पिर्योकेः यश्-कमदाय 


देवताभकिः भाद ओर दाने पितररोके तथा खागत-सत्कार, 


काको = क उक क = = = "=== ~ [ ~ ~~~ ~ क 


सेवा आदिशे अतिथिर्योके णमे छुटकारा होता टे ॥ १० ॥ 
चाचा देपावदायंण पाखनेनात्मनोऽपि च। 

यथावद्‌ शृत्यवगैस्य चिकींत्‌ कमे आदितः ॥ ११॥ 

इसी प्रकार वेद-वाणीके पठन, भवण एवं मननसेः यज्च- 

दोप अच्नके भोजनसे तथा जीर्वोकी रश्चा करनेसे मनुष्य अपने 

णस भक्त होता है । भरणीय कुटुम्बीजनॐ पालन-पोपणका 


आरम्भे ही प्रबन्ध करना चाये । इते उनके ऋणप मी 


ऋक = करकः ऋ च = 
[ ` क 


मुक्ति हो जाती है ॥ ११ ॥ 

प्रयत्नेन च संसिद्धा धनँरपि विवर्जिताः। 

सम्यग्घुत्वा इतवद सुनयः सिद्धिमागताः॥ १२॥ 
च्रुपि-मुनियोके पास धन नरी था तो भी बे अपने प्रयल- 

ते ्ी सिद्ध हो गये । उरन्ेने विधिपूर्वकं अग्निरत्र करके 

षिद्धि प्राप्तकी यी॥ १२॥ 

विश्वामित्रस्य पुतरत्वश्रचीकतनयोऽगमत्‌। 

ऋग्भिः स्तुत्वा महावादो देवान घे यक्षभागिनः॥ १३॥ 
महावाहो ! च चीकके पुत्र यम माग ठेनेवाढे देवतारभ 

की वेद-मर्ोद्ारा स्तुति करके विश्वामित्रके पुत्र हो गये ॥ 

गतः शयफत्वसुशाना देवदेवग्रसादनात्‌। 

देवीं स्तुत्वा तु गगने मोदते यदास वृतः ॥ १४॥ 
महरि उशना देवाधिदेव महादेवजीको प्रवन्न करके 








पावंतीदेवीकी स्तुति करके वे यशस्वी मुनि आकाश्चमे ग्रदर्पते 

सित दो आनन्द भोग रदे ६ ॥ १४॥ 

असितो देवख्श्चैव वथा नारदपर्वतौ । 

कक्षीवान्‌ जामदग्न्यश्च यमस्ताण्ड्यस्तथाऽऽत्मवान्‌ ॥ 

चसि्ठो जमदग्निश्च विश्वामिषोऽधिरेव च । 

भरद्वाजो दरिदमश्ुः कुण्डधारः शुतथवाः ॥ १६॥ 

पते महर्पयः स्तुत्वा विप्णुमभ्भिः समाहिताः । 

लेभिरे तपसा सिद्धि थसाद्‌ात्‌ तस्य धीमतः ॥ १७॥ 
अपित्‌ देषर, नारद, पवंतः कक्षीवान्‌, जमदग्निनन्दन 

परद्युरामः मनको वशम रखनेवाङे ताण्ड्यः वसिष्ट, जमदग्नि 

विश्वामित्र, अत्रि, भरद्वाजः हरिदमशु, कुण्डधार . तथा शरुत- 

भवा-इन मदपिरयनि एकाग्रचित्त हो वेदकी श्रूचार्ओद्रारा 

भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति करके उन्दी बुद्धिमान्‌ भीदरिकी कृपा- 

से तपस्या करके सिद्धिः प्राप्त कर खी ॥ १५-१७॥ 

अनदीश्वा्हतां भ्राताः सन्तः स्तुत्वा तमेव ह । 

न तु बृदधिमिदान्विच्छेत्‌ कमं रत्वा जुगष्सितम्‌॥ १८॥ 
जो पूजाके योग्य नदीं येः वे मी भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति 

करके पूजनीय संत होकर उन्दीको प्रास दो गये । इस रूोकर्म 

निन्दनीय आचरण करके किसीको भी अपने अभ्युदयकी 

आशया नटीं रखनी चाधि ॥ १८॥ 

येऽथौ धंणते सत्या येऽधमंण धिगस्तु तान्‌। 

ध्म वै शाश्वतं छोके न जह्याद्‌ धनकाङ्घया ॥ १९. ॥ 
धमंका पान कर्ते हुए टी जो धन प्राप होता ४, वष्टी 

सद्या धन दै । जो अधर्मे प्राप्त ्टोता ४ वश धन तो धिक्षार 

देने योग्य टै । संसारम धनकी इच्छापे शाश्वत धर्मका त्याग कमी 

नीं करना चाद्ये ॥ १९॥ 

आदिताञिषठिं धमोत्मा यः स पुण्यङ्दुत्तमः। 

चेदा हि सवं राजेन्द्र स्थितासिष्वन्निषु भभो ॥ २०॥ 
राजेन्दर । जो प्रतिदिन अग्निहोत्र करता है, वटी धर्मात्मा 

है ओर वद पुण्यकर्म करेवार्धमि शर ६ । प्रभो | सम्पूर्णं 

वेद दक्षिणः आहवनीय तथा गादपत्य-इन तीन अग्निर्यो 

म दी सित ई॥ २० ॥ 

स चाप्यरन्या्ितो विप्रः परिया यस्य न हीयते। 

यो हयानादिताग्नित्वमग्निद्योतं न निष्कियम्‌ ॥ २१॥ 
जिघका सदाचार एवं सत्कमं कभी शप्त नद होता; 

वह्‌ ब्राह्मण ( अग्निहोत्र न करनेपर मी ) अग्निदोश्री टी है। 

घदाचारका टीक-टीक पाडन होनेपर भग्निदोत्र न हो सके 

तो भी अच्छा; कितु सदाचार्का स्याग कफे केवल अग्निः 
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होत्र करना कदापि कल्याणकारी नहीं हे ॥ २१ ॥ 
अग्निरात्मा च माता च पिता जनयिता तथा । 
गुडश्च नरशादृंक परिचय यथातथम्‌ ॥ २२॥ 
पुरषर्ठिह ! अग्नि, आत्मा, माता, जन्म॒ देनेवाले पिता 
तथा गुख-इन सबकी यथायोग्य सेवा करनी चाद्ये ॥ २२॥ 
मानं त्यक्त्वा यो नरो वृद्धसेवी 
विदान्‌ छ्ीवः पद्यति भ्रीतियोगात्‌। 





भ्रीम्ाभारते 


[ शान्तिपवेणि 


दाक्ष्येण हीनो धमैगु्तो नदान्तो 
रोके ऽस्मिन्‌ वै पूज्यते सद्धिययः॥ २३॥ 
जो अभिमानका स्याग करके बद्ध पुरर्पोकी सेवा करता; 





विद्धान्‌ एवं काम-भोगमे अनासक्तं होकर सवको प्रेमभावसे 


| +~ 


देखता, मनम चतुराई न रखकर धर्मम संलन रहता ओर 


दुसररोका दमन या हिं नदीं करता दै, बह मनुष्य इस लोकम 
भेट हे तथा सत्पुरुप मी उसका आदर करते ई ॥ २३ ॥ 





इति श्रीमहाभारते शान्तिपव॑णि मोक्षधमंपवंणि पराश्चरगीतायां हिनवस्यधिकद्विदाततमोऽध्यायः ॥२९२ ॥ 
शस प्रकार भीमहामारत शन्तिपवके अन्तत मोक्ष्यमम्‌ पराारणीताबिपयक दो स बानवेवः अध्याय पूरा हुभा ॥ २९२ ॥ 





तरिनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 
परा्षरगीता-शद्रके रिय सेवागृत्तिकी प्रधानता, सत्सङ्खकी महिमा 
ओर चारो बणंकि ध्पारनका मद 


प्रद्र उवाच 


इत्ति; सक्ाराद्‌ वर्णभ्यस्जिभ्यो हीनस्य दोभना। 

प्रीत्योपनीता निर्दि धर्मिष्ठान्‌ कुरते सदा ॥ १ ॥ 
परादारजी कहते ह- जन्‌ | श्द्रके द्यि तीनो 

वर्णोकी सेथासे जीवन.निर्वाह करना ही सब्रते उत्तम है। शद्रे 

व्यि निर्दिष्ट केवादृत्तिका यदि वे प्रेमपूर्वक पालन करे तो 

बह सदा उन्हं धर्मिष्ठ यनाती ३ ॥ १ ॥ 

बृत्तिदचे्ास्ति शरस्य पिद्पेतामही शवा । 

न षृचि परतो मागेच्छुश्चु पां तु प्रयोजयेत्‌ ॥ २ ॥ 
यदि श्चद्रके पाल बाप-दारदोक्य दिया हुआ जीविद्मका 

कोड निभरित साधन नटीं ४ तो दह दुषरी भ्रिसी दृचतिका 

अनुसंधान न करे । तीनों बर्णोक़ी सेवाको ही जीविका 

उपयोगमे खये ॥ २ ॥ 

सद्भिस्तु सह संसगः शोभत धर्मददिाभिः। 

नित्यं सबोखवस्थाखु नासद्धिरिति मे मतिः ॥ ३ ॥ 
वपि रवार सतृश्पोकि संगमं रहना सदा 

शरेष्ठ, परतु किसी भी ददाम कभी दए पुर्यो उन्न ` 

अच्छा नही हेः यह मेरा दद्‌ निश्चय दै॥३॥ ` ` 

यथोदयगिरौ द्रभ्यं संनिकर्येण दीप्यते । 

तथा सत्सनिक्पंण हीनवर्णांऽपि दीप्यते ॥ ४ ॥ 
जे संका सामीप्य भरातत हेनेवे उदयाचल पर्वती 

सेक बस्तु चमक उटती टै उसी भकार लाधु पुखपेकि 


निकट रेषे नीच वर्णका मनुष्य भी 
शेने ठगता ६ ॥ ४॥ १ भित 








यादरोन हि वणेन भाव्यते शयुद्कमम्बरम्‌ । 
तादशं छुरुते रूपमेतदेवमवेहि मे ॥ ५ ॥ 
दवेत वल्को जसे रगमें रंगा जाता दै, वह वैसा ही रूप 
धारण कर लेता है । इसी प्रकार जैसा सङ्ग किया जातां धारण कर छता द । इरी प्रकार जैसा सन्न किया जाता ६. 
वैसा ही रंग अपने ऊपर चदता ३ । यह यातं मुञ्चते अच्छी 


तरह समञ्च खो ॥ ५ ॥ 


तसराद्‌ गुणेणु रज्येथा मा दोषेषु कदाचन । 
अनित्यमिह मत्योनां जीवितं दि चटढाचलम्‌ ॥ ६ ॥ 
श्वल्ये तुम गुरो ्ौ अनुराग रक्लो, दोप कभी 
नई क्योकि यहा मनुयोका जीवन अनित्य ओर चश्चर १ 
सखे वा यष्टि वा दुःखे वर्तमानो विचक्षणः। 
यश्चिनोति श्युभान्ये् स तन्बाणीह पदयति ॥ ७ ॥ 
ज विद्वान्‌ सुख अयव। दुःखम रहकर भी सदा श्चुभ- 
कर्मका ही अनुष्ठान करता 2 वदी यह शन्नो देखता 
ओर समक्ता है ॥ ७ ॥ 
धमदपेतं यत्‌ कम॑ यद्यपि स्यान्महाफलम्‌ । 
न तत्‌ सेवेत मेधावी न तद्धितमिहोच्यते ॥ ८ ॥ 
धके विपरीत कर्म यदि. दौङिक दृ ० त कम यदि खोकिक्‌ टट बहुत ्मभदायक्‌ ` 
शे ता भ बुद्धिमान्‌ पुरुषको उसका सेवन नसं >> ~व मान्‌ परपङो उसका सेवन नदी करना चाष्थि; 


क्योकि उसे इस अगते हितकर नही बताया जता ६ ॥ ८ ॥ 


(धर्मेण सदितं यत्‌ त॒ भवेवर्पफलोद्यम्‌ 
<छद्रयम्‌ 
ठ कमात्यन्तं सुखावहम्‌ ॥ ) 
हत्वा गासहन्ञाणि चपो दद्यादरक्षिता । 
स शब्द्मानफलभाग्‌ यजा भवति तस्करः ॥ ९ ॥ 
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मोक्षधमेपव ] 





जो कायं धर्मके अनुकूर होः बह अस्प लामदायक 


_होनेपर भी निःशङ्क होकर कर लने योग्य दै; करयोकि वह 


अन्तम अत्यन्त सुख देनेवात्म् होता दै । जो राजा दूसरोकी 
हजारो गौरथ छीनकर दान करता ६ ओर प्रजाकी रश्चा नदीं 
करता, वह नाममात्रका ही दानी ओर राजा दै । वास्तवमें 
तो वद चोर ओर डाकू है ॥ ९॥ 
खयम्भूरखजच्चाभ्रे धातारं लोकसत्ृतम्‌ । 
धाताख्जत्‌ पुत्रमेकं खोकानां धारणे रतम्‌॥ १० ॥ 
ईश्वरने सथसे पदृठे लोकपूजित ब्रह्माको उत्पन्न किया । 
ह्ला एक पुत्र ( पर्जन्य ) को जन्म दिया? जो सम्पूणं लोकरको 
धारण करनेमे तत्पर ह ॥ १० ॥ 
तमर्चयित्वा यैदयस्तु कूयोदत्यर्थसृद्धिमत्‌ । 
रक्षितव्यं तु राजन्येखपयोज्यं द्विजातिभिः ॥ १९१ ॥ 


अजिदधैरदाठकोधेहव्यकग्यप्रयोक्तभि । 
शुद्रैनिमोजंनं कार्यमेवं धमां न नरयति ॥ १२॥ 
उसीकी पूजा करके वैश्यको चाद्ये कि खेती ओर पञ्च- 


पालन आदिके द्वारा उसे अस्यन्त समृद्धिशाी बनाये । 
राजाको उसकी रक्षा करनी चाये ओर बादमणोको चाद्ये 
किं वे कुटिरताः शटता एवं क्रोधको त्यागकर हव्य-कम्यका 
प्रयोग करते हुए उस अन्न-धनका यज्च ८ स्योकदितके कायं ) 
मं सदुपयोग कर । शद्रोको यश्ञभूमि तथा बरैवर्णिकके रोको 
प्ञाङ़-बुहारकर साफ रखना चाहिये । एेखा करनेसे धमका 
नाद्य नदीं होता ॥ ११-१२॥ 
अ्रणष्टे ततो घमं भवन्ति छुलिताः प्रजाः । 
सुखेन तासां राजेन्द्र मोदन्ते दिवि देवताः ॥ १३ ॥ 
धर्मका नाद्य न होकर उसका पाख्न होता रहे तो सारी 
प्रजा सुखी होती दै । राजेन्द्र | प्रजारभके सुखी होनेपर खमे 
देवता भी प्रसन्न रहते ६ ॥ १३ ॥ 
तस्माद्‌ यो रक्षति चपः ख धममेणेति पूज्यते । 
अधात चापि यो विप्रो वेश्यो यश्चाजंने रतः ॥ २४॥ 
यश्च द्युद्रः खततं नियतन्द्रियः 
अतोऽन्यथा मनुष्येच्ध खधमात्‌ परिहीयते ॥ १५॥ 
जो राजा धमपूवंक परजाकी रक्षा करता १, वह उस 


= = क चकः ऋ कः 


धर्माचरेणके कारण ह रोके पनित होता टै । इसी प्रकार जो 


बराह्मण धर्मपू्वक स्वाध्याय करता दै, जो वेश्य धमके अनुखार 


("8 क 


धनोपा्जनमें तत्पर रहता दै तथा जो द्र जितेन्द्रिय भावस. 
रहकर सर्वदा द्विजातिर्योकी सेवा करता द, वे सभी अपने- 
अपने धरमाचरणक्रे कारण लोश्रमें सम्मानित दोते ६ । नरेन्द्र | 


का या ताता कः क 


जति ६ ॥ १४-१५॥ 


प्राणसंतापनिर्दिएः काकिण्योऽपि महाफलाः । 
न्यायेनोपाजिता दन्ताः किमुतान्याः सदस्रशः ॥ १६॥ 
म्रा्णोको कष्ट देकर भी यदि न्याये कमायी हुईं थोड़ी 
सी कौदर्योकरा मी दान किया जाय तो ये मान्‌ पक देनेवाली 
होती ईं; फिर जो द्री वस्तु इजारोकी संख्याम दी जाती ई” 


कतित ~ { 


उनकी तो बात ही क्या दै॥ १६॥ 
सरछरत्य हि दिजातिभ्यो यो ददाति नसधिपः। 
यादशं तादशं नित्यमश्चाति फरमूजितम्‌ ॥ १७॥ 
जो राजा ब्राह्म्णोका सत्कार करके उन जेसा दान देता 
दै, वैसे ही उत्तम फलका वह सदा दी उपभोग करता ६ ॥ 
अभिगम्य च तत्‌ तुए-या दत्तमादुरभिष्डुतम्‌ । 
याचितेन तु यद्‌ दत्तं तदाहुमध्यमं बुधाः ॥ १८॥ 
स्वयं ही ब्राक्षणके पास जकर उसे तुष्ट करते दुष्ट जो 
दान दिया जाता है, उसे प्रशंसनीय--उन्तम बताया गया ह ओर 
याचना करनेपर जो कुछ दिया जाता टै, उसे धिद्वान्‌ युर 
मभ्यम भेणीका दान कहते ई ॥ १८ ॥ 
अवक्षया दीयते यत्‌ तथैवाभद्धयापि वा । 
तमाहुरधमं दानं मुनयः सत्यवादिनः ॥ १९ ॥ 
अतिक्रामेन्मज्मानो विविधेन नरः सद्‌ा 1 ` 
तथा प्रयत्नं कुर्वीत यथा सुच्येत खंधयात्‌ ॥ २०:॥ 
अवदेखना अथवा अशभ्रद्धासे जो कुछ दिया जाता दै; 
उसे सत्यवादी ृनियेनि अघम भेणीका दान कषा दै । इ्षता 
हुआ मनुष्य जि तरह नाना प्रकारके उपायद्वारा समुद्रसे पार 
दो जाता ६ वेसे ही ठुमको भी सदा एमा भरयतन करना चादिये 
जिस प्रकार संकारवमरद्रते द्ुटकारा मिट ॥ १९-२० ॥ 


दमन द्ोभते विप्रः क्षन्नियो विजयन तु। 
अनन वेदयः द्रस्तु नित्यं दाद्येण शोभते ॥ २९१ ॥ 
ब्राह्मण इन्द्ियषयमसे; त्रिय युद्धम विजय पानेसे; 


9 च क च ` चका ज 9 


वैश्य न्यायपू्वक उपाजित धने ओर शूद्र सदा सेवकाय 





कुदाक्ताका परिचय दैनेते शोभा पाता ॥ २१ ॥ 





इति ीमष्टाभारते श्ान्तिपवंणि मोक्षधमंपर॑णि पराशञरगीवायां त्रिनवस्यधिकद्धिशततमोऽप्यायः ॥ २९३ ॥ 
इस्‌ श्रकार भरीमदामारत शान्तिप्वके अन्तमैत मोषटचर्मपमे परादारगपत्ाबिष्यक दो सी 
तिरानयेर्थ भष्याय पूरा हुभा॥ २९३ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठा १ शोक भिङाकर कुछ २२ शेक दै ) 


"वि 0) 


म० स° ३--२, २३ 
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श्रीमहाभारते 








~ णीयो 


चतुर्नवत्यधिकष्िराततमोऽध्यायः 
पराश्रगीता-त्राह्मण ओर शद्रकी जीविका, निन्दनीय कमेकि त्यागी आज्ञा, मलुष्यामे 
आसुरमावकी उत्पत्ति ओंर भगवान्‌ शिषके द्वारा उसका निवारण तथा 
खधमेके अनुसार कतंन्यपारनका आदेश्च 


पराद्यर्‌ उवाच 


भरतिपरहागता विप्रे क्षत्रिये युधि निजिताः। 

वेद्ये न्यायाजितादचेव इद्रे शुश्चषयाजिताः ॥ २ ॥ 

खरपाप्यथोः भरास्यन्ते ध्म॑स्याथं महाफदाः। 
परादारजी कहते ह राजन्‌! ्ाह्णके यहो ग्तिग्रहस 


मिम हुआ, छत्रियके घर युद्धसे जीतकर सया हु भा, वैश्यके पास 


[न आ च या = ~ ------ 


न्मयपूरवक ( सती आदिते ) कमाया भा ओर चरके महँ 


[ = क 


तेवासे रातत हुआ योडा-व भी धन दो तो उधकी बड़ी 


[> ॥ यि 





प्रदंसा दोती टै तया धरमंके कार्म उसका उपयोग हो तो बह 


महान्‌ फल देनेवाला होता दै ॥ १३ ॥ 
नित्यं घ्रयाणां वणौनां शुश्रूषुः शद्ध उच्यते ॥ २ ॥ 
क्षत्रधमो यैदयधमौ नावृत्तिः पतते द्विजः । 
दयुद्रधमो यदा तु स्यात्‌ तदा पतति ये दविजः ॥ ३ ॥ 
शूद्रको तीनो वर्णका नित्य सेवक बताया जाता १। यदि 
ब्राह्मण जीविकाके अमावमं क्षन्निय अथवा वैदयके धर्मसे 
जीवन-निर्वाह करे तो बह प्रतितं नदीं होता 2; भरतु जव 
वह शद्रके धर्मंको अपनाता हैः तब तत्का पतित हो जाता १॥ 
वाणिज्यं पाद्यपाल्यं च तथा शिट्पोपजीवनम्‌। 
दयद्रस्यापि विधीयन्ते यदा बृत्तिनं जायत ॥ ४ ॥ 
जग शुद्र सेषाग्ृच्तिपे जीविका न चङ सके, तब उसके 
लिये भी व्यापारः प्द्यपाठन तथा दित्पकल्म आदिते जीवन- 
निरवाद केकी आज्ञा है ॥ ४ ॥ 
रङ्गावतरणं चेव तथा रूपोपजीवनम्‌ । 
मद्यमांसोपजीव्यं च विक्रयं लोहचर्मणोः ॥ ५ ॥ 
अपूर्विणा न कतैव्यं कमं रोके विगर्हितम्‌ । 
छृतपूं तु त्यजतो महान्‌ धमं इति श्युतिः ॥ ६ ॥ 
रंगमञ्चपर छी आदिके वेषमे उत्तरकर नाचना या खे 
दिखाना, बहुरूपियेका काम करनाः मदिरा ओर माघ बेचकर 
जीविका चाना तथा सरह ओर चमद़ेकी विक्र करना--ये 
सब काम ( सबके ल्यि ) छोकमे निन्दित माने गये । 
जिसके धरम पूर्वपरम्परासे ये काम न होते अयि ही, उसे 
स्वयं इनका आरम्भ नदी करना चाध्ियि । जिसके यर्टौ पटे 
दहं कनेकी प्रया टो, वह मी छोड़ दे तो महान्‌ घम होता 
है रेखा शाखका निर्णय ट ॥ ५-६ ॥ 


खंखिद्धः पुरुषो खोके यदाचरति पापकम्‌ । 


मदेनाभिष्ठयुतमनास्तष्य न म्राद्यसुच्यते ॥ ७ ॥ 
यदि कोई जगते प्रसिद्ध हुआ पुरुप घमण्डमे आकर 
या मनम लोभ भरा रहनेके कारण पापाचरण करने कगे तो 
उसका वह कायं अनुकरण करने योग्य नदीं बताया गया है | 
शरूयन्ते हि पुराणेषु पजा धिग्दण्डशासनाः । 
दान्ता धमेप्रधानाश्च स्यायधमीनुव्रृन्तिकाः ॥ ८ ॥ 
पुराणेमिं सुना जाता दै कि पठे अधिकांश मनुष्य 
संयमी? धामिक तथा न्यायोचित आचारका ही अनुसरण 
करनेवाले ये | उस समय _अपराधिर्योको धिक्कारमा्रका ही 


दण्ड दिया जाता था ॥ ८ ॥ 


धम एव सदा दृणामिद राजन्‌ प्रशस्यते । 
धम्द्धा गुणानेव सेवन्ते हि नरा भुवि ॥ ९॥ 
राजन्‌ ! इस जगत्‌ सदा मनुष्योके धर्मकी ही प्रशंसा 
होती आयी ६ । ध्म वरद-चदरे लोग इ भूतरूपर केवर 
सहो ही सेवन करते ई ॥ ९ ॥ 
] धम॑मसुरास्तात नाश्रण्यन्त जनाधिप । 
विवधंमानाः क्रमरास्तच्र तेऽन्वाविदाच्‌ परजाः ॥ १० ॥ 
तात | जनेश्वर | परंतु उस धर्म॑को भसुर नष सह 
सके । वे क्रमशः दृते हुए ग्रजे शरीरम समा रये ॥१०॥ 
तासां पे समभवत्‌ परजानां धर्मनादानः। 
द्पात्मनां ततः पश्चात्‌ करोधस्तासामजायत ॥ ११॥ 
त प्रजा्ओमं धममको न्ट करनेवात्म दर प्रकट हुआ । 


. फिर जव प्रजाओंके मनम दपं आ गया, तव क्रोधका भी 


परादु्मावि हो गया ॥ ११॥ 

ततः रोधाभिभूतानां चन्तं क्ासमन्वितम्‌ । 

हीब्धवाप्यनशद्‌ राजंस्ततो मोदो व्यजायत ॥ १२॥ 
राजन्‌ { तदनन्तर कोधसे आक्रान्त हनेपर मनुष्यो 

छ्जायुक्तं सदाचारका लोप हो गया । उनका संकोच भी 

जाता रहा । इसके बाद उनमें मोदकी उसत्ति हई ॥१२॥ 

ततो मोहपरीतास्ता नापदयन्त यथा पुरा । 


पर्स्पसचमदन वर्धयन्त्यो यथासुखम्‌ ॥ १३ ॥ 
मादते चिर जानेपर उनम पद-जैती विवेकमूरणं षटि 


नदीं रह गयी; अतः वे परस्पर एक दूसरे 
वः कऋा विनाश करके 
अपने-अपने समुखको बदानेकी चे करने खगे ॥ १३॥ 


वा भाष्य तु सधिग्दण्डोन कारणमतो ऽभवत्‌ । 
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ततो ऽभ्यगच्छन्‌ देवांश्च बाह्यणांश्चावमन्य ह ॥ १४॥ 
उन ब्रिगड़े हुए स्मर्गोको पाकर धिक्कारका दण्ड उन्हं 
राहपर छानिमे सफ़ल न दो सका । सभी मनुप्य देवता ओर 
ब्रादार्णोका अपमान करके मनमाने तौरपर विपय-भोगोका 
वन करने च्छो ॥ १४॥ 
पतस्मिन्नेव काले तु देवा देववरं शिवम्‌ । 
अगच्छन्‌ शरणं धीरं बहुरूपं गुणाधिकम्‌ ॥ १५॥ 
एेसा अवसर उपसखित होनेपर सम्पूणं देवता अनेक 
रूपधारी, अधिक गुणशालीः धीरजस्वभाव देवेश्वर भगवान्‌ 
शिवकी शरणमे गये ॥ १५ ॥ 
तेन स्म ते गगनगाः सपुराः पातिताः क्षितौ । 
त्रिधाप्येकेन याणेन॒ देवाप्यायिततेजसा ॥ १६॥ 
तग्र शिवजीने देवताअओकि द्वारा ्रदाये हुए तेजसे युक्त 
एक दी शक्तिराली बाणके द्वारा तीन नग्रोसदित आकाशम 
विचरनेवाले उन समस्त असुरोको मारकर प्रथ्वीपर गिरा 
दिया ॥ १६ ॥ 
तेपामधिपतिस्त्वासीद्‌ भीमो भीमपराक्रमः । 
देवतानां भयकरः स हतः दयूरुपाणिना ॥ १७॥ 
उन अपुरररोका स्वामी भयंकर आकारवाल्म तथा मीपण 
पराक्रमी था । देवताओंको बह सदा भयभीत किये रहता भा 
कितु भगवान्‌ शल्यपाणिने उमे भी मार डाव्म ॥ १७ ॥ 
तस्मिन्‌ तेऽथ स्वं भावं परत्यपद्यन्त मानवाः । 
प्रापद्यन्त च वेदान्‌ वै शाख्ाणि च यथा पुरा ॥ १८॥ 
उस असुरके मारे जानेपर सव मनुष्य प्रकृतिख हो 
गये तथा उन्हं पूर्ववत्‌ बेद ओर शार्करं शान हो गया॥१८॥ 
ततोऽभिपिच्य राज्येन देवानां दिवि वासवम्‌ । 
सपपंयश्चान्वयुञ्जन नराणां दण्डधारणे ॥ १९ ॥ 
ततश्चात्‌ स्तपिंयेनि इन्द्रको स्वरमिं देवतांकि राज्यपर 
अभिपिक्त किया ओर वे खरं मनुप्यके शासनकायमे द्ग 
गये ॥ १९ ॥ 
खपतर्षणामथोर््वं च विपृथुनीम पार्थिवः। 
राजानः क्षत्रियाश्चैव मण्डलेषु पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ २०॥ 
सक्तपि्योके बाद विष्रयुनामक राजा भूमण्डल्का खामी 
हुआ तथा ओर मी बहुत क्षत्रिय मिन-मित्न मण्डकि 
राजा हुए ॥ २० ॥ 
मदाकुटेषु ये जाता ब्रृद्धाः पूवैतराश्च ये। 
तेषामप्यासुरो भावो हदयान्नापसर्पति ॥ २१९॥ 
उस समय ओ उद्य कर्मे उसन्न हूए थैः अवस्या 
ओर गुोमिं बदे-चदे ये तथा ज उनते मी पूववर्तीं पुरुष 
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तायि, दतु हिखास्मक कर्मा स्याग कर देना नादिये॥२४॥ 


न-------------------------------------------------------------------------------------------------------- [नि गीं 





थे, उनके दयसे मी आसुरभाव पूर्णरूप नदीं निकल्म 

था॥२१॥ 

तसमात्‌ तेनैव भावेन सादपङ्खेण पार्थिवाः । 

आस्राण्येव कमणि न्यसेवन्‌ भीमविक्रमाः ॥ २२॥ 
अतः उसी आनुपक्चिक आसुरभावसे युक्त होकर किंतने 

ही मयंकर पराक्रमी भूपार असुरोचित कर्मोका, ही सेवन 

करने खगे ॥ २२ ॥ 

प्रत्यतिष्ठंश्च तेष्वेव॒तान्येव स्थापयन्त्यपि । 

भजन्ते तानि चाद्यापि ये वाङिदातरा नराः ॥ २३॥ 
जो मनुष्य अत्यन्त मृखं £ वे आज मी उन्हीं आयुर 

भावम खित ई उन्दीकी स्थापना करते दै ओर उन्दीको 

सब्र प्रकारसे अपनाते ६ ॥ २३॥ 

तस्माद वीमि त्वां राजन्‌ संचिन्त्य शाखरतः। 

संसिद्धाधिगमं कुयात्‌कमं हिंसात्मकः त्यजेत्‌ ॥ २७४ ॥ 
अतः राजन्‌ | मं शाखरके अनुसार खश्च सोच-विचारकर 

कता द कि मनुप्यको उन्नत होनका भ्रयन तो करना _ 

न संकरेण द्रविणं परचिन्यीयाद्‌ विचक्षणः 

धमार्थ न्यायसुत्खटज्य न तत्‌ कल्याणमुच्यते ॥ २५ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुर्पको चाये कि वह धर्मं करनेके लवि 


न्यायको स्यागकर पापमिभित मार्गमे धनकरा संग्रह्‌ न करे; 


क्योकि उसे कल्याणकारी नी बताया जाता ६ ॥ २५ ॥ 

स त्वमेवंविधो दान्तः क्षत्रियः प्रियवान्धवः । 

भजा श्त्यांश्च पुत्रांश्च खधर्मणायुपाटय ॥ २६ ॥ 
नरेधर | तुम॒ मी इसी प्रकार जितेन्द्रिय श्चत्रिय होकर 

यन्धु-बान्धर्वेषि प्रेम रखते हुए प्रजा, त्य ओर पूर्बोका 

स्वधर्मके अनुसार पालन करो ॥ २६ ॥ 

इानिष्टसमायोगो वैर सौहार्दमेव च । 

अथ जातिखदस्राणि यहनि परिवतेते ॥ २७ ॥ 
इट ओर अनिष्टका संयोगः वैर ओर सौहार्द-इन खवका 

अनुभव करते-करते जीवके कई सद जन्म पीत जाते ६ ।२५७॥ 

तस्माद्‌ गुणेषु रज्येथा मा दोचेघु कथंचन । 

निगणोऽपि हि दुवुद्धिरात्मनः सो ऽतिरज्यते ॥ २८॥ 
इसलिये तुम सद्रर्णमिं दी अनुराग रखोः, दोषेमे फिसी 

प्रक्र नरी; क्योकि गुणदीन ओर दुर्बुदि मनुष्य मी अपने 

गु्णोके अभिमानसे अत्यन्त संतुष्ट र्ता ट ॥ २८ ॥ 

माट्येषु महाराज धमोधमौ पवर्त॑तः। 

न॒ तथान्येषु भूतेषु मलुप्यरदितेष्ि्ट ॥ २९.॥ 
महाराज ! यष्टा मनुष्यमिं जैसे धमं ओर अधम निवाप 

करते द, उस प्रकार मनुष्येतर अन्य ग्राणिरयेनिं नदी ॥२९॥ 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0\ 60810011 


[ शान्तिपर्वणि 


[मि नी शिरी मि मी मरि गी भमी की कि वि पि क कि 


धममंशीखो नयो बिद्वानीहकोऽनीहकोऽपि चा । 
आत्मभूतः सदा खोके चरेद्‌ भूतान्यदिसया ॥ ३० ॥ 
धर्मशीक विद्वान्‌ मनुष्य सचेष्ट हो चाहे चेष्टारित, उसे 
चाट फि सदैव जगते सम्रके प्रति आत्मभाव रखकर किसी 
भी प्राणीकरी हवा न करते हुए समभावसे व्यवहार करे ॥३०॥ 


यदा व्यपेतदल्छेखं मनो भवति तस्य वै । 

नाचरतं चैव भवति तदा कल्याणसुच्छति ॥ ३१ ॥ 
जय मनुष्या मन कामना ओर कर्मसंस्कारेसि रहित हो 

जाता है तथा बह भिथ्याचारसे रदित हो जाता हैः उस समय 

उसे कल्याणी प्रापि होती है ॥ ३१ ॥ 


इति भीम्ाभारते दान्तिपर्वणि मोक्षधमंपवंणि परादारगीतायां चतुनंवत्यधिकद्धिशततमोऽध्यायः ॥२९४॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत दान्तिपर्बके अन्त्म॑त मोष्ठवभंप्वैमे पराद्ारगीतारिपयक दो सौ 
वौरानयेव अध्याय पूरा हुभा ॥२०.४॥ 


पा 


पथूनवत्यधिकदिदततमोऽध्यायः 
पराशषरगीता--विषयासक्त मुष्य्ा पतन, तपोबठ्की श्रेष्ठता तथा 


ददृतापूेक 
पराश्चर उवाच 
पप धमंविधिस्तात गृहस्थस्य प्रकीर्तितः । 
तपोविधि तु वश्ष्यामि वन्मे निगदतः श्णु ॥ १ ॥ 
परादारजी कहते है- तात ! यद मने गदस्थके धर्म- 
का विधान बताया हे । अव म तपकी विधि बताऊँगाः उसे 
भेरे मुखसे सुनो ॥ १ ॥ 
भआयेण च गृहस्थस्य ममत्वं नाम जायते । 
सङ्गागतं नरणधरेष्ट भावै राजसतामसैः ॥ २ ॥ 
नरशभष्ठ ! शस्य पुखपको प्रायः राजस ओर तामस भार्वौ- 
के ससरगवद्य पदार्थं ओर व्यक्ति्योमिं ममता हो जाती है ॥२॥ 
गृहाण्याथित्य गावश्च क्षेत्राणि च धनानि च। 
दाराः पुत्राश्च शत्या भवन्तीह नरस्य धै ॥ ३ ॥ 
घरका आशभरय ठेते ही मनुष्यका गो, खेती-बारी, धन- 
दोकतः खपुर तथा मरण-पोपणके योग्य अन्यान्य कुदधु्बी- 
जने सम्पन्ध स्थापित टो जाता ३॥ ३॥ 
वं तस्य॒ प्रवृचचस्य नित्यमेचाुपद्यतः । 
रागद्वेषौ विवर्धते ्ानित्यत्वमपद्यतः ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार प्रदृत्तिमार्गमे रहकर वह नित्य टी उन 
वस्तुको देखता दै, कितु इनकी अनित्यताकी ओर उसकी 
टि नी जाती; इसलिये उसके मने इनके प्रति राग ओर 
देष बद्ने ठगते द ॥ ४॥ 
रागदधेषाभिभूतं च नरं द्रव्यवशानुगम्‌ । 
व + नराधिप ॥ ५॥ 
र { राग ओर द्वेपके वशीभूत 
-दन्यम आलक्त दो जता है, तर मोदं कन्या रति उस र 
पस आ जाती है ॥ ५॥ 


तत्र॒ मोदकी कन्या रति उसके 


खधमेपालनका आदेश 


छृताथं भोगिनं मत्वा स्वो रतिपरायणः । 

लाभं भ्राम्यसुखादन्यं रतितो नायुपद्थति ॥ ६ ॥ 
तव रतिकी उपालनामे खगे हप्र सभी लेग मोगीको ही 

कृताथं मानकर रतिके द्वारा जो विपय-सुख प्रात होता हैः 

उखे बदकर वृक्रा कोई त्मभ नदी समइते ६ ॥ ६ ॥ 


ततो समोभाभिभूतात्मा संगाद्‌ वधंयते जनम्‌ । 
पुष्ट-थथं चेव तस्येद जनस्यार्थं चिकीर्षति ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर उनके मनपर खोमका अधिकार हो जाता है 
ओर वे आसक्तिवश अपने परिजनाकी संख्या यदाने गते 
६। इसके बाद उन छुट्म्बी जनेोकि पाडन-पोपणके स्यि 
मनुण्यके मनम घन-संग्रदकी इच्छा होती १॥ ७ ॥ 
स॒ जानन्नपि चाकायंमथौर्थे सेवते नरः । 
वाटस्नेहपरीतात्मा तत्क्षयाच्यालुतप्यते ॥ ८ ॥ 
यद्यपि मनुष्य जानता टै कि अमुक काम करना पाप चगि मनुष्य जानता टै कि अभक काम करना पाप है 
सो भी ब्‌ घन विमि उक सेथन करता ६ । बाखयस्चोङ़ 
हमं उखका मन बा रहता है ओर उनसे जब रो मर 


जाता है, तय उन समि वह बरार संतत होता ह | ट 1 


कोचि येन गोगो सिरि ापयम्‌ | ९॥ 
स 
= 
दिन नट हो जाता १॥ ९॥ ६. 
अ शाश्वतं ब्रह्मवादिनाम्‌ । 


छम कमं नराणां स्यजतां सुखम्‌ ॥ १०॥ 
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मोक्षधर्मपर्व ] 
= 
वासवम ज श्म क्मोका अनुष्ठान तो करते परंतु 
उनमे सुख पानेकी इच्छाको त्याग देते ४, उन समत्व-बुद्धिसे 
यक्त बहवादी पुरर्पोको षी सनातन पदकी प्राति होती रपाको दी सनातन पदकी प्राति होती दै ॥ 
स्नेहायतननाशाश्च धननादाच्च पार्थिव । 
च निर्वेदमुपगच्छति ॥ ११॥ 
एृथ्वीनाय | संसारी जीवको तो जवर उनके स्नेदके 
आधारयूत लप्र आदिका ना हो जाताः धन चला जाता 
ओर रोग तथा चिन्तासे कष्ट उठाना पड़ता है तमी वैराग्य 
होता है ॥ ११॥ 
निवेदादात्मसम्बोधः सम्योधाच्छासखदर्शनम्‌ । 
शास्राथंदशनाद्‌ राजंस्तप ॒पवानुपद्यति ॥ १२॥ 
राजन्‌ | वेराग्यसे मनुष्यको आत्मतत्वकी जिशाघा होती 
दे । जिशसासे शाजकि खा्यायमे मन खगत है तथा शा 
ॐ अर्थं ओर भावके ्ञानसे वद तपको ही कल्याणका साधन 
समक्ता है ॥ १२ ॥ 
भो हि मचुष्यन्द्र नरः भत्यवमशवान्‌ । 
यो वे प्रिये क्षीणे तपः कर्तु व्यवस्यति ॥ १३॥ 
नरेन्द्र | संसारम एेखा विवेकी मनुष्य दुम है, जो स्री- 
पुत्र आदि प्रियजनेसि मिलनेवाले सुखके न रहनेपर तपरे 
पत्त होनेका ही निश्चय करता है ॥ १३॥ 
तपः सर्वगतं तात हीनस्यापि विधीयते । 
जितेन्द्रियस्य दान्तस्य ॥ १४॥ 


तात [ तपस्यमिं सभीका_ अधिकार दै । जितेन्द्रिय ओर 


मनोनिग्रहसग्पज्ञ हीन वर्णके लिय मी तपका विषान ह, ज्याकि 
प पुख्को संकी रपर जनेवाल है ॥| १५॥ `` ` 
जापतिः प्रजाः पूवंमखजत्‌ तपसा विः । 
छचित्‌ छचिद्‌ ब्रह्मपरो बतान्यास्थाय पार्थिव ॥ १५॥ 
भूपाङ | पूवकालमें शक्तिशाली प्रजापतिने तपम सित 
होकर ओर कमी-कमी मपरायण ब्रत सित होकर वंतारकी 
रचना की थी ॥ १५॥ 
आदित्या वसवो रुद्रास्तयैवागन्यग्विमारुताः । 
विद्वेदेवास्तथा साध्याः पितरोऽथ मलद्रणाः ॥ १६॥ 
यक्षराक्षखगन्धवाः सिद्धाश्चान्ये दिवौकसः। 
ससिद्धास्तपला तात ये चान्ये खर्गवासिनः॥ १७॥ 
तात { आदित्य, बसुः रद्र अग्नि, अश्विनीकुमारः यायु 
विश्वेदेव, साध्यः पितरः मर्द्रणः यक्ष, राक्षसः, गन्धर्वं; षिद्ध 
तथा अन्य जो खगंवासी देवता £, बे सबर-ॐ-सव तपस्या ही 
विद्धिको प्राप्त दए ६ ॥ १६-१७॥ 
ये चादौ ब्राह्मणाः खष्ठ बरह्मणा तपसा पुरा । 
ते भावयन्तः पृथिवीं विचरन्ति दिवं तथा॥ १८॥ 





इन्द्र्यो चञ्चल होती ६, उसते मनु 


पञ्चनवत्यधिकद्धिश्ततमो ऽध्यायः ५२० 








नौ मीम मी जी ऋति ऋ आनि ऋतः कः 


उत्पन्न किया थाः वे तपके ही परमावपे पृथ्वी जौर आकाशको 
पवित्र करते हुए शी विचरते ई ॥ १८ ॥ 
मत्येङोके च राजानो ये चान्ये गृहमेधिनः। 
महाकुलेषु द्यन्ते तत्‌ सर्व तपसः फलम्‌ ॥ १९॥ 
मत्य॑लोकम मी जो राजे.महाराजे तथा अन्यान्य ग्द 
महान्‌ कुर्मि उद्यन्न देखे जाते ईं वह सय उनकी तपस्याका 
दी फठ है ॥ १९॥ 
कौशिकानि च वखराणि घ्युभान्याभरणानि च । 
वादनासनपानानि तत्‌ सवं तपसः फम्‌ ॥ २० ॥ 
रेशमी बलनः सुन्दर आभूषणः, वादन, आसन ओर 
उत्तम खान-पान आदिः सवर कुछ तपस्याका दी ए ॥२०॥ 
मनोऽयुकल्ाः भ्रमदा रूपवत्यः सषटसरदाः । 
वासः भ्रासाद्‌पृष्टे च तत्‌ स्यं तपसः फलम्‌॥ २१॥ 
मनके अनुकूल चलनेवाखटी सदो रूपवती युवतियोँ 
ओर महर्लोका निवास आदि खबर यु तपस्याका ही एल १॥ 
दायनानि च सुख्यानि भोज्यानि विविधानि च । 
अभिप्रेतानि सर्वाणि भवन्ति शुभकर्मिणम्‌ ॥ २२॥ 
भेष शय्या, मोति-्मोतिके उत्तम मोजन तथा समी मनो. 
वाञ्छित पदायं पुण्यकमं करनेवाके लोगोको शी प्राप्त हेते ४॥ 
नाप्राप्यं तपसः किचित्‌ भेखोक्ये ऽपि पर्तप। 
उपभोगपरित्यागः फलान्यङृतकर्मणाम्‌ ॥ २३॥ 
परंतप | त्रिलोकी कोई एेखी वस्तु नदीं टैः 
जो तपस्यासे प्रात न हो सके; नु जिन्देनि खम्य अथवा 
निषिद्ध कमं नी किये दैः उनकी तपस्याका फल सुखभोरगा- 
का परित्याग टी है ॥ २३॥ 
खखितो दुःखितो वापि नरो खोमं परित्यजेत्‌। 
अवेक्ष्य मनसा शाखं बुद्ध्या च चृपसचम ॥ २४॥ 
पशष | मनुम्य सुखम टो या दुःखम, मन ओर बुद्धि- 
ते शाखा तत्व समञ्ञकर खोमका परित्याग कर दे ॥२५॥ 
असंतोपोऽसुखायेति छखोभादिन्दियसम्धमः। 
ततोऽस्य नदयति परा विचेवाभ्यासवर्जिता ॥ २५॥ 
अतोष दुःलका ही कारण टै । व्मेममे मन ओर 


= क्कः केकः क ज 


प्यकी द्धि उसी प्रदमर 





नष्ट दो जाती टै, जैसे पिना अम्यासके बिद्या ॥ २५॥ ` 


नष्परशो यदा तु स्यात्‌ तदा न्यायं न पदयति। 

तस्मात्‌ छखक्षये प्राप्ते पुमानुप्रं तपश्चरेत्‌ ॥ २६॥ 
जव मतुप्यकी इद्धि नष्ट दो जाती £ त्र वह न्यायको 

नक देख पाता अर्थात्‌ भर्तव्य ओर अकर्तव्यका निर्णय नद्‌ 
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ब्रह्माजीने पुवंकालम भिन मरीचि आदि बाद्मणोको 


तिकि ७ षकोयििकग्क 
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कर पाता द । इसलिये सुखकरा श्वय दो जानेपर प्रत्येक पुखष- 
को धोर तपस्या करनी चाद्ये ॥ २६ ॥ 
यदिष्टं तत्‌ सुखं भरादुद्धप्यं दुःखमिदेष्यते। 
कृताङृतस्य तपसः फं पद्यसख यादक्ाम्‌ ॥ २७॥ 
जो अपनेको प्रिय जान पड़ता दैः उसे सुखं कषते ४ 
तथा जो मनके प्रतिकूर होता है, वह दुभ्ल कहल्मता हे । 
तपस्या करनेसे सुख ओर न करनेसे दुःख होता दै । इस 
प्रकार तप करने ओर न करनेका जेसा फल होता टै, उखे 
त॒म मदी्मोति समक्ष खो ॥ २७ ॥ 


नित्यं भद्राणि पद्यन्ति विपयांश्चोपुञ्जते 1 
भ्राकाद्यं चैव गच्छन्ति रत्या निष्कट्मपं तपः ॥ २८॥ 
मनुष्य पापरदित तपस्या करके सदा अपना कस्याण 
दी देखते ६ । मनोवाभ्छित विपर्योका उपभोग करते है ओर 
सारम उनकी ख्याति होती 2 ॥ २८ ॥ 
अप्रियाण्यवमानांश्च दुःखं बहुविधात्मकम्‌ । 
फखार्थी तत्फले त्यक्त्वा प्राप्रोति विपयात्मकम्‌॥ २९. ॥ 
मनक्रे अनुकूल फलकी इच्छा रखनेवात्म मनुष्य सकाम 
कर्मा अनुष्ठान करके अप्रियः अपमान ओर नाना प्रकारके 
दुख पाता £, कतु उस फलका परित्याग करके वह सम्पूर्ण 
विषरयोके आत्मखरूप परब्रह्म परमेश्वरको प्राप्त कर ठेता है ॥ 


धमं तपसि दाने च विचिकित्सास्य जायते । 
स छृत्या पापकान्येव निर्यं प्रतिपद्यते ॥ २० ॥ 


जिसे धमं, तपस्या ओर दानम संशय उत्यन्न टे जता 


"गि , वि व 


ह बह पापकम करके नरकमे पड़ता रै ॥ ३० ॥ 


खले तु घतंमानो वै दुःखे वापि नरोत्तम । 
सुबृत्ताद्‌ यो न चते शाखचश्चुः स मानयः ॥ ३१ ॥ 
नरभ ! मनुष्य सुखम हो या दुःख्म, जो सदाचारसे 
कम विचरित नदी होता, बही शफा शता र ॥ ३१ ॥ 
दपुप्रपातमात्रं हि स्पदायोगे रतिः स्ता । 
रसने दशने घ्राणे श्रयणे च विद्याम्पते ॥ ३२॥ 
म्रजानाय ! बाणको धनुपसे छूटकर प्रथ्वीपर गिरने 
जितनी देर खगती ट, उतना ही समय स्पर्शेन्द्रियः रसना, 
नत्र नाविका ओर कानके विपर्योकरा सुख अनुभव करने 
लगता है अर्थात्‌ विषरयोका सुख क्षणिक ह ॥ ३२ ॥ 
ततोऽस्य जायते तीव्रा वेदना तत्क्षयात्‌ पुनः। 





इति श्रीमहामारते शान्विपरवंणि मोक्षधर्मपर्वणि परादारगीवायां पत्चनवस्यथिकद्धिशततमं 
शस प्रकार भोमदामारत शन्तिपर्यके अन्तत मोधुव्गप्यमे परारारगीताबिषयद्न 


्रीमहाभारते 


आदि करमोद्न अनुष्ठान करना चाहिये ॥ ३८ ॥ 


[ शान्तिपवंणि 


अबुधा न प्रदांसन्ति मोक्षं सुखभयुत्तमम्‌ ॥ ३३ ॥ 
फिर वह्‌ सुख जब्र न्ट टौ जाता हैः तव्र उसके स्वि मनमें 
बड़ी वेदना होती है । इतनेपर भी अज्ञानी पुरुष ( विषर्यामिं ष्टी 
छित रहते है घे ) सर्वोत्तम मोक्ष-सुखकी प्रशंसा नदी करते 
ह अर्थात्‌ उते नदीं चादते ॥ ३३ ॥ 
ततः फलाथं सवस्य भवन्ति ज्यायसे गुणाः। 
धमंदृत््या च सततं कामाथीभ्यां न हीयते ॥ ३७ ॥ 
अतः प्रत्येक विवेकी पुरुषके मनम शरेष्ठ॒मोक्षफङकी 
प्राति करानेके लि शम-दम आदि रार्णोकरी उत्पत्ति होती । 
निरन्तर धर्मका पाकन करनेते मनुष्य कभी धन ओर भोगेति 
वञ्चित नदं रता ॥ ३४॥ 
अप्रयज्ञागताः सेव्या गृदस्थैर्विषयाः सदा । 
प्रयत्नेनोपगम्यश्च खधमं इति मे मतिः ॥ ३५॥ 
इसचछ्ये शदृसथ पुरयको सदा वरिना मयत्न_ अपने-आप 
प्रास हु विषर्योकरा दी सेवन करना चादिये ओर भ्रयत्न करके 


` का चा ज = त का = एकी प्ण = ` त 


तो अपने धर्मका ही पालन करना चादिये। यही मेरा मत ह ॥ 


मानिनां कुखजातानां नित्यं श्ाख्रा्थचश्चुषाम्‌। 
क्रियाधमेविमुक्तानामशक्त्या संवृतात्मनाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
क्रियमाणं यदा कम नादं गच्छति मानुषम्‌ । 
तेषां नान्यदते सोके तपसः कम विद्यते ॥ ३७॥ 


जग्र उत्तम कुलम उसन्नः सम्मानित तथा शाख्नके 
अर्थको जाननेवाले पुर्पोका ओर असमर्थताके कारण 
क्म -घमंते रदित एवं आत्मतत्वते अनभिक्ञ मनुरष्योका भी 
किया हुआ व्योकिक कमं नष्ट दो टी जाता १ तथ यही 
निष्कषं निकलता दै कि जगत्‌ उनके व्थ्ि तपके सिवा 
दूसरा कोई सत्कमं नद 2 ॥ ३६-३७॥ 
सवोत्मनाुकुर्वीत शदस्थः कर्मनिश्चयम्‌ । 
दाद्येण हव्यकव्यार्थं खधर्मे विचरन्‌ चप ॥ ३८ ॥ 

र यदस भने तता न्‌ क 
स्वमा पाखन करते हए लतापरक यश तथा शद्ध ` 


("यि = 


[ 


यथा नदीनदाः सवं सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । 
प्वमाश्चमिणः सवं गरदस्थे यान्ति सश्ितिम्‌॥ ३९ ॥ 
जेते सममं नदियां ओर नद शमुदरमे जाकर भित ह 
उधी प्रकार समल आश्रम यदस्या ही सहारा देते ४ ॥३९॥ 
ऽध्यायः ॥ २९५ ॥ 


ब्दम्‌ 


प्ानेरव अध्याय पुरा हु ॥ २५५ ॥ 
[2 
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जे 


मोक्षधर्म॑पवं ] 


धण्णवत्यधिकद्धिशततमो ऽध्यायः 


५२०७ 








प्ण्णवत्यधिकटविंशततमोऽध्यायः 


त क कीः हि नन ॥ 


प्राशषरगीता-व्णविशेपकी उत्पत्तिका रहस्य, तपोबलसे उच्छृ वणकी प्राति, 
विभिन्न ब्णेकि विशेष ओर सामान्य धमं, सत्कमेकी 
शरेष्ठा तथा दिंसारहित धमेका वणेन 


जनक उवाच 
वणां वि्ेषवणौनां महं केन॒ जायते । 
पतदिच्छाम्यहं क्षातुं तद्‌ ब्रूहि वदतां वर ॥ १ ॥ 
, जनकने पृा-वक्ताओमिं शर्ट महं ! बराह्मण आदि 
विशेष-बिरोष वर्णोका जो वणं है वह कसे उत्पन्न होता दै ? 
यह म जानना चाहता हूँ । आप इश्च विषयको वताय ॥ १॥ 
यदेतज्ञायतेऽपत्यं स पवायमिति श्युतिः। 
कथं ब्राह्मणतो जातो विशेषग्रहणं गतः ॥ २ ॥ 
श्रुति कहती है करि जिते यह संतान उन्न होती दै 
तद्रूप ही समञ्च जाती दै । अर्थात्‌ संततिके रूपमे जन्मदाता 
पिता ही नूतन जन्म धारण करता है । फेसी दशमे भरारम्भमें 
ब्रह्माजीसे उत्पन्न हुए. बाहमणेषि ही सवका जन्म हआ दै, 
तवर उनकी क्षत्रिय आदि विरोपर संशा केसे ह गयी १॥२॥ 
पराञ्चर उवाच 
पवमेतन्मदहाराजञ येन॒ जातः स एव सः। 
तपसस्त्वपकर्येण जातिग्रहणतां गतः ॥ ३ ॥ 
पराशरजीने कदा--महाराज ! यद ठीक टै कि 
जिससे जो जन्म लेता दै, उमीका वह्‌ स्वरूप होता है तथापि 
तपस्याकी न्यूनताके कारण लोग निक्रष्ट जातिको प्रपि हो 
गये ह ॥ ३॥ 
सखक्षे्रा्च सुवीजाच्च पुण्यो भवति सम्भवः। 
अतोऽन्यतरतो दोनादवये नाम जायते ॥ ४ ॥ 
उत्तम श्ेत्र ओर उत्तम बीजते जो जन्म होता डैः 
वह्‌ पवित्र ही होता । यदि क्षेत्र ओर बीजमेते एक मी 
निभ्नकोयिका हो तो उससे निम्न संतानकी ही उत्पत्ति होती दै॥ 
वयत्राद्‌ युजाभ्यामूरुभ्यां पद्भयां चेवाथ जशचिरे। 
सजतः श्रजापतेर्छोकानिति धमंधिदो विदुः ॥ ५ ॥ 
धर्मश्च पुरूप यष्ट जानते टं कि प्रजापति ब्रह्माजी जय 
मानव-जगत्‌की सुटि करने खगे, उस समय उनके मुखः जा, 
ऊर ओर पैर--इन अङ्खसि मनुरष्योका प्रादुर्भाव हुआ था ॥ 
खजा ब्राह्मणास्तात वाजाः क्षत्रियाः स्खृताः। 
ऊख्जा धनिनो राजन पादजाः परिचारकाः ॥ ६ ॥ 
तात | जो मुखसे उद्न्न द्रएः वे ब्राक्षण कदल्य | 
दोनी भजाभि उसन्न हानेवं मनुप्याको क्षत्रिय माना 
गयां । राजन्‌ | जो ऊ्ओं ( जथा ) षे उद्यन्न हुए वै 
धनवान्‌ ८ वेश्य ) कदे गय; जिनी उद्यत्ति चररणोमि दुई, 
वे तेवक या शचद्र कदल्य ॥ ६ ॥ 


चतुणामेव बणोनामागमः पुरुषपंभ । 
अतोऽन्ये त्वतिरिका ये ते वै संकरजाः स्मरताः ॥ ७ ॥ 
पुरुपप्रवर ! इस् प्रकार वब्रह्माजीके चार अङ्गंसि चार 
वर्णोकी ही उत्पत्ति हुईं । इनते भिन्न जो दुसरे-दुसरे मनुष्य 
है, वे इन्दं चार वाके सम्मिभ्रणते उत्पन्न दोनेके कारण 
वर्णसंकर कदस्मते द ॥ ७ ॥ 
क्षत्नियातिरथाम्बषछठा उग्रा वैदेहकास्तथा । 
श्वपाकाः पुटकसाः स्तेना निषादाः धतमागधाः॥ ८ ॥ 
अयोगाः करणा बात्याश्चाण्डााश्च नराधिप। 
पते चतुभ्यों वर्णेभ्यो जायन्ते वै परस्पयात्‌ ॥ ९ ॥ 
नरेश्वर | निय, अतिरथ, अम्ब, उग्र? वेदेद, श्वपाकः 
पुल्कस, स्तेन, निषाद, सूतः मागधः अयोग, करण, बस्य 
ओर चाण्डाल व्राण आदि चार बणोमे अनुलमेम 
ओर विलोम यणंकी जियो साय परस्पर संयोग दनेषे ` 
उत्यन्न होते ६ ॥ ८-९ ॥ गं १ 
जनके उवाच 
बरह्मणंकेन जातानां नानात्वं गोतः कथम्‌ । 
वहनीह हि रोके वें गो्राणि मुनिसत्तम ॥ १० ॥ 
जनकन पुदछा--मुनिभे ! जव त्रको एकमा 
रक्षाजीने ही जन्म दिया दै, तथ मनुर्वोके भिन-मिनन गोत्र कैमे 
हट १ इ जगत्‌ मनुप्योके बहूत-पे गोत्र सुने जते १ ॥ 
यत्र तञ कथं ज(ताः खयोनि सुनयो गताः । 
श्यद्धयोन। समुत्पन्ना वियोनौ च तथा परे ॥ २१॥ 
ऋषि सुनि जश-तश्चं जन्म अण करके अर्थात्‌ जो शद 
योनिें ओर दूरे जो विपरीत योनिम उत्यन्न हुए ४, वे सब 
ब्ाह्मणत्वको कैसे प्रास हए १॥ ११॥ 


पराश्चर उवाच 
राजन्नेतद्‌ भवेद्‌ आह्यमपटेन जन्मना । 


महात्मनां समुत्पत्तिस्तपसा भावितात्मनाम्‌ ॥ १२ ॥ 
परादारजोने कहा--राजन्‌ | तपस्यते जिने अन्तः- 
करण शद्ध हो गवे ६, उन मात्मा पुर्पोके द्वारा जि 
कतानकी उत्पत्ति दोती ६, अथवा वे सेच्छासे जर्तेकदी भी 
जन्म ग्रहण करते ईं, वह क्षेघ्की दष्टे निकर 
उसे उत्कृष्ट टी मानना चाये ॥ १२॥ च 
उत्पाद्य पुरान्‌ सुनयो चपते य्न तत्र॒ ह । 
स्यनंव तपसा तेषाख्पित्यं विदधुः पुनः ॥ १३॥ 
नरेर ! मुनिर्योनि जदा -वह्ञं कितने शी पुत्र उचन्न 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 60810011 


त काः = क ~ कक 


५२०८ 


भीमहाभारते 


[ शान्तिपवेणि 








करके उन सको अपने दी तपोवल्से परि बना दिया ॥ 
पितामहश्च मे पृवंसष्यश्थङ्गश्च काद्यपः। 
वेदस्ताण्डयः कृपदचैव कक्षीवान्‌. कमटाद्यः ॥ १७॥ 
यवक्रीतश्च चपते द्रोणश्च बद्रतां वरः। 
आयुर्मतङ्गो दत्तश्च दुष मरस्य प्व च ॥ १५॥ 
पते खां प्रकृति प्राप्ता वेदेह तपसोऽऽभयात्‌ । 
प्रतिष्ठिता वेदविदो व्मेन तपसेव हि ॥ १६॥ 
विदे्राज 1 मेरे पितामह वसिषएठजीः काशष्यप-गोघ्रीय 
ऋष्यशङ्गः वेद, ताण्ड्यः छृपः कक्षीवान्‌, कमठ आदिः ` 
यवक्रीतः वक्तामि भए द्रोणः आयु, मतङ्ग, दत्तः द्रुपद 
तथा मत्स्य--ये सव्र ॒तपस्याका_ आभ्य लेनेसे दी अपनी- 
अपनी प्रकृतिको प्रात हुए ये । इन्दरियसयम ओर तयते ही 
वे वेदक विद्वान्‌ तथा समाजमे प्रतिष्ठित हुए ये ॥१४-२१६॥ 
मूलगोत्राणि चत्वारि समुत्पन्नानि पार्थिव । 
अङ्धिराः कदयपन्रैव वसिष्ठो भृगुरेव च ॥ १७॥ 
कर्मतो ऽस्यानि गोन्राणि समुत्पन्नानि पार्थिव । 
नामधेयानि तपसा तानि च भ्रहणं सताम्‌ ॥ १८॥ 
पृथ्वीनाय ! पहले अङ्गिरा, कदयपः, वसिष्ठ ओर भगु- 
येद्ी चार मू गोत्र प्रकट हुए थे । अन्य गोत्र कर्मके 
अनुसार पीछे उत्पन्न हुए द । वे गोत्र ओर उनके नाम 
उन गोत्र-परवर्तक मटपियौकी तपस्यते ही साधुखमाजमे 
सुविख्यात एवं सम्मानित हुए ई ॥ १७-१८ ॥ 
जनक उवाच 
विशेषधमौन्‌ वणौनां प्रबूहि भगवन्‌ मम । 
ततः सामान्यधर्मांश्च सर्वंत्न कुशलो ह्यसि ॥ १९ ॥ 
जनकने पु्ा(- भगवन्‌ ! आप मुञ्चे सव ॒वर्णोकि 
विशेष धमं बताश्ये, फिर सामान्य धर्मोक्रा भी वर्णन कीजिये, 
क्योकि आप सब विपर्योका प्रतिपादन करनेमें कुशल ६।१९॥ 
पराश्चर्‌ उवा 
प्रतिग्रहो याजनं च तथैवाध्यापनं चप । 
विदहेषधमौ विप्राणां रक्षा क्षत्रस्य शोभना ॥ २०॥ 
पराशर जीने क्टा-राजन्‌ ! दान टेना, यज्ञ कराना 
तया विया पदाना--ये राह्मण विश्चेष धर्म हं ( जो उनकी 
जीविकाके साधन ६ ) । प्रजाकी रक्षा करना श्चत्रियके स्थि 
भरे धमं दै ॥ २० ॥ 
छषिश्च.पाटुपाल्यं च वाणिज्यं च विशामपि । 
द्विजानां परिचयो च शद्रकमं नराधिप ॥ २१॥ 
नरेश्वर ! कपिः पपाठन ओर व्यापार-ये वेध्योके 
कमं ह तथा द्विजातिरयोकी सेवा शुद्रका धर्मं है ॥ २१ ॥ 
विरेषधमौ चपते बणोनां 
धमोन्‌ साधारणांस्तात विस्तरेण शटणुष्व मे ॥ २२॥ 
महाराज ! ये ब्णोके विदोष धमं ब्रताये गये ई । तात | 
अब उनके साधारण धर्मोका विस्तारपूर्वक वणन मुञ्चते सुनो ॥ 





परिकीतिता 
३ | 


आचृदास्यमहिसा चाप्रमादः संविभागिता । 
भाद्धकमोतिथेयं च सत्यमक्रोध पएव च ॥ २६॥ 
स्वेषु दारेषु संतोषः शौचं नित्यानसूयता । 
आत्मज्ञानं तितिश्चा च धमः साधारणा चप ॥ २४॥ 
कूएताका अमाव ( दया ); अर्दिसाः अप्रमाद ( साव- 
-धानी ) देवता.पितर आदिक उनके भाग समर्पित करना 
-अयवा दान देना भरकम, अतिथिसत्कारः सतय, अक्रोषः _ 
-अपनी ही पललीमं संतु रना, पवित्रता रखना, कमी _ 
-किसीके दोय न देलना, आत्मजान्‌ तथा सदनशीरता--ये 
. सभी वणेकि सामान्य धमं ह ॥ २३-२४॥ 
बराह्मणाः क्षत्रिया येदयाख्ये वर्णा द्विजातयः । 
अत्र तेषामधौकारो धर्मेषु द्विपदां वर ॥ २५॥ 
नरभेष्ठ | ह्मणः क्षत्रिय ओर वैश्य--ये तीन वर्ण 
- द्विजाति कलते ६ । उपयु त धममि इर्दीफा अधिकार दै ॥ 
1 बणौः पतन्ते चृपते चयः । 
उन्नमन्ति यथाखन्तमाधित्येह खकु ॥ २६॥ 
नरेश्वर ! ये तीन वणं विपरीत कमे प्रदत्त होनेषर 
पतित ष्टो जाते ई । सप्पुरुपोका आभ्य के अपने-अपने 
कमम रगे रदनेसं जसे इनकी उन्नति होती है, वैसे ही 
्रिपरीत कमोके आचरणसे पतन मी हो जाता दै ॥ २६ ॥ 
न चापि शुद्धः पततीति निश्चयो ` 
न चापि संस्कारमिहार्द॑तीति वा। 
श्तिपर्त्तं न च धरमेमाप्युते 
न चास्य धमं परतिपेधनं कतम्‌ ॥ २७॥ 
` ह निश्चय द कि श्र पतित नं होता तथा बह 
उपनयन आदि. संस्कारका मी अधिकारी नीं है । उखे 


वेदिक अग्निहोत्र आदि करमोके_अनुष्टानका भी अधिकार 
न रात £ परंतु उप क्त सामान्य धमक उसके लि 





























नियेष मी नदी किया गया है ॥ २७ ॥ 
वैदेह कं श्द्रसुदाहरन्ति 
द्विजा महाराज. शुतोपपन्नाः । 
अह हि पड्यामि नरेन्द्र देवं 
विश्वस्य चिप्णुं जगतः श्रधानम्‌ ॥ २८॥ 
महाराज बिदेहनरेश्च । वेद्‌-णाखोके शाने सम्पन्न 
द्विज चरदरको प्रजापतिके तुस्य ब्रताते ६ ( क्योकि बह परिचर्या- 
-दाय समस्त मजाक पालन करता ह ); परंतु नरन 
तो उसे सम्पूणं जगत्‌क रथान रक मगबान्‌ विष्णु रूपमे 
देलता हं ( क्योकि पान कमं विष्णा ह ई भीर बहं 
अथ उव इ न्या भीक भागना क 
उन्दीको प्रात होता १)॥ २८ ॥ ट्र 
सतां ृत्तमधिष्टाय निहीना उदिधीर्षवः। 
मन््रवजं न दुष्यन्ति फुवबौणाः पौरिकीः करियाः ॥ २९ ॥ 


-ीनवणंके मलुप्य ( चद्र ) यदि अपना उदार कना 


[दि 
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मोक्षधर्मपवं ] सप्तनवत्यधिकद्विद्ाततमो ऽध्यायः ५२०९, 
चाहं तो सदाचारका पाटन करते हुए आस्माकरो उन्नत जनक उवाच 
वरनानेवाखी समसत क्रियाओंका_ अनुष्ठान करे; पर॑तु वेदिक. कानि कमणि धर्म्याणि खोकेऽसिन्‌ द्विजसन्तम। 


9" । न = ~ कनक = क 


मन््रका उच्चारण न करं । एेसा करनेसे वे दोपके भागी. न दिखन्तीह भूतानि क्रियमाणानि सवंदा ॥ ६५॥ 


नहीं होते ६ ॥ २९॥ 
यथा यथा हि सद्‌वृत्तमालम्बन्तीतरे अनाः। 
तथा तथा सुखं प्राण्य परेत्य चेह च मोदते ॥ ३० ॥ 
इतर जातीय मनुष्य भी ञसे-जेते सदाचारका आश्य 
ठेते है, वेसे-दी-वेखे सुख पाकर इहलोकं ओर परल्येक्म भी 
आनन्द भोगते ई ॥ ३० ॥ ` 
जनके उवाच 
किं कम दुषयत्येनमथो जातिर्महासुने 1 
संदेहो मे समुत्पन्नस्तन्मे ्याख्यातुमहंसि ॥ ३१ ॥ 
जनकने पुा-- महामुने ! मनुष्यको उसके कम 
वुपरित करते हं या जाति १ मेरे मनम यदह सदेह उ्यन्न हुआ 
है, आप इसका विवेचन कीज्यि ॥ ३१॥ 
पराश्चर उवाच 
असंदायं महाराज उभयं दोपकारकम्‌ । 
कम चेव हि जातिश्च विशेषं तु निशामय ॥ ३२ ॥ 
पराशर जीन कहा-- महाराज ! इसमे संदेह नहीं कि 
कमं ओर जाति दोना ही दोपकारक होते 8; परतु इसमे ओ 
बिशेष बात टै उसे बताता हू, सनो ॥ ३२ ॥ 
जात्या च कर्म॑णा चव दुष्टं कमं न सेवते । 
जात्या दुष्टश्च यः पापं न करोति स पूख्पः ॥ ३३॥ 
जो जाति ओर कर्म॑-इन दोनेसि भेष तथा पापकर्मका 
देवन नीं फरता एवं जातिसे दूपरित होकर भी जो पापकमं 
नहीं करता ै, वही पुखप कषटखाने योग्य  ॥ ३३ ॥ 
जात्या भधानं पुरषं कुबोणं कमं धिकूकृतम्‌ । 
कमे तद्‌ दूषयत्येनं तस्मात्‌ कमं न शोभनम्‌ ॥ ३४॥ 
जातिते भेष्ठ पुख्प भी यदि निन्दित कर्म करता टै तो 





बह करम उसे कलद्ित कर देता दै; इसल्वि मसी मी दषटि- 


से बुरा कमं करना अच्छा नदीं १॥ ३४॥ 


जनकने पू्ा--द्विजभरे्ट { इष लोकम कौन-कीन-से 
एेसे धर्मानुकरू कमम दैः जिनक्रा अनुष्ठान करते समय कमी 
किसी मी प्राणीकी हिंसा नदीं होती ?॥ ३५ ॥ 

पराद्यर उवाच 

गणु मेऽ महाराज यन्मां त्वं परिपृच्छसि । 
यानि कमोण्य्दिस्राणि नरं जायन्ति स्वंदा ॥ २६ ॥ 

पराश्चरजीने कहा--मदाराज ! तुम जिन कमक 
विपये पृछ रदे हो, उन्दे बताता हू मुञ्षमे सुनो । जो कर्मं 
दिखाते रदित ह, वे रादा मनुष्यकी रक्षा करत टं ॥ ३६ ॥ 
सन्यस्याम्नीचुदासीनाः पद्यन्ति विगतज्वराः 
नेः्ेयसं क्मपथं समार्य यथाक्रमम्‌ ॥ ३७ ॥ 
प्रथिता विनयोपेता दमनित्याः खसंशिताः। 
परयान्ति स्थानमजरं स्वंकमंविवनिताः ॥ ३८॥ 

जो छोग ( शन्याखकी दीक्षा ठे) अत्रक व्याग 
करफे उदासीनभावसे सब कुछ देखते रहते ६ ओर सब प्रकार. 
की चिन्ताओंसे रष्टित ट मदः कस्याणकारी कमंके पथपर 
आरूढ होकर नम्रता, विनय ओर शन्दरियसंयम आदि 
गुर्णोफो अपनाते तथा तीण व्रतका पालन करते ६? वे सथर 
कमसि रिति हे अविनाशी पदको प्राप्त कर ठेते ४॥ 

सवं वणां धर्मकार्याणि सम्यक्‌ 
छत्व जन्‌ सत्यवाक्यानि चोक्त्वा । 
त्यत्चाधमं दारुणं जीवदखोके 
यान्ति खगं नात्र कायां विचारः ॥ ३९ ॥ 

राजन्‌ ! सभी वणके स््ेग इस जीव-जगत्‌रे अपने 
अपने धमानुसार कम॑का मदीभोति अनुष्ठान करके, सदा 
सत्य बोलकर तथा मयानक पापकर्मका सर्वथा परित्याग 
करके स्वग॑लोकमे जाते ६। इस विपये कोई अन्यथा 
विचार नही करना चाद्ये ॥ ३९ ॥ 


दति श्रीमक्टाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधमंपवेणि पराह्ारगीतायां षण्णवस्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २९६ ॥ 
इस प्रकार श्रीनहाभारत दान्तिपके अन्तगेत मोष्ठघर्नप्वमे परारारगीतागिषयङ दो सी छनवेव अध्याय पृरा हुमा ॥ २९६. ॥ 





स्तनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 
पराश्चरगीता- नाना प्रकारके धमं ओर कर््योका उपदेश 


पराञ्चर उवाच 
पिता सखायो शुरवः सियश्च 
न निगंणानां हि भवन्ति खोके । 
अनन्यभक्ताः प्रियवादिनश्च 
हिताश्च बदयाश्च भवन्ति याजन्‌॥ १ ॥ 
राजन्‌ ! संखारमं पिताः सखा; गुरुजन ओर श्िर्यो- ये 


म० त° २-२. २५- 


कोई मी उसके नदी हतेः ज सर्वथा गुणदीन £; भरतु जो 
प्रुके अनन्य भक्तः प्रियवादी, दितैपी ओर इन्दरियविजयी 
ई" वे टी उसके हेते ट अर्थात्‌ उसका स्थाग नक्ष कसते ॥१॥ 
पिता परं॑दैवतं मानवानां 
मातुविदिाष्टं पितरं वदन्ति । 
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५२६१० 


ज्ञानस्य लाभं परमं वदन्ति 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 


ब्भ र 
राजन्‌ ! मूत्युके यशमे पड़े हुए प्राणीको कोई बचा 


जितेन्द्रियाथीः परमाप्लुयन्ति ॥ २ ॥ 
पिता मनुप्योओ छिये सर्वशरेढ देवता दे । कोई-कोद पिता- 
को मातासे मी यदकर बताते ई । श्रेष्ठ पुर श्ानके छाभको 
ही परम लाम कते ६1 जिन्न भत्र आदि इन्द्रियो ओर 
शब्द आदि विपर्योपर विजय पा खी दै, वे परमपद्को प्राप्त 
होते ६ ॥ २ ॥ 
रणाजिरे त्र शराग्निसंस्तरे 
चरृपात्मजो घातमवाप्य दह्यते 1 
प्रयाति लोक्रानमरेः खुदुलंभान 
निवेवते खगफरं यथासुखम्‌ ॥ ३ ॥ 
क्षत्रियका पुत्र यदि समराङ्गणमे घायल होकर बाणोकी 
चितापर दग्ध होता द तो बह देवनुट॑भ लरकम जाता ओर 
वरँ आनन्दपू्वक स्वगीयसुख भोगता दै ॥ ३ ॥ 
धरान्तं भीतं अशासं .ख्दन्तं 
पराङ्मुखं पारिवदश्च हीनम्‌। 
अनुद्न्तं रोगिणं याचमानं 
न वै्िस्याद्‌ वालङ्द्धौ च जन्‌॥ ४ ॥ 
राजन्‌ | जो युद्धमे थका हुआ दो, भयभीत हो, जिसने 
इथियार नीचे डकदियादहोः जो रोताष्टो, पीठ दिखाक्रर 
भाग रद्य होः जिशके पा युद्का कोड्‌ भी सामान न र 
गया हो, जो युद्धविपयक्‌ उद्यम छोड़ चुकराहोः रोगीहो 
ओर प्रार्णोकी भीख गता हो तथा जो अ्रस्थामें बाख या 
बद्ध हो, एेसे ग्ुका वध नदी करना चाद्य ॥ ४ ॥ 
पारिवहः सुखंयुक्तसुद्यतं तुल्यतां गतम्‌। 
अतिक्रमेत्‌ तं चृपतिः संग्रामे श्षत्रियान्मजम्‌॥ ५ ॥ 
कितु जिल परा युद्धका सामान हो, जो युद्धके लि 
तैयार ह ओर अपने बराधरका दो, संग्रामभूमि उस क्षत्निय- 
कुमारो राजा अवश्य जीतनेका प्रयज ढरे ॥ ५ ॥ 
तुख्यादिह वधः धेयान्‌ विश्िएाशयेति निश्चयः । 
निहीनात्‌ कातराच्चैय एृपणाद्‌ गर्हितो धधः ॥ ६ ॥ 
अपने समान या अपनी अपेक्षा बड़ वीरके हायते वध 
दोना ४८ 2, पेमा युद्ध-शालरकै शतारओंङ्का निश्चय ३ । 
अपनेपे हीन, कातर तया दीन पुख्पके दाथते देनेवाी मृत्यु 
निन्दित ६॥ ६ ॥ 
पापात्‌ पापसमाचाराल्तिहीनाश्च नराधिप । 
पाप एवं वधः प्रोक्तो नरकायेति निश्चयः ॥ ७ ॥ 
नरेश्वर । पापी, पापाचारी ओर दीन मनुष्यके शाथते 
ज बध होता दै, बह पापरूप टौ बताया गया ट था बह 
नरफ्म गिरानेवादा दै, यदी गाखन्न निश्चय  ॥ ७ ॥ 
न कश्चित्‌ त्राति वै राजन्‌ दिान्तवदामागतम्‌ । 
सावरोषायुषं चापि कश्चिन्नेवापकर्पति ॥ ८ ॥ 


नदीं सकता ओर जिसकी आयु शेय हैः उसे कोई मार मी 
नदीं सकता ॥ ८ ॥ 
सिग्धेश्च क्रियमाणानि कमीणीह निवतेयेत्‌ 
हिसात्मक्रानि सबोणि नायुरिच्छेत्‌ परायुषा ॥ ९ ॥ 
मनुप्यको चाहिये कि उसके प्रियजन यदि कोई ्िसात्मक 
कुर्म उसके ल्म करते हा तो वह उन सवर कर्मो रोक दे । 
दूसरेकी आयुमे अपनी आयु बदनिकी अर्थात्‌ दुसरोके प्राण 
केकर अपने प्राण बचनेकी इच्छा न करे॥ ९॥ 


गरहस्थानां तु सर्व॑पां विनारामभिकङ्क्षताम्‌। 
निधनं शोभनं तात पुलिनेषु क्रिग्रावताम्‌ ॥ १० ॥ 
तात | मरनेकी इच्छावाठे समस्त गहस्थेके खयि तो वदी 
मृत्यु समरस उत्तम मानी गयी ३, ज गङ्गादि पवित्र नदियेकरि 
तर्योषर श्ुभकर्मोका अनुष्ान करते हुए प्राप्त हो ॥ १० ॥ 
आयुषि क्षयमापन्ने पञ्चत्वमुपगच्छति ॥ 
तथा ह्यकारणाद्‌ भवति कारणेखपपादितम्‌ ॥ ११॥ 
जवर आयु समस हो जाती & तमी देदधारी जीव 
पञ्चत्वको प्राप्त होता ६ । यह भिना कारणक्रे भीं हो जाता है 
ओर कभी विभिन्न कारणव उपपादित होता ६॥ ११ ॥ 
तथा शरीरं भवति देहाद्‌ येनोपपादितम्‌ । 
अध्वानं गतकश्चायं प्रा्तश्चायं गृहाद्‌ गृहम्‌ ॥ १२॥ 
जो ठोग देको पाकर पूर्वक उसका परित्याग कर 
देते ६, उनको पूर्ववत्‌ दी यातनामय दारीरकी प्रि होती दै। 
एमे लोग ( मोक्षे साथनरूप मनुप्यश्चरीरको पाकर भी आत्म- 
ह्याके कारण उस लाभमे वचित टो ) एक घरमे दृश्षरे घर- 
म जनेवाय मनुष्ये समान एक शरीरे वृसरे शरीरको प्राप्त 


च, छ. ६ 


दते ६॥ १. ॥ 
ह्ितीयं कारणं तत्र नान्यत्‌ क्रचन विध्यते । 
तद्‌ दें देहिनां युक्तं पञ्चभूतेषु बतंते ॥ १३॥ 
इनी उस अवस्थाकर प्रप होनेमे आत्मदस्यारूप पाके 
सिवा दूसरा कोई कारण नीं दै | उन प्राणिरयोकरो उस शरीर- 
का मिलना उचित दी ६, जो फि पञ्चमूतमय ६ ॥ १३॥ 
शिरास्नायस्थिक्ंघातं वीभत्सामेध्यसंकुलम्‌ । 
भूतानामिन्द्रियाणां च गुणानां च समागमम्‌॥ १४॥ 
यह्‌ शरीर नः नाड़ी ओर दड्योका समूह्‌ दै । भणित 
ओर अपवित्र मख.मूत्र आदिमे मरा हुआ दै । पञ्चमहाू्तौः 
भत्र आदि इन्द्रियो तथा रुणो ( वाषनामय विपो ) `का 
समुदाय दै ॥ १५४॥ 
त्वगन्तं दृदमित्यादुविद्वासोऽध्यात्मयिन्तकाः। 
गुणेरपि परिक्मीणं शरीरं मर्त्यतां गतम्‌ ॥ १५॥ 
अध्यात्मतत्छक्न चिन्तन करनेवाड शानी पुरुप कहते 
६ @ इ दारीरके अन्तम अर्यात्‌ बाद्मनागम त्वचा (चमद़ा) 
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मोक्षधमंपवं ] 








मात्र है । यह सोन्दथं आदि गुणेति भी रदित दै । इसकी 
मृत्यु अनिवार्यं टै ॥ १५॥ 
शरीरिणा परित्यक्तं निर्वे गतचेतनम्‌ । 
भूतेः प्ररतिमापन्नैस्ततो भूमौ निमज्ञति ॥ १६॥ 
जव जीवात्मा इस देका परित्याग फर देता दै, तब यद्‌ 
देह निश्चेष्ट ओर चेतनाश्यूल्य हो जाती दै । एवं इसके पोच 
भूत अपनी-अपनी प्रतिक साथ मिक जाते ६ । फिर तो यद 
प्रथ्वीमें निमग्न हो जाती टै ॥ १६ ॥ 
भावितं कर्मयोगेन जायते तत्र तन्न ह। 
षदं रारीरं वैदेह भ्रियते यत्र य्न ह। 
तत्छभावोऽपये दण्ट विसगः कमंणस्तथा ॥ १७ ॥ 
विदे्राज । यदह दरीर जिश् फिसी स्थानमे मृत्युको प्राप्त 
हो जाता है; फर प्रारब्धकर्मके योगसे भावित होकर जदा -कीं 
मी जन्म ठे ठेता दै । कर्मोका फलस्वरूप यह्‌ स्वभावसिद्ध 
पुनर्जन्म देखा गया र ॥ १७ ॥ 
न जायते तु च॒पते कंचित्‌ कारमयं पुनः। 
परिभ्रमति भूतात्मा यामिवाम्बुधरो महान्‌ ॥ १८॥ 
नरेश्वर ! जेते विशाख मेध आकाशे स ओर श्रमण 
करता दे, उसी प्रकार जीवात्मा परारग्ध-कर्मके फ़ठसे बु 
काठतक घूमता रहता हैः जन्म नदीं ठेता है ॥ १८ ॥ 
स॒ पुनजीयते राजन्‌ घराप्येदायतनं चप । 
मनसः परमो श्ात्मा इन्द्रियेभ्यः परं मनः ॥ १९॥ 
राजन्‌ ! वदी यदा फिर कोई आधार पाकर पुनः जन्म 
लेता दै । मनसे आत्मा भ्ठ ओर इन्द्रियेति मन भे ४ ॥ 
विविधानां च भूतानां जङ्गमाः परमा चप। 
जङ्गमानामपि तथा दविषव्राः परमा मताः ॥ २० ॥ 
महाराज ! संसारे विविध प्राणिर्योमे चलने.फिरनेवाठे 
जीव भष माने गये & । इन जङ्गम प्राणि्येमिं मी दो पैरवाढे 
जीव ८ मनुष्य ) भे कटे गये ई ॥ २० ॥ 
द्विपदानामपि तथा द्विजा वै परमाः स्खरताः। 
द्विजानामपि राजेन पज्ञावन्तः परा मताः। 
भ्राज्ञानामात्मसम्बुद्धाः सम्बुद्धानाममानिनः ॥ २१ ॥ 
मनुर्येमिं भी द्विज भरष्ट कटे गये ई । राजेन्द्र ! द्विजेमिं 
बुद्धिमान्‌ ओर बुद्धिमारनोमिं भी आत्मज्ञानी शे समञ्ने जाते ६। 
उनमें मी जो अषङ्काररदित है, उन्द सवशे माना गया २१॥ 
` ज्ञावमन्येति मरणं चणामिति चिनिश्चयः। 
अन्तवन्ति हि कमणि सेवन्ते गुणतः प्रजाः ॥ २२॥ 
जन्मके साथ ष्टी मृत्यु मनुरप्योके पीछे टगी रषती दै । 
यह विद्धानौका निश्चय ट । समन्त प्रा स्व आदि गुणेति 
रेरिव हयेकर भिनाशशीख कमोका आचरण करती १ ॥२२॥ 
आपन्ने तुचं काष्टां सयं यो निधनं चजेत्‌। 
नत्रे च सुतं च पुण्ये राजन्‌ स पुण्यत ॥ २३ ॥ 
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राजन्‌ ! ओ सूर्ये उत्तरायण दोनेपर उत्तम नक्षत्र ओर 
पवित्र मुहूर्तम मृस्युको प्रा होता दै, वद पुण्यारमा ई ॥२३॥ 
अयोजयित्वा कटेशोन जनं राढ च दुष्छृतम्‌। 
सृत्युनाऽ.ऽत्मष्तेनेह कम न्वा ऽऽत्मराक्तिभिः॥ २४॥ 

वह किंसीको भी कष्ट न देकर प्रायधित्तके द्वारा अपने 
पापको नट कर डालता ओर अपनी गैकिके अनुशार छभकमं 
करके स्येच्छासे मृ्युको अङ्गीफार करता दे ॥ २४॥ 
चिपसुद्बन्धनं दाहो दस्युदस्तात्‌ तथा वधः । 
दंष्टिभ्यश्च पट्युभ्यश् ्राक्रतो वध उच्यते ॥ २५॥ 

रितु भ्रिषखा टेनेते, गमं प्री टगनेते, अगम 
जलनेपे, दुटेरोके हाथसे तथा दद्व पशुभकि आघाते 
जो वध होता ट, वह अधम भरेणीका माना जाता १ ॥२५॥ 
न चैभिः पुण्यकमोणो युज्यन्ते चाभिसंधिजेः। 
पवंविधैश्च वहुभिरपरेः प्रातरपि ॥ २६॥ 

पुण्यकमं करनेवाटे मनुष्य इस तर्के उपाधि प्राण 
नदीं देते तथा एेे-रेमे दृष्ठरे अधरम उपा्यसि मी उनक्री 
मरत्यु नही होती ॥ २६ ॥ 
ऊध्वं भित्वा प्रतिष्ठन्ते भ्राणाः पुण्ययतां चप । 
मध्यतो मध्यपुण्यानामधो दुष्कृतकर्मणाम्‌ ॥ २७॥ 

राजन्‌ | पुण्यात्मा पुर्पोके प्राण ब्रदमरन्धकरो मेदकर 
निकठते ट । जिने पुण्यकर्म मध्यम श्रेणीके ६, उनके पराण 
मध्यदरार ( मुखः नेत्र आदि ) से बार देते ई तथा जिन्देनि 
केवर पाप टी श्रिया दै, उनके प्राण नीचेके छिद्र ( गदाया 
शिभद्वार ) से निकटते ४ ॥ २७ ॥ 

एकः राचनं द्वितीयोऽस्ति शारु 
र्ानतुस्यः पुरुषस्य राजन्‌ । 
येनावूतः छुख्ते सम्धयुक्तो 
घोराणि कमौणि सुदारुणानि ॥ २८॥ 

राजन्‌ । पुरुषक्ा एक दी गातु है उसके समान दूखरा 

कोई शतु नीं  । वह दै अज्ञान, जिते आहरत ओर प्रेरित 


होकर मनुण्य अत्यन्त घोर ओर क्रूरतापूणं कमं करने 


गता ६ ॥ २८ ॥ 
प्वाधनाथं श्ुतिधमंयुक्तान 
बद्धादुपास्य प्रभवेत यस्य । 


प्रयलसाध्यो हि सर राजपुत्र 
श्रशारेणोन्मथितः परेति ॥ २९ ॥ 
राकरुमार { उस शरत्रुको पराभित करभ वी समर्थ्य 
सकता टै, जो भेदोक्त धम॑सम्पन्न शद्ध पुरपकी सेया करके 
प्र ( सिरबुद्धि ) को प्राप्त कर रेता दै, फवोफि अश्चनमय . 
दाघरुको जीतना मदान्‌. प्रयकसाध्य फमं ै। वह्‌ श्रशल्पी 
बाणक्री चोट खाकर्‌ टी नष्ट हेता दै ॥ २९ ॥ 
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भरीमहाभारते 


[ श्ान्तिप वेणि 


== च्च्च्च्च च्च ज्ज--------------------------- 


अधीत्य वेदं तपसा ब्रह्मचारी 
यज्ञाञ्शक्त्या सनिगृद्येह पञ्च । 
वन गच्छेत्‌ पुरुषो धर्मकामः 
भरेयः स्थित्वा स्थापयित्वा खवं शम्‌॥२०॥ 
दविजको पदे ब्रह्मचर्य-आभममे रहकर तपस्यापू्वक 
दोषा अध्ययन करना चादि; पिर गदस्याभममे भवे करके 
अपनी शक्तिके अनुसार इन्द्रियसंयमपूर्वक पञ्च महाय्ञोका 
अनुष्ठान करना चाये । तत्यश्चात्‌ अपने पुत्रको घर.बारकी 
रक्षाम नियुक्त करके कल्याणमार्गम खित हो केवल धरम. 
पाठनक्र इच्छा रखकर उसे वनको प्रखान करना चाद्ये ॥ 
उपभोगैरपि त्यक्तं नात्मानं सादयेन्नरः। 
चण्डारत्वेऽपि मावुष्यं सवथा तात शोभनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
तात ¡ उपभोगके साधनेति वश्चित हनेपर भी पम गकं साधनपि वच्वित होनेपर मी मनुष्य _ 
अपने-आपको हीन न समे । चाण्डार्क़ी येतिर ~ग जापक हन न समसे । चाण्डालक योनिमे मी यदि 
मनुप्य-जन्म प्राप्त ्ो तो वह मानवेतर प्रागिरयो्गी अपेक्षा 
स्वं या उत्तम ३ ॥ ३१ ॥ 
ध्यं हि योनिः प्रथमा यां भाष्य जगतीपते । 
त्मा वे शक्यते जातुं कमभिः भक्षणैः ॥ ३२ ॥ 


क्योकि प्रथ्वीनाय ! मनुपष्यकी योनि ही वह अद्वितीय 


योनि दै, जिसे पाकर शमकमकि अन्टानसे ~ त ९2 अध पाकर शमकमकि अनुषानते आत्मा उद्धार 
मिया जा सकता टै ॥ ६२ ॥ 
कथं न विप्रणदयेम योनितोऽस्या इति अभो । 
कुर्वन्ति धर्म मनुजाः शुतिप्रामाण्यद्श्चनात्‌ ॥ ३३ ॥ 
श्रमो | दम कौन एेवा उपाय कर, जिससे हमं इस 
मतुम्य-योनिते नीचे न गिरना पड़े यह सोचकर ओर वैदिक 
परमाणोपर विचार करके मनुप्य धर्मका अनुष्ठान करते १॥ 
यो दुकेभवरं प्राप्य मानुष्यं द्विषते नरः । 
कामात्मा भवेत्स खल्दु वञ्च्यते॥ २३४ ॥ 


जो मानव अत्यन्त दुम मनुप्य-शरीरको पाकर भी 
दूसरोति द्वेष करता हे ओर घर्मका अनादर कतई त्न अनादर करता हे तथा 
=? ग ८ रर ममा अनादर कता हे तथा. 


मनते कामनाभमिं आघक्त हो जाता -मनः कामनार्भम आचक्त दो जाता दै, बद. महान्‌ लमते ` वह. महान्‌ लभते 
वच्चित होता दै ॥ ३४ ॥ 


यस्तु भ्रीतिपुरोगेन चश्ुपा ताद पदयति । 
दीपोपमानि भूतानि यावदथान्न पदयति ॥ ३५॥ 
तात | ओ समस प्राणिर्यो कको दीपकके समान स्नेदते 
संबधन करनेयोग्य मानता है ओर उन सनेदमरी द्मे 
दै एवं जो समस विपर्योकी ओर कमी दधात नदी 
स पररोकम सम्मानित होता ३ ॥ ३५ ॥ 
सान्त्वनाननप्रदानेन प्रियवादेन चाप्युत । 
इति भ्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि 


समदुःखसुखो भूत्वा स परब्र मीयते ॥ ३६॥ 
जो सथर लोर्गोको सान्त्वना प्रदान करता; १ सब समगाकरो सान्त्वन प्रदान करता, भूर्खोको भोजन 


देता ओर प्रिय बचन वोखकर स्का सत्कार करता ई, बह 
-दता अर ।4य्‌ वचन्‌ चाल्कर्‌ सव्रका सत्कार करता है बह 


सुख-दुःखमं सम रहकर ( इदखोक ओर ) पररोकमें प्रतिष्टित 
चद १ व~ 
वानं त्यागः शोभना मूर्तिरद्भ्यो 
स तपसा वै शरीरम्‌ । 
सरखतीनेमिपपुष्करेषु 


ये चाप्यन्ये पुण्यदेशाः पृथिग्याम्‌॥ ३७॥ 
राजन्‌ | सरखती नदीः नैमिषारण्यक्े्र, पुष्करकषेत्र 
तथा ओर भी जो एष्वीके पावन तीर्थ ्ै उनम जाकर दान 
देना, मोर्गोका त्याग करना, शान्तमावसे रहना तया तपस्या 
ओर तीर्थके जलते तन.मनको पवित्र करना चाहिये ॥ ३७॥ 
गृहेषु येपामसवः पतन्ति 
तेषामथो निर्हरणं प्रशस्तम्‌ 
यानेन वै भरापणं च द्मदाने 
शोचेन नूनं विधिना चैव दाहः ॥ ३८ ॥ 
घमं जिनके प्राण निकल रदे हो, उन्दे शीध ही धरसे 
बाहर ठे जाना उत्तम दै । मृत्युके पश्चात्‌ उन्ह विमानपर 
सुखकर उमशानमे पर्ुचाना तथा पवित्रतपूर्वक शा क्त 
बिधिसे उनका दाह.संस्कार करना आवदयक कर्तव्य दे ॥३८॥ 
इटिः ` पुष्टियजनं याजनं च 
दानं पुण्यानां कर्मणां च भरयोगः। 
शक्त्या पित्र्यं यच्च किचित्‌ परास्तं 
सवाोण्यात्माथं मानवोऽयं करोति॥३९॥ 
मनुष्य जपनी शक्तिके अनुसार इष्टियुषट ( शान्तिकर्म )9 
वजन्‌? याजन, दानः पुण्यकर्मोका अनुष्न तथा भाद आदि 
जो मी कुछ उत्तम कार्यं करता दै, वष्ट सव अपने दी स्थि 
करता ट ॥ ३९ ॥ 
धर्मशाखराणि वेदाश्च पडज्गानि नराधिप । 
भेयसोऽथं विधीयन्ते नरस्याङ्धि्टक्मणः ॥ ४० ॥ 
नरेश्वर | धमशा ओर छह अङ्गोखहित वेद पुण्यकर्म 
करनेवारे पुरुपके कस्याणङे चि ही कतंव्यका विधान 
करते ६ ॥ ४० ॥ 
मीष्म उवाच 
पतद्‌ वै तं सुनिना सुमहात्मना 1 
विदेदराजाय पुरा थेयसोऽथं नराधिप ॥ ४१॥ 
भीप्मजी कते ह युर ! भाचीनदा महात्मा 
पराशर सुनिने विदेदराज जनफके कराण स्यि यह सव 
उपदंश दिया था ॥ ४१ ॥ 
ऽध्यायः ॥ २९७ ॥ 
दिथयकदौ सौ सत्तानयेव अध्याय पृरा हुज॥ २५७ ॥ 


((-0. 1\॥८111104/5511॥1 21188 \/8181/185। (01661010. 01411260 0 66810011 


मोङषधमेपवं ] 


अषटनवत्यधिकदिशततमो ऽध्यायः 


५२१२ 











1 


अष्टनवत्यधिकद्विराततमोऽध्यायः 
पराश्चरगीताका उपसंहार-राजा जनकके विनि प्रभ्रोका उत्तर 


भीष्म उवाच 
पुनरेव तु पभ्रच्छ जनको मिथिलाधिपः। 
पराशरं महात्मानं धमं परमनिश्धयम्‌ ॥ १ ॥ 
भीष्मज्ी कते हँ--युधिष्ठिर । तदनन्तर मिथिल्मनरेश 
जनके उन ध्मंके विप्रयमे उत्तम निश्चय रखनेवाठे महात्मा 
पराशर मुनिसे इस प्रकार पृछा ॥ १॥ 
जनक उवाच 
किः यः का गतिव्रंह्यन्‌ कि कृतं न विनश्यति। 
छ गतो न ॒निवतैत तन्मे बरूहि महामते ॥ २ ॥ 
जनक योे- ब्रह्मन्‌ ! भेयका साधन क्या! 
उत्तम गति कौन-सी १ १ कौन-सा कर्म नष्ट न्दी ता तथा 
कहां गया हुआ जीव फिर इस संसारमें न्दी लौरता दै १ 
महामते ! मेरे इन प्रदर्नोका समाधान कीनि ॥ २॥ 
पराश्चर उवाच 
असङ्गः रेयसो मूं सानं चैव परा गतिः । 
चीणं तपो न प्रणच्येदूवापः क्षेत्रे न नदइयति ॥ ३ ॥ 


परारारजीने कद्ा- राजन्‌ | आसक्तिका अभाव दही 


_ भेयक्रा मूर कारण । शान ही सवसे उत्तम गति दै । खयं 
किया हुआ तप तथा सुपात्रको दिया हुआ दान--ये कमी 
नष्ट नदीं होते ॥ ३ ॥ 
छिरचयाधमंमयं पाशं यदा धर्मेऽभिरज्यते । 
दत्वाभयकृतं दानं तदा सिद्धिमवाप्ठुते ॥ ४ ॥ 
जो मनुष्य जब अधम॑मय बन्धनका उच्छेद करके 
धर्मम अनुरक्त हो जाता ओर सम्पूणं प्राणिर्योको अमयदान 
कर देता १, उसे उसी समय उत्तम विद्धि प्रास होती ३॥ ४॥ 
यो वदाति सदस्नाणि गवामश्वशतानि च । 
अभयं सर्वभूतेभ्यः खदा तमभिवतेते ॥ ५ ॥ 
जो एक हजार गौ तथा एक सो घोड़े दान करता दै तया 
दूरा जो समपरण मूर्तोको अभयदान देता दै, वह सदा गौ. 
ओर अश्वदान करनेवाटेते बदा-चदा रता दे ॥ ५॥ 
वसन्‌ विषयमध्येऽपि न वसत्येव बुद्धिमान्‌ । 
संवसत्येव दुवंद्धिरसत्छु विष्येष्यपि॥ ६ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुप विषयकं बीच रहता हआ भी 
( अपङ्ग होने कारण ) उनमें नदीं रने बरार दी दै; 
कितु जिधकी बुद्धि दधित दोती दै वह यिपर्मोकै निकट न 
हनेपर भी षदा उर्मि रहता १॥ ६ ॥ 
नाधर्मः शछिष्यते पाक्षं पयः पुष्करपणंवत्‌ । 
अपान्चमधिकं पापं शिष्यते जतुकाषछटवत्‌ ॥ ७ ॥ 


न वकष्यन्वता य ्यक्व्यगे 


परतु जैसे खाद काठमें चिपक जाती 2, उसी प्रकार पाप 
अज्ञानी मनुष्यमे अधिक लित द्ये जातादटै॥ ७॥ 
नाधमेः कारणापेक्षी कतौरमभिमुश्चति । 
कतां खलु यथाकाटं ततः समभिपद्यते ॥ ८ ॥ 
अधमं फल प्रदानके अवसरकी प्रतीक्षा करनेवात्म 
अतः वह कर्ताक्र पीछा नदीं छोडता | समय _आनेपर उस 
_ कतांको उस पापका फर अवदय भोगना पडता ३॥ ८ ॥ 
न भिद्यन्ते छतात्मान आत्मप्रत्ययद्सिनः । 
बुद्धिकर्म॑न्दरियाणां हि भ्रमन्तो यो न बुद्धयते ।` 
द्यभाद्युमे प्रसक्तात्मा भाप्नोति खमदद्‌ भयम्‌ ॥ ९ ॥ 
पविन्न अन्तःकरणवाले आरमज्ञानी पुरुप कमकि युभा- 
श्म फर्छोसे कमी विचलित नीं होते ६ । जो भरमादयशश 
शनन्द्रियो ओर कर्मन्दियोद्वारा ह्यनेवाडे पार्मोपर विचार नरी 
करता तथा शुभ एवं अययमरमे आसक्त रहता दै, उसे मदान्‌ 
भयकी प्राति दोती दे ॥ ९ ॥ षु 
चीतरागो जितक्रोधः सम्यग्‌ भवति यः सदा । 
विपये यतंमानोऽपि न स पापेन युज्यते ॥ १०॥ 
परंतु जो वीतराग दोकर फरोधको जीत टेता ओर नित्य सदा- 
चारका पालन करता टै, वह विपर्येति वर्तमान रदकर भी 
पापकर्मते सम्बन्ध नी जोडता 2 ॥ १० ॥ 
मयोदायां धर्म॑सेतुर्निवद्धो नैव सीदति । 
पुष्टस्रोत वासक्तः स्फीतो भवति संचयः ॥ ११॥ 
जैसे नदीम वेधा हुआ मजबूत वाध दयता नीं 
ओर उसके कारण वहो जलका स्रोत बदता र्ता ट, उषी 
प्रकार प्राचीन मर्यादापर षा हुआ धर्मरूपी बधि नए न्दी 
होता टै तथा उससे आसक्तिरदित संचित तपकी बृद्धि टेने 
खगती १ ॥ १२१ ॥ 
यथा भायुगतं तेजो मणिः शुद्धः समाधिना । 
आदत्ते राजशादुंख तथा योगः प्रवर्तते ॥ १२॥ 
पशे ! जिस प्रकार शुद्ध सूर्यकान्तमणि सूर्यके पेजको 
अहण कर टेती दै उसी प्रकार योगका साधक समाधिके द्वारा 
ब्रह्मे सखरूपको अदण करता १ ॥ १२॥ 
यथा तिखानामिह पुष्पसंधयात्‌ 
एथक्ुथग्याति गुणोऽतिसौम्यताम्‌। 
तथा नराणां भुवि भावितात्मनां 
यथाऽऽभयं सस्वगुणः प्रवर्तते ॥ १३ ॥ 
जसे तिखका तेल मिन्न-मिन्न प्रकारके सुगन्धित पुर्यो 
वाधित होकर अत्यन्त मनोरम गन्ध श्रदण करता, षैते शी 
य्यीपर श्॒द्धचिच युरू्पीका खमभाव सर्पुरपोक्े स्के अनु- 
सार सत्वगुणसम्पन्न ह जता द ॥ १३॥ 
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जहाति दाराश्च जहाति सम्पदः 
पद्‌ च यानं विविधाश्च याः क्रियाः। 
च्िचिष्पे जातमति्यंदा नर- 
स्तद्रास्य बुद्धिर्विषयेषु भिद्यते ॥ १४॥ 
जिक्च समय मनुष्य सर्वोत्तम पद्‌ पानके ल्यि उत्सुक हो 
जाता टै, उस समय उसकी बुद्धि विपरयोसे विलग हो जाती 
तथा वह सखी; सम्पत्ति, पद, वाहन ओर नाना प्रकारकी 
जो क्रिया दै, उनका भी परित्याग कर देता ३ ॥ १४॥ 
परसक्तवुद्धिर्विपयेयु यो नयो 
न बुध्यते ह्यात्महितं कथंचन । 
स॒ सवेभावानुगतेन चेतसा 
चपामिषेणेव पो विष्कुष्यते ॥ १५॥ 


परंतु जिसकी युद्धि विपर्ममिं आसक्त हो जाती 2, बद 
मनुष्य किसी तरह अपने हितकी बात नदीं समश्चता । राजन्‌ ! 
जेते मखली कयम थे हए मोसपर आकृष्ट होती है ओर 
दुःख पाती दै, उसी तरह वद सब प्रकारकी वाधनाभषि 
वासित चित्तके द्वारा विपर्योकी ओर आङ होता ह ओर 
दुःख भोगता दे ॥ १५ ॥ 
संघातवन्मत्यंलोकः परस्परमपाधितः । 
कद्रलीगमेनिःसारो नौरिवाप्सु निमजति ॥ १६॥ 
जेते शरीरके अ्ग-मवयङ्ग एक-दूसरेके आभित है, उसी 
प्रकार यह मव्यंखोक--खरी-पुत्र ओर पयु आदिका समुदाय 
आपस्म एक-दुसरेपर अवलम्बित  । यद संसार केलेके 
भीतरी भागके समान निस्सार दै । जेसे नौका पानी टय 
जाती दै, उसी प्रप्र यह सगर बु काठके प्रवाहमे निमग्न 
हो जाता दै ॥ १६॥ 
न ध्म॑कालः पुरुषस्य निश्चितो 
न चापि सृत्युः पुरुषं धतीश्चते । 
खदा हि ध्मंस्य क्रियैव शोभना 
यदा नरो सखल्युसुखेऽभिवर्त॑ते॥ १७॥ 
युरूषके ख्ये धर्म करनेका कोई विप समय निभित 
नदी टै; भ्योकि मृत्यु करिसीकी याट नदं जोदती । जत्र 
मनुष्य सद्‌ा मीतके शुखमे ही दै तव नित्य.मिरन्तर धर्मका 
आचरण करते रहना टी उसके सि शोभाकी बात १ ॥ १७॥ 
यथान्धः खगे युक्तो ह्यभ्यासादेव गच्छति। 
तथा युक्तेन मनसा पराशञो गच्छति तां गतिम्‌॥ १८॥ 
सेषे अन्धा प्रतिदिने अभ्याभते ही सावधानीके साय 
बाहरले अपने परमे आ जाता द, उसी भकार विवेकी मनुष्य 
योगयुक्त चित्ते दवारा उख परम गतिको राप्तं कर ठेता 
६॥ १८॥ 
भरणं जन्मनि श्रोक्तं जन्म षै मरणाभितम्‌ । 
अविद्वान्‌ मोक्षधर्मेषु बद्धो रमति चक्रवत्‌ । 


ऋतिः चः क" जतत कि किः तिनके 


ीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 


ऋः = ॐ आकि जः ऋः 


बुद्धिमार्गभ्रयातस्य सुखं त्विह परत्र च ॥ १९ ॥ 
जन्मे मूत्युकी स्थिति वतायी गयी हे ओर मृत्युम 
जन्म निदित टै । जो मोक्ष-घर्मको नदीं जानता, वद अज्ञानी 
मनुष्य संसारम आव्रद्ध दोकर जन्म-मूत्युके चक्रमे घूमता 
रहता दै; किंतु शनमार्गसे चखनेवाेको इदत्मेक ओर 
परल्गोकमे मी सुख मिलता ३ ॥ १९ ॥ 
विस्तराः क्टेश्संयु क्ताः संक्षेपास्तु खुखावहाः। 
पराथं चिस्ताः सवं त्यागमात्महितं विदुः ॥ २०॥ 
कर्मकरा विस्तार क्डेशयुक्त होता टै ओर संक्रेप सुख- 
दायक दै । सभी कर्मःविस्तार पराथं ई अर्थात्‌ मन ओर 
इन्द्रि योकी तृप्िके स्थि ईह; परंतु त्याग अपने स्यि हितकर 
माना गया हे ॥ २० ॥ 


यथा सणाखाजुगतमाद्यु सुश्चति कदंमम्‌ । 
तथाऽऽत्मा पुरुषस्येह मनसा परिमुच्यते ॥ २१॥ 
जेते ( पानीते निकालते समय ) कमलकी नाल्पं लगी 
हुई कीचड़ पानीसे तुरंत धुर जाती ३, उसी प्रकार त्यागी 
पुरुपका आत्मा मनके द्वारा संसारबन्धनवे मुक्त द्यो जाता 
६॥ २१॥ 
मनः प्रणयतेऽऽत्मानं स पनमभियुञ्जति । 
युक्तो यदा स भवति तदा तं पद्यते परम्‌ ॥ २२॥ 
मन आस्मक्रो योगकी ओर छे जाता । योगी इस 
मनको योगयुक्त ( आत्म्मे लीन ) करता है। इस प्रकार 
जबर वद्‌ योगम सिद प्रात कर ठेता द, तवर वह्‌ उस परमातमा- 
का साक्षात्कार कर लेता टै ॥ २२॥ 
पराथं वतंमानस्तु स्वं कार्य योऽभिमन्यते । 
इन्दियाथपुः संयुक्तः खकायौत्‌ परिमुच्यते ॥ २३॥ 
जो परके स्यि अर्थात्‌ दन याह्य इन्दरयोषी तृ्तिके 
लि विपयोगेमि प्रदृत्त होकर इसे अपना मुख्य कारय 
समन्ता दै वह अपने वासधिक कर्तव्ये च्युत हो जाता 
है॥ २३॥ 
अधस्तिय्गति चेव खगे चैव परां गतिम्‌ । 
भ्राप्नोति खरृतैरात्मा भाश्षस्येहेतरस्य च ॥ २४॥ 
त ददलोकर्म बुद्धिमान्‌ हो या मृद, उसका आत्मा अपने 
क हुए कोके अनुसार ही नरकको पश्-क्षी आदि 
यानिर्योको, खर्गको ओर परम गतिक ग्राप्त होता ह॥ २४॥ 
खण्मये भाजने पक्के यथा वै न इयति द्रवः । 
तथा शरीरं तपसा त्त विषयमद्खुते ॥ २५॥ 
जेत पङ हु मिद्धके बर्तनमे रक्खा हुभा जल आदि 
तरछ पदायं न तो चूता ओर न न ही दोता ह, उसी 


भकार तप्यामि तपा दुआ सुषम शरीर त्रहमलोकतकढे 
अनुमव करता दे ॥ २५ ॥ 
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मोक्षधर्मपर्व ] 





विषयानश्चते यस्तु न स भो््यत्यसंदायम्‌ । 
यस्तु मो गांस्त्यजेदात्मा स वे भोकतुंव्यवस्यति॥ २६॥ 
जो मनुष्य शब्द, स्पशं आदि विपर्योक्रा उपभोग करता 
है, बह निश्चय दी बह्यानन्दके अनुभवपे वञ्चित रह जायगा, 
परंतु जो विषरयोका परित्याग करता दै, वह अवद्य ष्ठी 
ब्रह्मानन्दके अनुभवमे समर्थं हो सकता १ ॥ २६ ॥ 
नीहषरेण हि संवीतः शिश्चोदरपरायणः। 
जात्यन्ध इव पन्थानमाघृतात्मा न बुद्धः चते ॥ २७॥ 
जेते जन्मका अंधा रस्तेको नी देख पाता, वेषे ही 
श्चिश्नोदरपरायण एवं अज्ञाने आव्रृत जीव मायार्प 
कुदाषासे आच्छन्न होनेके कारण मोक्चमागको नहीं समञ्च 
पाता ३ ॥ २७ ॥ 
वणिग्‌ यथा समुद्राद्‌ वै यथार्थं रभते धनम्‌ । 
तथा मत्योणेवे जन्तोः कमविक्षानतो गतिः ॥ २८ ॥ 
जेते वैश्य समुद्रमागसे व्यापार करने जाकर अपने 
मूलधनके अनुसार द्रव्य कमाकर खता दै उसी प्रकार 
संसारस्ागरमे व्यापार करनेवाद्म जीव अपने कम॑ एवं 
विश्ञानके अनुरूप गति पाता हे ॥ २८ ॥ 
अहोरात्रमये रोके जरारूपेण संसरन्‌ । 
सृत्युप्रंसति भूतानि पवनं पन्नगो यथा ॥ २९॥ 
दिन ओर राननिमय संसारं बुदापाका सूप धारण करके 
घूमती हरं मूप्यु खमस्त प्राणिर्योको उसी प्रकार खाती 
रहती 2 जेषे सपं हवा पीया करता ४ ॥ २९॥ 
खयं कृतानि कमौणि जातो जन्तुः प्रपद्यते । 
नाङ्कत्वा भते कथित्‌ किचिद्च प्रियाप्रियम्‌ ॥ २०॥ 
जीव जगत्‌ जन्म केकर अपने पूर्वकृतं कमक दी 
फक भोगता ह; पूर्वजन्म कुष कि भिना यदं को 
भी किशी इष्ट या अनिष्ट पलको न्दी पाता है ॥ ३० ॥ 
शयानं यान्तमासीनं भ्रचृत्तं विषयेषु च । 
छ्युभाद्यभानि कमाणि प्रपद्यन्त नर सद्‌ा ॥ २६ ॥ 
मनुष्य सोता होः बेडा होः चख्ताद्ो या विपयनोगमें 
लगा हो, उसके श्चमाश्चभ कमं सदा उसे प्राप्त दोते रदत ६ ॥ 
न शान्यत्‌ तीरमासाद्य पुनस्ततु व्यवस्यति । 
दुरभो इदयते ह्यस्य विनिपातो मदाणवे ॥ ३२॥ 
जेषे समुद्रके परटेपार पर्हैचकर पुनः कोद उस्म 
तैरनेश्य विचार नदीं करता उसी प्रकार संसार-सागरसे 
पार दए मनुष्यश्ना फिर उस्म पड़ना अर्थात्‌ वाप्रसख आना 
खभ दिखायी देता ६॥ ६२ ॥ 
यथा भावावसन्ना हि नामदाम्भसि तन्तुना । 
तथा मनोभियोगाद्‌ यैं शरीरं भरचिकीर्पति ॥ ३६॥ 
सवे गम्भीर जल्पं पडी हृदं नीका नाविकरद्भारा रस्सीते 
लीची जनिपर उक्षकै मनोभावके अयीन टकर चच दै" 


अ्टनवत्यधिकद्िराततमो.ऽध्यायः ` 
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उसी प्रकार यह जीव इस शरीरश्पी नोकाको अपने 
मनके अभिग्रायानुसार चद्मना चाहता ६ ॥ ३३ ॥ 
यथा समुद्रमभितः संधिताः सरितो ऽपराः । 
तथाद्या पङृतियांगाद्भिसंश्चियते सदा ॥ ३४॥ 
जते बहुत-सी नदिर्यो सव्र ओरसे आकर सुद्र मिल 
जाती दै उसी प्रकार योगसे वशम रिया हुभा मन सदाकरे 
ल्ि मूढ प्रतिप खीन दयो जाता है ॥ ३४ ॥ 
सेहपादोर्वदुधिधरासक्तमनसो नराः। 
रृतिस्था विपीदन्ति जले सकतवेदमवत्‌ ॥ ३५॥ 
जिनका मन नाना प्रकारके सनैद-बन्धर्नमि जकड़ा हुआ 
दै, वे प्रकृतिं खित हुए जीव जलम ढह जानेवाले वाधक 
मकानकी भांति महान्‌ दुःखमे नध््राय श्यो जाते ६॥ ३५॥ 
हारीरगरदखंश्चस्य शा।चतीथस्य ददहिनः 
बुद्धिमागंप्रयातस्य खुखं त्विह परव्र च ॥ ३६॥ 
शरीर ही जिसका धर 2 जो बाह्रभीतसरदी पवित्रताको 
ही तीथं मनता द॑ तथा बुद्धिपूवक कल्याणक मारंपर 
चरता 2, उ देदधारी जीवको इष्येकं ओर परटोकं 
भी सुख मिखता ट ॥ ३६ ॥ 
विस्तः छशसंयुकताः सं दपास्तु सुखावहाः । 
पराथं विस्तणः सवं त्यागमार्महितं विदुः ॥ ३७॥ 
क्रियार्भोका विस्तार क्टेशदायकर हेता ई ओर संप 
सुखदायक । सभी कमविस्तार परार्थरूप अर्थात्‌ मन 
ओर इन्द्ियीकी तृत्िके स्वि शेते ६ परंवु त्याग अपने स्थि 
हितकर माना गया ६ ॥ ३७ ॥ 
संकरठपजो मित्रचरगां चातयः कारणात्मकाः । 
भाया पुत्रश्च दासश्च सखमथमनुयुज्यत ॥ ३८ ॥ 
काई्‌-न-कोई संकृस ( मनोप्य ) ठ्करदी छग मित्र 
वनते ६? कुम्भी जन भी धी इतुते द्यी नाता रखते ई 
पक्चीः पुत्र ओर सेव़ सनी अपन-अपने स्वार्थश्च टी अनुखरण 
करते ई ॥ ३८ ॥ 
न मातान पिता किचित्‌ कस्यचित्‌ प्रतिपद्त। 
दानपथ्यौदनो जन्तुः खकर्मफलमदनुत ॥ ३९ ॥ 
मात। आं< पितता भा परखाक-काधनमे कीक) कुछ 
सदायता नर्द कर सकत । परखाक्रके पथम तो अपना फिया 
हुआ दान अर्थात्‌ स्याग दी रादखर्चका काम देता १। 
प्रयेक जीव अपने कर्मकरा दी फक भोगता १॥ ३९॥ 
माता पुत्रः पिता राता भाया मित्रजनस्तथा । 
अष्टपदपदस्यान छक्षमुद्रेव रक्ष्यते ॥ ४०॥ 
माता, पित्ता, पुत्रः भ्राताः भार्यां ओर भित्रगण--ये 
सव्र सुवर्णकं विक्ककि स्ानपर रखी दईं सखकी भुदराक 
समान देले जते ६॥ ४० ॥ 
सर्वाणि कमणि पुरा छतनि 
दुभाद्युभान्यात्मनो यान्ति जन्तोः 1 
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श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 








उपस्थितं कममफलं विदित्वा 
बुद्धि तथा चोदयतेऽन्तरात्मा ॥ ४१॥ 
ूर्वजन्मके करिये हुए सम्पूणं श्यभाद्भ कमं जीवका 
अनुसरण करते द । इ प्रकार प्रा हुई परिखितिको अपने 
कर्मोका फ जानकर जिसका मन अन्तमुख हो गया 
है, वट अपनी बुद्धिको वेसी शभ प्रेरणा देता है जिसे भविष्य- 
म दुःख न मोगना पड़े ॥ ४१ ॥ 
व्यवसायं समाधित्य सहायान्‌ योऽधिगच्छति। 
न तस्य कश्चिदारम्भः कदाचिदवसीदति ॥ ४२॥ 
जो टद निश्चय एवं पूणं उघोगका सहारा ठे तदनुकूक 
सहायकाका संग्रह करता दै उसका कोई मी कार्यं कमी 
मी व्ययं नदीं होता ॥ ४२॥ 
बद्वेधमनसं युक्तं शूर धीरं बिपञ्ितम्‌। 
न श्रीः संत्यजते नित्यमादित्यमिव रद्मयः ॥ ४१ ॥ 
जिसके मनम दुविधा नहीं होती जो उद्योगी, शूरवीर, 
धीर ओर विद्वान्‌ होता ह उसे सम्पत्ति उसी तरह कमी 
नदीं छोड़ती जसे किरणे सूर्यको ॥ ५३ ॥ 
आस्तिक्यब्यवसायाभ्यासुपायाद्‌ विस्मयाद्‌ धिया। 
समारभेद्निन्यात्मा न सोऽर्थः परिषीदति ॥ ५४॥ 
जिसक्रा हदय उदार एषं प्रशस्त द, ओ आसिक भाव, 
निश्चय एवं आवर्यक उपायते गर्वहीनताके साथ उत्तम 
द्धिपूवंक कायं आरम्म फरता है, उसका वह कायं कमी 
असफल नहीं होता है ॥ ४४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपव॑णि मोक्षधर्मपवि पराश्ञर 
इस प्रकार भ्रोमहामारत शान्तिपर्के भन्त्मेत मे्ठषर्प्वे प्राहरणीताबिपयक दे) 


स्व॑ः खानिंद्युभाद्युभानि नियतं कमोणि जन्तुः खयं 
गभोत्‌ सम्प्रतिपद्यते तदुभयं यत्‌ तेन प्च छतम्‌। 
सत्युश्चापरिहारवान्‌ समगतिः कालेन विच्छेदिना 
द्ेश्वणमिवादमसारविद्ितं कमौन्तिकं भरापयेत्‌॥५५॥ 

समी जीवः पूंजन्ममें उन्न जो कुछ किया दै उन 
अपने शमाञ्चभ कर्मके नियत फर्लोको गर्भ॑ प्रवे करनेके 
समयते ही क्रमशः पने ओर भोगने खगते ह । जैसे वायु 
आरेसे चीरकर वनाये गये ककड़ीके चूरेको उड़ा देती है, 
उसी प्रकार कभी यल्यी न जा सकनेवाी मृत्यु विनादश्कारी 
कालकी सहायतासे मनुष्यफा अन्त कर देती टै ॥ ४५॥ 

खरूपतामात्मरृतं च विस्तरं 
कुखान्वयं द्रव्यससृद्धिसंचयम्‌। 
नरो हि सवां खभते यथात 
द्यभाद्यभेनात्मरतेन कर्मणा ॥ ४६ ॥ 

सव मनुष्य अपने क्रि हुए श्माञ्चम कर्मके अनुधार 
दी सन्दर या असुन्दर सूपः, अपनेषे होनेवाठे योग्य-अयोग्य 
पुत्र-थौत्र आदिका विसार, उत्तम या अधम कुलम जन्म 
तथा द्रव्य-समूद्धिका संचय आदि पाते ६ ॥ ४६॥ 

भीष्म उवाच 

इत्युक्तो जनको राजन्‌ याथातथ्यं मनीपिणा । 
श्रत्वा धमेविदां शेष्ठः परां मुदमवाप ह्‌ ॥ ४७॥ 

भीष्मजी कते है- राजन्‌ | शनी महास्मा पराशर 
निके मुखते इस यथाथं उपदेशकरो सुनकर धर्मेम अठ 
राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए ॥ ४७ || 
गीतायामष्टनवत्यधिकद्धिशततमोऽध्यायः ॥ २९८ ॥ 


दो सौ अदाने अध्याय पूरा हुभा ॥२९८॥ 


2 ~) 9 ` पा 


 नवनवत्यधिकद्विराततमोऽध्यायः 
दंसगीता-दंसरूपधारी बरह्मा सा्यगणांको उपदेश्च 


युधिष्ठिर उवाच 
सत्यं दमं क्षमां भक्षा परशंसन्ति पितामह । 
विद्वांसो मलजा लोके कथमेतन्मतं तव ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पू्ा-पितामह | संसारम ब्रुवे विद्रान्‌ 
सत्य, इन्द्रि-सयम, कमा ओर प्रशा ( उत्तम बुद्धि) की 
मशंसा करते £ । इस विपयमं आपका कैसा मत टै १ ॥ १ ॥ 
क उवाच 
भ चे बलेणेऽहिणसं पठनम्‌ 
साष्यानामिह्‌ सवाद हंसस्य च युधिष्ठिर ॥ २॥ 
| त का -युभिष्ठिर | इस विषयमे साध्यगर्णो- 
का हषर साथ जो संवाद हुआ था, बही प्राचीन इतिश मँ 


वम्ह सुना रहा हूं ॥ २॥ 


दंसो भूत्वाय सौवणंस्त्वजो नित्यः भजापतिः । 
स वं पयति ठोकां्रीनथ साध्याजुपागमत्‌॥ ३ ॥ 
प्क सभय नित्य अजन्मा प्रजापति सुवर्ण॑मय हसक स्प 
धारण करके तीनों लोकम विचर रहे ये | धूमते-धामते वे 
साध्यग्णोके पाव जा पहुचे ॥ ३ ॥ 
पाध्या उचुः 
शकुने वयं स देवा वै साध्यास्त्वामनुयुङ्कष्मे । 
श््छामस्त्वा मोषधमं भवां किल मोक्षचित्‌॥ ४ ॥ 
उस समय साध्यनि कहा-दंस 1 इमल्ठोग साध्य 
ह ॥ पः आपते व विषयमे प्रशन करना 
¡ स्याकि आप मोक्च-तच्वके 
परिद्र ह ॥ ४॥ ध 
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मोक्षधर्मपव ] नवनवत्यधिकद्धिरावतमो ऽध्यायः ५२१७ 
श्रुतो ऽसि नः पण्डितो धीरवादी . युखपको किसी दूरे मनुष्यपर वाग्राणका प्रयोग नदीं करना 
साधुराब्दश्चरते ते पतिन्‌ । चाये ॥ ९ ॥ 
किं मन्यसे धेष्टतमं हिज त्वं पय््येदेनमतिवात्रवाणे- 


कस्मिन्‌ मनस्ते रमते महात्मन्‌ ॥ ५ ॥ 
महात्मन्‌ | हमने सुना दै कि आप पण्डित ओर धीर वक्ता 
ह। पतिन्‌ ! आपकी उत्तम बाणीका सर्वर प्रचार है । पर्षि 
प्रवर | आपके मतम सर्वेष्ठ वस्तु क्या दै १? आपका मन 
किसे रमता है १॥ ५ ॥ 
तन्नः कायं पक्षिवर प्रश्राधि 
यत्‌ कायोणां मन्यसे भे्ठमेकम्‌ । 
यत्‌ छृत्वा वै पुरुषः सववन्धै- 
. ` रविसुच्यते विहगेन्दरेह शीघ्रम्‌ ॥ ६ ॥ 
पश्चिराज 1! खगभेएठ । समस्त कार्यामिंसे जिस एक 
कार्यको आप सवस उन्तम समन्ते हो तथा जिसके. करनेसे 
जीवको . सव - प्रकारके बन्धनोखे शीघ्र दुखकारा मिक सकेः 
उसीका हमे उपदेश कीजयि ॥६॥ 
ः हंत उवाच 
-षदंः कायंमसतादाः श्णोमि 
- तपो दमः सत्यमात्माभिगु्तिः । 
ग्रन्थीन्‌ विमुच्य हृदयस्य सवोन्‌ 
भरियाभरिये स्वं वदामानयीत ॥ ७ ॥ 
हंसने कहा-अमूतभोजी देवताओं | मं तो सुनता हूं 
किं तप, इन्द्रियसंयमः, सत्यमाषण ओर मनोनिग्रह आदि 


कार्यं ही खग्रसे उत्तम ६ । ददयकी सारी गदे खोलकर प्रिय ` 


ओर अप्रिथको अपने वशम करे अर्थात्‌ उनके द्यि 
हप एवं विषाद न करे ॥ ७ ॥ 
नाखन्तुद्‌ः स्यान्न वृशंसवादी 
न हीनतः परमभ्याददीत । 
ययास्य वाचा पर उद्धिजेत ५/ 
न तां वदेद्रुपतीं पापलोक्याम्‌ ॥ <४॥ 
किलीके मरमम आघात न परहुचाये । दूखरोते निष्डुर 
वचन न बरोढे । फिष्ठी नीच मनुप्यसे अध्यात्मद्यास्रका उप- 
देश न ग्रहण करे तथा जिसे सुनकर दुसररोको उद्वेग होः 
रेसी नरकमे डदनेबादी अमङ्जरमयी बात मी श्येन 
निकडठे ॥ ८ ॥ 
वाकसायका वदनान्निष्पतन्ति 
यैराहतः शोचति राभ्यहानि । 
परस्य नाममंखु ते पतन्ति 


तान्‌ पण्डितो नावख्जेत्‌ परेषु ॥ र 


९ ॥ 


वचनल्पी याण जब्र भूमे निक पड़ते ई तब उनके 


द्वण ीधा गया मनुष्य रात-दिन शोकम गा रहता दै, 


वे वूषरोक़े मर्मपर_आाप्रात पर्हुचाते £, इरस्वि विद्वान्‌ है, इषल्ि विद्वान्‌ 
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शशं विष्येच्छम पवेह कार्यः । 
संरोष्यमाणः प्रतिहष्यते यः. 
आदत्ते सुकृतं ` वै परस्य ॥ १० ॥ ^ 
दूष्या कोड मी यदि इस विद्धान्‌ पुरुपको कटुवचनरूपी 


बराणेति बहुत अधिक चोट पहुचाये तो भी उसे शान्त ही 
रहना चाद्ये । जो दृसरोके क्रोधः करनेपर भी खयं बदरे 


जः = = = 





क 2 


प्रसन्न दी रहता ्ै, वह उसके पुण्यक ग्रहण कर केता है ॥ १० ॥ 
क्षेपायमाणमभिषङ्गव्यदटधीकं 
निगरक्षति ज्वलितं यश्च मन्युम्‌ । 
अदुणएचेता सुदितोऽनसयुः 
स॒ आदत्तं खुरुतं वे परेषाम्‌ ॥ ११ ¢ 
जो जगते निन्दा करानेवटे ओर अविशमे डालनेके 


न ~ = ~ नच ~ ज 


कारण अप्रिय प्रतीत दोनेवाटे प्रज्वटित क्रोधको रोक ठेता 
है चित्तम कोई विकार या दोप नहीं आने देता, 
रहता ओर दरो. दोष न्द देता दै, बद. पुरुष एष अपने 
प्रति शभरुभाव रखनेवाले लोगोम़ पुण्य ठे देता टै ॥ ११॥ 
आक्रुदयमानो न वदामि किचित्‌ 
क्षमाम्यष्ं ताङ्यमानश्च नित्यम्‌। ` 
भेष्टं छयेवद्‌ यत्क्षमामाहरायोः । 
सत्य .तथवाजवमाद्द्रास्यम्‌ ॥ १२॥ 
ते फो गाली द तो भी बद क न कता 
कोरंमार देतो उते सदा क्षमा टी करता क्योकि भ्ठ 











जन श्चमा, खत्य, सरटत। ओर दयाको ही उत्तम यतते £ ॥ 


गगविण भक 


वेदस्योपनिपत्‌ स्यं सत्यस्योपनिषपद्‌ दमः । 
दमस्योपनिषन्मोक्च पतत्‌ सवौयुद्ासनम्‌ ॥ १३॥ 


बेदाष्ययनका सार टै सत्यभाषण, सत्यमापणशा सार 


है इन्द्रियम ओर .इन्दरियषंयमक्ना फठ. 2 मोक्ष । यदी 
सम्पूणं शा्ञाका उपदेदय 2 ॥ १३ ॥ 


वाचो वेगं मनसः कोधयेगं 
विधित्लवेगसुदरोपस्थवेगम्‌ 


पतान्‌ वेगान्‌ यो विषदेदुदीणां 
स्तं मन्येऽहं ब्रह्मणं वै सुनि च ॥ १४ # 
ज वाणीक्ा वेग, मन ओर क्रोधका वेगः वृष्णाका षेग 


तथा पेट ओर जननेन्द्रियका येग- दन सव प्रचण्ड वेगोको 


सह्‌ छेता दै, उसी मं ब्रह्मवेत्ता ओर मुनि मानता ह ॥ १४॥ 
अक्रोधनः शुध्यतां ये विरि 


स्तथा वितिक्षुरतितिश्चोविशिष् दाः । 


५२१८ 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपवंणि 








अमानुपान्माचुपो . वै विशिट- 
स्तथा्षानाज्ज्ञानविद्‌ ये धिशि्टः॥१५॥ 
क्रोधी मनुप्येति क्रोध न करनेवास्म मनुष्य भे दै। 
असदनशीकते सहन शीर पुरुष बड़ा है । मनुप्येतर प्राणिति 
मनुष्य ही यदकर है तथा अानीषे शानवान्‌ ही भेष ३॥१५॥ 
आक्द्यमानो नाङ्घदयेन्मन्युरेनं तितिक्षतः । 
आक्रोष्टारं निर्दहति सुरतं चास्य विन्दति ॥ १६॥ 
जो दूसरेके द्वारा गाली दी जनेपर मी बदरे उते गाली 
„ नहीं देता, उस क्षमाशील मनुप्यका दथा हआ क्रोध टी उस 
गाली देनेवाछेको भस कर देता दै ओर उसके पुण्यको भी 
ठे सता दे ॥ १६ ॥ 
यो नात्युक्तः प्राह रूक्षं भियं वा 
यो वा हतो न प्रतिहन्ति धेयौत्‌ 
पापं च यो नेच्छति तस्य हन्तु- 
स्तस्येह देवाः स्पृहयन्ति नित्यम्‌ ॥ १७ 
जो दुषरके दवारा अपने स्मि कड़वी बात कदी जानेपर 
मी उसके प्रति कठोर या प्रिय कुछ मी नदं कता तथा 
किसीके द्वारा चो. खाकर भी धे्य॑के कारण बदले न तो 


नो ति षि ---- च्छ क 











मारनेवाठेको मारता है ओर न उसकी बुराई टी चाहता है 


-उस महात्माति मिलनेके ल्व देवता भी सदा व्मजयित 

रहते ६ ॥ १४॥ 

पापीयसः क्षमेतेव भेयसः सददास्य च । 

विमानितो हतोत्करु्ट एवं सिद्धि गमिष्यति ॥ १८॥ 
पाप करनेवाला अपराधी अवस्थारमे अपनेते बड़ा होया 

अराबर, उस द्वारा अपमानित होकर, मार खाकर ओर 


गाही सनकर भी उवे धमाके कर श्ना च्वि डल 





करनेवात्म पुरुप प्रम सिद्धिको प्रा होगा ॥ १८॥ 
सदादमायोननिश्रतो ऽप्युपासे 
न मे विधित्सोत्सहते न रोषः । 
न वाप्यं छिष्समानः परैमि 
न चैव किचिद्‌ विषयेण यामि ॥ १९॥ 
युपि मं सब प्रकारे परिपुणं र ( मुने कुछ जानना 
या पाना देष नहीं है) तो मी म शरेष्ठ पुरर्पोकी उपासना 
८ सम्सज्ञ ) करता रहता हूं । मुक्षपर न तृष्णाका वरा चरता 
है न रोपका । म॑कुछ पानके रोभते धरम॑का उल्छद्वन नी 
= वरयो भ्रातिके सिये ही कर आता-जाता 
। १९ 
नादं शः प्रतिशपामि कंचिद्‌ 
&: दमं द्वारं शासुतस्येह वेशि । 
श्यं ॒ चर्म तदिद्‌ बरवीमि 
न मानुपाच््े्ठतरं हि दिचित्‌ ॥ २० ॥ 


-0. ॥\111111/5511॥ 8/18\/211 \/8।8/185 


कोई मुञ्चे शापदेदे तोभी भं बददेमे उसे शाप नकं 
देता । इन्द्रियक्षयमफो दी मोक्षका द्वार मानता हूं । इस 


समय तुमलोर्गोको एक च हुत गुप बात चता रहा हृ, सुनो । 


मनप्ययोनिसे बद्कर कोई उत्तम योनि नदी है ॥ २० ॥ 
निसुच्यमानः पपेभ्यो धनेभ्य एव चन्द्रमाः । 


^ विरजाःकालमाकाङ्खन्‌ धीरो धेयंण सिद्धयति ॥ २९॥ 


जिच प्रकार चन्द्रमा बादके ओटते निकलठनेपरर अपनी 
प्रभासे प्रकाशित दो उठता दै, उसी प्रकार पापेसि मुक्त हुआ 
निम अन्तःकरणवाला धीर पुरुप ॒धै्पूरवक कालकी 
प्रतीक्षा करता हुआ सिद्धिको प्रास्र हो जाता है ॥ २१ ॥ 
यः सर्वेपां भवति हयचेनीय 
उत्सेधनस्तम्भ इवाभिजातः 1 
यस्मै वाचं सुप्रसन्नां वदन्ति 
ख वै देवान्‌ गच्छति संयतात्मा ॥ २२॥ 
जो अपने मनको वरामं रखने्राजा विद्वान्‌ पुरुष ऊँचे 
उटानेवले खम्भेकी मति उच्चकुटमे उत्पन्न हुआ समकर 
लिगि आदरके योग्य दो जाता दे तथा जिसके प्रति सब्र लोग 
सन्न तापूर्वक मधुर वचन बोखते ईं, वह मनुष्य देवभावको 
प्रात ट जाता है ॥ २२॥ 
न तथा वक्तुमिच्छन्ति कठ्याणान्‌ पुख्पे युणान्‌। 
यथेषां क्तमिच्छन्ति नैगुण्यमनुयुश्चकाः ॥ २३॥ 
किसे ईइ््या रखनेवाले मनुप्य जिख तरह उसके दोर्पाका 
, वणन करना चाहते ई उघ प्रकार उखके कल्याणमय रुर्णोका 
बलान करना नदीं चाहते द ॥ २३॥ 


यस्य वाङ्नसीगुप्ते सम्यक्‌ प्रणिदिते सदा । 
वेदास्तपश्च त्यागश्च स इं सवमाप्लुयात्‌ ॥ २४॥ 
चिकी बाणी ओर मन सुरक्षित होकर सदा सय भकार 


-परमात्मम कगे रहते» बह वेदाध्ययन, तप॒ ओर स्याग-इन 
_ सब्रके फल्को पा ठता १ ॥ २४॥ 
आक्रोरानविमानाभ्यां नाबुधान्‌ बोधयेद्‌ बुधः । 
तस्मान्न वर्धैयेद्न्यं न चात्मानं विहिंसयेत्‌ ॥ २५॥ 
अवः समन्ञदार मनुप्यको चाये कि वह कटुवचन 
कटने या अपमान फरनेवाठे अ्ञानि्योको उनके उक्त दोष 
बताकर समश्चानेका प्रयत्न न करे । उसके सामने दूसरेको बढावा 
न दे तथा उसप्र आक्षेप करके उसके दारा अपनीर्िखा न 


कराये ॥ २५॥ 
पण्डितः । 


अच्तस्यव सदृष्येद्वमानस्य 

ल हयषमतः रोते योऽवमन्ता स नदयति ॥ २६॥ १ 
माति बदवनूफो चाये कि बह अपमान पाकर अमृत पीनिकी 

-छ सपन कोबि नाण शे ज ह ॥ २९. अपमान कनेबाडिका ना दो जाता है ॥ २६ | 
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मोङधमेपवं ] 


नवनवत्यधिकद्धिश्ततमो ऽध्यायः 


५२१९ 


नन्वव वव 


यत्‌ फरोधनो यजति यद्‌ ददाति 
यद्‌ वा तपस्तप्यति यज्जुहोति । 
वेवखतस्तद्धर्तेऽस्य स्वं 
मोधः मो भवति हि कोधनस्य ॥ २७ ॥ 
क्रोधी मनुष्य जो यज्ञ करता दै, दान देता दैः तप करता 


अथवा जो हवन करता , उसके उन सव॒ कमेक फलके 


यमराज हर ठेते द । क्रोध करनेवाठेका बह किया -यमराज हर छेते ६ं। क्रो करनेवाखेका वह किया हु सारा. 
परिभम व्यर्थं जाता दै ॥ २७ ॥ 

चत्वारि यस्य द्वाराणि खुश॒क्तान्यमरोत्तमाः। 
उपरस्थसुवरः हस्तौ चाक्‌ चतुथी स धर्मवित्‌ ॥ २८॥ 





देवेदवरो | जित पुरुपके उपस्थ, उदर, दोना हाय ओर 


बाणी--ये चारो दवार सुरश्चित हते ६, वही धर्मज्ञ है ॥ २८॥ 
सत्यं दमं द्याजेवमाच॒शस्यं 
धृति तितिक्षामतिसेवमानः । 
खाध्यायनित्यो ऽस्पृहयन्‌ परेषा- 
मेकान्तदील्युध्वगतिर्मवेत्‌ खः ॥ २९॥ 
जो सत्य, इन्द्रिय-संयमः सरङताः दया, वैवं जीर क्चमा- 
का अधिक सेवन करता है, सदा खाध्यायमें खगा रहता है, 
दूसरेकी वस्तु नदीं छेना चादता तया एकान्तम निवास करता है, 
बह ऊर्वंगतिको प्रात होता है ॥ २९ ॥ 
सवश्विनानजुचरन्‌ वत्सवव्यतुरः स्तनान्‌ 1 
न पावनतमं किचित्‌ सत्यादध्यगमं कचित्‌ ॥ ३० ॥ 
जेसे वड़ा अपनी माताके चारों सरनोका पान करता ै, 
-उखी अकार तुम्रो उपयुक्त खम सद्रगोका सेवन करना 
चादिये । मने अवतक सत्ये बदुकर परम पावन वस्तु कीं 
क्रिसीको नदीं खमञ्ना १ ॥ ३० ॥ 
आचक्ेऽं मुष्येभ्यो देवेभ्यः भ्रतिसंचरन्‌ । 
सत्यं खगस्य सोपानं पारावारस्य नौरिव ॥ ३१॥ 
म॑ चारों ओर धूमकर मनुर्ण्यो ओर देवताअंसि कडा 
करता ह कि जेते जहाज समुद्रसे पार होनेका साधन दै, उसी 
रकार सत्य ही खगंखोक्म पर्हुचनेकी खीदी  ॥ ३१ ॥ 
यादः संनिवसति यारशाश्चोपसेवते 1 
यादगिच्छे्य भवितुं तादृग्‌ भवति पूयः ॥ ३२ ( 





पुरुप जैसे छोगेकि साथ रदता दै, जैवे मनुरण्योका सेवन --- 


करता दै ओर ञसा दोना चादता टै, वैषा ही होता ३॥ ३२॥ 
यदि सन्तं सेवति यद्यसन्तं 
तपखिनं यदि वा स्तेनमेव । 
वासरो यथा रंगवदां प्रयाति 


= 


सदा देवाः साधुभिः संवदन्ते 
न मायुं विषयं यान्ति दष्टम्‌ । 
जन्दुः समः स्यादसमो हि वायु- 
खच्यावचं विषयं यः स येद्‌ ॥ ३४ ॥ 
देवताखोग सदा सत्पुरर्पोका सङ्ग-उर्दकि साय 
वारताखाप करते ई; इसीख्यि वे मनुर्योके क्षणभङ्कुर मोर्गोकी 
ओर देखने मी नहीं जाते । जो विभिन्न विषरयोकि नदवर 
सखभावको ठीक-टीक जानता है उसकी समानता न चन्द्रमा 
कर सकते द न वायु ॥ ३४॥ 
अदुष्टं वतंमनि तु हदयान्तरपूरुचे । 
तेनेव देवाः प्रीयन्ते सतां मार्गस्थितेन धे ॥ २५॥ 
हदयगुफामे रहनेवारा अन्तर्यामी आत्मा जव दोपभावचे 
रदित हो जाता ३, उस अवस्यामे उसका साश्चात्कार करनेवाला 
पुरुष सन्मार्गगामी समश्चा जाता दे । उसकी इस स्थितिते टी 
देवता प्रसन्न होते ६ ॥ ३५॥ 
रिश्चोदरे ये निरताः सदैव 
स्तेना नरा वाक्पख्याश्च नित्यम्‌ । 
तान्‌ विदित्वा 
दूराद्‌ देवाः सम्परिवजंयन्ति ॥ ३६॥ 
कितु जो सदा पेट पालने ओर उपस्य-शन्रि्येकि मोग 
भोगनेमे ही खगे रदते तथा जो चोरी करने एवं सदा कटोर 
वचन बरोलनेवाञे ई, वे यदि प्रायश्चित्त आदिके द्वारा उक्त 
कर्मके दोपे चट जाये तो मी देवतारोग उन्द पदचानकर 
वूरते ही त्याग देते ई ॥ ३६ ॥ | 
न वै देवा दीनसच्येन तोष्याः 
सवोरिना दष्छृतकमंणा था । 
सत्यव्रता ये तु नराः तक्षा 
धमं रतास्तैः स सम्भजन्ते ॥ २७॥ 
_सत्वगुणसे रदित ओर सब कु मश्षण करनेयाढे पापा- 
चारी मनुष्य देवताको सतुष नही कर सकते । जो मनुष्य _ 
नियमपूवंक सत्य बोल्नेवाठे, ¶तश्च ओर धर्म॑परायण ६, 
उन्डक़े साय देवता स्नेद.सम्बन्ध स्थापित करते ६ ॥ ३७ ॥ 
अब्याहतं व्याहृताच्छ्रेय आदुः 
सत्यं वदेद्‌ व्याहतं तद्‌ दितीयम्‌। 
वदेद्‌ व्याहतं तत्‌ दृतीयं 
भियं धर्म वदेद्‌ ग्याहतं तदथ्तुर्थम्‌॥ २८॥ ^ 








तथा सर तेयां बहामभ्युपेति ॥ ३३ ॥ / व्यथं योखनेकी अपेक्षा मोन रहना अच्छा बताया गया 


नभो 


न्यो क) 


ज्र बल जित रग रंगा जाय, वेषा ही दो जाता 2, दे, (यह वाणीगी प्रयम वरिेषता दे ) सतव बोलना वाती 





कोक न चः ज क > अ वकः आ = = क 


उवी प्रकार यदि कों सजन, असजन, तपसी अथवा चोरा 








` उपर उदका रग चद्‌ जाता १ ॥ ३३ ॥ 


7 > 


दूरी विशेयता 2 प्रिय दोना बाणीकी तीपरी बिता ३ । ` 


नाना का कक 


-ङेवन करवा द तो बद उना हो जाता ै अमत्‌ ` धर्मवम्मत बोखना यह वाणी चौ रोषा 


 . उत्तरोचर भेता )॥ ३८॥ `` ` 


जा कत काजक = क कनक क जकः कका 


त का ज ऊ नकः ` ओको =-= कच 


८ 


ऋ ` क क चरः = कन्व 
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भीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 


=== 


ताभ्या उचुः 
केनायमादृतो खोकः केन वा न पकाशते । 
केन त्यजति मित्राणि केन खगं न गच्छति ॥ ३९ ॥ 
साध्यानि पूछा--दंस ¡ इस जगत्‌को किसने आदृत 
कर रक्खा है १ किष कारणस उसका खरूप प्रकाशित नही 
होता है १ मनु्य कित देतुते मित्रक त्याग करता १ १ ओर 
किष दोपते वह खग॑मं नदीं जने पाता १ ॥ ३९ ॥ 
हं उवाच 


अक्षानेनाढृतो रोको मात्सर्यान्न प्रकाशते । 
लोभात्‌ त्यजति मित्राणि संगात्‌ खरग न गच्छति॥ म 

हंसने कष्टा-देवताओ ! अजानने इस लोकको आदत 
कर रक्ला ह । आपस डाह होनेके कारण इसका खरूप 
प्रकाशित नदी शेता । मनुप्य खोमते मिवरोा स्याग करता 
४ भौर आतक्तिदोपके कारण यष्ट समे नहीं जने 
पाता ॥ ४० ॥ 


कः खिदेको बलवान्‌ दुरवलोऽपि 
कः खिदरेषां कलहं नान्ववैति ॥ ४२१ ॥ 
साध्योने पूा-दंख | ब्रादणेमं कौन एकमात्र 
बलक्र अनुभव करता है १ वह कौन पेखा एक मनुष्य दै, 
जो युतक साय रहकर मी लुप रहता £ १ वष कौन एक 
मनुप्य हैः जो दुल होनेपर भी बल्वान्‌ टै तथा इनमे कौन 
एसा दे, जो कीरे साथ कल नहं करता ! ॥ ४९१ ॥ 
हंस उवाच 
पराच पको रमते घ्राह्मणानां 
प्ाशब्ैको वहुभिजोंपमास्ते । 
भक्ष एको वखवान्‌ दुरवखोऽपि 
भाश्च पएपां कठं नान्ववैति ॥ ४२॥ 
सने कदा-देवताओ { नारणोमं ो शानी ह, एकमात्र 
वही परम सुखका अनुमव करता । शान ही बहुतेकरि साय 


रहकर भी मोन रता है । एकमात्र शनी दुर्बल होनेपर भी 
बख्वान्‌ दै ओर इनमें जानी ही किसीके साथ कठ नहीं 
करता है ॥ ४२ ॥ 
साध्या ऊचुः 
कि बाह्मणानां देवत्वं किं च साधुत्यसुच्यते 1 
असाधुत्व च किं तेषां किमेषां मादुषं मतम्‌ ॥ ४३॥ 
साध्यानि पूढा--दंस | ब्रादार्णोका देवत्व क्या है ! 
उनम साधुता क्या बतायी जाती है १ उनके भीतर अषाधुता 
ओर मनुप्यता क्या मानी गयी १ १ ॥ ४३ ॥ 
हस उका 
खाध्याय एपां देवत्वं घतं साधुत्वमुच्यते । 
असाधुत्वं परीवादो सुत्युमालुष्यसुच्यते ॥ ४४॥ 
हंसने कहा - साध्यगण ! ेद.यालका खाण्याय ही 
बाहर्णोका देवत्व दै । उत्तम वर्तका पालन करना ही उने 
घाता बतायी जाती दै । वूसररोकी निन्दा करना ही उनकी 
असाधुता दै ओर मृत्युको मात होना ही उनकी मनुष्यता 
तायी गयी ह ॥ ४४॥ 
भीष्म उवाच ` 
(इत्युक्त्वा प्रमो देवो भगवान्‌ नित्य अव्ययः। 
साध्येद्वगणैः सार्धं दिवमेवाखयोह सः ॥ 
मीप्म्रजी कहते है- युधिषिर ! रेखा ककर नित्य 
अविनाशी परमदेव भगवान्‌ बह्ला साध्य देवताभेकि साथ ही 
ऊपर ख ओर चल दिये ॥ 
पतद्‌ यशस्यमायुष्यं पुण्यं सखगीय च धुवम्‌ । 
दितं देवदेवेन परमेणाव्ययेन च ॥ ) 
सवभरष्ठ अविनाशी देवाधिदेव ्रह्माजीके दारा प्रकारा 
गया हआ यह्‌ युण्यमय तस्वशान यञ्च ओर आयुकी बृद्धि 
करनेवाला दै तथा यह खर्गलोककी प्रातिका निधित साधनदै॥ 
सवाद्‌ इत्ययं धेष्ठः साध्यानां परिकीतितः। 
द्र ब कमणां योनिः सद्भावः सत्यमुच्यते ॥ ४५॥ 
युधिष्ठिर ! इस प्रकार साध्या साय जो हंसक संवाद 
हमा था, उसका भने तुमते वर्णेन श्रिया । यह शरीर 
कमोकी योनि 2 ओर सद्धावको ही सत्य कहते ह ॥ ४५ 1 


इति भीमहाभारतेशषन्तिपवंणि मोक्षघरमंपवणि दंसगीतासमासौ नवनवत्यधि कद्विशततमोऽभ्यायः ४२९९॥ 
इस भकार भरीमदहामारत शान्तिप्मके अन्तत मेोक्षयर्मपमे दंपगीरारी समाति विषयक दो तौ 
निन्याननर्वा अध्याय पूरा हा ॥ २९९ 
( दाक्षिणास्य अधिक पाठके २ शयोक भिलाकर कुर ४७ शोक हैँ ) 
द ८, = ^ 


त्रिदाततमोऽ्यायः 


सास्य ओर यओगका अन्तर बवलाते इए योगमार्गे खर्प, साधन, 


साख्ये योगे चमे त । 
सघं दि विदितं कुरुसत्तम ॥ १॥ 


फ़ल ओं प्रभावका वर्णन 
युधिष्ठिरे पूद्ा- तात ¡ धर्म कुदे | सास्य 


ओर योगम क्या अन्तर दे १ यद्‌ बतानेदी कुया करे; क्योकि 
आपको खव यार्तोका शन दै || १ ॥ 
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मोसधर्म॑पवं ] 


निदाततमोऽध्यायः 
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भीष्म उवाच 
साख्याः सांख्यं प्रशसन्ति योगा योगं दिजातयः। 
वदन्ति कारणं शठं खपक्चोद्धावनाय वै ॥ २ ॥ 
भीप्मजीने कहा - युधिष्ठिर ! सांख्ये विद्रान्‌ सांख्य- 
की ओर योगके जाता द्विज योगकरी प्रशंसा करते । दोनें 
ही अपने-अपने पक्षी उक्ता सूचित करनेके ध्य उत्तमो- 
तम युक्ति्योका प्रतिपादन करते ई ॥ २ ॥ 
अनीश्वरः कथं सुच्येदित्येवं शात्चकर्दन 
बदन्तिकारणेःथेषठ्ं योगाः सम्यङ्मनीपिणः।॥ ३ ॥ 
शत्रुसूदन | योगके मनीपी विद्वान्‌ अपने मतकी भेता 
ब्रताते हट यद युक्ति उपस्थित करते ई कि ई्रका अस्तित्व 
स्वीकार किय ब्रिना क्रिसीकी भी मुक्ति केसे हो सकती है १ 
( अतः मोक्षदाता ईश्रफी सत्ता अवद्य स्वीकार करनी 
चाहिये ) ॥ ३॥ 
वदन्ति कारणं चेदं सांख्याः सम्यग्‌ द्विजातयः। 
विशायेद गतीः सवौ विरक्तो विषयेषु यः ॥ ४ ॥ 
ऊध्यं स देहात्‌ सुव्यक्तं विसुच्येदिति नान्यथा। 
पतदाहुमेदापाश्चाः सांख्ये वै मोश्चदृर्चनम्‌ ॥ ५ ॥ 
सांख्यमते माननेवाठे महाज्ञानी द्विज मोक्षका युक्ति- 
युक्त कारण इस प्रकार बताते ई सव्र प्रकारक गतिर्योको 
जानकर जो विपर्योसि विरक्त हे जाता है, वही देहत्यागके 
अनन्तर मुक्त होता े। यह बात स्पटरूपसे सधी समद्र 
आ सकती टै । दूसरे किसी उपायते मोक्ष मिलना असम्भगर 
ै। इस प्रकार वे सांख्यको टी मोक्चदश॑न कदते १ ॥४.५॥ 
खपक्षं कारणं आद्यं समये वचनं हितम्‌। 
शिष्टानां हि मतं प्राष्य त्वद्विधैः दिण्टसम्मतैः॥ ६ ॥ 
अपने-अपने पश्चमे युक्तियुक्त कारण ग्राह्य हेता ै तथा 
सिद्धान्तके अनुकर दितकारक वचन मानने योग्य समञ्च 
जाता दै । रिट पुर्पोद्ारा सम्मानित तुम जै लोगो भे 
पुसर्योकरा दी मत ग्रहण करना चाद्ये ॥ ६ ॥ 
प्रत्यश्चदेतवो योगाः सांख्याः शाल्रविनिश्ययाः । 
उभे चेते मते त्वे मम तात युधिष्ठिर ॥ ७ ॥ 
योगके विद्धान्‌ प्रधानतया प्रत्यक्च पमाणको ही माननै- 
वाठे हेते ६ ओ सांख्यमतानुयायी शाल्न-पमाणपर ही विश्वास 
करते ई । तात युधिष्ठिर ! ये दोनो दी मत मुन्ने तास्िक जान 
पडते ६ ॥ ७॥ 
उभे चेते मते श्चाते नरपते शिष्टसम्मते। 
अनुष्ठिते यथाशाखं नयेतां परमां गतिम्‌ ॥ ८ ॥ 
नरेश्वर । इन दोनो मर्तोका शे पुर्येनि आदर किया 
्। इन दोनों टी मर्तोको जानकर शाखे अनुसार उनका 
आचरण रिया जाय तो यै परमगतिी प्राति करा सकते $ | 
तुखयं शौचं तपोयुक्तं दया भूते चानघ । 
रतानां धारणं तुल्यं दशनं न समं तथोः॥ ९॥ 


बाहर-भीतरकी पविच्रताः तप, याणिर्योपर दया ओर 
बर्तोकरा पाठन आदि नियम दोनों मर्तोमं समान रूपसे खीकार 
करिये गये द । केवल उनके निमिं अर्थात्‌ पद्धतिर्यमिं खमानता 


नदीं दे ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
यदि तुल्यं बतं शौचं द्या चात्र फट तथा । 
न तुस्यं दशनं कस्मात्‌ तन्मे जहि पितामह ॥ १०॥ 
युधिष्ठिरने पृद्ा-- पितामह { यदि इन दोनो मेमि 
उत्तम ब्रत, बाहर-भीतरकी पविघ्रता ओर दथा समान एं 
दोनो परिणाम मी एक टी टै तो इनके दर्शनम समानता 
क्यो नहीं दै, यह मुसे बताये ॥ १० ॥ 
भीष्म उवाच 
रागं मोहं तथा स्ने कामं कोधं च केलम्‌ । 
योगाच्छि्वा ततो दोषान्‌ पञ्चैतान्‌ धाप्ठुवन्ति तत्‌ ११ 
भीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर | योगी पुरप शेवल योग- 
वलस रागः मोद सेद, काम ओर कोध-इन पच दोर्पोका 
मूरोच्छेद करे परमपदको प्रात कर देते ट ॥ ११॥ 
यथा चानिमिषाः स्थूला जालं छिरवा पुनर्जखम्‌। 
भप्ुवन्ति तथा योगास्तत्‌ पदं बीतकटमपाः॥ १२॥ 
जेते बड़े-बड़े ओर मोटे मत्स्य जाख्को काटकर फिर 
ज्म समा जाते दँ, उसी प्रकार योगी अपने पारपा नाश 
करके परमात्मपदको प्राप्त करते ४ ॥ १२॥ 
तथैव वागुरां छित्वा वख्वन्तो यथा खगाः । 
धराप्चुयुर्विमरं मागं विमुक्ताः सर्वयन्धमैः ॥ १३॥ 
रोभजानि तथा राजन्‌ वन्धनानि वखान्विताः । 
छित्वा योगाः परं मागें गच्छन्ति विमं दिवम्‌॥ १४॥ 
राजन्‌ | री प्रकार पे बल्वान्‌ मूग जा तोड़कर 
खारे बन्धनो मुक्ठ हो निर्विष्न मागर चठे जात र, ववे 
ही योगग्रलते सम्पन्न योगी पुरुप लोभजनित खव बन्धर्नो- 
को तोड़कर परम निर्मल कत्याणमय मार्गको प्रा कर 
ठेते ६ ॥१३-१५॥ 
अवलाश्च सगा राजन्‌ वागुराखु तथा परे । 
विनदयन्ति न संदेदस्तद्द्‌ योगयलाहते ॥ १५॥ 
नरेश्वर | ओते निर्ंक मृग तथा वृपरे पशु जाल्म पड्कर 
निस्सन्देद नष्ट टो जाते £, उषी प्रकार योगयदये रित 
मनुष्यकी मी दशा दती 2 ॥ १५ ॥ 
बलदीनाश्च कौन्तेय यथा जालं गता सपाः 1 
वधं गच्छन्ति राजेन्द्र योगास्तदवत्‌ खुदुवंखाः ॥ १६॥ 
कुन्तीनन्दन राजेन्द्र ¡ ओप निर्बल मत्स जाद फसकर 
वधको प्रात्र होते ६, यकौ दशा योगष्ख्पे सर्षथा रदित 
मनुप्योकी भी हती ६ ॥ १६॥ | 
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यथा च दाकुनाः खष्षमं प्राप्य जारुमरिंदम । 
तत्र सकता विपद्यन्ते मुच्यन्ते च वङान्विताः॥ १७॥ 
कर्मजेवंन्धतैवंद्ास्तद्वद्‌ योगाः परंतप । 
अवला वै विनदयन्ति मुच्यन्ते च वखान्विताः॥ १८॥ 
शन्रुदमन | जैसे निर्बरर पक्षी सुक्ष्म जालमे पफसकर 
बन्धनको प्रात्र हो अपने प्राण खो देते है ओर बलवान्‌ 
पक्षी जाल तोड़कर उसक्रे बन्धनसे मुक्त हो जते £, उसी 
प्रकार कमंजनित बन्धेति षे हुए निर्बङ योगी सर्वथा नष 
हो जाते ई, कितु परंतप | योगबख्ते सम्पन्न योगी सब 
प्रकारके यन्धनंसि चुटकारा पा जते ६ ॥ १७-१८ ॥ 
अटपकश्च यथा राजन्‌ वह्धिः दाम्यति दुरवंखः । 
आक्रान्त इन्धनेःस्थुङधस्तद्धद्‌ योगोऽवलः पभो॥ १९ ॥ 
राजन्‌ | जेषे अस्प दोनेके कारण दुरबङ अग्निपर वदध. 
बे मोटे ईंषन रख देनेसे वट जलनेके यजाय वुञ्च जाती है, 
परमो | उसी प्रकार निर योगी महान्‌ योगके मारे दबकर 
न्ट. हो जाता दै ॥ १९॥ 
स एव्र च यदा राजन्‌ वह्िजोतवलः पुनः । 
समीरणगतः क्षिप्रं ददेत्‌ कत्छां महीमपि ॥ २०॥ 
` राजन्‌ | बही आग जब्र हवाका सदारा पाकर प्र हो 
ह है त सम्पूणं एृण्वीको भी तत्काङ मस कर सकती 
२०॥ 
तद्रज्नातबखो योगी दीप्ततेजा मावः । 
अन्तकाल ध्वादित्यः रत्स्नं संरोपयेख्गत्‌ ॥ २९ ॥ 
इसी तरह योगीका भी योगवल बद्‌ जानेस जब वह 
उददीत तेजते सम्पन्न ओर महान्‌ शक्तिदाली हो जाता टै, तग 
वद जेते प्रर्यकालीन सुयं समसत जगत्‌को सुखा डरता 
४ बेखे ही समल रागादि दोपोका नाथ कर देता है ॥२२॥ 
यथा राजन्‌ स्रोतसा द्वियते नरः । 
योगो विषयैवियतेऽबदाः ॥ २२॥ 
राजन्‌ | जेते दुर्वछ मनुप्य पानीके वेगते बह जाता द, 
उसी तर दुर्बङ योगी विवश होकर विपर्योकी ओर सिच 
जाता है ॥ २२ ॥ | 
तदेव च महास्नोतो विष्टम्भयति चारणः । 
तद्वद्‌ योगवलं छञ््वा व्यूहते विषयान्‌ यन्‌ ॥ २३॥ 
परंतु जलक्रे उसी महान्‌ सोतको जते गजराज रोक 
देता है अयात्‌ उमे नदीं बहता? उसी प्रकार योगका महान्‌ 
ब पाकर योगी मी उन समी बुसंख्यक विपर्योको अवर्द 
कर देता दे अर्यात्‌ उन 1 बहता ॥ २३ ॥ 
चावशाः पाथ योगवलान्यिताः। 
भजापतीचषीन्‌ देवान्‌ महाभूतानि चेश्वराः ॥ २४॥ 
अन्तीनन्दन | योगश्िसम्पन्न पुरुप सखतन्तापू्वक 
प्रजापति, पि, देवता ओर पञ्चमहामूतोम श्रेया कर जते 


महाभारते 


[ शान्तिपवेणि 








ह । उनमें एेसा करनेकी साम्यं आ जाती टै ॥ २४॥ 
न यमो नान्तकः छर्धो न सृत्युभीमविक्रमः। 
ददाते चपते सव योगस्यामिततेजसः ॥ २५ ॥ 
नरेश्वर [ अमित तेजखी योगीपर क्रोधमे गरे हए यमराज, 
अन्तक ओर भयंकर पराक्रम दिखानेवाली मूल्युका भी 
शासन नदीं चल्ता है ॥ २५ ॥ 
आत्मनां च सदस्राणि बहनि भरतषभ । 
योगः कयौद्‌ वलं प्राप्य तैश्च सरवेमंदीं चरेत्‌ ॥ २६॥ 
भरतश्रेष्ठ | योगी योगग्रङ पाकर अपने हजारो रूप वना 
सकता है ओर उन सवके द्वारा इस पृथ्वीपर विचर सकता है ॥ 
पाप्ठुयाद्‌ विषयांश्चैव पुन्थोभ्रं तपश्धरेत्‌ । 
संक्षिपेच्च पुनस्तात सूयंस्तेजोगुणानिव ॥ २७ ॥ 
तात | वह उन शरीरयोद्यारा विषर्योका सेवन ओर 
उग्र तपस्या भी करता है । तदनन्तर अपनी तेजोमयी 
किर्णोको समेट ठेनेवाङे सूयंकी मति समी सू्पोको अपनेमं 
खीन कर ठेता ६॥ २७॥ 
यलस्थस्य हि योगस्य वन्धनेशास्य पार्थिव ! 
विमोक्षपभविष्णुत्वमुपपन्नमसंदायम्‌ ॥ २८॥ 
पथ्वीनाय [ ब्र्वान्‌ योगी ब्रन्धर्नोको तोडनेम समर्थ 
होता है, उसमे अपनेको मुक्त करनेकी पूणं शक्ति आ जाती 
है, इसमे तनिक मी संश्य नहीं है ॥ २८॥ 
वदानि योगगराप्तानि मयैतानि विशाम्पते । 
निद्शेनाथं स्शमाणि वक्ष्यामि च पुनस्तव ॥ २९॥ 
ग्रजापाङ्क नरेद मं दृ्टन्तके स्थि योगे प्राप्त 
होनेवाली कु सुक्ष्म शक्तर्योका पुनः वमे बणंन करँगा ॥ 
आत्मनश्च समाधाने धारणां प्रति वा विभो । 
खश््माणि श्णु मे भरतर्पभ ॥ ३० ॥ 
प्रभो | भरते ! आत्मखमाधिके स्थि जो धारणा 
की जाती दैः उसके विषयमे मी कुछ सूक्ष्म दृष्टान्त यतङाता 
ह खनो ॥ ३० ॥ 
अप्रमत्तो तथा धन्वी लक्यं हन्ति समाहितः। 
युक्तः सम्यक्‌ तथा योगी मोक्ष भाप्नोत्यसंशायम्‌॥३१॥ 
जेठे सदा सावधान रदनेवात्म धनुर वीर चित्तको 
एकाग्र करे बाण चत्मनेपर लक्ष्यको अवदय बध डालता 
" उदी प्रकार ज योगी मनको परमातमा ध्यानम लगा देता 
दै, बद निस्वेह मोको पास कर छेता दै ॥ ३१ | 
स्पूं यथा पात्रे मन आधाय निश्चलम्‌ । 
मा ॥ ३२॥ 
९ व > पााथव च्यम्‌ | 
त्मानं  भास्करोपमदशेनम्‌ ॥ ३३1 
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ओर मनक्रो स्थिरमावसे उगाये रखनेवात् पुरुप एकाग्र 
चित्त हो सीदिर्योपर चद जाता दे ओर जया भी तेर नदी 
छलकता, उसी तरह योगी मी योगयुक्त होकर जप आत्मा- 
को परमात्मामें सिर करता उस समय उसका आत्मा 
अत्यन्त निर्मल तथा अचल सूधंफे समान तेजखी दो 
जाता टै ॥ ३२-३३ ॥ 
यथा च नावं कौन्तेय कणधारः समाहितः । 
महाणेवगतां शीघ्रं नयेत्‌ पार्थिवसत्तम ॥ ३४॥ 
तद्वदात्मसमाधानं युक्त्वा योगेन तत्ववित्‌ । 
दुगैमं स्थानमास्रोति दहित्वा देहमिमं शरप ॥ ३५॥ 
कुन्तीकरुमार ! दपभे | जेते सावधान नाविक समुद्रम 
पड़ी हूई नोकाकरो शी ही किनारेपर खगा देता दै, उसी 
प्रकार योगके अनुश्चार तत्वको जाननेवाखा पुरुप समाधिके 
द्वारा मनको परमात्मामे छगाकर इस देदका त्याग करनेके 
अनन्तर दुर्गम खान ( परमधाम ) को प्रात होता है ॥ 
सारथिश्च यथा युक्त्वा सद्श्वान्‌ खुसमादितः। 
देश्मिष्टं नयत्याद्ु धन्विनं पुखुपपभ ॥ ३६॥ 
तथेव पते योगि धारणासु समाहितः । 
भरा्नोत्याट्यु परं स्थानं लक्षं मुक्त इवाद्युगः ॥ ३७ ॥ 
पुरुपप्रयेर | राजन्‌ | जिस तरह अत्यन्त स्वधान रहने- 
वाख सारथि अच्छे घोडोको रथम जोतकर धनुर योद्धाको तुरंत 
ही अभीष्ट स्ानपर पर्वा देता दै, वैसे ही धारणार्मिं 
एकाग्रचित्त हुआ योगी लद्यकी ओर छोड हए बाणकी भोति 
शीघ्र परम पदको प्राप्त हो जता हे ॥ ३६-२७ ॥ 
भरबेदयात्मनि चात्मानं योगी तिष्टति योऽचलः। 
पापं हन्ति पुनीतानां पदमाप्नोति सोऽजरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
जो योगी समाधिके दाया आत्माको परमात्मामें सिर कर- 
के अचल टो जाता दै, बह अपने पापको नष्ट कर देता दै 
ओर पवित्र पुर्पोको प्रास्त दोनेवाठे अविनाशी पदको पा 
ठेता दै ॥ ३८ ॥ 
नाभ्यां कण्टे च दीपं च हदि वक्षति पादवंयोः। 
दर्शने थवणे चापि घ्राणे चामितविक्रम ॥ ३९ ॥ 
स्थानेष्वेतेषु यो योगी मदाव्रतसमादितः। 
भात्मना खष््ममात्मानं युङ्क्ते सम्यग्वि्ास्पते ॥ ४०॥ 
स शीघ्रमचटग्रस्यं कमं दग्ध्वा श्युभाद्यभम्‌। 
उत्तमं योगमास्थाय यदीच्छति विमुच्यते ॥ ४१॥ 
अमित पराक्रमी नरेश | योगके मह्यान्‌ ब्रतमं एक्नग्रचित्त 
रहनेवाढ्म जो योगी नाभि, कण्ठ, मस्तकः हृदयः वश्चःसखयलकः 
पादर्वभागः नेत्र, कान ओर नातिका आदि स्थार्नेमिं धारणाके 
द्वारा सूष्ष्म आत्माक्रो परमा्माके साय भलीभोति संयुक्त करता 
2, बह यदि इच्छा करे तो अपने परव॑ताकार विशाल श्चमा- 
दभ फ्मोको शीघ्र दी भस करके उत्तम योगक्ना आभव 
ठेकर मुक ् जता १ ॥ ३९४१ ॥ 


युधििर उवाच 
आहारान्‌ कीदश्षान्‌ कृत्या कानि जित्वा च भारत। 
योगी वखमवाम्रोति तद्‌ भवान्‌ वक्तुमदंसि ॥ ४२॥ 
युचिष्ठिरने पूटा-मरतनन्दन | योगी केते आहार 
करके ओर किन-किनकरो जीतकर योगदाक्ति प्रात कर ठेता है 
यष्ट आप मुञ्च बरतानेकी कृपा कर ॥ ४२॥ । 
भीष्म उवाच 
कणानां भक्षणे युक्तः पिण्याकस्य च भारत । 
सनेहानां वर्जने युक्तो योगी वरूमवाप्चुयात्‌ ॥ ४३ ॥ 
भीष्मजीने कदा-मारत | जो धानकी खुद्धी भौर 
तिककी खली खाता तथा_घी-तेकका परित्याग कर देता दै, 


उसी योगीको योगव्रर्की प्रासि होती ३ ॥ ४३ ॥ 


भुज्ञानो यावकं रूक्षं दीर्घकालमरिंदम । 
एकाहारो विद्यद्धात्मा योगी वकमवाप्नुयात्‌ ॥ ४४ ॥ 
शवरुदमन नरेश [ जो दीर्धकालतक एक समय जौका रूखा 
द्छ्या_ खाता हैः वह योगी शुद्धचित्त टोकर योगबल 
प्राति कर सकता  ॥ ४४॥ 
पक्षान्‌ मासानतुंदचेतान्‌ संबत्सरानदस्तथा । 
अपः पीत्वा पयोमिधा योगी यखमवाप्नुयात्‌ ॥ ४५॥ 
जो योगी दुग्धमिभित जख्को दिने एक बार पीता 
धिर पंद्रह दिनमिं एक वार पीता दै। ततश्चात्‌ एक मदीने- 





मेः प्क तुम ओर एक वपम प्क ` बार उसे रहण करता 
ह उसको योगगक्ति परास दती ६ ॥ ४५ ॥ 

अखण्डमपि वा मांसं सततं मयुजेश्वर । 
उपोष्य सम्यक्‌ शुद्धात्मा योगी यखमवाप्लुयात्‌ ॥ ४६ ॥ 

नरेश्वर ! जो लगातार जीवनभरके ववि मंब नीं 

_ खाता ै ओर बिधिपूंक उत्तम ब्रतका पाडन करॐ अने 
-अन्तःकरणको द्ध बना छता £ै वह योगी भी योगशि 
ग्राप्त कर ठेता १॥ ४६॥ क 
कामं जित्वा तथा क्रोधं शीतोष्णे वर्षमेव च । 

भयं शोक तथाश्वासं पौरान्‌ विषयांस्तथा ॥ ४७॥ 
अरति दुजेयां चैव घोरां वण्णां च पार्थिव । 

स्पश निद्रां तथा तन्द्रीं दुजयां चपसन्तम ॥ ४८॥ 
दीपयन्ति महात्मानः सू्ममात्मानमात्मना । 
वीतरागा महाप्राज्ञा ध्यानाभ्ययनसम्पद्‌ा ॥ ४९॥ 

प्र्वीनाय | वपभेष्ड | कामः कोषः सर्दी, गर्मी वर्षा, 

मय, ओकः श्वासः मनुर््योको प्रिय छगनेवाछे विषयः दुर्जय 
अघतोषः धोर वृष्णा, स्य, निद्रा तथा दुर्जय आढस्यको 
जीतकर वीतरागः महान्‌ एवं उत्तम बुदधिते युक्त मदात्मा 
योगी खाध्याय तथा ध्यानक्ा सम्पादन करके बुद्धिके द्वारा 
सुषम आरमाका साक्नात्ार फर ठेते ६ ॥ ४७--४९॥ 
दुगंस्त्वेष मतः पन्था बराह्मणानां िपश्चिताम्‌ । 


यः कथ्िद्‌ बजति ह्यसिन्‌ क्षेमेण भरतर्षभ ॥ ५०॥ 
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मरतशेष्ठ | विद्वान्‌ ब्राह्मणेनि योगके इस माग॑को दुगंम 
माना हे । कोई विरत ही इस माग॑को कुशलपू्वक तै कर 
सकता ६ ॥ ५० ॥ 
यथा कथ्िद्‌ घनं घोरं यहसपंसरीखूपम्‌ । 
भ्चश्रवत्‌ तोयदहीनं च दुगंमं बहुकण्टकम्‌ ॥ ५१॥ 
अभक्तमरवीप्रायं दावद्ग्धमदीरुदम्‌ । 
पन्थानं तस्कराकीणं क्षेमेणाभिपतेद्‌ युवा ॥ ५२॥ 
योगमागं तथाऽऽसाद्य यः कश्चिद्‌ जते द्विजः। 
क्ेमेणोपरमेन्मागीद्‌ बहुदोषो हि स स्थतः ॥ ५३॥ 
जसे कोरई-फोरं भिरत्म नवयुवक दी अनेकानेक सपो तथा 
विच्छ आदिते मरे हुए गडा ओर बहुत-ते किंवा, जल- 
शल्यः दुगंम एवं घोर वनम सकुशल यात्रा कर सकता ह तथा 
जहां भोजन मिलना असम्भव है, जि प्रायः जंगली -जंगल 
पडता दै, जके दृक्ष दावानट्ते जल्कर भस टो गये 
तया जो चोर-डाङुभषि मरा हआ दै, एसे मागको सकुशङ 
ते कर सकता टै; उती प्रकार योगमा्गका आभय छेकर कोई 
बिरत्म ही द्विज उसपर कुशलपूर्वक चल पाता हैः क्योकि 
बह य॒हुत.से दोषो ( कठिनाधर्यो ) से भरा हुआ बताया 
गया हे ॥५१-५३॥ 
सुस्थेयं क्षुरधारा निशितासु महीपते । 
धारणा त॒ योगस्य दुःस्थेयमरतात्मभिः ॥ ५४ ॥ 
वपते ! दुरेकी तीखी धारपर कोई सुखपूर्वक खड़ा 
रह सकता है; पितु जिनका चित्त शद नहीं है, रे 
मनु्योका योगकी घारणारमिं सिर रहना नितान्त कटिन 
हे ॥ ५४॥ 
बिपन्ना धारणास्तात नयन्ति न श्युभां गतिम्‌ । 
नेदहीना यथा नावः पुख्यानर्णवे चप ॥ ५५॥ 
तात | नरेश्वर ! जेते समुद्रम चिना नाविककफी नाव 
मनुरध्योकरो पार नदीं छगा सक्रतीः उसी प्रकार यदि योगकी 
धारणार्थं विद्ध न हुं तो बे श्यमगतिकी प्राति नशं करा 
सकतीं ॥ ५५ ॥ 
यस्तु तिष्ठति कौन्तेय धारणाछु यथाविधि । 
मरण जन्म दुःखं च छलं च स विमुञ्चति ॥ ५६॥ 
कुन्तीनन्दन | जो विधिपूर्वकं योगकी धारणार्भमिं स्थिर 
रहता है, बह जन्म, मृत्यु, दुःख ओर सुखके यन्धनेति छट 
० ॥ = 
शाय य ५ ।१ 1 ष्विदसुदाहतम्‌ | 
परं थोगस्छ यत्‌ छत्यं निश्चितं तद्‌ द्विजातिषु ॥ ५७ ॥ 
. यह भनि तुमह योगविषयक नान शा्जोकरा विद्धान्त 
इति श्रीमहाभारते शन्तिपवंभि मोक्षम 
ए भरकार भमहामाएत शान्तपके अन्तर्गत मोषं 


८८ 
[+ [4 
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भरीमहाभारते [ शान्तिपवंणि 


पणी 1 क ागककगककगकिककगणकरन्काछोग्कक मिरी वि 1 


बतलाया है । योग-साधनाका जो-जो कृत्य हैः वह द्विजातियोके 
स्यि ही निथित किया गया है अर्थात्‌ उन्शका उस 
अधिकार है ॥ ५७ ॥ ` 
परं हि तद्‌ ब्रह्म महन्महात्मन्‌ 
ब्रह्माणमीदां वरदं च विष्णुम्‌ । 
भवं च धमं च षडाननं च 
यद्‌ ब्रह्मपु्राश्च महाचभावान्‌ ॥ ५८ ॥ 
तमश्च कटं सुमहद्‌ रजश्च 
सत्वं विशुद्धं प्रतिं परां च। 
सिद्धि च देवीं वरुणस्य परली 
तेजश्च छत्छं समहच्च धैर्यम्‌ ॥ ५९ ॥ 
तायधिपं- जे विमरं सतारं 
विश्वांश्च देवालुरगान्‌ पितृ । 
रोख रत्त्ाचुदधीञ् घोरान्‌ 
नदीश सौः सवनान्‌ धनांश्च ॥ ६० ॥ 
नागान्‌ नगान्‌ यक्षगणान्‌ दिध 
गन्धव संघान्‌ पुरुषान्‌ सियश्च । 
परस्पर याप्य महान्महात्मा 
विशेत योगी न चिराद्‌ विसु्तः॥ ६१ ॥ 
महात्मन्‌ | योगतिद्ध महात्मा पुरुप यदि चा तो तुरंत 
दी युक्त होकर महान्‌ परगरहमके सरूपो प्रात कर डता \ 
अथवा वह्‌ अपने योगव्रङ्ते मगवान्‌ हमा, वरदाय बिष्णु, 
महादेवजी, ध्म, छः युर्बोबाठे कार्सिफेय, जाजी मषानु- 
माव पुत्र सनकादि, कटदायक तमोगुणः महान्‌ रजोगुण, 
विशय सत्वगुणः मूल ग्रति, वरणपतनी सिद्धिदेवीः सम्पूणं 
4 महान्‌. धैय, ताराओषदित आकामे अशित होनेवाठे 
निम तारापति चन्द्रमा, विदवेदेव, नाग, पितर, सम्पूणं पवत; 
भर्यकर समुद्र सम्पूणं नदी-समुदायः वनः मेषः; नशि बषः 
यक्ष दिशाः गन्धवं गणः समस्त पुख्ष ओर स्री-इनमेे परत्येकके 
पा प्टुचकर उसके मीतर प्रवे कर सकता ट ॥५८-६१ ॥ 
कथा च येयं अ सक्ता 
द्र महावीयंमतों 
योगी स सबौनभिभूय स | 
ह नाययणात्मा कदत महात्मा ॥ ६२ ॥ 
शवर | महान्‌ वर ओर बुद्धिस सम्पन्न परभात्माते 


घम्बनध रखनेवाखी यह कल्याणमय वातां मनि मर षँ 
प्रहगवश्च तुमह 
। दै। बोगतिदध महात्मा पुरुप सब्र मनुष्येति ऊपर 


नारावणखलूप हो जाता ह आर खं 
ख्गता टै ॥ ६२ ॥ (क 


णि योगविधौ ्रि्ञततमोऽध्यायः ॥ ३०० ॥ 
योगगिमिविषयक तीन सौ जप्याय पुरा हुभा ॥ ६०० ॥ 
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एकाधिकत्रिशततमोऽध्यायः 


सां ख्ययोगके अनुसार साधन ओर उसके एरका वणेन 


युधििर उवाच 
सम्यक्‌ त्वयायं पते वर्णितः शिष्टसम्मतः । 
योगमागों यथान्यायं श्िप्यायेह हितेषिणा ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरे कष्ा- महाराज ! आप मेरे हितेपी ईः 
आपने मुञ्च शिष्यके प्रति शिष्ट पुरुषो मतके अनु्रार इस 
योगमार्गका यथोचितरूपसे वर्णन किया ॥ १ ॥ 
सांख्ये त्विदानीं कात्स्येन धिधि परन्हि पुच्छते। 
निषु खोकेयु यज्जानं सवं तद्‌ विदितं हिते ॥ २॥ 
अब मै सोंख्यविषयक सम्पूणं विधि पूछ रदा हूं । आप 
यच उखे बतानेकी गा करे; क्योकि तीनो लोकमि जो ज्ञान 
ह, बह सथ आपको विदित ६॥ २॥ 
| भीष्म उवाच 
श्ण मे त्वमिदं खक्ष्मं सांख्यानां विदितात्मनाम्‌ 
विहितं यतिभिः सर्वैः कपिखादिभिरभ्वरेः ॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कहा-युधिष्ठिर | आत्मतत्वके जाननेवाढे 
सांख्यशाखरके विद्वारनोका यह सुक्ष्म शान त॒म मुञ्षसे सुनो । इसे 
ईश्धरकोटिके कपिल आदि सम्पूणं यति्येनि प्रकादित किया है ॥ 
यसिन्‌ न विश्नमाः केचिद्‌ ददयन्ते मचुज्ञयभ । 
गुणाश्च यस्मिन्‌ बहवो दोषदानिश्च्‌ केवला ॥ ४ ॥ 
नरभेषठ ! इस मतम किसी प्रकारकी भूर नहीं दिखायी 
देती 1 इसमे गुण तो बहुत-ते द; रितु दोपौका सवथा 
अमाव ३ ॥ ४॥ 
श्नानेन परिसंख्याय सदोपान्‌ विषयान्‌ चष । 
माषान्‌ दुर्जयान्‌ छृत्त्ान्‌ पैशाचान्‌ विषयांस्तथा ॥५॥ 
राक्षसान्‌ विषयान्‌ ज्ञात्वा यक्षाणां विषयास्तथा। 
विषयानौरगान्‌ क्षात्वा गान्धर्वविषयांस्तथा ॥ ६ ॥ 
पितृणां विपयाय्‌ श्वात्वा तियंश्ु चरतां प । 
सयुपर्णविपयान्‌ शषात्वा मरुतां विषयांस्तथा ॥ ७ ॥ 
राजर्पिविषयान्‌ श्चात्वा बह्म्पिचिषयांस्तथा । 
आसुरान्‌ विषयान्‌ कात्वा वेश्वदेवां स्तथैव च ॥ ८ ॥ 
देवर्पिविपयान्‌, श्रात्वा योगानामपि चेश्वरान्‌ ॥ 
प्रजापतीनां विषयान्‌ बरह्मणो विषयांस्तथा ॥ ९ ॥ 
आयुपश्च परं काट छोके विस्ञाय तरतः ॥ 
खस्य च परं तत्वं विक्षाय_वदृतां चर ॥ १०॥ 
भ्रात काठ च यद्‌ दुःखं सततं विपयेपिणाम्‌ । 
तिर्यश्चु पततां दुःखं पततां नरके च यत्‌ ॥ ११॥ 
खर्भस्य च गुणान्‌ एतान्‌ दोषान्‌ सर्वाश्च भारत । 
वेदवादेऽपि ये दोषा गुणा ये चापि वैदिकाः ॥ १२॥ 
ज्ञानयोगे च ये दोषा गुणा योगे च ये चप। 
सांख्यन्ञाने च ये दोपास्तथैव च गुणा चप ॥ १३॥ 
म° स° ३३. १- 
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सत्वं द्दागुणं श्षात्वा रजो नवगुणं तथा । 
तमश्याष्टगुणं श्षात्वा बुद्धि सगुणं तथा ॥ १४॥४ 
षड्गुणं च मनो श्चात्वा नभः पञ्चगुणं तथा । 
बुद्धि चतुगुणं क्षात्वा तमश्च चिणं वथा ॥ १५॥ 
दविगणं च रजो श्ञात्वा सत्वमेकगुणं पुनः । 
मागं विक्षाय त्वेन भरट्ये प्रेक्षणे तथा ॥ १६॥ 
क्ानविक्षानसम्पन्नाः कारणेभाविताः शयभाः। 
धाप्नवन्ति शमं मोक्षं सक्षमा इव नभः परम्‌ ॥ १७॥ 
वक्ता्मिं श्रे्ठ नरेश्वर । जो शानके द्वारा मनुष्यः पिशाच. 
राक्षसः यश्च; सर्पः गन्धर्वः पितरः तिर्यग्योनि, ग्ड, मरद्रणः 
राजर्पि, बर्मर्पि, असुरः विच्वेदेवः देवर्षिः योगी; प्रजापति 
तथा ब्रह्माजीके मी सम्पूर्णं दुजंय विपरयोको सदोष जानकर, 
संखारके मनुष्योंका परमायुकाछ तथा सुखके परम तत्त्वका 
ठीक-ठीक शान प्रात फर ठेते द ओर विपर्योकी इच्छा रखने- 
वाठ पुखर्पोको समय-खमयपर जो दुःख प्रास शेता टै, उदको 
तिर्यम्योनि ओर नरकमें पड़नेवाॐ जीर्वोक दुःखको, सगं तथा 
वेदकी फल-्तिरयोकि सम्पूणं गुण-दोर्पौकरो जानकर शानयोग्‌ः; 
सांख्यज्ञान ओर योगमागके गुण-दोोको मी समञ्च ठेते 
तथा भरतनन्दन | सत्वगुणके द, रजोगुणके नौं › तमोगुणके 
जटः जुद्धिके खात, मनके छः ओर आकादके पच गरणा 
शान प्रास्त करके घुदधिके दूसरे चर, तमोगुणके दरे तीर्न, 
रजोगुणके दूसरे दो ओर सत्वगुणके पुनः एक" गुणको जान 
कृर आत्माकी प्राति करानेवाठे मागं--ग्राकृत प्रख्य तया 
आत्मविचारको टीक-टीक जान छेते ई ये चन-विशानये 
सम्पन्न तथा मोक्षोपयोगी साधरनोकि अनुष्ठानते शछद्रचित्त दु 


१. षानशक्ति, वैराग्य, खामिमाव; तप; सत्य, क्षमाः 


पेयं, खच्छशरा, आत्मा बोध भीर भधिषठावृत्रा--ये इत ` 


, शोक? लोभ, अक्षमा, दमन करनेदी अवृत्ति, कम 7. ई 
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ओर ई्या-ये नौ राजल गुण याये गये £। १. अविवेक, ` 


मोट, _भमाद, स्वम, निद्रा, अभिमान, विषाद्‌ भोर पीतिचय 
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अमाब-ये आढ तामस गुण र । ४. मदव्‌, अरर, 


शब्दतन्मात्रा, स्प््यतन्मा्रा, रूपतन्माध्रा, रसतत्मात्रा जौर गन्ध 
तन्मात्रा-ये सात गुण शुदे ₹ । ५. ओव, स्वचा, नेत्र रसना भौर 
प्राण-श्न पोच इद्धियोंसदिति छठा मन-ये मनके छः गुण १1: 
६. काञ्च, वायु, भग्नि, जरू भीर्‌ पृष्वी-ये गद्ये पोच `. 
गुन ६ । ७. सशव, निश्चय; गवं भीर्‌ सरण-ये भुडधिके चार्‌ गुण 
। ८. अप्रविपत्ति, विप्रतिपत्ति भीर पिषरीव प्रतिपसि-ये तीन 
शुण तमके £ 1 ९. अवृत्ति तथा दुःख--ये दो गुण रजके ४४ 
१०. म्कशच सस्वर एक प्रथान शुग दै 1 व, 
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कस्याणमय सांख्ययोगी परम आकाशचको प्राप्त होनेवाठे सुम 
भू्तोके समान मङ्गलमय मोक्षको प्राप्त कर ठेते ६ ॥५-१७॥ 
सर्पेण दृटिं संयुक्तां घ्राणं गन्धरगुणेन च । 
शाब्दे सक्तः तथा त्रं जिद्धा रसगुणेयु च ॥ १८॥ 
` नेत्र रूप-गुणसे संयुक्त ६ । प्राणेन्द्िय गन्ध नामक 
गुणत सम्बन्ध रखती । भो्रेन्द्रिय शब्दम आसक्त है ओर 
रसना रखगुणमे ॥ १८ ॥ 
तनुं स्पदां तथा सक्तां वायुं नभसि चाधितम्‌ । 
मोदं तमसि ' संयुक्तं कोभमर्थंयु संथितम्‌ ॥ १९॥ 
त्वचा स्यर्शनामक गुणमे आसक्त दै । इसी प्रकार वायुका 
आभय आकाश, मोदका आभय तमोगुण ओर छोभका आशय 
ईन्दरि्योकि विषय ई ॥ १९॥ 
विष्णुं कान्ते यङे शाक्रं कोष्ठे सक्तं तथानलम्‌ ` 
उप्छु देरव समासक्तामपस्तेजसि संथिताः ॥ २० ॥ 
तेजो वायौ तु संसक्तं वायुं नभसि चाधितम्‌ । 
नभो महति संयुक्तं महद्‌ बुद्धौ च संधितम्‌ ॥ २९॥ 
* गतिकरा आधार विष्णु बका इन्द्रः उदरका अग्नि तथा 
परध्वीदेवीका आधार जल दै । जलक्रा तेजः तेजका वायुः 
वायुका आकाशः आकाशका आभय महत्तस्व अर्थात्‌ मह- 
्तत्वका कार्यं अकार है ओर अषंकारका अधिष्ठान समष्टि 
बुद्धि दे ॥ २०-२१॥ 
बुखि तमसि संसक्तां तपरो रजसि संथितम्‌। 
गजः सच्वे तथा सक्त सत्त्वं सक्तं तथाऽऽत्मनि ॥ २२॥ 
सक्तमात्मानमीद् च देवे नारायणे तथा । 
देवं मोक्षे च संसक्तं मोक्षं सक्तं तु न कचित्‌ ॥ २३॥ 
भ ` बुद्धिका आभय तमोगुणः तमोगुणका आशभय रजोगुण 
ओर रजोगुणका ` आशभय सत्वगुण ह । सर्वगुण जीवात्माके 
आधित है । जीवात्माको भगवान्‌ नारायणदेवके आभित 
-समन्ञो । मगवान्‌ नारायणका आभय दै मोक्ष ( परब्रह्म ); 
रतु मोक्षका कोई मी आभय नही है ( बह अपनी टी मटिमामे 
प्रतिष्ठित दै ) ॥ २२-२३ ॥ ` 
` श्ञात्वा ` सत्वगुण वेदं इतं षोडचाभिर्गुणेः । 
स्वभावं चेतनां चैव श्ात्वा देहसमाधिते ॥ २४ ॥ 
. मध्यस्थमेकमात्मानं पापं यस्मिन्‌ न विद्यते । 
दवितीयं कमं॒विक्षाय चपते विषयैषिणाम्‌ ॥ २५॥ 
.* * इन ार्तोको भलीमोति जानकर तथा सत्वगुणकोः मन- 
सहित ग्यारह इन्द्रिय, पोच प्राण-इन सोरुद्‌ गुणेति भिरे हृष 
सुषम शरीरको, शरीरके आभित रहनेवाठे खभाव ओर चेतना 
को जाने । नरेधर | जितम पापका लेश मी नही ह, वह एक- 
मात्र जीयात्मा शरीरके भीतर इदयरूपी गुफामे उदासीन- 
मावते विधमन दै इस बाठको जाने । विषयकी अभिलाषा 
र्खनेबाढे मत्य जो कम दै, बह शरीरके मीतर आत्मा 
विरिक्त दूरा तत्न दै । यह मी अच्छी तदह जन ठे ॥ 


मि 


इन्द्रियाणीद्दियाथश्च सवोनात्मनि संथितान्‌ । 
दुछभत्वं च मोक्षस्य विज्ञाय शुतिपूर्वकम्‌ ॥ २६॥ 


[ शान्तिपवेणि 
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इन्द्रिय ओर इन्द्ि्योके बिषय-ये सवके सव्र शरीरके भीतर 
सित ई । मोक्ष परम दुभ वस्तु है । इन सब्र व्तोको वेर्दो- 
के खाध्यायपू्वक भटीमोति समञ्च ठे ॥ २६ ॥ 
प्राणापानौ समानं च व्यानोदानौ च तत्वतः । 
अध्यैवानिलं श्षात्वा प्रवद्ं चानिरू पुनः ॥ २७ ॥ 
सप्त वातांस्तथा क्त्वा सप्तधा विहितान्‌ पुनः । 
भ्रजापतीनरषीश्चैव यन्‌ वरान्‌ ॥ २८ ॥ 
प्राणः अपानः समानः व्यान ओर उदान-ये पोच प्राण- 
बायु ई । अधोगामी वायु छठा ओर ऊर्ध्वगामी प्रवह नामक. 
वायु सतर्वा । ये वायुके जो सात भद्‌ ई, इनर्मेसे प्रत्येकके 
सात-सात भेद ओर हो जाते ह । इख प्रकार कुल उन्‌चात 
वायु हेते ई । अनेक प्रजापतिः अनेक श्छषि तथा मुक्तिक 
अनेकानेक उत्तम मागं ई । इन सकी जानकारी प्रात्त 
करनी चाद्ये ॥ २७-२८॥ 
सप््पीश्च वहन्‌ श्षात्वा गजर्षीश्चि परंतप । 
सखुर्पीन्‌ महतश्चान्यान्‌ ब्रहय्षीन्‌ खयसंनिभान्‌ ॥ २९ ॥ 
परंतप | सतियो, वहुखेख्यक राजपिर्यो, देवर्पिर्यो? 
-अन्यान्य महापुखयो तथा सूर्यके समान तेजखी बहर्पिर्योका 
मी शान प्रात करे ॥ २९॥ 
फे्वयाच्च्यावितान्‌ द्रा काडेन महता चप । 
महता शूतसंधानां शत्रा नाशं च पाविव ॥ ३०॥ 
गति चाप्यद्युभा श्ात्वा चृपते पापकम्मिणाम्‌ । 
बंतरण्यां च यद्‌ दुःखं पतितानां यमक्षये ॥ ३१॥ 
एरथ्वीनाय | महान्‌ काकी प्रेरणासे मनुष्य पे.वरयसे 
` श्रष्ट कर दिये जाते ई । बदे-बदे जो भूत-समुदाय ई, उनकां 
भी कालके द्वारा नाश हो जाता दै । यह सब्र देल-सुनकर 
पापकर्मा मनुर््योको जो अश्चुभ गति प्राप्त होती दै तथा यम- 
लोकम जाकर वैतरणी नदीम गिरे हुए पराणिरयोको ज दुःख 
होता दै, उसको मी जाने ॥ ३०-३१॥ 
योनीषु च विचित्रा संसायन्यभां स्तथा । 
जढरे चाञ्युमे वासं शोणितोद्कभाजने ॥ ३२॥ 
मछप्ममूञरपुरीषे „ च तीव्रगन्धसमन्विते । 
श॒क्रशोणितसंघाते व ॥ ३३॥ 
न पुरेऽश्यचौ । 
विष्य दितमात्मानं योगांश्च भिविधान्‌ चप ॥ २॥ 
भ्ाणियोको विचित्र.बिचितव्र योनिरयोमं अयम जन्म 
वारण करने पडते ई । रक्त ओर मूके पारूप अपयित्र 
गभाखवम निवाप करना पड़ता है, जँ कफः मूत्र ओर 
मछ भरा दोता £ तथा तीव दुर्गन्ध व्या रहती १, जो 
रज ओर वीरयका वमुदायमात्र ६, मजा एवं लायुका दं 
वैको ननाद व्या ह तथा जिदमे नौ दर 
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है; उस अपवित्र पुर अर्थात्‌ शरीरम जीवको रहना पड़ता 
४। नरेश्वर ! इन सब बातको जानकर अपने परम हितस्वरूप 
आत्माको ओर उसकी प्रा्तिके ष्ि शारद्य बताये 
हुए नाना प्रकारके योगों ( साधनो ) की जानकारी 
म्राप्त करनी चाहिये ॥ ३२-२३४॥ 
तामसानां च जन्तूनां रमणीयाच्तात्मनाम्‌ । 
साच्विकानां च जन्तूनां कुत्सितं भरतपंभ ॥ ३५॥ 
गर्हितं महतामथं सांख्यानां विदितात्मनाम्‌ । 
भरतश्रेष्ठ | तामस; राजख ओर सात्तिक-इन तीन 
भकारके प्राणिरयोकरे जो तस्वज्ञानी महात्मा पुर्पोद्रारा निन्दित- 
मोक्षविरोधी व्यवार दै उनको भी जानना चाये ॥ 
उपश्रवांस्तथा धोराब्डादिनस्तेजखस्तथा ॥ २६॥ 
ताराणां पतनं दष्टा नक्षत्राणां च पर्ययम्‌ । 
इन्द्रानां विप्रयोगं च विश्ाय पणं चप ॥ २७॥ 
नरेश्वर । घोर उत्पात; चन्द्रप्रहणः, सूयग्रहणः तारार्जं 
का टूटकर गिरनाः नक्ष््रोकी गतिम उलटफेर दोना तथा 
पति-पलि्योका दुःखदायक्र वियोग होना आदि वातं, जो इस 
जगत्‌रमे घटित होती ई, उनको भी जानकर अपने कल्याणका 
उपाय करना चाद्ये ॥ ३६-२७ ॥ 
अन्योन्यभक्षणं दषा भूतानामपि चाद्ुभम्‌ । 
याल्ये मोहं च विक्षाय क्षयं देहस्य चाद्चुभम्‌ ॥ ३८॥ 
रागे मोहे च सम्प्रासे कचित्‌ सच्वं समाथितम्‌ । 
सदसखेषु नरः कश्चिन्मोक्चबुद्धि समाधितः ॥ ३९॥ 
संसारके प्राणी एक-दूखरेको खा जाते ई यद केसी 
अद्यभ घटना है । इसपर दृष्टिपात करो । बास्यावस्थामे मनपर 
मोह छाया रदता दे जीर बरद्धावस्थामे शरीरका अमज्गख्कारी 
विनाश्च उपस्थित होता । राग . ओर मोह प्राप्त होनेपर 
अनेक दोप उत्यन्न होते ई इन खबको जानकर कदी किसी- 
िलीको टी सत्वरुणसे युक्त देखा जाता दै । सदलं 
मनुष्ये्मिे कोर बिरल्ा दही मोश्वविप्रयक बुद्धिका 
आश्य छता ३ ॥ ३८-२३९ ॥ । 
दुकंभत्वं च मोक्षस्य विक्षाय शुतिपूरवंकम्‌ । 
वहुमानमङष्धेषु खन्ध मध्यस्थतां पुनः ॥ ४० ॥ 
वेद-वा्योे भवणदारा मक्तिकी दुखभताको जानकर 


[न र स [ग 2 न िीमीरिपे 


अभीष्ट वस्तुकी आसि न दोनेपर भी उस परिसितिकरे 


प्रति अधिक आदर-ुद्धि रखे शीर मनोवाज्छित यस्तु भ्राप्त दो 


जाय, तो भी उसकी ओर उदासीन टी रदे ॥ ४० ॥ 
विषयाणां च दौरात्म्यं विश्वाय दखपते पुनः । 
गतासूनां च कौन्तेय देषटान्‌ दष्टा तथाद्युभान्‌ ॥ ४१॥ 

नरेश्वर 1 शब्द-स्पशं आदि विष्य दुः्खल्य दी 
दष बातको जाने । कुन्तीनन्दन । जिनके प्राण चे जाते 
ट, उन मनुप्यके शरीरोकी जो अद्म एवं बीमत्ष दद्या 
होती £, उसपर भी दृष्टिपात करे ॥ ४१॥ 
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वासं कुष जन्तूनां दुःखं विश्षाय भारत। 
ब्रह्मघ्नानां गति ्नात्या पतितानां खदाख्णाम्‌ ॥ ४२॥ 
भरतनन्दन । प्राणिर्योका धर्यं निवास करना भी 
दुःखल्प दी टै, इस ब्ातको अच्छी तरह समञ्च तथा 
बरह्मषाती ओर पतित मनुर््योकी जो अत्यन्त भयंकर दुर्गति होती 
है, उसको भी जाने ॥ ४२ ॥ 
सुरापाने च सक्तानां ब्राह्मणानां दुरात्मनाम्‌ 1 .. 
गुरुदारभसक्तानां गति विन्षाय चाद्युभाम्‌.॥ ४३ ॥ ` 
मदिरापानमं आसक्त दुरात्मा ब्राह्मर्णेकी तथा : गुख- 
पत्नीगामी मनुरष्योकी जो अञ्यभ गति होती दै 
भी विचार करे ॥ ४३ ॥ 
जननीपु च वतंन्तेये न सम्यग्‌ युधिष्ठिर । 
सदेवके खोकेयु ये न वतंन्ति मानवाः ॥ ४४॥ 
तेन श्षानेन विक्षाय गति चाद्यभकर्मणाम्‌ । 
ति्यम्योनिगतानां च धिक्ञाय गतयः पृथक ॥ ४५॥ 
युधिष्ठिर | जो मनुष्य मातार्भोः देवताओं तथा सम्पूर्णं 
लोकेकि प्रति उत्तम वताव नदीं करते ६ उनकी दुर्गतिका 
शान जिते होता ३, उसी शानमे पापाचारी पुरर्पोकी अधोगति- 
का जान प्रास्त करे तया तियम्योनिमे पड़ दृष्ट प्राणिर्योकी जो 
विभिन्न गतिया हती ६, उनको भी जान छ ॥ ४४४५ ॥ 
वेदवादांस्तथा चिष्राचतून्नां पर्यया स्तथा । 
क्षयं सवत्सराणां च मासानां च क्षयं तथा ॥ ४६॥ 
पर्चक्षयं तथा दृष्ट दिवसानां च संक्षयम्‌। 
श्यं बृद्धि च चन्द्रस्य घ्रा भत्यश्चतस्तथा ॥ ४७॥ 
बृद्धि दष्ट समुद्राणां श्यं तेषां तथा चुनः। 
क्षयं धनानां दष्ट च पुनं तथेव च ॥ ४८॥ 
वेदकि भाति-भातिके विचित्र वचनः छतुभकि परिवर्तन 
तथा दिनः पक्ष, मास ओर संवत्सर आदि का जो प्रतिक्षणं 
बीत रदा दै, उसकी ओर भी ध्यान दे । चन्द्रमाकी काच 
बरद्धि तो प्रत्यक्ष दिखायी देती ६ । सथा उ्वारभाया 








२ य 


. पुनः इद्धिका क्रम भी दृष्टिगोचर होता ही रहता । इन 


सबको देखकर अपने कर्तेब्यका निश्चय करे ॥ ४६-४८ ॥ 


संयोगानां क्षयं षट युगानां च विशेषतः। ` 
क्षयं च दष्ट क्षयं च खरितां तथा ॥ ४९॥ 
वणानां च क्षयं शष्ट क्षयान्वं च पुनः पुनः। 
जरासत्युं तथा जन्म द्म दुःखानि चेव ह ॥ ५०॥ 
संयोर्गोकाः युगोकाः पयते ओर सरिताओंश्ा जो श्वय 
होता दै उख्पर दृष्टि डले । यणोका श्वय ओर श्चगरका 
अन्त मी बारंबार देखे । जन्मः मृष्यु ओर जरावा 
दुः्खोपर दष्टिपात करे ॥ ४९-५० ॥ 
दे्दोांस्तथा श्त्या तेषां दुःखं य तत्वतः । 


देदटविङ्कवतां चेव 


१ 


सम्यग्‌ विक्षाय तत्वतः ॥ ५१९ ॥ 
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भीमहाभारते 
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देहके दोपौको जानकर उनसे मिल्नेवाले दुःखका 
भी ययाथ श्ञान प्रात करे । शरीरकी व्याङ्ुरूताको मी ठीक- 
ठीक जाननेका प्रयत्न करे ॥ ५१ ॥ 
-आत्मदोषांश्च विक्षाय सवोनात्मनि संधितान्‌ । 
खदेहादुत्थितान्‌ गन्धांस्तथा विक्षाय चाद्युभान्‌ ॥ ५२॥ 
अपने शरीरम स्थित जो अपने ही दोष ै, उन स्यको 
जानकर शरीरते जो निरन्तर दुर्गन्ध उरुती रहती है उसकी 
ओर भी ध्यान दे ( तथा विरक्त होकर परमात्माक्रा चिन्तन 
` कते हट भवबन्धनसे मुक्त होनेका प्रयत्न करे ) ॥ ५२ ॥ 
युधिषिर उवाच 
कान्‌ खराव्रोद्धवान. दोषान्‌ पदयस्यमितविक्रम । 
तन्मे संशायं छृतं वक्तमर्हसि तस्वतः ॥ ५३ ॥ 
युधिष्ठिरम पूा--अमितपराक्रमी पितामह | 
आपके देखनेम कौन-कौन-ये दोप एषे ६ जो अपने ही शरीरसे 
उत्पन्न ते ६ १ आप मेरे श्स सम्पूणं सदेदका यथार्थ- 
रूपसे समाधान करनेकरी कपा करें ॥ ५३ ॥ 
भीष्म उवाच 
पश्च दोपाय्‌ प्रभो देहे प्रवदन्ति मनीपिणः। 
मागाः कापिलाः सांख्याः णु तानरिखदन ॥ ५४ ॥ 
भीष्मजीने कषा--प्रभो ! शत्रुसूदन । कपिक-सांख्य- 
मतके अनुखार चलनेवाके उत्तम मागे जाता मनीषी पुखूप 
इस देके भीतर पोच दोष यतते ४, उन्हं बताता 
हर, सुनो ॥ ५४॥ 
कामक्रोधौ भयं निद्रा पञ्चमः भ्यास उच्यते । 
पते दोषाः शारीरेषु ददयन्ते स्वं देहिनाम्‌ ॥ ५५॥ 
काम, क्रोषः मयः निद्रा ओर श्वास-ये पच दोप समस्त 
देदधारियेकि शरीरम देखे जते ६ ॥ ५५ ॥ 
छिन्दन्ति क्षमया क्रोधं कामं संकटपवर्जनात्‌। 
सत्यसंसेवनानिद्रामप्रमादाद्‌ भयं तथा ॥ ५६ ॥ 
छिन्दन्ति. पञ्चमं श्वासमर्पादारतया चप ॥ ५७॥ 
सत्पुख्प श्षमामे क्रोधका, संकल्यके त्यागसे कामका; 
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. सप्वगुणके छेवनसे निद्राका, प्रमादके स्यागते भयका तया 
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-अलपाशर -सवनदार पाच ्ारदोपा नाय कलते ६ ॥ 
दुन्‌ त च विक्षाय तत्वतः ॥ ५८॥ 
क लोकः विष्णोमोयारातंम्‌ ! 
ध भ्व्चनिभं नङसारमनथंकम्‌ ॥ ५९ ॥ 
8 स द प्निभम्‌ | 
लाखीनं नाशोत्तरमिदावदाम्‌ ॥ ६० 
श सम्मन्नं पदे रमिहावराम्‌ । ६०॥ 
सांख्येन व ासमवाहतम्‌ ६३ 
"गा महता चष । 


रजसानद्युभाय्‌ गन्धास्तामसांश्च तथाविधान्‌॥ ६२॥ 
पुण्यांश्च सास्विकान्‌ गन्धान्‌ स्पदाजान्‌ देदसंधितान्‌ । 
छिन्वाऽऽश्यु श्ञानश्स्रेण तपोदण्डेन भारत ॥ ६२ ॥ 

राजन्‌ { भरतनन्दन | मदाबुद्धिमान्‌ सांख्यके विद्वान्‌ 
सकद गुणक दारा गुर्णोकोः सैकड़ दोपोके द्वारा दोर्पोको 
तथा तैकं विचित्र हेतुसि विचित्र देतु्ओंको तत्वतः जान- 
कर व्यापक श्ञानके प्रमावसे षंवारको पानीके केनके समान 
नश्वर, विष्णुकी सेक मायाओति ठका हुआ दीवारपर यने 
हए चिश्रके समानः नरफुखके समान सारदीनः अन्धकारसे 
भरे हुएट गडदेकी मति भयंकरः वर्पाकालके पानीके बुलबुल - 
के समान क्षणमङ्खरः सुखहीनः पराधीनः नष्टप्राय तथा 
कीच फंसे हुए हाथीकी तरह रजोगुण जर तमोगुणमें 
मग्न समञ्चते द । इसलिये वे संतान आदिकी आसक्तिको 
दूर करके तपरूप दण्डसे युक्त विषेकरूपी शरसे राजस- 
तामस अश्युम गन्धोको ओर सुन्दर शोभनीय सा्विक गन्धो- 
को तथा स्पशन्दरियके देहाभित भोगेकी आसक्तिको रीघही काट 
डालते द ॥ ५८-६३ ॥ 


ततो दुःखोद्कं घोरं चिन्तादोकमहाहदम्‌ । 
भ्याधिूल्युमहाम्राहं महाभयमदहोरगम्‌ ॥ ६७ ॥ 
तममे रजोमीनं . शर्या संतरन्त्युत। 
स्नहपङ्कं जरादुग श्षानद्वीपमरिदम ॥ ६५ ॥ 
कमौगाघं सत्यतीरं स्थितव्तमरिंदम । 
दिसारीत्रमहावेगं नानारससमाकरम्‌ ॥ ६६॥ 
नानाग्रीतिमहारतनं दुःखञ्वरसमीरणम्‌ । 
शोकदष्णामहावतं तीक्ष्णव्याधिमहागजम्‌ ॥ ६७ ॥ 


स म । 
र < र .शा दविद्वुमम्‌ ॥ ६८ ॥ 
हसितोत्एनिथोपं नानाक्नानसुदुस्तरम्‌ । 
रेदनाशरभलशारं संगत्यागपरायणम्‌ ॥ ६९ ॥ 
उुचदारजलोकों मित्रवान्धवपन्तनम्‌ । 
व भराणत्यागमहोरमिंणम्‌ ॥ ७०॥ 
गोपित क 
र वडवासुखसागरम्‌ ॥ ७२॥ 


८“ दा श्ञानयानेन भारत। 
तीत्वतिदुस्तरं विमलं 
₹ जन्म विरमन्ति विमं नभः ॥ ७२ ॥ 
दुयदन { तदनन्तर वे 
पार्‌ सागरको तर जाते 


3 

ओर रोके बड 

६ । नाना प्रश्रे रोग ओर मृत्यु व 

म द । महान्‌ मय दी मदानागेकि समान ४ । 

स त मछटियो ६ स्नेददी कीचडदै। 

4 र टे । ज्ञान ही उसका 
7 भक्ारके कमोद्रार बृह्‌ अगाध यना हआ है । 
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न= 


सत्व ही उका तीर है । नियमत आदि स्थिरता टै । हिषा 
ही उका शीघ्रगामी महान्‌ वेग टै । वइ नाना प्रकारके रसा 
का मण्डार है । अनेक प्रफारकी प्रीतिर्य ौ उस भवसागरके 
महारत्न । दुःख ओर संताप ही वर्दी वायु ह। शोक 
ओर तृष्णाकी यद्ी-वड़ी वरे उटती रदती ६। तीव 
ग्याधिर्यो उसके भीतर रदनेवे महान्‌ जलदस्ती ई । इदर्यो 
ही उसके घाट द । कफ फेन ई । दान मोतिरयोकी राशि ई । 
रक्त उसके कुण्डमें रहनेवाठे भूगा टै । हैषना ओर चिस्छाना 
ही उद सागरी गम्भीर गर्जना है । अनेक प्रकारके अशन 
ही इते अत्यन्त दुस्तर बनाये हुए ई । रोदनजनित ओस्‌ ही 
उसमे मजिन खारे जरके समान दै । आसक्ति्योका त्याग ही 
उस्म परम आभय या दूरा तट है । खी-पुघ्र जोकके समान 
हि । भिर ओर बन्धु-बान्धव तरवर्तीं नगर ई । अहिंसा ओर 
सत्य उसकी सीभा टै । प्रार्णोका परित्याग ही उखकी उत्ता 
तरङ्धं £ । येदान्तज्ञान द्वीप है । समस्त प्राणिर्योके परति दया- 
माव इश्की जलकराशि द । मोक्ष उस्म दुभ विषय है ओर 
नाना प्रकारके संताप उस संसारखागरके बड़वान ई । 
भरतनन्दन [ उससे पार होकर बे आकाश्चसखरूप निर्म॑ख 
परब्रह्म प्रवेश्च कर जाते ई ॥ ६४.७२ ॥ 
, तत्र तान्‌ खुरुतीन्‌ सांख्यान्‌ खयां वहति रद्िमभिः। 
पद्मतन्तुचद्‌ाविदय भवहन्‌ विषयान्‌ चप ॥ ७३॥ 
राजन्‌ ! उन पुण्यात्मा सांख्ययोगी सिद्ध पुसर्पोको 
अपनी रदिमयोद्यारा उनमें प्रविष्ट हुआ सूर्यं अचिर्मागंसे उस 
ब्रह्मल्णेकमे ठे जानेके छि ऊपरके लोकमि उसी प्रकार वहन 
करता ह, जैसे कमलकी ना सरोवरफे जलको खींच ठेती ३॥ 
तत्र॒ तान्‌ भव्यो वायुः प्रतिगरद्ाति भारत । 
वीतरागान्‌ यतीन्‌ सिद्धान्‌ वी्ययुकतां स्तपोधना न्‌॥\७३॥ 
वर्ह भ्रवदनामक वायु-अभिभानी देवता उन वीतराग 
गक्तिषम्पन्न सिद्ध तपोधन मदह्यपुर्पोको सू्-अमिमानी 
देवताते अप्रने अधिक्रार ठे ठेता ॥ ७४॥ 
सष्मः शीतः सुगन्धी च सुखस्पराश् भारत। 
सघ्ानां मरुतां थेट खोकाच गच्छति यः युभान्‌। 
स तान्‌ वहति कौन्तेथ नभसः परमां गतिम्‌ ॥ ७५॥ 
भरतनन्दन ! कुन्तीङरुमार । सुक्ष्म, शीतलः सुगन्धित 
सुखस्पर्शं एवं सात वायुभभिं शरेष्ठ जो वायुदेव युम लोका 
मं जते ६ वे फिर उन कत्याणमय सांख्ययोगिर्योकफो आकादा- 
की ऊंची चितम परटुचा देते १॥ ७५॥ 
नभो वदति खोकेदा रजसः परमां गतिम्‌ । 
` रजो वष्टति राजेन्द्र सच्यस्य परमां गतिम्‌ ॥ ७६॥ 
सत्वं बहति शद्ात्मन्‌ परं नारायण प्रमुम्‌। . 
भयुवंहति यद्धात्मा परमात्मानमात्मना ॥ ७७ ॥ 


परमात्मानमासादच तद्धूत्रायतनामलाः । 
अखुतत्वाय कट्यन्ते न निवतंन्ति वा विभो ॥ ७८॥ 
लोकेश्वर | आकाशाभिमानी देवता उन योगिर्योको रजो- 
गुणकी परमागतितक बहन करता है । अर्थात्‌ तेजोमय 
विथयुत्‌-मभिमानी देवताओंके पास पर्हचा देता दै । राजेन्द्र 1 
बह रजोगुण अर्थात्‌ विय्युदभिमानी देवता उनको सत्यकी 
परमगतितक अर्थात्‌ जर्हा भीनारायणके पापंदगण उनको 
ठेनेके स्मि प्रस्तुत रहते ई, वर्हावक वहन करता ३। 
शुदधात्मन्‌ { यदहेसि सत्वरुणयुक्त वे भगवान्‌के पार्षद उनको 
परम प्रमु भीनारायणके पास पर्हुचा देते ६ । समर्थ राजन्‌ ! 
मगनान्‌ नारायण खयं उनको विद्यद्ध आत्मा परब्रह्म पर- 
मातमामे प्रविष्ट कर देते द । परमास्माको पाकर तद्रूप हृप्य वे 
निर्मख योगीजन अमृतमावसम्पन्न दो जाते ई, पिर नदी छौरते॥ 
परमा सा गतिः पाथं निर्धन्द्ानां महारमनाम्‌। 
सत्याजंवरतानां वै सर्वभूतदयावताम्‌ ॥ ७९ ॥ 
कुन्ती्कमार | जो सब प्रकारे दन्द्ोते रदित, सत्यवादी 
सररू तथा सम्पूणं प्राणिर्योपर दया करनेयाके ई, उन 
मदात्मा्ओंको वही परमगति मिलती ३ ॥ ७९ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
स्थानसुत्तममासाद्य भगवन्तं स्थिरता । 
आजन्ममरणं वा ते स्मरन्त्युत न वानघ ॥ ८० ॥# 
यदच्र तथ्यं तन्मे त्वं यथावद्‌ वक्तुमहंसि । 
त्वदते पुरुषं नान्यं अष्टमहामि कौरव ॥ ८१ ॥ 
युधिष्ठिरे पृ्ा- निष्पाप पिता | सिरतापू्ंक 
भेऽ व्रतका पालन करनेवाके वे सांख्ययोगी मदात्मा भगवान्‌ 
नारायणकरो एवं उत्तम॒परमात्मपद्‌ ( मोश्च ) को प्रात्र र 
देनेपर अपने जन्मे केकर मृत्युतकफे बीते हु गृततान्तको 
किर कमी याद करते द या नदीं १ ( मोक्षावसारे विद्ेप- 
विदयेष बातो शन रहता दै या नकष १ यदी मेरा रसन है| ) 
इश विपये जो तथ्य यात रै, उसे आप यथार्थरूपते यतानेकी 
कृपा २? । कुखनन्दन | आपके सिवा दूसरे किसी पुरुपते यँ 
एेसा थदन नदीं कर सकता ॥ ८०-८१ ॥ 
मोक्ष दोचो महानेष भराप्य सिद्धि गतानरषीन्‌ । 
यदि तवैव ॒वि्षाने वर्तन्ते यतयः परे ॥ ८२ ॥ 
भङ्ृत्तिलदणं धम पदयामि परमं च्रप। 
मभ्मस्य हि परे क्ाने फ जु दुःखतरं भवेत्‌ ॥ ८३॥ 
सिद्धाबस्धाो प्राप्त ऋपियेके स्थि मश्च यद्‌ एक यड़ा 
दोध भरत्रीत दता १। द यद #ि यदि मोश्च प्राप्त हेनषर 
भी ये यविदधेग बिद खानर्भे ट विचरण करते ६ अर्थात्‌ 
उनको पदच। रमति रती ई, तव ते अं प्रदचिरूप धर्मो 
ष्टी र्वभ्रए समस्तां | यदि कट, युक्तावस्धा विदेय विशन 
अनुभव नद दाता तत्र तो उस परम शान दूब आनेषर 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0\ 66810011 


५२३० 


[ शान्तिपवंणि 





विदेष जानकारीका अमाव दो जाता है, इससे बद्कर दुःख 
ओर क्या हो सकता है १ ॥ ८२-८३ ॥ 
| भीष्म उवाच 
यथान्यायं त्वया तात पदनः पृष्टः सखुसंकटः। 
खुधानामपि सम्मोदः पदनेऽसिन्‌ भरतपंभ ॥ ८४॥ 
 भीष्मजीने कषा--तात | मरतमरेषठ | दमने यथोचित 
रीतिषे यह बहुत. ही जटिल प्रन उपस्थित किया । इख प्रदन- 
पर विचार करते समय बड़े-बड़े निदान्‌ भी मोदित हो जते ई॥ 
अत्रापि . त्वं परमं णु सम्यद्ययेरितम्‌ । 
बुद्धिश्च परमा यत्र कापिलानां महात्मनाम्‌ ॥ ८५ ॥ 
हस विषये मी. जो परम तत्व है, उसे म मखीमति 
बता रा ह, सुनो । यह कपिरजीके दवारा प्रतिपादित सांख्य- 
मतका अनुखरण करनेवाले महात्मा पुरुपोका जो उत्तम 
बिचार दै, बी प्रस्तुत किया जाता हे ॥ ८५ ॥ 
इन्द्रियाण्येव बुध्यन्ते सखदेहे देदिनां प । 
कारणान्यात्मनस्तानि खश्ष्मः पयति तेस्तु सः ॥ ८६॥ 
नरेश्वर ! देदधारियेकि अपने-अपने शरीरम जो इन्द्र्यो 
ई; वे ही विदोप-विशेष विपर्योको .देखती या अनुभव करती 
ह; वे टी आस्माको बिभिन्न शान करानेमे कारण ई; क्योंकि 
बह सूक्ष्म आत्मा उन इन्द्रियोदरारा ही याह्य विपर्योका दशन 
या प्रकाशन करता रै ८ गुक्तावस्थामे मन ओर इन्द्रियेति 
सम्बन्ध न रनेके कारण ही उसमे इन्द्रियजनित विद्योष 
शानका अमाव देखा जाता ४) ॥ ८६ ॥ 
आत्मना विप्रहीणानि काषछटकुडयसखमानि तु ॥ 
विनदन्ति न सदेः फेना इव महाणेवे ॥ ८७ ॥ 
जैवे महासागरम॑ उठे हट फेन न्ट हो जाते ६, उसी 
श्रकार जीवात्मासे परित्यक्त होनेपर मनुष्यकी काठ ओर 
दीवारकी ति जड इन्द्र्यो प्रकृतिरमे विलीन दो जाती ह 
इसमे सदेह नष हे ॥ ८७ ॥ 
इन्व्ियैः सट सुरस्य देदिनः शतरतापन । 
सुषमश्चरति सर्वत्र नभसीव समीरणः ॥ ८८॥ 
शतरुओंको ताप देनेवाले नरे { जब शरीरधारी प्राणी 
इन्द्र्योसदित निद्रित ठो जाता दैः तथ उका युकूमशरीर 
आकाशम वायुके समान सर्वत्र विचरण करने छ्गता 
अर्थात्‌ खम्र देखने गता हे ॥ ८८॥ 
स पदयति यथान्यायं स्पदोन्‌ स्पृदाति वा विभो । 
बुध्यमानो यथापूर्वमल्िेनेद भारत ॥ ८९ ॥ 
रभो { मरतनन्दन ! बह जापरत्‌-भवसाकी मति खभ 
ममी न श दद्य पथ देखता ३ तया 
सपय पदाथाका सशं करता टै । सारांश यह किं सम्पूर्ण 
विपर्योका वह्‌ जाग्रतूके खमान ही अनुमव करता दे ॥ ८९॥ 
इ्दियाणीद स्बोणि स्ये स्वे स्थाने यथािधि 
अनीरात्वात्‌ पीयन्ते सप तविषा शव ॥ ९० ॥ 


सम्पूणं इन्िर्यो अपने-अपने स्थानम उसी प्रकार विधिवत्‌ 
छीन हो जाती £ जैसे विपदीन सपं ( मयते ) छिपे 
रहते ई ॥ ९० ॥ 
इन्द्रियाणां तु सर्वेषां खस्थानेप्वेव सवेशः । 
आक्रम्य गतयः सृष््माश्चरत्यात्मा न सशयः ॥ ९१ ॥ 
खभ्रावस्थमे अपने-अपने स्थानम सित दुई सम्पूणं 
इन्दरिर्योकी समस्त गतिर्योको आक्रान्त करके जीवात्मा सूष्ष्म 
विषयो विचरण करता ट, इसमे सदेद नदीं हे ॥ ९१॥ 
सत्त्वस्य च गुणान्‌ छत्स्ान्‌ खजखञ्च गुणान्‌ पुनः। 
गुणांश्च तमखः सवोन्‌ गुणान्‌ बुद्धेश्च भारत ॥ ९२ ॥ 
गुणांश्च मनसश्चापि नभसश्च गुणाश्च सः 1 
गु णान्‌ वायोश्च धमौत्मंस्तेजसश्च गुणान्‌ पुनः ॥९२॥ 
अपां गुणास्तथा पाथं पार्थिवांश्च गुणानपि । 
सबौण्येव गुणेव्योप्य स्षेघक्ञणु युधिष्ठिरः ॥ ९४ ॥ 
मनोऽचु . याति स्षे्क्षं क्मणी च शयुभाद्यमे 
शिष्या इव महात्मानमिन्द्रियाणि च तं प्रभो ॥ ९५॥ 
भरकृति चाप्यतिक्रम्य गच्छत्यात्मानमव्ययम्‌ । 
परं नारायणात्मानं निदनं भरते; परम्‌ ॥ ९६॥ 
भरतनन्दन । धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ¡ परब्रह्म परमात्मा 
सात्विकः राजस ओर तामस ुर्णोको एवं बुद्धिः मनः, आकाश 
वायु तेज, जल ओर पृथ्वी-इन सवके सम्पूणं गुर्णोको तथा 
अन्य सव्र वस्तुको मी अपने गुणद्वारा व्याप्त करके सभी . 
क्षेत्र ( जीवात्माओं ) में स्थित ई प्रभो ¡ जैसे शिष्य अपने 
गुखके पीछे चलते ४, उसी प्रकार मन, इन्द्रिय ओर श्चमा- 
शुम कमं भी उस जीवात्माके पीछे-पीछे चछते दं । जप जीवात्मा 
इन्द्रियो ओर प्रकृतिको मी छँघकर जाता है, तवर उखनारायण- 
सरूप अविनाशी परमात्माको प्राप्त हो जाता है, जो द्रन्दवरदित 
ओर मायासे अतीत दे ॥ ९२-९६ ॥ 
विमुक्तः पुण्यपपेम्यः भरविष्टस्तमनामयम्‌ । 
परमात्मानमगुणं न॒ निवतंति भारत ॥ ९७॥ 
भारत | पुण्य-पापते रदित भा साख्ययोगी मुछ होकर 
जब उन्दी निर्गुण-निर्बिकार नारायणखरूय परमास्मामे अविष्ट 
शो जाता दै, फिर वह्‌ इख संसारम नदं छौयता 2 ॥ ९७॥ 
रिष्टं तत्र मनस्तात इन्द्रियाणि च भारत । 
आगच्छन्ति यथाकाटं गुयोः सदेशकारिणः ॥ ९८ ॥ 
भरतनन्दन | इ भकार जीबन्युक्त युरुपका आत्मा तो 
- परमासमाम्‌ मिल जाता दै, परंतु भरम्बवशच_जबतक शरीर. 
-सय ९ वव उरे मन ओ शनौ शेष र ६ 


शक्यं चापेन कटेन शान्तिापठं गणारयिना। 
एवमुक्तेन कौन्तेय युकछशानेन मेोक्षिणा ॥ ९९ ॥ 
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मोक्षधर्मपर्व ] पएकाधिकतरिशाततमोऽध्यायः ८ ५२३९ 








ुन्तीनन्दन | इख प्रकार बताये हुए शानसे सम्पन्न 
मोक्षाधिकारी तथा आध्यात्मिक उन्नतिकी अभिखापा रखने- 
वाला पुरुप थोड़े ही समयमे परम शान्ति प्राप्त कर सकता ॥ 
साख्या राजन्‌ महाप्राज्ञा गच्छन्ति परमां गतिम्‌। 
ज्ञानेनानेन कौन्तेय तुर्यं श्षानं न विद्यते ॥ १००॥ 
राजन्‌ 1 कुन्तीकुमार ! महाशानी सांख्ययोगी ऊपर 
अताए हृएट इसी परमगतिको भ्रा होते ई । इव शानके 
समान दूखरा कोई ान नहीं है ॥ १०० ॥ 
अत्र ते संदायो मा भूज्जानं सांख्यं परं मतम्‌ । 
अक्षरं धुवमेवोक्तं पणं अहम सनातनम्‌ ॥१०१॥ 
,  सांख्यज्चान सवसरे उक्कृष्ट माना गया है । इख विषयमे 
तुम्हे तनिक मी वंशयु नदीं होना चाये । इसमे अक्षर, 
्ुव पं पूणं सनातन ब्रह्मका ही प्रतिपादन हआ दै ॥१०१॥ 
अनादिमध्यनिधनं निदधन्दं कतौ शाश्वतम्‌ । 
कूटस्थं चेव नित्यं च यद्‌ वदन्ति मनीपिणः॥ १०२॥ 
वह्‌ ब्रह्म आदि, मध्य॒ ओर अन्तसे रहितः निर्न 
जगत्‌की उत्यत्तिका देतुभूत, शाश्वत, कूटस्य ओर निस्य 
हैः एेसा मनीपी पुरुष कते ६ ॥ १०२ ॥ 
यतः सखवोः भवतेन्ते सगंप्रखयविक्रियाः। 
यच्च॒ शासन्ति श्ाख्रेषु वदन्ति परमषंयः ॥१०३॥ 
संसारकी सृष्टि ओर प्रख्यस्प सारे विकार उसीसे सम्भव 
होते । मपि अपने शाजोमिं उसीक प्रशंसा करते ह ॥१०३॥ 
स्वँ विप्राश्च देवाश्च तथा इामविदो जनाः । 
ब्रह्मण्यं परमं देवमनन्तं परमच्युतम्‌ ॥ १०४॥ 
म्रा्थयन्तश्च तं विप्रा वदन्ति गुणवुद्धयः। 
सम्यग्युक्तास्तथा योगाः सांख्याश्चामितद्श्चंनाः। १०५। 


समस्त ब्रामण; देवता ओर शगन्तिका अनुभव करनेवाछे 


लोग उसी अनन्तः _अय्युत, बाह्मणहितै पी तथा परमदेव 
परमात्मा स्तुति-प्रार्थना करते ह । उनके गुर्णोका चिन्तन 


। ग्रति सि ठ ॥ क 


करते हुए उनकी महिमाका गान करते ट । योगम उत्तम 


` सिदधिको प्रात्र हए योगी तथा अपार शानवाठे संख्ययेच्चा ` 


त र क्र ~~ ~न न 


पुखप भी उसीके गुण गाते ई ॥ १०४-१०५ ॥ 
अमूतंस्तस्य कौन्तेय सांख्यं मूर्तिरिति शतिः । 
अभिक्षानानि तस्यादुर्मतं हि भरतवेभ ॥१०६॥ 
कुन्तीनन्दन ! एसी अरषिद्धि ६ कि यह सांख्यथासर दी 
उस निराकार परमात्माका आकार दै । भरतश्रेष्ठ | जितने 
ज्ञान ई; वे सथर सांख्यकरी टी मान्यताका प्रतिपादन करते ६ ॥ 
दिविधानीह भूतानि परथिध्यां पृथिवीपते । 
जङ्गमागमसंक्नानि जङ्गमं तु विशिष्यते ॥१०७॥ 
प्रथ्वीनाथ | इस भृतल्पर स्यायर ओर जद्गम-यो प्रकमर- 
के प्राणी उपलग्य होते । उनम मी जन्म टी मेढ ३।१०७॥ 
करानं महद्‌ यद्धि महरछु राजन्‌ 
वेदे सख्येषु तथैव योगे । 


यच्यापि चं विविधं पुराणे 
सांख्यागतं तन्निखिलं नरेन्द्र ॥१०८॥ 
राजन्‌ | नरेश्वर ] मदात्मा युपि, वेदो सांख्या 
( दर्शनां ) मेः योगदालञमे तया पुरार्णेमिं जो नाना प्रकारका 
उत्तम ज्ञान देखा जाता हैः वद सब्र सांख्यसे ही आया 
हआ है ॥ १०८ ॥ 
यच्येतिहासेषु मदत्खु दष्टं 
यच्चाथदाखे चप शिष्टजुष्टे । 
शानं च खोके यदिददास्ति किचित्‌ 
सांख्यागतं तच्च महन्महात्मन्‌ ॥१०९॥ 
नरेश | महात्मन्‌ | यड़-बड़े इतिहार्वोमि, सत्पुरर्षोद्रारा 
सेवित अथंशाखर्मे तथा इस संवासं जो कुछ मी महान्‌ खान 
देखा गया है, वह सब सांख्ये दी प्रास हुआ ६ ॥ १०९॥ 
दमश्च दष्टः परमं चख च 
क्षानं च सुक्ष्म च यथायदुक्तम्‌ । 
तपांसि सृष्ष्माणि सुखानि चेव 
सांख्ये यथावद्‌ विदितानि राजन्‌ ॥११०॥ 
राजन्‌. | प्रत्यक्ष प्रा मन ओर इन्द्रर्योका संयमः 
उन्तम मलः सुक्मज्ञान तथा परिणाममे सुख देनेवाठे जो सुषम 
तप बतलाये गये ६, उन सबका सांख्यशाखमे यथावत्‌ वर्णन 
किया गया ६॥ ११० ॥ | 
विपर्यये तस्य हि पाथं देवान्‌ 
गच्छन्ति सांख्याः सततं सुखेन । 
तांश्चाचुलंचायं ततः ताथः 
पतन्ति विप्रेषु यतेषु भूयः ॥११९॥ 
कन्तीकुमार | यदि साधने कुठ श्रुरि रह जानेके कारणः 
सां्यका सम्यक्‌ शान प्राप्त नी हआ हो तो मी सांख्ययोग 
के साधक देवलोकमे अवद्य जाते ६ ओर वहाँ निरन्तर 
सुखसे रहते हुए देवतार्ओंकरा आधिपत्य पाकर कृतार्थं शे जाते 
ट । तदनन्तर पुण्यक्चयके पश्चात्‌ वे इस ल्मकर्मे आकर पुनः 
साधनक स्थि यज्ञशीर ब्दार्णोके यहां जन्म म्रदण करते ॥ 
दित्वा च देष्टं भरविदान्ति देवं 
दामिव पाथंसाख्याः। 
अतोऽधिकं तेऽभिरता मदां 
सांख्ये िजाः पार्थिव शिष्जु टे ॥११२॥ 
पाथं | सांख्यज्ञानं शरीर-त्यागके पश्चात्‌ परमदेव पर- 
मात्मा उसी रकार प्रवेश कर जाते ४, जेषे देवता खवर्ग | 
एृष्वीनाथ | अतः शिष्ट पुख्पोद्यारा सेवित परम पूजनीय 
सांख्यश्चाखरमं बे समी िज अधिक्र अनुरक्त रइते १॥ ११२॥ 
तेषां न ति्य॑गमनं हि दशं 
पापरृताधिवासः 1 
न वा प्रधाना अपि ते धिजातयो 
ये शानमेतन्तरपतेऽनुर्काः ॥११३॥ 
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महाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 





ननन 


राजन्‌ | ज इस सांख्य-शानरमे अनुरक्त हैः वे ्टी ब्राह्मण 
भ्रषान ई, अतः उन्हं सृत्युके पश्चात्‌ कभी पशु-पक्ची आदिकी 
योनिम जाना पड़ा शो, एेसा नदीं देखा गयाहै। वे कमी 
नरकादि अधोगतिको भी नदीं प्राप्त होते दै तथा उन्द 
पापाचारि्योकि बीचमे मी नदी रहना पड़ता १ ॥ ११३॥ 
साख्यं विशार परमं पुराणं 
महाणंवं विमलसुदारकान्तम्‌ । 
छत्रं च सांख्यं चृपते महात्मा 
नारायणो धारयतेऽभ्रमेयम्‌ ॥११४॥ 
साख्यका शान अत्यन्त विशाल ओर परम प्राचीन ३। 
यह महाशागरके समान अगाषः; निर्म॑ढः, उदार मावेसि 
परिपूर्णं ओर अतिमुन्दर है । नरनाथ ] परमात्मा भगवान्‌ 
नारायण इस सम्पूणं अप्रमेय सांख्य-शानको पूर्ण॑रूपते धारण 
करते ६॥ ११४॥ 





पतन्मयोक्तं ५ तस्चं 
नारायणे विश्वमिद्‌ं पुराणम्‌ । 
स सगंकाङे च करोति सर्गं 
संहारकाडे च तदत्ति भूयः ॥११५॥ 
संहत्य सवं निजदेदसस्थं 
छृत्वाप्छु शेते जगदन्तरात्मा ॥११६॥ 
नरदेव | यह मने तुमसे सांख्यका तत्व वतलया ३। 
इस पुरातन विश्वके रूपमे साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण ही सर्वत्र 
विराजमान ई । ये टी सृष्टिके समय जगत्‌की सृष्टि ओर 
संहारकाल्मे उसक्रो अपनेर्मे विलीन कर छेते ह । इस प्रकार 
जगत्‌को अपने शरीरके भीतर ही स्थापित करके वे जगत्के 
अन्तरात्मा भगवान्‌ नारायण एकार्णवके जलम शयन 
करते द ॥ ११५-११६ ॥ 


इति भीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधमपर्वणि सांश्यकथने पएकाधिकन्रिरातदमोऽध्यायः ॥ ३०१ ॥ 
इस प्रकार भ्रीगहामारत कान्तिपवेके अन्तगेव मोक्षम पदमे सौल्यतततवका ब्णनविषयक तीन सौ एकग अध्याय पूरा हभ ॥ ३०९ ॥ 
"के अ र 


दयधिकनरिरततमोऽध्यायः 


वसिष्ठ ओर करारजनकका संबाद-- श्र ओर अषुरतस्वफा निरूपण ओर इनके ञानसे युक्ति 


यु्िष्ठिर्‌ उवाब्र 
यस्रान्नावतेते पुनः । 
किं च तत्क्षरमित्यु्तं यस्मादावतंते पुनः ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिरे पूा--पितामह { वह अक्षर तत्व क्या 
दैः जिसे प्रा कर ठेनेपर जीव फिर इस दसाम नदीं 
ल्मेटता तथा वह क्षर पदार्थं क्या १, जिसको जानने या पा 
६ ठेनेपर मी पुनः इष संवार लौटना पड़ता ३१॥ १॥ 
अक्षरक्षरयो्ग्यं खि पृच्छाम्यरिनिपूदन । 
उपठण्धुं महावाहो तत्वेन कुखनन्दन ॥ २ ॥ 
शशरुूदन 1 महाबाहु ! कुखनन्दन | क्षर ओर अश्चरके 
स्वरूपफ़ो स्यषटरूपते तमञ्लनेके स्मि टी मैने आपे यह 
अन क्रिया हे ॥ २॥ 
त्वं॑दि शाननिधिविपेखख्यसे वेद्पारणैः 1 
ऋषिभिश्च महाभागेयंतिभिख महात्मभिः ॥ ३ ॥ 
बेदोके पारञ्चत विद्वान्‌ नाण, महामाग मदि तया 
महात्मा यति मी आपकरो राननिभि कदते र ॥ २॥ 
दोषमल्यं दिनानां ते दक्षिणायनभास्वरे । 
आदते भगवत्यके गन्तासि परमां गतिम्‌ ॥ ४॥ 
॥\ 1 ४ 
त पदापण करते ही आप 
र व कृतः भोष्यामहे वयम्‌ । 
स भानवतिन दीप्यसे ॥ ५ ॥ 
+ ` इमलोग अपने कस्याणी बाते 


किढवे सुनेगे १ आप कुरुवंको भरकाशित करनेवाछे प्रदीप 
६ ओर शानदीपे उद्धासित द्यो रदे है ॥ ५॥ 


॥ £ ॥ 

जतः ऊुक्कुलघुरन्धर | राजेनद्र ! मै आपहीके भवे 
य सत्र सुनना चाइता हूं । आपके इन अमृतमय वच्नेको 
खनकर भच वृति नी होत्री दे ( अत्य आप मुशे यह श्चर- 
अक्षरका विषय यताश्ये ।)॥ ६ ॥ 


भीष्म उवाच 


ऋषिर्योमिं स्के समान तेजस्वी 
अपने आभमपर विराजमान थे । वौ 
पटचकर उनते परम कल्याणकारी श्ानके 
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मित्रावरुणके पुत्र वसिष्ठजी अभ्यात्मविषयक प्रवचने 
अत्यन्त कुशञ थे ओर उन्दं अव्यात्मज्ञानक्रा निश्चय हो 
गयाया। वे एक आखनपर विराजमान ये । पूर्वकारमे 


कराङ नामक राजां जनकने उन मुनिवरके पाश्च जा हाय 


_ जोड़कर रणाम किया ओर खुन्दर _अश्चरोमि युक्त विनयपूणं 
तथा कुतकरदित मधुर वाणीरमे इ प्रकार एछा--॥ ९१० ॥ 
भगवन्थोतुभिच्छामि पर ब्रह्म सनातनम्‌ । 
यस्मान्न पुनरादृत्तिमाप्चुबन्ति मनीपिणः ॥ १९१॥ 
'भगवन्‌ | जहोसे मनीषी पुरुप पुनः इस सारम 
लीटर नहँ आति रै उ सनातन परतरह्म$े खस्पका य 
वणेन सुनना चाहता हूं ॥ ११ ॥ 
यश्च तत्‌ क्षरमित्युक्तं यत्रेदं क्षरते जगत्‌ । 
यच्चाक्चरमिति भोक्तं शिवं स्षेम्यमनामयम्‌ ॥ १२॥ 
प्तथा जिसे क्षर कहा गयादैः उसे भी जानना चाहता हट | 
जिसमे इस जगतका क्षरण ( ख्य ) होता है ओर जिते अश्चर 
कहा गया है, उस निर्विकार कल्याणमय शिवस्वस्प अधिष्ठान- 
का भी ञान प्राप्त करना चाहता हूः ॥ १२॥ 
वातिष्ठ उवाच 
श्रूयतां पृथिवोपार क्षस्तीदं थथा जगत्‌ । 
यन्न क्षरति पूर्वेण यावत्कालेन वाप्यथ ॥ १२३॥ 
 धवसि्टजीने कहा-भूपाक | जिस अकार इच जगत्‌- 
का क्षय ( परिवर्तन ) होता है, उसको तथा जो किसी मी 
कालम श्चरित ( न्ट ) नदीं ताः उस अक्षरको भी बता 
रहा ह सुनो ॥ १३॥ 
युगं दाव रसादस्ं कटपं विद्धि चतुयुंगम्‌ । 
द्दाकट्पशतादृत्तमदस्तद्‌ ब्राह्ममुच्यते ॥ १४॥ 
देवता बारह हजार वर्पोका एक चतुरयुंग होता १। 
इसीफो कट अर्थात्‌ महायुग समञ्च । पेते एक हजार महा- 
 युरगोका ब्रह्माजी रा एक दिन भताया जाता दे ॥ १४॥ 
रात्िदयैतावती राजन्‌ यस्यान्ते प्रतिबुद्धयते । 
खजत्यनन्तकमोणं महान्तं भूतमगप्रजम्‌ ॥ १५॥ 
मूर्तिमन्तममूतीत्मा विदवं शम्भुः खयम्युवः। 
अणिमा लधिमा परात्तिरीदानं ज्योतिरव्ययम्‌ ॥ १६॥ 
सर्वतःपाणिपादं वत्‌ सर्व॑तोऽक्षिशियोमुखम्‌ । 
` स्वंतःश॒तिमल्लोके सर्वमादृत्य तिष्ठति ॥ १७॥ 
राजन्‌ | उनकी रात्रि भी इतनी ही बड़ी होती 8 
जिखके अन्तर्मे बे जागते ह । अनन्तक्मां ब्रह्माजी सबके 
अग्रज ओर महान्‌ भूत ई । यद सम्पूणं विश्च उरन्ीका सरूप 
हे। जो अणिमा, लधिमा ओर प्राति आदि शिद्धिरयोपर 
दासन करनेबाके ठ, बे कस्याणस्वरूप निराफार परमेश्वर 
ह उन मून बरह्मकी खट करते ईं । परमात्मा ज्योतिः- 
, खल्प खयं प्रकट ओर अविनारी ई । उनके हाय, परः 


"य रक 2 0 । 


त्र; मस्तक ओर मुख सव्र ओर ह । कान भी सत्र ओर 
म० ष° ३--१. इ 


।बे णवं युगपदुतयन्नं दशवर्गमसंय॑यम्‌ । - 


संसारम सबको व्याप्त करके स्थित ट ॥ १५-१७॥ 
हिरण्यगभां भगवानेष बुद्धिरिति स्सृतः। 
मष्टानिति च योगेषु विरिञ्चिरिति चाप्यजः ॥ १८॥ 
परमेश्वरसे उत्यन्न जो सवके अग्रज भगवान्‌ हिरण्यगर्भ 
६ ये टी इद्धि कदे गये ई । योगशा ये ही महान्‌ कटे गये 


| इन्दीको विरिि तथा अज भी कदते ६॥ १८॥ 


साख्ये च पठ्यते शाले नामभिर्बदूधात्मकः। 
विचित्ररूपो विश्वात्मा एकाक्षर इति स्मरतः ॥ १९॥ 
इतं नैकात्मकं येन छृतं शरैखोक्यमात्मना । 
तथैव ॒यदुरूपत्वाद्‌ विश्वरूप इति स्यतः ॥ २० ॥ 
अनेक नाम ओर रूपोति युक्त इन दिरण्यगमं बदयाका 
सांख्यशाल्मे भी वर्णन आता है । ये विचित्र ल्पधारी, ` 
विदवात्मा ओर एकाक्षर कटे गये है । इस अनेक रूपवाली 
त्रिलोकी रचना उन्शने ही की दै ओर स्वयं ही इसे 
ग्यास कर रक्ला है । इस प्रकार बरहुत-से रूप धारण करनेके 
कारण वे विद्वरूप माने गये ह ॥ १९-२० ॥ 
एप वे विक्रियापन्नः खजस्यात्मानमात्मना। 
अहङ्कारं महातेजाः प्रजापतिमदंछतम्‌ ॥ २१॥ 
ये महातेजखी मगवान्‌ दिरण्यगमं विकारो श्राप्त हो 
स्वयं टी अकारकी .ओर उखके अभिमानी प्रजापति 
बिराट्‌की सष्टि करते द ॥ २९॥ | 
अव्यक्ताद्‌ व्यक्त मावन्नं विद्यास वदन्ति तम्‌। 
महान्तं चाप्यदङ्कासमविद्यासर्गमेष च ॥ २२॥ 
इनम निराकारे शकार सपमे प्रकट दोनेवाली भूख 
प्रकृतिको तो विध्रा्षगं कहते ६ ओर महत्तष्व एवं अष्टकार- 
को अवि्रासगं कहते ह ॥ २२॥ 
अविधिश्च विधिश्चैव समुत्पन्नौ तथैकतः । 
विद्याविद्येति विख्यते धुतिशाखा्थचिन्तकौः ॥ २६ ॥ 
अविधि (शन) ओर विधि (कर्मं) की उति 
मी उस परमात्मापे ही हुं दै । श्रुति तथा दालके अर्था 
विचार कटनेवाठ बिद्रानोने उम्हं विया ओर अविधा यतव्मयां द| 
भूतसगंमहद्धायाव्‌ दतीयं विचि पार्थिव । ` 
अदङ्कारेषु सवेषु चतुथं विचि ॥ \४॥ 
एष्वीनाय { अहंकारते जो युम भूर्तोी खष्टि होती है, 
उसे तीसरा सगं समञ्ञो । साखिक, राजघ ओरं तामख भेदे 
तीन पकारके अहंकारो जो चोयी खषटि उतपन्न होती है, 
उषे वेङृत-सर्गं षमत्लो ॥ २४॥ . ` स 
चायुर्ज्यातिरथाकारमापोऽथ परथिवी तथा । 
शब्दः स्पदाश्च रूपं च रसो गन्धस्तथैव च ॥ २५॥ 
आकाशः वायुः तेज, जल जीर प्रथ्वी-ये पाच भहा. 
भूत तथा दाब्द्‌, सथ, रूप, रत ओर गन्ध-ये पांच विपय 


४ (3) . 


यैङ्ृव-सर्गके अन्तर्गतं ४ ॥ २५॥ 


((-0. ॥\॥(41115511॥ 8118\/20 \/8129185| (06611010. 01041260 0 €७810011 


क्का 1 क + 2 





५२२४ 


अीमदाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 








पञ्चमं धिद्धि राजेन्द्र भौतिकं सगंम्थंवत्‌ ॥ २६॥ 
इन दर्शक उत्ति एक ही साय होती टै, इसमे षंशय 
नदी है । राजेन्द्र | पीचवां भौतिक सरग समभ्चो । जो प्राणिरयो- 
के लिये विशेष प्रयोजनीय होनेके कारण सा्थ॑क दै ॥ २६ ॥ 
शत्रं त्वक्‌ चश्चुपी जिह घ्राणमेव च पञ्चमम्‌ । 
वाक्‌ च हस्तौ च पादौ च पायुमेढ' तथैव च ॥२७॥ 
बुद्धीन्द्रियाणि चेतानि तथा कर्मन्द्रियाणि च। 
सम्भूतानीह युगपन्मनसा सह पार्थिव ॥ २८॥ 
इख मोतिक सरग॑के अन्तर्गत ओखः कानः नाकः त्वचा 
ओर जिह्ठा-ये पोच नेन्द्रिय तथा वाणी दाथः वैर, गुदा 
ओर लिङ्ग--ये पोच करममेन्द््या ह । पृथ्वीनाय | मनसदित 
इन सथकरी उत्ति मी एक दी साय होती ३॥ २७.२८ ॥ 
पपा तसचतु्विशा सवौरूतियु वर्त॑ते । 
यां श्षात्व। नाभिशोचन्ति ब्राह्मणास्तस्वदिनः॥ २९ ॥ 
ये चोधीष तत्व सम्पूणं प्राणियोके गरीरोम मौजूद रदते 
द । तत्वदर्शी ब्राह्मण इनके यथां खरूपको जानकर कमी 
शोक नद! करते ६ ॥ २९॥ 
पतद्‌ देहं समाख्यातं नैक्ये सर्वदेहिषु । 


वेदितव्यं नर्धे्ठ सदेवनरदानवे ॥ ३० ॥ 
सयशक्षभूतगन्धवं सकिन्नरमदहोरगे । 
सचारणपिशचे ये सदेवर्पिनिंशाचरे ॥ ३१॥ 
सदंशकीर मशके सपूतिरमिमूषिके । 


यनि श्वपाके चेणेये सचाण्डाछे सपुल्कसे ॥ ३२॥ 
दस्त्यभ्वखरश्ादुंले सदृक्षे गवि चैव ह। 
यच्च मूर्तिमयं किचित्‌ सर्वत्ैतन्निदर्नम्‌ ॥ ३३ ॥ 
नरभष्ठ ! तीनो लोकमिं जितने देदधारी ई; उन सँ 
इन्दं तत्वोके समरदायको देह समक्षना चाहिये । देवता, 
मनुष्यः दानव, यश्च, भूतः गन्धवं , किन्नरः महासर्प, चारण; 
पिशाच, देवपि, निशाचर, दंश (डंक मारनेवाटी मक्खी ); 
कीटः मच्छर, दुर्गन्षित कीड़े, चृ, कुत्ते चाण्डाडः दहिरनः 
श्वपाक ८ कुच्ाका मांस खानेवाल्या )› पुर्कस ( म्डेच्छ ),. 
दायो, धोद, गधे, धि दश्च ओर गौ आदिके रूपमे जो 
ङ्ख मूर्तिमान्‌ पदार्थं 2, सर्वत्र इन्द तर्त्वोका द्धन 
हेता दै ॥ ३०-३३॥ ह 
जडे अवि तथाऽऽकारो नान्येति विनिश्चयः । 
स्यान चुद्युश्चम ॥ २४॥ 
पवी, जल ओर आकाशम ही देदधारिरयोका निवास ई, 
ओर कटां नदी; यह विदाने निश्चय १ । पसा मने सुन 
रखा १॥ ३४॥ 
छृत्श्नमताबतस्त्रात क्षरते व्यक्तसंशितम्‌ । 
अहन्यहनि भूतात्मा ततः क्षर इति सखतः ॥ ३५॥ 
दे तात | यह समूरणं पाञ्चमोतिक जगत्‌ व्यक्त कदट्ाता 


दै ओर प्रतिदिन इसका क्षरण होता टै, इसल्ि इसको क्षर 
कहते ई ॥ ३५॥ | 
पएतद्क्षरमित्युक्तं क्षरतीदं यथा जगत्‌। 
जगन्मोदात्मकं पाुरव्यक्ताद्‌ व्यक्तसंषकम्‌ ॥ ३६॥ 
इसे भिन्न जो तत्व है, उसे अक्षर कहा गया द । इख 
प्रकार उस अव्यक्त अक्षरसे उत्पन्न हुआ यह व्यक्तसंशक 
मोहात्मकं जगत्‌ क्षरित होनेके कारण क्षर नाम धारण 
करता दे ॥ ३६ ॥ | 
मदाश्नेवाग्रजो नित्यमेतत्‌ क्षरनिद्श॑नम्‌ । 
कथितं ते महाराज यन्मां त्वं परिपुच्छसि ॥ ३७ ॥ 
्षर-तर्वोम सवसे पठे मदत्तच्वकी ही सुटि हुई दै। यह 
बात सदा ध्यानम रखनेयोग्य है । यदी श्षरका परिचिय दै । 
महाराज | तुमने जो मुञ्चते पा या, उसके अनुसार यह्‌ 
मने वम्दारे समश्च क्षर-अक्षरके विषयक्रा वर्णन किया हे ॥ 
पश्चविरातिमो विप्णुनिस्तत््वस्तक्त्वसंक्ितः । 
तच्वसंश्रयणादेतत्‌ तत््वमाहुर्मनीपिणः ॥ ३८ ॥ 
इन चीरी त््वोि परे ज भगवान्‌ विष्णु ८ सर्वव्यापी 


_परमात्मा ) ६ उन्टं पचीसर्ां तत्व _कहा_ गया है । तर््वोो 
_ आशय देनेके कारण ही मनीपी पुरुष .उन्हं तत्व कहते ई ॥ 
चलुविंदातिमोऽग्यक्तो छ्यमूर्तः पञ्चविंशकः ॥ ३९ ॥ 
महत्त्व आदि व्यक्त पदाथं जिन भरणशीरू ( नशर ) 
पदारयाकी सट करते ४ वे.किषी-न-किसी आकार या मूर्तिका 
आभ्य ठेकर सित दोते ६ । गणना करमेपर चौगरीवर्बा तत्व 
टै अव्यक्त परकृति ओर पचीसवों १ निराकार परमात्मा ॥ ३९॥ 
स एव हदि सवो मूतिष्वातिषठतेऽऽत्मवान्‌ । 
केवङश्चेतनो नित्यः सर्वभूतिरमूतिमान्‌ ॥ ४० ॥ 
ओ अद्वितीय, चेतनः निस्य, सर्वसवरूप, निराकार एव 
सवके आमा हं वे परम पुरुप परमास्मा ही खमस्त दारीरोकि 
हृदयदेशे निवास करते ई ॥ ४० ॥ 
सगेमख्यधमिण्या असगभ्रखयात्मकः । 
गोचरे वर्तते नित्यं निगुणं गुणसंक्चितम्‌ ॥ ४९१॥ 
यच्पि खट ओर प्रलय प्रङ्तिके दी धर्म ई । पुख्प तो 
उनते सवथा सम्बन्धरहित है तथापि उस गरकृतिके संसर्गबद्च 
पुसप भी उस स॒ष्टि ओर प्रख्यल्प धर्म सम्बद्ध-सा जान 
पड़ता ६ । इन्द्ियोक्ञा विपय न होनेपर मौ इन्द्रियगोचर-सा 
ह जाता ६ तथा निगुण होनेपर भी गुणवान्‌-खा जान पड़त। ३॥ 
एवम, महानात्मा सगंयख्यकोधिद्‌ः । 
विकू्बाणः भरृतिमानभिमन्यत्यवुद्धिमान्‌ ॥ ४२॥ 
रप भकार स्ट ओर भरख्यफे तत्वको जाननेवाला यह 
धान्‌ आत्मा अविकृषटठी होकर भी प्रकृति संस युक्त हो 
विकरारवान्‌-सा दो जाता टै एथं परकृत-ञुद्धिते रदित होनेपर 
भी शरीरम आत्माभिमान कर टता टै ॥ ४२ ॥ 
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तमःसत्वरजोयुक्तस्तासु ताखिह योनिषु । 
नियते प्रतिवुद्धित्वादवुद्धजनसवनात्‌ ॥ ४३॥ 
प्रकृतिके संसगवश हौ वह सत्वगुण रजोगुण ओर तमोगुणसे 
युक्त हो जाता है तथा अज्ञानी मनु्योका सङ्घ करनेमे न्द 
की भोति अपनेको शरीरस समस्षनेके कारण वह्‌ उन-उन 
सात्विकः राजश्च तामस योनिर्योमिं जन्म ग्रहण करता है ॥ 
सहवासविनारित्वान्नान्यो ऽहमिति मन्यते । 
योऽहं सोऽहमिति हयक्त्वा गुणनेवाुवतेते ॥ ४७॥ 
प्रकृतिके सहवासते अपने स्वरूपका बोध प्त हो जानेके 
कारण पुखर यह्‌ समश्चने ठ्गता ट कि में शरीरसे भिन्न नदीं 
1 भम यद हं वह हः अमुकका पुत्र द्र, अभुक जातिका 
हू» इस प्रकार कदता हुआ वह्‌ सा्तिक आदि रुर्णोक्र दी 
अनुसरण करता टै ॥ ४४॥ 
तमसा तामसान्‌ भावान्‌ विविधान्‌ प्रतिपद्यते । 
रजसा राजसाश्चैव सास्विकान्‌ सत्वसंश्यात्‌ ॥.४५॥ 
वह तमोगुणसे मोद आदि नाना भरकारके तामस भार्वो- 
कोः रजोगुणते प्रदत्त आदि राजस भार्वोको तथा सत््वरुणका 
आभय लेकर प्रकाश आदि साच्विक मार्वोको प्राप्त शता १ ॥ 
शय्कलोहितरृष्णानि रूपाण्येतानि णि तु । 
सवोण्येतानि रूपाणि यानीह प्रारृतानि यै ॥ ४६॥ 








सत्त्वगुणः रजोगुण ओर तमोगुणते करमशः शुक्ल, रक्त 
ओर कृष्ण- ये तीन वर्णं प्रकट होते द । प्रकृतिषे जो-जो 
रूप प्रकट हुए दं ये सव इन्दं तीनो वणोके अन्तर्गत द ॥ 
तामसा निरयं यान्ति राजसा माचुषानथ । 
सारिविका देवलोकाय गच्छन्ति सुखभागिनः ॥ ४७ ॥ 
तमोगुणी प्राणी नरके पडते दै, राजस स्वभायके जीव 
मनुष्यलोके जाते है तथा सुखके भागी साच्िक पुरुष देव- 
लयोकको ्रस्ान करते ई ॥ ४७ ॥ 
निप्केवल्येन पापेन तिर्यग्योनिमवाप्लुयात्‌। 
पुण्यपापेन माचुप्यं चुण्येनेकेन देवताः ॥ ४८॥ 
अत्यन्त केवर पापकर्मोके फटस्वरूप जीव पञु-पश्ची 
आदि तिर्यग्योनिकेो प्राप्त हेता । पुण्य ओर पाप दोनकि 
सम्मिभणसे मनुष्यस्मेक मिखता है तथा केवर पुण्यते प्राणी 
देवयोनिको प्राप होता दै ॥ ४८ ॥ 
पचमव्यक्तविषयं श्षरमादुर्मनीपषिणः 1 
पञ्चविंशतिमो योऽयं श्ञानादेव भ्रव्तंते ॥ ४९ ॥ 
इस प्रकार ज्ञानी पुरुप प्रकृतिते उद्यन्न दए पदा्थोको 
क्षर कदते द । उपर्य चोभीस तवसि भिन्न ज पचीसरवा 
त्व--परमपुरूप परमात्मा यताया गया टै, बही अक्षर । 
उसी प्राति शानसे ही होती 2 ॥ ४९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवं।ण मोक्षधर्मपर्वणि वतिष्टकराङजनकसंवादे हयधिकन्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३०२॥ 
इस प्रकार श्रीमदाभारत शान्तिपवके अन्तर्गत मोक्धमं पमे बिष्ट भीर करारजनकका संबरादविपयङ तीन सौ दोग अध्याय पूरा हुभा ॥६०२॥ 
| 1 


| उयधिकश्रिराततमोऽध्यायः 
्रकृति-संसगके कारण जीवा अपनेको नाना प्रकारके क्मोका कर्ता ओर भाक्ता 
मानना एवं नाना यानि्यामिं बारंबार जन्म ग्रहण करना 


वापिष्ट उवाच 
एवमप्रतिवुद्धत्वादवुद्धमजवतंते । 
देदाद्‌ देदसहस्राणि तथा समभिपद्यते ॥ १ ॥ 
` ` बसिष्ठज्ी कषते है-राजन्‌ ! इश प्रकार जीव योध 

हीन होनेके कारण अज्ञानका दी अनुसरण करता दै; इसीच्वयि 
उसे एक दारीरसे सहसा शरीरम भ्रमण करना पड़ता १।॥ १॥ 
तिर्यग्योनिसदस्नेषु कदाचिद्‌ देवतासपि । 
उपपद्यति संयोगाद्‌ गुणेः सह गुणक्षयात्‌ ॥ २ ॥ 

वेह गुणोके साय सम्बन्ध टेनेपे उन्दी गार्णोकी साम्ये 
कमी सदौ यार तियग्योनिर्योतिं ओर कभी देवता्मिं जन्म 
ठेता ६ ॥ २॥ 
मायुषत्वाद्‌ दिवं याति दिवो मानुष्यमेव च । 
मायुष्याक्निरयस्थानमानन्त्यं  अथतिपद्यते ॥ ३ ॥ 

कमी मानव-योनिमे खग॑ल्ोकमे जाता टै ओर कभी सर्गे 
मनुप्यलोकमे लौट आता दै ॥ मनुप्यलोकमे कमी-कभी अनन्त 
रकम मी पडवा ६॥ ३॥ 


कोशकारो यथाऽऽत्मानं कीटः समवदन्धति। 
सूतरतन्तुगुणेर्नित्यं तथायमगुणो गुणैः ॥ ४ ॥ 
जेसे रेशमका कीड़ा अपने ही उतपन्न कि हुए तन्तुभेषि 
अपनेको सव्र ओरसे बोध ठेता है, उसी प्रकार यह निं 
आत्मा भी अपने ही प्रकट किये हुए प्राकृत गुरगेषि बैध 

इन्दरमेति च निद्धन्स्ताखु तासि योनिषु । 
शीषरोगेऽक्षिरोगे च दन्तद्यूटे गलग्रदे॥ ५ ॥ 
बह स्वयं सुख-दुःख आदि दन्द्रौि रदित हनेपर भी 
भिन्न-भिजन योनिरयोमे जन्म धारण करके सुख-दुःखफो भोगता 
&। उ कमी विरमे ददं दताः कमी ओंख दुखतीः कभी 
दति व्य॑या होती ओर कमी गलेमे येधा निकड आता १ ॥ 

जदोदरे वपारोगे ज्वरगण्डे विषूच । 
ग्वित्रकुषठेऽभिदग्धे च सिभ्मापस्मारयोरपि ॥.६ ॥ 


इसी प्रकारं यष्ट जशोदर, वृषायेग, ज्वर, गलगण्ड 


( गतम )› विपूविश्च ( दैजा )' स्पे कोद, अग्निदाद्‌; 
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सिष्मो (सफेद दाग या सेर्हैवा ); अपस्मार ८ मृगी ) 
आदि रोर्गोका शिकार होता र्ता दे ॥ ६ ॥ 
यानि चान्यानि दन्ढानि प्राकतानि शरीरिषु । 
उत्पद्यन्ते विचित्राणि तान्येषो ऽप्यभिमन्यते ॥ ७ ॥ 
` “ इनके धिवा ओर भी जितने श्रश्नरफे प्रफृतिजन्य विचित्र 
रोग या दन्द देदधारिर्योमिं उत्पन्न हते हैः उन सगरे यह्‌ 
अपनेको आक्रान्त मानता दै ॥ ७ ॥ 
तियग्योनिसदसरेषु कदाचिद्‌ देवताखपि । 
अभिमन्यत्यभीमानात्‌ तथैव सखुष्टतान्यपि ॥ ८ ॥ 
कपरी अपनेको सशता तिय ग्योनियोका जीव समञ्चता दै 
ओर कमी देवत्वका अभिमान धारण करता द तथा इशी 
अमिमानके कारण उन-उन शरीररोद्रारा कयि हुए कर्मोक्रा 
फल भी भोगता है ॥ ८ ॥ 
शयह्कवासाश्च दुवोसाः दायी नित्यमधस्तथा । 
मण्डूकदायी च तथा बी पसनगतस्तथा ॥ ९ ॥ 
चीरधारणमाकादो हदायनं स्थानमेव च। 
इटकाप्रस्तरे चैव॒ कण्टकप्रस्तरे तथा ॥ १०॥ 
भसप्रस्तरदायी च भूमिशय्या तदेषु च। 
वीरस्थानाम्बुपङ्के च दायनं फलकेषु च ॥ ११॥ 
विविधाञ्यु च शय्यासु फटग्रडध.चान्वितस्तथा । 
सु्जमेखखनञ्मत्वं ` क्षोमरुष्णाजिनानि च ॥ १२॥ 
फलकी आशासे येधा हुआ मनुष्य कमी नये-धुले सफेद 
बृहन पदनता ओर कमी टे.पुराने मेढ वलन धारण करता 
दहै, कमी एृथ्बीपर सोता है कमी मेद कके समान दाय-पैर 
विकोड़कर शयन करता है, कमी वीरासने बैटता ६ ओर 
कमी खुरे आकाशे नीचे । कभी चीर ओर वत्कङ पदनता 
है, कमी दंट ओर पत्थरपर सोता-बेठता है तो कमी कटिके 
बिष्ठौनेोपर । कमी राख पिछठाकर सोता दै कभी भूमिपर टी 
छेट जाता 2, कभी किसी पेड़के नीचे पड़ा रदता १ । कमी 
युद्धभूमिमे, कमी पानी ओर कीचदुमे, कमी चौकिर्योपर तथा 
कमी नाना प्रकरी शग्यार्ओोपर सोता दै । कभी मूजकी 
भेखला धे कौपीन धारण करता दै, कमी नंग-धङंग घूमता 
हे । कमी रेशमी वलन ओर कमी काला मूगचम॑ पदनता ३ ॥ 
शाणीवाङपरीधानो  व्याघ्रचर्मपरिच्छदः। 
सिदचमपरीधानः पट्यासास्तथेव च ॥ १३॥ 
कमी सन या ऊनके बने वल्ल धारण करता ह । कमी 
व्याघ्र या सिहके चमसे अपने अर््गोकनो दं टेता १। कभी 
सा पटनता ६ ॥ १३ ॥ 
एरेधानश्च तथा कण्टकवस्ध्चक्‌ ॥ 
कोटकावसनच्यैव चीरवासास्तयैव च ॥ १४॥ 
१, किसी-बिरी रोगद्मरने "सिथ्मा' प अथं "खघ" ओर 


 श्डमाः भीद्धिदा £ । परंतु फोप-प्रसिदध अर्थं "तेद दाग या 
सेब" ही ६। 





कभी फरकवल्न ( भोजपत्रकी छाल )» कमी साधारण 
वलन ओर कमी कण्टकवख्न धारण करता है । कभी कीडति 
निकले हुए रेशमके मुत्मयम व्र पहनता दै तो कभी चियदे 
पहनकर रदता ६॥ १४॥ 
चसख्ाणि चान्यानि बहून्यभिमन्थत्यवुद्धिमान्‌ । 
भोजनानि दिचिच्राणि रल्ञानि विविधानि च ॥ १५॥ 
वह्‌ अज्ञानी जीव इनके अतिरिक्त भ नाना प्रकारके 
वल्न पदनता, विचित्र-विचिघ्र भोजनोँके खाद्‌ टेता ओर 
भोति-्मोतिकरे रतन धारण करता ३ ॥ १५॥ 
पकरात्रान्तरारित्वमेककाङिकभोजनम्‌ 
चतुथोएटमक्रारश्च पष्ठकालिक पव च ॥ १६॥ 
कमी एक रातका अन्तर देकर भोजन करता है, कभी 
दिन-रातमे एक बार अन्न रहण करता 2 ओर कभी दिनके 
वचोे, छठे या आवे परमे मोजन करता है ॥ १६ ॥ 
षड्रा्रभोजनश्चैव तथैवा्टदभोजनः । 
सप्तरा्दशाहारो इादश्षाहिकभोजनः ॥ १७॥ 
कमी छः रात श्रिताकर खाता है ओर कभी सातः, आठः 
दस अथवा बारह दिनकर बाद अन्न ग्रहण करता ह ॥ १७॥ 
मासोपवासी मूलारी फाहारस्तथैव च । 
वायुभक्षो ऽम्बुपिण्याक्रदधिगोमयभोजनः ॥ १८॥ 
कमी लगातार एक माघतक्र उपवास करता ट । कभी 
फाल खाकर रहता दै ओर कमी कन्द-मूलके मोजनते निर्वाह 
करता टै । कमी पानी-दवा पीकर रइ जाता ३। कमी तिल्की 
खली, कभी दष ओर कभी गोबर खाकर दी रहता ॥१८॥ 
गोमू्रभोजनश्चैव श्ाकपुष्पाद पव च । 
दोवारुभोजनश्यैव तथा.ऽऽचामेन वर्तयन्‌ ॥ १९॥ 
कमी बह गोमूत्रका मोजन करनेवास्म बनत। १ । कमी 
वह्‌ साग, एूढ या ठेवार खाता हे तथा कभी जला आच- 
मन मात्र करफ जीवन-निर्वाद करता ३ ॥ १९॥ 
वतंयन्‌ दीर्णपर्णेश्च प्रकीर्णपफलभोजनः। 
विविधानि च छच्छ्मणि सेवते सिद्धिकाङ्कया ॥ २० ॥ 
कभी सूखे पत्ते ओर पेते गिरे हुए फर्लोको ट खाकर 
रह जाता दै । इव प्रकार सिद्धि पानेकी अभिद्यपासे वह नाना 
प्रकारके कठोर नियर्मोक्ा खेवन करता ३ ॥ २० ॥ 
चान्द्रायणानि विधिवदधिङ्गानि विविधानि च । 
चतुरा्म्यपन्थानमायत्यपथानपि  ॥ २१॥ 
कमी भिधिपूवक चानद्रायण-ततका अनुष्ठान करता ओर 
अनक प्रकारके धार्मिक चि धारण करता । कमी चारे 


आभमेक्रि माग॑पर चलता ओर कमी वि 
( ट परीत 
आधव ठ्ताटै॥ २१॥ = 


उपाश्रमानप्यपरान्‌ पाषण्डान्‌ विविधानपि । 


विविक्ताश्च शिखच्छायास्त था प्रस्रवणानि च ॥ २२॥ 
कभी नाना कारके उपाभर्ा तथा भाति-भातिके 
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पाखर्डोको अपनाता है । कमी एकान्तम शिलाखरण्डोकी छायामें 
येठता ओर कभी श्षरनेक्रि समीप निवास करता ३॥ २२ ॥ 
पुलिनानि भिविक्तानि विविक्तानि वनानि च । 
देवस्थानानि पुण्यानि विविक्तानि सरांसि च ॥२३॥ 
कमी नदि्येके एकान्त तर्टोमेः कभी निजन वर्ने कमी 
पवित्र देवमन्दिरोमे तथा कमी एकान्त सरोवरे आपा 
रहता है ॥ २३॥ 
विविक्ताश्चापि शकानां गुहा गहनिभोपमाः । 
विविक्तानि च जप्यानि यतानि विविधानि च ॥ २७॥ 
नियमान्‌ विविधाश्चापि विविधानि तपांसि च । 
यज्ञांश्च विविधाकारान्‌ विधींश्च विविधास्तथा ॥ २५॥ 
कभी पवर्तो एकान्त गुफा््मि, जो ण्डके समान दही 
होती ई निवास करता है । उन स्थानों नाना प्रकारके 
गोपनीय जपः व्रतः नियमः तपः, यञ्च तया अन्य मोति-भेत्ति- 
के कर्मोका अनुषए्न करता १ ॥ २४.२५ ॥ 
वणिक्पथं दिजं क्षत्रं वेद्यशयुद्रं स्तथैव च । 
दानं च विविधाकारं दीनान्धरूपणादविषु ॥ २६॥ 
वह कमी व्यापार करताः कभी ब्राह्मण ओर क्षत्रियोके 
कर्तव्यका पालन करता तथा कमी वेद्यो ओर धरो कर्माका 
आभय लेता । दीन-दुखी ओर अन्धको नाना प्रकारके 
दान देता है ॥ २६ ५ 
अभिमन्यत्यसम्बोधात्‌ तथेव त्रिविधान्‌ गुणान्‌ । 
सस्वं रजस्तमश्चेव धमौर्थो काम एव च ॥ २७॥ 
अन्चानवश वह अपनेतं सत्व, रज, तम-इन त्रिविध 
गुणो ओर धरम, अथं एवं कामका अभिमान कर ठेता दे ॥ 
भरत्या ऽ ऽमानमेवात्मा प्वं प्रविभजन्युत । 
कारौ खाहाकारनमस्क्रियाः ॥ २८॥ 
इस प्रकार आत्मा प्रकृतिके द्वारा अपने दी खरूपके 
अनेक विमाग करता ट । षह कमी खादाः कमी सखधाः कमी 
वषटकार ओर कभी नमस्कारे प्रगृत्त होता दे ॥ २८ ॥ 
याजनाप्यापनं दानं तथैवाहुः भतिग्रदम्‌ । 
यजनाध्ययने यैव यच्चान्यदपि श्रिचन ॥ २९.॥ 
कमी य़ करता ओर कराता, कमी येद्‌ पदता ओर 
पदाता तथा कमी दान करता ओर प्रतिग्रह लेता दै । इती 
प्रकार बह दूर-दूरे कायं मी मिया करता द ॥ २९ ॥ 
जन्ममल्युविवदे च तथा विरासनेऽपि च । 
यं सर्वमेत्ाहुः क्रियापथम्‌ ॥ ३० ॥ 
कमी जन्मा देता, कभी मरता तथा कमी बिवाद्‌ ओर 
ह्ाममे प्रदच रहता टै । विदान्‌ पुश्च कहना दै फि यद 
सव श्माश्चम कर्ममागं दै ॥ ३०॥ 
२ देवी भवं श्रलयमेव च। 
वकि म वत ॥ ३१॥ 


रद्िमजाटमिवादित्यस्तत्‌ तत्कर नियच्छति 1 


श्यधिकच्रिश्ततमो ऽध्यायः 
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प्रकृतिदेवी हौ जगतूकी खि ओर प्रलय करती ट। 
जेषे सूरं प्रतिदिन प्रातःकाल अपनी किरर्णोको सब ओर 
फेखाता ओर सा्थंकालमे अपने फिरण-जाठको समेट छेता हिः 
बसे ही आदिपुरुष व्रह्मा अपने द्वन्न-- कस्पके आरम्भे 
तीर्न गुर्णाका विख्धार करता ओर अन्तर्मे सरको समेरकर 
अकरेखा ही रह जाता 2 ॥ ३९१९ ॥ 
एवमेषोऽसरृत्पूवं क्रीडाथमभिमन्यते ॥ ३२॥ 
आत्मरूपगुणानेतान्‌ विविधान्‌ हृदयप्रियान्‌ । 

इस प्रकार प्रकृतिसे संयुक्त हुआ पुरुष तत्वश्चान शोनेसे 
पटे मनकरो प्रिय लगनेवाके नाना प्रकारके अपने व्यापार्तको 
क्रीड़के ल्यि यारबार करता ओर उन्हं भपना कर्तव्य 
मानता ह ॥ ३२९ ॥ 
पवमेतां विकुवोणः सगंप्रख्यधर्मिणीम्‌ ॥ ३३ ॥ 
क्रियां क्रियापथे रक्तखिशुणां नरिगुणाधिपः। 
क्रियां क्रियापथोपेतस्तथा तदिति मन्यते ॥ २४॥ 

खष्टि ओर प्रख्य जिसके धमं दैः उख च्रिगुणमयी 
प्रकृतिको विजत करके तीन गुर्णोका खामी आत्मा कर्ममार्गे 
अनुरक्त ओर श्रदृत्त हो उष प्रकृतिषे द्वारा होनेवाढे प्रत्येक 
त्रिगुणात्मक कार्यको अपना मान ठता १॥ ३३-३४॥ 
प्रकृत्या सर्वमेवेदं जगदृन्धीरतं विभो । 
रजसा तमसा चेव व्यासं सर्वमनेकधा ॥ ३५ ॥ 

प्रभो | भरकृतिने इच सम्पूणं जगत्‌को अन्धा यना 
रखा दै । उसीके संयोगे खमस्त पदार्थं अनेक अकारवे 
रजोगुण ओर तमोगुणसे व्याप्त हो रदे १ ॥ ३५॥ 
८ समावर्तन्ति नित्यदाः। 
ममेवेतानि जायन्ते धावन्ते तानि मामिति ॥ ३६॥ 
वि सबाणीति नराधिप । 
मन्यतेऽयं ह्यवुद्धत्वात्‌ तथेव सुकतान्यपि ॥ ३७॥ 
भोकब्यानि मयेतानि देवय्येकशतेन यै । 
इदैव चैनं भोक्ष्यामि छयभाद्युभफटोदयम्‌ ॥ ३८॥ 

इस प्रकार प्रकृति प्रणाले समावतः बुख-दुःखादि 
दन्दो खदा पुनराद्ृत्ति होती रती ट; भितु जीवाम 
अश्ञानवश्च यह मान येटता ैफिये सारे द्न्द्र मुशषपर ष्टी 
धावा करते द ओर मुने श्नते निस्तार पानेकी चेश करनी 
चाहिये । (रसा मानकर वह दुखी होता है) नरेश्वर | प्रकृतिे 
संयुक्त हुभा पुरुष अशानवश्च यद मान छता १ कि भँ 
देवहोकर्मे जाकर भपने समस्त परण्योके फठ्का उपभोग 
करंगा ओर पूर्वजन्मके क्रिये हए छमायुम कर्मोका जो फड 
प्रकट दो रशा , उवे यक्षी मोर्यूग ॥ ३६-३८॥ 
सुखमेव तु कतभ्यं सत्‌ कृत्वा खखं मम 1 
यावदन्तं च म सांख्यं जात्यां जात्यां भविष्यति॥ ३९॥ 

अव मुञ्चे सुखके साधनभूत पुण्या टी अनुष्न करना 
चार्िये । उसका एक वार भी अनुष्ठान कर छेनेपर मुच्च 
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, आजीवन सुख मिटेगा तथा मविष्यमे भी प्रत्येक जन्मे 
सुखकरी प्राति होती रटेगी ॥ ३९ ॥ | | 
¦ भविप्यति च मे दुःखं रतेनेहाप्यनन्तकम्‌। 
महद्‌ दुःखं हि मादुण्यं निस्य. चापि मनम्‌ ॥ ४०॥ 
यदि इस जन्मर्मे मंबुरे कर्मं करगा तोमुञ्ने यँ 
भ अनन्त दुःख भोगना पद्धेगा । यद मानव-जन्म महान्‌ 
दुःखसे मरा हुभ दे । इसके सिवा पापके फलते नरके 
भी इना पद़गा ॥ ४० ॥ ` 
निरयाद्चापि मादुष्यं कालेनेष्याम्यहं पुनः । 
मनुष्यत्वाश्च देवत्वं देवत्वात्‌ पौरपं पुनः ॥ ४२१ ॥ 
नरके दीधकालके बाद दुटकारा मिलनेपर मँ पुनः 
मनुष्यलोक जन्म गा । मानवयोनिसे पुण्यके फलस्वरूप 
देवयोनि जाऊंगा ओर वदेसि -पुण्य-क्षीण होनेपर पुनः 
मानव-शरीरमे जन्म दूंगा ॥ ४१ ॥ 
मदुप्यत्वाश्च निरयं पयोयेणोपगच्छति । 
य॒ एवं वेत्ति निर्यं ये निरात्मा ऽ ऽत्मयुणै॑तः ॥ ४२॥ 
तेन. देवमनुष्येु निस्य चोपपद्यते । 
इसी तरह यारी-ब्ारीपे बह जीव मानव-योनिते नरके 
( ओर ` नरके मानवयोनिमे ) आता-जाता रहता दै । 
आत्मासे भिन्न तया आस्मके गुण चैतन्य आदिमे युक्त जो 
इन्द्ियोका समुदाय दारीरमे एेषी भावना रखता ह कि धय 
म ह वही देवल्येक, मनुष्यलोक, नरक तथा ति्यग्योनि- 
फ जाता टै ॥ ४२९॥ 
ममत्वेनादरतो . नित्यं .. तभ्रैव परिवर्तते ॥ ४२॥ 
सगंकोटिस्टस्राणि मरणान्ता मूर्तिषु । 
\ > ,सी.पुत्र. आदिक प्रति ममतासे वेधा हुआ पुरुष उन्दीके 
संसग [दक्र सदस्त-सदल कोटि सषटपरयन्त नश्वर शरीरेमिं 
श षद्रा चकर गाता रहता र ॥ ४३२ ॥ 
य पवं कुरुते कमं श्युभाद्यभफखात्मकम्‌ ॥ ४४॥ 
स पवर फलमाप्नोति न्रिषु छोकेषु मूर्तिमान्‌ । 
जो इस प्रकार शुभाञ्चम फड देनेवाछा कर्म करता रै, 
बही तीनो लोको शरीर धारण करफे इन उपर्युक्त 
फरलोको पाता टै ॥ ४४१ ॥ 
प्रकृतिः कुरते कमं श्युभाद्यभफलात्मकम्‌ । 
धरहृतिश्च तदश्नाति त्रिषु लोकेयु कामगा ॥४५॥ 
वास्तबम तो प्रकृति दी ्॒माश्चम फल देभेवाठे कर्माका 
अनुश्टन करती टै ओर तीनों लोकम इच्छानुसार विचरण 
केवाली बह भृति ही उन कमोंका फल मोगती ट ( वितु 
रप अशने -कारण कर्ता-मोक्ता थन जाता ह ) ॥ ४५॥ 
शयोक ॑दत्रोके तथैव च 1 
बीषिः स्थानानि चेतानि जानीयाच्‌ कृतानि ह ॥४६॥ 
पिवोनि मनु्य्ोनि तथा देवोकमे देवयोनि ये 
कं शल भोगके तीन स्यान १ । इन स्खको प्रात सम्चो ॥ 





अलिङ्गां भृति त्वाहुरलिङ्गेरलमिमीमहे 1 
तथैव पौरुषं लिद्गमनुमानाद्धि मन्यते ॥ ४७॥ 
मुनिगण प्रकृतिको छिङ्गरदित बताते टै; तु दमलोग 
विदोष हेतुक द्वारा ही उसका अनुमान कर सकते ई । 
इसी प्रकार अनुमानद्वारा ही हमे पुरुपके स्वरूपका अर्थात्‌ 
उसके होनेका ज्ञान होता है ॥ ४७ ॥ 
स ॒लिङ्गान्तरमासरा्य प्रातं छिङ्गमबणः। 
वणद्धाराण्यधिष्ठाय कर्मण्यात्मनि मन्यते ॥ ४८॥ 
पुरुष स्वयं शछिद्ररहित होते हए मी प्रकृतिनिर्मित 
चिहृखवरूप विभिन्न शरीरोका अवदम्बन करके धिद्रेमिं 
स्थित रहनेवाल्ी इन्द्रर्योका अधिष्ठाता बनकर उन सवके 
कर्मोको अपनेमे मान ठेता १ ॥ ४८ ॥ 
भादीनि तु स्चाणि पञ्चकमेँन्द्रियाण्यथ । 
वागादीनि भवतंन्ते गुणेष्विह गुणैः सह ॥४९॥ 
इस जगतूमं भरोत आदि. पोच रनिन्दर्यो ओर वाक्‌ 
आदि पाच करमन्द्र्यो अपने-अपने गु्ोकि साथ गुणमय 
शरीरम स्थित ई ॥ ४९ ॥ 
अदमेतानि वे. सर्वं मय्येवानीन्दियाणि ह । 
निरिन्द्रियो हि मन्येत बणवानस्ि निर्वणः ॥ ५० ॥ 
रितु यह जीव वासतवमें इन्द्रियोते रदित टैतो भी यद 
मानताैकिमष्टीये सप्र कर्मं करता हूँ ओर मुखम दी सव 
इन्द्र्यो ई । इस प्रकार यह शिद्रश्ूत्य होकर मी अपनेको 
शिद्रयुक्त मानता १ ॥ ५० ॥ | 
अलिङ्गो लिङ्गमात्मानमकालः काछमात्मनः। 
असत्वं सत्वमात्मानमतत्त्वं तत्त्वमात्मनः ॥ ५१ ॥ 
वह लिङ्ग ( सूक्ष्म ) दारीरे दीन नेर भी अनेको 
उससे युक्त मानता दै । फालधमं ( मृत्यु ) से रदित होकर 
मी अपनेको कारुषं ( मरणक्नीक ) सम्यता ४ । सससे 
भिन्न ोकर भी अपनेकरो सत्वरूप मानता है तथा महा- 
भूतादि तत्त्वे रदित हकर भी अपने आपको तच. 
स्वरूप समन्ता १ ॥ ५१ ॥ 
& < असत्युखेत्युमात्मानमचरग्धरमात्मन त्मनः | 
अकषत्रः दबमात्मानमसगेः सर्गमात्मनः ॥ ५२॥ 
बह मूत्युसे सर्वथा रदित है तो भी अपनेको मृ्युग्रस 
मानता द । अचर होनेपर भी अपनेको -भ्रनेवाल 
क रत्र होनेपर मी अपनेको क्षेत्र मानता 
उका कों सम्बन्ध नहीं ` हनेप 
अपनी ही समस्ता ३ ॥ ५२ ॥ अ 
अतपास्तप । 
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मोक्षधर्मपर्व ] चतुरधिकरिदराततमोऽध्यायः ५२३९. 
| 
मानता दै । कहीं गमन नह करता तो भी अपनेको आने- ट । यथपि वह अक्षर ( अविनाशी ) है तो भी अपनेको 
जनित्राज समश्चता दे । संसाररदित दोकर भी अपनेको क्षर ( नाशवान्‌ ) समस्ता 2 तथा बुद्धे परे हनेपर भी 
संसारी ओर निर्भय होकर मी अपनेको भयमीत मानता बुद्धिमत्ताका अभिमान रला र ॥ ५३५४ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि वत्षिष्टकरारूजनकसंबादे ध्यधिकत्रिशततमो ऽध्यायः ॥ ३०३ ॥ 
रस प्रकार भ्रीमहामारत शान्तिपवेके अन्तत मोक्षर्मप्॑मे वसिष्ठ ओर करारजनकका संबादतिपयङ 
तीन सी तीनर्वो अध्याय पुरा हुभा ॥ ३०३ ॥ 





"~? 
चतुरधिकत्रिराततमोऽध्यायः 
्रकृतिके संसगेदोपसे जीवका पतन 
वसिष्ठ उवाच न ॒तुपयुज्यते देवदेवाचपयुनक्ति सा॥ ६ ॥ 
पएवमप्रतिवुद्धत्वादधरुद्धजनसेवनात्‌ अमा नामक जो खोरी सुषम कला ट, वदी सोम दै 


सगेकोटिसदस्राणि पतनान्तानि गच्छति ॥ १ ॥ अर्यात्‌ जीवकी प्रकृति दै, य तुम निशवितरूपये जान छो । 

वसिठजी कहते ह--राजन्‌ ¡ इस तर अज्ञानके देवतालेग अर्थात्‌ अन्तःकरण ओर इन्द्रियगण जिनको प्रह 
कारण अज्ञानी पुदर्पोका संग करनेते जीवा निरन्तर पतन काकि नामसे कहा गया, वे उछ सोरइवीं कत्मका उपयोग 
दोता दै तथा उसे दजारो-करोड़ वार जन्म ठेने पड़ते नदी कर सकते; तु वे सोखदवीं कल्या अर्थात्‌ उन सबकी 


६॥ १॥ कारणभूता प्रकृति ही उनका उपयोग करती १ ॥ ६ ॥ 
धाल्ना धामसहस्नाणि मरणान्तानि गच्छति । एतामक्षपयित्वा हि जायते चपसत्तम । 
ति्ंग्योनिमयुष्यत्वे वेवखोके तथेव च ॥ २ ॥ सा ह्यस्य प्रतिष्ठ तत्क्षयान्मोश्ष उच्यते ॥ ७ ॥ 
वह पञ्यु-पक्षी, मनुष्य तया देवताओंकी योनिर्योमं तथा दपभेषठ [ जीव अपने अज्ञानवद उस सोली कल्य 
एक स्थानसे सदलौ खानों बारंबार मरकर जाता ओर सूप प्रकृतिके संयोगका. श्य नदीं कर पाता, इसल्थिि बरवार 
जन्भ ठेता दै ॥ २॥ जन्म ग्रहण करता दै । बह दी कला जीयकी शरकृति अर्थात्‌ 
चन्द्रमा इव भूतानां पुनस्तत्र सदशः । उलततिका कारण देखी गयी है ¡ उसके दयोगका क्षयं दोनेषर 


लीयतेऽभ्रतिवुडत्वाद्रेवमेष श्यवुद्धिमान्‌ ॥ ३ ॥ शी मोक्की प्राति बतायी जाती १ ॥ ७ ॥ 
चैते चन्द्रमाका बहो बार क्षय ओर सदसा बार शद्ध तदेव  योडशाकटं देदमन्यक्तसंशकम्‌ । 
होती रहती है, उसी प्रकार अशानी जीव भी अशनवश हौ ममायमिति मन्वानस्तत्रैव परिवर्तते ॥ ८ ॥ 
सदो बरार ख्यको प्राप्त होता है (ओर जन्म टेता है)॥ ३॥ ( मूल प्रकृतिः दस इन्दिया--एक प्राण ओर नार 
कटा पञ्चदशी योनिस्तद्धाम पतिबुध्यते । प्रकारका अन्तःकरण-इन ) सोलह कल्मसि युक्त जो यद्‌ 
नित्यमेतद्‌ विजानीहि सोमं वै पोडशी कलाम्‌ ॥४॥ य््मशरीर ट इसे "यट मेरा है" रेषा माननेके कारणं 
राजन्‌ | चन्द्रमाकी प्रह कलाक समान ओीर्ोकी अशान जीव उीमे भटकता रहता दै ॥ ८ ॥ | 
प्रह कलँ ही उत्यत्तिके. सान द । अशानी जीव उन्दीको पथ्चविरो मदानात्मा तस्थैवापरतियोधनात्‌ । 
अपना आभ्य खमञचता दै; परं उकषकी जो सोढ कला॒ विमलस्य विद्यद्धस्य शुद्धाययद्धनिपेवणात्‌ ॥ ९ ॥ 
३, उदको वम नित्य समन्ञो । बह चनद्रमा़ी अमा नामक अयुद्ध प्व छद्धात्मा तादग्‌ भवति पार्थिव । 
सोखहवीं कल्मके समान 2 ॥ ४॥ अबुद्धसेवनाच्चापि वुद्धो ऽष्यवुद्धतां यजेत्‌ ह° ॥ 
कलायां जायतेऽजस्नं पुनः पुनरबुद्धिमान्‌ (ब.ङ) पचीर्वो तत्वरूप जो महान्‌ आत्मा वद्‌ नि्म॑श-परवं 
धाम॒ तस्योपयुञ्जन्ति भूय पयोपजायते ॥ ५ ॥ विदद दै। उसको न जाननेके रण वथा यद्-भशद 
अज्ञानी जीव सदा बारंबार उन्दी कलरभमिं सित हुमा वस्मुभकर सवने वह निमंल, संगरदित आत्मा मी शुद्ध ओर 
जन्म प्रण करता ६। ये दौ कखे जीवके आभय छने. अद वसपुभकि कद दो जता द । पृरथ्वीनाथ | अविवेकी. 
योग्य £, अवः जीवना उन्ईंखि पुनःपुनः जन्म होता क गवे विकशीक भी अव्ये हो वा ६ ॥ ९.१० ॥ : 
रदवा॥५॥ ` तथवाभरतिचुद्धोऽपि  धितेयो खपसच्तम । ` 
पोडशी त कठा सक्ष्मास सोम उपधार्यताम्‌ ॥ ्रछृतेसखिगुणायास्तु सेवनात्‌ त्रिगणो भवेत्‌ ॥ ११॥ 
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५९४० 


्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 








दपभरषठ | इसी प्रकार मूलं मी षिवेकशीलका संग 
करनेसे विवेकशील हो जाता है, एेसा समक्चना चाये । 


निगुणाप्मिका प्रकृति सम्बन्धसे निगुण आत्मा मी त्रिुणमय- 
सा शे जाता हे ॥ ११॥ 


इति आीमहाभारते शान्तिपवंणि मोक्षधमंपवंणि वसिष्टकरारुजनकसंबादे घतुरथिकन्रिरततमोऽ्यायः ॥ ३०४ ॥ 
सप्रकार रमहामारत शन्तपेके अन्तग मे्षयमं पमे बरिष्ठ ओर करारुननक का संबाद्बिषयक तीन सौ चार अध्याय पूरा हुभ॥६०२६॥ 
रो 
> माऽध्य्‌ क 
पञचाधिकत्रिराततमोऽध्यायः 
्षर-अक्षर एवं प्रकृति-पुरुपके विपयमे राजा जनककी शङ्का ओर उसका बसिष्ठजी द्वारा उत्तर 


जनके उवाच 
अक्षरक्षरयोरेष दयोः सम्बन्ध इष्यते । 
स्मीपुंसोबोपि भगवन्‌ सम्बन्धस्तद्धदुच्यते ॥ ९ ॥ 
राजा जनकने कहा- भगवन्‌ | क्षर ओर अक्षर 
( प्रकृति ओर पुरुप ) दोनोका यह सम्बन्ध वैखा ही माना 
जाता हैः जे कि नारी ओर पुखुपका दाम्पत्य-सम्बन्ध 
बताया जाता है ॥ १ ॥ 
ऋते तु पुरूपं नेह सखी गभं धारयस्युत 1 
ऋते लियं न पुरूषो रूपं निर्वर्तयेत्‌ तथा ॥ २ ॥ 
इष जगते नतो पुरुपक़े यिनासख्नी गर्भं धारण कर 
कृती है ओर न लीके भिना कोर पुखय ही फिसी शरीरको 
उत्पन्न कर सकता ६ ॥ २ ॥ 
अन्योन्यस्याभिसम्बन्धादन्योन्यगुणसंधयात्‌ । 
रूपं निवेतेयत्येतदेवं सवासु योनिषु ॥ ३ ॥ 
दोनो पारस्परिक सम्बन्धे एक दूसरेके रुर्णोका 
आभय केकर ही किसी शरीरका निर्माण होता दे । प्रायः 
समी योनिरयोमिं रेषी दी सिति ६॥ ३॥ 
रत्यथेमभिखम्बन्धादन्योन्यगुणसंथयात्‌ । 
ऋती निर्वत्यते रूपं तद्‌ वक्ष्यामि निदशंनम्‌ ॥ ४ ॥ 
ये शुणाः पुरुषस्येह ये च मादगुणास्तथा । 
भसय स्नायुश्च मजा च जानीमःपिवतो गुणाः॥ ५ ॥ 
स्वडगरांसं शोणितं चेति माव॒जान्यपि शशचम। 
एवमेतद्‌ दि्धे्ठ वेदे शाखे च पठ्यते ॥ ६ ॥ 
जघ खी ऋत॒मती होती दै उस समय रतिके लि 
पुखुपके साय उका सम्बन्ध होनेषे दोनो गुणोका मिभण 
हेनेपर शरीरी उत्ति होती १। शरीरम पुरुष अर्यात्‌ 
पिताके जो गुण ई तथा माताके जो गुण ई, उन्म दणन्तके 


तोरपर ता रहा । दु, सनायु ओर मजा--इन्द भ पितासे 


- भातत इष गुण समलता ष तथा त्वचा, मांस ओर रक्त-ये 
माते वेदा हए ण £, रेखा मने -अतात पदा हुए गुण द, एला मने सुना । द्विजे | यदी 
क ओर खमे मी पदी जाती दै ॥ ४-६ ॥ 
च यत्‌ खवेदोकतं शास्रं यच्च पठ्यते। 
षद्शाखडयं चैव॒ भमाणं तत्‌ सनातनम्‌ ॥ ७ ॥ 
वेदम जो भमाग बताया गया दै तथा शाखम कहे हुए 
घ भमान पदा ओौर सुना आवा है, बह सव ठीक 


क्योकि वेद ओर शाल दोन ही सनातन प्रमाण ई || ७॥ 


` अन्योन्यगुणसंरोधादन्योन्यगुणसंधयात्‌ । 


एवमे वाभिसम्वद्धौ नित्यं प्ररृतिपूरुषौ ॥ ८ ॥ 
पदयामि भगवंस्तस्मान्मोक्षधरमां न विद्यते । 

भगवन्‌ | इस प्रकार प्रकृति ओर पुरुष दोनो ही एक 
रेके गुरणोको आच्छादित करके एक दृसरेके गुरणोका 
आभय छते हुए खष्टि करते ह । इस तरह म श्न दोनाको 
सदा एक दूसरेखे सम्बद्ध देखता हूँ । अतः पुखपके लि मोक्ष- 
धर्मी सिद्धि असम्भव जान पडती ६ ॥ ८३.॥ । 
अथवानन्तररृतं किचिदेव निदर्शनम्‌ ॥ ९ ॥ 
तन्ममाचक्व तत्वेन प्रत्यक्षो ह्यसि सर्वदा! 

अथवा पुरुपके मोक्षका सासात्कार करानेवाखा कोई 
दष्टन्त हो तो आप उसे बताइये ओर मुञ्चे ठीक-ठीक समन्चा 
दीजिये; क्योकि आपको सदा खव वुः प्रस्व है ॥ ९१॥ 
मोक्षकामा षयं चापि काङ्घामो यदनामयम्‌ । 
अदेहमजरं नित्यमतीन्द्रियमनीश्वरम्‌ ॥ १० ॥ 

म मी मोक्षी अमिलापा रखता हूँ ओर उख परम 
पदको पाना चाहता दह, ज निर्विकार, निराकार, अजरः 
अमर, नित्य ओर इन्द्रियातीत है तथा जिसे प्रतत पुरुषका 
कोरं शासक नरं १० ॥ ध 

वातिष्ठ उवाच 

यदेतदुक्तं भवता वेद्द्ानिदर्शनम्‌ । 
प्वमेतद्‌ यथा चैतन्निगरक्खति तथा भवान्‌ ॥ १ १॥ 

बसिष्ठजीने कषा-राजन्‌ | तुमने बेद ओर याज 
दन्त देकर यह जो कु कदा ६, वह ठीक १ । तुम जेऽ 
खमशते हो, वेषी टी वात हे ॥ ११॥ > 
धायते हि त्वया भ्रन्थ उभयोवेद्दास्जयोः । 


न च भ्रन्थस्य तत्वशो यथातत्वं नरेदवर ॥ १२॥ 


# पुरुष प्रकृतिकी जदताद्रो आच्छादित करके उप्तफे दुःखका 
भाग्य छतां टै तया प्रकृति पुर्षङे भानन्दगुणको आच्छादित करके 
उसके चेतभ्य गुणकम आभय डती £ । तात्पयं यह कि प्रतिक 
संयोगे पुरुष आनम्दसे बभ्वित हो दुःखा भागी शहोतां है भौर 


महति पुरपके संगमे मपनी अजदतागो मुखाश चेतकी भोति कायं 
करने गतो दै। 9 
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नरेश्वर ! इसमे सदेह नदीं कि वेद-शार्खमिं जो ऊुछठ 
छिला दैः वह सवर तु्हं याद ह; परंतु प्रन्थके यथार्थं तत्वका 
तुम्हं ीक.ठीक शान नहीं है ॥ १२॥ 
यो हि वेदे च शास्रे च भ्रन्थधारणतत्परः 1 
न च भ्रन्थार्थ॑तत्त्वश्षस्तस्य तद्धारणं चथा ॥ १३॥ 
जो वेद ओर शाल्रके भ्र्न्थोको तो याद रखनेमं 


तत्पर है #िंतु उनके यथाथं तत््वको नदीं समञ्चता उसका 


चह याद रखना व्यथं ६ ॥ १३॥ 

भारं सं चहते तस्य भ्रन्थस्या्थं न वेत्ति यः। 

यस्तु ग्रन्थाथंतच्वज्ञो नास्य ग्रन्थागमो चथा ॥ १४॥ 
जो अन्थके अथको नदीं समक्ता, वह केवल रटकर 

मानो उन भरन्योका योश्च ढोता दै; परंतु जो अन्थके अर्थ॑का 

तस्व॒समञ्ञता दे उसके च्वि उस ्रन्थका अध्ययन 

व्यथं नहीं दै ॥ १४॥ | 

ग्रन्थस्यार्थस्य पृष्टः संस्तरे बक्तुमहंति 1 

यथा तत्वाभिगमनादथं तस्य सख विन्दति ॥ १५॥ 
फसा पुश्प पूछनेपर तत्वज्ानपू्वंक ग्रन्थके अथंको जसा 

समन्ता है, वैषा दुसररोको भी यता सकता हे ॥ १५॥ 

न यः संसत्सु कथयेद्‌ भ्रन्थाथं स्थूखबुद्धिमान्‌ । 

स कथं मन्दविज्ञानो भ्रन्थं वक्ष्यति निणेयात्‌ ॥ १६॥ 
जो स्थूढ. एवं मन्दबुद्धिखे युक्त होनेके कारण विद्वार्ना- 

की समामे शाल्ञग्रन्थका अथं नदीं बता सकता, वह 

निर्णयपूर्वक उस अन्यका तात्पयं केसे कह सकता ३१॥१६॥ 

निर्णयं चापि छिद्रात्मा न तं वक्ष्यति तच्वतः। ` 

सोपहासात्मतामेति यस्माच्चैवारमवानपि ॥ १७॥ 
जिसका चित्त शाल्ञज्ञानसे शल्य है वह म्न्थके तात्पयं- 

का ठीकटीक निर्णय कर ही नदीं सकता । यदि वह कुछ 

कहता दै. तो मनस्वी होनेपर भी खोगेकि उपहासका पात्र 


बनता ॥ १७॥ 

तसात्‌ त्वं "णु राजेन्द्रः यथैतदजुददयते । 

याथातथ्येन साख्येयु योगेषु च महात्मसु ॥ १८ ॥ 
इसलिये राजेन्द्र | सांख्य ओर योगके शाता महात्मा 

पुख्पोकि मतम मोक्षका जैसा स्वरूप देखा जाता है, उखे म 

तुम्हं यथार्थलूपसे बताता हूं, सुनो ॥ १८ ॥ 

यदेव योगाः पदयन्ति सखांस्यैस्तदुगम्यते । 

पकं सांख्यं च योगं च यः पद्यति स बुद्धिमान्‌ ॥ १९ ॥ 


योगी जिव तस्वका साक्षात्कार करते £; सांख्यवेचा 


बिद्रान्‌ मी उीका शान प्राप्त करते ६। जो सांख्य ओर 


[को क ~ ` ~ ~ 





योगको फलकी दषते एक समञ्षता द, बही बुद्धिमान्‌ द।।१९॥. 
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त्वङ्मांसं खथिर मेदः पित्तं म्ना च स्नायु च । 

अथ चेन्दरियकं तात तद्‌ भवानिदमाह माम्‌ ॥ २० ॥ 
तात | तुम गषत कह चुके हो कि शारीरम जो त्वचा, 

मांख; धिरः मेदा, पित्त; मज्जा, सनायु ओर इन्द्रिय 


म° स° ३--३. ३ 
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सभुदाय ६ ८ बे सव॒ माता-पिताके सम्बन्धे प्रकट 
दुष्ट ६ ) ॥ २० ॥ 
द्रव्याद्‌ द्रव्यस्य निङच्तिरिन्द्रियादिन्दरियं तथा । 
देदाद्‌ देदमवाप्नोति यीजाद्‌ बीजं तथेव च ॥ २९॥ 
जैसे यीजले ब्रीजकी उत्यत्ति होती दै, उसी प्रकार द्रव्यसे 
द्रव्य, इन्दरियसे इन्द्रिय तथा देदवे देदकी प्राति चती हे॥२१॥ 
निरिन्दियस्याबीजस्य निद्रव्यस्याप्यदेदिनः। 
कथं गुणा भविष्यन्ति निगणत्वान्महात्मनः ॥ २२॥ 
परंतु परमात्मा तो इन्द्रियः बीज, द्रव्य ओर देदते 
रदित तथा निर्गुण ३; अतः उसमे गुण कवे हो खकते ४ ॥ 
गुणा गुणेषु जायन्ते तन्नेव निविशन्ति च । 
पएवं गुणाः भररृतितो जायन्ते निविशन्ति च ॥ २३॥ 
जेसे आकाश आदि गुण सत्व आदिः ु्णोसे. उत्पन्न होते 
ओर उर्मि छीन हो जाते टै; उसी प्रकार सत्वः रज, तंम- 
थे तीनों गुण मी प्रकृतिषे उत्पन्न होते ओर उसीरमे लीन 
होते ई ॥ २३ ॥ 
त्यज्रंसं धिर मेदः पित्तं मजास्थि स्नायु च । 
अटौ तान्यथ शयुक्रेण जानीहि धराङतानि धै ॥ २४॥ 
राजन्‌ | तुम यह जान तयो फि त्वचा, ` मांसः; स्थिर, 
मेदा, पित्त मजाः अखि ओर स्नायु-ये आटो बस्वुरप वीय 
ते उत्पन्न हूर ई; इसव्ि प्राकृत दी ६ ॥ २४॥ 
पुमाशचैवापुमाश्चैव अटिङ्गथं भारतं स्खतम्‌ । 
न यापुमान्‌ पुमांद्चेव स लिद्गीत्यभिधीयते ॥२५॥ 
पुरुष ओर प्रकृति-ये दो तस्व ६ । इनके खरूपको 
व्यक्त करनेवाके जो तीन प्रफारके सात्विकः गाज ओर 
तामघ चिद दै बे सब प्राकृत माने गये ४; परु. ओ चिन्नी 
अर्थात्‌ इन सयका आधार आत्मा टै, बह न पुश्प कटा 
जा सकता है ओर न प्रकृति टी { यहं इन दोनेसि 
विलक्षण ह ॥ २५॥ 
सात्मजैः । 


ऽमूतंयस्तथा ॥ २६ ॥ 
जेते पलो भीर फर्लद्यारा सदा निराकार श्चठ॒र्भोका 


हो जाता है, उदी प्रकार निराकार पुरुषकर संयोग 
पाकर अपने द्वारा उत्यन्न किये दृष्ट. जो मदत्तच्वच आदि 
लिङ्ग ६, उन्दीके द्वारा प्रकृति अनुमानका बिषय होती ३ ॥ 


यथ 


पवमप्युमानेन दालिङ्गसुपखम्यते 
 पञ्चविदातिमस्तात खिङ्गेषु नियतात्मकः ॥ २७॥ 


इसी प्रकार छिङ्गसे भिन्न जो शद्धः चेतनरूप आत्मा 
टैः बह मी अनुमानखे बोधका विषय होता ट अर्थात्‌ सैषे 
दयक प्रकाशित करनेके कारण सुयं टदयसे भिन्न ई, 
उवी प्रकार शन-सखस्प आत्मा भी शेय वस्तुओको प्रकाशित 
करके कारण उनते भिन्न सत्ता रखता । तात † यदी 
पीवो वतव है, ओ समी लिङ्गं निदतरूपवे भ्यास 1 


त # 
+ ~ 2 





५९९४२ 





भीमहाभारते . 


[ शान्तिपर्वणि 





` अनादिनिधनो ऽनन्तः सर्वदरीं निरामयः । 
केवट त्वभिमानित्वाद्‌ गुणेषु गुण उच्यते ॥ २८॥ 
आत्मा तो जन्म-मृत्युखे रदित, अनन्तः सवका द्र 
ओर निर्धिकार दै । बह सत्य आदि गुणे केवर अभिमान 
करनेके कारण ही गुणखरूप कइलता है ॥ २८ ॥ 
गुणा गुणवतः सन्ति निंणस्य कुतो गुणाः। 
तस्मादेवं विजानन्ति ये जना गुणदर्धिनः ॥ २९॥ 
यदा त्वेष शुणानेतान्‌ भ्राकृतानभिमन्यते । 
तदा ख शुणहान्ये तं परमेवालुपद्यति ॥ ३०॥ 
गुण तो गुणवान ही रहते द । निर्गुण आत्मामे गुण 
कते रह सकते ६। अतः रर्णो$े खरूपको जाननेवाढे विद्वान्‌ 
पुरु्पोका यदी विद्धान्त है करि जब जीवामा इन रुर्णोको 
अकृतिका कायं मानकर उनम अपनेपनका अभिमान त्याग 
देवा दै, उख समय वह देह आदिमे आस्मबुद्धिका परित्याग 
कृरके अपने विशुद्ध परमात्मखरूपका साक्षात्कार करता टै ॥ 
यत्‌ तद्‌ बुद्धेः पर श्राहुः सांख्या योगाश्च सर्वशः। 
बुद्धशथमरानं महाप्रा्षमयुद्धपरिव्जनात्‌ ॥ ३१॥ 
अघ्रवुद्धमथाग्यक्तं सगुणां प्राहुसीश्वरम्‌। 
तिगणं चेश्वरं नित्यमधिष्ठातारमेव च ॥ ३२॥ 
्रकृतेश्च गुणानां च पञ्चविदातिकं बुधाः । 
साख्ययोगे च कुराखा बुध्यन्ते परमेपिणः ॥ ३३ ॥ 
संख्य ओर योगके सम्पूणं विद्वान्‌ जिसको बुद्धिस पर 
बताते दै, जो परम शानवम्पन्न हैः अकार आदिः जड 
त्बाका परित्याग ( माध ) कर देनेप्र शेष रहे हुए चिन्मय 
सत्वके रूपम जिसका योध होता टैः जो अशत, अव्यक्त 
सगुण ईश्वर, निगुण ईष्वर, नित्य ओर अधिष्ठाता कटा 
गया द 'बह परमास्मा ह मरकृति ओर उसके गुणो 
( जोष तस्व ) की जपेश्ना पचीप्वौ तस्व ट, रेवा 
सांख्य ओर योगम कुशर तथा परमतत्वकी खोज करनेवाे 
विदान्‌ पुर्प समशषते ई ॥ ३१-३३ ॥ 
यद्‌ , भ्रवुद्धा शव्यक्तमवस्थाजन्मभीरवः । 
बुध्यमानं भवुध्यन्ति गमयन्ति समं तदा ॥ ३४ ॥ 
जिष समय बाल्य, यौवन ओर बृद्धावस्था अथवा जन्म-मरण 
भममीत हुए बरकी पुरुष चेतन-सखरूप अव्यक्त परमातमा 
^ इति श्रोमक्षभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि वसि 


^ ६९९ ‡ = 
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तत्वको ठीक-टीक समञ्च छेते ै उख समय उन्द परत्रह् 
परमात्माके स्वरूपकी प्राप्ति हो जाती दै ॥ ३४॥ 
पतश्ञिदर्शानं सम्यगसम्यगनिदशनम्‌ । 
बुध्यमानाप्रवुद्धानां पृथग्पुश्रगरिदम ॥ ३५॥ 
दत्रुओंका दमन करनेवाठे नरेश । ज्ञानी पुरपोंका यह्‌ 
ज्ञान युक्वियुक्त होनेके कारण उत्तम ओर ( अज्ञानिर्योकी 
घारणासे ) एक्‌ हे । इसके विपरीत अशानी पुखर्पोका जो 
अप्रामाणिक शान दै, वह्‌ युकियुक्तं न होनेके कारण ठीक नहीं 
दै । यह पू्वक्त सम्यक्‌ शानसे पथक्‌ है ॥ ३५॥ 
परस्परेणेतदुक्तं क्षराक्षरमिद्‌शनम्‌। 
पकत्वम्षरं प्राहुनीनात्वं क्षरसुच्यते ॥ ३६॥ 
क्षर ओर अक्षरके तरवा प्रतिपादन करनेवाला यह 
दशन मेने तमहं बताया है । क्षर ओर अक्षरम परस्पर क्या 
अन्तर है १ इसे इ प्रकार समञ्नो- सदा एकरूपमे रदनेवाठे 
परमात्मतरवको अक्षर बताया गया है ओर नाना सूपो 
मतीत होनेवाला यद प्राकृत प्रपञ्च क्षर कष्टता ३ ॥३६॥ 
प्चविशतिनिषटोऽयं यदा सम्यक्‌ वर्त॑ते । 
पकत्वं दशनं चास्य नानात्वं चाप्यदशनम्‌ ॥ ३७॥ 
जब्र यद्‌ पुरखप्र॒पचीसवे तत्वप्वर्प परमात्मामे खित 
हो जाता देः तव्र उघकरी सिति उत्तम बतायी जाती दै- ह 
ठीक बरताव करता दै, ेषा माना जाता ह। एकलका बोध ` 
श शन हे ओर नानात्वक्मा योध दी अजान दहै ॥ ३७॥ 
ततत्वनिस्तस्वयोरेतत्‌ पृथगेव निदशंनम्‌ । 
पञ्चविरातिसगं तु तत्वमाहु्मनीपिणः ॥ ३८॥ 
निस्तच्वं -पञ्चविदास्य परमाहुर्निदर्शनम्‌ । 
सगंस्य वगंमाधारं तच्वं तर्वात्‌ सनातनम्‌ ॥ २९ ॥ 
तत्त्व ( क्षर ) ओर निस्तस्व (अधर ) का य पथक्‌. 
यर्‌ र्षण समञ्लना चाद्ये । कुछ मनीपी युखप पनी 
त्त्वोको दी तर कते द; परंतु दूरे बिधानोनि चौरी जड 
तर्वौको तो तत्व कश है ओर पचीसयं चेतन परमास्माको 
निल ( तत्ते मिन्न ) बताया ट। यह चैतन्य दी परमाल्रा- 
का. रक्षण टे । मदत्तच्व आदि जो विकार, वे श्वरतस 
६ ओर परम युरुप परमात्मा उन छर, त्वि भिन्न 
उनका सनातन आधार है ॥ ३८-३९ ॥ 


करार बनकंवाद्रे तमोऽच्याय, 
इए प्रर भ्ीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तरमन मेषम्‌ परमे वतिष्ठकरारजनकसंगदूषिपय म ४३०५ 


पौचर्वा मध्याय पूगा हुमा ॥३०५॥ 


ˆ. . ` ` थोग ओर सांख्यके खरूपका वर्णन तथा आत्मज्ञाने धुक्ति 


षी गतावैशवमिसु , , जनक उवाच 
पास्यति सदिग्धमेतयो वै निद्धेनम्‌ ॥ १ ॥ 


जो 
दी देखता हुं ॥| १ ॥ . 


जनकने पू्ा-मूनिभेष्ठ | आपने । 
अ क्षरको अनेक रूप 


चतु इन दोनोके तत्का 
निर्णय किया गया टै, उते मँ अब भी सदेदकी दष्टिवे 
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तथा बुद्धभवुद्धाभ्यां बुद्धयमनस्य चानघ । 

स्थूलवुद्धश्था न पद्यामि तत्वमेतन्न संदायः॥ २ ॥ 
निष्पाप मपे | जिते अज्ञानी पुरुप ( अनेक रूपे ) 

जर ज्ञानी पुरुष एक रूपमे जानते ४, उक्त परमाप्माका तश्च 

म अपनी स्थूक युद्धि कारण समश्च नहीं पाता टं । मेरे इस 

कथने तनिक भी संशय नदी है ॥ २॥ 

अक्षरक्षरयोरुक्तं त्वया ` यदपि कारणम्‌ । 


तदप्यस्थिरबुद्धित्वात्‌ प्रणषटमिव मेऽनघ ॥ ३॥ . 


अनघ { यद्यपि आपने श्वर ओर अश्षरको समभ्चानेक्रे 
ल्म अनेक प्रकारकी युक्तिर्या बतायी ६ तथापि भेरी 


बुद्धि अस्थिर होनेके कारण भँ उन सारी युक्तियोको मानो ` 


` भूल गया हं ॥ ३॥ .. 
तदेतच्छ्रोतुमिच्छामि नानत्पैकत्यदर्शनम्‌ । 
बुद्धं चाप्रतिवुद्ध च बुध्यमानं च त्वतः ॥ ४ ॥ 
इसल्मि इख नानात्व ओर एकत्व-रूप दर्शनको मै पुनः 
सुनना चाहता ह । बुद्ध ( ज्ञानवान्‌ ) क्या रै १ अप्रतिबुद्ध 
( ज्ञानदीन ) क्या टै १ तथा बुद्ध्यमान ( जेय ) क्या ३१ 
यह ठीक-टीक बताइये ॥ ४ ॥ . 
धिद्याविद्यं च भगवान्नक्षरं क्षरमेव च । 
साङ्ं योगं च कात्स््यन पृथक चेवा पथक्‌ च ह्‌॥५५॥ 
मगवन्‌ | भं॒विद्या,ः अविद्याः अध्वर ओर श्षर 
तथा लांर्य ओर योगको. एथश्‌ -एथक्‌ पूरण॑रूपसे समञ्चन 
चादता दहु ॥ ५॥ . 
विष्ट उवाच 
हन्त॒ ते सम्प्रवक्ष्यामि यदेतदनुपृच्छसि । 
-योगदत्यं महाराज पृथगेव श्णुष्व मे॥ »॥ 
वसिष्ठजीने कहा-मशराज | तुम जो-जो बाते पूज 
रदे हो" भ उन सव्रका मलीभोति उत्तर दगा । इत समयं 
यागसम्बनथी कृत्यका पथक्‌ ही वणन कर रहा द, खनो ॥ 
योगरृत्यं तु योगानां ध्यानमेव पर वलम्‌ । 
तश्चापि द्विविधं ध्यानमादुर्विद्याविदो जनाः ॥ ७ ॥ 
पकाग्रता च मनसः पराणायामस्तथेव च । 
प्राणायामस्तु सगुणो निगंणो मनसस्तथा ॥ ८ ॥ 
योगियेके वि प्रधान क्तंव्य है ध्यान । वदी उनका 
परम बल टै । यागके विद्धान्‌ उस ध्यानका दो प्रकारका 
गरतलाते ६--णक तो मनकी एकाग्रता ओर दूसरा प्राणायाम । 
` म्राणायामके भी दो भद १-- सगुण ओर निर्गुण । इनमे 
निश श्राणायामनें मनका सम्बन्ध सगुणके साथ रदता 2, वद 
सगुण प्राणायाम ट ओर जिसमं मनका सम्बन्ध निर्गुंणके साय 
रहता १, वह निगुंण प्राणायाम ६ ॥ ५-८॥ 
त्स्गपुरीे च भोजन च नराधिप । 
निकाटं नाभियुश्चीत शेयं युञ्ीत तत्परः ॥ ९ ५ 
नरेश्वर | मटत्याग, मूत्रत्याग ओर भोजन--इन 





तीन काययोमिं जो समय लगता 2, उस्रं योगका अम्यास न 


करे । दोप समयमं तत्परतापूव्रकं योगका अभ्यास 


करना चादिये ॥ ९ ॥ 


इन्द्रियाणीद्धियाथंभ्यो निवत्यं मनसा श्यचिः। ` 
शदाद्वादशभिवापि चतुर्विंशात्‌ परं ततः ॥ १०॥ 
संचोदनाभिमतिमानात्मानं चोदयेद्थ ॥ : ` 
तविष्टन्तमजरः तं ॒तु यत्‌ तदुक्तं मनीषिभिः ॥ ११॥ 
बुद्धिमान्‌ योगीको चाद्य किं पवित्रे दयो मनक : द्वारा 
ओत्र आदि इन्दर्योको शब्द्‌ आदि चिषर्येसि दवे . एवं 
वादस प्रकारक पररणार्ओद्ारा उख जरारहित जीवात्माकोः 
जिते मनीपी पुर्पेनि आत्मरूप गताया ई, न्वीग्रीख 
तरस्वोफे समुदायरूप प्रकृतिसे परे परम पुरुष परमात्माकी 
ओर प्ररित करे ॥ १०-११ ॥ । 
तैश्चात्मा सततं क्षेय त्येवमवुद्यश्चम 


बतं ह्यदीनमनसरो नान्यथेति विनिश्चयः ॥ १२.॥ 


दमने गुखजर्नोके मुखे सुना दै कि जो लोग इस प्रकार 
प्राणायाम करते ४, बे सदा दी परब्रह्म परभात्माके जाननेके 
अधिकारी होते ट । जिषका मन सदा ध्यानम संख . रहता 
है, मोगीके ही योग्य यद त दै अन्यया . बहिर्मुख 
चित्तवाञे पुरुपके खयि यह नदीं । यद निशधिवस्मखे 
जानना चाये ॥ १२ ॥ 2 1६ 
विमुक्तः सवसन्गेभ्यो रष्वादायो जितेन्द्रियः । ~ ` ` 
पूवरात्रेऽपरयात्रे धारयीत मनोऽऽत्मनि ॥ २३ ॥ 

योगी सव प्र्र्की आसक्िर्येि मुक्त दो मितादारी 
ओर जितेन्द्रिय बने तथा रा्निके पदञे ओर पिछढे भागम 
मनफ़ो आत्मामं एकाग्र करे ॥ १३॥ क 
स्थिरीछत्येन्वियग्रामं मनसा मिथिलेभ्वर । 
मनो बुद्धया स्थिर कृत्वा पाषाण इव निश्चलः ॥ १४॥ 
स्याणवच्चाप्यकम्पः स्याद्‌ गिरिवश्चापि निश्चलः 


बुद्ध-था विधिविधानक्षास्तदा युक्तं पवश्चते ॥ १५॥ 
~~~ 


१. जेषे पमे जल गरा जाता दै, उसी अरशार पादाङ्गषचे 
ठेकर मूर्ातक सम्पूणं श्रीर्मे नातिकाके च््रोदारा बायुकषो 
सीचकर भर के । एिर्‌ त्रएारन् ( मूर्धा ) से बायुको ` दयकर 
छल स्वापित्त कटे । यह प्राणव्‌ायुके अत्थादारकऋ प्ख ` स्यानं 
र । धती प्रकार उ्तरोचर्‌ एथते जीर रोक्वे दए क्रमशः भ्रूमध्य; 
नेत्र, नाततिकामूल जिढामू ख, कण्टकूप, एदयमष्व, नामिमप्य, मेद 
( उषस्चक्म मूलमाग )› उदर, गुदा, उमूख, उवमध्य, जानु, 
चितिमू, ज्नामध्य, गुक्फ भौर पादाङ्गु ए--शन स्थानों बायुो 


ठे जाकर सापि करे । इन अटूढारह खानि कि हुए परस्यावातेको 


अढारद प्रकारक प्ररणा समघ्तना चाहिये । ध्नके सिवा ष्यान). 
धारणा, सम्रषि तवा 'स्वपुरुपान्वता स्याति, ( शुदि भौर पुर 

दोनोकी भिन्रताका नोष })--ये चार्‌ ग्रेरणापए गौर ए ।बे णी 
सतर निर्कर बरद अद्मर प्ररणार्‌ कदी गवी दै । =: 
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. ` मिथिेशवर | जवर योगी मनके दवारा सम्पूणं इन्द्र्योको 
ओर हद द्वारा मनको सिर करे पत्यरकी मोति अविच 
शे जाय सूखे काठकी भति निष्कम्प ओर पर्वतकी तरह 


पुङ्ष अपने अनुमवसे हवी उसको योगयुक्तं कडते दै ॥ १४-१५॥ 
न णोति न चाघ्राति न रस्यति न पदयति। 
नः स्पद्चां विजानाति न संकल्पयते मनः ॥ १६॥ 
न चाभिमन्यते किंचिन्न च बुध्यति काष्टवत्‌। 
चदा प्रकृतिमापन्नं युक्तमाहु्मनीपिणः ॥ १७॥ 
, जित समय वह न तो सुनता दैः न धता 2 न खाद 
केता [4 नं देखता है ओर न स्पर्शका ही अनुभव करता ह 
_ जय उसके मनम फिषी प्रकारका संक्य नहीं उटता तथा 
कटक मोति सित शकर वह किसी भी वस्तुका अभिमान 
या सुष-चुध नहीं रखताउसी समय मनीषी पुरुष उसे अपने 
. श्दसखरूपको प्रात्‌ एवं योगयुक्त कते ६ ॥ १६-१७ ॥ 
निवीते हि यथा दीप्यन्‌ दीपस्तद्यत्‌ प्रकादाते। 
निर्किङ्गोऽविचलश्चोध्वं न तिर्यग गतिमाप्लुयात्‌॥ १८ ॥ 
उख अवस्था वह वायुरदित स्थानम रखे हृष्ट निशल- 
भावे प्रज्वलितं दीपककी भाति प्रकाशित टता ट। लिङ्ग 
शरीरसे उसका कोर सम्बन्ध नदीं रहता । वह एेखा निश्चर 
षो जाता है कि उसकी ऊपर-नीचे अथवा मध्यमे कीं भी 
गति नही होती ॥ १८ ॥ 
तदा तमलुपद्येत यस्मिन्‌ ष्टे न कथ्यते । 
हदयस्थोऽन्तरात्मेति श्यो क्षस्तात मदधिधैः ॥ १९॥ 
जिनका साक्षात्कार कर छऊेनेपर मनुष्य कुछ योक नही 
पाता? योगकाखम योगी उसी परमात्माको देखे । वत्स । मुञ्च- 
जेते छोगेको अपने-अपने हदये सित सरके शाता अन्त- 
रात्माका ही शान प्राप्त करना उचित दै ॥ १९ ॥ 
विधूम इव सप्ा्चिरादित्य इव रदिममान्‌ । 
वैद्यतोऽभ्रिरिवाकारो हदयते.ऽऽत्मा तथा.ऽऽत्मनि।२०। 
ष्याननिष्ट योगीको अपने हृदयम उसी प्रकार परमात्मा 
खकषात्‌ दर्शन होता टै जसे धूमरदित अग्निका, किरणमादमभसि 
मण्डित सू्ंका तथा आकाशम बियुत्के प्रकादयका दर्ख॑न 
शेता है ॥ २०॥ 
ये पद्यन्ति महात्मानो धृतिमन्तो मनीषिणः । 
ब्राह्मणा ब्रह्मयोनिस्था हएयोनिमस्तात्मकम्‌ ॥ २१॥ 
वव॑वन्‌, मनीपीः नहावोपक गजम निष्ठा रलनेवात 
महासा ब्राह्मण ही उख - र गहातमा न्षण ६। उख मजन्मा एवं अग्रतस्वरूप्‌ बरह्म एवं अमूतखल्प ब्रह्न- ` 
षम दर्शन कर्‌ पाते है ॥ २९ ॥ 


देह्यो | ततमदद्भ्यो 
व्‌ त्वं खबेमूतु वं तिष्ठन्‌ 


गया है। 


महत्तरम्‌। 
न दद्यते ॥ २२॥ 


`महतस्तमसस्तात 
खिर रहने छगे तमी शाल्ञके विधानको जाननेवाडठे विद्वान्‌ . 


खिर रहता है तथापि किसीको दिखायी नदी देता है ॥२२॥ 
'वुद्धिद्रव्येण ददच्येत मनोदीपेन खोकत्‌ । 
पारे तिषछन्नतामसखः ॥ २३॥ 
स॒ तमोलुद इत्युक्तः सर्वर्वेदपारगेः । 
चिमखो वितमस्क निलिंङ्गोऽलिङ्गसंक्षितः ॥ २७ ॥ 
योग पएष हि योगानां किमन्यद्‌ योगङ्षणम्‌ । 
पएवं पद्यं प्रपद्यन्ति आत्मानमजरं परम्‌ ॥ २५॥ 
- `सूङम बुद्धिरूप धन-सम्पनज्न पुखष दी मनोमय दीपकके 
द्वारा उख लोकल परमात्माका साश्चात्कार कर सकते ६ । 
वह्‌ परमात्मा महान्‌ अन्धकारे परे ओर तमोगुणसे रदित दै 
इसख्यि वेदे पारगामी सर्वज्ञ पुररपनि उवे तमोनुद ( अशान- 
नाशक) कटा हे । बह निर्मलः, अच्ानरदितः छिङ्गदीन ओर अलिङ्ग 
नामसे प्रसिद्ध (उपाधि्चु्य ) ह। यदी योगियोका योग है । इसके 
विवा योगका ओर क्या छश्चण हो सकता है । इस तर 
साधना करनेवाठे योगी सबके द्र अजर-अमर परमार्माका 
दरशन करते. ॥ २३-२५॥ र 
योगदश्शंनमेतावदुक्तं ते त्वतो मया । 
सांख्यज्ञानं श परिसंख्यानदशनम्‌ ॥ २६॥ 
यहातक म॑ने तुम्हे यथाथस्पते योग-दर्शनकी बात बतायी 
दै अब ॒ांख्यका वर्णन करता हँ यह विचारपधान 
दशन दै ॥ २६॥ 
अब्यक्तमाहुः प्रछति परां श्ररूतिवादिनः। 
तसमन्महत्‌ समुत्वन्नं दवितीयं राजसत्तम ॥ २७॥ 
इपशष्ट ! प्रकृतिवादी विद्वान्‌ मूर प्रकृतिको अब्यक्त 
कहते ह । उक्ते वूखरा तत्व प्रकट हुआ, जिसे महत्त्व 
कते ६ ॥ २७॥ 
भदङ्कारस्तु महतस्ठतीयमिति नः श्रुतम्‌ 
प्यथूतान्यदक्कारदाहुः साख्यात्मदरिनः ॥ २८॥ 
महतत्वसे अटेकार प्रकट हुआ, जो तीरा तस्व दै। 
णखा हमारे सुननेमे आया £। अहंकारे पोच सुषम भूर्तोकी 
अथात्‌ पच्चतन्मात्रार्भोकी उप्पत्ति हूर; यह्‌ सांख्यात्मदर्थीं 
विदवारनाका कथन है ॥ २८॥ 


६ बिन विकार कहते ६। पाच शनेन्दर्य, पच 
२ मन ओर पोच स्थूलभूत-ये सोलह विकार 

९न “< आकाश आदि पोच तत्व ओर पच शनेन्द्िर्यौ-- 
ये विशेष कढाते टै ॥ २९॥ न 
| सस्यमाहुर्मनौपिणः । 
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मोस्षधरमपवं | 


चडधिकनिद्ाततमो ऽध्यायः 


, वरप 








तर्चवोकी संख्या तत्ते ६ । अर्थात्‌ अव्यक्तः महत्त्व, अ्- 
-कार तथा पञ्चतन्मात्रा-इन आठ प्रकृतिरयोषदित उपयुक्त 
सोढह विकार मरकर कुर चोभीष तत्व सांख्यशालके विद्रानेनि 
खीकार कि ह ॥ ३० ॥ 
यस्माद्‌ यदभिजायेत तत्‌ तन्नैव भ्रलीयते । 
लीयन्ते भ्रतिलोमानि खृज्यन्ते चान्तयत्मना ॥ ३१ ॥ 
जो तत्व जिसे उत्पन्न होता है, वह उषी छीन मी 
होता है । अनुलोमकृमते उन तरत्वोकी उत्पत्ति शोती ह ( जेषे 
प्रकृतिसे. महततव, महत्त्वसे अदंकारः अदं कारसे सुक्ष्म भूत 
आदिके रमसे ख॒ष्टि होती है ); परंतु उनका संहार विखोम- 
क्रमते होता हे ( अर्थात्‌ पृथ्वीका जलर्मे जलका तेज्मे ओर्‌ 
तेजक्षा वायुम लय होता ४ । इख तरद समी तस्व अपने-अपने 
कारणमे छीन होते है ) । ये समी तत्व अन्तरात्माद्वारा दी 
रचे जाते ६ ॥ ३१॥ 
अचुखोमेन जायन्ते खीयन्ते भरतिखोमतः। 
गुणा गुणेयु सततं सागरस्योर्मयो यथा ॥ ३२॥ 
जेते समुद्रसे उटी हुई छर फिर उसीमे शान्त हो जाती 
है उसी प्रकार सम्पूणं गुण ( तत्व ) सदा अनुल्ोमक्रमते 
उत्पन्न होते ओर विङोमक्रमसे भपने कारणभूत गुणों ( तत ) 
म्॑टी लीन हो जाते ह ॥ ३२॥ 
सर्गप्रय पतावान्‌ प्ररतेद्धेपसत्तम । 
पकत्वं प्रख्ये चास्य बहुत्वं च यदाखजव्‌ ॥ ३३ ॥ 
पएवमेव च राजेन्द्र॒विक्षेयं श्षानकोविदैः । 
अधिष्ठातारमव्यक्तमस्याप्येतन्निदशनम्‌ ॥ ३४॥ 
यपे | इतना ही प्रकृतिके सर्गं ओर प्रख्या बिपय 
2 । प्रज्यकारमे इका एकत्व टै ओर जय रचना रोती दै तब 
इके बहुत भेद शे जाते ह । राजेन्द्र ! शाननिपुण पुर्पाको 
दसी प्रकार प्रकृतिका एकत्व ओर नानात्व जानना चाये । 
अव्यक्त प्रकृति टी अधिष्ठाता पुरुपको खष्टिकालमे नानात्वकी 
ओर छे जाती टै। यष्टी पुरुषके एकत्वका निदधन ६॥३३-२५४॥ 
कत्वं च वहुत्यं च श्ररृतेरथंतच्ववान्‌ । 
धकत्वं प्रख्ये चास्य वहुत्व च प्रवतेनात्‌ ॥ ३५॥ 
अ्थं-तत्वके ञाता पुरषको यष्ट जानना चाद्ये कि प्रख्य- 
का प्रकृतिमे मी एकता ओर स्टिकाख्मे अनेकता रहती 
2 । इसी प्रकार पुरुप भी प्र्यकाठरम एक दी रदता दै; 
कितु स्का प्रकृतिका प्रेरक दोनेके कारण उसमे नानात्व- 
का आरोप हो जाता ह ॥ ३५॥ 
यहुधाऽऽत्मा प्रकुर्वीत प्रकृति धरसखवात्मिकाम्‌ । 
तच्च क्ष्रं महानात्मा प्चविराोऽधितिष्ठति ॥ ३६॥ 
परमार्मा ही प्रववात्मिका प्रकृतिको नाना रूपमिं परिणत 
करता १ । प्रकृति ओर उखके यकारण भत्र कदते ६ । चौबीस 
तत्वे भिन्न ओ पचीसरवों तत्व महान्‌ आतमा दै, वद कषेत्रम 
अधिष्ठातारूपते निवास करता दे ॥ ३६ ॥ 


अधिष्ठातेति राजेन्द्र॒ भरोच्यते यतिसच्तमैः । 
अधिष्टानादधिष्ठाता क्षे्राणामिति नः थुतम्‌ ॥ ३७॥ 
राजेन्द्र [ इसीख्थ्यि यतिशिरोमणि उसे अधिष्ठाता कते 
६। कर््ोका अधिष्ठान होनेके कारण वह अधिष्ठाता है रेखा 
हमने सुन रक्खा ६॥ ३७ ॥ ५: 
क्ष्रं जानाति चाव्यक्तं स्े्र्ष इति चोच्यते! 
पुरे शेते पुरुषश्येति कथ्यते ॥ ३८॥ 
वह अब्यक्छसंशक क्षेत्र (प्रकृति ) को जानता है, इसि 
कषे्रश्च कष्छाता है ओर भराकृत शरीररूपी पर्त अन्तर्यामी- 
रूपसे शयन करनेके कारण उसे "पुरुपः कइते ६ ॥ ३८ ॥ ` 
अन्यदेव च क्षन्न स्यादन्यः सेक उच्यते । : 
क्षे्रमग्य्तमित्यु्तं श्राता वै पञ्चविदाकः ॥ २९ ॥ 
वास्तवे क्षे्र अन्य वस्तु है ओर शेत्रञ्च अन्य | शेव 
अग्यक्त कहा गया र ओर क्षेत्र उसका शाता पचीसर्वा तस्व 
आत्मा है ॥ ३९ ॥ १ 
अन्यदेव च क्षानं स्यादन्यज्जेयं तदुच्यते। ` 
क्षानमव्यकमिव्युक्त क्षेयो वे प्चविश्कः ॥ ४० ॥ 
शान अन्य वस्तु ४ ओर शेय उससे भिन्न कदा जाता 
&। शनं अव्यक्त कहा गया २ ओर शेय पीस वत्व 
आत्मा ६ ॥ ४० ॥ 
अग्यक्तं क्षेत्रमित्युक्तं तथा ससं तथेभ्वरः । 
अनीश्वरमतत्वं च तस्यं तत्‌ पञ्चविदाकम्‌ ॥ ४१॥ 
अन्यक्तको क्षेत्र कश गया है । उसीको सत्व ( बुद्धि ) 
ओर शाषककी भी संशा दी गवी ३; परेतु पचीवरबौ तस्व 
परमपुख्प परमात्मा जड तत्व ओर शश्वरसे रित भिन्न द ॥ 
सांख्यदशंनमेतावत्‌ परिसंख्यानुदर्शनम्‌ 
सांख्याः प्रकुर्वते चेव शररेति च प्रचक्षते ॥ ४२॥ 
इतना दी साख्यदर्शन ै । सांख्यके विदान्‌ तर्यवोकी 
संख्या ( गणना ) करते ओर प्रकृतिको ही जगत्‌का कारण 
बताते ६ । इसीख्यि इस दशंनङा नाम सांख्यदर्शन ३॥४२॥ 
तत्वानि च चतुर्विंशत्‌ परिसंख्याय वत्यतः। ` 
सांख्याः सह प्रकृत्या तु निस्तस्वः पञ्चविराकः॥ ४३॥ 
सांख्यवेत्ता पुरुष प्रकृतिषदित्‌ चौगरीष तरत्वोखी परिगणना 
करके परमपुख्षको जड तरर्बेपि भिन्न पचीषवां निभित 
करते ई ॥ ४३॥ 
पञ्चविदोऽग्रङृत्यात्मा बुध्यमान इति स्मृतः । 
यदा तु बुष्यतेऽ.ऽत्मानं तदा भवति केवलः ॥ ४४॥ 
वह्‌ पचीखवा प्रकृतिरूप नष्ट ट । उक्षे सर्वया भिन्न 
शानस्वरूप माना गया ट । जबर वद अपने-आपको प्रकूतिपे 
भिन्न निर्य-चिन्मय जान रेता ४, उस समय केव हो जाता 
£ अरात्‌ अपने विश्चदध परत्रह्रूपम सिव हो जाता है ।४४॥ 


१. थद “शन, छम्दसे बुदिवृचिगो सम्चना चादिये । 
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भीमहाभारते 


[ श्न्तिप्वंगि 








सम्यग्दर्दानमेतावद्‌ भापितं तव॒तस्यतः। 
। विजानन्तः साम्यतां भरति यान्त्युत ॥ ४५॥ 
इस प्रकार गनि तमसे यह सम्यग्द्ंन ( सांख्य ) का 
यथावत्‌रूपसे वर्णन किया है | जो इसे इस प्रकार जानते ह 
ते शान्तखरूप ब्रह्मको प्रात हते ई ॥ ४५ ॥ 
खम्यङ्निद्दानं नाम परत्यक्षं भरतस्तथा । 
ओणतच्वान्यथेतानि नि्ुणो.ऽन्यस्तथा भवेत्‌ ॥ ४६॥ 
परकृति-पुरुषका प्रत्यक्च-द्न ( अपरोक्ष-अनुभव ) दी 
-सम्यग्दंन है । ये जो गुणमय तत्व दै, इनसे भिन्न परमपुरुष 
परमात्मा निगुंणर्द ॥ ४६॥ ` ` ` 
न त्वेवं वतंमानानामाइृ्तिर्वि्यते पुनः । 
वि्यतेऽद्धरभावत्वाद्पर परमव्ययम्‌ ॥ ४७ ॥ 
इस द््दानके अनुसार शान प्रात करनेवालकी इष संसारम 
:युनराश्त्ति नदी होती; क्योकि वे अषिनारी ब्रह्मभावको प्रास 
हो जाति दै अतः परापरखरूप निर्विकार , परत्रह्मल्पसे ही 
उनकी सिति दोती ६ ॥ ४७ ॥ 


पदयेरन्नेकमतयो न सम्यक्‌ तेषु दर्शनम्‌ । 
ते व्य्तं भ्रतिपदयन्ते पुनः पुनररिदम ॥ ४८॥ 
दात्रुदमन नरेश | जिनकी बुद्धि नानास्वका दर्न करती 
ह उन्हें सम्यक्‌ ज्ञानकी राति नहीं होती । रेते लेरगोकोः 
बारंबार शरीर धारण करना पड़ता £ ॥ ४८ ॥ 
सवमेतद्‌ विजानन्तो नासर्वस्थ धरवोधनात्‌ । 
व्यक्तीभूता भविष्यन्ति व्यक्तस्य वशवर्तिनः ॥ ४९ ॥ 
जो इस सारे प्रपञ्चको ही जानते £ वे इसते भिन्न 


परमात्माका तत्व न जाननेके कारण निश्चय दही रारीरधारी 


दंगे ओर शरीर तथा काम-करोध आदि दोषोकि वशवर्ती 


 -यनेरहेगे ॥ ४९॥ | 
` सर्वमव्यकूमित्युक्तमसर्वः 


पञ्चविदाकः। 

य ` पनमभिजानन्ति न भयं तेषु विद्यते ॥ ५०॥ 
°घ्वं› नाम है अव्यक्त प्रकृतिका ओर उससे भिन्न पची- 

सवे तरव प्रमात्माको अस्वं कहा गया ह । जो उन्दं इस 

प्रकार जानते ई, उन आवागमनका भय नहीं होता ६।५०। 


इति श्रीमहाभारते दान्तिपवंणि मोक्षधर्मपर्वणि वसि्ठकरारजनकस्ंवादे पडधिकध्रिराततमोऽध्यायः ॥ ३०६ ॥ 
इस प्रकार भोमहामारत राम्तिपवेके गन्दग॑त मोष्ठघर्मप्वम . गधि भौर करार्जनकका संबाद्दिषयक 
तीन सौ छठा अध्याय पुरा हभ ॥ २०६ ॥ 





ह.  . . स्ाधिकत्रिराततमोऽध्यायः | 
, विदयाअविच्या, अघर ओर कषर तथा कृति ओर पुरुपके खरूपको एवं विवेकीके दारका वणन 


ौ विष्ट उवाच 
सांख्यद्शनमेतावदुक्तं ते. चपसन्तम। 
विचा्रि्ये त्विदानीं मे त्वं निवोधानुपूरवदाः ॥ १ ॥ 
 बसि्टजी कते है--दपेष्ठ ! यदोतक मने तुम 
.सोख्पददं नकी बात बतायी टै | अव इक समय तुम मुषे 
विध्या ओर अविद्याका वर्णन क्रमवे ` सुनो ॥ १॥ 
अविद्यामादुरव्यक्तं सगं प्रख्यधमि यै। 
सगंप्रख्यनिसुक्तां वियां वै पञ्चविराकः ॥ २ ॥ 

मरनिरयोनि खि ओर ग्र्यरूप धर्मवाले कार्यसदित 
अव्यत्तको ह अविद्या कहा ३ तथा चौरी ठ्स पर 
ज पचीसर् तरव परम पुष परमात्मा है जो सुष्टि ओर 
परलयस रहित ४ उसीको विधया कहते ६ ॥ २ ॥ 
परस्परस्य विद्यां वे त्वं निवोधानुपूर्वदाः। 
यथोक्तखपिभिस्तात सांस्यस्याभिनिदरशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
स तात | ऋपियोनि जिस प्रकार सांख्यदर्शनङी बात 
ब॒तायी ४ 0 परकर तुम अव्यक्तका जो पारस्परिकं भेद 
वणन रमसे सुनो (८ ॥ 

स । खां विचा बुदीन्धियं स्मृतम्‌ । 
बुद्धीन्द्रियाणां च तथा विशेषा स ७॥ 


दमने सुन रक्ला है कि समस्त कर्मन्दर्योकी विधा 
शनेन्धिरयो मानी गयी ४। अर्थात्‌ कर्मन्दियोति जनेन्धर्यौ 
भेष्ठ ट ओर जनेन्दर्योकी विचा पञ्चमहामूत ई ॥ ४ ॥ , 
विशेषाणां मनस्तेां विद्यामाहुम॑नीपिणः। 
मनसः पञ्च भूतानि विद्या इत्यभिचश्चते ॥ ५ ॥ 
मनीपी पुरुप कदते द॑ करि स्यूर पच्चभूरतोकी विद्या 
मन ६ ओर मनकी विधा सुम पञ्चभूत १ ॥ ५ ॥ 
अङ्कारस्तु भूतानां पञ्चानां नात्र संश्चयः। 
अहङ्कारस्य च `तथा वुद्धिर्विद्या नरे्वर ॥ ६ ॥ 
नरेधर | उन सूष्मपञ्चमूर्तोकी विद्या अहंकार 2, 
श्समे कोट वशय नहीं टै तथा अहंकार विद्या बुद्धि 
मानी गयी टै ॥ ६ ॥ 
विद्या अरृतिरख्युक्तं तत्वानां परमेश्वरी । 
विद्या श्रेया नरेष्ठ विधिश्च परमः स्मृतः ॥ ७ ॥ 
नरभेष्ठ [ अव्यक्त नामवाली जो परमेश्वरी प्रकृति ३, 
वह्‌ समप त्वो विदा दै । यद विग्रा जानने योग्य ह । 
इसीको शनकी परम विधि कते ॥ ७॥ 
अव्यक्तस्य पर श्रादुर्वियां वे पश्चविदकम्‌। 
सवस्य सवंमित्युकतं श्रेयं श्नानस्य पाथिव ॥ ८ ॥ 
पीस तत्के रूपमे जिस परम पुखप ` परमात्माकी 
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व्व्चां की गयी हे उसीको अव्यक्त प्रकृतिकी परम विद्या 
बताया गया हे । राजन्‌ [वही सम्पूणं शञानका स्वरूप शेय है ॥ 
श्षानमग्यक्तमित्युक्तं क्षेयो वे पञ्चरविराकः। 
तथैव श्ञानमव्यक्तं विक्षाता पञ्चर्विराकः ॥ ९ ॥ 
ज्ञान अब्यक्त कहा गया दै ओर परम पुरुष शेय 
बताया गया हैः उसी प्रकार शन अव्यक्त दै ओर उका 
शाता परम पुरुप ह ॥ ९ ॥ 
_ विद्याविद्याथेतच्वेन मयोक्ता ते विदोषतः। 
अक्षरं च श्रं चैव यदुक्तं तन्निवोध मे ॥ १०॥ 
राजन्‌ । मने तुम्हारे समक्ष यथा्थरूपसे विच्यासदित 
अविध्याका विश्ेषकूपवे वर्णन किया र । अग्रजो क्षर ओर 
अक्षर तत्व के गये है उनके विपये मु्षसे सुनो ॥ १० ॥ 
उभावेवाक्षराबुक्ताबुभावेतावनश्षरौ 
कारणं तु भवक््यामि याथातथ्यं तु क्षानतः ॥ १९१॥ 
सांख्यमते प्रकृति ओर पुखप दोनाको टी अक्षर कहा 
गयादहैतयायेद्ीदोनेोँक्षर भी ई। म अपने श्ानके 
अनुसार इसका ययाथं कारण यतलाता हू ॥ ११॥ 
अनादिनिधनावेताबुभावेवेश्वरौ मतौ । 
तच्वसंश्ावुभावेतौ प्रोच्येत श्ानचिन्तकेः ॥ १२ ॥ 
थे दोनों दौ अनादि ओर अनन्त ई; अतः परस्पर 


_ संयुक्त होकर दोनों दी ईश्वर ८ स्वंखमरयं ) माने गये 


६ । सांख्यज्ञानका विचार करनेवाठे विद्वान्‌ इन दोर्नो- 
को ही “त्व, कदते द ॥ १२॥ 
सगं प्रखयधमेत्वादन्यक्तं भ्ाहुरक्षरम्‌ । 
तदेतद्‌ गुणसगौय विकुवौणं पुनः पुनः ॥ १३॥ 
सृष्टि ओर प्रख्य प्रकृतिका धमं॑दै। इय्थयि 
प्रकृतिको अक्षर कदा गया है । वही प्रकृति महत्त्व आदि 
रणोकी ष्टके ल्यि बारं्ार बिकारको प्रास दती दै सख्यि 
उवे क्षरं भी कदा जाता ६ ॥ १३॥ 
गुणानां महदादीनासुत्पत्तिश्च परस्परम्‌ ॥ 
अथिष्टानात्‌ क्षे्रमाहुरेतत्तत्‌ पञ्चविराकम्‌ ॥ १४॥ 
महत्त्व आदि शुर्णोक़ी उत्पतति प्रकृति ओर पुस्पके 
परस्पर संयोगवे हेती 2, अतः एक दुशरेका अधिष्ठान होनेके 
कारण पुरुपको मी क्षेत्र कदते ६ ॥ १४॥ 
यदू तु शुणजाखं तदग्यक्तात्मनि सक्षिपेत्‌ । 
तदा सद गणैस्तेस्तु पश्चविरो विदीयते ॥ १५॥ 
योगी जब अपने योगके प्रमावसे प्रकृतिके गुणसमूहको 
अन्य मूल प्रतिमे विलीन कर देता दे, तग्र उन रुर्णोका 
विलय नेक साय-साय पचीश्वा त्व पुङ्प मी परमात्मा 
मिढ जाता टे । इश दृष्टि उसे भी क्षर कट सकते द ॥१५॥ 
शणा गणेषु लीयन्त तदैका मर्तिमं वेत्‌ 
सत्रननोऽपि यदा ताव तत्के सम्यदीयते ॥ १६॥ 
तात | जब कार्थभूव गुण कारणत गुणों डीन हो जते 


ह, उस समय सय कुछ एकमात्र प्रदरतिस्वसूप हो जाता 
ह तथा जव ेत्रश मी परमात्मामे लीन दो जाता 2 तव 
उसका भी यक्‌ अस्तित्व नदीं रदता ॥ १६ ॥ 
तद्रा क्षरत्वं भकृतिगंच्छते गुणसंभिता। 
नि्णत्वं च वैदेद गुणेष्वग्रतिवतंनात्‌ ॥ १७॥ 
विदेहराज | उस समय त्िगुणमयी प्रकृति श्चरत्व 
(नाश ) को प्रास्त ्टेती है ओर पुरुप भी रा्णेमिं प्रदत्त 
न होनेके कारण निर्यं ( गुणातीत ) हो जाता है ॥ १७॥ 
पवमेव च श्से्रक्षः स्षेजश्षानपरिश्षये । 
भछरत्या निगँणस्त्वेप दत्येवमयुद्य॒श्ुम ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार जबर कषेत्रका शान नहीं रहता अर्थात्‌ पुरुषको 
प्रकृतिका ज्ञान नदी रताः तव बह स्वभावसे ही निरंण है- यदह 
हमने सुन रक्खा दे ॥ १८ ॥ 


क्षये भवत्ये यदा तदा गुणवतीमथ । 
भरति त्वभिजानाति निगणत्वं तथाऽऽत्मनः ॥१९॥ . 
जच यद पुखप क्षर होता टै अर्यात्‌ परमात्मामे खीन 
हो जाता टे, उस समय वह्‌ प्रकतिके सगुणत्वको ओर अपने 
निगुंणत्वको यथार्थं समन्न ठेता ट॥ १९ ॥ 
तदा धिदयुदधो भवति प्रर्तेः परियजंनात्‌ । 
अन्योऽदमन्येयमिति यदा वुध्यति वुद्धिमान्‌ ॥ २०॥ . 
इस तरह शानवान्‌ ` पुरुप जव्र॒ यदह जन केता. 
किम अन्य दं ओर य प्रकृति मुस्से भिन्न , त्र बद 
प्रकृतित रित हो जनेते अपने शद्ध स्वरूपम स्थित होता १॥ 
तदेष तत्वतामेति न चापि मिथतां बजेत्‌। 
पररत्या चेव राजेन्द्र मिथो शान्यश्य ददयते ॥ २१॥ 
राजेन्द्र । प्रकृतितसे संयोगके समय उद्धे अभिन्न-षा 
प्रतीत दोनेके कारण यद ॒पुख्प तद्रूपताको प्राप्त हुभ-खा 
जान पड़ता टै, परंतु उस अवस्थामे भी उस्रा शरकृतिके 
साय मिभण नहा होता, उसकी यक्ता बनी रषटती ३। 
इष प्रकर पुडप प्रकृतिके साथ संयुक्त ओर प्रथक मी 
दिखायी देता ६ ॥ २१॥ 
यदा तु गुणजालटं तत्‌ प्रातं वै जुगुप्सते । 
पदयते च परं पदयं तदा पदयन्न संत्यजेत्‌ ॥ २२॥ 
जव वह्‌ प्राक्त गुणसपरुदायको कुस्वित समञ्चकर उससे 
विरत हो जाता दै, उख समय वह्‌ परम दर्दानीय परमात्माका 
दर्शन पा जाता £ ओर उखको देखकर फिर भी उषका 
त्याग नदी करता अर्यात्‌ उतरे अट्ग न रोता ॥ २२ ॥ 
कि मया छृतमेतावद्‌ योऽहं कालटमिमं जनम्‌ । 
मत्स्यो जाट ्विक्चानादच॒वतितवानिह ॥ २३ ॥ 
( निस समय जीवात्माको विवेक होता दै, उस समय 
वह यो विचार करने लगता ३-- ) “भ ! भने यह क्या 
क्रिया ? जसे मछली अज्ञानवश्च स्वयं टौ जाकर जापर पच - 
जाती टै, उयी प्रकार भ मी आजतक यहा इ प्राकृत शरीर- 
का दी अनुसरण करता रदा ॥ २३ ॥ ` म 


~. ((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0\ 6810011 


~अ 


८ पि मीर मो हणंत कू सत शी भवन्त पमल द्ओरमंमीेसाही हं ॥ २८॥ ` 
. योऽदमस्तानसम्मोदादश्षया 
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अहमेव हि सम्मोहादन्यमल्यं जनाजनम्‌ । 
मत्स्यो यथोद्कक्षानादचुवतिंतवानहम्‌ ॥ २४ ॥ 
भजेते मतस्य पानीको ही अपने जीवना मूढ समङ्ञकर 
एक जलाशयते दूरे जत्मश्चयको जाता ै, उसी तरह भ 
मी मोहव एक शरीरते दूसरे शरीरम भटकता रहा ॥२४॥ 
मल्स्योऽन्यत्वं यथाश्षानादुदकान्नाभिमन्यते । 
`भात्मानं तद्दश्चानादन्यत्वं नेव वेद्म्यहम्‌ ॥२५॥ 
„, ‹ भजेते मत्स्य अशानवश अपनेको जटते जे मत्स्य _अशञानवदच_अपनेको जव्वे . मिन्न_ नदीं 
सखमश्चता, उसी प्रकार म भी अपनी अशताकरे -उनश्चता, उह मकार म मी अपनी अशताके कारण इस 
प्राकृत शरौरसे.अपनेको भिन्न नही समद्चता या ॥ २५\॥ 
ममास्तु धिगवुद्धस्य . योऽद. मञ्चमिमं पुनः । 
'अजुवरतितवान मोदादन्यमन्यं, जनानम्‌ ॥२६॥ 
नन मूढको धिकार दै; जो.कर_संखारागरमे इये हए 
इव शरीरका आशय ऊ मोहवस एक दारीरे दूरे शरीरका ` 
_जनुखरण करता रहा ॥ २६ | चे 
अयमन्न भवेद्‌ बन्धुरनेन सह मे क्षमम्‌ । 
साम्यमेकत्वमायातो यादशास्तादशास्त्वहम६॥ २७ ॥ 
'वास्तवमे इस जगतके भीतर यद परमात्मा ही मेरा 
-बन्ु है । इसीके साय मेरी भप्री ह सकती ६ । पद 
केसा मी क्यों न रदा होऊ, इख समय तो ङ - खा म क्या न रहा हो, इ समय तो म इश समानता ` 
जीर एकताको प्रात हो चुका हः खा बद - र पकताक गात हो चुका ह, जसा बह दै वैसा दी ओ | 
चुल्यतामिद पश्यामि सदृशोऽदमनेन ध्रै। `` ` 
अयं . हि विमलो ॥२८॥ 
तीम मुषे अपनी समानता दिखायी देती । ओ 


नः संददा ह (न परमात्मा पत्यक्च ही अत्यन्त 
ऽहमन्लान 

क सम्परचत्तवान्‌ । 
र स नथ त्वहम्‌ ॥ २९ ॥ 

१ ६ द (1 आखकिसे ~ तो भी 

पयं हके वदीमूत होकर इतने समयतक इस ना 
अड प्रकृतिके साय रमता रहा ॥ २९ ॥ | 
अनयाहं वदीभूतः कालमेतं 


तामहं 
“षने सुने इस तरद ~त इत तरद वामे कर्‌ छया था कि से 
उद: वका पताह। न चलम । यह तो उच्चः मध्यम ` समयका पता ही न चल्य । यह तो उच्च, मध्यम 
तया नी च सब भरेणीके ोगे्कि र च सब भणीके छोरगोके साय रहती दै | मल, शवङ् 


-भ र रका ह १॥ ३० ॥ ` `` "~ 


उव ६ म, व सिर से र ह । =, अव्‌ मे सिर हो रा हं ॥ १९॥ 
खवास न यास्यामि काटमेतद्धि वञ्चनात्‌ । 


: श्रीमहाभारते ` 
चच 


[ शान्तिप्रंणि 


वञ्चितोऽस्म्यनया यद्धि निर्विकारो विकारया ॥ ३२॥ 
“मं निविकार होकर भी इस विकारमयी प्रकृतिके दारा 

ठगा गया । इतने समयतक इने मेरे साय ठगी की है। 

इसल्यि अव इसके साथ नहीं रहुगा ॥ ३२ ॥ 

न॒ चायमपरयधोऽस्या ्यपराधो ह्ययं मम । 


योऽहमचाभवं सक्तः पराङ्मुखमुपस्थितः ॥ ३२॥ 
श्तु यह इसका अपराध नहीं दैः सारा अपराध 


मेराहीदैःजो करि म परमात्मसि मिल होकर इत 
आसक्त. हुआ सत रहा ॥ ३३.॥ ई 


ततोऽसि बहुरूपा स्थितो मूर्तिपष्वमूर्तिमान्‌ । 
अमूतंश्चापि मूतोत्मा ममत्वेन श्रधर्पितः ॥ ३४ ॥ 
“यद्यपि में सवथा अमूर्त अथात्‌ किसी आकारा 
नं हं तो भी मं प्रङृतिकी अनेक रूपवाली 
मूतिंयोम खित हुआ देदरदित होकर मी ममतासे परास्त 
होनेके कारण देदधारी वना रदा ॥ ३४॥ 
भाक्‌ रतेन ममत्वेन ता ताखिह योनिषु ! 
निम॑मस्य ममत्वेन किं ङतं तासु ताखु च ॥ ३५॥ 
“पटले जो मने इसके धरति ममता की € = इस भति ममता कौ यी? उतरे कारण _ उसके कारण 
-् निन्निनन गोनि्वमि मयकना पडा | यचि ममता मट्कना पड़ा । यद्यपि म ममता- 
रादेत हू तो मी इख परकृतिजनित ममाते -ड >> इछ अकृतिजनित ममताने मिननःमिन्न 
-वनिवाम इथे गल्कर भी बडी दरद कर सी ॥ ३९॥ ` मुन्न डालकर मेरी बड़ी इर्दशा कर डली ॥ इप्‌ ॥ 
| ं नष्टसंश्षन चेतसा । 
न ममात्रानया कायंमदहंकाररतात्मयां ॥ २३६॥ 
“इसके साय नाना प्रकारकी योनिवमिं भटकनेके ---- नाना कारी योनिम मटकनेके कारण 
-मेदी चेतना लो गयी थी । अम _इस अर्शनारमयी पङ 


मेरा कोई काम नदीं १॥ ३६ ॥ 


आत्मान युधा रत्वा येयं भूयो युनक्ति माम्‌ । ` 

ध्वानीमेष . बुद्धोऽसि निर्ममो निरहछृतः ॥ ३७॥ 
.. अग्र भी यष्ट ब्हुतसे स्प धारण करके मेरे साथ 
संयोगदी चे कर रदी टै; पितु अव मँ सावधान ह्ये गया 
ह इससे ममता ओर अदंकारते रदित दो गया हँ ॥ २७॥ 


ममत्वमनया नित्यमदहंकारछृतात्मकम्‌ । 
ता हित्वा संधयिष्ये निरामयम्‌ ॥ ३८॥ 
ड र इतकी अदंकारस्वरूपिणी ममता- 
खस सवंथा अतीत 
ध दगा ॥ ३८ ॥ क नि सम 
अनेन साम्यं यास्यामि नानयाहमचेतया । 
~ ॐ 

५ १ सदानन नेकत्वमनया सह.॥ ३९ ॥ 

परमात्मक दी समानता प्राप्त करेगा । इस जड 
१ खमानता नहीं धारण करगा | परमात्मा साय 
- करनेमे ही मेर कल्याण ै। इस ्रकृविके साय नी ॥ 


| अङरत्वं ऽचुबुद्धवान्‌ ।॥ 
भसरत्वं नियच्छेत त्यक्त्वा स्षरमनामयम्‌ ॥ ४०॥ 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 21188 \/8181/185। (01661010. 01411260 0 66810011 
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पि चिः जि 


८इस प्रकार उत्तम विषरेकके द्वारा अपने शद्ध खल्पका 
शान प्राप्तकर चीवीस तरस्य परे पचीश्वा आत्मा क्षरभाव 
( बिनाशशील्ता ) का स्याग करे निरामय अक्षरभावको 
परा होता र ॥ ४० ॥ 
अव्यक्तं व्य्तधमोणं सगुणं निशंणं तथा । 
निगुण प्रथमं दष्ट तादग्‌ भवति मेयिर ॥ ४१॥ 
धभिथिलानरेश ! अव्यक्त प्रकृतिः ग्यक्त मदत्तस्वादिः 
सगुण ( जडवगं )› निगुण ( आत्मा ) तथा सवके आदि. 
भूत निगुण परमास्माका साक्षात्कार करके मनुष्य खयं भी 
वैखादहीष्ो जाता ह॥ ४१॥ 
अक्षरक्षरयोरेतदुक्तं तव॒ निदर्शनम्‌ । 
मयेह ॒क्षानसमस्पन्नं यथाश्ुतिनिदरशश॑नात्‌ ॥ ४२॥ 
राजन्‌ | वेदे जषा वर्णन किया गया ह उसके अनुरूप 
यह क्षर-अक्षरका विवेक करानेवाख शान मने तुरं सुनाया ॥ 
निःसंदिग्धं च सक्षम च विबुद्धं विमङं यथा । 
प्रवक्ष्यामि तु ते भूयस्तन्निवोध यथाधुतम्‌ ॥ ४३॥ 
अव्र पुनः श्रुतिके अनुसार सदेदरदितः सुक्ष्म तथा 
अत्यन्त निर्म॑ङ विशिष्ट ज्ञानकी वात तुदं बता रदा ह, सुनो ॥ 
सांख्ययोगौ मया भक्तौ शाख्रद्धयनिदर्शानात्‌। 
यदेव शास्नं सांख्योक्तः योगदशंनमेव तत्‌ ॥ ४४॥ 
मने सांख्य ओर योगका जो वर्णन किया 2, उसमें इन 
दोर्नोको एयक्‌ -एथक्‌ दो गाल ताया है; परंतु वास्तवर्मे जो 


साख्यशा्च दै वही योगशाल्न मी र ( क्योकि दो्नोका ` 


फल एक ही हे ) ॥ ४४॥ 





तिति तिः अ तिः ओतिति जि कः ति ऋ 


प्रवोधनकरं श्नं सांख्यानामयनीपते । 
विस्पष्ट परोच्यते तवर शिष्याणां हितकाम्यया ॥ ४५॥ 
पृथ्वीनाय | मने शिरष्योके दितकी मनाते उनके द्वि 
शानजनक जो सांख्यद्र्शन ट, उसका तुग्हारे निकट स्पष्टरूपसे 
वर्णन किया ट ॥ ४५॥ 
बृहच्चेवमिदं शासखमित्याहुर्विदुषो जनाः। 
असश्च शास्त्रे योगानां पुनं दे पुरःसरः ॥ ४६॥ 
विद्वान्‌ पुरर्पोका कना है कि यदह सांढ्यशाछ्र मदान्‌ 
द। इस दाखर्मे, योगशाखरमे तया वेदर्मे अधिक प्राभाणि- 
कता समञ्चकरर मनुष्यको इनके अध्ययनके व्यि अगे 
यदना चाये ॥ ४६ ॥ 
पञ्चविद्ात्‌ पर तत्वं पठ्यते न नराधिप । 
सांख्यानां तु परं त्वं यथावद्‌ चुब्णितम्‌ ॥ ४७॥ 
नरेश्वर 1 सांख्यशास्रके आचायं पचीषव तच्वसे परे 
ओर फिसी तस्वका वर्णन नही करते ६ । यद मने सांख्योके 
परम तस्वका यथावत्‌रूपवे वर्णेन किया ट ॥ ४७ ॥ 
बुद्धमप्रतिवुद्धत्वाद्‌ बुध्यमानं च तच्वतः। 
बुध्यमानं च ॒चुद्धं च भ्रादुर्यांगनिदर्शंनम्‌ ॥ ४८॥ 
जो नित्य शनशम्पन्न परब्रह्म परमात्मा दैः बष्टी बुद्ध है 
तया जो परमात्मतत््वको न जाननेके कारण जिशासु जीवात्मा 
दै, उसकी शुध्यमानः संज्ञा होती १। इख प्रकार योगके 
विद्ान्तके अनुखार दद्ध ( नित्य चानसम्पन्न परमात्मा ) ओर 
बुध्यमान ( जिशासु जीव )-ये दो चेतन मने गमे १॥५८॥ 


इति श्रीमक्टाभारते शान्तिपव॑णि मोक्षधर्मपवंणि वसिष्डकराखजनकसंवादे सछठाधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३०७ ॥ 
इत प्रकार ध्रीमहाभारत शान्तिपवेके अन्त्त मोक्षयरम॑पवमे बसिष्ठकरारजनकसंबादिपयक तीन स सातरवे; अध्याय पूरा हुआ ॥ ०७ ॥ 





अष्टाधिकत्रिशततमोऽध्यायः 
्षर-अक्षर ओर परमात्म-तसका वणन, जीवके नानात्व ओर एकत्वका दृष्टान्त, उपदेशषके अधिकाी 
आर अनधिक्रारी तथा इस ज्ञानी परम्पराको बताते हुए ब्रसिषएट-करारजनक-संबादका उपसंहार 


वापिष्ठ उवाच 

अथ बुद्धमथाबुद्धमिमं गुणविधि श्टणु। 
आत्मानं बहधा छत्वा तान्येव भविचक्षते ॥ १ ॥ 

वसिष्ठजी कहते द-- राजन्‌] अब बुद्ध ( परमात्मा), 
अबुद्ध ( जीवात्मा ) ओर इस गुणमयी ख॒ष्टि ( प्राकृत 
प्रपञ्च ) का वर्णन सुनो । जीबामा अपने आप्रको अनेक 
रपम प्रकट करके उन सर्योशरो सत्य मानकर देखता रहता द॥ 
पतेयं विकुबोणो युध्यमानो न युध्यते । 
गुणान्‌ धारयते येष खजस्याक्षिपते तदा ॥ २ ॥ 

वास्तवे शानसभ्यन्न दोनिपर मी इष प्रकार प्रकरतिके 
संघर्गेसे विकारो भ्रात हभा जीवात्मा बअ्रद्मको नी जान 
पाता | बह गुरणोशनो धारण करता टै; अतः कर्तृत्वा अभिमान 
केकर रचना ओर संशर फिया करता ३ ॥ २ ॥ 


मन खथ २-३० ४- 





अजस्रं स्विह क्रीडार्थं विकरोति जनाधिप । 
अबव्यक्तबोधनाच्चैव युध्यमानं घद्न्त्यपि ॥ ३ ॥ 
जनेश्वर | जीवात्मा इस जगतमे सदा ्रीड़ा करनेके स्मि 
ही विकारको प्रप्र होता दै । धट अव्यक्त प्रकृतिको जानता 
है, इसि छषि-युनि उसे श्युभ्यमानः कष्ट्ते ६॥ ३ ॥ 
न त्वेव बुध्यतेऽग्य्तं सगुणं तात निर्गुणम्‌ । 
कदाचित्‌ त्येव सखट्वेतदा्ुरपरतिवु चकम्‌ ॥ ४ ॥ 
तात | परब्रह्म परमात्मा सगुण दो या निशं, उपे 
प्रकृति कभी न जानती ८ क्योकि वश जड ट ); अतः 
ठाख्यवादी विदान्‌. इस प्रकृतिको अप्रतिञुद्ध ( शनयल्य ) 
कदे ६॥ ४॥ 


युध्यते यदि याग्यकमेवद्‌ धे पञ्चविंशकम्‌ । 


((-0. 1\॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। 01661010. 0141260 0 60810011 








५२५० 





(~ ववववववचव्व्ववववववव्व्यव्व्व्वववववववववववचव्च्व्ववव्व्व्य्व्य्व्यववव्व् ~~~ 


बुध्यमानो भवत्येव सङ्गात्मक इति श्वुतिः। 
अनेनाप्रतियुद्धेति वबद्न्त्यव्यतमच्युतम्‌ ॥ ५ ॥ 
य॒दि यह मान छिय्ा जाय कि प्रकृति भी जानती है तो 
यह केवल पचीसवं तस्व-पुरुपको दी उससे संयुक्त होकर 
जान पाती 2; प्रकृतिके साथ संयुक्त होनेके कारण ही जीव 


सङ्गात्मकं ८( सङ्गी ) होता ह; रेखा श्रुतिका कथन दै । इख. 


सङ्गदोपके कारण ही अव्यक्त एवं अविकारी जीषात्माको रोग 
भूद्‌, कह दिया करते ई ॥ ५॥ 
अग्यक्तवोधनाच्यापि बुध्यमानं वदन्त्युत 1 
पञ्चविश्ं महात्मानं न चासावपि बुध्यते ॥ ६ ॥ 
षड्विंशं धिम वुद्धमप्रमेयं सनातनम्‌ 1 
सतु तं पञ्चविश्ं च चतुर्विंशं च वुभ्यते॥ ७ ॥ 
पचीसर्वा तर्धरूप महान्‌ आत्मा अब्यक्त प्रकृतिको जानता 
हैः इसख्िये उसे ध्युध्यमान कहते ६; परंतु वह भी छष्वीसरवे 
तत्वरूप निमर निर्य शुद्ध बुद्ध अप्रमेय सनातन परमात्माको 
न्ष जानता 2; फिंतु बह सनातन परमात्भा उस पचीसवं 
तस्वरूप जीवात्माको तथा चोवीषवीं ्रकृतिको भी मटीभोति 
जानता टे ॥ ६-७ ॥ 
इद्यादद्ये ्ाचुगतं खभावेन महाद्यते । 
अब्यक्तमत्र तद्‌ ब्रह्म बुध्यते तात केवलम्‌ ॥ ८ ॥ 
ताव ! म्टातेजस्वी नरेश ! वह अब्यक्त एवं अद्धितीय 
ब्रह्म यौ दृश्य ओर अदृदय समी वस्तुर्भमिं स्वमावते दी 
व्या 2५ अतः बह सप्रको जानता  ॥ ८ ॥ 
केवलं पञ्च्विद्ं च चतुर्विरां न पद्यति । 
बुध्यमानो यदा ऽऽत्मानमन्यो ऽ्टमिति मन्यते ॥ ९ ॥ 
तदा प्ररृतिमानेष भवत्यव्यक्तखोचनः। 
न्ोधीसवीं अव्यक्त प्रकृति न तो अद्वितीय ब्रहाकञो देख 
पाती ओर न पचीशषवे तत्त्वरूप जीवात्माको । जबर जीवात्मा 
अन्यक्त व्र्षकी ओर दृष्टि रखकर अपनेको प्रकृतिसे भिन्न 
मानता दै तप्र यह ग्रतिका अधिपति दो जता ६ ॥ ९९ ॥ 
चुभ्यते च परां युद्धि विश्युद्धाममलां यद्‌ ॥ १०॥ 
पड्विशो राजशादं तथा बुद्धत्वमाबजेत्‌ । 
ततस्त्थजति सोऽव्यक्तं सगप्रख्यधर्मिं घे ॥ १९॥ 
दपभेष | जप जीवात्मा युद्ध ब्रह्मविपयिणी; निर्मड 
एवं स्वो्ृष्ट बुद्धिको प्राप्त कर ठेता र, तव वह्‌ छग्धीषवें 
तच्स्प परब्रहमकरा साक्षात्कार करके तद्रूप शो जाता ६ । उव 
सतिम बह नित्य श॒द्ध-बुद्ध ब्रह्ममावमे ही प्रतिष्ठित शेता ६। 
पदि तो बह खट ओर प्रक्यरूप धर्मवाटी अव्यक्त ्रकृतिते 
सबा अतीत हो जाता ६ ॥ २०-११॥ 


निगणः भ्रति वेद॒ शुणयुक्तामचेतनाम्‌ । 

ततः भवत्यव्यक्तद्शंनात्‌ ॥ १२॥ 
वह्‌ गुणेषि अतीत होकर त्रिगुणमयी प्रकृतिको अदरूपरमे 

जान छेता टे, इत प्रकार प्रकृतिको अपनेभे स्वया अभिन्न 


आमहाभारते 





[ शान्तिपर्वणि 


¬ जक 
तिति 








देखनेके कारण वह कैवस्यको प्राप्त दो जाता  ॥ १२॥ 

केवङेन समागम्य विञुक्तो ऽऽ त्मानमाप्ठुयात्‌ । 

एतत्‌ तु तच्थमिस्याहु्निस्तत्वमजरामरम्‌ ॥ १२ ॥ 
केवल ( अद्वितीय ) अहते मिरकर स प्रकारके बन्धर्ना- 

से मुक्त हआ अपने परमा्थखरूप परमात्माको प्रात दो जता 

हे । इसीको परमार्थतस्व कहते ई । यद्‌ सव्र॒तत्वेसि अतीत 


` तथा जरा-मरणते रदित है ॥ १३॥ 


तक्चसंधयणादेतत्‌ तत्ववन्न च॒ मानद्‌ 1 


` पञ्चविदाति तच्यानि भपवद्न्ति मनीपिणः ॥ १४॥ 


सव्रको मान देनेवाङे नरेश ! जीवात्मा तरवोका आशय 
लेनेसे ही तच्व-सदृदा प्रतीत होता दै । वास्तवमे वह तचवौका 
दरणमात्र होनेके कारण तरव नीं दै-तत््वोसि स्वंथा भिन्न 
ही है । इस श्रकार मनीपी पुरुष ८ प्रकृतिके चौगरीष तर्वोक 
साथ ) जीवात्माको भी एक तत्व मानकर कुर पचीस तरत्वो- 
का प्रतिपादन करते ६ ॥ १४॥ 
न चेष तत्ववांस्तात निस्तत्यस्त्वेष बुद्धिमान्‌ । 
पष सुञ्चति तत्त्वं हि क्षिप्रं बुद्धस्य क्षणम्‌ ॥ १५॥ 
तात ! यह जीवात्मा वासवम तरवो अतीत ३, अतः 
तद्रूप नदीं होता दै; अपितु ज्ञानवान्‌ होनेके कारण ब्रहमानका 
उदय होनेपर यह शीघ्र ही प्राकृत तर्त्वौका त्याग कर देता रै . 
ओर उसमे नित्य ञ्चद्.-बुद्ध बह्यके लक्षण प्रकट हो जाते ६ ॥ 
पड्विशोऽहमिति धाक्ो माणो ऽजरामरः। 
केवलेन धटेनेव समतां यात्यसंदायम्‌ ॥ १६ ॥ 
५ पचीश्च तत्वेसि भिन्न छब््रीसरवो परमात्मा हं | नित्य 
ानसम्यन्न ओर जाननेके योग्य अजरःअमरखरूप हं इस 
प्रकार विचार करते-करते जीवात्मा केवल विवेक-ल्से टी 
बह्ममावको प्रात दो जाता दै, इसमे संशय नष्ट ॥ १६ ॥ 
पड्विदोन भ्वुद्धेन युध्यमानो ऽप्यवुद्धिमान्‌ 1 
पतन्नानात्वमित्युक्तं॒सांख्यश्युतिनिदर्नात्‌ ॥ १७॥ 
जीव छच्पीपवे तख ज्ञानस्वरूप परमात्मक प्रफादयासे 
ही जडवग करो जानता दै; परंतु उसे जानकर भी परमात्मा 
न जाननेके कारण वह्‌ अशानी ही रह जाता द | यद्‌ अज्ञान 
ही जीवके नानात्वरूप बन्धनका कारण बताया जाता १ । यैवा 
कि साख्यशान्न ओर धूति दिग्दर्शन कराया गया दै ॥ 
चतनन, समेतस्य पञचविदरातिकस्य ह । 
कत्व च भवत्यस्य यदा बुद्धया न बुध्यते ॥ १८॥ 
जभ जीवात्मा बुद्धिके दारा जडवर्गको अपना नही 
समञ्चता अयात्‌ उसमे सम्बन्ध नी जोड़ता, तवर नित्य चेतन 
परमात्मा सयुक्त दपए उत जीवात्मा परमातमाके खाय 
एकता छ जाती ६॥ १८ ॥ 
इुष्यमानाऽपरुद्धन समतां याति मैथिल । 
सङ्गधमा भवत्येष निःसङ्गात्मा नराधिप ॥ १९॥ 
मिथिलनेरेशा | जबतक जीवारमा जढवर्गको अपना 
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मोकधर्मपवं ] 
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समक्ता दै, तवतक उस जडवर्गकी ही समताको वह्‌ प्राप्त 
हेता हे । यद्यपि बह खरूपे असङ्ग १, तो भी प्कृतिके 
सम्पकसे आधक्तिरूप धर्मवाडा दो जता ३ ॥ १९ ॥ 
निःसङ्गात्मानमासाद पड्र्विराकमजं विभुम्‌ । 
विभुस्त्यजति चाव्यक्तं यद्‌! त्वेतद्‌ विबुद्ध.थते ॥ २०॥ 
चतुर्विशमसारं च पड्विशस्य भरवोधनात्‌ । 
छव्यीखर्वा तत्व परमात्मा अजन्मा, सर्व॑व्यापी ओर सङ्ग- 
दोपसे रदित है । उसकी शरण लेकर जव _जीवात्मा_ उसके 
सवरूपक्रा साक्षात्कार कर ठेता दै, तथ परमात्मज्ञानके प्रभावे 
स्वयं भी स्वभ्यापी हो जाता ै ठया न्ौबीस तत्त्ेि युक्त 
ग्रकृतिको अधार समकश्चकर त्याग देता है ॥ २०३ ॥ ` 
पव ॒ह्यप्रतिवुद्धश्च वुध्यमानश्च तेऽनघ ॥ २१॥ 
प्रोक्तो बुद्धश्च तच्वेन यथाशरुतित्तिदर्शनात्‌ । 
नानास्वेकत्वमेतावद्‌ द्व्य शास्रदरानात्‌ ॥ २२॥ 
- निष्पाप नरेश | इस प्रकार मने तमसे अप्रतिबुद्ध 
( क्षर )› युष्यमान ८ अक्षर जीवात्मा ) ओर बुद्ध ८ शन- 
स्वरूप परमात्मा )--इन तीरनोकरा शतिक निदे शके अनुसार 
यथारथरूपते प्रतिपादन क्रिया टै । शा्लीय दृटिके अनुसार 
जीवात्माके नानात्व ओर एकत्वको इसी तरह समञ्चना चादधयि ॥ 
मराकोदुम्यरे यद्वदन्यस्वं तद्धदेतयोः। 
मत्स्योदके यथा तदढद्न्यत्वसुपरभ्यते ॥ २३॥ 
जसे गकर ओर उसके फीड एक साय रहते हुप्ट भी 
परस्पर भिन्न ४, उकी प्रकार प्रकृति ओर पुरुपमें भी भिन्नता 
1 जसे म्ली ओौर जल एक-दूसरेते भिन्न ई, उसी प्रकार 
ग्रकति ओर पुरप्मे मी भेद उपदन् होता है ॥ २३॥ 
पवमेवावगन्तव्यं  नानात्यैकत्वमेतयोः । 
तद्धि मोश्च ॒इत्युक्तमव्यक्तक्षानसंहितम्‌ ॥ २४॥ 
हषी प्रकार प्रकृति ओर पुरपद्मी एकता ओर अनेकता- 
को समना चादिये । अव्यक्त प्रकृतिका पुर्षे जो नित्य 
भेद ह, उक्षके यथा्थंशानसे पुरुप उसङ़े बन्धनसे मुक्त दो 
जाता ह । इकीको मोक्ष का गया १ ॥ २४॥ 
प्चर्चिश्चतिकस्यास्य योऽयं देहेषु वर्तैते। 
एप मोक्षधितव्येति प्राहुरव्यक्त गोचरात्‌ ॥ २५॥ 
इस ररीरमे जो पचीसर्वा त्र अन्तर्यामी पुडप विद्यमान 
दै उसे अव्यक्ते कार्य मूत मदत्तत्वादिके बन्धने मुक्त करना 
आवदयक दै› रेषा विद्धान्‌ पुदप कहते ६ ॥ २५ ॥ 
सोऽयमेवं धिसुच्येत नान्यथेति विनिश्चयः । 
परेण परधम च भव्येष समेत्य वें ॥ २६॥ 
वद यद जीवात्मा पूर्वोक्त प्रकारसे टी मुक्त हो सकता ट, 
अन्यथा नदी । यदी विद्वानौका निश्चय दै । यद दूसरेते मिल- 
कर उसीका समानधर्मा टो जता दै ॥ २६ ॥ 
विधम देन शुन च स बुद्धिमन्‌! 
विसु्तधमा स्तन समेत्य ॒पुखपर्पभ ॥ २७ ॥ 
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युख्पप्रवर [ जीवात्मा शद्ध पुरुषका सङ्घ करके विशुद्ध ` 


"णरिमीर  ि 2 


धर्बाला देता ट । किसी रानी या बुदधिमान्‌का सग करै 
बद्धिमान्‌ होता दै । किसी सुकते मिव्नेपर उस सुक्तेमे 
ही धमं या लक्षण प्रकट होते ६ ॥ २७ ॥ 
वियोगधमिणा चैव विमुक्तात्मा भवत्यथ । 
विमोदिणा विमोक्षश्च समेत्येह तथा भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
जिवका गरकतिते सम्बन्ध हट गया ट, पेते पुरुषे 
मिखनेपर वद वियुक्तात्मा होता है । जो मोश्चधर्ममे युक्त १, 
उसका साथ करनेसे जीवको भोक्ष परात दोता हे ॥ २८ ॥ 
शचिकमां शुचिदचयेव भवत्यमितदीिमान्‌ । 
विमलात्मा च भवति समेत्य विमलात्मना ॥ २९ ॥ 
जि्के आचारःबिचार शद्ध दै, उसे मिलनेपर वह पचिश्र- 
कमा एवं पवित्र दता दै । निधका अन्तकरण निर्म द, ` 
उसके सम्पकंमे जानेपर वद भी निर्मलात्मा ओर अमितः 


जाक 


तेजस्वी होता टै ॥ २९ ॥ 

केवात्मा तथा_ चेव केवटेन समेत्य यै ! 

स्वतन्त्रश्च खतन्तरेण खतन्तरत्वमवाप्युते ॥ १० ॥ 
अद्वितीय परमात्मा सम्बन्ध स्थापित करे वह तद्रपता- 


पातः ता क >> 


को भ्रात हो जाता टै अर्यात्‌ अद्वितीय परमास्माको श्रा के 


क >; ऋ 
अ क > == कनकः 


जाता दै । स्वतन्त्र परमेश्वरे सम्बन्ध _रखने$ कारण वं 
वासवे सववन्व होकर वासलयिक सखतन््ता पात कर छता ॥ 
पतायदेतत्‌ कथितं मया ते ` ` ` 
तथ्यं महायज्ञ यथार्थतस्यम्‌ । 
, अमत्सरत्वं परिग्र्य चार 
सनातनं ब्रह्म ॒विदयुद्धमाच्म्‌ ॥ ३२ ॥ 


महाराज | मेने ई््याद्रेपसे रित मावकरो स्वीकार करके 
ओर तुभे परयोजनको समशकर तुमचे मेमपू्वक इम गुध 
सनातन एवं सके आदिनूत सत्यस्वरूप दके यंयार्ं तत्वा 
इस रूपमे वणन का टै ॥ ३१ ॥ 
नावेदनिष्ठस्य जनस्य राजन्‌ 
देयमेतत्‌ परमं त्वया भवेत्‌ । 
विधित्समानाय धियोधशारणं 
भ्रवोधदेतोः भरणतस्य शासनम्‌ ॥ ३२॥ 
राजन्‌ ! जो मनुष्य येदम अद्रा रखनेवाच्य न होर उश 
रघ उम शनका. उपदेय तुं नं करना चाद । जिते 
बोधक व्यि अधिक प्यास हो तथा जे भिशसुमावमे शरणे 


= क काकाः = 


- आया दोः बही इन उपदेशको सुननेका अभिग्ररी ट ॥ ३२ | 


न॒ देयमेतच्च तथाच॒तात्मने 
शाय छीवाय न जिह्यवुद्धये । 
न॒. पण्डितश्चानपरोपतापिने 
द्य तु दयं च निबोध यादो ॥ ३६ ॥ 
अधत्यवाद्री, दढ, नीचः कपटी, अपनेको पण्डित 
माननया ओर वृको कष्ट पर्टुचानेयाे मनुष्यो भी 
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इसका उपदेश नहीं देना वायि । केसे पुरुपको इस श्ञानका अतः तुम्हारे मनमे तनिक मी भय नदीं होना चाहिये । वह 


उपदेश देना ओर अवदय देना चाहिये-यह भी सुन खो ॥ ३३॥ 
अद्धान्वितायाथ गुणान्विताय 
परापवादाद्‌ विरताय नित्यम्‌ । 
विद्युद्धयोगाय बुधाय नित्यं 
क्रियावते च क्षमिणे हिताय ॥ २४॥ 
विविकदीखाय विधिभ्ियाय 
विवादहीनाय बहुश्चुताय । 
विजानते चैव न चाहितक्षमे 
दमे च शाक्ताय शमे च देयम्‌ ॥ ३५॥ 
भद्धाटु, गुणवान्‌, परनिन्दासे सदा दूर रहनेवाङेः बिश्चद्ध 
योगी, विद्वान्‌, सदा शास्नोक्त कमं करनेवाठे; क्चमाशीख, 
सप्रके दिरैषीः पकान्तवासी, शाख्विधिका आदर करनेवाछ 





विवादहीनः बहु, विशः किषीका अदित न करनेवारे तथा 


इन्दरियषंयम एवं मनोनिग्रहमे समर्थं पुरुपको दी दख जनका 
_ उपदेश देना चाध्ियि ॥ ३४-२३५ ॥ 
पतेगुेर्हीनितमे न व 
मेतत्‌ पर ब्रह्म । 
न भेयसा योक्ष्यति तादशो छृतं 
धर्म॑प्रवक्तारमपाघरदानात्‌ ॥ ३६॥ 
जो इन सहोसि अत्यन्त हीन होः उसे इसका उपदेद्य 
नही देना चादिये । यह जान विद्यद्ध पर्रह्मस्वरूप चतायां 





गया है । वैसे गुणदीन पुखषको दिया हुआ यद शान उसके 
लि कल्याणकारी नदीं होगा तथा ङुपात्रको उपदेश देनेसे 


बह वक्ताका भी कस्याण नदीं करेगा ॥ ३६ ॥ 


भ्देयं परमं नरेन्द्र ॥ ३७॥ 
नरेन्द्र | जिसने बरत ओर नियर्मो श्ना पाडन न किया होः 
बह यदि रौति भरी दशं इ सारी प्थ्वीका राज्यदेतोमी 
उसे इस शानका उपदेश नदी देना चाद्ये । परतु जितेन्द्रिय 
पुरुथको निर5देद इस परम उत्तम ज्ञानका उपदेश देना 
तुशे उचित्त ६॥ ३७ ॥ 
कराङ मा ते भयमस्तु किञ्चि- 
देतच्छ्रतं ब्रह्म परं त्वयाद्य । 
यथावदुक्तं परमं पवित्रं 
विशोकमत्यन्तमनादिमथ्यम्‌ ॥ ३८॥ 
भगाधजन्मामरणं च राजन्‌ 
निरामयं षीतभयं शिवं च । 
समीश्य मोहं त्यज वाद्य सर्व॑- 
छानस्य तत्वाथ॑मिदं विदित्वा ॥ ३९॥ 
कराल | तुमने भुके आज पखरद्मका शान सुना ३ 


परत्रह्म परम प्रवित्र, शोकरषटितः आदिः मध्य ओर अन्तमे 
शरूल्य, जन्म-मृत्युसे बचानेवाला, निरामयः निय तथा 
कल्याणमय है । राजन्‌ | उसका मने यथावत्रूपसे प्रतिपादन 
किया है । बही सम्पूणं जञानोका तास्िक अर्थं है । एेसा जान- 
कर उसका ज्ञान प्राप्त करके आज मोदका परित्याग कर दो ॥ 
अवाप्तमेतद्धि मया सनातना- 
द्विरण्यगभौद्‌ गदतो नराधिप । 
प्रसाद्य यन्न॒ तसुग्रचेतसं 
सनातनं ब्रह्म यथाद्य यै त्वया ॥ ४०॥ 
नरेश्वर | भि प्रकार आज तुमने मुञ्चते सनातन ब्रह्मकरा 
ज्ञान प्रा्त किया है; इसी प्रकार भने भी दिरण्यगर्भं नामसे 
प्रसिद्ध सनातन उग्रचेता ब्रह्मा जीके मुखसे, उन्हँं बडे यक्ते 
प्रसन्न करके इसे प्राप्त करिया था ॥ ४० ॥ 
पृएस्त्वया चासि यथा नरेन्द्र 
यथा मयेद्‌ं त्वयि चोक्तमद्य । 
तथावाप्तं ब्रह्मणो मे नरेन्द्र 
महान्ानं मोक्षविदां परायणम्‌ ॥ ४१ ॥ 
नरेन्द्र { जैवे तुमने गुद्षते पूछा ै ओर जैसे मैने तुम्हारे 
प्रति आज इश ञान फा उपदेश क्रिया हैः उसी प्रकार भने मी 
बरह्माजीसे प्रभ करके उनके मुखसे इस मदान्‌ शानो प्रात 
किया दै । यह मोक्षज्ञानिर्योकरा परम आश्रय है ॥ ४१ ॥ 
भीष्म उवाच 
एतदुक्तं परं ब्रह्म॒ यस्मान्नावर्तते पुनः । 
पञ्च्धिरो महाराज परमर्परिनिदर्शानात्‌ ॥ ४२॥ 
भीप्मजी कते रै- महाराज ! महृपिं बसिष्टके यताये 
अनुसार यदह परब्रह्मकरा स्वरूप भने तुम्दं बताया ३, जिते 
पाकर जीवात्मा फिर इस संसारम न्दी लीरता ॥ ४२ ॥ 
पुनरादृत्तिमाप्नोति परं क्ानमवाप्य च । 
नाववुध्यति त्वेन बुध्यमानो ऽजरामरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
जो इ उत्तम ज्ञानको गुखके मुखसे पाकर भी मखी- 
माति समञ्नता नही दै, वद पुनरा (बारंबार आवागमन ) 
को रात होता १ ओर जो इसे तत्वतः समञ्च डेता , बह 
जग-मृत्युसे रदित परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हेता ट ॥ ४३ ॥ 
पतन्निभथेयसकररं क्षानं ते परमं मया। 
कथितं तच्वतस्तात शरुत्वा देव्पितो चप ॥ ४४॥ 
ˆ तात | नरेश्वर { यह परम कल्याणकारी उत्तम शान मने 
देवर्पिं नारदजीके मदे सुना था । जिते यथार्थ॑रूपसे तुम 
मी बताया र ॥ ४४॥ 
दिरण्यगभौदपिणा वसिष्ठेन महात्मना । 
बसिष्ठादपिशादुद्धा्ारदोऽवाप्तवानिदम्‌ ॥ ४५॥ 
नारदाद्‌ विदितं मदयमेतद्‌ व्रह्म सनातनम्‌ । 
मा चः कोरवनद्र त्वं शत्थेतत्‌ परमं पदम्‌ ॥ ४६॥ 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 21188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 66810011 


मोक्षधमंपवं ] 


नवाधिकचिदाततमोऽध्यायः 


५२५द 








बरह्माजीशे मदात्मा वसिष्ठ मुनिने यह शान प्रात क्रिया 
या । सुनिग्रेष्ठ वश्िष्ठसे यह नारदजीको उपछब्य हुआ ओर 
नारदजीवे मुन्ञे यह सनातन ब्रहमका उपदेश प्रात हुआ द। 
कौरवनरेश । यह शान परमपद ह । इसे सुनकर अभ्र तुम 
शोकका र्याग कर दो ॥ ४५-४६ ॥ ; 
येन क्षराक्षरे वित्ते भयं तस्य न विद्यते । 
विद्यते तु भयं तस्य यो नैतद्‌ वेत्ति पार्थिव ॥ ४७॥ 

पृथ्वीनाथ | जिने क्षर ओर अश्चरके तत्वक्रो जान छिया 
है, उसमे किती प्रकारका भी मय नं होता । जो इते नहीं 
जानता, उसी भय रहता है ॥ ४७ ॥ 
अविक्षानाच्च मूढात्मा पुनः पुनरुपाद्रवत्‌ । 
प्रेत्य जातिसहस्राणि मरणान्तान्युपादयुते ॥ ४८॥ 

मखं मनुष्य इस तत्वको न जाननेके कारण वारं्ार 
संसारम आता टै ओर हजारों योनिर्योमिं जन्म-मरणके कका 
अनुभव करता है ॥ ४८ ॥ 


देवलोकं तथा ति्य॑ड्नुष्यमपि चाद्यते । 


यदिः शुष्यति कटेन तस्मादरक्नानसागरात्‌ ॥ ४९.॥ 
( उत्तीणांऽस्मादगाधात्‌ स परमाप्नोति शोभनम्‌। ) 
वह देवः मनुष्य ओर पञ्यु-पक्षी आदिकी योनिम 
मटकता रहता दै । यदि कमी समयके अनुसार शुद्ध हो गया 
तो उक्र अगध अज्ञानषमुद्रसे पार होकर प्रम कस्याणका 
भागी दहता टै ॥ ४९॥ 
अश्नानसागरो धोरो छयव्यक्तो ऽगाध उच्यते । 
अहन्यहनि मज्जन्ति यत्र॒ भूतानि भारत ॥ ५० ॥ 
भरतनन्दन । अजानलूपी समुद्र अग्यक्त, अगाध ओर 
भयंकर चताया जाता दै । इसमं असंख्य प्राणी प्रतिदिन गोते 
खाते रहते दं ॥ ५० ॥ 
यस्ाद्गाधादव्यक्तादुत्तीणस्स्वं सनातनात्‌ । 
तस्मात्‌ त्वं चिरजाश्चैव वितमरस्कश्च पार्थिव ॥ ५१ ॥ 
राजन्‌ । तुम मेरा उपद्रेश प्राकर इस अभ्यक्त, अगाध 
एवं प्रवादल्यमे सदा रहनेवार भवतागरसे पार हो गये होः 
इसलिये अव्र तुम रजोगुण ओर तमोयुणते मी रदित दो गये हो ॥ 


इति श्रीमषटाभारते शान्तिपवंणि मोक्षधर्मपवंणि वसिष्टकराखजनकसंबादसमाक्तौ अष्टाधिकत्चिदाततमोऽध्यायः ॥ ३०८ ॥ 
दइ प्रकार श्रोमदामारत शान्विपर्वके अन्तत मो्ठधर्भपरवमे वसिष्ट-करास्ननक-संनादकी समाितिष्यक 
तोन सौ आरवः अष्याय पूरा हुभ ॥ २०८ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाखका ‡ शोक मिलाकर कुक ५११ छोक दै ) 


(रि ० 6 
, नवाधिकृत्रिरततमोऽष्यायः 
जनकवंशी वसुमानको एक युनिशा ध्मैषिपयक उपदेश्च 
भीष्म उवाच निजगाद्‌ ततस्तस्मै भरेयस्करमिव्रं वचः ॥ ४ ॥ 
खगयां विचर्‌ कश्चिद्‌ विजने जनकात्मजः । सत्कारपूवक प्रन करनेपर उन महातपस्वी महात्मा 


. चने ददश्च॑चिपन्द्रसूपि वंशधरं भ्गोः॥ १॥ 
भीष्मजी कते ह--राजन्‌ | एक समयी बात दैः 
जनकवंशका कों राजकुमार शिकार खेलनेके स्थि एक 
निर्जन वनम धूम रदा था । उसने वनम बैठे हए एक 
मुनिको देखा; ज ब्राद्णेमिं शरे एवं मदर्पि भुके 
वंशधर ये ॥ १॥ 
उपासीनमुपासीनः प्रणम्य शिरसा मुनिम्‌ । 
पश्चादचुमतस्तेन पप्रच्छ बटुमानिकश्म्‌ ॥ २ ॥ 
पाव दी बेटे दृष्ट मुनिको मस्तक शुकाकर प्रणाम 
करके बह राजकुमार उनके समीपम ही बढ गया । उसका 
नाम वसुमान्‌ था । उसने मध्पिंकी आज्ञा केकर उनसे 
इस प्रकार पृषछठा--॥ २॥ 
भगवन्‌ किमिदं भयः प्रेत्य चापीह वा भयेत्‌ । 
देदे कामस्य वशवर्तिनः ॥ ३ ॥ 
८्मगवन्‌ | इस क्षणभङ्रुर शरीरम कामके अधीन होकर 
रदनेवाठे पुरुपा इस खोक ओर परलोके किम उपरायने 
कल्याण हो सक्ता टै १॥ ३॥ 
सत्छत्य परिपृष्टः सन्‌ खुमहात्मा महातपाः । 


मुनिन राजकुमार वसुमानसे यद कल्याणकारी वचन कटा ॥ 
भपिरुवाच 
मनसोऽभ्रतिक्कटानि प्रत्य चेद च बान्छसि । 
भूतानां प्रतिक्रूेभ्यो निवतंख यतेन्द्रियः ॥ ५ ॥ 
ऋषि वोे--राजजुमार ! यद्वि तुम इक्त खोक ओर 
परद्योकमें अपने मने अनुकूल वस्तुरप पाना चाहते ष्टो तो 
अपनी इन्दिर्योको संयमे रखकर समस्त प्राणियेकि प्रतिकूल 


 आचरणसि दुर हट जाओ ॥ ५ ॥ 


धमः सतां हितः पुंसां धरम्चेषाश्चयः सताम्‌ । 
हीकाख्रयस्तात प्रवृत्ताः सचराचराः ॥ ६ ॥ 
धम्‌ हौ सलपुपोका कल्याण करनेवाला ओर धमं ही 


उनका आभय दै । तात | चराचर प्रागिरयोसदित तीनो खोक 


घर्मसे टी उत्पन्न हुए ६ ॥ ६ ॥ 


खादुकामुक कामानां बेवृप्ण्यं र न गच्छसि। 

मधु पयसि दुवुद्धे परपातं नाचुपदयसि ॥ ७ ॥ 
भोर्गोका रम छनोकी इच्छा रखने दुवुदधि मानव ! 

तुम्हारी फामप्रिपास्रा शान्त श्यां नदीं होती १ अभी तुग्् 

वृश्चकी ऊँची डाखीमं दगा दुभा केवट मधु दही दिखायी 
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देता है । बहति गिरनेपर प्राणान्त हे सकता दै इतकी ओर 
तग्हारी दृष्टि नदीं है ( अर्थात्‌ अमी तुम मोगोकी मिटाल- 
पर ही लमाये हुए हो । उशते होनेवाछे पतनकी ओर तुम्हारा 
ष्यान नहीं जा रहा है ) ॥ ७॥ 
यथा क्षाने परिचयः कतंब्यस्तत्फलार्थिना । 
तथा धम परिचयः क्तभ्यस्तत्फलार्थिना ॥` ८ ॥ 
जैसे ज्ानका फल चाहनेवालेके स्थि शानसे परिचित 
होना आवदयक दै उसी प्रकार धर्मका फक चादनेवाे 
मनुप्यको भी धर्मका परिचय प्राप्त करना चाहिये ॥ ८ ॥ 
असता धमेकामेन विशुद्धं कर्म दुष्करम्‌ । 
सता तु धमंकामेन सुकर कर्म दुष्करम्‌ ॥ ९ ॥ 
दुष्ट पुरुप यदि धर्म॑की इच्छा करे तो भी उसके द्वारा 
विद्य कमा सम्पादन होना कठिन हे ओर साधु पुख्य 
यदि षके अनुष्ठान इच्छा करे तो उसके स्थि कचिन- 
से-कटिन कमं भी करना सहज है ॥ ९ ॥ 
चने प्राम्यञ्ुलाचारो यथा घ्राम्यस्तथैव खः। 
भ्रामे वनखुखाचायो यथा वनचर स्तथा ॥ १०॥ 
वनम रहकर भी जो ्रामीण सुर्खोक्रा उपभोग करनेन 
लगा दै, उसको ग्रामीण दी समञ्चना चाहिये तथा गिम रहकर 
मी जो वनवासी मुनि्योकि-वे बर्ताव्मे ही सुख मानता दै: 
उक गिनती बनवासिर्यमं ही करनी चाहिये ॥ १० ॥ 
मनोवाक्षायिके धमे कुरु धद्धां समादहितः। 
निदृत्तौ वा प्रृत्तौ वा सम्पधायं गुणागुणान्‌ ॥११॥ 
पले निदृत्ति ओर प्हृत्ति-मा्गम जो गुण-अवगुण र, 
उनका तुम अच्छी तरह निश्चय कर लो; फिर एकाप्रचित्त 
हो मन, वाणी गौर शरीरदरारा होनेवाछे धमि शद्धा करो 
( अर्थात्‌ भदधापूवक धर्मे पालने ग जाम ) ॥ ११॥ 
नित्यं च यदु वातव्यं साधुभ्यश्चानसूयता । 
भातं बतशौचाभ्यां सत्तं देशकालयोः ॥ ९२॥ 
प्रतिदिन ब्रत ओर शौचाचार पालन करते हप 
उत्तम देश ओर कालम साधु पुर्योको पार्थना ओर सत्कार- 
पूर्वक अधिक-ते-अधिक दान करना चाये ओर उने 
दोपदृष्टि नही रखनी चादिये ॥ १२ ॥ 
विधिना कब्धमदहय प्रतिपादयेत्‌ । 
फरोधमुत्स्ज्य दाश्च नाुतप्ये्न कीर्तयेत्‌ ॥१३॥ 
ध्भकमोदारा प्रात हुआ घन सत्ात्रको अर्प करना 
चादिये । क्रोधको त्यागकर दान देना चाधि ओर देनेके 
बाद्‌ न तो उसके एिये पश्ात्ताप करना चाहिये ओर न उसे 
दूरीक बताना श चारिये ॥ १३ ॥ 


अचरः शुचिद्न्तः सत्यवागार्जये स्थितः । 

ओोनिकमषिशश्च पञ साद्‌ वेदधिद्‌ दविजः ॥ २४॥ 
दयाद्ु पवित्रः जितेन्द्रिय) सत्यवादी सररतापूं 

पराव करेवा तया योने अर्यात्‌ जन्मे ओर कमस 


भीमदहाभारते 
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शद्ध वेदवेत्ता बाह्मण ही दान पानेका उत्तम पात्र ३ ॥१५॥ 
सत्कृता चेकपल्ञी च जात्या योनिरिहेष्यते । 
ऋग्यज्ुःसामगो विद्धान्‌ पट्‌कमौ पा्नसुच्यते ॥ १५॥ 
अपनी ही जातिके उत्तम कुर्म उत्पन्न हुई तथा पतिद्रारा 
सम्मानित पतिव्रता खरी यहां उत्तम योनि मानी गयी ६। अतः 
जिसका एषी मातासे जन्म हुआ, हो वह जन्मसे शुद्ध ३ । 
ऋक्‌ यजुष्‌ ओर सामवेदका विद्वान्‌ होकर सदा ८ यजन- 
याजनः, अध्ययन-अध्यापनः दाने ओर प्रतिग्रह इन ) छः 
कर्मोका अनुष्ठान करनेवाला ब्राह्मण कर्मे शुद्ध एवं उत्तम 
पात्र चरताया गया दै ॥ १५ ॥ 
सख पव धमः सोऽध्मस्तं तं प्रति नरं भवेत्‌ । 
पा्रकमेविदोयेण देकाखाववेक््य च ॥ १६॥ 
देशः कालः पात्र ओौर कर्मविदोपपर बिचार करनेसे 
एक ष्टी कमं भिन्न-भिन्न मनुष्यके च्वि धर्म ओर अधर्मरूप ` 
हो जाता दे॥ १६॥ 
लीख्याल्पं यथा गात्रात्‌ पधज्यात्‌ तु श्जः पुमान्‌ । 
यहुयत्नेन च महत्‌ पापनिर्हरणं तथा ॥ ९७ ॥ 
जेते शरीरम थोड़ी-सी धूल गी हुई हो तो मनुष्य उसे 
अनायास ही साढ््थोछकर दूर कर देता टै; परंतु बहुत 
अधिक मेर बैड जाय तो उसे बड़ पयसे वूर कर सक्ता 
है, उदी प्रकार थोड़ा पाप थोडे.ते प्रयते ओर महान्‌ 
पाप महान्‌ प्रायशित्त करते दूर होता है ॥ १७ ॥ 
विरि्तस्य यथा सम्यग्‌ चतं भवति भेषजम्‌ । 
तथा निहेतदोपस्य प्रेत्य धर्मः सुखावहः ॥ १८॥ 
जेसे जिने पिरेचनके द्वारा अपने पेटको अच्छी तरह 
साफ़ कर छिया हो, वह मनुष्य यदि घी खाय तो वह्‌ उसके 
लि द्वके सामन लमदायक होता 2 । उसी तरष्ट जिसके 
सारे पापदोध दूर हो गये ई, उसीके स्यि धर्मं परलोकमे 
सुख देनेवाला होता ह ॥ २८ ॥ 
मानसं सबंभूतेयु वतते यै श्युभाद्यभम्‌ । 
अदयुभेभ्यः सदाऽऽक्षिण्य शयमेष्वेवावतारयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
सभी प्राणियोके मने श्म ओर अश्म विचार उयते 
रहते ६ । मलुप्यशो चादिये फि वह चिन्तको सदा अयम 
विचारक ओरले हटाकर श्यभ विचारेमिं टी ल्गयि ॥१९॥ 
सवे . सर्वेण सर्वत्र क्रियमाणं च पूजय । 
सधम यत्न रागस्ते कामं धमां विधीयताम्‌ ॥ २० ॥ 
अपने वण ओर आभमके अनुसार समे दवारा खव जगह 
किये जानेवाले सब्र प्रकारे कर्मोफा आद्र करो । तुम भी 
अपने धर्मक अनुसार जि कर्मे तु्दारा अनुराग होः उस. 
का इच्छानुसार पालन करते रहो ॥ २० ॥ 
आष्तात्मन्‌ धृतो तिषठ दुवुदधे बुद्धिमान्‌ भव । 
अव्ररान्तः प्रशाम्य त्वमपाक्चः प्ाक्षवश्यर ॥ २१ ॥ 
अधीरचित्त नरे ! धीरताका आभय खे । दुद ! 
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बुद्धिमान्‌ बनो । तुम सदा अशान्त रहते हो । अवसे शान्त 
हो जाभो ओर अबतक मूलो.से वर्ताव करते रदे, अब्‌ 
विद्वानेकि समान आचरण करो ॥ २१॥ 
तेजसा शक्यते प्राप्तुमुपायः सहचारिणा । 
इह च प्रेत्य च भेयस्तस्य मूलं धतिः परा ॥ २२॥ 
जो सत्युरुपोका सङ्ग करता है, उसे उर्दीके तेज या 
प्रतापे कोई एेसा उपाय प्राप्न हो सकता ह, जो इस रोक 
ओर परल्ेकमे भी कल्याण करनेवाला हो । उत्तम धृति 
( मनी श्रता ) ही कस्याणका मूर ३ ॥ २२॥ 
राजर्पिरधतिः खगौत्‌ पतितो हि महाभिषः । 
ययातिः स्ीणयपुण्योऽपि श्त्या खोकानवा्तवान्‌ ॥ २३ ॥ 
राजपिं महाभिष धृतिमान्‌ न होनेके कारण दही स्व्गसे 
नीचे गिरे ओर राजा ययाति अपना पुण्यक्षीण टो जानेके 


याद मी धृतिके ही बक्से उत्तम ल्गेकोको प्रात हुए ॥ २३ ॥ 
तपस्िनां धमंवतां विदुषां चोपसेवनात्‌। 
भाष्ख्यसे विपुलां युद्धि तथा श्रेयो ऽभिपत्स्यसे॥ २४॥ 
राजन्‌ ¡ तपस्वी? धर्मात्मा एवं धिद्वार्नोकी सेवा करनेसे 
तुम्रं विशा वुद्धि प्राप्त होगीः जिससे ठम कस्याणके 
मागी शे सकोगे ॥ २४॥ 
मीष्म उवाच 
ख तु खभावसम्पन्नस्तच्छत्वा मुनिभाषितम्‌ । 
विनिचत्यं मनः कामाद्‌ धमे बुद्धि चकार ह ॥ २५॥ 
भीष्मजी कहते ह--युधिष्ठिर | राजकुमार वसुमान्‌. 
अच्छे खमावसे सम्पन्न या | उसने भुनिके उस उपदेशको 
सुनकर अपने मनको कामनाअघि दय लिया ओर बुदिको 
धर्मम ही लगा दिया ॥ २५॥ 


एति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्म॑पवंणि जनकानुशासने नवाधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३०९ ॥ 
इस श्रकार भरोमहामारत कान्तिपर्वके अन्तग॑त मोक्षधर्म प्म जनकयंशो वसुमान्‌. उषदेदाश्रिषयक 
तीन सौ नर्व अघ्याय पुरा हुमा ॥ ३०९ ॥ 





दराधिकमिरततमोऽष्यायः 
याज्ञवरक्यका राजा जनकको उपदेश- सांख्यमतके अनुसार चौीस 
तवां ओर नो प्रकारके सर्गोका निरूपण 


युषििर उवाच 

धमौधमविमुक्तं यद्‌ विमुक्तं स्व॑ संशयात्‌ । 
जन्मखत्युविसु्तं च विमुक्तं पुण्यपापयोः ॥ १ ॥ 
यच्छिवं नित्यमभयं नित्यमक्षरमव्ययम्‌ । 
श्चि नित्यमनायासरं तद्‌ भवान्‌ वक्तमहति ॥ २ ॥ 

युधिष्ठिरने कहा-पितामह ! जो धमं ओर अधरम. 
के बन्धनसे भुक्तः सम्पूणं संशर्योपे रदितः जन्म ओर मृत्युस 
रहितः पुण्य ओर पापे मुक्त, नित्यः निमय, कल्याणमय, 
अश्र, अब्यय ( अविकारी ); पवित्र एवं क्छेारहित तत्त्व 
ट उसका आप हमे उपदेश कीजिये ॥ १-२॥ 

मीष्म उकच ४ 

अच्र ते वतयिष्यामि इतिदासं पुरातनम्‌ । 
याक्षवल्क्यस्य संवादं जनकस्य च भारत ॥ ३ ॥ 

भीप्मजी योटे-भरतनन्दन | इछ विपयमे भँ 
तमे जनक ओर याज्ञवल्क्य क्रा संबादस्प एक प्राचीन 
इतिहा सुनाञंगा ॥ ३ ॥ 
याश्चचसक्यस्पिधेष्टं दैवरातिमं्ायशाः । 
पप्रच्छ जनको राजा श्रदनं प्रदनविदां वरम्‌ ॥ ४ ॥ 

एक बार देवरातके महायदचस्वी पुत्र राजा जनकने 
प्रदनका रदस्य समश्चनेयाछमिं भढ मुनिवर याश्बस्क्यजीे 


पूछा ॥ ४ ॥ 


जनक उवाच 

कतीन्द्रियाणि विग्रं कति भररतयः स्मरताः । 
किमग्यक्तं परः बरह्म तस्माच्च परतस्तु कफिम्‌॥ ५॥ 
्रभवं चाप्ययं चेव कारसंख्यां तथैव च । 
वक्कुमहसि विप्र॒ त्वदयुप्रदकाङ्घिणः ॥ ६ ॥ 

जनक वोङे-बरहापं | इन्द्ि्या फितनी १ ? परकृतिके 
कितने भेद माने गये ई १ अव्यक्त क्या १ ओर उसे परे षर- 
बह्म परमात्माका स्या स्वरूप है १ सट ओर श्रख्य स्याह १ भौर 
कालकी गणना कवे की जाती दै ? विव्रन््र | ये खव बतानकी 
कूपा करं क्योकि दमणखोग आपकी पाके अभिखषी ६॥ 
अज्ञानात्‌ परिपृच्छामि त्वं हि घ्ानमयो निधिः। 
तद्द ओतुमिच्छामि सर्वमेतद्संदायम्‌ ॥ ७ ॥ 

भं इन वार्तोको नष्टं जानता, इष्य पृछ रदा हं । 
आप शानके भण्डार £, इसख््यि आप्ीषे एन ख विपर्योशो 
सुननेकी इच्छा हो री टै; जिषवे सारा संदे दूर शे आय ॥ 


यान्नवत्क्य उपाच 
योगानां परमं श्रानं सांख्यानां च विरोषतः ॥ ८ ॥ 
याश्रवर््यजीने का-भूपार | सुनो, तुम ज युःछ 
पष्ठते ्ो, वह योग ओर पिश्चेपतः सांख्यका परम रहस्यमय 
डान वुम्हं वताता द्रुं॥८॥ 
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न तवाविदितं फिचिन्मां तु जिश्नासते भवान्‌। 

पृष्टेन चापि वक्तव्यमेप धर्मः सनातनः ॥ ९ ॥ 
यद्यपि तुमते कोर भी विषय अज्ञात नीं है, पिर मी युद्चसे 

पृषते हो तो कना ही पड़ता ह; क्रयोकि किसके पूषठनेपर 

जानकार मनुष्यको उसके प्रशनक्रा उत्तर देना दी चाहिये । 

यही खनातन धर्म है ॥ ९ ॥ 

अष्टौ भरतयः भोक्ता विकाराश्चापि पोडद्रा । 

तत्र ॒तु प्ररृतीरण्ौ भराहुरभ्यात्मचिन्तकाः ॥ १० ॥ 

अव्यक्तं च महान्तं च तथाहङ्कार एव च । 

पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पश्चमम्‌ ॥ ११॥ 
प्रकृति आठ यतायी गयी दै ओर उनके विकार 

सोढ । अध्यात्मशाह्लका चिन्तन करनेवाले विद्वान्‌ आढ 

मरङृतियोकि नाम इख प्रकार वतलाते है अव्यक्त ( मूल 

प्रकृति ) महत्त्व, अहंकार, आकाराः वायुः अग्नि, 

जल ओर पृथ्वी ॥ १०-११॥ 

पताः प्रछतयस्त्वषटौ विकारानपि मे श्टणु । 

ओष त्वक्चेव चश्नुश्च जिद्धा घ्राणं च पञ्चमम्‌ ॥ १२॥ 

दाब्दः स्पशंश्च रूपं च रसो गन्धस्तथैव च । 

वाक्‌ च हस्तौ च पादौ च पायुमेढ तथैव च॥ १३॥ 
ये आट ग्रकृतियं की गयां । अपि मुस विकारीका 

भी वणेन सुनो-भोत्र, स्वचाः नेत्र, जवा, पांचवीं नासिका, 

शब्द्‌, स्यशंः सूप, रष, गन्ध, वाणीः दाय, पैर, छिङ्ग 

बीर गुदा ॥ १२-१३॥ 

पते विरोपा रजेन्द्र॒ महाभूतेषु पश्च । 

बुद्धीन्दरियाण्यथेतानि सविरोपाणि भेथिल ॥ १४॥ 
राजेन्द्र | उनम पाच कर्मन्ध्यो ओर शब्द आदि पोच 

बिपर्ोकी विदोषः संशा दै ओर ये पोच शनेन्द्ियौ 'सविरोषः 

कद्खाती ई । मिथित्मनरेश ] ये ¶विद्ेपः ओर “सविशचेपः 

तच्च पञ्चमहानूतेमि दी सित ६ ॥ १४॥ 

मनः षोडशकं भादुरध्यात्मगतिचिन्तकाः। 

त्वं चैवान्ये च विद्वासस्तत्ववुद्धिविश्यारदाः ॥ १५॥ 
(ये ख्व मिलकर प्रह ट) इनके साय सोवा 

मन है । अध्यात्मगतिका चिन्तन करनेवाछे तत्लशान-बिशारद 

तुम ओर दूसरे विद्वान्‌ भी इन्दीको सोद विकार कहते र ॥ 

भन्यक्ता्च ५ महानात्मा समुत्पद्यति पार्थिव । 

भयमं दाहः प्राधानिकं बुधाः ॥ १६॥ 

ठ 1 प व महत्तस्व ( समि बुद्धि ) 

। इषं विद्वान्‌ पुरुष व 

द कते ३५ ९। ९ दरान्‌ पुखष प्रयम एवं प्राकृत 

वित  उत्यन्नो हि नराधिप । 
>, ` ।्वार्द्‌ बुद्धश्ात्मकं स्सृतम्‌ ॥२७॥ 


भीमशाभारते 


[ शन्तिपर्वणि 





अहङ्काराच्च सम्भूतं मनो भूतगुणात्मकम्‌ । 

ठतीयः सगं इत्येप आहङ्कारिक उच्यते ॥ १८॥ 
अकारे मन उत्पन्न हआ टै, जो पञ्चभूत ओर शब्दादि 

गुणखरूप है । इसे तीसरा ओर आदंकारिक सर्गं कदा 

जाता हे ॥ १८ ॥ 

मनसस्तु समुद्धता महाभूता नराधिप । 

चतुथं सर्गमित्येतन्मानसं विद्धि मे मतम्‌ ॥ १९॥ 
राजन्‌ ! मनसे पाच सृष््म महाभूत उत्पन्न हए दै । य 

चोया सगं है । मेरे मतके अनुसार इते मानसी सुटि समन्ञो ॥ 

शब्दः स्परंश्च रूपं च रसो गन्धस्तथैव च । 

पञ्चमं सगंमित्याहुभौतिकं भूतचिन्तकाः ॥ २० ॥ 
शब्द स्पशं, रूपः रक्ष ओर गन्ध- ये पाच विषय 

पञ्चमदाभूतेषि उदन्न हुए द । यह पाची खष्टि ३ । भूत- 

चिन्तक विद्वान्‌ इसे भोतिक सर्गं कते है ॥ २० ॥ 

भोज त्वक्‌ चैव चश्ुश्च जिह्वा ्ाणं च पञ्चमम्‌ । 

सगं तु पष्टमित्याह्वहुचिन्तात्मवः सुखरतम्‌ ॥ २१॥ 
भतन त्वचा, नेत्र, जिह्वा ओर पोच नासिका--इसे 

छठा सगं बताया गया दै । यह वहुचिन्तात्मक सर्गं माना 

गया ६ ॥ २१ ॥ 

अधः शोबरेन्द्िय्राम उत्पद्यति नराधिप । 

सप्तमं सगंमित्याहुरेतदैन्द्ियकं स्तम्‌ ॥ २२॥ 
नरेन्द्र | भोर आदि इन्दर्योके बाद कर्न्द्र्योकी उतयत्ति 

होती दे । इसे सात सर्गं कते ई । इसको रेन्दरियकं खि 

मी कटा जाता ॥ २२॥ 

ऊध्वं स्नोतस्तथा तिर्यगुत्पद्यति नयधिप । 

अष्टमं सगंमित्याहुरेतदार्जवकं स्तम्‌ ॥ २३॥ 
तदनन्तर जिसका प्रवाह ऊपरकी ओर द बह प्राण एवं 

तिरा चलनेवाले समान, व्यान ओर उदान-ये सव प्रकट 

हए । यह आवां सगं टै । इसी आर्ज्रक सगं क 

गया है ॥ २३२॥ 

तियंक्खोोतस्त्वधःकतोत उत्पद्यति नराधिप । 

नवमं सग॑मित्याहुरेतदाजवकं वुधाः॥ २४॥ 


बक खष्टिके नामते ही पुकारते ई॥ २४ ॥ 

पतानि नव सगोणि तत्वानि च नराधिप । 

चलुरविशतिर्कानि यथाश्रुतिनिदर्शनात्‌ ॥ २५॥ 
नरेश्वर | ये नो सगं ओर चौगीष तत्व शतिके निदेशके 

अनु्र यहां ताये गये ६ ॥ २५॥ 


अत ऊध्वं महाराज ुणस्यैतस्य तत्वतः । 
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५२९५७ 
महात्मभिरलुभोक्तां काटसंख्यां निबोध मे ॥ २६॥ गयी इश्च गुणमयी खषटिकी काडतख्या म मुक्षत ययावत्‌रूप- 
महाराज । अव्र इसके बाद महात्मा पुर्पोद्यारा वतायी से सुनो ॥ २६ ॥ 
इति श्रीमष्टाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि याज्ञवस्क्यजनकंवादे दृशाधिकत्रिद्याततमोऽध्यायः ॥ ३१० ॥ 
इस भरकर भरोमहामाप्त शान्विपरवके अन्तत मोकषयरमपवैमे य्चवरवय-जनक-संबाद्विपयक तीन स्‌। द्रवो अष्वाय पूरा हुआ ॥ २५० ॥ 
--- धथ 
एकादशाधिकतरिरततमोऽध्यायः 
अव्यक्त, महत्तस्, अहंकार, मन ओर विपयोकी काठसंख्याका एवं सुटका बणेन 
तथा इद्दिर्यामं मनकी प्रधानताका प्रतिपादन 


मोश्षधर्मपवं ] ए्कादश्चाधिकनिश्ततमो ऽध्यायः 














यान्नवहक्य उवाच 
अव्यक्तस्य रथे कालसंख्यां निवोध मे । 
पञ्चकरपसखदस्नाणि द्विुणान्यह खखयते ॥ १ ॥ 
याक्षवस्कयजी कते द--नरभे् [ अवर वम मुक्षत 
अव्यक्तकी काल-संख्या सुनो । दस हजार कर्व्योका ( महा- 
युर्गोका ) इख अव्यक्तका एक दिन बताया जाता दै ॥ १ ॥ 
राचिरेतावती चास्य धतिवुद्धो नराधिप । 
खजत्योपधिमेवाम्रे जीवनं सवेदेहिनाम्‌ ॥ २ ॥ 
नरेश्वर !¡ उषदी रात्रि भी उतनी ही वदी होती ६ै। 
शानखरूप परह्य परमात्मा पदठे समस्त प्रागिरयोके जीवन- 
निर्वाहक स्यि ओपधि ( नाना प्रकारके अन्न ) की सट 
करते ६॥ २॥ 
ततो बह्माणमखजद्धिरण्याण्डससुद्‌भवम्‌ । 
सा मूर्तिः सर्वभूतानामित्येवमुद्यश्ुम ॥ २ ॥ 
हमने सुना है कि परमात्माने ओप्रधिर्योकी स्के बाद 
ब्रह्माजीकी सृशटि की यी, जो सुवर्णमय अण्डके भीतरवे प्रकट 
हप थे । वे ही सम्पूणं भूक उद्रमस्यान हं ॥ ३ ॥ 
संवत्सरमुपित्वाण्डे निष्कम्य च महामुनिः ॥ 
संदधे स मदं छत्त्ां दिवमूध्ये प्रजापतिः ॥ ४ ॥ 
वे महामुनि प्रजापति ब्रह्मा उस सुव्र्णमय अण्डके भीतर 
एक व॒र्ध॑तक निवास कटके उससे बाहर निकल अयि । फिर 
उन्दनि सम्पूणं पृष्व आकाश ओर ऊष्व॑ोक ( सर्ग ) 
करी सृष्टिके सि विचार आरम्भ किया ॥ ४ ॥ 
द्यावापृथिष्योरित्येष राजन्‌ वेदेषु प्यते 1 
तयोः शकरयोर्मध्यमाकाडमकरोत्‌ प्रभुः ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ | शक्िशाद्ी ब्रह्माजीने उस अण्डके दोना दकि 
एवं खगं तथा भूतख्के मध्यमागमं आकाश्की उट की । 
यह बात वेदम कटी गयी ६॥ ५॥ 
एतस्यापि च संख्यानं वेदवेदर्गपारगेः । 
दुदाकर्पसदस्नाणि पादोनान्यदख्च्यते ॥ द ॥ 
वेदौ ओर येदाङ्गाके पार्नत विद्वान्‌ बह्माज्ीकी भी 
काठकषल्याका विचार करते दुप्ः फते ६ दस हनार कर्य्या 
नैवे पक चौथाईं कम फर देनेपर जितना दोप रहता ६, उतना 
ही बरद्माजीके एक दिनका मान दै अर्यात्‌ घादे खात हजार 
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कर््योका उनका एक दिन होता दै ॥ ६ ॥ 
रान्निमेतावर्तीं चास्य प्राहुरध्यात्मचिन्तक्राः । 
खजत्यहङ्भरख्रपिभूंतं दिव्यात्मक्रं तथा ॥ ७ ॥ 
अध्यात्मतरस्वोका चिन्तन करनेवाङे विद्वार्नोका कथन र किं 
ब्रह्माजीकी रानि भी इतनी ही बड़ी ट। मदान्‌ पि ब्रह्मा 
अदंकार नामक दिव्य भूतकी ख॒ष्टि करते ६ ॥ ७ ॥ 
चतुरश्चापरान्‌ पुत्रान्‌ देष्टात्‌ पूव महाचपिः। 
ते यै पितृणां पितरः श्रूयन्ते राजसत्तम ॥ ८ ॥ 
दपशरेएठ | महान्‌ ऋपि नह्याने पूवका्मे भोति देदकी 
उत्पत्तिपे पदे चार अन्य पूरको उत्पन्न करिया ( जिनके 
नाम ये द-बुद्धिः अहंकारः मन ओौर्‌ चित्त ) । वे चाय 
पुत्र "पितरोके भी पितर, अर्थात्‌ पञ्चमशानूरतेकि भी जनक 
सने जते ६॥ ८ ॥ . 
देवाः पितृणां च सुता देवैर्छोकाः समादृताः । 
चराचरा नरथे्ठ शइत्येवमनुद्ुशुम ॥ ९ ॥ 
नरे | देवता ( भोत्र आदि इन्द्रियो ) पितरो (षञ- 
महाभूता ) के पुच्र द अर्थात्‌ सारी इन्द्रियों पञ्चमदाभूतेवि 
ही उन्न हरं ६ ओर वे समस्त चराचर जगत्‌का आश्रय 
लेकर स्थित ४ एेसा मने सुना १॥ ९ ॥ 
परमेष्ठी त्वहङ्कारः खजन्‌ भूतानि पञ्चधा । 
पृथिवी वायुराकादामापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌ ॥ १०॥ 
खष्टाके उत्तम पदपर प्रतिष्ठित हआ अषंकार आकादय, 
वायु, तेज, जठ ओर पृथ्वी-इन पाच प्रकारके भूर्तोकी स्ट 
करता है ॥ १० ॥ 
पतस्यापि निशामाहुस्वतीयमिद कुवेतः। 
पञ्चकर्पसदस्नाणि तावदेवादख्च्यते ॥ ११॥ 
इस तृतीथ भोतिक सरगकी सृष्टि करनेवाे अष्टकारकी 
रात्रि पोच हजार कर््योकी होती दै । उसका दिन भी उतना 
ही यड़ा बताया जाता ॥ ११॥ 
शाब्दः स्पराश्च रूपं च रसो गन्धस्तथैव च । 
पते विदोषा राजेन्द्र॒ महाभूतेषु पञ्चसु ॥ १२॥ 
रजिनद्र । आकाश्च आदि पाच महामूर्ति करमशः शब्द्‌, 
सरश, स्यः रश्च ओर गन्ध-ये चिदष गुण ६ ॥ १२॥ 


येराविष्टानि भूतानि अष्टम्यदहनि पार्थिव । 
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५२५८ 


महाभारते [ शन्तिपवैणि 


1. 


अन्योन्यं स्पृहयन्त्येते अन्योन्यस्य हिते रताः ॥ १२॥ 
अन्योन्यमतिवर्तन्ते अन्योन्यस्पर्धिनस्तथा । 
ते वध्यमाना हान्योन्यं गुणे्ारिभिरयथैः ॥ १४॥ 

ष्वीनाय | प्रवाहरूपसे सदा विद्यमान रहनेवाके इन 
मनोर शब्द आदि विपर्योसि आविष्ट होकर समी प्राणी प्रति- 
दिन कमी एकदुसेको चाहते टै कमी पारस्परिक दित- 
साधनमे तत्र रहते दै, कमी एक-दूषरेको नीचा दिखानेकी 
चेष्टा करते ई, कमी आपसे ईर्ष्यां रखते ई ओर कभी 
परस्पर प्रहार भी कर बेठते ६ ॥ १३-१४॥ 

परिवतेन्ते तिर्यग्योनिप्वेदिनः। 

नणि करपसहस्राणि पतेषामहख्च्यते ॥ १५॥ 
रात्रिरेतावती चैव मनसश्च नराधिप । 

एसे विपयासक्त प्राणी तिर्यग्योनियोमिं प्रवेश करके इसी 
संसारम चक्र काटते रद्ते द । इन शब्दादि विपर्योका 
प्क दिन तीन दार कर््योका बताया जाता | नरेश्वर | 
इनकी रात भी इतनी ही बी टै । मनके भी दिन-रातका 
परिमाण इतना ही टै ॥ १५२ ॥ 
मनश्चरति राजेन्द्र॒ चारितं सर्व॑मिन्दरियैः ॥ १६॥ 
न चेन्द्रियाणि पद्यन्ति मन पवादुपदयति । 
चश्चुः पदयति रूपाणि मनसातु न चकुषा ॥ १७॥ 

राजेन्द्र { मन इन्द्रियोद्वारा संचाछित होकर सथ विष्यो. 
को ओर जाता है । इन्द्र्यो उन विपर्योक़ो नदीं देखर्ती, 


मन ही उन्दं निरन्तर देखता दै । ओंख मनक सहयोगते ही 

रूपका दान करती दै, अपनी शक्तिसे नदीं ॥ १६-२७॥ 

मनसि उयाङ्कछे चश्चुः पदयन्नपि न पदयति | 

तथेन्द्रियाणि सर्वाणि पदयन्तीत्यभिचश्चते ॥ १८॥ 
जिस समय मन व्यग्र रहता दै, उस समय ओंख देखती 

हुईं मी नी देल पाती । लोग भ्रमवख ही एेसा कटते कि 

सम्पूणं इन्द्र्यो विपरयोको परतय्च करती ४ ॥ १८ ॥ 

न चेन्द्रियाणि पदयन्ति मन एवात पद्यति । 

मनस्युपरते राजन्निन्दरियोपरमो भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
रतु इन्द्रियों डु नदीं देखत, केवल मन ही देखता 

द । जन्‌ ! मन विपर्येति उपरत हो जाय तो इन्द्रियों भी 

विपयेषि निदृत्त हो जाती ई ॥ १९॥ 

न चेन्दियब्युपरमे मनस्युपरमो भवेत्‌ । 

एवं मनःश्रधानानि इन्द्रियाणि भभावयेत्‌ ॥ २०॥ 
परंतु इन्दरियोके उपरत होनेपर मनम उपरति नीं भाती। 

इस प्रकार, यह निश्चय करना चादि कि सम्पूणं इन्धि्यमिं 

मन दी प्रधान दै ॥ २० ॥ 

इन्वरियाणां तु सर्वेपामीश्वरं मन उच्यते । 

पतद्‌ विशन्ति भूतानि सर्वाणीह महायदाः ॥ २१ ॥ 
मनको सम्पूर्णं इद्धिरयोका खामी कहा जाता है । मद्य- 

यशस्वी नरेश { जगत समसत प्राणी इख मनका दी आशय 

लेते हं ॥ २१॥ 


इति भीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधरमंपवणि या्वर्क्यजनकषवादे एकादृशाधिकन्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३११॥ 
पत पकार भ्ीमहामारत शन्ति अन्तर्गत मोकषषमपवमेयाङवरसय-जनकका संवादकिषयन्‌ तीन सौ स्यार अध्याय पुरा हुमा ॥२१९॥ 


"र ---- 
दादराधिकत्रिशततमोऽध्यायः 
संहारकरमका वर्णन 


याज्ञवल्क्य उवाच 
तत्त्वानां सवं संख्या च कालसंख्या तथैव च । 
मया प्रोकाऽऽचुपूर्थ्येण संहारमपि मे श्रणु॥ १॥ 
या्ञवठक्यजी कते ह- राजन्‌ | अय मेरेद्ाय 
कमदयः पायी हुई तरसवोकी सम्पूणं शख्या, काठसंख्या तथा 
७ ह वातां सुनो ॥ १ ॥. 
त द्रत जन्तून ससज च पुनः धुनः । 
५५ ब्रह्मा नित्यश्चाक्षर एव च ॥ २ ॥ 
जदि ओर अन्ते रहित नित्य अक्षरस्वरूप ब्रह्माजी 
@8 प्रकार बारबार पराणियोकी खष्टि ओर संहार करते ६ 
भता रदा हू, ध्यान देकर सुनो ॥ २॥ 
क इद्ध्वा निरि खम्नमनास्तथा । 
चोदयामास भगवानव्यक्तोऽदरुतं नरम्‌ ॥ ३ ॥ 
यवान्‌ बाजी यग्‌ देखते ट कि मर दिनका अन्त हो 


स्वेदज ओर उद्विज्ज-इन चार प्रकारके 
सम्पूणं जगतको शप्र ही भस कर्‌ डाठते द॥ ५॥ 


इस्त्विि वे अ्कारके अभिमानी देवता सद्रको संदारके चि 


मरित करते ई ॥ ३॥ 
ततः रतसदस्नादयरग्यकेनाभिचोदितः । 
त्वा दादशधाऽऽत्मानमादित्यो 


ज्वखद्भ्निवत्‌॥ ४॥ 
उस समय वे दद्रदेव जद्याजीे भरित होकर भचण्ड 


स्म धारण करते है ओर अपनेक़ो बारह रूपामि 


अभिव्यक्त करके अग्निके समान प्रज्वलित हो उठते ६ ॥५॥ 
चतुव महीपाल 


निदेदत्याट्यु तेजसा । 


च नराधिप ॥ ५॥ 
भूपाल | नरेश्वर ! फिर बे अपने तेजते जरायुजः अण्डजः 


प्राणिति भरे हुए 
विनष्टं॑स्थाणु जङ्गमम्‌ । 


कूम ृषठस्मा भूमिरम॑वत्यथ समन्तवः | ६ ॥ 


पलक मारते-मारते इत ऽमस्त चराचर जगत्‌का नाश्च 
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मोक्षधर्मपर्व ] 








शे जाता दै ओर यह भूमि सव ओरते कुएकी पीठकी तरश 
, प्रतीत होने रगती दै ॥ ६ ॥ 
जगद्‌ दृग्ध्वाभितवखः केवटां जगतीं ततः । 
अम्भसा बदिना क्षिप्रमापृरयति सवशः ॥ ७ ॥ 
जगत्‌को दग्ध करनेके बाद अमित बलवान्‌ श्द्रइस 
अकेली यची हरं ॑समूची पृर्वीको शीघ्र ही जङ्के महान्‌ 
प्रवादे इवो देते ६ ॥ ७॥ 
ततः काराञ्चिमासाद्य तद्म्भो याति संक्षयम्‌ । 
विनषेऽम्भसि राजेन्द्र जाञ्वरत्यनटो महान्‌ ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर कालाग्निकी उपरमे पड्कर वह्‌ सारा जछ 
सूख जाता टै । राजेन्द्र | अलके न हो जानेपर आग अत्यन्त 
मयानक रूप धारण करती है ओर सव्र ओर बड़े जोरसे 
प्रञ्वस्ति होने ख्गती १ ॥ ८ ॥ 
तमप्रमेयो ऽतिवरं उवचमानं विभावसुम्‌ ॥ 
ऊष्माणं स्वंभूतानां सक्ताचिपमथाञ्चसा ॥ ९ ॥ 
भक्षयामास भगवान्‌ वायुर्ठत्मको वदी । 
विचरन्नमितग्राणस्ति्यगुष्वंमधस्तथा ॥ १०॥ 
सम्पूणं भूर्तोको गर्मी पर्ुचानेवाटी तथा अस्यन्त प्रबल 
वेगे जलती हुई उस्र खात उवा््ओंसे युक्त आगकेो चख्वान्‌ 
वायुदेव अपने आठ स्प प्रकट होकर निगर जाते द ओर 
ऊपर-नीचे तथा बीचमे सब ओर प्रवाहित होने 
गते ई ॥ ९-१०॥ 
तमप्रतिवटं भीममाकाश्चं असतेऽऽत्मना । 
आकादामप्यभिनदन्मनो भ्रसति चाधिकम्‌ ॥ ११॥ 
तदनन्तर आकाश्च उस अस्यन्त प्रचर एवं भयंकर वायु- 
को खयं ष्टौ अर्ष ठेता । फिर गर्जन-तजजन करनेयाले उस 
आकाशको उससे भी अधिक शक्तिशाली मन अपना ्रास 
बना ठेता ६ ॥ ११॥ 
मनो प्रसति भूतात्मा सोऽहंकारः ध्रजापतिः। 
अहंकारं महानात्मा भतभव्यभविष्यवित्‌ ॥ १२॥ 


्रयोदश्ाधिकचरिदाततमोऽध्यायः 


५२५९ 


क्रमशः भूतात्मा ओर प्रजापतिखरूष अकार मनको 
अपने रीन कर टेता ट । तत्पदचात्‌ भूत, मविष्य ओर 
वर्तमानका ज्ञाता बुद्धिसखररूप महत्तख अहंकारो अपना 
ग्रा बना केता है ॥ १२॥ 
तमप्यनुपमात्मानं विश्यं शाम्भुः प्रजापतिः । 
अणिमा ङधिमा भराक्तिरीदयानो ज्योतिरु्ययः ॥ १३॥ 
सर्वतःपाणिपादान्तः सवंतोऽक्षि्िरोमुखः। 
सर्वतश्युतिमहोके सवंमादत्य तिष्ठति ॥ १४॥ 
हदयं सर्वभूतानां पवणाङगु्टमाचकः ॥ 
अथ भ्रसत्यनन्तो हि महात्मा विश्वमीश्वरः ॥ १५॥ 
इसके बाद्‌, जिनके सव्र ओर दाय-परैर £ व्र ओर 
नेर, मस्तक ओर मुख £ सव्र ओर कान ई तथा जो जगत्‌ 
सवको व्याप्त करके स्थित ईः जो सम्पूणं मतके दयम 
अद्भष्पर्वके चरायर आकार धारण करके विराजमान ई? 
अणिमा, र्धिमा ओर प्रात्ति आदि एेयं जिनके अधीन ई 
जो सवके नियन्ता, ज्योतिःसरूपः अविनाशी, कल्याणमय, 
प्रजाके खामी, अनन्तः महान्‌ आत्मा ओर सर्वेश्वर ६ वे 
परब्रदया परमार्मा उश्च अनुपम विश्वरूप बुद्धितत्वको अप्रनेमे 
लीन कर सेते ६॥ १३-१५ ॥ 
ततः समभवत्‌ सवमक्षयाग्ययमवणम्‌ । 
भूतभव्यभविष्याणां सख्टारमनधं तथा ॥ १६॥ 
तदनन्तर हास ओर बृद्धिसे रदित, अविनाशी ओर 
निर्विकार, स्वस्वरूप परब्रह्म दी शेष रह जाता १ । उसीने 
भूतः मविष्य ओर वर्तमानकौ खष्टि करनेवाले निष्पाप ब्रह्मा 
मी सषि की॥ १६॥ 
पयो ऽप्ययस्ते राजेन्द्र यथावत्‌ समुदाहृतः । 
अध्यात्ममधिभूतं च अधिदैवं च श्रूयताम्‌ ॥ १७॥ 
राजेन्द्र | इस प्रकार भने तुम्हारे समक्ष सं्ारक्रमका 
यथावत्‌रूपसे वर्णन शिया टे । अव तुम अध्वारमः अधिभूत 
ओर अधिदैवका वर्णन सुनो ॥ १७ ॥ 


इति श्रीमहामारते शान्तिपर्यणि मोक्षघरमंपवंणि याक्ञवङ्क्यजनकक्चवादे द्वादाधिकच्चिशततमोऽध्यायः ॥ ३१२ ॥ 
इख प्रकार भरीनदामारत शान्तिपर्ैकः अन्तर्गत भोद्यमेपमे धरावरय ओर जनकका संबादविषयक 
तीन सौ यारो! अध्याय पुरां हुआ ॥ ३१५२ ॥ 
--सधव्छर--- 


त्रयोदराधिकत्रिराततमोऽध्यायः 


अध्यात्म, अधिभूत ओर अधिदेवतका बणंन तथा साच्िकः, राजस ओर तामस ्रेकि र्षण 


यान्नवल्क्य उवाच .. 
पादावध्यात्ममित्याहु्राह्म ह णास्तच्वदाद्यनः ॥ 
गन्तव्यमधिभूतं च विष्णुस्तत्राधिदैवतम्‌ ॥ १ ॥ 
याक्षवद्ययजी कते ह--राजन्‌ ! तखदर्शीं ्ादयर्णो- 
का कयन ट कि योना पैर अध्यात्म ४ गन्तव्य खान अभि- 


भूव £ ओर षिप्णु अयिदेवत ६॥ २ ॥ 


पायुरध्यात्ममित्याहुयेथा तच्वाथंदरिनः। 


विखगंमधिभूतं च मितनस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥ २ ॥ 


तत्वाथद्र्शी विद्वान्‌ गुदाको अध्यात्म कषते । मख्त्याग 
अधिमूत दै ओर मित्र अधिदैवत ६॥ २॥ 
उयस्थोऽध्यात्ममिस्यादुयथा योगप्रदर्िनः । 
अधिभूतं तथाऽऽनन्दरौ दैवतं च प्रजापतिः ॥ ३ ॥ 
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५२६० 


भीमष्टाभारते 


[ शन्तिपर्वणि 








योगमतका प्रदर्धान करनेवाञे जेषा कहते ई उश्षके 
अनुकार उपस्थ अध्यात्म है, मैथुनजनित आनन्द अधिभूत 
है ओर प्रजापति अधिदैवत ६॥ ३॥ 
हस्तावध्यात्ममित्याहुयेथा संख्यानदर्िंनः । 
कतंव्यमधिभूतं तु शन्द्रस्तत्राधिदैवतम्‌ ॥ ४ ॥ 
सांख्यदर्शी विद्वानेकि कथनानुसार दोन दाथ अध्यात्म 
६ कर्तव्य अधिभूत दै ओर इन्द्र॒ अधिदेवत द ॥ ४॥ 
वागध्यात्ममिति प्राहुर्यथा श्ुतिनिदशिंनः 1 
वक्तव्यमधिभूतं तु वद्धिस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥ ५॥ 
बेदार्थपर विचार करनेवाढे विद्धान्‌ जसा कहते टं, उसके 
अनुसार वाक्‌ अध्यात्म दै, वक्तव्य अधिभूत दै ओर अग्नि 
अधिदेवत ई ॥ ५ ॥ 
चश्रुरथ्यात्ममित्याहुयंथा शतिनिदरिंनः 1 
रुपमत्राधिभूतं तु सूर्॑श्चाप्यधिदैवतम्‌. ॥ ६ ॥ 
वेददर्शीं विद्वान्‌. जैसा वताते दै उसके अनुधार नेत्र 
अध्यात्म है, रूप अधिभूत टै ओर सूयं अधिदेवत ई ॥ ६॥ 
श्नोत्रमध्यात्ममित्याहुयंथा शुतिनिदश्विनः। 
शब्दस्तत्राधिभूतं तु दिदाश्चाघ्राधिदैवतम्‌ ॥ ७ ॥ 
वैदिक सिद्धान्तका ज्ञान रखनेवाङ़े विद्वान्‌ पुरुप कहते 
१ कि भोत्र अध्यात्म है, शब्द अधिभूत ै ओर दिर 
अधिदेवत ६॥ ७॥ 
जिद्धामध्यात्ममित्याहुयंथा श्ुतिनिदरिंनः। 
रस पएवाधिभूतं तु - आपस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥ ८ ॥ 
वेदे भनुखार दृष्टि रखनेवाडे विद्ार्नोका कथन ट कि 
निहा अध्यात्म दै रस अधिभूत है ओर जल अधिदेवत है ॥ 
घ्राणमभ्यात्ममित्यादु्यंथा श॒तिनिददिंनः। 
गन्ध पवाधिभूतं तु पृथिवी चाधिदैवतम्‌ ॥ ९ ॥ 
वैदिकं मतके अनुखार यथाथं तत्वका शान रखनेवाछे 
विद्धान्‌ कहते ई करं नापिका अभ्यात्म दै, गन्ध अधिभूत 
ओर प्रष्वी अधिदेवत टै ॥ ९ ॥ 
त्वगध्यात्ममिति शराहुस्तच्चयुद्धिषिश्चारदाः । 
स्परमिवाधिभूतं तु पवनश्चाधिदैवतम्‌ ॥ १० ॥ 
तस्यजानमे कुश पुर्पोका फथन है फ त्वचा अध्यात्म 
ह, सरद अधिभूत टै ओर वायु अधिदैवत १ ॥ १० ॥ 
मनोऽध्यात्ममिति पराहुयंथा शाखरविद्ारदाः। 
मन्तव्यमधिभूतं तु चन्द्रमाश्चाधिदैवतम्‌ ॥ ११॥ 
शाखज्ञाननिपुण विद्वान्‌ कहते ह फ मन अध्यात्म दै, 
मन्तव्य अधित द जीर चन्द्रमा अधिदेवता ई ॥ १२१॥ 
अहंकारिकमध्यात्ममाटुस्तत्वनिदर्दिनः । 
अभिमानोऽधिभूतं त॒ सदरश्ात्राधिदैवतम्‌ ॥ १२॥ 
तस्वदशीं पुख्पोका कथन दै कि अदङ्कार अध्यात्म है; 
अभिमान अधिभूत दै ओर सद्र अधिदेवता ६ ॥ १२ ॥ 
बुद्धिरध्यात्ममित्यादु्यथावद्भिदक्चिनः 


वोदधव्यमधिभूतं तु कषेक्षाधिदैवतम्‌ ॥ १३॥ 
यथाथं ज्ञानी पुरुष कहते दै कि युद्धि अध्यात्म दैः 
बोद्धव्य अधिभूत दै ओर आत्मा अधिदेवता है ॥ १३॥ 
पणा ते व्यक्तितो राजन्‌ धिभूतिरुदर्शिता । 
आदौ मध्ये तथान्ते च यथातस्मेन तच्वयित्‌ ॥ १४॥ 
तच्वज्ञ नरेश ! यह ने तुग्हारे निकट आदिः मध्य ओर 
अन्तम तत्त्वतः ग्रकरादित दोनेवाडी जीवकी व्यक्तिगत विभूति- 
का वणन किया है ॥ १४॥ 
परतिगुणान्‌ विङ्ुरुते खच्छन्देनात्मकाम्यया 1 
करडाथं तु महाराज शतशोऽथ सहस्रदाः ॥ १५॥ 
महाराज | यकृति सतन्त्रतापूर्वक्र खेर करनेके स्यि 
अपनी ही इच्छापे सेकङ़ ओर हजारो गुर्णोको उत्मन्न करती ॥ 
यथा दीपसहस्राणि दीपान्मत्यीः भकुर्व॑ते | 
भरङृतिस्तथा विक्रुखते पुरुषस्य गुणान्‌ यहन्‌ ॥ १६॥ 
जेते मनुष्य एक दीपके हजारों दीपक जला ठेते है, 
उसी प्रकार प्रकृति पुखपके सम्बन्धसे अनेक गुण उत्पन्न 
कर देती हे ॥ १६॥ 
सत््वमानन्द उद्रेकः प्रीतिः धाकादयमेव च । 
सुखं -छद्धित्वमायेम्वं संतोषः धद्धानता ॥ १७॥ 
अकपेण्यमसंरम्भः क्षमा धतिरर्दिखता । 
समता सत्यमाद्रण्यं मादेवं हीरचापखम्‌ ॥ १८ ॥ 
शौचमाजंवमाचारमङैीर्यं हयसम्थ्रमः । 
इष्टानिष्टवियोगानां रतानामधिकत्थना ॥ १९॥ 
दानेन चात्मच्रहणमस्प्हत्वं परार्थता । 
स्भूतद्या चेव सत्वस्येते गुणाः स्पृताः ॥ २०॥ 
पेयं, आनन्दः प्रीति, उत्कर्ष, प्रकाश ( शानदाक्ति ); 
सुखः शुद्धि आरोग्यः संतोप द्ध!, अकार्पण्य ( दीनताका 
अभाव )› अशरम्भ (-क्रोधका अमाव) क्षमाः धृतिः अष्टि, 
समता, सत्यः ऋणसे रदित होना, मृदुता, ल्जाः, अचश्चरता; 
शौच, सरलता, सदाचार, अलोपता, हृदयम सम्धरमका 
न होनाः इष्ट ओर अनिष्ठफे वियोगका यखान न करना 
दानके द्वारा धवं धारण करना, करिी वन्तुकी इच्छा न करना, 
परोपकार ओर सम्पूणं प्राणिर्ोपर दया--ये सव सच्वसम्बन्धी 
गुण बताये गये ट ॥ १७-२० ॥ 
रजोगुणानां संधातो रूपमभ्र्यविग्रहे । 
भत्यागित्वमकारुण्यं रुखदुःखोपसेवनम्‌ ॥ २९१॥ 
पयपयादेपु रतिविंवादानां च सेवनम्‌ । 
अहंकारमसत्कारश्चिन्ता यैरोपसेथनम्‌ ॥ २२॥ 
प्रितापोऽभिदहरणं हीनाशोऽनाजवं तथा । 
भद्‌ः परुषता चव कामः क्रोधो मदस्तथा ॥ २१॥ 
दपा देषो ऽतिवादश्च पत भोक्ता रजोगुणाः । 
तामखान तु संघातं प्रवरद्याम्युपधार्यताम्‌ ॥ २४॥ 
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रूपः रेश्र्य, विग्रह, त्यागका अमाव, करणाका अभाव, दिवाखप्नेऽतिवादे च प्रमद्रेषु च ये रतिः ॥ २७ ॥ 
दुःख-सुखक्रा उपभोगः परनिन्दामे श्रीतिः वाद-विवाद करना, चत्यवारित्र गीतानामक्षानाच्दछ्दध्रानता } 
अहङ्कार, माननीय पुरषो सत्कार न करना, चिन्ता, वैर- देषो धर्मविदोपाणामेते वै तामसा गणाः ॥ २८ ॥ 
भाव रखना; संताप करनाः दुसर्योका धन दड़प टेना? मोह अप्रकाश (अशान); तामिस्र ओर अन्धतामिख- 
निछंजता, कुटिता, भेदबुद्धि, कटोरताः काम, क्रोधः, ये सव तमोगुणके लक्षण ह । इनमें तामि करोधका वाचक 
मदः दर्प, द्वेष ओर बहुत बोलनेका खभाव- यष्ट रजोगुणकरा दै ओर अन्धतामिख मरणका । भो जन्मे खचिका न दनाः 
समूह्‌ दै । ये सारे भाव रजोगुणके कायं बताये गये ६ । अब्र खानक वस्तुओपि वृत्ति या संतोपका अभाव अथवा कितना 
मं तामस मार्वो$ समूहका परिचय देता दह ध्यान देकर सुनो॥ दी भोजन क्यो न मदे, उसे पर्यात न मानना, पीनेकी 


मोहो ऽ्रकाशस्तामिखमन्धतामिसख्रसंक्षितम्‌ । वस्तुर्भसि कमी तृप्त न होना, दुर्गन्धयुक्त वश्न, अनुचित 
भरणं चान्धतामिस्रं तामिस्रं क्रोध उच्यते ॥ २५॥ विष्टार, मलिन शय्या ओर आसर्मोक्रा सेवन, दिने सोना, 
तमसो लश्चषणानीह भक्षणाद्यभियेचनम्‌ । अत्यन्त वादःविवादमे ओर परमादमे अत्यन्त आसक्त रदनाः 
भोजनानामपयीसिस्तथा पेयेप्वदष्तता ॥ २६॥ अशानवदशच नाच-गीत ओर नाना प्रकारके बाजम भदा, नाना 
गन्धधासरो विहारेषु शयनेष्वासनेषु च । प्रकारके धमति देप-ये तमोगुण लक्षण ६॥ २५-२८॥ 


इति श्रीमहाभारते इान्तिपवंणि मोक्षथमंपव॑णि याज्ञवङ्क्यजनकक्षवाद ्रयोदुदाधिकत्रि्तत मोऽध्यायः ॥३१३॥ 
इस श्रकार श्रीगहयमारत शान्तिप्लके अन्तत मोष्टधर्मपर्वमे याक्वरस्य ओर जनका संबाद्रिपयक 
तीन सौ तेरह अष्याय पूरा हभ ॥ ६९३॥ 
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चतुदंशाधिकन्रिशततमोऽध्यायः 

सासिक, राजस ओर तामस प्रतिक मनुष्यों की गतिक्रा बणंन तथा राजा जनकके रहन 

याह्गषल्क्य उवाच सत्वस्य रजसश्चैव तमसश्च णुष्व मे । 
पते प्रधानस्य गुणाख्यः पुरुषसत्तम । ५ म सत्वः स ओर तम--इन तीना गु्णोके दन्द 
त्सस्य चैव जगतस्ति्न्त्यनपगाः सदा ॥ १ ॥ ओर संनिपात यथाथरूपते वणन करता ह, सुनो ॥ ५१ ॥ 
याञ्चवस्क्यजी कहते ै--पुरुषप्रवर ! स्व, रज॒ सत्वस्य तु रजो दष्टं रजसश्च तमस्तथा ॥ ६ ॥ 

ओर तम-ये तीन प्रङृतिके गुण £ जो सम्पूणं जगत्‌ तमसश्च तथा स्व सत्वस्याव्यक्तमेव च । 
सद्‌ा विध्यमान रहते ६ । कभी उसे अव्ग न दते ६॥ १॥ सब्यक्तः सत्वसंयु क्तो देवलोकमवाप्ुयात्‌ ॥ ७ ॥ 
अव्यक्तरूपो भगवान्‌ शतधा च सद्धा । सत्यगुणके साथ रजोगुण, रजोगुणके साथ तमोगुण, 
शतधा सहस्रधा चेव तथा इहातसदख्रधा ॥ २ ॥ तमोगुण साय सत्वगुण तथा सत्वगुणके साय अभ्यक्त 
कोटिशश्च करोत्येष प्रत्यगार्मानमात्मना । ( जीवातमा ) का सम्मिश्रण देखा जाता टै ( यद दो त्वो 
यह देश्र्यश्चाछिनी प्रकृति अपने दी प्रमावसे जीवको वधग या मेख ही इन्दर दै) । जीवात्मा जब सत्वगुण संयुक्त 

वैक, हजारो, लाखो ओर करोड रपम थकट फर देती | ` दोता ६, तव देवलोको प्रास होता दै ॥ ६-७ ॥ 

सास्विकस्यात्तमं स्थानं राजसस्य मध्यमम्‌ ॥ ३ ॥ रज.सस्वसमायुक्तो मानुषेषु भपद्यते । 
तामसस्याधमं स्थानं प्राहुरध्यात्मचिन्तकाः । रजस्तमोभ्यां संयुक्तस्तिर्यग्योनिपु जायते ॥ ८ ॥ 
अध्यात्म-गाल्ञका चिन्तन करनेवल्डे विद्वान्‌ कते छि रजोगुण ओर सस्वुणते संयुक्त दोनेपर वह्‌ मनुष्य. 
साचि पुष्षशनो उत्तम, रजोगुगोको मध्यम ओर तमोगुणीश्ने लोकम जाता तया रजोगुण ओर तमोगुणये सयुक्त शोनेपर 
अधम स्थानकी प्राति होती दै ॥ ३ ॥ वड प्प्नी आदिकी योनिर्योमि जन्म ग्रहण करता है ॥ ८॥ 

केवलेन ॒पुण्यन गतिमृथ्यामवाप्लुयात्‌ ॥ ४ ॥ राजसेस्तामसैः सच्यु्तो माजुषमाप्युयात्‌। 

पुण्यपापेन माचुष्यमधमणाप्यधोगतिम्‌ । पुण्यपापवियुक्तानां, स्थानमाडुमंदात्मनाम्‌ । 
केवल पुण्य करनेमे मनुष्य ऊर्ध्वदकरमं गमन करता टै, शश्वत चच्यय चवमक्षय चागतं च तत्‌ ॥ ९ ॥ 


पुण्य ओर पाप दोनो अनुष्टानवे मस्तयोक्मे जन्म देता राज, ताम॒ख॒ ओर साखिकर तीनां मासि युक्त दोनेपर 
ह तथा केवर पापाचार करनेपर उमे अधोगति गिरना _ जीवको मनुप्ययनिकी अति ती दै । जे पुण्य आर पाप 

--------------------~- 
पडता द ॥ ४६॥ १-रय्दो गरणोके भेख्यो द्ध ओर तीन गुणो मेख्पो 


दन्द्मेषां भ्रयाणां व संनिपातं च तच्वतः ॥ ५ ॥ संनिपात कष्ठे ६। 
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दोनेि रित ईँ, उन मदात्मा पुर्पोके चयि सनातन; 
अविकारी, अक्षय भौर अमृतपदकी पराति ्रतायी गयी ९॥ 
क्षानिनां सम्भवं भेष्टं 
मतीन्दरियमवीजं च जन्मसत्युतमोजद्म्‌ ॥ १०॥ 
जहां ज्रि प्रकारका कए नहीं ह, जदंसि कमी पतन नहीं 
होता हे, ज इन्दरियातीत है जदं बन्धनम डानेवाला 
कोर कारण नीं है तथा जो जन्मः मृत्यु ओर अशनका 
बिनाश्च करनेवाला ट, वह्‌ अष्ट खान (परमपद ) श्ञानियोको 
दी प्राप्त हो सकता ह ॥ १० ॥ 
अच्यक्तस्थं परं यत्‌ तत्‌ पृष्टस्तेऽहं नराधिप । 
सख पष प्रकृतिस्थो हि तत्स्थ इत्यभिधीयते ॥ ११॥ 
नरेश्वर | तुमने जो अव्यक्त परकृतिम स्थित परमतक््वके 
विषयमे मुशषसे प्रर किया था, उसके उत्तमे यह निवेदन है 
फ यह परमतच्व पराकृत शरीरम खित दोनेवे टी प्रकृतिख 
कहता ॥ ११॥ 
अचेतना चैव मता प्ररतिश्चापि पार्थिव । 
पतेनाधिष्ठिता चैव जते संहरत्यपि ॥ १२॥ 
एथ्वीनाय | प्रकृति अचेतन मानी गयी ्ै। इस परम- 
त्वद्यारा अधिष्ठित होकर दी बह सृष्टि एवं संहार 


करती है ॥ १२॥ 
जनके उका 
अनादिनिधनावेताुभावेव महामते । 
अमूतिमन्तावचङाव्रकस्प्यगुणायुणौ ॥ १३ ॥ 
जनकने पूचा- महामते | प्रकृति ओर पुरष दोनों 


आदि-अन्तसे रितः मूर्तिदीन ओर अचल टं । दोनो अपने- 
अपने शुणमें सिर रहनेवाञे ओर दोन निगुण ई ॥१३॥ 
इति भीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि याज्ञव 








अग्राह्याचृषिशादंल कथमेको ह्यचेतनः । 
चेतनावां स्तथा चेकः क्े्रक्च इति भाषितः ॥ १४॥ 
सनिशर्ठ ! वे दोनो ही बुद्धि-अगोचर ट । फिर इन 
दोनेमिसे एक श्रकृतिको आपने अचेतन क्यो वताया दे १ तथां 
दूरेको चेतन एवं केन कैतवे कहा है १ ॥ १४॥ 
त्वं हि विप्रे कार्स्न्येन मोक्षधर्ममुपाससे । 
साकल्यं मोक्षधमंस्य भोतुमिच्छामि तच्वतः ॥ १५ ॥ 
विप्रवर | आप पृणंरूपसे मोक्षधर्मका सेवन करते द 
इखि आपदीके मदसे मै सम्पूणं मोक्षधर्म यथावत्‌ रूपणे 
भवण करना चाहता हँ ॥ १५ ॥ 
अस्तित्वं केवलत्वं च विनाभावं तथैव च । 
दैवतानि च मे बृहि देहं यान्याभितएनि घै ॥ १६॥ 
आप युदपके अस्त्व, , केवलत्य ओर जृतिते प्रयक्‌ 
सत्ताका स्पष्टीकरण कीजिये ओर देदका आभय अरण करने 
बाढ़ जो देवता ई» उनका तत्त्व मी मुञ्चे समस्य । । १६ ॥ 
तथेवोत्कामिणः स्थानं तेदिनो वै विपद्यतः। 
काठेन यद्धि माप्नोति स्थानं तत्‌ भत्रवीहि मे ॥ १७॥ 
तया मरनेवाठे जीवके परार्णोका ज्र उत्रमण होता हैः 
उत खमय उसे समयानुसार किस स्थानकी प्रसि होती ए 
इसपर मी प्रकारा डाल्मि ॥ १७ ॥ 
सांख्यज्ञानं च तत्वेन पृथग्योगं तथैव च । 
अरिएनि च तत्वानि वक्तमदहेसि सत्तम । 
विदितं सर्वमेतत्‌ ते पाणायामलवः यथा ॥ १८॥ 
साधुिरोमणे [ साय ही क्‌ यङ्‌ सांड्य ओर योगके 
खानक तया मृ्युसूतचक लक्षर्णोका यथार्थरूपसे वर्णन 
कोजिये; क्योकि ये सारी यातं आपको दाथपर रखे हए 
आवलेके समान शात ट ॥ १८ ॥ 


दकयजनककषवादे चतुदंशाधिकच्रिशततमोऽध्यायः ॥ २३१४॥ 


सस भकार भरमहाभारत शान्तिपर्व अनतमेत मोक्ठपरमपैमे यारबलय भौर जनक्का संबाद्तरिपयक तीन सौ वदद! अध्याय पुराहुभा ९४ 


या्नवल्क्य उवाव 
न ॒दाक्यो निर्गुणस्तात गुणीकतुं विशाम्पते । 
गुणवबाश्वाप्यगुणवान्‌ यथात्वं निवोध मे ॥ १ ॥ 
याञ्ञचलक्यजी कहते हं--तात | प्रजापालकृ नरे | 
नि्युणको सगुण ओर सगुणको निगुण नदीं किवा जा कता । 


इस बरिययमे जो यथार्थ त्व ह, वह्‌ मुश्षसे सुनो ॥ २ ॥ 
निगंणश्धागुणस्तथा । 


६ क्षः खभावतः। 
न मचः प्रमो ऽस्तीति नित्यमेवाभिमन्यते ॥  ॥ 
यकृतिको कि वस्तुक शान नदी होता । इसके विपरीत 
पुरुप खभावते टी शनी १ । बद ष्दा इत ब्ातको जानता 
था कि युस कोटं दूरा उक्ष पदार्थं नष ६॥४॥ 
कारणेनेतद्व्यक्तं स्याद्चेतनम्‌ । 
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मोक्षधर्मपवं ] 


पञ्चदश्ाधिकचनिराततमोऽध्यायः 


५२६द 








नित्यत्वाच्याक्चरत्वाच्च क्चरत्वान्न तदन्यथा ॥ ५॥ 
इस कारणसे प्रकृतिको अचेतन माना गया है | क्षर 
अर्थात्‌ पिनाशी दोनेके कारण वह जडके सिवा ओर छु दो 
ही नदीं सकती । इधर नित्य तथा अक्षर (अविनाशी ) होनेके 
कारण पुरुप चेतन र ॥ ५ ॥ 
यदाल्षानेन कुर्वीत गुणसखगं पुनः पुनः। 
यदाऽऽत्मानं न जानीते तदा ऽऽत्मापि न सुच्यते ॥ ६॥ 
परंतु वह जवतक अज्ञानवश बारंबार रुर्णोका संसर्गं 
करता ओर अपने असङ्गखरूपको नदी जानता है, तवतक उस- 
की सुकति नहीं दोती दै ॥ ६ ॥ 
कत्वाच्चापि सगीणां सर्गधमौ तथोच्यते । 
कर्ठैत्वाच्यापि योगानां योगधमी तथोच्यते ॥ ७ ॥ 
वह अपनेको सष्ट्ा कर्ता माननेके कारण सगंधर्मा 
ककाता है ओर योगका कतां मानने योगधमां कदा 
जाता हे ॥ ७ ॥ 
कर्तरत्वात्‌ प्रूतीनां च तथा भङ्तिधमिता ॥ ८ ॥ 
नाना भ्रकृतिर्योको अपनेम खीकार कर लेनेसे बह प्रकृति- 
धर्मवाला हो जाता है ॥ ८ ॥ 
कर्ठ॑त्वाश्चापि वीजानां वीजधर्मां तथोच्यते । 
गुणानां भरसवत्वाच्च परख्यत्वात्‌ तथेव च ॥ ९ ॥ 
तथा खावर पदा्थोके बीर्जोका कर्तां दोनेसे उसे बीजघमां 
कहते ह । साथ ष्टी वह रुर्णोकी उ्यत्ति ओर प्रख्यका कतां 
है, इसस्वि गुणधर्मां कदलाता ३ ॥ ९॥ 
उपेश्चत्वादनन्यत्वादभिमानाच्च केवलम्‌ । 
मन्यस्ते यतयः सिद्धा अध्यात्मन्ञा गतज्वराः 1 
अनित्यं नित्यमग्यक्तं व्यक्तमेतद्धि शुशुम ॥ १०॥ 
अध्यात्मश्चाख्रफो जाननेवाठे चिन्तारदित धिद्ध यति 
लोग पुखुपको केवल ( प्रकृतिकरे सज्जसे रदित ) मानते ६; 
क्योकि वह साक्षी ओर अद्वितीय टैः उखे सुख-दुःखका 
अनुमव तो अभिमानके कारण होता दै । वद बास्रवमे तो 
नित्य ओर अव्यक्त दै शिवु प्रङृतिके सम्बन्धे अनित्य ओर 
व्यक्त प्रतीत होता टै ॥ १० ॥ 
अव्यक्तेकत्वमित्याहनीनात्वं पुख्ये तथा । 
सर्वभूतद्यावन्तः केवलं भ्रानमास्थिताः ॥ ११॥ 
सम्पूणं प्राणिर्योपर दया करनेवाले भर केव शानका 
सहारा ठेनेवाठे कुछ सांख्यके विद्वान्‌ प्रकृतिको एक तथा 
पुर्यको अनेक मानते ई ॥ ११ ॥ 
अन्यः ख पुर्पोऽव्यक्तस्त्वधुवो शुबसंश्कः । 
यथा सुञ्च इषीकाणां तथैवेतद्धि जायते ॥ १२॥ 
पुख्प प्ङृतिते भिन्न ओर नित्य १ तया अव्यक्त 
( रति ) पुरुषस मिनन पव अनित्य दै । ज सक्च भज 


अल्ग होती है, उसी प्रकार प्रकृति भी पुरुषे पथक्‌ दै ॥ 

अन्यश्च मशकं विदयादन्यच्योदुम्यरं तथा 1 

न॒ चोदुम्रसंयोगेमंराकस्तत्र लिप्यते ॥ १३॥ 

अन्य एव तथा मत्स्यस्तदन्य दुदक स्तम्‌ । 

न चोदकस्य स्पर्दोन मस्स्यो छिप्यति सर्वशः ॥ १४॥ 
जैसे गूलर ओर उसके कीड़े एक साय होनेपर मी 

अख्ग-अक्ग समन्ने जाते दै गूखरके संयोगसे कीड़ं उससे 

लिति नहीं हेते तथा जैवे मत्स्य दूसरी वस्तु दै ओर जल 

दूसरी । पानीके स्पशंसे कभी कोद मत्स किति न्दी 

दोता हे ॥ १३-१४॥ 

हयञ्चिरुखाप्यन्या नित्यमेवमवेहि भोः । 

न चोपदिप्यते सोऽभ्रिख्खासंस्पर्शनिन ये ॥ १५॥ 
राजन्‌ | जेते अग्नि दूसरी वस्तु ओर मिद्रीकी दिया 

दूसरी वस्तु । इन दोनोके भेदको नित्य समन्नो | उस हडयेके 

स्पदंसे अग्नि दूपित नष्टा होती टै ॥ १५ ॥ 

पुष्करं त्वन्यदेवात्र तथान्यदुदकं स्म्रतम्‌ 1 

न चोदकस्य स्पशंन छिप्यते तच पुष्करम्‌ ॥ १६॥ 
जेते कमर दूसरी वसु टै ओर पानी वु्री, पानीके 

स्पदसि कमल डित नी होता ४। उसीश्रकार पुख्प मी प्रकृति 

खे भिन्न ओर असङ्ग ६ ॥ १६॥ 

पतेषां स्वासं च निवासं चैव नित्यशः । 

याथातथ्येन पदयन्ति न नित्यं भारता जनाः ॥ १७॥ 

ये त्वन्यथैव पद्वयन्ति न सम्यक्‌ तेषु ददानम्‌ । 

ते व्य्तं निरयं घोरं प्रविशन्ति पुनः पुनः ॥ १८॥ 
साधारण मनुष्य इनके सहवास ओर निवासको कमी 

ठीक-ठीक समञ्च नदीं पाते । जो इन दोनेकरि खरूपको अन्यथा 

जानते अर्थात्‌ प्रकृति ओर पुरुपको एक दशषरेषे भिन्न 

नदीं जानते द उनकी दृष्टि ठीक नदी १ । ये अवदय टी बार- 

यार घोर नरकमं पड़ते ६ ॥ १७-१८ ॥ 

सांख्यय्शनमेतत्‌ ते परिसंख्यानमुत्तमम्‌ । 

पएवं हि परिसंख्याय सांख्याः केवलतां गताः ॥ १९॥ 
इस प्रकार मने तुमं यह विचारध्रथान उत्तम सांख्य- 

दर्शन बताया है । सांख्यशाके विद्धान्‌ इख प्रकार जान 

करके केवल्यको प्त दो गये ६ ॥ १९॥ 

ये त्वन्ये तत्वकुशलास्तेषामेतश्निदर्शनम्‌ । 

अतः पर प्रवक्ष्यामि योगानामजुदर्षनम्‌ ॥ २० ॥ 
दृष्रे भी जो तस्वविचारकुशछ षिद्धान्‌ £, उनका 

मी रेखा दी मत । इष्के वाद मै योगिरयो़ शाला बर्मन 

कङ्गा ॥ २० ॥ 


इति भीमहाभारते शान्तिपवंणि मोक्ष्मेपवंणि याज्वस्व्यजनकसंयादे प्नव्ञाभिकन्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३१५ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहयमारत दान्तिपैके भन्दमत मंकषवरमपनमे वरस्य भीर जन संबादमे तीन सौ परह्य अध्याय पुरा दुभा ॥२१५॥ 


नर्वद 


प 
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आमष्टाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 


च्च 





पोडराधिकन्रिराततमोऽव्यायः 
योगका वर्णन ओर उसके साधनसे परब्रह्म परमात्मा प्रापि 


याज्ञवल्कय उवाच 
सांख्यक्ञानं मया भोक्त योगक्षानं निवोध मे । 
यथाधुतं यथादृष्टं तच्वेन नृपसत्तम ॥ १ ॥ 
याक्षवल्क्यजी कहते ह--दपश्रे्ट य सांख्यसम्बन्धी 
ज्ञानतो तुमं बतद्या चुफा। अव जेसा मने देखा, सुना या समञ्चा 
है उसके अनुसार योगास्नका तासिक ज्ञान मुदञ्चसे सुनो ॥ 
नास्ति सांख्यसमं क्ञानं नास्ति योगसमं वखम्‌ 
ताबुभावेकचर्यो ताबुभावनिधनौ स्मरतो ॥ २॥ 
सांख्ये समान कोड ज्ञान नकी है । योगकरे समान कोई 
बढ नीं ३ । इन दो्नाका ल्क्य एक ३ ओर वे दोनो दी 
मूत्युका निवारण करनेवाले माने गये ई ॥ २॥ 
पृथक्‌ पृथक्‌ प्रपद्यन्ति येऽप्युद्धिरता नराः 1 
चयं तु राजन्‌ पद्याम एकमेव तु निश्चयात्‌ ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ | जो मनुष्य अश्ानपरायण दै, वे ्टी इन दोनों 
शालको सर्वथा भिन्न मानते ६ । दम तो विचारके द्वारा 
पृण निश्चय करके दोनोको एक दी समश्ते ६ ॥ ३॥ 
यद्वेव योगाः पद्यन्ति तत्‌ सांख्यैरपि इयते । 
पकं सांख्यं च योगं च यः पदयति स तत्ववित्‌ ॥ ७ ॥ 
योगी जि तत्वका साक्षात्कार करते ई, वदी सांय 
द्वारा भी देखा जाता है; अतः जो सांख्य भर योगको एक 
देखता र, वष्ठी तत्वश्नी १ ॥ ४॥ 
रद्रभधानानपरान्‌ विद्धि योगानरिदम 1. . 
तेनैय चाथ देहेन विचरन्ति दिशो दश ॥ ५ ॥ 
शन्रुदमन नरेश ! योग-साधरनेमिं सद्र अर्थात्‌ प्राण 
प्रधान दे । इन स्वको तुम ॒सर्वभरेषट समघनो । प्राणको अपने 
वश्षमे कर ठेनेपर योगी इसी शरीरे दसौ दिशाभमिं खच्छन्द 
विचरण कर सकते ई ॥ ५॥ 
यावद्धि परक्यस्तात सृक्मेणाण्टगुणेन ह । 
योगेन टोकरान्‌ पिचरन्‌ सुखं संन्यस्य चानघ ॥ ६ ॥ 
प्रिय निष्पाप भूपाल | जग्रतक मृत्यु न दहो जाय; 
तव्रतक ही योगी योगबल्ते स्थूल शरीरो यदीं छोडकर 
आष्टविध पे्वयसे युक्त सुक्ष्मशरीरके द्वारा ट्येक-खोकान्तसेमे 
सुखयूर्वक विचरण करता ६॥ ६ ॥ 
चेवेषु चाएटगुणिनं योगमाहुर्मनीपिणः। 
सुष्ममण्युणं प्राुनंतरं दृपसत्तम ॥ ७ ॥ 
पभ | मनीपी पुरर्मोा कहना है कि वेदम स्थूल 
स्म दो भरकारके योगोका वणन दै । उनमे सथू 
योग अणिमा आदि आढ प्रकारकी षिद्ध प्रदान करनेवात 
ओर सूम योग ही ( यम्‌, नियम, आसन, प्राणायाम, 


भरत्याहर, षारणाः ध्यान ओर समाधि- दन 
(अको) ३ श हः दूषय नकं [प ) जर यं 


दिगण योगकृत्यं तु योगानां भादुरत्तमम्‌ ॥ 
सगुणं निर्ण चैव यथा शाल्निद्दनम्‌ ॥ ८ ॥ 
योगका मुख्य साधन दो प्रकारका वताया गया ै--सगुण 
ओर निरंण ( सब्रीन जर निर्बजि) । रेवा दी शारखोका 
निर्णय टै ॥ ८ ॥ 
धारणं चेव मनसः प्राणायामश्च पार्थिव 1 
एकाग्रता च मनसः प्राणायामस्तथैव च ॥ ९ ॥ 
एृथ्वीनाथ | किसी विश्चेप देश्चमे चित्तको स्थापित 
करनेका नाम धारणाः ३ । मनकी धारणाके साय किया 
जानेवाला प्राणायाम सगुण है ओर देश-विदेषका आश्य 
न छक्र मनको निर्वन समाधिर्मे एकाग्र करना निर्गुण 
प्राणायाम. कहकाता दै ॥ ९॥ 
प्राणायामो हि सगुणो निरयणं धारयेन्मनः । 
यदयददयति सुश्चन्‌ वे प्राणान्‌ मैथिटसत्तम । 
चाताधिक्त्यं भवत्येव तस्मात्‌ तं न समाचरेत्‌ ॥ १०॥ 
सगुण प्राणायाम मनको निर्गुण अर्थात्‌ बृ्तिशयुन्य 
करके स्थिर करनेमे सहायक दोता | भैयिलश्िरोमणे । 
यदि पूरक आदिके समय नियत देवता आदिका ध्यानद्रारा 
साक्षात्कार कयि बिना दी कोई प्राणवायुका रेचन करता है 
तो उसके शरम वायुका प्रकोप बद्‌ जाता ३; अतः ध्यान- 
रदित प्राणायामको नदीं करना चाये ॥ १० ॥ 
निशायाः प्रथमे यामे चोदना दाद श्च स्सृताः 1 
मध्ये खप्नात्‌ परे यामे दददोव तु चोदनाः ॥ ११॥ 
रातके पदे पदरमे वायुको धारण करकी बारह 
ररणा यतायी गयी द । मभ्य राच्िमे रात्निके भरिचले दो 
पटर सोना चाद्ये तथा पुनः अग्तिम प्रदम बारह 
प्ररणाओेक्रा दी अभ्यक्त करना चादिये% ॥ ११॥ 
तदरेवसुपशान्तेन दान्तेनेकान्तदीटिना । 
आत्मारामेण बुद्धेन योक्तव्यो ऽऽत्मान संशयः॥ १२॥ 
इस प्रकार प्राणायामके द्वारा मनको वदाम करके शान्त 
ओर जितिन्दरिय हो एकान्तवास करनेवाञे आत्माराम जानीको 
चाहिये करं मनको परमात्मामें लगातरे । इस संशय नद १ ॥ 
पञ्चानामिन्द्रियाणां तु दोषानाक्षिष्य पञ्चधा । 
शब्द्‌ रूपं तथा स्पदा रसं गन्धं तथैव च ॥ १३॥ 


* एक प्रागायाममं पूरक, कुम्भक ओर रेचके भदते तीन 
्ेरणाएं समद्यनी वचादिये । इस रकार जहां बार प्ररणाभोकि 
अभ्यास्द्धा विधान पिया गया ६, वशे चार-चार प्राणायाम करनी 
विपि समञ्षनी चाये । तात्पथ॑ यह्‌ कि राके पठे भौर पिच्छ 
पहरोमे ध्वानपूवक चार-चार प्राणायामोका नित्य अम्यास॒ करना 


` यगीके छ्य भस्यन्त आद्दयक्‌ ६ । 
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मोक्षधर्मपर्व ] 

प्रतिभामपवर्भं च प्रतिसंहृत्य मेथि । 
इन्दियम्राममखिरं मनस्यभिनियेदय इ ॥ १४॥ 
मनस्तथेवाहंकारे भरतिष्ठप्य नराधिप । 


अहंकारं तथा वुद्धौ बुद्धि च भ्रह्ठतायपि ॥ १५॥ 
पवं हि परिसंख्याय ततो ध्यायन्ति केवखम्‌ । 
विरजस्कमटं नित्यमनन्तं शुद्धमवणम्‌ ॥ १६॥ 
तस्थुषं पुख्पं नित्यमभेयमजसयामरम्‌ । 
शाश्वतं चाव्ययं चेव ईशानं बह्म चाय्ययम्‌ ॥ १७॥ 
मिथिलनरेश ! शब्दः स्प, र्पः रस ओर गन्ध- 
ये इन्द्रि्योके पाच दोप ६ । इन दो्पौको दूर करे । फिर 
ठय ओर विश्षेपको शान्त करके सम्पूणं इन्दरियोको मनमे 
स्थिर करे । नरेद्वर ! तस्श्चात्‌ मनको अहंकारम, अहंकार 
को बुद्धिम ओर बुद्धिश प्रकृतिम स्थापित करे । इष प्रकार 
स्का खय करे योगी पुरुप केवल उस परमात्माका 
ध्यान करते दै, जो रजोगुणसे रदितः निर्मलः नित्य, अनन्तः 
शुद्धः छिद्ररहित, कूटस्थ, अन्तयांमी, अभे, अजरः 
अमर, अविकारी, सवका शासन करनेवाला ओर सनातन 
`्रस दे ॥ १२-१७॥ 
युक्तस्य त॒ महाराज लक्षणान्युपधार्य 1 
छुश्चणं तु प्रसादस्य यथा ठ्तः सुखं खपेत्‌ ॥ १८ ॥ 
महाराज | अग्र समाधिमें लित दृठ योगीके लक्षण 
सुनो । ञसे वृत्त हु भा मनुष्य सुखसे सोता दै, उसी प्रकार 
योगयुक्तं पुरुपके चित्तम सदा प्रसन्नता बनी रदती &- 
वह्‌ ्माधिषे विरत होना नदीं चादता। यदी उसकी प्रषन्नता- 
की पचान दै ॥ १८ ॥ 
निर्वाते तु यथा दीपो ज्वलेत्‌ स्नेहसमन्वितः 
निश्चखोध्वेशिखस्तद्वद्‌ युक्तमाहमेनीपिणः॥ १९॥ 
जसे तेल्से भरा हभ दीपक वायुश्ून्य स्थानम एकतार 
जलता रहता १ । उसकी शिखा सथिरभाव्े ऊपरी ओर 
उदी रष्टती ह, उरी तरद समाधिनिष्ठ योगीको भी मनीघ्री 
पुखप्‌ खिर वताते ई ॥ १९ ॥ 
पापाण इय मेधोत्थैर्यथा विन्दुभिरादवः। 
नाटकं चालयितुं शाक्यस्तथा युक्तस्य क्षणम्‌ ॥ २० ॥ 
जैसे वादखकी बरसायी हुईं बँदके आव्रातसे प्त 
चश्च नक्ष ता उसी तरद अनेक प्रकारे विक्षेप आकर 
योगीको विचलित नदीं कर सकते । यदी योगयुक्त पुखुष- 
की पटचान ॥ २० ॥ 


चोडश्चाधिकत्रिरशततमो ऽध्यायः 


तरद्‌-तरदके 
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शाङ्कदुन्दुभिनिरघपेर्विविध्गीतवादितः । 

क्रियमाणेन कम्पेत युक्तस्यंतलिदडनम्‌ ॥ २१ ॥ 
उसे पा बहूत-से शद्ध ओर नगाोकी ध्वनि टो ओर 

गाने-बजने क्रि जाये तो भी उसका 


[क क 


ध्यान भङ्ग नदीं शो भकता । यष्टी उसकी _खुदद्‌ _समाधिकरी 
पदचान ६ ॥ ६१॥ 


तेखपात्रं यथा पूर्णा कराभ्यां शृ पूरयः। 
सोपानमाख्देद्‌ भीतस्तज्य॑मानो ऽसखिपाणिभिः ॥२२॥ 





संयतात्माभयात्‌ तेषां न पात्राद्‌ विन्वुसुत्खटजेत्‌। 
तथेवोत्तरमागस्य पकाञ्रमनसस्तथा ॥ २८३ ॥ 


स्थिरत्वादिन्द्रियाणां तु निश्चखत्वात्‌ तथैव च । 
पवं युक्तस्य तु सुनेखक्षणान्युपलस्षयेत्‌ ॥ २४॥ 
जैसे मनको संयममे रखनेवात्म सावधान मनुष्य दायें 
तेल्ते भरा कटो लेकर सीदीपर च ओर उख खमय बरहुत- 
ते पुरुप हाथमे तख्वार ठेकर उसे डराने-धमकाने ल्गे तो 
भी वह उनक रमे प्क बरूद भी तेर पात्रे गिरने न्दी 
देताः उसी प्रकार योगकी ऊंची सितिको प्राप्त हआ 
एकाग्रचित्त योगी इन्दरियोकी सिरता ओर मनकी अविचङ 
सितिके कारण सखमाधिसे विचलित नर्द दोता । योगतिद्ध 
मुनिके पसे ही लक्षण समञ्चने चाद्ये ॥ २२-२४॥ 
सखयुः पद्यते बह्म यत्‌ तत्परममव्ययम्‌ । 
महतस्तमसो मध्ये स्थितं ज्वख्नखंनिभम्‌ ॥ २५॥ 
जो अच्छी तरद समाधिम सित हो जाता दै, वह मदान्‌ 


अन्धकारे बीच प्रकारित ोनेवादी प्रज्वलित अग्निके 


[2 भ क मै ति = कि क चः जक 


समान दृद यदेदामं खित अविनाशी ( शनसख्वरूप ) परत्रक्षका 
साक्षात्कार करता ३॥ २५॥ 
पतेन केवलं याति त्यक्त्वा देदमसाक्षिकम्‌ । 
काटेन महता राजञ्श्युतिरेषा सनातनी ॥ २६॥ 
राजन्‌ । इस साधनक्रे एारा मनुष्य दीर्घकाख्के 
पश्चात्‌ इस अचेतन देदका परित्याग करके केवड ८ श्रकृतिके 
संसर्गसे रदित ) परत्रह्म परमात्माको प्राप्त ह्यो जाता १। 
री सनातन शति ६ ॥ २६ ॥ 
पतद्धि योगं योगानां किमन्यद्‌ योगडश्चषणम्‌ । 
विज्ञाय तद्धि मन्यन्ते छृतणत्या मनीपिणः ॥ २७॥ 
यदी योगिर्योका योग £ । इसके सिवा योगका ओर 
क्या लक्षण हो सकता १ इसे जानकर मनीषी पुरुप 
अपने आपको छतदरत्य मानते ६ ॥ २७॥ 


दति धीमदा भारते शान्तिप्णि मोक्षधर्म पणि याज्तवस्क्यजनकसंबादे पोडशाधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३१६ ॥ 
इष प्रद्र ्रीम्ानारत शान्तिपर्व अन्तर्गत मोदचरमपममे याबलय रौर जनङक संगादविषयक 
तीन षौ सेरदर्वा अष्याय पूरा जा ॥ ३९६ ॥ 
^^ भि 
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((-0. 1\1८11104/5511॥1 8118 8/1 \/8181185। 0161010. 01411260 0 60810011 


ग्कहि _ = ॥ „ +~ क 





५२६६ श्रीमहाभारते ( त 
त 


 सपदशाधिकत्रिराततमोऽष्यायः 
4 विभिन्न अङ्खोस प्राणोके उत््रमणका फल तथा ृतयुद्चक रक्षणोंका वणन ओर सतयुो जीतनेका उपाय 


याज्ञवल्क्य उवाच 
तथवोत्रममाणं तु णुष्वावहितो दप । 
पञ थामुकरममाणस्य वैष्णवं स्थानमुच्यते ॥ १ ॥ 
यञ्चवलक्यजी कहते ह-नरेधर ! देद.त्यागके 
खमय मनुष्यकरे जिन-जिन अङ्गोते निकल्कर प्राण जिन-जिन 
ऊध्वोकोमिं जाते दै, उनके विषयमे ता रहा हूं; त॒म 
सावधान होकर सुनो । पैरोके मार्गते आणक उच्रमण 
करनेपर मनुप्यको भगवान्‌ विष्णुके परमधामकी परि होती 
बतायी जाती ॥ १॥ 
जङ्घाभ्यां तु वसन देवानाप्वुयादिति नः शुतम्‌। 
जाचभ्यां च महाभागान्‌ साध्यान्‌ देवानवाप्नुयात्‌॥२॥ 
जिषे प्राण दोनों पिण्डलि्योके मार्गते बाहर निषरते 
६ बह वसु नाम$़ देवता लोके जाता है; एेसा दमने 
खन रक्ख। द । घुटने प्राणत्याग करनेपर महाभाग साध्य- 
देवताजके लेककी श्राति दोती दै ॥ २ |, 
पायुनोत््रममाणस्तु भशन स्थानमवाप्लुयात्‌ | 
पृथिवीं जघनेनाथ ऊखभ्यां च भरजापतिम्‌ ॥ ३ ॥ 
निके प्राण गुदामागते निकट्कर ऊपरी ओर जति 
६, बह मित्रदेवताके उत्तम स्ानको पात्रा है| कटिके 
अप्रमागे प्राण निकृलनेपर पृष्वीरोफकी ओर दोना जथो 
निकल्नेपर प्रजापतिलोककी प्राति होती ॥ ३॥ 
पाश्वोभ्यां मरतो देवान्‌ नाभ्यामिन्द्रत्वमेव च। 
बहुभ्यामिन्द्रमेवाहुखरसा रुद्रमेव च ॥ % ॥ 
दोनो पश्यो पाणोका निष्क्रमण हो तो मखत्‌ नामक 
देवतार्ओंकरी, नाभिसे हो तो इन्द्रपदकी दोनो भुजा 
शे तो भी इन््रपदकी टी ओर वश्ःस्थलते हयो तो खद्ररोककी 
पराति होत्री ३॥ ४॥ 
भ्रीवया .तु. मुनिेष्टं नरमाप्नोत्यलुन्तमम्‌ । 
सुखेनाथ दिशः भेण चाप्युयात्‌॥ ५॥ 
ओरीवासे प्राणका निष्कमण दोनेपर मनुष्य मुनिर्यमि 
भे परम उत्तम नरका खानिष्य प्रास्त करता  । मुखते 
आगत्वाग करनेपर बह विद्येदेवोफो ओर भोत्रते पराण स्याग- 
नेपर दिशा्भकी अभिप्र देविर्याको यात होता ३ ॥५॥ 
 नेत्राभ्यामभ्चिमेव 


-गन्धबहनं च । 
ध्या चेवाभ्विनौ देवौ रटटेन पितूनथ ॥ ६ ॥ 
नाषिकाते प्राणका उक््रमण हो तो मनुष्य वायुदेवताको, 
दोनो नेषिष्लेतो अन्निदेवताकोः दोनो भह टे तो 
अध्विनीडमारोको ओर व्छाटसे शे तो पितरोको 
प्राप्त होता दै ॥ ६॥ 


गह्माणमाप्नोति विसं मूष्नौ देवाग्रजं तथा । 


भ 





= , द 





पतान्युत्रमणस्थानान्यु्तानि मिथिङेश्वर ॥ ७ ॥ 
मस्तकते प्रार्णोका परित्याग करनेपर मनुष्य देवताहि 
अग्रज भगवान्‌ बरह्माजीके ोकको जाता है । मिथिलेदवर । ये 
माणोके निच्करमणके स्यान वताये गये है ॥ ७ ॥ 
अरिष्टानि परवक्ष्यामि विहितानि मनीषिभिः । 
सवत्सरवियोगस्य सम्भवन्ति शरीरिणः ॥ ८ ॥ 
अव मं शानी पुरर्पोक्षरा नियत किय म -शान। पुरपादारा नियत क्वि हुए अज्गख 
अथवा मृत्युको सूचित करनेवाङे ----- £, सू।वत करनेवाले उन चिका वर्णन करता 
ह जो देहधारीके शरीर ० ज। दधार शरीर चूटनेमे केवर एक वपे शेष रहं 
जानेपर उसके सामने ्रकट हते ई ॥| ८ | 
योऽखन्धतीं न ॒पदयेत पूवां कदचन । 
तथेव ॒शरवमित्याडुः पूणे दीपमेव च ॥ ९ ॥ 
खण्डाभासरं दृक्षिणतस्तेऽपिं संवत्सरायुषः। 
जो कमी पले देखी हुई अन्धती ओर धुबको न. 
देख पाता दो तथा पू्चनद्रमाका मण्डल मोर दीपक 
शिखा जि दादि ग्वा १9 दाहिने भागे खण्डित जान्‌ पङ खे छंग केवल 
एक वषंतक जीवित रहनेबाऊे देते ष || ९३ ॥ 
परचश्षुपि चात्मानं ये न पद्य पदयन्ति पार्थिव ॥ १०॥ 
आत्मच्छायाछृतीभूतं ? | ऽपि सवत्सरायुष $ । 
्वीनाय [ जो लोग दूरके नेमि जपनी परार न 


अवाक भ 


-देख सक, उनकी आयु मी एक दौ वधत शेप समञ्ञनी चाये 


च 


अतिधुतिरतिप्रक्ञा अग्ना चाद्युतिस्तथा ॥ ११॥ 
परकृतेविंक्रियापन्तिः पण्मासान्षरत्युक्षणम्‌ । 
यदि मनुष्यकी गहत बदुी-चदी कान्ति मी अत्यन्त फीकी 


न्ये 


-१९ जाय? अधिक बुद्धिमत्ता मी बुद्धिदीनतमि परिणतक्ष शे जाव 


नीर लमावं मी मायी उलट ह जय तो बर उरक छ 
महान भीतर दी दोनेवाली मृगा चच ६ ॥ १११॥ 
तान्यवजानाति बाह्यैश्च विरुद्धशथते ॥ १२ ॥ 


रृप्णद्यावच्छविच्छाय 12 





] खक्षणम्‌। 

जो काले रगद्म होकर मी पीला ~ "-६कर्‌ ५। पीव पड़ने लगे, देवतार्भका 
0 ना्मणेकरि साय विरोषं रेः वह्‌ भी 
छः अधिक नही जी सकता यह उक्त 
सूचित होता ६॥ १२३॥ व 
ऊणेनामेयेथा चकर इ खिद्रं सोमं भपदयति ॥ १३॥ 
तथव च ण । 

जा मनुष्य सुय ओर चन्द्रमाके मण्डलको ---ममाक मण्डलको मकड्ीके 


ज जकः = 


जाले वमान प्रयुक्त देखत है, वह > ९ बह्‌ सात राते ही मूत्ुका 
पारा स 


-भागी शेता ६॥ १३३॥ 


> पगन्धसुपान्नाति सुरभि भाष्य थो नरः ॥ १७॥ 
वबतायतनस्थस्तु सप्तरात्रेण खुत्युभाक्‌ । 
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सुदेकी-खी दुन्धका अनुमव करता 


मोक्षधर्मपवं ] 





जो देवमन्दिरं बैठकर वदोकी सुगन्धित वस्तु सद 
ुमव करता दै, बह सात दिनम दी 
मृत्युतो माप्त हो जाता ३ ॥ १४६ ॥ 
कर्णनासावनमनं  दन्वदण्िविरागिता ॥ ९५॥ 
संश्ाङोपो निरूष्मत्वं सद्योमृत्युनिद्‌ शनम्‌ । 
अकस्माच खवेद्‌ यस्य वाममक्षि नराधिप ॥ १६॥ 
मर्धतश्चोत्पतेद्‌ धूमः सचोसत्युनिव्रोनम्‌ । 











नरेश्वर ! जिसके नाक ओर कान टदे हो जार्यै, दति 


~ सा 
व्ल = ~ 


जर नेर्नौक्ना संग विगड़ जाय, जिसे बेहोशी होने खगे, जिसका 


त ~ त ना क ज 


शरीर ठंडा पड़ जाय तया जिकी वायं ओखसे अकस्मात्‌ 
ज्‌ बह्ने ओर मस्तके धुर्ओं उठने सगे, उसकी तत्काल 
लु हो जाती दै । उपयुक्त लक्षण तकार दोनेवाली ग ज्ञ जाती ई । उपर्युक्त छक्षण तकाल दोनेवाली मू्युक. 
सूचक ई ॥ १५-१६३ ॥ 
दता्वनिति त्वरिानि विदित्वा मानवो ऽऽत्मवाच्‌ ॥ १७॥ 
निरि चाहनि चात्मानं योजयेत्‌ परमात्मनि । 
त्काटं यत्काटं गेतता भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
इन मू्युसूतवक रक्षर्णोको जानकर मनका वम रन" मनको वशम रखने. 
वात्मा साधक रात-दिन्‌ परमात्माका वाला सायक _रातःदिन परमात्माका ध्यान करे ओर्‌ ष जिस 


सः 











अ्द्श्ाधिकथिश्ततमोऽध्यायः 
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समय मृस्यु होनेवाटी ो+उस कार्की प्रतीक्षा करता रदे। १७-१८। 
अथास्य नेष्टं मरणं स्थातुमिच्छेदिमां क्रियाम्‌ । 
सर्वगन्धान्‌ रसाश्चैव धारयीत नराधिप ॥ १९॥ 
नरेश्वर ! यदि योगीको मूद्यु अमीष्ट नहो, अभी वद 
इस जगतूमे रदना चाहे तो यद्‌ क्रिया करे । पूर्वोक्तं रीतिसे 
पञ्चभूतविपयक धारणा करके प्थ्वी आदि तस््वोपर विजय 
परात्त करते हुए सम्पूणं गन्धो रसा तया रूप आदि विपर्योको 
अपने वमे करे ४ ॥ १९॥ ` 
ससांख्यधारणं चैव विदितात्मा नरपभ । 
जयेच्च त्युं योगेन तत्परेणान्तरात्मना ॥ २० ॥ 
नरभ ! सांख्य ओर योगके अनुसार धारणापूर्वक आत्म- 
तवका ज्ञान प्राप्त करके ध्यानयोगकर द्वारा अन्तरात्मको प१र- 
मात्मामे लगा देनेसे योगी मूस्युको जीत ठेता दै ॥ २०॥ 
गच्छेत्‌ धाप्याक्षयं ृत्छरमजन्म शिवमव्ययम्‌ । 
हाश्वतं स्थानमचलं दुष्प्रापमछृतात्मभिः ॥ २१॥ 
सा करनेषे वह उस सनातन पदको प्राप्त करता 2 
जो अयुद्ध चित्तवाढे पुरर्पोफो दुर्छम 2 तथा जो अक्षय 
अजन्मा, अचल, अविकारीः पूणं टवं कस्याणमय दै ॥ २१॥ 


इति भीमहामारते शान्तिपवंणि मोक्षधर्मपर्वणि याज्ञवल्क्यजनकसंवादे सक्तदशाधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३१७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमदामारत शन्तिपवेके अन्तगेत मेकषरमपतरमे याजञवस्स्य ओर जनकका संबाद्तरिषयक 
तीन सौ सतरदर्यौ अध्याय पुरा हुआ ॥ ३९७ ॥ 
कोः 


अष्टादशाधिकथिरततमोऽध्यायः 


याज्खवसयदवारा अपने शो से ेदज्ञानकी प्राधिका प्रसङ्ग सुनाना, विश्वावसुको जीवारमा 
ओर परमात्माकी एकताके ज्ञानका उपदेश देकर उसका फक शुक्ति बताना 
तथा जनकको उपदेश्च देकर विदा हाना 


याज्नवल्क्य उवाच 
अब्यकस्थं पर यत्‌ तत्‌ पृष्रस्तेऽहं नराधिप । 

६ गुद्यमिमं प्रदनं श्रणष्वावहितो चप॥ २॥ 
याञ्चवल्कयजी कते ह--नरेश्र । तुमने जो मुक्षसे 
अग्यकतमे स्थित परत्रद्यके विपयर्म प्रशन किया 2, बद्‌ अच्यन्त 
गूढ १। उल्क विषयमे ध्यान देकर सुनो ॥ १ ॥ 


यथाऽऽपंणेद विधिना चरतायनतेन ह । 

मया ऽ.ऽदित्यादबाप्तानि यजरंपि मिथिखाधिप ॥ २ ॥ 
मिथिलमपते ¡ पूवंकाल्मे भने ालोक्त विधिम दका 

आचरण करते हए नतमस्तक शकर भगवान्‌ सूर्ये जिस 

प्रकार शुञ्यजुवंदके मन्न उपलम्ध क्रिये ये, वह ख्व 

प्रसङ्ग सुनो ॥ २॥ 





+ धारणादवारा पश्चभूतोपर विजय या अयिकार प्रा करके योगी जन्म, जरा, सृत्य आदिको जीत ऊेता ४; इस विषयमे यद 


सृ्र मी प्रमाण ६- 


पृषभ्यप्ते मोऽनिट्ले समुत्थिते पश्रारमके योगगुणे प्रवृत्ते । 
नतस्य रेमोन जरा न मब्ृह्युः प्राप्तस्य योगाश्निभयं छरौरम्‌ ॥ 
इ्यानयोगका साधन कारतरे-खरते अब्र पृथ्वी, अङ, नैज, बायु ओर आद्यश्च--इन पांच मदाभूतोक उत्थान दो जाता 2 अधात्‌ 
जब साधका श्न पचा मदयाभूलीपर अभिचर्‌ दो जता ध ओर्‌ इन पचा महाभूतो सुभ्बन्य रखनेवाली योगविषयक पाचों मिद्धियौ 
र्ट ते आती १, उस सन योगाग्निमय शरोर्‌शा प्रापत षर केनेबाञे उम योगी शरीन नत रोग होता दे, न बुदापा आतता £ भौर 
ज उसी भृसयु हौ होती ६ । अभिपरागर पर भनि उनी इच्छा पिना उस दरीर नष्ट नहीं दो सकता (योगद्‌० १४६) ४७) । 
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महता तपसा देवस्तपिष्णुः सेवितो मया । 
प्रीतेन चाहं विभुना सूयंणोक्तस्तदानध ॥ ३ ॥ 
निष्पाप नरेश | पठेकी बात रै मेने बड़ी भारी 
तपस्या करे तपनेवाके भगवान्‌ सूर्यकी आराधना की थी । 
उश प्रसन्न होकर भगवान्‌ सूने मुश्षपे कश--॥ ३ ॥ 
वरं वृणीष्व विप्रं यदिष्टं ते खुदुरंभम्‌ । 
तत्‌ ते दास्यामि प्रीतात्मा मत्प्रसादो हि दु्खभः॥ ४॥ 
श्रह्मषं | तुमारी जेषी इच्छा होः उसके अनुशार कोई 
वर मागो । वह अव्यन्त दुम होनेपर भी मँ तुष दै दगा; 
क्योकि मेरा मन तुम्हारी तपस्यावे बहुत संतुष्ट है । मेरा कृपा- 
प्रषाद प्रायः. दुर्म ह ॥ ४ ॥ 
ततः प्रणम्य शिरसा मयोक्तस्तपतां वरः । 
यजूपि नोपयुक्तानि क्षिपमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ ५ ॥ 
तव॒ मने मस्तक छुकाकर ` तपनेवार्खोम भेष्ट मगवान्‌ 
सूयंको प्रणाम किया ओर उनवे कदा--श््रभो ! मै दीघ टी 
पसे यजुर्मन्तोका शान प्राप्त करना चाहता हूँ, जो आजते 
पले दूसरे किसीके उपयोगमे नदी आये ई, ॥ ५ ॥ 
ततो मां भगवानाह वितरिप्यामि ते द्विज । 
सरस्वतीह वाग्भूता शारीरं ते भवेश्यति ॥ ६ ॥ 
ततो मामाह भगवानास्यं स्वं विदतं कुरु । 
विचृतं च ततो मेऽऽस्यं प्रविष्टा च सखरखती ॥ ७ ॥ 
त्र मगवान्‌ सूने मुशषसे कडा--्ह्मन्‌ | म तुर 
यजुवद प्रदान करता ह । तुम अपना मँह खोलो । वाड्यी 
सरस्वती देवी तुम्हारे शरीरम प्रवेश करेगी ।› यह सुनकर 
मने भरद खोल दिया ओर सरस्वती देवी उमे पविष्ट शे गथा ॥ 
ततो विदह्यमानोऽष्टं प्रविष्टोऽम्भस्तदानध । 
अविक्षानादमपश्य भास्करस्य महात्मनः ॥ ८ ॥ 
निष्याप नरेश ! सरस्वतीके प्रवेश करते ही म तापसे 
जलने कगा ओर अर्मे घुष गया। महात्मा भास्करी महिमा- 
को न जानने तया अपनेमे सहनश्चीलता न होने कारण सुप्ते 
उस समय विदोष कष्ट हआ था ॥ ८ ॥ 
ततो विदह्यमानं मामुवाच भगवान्‌ रविः। 
सुहतं सातां द्!दस्ततः शीतीभयिष्यति ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर मक्षे तापसे दग्ध होता देख भगवान्‌ सूरयने 
कहा पतात | तुम दो षदीतक इत तापो सदन करो | 
फिर यह्‌ स्वयं ही शीतल एवं शान्त ह जायगा ॥ ९ ॥ 
 शीतीमूतं च मां दष्टा भगवानाह भास्करः! 
भतिष्ठास्यति ते बेदः सखिः सोत्तरो द्विज ॥ १० ॥ 
जव म पूणं शीतल हो गया, तव भुङे देलकर भगवान्‌ 
भ्तरने का--भविप्रवर ! विक ओर उपनिपरदोद्िव 





श तुम्हारे (४ प्रतिष्टित हेगि ॥ १० ॥ 
। व शतपथं प्रणेष्यसि द्विजर्षभ । 
सान्ते चापुनभोबे बुद्धिस्तव भविष्यति ॥ ११॥ 


रीमहाभार्ते 


[ शान्तिपर्वणि 


(द्विजभेष्ठ [तुम सम्पूणं शतपयक्रा भी प्रणयन (खम्पादन ) 
करोगे । इसके वाद तुम्हारी बुद्धि मोक्षम सिर दोगी॥ ११॥ 
पराप्स्यसे च यदरिष्टं तत्‌ सांख्ययोगेप्सितं पद्म्‌ । 
एतावदुक्त्वा भगवानस्तमेवाभ्यवर्तत ॥ १२॥ 

तुम उस अमी पदको प्राप्त करोगे, जिसे सांख्यवेत्ता 
तथा योगी भी पाना चादते ई । इतना कटकर भगवान्‌ सूयं 
वही अदृश्य हो गये ॥ १२ ॥ 
ततोऽुव्याहतं श्वुत्वा गते देवे विभावसौ । 
गृहमागत्य संहृषटोऽचिन्तयं वै सरखतीम्‌ ॥ १३॥ 

मने सूयदेवका वह कथन सुना । फिर जय वे चङे गये 
तव मने घर आक्र प्र्नतापूर्वक सरस्वतीका चिन्तन किया ॥ 
ततः म्रचत्तातिद्भा खरव्यञ्जनभूषिता । ` 
ओङ्कारमादितः छृत्या मम देवी सरखती ॥ १४॥ 
मेरे स्मरण करते ही स्वर ` ओर व्यज्ञन-वणोसि विभूषित 
अत्यन्त ॒मङ्खलमयी सरस्वतीदेवी ॐ कारको आगे करके 
मेरे सम्युख प्रकट दुष्टं ॥ १४ ॥ ` 
ततोऽहमध्यं विधिवत्‌ सरस्वत्यै न्यवेदयम्‌ । 
तपतां च वरिष्ठाय निपण्णस्तत्परायणः ॥ १५॥ 
तत्र मैने सरस्वतीदेवी तथा तपनेवामं शरेष्ठ भगवान्‌ 
मास्करको अव्यं निवरेदन किया ओर उरन्दीका चिन्तन करता 
हुआ यैठ गया ॥ १५॥ 
तत्‌ः शतपथं छत्स्नं सरहस्यं ससंग्रहम्‌ । 
चक्र सपरिदोपं च हरेण परमेण ह ॥ १६॥ 
उख समय बद्धे हर्पके साथ मने रदस्य, संग्रह ओर 
परिदिट-भागसदित समस्त यतपथका संकलन किया ॥ १ ६॥ 
इत्वा चाध्ययनं तेषां शिष्याणां शातसुचतमम्‌ ! 
विभियाथं सरिष्यस्य मातुखस्य महात्मनः ॥ १७॥ 
ततः सशिष्येण मया सूर्येगेव गभस्तिभिः । 
व्यस्तो यशो महाराज पिुस्तव महात्मनः ॥ १८॥ 
महाराज [ तदनन्तर ने अपने सौ उत्तम धिष्व 
शतपथका अभ्ययन कराया । इसके वाद शिष्यसष्ित अपने 
महामनस्वी मामाका (जो पदले मञ्च तिरस्कृत कर चुके थे) ` 
अग्रिय करनेके व्यि किर्णेचि प्रकारित नेव सूर्यकी भति 
शिष्ये सुशोभित हमने तम्हारे पिता महात्मा राजा जनकढे 
यरकरा अनुष्ठान कराया ॥ १७-१८ ॥ 
स ततोऽधं हतवानहम्‌। 
स्वः विमदं मातुटेन ह ॥ १९॥ 
उप समय अपने वेदकी दक्षिणाके लि मामाके दारा 
विशेष आग्रह होनेपर मदर्थं देवलके सामने ही मने आधी 
दक्षिणा उन दे दी ओर आधी स्वयं प्रण की || १९ ॥ 
खुमन्तुनाथ पेदेन तथा जैमिनिना च धै । 
पिबा ते सुनिभिग्धैव ततोऽदमनुमानितः ॥ २० ॥ 
तदनन्तर सुमन्तु, पैः चैमिनि, तुम्हारे परिता तथा अन्य 
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ऋपि-युनियोने मेरा वड़ा आद्र-सत्कार किया ॥ २० ॥ 
द्रा प्च च थाप्तानि यजूष्यकौन्मयानघ । 
तथंब॒ रोमदपेण पुराणमवधारितम्‌ ॥ २१.॥ 
निष्पाप नरे | इस ग्रकार मैने सूर्यदेवते शङ्कयजुर्वेद- 
की परइ खार परात्त कीं । इशी तरद रोमहर्षण सूतसे मैने 
पुरा्णोका अध्ययन किया ॥ २१ ॥ 
वीजमेतत्‌ पुरस्कृत्य देवीं चैव सरस्वतीम्‌ । 
सयस्य॒ चाभावेन भ्रचत्तोऽदं नराधिप ॥ २२॥ 
कतु शतपथं चेदमपूर्चं च छृतं मया । 
यथाभिखवितं मामं तथा तच्चोपपादितम्‌ ॥ २३॥ 
नरेश्वर | तदनन्तर मैने चीजरूप प्रणव ओर शरस्वती 
देवीको सामने करके मगवान्‌ सूर्यकी कृपासे शतपथकी रचना 
आरम्भ की ओर इख अपूव अन्थको पूर्णं कर छिया ओर जो 
मोश्चका मागं सुघने अभीष्ट थाः उसका भी भटीमोंति 
सम्पादन किया ॥ २२-२३ ॥ 
दिण्याणामसिकं छृत्समयुक्षातं ससंग्रहम्‌ 1 
सवं च शिष्याः श्चुचयो गताः परमहर्पिताः ॥ २४॥ 
फिर मने शिप्याको वह सारा ग्न्य रहस्य ओर संग्रह 
सहित पदाया ओर उन्हं घर जनेकी अनुमति दे दी । फिर 
ये समी द्र आचार-विचारवाे शिष्य अत्यन्त र्षित शे 
अपने-अपने धरको चङे गये ॥ २४॥ 
शाखाः पश्चदशेमास्तु विद्या भास्करदेशिताः। 
प्रतिष्ठाप्य यथाकामं वेद्यं तदनुचिन्तयम्‌ ॥ २५॥ 
इस प्रकार सूर्यदेव द्वारा उपदेश की हुई शुक्कयजु्ेद 
विच्याफी इन पंद्रह शलाओंका शन एप करके मने श्च्छा- 
नुसार बे्यतच्वका चिन्तन फिया २ ॥ २५॥ 
किमघ्र ब्रह्मण्यस्रतं कि च वेयमयुचमम्‌ । 
चिन्तयंस्तत्र चागत्य गन्धवां मामप्च्छत ॥ २६॥ 
विश्वाचसुस्ततो राजन्‌ बेदान्तश्नानकोविदः। 
राजन्‌ । एक समय वेदान्वश्चानमें कुश विश्वावसु नामक 
गन्धवं मेरे पास आया एवं इस वातक्रा विचार करते हु कि 
यहां ्राक्षण-जातिके छे तकर क्या १ १ सत्य आर सरश- 
ततम ज्ञातन्य वस्तु क्या टै १ युसये ृष्ने खगा ॥ २६९ ॥ 
चतुर्विशांस्ततोऽपृच्छत्‌ पश्ान्‌ वेदस्य पार्थिव ॥ २७॥ 
पञ्च्विहातिमं परञ्च पप्रच्छान्यीश्चिकीं तदा । 
विश्वाविद्वं तथाभ्वादवं मित्रं बरखणमेव च ॥ २८॥ 
पृथ्वीनाय | तत्यश्चात्‌ उन्न वेदफे सम्बन्धे चौबीस 
प्रभ पृ । फिर आन्वीश्चिकी विद्याके सन्ध पचीर्वो 
प्रभ उपद्ित किया । वे चौरी प्रभ दव प्रकार ६--१. 
विशवाक्याटे १ २. अविश्च क्याटै? ३. अशा क्या! 


४. अश्च क्या १५. मित्र क्या ११६. वर्ण श्यादै१॥ 


= ` ऋ = तः ऋत 


ञानं शेयं तथा शरो ऽश्नः कस्तपा अतपास्तथा । 
सुथौतिसूयं इति च विद्याविद्ये तथव च ॥ २९॥ 





७. शान्‌ या १८. ओय क्यादे १९. शाता स्या 


हे ११०. अश्च क्यादै? ११. क कौन १ १२- कौन 
तपस्वी टे १ १३. ओर कौन अतपस्वी दै १ १४. कौन सुं 
है श्द्, वथा कौन _अतिसू्य १ ६. ओर विचा क्या हे १ 
१७. तया अविद्या क्या 2 १॥ २९ ॥ 
येधावेद्ं तथा राजन्नचलं चरमेव च । 
अपूवंमक्षयं क्षय्यमेतत्‌ भरश्चमयुत्तमम्‌ ॥ ३० ॥ 
१८. राजन्‌ { वेच क्या ६१.२९. अवेद क्या हे १ 
२०. चल क्या ट १ २१. अचर क्या र १२२. अपूर्वं क्या 
_टै १२३. अक्चय क्या टै १ २४. आर बिनाशशील क्या ३? 
ये ही उनके परम उत्तम प्रभ ई ॥ ३० ॥ 
अथोक्तश्च महाराज राजा गन्धर्वसत्तमः। 
प्टवानजुपूवेण प्र्मथविदुचमम्‌ ॥ ३१॥ 
खुद्वतंमुप्यतां तावद्‌ यावदेवं विचिन्तये । 
वाढमित्येव त्वा च तृष्णीं गन्धर्वं आस्थितः ॥ ३२ ॥ 
महाराज | इन प्रभोको सुनकर नि गन्धर्वहिरोमणि 
राजा विश्वावयुसे क्ा-“राजन्‌ { आपने करमशः बड़ उत्तम 
भ्न उपस्ित किये ६ । आप अर्थके शता ६ । योड़ी देर 
उदर जाये, तथतक मं आपके इन प्रभपर विचार कर ठेता 
हर ।* तश्र (हुत अच्छा कहकर गन्धर्दराज चुपचाप 
बैठे रदे ॥ ३१-३२॥ 
ततोऽञुचिन्तयमदं भूयो देवीं ` सरस्वतीम्‌ । 
मनसा स च मे परश्च दृभ्नो घूतमिवोद्धतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तदनन्तर मने पुनः सरस्वतीदेवीका मनी. पुनः सरस्वतीदेवी्ा मन-दी.मन चिन्तन 
किया । एर तो ओते ददीत षी निकर आता, उथी प्रकरं 


ऋः जका ऋ ऋ 


उन गर्ाकरा उत्तर निकल आया ॥ ३३॥ 
 त्ोपनिवदं व पर्कदं च पार्थिव । 
मध्रामि मनसा तात घ्रा चान्वीक्षिकी पराम्‌ ॥ ३४॥ 
राजन्‌ { तात | उख समय म वरहा उपनिषद्‌, उसके 
परिशिष्ट माग ओर प्रम उत्तम आन्वीधिक प्रद्र दृ्टि- 
पात करके मनके दवारा उन सप्रका मन्थन करने खगा ॥३४॥ 
चतुर्थीं यजगादृंख विद्यैषा साम्परायिकं । 
उदीरिता मया तुभ्यं पञ्चर्विशाद्धिषिता ॥ ३५॥ 
चपभेएट | यद आन्वीक्षिी मिया ( त्रयी, वातां ओर 
दण्डनीति-इन तीन विदयार्भोकी अपेक्षा ) चौथी बरतायी 
गयी द । यह मोशचमे सदायक ट । पीव तरवरूप पुखषसे 
जविषठित उव विदयाका मने तुमसे अरतिपादन भिया था 
( बही बिशवावमुके निकट मी कदी गमी ) ॥ ३९ ॥ ` 
अथोकस्तु मया राजन्‌ राजा विश्वावस्ुस्तदा । 
यता यद्‌ भवानश्मान भक्षं सम्पृ्टवानिह ॥ २६ ॥ 
राजन्‌ | उत समय मने राआ विशावसुते यहा--- न्प 
राज { आयने गर्हा भुस ज प्रभ पू ह, उनका उचर 
निय ॥ ३६ ॥ ॐ 
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५२७० 


व -------- यदिदं गन्धरवेन््राचुपृच्छसि । 
विश्वाव्यक्तं परं विद्याद्‌ भूतभव्यभयकरम्‌ ॥२७॥ 
गन्धर्वपते । आपने जो विश्वा ओर अविश्व इत्यादि 
कहकर यह प्रभ्वी उपस्थित की टै, उसमे विश्वा अव्यक्त 
मृतिका नाम दै । बह पंसार-बन्धनमे डाल्नेवाली होनेके 
कारण भूतः विष्य ओर र्तमान तीनो काठोमे भयंकर 
हइ बातको आप अच्छी तरह समञ्ञ ठे ॥ ३७॥ 
वरिशुणं गुणकदत्वाद्विभ्बो निप्कलस्तथा । 
वन्चान्वा च मिथुनमेवमेवाजुददयते ॥ ३८॥ 
इस ग्रकार विश्वा नामते प्रसिद्ध जो अव्यक्त प्रकृति दै, 
वह त्रिगुगमयी ह क्योकि वही त्रिगुणात्मक जगत्‌को उत्यन्न 
करनेवाली दे । उपसे भिन्न जो निष्कल ( कल्म रहित ) 
आत्मा हैः यही अविश्व कलाता है । इसी तरह अश्च ओर 
अवाकी जोड़ी भी देखी जाती दै ( अर्थात्‌ अश्वा अव्यक्त 
प्रकृति है ओर अश्व पुरुप ) ॥ ३८ ॥ 
अब्यक्त रति प्राहुः पुख्येति च निगुंणम्‌ । 
तथैव मित्रं पुरं वरणं प्रकृति तथा ॥ ३९ ॥ 
अस्यक्त प्रकृतिको सगुण बताया गया है ओर पुखुपको 
निगुण । इसी रकार वर्णको प्रकृति समञ्चना चादिये ओर 
मित्रको पुरर ॥ ३९ ॥ 
शानं तु प्रकृति प्रादुक्ेयं निष्कलमेव च । 
अक्षश्च शशय उच्यते ॥ ४० ॥ 
( मोत्िक ) शान शब्द्से प्कृतिका प्रतिपादन किया 
गया £ ओर निष्कल आत्मको ञेयं ताया गया है । सी 
तरह अञ्च प्रकृति दै ओर उसे भित्र निष्कल पुरुपको ‹जाता, 
बताया गया 2 ॥ ४० | 
कस्तपा अतपाः रोकः कोऽसौ पुखप उच्यते । 
तपास्तु भ्रति प्राहुरतपा निष्कलः स्मरतः ॥ ४२१॥ 
क, तपा ओर अतपाढे विषयमे जो प्रशन उपस्थित किया 
गया दै, उसके विपये बताया जाता टै । पुखुषको ही “कः 
कहते हं । परङृतिका ही नाम तपा टै ओर निप्कठ पुरुषको 
अतपा नाम दिया गया ॥ ४१ ॥ 
सू्ंमन्यक्तमिस्युक्तमतिख्स्तु निष्कलः । 
अविद्या परछृतिक्षेया विद्या पुखप उच्यते ॥ ) 
अव्यक्त प्रकृतिको ही सूर्यं ओर निष्कल पुरुपको अति- 
सं का गया ह । भङृतिको अविधा जानना चाट ओर 


पुरुष विषया कत्ता टै . 
तथवावेद्यमब्यक्तं ; पुरुप उच्यते । 
चखाचलमिति धोक्त त्वया तदपि मे श्टणु ॥ ४२॥ 


ओर अचलके विपये पश्र किया दै उसका भी उत्तर सुनिये ॥ 
चलां त॒ अछृत पाहुः कारणं क्यसर्गयोः | 


धीमहाभारते 
--------वववववनच---- 


[ शान्तिपर्वणि 
= 
आक्षेपसर्गयोः कतौ निश्चखः पुरपः स्यतः ॥ ४२॥ 

खषटि ओर संहारकी कारणभूता प्रकृतिको “चलाः कहा 
गया टै ओर ष्टि ओर प्रख्यका कर्ता पुखप टी निश्वङ पुरूष 
माना गया है ॥ ४३ ॥ 
तथैव  वेदमव्यक्तमवेचः पुरुषस्तथा । 
अज्ञावुभौ श्वौ चैव अक्षयौ चाप्युभावपि ॥ ४४॥ 
अजौ नित्या॒भौ पाहुरध्यात्मगतिनिच्धयाः ॥ ४५॥ 
उसी प्रकार अव्यक्त प्रकृति वेद्य ( जाननेमे अनेवाली ) 
ह ओर पुख्प अवे्य ( जाननेमे न आनेवाला ) । अध्यात्म- 
तत्वका निश्वयात्मक ज्ञान रखनेवाछि विद्वान्‌ कते ह किं 
रति ओर पुरुप दोना ही अश ४, दोन ही निल ह ओर 
दोनों ही अक्षय, अजन्मा तथा नित्य | ४४-४५ ॥ 
अश्षथत्वात्‌ प्रजनने अ । 
अक्षयं पुरुषं प्राहुः यो यस्य न विदयते ॥ ४६॥ 
खानी पुरूपोका कथन है कि जन्म ग्रहण करनेपर भी 
क्षयरदित होनेके कारण यों पुरुपक्रो अजन्मा, अविनाशी 
अचय कहा गया दै; क्योकि उसका कम श्चय नही 


होता ६ ॥ ४६ ॥ 

णक्षयत्वात्‌ प्रतिः कदत्वादश्षयं बुधाः । 

एया तेऽऽन्वीक्षिकी विद्या चतुथी सास्परायिकी ॥४७॥ 
गुर्णो क्षय होनेके कारण परकृति क्चयशीर मानी गयी 

उतका प्रेरक होनेके कारणं पुरपको विददानोनि अक्षय 

कष्ठ है गन्र्वराज | यह्‌ ने आपको चौथी आन्वीश्चिकी 

बिद्या, जो मोक्षम सशयक है, बतायी टै ॥ ४७ ॥ 

विदयोपेतं धनं छृत्वा कर्मणा नित्यकर्मणि । 

पकान्तदशंना वेदाः सें विश्वावसो स्मृताः ॥ ४८॥ 
विश्वावसो | आन्वीश्षिकी विदयासदित बेद-विासूपी 

धनका उपार्जन करे प्रयतनूव॑क नित्यकर्म वङ्ग्न रहना 

चादिये । समी बेद्‌ एन्ततः खाध्याय ओर मनन करनेके 

योग्य माने गये ई ॥ ४८॥ 

जायन्ते च श्रियन्ते च यसिन्नेते यतदच्युताः। 

वेदां ये न जानन्ति पेयं गन्धवंसत्तम ॥ ४९ ॥ 


गन्भवराज । समस्त भूत भिस सित पात समसत भूत जलम सित है, जे उत्पन्न 
हेते ओर जिसे लीन हो जति स ८ चनह जाते द, उत वेद्मतिपाच ञे उत वेदपरतिपाद्य ओय 


-परमात्माको ज नदीं जानते ई, वे परमार मरण „^ वानत ९, च परमाय भ्रष्ट होकर जन्मते ` 
1 
. ओर मरते रहते ई ॥ ८९ | 


साङ्गोपाज्ञानपि यदि यश्च वेदानधीयते। 

वच्य न जानीते वेदभारवहयो हि सः ॥ ५० ॥ 
लाङ्गोपाङ्ग वेद पदृकर भी जा वेदक द्वारा जाननेके 

योग्य परमेश्वरो नही जानता, बद मृद्‌ केवढ वेर्दोका बोक्न 

नेवाडा ॥ ५० ॥ 

यो धृताथीं खरीक्षीरं मथेद्‌ गन्धर्वसन्तम । 


विष्ठां वत्ाञपद्येत न मण्डं न च धै धतम्‌ ॥ ५१॥ 
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मोक्षधर्मपवं ] अण्दश्ाधिकिशाततमोऽध्यायः ५२७१ 
योना 





गन्धर्वशिरोमणे । जो घी पनेकी इच्छा रखकर गधीके 
वुधको मथता दै, उसे वरदा बिष्ठा दी दिखायी देती ए । उवे 
न तो वहां मक्खन ही मिलता द ओर न धी ही ॥ ५१ ॥ 
तथा वेयमवेद्यं च वेद्वि न विन्दति । 
स केवलं मूढमतिक्लानभारवदः स्सृतः ॥ ५२ ॥ 
इसी प्रकार जो वेदौका अध्ययन करके भौ वेद्य ओर 
अवेद्यक्रा तस्व नहीं जानता, वह मृदृबुद्धि मानव केवल 
ज्ञानक बोश्च ढोनेवाला माना गया ह ॥ ५२ ॥ 
दरषटग्यी नित्यमेषैतौ तत्परेणान्तरात्मना । 
तथास्य जन्मनिधने न भवेतां पुनः पुनः ॥ ५३ ॥ 
मनुष्यको सदा ही त्र होकर अन्तरात्माके द्वारा इन 
दोना प्रकृति ओर पुरुपका ज्ञान प्राप्त करना चाये । जिते 
यारबार उसे जन्म-मूत्युके चक्रमे न पड़ना पड़े ॥ ५३॥ 
अजस्रं जन्मनिधनं चिन्तयित्वा चयीमिमाम्‌ । 
परित्यज्य श्षयमिह अक्षयं धर्ममास्थितः ॥ ५४॥ 
संसारे जन्म ओर मरणकी परम्परा निरन्तर चलती 
रहती है- रेषा सोचकर वैदिक कमं काण्डमे बताये हुए समी 
कर्मो ओर उनके फर्छ रो विनाशदील जानकर उनका परित्याग 
करके मनुष्यको यहां अक्षय धर्म॑का आभय ठेना चाये ॥ 
यदालुपदयतेऽत्यन्तमहन्यहनि काद्यप । 
तदा स केवद्ीभूतः पडविदामलुपद्यति ५५॥ 
कश्यपनन्दन | जव्र साधक प्रतिदिन परमात्माके सखल्प- 
का विचार एवं चिन्तन करने लगता दै तव वह्‌ अरङृतिके 
तेसर्गसे रदित होकर छच्चीसर्थे तस्वरूप परमेश्वरको प्रास्त कर 
ठता दे ॥ ५५ ॥ 
अन्यश्च शाश्वतो ऽव्यक्तस्तथान्यः पश्चविराकः। 
तस्य दावयुपद्येतां तमेकमिति साधवः ॥ ५४ ॥ 
मदुबुद्धि मानव उस आ्माके सम्बन्धे दैतमावये युक्त 
धारणा रखते हुए कदते ६-- "सनातन अभ्यक्त परमात्मा 
दूखरा है ओर पचीसर्वां तत्वरूप ओवात्मा दसरा परंतु साधु 
पुख्प उन दोनो एक मानते ६ ॥ ५६ ॥ 
ते नैतन्नाभिनन्दन्ति पथ्चविराकमच्यु तम्‌ 1 
जन्मस्त्युभयाद्‌ योगाः सां ख्याश्च परमेपिणः ॥ ५७ ॥ 
वे जन्म ओर मूत्युके भयते रदित द्ोकर परमपद 
पानेकी इच्छा रखनेवाडे सांख्ययेत्ता ओर योगी जीवात्मा 
ओर परमात्माको एक दृषरेषे भिन्न न मानते ६। जीव 
ओर ईदवरका अभेद बतानेवाद जो यद पूर्वोक्त दर्हान 
अथवा साधुमत £, उसका बे मी अभिनन्दन करते टौ ६ ॥ 
विधावतुरुवाच 
पञ्चविदां यदेतत्‌ ते श्रोतं ब्राह्मणसत्म । 
तथा तन्न तथा चेति तद्‌ भवान्‌ वक्तुमहंति ॥ ५८॥ 
विदवावखुने कदा त्राह्यणिरोमणे { भप्नै जो 
यह पचीसर्वे त्वरूप जीवात्माको परमात्माते अभिन्न 





बताया 2, उसमे यह संदेद्‌ उटता 2 9 जीवातमा वास्तरमे 
परमात्मासे अभिन्न या नदीं ? अतः आप इस बातका 
सष्टरपते वणन कर ॥ ५८ ॥ 
जंगीपव्यस्यासितस्य देवलस्य मया श्रुतम्‌ । 
पराशरस्य विग्पवोपंगण्यस्य धीमतः ॥ ५९ ॥ 
श्रगोः प्चशिखस्यास्य कपिलस्य श्चकस्य च । 
गौतमस्यार्टिपेणस्य गर्गस्य च महात्मनः ॥ ६० ॥ 
नारदस्यायुरेश्चैव पुलस्त्यस्य च धीमतः। 
सनत्कुमारस्य ततः शुक्रस्य च महात्मनः ॥ ६१ ॥ 
कदयपस्य पितुश्चैव पूर्वमेव मया श्रुतम्‌ । 
मने मुनिवर जैगीपभ्यः असितः देवल, ब्र्मपि 
पराशरः बुद्धिमान्‌ वारपरगण्यः श्रगु पञ्चशिखः कपिल, शुकः 
गोतमः आर्टियेण, महात्मा गर्गः नारदः आसुरिः, बुद्धिमान्‌ 
पुलस्त्य, सनत्कुमार, मदात्मा शुक्र तथा अपने पिता 
कद्यपजीके मखे भी पदठे इस विपरयक्रा प्रतिपादन 
सुना था ॥ ५९६१३ ॥ 
तव्नन्तरं च रुद्रस्य विश्वरूपस्य धीमतः ॥ ६२ ॥ 
दैवतेभ्यः पिदभ्यश्च दैतेयेभ्यस्ततस्ततः। 
भा्तमेतन्मया त्स्नं वेद्यं नित्यं वदन्त्युत ॥ ६३ ॥ 
तदनन्तर रद्र बुद्धिमान्‌ विश्वरूपः, अन्यान्य देवता 
पितर तथा दीप्यसे भी जातोसि यद ॒समपूर्णं शन 
परात्त क्रिया | वे सय लोग शय तत्वको पूर्णं ओर निस्य 
यतलते ६ ॥ ६२-६३ ॥ 
तस्मात्‌ तद्‌ वे भद्र दा श्रोतुमिच्छामि बाह्मण । 
भवान्‌ मदे दाखाणां भगरभश्चातियुचिमान्‌ ॥ ६४ ॥ 
ब्राह्मणदेव | अप म इश्च विपये आपकी शुद्धिमे 
करिये गये निर्णेयकरो सुनना चाहता हू; क्योकि आप विद्वानमिं 
भ्ठ शाल्रक प्रगस्भ पण्डित ओर अत्यन्त बुद्धिमान्‌ १ ॥ 
न तवाधिदितं किचिद्‌ भवाञ्थुतिनिधिः स्प्रतः। 
कथ्यते देवलोके च पिदृखोके च बाह्मण ॥ ६५॥ 
एेखा कों विपय नदी है, जिते आप न जानते ह । 
वेदिक शनक तो आप भण्डार द मने जते १। ्रह्मन्‌ । 
देवलोक ओर पितृलोके भी आपकी ख्याति है ॥ ६५ ॥ 
य॒ कथयन्ति महर्पयः। 
पतिश्च तपतां शाभ्ववावित्यस्तव भाषिता ॥ ६६ ॥ 
बह्मखोकमे गये हुए महिं मी आपकी मदिमाका वर्णन 
करते ६। तपनेवाढे तेजसी अफे पति अदितिनन्दन 
खनातन भगवान्‌ युयने आपको वेदका उपदेश छ्िया ॥ 
सास्यश्ानं त्यया ब्रह्मन्नचाप्तं कृत्स्नमेव च। 
तथव योग्ाखं च याश्रवद्फ्य धिरोपतः ॥ ६७ ॥ 
जन्‌. | याखवस्तम | आपने षम्पूणं साख्य तथा योग. 
शाल्करा मी विप शन प्रास्त किया 2॥ ६७ ॥ 


निःसंदिग्धं भनुद्स्त्वं बुध्यमानश्राचरम्‌ । 
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५२७२ श्रीमहाभारते [ इयान्तिपव॑णि 








्ओतुमिच्छामि त्रानं धतं मण्डमयं यथा ॥ ६८ ॥ 
इमे तनिक मी संदेह नदीं किं आप पूणं ज्ञानी ह 
ओर सम्पण चराचर जगत्‌को जानते ६; अतः म माखन- 
मय घीके समान स्वादिष्ट एवं सारभूत वह तत्वज्ञान आपके 
मुखते सुनना चादता हूं ॥ ६८ ॥ 
याज्ञवल्क्य उवाच 
छृत्स्नधारिणमेव त्वां मन्ये गन्धवेंसत्तम । 
जिश्वाससे च मां राजंस्तन्नियोध यथाश्रुतम्‌ ॥ ६९ ॥ 
याक्चवल्क्यज्ीने कहा--अर्थात्‌ मने उत्तर दिया- 
गन्धवशिरोमणे | आपको अं निःसंदेह सम्पूणं शनक धारण 
करनेवाली मेधाशक्तिमे सम्पन्न मानता हूँ | राजन्‌ | आप 
सव कुछ जानते हुए. भी मुञ्चसे प्रदन करते ओर मेरे विचार- 
को जानना चाहते ६; इल्थि मने जैसा सुना १, वह 
बताता हूं सुनिये ॥ ६९॥ 
अबुध्यमानां प्रति वुष्यते पञ्चविशाकः । 
न तु वुध्यति गन्धवं प्रतिः पञ्चविशकम्‌ ॥ ७० ॥ 
गन्धै | प्रकृति जड दै, इसव्वि उसे पचीर्बौ तत्व- 
जीवात्मा तो जानता टै; रितु प्रकृति जीवात्माको 
नद जानती ॥ ७० ॥ 
अनेन प्रतिवोधेन प्रधानं ` पवदुन्ति तत्‌ । 
सांख्ययोगाश्च तत््यस्चा .यथाश्ुतिनिदूर्शानात्‌ ॥ ७१ ॥ 
सांख्य ओर योगे तत्वशानी विद्वान्‌ शतिं किमि हृष 
निरूपणके अनुतर जख प्रतिव्रिम्बित दोनेवाठे चन्द्रमाके 
समान प्रकृतिम शानस्वरूपम जीवात्माके बोधका प्रतिबिम्ब 
पड्नेते उस प्रकृतिको प्रधान कदते ई ॥ ७१ ॥ 
पदयस्तथेव चापदयन्‌ पदयत्यन्यः सदानघ । 
पडविशं पञ्चविंशं च चतुर्विंशं च पदयति ॥ ७२॥ 
निष्पाप गन्धर्वं | जीवात्मा जाग्रत्‌ आदि अवस्थाभमिं 
समर कू देखता दै । सुयुम्ति ओर समाधि अवसाम यु 
मी नदीं देखता रै तथा परमात्मा सदा ही छब्यीस्े त्वरूप 
अपने-भआपकोः, पचीशवे त्वरूप जीवात्माको ओर चौषीसवे 
तस्यरूप प्रकृतिको भी देखता रता र ॥ ७२॥ 
न तु पदयति पदयंस्ु य्रैनमयुपदयति। 
पञ्चविश्ोऽभिमन्येत नान्योऽस्ति परतो मम ॥ ७३ ॥ 
कितु यदि जीवात्मा यद अभिमान करता द फं मुञ्से 
बद्कर दूसरा कोईं न रै तो ओ परमात्मा उसे निरन्तर 
देखता दै, उते बह समक्ता हु मी नदीं समश्चता ॥७३॥ 
न चतुर्विंशको प्रादयो मयुजर्षानद्रिभिः। 
मत्स्यश्चोद्कमन्वेति प्रयतंत॒ प्रवर्तनात्‌ ॥ ७४॥ 
तत्वशानी मनुर्योको चाये @ वे प्रकृतिको आत्ममावसे 
प्रण न करं । जते मरस्य जलका अनुखरण करता द, परु 
अपनेकरो उरते भिन्न दी मानता र, उसी प्रकार मनुष्य 
उलकी प्रहचिके अनुखर स्वयं मी पदृतत होवे; परु ग्रकृति- 
को अपना स्वरूप न माने ॥ ७४॥ 


यथेव ॒वुध्यते मल्स्यस्तथैपोऽप्ययुवुध्यते । 
स स्नेहात्‌ सहवासाच्च साभिमानाव्च नित्यराः॥ ७५॥ 
स ॒निमज्ति कारस्य यदैकत्वं न बुध्यते । 
उन्मजति हि कालस्य समत्वेनाभिसंन्रतः ॥ ७६॥ 
जेते मछली जसम रहती हुई भी उस जखको अपनेते 
भिन्न समञ्चती हे, उसी प्रकार यद जीवात्मा प्राकरत रारीरमे 
र्कर मी प्रकृतिसे अपनेको भिन्न सम्चता हे तथापि बह 
शरीरके प्रति स्नेहः सहवास भौर अभिमानके कारण जब 
परमात्माके साय अपनी एकताका अनुभव नदीं करता 
तग्र कालके समुद्रम इव जाता टै । परंतु जव वद समत्व- 
बुदधिसे युक्त दो अपनी ओर परमात्माकी एकताको समञ्च 
ठेता दै, तव्र उ काटसमुद्रसे उसका उद्धार हो जाता है ॥ 
यदा तु मन्यतेऽन्योऽहमन्य पप इति दिजः । 
तदा स ॒केवलीभूतः षडविश्शमयुपदयति ॥ ७७ ॥ 
जब्र द्विज इस बातको समक्चलेतादै कि मँ अन्य हू 
ओर यह प्राकृत शारीर अथवा अनात्म-जगत्‌ मुससे सर्वया 
भिन्न दै, तच वह्‌ प्रकृतिके संपर्गसे रदित दो छब्धीसवेँ तरव 
परमात्माक्ञा साक्षात्कार कर डेता १ ॥ ७७ ॥ 
अन्यश्च राजन्नवरस्तथान्यः पथ्च्विशकः। 
तत्स्थानाच्चाचुपदयन्ति एक पदेति साधवः ॥ ७८॥ 
राजन्‌ | परमात्मा भिन्न दै ओर जीवात्मा भिन्न; क्योकि 
परमात्मा जीवातमाका आश्य है; परंतु ज्ञानी संत मद्षत्मा उन 
दोर्नोको एक ही देखते ओर समञ्चते ४॥ ७८॥ 
ते नेतन्नाभिनन्दन्ति पञ्चविराकमच्युतम्‌ । 
जन्मश्रत्युभयाद्‌ भीता योगासां स्याश्च कादयप॥७९॥ 
^ कदयपनन्दन | जन्म ओर मूब्युके भयते डरे हूए 
। योग ओर सांख्यके साधक भगवत्परायण हो द्ध भावसे छव्वीे 
। तत्र परमात्माका दर्दान करते हुए जीवारमा ओर परमात्माको 
¦ एक समञ्चते द ओर इस अमेद-द्शनका सदा अभिनन्दन 
५ करते ६ ॥ ७९॥ 
इविरामनुपदयन्तः श्ुचयस्तत्परायगाः । 
यदा स केवदीभूतः पड्िदामञुपद्यति । 
तदा स सवविद्‌ विद्धान्‌ न पुनर्जन्म विन्दति ॥ ८० ॥ 
ज्र जीवात्मा प्रकृतिके संसर्गे रद्धित दो परमात्माकां 
साधात्कार कर टता दै, तवर वद सर्वञ्च विद्वान्‌ होकर इव 
संसारम पुनञन्म नहीं पाता १॥ ८० ॥ | 
पवमग्रतिबुद्धञ्च बुध्यमान तेऽनघ । 
बुद्धश्योक्तो यथातस्वं मया शुतिनिद्र्धनात्‌ ॥ ८१ ॥ 
निष्पाप गन्धर्वराज | इश ग्रकार मनि तुमसे जड परकति, 
चेतन जीवात्मा ओर बोधस्वर्स परमात्माचन भ्रतिके अनुसार 
ययावतूरपे निरूपण क्रिया ३॥ ८१॥ 
पदयापदयं यो न पद्येत क्षम्य तत्वं च कादयप । 
चाद्यं पश्चविशं परं च यत्‌ ॥ ८२॥ 
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कदयपनन्दन { जो मनुष्य जीवात्माको ओर प्रकृति 
आदि जडनर्गको प्रथक्‌ पथक्‌ नदीं जानता, मङ्गलकारी 
तत््वपर दष्ट नदीं रखता, केवल ८ प्रकरृति-संसर्गसे रदित ) 
अकेवरू ८ प्रकृति-संसर्गसे युक्त )3 सत्रे आदिकारण 
जीवात्मा तथा परब्रह्म परमात्माको भी यथाय॑रूपसे नदीं जानता 
( वह आव्रागमनके चरमे पड़ा रहता ३ ) ॥ ८२॥ 
ज्रिथावसुरुवाच 
तथ्यं शयुं चेतदुक्तं त्वया विभो 
सम्यक्‌ क्षेम्य देवताद्यं यथावत्‌ । 
खस्त्यक्षयं भवतश्चास्तु नित्यं 
चुद्धशया सद्‌ बुद्धियुक्त मनस्ते ॥ ८३ ॥ 
विभ्वाचसुने का- प्रभो | आपने सव्र देवताओं 
आदिकारण ब्रहाके विषयमे जो यथावत्‌ वर्णन फिया 
ह, वह सत्य, श्मः, सुन्दर तथा परम मङ्गरकारीदै । आपका 





+ 
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रखनेवाञे मनुष्य £ उन सव्रको यदह उपदेश शानका 
परसयश्च फल देनेवाला 2 ॥ ८६ ॥ 
ज्ञानान्मोक्षो जायते राजसिंह 
नास्त्यक्नानादेवमादुनेरेन्धा ।॥ 
तस्माञज्ञानं तत्वतो ऽन्वेपितथ्यं 
येनात्मानं मोक्षयेज्जन्मस्त्योः ॥ ८७ ॥ 
राजामि सिंदृके समान पराक्रमी नरेन्द्र । ज्ञाने षी 
मोक्ष होता टै अज्ञाने नदी-देसा विद्वान्‌ पुरुप कते १। 
इसलिये यथार्थं ज्ञनका अनुसंधान करना नाये, जिससे 
अपने-आपको जन्म-मूस्युके बन्धनये दुडाया जा सके ॥ 
भाप्य शानं वाह्मणात्‌ क्षत्रियाद्‌ वा 
वदयाच्छ्द्र्दपि नीचष््भीक्ष्णम्‌। 
भरद्धातव्यं ्रदधानेन नित्यं 
न श्रद्धिनं जन्मथरत्यू धिदोताम्‌ ॥ ८८ ॥ 


ब्राह्मण क्षत्रिय? वेश्य, द्र अथवा नीच वर्णम उन्न 
_ हण पुरुपसे म यदि आर भिदता ्ो तो उमे धाप्त करके 


मन सदा ही इसी प्रकार शानमें खित रदे तथा आपो नित्य 
असय कल्याणकी प्रापि हो ( अच्छा, अगर मं जाता दं)॥ 
याज्ञवक्य उवाच 


^ त क 3 चा 


-भदाछ_मलुषयको चदा _उसपर भदा रलनी _ चादिये । 
-जिके मीतर भदा दै, उल मुनय जनम-खुका रेश` 


पवसुक्त्वा सम्प्रयातो दिवं स 
विभ्राजन्‌ वै श्रीमता दर्शनेन । 
दण्श्च तुषए्या परयाभिनन्द्य 
प्रदक्षिणं मम छृत्वा महात्मा ॥ ८४॥ 
याक्वस्क्यजी कहते ह राजन्‌ ! एेसा ककर 
महामना गन्धर्वराज विश्वावसु अपने कान्तिमान्‌ दर्शनसे 
प्रकारित होते हृ मेरी परिक्रमा ओर अभिनन्दन करके 
खग॑सोकको चले गये । उस समय मने मी बड़े तंतोपते 
उनकी ओर देखा या ॥ ८४॥ 
ब्रह्मादीनां खेचराणां क्चितौ च 
₹ ये चाधस्तात्‌ संवसन्ते नरेन्द्र 
तत्रव तदशानं दद्वायन्‌ बे 
सम्यक्‌ क्षेम्यं ये पथं संश्चिताये ॥ ८५ ॥ 
राजा जनक ! आकाश्चम्‌ विचरनेवाे जो ब्रह्य आदि 
देवता ह धृ्वीपर निवास करनेवदे जो मनुष्य £ तथा 
जो पृथ्वीके नीचेके ल्योकरमि रहते ४ उन्मेषे जो लोग 
कल्याणमय मोक्षमागका आश्य ल्थि दृष्ट ये, उन सवक 
उन्दी खानेमिं जाकर त्रिश्वावमुने मेरे बताये हए इल सम्यक्‌. 
ददानका उपदेश दिया था॥ ८५ ॥ 
सांख्याः सवं सां ख्यधर्म रताश्च 
तद्द्‌ योगा योगधमे रताश्च । 
ये चाप्यन्ये मोक्षकामा मनुष्या- 
स्तपामेतद्‌ दशनं भनदष्टम्‌ ॥ ८६॥ 
सांख्यधर्मम तत्र रहनेवा> सम्पूणं सांस्यवेत्ता, योग- 
धर्मपरायण योगी तया दूरे जो मोक्षकी अभिदयपा 
भर स ३--३. ७-- च 


नदीं दो सक्ता ॥ ८८ ॥ 
सवं वणा ब्राह्मणा ब्रह्मजाश्च 
सं नित्यं व्यादरन्ते च ब्रह्म । 
तत्त्वं शाखं व्रह्मवुद्धःया व्रवीमि 
सवं विदं ब्रह्म चेतत्‌ समस्तम्‌॥ ८९ ॥ 
ब्रह्मवे उन्न दोनेके कारण समी वणं ब्रादाण द । 
तभी सद्‌ ब्रहमकरा उचारण करते ई । म रदाबुद्धिसे यथार्थ 
दाल्करा सिढान्त बता रहा हूँ । यद्‌ सम्पूणं जगत्‌, यद्‌ सारा 
ददयप्रपञ्च ब्रह्म ही ह ॥ ८९ ॥ 
ब्रह्मास्यतो ब्राह्मणाः सम्यूता 
वाहुभ्यां वै क्षत्रियाः सम्भसताः। 
नाभ्या यद्याः पादतश्चापि श्युद्राः 
सयं वणा नान्यथा वेदितव्याः ॥ ९० ॥ 
ब्रहाके सुखपे ब्रामण उन्न हुए £ ब्रह्षकीष्ी 
मुजाअति क्षत्रिरयोकी उचत्ति दुई 2 व्रहमकी टी नामिचे 
वैश्य ओर वेरो चद्र प्रकट हुए ४ अतः समी यर्णके 
लोग बरहारूप ही ई । किसी मी वर्णको ब्रह्मसे भिन्न नदीं 
समञ्नना चाहिये ॥ ९० ॥ 
अश्नानतः कमयोनि भजन्ते 
तां तां राजंस्ते तथा यान्त्यभावम्‌। 
तथा बण श्नानहीनाः पतन्ते 
धोरादश्नानात्‌ पार्तं योनिजालम्‌॥९१॥ 
राजन्‌. ! मनुष्य अजानके कारण दी कर्मानुष्ठाने भिन्न- 
भिन्न यनिरय्ि जन्म देते ओर मरते ४ । शनदीन मनुष्य 
ही अपने भवर अरानके कारण नाना प्रकारकी प्राकृत 
योनियं गिते ६ ॥ ९१॥ 
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तस्माज्धानं सर्व॑तो मार्गितव्यं 
सर्वत्रस्थं चेतदुक्तं मया ते। 
तर्स्थो ह्या तसिथिवांश्चापरो य- 
स्तस्मे नित्यं मो्षमाहुनैरन्द्र ॥ ९२ ॥ 
नरेन्द्र । अतः सव्र ओरसे ज्ञान प्राप्त करनेका ही प्रयन्न 
करना चाष्टमे । यदह तो में तुमतेवताद्ीचुकाद्रँ कि समी 
वणेकि छोग अपने-अपने आश्ममें रहते हुए ही शन 
प्राप्त कर सक्ते ईं; अतः जो ब्राहमण ज्ञानमे सित टै अथवा 
जो दूसरे वणका मनुष्य भी शाननिष्ठ दै उसके स्वि नित्य 
मेक्षकी प्राप्ति यतायी गयी १॥ ९२॥ 
यत्‌ ते पृं तन्मया चोपद्रिं 
याथातथ्यं तद्विशोको भवख । 
राजन्‌ गच्छस्वेतदथस्य पारं 
सम्यक्‌ प्रोक्तं खस्ति ते त्वस्तु नित्यम्‌ ॥ 
राजन्‌ ! तुमने ज पृष्ठा था उसके उत्त मैने तुं 
यथार्थं ज्ञानका उपदेश किया दै; अतः अग्र तुम शोकरहित 
हो जाओ ओर इस तच्वक्चान्मे पारङ्गत बनो । ने 
तुमह शानका भटीर्मोति उपदेश करदिया टै । जाओः व्दारा 
सदा कस्याण हो ॥ ९३ ॥ 
मीष्म उवाच्‌ `. 
स॒ पचमनुश्षास्तस्तु याक्षवद्क्येन धीमता । 
भ्रीतिमानभवद्‌ राजा मिथिखाधिपतिस्तदा ॥ ९.४ ॥ 
भीप्मज्ी कहते है-- युधिष्ठिर ! बुद्धिमान्‌ याश्वस्क्य- 
जीके इस प्रकार उपदेदा देनेपर मिथिलापति राजा जनक 
उस समय ब्रहूत प्रसन्न हुए ॥ ९४॥ 
गते मुनिवरे तस्मिन्‌ छते चापि भरदक्षिणम्‌ । 
देवरातिनंरपतिरासीनस्तत्र मोक्षवित्‌ ॥ ९५॥ 
गोकोटि स्प्श॑यामास हिरण्यं तु तथैव च । 
रल्ञाअलिमथैकं च ब्राह्मणेभ्यो ददौ तद्रा ॥ ९६॥ 
उन्दने सत्कारपूर्यक मुनिकी श्रदक्षिणा करके उन्ं विदा 
किया । जव वे मुनिवर याज्ञवस्क्य चके गये; तत्र मोक्षे 
शाता देवरातनन्दन राजा जनकने वीं बेटे.यैठ एक 
करोड़ गर्त छुक्र तब्राहा्णोको दान कर दीं तथा 
प्रत्येक ब्राह्मणको एक-एक अड्लि रज्ञ ओर सुवण 
प्रदान कयि ॥ ९५-९६ ॥ 
विदेहराज्यं च तदा प्रतिष्ठाप्य सुतस्य वै । 
यतिधमसुपासंश्याप्यवसत्मिथिदाधिपः ॥ ९७ ॥ " 
इसके पाद मिथिलानशने विदेदेशका राज्य अपने 
पुरक साप दिया ओर स्वयं ते यति-धर्मका पाटन करते 
हु वह रहने चमो ॥ ९७ ॥ 
सख्यलानमधीयानो योगराखरं च छत्स्नराः। 
च राजेनद्र रातं परिगर्दयन्‌ ॥ ९८ ॥ 


अनन्त दति छृत्वा स नित्यं केवठमेव च॑ । 
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धमीधर्मौ पुण्यपापे सत्यासत्ये तथैव च ॥ ९९. ॥ 
जन्मसत्यू च राजेनद्र प्रातं तदचिन्तयत्‌ । 
व्यक्ताव्यक्तस्य कमंदमिति नित्यं नराधिप ॥१००॥ 
राजेन्द्र नरेश्वर | उन्होने सम्पू्णं॒॑सांख्यः शान ओर 
योगशाछ्नका स्वाध्याय करके प्राक्त धमं ओर अधर्मको 
त्या्य मानते हुए यह निश्चय किया कि भ्म अनन्त हूँ | 
एसा निश्चय करके वे धम-अधर्म, पुण्य-पापः सत्य-असत्य 
तथा जन्म ओर मत्युको व्यक्त ( बुद्धि आदि ) ओर अव्यक्त 
( प्रकृति ) का कां मानकर सयक प्राङत ८ प्रकृतिजन्य 
एवं मिथ्या ) समन्ते हुए. प्रकृतिसंसर्गसे रहित अपने शुद्ध 
एव नित्य स्वल्पका ही चिन्तन करने खगे ॥ ९८-१०० ॥ 
पदयन्ति योगाः सांख्याश्च खकश्शाल्रङृतलङक्चषणाः। 
इ्टानिष्टविसुक्तं हि तस्थौ वद्य परात्परम्‌ ॥ १०१॥ 
युधिष्ठिर सांख्य ओर योगके विद्धान्‌ अपने-अपने 
गार वणित लक्षणोके अनुसार ेसा देखते ओर 
समञ्जते दै करि वह्‌ व्रह्म इट ओर अनिष्टसे मुक्त, अचल-भावते 
खित एवं परात्पर १ ॥ १०१ ॥ 
नित्यं तदाहर्बिंडांसः श्चि तस्माच्छुचिर्भव । 
दीयते यच्च ङभते दृत्तं यच्चादुमन्यते ॥ १०२॥ 
ददाति च नरे पतिगरह्वाति यच्च ह । 
ददात्यव्यक्तं इत्येतत्‌ प्रतिगरद्धाति तच्च यै ॥१०३॥ 
विद्धान्‌ पुर्प उस ब्रहको नित्य एवं पवित्र बताते ४; 
अतः तुम भी उसे जानकर पवित्र हो जाओ । नरभ | 
जो ऊुछ दिया जाता दै, जो दी हुई वस्तु किसीकरो प्राप्त होती 
४ जो दानकरा अनुमोदन करता ट, ओ देता तथा जो 
उस दानकरो ग्रहण करता दै वह सव्र अब्यक्त परमात्मा 
टी द| परमात्मा ही यद सव कुछ देता ओर केता है ॥ 
आत्मा छयेवात्मनो लेकः को ऽन्यस्तस्मात्परो भवेत्‌। 
पवं मन्यस्व सतनतमन्यथा मा विचिन्तय ॥१०४॥ 
युधिष्ठिर | एकमात्र परमात्मा टौ अप्रना | उसे 
द्कर आत्मीय दूसरा कौन ष्टो सकता दै । तुम सदा 
रेखा हौ मानो ओर इके विपरीत दूरी किसी बाता 
चिन्तन न करो ॥ १०४॥ 
यस्याव्यक्तं न विदितं सगुणं निगुंणं पुनः 1 
तेन तीथोनि याश्च सेवितभ्या विपश्चिता ॥१०५॥ 
भते अव्यक्त प्रकृतिक़ा शान न हुआ ह, सगुण-निरगुण 
परमास्माकी पचान न हरं हो, उस विद्वान्‌को ती्योका सेवन 
ओर यर्शोका अनुष्ठान करना चाये ॥ १०५॥| 
न खाध्यायेस्तपोभिवौ य्नैवौ कदनन्दन । 
लभतऽव्यक्तिं स्थानं श्रात्वा व्यक्तं महीयते ॥१०द॥ 
कुरुनन्दन 1 स्वाध्याय, तप अथवा यज्चौ्ारा मोक्ष या 
परमात्मपदकी श्राति न्ट होती ( ये तो उनके तत्वको 
जानने सहायक दते ६ ) । इनके धारा परमात्माका स्प 
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(अपरोक्ष ) ज्ञान प्राप्त करक दी मनुष्य मदिमान्वित होता ६॥ 
तथेव महतः स्थानमादङ्कारिकमेव च । 
अहङ्कारात्‌ परं च(पि स्थानानि समवाप्चुयात्‌ ॥१०७॥ 
महत्तत्वकी उपा्ना कऋरनेयाटे महत्त्वको ओर अदंकार- 
के उपाक अकारो भ्रा देते ई; परंदु॒ मद चत्व ओर 
अष्टकारसे मी भेष जे स्थान दै, उन्दे प्राक्त करना चादिये॥ १०७॥ 
ये त्वव्यक्तात्‌ परं नित्यं जानते श्ाखतत्पसः 
जन्मसत्युविसुक्त च विमुक्तं सदसच्च यत्‌ ४१०८॥ 
जो शाल्ञोके स्वाध्यायमे तत्पर होते दै वे दी प्रकृतिसे 
पर, नित्य, जन्भ-मूष्युसे रितः युक्त एवं सदसत्स्वरूप 
परमास्माका श्चान प्राप्त करते ६॥ १०८ ॥ 
पतन्मया ऽ.ऽप्तं जनकात्‌ पुरस्तात्‌ 
तेनापि चाप्त चप याज्ञवर्क्यात्‌ । 
क्षानं विशि न तथाहि यक्षा 
सानेन दुर्ग तरते न यैः ॥१०९॥ 
युधिष्ठिर | यद्‌ ज्ञान मुदे पूवकालमे राजा जनके मलय 
था अर जनकको याशवरस्क्रय जीस प्राप्त हुआ या । जान 
सब्रसे उत्तम साधन दै । यञ्च सकरी समानता नदी कर सकते | 
शानसे टी मनुष्य इस दुर्गम सं्ार-सागरसे पार दो घकता 
है; यजशदयारा नदीं ॥ १०९॥ 
दुगं जन्म निधनं चापि राजन्‌ 
न भोतिकः ज्ञानविदो वदन्ति । 


पकोनविदशत्यधिकतिशततमोऽध्यायः 
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यकषैस्तपोभिर्नियमे्वतेश्च 
दिवं समासाद्य पतन्ति भूमी ॥१६९०॥ 
राजन्‌ | ज्ञानी पुष कते द कि भौतिक जन्म ओर 
मृत्युको पार करना अस्यन्त कटिन दै । यज्ञ आदिक दार 
भी मनुष्य उस दुर्गम संकटसे पार न ट सकता । यच्च? 
तप, नियम ओर अतेंदवारा तो रोग खर्गलोक्म जति ओर 
पुण्य क्षीण होनेपर फिर इख प्र्ीपर गिर पड़ते ६ ॥ ११०॥ 
तस्मादुपासख परं महच्ड्ुचि 
शिवं विमोक्षं विमटं पचिच्रम्‌। 
क्षें क्षात्वा पाथंच क्षानयश्च- 
सुपास्य यै त्वद्पिर्भविप्थसि ॥११२॥ 
इसल्वयि तुम प्रकृतिते पर, मदत्‌, पित्रः कल्याणमवः 
निर्मल, शुद्ध तथा मोक्षस्वरूप ब्रह्मकी उपासना करो । प्रथ्वी- 
नाथ | कषेत्रको जानकर ओर जानयश्चका आश्रय देकर तुम 
निश्चय ष्टी तच्वज्ञानी ऋषि बन जाभगे ॥ ६६१ ॥ 
यदुपनिपदमुपाकयात्‌ तथासौ 
जनकन्रृपस्य पुरा हि याश्चचस्फ्यः। 
यदुपगणितश्चाभ्वताब्ययंत- 
च्छुभमणश्तत्वमशोकमच्छंति ॥११२॥ 
ूर्वकालमे याशवल्क्य मुनिने राजा जन$को जिय उप- 
निपद्‌ ( शान ) का उपदेश दिया थाः उसका मनन करनैषे 
मनुष्य पवंकयित्‌ सनातन अवनाशीः शमः अमृतमय तया 
शोकरटित परम्रह्म परमात्माको प्रात दौ जाता ६ ॥ ११२॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधमंपवंणि याज्ञवस्क्यजनकसंबादसमाो अष्टादुदयाधिकन्रिशततमोऽ्यायः ॥ ३१८ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहाभारत शन्तिप्के अन्तर्गत मेक्षपरमपरवमे यावस्कय-जनक-संयादकी समा्िरिषयकः 
तोन षौ ्टारदरवो अध्याय पुरा दुभा ॥ ३५८ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ इङोक मिराकर र ११३ इखोफ द ) 


~. ~€ चनन 


एकोनविंशत्यधिकतिशततमोऽभ्यायः 
जरा-ृत्युका उ्लङ्कन करनेके विषयमे पश्चशिख ओर राजा जनककरा संवाद 


युधि्िर उवाच 
देभ्वर्यं वा महत्‌ प्राप्य धनं चा भरतर्पभ । 
दर्मायुरवाप्याथ कथं खत्युमतिक्रमेत्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरे पू्ा-भरतशेढ ! महान्‌ रें या प्रचुर 
घन अथवा बहुत बद्धी आयु पाकर मनुष्य किस तरह मृद्युका 
उस्लक्वन कर सकता ४ १॥ १ ॥ 
तपसा बा सुमहता कर्मणा वा श्रुतेन चा । 
रसायनप्रयोरेवौ कैर्नापरोति जरान्तकौ ॥ २ ॥ 
बट्‌ गुखतर तपस्या करके, महान्‌ कमक अनु्न करके; 
वेद-शाोका अध्ययन करके अथवा नाना यकारकं रसायन 
का प्रयोग करे किन उपा्योदारा जरा ओर मृत्युको परा 
नक्ष रोता ६ १॥ २ ॥ 
भीष्म उवाच 


अत्रापयुदाहरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
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भिक्षोः पञ्चशिखलस्येद संवादं जनकस्य च ॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कदहा- युधिष्ठिर | इस विपये विद्वान्‌ 
पुरुप संन्यासी पञ्चशिख तथा राजा जनकके धंवादरूप इस 
प्राचीन इतिष्टाखका उदादरण दिया करते ६॥ ३ ॥ 
येदेहो जनको राजा महदपि बेदवित्तमम्‌ । 
पयंपृच्छत्‌ पञ्चरिखं छिज्धमाथंसंदयम्‌ ॥ ४ ॥ 
एक समयकी बात ३, विदेददेशके राजा जनकने धेद- 
वेत्ता्भमिं भ्ठ मष्पि पञ्चरिखपे, जिनके धमं ओर अर्थ 
विप्रयक सदेह नष्ट हो गये ये, इस प्रकार प्रन फिया-॥ ४॥ 
केन वृत्तेन भगवन्नतिक्रामेज्जरान्तकौ 1 
तपसा धाथ युद्धःथा या कमणा वाश्चुतन वा ॥ ५॥ 
(भगवन्‌ ¡ किस आचारः, तपस्या, बुद्धि, कमं अथवा 
श्ाल्लशानक्रैद्रारा मनुष्य जरा ओर भूप्युको लोधर सकता ११०॥ 





५९७६ 


भीमहाभारते 


[ शन्तिपवणि 


=== === =-= 


"वमुक्तः स ॒येवेहं अत्युथाचापयोश्ववित्‌ । 
निद्त्तिनं तयोरस्ति नानिन्त्िः कथश्चन ॥ ६ ॥ 
उन इत प्रकार पूषछनेपर अपरोक्चश्ानसे समपत्न महर्धि 
पञचशिलने विदेदराजको इख प्रकार उत्तर दिया--“जरा ओर 
मृत्युकी निदृत्ति नं ती है, परंतु रेखा भौ न्ीटै कि 
कि मरक्रार उनकी निद्त्ति हो दी नदीं सकती ( धन ओर 
एेश्वयं आदिते उनकी निदत्त नही हती, परंतु ज्ञानते तो 
युनज॑न्मकरी भी नित्त हो जाती 2; फिर जरा ओर मृ्युकी 
तो बात ही क्या १)॥ ६॥ 
न हानि निवतेन्ते न मासा न पुनः श्चपाः । 
सोऽयं भ्रपद्यतेऽध्वानं चिराय ध्ुवमधुवः ॥ ७ ॥ 
दिन, रात ओर दीनो जो चक्र चख र ६, वे किसी 
टाढ़ नही टलते ह । इसी प्रदर जन्म मृस्यु ओर जरा आदिके 
कम प्रायः चरते ही रहते ६ । जिसके जीवनका दुद ठिकाना 
नही, बह मरणधर्मा मानव कमी दी्षकालकरे पश्चात्‌ नित्य- 
पथ ( मोक्षमाग ) का आश्रव लेता 2 ॥ ७॥ 
सवंभूतसमुच्छे्रः सओोतसेवोह्यते सद्‌ा । 
ऊह्ममानं निमज्जन्तमश्वे कारसागरे ॥ ८ ॥ 
जरादत्युमहाग्रादे न कश्चिद्भिपद्ते । 
काल समस्त प्राणिर्योका उच्छेद कर डाठता ह । चैते 
जलका प्रवा किसी वस्तुको बहाये लि जाता ३, उसी परहार 
कार खदा ही प्ाणि्ोको अपने वेगसे यहाया करता द । यद्‌ 
फाल बिना नौका समुद्रकी मति रहरा रदा १। जरा ओर 
सृसयु विशाल ग्राहका रूप धारण करे उसमे प्रे दृएट है । 
उस काङ-सागर्मे बते्भोर इते हुए जीवको कोई भी 
बचा नदी सकता ॥ ८२ ॥ 
नैवास्य कश्चिद्‌ भवति नासौ भवति कस्यचित्‌ ॥ ९ ॥ 
सङ्गतमेवेदं दाररनयैश्च बन्धुभिः। 
नायमत्यन्तसंवासो ठब्धपूरव हि केनचित्‌ ॥ १०॥ 


या इ जीवा कोई भी अपना नहीं है ओर बह भी 
----- कड म अपना नीह ओर बही 


-किीका अपना नष दै । रस्ते मिले इष्ट रा्गीरोफ समान 


इति धोमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपरणि पञ्चशिख जनफ़ 


रस प्रकार भ्रामहाभारत शान्तिपर्व अन्तर्मुत मो्टवमपवमे पशवदिख ओर 
तोन सौ उत्नीपर्गो अध्याय पुरा हग ॥ ३९९ ॥ 


- यह परती तथा अन्य बनषु-गनयर्वोका साय हो जाता द, परु 
| यहो पले कमी करिसीने किसीके साय चिरकाकतक सष्वास- 
_का सुख नदीं उटाया है ॥ ९ १० ॥ 
क्षिप्यन्ते तेन तेनेव निष्टनन्तः पुनः पुनः । 
कालेन जाता याता हि वायुनेवाभ्रसंचयाः ॥ ११॥ 
जेते गजंते हुए वाद्लंको हवा वाररार उड़कर छि्न- 
भिन्न कर देती टै उसी प्रकार कार यद्ध जन्म ठेनेवाठे 
प्राणिर्योको उनके रोने-चिछ्ठानेपर मी विनादाकौ आगे 
सोक देता ६ ॥ ११॥ 
जरासत्यू हि भूतानां खादिता छृकाविय । 
विनां दुवकानां च हस्ानां महतामपि ॥ १२॥ 
कोई बर्वान्‌ हौ या दुर्बलः बड़ा या छोटा; उन 
सथर प्राणि्ेकर बुदपा ओर मौत व्याघ्रकी मति ला जाती ह।९२। 
फवंभूतेषु भूतात्मा नित्यभूतोऽधुवेषु च । 
कथं हि ह्ेज्जातेयु तेषु च कथं ज्वरेत्‌ ॥ १३॥ 
इस पकार जब्र समी प्राणी विनाशशीक हयी ६, तव 
नित्य-खरूप जीवात्मा उन प्राणिर्योके स्यि जन्म ठेनेपर इषं 
किस लिये माने ओर मर जानेपर शोक क्यों करे १॥ १ ३॥ 
कुतोऽहमागतः कोऽसि क गमिष्यामि कस्य चा। 
कसिन्‌ सथितः क भविता कस्मार्किमचुशोचसि ॥ १४॥ 
म कोन हँ १ कसे आया द? कल जाञ्जगा १ किसके 
साथ मेरा क्या सम्बन्ध १ फिस खानमें दित होकर कं 
फ़िर जन्म दूंगा १ इन सप्र वातकरो ठेकर तुम किस द्यि 
क्याशोक कररटेष्ो १॥ ९४॥ 
दष्टा खगस्य कोऽन्योऽस्ति तथैव नरकस्य च । 
आगमास्त्वनतिक्रम्य द्दयाश्धैव यजेत च ॥ १५॥ | 
जो छम ओर अगम कर्म करता 2, उसके सिवा दूसरा 
कीन एेषा टै जो उन कमोके फलस्वरूप स्वगं ओर नरकका 
दशन एवं उपभोग करेगा; अतः शाखी आज्ञाका उस्छद्घन 
न करते हुए सवर रोगोको दान ओर यञ्च आदि सत्कर्म करते 
रहने चाये ॥ १५॥ 
कक्षवादे प्कोनविरस्यधिकश्रिशततमोऽध्यायः। ३१९॥ 


जनक्का संदाद्दिषयक 


[षि 0 ^) प 
विंशत्यधिकग्निराततमोऽध्यायः 


राजा जनककी प्रीश्चा करनेके 
द्पारापण करना एवं सुरमाङ्का 
युधिष्ठर उवाच 


स्मि आयी इई सरुमाका उनके शरीरमे प्रवेश करना, राजा जनका उसपर 
ुक्तिरयोदवारा निराकरण करते हुए 


राजा जनको अज्ञानी वताना 
पृछा ऊुबङलराजग्ंशिरोमणि | जदा 


बदिका ख्य हो जाता 2, उय मोक्चतत्वको ग्साभमका 
तयाग बिना कमि कोन गुरुप प्रात हुभा ह, य य॒मे यतादये ॥१॥ 
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मोक्षधर्मपर्व ] 


सन्यस्यते यथाऽऽत्मायं व्यक्तस्यात्मा यथा च यत्‌। 
परं मोक्षस्य यच्चापि तन्मे बरूहि पितामह ॥ २ ॥ 
पितामह ! यद मनुष्यशरीर जिस प्रकार स्थूल शरीरका 
त्याग करता दहै ओर जि प्रकार स्थूल शरीस्का आत्मा 
सक्षम शरीरका त्याग करता दै अर्थात्‌ स्थूल ओर सुष्म-इन 
दोना शरीरके अभिमानसे जिस प्रकार रदित दो सकता दै 
एवं उनके त्यागक्रा जो खसूप द ओर ज मोक्षका तत्व द? 
वह सन्ने वताद्ये ॥ २॥ 
भीष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ 1 
जनकस्य च संवादं खुकभायाश्च भारत ॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कहा--भरतनन्दन | इस विपयमें जानकार 
मनुष्य जनक ओर सुखमाके संवादसरूप इस प्राचीन इतिहाष- 
का उदाहरण दिया करते ६ ॥ ३ ॥ 
सन्यासफलिकः कश्चिद्‌ वभूव चपतिः पुरा । 
मैथिलो जनको नाम धर्मध्वज इति श्युतः ॥ ४ ॥ 
प्राचीन कालं मियित्मपुरीके कोर एक राजा जनक 
हो गये ६, जो धर्मभ्वज नामवे प्रविद्ध ये । उन्दं ( दखा- 
भमर्ने रहते हृएट मी ) उन्याखका जो सम्यगज्ञानलूप फ 
ह, बह प्रात हदो गयाथा॥ ४॥ 
स येदे मोक्षशाख्े च स्वे च शाले कृतश्चमः। 
इन्द्रियाणि समाधाय शादास वसुधामिमाम्‌ ॥ ५ ॥ 
चन्दने वेदम, मोक्षशास्मे तथा अपने शाल (दण्डनीति) 
मै भी बड़ा परिभम किया या | वे इन्द्रियौको एकाग्र करके 
इस वसुन्धराका शासन करते थे ॥ ५॥ 
तस्य वेदविदः प्रासाः श्युत्वा तां साधुच्रृत्तताम्‌। 
लोकेयु स्पृष्टयन्त्यन्ये पुखुपाः पुरुपेभ्वर ॥ ६ ॥ 
नरेश्वर ! वेदोकि ज्ञाता विदान्‌. पुरप्र उनकी उष साधु- 
बृतिका समाचार सुनकर उन्दके समान सजन दोनेकी 
इच्छा करते ये ॥ ६॥ 
अथ धमैयुगे तसिन्‌ योगधमंमचुष्िता। 
महीमचुचचारेका खख्भा नाम भिश्चुकी ॥ ७ ॥ 
वह धर्मप्रथान युगका समय था । उन दिना सुलभा 
नामवाटी एक संन्याधिनी योगधर्मके अनुष्ठानद्वारा षिद्धि 
प्रास करके अक्रेखी ही इस प्रथ्वीपर विचरण करती थी॥ ७ ॥ 
तया जगदिदं रत्छमटन्त्या मिथिेश्वरः । 
तन्न तन्न रुत मोक्षे कथ्यमानचखिद्ण्डिभिः ॥ ८ ॥ 
इस सम्पूरणं जगत्‌ घूथती हुं सुखमाने यत्र-तत्र अनेक 
खानेमिं त्रिदण्डी संन्यासियेकि मुखसे मोश्ष-तस्वकी जानकारीके 
विषयत मिथिलापति रजा जनककी परश॑ता सुनी ॥ ८ ॥ 
साविदष्षमां कथां श्रुत्वा तथ्यं नति ससं लया। 
शने जातसंकट्पा जनकस्य वभूव ह ॥ ९॥ 
उनङे द्वारा कही जनेवाखी भव्यन्व सम परख दयविपयक 








यिदात्यथिकविदाततमो ऽध्यायः 
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वार्ता दूसररोके मुखते सुनकर सुलमाके मनम य्‌ संदेह हुआ 
कि पता नही जनकके सम्बन्धे ज वाते सुनी जाती हैः वे 
सत्य या नदरी । यह्‌ संशय उयन्न होनेपर उसके हदये 
राजा जनकके दर्शनका संकल्प उदित हुआ ॥ ९॥ 
तत्र सा विष्रहायाथ पररूपं हि योगतः । 


अधिश्चद्नवद्याज्गी रूपमन्यदुत्तमम्‌ ॥ १०॥ 
चश्चुनिमेपमान्ेण  खध्यखरगतिगामिनी । 


विदेहानां पुरी खश्रजगाम कमलेस्षणा ॥ ११ ॥ 
उसने योगशक्तिसे अपना पदस्म शरीर छोडकर दूसरा 
परम सुन्दर रूप धारण कर छिया । अवर उका प्रव्येक अङ्ग 
अनिन्द्य सौन्दर्यसे श्रकारित ने लगा । सुन्दर भीरदोवाली यह 
कमलनयनी बाद्म बार्णोके समान तीग्र गतिस्े चलकर पन- 
मसे विदेददेशकी राजधानी मिथिल जा पर्टुची ॥ १०-११॥ 
खा प्राप्य भिधिखां रम्यां 9५भूतजनसंङुट्ाम्‌ ॥ 
सैश्ष्यचयौपदेशेन ददुश्च भिधिदेभ्वरम्‌ ॥ १२॥ 
प्रचुर जनसमुदायसे भरी हई उस रमणीय मिथिल 
नगरीमे पर्टुचकर संन्यासिनी युख्भाने भिक्चा टनेके बहाने 
मिथिलानरेशका दशन किया ॥ १२॥ 
राजा तस्याः पर दष्टा सौकुमार्यं चपुस्तद्‌ा 1 
केयं कस्य कुतो वेत्ति बभूवागतविसरयः ॥ १३ ॥ 
उसके परम सुकुमार शरीर ओर सौन्दयंको देखकर 
राजा जनक आश्व्से चक्रित दो उठे ओर मन-षी-मन सोचने 
खगे, ध्यह्‌ कौन दै, क्रिसकी ट भयवा कषमि आयी ६१०॥१३॥ 
ततो ऽस्याःखागतं छत्वाव्यादिदय च वरासनम्‌। 
पूजितां पादशौचेन यरारनेनाप्यत्पयत्‌ ॥ १४॥ 
तदनन्तर उसका स्वागत करके राजाने उसे सुन्दर आसन्‌ 
समर्पित किया ओर पैर धु्मकर उसका यथोचित पूजन 
करनेके पश्चात्‌ उत्तमोत्तम अन्न देकर उसे तृप्त करिया ॥ १४॥ 
अथ भुक्तवती प्रीता राजानं मन्बिभिचतम्‌। 
सर्वभाष्यविदां मथ्ये चोदयामास भिश्चुकी ॥ १५॥ 
भोजन करके संतुष्ट दू संन्याशिनी सुमने सम्पूणं 
माप्यरेत्ता बिद्वानेोक वीचम मन्त्रयते भिरकर बैढे प्ट राजा 
जनक्से कु प्रभ करनेका विचार फिया ॥ १५ ॥ 
सुखभा त्वस्य ध्म॑पु मुक्तो नेति ससंदाया । 
खस्यं सत्वेन योगज्ञा भरधियेद्य महीपतेः ॥ १६॥ 
सुखमा मोश्वषमंके विषयमे राजासे यु पना चादती 
थी । उसके मन्म यद्‌ सदेह था फि राजा जनक जीवन्मुक्त 
हैया नदी। वद योगरक्तिर्योकी जानफार तो थी दी, अपनी 
सूड्म शुद्धिद्वारा राजाकी बुद्धिम प्रविष्टो गयी ॥ १६॥ 
नेत्राभ्यां न्रयोरस्य रदमीन्‌ संयम्य रदिमभिः। 
सा स तं चोदगिष्यन्ती योगयन्धैर्बन्ध ह ॥ १७॥ 
राजा जनकरमे प्रभ करनेके स्थि उद्यत टो उसने अपने 
नर्बोकी फिरणोद्वाया उनके नेरतोकी किरणोको संयत करके 
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योगवलते उनके चिन्तको बधकर उन्हे बश कर छिया॥१७॥ 
जनकोऽप्युत्सरथन्‌ राज्ञा भावमस्या विरोपयन्‌। 
प्रतिजग्राह भवेन भावमस्या नृपोत्तम ॥ १८॥ 
पशे | तप्र राजा जनकने सुखभाके अभिप्रायको जान- 
कर उसका आद्र करते हुए सुस्कराकर अपने मावद्धारा उसके 
मावको ब्रहण कर छिया ॥ १८॥ 
तदेकसिन्नधिष्ठाने संवादः श्रुयतामयम्‌ ! 
छत्रादिपु विसु्तस्य मुक्तायाश्च तरिद्ण्डके ॥ १९ ॥ 
फिर छत्र आदि राजचिहलोसे रहित हुए राजा जनक ओर 
त्रिदण्डरूप तन्याल-चिहते मुक्त दुरं सुकभाका एक ही शरीर- 
म रहकर जो पवाद हुआ था उते सुनो ॥ १९ ॥ 
जनक उवाच 
भगवत्याः छ चर्ययं छता क च गमिष्यसि । 
कस्य च त्यं कुतो वेति पप्रच्छेनां मष्टीपतिः ॥ २० ॥ 
जनकने पृ्ठा-मगवति ! आप्रको यदह सन्याखकी 
दीक्षा कति भ्रात दई दै आप कर्षं जायेगी १ किकी ई 
ओर करसे यहां आपका शचभागमन हुआ 2 १ ये सब वाते 
राजा जनक्रने सुल्भाते पृष ॥ २० ॥ 
श्रुते वयसि जातौ च सद्भावो नाधिगम्यते । 
एष्वर्थपूत्तरं तस्मात्‌ प्रवे्ं मत्समागमे ॥ २२॥ 
वे बोले, करसीमे पछे पिना उसके शओालशन, अवस्था 
ओर जातिके विषयमे सम्ची थात नं माद्धम होती;अतः मेरे वाय 
जो वुम्डारा भमागम हुभा दै, इस अवसतरपर इन सपर 
निषयोकी जानकारीके लि यथायं उत्तर जानना आवदयकद॥ 
छत्रादिषु पिरे्ेषु सुक्तं मां विद्धि ततः । 
सत्वां सम्मन्तुभिच्छामि माना हि मतालि मे॥ २२ ॥ 
छन्न आदि जो विदेप राजोचित चिद ई, उन्दं शस 
समय भं त्याग चुका हं; अतः अब्र आप मुञ्चे यथारथरूपते 
जान छं । म आपका सम्मान करना चादत ह; क्योकि आप 
कषे सम्मानके योग्य जान पड़ती ६ ॥ २२ ॥ 
यसमा्चेतन्मया प्रासं शानं वैशेषिकं पुरा । 
यस्य नान्यः भवक्तास्ति मोक्षं तमपिमे णु ॥ २३॥ 
मने पूर्वकाले स्वभे मोश्चविपरयक शान जिनसे प्रा 
किया था, जिसका उनके धवा दूसरा कोई प्रतिपादन करने- 
बालम नरी है उस शान ओर शानदाता गुखुका भी परिचय 
भाप भुक्षञे सुनो ॥ २३ ॥ 
पयशरसगो्रस्य वृद्धस्य सुमहात्मनः । 
भि, पञ्चरिलस्यादं दिप्यः परमसम्मतः ॥ २४॥ 
पराशरगोभ्री सन्या्घ्ावलमबरी बद्ध मदात्मा पञ्चशिख 
र शुर ई । म उनका परम प्रय शिष्य हं ॥ २५ ॥ 
साख्यष्ाने च योगे च महीपाखविधौ तथा । 
निषधे मोक्षधर्मे ऽखिन्‌ गवाध्वा छिन्चसंरायः ॥ २५ ॥ 
सल्थिडनः योगविद्या तया तीन प्रकारके 














मोक्षधर्म सुत्ने गन्तव्य मार्गं गुरुदेवसे प्रा दो चुका ३। 
इन विप्ेकर मेरे सारे संशय दूर दो गे ह ॥ २५॥ 
स यथाञशाखदष्टेन मा्गेणेह परिभ्रमन्‌ । 
वापिकांश्चतुरो मासान्‌ पुरा मयि खुलोपितः ॥ २६॥ 
पदखेकरी घरात दै, बे आचायं चरण शान्नोक्त मार्गे चलते 
हुए धूमते-धामते इधर आ निकठे ओर वर्पा-छतुके चार महीने 
मेरे यद सुखपूर्वक रदे ॥ २६॥ 
तनां सांख्यसुख्येन सुरथेन तत्वतः । 
भावितिविधं मोक्षं न च राज्यादि चालितः॥ २७॥ 
वे सांख्यशाखरके प्रमुल व्रिदरान्‌ ४ ओर सारा सिद्धान्त 
उन्हे यथावत्‌ रूपसे प्रतयक्षकी भाति ठीक_-टीक शात ३ । 
उन्दने मृतते तरिविष मोक्षधर्मं भवण कराया, परंतु राज्यते 
दूर दटनेकी आज्ञा नदी दी 2 ॥ २७ ॥ 
सोऽहं तामखिला इच्च त्रिविधां मोक्षसंहिताम्‌ ! 
सुक्तरगश्चराम्येकः पदे परमे स्थितः ॥ २८॥ 
इख प्रकार उपदेश पाकर मं विषर्योकी आसक्तिसे रहित 
हो मुक्तिविपरयक तीन प्रकरी समस्त दृ्तर्योका आचरण 
करता हं ओर अके ही परमपदे खित हूं ॥ २८ ॥ 
वैराग्य पुनरेतस्य मोषस्य परमो विधिः । 
कषानाद्वय च वंराम्यं जायते येन सुच्यते ॥ २९॥ 
वेराग्य ती इख मुक्तिक प्रधान कारण है ओर ज्ञाने ही 
वई भराग्य प्राप्त होता दै जिससे मनुष्य मुक्त हो 
जाता ६ ॥ २९॥ ॥ 
श्ानेन कुरते यज्ञं यलेन भाष्यते महत्‌ । 
महद्‌ ढन्परमोश्षाय सा सिद्धियौ वोऽ त्तिगा ॥ ३० ॥ 
मनुष्य जानके द्वारा मुक्ति पिके लि यज्ञ करताषै। 
उ8 यक्षते मश्न्‌ आत्मञ्ञानकी प्राति होती १ । वह्‌ महान्‌ 
आत्मज्ञान ही सुख-दुःख आदि दन्दरौमे चुट दिखनेका 
साधन दै, बही सिद्धि 2, ज कार ( मृत्यु ) को भी लष 
जानेवाखी टे ॥ ३० ॥ 
सेयं परमिका चुद्धेः प्राप्ता निर्न््ता मया । 
दद्व गतमाहेन चरता मुक्तसङ्गिना ॥ ३१॥ 
मेरा मोह दूर हो गया दै । मै नमस संनगोका त्याग कर 
चकरा हू इल्वि मने इत ग्दखधरममं रहते हुए दी बुद्धिकी 
परम निदन््धता प्राप्त कर ली ३॥ ३१॥ 
यथा क्षे खदूभूतमद्भिराश्रवितं तथा । 
जनयत्यङ्कुरं कमं चृणां तद्वत्‌ पुनर्भवम्‌ ॥ ३२॥ 
ॐखे जिम सेतको जोतकर लू मु्ममम बना दिया गया 
शे ओर यथासमय उवे पानीप सीच। गया हो, वही बोये 
हृष बीजम अङ्कुर उत्पन्न करवा टै, उसी प्रकार मनुर््योका 
छम-अश्चम कमं ह पुनरजन्मका उत्पादन करता १ ॥ ३२ ॥ 
यथा चोत्तापितं बीजं कपाले यत्र त्र वा । 
भ्ाप्याप्यङकरदेतुत्यमवीजत्वान्न जायते ॥ ३३॥ 
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मोक्षधर्मपर्व ]. 
तद्वद्‌ भगवतानेन शिखा भक्तन भिश्चुणा । 
कषानं छृतमव्रीजं मे विप्येषु न जायते ॥ ३४॥ 
जैसे मिद्रीके लपरेमे या ओर फरिसी मी चर्तनमे भूना गया 
बीज वीज न रह जानेके कारण अङ्कुर उगाने योग्य खेत 
पड़कर भी नहीं जमता दै, उसी प्रकार मेरे संन्यासी गुख 
भगवान्‌ पञ्चशिखने मुञ्चे जो जान प्रदान किया दैः वद्‌ 
नि्बीज है । इरम्थियि विप्ेक्रि कषेत्रम अङ्कुरित नदी 
होता ै॥ ३३-३४॥ 
नाभिरज्यति करसिथ्िन्नानर्थं न परिग्रहे । 
नाभिरज्यति चेतेषु व्य्त्वाद्‌ रागरोपयोः ॥ ३५॥ 
मेरी बुद्धि फिसी अनथ अथवा मोगोके संग्रहे भी 
आसक्त नदी होती दै। स्री आदि के विपये जो अनुराग ओर श्र 
आदिके विप्रय्मे जो क्रोध होता दैः वह व्यर्थं होनेके कारण 
उसकी ओर मेरी बुद्धिकी प्रबरृत्ति नदीं होती है ॥ ३५ ॥ 
यञ्च मे द्चिणं बाहुं चन्दनेन समुश्षयेत्‌ । 
सव्यं यास्यापि यस्तक्षेत्‌ समायेताबुभौ मम ॥ ३६ ॥ 
जो मेरी दाहिनी रब्िपर चन्दन छिड़के ओर जो बायीं 
बोदको र्वैसलेसखे काटे तो ये दोनों दी मनुष्य मेरे स्विएक 
समान ६ ॥ ३६ ॥ 
सुखी सो ऽदमवाप्ताथः समलोएटादमकाश्चनः। 
मुक्तसङ्गः स्थितो राज्ये विरिषटो ऽन्यैसखिदण्डिभिः।३७। 
म आप्षकाम होकर खदा सुखकरा अनुमव करता हृं । 
मेरी दृष्टम मिद्टीके दे; पर्थर ओर सुवर्णं सय एक-ते ई । 
म आंसक्तिरदित होकर राजाके पदपर प्रतिष्ठित हूँ । अतः 
अन्य भिदण्डी साधुभंति मेरा स्थान बिदिष्ट ॥ ३७ ॥ 
मोखे हि चिविधा निष्ठा दण्न्येमांश्षवित्तमेः । 
ज्ञानं खोकोत्तरं यश्च स्यत्यागश्च कमंणाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अदटोकिक जो जान ४, अल्मौकिक जो सन्यास रै तथा 
जो कर्मोक्ा अलौकिक अनुष्ठान रै अर्थान्‌ निष्काम मावते 
कर्मोका करना 2ै-- इन तीन प्रकारकी निष्ठा्भोको धी मोक्षवेत्ता 
विद्ानेनि मोक्षका उपाय देला ओर समस्रा टै ॥ ३८॥ 
क्षाननिष्ठां वदन्त्येके मोक्षश्षाखविदो जनाः। 
कर्मनिष्ठां तथेवान्ये यतयः सक्ष्मदर्दिनः ॥ २९ ॥ 
मोक्षशाखरका ज्ञान रखनेवाढे एक भ्रेणीके लोग कते 
१ कि शाननिष्ठा ही मोक्षा साधन १ तया दूसरे सृषषमदर्शी 
यति लेग करमनिष्टको दी मुक्तिका उपाय बताते ई ॥ ३९ ॥ 
प्रहायोभयमप्येव श्वानं कमं च केलम्‌ । 
वृतीयेयं समाख्याता निष्टा तन महात्मना ॥ ४०॥ 
कितु उन मदात्मा पञ्चधिखानाय पर्क केवर सान ओर्‌ 
देवल क्म-- हन दोनो परीका परित्याग करके एक तीसरी 
निष्ठा बतायीदै॥ ४०॥ _ पि 
यमे च नियमे चैव कामे इे परिग्रदे। 
मानि दम्ब तथा स्ने सद्यस्ते फटग्िभिः ॥ ४१ ॥ 
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यमः, नियमः काम, द्वेषः परिग्रहः मानः दम्भ तथा 
स्ने करके उनभे होनेवाटे खाभ भौर दानिम सन्यासी मी 
गरहस्थोके दी तुस्य 2 अर्थात्‌ यम-नियम आदिका अभ्यास 
करनेपर गख भी मोक्षव्यभ कर सकते दै ओर कामना 
तथा देप शोनेपर कन्यासी भी मुक्तिसे वन्चित टो सक्ते द ॥ 
चिदण्डादिषु यद्यस्ति मोक्षो पानेन कस्यचित्‌। 
छश्रादिषु कथं न स्यात्‌ तुल्यदेतौ परिभ्रदे ॥ ४२॥ 
सन्यासी त्रिदण्ड आदि धारण करते ‡ ओर गस 
नरेश छव्र-चत्रैर आदि । यदि चरिदण्ड धारण करनेपर किषी- 
को श्ानद्रारा मोक्ष प्राप्त शे सकता दै तो छत्र आदि धारण 
करनेपर दुशरेको उसी नके द्वारा मोक्ष कैसे प्राप्त नदीं हो 
सकता ? क्योकि प्रतिपरन्धक्रा कारण परिग्रह दोनेकि द्यि 
समान दै-एक त्रिदण्ड आदिक संग्रह करता दे ओर द्रा 
छत्र आदिका ॥ ४२ ॥ 
येन येन हि यस्यार्थः कारणेनेह कर्मणि । 
तत्तश्ाखम्यते सवः स्ये स्ये खाथपरिग्रहे ॥ ४३॥ 
अपने-अपने अमी अथकी विद्धिके लिय जिस मनुष्यको 
जिस-जिस साधनभूत यस्तुसे प्रयोजन होता द: वे सभी अगना- 
अपना काम बनानेके लिये उन-उन वस्तुर्ओका आश्रय ठेते ॥ 
दोपदी तु गाहंर्थ्ये यो बजत्य(्मान्तरे । 
उत्खजन्‌ परिग्कंश्च सोऽपि सङ्गान्न मुच्यते ॥ ४४॥ 
जो णदस्य-आश्रममं दोष देखकर उसका परित्याग 
करके दुसरे आभमरमे चला जाता टै, वष्ट मी कु छोढ़ता ३ 
ओर कुछ ग्रहण करता; अतः उसे मी सञ्घदोषमे छुटकारा 
नहीं मिरता दे ॥ ४४॥ 
आधिपत्ये तथा तस्ये निग्रहाचुग्रदात्मकरे। 
राजभिर्भि्चुकास्तुल्या मुच्यन्ते केन हेतुना ॥ ४५॥ 
किसीका निग्रह ओर किमीपर अनुग्रह करना ही आभि. 
पत्य ( प्रमुस्व ) कषटत्मता है । यष्ट उसे राजा टै वेते सन्याधी- 
भ भीट। इस ृष्टिते जग्र सन्यासी भी राजाोके ट समान 
ह तव केवछवे टी मुक्त ते ६-रेखा माननेका क्या 
कारण टै ?॥ ४५॥ 
अथ सत्याधिपत्येऽपि क्षानेनेचे् केवलम्‌ । 
मुच्यन्ते सवपापेभ्यो देहे परमकं स्थिताः ॥ ४६ ॥ 
मनुष्यरूप उत्तम बरीरमं स्थित दए प्राणी प्रमुस्व रखते 
दए भी केवख शानक द ब्रते यहां समस्त पापि भुक्त शे 
जाते ई ॥ ४६ ॥ 
कापायधारणं मौण्डथं त्रिविटम्धं कमण्डल्दुम्‌ । 
लिङ्गान्युत्पथमूतानि न मोश्चायेति मे मतिः ॥ ४७॥ 
मरी तो यद धारणा ३ कि गेरभा बल्न पटना, मस्तक 


मुदा देना तथा त्रिदण्ड ओर्‌ कमण्डलु धारण करना-यै सब्र 


उतकृ न्याम का परिचय देनव निहठमाशर ट । इने 
द्वारा मोक्षकी सिद्धि नदी दती ॥ ४७ ॥ 
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५२८० 


भीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 
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यदि सत्यपि लिद्गेऽस्मिन्‌ क्षानमेवाञ्न कारणम्‌ । 
निमोंकषायेह दुःखस्य लिङ्गमातं निरर्थकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
यदि इन चिकरि रते हुए मी य्ह दुःखसे सर्वथा 
मोक्ष पानेके च्वि एकमात्र शान दी उपाय है तो जितने भी 
चिह्न धारण किये जाते दैः वे सय निरर्थक टै ॥ ४८ ॥ 
अथवा दुःखदोथिल्यं वीक्ष्य लिद्धे छता मतिः। 
किं तदेवा्थंसामान्यं छव्ादिषु न लक्ष्यते ॥ ४९॥ 
अथवा यदि कं किं त्रिदण्ड ओर रीरिक वस्न आदि 
धारण करनेसे कुछ सुविधा प्राप्त होती ओर कष्ट कम होता 
£, इसस्वि संन्यासिनि उन चिदोको धारण करनेका विचार 
कियाद तो छत्र आदि धारण करनेम भी इषी सामान्य 
प्रयोजनकी ओर क्यो न दृष्टि रखी जाय १॥ ४९ ॥ 
आकिंचन्ये न मोक्षोऽस्ति किचन्ये नास्ति वन्धनम्‌ । 
किचन्ये चेतरे चेव जन्तुर्षीनेन मुच्यते ॥ ५० ॥ 
न तो अकश्चनता ( दरिद्रता ) मे मोश्च टै ओरन 


त क आ ज | ~ ` क ~ च 


किंञ्चनता ( आवदयक्र वस्तुअषि सम्पन्न होने ) मे बन्धन - किञचनता ( आबस्यक वस्तु ओसि समपन्न होने ) मे बन्धन ही 


=-= = = का = = ` 


-दै] धन ओर निन दोनो हौ अवसानं शनये हो जीन 


` ----~---=-~-~----~-~ -- 


को मोक्षकी प्राति होती २॥ ५० ॥ 
तस्माद्‌ धमौ्थंकामेषु तथा राज्यपरिग्रहे । 
बन्धनायतनेष्येष विद्धश्ययन्धे पदे स्थितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
इतदि धर्म, अर्थः, काम तथा राज्यपरिग्रह-इन बन्धन- 
के स्यानमिं रहते हुए मी मु्चे आप बन्धनरद्ित ( जीवन्मुक्त ) 
पदपर ्रतिष्ठित समरचे ॥ ५१ ॥ 
: पाशः स्ेहायतनवन्धनः। 
मोक्षादमनिरितनेदच्छिन्नस्त्यागाखिना मया ॥ ५२ ॥ 
मनि मोक्षरूपी पत्थरपर रगड़कर तेज क्रिये हए त्याग- 
बेराग्यरूपी तल्वारसे राज्य ओर रेश्वयंरूपी पाको तथा 
सनेहके आभ्रयभूत सखी.पुत्र आदिके ममत्वरूपी बन्धनको 
काट डाला है ॥ ५२ ॥ 
सोऽहमेवंगतो मुक्तो जातास्थस्त्ययि भिश्चुकि । 
अयथाथ हि ते वणं वक्ष्यामि शश्रणु तन्मम ॥ ५३॥ 
संन्यासिनी | इश प्रकार म जीवन्मुक्त ह । आपरमे योग- 
का प्रभाव देखक्रर यद्यपि आपके प्रति मेरी भसा ओर 
जआद्रबुद्धि छे गयी दै तथापि म आपके इस सूप ओर 
लोन्दर्करो योगसाधनाके योग्य नही मानता, अतः इस विषयमे 
जो ङु कहता हूं, मेरे उप वचनको आप सुनिये ॥५३॥ 
सौकुमायं तथा रूपं घपुरग्यं तथा वयः। 
समस्तानि नियमश्चेति संशयः ॥ ५४॥ 
सुकुमारता, सोन्दयं, मनोहर शरीर तथा यौवनावखा- 
ये सारी वस्तुः योगके विशद ¦ फिर मी आपे इन सव 
गुणोके साय-साय योग ओर नियम भी दै दी, यह कैसे वम्भव 
हआ ^ यही भरे मनम संदेह ३ ॥ ५४॥ 
च्ाप्यनजुरूपं ते लिष्गस्यास्य विचेष्टितम्‌ । 





सक्तोऽयं स्यान्न वेति स्याद्‌ धरपितो मत्परिभ्रहः॥ ५५॥ 
यह जो त्रिदण्डधारणरूप चिह टै, उसके अनुरूप आप- 
की फोईं चेष्ठा नदी है । यद सक्त रै या नी, इसकी परीक्षा 
लेनेके खि आपने मेरे शरीरको अभिभूत कर दिया --उस- 
पर्‌ ल्त्कारपर्वक अधिकार जमा छिया है ॥ ५५ ॥ 
न च कामसमायुक्ते युक्तेऽप्यस्ति चिद्ण्डके । 
न रस्यते त्वया चेदं न सुक्तस्यास्ति गोपना ॥ ५६॥ 
मनुष्य योगयुक्त होकर मी यदि कामभोगमे आसक्त हो 
जाय तो उसका धरिदण्ड धारण करना अनुचित एवं व्यर्थ 
द । आप अपने इस वर्तावद्वारा संन्यास-आथमके नियमकौ 
रक्षा नीं कर रदी द । यदि अपने खरूपको छिपानेके लि 
आपने एषा किया हो तो जीवन्मुक्त पुरुपके ल्य आत्मगोपन 
आवश्यक नहीं टै ॥ ५६ ॥ 
मत्यक्षसंधयाच्चायं श्रणु यस्ते व्यतिक्रमः । 
आथयन्त्याः खभावेन मम पूर्वपरिग्रहम्‌ ॥ ५७ ॥ 
आपने खभावतः सोच-समश्चकर मेरे पूर्व-शरीरका आश्रय 
लेनेकौ चेश की दै, अतः मेरे पक्षका आभय उेने- मेरे शरीरम 
पवेश करनेके कारण आपसे जो व्यतिक्रम बन गया है, उसे 
यताता हः सुनिये ॥ ५७ ॥ 
भवेशस्ते छतः केन मम राष्ट पुरेऽपि वा। 
कस्य चा संनिकयपोत्‌ त्वं प्रविश हदयं मम ॥ ५८॥ 
आपने किस कारणत मेरे राञ्य अथवा नगरमं प्रवेश 
किया दै अयवा किसके पङेतते आप मेरे हृदयम घुस 
आयी ई १॥ ५८॥ | 
वणप्रवरघुख्यासि ब्राह्मणी क्षतधियस्त्वदम्‌ । ` 
नावयोरेकयोगोऽस्ति मा था वणं संकरम्‌ ॥ ५२ ॥ 
वर्णों भेट ब्राहमणोकी जो कन्या है, उन समे आप 
पमल ईं । आप ब्राहमणी द ओर ओ त्रिय हर; अतः इम 
प्कत्र कषयोग होना कदापि उचित नदीं 2; इशद्िये 
आप वणेंकर नामक दोपन्न उत्ादन न कीजिये ॥ ५९ ॥ 
वतसे मोक्षधर्मेण त्वं गादेस्थ्येऽदमाथमे । 
अयं चापि खक्टस्ते दवितीयोऽऽथमसंकररः ॥ ६० ॥ 
आप मोक्षधर्म ( संन्यात-आश्रम ) फे अनुश्ार बरताव 
करती द ओर रये गहस्य-आभममं दित टू अतः आपके 
द्यारा यह्‌ दूत्या आश्रमसंकर नामक दोप उत्पादन किया 
जा रहा दै, जो अत्वन्त कषट्द्‌ १ | ६० || 


सगोत्रां वासगोघरां वा न वेद्‌ त्वा न वेत्थ माम्‌। 
सगात्रमाविरान्त्यास्ते वतीयो गोत्रसंकरः ॥ ६१ ॥ 


_ म यह्‌ मी नदीं जानताङ्कि आप सगोत्रा ह या अस- 

गात्रा । इश प्रकार आप मी मेरे विपयमे कुछ नक्ष जानती । 
थतः मुञ्च सगोत्र प्रवेश्य करनेदे कारण आपके द्वारा तीरा 
गोत्रपकर नामक दोष उन्न किया गया ॥ ६१ ॥ 


अथ जीवति ते भर्ता धोपितो.ऽप्यथवा कचित्‌ । 
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मोसधर्मपर्वं ] 


विदात्ययिकनिशततमो ऽध्यायः 


५२८१ 


भा छ कि जि तक ऋति दि 





अगम्या परभा्यंति चतुरा धर्मसंकरः ॥ ६२॥ 
यदि आपके पति जीवित ई अथवा कदी परदैशमं चले 
गये टै तो आप परायी खरी देनेके कारण मेरे व्यि सवथा 
अगम्य ई । एेषी दशाम आपका यह्‌ बरताव धर्मसंकरर नामक 
चौथा दोप है ॥ ६२॥ 
सा त्वमेतान्यकायौणि कापेक्षा य्यवस्यसि 1 
अविक्षानेन वा युक्ता मिथ्या्ञानेन चा पुनः ॥ ६३ ॥ 
आप काय॑-साधनकी अपेक्षा रखकर अशन अथवा 
मिष्याज्ञानसे युक्त हो ये सव न करने योग्य कायं कर डालनेको 
उग्यत हो गयी ई ॥ ६३ ॥ 
अथवापि खतन्त्रासि खदोपेणेह कर्दिचित्‌ 1 
यदि किचिच्छ्रतं तेऽस्ति सच छृनमनथकम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अथवा यदि आप खतन्तर द तो कभी आपके द्वारा यदि 
कुछ शाल्रका भवण क्रिया गया हो तो आपने अपने टी दोषते 
वह सव व्यर्थं कर दिया १॥ ६४॥ 
इदमन्य्यतुथं ते भावस्पराविधातकम्‌ । 
दृश्या छश््यते लिङ्गं भिच्रृण्वत्याप्रकाशितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
आपक्रा जो दोप छिपा हुआ थाः उते आपने खयं दी 
प्रकाशित कर दिया । इससे आप दु जान पड़ती ई । 
आपकी दु्टताका यदह ओर चौथा चि स्ष्ट दिखायी दे 
रहा ३, जो दयी परीतिपर आधात करनेवाल्म १ ॥ ६५ ॥ 
न मय्येवाभिसंधिस्ते जयषिण्या जये कृतः । 
येयं मत्परिपत्‌ छृत््ा जेतुमिच्छसि तामपि ॥ ६६॥ 
आप अपनी विजय चादती ६ । आपने केवल भुनने टी 
जीतनेकी इच्छा नदीं की ६ अपितु यह्‌ जो मेरी शारी षमा 
्रैटी हैः इसे भी जीतना चाहती ई ॥ ६६ ॥ 
तथार्हतस्ततश्च त्वं दष्ट खां प्रतिमु्चसि । 
मत्पश्चप्रतिघाताय खयक्षोद्धाचनाय च ॥ ६७॥ 
आप मेरे पक्षी ¶राजय ओर अपने पक्षकी विजयके 
स्यि इन माननीय समावदोपर भी बारंबार अपनी इष्टि फक 
रही ई ॥ ६७॥ 
सा स्वेनामंजेन त्वसूद्धिमोदेन मोहिता । 
भूयः खजसि योगांस्त्यं विाग्रतमिनकताम्‌ ॥ ६८ ॥ 
आप अपनी अशदिष्णुताजनित योगसर्द्धके मोदसे 
मोहित हो विप भौर अमृतको एक करनेके उमान कामके 
साथ योगका सम्बन्ध जोड रदी ई ॥ ६८ ॥ 
इच्छतोर्च यो खाभः खीपुंसोरस्तोपमः। 
अलाभश्चापि रस्य सोऽपि दोषो विषोपमः ॥ ६९ ॥ 
सखी ओर पुरुष जब एक-{सरेको चाहते दौ, उस समय 
उन्हं जो संयोग-युखका स्यम शेता ्ै, वद अमृतके समान 
मधुर ६। यदि अनुरक्त नारीको अनुरक्त पुरुपकी प्राति नशं 
हरं तो षड दोप वरिपके समान मयकर होता दै ॥ ६९ ॥ 


मा स्प्राक्षीः साधु जानीष्व ख्ाखमचपाख्य । 
म° स ३-२. <~ 


किति = कति सितः कः सि ` = क चकः क चः ऋ ऋः कि 


छृतेयं हि पिजिक्ासा मुक्तो नेति त्वया मम। 
पतत्‌ सथ प्रतिच्छन्नं मयि नादसि गृ्ितुम ॥ ७०॥ 
आप मेरा स्प्यां न करं । मेरे चारघ्रका उत्तम ओर 
निष्कलङ्क समक्षं आर अपने शास्र ( षन्यास-धम ) का निरन्तर 
पालन करती रहं । आपने मेरे विप्रयमं य जाननेकी इच्छा 
कीथी कफ यह्‌ राजा जीवन्मुक्त टैया नदीं । यद साया भाव 
आपके हदगमे प्रच्छन्नभावके स्थित था, अतः इस समय 
आप मुन्ञसे इसको छिपा नदीं सकतीं ॥ ७० ॥ 
सा यदि त्वं खकायंण यद्यन्यस्य महीपतेः । 
तत्‌ त्वं स्रप्रतिच्छन्ना मयि नादंसि गदितुम्‌ ॥ ७२॥ 
यदि आप अपने कार्ये या किरी दूसरे राजाके कापंसे 
यहां वेष बदलकर आयी क्षं तो अष आपकर लि ययाथं बातको 
गु रखना उचित नदी १ ॥ ७१॥ 
न राजानं सषा गच्छेन्न द्विजाति कथंचन । 
न स्रियं लीगुणोपतां दन्युहत सूषा गताः ॥ ७२॥ 
मनुष्यको चाद्य कि वषट किसी राजाके पास या किसी 
ब्राद्यणके निकट अथवा स्री जनाचित्त पातित्रत्य गुणमे सम्पन्न 
करि्ी सती-साध्वी नारीके समीप छद्मवेप धारण करके म जाय; 
क्योकि ये राजाः ब्राह्मण ओर पात्रता स्री उस छदरवेपधारी 
मनुष्यके धोखा देनेपर उस्पर डुपित शो उसका विनाश कर 
देते ६॥ ७२॥ 
राक्षां हि यलमेश्वर्य ह्य ब्रह्मविदां वलम्‌ । 
रूपयौवनसौभाग्यं सीणां वलमनुचमम्‌ ॥ ७३ ॥ 
राजार्ओंक्रा बल देश्यं 2, वेदज्ञ ब्रादमणोका बह वेद है 
तथा चिर्योक्ा परम उत्तम बल रूप, यौवन आर सौभाग्य १॥ 


अत पतवटेरव बदिनः खाथमिच्छता। 
आलजंयेनाभिगन्तव्या विनाशाय हानाजवम्‌ ॥ ७४॥ 

ये इन्दी वरौ बलान्‌ होत ६ । अपने अमीषट अर्भकी 
सिद्धि चादनेवाले पुरुपको इनके पास सरखढभावमे जानां 
चादिये; क्योकि इनके प्रति किया हुआ कुटि भाव विनाथ 
कारण वन जाता टे ॥ ७४ ॥ 
सा त्वं जाति श्वुतं चत्तं भावं प्रटतिमाःमनः। 
छत्यमागमने चेय वक्तमर्दसि तस्तः ॥ ७५॥ 

अतः संन्याधिनि ¡ आपको अपनी जाति, याल्नजानः 
चरित्र, अभिप्राय, समाव एवं यहां आगमनका योजनं 
मी यथायंरूपसे यताना उचित ॥ ७५॥ 

भीष्म उवाच 

इत्येतेरखुखेचाक्यैरयुक्तेरसमंअसे । 
भत्यादि्ठ नरेन्द्रेण खुखभा न व्यकम्पत ॥ ७६॥ 

भीप्मजी कते ह--युधिष्ठिर { राजा जनकनै इन 
दुःखजनक, अयोग्य ओर भसङ्गत वचनद्वारा उसका बद्धा 
तिरस्कार दिया, तो मी मुढमा अपने मनम तनिक भी विचच्ति 
नदी दृद ॥ ७६ ॥ 
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भ्रीमषहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 





उकघाक्ये तु चृपतो सुरभा चारुदशना 1 
ततश्चारुतरं वाक्यं भ्रचक्रामाथ भाषितुम्‌ ॥ ७७ ॥ 
जब राजाकी बात समाप्त हो गयीः त्र परम सुन्दरी 
सुमानि अत्यन्त मधुर वचरनोमिं मापण देना आरम्भ किया ॥ 
सुटभोवाच 
नवभिनेवभिश्चेव दोपेवौग्ुद्धिदूषणैः । 
अपेतसुपपन्नाथम्ठद्दागुणान्वितम्‌ ॥ ७८॥ 
सोक्षम्यं सां ख्यक्रमौ चोभौ निर्णयः सप्रयोजनः। 
पञ्चैतान्यथंजातानि वाक्यमित्युच्यते यूप ॥ ७९॥ 
सुखभ योली-राजन्‌ [ बाणी ओर बुद्धिको दूषित 
करनेवाले जो नो-नौ दोष ई, उनसे रदित, अटारह रुर्णेषि 
सम्पन्न ओर युक्तिसङ्घत अर्थसे युक्त पदसमूहको वाक्य कदते 
ई । उस वाक्ये सौम्य, सांख्यः, कमः निर्णय र प्रयोजन- 
ये पोच प्रकारके अर्थं रहने चाये ॥ ७८.७९ ॥ 
पषामेङेक गोऽ थीनां सोक्म्याद्रीनां खलक्षणम्‌। 
श्णु संसायंमाणानां पदार्थपदवाक्यतः ॥ ८० ॥ 
ये जो सौम्य आदि -अर्थं ई ये पदः वास्यः पदारथ ओर 
बाक्यार्थरूपसे खोरकर बताये जा रदे द। आप इनमे एक- 
` एकका अलग-अलग लक्षण सुनिये ॥ ८० ॥ 
क्षानं क्षेयेषु भिरेयु यदा भेदेन . वर्तते । 
तत्रातिशायिनी बुद्धिस्तत्‌ सौदम्यमिति वर्त॑ते ॥ ८१ ॥ 
जदो अनेक भि्ञ-भिन्न श्य ( अथं ) उपद्यित हो ओर 
धय घट हे, य्‌ पट ट, इस प्रकार वस्तु ओका एयर्‌ पथक्‌ 
शन होता टो, पसे स्य यथायं निर्णय करनेवाली जो बुद्धि 
है, उसीका नाम सौक्म्य १ ॥ ८२ ॥ 
दोषाणां च गुणानां च प्रमाणं प्रविभागतः। 
कचिद्थेमभिपरत्य पं सा संख्येत्युपधायंताम्‌ ॥ ८२॥ 
जह किपी विशेष अर्थको अभीष्ट मानकर उसके दोषों 
ओर गु्ोकी बिमागपूर्क गणना की जाती दै, उस अर्को 
स सांख्य समञ्चना चाये ॥ ८२ ॥ 
षद्‌ दं पश्चाद्‌ वक्तव्यं यद्‌ विवक्षितम्‌ । 
क्रमयोगं तमप्यादु्वक्यं वाक्यविदो जनाः ॥ ८६ ॥ 
परिगणित गुणो ओर दोपि अमुक गुण या दोप 
पठे कना चाहिये ओर अगुकको पीछे कना अमी ३। 
इष रकार जे पूरवापरफे मका विचार होता दैगउसका नाम क्रम 
ओर जिस वाक्यम एषा क्रम हो, उस वा्यको वाक्यवेत्ता 
विदान्‌ मुक्त कहते ६ ॥ ८२ ॥ 
धमेकामा्थमोकषेषु भतिक्ञाय विद्ोषतः। 
श्वं तदिति वाक्यान्ते भोच्यते स विनिर्णयः ॥ ८४॥ 
धम, अर्थ, काम ओर मोक्षे वियर्मे किसी एकका 
विशय प्रतिपादन करनेकी प्रतिशा करके गरवचनके अन्तत 
'यहौ ब अमी विपय्‌ 2, देखा कहकर जो सिद्धान्त स्थिर 
क्वा जाता है, उदीका नाम निर्णय है ॥ ८४॥ 





के [1 स, षा क 
इच्छाद्वेपभवेदुःखेः प्रकपां यत्र॒ जायते । 
तन्न॒ या चपते चृत्तिस्तत्‌ भयोजनभिप्यते ॥ ८५॥ 
नरेशधर | इच्छा अथवा दवेपसे उत्पन्न हए दुःखोद्रारा 
जहो किसी एक प्रकारके दुःखकी प्रधानता हो जाय, वर्य जो 
चृतति उदय होती दै, उसीको प्रयो जन कहते ४ ॥ ८५ ॥ 
तान्येतानि यथोक्तानि सौक्म्यादीनि जनाधिप । 
पकार्थसमवेतानि याक्यं मम॒ निश्चामय ॥ ८६॥ 
जनेश्वर | जिस वाक्यम पूर्वोक्त सोम्य आदि गुण एक 
अर्थम सम्मिलित ह, मेरे वेते दी वाक्यको आप श्रवण करे ॥८६॥ 
उपेताथंमभिन्नाथं न्यायड्त्तं न चाधिकम्‌ । 
नाद्ल्ष्ण न च खदिग्धं वक्ष्यामि परमं ततः ॥ ८७॥ 
म एे्ा वाक्य बरोर्दगी, जो सार्थक होगा । उसमे अर्थमेद 
नदीं दोगा । वद न्याययुक्त होगा । उसमे आवदयकतासे 
अधिकः कणंकटु एवं पदेह-जनक पद नी होगे । इध प्रकार 
म परम उत्तम वाक्य वोर्दगी ॥ ८७ ॥ 
न शवेश्षरसंगु्तं पराङ्मुखखुखं न॒ च । 
नातं न त्रिवर्गेण विख नाप्यसस्टतम्‌ ॥ ८८ ॥ 
मेरे इस वचनम गुर एवं निष्ठुर अक्षरोका षयोग नहीं होगा 
उस्म कोमल्कान्त सुक्रुमार पदावली दोगी । वह पराङ्मुन्न 
वयक्तिर्योके चिवि सुखद नहीं होगा । वद न तो श्ट होगा न धर्मः 
अथं ओर कामके विरद्ध ओर संस्कारथून्य ही होगा ॥ ८८ ॥ 
न न्यूनं कष्टशाब्द्‌ बा विक्रमाभिहितं न च । 
न॒दोषमञु कस्पेन निप्कारणमदेतुक्म्‌ ॥ ८९ ॥ 
मेरे उस वाक्यम स्यूनपदत्व नामक दोप नदीं रहेगा, 
कष्टकर श्दका प्रयोग नदौ दोगा, उस्रा क्रमरदित उचारण 
नही होगा । उक्षे दूसरे पदि अध्याहार ओौर टक्षणकी 
आवदयकता नदीं होगी । यह वाक्य निष्प्रयोजन ओर 
युक्तिश्ून्य भी नदीं होगा ॥ ८९ ॥ 
कामात्‌ क्रोधाद्‌ भयाह्योभाद्‌ दैन्याच्चानार्यकात्‌ तथा। 
हीतोऽचुक्रोशतो मानान्न वक्ष्यामि कथंचन ॥ ९० ॥ 
म कफामः प्रोष, भयः, खोमः देन्य अनार्यता; ठलठ्जा 
दया तया अभिमानसे किसी तरह कोई बात नदीं बोगी ॥ 
वक्ता रोता च वाक्यं च यद्‌ त्वधिकलं नृप । 
सममेति विवक्षायां तदा सोऽर्थः प्रकाशते ॥ ९१॥ 
नरेश्वर ! योलनेकी इच्छा होनेपर जव वक्ता; भोता 
ओर बाक्य- तीनो अविकलमावसे सम-स्थितिम आ जति ई, 
तव वक्त[का कडा हुआ अथं प्रकाशित होता दै ८ भोताके 
समह आ जता 2) ॥ ९१॥ 
वक्तव्य तु यदा वक्ता ोतारमवमन्य यै । 
सखाथमाह पराथं तत्‌ तद्रा वाक्यं न रोति ॥ ९२॥ 
जब्र बोलते खमय वक्ता भरोताकी अवदेना करके -- १ समय वक्ता श्रोताकी अवदेलना करके वुमरेके _ 
ल्म अग्नी भात कने गता है, उस समय धात कषे लगता है, उस समय बह वाक्य 
भोताके ददयमे प्रेद नदी करता १ ॥ ९२ ॥ 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 2118811 \/8181/185। (01661010. 01411260 0 66810011 
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अथ यः खार्थसत्ख्ज्य पराथं प्राह मानवः । 
विशङ्का जायते तस्मिन्‌ वाक्यं तद्‌पि दोपवत्‌ ॥ ९३॥ 
ओर ज मनुष्य स्वार्थं त्यागकर दूसरके लि कुछ कता 
है उस समय उसके प्रति भोताके दयम आशङ्का उस्पन्न 
होती 2, अतः वह्‌ वाक्य भी दोपयुक्त दी ६॥ ९३॥ 
यस्तु वक्ता दयोर्थंमविरुद्धं प्रभाषते । 
रोतुश्चैवात्मनश्ैव स वक्ता नेतरो खूप ॥ ९४॥ 
परंतु नरेश्वर ! जो वक्ता अपने ओर भोता दोर्नोके 
स्मि अनुकूर विषय ही बोछता दैः वी बास्तवमे वक्ता दैः 
दूसरा नीं ॥ ९४॥ 
तदुर्थवदिदं वाक्यमुपेतं वाक्यसम्पद्‌। । 
अविक्षिक्तमना राजन्नेकाग्रः भ।तुमहसि ॥ ९५॥ 
अतः राजन्‌ ! आप स्थिरचित्त एवं एकाग्र होकर यह 
वाक्यषम्पत्तिते युक्त सार्थक वचन सुनिये ॥ ९५ ॥ 
कासि कस्य कुतश्चेति त्वयाहमभिचोदिता । 
तोत्तरमिदं वाक्यं राजन्नकमनाः णु ॥ ९६ ॥ 
महाराज | आपने गुशषसे पृछा था फि आप कौन ई, 
किसकी ई ओर कसे आयी ६ १ अतः इसके उत्तरम मेरा 
यह्‌ कथन एकचित्त होकर सुनिये ॥ ९६ ॥ 
यथा जतु च काष्ठं च पांसवश्चोदविन्द्वः। 
संग्छिष्नि तथा राजन्‌ प्राणिनामिह सम्भवः ॥ ९७ ॥ 
राजन्‌ | जैसे काठके साय लाह ओर धूखके साथ पानीकी 
वदं भिठकर एक हो जाती ईः उसी प्रकार इष जगत्‌ 
प्राणिर्योका जन्म करई तरचयोके मेरे होता ै ॥ ९७ ॥ 
दाब्दः स्पा रसो रूपं गन्धः पञ्चेन्द्रियाणि च । 
पृथगात्मान आत्मानं संग्छिष्टा जतुक्रा्टवत्‌ ॥ ९८ ॥ 
न चैषां चोदना काचिदस्तीत्येष विनिश्चयः । 
डण्द्‌, स्यच, हय, रस आओौर गन्ध तथा पाचों शनेन्द््यो- 
ये आत्मे प्रथस्‌ हानेपर भी काम टे हुए त्यद्के. समान 
आत्मके साय जु दृ दै; परंतु इनमे स्वतन्त्र कों ग्ररणा- 
शद्ित नद ह । यही चिदरानोका निश्चय हे ॥ ९८६ ॥ 
एकैकस्य विश्षानं नास्त्यात्मनि तथा परे ॥ ९९ ॥ 
न वेद चश्ुश्चश्ुषटं ओोत्रं नात्मनि वतते । 
इनमेसे एक-एक इन्द्रियो न तो अपना शन ६ ओर 
न दूसेका । नेत्र अपने नेत्रत्वको नदीं जानता । इसी प्रकार 
कान मी अयने तरिपयत्र कुछ नदीं जानता ॥ ९९३ ॥ 
तैव व्यभिचारेण न वर्तन्ते परस्परम्‌ ॥१००॥ 
ग्र्छिष्ं च न जानन्ति यथाऽऽप इव पासवः॥ 
दधी तरह ये इरयो ओर विषय परस्पर. एक दूमरेख 
मिल-जुलकर भी नदीं जान सकते। पे कि जल ओर धूढ परस्पर 
मिलकर भी अपने सम्मिभणको नदी जानते ॥ १००६ ॥ 
दाद्यानन्यानपेश्न्ते शणास्तानपि मे ण्ठ ॥१०२॥ 
ङपं चश्रुः भ्रकाशच्च दृदटोने देतबस्रयः। 





विदात्यधिकतरिद्राततमोऽध्यायः 
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~ ---- नाण त को ति जे क च्छे 


शरीरस्थ इन्द्रियो विपर्योका प्रत्यक्ष अनुभव करते समय 
अन्यान्य बाह्म रुर्णोकी अपिश्ा रखती ई । उन रु्णोको आप 
मुश्षसे सुनिये । रूप, नेत्र जौर प्रकाशये तीन किसी वस्तुको 
पव्यश्च देखनेमे देव॒ ६ ॥ १०११ ॥ 
यथैवा्न तथान्येयु क्ानश्ेयेषु देतवः ॥१०२॥ 
क्ञानक्तेयान्तरे तस्मिन्‌ मनो नामापरो गुणः । 
विचास्यति येनायं निश्चये साध्वसाधुनी ॥१०३॥ 

जते प्रत्यश्च दर्यनमे ये तीन देतु ई उसी प्रकार अन्यान्य 
ज्ञान भौर शेयमे मी तीन-तीन हेतु जानने चाषे । शान 
ओर ज्ञातव्य विपर्योके चीचमें किषी शनिन्द्रियके अतिरिक्त 
मन नामक एक दूलरा गुण भी रहता दै भिभसे यद जीवात्मा 
किसी विपयमे भटे-युरेका निद्वय करनेके ल्ि विचार 
करता ट ॥ १०२-१०३॥ 
द्वाददास्त्वपरस्तन्न बुद्धिनाम गुणः स्तः । 
येन संदयपूचंघु योद्धव्येषु व्यवस्यति ॥१०४७॥ 

वहीं एक ओर वारदवां गुण भी दैः जिक्षका नाम दै 
बुद्धि । जिखते किसी ज्ञातव्य विषयमे संय उदयन्न दोनेपर 
मनुष्य एक निद्चयपर पचता द ॥ १०४॥ 
अथ द्वादशके तसिन्‌ सत्वं नामाप गुणः । 
महासस्वोऽठ्पसस्यो बा जन्तुयंनाञुमीयते ॥ १०५॥ 

उस वारय गुण बुद्धिम ससवनामक एक ( तेरदर्वो ) 
गुण दै, जिसत्े महासर ओर अस्पसच्व प्राणीका अनुमान 
क्रिया जाता दे ॥ १०५ ॥ | 
अहं कतंति चाप्यन्यो गुणस्तत्र चतुश्च । 
ममायमिति येनायं मन्यते न ममेति च ॥१०६॥ 

उ स्ये “म कतां ह" एसे अभिमाने युक्त अष्टकार 
नामक एक अन्य चीददर्बो . गुण दैः जिससे जीवात्मा ५९ 
वस्तु मेरी द ओर यद वस्तु मेरी नदीं १ एेसा मानता ह ॥ 
अथ पञ्चदशो राजन्‌ गुणस्तत्रापरः स्म्रतः। 
पृथक्षलासमूहस्य सामग्र्यं तदिष्टोच्यते ॥१०७॥ 
गुणस्त्येधापरस्तत्र संघात इव षोडवाः। 

राजन्‌ { उस अदंकारमे वासना नामक एक गुण ओर माना 

गया दै, जो पदरथ ट। ब्दा एरथक्‌पयक्‌ कटाओंके समूदकी 
जो मग्रता दै, वट एक अन्य गुण । वद्‌ सेघातकी भति 
यक्षं सोढ्वा कडा जाता दे ॥ ` १०७३५ ॥ 
प्रृतिर्ग्यक्रिरिव्येतौ गुणौ यस्मिन समाधितो ॥१०८॥ 

जिसमे श्रकृति (माया) ओर व्यक्ति ( प्रकाश )-येदो 
गुण आभ्रित ६ ८ र्टोतक स्र अटारह्‌ दए ) ॥ १०८ ॥ 
खुल्राखुल जरागरत्यू खाभादाभंं प्रियाभरिये । 
इति चैकोनविदो ऽयं इन्दयोग इति स्स्रतः ॥१०९॥ 

मुख ओर दुःख, जरा ओर पत्यु, खभ ओर हानि तथा 
प्रिय भीर अप्रिय इत्यादि दन्द्रौक्रा ज योग ट, यद्‌ उन्नीश्वा 
गुण माना गया ६॥ १०९॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ शान्तिएवणि 


-----------------------= च्च्य चच च्च्यज---------------------- 


ऊर्वं चेकोनविशत्या काटो नामापरो गुणः। 
इतीमं विद्धि विशत्या भूतानां भभवाप्ययम्‌ ॥११०॥ 
इष उन्नीषवे गुणञे परे काल्नामक दूसरा गुण ओर 
ह । इते गीसर्थो गुण खमशचिभे । इषीसे प्राणिर्योकी उसत्ति 
ओर ख्य हते ४॥ ११० ॥ 
विशकश्वेप संघातो महाभूतानि पञ्च च । 
सद्सद्धावयोगो तु गुणावन्यौ भकाराकौ ॥१११॥ 
इन बीष गुणका समुदाय एवं पाच महाभूत तथा 
सद्वावयोग जर अतद्धावयोग--ये दो अन्य प्रकाशक गुणः ये 
स्र मिन्कर सत्ताईस ई ॥ १११ ॥ 
इत्येवं विदाकश्चैव गुणाः सतत च ये स्खताः। 
विधिः शुक्रं वख चेति चय एते गुणाः परे ॥११२॥ 
ये जो बीस ओर सात गुण बताये गये &, इनके सिवा 
तीन गुण ओर ई--विधिं, च॒क्रं भौर बट ॥ ११२॥ 
विशतिर्दश चेवं हि गुणाः संख्यानतः स्मरताः 1 
समग्रा यत्न वतन्ते तच्छरीरमिति स्मृतम्‌ ॥११३॥ 
इस प्रकार गणना करमते बीष ओर दस तीच गुण देति 
ह ये सरे-के-पारे गुण जहौ विद्यमान ६, उसको शरीर कटा 
गया ट ॥ ११३ ॥ 
अच्यक्त प्रति त्वासां कलानां कथ्िदिच्छति 
व्यक्त चासां तथा चान्यः स्थून्दश्यी पपदयति ॥ ११४॥ 
कोई-कोर विदान्‌ अभ्यक्त प्रकृतिको इन तीस कन्मर्भोका 
उपादान कारण मानते ६ । दूसरे स्थूखदर्थीं विचारक 
व्यक्त अर्थात्‌ परमाणु्भको कारण मानते ६ तथा कोई-कोई 
अन्यक्त ओर व्यक्तको अर्थात्‌ प्रकृति ओर परमाणु--श्न 
द्नाको उनका उपादान कारण समक्षते ट ॥ ११४॥ 
अव्यक्तं यदि वा व्यक्तं दयीमथ चतुष्टयीम्‌ । 
प्रति सर्वभूतानां पदयन्त्यध्यात्मचिन्तक्राः ॥२१५॥ 
अभ्यक्त दो, व्यक्तं हो दोनो दौ अथवा चारों ( जह्य, 
माया, जीव ओर अविधा ) कारण हो, अष्यात्मतत्वका 
चिन्तन करनेवडे विद्वान्‌ प्रकृतिको ही स पूणं मूर्तौका 
उपादान कारण समस्षते ई ॥ ११५॥ 
येयं भ्रकूतिरव्यक्ता कन्ाभिर्व्यकतां गता । 
भह च त्वं च राजेन्द्र ये चाप्यन्ये शरीरिणः ॥११६॥ 


१" “ए धरो अस्ति ( यशं पढ़ा ह )"- त्यादि रूप्ते ओ 
सतयदूचफ ब्यवहार होता दै, उसत्र नाम ‹सद्धाबयोगः १ । 
२. “श पटो नाति ( यह घडा नही $ )--रत्यादि सूप्ते नो 
नसावे भ्यबहार होता £; वहो (अनद्भावयोग, ६। ३. 
यद “वषि, शष्दसे वासनाके बीनभूत धमं ओर भध समने 
चिव । ४. वासनाश्च उद्धोषड संस्र दी भ्युक्रः है, ५. 


वाना अनुस्‌ मिपयदी प्राधरके 
+ भनुदूल जो यन्न द, बही 





राजेन्द्र | यह जो अव्यक्त प्रकृति सवक्रा उपादान कारण 
द" यदी पूर्वोक्त तीव कलाओं रूपमे व्यक्तमावको प्रास्त हुई 
दै । मे, आप तथा जो अन्य शरीरधारी £, उन सवके 
दारीरोकी उत्पत्ति प्रकृतिते ही हुई १ ॥ ११६ ॥ 
चिन्दुन्यालादयो ऽवस्थाः शयुकरोणिनसस्भवाः। 
यासामेच निपातेन कललं नाम जायते ॥११५७॥ 
प्राणि्वोकी वीर्यख्थापनासे छेकर रजोवीरयसंयोगसम्भूत 
कुछ एेषी अवख है, जिनके सम्मिधणसे ही (कट्छः 
नामक एक पदार्थं उत्पन्न होता  ॥ ११७ ॥ 
कललाद्‌ वुदूबुदोत्पत्तिः पेशी च वुद्रदात्‌ स्घरता । 
पेदयास्त्वङ्गाभिनिषन्तिनखरोमाणि चाङ्गतः ॥११८॥ 
कलले बुद्‌ुदकी उत्पत्ति दोती है । बुदूबुदसे मौख- 
पेशीका प्रादुर्भाव माना गया रै । पेशीते विभिन्न अङ्गका 
निर्माण होता है ओर अङ्गोसे रोमावछिौ तथा नख प्रकर 
होते ई ॥ ११८ ॥ 
सम्पृणं नवमे मासि जन्तोजौतस्य मैथिल । 
जायते नामरूपत्वं स्री पुमान्‌ वेति लिङ्गतः ॥११९॥ 
मिथिलनरेश | गर्भम नौ मास पूण हो जानेपर जीव 
जन्म म्रण करता ६ । उस समय उसे नाम ओर स्प पाच 
होता ६ तथा वह विरप प्रकारके चिहुसे खरी अथवा पुरुप 
समश्ना जाता दै ॥ ११९ ॥ 
जातमात्रं तु तदरूपं दष्टा ताघ्रनखाङ्गुखि । 
कौमारं रूपमापन्नं रूपतो नोपलभ्यते ॥ १२०॥ 
निष समय बालकका जन्म होता है, उत समय उसका 
जो सूय देखनेमं आता द, उसके नल भीर अङ्कुभि्यो तेगरिके 
वमान खाच्खाल होती ई फिर जभ्र वद कुमारानस्थाको 
प्रात दोता दै तो उस समय उसका पदधा वह रूप नहीं 
उपलब्ध होता टे ॥ १२० ॥ 
कौमाराद्‌ यवनं चापि स्थावाीर्य चापि यौवनात्‌। 
अनेन क्रमयोगेन पूर्वं पूरन ङभ्यते ॥१२१॥ 
इसी प्रकार कुमारावस्यासे जवानीको ओर जवानी 
बुदापेकरो बद प्रात दोता दै । इष रमते उत्तरोत्तर अवस्थामे 
पर्टुचनेपर पूव पूवं अवसा रूप नष्ट देखनेमे आता टै ॥ 
कलानां पृथगथानां परतिमेदः क्षणे क्षणे । 
चतते सवभूतेषु सोक्म्यात्‌ तु न विभाव्यते ॥ १२२॥ 
तभी प्राणिरयोमे विभिन्न प्रयोजनद्धी सिद्धिकेष्व्यिजो 
पूर्त कलय ई उनके स्वरूपम प्रतिश्चण भेद या परिवर्तन 
दारा टैः प्रतु वह इतना सूम टै कि जान नी 
पडता ॥ १२२॥ 
न चेषामत्ययो राजर्श्षयते धभयो न च 
अवस्थायामवस्थाया दीपस्यवार्चिंपो गतिः ॥१२३॥ 
राजन्‌ | प्रत्येक अवस्थामे इन कटाभोका छ्य ओर 
उद्धव हेता रता टै, भरतु दिखायी नदीं देता 2; सीक उसी तर 
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जेषे दीपककी लौ क्षण-क्षणमे मिरती ओर उत्प्न दती 
रहती 2, पर दिलवायी नहीं देनी ॥१२३॥ 
तस्याप्येव्रभावस्य सदश्वस्येव धावतः । 
अजलं सर्थखोकस्य कः कुतो वा न चा कुतः ॥१२४॥ 
कस्येदं कस्य वा नेदं कुतो वेदं न बा कुतः। 
सम्बन्धः को ऽस्ति भूलानां स्वैरप्यययवेरिद ॥९२५॥ 
जञेसे दौडता हुआ अच्छा घोड़ा इतनी तीव्र गतिसे एक 
स्ानको छोड़कर दृशे खानपर प्च जाता कि 
कु कहते नहीं बनता, उसी प्रकार यहं प्रभावश्चाली लोक 
निरन्तर बेगपूर्वक एक अवसाति दूरी अयाम जा रहा 
३, अतः उसके विषयं यद प्रश्न नदीं वन सकता करि “कौन 
क्से आता ३ ओर कौन कदे नदीं आता दै, यद किसकाै? 
फिसका नदीं ट १ किससे उयन्न हुआ ओर किष्षते नदीं 
हुआ है १ पराणि्ोका अपने अङ्गि साय भी यदा क्या 
सम्बन्ब ३ १ अर्थात्‌ कुछ भी सम्बन्ध नदीं टै ॥ १२४.२५॥ 
यथाऽऽदित्यान्मणेश्चापि चीसद्ध.यदयेव पावक्रः । 
जायन्त्येचं ससुदयात्‌ कटानामिव जन्तवः ॥१२६॥ 
जसे सूर्यकी क्िरर्णोका सम्पकरं पाकर सूर्यकरान्तमणिसे 
आग प्रकर ह्यो जाती दैः परस्पर रगड़ खानेपर काते अग्निका 
प्रादुर्माव हो जाता दै, इसी भकार पूर्वोक्त कल्के समुदाये 
जीव जन्म ग्रहण करते ६ ॥ १२६ ॥ 
आत्मन्येवात्मना ऽ ऽत्मानं यथा त्वमयुपदयसि । 
पयमेवात्मना ऽ ऽत्मानमन्यस्मिन्‌ कि न पदयसि॥१२७॥ 
ज्ञेते आप खयं अपनेद्वारा अपनेदीमे आत्माका दर्शन 
करते है उशी प्रकार अपनेद्यरा दरम आत्माश्न दन 
क्यो नदीं करते ई १ ॥ १२७॥ 
यद्यात्मनि परस्मिश्च समतामध्यवस्यसि । 
अथ मां कासि कस्यति क्रिमर्थमयुपरच्छसि ॥१२८॥ 
यदि आप अपनेमे ओर दूसरेमे भी समभाव रखते 
तो युकषसे बारयार म्यो पृते द फ आप कौन ई ओर 
किसदी ६ १,॥ १२८॥ , , ८ 
षदं मे सयादिद्‌ नेति इनदरमुक्तस्य मथि । 
कासि कस्य कुता वति वचनैः क प्रयोजनम्‌ ॥१२९॥ 
मियिद्मनरेशच ! धय मुञ्च प्रत्त दो जाय य्न दहो ।' 
इत्यादि रूपमे जो दनदरविपयक़ चिन्ता परास होती दै, उससे 
याद आप शुक्त ६ तो धभ कौन ४? दिसकी ६१ अथवा 
कते आयी ६ ? इन बननद्राय प्रशन करने आपन्ना क्वा 
प्रयोजन दै १॥ १२९ ॥ ४ ९ 
रिपौ भित्रेऽथ मध्यस्थे विजय संधिविग्रह । 
छतवान्‌ यो महीपालः कि तसिन्‌ सुट सषणम्‌॥१६०॥ 
दात्रुमित्र ओर मध्यस्प विपये, विजयः संनि शीर 
विपर्के अव्रपतरर नित भूरायते कयाचित्‌ काथं श्वि ई 
उद जीवन्य॒कका क्या श्चण ! ६॥ १३० ॥ 
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यिवर्गं सप्तधा व्यक्तं यो न वेदे कमसु । 
सङ्गवान्‌ यस्िचर्गंण कि तस्मिन्‌ मुक्तटश्चषणम्‌॥ १६१॥ 
धर्मः अर्थं ओर कामको चिवर्गं कषत ई । यह सात 
रूपों अनिन्यक्त होता 2 । जो करभे इम चिवरगको नदीं 
जानता तथा जो सदा भिवर्गते सम्बन्ध रलता दै, एते पुरुपमें 
जीवन्मु्का क्या लक्षण 2 १॥ १३१ ॥ 
प्रियि वाप्यप्रयि चापि दुर्वे बखवत्यपि । 
यस्य नास्ति समं चश्चुः कि तस्िन्‌ मुक्तलश्षणम्‌॥ १२२॥ 
प्रिय अथवा अप्रिये, दुर्बल अथवा वल्ख्रानमे जिषकी 
समदष्टि नी उमे सुक्छका क्या टश्षण है ?॥ १३२॥ 
तद्युक्तस्य ते मोक्षे योऽभिमानो भवेन्दरप । 
सुदद्धिः संनिवार्यस्तेऽविरक्तस्येव्र भेषजम्‌ ॥१२३॥ 
नरेश्वर ! वास्तवे आप योगयुक्त नदीं ई तथापि आपको 
जो जीवन्मुक्तिका अभिमान द्रो रदा १, वद आपके मुद्दोको 
दूर कर दना चा्टिये अर्थात्‌ यद नदी मानना चादिये कि 
आप ओवन्मुक्त £, टीक उसी तरद जसे अपथ्यशीढछ रोगीको 
टवा देना वंद कर दिया जाता १॥ १३३॥ 
तानि तानि तु संचिन्त्य सङ्धस्थानान्यस्विम । 
आत्मना ऽऽत्मनि सम्पद्यत्‌ किभन्यन्मुकलश्चषणम्‌ १३४ 
शतरुओंकरा दमन करनेवाठे महाराज ! नाना प्रकारके 
जो-जो पदार्थं ४, उन सरको आसक्तिके स्थान समञ्चकर 
अपनेद्रारा अपने्ीमं अपनेको देखे । इसके पित्रा मुक्छका 
ओर क्या लक्षण दो सफ़ता द १॥ १३४॥ 
इमान्यन्यानि सृष््माणि मोक्षमाधित्य कानिचित्‌ । 
चतुरङ्गधचरत्तानि सक्घस्थानानि मे शणु ॥१३५॥ 
राजन्‌ | अपने मोक्षका आश्रय ककर भी ये ओर दृशे 
जो कुछ चार अङ्गम प्रवरच आसक्तिके जो सूष्र्म खन ई 
उनको भी अग्ना रला 2, उन बताती दह, आप युश्मे सुने ॥ 
य इमां प्रथिवी छत्स्नामेकच्छन्रां प्रशास्ति च । 
पक पव स वै राजा पुरमध्यावसत्युत ॥१२६॥ 
जो इस सारी पृथ्वीका एकच्छत्र शातन करता ३, 
वद्‌ एक ही सार्बभीम नरे मी एकमात्र नगरर्भं दी निवाश् 
करता ६ ॥ १३६ ॥ 
तत्पुरे चेकमेवास्य गृहं यद्धितिष्ति । 
ग्रे शायनमप्यकं निद्यायां यत्र॒ खीयत ॥१३७॥ 
उम नगरम भी उशकरेष्वि एक दटी मद होता ट, 
निर्म वह्‌ निवास करता दै । उश्च मश्ख्मे भी उऽके चि 
एक ष्टी शय्या दोती दै, जिषपर वद्‌ राच सोता ६ ॥१३७॥ 
दायां तस्य चाप्यत्र सखरीपूयमधितिष्टति। 
तदनेन श्रसङ्गन फलेनेह युञ्यते ॥१३८॥ 
उर रय्या मी आधे भागप्रर राजाक्की जीका अधिकार 
क्वा 2; अनः इस प्रसङ्गपे वद्‌ बरद अहः ¶ख्छादी 
भागौ दता द॥ १३८ ॥ 
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पवमेवोपभोगेषु भोजनाच्छादने च । 
गुणेषु परिमेयेषु निग्रहानुग्रहं भ्रति ॥२३९॥ 
परतन्त्रः सदा राजा स्वत्पेष्वपि प्रसजञते । 
सधिधिग्रहयोगे च कुतो राक्षः खतन्त्रता ॥१४०॥ 
इसी प्रकार उपभोगः भोजन, आच्छादन तथा अन्यान्य 
परिमित तिष्यो वेवनमे ओर दुरटौके दमन एवं यष्ट पुरर्पोके 
प्रति अनुग्रहके विपये भी राजा सदा ही परतन्त्र ३ । इसी 
प्रक्र वह बहुत थोड़े कारयोमे भी सखतन्त्र नहीं दैतोमी 
उनम आसक्त रहता दै । संधि ओर विग्रह करनेमे भी राजा- 
को कटां खतन््रता प्रात दै १॥ १३९-१४० ॥ 
स्रीयु क्रीडाविहारेषु नित्यमस्याखतन्त्रता। 
मन्त्रे चामात्यसमितौ कुतस्तस्य खतन्त्रता ॥१४१॥ 
स्री सदवाष, कीड़ा ओर शिषारमे भी उसे सदा पर- 
तन्त्रता रहती दे । मन्तर्योकरो समामे बैठकर मन््रणा करते 
समय भी उसे क स्वतन्त्रता रदती दै ॥ १४१ ॥ 
यदा ह्याज्ञापग्रत्यन्यां स्ततरास्यो्ता खतन्ब्रता 1 
अवशः कायं ते त्र तसिस्तस्मिन्‌ श्चणे खितः ॥ १,२॥ 
राजा जिस समय दूभररोको दुः करनेकी आज्ञा देता दै, 
उस समय वां उसकी स्वतन्त्रता वतायी जाती है; परंतु पसे 
अवनरोपर भी मिन्न-भिन क्रणं राजासनपर वडा हुआ नरेश 
सतह देनेषठे मन्त्रियोदारा अपनी इच्छाके विपरीत करनेके 
व्व विवशा कर दिया जाता 2 ॥ १४२ ॥ 
स्वभ्नक्ामो न रभते खप्तुं कायर्थिभिर्जनेः । 
शयने चाप्ययुञ्ञातः स्न उत्थाप्यतेऽवदाः ॥१४१॥ 
वह सोना चाहता दै, परंतु कार्याथीं मनुप्योद्ारा धिरा 
रहनेक कारण सोने नही पाता । शय्यापर सोये हुए राजाको 
मी लोगे अनुरोधसे विवश होकर उटना पड़ता दै ॥१४३॥ 
स्नाह्याकभ पिव प्रादा जुद्ध्यस्मीन्‌ यजेत्यपि । 
अ्रवीहि श्णु चापीति विवदाः कार्यते परैः ॥ १७५॥ 
(महाराज | खान कीज्यि, तेर कगवाइये, पानी पीजियि; 
मोजन कीजिये, आहुति दीजिये, अभिदोत्रमे संल होये; 
अपनी कष्य ओर दूशरोकी सुनिये ।› इत्यादि वातं कड-कद- 
कर दुभरे लोग राजाको वैसा करनेके स्वि वित्र कर देते १॥ 
भिगम्थेवं याचन्ते सततं नराः। 
न चाप्युन्सहते दातुं वित्तरक्षी म्ाजनान्‌ ॥ १५५॥ 
याचक मनुष्य चदा निकट आ-भकर राजावे धनकी याचना 
करते ६; कंतु जो लोग दानके भे9 पात्र ४, उनके व्यि भी 
चट्‌ कुड देना सादत नही करता । अपने धनको सर्वथा 
4 त चाहता ४। १४५॥ 
न र(परञ्चयोऽप्यस्य वेर चास्याप्रयच्छतः । 
कषणेनास्योपथ वैराग्यकारकाः ॥ १४६॥ 
यदि सबङ़ो धनका दान करे तो उसङ्रा खजाना ही 
खा हो जाय ओर किषीक़ो यु न दे तो सवके खाय वैर 





यद्‌ जाय | उसके सामने क्षण-क्षणमे से दोप उपश्थित होते 
दै, जो उसे राज-काजते विरक्त कर देते ६ ॥ १४६ ॥ | 
प्ा्ञाञ्शरांस्तथैवाढ्यानेकस्थानपि शाङ्त । 
भयमप्यभये राश्ञो यश्च नित्यमुपास्यते ॥१४७॥ 
बिद्वरनो, श्ररवीरो तथा धनिर्योको मी जव वह एक 
स्थानपर जुट हुआ देख लेता दै, तव उसके मनम उनके प्रति 
दाद्का उत्पन्न हो जाती है । जहां मयका कोई कारण नदीं ३, 
वां मी राजाको भय होता दै । जो ल्येग सदा उसके पास 
उठते-बेठते या सेवामें रदते ६; उनसे मी वह स्दांक वना 
रहता है ॥ १४७ ॥ 
तथा चेते प्रदुष्यन्ति राजन्‌ ये फीरतिता मया । 
तथेवास्य भयं तेभ्यो जायते पद्य याशाम्‌ ॥१४८॥ 
राजन्‌ | मने जिनक्रा नम ख्याै वे विद्वान्‌ ओर 
शूरवीर आदि अपने प्रति राजाकी आशंका देखकर सचमुच 


` ही उसके प्रति दुर्माव रखने लगते है ओर फिर उनवे राजा- 


को जेना मय प्राप्त होना द, उसको आप स्वयं दी समञ्च डे ॥ 
सवः स्वे स्वे गृ राजा सर्वः स्वे स्वे गृहे गृष्ठी। 
निभ्रहायग्रहान्‌ कुवंस्तुल्यो जनक राजभिः ॥ १४९॥ 
जनक ! सव खोग अपने-अपने घरमे राजा ई ओर समी 
अपने अपने घरं श्हम्वामी हैः समी किसीको दण्ड देते 
ओर किसीपर अनुग्रह करते दै; अतः वे सब लोग राजार्भोकि 
समान ही ह ॥ १४९ ॥ 
पुत्रा दारास्तथेबात्मा कोदो मित्राणि संचयाः। 
पटः साधारणा ते तैस्पैरेवास्य हेतुभिः ॥१५०॥ 
खरी, पुत्र शरीर, कोप मित्र तया सम्रह-ये सव वस्तु 
राजार्ओकी मति दूरके पा मी साधारणतया रदते ही ६। 
जिन कारणो बह राजा कदलाता है, उन्दी युक्तियोे दुरे 
रोग भी उसके समान ही कटे ज सकते ई ॥ १५० ॥ 
हतो देशः पुरं दग्धं प्रधानः कुञ्जरो सृतः । 
खोकसाधारणेष्वेषु मिथ्याक्चानेन तप्यते ॥१५१॥ 
(हाय | देश नष्ट ह्यो गया, सारा नगर आगते जठ 
गया ओर बह प्रधान दायी मर गया |› यदपि ये सय बाते 
सव रोगो ङयि साधारण ट-सथ्रपर समान रूपसे ये कष्ट 
प्रात होते ह तथापि राजा अपने मिथ्याजानङे कारण केवल 
अपनी ही हानि समञ्चकर संतत होता रदता है ॥ १५१ ॥ 
अयुक्तो  मानसेदुःसैरिच्छादरेषभयोद्धवैः 
रिरोयेगादिभी सोगस्तथैवाभिनियन्तभिः ॥ १५२॥ 
इच्छा, देप ओर भयजनित मानधिक दुः राजाको कभी 
नी छोड़ते ई । तिरदरदं आदि शारीरिक रोण भी उखे ख 
भोरे नन्मे रखकर व्या किये रइते ई ॥ १५२ ॥ 
बन्द्वस्तस्तस्त्वपहतः स्वेतः परिदाङ्कितः। 
दुपरत्यथिकं राज्यमुपास्ते गणयच्चिदाः ॥१५३॥ 
वह्‌ नाना प्रकारके इन्द्रि आदत ओर खबर ओरसे 
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शङ्कित हो राते गिनता हुभा अनेक शगु भति भरे हुए राज्या 
ठेवन करता दै ॥ १५३ ॥ 
तददपस्ुलरमत्यथं वहुदुःत्रम सारवत्‌ । 
ठणाग्निज्वखनग्रस्यं फेनवुद्‌वु्रसंनिभम्‌ ॥ १५७॥ 
को राज्यमभिपयेत प्राप्य चोपशमं कभेत्‌। 
जिसमे सुख तो वद्ुत थोड़ा? भितु दुःख बहुत अधिक 
ड, जो सर्वथा सारहन दै, जो धास-एूमे लगी आगके समान 
क्षणस्यायी ओर केन तथा बुद्बुदके समान श्चणमह्भुर ह 
देखे राञ्यको कौन अदण करेगा १ ओर अण कर ठेनेपर 
दीन शान्ति प सकता ३ १ ॥ १५४६ ॥ 
ममेदमिति यच्चेदं पुरं राष्ट च मन्यसे ॥१५५॥ 
वलं कोश्ममात्यांश्च कस्येतानि न वा चप । 
नरेश्वर ! आप जो इख नगरको? रारो सेनाको तथा 
कोष ओर मन्न्रर्योको भी “ये स मेरे ° एेसा कहते हृ 
अपना मानते £, वह आपका भ्रम क्षी ६ै। म पृषती हू, ये 
सब किसके १ ओर किसके नदा ६ १॥ १५५६ ॥ 
भित्रामात्यपुरं राट दण्डः कोशो महीपतिः ॥१५६॥ 
सप्ताङ्गस्यास्य राज्यस्य चरिदण्डयस्येव तिष्ठतः 1 
अन्योन्यगुणगु्तस्य कः केन गुणतोऽधिकः ॥१५७॥ 
मित्र, मन्त्री नगर, राष्ट दण्ड, कोप ओर राजा-ये 
राज्यकरे सात अङ्ग ईं । जते मेरे हाये निदण्ड दै, वेषे आपके 
हायमे यह राज्य श्थित द । आप्रका सात अङ्गौवाला 
राज्य ओर मेरा त्रिदण्ड-ये दोनो परस्पर उच्छृ गुणेषि युक्त 
६। फिर इनसे कौन कि गुणङ़े कारण अविक दे ११५६-१५७॥ 
तेषु तेषु हि कालेषु तत्तदद्गं निरि्यते। 
येन यत्‌ सिध्यते कार्यं तत्‌ प्राधान्थाय कल्यते॥ १५८॥ 
राज्यके जो "सात अङ्ग ४ उन्म खभी समय-सम पपर 
अपनी धिधिष्ठता सिदध करते ६ । जिस अद्गकते जो कायं षिद्ध 
होता ३, उसके लियि उसी प्रभानता मानी जाती दै।१५८॥ 
खक्ताङगभ्ेय संघातद्मयश्चान्ये चुपोत्तम । 
सम्भूय दृशवरगो ऽयं युङ्क्ते राज्यं दि राजवत्‌ ॥ १५९॥ 
नरपे ! उक्त सात अङ्गका समुदाय ओर तीन अन्य 
शक्तियो (भभु-शक्ति, उत्तादशक्ति ओर मन्रशकति) ये सथ 
मिखकर राउयके दश्च वं ६। ये दशो वग संगटित्त होकर 
राजाके खमान ह राज्यक्ा उपभोग करते ई ॥| १५९ ॥ 
यश्च राज्ञा महोत्साहः क्षत्रधमं रतो भवेत्‌ । 
स तुष्येद्‌ दशभागेन ततस्त्वन्यो दृशावरेः ॥१६०॥ 
जो राजा महान्‌ उत्साही ओर त्रिय. तत्पर होता 
३, वह ¶करके स्थम प्रजा भयङा दधवा माग लेकर 
हदु हो जता टै तया उसते भिन्न साधारण भूपा द्वे 
भागते कम लेकर भी षंतोष कर ठेते ६ ॥ १६० ॥ 
णो राजा नास्ति राज्यमराजकम्‌ । 


साधारण प्रजान होतो कोई राजा नदींष्टे सकता। 
राजान दहो तो राज्य नं रिक सकता । राञ्य नष्टतो धर्म 
वमे रह सकता 8 ओर धमं नदे तो परमार्माक प्राति 
केसे हो सकती टै १ ॥ १६१॥ 
योऽप्यत्र परमो धर्मः पविधरं राजराज्ययोः। 
पृथिवी दुक्चिणा यस्य सोऽश्वमेधेन युज्यते ॥१६२॥ 
यं राजा ओर राञ्यके लि जो परम धर्मं ओर परम 
पवित्र वस्तु टै उसे सुनिये । जिश्ी पृथ्वी दक्चिणारूपर्मे दे दी 
जाती 2 अर्थात्‌ जो अग्नी राञ्यभूमिका दान कर देता दैः 
यह्‌ अश्वमेध यके पुण्यप्रलकरा मागी होता दै ॥ १६२ ॥ 
साहमेतानि कमणि राजदुःखानि भथिङ । 
समथो शतशो वक्तमथवापि सद्र शः ॥१६३॥ 
मिथिलानेेश ! जो राजाको दुःख देनेषाठे टं, पेसे 
सैकड़ौ ओर दजारौ क्म म यहा बता सकती हूं ॥ १६३॥ 
खदेहेनाभिपङ्ञो मे कुतः परपरिग्रहे । 
न ममेवंधिधां युक्तामीदशं वक्तमहंसि ॥१६५॥ 
मेरी तो अपने टी शरीरम आसक्ति नदी ४, किर वुमरेके 
दारीरमें कते दो सकती 2 १ इस प्रकार योगयुक्त रहनेवाली 
मुञ्च संन्याधिनीके प्रति आपको देषी बात नीं कटनी चाये १६४ 
नञ नाम त्वया मोक्षः छर्स्नः पञ्चरि लाच्छरुतः। 
सोपायः सोपनिषष्ः सोपासङ्गः सनिश्चयः ॥ १६५॥ 
तस्य ते मुक्तसङ्गस्य पाशानाक्रम्य तिष्टतः । 
छत्रादिषु विशेषेषु पुनः सङ्गः कथं चप ॥ १६६॥ 
नरेश्वर | अग्र॒ आपने मद्पिं प्श्चशिखाचायते उपाय 
( निदिष्या्तन )› उपनिषद्‌ ( उक्षकै श्रवण-मनन ); उपाङ्ग 
( यम.नियम आदि योगाङ्ग) ओर निद्वय (द्म 
ओर ओवास्माकी एकताका अनुभव )-ईइन सबके सदत 
सम्पूण मोश्चशाख्रका भवण किया टै आप आसक्तिरयोमि मुक्त 
हो गये ई ओर सम्पूणं बन्वनोको काटकर खड ई, तग्र आपकी 
छन्न-च्वैर आदि विशेष-विशेष वस्तु आसक्ति कवे शे 
रही ४ १॥ १६५-१६६ ॥ 
श्रुतं ते न शरुतं मन्ये सषा वापि शरुतं श्ुतम्‌ । 
अथवा शतसंक्रादां॒शुतमन्यच्छरुतं त्वया ॥ १६७॥ 
मं समञ्षती हँ कि आपनेपश्चशिखाचायंसे शाक्ञका भवण 
करे भी भवण नदीं फिया ह अथवा उनसे यदि कोटरं शास्र 
सुना र तो उसे सुनकर भी मिथ्या कर दिया; या यदमी 
हो सकता दै किं आपने वेद-शाल्न-ञसा प्रतीत देनेवाला कोर 
ओर ही शाख्र उनसे सुना शो ॥ १६७ ॥ 
अथापीमादु संशा खोकिकीयु प्रतिष्ठसे 1 
अभिपङ्गावरोधाभ्यां यद्धस्त्वं भारतो यथा ॥१६८॥ 
इतनेपर मी यदि आप भविदेदराज' "मिथिदपति, आदि 
इन ल्मौकिक नारममं एी प्रतिष्ठित हो रदे तो आप्र वृषे 
साभारण मनुर्याकी भोति आसक्ति ओर अवरोधवे टौ मेषि 


राञ्येऽखति कृतो धमां धमऽखत कुतः परम्‌ ॥१६१॥ दए ६ ॥ १६८॥ 
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५२८८ 
सत्वेनायुपरयेशो हि योऽयं त्वयि छतो मया । 
कि तवापटतं तत्र यदि मुक्तोऽसि सर्थशः ॥१६९॥ 
यदि आपसर्वथासुक्तदै तो मने जो बुद्धिके दारा 
आपके भीतर प्रवेश किवा टै, इसमे आपका क्या अपराध 
क्रिया ट १॥ १६९॥ 
निथमो ह्येषु वणप यतीनां श्यून्ययासिता । 
दयू्यमावेशयन्त्या च मया फं कस्य दुपितम्‌ ॥१७०॥ 
इन समी वर्णोमिं यह्‌ नियम प्रतिद्ध ट कि संन्यासिर्योको 
एकान्त स्थानम रहना चाये । मने भी आपके शून्य दरीरमे 
निवासकरके किसी किस वस्तुको दूषि कर दिया ६ १।१७०॥ 
न पाणिभ्यां न बाहुभ्यां पादोरुभ्यां न चानघ । 
न गात्रावयवैरन्येः स्पृशामि त्वां नराधिप ॥१७१॥ 
निष्पाप नरेश | न तो दाति, न युजाअंति, न परख; 
न जर्ष ओर न शरीरके दूसरे टौ अवयवो मँ आपका स्पर्शं कर 
रदी हं ॥ १७१॥ 
कृले महति जातेन हीमता दीर्धदरिना । 
नैतत्सदसि वक्तव्यं सद्धासद्धा मिथः कृतम्‌ ॥१७२॥ 
आप महान्‌ कुख्म उदसयन्नः रूञजाशीर तथा दीषदर्यी 
पुरूष ई । हम दोनौनि परस्पर मव्य या बुरा जो कुछ भी 
किया ३, उसे आपको इस भरी समामे नहो कना चादि ॥ 
ब्रह्मणा गुरवदचेमे तथा मान्या गुरुत्तमाः। 
त्वं चाथ शुरखुरप्येपामेवमन्योन्यगौरवम्‌ ॥१७३॥ 
यह ये समी वाके गुरु राह्मण विद्यमान र । इन 
गुरुओंकी अपेक्षा मी उत्तम फितने ही माननीय महापुरुष 
महां बेठे ट तया आप भी राजा नके कारण इन सवके 
व्यि गुरुखरूप द । इस प्रकार आप सव्रका गौरव एक 
दूरेपर अवरुम्बित १ ॥ १७६३ ॥ 
तदेवमनुसंहद्य वाच्यावाच्यं परीक्षता । 
सीपुखाः समवायोऽयं त्वया वाच्योन संसदि ॥ १७४॥ 
अतः इस प्रकार विचार कर ययँ क्रया कटना चाधि ओर 


क्या नी, इसको जच ञ्च ठेना आवध्यक 2 । इस भरी 


समाम भापको ली-पुखपेकि संयोगी चर्चा कदापि नष्ट 

करनी चादिगे ॥ २७४ ॥ 

यथा पुष्करपणेस्थं जट तत्पर्ण स्पृशत्‌ । 

तिष्ठत्यस्पृशती तद्वत्‌ त्वयि वत्स्यामि मैथिर ॥ १७५॥ 

मिथिलनरेश | जेते कमलके पत्तेपर पड़ा हभ जल उस 

परतेका स्यं नदीं करता द, उसी प्रकार भ आपका सपश 

न करती हई आपके भीतर निवास करगी ॥ १७९५ ॥ 

यदि वाप्यस्पुरन्त्या मे स्पा जानासि कञ्चन । 

शन हृतमवाजं ते कथं तेने भिश्ुणा ॥१७६॥ 

„ . यथि म साशं नही कर रषी तो भी यदि आप मेर 

स्न अनुमब कसते तो गु ह कना पड़ता दे @ 

उन धन्याही महासा पञ्चधिलने आपो शानका उपदे कैसे 


श्रीमहामारते 
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कर दिया क्योकि आपने उसे निववींज कर दिया १॥ १७६॥ 
स गाहस्थ्याचच्युतश्च त्वं मोक्षं चानाप्य दुर्धिंदम्‌। 
उभयारन्तराे बै वर्तसे मक्षवातिंकः॥ १९७७॥ 
परस्नीक स्पर्याका अनुभव एरनेके कारण आप गार्दस्थ्य- 
धमते तो गिर गये ओर दुर्बोध एवं दुम मोक्ष मी नही 
पा सक्रेः अतः केवल मोक्च्नी चात करते हुए आप गार्हस्थ्य 
ओर मोक्ष दोनोके वीच लटक रई १ ॥ १७७ ॥ 
न हि सुक्तस्य मुक्तेन शस्थेकत्वपुथक्त्वयोः । 
भावाभावसमायोगे जायते वर्णसंकरः ॥ १७८॥ 
जीवन्मुक्त श्ानीका जीवन्मुक्त ज्ानीके साथ, एकत्यका 
एथकूत्वके साथ तथा भाव ( आत्मा ) का अभाव (कृति ) 
के साय सथोग होनेषर वणंपंफरताकी उत्पत्ति न्दी शे सकती ॥ 
वणोधमाः परथक्त्वेन दष्र्थस्यापथकत्विनः । 
नान्यदृन्यदिति श्ञात्वा नान्यद्न्यत्र वर्तते ॥ १७२॥ 
म मानती हूँ कि समस वर्णं ओर आशम एयक्‌ पृथङ्‌ 
बृताये गये द । तथापि जिते ब्रह्मका साक्षात्कार हो गयो है, 
जो अभेदञ्ानसे सम्पन्न £ ओर यह जानकर सारा बरताव 
करता दे कि आप्माते मिन्न दूसरी किसी वस्तुक सत्ता नदीं 
£ तथा अन्य बस्नु अपनेसे भि दूखरी वस्तुमे विमान नही 
४ उसका किसी अन्यके साय 6योग होना सम्भव न है; अतः 
वणेलंकरता नहीं दो सकती ॥ १७९ ॥ 
पाणौ कुण्डं तथा छुण्डे पयः पयसि मक्षिका । 
आधिताश्रययोगेन पृथक्त्वेनाधिताः पुनः ॥१८०॥ 
हाय ऊुडी दै, ऊुडीमं दूध है ओर दूधमे म्ली पडी 
हुईं दै। ये तीनो परर प्यक हते हुए मी आधाराधेय-माव 
सम्बन्ध एक षरे आभित दो एक साथदो गये ह।१८०॥ 
न तु कण्डे पयोभावः पयश्चापि न मक्षिका । 
सख्यमेवाप्नुवन्त्येते भावा नचु पराधरयम्‌ ॥१८१॥ 
परर भी कुंडी दुग्धत्र न्ट आया १ ओर दूध भी 
मक्ली नक्ष ब्रन गया है । ये सरे आधेय पदारथ खयं ही 
अपनेषे भिन्न आधारको प्राप्त हेते द ॥ १८१ ॥ 
पृथक्त्याद्ा्माणां च वर्णान्यत्वे तथेव च । 
परस्परप्थक्त्वाच्च कथं ते वर्णसंकरः ॥१८२॥ 
सरे आभम एयक पथक्‌ ट तथा चारो वर्णं भी भिन्न 
६। जब्र इनमे प्रखर पार्थक्य यना हुभा द, तपर पृथक्त्व 
जाननेवाले आपके वणं सकर कैते हो सकता है १॥ १८२ ॥ 
नासि बणात्तमा जात्या न वैद्या नावा तथा। 
तव स सबणासि शुद्धयोनिरविष्ठुता ॥१८३॥ 
राजन्‌ | १ जाति ब्राह्मणी नहीं टरं ओर नवेद्या अथवा 
चदा दीं । मं तो आपे समान वर्गवाली धतरिया ही हं। 
भत जन्भ चुद्ध वशम हआ दै ओर मने अखण्ड तर्मचरयजञा 
पालन क्रा ६ ॥ १८३ ॥ 
भधाना नाम राजपिव्यंक्तं ते भोत्रमागतः। 
ऊख तस्य समुत्पन्ना खुलभां नाम विद्धि माम्‌ ॥ १८४] 
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मोक्षधर्म॑पवं ] 


आपने प्रवान नामक राजर्पिका नाम अवश्य सुना होगा। 
म उन्दके कुलम उत्पन्न दुर हँ । आपको मादस शेना 
चाये कि मेरा नाम सुल्मा टै ॥ १८४ ॥ 
द्रोणश्च शातश्टङ्गश्च चक्रद्ारश्च पर्वतः। 
मम सरेषु पूरवंषां चिता मघवता सह ॥१८५॥ 
मेरे पूवं जके यज्ञेमिं देवराज इन्द्रके सदटयोगसे द्रोणः 
शतश्ङ्ग ओर चक्रद्वार नामक पर्व॑त यज्वेदीमे ईर्टोकी जगद 
चुने गये थे ॥ १८५ ॥ 
सां तस्मिन ङूडे जाता भतेयंसति मद्विधे । 
विनीता मोक्षधमेथु चराम्येका सुनितम्‌ ॥ १८६॥ 
मेरा जन्म उसी महान्‌ कुलम हुआ दै । मने अपने योग्य 
पतिके न मिलनेपर मोक्षधमकी रिक्षा खी तथा मुनिग्रत 
धारण करके पँ अकेडी विचरती रती हू ॥ १८६ ॥ 
नासि खनग्रतिच्छन्ना न परखापदारिणी । 
न॒ धम॑संकरकरी खधमंऽस्ि धतव्रता ॥१८७॥ 
मैने संन्याखिनीका छद्मवेष नदीं धारण किया ६। मं 
पराये धनका अपहरण नदीं करती हूँ ओर न धमंसंकरता ही 
फौलाती ह म दद्तापूर्वक दाचरय्॑रतका पालन करती दुद अपने 
धर्मम खित रदती हँ ॥ १८७ ॥ 
नास्थिरा खश्रतिन्ायां नासमीक्ष्य भरवादिनी । 
नासमीक्ष्यागता चेह त्वत्सकाशं जनाधिप ॥१८८॥ 
जनेश्वर ! मँ अपनी प्रतिज्ञाते कमी विचलित नदीं शेती 
रं । भिना सेचे-खमसने कोई बात नदीं बोलती हँ ओर आपके 
पास भी यदौ सूत सोच-विचारकर ही आयी हूं ॥ १८८ ॥ 
मोस ते भावितां बुद्धि श्रुत्वाहं कुदाटषिणी । 
तव मोक्षस्य चाप्यस्य जिश्षासा्थमिद्टागता ॥ १८९॥ 


पकर्विदात्यधिकथिदाततमो ऽध्यायः 


५२८९. 








मने सुना या कि आपकी बुद्धि मोक्षधर्मे लगी हुईं है, 
अतः आपकी मङ्घत्मकाच्चिणी दोकर आपके इस मोक्षज्ञानकां 
ममं जाननेके ल्मि मं यहां आयी दहर ॥ १८९ ॥ 
न॒ वर्गस्था ब्रवीम्येतत्‌ खपक्षपरपक्षयोः। 
मुक्तो व्यायच्छते यश्च शान्ती यश्च न शाम्यति ॥ १९.०॥ 
मै खपक्ष ओर परपक्षमेषे अपने पक्षम खित हो 
पक्षपातपूरवंक यद बात नदीं कद रही हं, आपके दितको 


` इष्टिं रखकर बोलती ह; क्योकि जो वाणीका व्यायाम नही 


करता भौर जो शान्त परब्रह्म निमग्न रइता ्, वदी मूत्त र ॥ 
यथा शल्ये पुरागारे भिश्चुरेकां निशां वसेत्‌ । 
तथाहं त्वच्छरीरेऽसिन्निमां वत्स्यामि शवंरीम्‌।१९९। 
जैसे नगरके किवी. सूने घरमे सन्यासी एक रात निवास 
कर ठता ४, इसी तर आपके इस दारीरमे मँ भआजकी रात 
रहगी ॥ १९१॥ 
साष्टं मानप्रदयानेन वागातिथ्येन चर्चिता । 
सखुप्रा खुशरणं भीता श्वो गमिष्यामि मेथि ॥१९२॥ 
आपने मुने बड़ा सम्मान दिया । अपनी याणीरूप 
आतिष्यके द्वारा मेरा भलीमोति सत्कार किया। मिथिलनरेश्च | 
उबर मँ प्रसन्नतापूरवंक आपके श्रीरूपी सुन्दर गमे सोकर 
कल सरे यदसि चली जाऊंगी ॥ १९२ ॥ 
भीष्म उवाच 
इत्येतानि स वाक्यानि देतुमन्त्यथवन्ति च । 
श्रुत्वा नाधिजगौ रजा फिञ्चिदन्यदतः परम्‌ ॥१९३॥ 
भीष्मजी कहते है-- राजन्‌ | सुलमाके ये युक्तियुक्त 
ओर सायक वचन सुनकर राजा जनक इसके याद ओर को 
बात नी योढे ॥ १९३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि सुकभाजनकरसंवादे विशस्यभिकन्रिशततमोऽध्यायः ॥ ६२० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तमत मे्यमैपरवमे सुरमा आर जनकका संबादविपयक 
तीन सौ यीसर्बः अध्याय पुरा हुभा ॥ ३२० ॥ 





एकविंशत्यधिकत्रिदाततमोऽध्यायः 


व्यासजीका अपने पत्र शुकदेव को वैराग्य ओर ध्मपणं उपदेश देते इए सावधान करना 


युधिष्टिर उवाच 
कथं निर्चद्मापन्नः श्युको वैयासकिः पुरा । 
पतदिच्छाम्यदं तुं परं कोतुदटं हि मे ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पू्ा--पितामद । पू्वकाङ्म॑व्यालपुत्र 
शुकदेवको किख प्रकार वैराग्य प्रास्त दभा या! म यह 
युनना चाहता द । इख विषयमे शने यदा कोवूदछ 


हो रदा ॥ १॥ 

अव्यक्तव्यक्ततच्यानां निश्चयं बुद्धिनिश्चयम्‌ । 

च्मर्दसि कौरव्य देवस्याजस्य या तिः ॥ २ ॥ 
= कुखनन्दन । इषके सिवा आप प्च व्यक्त र अव्यक्त 


म० ष° ३-३, &~-~ 


तत्वौका बुद्धिद्रारा निश्चित क्रिया हआ खर्प बतत्महये 
तथा अजन्मा भगवान्‌ नारायणका जो चरिच्र ३, उवे मी 
सुनानेकी कृपा करं ॥ २ ॥ 
मीष्म उवाच 

भ्राछतेन छड्चेन र 
अध्याप्य छत्स्नं खाध्यायमन्वशाद्‌ ॥३॥ 

भीष्मजी कष्टते ै--राजन्‌ | पुन्न व 
लमगकी मति आचरण करते ओर सर्वथा निर्भय विचरते 
देख पिता भीव्यावजीने उन्दं सम्पूणं वे्दौका अध्ययन कराया 
ओर पिर यह उपदेश दिषा ॥ ३॥ 
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५२९० 


भीमद्ाभारते 


[ चान्तिपवंणि 


------------------------- चव व ववववव्वववववववववव्य 





॑ व्यातत उवाच 
धमं पुत्र निषेव सुतीक्णो च दिमातपौ । 
्ुत्पिपासे च वायुं च जय नित्यं जितेन्द्रियः ॥ ४ ॥ 
व्यासजीने क्टा--येया | तुम सदा धर्मका सेवन 
करते रहो ओर अतेन्द्रिय होकर कसे कड़ी सर्दी, गमी, 
भूख-प्यासको सदन करते हुए प्राणवायुपर विजय 
प्राप्त करो ॥४॥ 
सत्यमाजेवमक्रोधमनसयां व्मं तपः । 
 अहिसां चादरशंस्यं च विधिवत्‌ परिपाङय ॥ ५ ॥ 
सत्यः सररताः अक्रोधः दोषदर्शानका अभावः इन्द्रिय- 
धयम, तपः अहिं ओर दया आदि धर्मोका विधिपूर्वक 
पालन करो ॥ ५॥ 
सत्ये तिष्ठ रतो धमे हित्वा सर्वमनाजंवम्‌ । 
देबतातिथिरोपेण मात्रां प्राणस्य संखिह ॥ ६ ॥ 
सत्यपर डटे रहो तया सय प्रकारकी वक्रता छोडकर 
धर्मे अनुराग करो । देवतार्भ ओर अतिथिर्योका सत्कार 
करके जो अन्न बचे, उसीका प्राणरश्षाके च्वि 
आखादन करो ॥ ६ ॥ 
फेनमाथोपमे देष्े जीये शङनिवत्‌ स्थिते । 
अनित्ये प्रियसंवासे कथं खपिपि पुरक ॥ ७ ॥ 
बेटा | यह्‌ शरीर जके फेनी तरह क्षणभङ्भुर दै । 
इसमे जीव पक्षीकी तरद वसा हभ ओर यह परियजनौका 
सटवास भी सदा रहनेवाडा नदी ६1 फिर भी तुम म्यो 
सोये पड़े हो १॥ ७ ॥ 
अप्रमच्चेु जाप्रत्छु॒नित्ययुकतेषु शषु 1 
अन्तरं छिष्समानेथु बाङस्त्वं नावयुध्यसे ॥ ८ ॥ 
तुम्हारे शत्रु संदा सावधानः जगे हुए, सर्व॑या उद्यत 
ओर तम्र धिदरोको देखनेमे लगे हृ है; परोद तुम अमी 
बालक हो, इसल्ियि समञ्च नदीं रदे हे ॥ ८॥ 
अदःखु गण्यमानेयु क्षीयमाणे तथा.ऽऽयुपि । 
जीविते छिख्यमाने च किमुत्थाय न धावसि ॥ ९ ॥ 
तुम्हारी आयुके दिन गिने जा रदे ६ । आयु श्चीण होती 
जा रदी दे ओर जीवन मानो कीं टला जा रदा द ( समास 
शो रहाट) । फिर चम उटकर भागते क्यो नशं 
शे १ ( शीमतापर्वक _ कर्तम्यपालनये खग क्यो नदी 
-जते हो १) ॥ ९॥ 


मांसदोणितवर्धनम्‌ । 
परलोकिककायषु असुरा शदानास्तिकाः ॥ १०॥ 
मन्यन्त नासिक मनुष्य केव इव लोकके खार्थको 
पम मांस ओर रक्तको बदानेबाटी चेष्टा शी 
स पारलोकिक कार्योकी ओरसे तो वे 
शेये ही रहते ६॥ २०॥ 4 
धर्माय येऽभ्यसूयन्वि 








अपथा गच्छतां तेषामञ्ुयाताऽपि पीड्यते ॥ ११॥ 
जो बुद्धिके व्यामोदमे इवे हए मनुष्य घमंसे द्वेष करते 

दै, वे सदा कुमार्गते ही चलते द | उनकी तो चात ही क्या 

दे, उनके अनुयायियोको मी कष्ट मोगना पड़ता ३ ॥११॥ 

ये तु ताः शुतिपरा महात्मानो महावखाः । 

धम्यं पन्थानमारूढास्ताचुपास्ख च पुच्छ च ॥ १२॥ 
इसख्ियि जो महान्‌ धम॑बल्से सम्पन्न महात्मा पुरुष 


` संतुष्ट ओर श्रुतिपरायण होकर सर्वदा धर्मपथपर दही आरूढ 


रहते ईं तुम उन््ीकी खेवामे रदो ओर उ्दति अपना 
कर्तव्य पृष्ठो ॥ १२॥ 
उपधाय मतं तेषां युधानां धर्मदर्दिनाम्‌ । 
नियच्छ परया बुद्ध्या चित्तमुत्पथगामि वै ॥ १३॥ 
उन ध्मद्शीं विद्वानोंका मत जानकर वुम अपनी 
भेट बुद्धिके द्वारा अपने कुपथगामी मनको काबूमे करो ॥ 
आयकालिकया बुद्ध्या दूरे भ्व इति निर्भयाः। 
सवेभक्ष्या न पदयन्ति कर्म॑भूमिमचेतसखः ॥ १४॥ 
जिखकी फेवङ वर्तमान सुखपर ही दृष्टि रदती £, उस 
दुदधिके ध्रा मावी परिणामको गहत दूर जानकर जो 
निर्मय रहते ओर ख प्रकारके अमशष्य पदायोको खाते 
रहते दै वे बुद्धिहीन मनुष्य इव कर्मभूमिके मत्वको 
नही देख पाते ६ ॥ १४॥ 
धम निःेणिमास्थाय किंचित्‌ किंचित्‌ खमारुह । 
कोयकारवदात्मानं वेएयन्नायुवुध्यसे ॥ १५॥ 
ठम धर्मरूप सीदीफो पाकर धीरे-धीरे उसपर चदृते 
जाओ । अमी तो तुम रेशमके कीड़ेकी तरह अपने-आपको 
वासना्भोके जाते ही ख्येय्ते जा रदे हो, वुम्॑ चेत 
नहीं हो रहा ६ै॥ १५॥ 
नास्तिकं भिञ्नमयौव्‌ं कूकपातमिव स्थितम्‌ । 
वामतः कुरु विखरग्धो नरं चेणुमिबोद्धतम्‌ ॥ १६॥ 
जो नास्तिक होः धर्मकी मर्यादा मङ्ग कर रदा टो ओर 
किनारेको तोड़-फोड़कर गिरा देनेवाके नदीके महान्‌ जल- 
परवाहकी मति सित होः एवे मनुष्यको उखाड़ हुए बकी 
तरह बिना किती ्िचकके त्याग दो ॥ १६ ॥ 
कामं क्रोधं च सृत्य च पञ्चेन्द्रियजलां नदीम्‌ ! 
नावं व रत्वा जन्मदुगोणि संतर ॥ १७॥ 
कामः रोषः मृत्यु ओर मितमे पोच इन्द्ियरूपी जठ 
मरा हआ दै, पेषी मिषयास्िरपी नदीको दुम सासि 
धतिरूप नौकाका आभय ठे पार कर लो ओर इव प्रकार 
जन्म-यत्ुरूपी दुर्गम संकटे पार हो जाभो ॥ १७॥ 


खारा सलार मूत्युके यपेडे लाता हुआ शृद्धावस्यासे 
पदि श रा हे । ये रते प्राणर््ी आयुद्म अपहरण 
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मोक्षध्मपवं ] पफविरात्यधिकननिदाततमो ऽध्यायः ५२०१ 


~~~ 


करके अपनेको सफल बनाती हुई बीत रदी ई । त॒म घमंरूपी ऋत्वास्यःसमवलद्ुञ्खङ्ष्णनेघरो 


नौकापर चदकर भवसागरे पार टो जाओ ॥ १८ ॥ 
तिष्ठन्तं च शयानं च सखत्युरन्वेपते यद्वा । 
नि्दंचि खभते कस्मादकस्मान्सत्यु नादितः ॥ १९ ॥ 
मनुष्य खड़ादोयासोरदा टोः पूत्यु निरन्तर उसे 
खोजती फिरती १ । जव इस प्रकार तुम अकस्मात्‌ मृस्युके 
आस्र बन जानेवाठे हो; तव इस तरह निश्चिन्त एव॒ शान्त 
कैते देठे हो १॥ १९॥ 
संचिन्यानकमेवैनं कामानामयिदक्तकम्‌ । 
वृकीवोरणमासाद्य सत्युरादाय गच्छति ॥ २०॥ 
मनुष्य मोगसाम्ि्येकि संचयमे लगा ही रदता दै ओर 
उनसे तृत मी नदीं होने पाता है कि मेड़के बच्चेको 
उठा ॐ जानेवाटी बाधिनकी भति मौत उते अपनी दाद्मे 
` द्राकर चरू देती १॥ २०॥ 
क्रमशः संचितरिखो धमैबुद्धिमयो महान्‌ । 
अन्धकारे भवेष्व्यं दीपो यज्ञेन धाताम्‌ ॥ २१॥ 
यदि तुम्द इख खंसाररूपी अन्धकारम प्रवेश करना 
ह तो हाथमे उस घर्म-ुद्धिमय मदान्‌ दीपकको यल्लपुवक 
धारण कर खे; शिकी रिखा क्रमशः प्रज्वछित दो 
रही हो ॥ २१॥ 
सम्पतन्‌ देदजाखानि कदाचिदिह मादुपे । 
ब्राह्मण्यं रभते जन्तुस्तच्‌ पुत्र परिपाखय ॥ २२॥ 
ब्य | जीव अनेक प्रकारके शरीरो जन्मता-मरता 
हुआ कमी इत मानव-योनिर्मे आकर ब्राह्मणका शरीर 
पाता है, अतः तुम ब्राहाणोचित कलव्यका पाख्न करो ॥ 
बराह्मणस्य तु देहोऽयं न कामाथौय जायते । 
इद छेशाय तपसे प्रेत्य त्वनुपमं खरम्‌ ॥ २३ ॥ 
्राक्षणका यह शरीर भोग भोगनेके च्वि नहीं पेदा 
होता 2 । यद तो यां क्टेश उठाकर तपष्या 
करने ओर भयु पश्चात्‌ अनुपम सुख भोगनेके चयि 
रचा गया रै ॥ २३॥ 
ब्राह्मण्यं यहुभिरवाप्यते तपोभि- 
स्तद्टभ्ध्वा न रतिपरेण हेटितव्यम्‌। 
खाध्याये तपसि दमे च नित्ययुक्तः 
छ्मार्थी कुशकपरः सदा यतख ॥ २७॥ 
बहुत समयतक बड़ी भारी तपस्या करनेसे ब्राह्मणका 
शरीर मिखता ट । उदे पाकर व्रिषयानुरागरम कंकर बराद्‌ 
नहीं करना चाये । अतः यदि तुम अपना कस्याण चाइते 
चे तो कुशलपरद कमम घंदग्न, शे सदा खाध्यायः 
तपष्या ओर इन्द्रिपकषयममे पूर्णतः तत्र र््नेका 


प्रयत्न करो ॥ २४॥ द 
कटाद्ारीरः 


सृक्ष्मात्मा क्षणघ्रटिद्यो निमेषरोमा । 


मासाङ्गो द्रवति वयोहयो नराणाम्‌ ॥ २५॥ 

त॑ भरखतमजस््नसुप्रवेगं 

गच्छन्तं सततमिदाव्यपेश्चमाणम्‌ । 

चश्रुस्ते यदि न परग्रणेचनेयं 
धर्मे ते भवतु मनः परं निशाम्य ॥ २६॥ 
मनुष्योौका आयुरूप अदव दे वेगते दौड़ा जा रहा 
2 । इकका समाव अव्यक्त दै । कटा-काष्ठा आदि इसके 
शरीर ट । इसका स्वरूप अत्यन्त सृष्ष्म दै। क्षणशन्रुरि (चुटकी) 
ओर निमेष आदि इसके रोम ई । त्प मुख ४ । समान 
बटयाले श्ुक्छ ओर कृष्णपक्ष नेच द तथा महीने इसके विभिन्न 
अङ्गद । वद्‌ मयंकर वेगशाली अश्च यर्दोकी किसी वस्तुकी अधेक्षा 
न रखकर निरन्तर अविराम गतिसे वेगपूव्रक भागा जा रदा 
 । उसे देखकर यदि तुम्हारी शानद्टि शशवरेके द्रारा च्ने- 
पर चलनेवाली नदीं श; तो वम्हारा मन धर्मम दी गना 


चाये । तुम दूसरे षर्मातमार्ओंपर मी दष डा्धो ॥२५-२६॥ ` 


ये चात्र प्रचलितधर्मकामव्रत्ताः 
रोदान्तः सततमनिषएटसम्योगाः। 
द्धिद्यन्तः परिगतवेदनादारीय 
यद्ीभिः खुभरृदामधमेकारणाभिः॥ २७॥ 
ओ खोग यां धमस विचलति हो स्वेच्छाचारं खगे 
दु ठैः दुसररोको ञरा-भला क्ते हट सदा अनिष्टकारी 
अश्चम कममिंदीखगे हृष ई, वे मरनेके वाद यातनादेद 
पाकर अपने अनेक पापकमकि कारण अत्यन्त क्छ 
मोगते ई ॥ २७॥ 
राजा सद्‌ा धर्मपरः शयुभाद्यभस्य गोप्ता 
समीक्ष्य खुरृतिनां दधाति खोकान्‌। 
वहुविधमपि चरति प्रविद्राति 
खुखमयुपगतं निरयद्यम्‌ ॥ २८ ॥ 
ओ राजा सर्वदा धर्मपरायण रदकर उत्तम ओर अधम 
प्रजाका यथायोग्य विचारपूरवक पालन करता है, वद 
पुण्यात्माओकि छो्केको प्राप्त होता है । यदि वद स्वयं भी 
नाना प्रकारके शुभ कर्मोक्ा आचरण करता दै तो उसके 
फलस्वरूप उसे अप्राप्त पयं निदोप्र खुल प्राप्त शेता द ॥ 
श्वानो भीषणकाया भयोमुखानि वयांसि 
` वखगरध्करुखपक्षिणां च संघाः। 
नरकद्ने रुधिरपा गुखवचन- 
चुद्रसुपरतं चिश्ासन्ति ॥ २९ ॥ 
प्रु जो गुखजनौकी आशका उस्न करते ६ 
उनके मरणे पश्चत्‌ नर्म सित भयानक 
शरीरवाठे कुत्ते, खीदमुख पञ्च, कोप्-गीष आदि पिर्येकि 
घ॒मरुदाय तया रक्त पीनेवाछ कीट उनके यातना-शरीरपर 
आक्रमण फरफे उसे नोचते ओर कारते ४ ॥ २९ ॥ 


((-0. ॥\41111(1/6511॥ ©118\/8॥1 \/818189। (0160100. 10411260 0\/ 66810011 ४ 


=> क 


ज क 


द) = ज ज 0 चो दिः ज = = कि 











५२९२ भीमदाभारते [ ्ान्तिपवंणि 
मयद्‌ नियताः खयम्भुवा य इदेमाः त्वमन्तकाय दारुणैः भ्रयत्नमा्जवे कुर ॥ ५॥ 
प्रभिनत्ति द्दागुणा मनोऽयुगत्वात्‌। वमह मरनेपर यमराजकी आज्ञासे भयानक यमवृतद्यारा 

निवसति श्रदामसुखं पिठविपय- उनके सामने उपथित किया जाय, इसके पठे दी सरठ्ता- 


विपिनमवगाह्य स पापः॥ ३०॥ 
जो मनुष्य मनचादी करनेके कारण स्वायम्भुवमनुकी 
योधी इई षर्मकी दख प्रकारकी मर्यादार्ओको तोड़ता दैः बह 
पापात्मा पितृखोकके असिपच्रवनमे जाकर वर्ह अत्यन्त दुःख 
मोगता रहता है ॥ २० ॥ 
यो ुग्धः सुश्च प्रियाखतश्च मनुष्यः 
सततनिरुतिवश्चनाभिरतिः स्यात्‌। 
उपनिधिभिरखुखरृत्स परमनिरयगो 
शरामसुलमलुभवति दुष्छतकमौ ॥ ३१॥ 
जो पुखपर अत्यन्त खोमी, अपत्ये प्रेम करनेवाला ओर 
सर्वदा कपटमरी बातें बनानेवाला ओर उगा्मे रत ह तथा 
जो तरद-तरहफे साधनेसि दूषरोको दुःख देता है बद पापात्मा 
धोर नरक्मे पड़कर अत्यन्त दुःख मोगता ३ ॥ ३१ ॥ 
उष्णां वैतरणीं महानदी- 
मवगाढोऽसिपन्रवनभिन्नगाञ्ः। 
परद्युवनदायो निपतितो 
चस्ति च महानिरये भृशार्तः ॥ ३२॥ 
उसे अत्यन्त उष्ण महानदी वैतरणी गोता ख्गाना 
पड़ता दे । असिपत्रवन्मे उसका अज्ग-अङ्ग छिन्न-भिनन हो 
जाता ६ ओर परश्चवनमे उखे चयन करना पड़ता है । इव 
रकार महानरके पड़्कर षट अत्यन्त आतुर हो उठता ह ओर 
तरिवश होकर उसी निवास करता 2 ॥ ३२ ॥ 
मदापदानि कत्थसे न चाप्यवेक्षसे परम्‌ । 
चिरस्य द्त्युकारिकामनागतां न धुध्यसे ॥ ३६ ॥ 
तुम ब्रह्मलोक आदि यदे-बड़े खानक याते तो बनाते 
शे, परंतु परमपदपर तुम्हारी हट नदी टे । मविष्यमे जो 
मुक परिचारिका इदधावसखा आनेवाटी रै, उसका तुर 
पता ही नदीं है ॥ ३३॥ 
भवायतां किमास्यते समुत्थितं महद्‌ भयम्‌ । 
अतिप्रमाथि दारणं सुखस्य संविधीयताम्‌ ॥ ३४॥ 
वत्स | चुपचाप क्यों बैठे दो १ जल्दीवे आगे ९ . उपचाप स्यो येठे दो १ जल्दीमे आगे बदो। 
वम्हारे ऊपर इदयको अत्यन्त मय ऊपर इद्यको अत्यन्त मय डालनेवाला, भ्यंकर एवं 
महान्‌ मय उठ खड़ा हआ ३! अतः परमानन्दकी प्रासिके 
ल्थि मय करो || ३४|| ` 
पुरा खतः प्रणीयते यमस्य राजशासनात्‌ । 
९. मनुजीने धर्मके दस मेद ये बताये ई- 
धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं श्लौ चमिन्ध्िवनिम्ः । 
धीविया सत्यमक्रोपो दश्च धर्मब्क्षणम्‌ ॥ 
शृत, क्षमा, मनोनिद्ह, पविवता, इन्दियसंयम; बुद्धि, 
विधा, सत्य भर अकरोष- बे पेदे दस ङसुण रै । 





रूप धर्मके सम्पादनके स्यि प्रयत करो ॥ ३५ ॥ 
पुरा खमृूखवान्धवं प्रसुष्टरत्यदुःखयित्‌ । 
तवेह जीवितं यमो न चास्ति तस्य वारकः ॥ ३६ ॥ 
यमराज सवके स्वामी ६ । वे किसीका दुःख-ददं नही 
समस्ते ६ । वे मूर ओर बन्धु-बान्धर्वोसदित तुम्हारे प्राण इर 
खगे । उन्दं रोकनेवास्म कोई नदीं है । वह समय आनेके 
पदे टी तुम अपनी रक्षाके स्यि प्रयन्ध कर न्मे ॥ ३६॥ 
पुराभिवाति मार्तो यमस्य यः पुरःसरः 1 
पुरक प्व नीयसे कुखष्व साम्परायिकम्‌ ॥ २७॥ 
जिव समय यमराजके आगे-आगे चल्नेवात्म प्रचण्ड 
कालरूपी पवन चठ पड़ेगा, उस समय वह अकेठे वु्हीको ` 
वहा ठे जायगा; अतः तुम पहङेते ही परलोके सुख देने- 
वाठे घर्मका आचरण करो ॥ ३७ ॥ 
पुरा स हि कर एव ते भवाति माख्तो ऽन्तकः 1 
पुरा च विश्रमन्ति ते दियो मदाभयागमे ॥ ६८ ॥ 
पूवैजन्ममे वुम्हारे सामने ज प्राणनाशक पवन चङ रहा 
याः आज वह कदां है १ अव मी जघ मूल्युरूप महान्‌ भय 
उपस्थित होगा, तव तुमह सम्पूरणं दिर घूमती दिखायी 
देगी; अतः पदछेते टी सावधान हो जाओ ॥ ३८ ॥ 
शवतिश्च सनिखध्यते पुरा तवेह पुरक । 
समाकुलस्य गच्छतः समाधिसुत्तमं ऊख ॥ ३९ ॥ 
बेटा | जब तुम इस शरीरको छोड़कर चलने खगोगे; 
उस समय व्यादुकताके कारण तुम्हारी भवणशक्ति मी नष्ट 
हो जायगी । इखल्मयि तुम सुद्‌ समाधि प्राप्त कर छो ॥३९॥ 
द्यभाघयुभे पुरा छते प्रमाद्कर्मचिष्ठुते । 
स्मरन्‌ पुरा न तप्यसे निधत्ख केव निधिम्‌ ॥ ४०॥ 
तुम पदले अखावधानताव् जो अनुचितल्पते श्ुभाञ्चम 
कमं कर चुके हो, उसे सरण करके उनके फलमोगसे संतत 
होनेके पदले ही अपने छ्थि केवङ शानका मण्डार भर जो ॥ 
पुरा जरा केवरं विजजैयेकरोति ते। 
यलाङ्गरूपहारिणी निधत्ख केवलं निधिम्‌ ॥ ४१॥ 
देखोः बल, अज्ज ओर रूपका विनाश करनेवाली बृदा- 
वस्था एक दिन तुम्हारे शरीरको जजर कर दालेशीः उसके 
पले दी तुम अपने लिये शनका मण्डार मर छो ॥ ४९१ | 
पुर शरीरमन्तको भिनत्ति रोगसारथिः। 
भरसह्य जीवितक्षये तपो महत्‌ समाचर ॥ ४२॥ 
रोग निका सारथि दै, बह काल हटात्‌ तुम्हारे शरीरको 
विदीणं कर लेगा हरषे इत जीवनका नाश नेत पूर्वं 
ही तुम महान्‌ तपका अनुष्ठान कर लो ॥ ४२ ॥ 
पय चूका भयंकरा 
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मोक्षधमेपवं ] 


अभिद्रवन्ति सर्वतो यतस पुण्यशिलने ॥ ४३॥ 
हस मानव-शरीरमं रदनेवारे काम-क्रोध आदि मर्यकर 

व्याघ्र दुमपर चारौ ओरवे आक्रमण कर रदे ६ इसस्थि 

पदठेते ही तुम पुण्यसं चयके च्य प्रयक्र करो ॥ ४३ ॥ 

पुरान्धकारमेककोऽुपदयसि . त्वर चै। 

पुरा हिरण्मयान्‌ नगान्‌ निरीष्तसे ऽद्विमू्नि ॥ ४४॥ 
मरनेके समय तु पदे घोर अन्धकार दिखत्मयी देगा। 

फिर पर्वतके ्िखरपर सुनहरे बृ दृष्टिगोचर दंगे । वद 

समय आनेसे पहठे ही अपने कल्याणके स्यि तुम शीघ्र 

प्रयत करो ॥ ४४॥ | 

पुरा सङ्गतानि ते खहन्सुखाश्च राजयः । 

विचाखयन्ति दर्शनाद्‌ घटख प्र यत्परम्‌ ॥ ४५॥ 
इस संसारम दुष्ट पुर्पोके सङ्घं तया ऊपरसे मित्रभाव 

-एवं भीतरछे शघरुता रखनेबाडे छोग दशेनमात्रस तर्द कतव्य- 

पथते विचछ्ित कर दग, इखि तुम पेते ही परम उत्तम 

पुण्यसंचयके स्यि प्रयत करो ॥ ४५ ॥ 

धनस्य यस्य राजतो भयं न चास्ति चोरतः । 

सुतं च यन्न मुञ्चति समजेयख तद्‌ धनम्‌ ॥ ४६॥ 
जिस घनको न तो राजास भय हे ओर न चोरे ह! तथा _ हे ओर न चोरसे ही तथा 


{उरस्य 
ज्ञो मर जनिपर मी जीयका साय नदीं छोडता ६, उश घमंरूपी 


घनका उपार्जन करो ॥ ४६ ॥ 
ल तत्न संवियुज्यते स्वकमेभिः परस्परम्‌ । 
यदेव यस्य यौतकं तद्रेव तत्र सोऽश्चते ॥ ४७॥ 
अपने कमक अनुषार प्रास हपट उस धनको परलोकं 
प्रसर टना नद पड़ता १ । वदा तो जो जिसकी निजी 
दम्पसि ह, उसे दी बह भोगता ३ ॥ ४७ ॥ 
परत्र येन जीव्यते तदेव पुत्र वीयताम्‌ । 
धनं यदश्चरं धवं समजंयस तत्‌ खयम्‌ ॥ ५८ ॥ 
रा ! जिते परलोकमे मी जीवन-निर्वाह द सकता ् 
तया जो अविनाशी ओर अयड धन है, उसीका दान करो 
एवं उषीका खयं मी उपार्जन करते रदो ॥ ४८ ॥ 
व महाजनस्य यावकम्‌ 1 
प यावके पुरा प्रलीयसे त्वर ॥ ४९ ॥ 
बेटा ! घरपर अगि हु किसी समादरणीय अतिथिके 
ल्म भिचनी देर यावक ८ धृत ओर खोड मिलकर तैयार 
किया इभा जोक आटेका ¶ा ) पकाया जाता दे, उसके 
पकनेञे मी पदे तुम्हारी भसय दो सकती ६, अतः तुम शान 
रूपी धने उपाजञनके स्यि शीघ्रता करो ॥ ४९ ॥ 
न॒ मावपुत्रवान्धवा न संस्तुतः प्रियो जनः। 
न्ति संकटे व्रजन्तमेकपातिनम्‌ 
जीव जग्र अकेला दी परलोकके पयपर प्रस्यान करता 
संकटके समय माता? पुत्रः मा-बन्धु तया अन्यान्य 
^ मी उवे खाय नदी जते दै ॥ ५० ॥ 


कणे 


पकविशत्यधिकचिदाततमो ऽध्यायः 


९५२९३ 


यदेव कमं केबलं पुरा छृतं श्यभाद्यभम्‌ ॥ 


तदेव पुत्र सार्थिकं भवस्यसुत्र गच्छतः ॥ ५६॥ 
पुत्र { परल्मेकम जाति खमय अपना पदछेका करिया हआ 

जो श्चमाद्चम कर्मं होता ४, केवल वही साय रदता 2 ॥५१॥ 

हिरण्यरल संचयाः श्युभाद्यभेन ` संचिताः । 

न तस्य देहसंक्षये भवन्ति कायंसाधकाः ॥ ५२ ॥ 
मनुष्यके द्वारा अच्छेवुरे सभी तर्के कर्म करके जो 

सुवणं ओर रकके ठेर इक किये जाते रै, वे मी उस मनुष्यके 

शरीरका नाश होनेपर उसके किसी काम नदीं आते द ( क्योकि 

घे सब्र यदीं रह जते ६ ) ॥ ५२॥ 

परजरगाभिकस्य ते छृताछतस्य कमणः । 

न साक्षि आत्मना समो चणामिहास्ति कश्चन ॥ ५२ ॥ 
परलोककी यात्रा करते समय तुम्हारे किये ओर न कि 

हुए कर्मका साक्षी आस्माके समान मनुष्यों दुखरा को 

नदी ॥ ५३॥ 

मुप्यदेटदयल्यकं भवत्यसुध् गच्छतः । 

भरविदय वुद्धिचश्चुपा पद्यते दि सचंशः ॥ ५४ ॥ 
परलोके जति समय इस मनुष्य-दरीरका अमाव दो 

जाता ह अर्थात्‌ यद यद दूट जाता टै । जीव सुषम शरीरे 

लोकान्तरं प्रवेश करके अपने शुद्धिरूपी नेत्रम वदां सव युःछ 

देखता ३ ॥ ५४ ॥ 

दहाम्निसूयेवायवः शारीरमाधिताख्रयः। 

त पव वस्य साक्षिणो भवन्ति धर्मदिंनः ॥ ५५॥ 
इस लोकम अभ्नि, वायु ओर युयं -ये तीन देवता जीवक 

शरीरका आभय करके रते द । वे दी उसके धर्माचरणको 

देखनेवाञे ४ ओर ये दी परलोकमं उसके साक्षी होते ई।५५॥ 

अदरनिंशेषु सर्वतः स्पृशतु सयंचारिपु । 

प्रकादागूढवृत्तियु सखधमेमेव पालय ॥ ५६॥ 
दिन सय पदार्योको प्रकाशित करता दै भीर रात्रि उन 

छिपा छवी दे । ये सर्वत्र ग्या ई ओर समी वस्तुक स्यं 

करते ई, अतः तुम नकी वेत्र सव॑दा अपने धर्मा ्ी 

पाङ्न करो ॥ ५६ ॥ 

अनेकपारिपन्थिके विरूपरौद्रमक्षिके 1 

खमेव कम॑र्यतां सखकमम तत्र गच्छति ॥ ५७ ॥ 
परलेकके मार्गपर यतसे खुटेरे ओर बटमार रदते द 

तथा विकराल एवं भयंकर ख एवं म्खिर्यो होती ६ । यहो 

केवर अपना किया हआ कमं ही साय जाता दै; अतः तुग्दे 

अपने सत्कर्म दी रखना करनी चादिये ॥ ५७ ॥ 

न तत्र संविभज्यते स्कर्मणा परस्परम्‌ । 

तथा शतं खकर्मजं तदच युज्यते फलम्‌ ॥ ५८ ॥ 
बर पने कर्मके अनुतार जो फल प्रात होता दै, उसका 

किसी साय ैटवारा न होता । वदो तो अपने कयि हुए 

कमोका दी पठ मोगना होता १ ॥ ५८ ॥ 
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यथाष्सरोगणाः फक सुखं महपिभिः सह । 
तथाऽःऽप्ुवन्ति कमंजं विमानकामगाभिनः ॥ ५९ ॥ 
जेते महर्षिम साय छंड-की-घछठड अप्सरा होती ह ओर 
ये सपर पुण्यके फलस्वरूप सुख भोगते है, उसी प्रशार वहो 
पुण्यात्मा सोग विमार्नोपर चद्‌कर इच्छानुषार विचरते ओर 
पुण्यकर्म जनित सुख भेःगते ई ॥ ५९ ॥ 
यथेह यत्‌ छृतं टमं विपाप्मभिः छतात्मभिः । 
तदष्डुबन्ति मानवास्तथा विद्यद्धयोनयः ॥ ६० ॥ 
निष्प पुण्यात्मा पुरूपोदवारा इस लोके जो श्चुम यम॑ 
सम्गदित होता है जन्मान्तसम विश्चुदध योनिम जन्भ लेकर 
उसका वैया दी फल पाते ई ॥ ६० || 
प्रजापतेः सलोकतां बृहस्पतेः दातक्रतोः 1 
घजन्ति ते परां गतिं गृदस्यधमंसेतुभिः ॥ ६२ ॥ 
शहस्य.घरमंकी म्यादाका पाल करनेवाटे लेग प्रजापतिः 
बृदरपति अथवा इन्द्रके लोकम उत्तम गतिको प्रात होते ई ॥ 
सदस्रशोऽप्यनेकडाः वक्तमुत्खहाम ते । 
भवुद्धिमोहनं पुनः भसुर्निनाय पावकः ॥ ६२ ॥ 
बरख ! मं तुम्हारे सामने हजारो तथा उसते भी अभिक 
गार यह बात जोर देकः कष्ट सकता हँ कि सर्वशक्तिमान्‌ तथा 
सवको पवित्र करनेवाे धर्मने; जिसकी बुद्धिपर मोई नदी 
छा गया दै, उस पर्मारमा पुरुपको सदा ही पुण्यलोकर्मे 
पटुचाया है ॥ ६२ ॥ 
गता त्रिरएवर्ता धुबोऽस्ि पञ्च्िशकः। 
क्ष्व धमंसंचयं घ्रयो हि तेऽतिवर्त॑ते ॥ ६३ ॥ 
वेय | वुम्डाी आधुके चौरी वर्थ ब्रीत गये | अय 
निश्चय दी तुम पचीष साच्के ये गये; अतः धर्मज्ञा क्॑चय 
करो । तुम्हारी सारी आयु यों श बीती जा रही १॥ ६३॥ 
पुरा करोति सोऽन्तकः प्रमादगोमुखां चमूम्‌ । 
यथाग्रहीतसुत्थितस्त्वरसखर धर्मपालनं ॥ ६४॥ 
देखो, तुम्हारा जो प्रमाद 2, उमे निवाव करनेवाल्य 
काछ तुम्हारी इन्दरि्योके समुदायको मुखर दित ( भोगशक्तिते 
दीन ) कर रहा है । इनक असमर्थ हो जनक पषश्ठे ही तुम 
खद हो गओ ओर अपने शरीरे धर्मा पालन करने ल्यि 
जस्दी करो ॥ ६४ ॥ 
यथा त्वमेव पृष्ठतस्त्यमग्रतो गमिष्यसि । 
तथा गति गमिष्यतः किमात्मना परेण वा ॥ ६५५ ॥ 
जिष् समय तुप शरीर छोडकर परलोक राट ठग; 
ऽथ समय तुम्हीं पीर रहेगे ओर तुग्दां आगे चलेगे-- 
दगधरे षिवा दूरा कोटं वहं आगे. चसूमेवात्म न होगा | 
पेषी दशम किती अग्ने या पराये व्यक्तिसे तुम्रा क्या 


योजन टै १ ॥ ६९॥ 
। सतां भवत्यमुत्र गच्छताम्‌ । 
भयेषु खाम्पययिकं निधत्ख केवट निधिम्‌ ॥ ६६॥ 


भीमषहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 


भय उपस्थित होनेपर अके यात्रा करनेवाठे सस्पुर्ोकि 
व्यि परलोकमे जो हितकर होता ६, उस धर्म या शानक 
निधिको शुद्ध मावते संचित करो ॥ ६६ ॥ 
सङ्कुलसूलवान्धवं भसुहंरत्यसङ्गवान्‌ । 
न सन्ति यस्य वारकाः कुरुष्व धर्म॑संनिधिम्‌ ॥ ६७ ॥ 
सवंसमर्थं कार किसीके प्रति भी स्नेद नहीं करता । वह 
कूल ओर मूर अर्थात्‌ आदि-अन्तस्ित समस्त बन्धु-बान्धर्वो- 
को हर ठ जाता दै । उसको रोकनेवाे कोई नहीं ई; इसि 
तुम धम॑का संचय करो ॥ ६७ || 
श्दं निद्शनं मया तवेह पुत्र साम्प्रतम्‌ । 
खद्शेनाजुमानतः भ्रवर्णितं कुरष्व तत्‌ ॥ ६८ ॥ 
येद | मने अपने शाखज्ञान ओर अनुमानके द्वारा इख 
समय तुमह जिस ज्ञानका उपदेश किया है, तुम उीके अनुसार 
आचरण करो ॥ ६८ ॥ 
दधाति यः खकर्म॑णा ददाति यस्य कस्यचित्‌। 
अबुद्धिमोदजेगुणैः स एक एव युज्यते ॥ ६९ ॥ 
जो पुरुष अपने सत्क्मोदयारा धर्मको धारण करता है 
ओर जिस किीफो मी निष्काममाववे दान देता हैः वह 
अकेल्म ही मोहित बुद्धिषे परा होनेवाले गुणो संयुक्त 
होता ४॥ ६९॥ ` 
श्तं समस्तमदनुते भकङुर्ब॑तः श्यभाः क्रियाः । 
तदेतद्थंद्र्शनं छतक्षमर्थसंहितम्‌ ॥ ७० ॥ 
जो मस्त शार्जोकरा शान प्रा करता ओर तदनुसार 
छम कमक अनुष्ानमे खगा रहता ट, उवीके लव्य इस श्चानक। 
उपदेश किया गया दै; क्योकि कृतश पुरुपको जो भी उपदेदा 
दिया जाता है, वदी सप्रल होता ट ॥ ७० ॥ 
निवन्धनी रज्जुरेषा या भ्रामे वसतो रतिः। 
छित्वेता सुतो यान्ति नेना छिन्दन्ति इष्छृतः ॥ ७१॥ 
मनुष्य जग्र गोव्मे रहकर वहे पदापि प्रेम करने 
गता £, बह उठे बँधनेवा<ी रस्ती ही टे। पुण्याप्मा छोग 
इते काटकर उत्तम लोकमि चटे जति £ परतु पापात्मा पुरुष 
इषे नदीं काट पाते १ ॥ ७१ ॥ 


किं ते धनेन किः बन्धुभिस्ते 
कितेपुपैः पुत्रक यो मरिष्यसि। 

भात्मानमन्विच्छ गुदां भविं 

९, 2 क गताश्च सर्वे ॥ ७२॥ 
एक दिन मरना ही ‰, 

ओर पुत्र आदिसे तुदं ज्या लेना ; श य 

ग्म छिपे हुप आतमतत्वका अनुसंधान करो | सोचो तो 

र आज तुम्हारे सारे पूज -पितामश कहां चङे गये १॥७२॥ 

१ ति है च 


कार्यमद्य 
न दि भतीकते सयुः छतं वास्य न वातम्‌ ॥ ७३ ॥ 


जो काम कृल्‌ करना ना द" उते आज हौ कर चना चावे उसे आज ही कर लेना चाध्ियि 
((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 11881 \/8181/185। (01661010. 01411260 0 6800ती 


मोक्षधमंपवं ] पकविरात्यधिकनिराततमो ऽध्यायः 


ननन 
ओर जो दोपदर-बाद करना होः उसे पले ही पदरमं प्रा. 
कर डालना चाष्टिये, क्योकि मोत यद नट देखती कि इसका 


ज च क त क ककः = ऋ च 





तथाऽऽत्मानं खमादध्याद्‌ श्रद्यते न पुनयंथा ॥ ८० ॥ 
यह दु्लम मानव शरीर स्वरगल्येक् प्टुचनेके निय सीद. 


काम पूरा हुआ दै या नहीं ॥ ७३ ॥ 
अगम्य विनाशान्ते निवतन्ते ह वान्धवाः ॥ 
अग्नौ श्रक्षिप्य पुषं श्रातयः सखुटद्स्तथा ॥ ७७ ॥ 
मूसयुके बाद माई-बन्धु, ऊुडम्बी ओर सुद्‌ दमशान- 
मूमितव, पीे-पीे जाते ह ओर मृत पुखपके शरीरको चिताकी 
आगमे डाल्कर छोट आते ६ ॥ ७४ ॥ 
नास्तिकान्‌ निरयुक्रोशान. नरान पापमते स्थितान्‌ ॥ 
वामतः कुर विख्धग्धं परं प्रष्ुरतन्द्रितः ॥ ७५ ॥ 
अतः तुम परमास्मतस्वकी प्रापिके इच्छुक दो आलस्य 
छोडकर नास्तिकः निर्दय तथा पापबुदधि मनुष्योको चिना 
किसी हिचकके वाये कर दो--कमी भरकर भी उनका 
साथनदो॥ ७५॥ 
दवमभ्यादते लोके काटेनोपनिपीडिते । 
महद्‌ धैर्यमालस्व्य धर्मे स्वात्मना कख ॥ ७६॥ 
इस प्रकार जय सारा संवार कार्ये आहत ओर पीडित 
य रहा हैः ततर तुम मषटन्‌ धेर्य॑का आभय ठे सम्पूणं दयसे 
धर्मका आचरण करो ॥ ७६ ॥ 
अयमं दृशनोपायं सम्यग्‌ यो वेत्ति मानवः । 
सम्यक्‌ स्वधर्मे इत्ये परत खखमश्लुते ॥ ७७॥ 
जो मनुष्य परमात्माके सादीत्कारके इत साधनको मटी- 
मौति जानता £, बह इस लोकम स्वधमंका टीक ठीक पालन 
करके परलोकमे सुख भोगता दै ॥ ७७ ॥ 
न ददभेदे मरणं विजानतां 
न च प्रणाशः खनञुपालिते पथि । 
धर्म हि यो वर्धयते स पण्डितो 
य एव धमौच्य्यवते ख सुदति ॥ ७८ ॥ 
जो रेखा जानते ६ कि शरीरका नाश हो जनेपर भी 
अपनी मृत्यु नदीं दती दे ओर शिष्ट पुख्पेद्रार पालित धम 
मर्मर चलनेवा्छका कमी नाश नीं हेता दै, बे दी बुद्धि. 
मान्‌ ६ । जो इन सब्र ातोफो सोच-विचारकर घम॑को यदाता 
रा ई, बह विद्वान्‌ है ! जो धर्मे गिर जाता ह, वही मोह- 
ग्रस्त अथवा मृद्‌ दै ॥ ७८ ॥ 
प्रयुक्तयोः कमेपथि स्वकमंणोः 
फट प्रयोका लभते यथाटछतम्‌ । 
निष्टीनकमौ निरयं प्रपद्यते 
जिविषपं गच्छति ध्मपारगः ॥ ७९ ॥ 
क्के मार्गपर प्रयोग ( आचरण ) मं खयेगयेजो 
अपने शछमभाश्चम कर्मं १ उनका फक कर्ताको उस कमकि 
अनुसार प्रा दता दै । नीच क्म करनेवासण नरक पड़ता 
जर घमांचरणमं पङ्गव पुष्प सगंरोकको जाता ६ ॥ 


के समान 2 । इभे पाकर अपने-आपको इत प्रकार धर्मं 
एकाग्र करे, जिससे फिर उसे ख्षि नीचे न गिरना पड़ ॥ 
यस्य सोत्ामति मतिः स्वगंमागोयुसारिणी । 
तमाहुः पुण्यकमौणमशोच्यं पुत्रवान्धवेः ॥ ८१ ॥ 
सर्गल्ेकके मार्गका अनुखरण करनेवाडी जिसकी शुद्धि 
घर्मा कमी उल्लद्धन नदी करती, उसको पुण्यात्मा शते 
ई । बह पुत्र ओर बन्धु-बान्धर्कि ख्य कदापि शोचनीय 
नदी १॥ ८१ ॥ 
यस्य॒ नोपहता बुद्धिनिश्चये ह्ावम्यते । 
स्वगे छृतावकाशस्य नास्ति तस्य महद्‌ भयम्‌ ॥ ८२ ॥ 
जिसकी बुद्धि दूषित न होकर द्‌ निश्चयका षदारा 
लेती १, उसने सर्गम अपने च्वि स्थान बना ख्या दै । उच 
नरकका मदान्‌ भय नही प्राप्त होता ॥ ८२ ॥ 
तपोवनेषु ये जातास्तत्रैव निधनं गताः । 
तेषामद्पतये धर्मः कामभोगानजानताम्‌ ॥ ८३ ॥ 
जो छोग तपोवरनमिं परेदा हृप्ट ओर दीं मल्युको प्रा षो 
गये, उन्दं ोदे-पे ही धर्मकी प्राति होती ्ै; क्योकि वे फाम 
मोगाको जानते दी नीं ये (अतः उन्हे स्यागनेके लिये उनको 
कष्ट स्न नीं करना पडता ) ॥ ८३ ॥ 
यस्तु भोगान्‌ परित्यज्य शरीरेण तपश्चरेत्‌ ॥ 
त तेन किचिक्न प्राप्तं तन्मे यहु मतं फरम्‌ ॥ ८४ ॥ 
जो भोर्भोका परित्याग करके तपोवनमं जाकर शरीरम 
तपस्या करता ट, उसके ख्य कोर रेषी वस्तु नरी, जो प्रात 
न शे । वदी फल मुञ्चे अथिक आन पड़ता  ॥ ८४ ॥ 
मातापिवसहस्नाणि पुत्रदारदातानि च । 
अनागतान्यतीतानि कस्य ते कस्य या वयम्‌ ॥ <५॥ 
हजारो माता-पिता ओर पकड़ खी-पु्र प्ट जन्भामि 
हो चुके ६ ओर मविष्यमे दि । वे दममेव कितके ई ओर 
हम उनम॑षे किसके ६ १॥ ८५ ॥ 
अहमेको न. मे कथिन्नाहमन्यस्य कस्यचित्‌ । 
न तं पद्यानि यस्याहं त्न पद्यामि यो मम ॥ ८६॥ 
म अकेला हँ । नतो दूलयकोर्दमेराैओरनरम 
दूरे किसीका हूँ । म रवे फिषी पुरुपरको नद| देखता? 
जिखका म येऊ तया ेखा मी कों नरद दिखायी देवाः जो 
मेरा हो ॥ ८६ ॥ 
न तेषां भवता कायं न कार्यं तव तैरपि । 
स्वद्मैस्तानि यातानि भवांश्चैव गमिष्यति ॥ ८७ ॥ 
न उनका दुम बु कर खकते टो भर न ये दुम्शरे 
किसी काम आ सकते ४ । वे अपने करमोफे खाय चे गये 
ओर तरुम मी चडे जाओगे ॥ ८७ ॥ 


इष्ट छोफे हि धनिनां स्वजनः स्वजनायते । 
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५२९६ 


श्रीमहाभारते 


[ शचान्तिववेणि 





र ऋ + => अ ॥ 


स्वजनस्तु दरिद्राणां जीवतामपि नदयति ॥ ८८ ॥ 


इस संतारे जो धनवान्‌ ६, उन्दके ख जन उनके साथ र 


स्वजनोचित बरताव करते ६ दसिद्रौके सजन तो उनके जीते- 
जी ही उन्दं छोडकर उनकी ओंखसे ओश्चल हो जाते ६ ।८८। 


संचिनोत्यद्युभं कम॑ कठ्पेश्षया नरः । 
ततः क्छेशमवाप्नोति परत्रेह तथैव च ॥ ८९॥ 
मनुष्य अपनी ल्लीके ल्यि अञ्यम कर्मका संचय करता 
ट, फिर उसके फलल्यमे इदल्ोक ओर परलोकमे भी कष्ट 
उठाता ह ॥ ८९ ॥ 
पदयति च्छिन्नभूतं हि जीवलोकं स्वकर्मणा । 
तत्‌ कुखष्व तथा पुत्र छृत्स्नं यत्‌ समुदाहृतम्‌ ॥ ९० ॥ 
मनुष्य अपने-भपने कर्मक अनुलार ही इस जीव-जगत्‌- 
को छिन्न.भिन्न हआ देखता ६, अतः वेदा [मैने जो ङुष्ठ 
कषा दैः वष्ट सब कामम कओ ॥ ९० ॥ 
तदेतत्‌ सम्परदद्येव कमेभूमि प्रपद्यतः । 
शयुभान्याचरितव्यानि परखोकमभीण्सता ॥ ९१ ॥ 
इदर्योक कमं भूमि दै णेस समश्षकर इसकी ओर देखते 
हुए दिव्य खोर्कोकी इच्छा रखनेवाले पुरुपको श्यमकर्मोका 
शटी आचरण करना चाये ॥ ९१ ॥ 
मासतसंक्ापरिवतैकेण 
सूयाग्निना रातिदिवेन्धनेन । 
स्वकर्म॑निष्ठाफलसाश्षिकेण 
भूतानि कालः पचति प्रसह्य ॥ ९२ ॥ 














यह्‌ कालरूपी रसोइया यल्पूवंक सव जीरवोको पका रहा 
है । माष ओर ऋ नामक करद्ुरते वह जीरवोको उल्टता- 
पलटता रहता दै । सूर्यं उसके स्यि आगका काम देते ई 
ओर कम॑फलके साक्षी रात ओर दिन उसके लि दषन 
मने हु द ॥ ९२॥ 
धनेन किं यन्न ददाति नाद्ुते 
वेन किं येन रिपुं न वाधते । 
थुतेन किं येन न धर्ममाचरेत्‌ 
किमात्मना यो न जितेन्द्रियो द्ी॥९३॥ 
उस धनसे क्या लाम; जिषे मनुष्य न तो किसीको दे 
सकता ओर न अपने उपभोग ही ला खकता ३ १ उस बट्ते 
क्या लभः जिखते शबुर्ओको बाधित न किया जा सके १ उख 
शालजञानसे क्या लाभः जिसके द्वारा मनुष्य धर्माचरण न 
कर स्के १ ओर उ जीवात्मासे क्या लामः जो न तो ज्ि- 
न्दरिय है ओर न मनको दी वमे रख सकता ६१॥ ९३ ॥ 
भीष्म उवाच 
इद देपायनवचो दितसुक्तं॑निदाम्य लु! 
को गतः परित्यज्य पितरं मोशषदैश्धिकम्‌ ॥ ९४ ॥ 
भीष्मजी कषते है--एजन्‌ | व्यासजीके के हप 
ये दितकर ब्रचन सुनकर श्चकेदेवजी अपने पिताको छोडकर 
मोक्षतत्वकरे उपदेशक गुखके पास चड़ गये || ९४ ॥ 


इति आीमषाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपवंणि पावकाध्ययनं नामेकरविंशत्यधिकन्रिशततमोऽष्यायः ॥ ३३१ ॥ 
इस प्रकार भोमहामारत शन्ते अन्तम मोक्षष्मपवमे पागकाष्ययन नामक तीन स इकौसर् मध्याय पूरा हभ ॥६२१॥ 


द्वाविरात्यधिकश्िराततमोऽध्यायः 


शम्भ कर्मोका परिणाम कर्ताको अवश्य भोगना पड़ता दै, श्सका प्रतिपादन 


युधिष्ठिर उवाब 
यद्यस्ति दत्तमिष्टं घा तपस्तप्तं तथैव च । 
शरूणां वापि ययुश्षा तन्मे बूहि पितामह ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिरने कदा-पितामद ¡ यदि दान, य, तप 
भयवा गुङचभरृषा करनेसे कों फ मिढ्ता टै तो वह 
भने षतादये ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
भात्मनानथंयु्तेन पापे निविदाते मनः। 
स कमं कलुषं कत्वा पेदे मदति धीयते ॥ २ ॥ 
ने कष्ा- राजन्‌ | जय शुदि काम-क्रोष आदि 
४ २ तब उससे प्रेरित दए मनुष्यका 
भदत्त हने खगता हे । फिर बह मनुष्य दोपयुकत 
कमं करके 1 पड़ श ॥ २॥ 
भयाद्‌ भयम्‌। 
तेभ्यः भरसूता यान्ति दरिद्राः पापकर्मिणः ॥ ३ ॥ 
पापकमं कटनेवाडे दद्र भानव दुर्भिश्चले त 


क्ठेदासे प्लेरको तथा भयते भयको पाते ए मरे 

मी अधिक तकतुल्य हो जाते ४ ॥ ३ ॥ र भ 

उरसवादुत्लवं यान्ति खगात्‌ स्वगं सुखात्‌ सुखम्‌ 

भधाना दान्ताश्च धनस्थाः शुभकारिणः ॥ ४ ॥ 
जो_ अद्धा, जितन्द्रियः धनसम्यन्न दाख भतन, धनस्यन्न तथो शमकरम 

पराण होते हं, वे उत्सवसे अधिकृ ६ =€ -9 उत्सबसे अभिक _उत्सवको, . सरसि 


अधिक स्वर्गको तथा सुखसे अधिकं भक स्वको तथा सुलते अधिक सुखक पातै । पातेर ॥ ४॥ 


न्याजकुञ्जण्ुगेषु सर्पचोरभयेषु च । 

दस्तावापन गच्छन्ति नास्तिकाः किमतः परम्‌ ॥ ५ ॥ 
नासक मनुरष्योके हायमें इथकड़ी डालकर राजा उन 

राजते दूर निकाक देता दै ओर वे उन जज्ञ चे जाते ई, 

व म म तया सपं ओर चोर 
के भयते भरे हए । इससे बद्कर 

स्या दण्ड मिल सकता दे ! ॥ ५ ॥ १ 


इ वदान्याः प्रियसाधवः । 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 21188 \/8181/185। (01661011. 14111260 0 -शसतव्किणम्‌ १॥६॥ 


मोक्षधमेपवं ] 


"कि = 1 त त 





व वि 


जिनं देवपूजा ओर अतिधि-मत्कार प्रिय दै, 


1» मि द 


ज्ञे उदार 
हं तथा भरे पुस्प भिन्द अच्छे गत्‌ र, चे 





णयता 
मनुष्य अपने दानि हाये समान मङ्गल्कारी एवं 


कोक = क त = 


मनक्रो वशम रखनेवाल योगियोको दी प्राप्त दने बोम 


मागर आरूढ इते ६॥ ९ ॥ 
पुलाका इव धान्येषु पूत्यण्डा इव पक्षिषु । 
तद्विधास्ते मनुष्येषु यषां धर्मा न कारणम्‌ ॥ ७ ॥ 
निनका उद्द्य भरम गजन नदीं द" एमे मनुप्य मानव- 
समाजके भीतर वैसे ही समन्ने जते से धानम योथ 
धान ओर पक्षियों सङा हुआ अंडा ॥ ७ ॥ 
सुरीघ्रमपि धावन्तं विधानमयुधाचति 1 
हेते खह शयानेन येन येन यथा छतम्‌ ॥ ८ ॥ 
उपतिष्ठति तिष्ठन्तं गच्छन्तमयुगच्छति । 
करेति कुवंतः कम च्छायेवालुविधीयते ॥ ९ ॥ 
जिस-जिस मनुष्यने जेता कमं किया दै, वह उक्षके. 
पीछे खगा रता ३ । यदि कतां पुरुप _शीघ्रतपूवक दौडता_ 
तो बह मी उतनी ही तेजीके साय उसके पीठे जाता द । 
जब वह सोता द तव उका कर्मफल भी उसीके खथ _ खो 
` जाता १। जग्र वह खङ्गा होता दै, तव॒ वह भी उघके पाष द 
खड़ा रहता ओर जव मनुष्य चलता डा रत जर जव मनुम्य चख्ता ६, तव बह मी उसके. 
-परङ्िपीड च्म रगता ६। इतना ही नी, कोई म कगता ३ । इतना ही न्दी, कोई कायं करते 
दमय भी कर्म-संस्कार उसका साथ नदीं छोडता । षदा 
नना 7 
छाये समान पीछे लगा रदता दे ॥ ८-९ ॥ 
येन येन यथा यद्‌ यत्पुरा कमे सुनिशितम्‌ 1 
तत्‌ तदेकतये भुङ्के नित्यं विहितमात्मना ॥ ९०॥ 


जिषजिघ मनुष्यने अपने-अपने पूजनम अखे 


करम वयि ६, वह अपने ष्टी किये हए उन कोका फल सदा 
अकर टी भोगता ६ ॥ १० ॥ 
खकर्मफटनिक्षपं विधानपरिरक्षितम्‌ । 
भूतभ्राममिमं कारः समन्तादपकषंति ॥ १२॥ 
अपने-अपने वर्मक फल एक धरोहरके समान "वद गा. 
विधानङे अनुखार रक्षित रता दै। उपयुक्त अवकषर आनेषर 
यद काल इ रागिशमुदायङ्धो करमाला सच छ आता द ॥ 
असोयमानानि यथा पुष्पाणि च फलानि च । 
स्वं कालं नातिवर्तन्ते तथा कमं पुरा छतम्‌ ॥ १२॥ 
ञते पू ओर पर विशी भरणा विना ही _ अपने 
- समयपर दर्मं कग जति ई» उ प्रक्र पद किय इष्ट 
कम मौ अपने फचमोगके समयक उल्खन नदी करते ई ॥ 
` लम्नानश्चावमानश्च लाभालाभौ क्षयोद्यी । 
विनिवर्त॑न्त विधानान्ते पदे पद्‌ ॥ १३॥ 


द्ाविदात्यथिक्रनिश्ततमोऽध्यायः 


व 


९५२९७ 





= पवक त क 1 क क च ननन च क कः = हक कक > अम 


सम्मान-अपमानःलाम-दानि तथा उन्नति-अवनति-य पूवं 
जन्मके कमे अनुगार पग-पगपर प्राप्त दते ई ओर श्रारन्ध- 
मोगके पश्यात्‌ पुनः नित्त हो जते ई ॥ १३॥ 

आन्मना पिहितं इुःखमान्मना विहितं सुखम्‌ । 
गर्भदाय्यामुपादाय युज्यत पौचदेहिकम्‌ ॥ १४॥ 
दुव अयने शी भवि हुए कमक पल दै भौर सुल 


कक [न मि = 2 


मी अयने दी पू्कत कोका परिणाम ट | जीव मातरी 

र्भया आते दी पूं शरद उपानित खलदुःलशना 

उपभोग क्ये गवा द८॥ = 

वालो युवा वा चरृदधन्य यत्‌ करोति युभाद्युभम्‌ 

तस्यां तस्यामवस्थायां भुङ्क्ते जन्मनि जन्मनि ॥ १५ ॥ 
कोई वालक दो, तरण दौ या बूदादो, वद जो भी 

छचमा्यम्‌ कर्म करवा £, जन्म-जनमान्तरमे_ उवी अवसम 

उसम्डस कर्मका फल मोगता द ॥ १५ ॥ ` 

यथा धेनु सदसेयु वत्सो विन्दति मातरम्‌ । 

तथा. पूतं कमं कर्तारमयुगच्छति ॥ १६॥ 
जसे बढ़ा दारो गोओमेते अपनी मको पदचानकर 


= त न जः कक क 
नोते 77 


~ आ क ~ = ` काः ककः 





उसे पा लेता टै, वैषे दी पदठेका किया हुआ कर्म भी अपने 


कतकि पाक्ष प्च आता दै ॥ १६॥ 

मलिनं हि यथा वलनं पश्चाच्छुद्धशयति वारिणा। 

उपवासैः पतप्तानां दीघ खुखमनन्तकम्‌ ॥ १७ ॥ 
जैसे मलिन हुआ वस्र पीछे जल्मे धोनेपर शुद्ध दो 

जाता दै उसी प्रकार जो उपयास्पू्वक तपस्या करते £, 

( उनका अन्तःकरण शुद्धः होकर ) उन्हं कमी समाप्त न 

होनेवाला महान्‌ सुख मिलता 2 ॥ १७ ॥ 

दीर्धकाटेन तपसा सेवितेन महामते । 

धर्मनिधूंतपापानां संसिध्यन्ते मनोरथाः ॥ १८॥ 
महामते ! दीव कार्तक की हुईं तपस्यते तथा धर्मा 

रणद्धारा जिनके सारे पाप धुख गये ६, उनके सम्पूणं मनो- 

रथ सिद्ध ह्यो जते ६ ॥ १८ ॥ 

शाकुनानामिवाकाशे मत्स्यानामिव चोदके । 

पदं यथा न उद्येत तथा पुण्यतां गतिः ॥ १९ ॥ 
जसे आकाशम पशिर्योके ओर जलम मछख्िेकि चरण- 

चिद दिखायी नष्टौ देते उी प्रकार पुण्यात्मा शानि्योकी 

मी गतिक पता नी चलता ॥ १९ ॥ 

अरमन्येरपालग्धैः कीतिंतैश्ध ४। 

चेद्यटं चाचुरूषं च करतंभ्यं हितमात्मनः ॥ २०॥ 
दृरौको उदपहने देने तया स्णेगोके अन्यान्य अपरार्धौ- 


की चर्चा करनय कोर प्रयोजन नदी दै । जो सुन्दर, अनुकूल 


भौर अपने ल्व दितकर जान पडे? वदी कर्मं करना चावि ॥ 


इति श्रीमहाभारते श्ान्तिपवैणि मोक्षधर्मपर्वणि धमं मूदिको नाम द्वा्विंशस्यधिकग्रिशततमोऽप्यायः ॥ ३२२ ॥ 
र प्रकार भीमहामारत दान्ति अन्तत मेष्ठवर्म्वमे घमेमूरिकनामक तेन सौ यास्व अध्याय पुरा इभा ॥३२२॥ 
| --->->^>-+-- ५ 


म° ष° ३--३. १० 
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जोकि के जि क 2 = 


श्रीमहाभारते 


त 


[ द्ान्तिपर्वंणि 


अयोरविरात्यधिकन्रिशततमोऽध्यायः 
व्यासजीकी पुत्रप्रा्िके किये तपसा ओर भगवान्‌ शंकरसे वरप्रा्ति 


युधि्ठिर उवाच 

कथं व्यासस्य धमौत्मा छ्युको जक्षे महातपाः । 
सिद्धि च परमां प्राप्तस्तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ २ ॥ 

युधिष्ठिरने कहा--पितामह ! व्यासजीके यहा महा- 
तपस्वी ओर धर्मास्मा श्ुकदेवजीका जन्म कैसे हुआ ए 
तथा उन्होने प्रम भिद्धि कैसे प्राप्त की ? यह्‌ मुञ्चे बताये ॥ 
कस्यां चोत्पादयामास श्युक व्यासस्तपोधनः। 
न ह्यस्य जननी भिद्य जन्म चाभ्यं महात्मनः ॥ २ ॥ 

 तपस्याके धनी व्या्जीने किष लीके गर्मसे शुकदेवजीको 

उत्पन्न किया १ हमं उन महार्मा युकरदेवजीकी माताका नाम 
नहीं माद्म दै ओर म उनके भेषठ॒जन्मका व्रत्तान्त भी 
नदी जानते ६ ॥ २॥ 
कथं च यालस्य सतः सृष्ष्मज्ञाने गता मतिः। 
यथा नान्यस्य लोक ऽसििन्‌ दितीयस्ये् कस्यचित्‌॥ २॥ 

छयकदेवजी अभी बालक ये तो मी सृक््मज्ञानमे उनकी 
द्धि कैसे खगी १ इस संसारम उनके सिवा दूसरे किसीकी 
एेसी इद्धि नी देखी गयी ॥ ३ ॥ 
पतदिच्छाम्यदं तुं चिस्तरेण महामते । 
न हि मे ठक्िरस्तीह शधण्वतो ऽस्ृतमु त्मम्‌ ॥ ४ ॥ 

महामते | म इस प्रसज्गको विस्तारपूर्वक सुनना चाहता 
ह । आपका यह अमूतके समान उत्तम एवं मधुर प्रवचन 
सुनते हुए मूलच वृति नदीं दो रदी ६॥ ४॥ 
माहात्म्यमान्मयोगं च विक्षानं च शुकस्य ह । 
यथाचदाचुपूञ्यण तन्मे बरूहि पितामह ॥ ५ ॥ 

` पितामह ! अप ःमुञ्च युकदेवजीका माहात्म्य; आत्म्थोग 
ओर विजान यथां रीतिते क्रमशः बताश्ये ॥ ५ ॥| 
भीष्म उवाच 

न शायनेनं पटतनं वित्तनं च बन्धुभिः । 
चछुपयब्क्रिरे धम योऽनूचानः स नो महान्‌ ॥ ६ ॥ 


भीप्भजीने कटा- राजन्‌ । कोई अधिक वर्पोकी ` 


अवसा हो जानेभे, बाद पक जानेषे, अयिक धन ने 
से तथा भाई-गन्धु्ओकी संख्या बद्‌ जनिते भी चड़ नदीं 


हता । छपिगने.यद.नियम बनाया ६ फि दमलोगेमिसे जे 


ह जक > जक 


वेदोका प्रवचन कर सकेगा, वदी महान्‌ माना जायगा ॥६॥ 


तपोमूलमिदं स्वे यत्मां पृच्छसि पाण्डव । 
तद्वन्द्रियाणि संयम्य तपो भवति नान्यथा ॥ ७ ॥ 
‹ .¶्इनन्दन्‌ {त॒म्‌ -य्षसे जिसके विषयमे पृष्ठ रदे दोः 
उख सबरकी जद़ तपस्या, दे । इन््िर्योका संयम करनेषे ही 
तपस्या श्न धिद्ि होती है, अन्यथा नहीं ॥ ७ ॥ 


श्दरियाणां भसङ्गेन दोषसच्छत्यसं शयम्‌ । 


संनियम्य तु तान्येव सिद्धिमाप्नोति मानवः ॥ ८ ॥ 
इसमे सदेह नदीं कि मनुष्य इन्द्र्योकी बिपयासक्तिके 
कारण ही दोपकरो प्रा हता दै ओर उन्दी इन्दर्योको काूमे 
कर लेनेपर वह्‌ सिद्धिका भागी होता ६ ॥ ८ ॥ 
अश्वमेधसदख्रस्य वाजपेयशतस्य च । 
योगस्य कयां तात न तुद्यं विद्यते फर्म्‌ ॥ ९ ॥ 
तात ! सदसो अश्वमेध ओर संकड़ वाजपेय यर्लोकरा 
जो फा दै, वह्‌ योगकी सोरहवीं कलाके फलकी भी समानता ` 
नीं कर सकता ॥ ९ ॥ 
अत्र ते वतंयिप्यामि जन्मयोगफदं तथा । 
शयुकस्या्यां गति चेच दुर्चिदामङृतात्मभिः ॥ १०॥ 
राजन्‌ | मं तमे श्ुकदेवजीका जन्म-टृत्तान्त, योग 
तथा अजितात्मा पुरर्पोकी समक्षम न आनेवाली उनकी 
ट गति बता रहा हूं ॥ १०॥ 
मेखश्ङ्गे कि पुरा क्णिकारवनायुते । 
विजहार मदादेवो भीमेभुतगणेदंतः ॥ ११॥ 
कत्‌ ६, पुवकालमे कनेरके वर्नेसि सुशोभित मेखपर्वत- 
कै शिखरपर भगवान्‌ शङ्कर भयानक भूतगर्णोको साथ ठे 
विददार करते ये ॥ ११॥ 
शोखरजयता चैव देवी तघ्राभवत्‌ पुरा । 
तत्र दिष्य तपस्तेपे छष्णद्धेपायनस्तद्‌ा ॥ १२॥ 
वदी गिरिराजकरुमारी उमादेवी भी उनके साथ ही 
निधत्त करतो थीं । उन्श दिनो शरीकृष्णद्धैपायन व्यास उख 
पचतपर दिव्य तप्रस्या कर रदं थ ॥ १२॥ 
योगेनात्मानमाविदय योगधर्मपरायणः। 
धास्यन्‌ सर ॒तपस्तपे पुत्राथ शुरुसत्तम ॥ १३॥ 
दुरभरट । योगधमपरायण य्या योगके द्वारा अपने 
मनक्रो परमात्मामे टगाकर धारणापूवक तपका अन्न करते 
थे । उनके तपका उदेश्य था पुत्रकी प्रि ॥ १३॥. ` 
अगनेभरूमेरपां बायोरन्तरिश्चस्य वा विभो। 
धेयण सम्मितः पुत्रोः मम भूयादिति स्म ह ॥१४॥ 
उन्दने यद्‌ संकल्य टेकर कि मुञ्चे अभि, भूमि, जल, 
वायु अथवा आकाशके खमान धैरयंाटी पुत्र प्राप्त हो, तपस्या 
आरम्भक थी॥ १४॥ 
सकदपेनाथ योगेन दुप्ापमरतात्मभिः। 
वस्यामास द्‌वशमास्थितस्तप उत्तमम्‌ ॥ १५॥ 
उक्त सकत्प छकर वोगक्रे द्वारा उत्तम तपस्याम चमो 
दृष अदन्यातजीने अजितात्मा पुरुपोकि व्यि दुखैम देवेश्वर 
महादरवजीसे वरप्रायना की ॥ १५ ॥ 
अतिष्ठन्माखुताहारः शतं किल समाः प्रभुः । 


आराधयन्महादेवं चुरूपमापतिम्‌ ॥ १६। 
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शक्तिशाली व्यासओ सो वपतक केवख वायुभक्ष करते 
हपट अनेक रूपधारी उमापति मदादेवज्ीकी आरधनारमं 
ल्गे रदे ॥ १६॥ 
तत्र॒ ब्रह्मर्षयश्चैव स्वँ राजपंयस्तश्य 1 
लोकपाटाश्च खोकेदां साध्याश्च बष्ुभिः सद ॥ १७॥ 
आदित्याद्यैव रुद्राश्च दिवाकरनिशाकरो । 
चसचो मर्तदयेव सागराः सरितस्तथा ॥ १८ ॥ 
अभ्विनौ देवगन्धवौस्तथा नारदपर्वतौ 1 
विश्वावसुश्च गन्धः सिद्धाश्चाप्सरसस्तथा ॥ १९ ॥ 
वरहा सम्पूर्ण ब्रहि, समी राजर्षि सगेकपाल, बरहुतसे 
अनुचरो सित साध्य, आदिस्यः सद्र, सयं, चन्द्रमा, 
वसुगणः मख्द्रणः, समुद्र, सरितार्पे, दोनो अशनी कमारः 
देवता; गन्धर्व, नारद, पर्व॑तः गन्धर्वराज विश्वावसु, सिद तया 
अप्रारपैः मी लोकेश्वर महादेवजीकी आराधना करती थी ॥ 
तत्र रुद्रो महद्रेवः कर्णिकारमयीं दछभाम्‌ । 
धारयाणः खजं भाति ज्योर्स्नामिव्र निशाकरः ॥ २० ॥ 
तस्मिन्‌ दिव्ये बने रण्ये देवदेवपिंसंङटे । 
आस्थितः परमं योगमसरुपिः पु्राथमच्युतः ॥ २१ ॥ 
बहौ महान्‌ रद्रदेव कनेर पूर््पोकी मनोहर माल्य धारण 
किये चौदनीकदित चन्द्रभाके समान शोमा पाते ये । देवताओं 
तथा देवविरयोते भरे हुए उस दिष्य रमणीय वनम पुत्र 
्रा्िके स्यि परम योगका आभ्य ठे मुनिवर व्याप तपस्यामें 
्रबृत्त ये ओर उससे विचङ्ति नदीं दोते थे ॥ ९०-२१॥ 
न चास्य हीयते भ्राणो न ग्टानिरुपजायते । 
त्रयाणामपि खोकानां तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ २२॥ 
देखा कठोर तप करनेपर भी न तो उनके प्राण न हृ 
जजर न उन्हं थकान दी हुईं । यद तीनो लोककर व्यि अद्भुत 
सी मात हई ॥ २२॥ 
जटाश्च तेजसा तस्य यैश्वानरशिसत्रोपमाः। 
रज्वडन्त्यः स ददयन्त युक्तस्यामिततेजसः ॥ २३॥ 
योगयुक्त हुए अमित तेजस्वी व्याघजीकी जया उनके 


चतुर्विदात्यधिकश्चिश्चततमो ऽच्यायः 


गव 
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तेजसे आगकी खपर्टोके समान प्रज्वलित दिखायी देती थी ॥२२॥ 
मार्कण्डयो हि भगवानेतवद्‌ाख्यातवान्‌ मम । 
ख देवचरितानीद कथयामास मे सद्‌ा ॥ २४॥ 
मुञ्चे तो यदह वृत्तान्त भगवान्‌ माकण्डेयजीने सुनाया 
था | वे मुञ्चे सदा ही देवता्ओके चरित्र सुनाया करते थे ॥ २४॥ 
पता अद्यापि छृष्णस्य तपसा तेन दीपिताः । 
अग्निवर्णा जखास्तात भकाशम्ते महात्मनः ॥ २५॥ 
तात ! उसी तपस्यसि उदरी हृदं मदात्मा व्यासजीकी 
ये जयः आज भी अग्निक समान प्रकाशित हो रदी १॥२५॥ 
पयंविधेन तपसा तस्य भक्त्या च भारत । 
महेश्वरः प्रसश्नात्मा चकार मनसा मतिम्‌ ॥ २६॥ 
भारत ! उनकी रेखी तपस्या ओर भक्ति देखकर मदा- 
देवजी बद प्रसन्न दुप्ट ओर उन्दने मन-दी-मन उन्दं अभीष्ट 
वर देनेका बिचार किया ॥ २६ ॥ 
उवाच चैवं भगवांस्व्यम्वक्रः प्रहसन्निव । 
पवंधिधस्ते तनयो देपायन भविप्यति ॥ २७॥ 
भगवान्‌ शिव व्यासजीके सामने अयि ओर दैयते 
हुये बेदे-ष्धैपायन ! तुम जैषा चाहते द, वैसा दी पुत्र 
तुमे प्राप्त दोगा ॥ २७ ॥ 
यथा ह्यग्नियथा चायुयंथा भूमियंथा जलम्‌ । 
यथा च खं तथा शुद्धो भविता ते सुता मदान्‌ ॥ २८ ॥ 
धसे अभ्रिः; जते वायु, जेते प्रथ्वी, जते जढ ओर 
जैवे आकाश शुद्ध दैः वुम्दारा पुत्र भी वेसा ष्टी शद्ध प्यं 
मदान्‌ होगा ॥ २८ ॥ 
तद्भावभावी तदूयुद्धिस्तदात्मा तदपाधयः। 
तेजसा ऽऽचूत्य लोकां खीन यदः प्ाप्स्यतिते सुतः २९। 
ध्वह्‌ भगवद्धाम रगा दोगाः भगवान्मे दी उसकी 
बुद्धि होगी, भगवान्‌भं ही उसक्रा मन लगा रदेगा ओर एक 
मात्र भगवानको ष्टी वह अपना आश्रय समन्चेगा | उसके 
तेजते तीन लोक व्यास दो जारयेगे ओर तुभ््ारा यद्‌ पुत्र 
महान्‌ यश प्राप्त करेगा, ॥ २९ ॥ 


इति भीमहाभारवे ज्ञान्तिपर्बणि मोक्षधर्मपर्वणि छकोरपत्ती श्रयोरविदास्यधिकत्रिशततमोऽष्यायः ॥ ३२३ ॥ 


इल प्रकर श्ीमहामारत शन्तिपवेके अन्तत 


"न" न्कन्न् केः । 


मेश्षपर्म पमे शुकदेर की उत्पत्तिबिप्यक तीन सौ तदस्य अध्याय पूरा हा ॥२२६ ॥ 


चतुविरात्यधिक्त्रिशततमोऽध्यायः 


शमकदेवजीकी उत्पत्ति ओर उनके यज्ञोपवीत, 
भीष्म उवाच 
देवाद्‌ घरं सत्यवतीसुतः 1 
ख समाप ममसयामिचिकीय ॥ २ ॥ 
आीष्मजी कते दजन. ! महादेवीं उत्त 
बर पाकर एकं दिन सत्यवतीनन्दन व्याय्री अभि गरक 
केकी इच्छति दो अरणी का डेकर उनका मन्थन कटने खो॥ 


वेदाध्ययन एवं समावतैन संस्कारका पृरत्तान्त 


अथ रूपं परं राजन्‌ विभ्रती स्वेन तेजसा । 
घृताचीं नामाप्सरसमपदयद्‌ भगवाद्पिः ॥ २ ॥ 
नरेश्वर ! इसी समय उन मगवान्‌ मदपिं व्याने वर्ह 
आगरी हर्‌ धृताची नामक अप्राको देखा; जो अपने तजे 
परम मनोहर सूप धारण पि द्रु थी॥ २॥ 
ऋूषिरप्सरसं दष्ट सहसा कमममोितः। 
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अभवद्‌ भगवान्‌ व्यासो वने तसन्‌ युधिष्टिर ॥ ३ ॥ 
साच दष्टा तद्रा व्यासं कमसंविन्नमनसम्‌। 
द्युकी भूत्या महाराज धृताची ससुपा गमत्‌ ॥ ४ ॥ 
युधिष्ठिर | उस वने उत अप्राको देखकर ऋषि 
भगवान्‌ व्याच सहसा कामसे मोष्टित दो गये । महाराज | 
उस समय व्यासजीका हृदय कामसे व्थाद्ुल हुआ देख घृताची 
अप्सरा शुकी होकर उनके पास आयी ॥ ३-४॥ 
स ॒तामप्सरसं दृष्टा रूपेणान्येन संच्रताम्‌ । 
शरीरजेनाचुगदः सर्वगात्रातिगेन ह ॥ ५५ 
उस अप्षराको वृर रूपे छिपी हुई देख उनके सम्पण 
शरीरम कामेदना व्याप्त हो गयी ॥ ५॥ 
स तु धेयंण महता निग्न हच्छयं सुनिः। 
न शशाक नियन्तुं तद्‌ व्यासः प्रविरतं मनः ॥ ६ ॥ 
मुनिवर व्यास महान्‌ ेर्यके साथ अपने कामवेगको 
रोकने लगे; परंतु अप्ठराकी ओर रये हुए मनको रोकनेमे 
वे किसी तरह समर्थन दो सके॥ ६॥ 
भावषित्वाच्चैव भावस्य घृताच्या वपुषा हतः 
यजान्नियच्छतस्तस्य सुनेरग्निचिकीर्पया ॥ ७ ॥ 
अरण्यामेव सहसरा तस्य श्ुक्रमवापतत्‌। 
होनहार होकर ही रहती दै इशल्वि व्यास त्री घृता चीके 
रूपमे आङृ्ट हो गये । अग्नि प्रकट करनेशी इच्छसे अपने 
कामवेगको यत्नपू्वक रोकते हुए मयि व्या्का वीयं सदसा 
उस अरणीकाष्टपर ही गिर पड़ा ॥ ७३ ॥ 
सोऽधिशंकेन मनसा तथैव दिजसत्तमः ॥ ८ ॥ 
अरणी ममन्थ ब्रह्मपिस्तश्यां जक्षे शुको चप । 
नरेश्वर | उच समय मी दविजशरेए बरदाीं व्यत्त निःशङ्क 
मने दोनो अरणिर्येकरि मन्थनमे ही चे रटे । उसी समय 
अरणीमे श्ुकदेवजी प्रकट हो गये ॥ ८१ ॥ 
द्यकरे निमध्यमाने स शुको जक्षे महातपाः ॥ ९ ॥ 
परमर्पिमंहायोगी अरणीगमंसम्भवः। 
अरणीके साय-साय शुक्रका मी मन्थन दोनेमे मदातपस्वी 
तथा महायोगी प्रम ऋषि श्ुकरेवजीका जन्म दहो गया | 
वे अरणीके ही गर्भे प्रकर हूए ॥ ९१ ॥ 
यथाध्वरे समिद्धोऽग्निभाति हव्यमुदायहम्‌ ॥ १०॥ 
तथारूपः श्युको जन्ञे प्रज्वखन्निव तेजसा । 
जेते यज्ञम इविष्यका वदन करनेवादी प्रस्वटित अप्न 
काशत होती दै" वसे ही रूपते युकदेवजी परकर हु भे । 
वे अपने तेजने मानो जाञ्चस्यमान दो रट थ ॥ १०३॥ 
विचत्‌ पितुश्च कौरव्य रूपवर्णमनुत्तमम्‌ ॥ १९१ ॥ 
बभौ तदा भावितात्मा विधूम इव पावकः । 
क ॥ १ पिताक समान ही परम उत्तम खूप 
कान्त घास्ण ङ्भिये पनित्रात्मा शुकदेव मरित अभ्रिके 
मान देदीप्यमान हो रदे थे ॥ १११ ॥ न 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥ 21188 \/8181/185। (01661010. 01411260 0 66810011 


श्रीमहाभारते 


 [ च्ान्तिपर्चणि 








तं गङ्खा सरितां धेष्ठा मेरुपृष्ठे जनेश्वर ॥ १२॥ 
खरूपिणी तदाभ्येत्य तपयामासर चारिणा । 

जनेश्वर ! उभी समय सरिताअमिं शरेष्ठ श्रीगङ्गाजी मूरति. 
मती होकर मेरुपवतपर आयीं ओर उन्हने अपने जटसे 
द्करदेव जीको तृत फिया ॥ १२१ ॥ 
अन्तरिक्षाच कौरव्य दण्डः छप्णाजिनं च ह ॥ १९॥ 
पपात भूमि राजेन्द्र॒ श्युकस्यार्थं महात्मनः । ` 

कुरुनन्दन | राजेन्द्र॒ | आक्राशसे महात्मा शुफरेवके 
लि दण्ड ओर काला मृगचर्म-ये दोनो वस्तु पृरथ्वी- 
पर गिरीं ॥ १३२ ॥ 
जेगीयन्ते स गन्ध्या ननूतुश्चाप्ससेगणाः ॥ १४॥ 
देवदुन्दुभयश्चैव प्रावायन्त महास्वनाः । 
विश्वावसुश्च गन्धर्वस्तथा तुम्बुखनारदौ ॥ १५॥ 
दादा हहश्च गन्धर्वो तुष्डुुः ध्युकसम्भवम्‌। 

गन्धर्वं गाने ओर अप्रा इत्य करने लगीं । देवताओं 
की दुदुभिर्यो बड़े जोर-जोरसे वज उठी । विश्वावसुः तृम्ुद, 
नारद, हाहा ओर हूहू आदि गन्धर्वं शुक्रदेवजीके जन्मक्री 
यधाईं गने खगे ॥ १४-१५३ ॥ 
तत्र शाक्रपुरोगाश्च लोकपालाः समागताः ॥ १६ ॥ 
देवा देवपंयद्चेव तथा बरहम्पयोऽपि च । 

इन्द्र आदि सम्पण खोकपाल- देवता, देवि भौर ब्भ 
मी व्हा अवि ॥ १६१ ॥ 
दिव्यानि सरवेपुष्पाणि प्रचयं च मारुतः ॥ १७ ॥ 
जङ्गमाजङ्गमं चेव ्द्ृष्रमभंषञ्गत्‌। 

वायुने सब प्रकारके दिष्य पुष्पी वर्पा की । चर थर 
अचर सारा समार दष॑मे खिर उदा ॥ १७१ ॥ 
तं महात्मा स्वयं श्रीत्या देव्या सह मदादुतिः ॥ १८॥ 
जातमात्रं मुनेः पुत्रं विधिनोपानयत्‌ लदा । 

तवर महातेजष्वी महास्मा भगवान्‌ शङ्करे देवी पार्वती 
खथ सवयं प्रसत्रतापूर्वक पथारकर महपिं ध्यास उस नवजात 
पुत्रका बिधिपूवक उपनयन भस्कार क्रिया ॥ १८१ ॥ 
तस्य देवेश्वरः दाक्रो दिव्यमद्भुतद्तनम्‌ ॥ १९ ॥ 
द्वा कमण्डलुं रीत्या देववासांसि घा विभो । 

| प्रभो [ उस समय देवेश्वर इन्द्रने उन्दं प्रेमपूर्रक दिष्य 

एव अद्भुत कमण्डलु तया देवोचित वन्न प्रदान भिये | १ ९१॥ 
साच्च रातपत्राञ्च सारसाव्य सदसखरदाः ॥ २० ॥ 
प्दक्षिणमवतंन्त॒ शुका्चापाश्च भारत । 

भारत । सदर हंस, दतपत्र, सारस, शुक भौर नील- 
कण्ट आदि परश्षी उनी प्रदक्षिणा करने कगे ॥| २० १ || 
आरणयस्तता दिव्यं ध्ाप्य जन्म महाययुतिः ॥ २१ ॥ 
तश्वावास मेधावी चतचारी समाहितः । 

तदनन्तर मदातेञन्वी अरणिमम्भूत शुक वह रिव्य 
जन्म पाकर ब्रदाचर्यकी दीक्षा ठे वदां रहने ङ्गे | वे बड़े 


मोक्षधर्मपर्व ] 


पश्चविशत्यधिकचिराततमो ऽध्यायः 
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बुद्धिमान्‌, व्रतपाखक़ तया चित्तको एकाग्र रखनेवाठे ये॥२११॥ 
उत्पन्नमान्रं त वेदाः सरहस्याः ससंश्रदाः ॥ २२॥ 
उपतस्थुमंहाराज यथास्य पितरं तथा। 
महाराज | श्युकदेव जी जन्म ठेते दी रदस्य ओर संग्रह 
सददित सम्पृणं वेद उसी प्रकार उनकी खेवाम उपस्थित दो 
गये, जते वे उनके पिता बेद्यालकी मेवामें उप खत हुए थे ॥ 
बृहस्पति च वरे स वेदवेदाङ्गभाप्ययित्‌ ॥ २३ ॥ 
उपाध्यायं महाराज धर्ममेवायुचिन्तयन्‌ । 
महाराज | वेद-वेदाङ्गंक्री विस्तृत व्याख्याकरे जाता 
शयुकदेवजीने धर्म्म विचार करके ब्ृहस्पतिको अपना 
गुरु वनया ॥ २३६ ॥ 
सोऽधीत्य निखिखानं वेदान सरहस्यान्‌ ससंग्रहान्‌ ॥ 
इतिहासं च कात्स्न्यंन राजशाख्राणि वा विभो । 
गुरवे दक्षिणां दस्वा समावर्तो महामुनिः ॥ २५॥ 
प्रभो ! मद्ामुनि श्ुकदेवने उनसे रदस्य ओर संम्रद- 





सित सम्पूणं वेदोका, समूचे इतिदाख्का तथा राजशाछरका 
मी अध्ययन करके गुख्को दक्षिणा दे समावर्तन संस्कारके 
पश्चात्‌ घरको प्रस्थान करिया ॥ २८२५ ॥ 
उश्रं तपः समारेभे व्रह्मचारी समादितः। 
देवतानामृषीणां च वाल्येऽपि स महातपाः । 
सम्मन्त्रणीयो मान्यश्च श्षानेन तपसा तथा ॥ २६॥ 
उन्दनि एकाग्रचित्त हो ब्रह्मचवका पाटन करते दए 
उग्र तपस्या प्रारम्भ की । मदातपम्बी दुक्देव ज्ञान ओर 
तपस्याके द्वारा बाद्यका्मं भी देवताओं तथा ऋषिर्योके 
आदरणीय ओर उन्दं सष्मह देने योग्य हो गये थे ॥ २६॥ 
न त्यस्य रमते -बुद्धिरा्मेषु नराधिप । 
त्रिपु गार्दस्थ्यमूरेषु मोक्षधमाचुद्रदिनः ॥ २७॥ 
नरेश्वर ! वे मोक्षधमपर ष्टी दि रखते थे; अतः उनकी 
बुद्धिः गार्हस्थ्य आभमपर अवरभ्थित रदनेवटे तीनो आभरमौ.- 
म प्रसन्नताका अनुभव नीं करती थी ॥ २७ ॥ 


. इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षथर्मपर्थणि श्युकोदपत्तौ चतुविंशत्यथिकन्रिशततमो ऽध्यायः ॥ ३२४ ॥ 
इम प्रकार शरीमदामारत दान्तिपरवके ४न्तसत मोषयमैपत्रमे शुकदेव सत्पहिदरिपयक तीन सं चौीसरय अध्याय परा दुभा ॥ २२८ ॥ 
">> (22 -~ ~ - 
पञ्विशायधिकतरिदाततमोऽध्यायः 
पिताक आज्ञासे शुफदेवजीका मिथिलाम जाना ओर ब्षँ उनका द्वारपार, मन्त्री आर युवती 
विके द्वारा सस्कृतं होनेके उपरान्त ष्यानमे खित हो जाना 


मीपष्म उवाच 
स मोस्षमनचिन्स्येय शुः पितरमभ्यगात्‌ । 
प्राहाभिवाद्य च गुरं योऽर्थी विनयान्वितः ॥ १ ॥ 
मीप्मजी कहते हं - युधिश्र ! यकदेवजी मोक्षका 
विचार कसे दए दी अयने पिता ण्यं गुद व्यासजीके गस 
गये ओर विनीत भाषते उनके चरणेमि प्रणाम करक कस्याण- 
परासिकी इच्छ! रखकर उनसे इस प्रकार बोर--॥ १॥ 
मोक्षधर्मेषु करालो भगवान्‌ ्रवरवीतु मे। 
यथा चे मनसः दान्तिः परमा सम्भवत्‌ प्रभा ॥ २ ॥ 
श्रमो | भष मोश्वधर्ममं कुशल ६; अतः मुञ्चे एेस 
उपदेश दीजिये? जिते मेरे चिचतश्नो परम शान्ति पिकः ॥२॥ 
शत्या पुत्रस्य तु वचः परमपिरुवाच तम्‌ 
अधोप्व पुत्र मोक्षं वै धर्मश्च विविधानपि ॥ ३ ॥ 
पुत्री बह वात सुनकर म्प व्यालने कदा _ व्रेटा | 
तुम मोश्च तथा अन्यान्य धिविध धमक भध्ययन करः ॥३॥ 
पितनियागाउ्जग्राह शुको धर्मतां वरः । 
योगदाज्ञं च निखिलं कापिलं चंव भारत ॥ ४ ॥ 
भारत! परिताकी आजे धरमासाभामं भद युद सम्पूण 
योगश्चाछ्न तथा समस्त सांख्या अध्ययन न ॥ 
ब्राह्या भिया युक्त ग्रह्मतु्यपरक्रम 
यदा व्यासो मोक्षधमविरार्दम्‌ ॥ ५ ॥ 


उधाच गच्छेति तद्रा जनकं मिथिद्धेश्यरम्‌ । 

स ते वक्ष्यति मोक्षा निखिदटं मिथिद्धेश्वरः ॥ 2 ॥ 
जच व्यासजीने यद्‌ समञ्च दिया कि मेरा पुत्र अह्यतेजे 

सम्पन्न ओर मो्षधर्भमे तुश ट गया 2 तया समस्त शाश्रौ 

म इसकी ब्रहम के समान गति दो गयी ६, तव उन्धेनि कश 

ध्रटा | अग्र तुम मिथिलके राजा अनकक पाव जाञओ। 

चे भिथिलानरेश तुम्दे सम्पूर्णं मोश्चशाल्रका सार 

यिद्धान्त वता दंगे ॥ ५-६॥ 

पितुनियोगमादाय जगाम मिथिलां चप। 

प्रष्टु धर्मस्य निष्ठां ये मोक्षस्य च परायणम्‌ ॥ ७ ॥ 
नरेश्वर ! पिताकी आज्ञा प्रकर शुकदेवजी धर्म॑की 

निष्ठा ओर मोक्षका परम आश्रय शषनेकरे स्थि मिथिद्यकी 

ओर चर दिये ॥ ७॥ 

उक्तश्च मायुपेण स्वं पथा गच्छेत्यविसितः। 

ल॒ प्रभावेण गन्तव्यमन्तरिश्चचरेण यै ॥ ८ ॥ 
जाते समय व्याधषज्ीने पिर भिना किथी विसये कदा 

परेढा ! जिश्र मागन साधारण मनुष्य चलते द, उसी नुम 

भी जाना। अपनी योगशक्तिका आश्य केकर आक्राशमागधे 

कदापि यात्रान क्रना॥८॥ 

आजवेणेव गन्तव्यं न सुखान्यविणा तथा । 

नान्वेष्टव्या विद्रोषास्तु चिद्राषा हि प्रसङ्गिनः॥ ९ ॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ शछ्ान्तिपव॑णि 





(सरलभावसे ही यात्रा करनी चादिये ] रास्तेम सुख 
ओर सुविघाकी लोज नदीं करनी चादिये । विशोप-विशेष 
व्यक्तियों अथवा खार्नोका अनुसंधान न करना; स्यौकि इससे 
उनके प्रति आसक्ति हो जाती दे ॥ ९ ॥ 
अहंकारो न कर्त॑भ्यो याज्ये तस्िन्‌ नराधिपे । 
स्थातव्यं च वदो तम्य स ते छेत्स्यति संशयम्‌ ॥ १०॥ 

ध्राजा जनक मेरे यजमान ई एसा समश्चकर उनके 
प्रति अहंकार न प्रकट करना तथा सय प्रकारसे उनकी 
आशाके अधीन रहना । ये तुम्हारी सब्र शद्ाओंका समाधान 
कर देगे ॥ १०॥ 

स धमेकुदारे राजा मोक्षदाख्रविद्ारद्‌ः । 
याज्यो मम स यद्‌ नुयात्‌ तत्‌ कायंमविदाङ्कया ॥ १९ ॥ 

(मेरे यजमान राजा जनक घर्मनिपुण तथा मोक्ष- 
शास्म प्रवीण ई । वे तुम्रं ज आज्ञा दे, उसीका निःशङ्क 
होकर पाठन करना ॥ ११॥ 
पवमुक्तः सख धमात्मा जगाम मिथिलां सुनिः। 
पद्भथां शकतो ऽन्तरिक्षेण क्रान्त पृथ्वीं ससागराम्‌। १२। 

पिताके पेखा कहनेपर धर्मात्मा मुनि शुकदेवजी 
मिथिलाकी ओर चख दिये । यथपि वे आकाश्चमार्गसे 
सारी पएथ्वीको खघ जनमे समर्थं थेःतो मी पैदल 
ही चडे ॥ १२॥ 

स गिरीश्चाप्यतिक्रम्य नदीतीर्थसरांसि च । 
वहुग्याङस्रगाकीण ह्यखयीश्च वनानि च ॥ १३॥ 
मेरोहेरे्ध दे वपं वपं हैमवतं ततः। 
क्रमेणेवं व्यतिक्रम्य भारतं बर्थ॑मासदत्‌ ॥ १४॥ 
माम उन्हं अनेक पर्वतः नदीः तीथं ओर सरोवर 
पार करने पड़ । बरहुत-ते सर्पो ओर वन्य पञ्यु्ि भरे 
हृप्ट कितने टी जगन्म होकर जाना पड़ा । उन 
सबको रोषकर क्रमशः मेर ८ इढादृत ) वर्प, हरिव 
ओर ेमबत ( किम्पुरुष ) वर्षको पार करते दए बे 
भारतवर्प॑मे आये ॥ १३-१४॥ 
स देशान्‌ विविधान्‌ पदयश्चीनद्णनिपेवितान्‌ । 
आयोवतंमिमं वेदामाजगाम महामुनिः 1 १५॥ 
चीन ओर हण जातिकरे रोगोति सेवित नाना प्रकारके 
ेर्शोका दर्यान करते हृएट महामुनि श्यकेदेवजी इस आर्यावर्त 
१ पहुचे ॥ १५॥ 
| तमेबाथं विचिन्तयन्‌ । 
अध्वानं सोऽतिचक्राम खेचरः से चरश्चिव ॥ १६॥ 
पिताकी आश मानकर उसी शातभ्य विप्रयका चिन्तन 
करते 484 मागं पैदल टी तकिया | जैते आकाश- 
४ विचरता £, उसी भूतल्पर 
वरण करते धे ॥ १६॥ 1 
पत्तनानि च रम्याणि स्फीतानि नगराणि च | 
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रल्नानि च विचिघ्ाणि पश्यन्नपि न पदयति ॥ १७॥ 
रास्ते बडे युन्दरसुन्दर श्र ओर कस्ये तथा 
समृद्धिशाद्धी नगर दिखायी पड़े । भति-भातिके विचित्र 
र्न दृष्टिगोचर हुए; किंतु श्युकेदेवजी उनकी ओर देखते 
हुए भी नदी देखते थे ॥ १७॥ 
उद्यानानि च रम्याणि तथैवायतनानि च । 
पुण्यानि चेव रज्ञानि सो.ऽत्यक्रामद्थाध्वगः ॥ १८॥ 
पथिक श्ुकदेवजीने बहूत-से मनोहर उद्यान तथा 
घर ओर मन्दिर देखकर उनकी उपेक्षा कर दी। 
कितने ही पविन्न रत्न उनके सामने पड़ परंतु बे सबको 
लछोधकर आगे बद्‌ गये ॥ १८ ॥ 
सोऽचिरेणैव कालेन विदेदानाससाद्‌ ह । 
रक्षितान्‌ धमेराजेन जनकेन महात्मना ॥ १०.॥ 
इस प्रकार यात्रा करते हुए वे थोड़े दी समयम धमं 
राज महात्मा जनकद्वारा पाति विदेदप्रान्तमे जा पर्वे ॥ 
तच्र ग्रामान्‌ वहन्‌ पद्यन्‌ बह्ममरसभोजनान्‌ । 
पल्लीघोषान्‌ सबद्धश्च वहुगोक्कुखसंकुखान्‌ ॥ २०॥ 
वरहो बरहुत-से गवि उनकी दृष्टम आये, अष्टौ अन्नः 
पानी तथा नाना प्कारकी खाद्य ताम्री प्रचुर मात्रामे 
मोजद्‌ यी । शोटी-छोटी टोखि्यो तथा गो ( गौभकि 
रदनेके स्थान ) भी दष्टिगोचर हए, जो बड़े समृद्धिशाखी भौर 
बहुखंख्यक गोसमुदायति भरे हुए थे ॥ २०॥ 
स्फीतांश्च शलियवसेहंससारससेवितान्‌ । 
पञ्िनीभिश्च शतशः धीमतीभिरलङ्कृतान्‌ ॥ २१ ॥ 
सरे विदेदप्रान्त्रे सव्र ओर अगहनी धानकी चेती 
ठदख्हा रदी यी । वहाके निवासी धन-घान्यते सम्बन्न 
थे । उस देशर्मे चारा ओर हंस ओर सारस निवा करते थे । 
कमले अच्कृत वैका सुन्दर सरोवर विदेशराज्यकी 
शोमा बदा रदे ये ॥ २९॥ 
स॒ विदेदानतिक्रम्य सखस्द्धजनसेवितान्‌ । 
मिथिरोपवनं रम्यमाससाद ससद्धिमत्‌ ॥ २२॥ 
इत भकार समद्धिशाली मनुरपयोद्रारा सेवित बिदेह- 


देशको पकर बे मिथिाके समृद्धिसम्पन्न रमणीय 
उपवनके पास जा पहुचे ॥ २२॥ 


नरनारीसमाकुलम्‌ | 
पदयन्नपदयभिव ` तत्‌ समतिक्रामद्च्युतः ॥ २३॥ 

बह सान हायी घोडे ओर रथोषे भरा था । असंख्य 
नरनारी व आति-जते दिखायी देते थे | अपनी मर्यादाते 
कम्‌ च्युत न होनेवाञे शक्देवजी यह्‌ सथ देखकर भी नही 
देखते हृपट-से वहंति आगो वृद गये ॥ २३॥ 


मनसा तं वहन्‌ भारं तमेवार्थं विचिन्तयन्‌ 
[ | 
मात्मायमः प्रसन्नात्मा मिथिलामाखसाद्‌ ह्‌ ॥ २४॥ 


मनसे जिशाणाका मार वहन करते ओर उस शेव वस्तु. 


9 6-0. ॥\/(1111(1<5111 5118/811 /8/811851 (01661101. [10111260 0\/ €879011 


न ^" 4. ५ 


न्क -भ न्क १५ 
(ॐ: 


ह) |£ 
*"=+' द्म, 
जह 6 (9 # 

न क क # ˆ 


(6, ५ 
# 1 क ११. 7 न 
१" 94 श्र 
+ 8101 ~ 41. 
९१ 


| ~ 


ए विषै 
[1 क = 8 
च न्द्र †, ॥ 









षिः कि ककव ऋः ~ अ च ~ 3 ३ ; [` + # # क्क दु = @ ~~~ "गि 


| प , अवि ; 
व्क च मुः ना ०१ = ह 
^ तै, कक कोक =? क 


क च ~ ~ ०. क = मी 


[ ता 





((-0. 1\/॥८111101/5511॥1 21188 \/8181/185। (01661011. 01411260 0 66810011 





कीन ' क ि 
"4. +; 


मोक्षधर्मपर्व ] 





का ही चिन्तन करते हुए आत्माराम प्रवन्नचित्त श्ुकदेवने 
मिथिखामे प्रवेश किया ॥ २४॥ 
तस्या द्वारं समासाद्य निःशङ्कः प्रविवेश ह । 
तत्रापि द्वारपाखास्तमुभ्रवाचा न्यपेधयन्‌ ॥ २५॥ 
नगरद्वारपर पर्हचकरर वे निःशङ्कमावसे उसके मीतर 
परवेद करने स्मो । तत्र वदां द्वारपारेने कठोर बाणीदारा 
उन्दं ईोटकर भीतर जानेषे रोक दिय। ॥ २५ ॥ 
तथैव च श्युकस्तत्र निमेन्युः समतिष्ठत । 
न चातपाध्वसंतक्तः श्चुत्पिपासाभमान्वितः ॥ २६॥. 
्चकदेवजी वहीं खड़े हो गये; किंतु उनके मनमे करिसी 
प्रकारका खेद या करोथ नहीं हुआ । रास्तेकी थकावर ओर 
सूर्यकी धूपते उन्दं संताप नदीं पहा या । भूल ओर 
प्याख उन्हें क नीं दे सकी यी ॥ २६॥ 
प्रताम्यति म्ायति वा नापैति च तथाऽऽतपात्‌ ॥ 
तेषां तु. इारपाकानामेकः शोकसमन्वितः ॥ २७ ॥ 
वे उस धूपसे.न तो षंतपत होते ये, न ग्नि ङा अनुभव 
करते थे ओर न धूपे हटकर छायाम ही जति ये । 
उख ` घमय उन द्वारपार्लमिसे एकको अपने त्यवहारपर 
बड़ा दुःख हुआ ॥ २७॥ । 
मध्यं गतमिवादित्यं ष्टा श्चकमवस्थितम्‌ । 
पूजयित्वा ` यथान्यायमभिवाद्य छताजञलिः ॥ २८ ॥ 
प्रविरायत्‌ ततः कक्ष्यां द्वितीयां राजवेदमनः । 
उनने मभ्याहकालीन तेजखी सूर्यकी मति शुकरदेवजी 
चुपचाप खडा देख हाय जोड़कर प्रणाम किया ओर 
शा्नीय विधिके अनुषार उनकी यथोचित पूजा करके उन्द 
राज्ञमवनकी दूसरी कक्षम पर्चा दिया ॥ २८६ ॥ 
तन्नासीनः श्युकस्तात मोश्षमेवान्वचिन्तयत्‌ ॥ २९ ॥ 
छायायामात्पे चैव समदशी महाध्ुतिः। 


तात । वँ एक जगह बैटकर महातेजस्वी शकदेवजी ` ¡1 मरतनन्द्‌ 
-वाराज्ननार्ै उन्दं साथ छेकर अन्तःपुरे उ8 सुरस्य कानन- 


मोक्षा दी चिन्तन करने खगे । भूय हो या छायाः दोनमि 
उनकी समान दृष्टि थी ॥ २९३ ॥ ॥ 


& अलिः ॥ ३० ॥ ` 
तं सुहतादिवागम्य राशो मन्त्री छता . क्रीडन्त्यश्च हसन्त्यश्च ग(यन्त्यश्चापि ताःद्युभम्‌ ॥३८॥ . 


प्रचिरायत्‌ वतः क्षयां ठतीयां राजयेदमनः । 

योद शौ देर राजमन्त्री दाय जोड द व्हा पारे 
ओर उन अपने साथ मदलकमी तीर दयोदमे ठे गये ॥ 
थान्तश्पुरसम्बद्धं महख्चेश्ररथोपमम्‌ ॥ ३१ ॥ 


= न्यश्रीडं रम्यं पुप्पितपादपम्‌। .. 
यकं प्राेदायन्मन्तरी भ्रमदावनमुत्तमम्‌ ॥ ३९॥. 


बलं अन्तःपुरे सा हुभा प्फ बहव बन्दर विश्चाल 
बगीचा याज चैत्ररथ वने समान्‌ मनोहर जान पड़ता या 1 


ठरे एयक्‌ यक्‌ जल्-कीड़ाके स्वि अनेक सुन्दर जत्य 


रने हए ये । बह रमणीय उपवन विदुः इषो .यु्ोमित् 
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पञ्चविरात्यधिकनत्रिदाततमो ऽध्यायः 
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हेता था | उस उत्तम उज्रानका नाम या प्रमदावन। मन्प्रीने 
शयुकदेवजीको उसके भीतर पर्हुचा दिया ॥ ३१-३२ ॥ 
स तस्यासनमादिदय - निश्चक्राम ततः पनः । 
तं चास्वेषाः खुभोण्यस्तसप्यः प्रियददानाः ॥ ३२ ॥ 
सृक्मरक्ताम्बरधरास्तत्तकाञ्चनअुषणाःः 1 
संलापोद्धापकुदाखा दत्यगीतविदारदाः ॥ २० ॥ 
सितपू्बाभिभाषिण्यो रूपेणाप्सरसां समाः । 
कामोपचारकुशखा भावशाः सर्वकोविदः ॥ २५॥ 
परं पश्चादातं नायां वारमुख्याः समाद्रवन्‌ । 

व्ह उनॐ खयि सुन्दर आसन बाकर राजमन्त्री पुनः 
प्रमदावने बाहर नि$ख अयि । मन्त्रीके जति ही पचाख 
मुल वाराञ्चनार्द शचुकदेवजीके पाठ दौडी आयी | उनकी 
वेषभूषा बद्धी मनोहारिणी थी | बे सत्र-की-सव देखने परम 
सुन्दरी ओर नवयुवती था । वे सुरम्य कटिप्रदेशञे सुद्योभित 
यी । उनके सुन्दर अर्गोपर खाल रंगकी महीन साद्या योमा 
पा रदी थी । तपाये हृ सुवरणके आभूषण उनका सोन्दयं 
बदा रदे थे । वे ग्ातचीत करने कुशल ओर नाचने-गानेकी 
कलाम यदी प्रवीण थीं । उनका रुप अप्परारओक समान्‌ या? 
वे मन्द्‌ मुलकानके खाय बात करती ओर दूपरोके मनका 
भाव समश्च छेती थी । कामचर्यामं शङ ओर सम्पूणं कलार्ओ 
का विरोप शान रखनेवाली थी ॥ ३३-३५३ ॥ 
पाद्यादीनि प्रतिग्राह्य पूजया परयाचयन्‌ ॥ ३६॥ 
कालोपपन्नेन तवा खाद्न्नेनाभ्यवपंयन्‌ । 

उन्दंनि पाचः अष्यं आदि नितरेदन करके उत्तम विधिसे 
गुकदेवजीका पूजन फिया ओर उन्दं सभया कूढ स्वादिष्ठ अन्न 


, भोजन कराकर पूणंतः तृप किया ॥ ३६३ ॥ 


तस्य॒ भु्वतस्तात तवदन्तःपुरकाननम्‌ ॥ ३७ ॥ 
सुरम्यं ` दशयामासुरकैकद्येन भारत 1 


तात | मरतनन्दनं | जब ये भोजन फर चुके तय वे 


परमदानक़ी सैर कराने ओर वर्हो़#ी एफ-णक वस्तुको 
दिखनि लगी ॥ ३८३ ॥ 


उद्ारससवं सत्वघ्ाः सियः पयं चरं स्तथा । 

उस समय वे ईखती; गाती तथा नाना प्रकर्की सुन्दर 
क्रीदा करदी याँ । मनके मावको समक्षनेवादी ये सुन्दरियो ` 
उन उदारचिच शुकदेव जीकी सब प्रक्ारसे सेवा शले गी ॥ 
आरणेयस्तु शुद्धात्मा निःसंदेहः खकर्मछत्‌ ॥ ३९. ॥ ` 
चद्येन्द्रियो जितक्रोधो न ह्यति न कुष्यति। 

परंतु अरणिसम्भव शुकदेषजीका अन्तःकरण पू्णंतः शद्ध 
या। चे इन्द्रियो भौर प्नोथपर विजय पा चुकेये । उन्दै न 


तो छिस यावद र्वं दोत्रा था ओरनवे किधीपर गोदी 


५२०२. 
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करते ये । उनके गने रिषी प्रकारका सदेह नहीं था ओर --------~~ --------- 
वे सदा अपने कर्त्या पाटन करिया करते ये ॥ ३९२१ ॥ ॥/ ८८ । ॥ ( 
तस्मे शय्यासनं दिव्यं देधादं रज्मूषितम्‌ ॥ ४०॥ | ॥ |). 1 ॥ 
स्पध्यस्तरणसंकीरणं ददुस्ताः परमस्ियः। | 1 
|| | 


10001 | ¦ | 
त गो ॥ 1 ॥॥| > 
सुन्दरी रमगिर्योने देवता षरे योग्य एक । ॥ ॥ /:4/ | 


| / 
(4 
६ ट ० 1 | ॥ / | 
मि्ठौने थे ये, श॒फदेवजीक सोनेके चि दिया ॥ ४०३ ॥ [ए ष: 
पादशौचं त्ये ७ ( 4 नि : 
पादशौचं क खकः सभ्यासुपास्य च ॥ ४१॥ । ॥ ४ ८ = 3 
ग पुण्ये तमेवाथं विचिन्तयन्‌ ! 0/1 
े त तत्रासौ भून्वा ध्यानपरायणः ॥ ४२ ॥ 
म-यरान्र यथान्यायं निद्रामाहारयत्‌ प्रभुः । 
परतु शुकदेव जीने पदे हाथ.पैर धोकर संष्योपाघना 
क । उक याद्‌ पित्र आषनपर बैठकर वे मोक्षतत्वका ही 
ध करने छगे । रातके पे परमे वे ध्यानस्य होकर | ` 2 
रटे । फिर रात्निके मभ्यमाग ( दृषरे ओ | गणा ~= = 
ध ९ तीरे पहर ) (८. 1 1 || 
म प्रभावशाली & | | | | ||| || < या ॥ 
ली शुकने यथोचित निद्राको स्वीकार किया॥ = 


ततो स ~~ ~~ 2 
खीभिः परितो छ्त्वा चमनन्तरम्‌ ॥ ४३॥ समय मी वे सुन्दरी लियो उन घेरकर परैठी थं ॥५३-४५। 
धीमान ध्यानमेवान्वपद्चत ॥ ४७॥ अनेन विधिना काप्णिस्तव्हःशोषमच्युतः । 
तदनन्तर जब्र दो षड़ी तां च रात्रि टे 
इ इ' रात बाकी रह गयी, उस समय रात्रि चपङ्कङे वतंयामास भारत ॥ ४५॥ 
बहवे बे पुनः उठ गये ओर शौच-लान करने मरतनन्दन | इस विधिसे अपनी मर्यादा च्युत न होने. 


इद्धमान्‌ कदेव किर परमात्माढे ध्याने ही निमग्न हो गये | उख ध त १९ न व 


स्यन्त पञ्चविदत्यधिकन्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३२५ ॥ 


क उ्तपततव्िषयक तीन सौ पचीसरवौ अध्याय पूर! हुभा॥६२५॥ 


क 
न 












पमासाक प्रातन होनेके बाद अन्य तीनो आधर्मोकी म 


` की अनावश्यकताकं 
करना तथा ताक्रा प्रतिपादन 
व यक्त पुरुपके रधर्णोका वर्णन 


। ् पुरोधसा संगीतं च 
अः दम युय शि 
भाखनं च पुरर्छृत्य रत्नानि क च॥ १॥ उघ खमब जिते पुरोदितने ठे रखा या, वह 
शिरसा च. ग धानि च । नाभ बहुरल्जटित आसन्‌, जिसपर ूल्यवा भरि छन [र 
0 न्यमादाय “  गख्पुत्र समभ्यगात्‌ ॥ २ ॥ इष्ट थे, उनके हायते अने थमे कर राजा स ९ 
० कते है- मारत | तदनन्तर मन्तिर्योसहित छक्देवको समित किया | बह आसन समूद्धिते क 
भन्तःपुरकी सम्पण लिये। ओर पुरोहिवकरो आनि तं काष्णि शाखतः पत्य पूजयत्‌ । 


करके = ं 
१ ल नाना गर्ने रनक भट दि मखक्पर पाद्यं निवेदय प्रथममर्षयं गा 
(प रलकर गुरुर शदेवजीे पाड आपे | १- व्या्पुतर श॒कदेव जव उव धर 
स तदाऽऽसनमादाय बहुरलविभूषितम्‌ रि ह ९॥ त्र राजा जनक्ने शा त मा 
स्पद्.यास्तरणसंस्तीर्णं संतोभदरसूदिम्‌ किया । पहले पाद ओर अप्य आदि नेष य 
| ॥३॥ उन गौ पदान की | ५॥ करके राजाने 
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स च तां मन््रवत्पूजां परत्यगरह्णाद्‌ यथाविधि । 
भ्तिग्रह्य तु तां पूजां जनकाद्‌ दविजसत्तमः ॥ ६ ॥ 
गां चेव खमचुक्लाय राजानमचुमाल्य च। 
पर्यपृच्छन्मदातेजा राशः कुदाखमव्ययम्‌ ॥ ७ ॥ 
द्विजभेष्ठ श्ुकदेवजीने राजा अजनककी ओरते प्रास हुई 
वह मन्युक्त सविधि पजा स्वीकार की । पूजा ग्रहण करनेके 
पश्चात्‌ गोदान खीकार करके राजाको आदर देते हए महा- 
तेजसी शकने उनका सदा बना रहनेवाढा कुशङ-खमा- 
ववार पूछा ॥ ६-७ ॥ 
अनामयं च राजेन्द्र शुकः साचुचरस्य ह । 
अनुदिस्तु तेनासौ निषसाद सदादुगः ॥ ८ ॥ 


उद्ारसत्वाभिजनो राजा रताञ्जलिः। 
कुशलं चाग्ययं चेव पृष्ट वैयासकिं पः । 
किमागमनमित्येवं पर्य॑पुच्छत पार्थिवः ॥ ९ ॥ 


राजेन्द्र { सेवकोसदित राजाके आरोग्यका समाचार मी 
उन्होने पृष्ठा । फिर उनकी आजा छे राजा अपने अनुचर्‌- 
वगके साय वर्ह हाय जोड़े हुए भूमिपर ही वैठ गये । राजाका 
हृदय तो उदार था ही, उनका कुर मी परम उदार या। 
उन पृथ्वीपति नरेदाने व्यासनन्दन श्चुकसे उनके कुशर्नमञ्जककी 
जिरासा करके पृछठा--द्यन्‌ | किख निमिन्तसे यहा आपका 
छ्यमागमन हआ ह ११॥ ८-९ ॥ 
शुक उवाच 
पि्रादसुक्तो भद्रं ते मोक्षधमोथंकोविवः। 
याज्यो भे जनको नाम विश्युतः॥ १०॥ 
त्र गच्छस्व वै तुरण यवि ते हदि संदायः। 
प्रबृष्तौ वा निवृत्तौ वा स ते च्छेत्स्यति संशयम्‌॥११॥ 
ने का-राजन्‌ | आपका कल्याण हो | भेरे 
पिताजीने मुसरसे कहा है कि मेरे यजमान ोकग्रसिद्ध विदेषटराज 
जनक मोक्षघर्मके विशेष्च ६ । यदि प्रृत्ति या निदृत्ति-धर्म॑के 
विषयमे वुम्हारे हृदयम कोर संदेह शो तो रंत ही उनके पाख 
चले जाओ । वे तुम्हारी सारी शङ्का्ओंका समाधान कर देगे ॥ 
सोऽहं पितुर्नियोगात्‌ त्वासुपग्र्टुमिदहागतः॥ 
तन्मे धर्मभ्रतां शेष्ठ यथावद्‌ वक्तुमहं सि ॥ १२॥ 
घर्मातमार्थमि भेष नरेश | पिताकी इत आजासे ्ी मै 
यहो आपके पाच ऊुछछ॒पूषठनेके स्थि आया ह । आप मेरे 
पर्भोका यथावत्‌ उत्तर दं ॥ १२॥ 
कि कायं भद्यणेनेद मो्ताथंश्च किमात्मकः । 
कथं च मोक्षः प्राप्तग्यो श्ानेन तपसाथवा ॥ १३॥ 
न्राङ्णका कर्तव्य क्या हे १ मोक्षनामक पुख्षार्थका क्या 
खर्प ३ १ उख मोश्चको शनत अथवा तपस्याते छित खाधनते 
प्राप्त किया जा शकता दे ! ॥ १३॥ 
जनक उवाष 
यत्‌ कायं ब्राह्मणेन जन्मप्रशति वच्करणु । 


प° 8० ३.१. ११०० 





0. 0. 11111551 ©118\//80 \/8/8185। 01661100. 01411260 0 6810011 
~~ कि 9 व क ~क ` = 


षड्विरदात्यधिकन्िराततमोऽध्यायः 


५२०५ 


कृतोपनयनस्तात वेवृपरायणः ॥ १७ ॥ 
जनकने कहा- तात ! ब्राक्मणको जन्मखे केकर जो-जो 
कमं करने चाद्ये, उनको सुनिये-यशेपवबीत.संस्कार हो 
जानेके बाद नाक्षण-वालकको बेदाध्ययनमे तत्पर होना चाहिये ॥ 
तपसा गुखुबरस्या च ब्रह्मचर्यण वा विभो। 
देवतानां पितृणां चाप्यन्रणो ह्यनसूयकः ॥ १५॥ 
वेग्रानधीत्य नियतो दक्षिणामपवज्यं च। 
अभ्ययुल्ञामथ प्राण्य समावतंत यै विजः॥ १६॥ 
प्रभो | तपस्या, गुखकी खेवा तथा ब्रह्मचयका पाटन-इन 
तीन कर्मके साथ-खाय वेदाभ्ययनका कायं सम्पन्न करना 
चाये । इवनकमंद्रारा देवताभेकि ओर त्पणद्वारा वष 
पितरौके ऋछणसे मुक्त होनेका यज करे । किसीके दोप न देखे 
ओर संयमपूर्वक रदकर वेदाध्ययन समास. करनेके पात्‌ 
गुरुको दक्षिणा दे ओर उनकी आशा लेकर समावर्तंन-संस्कारके 
पश्चात्‌ घरको लौटे ॥ १५-१६ ॥ 
समादृ्तश्च गादर्थ्ये खदारनिरतवो धसेत्‌। 
अनद्‌ युर्यथान्यायमादितान्निस्तथैय च ॥ १७॥ 
घर आनेपर विवाह करके गार्स्थ्यधर्मका पाख्न करे 
ओर अपनी शी खीे प्रति अनुराग रखे । दूषरोकि दोष न 
देखकर सवके. साय यथोचित बर्ताब करे ओर अग्निकी स्थापना- 
के पथात्‌ प्रतिदिन अग्निोत्र करता रहे ॥ १७ ॥ 
उत्पाद्य पु्रपोधं तु वन्याध्मपदे वसेत्‌ । 
तानेवाम्नीन्‌ यथादाखमर्चंयक्नतिथिधरियः ॥ १८॥ 
वरहा पुत्रपौत्र उत्पन्न करके पुत्रको गारदस्प्यधर्मका भार 
सौपकर वनम जा वानप्रय आभममे रदे । उख समय भी 
शाख्ञविधिके अनुखार उन्हीं गादपत्य आदि अगिनर्योकी आग- 
घना करते दए अतिथियोका प्रमपूरवंक सत्कार करे ॥ १८ ॥ 
स वनेऽग्रीन्‌ यथान्यायमात्मन्यारोप्य धर्मवित्‌। 
निर्ढन्ो बीतरागात्मा ब्रह्माधथमपदे वसेत्‌ ॥ १९॥ 
इसके भाद धम पुरुष शाल्नीय विधिके अनुसार अग्नि- 
हेत्रकी अभिर्योका आत्मामं आरोप करके निर्न्द्र पवं षीत- 
राग होकर ब्रह्मचिन्तनसे सम्बन्ध रखनेवाढे संन्यास-आभममे 
प्रवेश्च करे ॥ १९॥ 
शुक उवाच 
उत्पन्ने श्ानविश्षाने निर्दन्दे इदि शाश्वते । 
किमवद्यं निवस्तव्यमाभमेषु भवेत्‌ तरिषु ॥ २०॥ 
श्युकदेवजीने पु्ा-णजन्‌ | यदि किसीके इदयमे 
नरक्षचयं आभमर्मे ही सनातन शान-विशान प्रकट हो जाय ओर 
हृदयके रागद्वेष आदि दर्दर दूर्‌ हो जार्वे तो मी क्या उसके 
वि शेष तीन आभरमेमिं रहना आवश्यक ट १ ॥ २० ॥ 
य पृच्छामि ॐ: वक्तुम ति। 
स्वं जनाधिप ॥ २१॥ 
नदेश्वर | म यदी बात भाप पृषता हुँ । भाप शने यहं 
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बतानेकी कृपा करे । वेदके वास्तविक सिद्धान्तके अनुसार क्या 
करना उचित दै १ यई आप पुशचे बतादये ॥ २१ ॥ 
जनक उवाच 
न विना श्चानविन्ञाने मोक्षस्याधिगमो भवेत्‌ । 
नं धिना गुरुसम्बन्धं श्लानस्याधिगमः स्स्रतः॥ २२॥ 
जनकने कषा- सन्‌ | ञठे शान-बिशानके बिना 
मोक्षकी प्राति नदीं होती, उसी प्रकार सहुरे सम्बन्ब हुए 
बिना शनकी प्राति नदी हो सकती ॥ २२ ॥ 
गुः छावयिता तस्य शानं छव इदोच्यते । 
विक्षाय छृतृत्यस्तु तीण स्तदुभयं त्यजेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
गुख इस संखारसागरसे पार उतारनेवाटे ई ओर उनका 
दिया हआ शान यहा नौकाके समान बताया जाता टै । मनुष्य 


उस शानको पाकर भवसागरसे पार ओर कृतकृत्य हो जाता 


हे । जेते नदीको पार कर छेनेपर मनुष्य नाव ओर नाविक 


दोना छोड़ देता ह, उसी प्रकार यक्त हुआ पुरुप गुर ओर 


शान दोनाको छोड़ दे ॥ २३॥ 

अनुच्छेदाय खोकानामचुच्छेदाय कमंणाम्‌ 1 

ूर्वेरचरितो धर्म॑श्चातुराधम्यसंकटः ॥ २४ ॥ 
पदकेके विद्वान्‌ लोकमर्यादाकी तथा कम॑परम्पराकी रश्चा 

करनेके छ्य चारौं आभर्मोखदित वर्णघर्मोका पालन करते ये ॥ 

अनेन क्रमयोगेन बहुजातियु कर्मणाम्‌ । 

हित्वा शुभाद्यमं कमं मोक्षो नामेह ङभ्यते ॥ २५॥ 
शस तरह क्रमश्चः नाना प्रकारके कर्मोका अनुष्टान करते 

हए श्यमाञ्चम कममीकी आस्तिका परित्याग करनेते यष मोश्च- 

की प्राप्ति होती दे ॥ २५॥ 

भावितैः करणैश्चायं बहुसंसारयोनिषु । 

आसादयति शुद्धात्मा मोक्षं वै प्रथमाभमे ॥ २६॥ 
अनेक जन्मोंखि कमं करते-करते जम सम्पूणं इन्दि्य 

पवित्र दो जाती ईः तब शुद्ध अन्तःकरणवात्म मनुष्य पढे 

ही आभममं अर्थात्‌ नद्यचयौभमरमे मोश्चरूप शान प्रास्त कर 

सकता ह ॥ २६ ॥ 

तमासाद्य तु मुक्तस्य दष्टाथंस्य विपथितः । 

तरि्वाभमेषु को न्वथों भवेत्‌ परमभीण्सतः ॥ २७॥ 
उसे पाकर जब न्चचर्य-भाभममं ही तस्वका साश्चात्कार 

शो जाय तो परमा्माको चाहनेबाठे जीबन्यक्त विद्वान छिये 

येष तीन आभ्म जानकी क्या आवश्यकता दे ! अर्यात्‌ 

कोर आवश्यकता नही ५६ ५ 

राजसास्तामखांइ्चव नित्यं दोषान्‌ विवर्जयेत्‌ 

साविकं ८ ॥ २८॥ 
विद्रानको किं वह राजस ओर तामस 

सदा दी परित्याग कर दे ओर साखिक मार्गका न 

इद्धिके द्वारा आस्माका साख्ात्कार करे ।। २८ ॥ 





स्वंभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 

खम्पदयन्नोपलिप्येत जङे वारिचये यथा ॥ २९॥ 
जो सम्पूणं भू्तेमिं आत्माको ओर आत्मामं सम्पूण भू्तोको 

देखता टै वह संसारम उसी तरद कीं भी आसक्त नदी 

होता जैसे जलचर पक्षी जलम रहकर भी उससे लिप्त नदीं 

होता ॥ २९ ॥ 

पक्षिवत्‌ भ्रवणादृध्वंममुजानन्त्यमदयुते 1 

विहाय देदाननिसुक्तो निदधंन्धः भरदामं गतः ॥ ३०॥ 
वह तो षोषलेको छोडकर उड़ जानेवाठे पक्चीकी भाति 

इस ददते एथक्‌ हो निरनद् एवं शान्त होकर पररोकमे 

अक्चयपद ( मोक्ष ) को प्रात हो जाता दै ॥ ३० ॥ 

अत्र गाथाः पुरा गीताः णु राज्ञा ययातिना । 

धार्यन्ते या दिजेस्तात मोक्षराल्विशारदैः ॥ ३१॥ 
तात | इस विषयमे पूवंकाल्मे राजा ययातिके द्वारा गायी 

हृं गायार्पँ सुनिये, जिन मोश्वशाखके शाता द्विज सदा याद 

रखते द ॥ ३१॥ | 

नान्यत्र सवजन्तुपु तत्‌ समम्‌ 

खयं च शक्यते द्रष्टुं खुसमाहितचेतसा ॥ २२॥ 
अपने मीतर षी आत्मज्योतिका प्रकाश ह अन्यत्र 

नहीं । वह ज्योति सम्पूणं प्राणिर्योके भीतर समानरूपसे 

सित दै । अपने चित्तको मलीर्मोति एका करनेवाला उसको 

स्वयं देख सकता ॥ ३२॥ 

न पिभेति परो यस्मान्न विभेति परश्च यः1 

यश्च नेच्छति न दवे्टि बह्म सम्पयते तद्रा ॥ ३६ ॥ 
जिसे दूखरा कोर पाणी नदी डरता, जो खयं वृसरे 


ररि 








किसी प्राणीति मयमीत नहीं होता तया जो नतो सी वस्तुकी 


इच्छा करता ६ ओर न किमी देप दी रखता १; बह 
तत्का नहामावको भरा दो जाता १॥ ३३ ॥ 


यदा भावं न छरुते सर्वभूतेयु पापकम्‌ । 
कर्मणा मनसा वाचा बह्म सम्पद्यते तदा ॥ २४॥ 
जव मनुष्य मनः बाणी तथा क्रियाके द्वारा किसी मीं 
प्राणीके परति पापमाव नहीं करता अर्थात्‌ समस्त प्राणि्यो- 
म द्वेपरहित हो जाता है उस समय वह बदामावको 
प्रात्र हो जाता हे ॥ ३४ ॥ 
संयोज्यमनसाऽऽत्मानमीष्यौसुत्ख्ज्य मोहनीम्‌। 
त्यक्त्वा कामं च भोदं च तदा ब्रह्मत्वमदुते ॥ ३५ ॥ 
जब मोहम डालनेवाली ईर्ष्या, काम प्वं मोदका त्यागं 
करके साघक अपने मनको आत्मामे लगा देता दै, उव समय 
ब्‌ बर्मको भात श 8 ३५॥ 
यद्‌ आव्य च दये च सर्वभूतेषु चाप्ययम्‌ । 
खमो भवति निदन््ो बह्म सम्पद्यते तदा ॥ ३६॥ 
जब यह वाघक सुनने ओर देखने योग्य पदाथ तथा 
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ब्रह्मे विदितश्चासि 


मोक्षधमेपव ] 


षडविदात्यधिकतिशततमोऽध्यायः 


८५३०७ 


----------------------------------------------------=- ~~~ 


सम्पूणं प्राणिर्योमे समान भाववाखा हो जाता हे एवं खख 
दुःख आदि इन्द्रौख रदित हो जाता दै, उस खमय वष ब्रह्म 
भावको प्रप्र हो जाता १॥ ३६ ॥ 
यदा स्तुतिं च निन्दां च समत्वेनैव पदयति । 
काञ्चनं चायसं चैव सुखं दुःखं तथेव च ॥ ३७॥ 
शीतमुष्णं तथैवा्थमनथं भप्रियमपियम्‌ । 
जीवितं मरणं येव ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ ३८॥ 
जिख खमय मनुष्य निन्दा ओर स्तुतिको समान भावसे 
समन्ता है, सोना-लोश, सुखदुःख, सर्दी-ग्मी, अथ- 
अनर्थ, प्रिय-अप्रिय तथा जीवन-मरणमे मी उसकी समान 
दृष्टि हो जाती है उस समय वह साक्षात्‌ अहयमावको प्राप्त 
हो जाता ३ ॥ ३७-३८ ॥ 
प्रसार्येह यथाङ्गानि छूमैः संदरते पुनः । 
तथेन्द्रियाणि मनसा खंयन्तन्यानि भिश्चुणा ॥ ३९ ॥ 
जते कट्ुआ अपने अर्गोको सेतर रर खमेट छेता 
टे, उसी प्रकार संन्यासीको मनके द्वारा इन्दर्योपर नियन्त्रण 
रखना चाद्ये ॥ ३९ ॥ 
तमःपरिगतं चेदम यथा दीपेन श्यते । 
तथा युद्धिभ्रदीपेन शाक्य आत्मा निरीक्षितुम्‌ ॥ ४० ॥ 
जेते अन्धकारे आच्छादित हुभा घर दीपकके प्रकाश 
चे देखा जाता 2, उसी प्रकार अशानान्धकारसे आशत हए 


ˆ` आत्माका विशुद्ध बुद्धिरूपी दीपकके द्वारा साक्षात्कार क्रिया 


जा सकता हे ॥ ४० ॥ 

पतत्‌ सर्वं च पदयामि त्वयि बुद्धिमतां वर । 

यच्चान्यदपि वेत्तव्यं तत्वतो चेद्‌ तद्‌ भवान्‌ ॥ ४१ ॥ 
ुद्धिमानेमि भे श्चुकदेवजी | उपयुक्त सारी बातं मुखे 

आपके भीतर दिखायी देती ६। श्नके अतिरिक्त मी नो 

ङु जानने योग्य तत्व द, उसे आप टीकमटीक जानते हं ॥ 

विषयान्तमुपागतः । 

गुरोस्तव॒भ्रसादेन तव॒ चेवोपदिश्षया ॥ ४२॥ 
रहे | म आपको अच्छी तरह जान गया । आप 

अपने पिवाजीकी ङपा ओर उर्दि मिली हदं रिक्षा- 

द्राया विषर्योसि परे ट चुके ई ॥ ४२ ॥ 

तस्यैव च प्रसादेन प्रादुर्भुतं महासने । 

श्लानं दिव्यं ममापीदं तनासि विदितो मम ॥ ४३॥ 
महामुने ! उन्ही गुरुदेवकी पासे मश्च मी यह दिव्य शन 

प्रात दभा 2, जिषसे मं आपकी सितिको टीक-टीक समन 

गया हं ॥ ४२३ ॥ . 

अभिकः तव विश्चानमधिका च गतिस्तव । 

अयिकं तव यैश्वर्यं त्य त्वं नाधयुध्यसे ॥ ४४॥ 


आपका विशन, आपकी गति ओर आपका पेशवयं -ये 


समी अभिक ; परु आपको इख भातका पता नदी हे ॥४४॥ 


याल्याद्‌ वा संशयाद्‌ वापि भयाद्‌ याण्यविमोक्षजात्‌ । 

उत्पन्ने चापि विक्षाने नाधिगच्छति तां गतिम्‌ ॥ ४५॥ 
मालस्वमावके कारण, संशयसे अयना मोक्ष न मिलनेके, 

काल्पनिक भयते मनुष्यको विशान प्राप्त हो जनेपर भी 

मोक्षकी प्रासि न्दी होती ॥ ४५ ॥ 

व्यवसायेन श्द्धेन मद्धिधेदिखश्रसंरायः। 

विसुच्य हश्यम्रन्थीनासादयति तां गतिम्‌ ॥ ४६॥ 
मेरे ैसे लो्गोकि द्वारा जिसका संशय नष्ट हो गया 


वह साधक निदयद निश्चये द्वारा हृदयकी गोटे खोलकर 


उस परमगतिको प्रात कर उता ४ ॥ ४६ ॥ 
भवांशोत्पन्नविक्षानः स्थिरयुद्धिररोल्युपः । 
व्यवसायाइते ब्रह्मन्नासाद्‌यति तत्परम्‌ ॥ ७.५ ॥ 
्रहान्‌ | आपको शान श्रा हो चुका दै । आपकी बुद्धि 
मी स्थिर है तथा आपम विपयलोपताका_ मी. सवं या 
अभाव हो गया दैः परंतु वि्यद्ध निश्चयके भिना कोई परमात्म- 


वा 1 [+ 





मावको नदीं प्राप्त होता हे ॥ ४७ ॥ 


नास्ति ते सुखदुःखेषु विदो नासि खोतदुपः 1 
नौत्छुक्यं चत्यगीतेणु न॒ राग उपजायते ॥ ४८॥ 
आप सुख.दुःखमे कों अन्तर नदीं समश्चते । आपके 
मनन लोभ नरी है। आपको न तो नाच देखनेकी उस्कण्ठा 
होती 2 ओर न गीत सुननेकी । फिसी विषयके प्रति आपके 
मन्म राग नटी उत्पन्न होता हे ॥ ४८ ॥ 
न यन्धुष्वचुवन्धस्ते न भयेष्वस्ति ते भयम्‌ । 
पद्यामि त्वां महाभाग तुल्यलो्ठदमकाश्चनम्‌॥ ४९ ॥ 
महामाग ! न तो मा-बन्धुमिं आपकी आसक्ति ४ न 
मयदायक पदार्योसे आपको भय ही होता । थ देखता टर 
आपके चयि मिद्टीके देके, पर्यर ओर सुवणं एक-पे द ॥ ४९ ॥ 
अहं त्वामयुपदयामि ये चाप्यन्ये मनीषिणः । 
आस्थितं परमं मागमक्षयं तमनामयम्‌ ॥ ५० ॥ 
म तया दूखरे मनीषी पुखष मी आपको अक्षय एवं 
अनामय परम मागं ( मोश्च ) मे सित मानते ६ ॥ ५० ॥ 
यत्‌ फं ब्राह्मणस्येह मोक्षाथंश्च यदात्मकः । 
तस्मिन यै वर्तसे ब्रह्मन्‌ किमन्यत्‌ परिपृच्छसि ॥ ५१॥ 
ब्रद्मन्‌ | इस जगत्‌ ब्राह्मण दोनेका ओ फंड ै ओर 
मोश्चका जो खरूप दै, उसी आपकी सिति ६। अव ओर 
क्या पृष्छना चाषे ६ १॥ ५२१॥ 


दूति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोश्वधमेपवंणि यकोरपत्ती षदरविशत्यधिकगरिदाततमोऽध्वायः ॥ ६२६ ॥ 
दख प्रकार भीगदामारत शान्तिपके अन्तत मोष्ठषमेपव॑मे शुकोतपतिबिषयक तीन सौ छम्बीसरवी भष्याय पूर हुमा ॥३२६॥ 
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५३०८ 


अ््मि्ाभारते 


[ शान्तिपवेणि 


सघरविरात्यधिकत्रिराततमोऽध्यायः 
छकदेवजीका पिताके पास लौट आना तथा न्यासजीका अपने शिर्ष्योको खाभ्यायकी विधि बताना 


भीष्म उवाच 

तच्छुत्वा तु वचनं कृतात्मा कृतनिश्चयः । 
आत्मनाऽ.ऽत्मानमास्थाय दष्ट चात्मानमात्मना॥ १ ॥ 
छृतकायेः सुखी शान्तस्तुर्णी प्रायादुदङ्मुखः। 
शैशिरं गिरिसुदिद्य सधर्मा मातरिभ्वनः ॥ २ ॥ 

भीष्मजी कहते ह- युधिष्ठिर ! राजा जनककी यह 
यात सुनकर विञ्युद्ध अन्तःकरणवाठे श्चुकदेवजी एक इद्‌ 
निश्रयपर प्च गये ओर बुद्धिके द्वारा आत्मा स्थित होकर 
स्वयं अपने आत्मखरूपका साश्नात्कार करके कृतार्थं हो गये । 
एवे आनन्दमग्न हो, बड़ी शान्तिका अनुमव करते हुए 
हिमारूयपवंतको लक्ष्य करके वायुके समान वेगसे चुपचाप 
उन्तर दिशाकी ओर चङ दिये ॥ १-२॥ 
पतसिन्नेव काठे तु देवर्षिनौरदस्तथा। 
दिमवन्तमियाद्‌ व्रं सिद्धचारणसेवितम्‌ ॥ ३ ॥ 

इसी समय देवि नारद सिद्धो ओर वचारणेषि सेवित 
हिमालय पर्व॑तपर उसका दर्शन करनेके ल्यि अये ॥ ३॥ 


किन्नराणां सहश्च छ 
महभिः, खञजरीटेश्च विचिभरर्जीवजीवकैः ॥ ५ 
ध केकारातविराजितैः। 
| कृष्णैः परसूतैस्तथा ॥ ६ ॥ 
उस पर्व॑तपर स्र ओर्‌ अप्सरार्य विचर रही थी । चारों 
ओर विविध प्राणिर्योकी शान्तिमयी ध्वनिते वहोँका सारा 
रन्त व्या हो रहा या । सहलो किन्नरः भ्रमर, मद्रु 
विचित्र खञ्ञरीट, चकोरः सेकड मधुर वाणीखे सुशोभित 
विचित्र वणेवाढे मयूर, राजहसोके सम्रुदाय तथा काठे 
कोक वहां अपनी शान्त मधुर ध्वनि कैत रदे ये ॥४-६॥ 
पक्षिराजो गसत्मांश्च यं नित्यमधितिष्टति 
चत्वारो 


पक्षिराज गुड उस ॒पर्वतपर नित्य विराजमान होति 
६ै। चारो लोकपाक, देवता तथा श्रपिगण सम्पूरणं जगते 
हितकी कामनासे बहो सदा आते रहते १ ॥ ७३॥ 
विष्णना यत्र पुरां तपस्तप्तं महात्मना ॥ ८ ॥ 
तथैव च कुमारेण वाल्ये क्षिप्ता दिवौकसः । 
शक्िन्यस्ता कशितितङे बरेरो्यमवमन्य वै ॥ ९ ॥ 

वहीं मशत्मा भीविष्णु ( भीङृष्ण ) ने पुत्रके च्वि 
तपकिया था । बही कुमार कादिकेयने बाल्यावस्था 
देवताओपर आश्चिप किया था ओर भ्निरोकीका अपमान करके 
ए्वीमे अपनी शकि गाड़ दी यी || ८-९ ॥ 


तोवाच जगत्‌ स्कन्दः क्षिपन्‌ वाक्यमिदं तदा । 
योऽन्योऽस्ति मत्तोऽभ्यधिको विप्रा यस्याधिकं भरियाः॥ 
यो ब्रह्मण्यो द्वितीयोऽस्ति निषु खोकेषु वीर्यवान्‌। 
सो ऽभ्युद्धरत्‌ त्विमां शक्तिमथवा कम्पयत्विति ॥११॥ 
उस समय वहाँ स्कन्दने सम्पूणं जगत्‌पर आक्षेप करते 
हृ यह यात कटी थी-“ज कोई मी दुसरा पुरुष मुञ्चे 
अधिक मवान्‌ शो, जिसे ब्राह्मण अधिक प्रिय हो, जो 
दूसरा व्यक्ति मुक्ते मी अधिक ब्राह्मणभक्त तथा तीनो लोर्को- 
मे पराक्रमशाली हो, वह इस शक्तिको उखाड़ दे अथवा 
दिखा दे, ॥ १०-११॥ 
तच्छत्वा व्यथिता खोकाः क इमासुद्धरेदिति । 
अथ देवगणं सवं सम््रान्तेन्द्रियमानसम्‌ ॥ १२॥ 
अपर्यव्‌ भगवान्‌ विष्णुः क्षिप्तं साखुरराश्षसम्‌। 
किः त्वन सुरतं कायं भवेदिति विचिन्तयन्‌ ॥ १३॥ 
उनकी यह तिरस्कारपृणं घोषणा सुनकर सब्र लोग 
व्ययित हो उठे ओर मन-ही-मन सोचने रगे, (मखा, कौन 
वीर इस शक्तिको उखाड़ सकता हे  उ् समय मगवान्‌ 
विष्णुने देखा किं सम्पूणं देवतार्ओकी इन्द्रियो ओर चित्त 
मयसे व्यार हं तथा अयुर ओर राकषसोसदित सम्पूरणं 
जगतूपर स्कन्दद्वारा आक्षेप किया गया टै । यह देखकर 
वे सोचने सगो कि यहां क्या करना अच्छा होगा? १२-१३॥ 
अनासूष्य ततः क्षेपमवेश्षत च पावकरिम्‌ । ` 
सम्प्रगृह्य विश्यदधात्मा शक्ति भज्वछितां तदा ॥ १४॥ 
कस्पयामास सव्येन पाणिना पुख्योत्तमः । 
तव्र उ आश्षेपको सहन न कर$ विद्यद्वात्मा मगवान्‌ 
विष्णुने अग्निकुमार स्कन्दकी ओर देखा । फिर 
उन पुस्पोत्तमने उस समय उस प्रज्वलित शक्तिको बाय 
हायसे पकड़कर हितम दिया ॥ १४३ ॥ 
दाक्त्यां तु कम्ण्यमानायां विष्णुना यलिना तदा॥ १५॥ 
मेदिनी कम्पिता सवौ सरौरवनकानना । 
बलवान्‌ भगवान्‌ विष्णुके द्वारा उस शक्तिके कभ्पित 
किये जानेपर पर्वतः वन ओर कानर्नोहित सारी पर्व 
कापि "६ ॥ १५१ ॥ 
शक्तनापि समुद्धत कम्पिता साभवत्‌ तदा ॥ १६॥ 
रक्षिता स्कन्द्राजस्य धर्षणा प्रभविष्णुना । 
यद्यपि प्रमावली भगवान्‌ विध्णु उसे उखाढ्‌ फेकने- 
मे समरथ थे तो भी उन्दने कुमार स्कन्दका तिरस्कार नकष 
होने दिया । उन अपमान बचा लिया ॥ १६१ | 


तां कम्पयित्वा भगवान्‌ प्रहादमिद्मव्रवीत्‌ ॥ १ 
पद्य वीयं कुमारस्य तनैतदन्यः करिष्यति । ५ 
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उस शक्तिको हिखाकर मगवानने प्रहादसे कहा--ष्देखोः 
कुमारम कितना बर है १ यह कायं दरा कोईं॑नरदी 
कर सकेगा ॥ १ ७१ ॥ 
सोऽसृष्यमाणस्तद्वाकयं समुद्धरणनिश्चितः ॥ १८ ॥ 
जग्राह तां तदा शकि न चैनां स व्यकम्पयत्‌ । 
भगवानके इस कथनको सहन न कर सकनेके कारण 
्ह्ादने खयं ही उस शक्तिको उणाद फेकनेका दद्‌ निश्चय 
कर छिया ओर उस शक्तिको पकड़कर खींचा; परंतु बे उसे 
हित्म मीन सके॥ १८३ ॥ 
नादं महान्त मुक्त्था स मूखछतो गिरिमूधेनि॥१९॥ 
विटः प्रापतद्‌ भूमौ दिरण्यकदिपोः खतः । 
दिरण्यकृशिपुरुमार  प्रह्वाद॒ बडे जोरसे चिग्धाइकर 
मूर्छित प्वं व्याकुख हो उस पवतशिखरकी भूमिपर 
गिर पड़े ॥ १९३ ॥ 
तत्रोच्चरां दिशं गत्या शहौरराजस्य पादवंतः ॥ २० ॥ 
तपोऽतप्यत दुर्धपं तात नित्यं बृपध्वजः 1 
तात | उसी गिरिराज हिमाकयके पाश्वं मागमे उत्तर दिशाकी 
ञ्ओोर जाकर भगवान्‌ श्रपध्वज शिवने नित्य-निरन्तर द्धं 
तपस्या की है ॥ २०६ ॥ 
पावकेन परिक्षिप्तं दीप्यता यस्य चाथमम्‌ ॥ २९१ ॥ 
आदित्यपर्वतं नाम दुधंषंमछृतात्मभिः । 
न तन्न शाक्यते गन्तुं यशक्षराक्चसदानवेः ॥ २२॥ 
भगवान्‌ शद्करके उस आमक प्रज्वलित अग्निने चां 
ओरते बेर रक्ला  । उस पवतशिखलरका नाम॒ आदित्यः 
गिरि दै, जिसपर अजितामा पुरुप नहीं चद्‌ सकते । यक्ष? 
राकस ओर दानक लि वरहो प्टंचना सवया असम्मव हे ॥ 
नज्वालासमानब्रेतम्‌ । 
अगवान्‌ पावकस्तत्र खयं तिष्ठति वीर्यवान्‌ ॥ २६ ॥ 
बह दस योजन विस्तृत शिखर आगकौ लपे भिरा 
हआ ६ । श्कििशाली भगवान्‌ अग्निदेव व्हा स्वयं 
विराजमान ई ॥ २३ ॥ 
सर्वान्‌ विषध्नान्‌ प्रशमयन्‌ महादेवस्य धीमतः। 
दिव्यं व्॑सद्लं हि पादेनैकेन तिष्ठतः ॥ २४॥ 
देवान्‌ संतापयंस्तत्र॒ महादेवो महाब्तः। 
परम बुद्धिमान्‌ महादेवजी सहल दिव्य वर्पो वर्ह एक 
वैरे खद़ रहे ओर उनकी तपस्यके सम्पूणं विषतो 
निवारण करते हुए अग्निदेव वीं विराजमान थे । महान्‌ 
ब्रतथारी महादेवजी बह देवतार्ओको संतप्त करते हए महान्‌ 
तपते प्रगृ्त ये ॥ २४९ ॥ 
ठनद्री तु दिशमास्थाय दोराजस्य धीमतः ॥ २५॥ 
विविक्ते पर्वततटे पारादायां महातपाः । 
व्यासः दिष्यान्‌ महामतिः ॥ २६॥ 
चुमन्तुं च महाभागं वैशम्पायनमेव च । 





ज्ञेमिसिं च मदप्राक्ं पैलं चापि तपखिनम्‌ ॥ २७॥ 
उसी बुद्धिमान्‌ गिरिराज दिमवानकी पूवं दिशाका 
आभ्य ॐेकर पर्वतके एकान्त तयग्रान्तमे महातपस्वी मदा- 
युद्धिमान्‌ पराशरनन्दन व्याक अपने शिष्य मष्टामाग 
सुमन्तुः मदाबुद्धिमान्‌ जैमिनिः तपस्वी पैर तथा 
वैशम्पायन-इन चार शिर््योको वेद पदा रद ये ॥२५-२७॥ 
यत्र टिष्यैः परिचरत व्यास आस्ते महातपाः । 
तज्राथमपदं रम्यं ददं पितुरु्तमम्‌ ॥ २८ ॥ 
जह महातपस्वी व्या अपने शिष्यति विरे हए येठे 
थे, बहौ श्चुकदेवजीने अपने पिताके उस रमणीय प्वं उत्तम 
आभ्रमको देखा ॥ २८ ॥ 
आरणेयो विश्यद्धात्मा नभसीव दिवाकरः 1 
अथ व्यासः परिक्षिक्षं ज्वखन्तमिव पावकम्‌ ॥ २९. ॥ 
ददशो सखुतमायान्तं दिवाकरसमप्रभम्‌ । 

.उस समय विशुद्ध अन्तःकरणवाठे अरणीनन्दन श॒क्छदेव 
आकाशम सित सूर्यके समान प्रकादित हो रदे ये, इतनेदीम 
व्याखजीने मी प्रज्वलित अग्नि तथा सूयके समान तेजखंी 
प्रको सब्र ओर अपनी प्रभा बिखेरते दए आति देखा ॥ 
असमानं दक्षे रोरेषु विषयेषु च। 
योगयुक्तं महात्मानं यथा बाणं गुणच्युतम्‌ ॥ ३० ॥ 

योगयुक्त मष्ात्मा शुकदेव धनुपकी डोरी दछूटे ण 
बराणके समान तीव्र गतिसे आ रे ये । ये वृक्षों ओर पवतम 
कही मी अटक नदीं पाते थे ॥ ३० ॥ 
सोऽभिगम्य पितुः पादावयद्वाद्रणीस्ुतः । 
यथोपजोषं तैश्चापि सखमागच्छन्मष्ासुनिः ॥ ६१ ॥ 

निकट आकर अरणीपुत्र मष्ागुनि श्ुकदेवने पिताक 
दोनो वैर पकड़ ल्य ओर शान्तभावतसे उनके अन्य सव 
रि््योके साथ भी भ्लि॥ ३१॥ 
ततो निवेदयामास पिरे खवमधोवतः। 
शुको जनकराजेन संवादं श्रीतमानसः ॥ ३२ ॥ 
तदनन्तर प्रसन्नचित्त हए श्यकने राजा अनकके साय 
जो वार्तालाप हुआ या, यह सारा-का-खारा इचान्त अपने 
पिताते फह सुनाया ॥ ३२ ॥ 
पएवमध्यापयन्दिष्यान्‌ व्यासः पुरं च यीयंबान्‌। 
उवास हिमवत्पृष्ठे पाराशायां महामुनिः ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार शक्तिशाखी मशामूनि भराद्यरनन्दन य्यास 
अपने शिष्यौ ओर पुत्रको पदति हुए दिमाख्यके शिखरपर 
ही रहने खो ॥ ३३ ॥ 
वतः कद्ाचिच्छिष्यास्तं परिवायोचतस्थिरे । 
बेद्राध्ययनसम्पच्नाः दान्तात्मानो जितेन्द्रियाः ॥ २७ ॥ 
चेदेषु निष्ठा सम्प्राप्य साङ्गेष्वपि तपस्विनः । 
अथोचुस्ते तवाज्यासं रिष्याः प्राञ्जखयो गुरुम्‌॥ ३५॥ 
तदनन्तर किी समय वेदाध्ययने सम्पन्नः शान्तचित्त; 
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जितेन्द्रिय, साङ्गवेदमें पारज्गत ओर तपस्वी रिष्यगण गुरुवर 
व्यासजीको चारौ ओरते धरर बैठ गये भौर उनसे हाय 
जोड़कर इस प्रकार योठे ॥ ३४-३५ ॥ 
शिष्या उचुः 
महता तेजसा युक्ता यासा चापि वर्धिताः । 
एकं त्विदानीमिच्छामो गुरुणायुग्रहं तम्‌ ॥ ३६॥ 
रिष्याने कहा- ` गुख्देव | हम आपकी कपास मदान्‌ 
तेजसी हो गये ई । मारा यरा भी चारो ओर यद गया 
है। अब इस समय हम यद चाहते ई कि आप एक यार 
ओर हमल्गेगौपर अनुग्रह करे ॥ ३६ ॥ 
इति तेषां वचः श्रुत्वा ब्रह्मपिस्तावाच ह्‌ । 
उच्यतामिति तद्‌ वत्सा यद्‌ बः कायं प्रियं मया ॥ ३७ ॥ 
शिर्ष्योकरी यद बात सुनकर ब्रह्मर्पि व्यासने उनसे 
कहा- “वद्यो ] कशे क्या चाहते हो १ मुञ्चे तुम्दारा कौन- 
सा प्रिय कायं करना है १ ॥ ३७ ॥ 
एतद्‌ वाक्यं गुरोः श्ुत्वा शिष्यास्ते हएटमानसाः। 
पुनः भाज्जख्यो भूत्वा भणम्य शिरसा गुरुम्‌ ॥ ३८ ॥ 
ऊुस्ते सहिता राजच्िद्रं वचनमुत्तमम्‌ । 
यदि भ्रीत उपाध्यायो धन्याः स्मो मुनिसत्तम ॥ ३९ ॥ 
गुख्देवका यह वचन सुनकर उन शि्योका हृदय दर्पे 
खि उठा । राजन्‌ | वे पुनः दाय जोड़ मस्तक शयुकराकर 
गुरुजीको प्रणाम करफे एक साय यह उत्तम वचन 
योड--भमुनिभेष्ठ [ आप हमारे उपाध्याय है । यदि आप 
प्रसन्न ह तो हम धन्य हो गये ॥ ३८.३९ ॥ 
काङ्वामस्तु वयं सवं वरं दातुं महध्षणा । 
षष्ठः शिष्यो न ते ख्याति गच्छेदत्र भखीद्‌ नः ॥ ४०॥ 
ष्टम सव्र रोग यद्‌ चादत ६ क मदर्पि एक वरदान 
दे षह यद्‌ कि आपका कोई छटा शिष्य प्रसिद्ध न ह | यहां 
इमलेर्गोपर इतनी ही कृप कीजिये ॥ ४० ॥ 
चत्वारस्ते वयं रिष्या गुखपुतरश्च पञ्चमः । 
इद वेदाः मतिष्टेरन्नेष नः काङ्वितो वरः ॥ ४९॥ 
“इम चार आपके शिष्य ई ओर पञ्चम शिप्य॒गुखपत्र 
कदेव ६ । इन पार्वोमि दी आपके पद्यि हुए सम्पूणं वेद 
रतिग्रित ह; यदी इमारे स्ति मनोवाञ्छित वर, ॥४२१॥ 
रिष्याणां वचनं थत्वा व्यासो वेदार्थतत्ववित्‌। 
पयरारात्मजो धीमान्‌ परखोकार्थचिन्तकः ॥ ४२॥ 
उवाच शिष्यान्‌ धमौत्मा धर्म्यं नैःथेयसं वचः। 
शिष्योफी यह यात सुनकर बेदारथके तत्वरे, पारदौ किक 
अर्का चिन्तन करनेवाले, धर्मात्मा, पराशरनन्दन बुद्धिमान्‌ 
व्यासजीने अपने समस्त शिष्यो यह ॒घर्मानुकूल कल्याण- 
कार बचन कंहा-॥ ४२३ ॥ 
बराह्मणाय सदा देयं ब्रह्म शुश्रूषवे तथा ॥ ४३ ॥ 
ब्रह्मलोके निवासं यो धुषं सखमभिकाङ्स्ते । 





धशिष्यगण | जो बद्मलोकमे अटल निवास चाहता 
हो, उसका कतंग्य टै कि वह पद्नेकी इच्छासे आये हुए ाण- 
को सदा ही वेद पदावि ॥ ४३१ ॥ 
भवन्तो वहाः सन्तु वेदो विस्तार्यतामयम्‌ ॥ ४४॥ 
नाशिप्ये सम्प्रदातव्यो नाबते नारतात्मनि ! 
श्ुमलोग बहुसंख्यक हो जाओ ओर इस बेदका विस्तार 
करो । निका मन वशम न दो, जो ब्र्मचयं तका पालन 
न करता दो तया जो दिध्यमावसे पद्ने न_आया दो, उसे ` 
वेदाध्ययन नदीं कराना चादिये ॥ ४४३ ॥ 
एते शिप्यगुणाः सवे विक्ातव्या यथार्थतः ॥ ४५॥ 
नापरीक्षितचारित्े विद्या देया कथंचन । 
ध्ये समी शिष्यके गुण ६ । किसको शिष्य बनानेचे 
परे उसके इन गुणोको यथार्थ्पते परल डना चाद्य | 
जिलके सदाचारकी परीक्षा न ङी गयी हो, उखे किसी प्रकार 
विद्यादान नदीं देना चाहिये ॥ ४५३ ॥ 
यथा हि कनकं शुद्धं तापच्ेदनिकर्यणैः ॥ ४६॥ 
परीक्षत तथा शिष्यानीक्षत्‌ कुखगुणादिभिः। 
८ऊखे आगमे तपने, काटने ओर कदीरीपर कसनेसे 
द्ध खानेकी परख की जाती दैः उसी पकार ङु ओर गुण 
आदिके दारा रिष्याकी परीक्षा करनी चाहिये ॥ ४६२ ॥ ह 
न नियोज्याश्च वः दिष्या अनियोगे महामये ॥ ४७॥ 
यथामति यथापाठं तथा विद्या फलिष्यति । 
सवेस्तरतु दुगाणि सवां भद्राणि पदयतु ॥ ४८॥ 
ुमल्मग अपने रिर््याको किसी अनुचित या महान्‌ 
मयदायक कामे न खगाना । तुम्हारे पदानेपर मी भिषक 
-जी इदि होगी भीर जो पद्मे ण परर करेगा; 
उीके अनुसार उखकी विध्रा सफल होगी | ----> र्‌ उत्क विशा सफल दोगी । घव लोग दुर्गम 
-6कटसे पार हां ओर स हं ओर सभी अपना कल्याण देख ॥ ४७-४८॥` 
धावयश्यतुरो बणोन्‌ छृत्वा चाह्लणमग्रतः। 
वदस्याध्ययनं हीद्‌ तच्च कायं महत्‌ स्मृतम्‌ ॥ ४९॥ 
श्रा्षणको आगे रखकर चारो वर्णोक़ो --- ९ आ रखकर चारो वर्णोको उपदेश देना देना 








चाहिये । यह वेदाध्ययनं --- (१६ दाध्ययन महान्‌ कायं माना_ गया ई । इते कायं माना गया ३। इसे 
अवद्य करना चाहिये ॥ ४९ | 


स्तुत्यथमिह देवानां चेदाः खटः खयम्भुवा । 
` \ त सम्मादाद्‌ ब्रह्मणं वेदपारगम्‌ ॥ ५० ॥ 
साऽभिष्यानाद्‌ ब्राह्मणस्य पराभूग्रादसंशयम्‌। 

“स्वयम्भू बरहमाने यहो देवतार्ओंकी स्तुतिके ल्वि वेदोकी 
सृष्टि । जो मोहवदय वेदके पारञ्गत ब्रादणद्ी निन्दा 
करता € वह उसके अनिष्ट-चिन्तनके षदेद 
परामवक्र प्रात होता ह ॥ ५० ३ ॥ . 


यश्चाधममेण विब्रूयाद्‌ यश्चाधर्मेण पृच्छति ॥ ५१॥ 
तदरन्यतरः परेति विद्धेपं चाधिगच्छति । 


४जो धार विधिका उद्ख्न करके ----* का उल्छछन करके भदन करता द 
~ 
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मोक्षधमंपवं ] 





ओर जो अधरमपूर्वक उसका उत्तर देता दै, उन दोन 
एककी मृत्यु हो जाती है अथवा एक दुशरेके देपकरा पात्र चन 





जाता दै ॥ ५१६ ॥ 
पतद्‌ वः स्वंमाख्यातं खाध्यायस्य विधि प्रति। 


उपकुयौश्य शिष्याणामेतश् | हृदि यो भवेत्‌ ॥ ५२ ॥ 


यह्‌ सवर मने वुमलो्गति स्वाध्यायक्री विधि बतायी. 
हे। यह तुम्दारे दयम सदा स्मरण रदे; क्योकि यद चिरय 





का उपकार कर सकती है" ॥ ५२ ॥ 


इति शीमहाभारते शान्तिपव॑णि मोक्षधरमपरवणि स्विशस्यधिकश्रिशततमोऽप्यायः ॥ ३२७ ॥ 
षस प्रकार भीमहामारत रान्तिपयके अन्तत मोक्ठषमंपमे तीन सौ एततादसर्वे अध्याय पूरा भा ॥ ६२ ॥ 





अष्टाविंशत्यधिकतरिशततमोऽष्यायः 
विष्योके जनेके बाद व्यासजीके पास नारदज्ीका आगमन ओर व्यासजीको वेदपाटके 
लिये मेरि करना तथा व्यासजीका शुकदेवको अनध्यायका कारण बताते 
हुए “्रवह' आदि सात बायुर्ओंक्ञा परिचय देना 


भीष्म उवाच 
पवच्छ्ूत्वा गुरोवीकयं व्यासरिष्या महौजसः 
अन्योन्यं हृएमनसः परिपसवजिरे तदा ॥ १ ॥ 
भीप्मजी कते है-- युधिष्ठिर | अपने गुर व्याख्के 
इस उपदेशको सुनकर उनके महातेजस्वी दिष्य मन-दी-मन 
बहुत प्रसन्न हुए ओर आपसे एङदुशरेको दयसे छगाने लगे ॥ 
उकाः स्मो यद्‌ भगवता तदात्वायतिसंहितम्‌ 1 
तन्नो मनसि संरूढं करिष्यामस्तथा च तत्‌ ॥ २ ॥ 
फिर व्यासजीते बोे--पमगवन्‌ | आपने मविष्यरम 
हमारे दितका विचार करके जो याते यतायी द, वे हमारे मनम 
चै गयी ६ । इम अवद्य उनका पार्न करगे ॥ २॥ 
अन्योन्यं संविभाष्यैवं सुप्रीतमनसः पुनः 1 
विक्चापयन्ति स गुरं पुनवोक्यविश्ारदाः ॥ ३ ॥ 
दख प्रकार परस्पर वारताखाप करके गुर ओर शिष्य सभी 
मन-ही-मन यदे प्रसन्न हुए । तदनन्तर प्रवचनङुशल दियो 
ने गुरसे इस प्रकार निवेदन करिया--॥ ३ ॥ 
शलादस्मान्म्हीं गन्तुं काक्कितं नो महामुने । 
वेदाननेकधा कत यदि ते खचितं प्रभो ॥ ४॥ 
८्महामुने ! अब्र हम इख पवंतसे षृथ्वीपर जाना चादते 
ई । बेदोके अनेक विमाग करके उनका ्रचार करना ही 
इमारी इख यात्राका उदेश्य ै। प्रमो { यदि आपको यह्‌ 
इचिकर जान पदे तो ह्म जानेकी आज्ञा दे, ॥ ४॥ 
हिष्याणां वचनं श्रुत्वा पराडारसुतः भरुः । 
परत्युवाच ततो वाकयं धमोथंखदितं दितम्‌ ॥ ५ ॥ 
चिष्यो ङी यह यात सुनकर पराशरनन्दन मगवान्‌ ष्या 
यह्‌ घम ओर अर्थयुक्त दितकर बचन योरे--॥ ५ ॥ 
क्षिति वा देवलोकं बा गम्यतां यदि रोचते। 
अप्रमादश्च वः कायो ब्रह्म दि प्रचुरच्छलम्‌ ॥ ६ ॥ 
भिष्यो | यदि वुम्हं यदी अच्छा क्गता दै तो चम 
पृथ्वीपर या देवलोके जहा चाष्ट जा खक्ते श; परत 


प्रमाद न करना; क्योकि वेदमे बहत सी परोचनाःमक शतिं 
जो व्याजवे ८ कर्लोकरा रोम दिम्वाकर ) घरम॑का प्रतिपादन 


करती ६" ॥ ६॥ 

तेऽचुश्षातास्ततः सवं गुख्णा सत्यवादिना । 

जग्मुः परदक्षिणं एत्वा व्यासं मूष्नाभिवादय च ॥ ७ ॥ 
सत्यवादी गुरी यड आज्ञा पाकर सभी धि्योने उनके 

चरर्णोपर सिर रखकर प्रणाम किया । तत्श्चात्‌ वे व्यायजी- 

की प्रदक्षिणा करके व्हखि चल गयेः ॥ ७ ॥ 


अवतीय मही तेऽथ चातुद्दां्रमकट्पयन्‌ । 


` संयाजयन्तो विप्राश्च राजन्यांश्च चिदास्तथा॥ ८ ॥ 


पूज्यमाना दविजैनित्यं मोदमाना गे रताः । 
याजनाध्यापनरतः धीमन्तो खोकविश्वुताः ॥ २ ॥ 
पृश्वीपर उतरकर उन्होने चादुत्र कमं ( अग्रिदयत्रे 
ठेकर सोमयागतक ) का प्रचार निया ओर ग्षस्थाधममे 
प्रवेश करके ब्रामण, क्षत्रिय तथा वेश्योक यश कराते हुए ये 
द्विजातिर्योषि पूजित हो बड़े आनन्दसे रटने खगे । यज् कराने 
जर वेर्दोकी शिशा देनेमं टी वे तत्पर रहते ये । रन्दीं कर्भाके 
कारण वे भीषम्पन्न ओर खोक-विख्यात हो गये ये ॥ ८-९॥ 
अवतीर्णेषु शिष्येषु व्यासः पुत्रसदायवान्‌ । 
तुष्णीं ध्यानपरो धीमानेकान्ते समुपाविशत्‌ ॥ १० ॥ 
धिष्योके पर्वतते नीचे उतर जानेपर व्यासजीके साय 
उनके पुत्र ्कदेवके दिवा ओर फोर नदीं रद गया । 
वे बुद्धिमान्‌ ग्याखजी एकान्तम घ्यानमञ्न टएोकर चुपचाप 
येठेये॥ १०॥ 
तं दृद्द्यीधमपदे नारदः सखमद्ातपाः। 
अथेनमन्रचीव्‌ काठके मधुराङस्या गिरा ॥ ११॥ 
उशी समय महातपखयी नारद जी उख आश्चमपर पघारकर 
व्याघजीपे मिके ओर मधुर अश्चरोषे युक्त मीटी याणी उनघे 
इख प्रकार बोढे-॥ ११ ॥ 
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भो भो ब्रह्मर्पिवासिष्ठ ब्रह्मघोषो न वतते । 
एको ध्यानपरस्तूप्णीं किमास्से चिन्तयन्निव ॥ १२॥ 
¢ ब्रहमरपिवासिष्ठ | आज आपके इस आभममें वेद्‌- 
मन्म्रोकी ध्वनि क्यो नीं हो रदी द १ आप अकेठे ध्यानमप्र 
होकर चुपचाप क्यो ब्ेठे £ १ जान पड़ता 2, आप किसी 
चिन्तामे ममर ह ॥ १२॥ 
बरह्मधोधर्विरद्ितः पर्वतोऽयं न शोभते । 
रजसा तमसा चेव सोमः सोपश्चयो यथा ॥ १३॥ 
न ॒श्राजते यथापूव निषादानामिवाङ्यः। 
देबर्पिगणजुटोऽपि वेदध्वनिनिराङ़तः ॥ १४॥ 
न्ेदध्वनि न होनेके कारण इस पर्वतकी पहले-जैषी शोभा 
नी रदी । रज ओर तमसे आच्छन्न हो यह राहुमरसत चन्द्रमाके 
समान जान्‌ पड़ता है । देवपिं्योसे सेवित होनेपर भी यह नैल- 
शिखर ब्रह्मघोष प्रिना भीक घरी तरह श्रीहीन प्रतीत 
हेता है ॥ १३-१४॥ 
ऋषयश्च हि देवाश्च गन्धर्वाश्च महौजसः । 
२५६ न जन्ते यथा पुरा ॥ १५॥ 
'्यहाके षि, देवता ओर महाबखी गन्धर्वं भी मधोष- 
8 विगक्त हे अब पदलेकी मति शोभा नदी पा रदे १, ॥ 
नारदस्य बचः श्चत्वा रृष्णद्धेपायनो ऽब्रवीत्‌ । 
महयं यत्‌ त्वया धरो्तं॑वेदवाद विचक्षण ॥ १६॥ 
पतन्मनोऽचुक्ूरे मे भवानदेति भाषितुम्‌ । 
सेशः सवेदा च सर्वत्र च छुतुहखी ॥ १७॥ 
नारद्जीकीी वात सुनकर भीङृष्णद्वैपायन व्याघनेकदा-- 
वेदिधाडे वदन्‌ महे | आपने ओ ङ कहा ३, यद भर 
मनङ़े भदक ही है। आप हौ पेली वात कड सकते ह । 


आप सर्वज्ञः सर्वदर्शी ओर सर्वत्रकी यातं जाननेके स्थि 
उत्कण्ठित रहनेवङे ६ ॥ १६-१७॥ 
भिपु खोकेषु यद्‌ भुतं सबं तव मते स्थितम्‌ । 
तदान्ञापय विप्रं बृहि किं करवाणि ते ॥ १८॥ 
(तीनो लोकमि जो चरत होती है या दो चुकी ३, वद सव 
आपकी जानकारी है । ब्रह ! बताश्ये, आशा दीजियेः 
मँ आपकी क्या सेवा कड १॥ १८॥ 
यन्मया समचु्टेयं ब्रह्म तदुदाहर । 
विमुक्तस्येह शिष्यम नातिष्ट्टमिष्ट मनः ॥ १९॥ 
श्रहमपिं नारद ! इ समय मेरा जो कर्तव्य है, उसे मी 
बताइये । अपने प्यारे शिष्यो बिद्ुड जानेके कारण इष 
सभय मेरा यह मन विष प्रवन्न नहीं ३ ॥ १९ ॥ 
नारद्‌ उवाच 
अनान्नायमलखा वेदा ब्राह्मणस्यावतं मलम्‌। 
मं पृथिव्या वाहीकाः खीणां कौतूदङं मरम्‌ ॥ २० ॥ 
नारदजीने कहा--ग्याखजी | वेद पद्कर उसका 


अभ्यास ( पुनराइृत्ति ) न करना वेदाघ्ययनका दूषण दै । 





बरतका पालन न करना ब्राह्मणका दूषण हे | वाहीक देशङ 


"णीः नियो 


ल्मल्सा खीके छिथ दोषी बात ६ ॥ २० ॥ 
अधीयतां भवान्‌ वेदान्‌ साधं पुत्रेण धीमता । 
विधुन्वन्‌ ब्रह्मघोयेण रक्षोभयङ्तं तमः ॥ २१॥ 
आप अपने वेदोच्चारणकी ध्वनिसे राक्षसभयजनित 
अन्धकारका नाश करते हुए बुद्धिमान्‌ पुत्र श॒कदेवजीके साथ 
वरदो स्वाध्याय करते रहं ॥ २१॥ 
भीष्म उवाच 
नारदस्य वचः श्युत्वा व्यासः परमधर्मवित्‌ । 
तथेत्युवाच संहो वेदाभ्यासदढव्तः ॥ २२ ॥ 
भीष्मजी कहते हं-- युधिष्ठिर ! नारदजीकी बात 
सुन फर परम धर्मज व्यासजीने '्हुत अच्छा" कहकर उनकी 
आज्ञा स्वीकार की ओर पमे मरकर वे वेदाभ्यासरूपी तका 
हद्तापृवंक पालन करने गे ॥ २२ ॥ 


द्यकेन सह ुबेण वेदाभ्यासमथाकरोत्‌ । 
सवरेणोब्ैः स ॒रौल्येण लोकानापूरयभ्निव ॥ २३ ॥ 
उन्दने अपने पुत्र ्॒कदेषके साय शिक्षाके नियमानुखार 
उच्चसख्रसे तीना रोकोंको परिपूर्णं करते हु से वेदोकी आगृचि 
0 कर द।॥ २३॥ 





स्मेग परथ्वीके दुषण ह ओर नये-नये वेल-तमाशा देखनेकी 


नाना प्रकारके धर्मोका प्रतिपादन करनेवाठे वे नाना पकार धमाका प्रतिपादन करनेवाढे वे पिता-पुत्र | 
उक्त स्पमे वर्दोका अम्याख कर ही रदे ये किं समदरी हवा 


मेरि होकर बडे जरी अपी चननेन्मे छगी ॥ २४॥ 
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ततोऽनध्याय इति तं व्यासः पुत्रमवारयत्‌ । 
शुको वारितमाच्रस्तु कौतृदखसमन्वितः ॥ २५॥ 
तव॒ अनष्याय-काल बताकर व्यासजीने अपने पुत्रको 
वेद पदृनेमे उस समय रोक दिया । उनके मना ऋरनेपर 
शुकदेवजीके मन्म इका कारण जाननेके लि प्रच्छ 
उरकण्ठा हुई ॥ २५ ॥ 
अपृच्छत्‌ पितरं ब्रह्मन्‌, कुतो वायुरभूद्रयम्‌ । 
आख्यातुम्ंति भवान्‌ वायोः सं विचेष्टितम्‌ ॥ २६॥ 
उन्दने अपने पिता पूछा--ध्रह्मन्‌ | इस वायुर) 
उत्पत्ति किससे हुई १ आप वायुकी सारी चेशर्भोक्रा विसार 
पूर्वक वर्णन करे, ॥ २६ ॥ 
श्ुकस्यैतव्‌ वचः श्रुत्वा व्यासः परमविसितः। 
अनभ्यायनिमिच्चेऽस्मिन्निदं वचनमव्रयीत्‌ ॥ २७ ॥ 
ञ्कदेवजीका यह वचन सुनकर व्यासजी अयन्त आश्चयं 
से चक्रित हो उठे ओर अनध्यायके कारणरर प्रकाश डालते 
हुए इष प्रकार वोटे-- ॥ २७॥ 
दिव्यं ते चश्ुखत्पन्नं खयं ते निमेः मनः। 
तमसा रजसा चापि व्यक्तः सरे व्यवस्थितः ॥ २८॥ 
त्रेया ! तुद खयं ष्टी दिव्य दृष्टि प्रात दो गयी है । 
तुम्हारा दय अत्यन्द निर्म॑र दै । तुम रजोगुण ओर तमोगुण- 
ते रदित होकर सखगुणमे प्रतिष्टित दो ॥ २८ ॥ 
आदो खामिव च्छायां पदयस्यास्मानमात्मना। 
व्यस्यात्मनि सयं वेदान्‌ बुद्धा समयुचिन्तय ॥ २९ ॥ 
जैसे खोग दर्पणमे अपना प्रतिभरिम्ब देखते ६, उशी 
प्रकार तुम बुद्धि द्वारा आत्माकरा साक्षात्कार करते दो; अतः 
खयं ही वेर्दोकरो अपने भीतर स्थापित करके बुदधिद्रारा अन- 
ध्यायके कारणभूत वायुके विपरयमे विचार करो ॥ २९ ॥ 
देवयानचरो विष्णोः पिवूयाणश्च तामसः । 
द्वावेतौ मरेत्य पन्थानौ दिवं चाधश्च गच्छतः ॥ ३०॥ 
मरकर ऊपर लोकमि जानेवाङे भर नीचेके सेके 
जानेधादे मनुष्यो लि दो मागं ६ एक तो देवयान जो किं 
विष्णुरोकका मागं दै, अतः सास्विक दै, दूसरा पिवृ्ान जो किं 
तामस दै॥ ३० ॥ 
पृथिध्यामन्तरिश्षे च यत्र संयान्ति वायवः । 
सतते बायुमागौ यै तान्‌ निध्रोधाचुपूेश्षः ॥ ३१॥ 
यृथ्वीपर या आकारा जदह भी टवा चखती दै, उसके 
बहनेके स्थि सात मागं १ । तुम कऋमशः उनका वर्णेन सुनो ॥ 
तत्र देवगणाः साध्या महाभूता महावलः । ` 
तेपामप्यभवत्‌ पुच्रः समानो नाम वुजयः ॥ ३२ ॥ 
पृथ्वी ओर आकाशम ओ महावली ओर मदान्‌ यूत- 
खरूप साध्य नामकं देवगण अददयमावसे रहते ६, उनके 
दुर्जय पुग्रका नाम ै समान ॥ ३२॥ 
उद्रानस्तस्य पुत्रोऽभूद्‌ व्यानस्तस्थाभवत्‌ सुतः। 


म० ष० ३--३. १२- 
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अपानश्च ततो क्षेयः भ्राणश्ापि ततोऽपरः ॥ ३३ ॥ 
(समानका पुत्र 2 उदानः उदानश्च पुत्र द्यान्‌, उसके 
पुत्रका नाम अपान जानना चाहिये ओर अपानते प्राणकी 
उत्पत्ति दुरं ६ ॥ ३३ ॥ 
अनपत्यो ऽभवत्‌ भ्राणो दुधषः शावरुतापनः। 
पृथक्‌ कमणि तेषां ते प्रवद्यामि यथातथम्‌ ॥ ३४॥ 
शप्राणके कोई संतान नदीं हुई । वद शत्रुभे संताप 
देनेवाल ओर दुर्जय दै । उन सरके कमं प्रथक्‌ थक्‌ 
जिनका म तुमसे यथावत्‌रपसे वर्णन करता हँ ॥ ३४॥ 
प्राणिनां सर्वतो वायुश्चटां वर्तयते पृथक्‌ । 
प्राणनाच्येव भूतानां पाण इत्यभिधीयत ॥ ३५॥ 
ध्वायुदेव प्राणिर्योको प्रथक्‌ पथक्‌ समस्त चेशर्भोका 
सम्पादन करते ई तथा सम्पूणं भूर्तौको अनुप्राणित ( जीवित ) 
रखते ४, इसलिये “प्राणः कषत ई ॥ ३५ ॥ 
्रस्यत्यश्रसंधाताच्‌ धूमजाश्चोप्मजांश्च यः। 
प्रथमः प्रथमे मागं पवयो नाम योऽनिलः ॥ ३६॥ 
{जो धूम तथा गर्मसि उयन्न बाद ओर ओको इधरसे 
उधर ठे जाता ्ै, वह्‌ प्रथम मागम ्रवादित दोनेवाद्य शरवद 
नामक्‌ प्रथम वायु टै ॥ ३६ ॥ 
अम्बरे स्ने्मभ्येत्य विदयुद्धः ग्य मदाद्युतिः। 
आवहो नाम संयाति दितीयः भ्यसनो नदम्‌ ॥ ३७ ॥ 
धजो आकाशम रतकी मात्राओं ओर विजदटी आदिक 
उस्पत्तिके त्वि प्रकट रोता दै, वद्‌ मदान्‌ तेजते सम्पन्न द्वितीय 
वायु आष्ट नामचे प्रसिद्ध १। वद्‌ बडी मारी आवाजके 
साय बरहता दै ॥ ३७ ॥ 
उद्यं ज्योतिषां शाश्वत्‌ सोमादीनां करोति यः। 
अन्तं हेु चोदानं यं वदन्ति मनीपिणः ॥ २८॥ 
यश्चतुभ्यैः समुद्रेभ्यो वायुधास्यते जलम्‌ । 
उद्धुत्यादद्ते चापो जीमूतेभ्यो ऽम्बरे ऽनिखः ॥ ३९ ॥ 
योऽद्धिः संयोज्य जीमूतान्‌ पञजन्याय प्रयच्छति । 
उद्वहो नाम यंदिष्ठस्त्तीयः स सदागतिः ॥ ४० ॥ 
धजो सदा सोमः, सूयं आदि मर्क उदय पष उद्धव 
करता टेः मनीपी पुरुप शरीरके भीतर जिषे “उदानः कष्तै 
है, ज चारो समुद्रि जल्को उपरर उदटाकर जीमूत नामक 
म्भेभें सापित करता टै तया जीमूत नामक मेघोको जलदे संयु 
करके उन्हं प्ञजन्यके दवि कर देता ६, वद्‌ मदान्‌ वायु 
८उद्र्ट कदखाता १, ज वतीय मार्गपर चश्नेके कारण तीसरा 
कषा गया द ॥ ३८-४० ॥ 
समूह्यमाना बहुधा येन नीताः पृथग. घनाः। 
चर्पमोश्चषृतारम्भास्ते भवन्ति घनाघनाः ॥ ४१ ॥ 
संहता येन चायिद्धा भयन्ति गदनां नदराः । 
रक्षणाथीय सम्भूता मेघत्वमुपयान्ति च ॥ ४२॥ 
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योऽसौ बहति भूतानां विमानानि विहायसा 
चतुथः संवहो नाम वायुः स गिरिमर्दनः ॥ ४३॥ 
“जिसके दवारा इधर-उधर ठे जाये गये अनेक प्रकारके 
महामे धटा बोधकर जड बरसाना आरम्भ करते टै, पराके 
रूपमे घनीभूत होनेपर भी भिसकी परेरणासे सरि वादक फट 
जाते हं, षर बे वेणुनादके समान शब्द करनेके कारण भ्नद्‌ 
कहल्मते दं तथा प्राणियों रश्ाके छ्य पुनः जलका संग्रह 
करे भनीभूत हो जाते दँ जो वायु देवताओं आकाशमागंसि 
जानेवाडे विमानोंको सयं ही वहन करता है, वह पर्वाका 
मान मदन करनेवात्म चतुय वायु “संवह नामे मिद्ध है॥ 
येन वेगवता रणा रूदण ख्वत। नगान्‌ । 
वायुना सहिता मेघास्ते भवन्ति बलाहकाः ॥ ४४ ॥ 
दारणोत्पातसंचारो नभसः स्तनवित्तुमान्‌ । 
पचमः ख महावेगो विवहो नाम मारुतः ॥ ४५॥ 
“जो रक्षमावसे बेगपूर्वक महान्‌ शब्दके साय बहकर वडधे- 
वदे शधीको तोड़ देता ओर उखाड़ फकता ह तया जिसके 
द्वारा खगटित हुए प्रख्य्ाटीन मेष व्रलाश्कः सला धारण 
करते ६ जिस वायुका संचरण भयानक उत्यात खनेवाला 
होता १ तथा जो आकाशे अपने साथ मेर्घोकौ घटा्धै स्यि 
चलता दै उस अत्यन्त वेगद्चाली पञ्चम वायुको (विवहः नाम 
दिया गया है ॥ ४४-४५ ॥ 
यसिन्‌ पारि्ुवा दिव्या बहन्त्यापो विहायसा । 
पुण्यं चाकारागङ्गायास्तोयं विष्टभ्य तिष्टति ॥ ४६॥ 
कयात्‌ प्रतिहतो यस्मिन्नेकरदिमर्दिवाकरः । 
योनिरंश्चसदस्नस्य येन॒ भाति वसुन्धरा ॥ ४७॥ 
यसमादाप्यायते सोमो निधिरदिष्योऽग्रतस्य च । 
पष्ठः परिवहो नाम स वायुजंयतां वरः ॥ ४८॥ 
“जिस ॒वायुके आधारपर आश्ायामे दिव्य जल ऊपर.टी- 
ऊपर मरवादिव होते ट जो आकाशगङ्गाके पित्र जटक्नो 
धारण करके सित दै ओर जिसके द्वारा दुरते ष्टी प्रतिहत 
होकर सदस किरणोके उसततिसथान सर्देव, जिनसे यहं पृथ्वी 
कारित होती दै, एक हौ किरणे युक्त जान पड़ते ह तथा 
जिसे अमृतकी दिष्य निधि चन्द्रमाका भी पोषण होता टै, 
बह विजयशीरछोमे भे छटा वायुतरब “परिवहः नामे 
परषिद ६ ॥ ५६- ४८ ॥ 
सवेभाणश्रतां पाणान्‌ योऽन्ते निरस्यति । 
यस्य॒ वत्मौनुवतेंते 
सम्यगन्वीश्षतां बुद्ध.था शान्तयाध्यात्मनित्यय।। 
त्यानाभ्यासाभिरामाणां योऽखतत्वाय कल्पते ॥ ५० ॥ 
य समासाद्य येगेन दिरोऽन्तं ्रतिपेदिरे 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपरवंणि 


प्सभर्रर श्रोमहामातशन्तपकि अन्तरत मोष च भिदः 


देव र गीर त्र ससत 3 व व्रात है ओर उस वेदक 
दका भी पीड़ा होती 


[ शान्तिपवंणि 


~ । 


दक्षस्य दशापुत्राणां सहस्राणि भजापतेः ॥ ५१॥ 
येन स्पृष्टः पराभूतो यात्येव न निवर्व॑ते। 
परावहो नाम परो वायुः स दुरतिक्रमः ॥ ५२॥ 
“जो वायु अन्तकाले सम्पूरणं प्रागर्योके भाणोको शरीरे 
निकाठता दै, जिसके इष प्राणनिष्काघनरूप मार्गका मृत्यु तथा 
वेव्वत यम अनुगमनमा्र करते ई, सदा अध्यातचिन्तनर 
लगी हुई शन्त बुद्धिके द्वारा भलीर्मोति अनुकषथान करे 
वले तथा ध्याने अभ्यासम द्यी सानन्द रत रहने पुरो 
को जो अश्ृतत्व देने समर्थ ्ै, जिसमे सित होकर प्रजापति 
दके दस हजार पुत्र सम्पूणं दिशाभेकि अन्ते पु गये 
तथा जिसे स्पशित होकर विलीन हुआ प्राणी यहे केवल 
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जाता दै वापस न छीटता, उस सव्रष्ठ स्तम वायुका नाम । 


(परावहः हे । उसका अतिक्रमण करना समीके स्यि सर्वया 

कठिन ह ॥ ४९-५२॥ 

प्वमेते दितेः पुजा माखताः परमादूथुताः । 

अनारतं ते संवान्ति सर्वगाः सर्वधारिणः ॥ ५३॥ 
“इस प्रकार ये सात मरद्गण दितिके अत्यन्त अद्भुत पुत्र ई । 

इनकी स्त्र गति है । ये निरन्तर चदते ओर सबको धारण 

1 

पतत्‌ ठु महदाश्चय यद्यं पवंतोत्तमः । 


; सहसा तेन वायुनातिपवायता ॥ ५४॥ । 
“वह्‌ बड़ आ्वयंकी राव है क अस्वन्त वेगहे बहते हए 1 


उस वायुके द्वारा यह पवंतेमिं भढ दिमाल्य मी सहता कोप 


उठा ई ॥ ५४ ॥ 
बिष्णोनिःश्वासवातोऽयं यदा वेगसमीरितः। 
सदस्पते तात जगत्‌ भव्यथते तद्‌ ॥ ५५ ॥ 


(तात [ यह भगवान्‌ विष्णुका निःश्वास है | जब्र कमी 


सदसा बह निःधास वेगते निकल --- ~ अःथाउ वगते निकठ पडता दै, उस समय यह 
सारा जगत्‌ व्ययित हो उटता ६ ॥ ५५ ॥ 

तस्माद्‌ ब्ह्मयिदो वेदान्‌ नाधीयन्तेऽतिवायति । 
वायोबोयुभयं शक्तं रह्म ततपीडितं भवेत्‌ ॥ ५६॥ 


कः कोः 


°इसव्वि बह्मवेत्ता पुरुप प्रचण्ड ~ मता पुरुप अन्ड वायु (ओभ ) चलने- (आधी ) चल्ने- ` 


पर बेदका पाठ नदय करते ६ । वेद भी भगवानका निशा 


ही है । उत समय वेदपार करनेपर वायुकरो वायुम भय प्राप्त 
ह ॥ ५६ ॥ 
पएतावदुक्त्वा वचनं पराशरसुतः प्रभुः । 
उक्त्वा पु्रमधीप्वेति व्यो र 


व्यामगङ्गामगात्‌ तदा ॥ ५७ ॥ 
अनध्यायके विधये यह घरात कहकर पराशरनन्दन 
यकदेवते बोटे-“अव तुम वेद- 
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पकोनर्धचिदादधिकचिदाततमो ऽध्यायः 


५२१५ 











------------------------------------------------ जज जज जज==----- 


एकोनर््िशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः 
शुकदेव जीको नारदजीका वैराग्य ओर ज्ञानका उपदेश 


ष्म उवाच 
पतस्िश्नन्तरे शल्ये नारदः समुपागमत्‌ । 
श्यकं खाध्यायनिंरत वेदाथोन्‌ वक्तुमीप्सितान्‌ ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते ह-- युधिष्ठिर | व्या्जीके चे जानेके 
बाद उख सूने आशभममे खाध्यायपरायण श्युकेदेवषे अपना 
इच्छित वेर्दोका अथं कदनेके खयि देवपिं नारदजी पधारे ॥१॥ 
देवपिं तु शछ्ुको दष्टा नारं समुपस्थितम्‌ । 
अर्घ्यपूर्वेण विधिना वेदोक्तनाभ्यपूजयत्‌ ॥ २2 ॥ 
देवर्भिं नारदको उपस्थित देख केदेबने वेदोक्त विधिषे 
अर्ध्यं आदि निवेदन करके उनका पूजन किया ॥ २॥ 
नारदो ऽथात्रवीत्‌ प्रीतो बहि धर्म॑श्रतां चर । 
केन त्वां भेयसा वत्स योजयामीति हएटवत्‌ ॥ ३ ॥ 
उषं समय नारदजीने प्रसन्न होकर कदा-- वत्व | तुम 
घर्मासिाभमे भेष्ठ हो । बताओ, तमहं किंस भे वस्तुकी प्राति 
कराड ९ यह बात उन्न बड़ पंके साय कदी ॥ ३॥ 
नारदस्य बचः श्युत्वा शुकः भोवाच भारत । 
अस्मिंल्येके हितं यत्‌ स्यात्‌ तेन मां योक्तुमर्दसि॥ ४ ॥ 
भरतनन्दन । नारदजीकी यह यात सुनकर छकदेषने 
कष्ा-- “इस लोकम जो परम कल्याणक साधन होः उषीका 
मुञ्चे उपदेश देनेकी कृपा करः ॥ ४ ॥ 
| नारद्‌ उवा 
तस्यं जिक्षासतां पु्व॑श्षीणां भावितात्मनाम्‌ । 
सनल्छुमारो भगवानिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
नारदजीने कदा-- वस्स । पूर्वकाखकी वात दैः पवित्र 
अन्तःकरणवाछे ऋ परियन तत्वशन प्राप्त करनेकी इच्छसे प्रभ्न 
किया | उसके उत्तरम भगवान्‌ संनत्कुमारने यह उपदेश दिया॥ 
नास्ति विद्यासमं चश्चुनौस्ति सत्यसमं तपः। 
नास्ति यगसमं दुःखं नास्ति त्यागसमं सुखम्‌ ॥ ६ ॥ 
विग्याके समान कोर नेत्र नद दै । सत्यके समान कों 
तप नही दै । रागक समान कों दःल नदी दै ओर त्यागङ 
खद कोर सुख नी ६ ॥ ६॥ 
निवृत्तिः कर्मेणः पापात्‌ सततं पुण्यशीरता । 
सखदवरच्चिः ससुदाचारः भय पतवचुचतमम्‌ ॥ ७ ॥ 
पापकमति ` दुर रना, सदा _पुण्यकमका अनुष्ठान. 


[णी 


करना, भै पुरुपोके-से बरताव ओर सदाचारका पाटन करना- 


त-क ~ च 
भक" "व न" गिष्यिके 


` यर सर्वोचम भय ( कल्याण ) का साभन ६ ॥ ७ ॥ 
मावुष्यमस्ुखं भ्राप्य यः सञ्जति स सुद्टाति 1 
नाटं स दुःखमोक्षाय संयोगो दुःखलक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
जौँ सुखका नाम मी नदीं है, एषे इव मानव-दारीरको 
पाकर जो धिपर्यमिं आसक्त होता र, बह मोहको प्राप्त होता 
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£ । पिप्य संयोग दुःखल्य दी दै; अतः दुःखेति घुट 
कारा नदीं दित्म षकता ॥ ८ ॥ 
सक्तस्य युद्धिश्रति मोहजाखविवधंनी । 
मोदजालान्रृतो दुःखमिह चामुत्र सोऽदयुते ॥ ९ ॥ 
विषयाघक्त पुर्पकी धुद्धि चञ्चङ होती ह । बह मोद्‌- 
जारको ' बदानेवाखी दै, मोदजाद्छते वधा हुभा पुरुप इख 
खोक तथा परल््ेकमें दुःख टी भोगत। ह ॥ ९॥ 
सर्वोपायात्‌ तु कामस्य क्रोधस्य च विनिप्रहः। 
कार्यः ेयोऽर्थिना वौ हि भयोघातार्थमुद्यतौ ॥ १० ॥ 
जिषे कल्याणप्रा्तिकी इच्छा हो, उसे समी उपार्योधि 
काम ओर क्रोधको दधाना चाद्ये; क्योकि य दोनो दोष 
कल्याणका नाश करमेके स्वि उद्यत र्ते ६ ॥ १० ॥ 
नित्य क्रोधात्‌ तपो रक्षचन्रयं रक्ष्य मत्सरात्‌। 
विद्यां मनावमानाभ्यामात्मानं तु भ्रमादतः॥ १९१॥ 
मनुष्यको चा्धिये कि षदा तपक्रो क्रोधे, रश््मीको 
डादसे; बिघ्याको मनापमानसे ओर अपने-आप्रको प्रमादसे 
चावे ॥ ११ ॥ | 
आनृशंस्यं पसे धमः क्षमा च परमं वलम्‌ । 
आत्मन्चानं पर श्चानं न सत्याद्‌ विद्यते परम्‌ ॥ १२॥ 
र स्वभावका परित्याग खवते बड़ा धरं | छमा 
सग्रसे बड़ा बर दै । आत्माका श्वान टी सव्रते उक्छृएट शान 2 
ओर सत्यसे बद्कर तो छ द दी नदी ॥ १२॥ ` 
सत्यस्य वचनं भंथः सत्याद्पि दितं वदेत्‌ । 
यद्‌ भूतदहितमत्यन्तमेतत्‌ सत्यं मतं मम ॥ १३॥ 
सत्य योटना खसे भे दै; परंतु सत्यवे भी भे ४ 
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हितकारक वचन बोलना । जिसे पराणिथोका अयन्त हित 
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होता हो, वदी मेरे वरिचारसे सत्य  ॥ १३॥ 
सवोरम्भपरित्यागी निराश्ीर्निष्यरिग्रहः। 
येन सवं परित्यक्तं स धिद्वान स च पण्डितः ॥ १४॥ 
जो कायं आरम्भ करनेके समी संकर््योो छोड़ चुका ४, 
भिड़े मनम कों कामना नदी 2 जो किकी वस्नुका श्रद्‌ 
नही करता तया जिशने सब्र अछ त्याग दिया वदी 
विद्वान्‌ 2 ओर वदी पण्डित ॥ १४॥ 
इन्द्ियेरिन्द्रियाथौन्‌ यश्चरत्यात्मवशैरिह । 
असज्जमानः शान्तात्मा निर्विकारः समाहिवः ॥ १५॥ 
आत्मभूतेरतदूभूतः सह॒ चेय विनैव च । 
स धिमुक्तः पर भयो नयिरेणाधितिष्ठति ॥ १६॥ 
जो अपने वशम की रं इन्दियोके द्वारा यदं अनाप्त 
भावये विपर्योका अनुभव करता है, जिषष्का चित्त शान्त; ` 
निर्विकार ओर एकाप्र ६ तथा जो आस्खल्प प्रतीत 
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होनेवाले देह ओर इन्द्रिया है, उनके साथ रहकर मी उनसे 
तद्रूप न हो अङ्गा ही रता 2 वह मुक्त टै ओर उखे 
बहत शीघ परम कर्याणकी प्रासि होती ३ ॥ १५.१६ ॥ 
अदरदानमसंस्पशंस्तथासम्भापणं सद्‌ा । 
यस्य भूतेः सह मुने ख भयो चिन्दते परम्‌ ॥ १७॥ 
मुने | जिक्षकी किसी प्राणीकी ओर दृष्टि नहीं जातीः 
जो किषीका स्पदां तथा किसीसे बातचीत नहीं करता, वह 
परम कल्याणको प्रास्त होता ट ॥ १७॥ 
न र्हिस्यात्‌ स््रेभूतानि भेत्रायणगतश्चरेत्‌ । 
नेदं जन्म समासाद्य वेरं कुर्यात केनचित्‌ ॥ १८॥ 
किसी भी प्राणीकी हिसा न करे । सवके प्रति भित्रभाव 
रखते हुए विचरे तथा यह मनुष्यजन्म पाकर किसीके 
सायवैरन करे ॥ १८ ॥ 
आक्रि्चन्यं खुसतोपो निराशीस्त्वमचापलम्‌। 
पतद्ुः परं भेय आत्म्षस्य जितात्मनः ॥ १९॥ 
जो आस्मतस्वका ज्ञाता तथा मनको वशम रखनेवान्या 
है, उसे लिय यही परम कस्याणक्रा साधन बअ्रताया गया 
ैकिवह किसी वस्तुक संग्रदन करे, संतोप रे तया 
कामना ओर चञ्चलताको त्याग दे ॥ १९॥ 
परिग्रहं परित्यज्य भव तात ॒जितेन्दियः। 
अशोकं स्थानमातिष्ठ इह चामुत्र चाभयम्‌ ॥ २०॥ 
तात शुकदेव | तुम संग्रश्का त्याग करके भितेन्दरिय हो 
जाभो तथा उस पदको प्रास्त करो, जो इस लोक ओर 
परल्गोकमे भी निर्भय एवं सर्वथा शोकरदित ४॥ २० ॥ 
निरामिषा न शोचन्ति त्यजेदामिषमात्मनः। 
परित्यज्यामिषं सौम्य दुःखतापाद्‌ विमोक्ष्यसे ॥ २९॥ 
जिन्देनि भोर्गोका परित्याग कर दिया हैःवे कृभी 
शोकम नदा पड़ते, इसि प्रयेक मनुप्यको मोगासक्तिका 
त्याग करना चाये । सौम्य । मोर्गेक्रा स्याग कर देनेपर 
तुम दुःख ओर षंतापसे दूट जाभेगे ॥ २१॥ 
तपोनित्येन दान्तन मुनिना संयतात्मना । 
अजितं जेतुकामेन भाव्यं सद्गेष्वसङ्धिना ॥ २२॥ 
जो अभित्‌ ( परमात्मा ) को जीतनेकी इच्छा रखता 
हो, उसे तपसी, जितेन्द्रिय, मननशीक, सयतचित्त ओर 
बिपर्यमिं अनापक्त रहना चाहिये ॥ २२॥ 
शुणसङ्गेष्वनासक्त पकचर्यारतः सदा । 
ब्राह्मणो नचिरदिव ुखमायात्यनुतचमम्‌ ॥ २३ ॥ 
ज न्ाह्मण त्रिगुणात्मक बिपरयमिं आसक्त न होकर 
खदा एकान्तवास करता दै, वट्‌ शी शी सर्वोत्तम सुखस्य 
मोक्चको प्रास कर ठेता १ ॥ २३॥ 
इन्ारामेणु भूतेषु य पको रमते सुनिः। 
अल्लानवृक्तं तं श्रानदक्रो न दोचति ॥ २४॥ 
ओ युनि मेथुन सुख माननेबाडे प्राणि बीचमे 
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रहकर भी अकेले रदनेमे ही आनन्द मानता दे, उसे विक्ान- 
से परितप्त समश्चना चाहिये । जो शानसे तृप्त होता टै, वहं 
कभी शोक नटीं करता ॥ २४॥ 
शमैरेभति देवत्वं व्यामियर्जनम मानुषम्‌ । 
अद्युभेश्वाप्यधो जन्म कर्मभिकंभतेऽवश्यः ॥ २५॥ 
जीव सदा करमोकि अधीन रदता हे । बह श्युभकमेकि 
अनुष्ठनसे देवता होता दै, दोनेके सम्मिश्रणसे मनुष्य-जन्म 
पाता है ओर केवल अयम कमेसि पञ्य-पश्षी आदि नीच 
योनिर्योमं जन्म टेता दै ॥ २५ ॥ 
तच . सृत्युजरादुःखेः सततं समभिद्रुतः । 
संसारे पच्यते जन्तुस्तत्कथं नावयुद्धसे ॥ २६॥ 
उन-उन योनिर्ेमरं जीवको सदा जरामृत्यु ओर नाना 
प्रकारके दुःखेति संतप्त होना पड़ता १ । इष प्रकार संसारे 
जन्म लेनेवाल प्रत्येक प्राणी ऽतापकी आगमे पकाया जाता 
है-इस वातकी ओर तुम क्था नी ध्यान देते १॥ २६.॥ 
अदिते हितसंशस्त्वमधुवे शुवसंश्षकः । 
अनथ चाथंसं्स्त्वं किमर्थं नाववुद्ध.थसे ॥ २७ ॥ 
तुमने अदितमे ही हित-बुद्धि कर ली है, ज अध्रुव 
( बिनाशश्चीर ) व्तुर्यः रैः उन्दीको श्युवः ( अविनादी ) 
नाम दे रक्लाटै ओर अनर्थी तुम्हे अर्थक बरोध ष्टो 
र्य दे । ह वात तुम्दारी शमञ्चमे ययो नदीं आती 
दै १॥ २७॥ 
संवेष्ट्यमानं वहुभिमांहदात्‌ तन्तुभिरात्मरः। 
कोपकार इवात्मानं वे्टयन्‌ नावदुध्यसे ॥ २८ ॥ 
ज रेशमक्रा कीड़ा अपने हौ शरीरे उसनन ह्य 
तन्दुभाद्वारा अपने आपको आच्छादित कर देता है, उसी 
भकार तुम भी मोदवश अपनेहीसे उत्पन्न सम्बन्धक 
वन्धनेद्रारा अपने आपको बोधते जा रहे होतो मी यष 
बात वुम्डारी समक्षम नदीं आ रदी १ 


१ ॥ २८ ॥ 
अल परिग्रहेणेह दोपवान्‌ हि परिग्रहः । 
छमिहं कोपकारस्तु भ्यते स परिग्रहात्‌ ॥ २९॥ 


यहां विभिन्न वस्तुओकि संप्रहकी कोई आवदयकता 
नटा ह, क्योकि सं्रदसे महान्‌ दोप कट होता ह । रेशमका 
कीड़ा अपने 6मद-दोषके कारण दी बन्धनम पड़ता ६ ॥ २९॥ 

स सक्ताः सीदन्ति जन्तवः । 

सस्पङ्काणवं मञ्ना जीणो वनगजा व ॥ ३० ॥ 

ख्री-पुत्र ओ डुडम्बमे आलक्त रहनेवाठे प्राणी उसी 
मक्र कष्ट पाते ६ जेसे जंग वृदे हाथी ताला(परके दल- 
दर्म फसकर दुःख उटाते | ३०॥ 
त न्लमाष्टन्‌ स्थले मटस्यानिवोदृश्ृतान्‌। 
नदजाकसमाछृष्टान्‌ पदय जन्तून खुदुःखितान्‌॥ ३१ ॥ 

जिह प्रकार महान्‌ जामे फचकर पानीसे बादर आये 
हए मलस तद्पते दै, उती प्रकार सनेद्‌-नाल्ते आकृष्ट दोकर 


मोक्षधर्मपवं 


1 


पकोनतिदादधिकक्चिश्ततमो ऽध्यायः 


५९९७ 





न्न्य 


अत्यन्त क उठति हुए इन प्राणिर्योकी ओर दृष्टिपात 

करो ॥ ३१ ॥ 

कुटुम्बं पुत्रदाराश्च शरीरं संचयाश्च ये। 

पारक्यमध्रुवं सवं कि स्वं सुतदुष्छृतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
संसारे कुटुम्ब, खी, पुत्र, दारीर आर संग्रद-सव 

कुछ पराया हे । सथ नाशवान्‌ टै । इसमे अपना क्यादैः 

केवट पाप ओर पुण्य ॥ ३२ ॥ 

यद्‌। सवं परित्यज्य गन्तव्यमवदोन ते । 

अनथं कि भ्रसक्तस्त्वं खम्थं नाज॒तिष्ठसि ॥ ३३॥ 


जग्र सव्र कुछ छोड़कर तुम्हं हसि बिवद्य होकर चल 


देना दै तय इस अनर्थमय जगत क्ये आसक्त दो रदे. 

हो ! अपने बासविक _अ्थ-मोक्षका साघन कर्यो नी 
करते हो १ ॥ ३३ ॥ 
अविध्ान्तमनालम््रमपाथेयमदेशिकम्‌ । 
तमःकान्तारमभ्वानं कथमेको गमिष्यसि ॥ ३४॥ 

जह ठदरनेके चयि कोर खान न्दी कोई सहारा 

देनेवास नही, राहखचं नदी तथा अयने देशका कोई साथी 
अथवा राह बतानेवाला नहीं टै जो अन्धकारसे व्याप्त ओर 
दुम है, उस मार्गपर तुम अकेठे कैे चर सकोगे १।३४॥ 


न हि त्वां प्रस्थितं कश्ित्‌ पृष्ठतो ऽचुगमिष्यति। 
कृतं दुष्डतं च त्वां यास्यन्तमडयास्यति ॥ २५॥ 
जब तुम परव्येककी राह लोगे, उस समय तुम्हारे पीछे 
कोर नद जायगा । केवल तुम्हारा किया इआ पुण्य या 
पाप ही वक्षं जाते उमय तुम्हारा अनुकरण करेगा ॥ ३५ ॥ 
विद्या कमं च शौचं च शानं च बहुविस्तरम्‌ । 
अथोर्थमदसार्यन्ते सिद्धार्थश्च विमुच्यते ॥ ३६॥ 
अर्थं ( परमात्मा ) की प्रा्तिके व्यि दी विद्याः कर्मः 
पवित्रता ओर अस्यन्त भिस्वृतत शानक वहारा छिव जाता 
ह। जप कार्की एिद्वि ( परमात्मा श प्राप्ति) दो जाती दैः 
तम्र भनुष्य मुक्त दो जाता ६ ॥ ३६ ॥ = 
निवन्धनी रज्जुरेषा या भ्रमे वस ;1 
छितं खुद्धतो यान्ति नैनां छिन्दन्ति दुष्डतः॥ ३७ ॥ 
गमिं रदनेवाडे मनुप्यकी विपोक प्रति जो आकि 
होती ्ै, बह उसे बौषनेवाटी रस्सीके भमान ६ । पुण्यात्मा 
पुङष उसे कारकर आगि-परमा्थके पपर बद्‌ जति £; 
ङ्ितु ज पापी ६ वे उषे नद्यं काट पाते ॥ ३७ ॥ 

† मनःख्रोतां स्पशंद्वीपां रखवदाम्‌। 
गन्धपह्कं शब्दजलां खर्गमागंदुरावहाम्‌ ॥ २८॥ 
्षमारिवां सत्यमर्था धर्मस्थयवटारकाम्‌ । 
त्यागवाताध्यगां शीघ्रा नौतार्या तां नदं तरेत्‌ ॥ ३९ ॥ 

यह पवार एक नदीके समान दै; जिषक़ उपादान या 
उदम ख्य है स्प शका क्रिनाय, मन खत, सथं 
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द्वीप ओर रस दी प्रवाद्‌ ै। गन्ध उस्र नदीकी कीचङः 
शब्द जल ओर खर्गङ्पी दुर्गम बाट १ । गरीररूपी नोकाकी 
सहायता उपे पार किया जा सकता टै । क्षमा इसको 
खेनेवाद्ी कगगी ओर धर्म इधको सिर करनेबाटी रस्वी 
( ठंगर ) दै । यदि त्यागरूपी अनुकूल पवना सहारा 
भिके तो इष शीघ्रगामिनी नदीक्नो पार शिया जा सकता ३ | 
इसे पार करनेका अतव्रदय प्रयत्न करे ॥ ३८३९ ॥ 
त्यज घर्म॑मधमं च तथा सत्याचत त्यज । 
उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजसि तं त्यज ॥ ४० ॥ 
धर्मं ओर अधर्मको छोड़ो । सत्य ओर असत्यको भी 
त्याग दो ओर उन दोर्नेक्न व्याग करके जिसके द्वारा व्याग 
करते टोः उसको भी स्याग दो ॥ ४० ॥ 
त्यज धम॑मसंकट्पाद्‌धम चाप्यङिप्सया । 
उभे सत्यानृते बुद्धा बुद्धि परमनिश्चयात्‌ ॥ ४१ ॥ 
संकदयके_त्यागद्वागय धमको ओर लिम्धाके अमाव- 
दाया अधर्मो भी स्याग दो । फिर बुदधिके दारा सत्य ओर 
अपत्या त्याग करके परमतच्वके निश्चयद्वाग बुद्धिको मी_ 
-स्याग दो ॥ ४१॥ 
अस्थिस्थूणं स्नायुयुतं मांसखशणितटेपनम्‌। 
चमोवनद्धं इुगन्धि पूणं मूत्रपुरीपयोः ॥ ४२॥ 
जराद्योकसमाविषठं रोगायतनमातुरम्‌ । 
रजस्वखमनित्यं च भूतावासमिमं त्यज ॥ ४३॥ 
यद्‌ शरीर पश्चभूर्तोका धर दै। इसमे दद्खियकरे खमे 
लगे ६ । यह नष नािरयोघिर्वेधा हुआ, रक्त-मासे लिपा दुभा 
ओर चमदेसे मदा हुआ द । इसमे मलमूत्र भरा दै जिशसे 
दुर्गन्ध आती रहती टै । यह बुदापा ओर शोक्से व्यात्त; 
रोर्गोकरा घर दुःखरूप, रजोगुणरूपी धूते दका हुआ 
ओर अनित्य ई; अतः तुद श्वकी आस्क स्याग दना 
चाद्ये ॥ ४२-४३ ॥ 
ददं चिद्व जगत्‌ सवमजगच्चापि यद्‌ भवेत्‌ । 
महाभूतात्मकं सवं महद्‌ यत्‌ परमाधयात्‌ ॥ ४४॥ 
इन्द्रियाणि च पञ्चैव तमः खस्वं रजस्तथा 1 
इत्येष सप्तदशाक्मे रारिरव्यक्तसंशकः ॥ ४५५ ॥ 
यट सम्पूणं चराचर जगत्‌ पञ्चमदामूरतेषि उन्न भा 
४। इसञ्यि मदाभूतखस्प टौ । ज शरीरे परे 2, 
वद्‌ मदत्तस्व अर्थात्‌ धुद्धिः पाच इन्द्र्यो, पाच सूर्म 
महाभूत अर्थात्‌ तन्मात्रर्णः पाच प्राण तथा ष्च्व आदि 
गुण-इन्‌ सत्र तोके समुदाया नाम अव्यक्त १॥ 
सर्वरिदेन्द्ियार्थश्च ग्य्ताव्यक्तैहिं संहितः। 
चतुर्धिद्याक इत्येष व्यक्ताव्यक्तमयो गणः ॥ ४६॥ 
इनके साथ टी इन्द्रिये पोच धिपय अर्थात्‌ खरश्‌, 
शब्दः रूपः रस ओर गन्थ एवं मन॒ ओर अदफार--एन 
सम्पूणं ॒व्यक्ताग्यक्तंफ। मिखनेषे जो चौगीश्च तर्त्वोका 
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समूह होता दैः उसे ध्यक्ताव्यक्तमय समुदाय कहा गया ॥ 
पतेः सर्वैः समायुक्तः पुमानित्यभिधीयते। 
रिवर तु खुखं दुःखं जीवितं मरणं तथा ॥ ४७॥ 
य ददं वेद्‌ तच्वेन स वेद प्रभवाप्ययौ 

इन सव तर्वोति जो संयुक्त दै उसे पुरुप्र कते ३। 
जो पुरुष धम, अर्थ, कामः सुल-दुःल ओर जीवन-मरणके 
तत्वको टीक-ठीक समञ्चता दैः वही उत्पत्ति ओर प्रलयके 
तस्को मी य यार्थरूपते जानता हे ॥ ४७१. ॥ 
पारम्पयंण योद्धग्यं ज्ञानानां यच्च किञ्चन ॥ ४८॥ 
इन्द्ियैगहयते यद्‌ यत्‌ तत्‌ तद्‌ व्यक्तमिति स्थितिः। 
अभ्थकमिति विक्षेयं लिङ्गग्राह्ममतीन्दरियम्‌ ॥ ४९॥ 

शानके सम्पन्धरमे जितनी बति है, उन परम्भराते जानना 
चादिये । जो पदायं इन्दर्योद्याया अण क्रिये जाते ह, उन्दे 
व्यक्त कते द ओर जो इन्द्रर्योके अगोचर हनेके कारण 
अनुमानसे जाने जाते ई, उनको अव्यक्त कडते ह ॥४८-४९॥ 
इन्दरियेनियतेेही धाराभिरिव तर्प्यते । 
छोके विततमात्मानं रोकांश्चात्मनि पदयति ॥ ५०॥ 

जिनक्री इन्दियो अपने वशमे हैः वे जीव उसी प्रकार 
तृत शो जाते दै, जसे वर्पाकी धारासे प्याता मनुष्य । शानी 
युखुष अपनेको प्राणिरयोमिं व्याप्त ओर प्राणिर्योको अपनेमे 
खित देखते ह ॥ ५० ॥ 
परावरदशाः शक्तिन्ञोनमूखा न नदयति 1 
पर्यतः सर्वभूतानि सावस्था सर्वदा ॥ ५९१ ॥ 
सवभूतस्य संयोगो नाद्युभेनोपपद्यते 1 

उस परावरदर्ा शानी पुखपक़ी शानमूल्क शक्ति कमी 
नष्ट नद दती । जो सम्पूणं भूतोको सभी अवस्याओंमं सदा 
देखा करता दैः वह सम्पूणं प्राणरयोके सहवाघ्मे आकर 
मी कमी अश्म करममोसि युक्त नदद होता अर्थात्‌ अञ्चम 
कमं नहीं करता ॥ ५११ ॥ 
्ानेन विविधान्‌ क्टेदानतिदृत्तस्य मोदजान्‌॥ ५२॥ 
छोके बुद्धिप्रकादेन खोकमागों न रिष्यते । 

जो श्ञानके यख्ते मोदजनित नाना प्रकारक कदेशेति 
पार हो गया £, उक छि जगते वौदिक भका ते को 
मौ लोक-्यवारका मागं अवरुद्ध नशी होता ॥ ५२३ ॥ 

इति भीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षघ्र्मपर्वनि 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्व अन्तर्भुत 


>>. 
इ ्रिशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः 


कां नारदजीका पदाचा 
नारद उवाच 


भदरोकं शोकनाराथं शाखं शान्तिकरं शिवम्‌ । 


आीमहाभारते 


मोकषघर्म॑मे तीन सौ उनीसरवौ 


निदाम्य 


[ श्ान्तिफवेणि 


अनादिनिधनं जन्तुमात्मनि स्थितमन्ययम्‌ ॥ ५३.॥ 
अकतोरममूतं च भगवानाह तीर्थवित्‌ । 

मोक्षके उपायको जाननेवाठे मगषान्‌ नारायण कदते 
ह कि आदि-अन्तते रितः अविनाशी, अकर्ता ओर निराकार 
जीवात्मा इस शरीरम द्यित हे ॥ ५२५३१ ॥ 
यो जन्तुः खकृतेस्तेस्तैः कर्म॑भिर्नित्यदुःखितः ॥ “2 ॥ 
स दुःखभ्रतिघाताथं हन्ति जन्तूननेकधा । 

जो जीव अपने ही क्वि हुए विभिन्न क्के कारण 
सद्‌ा दुखी रहता दै वही उस दुभ्खका निवारण करनेके 
स्यि नाना प्रकारके प्राणियोकी इत्या करता १ ॥ ५४३ ॥ 
ततः कमे समादत्ते पुनरन्यन्नवं वहु ॥ ५५ ॥ 
तप्यतेऽथ पुनस्तेन शुक्त्वापथ्यमिवातुरः 1 . 

तदनन्तर वह ओर मी बहुत.से नये-नये कर्म करता 
द ओर जेते रोगी अपथ्य खाकर दुःख पाता है, उसी प्रकार 
उल कर्म॑से बह अपिकाभिक कट पाता रहता है ॥ ५५३॥ 
अजस्रमेव मोदान्धो दुभेषु छुखसंक्षितः ॥ ५६ ॥ 
बध्यते मथ्यते चेव कर्मभिमन्थवत्‌ सदा । `. 

ओ मोदसे अन्धा ( विवेकच्यल्य ) हो गया है, वह 
खदा द दुःखद मोगेमिं ही सुखधद्धि कर छेता है ओर 
मथानीकी मति कमस व्रैषता एवं मथा जाता है ॥ ५६३। । 
ततो निवद्धः खां योनि कमंणासुद्थादिह ॥ ५७ ॥ 

मति संसारं चक्रवद्‌ वहुेव्‌नः। 

र ्रारन्च कमोके उदय होनेपर वह बद्ध प्राणी क्म. 
के अनुतार्‌ जन्म पाकर संसारम नाना प्रकारके दुःख भोगता 
हभ उसमे चक्रकी मति घूमता रहता है ॥ ५७१ ॥ 

स त्वं निदृत्तवन्धस्तु निष्रत्तश्चापि कमतः ॥ ५८ ॥ 
सवंवित्‌ सर्वजित्‌ सिद्धो भव भावविवितः। 

इसस्ि तुम कमेसि निदत्त सब्र प्रकारके बन्धर्नौति 
शक्तः सर्व, सवविजयीः धिद्ध ओर सांवारिक मानासे 
रहित हो जाभो ॥ ५८१ ॥ ॥ 
संयमेन नयं बन्धं निवत्यं तपसो वात्‌ । 
सम्प्रा वहवः सिद्धिमप्यवाधां सुखोदयाम्‌ ॥ ५९ ॥ 

बहुत-ते जानी पुरुप संयम ओर तपरस्यके बलये नवीन 
बन्धर्नोका उच्छेद करके अनन्त सुख देनेवाली अश्रा 
सिद्धिको प्रात हो चुके ह ॥ ५९ || ॑ 

एकोनव्रिशद्‌ ऽध्यायः ॥ ३२९ 


अध्याय परा हुमा ॥ ६२९ ॥ 


आर अ्यात्मविप्यक उपदेश 


खमते बुदधि तां म्ध्वा 


सुखमेधते ॥ १ 
नारदजी कते है- कदेव ८६ 


^ शरोर 
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करनेवाला, शान्ति-कारक ओर कल्याणमय दै । जो अपने शोक- अयवा नट हुई ्रिसी वस्तुके दिये निरन्तर शोक करता 


रोते गक 


का नाश करनेके लिये दाश्नका भवण करता है, वह उत्तम दैः बह एक दुःखम दूसरे दुःखकरो प्राप्त होता है । इख प्रकार 








बुद्धि पाकर सुखी होता ६॥ १ ॥ उक्षे दो अनथ भोगने पड़ते ई ॥ ९ ॥ 
शोकस्थानसहस्राणि भयस्थानदातानि च । नाशु छूवन्ति ये बुद्धया दष्ट छोकेथु संवतिम्‌। 
दिवसे दिवसे मूढमाधिरान्ति न पण्डितम्‌ ॥ २ ॥ सम्यक्‌ परपदयतः सर्व नाश्वुकमोंपपद्यते ॥ १०॥ 
शोकके सलौ ओर मयके सेक स्यान दै, जो भ्रति- जो मनुप्य रश्म अपनी संतान मृलु हुरं देखकर 
दिन मृदु पुरषपर ही अपना प्रमाव डालते टैः मी अश्रुपात नदीं करते,वे ही धीर ६। सभी वस्वरनोपरं 
विदा नं ॥ २ ॥ समीचीन मावते दषटिपात या बिचार करनेपर भिसीकाम मी _ 
तस्मादनिषनाशथेमितिहासं निवोध मे।  _अओष बाना बुरिःगत नशी जान पडता ६ ॥ १० ॥ ` ` 


तिष्ठते चेद्‌ वशे बुचधिरभते शोकनादानम्‌ ॥ ३ ॥ दुभ्खोपघाते शाररे मानसे चाप्युपस्थिते । 
इषल्यरे अयने अनिका नाश करनेके छ्य मेस यद यस्मिन्‌ न शक्यते कतु यत्नस्तन्नानुचिन्तयेत्‌ ॥ ११॥ 


उपदेश सुनो--यदि बुद्धि अपने वशम रदे तो सदाके द्वि यदि कोई शारीरिक या मानक्षिक दुःख उपस्यित 
शोकका नाश हो जाता दै ॥ ३ ॥ हो जाय ओर उखे दूर करनेके छि कोई यतन न क्रियाजा 
अनिष्टसम्प्रयोगाद्य विग्रयोगात्‌ प्रियस्य च। स्के अथवा करिया हुआ यल कामन दे सके तो उसके 


मदुप्या मानसेदुःखेयुंग्यन्ते खट्पवुद्धयः ॥ ४ ॥ स्वि चिन्ता नदं करनी चाहिये ॥ १२ ॥ 

मन्दबुद्धि मनुष्य ही अप्रिय वस्तुकी प्राप्ति ओर भिय भैपज्यमेतद्‌ दुःखस्य यदेतन्नाजुचिन्तयेत्‌ । 
वस्तुक वियोग होनेपर मन-दी-मन दुली होते ६॥४॥ चिन्त्यमानं हि न व्येति भूयश्चापि वर्धते ॥ १२॥ 
व्येषु समतीतेषु ये गुणास्तान्‌ न चिन्तयेत्‌ । दुःख दूर करने सत्रे अच्छी दवा गी दै कि 


न तानाद्वियमाणस्य स्नेहवन्धः प्रमुच्यते ॥ ५ ॥ _ उसका बार-बार चिन्तन उसका वारबरार चिन्वन्‌ न॒ [किमा जाय । चिन्तन _करनेते _ 
जो वस्तु भूतकालके गभ॑ छिप गयी (नष्ट हे गयी ), वह्‌ घटता नदी, बर्कि बदता दी जता ३ ॥ १२॥ 
उक ुर्णोक्रा सरण नशे करना चाये; क्योकि जो आदर- भ्क्ञया मानसं दुःखं दन्याच्छायीरमौपधैः | 
पं उसके गुणका चिन्तन करता है उसका उसके प्रति पतद्‌ चिश्षानसामर््यं न वारैः खमतामियात्‌ ॥ १३॥ 
आसक्तिका शन्धन नीं चयुटता ह ॥ ५ ॥ इसि मानसिक दुःखको बुद्धिके द्वारा विचारे ओर 
। दोषदं भवेत्‌ तत्र॒ यत्न रागः प्रवर्तते। गारीरिक कको ओपध-तेवनद्वारा न्ट करना चाष्ट । 
/ अनिष्टवधितं पदयेत्‌ तथा क्षिप्रं विरज्यते ॥ दै ॥ शालञ-शनके प्रमावये दी ला दोना सम्मव द । दुःख 
जहा चित्तकौ आकि बद्ने लगे वहीं दोषदृष्टि पड़नेपर बालककोकी तरद रोना उचित नी 2 ॥ १३१॥ 
करनी चादिये ओर उखे अनिषटको बदानेवाला समश्चना अनित्यं यौवनं रूपं जीवितं द्ध्यसंचयः। 
चाधि । पला करनेपर उससे शीर दी वैराग्य आरोग्यं प्रियसंवासो गष्येत्‌ तच न पण्डितः ॥ १४॥ 
हो जाता ६॥ ६॥ रूपः योवनः जीवनः धन-संग्रद, आरोग्य तथा प्रिय 
नाथां न धर्मां न यदो योऽतीतमनुशोचति । जर्नोक् सदवास-ये सब अनित्य ६ । विद्वान्‌ पुरुपक्नो इनमे 
अप्यभावेन युज्येत तच्चास्य न॒ निवर्तते ॥ ७ ॥ आपक्त नीं दोना चाहिये ॥ १४॥ 
जो बीती बातके छे ओक करता दे, उखे न तो अर्थकरी न जानपदिकं ठुःखमेकः दोचितुमर्हति । 


| आः = कक = ज क = 


प्राति होती न धर्मकी ओर न _यशकी ही ्राति दोती 2। भरोचन्‌ ्रतिकुर्वाति यदि पदयेदुपक्रमम्‌ ॥ १५॥ 
५ ध अभावकरा प करके केव दुःख हौ उटाता सारे देशपर आयि हुए संकटे वि किरी एक व्यिः 
ह । उसते अमाव वृर नहीं हेता ॥ ७ ॥ को दोक करना उचित न । वदि उष संकटको टालने- 
शुणै्तानि युज्यन्ते वियुज्यन्ते तथैव च । का कोई उपाय दिख 
सर्बाणि नैतदेकस्य शोकस्थानं हि विद्यते ॥ ८ ॥ ही ड चाद्ये ॥ १५ (1 क 

समी प्रागि्योकनो उत्तम पदाय संयोग ओर वियोग सखुसराद्‌ बहुतरं दुःखं जीविते नाध संदायः। 
भ्रा होते रते ६। किती एकपर ही यद ॒शोकका अवसर स्निग्धत्वं चेन्धियार्थेषु माहान्मरणमभियम्‌ ॥ १६॥ 
आता दो, रेषी बात नहा ६॥८॥ स इमे संदेद नकं कि जीवनम सुखकी अपेक्षा दुःख टी 
खतं वा यदि वा नं योऽतीतमनुशोचति अधिक होता ६ । वु सभीको मोदवदा विषयो परति 
डुःखेन रभते दुःखं दावनथा भरपदयते ॥ ९ ॥ अनुराग दता ट ओर मूलय अग्रिय लगती १॥ २६ | 
जो मतुम्य भूतकारमे मरे हपट किती व्यक स्यि परित्यजति यो दुःखं सुखं वाप्युभयं नरः। 
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अभ्येति ब्रह्म सोऽत्यन्तं न तं शोचन्ति पण्डिताः॥ १७ ॥ 
ज मनुष्य सुल ओर दुःख दोनौकी ही चिन्ता छोड 

देता हे, वह अक्षय ब्रह्मो प्राप्त हो जाता ३ । विद्धान्‌ पुरुप 

उसके ल्विि शोक नही करते ६ ॥ १७ ॥ 

त्यज्यन्ते दुःखमथौ हि पालने न च ते खुखाः। 

दुःखेन चाधिगम्यन्ते नारामेषां न चिन्तयेत्‌ ॥ १८॥ 


धन स करते समय बड़ा दुःख होता है। उसकी 
रशे भी सुल नदी दै ओर उसकी पराति भी बडे कटे ` 


होती द, अतः धनको प्रत्येक अवस्था दुःखदायकर समञ्चकर 
उसके नष्ट होनेपर चिन्ता नशी करनी चादि ॥ १८॥ ` 
अन्यामन्यां धनावस्थां प्राप्य वैदोपिकीं नराः । 
अदत्ता यान्ति विध्वंसं संतोषं यान्ति पण्डिताः ॥ १९ ॥ 
मनुष्य धनका सग्रह करते-करते पषटटेकी अपेक्षा ऊँची 
धन-म्पन्न सितिको प्रास होकर भी कमी तृस नदीं होते ।_ 
“ वे ओर अधिककी आशा ल्म हृ ही मर जाते 8; शरितु 


विद्वान्‌ पुर्य सदा सतु रहते ६ ( वे धनकी वृष्णामे 


न्दी पडते) ॥ १९॥ 

सवे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्रयाः । 

संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम्‌ ॥ २०॥ 
सं्रहका अन्त टै विनाश । ऊचे चद्नेका अन्त ६ 

नीचे गिरना । संयोगका अन्त टै वियोग ओर जीवनका 

अन्तरैमरण॥२०॥ ` 


अन्तो नास्ति पिपासायास्तुष्िस्तु परमं खखम्‌। 
तस्मात्‌ संतोपमेयेह धनं पदयन्ति पण्डिताः ॥ २२॥ 
तृष्णाका कमी अन्त नहीं होता । संतोष ही परम सुख 
है अतः पण्डितजन इस रोक संतोपको ही उत्तम धन 
समङ्षते ६॥ २१॥ 
निमेपमात्रमपि हि वयो गच्छन्न तिष्ठति । 
स्शारीरेष्वनित्येषु नित्यं किमदुचिन्तयेत्‌ ॥ २२॥ 
आयु निरन्तर रीती जा रदी टै । बह पलभर भी उदरती 
नदी है । जव अपना दारीर दी अनित्य , तव इय तंसारकी 
किस वस्तुको नित्य समन्षा जाय ॥ २२॥ 
` भूतेषु भावं संचिन्त्य ये वुद्ध्वा मनसः परम्‌ । 
न शोचन्ति गताध्वानः पदयन्तः परमां गतिम्‌॥ ८३ ॥ 
जो मनुष्य सप प्राणिर्योकि भीतर मने प्रे परमात्मा 
स्थिति जानकर उन्दीका चिन्तन करते पर वे संवार-यात्रा 
खमामर होनेपर परमपदका साधात्करार करते हुए शोकके पार 
हो जाते दं ॥ २३॥ 











भीमहाभारते 


[ शान्तिपवंणि 


संचिन्वानकमेवेनं कामानामवितृप्तकम्‌ । 
व्याघ्रः पट्युभिवासाद्य सत्युराद्ा्य गच्छति ॥ २४ ॥ 
जते जेगल्मे नयी-नयी घासकी सखोजमे विचरते हुए 
अवस्त पञ्चको सदता व्याघ्र आकर दयोच ठेता दै उसी 
प्रकार भोरगेक्गी खोजमे खगे हृएट अतृप्त मनुष्यको मृत्यु उटा 
ठे जाती ६ ॥ २४ ॥ 
तथाप्युपायं सम्पद्येद्‌ दुःखस्य परिमोक्षणम्‌ । 
अशोचन्‌ नारभेच्चैव मुक्तश्चाव्यसनी भवेत्‌ ॥ २५॥ 
तथापि सवक दुःखमे चूटनेका उपाय अवश्य सोचना 
चादि । जो शोक छोडकर साधन आरम्भ करता है ओर 
किसी व्यसनमे आसक्त नदीं होताः वह निश्चय ही दुःखेति 
मुक्त हो जाता है ॥ २५॥ 
शब्दे स्पशं च रूपे च गन्धेषु च रसेषु च । 
नोपभोगात्‌ परं किचिद्‌ धनिनो बाधनस्य च ॥ २६॥ 
धनी हो या निर्धनः सतव्रको उपमोगकाल्मे ही शब्द्‌; 
स्पशं, रूपः रस ओर उत्तम गन्व आदि विपये क्रञ्चित्‌ 
सुखकी प्रतीति होती है, उपमोगके पश्चात्‌ नक्ष ॥ २६ ॥ 
भराक्सस्प्रयोगाद्‌ भूतानां नास्ति दुःखं परायणम्‌ 
विप्रयोगात्‌ तु सर्वस्य न शोचेत्‌ प्रकृतिखितः॥ २७ ॥ 
प्राणि्योकि एक शूस्रेते ठंयोग शेनेके पठे कोई दुःख 
नदी रदता । जय संयोगके बाद वियोग होता है तमी सवको 
दुःख हुआ करता है । अतः अपने खरूपमे खित विवेकी 
युरुपको किंसीके वियोगमे कमी मी शोक नदीं करना चाये ॥ 
शत्या रिदनोदर रक्षेत्‌ पाणिपादं च चश्चुषा । 
चश्ुः्ोच्रे च मनसा मनो वाचं च विद्या ॥ २८॥ 
. मनुप्यकरो चादिये कि वह धैयके दवारा रिश्च ओर उदरी, 
नवके दारा शय ओर पैरकी, मन दारा ओंख ओर ऋानश्न 


गेये 


तथा सद्विचाके द्वारा मन ओर वाणी रषा करे ॥ 


२८॥ ` 
भणयं परतिसंहत्य संस्तुतेप्वितरेपु च । 
विचरेदससुन्द्धः स सुखी स॒ च पण्डितः ॥ २९ ॥ 
जो पूजनीय तथा अन्य मनुप्योमि आसक्तिको दाकर 
भिनीतमावते विचरण करता रै वदी सुखी ओर वदी 
विद्वान्‌ ै॥ २९॥ ` 
अध्यात्मरतिराखीनो निरपेक्षो निरामिषः। 
आत्मनव सदहायन यश्चरेत्‌ स सुखी भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
जो अध्यात्मविद्यामे अनुरक्त; कामनाच्यून्य तथा भोगा- 


सकषिवि दूर दैः ज अकत ही विचरण करता वद्‌ सुखी 
होता है ॥ ३० ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपव॑णि छकाभिपतने व्रिशदरधिकग्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३३० १ 
इस प्रकर भरीमहामारत शान्तिपके अन्तत मोधयम्वमे शुफदेवा रउरध्वगमनवरि यद 
तीन सौ सीसरबो अध्याय पुरा हुभा ॥ ६६० ए 
पि नि नि 
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क्य 


एकतिशदधिकत्रिशततमोऽष्यायः 
नारदजीका श्ुकदेवको कर्मरूल-पर्चिमे परतन्त्रताविपयकर उपदेश 
तथा श्ुकदेवजीका दवयंलोकमें जानेका निश्चय 


नारद्‌ उवाच 
खुखदुःखविपयौसो यदा समजुपद्यते । 
ननं प्रशा खनीतं चा घाथते नापि पौरुपम्‌ ॥ १ ॥ 
नारदजी कहते ह--शचकरदेव ! जब्र मनुष्य सुखको 
दुःख ओर दुःलको सुख समश्चमे ्गता दै, उश्च समय बुद्धिः 
उत्तम नीति ओर पुख्पा्थं भी उसी रक्षा नदद कर पाता ॥ 
खभावाद्‌ यत्नमातिष्ठेद्‌ यज्ञवान्‌ नावसीदति । 
जरामरणयेगेभ्यः भ्रियमात्मानमुद्धरेत्‌ ॥ २ ॥ 
अतः मनुष्यको समावतः शान-प्रािके द्वि यन्न करना 
चाहिये; क्योकि यल करनेवास्म पुरुप कमी दुःखम नदी 
पड़ता । आत्मा सबते बदकर प्रिय द; अतः जरा, मूप्यु ओर 
रोगोके कष्टम उसका उद्धार करे ॥ २॥ 
खजन्ति हि शरीयणि योगाः शारीरमानसाः॥ 
सायका इव तीक्ष्णाग्राः प्रयुक्ता खढधन्विभिः॥ ३ ॥ 
शारीरिक ओर मानसिक रोग सुहृद्‌ धनुप धारण करने 
वाढ वीर पुरुपोकि छोड हुए तीक्षण बार्णोके समान शरीरके 
पीड़ा देते ई ॥ ३॥ 
व्यथितस्य विधित्साभिस्ताम्यतो जीवितेपिणः। 
अवशस्य यिनाश्ाय शरीरमपृष्यते ॥ ७ ॥ 
तृष्णासे व्यथितः दुखी एवं विवश होकर जीनेकरी इच्छा 
रखनेवाठे मनुष्यका दारीर विनाशकी ओर दी खिचता चला 
जाता है ॥ ४॥ 
सनवन्ति न निवतन्ते स्रोतांसि सरितामिव । 
आयुरादाय मत्यौनां राञ्यदानि पुनः पुनः ॥ ५ ॥ 
मे नदि्योका प्रवाह आगेकी ओर ही ब्रदृता चल 
जाता 2, पीेकी भर नदीं समीरतरा, उसी शकार रात ओर 
दिन मी मनुरप्यो की आयुका अपदरण करते हुए बारंबार आति 
ओर बीतते चङे जते १ ॥ ५॥ 
व्यत्ययो द्ययमत्यन्तं पश्चयोः श॒ञ्खङष्णयोः। 
जातान्‌ मत्यीञ्जरयति निमेषान्‌ नावतिष्ठत ॥ & ॥ 
शुक आर कृष्ण-दोनों पक्षौ कना निरन्तर होनेवाल्य यद्‌ 
पटिवर्तन मनुर्प्योक्ो जराजीरणं कर रदा ६। यदह कुछ शक्षणके 
व्यि भी विश्राम नद ठेता दै ॥ ६॥ 
सुखदुःखानि भूतानामजरो जरयत्यस । 
आदित्यो छस्तमभ्यति पुनः पुनरुदेति च ॥ ७ ॥ 
सूयं प्रतिदिन अस्त दते ओर पिर उदय लेते हं । वे 
लयं अजर होकर भी श्रतिदिन श्रागिरयेशि सुख ओर दुःखकरो 


जीण करते रदते ६ ॥ ७ ॥ 
अदृष्टपूवोनादाय भावानपरिदाङ्कितान्‌ । 


म० ० ३३. १३ 





द्टानिएान्‌ मदुप्याणामस्तं गच्छन्ति राज्रयः॥ ८ ॥ 
ये रात्रिया मनुय सि किठनी ही अपूव तया अख. 

म्भावित प्रिय-अप्रिय षटनार्प स्यि आती ओर चली 

जाती ६ ॥ ८ ॥ 

योऽयमिच्छेद्‌ यथाकामं कामानां तदबाप्डुयात्‌। 

यदि स्यान्न पराधीनं ५ख्षस्य क्रियाफलम्‌ ॥ ९ ॥ 
यदि जीवके किये हए कर्मकरा फ पराधीन न होता 


` तो जो निष वस्तुकी इछा करता, बह अपनी उसी कामना- 


को खचिके अनुसार प्राप्त कर खता ॥ ९ ॥ 
संयताश्च हि दक्षाश्च मतिमन्तश्च मानवाः । 
दयन्त निष्फलाः संतः ग्रदीणाः सवंकमभिः ॥ १०॥ 
यद़े-बड़ संयमी बुद्धिमान्‌ ओर चुर मनुष्य मी समच 
कमोपे शान्त होकर .. अठपक होते देखे जाते ई ॥ १० ॥ 
अपरे वादः सन्तो निगुंणाः पुख्पाधमाः । 
आद्ी्भिरप्यसंयुका रदयन्त सवंकामिनः ॥ ११॥ 
रितु दूरे मूख, गुणदीन ओर अधम मनुष्य भी क्रिसी- 
का आशीर्वाद न मिनेपर मी सम्पूणं कामनाओं सम्पन्न 
दिखायी देते ६ ॥ ११॥ 
भूतानामपरः कथ्िद्धिसायां सततोत्थितः । 
वञ्चनायां च लोकस्य स खुखेष्येव जीयं त ॥ १२॥ 
कोई-कोडं मनुष्य तो सदा प्राणि्योकी दिशम दी खगा 
रदता ४ ओर सथर लेर्गोको धोखा दिया करत। द, तो भी वद 
सुख दी मोगते-भोगते ब्रूदा होता १॥ १२॥ 
अचेष्टमानमासीनं थः कञ्चिदुपतिष्त । 
कथित्‌ कमोचुरशत्यान्यो न प्राप्यमाधगच्छति॥ १३॥ 
मते दी ए ६, जा कादं काम न करकं चुपचाप वेट 
रदते ४, पिर भी ल्मी उनके पा अपने-आप परहच जाती _ 














दै ओीर इ लोग काम करके भी अपनी प्रप्य वच्दो 


उपलम्ध नदी कर पति ॥ १३ ॥ 
अपराधं सखमाचक्ष्य पुरुषस्य खभावतः । 
टयुक्रमन्यत्र सम्भूतं पुनरन्यत्र गच्छति ॥ १७ ॥ 


ईम समावतः पुखषका ही अपराध ( प्रारब्ध-दोष ) 


समक्ञो । वीयं अन्यत्र उत्यन्न होता ै ओर षंतानोत्पादनके 


` सिय अन्यत्र जाता ६॥ १४॥ 


तस्य योनो प्रयुक्तस्य गभं भवति वा न या 
आन्रपुष्पोपमा यस्य निदृत्तिरुपटभ्यते ॥ १५॥ 

कमी तो बह योनिम पहचकर गमं धारण कराने 
समर्थं होता £ भर कभी नदीं होता तथा कमी-कमी आमके 
यौरके समान वद्‌ व्यर्थं हौ सर जाता ६॥ १५॥ 


((-0. 1/८11104/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 60810011 





[क नि 


५३२२ 


| 


केषाञ्चित्‌ पु्रश्ामानामञुसंतानमिच्छताम्‌ । 
प्रयतमानानां न चाण्डमुपजायते ॥ १६॥ 
कुछ ोग पुत्रकी इच्छा रखते ह ओर उस पुत्रके भी 
संतान चादते हई तथा इनकी सिद्धिके खयि सवर प्रकारते प्रयत 
करते १, तो भी उनके एक अंडा भी उसन्न नदीं होता ॥ 
गभाशोष्ठिजमानानां छंद्धादाश्ीविपादिव । 
आयुष्माञ्जायते पुत्रः कथं प्रेत इवाभवत्‌ ॥ १७॥ 
बुतसे मनुप्य बचा पेदा होनेसे उसी तरह डरे £ 
जेते क्रोधे भरे हुए ॒विपधर सपि लोग मयमीत रहते रै 
तथापि उनके; यद दीर्ध जीवी पुञ्च उन्न होता द ओर क्या 
मनालकरिः वद्‌ कभी किभ्री तरट्‌ रोग आदिसे मृतकतुर्य 
हे सके ॥ १७॥ - 
देवानिष्टरा तपस्तप्त्वा छृपणेः पुत्रण्द्धिभिः। 
द्रा मालान्‌ परिध्रता जायन्ते ङरपांसनाः ॥ १८॥ 
पुत्रकी अभिलाषा रखनेवाले दीन ्री-पुरर्पोद्रारा 
देषा पत्रा ओर तपस्या करके दस मासतक गर्भं धारण 
किया जाता ट तथापि उनके कुखाङ्गार पुत्र उन्न होते ई ॥ 
अपरे धनधान्यानि भोगाश्च पिठ्संचितान्‌ । 
विपुलानभिजायन्ते लब्धास्तेरेय मद्गङः ॥ १९॥ 
तथा बहुत. पसे ई जो आमोदःप्रमोदभ दी जन्म धारण 
क्रे पिताके संचित किये हु अपार धनधान्य एवं विपुढ 
भोगेकि अधिकारी दते द ॥ १९॥ 
अन्योन्यं समभिप्रेत्य मैथुनस्य समागमे । 
उपद्रव श्वाविष्टो योनि ग्मः भ्रपद्यते ॥ २०॥ 
पति-पत्तीङी पारस्परिक इच्छके अनुसार मेथुनके चि 
जब उन्म समागम होता दै, उस समय किषी उपद्रयके 
समान गभं योनिम प्रयेश करता ६ ॥ २० ॥ 
दरीं परदारीराणि च्छिच्वीजं शरीःरणम्‌ । 
प्राणिनं प्राणसंयोध मसददेष्मचिवेषितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
निका स्थूल शरीर क्षीण शे गया है तथा ओ कफ भौर 
मोबमय शरीरम धिरा हुआ दै उस देश्धारी प्राणीको मृत्युके 
बाद शीघ्र ही दुरे शरीर उपरन्ध दो जते ६ ॥ २१ ॥ 
निदंग्धं परदेहेऽपि परदेष्टं चलचलम्‌ । 
चिनदयन्तं विनाशान्ते नाचि नावमिवादितम्‌ ॥ २२ ॥ 
जसे एक नौकाके भग्र दनेपर उयप्र वैठे हुए छे्गेको 
उतारनेके ध्व दृष्षरी नाव प्रस्तुत र्ती ३, उसी प्रक्र एक 
दरीरखे मूत्युको प्राप्त होते दुष्ट जीवको टश्च्य करके मृत्यु 
बाद उसे कमफ़ल्मोगके लिय दसय नाशवान्‌ शरीर 
उपस्ित कर दिय। जाता ६ ॥ २२ ॥ 
सङ्गत्या अटरे न्यस्तं रेतोविन्दुमचतनम्‌ । 
केन यत्नेन जीवन्तं गर्भ त्वमिह पद्यसि ॥ २२॥ 
शक्रदेव | पुर खरीफ साय समागम करके उधके उदरे 
जि अचेतन युकरविन्दुको खापित करता £, वदी गर्भरूपमे 
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परिणत होता दै । फिर वद गर्भं किंस यतते यहां जीवित 
रहता 2, क्वा तुम कमी इसपर विचार करते दो १॥ २३॥ 
अन्नपानानि जीयन्ते यत्र भक्षाश्च भस्िताः। 
तसिन्नेवोदरे गर्भः कि नात्षमिव जीयते १ ॥ २४॥ 
जह्य खये हुए अन्न ओर जल पच जाते द तथा समी 
तर्के मश्च पदां जीर्णं हो जति हं, उसी पेटमें पड़ा हुआ 
गभं अनके समान स्यो नदीं पच जाता ६ ॥ २४॥ 
गभं सू्रसुरीषाणां स्वभावनियता गतिः। 
धारणे चा पिसगें घा न कतो विद्यते बशः ॥ २५॥ 
सन्ति यदराद्‌ गभो जायमानास्तथा परे । 
आगमेन तथान्येषां धिना उपपद्यते ॥ २६॥ 
गर्ममै मल ओर मूत्रके धारण करने या त्यागमे कोई 
खभावनियत गति है; किंतु कोर खाधीन कतां नदीं ह । 
ऊुछ गर्म माताकरे पेरसे गिर जाते ई, कुछ जन्म ठेते ६ ओर 
कितना की ही जन्म छेनेके व्राद मू्यु हो जाती टै ॥ २५-२६॥ 
पतस्माव्‌ योनिखस्बन्धाद्‌ यो जीवन्‌ परिसुच्यते। 
भजां च लभते काश्चित्‌ पुनद्धन्धेणु सञ्जति ॥ २७॥ 
इस योनि-तम्बन्धस्े कोड सङ्करा जीता हुभा याहर 
निकठ आता दै, तत्र कोई संतानकरो प्राप्त दोता ह ओर पुनः 
परस्परे सम्भन्यमे संछग्न हो जाता दै ॥ २७ ॥ 
स तस्य सदजातस्य सप्तमीं नवमीं दशाम्‌ । 
प्राष्छुचन्ति ततः पञ्च न भयन्ति गतायुषः ॥ २८॥ 
अनादिकाटसे साथ उदनन होनेवाठे शरीरफे साथ 
जीवात्मा अपना सम्बन्ध खापित कर ठता है । इष शरीरकी 
ग्मवा्, जन्म, वास्यः कौमारः पौगण्ड, यौवन; श्रद्ध, 
जराः प्राणरोभ ओर नाद-ये दश दश्यत ४ । शनत 
सातवी ओर नवीं दश्चो भी दारीरगत पोच भूत ही पराप्त 
होते ई आत्मा नदीं । आयु समाप्त होनेपर शरीरी नवी 
दद्याम पर्ुचनेपर ये पान भूत नदं रहते । अर्थात्‌ दसर्वी 
दशको प्राप्त शे जते ‡॥ २८ ॥ 
नाभ्युस्थाने मटुप्याणां योगाः स्युर्नीत्र संरायः। 
व्याधिभिश्च विमथ्यन्ते व्याः श्चुदसगा दव ॥ २९॥ 
जते व्याध छोटे मूर्गोदरो कष्ट पर्हुचाते ई, उसी प्रकार 
जव नाना प्रद्मरके रोग मनु्योकरो मथ डालते ¢, तब उने 
उटने-बैटनेी भी शक्ति नदीं रद जाती, इसमे षंशय नही 
द ॥ २९॥ 
व्याधिभिमेथ्यमानानां त्यजतां विपु धनम्‌ । 
देदनां नापक्न्ति यतमानाश्चिकित्सकाः ॥ ३० ॥ 
„, रोगि पीडति हए मनुप्य वैचोको बहुत-सला धन देते 
६ ओर यैयलोग रोग दूर करने बरहुत चेश करते १, तो 
मी उन रोगियोकी पीड़ा दूर नदी कर पति ई ॥ ३० ॥ 
ते चातिनिपुणा वैचाः कुशलाः सम्धरतौपधाः। 
ग्याधिभिः परिङृप्यन्ते खगा व्याधैरिवारिताः॥ ३९ ॥ 
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वहूत-सी ओपधिर्योका संग्रह फरनेवाके चिकिर्सरभे 
कुशल चतुर वेच मी व्याधि मारे हए मूरगोकी भोति 
रोगोके शिकार हो जते ई ॥ २३१ ॥ 
ते पिधन्तः कपा्यांश्च सर्पींपि विविधानि च । 
द्यन्ते जरया! भय्रा नगा नागैरियोन्तमेः ॥ २२॥ 
, वे तरह-तरहके कदे ओर नाना प्रारके धी पीते रते 
हतो भी बडे-बद़ थी यपे वृक्षौको छका देते £ वपे 
ही बरृद्धावस्या उनकी कमर टेदरी कर देती द; यद्‌ देला जाता 
ह॥ ३२॥ 
के वा भुवि चिकित्सन्ते रोगातौन्‌ सृगपक्षिणः। 
श्वापदानि दरिद्राश्च प्रायो नात भवन्ति ते ॥ ३३ ॥ 
इस पृथ्वीपर मृग, पक्षी? दिंसक पड ओर दरिद्र मनु््योको 
जव रोग सताता दे, तवर कौन उनकी चिकिसा करने जाते 
ह? किंतु प्रायः उन्हं रोग होता टी नदीं टै ॥ ३३ ॥ 
घोरानपिं दुराधपौन्‌ दपतीचुप्रतेजसः 
आक्रस्याद्‌द्ते रोगाः. पञ्चन्‌. पश्युगणा इव ॥ २४॥ 
परंतु बड़े-बड़े पश्य उसे छोटे पशुर्भोपर आक्रमण करके 
उन दथा देते £ उसी प्रकार प्रचण्ड तेजवदि, घोर एवं 
दुर्धषं राजार्ओपर भ बहृत-से रोग आक्रमण करके उर 
अपने वशम कर ठेते ६ ॥ ३४॥ 
इति लोकमनाक्रन्दं मोहश्योकपरिष्टयुतम्‌ । 
खोतसा सदसाऽ.ऽक्षिततं द्वियमाणं दद्धीयसा ॥ ३५ ॥ 
इस प्रकार सब त्योग भवसागरके प्रचर प्रवादे सहका 
पड़कर इधर-उधर बहते हुप्ट मोद ओर शोकम इय रदे 
ओर आर्तनादतक नहीं कर पाते ई ॥ ३५ ॥ 
न धनेन न राज्येन नोग्रेण तपसा तथा 
खभावमतियर्तन्ते ये नियुक्ताः शरीरिणः ॥ ३६॥ 
विधाताक्ने दवारा कम॑रल-भोगमे नियुक्त हपट देदधारी 
मनुभ्य धनः राज्य तथा कटोर तपस्याके प्रमावसे भ्रङतिका 
उस्खद्न नदी कर सकते ॥ ३६ ॥ 
न भ्िवेरन्‌ न जीयेरन्‌ सवं स्युः सदकामिनः। 
नाप्रियं भरति पदयेयुखत्थानस्य पडे सति ॥ ३७ ॥ 
यदि प्रयव्रका फठ अपने हाथमे होता तो मनुष्यनतो 
बूदे हेते ओर न मरते ही । सवी समस्त कामना पूरी 
हो जातीं ओर किसीको अग्रिय नी देखना पडता ॥ ३७ ॥ 
लोकस्य सवां गन्तुं समीहते । 
यतते च यथाशक्ति न च तद्‌ पतते तथा ॥ ३८॥ 
सव ल्नेग लोकोके ऊपर से-ऊपर स्थानम जाना चादते ६ 
ओर यथाशक्ति इसके श्वि चेष्टा भी करते ६; तु क्ता 


करे समर्थं नदीं देते ॥ २८ ॥ 


देभ्व्यमदमच्तांश्च मत्तान्‌ मद्यमदुन च । 
प्रम्ाः श्राडाञ्छ्ुया विक्रान्ताः पथुपासवे ॥ २०. ॥ 


प्रमादरदित पराक्रमी शररवीर भी पेश्चवं तथा मदिरक्रे 





पकधिरादधिकत्रिदाततमो ऽध्यायः 
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मदे उन्मत्त रदनेनाटे शट मनुष्ये।की सेवा करते ह ॥ ३९॥ 
दश्षाः परिनिवतंन्ते केपाश्चिदसखमीषश्िताः। 
स्यं स्य च पुनरन्येषां न फिचिद्धिगसम्यते ॥ ४० ॥ 
कितने द्यी छोगेकफे क्श ध्यान दिये भिना दी निवर्त 
हो जति ई तथा दतरोको अपने ही धनरमेशे समयपर कु 
मी नदीं मिक्ता ॥ ४० ॥ 
मह्य फखयेषम्यं दयते कर्मसंधिघु । 
वहन्ति शिविकामन्ये यान्त्यन्ये शिविकागताः॥ ४१॥ 
कमफ फलम मी बड़ी भारी विपमता देखनेमे आती 
| कु लोग पाखी ढोते दं ओर दूरे सोग उशी पालकीमे 
यैठकर चल्मते ६ ॥ ४१ ॥ 
सर्वेपासुद्धिकामानामन्थे रथपुरःसराः। 
मदुण्याश्च गतसख्रीक्राः शतशो विविधसियः ॥ ४२॥ 
तभी मनुप्य धन ओर समृद्धि चादते ६; परंतु उनम 
योषे ही एसे लोग होते ४, जो रथपर चद्कर चरते ई । 
कितने ही पुरुप सीरिति ४ ओर सेको मनुष्य कर 
लिर्योबटे ई ॥ ४२॥ 
न्द्वारामेषु मूतेणु गच्छन्त्येकैकशो नराः । 
इदमन्यत्‌ पष्ट पद्य माघ मां करिष्यसि ॥ ४३ ॥ 
सभी प्राणी सुल-दुःख आदि दरधे रम रदे १। 
मनुम्य उनमख एक-एकका अनुभव करते द अर्थात्‌ फिसीको 
सुखका अनुभव दाता ट, किसीको दुःखका । यद जो ब्रहा- 
नामक वस्तु है, इये स्वरसे भिन्न प्यं विदक्षण समञ्च । 
खक विषयमे तुम्द्ं मोदग्रस्त नष होना चाये ॥ ४३ ॥ `. 
त्यज धममधमं च उभे सत्यानूते त्यज । 
उभे सम्ायृते त्यक्तया येन त्यजसि तं त्यज ॥ ७५॥ 
धमं ओर अधमंको शोषो । सत्य ओर अषत्य दोनो 
त्याग करो । सत्य ओर अत्य दो्नोका त्याग करणे जिषे 
त्याग करते हो, उश शअदंकारको भी व्याग दो ॥ ४४॥ 
पतत्‌ ते परमं शृद्यमाख्यातसरपिसत्तम । 


येन देवाः परित्यस्य मत्यखोकःं दिवं गताः ॥ ४५.॥ 


मुनिभेढ ! यद्‌ मने तुमे परभ गदु धात बवदायी 2, 
जिससे देवताखोग॒मत्यलेक छोडकर सवर्ग्येकको चे 
गये ॥ ४५ ॥ 
नारदस्य यचः श्चुत्वा परमयुद्धिमान्‌ । 
संचिन्त्य मनसा धीरो निश्चयं नाध्यगच्छत ॥ ४६॥ 

नारदजीषी यात सुनकर परम बुद्धिमान्‌ भौर धीरचित्त 
गुकेदेन जीने मन-ही-मन “बहुत विचार या; र्भितु स्दषा 
वे किसी निश्चयपर न प्च सके ॥ ४६ ॥ 
पुत्रदारेमंदान्‌ शो विथान्नाये महाञ्च्छ्रमः। 
कि जु स्याच्छाश्यतं स्थानमस्पङकेशं मष्टोदयम्‌ ॥ ४७॥ 

ये साचने खगे, खी-पप्रोके शमदमे पने मदन्‌ 
कटश दोगा । विधाभ्यासमें मी बहुत अधिक परिभम १। 
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कौन-सा एेसा उपाय दै, जिखते सनातन पद प्राप्त हो जाय । 
उस साधनम क्ठेश तो थोड़ा हो, फिंवु अभ्युदय महान्‌ 
हो ॥ ४७॥ 

ततो सुद्टतं संचिन्त्य निश्चितां गतिमात्मनः 
परावरन्षो धर्मस्य परां नैःधेयसीं गतिम्‌ ॥ ४८॥ 


तदनन्तर उन्हेनि दो षड़ीतक अपनी निशित गतिके पिषय- 


म विचार किया; फिर भूत ओर भविष्यके ज्ञाता शुकरदेवजीको 
अपने घर्म॑की कठ्याणमयी परम गतिका निश्चय हो 
गया ॥ ४८ ॥ 
कथं त्वदमसग्छि्टो गच्छेयं गतिमुत्तमाम्‌ । 
नावतेयं यथा भूयो योनिसंकरसागरे ॥ ४९॥ 
फिर वे सोचने ठग, मे खव प्रकारकी उपाधिर्योति मुक्त 
होकर किस प्रकार उस उत्तम गतिको प्राप्त कर, जसि 
फिर इस संसार-खागरमं आना न पडे ॥ ४९ ॥ 
परं भावं हि काङ्कामि यत्र नावतंते पुनः। 
स्वंसङ्गान्‌ परित्यज्य निश्चितो मनसा गतिम्‌॥ ५० ॥ 
जां जानेपर जीवकी पुनरात नदीं दती, म उसी 
परमभावको प्राप्त करना चाहता हँ । सब प्रकारकी 
आसक्तिर्योका परित्याग करके मैने मनके द्वारा उत्तम गति 
पराप्त करनेका निश्चय किया है ॥ ५० ॥ 
तत्र यास्यामि यघात्मा शमं मेऽधिगमिष्यति। 
अक्षयश्चाग्ययश्चैव यत्र स्थास्यामि शाश्वतः ॥ ५१॥ 
अब्र म वदी जाऊंगा, जह मेरे आ्माको शान्ति मिलेगी 
तथा जा म अच्चय, अविनाशी ओर सनातनरूपते सित 
रंगा ॥ ५१ ॥ 
न त योगद्धते शक्या प्राप्तुं खा परमा गतिः। 
अवबन्धो हि बुद्धस्य कर्म॑भिरनोपपद्यते ॥ ५२॥ 
परंतु योगके विना उस परम गतिको नदीं प्राप्त किया 
जा सकञा । बुद्धिमानूका कमोके निङृए बन्धने वधा रहना 


, उचित नदीं दे ॥ ५२॥ 


तस्माद्‌ योगं समास्थाय त्यक्त्वा गृहकडेवरम्‌ । 
वायुभूतः प्रवेक्ष्यामि तेजोराि दिवाकरम्‌ ॥ ५३॥ 
अत्तः म योगका आश्रय ठे इख देहगेहका परित्याग 
करके वायुरूप हो तेजोराशिमय सूर्यमण्डलमे प्रवेश 
करूगा ॥ ५३ ॥ 
न शेष क्षयतां याति सोमः खुरगणेर्यथा । 
कस्पितः पतते भूर्म पुनश्यैवाधियोदति ॥ ५४॥ 
देवताखेग चन्द्रमाका अमूत पीकर जिस प्रकार उसे 
क्षीण क्र देते ह, उस प्रकार सूर्ंदेवका श्वय नहीं होता । 
धूममागंसे चन्द्रमण्डकमे गया हुआ जीव कर्ममोग समाप्त 
होनेपर कम्पित दो फिर इस प्रथ्वीपर गिर पड़ता है । इषी 
प्रकार नूतन कर्मफड भोगनेके य््यि वह पुनः चन्द्रसोकमे 
जाता है ( सारांश यद कि चन्द्रणोकमे जानेवाठेको आवा- 
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गमनते दुटकारा नहं मिक्ता हे ) ॥ ५४ ॥ 
क्षीयते हि सदा सोमः पुनद्चैवाभिपूर्यते । 
नेच्छास्येवं विदित्वेते हासनचरद्धी पुनः पुनः ॥ ५५॥ 
इसके सिवा चन्द्रमा सदा घटता-वदृता रदता ३ । 
उसकी हाषदद्धिका क्रम कमी टूटता नहीं है । इन सव 
बार्तेकरो जानकर मुञ्चे चन्द्रलोक्मे जने या हासबृ्धिके 
चक्षरमे पड़नेकी इच्छा नदीं होती टै ॥ ५५ ॥ 
रविस्तु संतापथते खोकान्‌ रदिमभिर्ल्यणैः। 
स्वंतस्तेजञ आदत्ते नित्यमक्षयमण्डलः ॥ ५६॥ 
सुयंदेव अपनी प्रचण्ड किरणोखे समस्त जगत्‌को संतप्त 
करते द । वे सव॒ जगहे तेजको स्वयं ग्रहण करते 
( उनके तैजका कमी हस नहीं होता ); इसल्मि उनका 
मण्डल सदा अक्षय यना रहता ह ॥ ५६ ॥ 
अतो मे सेचते गन्तुमादित्यं दीप्ततेजसम्‌ । 
अत्र वत्स्यामि दुरधंपों निःराङ्नान्तयात्मना ॥ ५७॥ 
अतः उद्ीप्त तेजवाके आदित्यमण्डले जाना ही मुनते 
अच्छा जान पड़ता है । इमे म निर्भीकचित्त होकर 
निवात कररगा । किष्ीके व्यि मी मेरा पराभव करना 
कटिन होगा ॥ ५७ ॥ 
सयस् सदने चाहं निक्षिष्येषं कलेवरम्‌ । 
ऋषिभिःसह यास्यामि सौर तेजो ऽतिदुःसहम्‌॥ ५८॥ 
इस शरीरफो सूर्यलोकमे छोड़कर मै ऋप्ियोके साथ 
सुयंदेवके अत्यन्त वुःस तेअ्र पवश कर जागा ॥ ५८ ॥ 
आ्च्छामि नगान्‌ नागान्‌ गिरिसुवी दिशो दिवम्‌। 
देवदानवगन्धवोच्‌ पिशाचोरगराश्चसान्‌ ॥ ५९ ॥ 
इरे वमि म नगनागः पर्वतः पृथ्वी, दिद्ा, शलोक, 
देवः दानवः गन्धर्वः पिशाच, सपरं ओर राक्रसवि आश 
मागता हँ ॥ ५९ ॥ 
केयु स्वेभूतानि भवेश्ष्यामि न संशयः । 
पदयन्तु योगवीयं मे सयं देवाः सह्पिंभिः ॥ ६० ॥ 
आज भ निःपदेह जगते सम्मू्णं भूमिं परवेद करगा । 





खमस्त देवता ओर ऋषि मेरी योगशक्तिका प्रभाव देखें ॥ ६० ॥ 


अथायुह्ाप्य तपि नारदं लखोकविश्युतम्‌ । 

तस्माद्ुज्ञा सम्प्राप्य जगाम पितरं प्रति ॥ ६१॥ 
एसा निश्चय करके शुकदेव जीने विश्वविख्यात देवप 

नारदजीपे आज्ञा मोगी | उनसे आशा टकर बे अपने पिता 

व्याजीके पास गये ॥ ६१॥ 

सोऽभिवाच महात्मानं कृष्णद्वैपायनं सुनिम्‌ । 

श्यकः प्रदक्षिणं छत्वा छप्णमापृ्टवान्‌ मुनिम्‌ ॥ ६२॥ 
वषट अपने पिता मदात्मा भीकृष्णद्रैपायन मुनिको प्रणाम 

करके शुकदेव ओने उनकी प्रदक्षिणा की ओर उने जानेके 

स्मि आज्ञा मांगी ॥ ६२॥ 


न 
\ + 


मोक्षधमपवं ] 





व्व वववव ज ववव्ववव्व् 


रत्वा चरपिस्तद्‌ वचनं छयकस्य 
श्रीतो महात्मा पुनराह चनम्‌। 
भो भो पुत्र स्थीयतां ताबदद्य 
यावचयध्युः प्रीणयामि त्वदयं ॥ ६३ ॥ 
शुकदेव की यह बात सुनकर अव्यन्त ग्रहन दूए महास्मा 
व्यासने उनते कदा-- भ्रेदया ! वेय { आज यी, रो भिशसे 
तुर जी-मर निहारकर अपने नेर््रोफ वृत कर ° ॥ ६३ ॥ 
निरेश्चः श्यको भूत्या निःस्नेहो सु्तसं शयः। 
मेश्चमेवाचुसंचिन्त्य गमनाय मनो दधे ॥ ६४५ ॥ 


द्वाधिरादधिकत्रिशाततमो ऽध्यायः 


----- 
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परंतु शुकदेवजी स्नेदका बन्धन तोड़कर निरपेक्ष हो 
गये ये| तत्वके विपये उन्दं कोट संशय नदीं रह गया था; 
अतः बारयार मोक्षद्धा टी चिन्तन करते हए उर्दि वदमि 
जानेक्षा ही विचार श्रिया ॥ ६४ ॥ 
पितरं सम्परित्यज्य जगाम मुनिसत्तमः । 
कैटासखपृष्ठं विपुलं सिद्धसंघनिपेधितम्‌ ॥ ६५॥ 

परिताको वीं छोडकर मुनिशरे् श॒कदेव सिद्ध-सभुदायते 
सेवित्र विशाल कैलसशिलरपर चङे गये ॥ ६५ ॥ 


इति शभरीमक्षाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि शु काभिगमने एकव्रिरदधिकन्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३३१ ॥ 
द प्रकार भीमदामारत कानितिप्वके अन्तम॑त मेष्षर्मपर्वमे शुष्य प्रस्यानपिपयक दीन सौ इकतीसन अध्याय परा हुभ॥ ३३१ ॥ 


नि 


्ात्निशदधिकत्रिशाततमोऽध्यायः 
शुकदेवजीकी उष्वंगतिका बणन 


भीष्म उवाच 


गिरि्ङ्ग समाख्ह्य खतो व्यासस्य भारत । 
समे देरो विविक्ते स निः्टाखाक उपाविरात्‌ ॥ १ ॥ 
धारयामास चात्मानं यथादासख्रं यथाविधि । 
पाद्परभृतिगात्रेषु क्रमेण कमयोगचित्‌ ॥ २ ॥ 
भीष्मजी कहते है--मरतनन्दन ! केढासशिखरपर 
आरूढ हो व्यासपुत्र शुकदेव एकान्तम तृण्दित वमतल मूमि- 
पर त्रैड गये ओर शालोक्त विधिसे पैरठे ठेकर धिरतक सम्पूण 
अङ्गम क्रमशः आत्माकी धारणा करने लगे । वे क्रपयोगके 
पणं ञाता ये ॥ १-२ ॥ ड < 
ततः ख प्राङ्मुखो विद्वानादिस्ये नचियोदिते । 
पाणिपादं समादाय धिनीतव दुपाचिशव्‌ ॥ ३ ॥ 
न तत्र पक्िखंधातो न शब्दो नातिद्शनम्‌ । 
यन्न येपरसक्गि्धीमानः योक्तुं समुपचक्रमे ॥ ४ ॥ 
थोड़ी टी देर जव सूर्थादथ हुआ, त्र गानी युकदेव 
हाथ-पैर समेटकर विनीतमावसं पूर्व दिदयाद्धी ओर मृष्ट करके 
वैदे ओर योगम प्रशृ्त दो गये । उस समय बुद्धिमान्‌ व्यास- 
नन्दन जद योगयुक्त हो रदे थे, वरहो न तो पश्र्याक्ा समुदाय 
या, न कोई शब्द सुनायी पड़ता या ओर न दशको आष्ट 
करनेवात्म कोई दृश्य दी उपखित या ॥ ३-४॥ 


ख ददं तद्‌ाऽऽ्मानं सवसंगविनिःखतम्‌ । 


, प्रज्ञहास ततो दासं शुकः सम्प्रद्य तत्परम्‌ ॥ ५ ॥ 


उस समय उन्दोनि सव प्रकारके संगति रदित आमा 
दुन किया । उस परमतच्यका साक्षत्कार करे ्यकरेवी 
जोर-जोरसे ैसने व्गे ॥ ५॥ 
स पुनर्योगमास्थाय _ मोक्षमाग।पलम्धय। 
मष्टायोगेश्वये भूत्वा सोऽत्यक्रामद्‌ विद्ायसम्‌॥ ६ ॥ 
फिर मेश्चमार्गकी उपदम्धिकरे द्यि योगका आभय ठे 


महान्‌ योगेश्वर होकर वे आकरादामे उद्नेकै द्विम तैयार 
हो गये ॥ ६॥ 
ततः परदक्षिणं छृत्वा दे्रयिं नारदं ततः। 
निवेदयामास च तं स्वं योगं परम्पये॥ 3 ॥ 
तदनन्तर देवर्पिं नारदके पामर जा उनकी प्रदक्चिणा की 
ओर उन प्रम ऋपरिमे अपने योगके सम्बन्ध इस प्रकार 
निवेदन फिया ॥ ७ ॥ 
शुक उवाच 
दण मागः प्रवृत्तो ऽसि खस्ति तेऽस्तु तपोधन। 
त्वत्प्रसादाद्‌ गभिष्यामि गतिमिष्टां मदादयुत ॥ ८ ॥ 
छ्युकरेव बोद्धे-महातेजस्वी तपोधन ! आपका कस्याण 
हो 1 अब मुञ्चे मोश्चमा्गका दर्यन दयो गया | म बहा जानेको 
तेयार हँ | आपकी कृपसे म अमी गति प्राप्न कर्ठगा ॥८॥ 
नारेनाभ्ययुश्चातः शको दपायनात्मजः। 
अभिवाद्य पुनयांगमास्थायाकाशमाविदात्‌॥ ९ ॥ 
कौखासपृष्ठादुल्पत्य स॒ पपात दिवं तदा । 
अन्तरिक्षचरः धीमान्‌ वायुभूतः खुनिथितः ॥ १० ॥ 
नारदजीकी आज्ञा पाकर व्यासकरुमार शुकदेवनी उन्द 
प्रणाम करके पुनः योगपरं सित हो आकाशम परषिष्ट दए । 
केलासशिखरमे उछलकर वे तत्फाल आकाशम जा पटच ओर 
सुनिश्चित ज्ञान पकर वायुका रुप धारण करके भीमान्‌ 
द्ुकदेव अन्तरिश्चमे विचरने खगे ॥ ९-१० ॥ 
तमुद्यन्तं दिजभेष्टं वैनतेयसमद्युतिम्‌ । 
ददृद्य: सर्वंभूतानि मनोमादतरहसम्‌ ॥ ११॥ 
उस्र समय समस्त प्राणिर्योनि ऊपर जते दए द्विजशे 
शुकदेधको विनतानन्द्न गख्डके समान कान्तिमान्‌ तथा मन 
आर वायुश समान वेगश्चाटी देखा ॥ ११॥ 


य्यवलायेन खोकांसीन्‌ सथोन्‌ सोऽथ यिचिन्तयन्‌। 
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आस्थितो दीर्घमध्वानं पावकाकंसमप्रभः॥ १२॥ 
बे निश्वयात्मक बुद्धिके द्वार सम्पूणं ध्रिखोकीको आत्म- 
भावसे देलते हुए हुत वूरतक आगे वद्‌ गये । उस समय 
उनक्रा तेज सूयं ओर अभ्निके समान प्रफारित दो रहा था ॥ 
तमेकमनसं यान्तमव्यग्रमङुतोभयम्‌ 1 
व्ददयुः सवेभूतानि जङ्गमानि चराणि च ॥ १३॥ 
यथाशक्ति यथान्यायं पूजां यै चक्रिरे तदा । 
ुप्पवपंश्च  दिव्यैस्तमवचकुर्दिवौकसः ॥ १४॥ 
उन्हं निमय दोकर यान्त ओर एकाग्रचित्तसे ऊपर जति 
समय समसन चराचर प्राणिर्योने देला ओर अपनी शक्ति तथा 
रीतिके अनुसार उनका यथोचित पूजन कथा । देवता्थनि 
उनपर दिव्य पूर्लोकी वपां की ॥ १३-१४॥ 
तं ष्टा विसिताः सवं गन्धौपष्लरसरं गणाः । ` 
ऋषयश्च संसिद्धाः परं विसयमागताः ॥ १५॥ 
उन्हे इ प्रकार जति देख समस गन्धर्व, अप्पराथेकि 
समुदाय तया सिद्ध ऋपि-मुनि महान्‌ आश्चर्यम पड़ गये ॥ 
अन्तरिस्षगतः कोऽयं तपसा सिद्धिमागतः। 
अधःकायोध्वंयक्त्रश्च नेभैः समभिरज्यते ॥ १६॥ 
ओर आपस कहने खगे-^तपस्यासे षिद्धिको प्ा्तहुआ 
यह कौन मदात्मा आकाशमाग॑वे जा रदा 2, जिका मुख- 
मण्डल ऊपरकी ओर ओर शरीरका निचला भाग नीचेकी 
ओर दी १ १ हमारी ओंलं बरबस इसकी ओर सिच 
जाती ६ ॥ १६ ॥ 
ततः परमधमोत्मा त्रिपु छोकेखु यिशुतः। 
भास्कर समुषीस्षन्‌ स ध्राङ्सुखो वाग्यतो ऽगमत्‌॥ १७॥ 
तीनौ रोको भखिद परम धर्मात्मा शकदेवजी -पूव- 
दिश्ाकी ओर यट रकं सूर्यो देखते दए मौनभावसे आगे 
बद्‌ रटे ये॥ १७॥ ‹ 
शाब्देनाकाशमचिलं पूरयन्निव सर्वशः । 
तमापतन्तं सहसरा ष्ट सर्वाष्सरोगणाः ॥ १८ ॥ 
समध्ान्तमनसो राजन्नासन्‌ परमविसिताः। 
वे अपने शब्दते सम्पूणं आशशचकरो पूरण-सा कर रहे थे । 
राजन्‌ | उन्दे खहा आते देख सम्पूणं अप्राः मन-टी-मन 
षरा उठी ओर सस आश्वयमे पड़ गयीं ॥ १८३ ॥ 
इप्रमृत शअशमुत्फुर्खखोचनाः ॥ १९ ॥ 
दत कतमं होतदुन्तमां गतिमास्थितम्‌ । 
उनिश्चितमिहायाति विसुक्तमिष निःस्पृहम्‌ ॥ २०॥ 
पञ्चचूडा आदि अप्रा ओके नेत्र विसये अत्यन्त लि 
उठे थे । बे परस्पर कहने ठगी फि उत्तम तिका आभय 
डेकृर यद कौन-सा देवता यह आ रश १ १ श्खका निश्चय 
अवन्त हद्‌ दै । यद स्व प्रकारके बन्धनो तथा वंश्योपि 


धकसा हो गया है जर इसके मीतर किसी वस्तुकी कामना 
न्धं रह गयी ६ ॥ १९-२० ॥ २ 








ततः समभिचक्राम मर्यं नाम पर्वतम्‌ । 
उवेशी पूषेचिचतिश्च यं नित्यसुपत्ेवतः ॥ २१॥ 
ङ्छ दी देरमे वे मल्य नामक पव॑तपर जा पहुचे; 
जहां उवंशी ओर पूरवचित्ति-ये दो अप्सरा सदा निवास 
करती द ॥ २९१॥ 
तस्य ॒ब्रह्म्पिपु्स्य विस्मयं ययतुः परम्‌ । 
अहो बुद्धिखमाधानं वेदाभ्यासरते द्विज ॥ २२ ॥ 
अचिरेणैव कालेन नभश्चरति चन्द्रवत्‌ । 
पिवशयश्चपया वुद्धि सम्पाप्तोऽयमचुत्तमाम्‌ ॥ २६॥ 
बरहमपिं ग्याशजीके पुत्रकी यद उत्तम गति देख उन 
दोरनाको बड़ा विसय हुभ । वे आपसे कदने लगी, अहो ! 
इख वेदाभ्यासपरायण ब्राह्मणकी बुद्धिम कितनी अद्भूत एका- 
रता ई १ पिताकी तेवासे थोडे ही समयमे उत्तम बुद्धि पाकर 
यह चन्द्रमाके समान आकाशम विचर रदा ३ ॥ २२-२३॥ 
पिठभक्तो दढतपाः पितुः खदयितः खतः । 
अनन्यमनसा तेन कथं पित्रा विसर्जितः ॥ २४॥ 
'्यह बड़ा ही तपस्वी ओर पितृभक्त था ओर अपने 
पिताका बहुत दी प्यारा त्रेय था । उनका मन सदा इसमे लगा 
रहता था; फिर भी उन्दने इते जानेकी आज्ञा कैते दे दी १ ॥ 
उवंद्या वचनं शरुत्वा शक्तः परमधर्मवित्‌ । 
उदक्षत दिशः खयो वचने गतमानसः ॥ २५॥ 
उवंशीकी बात सुनकर परम धर्मच शचुकदेवजीने सम्पूणं 
दिश्चार्ओकी ओर देखा । उस खमय उनका चिच उखकी बार्तो- 
की ओर चलम गया या ॥ २५ ॥ 
सोऽन्तरिक्षं मदी चैव सशेखवनकाननाम्‌ । 
विलोकयामास तदा सरांसि सरितस्तथा ॥ २६॥ 
आकाश, पवतः वन ओर फानर्नोऽदित प्रथ्यी एवं खो- 
वरो ओर सरितार्भकर ओर भी उन्दोनि द डाली ॥ २६॥ 
ततो द्ेपायनखतं बहुमानात्‌ समन्ततः । 
ताज्ञखिुटाः सरथा निरीदन्ते स देवताः ॥ २७॥ 
उ समय इन स्वरकी अधिष्ठात्री देवयोनि स ओर 
यदे आदरके साथ देपायनकुमार शयुकदेवजीको देखा । वे 
खव-की-सय अलल वोधे खड़ी थां ॥ २७ ॥ 
अब्रवीत्‌ तास्तदा वाक्यं यकः परमधरमधित्‌ । 
पिता यद्यजुगच्छेन्मां क्रोशमानः शयकेति वै ॥ २८॥ 
ततः, भतिवचो देयं स्वैरेव समाहितैः । 
पवनम स्नहतः सवं वचनं कर्तुमर्हथ ॥ २९ ॥ 
तष परम धरमन शुकदेवजीने उन सवते कदा-“देवियो । 
न पिताजी मेरा नाम टकर पुकारते हूए इधर आ 
8 तो आप खव लोग सावधान होकर मेरी ओरमे उन्दं 


उच्चर देना । आप शोर्गोका सपर बड़ा स्नेह दै; इसस्थयि 
आप सब मेरी इतनी-सी बात मान लेना ॥ २८-२९ ॥ 
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कस्य वचने श्रुत्वा दिदाः स्थाः सक्ाननाः । 
समुद्राः सरितः शेखाः त्यूचुस्तं समन्ततः ॥ ३०॥ 





शक्देवजीी यद बात सुनकर काननोंसहित सम्पूर्ण 


चयखिशदधिकनरिशततमो ऽध्यायः 


५३२७ 


ककानयकानका पोः ॐ जाक ऋ च योः ` करक क च चे क ऋणि = == ऋ कतक हि 








यथाऽऽश्षापयसे विप्रं बाढमेवं भविष्यति। 
च्छयेव्योहरतो वाक्यं भतिवश््यामदे वयम्‌ ॥ ३१॥ 
धरान्‌ | आप जवी आशा दते ४ निय दी वैषा ही 


दिशाओं, सश्र, नदिरयो, पर्व॑तो; ओर पर्वतदी अधिषठत्री सषोगा । जय मपि व्वास्र आपको पुकारगे, तव इम सम लोग 


देतिरयोनि सथर ओरते यह्‌ उत्तर दिया-॥ ३० ॥ 


र = क 
उन्हं उत्तर द गीः॥ ३१॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि छुकाभिपतने द्ार्धिशादधिकच्चिराततमोऽष्यायः ॥ ३३२ ॥ 
इत प्रकार भ्ीमहामारत शान्तिपर्व अन्तरमेत मोक्षपम पतरम शुग्देवजीका ऊष्यंगमनदिपयक तीन सौ अततः अध्याय पुरा हु ॥ ६३२ ॥ 





तरय्िशदधिकत्रिदाततमोऽध्यायः 
शुकदेभजीकी परमपद-प्ा्ति तथा पुत्र-सोकसे ग्यादल व्यासजीको महादेषओीका आश्वासन देन! 


भीष्म उवाच 


इत्येवमुक्त्वा वयनं बहयपिः सुमहातपाः । 
प्रातिष्ठत शुकः सिद्धि दहित्वा दोपांश्चतुर्विधान्‌॥ १ ॥ 


` तमो ह्यटविधं हित्वा जण पञ्चविधं रजः। 


ततः सत्वं जहौ धीमां स्तदद्भतमिवाभवत्‌ ॥ २ ॥ 
भीष्मजी कहते ह- युधिष्ठिर | यह वचन ककर 
महातपसी शु देवजी सिदि पानेके उदेदयसे आगे वद्‌ गये । 
बुद्धिमान्‌ शुकरने चार प्रश्नरके दोर्योका, आठ प्रकारके 
तमोगुणका तया पोच प्रकारके रजोगुणका परित्याग करके 
सत्वगुणको भी व्याग दिया%; यह एक अद्भुत-सी चात हूर ॥ 
त॒तस्तस्िन्‌ पदे नित्ये निगुण लिङ्गथजिंते । 
ब्रह्मणि प्रत्यतिष्ठत्‌ स विधूमोऽग्निरिव ज्वलन्‌॥ ३ ॥ 
तत्श्वात्‌ वे नित्य निगुण एलं लिङ्गरदित ब्र्पदमें 
खित दो गये । उस समय उनका तेज धूमदहीन अग्निक्री 
भोति देदीप्यमान दोरा था॥३॥ 
उल्कापाता दिशां दाहो भूमिकम्पस्तथंव च । 
प्रादुभूतः क्षणे तसिस्तद्भतमिवाभवत्‌ ॥ ४ ॥ 
उसी क्षण उल्का टटकर गिरने ठगी । दिशाभमिं 
दा होने लगा ओर धरती डोखने रगी । यह सब आश्वयं- 
कृी-सी धटना घटित हरं ॥ ४ ॥ 
दरुमाः शाखाश्च सुसुखः शिखराणि च प्ताः । 
निर्थातरा्यैश्च गिरिष्टिमवान्‌ दीयंतीव ह ॥ ५ ॥ 
वृ्षेनि अपनी शालार्ठ अपने आप्र तोड़कर गिरा 
दीं । पर्वर्तौने अपने शिखर भक्गं कर दिये । वन्रपातके 
शब्दस गिरिराज दिमाख्य विदीणं सा होता जान पड़ता या ॥ 
त यभासर सदशांशं जज्वाल च पावकः । 
हृदाश्च सरितदचेव चुश्ुभुः सागरास्तथा ॥ ६ ॥ 


# सखयुग भ सुतर जौर शनक सम्बन्धसे बाषनेबाद 


चेता ६। ° खुली द, भधान द दे जो अभिमान दो जाता 
&, वह शानीो यगात्तोत अवस्त बश्रित रख देना ६ 1 श्तठिये 
यहा स्वयुणको भी स्या देनेकी बात दद शवी ए । 


सूर्यकी प्रमा फीकी पद गयी । आग प्रञ्वलिति नी 
होती थी । सरोवर, सरिता आर समुद्र समी क्षुग् शे उठे ॥ 
ववषं वासवस्तोयं रसव्य दगन्धि च । 
ववौ समीरणश्चापि धिव्यगन्धवष्टः शुचिः ॥ ७ ॥ 

इन्दरने सरक ओर सुगन्धित जली वर्षा की तथा 
दिव्य गन्ध फेाती हुई परम पवित्र वायु चलने लगी ॥७॥ 
स शङ्गे | प्रथमे दिव्ये हिमयन्मेखसम्भवे । 
संदिलष्टे दवेतपीते द्वे यक्मरूप्यमये धयम ॥ ८ ॥ 
शातयोजनविस्तारे तिर्यगूर्ध्वं च भारत । 
उदीची दिरामास्थाय रुचिरे संददर्श द ॥ ९॥ 

मरतनन्दन | आगे बदुनेपर भीश्चकदव जीने पर्वतकर 
दो दिव्य एवं सुन्दर शिखर देखे, जो एक वृसरेषे सदे 
प ये । उन्मेस प्फ दिमाख्यक्ा शिखर या ओर व्य 
मेक्पर्वतका । दिमाख्यका शिखर रजतमय नके कारण 
दवेत दिखायी देता था जौर सुगेखका खर्णमय शृङ्ग पीट 
रक्रा था । इन दोनी ठंबाई-चौड़ारं ओर ऊँचा सौ.दौ 
योजनकी थी । उत्तरदिदयाकी ओर जते समय ये दोन 
सुरम्य शिखर श्यकदेवजीकी दष्टभ पड़ ॥ ८-९ ॥ 
सोऽविश्द्धेन मनसा तदैवाभ्यपतच्छुकः । 
ततः. पववङ्गे चे सदसंव द्विधाकृते ॥ १०॥ 
अदद्यतां महाराज तदद्धूतमिवाभवत्‌। 

उन्डं देखकर वे पएूर्वयत्‌ निशाङ्क मनवे उनके ऊपर 
चद्‌ गये । फिरितावे दोना पर्वतशिखर सदव दो मागें 
वेट गये ओर बीचते फटे पते दिखायी देने ख्ये । म्टयज! 
यह्‌ एक अद्धुल-सी बात हरं ॥ १०९ ॥ 
ततः पथतशङ्गाभ्यां सदसेव विनिःखतः ॥ १२॥ 
न च प्रतिजघानास्य स गति पर्वतोत्तमः । 

त्यश्चात्‌ उन पर्वतशिखर चे सदश्ा आभि निकल 
गये । बह भे प्त उनकी गतिको रोक न सका ॥११३॥ 
ततो मदानभूच्छब्दो दिवि स्यंदिधौकसाम्‌ ॥ १२॥ 
गन्धोणागषीणां च ये च दौखनिवासिनः। 

यह्‌ देख सम्पूणं देवतान, गन्धर्वो, श्रूपियौ तथा जो 
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ऋ जत कि 


उस प्रवेतपर रदनेवाठे दूसरे लोग भे, उन सब्रने बड़े जोरते 
हर्पनाद्‌ किया । उनी दपभ्वनि आकाशम चारौ ओर 
गूज उडी ॥ १२९॥ 
दष्ट श्युकमतिक्रान्तं पर्व॑तं च द्विधार्‌तम्‌ ॥१३॥ 
साधु साध्विति तज्नासीन्नादः सर्वत्र भारत । 

भारत | शुकदेव जीको पर्वत रोधिकर आगे बदते ओर 
उख पवतको दो इकड़मिं विदीणं देते देख वँ सवर ओर 
(ताधु-साधु" शब्द सुनायी पड़ने त्म ॥ १३१ ॥ 
स पूज्यमानो देयैश्च गन्धर्े्रपिभिस्तथा ॥ १४॥ 
यक्षराक्षससधेश्च विद्याधरगणेस्तथा। 
दिव्येः पुष्पैः समराकीर्णमन्तरिक्षं समन्ततः ॥ १५॥ 
आसीत्‌ किङ महाराज शुकाभिपतने तद्‌ 1 

महाराज | देवता, गन्धर्व, अपि, यक्ष; राश्वस ओर 
विद्याधरोनिं उनका पूजन किया । वहसे शुक्देवजीके ऊपर 
उटते समय उनके चदव हुए दिव्य पूर््यो़ी वपति वँ 
सब ओरका सारा आकरा छा गया ॥ १४.१ ५ ॥ 
ततो मन्दाकिनी रम्यामुपरि्टाद्भिजन्‌ ॥ १६॥ 
दको दव्शं धमोत्मा पुष्पितदरुमकाननाम्‌ । 

राजन्‌ | धर्मात्मा शकने ऊर्ध्वलोकरमे जाते समय खिले 
हुए इक्षो ओर वनेति सुशोभित रमणीय मन्दाकिनी ( आङ्षाश- 
गङ्गा) का दशंन फिया॥ १६१ ॥ 
तस्यां कीडन्त्यभिरतास्ते चैवाप्सरसां गणाः ॥ २७ ॥ 
द्ल्याकारं निराकारः छक श्र विवाससः। 

उकम बहुत-सी अप्शरार्द स्नान एवं जखक्रीडा कर 
रही यी। यद्यपि वे नंगी थी, तो मी शचकदेव जीको शन्याकार 
( बराहमञ्ञानसे रदित प्वं आतमनिष्ठ ) देख अपने शरीरको 
ठकने या छियानेके मि उचत न दुरं ॥ १७१ ॥ 
तं भ्रक्रामन्तमाक्नाय पिता स्नेहसमन्वितः ॥१८॥ 
उत्तमां गतिमास्थाय पृष्ठतोऽनुसखसार ह्‌ । 

उन इष प्रकार सिद्धिके व्थि उक्रमण करते जान 
उनके पिता वेदभ्याधजी भी स्नेदवद्य उत्तम गतिका आभय 
ठे उनके पीछे-पीछे जने व्यो ॥ १ ८४ ॥ 
कस्तु मारतादृध्व गति छृत्वान्तरिश्षगाम्‌ ॥ १९॥ 
दृशयित्वा परभावं स्वं ्ह्मभूतो ऽभवत्‌ तदा । 

उधर छकदेव वायु आक्माशगामिनी ऊर्ध्वगतिका 
आभय ठे अपना प्रभाव दिलाकर तत्काख बरह्मीभूत 
दो गये ॥ १९१ ॥ 

त्वन्यां व्यासोत्थाय महातपाः ॥ २०॥ 

निमेषान्तरमात्रेण शुकाभिपतनं ययौ । 
ख द्द्शं द्विधा छृत्वा परवताप्रं शुकं गतम्‌ ॥ २९॥ 

महातपस्वी व्यासजी दूसरी महायोगसम्बन्धिनी गतिका 
जवलम्बन करके ऊप्रको उठे ओर परख्क मारते-मारते उस 
सानपर जा पचे, जसे उन परव॑त-शिखररोको दो भागि 





श्रीमहाभारते 





वमस अप्ठरा््‌ महिं व्यापको अपने नि 


छप गयीं ओर कोर स्ता 


[ छान्तिपवंणि 





विदीर्ण करके शुकरदेवजी अगि वदे ये । वह खान श्युकाभि- 
पतनके नामसे प्रसिद्ध दो गया या । उन्देनि उस 
स्थानको देखा ॥ २०-२१॥ 
शाशंुष्छ्पयस्तच कमं पुत्रस्य तत्‌ तदा । 

; शुकेति दीघेण शाब्देनाक्रन्दितस्तदा ॥ २२ ॥ 

वर्ह रहनेवले क्ऋपियोने आकर व्यासजीसे उनके 
पुत्रका बह अलोक्रिक कमक सुनाया । तच ॒व्या्रजीने 
शुकदेवका नाम टेकर वड़े जोरसे रोदन किया ॥ २२ ॥ 
खयं पिजा स्वरेणोच्चै लर खोकानय॒नाद्य वैं । 
श्यकः संगतो भूत्वा सवौत्मा स्व॑तोसुखः ॥ २३॥ 
प्रत्यभापत धमौत्मा भो शब्देनाचुनादयन्‌ । 

जव प्रिताने उच्श्वरसे तीना स्मेकोको जाते हए 
पुकारा, तव स्वंव्यापी, सर्वारिमा एवं सर्वतोमुख दोकर 
धर्मात्मा शकने ^भोः' शब्दसे सम्पूणं जगत्‌को प्रतिष््नित 
करते हुए पिताको उत्तर दिया ॥ २३१५ ॥ 
तत ॒पकाश्चरं नादं भोरित्येव समीरयन्‌ ॥ २४॥ 
परत्यादर्गत्‌ सर्वमुच्यैः स्थावरजङ्मम्‌ । 

उसीके साथ-साथ सम्पूणं चराचर जगत्‌ने उद्श्वरे 
ध्मोः इस एकाक्षर याब्दका उच्चारण करते हुए 
उत्तर दिया ॥ २४२ ॥ 
ततः प्रश्रति चाद्यापि इ्दाचुच्चारितान्‌ पृथक्‌ ॥ २५॥ 
गिरिगह्वरपृष्टेषु व्याहरन्ति श्यकं प्रति। 

तभीसे आजतक पर्वतो दिखरपर अथवा गुपरभेकि 
आश्वास जव्र-जव आव्राज दी आती टै तव्र-तच वर्हौके 
चराचर निवासी यरतिभ्वनिकरे रूपमे उक्षा उत्तर देते ईः 
जेसा फि उन्दने दकदेथजीकरे च्थि किया था ॥ २५ १॥ 
अन्तर्हितः प्रभावं तु ददायित्वा श्यकस्तद्‌ा ॥ २६॥ 
गुणान संत्यज्य शब्दादीन्‌ पदमभ्यगमत्‌ परम्‌ 1 

इश प्रकरर्‌ं अपना कमभाव दिखाकर शुक्रदेवजी 
अन्तर्धान दो गये ओर दाण्ड आदि गुणाकर परित्याग कसक 
परमपदकरो प्रात दए ॥२६१॥ 
महिमानं तु तं दघरा पु्रस्यामिततेजसः ॥ २७॥ 
निपखाद्‌ गिरिगस्थे पुधपवानुचिन्तयन्‌ । 

अपने अमिततेजसवी पुत्रकी बह मदिमा देखकर 


प्याज उसीका चिन्तन करते दए उस पर्व॑तके रिखर- 
पर बैठ गये ॥ २७३ || = न 


ततो मन्दाकिनीतीरे क्रीडन्तोऽप्सरसां गणाः ॥ २८ ॥ 

आसा ताप सवाः सम्धरान्ता गतचेतसः । 
के नलिहि ॥ 

जठ निखिरियरे काधित्‌ काश्चिद्‌ गुमान्‌ पपदिरे।२९। 

उत्त समय मन्दादनिनीड तटपर री हई 

{ कट पाकर बड़ी 

ष्राहटम| पड़ गयी, अचेत-सी टो मथ । कों जल 


छर्म ॥ २८२० 1 
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मोक्षधमेपवं ] 
चसनान्याव्‌दुः काश्चित्‌ तं दष्टा मुनिसत्तमम्‌ । 
तां मुक्ततां तु चिकाय मुनिः पुरस्य चै तदा ॥ ३० ॥ 
सक्ततामात्मनश्यैव प्रीतो ऽभूद्‌ बीडितब्ध द ॥ ३९१॥ 
कुछ अष्सरा्जनि मुनिभेष्ठ॒व्या्षको देखकर अपने 
वचन पन ल्व । उस समय अपने पुच्रकी मुक्तता 
जानकर मुनि बड़ प्रसन्न हुए ओर अपनी आषक्तिका 
विचर करके वे बहुत लित भी टु ॥ ३०-३१॥ 
तं देवगन्धवडतो म्टपिंगणपूजितः। 
पिनाकदस्तो भगवानभ्यागच्छत शंकरः ॥ २२ ॥ 
तमुवाच महादेवः सान्त्वपूर्वमिदं वचः । 
पुत्रश्ोकाभिखंतक्तं रुष्णद्धेपायनं तदा ॥ ६३ ॥ 
इसी समय देवताओं ओर गन्धव विरे हए तथा 
म्पिर्योसे पूजित पिनाकधारी भगवान्‌ शङ्कर वर्शे आ 
प्टुचे ओर पुत्र-णोकते संतप्त वेदव्यासजीको सान्त्वना देते दए 
कटने रूगे--॥ २३२-३३ ॥ 
अग्नेभरमेरपां बायोरन्तरिक्षस्य चैव॒ ह । 
चीयंण सददाः पुः पुरा मत्तस्त्वया चतः ॥ ३७॥ 
स तथालक्षणो जातस्तपसा तव॒ सम्धृतः। 
मम चेव भरस्देन ब्ह्मतेजोमयः शुचिः ॥ ३५॥ 
“ब्रह्मन्‌ ! तुमने पले अग्निः भूमि, जठ, वायु ओर 
आकाश्के समान शक्तिशाद्दी पुत्र दोनेका मुञ्चते वरदान 
मोगा था; अतः तुम्हं वुम्शरी तपश्याके प्रभाव तथा 
भेरी कपास. पालित वैसा हौ पुत्र प्राप्त हुआ । वह ब्रदतेजसे 
सम्पन्न ओर परम पवित्र था ॥ ३४-३५ ॥ 
सख गति परमां प्राप्तो दुष्परापामजितेन्दियैः। 
दैवतैरपि विध्य तं त्वं किमयुशोचसि ॥ २६॥ 
(्रह्म्षे | इस समय उने रपी उत्तम गति प्राप्त 
की 2, जो अञितेन्द्रिय पुरषो तथा दंवताभकि वल्वि भमी 
दुम ै फिर भी तुम उक्षके स्थि क्यों शोक कर 
रदे द्यो १॥ ३६॥ 








च त कको कि 


चतुखिदावधिकच्चिशततमोऽध्यायः- 


( ~ - माकन हि त म ॥ 
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ति मि प ज जा सः ता तोक तो त जने = अ क षणि च 


यावत्‌ स्थास्यन्ति गिरयो यावत्‌ स्थास्यन्ति सागराः। 
तावत्‌ तवाक्षया कीर्तिः सपुश्रस्य भविष्यति ॥ २७॥ 
८जवतक इस संसारम पर्व्तोकी सत्ता रहेगी ओर 
जवतफ समु्रोकी सिति बनी रदेगीः तव्तक तुम्हारी ओर 
तुम्हारे पु्जकी अक्षय कीतिं इख संसारम छयी रहेगी ॥ 
छायां खपु्रसदरीं सर्वतो ऽनपगां सद्‌ा । 
द्रशष्यसे त्यं च खोकेऽस्मिन्‌ मत्पसादान्मदासुने ॥३८॥ 
°मक्छमुने ! तुम मेरे प्रसादसे इस जगतूरभे सदा अपने 
पुघ्रसषटश छायाकरा दर्शन करते रोगे । बह सथर ओर 
दिखायी देगी, कमी वुम्दारी ओखेषि ओक्षख न दोगी" ॥ 
सोऽञुनीतो भगवता खयं रुद्रेण भारत। 
छायां पदयन्‌ समाटृत्तः स मुनिः परया सुदा ॥ ३९॥ 
भ्रतनन्दन्‌ | साश्चात्‌ भगवान्‌ शंकरके इष प्रफार 
आश्वासन देनेपर सर्वत्र अपने पुत्रकी छाया देखते 
हट मुनिवर व्यास बद्ी प्रसन्नताके साय अपने आभमपर 
लीट आये ॥ ३९॥ 
इति जन्म गतिदचैव दयुकस्य भरतर्पभ । 
विस्तरेण समाख्याता यन्मां त्वं परिपृच्छसि ॥ ४० ॥ 
मरतभे् युधिष्ठिर | चम युषे जिसके विषयमे प 
रदे थे, वह्‌ शुकदेवजीके जन्म ओर परमपद्-प्राप्तिकी कथा 
मेने वदं विसतारसे सुनायी टै ॥ ४० ॥ 
पतदाचषट मे राजन्‌ देवर्पि्नारद्‌ः पुरा । 
व्यालद्चेव महायोगी संजल्पेषु पदे पदे ॥ ४१॥ 
राजन्‌ | सचसे प्रे देवर्धिं नारदजीने यद ब्र्तान्त 
मुके यताया था । मशयोगी व्यासजी मी यातचीतके पर्गर्भ 
पद्‌-पदपर एस प्रसन्न को दु्टराया करते ६॥ ४१ ॥ 
इतिहासमिमं पुण्यं मोक्षधरमोंपसंदितम्‌ । 
धाय्यद्‌ यः शमपरः स गच्छेत्‌ परमां गतिम्‌ ॥ ४२॥ 
जो पुरुप मोक्षधर्मे युक्त इस परम पवित्र दतिष्टासको 
खुनृर या पद्कर अपने हृदये धारण करेगा वद्‌ शान्ति- 
परायण दो परमगति ( मोश्च ) को प्राप्त दोगा ॥ ४२ ॥ 


इति भ्रीमक्षभारते शन्तिप्थणि मोक्षधरमपवंणि शुञनरपतनस्षमासिनाम प्रयशिशादधिकन्रिशततमोऽभ्यायः॥ ३३३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमदहामःरत शन्तिपेे भन्तगेत मे्षषर्म्तमे शुष्देवजीदधा उरगतिके वर्णन समासि 
नामक तीन सा ततीय अध्याय पुरा दुभ ॥ ६६३. ॥ 





चतुखिशदधिक्त्रिशततमोऽध्यायः 
बदरिकाधममे नारदजीके पनेपर मगवान्‌ नारायणका परमदेव परमात्माको ही सर्ब पूजनीय बताना 


। युधिष्टिर उवाच 
गृहस्थो प्रह्मचारी या वानप्रस्थोऽथ भिश्रुकः। 


बानम्रस् अयवा सन्यासी जो मी सिदि पाना वादे, वह 
किस देवताका पूजन करे १॥ १ ॥ 


ग इच्छेत्‌ सिद्धिमास्थातुं बेवतां कां यञेव सः ॥ १॥ कुतो यस्य धरुवः खगः कतो नेभ्थेयसं परम्‌ । 
युधिष्ठिरने पूचा-पिवामद ! श्ल, रहमचारी, विधिना केन चुषटयाद्‌ दैवं पिघ्यं तथेव च ॥ २ ॥ 
म० ५० ३---१३. १४ 
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मनुष्यको अष्चय स्वग॑की प्राप्ति कैसे" सकती हे ! 
उवे परम कल्याण किस साघनसे युल्म हो सकता दै ! 
वह कि बिधिसे देवताओं तथा पितररौके उदेश्यसे शेम 
रे !॥ २॥ 
मुक्तश्च कां गति गच्छेन्मोक्ष्चेव किमात्मकः । 
खर्गतश्चैव कि कुयौद्‌ येन न उयवते दिवः ॥ ३ ॥ 
क्त पुरुष कि गतिको प्राप्त शेता दे १ मोश्चका स्या 
सरूप ३ १ खर्गम गये हए मनुष्यको क्या करना चादियेः 
जिसते वष्ट खसे नीचे न गिरे १॥ ३॥ 
देवतानां च को देवः पितृणां च पिता तथा । 
तस्मात्‌ परतरं यद्य तन्मे बरूहि पितामह ॥ ४ ॥ 
देवतार्भका मी देवता ओर पितरोका मी पिता कोन 
ह १ अथवा उससे भी भे्ठ॒ तत्व भ्या ह १ पितामह | इन 
सब बार्तोको आप मभ्े वतादये ॥ ४॥ 
भीष्म उवास 
गूढं मां परश्षवित्‌ भ्रश्षं पृच्छसे त्वमिद्टानध । 
न होतत्‌ तकया शयं वक्त (त ॥ ५॥ 
ऋते वेवग्रसावाव्‌ घा राजन्‌ कषानागमेन वा । 
ग्नं छोतदाख्यानं ष्याख्यात्यं तवारिदन्‌ ॥ ६ ॥ 
भीष्मजीने कष्ा- निष्पाप युधिष्ठिर | तुम प्रन करना 
सलूषर॒ जानते हो । इख समय तमने मुस्त बड़ा गदु प्रन 
किया ३ । राजन्‌ । भगवानकी कपा अथवा शानप्रघान 
शाखे बिना केवल तंकंके द्वारा सेक वमिं मी इन्‌ 
 प्रध्नोका उच्तर नदी दिया जा सकता । शत्रुसूदन | यद्यपि 
यह विषय समञ्नेमे बहुत कठिन ह, तो मी वम्हारे स्मि 
तो इसकी व्याख्या करनी दी हे ॥ ५.६ ॥ 
अत्राप्युक्षाहरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
नारदस्य च संघाद्धषेनौरायणस्य च ॥ ७ ॥ 
इस विषयमे जानकार लोग देवर्षिं नारद ओर नारायण 
धिके संवादस्य प्राचीन इतिदासकां उदाहरण दिया 
करते ६॥ ७ ॥ 
नारायणो हि विश्वात्मा चतुमूं तिः सनातनः । 
धमौत्मजः सम्बभूव पितेवं मेऽभ्यभाषत ॥ ८ ॥ 
मेरे पिताजीने मुञ्े यह बताया या कि मगवान्‌ नारायण 
सम्पूणं जगतके आत्मा, चतुरूतिं ओर खनातन देवता ई । 
वे ही एक समय घर्मके पुघ्रर्पसे प्रकट दए ये ॥ ८ ॥ 
कृते युगे मदाराज पुरा स्वायम्भुवेऽन्तर। 
नयो नारायणद्यैव दरिः छष्णः खयस्भुवः ॥ ९ ॥ 
महाराज | स्वायम्भुव मन्वन्तरे सत्ययुगर्मे उन खयम्भू 
भगवान्‌ बासुदेवके ष्वार अवतार हृष्टः ये जिनके नाम इख 
सः नारायण, हरि ओर कृष्ण ॥ ९ ॥ 
ट नारायणनरौ तपस्तेयतुरब्ययौ 1 
चद्यौभममासाच शाकट कनक्यमये ॥ १० ॥ 
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भीमह्ाभारते 


॥ । ५ 


[ शान्तिपर्वणि | 


उनमेते अविनाशी नारायण ओर नर बद्रिकाभमम । 
जाकर एक खुबणंमय रयपर सख्त हो पोर तपस्या करने 
कगे ॥ १० ॥ . 


' अषटचक्रं हि तव्‌ यानं भूतयुक्तं मनोरमम्‌ । 


तचनाद्यौ खोकनाथौ तौ ङश धमनिसंततो ॥ ११॥ । 
तपसा तेजसा चैव दुर्िरीक्ष्यौ खुरोरपि । | 
यस्य प्रसादं कुबौते स देवौ प्रष्टुमदंति ॥ १२॥ 
उनका बह मनोरम रथ आठ पियति युक्त था 
उसमे अनेकानेक प्राणी जुते हृष्ट ये । वे दोनो आदिपुरुष 
जगदीश्वर तपस्या करते-करते अत्यन्त दुर्ब॑ख हो गये । उनके . ` 
शरीरकी नसं दिखायी देने ठगी । तपस्यासे उनका र ` 
इतना बदु गया था कि देवताओंको भी उनकी ओर देख 
कटिन हो रहा था जिनपर बे पा करते येः वष्ठी उन्‌ 
दोन देवेश्वरौफा दशन कर सकता या ॥ ११-१२ ॥ 
नूनं तयोरमते दि इच्छयचोदितः। 
मामेयोर्गिरेः ङ्गात्‌ प्रच्युतो गन्धमादनम्‌ ॥ १३॥ 
निश्चय ही उन दो्नोकी इच्छाके अनुखार अपने इदयते 
अन्तर्यामीकी प्रेरणा होनेपर देवि नारद महामे पवंतके 
शिखरे गन्धमादन पर्वतपर उतर पड़े ॥ १३ ॥ | 
नारव्‌ः खमददूृतं स्वंलोकानचिचरत्‌ । ॑ 
तं ॒देदामगमद्‌ राजन्‌ अद्योभममाद्यगः ॥ १४॥ | 
राजन्‌ ! नारदजी सम्पूणं लोकमि विचरते थे; अतः षे । 
शीघ्रगामी मुनि बदरिकाभमके उस विशाड प्रदेशमे धूमते- । 
| 


वका 


ज जा म = = = 
क 


= ~ = आ. 


भामते आ पर्हुचे, जो महान्‌ प्राणियोसि युक्त था ॥ १४॥ 
तयोरादिकवेलायां तस्य्‌, कौवु्टरं त्वभूत्‌ । 

इदं तदास्पदं रृत्छं यस्मिर्लोकाः भरिष्िताः ॥ १५॥ 
सदेवाखुरगन्धवोः सकिन्नरमदोरगाः। | 
जग वहां भगवान्‌. नर ओर नारायणके नित्यकर्मका ` 
समय हुआ, उदी समय नारदजीके मन्म उनके दशंनके , 
ल्म बड़ी उत्कण्ठा हृं । वे सोचने खगे, “अशो | यष - 
उन्दी मगवानका स्थान हैः जिनके मीतर देवताः असुरः 
गन्धर्व, किन्नर जर महान्‌ नागो दित सम्पूणं शोक निवाघ , 
करते ई ॥ २५९ ॥ 1 
एका मूर्तिरियं पूवं जाता भूयश्चतुर्विधा ॥ १६॥ ? 
धममस्य खसंताने धमौदेभिविवर्ितः। | 
महो शालुगहीतोऽ् धर्म॑ पभिः खुरैरिद ॥ १७॥ ` 
नरनारायणाभ्यां च छृष्णेन हरिणा वथा । | 
'पहढे ये एक ही स्पे विद्यमान ये} फिर घर्मषी षं ‹ 
परग्पराका विखार करनेके श्य ये चार विग्रहम प्रकड 
इ । चन चारोने अपने उपार्चित घर्मे घरमदेवकी बधः ' 
परम्पराको बदाया दे । अहो ! इस समय नर, नारयण, ` 
कृष्ण ओर इरि--एन चारो देवतानि षर्मपर बढ़ा अनुप्रई ` 
किया हे ॥ १६-१७३॥ | 
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चर छष्णो इरिदवेव करि्ित्‌ कारणान्तरे ॥ १८॥ 
स्थितौ धर्मो रौ छेतौ तथा तपसि धिष्िती । 
८दनमेते हरि ओर ङष्ण फिसी लौर कार्यम संलग्न ६; 
परु ये दोना मां नारायण भर नर घर्मफो दी प्रषान 
मानते हृ तपस्यर्मे षंडप्र द ॥ १८३ ॥ 
घतौ दि. परमं धाम ५५२५ 1 १९॥ 
पितरौ सर्वभूतानां दैवतं च यदखिनी ॥ 
छां देवतां तु यजतः पितुन्‌ घा कान महामती ॥ २०॥ 
धये दी दोनो परमधामसरूप द । इनका यष्ट नित्यकर्म 
हवा १ ये दोनो यद्वी देवता समप प्राणि्योक पिता जीर 
देवता है । ये परम बुद्धिमान्‌ दोनो बन्धु मला किंस देवताका 
यजन ओर किन पितर्तोका पूजन करते ई ! ॥ १९-२०॥ 
दति संचिन्त्य मनसा भक्त्या नारायणस्य तु । 
स्सा समीपे देवयोस्तदा ॥ २१ ॥ 
मन-दयी-मन रेसा सोचकर मगवान्‌ नारायणके प्रति 
मक्विसे प्रेरित हो नारदजी सदसा उन देवताओंके समीप 
प्रकट हो गये ॥ २२ ॥ 
छते दैवे च पिच्ये च 0 । ९1 
पूजितदचैव विधिना यथा शाख्नतः ॥ २ 
भगवान्‌ नर ओर नारायण जब देवता ओर पितर्योकी 
पूजा समात कर चुके तब उदनि नारदजीको देखा ओर 
शाने यतायी हुई विधिखे उनका पूजन किया ॥ २९ ॥ 
तद्‌ दष्टा महदा्चर्यमपूवविधिविस्तरम्‌ ॥. 
उपोपविष्टः खभरीतो नारदो भगवाचषिः ॥ २६॥ 
उनके द्वारा शाखरविधिका यह अपूवं विसार ओर 
अत्यन्त ` आशर्यजनक व्यवहार देखकर उनके पाव ही वेढे 
ह देवरं मगवान्‌ नारद्‌ त्यन्त प्रसन्न हट ॥ २३ ॥ 


नारायणं संनिरी््य प्रसन्नेनान्तरात्मना । 
नमस््त्वा महादेवमिदं वचनमग्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 


प्रसन्न चित्तसे महादेव भगवान्‌ नारायणकी ओर 
देखकर नारदजीने उन्हं नमस्कार किया ओर इस प्रकार 


कहा ॥ २४ ॥ 


नेषु साङ्गोपाङ्गेषु गीयसे । 
व व मातासूतमलत्तमम्‌ ॥ २५॥ 
नासदजी बोढे-मगबन्‌ | अञ्ज जीर उपाञ्गाखहित 
इममू दा तया पुराणम आपकी हौ महिमाका गान किया 
जाता है । आप अजन्मा, सनातन, सबके माता-पिता ओर 


दरवोतचतम अमृतल्प द ॥ २५॥ 
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= न-------------({(- =-= आभर्मा- 
य्ह सम्पूणं जगत्‌ प्रतिष्ठित दे । गादस्प्यमूलक वारौ 
ङे सब रोग नाना सू्योमि सित हु्ट आपकी ही प्रतिदिन 


( कमच॑सि महाभाग तन्मे ब्रीद पृच्छतः ॥ ) 

आप ही सम्पूणं जगत्के माता पिता जोर सनातन्‌ शु 
ई, तो मी आज आप किख देवता ओर किस पितरकी पजा 
करते ई १ यह नँ सम्य नक्ष पाया । अतः महामाग । प 
आपञे पू रा हँ, मु यताद्ये कि आप किखकी पजा 
करते ६ १ ॥ २७॥ 


अवाख्यमेतद्‌ बकब्यमात्मगुष्यं सनातनम्‌ । 
तव भक्तिमतो ब्रह्मन्‌ वक्ष्यामि तु यथातथम्‌ ॥ २८ ॥ 
भगवान्‌ योरे-- र्षन्‌ | दमने जिसके विषयमे 
प्रर किया है, बह अपने लिये गोपनीय विषय ह । ययपि 
यह्‌ सनातन रदस्य किसीसे कने योग्य नदी १, तथापि वुम- 
ते मक्त पुखुषको तो उे यताना दी चादि; अतः म 
यथार्थं रूपसे इख विपयका वर्णन करूगा ॥ २८ ॥ 
सुष्धममविक्षेयमव्यक्तमचलं धुचम्‌ 1 
यस्या सर्वभूतैश्च वर्जितम्‌ ॥ २९॥ 
ख छन्तरात्मा भूतानां क्षे्रशषदचेति कथ्यते । 
नरिगुणब्यतिरि्को यै पुरुषदचेति कलियितः ॥ ३० ॥ 
वसमादव्यक्तसुत्पन्नं निगुणं द्िजसच्म । 
अन्या व्यकभावस्था या सा प्रुविरब्यया ॥ ३६ ॥ 
जो सुह्म, अजेय, अव्यक्त, अचठ ओर भ्रुवं दै, जो 
इन्द्रियो, विष्यो ओर सम्पूणं भूति परे है, वी सब 
पराणिर्योका अन्तरात्मा ; अतः कषेत्रश नामे कदा जाता 
३, वही न्िरुणातीत तथा पुडप्र कदत्मता दै। उसी त्रिगुण- 
मय अग्यक्तकी उत्ति हुईं हे । द्विजभरे्ट | उीको ग्य्त- 
भावम सित, अविनःदिनी अब्यक्त प्रकृति कहा गया 
ह ॥ २९-३१॥ 
= व ग १ ३२॥ 
आवाभ्यां हि च 
वह्‌ ० परमात्मा दी इम दोनाकी उसका 
कारण ३, इस बातको जान लो । हम दोनों उशीकी पूजा 
करते तया उसीको देवता ओर परितर मानवे द ॥ २२ ॥ 
नास्ति वसात्‌ पयेऽन्यो हि पिता देवोऽथ वा दविज। 
आत्मा हि नः स विदषेयस्ततस्तं पूजयावदे ॥ ३३ ॥ 
जर्मन्‌ | उसे बद्कर वृसरा कों देवता या पितर्‌ 
नक्ष १। वदी दमलोर्गोका आमा द, यद जानना चादि 
अतः हम उसीकी पजा करते ६ ॥ ३३ ॥ 
तेक्ैषा प्रथिता ब्रह्मन्‌ मयौदा छोकभाविनी। 








५ददर 


भीमष्ाभारते , 


[ शान्तिपर्वणि 








दैषं पिष्यं च कर्तव्यमिति तस्याचुरासनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
नक्षन्‌ | उसीने ल्मेकंको उन्नतिके पथपर ठे जनेवादी 
यह घमंकी मर्यादा स्ापित की है । देवताओं ओर पितरतीकी 
पूजा करनी चाहिये, यह उसीकी आज्ञा है॥ ३४॥ 
ब्रह्मा यमः । 
मरीचिरङ्गिराऽतरिश्च पुलस्त्यः पुटः करतुः ॥ ३५॥ 
वसिष्ठः परमेष्ठी च विवखान्‌ सोम एव च । 
करदमश्चापि यः भरो क्रोधो विक्रीत पव च ॥ ३६॥ 
भ्रजापतयः स्स्रताः। 
तस्य देवस्य मयौदां पूजयन्तः सनातनीम्‌ ॥ २७॥ 
नकषा, सद्र मनु, दश्च, भृगु, धर्म, तपः यमः, मरीचि, 
अङ्गिरा, अक्ति, पुस्यः पुरः क्रतु, वसिष्ठ, परमेष्ठ, 
सूं, चन्द्रमा, कदम; क्रोध ओर विक्रीत-ये इक्कीस 
व परमात्मासे उत्पन्न बताये गये टै तथा उसी 
परमात्माकां सनातन धर्ममर्यादाका पाटन एवं 
करते ई ॥ ३५-३७॥ क 
दवं पिभ्यं च सततं तस्य ॒विष्ाय तत्वतः । 
आत्मभ्रा्ानि च ततः प्राप्लुवन्ति द्विजोत्तमाः ॥ ३८ ॥ 
भेष द्विज उसीके उश्यते किये जानेवाछे देवता तथा 
पितृ-सम्बन्धी कायोको ठीक-टीक जानकर अपनी अभी 
वस्वुंकि प्राप्त कर ठेते ४ ॥ ३८ ॥ 
खगंस्था मपि ये केचित्‌ तान्‌ नमस्यन्ति देहिनः। 
तेत्मसादाद्‌ गच्छन्ति तेनादिष्टफलां गतिम्‌ ॥ ३९ ॥ 
स्वगम रहनेवाले प्राणियो्मेखे मी जो कोई उस परमात्मा. 
को प्रणाम करते ई, वे उसके कृपा.परसादते उसीकी आशक 
अतुघार फर देनेवाली उत्तम गतिको प्राप्त करते ‡ ॥ ३ ९॥ 
ये हीनाः सप्तद्राभि्गणेः कर्मभिरेव च । 
कलाः पञ्चदश त्यच्चवा ते सुक्ता इति निश्चयः ॥ ४० ॥ 
जो पोच जनेन्द्रियः पाच कर्मन््िय, पोच प्राण तथा 
मन॒ ओर बुद्धिरूप सत्रह गु्णोसेः खव कर्मोसि रदित हो 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपयंणि मोक्षधर्मपवणि 


पस प्रकार श्रीमहामारत रान्तिपर्वके अन्तत मोक्षम 
( दृक्षिणात्य अधिक पाठका ३ शोक 


पदरह कलाओंको त्याग करके स्थित दैः वे ही मुक्त दै यह 

शाखरका सिद्धान्त है ॥ ४० ॥ 

सुतानां तु गति््रह्मन्‌ केरल इति करिपिता । 

सख हि सर्वगुणदयैव निर्गणश्चैव कथ्यते ॥ ४९॥ 
ब्रह्मन्‌ ! युक्त पुर्पोफी गति क्षेघज्ञ परमात्मा निथित 

करिया गया हे । बही सर्वषद्रुणसम्पक्न तथा निर्गुण भी 

कहलाता है ॥ ४१ ॥ 

उद्यते श्चानयोगेन आवां च प्रखतौ ततः । 

एवं ज्ञात्वा तमात्मानं पूजयावः सनातनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
शनयोगके द्वारा उसका साश्चात्कार होता है । हम 

दोर्नोका आविर्माव उसीसे हुआ है एेला जानकर हम 

दोनो उस सनातन परमात्माकी पूजा करते इ ॥ ४२ 

तं वेदाश्चाभमादयैव नानाभतसमास्थिताः। 

भक्त्या सम्पूजयन्त्या्यु गति चेषां ददाति सः॥ ४२ ॥ 
चारो वेद, चारो आश्रम तथा नाना प्रकारके मोका 

आभय लेनेवाठे लोग भक्तिूरवक उसकी पूजा करते ह ओर 

वह इन सधको शीतर ही उत्तम गति प्रदान करता है ॥४३॥ 

ये त॒ तद्भाविता रोके होकान्तित्वं समास्थिताः। 

पएतद्भ्यधिकं तेपां यत्‌ ते तं प्रविशन्त्य॒त ॥ ४४॥ 

0 च 8 करते तथा अनन्य भावसे 

शरण लेते ह, उन्हें सग्रसे बड़ा 

न खरूपे प्रवेश कर जाते ह ॥ 4 1 4 

इ।त गुह्यसमुदेशस्तव नारद्‌ कीर्तितः । 

1 स र च ते श्ुतः॥ ४५॥ 

बरह्मप | तुम के प्रति भक्ति 
भम द। दमलोगेम़ भरति मी तम्हारा भक्तिमाव यना त 
€ । स्यि दमने तम्दारे सामने इस गोपनीय बिषयका 


वर्णन किया है ओर तुग्ं इते सुननेका 
॥ ४९ ॥ 0 


चतुखिरदुधिकश्िरततमोऽ्यायः ॥ ३३४ ॥ 
तीन सौ चतस उष्याय पृरा हभ ॥ ६३५ ॥ 
भिराकर कुर ४५१. शोक षट ) 


पञचत्रिरादधिकग्रिरततमोऽष्यायः 


नारदजीका शेतद्वीपद्शन, 
उपरिचरका चचखि 
स॒ पवमुकतो दिप विर 
नारायणेनोत्तमपूख्येण 
नारायणं लोकदिताधिवाखम्‌ 
मीष्जी कते हिर! पोर ९१ 


यों बरोठे ॥ १ ॥ 


बहि निवापियोके खरूपका वर्णन 
राजा 
तथा पाञ्रात्रकी उत्पत्तिका प्रसङ्ख । 


जव पुरूपप्रवर नारदजीषे इस 


आभवमूव भकार काः तब वे 


रपाग्रगण्य मगवान्‌ नारायणसे 
, नारद उवाच 


छतं त्वया धमे ` वौ ) 
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मोधर्मपवं ] 


पञ्चचिरादधिकबिशततमो ऽध्यायः 











तत्‌ साध्यतां लोकदितार्थमय 
गच्छामि द्रष्डुप्ररुति तवाद्याम्‌॥ २ ॥ 
नारदजीने कहा प्रमो ! आप समस्त पदा्थोकी 
 उत्पत्तिके कारण द । आपने भिरके च्वि धर्मके गृम चार 
स्वरूपम अवतार धारण किया दै उस प्रयोजनकी लोकितक्रे 
स्यि सिद्धि कीन्यि। अव्र मैं ( इवेतद्वीपमे खित) आपके 
आदिविग्रहका दर्शन करने जाता दहं | २ ॥ 
पूजां गुरूणां सततं करोमि 
परस्य गुह्यं न ठु भिन्नपूर्वम्‌। 
वेदाः खधीता मम खोकनाथ 
तत्तं॑तपो नान्रुतसुक्तपूर्वम्‌ ॥ २ ॥ 
लोकनाय ! म गुखजरनोका सदा आदर करता द्र । किसी- 
की गुस्र बात पदे कमी दूसररौके समश्च प्रकट नदं की टै । 
मने वेर्दोका खोध्याय किया, तपस्या की ओर कमी असत्य- 
माषण नकीं किया है ॥ ३॥ 
गुक्षान्नि चत्वारि यथागमं मे 
शात्नौ च मिते च समोऽस्ि नित्यम्‌। 
तं चादिदेवं सततं प्रपक्न 
पएकान्तभावेन चृणोभ्यजस्रम्‌ ॥ ४ ॥ 
पभिर्धिरोषैः परिद्यद्धसत्वः 
कस्मान्न पदयेयमनन्तमीश्म्‌ । 
शालकी आशक अनुसार हाथ, पैर, उदर ओर उपस्य-- 
इन चाररोकी मने रक्षा कीहै। शत्रु ओर मित्रके प्रतिं 
सदा समानभाव रखता रं । इन आदिदेव परमात्मा श्रीनारायण- 
की निरन्तर शरण लेकर भ अनन्यभावते सदा उ्दीका 
भजन करता हूं । इन सब्र विप कारणेति मेरा अन्तःकरण 
शद्ध हो गया १। एेसी दशाम म उन अनन्त परमेश्वरका 
दर्शन केसे नदी कर सकता हू १ ॥ ४ २ ॥ 
तत्‌ पारमे्ट.थस्य वचो निशाम्य 
नारायणः चाश्वतधर्मगोप्ता ॥ ५ ॥ 
गच्छेति तं नारदमुक्तथान्‌ स 
समभ्पूजयित्वाऽऽत्मविधिक्रियाभिः। 
ब्रह्मपुत्र नारदजीका यद वचन सुनकर सनातन धर्मे 
रद्षकं भगवान्‌ नारायणने उनकी विधिवत्‌ पूजा करके उन 
जानेकी आश दे दी॥५२१॥ 
ततो विख परमेष्ठिपुत्रः 
सोऽभ्यच॑यित्वा तदपि पुराणम्‌॥ ६ ॥ 
खमुत्पपातोत्तमयोगयुक्त- 
स्ततोऽधिमेरौ सष्टसरा निदिय्ये। 
उने विदा ठेकर ब्रदद्ुमार नारद उन पुरातन ऋषि 
नारायणका पूजन करके उत्तम योगते युक्त हो आकाशकी 
ओर उड़े ओर सदा मेख्वतपर पर्हुचफर अदृश्य क्षे गये ॥ 





रि चि 





तच्राचतस्थे च मुनिसहते- 
मेकान्तमासाद्य गिरेः स ङ्धे॥ ७ ॥ 
आखोकयन्युत्तरपश्िमेन 
ददश चाप्यद्भतमुक्त रूपम्‌ । 
मरके शिखरपर एकान्त स्थानम जाकर नारद मुनिने दो 
घड्ीतक् विश्वम किया । फिर वदसि उन्तर-पथिमकी ओर 
द्टिपात करनेपर उन्होने पूर्ववत एक अद्भुत दद्य देखा ॥ 
क्षीरोदधेयां चरतो हि दीपः 
इवेतःस नास्ना प्रथितो विह्ालः॥ ८ ॥ 
मेरोः सहस्रैः स हि योजनानां 
द्ाचिरातोध्यं कविभिर्निख्कः। 
अनिन्द्रियाश्चानशनश्च तत्र 
निष्पन्दहीनाः खुखगन्धिनस्ते ॥ २, ॥ 
क्षीरसागरके उन्तरभागमें जो दवेत नामे प्रसिद्ध विशाल 
दवीप दैः बह उनके सामने प्रकट हो गया । विद्धानोनि उस 
दीपको मेर्परवंतसे वत्ती इजार योजन ऊँचा बताया दै । 
वेके निवासी इन्द्रियोसे रदितः निरादार तथा चेरत 
प्वं चानसम्पन्न होते ई । उनके अद्खोति उत्तम सुगन्ध निकटती 
रहती टै ॥ ८-९ ॥ 
इवेताः पुमांसो गतसर्वपापा- 
: पापकृतां नराणाम । 
वज्ञास्िकायाः सममानोन्माना 
दिब्यावयवरूपाःशयुभसारोपेताः॥ १० ॥ 
छधरारतिश्शीषों मेधोघनिनादाः 
समसुष्कचतुष्का राजीवच्छतपाद्‌ाः। 
या वन्तेयुंक्ताः शु्खैरणभिर्दषराभियें 
जिद्वाभियं चिश्वयक्न्रं छेलिषयन्ते खूयप्रस्यम्‌ ॥ १९१ ॥ 
उख द्वीपमं सब प्रकारके पा्पेषि रदित शयेत वर्णवाये 
पुरुष निवाख करते द । उनकी ओर देखनेवे पापौ मनुर्ष्योकी 
आख चाधिया जाती है । उनके शरीर तथा द्खियां वञ्जके 
धमान बुद्‌ होती द । वे मान ओर अपमानको खमान समस्ते 
६ । उनके अङ्ग दिव्य हेते | वे छम ( योगके प्रभाष- 
से उत्पन्न ) यलसे सम्पन्न हते ६ । उनके मसकका आकार 
छत्रके समान ओर खर मेर्षोकी घटाके ग्जनकी मति गम्भीर 
होता हे । उनके बरावर-यरात्रर चार भुजा शेती ह । उनके 
प सेकड्ा कमलसरा रेखाभसि सुशोभित होते  । उनके 
श्म साठ सफेद दात ओर आठ दाद्‌ होती ह । बे सूर्यके 
समान कान्तिमाच्‌ तथा सम्पूणं विश्वको अपने गुलम रखने. 
वारे महाकाखको भी अपनी निष्ठा चार छेते ६॥ १०-१२१॥ 
देवं भक्त्या चिश्योत्पन्नं 
यस्मात्‌ सवं लोकाः सम्प्रसूताः । 
धमो युनयः कान्ता 
देवाः स्वँ तस्य निसर्गः ॥ १२॥ 


येवा 
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भीमदहाभारते 


[ शान्तिपवेणि 


------------- === 


जिने सम्पूणं विश्च उसन्न हुमा दे, सारे लोक प्रकट 
हप ई? वेद, घर्म, शान्त सखमाववाले मनि तया सम्पूण देवता 
जिनकी सृष्टि ई, उन अनन्त शक्िसम्पन्न परमेश्वरको दवेत- 
दीपके निवासी मक्तिमावते अपने दयत घारण करते द ॥ 
युधिषिर उवाष 
अनिन्द्रिय निराष्ारा भनिष्न्वाः सुगन्धिनः 1 
कथं ते पुरुषा जाताः का तेषां गतिरप्तमा ॥ ९३॥ 
युधिष्ठिरने पूढ्धा- पितामह | श्वेतद्वीपं रहनेबाठे 
पुरुष इन्द्रिय, आशर तया चेष्टसे रदित कया होते ई १ उनके 
दारीरमे सुन्दर गन्ध क्यो निकरती है १ उनकी उत्पत्ति किस 
प्रकार हर है तथा वे किस उत्तम गतिको श्रा होते दै १।१३॥ 


ये च मुक्ता भवन्तीह नरा भरतसत्तम । 
तेषां छक्षणमेतद्धि तच्छयेतद्वीपवासिनाम्‌ ॥ १७॥ 
तसरन्मे संशयं छिन्धि परं कोवं हि मे । 
त्वं हि स्व॑कथारामस्त्वां चेवोपाधिता वयम्‌॥ १५॥ 
भरतश्रेष्ठ ! इस रोके मुक्त होनेवाडे पुरुषोका शाम 
जो लक्षण बताया गया र, वैसा ही आपने ष्वेतद्रीपके निवा- 
ति्योका मी ताया है । इसख्वि मुस्े संदेह ्टोता ६, अतः मेरे 
इस संशया निवारण कीजिये । इसे जाननेके खयि मेरे मनम 
बड़ी उत्कण्ठा ह । आप सम्पूणं शानमयी कथाम रस लेने 
बारे ६ ओर दम आपके शरणागत ई ॥ १४-१५ ॥ 
„ भीष्म उवा 
धिस्ती्णैषा कथा राजन्‌ श्चुता मे पितसनिधो। 
यैपा तच हि वक्तव्या कथासारो हि सा मता ॥ १६॥ 
भीष्मजी कते ह--राजन्‌ | यह कथा बहत विस्तृत 
१। शपे > अपने पिताजीके निकट सुना था। इस समय 
जो कथा तुम्हारे सामने कनी दै वह सम्पूणं कथार्भोकी 
सारभूत मानी गयी दै ॥ १६॥ 
~ ( शान्तनोः कथयामास नारदो सुनिसनत्तमः। 
राल्ला पृष्टः पुरा प्राह तत्राहं श्रुतवान्‌ पुरा ॥ ) 
पूर्वकाठमे मेरे पिता महाराज शान्तनुके पृ्ठनेपर मुनिभेष् 
नारदजीने उनसे यह कथा कही थी । उसी समय वह मेने 
भी इसे सुना था॥ 
राजोपरिचरो नाम वभूवाधिपतिसवः। 
भाखण्डरसखः ख्यातो भक्तो नारायणं हरिम्‌॥ १७॥ 
पषकेकी बात दै इस पृरथ्वीपर एक उपरिचर नामक 
राजा राउय करते ये । वे इन्द्रफे मित्र ओर पापहारी भगवान्‌ 
नारायणके विख्यात भक्त ये ॥ १७ ॥ 
धार्मिको नित्यभक्तश्च पितुनित्यमतन्द्रितः 1 
साम्राज्यं तेन सम्प्राप्तं नारायणवरात्‌ पुरा ॥ १८॥ 
वे धमास्मा तथा पिताके नित्य भक्त ये । आङ्स्यका 


उनम उब॑या अमाव या । पू्वकाठर्मे भगवान्‌ नारायणके बरसे 
उन्दने भूमण्डलका साघ्राज्य प्रास किया या ॥ १८ ॥ 


सात्वतं विधिमास्थाय प्राक्‌ सयंमुखनिःखतम्‌ । 
पूजयामास देवरा तच्छेवेण पितामहान्‌ ॥ १९ ॥ 
पिद्दोचेण विप्रश्च संविभज्याधिताश्च सः । 
दोषान्नभुक्‌ सत्यपरः सर्वभूतेष्व्दिसकः ॥ २० ॥ 

जो पष्क भगवान्‌ सूर्यके मुखते प्रकट हुआ या? उस 
वैष्णव शाखोक्त विधिका आश्रय छे वे प्रथम तो देवेश्वर 
भगवान्‌ नारायणका पूजन करते । फिर उनकी खेवासे बचे 
हुप पदा्थखे पितर्ोका, पितर्योकी सेवाखे यचे इष्ट पदायषि 
्रादार्णोका तथा अन्य आभितजर्नोका विभागपूवेक सत्कार 
करते ये | सथो देनेके अनन्तर बचे हपट अन्नका मोजन 
करते थे, सत्यम तत्पर रहते ओर किसी मी प्राणीकी सा 
नदी करते थे ॥ १९-२० ॥ 


सर्वभावेन भक्तः स देवदेवं जनादंनम्‌ \ 
अनादिमध्यनिधनं खोककतीरमव्ययम्‌ ॥ २१९ ॥ 
वे आदिः मध्य ओर अन्तखे रदित, अविनाशी, रोक- 
करता, देवदेव जनार्दनके मजने सम्पू्णमावते खगे रहते ये ॥ 
तस्य नारायणे भक्ति वहतो ऽमित्रकर्पिणः। | 
पकदाय्यासनं देवो दत्तवान्‌ देवराय्‌ खयम्‌ ॥ २२ ॥ 


मगवान्‌ नारायणम भक्ति रखनेवाङे उस दाघ्रुसूदन 
नरेश्चपर प्रषन्न हो देवराज इन्द्र॒ उन्दै अपने साय एक 


दाय्या ओर एक आसनपर व्रिठाया करते ये ॥ २२ ॥ 

आत्मराज्यं धनं चैव कतर वाहनं तथा । 

यत्तद्भागवतं स्वमिति तत्‌ पोक्षितं खदा ॥ २२॥ 
राजा उपरिचरने अपने राज्यः धनः खी ओर वान 

आदि खव उपकरणोको मगवान्‌की ही वस्तु समक्चकर सब 

उन्दीको समरपित कर रखा था ॥ २३॥ 

काम्यनैमित्तिका राजन्‌ यक्चियाः परमक्रियाः । 

सवौः सात्यवतमास्थाय विर्धि चक्रे समाहितः ॥ २४॥ 
राजन्‌ ! वे षदा सावधान रहकर सकाम ओर नैमित्तिक 

यर्शोकी सम्पूणं करियार्ओंको वेष्णवशा्नोक्त विधिसे सम्पन्न 

किया करते ये ॥ २४॥ 

पाञ्चरात्रविदो मुख्यस्तस्य गेहे महात्मनः । 

भरायणं भगवत्रोक्तं ञ्जते वाग्रभोजनम्‌ ॥ २५॥ 
उन महात्मा नरेशके धरम पाञ्चरात्र शाखके मुख्य- 

युख्य विद्वान्‌ सदा मोज्‌र रहते थे ओर मगवानको समित 


किया हुआ भलाद्‌ अथवा मोज्य पदां सवस | 
मोजन करते ये ॥ २५॥ ११ 
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द्वारा उन्दने कमी छये-से छोय पाप मी नर्ीकियाया॥ 
येष ते पयः ख्याताः सप्त चिच्रशिखण्डिनः॥ २७ ॥ 
तैरेकमतिभिभूत्वा यत्‌ भोक्त शाखमुत्तमम्‌ । 
वेदैश्चतुर्भिः समितं छृतं मेरौ महागिरौ ॥ २८॥ 
आस्यैः सत्तभिरुडीणं कोकधमंमचुन्तमम्‌ । 
मरीचिरण्यङ्गिरसी पुलस्त्यः पुलहः कतुः । 
वसिष्ठश्च महातेजास्ते हि चिच्रशिखण्डिनः ॥ २९ ॥ 
( अथ मै जिस प्रकार तन्त्रः स्मृति ओर आगम 
की उत्पत्ति हुई दहे, उसे ताता द्रः सुनो--) मरीचि, 
अरि; अङ्बखिरा, पुरुस्त्यः पुलहः क्रतु ओर मष्टातेजसवी 
वसिष्ट- ये सात प्रसिद्ध ्ूपरि चित्रशिखण्डी कदलाते द । 
थे जो चित्रशिखण्डी नामसे विख्यात सात ऋषि ई, शन्दनि 
महागिरि मेरुपर एकमत होकर जिख उन्तम शाल्नका प्रवचन 
एवं निर्माण किया, वह चारों वेदौके समान आदरणीय 
एवं प्रमाणभूत दै । उकम सात मुखे प्रकट हुए उप्तम 
५ कोकधर्म॑की ग्याख्या हरं दे ॥ २७-२९ ॥ 
_ प अरतये हयोतास्तथा खायम्बुवोऽटमः । 
पताभिधौर्यते लोकस्ताभ्यः चास्रं विनिःखतम्‌ ॥ २० ॥ 
ये सातो रुषि प्रकृतिके सात रूप द अर्थात्‌ प्रजाके खटा 
द । आरव ब्रह्मा ३। ये सब मिखकर इस सम्पूणं जगत्को 
धारण करते दै । र्हि धारा दास्लका प्राकय्य 
हआ ३ ॥ ३० ॥ 
एकाग्रमनसो दान्ता सुनयः संयमे रताः । 
भूतभव्यभविष्यज्ञाः सूत्यधमंपरायणाः ॥ ३९ ॥ 
ये सके सब्र ऋपि एकाग्रचित्त; जितेन्द्रियः संयम- 
परायणः भूत, मविभ्य ओर वत॑मानके शाता तथा सत्य-घरमंमे 
तत्पर रहनेवाङे ६ ॥ ३९ ॥ 
दवं भेय इदं ब्रह्म इवं हितमुत्तमम्‌ । 
लोकान्‌ संचिन्त्य मनसा ततः शाखं परचक्रिरे ॥ २२॥ 
इन्हनि मन-ही-मन यह्‌ सोचकर किं अमूक साधनते 
जगत्‌का कल्याण होगा, अयुकसे परमात्माकी प्राप्ति होगी 
तथा अमुक उपायसे क्॑सारका सर्वोचम दहितसाघन ोगा, 
दास्रकी रचना की ॥ ३२ ॥ 
तन धमार्थकामा हि मोक्षः पश्चाच्च कीतितः। 
मयौदा चिविधाद्यैव दिवि भूमौ च संस्थिताः॥ ३३॥ 
उसमे पहले धर्म॑, अर्थं ओर कामकाः फिर मोश्चका 
भी वर्णन है तथा खग एवं मस्यशोकर्मे प्रचित 
नाना प्रकारकी मर्यादाभौका मी प्रविपादन किया गया दे ॥ 
आराध्य तपसा देवं रि नारायणं भ्रथुम्‌ । 
दिष्यं वष॑सषदटखं ये सवं ते पिभिः सद ॥ ३७ ॥ 
नारायणालुशास्ता दि, तदा देवी खरखती । 
विवेदा तानृषीन्‌ सबोर्खोकानां हितकाम्यया ॥ ३५॥ 
उप्यक्त ऋषियोनि अन्य छषियोके साथ एक जार दिष्य 


पञ्चिशदधिकञनिश्ततमो ऽध्यायः 
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व्पोतक तपस्या करके मगवान्‌ नारायणकी आराधना की थी । 
उससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ने सरस्वतीदेवीको उनके पास 
भेजा । नारायणकी आक्ञसे सम्पूणं ल्र्कोका हित करनेके 
स्यि उस समय सरस्वती देवीने उन सम्पूणं ऋछपि्योके 
भीतर प्रवेश किया था ॥ ३४-३५ ॥ 
ततः प्रवर्तिता सम्यक्‌ तपोविद्धिःद्विजातिभिः। 
शब्दे चाथ च हेतौ च पया प्रथमसगंजा ॥ २६॥ 
तम उन तपस्वी बरासर्णोनि शाम्दः अर्थं ओर देतु 
युक्त वाणीका प्रयोग किया । यष्ट उनकी प्रथम 
रचना यी ॥ ३६॥ 
आदावेव दहि तच्छाखरमांकारस्वरपूजितम्‌ । 
पिभिः भावितं यत्र तश्र कारणिको हासौ ॥ ३७॥ 
उस शाखल्के आरम्मर्मे ही त्कार स्वरका प्रयोग 
किया गया दै । ऋपि्योनि खमते पदे जशो उख 
दाखरको सुनाया, बर्हो वे करुणामय भगवान्‌ विराजमान ये ॥ 
ततः सन्नो भगवाननिर्दिष्शारीरगः। 
ऋछपीलुवाच तान सर्बानद्यः पुख्योत्तमः ॥ २८ ॥ 
तदनन्तर अनिर्वचनीय शरीरम स्थित भगवान्‌ पुरषोचम 
प्रसन्न हो अददय रहकर ही उन सथर ऋछुपिर्येसि योडे--\। ३८॥ 
छृतं रतसष्टसरं हि -छोकानामिवसुष्तमम्‌ । 
लोकतन्बस्य छत्रस्य यसाद्‌ धर्मः रवतते ॥ ३९ ॥ 
धमुनिवरो | ठव॒मलो्गेनि एक लख दखटोकोका यहं 
उत्तम शास्त्र बनाया है । इससे सम्पूणं कोकतन्त्रका धमं 
प्रचक्िति ्ोगा ॥ ३९ ॥ 
प्दृत्तौ च निदृत्तौ च यस्मादेतव्‌ भविष्यति । 
यज्चछंक्सामभिु एमथर्वागिरसैस्तथा  ॥ ४० ॥ 
हृति ओर निश््तिके विषयमे यष्ट शक्‌ यजुः? 
लाम ओर अथवं वेदे मन्त्रेसि अनुमोदित प्रन्थके समान 
प्रमाणभूत होगा ॥ ४० ॥ 
यथा प्रमाणं हि मया छतो घर्मा भसाद्‌तः । 
खद्रश्च क्रोधजो विप्रा यूयं भ्रुतयस्तथा ॥ ४२ ॥ 
खयोचन्द्रमसौ बायुभूंमिरापोऽग्निरेव च । 
सवं च नक्षघ्रगण। यश्च भूताभिश्चष्दितम्‌ ॥ ४२॥ 
अधिकारेषु वतन्ते यथास्वं ब्रह्मवादिनः । 
सवं प्रमाणं हि यथा तथा तच्छासख्रमुत्तमम्‌ ॥ ४२॥ 
भविष्यति प्रमाणं बै पतन्मदुशासनम्‌ । 
(नाक्षणो | मखे मेरे प्रवादे उत्पन्न ब्रह्मा प्रमाणभू 
ह एवे ञे फ़ोषते उत्पन्न दख्द्रः तुम ख्व प्रजापति, 
सूर्य? चन्द्रमा, बायुः भूमि, अल, अग्नि, सम्पूणं नक्षचगण 
तया अन्यान्य भूतनामघारी पदां ओर नषवादी ्पिगण 
अपने-अपने अभिकारके अनुसार बरताव करते हए प्रमाणभूत 
माने जाते ६ उसी प्रकार बनाया हुभा 
यह्‌ उत्तम श्न भी प्रामाणिक माना जायगा, यह मेरी 
आशा ट ॥ ४१-४१६॥ 
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तस्मात्‌ प्रवक्ष्यते धर्मान्‌ मञुः स्वायम्भुवः खयम्‌॥ ४४॥ 
उदाना बृहस्पतिदचैव यदोत्पत्नौ भविष्यतः । 
तदा प्रवक्ष्यतः शाखं युष्मन्मतिभिरुद्धतम्‌ ॥ ४५॥ 
'स्वायम्भूव मनु खयं इधी ग्रन्थक अनुसार धमाका 
उपदेश करगे । छक्राचायं ओर्‌ बृहस्पति जव प्रकट टेगि 
त्र बे भी तुम्हारी बुद्धिस निकले हुए इश शाल्लका 
प्रवचन करगे ॥ ४४-५५॥ 
खायभ्भुवेषु धरेषु शासने चौरनसे रते । 
बृहस्पतिमते चेय खोकेषु प्रतिचारिते ॥ ४६॥ 
युष्मत्छृतमिदं शाखं भरजापारो ययुस्ततः । 
बहस्पतिसकाशाद्‌ घै प्राप्स्यते द्विजसत्तमाः ॥ ५७ ॥ 
द्विजशरेष्टगण | खायम्भुव मनुके धमशा गक्राचा्यके 
शाल तथा वृस्पतिके मतका जय लोकम प्रचार हो जायगा, 
तब प्रजापाख्कर वमु (राजा उपरिचर) ब्ृदस्यतिजीसे 
तुम्हारे बनाये हुए इष शाखा अध्ययन करेगा ।४६-४७ | 
स हि सद्भाचितो राज्ञा मद्धक्तश्च भविष्यति। 
तन शास्रेण छोकेषु क्रियाः सवौः करिष्यति ॥ ७८॥ 
(सत्पुरर्षाद्ारा सम्मानित बह राजा मेरा बड़ा मक्त होगा 
ओर लोकम उसी शालके अनुखार सम्पूणं कायं करेगा ॥४८॥ 
एतद्धि युष्मच्छाख्राणां शाखरमुत्तमसंक्षितम्‌ । 
पतदृथ्यं च धर्म्यं च रहस्यं चेतदुत्तमम्‌ ॥ ४९ ॥ 
“तुम्दारा बनाया हुआ यह श्याल सवर ओाक्नसि श्रेष्ठ 
माना जायगा । यह षमंशाख्र, अ्थ॑श्चालर एवं उत्तम रहस्यमय 
ग्रन्थ दे ॥ ४९॥ | 
भम्य॒भ्रवतेनाच्चैव प्रजावन्तो भविष्यथ । 
स च राजभिया युक्तो भविष्यति महान वसुः॥ ५०॥ 
"इरे प्रचारे तुम सव लोग संतानवान्‌ होगे 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपव॑णि मोक्षधर्मपर्वणि नाराय 


अर्थात्‌ तुम्हारी प्रजाकी बृद्धि होगी तथा राजा उपरिचर मी 
राजलक्ष्मीते सम्यन्न एवं महन्‌ पुरुष होगा ॥५०॥ 
संस्थिते तु पे तसिञ्शाखमेतत्‌ सनातनम्‌ । 
अन्तधोस्यति तत्‌ सर्वमेतद्‌ चः कथितं मया ॥ ५१॥ 
‹उस राजाके दिवंगत होनेकरे बाद वह सनातन शास्र 
सवसाधारणकी हष्टिचे प्त हो जायगा । इसके सम्बन्धे सारी 
बातें म॑ने ठमलोरगोको वता दी, ॥ ५१ ॥ 
पतावदुक्त्वा वचनमदद्यः पुरुषोत्तमः । 
चिर्टञ्य ताचपीन्‌ सचोन्‌ कामपि प्रखतो दिश्शम्‌॥५२ ॥ 
अदृद्यभावते एेसी बात कटकर भगवान्‌ पुरुषोत्तम 
उन समसन ऋषिर्योको वहीं छोड़कर किसी अज्ञात दिशाकी 
ओर चर दिये ॥ ५२ ॥ | 
ततस्ते खोकपितरः सर्वलोकार्थचिन्तकाः। 
प्रातंयन्त तच्छाल्रं धर्मयोषि सनातनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
. तत्पश्चात्‌ सम्पूणं लोकोका दितचिन्तन करनेवाडे उन 
त्मकेपता प्रजापतिर्योनि धर्मके मूखभूत उस सनातन शास्र 
का जगतूम प्रचार किया ॥ ५३ ॥ 
उत्पन्ने ऽङ्गिरस चेय युगे भ्रथमकरिपते । 
द्‌ शाद्यं स्थापयित्वा बृहस्पतौ ॥ ५७ ॥ 
जगसुथेष्सितं देशं तपसे कृतनिश्चयाः । 
चारणाः सवलोकानां सवेधर्मधवर्तकाः ॥ ५५ ॥ 
८५ फिर आदिकल्पके ग्रारभ्मिक युगम जत्र ब््स्पतिका 
१ हुआ, तव उन्दने साज्ञोपाग येद ओर उपनिषद. 
७९ ऋ गराज्ञ उनको पदाया | तदनन्तर सथ षरमोका 
प्रचार ओर समस्त लोकांको पममर्यादाफे मीतर स्थापित 


करनेवाले ये ऋपिगण तपस्याङ्ना 
स्याक्ञा निश्चय करके अपने 
स्थानको चले गये ॥ ५४.५५ || भ 


णीये पञव्रिशदधिकत्रिरततमोऽध्यायः ॥ ३३५ ॥ 


द प्रकार भीमहामारत दान्तिपवेके अन्तमैत मोक्षधर्म नारायणद्ना मदृदप्रिपयक 
तीन सो पतीस अघ्याम्‌ एुरा दुभ ५ ६६५ ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाटा १ 


छोक भिखाकर कुल ५६ शोक हं) 





पट्‌त्रिरादधिकमिरात्‌ 


राजा उपरिचरके यज्ञम भगबानपर चृहस्पतिक्रा 
बहस्पतिसे शवेतद्रीप एवं मगवानूकी महिमाका वर्णन 


ततोऽतीते महाकल्पे उत्पन्ने ऽक्गिरसः सुते । 
वभूबुनिद्ेता वेवा जाते देवपुरोहिते ॥ १ ॥ 

भीप्मजी कहते है-युधिधिर | तदनन्तर बीते हुए महान्‌ 
कर्पके आरम्ममे जब अज्गिराके पु बृदस्पति उत्यन्न हुए 
ओर देवग पुरोहित बन गये, ठय देवतां बड़ा 
उतोष प्राप्त इभा ॥ १ ॥ 


 -0. ॥\५॥८41111<5110 8118820 \/2/8185। (0661100. 1411260 © दुिविष्डिसभ। 


अर्थके वाचक ४। 
मोद ये; इसच्मि वे 


तमोऽध्यायः 
क्राधित् हाना, एश्त्‌ आदि क १७ 
= छानयाक्रा 
करकं उनको 
दाच्चाः पयायवाचकाः । । 
राजन्‌ | रजन्‌ गुणेविदान्‌ बृस्यतिः॥ # । 
बरहत्‌, ब्रह्य ओर महत्‌- ये तीनो ध 1 
म ने शन दपर 
तस्य शिष्यो यभूवाम्यो वयर भसति जतय ॥ 


मधीतवांस्तवा शाखं सम्यक रयः । । 
८ ॥ 


मोक्षधर्मपवं ] 





 # 


उनके शष्ठ शिष्य हुए राजा उपरिचर वसु, जिन्हनि 
उनसे उन दिर्नोौ चित्ररिखण्डियोके बनाये दए तन््रथाल्लका 
विधिवत्‌ अध्ययन किया ॥ ३॥ 
स राजा भावितः पूर्धं दैवेन विधिना वः । 
पाटयामास पृथि्धीं दिवमाखण्डखो यथा ॥ ४ ॥ 
वे राजा उपरिचर वसु पके दैवविधानते भावित 
दो इस प्रथ्वीका उसी प्रकार पालन करने खगः जेषे 
इन्द्र खगका ॥ ४॥ 
तस्य यश्चो महानासीदश्वमेधो महात्मनः । 
बृहस्पतिरुपाध्यायस्तत्र होता वभूव ह ॥ ५॥ 
एक समय उन महात्मा नरेशने महान्‌ अदवमेध- 
यज्ञका आयोजन किया । उषम उनके उपाध्याय बृहस्पति 
होता हुए ॥ ५॥ 
भरजापतिखुताश्चा्न  खदस्याश्चाभवस्रयः 1 
एकतश्च द्वितद्येव जितदचैव महर्षयः ॥ ६ ॥ 
प्रजापतिकरे तीन पुत्र एकतः द्वित ओर त्रित नामक 
महर उस यमे सदस्य ृए ॥ ६ ॥ 
धुपाख्योऽथ रेभ्यश्च अवौवसुपरावस्‌ । 
छऋपिंधातिथिदचैव ताण्डयश्चैव मशादपिः॥ ७ ॥ 
चरिः शान्तिम॑हाभागस्तथा वेदशिराश्च यः! 
ऋषिथेशश्च कपिलः शाछ्िहोत्रपिता स्मरतः ॥ ८ ॥ 
आद्यः करस्तैत्तिरिश् वैशस्पायनपू्वंजः। 
कण्यो ऽथ देवहोत्रश्च एते षोडश कीतिंताः॥ ९ ॥ 
इनके सिवा ( तेरह सदस्य ओर येः जिनके नाम इस 
प्रकार दै) धनुष, रेभ्य, अर्वावसु, परावसुः, मुनिवर मेघा- 
तिथिः मदरपिं ताण्डयः महाभाग शान्ति मुनिः वेददिरा, शाछि- 
दोचके पिता ऋरपिभेष्ठ कपिर, आध्यकठ, वेशम्पायनके बदे 
माई तैत्तिरिः कण्व ओर देवहोत्र । ये कुर मिल्गकर सोढ 
सदस्य यताये गये ई ॥ ७-९ ॥ 
सम्भूताः सर्व॑सम्भायास्तस्मिन्‌ यजन्‌ महाक्रतौ । 
न तत्र पट्युधातो ऽभूत्‌ स राजेवं स्थितोऽभवत्‌ ॥ १०॥ 
राजन्‌ | उस महान्‌ यर्म सारे सामान एकन किये गये; 





परव उसमे किसी पद्यका यध नदीं हुआ । वे राजा उपरिचर 


इसी मावते उख यज्ञम सित दृएटये॥ १०॥ 


[1 


अहिखः शचिरश्द्रो निरादीः क्मसस्तुतः। 
आरण्यकपदोद्‌भूता भागास्तघ्रोपकटिपताः ॥ ११ ॥ 
वे हिसामावसे रदित, पवित्रः उदार तथा कामनाअसि 
रहित ये ओर इसी भावते कर्म॑ प्रृत्त दए ये । जगस्मे 
उत्पन्न दए फल-मूख आदि पदाथि ्ी उस यशमं देवता्थकि 
भाग निश्चितक्ियिगयेये॥ ११॥ 
भ्रीतस्ततोऽस्य भगवान्‌ देवद्रेवः पुरातनः । 
साक्षात्‌ तं दश्चयामास सोऽदृदयो ऽन्येन केनचित्‌॥१२॥ 
उख खमय पुराणपुरुष देवाधिदेव भगवान्‌ नारायणने 


म० स° ३--२. १५- 


पट्‌चिदादधिकनिशततमो ऽध्यायः 





५२३९७ 





प्रसन्न होकर राजाको प्रत्यक्ष दर्दान दिया; परु दुसरे किसीको 

उनका दर्थंन नदीं हआ ॥ १२॥ 

खयं भागसुपाघ्राय पुरोडादां गदीतवान्‌ । 

अद्येन हतो भागो देवेन हरिमेधसा ॥ १३ ॥ 
भगवान्‌ हयम्रीवने स्वयं अद्य रटकर ही अपने लि अपिंत 

पुरोडाशको हण किया ओर उसे सूघकर अपने अधीन 

कर ज्या ॥ १३ ॥ 

बृहस्पतिस्ततः कद्धः सख चमुद्यम्य वेगितः। 

आकारां घ्नन्‌ ख्चः पात रोपादथण्यवतंयत्‌ ॥ १४॥ 
यह्‌ देख ब्ृहस्सति क्रोधे भर गये । उन्दनि बड़ वेगसे 

खवा उटा ख्या ओर आकाशम उसे दे मारा । साय ही 

वे रोपवदा अपने नैर््सि ओद्‌ वषे रगे ॥ १४॥ 

उवाच चोपरिचरं मया भागोऽयमुद्यतः। 

ग्राह्यः खयं हि देवेन मत्पत्यक्षं न संहायः ॥ १५॥ 
फिर वे राजा उपरिचरषे बोडे-भ्मँने जो यह भाग भस्तुत 

किया हैः ऽसे मगवानको मेरी ओंखेकि सामने प्रकट होकर 

रहण करना चाषटयि, यष्टीन्याय है, इसमे संशय नष्टी 2, ।१५। 

युधिणिर उत्राच 

उद्यता यश्चभागा हि साक्षात्‌ भ्राताः सुरैर । 

किमथमिह न परासो दशनं स हरिर्विुः ॥ १६॥ 
युधिष्ठिरे पूछा- पितामह | ज्र सभी देवतानि 

त्यश्च द्श॑न देकर अपने-अपने भाग ग्रहण किये, तय भगवान्‌ 

विष्णुने उस यश्म॑पधारकर मी क्यो भत्यक्च द्धन 

नदीं दिया १॥ १६॥ । 

मीष्म उवाच 

ततः स तं समुद्धूतं भूमिपाखो महान्‌ वुः । 

प्रसादयामास सुनि सदस्यास्ते च सर्वशः ॥ १७ ॥ 
भीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर ! इका कारण बताता 

ह, सुनो । वे महान्‌ भूपाङ वसु तथा अन्य सम्पूर्णं खदस्य 

मिलकर उस समय रोपमे मरे हुए सुनि बृदसतिको 

मनाने गो ॥ १७॥ 

ऊुक्चनमसम्ध्रान्ता न रोषं कर्तुमर्हसि । 

नेष धर्मः कृतयुगे ` यस्त्वं रोपमचीछथाः ॥ १८॥ 
सब लोग शान्तचित्त होकर उनसे बोढे- ५मुने | आप 

रोष न कर । आपने जो रोष किया टै, यद्‌ सत्ययुगका धर्म॑ 

नदी है ॥ १८ ॥ 

अरोषणो ह्यसौ देवो यस्य भागोऽयमुद्यतः ! 

न शक्यः स त्वया द्रष्टुमस्माभिवां शृरदस्पते ॥ १९॥ 

यस्य भ्रसादं फूरुते स येतं दरष्डुमषठति। 
शस्यते | जिनको यह भाग समर्पित किया गया 2, वे 

भ॒गवान्‌. कमी क्रोध नटीं करते ६ । इम ओर आप उन 

स्वेच्छावे नदीं देख सकते ट । जिषपर बे कृपा करते ४ यक्षी 

उनका दशन कर पाता 2, ॥ १९६ ॥ | 
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~ | ११४ कै =, ० ०७ कक 
# १ 





५३३८ 


० + कक चक्र = च १ 








पकनद्धितत्रिताश्चोचुस्ततध्ित्रशिखण्डिनः ` ॥ २०॥ 

बयं हि ब्रह्मणः पुत्रा मानसाः परिकीतिताः 1 

गता निःधेयसार्थं हि कदाचिद्‌ दिासुत्तराम्‌ ॥ २१ ॥ 
तदनन्तर एकत, द्वित ओर त्रिते तथा चित्रशिखण्डी 

नामबाठे ऋपिर्योनि उनते कहा--“बृहस्पते । मलोग ब्रह्माजीके 

मानमपुत्र -कदत्गते ६ । एक वार अपने कयाणकी इच्छसे 

हम सबने उत्तर दिश्चाकी यात्रा की ॥ २०-२१॥ 

तप्त्वा वप॑सहस्राणि चरित्वा तप उत्तमम्‌ । 

पकपोवाः स्थिताः सम्यक्‌ काषठभूताः समाहिताः॥२२॥ 

मेयेरुत्तरभागे तु क्षीरोदस्यायुक्कखतः। 

स देशो यघ्र नस्तप्तं तपः परमदारुणम्‌ ॥ २३ ॥ 

कथं पद्येम हि वयं देवं नारायणात्मकम्‌ 1 

चरेण्यं चरदं तं बे देवदेवं सनातनम्‌ ॥ २४॥ 

' - (वर्ह मेरुके उत्तर ओर क्षीरसागरके किनारे एक पवित्र 
स्यान £, जहौ ्मन्गेगेनि हजार वर्पोततक एकाग्रचित्त हो 
काष्टकी भोति एक पैरसे खड़े होकर बड़ी कठोर तपस्या की 
थी | वह उत्तम तपध्या करके हम यही चाहते ये किं किसी 
तरह बरदायक सनातन देवाधिदेव बरणीय भगवान्‌ नारायणका 
दर्॑न कर ठं ॥ २२-२४॥ 
कथं पदयेम दि षयं देवं नारायणं त्विति । 
अथ चतस्यावश्रथे वागुवाचाशरीरिणी ॥ २५॥ 
स्निग्धगम्भीरया चाचा प्रहप॑णकरो विभो । 

. टम बाररार यदी सोचते थे किं ह्मे भीनारायणदेवका 
दर्शन केसे प्राप्त होगा १ तदनन्तर घ्रतकी समाति होनेपर 
हरमे दं प्रदान करनेवारी कसी दारीररदित वाणीने स्नेहपू्णं 
गम्भीर स्वरसे इस प्रकार कटा-॥ २५१९ ॥ 
खुतप्नं वस्तपो विप्राः भसन्नेनान्तरात्मना ॥ २६॥ 
यूयं जिश्ासबो भक्ताः कथं द्रश्यथ तं वियुम्‌। 

;  (्रा्मणो । तुमने प्रसन्न दयसे मन्गीभोति तप किया है | 
तुम मगवान्‌ॐ भक्तं हो ओर यह जानना चा्े हो कि उन 
छवंभ्यापी परमात्माका दन केसे टो १॥ २६९ ॥ 


क्षीरोदधेर्त्तरतः दवेतद्वीपो महाप्रभः ॥ २७॥ 
तत्र॒ नारायणपरा मानवाश्चन्द्रश्रचंसः। 


, “इसका उपाय सुनो । क्षीरसागरे उत्तरभागे अत्यन्त 
प्रकाशमान दवेतद्वीप ट । वदां भगवान्‌ नारायणका मजन 
करनेवाछे पुरुप रहते दै जो वचन्द्रमाके खमान कान्तिमान्‌ 
द ॥ २७६ ॥ । | 
प्कान्तभाबोपगतास्ते भक्ताः पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २८॥ 
ते सदश्नार्जिषं देवं प्रविशन्ति सनातनम्‌ । 
अनिन्द्रिया निराहारा अनिष्पन्दाः सुगन्धिनः ॥ २९॥ 
. ` शि स्थूल इन्द्रोते रदित, निराहार ओर निशे 
होते द । उनॐ़ शरीरे मनोदर सुगन्ध निकलती रहती है 
तया बे भगवानूके अनुन्य मक्त हेते र भौर सदं 


तेजोनिवासः स ठछीप इति 


कः , | ५) शन्तिपवेणि | । 


स~~ ~---~~-~-~~------------------------ 


किरर्णोवाढे उन सनातनदेव मगबान्‌ पुरुपोत्तमे प्रवेश कर 
जाते.ई ॥ २८-२९ ॥ 
पकान्तिनस्ते पुरुषाः दवेतद्वीपनिवासिनः। 
गच्छध्वं तत्र मुनयस्तन्नात्मा मे प्रकादितः॥ ३० ॥ 
,पमुनियो ! वे श्चेतद्वीपके निवासी मेरे एकान्त मक्त दैः तुम 
बीं जञओ । वहो मेरे खरूपका परत्यश्च दर्रान होता हैः ॥२०॥ 
अथ श्युत्वा वयं सवं वचं तामहारीरिणीम्‌ । 
यथाख्यातेन मार्गेण तं देशं भरतिपेदिरे ॥ ३९१॥ 
४इस आकाशवाणीकेो सुनकर हमखोग उरुके बताये हुए 
मार्गते उस खानको गये ॥ ३१॥ 
प्राण्य इवेतं महाद्वीपं तश्ित्तास्तदृदिदश्षवः । 
ततो ऽस्मदूदष्टिविपयस्तदा प्रतिहतोऽभवत्‌ ॥ ३२॥ 
'वेपनामक महाद्वीपमें परहुचकर हमारा चित्त भगवान्मे 
ही ठगा रदा । हम उनके दशंनकी इच्छासे उत्कण्ठित हो 
रहे थे । वहां जाते ही हमारी दष्टिशक्ति प्रतिहत हो गयी ॥ 
न॒ च पद्याम पुरूपं तत्तेजोहतदरश्नाः । 
ततो नः भ्रादुरभवद्‌ विश्चानं देवयोगजम्‌ ॥ ३३ ॥ 
न किद्दातप्ततपसा शाक्यते द्रष्टडमञ्जसा 1 
(वकि निवासियाके तेजसे ओंखं चौधिया जनेके कारण 
हम वहां किसी पुरुषको देख नहं पाते थे । तदनन्तर दैव. 
योगसे हमारे हदये यह शान प्रकट हुआ करि तपस्या किये 
बिना मलोग मगवान्‌को सुगमतापू्वंक नहीं देख सकते ॥ 
ततः पुनवेपंशतं तप्त्वा तात्काछिकं महत्‌ ॥ ३७ ॥ 
यतावसाने च शुभान नरान्‌ ददिरे वयम्‌ । 
दवेताश्चन्द्रपरनीकाशान्‌ सवंलक्षणलक्षितान्‌ ॥ ३५ ॥ 
(तदनन्तर हमने तत्काक पुनः सौ वपरंतक बही भारी 
तपस्या की । उस तपोमय त्रतके पूणं दोनेपर हमल्गोगोको 
वहाके भ्रण पुरपोका दर्शन हुआः जो चन्द्रमाके समान 
गोरवणं ओर सम शरशारके उनम रक्षणेति नम्पन्न ये | ३४.३५॥| 
नित्याञ्जकिकृतान्‌ ब्रह्म जपतः प्रागुरङमुखान्‌ । 
मानसो नाम स जपो जप्यते तेमंहात्मभिः ॥ ३६ ॥ 
वि प्रतिदिन ईशानकोणकी ओर तद करके दाय जोड़े 
हए ब्ह्मका मानतजप करते थे ॥ ३६ ॥ 
तेनेका्रमनस्त्वेन प्रीतो भवति वै हरिः। 
याभवन्मुनिशादूक भाः सूर्यस्य युगक्षये ॥ २७ ॥ 
भभा तादक्‌ साभवन्मानयस्य ह । 


‹उनके मनकी इस एकाग्रतासे मगान्‌ भीरि प्रसन्न होते 


ये । मृनिभर्ठ | प्रख्यकान्मे सूर्यश जवी प्रमा ह 
४ हाती 
ही उस द्वीपे रदनेवाले प्रत्येक पुरुषश्च थी ॥ ०.५ ४ 


वै मेनिरे वयम्‌ 
न तत्राभ्यधिक्रः कश्चित्‌ स्ये ते समतेजसः । ५ 

= “हमलोगेने तो यही समना कि यह्‌ द्वीप तेजका ही 
न हे। बरहा फो किधीवे वद्कर नहीं या । सवका * 
तेन खमान आ ॥ २८३ ॥ क ट 
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अथ सूर्यसहस्रस्य प्रभां युगयदुत्थिताम्‌ ॥ ३९ ॥ 
सदसा द्टवन्तः सम पुनरेव बृहस्पते । 
वृहस्पते | थोड़ी ही देर दमारे सामने एक टी साथ 
हजारो सूयक. समान प्रमा प्रकट हुई । हमारी दृष्टि सहसा 
उस ओर विच गयी ॥ ३९३ ॥ 
खदहिताश्चाभ्यधाचन्त ततस्ते मानवा व्रुतम्‌ ॥ ४० ॥ 
छताञ्जलिपुटा हृष्टा नम इत्येव वादिनः। 
(तदनन्तर वर्ोके निवासी पुरुप बड़ी श्रसन्नताके साथ 
दोर्नो दाय जोड़े (नमो नमः: कते हुए एक ही साय तीव्र 
गतिते उस तेजकी ओर दीदे ॥ ४०९ ॥ 
ततो हि वदतां तेषामथौष्म विपुटं ध्वनिम्‌ ॥ ४२१॥ 
वलिः किरोपट्धियते तस्य देवस्य तेनरेः । 
८द्रसके राद जव वे स्तुति करने रगे, तब उनकी तुप ध्वनि 
हमारे कानमे पड़ी । वे सब खोग उन तेजामय भगवानूको 
पूजाकी सामग्री अर्पण कर रदे थे ॥ ४१९ ॥ 
वयं तु तेजसा तस्य सहसा हतचेतसः ॥ ४२ ॥ 
न किचिदपि पदयामो हतचश्चुवंखेन्द्रियाः । ` 
“मरगवान्‌के उस अनिर्वचनीय तेजने हमारे चित्तको सहसा 
खीच लिया था; परंतु हमारे नेत्रः बरु ओर इन्द्र्यो भरतिदत 
हो गयी थी इसलिये हम स्पष्ट रूपसे कुछ देख नही पाते ये ॥ 
पकस्तु शब्दो विततः श्रुतोऽस्माभिख्दीरितः ॥ ४३ ॥ 
जितं ते पुण्डरीकाश्च नमस्ते विश्यभावन । 
नमस्तेऽस्तु हपीकंडा महापुरुपयू्वंज ॥ ४४॥ 


"परंतु एक शब्द जो उश्चस्वरसे उच्चारित होकर दूरतक ` 


फे रहा याः हमने भी सुना । सय लोग कह रदे ये--“पुण्ड- 
रीकाक्च | आपकी जय हो । विश्वभावन ! आपको प्रणाम ६ । 

महापुरुपोके भी पूर्वज हपीकेश { आपको नभस्कार ३ ॥ - ~ 
इति शब्दः श्रुतो ऽस्माभिः शिक्षाक्षरसमन्वितः। 


पतस्मिन्नन्तरे वायुः स्वेगन्धवहः श्यचिः ॥ ४५॥ 


दिव्यान्युवाह पुष्पाणि कर्मण्याश्चीपधीस्तथा । 
तरिः पञ्चकालने हंरिरेकान्तिभिनैरेः ॥ ४६॥ 
भक्त्या परमया युक्तेमंनोवाक्कमभिस्तदा । 

शशिश्चा ओर अश्चरसे युक्त यह वाक्य हमलोगोको भवण- 
गोचर हुआ । इतनेदी्मे पवित्र ओर सुगन्धित बायु बहुत-ते 
दिष्य पुष्प ओर कार्योपयोगी ओपधिर्या ठे आयी, जिने 
वके पञ्च शाल्वेत्ता अनन्य भक्तंनि बद़ी भक्तिके साथ मनः 
वाणी ओर क्रियाद्वारा उन भीदरिका पूजन किया ॥४५-४६१॥ 
नूनं तत्रागतो देवो यथां तैवागुदीरिता ॥ ४७॥ 
बयं त्वेनं न पश्यामो -मोदितास्तस्य मायया । 

वी बातचीत उन्दने क थी, उसते हमं विधाख हो 
गया था करि निश्चय दी यहां भगवान्‌ पधारे हए ६ परत 
उन्हीकी मायात मोदित श्ेनेके कारण हम उन्हं देख न्ट 
पाते ये ॥ ४७६॥ | 


वर्निरादधिकनि्ततमोऽध्यायः 


५३३९ 








या -----~-------------------~-- 


मारुते संनिवृत्ते च यौ च प्रतिपादिते ॥ ४८॥ 
चिन्ताव्याकुटितात्मानो जाताः स्माऽङ्गिरसां वर । _ 
“बरृदस्पते | जव उस्र सुगन्धित वायुका चलना चद द्या 
गया ओर भगवान्‌ो वटिमर्पणका कायं पूणं हो गयाः 
तब इमल्येग मन-ही-मन चिन्ताते व्याकरुक शे उदटे ॥४८३॥ ` 
मानवानां सहखेषु तेषु वे शद्धयोनिपु ॥ ४९ ॥` 
अस्मान्‌ न कञ्चिन्मनसा चश्चुषा वाप्यप्ूजयत्‌। ` 
धवं ्चुद्ध कुलवार सस्तो पुखप थे; परंतु उनर्मेसे किसी- 
ने मनसे अथवा दृष्टिपातद्यारा भी दमल्ेगोका सत्कार 
नदी किया ॥ ४९३ ॥ 
तेऽपि खस्था. सुनिगणा पकभावमचु्ताः ॥ ५० ॥ 
नास्ाखु दधिरे भावं . बह्मभावमचुष्टिताः 1 ` 
वटो जो स्वस्य मुनिगण थे, वे भी अनन्य भाव्रसे मगवान्‌- 
के भजनम ही मन गाये रहते थे । उन ब्रह्मभावर्मं सित 
मुनियोनि हमलोगोकी ओर ध्यान नदीं दिया ॥५०१॥ 
तताऽस्मान्‌ छुपरिथान्तां स्तपसा चातिकरदिातान्‌॥५१॥ 
उवाच सवस्थं किमपि भूत तच्राशरीरकम्‌ । 
४हमल्योग तपस्यासे थककर अप्यन्त हुव हो गये ये । 
उस समय हमलछोगोसे किसी शरीररदित खस्य प्राणी (देवता) 
ने कटा ॥ ५११ ॥ 
देव उवाच 
ष्टा वः पुरुयाः दवेताः सर्वन्द्रियविवर्जिताः ॥ ५२ ॥ 
दष्टो भवति देवेश पभिष्टंदविजोत्तमेः। 
` देवता बोले मुनिवरो. ! तुमने श्वेतद्वीप- 
निवाशरी दवेतकाय इन्द्रियरदित धुर्पोका दर्दान किया । इन 
भेष्ठ दविजोके दर्शन नेसे साक्षात्‌ देवेश्वर भगवानका दी 
दर्शन हो जाता दै ॥ ५२९ ॥ 
गच्छध्वं सुनयः सवं यथागतमितो ऽचिरात्‌ ॥ ५९५ ॥ 
न स शाक्यस्त्वभक्तेन द्रष्टं देवः कथंचन । 
मुनियो ! तुम सम सग जेते आये हो, वैसे ही शीघ्र लौट 
जाओ । भगवानमै अनन्य भक्ति हए विना किसीको किसी 
तरह भी उनका साक्षात्‌ द शंन नी हो सकता ॥ ५३९ ॥ 
कामं काठेन महता पकान्तित्वसुपागतेः ॥ ५५७ ॥ 
दरष्टुं स भगवान्‌ प्रभामण्डल दुं शः । 
हा, बहुत समयत्तक उनक) भक्ति करत-करते जव पूरी 
अनन्यता आ जायगी, तव ज्योतिःपुञ्चके कारण कटिनताधे 
देखे जानेवठे मगवान्‌का ` द्य॑न सम्भव शो सक्तां 
ट॥ ५४२ ॥ 
महत्‌ कार्यं च कर्तव्यं युष्माभिद्धिजसत्तमाः ॥ ५५ ॥ 
इतः कृतयुगेऽतीते विपयौसं गतेऽपिच 1 `: 
बेवखतेऽन्तरे विप्राः पराप्ते घ्रतायुगे पुनः ॥ ५६ ॥ 
सुराणां का्यसिद्धशथथ सष्टाया पै भविष्यथ । 
विप्रवयो | इस समय तुम्रं अमी बहुत ड़ काम 
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व शरीमरहाभास्ते | शान्तिपर्वणि 





करना दै | इस ॒सप्ययुगके ब्रीतनेपर जय धर्मम किञ्चित्‌ 
व्यतिक्रम आ जायगा ओर वेवख्ठत मन्वन्तरके त्रेतायुगका 
आरम्भ होगा, उस समय देवताभेकरि कायंकी तिद्धिके लि 
ठमलोग ही सहायक होगे ॥ ५५.५६१ ॥ 

ततस्तदद्भुतं वाक्यं निशम्येवासृतोपमम्‌ ॥ ५७॥ 
तस्य ध्रसदरात्‌ प्राप्ताः स्मो देश्मीप्सितमश्चसा । 

“यह अमृतके समान मधुर एवं अद्भुत बचन सुनकर 
मलोग भगवान्‌ कपास अनायाख ही अपने अभीएट खान. 
पर आ पटूचे ॥ ५७३ ॥ 
एवं खतपसा चैव हव्यकव्यैस्तथैव च ॥ ५८॥ 
देबोऽस्माभिनं दष्टः स कथं त्वं द्रष्टुमर्हसि । 

शबरृदस्यते | इस प्रकार हमने बड़ी भारी तपस्या की, 
दव्य-क््योके द्वारा भगवान्‌का पूजन भी किया, तो भी ह 
उनका दशन न हो सका। फिर तुम कैसे अनायाघ ही 
उनका दशन पा लोगे १॥ ५८१ ॥ 
नाफयण। महद्धृतं विश्वस्रघव्यकव्यभुक्‌ ॥ ५९ ॥ 
अनादिनिधनोऽव्यकतो देवदानवपूजितः । 

“भगवान्‌ नारायण सव्रसे महान्‌ देवता ६। वे ही संसारे 
खष्टा ओर इव्य-कम्यके भोक्ता ट । उनका आदि भौर अन्त 
न्वं दै । उन अ्यक्त परमेधरकी देवता ओर दानव मी 
पूजा करते ईः ॥ ५९३ ॥ 
पवभकतवाक्येन , दितन्रितमतेन च ॥ ६०॥ 
सनातः  सद्स्यश्च बृहस्पतिख्दारधीः । 





य्च्य््-------------------------------------------च्व्व्य्य्य्य््व्व्व्व्व्वव्व्व्य नि 


समापयत्‌ ततो य्ञं॑दैवतं समपूजयत्‌ ॥ ६१ ॥ 
इस प्रकार एकतके कहनेसे, द्वित ओर चरितक्री सम्मतिसे 
तथा अन्य सदुरसयोद्वारा अनुनय करथे जानेस उदारबुदधि 
ृस्यतिने उख यजको समाप्त किया ओर भगवान्की पूजा 
की ॥ ६०-६१ ॥ 
समाप्तयज्ञो राजापि प्रजां पाङितवान्‌ वसः। 
ब्रह्मशापाद्‌ दिवो र्टः भविवेश महीं ततः ॥ ६२ ॥ 
राजा वसुभी यज्ञ पूरा करके प्रजाका पान करने 
खगे । एक वार व्रह्मशापसे उन्हं खरग॑से भरष्ट होना पड़ा था 
उस समय वे प्थ्वीके भीतर रसातलम खमा गये थे ॥ ६२॥ 
स राजा राज्ादुंख सत्यधर्मपरायणः । 
अन्तभूमिगतश्चैव खततं धर्मवस्सलः ॥ ६३ ॥ 
नारायणपरो भूत्वा नारायणजपं जपन्‌ । 
च प्रसादेन पुनरेवोत्थितस्तु सः ॥ ६४॥ 
महीतलाद्‌ गतः स्थानं ब्रह्मणः समनन्तरम्‌ । 
पणं गतिमनुपरात इति ने्टिकमञ्जसा ॥ ६५॥ 
पभेष्ठ | सदा धर्मपर अनुराग रखनेवाछे सत्यधर्म. 
परायण राजा उपरिचर भूमिके मीतर प्रवेश केरकेभी 
निरन्तर नारायण-मन्त्रका जप करते हुए मी उन्दी ` 
आराधनामे तत्पर रहते थे । अतः उन्दींकी कपासे वे पुनः 
ऊपरको उटे ओर भूतले ्रद्मलोकम जाकर उन्दने परम 


गति प्राप्त कर खी | अनायास टी उन्हं निष्ठावारनोकी यह 
उन्तम गति प्राप्त ह्यो गयी॥ ६ ३-६५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि मोक्षधर्मपर्वणि नारायभीये पटु्रिश्दृधिशन्रिशततमोऽप्यायः ॥ ३३६ ॥ 


दस ्राए भ्रोमहामारत रन्धि प्यके अन्तर्भत 


मोक्वमप्वने नारायणङी महत्ताका वर्ण॑नग्रिएयक 


तीन सं छततीसरब अष्याय पूरा हा ॥ २३६ ॥ 





सुपत्निरादधिकत्रिरततमोऽध्यायः 


यज्ञम आहुतिके रिय अजका अर्थं अन्न है, वकरा नहीं 


इस बतो जानते हुए भी पश्वपात्‌ करनेके 


करण राजा उप्रिचरफे अधःपतनकी ओर भगवल्छृपासे उनके पुनरत्थानकी कथा 


युधिष्टिर उवाच 
यवा भागवतोऽत्यथमासीद्‌ राजा महान्‌ घुः 
किमथं स धि धिवेरा विवरं भुवः ॥ १॥ 
पूा-पितामह | राजा वसु जब्र 
मगबानके अत्यन्त भक्त ओर महान्‌ थे, तब ३ 
खगे भरष्ट होकर पाता से १ १ ॥ ` $ 
भीष्म उवाच 
मबाप्युदादरन्तीममिविहासं पुरातनम्‌ । 
ऋषीणा चेव संवादं त्रिदशानां च भारत ॥ २ ॥ 
स + कहा-भरतनन्दरन | इस विपयमें शानी- 
जन षर ओर देवतान संवादस्य इस प्राचीन 
इतिदासक्रो उद्श्त क्रिा करते ~ ॥ २ ॥ 


अजेन यष्टव्यमिति भ्रादुदेवा द्विजोत्तमान्‌ 
र तमान्‌ | 
ख च च्छागोऽण्यजो श्रेयो नान्यः पट्युरिति स्थितिः॥ ३॥ 
“अजक द्वारा यच्च करना चादिये- रेवा विधान 2 । 
एसा ककर देवताभेनि वर्ह आये हुए खभी शेष ० 


कृहाः भयहा अजका अथं वकरा तमक्चना 
पद नही, पेखा निश्चय हैः ॥ २॥ ५ 


ज ऋषय ऊचुः 

शेषु यष्टव्यमिति वे वैदिकी शतिः । 

भजखह्ानि चीजानि च्छागं नो हन्तुमर्दथ ॥ ४ ॥ 
ऋपिय ने कदा-देवताओ ! येम वता | योम बजाया यजन 


करना चादि, पेय वैदिकी सति ३; छा द दद ति ह । वी टौ नाम जज 


है! अतः करेखा वष करना प पकक वष करना इम उचित नही ६ ॥ ` | 
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मोक्षधर्मपर्व ] 








= न 

नेप धमः सतां देवा यत्र वध्येत वे पट्युः। 

इद्‌ छृतयुगं धेष्टं कथं वध्येत वे पट्युः॥ ५॥ 
देवताओं ! जर्हो कीं भी य्चमें पञ्चका वध टो, वद 


सत्पुरर्पोका धमं नदीं हे । यदह भेष्ट सत्ययुग चख रदा है । 


इसमे पञ्चका वध कैसे किया जा सकता दै १॥ ५ ॥ 
भीष्म उवाच ` 

तेषां संबदतामेवसुपीणां विबुधैः सह । 
मागागतो चपथे्टस्तं देशं परात्तवान्‌ वसुः ॥ ६ ॥ 

भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! इस प्रकार जव ऋषिर्योका 
देवतार्ओके साथ संवाद चरू रा थाः उसी समय च॒पश्रेष्ठ 
वसु भ उस मागसे आ निकले ओर उस स्थानपर पर्हैच 
गये ॥ ६ ॥ 
्न्तरिश्चचरः भीमान्‌ समम्रवङवाहनः । 
तं दृष्ट खहसाऽऽयान्तं वसं ते त्वन्तरिश्चगम्‌॥ ७ ॥ 
ऊचुर्दिजातयो देवानेष चछेत्स्यति संशयम्‌ । 
यज्वा दानपतिः शठः सर्व॑भूतदहितभ्रियः ॥ ८ ॥ 

भीमान्‌ राजा उपरिचर अपनी सेना ओर वादनेकि 
साय आकाशमा॑से चलते थे । उन अन्तरिश्चचारी वसुको 
सहसा आते देख ब्रह्मषियेनि देवताओसि का- ध्ये नरेश 
हमलोर्गोका संदेद दूर कर देगे; क्योकि ये यज्ञ करनेवाठे, 
दानपतिः, भेष्ठ तथा सम्पूणं भूतोके दितैषी एवं परिय 
६॥ ७-८॥ 
कथसखिदन्यथा ब्रूयादेष वाक्यं महान्‌ वसुः । 
पवं ते संविदं छृत्वा विबुधा ऋषयस्तथा ॥ ९ ॥ 
अपृच्छन्‌ सहिताभ्येत्य वसुं राजानमन्तिकात्‌ 

धये महान्‌ पुरुप वसु शआछ्ञके विपरीत वचन कैते कह 
सकते द । एेसी सम्मति करके देवताओं ओर ऋपिययेनि 
एक साय राजा वसुके पास आकर अपना प्रन उपस्थित 
किया--॥ ९१ ॥ 
भो . राजन्‌ केन यण््यमजेनाहोखिदौपथैः ॥ १०॥ 
पतन्नः संदायं छिन्धि प्रमाणं नो भवान्‌ मतः । 

राजन्‌ ! किसके द्वारा यज्ञ॒ करना चाये १ बकरेके 
दारा अथवा अन्नद्वारा ? हमारे इस पंदेहका आप निवारण 
करं । हमखोर्गोकी राये अप दी प्रामाणिक व्यक्ति 
है ॥ १०३ ॥ 
ख तान्‌ छृताञ्जछिर्मत्या परिपप्रच्छ ये बुः ॥ ११॥ 
कस्य वै को मतः कामो ब्रत सत्यं दिजोच्तमाः। 

तब राजा वसुने दाय जोड़कर उन ववत पृ्ा-- 
धविग्रबरो । आपरशेग सच-खच बताये, आपलोगे्रिसे किंस 
पक्षको कौन-सा मत अमी हे १ कौन अजका अथं बकरा 
मानता दै ओर कौन अन्न १ ॥ ११३ ॥ 

ऋषय ऊचुः 


धान्येयं्टम्यमित्येव पक्षोऽसमाकं नराधिप ॥ १२॥ 
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ज जा कि = आकः ` चि ऋ रागि मिव नवाणस्यरणोगकाननगननसन्यनव भ्न यणं ऋ 


देवानां व पद्यः पक्षो मतो राजन्‌ वदख नः। 
चपि योले-नरे्वर ! दमखोगोका पक्ष यह दै 


कि अन्नते यश करना चादिये तथा देवतार्भका पश्च यद्‌ 
दै फि छाग नामक पञ्चके दवारा यच दोना चादि । राजन्‌ |_ 


अव आप दमे अपना निर्भय बताइये ॥ १२ ॥ 
भीष्म उवाच 

देवानां त॒ मतं चात्वा वयुना पक्षसं्रयात्‌ ॥ १३॥ 
छागेनाजेन यण्व्यमेवसुक्तं वचस्तदा । 

भीष्मजी कहते ह--राजन्‌। देवतार्ओंका मत जानकर 
राजा वसुने उन्दींका पश्च छेकर क 
हैः छाग ( बकरा ); अतः उसीके द्वारा यञ्च करना 
चादिये ॥ १३२ ॥ 
कृपितास्ते ततः खं सुनयः सर्यवर्चसः ॥ १४॥ 
ऊचुवंसुं विमानस्थं देवपक्षार्थवादिनम्‌ । 

यह्‌ सुनकर वे समी सूक समान तेजसी ऋछपि कुपित 
हो उठे ओर बिमानपर बैठफर देवपश्चफी बात कटमेवाछे 
वसुसे बोडे--॥ १४१. ॥ 

गृीतस्ते यस्मात्‌ तस्माद्‌ दिवः पत ॥ १५॥ 

अद्यप्रश्ति ते राजन्नाकाद्ये विहता गतिः। 
असच्छापाभिधातेन मदी भिच्वा प्रवेक्ष्यसि ॥ १६॥ 

(राजन्‌ ! तुमने यह जानकर भी किं अजका अर्थं अन्न 
दै, देवताओंका पश्च च्या दै; इपल्थि सर्गे नीचे गिर 


त किक ते क ठ 


जाओ । आजते तुम्हारा आकाशम विचरनेकी शक्तः न 


[क्य 


_ हो गयी। हमारे शापके आधातसे दुम प्रथ्वीकौ भैदकर 


गिरिभ्य 


पातालम पवेश करोगे ॥ १५.१६ ॥ ` 

( विखद्धं वेद्खत्राणासुक्तं यदि भवेन्दरप । 

षयं विरद्धवचना यवि तत्र पतामदे ॥ ) 
ननरेर | तुमने यदि वेद जीर चू्नोके विरुद्ध काद तो 


म स, 2 त 1 


<मारा यह्‌ शाप अवदय स्मगृ दो ओर यदि इम ाल्बिरुद 
वचन्‌ कते हा तो हमारा पतन हो जाय ॥ `` ~ 
ततस्तस्िन सुदं ऽथ राजोपरिचरस्तद्र । 
अधो ये सम्बभूवाद्य॒ भूमेविंवरगो जप ॥ १७॥ 
राजन्‌ । ऋपिर्यकि इतना कर्ते ही उसी क्षण राजा 


ऋ क `क काक 


= न कन 


उपरिचर आकारसे नीचे आ गये आर तत्काङ पृस्वीे 


[मीम 


विवरम पवेश कर गये ॥ १७ ॥ 
रूछतिस्त्वेनं न हि जहौ तदा नारायणाश्या । 
व्वास्तु सदिताः सवं वसोः शापविमोश्षणम्‌ ॥ १८॥ 
चिन्तयामाञ्ुर्यघ्राः सुरतं हि चपस्य तत्‌ । 
अननास्मत्छृते राज्ञा शापः प्राप्तो महात्मना ॥ १९॥ 
उश्च समय भी भगवान्‌ नारायणकी वाशे उनकी 
सरणराक्ति उन्ध् छोड़ न सकरी | इधर सपर देवता एकर 
होकर राजाको शपते धुटकारा दिलानेका उपाय सोचने 
गे । वे शरान्तभावत्े परस्र बोटे-(राजने सो युण्व-ही. 
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अजका अर्थ 


॥ 
५ 
॥॥ = चक न क क * 


५३७२ 


[ शान्तिपवेणि 


न व्न------------------------- 





पुण्य करिया दै । उन महात्मा नरेशको दमारे कारणसे दी 

यह शाप प्राप्त हभ है ॥ १८१९ ॥ 

अस्य भ्रतिप्रियं काय सहितेन दिवौकसः । 

इति बुद्ध्या व्यवस्याडु गत्वा निश्वयमीश्वराः ॥ २०॥ 

ऊधः संहृष्टमनसो राजोपरिचिरं तदा । 
देवता ! हमटोगोको एक साय दोकर उनका 

अतिशय प्रिय करना चाहिये । अपनी युद्धिके दारा पेखा 

निश्चय करके वे समी देवता राजा उपरिचर वसुके पाख 


जाकर म्रतन्नचित्त हो बोढे--॥ २०१ || | 
ष ्रह्मण्यदेवभक्तस्त्वं सुरा्ठुरगुरुहरिः ॥ २९१ ॥ 
काम स तव तुष्टात्मा कुयोच्छापविमोक्षणम्‌ । 


(राजन्‌ । तुम ब्रह्मण्यदेव भगवान्‌ विष्णु भक्त हो ओर 
बे भीरि देवता तया असुर्‌ सबके गुरु है । उनका मन 
मपर हंतु र; इसल्मि वे तुम्हारी इय्छके अनुसार वम 
अवश्य शापते मुक्त कर देगे ॥ २११ ॥ 
मानना तु द्विजातीनां कर्तब्या वै महात्मनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
अवद्यं तपसा तेषां फलितग्यं च्रपोच्तम । 
यतस्त्वं सहसरा चष्ट आकाशान्मेदिनीतलम्‌ ॥ २३ ॥ 

(कपभर्ट | तुम्दं महात्मा ादर्णोका सदा ही समाद्र 
करना चाहिये । अवश्य ही यह्‌ उनकी तपध्याका फल ह 
जिससे तुम आकाशसे सहा भरष्ट दोक पाताख्मे . चके 
आये हे ॥ २२-२३॥ 
पकं त्वयुप्रहं तुभ्यं दद्मो यै अपसन्तम । 
यावत्‌ त्वं शापद्‌ षेण कालमासिष्यसेऽनथ ॥ २४॥ 

भूत्वा तात्‌ त्वं काठमाप्स्यसि । 

यषठेणु हृतां विवरैवंसोधारां समाहितैः ॥ २५॥ 
“निष्पाप छपरिरोमणे | दम तुम्हं अपना एक अनुग्रह 

प्रदान करते ई । ठम दयापदोपके कारण जग्रतक--जितने 

घमयतक श्वे विवरे रहोगे तवरतक एकाग्रचित्त 
ब्राहमणोद्ाया यरशेमे दी हुई वसुधाराकी आहूति वर्ह प्रात 
शेती रहेगी ॥ २४.२९५ ॥ = 
भप्स्यसेऽसदजुभ्यानान्मा च त्वां ग्ानिरस्पृदात्‌। 

न छत्पिपासे राजेन्द्र॒ भूमेदिखदरे भविष्यतः ॥ २६॥ 

बसोधााभिपीतत्वात्‌ तेजसाऽऽप्यायितेन च । 

ख वेबोऽसद्वरात्‌ भीतो ब्रह्मोकं हि नेष्यति ॥ २७ ॥ 
^ाजेन्र | हमारे चिन्तने व॒म्हं बमुधाराकी प्राभि 
भवते डानि तुम्हारा सशं न्ट कर सकेगी ओर 

९ पताम रहते हुए मी तुमे मूल ओर प्यासका कष्ट 

न हेगा; स्यो बदुषाराका पान करनेषे वम्र तेजकी 

१९ शती र्गी । हमरे बरदानते भगवान्‌ भीरि सनन 

छ दुर ्रहलोकमे ठे जायेगेः || २६.२७ | 

पव दृता बरं राज्ञे सय ते च दिवौकसः । 


गताः खभवनं देवा ऋषयश्च तपोधनाः ॥ २८॥ 





इस प्रकार राजाको वरदान देकरवे सत्र देवता तथा 
तपोधन ऋषि अपने-अपने खानको चे गये ॥ २८ ॥ 
चक्रे वयुस्ततः पूजां विष्वक्सेनाय भारत । 
जप्यं जगौ च सततं नारायणसुखोद्धतम्‌ ॥ २९.॥ 
भारत ! तदनन्तर बसुने मगवान्‌ विष्वक्सेनकी पूजा . 
आरम्म की ओर भगवान्‌ नारायणके मुखस प्रकट हुए 
जपनीय मन्त्र ( ॐ नमो नारायणाय ) का निरन्तर जप 
करने खगे ॥ २९ ॥ + 
तत्रापि _ पञ्चभियेक्षेः पश्चकालानरिदम । 
अयजद्धरि सुरपति भूमेर्विवरगोऽपि सन्‌ ॥ ३०॥ 
सगुदमन युधिष्ठिर { वरा पाताले विरमे रहते हु 
मी राजा उपरिचर पाच समय पाँच यजदरारा देवेश्वर 
भीहरिकी आराधना करते ये॥ ३० ॥ 
ततोऽस्य तुषो भगवान्‌ भक्त्या नारायणो हरिः। 
अनन्यभक्तस्य सतस्तत्परस्य जितात्मनः ॥ ३१ ॥ 
` उन्होने अपने मनको जीत ल्या था ओर वे 
सदा भगवानके भजनम ही ठ्गे रहते ये । अपने उस 
अनन्य भक्तका भक्तिसे भगवान्‌ श्रीनारायण हरि हुत 
संतुष्ट हुए ॥ ३१॥ 
यरदो भगवान्‌ विष्णुः समीपस्थं द्विजोत्तमम्‌ । 
गरुत्मन्तं महावेगमावभापेप्सितं तदा ॥ ३२॥ 
षटि उन बरदायक भगवान्‌ विष्णुने अपने पाख ही ` 
खड दए महान्‌ वेगशाढी पक्षिराज गर्ड़ते अपनी अभीष्ट 
धात इस प्रकार कषटी--॥ ३२॥ ड 
द्विजोचम महाभाग पदयतां वचनान्मम) 
सच्राड्‌ याजा बछुनाम धमात्मा संदित्तः ॥ ३३ ॥ 
(महयमाग पक्षिप्रवर | तुम मेरी आञ्चाते कठोर भतका 
पान करनेवाले धर्मात्मा सम्राट्‌ राजा वसुके पा जाकर 
उन्हं देखो ॥ ३३॥ 
बाह्मणानां भकोपेन भवि वसुधातलम्‌ । 
४; तु [3 स द्विजोत्तम ॥३४॥ 
१।धराज । व ब्राह्मणे कोपे पाता प्रविष्ट 
॥ | फिर भी उन्हेनि शरेष्ठ बह्णोका सदा सम्मान ही ह 
‡ अतः तुम्‌ उनके पास जाओ ॥ ३४॥ 
वसंत ग्ड  ममाशया । 
य खे मा चिरम्‌ ॥ ३५॥ 
पाताकचारी दप व स 
भक्शचारी बना दोः ॥ ३६ || भजर शष ् 
गरुत्मानथ ही पक्षौ माख्तवेगवा्‌ । 
विवेश विवरं भूमे्य॑तरास्ते पार्थिवो वुः ॥ ३६॥ 
मान वेगशाडी गड अपने 
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मोक्षधर्मपवं ] 


अट्चिरादधिकनिश्ततमोऽध्यायः 


५३७३ 








दोनों पंख पैत््रकर उदे ओर पाताल्मे जदा राजा वसु 

विराजमान येः धुस गये ॥ ३६ ॥ 

तत पनं समुत्क्षिप्य सहसा विनतासुतः । 

उत्पपात नभस्तूणं तज चेनममुश्चत ॥ ३७॥ 
विनतानन्दन गख्ड सष्टसा राजाको वसि ऊपर 

उठाकर तुरंत आकाशम ठे उड़े ओर वदीं इन्दं छोड़ दिया ॥ 

अस्मिन्‌ सुहतं संजक्ञे राजोपरिचरः पुनः। 

सशरीरो गतश्चैव ब्रह्मलोकं दपो्तमः ॥ २८ ॥ 
उसी श्चषण राजा वसु पुनः उपरिचरो गये । फिर चे 

दपशेष्ठ सदारीर ब्रह्मलोके चङे गये ॥ ३८ ॥ 

एवं तेनापि कौन्तेय बाग्दोपाद्‌ देवताक्षया । 

प्राप्ता गतिरधस्तात्‌ तु दविजश्ापान्महात्मना ॥ २९॥ 
ुन्तीनन्दन ¡ इस प्रकार उस महामनस्वी नरेशने भी 

देवताओंकी आज्ञासे वाचिक अपराध करनेके कारण बाहम्णोके 


पसे अधोगति प्राप्त की यी॥ ३९ ॥ 
केवरं पुरुषस्तेन सेवितो हरिरीश्यरः । 
ततः दीघं जहौ शापं ब्रह्मखोकमवाप च ॥ ४०॥ 
फिर उन्देनि केवर पुखुपग्रवर भगवान्‌ भीदरिका 
तेवन किया, जिते वे उस शापसे शीघ्र दी छूट गये ओर 
ब्रह्मलोके जा पहुचे ॥ ४० ॥ 
भीष्म उवाच 
पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं सम्भूता मानवा यथा । 
नारदोऽपि यथा दवेतं दीपं स गतवाचपिः। 
तत्‌ ते स्वं परवक्ष्यामि श्टणुप्वैकमना चप ॥ ४१॥ 
भीष्मजी कहते है--युधिष्ठिर ! ्वेतद्वीपके निवासी 
पुरुष जैपे दै, उनकी खारी खिति ममे तुमसे कह सुनायी । 
अचर देवषिं नारद जिश प्रकार दवेतद्धीपमें गये, वह्‌ सब प्रसञ्च 
तमत करहगा । ठम एकचित्त होकर सुनो ॥ ४१॥ 


इति श्रीमक्षभारते शान्तिपवंणि मोक्षधर्म॑पव॑णि नारायणीये सप्न्रिदादधिकन्रिराततमोऽध्यायः ॥ ३३७ ॥ 
इण प्रकार श्रीमह्यामारत शान्विपर्वके अन्तग॑त मोष्षधमेपरबमे नाराणकी मदहिमाका बर्णनरिषयक 
तीन सौ संतीसर्वौ अध्याय पुरा हुभा ॥ २६७ ॥ 
( दाक्षिणात्य अभिक पाठका १ इलोक मिलाकर कख ४२ इखोक षँ ) 


अष्त्रिरादधिकत्रिशततमोऽष्यायः 


नारदजीका दो सौ नामोंदयारा मग्रानूकी स्तुति करना 


भीष्म उवाच 

पराप्य दवेतं महाद्वीपं नारदो भगवादषिः। 
दद्‌श्चं तानेव नराञ्दवेतांश्चन्द्रसमप्रभान्‌ ॥ १ ॥ 
पूजयामास शिरसा मनसा तेश्च पूजितः। 
दिदश्चुजेप्यपरमः सवंङृच्रगतः स्थितः ॥ २ ॥ 

भीष्मजी कहते ह- युधिष्ठिर ! उस मदान्‌ दवेतद्रीप- 
म पर्टुच क्र भगवान्‌ देवर्पि नारदने जब बर्होके उन 
चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ पुरुपोको देखाः तव॒ मस्तक 
छकाकर प्रंणाम किया ओर मन-दी-मन उनकी पूजा की । 
तत्यश्चात्‌ इवेतद्धीपनियासी पुर्षोनि भी नारदजीका सर्कार 
किय। । फिर वे भगवान्‌के दशन करो इच्छसे उनके नामका 
जप करने खगे एवं कठोर नियर्मकिा पाटन करते हुए 
वर्ह रटने कगे ॥ १-२॥ 
भूत्वेकाश्मना विप्र ऊध्वंवाहः समादितः। 
स्तोत्रं जगौ स विश्वाथ निगुंणाय गुणात्मने ॥ ३ ॥ 

नारदजी वर्ह अपनी दीनो बर्टिं ऊपर उटाकर 
एकाप्रचित्त हो निगुण सगुणरूप विश्वात्मा भगवान्‌ नारायण- 
की इष प्रकार (दोसौ नार्मोद्भारा) स्तुति करने सो ॥ 
^  . _. नारद उच 
१ नमस्त देघदेषेदा २ निष्िय ३ निर्गुण टखोकसा- 
क्षिन्‌ ५ श्षत्रक्ष 2 पुख्पोत्तम ७ अनन्त ८ पुष ९, 
महापुरुष १० पुरखूपोचम ११ ज्रिगुण २ भधान २३ 
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रिमित ५५ बरावर्तिन्‌ ५६ अवशवर्तिन्‌ ५७ यश्च ५८ 
महायज्ञ ५९ यशक्नसम्भव ६० यक्षयोने ६१ यग ६२ 
यक्नटदय ६२ यश्चस्तुत ६४ यन्ञभाग्र ६५ प 

दद पञ्चकालकठंपते ६७ पाञ्चरात्रिक ६८ द 
अपराजित ७० मानसिक ७२ नामनामिक ७२ परस्वा- 
मिन्‌ ७२ सुखात ७४ हस ७५ परमस ७६ महा- 
दस ७७ परमयाश्िक ७८ सांख्ययोग ७९ सांख्य- 
मूत ८० अशतेशय ८१ धिरण्येराय ८२ देवेशय ८३ 
कूरोशय <४ व्रह्मशय ८५ पद्मे शय ८६ पिद्येश्वर ८9 
विष्यक्सेन ८८ न्वं जगदन्ययः ८९. त्वं जगत्मरूतिः 
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५२३४४ 


९० तवाभ्निरास्यम्‌ ९१९ वडवामुखो ऽन्निः ९२ त्वमा- 
हुतिः ९३ सारथिः ९४ त्वं वषट्कारः ९५ त्वमोङ्कारः 
९६ - त्वं तपः ९७ त्वं मनः ९८ त्वं चन्द्रमाः ९९ त्वं 
चश्रुरादित्यं १०० त्वं सूयः १०१ त्वं दिश्शां गजः १०२ 
त्वं दग्भानो १०३ विदिग्भानो १०४ हयशिरः १०५ 
प्रथमत्रिसौपर्णः १०६ वणेधरः १०७ पञ्चाम १०८. 
ज्रिणाचिकेत १०९ पडङ्निधान ११० परारज्योतिष 
१११ व्येष्टसामग ११२ सामिकव्रतघर ११३ अथर्व- 
शिराः ११४ पञश्चमहाकटप ११५. फेनपाचायं ११६ 
वारखिल्य १२१७ वैखानस ११८ अभञ्चयोग ११९ 
अभग्रपरिसंख्यान १२० युगादे १२९ युगमध्य १२२ 
युगनिधन २२३ आखण्डर २२९ प्राचीनगमे १२५ 
कौशिक १२६ पुरत १२७ पुखुहत १२८ विश्वकृत्‌ 
१२० विश्वरूप २३० अनन्तगते १३९ अनन्तभोग 
१३२ अनन्त १३३ अनादे १३४ अमध्य १३५ अव्यक्त- 
मध्य १३६ अब्यक्तनिधन १३७ यतावास १३८ समसु- 
द्राधिवास १३९. ग्रोवास १४० तपोवास १४२१ दमा- 
चास १४२ टशक्ष्म्यावास १४२ विच्यावास २४४ कीत्यी- 
चास १४५ धीवास २४६ सवोवास १५७ वासुदव 
१४८ सर्व॑च्छन्दक १४२. हरिदय २५० इरिमेध १५९१ 
महायक्ञभागदर १५२ वरप्रद १५३ खुखप्रद १५४8 धन- 
भद्र २५५ हरिमेध १५६ यम २५७ नियम १५८ महा- 
नियम १५९ छ च्छर्‌ १६० अतिरृच्छर १६९ मदार्च्छ 
१६२ सव॑द्च्छ १६३ नियमधर १६४ निनच्त्तश्चम 
१६५ भ्रवचनगत २६६ प्षिगर्भपत्रच १६७ प्रचत्त- 
वेदक्रिय २६८ अज्ञ २६० सवरंगते २५० सर्वदीन्‌ 
१७१ अग्राह्य १७२ अचर १७३ महाविभूते १७४ 
मादात्म्यश्रीर १७५ पविच्न १७६ महापविन्न १७७ 
दिरण्यमय १७८ बृहत्‌ १७९ अप्रतक्यं १८० अधिक्ञेय 
१८२ बह्माभ्य १८२ पजासगकर २८३ प्रजानिधनक्रर 
१८४ महामाय्राधर १८५ चि्रशिखण्डिन्‌ २८६ वरद्‌ 
१८७ पुरोडाशभागहर १८८ गताध्वर १८९ छिन्न- 
प्ण १९० छिन्नसंशय १९९१ सवेतोच्त्त १.२ निश्र- 
त्तिरूप १९३ ब्राह्मणङूप १९४ व्ाह्मणयिय १९५ 
विश्वमूतं १९६ महामूतं १९७ वान्धव १९८ भक्त- 
वत्सक १९९ ब्रह्मण्यदेव भक्तोऽष त्वां विदश्चुरेकान्त- 
दुशेनाय २०० नमो नमः ॥ 
१-देवदेवेश | आपको नमस्कार दै । २-आप निष्क्ियः 
३-निगुण ओर ४- समस्त जगतके साक्षी ६ । ५-शरे्रशः 
६पुरुथोत्तम ( क्षर-अक्षर पुखपसे उत्तम ); ७-अनन्त, 
<- पुरुपः ९-मदापुङुपः १०-पुरुपोत्तम ( परमात्मा ) 
११-त्रिगुण,१२-प्रधरानः १३-अमृतः १४ अमूताख्य, १५- 
अलन्ताख्य ( देपनागस्प )› १६-व्योम ( महाकाशसूप ); 


श्रीमहाभारते 





[शान्तिपवंणि 
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१७-सनातनः, १८-सद सद्वयक्ताग्यक्तः १९-ऋतधामा ( सत्य 
धामखरूप ),२०-आदिदेवः २१-वयुप्रद ( कभ॑-फके 
दाता ) २२-प्रजापते ( दक्ष आदि ); २२-सुप्रजापते 
( प्रजापतिरयोमिं शरेष्ठ )› २४-बनस्पतेः २५-महाप्रजापते 
( ब्रह्मखरूप ), २६-ऊजंस्यते ( मदाशक्तिशाली )› २७- 
वाचस्पते ( बृहस्पति )२८-जगत्यते, २९-मनस्पते, ३०- 
दिवस्पते ( सूं )› ३१-मरत्पते ( वायुदेवताके खामी ); 
२२-सलिल्यते ( जले स्वामी )2 ३ ३-ग्थ्ीपते, ३४-दिक्यते, 
३५-पूवनिवास ( महाप्रख्यके समय जगत्‌के आधाररूप ), 
३६-गुह्य(खरूप);२७-बरह्मपुरोदितः ३८-ब्रहाकायिकः ३९- 
महाराजिक>४०-चातुमंदाराजिक,४ १-भासुर ( प्रकाशमान )9 
४२-मदहाभासुर ( महाप्रकाशमान ), ४२३-सतमहामागः 
४४-याम्यः४प-महायाम्यः ४६-संज्ञासंशः ४७-तुपितः ४८- 
महातुप्रितः ४९- प्रमर्दन ( मृत्युर्य )› ५०-परिनिर्मितः 
५१-अपरिनिमितः ५२-वदावर्ती, ५३-अपरिनिन्दित ८ शम- 
दम आदि शगुणसम्पन्न )› ५४-अपरिमित ( अनन्त ) 
५५-वशवती,५६-अवशवर्ती, ५७- यज्ञ, ५८- महायज्ञ, ५९- 
यरसम्भव, ६०-यज्ञयोनि( वेदस्वरूप )»६ १-यजलगर्भः ६२- 
यज्हदयः ६ २-यज्ञस्तुतः, ६ ४-यज्ञमागहरः ६५-पञ्चयज्ञ; 
६६-पद्चकालक्ेपति ( अदोरात्र, मास, ऋत्‌, अयन ओर 
संवत्सरलूप काङके खामी )› ६७-पाञचरात्निकः ६८-वैकुण्ठ 
( परमधाम )४६९-अपराजितः७०-मानसिकः७१-नानामिक 
( जिनमें सप्र नार्मोकरा समावेश टै ); ७२-परस्वामी 
( परमेश्वर ),७२ सुस्नातः ५५४-दंस, ७८५-प्रमदंसः ७६- 
महद ऽ,७७-परमयाचिक,७८-सांर्ययोगरूप,७९- सा ख्यमूतिं 
( ानमूति )› ८०-अमृतेशय ( विषु ), ८९-दिरणयेशयः 
८२-देवेशव, ८३-कुरोशय, ८४-्दोशय, ८५-यद्ेराय 
(विष्णु)१८६-विध्वे्र ओर ८७-विष्वक्तेन आदि आपके 
नाम द । ८८-आप दी जगदन्धय ( जगते ओतपरोत ) 
तया ८९-माप हौ जगतूके कारणख्वरूप ई ¡ ९०-अग्नि 
आपका सुख दे । ९१-आप द यडूवानर,९२-आप ही 
आहुतिरूपः, ९३-सारथि, $४- पट्‌ कार, ९५-ॐग्कार,९६- 
पथ्नलवल्म,५७-मनःखसूप, ९८-चन्द्रमाखरूपः ९९-चक्चके 
देवता सूयं अआ ही ह 1 १ 9 9 2 १ © १-दिग्गज; १ ० 
दिग्मानु ( दिशाभंको प्रकाचित करनेवाठे ); १ 
विदिग्भानु ( बिदिशार्भ इ; 
चु ( दशा्को प्रकश्चित करनेवाङे )तथा 
यप्रीवरूप ह ०८ 
। २०५-आप प्रयम त्रिसौपर्णं 
मन्त्रः 
९१०६-त्रादणादि वरणोको धारण करनेवा तथा 
पञ्चाग्निर्प ह 9 प 
श्चा । ६०८-नाचिकेत नामते पर 
ग्नि भी आर दी दध त्रिविध 
४ जाब ह £ | १०९ भप शिश्चा, कस्पःव्याकरण 
१न्पाकरण्‌3 
छन्दः निक्त भोर स्योतिप नामक छः अङ्गि मण्डार 
९१०-प्ाग्ज्योतिपस्वरूप, १११ यष्ट सामगस्वरूप । 
६। ११२-खामिक ततार, ११३... ५ भाप शी 
› ११ द-अयवंशिरा ११४- 
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मोक्षधर्म॑पवं ] 


पञचमहाक्र्परूप ८ आप ही सौरः दाक्तः गाणपत्य दोव ओर 
वैष्णव शाश्ञेके उपास्प्देव ) दै । ११५-फेनपाचार्यः ११६- 
वालखित्य-सुनिरूपः, ११७-वेखानस सुनिरूप आप दी द । 
११८-अमग्नयोग (अखण्डयोग ); ११९-अमग्नपरिषंख्यान 
( अखण्ड विचार ); १२०-युगादि ( युगके आदिरूप ) 
१२१-युगमध्य ( युगके मध्यरूप ); १२२-युगान्त ( युगके 
अन्तरूप आप दी ह ) १२३-भखण्डर ८ इन्द्र )8 १२४- 
आपदी प्राचीनगर्म, १२५-कोशिकमुनिः १२६-पुरुष्टुत 
( सव्रके दारा प्रचुर स्तुति करने योग्य ) १२७-पुरुदूतः 
१२८-विश्वक्त्‌ ( विश्वके रचयिता ):१२९- विश्वरूपः १३०- 
अनन्तगतिः १३ १-अनन्तमोगः १३ २-अपका न तो अन्त 
हैः १३३-न आदिः १३४-न मध्यः; २३५-अव्यक्तमध्य; 
१२९अव्यक्तनिधनः १३७-ततावास ( व्रतके आश्रय ) 
१३८-समुद्रवासी ८ क्षीरसागरशायी ) १३९-यशोवास 
( यशके निवासस्थान ): १४०-तपोवास ८ तपके निवास- 
स्थान ); १४१-दमावास ( सयमके आधार )११५२-ल्क्मी- 
निवासः १४३-विद्यके आश्रय, १४४-कीतिंके आधार, १४५- 
सम्पत्तिके आश्रयः, १४६-सर्वाबास ( सवके निवासस्थान ) 
१४७-चायुदेषः १४८-सव॑च्छन्दक (८ सवरौ इच्छा पृण 
करनेवाठे ); १४९-दरिहयः १५०-इरिमेष ( अश्वमेध- 
यररूप )> १५१-महायनज्ञमागहरः १५२-वरप्रद ८ मक्त 
को वरदान देनेवाडे )› १५२-सुखप्रद ८ सवको सुख प्रदान 
करनेवाठे )› १५४- धनप्रद ( सव्रकरो घन देनेवाढे ); १५५- 
इरिमेष ( भगवदद्धक्त भी आप ही ई ); १५६-यमः १५७- 
नियम, १५८-महानियम आदि साधन मी अप ही ै। 


पएकोनचत्वारिरादधिकचिशततमो ऽध्यायः 
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१५९-ङच्छ्‌, १६०-अतिङ्च्टर, १६ १-मदाकृच्छ, १६२- 
सरवङृच्छर्‌ आदि चान्द्रायणव्रत मी आप दी ६ । १६३- 
निवमधर ( नियर्मोको धारण करनेवाटे ) १६४-निवृत्तभ्रम 
( भ्रमरदित )› १६५-प्रयचनगत ८ वेदवाक्यके विप्रय ), 
१६६ प्रदिनगर्मपरबरत्ः १६७-्रवृत्ततरेदक्रिय (८ वेदिक 
कमकि प्रवर्तक ), १६८-अज ( जन्मरहित )»१६९-सर्वंगति 
( सर्वव्यापी ); १७०-स्व॑दर्शी, १७१-अग्राद्य, १७२-अचखः 
१७२-महाविमूति ( खष्टिरूप विभूतिवाठे ) १७४-माहारम्य- 
शरीर ( अतुलित प्रभावशाली खरूपवाट ); १७५-परवित्रः 
१७६-महापवित्र ( पवित्रौकरो भी पवित्र करनेवाटे )) १७७- 
हिरण्यमयः, १७८-रइद्‌ ( ब्रह्म ) १७९-अप्रतक्रयं ( तक्रषे 
जाननेमं न आनेवाले ), १८०-अयिजेयः १८१-त्रह्माग्रचः 
१८२-प्रजाकी खष्टि करनेवाठे, १८ ३-प्रजाका अन्त करने- 
वाके, १८४-मदहामायाधरः १८५-चित्रिखण्डीः १८६-वर- 
प्रदः १८७-पुरोडाा भागको प्रण॒ करनेवाठे, १८८-गता- 
ध्वर ८ प्राप्तयश ); १८९-छिन्नतृष्ण ( तृष्णारदित )› १९०- 
छिन्नसंशय ( संशयरदित )० १९१-सर्वतोत्त ( सर्वव्यापक ); 
१९२-नित्तिरूपः १९३-राह्मणरूपः, १९४- ब्राह्मणप्रिय; 
१९५ विश्वमूति, १९६- महामूर्ति, १९७-परान्धव ( जगत्‌के 
बन्ध ) १९८-मक्तवत्सल तथा १९९-जह्मण्यदेव आदि 
नामे पुकारे जानेवाढे परमेश्वर ! आपको नमस्कार दहै । 
आपका मक्त हं । आपके दर्शनकी इच्छाम य उपस्ित 
हुआ हूं । २००-एकान्तमे दर्शन देनेवाले आर परमारमाफो 
बारंबार नमस्कार १ ॥ 


इति श्रोमहाभारते शान्तिपर्वणि मोश्षधमेपवंणि अषटव्रिशदधिकन्रिराततमोऽष्यायः ॥ ३३८ ॥ 
इस प्रकार भीम्ठभारत शान्तिपवेके ॐन्तमेत माषठयमंपर्वमे तीन सौ अड़तीसबे। अध्याय पुरा हुभा ॥ ३३८ ॥ 


एकोनचतारिददधिकत्रिराततमोऽध्यायः 
शेवदीपे नारद जी को मगवाय्‌ा दशन, मगवानूका वासुदेव सङ्कपैण आदि अपने वय 
खरूपांका परिचेय कराना ओंर मविष्यमे होनेवाे अवतारोके कार्योकी सुचना 
देना आर इस कथाके भवण-पठनकरा माहात्म्य 


ष्म उवाच 
पवं स्तुतः स भगवान्‌ गहस्तथ्यैश्च नामभिः। 
तं सुनि ददायामास नारदं विश्वरूपधूक ॥ २ ॥ 
भीष्मजी कहते है युधिष्ठिर | इस प्रकार गुद्य तभा 
सत्य नामपि जब नारदजीने भगवान्‌ की स्तुति कीः तव उन्न 
विश्वरूप धारण करके उन्हें दरशन दिया ॥ १ ॥ 
किचिचन्द्राद्‌ विदद्ात्मा किचि्य्द्राद्‌ विदोषवान्‌ । 
छृशाजुवणेः किचिच्च किचिद्धिष्ण्यारृतिःभ्रसुः॥ २ ॥ 
उनका बह खरूप कुछ चन्द्रमासे मी अधिक निर्मल 
ऊर ठुछ चन्द्रमासे भी विखश्षण था । कुछ अग्निके समान 
देदीप्यमान ओर ङु नशष्रोक समान जाभ्चस्यमान या॥२॥ 


म° स० ३--२. १६ 


दयकयत्रनिभः किचित्‌ किचित्स्फटिकसंनिभः। 
नीखाजनचयप्रख्यो जातङूपप्रभः छचित्‌ ॥ २ ॥ 
छ तोतेकी पोखके समान दरा, कुछ स्फटिकमणिके 
वमान उञ्ज्वक, करदीसि कजलराशिके खमान काटा ओर 
करहीसि सुवणके समान कान्तिमान्‌ या ॥ ३ ॥ 
दवेतवर्णस्तथा छचित्‌ । 
कचित्‌ सवणेवणोभो वैदूर्य॑सदशाः छचित्‌ ॥ ४ ॥ 
की नवाङ्करित पल्ख्वके समान था । करटौ दवेतवरण 
दिखायी देता या, कड सुनदरी जामा दिखायी देती थी ओर 
करकी वदूयमणिक्री-सी छटा छिटक रही यी ॥ ४ ॥ 


नीढबदूयं सदश इद्रनीठनिभः छित्‌ । 
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५३४६ श्रीमहाभारते ॥ श्यान्तिपवंणि 


--- ~~ 


मयूरप्रीववणोभो सुक्ताहारनिभः चित्‌ ॥ ५ ॥ 
कही नील्मैदूरयः की इनद्रनीटमणि, कीं मोरकी 
ग्रीवाके सदृश वणं ओर करट मोतीके शरकी-सी कान्ति दि 
गोचर होती थी ॥ ५॥ 
पतान्‌ बहुविधान्‌ वणौन्‌ रूपेविंश्रसनातनः ॥ 
सहस्रनयनः धीमाञ्छतदीषेः सहस्रपात्‌ ॥ ६ ॥ 
सहसरोद्रवाहुश्च अव्यक्त इति च कचित्‌ । 
इष प्रकार वे सनातन भगवान्‌. श्रीहरि अपने खल्प्म 
नाना प्रकारके रंग धारण क्रिये हुए थे । उनके हजारो नेत्रः 
दैक ( दजारो ) मस्तक, इजारो पैर, हजारो उदर ओर 
इजारो हाय थे । वे अपू कान्ते सम्पन्न थे ओर कदी 
करीं उनकी आकृति अव्यक्त थी ॥ ६९ ॥ 
बओङ्कारमुद्धिरन्‌ वक्त्रात्‌ सावित्री च तद्न्वयाम्‌ ॥७॥ 
शेपेभ्यदयैव यकघरेभ्यश्चतुवंदान्‌ गिरन्‌ वहन्‌ । 
आरण्यकः जगौ देवो हरिनौरायणो यश ॥ ८ ॥ 
सग्रको घर्मे रखनेवाङे वे भगवान्‌ नारायण हरि एक 
मुखे तो ॐश्कार तथा उससे सम्पन्ध रखनेवाली गायत्रीका 
जप करते ये एवं अन्यान्य मुखो चारौ वेदौ ओर उनके 
आरण्यकमागक्ना गान कर रहे ये ॥ ७-८ ॥ 
वेदि मण्डलं शु ध्रान मणीलुपानदौ कुरान । 
अजिनं दृण्डकाष्टं च ज्वलितं च हुताशनम्‌ ॥ ९ ॥ 
धारयामास देवेशो हस्तेर्य॑श्षपतिस्तदा । 
यके खामी उन भगवान्‌ देवेश्वर विष्णुने उस समय 
अपने हाथो यशवेदी, कमण्डलु, चमकीडे मणिर, उपानद्‌, 
कुशा, मूगचर्मः दण्डका ओर प्र्वङिति अग्नि-ये सब्र 
वस्तु छ रखी थी ॥ ९२ ॥ 
तं प्रसन्नं प्रसन्नात्मा नारदो द्विजसत्तमः ॥ १०॥ 
वाग्यतः भ्रणतो भूत्वा ववन्दे परमेश्वरम्‌ 1 
उनका दन करनेके पश्चात्‌ प्रसन्नचित्त दए द्विजभेष्ठ 
नारदने मोनमावसे नतमस्रक हो उन प्रसन्न हुए परमेश्वरकी 
बन्दना की ॥ १०६ ॥ 
तमुवाच नतं मूधो देवानामादिर्ययः ॥ १९ ॥ 
मस्तक छुकाकर चरणेमिं पड हए नारद ओते देवताभेकि 
आदिकारण अविनाशी भीश्टिने इख प्रकार कदा ॥ ११॥ 
अभिगबाहुबाच 
एकतश्च जरितश्चैव महर्पंयः। 
दम॑ वेरामयुप्राप्ता मम दरोनलालसाः ॥ १२॥ 
भीभगवान्‌ योले- देवष । म्पि एकत, द्वित 
ओर त्रित-ये सअ भी मेरे दर्शनकी इच्छासे इख सानपर 
आयि हए थे ॥ १२॥ 


नच भां ते दरदिरे न च द्रक्ष्यति कश्चन । 
ऋते होकाम्तिकथेषठात्‌ स्वं चैवैकान्तिकोत्तमः॥ १३॥ 


किव उन मेरा ददन न प्रा हो सका । बासव भरे 





अनन्य मक्तके सिवा ओर कोई मनुष्य मेरा दशन नी कर 
सकता । तुम तो मेरे अनन्य मक्तेमि भ्ठ हो, इसील्ि तुर 
मेरा दर्शन हुआ ३ ॥ १२॥ 
मम्रैतास्तनवः भेष्ठा जाता धर्मगृहे द्विज 1 
तास्त्वं भजख सततं साधयस् यथागतम्‌ ॥ १४॥ 
विप्रवर | धर्मफे घस जो अवतीर्णं हुए है? वे नस्नारायण 
आदि चारो भाई मेरे ही खरूप है; अतः तुम सदा उनका 
मजन किया करो तथा जो कायं प्राप्त हो, उसका साधन करो ॥ 
चृणीप्व च वरं विप्र मत्तस्त्वं यदिहेच्छसि । 
प्रसन्नोऽहं तवादयेह॒विश्वमूतिरिदाव्ययः ॥ १५ ॥ 
दविजभेष्ठ | मँ अविनाशी विश्वरूप परमेश्वर आज तुमपर 
प्रसन्न हुआ ह अतः वुम भुदचते ज कुछ चादते हो» वह वर 
मोग लो ॥ १५॥ 
नारद उवाच 
अद्य मे तपसो देव यमस्य नियमस्य च 1 
सदयः फठमवा्ं वै इष्टे यद्‌ भगवान्‌ मया ॥ १६॥ 
नारदजीने कहा-देव | जव मैने आप भगवानका 
दद्यन पा छियाः तच मुञ्चे तपः यम ओर नियम-सब्रका फल 
तक्ता ही मिक्ग्या॥ १६॥ 
चर पप ममात्यन्तं दण्रस्त्यं यत्‌ सनातनः 
भगवन्‌ विश्वडक्‌ सिः सवंमूतिमेदान्‌ पुः ॥ २७ ॥ 
भगवन्‌ { आप सम्पूणं विश्वके द्रः पिके खमान निमय 
स्व॑सरूपः मदान्‌ एवं सनातन प्रु ६। आपका ज दर्शन 
हो गयाः यदी मेरे ख्यि शरसे बड़ा वरदान ६ ॥ १७ ॥ 
मीष्म उवाच 
एवं सद्दायित्वा तु नारदं परमेष्ठिनम्‌ 1 
उवाच वचनं भूयो गच्छ नारद्‌ मा चिरम्‌ ॥ २८॥ 
भीष्मजी कते है--युधिष्ठिर | इस प्रकार दर्शन 
देकर भगवानूने ब्रह्मपुत्र नारदजीके फिर कदा; ५नारद्‌ | 
जाओ, विकम्ब न करो ॥ १८ ॥ 
दमे हानिन्द्रियाहारया मद्धकता्चन्द्रवर्चसः। 
पकाम्राश्चिन्तयेयुरमा नैषां विघ्नो भवेदिति ॥ १९॥ 
पये इन्द्रिय भोर आहारे शरूल्य, चनद्रमाके समान 
कान्तिमान्‌ मेरे भक्तजन एकाग्रभावसे मेरा चिन्तन कर सद 
जर इनके ध्यानमे किसी प्रकारका विव्न न हो, इसके लि 
वरमहं थहसे चञे जाना चाधयि ॥ १९॥ 
सिदधादयते महाभागाः पुय लोकान्तिनोऽभवन्‌। 
तमोरजोभिनिसंकता मा प्रवष्यन्त्यसशायम्‌ ॥ २० ॥ 
'यहां निवास करनेवादे ये समी महामाग सिद्धे चुके 
६ । ये पले भी मेरे अनन्य भक्त रदे ६।ये 
ओर रजोगुणसे युक्त ६; अतः निःसेदेह त न 
करेगे ॥ २० ॥ 
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मोक्षधर्मपर्व ] 





क 


न टदयश्चक्चुपा योऽसौ न स्पृदयः स्पशेनेन च । 
न बेयश्ैव गन्धेन रसेन च विवजितः ॥ २१॥ 
सत्वं रजस्तमश्चैव न गुणास्तं भजन्ति चे । 
यश्च सर्वगतः साक्ली खोकस्यात्मेति कथ्यते ॥ ९२ ॥ 
भूतग्रामश्रीरेषु नदयत्सु न विनश्यति । 
अजो नित्यः शाश्वतश्च नि्शणो निप्कलस्तथा ॥ २३ ॥ 
दिद्धीदलेभ्यस्तच्वेभ्यः ख्यातो यः पञ्चविद्राकः । 
पुरुषो निष्किभ्ैव श्षानदद्यश्च कथ्यते ॥ २७ ॥ 
यं प्रविदय भवन्तीद मुक्ता वे दिजसत्तमाः । 
ख वासुदेवो विक्षेयः परमात्मा सनातनः ॥ २५॥ 
धजो नेत्रेति देखा नदीं जाताः स्वचासे भिसक्रा स्रं 
नहीं होताः गन्ध अदण करनेवाली धाणेन्द्ियसे जो सूघनेमं 
नदी आता, जो रसनेन्द्रियकी पर्हुचसे परे दै; सत्वः रज ओर 
तम नामक गुण जिषपर कोई प्रभाव नदी डाङ पाते, जो सव- 
व्यापी; साक्षी ओर सम्पूर्णं जगत्‌का आत्मा कलाता दै? 
सम्पूणं प्राणिर्योका नाश हो जानेपर भी जो खयं नष्ट न्दी 
होता 2, जिते अजन्मा, नित्यः सनातनः नि्युण ओर निष्कङ 
बताया गया है, जो चौरी त्वोँते परे पीस तत्त्वके रूपमे 
विख्यात दैः जिते अन्तर्यामी पुरुपः निष्किय तथा जानमय 
ने््रोषि ही देखने योग्य वताया जाता है, जिसमे प्रवेश करके 
ष्ठ दविज यदौ भुक्त हो जाते दै वही सनातन परमात्मा दै । 
 उीको वासुदेव नामते जानना चाहिये ॥ २१-२५॥ 
पद्य देवस्य माहात्म्यं महिमानं च नारद । 
छयुभाद्यमैः कममेभियों न छिप्यति कदाचन ॥ २६॥ 
(नारद ! उस परमात्मदेवका माहात्म्य ओर महिमा तो 
देखो, जो छ्भाञ्चुम कमेखि कभी छित नदीं होता दै ॥ २६॥ 
सत्वं रजस्तमश्चेति गुणानेतान्‌ प्रचक्षते । 
यत्ते सर्वशरीरेषु तिष्टन्ति विचरन्ति च ॥ २७ ॥ 
धसतव; रज ओर तम-ये तीन गुण बताये जाते £ जो 
सम्पूणं शरीरो स्थित रहते द ओर विचरते ६ ॥ २७ ॥ 
परतान्‌ गुणांस्तु क्ष्ञो युङकते नैभिः स सुज्यते । 
निर्गुणो गुणभुक्‌ चैव गुणसा गुणाधिकः ॥ २८ ॥ 
८इन गुर्णोको धषेत्र्च खयं भोगता द° रितु इन रुर्णोके 
द्वारा बह भत्र मोगा न्ट जाता; क्योकि वह निगणः 
गुरणोका भोक्ता, शुणौका चटा तथा गुणसि उच्छ्र ३ ॥२८॥ 
जगत्प्रतिष्ठा देवपं पृथिव्यप्सु प्रलीयते । 
ज्योतिष्यापः प्रलीयन्ते ज्योतिवायौ भरलीयते ॥ २९. ॥ 
वयं ! यद्‌ सम्पूणं जगत्‌ जिसपर प्रतिष्ठित टै, बह 
परथ्वी जलम विलीन हो जाती ६ । जलका तेजमे ओर तेजका 
वायुम ख्य होता ६ ॥ २९ ॥ । 
खे वायुः प्रकयं याति मनस्याकाशमेव च । 
मनो हि परमं भूतं तद्रव्यक्ते भरखीयते ॥ ३० ॥ 
ध्वायुका आकाशम ख्य होता दै, आकरा मनम विटीन 


=+ कक = च छ 


एकोनचत्वारि्दधिकधिशततमोऽध्यायः 





५२७७ 






होता ४। मन उछ भूत टै । वह अव्यक्त प्रकृतिर्मे लीन 
दोता ३ ॥ ३० ॥ 
व्यक्तं पुरुपे बरह्मन निष्किय्‌ सम्प्रलीयते 1 
नास्ति तस्मात्‌ परतरः पुरुषाद्‌ वं सनातनात्‌ ॥ ३१ ॥ 
ध्रहमन्‌ | अव्यक्तका निष्क्रिय पुरुप टय होत। दै । उस 
सनातन पुरुपसे उछ वुसरी कोई वस्तु नदीं हे ॥ ३१ ॥ 
नित्यं हि नास्ति जगति भूतं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
ऋते तमेकं पुरूपं वासुदेवं सनातनम्‌ ॥ २२ ॥ 
(संसारम उस एकमात्र सनातन पुखप वासुदेवको छोड 
कर कोई भी चराचर भूत नित्य नदीं 2 ॥ ३२॥ 
सर्वभूतात्मभूतो हि वाखदेवो मष्टावखः। 
पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌ ॥ ३३ ॥ 
°महाबली बासुदेव सम्पूणं भूतोके आरमा ई । परथ्वी; 
जल, तेजः वायु ओर आकाश-ये पाच महाभूत ई ॥ ३३ ॥ 
ते समेता महात्मानः शारीरमिति संज्ञितम्‌ । 
तदा विति यो बह्मन्नददयो लघुविक्रमः ॥ ३४॥ 
ध्वे सब महाभूत एक साथ मिलकर ही शरीर नाम धारण 
करते द । ब्रठान्‌ | उस समय अष्टदयमावते जो शीघधगामी 
चेतन उषम प्रवेश करता दैः वदी जीवात्मा ३ ॥ ३४॥ 
उत्पन्न पव भवति शरीरं चेणटयन्‌ प्रभुः । 
न धिना धातुसंघधातं शरीरं भवति कचित्‌ ॥ ३५॥ 
(उसका शरीरम प्रवेश करना ही उत्पन्न होना बताया 
जाता है । वही शरीरो चेष्टाशीख नाता द । वदी इसके 
षंचाठनमे समर्थं हे । कीं मी पर्चो भूतोके भिदखित समुदायके 
चिना कोड शरीर नदीं शेता ॥ ३५ ॥ 
न च जीवं विना ब्रह्मन्‌ चायवश्चेटयन्त्युत । 
स जीवः परिसंख्यातः दोषः संकपंणः प्रभुः ॥ २६॥ 
श्रहमन्‌ | जीवके भिना प्राणवायु चेष्टा नदीं करती । वह 
जीव ही शेव या भगवान्‌ सङ्कर्षण कदा गया  ॥ ३६ | 
तस्मात्‌ सनत्कुमारत्वं योऽखभव्‌ स्वेन कर्मणा । 
यस्च सर्वभूतानि प्रख्यं यान्ति संश्चयम्‌ ॥ ३७॥ 
स मनः सवभूतानां भ्रधन्नः परिपठ्यते । 
धजो उसी सङ्कपण अथवा जीवते उन्न होकर अपने 
कमं ( ध्यानः पृज्नन आदि ) के द्वारा सनल्छुमारत्व ( जीव- 
भुक्ति ) रात कर ठेता टै, जिसमे समस्त प्राणी ख्य एवं 
क्षयको प्रास्त होते दः बह सम्पूणं भूर्तोका मन टी प्दुम्नः 
कदस्मता दै ॥ ३७१ ॥ 
तस्मात्‌ प्रसूतो यः कती कारणं कार्यमेव च ॥ ३८ ॥ 
“उस प्रच्युम्नसे जिसकी उत्ति दुरं दै बह ( अकार 
टी ) तन्मात्रा आदिका कर्ता, परम्परा-षम्बन्धसे महाभूर्तोका 
कारण तथा मटृत्तदयका कायं १ ॥ ३८ ॥ 
तस्मात्‌ सं सम्भवति जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ । 
सोऽनिख्खः स देशानो व्यक्तः स सर्वकर्मसु ॥ ३९ ॥ 
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'उसीवे समस्त चराचर जगत्‌की उत्पतति होती दे। अहं सर्वगो ब्रह्मन्‌ भूतभ्रामान्तरात्मकः । 


वही अनिरुद्ध एषं “दशान, कदत्दता हे | वह्‌ ( कर्तृत्वके 
अभिमानरूपते ) सम्पूणं कमम व्यक्त होता ६ ॥ ३९ ॥ 
यो वाखदेवो भगवान्‌ क्षेघश्षो निंणात्मकः । 
रियः स पव राजेन्द्र जीवः संक्पणः प्रभुः ॥ ४०॥ 
संकपंणाच्य प्रद्युस्नो मनोभूतः स उच्यते । 
प्रदयञ्नाद्‌ यो ऽनिखद्धस्तु सोऽहंकारः स दश्वरः ॥ ४१ ॥ 
"राजेन्द्र | जो भगवान्‌ वासुदेव क्षे्ररखरूप एवं निगुण- 
रूपसे जाननेयोग्य यताये गये ई, वे ही प्रमावशाी सङ्क्षण- 
रूप जीवात्मा ई । सङ्कपंणसे प्रयुम्नका प्रादुर्भाव हुआ ४ जो 
मनोमय कते द । परचयुम्नसे जो अनिसद्ध प्रकट हुए 
वे ही अहंकार ओर ईश्वर ई ॥ ४०-४१ ॥ 
मत्तः सवं सम्भवति जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ 1 
अक्षर च क्षरं चेव सच्चासच्चैव नारद ॥ ४२॥ 
नारद | मुञ्चते ही समस्त स्थावर-जङ्गमरूप जगत्की 
उत्ति दोती ६ । क्षर ओर अक्षर तथा असत्‌ ओर सत्‌ भी 
मुञ्चते ही प्रकट हुए ६ ॥ ४२॥ 
मां प्रवद्य भवन्तीह मुक्ता भक्तास्तु ये मम । 
अहं हि पुरुषो क्षेयो निष्क्रियः पञ्चविंशकः ॥ ४३ ॥ 
ध्या जो मेरे भक्त हैः वे मुक्षमे ही प्रवेश करके मुक्त 
होते द । म ही पचीसवं तत्व निष्क्रिय पुरुपरूपसे आनने 
योग्य ह | ४३॥ 
निर्गुणो निष्करुश्चैव निरढन्दधो निष्परिग्रहः । 
पतत्‌ त्वया न ॒विश्षेयं रूपवानिति ददयते ॥ ४४॥ 
इच्छन्‌ सुदहतौन्नद्येयमीदोऽक् जगतो गुडः । 
धम॑निर्युणः निष्ट, दरदरौसे अतीत ओर परिभ्रहसे 
शल्य हूं । तुम रेखा न समश्च लेना कि ये रूपवान्‌ ६, इस- 
स्यि दिखायी देते ६; म््योकि म इच्छा करतेद्ीएकदी 
क्षणम अदृश्य हो सकता हू; क्योकि मै सम्पूणं जगत्‌का 
ईश्वर ओर गुरु ह ॥ ४४३ ॥ 
माया हयेषा मया ख यन्मां पद्यसि नारद्‌ ॥ ४५॥ 
स्वेभूतगुणेयुंकतं नेवं त्वं॑शातुमर्हंसि 1 
भनारद | तुम जो मृश्च देख रदे हो, श्स रूपमे मनि 
माया रची दै । ठम ससे सम्पूणं प्राणियोके गुणोंसे युक्त 
न्‌ जानो ॥ ४५३ ॥ 
मय॑तत्‌ कथितं सम्यक्‌ तव मूतिंचतु्यम्‌ ॥ ४६॥ 
आहं हि जीवसंशातो मयि जीवः समादितः । 
नेवं ते बुद्धिराभूद्‌ दो जीवो मयेति वै ॥ ४७॥ 
शने अपने वासुदेव, सद्धर्पण आदि चार खस््पाका 
दम्डारे सामने भलीमोति वर्णन किया दै । भै दी ओव नामवे 
भषिदध हू, भते ही जीवकी स्थिति दै; परंतु तुम्दारे 
मने एला विचार नीं उठना चाये कि मैने जीवको 
देषा दे ॥ ४६-८७॥ ` 


भूतप्रामदारीरेषु नद्यत्छु न॒ नशाम्यहम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ध्रह्मन्‌ ! म सर्वव्यापी ओर समस प्राणिसमुदायका 
अन्तरात्मा हँ । सम्पूर्णं भूतसमुदाय ओर शरीरके नष्ट हो 
जानेपर मी मेरा नाश नदीं होता १ ॥ ४८ ॥ 
सिद्धा हि ते महाभागा नरा ह्येकान्तिनो ऽभवन्‌ । 
तमोरजोभ्यां नि्ंक्ताःभवेक्षयन्ति च मां सुने ॥ ४९॥ 
धने ! ये महाभाग श्वेतद्वीपनिवासी सिद्ध ह । ये पके 
मेरे अनन्य भक्त रदे द । ये तमोगुण ओर रजोगुणवे भुक्त हो 
गये दै; इसद्िये मेरे भीतर प्रवेश करेगे | ४९ ॥| 
दिरण्यगभां रोकादिश्चतुर्वक्चो ऽनिसुकगः ! 
बरह्मा सनातनो देयो मम वहरथचिन्तकः ॥ ५० ॥ 
“जा सम्पूणं जगत्‌के आदिः चतुमुंखः अनिर्वचनीयस्वरूप, 
दिरण्वगम एवं सनातन देवता ४, वे ब्रह्मा मेरे बहुतःसे का्योका 
चिन्तन करनेवाले ६॥ ५० ॥ 
छलाराच्चैव मे रुद्रो देवः क्रोधाद्‌ विनिःखतः । 
पद्यकाद्श म खद्रान्‌ः दक्षिणं पादवेमास्थितान्‌॥ ५१ ॥ 
` भरे क्रोथवशच लल्टसे मेरे ही सद्रदेवका पाकय्य हुआ है। 
देखो, च ग्यारह इद्र मेरे दाहिने भागम विराजमान ई ।५१। 
दादेव तथाऽऽदित्यान्‌ वामपादं समास्थितान्‌! 
अग्रतदचव मे पद्य वसूनष्टौ सुरोत्तमान्‌ ॥ ५२ ॥ 
, ८इसी (५ व वायं मागम वारह आदित्य बिराज रहे 
अग्रमागम सुरभर्ठ आट वसु विमान सब्रको 
प्रत्यक्ष देखो ॥ ५२ ॥ 
नासत्यं चेव दख च भिपजौ पद्य पृष्ठतः । 
सवान्‌ मजापतीन्‌ पद्य पदय सत्त ऋर्पीस्तथा ॥ ५३ ॥ 
वदान्‌ यज्ञाश्च शातशः पदयासृतमथौपधीः । 
तपांसि नियमा ्यैव यमानपि पृथग्विधान्‌ ॥ ५४ ॥ 
भेरे पृरष्ठमागमे मी दात करो, जह नासत्य ओर 
दल-ये दोनों देवषेच अश्वनीडुमार सित १ । इनके सिवा 
भरे बिभिन्न अङ्गो समस प्रजापतिर्यो, सप्पिर्यो, सम्पूण 
नदो" वक यरो, ओपधियो तया अगृतको भी देखो । तप 
0 
धि = स पय मूतिम्‌। 
य च च पृथिवीं बिनीम्‌ 
वेदानां मातरं पद्य मला देव रल नम्‌॥५५॥ 
धवं च ज्योतिषां शरेष्ठं पद्य नारद्‌ | 
- (जाउ भ्रकारके देयं भी य्‌ 
रूपते प्रकट ई, इनं देलो । थ, 


र्वी तया वेदमाता सरखतीदेवी मी मेरे भीतर विराजमान 
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अम्भोधरान्‌ समुद्रांश्च सरांसि सरितस्तथा । 
मूर्तिमन्तः पिकगणाश्चतुरः पद्य सत्तम ॥ ५७ ॥ 
(साधुिरोमणे | बादकः समुद्रः सरोवर ओर सरितार्ओको 
भी मेरे भीतर मूर्तिमान्‌ देख छो । चार्यो प्रकारके पितृगण 
भी सशरीर प्रकट दै, इनका मी दर्शन कर लो ॥ ५७॥ 
जीदचेवेमान गुणान्‌. पद्य मत्स्थान्‌ मूतिंविवर्जितान्‌ । 
देवकायोदपि सुने पितृकार्यं विशिष्यते ॥ ५८॥ 
भरे शरीरम स्थित हुए मूर्तिरदित इन तीन रुर्णोको 
मी मूर्तिमान्‌ देख छो | मने ! देवका्यंसे भी पितृकार्यं 
बद्कर दै ॥ ५८ ॥ 
देवानां च पिवृणां च पिता द्येको ऽहमादितः। 
अहं हयशिरा भूत्वा समुद्रे पश्चिमोत्तरे ॥ ५९. ॥ 
पिवामि सुहुतं हव्यं कव्यं च भद्धयान्वितम्‌। 
'्एकमात्र म ही देवताओं ओर पितर्योका भी पिता ट| 
मे ही हयग्रीवरूप धारण करके समुद्रम वायव्यकोणकी ओर 
रदता हूँ ओर विधिगू्वक हवन विग हुए हव्य ओर श्रद्ापूवंक 
समपिंत कि हुए कव्यका भी पान करता दहर ॥ ५९१ ॥ 


मया खटः पुरा ब्रह्मा मा यज्ञमयजत्‌ स्वयम्‌ ॥ ६० ॥ ` 


ततस्तस्मिन्‌ वरान्‌ परीतो दत्तवानस्म्ययुत्तमान्‌ । 
पूर्वकाले मेरे द्वारा उत्पन्न क्ये गये बह्माने खयं ही 
मुञ्च यज्ञपुरुषका यजन किया था । इससे प्रसन्न होकर मने 
उन्हं उत्तम वरदान दिये ये ॥ ६०१ ॥ 
मल्पु्रत्वं च कट्पादौ रोकाष्यक्षत्वमेव च ॥ ६९॥ 
अहंकाररूतं चव ॒ नाम पयोयवाचकम्‌ । 
त्वया कतां च मयौदां नातिक्रंस्यति कश्चन ॥ ६२॥ 
( बे वरदान इस प्रकार द-- ) “ब्रह्मन्‌ | तुम प्रत्येक 
कर्पके आदिमे मेरे पुत्ररूपसे उन्न होओगे । वर्ह खोका- 
ध्यक्चका पद प्राप्त होगा । वम्दारा पर्यायवाची नाम होगा, 
अहङ्कारकतां । तुम्हारी बोधी हदं मर्यादाका कोई उब्ल्चन 
नहीं करेगा ॥ ६ १-६२ ॥ 
त्वं चैव वरदो बरह्मन वरेष्खूलां भविष्यसि । 
सुरास्युरगणानां च श्छपीणां च तपोधन ॥ ६३ ॥ 
पितृणां च महाभाग सततं सदितव्रत । 
विविधानां च भूतानां त्वसुषास्यो भविष्यसि ॥ ६४॥ 
¢्रद्मन्‌ { तुम वर चाहनेवाछ साधकोको वर देने 
समं होओगे । कठोर वतका पालन करनेवाठे महामाग 
तपोधन । तुम देवताभा, असुरो, ऋषिर्योः पितरो तथा नाना 
प्रकारके प्राणि्योकि सदा दी उपासनीय हो ओगे ॥ ६३-६४ ॥ 
प्रादुभोवगतश्चादं सखरकार्ययु नित्यदा । 
अनुास्यस्त्वया ब्रह्मन्‌ नियोज्यश्च खतो यथा॥ ६५ ॥ 
‹्रहमन्‌ | जब्र म देवतार्थोका कायं षिद्ध करनेके छ्यि 
अवतार षारण करू उन दिनो सदा ठम मुञ्चपर शयन 
करना ओर पुत्रकी भोति मुत प्रत्येक कार्यम नियुक्त करना, ॥ 





पतांश्ान्यांश्च रुचिरान्‌ ब्मणेऽमिततेजसे । 

अह द्स्वा वरान्‌ परीतो निचत्तिपरमोऽभवम्‌ ॥ ६६ ॥ 
(नारद ¡ अमित तेजस्वी ब्रक्षाको ये तया ओर भी बहूत- 

से सुन्दर वर देकर मे परसन्नतापूवंक निद्ृत्तिपरायण हो गया॥ 

नि्वोणं सर्वधममाणां निचृत्तिः परमा स्मरता । 

तस्मान्निचृत्तिमापन्नश्चरेत्‌ सर्वाङ्गनिव्रंतः ॥ ६७ ॥ 
(समस्त कमि उपरत हो जाना दी परम निद्ति दै 

अतः जो निरृत्तिको पराप्त हो गया दैः वह सभी अङ्गोषि सुखी 

होकर विचरण करे ॥ ६७ ॥ 

विद्यासदहायवन्तं च आदित्यस्थं समाहितम्‌ । 

कपिं प्राहुखचायोः सांख्यनिश्चितनिश्याः ॥ ६८ ॥ 
°सांख्धशा्करे सिद्धान्तका निश्चय करनेवाठे आचार्यगण 

मुञ्े ही विद्याकरी सहायताते युक्तः सूर्यमण्डले सित एवं 

समादितचित्त कपिर कते £ ॥ ६८ ॥ 

दिरण्यगभां भगवानेष च्छन्दसि खुष्टुतः । 

सोऽ योगरतित्रंह्यन योगदाखेु शब्दितः ॥ ६२९ ॥ 
"वेदम जिनकी स्तुति की गयी दै, वे मगवान्‌ हिरण्यगर्भं 

मेरे ही खूप ६ | त्रन्‌ | योगील््रेण जिसमे रमण करते टै, 

वह योगशाल्रप्रसिद्ध पुरुषविदोप ईश्वर मीम दी रं ॥ ६९॥ 

पयो ऽहं व्यक्तिमागत्य तिष्ठामि दिवि शश्वतः । 

ततो युगसदटखरान्ते संहरिष्ये जगत्‌. पुनः ॥ ७०॥ 
“इस समय मँ सनातन परमात्मा दी व्यक्तरूप धारण 

करके आकारे स्थित हँ । फिर एक सदल्च चतुर्युंग व्यतीत 

होनेपर मे ही इस जगतका संहार करगा ॥ ७० ॥ 

छृत्वाऽऽत्मस्थानि भूतानि स्थावराणि चराणि च। 

एकाकी विद्यया साधं विहरिप्ये जगत्‌ पुनः ॥ ७२१॥ 
“उस समय सम्पूणं चराचर पाणिर्योको अपनेमे खीन 

करके भँ अकेला ही अपनी विधा-गक्तिके साय सूने संवार 

विहार करूंगा ॥ ७१ ॥ 

ततो भूयो क सवं करिप्यामीद विधया । 

अस्मिन्‌ या सासदजच्छेषमव्ययम्‌ ॥ ७२ ॥ 
(तदनन्तर सष्टिका समय आनेपर फिर उस विध्ाशक्तिके 

ही द्वारा हंषारके सारे चराचर प्राणिर्योकी खि करा । मेरी 

जो चार मूतियो दै, उनमें जो चौयी वासुदेव मूरति है, उसने 

अविनायी शेषको उन्न फिया 2 ॥ ७२॥ 

स दि संकपणः थोः परयम्नं सोऽप्यजीजनत्‌ । 

प्र्युम्नादनिक्दधोऽहं सगो मम पुनः पुनः ॥ ७३ ॥ 
“उस शेपो षी सदक्षण कटा गया द । सङ्र्पणने परयुग 

को प्रकट क्रिया टै ओर प्रयते अनिख्धका आबिमाव हुआ 

दै । वद सब म ही हँ | बाररार उत्न्न होनेवात्म यद्‌ सुष्टि- 

विस्तार मेरा ष्टी दै ॥ ७३॥ 

अनिरद्धात्‌ तथा ब्रह्मा तन्नाभिकमलो्धवः। 

बरह्मणः सर्वभूतानि चराणि स्थावराणि च ॥ ७४॥ 
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भरी अनिश मूरतिसे ब्रह्मा उ्यन्न हए ई, जिनका 
प्रक्य् मेरे नामिमङ्पे हभ ३। ब्रह्मते समस चराचर 
भूत उत्पन्न दृए ई ॥ ७४॥ 
पतां टि विजानीहि कल्पादिषु पुनः पुनः। 
यथा सयस्य रगनादुदयास्तमने इद ॥ ७५ ॥ 
(कर्पके आदिमे वारंवार इस सृष्टिको मँ प्रकट करता 
रं ( ओर अन्तम इकर संहार कर डाटता ह ) । इ बरात- 
की तुम अच्छी तरह समक्न लो । सैषे आकाशे सू्यका 
उदय होता दै भीर आकाशम ही वह अश्व होता है--ये 
उदय-अस्तके क्रम सदा चलते रहते ह ( उसी प्रकार मुदयते 
ही जगत्‌शी उत्पत्ति होती द ओर मुस ए उषका लय होता 
ै। यह खट ओर खंहारका करम ये ही चला करता है)॥ 
नष्टे पुनर्दरात्‌ काल आनयत्यमितद्युतिः । 
तथा चखादहं पूर्वी सर्वभूतहिताय यै ॥ ७६॥ 
“जेते अमिततेजखी कार सूर्ये अदय नेप पुनः 
बलमू्वक उसे दषटिपथमे त्य देता द, उवी ग्रकार मँ मी समल 
प्राणिर्योके हितके चयि इस प्रथ्वीको समुद्रके जते बल्मूर्वंक 
ऊपर छाता हः ॥ ७६ ॥ 
( भीष्म उवाच 
नारव्र्त्वथ पप्रच्छ भगवन्तं जनार्नम्‌ । 
केयु केयु च भावेषु त्वं व्रयो महाप्रभो ॥ 
भीष्मजी कहते ह-युपिष्ठिर ¡ तदनन्तर नारदजीनि 
भगवान्‌ जनादनले पूषछा--“महाप्रमो | किन-किन खर्प 
आप्रका द्ंन ( जौर सरण ) करना चाहिये १ ॥ 
प्रीमगशदवाच 
"णठ नारद्‌ तच्वेन प्राठुभौवान्‌ महामुने । 
मत्स्यः करूमां वरादश्च नर्दश्च वामनः ॥ 
रामश्च रामश्च ष्णः कट्की च ते दद्या । 
भगवान्‌ बोले मशमरनि नारद !तुम मेरे अवतारो 
नाम बुनो--मत्स्यः कूर्म, वराहः नरसिंह वामनः परञ्चराम; 
भराम, बलरामः शीकृष्ण तथा कर्कि- ये दल अवतार ई ॥ 
पूवं मीनो भविष्यामि स्थापयिष्याम्यहं परजाः ॥ 
लोकान्‌ वेदान्‌ धरिप्यामि मज्ञमानान्‌ महार्णवे । 
पले भ॑भमत्स्य' रूपे प्रकट होऊंगा ओर खमस 
प्रयाको निमय अवसाम खापित कर्गा । महातागरमं द्यते 
द छेको ओर वेदोफी मी रक्षा करेगा ॥ 


समयं समान कच्छपरूप धारण करूंगा | 
दविज्रेष्ठ ! जब देवता अमूतके चयि श्वीरसागरका मन्यन 
करगे तष म अपनी पीपर मन्दराचलदरो धारण करगा ॥ 
मघ्ना माणे घोरे भायक्रान्तामिमं पुनः ॥ ) 








सत्यैराक्रान्तसवाङ्गां नए सागरमेखलाम्‌ । 
आनयिष्यामि खस्थानं वाराहं रूपमास्थितः ॥ ७७ ॥ 
दिरण्याक्षं बधिष्यामि दैतेयं वङगर्वितम्‌ । 
जिषके सारे अङ्ग प्राणि्योसे भरे हए ई तथा जो समुद्रसे 
धिरो हुई दै वदी यद प्रथ्वी जव भारी मारखे दवकर घोर 
महाश्षागरमे निमग्न हो जायगी, उस समय म वाराहरूप 
धारण करके इसे पुनः अपने स्यानपर स्म दंगा । उसी समय 
बरके घमंडमें मरे हुए दिरण्याश्च नामक दैत्यका वध कर 
डा्दरगा ॥ ७७१ ॥ 
नारसिहं वपुः कत्वा दिरण्यकरिपुः पुनः ॥ ७८॥ 
खरकायं हनिष्यामि --यक्ष्नं दितिनन्दनम्‌ । 
तदनन्तर देवताओंकि `कायके ल्म नरसिंहरूप धारण 
करके यज्चनाशक दितिनन्दन दिरण्यकशिपुका संहार कर 
डर्दगा ॥ ७८३ ॥ 
विरोचनस्य वलवान्‌ विः पुत्रो महासुरः ॥ ७९ ॥ 
अवध्यः सवंलोकानां सदेवाखुररश्चसाम्‌ । 
भविष्यति स शाक्रं वा खराज्याच्च्यावयिष्यति ॥ ८० ॥ 
विरोचनके एक बरख्वान्‌ पुत्र होगा, जो महासुर यकि 
नामते विख्यात होगा । उसे देवता; असुर तथा राक्चसोसष्ित 
समपणं लोक भी नहीं मार सगे । बह इन्द्रको राज्ये 
भ्रष्ट कर देगा ॥ ७९-८० | १२१ 
वेरोकयेऽपडते तेन विमुखे च शचीपतौ । 
अदित्यां दावश्यादित्यःसम्भविष्यामि कद्यपात्‌॥ ८१ ॥ 
जवर वह त्रिलोकीका अपहरण कर ठेगा ओर शचीपति 
हन्द युद्धमे पीर दिखाकर माग जा्येगे, उव समय कड्यप- 
जीके अंश ओर अदितिके गर्भे बारहो आदित्य वामन 
यनकर प्रकट होऊंगा ॥ ८१ ॥ 
( जटी गत्वा यठसदः स्तूयमानो द्विजोत्तम । 
यशस्तव करिष्यामि शरुत्वा परीतो भवेद्‌ वलिः ॥ 
„ दविज | उस समय स्र व्येग मेरी स्तुति करी ओर 
म जटाषारी त्रह्मचारीके रूपमे बलिके यञ्चमण्डप जाकर 
उषके उस यज्ञी भूरि-भूरि प्रेषा करंगा, जिते सुनकर 
बलि बहुत प्रपन्न होगा ॥ 
व वयो बरहीतयुकतो याचे मदद्‌ वरम्‌ । 
: याच महासुरम्‌ ॥ 
जब बह कदेगा म श्रज्मचारी ब्राह्मण ] बताओ, द 
हत दा ¢ तत्र मे उसते महान्‌ बरकी याचना कर्ठगा | 


मं उस महान्‌ अतुरसे ; 
देदोः॥ श क शते सोन पय यतय 


खखस्थानेषु नारद्‌ ॥ ८२॥ 
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वह अयने मन्वि्यकि मना करनेपर मी मुञ्षपर प्रसन्न 
होनेके कारण वह वर मुञ्चे दे देगा । ज्यो ही संकल्यका जल 
मेरे हाथपर अयेगा, त्यो ही तीन पगेति भरिलोकीको नापकर 
उसका सारा राज्य अमिततेजस्वी इन्द्रको समर्पित कर दुगा । 
नारद | इस प्रकार म सम्पूणं देवतार्ओो अपने-अपने खार 
पर स्थापित कर दुगा ॥ ८२ ॥ 
चङि चेव करिष्यामि पातारुतख्वासिनम्‌ । 
दानवं च वङि भेष्ठमवध्यं सर्वदैवतैः ॥ ८३॥ 
साय ही सम्पूणं देवताओं लये अवध्य शरेष्ठ दानव 
यखिको मी पाताख्तल्का निवासी यना दुगा ॥ ८३॥ 
ब्रेतायुगे भविष्यामि रामो श्रगुकुखोद्दहः 1 
क्ष्रं चोत्सादयिष्यामि सम्नद्धवरवाहनम्‌ ॥ ८४॥ 
फिर ¶रतायुगमे अगुकुरभूषण परञ्चरामके रूपमे परकर 
होऊंगा ओर सेना तथा सवारिर्योषि सम्पन्न क्षत्रिय ङरुखका 
संहार कर उरगा ॥ ८४ ॥ 
संध्यांशे समचुप्रापे अेताया परस्य च । 
अदं दादारथी रामो भविष्यामि जगत्पतिः ॥ ८५॥ 
तदनन्तर जय त्रेता ओर द्वापरकी सन्ध्या उपस्थित होगीः 
उश्चखमय्‌ मे जगत्यति दशरथनन्दन रामके रूपमे अवतार दगा॥ 
त्रितोपघाताद्‌ वेरूप्यमेकतोऽथ द्वितस्तथा । 
प्राप्स्येते वानरत्वं हि पजापतिसुतान्रपी ॥ ८६ ॥ 
न्नित नामक सुनिके साय विश्वासधात करनेके कारण 
एफत ओर द्वित--ये दो प्रजापतिके पुत्र ऋषि विरूप वानर 
योनिको प्राप्त हेगि ॥ ८६ ॥ 
तयोयं त्वन्वये जाता भविष्यन्ति वनौकसः । 
महावला . महावीर्याः शक्रतुल्यपराकमाः ॥ ८७ ॥ 
उन दोक वंशम जो वनश्रासी वानर जन्म ठगो वे 
महाबली महापराक्रमी ओर इन्द्रके तुख्य पराक्रम प्रकर 
करनेमे समयं होगे ॥ ८७ ॥ 
ते सदाया भविष्यन्ति सखुरकायं मम द्विज । 
ततो रश्चपति घोर पुकस्त्यकुरपां सनम्‌ ॥ ८८ ॥ 
हरिष्ये रावणं रोद्रं सगणं खोककण्टकम्‌। 
ब्रह्मन्‌ { वे देवका्यंकी पिद्धिके स्यि मेरे सहायकं हेगि | 
तदनन्तर म॑॑पुरस्त्यङ्रुखाङ्गार भयंकर राक्चषराज रावणकोः 
जो समस्त जगते ल्यि भयावह दोगाः उसके गर्णोसषित 


मार डर्दगा ॥ ८८२ ॥ 
संधौ पार्यथसानिके ॥ ८९ ॥ 


प्रादुभौवः कंसदेतोर्म॑थुरायां भविष्यति । 

फर्‌ द्वापर ओर कल्की संधिका समय ग्ीतते-बीतते 
कंसका वथ करनेके स्वि मथुरामे मेरा अवतार दोगा ॥८९३॥ 
(कंसं केशि तथा कालमरि्टं च महासुरम्‌ । 
चाणुरं च महावीयं सुटिकं च मदावलम्‌ ॥ 
भ्रखम्बं घेदुकं चेव अरिष्टं वृपरूपिणम्‌ । 


पकोनचत्वारिशदधिकधिद्यततमो ऽध्यायः ५३५१ 


कालीयं च वदो कत्था यसुनाया महाह ॥ 
गोकुरे तु ततः पश्चाद्‌ गवार्थं तु महागिरिम्‌। 
सप्तरात्रं धरिष्यामि वर्पमाणे तु बासवे॥ 
अपक्रान्ते ततो वपं गिरिमूर्धन्यवस्थितः। 
इन्द्रेण सद संवादं करिष्यामि तद्रा द्विज ॥ ) 

उस समय कंसः केशीः काल्ाभुर, महादैस्य अरि्टसुर, 
महापराक्रमी चाणूरः महावली सृष्टिक प्रम्बः घेन॒कासुर तया 
वृपभरूपधारी अरिष्टको मारकर यमुनाके विशाख कुण्डम सित 
काडियन।गको वश्चमें करके गोदधुखरमे इन्द्रके वर्पां करते समय 
गोर्ओंकी रक्षाके स्यि महान्‌ पर्वत गोवर्धनको सात दिन-रात 
अपने दायसे छत्रकी मति धारण किये ररहंगा । ब्रह्मन्‌ | जव 
वर्षा वंद दो जायगी? तव पर्वतके गिखरपर आरूद्‌ हो मँ 
इन्द्रके साथ संवाद करगा ॥ 
तत्राहं दानवान्‌ हत्वा वहन्‌ देवकण्टकान्‌॥ ९० ॥ 
कदास्थखीं करिष्यामि निवेशं द्वारकां पुयैम्‌। 

वहो मं बहुत देवकण्टक दानवो को मारकर कुशस्थदी- 


को द्वारकापुरीके नामके यसागा ओर उसीमे निवास करगा॥ 


वसानस्तत्र॒ वै पुर्यामदितेर्विधियंकरम्‌ ॥ ९१ ॥ 
हनिष्ये नरकं भौमं सुरं पीटं च दानवम्‌ । 
प्राग्ज्योतिषं पुरं रम्यं नानाधनसमन्वितम्‌ ॥ ९२ ॥ 
कुदास्थी नयिष्यामि हत्वा ये दानवोत्तमम्‌ । 
वशं रहकर देवमाता अदितिका अप्रिय करनेवाले भूमि. 
पुज्र नरक्गाषुरः मुर तथ। पीठ नामक्र दानर्वोका संहार करगा 
एवं नाना प्रकारके धन-धान्यमे सम्पन्न जो प्ाग्ज्योततिपपुर 
नामक रमणीय नगर दै, वर्श दानवराज नरकका वध करके 
उढका सारा वैभव छुशखत्मे पदचा दूंगा ॥ ९९-९२१ ॥ 
( छृकलासं गं चैव मोचयिष्ये ह यै पुनः ॥ 
तत्र पौ्ननिमिच्तेन गत्वा वै शोणितं पुरम्‌ । 
बाणस्य च पुर गत्वा करिष्ये कदनं मदत्‌ ॥ ) 
गिरणिटकी योनिम पड़े हुए राजा शदगका भी उद्धार 
कर्गा । उसी अवतार अपने पौत्र अनिर्डॐ़े निमित्त 
ाणायुरकी राजधानी शोणितपुरं जाकर वदो की अभुरसेना- 
का महान्‌ संहार कर उर्दशा॥ 
महेश्वरमदासेनौं 
पराजेष्याम्यथोद्ुक्तौ देवौ खोकनमस्छटतौ । 
बाणायुरका प्रिय ओर हित चाद्नेवाछे विश्ववन्दित देवता 
मगवान्‌ शङ्कर ओर कारिकेय भी जग्र मेरे साय युद्धके छिव 
उश्चत हेगिः, तम उन्‌ दोरनोको पराजित कर पूगा || ९३१ || 
ततः सुतं यदेजित्वा वाणं वाहु सहस्िणम्‌ ॥ ९४ ॥ 
विनादायिष्यामि ततः सवोन्‌ सौभनिवासिनः । 
तदनन्तर दख गुजा्जवि सुशोभित यदिपु्र बाणाघुरको 
पराजित करके शाव्यके सौम विमानं रहनेवाढे समस्त 
योद्धा्भोका विना कर डा्धेगा ॥ ९४२. ॥ 
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यः कालयवनः ख्यातो गग तेजो ऽभिसंत्रतः ॥ ९५ ॥ 
भविष्यति वधस्तस्य मत्त एव दिजोत्तम । 
द्विजोत्तम | गर्गाचार्यफे तेजसे उत्पन्न होकर शक्तिशाटी 
बरना हुआ जो काढयवन नामक विख्यात असुर दोगाः उसका 
वध मी मेरे दी द्यारा सम्भव होगा ॥ ९५१ ॥ 
जरासंधश्च वखवान्‌ सर्वंरजविरोधनः ॥ ९.६ ॥ 
भविष्यत्य्ुरः स्फीतो भूमिपालो गिरिजे । 
मम बुद्धिपरिस्पन्दाद्‌ वधस्तस्य भविष्यति ॥ ९७ ॥ 
गिरिव्रजे जरासष नामक एक बहुत समृद्धिशाखी ओर 
घल्वान्‌ अपुर राजा दोगा, जो सभ्पूणं राजा्खि वैर मोल 
छेता फिरेगा । मेरे दी बौद्धिक प्रयल्नसे उसका भी वध हो 
सकेगा ॥ ९६-९७ ॥ 
शिद्यपारं वधिष्यामि यक्षे धर्मसुतस्य चै । 
समागतेषु विषु पृथिव्यां सर्वराजसु ॥ ९८ ॥ 
धमपुत्न युधिष्ठिरके यशे भूमण्डल्के समस्त बलवान्‌ 
राजा पधार, उनके ब्रीचमे मं शिश्युपाखका वध कर डा्दगा॥ 
वासिः खुखदहायो वै मम त्वेको भविष्यति। 
युधिष्ठिर स्थापयिष्ये खराज्ये श्राठ्भिः सह ॥ ९९ ॥ 
एकमात्र इन्द्रकुमार अजन मेरा सखा एवं सुन्दर 
सहायकं होगा । मं राजा युधिषठिरको उनके मादो सहित पुनः 
राजपदपर प्रतिष्टित करगा ॥ ९९ ॥ 
एवं लोका वदिष्यन्ति नरनारायणान्रपी । 
दहतः क्ष्रं खोककायार्थमीश्वरौ ॥ १००॥ 
उस खमयके रोग करगे कि ध्ये ईश्वरह्प नर ओर 
नारायण नामक रूपि दी एक साथ उद्यत हो लोकहितके 
लि क्षत्नियजातिका सार कर रद ६ ॥ १०० ॥ 
छृत्वा भारावतरणं वसुधाया यथेप्सितम्‌ । 
सवसात्वतमुख्यानां दारकायाश्च सन्तम ॥१०१॥ 
करिष्ये प्रख्यं घोरमात्मक्षातिविनादानम्‌ । 
साधुदिरोमणे ! ¶ृथ्यीदेवीकी इच्छाके अनुसार उसका 
मार उतारकर मं द्वारका समस यादवधिरोमणियाका नादा 
करके अपनी जातिका विन।शरूप घोर कमं फरगा|| १०१ १ 
कमोण्यपरिमेयाणि चतुमंतिधये दम्‌ ॥१०२॥ 
छृत्वाखोकान्‌ गमिष्यामि खान गर्षसत्कृतान्‌। 
आङष्ण, बलमद्रः प्रदयुम्न ओर अनिषद्ध--इन चार 
खस्पाका धारण करनेवात्म मँ असंख्य करम करफे जदयाजीके 
दारा सम्भानित अपने धामको चला जाऊँगा ॥ १ ०२१ ॥ 
दसः बू्मश्च मत्स्यश्च प्रादुभौवा द्विजोत्तम ॥१०३॥ 
वराहो नरसिदय् यामनो यम पव च । 
पमो दाशरथिदचेव सात्वतः कल्किरेव च ॥१०४॥ 
दिभेष्ठ ! देषः कूम, मत्स्य, वराह, नरसिंहः बामन, 


परराम, दशरथनन्द्न रामः यदुवंशी भीकष्ण तथा कत्कि-- 
ये खव मरे अवतार ६॥ १०३-१०४ ॥ 


यदा वेदश्ुतिन्टा मया भत्याहृता पुनः । 
सवेवाः सश्ुतीकाश्च कृताः पूवं छृते युगे ॥१०५॥ 

जप्रजग्र वेद-भुति छत हुई दै, तवर-तव अवतार लेकर 
मने पुनः उवे प्रकाशे स्म दिया हे । मेने ही पटे सत्ययुगमे 
ब्दोसदित शरुति्योको प्रकट किया या ॥ १०५ ॥ 
अतिक्रान्ताः पुराणेषु श्रुतास्ते यदि वा कचित्‌ । 
अतिक्रान्ताश्च वहवः भदुभोवा ममोत्तमाः ॥१०६॥ 

मेरे जो अवतार अवतक व्यतीत हो चुके दै, उन्हे सम्भ- 
वतः तुमने पुराणामिं सुना होगा । मेरे कद उत्तमोत्तम 
अवतार हे चुके द ॥ १०६ ॥ 

णि कृत्वा च पुनः खां प्रकृति गताः । 

न शोतद्‌ ब्रह्मणा पराप्तमीदशं मम दर्शनम्‌ ॥१०७॥ 
यत्‌ त्वया प्राप्तम पकान्तगतबुद्धिना । 

बे अवतार लोकटितके कार्यं सम्पन्न करके पुनः अपने 
मूलसस्पमे मिरु गये ६ । भुश्षमे अनन्य भक्ति रखनेके 
कारण आज तुमने यर्हौ जिष खरूपका दर्न पाया ३, मेरे 
एसे खरूपका द्चन अबतक ब्रह्माको मी न प्रा्त 
हो सका ६॥ १०७१ ॥ | 
एतत्‌ ते सवंमाख्यातं ब्रह्मन्‌ भक्तिमतो मया॥१०८॥ 
पुराणं च भविष्यं च सरहस्यं च सन्तम । 

ब्रह्मन्‌ { साधूुप्रवर | तुम मुञ्चमे भक्तिमाव रखनेवाङे 
हो, इसल्थि मने तमवे भूत ओर भविष्यके सारे अवतारोका 
रदस्यसहित वणेन किया है ॥ १०८३ ॥ 

भीष्म उवाच 

प्व स भगवान्‌ देवो विश्वमूतिधरोऽभ्ययः ॥१०९॥ 
पतावदुक्त्वा वचनं त्धैवान्तरद॑धे पुनः। 

भीप्मजी कहते हं-युधिष्ठिर | विश्वस्पथारी अबि. 
नाशी भगवान्‌ नारायणदेव इतनी यात कट्कर वहीं पुनः 
अन्तर्धान हो गये ॥ १०९२ ॥ 
नारदोऽपि महातेजाः पराप्याचु्रहमीप्सितम्‌ ॥११०॥ 
नरनारयणा ब्रष्टुं वर्याभममाद्रयत्‌ । 

त्र महातेजसी नारदजी मी भगवान्‌ मनोबाच्छित 


अनुग्रह पाकर नरनारायणका दर्दान करनेके लि मदरिका- 
भमकी ओर चल दिये ॥ ११ ०४ || 


इद्‌ महोपनिषदं चतुदसमन्वितम्‌ ॥ 
सांस्ययोगतं तेन पचताम्‌ वतम्‌ ॥१११॥ 


नारायणमुखोद्वीतं नारदोऽधावयत्‌ 
ब्रह्मणः सदन तात यथादृष्टं 


यह्‌ महान्‌. उपनिषद्‌ ( ज्ञान ) चारो वदध 
सम्पन्न दै । इस संय भर अरो वेद विशन 


पुनः ॥११२॥ 
| 
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विपरयको नारदजीने च्वेतद्रीप्मे जैषा देखा ओर सुना या, 
वैसा ही बह्याजीके मवनमें सुनाया था ॥ ११२-११२६ ॥ 
युधििर उवाच 

पतदाच्चर्यभूतं हि माहात्म्यं तस्य धीमतः ॥११६॥ 
कि चै ब्रह्मा न जानीते यतः दुधाव नार्दरात्‌ 1 

युधिष्ठिरने पृ्ा--पितामद्‌ ! बुद्धिमान्‌ नारायणदेषका 
माहात्म्य तो बड़ा दी आश्चर्यमय ह । क्या ब्रह्माजी इमे न्दी 
जानते थे किं नारदजीके मुखसे इसका भवण किया १॥ 
पितामहोऽपि भगवां स्तस्ाद्‌ देवादनन्तरः ॥११४॥ 
कथं सख न विजानीयात्‌ प्रभावममितौजसः 

भगवान्‌ ब्रह्मा तो उन्दी नारायणसे प्रकट हुए दै। 
फिर वे उन महातेजखी नारायणका प्रभाव कैसे नदीं 
जानते देगि १ ॥ २१४६ ॥ 

भीष्म उवाच 

महाकखसदस्ाणि महाकट्परतानि च ॥१२१५॥ 
समतीतानि राजेन्द्र सगोश्च प्रख्याश्च ह्‌ । 
सर्गस्यादौ स्मरतो ब्रह्मा पजासगंकरः प्रभुः ॥११६॥ 

भीप्मजीने कहा--राजेन्द्र ! अबतक सैकड़ों ओर 
हजारो महाकस्प बीत चुके दै, कितने टी सर्गं ओर प्रख्य 
समाप्त हो चुके ई । सगंके आरम्भे ब्रह्माजी ही प्रजावगकि 
सृष्टिकतां माने गये द ॥ ११५-११६ ॥ 
जानाति देवध्रवरं भूयश्चातोऽधिकं चप । 
परमात्मानमीद्ानमात्मनः अभवं तथा ॥११७॥ 

नरेश्वर ! वे अपनी उत्यत्तिके कारणभूत देवप्रवर नारायण- 
को इससे मी अधिक जानते ह । उन्हं सर्वेश्वर ओर परमात्मा 
समदते ६ ॥ ११७ ॥ 
ये त्वन्ये ब्रह्मसदने सिद्धसंघाः समागताः। 
तेभ्यस्तच्छ्रबयामास पुराणं वेदसम्मितम्‌ ॥११८॥ 

व्रदमलेक्मे बरक्षाजीके अलावा जो दसरे-दूखरे सिद्धसमुदाय 
निवास करते ६» उनके लिये नारदजीने यह्‌ वेदतुस्य पुरातन 
पाञ्चरात्र सुनाया था ॥ ११८ ॥ 
तेषां सकाशात्‌ सूयंस्तु शरुत्वा बं भावितात्मनाम्‌ । 
आत्मादुगामिनां रजन्‌ रावयामास वे ततः ॥११९॥ 
पटर.षण्टिहिं सदस्नाणि ऋषीणां भावितात्मनाम्‌ । 
सूर्य॑स्य तपतो खोकान्‌ निर्मिता ये पुरःसरः ॥१२०॥ 
तेषामकथयत्‌ सूयः सवषां भावितात्मनाम्‌ । 

पवित्र अन्तःकरणवाङे उन सिद्धोक्रे मुखस भगवान्‌ 
सूरयने इस माशम्यको सुना । राजन्‌ । सूयने सुनकर अपने 
पीछे चलनेवाङे साठ हजार भावितात्मा मुनिर्योको इसका 
भवण कराया । खोकमे तपते हुए स्के आगे चट्नेके च्वि 
जिन ऋपिर्योकी खष्टि हरं टै, उन मावितात्मार्ओको भी 
तरवंदेवने मभगवान्‌की यह मदमा मुनायी यी ॥११९-१२०२१॥ 
सखयौञगामिभिस्तात ऋषिभिस्तेमेदात्मभिः ॥१२१॥ 
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मेरौ समागता देवाः श्ाविताश्चेदसुत्तमम्‌ । 
तात | सूर्यदेवका अनुषरण करनेवारे उन मदात्मा 
ऋपिर्येनि मेखपर्वतपर आयि हुए देवतार्ओको वद्‌ उत्तम 
मादारम्य सुनाया था॥ १२१६ ॥ 
देवाना तु सकाराद्‌ वं ततः शरत्यासितो द्विजः ॥ २२२॥ 
श्रावयामास साजेन्द्र पितृणां मुनिसत्तमः । 
राजेन्द्र ! सुनिभेषठ ब्रामण अधितने देवताअंकि मुखसे 
उस माहात्म्यको सुनकर पितर्योकरो सुनाया ॥ १२२९ ॥ 
( पवं परम्पराख्यातमिद्‌ शान्तचमाधितम्‌ ) 
मम चापि पिता तात कथयामास शान्तः ॥ १२३॥ 
इस प्रकरार परम्परया प्रात होकर यद उत्तम जान 
महाराज खान्तनुको मिला । तात ¡ फिर पिता शान्तनुने मुषे 
इसका उपदेश दिया ॥ १२३ ॥ 
ततो मयापि शरुत्वा च कीतितं तच भारत। 
सुरेवौ मुनिभिर्वापि पुण यैरिदं श्चुतम्‌ ॥१२४॥ 
सवं ते परमात्मानं पूजयन्ते समन्ततः । 
भरतनन्दन | पिताजीके मुखसे इस ग्रसङ्गको सुनकर 
मने अध ठ॒मते इसक्रा वर्णन पिया ३ । देवतार्थ; मुनि्यौ 
अथवा जिन लोगेनि मी इस पुरातन ज्ञानको सुना 2, वे सभी 
सय ओर परमात्मा पूजन करते ६ ॥ १२४२ ॥ 
दइदमाख्यानमाषंयं पारम्पयोगतं चप ॥२२९५॥ 
नावासुदेवभक्ताय त्वया देयं कथंचन । 
नरेश्वर | इस प्रकार यदह ऋरुपिषम्बन्धी आख्यान 
परम्परासे प्राप्त हुआ दै । जो भगवान्‌ वायुदेवा भक्त न 
दोः उसे क्रिस तरह भी इका उपेश तुम्रं नीं 
देना चाद्ये ॥ १२५९ ॥ 
( आख्यानसुत्तमं चेद्‌ ावयेद्‌ यः सद्‌ा चप । 
तदेव मजुजो भक्तः श्युचिभूत्वा समाहितः ॥ 
पराप्ुयाद्चिराद्‌ यजन्‌ विष्णुलोकः सनातनम्‌ ।) 
नरेश्वर ! जो मनुष्य सदा इस उत्तम उपाख्यानको 
सुनाया, वह्‌ मक्त मनुष्य . पवित्र एवं एकाग्रचित्त होकर 
दीघर दी भगवान्‌ विष्णुके सनातनटखोकको प्रास्त दोगा ॥ 
मत्तोऽन्यानि च ते राजन्नुपाख्यानशातानि यै ॥१२६॥ 
यानि तानि सवाणि तषां सारोऽयसुद्धतः 
राजन्‌ | तुमने मुञ्चे जो अन्य घेकष्टां उपाख्यान सुने 
६ उन स॒त्रका यह सारमाग निक्रकर वुम्दारे सामने 
रक्खा गया रै ॥ १२६१ ॥ 
खराद्खरयथा राजन्‌. निर्म॑थ्यासरतमुद्धतम्‌ ॥१२७॥ 
पबमेतत्‌ पुरा विपः कथासृतमिद्ोद्धतम्‌ । 
युधिष्ठिर ! जे देवताओं ओर असुरोनि समुद्रको मथकर 
उसक्ष अग्रत निकाला या, उसी प्रकार प्राचीनकाव्भ 
मादणोने शरे शान्नेक मथकर इस अमूतमयी कथाको यौ 
प्रकादित किया ॥ १२७१ ॥ 
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यश्चेदं पटते नित्यं यद्चेदं श्णुयान्नरः ॥१२८]॥ 
पकान्तभायोपगत पकान्तेपु समाहितः । 
प्राप्य दवेतं महाद्वीपं भूत्या चन्द्रभभो नरः ॥१२९॥ 
स॒ खहस्राचिषं देवं पविदोन्ना्र संश्चयः। 

जो मनुष्य प्रतिदिन इसका पाट करेगा ओर जो इसे 
सदा सुनेगा, चह भगवान्‌ प्रति अनन्यभावको प्रात्त होकर 
उनके अनन्य भक्तिं एकाग्रचित्तसे अनुरक्तो दयेतनामक मदा- 
द्वीपे प्च जायगा ओर वद मनुष्य चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ 
रूप धारण कर उन सदा किरर्णोवाले मणवान्‌ नारायण- 
दथ प्रवेद करेगा? दमे संशय नदी ६॥ १२८-१२९१॥ 
मुच्येदातंस्तथा योगाच्छत्वेमामादितः कथाम्‌ ॥ १३०॥ 
जिक्षाखरभते कामान्‌ भक्तो भक्तगति यजेत्‌ । 

इष कथाकरो आदिमे दी सुनकर रोगी रोगसे मुक्त हो 
जायगा, निशासु पुखपको इच्छानुसार शान प्रात दोगा ओर 
भक्त पुखप भक्तजनोचित गतिक्रो प्राप्त होगा ॥ १३०२ ॥ 
त्वयापि सततं राजच्नभ्य्च्यैः पुरुषोत्तमः ॥१३१॥ 
स हि माता पिता चेव छत्रस्य जगतो गुखः। 

राजन्‌ ! तुम्दं भी सदा ही मगवान्‌. पुरुपोत्तमकी पूजा 
करनी चाहिये; व्याक वे दी सम्पूणं जगत्‌के माता, पिता 
जर गुर द ॥ १३११ ॥ 
ब्रह्मण्यदेवो भगवान्‌ प्रीयतां ते सनातनः ॥१२२॥ 
युधिष्ठिर महावाहो महाबुद्धिजनाद्नः 1 

मदप्ाहु युधिष्टिर । ब्राह्मणदितेपी परम बुदिमान्‌ 
सनातन पुरुप भगवान्‌ जनार्दन देव तुमपर सदा प्रसन्न रहं ॥ 

वेश्च्ायन उवाच 

रुत्वेतदाख्थानवरं धमर्‌ जनमेजय ॥१३३॥ 
आ्रातरश्चास्य ते सवं नारायणपराऽभवन्‌ 1 

वैशाम्यायनजी क्ते ह--जनमेज्नव ! इत उत्तम 
उपाख्यानको सुनकर धर्मराज युधिष्टिर ओर उनके समी 
माई भगवान्‌ नारायणके परम मक्त हो गये ॥ १३३२ ॥ 
जितं भगवता तेन पुरुषेणेति भारत ॥१३४॥ 
नित्यं जप्यपरा भृत्वा सरस्वतीसुदीरस्यन्‌। - , 

भरतनन्दन ! ने निव्यप्रति मगब्रननामके जपे 


तुलरर दोर (भगवान्‌ पुखधोत्तमकी जय होः एेसी वाणी 
बरोल करते थे ॥ १३४५ ॥ 


इति शरीमहामारते दान्तिपर्वणि मोक्षथमेपर्वणि नारायणीये पुकोनचसवारिशद्धि 
इ प्रकार श्रीमदामारत शान्तिपवके अन्तरगत मोक्षवरमपैमे नाराप्णक्ना मादाल्यतरिपयक् रै 
( दाक्षिणास्य अधिक्‌ पाठके १५१ इरोक मिराक कुर १५६१ 


भीमाभारते 


[ शान्तिपवंणि 
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यो हास्माकं गुखुधेषठः छष्णदैपायनो सुनिः ॥१३५॥ 


जमो ४ 


जगौ परमकं जप्यं नारायणसुदीस्यन्‌ । 


जो हमारे परमगुख मुनिवर श्रीकृष्णद्ेपायन व्यास ह, 
वे भी परम उत्तम नारायणमन्त्रका जप करते दए निरन्तर 
उनकी मदिमाका गान करते रहते ई ॥ १३५१ ॥ 
गत्वान्तरिश्षात्‌ सततं क्षीरोदमस्रताशयम्‌ ॥१३६॥ 
पूजयित्या च देवेशं पुनरायात्‌ खमाश्मम्‌ । 

व्याजी सदा ही आशशमागंसे अभृतनिधि क्षीरसागर- 
के तटपर जाकर देवेदवर भीदरिकी पूजा करनेके पश्चात्‌ पुनः 
अपने आभ्रमपर लौट आति ई ॥ १३६१ ॥ 

द भीष्म उवाच 

पतत्‌ ते सबमाख्ातं नारदोक्तं मयेरितम्‌ ॥१३७॥ 
पारम्पयोगतं द्येत्‌ पित्रा मे कथितं पुरा । 

भीप्मजी कहते ह-- युधिष्टिर | नारदजीका का 
हुआ यह सारा उपाख्यान भने तुमसे फट्‌ सुनाया । यह पूरव 
परम्पराणे पहठे मेरे पिताजीको प्राप्त दुभा । फिर पितांजीने 
मुदे कहा था ॥ १३७१ ॥ 

के ४.५ सतिवा क 

पतत्‌ तं सवेमाख्याते यंदाम्पायनकाततम्‌ ॥१३८॥ 
जनमेजयेन तच्छुत्वा रतं सम्यग्‌ यथाविधि । 
युयं हि तक्ततपसः सँ च चरितव्रताः ॥१३९॥ 

सूतपुत्र चोले--योनक् ! वेशम्पायनजीका कहा हुआ 
यह सारा आख्यान मने तुमक्षे कदा द । जनमेजयने इसे 
सुनकर उत्तम विविपूवंक भगवान्‌का यजन क्रिया । तुमलोग 
भी तपस्वी ओर ब्रतकरा पाटन करनेवाटे हो ॥१३८-१३९॥ 
सं वेदविदो मुख्या नैमिषारण्यवासिनः । 
शौनकस्य मषासवं पाताः सरवे द्विजोत्तमाः ॥१४०॥ 
. ` नेमिपारण्यम निवास करनेवाढे प्रायः सभी ऋषि पमुख 
वेदधेत्ता ई ओर सभी भरष्ट द्विज शौनकके इस मदायजञमं 
एकत्र हपट ६ ॥ १४० ॥ | 
यजष्यं खुहतेयं्ैः शाश्वतं परमेश्वरम्‌ । 
पारम्पयोगतं ह्येतत्‌ पित्रा. मे कथितं पुरा ॥१५१॥ 

आप्र सव्र खग त्रिभिवत्‌ इवन करके उत्तम यज्ञेदराया 
उन सनातन परमेश्वरका यजन कर । यह्‌ परग्पराते प्राक्त 
हा उत्तम आख्यान मेरे पिताने पटेल मुद्लसे कहा या | 
दथिकश्रिरततमोऽध्यायः ॥ ३३९ ॥ 


न सु उनतालसर् अध्यय पुरा हुभा॥३३०॥ 
इकोक है ) 


 चलारिरदधिकत्रिशाततमोऽष्यायः 
व्यासजीका अपने शिष्या को भगवान्‌द्रारा ब्रह्मादि देवताति कहे दए प्रधर्ति 


© 


ओर निधृ्तिरूप ध्मके 
श्रोनक उवाच 


कथं स भगवान्‌ देवो य्ेष्वप्रहरः धुः । 


उपदेशका रदस्य बताना 
पञ्चा च सततं घदवेदाङ्गवित्‌ तथा ॥ १ ॥ 


शोनकज्ञीने फएष्टा- सूतनन्दन | वे प्रमाव 
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शादी बेदयेद्य भगवान्‌ नारायणदेव यज्घमिं प्रयम भाग ग्रहण 
करनेवाढे माने गये द तथा वे दी वेदो ओर वेदाङ्ग शाता 
परमेश्वर नित्य-निरन्तर यज्ञधारी ( यज्चकतां ) भी बताये गये 
ह । एक ही भगवान यि कर्तृत्व ओर भोक्तृस्व दोनो केते 
सम्भव दोते ई १॥ १॥ 
निचत्तं चास्थितो धर्म क्षमी भागवतः भुः । 
निच्तिधर्मीन्‌ विदधे स प्व भगवान्‌ प्रभुः ॥ २ ॥ 
सवके खामी क्षमाशील भगवान्‌ नारायण सयं तो 
निष््तिषर्मर ही शित द ओर उन्हीं सर्वशक्तिमान्‌ भगवान 
निद्र्तिघमीका विधान क्रिया दै ॥ २॥ 
कथं प्रद्त्तिधरमंपु भागाद्य देवताः छताः 1 
कथं निचृत्तिधर्मीश्च छता व्याचन्तवुद्धयः ॥ ३ ॥ 
दस प्रकार निश्तिधर्मावलम्ध्री होति हृएट मी उरो 
देवताभंको पटृत्तिवमोमे अर्थात्‌ यज्ञादि करममिं भाग ठेनेका 
अधिकारी कथो बनाया १ तथा ऋपि-मुनिर्योको विपर्योे 
विरक्तबुद्धि ओर निदृत्तिध्मपरायण किस कारण बनाया १॥ 
पतं नः संशयं सौते छिन्धि गहय सनातनम्‌ । 
त्वया नारायणकथाः श्युता वे धम॑संहिताः ॥ ४ ॥ 
सूतनन्दन ! यह गृद संदेद दमारे मनम सदा उटता 
रहता है, आप इसका निवारण कीनि; क्योकि आपने 
भगवान्‌ नारायणकी बहुत-खी धर्मसङ्गत कया सुन 
रक्खी द ॥ ४॥ 
तीतिस्वाच 
जनमेजयेन यत्‌ पृष्टः शिष्यो व्याखस्य धीमतः। 
तत्‌ तेऽहं कथयिप्यामि पौराणं शोनकोत्तम ॥ ५ ॥ 
सूतपुजने कदा-सनिभेष्ट ओनक राजा जनमेजगयने 
बुद्धिमान्‌ व्यासजीके शिष्य वैशम्पायनजीके सम्मुख जो प्रश्न 
उपसित किया था, उस पुराणप्रोक्त विपयका अं॒व्दारे 
सामने वर्णन करता हु ॥ ५॥ 
श्रुत्वा मादात्म्यमेतस्य देहिनां परमात्मनः । 
जनमेजयो महाध्राञ्चो यैदाम्पायनमव्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
परम वुद्धिमान्‌ जनमेजयने समस्त प्राणिर्योके आसमखरूप 
हन परमात्मा नारायणदेवका माहात्म्य सुनकर उनसे इस 
प्रकार कदा ॥ ६ ॥ 
जनमेजय उवाच 
` इमे सब्रह्मका खोश्चः ससुरासुरमानवाः । 
क्रियाखभ्युद्योक्ताख सक्ता खदयन्ति स्वंशः ॥ ७ ॥ 
जनमेजय वोदे--मूने ! ब्रह्माः देवगण, असुरगण 
तथा मनुप्योसदित ये समक्न खोक लयोकिक अभ्युदयके चि 
बताये गये कमम टी आसक्छ देखे जति ६॥ ७॥ 
मोक्षश्यो्तस्त्वया व्रह्मन्‌ निवाणं परमं खम्‌ । 
ये तु भुक्ता भवन्तीह पुण्यपापविवजिताः ॥ ८ ॥ 
ते खदस्ना्चिषं देवं प्रविदान्तीह श॒श्वुम । 
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ब्रह्मन्‌ { परंतु आपने मोक्षको परम शान्ति एवं परम 
युलसवरूप वताया दै । जो युक्त होते £ वे पुण्य ओर पापे 
रषटित छो सदृसो किरणेचि प्रकाशित दोनेवाढ भगवान्‌ नार 
यणदेवमे पवेश करते ‡, यद वात मने सुन रक्खी ६ ।८१। 
अयं हि दुरवु्टेयो मोश्चधमेः सनातनः ॥ ९ ॥ 
यं हित्वा देवताः सर्वा हव्यकः्यभुजो ऽभवन्‌ । 
किंतु यद्‌ सनातन मोक्षधर्मं अध्यन्त दुष्कर जान पड़ता 
हैः जिसे छोड़कर सव्र देवता दव्य ओर करव्येकि भोक्ता बन 
गये ई ॥ ९५ ॥ 
किच व्रह्मा च रुद्धश्च शक्रश्च बटयित्‌ पुः ॥ १० ॥ 
सूर्यस्ताराधिपो वायुरभ्चिवंखुण पच च । 
आकाद्रां जगती चैव ये च देषा दिवौकसः ॥ ११ ॥ 
ग्रखयं न विजानन्ति आत्मनः परिनिमिनम्‌ । 
ततस्तनास्थिता मागं धुबमक्षरमव्ययम्‌ ॥ १२॥ 
इसके चवा ब्रह? सद्र ओर ब्धासुरका वथ करने- 
वाले सामध्यदादी इन्द्र एवं सूय तारापति चन्द्रमाः वायुः 
अग्नि, वसुणः, आकाशः प्रथ्वी तथा जो अवशिष्ट देवता 
वताय गये टैः वे सत्र क्या परमात्माके ,रचे दए अपने मोक्ष 
मागंको नद जानते ह ? जिसने किं निश्च; क्षयद्यन्य प्वं 
अविनाशी मागक्रा आभ्य नहीं ठेते ईं ? ॥ १९-१२॥ 
स्स्रृत्वा कार्परीमाणं भन्न च य समास्थिताः । 
दोषः काख्परीमाणे महानेप क्रियावताम्‌ ॥ १३ ॥ 
जो लोग नियत कार्तक प्रास्त होनेवाटे खर्गादि फलक 
लक्ष्य करके प्रहृ्तिमागका आश्य ठते ई, उन कर्मपरायण 
पुरुपेकरे स्यि यदी स्वरसे बड़ादोपदैकिये काठ्की सीमा 
आब्रद्ध रदकर ्टी क्म॑का फट भोग करते १॥ १३ ॥ 
एतन्मे संशयं विप्र हदि शटयमिवापितम्‌ । 
द्िन्धीतिहासकथनात्‌ परं कवलं दि मे ॥ १४॥ 
विप्रवर | यद्‌ संशय मेरे दयम किक समान चुभता 
ट । आप इतिहास सुनाकर मेरे संदे्का निवारण कर । मेरे 
मनम इस विपयकरो जानने व्थि बड़ी उच्छण्टा हो रही ३॥ 
कन्थं भागहयाः प्रोक्ता देवताः क्रतुपु द्विज । 
किमथ चाध्वरे बह्मन्निञ्यन्ते त्रिदियौकसः ॥ १५॥ 
द्विजभे्ट ! देवतार्भोक्रो येम माग टदनेका अभिश्री 
क्यो बताया गया टै १ बन्‌  खगंखोकम निवास करनेवाये 
देवता्ओकी दी यजं किंष्ट्ये पूजा की जाती १ १॥ १५॥ 
ये च भागं प्रग्रहन्ति यज्ञेषु दिजसत्तम । 
ते यजन्तो महायक्वैः कस्य भागं ददन्ति भै ॥ १६॥ 
ब्राह्मणशचिरोमणे ! जो ययम माग अर्ण करते , वे 
देवता जव स्वयं मश्षयौका अनुष्ठान करते ६; तवय किसको 
भाग खमर्पित करते ६ १॥ १६॥ 
वे्म्पायन उवाच 


अहो गूढतमः प्रश्षस्त्वया पृ्ठो जनेश्वर । 
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महाभारते 


[ शान्तिपवेणि 


न ------------------~- 


णी 


नातप्ततपसा देप नावेद्रविदुषा तथा ॥ १७॥ 
नापुराणविद्रा चेव शक्यो व्यादतमञ्जसा । 
वैदाम्पायनजीने कहा-जनेशवर { तमने बडा गढ 
प्रश्र उपस्थित किया दै । जिसने तपस्था नदीं की है तथा जो 
वेदों ओर पुरर्णोका विद्वान्‌ नद्या हे, वह मनुष्य अनायास 
ही एेसा प्रभ्र नदी कर सकता ॥ १७९ ॥ 
हन्त ते कथयिष्यामि यन्मे पृष्टः पुरा गुखः ॥ १८॥ 
छृप्णद्वेपायनो व्यासो वेदव्यासो महारपिः। 
अब मं प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारे प्रका उत्तर देता हं | 
पूर्वकालं मेरे पृञनेपर वेदक्रा विस्तार करनेवाडे रुख्देव 
महिं भीकरष्णद्रेपायन व्यासने जो कुछ बताया याः वही मं 
तुमे करहुगा ॥ १८१ ॥. 


खमन्तुजञमिनिश्चैव  पेख्श्च खुडढव्रतः ॥ १९ ॥ 
अहं चतुथः शिष्यो वे पञ्चमश्च शुकः स्मरतः । 
सुमन्तुः जमिनिः ददृतापूरव॑क उत्तम ब्रतक्रा पालन करने 
व पेर-इन तीनकरे सिवा व्यासजीका चौया शिष्य म दी हँ 
ओर पोच शिष्य उनके पुत्र शुकदेव माने गमे ६ ॥१९१॥ 
पतान्‌ समागतान्‌ सवान्‌ पञ्च शिष्यान्‌ दमान्वितान्‌२० 
शीचाचारसमायुक्ताक्जितकरोधाशितेन्द्ियान्‌ 1 
वेदानध्यापयामास महाभारतपञ्चमान्‌ ॥ २२ ॥ 
ये पचो शिष्य इन्द्ियदमन एवं मनोनिग्रटये सम्पन्नः 
शौय तथा सदानारवे संयुक्त कोषश्ून्य ओर जितेन्द्रिय ६। 
अपनी सेवामें आये हुए इन समी शिर्प्योक्रो व्यासजीने चारों 
वेदो तथा पोच वेद मद्यभारतका अध्ययन कराया ।२०-२२१। 
मेरौ गिरिवरे र्ये सिद्धचारणसेविते 1 
तेषामभ्यस्यतां वेदान्‌ कट्राचित्‌ संशायोऽभवत्‌ ॥२२॥ 
पप धै यस्त्वया प््स्तेन तेषां भ्रकीतितः। 
ततः श्वुतो मया चापि तथास्येयोऽद्य भारत ॥ २३॥ 
धिद्धा ओर नारणेभि सेवित गिरिवर मेदके रमणीय 
शिखरपर बेदाम्यास करते हुए हम सव शिर्प्याके मनमे किसी 
खमय यौ संदेद उन्पन्न हुआ? जिते आज वुमने पृद्धा दै । 
मारत । व्याठजीने दम दिर्प्योको जो उत्तर दिया; उसे मेने 
भी उन्दके मुखसे सुना था । वही आज तुग्दं मी यताना दै ॥ 
रिष्याणां चचनं श्रुत्वा सवीक्षानतमोनुदः । 
पराशर्छतः मान्‌ व्यासो वाक्यमथाव्रयीत्‌ ॥ २४ ॥ 
अपने शिष्योका पंशययुक्त वचन सुनकर सके अन्ना 
र्धकारका निवारण करनेवाठे पराशरनन्दन भीमान्‌ व्याश्ीने 
यह्‌ बत्‌ कदी] २४॥ 
मया हि सुमहत्‌ तपतं तपः परमद्ाखणम्‌ । 
भूत भव्यं भविष्यं च जानोयामिति सत्तमाः ॥ २५ ॥ 
शा पुर्पोम भ्ठ शिप्यगण ! एक समयकी वात ह 
कि भने नूत्‌, मिष्य ओर य्तान तीनों कर्छका शन ग्रत 
करनेके छि अत्यन्त कठोर ओर बद मारी तपस्या की ॥ 


तस्य मे त्ततपस्रो निहीतेन्द्रियस्य च । 
नारायणग्रसाद्ेन कषीरोदस्यानुच्रूखतः ॥ २६ ॥ 
बैकाल्विकमिदं क्षानं भरादुभूतं यथेप्छितम्‌ 1 
तच्छृणुध्वं यथान्यायं वक्ष्ये संशयमुत्तमम्‌ ॥ २७ ॥ 
८जब में इन्द्रयोको वशम करके अपनी तपस्या पूणं कर 
चुका; तव भगवान्‌ नारायणकरे कृपाप्रसादते क्षीर्ागरके 
तरपर मुञ्चे मेरी इच्छाके अनुसार यह तीनो कालोका ज्ञान 
पराप्त हुआ । अतः म तुम्हरि संदेहे निवारणके छिथि उत्तम 
एव न्यायोचित बात कर्हूगा । तुमलोग ध्यान देकर सुनो ॥ 
यथा वृत्तं हि कल्पादौ ष्टं मे क्ञानचश्चुपा । 
परमात्मेति यं प्राहुः सां ख्ययोगयिदो जनाः ॥ २८॥ 
महापुरुषसंक्षां ख॒ भते स्वेन कमणा । 
तसात्‌ भ्रखूतमव्यक्तं प्रधानं तं चिदुवधाः ॥ २९ ॥ 
(कस्पके आदिमे जसा ¶ृत्ान्त घटित हुआ था ओौर जिवि 
मेने शानदषटिते देखा था, वह सव ता रदा दं । सांख्य ओर 
योगके विद्वान्‌ जिन्हं परमात्मा कहते ईः वे ही अपने कर्मके 
प्रमावसे महापुमपर नाम धारण करते द । उन्दीति अग्यक्तदी 
उत्पत्ति हुई दै, जिसे विद्वान्‌ पुखप प्रधानके नामसे भी 
जानते ई ॥ २८.२९ ॥ 
अव्यक्ताद्‌ व्यक्तसुत्पन्नं सोकर एयर्थमीभ्वरात्‌। 
अनिख्द्धो हि खोकेषु महानासेति कथ्यते ॥ ३० ॥ 
(जगत्‌की सिके ल्थि उन्दी महापुरुष ओर अभ्यक्तसे 
व्यत्त उत्पतति दर, जिदे सम्पूरणं 
मान्‌ आत्मा कदते ३ ॥ ३० ॥ 
योऽसौ व्यक्तत्वभापश्नो निर्ममे च पितामहम्‌ । 
सोऽहेकार इति भक्तः सर्वतेजोमयो दि सः ॥ ३१॥ 
'व्यक्तमाव॒करो ग्राप्त दए उन्दी अनिरडने पितामह ्ह्मा- 
की ष्टि को । वे व्रतमा सम्पण तेजोमय १ ओर उन्श्ंफो समष्टि 
अकार कहा गया १ ॥ ३१॥ 
पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌ । 
अह कारभदतानि महाभूतानि पञ्चधा ॥ ३२॥ 
ध्वी, वायुः आकाश, जल ओर तेन-ये पच सूहम- 
महाभूत अकारे उदन्न दए द ॥ ३२॥ 
महाभूतानि खव तान्‌ शुणान्‌ निर्ममे पुनः ! 
५०९ ४ 
भूतभ्यस्त्वेव निष्पन्ना मृतिमन्तश्च ताञ्ज््णु ॥ ३३॥ . 
. अ कारस्वरूप ब्रहमाने पजमहामूरतोकी स्ट करके पिर 
उन शब्द्सयर आदि रुरणोका निर्भाग किया | उनं भूतोति 
इ प्राणी उदयन हुए, उनके नाम सुनो ॥ ३३ ॥ 


^, पखस्त्यः पुखदः क्रतुः । 
धसिषठशच महात्मा चै मुः स्वायम्भुवस्तथा ॥ ३४ ॥ 


(मरीचि; अङ्किराः अश्चिः पुटस्त्य; 
पटह, ऋनु, महाः 
वविष्ट ओर स्वायम्भुव मनु ॥ ३५ ॥ शा 
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खोक्रामं अनिरुद्ध पषं 
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ज्ञेयाः प्ररृतयोऽषटौ ता यासु खोकाः प्रतिष्ठिताः । 
वेदवेदाङ्गसंयुक्तान यश्ञान्‌ यज्ञाङ्गसंयुतान्‌ ॥ ३५ ॥ 
निर्ममे रोकसिद्धयथं ब्रह्मा खोकपितामहः । 
अणएटाभ्यः प्रकृतिभ्यश्च जातं विश्वमिदं जगत्‌ ॥ २३६ ॥ 
८इन आर्टोको प्रकृति जानना चाये जिनमे सम्पूणं 
लोक प्रतिष्ठित द । छोकपितामह ब्रह्मान सम्पूणं लेकोके जीवन- 
निवादके स्वि वेद-बेदाङ्ग ओर यज्ञाङ्गे युक्त य्ञोकी खष्टि 
की है । पूर्वीक्त आर प्रकृतिर्येति यदह सम्पूणं जगत्‌ उस्यन्न 
` हआ है ॥ ३५-३६ ॥ 
ख्द्रो रोषात्मक्ो जातो दश्चान्यान्‌ सोऽखजत्‌ खयम्‌। 
एकादशषौते खद्रास्तु विकार पुरुषाः स्खताः ॥ ३७॥ 
ध्रा जीके रोपते सद्रका प्रादुर्भाव हुआ है । उन सद्रने 
सपं ही दश्च अन्यख्द्रोकीमीखष्टिकरदीषटै। इस प्रकार 
ये ग्यारह सद्र है, जो विकारपुरुष माने गये ई ॥ ३७ ॥ 
ते रुद्राः पररूतिद्चैव स्वं चेव सुरपयः। 
उत्पन्ना खोकसिद्धःय थं बरह्माणं समुपस्थिताः ॥ ३८ ॥ 
धवे ग्यारह सद्र, आट प्रकृति ओर समस्त देवर्पिगणः 
जो लोकरक्षाफे स्वि उत्पन्न हए थे» ब्रह्माजीकी सेवामें उप 
सित हए ॥ ३८ ॥ 
वयं खण हि भगवंस्त्वया च प्रभविष्णुना । 
येन॒ यस्िन्नधीकारे वतितव्यं पितामह ॥ ३९ ॥ 
योऽसौ त्वयाभिनिर्दि्ये द्यधिकारोऽथंचिन्तकः। 
परिपास्यः कथं तेन साहंकारेण कठेणा ॥ ४० ॥ 
( ओर इख प्रकार बोञे-) “भगवन्‌ | पितामह | आप 
महान्‌ प्रभावशाली ह । आपने ही हमलोर्गोकी खष्टि की 
है | हममेसे भिसको जिस अधिकार या कार्यम प्रत्त ना दै 
तथा आपके द्वारा जिस अयय॑साघक अधिकारका निर्देश किया 
गया दै उक्षा पालन अदकरारयुक्त कतकि द्वारा कैसे हो 
सकता है १॥ ३९-४० ॥ 
दिश वरं तस्य योऽधिक्रारा्थंचिन्तकः । 
एवमुक्तो महद्रेवो देवांस्तानिव्मव्रवीत्‌ ॥ ७२ ॥ 
८उस अधिक्रार ओर प्रयोजनका चिन्तन करनेवाला जो 
पुरुष ३, उत आप कर्तव्यपालनकी शक्ति प्रदान कीजिये | 
उनके एसा कदनेपर मदान्‌ देव बदह्माजीने उन देवताधि 
इस प्रकार कदा ॥ ४१ ॥ 
बरह्मोवाच 
साध्वहं क्ञापितो देवा युष्माभिभ॑द्रमस्तु वः। 
ममाप्येषा समुत्पन्ना चिन्ता या भवतां मता ॥ ४२॥ 
ब्रह्माजी बोटे-देवताओ ! तुमने मुशे अच्छी बात 
सुञ्चायी दे ! तुम्दारा कल्याण हो । तुम्हारे हृदयम ज चिन्ता 
उदयन हुई टै, बी भरे दयम मी पेदा हुई ६॥ ५२॥ 
लोकत्रयस्य शछृत्स्नस्य कथं कायः परिग्रहः। 
कथं बढक्षयो न स्याद्‌ युष्माकं ह्यात्मन मे॥ ४३॥ 


चत्वारिशदधिकलिदाततमो ऽध्यायः 


५२५५ 


किस प्रकार तीनां लोकोके अधिकरत काका सम्पादन 
करिया जाय तथा किस तर तुम्दारी ओर मेरी शक्तिका भी 
कयनदो॥ ४३॥ 
इतः स्वे ऽपि गच्छामः दारणं खोक्रसाक्षिणम्‌ । 
महापुरूपमग्यक्तं स नो वक्ष्यति यद्धितम्‌ ॥ ७५ ॥ 
हम सव्र लोग यदसि अव्यक्त सखोकसाक्षी महापुखप नारायण- 
देवकी शरणम चदे । वे हमारे स्यि हितक्री वातत वतायंगे ॥ 
ततस्ते बरह्मणा सर्धसृपयो विघुधास्तथा । 
क्षीरोदस्योत्तरं कूटं जग्मुरछंकटितार्धिनः ॥ ४५॥ 
तदनन्तर वे सव्र ऋपि ओर देवता सम्पूणं जगत्‌के 
हितकी भावना टेकर ब्याजीके साथ क्षीरसखागरके उत्तर तट- 
पर गये ॥ ४५ ॥ 
ते तपः खसुपातिष्टन्‌ ब्रह्मों बेदकल्पितम्‌ । 
स महानियमो नम तपश्चर्या दारुणः ॥ ४६ ॥ 
वां ब्रह्माजीके कथनानुसार उन सप्रे वेदोक्त रीतिवे 
तपस्या आरम्भ की | उनका वष महान्‌ नियम समी तप्यामि 
कटोर्‌ या ॥ ५६ ॥ 
ऊध्वा दषटिवोदवश्च पकारं च मनोऽभवत्‌ । 
पकपादाः स्थिताः सवं काषटभूताः समाहिताः ॥ ४७॥ 
उनकी अखिं ऊपरकी आर ठगी थी, भुजा भी ऊपर. 
कीओर दी उटी हुं थीं। मन एकार था | वे सव-के-सय 
समादितचित्त दो एक पेरसे खड़े टे काठके समान जान 
पड़ते थे ॥ ४७ ॥ 
दिव्यं यपंसहसं ते तपस्तप्त्वा खुदाख्णम्‌ । 
दयश्वबुमघुरं वाणी बदवेदाङ्गभूपिताम्‌ ॥ ४८ ॥ 
एक हजार दिव्य वपाक अत्यन्त कटोर तपस्या करनेके 
पश्चात्‌ उन्द बेद ओर वेदाङ्गोसि विभूषित मधुर बाणी सुनायी दी 
श्रीमगवानुबाच 
भो भोः सब्रह्मका देवा ऋषयश्च तपोधनाः। 
खागतेनाच्ये बः सबौञ्ावये वाक्यमुचमम्‌॥ ४९ ॥ 
श्रीभगवान्‌ वोले--दे तपस्याफे धनी ब्रह्मा आदि 
देवताओं तथा ऋषियो ! मँ सखागतके दवारा वुम सवका सत्कार 
करके तुम्हे यह उत्तम वचन सुनाता दं ॥ ४९ || 
विश्ातं बो मया कायं तच्च खोकदितं मदत्‌। 
भदृच्तियुकतं कतेग्यं युप्मत्पराणोपञंहणम्‌ ॥ ५० ॥ 
दम्दारा प्रयोजन क्या? यद्‌ मचे शात हो गया ३ । 
बह सम्पूण जगते छवि अत्यन्त दितकृर ४ । ठम्हं परदूति- 
युक्त धमङ्ा पान करना चादि । बह वुम्दरि आर्णोका 
पोपक़ तया चक्छिका संयद्धन करनेवाला शोगा ॥ ५० ॥ 
सततं च तपो देवा ममाराधनकाम्यया । 
भोक्ष्यधास्य मदासच्ास्तपखः ॥ ५१ ॥ 
मशन्‌ धेंशाली देवता । तुमलोगेनि मेरी आराघनाः 
की इच्छति बडी भारी तपस्या कौ ६। उस तपस्याके उच्तम 
फखकरा तुम अवद्य उपभोग करोगे ॥ ५१॥ 


((-0. 1/८11114<511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 0141260 0 68110011 


५३५८ 


भीमहाभारते 


[ शान्तिपवेणि 








पप व्रह्मा टठोकगुरुमदालोकपितामहः । 
यूयं च विबुधश्रेष्ठा मां यजध्वं समाहिताः ॥ ५२॥ 
ये सम्पणं जगत्‌के महान्‌ गुख लोकपितामह ब्रह्मा ओर 
तुम समी शर्ट देवगण एकाग्रचित्त हो यज्द्रारा मेरा यजन करो ॥ 
सवं भागान्‌ कटपयध्वं यक्षेषु मम नित्यशः । 
तथा भेयोऽभिधास्यामि यथाधीकारमीश्वराः ॥ ५३ ॥ 
छोकेश्वरो | तुम सव खोग य्शमे सदा मेरे स्यि भाग 
समर्पित करते रदो । एश दोनेपर मं वम तुम्ारे अधिकारे 
अनुखार कत्याणमागंका उपदेश करता रंगा ॥ ५३ ॥ 
वेश्चम्पायन उवाच 
शत्वेतद्‌ देवदेवस्य वाक्यं हण्तनूखदाः । 
ततस्ते विवुधाः खवं ब्रह्मा ते च महपयः ॥ ५४ ॥ 
येद्दृ्टेन विधिना वैष्णवं क्रत॒माहरन्‌ । 
तसन्‌ सत्रे सद्‌ ब्रह्मा खयं भागमकट्पयत्‌ ॥ ५५ ॥ 
वैशस्पायनजी कते है- जनमेजय ! देवाधिदेव 
भगवान्‌ नारायणका यदह वचन सुनकर उन सवके रोम दर्षे 
खि उटे । तदनन्तर उन सव्र देवतार्भौः मदपियां ओर ब्रह्माजी- 
ने वेदोक्त विधिसे वैष्णव यज्चका अनुष्ठान क्या । उस यक 
बरक्षाजीने स्यं भगवानके ल्य भाग निश्चित क्रिया ।५४-५५। 
देवा देवपंयश्चैव स्वं स्वं भागमकटठ्पयन्‌ ! 
ते कातेयुगधमौणो भागाः परमसत्छृताः ॥ ५६ ॥ 
उसी प्रकार देवताओं ओर देवपियोनि भी अपना-अपना 
माग मगवानूके लिये निधितत किया । सत्ययुगके न्यायानुसार 
निशित किये दुप्ट वे उत्तम यज्ञ.भाग सरके द्वारा अत्यन्त 
सत्कृत हए ॥ ५६॥ 
्ाहुयदित्यवणं तं पुरुषं तमसः परम्‌ । 
शृहन्तं स्यंगं देवमौदानं वरदं प्रसुम्‌ ॥ ५७ ॥ 
रूपि कते ६ किं (भगवान्‌ नारायण सूर्यके समान 
तेजी, अन्तर्यामी पुरषः अशानान्धकारते परे, सर्वव्यापी; 
सरवंगामी ईश्वर, वरदाता ओर सर्वसमयं  ॥ ५७ ॥ 
ततोऽथ वरदो देवस्तान्‌ सवौनमयन्‌. स्थितान्‌ । 
वभापेदं वाक्यं खस्थो मदेभ्वरः ॥ ५८॥ 
यशभाग निशित जानैपर उन वरदायक देवता 
महेश्वर नारायणदेबने अ।काशमे भिना शरीरके दी सिव हो 
बहा सड हए, उन समस्त देवताओंसे यह धात कदी-॥५८॥ 
यः करिपतो भागः स तथा मासुपागतः। 
ऽह भ्रदिशाम्यद्य फलमाबृत्तिटक्षणम्‌ ॥ ५९ ॥ 
(्ेवताओ | निने जो माग हमारे व्वि निथ्ित किया 
0 वह्‌ उ स्पमे मुञ्चे मातत हो गया । इसे प्रसन्न 
रोकर भाज भ तुं पुनरादृचिरूप प प्रदान करता द्र ॥ 
पतद्‌ चो क्षणं देवा मत्रसादसमुद्धवम्‌ । 
स्यं य समाप्तवरदक्षिणैः ॥ ६० ॥ 
खगे युगे ३ परदृचिफलभागिनः। 


्दवताओ ¡ मेरी पाते तुग्हारा एेसा दी खश्षण दोगा | 
तुम प्रत्येक युगम उत्तम दक्षिणा संयुक्त य्ञोदरारा यजन 
करके प्रवृत्तिरूप धमंफल्के मागी होभगे ॥ ६०९॥ 
यज्षेयं चापि यक्ष्यन्ति सर्वरोकेषु वै सुराः ॥ ६१ ॥ 
कटपयिष्यन्ति वो भागांस्ते नरा वेदकल्पितान्‌ । 

द्देवगण | सम्पूणं लोकम जो मनुष्य य्ञोद्वारा यजन 
करगेः वे तुम्हारे व्यि वेदफे कथनानुसार यज्ञमाग 
निश्चित करेगे ॥ ६१३ ॥ 
यो मे यथा कटिपतवान्‌ भागमसिन्‌ महाक्रतौ ॥ ६२ ॥ 
स तथा यक्षभागाहां बेद्स्‌त्रे मया छतः। 

४इस महान्‌ यज्ञम जिस देवताने मेरे स्वि जेसा भाग 
निश्चित किया टै, बह वैदिक सूत्रम मेरेदारा वैते ही य्च- 
भागका अधिक्रारी यनावा गया ॥ ६२३ ॥ 
यूयं लोकान्‌ भावयध्वं यज्ञभागफलोचिताः ॥ ६३ ॥ 
सवो्थचिन्तका रोके यथाधीकारनिमिताः । 

(तुमलोग यज्गमं भाग टेकर यजमानो उसका फ 
देनेमे प्रहृत हो जगतूमे अपने अधिकारे अनुखार 
सव्रके समी मनोरर्थोका चिन्तन करते ए सब्र ल्ोगेको 
उन्नतिशीढ बनाओ ॥ ६३२ .॥ 
याः क्रियाः प्रचरिष्यन्ति प्रचृत्तिफलसः हताः ॥ ६४ ॥ 
आभियप्यायितवसा खोकान्‌ वै धारयिष्यथ । 

“प्रृत्ति-फकते समाहत दोनेबाटी जिन यज्ञ-क्रियार्ओका 
जगतूम प्रचार होगा, उन्दवि तु्दारे बरङक्री इद्धि होगी 
भर बल्ष्टि होकर तुमलोग सम्पूणं लोको भमरण- 
पोषण करोगे ॥ ६४३ ॥ 
यूयं हि भाविता यज्ञैः सर्वयकषेखु मानयः ॥ ६५ ॥ 
मां ततो भावयिप्य्वमेषा चो भावना मम । 

(सम्पूणं यज्ञम मनुष्य ठतम्दारा यनन करक तुमं 
उन्नतिशील एवं पुट बनाेगे? द्धिर तुमद्येग भी मुञ्चे इसी 
भकार परिपुष्ट करोगे । यष तुम्हारे षि मेरा उपदेश ॥ 
इत्यथ निर्मिता चेदा यश्ाश्यौपधिभिः सष ॥ ६६ ॥ 
एभिः सम्यक्‌ युक्ति भरीयन्तेदेवताः क्षितौ । 

“इतीके स्यि मने वेदां तथा ओपधिरयो ( अन्न-फ़ल 
आदि ) घटत्‌ यरोकी वष्ट की टै । इनका मटीमति पय्वी- 
प्र जतु्ठान होनेवे समू देवता वृत्त देगि ॥ ६६३ ॥ 
निमोणमेव्‌ युष्माकं डृत्तिगुणकरिपितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
मया छृतं सुरथेष्ठा । 
चिन्तयध्वं लोकहितं यथाधीकारमीश्वराः ॥ ६८ ॥ 

दद्वभेष्टगण | मैन प्रदृततिप्रथान 


गुणके सहित तुमलोगेकी 
षटि की रै, अतः ोकेश्वरो ! अग्रतक्त कस्पका अन्त न हो 
जाय, तवतक तुमलोग अपने 


दितचिन्तन करते रय ॥ ६५७-६८ ॥ स 
` भढस्त्यः पुः करतुः । 
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मोक्षधर्मपवं ] 


तः किः तः रोः तः कीः आः चिः सि त आकि 


वसिष्ठ इति सेते मानसा निर्मिता हि ते ॥ ६२ ॥ 
ध्मरीचि, अङ्किराः अच्रिः पुरुसत्य पुर्हः क्रतु ओर 


वसिष्ट- ये सात ऋषि ब्रह्माजीके द्वारा मनते उत्पन्न 
क्वि गये ६ ॥ ६९ ॥ 
पते वेदविदो मुख्या चेद्राच्ायौश्च कटिपिताः । 
परचृत्तिध्मिणश्चेव प्राजापत्ये च कर्पिताः ॥ ७० ॥ 
ध्ये प्रथान वेदवेत्ता ओर पृ्ति-घर्मावलम्यी ६। इन 
सवक वेदाचार्थं माना गया है ओर्‌ प्रजापतिके पदपर प्रतिष्ठित 
क्रिया गया है ॥ ७० ॥ 
अयं क्रियावतां पन्था व्यक्तीभरूतः सनातनः । 
अनिरुद्ध इति पोक्तो खोकसगंकरः प्रभुः ॥ ७१ ॥ 
ध्य्‌ कर्मपरायण पुखधङि स्यि सनातन मागं प्रकट 
हुआ ३ । इस पद्धतिसे सोक खष्टि करनेवाडे प्रभावशाली 
पुखषको अनिरुद्ध कहा गया दै ॥ ७१ ॥ 
सनः सनत्युजातश्च सनकः ससनन्दनः 1 
सनत्कुमारः कपिलः सप्तमश्च सनातनः ॥ ७२॥ 
सपैते मानसाः भोक्ता पयो ब्रह्मणः सुताः । 
खयमागतविक्षाना निच्ृत्ति धमंमास्थिताः ॥ ७३ ॥ 
धसन्‌, सनत्सु जातः सनकः सनन्दनः . सनत्कुमारः कपिल 
तथा सातवें सनातन-ये सात ऋषि भी ब्रह्माके मानस पुत्र 
कटे गये ६ । इन्दं खयं विज्ञान प्राप्त ३ ओर ये निडृत्ति- 
धर्मम खित द ॥ ७२.७३ ॥ 
पते योगविदो मुख्याः सं ख्यश्नानविशारदाः । 
आचाय ध्मशाखेषु मोक्षधरम॑प्रवतेकाः ॥ ७४ ॥ 
ध्ये प्रमुख योगवेत्ता, शां ख्यज्ञान-विद्यारद, धमं शाश्ञेकि 
आचार्यं तथा मोक्षधके प्रवर्तक ६ ॥ ७४ ॥ 
यतोऽहं भरखतः पूर्वमव्यक्तात्‌ त्रिगुणो महान्‌ । 
तस्मात्‌ परतयरो योऽसौ क्षेघ्रश्च इति कटिपतः॥ ७५॥ 
पूर्वकालमे अव्यक्त प्रकृतित जो त्रिगुणात्मक महान्‌ 
अकार प्रकट हभ! या, उखते अत्यन्त परे जिसकी सिति 
द, वह्‌ समि चेतन क्षेत्र माना गया दे ॥ ७५ ॥ 
सोऽहं क्रियावतां पन्थाः पुनराबृत्तिदुरभः । 
यो यथा निर्मितो जन्तुयंसिन्‌ यसिश्च कमणि ॥७द॥ 
परचत्तौ चा निवृत्तौ बा तत्फलं सो ऽदयुते महत्‌ । 

"वह कष्ज्ञ ट| जो कम॑परायण मनुष्य ६» वे पुनरा- 
बरृ्तिशचीढ ई; अतः उनके स्वि यह निद्रचतिमागं दुम ६। 
जिस प्राणीका जिप प्रकार निर्माण हुआ ै तथा वह्‌ जिक्ठजिस 
प्रृत्ति या निन्रत्तिरूय कर्मं संलग्न होता र, वह॒ उकीके 
महान्‌ पका भागी दता द ॥ ७६२ ॥ 
पप खोकगुखवरह्या जगदरादिकरः प्रभुः ॥ ७७ ॥ 
पप माता पिता चेव युप्माकं च पितामहः । 
मरयानुदधिष्छो भविता सवेभूतवरप्रद्‌ः ॥ ७८ ॥ 

ध्ये ल्मेकरुर व्रह्मा जगरात्के आदि खा ओर ग्रमु ६। 


चत्वारिदादधिकचिदराततमो ऽध्यायः 


५५२५९ 











~~~ 


ये ही तुग्र माता-पिता ओर पितामह ६ । मेरी आशके 
अनुसार ये सम्पूणं भूर्तीको वर प्रदान करनेवाठे गि ॥ 
अस्य चैवात्मजो रुद्रो खटाराद्‌ यः समुत्थितः । 
बरह्माल्िो भविता सरवंभूतधरः श्रसुः ॥ ७९ ॥ 
८नके ललाटे जो सद्र उत्पन्न दए ६ वे मी इन 
८ बह्माजी ) के ही पुत्र ई । ब्रहाजीकी आशासे वे सम्पूण 
मूर्तोकी रक्षा करनेमे समथं दोग ॥ ७९ ॥ 
गच्छध्वं स्वानधीकारांश्चिन्तयध्वं यथाविधि । 
प्रवर्तन्तां क्रियाः सवः सवंखोकेषु मा चिरम्‌ ॥ ८० ॥ 
पुम सब लेग जाओ ओर अपने-अपने अधिकारोका 
विधिपूर्वक पाटन करो । समस्त लोकमि सम्पूणं वैदिकं 
त्रियार्दैँ अविलम्ब प्रचटित हो जानी चाद्ये ॥ ८० ॥ 
दिदयन्तां च कमणि भराणिनां गतयस्तथा । 
परिनिष्टितकालानि आयूषीद सखरोत्तमाः ॥ ८१ ॥ 
धसुरभेष्टगण | तुमलोग प्राणिर्योफो उनके कर्मः उन 
कमोके अनुखार प्राप्त होनेवाटी गति तया नियत कार्तककी 
आयु प्रदान करो ॥ ८१ ॥ 
दं द्तयुगं नाम कालः अष्टः प्रवतितः। 
अर्हिस्या यक्ञपदावो युगेऽस्मिन्‌ न तदन्यथा ॥ ८२ ॥ 
८यद्‌ सत्ययुग नामक श्रे समय चख रहा ६। इ 


{ त 1 क त क 


_ खगम य्-पयओकी दिखा नी की जाती । अदिसाधर्मे 


विपरीत यहो कुछ भी नदी दाता दै ॥ ८२ ॥ । 

चतुष्पात्‌ सकर धमो भविष्यत्यत्र चे सुराः । 

ततल्रेतायुगं नाम त्रयी यत्र भविष्यति ॥ ८३॥ 
ष्देवताओ ! इस सत्ययुगमे चारो चरणे युक्त सम्पूणं 

धर्म॑क्रा पालन होगा । तदनन्तर त्रेतायुग आयेगाः जिस्म 

वेदत्रयी प्रचार होगा ॥ ८३ ॥ 

्रोक्षिता यत्र परावो बधं प्राप्स्यन्ति चै मसे । 

यत्र पादश्चतुथां वै धर्मस्य न भविप्यति ॥ ८४७ ॥ 
(उक्त युगे यरतं मन्तरोद्रारा पवित्र किये गये 

पदुर्ओंक्रा वध करिया जायगाश्च र धर्मका एक पाद-चलतु्थं अंश 

कम हो जायगा ॥ ८४ ॥ 

ततो वै द्वापरं नाम भिः काखो भविप्यति । 

द्विपादहीनो धर्म॑श्च युगे तस्िन्‌ भविष्यति ॥ ८५॥ 
(उसक्रे ब्राद्‌ द्वापर युगका आगमन दोगा । बह समय 

धमं ओर अध्मके सम्मिश्रणमे युक्त होगा । उश युगम धमि 

दो चरण न हो जार्येगे ॥ ८५ ॥ 

ततस्तिष्येऽथ सम्प्राे युगे करिपुरस्छते । 

पकपादस्थितो धमां यत्न तत्र भविष्यति ॥ ८<६॥ 


(तदनन्तर पुष्य नक्षत्रम कडियुगकछा पदार्पण शोगा 1 





उस समय्‌ यत्र-तत्र धर्मका एक चरण ष्टी दोष रह जाथगाः ॥ 


= प्ुधथसे यषां स्या अभिप्राय दै ठीक समक्ष 
लष लावा। 
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महाभारते 


[ शान्तिपवंणि 





देवा देव्पयश्चोचुस्तमेवंवादिनं गुरुम्‌ । 
पकपाद्स्थिते धमं यत्र कचन गामिनि ॥ ८७॥ 
कथं कतंव्यमस्माभिर्भगवंस्तद्‌ वदख नः । 

तव्र देवतार्भ ओर देवपिरयेनि उपयुक्त वात कहनेवाक 
गुरुखरूप भगवान्‌ते कदा-'भगवन्‌ ! जव ॒ कलियुगमे जहो 


कीं भी धर्मका एक ही चरण अवशिष्ट रदेगाः तथ हमे क्या 


करना होगा १ यद बताइये, ॥ ८७९ ॥ 


श्रीभगवानुवाच 
यत्र वेदाश्च यश्चाश्च तपः सत्यं दमस्तथा ॥ ८८ ॥ 
अदिसाधमेसंयुकताः प्रचरेयुः सुरोत्तमाः । 
स वो देशः सेधितय्यो मा वो ऽधर्मः पदा स्पृोत्‌॥ 
श्रीभगवान्‌ योले-सुरभे्टगण ¡ जौँ येद, यज्ञः 
तपः सत्य, इन्द्रियसंयम ओर अर्दिसाधर्म॒प्रचलित हौ, उसी 





देशका तुमं खेवन करना चाहिये । एषा करनेसे तुम्हं अधमं 


"मी क 


अपने एक परे भी नदी द्टू सकेगा ॥ ८८-८९ ॥ 
व्यास उवाच 
तेऽचुशि्ठा भगवता देवाः सर्पिगणास्तथा । 
नमस्कृत्वा भगवते जग्मुदे शान्‌ यथेप्सितान्‌ ॥ ९० ॥ 
व्यासजी कहते है- शिष्यो ! भगवान्‌का यह उपदेश 
पाकर ऋषियौदित देवता उन नमस्कार करके अपने अमी 
देश्चोको चङे गये ॥ ९० ॥ 
` गतेषु चिदिवौकःखु ब्रहमेकः पर्यवस्थितः । 
दिदृचुभेगवन्तं तमनिखद्धतनौ स्थितम्‌ ॥ ९१॥ 
स्वर्गवासी देवताओंके चले जनेपर अकेले ब्रह्माजी ही वरह 
खद्धे रदे । वे अनिरुद्धविग्रहमे सित मगवान्‌ भीदरिका 
दशन करना चादते ये ॥ ९१ ॥ 
तं देवो दशयामास छत्वा हयशिरो महत्‌ । 
साङ्गानावतेयन्‌ वेदान्‌ कमण्डलुत्रिद्ण्डधरक्‌ ॥ ९२ ॥ 
तवर मगवान्‌ने मान्‌ हयग्रीवरूप धारण करके ब्रह्माजीको 
दशन दिया । बे कमण्डलु ओर त्रिदण्ड धारण करके शा 
अज्गोटित वेदोकी आट्त्ति कर रे थे ॥ ९२॥ 
ततोऽभ्विरसं दष्टा तं देवममितौजसम्‌ । 
खोककतौ भुर्बह्या छोकानां हितकाम्यया ॥ ९३ ॥ 
सूम्नो प्रणम्य वरदं तस्थौ प्राञ्जखिरम्रतः। 
स परिष्यज्य देवेन वचनं धावितस्तद्‌ा ॥ ९४ ॥ 
उस समय अमित पराक्रमी मगवान्‌ दयग्रीवका दर्शन 
करके सम्पूणं जगत्‌के हितकी कामनासे सगेककता भगवान्‌ 
बह्मा उन्हं मलत श्चकञाकर प्रणाम करिया ओर उन वर 
दायक देवताके सम्मुख वे शय जोड़कर खद दो गये। 
तवर भगवानने उनको दयसे लगाकर यह बात सुनायी ॥ 


खोककायेगतीः सवौस्त्वं चिन्तय यथाविधि । 
भाता त्व सवभूतानां त्वं प्रयुजंगतो शुखः ॥ ९५ ॥ 


श्रीभगवान्‌ वोले-त्रह्मन्‌.। ठम सम्पूणं ओकोकि 
समस्त कमो ओर उने मिढनेवाखी गतिर्योका विधिपूर्वकं 
चिन्तन करो; क्योकि तुम्हीं सम्पूणं प्राणियोके धाता होः 
तुम्दीं सव्रके प्रमु हो ओर तुमं इस जगत्‌ गुर दो ॥९५॥ 
त्वस्यावेदितभारो ऽद धति प्राप्स्याम्यथाञ्जसा। 
यदा च सुरकार्यं ते अविषयं भविष्यति ॥ ९६॥ 
परादुभौवं गमिष्यामि तदाऽऽत्मश्चानदै रिकः । 
पवसुक्त्वा हयदरिरास्तत्रैवान्तरधीयत ॥ ९७ ॥ 
तुमपर यह मार रखकर मै अनायास ही वैय धारण 
कँगा । जव कमी तुम्हारे स्वि देवताओंका कायं असह्य 
हो जायगा, तत्र॒ मं आत्मक्ञानका उपदेश्च देनेके चि 
तुम्हारे सामने प्रकट दो जाञगा। एेसा कहकर भगवान्‌ हयग्रीव 
वहीं अन्तर्षान हयो गये ॥ ९६-९७ ॥ 
तेनाचुदि्टो ब्रह्मापि खलोकमचिराद्‌ गतः । 
पवमेष महाभागः पद्मनाभः सनातनः ॥ ९८ ॥ 
यक्षष्वग्रहरः यथोक्तो यक्षधारी च नित्यदा । 
निरृति चास्थितो धरम गतिमक्षयधर्मिणाम्‌ । 
धवृ्तिधमोन्‌ विदधे छृत्वा रोकस्य चित्रताम्‌ ॥९९॥ 
भगवान्का यह उपदेश पाकर ब्रह्मा भी शीघ ही अपने 
लोकको चले गये । इस प्रकार ये महामाग खनातन पुरुष 
मगवान्‌ पद्मनाम येमे अग्रमोक्ता ओर सदा ही यज्ञके 
पोपक एं ्रवतंक ताये गये । वे कमी अक्षयधरमी 
महात्माओकि निदृत्तिषम॑का आभय ठेते ई ओर कमी लोक- 
की विचित्र चित्तदृतति करके प्रदृततिषर्मका विधान करते ई ॥ 
स आदिः स मध्यः स चान्तः प्रजानां 
स धाता स धेयं स कता ख कायैम्‌ । 
युगान्ते परजुत्तः सुसंक्षिप्य रखोकान्‌ 
युगादौ अबुद्धो जगद्धयुत्ससजं ॥१००॥ 
वे ही भगवान्‌ नारायण ग्रजाके आदिः मभ्य ओर अन्त 
६। बे दी धाता, धेय, कर्तां ओर कायं ६ । ये दी युगान्तके 
5 3 स स तंशार करके सो जाते ह 
र्‌ स्पके आदिम जाग्रत्‌ हो सम्पूणं जगत्‌ढी 
खषटि करते ॥ २०० ॥ त 
तस्मं नमध्वं देवाय निशुणाय महात्मने । 
अजाय चिश्वरूपाय धाञ्च सवेदिवौकसाम्‌ ॥१०९॥ 
। शिष्यो ! तुम उन्दी अजन्मा; विश्वरूप, सम्पूर्ण देवतार्ओ- 
क आभ निगुण परमात्मा नारायणदेवको नमस्कार करो ॥ 
महाभूताधिपतये सद्राणां पतये तथा । 
आवि्यपतये चेव यख॒लां पतये तथा ॥१० 
वे दी मदाभू्तोके अपिरति तथा खर 
2), आदित्यो 


वसुओकि सवामी ई । उन््ं नमस्कार करो ॥ १०२॥ ८ 
थ पतये चैव मरुतां पतये तथा। 
शधिपतये वेदाङ्गपतये.ऽपि च ॥१०३॥ 
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वे अश्विनीकुमाररोके पति, मखद्र्ोकि पाठकः वेद ओर 
यलोके अधिपति तथा बेदाङ्खकेि मी खामी दै | उन्द 
प्रणाम करो ॥ १०३ ॥ 
समुद्रवासिने नित्यं दर्ये सुञ्चकेरिने । 
शान्ताय सर्वभूतानां मोक्षधमौञुभाषिणे ॥ १०४॥ 
जो सदा समुद्रम निवास करते दै जिनका केश रमूजके 
मान है तथा जो समसत प्राणिर्योको मोक्चधरमंका उपदेश देते 
६, उन शान्तसखरूप शभरीदरिको नमस्कार करो ॥ १०४॥ 
तपसां तेजसां चैव पतग यदासामपि । 
वचसां पतये नित्यं सरितां पतये तथा ॥१०५॥ 
जो तपः तेजः यदाः वाणी तथा सरिताओकि खामी 
एवं नित्य शरश्चक ई उन श्रीहरिको नमस्कार करो ॥ १०५॥ 
कपर्दिने वरादाय पकश्डङ्गाय धीमते। 
विवखतेऽभ्वशिरसे चतुसूर्ति्ते सद्‌ा ॥१०६॥ 
जो जटाजूटधारीः एक सीगवाठे वराः बुद्धिमान्‌ 
विवस्वान्‌, इयभ्रीव तथा चतुमूर्तिधारी है, उन भीनारायणदेव- 
को सदा नमस्कार क्दो.॥ १०६ ॥ 
गद्याय क्षानदद्याय अक्षराय क्षराय च। 
पय देवः संचरति स्वं्रगतिरव्ययः ॥१०७॥ 
जिनका खरूप गुह्य ६, जो श्ानरूपी नेषते टी देखे 
जाते द तथा अक्षर ओर श्चररूप ४, उन श्रीदरिको प्रणाम 
करो । ये अविनाशी नारायणदेव सर्वत्र संचरण करते £; 
इनकी सर्वत्र गति है ॥ १०७ ॥ 
एष चैतत्‌ परं बह्म क्षेयो विक्षानचश्चुया । 
पवमेतत्‌ पुरा दष्टं मया वै क्षानचश्चुषा ॥१०८॥ 
ये ही परब्रह्म द । विज्ञानमय नेत्रषे ही इनका दर्यान 
एवं ज्ञान हो सकता है । पवंकार्े मने शानदृष्टिसे दी इनका 
इश प्रकार साक्षाक्तार करिया था॥ १०८ ॥ 
कथितं तच्च वै सर्वं मया पृष्ठेन त्तः । 
क्रियतां मद्वचः रिष्याः सेव्यतां हरिरीश्वरः । 
गीयतां वेदरा्दैश्च पूज्यतां च यथाविधि ॥१०९॥ 
शिष्यो | तुमलोगेकि पूषनेपर ने ये सारी पारत 
यथार्थरूपसे कटी ह । तुम मेरी बात मानो ओर सर्भश्वर 
भीहरिका सेवन करो । वेदमर््वोद्वारया उर्दीकी महिमाका 
गान ओर उन्दीका विधिपूरवंक पूजन करो ॥ १०९ ॥ 
वै्नम्पायन उवाच 
इत्युक्तस्तु वयं तेन वेदृव्यासेन धीमता । 
सवं रिष्याः सुतश्चास्य शुकः परमधर्मवित्‌ ॥११०॥ 
वैशास्पायनजी कहते ह- जनमेजय परम वुद्धिमान्‌ 
वेदव्यासने हम सम दिर््योको तथा अपने प्रम धर्मच पुत्र 
दकदेवको पेखा ही उपदेश दिया ॥ ११० ॥ 
सख चासमाकसुपाध्यायः सदासाभिर्विश्याम्पते । 
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चतुरवेदोद्रवाभिस्तस्रश्भिः समभितुष्टुवे ॥१११॥ 
प्रजानाथ ¡ फिर हमारे उपाध्याय व्याप्तने हमारे साथ 
चायो वेदोकी ऋचार्भद्यारा उन नारायणदेवका स्तवन किया॥ 
पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं यन्मां त्वं परिप्रच्छसि । 
पयं मेऽकथयद्‌ राजन्‌ पुरा दवेपायनो गुदः ॥११२॥ 
राजन्‌ । तुमने सचसे जो कुश पृष्ठा थाः वह स्वर मैने 
कह सुनाया । पूवंकालमं मेरे गुर व्यासजीने मञ्चे एेसा दी 
उपदेश दिया था॥ ११२॥ 
यश्चेदं शश्रणुयान्नित्यं यश्चैनं परिकीर्तयेत्‌ । 
नमो भगवते छृत्या समाहितमतिर्नरः ॥११३॥ 
भवत्यरोगो मतिमान्‌ वलरूपसमन्वितः। 
आतुरो सुच्यते योगाद्‌ बद्धो सुच्येत बन्धनात्‌ ॥११५॥ 
जो प्रतिदिन इसे सुनता दे ओर जो भगवान्‌को नमस्कार 
करके एकाम्रचित्त हो सदा इसका पाठ करता 2, बह 
बुद्धिमान्‌) चल्वान्‌? रूपवान्‌ तया रोगरदित होता १। रोगी 
रोगे ओर रवा हआ पुरुप बन्धनसे मुक्त हे जाता १ ॥ 
कामान्‌ कामी रमेत्‌ कामं दीर्ध चायुरवाप्नुयात्‌। 
बाह्मणः सवेवेदी स्यात्‌ क्षत्रियो विजयी भवेत्‌ ॥११५॥ 
कामनावाद्म पुरष्र मनोवाञज्छित कामना्भोको पाता 
है तथा बङ्गी भारी आयु प्रात कर ठेता ४ । ब्राह्मण सममू 
दका शाता ओर क्षत्रिय विजयी होता ३॥ ११५ ॥ 
वेदयो विपुललाभः स्याच्छघ्ः सुखमवाप्नुयात्‌ । 
अपुत्रो रभते पुत्रं कन्या चैयेप्सितं पतिम्‌ ॥११६॥ 
वेश्य इको पद्ने ओर सुननेमे मदान्‌ लमका मागी 
होता दै । चद्र सुख पाता दै । पुच्रदीनको पुत्र ओर कन्याको 
मनोवाञ्छित पतिकी प्राति दोती ॥ ११६ ॥ 
लञ्मगभो विसुच्येत गभिणी जनयेत्‌ सुतम्‌ । 
बन्ध्या प्रसवमाभोति पु्रपौघरससुद्धिमत्‌ ॥११७॥ 
जिसका गं अरकं गया हो, वह्‌ इसको सुननेषे उस 
संकटते चूट जाती दै । गर्मवती खी ययासमय पुत्र पैदा 
करती द । वन्ध्या भी प्रसवकरो पातत ती तया उसका 
वह्‌ प्रसव पुत्र-पौत्र एवं समूद्धिसे सम्पन्न होता ट ॥११ ७॥ 
क्षेमेण गच्छेदध्वानमिदे यः परते पथि । 
यो यं क सख तमाप्नोति च धुवम्‌ ॥११८॥ 
जो मागम इसका पाठ करता दै, वह 
अपनी यात्रा पूरी करता दै । इसे पद्ने वा 
पुष भिख वस्तुकी इच्छा करता दै, वह उसे अवश्य पास 
कर ठेता ६ ॥ ११८॥ 
दं मदर्पयंचनं विनिधितं 
महात्मनः पुरुषवरस्य कीर्तितम्‌ । 
समागमं चर्पिदिवीकसाभिमं 
निशम्य भकाः सुखं कभन्ते ॥११९॥ 
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पुखषप्रवर महात्मा महिं व्या्के कदे हुए इस सिद्धान्त- 
भूत॒ बचनको तथा ऋषियों ओर देवताओंके समागमः 


श्रीमहाभारते 





[ श्यान्तिप्चंणि 
सम्वन्धी इस बृत्तान्तको श्रवण करके भक्तजन उत्तम 
सुख पाते ई ॥ ११९ ॥ 





इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधमेपवंणि नारायणीये चस्वारिंशषदधिकन्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३७० ॥ 
दर भरकर भोमक्षभाप्त शान्तिपमके अन्वगेत मेक्षषर्भपर्वमे नारायणो महिमाबिषयज तीन सौ चारीसर्वोः अध्याय पूर हुभ ॥ ६६० ॥ 


एकचलारिदादधिकंत्रिराततमोऽध्यायः 
भगवान्‌ श्रीृष्णका अजैनको अपने प्रभावका वणेन करते हए अपने 
नार्माकी व्युत्पत्ति एवं माहास्म्य बताना 


जनमेजय उवाचं 
अस्तौीव्‌ यैरिमं ध्यासः खरिष्यो मधुखहनम्‌ । 
नामभिर्विविधेरेणां निख्कं भगवन्‌ मम ॥ १ ॥ 
बक्छमदेसि शुश्रूषोः प्रजापतिपतेरेः । 
स्वा भवेयं यत्‌ पूतः शरष्यन्द्र इवामखः ॥ २ ॥ 
ˆ जनमेजयने कहा--मगवन्‌ ! दिर््योसदित मदि 
व्याने जिन नाना प्रकारके ना्मोद्राप इन मधुसूदनका स्तवन 
किया था, उनका निर्वचन ८ व्युरपत्ति ) मुञ्च वतानेकी कृपा 
करं | मै प्रजापति्योके पति भगवान्‌ भरीहरिके नारमोकी व्याख्या 
सुनना चादता ह; क्योकि उन्हं सुनकर म दारचन््रके समान 
नि्म॑छ एवं पवित्र हो जाऊंगा ॥ १-२॥ 
+ वैश्चम्धायन उवाच 

गणु राजन्‌ यथाऽऽचए फाल्गुनस्य दरिः प्रभुः । 
प्रसन्नात्मा ऽऽत्मनो नान्नं निरुक्तं गुणकम्मजम्‌ ॥ ३॥ 

वैदाम्पायनजीने कष्टा-राजन्‌ ! भगवान्‌ भीहरिने 
भजुनपर प्रसन्न होकर उनते गुण ओर कम॑के अनुखार स्वयं 
अपने नामोकी जेसी व्याल्या इी थी, वही तुभे सुना रहा 
हर, सुनो ॥ ३ ॥ 
नामभिः कीतिंतेस्तस्य केदावस्य महात्मनः । 
पृष्टवान्‌ केशावं राजन्‌ फास्युनः परचीरहदा ॥ ४ ॥ 

नरेश्वर | जिन नामके द्वारा उन मदात्मा केशवका 
कीर्तन करिया जाता दै, शाश्रुवीरोका स्टार करनेवाङ़े अर्जुनने 
भीङृष्णसे उनके विपयमे इव प्रकार पा ॥ ४॥ 


~ उवाच 
भगवन्‌ भूतभ स्वंभूतस्डगव्यय । 
खोकधाम जगन्नाथ शखोकानामभयपद्‌ ॥ ५ ॥ 


यानि नामानि ते देव कीर्तितानि महर्पिभिः। 

वेदेषु सपुराणेषु यानि श्यानि कर्म॑भिः ॥ ६ ॥ 

सेषं निरुक्तं त्वत्तोऽहं धोतुमिच्छामि केदाव । 

न हयन्यो वणं येन्नास्नां निरुक्तं त्वामृते प्रभो ॥ ७ ॥ 
अजुन योले-भूत, वतमान ओर भविष्य- तीनो 

काके सामी, समूणं मूतोके खट, अविनाशी, जगदाधार 

तथा सम्पूणं शोको अभय देनेवाढे जगन्नाथः भगवन्‌; 

नारायणदेष | महिने आपके जो-जो नाम कदे ६ तथा 


पुराणौ ओर वेदम कर्मानुसार जो-जो गोपनीय नाम पदे गये 
ह, उन सबकी म्याख्या म आपके महते सुनना चाहता हू । 
परमो | केशव | आपके सिवा दूसरा कोई उन नार्मोकी 
व्युत्पत्ति नदीं यता सकता ॥ ५-७ ॥ 
श्रीमगवादुवाच 
ऋग्वेदे  सयजुवेदे  तथैवाथर्वसामस्ु । 
पुराणे सोपनिषदे तथेव ज्यौतिषे ऽर्जुन ॥ ८ ॥ 
सांख्ये च योगदास्े च आयुवैदे तथैव च । 
यट्नि मम नामानि कीतिंतानि ` महर्षिभिः ॥ ९ ॥ 
धीभगवानने कदा-अजंन | ऋग्वेदः यजुर्वेद? 
सामवेद, अथवेवेद्‌ उपनिषद्‌, पुराण, उयोतिषः, खांख्यशास्ञः 
योगश्चाज्ञ तया आयुदमें महिनि मेरे बहुत-ते नाम कदे ६॥ 
गौणानि तत्र नामानि कर्मजानि च कानियित्‌। 
निरुकं कमजानां त्वं णुष्व प्रयतोऽनघ ॥ १०॥ ` 
` उनमें कुछ नाम तो गुरणोके अनुार द ओर कुछ कमो. 
से दए ६ । निष्पाप अजुन | तुम पटे एकाग्रचित्त कर 
मेरे फर्मजनित नार्मोकी व्याख्या सुनो ॥ १० ॥ 
कथ्यमानं मया तात त्वं हि मेऽ स्तः पुरा । 
नमोऽतियशसे तस्मे देहिनां परमात्मने ॥ ११॥ 
नारायणाय विश्वाय निशुंगाय गुणात्मने । 
तात] मं तुमते उन नामोकी व्युत्पत्ति बताता ह 
क्योकि पूर्वकाख्ते ही त॒म मेरे आधे शरीर माने गये हे । 
जो मलन देदधारियोके उचृष्ट आत्मा दै, उन मदाय्खी, 
निगुण-सगुणसूप विश्वात्मा मगवान्‌ नारायणदेवको नमस्कारदै॥ 
यस्य त ब्रह्मा सद्रश्च करोधसम्भवः ॥ १२॥ 
योऽसौ योनिह सर्व॑स्य स्थावरस्य चरस्य च । 
. जिनके असादते ब्रह्मा जर करोषते सद्र रकट हए है, 
४ ही सममूणं चराचर जगतूकी उतततके कारण द ॥ 
दखयुण यत्‌. तत्‌ सत्वं सत्ववतां 
रहि पदयो तषी वर १३ ॥ 
ऋता सत्यामयाजय्या खोकानामात्मसंक्षिता ॥ १७ ॥ 
- न 9 भन | भे योगज जो चल अष्ट अजन | गशारं₹ रुरणोवात्म जो सत्व 
११ प्रात्‌, प्रन्रदया, उत्कर्प, करपरणता 
र्म जग सो, मड, उ का ममा 
(्वश्समवान्त्य तया दोषदषिश भमाव-ये सर्के अटारर गुण द 
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है अर्थात्‌ आदिपुरुष दै, वदी मेरी परा प्रकृति दै । पृथ्वी 
ओर आकाशकी आत्मखरूपा वद्‌ योगव्रङ्से समस्त लोका 
को धारण करनेवाली ३। वदी ऋता (कर्मफरभूत गतिश्वरूपा)' 
सत्या ( तधिकालाव्राधित ब्रह्मरूपा ) अमर, अजेय तथा 
सम्पूणं खोकोकी आमा हे ॥ १३-१४॥ 
तस्मात्‌ स्रः प्रवतैन्ते सगंप्रखयविक्ियाः । 
तपो य्श्च यष्टा च पुराणः पुखपो विराट्‌ ॥ १५॥ 
अनिरुद्ध दति भ्रोक्तो खोकानां प्रभवाप्ययः । 
उसीते खष्टि ओर प्रल्य आदि सम्पूणं विकार प्रकट होते 
ह । वही तप, यज्ञ ओर यजमान दै वही पुरातन विराट्‌ 
पुरुप टै, उसे टी अनिरुद्ध क्‌! गया है । उसीते लोकोकी 
सृष्टि ओर प्रख्य हेते ट ॥ १५१ ॥ 
घ्राह्चे रा्धिक्चये प्राते तस्य ह्यमिततेजसः ॥ १६॥ 
भ्रसादात्‌. भादुरभवत्‌ पद्मं पद्मनिभेक्षण । 
ततो ब्रह्मा समभवत्‌ स तस्यैव भरसादजः ॥ २७॥ 
जवर प्रख्यकी रात व्यतीत हदं थी, उस 6मय उन 
अमित तेजस्वी अनिरुदडधक पासे एक कमल प्रकट हुआ । 
कमलनयन अजुन ! उसी कमलख्ते ब्रह्माजीका प्रादुर्भाव हुआ। 
ये बह्मा भगवान्‌ अनिरडके ्रसादसे ही उत्पन्न दए ६ ॥ 
अह्नः क्षये खलाराच्च खतो देवस्य वै तथा । 
कोधाविष्टस्य संजक्षे रुद्रः संहारकारकः ॥ १८ ॥ 
जह्याका दिन ब्रीतनेपर क्रोधके आवेशमे अयि हुए उस 
देवके खतल्मटसे उनके पु्ररूपमे संहारकारी सद्र प्रकट हुए ॥ 
पतौ द्धौ विवुधथेषठौ प्रसावकरोधजावुभौ । 
तद्द्ेशितपन्थानौ ख्टिसंहारकारकौ ॥ १९॥ 
ये दोनों भेट देवता--क्ा ओर रद्र भगवान्‌के प्रसाद्‌ 
ओर रोधसे प्रकट हुए ६ तथा उन्दीके बताये हए मार्गका 
आश्रय ठे सुष्टि ओर संहारका कायं पणं करते ६ ॥ १९ ॥ 
निमिन्तमाघ्रं तावत्र सर्वप्राणिवरप्रदौ। 
कपदीं जटिखो मुण्डः दमश्ानगरदसेवकः ॥ २० ॥ 
उम्रबतचरो सख्द्रो योगी परमदारुणः। 
दुस्षक्रतदस्यैव भगने्रहरस्तथा ॥ २१ ॥ 
समस्त प्ाणिर्योको वर देनेवाे ये दोना देवता स्टि ओर 
प्र्यके निमित्तमात्न ह । ( वासतव्मे तो बह सव्र कुछ 
भगवान्‌ इच्छामे ्ी होता हे । ) इनमेते षंहारकारी सद्रके 
कपर्दी ( जयाजूटधारी ); जटिलः मुण्ड, रमशानणगदका सेवन 
करनेवाठे, उम्र ब्रतका आचरण करनेवाके, सद्र, योगी; परम 
दारण, दक्चयज्ञ-विध्वंघक तथा भगनेव्रहारी आदि अनेक 
नाम ६॥ २०-२१॥ 
नारायणात्मको क्षेयः पाण्डवेय युगे युगे । 
तस्मिन्‌ हि पूज्यमाने घें देवदेवे महेश्वरे ॥ २२॥ 
सम्पूजितो भवेत्‌ पाथं देवो नारायणः प्रमुः । 
पाण्डुनन्दन | इन भगवान्‌ उद्रको नारायणखर्प ष्टी 


पक्त्थारिशादधिकशिश्ततमोऽध्यायः 








५२६६ 








[मिरी 


जानना चादिये । पायं ! प्रत्येक युग्मे उन देवाधिदेव 
मदेश्वस्की पूजा करनेसे सर्वसमथं भगवान्‌ नारायणकी ही पूजा 
होती टे ॥ २२१ ॥ 

अहमात्मा हि खोक्ानां विद्वेषां पाण्डुनन्दन ॥ २३ ॥ 
तस्मदात्मानमेवाये रुद्रं सम्पूजयाम्यष्टम्‌ । 





पाण्डुकुमार | मे सम्पूणं जगतुका आत्मा ह | इसल्वि 


पटले अपने आत्भारूप खद्रकी ही पूजा करता द्रं ॥ २३३ ॥ 
यद्यं नार्चयेयं यै रैशानं वरदं शिवम्‌ ॥ २४॥ 
आत्मानं नाचंयेत्‌ कथ्िदिति मे भावितात्मनः । 








यदि मं वरदाता भगवान्‌ शिवकी पूजा न करट तो 
वूसरा को भी उन आत्मरूप शङ्करका पूजन नष्ट करेगाः 





पेसी मेरी धारणा ६ ॥ २४२ ॥ 
मया पमाणं हि छतं रोकः समञुवतंते ॥ २५॥ 
भरमाणानि हि पूज्यानि ततस्तं पूजयाम्यहम्‌ । 
यस्तं वेत्ति ख मां वेत्तियोऽचुतं स दि मामनु ॥ २६॥ 
मेरे कयि हुए कार्यकरो प्रमाण या आदा मानकर सव 
स्मेग उसका अनुसरण करते ४ । जिनकी पूजनीयता बेद- 
शाल्ञोद्वारा भमाणित दै, उन्शीं देवतार्भकी पूजा करनी 
चादिये। एेसा सोचकर दी मं मद्रदेवकी पजा करता ष्टं । 
जो उद्रको जानता है वद मुञ्चे जानता १ । जो उनका 
अनुगामी दै, वह मेरा भी अनुगामी ४ ॥ २५-२६ ॥ 
रुद्रो नारायणय्ैव खचस्वमेकं द्विधाछवम्‌ । 
लोके चरति कोन्तेय व्यक्तिस्थं सर्वकर्मसु ॥ २७॥ 
कुन्तीनन्दन ! सद्र ओर नारायण दोनो एक दी स्वरूप 
६, ओ दो खरूप धारण करके भि्न-भिन्न व्यक्तियेमिं खित 
संजारम यश आदि सव्र कममिं रतत दोते ह ॥ २७ ॥ 
न हि मे केनचिद्‌ देयो वरः पाण्डवनन्दन । 
दति व मनसा पुराणं खद्रमीश्वरम्‌ ॥ २८ ॥ 
्राथमायाधतवानहमात्मनमात्मना । 
पाण्डरवोकरो आनन्दित करनेवाे अर्जुन | मसे बुरा 
कोई वर नदीं दे सक्ता; यदी सोचकर मने पुत्र-पासिके स्यि 
स्वयं ही अपने आत्मखरूप पुराणपुरुष जगदीश्वर सद्रकी 
आराधना की यी ॥ २८२ ॥ 
न दि विष्णुः प्रणमति कस्मैचिद्‌ विबुधाय च ॥ २९ ॥ 
ऋते आत्मानमेवेति ततो खरं भजाम्य्टम्‌ । 
बिष्णु अपने आत्मसखरूप रुद्रके विवा फिसी दुसरे 


देवताको प्रणाम नदीं करते; इसख्यि भँ उट्रका भजन 
करता ह ॥ २९१ ॥ 











` सब्रह्मकाः सखद्राश् सेन्द्रा देवाः सदषिभिः ॥ ३० ॥ 


अचंयन्ति सुरभेष्ठं देवं नारायणं हरिम्‌ । 

नद्याः सद्र, इन्द्र तया ऋषिर्योषदहित 
सुरभे नारायणदैव स अर्चना करते दै ॥ ३ २ 
भविष्यतां वर्ततां च भूतानां यैव भारत ॥ ३१॥ 
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सर्वेषामग्रणीर्विष्णुः सेव्यः पूज्यश्च नित्यशः । 
भरतनन्दन | भूतः भविष्य ओर वर्तमान तीनो कालम 
हेनेवाठे समस्त पुरपो$े भगवान्‌ विष्णु ही अग्रगण्य है; 
अतः सवो सद्‌] उरक सेवा-पूजा करनी चाये ॥३११॥ 
नमख ॒हव्यदं विष्णुं तथा दारणदरं नम ॥ ३२ ॥ 
धरवं नमश्च कौन्तेय हज्यकव्यभुजं नम । 
कुन्तीकुमार । तम इव्यदाता विष्णुको नमस्कार करोः 
-धरणदाता भीदर्को सीर छकाओः बरदाता विष्णु वन्दना 
करो तथा दध्यकव्यमो्ता मगवानको प्रणाम करो ॥ ३ २३ ॥ 
चतुर्विधा मम जना भक्ता एव हि मे रुतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तेषामेकान्तिनः शरेष्ठा ये चेवानन्यरेवताः। 
अहमेव गतिस्तेयां निराशीः कर्मकारिणाम्‌ ॥ ३४॥ 
वमने मृन्चसे सुना टै कि आर्त, जिज्ञासु; अर्थार्थी ओर 
शानी-ये चार प्रकारके मनुष्य मेरे भक्त ६। इनमे जो 
एकान्ततः मेरा दी भजन करते ई दूरे देवतारओको अपना 
आराध्य नही मानते £ ये सयसे रेष्ठ है । निष्कामभावते 
समस्त कमं करनेवाले उन भक्तोकी परमगति भी रं ॥ 
ये च शिष्टाख्रयो भक्ताः फलकामा हि ते मताः । 
सवं च्यवनधमौस्ते भतिवुद्धस्तु धेभाक्‌ ॥ ३५॥ 
जो दप तीन प्रकारके भक्त हैः वे फलकी च्छा रखने- 
वाठ माने गये हं । अतः वे समी नीचे गिरेवाडे हेते ६ 
युण्यमोगके अनन्तर खगादिल्ेकंषि च्युत हो जाते ्ै, परु 
शनी मक्त सरवर फल ( मगवतपरा्ि ) का भागी होता टै ॥ 
ब्रह्मणं शितिकण्ठं च याश्चान्या देवताः स्सताः। 
भवुद्धचयोः सेवन्तो मामेधैष्यन्ति यत्‌ परम्‌ ॥ ३६॥ 
जानी भक्त बहा, शिव तथा दूसरे देवतार्थी निष्काम- 
भावे सेवा करते हए भी अन्त्रे मश्च परमास्माको ही प्राप्त 
शेते ईं ॥ ३६ ॥ 


भक्त अति विदोषस्ते पष पार्थाजुकीतितः । 
त्वं चेवाहदं च कौन्तेय नरनारायणौ स्खतौ ॥ ३७॥ 
भारावतरणाथं तु प्रविष्टौ मानुपा तचम्‌ । 
` पारं | यहरमने तमे मर्कोका अन्तर बरतत्मया १ । कुन्ती- 
नन्दन | प्रम ओर मँ दोनो हौ नरनारायण नामकं चषि ओौर 
ृ्वीका मार उतारनेके छियि हमने मानवशरीरे प्रवेश क्रियादै॥ 
जानाम्यण्यात्मयोगांश्च योऽहं यस्माच्च भारत ॥ ३८॥ 
निदृचिकक्षणो धमैस्तथाऽऽभ्युदयिकोऽपि च। 
नयणामयनं क, सनातनः ॥ ३९ ॥ 
भारत | मं अष्यात्मयोगोको जानता हर तथा मै कौन 
ह ओर कते आया ह इष यातका मी भुस शन है । 
खोक अम्युदयकना साधक प्रवत्तिषमं ओर निःश्रेयस 
भदान रनवाडा निदिं भी युके अशत नद १। 


भआभवयूत नारायण दर | रो प 





[ चान्तिपर्वंणि 
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आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसखूलवः। 
अयनं मम तत्‌ पूर्वमतो नारायणो ह्यहम्‌ ॥ ४०॥ 
नरसे उत्यन्न होनेके कारण जलको नार का गया ३ै । 
वड्‌ नार ( जट ) पदछे मेरा अयन ( निवासखान ) था; 
इसर्यि ही मं (नारायणः कटत्ता हँ ॥ ४० ॥ 
छाद्यामि जगद्‌ विद्वं भूत्वा सूयं इवांश॒भिः। ` 
सर्वभूताधिवासश्च वासुदेधस्ततो दाहम्‌ ॥ ४९१॥ 
( जो सवमे व्यात्त हो अथवा जो किवीका निवाशखयान 
दो, उसे (वासुः कहते द । ) मे ही स्वरूप धारण करके अपनी 
किररणोष सम्पूणं जगत्‌को व्यात्त करता हूँ तथा भं ही सम्पूण 
प्राणिोका वासस्थान दँ; इसि मेरा नाम (्वासुरेवः है ॥ 
गतिश्च सर्वभूतानां भरजनश्चापि भारत । 
भ्यात्ा मे रोदसी पार्थ कान्तिश्वाम्यथिका मम ॥ ४२ ॥ 
भधिभूतानि चन्तेयु तदिच्छंश्चासि भारत । 
फमणाच्चाप्यहं पाथं विष्णुरित्यभिसंक्षितः ॥ ४३ ॥ 
भारत ! म सम्पूणं प्राणियोकी गति ओर उत्यत्तिका 
स्यान ह । पार्थ | मैने आकाश ओर पृथ्वीको व्यात्त कर 
रक्ला दै । मेरी कान्ति सबसे बदुकर ३ । भरतनन्दन ] 
समस प्राणी अन्तकाले भिस ब्रह्मको पानेकी इच्छा करते 
ई वबह भी ्षीरहं। इुन्तीडमार | मे सबका अतिक्रमण 
करके सित हँ | इन समी कारणेति मेरा नाम धवि्णुः 
इभ ६४ ॥ ४२-४३ ॥ 
व्मात्‌ सिद्धि परीण्सन्तो मां जनाः कामयन्ति ह । 
दिं चोवी च मथ्यं च तसाद्‌ दामोदरो हाहम्‌॥ ४४॥ 
मनुष्य दम ( इन्दरियलंयम ) के द्वारा िद्धि पानक 
इच्छा करते हए मुक्ते पाना चाहते ह तया दमक द्वारा ष्टी 
वे ध्वी, स्वगं एवं मध्यवती लोकमि ऊँची स्विति पानेकी 
अभिलापा करते ई, इषल्ि भँ "दामोदरः कलाता हँ( दम 
एव॒ दामः तन उदीयंति--उन्नतिं प्रापनोति यस्मात्‌ स 
दाभोदरः--य दामोदर शब्द व्युसत्ति ) ॥ ४४॥ 
चान्नं वेद्‌ आपो 
ममेतानि सदा ६ 


गम पग रथ । 
गमः पृभ्षिगरम॑स्ततो हाहम्‌ ॥ ४५॥ 
अन्न, वेद, जङ ओर अमूतको प्रदिन कइते ६ । ये 
सदा भरे गरम रहते ई; इसव्यि मेरा नाम 'परिनगर्मः ३ ॥ 
च्ूषयः भारं भां जितं । 
पृश्चिगमं चितं पाहीत्येकतद्धितपातितम्‌ ॥ ४६॥ 
ततः सख घह्मणः पुत्र आदो द्षिवरसितः। 
उत्ततारोद्पानाव्‌ वै -- नद्‌ - पषगभोलकीनात्‌ ॥४७॥ ॥ ७७॥ 


* “निच्छ गतौ, (तुदादि ), “छ दीप्र, ( चुरादि ), धिषु 
सेचने" ( स्वादि ) ‹दिष्ल व्याप्तो" ( जुशोर्यादि )) "विश प्रवेश्चने' 
( ठदादि ), “धग परज्नवगे' ( दादि )-- प्न सभी धातुओसे (बिष्णु? 
खब्दी सिद्धि ती [0 भतः गति, दीघि, सेचन, व्याप्ति, प्रवेश 
तथा परज्तवण- ये समी अरय "बिष्णु कब्दमे निहित ३ । 
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जव त्रितमुनि अपने भाद्योहयारा कुर्म गिरा दिये गयेः 
उस समय ऋष्रि्येनि मुद्चसे इश प्रकार प्रार्थना की-'पृदिनिगर्म | 
आप एकत ओर द्वितके गिरये हए ्नितको द्भवनेषे वचाद्ये | 
उस समय मेरे पृदिनगभं नामका बारवार कीर्तन करनेसे 
ब्रह्माजीके आदिपुत्र ऋ्रषिप्रवर ननित उस कुर्यसे बाहर टो गये॥ 
सूर्य॑स्य तपतो खोकानञ्नेः सोमस्य चाप्युत । 
अंदावो यत्‌ प्रकाशन्ते ममेते केदासंदिताः ॥ ४८॥ 
सर्व्॑षाः केदावं तस्मान्मामादुद्विजसत्तमाः। 

जगत्‌को तपानेवाठे सूर्यकी तमा अग्नि ओर चन्द्रमाकी 
जो किरणें प्रकाशित होती ई, बे सव मेरा केश कदत्यती दै । 
उस केशते युक्त होनेके कारण सर्व॑ द्विजभेष्ठ मुञ्चे “केरावः 
कदते द ॥ ४८९॥ 
पवं हि बरदं नाम केशवेति ममाजुंन । 
देवानामथ सर्वेषासषीणां च महात्मनाम्‌ ॥ ४९ ॥ 





अर्जुन ! इष प्रकार मेरा “केशवः नाम सम्पूणं देवताओं 
ओर मदात्मा ऋषिर्योके स्यि वरदायक १ ॥ ४९ ॥ 
अनग्निः सोमेन संयुक्त पकयोनित्वमागतः । 
अरनीषोममयं तस्माजगत्‌ कृत्स्नं चराचरम्‌ ॥ ५० ॥ 

अग्नि समके साथ संयुक्त हो एक योनिको प्राप्त दए 
$सल्यि सम्पूणं चराचर जगत्‌ अग्नि-सोममय 2 ॥ ५० ॥ 

अपि हि पुराणे भवति पकयोन्यात्मकावग्नीषोमी 
देवाश्चाग्निसुखा इति एकयोनित्वाच्च परस्परमर्हन्तो 
खछोकान्‌ धारयन्त इति ॥ ५१ ॥ 

पुराणम यह कहा गया है कि अग्नि ओर सोम एकयोनि 
ह तथा सम्पूणं देवताअकि मुख अग्नि दै । एकयोनि दोनेके 
कारण ये एक दूसरेको आनन्द प्रदान करते ओर समस्त 
लो्कोको धारण करते ह ॥ ५१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि मोक्षघर्म॑पवंणि नारायणीये एुकचस्वारिंशदधिकनरिशततमोऽध्यायः ॥ ३४१ ॥ 
इस प्रकार भरोमदहामारत शान्ति पर्के भन्तग॑त मोक्षमपवमे नारायणक् मदिमात्रिषयक तीन सौ इकतारीसर्ब अध्याय पूरा हुमा ॥ २८१ ॥ 





भिक = ~ 





हविचतारिंरादधिकत्रिरातत॒भोऽष्यायः 
दृष्टि प्रारम्भिक अवस्याका वणन, ब्राहमणोकी महिम्‌ वतानेवाटी अनेक प्रकारकी संधिप्र कथार्था- 
का उरङेख, भगवन्नामोके हेतु तथा रुद्रे साथ दोनेवाछे युद्धम नारायणी विजय 


अजुन उवाच 

अग्नीषोमौ कथं पू्वंमेकयोनी प्रवर्तितौ । 
पव मे संशयो जातस्तं छिन्धि मधुखूदन ॥ १ ॥ 

अजुनने पूच्ा-मधुसूदन । अग्नि ओर सोम पूर्वकाले 
एकयोनि कैसे हे गये १ मेरे मनम यह संदेह उलन्न हुआ 
है। आप इसका निवारण कीजिये ॥ १॥ 

प्रीसमगवानुवाच 

हन्त ते वर्तयिष्यामि पुराणं पाण्डुनन्दन । 
मत्मतेजोद्धवं पाथं णुष्व्रैकमना मम ॥ २ ॥ 

भीभगवान वोटे- पाण्डुनन्दन ! कुन्तीदुमार ! 
अपने तेजके उद्धवका. प्राचीन वृत्तान्त मेँ तुम्रं दर्षपूर्वक 
पताऊंगा । तुम एकचित्त होकर मुञ्चसे सुनो ॥ २ ॥ 

सम्परक्षाखनकाटे ऽतिक्रान्ते चतुयंगसदसान्ते 
अव्यक्ते सर्वभूते श्रल्ये सर्वभूतस्था वरजङ्खमे 
ज्योतिर्धरणिवायुरदितेऽन्धे तमसि ज्रेकार्णवे 
ल्के ॥ ३॥ 

एक सहस चतु्युग धीत जानेपर सम्पूरणं खोकोके व्ये 
प्रयक्राल आ प्हचा था | समस भूर्तोका अब्यत्तमे ख्य ष्टो 
गया था । खधावर-जङ्गम सभी प्राणी विशीन द्ये गवे ये। 
प्रथ्वी, तेज ओर वायुका कीं पता नटी या । चारो ओर शोर 
अन्धकार छा रदा था तथा समस्त संसार एकार्णवके जरम 
निमग्न हो चुकाया॥ ३॥ 
आप इयेवं ब्रह्मभूवश्चक्ञेऽदितीये प्रतिष्ठिते ॥.४ ॥ 


[ 


खव ओर केवर जलदी-जर स्थित या । दूरा कोई तस 
नीं दिखायी देता याः मानो एकमात्र अद्वितीय बह्म अपनी 
ही मदिमामें प्रतिष्ठित हो ॥ ४ ॥ 
न वे राघ्यां न दिवसे न सति नासति न 
व्यक्ते न चाप्यय्यक्ते भ्यवस्थिते ॥ ५ ॥ 
उस समय न रात थी? न दिन। न सत्‌ थाः न अत्‌ । 
न व्यक्त था ओर न अव्यक्तकी ही सिति यी॥ ५ ॥ 


एवमस्या व्यवस्थायां नारायणगुणाश्रयादजराम- 
राद्निन्द्रियादग्राह्यादसम्भवात्‌ भाद्‌ 
विविधप्रृत्तिविरोषादयैराद्क्षयादमरावजयदमूतिंतः 
सवव्यापिनः सर्वकर्ततुः शाश्वतस्त पुरुषः 
प्रादुभरंतो हरिरव्ययः ॥ ६ ॥ ५ 

इस अवस्था नारायणके गुर्णोका आभय ऊेकर रदनेवाठे 
उप अजर; अमर, इन्द्ियरदितः अग्राच; असम्भव; शत्य. 
सखसूप, हिशारदितः सुन्दर, नाना प्रकारकी विशेष प्रदृतियोकि 
देठनूतः वेररदितः अश्वय, अमर, जरारषित, निराकार, सर्व 
व्यापी तथा सर्थेकर्ता तस्वसे अविनाशी सनातन पुङप एरिका 
प्रादुर्भाव हआ ॥ ६ ॥ 

निददानमपि ह्यत्र भवति ॥ ७ ॥ 

इस विषयमे शरुतिका यद्‌ दृष्टान्त भी ह ॥ ७॥ 


नासीददो न राधनियासीन्न सदासीकासदासीत्‌ लम 


पव पुरस्तादभवद्‌ विश्वरूपम्‌ । सा विश्वरूपस्य 
रजनी हि एवमस्या्थोऽचभाष्यः ॥ ८ ॥ 
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न -वववववव्ववव्व्वववववव्ववववव्वव्वव्वव्य्वव्व््व्यव््््््््् 


उस प्रखयकाक्पे न दिन थानरातथीःनस्त्‌ थान 
अपत्‌ या, केवर तम ही सामने था । वही सवर्प हो रषा 
या | यदी निश्वातमाकी रात्नि दै । इश प्रकार इस भुतिका अर्थ 
कना ओर समक्षना चाहिये ॥ ८ ॥ 
तस्येदानीं तमसः सम्भवस्य पुरुषस्य ्रह्मयोने- 
्रह्यणः भ्रादुभाीवे स पुरुषः प्रजाः सिखक्षमाणो 
ने्राभ्यामग्नीयोमौ ससज । ततो भूतसगंयु खष्टेषु 
प्रजाक्रमवशाद्‌ धह्न्षघ्रमुपातिष्टत्‌। यः सोमस्तद्‌ ब्रह्म 
यद्‌ ब्रह्म ते ब्राह्मणा योऽग्निस्तत्‌ क्षत्रे क्षत्राद्‌ ब्रह्म 
घटवत्तरम्‌। कस्म दिति रोकप्रत्यक्चगुणमेवत्‌तदययथ।। 
घ्राह्मणेभ्यः परं भूतं नोत्पन्नपूयं दीप्यमानेऽग्नौ 
लुदोति । यो ब्राह्मणमुखे जुहोतीति त्वा व्रवीमि 
भूतसंः कृतो ब्रह्मणा भूतानि च प्रतिष्ठाप्य भैलोक्यं 
धायेत एति मन््रवादोऽपि हि भवति ॥ ९ ॥ 
उस समय उत मायाविशिष्ट ईश्वरे प्रकट हुए उस 
ब्रह्मयोनि पुरपसे जब ब्रद्याजीका प्रादुमौव हुआ, तय उस 
पुरुपने प्रजासुष्टिकी इच्छसे अपने ने्रोद्ारा अग्नि ओर 
सोमको उदन्न किया । इस प्रप्र भौतिक सगकी खष्टि हो 
जानेपर प्रजा उस्पततिके समय क्रमशः ब्रह्म ओर श्चत्रका 
प्रादुरमाय हआ । ज सोम दै, बही र दै ओर जो ब्रहम दै, वदी 
ह्मण । जो अग्नि दै, वही क्षत्र या क्षत्रिय जाति है । क्षन्नियते 
ह्मण जाति अभिक ग्रपल टै । यदि कहो केषे १ तो इसका उत्तर 
यह हे रि ना्मणकी यह प्रबलताका गुण सव छोर्गोको प्रत्यक्ष 
दै। यथा बराह्मणस बरदृकर कों प्राणी पके कभी उत्पन्न 
नद दुआ । जो त्राह्मणके मलम भोजन देता ३ वद मानो 
परञ्रलित अग्ने आहुति प्रदान करता दै । यदी सोचकर 
म रेता कहता द । ब्रह्मने भेर्तोकी खष्टि की ओर सम्पूरणं 
भूतौको यथास्यान स्थापित करके वे तीनो रोकोको धारण 
करते ई । यद मन्त्रवाक्य मी इसी यातका समर्थक ३॥ ९॥ 
स्वमग्ने यश्चानां होता विद्वेषं हितो देवानां 
माचुषाणां च जगत इति ॥ १० ॥ 
अन्ने | तुम यशि होता तथा सम्पूणं देवताओं मनुरणयो 
ओर सारे जगत्के हितैषी दो ॥ १० ॥ 
निद्शेनं चात्र भवति विदवेषामगने यक्ञानां स्वं 
शतेति । त्यं हितो देवैम॑युभ्यर्जगत इति ॥ ११ ॥ 
र ६6 विषयम्‌ यइ दष्टान्त भी ै-े अग्निदेव | तुम सम्प 
पा दता हो । समस्त देवताओं तया मनुर्योदित जगत्‌ 
दितेषी हो ॥ ११॥ 
अभ्निहिं यक्षानां होता कतौ स चाग्निर्ह्म ॥१२॥ 
भ्व यशे शेता ओर करता ६ । बे अगिदेव 
ब्राह्मण ६॥ १२॥ 
न यते मन्त्राणां वनमस्ति न विना पुरं तपः 


सखस्भवति । दवि्मन्राणां सम्पूजा विद्यते देवमातुष- 
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ऋषीणामनेन त्वं होतेति नियुक्तः । ये च माञुष- 
होच्राधिकारस्ते च ब्राह्मणस्य हि याजनं विधीयते 
न क्षत्रपैदययोरविजात्योस्तसाद्‌ ब्राह्मणा हाग्निभूता 
यकतानुद्वहन्ति । य्षास्ते देवां स्तपंयन्ति देवाः पृथिवीं 
भावयन्ति शतपथेऽपि हि बआह्मणसुखे भवति ॥१९॥ 

क्योकि मन्त्रके बिना हवन नदीं होता ओर पुरुपके विना 
तपस्या सम्भव नहीं होती । हविष्ययुक्त मन्त्रौके सम्भन्धसे 
देवताओं, मनुष्यो ओर ऋपिरयोक्री पूजा होती दै; इशव्ि दे 
अग्निदेव ! तुम होता नियुक्त कयि गये हो । मनुर््योमं जो 
होताके अधिकारी ई वे ब्राह्मणके दी ६; क्योकि उसीके स्यि 


. यक्त करानेका विधान ३ । द्विजातियेमिं जो क्षत्रिय ओर वैद्य 


ह, उन्द यज्ञ करानेका अधिकार नदीं है इसस्थ्यि अग्न- 
खरूप ब्राह्मण दी यज्चौका भार वहन करते द । वे यज्ञ देव- 
तार्ओको तृप करते द॑ ओर देवता भूमण्डलको धन-धान्यते 
सम्पन्न यनाते द । शतपथ ब्राह्मणे भी ब्राह्मणके मखम आहुति 
देनेकी बात की गयी ६ ॥ १३॥ 

अग्नौ समिद्धे स जुदोति यो विद्धान्‌ ब्राह्मण- 
सुखेनाहति जुति ॥ १४ ॥ 

जो विद्धान्‌ ब्राह्मणके मखरूपी अग्निम अन्नकी आहूति 
देता ह, वह मानो प्रज्वङ्ति अग्निमे होम करता ३ ॥ १४॥ 

एवमप्यग्निभूता ब्राह्मणा विद्वांसो ऽग्नि भाव- 
यन्ति 1! अग्निविंष्णुः स्ंभूतान्यचुभ्रविद्यय प्राणान्‌ 
धारयति ॥ १५॥ 

इस प्रकार ब्राह्मण अग्निखसूप द । विद्धान्‌ ब्राह्मण अभि- 
की आराधना करते ई । अग्निदेव विष्णु ई। वे समस्त 
प्राणि्योके भीतर प्रवेश करके उनके प्रार्णोको धारण करते ई ॥ 

अपि चात्र सनत्कुमारगीताः दलोका भवन्ति- 
बरह्मा विदवं खज्‌ पूं सवोदिनिरयस्छृतम्‌ । 
बरह्मधोधेर्दिवं गच्छन्त्यमरा व्रह्मयोनयः ॥ १६ ॥ 

इसके षिवा इस विषयमे सन्छुमारजीके द्वारा गाये दए 
दलोक भी उपलछ्ध ते ६ । सवके आदिकारण ब्रह्माजीने 
(जो ब्राह्मण ही ६) षषे निर्मख विश्वकी वृष्टि की यी। 
बह्म दी जिनकी उत्पत्तिके स्थान दै, वे अमर देवता ्रादार्णो. 
की वदभ्वनते ही खगंलोकको जते ह ॥ १६ ॥ 
ब्राह्मणानां मतिबोक्यं कमे धद्धां तपांसि च। 
धारयन्ति मही चां च शेक्यो वागतं तथा ॥ १७ ॥ 

जेते छीका वृष, दही आदिको धारण करता डैः उसी 
परकार्‌ ब्रादरणोकी बुद्धि, वाक्य, कर्म॑, भद्धाः तप जौर वचना. ` 
मृत वी ओर खरगंको धारण करते ४ ॥ १७|| 
नास्ति सत्यात्‌ परो धमां नास्ति मातृसमो गुखः । 
शा पर नासि प्रत्य चेह च भूतये ॥ १८॥ 

त अक तरा म नहह । माता समान दूरा 


शरं गुर नहा है ता उपा नादणणि बद्र इ्लोक ओर पर ` 


((-0. 11141551 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


मोक्षधमेपवं ] 
लोकम कल्याण करनेवाला ओर कोई नदी ै ॥ १८ ॥ 
नैषासुक्षा बहति नोत वादा 
न गगरे मथ्यति सम्प्रदाने । 
अपध्वस्ता दस्युभूता भवन्ति 
येषां रटे ब्राह्मणा चृचिष्टीनाः ॥ १९ ॥ 
जिनके राग्य्मे ब्राह्मणेकि जयि कोई आजीविका न षोः 
उन राजार्भोकी सवारीः वैक ओर धोड़े नदीं रश्ते दु्रोको 
देनेके स्मि उनके यो दही-दूधके मटके नी मथे जाते ह 
तथा वे अपनी मर्यादासे भ्रष्ट होकर खरे दो जाते ६ ॥१९॥ 
बेदपुराणेतिदासभरामाण्यान्नारायणसुखोद्भताः 











सवौत्मानः सर्वकतौरः स्वभावाच्च ब्राह्मणाश्च ॥२०॥ ` 


वेद, पुराण ओर इतिहासके प्रमाणे यह षिद्ध ै किं 
्राह्मणोकी उस्यत्ति भगवान्‌ नारायणके मखत हरं दै; अतः 
वे बाह्नण सर्वात्मा, सर्वकतां ओर सवंभावखरूप द ॥ २०॥ 

वाक्संयमकाङे हितस्य बरद्स्य देबदेवस्य 
ब्राह्मणाः भ्रथमं प्रादुरभुता चाह्मणेभ्यश्च दोषा वणोः 

भ्रादुभूताः ॥ २९ ॥ 

वाणी संयमकामे सत्रके दितेषीः वरदाताः देवाधिदेव 
ब्रक्षाजीके द्वारा सवरसे पले ब्राह्मण उन्न हुए । फिर बाहर्णो- 
ते शेष व्णोका प्रादुर्भाव हुआ ॥ २१॥ 

इत्थं च सखुरासुरविरि्ा ब्राह्मणा य प्व मया 
ब्रह्मभूतेन पुरा स्वयमेवोत्पादिताः खराञ्ुरमष्ंयो 
भूतविदोषाः स्थापिता निगहीताश्च ॥ २२ ॥ 

इ प्रकार ब्राह्मण देवताओं ओर अयुरेसि भी भेट ६ । 
पकार मैने खयं ही ब्रहमारूप शोकर उन बराक्षणोको उत्पन्न 
किया था । देवताः असुर ओर मपि आदि जो भूतनि 
र, उन्डं बादर्णेनि ही उनके अधिकारपर स्थापित किया ओर 
उनके द्वारा अपराध होनेपर उन्द दण्ड भी दिया ॥ २२॥ 

अहदयाधर्षणनिमिचं हि गौतमाद्धरिदमश्चुता- 
भिन्द्रः भाः कौडिकनिमित्तं चेन्द्रो मुष्कवियोगं मेष- 
दृषणत्वं चावाप ॥ २३ ॥ 

अहव्यापर यत्मत्कार करनेके कारण गौतमके शपते 
इन्द्रको हरिदमश्रु ( हरी दादी-मूरति युक्त ) होना पड़ा नथा 
विश्वामित्रे गापते इन्द्रको अपना अण्डकोप खो देना पड़ा 
ओर उनके भेदके अण्डकोप जोड़े गये ॥ २३ ॥ 

अग्विनोदभरतिषेधोयतवञ्नस्य पुरन्दरस्य च्यव- 
नेन स्तम्भित बाह ॥ २७॥ 

अश्िनीकुमाररोके छ्य नियत यज्ञमागका निपेण करनेके 
लिय बन्न उटाये हुए इन्द्रकी दोनो युजार्ओको मपि भ्यवनने 
स्तम्भित कर दिया या ॥ २४॥ 

करतुवधप्राप्तमन्युना च दक्षेण भूयस्तपसा चात्मानं 
क्वयोज्य ने्ाङृतिरन्या खलाटे खद्रस्योत्यादिता ॥ २५॥ 

दी प्रकार दश्च प्रजापतिने बद्रह्राय किये गये अपने 


द्विचत्वार्शिदधिकञ्चिशततमो ऽध्यायः 
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यजचके विध्वंसते कुपित हो बड़ी मारी तपस्या की ओर सद्र 
देवके कल्म एक तीसरा नेत्र-चिह्न प्रकट कर दिया था ॥ 

चिपुरवधार्थं दीक्षायुपगतस्य शद्रस्य उश्नलां 
जटाः शिरस उत्छृत्य प्रयुकतास्ततः परादुभूता थुजगा- 
स्तरस्य भुजगैः पीड्यमानः कण्डो नीरतामुपगतःः 
पै च मन्वन्तरे खायम्धुवे नारायणदस्तग्रहणान्नीक- 
कण्ठत्वमेव च ॥ २६॥ 

जिस समय सद्रने त्रि पुरनिवाशी देत्योके वधक स्थि दीक्षा 
टी थीः उस समय श्ुक्राचायंने अपने मस्तकमे जटार्प उखाङ्‌- 
कर उन्हीका महादेवजीपर प्रयोग किया । फिर तो उन जटर्ओ- 
से बरहुतेरे सपं उत्पन्न हुए जिन्देनि शद्रदेवके कण्टम ईंषना 
आरम्भ किया । इसते उनका कण्ठ नीला दो गया तथा पद 
खायम्भुव मन्वन्तरमे नारायणने अपने हाथमे उनक्रा 
कण्ठ पकड़ा थाः इसख्यि भी कण्टका रंग नीद्य दा जनेषे षे 
सद्रदेव नीलकण्ठ हो गये ॥ २६ ॥ 

अश्रतोत्पादने पुरश्चरणतासुपगतस्याद्गिरसो बृद्द- 
स्पतेख्पस्पुद्रातो न प्रसादं गतवत्यः किरापः, अथ 
बृहस्पतिरा चुक्रोध यस्मान्ममोपस्प्शतः कट्टुषीभूता 
न च प्रसखादसुपगतास्तस्माद्‌ प्रभति चषमकरकच्छप- 
जन्तुभिः कलयुपीभवतेति, तदा प्रभ्त्यापो यादाभिः 
संकीणौः सम्प्रवृत्ताः ॥ २७ ॥ 

अङ्गिंराके पुत्र देदस्पतिने अमूत उत्पन्न करनेकै समय 
पुरश्चरण आरम्भ क्रिया । उस समय जव वे आचमन करनं 
खगे, तत्र जल खच्छ नदीं हुआ । इसमे बृहस्पति जके प्रति 
कुपित हो उठे ओर बोके-'मिरे आचमन करते समय मी तुम 
सखच्छ न हुए मेढे ही बने रह गये; इषवे आजपे मरस्य, 
मकर ओर कदुए आदि जन्तु्ओद्वारा तुम कदुपरित ते 
रहो । तमीषषे सारे जलाय जलजन्तु्मेधि मरे रहने स्मा ।२७। 

विश्वरूपो हि वै त्वाष्टः पुरोहितो दवानामासीत्‌, 
खस्लीयोऽखुराणां स भत्यक्षं देवेभ्यो भागमदात्‌ परोक्ष 
मस्ुरेभ्यः ॥ २८ ॥ 

त्व्टाके पु विश्वरूप देवताअकर पुरो्िति ये । व असुरोके 
भानजे खगते थे; अतः दैवता्कि प्रत्यक्च ओर अपुरो परोश्च- 
रूपपे यरा भाग दिया करते थे ॥ २८॥ 

अथ दिरण्यकिपुं पुरस्कृत्य विभ्वरूपमातरं ख- 
सारमष्ुरा वरमयाचन्त हे खसरयं ते पुधस्त्वाषटो 
विश्वरूपसिशिरा देवानां पुयोितः भत्यक्षं देवेभ्यो 
भागमवात्‌. परोक्षमस्माकं ततो देवा वर्ध॑न्ते वयं क्षी- 
यामस्तदेनं त्वं वारयितुम्टंसि वथा यथास्रान्‌ 
भजेदिति ॥ २९ ॥ 

खु काठके अनन्तर दिरण्यकशिपुफो आगे करणे स 
अमुर धिश्वरूपफी मावाके पाक्ष गये ओर उनवे बर मागनेषमो- 
'वषटिनि | यद दुम्हारा पुत्र विश्वरूप, जिसके तीन छिर ४ 
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देवता ओका पुरोदित बना हआ दै । यद देवताओंको तो प्रत्यक्ष 
भाग देता द ओर दमलोगोको परोक्षरूपवे भाग समपित करता 
2 । इसे देवता तो बद्ते ६ ओर मोग निरन्तर क्षीण होते 
चटे जा रहे ६ । य॒म इसे मना कर दो, जिससे यह देवतार्भोकरो 
छोडकर हमारा पक्ष ग्रहण करेः ॥ २९॥ 
अथ विश्वरूपं नन्दनवनसुपगतं मातोवाच पुत्र 
कि परपकश्चवर्धनस्त्वं भातुरूपक्षं नाश्यसि नादस्येवं 
कतुमिति स विश्वरूपो मातुबोक्यमनतिक्रमणीयमिति 
मत्वा खस्पूज्य हिरण्यकशिपुमगात्‌ ॥ ३० ॥ 
तब एक दिन माताने नन्दनवनमं गये हुए विश्वरूपे 
कहा -भ्ेटा ! यो तुम दुसरे पक्चकी बृद्धि करते हुए. मामाके 
पक्षका नाश कर रहे हो ! तुम्दं एेसा नदी करना चाहिये । 
विश्वरूपने माताकी आशाको अलद्धनीय मानकर उसका सम्मान 
करे विदा कर दिया ओर वे स्वयं हिरण्यक्रिपुके पाष 
चे गये ॥ ३० ॥ 
देरण्यगभोच्च वसिष्टादधिरण्यकरशिषुः शापं पराप्त- 
वान्‌ यस्मात्‌ त्वयान्यो बृतो होता तस्मादसमाप्तयक्ञ- 
सस्वजाताद्‌ वर्धं प्राप्स्यसीति 
तच्छापदानाद्धिरण्यकशिषुः प्राप्तवान्‌ वधम्‌ ॥ २१९ ॥ 
( हिरण्यक्शि पुने उन्दं अपना होता बना छया ) । इधर. 
्रह्माजीके पुत्र वतिष्ठफी ओरसे दिरण्यकशिपुको शाप प्राप्त 
ह~ प्तुमने मेरी भवदेखना करके दषषरा होता चुन छिया 
है; दशल्िे इ् यशकी समति होनेसे पदे दी किसी अभूतपूर्वं 
प्राणीके दाथते तुम्हारा बध हो जायगा ।› बसिष्ठजीके वेसा शाप 
देनेते दिरण्यकद्िपु वधको प्राप्त हआ ॥ ३१॥ 
अथ विश्वरूपो मत्पश्चवधेनोऽत्यथं तपस्यभवत्‌ 
तस्य बतभङ्गा्थमिन्द्रो यहीःधीमत्योऽप्सरसो नियुयोज 
ताश्च दषटरामनः श्चुभितं तस्याभवत्‌ ताछ चाप्र 
नचिरादेव सक्ताऽभवत्‌ सक्तं चैनं क्षात्वा अप्सरसं 
उ्चुगच्छामहे वयं यथागतमिति ॥ ३२॥ 
तदनन्तर विश्वल्प मातृपरश्चकी बृद्धि करनेक्रे लिपि बदु 
भारी तपस्यामिं सरन शे गये । यह देख उनके व्रतको भङ्ग 
करनेके छिये इन्द्रने हुत-सी सुन्दरी अप्छगार्भोकरो नियुक्त 
क्र दिया | उन अष्ठराओंको देखते दी विश्वरूपक्मा मन चश्नल 
हो गया ओर वे तुरंत टौ उनमें आसक्त हो गये । उन्दं आसक्त 
जानकर अप्राभनि कदा--०भब हमलोग जदेमि आयी 
ई, बही जा रदी ६, ॥ ३२॥ 
तास्त्वाषट उवाच क गमिष्यथास्यतां तावन्मया 
खद भयो भविष्यन्तीति तास्तमह्ववन्‌ वयं देवसियो- 
$प्छरख श्रं देषं वरद्‌ पुरा प्रभविष्णुं वृणीमह 
इति ॥ ३६ ॥ 
ठन त्वष्ट पुत्र विश्वरूपे उनते कहा “कद जायोगी ! 
भभौ य भेर वाय रहो । इसे वमार म्म दोगा ।” यह 


, जितक्षे व अपने शरीर्को त्याग देँ | फिर 
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सुनकर वे अप्राणे बोी-“टम सप्र देवाज्गना-अप्परार् है । 
हमने पहलेसे टौ वरदायक देवता प्रमाव्याली इन्द्रका 
व्रण कर छया ३, ॥ ३३ ॥ 
अथ ता विश्वरूपो ऽब्रवीदयैव सेन्द्रा देवा न 
भविष्यन्तीति वतो मन्त्रान्‌ जजाप ते्न्नैरवधैत चि. 
शिरा पकेनास्येन सर्वरोकेषु यथावद्‌ द्िजेःक्रियावद्धि- 
येषु सुद्ुवं सोमं पपवेकेनान्नमेकेल सेन्द्रान्‌ 
देवानथेन्द्रस्तं विवर्धमानं सोमपानाप्यायितस्वेगाचरं 
क क क ऊ 
दष्ट चिन्तामापेदे सह देवः ॥ २४॥ ष 
तवर विश्वरूपने उने कदा-०अज ही इन्द्र आदि सम्पूणं 
देवताओंका अमाव हो जायगा ।› एेसा कहकर वे मर्न्नोका 
जप करने खगे । उन मन्सि उनकी शक्ति बहुत बद्‌ गयी । 
तीन सिरोबले विश्वरूप अपने एक मुखते सारे संसारके क्रिया- 
निष्ट आदार्णोद्यारा विधिपूरवंक यज्ञम होमे गये सोमरखको पी 
ठेते थे, दूसरेसे अन्न खाति थे ओर तीषरेसे इन्द्र॒ आदि 
देवता्ओके तेजको पी छेते थे । इन्दरने देखा विश्वरूपका सारा 
शरीर सोमपानसे परिपुष्ट दयो रहा है । यद देखकर देवताओं. 
सहित इन्द्रको य हई ॥ ३४ ॥ 
ते देवाः सेन्द्रा ब्रह्माणमभिजग्मुस्त ऊचुरविश्व- 
रुपेण सर्वयज्ञेषु खुदुतः सोमः पीयते वयमभागाः 
खत्ता अखुरपक्षो वधते वयं क्षीयामस्तदर्दसि नो 
विधातुं श्रेयो ऽनन्तरमिति ॥ ३५॥ 
तदनन्तर इ्द्रष्षहित सम्पूणं देवता ब्रह्माजीके पास गये 
ओर इच प्रकार बोढे-"मगवन्‌ ] विश्वरूप सम्पूर्णं यमे 
विधिपू्ंक दमे गये सोमरसको पी लेते ई । हम यज्ञमागसे 
वञ्चित हो गये । असुरपश्च बद्‌ रहा टै भौर मलोग क्षीण 
होते जा रदे ६; अतः आपको अगर हमो्गोका कस्याण- 
साधन करना चा्ियेः ॥ ३५ ॥ 
तान्‌ ब्रह्मोवाच ऋपिभोगंवस्तपस्तप्यते दधीचः 
स॒ याच्यतां चरं स यथा कलेवरं ज्यात्‌ तथा 
विधीयतां तस्यास्थिभि्वंत्रं क्रियतामिति ॥ ३६॥ 
तर बरह्माजीने उन देवताओसे कदा-“भृगुवंशी दधीचि 
ऋषि तपस्या करते ह । उनके पास जाकर रेवा वर मागो, 


® @ ४१ उदजन इद्वियोि 
वञ्च नामक अलका नर्माण करोः ॥ ३६ ॥ 


ततो देवास्तव्ागच्छन्‌ यत दधीचो भगवानूषि- 
स्तपस्तेपे सेन्द्रा देवास्तं गवंस्तपः 
क चेति ॥ ३७॥ , 

तृ देवता बहा गये, जहो भगवान्‌ दषीचि रषि 
करते ये । इन्दरसदित सम्पूणं देवता उन 4 
प्रकार वोक-धभगवन्‌ आपकी तपस्या सकुशाङ चल रही १ 
न ! उसमे कोई वाधा तो नदीं आती ३ ११॥ ३७ ॥ 

तान्‌ दधीच उवाच खागतं भवद्धशच 1 

उच्यतां कि 

क्रियतामिति यद्‌ वस्यथ तत्‌ करिष्यामि ॥ ३८॥ 
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दधीचिने इन देवताभेषि कश-“आप्योर्गोका खागत 
३। बताइये, मै आपकी क्या सेवा कर्त १ आप जो कगे, 
वदी करूंगा, ॥ ३८ ॥ 

ते तमघ्रुव्शरीरपरित्यागं सोकटिताथं भग- 
वान्‌ कतमह तीति ॥ २९ ॥ 

देवता बोके-- “भगवन्‌ | आप टखोकदितकरे व्यि अपने 
शरीरका परित्याग कर दे ॥ ३९ ॥ 

अथ दृधीचस्तथेवाविमनाः खखदुःखसमो महा- 
योगी आत्मानं समाधाय शरीरपरित्यागं चकार ॥ ७०॥ 

यह्‌ सुनकर दधीचिके मनम पूर्ववत्‌ सोत्साह यना रहा 
तनिक भी उदासी नदीं हुई । वे सुख ओर दुःखम समान 
भाव रखनेवाडे महान्‌ योगी ये । उन्दने आत्माको परमात्मामं 
छगाकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया ॥ ४० ॥ 

तस्य परमा्मन्यपखते तान्यस्थीनि धाता सगर 
वज्नमकरोत्‌ तेन वञ्जेणाभेयेनाप्रयष्येण ब्रह्मास्थिसम्भू- 
तेन विष्णुप्रविष्ठनेन्द्रो विश्वरूपं जघान शिरसां चास्य 
च्छेश्नमकरोत्‌ तस्मादनन्तरं विश्वरूपगान्रमथन- 
सम्भवं स्वषटोत्पादितमेवारि वृच्मिन्द्रो जघान ॥ ४२ ॥ 

उनके परमात्मामे छीन हो जनेपर उनकी उन अस्थिर्या- 
का संग्रह करके धाताने वज्राघ्नका निर्माण किया । बाह्मणकी 
हञ्ीते बने हए उस अभेद्य एं दुजंय वज्नते, जिसमे भगवान्‌ 
विष्णु प्रविष्ट हुए येः, इन्द्रने विश्वरूपकरा वध कर डारा ओर 
उनके तीना धिरोको काट दिया । तदनन्तर स्रष्टा प्रजापतिने 
विश्वल्पके दारीरका मन्थन करके जिषे उत्पन्न करिया थाः उश्च 
अपने वैरी बरत्रासुरका भी इन्द्रम उसी वज्रते संहार कर डाला ॥ 

तस्यां दैधीभूतायां बह्मवध्यायां भयादिनद्रो देव- 
राज्यं पर्यत्यजदप्सु सम्भवां च शीतलां मनससलये- 
गतां नलिनीं प्रतिपेदे तत्र चैश्वय॑योगादणुमाजो भूत्वा 
विसभ्रन्थि प्रविवेश ॥ ४२॥ 

अव इन्द्रके पास दोरी ब्रह्महस्या उपसित हुई । उसके 
भयसे इन्द्रने देवराजपद का परित्याग कर दिया ओर मान- 
सरोवरके जसम उन्न हदं एक शीतल कमख्िनीके पास जा 
पहुचे । वहो अणिमा आदि एेश्ववंके योगसे इन्द्र॒ अणुमा्र 
रूप धारण करके कमल्नाङ्करी अन्थिमे प्रचिष्ट दो गये ॥४२॥ 

अथ ब्रह्मवध्याभयग्रणछे बेरोक्यनाथे शाचीपतौ 
जगद्नीश्वरं वभूव देवान्‌ रजस्तमश्चाविवेशा मन्ता 
न प्रावतंन्त महर्षीणां रक्षांसि प्रादुरभवन्‌ ब्रह्म चो- 
त्सादनं जगामानिन्द्राश्चाबका टोकाः सुपध्रष्या 
बभूवुः ॥ ४३ ॥ 

ब्रह्महस्याके मय त्रिखेकीनाय शचीपति इन्द्रके भागकर 
अदृश्य हो जानेपर इस जगत्‌का कों ईश्वर नदीं रहा । 
देवतार्ओमिं रजोगुण ओर तमोगुणका अवि द गवा | महरिया 
के मन्त्र अव कुछ काम नदी दे रदे थे । राश्चख बद्‌ गये । यर्दा 
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स्वाध्याय बंद हो गय । तीनों लेक इन्द्रसे अरक्षित दोनेके कारण 
नि्व॑छ एवं सुगमतासे जीत छने योग्य दो गये ॥ ५३ । ।. 

अथ देवा चषयश्चायुषः पु नदष नाम क; 
राज्येऽभिविपिचुनडुपः पञ्चभिः दातेज्यांतिषां खाट 
ज्वटद्धिः सर्वतेजोहरेखिविष्टपं पायां वभूव ॥ ४४॥ 

तदनन्तर देवताओं ओर पिनि आयु पुत्र नहूपकरो 
देवराजके पदपर अभिषिक्त कर दिया । नहुपक्रे ल्न्गरमं 
समस्त प्राणिकि तेजको हर लनेवाली पाच सौ प्रज्वलित 
ज्योतिर्यो जगमगाती र्ती यीं । उनके द्वारा वे सखगंके राञ्य- 
कापाल्न करने कगे ॥ ४४॥ 

अथ लोकाः भरृतिमापेदिरे खस्थश्चि दष्टाश्च 
यभूयुः ॥ ४५॥ 

पेखा ्ोनेपर सथर टोग स्वाभाविक सतिम आ गये । 
सभी खस्य एवं प्रसन्न द्यो गये ॥ ४५॥ 

अथोवाच नहुपः सर्वं मां शक्रोपभुक्तसुपस्थित- 
स्ते दाचीमिति स पवसुक्त्वा शचीसमीपमगमदु- 
वाचैनां खभगेऽहमिन्द्रो देवानां भजस्र मामिति तं 
दाची प्रत्युवाच प्रकृत्या त्वं धर्मवत्सलः सोमवंदो- 
इवश्च नासि परपल्लीधपंणं कतुंमिति ॥ ४६॥ 

कुछ काठके पश्चात्‌ नहपने देवताओंषि कदा-“इन्द्रके 
उपभोगमे आनेवाली अन्य सारी वस्वु्पं तो मेरी सेवां उप- 
सित द । केवर शची मुञ्चे नदीं मिटी ई ।› पेस्ा ककर 
वे शची पाष गये ओर उनसे बोले-“सोभाग्यशाछिनि | 
मं देवताभंका राजा इन्द्र हूं । मेरी सेवा खीकार कयो | 
चीने उत्तर दिया-^मदाराज ! आप खमभावधे टी धर्मवत्वख 
ओर चन्दरवंशके रज्ञ ६ । आपणो परायी खरीपर बलच्छार 
नहीं करना चादियेः ॥ ४६ ॥ 

तामथोवाच नहुष न्द्रं पदमध्यास्यते मभया- 
ऽदमिनदरस्य याज्यरल्नदयो नात्राधमंः कश्चित्‌ त्वमिन्द्रोप- 
ख्तेति सा तमुबाचास्ति मम किचिद्‌ बतमपर्यवसितं 
तस्यावशथे त्वासुपगमिष्यामि कैश्चिदरेवाहोभिरिति सख 
शाच्येवमभिदितो जगाम ॥ ४७॥ 

तप्र नहुषने शचीसे कटा-^देवि । इस समय रँ इन्द्रपद- 
पर प्रतिष्ठित हं । इन्द्रके राज्य ओर रत्र दोर्नोका भभिकारी 
हो गया हूं; अतः तुम्हारे साय समागम करनेम कोई अधमं 
नीं दै; क्योकि तुम इन्द्रम उपभोगम आयी हरं वस्तु हो 
यह्‌ सुनकर शचीने का-'मदाराज ! मने एक भरत ठे रश्ला 
दै । बह अमी समाप्त न हुमा । उऽकी समाति दो जनि 
पर कुछ ही दिनो म आपकी सेवम उपसित देगी ।› 
दराची$ एषा कदनेपर नहुष चढे गये ॥ ५७ ॥ 

अथ शची दुःखशोकाता भददशंनलखालसा नहुष- 
भयग्रहीता बृहस्पतिघुपागच्छत्‌ स च तामव्युद्धिम्नां 
ष्ैव ध्यानं भविदय भवंकायंतत्परां शात्वा गृदस्पति- 
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खवाचानेनेव बतेन तपसा चान्विता देवीं बरदासुप- 
श्ुतिमाद्यय तदा सा ते इन्द्रं दृशयिष्यतीति साथ 
महानियमस्थित! देवीं वरदासुपश्चुति मन्न रहयति 
सोपश॒तिः दाचीसमीपमगादुवाच चेनामियमस्मीति 
त्वयाऽऽहतोपस्थिता कि ते पियं करवाणीति तां मूघ्न 
प्रणम्योवाच शची भगवत्यर्हसि मे भतौरं दशंयितुं 
त्वं सत्या ऋता चेति सेनां मानसं सरोऽनयत्‌ तन्ननदरं 
विसमप्रन्थिगतमदश्ंयत्‌ ॥ ४८ ॥ 
इसके बाद नहुपके भयते डरी हुई शची दुःख-शोकवे 
आतुर तथा पतिक दशेनके लिय उत्कण्ठित हो बृदस्पतिजीके 
पात गयीं । उन्दं अत्यन्त उद्धिग्न देख बृदस्पतिजीने ध्यानख 
होकर यद जान छिया करि यह अपने खामीके कार्यसाधनमे 
लगी हुईं ६ै। त उने शचीने कदा-देवि ! इकी व्रत 
ओर तपस्यासे समन्न ए तुम वरदायिनी देवी उपशरुतिका 
आवाहन करो । तवर वह्‌ तु्टं इन्द्रा दरशन करावेगी ।› 
गुखुका यह आदेश पाकर महान्‌ नियममं तद्र हृद शचीनि 
मन्तरोद्वारा वरदायिनी देवी उपश्ुतिका आलान क्रिया । तवर 
उपश्चुतिदेवी शचीके समीप आयीं ओर उनसे इस प्रकार 
बोर्ड-दन््राणी ! यह मं तुम्हारे सामने खड़ी ह । वमने 
बुखया ओर म तत्फार उपस्थित टे गयी । बोद्योः मै तुम्हार 
कौन-सा प्रिय कायं करै १ शचीमे देवीके चरणेमिं मस्तक 
रखकर प्रणाम किया ओर कदा-'मगवति | आप पञ्चे मेरे 
पतिदेवफे दशंन करानेकी कृपा कर । आप शी ऋत ओर सत्य 
६।› उपश्रुति शचीको मानकषरोबरपर ठे ग्थीं । वहाँ उसने 
मृणालकी म्रन्यिर्येोमिं छिपे हए इन्द्रा उन्हं दर्यन 
करा दिया ॥ ४८ ॥ 
तामथ प्ली शां ग्लानां चेन्द्रो दष्ट चिन्तया- 
स्वभूव अहो मम दुःखमिदसुपगतं नष्टं हि मामिय- 
मन्विप्य यत्पल्यभ्यगमद्‌ दुःलातंति तामिन्द्र उवाच 
कथं बतेयसीति सा तमुवाच नहुषो मामाद्वयति 
पल कतुं काटश्वास्य मया त इति तामिन्द्र उवाच 
गच्छ नदुपरस्त्वया वबच्योऽपूर्चेण माख्पियुकेन 
यानेन त्वमधिरूढ उद्वद स्वति इन्द्रस्य महान्ति यानानि 
सन्ति मनःभ्रियाण्यधिरूढानिं मया त्वमन्येनोपयातु- 
महंसीति सेवमुक्ता णा जगमेन्द्रोऽपि विसम्रन्थि- 
मेवाधिवेश भूयः ॥ ४९॥ 
अपनी परली शचीको दुर्बल ओर खी देख इन्द्र मन- 
कमन कदने खगे प्ये | यह बद दुःलकी यात १ कि 
मं यछा दहुभा बेटा हु ओर भेरी यह्‌ प्रत्नी नुःखते 
आतुर हो मञ्च दरद्ती दुरं यहातक आयी ट 1 इस पक्रार 
लेद्‌ अ्रकट बरे इन्द्रे अपनी प्त्नीसे कद्ा--ष्देवि | कैमे 
दिन विवा री ट १ शच बोदी-्राणनाय ! राजा नहुष 
इन्र बना बेडा दै ओर गते अपनी पली नानेदे छि बुल 


आमदाभारत 
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रहय दै । इसके ल्ि मुञ्चे कुछ ही दिर्नोका समय मिला टै 
ओर मने नियत समयक्के चाद उसकी ब्रात माननेका वनन 
दे दिया ह।» (तवर इन्द्रने उनपे कहा (जाओ ओर नदुषसे 
इस प्रकार कटो--प्राजन्‌ ] आप ऋपिर्योते जते हुए अपूर्व 
वाहनपर आर्ट होकर आदये ओर सुञे अपनी सेवामे छे 
चलि । इन्द्रके पास मनको प्रिय छगनेवाक बड़े-बड़े वाहन 
ई भरित उन स्व्रपर म आर्द्‌ हो चुकी हु अतः आप उन 
सवे भिन्न किसी ओर ही विलक्षण वादने मेरे पास आदये | 
इन्द्रके इ८ प्रकार सुञ्चाव देनेपर शची दर्पपूषेक खौट ग्य 
ओर इन्द्र भी पुनः उस कमलनाछ्की म्रन्यिमे ही प्रविष्ट 
हो गये ॥ ४९ ॥ 
अथेन्द्राणीमभ्यागतां दष्ट ताुवाच नहुपः पुणैः 
स काल इति तं शाच्यत्रवीच्छक्रेण यथोक्तं स महषि- 
युक्त चाहनमधिरूढः शचीसलमीपसुपागच्छत्‌ ॥ ५० ॥ 
इन्द्राणीको आयीं हर्‌ देख नहुपने उससे कदा-“देवि | 
तुमने जो समय दिया था, वह पूरा हो गय्‌। है ।› तथ चीने 
इन्द्रके ताये अनुसार सारी बतं कट सुनायीं । नहुष 
मदर्पियेसि जते हुए वाहनपर आल्द्‌ हो शचीके समीप चे ॥ 
अथ मे्रावदणिः कुम्भयोनिरगस्त्य ऋपिवये 
दर्पान्‌ धिकूक्रियमाणांस्तान्‌ नहपेणापदयत्‌ पद्धथां च 
तेनास्प्रृद्यत ततः स ॒नहुपमत्रचीदकायप्रचत्त पाप 
पतस्व मष्ट सपां भव यावद्धूमिर्िरयशच तिषठेयु- 
स्ताबदिति स॒ महरपिवाक्यसमकरारमेव तस्माद्‌ 
यान्रवापतत्‌ ॥ ५१ ॥ 
दधी समय मि्ावदणके पुत्र कुम्भ मुनिवर अगस््यने 
देखा करं नहुष मद्पिरयोक्ो तीर गतिते नठनेके स्थि धिक्कार 
ओर फटकार रहाय द । उने अगस्यके शरी भी दोन 
परस धक्के दिये । तथ अशरूयने नहुसे कदा- भ्न करने 
याग्य नीच कर्मे प्रदत्त हए पापी नदष | तू अभी पृथ्वीपर 
ध र ॐ ओर परैत शिर र्द, तग्रतशरके 
र ना कदत दी नहूपर उस वाहनसे 
नीचे गिर पड़ा ॥ ५१ ॥ 
भथानिन्र पुनखेलोक्यमभवत्‌ ततो देवा पयश्च 
भगवन्तं विष्णुं हारणमिन्द्राथ थंऽभिजगमुरूचुदचेनं ॐ 
भगवजिन्द्रं अह्यत्याभिभूतं चातुमसीति वतः र 
वरदस्तानवरवीदभ्वमेधं यजं वैष्णवं शाको मियय 
ततः सस्थान धाप्टयतीति ततो देवा ऋणयदचेन्दं 


नापद्यन्‌ यदा तद्रा राचीमूचुरग च्छ सुभगो इन्द्रमानय- 
शति खा $्स्तत्सरः समभ्यगच्छदिन्द्रश्च तस्मात्‌ 
~ ~" पत्युत्थाय गृदस्पतिमभिजगाम बृहस्पतिश्चाश्व- 


मघ मदाक्रतुं शाक्रायाहरत्‌ तच्च छरष्ण 


फायाह सारङ्ग मेध्यम- 
 -सुत्छन्य चाहनं तमेव रत्वा इनदर मर्त्पति 
श्दस्यतिः स्वं स्थानं भापयामास ॥ ५२ ॥ 
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द्विचत्वारिंदादधिकनतिङ्ततमो ऽध्यायः 


५५२७१ 








नहुषका पतन हो जानेपर च्रिरोकीका राज्य पुनः विना 
इन्द्रके हो गया, तच देवता ओर ऋषि ईन्द्रके लि भगवान्‌ 
विष्णुक्री शरणम गये ओर उनमे बोङे--‹भगवन्‌ | ब्रह्म- 
हत्यासे पीडित दए इन्द्रकी रक्षा कीजिये |' तव्र॒वरदायक 
भगवान्‌ विष्णुने उन देवता्भषे कदा--देवगण ! इन्द्र 
विष्णुके उद्ेदयसे अदवपेध यज्ञ करं । तत्र वे फिर अपना 
खान प्राप्त करगे । यद्‌ सुनक्रर देवता ओर मदि इन्द्रको 
ददने कमो । जवे कीं उनका पतान पा सके; तववे 
ची बोके-'सुभगे । वुम्दीं जाभो ओर इन्द्रको ररौ छे 
आओ 12 तत्र शची पुनः मागक्षरोबरपर गीं । श चीके कदनेते 
इन्द्र उस सरोवरये निकखक्रर ब्रृहस्यतिजीके पास आये । 
बृहस्पतिजीने इन्द्रके लियि अश्वमेध नामक महायज्ञका अनुष्ठान 
किया । उख यश उन्न हृष्णसार्ग नामक्र यजीय अश्वक्रो छोड़ा 
था | उसीक्रो वाहन वनाक्रर ब्ृहस्पतिने पुनः देवराज इन्द्रको 
अपने पदपर प्रतिष्ठित करिया ॥ ५२॥ 
ततःस देवराड देयैच्धपिभिः स्तुयमानसखिविष्प- 
स्थो निष्कटमषो वभूव ह बह्मध्यां चतुषु स्थानेषु 
चनिताञ्चिवनर्पतिगोपु व्यभजदेधमिन्द्धो बह्मतेजः- 
प्रभायोपश्ंहितःशतरुदधं छत्व स्वं स्थानं भाषितः ॥५३॥ 
तदनन्तर देवताओं ओर ऋषियेषि अपनी स्तुति सुनते 
हुए देवराज इन्दर निष्पाप हो खगंलोक्रम रने कगे । अपनी 
बरह्महत्याको उन्हेनि ल्ली, अग्निः बश्च ओर गौ-इन चार 
स्थानेमिं विमक्त कर दिया । ब्रह्मतेजके प्रमावसे बृद्धिको प्राप्त 
टुपट इन्द्रने शबुर्भोका वध करके पुनः अपना खान प्राप 
कर ल्वा ॥ ५३ ॥ 
( नहुषस्य शापमेोक्षनिमित्तं॒देवेऋौपिभिश्च 
याच्यमानो ऽगस्त्यः प्राह ॥ 
यावत्‌ खद्लजः श्रीमान्‌ धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
कथयित्या खशान्‌ प्रश्नान्‌ भीमं तं च चिमोन््यते ॥ ) 
उधर नहुषकरो शापसे छुटकारा दित्मनेके ष्व देवताओं 
ओर छ पिर्योके प्रार्थना करनेपर अगस्त्यने कदा-- “जर नुष- 
के कुलम उसन्न हुए श्रीमान्‌ धर्मराज्ञ युधिष्ठिर उनके प्रदनो- 
का उत्तर देकर भीमधेनक्रो उनके बन्धनते दुद्ा दंगे, तब 
नहूषको भी वे शापं मुक्त कर देंगे ॥ 
अआकराडागङ्गागतश्च पुरा भरद्वाजो महपिख्पा- 
स्पृदरात्‌ त्रीन्‌ कमान कमता विष्णुनाभ्यासादितः स 
भरद्वाजेन सखल्लिन पाणिनोरसि ताडितः 
सटक्षणोरस्कः संवृत्तः ॥ ५४ ॥ 
प्राचीन काभ महदपि भरद्राज आकाश-ग्भाके ज्म 
खड दा आचमन कर रथ ये। उस्र समय तीन परगसे 
त्रिखोकीको नापते दए भगवान्‌ विष्णु उनके पातक आ 
पहुचे । तत्र भरद्वा जने जलसदित हायते उनकी छाती प्रहार 
किया । इसपे उनकी छावीमे एक चिद बन गया ॥ ५४ ॥ 
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पानीचः ॥ ५९५ ॥ 

म्पि भुके शापसे अग्निदेव सर्वभक्षी हो गये ॥५५॥ 

अदितिं देवानामन्रमपचदेतद्‌ सुक्न्वासुरान्‌ 
हनिप्यन्तीति तच बुश्चो बतचयांसमास्ायागच्छददिति 
चाधोचद्‌ भिक्षां देदीति तध देः पूर्वमेतत्‌ भाद्यं 
नान्येनेत्यदितिर्भिक्चां नदाद्थ भिश्चाप्रत्याख्यान- 
रुपितेन बुधेन ब्रह्मभूतेनादतिः शक्ता अदितेरुदरे 
भविप्यति व्यथा बिवखतो द्ितीयजन्मन्यण्ड- 
खंक्षितस्य अण्डं मातुरदित्या मारितं स मार्तण्डो 
विवर्वानभवच्छरद्धदेवः ॥ ५६ ॥ 

अदितिने देवताअकि च्य इस उदेद्यमे रसोई स्यार 
की थी ज्रि वे इते खाकर अमुरा वध कर सक्रेगे | इसी 
समय बुध अपनी व्रतचर्यां समाप्त करके अदितिक्ते पाक्ष गये 
ओर बोये--"गुञ्चे भि्चा दीभिये ।: अदित्तिने सोचा यह्‌ अन्न 
पटले देवताओको टी खाना चाधियि, दूसरे किसीको न्ट; 
इसल्यि उन्दने बुधको भिक्षा नदीं दी । भिक्षा न भिलनेसे 
रोपतरं भरे हुए व्रा्मण बुधने अदितिको यष शाप दिया कि 
“अण्ड नामधारी विव्रस्वानफे दुसरे जन्मके समय अद्धितिके 
उदरं पीडा दोगी ।› माता अदितिकै पेटका वद्‌ अण्ड उत 
परीड़ाद्वारा मारा रया । मृत अण्डते प्रक दोनेके कारण 
आद्वदेवंसक विवस्वान्‌ मार्तण्ड नामसे ग्रविदध हए ॥५६॥ 


 दश्चस्य या वै दुद्ितरः पष्टियसंस्ताभ्यः कदयपाय 
नयादश भादाव्‌ दहा धमय दृद मनये स्त- 
विशतिमिन्दवे ताख तस्या नक्षघ्राख्यां गतासु 
सोमो रोदिष्यामभ्यधिकतं भीतिमानभूत्‌ ततस्ताः 
सिष्ठः पल्य श्योयत्यः पितुः समीपं गन्वेममर्थं 
शश ुभगवच्चसास्ु वुस्यग्रभावाखु सोमो योद्दिणी 
मत्यधिकं भजतीति सोऽघ्रवीव्‌ यक्षमेनमाविच्येतेति 
दक्षशापात्‌ सोमं राजानं यक्ष्मा विवेश स यक्मणा- 
ऽऽविषटो दस्षमगाद्‌ दश्षदयैनमव्रवीन्न समं वर्तयसीति 
तत्नषयः सोममह्वुवन्‌ क्षीयसेे यकमण पथ्थिमायां 
दिशि समुद्रं दिरण्यसरस्तीथं तत्र गत्वा आत्मान- 
मभिषेचयस्वेत्यथागच्छत्‌ सोमस्तघ्र हिरण्यसरस्तीर्थं 
गत्वा चात्मनः सेचनमक्रोत्‌ स्नात्वा चात्मानं 
पाप्मनो मो्षयामस तच चावभासितस्तीथे यदा 


सोमस्तदा भरति च तीं तत्‌ भासमिति नाल्ना 
ख्यातं वभूव ॥ ५७ ॥ 


प्रजापति दके सार कन्या यी । उनमें 
मिवा उन्दने कश्यपजीके साय कर दिया {4 व 
धर्मक, दख मतुकरो ओर सत्ताईंस कन्या च्रमाको दे ड्द । 
उन सत्ता्न कन्यार्ओकी नश्चत्र नामसे प्रषिदधि हुई । यद्यपि 
वे सव-की-सत्र एक समान रूपवती यी तो भी व्यन््रमा सम्रते 
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शुशुणा मदर्पिणा दप्तोऽग्निः सवंभक्षत्वसु- 


~ ॥ 
कि 


५२७२ 






आ चा कि जकः कि ऋः ¬ ऋ क ऋ ऋ 


अभिक रोहिणीपर ही प्रेम करे छो । यह देख शोष पलिर्योके 
मने र्या हरं ओर उर्ोनि पिताक समीप जाकर यह्‌ बात 
गरतायी--“भगवन्‌ | हम सव ब्रिर्नोका प्रभाव एक-सा है तो 
भी चन्द्रदेव रोषिणीपर दी अधिक स्नेह रखते ई । यह सुन- 
कर दक्षने कदा- “इनके भीतर यक्ष्मा प्रवेश होगा ।› इक 
प्रकार ब्राह्मण दक्षके शापते राजा सोमके शरीरम यक्ष्माने 
प्रवेश परिया । यश्माते भ्रस्त होकर राजा सोम प्रजापति दक्षके 
पा गये । रोपका कारण पृञछनेपर दश्चने उनते कदा- 
शुम अपनी सभी पत्नि्योके प्रति समान वर्ताव न्दी करते हो, 
उसीका यह दण्ड ह° वर्श दूरे ऋपिरयोनि लोमे कदा- 
(तुम यद्मासे क्षीण होते चले जा रदे दो । अतः पश्चिम 
दिशामे समुद्रके तटपर जो हिरण्य्षर नामक तीर्थं रै, वहां 
जाकर अपने-आपको स्नान कराओ । तग्र सोमने दिरण्यसषर 
तीर्थमे जाकर वर्ह जान किया । सान करके उन्दने अपने- 
आपको पापे दछुडाया । उख तीर्थम वे दिष्य प्रभावे प्रभासित 
हयो उटे ये, सख्ये उसी समयते वहं स्थान प्रमासतीर्थके 
नामसे विख्यात हो गया ॥ ५७॥ 
तच्छापादद्यापि क्षीयते सोमो ऽमावास्यान्तरस्थः 
पौ्णमासीमान्नेऽधिष्ठितो मेघदेखाभरतिच्छन्नं वपु- 
दृश्यति मेधसदशं वणंमगमत्‌ तदस्य शश्ाटक्ष्म 
विमलमभवत्‌ ॥ ५८ ॥ 
उसी शापसे आज मी चन्द्रमा कृष्णपक्षर्मे अमावाष्यातक 
क्षीण होता रहता टै ओर शक्कपक्षमे पूर्णिमातक उसकी बरद्धि 
होती रदती १। उसका मण्डल्कार सरूप मेघकी श्याम 
रेखासे आच्छन्न-सा दिखायी देता है । उसके दारीरमर खरगोश- 
का-सा विह मेधके समान वयाभवणंका 2 । वह्‌ स्पष्टरूपसे 
प्रतीत होता दै ॥ ५८ ॥ 
स्थूखदिरा महपिमेसेः प्रागुत्तर विरिविभागे 
तपस्तेपे ततस्तस्य तपस्तप्यमानस्य सर्वगन्धवष्ः 
द्यचिवोयुबौयमानः दारीरमस्पृशत्‌ स तपसा तापित- 
शरीरः छशषो वायुनोपवीज्यमानो हदये परितोष- 
मगमत्‌ तत्र किक तस्यानिखग्यजनषरृतपरितोषस्य 
खद्यो वनस्पतयः पुष्पशोभां निदर्दितवन्त इति ख 
पताञ्शशाप न स्वकालं भविष्य- 
थेति ॥ ५९ 
पूवकारी मात द, मेरपव॑तके पूवो्र मागमे सभूल- 
शिरा नामकं मपि बड़ी मारी तपस्या कर रदे थे । उनके 
तपस्या करते खमय सव प्रकार सुगन्ध स्थि पवित्र वायु बदने 
ध प्रवाहित होकर मूनिके शरीरका स्य 
वत्त शरीरवाठे उन कृशकाय मुनिने उस 
वायते वीजित हो अपने ~ 
दु प ध 


इनि तत्कल एकी शोमा दिखलायी । इये दष्ट होकर 


तण साः जः ज आ कः ज ज जि च क सानन खि स च कि स ज जः जः छो > आक कः क चका क ऋ 


तुष्ट दृ निके समक्ष स अबिनाशिनी प्रथ्वीको 


श्रीमहाभारते [ शान्तिपवणि 
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मुनिने उन्हं शाप दिया कि तुम हर समय पू भरेूरे 
नहीं रदोगे ॥ ५९ ॥ 

नारायणो लोकदिता्थं वडवामुखो नाम पुर 
महर्पिर्यभूव तस्य मेरौ तपस्तप्यतः समुद्र आहतो 
नागतस्तेनामर्पितेनात्मगान्रोष्मणा समुद्रः स्तिमित- 
जलः छतः स्वेदप्रस्यन्दनसदशश्चास्य ठवणभावो 
जनितः ॥ ६० ॥ 

एक समय भगवान्‌ नारायण लोकदितकरे स्वि ब्रडवामूख 
नामक्र महिं हुए । जब वे मेखप्वतपर तपस्या कर रहे येः 
उन्दी दिना उन्दने समुद्रका आवाहन किया; तु बह नर्दी 
आया । इसमे अमरपंमे भरकर उन्दने अपने शरीरी ग्मि 
समुद्रे जलको चञ्चल कर दिया ओर पकीनेके प्रवाहकी 
भाति उसमे खारापन प्रकट कर दिया ॥ ६० ॥ 

उक्तश्चाप्यपेयो भविष्यस्येत्च ते तोयं वडवासुल- 
खक्षितेन पेपीयमानं मधुरं भविष्यति तदेतदद्यापि 
वडवासुखसंशितिनाचुवर्तिना तोयं समुद्रात्‌ 
पीयते ॥ ६१ ॥ 

साथ ही उससे का- समुद्र ! वू पीनेयोग्य नहीं रहं 
जायगा । तेरा यह ज बडवाभुखके द्वारा वारंवार पीया 
जानेपर मधुर होगा ।› यह वात आज भी देखनेम आती दै। 
यटवा्ुलषंशक अग्नि समुद्रे जल ठेकर पीती  ॥ ६१ ॥ 

हिमवतो गिरदुं्ितरसुमां कन्थां रद्रश्चकमे 
शृगुरपि च महपिंहिमवन्तमागत्याव्रवीत्‌ कन्यामिमां 
मे देहीति तमव्रवीद्धिमवानभिरक्षितो वरो खद्र 
इति तमव्रवीव्‌ शगयस्मात्‌ त्वयादं कन्यावरण- 
तभावः प्रत्याख्यातस्तस्मान्न रल्ञानां भवान्‌ भाजनं 
भविष्यतीति ॥ ६२॥ 

दिमवानकी पुत्री उमाको जब्र बह कुमारी अवसं थी 
तमु खदरने पानेकी इच्छा की । दूसरी ओरते महरि शगु मी 
वा आकर दिमवानसे बोढे--“अपनी यह कन्या मुञ्चे दे दो ।› 
तय हिमवान्‌ने उनसे कडा-- “इस कन्याके चयि देख-सुनकर 
लक्षित कयि हुए बर इद्रदेव ई । तव भगुने का- शवे 
कन्याक़ा वरण करनेकी भावना ठेकर यह आया या, कितु 
तुमने भेरी उपेश्चा कर दिया दै; इसल्मि मँ शाप देता हं कि 
तम रतनेके भण्डार नदीं होभोगे, ॥ ६२ ॥ 

अदयप्रत्येतद्बस्थितसूपिवचनं 


! ३ तदेवंविचं 
माहात्म्यं ब्राह्मणानाम्‌ ॥ ६३ ॥ 

आज भी मदर्पिका वह्‌ वचन हिमवानूपर अ्यो-कात्यो 
त्मगू द । एषा बराहरणोका माहात्म्य है | ६३ ॥ 

क्ष्माप च व्राह्मणप्रसादादेव शाश्वतीमव्ययां 
च पृथिवीं पल्ीमभिगम्य वुभुजे ॥ ६४ ॥ 

क्षत्रिय जाति भी ब्रार्गोकी पासे ही सदा रहनेवाडी 


पत्नीकी भोति पाकर इसका 
करती ३ ॥ ६५ ॥ पर इका उपमोग 
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मोश्चषघधमेपवं ] 


द्विचत्वारंशदधिकचिशततमो ऽध्यायः 


५२७२. 
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यदेतद्‌ ब्ह्माञ्नीपोमीयं तेन जगद्‌ धायते ॥ ६५ ॥ 
यह जो अग्नि ओर सोमसम्बन्धी ब्रह्मा है, उसीके दारा 
सम्पूणं जगत्‌ धारण करिया जाता दै ॥ ६५ ॥ 
उच्यते-- 
सूयाचन्दरमसी चश्चुः केशाश्चैवं शवः स्मृताः । 
वोधयंस्तापयंदयैव जगदुचि्ठते पृथक्‌ ॥६६॥ 
कदते ई कि सूरं ओर चन्द्रमा ( अग्नि ओर सोम ) मेरे 
नेत्र दै तथा उनकी किर्णोको केश कदा गया 2 । सूयं ओर 
चन्द्रमा जगत्को क्रमशः ताप ओर मोद प्रदान करते हुए 
एथक्‌-एथक्‌ उदित होते ई ॥ ६६ ॥ 
( नाम्नां निरू वक्ष्यामि शणुष्वेकाग्ममानसः 1) 
योधनात्‌ तापनाश्चेैव जगतो हषंणं भवेत्‌ 1 
अग्नीपोमरृतैरेभिः कमभिः पाण्डुनन्दन । 
हपीकेदो ऽहमीद्ानो वरदो खोकभावनः ॥ ६७ ॥ 
अव्र म अपने नार्मोकी व्याख्या कर्गा । तुम एकाथ 
चित्त होकर सुनो । जगत्‌को मोद ओर ताप प्रदान करनेके 
कारण चन्द्रमा ओर सूयं हषंदायक होते द । पाण्डुनन्दन । 
अग्नि ओर सोमद्वारा कथि गये इन कर्मोद्वारा मेँ विश्वमावन 
वरदायक ईश्वर दी (षीकेश, कलत दँ ।॥ ६७ ॥ 
इखोपहतयोगेन रे भागं क्रतुष्वहम्‌ । 
वर्णश्च मे हरिः भटस्तस्माद्धरिरहं सखतः ॥ ६८ ॥ 
यक्षम “दइरेपहूता सह दिवाः आदि मन््रसे आवाहन ,. 
करनेपर मँ अपना भाग हरण ( खौकार ) करता दँ तथा 
मेरे शरीरका रंग भी हरित ( श्याम ) हैः इसलिये सुनने “दरिः 
कहते ह ॥ ६८॥ 
धाम सारो हि भूतानाख्तं चैव विचारितम्‌ । 
ऋतधामा ततो विग्रैः सद्यश्चाहं प्रकीर्तितः ॥ ६९ ॥ 
प्राणि्येकि सारका नामदै धाम ओर ऋतका अथं है सत्य, 
देखा विद्वान विचार किया है ¡ इसीख्ि ब्राहा्णेनि तत्काक 
मेरा नाम “छतधामाः रख दिया था ॥ ६९ ॥ 
नां च धरणीं पूर्वमचिन्दरं वे गुदागताम्‌ । 
गोविन्द इति तेनाहं देवैवौग्भिरभिष्टुतः ॥ ७० ॥ 
मन पूर्वकर्म न्ट होकर रसातख् गयी हुई पृरथ्वीको 
पुनः वरादरूपम धारण करके प्रात किया था? इसल््ि 
देवतानि अपनी बाणीद्वारा “गोविन्दः ककर मेरी स्तुति 
की यी ८ गां बिन्दति इति गोविन्दः जो पृरष्वीको प्राप्त 
करे, उसका नाम गोविन्द है ) ॥ ७० ॥ | 
दिपिविषेति चाख्यायां हीनरोमा च यो भवेत्‌ । 
तनाविषठं तु यत्किचिच्छिपिविषटेति च स्श्रतः ॥७१॥ 
मेरे “शिपिविष्ट नामकी व्याख्या इस प्रकार ट । रोमदहीन 


१, सूयं मौर चन्द्रमा दी अग्नि -- द्ध जर च्म ए अग्नि णवं सोम १। बे जगते 
इषं प्रदान करनेके कारण “हपौ' कहलाते ६ । वे दौ मगवानूमे केच 
अभौत्‌ किरणे ९, शटि मगवानूका नाम ्दूपीकेश' दै। 


पराणीको शिपि कहते ई- तथा विष्टका अर्थं हे व्यापक । मनि 
निराकारलूपसरे खमसत जगत्‌को व्याप्त कर रक्खा दै, इतस 
मुञ्चे 'शिपिविष्ट, कहते ई ॥ ७२१॥ 
यास्को मा्धपिरव्यग्रो नैकयज्ञेषु गीतवान्‌ । 
रिपिविषएट इति चयस्माद्‌ गुहानामधरो ह्यहम्‌ ॥ ७२॥ 
यास्कमुनिने ान्तचित्त होकर अनेक यं शिपिविष्ट 
कहकर मेरी मषटिमाका गान किया है, अतः मं इस गुह्यनाम- 
को धारण करता द्र ॥ ७२॥ 
स्तुत्वा मां दिपिविष्टेति यास्क ऋछपिरुदार धीः । 
मत्म्रसादादधो नटं निरुक्तमभिजग्मिवान्‌ ॥ ७३ ॥ 
. उदारचेता यास्क समूनिने शिपिविष्ट नामे मेरी स्वुति 
करके मेरी ही कृपासे पाताललोकममे न्ट हुए निरक्तशास्को 
पुनः प्राप्त किया था॥ ७३॥ 
न हि जातो न जायेयं न जनिष्ये कदाचन । 
क्षेत्रः सर्वभूतानां तस्मादहमजः र्तः ॥ ७४॥ 
मनेन तो पठे कमी जन्म ख्या ै न अव जन्म 
ठेता द्र ओरन आगे कमी जन्म दगा । मं समस्त प्राणिर्यो- 
के दारीरमे रहनेवाखा क्षेतरश्च आत्मा दं । इसील्यि मेरा 
नाम “अजः दे ॥ ७४॥ 
नोक्पूवं मया श्चुद्रमन्छछीलं वा कदाचन । 
ऋता ब्रह्मता सा मे सत्या देवी सरस्वती ॥ ७५ ॥ 
सव्यास्चैव कौन्तेय मयाऽ.ऽवेदितमात्मनि । 
पौष्करे ब्रह्मसदने सत्यं मास्रपयो विदुः ॥ ७६ ॥ 
मेने कमी ओष्छी या अर्ली यात ्युदसे नदीं निका 
है । सत्यखरूपा ब्रह्मपुत्र सरस्वतीदेवी मेरी वाणी 2 । 
कुन्तीकुमार | सत्‌ ओर असत्‌को मी मैने अपने भीतर षी 
प्रविष्ट कर रक्ला टै; इषस्वि मेरे नाभि-कमलल्प अदलोक- 
म रहनेवाडे ऋपिगण युषे “सत्यः कदते ई ॥७५-७६॥ 
सरवान्न च्युतपूर्वाऽदं सत्वं वे विद्धि मत्छतम्‌ । 
जन्मनीदा भवेत्‌ सत्वं पौर्वकः मे धनंजय ॥ ७७ ॥ 
निराशीःक्मसंयु्तः सत्वत्ाप्यकल्मपः। 
सारवतश्चानदष्टो ऽहं सतत्वतामिति सात्वतः ॥ ७८॥ 
धनंजय ! म पठे कमी सससे च्युत नदीं हआ ह| 
स्वको सुते टी उन्न हुआ समभ्चो । मेरा बह पुरातन 
सस्व इस अवताराल्मे मी विश्रमान ३ । सच्वके कारण 
ही म पापे रदित दो निष्कामकष्म्मे ल्गा रहता द| 
मगवद्मा् पुर्थोके सात्वतान ( पाञ्चरातरादि वैष्णवतन्त्र ) 
से मेरे स्वरूपका गोध होता टै! इन सव्र कारणोषे लोग मुर 
(सातः कते ६ ॥ ७७-७८ ॥ 
छृषामि मेदिनी पाथं भूत्वा काष्णौयसरो महान्‌ । 
छृष्णो व्णश्च मे यसमात्‌ तसमात्‌ छष्णो.ऽदमंन ॥७९॥ 
एयापुत्र अजुन ¡ भ काडे लोदेका विशाख फमल बनकर 
दत पृथ्यीको जोतता हूं तथा मेरे शरीरका रंग भी काणा 


(-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661011. 01411260 0 6081001 


५३७७ 





हैः इसल्ि मै (कष्ण, कदकाता ह+ ॥ ७९॥ 
मया खन्छेपिता भूमिरद्धिव्योंम च वायुना 1 
वायुश्च तेजसा सार्धं वैङुण्डत्वं ततो मम ॥ ८० ॥ 
मैने भूमिको अलके साथः आकाशको वायुके साय ओर 
वायुको तेजकरे साथ संयुक्त किया द । इसल्यि ( विगता 
कुण्ठा प्रश्ानां मूलानां मेने अकाम्यं यस्य सः विकुण्डः, 
विकुण्ठ एव वैकुण्ठः पचो भर्तोको मिलने जिनकी 
शक्ति कमी कुण्ठित नदी होती, वे भगवान्‌ वेङुण्ठ दै, इ 
वयुत्त्तिके अनुखार ) भ “वेदुण्टः कदलाता हूं ॥ ८० ॥ 
निबौणं परमं बरह्म धममांऽसौ पर उच्यते । 
तस्मान्न च्युतपधांऽहमच्युतस्तेन कमणा ॥ ८१ ॥ 
परम शान्तिमिय जो ब्रह्म है, बही परम धर्मं का गया 
है। उसते पटले कमी म च्युत मं हुआ ह इसख्मयि लोग 
मुञ्चे अव्युतः कहते ६ ॥ ८१॥ 
पृथिवीनभसी सोभे विधुते विश्वतोमुख 1 
तयोः संधारणाथं हि मामधोश्चजमञ्जसा ॥ ८२ ॥ 
(अघः) का अर्थं हे प्रथ्वीः "अक्षः छ अर्थं हे आकाश 
ओर «ज का अथं है इनको धारण करनेघाल्ा ) प्रथ्वी 
ओर आकाश दोन सर्वतोगुखी एवं प्रसिद्ध र । उनको 
अनायास ्टी धारण करनेके कारण लोग ॒मुन्ञे "अधोक्षजः 
कहते ६॥ ८२ ॥ 
निरुक्तं वेदविदुषो वेदशाष्दाथंचिन्तकाः । 
ते मां गायन्ति प्राग्वेदो अधोक्षज इति स्थितिः ॥ ८३ ॥ 
बेदकि शब्द ओर अथंपर विचार करनेवाङे वेदवेत्ता 
विद्वान्‌ प्राग्व ( यश्शालके एक माग ) मँ येठकर अधो- 
ध्वज नामसे मेरी मदिमाका गान करते ई; इसण्ि भी मेरा 
नाम (अधोश्चजः द ॥ ८३ ॥ 
(अधो न क्षीयते यसाद्‌ बदन्त्यन्ये ्यधोश्षजम्‌ |) 
जिखके अनुग्रहे जीय अधोगतिमे पड़कर क्षीण नहीं 
हेता, उन मगवान्‌को दूसरे खोग इी व्युसत्तिके अनुखार 
अधोक्षजः कदते ६ ॥ 
शब्द्‌ पकपदैरेप व्याहतः परमपिभिः। 
नान्यो हाधोक्चजो रोके ऋते नासयणं प्रभुम्‌ ॥ ८४॥ 
महष लोग अधोक्षज शब्दको पृयक्‌ प्रथक्‌ तीन पद 
का एक सम्रुदाय मानते ६--^अः का अर्थं है कय-खान; 
धधोक्चः का अर्थं हे पाटन-स्थान ओर “जः का अर्थं दै उदत्ति- 
स्थान । उत्पत्ति, सिति ओर ख्यके स्थान एकमात्र नारायण 
ही ६; अतः उन मगवान्‌ नारायणको छोडकर सारम 
वूषरा कोई ८अधोक्चजः नदीं कदला सकता ॥ ८४ ॥ 


* “कृष्ण नामकी दूसरी व्युत्पत्ति भी इस प्रकार ६-- 


प्‌ नाम द सद्का ओर ण कते रै आनन्दको । इन दोनो 


उषृहश्चित 6िानन्द्पन दयाममुन्दर गो एविशरो नन्दनन्दन 


ओडृष्ण कषडते ₹ । 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 
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घतं ममा्चिषो ोके जन्तूनां प्राणधारणम्‌ । 
घताधिरदमन्यभ्रयेदसैः परिकीर्तितः ॥ ८५ ॥ 
प्राणियेकि प्रार्णोकी पुष्टि करनेवाला घृत मेरे खर्प-- 
भूत अग्निदेवकी अविष्‌ अर्थात्‌ उ्वाटाको जगनेवाटा 
है; इसलिये शान्तचित्त वेद विद्धानोने मुन्ने "धृतार्चि, 
कहा टै ॥ ८५ ॥ 
अरयो हि धातवः ख्याताः क्मंजा इति ते स्थृताः। 
पित्तं द्छेष्मा च वायुश्च एप संधात उच्यते ॥ ८६ ॥ 
पतेश्च धार्यते जन्तुरेतेः श्षीणेश्च क्षीयते । 
भायुर्वदविदस्तसात्‌ बिधातुं मां प्रचक्षते ॥ ८७ ॥ 
शरीरम तीन घातु विख्यात ह वात, पित ओर कफ । 
वे सव-के-सव्र॒कर्मजन्य माने गये ई । इनके समुदायको 
न्रिषातु कदते ई । जीव इन धातुओके रहनेसे जीवन धारण 
करते द ओर उनके क्षीण हो जानेपर क्षीण हो जाते है । 
इसख्षि आयुत्रदके विद्धान्‌ भृस्ञे त्रिधातु कहते ६ ॥ 
षो हि भगवान्‌ ध्मः ख्यातो खोकेषु भारत । 
नेषण्डुकपदाख्याने विद्धि मां दषसुत्तमम्‌ ॥ ८८ ॥ 
भरतनन्दन | भगवान्‌ धमे सभ्पूणं रोकं इषके नामसे 
विख्यात ६ । वेदिक शब्दार्थयोधक कोम इपका अर्थं 
धमं बताया गया दै; अतः उत्तम धर्मरूप मुस्च॒वासुदेव- 
को “बृ, समश्च ॥ ८८ ॥ 
कपिवरः धेषश्च धर्म॑श्च चप उच्यते । 
तस्माद्‌ इृपापि प्राह कदयपो मां प्रजापतिः ॥ ८९ ॥ 
, कपि शब्दका अथं वराइ एवं शे है ओर इष कते 
६ धमको । म धमं ओर भे वराइरूपथारी हँ; इशस्ि 
प्रजापति कश्यप मूङ्चे (टृपाकपिः कहते १ ॥ ८९ | 
न चाद न मध्यं तथा चैव नान्तं 
कदाचिद्‌ विदन्ते सुराश्चाखुराश्च । 
अनाद्यो छमध्यस्तथा चाप्यनन्तः 
ध यगीतो.ऽदमीशो धियुर्खोकसाश्नी ॥९०॥ 
म जगत्‌का साक्षी ओर सर्धव्यापी इईदवर द्रं । देवता 
तथा अमुर मी मेरे आदि, मध्य यओौर अन्तकरा कमी पता 
नदी पते ई; इलि म अनादि? (अमष्य, ओर अनन्तः 
कदत्मता हूं ॥ ९० ॥ 
द्युचःनि अवणीयानि ञणोमीह धनंजय । 
न च पापानि शृक्ञमि ततोऽहं वै ग॒चिश्रवाः ॥ ९१॥ 
भन॑जय | म॑ यं पवित्र एवं भवण करने योग्य वचनो. 
को ही युना दं जर पापपू्णं वाताको कमी रहण न्ट 
करता ट इसलिये मेरा नाम 6 शुचिश्रवाः ष ॥ ९१ ॥ 
प्कन्शङ्गः पुय भूत्वा ४ ननि्विधनः। 
इमां चोद्शतवान्‌ मूमिमेकम्धङगस्ततो ह्यहम्‌ ॥ ९२ ॥ 
पूश्लम्‌ मने एक सगवाल वराका रुप धारण करदे 
स ्य्वीको पानीसे बादर निकारा ओर रे जगत्‌का आनन्द 
वदाया; इसल्यि मँ "एकशः कदवयता ह ॥ ९२ ॥ 
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तथेवासं चिकङ्कदो वाराहं रूपमास्थितः । 
निकरङत्‌ तेन विख्यातः शर्सरस्य तु मापनात्‌ ॥ ९३ ॥ 
इसी प्रकार वराहरूप धारण करनेपर गौर शरीरम तीन 
ककुद्‌ (ऊँचे स्थान) ये; इसल्वयि शरीरके मापसे मे त्रिककुद्‌? 
नापरसे विख्यात हआ ॥ ९३ ॥ | 
विरिञ्च इति यत्‌ परोक्तं कापिलक्नानचिन्तकीः । 
स ॒प्रजापतिरेवाहं चेतनात्‌ सवंखोकरूत्‌ ॥ ९४ ॥ 
कपिल युनिके द्वारा प्रतिपादित साख्यश्चाल्नद विचार 
करनेवाडे विद्वान जिते विरिञ्च कष्टा हैयद सर्वलोकख्टा प्रजापति 
ध्विरिश' मेदीहंः क्योकि म दी सब्रकरो चेतना प्रदान 
करता हूं ॥ ९४ ॥ 
वियासदहायवन्तं मामादित्यस्थं सनातनम्‌ । 
कपिं प्राहुराचायोः सां ख्या निश्ितनिश्चयाः ॥ ९५॥ 
तच्वक्रा निश्चय करनेवाछे सांखयश्चास्नके आ चार्येनि सुस्च 
आदित्य-मण्डलमे स्थित; विग्राशक्तिके सादचर्यसे सम्पन्न 
सनातन देवता (कपिलः कदा टै । ॥ ९५ ॥ 
दहिरण्यगभां युतिमान्‌ य पष च्छन्दसि स्तुतः । 
योगैः सस्पूज्यत नित्यं ख एवाहं मुचि सरतः ॥ ९६ ॥ 
वेदोमिं जिनकी स्तुति की गयी दै तथा इस जगत्‌ 
योगीजन सदा जिनकी पूजा ओर स्मरण करते द, बह तेजखी 
"दिरण्यगम' सं दी हं ॥ ९६ ॥ 
पक्विशतिसादख्रं ऋग्वेदं मां परचक्षते । 
खदस्रशाखं यत्‌ साम ये वें वेदविदो जनाः ॥ ९७ ॥ 
वेदके विद्वान्‌ मुले शी इष्छीस हजार ऋचाभसि युक्त 
(छग्वेदओर एक हजार शालाओंवाला .सामयेद कहते ।॥९७॥ 
गायन्त्यारण्यके विप्रा मद्भकतास्त हि इरंभाः। 
पट्‌ पञ्चाश्षतमष्टौ च  सप्तनिशतमिव्युत ॥ ९८ ॥ 
यस्िञ्शखा यजुवेदे सोऽह माध्यर्यवे स्तः । 
आरण्यकेन ब्राक्यणल्येग मेरा ही गान करतै ६ । वे भरे 
प्रम भक्त दुर्दम ६ ।जिष यजुर्द की छष्यन +आठ + वती = 
ए सौ एक शआआलार्प मौजृद दै उस यजुर्वेदे मी मेरा टी गान 
क्रिया गया टै ॥ ९८३ ॥ 
पञ्चक्रदपमथोणं छृत्याभिः परिगरंहितम्‌ ॥ ९९॥ 
कट्पयन्ति हि मां विप्रा अथवाणविद्‌स्तथा । 
अथर्ववेद ब्राह्मण म॒न दी कृत्याओं-भाभिचारिक प्रयोगे 
सम्पन्न पञ्चकल्पात्मक (अथववेदः मानते ६ ॥ ९९२ ॥ 
दालाभेदाश्च य केचिद्‌ याश्च शालासु गीतयः॥१००॥ 
खर्वणंसमुश्यायाः सर्वांस्तान्‌ पिद्धि मन्तान्‌ । 
वेदम जो भिन्न-भिन्न शाला ६ उन शाघामिं भितने 
गीत ई तथा उन गीतिं खर भीर वणकरे उच्चारण करनेषी 
जितनी रीति ६, उन सव्रको मेरी बनायी दई दी समन्नो ॥ १००३॥ 
यत्‌ तद्धयद्रः पाथं समुदति वरप्रदम्‌ ॥१०२॥ 
सो ऽदमेवोचरे भगे कमाक्षरयिभागवित्‌ । 


द्विचत्वारिरादधिकच्चिशततमोऽध्यायः 


योगियोग 
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ऊुन्तीनन्दन | सबको वर देनेवाढे जो हयप्रीव प्रकट शेते, 
उनके रूपमे मे दी अवतीर्णं होता हँ । मं दी उत्तरभागे वेद- 
मर्क करम-विमाग ओर अक्षर-विभागका शाता हू ।॥१०१६॥ 
चामादे्षितमागेण मत्पखादान्मदात्मना ॥१०२॥ 
पाञ्चालेन क्रमः प्रा्तस्तस्माद्‌ भूतात्‌ सन।तनात्‌ । 
महात्मा पाञ्चाठने ` वामदैवके बताये हए ध्यान-मागंसे 
मेरी आराधना करके मूद् सनातन पुरुपके दी कृपाप्रसादसे 
वेदका क्रमविभाग प्राप्त कियाथा ॥ १०२३॥ 
ास्नव्यगो्नः स वभौ प्रथमं क्रमपारगः ॥१०३॥ 
नारायणाद्‌ वरं छच्ष्वा राप्य योगमयुत्तमम्‌ । 
क्रमं प्रणीय शिक्षां च भणयित्वा स गालवः ॥१०४॥ 
वाभ्रव्य-गोत्रम उत्सन्न हुए यै मदर्पि गाल्व भगवान्‌ 
नारायणसे वर एवं परम उत्तम योग पाकर वेदक क्रमविभाग पठं 
शिक्षाका प्रणयन करके सवस पदे कमविभागके पारङ्गत 
विद्धान्‌ हृष्ट ये ॥ १०३-१०४॥ 
कण्डरीकोऽथ राजा च वबह्मदत्तः प्रतापवान्‌ । 
जातीमरणजं दुःखतरं स्मरत्या स्सृत्वा पुनः पुनः ॥ १०५॥ 
सप्तजात्िषु मुख्यत्वाद्‌ योगानां सम्पदं गतः । 
कण्डरीक-कुःखमं उत्पन्न हुएः प्रतापी राजा बह्मदत्तने सात 
जन्मोकरे जन्म-मृत्युसम्बन्यी दुःर्खोकरा बार बरार सरण करके 
तीव्रतम वेराग्यके कारण दीघर दी योगजनित देश्यं प्राप्त कर 
ल्य था ॥ १०५२ ॥ 
पुया्मात्मजः पाथं प्रथितः कारणान्तरे ॥१०६॥ 
धमस्य कुख्शादृक ततोऽ धर्मजः स्मरतः । 
, इरभेढ ! कुन्तीडमार ! पूषंकार्भे किष कारणवदय 
मं धमरे पुत्रर्पसे प्रषिद्ध हुआ था । इषील्यि मुने धर्मजः 
कदा गया द ॥ १०६१ ॥ 
नरनारायणौ पूय तपस्तेपतुरब्ययम्‌ ॥१०७॥ 
धमेयानं समारूढौ पर्व॑ते गन्धमादने । 
तस्काखसमये सेध ॒दश्तयश्ञो वभूव ह ॥१०८॥ 
पदले नर ओर नारायणने जव धर्ममय रथपर आरूढ शो 
गन्धमादन पवतपर अश्चय तप क्रिया थाः उसी समय प्रजापति 
र्षक यञ आरम्भ हभ ॥ १०७-१०८॥ 
न  चंवाकटपयद्‌ भागं दको खद्रस्य भारत । 
ततो द्धीचिवचनाव्‌ दक्षयुश्षमपादरत्‌ ॥१०९॥ 
भारत | उ यमं दक्षने खद्रेख्यि मार नदीं दिया 





छोक्षतै जाना जीर उत्तरोत्तर पद्रफो भिखकर दो-दो प एक 
साथ पराठ बने रदना ऋममिभाग कदछाता द 1 सचैचे-जग्नि 
मीहे पुराहितय्‌" इस मन््रका क्रमपाठ श्स भ्रमर ६--“भग्नि मी 
दे पुरोहितं पुराष्ितं यथ्र्य' श्त्यादि। अक्षरपिमागका अर्थं ६ 
पदविभाग -एकः-पक पुदरको अश्ग-अलग करे पना । यथा अग्निम्‌ 
धटे पुरोितर इत्यादि । 
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था; इसस््यि दधीचिके फहनेते रद्रदेयने दक्षके यज्ञकर विध्वंस ` 
कर डाल ॥ १०९ ॥ 
ससज शूं कोपेन प्रञ्वकन्तं सुदुमुडः 1 
तच्छ्रटं भससात्छृत्वा दक्षयक्ञं सविस्तरम्‌ ॥११०॥ 
आवयोः सहसागच्छद्‌ वश्यश्रममन्तिकात्‌ 1 
सद्रने क्रोधपूरवक्र अपने प्रज्वछित त्रि्मूलकरा चारंध्रार प्रयोग 
करिया । वह्‌ त्रि्यूढ दक्षे विस्तृत यज्को मस करके सदसा 
बदरिकाभममे हम दोनो ८ नर ओर नारायण ) के निकट 
आ परहुचा ॥ ११०६ ॥ 
वेगेन महता पार्थं . पतन्नारायणोरसि ॥१११॥ 
ततस्तत्‌ तेजसाऽऽविठः केद्ा नारायणस्य ह । 
वभूवुुंश्जवणौस्तु ततोऽहं सुञ्जफेशवान्‌ ॥११२॥ 
पाथं | उस समय नारायणी छातीमे वह जिद्यू बड़ 
वेगसे जा खगा | उससे निकठते हुए तेजकी क्पेटमे आकर 
नारायणके केश भूजके समान रंगवाठे हो गये । इससे मेरा 
नाम “मुञ्जकेश हो गया ॥ १११-११२॥ 
तच्च श्यं विनिधूतं हुंकारेण मदात्मना । 
जगाम शकरकर नारायणसमाहतम्‌ ॥११३॥ 
तब महात्मा नारायणने हुकारष्वनिके द्वारा उस त्रि्ूरको 
पीडे य दिया । नारायणके दंकारसे प्रतिहत होकर वह 
शद्करजीके हाथमे चखा गया ॥ ११३ \ 
अथ रुद्र॒ उपाधावत्‌ ताडपी तपसान्वितो । 
तत॒पनं समुद्भूतं कण्टे जग्राह पाणिना ॥११४॥ 
नारायणः स विश्वात्मा तेनास्य शितिकण्डता । 
यह देख शुद्र तपस्यामे छ्गे दए उन ऋरुपिर्योपर दृट 
पड़ । तव्‌ विद्यात्मा नारायणने अपने ह्याथते उन आक्रमणकारी 
सद्रदेवका गा पकड़ लिया । इतीशचे कण्ठ ` नीट हो जनिके 
कारण चे (नीलकण्ठ के नामत प्रसिद्ध दए ॥ ११४९ ॥ 
अथ रद्रविघाताथंमिपषीकां नर उद्धरन्‌ ॥१९१५॥ 
मन्त्रश्च संयुयोजाय्यु सोऽभवत्‌ पर्यरमहान्‌ । 
इसी समय उद्रका विनाश करनेके स्वि नरने एक सीक 
निकाली ओर उसे मन्तेसि अभिमन्त्रित करके शीघ्र ही छोड़ 
दिया । वह सींक एक बहुत बद परश्युके रूपमे परिणत हो 
गयी ॥ ११५१ ॥ 
किष्तश्च सदसा ठेन. खण्डनं ाप्तवांस्तदा ॥११६॥ 
ततोऽहं खण्डपरद्यु, स्टृतः परद्युखण्डनात्‌ । 
नरका चछया हआ वह्‌ परञ्च सदा सद्रके द्वारा खण्डित 
कर दिया गया । मेरे पर्यका खण्डन हो जानेते म “खण्ड- 
परश, कषाया ॥ ११६६ ॥ 


अजुन उवात 

असिम्‌ युद्धे तु बा्णैय बैरोक्यरामने तद्‌ ॥११७॥ 

को जयं परा्तवांस्तत्र शांसेतन्मे जनादन 1 
पृा-हष्णिनन्दन | भिस्येक्रीका संहार 


ीमषाभारते 


[ शान्तिपवंणि 





चवय 


करनेवाले उसयुद्धके उपसि होनेपर वरदौ सद्र ओर नारायणर्मेते 
करिसको विजय प्रात हुईं १ जनार्दन | आप यद यात मुशचे 
गताय ॥ ११७१ ॥ 

श्रीभयवाटवाच 
तयोः संरुग्नयोयुँद्धे रुद्रनारायणात्मनोः ॥११८॥ 
उद्विग्नाः सहसा कृत्स्नाः सवं रोकास्तद्राभवन्‌। 








, नागरह्यात्‌ पाव्रकः शुभं मखेषु खुदतं हविः ॥११९॥ 


श्रीभगवान्‌ योखे--अजुंन । उद्र ओर नारायण जब 
इस प्रकार परस्पर युद्धम शंखन हो गये, उस समय सम्पूणं 
लोकोके समस्त प्राणी सहसा उद्विन दहो उठे । अग्निदेव 
यज्ञम विधिूर्वक होम किये गये वियद हविष्यक्रो भी रहण 
नहीं कर पाते थे ॥ ११८-११९॥ 
वेदान प्रतिभान्ति स ऋषीणां भावितात्मनाम्‌ 1 
देवान. रजस्तमदचेव समाविविरातुस्तदा ॥१२०॥ 

पवित्रात्मा छपियोको वेर्दोक्ा सरण नदीं हो पाता 
था । उस समय देवतां रजोगुण ओर तमोगुणका आवेशा 
हारगयाया॥ १२०.॥ 
वसुधा संचकम्पे च नभश्च विचचाल ह्‌ । 
निष््रभाणि च तेजांसि ब्रह्मा चैवासनच्युतः ॥ १२९॥ 
अगाच्छोपं समुद्रश्च हिमवांश्च व्यशीर्यत । 

पृथ्वी कोपने टगीः आका विचङित हो गया । समस्त 
तेजस्वी पदां ( अनक्षत्र आदि ) निष्प्रभ हो गये । ब्रह्मा 
अपने आषनते गिर पड़े । समुद्र सूखने ख्गा ओर हिमालय 
पर्वत विदीणं होने लगा ॥ १२९१२ ॥ 
तस्मिन्नेवं समुत्पन्ने निमित्ते पाण्डुनन्दन ॥१२२॥ 
ब्रह्मा चरतो देवगणेक्रपिभिश्च महात्मभिः । 
आजगामाद्यु तं देशं यत्र युद्धमवर्तत ॥१२३॥ 

पाण्डुनन्दन | एस अपशकुन प्रकट दोनेपर ब्रह्माजी 
देवताओं तथा महात्मा ऋपिर्योकरो खथ ठे शीधर उस स्थानपर 
आये? जह वह युद हो रद्य था ॥ १२२-१२३॥ 
सोऽञ्जलिप्रम्रहयो भूत्वा चतुर्वक्त्रो निर्गः । 
उवाच वचनं रद्र लोकानामस्तु घे शिवम्‌ ॥१२४॥ 
न्यस्यायुधानि चिद्वेदा जगतो हितकाम्यया । 

नस्तगम्य भगवान्‌ चतुभुखने हाय जोढृकर रुद्रदैवते 


कटा-- “प्रभो | समस लोर्कोका कस्याण दो | विदवेश्वर । 


आप जगतूके दितक्री कामनासे 
दीजिये ॥ १२४१ ॥ 2 एषितार रख 


यदक्षरमथाव्यक्तरमीशं लखोकस्य भावनम्‌ ॥१ 

मथार र ॥ क्‌ २५॥ 
श कठ नदन्द्मक्तति च यं विदुः । 
भ्यकभावगतस्यास्य एका मतिरियं श्युभा ॥ 

ट्‌ १२६॥ 

, भो सम्पूण जगत्का उत्पादक, अधिनारी ओर ४ 
हरै जन्हं शनी पुरुष टस; निर्न, कतां ओर 
जकृत। मानत ट» व्यक्तमावको प्रात हए उन्हीं परपेश्वरकी 
पह एक इस्याणमयी मूति टै ॥१२५-१२६॥ 
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नरो नारायणद्चैय जातौ धर्मकुलोद् । 
तपसा महता युक्तौ देवयेष्ठौ मदाबतौ ॥१२७॥ 
“धर्म कुख्मे उत्पन्न हुए ये दोनो मदव्रती देवभरेट नर 
ओर नारायण मदान्‌ तपस्याते युक्त ई ॥ १२७ ॥ 
अह्‌ . भसादजस्तस्य कुःतधित्‌ कारणान्तरे । 
त्वं चैव क्रोधजस्तात पू्ंसगं सनातनः ॥१२८॥ 
८किखी निमित्ते उन्दीं नारायणके कपाप्रादसे मेरा 
जन्म हुआ है । तात | आप भी पूरवंसग॑मं उन्दी भगवान्के 
करोधसे उत्पन्न हुए सनातन पुरुप ६ ॥ १२८ ॥ 
मया च साधं वरद्‌ विवुधेश्च महपिंभिः। 
प्रसादयाद्यु खोकानां श्ान्तिभैवतु मा चिरम्‌ ॥२२९॥ 
'वरद्‌ | आप देवताओं ओर मदर्भियोके तथा मेरे साय 
शीघ्र इन भगवान्‌को प्रसन्न कीजियेः जिससे सम्पूणं जगत्‌ 
शीघ ही शान्ति यापित हो" ॥ १२९॥ 
ब्रह्मणा त्वेवसुक्तस्तु रुद्धः क्रोधाग्निसुत्डखजन्‌ । 
भ्रखादयामाख ततो देवं नारायणं प्रभुम्‌ । 
शरणं च जगामायं घरेण्यं वरदं भभुम्‌ ॥१३०॥ 
ब्रह्माजीके एेसा कहनेपर सुद्रदेवने अपनी क्रोधाग्निका 
त्याग किया । फिर "आदिदेवः वरेण्यः वरदायकः सवंसमर्थं 
भगवान्‌ नारायणको प्रसन्न किया ओर उनकी शरण खी ॥ 
ततोऽथ वरदो देवो जितक्रोधो जितेन्द्रियः । 
्रीतिमानभवत्‌ तत्र॒ रुद्रेण सह संगतः ॥१३१॥ 
तब क्रोध ओर इन््िर्योको जीत लेनेवाे वरदायक 
देवता नारायण बर्हो बद्धे प्रसन्न हूए. ओर सद्रदेवसे गले 
मिडे ॥ १३१॥ 
ऋषिभि््ंह्यणा चैव विवुधेश्च सुपूजितः । 
उवाच देवमीदानमीदाः स जगतो दरिः ॥१२२॥ 
यस्त्वां वेत्ति स मां वेत्ति यस्त्वामचुसख मामु । ` 
नावयोरन्तरं किचिन्मा तेऽभूद्‌ वुदधिरन्यथा ॥१३३॥ 
तदनन्तर देवतार्ओः ऋछपिर्यो ओर ब्रह्माजीसे अत्यन्त 
पूजित हो जगदीश्वर शी्रिने रद्रदेवसे कदा- “प्रमो [ जो 
वुम्दं जानता दैः षह मुन्ने भी जानता है। ज तुम्हारा अनुगामी 
हे बह मेरा मी अनुगामी दै । हम दोर्नोमिं कुछ भी अन्तर 
नदीं है । तुम्दारे मनम इसके विपरीत विचार नीं होना 
चाहिये ॥ १३२-१३३॥ 
अद्यप्रभृति श्रीवत्सः श्खाङ्घो मे भवत्ययम्‌ । 
मम पाण्यङ्कितश्चापि थीकण्टस्त्वं भविष्यसि ॥२२४॥ 
'आजते तुम्हारे शरूलका यद चह मेरे यक्षःस्थस्े 
;भीवत् के नामसे प्रसिद्ध दोगा ओर वुम्डारे कण्ठमै मेरे 
मरम सखम ३--२* ०० -=~ 


द्विचत्वारिददधिकन्निदाततमो ऽध्यायः 


किः य्या्याण्दयकायाककनननन म 


५३.७७ 


हाथके चिहसे अकिति होनेके कारण तुम भी ^भीकण्टः 
कटलाओगेः ॥ १३४ ॥ 
अरीसरावाजवाच 
पवं खक्षणसुत्पा्य परस्परछृतं तदा । 
सख्यं चैवातुखं कृत्वा सद्रेण सदितारपी ॥ १२५॥ 
तपर्तेपतुरब्यभ्रौ विज्य चिदिवौकसः । 
पप ते कथितः पाथं नारायणजयो सधे ॥२२६॥ 
भगवान्‌ भीष्ण कहते ह--पाथं ! इस प्रकार अपने- 
अपने शरीरम एक दुसरेके दारा कयि हृष एसे लक्षण 
(चिह ) उत्पन्न करके वे दोनो ऋपि दद्रदेवके साय 
अनुपम मैत्री स्थापित कर देवता्ओको विदा करनेके 
पदत्वात्‌ शान्तचित्त दो पूर्ववत्‌ तपस्या करने लगे । 
इस प्रकार मने तुरम्दे युद्धम नारायणकी विजयका ब््तान्त 
बताया ३ ॥ .१३५-१३६ ॥ 
नामानि चेव ग्यानि निरुक्तानि च भारत । 
ऋषिभिः कथितानीह यानि संकीतितानि ते ॥१२७॥ 
भारत | मेरे जो गोपनीय नाम ई उनकी व्यु्पत्ति 
मैने बतायी है । ऋषिर्योनि मेरे जो नाम निशित किय 
उनका मी मने तुमते वर्णेन किया दै ॥ १३७ ॥ 
पवं बहुविधे सूपेश्चरामीह वसुन्धराम्‌ । 
ब्रह्मरोकं च कौन्तेय गोखोकं च सनातनम्‌ ॥ १३८॥ 
कुन्तीनन्दन । इष प्रकार अनेक तरहके रूप धारण 
करके मे इ प्रथ्वीपर विचरता द्र" बरदालोकमें रहता द्र ओर 
सनातन गोरोकम विहार करता दरं ॥ १३८ ॥ 
मया त्वं रक्षितो युद्धे महान्तं भ्राप्तवाञ्जयम्‌ । 
यस्तु ते सोऽग्रतो याति युद्धे सम्धत्युपस्थिते॥१२९॥ 
तं विद्धि ख्द्रं कौन्तेय देवदेवं कपर्दिनम्‌ । 
कालः स पव कथितः क्रोधजेति मया तव ॥ २४०॥ 
मुञ्चते सुरक्षित होकर तुमने मदहामारत्त युम मदान्‌ 
विजय प्राप्त की दै । कुन्तीनन्दन ! युद्ध उपस्थित हौनेपर ज 
पुखष तुम्हारे आगे-आगे चक्ते थे, उन तुम जयाजृटधारी 
देवाधिदेव सद्र समञ्चो । उन्दीको मने तुमसे क्रोधद्वारा उत्पन्न 
बताया है । वे दी कार कदे गये ४.॥ १३९-१४० ॥ 
निदतास्तेन चै पूयं हतवानसि" याच्‌ रिपून्‌ । 
उप्रमेयप्रभावं तं देवदेवमुमापतिम्‌ । 
नमख देवं प्रयतो विदवेदां दरमश्षयम्‌ ॥१४१॥ 
चमने जिन शत्रुजीको माराः वे पद्लेष्टी सद्रदेयके 
हायसे मार दिये गये ये । उनका प्रभाव अप्रमेय है । तुम 
उन देवाधिदेव, उमावस्छभ बिश्वनायः प्रापष्टारी एवं अविनाद्यी 
मह्टादेवजीको सयतचित्त ोकर नमस्कार करो ॥ १४१ ॥ 


यश्च ते कथितः पूवं फोधञेति पुनः पुनः । 
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योनो तति १ त 
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` श्रीमहाभारते 


[ ्ान्तिपवणि 


अ ग 


तस्य प्रभाव पवाम्े यच्छतं ते धनंजय ॥१४२॥ उनका परिचय दियादे ओर पडले दुमने जो कुछ चुन रस्खादैः 
धनंजय ] जिन्हे क्रोधज बताकर मैने तुमसे वारंवार वह सब उन स्द्रदेवका ही प्रमाव दै ॥ १४२ ॥ 
इति भीमहाभारते दान्तिपव॑णि { सोश्षघमंपवंणि नारायणीये द्विचत्वारिंशद्धिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३४२ ॥ 


९.8 


इस श्रकार भीमद्वामारत शान्तिपर्वेके अन्तर्गत मोक्षयमपवमे नारायणकी मदिम।विषयक 


तीन सौ बयरीसुर्वा अध्याय पुग हज ॥ ६२ ॥. . 
( दक्षिणात्य अधिक पाख्के २ छोर मिखाकर कुरु १४७ शोक हं ) 
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त्रिचलारिशदधिकत्रिदाततमोऽष्यायः 


जनमेजयका प्रन, देवपि नारदका उवेतद्वीपसे ररक नरनारायणके पास जाना ओर उनके 
पूनेपर उनसे बहक महश्पूणं दश्यका वणन करना 


ज्ञी नक उवाच 
सौते खुमददास्यानं भवता परिकीतितम्‌ 1 
यच्छुत्वा सुनयः सवं विस्मयं परमं गताः ॥ १ ॥ 
द्तौनकने कष्टा-युतनन्दन | आपने यह बहुत बड़ा 
आख्यान सुनाया ह ! इते सुनकर समस्त ऋपि्योको बड़ा 
आश्चयं हुआ दै ॥ १॥ 
सवौधमाभिगमनं सर्वतीथोवगाहनम्‌ । 
न तथा फङ्दं सौते नारायणकथा यथा ॥ २ ॥ 
बुतकुमार ! सम्पूणं ऋपि-आभरमोकी यात्रा करना ओर 
समस तीथोमि स्नान करना मी वैसा फल्दायक नष्ट ° जेषी 
कि मगवान्‌ नारायणकी कथा है ॥ २ ॥ 
पाविताङ्गाः स संवृत्ताः थुत्वेमामादितःकथाम्‌। 
ननारायणाथयां पुण्यां सवंपापप्रमोचनीम्‌ ॥ ३ ॥ 
समस्त पापेति द्ुड़ानेवाली नारायणखम्बन्धिनी इत 
पुण्यमयी कथाको आरम्मसे ही सुनकर हमारे तन-मन 
पवित्र हो गये ॥ ३॥ | 


दुदेशां भगवान्‌ देवः स्ंरोकनमस्छृतः । 
सब्रहमकैः सुरैः रत्स्तैरन्येश्रैव मदर्पिभिः ॥ ४ ॥ 


सर्व॑खोकबन्दित भगवान्‌ नारायणदेवका दर्शन तो 
ब्रा आदि सम्पूणं देवताओं तया अन्यान्य मद््पियकरे चयि 
भी दुरम ६॥ ४॥ । 
दष्टवान्‌ नारदो यत्तु देवं नारायणं हरिम्‌ । 
नूनमेतद्ध.थलुमतं तस्य॒ देवस्य सूतज ॥ ५ ॥ 
सूतनन्दन | नारदजीने जो देवदेव नारायण दरिका 
दशन कर छिया, यह निश्चय दी उन मगवानकी अनुमति- 
से ही सम्भव दुभा ॥ ५॥ 
यद्‌ दवान्‌ जगन्नाथमनिखद्धतनौ स्थितम्‌ । 
यत्‌ भ्ाद्रवत्‌ पुनभूयो नारदो देवसत्तम ॥ ६ ॥ 
नरनारायणौ दरष्टुं कारणं तद्‌ प्रवीदि मे । 
नाएदजीने ज अनिरुद्ध-पिग्रह्े सित दृष्ट जगन्नाय 
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शरीदरिका दन किया ओर पुनः जो वे वहसि देवशरे्ट॒ नर. 
नारायणका दर्न करनेके छ्य उनके पास दौड़े गये 
इसका क्या कारण हे १ यह मुञ्चे बताइये ॥ ६६ ॥ 


तीतिरुवाच 


तसिन्‌ यज्ञे वतमाने राज्ञः पारिक्षितस्य वै ॥ ७ ॥ 
कमं विधिवद्‌ वतंमानेणु शौनक । 
कृष्णद्वेपायने व्यासमरूषि वेद्निधि प्रसुम्‌ ॥ ८ ॥ `. 
परिपप्रच्छ राजेन्द्रः पितामहपितामहम्‌ । 

सूतपुज्रने कदा- शोनक | राजा जनमेजयका वह्‌ 
यज्ञ विधिपूर्क चल रहा था । उम विभिन्न कर्मके बीच 
अवकाश भिखनेपर राजेन्द्र॒ जनमेजयने अपने पिताम्हेकि 
पितामह वेदनिधि भगवान्‌ कृष्णद्वैपायन मदपिं व्यासते 
इख प्रकार पृछा ॥ ७-८३ ॥ 

जनमेजय उव्राच 

इवेतद्वीपाभ्निचृत्तेन नारदेन सखरर्पिणा ॥ ९ ॥ 
ध्यायता भगवद्वाक्यं चेष्टितं किमतः परम्‌ । 

जनमेजय योे-भगवन्‌ ! भगवान्‌ नारायणके 
कयनपर विचार करते हुए देवधिं नारद जबर श्वेतद्वीपे 
लोट आये, तथ उसके बाद उन्होने क्या करिया १॥ ९९ | 
वद्योधपरमागम्य ! समागम्य च तादृषी ॥ १०॥ 
कियन्तं कालमवसत्‌ कांकथां पृ्वांश्च सः । 

आक्र उन दोनो छपियोसे मिलनेके 
पश्चात्‌ नारदजीने वहा कितने समयतक निवास क्रिया ओर 
उन दोनौसि कोन-दी कथा पृष्ठी १॥ १०१ ॥ 
इदं रातखदस्राद्धि भारताख्यानविस्तरात्‌ ॥ १९। 
आमन्ध्य मतिमन्थेन शनोधिमत्तमप्‌ । न 

प उल रोकषि युर विस्तृत महाभारत 
इतिदासते निकालकर जो आपने यह सारभूत कथा सुनायी 
दै, यह बुद्धिरूपरी मथानीके दारा शानके उत्तम 


मोङ्षधमेपवं ] 


नवनोतं यथा दध्नो मङथाच्चन्दनं यथा ॥ १२॥ 

आरण्यकं च वेदेभ्य ओषधिभ्यो ऽख्रतं यथा 1 

समुद्श्रतमिदं ब्रह्मन्‌ कथास्धतमिदं तथा ॥ १२॥ 
ब्रह्मन्‌ ! जैसे ददते मक्खन, मलयपवतसे चन्दन, 

वेदवे आरण्यक ओर ओपधिवेषि अमृत निकाला गया ई 

उषी प्रकार आपने यद कथारूपी अमत निक्राल्कर 

रक्खा ६ ॥ १२-१३॥ 

तपोनिधे च्वयोक्तं हि नारायणकथाश्चयम्‌ ॥ 

सख शशो भगवान्‌ देवः सर्वभूतात्मभावनः ॥ ९४॥ 
तपोनिघे ! आपने भगवान्‌ नारायणकी कथासे सम्बन्ध 

रखनेवाली जो बातें की रै, वे सव्र इस अन्यक सारभूत 

है । सवके ईदवर भगवान्‌ नारायणदेव सम्पूणं मूर्तो 

उत्पन्न करनेवाठे ई ॥ १४॥ 

अहो नारायणं तेजो दुदंशं दविजसत्तम । 

यत्नाविश्चन्ति कटपान्ते खवं ब्रह्मादयः खुराः ॥ १५॥ 

पूपयश्च सगन्धवौ यच्च॒ किचिच्यराचरम्‌ । 

न ततोऽस्ति परं मन्ये पावनं दिवि चेह च ॥ १६॥ 
दविज ! उन मगवान्‌ नाराय णका तेज अद्भुत दै । 

मनुष्यके छ्यि उसकी ओर देखना मी कठिन दै । कल्पके 


अन्ते जिनके भीतर ब्रह्मा आदि सम्पूणं देवता, ऋषिः 


गन्धर्वं तथा जो कुछ मी चराचर जगत्‌ है" वह सय विरीन 
हो जाता ३, उनसे बरदुकर परम पावन एवं महान्‌ इप्न भूतल 
ओर स्वगंलोकमे भ दृषरे किसीको नहीं मानता ॥ १५-१६॥ 
सवौधमाभिगमनं सर्वंतीथोवगादनम्‌। 
न तथा फढ्दं चापि नारायणकथा यथा ॥ १७॥ 
सम्पूर्णं ऋषि-आभमेकी यात्रा करना ओर समस्त 
तीथोमिं स्नान फरना भी वैसा फा देनेवाला नदीं टैः जसा 
किं भगवान्‌ नारायणकी कथा प्रदान करती दै ॥ १७ ॥ 
सर्वथा पाविताः स्मेह शुत्वेमामादितः कथाम्‌ । 
हरेर्विदवेश्वरस्येह सवंपापभरणादानीम्‌ ॥ २८ ॥ 
सम्पूण विश्वके खामी श्रीदरिकी कथा सब पार्योका नाश 
करनेवाली है । उसे आरम्भसे ्टी सुनकर दम सब्र छोग 
यदौ सर्वथा पवित्र दो गये ६ ॥ १८ ॥ 
न चित्रं छृतवां स्तत्र यदायां मे धनंजयः । 
वासखदेवसहायो यः प्राप्तवाञ्जयसुत्तमम्‌ ॥ १९ ॥ 
मेरे पितामह अज्जनने ज भगवान्‌ वासुदरेवकी सदायता 
पाकर उत्तम विजय प्रात कर खीः वह व्हा उन्दोनि कोई 
अद्भुत कार्यं नदीं करिय। दै ॥ १९॥ 
न चास्य किचिदप्राप्यं मन्ये दोकेप्वपि चिघु। 
बैढोक्यनाथो विष्णुः स यथाऽऽ सीत्‌ साद्यरृत्‌स बे ॥ 


== + 
न्रिचत्यारिशदधिकनच्निश्चततमोऽध्यायः 
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त्रिखोकीनाथ भगवान्‌ कृष्ण ही जग्र॒ उनके सायक 
थे, तव उनके व्विि वीना लोकमि किंसी वस्तुकी प्रापि असम्भव 
रही हो, यह्‌ मं नदीं मानता ॥ २० ॥ 
धन्थाश्च स्वं एवासन्‌ बरह्मस्ते मम पूवंजाः। 
हिताय भयते चैव येपामासीजनादंनः ॥ २९१॥ 
हान्‌ | मेरे समी पूर्वन धन्य ये, जिनका दित ओर 
कल्याण करनेके छ्य साक्षात्‌ जनार्दन तेयार रते ये ॥ 
तपसाथ खुदद्यो हि भगवाटं खोकपूजितः 
यं ण्टवन्तस्ते साश्चाच्छीवत्साङ्कविभूषणम्‌ ॥ २२॥ 
सोकपूजित भगवान्‌ नारायणका दशंन तो तपस्यासे 
ही हयो सकता टै; किंतु मेरे पितामर्दोने शीवत्सके चिष्ठसे 
विभूषित उन भगवानकरा साक्षात्‌ दशन अनाया्च ही 
पाञ्यियथा॥२२॥ 
तेभ्यो धन्यतसर्श्चैव नारदः परमे्ठिजः । 
न वचाठ्पतेजखस्रपि वेदि नारदमय्ययम्‌ ॥ २३॥ 
दवेतद्वीपं समासाद्य येन दष्टः खयं हरिः । 
देवधरसादाजुगतं व्यक्तं तत्‌ तस्य वदनम्‌ ॥ २७॥ 
उन खवसे भी अधिक धन्यबादके योग्य ब्रह्मपुत्र 
नारदजी ई । मं अविनाशी नारदजीको कम तेजसी ऋषि 
नदीं खमञ्चताः जिगहोने श्वेतद्वीपमें पर्हचकर षाक्षात्‌ शरीहरिका 
दशन प्रासन कर छिया | उनका वह्‌ भगवद्‌-दशंन स्य्ट टी उन 
मगवानकी कृपाका पल दै ॥ २३-२४॥ 
तद्‌ दृ्टवास्तदा देवमनिरुद्धतनौ स्थितम्‌ । 
यव्रीमाश्मं यत्‌ तु नारदः प्राद्रवत्‌ पुनः ॥ २५॥ 
नरनारायणौ द्रष्टं कि तु तत्‌ कारणं सुने । 
मुने । नारदजीने उस्र समय इवेतद्वीप्मे .जाकर जो 
अनिरुढध-विग्रहमे स्थित नारायणदेवका साश्चात्कार फिया 
तथा पुनः नर-नारायणक्रा दशन करनेके स्यि जो बदरिका- 
भमको प्रस्थान किया, इसका क्या कारण 2 १॥ २५१ ॥ 
दवेतद्वीपान्निचत्तश्च नारद्‌; परमेष्ठिजः ॥ २६॥ 
वद्रौमा्मं प्राण्य समागम्य च ताचषी । 
क्रियन्त कालमयसत्‌ प्रश्नान्‌ कान्‌ पृष्टवांश्च ह ॥२७॥ ` 
ब्रह्मपुत्र नारदजी श्वेतद्वीपे खौटनेपर जव यदरिकाभ्रम- 
मं पर्टुचकर उन दोनो ऋष्यो मिके, तब वरहा उन्हेनि 
कितने समयतक निवाश्च क्रिया १ ओर वर्ह उनपे किन-किन 
प्ररनको पा ? ॥ २६-२७ ॥ 
देतद्वीपादुपाचरत्ते तस्मिन्‌ वा खुमहात्मनि । 
करिमव्रूतां मदात्मानी नरनारायणावृषी ॥ २८॥ 
तदेतन्मे यथातस्यं सर्वमाख्यातुमर्हसि । 
इ्वेतद्वीपसे छोटे हुए उन नारदजीवे मदात्मा नर 
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आमदहाभारते 


[ शान्तिपवंणि 


(वव 


नारायण ऋछपियेनि क्या मातकी थीएये सव यातं अप 
यथार्थरूपसे बतनिकी कूपा करे ॥ २८६ ॥ 


वंश्नम्पायन उवाच 


नमो भगवते तस्मै उय्ासायामिततेजसे ॥ २९ ॥ 
यस्य भ्रसाद्राद्‌ वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्‌ । 

वेदाम्पायनजीने कहा-अमिततेजखी भगवान्‌ 
व्यापको नमस्कार दै, जिनके कपाप्रसादसे मे भगवान्‌ 
नारायणकी यह कथा कद रहा दं ॥ २९६ ॥ 


प्राप्य दवेतं महाद्वीपं दष्टा च हरिमव्ययम्‌ ॥ ३० ॥ 
निवृत्तो नारो राजस्तरसा मेरुमागमत्‌ । 
हृदयेनोद्वदन्‌ भारं यदुक्तं परमात्मना ॥ ३१ ॥ 
राजन्‌ | दवेतनामक महाद्वीपे जाकर वहां अविनाशी 
भीदरिका दन करके जब नारद जी छोटे, तव बडे वेगसे 
मेखपर्व॑तपर आ प्च । परमात्मा शभरीहरिने उनसे जो कुछ 
कदा था, उस का्यमारको वे दयते ढो रदे ये ॥३०-३१॥ 
पश्चादस्याभवद्‌ राजन्नाः्मनः साध्वसं महत्‌ 
यद्‌ गत्या दूरमध्वानं क्षेमी पुनरिहागतः ॥ ३२॥ 
,नरेश्वर ¡ तसखश्चात्‌ उनके मनमे यह सोचकर बड़ा 
मारी विसय हुआ कि मं इतनी दूरका माग ते करके पुनः 
या सङुशल कैसे खोट आया १॥ ३२॥ 
मेरोः प्रचक्राम ततः पवंतं गन्धमादनम्‌ । 
निपपात च खात्‌ तूण विशाखां बदरीमलु ॥ ३२ ॥ 
तदनन्तर वे मेद्धे गन्धमादन पवंतकी ओर चे 
ओर बदरीविशाढतीथके समीप तुरंत टी आकाशसे 
नीचे उतर पड़े ॥ ३३ ॥ 


ततः स॒ दशे द्वेवौ पुराणाश्रपि सत्तमो । 
तपश्चरन्तौ सखुमददात्मनिष्ठौ महाव्रतौ ॥ ३४॥ 

बहा उन्न उन दोनों पुरातन देवता ऋपिशेष्ठ नर 
नारायणका दशन किया, जो आत्मनिष्ठ हो महान्‌ व्रत केकर 
दी भारी तपस्या कर रदे थे ॥ ३४॥ 


तेजसाभ्यधिकौ सयात्‌ सर्व॑खोकबियोचनात्‌। 
बस्सलक्षणौ पूज्यो जरामण्डङधारिणौ ॥ ३५ ॥ 


वे दोनों सम्पूणं लोको प्रकाशित करनेवाले सूयते मी 
अधिकं तेजस्वी ये । उन पूज्य महात्माओंके वश्चःस्थत्प्र 
भीयत्छके चिद सुशोभित हो रहे ये ओर बे अपने मस्तकपर 

 जयमण्डङ धारण कयि दए ये ॥ ३५॥ 

जाख्पाद्सुजो तो तु पाद्योश्वक्रलक्चणौ । 
ध्यृढोरस्कौ दीथेभुजो तथा सुष्कचतुप्किणौ ॥ ३६ ॥ 
पषटदन्ताशरण्दे्ौ मेधौधसददाखने । 
स्वस्थौ पृथुललारौ च सुध्‌ खदयनासिकौ ॥ ३७ ॥ 


उनके हारथेमिं दंसका ओर चरणेमिं चक्रका चिह्न था । 
विशाल वक्षःखल, बबी-बड़ी भुजा, अण्डकोशे चार-चार 
यीज, मुखमे साठ दत ओर आठ दादे, मेषके समान गम्भीर 
खर, सुन्दर मुख, चौड़ खुलाट, वाकी म्हि, सुन्दर रोद 
ओर मनोहर नासिकासे उन दोनोकी अपूवं शोभा 
हो रही थी॥ २६३७ ॥ 


आतपत्रेण सदृशे शिरसी देवयोस्तयोः । 
एवं लक्षणसम्पन्नौ महापुरुपसंशितो ॥ ३८ ॥ 
तौ इष्ट नारदो हृएटस्ताभ्यां च प्रतिपूजितः 1 
खागतेनाभिभाष्याथ पृष्चानामयं तथा ॥ ३९ ॥ 
उन दोनो देवताभौके मसततक छत्रके समान प्रतीत 
होते थे । एते शुभलक्षणे सम्पन्न उन दोनो महापुरर्पोका 
ददन करके नारदजीको बङी प्रखन्नता हुई । भगवान्‌. नर 
ओर नारायणने भी नारदजीका स्वागत-सस्कार करके उनका 
कुशल-समाचार पूछा ॥ ३८-३९ ॥ | 
यभूवान्तगंतमतिर्निरीक्य पुरुषोत्तमौ । 
सदोगतास्तत्न ये चै सर्व॑भूतनमस्छृताः ॥ ४० ॥ 
दवेतद्धीपे मया दण्णस्तादश्ाच्रपिसत्तमौ । 
तदनन्तर नारदजीने उन दोनो पुरुषोत्त्मोकी ओर 
देखकर मन-दी-मन विचार किया, अहो | मैने दवेतद्वीपमें 
मगवानूकी सभाके भीतर जिन सर्वभूतव्रन्दित सदरस्योको 
देखा था, ये दोना ऋछपिश्े्ट मी वैषे ही ६ ॥ ४०२.॥ 
इति संचिन्त्य मनसा त्वा चाभिप्रदक्षिणम्‌ ॥ ४२ ॥ 
स चोपविविदो तत्र पीटे कुशामये श्ये । 
मन-दी-मन एेखा सोचकर वे उन दोनौकी प्रदक्चिणा 
करके एक सुन्द्र कुशाघनपर बैठ गये ॥ ४११ ॥ 
ततस्तौ तपसां वासौ यदासां तेजसाभपि ॥ ४२॥ 
ऋषी शमशूमोपेती रत्वा पौवोदिकं विधिम्‌ । 
पश्चान्नारदमव्यभ्रौ पाद्याष्यौभ्यामथार्चतः ॥ ४३ ॥ 
तदनन्तर तपस्या, यश ओर तेजके मी निवासस्थान 
वे शम-द्मसम्पन्न दोना ऋषि पूर्वाहमकालक्रा नित्य कर्म 
पूण कर$ फिर शान्त भावसे पाच्च ओर अर्व्यं आदि निकेदन 
करके नारदजीढी ¶जा करने स्मो ॥ ४२-४३ ॥ 
पीठयोश्वोपवि्टौ तौ रतातिथ्यादिकौ यूप । 
तेषु तत्रोपविष्टेषु स ॒देशोऽभिव्यराजत ॥ धथ ॥ 
क आज्याहूतिमदाज्वाटेरयश्वाटो यथा्निभिः। 
शवर ! जपने नित्यकं तया नारदजीका आतिष्य- 
छकार करे वे दोनो पि मी दु्ानपर बैट गये । वँ 


उन तीनि बैठ जानेपर वह प्रदेश धीकी आहि 

आ 

विशाल खपर्गबाले तीन अग्निष प्रकाश्चित तः 
माति सुधोभिव हने खगा ॥ ४४३ ॥ 
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अथ नारायणस्तत्र नारदं वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ ४५ ॥ 
सुखोपविष्टं विधान्तं कृतातिथ्यं सुखस्थितम्‌ । 
इसके वाद वर्ह आतिथ्य रहण करके सुखपूर्वक बैठकर 
विश्नाम करते हुए नारदजीसे नारायणने इख प्रकार कदा ॥ 
नरनारायणावूचतुः 
अपीदानीं ख भगवान्‌ परमात्मा सनातनः ॥ ४६॥ 
वेतदि त्वया द्र आवयोः प्रतिः परा । 
नरनारायण वोदधे-देवपे ! क्या तुमने इस समय 
दवेतद्वीपमे जाकर दम दोर्नोका परम कारणरूप सनातन 
परमात्मा मगवान्‌का दशन कर ख्या १॥ ४६६ ॥ 
नारद्‌ उवाच 
दो मे पुरुपः श्रीमान्‌. विश्वरूपधयोऽव्ययः ॥ ४७ ॥ 
सवं खोका हि तत्रस्थास्तथा देवाः सहपिभिः। 
नारदजीने कषहा--भगवन्‌ ! मैने विश्वरूपघारी उन 
अविनाखी एवं कान्तिमान्‌ परम पुसुषका ददन कर ल्वा । 
छरुपिर्योसद्ित देवता तथा सम्पूणं लोक उन्दीके भीतर 
विराजमान द ॥ ५७५॥ 
अद्यापि चैनं पदयामि युवां पदयन्‌ सनातनौ ॥ ४८॥ 
येरक्षणेरुपेतः स॒ हरिरव्यक्तरूपश्चक्‌ । 
तेकश्चणैख्पेतौ दि व्यकरूपधरौ युवाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
मँ इस समय मी आप दोनो सनातन पुर्षोको देखकर 
यहीं इेतद्रीपनिवासी मगवानकी क्षोकी कर रहा हं । 
वँ यने अव्यक्तरूपधारी भरीहरिको जिन लक्षणेति सम्पन्न 
देखा था, आप दोनों व्यक्तरूपधारी पुख्ष मी उन्दी रक्षणि 
सुशोभित ई ॥ ४८-४९ ॥ 
इष्टौ युवां मया तत्र तस्य देवस्य पादवेतः। 
इदेव चागतोऽस्म्यद्य विष्टः परमात्मना ॥ ५० ॥ 
इतना दी नी, मने आप दोर्नोको व्हा भी परमदेवके 
पास उपसित देखा था ओौर उन्दी परमात्माके भेजनेते आज 
म फिर यदा आया हुं ॥ ५० ॥ 
को हि नाम भवेत्‌ तस्य तेजसा यशसा धिया। 
सदशब्िपु कोकेयु ऋते धमौत्मजौ युवाम्‌ ॥ ५१॥ 
तीन छोकेमिं धर्मके पुन्न आप दोनों महापुर्षोके सिवा 
व्रा कौन £ ज तेजः यश ओर श्रतं उन्दी परमेश्वरे 
समान हो ॥ ५१ ॥ 
तेन मे कथितः छृत्त्लो धमः क्षत्रक्षसं शितः । 
प्रादुभीवाश्च कथिता भविष्या इह ये यथा ॥ ५२॥ 
उन भगवान्‌ भरीदरिने युस्ते सम्पूणं धर्मका वणन 
क्रिया था | कषेत्रज्छा मी परिचय दिया था ओर यहा 
भविष्ये उनके जो अवतार जैसे दोनेवाले ६, उन 
मी बताया था ॥ ५२॥ 


नरिचत्वारिशदधिकचिशततमो ऽध्यायः 


~~~ 
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तत्र ये पुरुषाः दवेताः पश्चन्द्रियविवजिताः । 
परतिबुद्धाश्च ते सवं भक्ताश्च पुययोत्तमम्‌ ॥ ५३ ॥ 
वँ जो चन्द्रमाके समान गौरवर्णेके पुरुप थे, वे सव-के- 
स्र पाँच इन्द्रियो रदित अर्थात्‌ पाञ्चभौतिक शरीरसे शल्य, 
ज्ञानवान्‌ तथा पुरषोत्तम भीविष्णुके भक्तं थे ॥ ५३ ॥ 
तेऽच॑यन्ति खदा देवं सैः साधं रमते च सः। 
प्रियभक्तो हि भगवान्‌ परमात्मा दिजगप्रियः ॥ ५8 ॥ 
वे सदा उन नारायणदेवकी पूज्ना-अर्चा करते रइते 
ओर भगवान्‌ मी सदा उनके साथ प्रशन्नतपूर्वंक क्रीड़ा करते 
रहते द । भगवानको अपने भक्तं बहुत दी प्रिय द तथा वे 
परमात्मा भीदरि बराहमणेके भी पमी ई ॥ ५४८ ॥ 
रमते सोऽ्च्यमानो हि सद्‌ भागवतप्रियः। 
विश्वमुक्‌ सर्वगो देवो माधवो भक्तवत्सलः ॥ ५५ ॥ 
वे विश्वका पाख्न करनेवाठे सर्वव्यापी भगवान्‌ 
बड़े भक्तवत्सल द । मगवद्धक्तौफ प्रेमी ओर प्रियतम आीदरि 
उनसे.पूजित हो वक्शा खदा सुप्रसन्न रद॑ते ई ॥ ५५ ॥ 
स कतौ कारणं चेव कार्य चातियखयुतिः। 
देतुश्चा्षा धिधानं च तचयं चेव महायशाः ॥ ५६ ॥ 
वे ही कर्ता, कारण ओर कार्यं द । उनका बर ओर तेज 
अनन्त ह । वे महायशसख्वी भगवान्‌ ही देतु, आशाः, विधि 
ओर तच््वरूप ६॥ ५६ ॥ 
तपसा योज्य सो ऽऽत्मानं दवेतद्धीपात्‌ पर हि यत्‌। 
तेज इत्यभिविख्यातं स्वयंभासावभासितम्‌ ॥ ५७॥ 
वे अपने आपको तपस्यर्मिं कगाकर दवेतद्वीपते भी परे 
प्रकाशमान तेजोमय सखरूपसे विख्यात द । उनका वष्ट तेज 
अपने दी प्रकारपे प्रकाशित दै ॥ ५७ ॥ 


शान्तिः सा त्रिषु खोकेयु विहित(भावितात्मना । 

पतया द्युभया बुद्धा ने्ठिकं तमास्थितः ॥ ५८॥ 
उन पूतात्मा परमास्माने तीनों लोकमि उस शान्तिक्रा 

विस्तार किया दै । अपनी इस कस्याणमयी बुद्धि दाया वे 

नेटिक बतका आभ्य केकर सित ट ॥ ५८ ॥ 

न तत्र सयंस्तपति न सोम।ऽभिविराजते । 

न वायुवोति देवेदो तपश्चरति दुश्चरम्‌ ॥ ५९ ॥ 
वहो सूयं नदीं तपते, चन्द्रमा नदीं प्रकाशित ते तथा 

दुष्कर तपस्यामं खगे हुए देेश्वर भीदरिके समीप यह्‌ टौकिकं 

वायु भी नदी चछ्ती दै ॥ ५९ ॥ 

वेदीमष्टनखोत्सेधां भूमावास्थाय विश्वत्‌ । 

पकयाद्स्थितो देव॒ उर्वंवाटुर्ङ्मुखः ॥ ६० ॥ 
वरटोकी भूमिपर एक ऊँयी वेदी बनी ४, जिसकी ऊँचा 

आठ अगु्योा खादक बरावर दै । उखपर आर्द्‌ ह 
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वे विश्वकतां परमात्मा दोनो युजा ऊपर उटयि ओर उन्तरकी 
ओर यह किये एक पैरसे खड़े द ॥ ६० ॥ 


साङ्गानावतंयन्‌ वेदास्तपस्तेपे दुश्चरम्‌ । 
यद्‌ ब्रह्मा ऋपयद्चैव खयं पशुपतिश्च यत्‌ ॥ ६१॥ 
वि्वुधधेष्ठा दैत्यदानवराक्चसाः। 
नागाः खुपणो गन्धवः सिद्धा राजपंयश्च ये ॥ ६२ ॥ 
हव्यं कव्यं च सततं विधियुक्तं प्रयुञ्जते । 
छृत्स्नं तु तस्य देवस्य चरणादुपति्ठति ॥ ६३ ॥ 
वे अ्गोषदित सम्पूणं वेर्दोकी आडृत्ति करते हुए अत्यन्त 
कठोर तपस्यामें बंखन दै । ब्रह्मा, खयं महादेव, सम्पूणं 
पि ओर शेष शरे देवता तथा दैत्य, दानवः राक्षस; नाग, 
गरुड़ गन्धव, सिद्ध एवं राजधिंगण सदा विधिपूर्वकं जो 
हव्य ओर कश्य अपंण करते दै, वह सब कुछ उन्दी भगवान्‌- 
के चरणोम उपस्थित होता दै ॥ ६१--६३ ॥ 
या, क्रियाः सम्प्रयुक्तश्च पकान्तगतबुद्धिभिः । 
ताः सवोः शिरसा देवः प्रतिगर्खति वै खयम्‌ ॥ ६४ ॥ 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपवंणि 





जिनकी बुद्धि अनन्य भावसे एकमात्र भगवानभे दी 
लगी हुईं है, उन भक्तोद्रारा जो क्रियाः समर्पितकी जाती ई 
उन सवको वे मगवान्‌ खयं रिरोधायं करते हं ॥ ६४ ॥ 
न ॒तस्यान्यः प्रियतरः प्रतिबुद्धे्महात्मभिः। 
विद्यते निषु खोकेयु ततोऽस्थैकान्तिकं गतः ॥ ६५ ॥ 
वके श्चानी.मदात्मा भक्तसि वद्कर भगवान्‌को तीनों 
लोकमि दूसरा कोई प्रिय नी है; अतः मं अनन्य भावसे 
उन्दीकी शरणम गया हू ॥ ६५॥ 
इह चेवागतस्तेन विखृ्टः परमात्मना । 
पवं मे भगवान्‌ देवः खयमास्यातवान्‌ हरिः । 
आसिष्ये तत्परो भूत्वा युवाभ्यां सह नित्यशाः ॥ ६६ ॥ 
यहां मी म उन्दी परमात्माके भेजनेखे आया हूँ । खयं 
मगवान्‌ भीहरिने मुद्चसे एेवा कष्टा था। अव्र मै उन्दीकी 


आराधनामे तत्पर हो आप दोनोके साथ यहो नित्य निवाख 
कृङगा ॥ ६६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते चान्तिपर्चणि मोक्षधर्मपर्वणि नारायणीये त्रिचत्वार्िरदुधिकनत्रिशतवमोऽष्यायः॥ ३७३ ॥ 


दस प्रकार भीमष्टाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोठधरमप्वमे नारायणड) महिमादिपयक 
तीन सौ तंतारीसर्वौ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४३. ॥ 
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चतुश्तारिशदधिकव्रिदाततमोऽध्यायः 
नर्‌-नारागणका नारदजीकी प्रशंसा करते हए उन्हे भगवान्‌ वासुदेवका माहात्म्य बतलाना 


नरनारायणावूचतुः 
धन्योऽस्यजुगहीतोऽसि यत्‌ ते दषः खयं प्रमुः। 


न हि तं दवान्‌ कश्चित्‌ पद्मयोनिरपि खयम्‌॥ १ ॥ 
नर-नारायणने कषा- नारद । तुमने श्वेतद्वीपे 
जाकर जो साक्षात्‌ भगवान्‌करा दर्दान कर छया, इससे तुम 
धन्य हो गये । वास्तवे मगवानने तुमपर बड़ा भारी अनुग्रह 
क्रिया । तुम्हारे धिवा ओर किसीने, साात्‌ कमल्योनि 
नक्षाजीने भी भगवान्‌का इस प्रकार दर्दान नदीं किया ॥ १॥ 
अब्यक्तयोनिभेगवान्‌ दुदंशंः पुरुपोत्तमः। 
नारदेतद्धि नो सत्यं वचनं समुदाहृतम्‌ ॥ २ ॥ 
नास्य भक्तात्‌ परिथतसे छोके कश्चन विद्यते । 
ततः खयं दरितवान्‌ खमात्मानं द्विजोत्तम ॥ ३ ॥ 
नारद्‌ ! बे भगवान्‌ पुरुषोत्तम अव्यक्तं प्रकृतिके मू 
कारण ६। उनका ददान मिठना अत्यन्त कटिनदै। भिजभेघ | 
म दोनो तुमसे सच कते ह फि मगवानूको इस जगतू्मे 
भते दुक दूरा कोर प्रिय नहीं हे । इसव्धि उन्दनि 
सब ही तुमं अने खरूपदा दशन कराया ट ॥ २.३ ॥ 


तपो षि तप्यतस्तस्य यत्‌ स्थानं परमात्मनः । 

न तत्‌ सम्पराप्लुते कथिते ह्यावां द्विज्ञोच्तम ॥४॥ 
द्विजोत्तम | तपस्ाम खे हपट उन परमात्माका जो 

स्थान दै, वरदां हम दोनेकि सिवा दूसरा कोई नी प्च . 

सकता ॥ ४ ॥ 

या हि सूर्यसहदस्नस्य समस्तस्य भवेद्‌ युतिः। 

स्थानस्य सा भवेत्‌ तस्य खयं तेन विराजता ॥ ५ ॥ 
प्क हजार सुयो एकत्र होनेपर नितनी कान्ति हो 


सकती है उतनी ही उख स्थानकी मी कान्ति ३, जहौँ 
विराज रहे दै ॥ ५ ॥ ¢. मन्‌ 


भूमिस्तु युज्यते ॥ 
विप्रवर ! क्षमाथीर्छमि र 1 


भ 
ब्रहमाजीके मी परति उन परमेश्वर श तिषा 


ती ६ < 
जिसमे धभ्वीका 6योग होता ट ॥ ६ 1 स. 


तस्माच्योचिष्ठते देवात्‌ सरवभूतदिताद्‌ 
भूतहिताद्‌ रसः 
आपो हि तेन यजयन्ते द्वत युनि च । ७ ॥ 
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चतुश्चत्वारिंशदधिकनिशाततमो ऽध्यायः 
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सम्पूणं प्राणिर्योक्रा हित चाहनेवाछे उन नारायणदेवसे 
ही रस प्रकट हुआ दै, जिसका जल्के साथ संयोग है ओर 
जिसके कारण जल द्रवीभू होता है ॥ ७ ॥ 
तस्मादेव समुद्धतं तेजो रूपगुणात्मकम्‌ । 
येन संयुज्यते खय॑स्ततो लोके विराजते ॥ ८ ॥ 
उर्दि सूप-गुणविशिष्ट तेजका प्रादुर्भाव हुआ हैः 
जिससे सुयदेव संयुक्त हुए दै । इील्यि वे लोकम प्रकाशित 
होरेद॥८॥ 
तस्माद्‌ देवात्‌ समुद्धतः स्पर्शास्तु पुरषोत्तमात्‌। 
येन स्म युज्यते वायुस्ततो खोकान्‌ विवात्यस्तौ॥ ९ ॥ 
उन्दीं भगवान्‌ पुरुपोत्तमसे स्पशंकी उति हई है, 
जिससे वायुदेव संयुक्त होते द॑ ओर उससे संयुक्त दोनेके कारण 
ही वे सम्पूणं लोकमि प्रादित शेते द ॥ ९ ॥ 
तस्रा्योचिष्ठते शाब्दः सर्वरोकेश्वयत्‌ प्रभोः । 
आकाशं युज्यते येन॒ ततस्ति्ठत्यसंदेतम्‌ ॥ १०॥ 
उन्दी सर्वंङोकेश्वर प्रभुसे शब्दका प्रादुर्भाव होता दै, 
जिससे आकाराका नित्य संयोग है ओर जिखके दी कारण वह्‌ 
निरादरत रहता है ॥ १० ॥ 
तस्माचोत्ति्ठते देवात्‌ स्वेभूतगतं मनः 
चन्द्रमा येन संयुतः भ्रकाशरुणधारणः ॥ ११॥ 
उन्हीं नारायणदेवसे सम्पूणं प्राणियेकि भीतर रहनेबाछे 
मनकी मी उस्यत्ति ह दै । उस मनते युक्त होकर दी 
चन्द्रमा प्रकाश-गुणको धारण करता है ॥ ११॥ 
सद्धृतोत्पादकं नाम तत्‌ स्थानं बेदसंक्षितम्‌ । 
विद्यासदहायो यत्रास्ते भगवान्‌ हव्यकव्यभुक्‌ ॥ १२ ॥ 
जो भगवान्‌ हरि हव्य ओर कव्यका मोग प्रहरण 
करते हुए विघ्रारक्तिके साथ विराजमान दः वह वेदसंशञक 
स्थान सद्धतोतादक कत्ता दे ॥ १२ ॥ 
ये हि निष्कल्ुषा खछोके पुण्यपापविवनिताः। 
तेषां वै शेममधभ्वानं गच्छतां द्विजसत्तम ॥ १३॥ 
सर्व॑लोकतमोहन्ता आदित्यो द्वारमुच्यते । 
द्विजे । संवास्य जो रोग पुण्य ओर पापसे रदित 
एवं निर्मल ई वे कत्याणमय मारगसे भगवद्धामको प्रात होते 
है, उस समय सम्पूणं खोकोकि अन्धकरारका नाश्च करनेवाठे 
मगवान्‌ सूयं टी उनके उस मो्ठधामका द्वार बताये 
जति ई ॥ १३१ ॥ 
आदित्यव्ग्धसवोडङ्गा अद्याः केनचित्‌ कचित्‌॥ १४ ॥ 
परमाणुभूता भूत्वा व॒ तं देवं भविदान्त्युत । 
सूर्यदेव उनके सम्पूणं अङ्गोको जलाकर मस कर देते 
ह । फिर कीं फोर उन्दं देख नदी पाता । वे परमाणुखसूपम 


होकर उन्दी सू्देवमें प्रवेश कर जाते द ॥ १४९ ॥ 
तस्मादपि च निमुंक्ता अनिरद्धतनौ स्थिताः ॥ १५॥ 
मनोभूतास्ततो भूत्वा प्रयुम्नं भविशन्त्युत । 
फिर उनसे भी मुक्त होकर वे अनिर्द्धविग्रहमं स्थित 
होते ह । फिर मनोमय होकर प्र्ुम्नम पवेश करते ह ॥ १५१॥ 
पर्युम्नाच्चापि निसुं्ता जीवं संक्ंणं ततः ॥ १६॥ 
विशन्ति विप्रप्रवराः साख्या भागवतैः सह । 
पर्युम्नसे भी युक्त दोकर वे सांख्यज्ञानसम्पन्न भ्ठ 
ब्राह्मण भगवद्धक्तेके साथ जीवखल्प संकर्षणे प्रविष्ट 
होते ई ॥ १६१ ॥ 
ततसखरगुण्यदीनास्ते परमात्मानमञ्जखा ॥ १७॥ 
भविदान्ति द्विजधे्ठाः क्षेचक्षं निशणात्मकम्‌ । 
सवोवासं वादेवं श्षेघश्चं विद्धि तच्वतः ॥ १८॥ 
तदनन्तर तीनां गु्णोसे भक्त हो वे भेट दविज अनायास 
ही निगुणखरूप क्षेत्रज्ञ परमास्मामे प्रवेश कर जाते ट । तुम 
सव्रके निवास्तस्ान भगवान्‌ वासुदेवको दही शत्र 
समञ्च ॥ १७.१८ ॥ ॥ 
समादितमनस्काश्च नियताः संयतेन्द्रियाः । 
पकान्तभावोपगता वासुदेवं विदन्ति ते ॥ १९॥ 
जिन्होनि अपने मनकरो एकाग्र कर लिया है, जो सौच- 
खतोप आदि नियरमेषि सम्पन्न ओर जितेन्द्रिय ४, चे अनन्य 
भावसे भगवान्की शरणमे गये हुए भक्त साक्षात्‌ वासुदेवम 
प्रवेद करते द ॥ १९॥ 
आवामपि च धर्मस्य गदे जातौ डिजोत्तम। 
रम्यां विशाखामाधित्य तप उग्रं समासतो ॥ २०॥ 
दविजभष्ठ | हम दोनों मी धर्मके घरमं अवतीर्णं हो इय 
रमणीव बदरिकाभमतीथका आभव ठे कठोर तपस्यते 
सरग्न ६ ॥ २०॥ 
ये तु तस्यैव देवस्य पादुभौवाः सखरथियाः । 
भविष्यन्ति ्रिखोकस्थास्तेषां खतीत्यथो द्विज ॥ २१॥ 
म्म्‌. { उन्दी भगवान्‌ परमरदेव परमात्माके तीनो खोकमिं 
जो देवप्रिय अवतार हनेवाठ £, उना सदा टी परम मञ्घछ 
दो-यही हमारी इस तपस्याका उदेदय ३ ॥ २१॥ 
विधिना स्वेन युक्ताभ्यां यथापूर्वं दिजोचम 1 
आस्थिताभ्यां स्वच्छं चतं सस्यगजुत्तमम्‌ ॥ २२॥ 
आवाभ्यामपि द्स्त्वं  वेतद्वीपे तपोधन । 
समागतो भगवता संजठ्पं कृतवांस्तथा 
शयं दि लौ संबिदित भढोकय १८ स्वा ॥ ९३॥ 
यद्‌ भविष्यति चृत्तं घा वतते चा शभाध्यभम्‌। 
सवं ख ते कथितयान्‌ देवदेवो मदासुने ॥ २४॥ 
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अीमष्ाभारते 


[ शान्तिपवंणि 


न= 


प्िजोत्तम | हम दोनेनि पूजेवत्‌ अपने कमम संखग्न 
ह सर्वोत्तम एवं सम्पूणं कटिनाइययसि युक्त उत्तम प्रतम तत्पर 
रहते हुए दी श्वेतद्वीपे उपखित होकर वरह तुमं देखा या । 
तपोधन | तुम बह मगवानूमे मिले ओर उनके साथ 
बर्ताखाप किया । ये सारी मर्तं हम दोर्नोको अच्छी तरह 
विदित ई । महामुने | चराचर प्राणि्योसदित तीनौ लोकमि 
जो श्म या अद्युभ यात हो चुकी दै, हो रदी दे अथवा 
होनेवाी रै, बद सव्र उस समय देवदेव भगवान्‌ भीहरिने 
तमसे कटी यी ॥ २२--२४॥ 

वैशम्पायन उवाच 

पतच्ुत्वा तयोचौक्यं तपस्युग्रे च वतेतोः । 
नारदः भ्राञ्जलिभूत्वा नारायणपरायणः ॥ २५॥ 

चैशम्पायनजी कते ह--जनमेजय | कठोर तपस्यामे 


लो हुएट भगवान्‌ नर ओर नारायणकी यदह वात सुनकर 
नारदजीने उन्द हाथ जोड़कर प्रणाम किया ओर नारायणकी 
शरण डेकर उन्दीकी आराघनामे खग गये ॥ २५॥ 


जजाप विधिवन्मन्ञान्‌ नारायणगतान्‌ वहन्‌ । 

दिव्यं वर्षसदस्लं हि नरलनारायणाश्चमे ॥ २६ ॥ 
उन्हनि नारायणसम्बन्धी यहुत-से मन्ब्ोका विधिपूर्वक 

जप किया ओर एक सख दिव्य वर्षौतक वे नर-नारायणके 

आभमम टिके रदे ॥ २६॥ 

अवसत्‌ स॒ महातेजा नारदो भगवादषिः। 

तमेवाभ्यच॑यन्‌ देवं नरनारायणो च तौ ॥ २७॥ 
महातिजसी भगवान्‌ नारद सुनि प्रतिदिन उन्हीं भगवान्‌ 

वासुदेवकी तथा उन दोनों नर ओर नारायणकी भी आराधना 

करते हुए वहां रहने खगे ॥ २७ ॥ 


हति भीमहाभारते शान्तिपवंणि मोक्षधमंपवैणि नारायणीये चतु्त्वारिंशदचिकश्रिकञततमोऽष्यायः ॥ ३}४ ॥ 


इस प्रकार श्रोमहाभारत शान्ति्लैके अन्तगेत मेोष्घर्पवम्‌ नाएयणकौ महिमादिषयक 
तीन सौ चौबारीसर्व अध्याय पुरा हुम ॥ ३४८६ ॥ 


=> न.न क हिसि स्यि 


पञ्चचत्वारिरादधिकनरशततमोऽध्यायः 
भगवान्‌ वराके द्वारा पितरोके पूजनी मयादाका सापित होना 


वेञ्चम्पायन उवाच 

कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य नारदः परमे्ठिजः । 
दैवं त्वा यथान्यायं पिश्यं चक्रे ततः परम्‌ ॥ १ ॥ 

बैशम्पायनजी कते है-- जनमेजय | किसी समय 
ब्रह्मपुत्र नारदजीने शाल्नीय विधिके अनुसार पे देवकायं 
(इवन-पूजन ) करके फिर पितृकार्यं ( भाद्ध-तपेण ) किया ॥१॥ 
ततस्तं वचने प्राह ज्येष्ठो धमो्मजः प्रभुः । 
कः इज्यते द्विजथे्ठ दैवे पित्रे च कटिपते ॥ २ ॥ 
त्वया मतिमतां € तन्मे शंस यथागमम्‌ । 
किमेतत्‌ क्रियते कमं फलं वास्य किमिष्यते ॥ ३ ॥ 

तय धर्मके ज्येष्ठ पुत्र नरने उनसे इख प्रकार पृ्ठा- 
'द्विनभे्ट | तुम बुद्धिमानेमिं अग्रगण्य हो । वुम्दारे दारा देव- 
कायं ओर्‌ पितकायके सम्पादित होनेपर उन कमोषि किसकी 
पजा सम्पन्न होती है १ यद मुके शाखके अनुसार बताओ । 
दम यह कोन-खा कर्म करते हो १ ओर इसके द्वारा किख फखको 
भरा करना चाहते ्ो १॥ २-३॥ 

नारद्‌ उवाच 

त्वयेतत्‌ कथितं पूवं॑दैवं कत॑म्यमित्यपि । 
दैवतं च पयो यदः परमात्मा सनातनः ॥ ४ ॥ 

नारदजीने का- प्रमो | आपने शी पदठे यह कदा 


या कि देवकमं सबके छ्य कतव्य हे; क्योकि देवकममं उत्तम 
यश है ओर यज्ञ सनातन परमात्माका खूप ३ ॥ ४॥ 
ततस्तद्भावितो नित्यं यज्ञे वैक्ण्टमव्ययम्‌ । 
तस्माच्च प्रतः पूं ब्रह्मा खोकपितामदहः ॥ ५ ॥ 
अतः आपके उस उपदेशे प्रमावित होकर भं प्रतिदिन 
अविनाशी भगवान्‌ वेगुण्टठका यजन करता हू | उरसि सर्व॑. 
प्रयम खोक-पितामह ब्रह्माजी प्रकट हए ई ॥ ५॥ 
मम वै पितर प्रीतः परमेष्ठ.थप्यजीजनत्‌ । 
अहं सकट्पजस्तस्य पुत्रः प्रथमकल्पितः ॥ ६ ॥ 
परमेष्ठी ब्रह्मने प्रसन्न होकर मेरे पिता प्रजापतिको उन्न 
किया # । म उनका संकत्पजनित प्रथम पुत्रं ॥ ६ ॥ 
यजामि वै पितृन्‌ साधो नारायणविधौ छते । 
पव स पव भगवान्‌ पिता माता पितामहः ॥ ७ ॥ 
खो | म पदे नारयणक्ी आराषनाका कायं पूरणं कर 
लेनेपर पितरोका पूजन करता हँ | इव प्रकार वे भगवान्‌ 
नारायण ही मरे पिता, माता ओर पितामई दै ॥ ७ ॥ 


= 
+ यपि नारदी नदयाजीके ए पुव रै तयापि दके पवय 


चन्द पुनः प्रजापतिसे जम्भ 


अह्ण करना पढ़ । यह कया हरिवंद्यमे 
भावी है । इरिवंसमें 
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मोक्षधमेपवं ] 


इज्यते पिवृयक्ञेषु तथा निस्यं जगत्पतिः । 
श्ुतिश्चाप्यपरा देवी पुज्ाच्‌ हि पितरोऽयजन्‌ ॥ < ॥ 
पितृयशेमे सदा श्रीदरिकी ही आराधना की जाती दै । 
एक दूसरी शति दै कि पिताओं ८ देवताओं ) ने पुरवा 
( अग्निष्वात्त ¢ आदि ) का पूजन किया ॥ ८ ॥ 
बेदश्ुतिः भरणा च पुनरध्यापित{ खतैः । 
ततस्ते मन्त्रदाः पुत्राः पिदत्यसुपपेदिरे ॥ ९ ॥ 
देवतार्भोक्षा वेदज्ञान भू गया था; फिर उनके पूर्वा 
ने ही उन्हें वेदभ॒तियोको पदाया । इसे वे मन्दता पुत्र 
पितृमावकरो प्रात हुए ॥ ९॥ 
नूलं पुरेतद्‌ विदितं युबयोभौवितात्मनोः 1 
पुत्राश्च पितरश्चैव परस्परमपूजयन्‌ ॥ १० ॥ 
पुरो ओर पितार्भेनि जो परस्पर एक दसरेका पूजन करियाः 
यह बात आप दोनों श्चद्धात्मा पुर्पौको निश्चय दी पचते दी 
ज्ञात रदी होगी ॥ १० ॥ 
रीन्‌ पिण्डान्‌ न्यस्य वै पृथ्व्यां पूर्वे दत्त्वा ऊुखानिति। 
कथं तु पिण्डसंज्ञां ते पितयो छेभिरे पुरा ॥ ११९ ॥ 
देवतानि प्रथ्वीपर पठे कुश यिशछाकर उनपर पितरोके 
निमित्त तीन पिण्ड रखकर ज उनका पूजन करिया था, इसका 
क्या कारण है १ पूर्वकालम पितरोनि पिण्डनाम केसे प्रा् 
किया १॥ १२१॥ 
नरनारायणावूचतुः 
इमां हि धरणीं पूवं नां सागरमखदाम्‌ । 
गोविन्द्‌ उजहाराद्यु वाराहं रूपमास्थितः ॥ १२॥ 
नरनारायण वोटे- सुने | यद समुद्रसे धिरी हुईं 
पृथ्वी पके एकार्णवक्रे जलम इवकर अदय दो गयी थी | 
उस समय भगवान्‌ गोविन्दने वाराह-रूप धारण करे शीघता- 
पूर्वक इसका उद्धार भिया था ॥ १२॥ 
स्थापयित्वा तु धरणीं स्वे स्थाने पुख्योत्तमः। 
जलक््ंमलित्ताङ्ञो टखोकका्याथमुद्यतः ॥ १३॥ 
वे पुरषोत्तम प्रथ्वीकरो अपने स्यानप्र स्थापित करके 
जल ओर कौ चड़से छिपे भज्गौसे दी रोकदितका कायं करनेके 
लि उच्यत हए ॥ १३॥ 
प्राते चाह्विककाठे तु मध्यदेश्शगते रवौ । 
दृष्ाविखग्नांखीन्‌ पिण्डान्‌धिधाय सहसा भरयुः॥ १७॥ 





# अग्निष्वात्त आदि पितृगण दैवता ही पुत्र ै। णक समय 
देवता दीधकाछत्क असुरोके साय युद्धम गे रषे, रसचिये खन्द 
छपने पदे हप येद भूछ गये । फिर ठन पुत्रो टी बेदोको प्दुद्र 
देवतानि उनको पितृपद्पर प्रतिष्ठित क्रिया । 


म° च ३३. २१- 


पञ्चचत्वारिदादधिकन्निशततमोऽध्यायः 
मन्तन क ________-----न-------------- 
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स्थापयामास चे पृथ्व्यां धुःशानास्तीयं नारद्‌ । 
स तेष्वात्मानसुदिश्य पिच्य चक्रे यथायिधि ॥ ९५॥ 
जय सूं दिने मध्य भागम आ परह ओर तत्काखोचित 
नित्यकर्मक्ा समय उपसित हुआ तव भगवानने अपनी दादि 
स्गी हुई मिद्धीके सदसा तीन पिण्ड बनाये । नारद्‌ { फिर 
ृथ्वीपर कुद भि्ाकर उन्दने उन कुर्योपर दी वे पिण्ड 
रख दिभे । दके बाद अपने दी उद्ेध्यन्चे उन पिण्डेपिर 
विधिपूर्वं पितरपूजनका कायं सम्प किया ॥ १४-९५ ॥ 
संकरटपयित्वा चीन पिण्डान्‌ स्वेनेव विधिना प्रमुः। 
आत्मगाच्ोष्मलम्भूतैः स्नेदगर्भस्तिररपि ॥ १६॥ 
प्रोक्ष्यापसब्यं देवेशः भाङ्सुखः छंतवान्‌ खयम्‌ । 
मयौदास्थापनाथं च ततौ वचनसुकवान्‌ ॥ १७ ॥ 
अपने दी विधानवे प्रमुने वे तीना पिण्ड संकद्ित कि । 
फिर अपने शरीरफी टी गर्मी उसन्न दए स्नेदयुक्त ति्लं- 
द्वारा अपषव्यभावते उन पिण्डका प्रोश्चण किया । तदनन्तर 
देवेश्वर शरीदरिने खयं टी पूर्वाभिरुख दो प्राना की ओर 
धर्म-मर्यादाकी खापनाके स्थि यदह बत कदी ॥ १६-२७॥ 


वुपाकापिस्वाच 


अह हि पितरः खष्डुमुयतो टोकरत्‌ खयम्‌ । 


क क = क्ष 


यस्य चिन्तयतः खथः पिदकायविधीन्‌ पराच्‌ ॥ १८ ॥ 
देषटराभ्यां भरविनिधूता ममत दक्षिणां दिशम्‌ । 
आधिता धरणीं पिण्डास्तस्मात्‌ पितर एव ते ॥ १९ ॥ 
भगवान्‌ वहने कदा- मं दी सम्पूणं लोकोका 
च््टहं।मस्वयंष्टी जप्र पितररोकी खि ्ि उद्यत शे 
पितुकायपम्बन्धी दूरी विधिर्योका चिन्तन करने गाः उस; 
क्षणमेरी दो ददृषिये तीनं पिण्ड दक्षिण दिदाकी ओर 
परथ्वीपर गिर पड़; अतः ये पिण्ड पित्रखरूप टी ६॥१८-१९॥ 
रयो मूर्तिविष्टीना वे पिण्डमूतिधरास्त्विमे । 
भवन्तु पितरो खोके मया खाः सनातनाः ॥ २० ॥ 
तीन पितर मूर्विदीन या अमूर्तं दोते £; जो पिण्ड- 
रूप मृतिं धारण करके प्रकट हुए ई लोकम मेरेद्रायउसन्न 
किये गये ये सनातन पितर ह्यं ॥ २० ॥ 
पिता पितामद्यैव तथैव प्रपितामहः । 
अदमेवात्र विक्षेयस्िषु पिण्डेयु संस्थितः ॥ २१॥ 
पिता, पितामह ओर प्रपितामह--इनके स्यम म॒न्चे ष्टी 
इन तीन पिण्डा सित जानना चा्टियि ॥ २१॥ ` 
नास्ति मच्तोऽधिकः कश्चित्‌ को वान्योऽच्यां मया स्वयम्‌ 
को वामम पिता रोके अमेव पितामहः ॥ २२॥ 
मुञ्चते भ्ठ कोद नदी द; फिर दूसरा कौन है जिषका 
स्यं मं पूजन क! यंषारम मेरा पिता कौन है १ सयका दादा्याया 
तोर्मदीद्ं॥ २२॥ 
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पितामहपिता चैव अहमेवात्र कारणम्‌ । 
इत्येतदुक्त्या वचनं देवदेवो बृपाकपिः ॥ २३॥ 
चराहपवंते विप्र द्रवा पिण्डान्‌ सविस्तरान्‌ । 
आत्मानं पूजयित्ैव त्रेवादर्शनं गतः ॥ २४॥ 
पितामहका पिता-परदादा मी म ही ह| म॑ ही इस जगत्‌का 
कारण हं । विप्रवर ! एेसी बात ककर देवाधिदेव भगवान्‌ 
वराहने वराहपर्व॑तपर विस्तारपूर्वक पिण्डदान दे पितरो 
रूपमे अपने आपका टी पूजन करके वहीं अन्तर्धान हो 
गये ॥ २३-२४ ॥ 
एषा तस्य स्थितिविप पितरः पिण्डसक्चिताः। 
छभन्ते सततं पूजां घृपाकपिवचो यथा ॥ २५॥ 
ब्रह्मन्‌ | यह भगवान्‌ ही नियत की हुई मर्यादा हे । 
इस प्रकार पितरो को पिण्डता प्रास हुई टै। मगवान्‌ वराके 
कथनानुसार बे पितर सदा सयक द्वारा पूजा प्रास करते ६।२५॥ 


महाभारते 


[ शान्तिपवंणि 


ये यजन्ति पितृन्‌ देवान्‌ गुरूश्ैवातिथींस्तथा । 
गादचैव द्विजमुख्यांश्च पृथिवीं मातरं यथा ॥ २६॥ 
कर्मणा मनसा वाचा विष्णुमेव यजन्ति ते । 
अन्तर्गतः स भगवान्‌ सर्व॑सत्वशरीरगः ॥ २७ ॥ 
जो देषताः पितर, गुरु, अतिथि; गौः शरे ्ादाण, 
परथ्वी ओर माताकी मनः वाणी एवे क्रियाद्वारा पूजा करते ह 
वे वास्तवमे भगवान्‌ विष्णुकी ही आराधना करते है; क्योकि 
भगवान्‌ विष्णु समस्त प्राणियेकरे शरीरम अन्तरात्मारूपे 
विराजमान दं ॥ २६-२७॥ 
समः सवपु भूतेषु ईश्वरः सुखदुःखयोः । 
महान्‌ महात्मा सवोत्मा नारायण इति श्रुतिः ॥ २८॥ 
सुख ओर दुःखके खामी भीहरि खमस्त प्राणिर्योमिं सम- 
मावते स्थित ६। भीनारायण महान्‌ महात्मा एवं सर्वात्मा £; 
एेसा भति कदा गया ३ ॥ २८॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्दिपवंणि मोक्षधर्मपवणि नारायणीये पच्च वस्वारिंशदधिकव्रिरावतमोऽध्यायः ॥ ३४५ ॥ 
इस प्रकार भरीमहामारत शान्तिप्रेके भन्तमेत मोकषधरमपवमे नारागणकौ महिमाविगयक तोन सौ पेता अध्याय पूरा हुभा॥६४५॥ 
शि पि 1 


षटुचतवारिरदधिकत्िराततमोऽष्यायः 
नारायणकी महिमासम्बन्धी उपाख्यानक्रा उपसंहार 


वेश्नम्पायन उवाच 
ुत्वेतजारदो वाक्यं नरनायायणेरितम्‌ । 
अत्यन्तं भक्तिमान्‌ देवे एकान्तित्वसुपेयिवान्‌ ॥ १ ॥ 
यैम्पायनजी कहते ह--जनमेजय | नर नारायणका 
बट कथन सुनकर मगवान्‌के ग्रति नारदजीकी मक्ति बहुत 
बद्‌ गयी । वे उनके अनन्य भक्त हो गये ॥ १॥ 
रोप्य वपं सहयं ठ नरनारयणाथमे । 
धुत्वा भगवदाख्यानं दष्ट च हरिमग्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
हिमवन्तं जगामाद्यु यत्रास्य खक आधमः। 
नरनारायणके आभरे भगवानी कथा सुनते ओर 
प्रतिदिन अविनाशी भीदरिका दर्शेन करते हुए जग नारदजीके 
एक हजार दिव्य वपं परे हो गये, तग्र वे री्र ही दिमाल्यपर्वतङके 
उस भागम चके गये, जहां उनका अपना आश्रम या ॥ २१॥ 
ताबपि ख्याततपसौ नरनारायणा्रपी ॥ 
द ॥ 
त्िन्नेवाभमे रज्ये तेपतुस्तप उत्तमम्‌ । 
तत्पश्चात्‌ बे विख्यात तपखी नरनारायण ऋपि मी पुनः 
उशी रमभीय आभममे रदते हुए, उतम तपसया संख 
हो गये ॥ ३१॥ "> 
त्वमप्यभितविक्रान्तः पाण्डवानां कुरोदष्टः ॥ ४ ॥ 
पावितात्माद्य खृ्चः शरुत्वेमामादितः कथाम्‌ । 


जनमेजय | तुम पाण्डरवोकि कुखभूषण ओर अत्यन्त परा- 
कमी हो । तुम मी प्रारम्भे ही इष कथाको सुनकर आज 
परम पवित्र हो गये हो ॥ ४९ ॥ 
नैव तस्यापरो लोको नावं पार्थिवसत्तम ॥ ५ ॥ 
कमणा मनसा वाचा यो द्विष्याद्‌ विष्णुमव्ययम्‌ । 
चपशरेष्ठ ¡ जो मनः वाणी ओर क्रियाद्वारा अविना 
भगवान्‌ विष्ण साथ देप रखता , उसका न इस सोके 
ठिकाना है ओर न परलोके ॥ ५२ ॥ 
मन्ति पितरस्तस्य नरके शाश्वतीः समाः ॥ ६ ॥ 
यो दविप्याद्‌ विवुधेष्ठं देवं नारायणं हरिम्‌ । 
जो देवभेषठ मगवान्‌ नारायण हरिते देष करता है, उसके 
पितर सदाके छ्य नरकमे इग्र जाते ह ॥ & ९॥ 
कथं नाम भवेद्‌ द्वेष्य त्मा लोकस्य कस्यचित्‌॥ ७ ॥ 
आत्मा दि पुरपव्याघ्रक्ञेयो विप्णरिति स्थितिः । 
पुरुप ! भगवान्‌. विष्णुको सबका आत्मा जानना 


चाये । यही वासविक सिति दै। कोई भी मनुष्य भद अपने 
आत्मके साय द्वेष कैसे कर सकता है १॥ ७६ ॥ 


य, एप गुखरस्माकमूपि्गन्धवतीसुतः ॥ ८ ॥ 
वेनेतत्‌ कथितं तात माहात्म्यं परमव्ययम्‌ । 
रसादूत मया चेदं कथितं च तवानघ ॥ ९ ॥ 
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तात | ये जो हमलोगेकरे गुर गन्धवतीपुत्र मदपिं व्यास 
वेठ £, इन्हे ही भगवानके परम उत्तम अविनाशी मादात्म्यका 
वणन किया है । निष्पाप ! उर्दति मने यद सव्र सुना ट ओर 
मेरेदयारा तुमको भी कटय गया दै ॥ ८-९॥ 
नारदेन तु सम्पर्तः सरदस्यः ससंग्रहः । 
पष धमां जगन्नाथात्‌ साक्षान्नारायणाच्चप ॥ १० ॥ 
नरेश्वर ! देवि नारदने तो रदस्य ओर संग्रहसदित इस 
धर्म॑को साक्षात्‌ जगदीश्वर नारायणते ही प्रास्त किया था॥१०॥ 
एवमेष महान्‌ धर्मः स ते पूरं ब्रपोत्तम । 
कथितो हरिगीतासखु समासविधिकरदिपतः ॥ १२१॥ 
दपभरष्ठ ! इस प्रकार यह महान्‌ धर्म मने व्ह पले 
हरिगीतामे सेक्षेपसे वताया दै ॥ १२१॥ 
छृष्णद्धेपायनं वयासं विद्धि नारायणं सुचि । 
को ह्यन्यः पुखपव्याघ्र महाभारतशृद्‌ भवेत्‌ ॥ १२॥ 
पुरुष्िंह ! ठम कृष्णद्वैपायन स्यासको इस भूतरूपर 
नारायणका ही खरूप समञ्चो । मदा, भगवान्‌के तिवा दूसरा 
कौन महाभारतका कर्ता हो सकता १ १॥ १२॥ 
धमीन नानावि्धांस्चैव को ब्रूयात्‌ तस्ते प्रसुम्‌॥ १३॥ 
चतेतां ते महायज्ञो यथ। संकरिपतस्त्वया । 
संकर्पिताश्वमेधस्त्वं श्ुतधर्मश्च तत्वतः ॥ १४॥ 
भगवान्‌ षिवा दूसरा कौन दे टैः जो नाना प्रकारके 
धर्मोका वर्णन कर सके ? तुम्दारा यष्ट महान्‌ यज्ञ, जता कि 
तुभने सकय कर रक्ला दै निरन्तर चाद रटे । तमने 
अश्वमेध-यज्ञ करनेका संक दिया है ओर सव धमाका यथार्थ- 
रूपसे भरवण किया है ॥ १३-१४॥ 
सी(तिरुवाच 
पतत्‌ तु महदाख्यानं श्वुत्वा पार्थिवसत्तमः । 
ततो यक्समप्थथ क्रियाः सवाः समारभत्‌ ॥ १५॥ 
सूतपुत्र कहते ह--दीनक ! यैशम्पायनजीके मुखवे 
यह्‌ महान्‌ उप्राख्यान सुनकर राजा्ओमिं भेष जनमेजयने अपने 
यश्चको पूणं करनेका सारा कायं आरम्भ किया ॥ १५॥ 
नारायणीयमाख्यानमेतत्‌ ते कथितं मया । 
पृष्टेन शोनकायेद नेमिपारण्यवासिघु ॥ १६॥ 
शोनक | आज तुम्हारे प्रके अनुसार इन तैमिपारण्य- 
निवा स॒निर्योके समीप मने य्ह यह नारायणक्रा मादारम्ब- 
सम्बन्धी उपाख्यान तुम्हे सुनाया दै ॥ ६६ ॥ 
नारदेन पुरा रजन्‌ गुरवे मे निवेदितम्‌ । 
ऋषीणां पाण्डवानां च श्ण्वतोः छृपष्णभीष्मयोः। १७। 
राजन्‌ । पूर्वकारमे नारदजीने श्प्रर्यो, पाण्ड्वा, श्रीकूष्ण 


तथा भीष्मके सुनते हुए यद्‌ प्रसङ्ग मेरे गुर व्यासजीको 
बताया था ॥ १७॥ 
स॒ हि परमगुख्जंनभुवनपतिः 
पृथुधरणिधरः श्ुतिविनयनिधिः। 
छामनियमनिधिद्धिजपरमदहित- 
स्तव भवतु गतिदहरिरमरदितः ॥ १८॥ 
वे परम गुरः जनपतिः भुवनपतिः विशार प्रथ्वीको धारण 
करनेवाले, वेदज्ञान ओर विनये भण्डारः शम ओर नियमकी 
निधिः ब्राह्म्णोके परम दितेषपी तथा देवताेकि हितचिन्तक 
भीहरि तुम्हारे आभय दहा ॥ १८॥ 


अखुरवधकरस्तपसां निधिः 
खउमहतां यदासां च भाजनम्‌ । 
मधुकैटभदा छतधमेबिदां गतिदो- 
ऽभयदो मखभागद्येऽस्तु शरणं स ते १९ 
असुरो वध करनेवाले, तपस्याकी निधि, विशाल यशके 
माजन, मधु ओर केटभके दन्ताः सत्ययुगके धर्मक शन रल- 
कृर उनका पालन करनेवाखोको सद्रति प्रदान करनेवाङे; 
अभवदाता तया यज्ञका माग ्रहण करनेवाले भगवान्‌ नारायण 
व्ह शरण द ॥ १९॥ 
त्रिगुणो बिशुणश्चतुरात्मधरः 
पूतंश्टयोश्च फटभागहरः । 
विदधातु नित्यमजितोऽतिचय्यो 
गतिमात्मगां खुृतिनाशपीणाम्‌ ॥२०॥ 
जो तीनो गुणेषि विशिष्ट होते दुष्ट मी निर्गुण ई, वासुदेव, 
सङ्कपणः रयुम्न ओर अनिरद्ध नामक चार विग्रहो धारण 
करनेवठि ६ इट (यश-याग आदि )› आपूतं (वापी, कूपः 
तङ्ाग-निमाण आदि ) के फरुभागको ग्रहण करनेवाडे हः 
जो कभी किसीे पराजित नहीं दोते तथा पै या मर्यादा 
विचङ्त नदीं होते? ये भगवान्‌ भीदरि पुण्यात्मा छपिर्योकि 
आत्मज्ञानजन्य सद्रति प्रदान करं ॥ २० ॥ 
तं छोकसाक्षिणमजं पुरषं पुराणं 
रबिवणमीश्वरं गति यहुः । 
प्रणमध्वमेकमनसों यतः 
सखिलोद्धवयोऽपि तस्पि प्रणतः ॥ २९॥ 
जो समप्णं जगत्‌ॐे साक्षी, अजन्मा, अन्तर्यामी, पुराण- 
पुरपः यु समान तेजखीः ईश्वर ओर सतर प्रकारे सकी 
गति ई उन परभेश्वरको तुम सव्र ग एकाग्रचित्त होकर 
प्रणाम करो; क्योकि उन वासुदेवखरूप नारायण ऋछपरिको 
शेषशायी भी प्रणाम करते ६॥ २९१॥ 
स हि खोकयोनिरसतस्य पद्‌ 
ख्षमं परायणमचङ हि पदम्‌। 
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श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपवेणि 


=-= च ------ 


तत्सांख्ययोगिभिरदार घृतं 
बुद्ध.था यतात्मभिरिदं सनातनम्‌ ॥ २२॥ 


बे इस जगत्के आदि कारणः, अमतपद ८ मोक्षे 


आभ्य ), सृक्ष्मखरूपः दुमर्येको शरण देनेवाठेः अविचल 
ञ्जीर सनातन पद ई । उदार श्षौनक ! अपने मनको वदां 
रखनेवाठे सांख्ययोगी बुद्धिके दारा उन्दीका वरण करते द ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिप्ेणि मोक्षथमंपवेणि नारायणीये षट्चस्वारिंश दथिक्र्रिराततमोऽध्यायः ॥ ३४६ ॥ 


दूस भकार श्रोमहामारत शान्तिपके अन्तरगत मोकषमंपर्वमे नारायणको महिमावरिपयक 
तीन सौ छियासेसवे अध्याय पुरा हुभा 1 २४६ ॥ 





सप्तचलारिशदधिकन्रिाततमोऽध्यायः 
हयग्रीव-अवतारकी कथा, वेदोका उद्धार, मधुकैटमक्षा वध तथा नारायणी महिमाका वणेन 


गरीनक उवाच 
श्तं भगवतस्तस्य माहात्म्यं परमात्मनः 1 
जन्म॒ धर्म॑ग्दे यैव नरनारायणात्मकरम्‌ ॥ ९ ॥ 
दौनकने कहा--सूतनन्दन ! हमलोरगोने पट्विध 
देश्व्ेसे सम्पन्न उन परमात्मा भीहरिका मादारम्य सुना ओर 
धर्मके घरमे उन्दने दी नरनारायणरूपते जन्म ग्रहण फिया 
था, इस घातको मी जान लिया ॥ १॥ 


महावराहखण् च पिण्डोत्पत्तिः पुरातनी । 
प्रवृत्तौ च निनृत्त च यो यथा परिकर्पितः ॥ २ ॥ 
तथा च नः श्रुतो बह्यन्‌ कथ्यमानस्त्वयानथ। 

निष्पाप सूतपुत्र ! भगवान्‌ महावराहने जो प्राचीन काले 
पिण्डी उत्ति करके पिण्डदानङ़ी मर्यादा चत्री तथा 
परहृत्ति ओर निद्त्तिके विषयत जिम विधिकी जेसी कल्यना 
की, वह्‌ स्र आरके मुखप हमलोर्गोनि सुना ॥ २९ ॥ 


हव्यकव्यभुजो विष्णुरुदकपूवं महोदधौ ॥ ६ ॥ 
यश्च तत्‌ कथितं पूवं त्वया हयशिरो महत्‌। 
त्च दष्टं भगवता ब्रह्मणा परमेष्ठिना ॥ ४ ॥ 
समुद्रके उत्तर पूर्वं मागर्मे दम्य ओर कन्यका भोग ग्रहण 
करनेव्राडे भगवान्‌ विष्णुने महान्‌. एयम्रीवावतार धारण शिया 
था, यद्‌ यात्‌ आपने पठे मुस्षसे की यी । साथ दी यह भी 
बतायी यी कि भगव्रान्‌ परमेष्ठी ब्रदमाने उस रूपका प्रत्यक्ष 
दशन किया था ॥ ३-४॥ 


कि तदुत्पादितं पधं हरिणा खोकधारिणा । 

रूपं भ्रभावं महतामपू्ं धीमतां वर ॥ ५॥ 
महान्‌ बुद्धिमान शर सूतपुत्र ! सम्पूणं जगत्‌ शो पारण 

कटनेवाडे भीदरिने पूर्वकार्मे बड अद्भुत प्रमावदाली रूप क्यो 

भकट श्रिया { उनक्ना वेषा सूप तो पदले कभी दैखनेम नदीं 

आयाया॥९५) 

दष्ट हि १. विबुधथेष्ठमपूर्वममितौजसम्‌ । 

पुण्यं ब्रह्मा किमकयोन्मूने ॥ ६ ॥ 


मुने | अमित बल्शाखी एवं अपूर्वरूपधारी उन पुण्यात्मा 
सुरभेष्ठ हयग्रीवका दर्शन करके ब्रह्माजीने क्या किया १॥६॥ 


एतन्नः संशयं ब्रह्मन्‌ पुराणं ज्ानसम्भवम्‌ 1 
कथग्खोत्तममते महापुरुषनिर्मितम्‌ ॥ ७ ॥ 
पाविताःसत्वया ब्रह्मन्‌ पुण्यां कथयता कथाम्‌ । 

सूतनन्दन ! आपकी बुद्धि गड़ी उत्तम दै । महापुरुष 
भगवानफे अवतारसम्बरन्धी इस पुरातन ज्ञानके विषयमे हम- 
स्मेगोको संशय हो रदा ६। आप इका समाधान कीले । 
आपने यह पुण्यमयी कथा क््कर हमलोर्गोको पवित्र कर 
दिया है॥ ७१॥ 

तौ पिर्वाच 


कथयिष्यामि ते सवं पुराणं वेदसम्मितम्‌ ॥ ८ ॥ 
जगो यद्‌ भगवान्‌ व्यासो राज्नःपारिश्षितस्य यै। 

सूतपुतरने कहा--दौीनकमी ! म तुमसेबेदतुस्य प्माण- 
भूत खारा पुरातन व्रृत्तान्त कदूंगा भ्मि भगवान्‌ व्याशनेश्र 
राजा जनमेजयश्रो सुनाया या ॥ ८२ ॥ 


श्ुत्वाश्वशिरसो मूर्तिं देवम्य हरिमेधसः ॥ ९ ॥ 
उत्पन्नसंशथो राजा पतदेवमचोद्यत्‌ 1 
भगवान्‌ विष्णुक हयप्रीवायताऱी चर्चा सुनकर तुम्हारी 


ही तरह राजा जनमेजयरको भी संदे दोगयाथा। तब उन्दनि 
इष प्रकार परभ क्रिया-॥ ९२ ॥ 


जनमेजय उवाच 


श ब्रह्मा देवं हयदिरोधरम्‌ ॥ १०॥ 

थ तत्‌ समभवत्‌ तन्ममाचश््च स्तम । 
जनमेजय बोे--सन्पुखपेमिं भर मुने | जद्याजीने 

मगवानके जिस यग्रीवावतारका दर्यान किया थाः 


‹ उसक्रा 
प्रादुमावि क्रिमल्यि हुआ या ? यद्‌ मूञ्ने बताये ॥ १० 


‰ || 
# पद्चम्पायनभजीने जनमेजयो मदामारतयी कथा येदरर 


दन्यासमी- 
की मारा स्नायी थी श्य कारण यष्ट पन्ना टिल &। 
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वेश्चम्पायन उवाच 
यत्‌ फिचिदिह रोके वे देदस्रच्यं विश्चास्पते ॥ ११॥ 
सर्वं पञ्चभिराविष्टं भूतैरीम्बरवुद्धिभिः। 
येराम्पायनजीने कहा- प्रजानाथ ! इस जगत 
जितने पराणी दै वे सव ईश्वरे संकर्पते उत्पन्न हुष्ट पोच 
महाभूरतेति युक्त ई ॥ ११९॥ 
ईश्वरो हि जगत्ल्टा ्रभुनौययणो विराट्‌ ॥ १२॥ 
भूतान्तरात्मा चरद्‌ः सगुणो निशणोऽपि च। 
बिराट्‌स्वरूप भगवान्‌ नारायण इस जगते ईश्वर ओर 
ष्टा ४, वे दी सथ जीवोके अन्तरात्मा, बरदाताः सगुण ओर 
निरंणरूप ६ ॥ १२३॥ 
भूतप्रखपरमत्यन्तं णुष्व चपसत्तम ॥ १२३॥ 
धरण्यामथ दीनायामप्ु चेकाणंवे पुरा। 
ज्योतिभूते जले चापि खीने ज्योतिपि चानिले ॥ १४॥ 
वायौ चाकाशसंछीने आक्रादो च मनोऽचुगे। 
व्यक्ते मनसि संखीने व्यक्ते चाव्यक्ततां गते ॥ १५॥ 
अभ्यक्ते पुरूपं यते पुंसि सवेगतेऽपि च। 
तम पवाभवत्‌ सधं न प्रात्तायत किचन ॥ १६॥ 
पभे्ठ ! अग्र तुम पञ्चभूतोके आत्यन्तिक प्रलटयकी बात 
सुनो । पूर्वका््मे जब्र इस पृथ्वीका एकाणवकरे जलम ख्य हो 
गया । जलका तेजर्मे, तेजका वायुर्मे वायुका आकाशे, 
आक्राशक्रा मने; मनका व्यक्त ( महत्तर्व ) म व्यक्तका 
अव्यक्त परकृतिम, अब्यक्तका पुरुप अर्थात्‌ मायाधिषिषठ 
ईश्वरे ओर पुरुषका सरव॑व्याप्री परमात्मामे ख्य हो गयाः 
उस समय सब्र ओर केवल अन्धकार-दी-अन्धक्रार छा गया । 
उसके पिवा ओर दुख भी जान नदीं पड़ता था॥ १३-१६॥ 
तमसो बह्म सम्भूतं तमोमूलासरतात्मकम्‌ । 
तद्धिश्वभावसंश्नान्तं पौसर्पी तचुमाथितम्‌ ॥ १७॥ 
तमवे जगत्‌का कारणभूत ब्रह्म ( परम व्योम ) प्रकट 
हुआ दै । तमक्रा मूख ३ अधिष्ठानमूत अमूततच्व । बह मूलभूत 
अभरत टी तमधे युक्त दो समी नाम-रूपमें प्रपञ्चको प्रकट 
करता द ओर विराट्‌ दारीरका आभय ठेकर रदता दै ॥ १७॥ 
सोऽनिरुद्ध इति प्रोक्तस्तत्‌ परधानं प्रचक्षते । 
तदब्यच्छमिति शेयं चनिगुणं चपसत्तम ॥ १८॥ 
यपश | उपीको अनिष्डध कदा गया | उसीको प्रधान 
मी कहते ई तथा उसीके त्रिगुणमय अभ्यक्तं जानना चाद्ये ॥ 
वि्यासहायवान्‌ देयो चिष्यक्सनो दरिः प्रभुः 
अप्स्वेव शयनं चक्रे निद्रायोगसुपागतः॥ १९. ॥ 
उस अवस्थाप विद्यारक्तिमि सम्पन्न सर्वव्यापी भगवान्‌ 
शीदरिने योगनिद्राका आश्य लेकर जलम शयन फिय। ॥१९॥ 


सखक्तचत्वारिदादधिकचिश्चततमो ऽध्यायः 


----------------------------------------------~--~-~-~-~ ~= =--=--- 
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जगतश्चिन्तयन्‌ खरं चित्रां बहुगुणोद्धवाम्‌ । 
तस्य चिन्तयतः खि महानात्मगुणः स्मरतः ॥ ८० ॥ 
अहंकारस्ततो जातो व्रह्मा सख तु चवुमखः। 
हिरण्यगभां भगवान्‌ सर्वद्योकपितामदः ॥ २२ ॥ 
उस समय ये नाना गुर्णेषे उस्नन होनेवाली जगत्‌की 
अद्भुत खश्रिके विपये विचार करने रमो । खष्टिके विषयमे 
विचार करते दए उन्श्ं अपने गुण मदान्‌ ( महत्तत्व ) का 
सरण हो आया । उससे अहङ्कर प्रकट हुआ । बह अदद्कार 
ही चार मुर्खोवले बरहयाजी ई जो सम्पूर्णं ल्योकोके पितामह 
ओर भगवान्‌ दिरण्यगमके नाममे प्रसिद्ध ई ॥ २०-२१॥ 


पद्मोऽनिरुद्धात्‌ सम्भूतस्तदा पद्मनिभेक्षणः । 
सह्रपमे युतिमाचुपविष्टः सन।तनः ॥ २२॥ 
द्दशेऽद्भृतसंक्ाशो खोक्ानापोमयान पञुः। 
स्वस्थः परमेठी स ततो भूतगणान्‌ जन्‌ ॥ २३ ॥ 
्रहमाण्डमं कमलम अनिचद्ध ( अषङ्कार ) से कमलनयन 
बरह्माकरा उस समय प्रादुर्गाव हुआ या । वे अद्भुत रूपधारी 
एव तेजखी सनातन भगवान्‌ ब्रक्मा सद्द कमल्पर विरा- 
जमान हो ज्र इवर-उधर दष्ट डालने कगे? तब उन्हें समस्त 
जगत्‌ जडमय दिखायी दिवा । तब ब्रह्माजी ससयुणमें सित 
होकर प्राणिर्याकी खष्िमं प्रदत्त हुए ॥ २२-२३ ॥ 
पूवमेव च पद्मस्य पते सूर्याद्लथरमे। ` 
नारयायणछृतो विन्दु अपामास्तां गुणोत्तरो ॥ २४॥ 
वे जिश्ठकमङ्पर्‌ ब्रेड थे, उसका पत्ता सूर्ये समान 
देदीप्यमान होता था । उस्तपर पदृटेते ही भगवान्‌ नायायण- 
की प्रेरणासे जख्की दो वद पड़ी थी, जो रजोगुण ओर 
तमोगुणकी प्रतीक थीं ॥ २४॥ 
तावपदयत्‌ सख भगवाननादिनिधनोऽच्युतः। 
पकस्तत्राभवद्‌ विन्दुमेध्वाभो खचिरप्रभः ॥ २५॥ 
स तामसो मधुजौतस्तद्रा नारायणाञ्चया । 
कटिनस्त्वपरो विन्दुः कैटभो यजसस्तु सः॥ २६॥ 
आदि-अन्तसे रदित भगवान्‌ अच्युतने उन दोन 
ूर्दोकी ओर देखा । उनर्मेे एक बंद भगवान्‌की इष्ट 
पढ़ते ही उनकी ग्ेरणासे तमोमय मधुनामक दैत्यके आकार- 
मं परिणत हो गयी । उख दैत्यका रंग मधुके समान था 


` ओर उसकी कान्ति बढ़ी युन्दर थी । जली दूसरी वदः 


जो जु कड़ी यी, नारावणकी आश्चामे रजोगुणमे उन्न 
केटम नामक दैत्ये रूपमे प्रकर दुई ॥ २५-२६ ॥ 
तावभ्यधावतां शेष्टौ तमसा रजसान्वितौ। 
वख्बन्तौ गद्रादस्तौ पदमनालानुसारिणौ ॥ २.७ ॥ 
तमोगुण ओर रओगुणमे युक बे दोन शर्ट दैव्य मधु 
ओर कैटम बद वट्यान्‌ भे । पे अपने टाथ गदा 
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स्यि कमलनाख्का अनुसरण करते हुए आगे बदने कगे ॥ 

ददश्चातेऽरविन्दस्थं ब्रह्माणममितप्रभम्‌ 1 

खटजन्तं प्रथमं वेदांश्चतुरश्चारुविभ्रदान्‌ ॥ २८॥ 
ऊपर जाकर उन्होने कमल-पुष्पके आनपर बैठकर 

खष्टि-रचनामे प्रवृत्त हुए अमित तेजस्वी ब्रह्माजीको देखा 

एवं उनके पास षी मनोहर रूप धारण क्य हुए चारों 

वेदक देखा ॥ २८॥ 

ततो विग्रहवन्तौ तौ वेदान्‌ दष्टायोत्तमौ । 

सहसा जग्दतुेंदान्‌ ब्रह्मणः पदयतस्तदा ॥ २९ ॥ 
उन विशालकाय भरष्ट असुरोनि उस समय वेर्दोपर 

दृष्टि पड़ते ही उन्हं ब्रह्मा जीके देखते-देखते सहता हर छ्ा | 

अथ तौ दानवधेष्ठौ वेदान्‌ श्य सनातनान्‌ । 

रसां विधिशतुस्तृणैसुदकपू्वे महोदधौ ॥ ३० ॥ 
सनातन वेदोका अपहरण करके वे दोना भरष्ट दानव 

उत्तरूवरवतां महासागर घुष गये ओर तुरंत रसात 

जा पहुचे ॥ ३० ॥ 

ततो हतेषु वेदेषु व्रह्मा कदमलमाधिष्ात्‌ । 

ततो वचनमीशानं राद ॒वेदैर्विनाकृतः ॥ २९॥ 
वर्दोका अपहरण हो जनेपर ब्रह्माजीको वडा खेद 

दुभा । उनपर मोद छा गया । वे वेदति वञ्चित होकर मन- 

ही-मन परमात्मासे इस प्रकार कहने रगे ॥ ३१ ॥ 

ब्रह्मोवाच 
वेदा मे परमं चशचुवंदा मे परमं चम्‌ 1 
` चेदा मे परमं धाम वेदा मे ब्रह्म चोत्तरम्‌ ॥ ३२॥ 

ब्रह्मा योङ --मगवन्‌ ! वेद ही मेरे उत्तम नेत्र 

वेद दी मेरे परम बल है । वेद दी मेरे परम आशय तथा 

वेद ही भरे सर्वोत्तम उपास्य देव ६॥ ३२॥ 

मम वेदा इताः सबं दानवाभ्यां यलादितः। 

अन्धकारा हि मे टोका जाता वेदैर्विनार्वाः ॥ ३३ ॥ 
मरे वे समी वेद आज दो दानर्वोने बर्मूर्वकं यंसि 


छीन व्व ट | अय वेदोके भिना मेरे व्यि सम्पूरणं शोक 


अन्धकारमय हो गये ६॥ ३३ ॥ 

बेदादते हि कुया खोकानां खषटिसुत्तमाम्‌ । 

अदो यत ॒मदद्‌ दुःखं (स मम ॥ ३४॥ 
भ्रां ठनोति र तीव्रं शोकपरायणम्‌। 
कोहि मग्ने मामितोऽद्य समुद्धरेत्‌ ॥ ३५॥ 


 बेदास्ता्ानयेन्रणन्‌ कस्य चाहं प्रियो भवे । 


वेदो भिना संतारकी उत्तम सृष्टि कैतवे कर सकता 
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[ शान्तिपवेणि 


हे । आज शोकके समुद्रम इवे हुए युञ्च असहायका यति 
कौन उद्धार करेगा १ उन नष्ट हुए वेदोको कौन खयेगा ! 
म किसको इतना प्रिय दहः जो मेरी एेसी सहायता करेगा १ 
इत्येवं भाषमाणस्य बरह्मणो चपसन्तम ॥ ३६॥ 
हरेः स्तोाथमुद्धता वबुद्धिटंदधिमतां वर 1 
ततो जगौ परं जप्यं साखदिभरप्रहः भरुः ॥ ३७ ॥ 
पशे | एेसी वाते कहते हुए बरह्माजीके मनम भगवान्‌ 
शीहरिकी स्तुति करनेका विचार उत्यनन हुआ । बुद्धिमानेमिं 
अग्रगण्य नरेश ¡ तव भगवान्‌ ब्रह्मने हाथ जोड़कर उन्तम 
एवं जपने योग्य स्नोत्रका गान आरम्भ किया ॥ ३६-३७॥ 
नेह्योवाच 
डग्नमस्ते बह्महव्य नमस्ते मम पूर्वज । 
खोकाद्य सुवनथेष्ड सांख्ययोगनिधे पभो ॥ २८॥ 
ब्रह्माजी वोखे--प्रमो ! येद आपका हृदय ३, आपको 
नमस्कार हे । मेरे पूवज ! आपको प्रणाम है । जगते आदि 
कारण | थुवनभेष्ठ | सांखययोगनिधे ! प्रभो ! आपको 
बारेवार नमस्कार है ॥ ३८ ॥ 
व्यक्ताव्यक्त कराचिन्त्य क्षेमं पन्थानमास्थित । 
विद्वभुक्‌ सरवंभूतानामन्तरात्मन्नयोनिज । 
अह परसादजस्तुभ्यं सोकधाम खयम्भुवः ॥ ३९॥ 


व्यक्त जगत्‌ ओर अ्यक्त श्रकृतिको उत्पन्न करनेवाले ` 


परमात्मन्‌ { आपका स्वरूप अचिन्त्य है । आप कल्याणमय 
मागम सित ट । विश्वपारक | आप सम्पूणं प्राणियोकि 
अन्तरात्मा, किख योनि उत्यन्न न॒ होने, जगत्‌के 
आधार ओर स्वयम्भू ६ । म आपकी कृपासे उत्पन्न 
आ हं ॥ ६९ ॥ 
त्वत्तो ५५५८ जन्म भरथमं द्विज पूजितम्‌ ! 
चाश्चुषं वं द्वितीयं मे जन्म चासीत्‌ पुरातनम्‌ ॥ ४० ॥ 
आपे मेरा प्रथम बार जो जन्म हुआ थाः वह 
ह द्विजो 
शति भानत जन्म कहा गया है अर्थात्‌ प्रयम 
५६ आपके मनते उत्पन्न हुआ । तदनन्तर पूव॑काल्मे म 
नेसे उन्न हुआ | इ मेरा दूसरा जन्म था ॥ 
= म जन्म ततीयं वाचिकं महत्‌। 
शभे चापि चतुर्थं जन्म मे विभो ॥ ४९१॥ 
पतवशात्‌ आपके छृपाप्रतादपे मेरा जो तीरा महत्व- 
न्म हा, बह वाचिक था अर्यात्‌ आपके वचनमात्रसे 
सुलम हो गया था । विभो [ उसके बाद्‌ अपके कान मेरा 
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उ€के बाद आपकी नासिकासे मेरा रपाचर्वा उत्तम जन्म 
बताया जाता दै । तदनन्तर मै अपके द्वारा ब्रह्माण्डे उल्यन्न 
किया गया | वह्‌ मेरा छठा जन्म था ॥ ४२॥ 
इदं च सक्तमं जन्म॒ पद्मजन्मेति वै प्रभो । 
` सगे सगं ह्यहं पुत्रस्तव ्रिशुणवजित ॥ ४३ ॥ 
प्रभो | यह मेरा सातां जन्म है, जो कमक्से उत्पन्न 
हुआ है । त्रिगुणातीत परमेश्वर | मेँ प्रत्येक कस्प्मे आपका 
पुत्र होकर प्रकट होता दँ ॥ ५३ ॥ 
भरथितः पुण्डरीकश्च भ्रधानगुणकदिपतः। 
त्वमीश्वरः खभावश्च खयम्भूः पुरुषोत्तमः ॥ ४४॥ 
कमलनयन ! आपका पुत्र म शद्ध ॒सत््वमय शरीरे 
उत्पन्न हुआ हूं । आप ईश्वरः स्वमाव स्वयम्भू एवं 
पुरुषोत्तम ह ॥ ४४॥ 
त्वया विनिर्मितोऽहं ये वेद्चश्ुवंयोतिगः । 
तेमे वेदा हताश्चश्रुरन्धो जातोऽसि जाग्रहि ॥ ४५॥ 
दृद्स्व चश्चंषि मम प्रियोऽहं ते प्रियोऽसि मे 1 
आपने मुषे बेदरूपी ने््रोसे युक्त वनाया है । आपकी 
ही कृपात कारातीत हू--मुञ्चपर कालका जोर नहीं चङ्ता । 
मेरे ने्रर्प वे वेद दान्बोद्वारा हर स्वि गये £; अतः भं 
अन्धा-खा हो गया हूं । प्रमो ! चिद्रा व्यागकर जागिये। 
मुञ्चे मेरे ने वापस दीभ्यि; क्योकि मं आपका प्रिय भक्त 
हूं ओौर आप मेरे प्रियतम स्वामी ६ ॥ ४५३ ॥ . 
पव स्तुतः स भगवान्‌ पुरुषः खवंतोमुखः ॥ ४६॥ 
जहौ निद्रामथ तदा वेदकायोर्थमु्यतः । 
ब्रह्मा जीके इ8 प्रकार स्तुति करनेपर सग्र ओर मुखवाछे 
सवके अन्तर्यामी आत्मा भगवान उसीक्षण निद्रा त्याग दी 
डर वे वे्दोकी र्चा करनेके छि उद्यत हो गये ॥ ४६१॥ 
दे्वर्येण भरयोगेण द्वितीयां तञमास्थितः ॥ ४७॥ 
सुनासिकेन कायेन भूत्वा चन्द्रप्रभस्तद्‌ा 1 
कृत्या हयशिरः शश्र वेवानामाख्यं भ्रुः ॥ ४८॥ 
उन्हेनि अपने रेदवर्यंके योगसे दूखरा शरीर धारण 
किया, जो चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌. था] सुन्दर नासिका- 
वाठ शरीरे युक्त हो वे प्रयु घोड़ेके समान गर्दन ओर सख 
धारण करके सित हुए । उनका बह शुद्ध मुख सम्पूणं वेदोका 
आख्य या ॥ ४५७-४८ ॥ 
तस्य मूधौ समभवद्‌ यौः सनक्षत्रतारक्य । 
केदाश्चास्याभवन दीघो रयेरंश्यसमप्रभाः ॥ ४९॥ 
नक्षत्रौ ओर तारार्भेति युक्त स्वगंरोक उनका धिर था | 
सर्य़ी किरणोके समान चमकीठे बड़े-बड़े याड ये ॥ ४९॥ 


कणीवाकादापाताङे लखारं भूतधारिणी । 
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गङ्गा सरखती श्रोण्यौ श्रवावास्तां महोदधयी ॥ ५० ॥ 
आकराश्च ओर पाताक उनके कान थे एवं समस भूतोको 
धारण करनेवाटी प्रथ्वी खर थी । गङ्गा ओर सरस्वती 
उनके नितम्ब्र तथा दो समुद्र उनकी दोन महिं थे ॥ ५० ॥ 
चश्चुपी सोमसूर्यो ते नासा संध्या पुनः स्सरता । 
ॐ"कारस्त्वथ संस्कारो विधुजिडय च निर्मिता ॥ ५१॥ 
चन्द्रमा ओर सूयं उनके दोन नेत्र तथा नाधिका 
संध्या थी । ॐश्कार संस्कार ( आभूषण ) ओर विचयुत्‌ जिद्ठा 
बनी हद थी ॥ ५१॥ 
वृन्ताश्च पितरो राजन्‌ सोमपा इति विश्वताः । 
गोखोको बह्मलोकश्च ओठावास्तां महात्मनः ॥ ५२॥ 
राजन्‌ | सोमपान करनेवाके पितर उनके दयत सुने 
गये ह तथा गोखोक ओर ब्रह्मलोक उन महात्माके ओष थे ॥ 


रीवा चास्याभवद्‌ राजन्‌ काखरान्निगुंणोत्त या । 
पतद्धयशिरः छृत्वा नानामूतिभिराच्तम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अन्तद्‌धी ख विद्येशो विवेश च रसां भभुः1 

नरेद्वर । तमोमयी काक्रान्नि उनकी ग्रीवा थी । इस 
प्रकार अनेक मूतिंयोसि आहरत हयग्रीव सूप धारणं करके वे 
जगदीश्वर भीदरि वदसे अन्तर्धान हो गये ओर रसात 
जा पहुचे ॥ ५२३१ ॥ 


त पुनः भविष्य योगं परममास्थितः ॥ ५४॥ 
शशयं खरं समास्थाय उद्धीतं भाखजत्‌ खरम्‌ । 
रसातलम प्रवेश करके परम योगक्रा आश्य ठे धिक्च 
के नियमानुसार उदात्त आदि स्वरत युक्त उच्च स्वरे 
सामवेद्का गान करने ख्गे ॥ ५४३ ॥ 
स खरः खाजुनादी च सवेशःलिग्ध पव च ॥ ५५॥ 
वभूवान्तमहीभूतः स्वेभूतगणोदितः। 
नाद्‌ गोर स्वरत विशिष्ट सामगानकी वह सर्वया छिग्धं 


एवं मधुर ध्वनि रसातलम स्र ओर फक गयी; जो समस 
प्राणि्योकरे स्यि गुणकारक थी ॥ ५५३ ॥ 


ततस्तावदुो छृत्वा वेदान्‌ समयवन्धनान्‌ ॥ ५६ ॥ 
रसरातङे विनिक्षिप्य यतः शब्दुस्ततो द्रुतौ । 

उन दोनो असुरनि व शब्द सुनकर वेदोको काल्पाशसे 
आगरद्ध करके रसातलम पक दिया ओर स्वयं उसी ओर 
दौड़े जिधरषे वह ध्वनि आ रदी थी ॥ ५६३ ॥ 
पतस्मिन्नन्तरे राजन्‌ वेबो हयशिरोधरः ॥ ५७ ॥ 
जग्राह वेदानखिलान्‌ रसातखगतान्‌ हरिः। ` 


पराद्य ब्रह्मणे भूयस्ततः खां प्रति गतः॥ ५८॥ ` ` 
राजन्‌ ! इसी बीचमे दयप्रीव रूपधारी भग गवान्‌ ५ । 
भीहरिने रखातखमरं पडे दु उन सम्पूर्णं व्दोको छे सिवा तथा न 
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नाजीको पुनः वापस देः दिया ओर फिर वे अपने आदि 
रूपमे आ गये ॥ ५७-५८॥ 


स्थापयित्वा हयदिर उदकपूवं महोदधौ । 
वेदानामाखयं चापि वभूवाश्वरिरास्ततः ॥ ५९ ॥ 


कणी चे श्‌ 


मगवान्‌ने मदासाणरके पूर्वोत्तरभागमं वेदोके आश्नयभूत 
अपने हयप्रोद रूपकी स्थापना करके पुनः पूर्वरूप धारण कर 
लिया । तवसे भगवान्‌ हयग्रीव वहीं रहने लगे ॥ ५९.॥ 


अथ किचिदपदयन्तौ दानवौ मधुकैटभ । 
पुनराजग्मतुस्तजन वेगितौ पदयतां च तौ ॥ ६०॥ 
यत्र वेदा धिनिश्षिप्तास्तत्‌ स्थानं शल्यमेव च । 
इधर वे दध्वनिके स्थानपर आकर मधु ओर कैयम दोर्ना 
दानर्वोने ज्र कुछ नदीं देखा, तव वे बड़ वेगसे फिर वकी लौट 
आये, जहौ उन वेदोको नीचे डा रखा था । वर्ध देखनेपर 
उन्दं वह स्थान सूना दी दिखायी दिया ॥ ६०१ ॥ 
तत॒ उन्तममास्थाय बेग यख्वतां यरौ ॥ ६९॥ 
पुनखत्तस्थतुः दीघर रसानामाखयात्‌ तद्रा । 
द्दशाते च पुरुयं तमेवादिकरं परसुम्‌ ॥ ६२॥ 
इवेतं चन्द्रविशुद्धाभमनिकद्धतनौ स्थितम्‌ 1 
भूयोऽप्यमितविक्रान्तं निद्रायोगसुपागतम्‌ ॥ ६३ ॥ 
तप्र वे बख्वानेमि भे दोना दानव पुनः उत्तम येगका 
आश्य लेरसातख्ते शीघ्र दी ऊप्र उठे ओर ऊपर आकर देखते 
हतो वेदी आदिकर्ता भगवान्‌ पुरुषोत्तम दृष्टिगोचर हुए, । 
जो चन्द्रमाके समान वियद, उजञ्ञ्वङ प्रभासे विभूपितः 
गोरव्णंके भे | वे उख समय अनिर्ढ विग्रहम सित थे ओर 
वे अमित पराक्रमी भगवान्‌ योगनिद्राका आश्रय देकर 
सो रदे थे ॥ ६१-६३॥ 
आत्मप्रमाणरचिते अपामुपरि करिपते । 
शायने नागभोगादश्य ज्वाखामाटासमादूते ॥ ६४॥ 
निष्कटमपेण सवेन सम्पन्नं खचिरप्रभम्‌। 
तं षट दानवेनद्रौ तौ मदादासमसुश्चताम्‌ ॥ ६५॥ 
पानीके ऊपर दोपनागके दयरीरकी शय्या निभित हृ 
यी, निपको छम्बादं भगवानके भीविम्रहके अनुरूप ही थी । 
वह शय्या उवालममालाअंपि आहत जान पडती थी । उख्य 
ऊपर विद्युद सस्बगुणव सम्यन्न मनोहर कान्तिवाठे भगवान्‌ 
नारायण सो रटे थ । उन्दं देखकर बे दोना दानवराज ठद्ाका 
मारकर जोर-जोरे हखने रग ॥ ६५.६५ | 
ऊचतुश्च समाविषठौ रजसा तमसा च तौ । 
मयस इुख्पः वेतः दाते निद्रासुपागतः ॥ ६६॥ 
जून चदाना कृतमाहरणं रसात्‌ । 
कस्यैष को लु खस्वेप कि च खपिति भोगवान्‌ ॥ ६७ ॥ 
रजोगुण ओर तमोगुणखे आविष्ट हु बे दोना असुर 


परस्पर कहने खगे, ध्य जो दवेतवणवालम पुरुष निद्राम 
निमग्न होकर सो रदा है, निश्चय दी इषीने रसातले वेर्दोका 
अपद्रण किया है । यह्‌ किसका पुत्र है १ कौन है १ ओर क्यों 
यहो सर्पके गरीरकी शय्यापर सो रद्य है  ॥ ६६-६७ ॥ 
इत्यु्ारितवाक्यौ तौ वोधयामासतुर्रिम्‌ 1 
युद्धाथिनो हि चिक्षाय विबुद्धः पुरूषोत्तमः ॥ ६८ ॥ 
निरीक्ष्य चापुरेनद्रौ तो ततो युद्धे मनो दधे 1 
इस प्रकार बातचीत करके उन दोर्नँनि भगवानको 
जगाया । उन्टै युद्धके स्मि उत्सुक जान भगवान्‌ पुरुषोत्तम 
जाग उटे । फिर उन दोनों अघुरेर््रोका अच्छी तरह निरीक्षण 
करके उन्होनि मन-ही-मन उनके साथ युद्ध करनेका 
निश्चय किया ॥ ६८९ ॥ 
अथ युद्धं समभवत्‌ तयोनीरायणस्य वै ॥ ६९ ॥ 
रजस्तमोविएतन्‌. ताबुभौ मधुकैटभौ 1 
बरह्मणोपचिति कुर्वन्‌ जघान मधुसूदनः ॥ ७० ॥ 
फिर तो उन दोन असुररोका ओर भगवान्‌ नारायणका 
युद्ध आरम्भ हयो गया । भगवान्‌ मधुसूदनने बर्याजीका मान ` 
रखनेके स्मि तमोगुण ओर रजोगुणसे आशिष्ट शरीरवाढे उन 
“ दोनो देस्यो-मधु ओर कैमको मार डाखा ॥ ६९.७० !! 
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ष च । 
क्गपनयन चक्रे ब्रह्मणः पुरुपोचमः ॥ ७१ ॥ 


इ मकार वेदोको वापरख खाकर ओर मधु-कैटभका वघ 


करके मगवरान्‌ पुरषोत्तमने ब्रद्माजीका शोक दूर्‌ कर दिया ॥ 
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तदः परिघ्ेतो बह्मा हरिणा येदसस्कृतः । 

निर्ममे स तदा लोकान्‌ छृत्तान्‌ स्थावरजङ्गमान्‌ ॥७२॥ 
तलशचात्‌ वेदसे सम्मानित ओर भगवान सुरश्चित होकर 

्रहाजीने समस्त चराचर जगत्‌की खष्टि | ॥ ७२ ॥ 

द्रवा पितामहायाभ्यां मति छोकविसर्गिकीम्‌ । 

तत्रैवान्तर्दधे देवो यत प्यागतो हरिः ॥ ७३॥ 
बरह्माजीको ठोक-रचनाकी श्रे बुद्धिः देकर भगवान्‌ 

नारायणदेव वहीं अन्तर्धान हो गये । बे जसे आवि थे, वदी 

चङे गये ॥ ७३ ॥ 

तौ दानवौ दरिर्हत्वा ङस्वा हयश्िरस्तयुम्‌ । 

पुनः रशृत्तिधमौ्ं तामेव विदधे तद्धम्‌ ॥ ७४८॥ 
भ्रीदरिने इख प्रकार दयग्रीवरूप धारण करके उन दोना 

दानर्धोका वध क्रिया था । उन्दने पुनः प्रडत्तिघरमका भचार 

करनेक्े स्थि ही उस शरीरको प्रकट किया था ॥ ७४ ॥ 

पवमेव महाभागो वभूवाद्चदिया हरिः ॥ 

पौराणमेतत्‌ भरख्यातं रूपं बरदमेश्वरम्‌ ॥ ७“ ॥ 
इस तरह महाभाग श्रीदरिने हयग्रीवरूप धारण त्रिया 

या मगवान्‌का यह वरदायक रूप पुरातन एवं पुराणप्रसिद्धद॥ 

यो छेतद्‌ ब्राह्मणो नित्यं -र्ठयाद्‌ धारयीत वा । 

न तस्याध्ययनं नाश्मुपगच्छत्‌ कदाचन ॥ ७६ ॥ 
जो ब्राह्यण प्रतिदिन इस अवतार-कथाको सुनता या 

सरण करता दै, उसका अध्ययन कभी नष्ट ( निप्फक ) 

नदं होता दै ॥ ७६ ॥ 

आयाध्य तपसोग्रेण देवं दयक्ियोधसरम्‌ । 

पञ्चाटेन क्रमः प्राप्तो देयेन पथि देशिते ॥ ७७ ॥ 
महादेवजीके बताये हए मागपर चलकर उग्र तपस्यादयारा 

भगवान्‌ हयम्रीवकी आराधना करके पाश्चाख्दे गीय गाल्वमुनिने 

वेदक क्रमविभाग प्रास्त किया था॥ ७७ ॥ 

पतद्धयदिये राजन्नाख्यानं तव कीतितम्‌ । 

पुराणं वेदसमितं यन्मां स्वं परिपृच्छसि ॥७८॥ 
राजन्‌ ! तुमने जिसके घ्ि मुडि पठा थाः यह्‌ 

हयम्रीवावतारकी येदानुमोदित प्राचीन कथा मने तुम्दं सुनादी॥ 

यां यामिच्छेत्‌ तं देवः कर्तु कार्यविधौ कचित्‌। 

तां तां कृयीद्‌ विकुबौणः स्वयमात्मानमात्मना ॥ ७९॥ 
परमात्मा कार्य साधनक च्वि भिस-जिस शरीरको धारण 

कृरना चाहते ४ उवे कायं करते रमय सख्यं दी प्रकट कर 

ठेते ६॥ ७९ ॥ 

पय चेदनिधिः धीमानेष वं तपसो निधिः। 

पप योगश्च सांख्यं च व्रह्म चाभ्यं दविर्विभुः ॥ <० ॥ 
ये श्रीमान्‌ रि वेद ओर तपस्याकी निधिद्।यदी 

योग; घास्य; द्मः भे हविष्य ओर वियु ६ ॥ ८० ॥ 


मर उ० ३-२-२२ 





स्तत्वारि्दधिकनचिदाततमोऽध्यायः 


कनक निन कय = वचय नानन्नं 


"५३९.३ 


छ 





नारायणपरा चेदा यज्ञा नाणवणा"मकाः । 
तपो नारायणपरं नारयायणपय गतिः ॥ ८२ ॥ 
वेदौ पर्यवलान भगवान्‌ नारायणम ही हि । यज्ञ 
नारायणक्रे ही सरूप टं । तपस्याके परम फल मगवान्‌ नारक 
ही तथा नारायणकी परासि ही सर्वोत्तम गति दहै॥ ८१ ॥ 
नारायणपरः सखत्यस्धतं नारायणात्मकम्‌ । 
नारायणपते धर्मः पुनराचरततिदुरंभः ॥ ८६ ॥ 
सत्ये परम लक्षय नारायण ही ई । ऋत नारायणका 
ही खूप 2 । जिसके आचरणसे पुनजंन्मकी पासि न्दी दोतीः 
उ निदृ्तिप्रधान धर्मके भी चरम रक्ष्य भगवान्‌. नारसक्व 
दी ईै॥ ८२॥ 
प्वृत्तिखक्षणदयैव धमां नारायणात्मकः । 
नारायणात्मको गन्धो भूमौ थेष्टतमः स्स्रतः ॥ ८२ ॥ 
्दृतिरूप धर्म मी नारायणका ही खरूप दै । भूमिका 
षतम राण गन्ध मी नारायणमय दी द ॥ ८३ ॥ 
अपां चापि गुणा राजन्‌. रसा नारायणात्मकाः । 
ज्योतिषां च परं रूपं स्म्रतं नारायणात्मकम्‌. ॥ ८४ ॥ 
राजन्‌ ! जख्का गुण रस भी नारायणका दी खरूप ३ । 
तेजका उत्तम गुण रुप भी नारायणमय ही ६ ॥ ८४ ॥ 
नारायणात्मकश्चापि स्पा वायुगुणः स्म्रतः। 
नारायणात्मकद्ययेच शाष्द्‌ आकाशसम्भवः ॥ <५ ॥ 
वायुका गुण सदं भी नारायणखवल्प ही दै तथा 
आकाश्चका गुण दाब्द भी नारायणमय ही ६ ॥ ८५ ॥ 
मनश्चापि ततो भूतमच्यकगुणलक्षणम्‌ ॥ 
न(रायणपरः काटो ज्योतिषामयनं च यत्‌ ॥ ८६ ॥ 
अव्यक्त गुण एवं क्षणवाल्म मन नामक भूतः काठ ओर 
नश्च्रमण्डक--गरे सव्र नारायणके दी आचित द॥ ८६ ॥ 
नारायणपस कीर्तिः धीश्च लक्ष्मीश्च देवताः। 
नारायणपरं सांख्यं योगो नारायणात्मकः ॥ ८७ ॥ 
कीर्ति, भरी ओर टश्ष्मी आदि देविर्यों नारायणको दी 
अपना परम आश्रव मानती ई । सांख्यका परम ॒तात्पयं 
भी नारावण दी हं ओर योग भी नारायणका टी खरूप द ॥ 
कारणं पुरुषो छेषां रधानं चापि कारणम्‌ । 
खभावश्चैच कर्मीण दैवं येषां च कारणम्‌ ॥ ८८ ॥ 
पुरुष, प्रधानः खभाथ, कर्मं॑तथा दैव-ये जिन 
वस्तुकि कारण ई वे भी नारायणल्प दी ६ ॥ ८८ ॥ 
अधिष्टानं तथा कतौ करणं च पथग्विधम्‌ । 
चिचिधा च तथा चे दैवं चैवान्न पञ्चमम्‌ ॥ ८९ ॥ 
पञ्चकारणखंख्याता निष्ठा सर्वश्च वै हरिः । 
अविष्ठान, कर्ता, भिन्न-भिन्न प्रकमरके करणः नना 
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प्रकारी अलग-अलग चेर्पँ तथा पचर दैव--इन पाँच 
कारणोफि स्यम सवत्र भरीदरि ही विराजमान द ॥ ८९२ ॥ 
तत्वं जिश्ासमानानां हेतुभिः स्व॑तोसुखैः ॥ ९० ॥ 
तत्वमेको महायोगी हरिनारायणः प्रभुः 

ओं छोग सर्वव्यापक दैतुओंदवारा तत्वको जाननेकी इच्छा 
रखते हं उनके स्यि महायोगी भगवान्‌ नारायण हरि दी 
एकमात्र तत्य तत्व ६ ॥ ९०१॥ 
ब्रह्मादीनां स खोकानासूपीणां च महात्मनाम्‌ ॥ ९१॥ . 
सांख्यानां योगिनां चापि यतीनामात्मवेदिनाम्‌। 
मनीपितं विजानाति फेशयोन तु तस्य ते॥ ९२ ॥ 


मगवान्‌ केदात्र नहया_ आदि देवताओं, समप्णं लोको, 


वित १ 


महामा-ऋपिर्यो) घाख्ययेत्ताओंः योगियों भीर आत्मरानी 
यतियेकि मनकी बाते मी जानते ६ परु उनके मनम क्या 
द यह उनमेते भिसीको पता नदी दै ॥ ९६.९२ ॥ 
ये केचित्‌ सवेखोकेषु दैवं पिक्यं च कुर्वते । 
दानानि च भ्रयच्छन्ति तप्यन्ते च तपो महत्‌ ॥ ९३॥ 
सर्वषामाधयो विष्णुरेभ्वरं विधिमास्थितः। 
स्भूतशृतावासो वासुदेवेति चोच्यते ॥ ९४॥ 
समस्त विश्वमे जो कोई देवताथेकि स्वि यज्च ओर पितरेक 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपव॑णि मोक्षधममप्थ॑णि नारायणीये सप्तचत्यारिंशव्धिकत्रिततमोऽध्यायः 


भीमहाभारत 





~~~ 


[ शान्तिपर्वणि 











ल्मि भाद्ध करते ई, दान देते द ओर बड मारी तपस्या 
करते दै, उन सवके आश्रय भगवान्‌ विष्णु ही | वे अपने 
एेयंयोगमं खित रहते ६ । सम्पूणं प्राणिर्योके आवाससखान 
होनेके कारण वे वासुदेवः कटे जते है ॥ ९३.९४ || 
अयं हि नित्यः परमो मद्पि- 
मंहाविभूतिगुणवर्जिताख्यः 1 
गुणश्च संयोगसुपैति शीघं 
कालो यथताचतुसस्परयुक्तः ॥ ९५॥ 
ये परभ महपिं नारायण नित्य, महान्‌ रेस युक्त ओर 
गुणोषे रहित दं तथा जैसे ुणहीन काठ ऋतुके गर्णोि युक्त 
होता है उसी भकार वे मी घमय-समयप्र गुर्णोको स्वीकार 
करके उनपे संयुक्त शेते ३ ॥ ९५ || 
नेवास्य िन्द्म्तिगतिं महात्मनो 
न चागति कथ्िदिहानुपद्यति ! 
श्रानालमकाः सन्तिहि ये महषयः 
परयन्ति नित्यं पुरपं गुणाधिकम्‌॥ ९६॥ 
उन महात्मा गतिको कोई नदीं जानता | उनके 
आगमनका भी यहो किसीको छु पता नही चरता | जो ज्ञानस्वरूप 
महपिं ईः वे ही उन नित्यः अन्तर्यामी एवं अनन्तयुणविभूषित 
परमात्माका साक्षात्कार करते ई ॥ ९६॥ 


॥ ३४७ ॥ 


ट्स प्रकार श्रीमदामारत शान्तिपवैवः अन्तरगत मोधचमेपर्वमे नारायणक्री महिमाविप्यक्र 
तीन स। संगलीतर अध्याय पृरा भा ॥ ६८५ ॥ 


= ह, न गकि" ननु कि नतो ऋ ज 


अष्टवतारिंशदधिकतरिशततमोऽष्यायः 


¢ च, च, क्कि षे, 
सात्वत-धमंको उपदेश्च-परम्परा तथा भगवःनूके प्रति पेशनानि 


अनमजय उवाच 
अहो छेकान्तिनः सर्वान्‌ भ्रणाति भगवान्‌ हरिः। 
विधिप्रयुक्तां पूजां च गृद्धाति भगवान्‌ खयम्‌ ॥ १ ॥ 
जनमेजयने कहा--त्रद्मन्‌ ! मगवान्‌ अनन्मभावसे 
भजन करनेवाले सभी भरक्तोको प्रसन्न करते ओर उनकी 
विधिवत्‌ की हुई पूजाको स्वयं परहण करते ६; यद दने 
आनन्दकी बात दै ॥ १॥ 
चे तु दग्धेन्धना रोके पुण्यपापयिवर्जिताः। 
तपा त्वयाभिनिदि्टा पारम्पयौराता गतिः ॥ २ ॥ 
सारं जिन छोगाकी वासनाए दग्ध हो गयी ई ओर जो 
पण्यपापते रदित हो गये £ उन्दे परम्परा जो गतिभ्राप्त होती 
" उष्म भी आपने वर्णन क्रिया ६॥ २॥ 


अतु्यां चेव ते गत्यां गच्छन्ति पुरुषोत्तमम्‌ । 


क वकी महिमा 


पकान्तिनस्तु पुरुपा गच्छन्ति परमं पदम्‌ ॥ ३ ॥ 


जा भगवान्‌ अनन्य भक्त ३, वे साधुपुरुष अनिद्डः 


चु ओर सङ्कषणकी अपिश्वा न रखकर वासुदेवसंशचक चौथी 
गतितें पट्चकङर भगवान्‌ पुरपोत्तम एवं उनके परमपदको 
प्रा कर्ते ॥ ३॥ 
०१ धमां |] 
चृनम्कान्तधमाऽयं धेटो नारायणप्रियः । 
अगत्वा गतयस्तिसरो यद्‌ गच्छत्यव्ययं हरिम्‌ ॥ ४.॥ 
निद दी यई अनन्यमावसे मगवान्‌का भजनर्प धर्म॑ 
भए एवं भीनारायणको परम प्रिय ह; क्योकि इसका आश्रय 
नवार भक्तजन उक्त तीन गतिर्योक पाक्त न होकर सीधे चौथी 
गतिम परहुचकर अविना भीदरिकरो प्रात कर लेत ४ ॥ ॥ 
के # छे (ष, 
सदापनिषदान्‌ वेदानये विषाः सम्यग(स्थिताः। &) 
पटन्ति विधिमास्थाय ये चापि यत्तिधर्मिणः ॥ ५ ॥ 
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काना क "5 ` ` रक छ का कन्य भक -जक्ा-= 
7 यी मणी मी मी तो ती कि नीमि पि नीम कक ऋ कि 


तेभ्यो विशि जनामि गतिमेकान्तिनां ृणाम्‌। तेन धर्मेण कृतवान्‌ दैवं पिच्यं च भारत । 

जो व्राह्मण उपनिपरौसदित सम्पण वे्दोका मलीमति फंनपा छप्यश्चव त जम भतिपेदिरे ॥ १४॥ 
आश्य ठे उनका पिधिपृरक स्वाध्याय करते दं तथा जो संन्यास- मूपा । सखष्टिके आदिमे जव भगवान्‌ नारायणके सुखसे 
धर्मका पाटन करवाठे 8, इन सव्रसे उत्तम गति उन्दीको व्रह्माजीक्छा मानसिक जन्म हआ थाः उसक्तमय साक्षात्‌ नारायणने 
प्रास्त ह्येत ई, जो भगवान्‌के अनन्य भक्त होत ॥ ५२ ॥ 5 इख धर्मकराउपदेश फियाथा। भरतनन्द्न | नारायणने उस 
केनैष धर्मः कथितो देवेन छपिणापि वा ॥ धर्ममे देवताओं ओर पितरोका पूजनादि कमं किया या । फिर 
एकान्तिनां च का चयौ कदा चोत्पादिताविभो। फेनप ऋपिर्ोनि उस धमो ग्रहण करिया ॥१३-१४ ॥ 
पतन्मे संशयं छिन्धि परं कौतूहलं हि मे ॥ ७ वैखानसाः फेनपेभ्यो धमे तं भतिपेदिरे । 

भगवन्‌ | इस मक्तिरूप धर्मका त्रिस देवता अथवा ऋपिने बैलानस्तेभ्यः सोमस्तु ततः सोऽन्तदंधे पुनः ॥ १५॥ 
उपदेश किया है १ अनन्य भक्तोकी जीवनचर्या क्या ६१ ओर फेनपेति वेखानर्षोनि उस धर्म॑को उपङग्ध किया । उनसे 
वह कचे प्रचलित हह १ मेरे इष संशयका निवारण कीज्यि। सोमने उमे ग्रहण फिया। तदनन्तर वष्ट धम फिर टस दो गया ॥ 
इस विपयको सुननेके ल्िि मेरे मनम ब्रड़ी उत्कण्ठा हो रदी । ॥ यदासीच्चाश्चुषं जम्म दितीयं ब्रह्मणो च्रप । 


वैसम्पायन उवाच तदा पितामदेनेव सोमाद्‌ धर्मः परिश्चुतः ॥ १६॥ 
समुपोदष्वनीकेसु कुलपाण्डवयो से । नारायणात्मको राजच्‌ खद्राय प्रददौ च तम्‌ । 
अजु ने विमनस्के च गीता भगवता खयम्‌ ॥ ८ ॥ नरेश्वर { जब ब्रह्मा जीका नेत्र जनित दवितीय जन्म हुआ, 


यशम्पायन जीने कहा-- राजन्‌ ! जिस समय कौरव ओर तत्र उन्दने सोमक्षे उस नारायण-स्वल्प धर्म॑को सुना था। 
पाण्डवोकी सेना युद्धे स्यि आमने-सामने उटी हुईं थ ओर रजन्‌ ! बहषाजीने खदरको इक्र उपदेश दिया ॥ १६६ ॥ 
अर्जुन युद्धसे अनमने हो रदे थे, उस समय खयं मगवानने उन्हं ततो योगस्थितो रद्र पुर कृतयुगे चप ॥ १७॥ 
गीताम इस धर्मका उपदेश दिया ॥ ८॥ चाटखिल्याचरपीन्‌ सवान्‌ ध्म॑मेतद्‌पारयत्‌। 
अगतिश्च गतिदचैव पूर्वं ते कथिता मया । अन्तदृधे ततो भूयस्तस्य देवस्य मायया ॥ १८॥ 
गहनो ह्येप धमां वै दुर्विक्चेयोऽृतात्मभिः ॥ ९ ॥ नरेश्चर । त्यद्चात्‌ योगनिष् सदने पू्वंकालके कृतयुगर्म 

मैने पठे तुमसे गति ओर अगतिका खरूप भी बताया था] सम्पूण बाल्लिस्य ऋपिरयोको इस धर्मे अवगत कराया; तदनन्तर 
यह घर्म गहन तथा अजिारमा पुरो स्थि दुर्गम ३ ॥ ९॥ भगवान्‌ विण्णुकी मायखि वह धर्म फिर ङ्त दोगया ॥१७-१८॥ 


सम्मितः सामवेदेन पुरेवादियुगे छतः ठताय ब्रह्मणो जन्म यदासीद्‌ वाचिकं मदत्‌ । 

धायते खयमीहेन राजन्‌ नारायणेन च ॥ १०॥ तत्रप धमः सम्भूतः खयं नारायणान्नरप ॥ १९.॥ 
राजन्‌ | यह धमं सामप्रेदके समान है । प्राचीनकाले राजन्‌ | जवर मगवान्‌की वाणी ब्रक्षाजीका तीसरा मदसव- 

सत्ययुगते दी यह प्रचित हुआ दै । स्वयं जगदीश्वर मगवान्‌ ¶ण जन्म द आः तवर फिर साश्चात्‌ नारायणव ही यद धर्मप्रकट 

नारायण ही इख धर्मको धारण करते र ॥ १०॥ जा॥ १९॥ 

पतद्रथं महाराज पृष्टः पार्थन नारदः। सुपणा नाम तस्पिः प्राप्तवान्‌ पुरुषोत्तमात्‌ । 


ऋषिमध्ये महाभागः श्ण्वतोः रृष्णभीप्मयोः॥ ११॥ त्पला च खुतप्तन दमेन नियमेन च ॥ २०॥ 


महाराज | कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरे ऋ पिर्योके यीचमे मद्टाभाग सुपण नामक ऋरपिने इन्द्रियनेयम ओर मनोनिग्रदपूवंक 
नारदजीते यही विषय पृष्ठा या । उस समय भ्ीङृष्ण ओर भीष्म भटीमाति तपश्या करके मगवान्‌. पुखधोत्तमसे इस धमको 
भी.इत विपयको सुन रदे थे ॥ ११॥ प्रात किया ॥ २० ॥ 
गुरुणा च मयाप्येष कथितो यृपसन्तम । त्रिः परिकरान्तवानेतत्‌ पणां धर्ममुत्तमम्‌ । 
यथा तत्‌, कथितं तच्र नारदेन तथा णु ॥ १२॥ यस्मात्‌ तस्माद्‌ यतं चेतत्‌ वरिसौपणंमिदोच्यते ॥२१॥ 
दपभरढ | मेरे गुरु व्यासजीने ओर मैने भी यह विषय सुपणने प्रतिदिन इत उत्तम धर्मी तीन आटृत्ति की थी 
का था; परंतु बह नारद जीने उस विपयक्रा जेा वणन क्रिया याः इषस दस ब्रत या धर्मक यहा श्रिसौपर्ण, कदते श 
उसे बताता टर" खनो ॥ १२॥ चऋग्येदपाटपदितं व. 
- £ व्रतमेतद्धि दुश्चरम्‌ । 
यदासीन्मानसं जन्म॒ नारायणखुलोद्धतम्‌ । खपणाच्याप्यधिगतो धर्मं पप सनातनः ॥ २२॥ 
ब्रह्मणः परथिवीपाङ तदा नारायणः ख्यम्‌ ॥ १३॥ वायुना द्विपदां थेषठ कथितो जगदायुषा 


((-0. 1\/1(11114/5511॥1 21188 \/8/81185। (01661010. 01411260 0 60810011 








न 
ॐ क 090 को विक अक अ+ = = न कि कि 0 क ~ क क सि ति जि ति आति जि « = कः» = = च जि जिः कि क = जि उदि = 99 कि 


य दुष्कर धरम छग््दके पाठम सष्टरूपते पढ़ा गया है । 
नरश | सपे उस सनातन धर्मफो इस जगत्‌के प्राणखल्य 
वायुने प्राप्त किया ॥ २२५ ॥ 
चायोःसकाशात्‌ प्राप्तश्च ऋपिभिविधसारिभिः॥ २३॥ 
ततो महोदधिद्चेव प्राप्तान्‌ धर्ममुत्तमम्‌ । 
अन्तदृधे ततो भूयो नारायणसमादितः ॥ २४ ॥ 

वायुसे विष्रसाशी ऋपि्येनि इस धर्म॑का उपदेशा ग्रहण 
किया । उनसे महोदधिको इस उत्तम धर्म॑की प्रसि हुई । तसद्चात्‌ 
यह धमं फिर टक्त होकर भगवान्‌ नारायणम विलीन हो 
गया ॥ २३-२४॥ । 
यदा भूयः भवणजा उ्टियसीन्महात्मनः । 
ब्रह्मणः पुरुषव्याघ्र तन्न कीतयतः णु ॥ २५॥ 

पुखुपर्सिंह | जग पुनः भगवान्‌के कानेसि महात्मा ब्रह्माजीकी 
चोयी बार उर्पतति हुई , तव जिस प्रकार इख धर्मका प्राहु 
हआ याः वह बताता हू, सुनो ॥ २५॥ 
जगत्खञष्टुमना देवो हरिनौरायणः खयम्‌ । 
चिन्तयामास पुरषं जगत्सर्गकरं प्रभुम्‌ ॥ २६॥ 
साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण हरिन जगत्‌की सष्टि करनेदी 
इच्छासे एक पमे पुरुपकरा चिन्तन किया, जो संसारकी सृष्टि 
करनेमे पूणः समर्थं हो ॥ २६॥ 
अथ चिन्तयतस्तस्य करणाभ्यां पुरुषः स्तः । 
प्रजासगंकरो ब्रह्मा तमुवाच जगत्पतिः ॥ २७॥ 
स्टेज प्रजाः पुत्र सवो मुखतः पादतस्तथा । 

कदा जाता है, चिन्तन करत समय भगवानॐ दोनो कानि 
एक पुखुषका प्रादुर्भाव हुआ । बही ग्रजाकी सट करनेवाला 
नहा इभा । जगदीश्वर नारायणने ब्रहमासे कदा-भ्वेय | 
तुम अपने मुखसे लेकर पैरतकके अङ्गोते समस्त परजा 
खष्टि करो ॥ २७१ ॥ 
भेयस्तव विधास्यामि वलं तेजश्च सखुद्त ॥ २८॥ 
धमं च मत्तो शृीष्व सात्वतं नाम नामतः। 
तेन खष्टं छृतयुगं स्थापयस्व यथाविधि ॥ २९॥ 

“उत्तम ब्रतका पाठन करनेवाले पुत्र | 
करगा ओर तुम्हारे मीतर तेज एवं बख्की अ 
तुम मुश्षसे इख सात्वत नामक धर्मको ग्रहण करो ओर उक 
द्रा विधिपूक सत्ययुगकी सष्टि करके उसकी रखापना 

क्रो, | २९] 
ततो ब्रह्मा नमश्चक्रे देधाय हरिमेधसे । 
थम चाम्र्यस जग्राह सरदस्यं ससप्रहम्‌ ॥ ३० ॥ 
- 
भगवान्‌ को नमस्कार किया 
ओर उन नायणदेवके सुलसे प्रकट आरण्यक रदस्य 





तथा संग्रहसदित उस भेर घरम॑का उपदेश ग्रहण किया ॥३०३॥ 
उपद्िदय ततो धमं व्रह्मणेऽमिततेजसे ॥ ३१ ॥ 
त्वं कतौ युगधमौणां निराशिःकमेसंकितम्‌ । 
अमिततेजखं ब्रह्माको इस धम॑का उपदेश देकर उस 
समय भगवानने उनते कदा--^तुम निष्कामभावसे सारे कमं 
करते दए युगधमके प्रवतंक व्रनोः ॥ ३१२ ॥ 
जगाम तमसः पारं यत्राव्यक्तं व्यवस्थितम्‌ ॥ २२॥ 
ततोऽथ वरदो देवो ब्रह्मा रोकपितामहः । 
अखूजत्‌ स ततो छोकान्‌ छत्छ्रान्‌ स्थावरजङ्गमान्‌॥३३॥ 
यह्‌ आदेश देकर बे अज्ञानान्धक्ारसे परे विराजमान अपने 
परम अब्यक्त धामकरो चले गये । तदनन्तर बरद्ायक देवता 
लोकपितामह ब्रह्चाने सम्पूणं चराचर लोकोकी खट की॥ ३२-२३॥ 
ततः प्रायतत तद्‌ आदौ छृतयुगं शुभम्‌ । 
ततो हि सात्वतो चम व्याप्य छोकानयस्थितः॥ ३४ ॥ 
फिर तो ख्िके आरम्भमे कल्याणकारी कृतयु गकी प्रश्ृ्ति 
हुईं ओर तवसे साघ्तध्मं सारे संसारमे व्याक दो गया ॥३४॥ 
तेनेवा्येन धर्मेण ब्रह्मा खोकविसर्गत्‌ । 
पूजयामास देवेशं हरि नारायणं पुम्‌ ॥ ३५॥ 
लोकलखष्टा॒ब्रह्माने उसी आदिधर्मके द्वारा देवेश्वर 
मगवान्‌ नारायण इदरिकी आराधना की ॥ ३५ ॥ 
धर्मप्रतिष्ठादेतोश्च मुं खारोचिषं ततः। 
अध्यापयामास तद्‌ ठोकानां हितकाम्यया ॥ ३६॥ 
फिर इस धर्मकी प्रतिष्ठे लिय समसत लोरकोक टितकी 
कामनासे उन्दने सखारोचिपरमनुको उस समय इत धर्मका 
उपदेदा किया ॥ ३६ ॥ 
ततः खरोचिपः पुत्रं स्ययं शङ्खपदं प । 
अध्यापयत्‌ पुराष्यग्रः सवंरोकपतिर्धिंभुः ॥ २७ ॥ 
नरेश्वर { उन दिना खारोचिप मनु ही सम्पूणं लोकोके 
अधिपति एवं प्रु थे । उन्न शान्तभावसे पठे अपने 
त्र शज्ञपदको खयं इस धर्मका जान प्रदान किया ॥ ३७ || 
ततः शङ्घपद्श्चापि. पुत्नभात्मजमौरसम्‌ 1 
दां पाठं सुवणोभमध्यापयत भारत । 
सोऽन्तदंधे तनो भूयः धाते चेतायुगे पुनः ॥ ३८॥ 
१ अपने ओरत पुत्र दिक्पाल 
युग प्रास्त शानेपर वह धर्म फिर द 
सिये २ र छतत ह्य गया॥ ३८ ॥ 
ना चजक्य जन्मनि पुरा ब्रह्मणः पार्थिवोत्तम । 
धममतं खयं दवो परभुः ॥ ३९॥ 


तज्जगावारविन्दाक्षो बरह्मणः पद््यतस्तदा । 


पभेढ 1 पिर पूर्वकस्य तरहाबीने नादिकाके दवाय 
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जव पोचर्वा जन्भ ग्रहण किया, तव स्वयं कमलनयन भगवान्‌ 
नारायण दरिने ब्रह्माजीके सामने इस धर्मका उपदेश दिया ॥ 
सनत्कुमारो भगवांस्ततः प्राधीतवान्‌ चप ॥ ४०॥ 
सनत्कुमायदपि च वीरणो वै परजापतिः। 
छृतादौ कुरुशादुंख धर्म॑मेतद्धीतवान्‌ ॥ ४१ ॥ 
नरेश्वर | तदपश्वात्‌ भगवान्‌ सनच्छुमारने उनते उष 
सात्वत-घ्मंका उपदेश ग्रहण करिया । कुखभेष्ठ ! सन्छुमारे 
वीरण प्रजापतिने कृतयुगके आदिमे इस धर्मका उपदेश 
अदण किया ॥ ४०-४९१ ॥ 
वीरणश्चाप्यधीत्यैनं रेभ्याय सुनये ददौ । 
रेभ्यः पुराय शुद्धाय सखुघ्रताय सुमेधसे ॥ ४२॥ 
कुक्षिनाम्ने ख भ्रददौ दिहा पालाय धर्मिणे । 
ततोऽप्यन्तर्दधे भूयो नारायणसुखोह्धवः ॥ ४३ ॥ 
वीरणने इसका अध्ययन करके रेभ्यमुनिको उपदे 
दिया । रैभ्यने उत्तम व्रतक्ञा पाठन करनेवाङे श्रे बुदिवे 
युक्त धर्मात्मा एवं शुद्ध आचार-विचारवाले अपने पुत्र दिक्पाल 
बुक्षिको इसका उपदेश दिया । तदनन्तर नारायणके मुखते 
निकल्म हुआ यह सात्वत धमं फर छस टो गया ॥४२-४३॥ 
अण्डजे जन्मनि पुनब्रह्यणे हरियोनये । 
पप धर्मः समुद्रतो नारायणसुखात्‌ पुनः ॥ ४४ ॥ 
इसके बाद जय ब्रह्माजीका अण्डसे छठा जन्म हुआ? 
तब भगवान्‌से उत्पन्न हुए ब्रह्माजीके ल्य एनः भग मगरब्रान्‌ 
नारायणके मुखते यह धमं प्रकट हुआ ॥ ४४ ॥ ~ 
गृहीतो ब्रह्मणा राजन्‌ प्रयुतश्च यथाविधि । 
अध्यापिताश्च मुनयो नाम्ना वर्हिषदो दप ॥ ४५॥ 
राजन्‌ | ब्रह्माजीने इस धमंको रहण करिया ओर वे 
विपिपूर्वक उसे अपने उपयोगे छाये । नरेश्वर | किर उन्डने 
बर्दिपद्‌ नामवाठे सनिर्योको इका अध्ययन कराया ॥ ४५ ॥ 
वर्हिंषद्ध"यश्च सम्प्रात्तः सामबेदान्तगं द्विजम्‌ । 
ज्येष्ठं नामाभिविख्यातं व्येटसामव्रतो हरिः ॥ ४६॥ 
वर्हिपद्‌ नामक ऋषियेसि इस धमंका उपदेश ज्येष्ठ 
नामते प्रसिद्ध एक ब्राह्मणको मिय, जो सामयेदके पारञ्जत 
विद्वान्‌ ये । ग्येएटवामकी उपासनाका उन्दने व्रत ठे रक्खा 
था | इसलिये वे उ्येषठतामव्रती दरि कदलाते थे ॥ ४६ ॥ 
ज्येष्ठाचयाप्यनु संक्रान्तो राजानमविकम्पनम्‌ । 
अन्तर्दधे ततो राजन्नेष धमः प्रभो रेः ॥ ४७॥ 
राजन्‌ | ग्येष्ठते राजा अविकम्यनको इस धर्मका उपदेश 
्रा्त हआ । भमो [ तदनन्तर यद भागवत-घमं शिर दघ 
शो गया ॥ ४७॥ 
यदिदं सप्तमं जन्म पद्मजं ब्रह्मणो चप । 


अण्यत्वारिदशादधिकञचिश्चततमो ऽध्यायः 
चन्न 
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त्रप धर्मः कथितः स्वयं नारायणेन ह ॥ ४८ ॥ 
पितामहाय द्ुद्धाय युगादौ खोकधारिणे । 
पितामहश्च दक्षाय धर्ममेतं पुरा ददौ ॥ ४९॥ 
नरेधर । यह जो ब्र्ाजीका भगवानके नाभिकमटसे 
सातर्बो जन्म हुआ दै इसमे खयं नारायणने ही कस्पके 
आरम्भमे जगद्धाता शुद्धसरूप ब्रह्माको इस धर्म॑का उपदेश 
दिया; फिर ब्रहमाजीने सबसे पदे प्रजापति दक्षको इस धमकी 
शिक्षा दी ॥ ४८-४९ ॥ 
ततो य्येष्टे तु दौदिभरे प्रादाद्‌ दक्षो चपोच्तम । 
आदित्ये सवितुर्जयण्ठे विवस्वागरदे ततः ॥ ५० ॥ 
दपभेष्ठ | इसके वाद दश्चने अपने ज्येष्ठ दोदित्र-अदितिके 
सवितासे भी यड़ पुत्रको इख धर्मंका उपदेश दिया । उर्दि 
विवखान्‌ ( सूयं) ने इस धर्म॑का उपदेश रहण किया ॥ ५० ॥ 
ब्ेतायुगादौ च ततो विवस्वान्‌ मनये ददौ ! 
मचुश्च खोकभूत्यथं सखतायेश््वाक्वे ददौ ॥ ५१ ॥ 
फिर चेतायुगके आरम्भे सूने मनुको ओर मनुने सम्पूणं 
जगत्‌के कल्याणके स्यि अपने पुत्र दद्वाकुको इसका 
उपदेश दिया ॥ ५१ ॥ 
दश्वाङ्कणा च कथितो व्याप्य खोकानवस्थितः। 
गमिष्यति क्षयान्ते च पुननारायणं चप ॥ ५२ ॥ 
इश्वाकुके उपदेदासे शस सात्वत धर्मका सम्पूर्णं जगतूमे 
प्रचार ओर प्रसार हो गया । नरेश्वर | कस्पान्तम यदह धमं 
फिर भगवान्‌ नारायणको दी प्राप्त शो जायगा ॥ ५२ ॥ 


यतीनां चापि यो धर्मः स ते पूवं चपोत्तम । 
कथितो हरिगीताखु समासविधिकदिपितः ॥ ५३ ॥ 
चपभरे्ठ । यतिर्योका जो धर्मं दैः वद मैने पदे ही वुम्दे 
दरिगीतामें स्प रौद्टीसे बता दिया ३ ॥ ५३ ॥ 
नारदेन सखुसम्प्राप्तः सरदस्यः ससं्रहः । 
पष धमां जगन्नाथात्‌ साक्षान्ारायणान्नरप ॥ ५७ ॥ 
मद्ाराज | नारदजीने रदस्य ओर संग्रहसदित इस ध्म॑को 
साक्षात्‌ जगदीश्वर नारायणते भली्भोति प्राप्त किया था ॥५४॥ 
फवमेष महान्‌ धमे आद्यो यज्ञन सनातनः । 
दुर्विश्षेयो दुष्करश्च सात्वतेधौर्यते सदा ॥ ५५॥ 
राजन्‌ ¡ इस प्रकार यह आदि एवं मदान्‌ धर्मं सनातन्‌- 
कारखे चखा आ रहा दे । यह दूरोके छि दुय ओर दुष्कर 
ह । भगवान्‌ मक्त सदा ही इस धर्मको धारण करते ६ै।५५। 
धर्मश्रानेन येतेन सुपरयुकेन कर्मणा । 
अिसाधरमंयुक्तेन प्रीयते दरिरीण्यरः ॥ ५६॥ 
एय घर्मो नाननेखे ओर अ्िसामावमे युक्त इक 


((-0. 1\/1(11114/5511॥1 21188 \/28/8/185। (01661010. 01411260 0 6081001 





५२९८ 





सात्वतधर्मको क्रियारूपसे आचरणे मनसे जगदीश्वर श्रीहरि 
प्रसन्न होते ६ ॥ ५६ ॥ 
पकट्यूहविभागो वा कचिद्‌ द्धिव्यूदसंक्ञितः। 
तरिव्यूहश्चापि संख्यातश्चतुन्युहच्च ददयते ॥ ५७ ॥ 
मगतान्‌के मक्तेद्रारा कभी वल एक व्यृह- भगवान्‌ 
वासुदेवकीः कमी दो व्यूह-वासुदेव ओर सङ्ु्षणकीः कमी 
प्रदयुम्नसषित तीन व्यूष्टौकी ओर कमी अनिश्दधसहित चार 
व्य्ोकी उपाघना देखी जाती हे ॥ ५७ ॥ 
हरिरेव हि क्षेघन्नो निर्ममो निष्कस्तथा । 
जीव सर्वभूतेषु पश्चभूतगुणातिगः ॥ ५८ ॥ 
भगवान्‌ भीहरि दी धेत्र् ई ममतारदित ओर निष्कङ 
६। ये ही सम्पूणं मूतं पाश्चभोतिक गुते अतीत जीवातमा- 
रूपमे विराजमान १ ॥ ५८ ॥ 
मनश्च प्रथितं राजन पञ्चेन्द्रियसमीरणम्‌ । 
पप लोक्विधिर्धामानेष खोकवचिसगंत्‌ ॥ ५९॥ 
राजन्‌ | पचा दन्द्रर्योका प्रेरक जो विख्यात मन हैः 
बह भी भीदरि ही द । ये बुद्धिमान्‌ भीदरि टी सम्पूणं जगत्‌के 
परक ओर लण ६ ॥ ५९ ॥ 
अकतौ चेव कती च कार्य कारणमेव च । 
यथेच्छति तथा राजन्‌ क्रीडते पुरुषो ऽग्ययः ॥ ६० ॥ 
नरेश्वर ! ये अविनाशी पुरुप नारायण ही अकर्ता, कता, 
कायं तथा कारण ६ । ये जैसा चाहते ईः वैसे टी रीड 
करते ६॥ ६० ॥ 
पष पएकान्तधमंस्ते कीर्तितो चृपसत्तम । 
मया गुरुप्रसादेन दुरविक्षेयोऽछृतात्मभिः ॥ ६१ ॥ 
दरपभर्ठ ! यह मने तुमसे गुखकृपासे शात हूए अनन्य 
भक्तिरूप धर्म॑का वणेन शरिया है । जिनका अन्तःकरण पवित्र 
नदी है पेते सगेगोके स्यि इ धर्मा ज्ञान होना यहुत ही 
कठिन टै ॥ ६१ ॥ । 
एकान्तिनो हि पुरुपा दुटंभा वहवो च्रप । 
यदयेकान्तिभिराकी्णं जगत्‌ स्यात्‌ कुखनन्दून ॥ ६२ ॥ 
अहिसकैरात्मविद्धिः सर्वभूतहिते रतैः । 
भवेत्‌ रतयुगभापतिराशीःकमविवजिता ॥ ६३ ॥ 
नरेश्वर ! भगवानके अनन्य भक्त दुम £, क्योकि पसे 
पुखर बहुत नदीं हुआ करते । सनन्दन । यदि सम्पूणं 
भूलोके दित तत्र रहनेषाढे, आत्मजानी, अरदिखक एवं अनन्य 
मुक्तो जगत्‌ भर जाय ते यरो सर्वत्र सत्ययुग ही छा जाय 
र की मी सकाम कर्माका अनुष्ठान न ह ॥ ६२.६३ ॥ 
५ ख भगवान्‌ च्यासो गुखमेम विशाम्पते । 
कथयामास धमे धर्मराक्चे द्विजोत्तमः ॥ ६४ ॥ 
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ऋषीणां संनिधौ सजञ्श्ुण्वतोः रृप्णभीष्मयोः । 
प्रजानाथ ] इस प्रकार मेरे धर्मञ्च गुर द्विजश्रेष्ठ मगवान्‌ 
व्यते भीकृष्ण ओर भीष्मके सुनते हुए, ऋपि-षुनियेकि 
समीप धर्मराजको इस धमंका उपदेश किया था ॥ ६४३ ॥ 
तस्याप्यकथयत्‌ पृं नारदः सुमहातपाः ॥ ६५ ॥ 
देवं परमकं ब्रह्म द्वेतं चन्द्राभमच्युतम्‌ । 
यत्र चैकान्तिनो यान्ति नारायणपरायणाः ॥ ६६ ॥ 
राजन्‌ | उने भी प्राचीनक्रालमे महातपस्वी नारद जीने 
इसका प्रतिपादन किया था । नारायणकी आराधनामे कगे 
हुए अनन्य भक्त चन्द्रमाकरे समान गौरवर्णवाले उरी 
परबरह्मखल्प भगवान्‌ अच्युतको प्राप्त होते ६ ॥६५-६६१॥ 
जनमेजय उवाच 
पवं बहुविधं ध्म परतिवुद्धेनिपेवितम्‌ । 
न कुर्वन्ति कथं विप्रा अन्ये नानाच्रते सिताः ॥ ६७ ॥ 
जनमेजयने पुा- मुने ! इस प्रकार शानी पुर्- 
दवारा सेवित जो यह यनेक सद्रुणेसि सम्पन्न धमं दै, इसे 
नाना प्रकारके व्रतम लगे हुए दूसरे बराह्मण यो भआचरणमें 
नही खते ईं १॥ ६७ ॥ 
वेद्म्पायन उवाच 
तिख्ञः भ्रृतयो राजन्‌ देदवन्धेषु निर्मिताः 1 
सात्विकी राजसी चेव तामसी चैव भारत ॥ ६८॥ 
वैराम्पायनजीने कष्टा-मरतनन्दन | शरीरके 
बन्धने वेधे हुए जो जीव ६, उनक्रे ल्य ईश्वरे तीन 
प्रकारकी प्रकृतिर्या बनायी दै-साच्िकीः राजसी ओर 
तामी ॥ ६८ ॥ 
देदवन्धेषु पुरुपः शेष्ठः दुःखदुःखोद्वह । 
सारिविकः पुखुषव्याघ भवेन्मोश्षाय निश्चितः ॥ ६९ ॥ 
पुरुषमिह ! कुखकुखधुरंघर वीर ! इन तीन प्रकृतिरयो- 
वाले जीवो ज सारिविकी प्र्तिसे युक्त सास्विक पुख्प दैः वही 
भष दै; क्योकि वही मोका निश्चित अधिकारी £ ॥ ६९ ॥ 
अत्रापि स विजानाति पुरुपं ब्रह्मवित्तमम्‌ । 
नारायणपरो मोक्षस्ततो वै सात्विकः स्मरतः ॥ ७०॥ 
या भी वह इर वातको अच्छी तरद जानता दै किं 
परमपुरध नारायण सर्वोत्तम वेदवेत्ता ई ओर मोक्षके परम 
आश्रय मगवान्‌. नारायण ही ई, इसीलियि वह मनुष्य 
सास्विक माना गया दै ॥ ७० ॥ 
मनीपितं च प्राप्नोति चिन्तयन्‌ पुख्योतच्तमम्‌ । 
एकान्तभक्तिः सततं नारायणपरायणः ॥ ७१॥ 
भगवान्‌. नारायणके आभित उना अनन्य भक्त 
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अपने मनके अमी मगवान्‌ पृ खयोत्तमक्ा निरन्तर चिन्तन 
करता हुआ उनको प्राप्त कर डेता द ॥ ७१ ॥ 
मनीपिणो हि ये केचिद्‌ यतयो मोकश्चधर्मिणः। 
तेषां बिच्छिननतष्णानां योगक्षेमवद्ो हरिः ॥ ७२॥ 
मोक्षधर्मे तत्पर रहनेवाटे जो कोई भी मनीषी यति 
तथा जिनकी वृप्णाका सर्वथा नाश हो गया दै, उनके योग- 
क्षेमका भार खयं भगवान्‌ नारायण वहन करते दं ॥ ७२॥ 
जायमानं हि पुरुषं यं पद्येन्मशध्ुखद्नः। 
खास्विकस्तु स चिक्षेयो भवेन्मोक्ष च निश्चितः॥ ७३॥ 
जन्म-मरणके चक्रमे पड़ हूए जिस पुरुपको भगव्रान्‌ 
मधुसूदन अपनी कृपा-दृष्टिते देख छेते दै, उते सात्तिक 
जानना चाहिये । वह मोक्षक्रा सुनिश्चित अधिकारी हो 
जाता टै ॥ ७३ ॥ 
सांख्ययोगेन तुस्यो हि धर्मं पकान्तसेवितः । 
नारायणात्मके मोक्षे ततो यान्ति परां गतिम्‌ ॥ ७४॥ 
एकान्त भक्तोदवारा सेवित धर्मं सांख्य ओर योगके तुल्य 
है । उसके सेवनसे मनुष्य नारायणसखरूप मोक्षम ही परम 
गतिको प्रास्त होते ६ ॥ ७४॥ 
नारायणेन दण्स्तु तिवुद्धो भवेत्‌ पुमान्‌ । 
पवमात्मेच्छया राजन्‌ प्रतिबुद्धो न जायते ॥ ७५॥ 
राजन्‌ [ जिसपर भगवान्‌ नारायणकी कृपा दो जाती 
हेः वह्‌ पुख्प दी शानवान्‌ टता दै । इय तरह अपनी इच्छा- 
मात्रसे कोई जानी नदीं होता ॥ ७५ ॥ 
राजसी तासी चेव व्यामिधरे प्रती स्मरते । 
तदात्मक दि पुरुषं जायमानं विशाम्पते ॥ ७६ ॥ 
परचृत्तिलश्षणेयुक्तं नावेश्षति हरिः खयम्‌ । 
प्रजानाथ ! राजषी ओर तामशी- ये दो प्रकृतिर्या दोपि 
मिभित श्येती ६। ज पुरुप राज ओर तामस प्रतिस युक्त 
होकर जन्म धारण करता है, वह प्रायः सकाम कमम प्रतृत्तिके 
छक्ष्णेसि युक्त होता टै । अतः भगवान्‌ भरीहरि उसकी आर 
नदीं देखते ॥ ७६२९ ॥ 
पदयत्येनं जायमानं बह्मा लोकपितामहः ॥ ७७॥ 
रजसा तमसा चेव मानसं समभिष्टयुतम्‌ । 

ए पुरुप जथ जन्म देता ६ तथ उसपर लोकपितामह 
बरह्माकी कृपा दती ६ ( ओर वे उने मरवृत्तिमागमे 
नियुक्त कर देत ई ) । उसका मन रजोगुण भौर तभोगुणके 
प्रयादमे इया रहता १ ॥ ७७३॥ 
कामं देवा ऋषयश्च सत्वस्था वपसत्तम ॥ ७८॥ 
हीनाः सच्वेन श्यद्धेन ततो वैकारिकाः स्प्रताः। 

पभ ! देवता ओर शपि कामनायुक्त सस्यगुणम 
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खित दते द । उनम मी शद्ध सस्वरुणकी कमी होती 
हैः इसलिये वे वैकारिक माने जाते ६ ॥ ७८२ ॥ 
जनमेजय उश्च 
कथं वैकारिको गच्छेत्‌, पुरूषः पुरूपोत्तमम्‌ ॥ ७९॥ 
चद सवं यथादृष्टं भ्वरृत्ति च यथाक्रमम्‌ । 
जनमेजयने पृड्धा-युने ! वैकारिक पुरूष भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमको कैसे प्राप्त कर सकता दै १ यह सव आप अपने 
अनुभवके अनुसार बताये ओर उसकी पदृत्तिका मी क्रमशः 
वर्णेन कीभ्यि ॥ ७९२ ॥ 
वेश्चम्पायन उवाच 
सुखम सत्वखंयु्तं संयुक्तं चिभिरद्षरः ॥ ८० ॥ 
पुरुपः पुरूपं गच्छेन्निप्कियः पञ्च विदकः। 
वेशम्पायनजीने कहा--जो अध्यन्त समः सत्व- 
गुणसे संयुक्त तथा अकारः उकार ओर मकार-इन तीन 
अक्षरो युक्त प्रणवस्वरूप दै, उस परम पुरुप परमास्माको 
पचीशवां तत्वरूप पुरुप ( जीवारमा ) कर्तृत्वे अहंकारपे 
चूल्य हेनेपर प्रास्त करता दै ॥ ८०२ ॥ 
पवमेकं सांख्ययोग वेदारण्यकमेव च ॥ ८१ ॥ 
परस्पराङ्गान्येतानि पाञ्चरात्रं च कथ्यते। 
पएष एकान्तिनां धमां नारायणपरात्मकः ॥ ८२ ॥ 
इस प्रकार आत्मा ओर अनात्माक्रा विवेक करानेवाख 
साख्य चित्तषृत्तियोके निरोधका उपदेश दैनेवाद्म योग, 
जीव ओर ब्रह्मे अभेदका योध रानेवाढा वे्दोक्रा आरण्यक- 
भाग ( उपनिषद्‌ ) तथा भक्तिमार्ग श्रतिप्रादन करनेवाव्य 
पाञ्चरात्र आगम--ये सव्र श्याखर एक खये साधक दनेके 
रण्‌ एक बतयि जति द । ये सत्र पवूतरके अङ्ग । सरे 
कमक भगवान्‌ नारायणक्रं चरणारनिन्देमिं समर्पित ऋर्‌ देना 
यह्‌ एकान्त भोका धमं द ॥ ८१-८२॥ 
यथा समुद्रात्‌ प्रखता अटोधा- 
. स्तमव राजन्‌ पुनरःविरान्ति । 
इमे तथा श्ानमहाजलेधा 
5 अ, 
नारायणं वं पुनराविशान्ति ॥ ८३॥ 
.. रजन्‌ | जेते सारे जल-प्रयाह समुद्रभे ही प्रसारण प्रात 
देते द जीर फिर उष समुद दी आकर मिल जति ६, उधी 
प्रकार जानरूपी ६ मन्‌ प्रवाह नारायणमे टौ प्रकर 
यकर स्थिर उन्दी खीन दय जते १॥ ८३ ॥ 
पष ते कथितो धैः सात्वतः छुखनन्दन । 
कृरखप्यन यथान्यायं यदि शक्तोऽसि भारत ॥ ८४॥ 
भरतथूषण { कखनन्दन ! यह्‌ ष्टं सात्वत-धर्मका 
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पर्व दिय गया ह । यदि तुमसे हो सके तो यथोचित- ईस धर्मकरा उपदेश दिया । गुरुके मुखसे प्रकट हुए उसी 


रूपसे इस धमंका पाटन करो ॥ ८४ ॥ 

पवं हि स महाभागो नारदो गुरवे मम । 

इवेतानां यतिनां चाह पकान्तगतिमव्ययाम्‌ ॥ ८५ ॥ 
इश प्रकार मशभाग नारदजीने भरे गुरु व्यासजीसे 

इवेतबल्ञघारी शस्थो ओर कापायवल्रधारी संन्यासिर्योकी 

अविनश्वर एकान्त गतिका वर्णन क्रिया दै ॥ ८५ ॥ 


भरीमहाभारते 


न ---------------------------------------- सयो जि जिः = = क ऋ = च 
निं 


[ शान्तिपर्वणि 


च ० न 
लन स क भ आ काः यः ज क त कः = क 


धर्मका मैने यह तुम्हारे स्मि वर्णन क्रिया हे ॥ ८६ ॥ 


इत्थं हि दुश्चयो धमं एप पार्थिवसत्तम । 
यथैव त्वं तथैवान्ये भवन्तीह विमोहिताः ॥ ८७॥ 


दरपशरे्ट | इस तरद यह ध्म दुष्कर है । तुम्हारी तरद्‌ 
दूरे खोग भी इसके विषयमे मोदित हो जाते ६ ॥ ८७ ॥ 


प्ण पय हि लोकानां भावनो मोहनस्तथा । 


(2 संहारकारकदचेय कारणं च विद्यां पते ॥ ८८॥ 
वा धमधु्राय समत प्रजानाथ | भगवान्‌ भीक्ृप्ण ही सम्पूणं लोकेके पाठकः 


स पवायं मया तुभ्यमाख्यातः प्रतो गुरोः ॥ ८६॥ मोहकः संहारक तथा कारण द ( अतः तुम उन्दीका भक्ति 
व्या्जीने भी बुद्धिमान्‌ धर्मपुत्र युधिष्ठिरो प्रेमपूर्वक भावस मजन करो । ) ॥ ८८ ॥ 
इति श्रीमष्टाभारते शान्तिपचंणि सोक्षघर्मपव॑णि नारायणीये पेकार्तिकभावेऽषटचत्वारिशदधिकचिदततमोऽध्यायः ( ३७८। 


दए प्रकार श्रीनदामःरत शन्तिं भन्वत मेोष्रवर्मपम्‌ नारायण महिणा एवं उने प्रति पेकान्तिकभाववरिपयक 
तीन सौ अद्तासं अध्याय पुर्‌! हुभा ॥ ३८८ ॥ 





एकोनपन्चाशदधिकिरततमोऽध्यायः 


व्यासजीकःा सृके प्रारम्भर्मे भगवान्‌ नारायणके अंशस सरखतीपुत्र अपान्तरतमाके 
रूपम जन्म दानेकी ओर उनके प्रमावकी कथा 


जनमेजय उवाच 

साख्यं योगः पाञ्चरात्रं वेदारण्यकमेव च । 
श्ानान्येतानि बह्मपं खोकेयु भ्रचरन्ति ह ॥ २ ॥ 

जनमे जयने पृा-बरदर्पे ! सांख्यः योग, पाञ्चरात्र 
ओर वेकि आरण्यकमाग-ये चार प्रकारके शन सम्पूणं 
लोकमि प्रचित ह ॥ १ ॥ 
किमेतान्येकनिष्ठानि परथङ निष्ठानि वा सुने । 
र्रूहि बे मया पृष्टः भवृति च यथक्रभम्‌ ॥ २ ॥ 

मुने | क्या ये सव्र एक ही छकष्यक्रा योध करानेवाडे ४ 
अथवा पएरथक्‌-एयक्‌ लक्ष्ये श्रतिपादक ६ १ मेरे इ प्रभका 
आप यथावत्‌ उत्तर द ओर प्रवृत्तिका मी क्रमशः वर्णन 
करं ॥ २॥ 

वैशम्पायन उवाच 

बहृक्षं परमत्युदारं 
यं द्वीपमध्ये छतमात्मयोगात्‌। 

पराशरात्‌ सत्यवती महपिं 
तस्मै नमोऽञ्लानतमोयुदाय ॥ ३ ॥ 

वेशम्यायनजीने कडा- राजन्‌ ¡ देवी सत्यवतीनि 
० द्रीपमर पराशर मुनिस अपने श्रीरा दंयोग 
® ।भन बहु ओर अत्यन्त उदार महर्पिको पु्रूपे 


जक 


पराणपुरप ध्यासजीक्रो अपने पुत्ररूपते 
म काकककय भः 


उत्पन्न किया था, अज्ञानल्पी अन्धक्रारको दूर करनेवाले 
श्ानसू्॑स्वरूप उन गुखदेव व्यासजीशरो मेरा नमस्कार ।२॥ 
पितामहाद्‌ यं पवदन्ति. पष्ट 
महर्पिमपंयविभूतियुक्तम्‌ । 
नारायणस्यां शजमेकयुवर 
देपायनं वेद्‌ महानिधानम्‌ ॥ ४ ॥ 
महयाजीके आदि पुरुप ज नारायण ईँ, उन खरूपभूत 
जिन मदपिको पूगुरुप नारायणे छठी पीदीम% उलन 
अताते ई, जो शषिये> सम्पूणं एेर्यसे समन्न £, नारायणके 
अशमे उसन्न ६ अयने मिताके ए ही पुत्र ६ र द्वीपे 
उसन्न होनेके कारण द्वेपायन कष््छाते ४, उन भेदके महान्‌ 
मण्डाररूप व्यासजीको मेँ प्रणाम करता हरं॥४॥ 


तभादिकाटेयु महाविभूति- 

नोरायणो ब्रह्ममहानिधानम्‌ । 
ससज पुधरा्थसुदारते 
व्यासं महात्मानमजं पुराणम्‌ ॥ ५ ॥ 


प्राचीनकाले उदार तेजस्वी, महान्‌ वैमव 
क 1 वे 7 सम्प त्र 
~; मदान्‌ वमव्रम्पन्न भगवान्‌ 


ॐ ददे> 
णन =द्क शानक महानिधिरूप महात्मा अजन्मा ओर 
उत्पन्न क्रिया था ।५। 
द १ ष नाराच) 4 नद्या} ३५ वसिष्ठ, 7 श्कि। व पराश्चर, 
९. ग्या सत भन्मर ब्यासी छट पीदा उत्पन्न दुष है । 
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जनमेजय उवाच 


त्वयैव कथितं पूर्व सम्भवे द्िजसम्तम । 
वसिष्ठस्य सुतः शक्तिः शक्तिपुघ्रः पशश्यरः ॥ ६ ॥ 
पराशरस्य दायादः छ्णद्धैपायनो मुनिः । 
भूयो नारायणसुतं त्वमेधेनं प्रभाषसे ॥ ७ ॥ 
जनमेजयने कष्टा-- द्विजभेष्ठ [ आपने पले आदि. 
पर्वेकी कथा सुनाते समय य्ह क्हाया फिं वधिषकरे पुत्र 
शाक्तिः राक्तिके पुत्र पराशर ओर पराशरके पश्र मुनिवर 
भीकृष्णद्रेपायन व्यास ह ओर अव पुनः आप इन्दं नारायण. 
का पुत्र बतत रहे ६ ॥ ६-७ ॥ 
क्रिमतः पुर्वं जन्म व्यासस्यामिततेजसः। 
कथयखोत्तममते जन्म॒ नारायणोद्भवम्‌ ॥ ८ ॥ 
भे बुद्धिवाढे मुनीश्वर ! क्या अमिततेजस्वी व्याघजीका 
इससे पहले भी कोई जन्म हुआ या १ नारायणसे व्याजीका 
जन्म कव ओर केसे हुआ १ यह्‌ बतानेकी कृपा करे ॥ ८ ॥ 


वै्चम्परायन उवाच 


वेदाथोन. वेत्तुकामस्य धर्मस्य तपोनिधेः। 
गुरोमं श्ाननिष्स्य हिमवत्पाद्‌ आसतः ॥ ९ ॥ 
कृत्या भारतमाख्यानं तपःथान्तस्य धीमतः। 
छयुश्चुषां तत्परा राजन्‌ छतवन्तो वयं तद्‌ ॥ १०॥ 
२ [4 > 
सुमन्तुजमिनिश्चेव पेलश्च सखुददवतः। 
अं चतुर्थः दिष्यो घे शुको ऽ्यासात्मजस्तथा ॥ ११ ॥ 
वेशम्पायनजीने कदा-रजन्‌ | मेरे धर्मिष्ठ गुड 
वेदव्याख तपस्याकी निधि ओर शाननिष्ठ ४ । पढे 
वे बेदेकि अ्थका वास्तविकं जान प्राप्त करनेकी इच्छासे 
दिमाख्यके एक शिखरपर रहते ये । ये महाभारत नामक 
इतिहाखकी रचना करके तपस्या करते-करते थक गये ये । 
उन दिनों इन बुद्धिमान्‌ गुरुकी सेवामे तत्पर इम 
पोच शिष्य उनके साथ रहते थे । सुमन्तु, जेमिनि, 
दृदतापूवंक उत्तम धमंका पाटन करनेवाठे पैः, चौथा यँ 
ओर पोच व्यासपुच्र श्चकदेव ये ॥ ९-११ ॥ 
पभिः परितो व्यासः शिष्यैः पञ्चभिसत्तमैः। 
छद्यभे दिमवत्पदि भूतैभूंतपति्यंथा ॥ १२॥ 
इन पाच उत्तम शिष्येसि धिरे दए व्यासजी दिमालयक्र 
शिखरपर भूतो परिवेष्टित भूतनाथ भगवान्‌ शिवके समान 
शोमा पाते थे ॥ १२॥ 
येदानावर्तंयन्‌ साङ्गान्‌ भारतार्थाश्च सर्व्वः । 
तमेकमनसं दान्तं युक्ता वयमुपास्मदे ॥ १३ ॥ 
वहां व्याजी अज्ञौसदित सब्र वेदो तथा महाभारत 
अ्ाकी आहति करते ओर दम सब शिष्योको पदाते ये एवं 


म° स° ३--२, २३- 


पकोनपश्चाददधिकजिशवतमो ऽध्यायः 


॥ 
न व 1 श जितः सि तः ` चतः 5 ` ति ति जि ० चष 
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हेम समलोग सदा उद्यत रद्र उन एकाग्रचित्त एवं 
जितेन्द्रिय गुस्की सेवा करते ये ॥ १३॥ 
कथान्तरेऽथ क्िश्ित्‌ प्षटोऽस्माधिर्धिजोतमः। 
वेदाथौन्‌ भारतार्थाश्च जन्म नाययणात्‌ तथा ॥ १४॥ 
एक दिन किरी बातचीतके परसञ्खमं दमल्मेगेनि दिजभेड 
व्यासजीवे वेदो ओर महशभारतका अथं तथा भगवान्‌ 
नारायणे उनके जन्म दोनेका बृत्तान्त पृष्ा ॥ १४॥ 
ख पृ्॑मुकत्व वेद्राधोन्‌ भारताथांश्च तत्वधित्‌। 
नारायणादिदं जन्म व्याहतुमुपचक्रमे ॥ १५ ॥ 
तत््वशानी व्यासजीने पटे म वेदां ओर मदाभारतका 
अथं ब्रताया । उसके बाद भगव्रान्‌ नारायणे अपने जन्मा 
वृतान्त इष प्रकार बताना आरम्भ किया--॥ १५॥ 
म्यणुध्वमास्यानवरमरिदमा्यसुत्तमम्‌ । 
आदिकाखोद्धयं विघ्रास्तपसाधिगतं मया ॥ १६॥ 
धविप्रगण | ऋरपिघम्बन्धी यह उत्तम आख्यान सुनो । 
प्राचीन कालका यद्‌ वृत्तान्त गनि तपस्यके दारा जानादै॥ १६॥ 
धाप्ते प्रजाविसखगें चे सक्तमे पद्मसम्भवे । 
नारायणो महायोगी दयुभाद्यभविवजितः ॥ १७ ॥ 
सखजे नाभितः पूयं व्रह्माणममितप्रभः। 
ततः स प्रादुरभवयदथेने याक्यमव्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
धज सातवे कद्यके आरम्भे सातवीं बार ब्रह्माजीके 
कमङते जन्म-प्रदण करनेक। अव्र आयाः तव श्युभ भौर 
अश्चमसे रदित अभिततेजष्वी महायोगी भगवान्‌ नारायणने 
खसे पदङे अपने नाभिकमङ्से ब्रहमाजीको उत्पन्न किय। | जब 


ब्रह्माजी प्रकट हो गयेः तब उनसे भगवानूने यह बात 
कदी-॥ १७-१८ ॥ 


मम त्वं नाभितो जातः भ्रजासगंकरः भ्रसुः। 
स्टज प्रजास्त्वं विविधा ब्रह्मन्‌ सजडपण्डिताः ॥ १९ ॥ 
(रदन्‌ [ तुम मेरी नाभिसे प्रजावर्ग की सुटि करनेके 
लि उत्यजन हुए हो भोर इस कार्यम समर्थं ट; अतः जद. 
चेतन्दित नाना भरकारकी प्रजा्भकी खष्टि फरो ॥ १९ ॥ 
स पवसुकतो .विसुलश्िन्ताब्याणलमानसः। 
रणस्य चर्द्‌ं देवमुवाच हरिमष्म्बरम्‌ ॥ २० ॥ 
“भगवानके इस प्रकार आदेश्च देनेपर बह्याजीका मन 
चिन्ता व्याकुल दो उठा । ये सषटिकार्ये विभु हो बरदायकं 
देवता सर्वेदवर शरीदरिको रणाम करके एस प्रकार बोले-॥२०॥ 
क्न शाक्तिमेम देवे प्रजाः खण्डं नमोऽस्तुते। 
अप्रज्ञावानदं देव॒ विधत्ख यदनन्तरम्‌ ॥ २१॥ 
“'देयेदवर | मुषं प्रजाकी सट करनेकी क्या शक्ति है१ 
आप्रको नमस्कार द । देव । मै खष्टिविपयक बुद्धिषे सर्वथा 


* -0. ॥\4(111८1<511॥ ©118\//80 \/8/8/185। (0661100. 1411260 0 60810011 


ररि 





जिन ऋक ` 








योक क > = जक को ऋ > ` ` "क क" जकनकनतकधि) 


"ध्र०्‌ 





रहित हू यह जानकर अष आपको जो उचित जान पदेः 
वह्‌ कीजिये ॥ २१॥ 
स एवमुक्तो भगवान्‌ भूत्वाथान्तहितस्ततः। 
चिन्तयामास देवेशो बुद्धि बुद्धिमतां चरः ॥ २२॥ 
" श्रह्मा जीके एसा कहनेपर बुद्धिमानेमिं भेष देवेश्वर भगवान्‌ 
विष्णुने अदृश्य होर बुद्धिका चिन्तन किया ॥ २२॥ 
खरूपिणी ततो वुद्धिरुपतस्थे हरि प्रभुम्‌ । 
योगेन चेनां निर्योगः स्यं नियुयुजे तदा ॥ २३ ॥ 
४उनकरे चिन्तन करते ही मूर्तिमती बुद्धि उन सामर्थ्य 
शाली भरीहरिकी सेवा उपस्थित हो गयी । तदनन्तर जिनपर 
दुसर्ोका वश नदीं चलता, उन भगवान्‌ नारायणने स्वयं 
ही उस बुद्धिफो उस समय योगशक्तिसे सम्पन्न कर दिय।। २३। 
स तामैश्वर्ययोगस्थां बुद्धि गतिमतीं सतीम्‌। 
उबाच वचनं देवो बुद्धि वे प्रभुरव्ययः ॥ २४॥ 
(अविनायी शरभ नारायणदेने रेयंयोगगरं खित हुं 
उस सती-साध्वी प्रगतिशील बुद्धिसे कहा-॥ २४॥ 
ब्रह्माणं प्रविशस्वेति छोकखणएर्थसिद्धये । 
ततस्तमीश्वरदिष्टा बुद्धिः क्षिप्रं विवेश सा ॥ २५॥ 
“तुम संसारक सृष्टस्य अमी कार्यकी सिद्धिके च्वि 
ब्रघाजीके मीतर प्रतेश करो ।› ईश्वरका यद आदेश पाकर 
शुदि शीर दी ब्रहमाजीमे परयेश्च कर गयी ॥ २५॥ 
अथैनं वुद्धिसंयुक्तं पुनः स ददर हरिः। 
भूयश्चैव वचः प्राह खजेमा विविधाः प्रजाः ॥ २६॥ 
“जबर ब्रह्माजी सष्टयिप्रयक बुद्धे संयुक्त हो गये, तथ 
भीहरिने पुनः उनकी ओर स्ने्पणं दृते देखा ओर फिर इस 


भरकर कष्टा "अव्र तुम इन नाना प्रकारकी प्रजा्भाकी 
स्ट करोः ॥ २६॥ 


बाढमित्येव रत्वासौ यथाऽऽश्ां शिरसा हरेः! 

प्वसुक्त्वा स भगवांस्तत्रैवान्तरधीयत ॥ २७॥ 
"त्र ध्रहुत अच्छा ककर उन्देनि भीहरिकी आश 

धिरोषायं की । इ प्रकार उन्हे सष्टका आदेदा देकर भगवान्‌ 

बही अन्तर्षान हो गमे ॥ २७॥ 

भाप चैनं जुहतेन संस्थानं देवसंक्ितम्‌ । 

तां चेव भ्रति प्राप्य एकीभावगतोऽभवत्‌॥ २८॥ 
षे एक ही मुहूर्तम अपने देवधाममे जा पहुचे ओर अपनी 

थङ्तिको प्रास हो उसके साथ एकीभूत दो गये ॥ २८॥ 

अथास्य बुद्धिरभवत्‌ पुनरन्या तद्रा किङ । 

खष्टः भजा ध्मः सया ब्रह्मणा परमेष्ठिना ॥ २९॥ 
(तदनन्तर कुष्ठ काठके बाद भगवान्‌के मनम फिर 
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वूसरा बिचार उठा । वे सोचने खगे, परमेष्ठी ब्रह्मनि इन 


समस प्रजार्ओकी सृष्टि तो कर दी ॥ २९॥ 
दैत्यदानवगन्धर्षैरस्षोगणसमाङखा 
जाता हीयं बसयुमती भाराक्रान्ता तपस्िनी ॥ ३०॥ 
रितु दैत्य, दानवः, गन्धवं ओर राक्षसि व्यात हुई 
यह तपस्विनी पृश्वरी मारे पीडित ह गयी है ॥ ३०॥ 
वहवो वलिनः पृथ्व्यां दैत्यदानवसराक्षसाः। 
भविष्यन्तितपोयुक्ता वरान्‌ प्रापयन्ति चोत्तमान्‌॥ २१॥ 
'इस पृथ्वीपर बहुत-पे एेसे बलवान्‌ दस्य, दानव अर 
राक्षस हग, जो तपस्यमे प्रडृत्त हो उत्तमोत्तम वर प्राप्च करगे ॥ 
अवदयमेय तैः सर्वर्वरदानेन दर्पितैः। 
वाधितव्याः सखुरगणा ऋषयश्च तपोधनाः ॥ ३२॥ 
'्वरदानसे घमंडमे आकर वे समस दानव निश्चय ही 
देवसमूषा तथा तपोधन ऋपिर्योक्रो बाधा परचायेगे ॥ ३२॥ 
तत्र न्याय्यमिदं कतुं भारावतरणं मया । 
अथ नानाससुदधतेर्वखुधायां यथाक्रमम्‌ ॥ २२ ॥ 
अतः अव मुञ्चे परथ्वीपर क्रमशः नाना अवतार धारण 
करके इतके भारको उतारना उचित होगा ॥ ३३ ॥ 
निग्रहेण च पापानां साधूनां प्रग्रहेण च । 
इयं तपखिनी सत्या धारयिष्यति मेदिनी ॥ २४॥ 
ध्पापिरयोको दण्ड देने ओर साधु युरर्षोपर अनुग्रह करनेसे 
यह्‌ तपद्विन सत्यस्वरूप प्रथ्वी लते टिकी र सकेमी ॥ ३४॥ 
मया ह्येषा हि भियते पाताङस्थेन भोगिना । 
मया ता धारयति जगद्‌ विद्धं चराचरम्‌ ॥ ३५॥ 
मृ पातालम देपनागके रूपसे रहकर इश प्रथ्वीको धारण 
करता हँ ओर मेरेदारा धारित होकर यद सम्पूणं चराचर 
जगत्‌कफो धारण करती ३ ॥ ३५ ॥ 
तस्मात्‌ पृथ्व्याः परित्राणं करिष्ये सम्भवं गतः। 
एव स चिन्तयित्वा तु भगवान्‌ मधुसखदनः ॥ ३६॥ 
रूपण जत्‌ प्रादुभोवे भवाय सः । 
वाराह नारसिहं च वामनं मायुषं तथा ॥ ३७ ॥ 
एभिमया निहन्तव्या दुर्विनीताः खरारयः। 
“शल्य म अवतार लेकर श्व पृथ्वी रक्षा 
त अवश्य 
करुगा । पेखा सोचःविचारकर मगवान्‌ मधुषूदनने जगत्‌के 
स्यि अवतार अह्ण करनेके निमित्त अपने अनेक स्प 
खषटि की अर्यात्‌ वाराह, नरसिंह, वामन्‌ एवं मनुप्यर््पोफा 
स्मरण किया । उन्दने यह निश्वय क्रिया था कि मुञ्चे इन 
वाराय उदृण् दया वथ करना द | २६-२७१ ॥ 


भय भूयो जगत्स भोम्शब्देनाडुनाद्यन्‌ ॥ ३८ ॥ 
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सर्तीमुश्चचार तन्न॒ सारखतो ऽभवत्‌ । 
अपान्तरतमा नाम खतो वाक्सम्भवः प्रभुः ॥ २९ ॥ 


(तदनन्तर जगत्ख् भीदरिने ^भोः शन्दसे सम्पूणं 
दिशाओकि प्रतिध्वनित करते दए. सरखती ( वाणी ) का 
उच्चारण किया । इसते वह सारस्वतका आविर्माव हुआ । 
सरस्वती या वाणीते उत्पन्न हुए उक्त शक्तिदाखी पुत्रका नाम 
“अपान्तरतमा, हुआ ॥ ३८-३९ ॥ 
भूतभव्यभविष्यश्षः सत्यवादी खडढव्रतः । 
तमुवाच नतं सूष्नौ देवानामादिरव्ययः ॥ ४० ॥ 

शवे अपान्तरतमा भूतः वर्तमान ओर भविभ्यके शाता? 
सत्यवादी तथा द्तापूर्वक ्रतक्रा पाछन करनेवाले ये । मस्तक 
्चकाकर खड हुए उस पुत्रसे देवतार्भोके आदिकारण अषिनाशी 
भरीहरिने कहा-॥ ४० ॥ 
वेदाख्याने शतिः कायौ त्वया मतिमतां चर 1 
तस्मात्‌ कुर यथाऽ ऽशप्तं ममेतद्‌ वचनं सुने ॥ ४२१ ॥ 


^धुद्धिमानेमिं शरे मुने ।! तुमं वेदोकी व्या्याके चयि 
ऋक्‌, सामः यजुष्‌ आदि शतिर्ोका प्रथक्‌-एयक्‌ सग्रह करना 
चाद्ये । अतः तुम मेरी आश्के अनुसार कायं करो । म॒न 
तुमसे इतना ही कना दै ॥ ४१ ॥ 
तेन भिन्नास्तद्‌ा वेदा मनोः खायम्मुवेऽन्तरे । 
ततस्तुतोष भगवान्‌ हरिस्तनास्य कमणा ॥ ४२॥ 
तपसा च सखतप्तेन यमेन नियमेन च । 
न्वन्तरेषु पुजत्वमेवमेव 
८अप्रान्तरतमाने स्वायम्भुव मन्वन्तरम्‌ भगवान्‌की आशा. 
के अनुषार वे्दोका विभाग किया । उनके इस कमस तथा 
उनके द्वारा की हुईं उत्तम तपस्या, यम ओर नियमे मी मगवान्‌ 
. ओहरि बहुत सतु हुए ओर वोधे-“भ्वेय | तुम समी मन्व- 
न्तस इपी प्रकार धर्मके प्रवर्तक होगे ॥ ४२-४३॥ 
भविषप्यस्यचलो ब्ह्मन्तश्रश्रष्यश्च नित्यदाः। 
पुनस्तिष्ये च सम्प्राप्ते कुरवो नाम भारताः ॥ ४४॥ 
भविष्यन्ति मह(त्मानो राजनः प्रथिता अुवि। 
“रहमान्‌ ! तुम सदा टी अवि चख एवं अजेय ने रहोगे। 
फिर द्वापर ओर कलियुगकरी संधिका समय आनेपर भरतवंशमे 
दुःखवंदी क्षत्रिय गि । वे महामनस्ती राजा समसत भूमण्दर्र्म 
विख्यात हग ॥ ४४३ ॥ 
तषां सन्तः भरसूतानां कुखभदो भविष्यति ॥ ४५॥ 
परस्परधिनाद्ाथ स्वामरते दिजसत्तम । 
द्विजश्रेष्ठ । उने जो सग तुम्हारी संतानेकि वंशज 
हगि+ उनमें परस्पर विनाशक द्धि एट हो जायगी । तुम्हारे 
सहयोगे भिना उन्म विग्रह हेगा ॥ ५५१ ॥ 


एक्तोनप्चारादधिकतिराततमो ऽध्यायः 


च्च 


प्रवतैकः ॥ ४२ ॥ . 
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तत्राप्यनेकधा वेदान्‌ भेत्स्यसे तपसान्वितः ॥ ४६ ॥ 
रृष्णे युगे च सम्प्राप्ते छृष्णवणां भविष्यसि । 
८८उस समय भी तुम तणोव्रटसे सम्पन्न दो वेदक अनेक 
विभाग करोगे । उश समय कद्ग आ जानेपर तुम्हारे 
श्रीरका वर्णं का शोगा ॥ ४६२३ ॥ 
धमौणां विविधानां च कतौ श्षानकरस्तथ्‌ । 
भविष्यसि तपोयुक्तो न च रागाद्‌ विमोक्यसे॥ ४७ ॥ 
तुम नाना प्रकारके धमकि प्रवर्तक, चानदाता ओर 
तपस्वी देओगे, परंतु रागचे सर्वथा मुक्त नहीं रोगे ॥ ८७ ॥ 


वीतरागच्च पुत्रस्ते परमात्मा भविष्यति । 
महेश्वरपसपदेन नैतद्‌ वचनमन्यथा ॥ ४८ ॥ 
ऽ^तुग्हारा पुत्र भगवान्‌ मदेश्वरी कृपासे वीतराग शकर 
परमारमखरूप हो जायगा । मेरी यद बात टल नदीं सकती ॥ 
यं मानसं धै प्रवदन्ति विप्राः 
पितामदस्योचतमबुदधियुकम्‌ ॥ 
वसिष्टठमभ्यं च तपोनिधानं 
यस्यातिसू् व्यतिरिच्यते भाः ॥ ४९. ॥ 
तस्यान्वये चापि ततो महः 
पराद्ाते नाम महाप्रमावः। 
पितास ते वेदनिधिर्रैरिष्टो 
महातपा बै तपसो निवासः ॥ ५० ॥ 
८८जिन्हं बदाणखोग ब्रह्माजीका मानसपुश्र कदते ई, जो 
उत्तम बुद्धिसे युक्त, तपस्याकी निधि प्वं सभे वसिष्ठमुनिके 
नामसे प्रसिद्ध १ ओर भिनका तेज भगवान्‌ सूर्ये भी बदृकर 
प्रकाशित होता 2 उन ब्रमपिं वसिष्ठे वंशम पराश्चर नाम- 
वाठ महान्‌ प्रमावद्याली महिं हेगि । वे वेदिक ानके मण्डारः 
मुनिरयोम भ्ठ, मदान्‌. तपस्वी पथ तपस्यके आवासस्थान 
हेगि ! चे दी पराशर मुनि उस समय तुम्हारे पिता दंगे ।४९-५०। 
कानीनगभः पिवकन्यकायां 
तस्माद्येस्त्वं भविता च पुत्रः ॥ ५९ ॥ 
‹“उन्द ऋषिवे तुम पताके घरमे रहनेवाटी एक कुमारी 
कन्यके पुच्ररूपते जन्म लोगे ओर कानीनगमं ( कन्या 
संतान ) कदलाअओगे ॥ ५१॥ 
भूतभव्यभविष्याणां चिश्रसत्रोथंसंशयः। 
ये ह्यतिक्रान्तकाः पृं सदहस्नयुगप्यंयाः ॥ ५२ ॥ 
तांश्च सान्‌ मयोष्िष्टान्‌ द्रक्ष्यसे तपसान्वितः। 
पुनद्रष्यसि  चानेकसदस्रयुगपययान्‌ ॥ ५३ ॥ 
४५, वर्तमान ओर भविष्ये सभी विपर्येमें तुम्शरा 
संशाय न टो जायगा । पदे ज सदत युगानि: कस्य व्यतीत दो 
चुके ४, उन सबको मेरी आशम नुम देख सकीगे भौर तपो. 
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५७०७ 


धरीमहाभारते 


[ शान्तिपवेणि 
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बरसे सम्पन्न बने रोगे । भविप्यमे होनेवाे अनेक कल्य भी 
तुं दृष्टिगोचर होगे ॥ ५२-५३ ॥ 
अनादिनिधनं खोके चक्रहस्तं च मां मुने । 
अनुध्यानान्मम सुने नैतद्‌ वचनमन्यथा ॥ ५४॥ 
८मुने | तुम निरन्तर मेरा चिन्तन करनेसे जगतूमे मुस 
अनादि ओर अनन्त परमेश्वरको चक्र दाथ स्यि देखोगे | 
भेरी यह्‌ बात कमी मिथ्या नदीं होगी ॥ ५४॥ 
भविष्यति महासत्त्व स्यातिश्चाप्यतुखा तव । 
शनैश्चरः सूर्यपुत्रो भविष्यति मनु्महान्‌ ॥ ५५॥ 
तस्िन्मन्वन्तरे चैव॒ मन्वादिगणपूर्वकः । 
त्वमेव भविता वत्स मत्पसादाच्न संशयः ॥ ५६॥ 


(महान्‌ शक्तिदाली मुनीश्वर ] जगतूम तुम्हारी अनुपम 
ख्याति होगी । बत्स | जग्र सूर्यपुत्र शनैश्चर मन्वन्तरके प्रवर्तक 
शे मदामनुके पदपर प्रतिरित गे, उस मन्वन्तर तुम्ही मेरे कृपा- 
प्रसादत मन्वादि ग्मि प्रधान होभेगे । इमे संशय नर ३॥ 
यत्किचिद्‌ विद्यते लोके सर्य तन्मद्धिचे्टितम्‌ । 
अन्यो हान्यं चिन्तयति स्वच्छन््‌ विदधाम्यहम्‌॥ ५७ ॥ 

¢"तसारमे जो कु हो रहा टै, वह सथर मेरी टी चेष्टका 
फ हे | परे सग वूसरी-दूरी बात सोचते रहते ४, परंतु मेँ 
'वतन्मतापूङ आग्नौ ₹च्छाफे अनुखार कायं इरता हः | 
एवं सारखतश्रषिमपान्तरतमं तथा । 
उक्त्वा वचनमीरानः साधयस्वेत्यथात्रवीत्‌ ॥ ५८ ॥ 

॥ (सरस्व ती-युत्र अपान्तरतम मुनिसे एेसा कहकर भगवान्‌ 
उन विद्‌ करते हए बोडे-‹जाओः अपना काम करो, | ५८॥ 
सोऽष्टं तस्य प्रसादेन देवस्य हरिमेधसः । 
अपान्तरतमा नाम ततो जातो ऽऽ्रया रेः । 
पुनश्च जातो विख्यातो वसिकुलनन्दनः ॥ ५९ ॥ 

(इस रकार अं भगवान्‌ विष्णुके कुपा-परषादसे पषले अपा 
न्तरतमा नामत उ्यनन हुआ था ओर अब्र उन्शं भीहरिकी 
आरा पुनः वसिष्कुलनन्दन व्यासके नामे उन्न होकर 
प्रिदधिको प्रात हआ हं ॥ ५९ ॥ 


तदेतत्‌ कथितं जन्म मया पूर्थकमात्मनः। 


नारायणप्रसदेन तथा नारायणाशजम्‌ ॥ ६० ॥ 
“नारायगको क रात्रे ओर उन्दाकि अशमे जो पदे मरा 

भम हुआ भाःउसका यड वततत मने तुम सथ लोगेमि कर ह 

मया हि सुमहत्‌ तप्तं तपः परमदाखणम्‌ । 

पु मतिमतां शेष्ठाः परमेण समाधिना ॥ ६१ ॥ 


“इ दानम भेष शिप्यगण | पू्वकारमं धेने उत्तम 
भमाषिक द्वारा अत्यन्त कटोर एवं बी भारी तपस्या की थी ॥ 





एतद्‌ चः कथितं स्वं यन्मां पुच्छत पु्नकाः। 
पूर्वजन्म भविष्यं च भक्तानां स्नेहतो मया ॥ ६२॥ 
ध्पुजो ! ठुमलेग मुश्षसे जो कुछ पृषते येः वह सव मने 
तम्हं कह सुनाया । त॒म गुरुभक्त शिष्ये स्नेदवश्च ही मैने यह 
अपने पूवं॑जन्म ओर मविष्यका इत्तान्त तुम्डे वताया है, ।६२। 


वेश्नम्पायन उवाच 

ष ते कथितः पूवं सम्भवोऽसरहरोरैप। 
ग्यासस्यष्ि्टमनसो यथा पृष्टः पुनः श्णु ॥ ६३॥ 

येशाम्पायनजी कहते ह--नरेश्वर ¡ वमने जसा मुले 
प्रभ्र करिया थाः उके अनुतार भने पटले क्ठेदारष्टित चित्त- 
वाटे अपने गुरु व्यासजीके जन्भका इृत्तान्त कटा ३। अब 
दूसरी ब्रात सुनो ॥ ६३॥ 
साख्यं योगः पाञ्चराघ्ं वेदाः पाथ्युपतं तथा 
श्ानान्येतानि राजं विद्धि नानामतानि वै ॥ ६४॥ 

राजं | षांख्यः योगः, पाञ्चरात्र, वेद ओर पाञ्चपत- 
राल्ल-इन शार्नोको तुभ नाना प्रकारके मतत समस्चो ॥ ६४॥ 
साख्यस्य वक्ता कपिलः परमर्षिः स उच्यते । 
हिरण्यगर्भो योगस्य वेत्ता नान्यः पुरातनः ॥ ६५ ॥ 

सास्यशाच्े वक्ता कपिल द | वे परमश्रुपि कहत्मते 
ई । बोग्ालङे पुरातन शता दिरण्बगम ब्रह्माजी ही ई 
दृश्ठरा नी ॥ ६५ ॥ 
अपान्तरतमादचंव वेदायार्यः स॒ उस्यते। 
प्राचीनगमं तमृषिं प्रवद्न्वीह केचन ॥ ६६ ॥ 

.. मुनिवर अपान्तरतमा वेदो आचार्यं ताये जते ई । 

यहा ङु लोग उन महर्भिको प्राचीनगमं कहते ह ॥ ६६ | 
उमापतिभरूतपतिः थीकण्ठो ब्रह्मणः सुतः। 
उक्तवानिद्मन्यप्रो क्रानं पाद्युपतं शिवः॥ ६७ ॥ ` 


नदाजीके पुत्र भूतनाथ भीकण्ट उमापति भगवान्‌ 
शिवने शान्तचित्त होकर पाशचुपतशानका उपदे क्रिया है ।६७। 
पाञ्चरानस्य छत्लस्य चत्ता तु भगवान्‌ खयम्‌। 
स्वणु च चपभेष्ठ॒शानेष्वेतेषु ददयते ॥ ६८॥ 
यथागमं यथाज्ञानं निष्टा नारायणः पुः । 
न चनमवं जानम्ति तमोभूता विशाम्पते ॥ ६९ ॥ 
पभ | समूणं पाचरात्ररे आता तो सादात्‌ भगवान्‌ 
नारायण दी द । यदि वेददाख्र ओर अनुभवे अनुसार विचार 


क्रिया जाय तो इन समी जनमि इनके परम तासपशूपसे मगवान्‌ 
६ 'रखायी देते दई । प्रजानाय जो अनम 
हूए ९ वे लोग भगवान्‌ श्रीरिको डम सूपे 
हू १ ल्पे नष्टी 
जानते ६ ॥ ६८-६९ | 
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पश्चारादधिकतरिशवतमो ऽध्यायः 


९५८०५ 


------------------------------------------~-~-~~ ~~~ <====------- 


तमेव शाखकतीरः भ्रयदन्ति मनीषिणः । 
निष्ठां नारयायणसरपि नान्यो ऽस्तीति वचो सम ॥७०॥ 
शाख्रके रचयिता शानीजन उन नारायण ऋपिको दी 
समसत गास्नौका परम लक्ष्य यताते द; दुसरा कोद उनके समान 
नहीं है-- यद मेरा कथन है ॥ ७० ॥ 
निभ्वंशयेपु सर्वेयु नित्यं वसति ये दरिः! 
ससंदायान्‌ हेतुवखाच्‌ नाध्यावसति माधवः ॥ ७१ ॥ 
ज्ञानके वसे जिनके संशयका निवारण हो गया ह, उन 
सवके मीतर सदा भीहरि निवास करते हं; परंतु कुतकके _ 
वलते जो संशयमें पड़े हुए ई उनके भीतर भगवान्‌ माधय- 
का निवास नदीं है ॥ ७१ ॥ 
पाञ्चरा्रयिदो ये तु यथाक्रमपरा दप । 
पकान्तभावोपगतास्ते हरिं भविश्न्ति यै ॥ ७२॥ 
नरेश्वर | जो पाञ्चरात्रे ज्ञाता ई ओर उसमे गरताये हुए 
क्रमके अनुतार सेवापरायण हो अनन्यभावे भगवानकी 
शरणमे प्राप्त है, वे उन भगवान्‌ भीदरिमे ही प्रवेदा 
करते ६ ॥ ७२॥ 


सांख्यं च योगं च सनातने दे 
वेदाश्च सर्वे निखिदेन राजन्‌ । 
समस्तेच्छंपिभिर्निख्को 
नारायणो विश्वमिदं पुणम्‌ ॥ ७२ ॥ 
राजन्‌ ! सांख्य ओर योग-ये दो सनातन शाल तथा 
सम्पूणं बेद सर्वथा यदी कहते दै ओर समस्त ऋप्रियोनि भी 
यही यताया है फि यह पुरातन विश्च मगान्‌ नारायण 
दी ै॥ ७२॥ 
द्यभाद्यभं कमे समीरितं यत्‌ 
भवत्तंते ख्व॑रोकेयु किञ्चित्‌ । 
तस्मादपेस्तद्धवतीति विद्याद्‌ 
दिव्यन्तरिक्षे भुवि चाप्ट्ठु चेति ॥ ७४॥ 
खगं, अन्तरिक्ष, भूतल ओर जल-इन समी स्थानेमि 
ओर सम्पूणं लोकमि जो कुष भी श॒माद्चम कम॑ होता बताया 


गया हैः व सय नारायणकी सत्तासे ष्टी टो रदा दै-पेा 
जानना चाय ॥ ७४॥ 


५, 
खवः 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षध्॑परव॑णि देपायनोष्पन्तौ एको नपञ्चाशदधिकश्रिराततमोऽध्यायः ॥ ६४९ ॥ 


इ प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवके अन्तर्गत मेोक्षधर्मपर्वमे दै पायनकी उत्पत्तिश्रिययक 
तीन सौ उनचासर्व अध्याय पुरा हुभा ॥ २८९ ॥ 





पञ्ारादधिकत्रिशततमोऽष्यायः 
वैजयन्त पर्थतपर ब्रह्मा ओर रुद्रका मिलन एवं ब्ह्माजीदारा परम पुरुप नारायणकी मदिमाका वर्णन 


जनमेजय उवाच 


वयः पुरूपा ब्रह्मन्नुतादो पक प्व तु। 

को हात्र पुरुपः शरेष्ठः को बा योनिरिधोच्यते ॥ १ ॥ 
जनमेलयने पृा--रक्षन्‌ । पुरुष अनेक ई॑या 

एक १ इस जगतूरमे कौन पुखष सवसे भे हे १ अथवा किसे 

गरं सयक उत्पत्तिकरा स्यान बताया जाता दे १॥ १॥ 


वे्ञभ्पायन उवाच 

बहवः पुरुपा खोक सांख्ययोगविचारणे । 
नेतदिच्छन्ति पुरुषमेकं कुःखडुःखोद्धद ॥ २ ॥ 

भदाम्पायनज्ञीने कहा--दुददुख्का भार वष्ट 
करने नरेश ! साख्य ओर योगकी विचारधाराके 
अनुभार इ अगत्‌म पुरुप अनेक ६। वे “एकपुदपरवाद 
नष स्थीकार करते ६॥ २॥ 
बहनां पुरषाणां च यथेका योनिरुच्यते । 
तथा तं पुरुषं विदवं व्याख्यास्यामि गुणाधिकम्‌॥ ३ ॥ 


नमर्छत्वा च गुरये व्यासाय विदिवात्मने । 

तपोयुक्ताय दान्ताय बन्द्ाय परमर्पये ॥ ४ ॥ 
बहुत-छे पुर्पोकी उत्पत्तिका स्थान एक दी पुख्य कैसे 

बताया जाता है १ यह समक्चानेफे लि आत्मशानी, तपसी; 

जितेन्द्रिय एवं वन्दनीय परमपि गुरु व्याघजीको नमस्कार 

करके मं वुभ्दारे सामने अधिक गुणश्ाखी विश्वारमा पुरुषकी 

न्याख्या करगा ॥ ३-४॥ 

इदं पुरूपस्कतं हि सर्वयेदेयु पार्थिव । 

ऋतं सत्यं च विख्यातस्रपिसिदेन चिन्तितम्‌॥ ५ ॥ 
राजन्‌ | यद पुरुषसम्बन्धी सक्त तथा श्रत ओर सत्य 

सम्पूण वदमि चिख्यात दै । ऋषििह व्याखने इसका भली. 

मेति चिन्तन किया १ ॥ ५॥ 

उत्सरगंणापवादेन पिभिः कपिलादिभिः। 

अध्यात्मचिन्ताम्राभित्य शाखाण्युकतानि भारत ॥ ६ ॥ 
भारत | फपिख आदि ऋपिरयनि सामान्य ओर विरोष- 
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श्रीमहाभारते 
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[ शान्तिपवंणि 








॥ + > 


रूपमे अध्यात्म तत्तका चिन्तन करफे विभिन्न शासका उन््ं उठाया ओर दीरधंकाख्के पश्चात्‌ अपने निकर आये 


प्रतिपादन क्या दे॥ ६॥ 


समासतस्तु यद्‌ व्यासः पुरुपेकत्वसुक्तवान्‌ । 
तत्‌ तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि भरसादा्दमितोजसः ॥ ७ ॥ 
प्रतु व्यासजीने सक्ेपसे पुखपकी एकताका जिक्र तरद्‌ 
म्रतिपादन किया दैः उसीको म भी उन अगिततेजखी 
गुसके कृपा-प्रसादसे तुम्हं बताऊँगा ॥ ७ ॥ 
अतराप्युदाहरल्तीममितिहासं पुरातनम्‌ 1 
ब्रह्मणा सह सवादं श्यस्बकस्य चिश्यास्पते ॥ ८ ॥ 
म्रजानाय | इस विपयमं जानकार मनुष्य वब्रह्माजीके 
साथ रद्रके संवादरूप इस प्राचीन इतिदासका उदाहरण 
दिया करते हं ॥ ८ ॥ 
क्षीरोवस्य समुद्रस्य मध्ये हारकसप्रभः | 
वैजयन्त इति स्यातः पव॑तव्रवसो चप ॥ ९ ॥ 
नरेश्वर । क्षीरसागरे मध्यमभागे यैजयन्त नामसे 
विख्यात एक भेष पर्व॑त 2 जो सुवर्ण्की.सी कान्तिसे 
प्रकाडित होता टै॥ ९॥ 
तन्नाध्यात्मगति देव पकी प्रविचिन्तयन्‌ । 
यंरजसद्नाकनित्यं येजयन्तं निचेवते ॥ १० ॥ 
वर्ष एकाकी ब्रह्मा अष्यात्मगतिका चिन्तन करने 


लि ब्रहमरोकमे प्रतिदिन अति ओर उस वैजयन्त पर्मतका 
सेवन करते ये ॥ १० ॥ 


अथ तत्रासतस्तस्य चतुवक्तरस्य धीमतः। 
रुखारम्रमवः पुः रिवर आगाद्‌ यदच्छया ॥ १९॥ 
आकादोन महायोगी पुरा त्रिनयनः प्सुः 1 
ततः खाश्िपपाताद्यु धरणीधरमूर्धनि ॥ १२॥ 
परे एक दिन बुद्धिमान्‌ चतुर ब्रह्माजी जव वहां 
बैठे हुए येः उसी समय उनङ़् डलमयसे उन्न हुए पुत्र 
महायोगी भ्रिनेघधारी भगवान्‌ शिव अनायाष टी जाकाश- 
मागंसे घूसते हुए वैजयन्तपर्वतके सामने आय ओौर शीघ्र ही 
आकाशसे उस पवतदिखरपर उतर पड़ ॥ ११-१२॥ 
अग्रतश्चाभवत्‌ श्रीतो ववन्दे चापि पादयोः 
तं पादयोरनिंपतितं दष्टा सव्येन पाणिना ॥ १३ ॥ 
उत्थापयामास तद्रा परसुरेकः प्रजापतिः । 


उवाच चैनं भगवाश्िरस्यागतमात्मजम्‌॥ १५॥ 
शमने त्रहाजीको देखकर उन्दं बी प्रसन्नता हुई 
ष उन्दने उनके दोनो चरणं भिर छुकाकर प्रणाम 
| भगवान्‌ शिवको अपने चरणे पड़ा देख उस समय 
एकमात्र सर्वमर्थं भगवान्‌. ग्रजापतिने दादिने शाथे 


हुए पुत्रसे इस प्रकार कटा ॥ १३-१४॥ 
पितामह उवाच 

खागतं ते महावाहो विष्ठया प्रात्ताऽसि मेऽन्तिकम्‌। 
क्यित्‌ ते कुरां पुत्र खाध्यायतपसोः सदा ॥ १५॥ 
नित्यसुग्रतपास्त्वं हि ततः पृच्छामि ते पुनः ॥ १६॥ 

ब्रह्माजी वोे-मदावाहो | तुम्हारा सखागत ३ । 
सौभाग्ये मेरे निकट आये हो | वेया ! तुम्हारा स्वाध्याय 
ओर तप सदा सदुश चख रदा है न ? तुम सर्वदा कटोर 
तपयस्यामे दी छगे रदते हो; इसच्थिि मे तुमसे बारंबार तपके 
विपये पूछता दं ॥ १५-१६॥ 

रुद्र उवाच 

त्वत्प्रसादेन भगवन्‌ खाध्यायतपसोर्मम 1 
कुशल चारय चैव सर्वस्य जगतस्त्वथ ॥ १७ ॥ 

रुद्रने कहा-मगवन्‌ | आपी कृपापे मेरे स्वाध्याय 
ओर तप सकुशल चर रदे ६; कमी मङ्ग नहीं हृए दै । 
सम्पूणं जगत्‌ भी कुःशल्षेमते ६ ॥ १७ ॥ 
चिरदृ्टो हि भगवान्‌ वैराजसदने मया । 
ततोऽहं पर्वतं भ्ा्षरित्थमं स्वत्पादसेधितम्‌ ॥ १८॥ 

प्रमो | बहुत दिन हुए मेने बल्मरोकम आपका दर्शन 
करिया या । इसीख्ि आज आपके चर्णेद्रारा वेवित इक 
पवतपर पुनः दश॑नके स्थि आया हँ ॥ १८ ॥ 
कोतूदटं चापि हि मे एकान्तगमनेन ते 1 

नैतत्‌ कारणमटपं हि भविष्यति पितामह ॥ १९॥ 

पितामह ! आपके एकान्तम जानेे मेरे मनने बड़ा 
कोत्‌हढ पैदा हुआ । भने सोचा, इसका कोई छोटा-मोटा 
कारण नर्हा होगा ॥ १९॥ 
किं जु तत्सद्नं भेष्ठं श्रुत्पिपासाविव्यितम्‌ । 
खरसुरेरध्युपितं ऋषिभिश्चामितप्रभैः ॥ २५ ॥ 
गन्धर्वैरष्सयोभिश्च सततं संनिपेवितम्‌ 
उत्खज्येमं गिरिवरमेकाकी प्राप्तवानसि ॥ २९१॥ 

क्या कारण ३ कि श्ुधा-पिपासाति रदित उस भ्ठ 
भामको, जहा निरन्तर देवताः अमुर, अमिततेजस्वी ऋषि, 
गन्धव आर अप्पराओके समूह आप्रकी सेवा उपल्ित 


रहते है, छोडकर आप अक्त इस भ्र पर्यतपर चदे आये 
द्‌ {॥ २०-२१॥ 


३ बृद्योवासे 
यजयन्तो गिरियरः सततं सेग्ते मया 1 
अच्रकाप्रण मनसा पुरुपश्िन्त्यते चिरार्‌ ॥ २२॥ 
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ब्रह्माजीने कहा- वत्स !। म इन दिन गिरिवर 


यैजयन्तवः जो निरन्तर सेवन कर रहा हू इसका कारण य्‌ 
दैफि यहां एकाम्रचित्तसे विराट्‌ पुरुपका चिन्तन क्रिया 
करता हू ॥ २२॥ 
रुद्र उवाच 
वहवः पुखूपा बह्यस्त्वया खाः खयम्मुवा । 
खज्यन्ते चापरे बह्मन्‌ स चेकः पुखपो विराट्‌ ॥ २३ ॥ 
खद्र बोले--त्रहमन्‌ ! आप स्वयम्भू ह । आपने बहुतः 
से पुर्पौकी षटि की टै ओर अमी दुसरे दूसरे पुर्पौकी सष्टि 
करते जा रटे द । वह विराट्‌ भी तो एक पुरुष दी £, किर 
उस श्या बिरोपता है १ ॥ २३ ॥ 
को ह्यसौ चिन्त्यते ब्रह्॑स्त्वयेकः पुरखुपोत्तमः। 
पतन्मे संशयं ब्रूहि महत्‌ कौतूष्टखं दि मे ॥ २४॥ 
प्रभो ! आप जिन एक पुरुषोत्तमा चिन्तन करते ई 
वे कौन १ मेरे इस संशयका समाधान कीजे । इस 
विषयको सुननेके लि मेरे मनम बरही उत्कण्ठा दो री 
दै ॥ २४॥ 


पकपश्चारदधिकनच्चिशततमो ऽध्यायः 


९९९३ ०७ 


व्रद्मोवाच 
यदवः पुखयाः पुत्र त्वया ये समुदाहृताः । 
परेत्देति क क {>4 

पवमेतद्‌तिक्रान्तं द्ण्व्यं नेवमित्यपि ॥ २५॥ 
ब्रह्माजीने कष्टा- त्रेय । वमने जिन बहुत-से पुरर्पोका 

उस्छेख किया है, उनके विषयमे तुम्हारा यद फथन खक 

ही दै । जिनकी खष्टि मं करता दँ, उनका चिन्तन म कयो 

कृरूगा १॥ २५॥ 


आधारं तु भवक्ष्याभि प्कस्य पुरूपस्य ते । 

वहूनां पुरषाणां स यथैका योनिख्च्यते ॥ २६॥ 
म॑ तुम्दं उस एक पुखपके सम्बन्धे बताजगा, जो सबा 

आधार है ओर जिख प्रकार बह बहुत-ते पुरर्पौका एकमात 

कारण बताया जाता ३ ॥ २६ ॥ 

तथा तं पुरुषं विदवं परमं सखुमहत्तमम्‌ । 

निगुण निशणा भूत्वा भरविश्चन्ति सनातनम्‌ ॥ २७ ॥ 
जो रोग साधन करते-करते गुणातीत हो जते ६ घ 

टी उस विदवरूपः, अस्यन्त मान्‌ सनातन एवं निर्गाण 

परम पुश्प प्रवे करते ई ॥ २७ ॥ 


इति भरीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधमपर्वणि नारायणी ब्रह्मरद्रसंवादे 
पच्चारादधिकन्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३५० ॥ 
इस प्रकार भरीगहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्भप्वंमें नारायणकी मदिमके प्रसन्गमें ब्रह्मा दथः स्द्रक। 
संब विषयक तीन सी प्नासर्वो अध्याय पूरा हुमा ॥ ३५० ॥ 
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एकपल्ाशदधिकतिराततमोऽष्यायः 
ब्रह्मा ओर रुद्रके संवादम नारायणक्षी महिमाका विशेषरूपे वर्णन 


ब्रह्मोवाच 
शरणणु पुत्र यथा ह्येप पुरुपः शाश्वतोऽव्ययः । 
अक्षयश्चाप्रमेयश्च सर्वगश्च निरुच्यते ॥ २ ॥ 
बरह्माजीने कह्ा- येय ! यह विराट्‌ पुरुष जि प्रकार 
सनातनः, अविकारी; अविनाशी, अप्रमेय ओर सर्वव्यापी 
ब्रताया जाता दै वह सुनो ॥ १ ॥ 
न स शक्यस्त्वया दष्टं मयान्येवौपि स्तम। 
सगुणो निगुंणो विश्वो श्षानददयो ह्यसौ स्मतः ॥ २ ॥ 
साधुशिरोमणे । वुमः मं अथवा बुक स्ेग भी उख सगुण- 
निर्यंण विश्वात्मा पुरुपको इन चर्म॑-चश्नुंचि नहीं देख 
सकते | वे शाने दी देखने योग्य माने गये ४ ॥ २॥ 
अद्ारीरः श्सीरेषु सवपु निवसत्यसौ । 
वसन्नपि शारीरेषु न स छिप्यति कर्मभिः॥ २॥ 
ये स्थूढ, सक्षम ओर कारण तीनो शरीरस रदित शेकर 


मी सम्पूणं शरीरोमं निवात करते £ ओर उन शरीर रक्ते 
दृए्ट भी कमी उनके कमेसि किप नदी हेते ६ ॥ ३ ॥ 
ममान्तरात्मा तच च ये चान्ये देहिसंक्षिताः। 
स्पां साक्षिभूतोऽसौ न ग्राह्यः केनचित्‌ कचित्‌ ॥५॥ 
चे भरे, तुम्हारे तथा दूसरे जो देदधारी संशवाङे जीव 
र्‌ः उनके भी अन्तरात्मा द । सवके साक्षी वे पुरुपोत्तम भीर 
क किसीके दारा भी पकडे नदी आते ॥ ४॥ 
चिश्वमुधौ विश्वभुजो विभ्वपादाक्षिनासिकः । 
एकच्रति क्षरे स्वैरचारी यथासुखम्‌ ॥ ५ ॥ 
सम्पण विश्च दी उनका मस्तकः सुजा, पैर नेत्र ओर 
नासिका ५ । व स्वच्छन्द विचरनेवारे एकमा पुरूषोत्तम 
शम्पूण शत्रा सुखपूवक विचरण करते ४ ॥ ५ ॥ 
कषत्राणि दि शरीराणि बीजं चापि श्युभाद्यभम्‌ । 
तानि वेत्ति स योगात्मा ततः क्र उच्यते ॥ & ॥ 
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«४०८ 


वे योगात्मा भीदरि केत्रव॑शक शरीर्योको ओर शछ्यमाश्चम 
कर्मरूप उने कारणको भी जानते ई, इतस्मि षत्रश 
कटति ६॥ ६ ॥ 


नागवि गतिस्तस्य क्षेया भूतेषु केनचित्‌ । 
सांख्येन विधिना चैव योगेन च यथाक्रमम्‌ ॥ ७ ॥ 
चिन्तयामि गतिं चास्य न गतिं वेचि चोत्तराम्‌। 
यथाज्ञानं तु वक्ष्यामि पुरुषं तु सनातनम्‌ ॥ ८ ॥ 
समस प्राणि्येमिसे को मी यह नदीं जान पाता कि वे 
छिस तरह शरीरम आते ओर जाते द १ मं क्रमशः सांख्य 
ओर योगकी विधिते उनकी गतिका चिन्तन करता हँ; परंतु 
उव उत्कृष्ट गतिको समश्च नदीं पाता । तथापि मुञ्चे जेता 
अनुमव दै, उसके अनुसार उख सनातन पुख्पका वर्णेन 
करता (4 ॥ ७-८ ॥ 
तस्यैकत्वं महस्वं च स चैकः पुरुपः स्सृतः। 
महापुरुषशब्दं स॒ विभत्यंकः सनातनः ॥ ९ ॥ 
उनमें एकत्व मी है ओर मत्व भी; अतः एकमात्र वे 
ही पुखप माने गये ई । एक सनातन भीरि दी महापुरुष 
नाम धारण करते ॥ ९॥ 
पको हुताशो वहुधा समिध्यते 
पकः सूर्यस्तपसो योनिरेका । 
पको वायुर्वदुधा बाति रोके 
महोदधिश्चाम्भसां योनिरेकः । 
पुदपदचेको निगणो विश्वरूप- 
स्तं निगुण पुख्पं चाविदान्ति ॥ १०॥ 
अग्नि एक टी है, परंतु बह अनेक रूपम प्रज्वङित प्वं 
प्रकाशित होती दै । एक टी सूयं सारे जगतूको ताप एवं 
प्रकाश देते ई । तप अनेक प्रकारका है; परंतु उका मू 
एक ही है। एकी वायु इस जगते विविध सूपपे प्रवाहित होती दै 
तथा समस्त जर्ञोकी उसि ओर ख्यका स्थान समुद्र भी प्क 
ही हे । उसी प्रकार बहू निर्गुण विश्वस्स पुरुप मीएक दी 
ह । उसी निगुण पुरुप सवका ठय होता टै ॥ १० ॥ 
हित्वा गुणमयं स्वं कमे हित्वा श्युभाद्युभम्‌। 
उभे सत्यादृते त्यक्त्वा एवं भवति निगणः ॥ ११॥ 
दे्‌ इन्द्रिय आदि समस्त गुणमय पदार्थोद्ी ममता 
छोड़कर शुमाञ्युम कर्मको त्यागकर तथा सत्य ओर भ्या 
दोनो परित्याग करके दी कोई साधकं निगुण ह षता टे ॥ 
अचिन्त्यं चापि तं शात्वा भावसूक्मं चतुष्टयम्‌। 
बिचरेद्‌ योऽसमुच्नद्धः ख गच्छेत्‌ पुरषं शभम्‌ ॥ १२॥ 
भो चा सय मेय उस निरुंगपुरपक़ो अचिनत 


भीमषहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 








जानकर अदङ्कारशचून्य होकर विचरण करत। ३, वी कल्याण- 
मय प्रम पुरुपको प्राप्त होता टै ॥ १२॥ 


पवं हि परमात्मानं केचिदिच्छन्ति पण्डिताः । 
पकात्मानं तथाऽऽत्मानमपरे शानचिन्तकाः ॥ १३॥ 

इस प्रकार डुछ विद्वान्‌ ( अपनेखे भिन्न ) परमात्माको 
पाना चाहते ६ । कुठ अपनेते अभिन्न परमात्मा--एकात्माको 
पानेकी इच्छा रखते द तथा दरे विचारक केवल आत्माको 
ही जानना या पाना चाहते ६॥ १३॥ 


तत्र यः परमात्माहि स नित्यं निगणः स्सरतः। 
स हि नारायणो क्षेयः सवौत्मा पुरुषो हि सः ॥ १४॥ 
इनमे जो परमात्मा है, वह्‌ नित्य निगुण माना गया रै । 
उसीको नारायण नामे जानना चाये । वदी सर्बाप्मा 
पुरुष ६॥ १४॥ 
न छिप्यते फठेश्ापि पद्मपन्रमिवाम्भसा । 
कमोत्मा त्वपरो योऽसौ मोश्चवन्धैः स युज्यते ॥ १५॥ 
जसे कमलकरा पत्ता पानीमें रदकर भी उससे लिप्त नी 
हेता, उषी प्रकार परमा्मा कर्मफ निरस रहता ३ । 
परंतु जो कर्मोका कर्ता टै प्वं बन्धन ओर मोक्षसे सम्बन्ध 
नोड़ता दै, वह जीवात्मा उससे भिन्न ३ ॥ १५ ॥ 
स सप्दृशकेनापि रािना युज्यते च खः । 
एवं यहुविधः परोक्तः पुरुपस्ते यथाक्रमम्‌ ॥ १६॥ 
उखीका पाच शनेन्धरियः पोच कर्मेन्द्रिय, पाच भूतः 
मन गीर बुद्धि-इन सत्रह त्वो राशिभूत सुषम शरीरसे 
संयोग होता दे । व कर्मभेदे देवति आदि भार्ोको 
प्रात होनेके कारण बहुविध बताया गया 2 । इ प्रकार तम 
क्रमः पुरुषकी एकता ओर अनेकताकी यात बतायी गयी ॥ 
यत्‌ तत्छृत्स्नं छोकतन्घस्य धाम 
वेद्यं परं योधनीयं स योद्धा । 
मन्ता मन्तव्यं प्राशिता पादानीयं 
घ्राता घ्रेयं स्पशिंता स्पर्शानीयम्‌ ॥ १७॥ 
जो लोक्ठनत्रका समं भाम या प्रकाशक दे, वह परम 
_पुरुष हय वेदनीय ( जाननेयोग्य ) परम तस्व है प ६. वेदनीय ( जाननेयोग्य ) परम्‌ तत्व हे | बही शाता 


ओर वदी शतव्य दे । वही मनन करनेवाला अह रातन्य दे । बही मनन करनेवाला जीर बही 


मननीय वस्तु है । वदी भोक्ता ओर वही भोज्य दार्भ १ । 
ब सूषनेवाखा ओर वही सूधनेयोग्य वस्तु है । वाडा अर बद सूभनेयोग्य वस्तु दै वही सपद 
करनेवात्य तया वदी स्प योग्य कृएगवाल् तथा बही स्पशं योग्य वस्तु दै ॥ १७ ॥ 
द्रा द्रष्टव्यं धाविता भावणीयं 
शाता श्यं सगुणं निर्गुणं 
यद्‌ वेभो ताव स २८ 
नियं चेवच्छाभ्वतं चाव्ययं च ॥ १८ ॥ 


~ न 
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मोक्षघर्मपवं ] 
बही दरश ओ, द्रव्य दै । वही सुनानेवातम्‌ ओर सुनाने. 
योग्य नस्तु दै । वही शता ओर शेय दै तथा वदी सगुण ओर 


आ अ जः = =| 





निगुण दै । तात ! भिस सम्यक्‌ प्रधान तख कदा गया दै" वह्‌ ` 


मी ह पुरुप ही दै । यह नित्य सनातन भौर अविना 
तत्व दै ॥ १८ ॥ 
यद्‌ वै सूते धातुरयं विधानं 
तद्‌ वे विप्राः पयदन्तेऽनिख्दधम्‌ । 
यद्‌ वैं रोके वेदितं क्म साधु 
आयुक्तं तद्धि तस्येव भाव्यम्‌॥ १९.॥ 
वही मुञ्च विधाताके आदि विधानक्रो उन्न करता 
है । विद्वान्‌ बराह्मण उसीको अनिख्डध कहते ६ । लोकय सकाम 
भावते जो वेदिक सत्कर्म किये जाते टै वे उस अनिर्दात्मा 
युखुपकी प्रसन्नताके च्वि टी हेते ई-- एसा चिन्तन करना 
नवाहिये ॥ १९ ॥ 
देवाः सवं सुनयः साधु शान्ता- 
स्तं प्राग्वंशे य्चभागै्यजन्ते। 
अदं बह्मा आद्य इशः प्रजानां 
तस्ाज्ञातस्त्वं च मचः प्रसूतः ॥ २०॥ 
इति शभीमहाभारते शआन्तिपवंणि 


्िपश्चारदधिकूनिशततमोऽध्यायः 


ज क ततः जाता त ५ ` च काः काः य = तः ज का का = त ` चि क क चाः को याक त काः कः चा चि 
निति 





11 
नि 


सम्पूणं देवता ओर शन्त स्वभाववाद मनि यशालम 
यज्ञमार्गेद्वाया उसीका यजन करते श्रै | मं प्रजाओंका आदि 
ईश्वर व्रह्मा उसी परम पुरषे उद्यन्न हुआ द्र ओर मुससे 
तुम्हारी उप्पत्ति हुई १ ॥ २० ॥ 

मत्तो अगजज्गमं स्थावरं च 
खचं वेदाः सरहस्या हि प्न ॥ २९ ॥ 

पुत्र ! मञ्षसे यद चराचर जगत्‌ तथा रदृस्यसदित सम्पूणं 
वेद प्रकट हए ६ ॥ २१॥ 
चतुविभक्तः पुरपः स क्रीडति यथेच्छति । 
पवं स भगवान्‌ स्वेन श्ानेन भरतिबोधितः ॥ २२ ॥ 

वामुदेव आदि चार ब्रहम विमक्त हुए वे परम पुख्य 
दी जैसी इच्छा होती टै वैषी क्रीड़ा करते द इवी तरष्ट 
ने भगवान्‌ अपने ष्टी ज्ञानपे जाननेमे आते ई ॥ २२॥ 
पतत्‌ ते कथितं पुत्र यथावदूचुपुच्छतः । 
सांख्यक्षाने तथा योगे यथावदनुवर्णितम्‌ ॥ २२ ॥ 

पुत्र ! तुम्हारे प्र भके अनुसार मने यथावतूरूपते ये भच 
बाते बतायी द । सांख्य ओर योगम इस विपयका यथार्थरूपते 
वर्णन किया गया दै ॥ २२ ॥ 
मोक्षधर्मपर्वणि नारायणीयसमा्तौ 


एकप्याशदधिकनत्निदाततमोऽध्यायः ॥ ३५१ ॥ - 


इस प्रकार भ्रीगहाभारत शन्तिपवेके अन्तरगत मोक्ष्मंपमे नारायणक्री महिमाका उपसंहारमिषय 
तीन स इक्यावन अध्याय पुरा हुमा ॥ ६५१ ॥ 





दविपत्रारादधिकनरिराततमोऽष्यायः 


नारदके द्वारा इन्द्रफो उचञ्छडततिवाले ्राहमणफी फथा सुनानेका उपक्रम 


युधिष्ठिर उवाच 
धमाः पितामहेनोक्ता मोक्षधमौधिताः श्युभाः। 
धममाभ्रमिणां थेष्ठं वक्तुमर्हति मे भवान्‌ ॥ २ ॥ 
युधिष्िरने का-पितामद ! आपके बतखये हुए 
कस्याणमय मेोक्षसम्बन्धी धमक मेनि अवण किया । अय 
आप आश्चमघर्माङ्गा पालन करनेवाने मनु्येके न्वयि जो सम्रसे 
उत्तम धमं हो, उसका उपदेश कर ॥ १॥ 
भीषम उवाच 
सर्वत्र विदितो धेः खगः सत्यफलं मदत्‌ । 
बहुद्वारस्य धर्मस्य नेहास्ति विफला क्रिया ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने का-राजन्‌ ! सभी आभरममिं खधर्म- 
पाल्नका विधान दै सवम खगंका तथा मदान्‌ सत्यफ़ख-- 


मोश्चका भी साधन ह । धर्मक मके य दान, तप्‌ आदि. बहते आदि बद्रत-चे 


५५ ४० ११, २४-- 


दरार ई; अतः इस जगत्‌मं धर्मी कोई मी किया निष्कड 

नदीं होती ॥ २ ॥ ह. 

यसिन्‌ यसिश्च विषये यो यो याति विनिश्चयम्‌ । 

स तमेवाभिजानाति नान्यं भरतसत्तम ॥ ३ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! ओ-जो मनुष्य निर-जिन विपय-सखगं या 

मोश्षके लिमि साधन करके उर मुनिभि सफलताको प्राप्त 

कर ठता है, उसी साधन या धर्मो बह श्रेष्ट रमश्चता ह 

वूसरेको नदी ॥ ३ ॥ 

धमां च त्वं नरब्याघ ओतुमंसि मे कथाम्‌ । 

पुय शक्रस्य कथितां नारदेन मष्ट्पिणा ॥ ४ ॥ 
युखुपि | इस विषयमे भं तुम्रं एक कथा सुना 

रा ह उसे सुनो । पूव॑काङ्मे मदर्पिं नारदने इन्द्रको यह्‌ 

कथा सुनायी यी ॥ ४॥ 
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मषर्पिनौरदो राजन सिद्धसखरैलोक्यसम्मतः । 

पर्येति करमरो रीक्रान्‌ वायुख्याहतो यथ(॥ ५ ॥ 
राजन्‌ ! गदपि नारद तीना लोकाद्रारा सम्मानित सिदध 

पुरुष ई । वायुके समान उनकी सर्वत्र अबाधित गति दै । वे 

करमशः समी ठोकमिं घूमते रदत ६ ॥ ५॥ 

स कदाचिन्मदेष्यास देवराजाय गतः 1 

सत्कृतश्च महेन्द्रेण प्रत्यासन्नगतो ऽभवत्‌ ॥ ६ ॥ 
महाधनुर्धेर नरश्च ! एक समय वे नारदजी देवराज इन्द्रकै 

यहां पधारे । इन्द्रम उन अपने समीप दी प्रिटाकर उनका 

बड़ा आद्र-सत्कार किया ॥ ६॥ 

तं छृतश्चणमासीनं परय॑पृरच्छच्छचीपतिः। 

महभ किचिदाश्चयंमस्ति दष्टं त्वयानध ॥ ७ ॥ 
जब नारदजी थोड़ी देर वैठकर विशाम छे चुके तव 

शचीपति इनदरने पृ्ठा-“निष्याप मदं | इधर आपने कोई 

आश्वयंजनक घटना देखी है क्या १॥ ७॥ 

यद्‌ा त्वमपि विघ्रं अलोक्य सचराचरम्‌ । 

जातक्तृहलो नित्यं सिद्धश्चरसि साश्िवत्‌॥ ८ ॥ 
शरदे ! आप सिद्ध पुरुष ६ ओर कौतूहल्यश चराचर 


भीमहाभार्त 


त ता नि 


{ श्वान्तिथेणि 








प्राणि युक्त तीन लोकमि सदा साक्षीकी भोति विचरते 

रद्ते ६॥ ८ ॥ 

न छयस्व्यविदितं रोके दैयपं तवं क्सन । 

श्रुतं वाप्यलुभूतं वा दष्टं वा कथयथ मे ॥ ९ ॥ 
्देवषं | जगते कोई भी एसी चात नदीं हैः जो आपको 

शात न हो । यदि आपने कोई अद्भुत बात देखी दोः सुनी 

दो अथवा अनुमव की हो तो वह्‌ मुञ्चे बतादयेः ॥ ९ ॥ 

तस्मे रजन्‌ सुरेन्द्राय नारदौ वदतां घरः। 

आसीनायोपपन्नाय भोक्तवान्‌ विपुलां कथाम्‌ ॥ १०॥ 
राजन्‌ | उनके इस प्रकार पृष्ठनेपर वक्ता भेषठ 

नारदजीने अपने पास दी वटे हए सुरेन््रको एक विस्त 

` कथया सुनायी ॥ १० ॥ 

यथा येन च कट्पेन स तस्मै द्िजससमः । 

कथां फथितवान्‌ पृष्टस्तथा त्वमपि मे श्णु ॥ ११॥ 
इन्दरके यृ्नेपर द्विजश्रे् नारदने उन्हं जैसे ओर जिश् 

ढगसे वह्‌ क्था की यीःवैसेदीयमी करहगा | ठुम भी 

मेरी कषटी हुई उस कयाको ध्यान देकर सुनो ॥ ११॥ 


इति भ्रीमह्ाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षघमंप्वणि उन्डबृष्युपासयाने 
दविपच्वाकादधिफत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३५२ ॥ 
पस प्रकार कामहामारत शान्तिपवेके अन्तमैत मेश्वषमंप्वम उब्छयृतिका उपारुमानदिषय 
तीन सौ बाबनब भध्या पृ हुभा ॥ २५२ ॥ 





व तरिप्ारदधिकश्रिशततमोऽध्यायः 
मदाप््पुरम एफ अष्ट ब्राद्णके सदाचारका वणन ओर उस परपर अतिधिका आगमनं 


भीष्म उवाच 


आसीत्‌ जि नरयेषठ॒ मदापद्रे पुरोत्तमे ! 
गङ्गाया दक्षिणे तरि कश्चिद्‌ विप्रः समाहितः ॥ १ ॥ 
सोम्यः सोमान्धये वेदे गताध्वा छिन्नसंरायः। 
धमेनित्यो जितक्रोधो नित्यदृधो जितेद्धियः॥ २॥ 
तपःस्वाध्यायनिरतः सत्यः सज्वनसम्मतः। 
न्यायप्रातेन वित्तेन स्वेन शीटेन चान्वितः ॥ ३ ॥ 
भीप्मजी कते ह-नरभेष् युधिष्टिर | ( नारदजीने 
जो कथा सुनायी, वड इ प्रकार है) गज्खाके दध्िणचटपर 
महापद्म नामकं कोर भेष्ठ नगर टै । वँ एक आण रता 
था । बह एक्चिच्च ओर सोम्य खमावका मनु्य या 
उदका जन्भ चन्द्रमाके कुलम --अभिगा्मे दुभा था । वेद 
उख्की अच्छी गवि पी ओर उषे नमे किसी प्रकारका 





संदेह नी था । वद्‌ सदा पर्मपरायणः कऋरोधरदित) नित्य 
सतु? भितेन्द्रियः तप ओर खाध्यायमे सखन, सत्यवादी 
ओर सतपुर्पाके सम्मानका पात्र या । न्यायोपार्सित धन ओर 
अपने ब्राक्मणोचित शीठसे सम्पन्न था ॥ १--३ ॥ 
शतिसम्ब त सत्वाद्राधयसम्मिते । 
ऊर महति चिख्याते विरि चृत्तिमास्थितः॥  ॥ 
उसके कुलम सगे-सम्बन्धर्योकी संख्या अयिक थी | सभी 
त सदररणोका सहारा लेकर भेष जीवन व्यतीत 
। उष मदान्‌. एवं बिख्यात कुलम रदकर बद्‌ 
ए उच्वम 
भजीविकाद्े सरे जीवन-निर्वाद खरता या || ४ ॥ 
स पुजन बहुखान् दकम विषु कमणि स्थितः । 
इर्धमीधितो यजन्‌ धर्मचर्यास्थतोऽभवत्‌ ॥ ५५ ॥ 
= उचने देखा कि भरे बहूत-से पुत्र शे ग्ये; तव 
कार्यये विरक्त हो महान्‌ कर्मे ध॑लन्न हो गया 


तिसम्बन्धिविपुे 


(६.1) 
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जायका तः भाया तताः तातो तक जके 
त 











ओर अपने सषर्मका आश्य ठे धर्माचरणमे दी तत्पर 
रहने लगा ॥ ५॥ 
ततः ख धर्म॑वेदोक्तः वथा शास्मोक्तमेव चच । 
शिद्ाीणं च धर्म च चिचिधं चिन्त्य चेतसा ॥ & ॥ 
तदनन्तर उसने वेदोक्त धर्म, शास्नोक्त धमं तथा शिष्ट 
पुसो द्यरा आचरित धर्म--इन तीन प्रकारके धर्मपर मन- 
ही-मन चिचार करना आरम्भ किया-॥ ६ ॥ 
किन्नु मे स्याच्छभं त्वा किः छृतं क परायणम्‌ 1 
एत्येयं खिद्यते चित्यं न च याति विनिश्चयम्‌ ॥ ७ ॥ 
धव्या करनेसे मेरा कस्याण होगा १ मेरा क्या कर्तव्य दै 
तथा कौन मेरे चयि परम आभय रै १ श्स प्रकार वह्‌ सदा 
दति श्रीमहाभारते कशान्तिपवैणि 


चतुःपञ्चादादधिकन्निदाततमोऽध्यायः 


ऋः `= काकः क ऋ का 
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नमन 
सोचते-सोचते खिन्न शे जाता था; परंतु किषी निर्णंयपर नर 
पर्हेच पाता था॥ ७॥ 
तसं विद्यमानस्य ध्म परममास्थितः । 
कदाचिगतिथिः भरा्तो बाद्छणः सुसमाहितः ॥ ८ ॥ 
एक दिन जव वहं इसी तरद सोच-विचारमे पड़ा हुआ 
कृष्ट पा रदा थाः उसके यषां एक प्रम धमास्मा तथा प्एकब्र 
चित्त ब्राह्मण अतिथिके रूपमे आ प्ुचा ॥ ८ ॥ 
स तस्मै खत्ियां चक्रे त्रियायुक्तेन देतुन! । 
विभान्तं सखमासीनमिदं सचनमव्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
्रादयाणने उस अतिथिका क्रियायुक्त देतु ( शासनो्त विधि) 
से आदर-स्कार किया जौर जत्र वष सुखपूर्वक बैठकर विभाम 
कृरने लगा? तब उससे इस प्रकार कदा ॥ ९ ॥ 


मोक्षधर्मपर्चणि उन्दछनृष्युपाख्याने 


तरिपद्चादादधिकच्चिश्लददमोऽभ्यायः ॥ ३५३ ॥ 
धस गकार श्रीनदानारत चनितपके अन्तत मोक्षचर्मपमे उन्खवृत्तिका उपार्गानविषय 
तीन सौ पिरपनर्यः अध्याय पुरा हश ॥ २५६३ ॥ 





चतुःपथारादधिकत्रिराततमोऽध्यायः 
अतिथिद्रारा स्वभके विभिन्न मार्गोका कथन 


नाष्यण उवाच 

सञुत्पन्नाभिधानोऽसि वाड्ाघुयंण तेऽनघ । 
भित्रत्यमभिपन्नस्त्वं कचिद्‌ वक्ष्यामि तच्चरण ॥ २९ ॥ 

व्राह्मण वोखा--निष्पाप | आपकी मीठी बातें 
सुनदर ही मं आपकर प्रति लेद्‌-बन्धनसे वध गया हूं । आपकर 
ऊपर भेरा भित्रभाव दयो गया ई; अतः आपसे कुछ कद रदा 
द्रः मेरी वात सुनिये ॥ १॥ 
ग्रहस्थधमं दिप छत्या पुत्रगतं त्वहम्‌ । 
धम परमकं ऊु्यां को हि मागां भवेद्‌ दिज ॥ २ ॥ 


विप्रवर ! म॑ गहस्थधमको अपने पूरो अधीन करके 
सरवभर् धर्मक्ा पाडन करना चादता दर । ब्रह्मन्‌ ! बतादये, 
मेरे व्यिं कौनसा माग श्रेयस्कर गा १॥ २॥ 


अदमात्मानमास्थाय पक प्वात्मनि स्थितिम्‌ । 
9९ कष ऋः [4 2 

कलु काल्ामि नेच्छामि बद्धः साधारणंगुणेः॥ २३ ॥ 

कभी मेरी इच्छा होती ह कि भकेदादी रद्र ओर आत्माका 
आश्य देकर उसी सित. हौ जार्ज ? परंतु इन नुच्छ 
विधर्येनि ईधा नके कारण वह इच्छा नष्ट दहो जातततीटै॥ ३॥ 
ग्राचदेतदतीतं म ययः पुं्रफखाथितम्‌। 
ताबदिच्छामि पाथेयमाद्ातुं पारलादिकम्‌ ॥ ४ ॥ 


अव्रतककी सारी आयु पुत्रे फट पानेक्री कामनामं 
ही बीत गयी । अव्र पेषे धर्ममय धनकरा संग्रह करना चादता 
र जो परोकके मागम पाथेय ( रादखर्चं ) का काम दै 
सके ॥ ४ ॥ 
अस्मिन्‌ दि ोकसम्भारे परं पारमभीप्सतः । 
उत्पन्ना मे मतिरियं कुतो धर्ममयः श्रवः ॥ ५॥ 
मुञ्चे इस संसारसागरे पार जनिकी इच्छा दुर टैः 
अतः मेरे मनमे यह्‌ जिज्ञासा दोरद्ी टैफि मुस्ने धर्ममयी 
नौका कोते प्राप्त होगी ?॥ ५ ॥ 
संयुज्यमानानि निशम्य खोक 
नियोत्यमानानि च सात्विकानि । 
ष्ट्य त॒ धर्म॑ध्वजकेतुमाखां 
प्रकीयंमाणासुपररि अज्ञानाम्‌ ॥ & ॥ 
न मे मनो रज्यति भोगकाे 
। दष्टा यतीन्‌ प्रार्थयतः पर्न । 
तेनातिथे बुद्धिवखाश्रयेण 
धर्मण धमे विनियुङ्क्ष् मां त्वम्‌॥ ७ ॥ 
जव य॑ सुनता फि रसारमं विपये सम्पक्मे आये 
दए साचिक पर्य भी तरद्‌ तरष्टफी यातनाः भोगम 
तथा जव दैखता द्रं कि समस्त प्रजके ऊपर यमराजकी 
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५७१२ 


। गिरिक 


ध्वजां फहरा रदी ई तत्र॒ भोगकाल्मै मोगेके प्राप्त हेने- 
पर भी उन्हं मोगनेकी सचि मेरे मनम नीं होती है । जब 
शन्यासिरयोको मी दूसरोके दरवाजोपर अन्न-वल्लकी भीख 
मोगते देखता दः तथ उत संन्यासधरमरमे भी मेरा मन नहीं 
लगता है; अतः अतिथिदेव | आप अपनी टी बुद्धिके घले 
अप्र मुने धर्मद्वारा धर्मे लगादये ॥ ६-७॥ 
सोऽतिथिवेचनं तस्य श्युत्वा धमौभिभाषिणः। 
प्रोवाच वचनं -छक्ष्णं राशो मधुरया गिरा ॥ ८ ॥ 
धर्मयुक्तं वचन योलनेवाडे उस ब्राह्मणकी बात सुनकर 


उस विद्वान्‌ अतिथिने मधुर वाणीम यद उत्तम वचन 
कहा ॥ ८ ॥ 








अपिधिर्वाच 
अहमप्यत्र सुद्याभि ममाप्येष मनोरथः । 
न च संनिश्चयं यामि बहुद्धारे जिवि ॥ ९ ॥ 
अतिथिने कहा--विप्रवर ! मेरा भी एेसा ही मनोरथ 
है। ममी आग्की ट मति शरेष्ठ धर्म॑का आभ्य केना 
चाहता हू, परंतु मुञ्चे मी इस विपये मोह दी बना हु 
है । सव्गके अनेक द्वार ( साधन ) ६ अतः किंसका आश्रय 
ङिया जाय १ इसका निश्चय मँ मी नहीं कर पाता दरं ॥ ९॥ 
केचिन्मोक्षं परशंसन्ति केचिद्‌ यज्ञफलं दिजाः । 
बानप्रस्थाभयाः केचिद्‌ गार्हस्थ्यं केचिदास्थिताः॥१०॥ 
कोर द्विज मोक्षकी प्रशंसा करते ४ तो छोई यशफल- 
की । कोद वानप्रस्यधर्मका आश्रय कते द तो कोह 
गाहस्प्यघरमंका ॥ १० ॥ 
राजधमोभयं केचित्‌ केचिदात्मफलाधथम्‌ । 
गुख्धमो धयं फेचित्केचिद्‌ याकसंयमाथयम्‌ ॥ ११॥ 
कोई राजधमं, कों आत्मज्ञान, कों गुरुद्यभूपा ओर 


भरीमद्ाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 


कोई मोनव्रतका दी आश्रय लि वैठे द ॥ ११॥ 
मातरं पितरं केचिच्छुश्चुषन्तो दिवं गताः । 
असया परे खगे सत्येन च तथा परे ॥ १२॥ 
कुछ लोग ॒माता-पिताकी सेवा करके ही खर्गम चले 
गये । कोई अर्दिसामे ओर कोई स्यसे ही स्वर्गलोके भागी 
हुए द ॥ १२॥ 
आहवेऽभिसुखाः केचिलिहतास्तिदिवं गताः । 
केचिदुञ्छयतेः सिद्धाः खर्गमागं समाधिताः॥ १३॥ 
ुछ वीर पुरुप युद्धम शत्रुओका सामना करते हुए मारे 
जाकर स्वलोक जा पर्वे ह । किंतमे ही मनुष्य उज्छ- 
दरत्तिके द्वारा सिद्धि प्राप्त करके खगंगामी हुए ट ॥ १३॥ 
केचिद्ध्ययने युक्ता वेदयतपराः शुभाः । 
बुद्धिमन्तो गताः खग तु्ात्मानो जितेन्द्रियाः ॥ १४॥ 
कुछ बुद्धिमान्‌ पुरुष संतुष्टचित्त ओर जितेन्द्रिय हो 
चेदोक्त ्रतका पालन तथा खाध्याय करते दूए श्मसम्पन्न 
दो खगंरोकर्मे स्थान प्राप्त कर चुके र ॥ १४॥ 


आजवेनापरे युका निदताना्जवेर्जनेः! 
चऋूजयो नाकपृष्ठे वै शुद्धात्मानः प्रतिष्ठिताः ॥ १५॥ 
कितने ही सरर ओर शुद्धात्मा पुरुप्र सरक्तासे ही 
संयुक्त हो टिक मनुर््योद्वारा मारे गये ओर खर्गलोकरमे 
प्रतिष्टित हुए ई ॥ १५॥ 
पवं बहुविधे कैर्धमदयारैरनावुतैः । 
ममापि मतिराविन्ना मेघटेखेव वायुना ॥ १६॥ 
इस प्रकरार रोकं धर्मके विविध एवं बहुत.से द्रवाजे 
खुले हुए ई, उनसे मेरी बुद्धि भी उसी प्रकार उद्विग्न एवं 
चश्च दो उदी टै, जेते वायुपे मेर्धोकी घटा ॥ १६ || 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि उन्दछदृ्युपाङ्याने 
चतुःपच्चाशदधिकन्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३५७ ॥ 
इस प्रकार भरीमहानारत शान्तिपर्ैके अन्तर्मेत मो्ष्म॑पमे उज्टतृततिा उपमान विषयक 
तीन सौ चबन, अध्याय पूरा हा ॥ ३५६॥ 





पञ्चपव्ाशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः 


अतिथिदवारा नागराज पद्नामके सदाचार ओर सदर्णो ा वर्णन तथा ब्राह्मणको 
उसके पास जानेके रयि प्रेरणा 


व अतिथिर्वाच 
उपदेशं लु ते विभ करिष्येऽहं यथाक्रमम्‌ । 
गुङ्णा भे यथाख्यातमथंतत्वं तु मे णु ॥ १ ॥ 


अतिथिने कहा-विग्रवर ! मेरे गुने इथ विषयमे 
जो तास्विकं बात बत्मायी 2, उसीका सँ तुमको कमश्चः 
उपदेश कर्लगा । तुम मेरे इस कथनको सुनो ॥ १॥ 
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` ननन य क जि = = = 
[व जक शतः = क ज किक 
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यन्न पू्वाभिसगं वै धमेचक्रं परवतितम्‌ । 
नैमिचे गोमतीतीरे तत्र॒ लागाहयं पुरम्‌ ॥ २ ॥ 
समतरैखिदशस्तज् इषएटमासीद्‌ द्विजपंभ । 
यत्रन्द्रातिक्रमं चक्रो मान्धाता राजसत्तमः ॥ २ ॥ 
दविजभेष्ठ ! पूतंकस्पमे जहा प्रजापतिने धमच्क्र प्रचतित 
किया था, सम्पूणं देवताओनि जहा यश किया धा तथा जद 
राजामि शरेष्ठ मान्धाता यच करने इन्द्रसे भी आगे वद्‌ 
गये थे, उस तैमिधारण्यते गोमतीवेः तटपर नागपुर नामक 
एक नगर हे ॥ २-३॥ 
छृताधिवासो धमौत्मा तजन चश्चुः्थवा महान्‌ । 
पद्मनाभो महानागः पड्म इत्येव विश्वतः ॥ ४ ॥ 
वदाँ एक महान्‌ धर्मात्मा सर्पं निवास करता दै । उस 
महानागका नाम तो दै पद्मनाभ; परंतु पद्म नामे ही उसकी 
प्रसि है ॥ ४॥ 


सख वाचा कर्मणा चेव मनसा च द्विजपंभ । 
प्रसादयति भूतानि चिचिधे वत्मेनि खितः ॥ ५॥ 
द्विजश्रेष्ठ ! पदा मनः वाणी ओर क्रियाद्वारा कर्म, 
उपा्ना भौर शान--इन तीनों मार्गोकरा आश्य ठेकर रदता 
ओर सम्पूणं भूरतोको प्रसन्न रखता दै ॥ ५ ॥ 
साम्ना भेदेन दानेन दण्डनेति चतुविधम्‌ । 
विषमस्थं समस्थं च चश्चुध्योनेन रक्षति ॥ ६ ॥ 
वह विपमतापूणं वर्ता करनेवाके पुरुपको सामः, दानः 
दण्ड ओर मेद-नीतिकरे दारा रादपर स्मता है, समदर्खीकी रक्षा 
करता है ओर नेत्र आदि. इन्द्रियोको विचार द्वारा कुमार्गे 
जानेसे बचाता ै ॥ ६ ॥ 


तमतिक्रम्य विधिना प्रष्टुमर्हसि काङ्क्षितम्‌ । 
सते परमकं धमं न मिध्या दृष्ीयिष्यति ॥ ७ ॥ 





यर्पश्चादादधिकन्निराततमोऽध्यायः 


९५५१२ 





यिनि चिः 


-----------नन- =-= 
तुम उवीके पाल जाकर विधिपूर्वकं अपना मनोवाञ्छित 
प्रच पृष्ठो । वह तुम्हं परम उत्तम धर्मका दर्शन करायेगा; 
मिथ्या धर्मका उपदेश नदीं करेगा ॥ ७ ॥ 
ख हि सर्बातिथिनौगो बुचिद्याखविराणः । 
गणेर्दुपमयुंकतः समस्मैराभिकामिन्ेः ॥ ८ ॥ 
वद नाग बद़ा बुद्धिमान्‌ ओर शार्त्रोका पण्डित ६ । 
सबश्मा अतिथि-सत्कार करता ६। समस्त अनुपम तश 
वाज्छनीय सदृगुरणोसे सम्पन्न ६ ॥ ८ ॥ 
परद्त्या नित्यसचिखो नित्यमध्ययन रतः । 
तपोदमाभ्यां संयुक्तो चृत्तेनानवरेण च ॥ ^ ॥ 
स्वभाव तो उसका पनीके समान द । वड्‌ सदा स्वाध्यायम 
छग! रहता दै । तप, इन्द्रिय-संयम तथा उत्तम आचार 
विचारे संयुक्त दै ॥ ९ ॥ 
थञ्वा दानपतिः श्रान्तो चृत्ते च परम स्थितः । 
सत्यवागनसयुश्च  शीखवान्नियतेन्द्रियः ॥ १० ॥ 
वह्‌ यज्ञका अनुष्ठान करनेवाश्मः दानिर्योक्ा शिरामणिः 
क्षमाशील; श्रेष्ठ सदाचारे संलग्नः सत्यवादी, दोपदषिग 
रदित, शीख्वान्‌ ओर जितेन्द्रिय द ॥ १० ॥ 
दोपान्नभोक्ता वचनाचुकरुखो 
दिताजवोल्छकताशतश्षः । 
अवैरछृद्‌ भूतदिते नियुक्ता 
गङ्काहश्ाम्भो ऽभिजनोपपन्नः ॥ २२॥ 
युश्चशप अन्नका व भोजन करता ६, अनुकरूक वचन 


चज = वोः 


बरोखता है 9 


ओर सरख्मावसे र्ता १ । उत्कृष्ट कतभ्य 


[त 





क त ता 


ओर अकर्तव्यकरो आनता दैः किषीसे मी यैर नरी करता दै । 


च ज कः कका क = [म या 


समसत प्राणिर्योके दितं खगा रदता दै तथा वह्‌ गङ्गाजीके 


[शय स 


समान पवित्र एवं निर्मल कुलम उयन्न हआ ३ ॥ ११॥ 





हति श्रीमहाभारते शान्तिपयेणि मोक्षघमंपर्वणि उन्छन्ररयु पाख्यान 
पन्नपज्याशद्धिकत्रिश्ततमोऽध्यायः ॥ ३५५ ॥ 


दस प्रकर श्रीमदाभारत चान्तिपनके अन्तरत गा्ध्मपलमे उग्छबृक्तिका उपारूयानदिषयक 
तीन सौ पचभनर्वू अध्याय पुरा दुधा ॥ २५५ ॥ 





पटपन्चारादधिक्त्रिराततमोऽध्यायः 
अतिथिके थचनये संतुष्ट हकर त्राह्मणक्रा उसके कथनान॒सार नागराजके धरी ओर प्रस्थान 


नाण उवाच 
अतिभातऽच तस्यैव भारावतरणं मषटत्‌ । 
पराभ्वासकर यापथमिष्टं मे भवतः श्रुतम ॥ ? ॥ 
ब्राह्मणने कहा-अतिगिदेव ! मृञ्चपर बड़ा 
भारी बोक्ष-सा खदा हभ थाः उमे आज आपने उतार दिया । 


यद गहत बड़ा कायं हो गया । आपकी यष्ट बात जो मैने 
मुनी दै दूरौ को पूणं खान्त्वना प्रदान करनेवाली  ॥ १॥ 
अध्वज्कान्तस्य दायनं स्थानछ्न्तस्य चासनम्‌ । 
ठृपितस्य च पानीयं श्रुधारत॑स्य च भोजनम्‌ ॥ २ ॥ 
राद चटनेसे थर दए बरा्टीको शय्या, खडे-खडे जिसके 


# 
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= कावा => ककम 


पैर दुल रटे हो, उसके खि यैरनेका आसन, प्यातेको पानी 
भोर भूखे पीडित मनुष्यको भोजन मिलनेसे भितना संतोष 
हता है, उतनी ही प्रसश्नता मुञ्चे आपकी यह यात सुनकर 
हरं ट ॥ २॥ 
दप्सितस्येव सम्प्ाप्तिरन्नस्य समये ऽतिथेः। 
एवितस्यात्मनः का चरदधस्थेव सुतो यथा ॥ ३ ॥ 
मनसा चिन्तितस्येव प्रीतिस्निग्धस्य दू्दानम्‌ । 
्रह्वावयति मां धाक्यं भवता यदुदीरितम्‌ ॥ ४ ॥ 

भोजनके समय मनोवाञ्छित अन्नकी प्राति नेसे 
भतिथिक्रोः समयपर अभी वस्तुकी प्राति शेनेसे अपने मनको, 
प्रको प्रा्ि होने शृदधको तथा मनते जिसक्रा चिन्तन 
रहा चेः उत्त प्रेमी भि्करा दशन नेषे मित्रको जितना 
आनन्द प्रात होता टै, आज आपने जो वात की ध, वह्‌ 
मभ्े उतना टौ आनन्द दे रदी ६ ॥ ३.४॥ 
द्त्तचश्चुरियाकादो पद्यामि विद्शामि च। 
पक्षानयचनाद्योऽयसुपदेशो हि मे र्तः॥ ५॥ 

आपने यु यह उपदे क्या दिया, अन्धेको अओंख दे 
द्‌ । आपके इश शानमय वचनको सुनकर म आकायकी 
ओर देखता ओर कतंव्यका विचार करता द ॥ ५ || 
चाढमेवं करिष्यामि यथा मे भाषते भवान्‌ । 
ध्मा दि रजनीं साधो निवसख मया सद्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रभाते यास्यति भवान्‌ पयौश्वस्तः खखोपितः। 

हि भगवान्‌ स्यां मन्द्रदिमरवाङ्मुखः॥ ७ ॥ 

विद्वन्‌ | आप मनने जैषी सखद दे रदे ६, अवदय पेखा 
ही कलग । साभो | वे भगवान्‌ सूर्थं अस्राचट की ओर जा 
रहे ६ । उनकी किरणं मन्द हो गयी; अतः आप इस रातर्े 


शीमहाभारते 


[ शन्तिपवेणि 


मेरे साथ यही रिय ओर सुखपू्वक विश्राम करके मखीमोति 
अपनी थकावट दूर कीभिये; फिर सवेरे अपने अभीष्ट खान- 
को चङे जाइयेगा ॥ ६-७ ॥ 
भीष्म उवाच 
ततस्तेन छृतातिथ्यः सोऽतिथिः शाद्ुघूद्धन । 
उवास किल तां राधि सह तेन दिजेन यै ॥ ८ ॥ 
भीष्मजी कहते ह--शन्रुपून ! तदनन्तर वद्‌ अतिथि 
उच ब्राह्मणका आतिथ्य ग्रहण फरके रातभर षीं उस ्राद्चणके 
साथरषह्ा॥८॥ 
चतुथधर्मसंयुक्तं तयोः कथयतोस्तद्‌ा 1 
व्यतीता सा निशा त्सरा सुखेन दिवसोपमा॥ ९ ॥ 
मोक्षघमेके सम्बन्धमे बातें करते हु उन दोनी वह 
सारी रात दिनके समान ही बड़े सुखसे बीत गयी ॥ ९ ॥ 
ततः प्रभातसमये सोऽत्तिथिस्तेन पूजितः 
ब्राह्मणेन यथाशक्त्या खकाय॑मभिका्ुता ॥ १० ॥ 
फिर सवेरा होनेपर अपने कायंकी सिद्धि चादनेवाके उस 
ब्राह्मणद्वारा यथाशक्ति सम्मानित हो वह्‌ अतिथि चखा गया ॥ 
ततः सर विप्रः कतकर्मनिश्चयः 
„ छताभ्ययुक्ञः खजनेन धर्म॑ङच्‌ । 
यथोपदिष्टं युजगेन्द्रसखंभरयं 
जगाम काटे खुरृतेकनिश्चयः ॥ ११॥ 
ततश्चात्‌ वह वरमात्मा त्राण अपने अमी कार्वको 
पूणं करनेका निश्चय करे खजरनेकी अनुमति ठे अतिथिकरे 
यताये अनुशार यथामय नागराजके धरकी ओर चल दिया। 


उसने अपने म कार्यकरो सिद्ध करनेका एक ट९ निश्चय कर 
द्वा या॥ ११॥ 


इति श्रीमहामारते शान्तिपव॑ंणि मोक्षधर्मपर्वणि उ्छडस्युपा्याने 
पट्पञ्चाशद्धिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३५६ ॥ 


इस प्रकार भ्रीमहामारत शान्तिप्वके अन्तर्म मोष्य्मपवुते उच्छबृत्तिका उपट्यानदिपयकं 
तीन स। छष्यन्बौः अध्याय पृरा हुभा ॥ ६५६ ॥ 
[के श) 1 


स्॒पञ्चारादधिकत्रिशततमोऽष्यायः 


नागपत्रीके दवारा वराकषणकरा सत्कार ओर वार्तीसापके बद्‌ त्राह्मणके 
हारा नागराजके आगमनक्री प्रतीक्षा 


क भीष्म उवाच 

स वनानि विचित्राणि तीथानि च सरांसि च। 

अभिगच्छन्‌ क्रमेण स कचिन्मुनिसुपस्थितः॥ १ ॥ 
भीप्मजी कते ह--राजन्‌ ! यह आद्ाण करमशः 

अनेकानेक विचित्र वने तीथों शौर सरोबरोको लध्रता हआ 


्गिसी मूनिके आश्रमपर उपस्थित हआ ॥ १॥ 
त स तेन यथोदिष्टं नागं विच्ेण ब्रह्मणः। 
[ष 
पयपुच्छद्‌ यथान्यायं त्वव च जगाम खः॥ २॥ 


उस मुनिते अद्मणने अपने अतिथिके वताये हुए 
नागका पता पृष्छा । मुनिने जो यू बताया, उसे 
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मोक्षधमपवं ] 
ययावतर्पसे सुनकर . वह पूनः अगे वठा॥२॥ 
सोऽभिगस्य यथान्यायं नागयतनमथंचित्‌ । 
प्रोक्तवानहमस्मीति भोःदाब्दारंशतं चचः ॥ .२ ॥ 

अपने उदेद्यको ठीक-टीक समश्नेवाङा बह ब्राद्मण 
विधिपूर्वकं यात्रा करके नागके घरपर जा पर्चा । रके 
द्वारपर पर्चकर उसने "मोः? शब्दस विभूपरित वचन बोरे 
हुए पुकार क्गायी- कोई दै १ में यदद दयारपर आया दरः ॥ 
तत्‌ तस्य वचनं शरुत्वा रूपिणी धमैवर्सद्ा । 
दृ्छयामास तं विप्रं नागपल्ली पतिव्रता ॥ % ॥ 

उखकी वह वात सुनकर धर्मे प्रति अनुराग रखनेवाली 
नागराजकी परम सुन्दरी पतिव्रता पकीने उस ब्राह्मणको 
दन दिया ॥ ४ ॥ 
सा तस्मै विधिवत्‌ पूजां चक्रे धमम॑परायणा। 
खागतेनागतं छत्या कि करोमीति चाव्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 

उस धर्मपरायणा सतीने बाहाणका विधिपूंक पूजन 
किया ओर खागत करते दए कदा--भ्राह्यणदेव { आज्ञा 
दीजिये, म आपकी क्या सेवा कर ! ॥ ५॥ 

ब्रह्मण उवाच 


चिश्रन्तोऽभ्यितश्चासिभवत्या गछ्ष्णया गिय। 
दष्डुमिच्ामि भवति देवं नागमयुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
ब्राह्यणने कहा--देवि | आपने मधुर वाणीसे मेरा खागत 
ओर पूजन किया । इससे मेरी सारी थकावट वृर शो गयी । 
अवर मै परम उत्तम नागदेवका दर्शन करना चादता द्र ॥ 
पतच परमं कायमेतन्मे परमेष्सितम्‌। 
अनेन चार्थन(स्म्यद्य सम्प्राप्तः पन्नगाथ्मम्‌ ॥ ७ ॥ 
यदी मेर! सवरस घडा कायं है ओर यदी मेरा मदान्‌ 
मनोरथ 2 म इसी उदेश्यसे आज नागराजकरे इस आश्नमपर 
आया दं ॥ ७॥ 
नागभार्योबाचं 
आर्यः सूरं बोट गतोऽसौ मासचारिकः। 


सपाषटभिर्दिनेरविप्र दद्ायिष्यत्यसंरायम्‌ ॥ ८ ॥ 


अण्पञ्चादादधिकचिदततमो ऽध्यायः ५९१९५ 
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नागपत्नीने कहदा--विप्रवर | मेरे माननीय पतिदेव 
सू्वदेवका रय ढोनेफ़े स्यि गये हुए द । वर्मे एक बार एक 
मासतक उन्द यह्‌ कायं करना पड़ता दै। प्रद दिनेमिं दी वे य 
दर्च॑न देगे-इमं संशय नदी ३॥ ८ ॥ 
पतद्धिदितमायंस्य चविवासकरणं तव । 
भर्मचतु कि चान्यत्‌ क्रियतां तद्‌ वदस्मे ॥ ९ ॥ 
भरे पतिदेव-आर्यपु्रके म्रवासका यदह कारण अपक 
विदित षो । उनके दर्शनके सिवा ओर भ्या काम दै? यद्‌ 
मुले बताद्ये; जिससे वह पूर्णं किया जाय ॥ ९ ॥ 
ब्राह्मणे उवाच 
अक्नेन निथ्येनादं खथ्वि सस्प्राक्तचानिह । 
प्रतीश्चश्नागमं देधि वत्स्याम्यस्िन्‌ महावने ॥ १० ॥ 
व्राह्यणने कहा-खती-साध्वी देवि ¡ मँ उनके दर्शन 
करनेका निदचय करके दी यहां आया दँ; अतः उनके 
आगमनकी प्रतीक्षा करता हुआ म इष मदान्‌ वनम निवास 
करूंगा ॥ १० ॥ 
सम्परा्तस्यैव चाव्यग्रमाचेदयोऽहमिद्ागतः। 
ममाभिगमनं भरप्तो वाच्यश्च वचनं त्वया ॥ ११॥ 
जय नागराज यहा आ। आर्यः तब उन्दं शन्तमावदे यष्ट 
तद्म देना चादिये कि मँ यशे आया द्रं | तुम्दं पेखी वातं 
उनसे कदनी चाये, जिससे वे मेरे निकट आकर मुख 
दर्शन द॥ ११॥ 
अदमप्यत्न वत्स्यामि गोमत्याः पुलिने शमे । 
कारं परिमितहाये यथोक्तं परिपाखयनय्‌ ॥ १२॥ 
मं भी यरद गोमतीके सुन्दर तपर परिम्रित आदार करै 
तमार मताय हुए समयकी प्रतीश्चा करता हभ निवा 
करूगा ॥ १२॥ 
ततः सं बिभ्रस्तां नागी समाधाय पुनः पुनः। 
देव पुलिनं नद्याः भययौ ब्ह्यणपंभः ॥ १३॥ 
तदनन्तर वड भे ाक्षण नागपवीको बारवार (नागराज. 
धने मेगनेके द्धि ) जताकर्‌ गोमती नदीके तटपर टी चङ 
गया ॥ {३ ॥ 


दति श्रीमष्टाभारते क्ञान्तिपवणि मोक्षधर्मप्णि उन्छद्स्युपाख्याने सपञ्चादादधिकव्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३५७ ॥ 
इष प्रकार धीमहानारत शान्तिपनेके अन्तरगत मोद्धमंपवमे उन्छवृत्तिका उपा्यःगविषमक तीन सौ सतताबनर्ब भ्याम्‌ पूरा हुभा॥६५७॥ 





३ अष्टपन्राशदधिकविक्षततमोऽष्यायः 
नागराजके दशेनके वा तपसा तथा नामरा्के पिरवार्खोका 
भोजन लिये बराह्मणस आग्रह रना 


भीम्म उवाच 
अथ तेन नरश्रेष्ठ बआष्यणेन तपस्विना । 


निराष्ारण बसता दुःलितास्ते युजद्गमाः॥ २ ॥ 
भीष्मजी कते --नरभे् | सदनन्तर गोमतीके 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 60810011 
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श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 
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तटपर रहता हुआ बह ब्राह्मण निराहार रदकर तपस्या करने 
खगा । उसके भोजन न करनेसे वद रदनेवादे नागोको बड। 


दुख हुभा॥ १॥ 

सवं सम्मूय सदिता छ्यस्य नागस्य वान्धवाः। 

श्रातरस्तनया भायौ ययुस्तं ब्राह्मणं प्रति ॥ २ ॥ 
तय नागराजके भादर-बन्धु, स्ी-पुत्र सव्र मिटकर उस 

रादाणके पास गये ॥ २॥ 

तेऽपद्यन्‌ पुरिने तं बे धिधिक्ते नियतव्रतम्‌। 

समासीनं निराहारं द्विजं जप्यपरायणम्‌ ॥ २ ॥ 
उन््नि देखा, ब्राह्मण गोमतीके तटपर एकान्त प्रदेशमे 

ब्त ओर नियमे पालने तत्यर हो निराहार वट हुभा 

ओर मन््रक्म जप कर रहा ट ॥ ३ ॥ 

ते सवं समतिक्रम्य विप्रमभ्यच्यं चासर्‌त्‌। 

ऊचुवोफ्यमसदिग्धमातिथेवस्य वान्धवाः ॥ ४ ॥ 
अतियि-सत्कारके ख्ये प्रसिद्ध हुए. नागराजके समर भाई- 

बन्धु ब्राह्मणक पाल जा उसक्री बरारंचार पूजा करके संदेद- 

रदित षाणीमे बोद--॥ ४ ॥ 

षष्ठौ हि दियसस्त ऽद्य प्राप्स्येह तपोधन । 

न चभिभापसे क्िचिदाहदारं धर्मवत्सल ॥ ५ ॥ 
४धर्मवत्सर तपोधन | आपको यहा आये आज छः दिन 

हा गये; रितु अभीतक आप मुछ भोजन लनेके लिमि मे 

आशा नटी देर ॥ ५॥ 

अस्मानभिगत्श्चासि चयं च त्वामुपस्िताः। 

कायं चातिथ्यमस्माभिवंयं स्यं कुटुम्बिनः ॥ ६ ॥ 
‹आप मरि घर अतिधिके रूपमे अवे £ आर हम 

आपकी सेवामे उपस्थित हुए £ । आपका आतिथ्य करना 

हमारा कतव्य दै वरयोकि हम सव छोग गृहस्य र ॥ ६॥ 

मूल फटे घा पणं वा पयो या द्विजसत्तम । 

भाहारहेतोरन्नं वा भोक्तुमर्दसि बराह्मण ॥ ७ ॥ 
प्विजभेढ तराह्मणदेव | आय क्षुधाकी निशृ्तिके वमि मारे 


लये हुए पल-मूर, साग, वूध अथवा अन्नको अवदय अरदण 
करनेकी कृपा करं ॥ ७ ॥ 


५ क च = चेकीनति चे कोऽ 


चा ज 9 त चि = आ त ते क क त क कि क ति कि ज ज जा ज क सिति 


त्यक्ताहारेण भवता घने निवसता त्वया। 
वाछच्रद्धभिदं स्य पीड्यते ध्म॑संकटात्‌ ॥ ८ ॥ 
४इस वनमे रष्टफर आपने भोजन छोड़ दिया दै । इसते 
हमारे धर्म॑गे बाधा आती है! बाख्कसे देकर बृद्धतक हम 
सब्र लेर्गोको इस वातते वड़ा क्ट हो रदा ह॥ ८॥ 
त हि नो णहा कश्चिजातापयनरतोऽपि चा । 
पूवाशी वा छे ह्यसिन्‌ देदतातिथिवन्धुयु ॥ ९ ॥ 
ष्हमारे इस ङुलमे कोई मी पेखा नदीं है, जिसने कमी 
भ्रूणहत्या की होः जिपकी संतान पैदा होकर मर गयी होः 
जिसने मिथ्या मापण किया हो अथवा जो देवताः अतिथि एवं 
बन्धुर्भाको अन्न देनेके पदर दी भोजन कर ऊेता हो ॥ ९ ॥ 
बराह्मण उवाच 
उपदेशेन युष्माकमाहदारोऽयं कृतो मया । 
दविरूनं दश्या्रं चै नागस्यागमनं भरति ॥ १०॥ 
ब्राह्मणने फद्ा--नागगण ! आपरोगेकि इस उपदेशसे 
हीयंतृ्तद्दो गगरा | आपलोग पेखा समक्ष कि मैने यद 
आहार ही प्राप्त कर छलिया । नागराजके आनेमें केवल आट 
राते बाकी ई ॥ १०॥ 
ययष्टरात्रेऽतिक्रान्त नागमिष्यति पन्नगः । 
तवाहारं करिष्यामि तन्निमित्तमिद्‌ चतम्‌ ॥ १९॥ 
यदि आठ रात बीत जानेपर मी नागराज नदीं आरयेगे 
तो मं मोजन कर ंगा। उनके आगमनके लि ही न 
यद्‌ ब्रत यया है ॥ १२॥ 
कतंब्यो न च संतापो गम्यतां च यथागतम्‌ । 
ततिमित्तमिदं सवं नैतद्‌ मेसुमिदार्दथ ॥ १२॥ 
भाषलोगोको दके ववि संताप नहीं करना चाधि । 
भप जेमे आयि वैष ही षर लौट जाइये । नागराजके 
द्दनके खे ही मेरा यद्‌ सारा बत ओर नियम ट| अतः 
आपलोग इसे भद्ध न करं ॥ १६॥ 


ते तेन समयुलाता ब्राह्मणेन अजङ्गमाः । 
केन क 
सखमव भवन जग्मुरङताथो नर्पभ ॥ १३॥ 


नरश्रेष्ठ | उस ब्राह्मणक इ प्रकार आदेश देनेषर वे 
नाग अपने प्रयत्रमं असफल हो धरो ही कौट गये ॥ १३ ॥ 


इति भीमा मारते शान्तिपवंणि मो्षधर्मपवंणि उण्डदसयुपाख्याने 
भष्टपन्चाशद्‌धिकत्रिरतत मोऽध्यायः 1 ३५८ ॥ 


ई५ भकार भीमहामारत दान्तिपवके अन्तर्मत माधषरमप्वमे उञ्छबृत्तिक! उपाख्य 


{नबिषमक 


सीन स) भटवा अध्याय पुरा हभ ॥ ६५८ ॥ 
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एकोनषष्टयधिकतरिशततमोऽध्यायः 


पकोनपण्यधिकतिद्ाततमोऽध्यायः 


५४१७ 


नागराजका घर लौटना, पल्लीके साथ उनकी धमेविपयकः बातचीत तथा 
४ © देने ड ५ = क 
पीका उनसे ब्राह्मणको दश्चेन देनेके खयि अचुरोध 


भीष्म उवाच 
अथ कषे बहुतिथे पूणं भ्रास्तो भुजङ्कमः। 
दन्ताभ्यनुन्षः स्वं वेदम छतकमा विवखता ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कते है- युधिष्ठिर ! तदनन्तर कई दिर्नोका 
समय पूरा होनेपर जब नागराजक्रा काम पूरा हो गयाः तवर 
सूयदेवकी आज्ञा पाकर वे अपने षरको लौटे ॥ २ ॥ 
तं भायोप्युपचक्राम पाद्शौचादिभि्यंणेः। 
उपपन्नां च तां साध्वीं पन्नगः परय॑पृच्छत ॥ २ ॥ 
वह्‌ नागराजकी परली पैर धोनेके ल्य जल-- पाय 
आदि उत्तम सामग्निर्योके साय पतिक सवाम उपखित हुई । 
अपनी साध्वी पत्नीको समीप आयी देख नागराजने पूढा-॥ 
अथ त्वमसि कल्याणि देवतातिथिपूजने । 
पूवेमुक्तेन विधिना युक्ता युक्तेन मत्समम्‌ ॥ ३ ॥ 
(कल्याणि | मेरे द्वारा बतायी हई उपयुक्त विभिते युक्त हो 


तुम मेरे दी समान देवतां ओर अतिथिर्योके पूजनम तत्पर 
तोरदीशेन१॥३॥ 


न खल्वस्यरृता्थन सखीबुद्धःथा मदंवीरृता । 
मद्धियोगेन सखुधोणि विमुक्ता धर्म॑सेतुना ॥ ४ ॥ 
५सुन्दरि । मेरे वियोगने तुम्हें शिथिढ तो नहीं कर 
दिया या ? तुम्दारी ज्ी-बुदिके कारण कीं धर्मफी मर्यादा 
अष्फल या अरश्ित तो नटीं र्ट गयी ओर उसके कारण 
तुम धमं-पालनपे वरिगुल या दूर तो नदीं हो ग्यां १॥४॥ 
नागनारयोवाच 


रिष्याणां गुख्टयुश्चुपा विप्राणां वेदधारणम्‌ । 
शत्यानां स्वामिवचनं राशो खोकाञुपानम्‌ ॥ ५ ॥ 
नागपल्ीने कष्टा-रिर्प्योका घमं टै रुखकी सेवा 
करना, त्राहमर्णोका धर्मं है वेरदोको धारण करना, सेवर्ककरा 
घमं है खामीकी आज्ञा पाख्न तया राजका धर्म 2 
प्रजावर्गका सतत संरक्षण ॥ ५॥ 
सर्व॑भूतपरिज्राणं क्षत्रधर्म इहोच्यते । 
वैद्यानां यक्षसंघृत्तिरातिथेयसमन्विता ॥ & ॥ 
` इस जगत्‌ खमस प्राणिर्योकी रक्चा करना क्षत्रिय-धर्मं 
ताया जाता है । अतिथिसस्कारके साय-साय यर्योका अनुष्ठन 
करना वे््योका धम कहा गया ३॥ ६॥ 
विप्रकषन्नियवेदयानां श्चा दद्रकमं तत्‌ । 
, म० स ३--३. २५ 


ग्टस्थधमों नागेन्द्र सर्व॑भूतदितेपिता ॥ ७ ॥ 
नागराज | त्रदह्मणः क्षत्रिय भौर बेदय--तीनो वणोषी 
सेवा करना श्युद्रका कर्तव्य बताया गया र ओर समस्त 
प्रागिरयेकिं दितफी इच्छा रखना ग्दस्थ्न धमं है ॥ ७॥ 
नियताहारता नित्यं तचयं यथाक्रमम्‌ । 
धमां हि धममंसम्बन्धादिन्द्ियाणां विशेषतः ॥ ८ ॥ 
नियमित आदारा सेवन ओर विधिवत्‌ ब्रतद्रा पाटन 
सवका धर्म टै । धर्मपाल्नके सम्बन्धे इन्द्र्योकी विशेष 
रूपवे श॒द्धि होती १॥ ८ ॥ 
अदं कस्य कुतो वापिकःच्छे मेह भवेदिति । 
भरयोजनमतिनित्यमेवं मोक्ाधमे बसत्‌ ॥ ९ ॥ 
पमं किक १ क्सि आयादहूं ! मेराकौनटै १ तया 
इश्च जीवनका प्रयाजन क्या है १० इत्यादि बाता सदा विचार 
करते हुए दी सन्यासीको न्याप-आश्चममे रहना चाहिये ॥ 
पतिव्रतात्वं भायौयाः परमो धर्म उच्यत । 
तवोपदेदान्नागन्द्र तश्च तच्वेन वेदि यै ॥ १०॥ 
नागराज । पत्नीके ल्यि पातित्रत्य दी स्रवे बड़ा धर्म॑ 
कदा जाता ३ । आपके उपदेशे अपने उस धर्म॑को मै 
अच्छी तरह समक्षती हूं ॥ १० ॥ 
सादं धमं विजानन्ती धर्मनित्ये त्वयि स्थिते । 
सत्पथ कथसुत्खज्य यास्यामि विपथं पथः ॥ ११॥ 
जब आप- मेरे पतिदेव सदा धर्मपर स्थित रहते ६, तब 
धमेको जानती हूर भी मं कैसे सन्मार्ग स्याग करङ्के 
कुमागंपर पैर र्गी १॥ ११॥ 
देवतानां म्षभाग धर्मच न दीयते । 
अतिथीनां च सत्कारे नित्ययु्तास्म्यतन्द्रिता ॥ १२॥ 
महामाग | देवताकी आराधनारूप धर्म॑चयमि को 
कमी नदं आयी दै अतियियोके सत्कासे मी यै सदा 
आस्य छोड़कर लगी रदी हूं ॥ १२॥ 
खप्तादिवसास्त्वद्य विप्रस्ये्ागतस्य यै । 
तश्च कायं न मे ख्याति दनं तब काङ्घुति ॥ १३॥ 
परु आज प्रह दिने एक नाकणदेवत्‌ा य्ह पधारे 
हृ ई । वे मुपे अपना कोट कायं नक्ष यता रटे ४ । केवछ 
आपका दर्थन चाहते १॥ १३॥ 
गोमत्यास्त्येष पुलिने त्वदशेनसमुत्छुकः । 
आसीनो वतेयन्‌ ब्रह्म ब्राह्मणः संखितवतः ॥ १४॥ 
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वे कटोर व्रतक्रा पाटन करमेबा्े ब्राह्मण वेदौका 
पारायण करते हुए आपके दशंनके च्वि उर्सुक टो गोमतीके 
किनारे भटे हुए. ६ ॥ १४॥ 
अह त्वनेन नागेन्द्र सत्यपूवं समाहिता । 
परस्थाप्यो मत्सकाशं स सम्प्राप्तो भुज्ञगोत्तमः॥ १५॥ 
` नागरा ! उन्धनि मुषे पदे सच्ची प्रतिरा करा टी 


दै कि नागराजके आते ही तुम उन्द मेरे पास मेज देना ॥ 


[ शान्तिपवेणि 








एतच्छुत्वा महापराश्च तत्र गन्तुं त्वमर्हसि । 
दरातुमदेसि वा तस्य द्क्त॑नं दरनभवः ॥ १६॥ 

महाप्राज्च नागराज | मरी यइ बात सुनकर अब्र आपको 
वहां जाना चाहिये ओर ब्राह्मणदेवताको दर्शन देना 
चाद्ये ॥ १६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते एन्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि उण्डद्प्युपा्याने पकोनपष्ठ्यधिकन्रिराततमोऽध्यायः ॥ ६५९ ॥ 


इस ्रक्ार भरीमहामारत दान्तिपनेके अन्तगत मोक्षपमंपवमे उन्छवृत्तिका उपाह्यानदिषयगः 
तीन सौ उनसठर्बौः अध्याय पूरा हुआ ॥ ३५९ ॥ 


नका 


प्टयधिकेत्रिराततमोऽध्यायः 
प्रनीफे धर्मयुक्त वचनोसे नाग्राजके अभिमान एवं रोपका ना ओर 
उनका ब्राह्मणको दश्चन देनेके स्यि उद्यत दोना 


नाग उवाच 
भथ ब्राह्मणरुपेण कं तं समयपद्यसि । 
माजुषं केवरं चिप्र देवं बाथ श्युचिस्िते ॥ ९ ॥ 
नागने पूछा-पवित्न मुस्कानवाली देवि ! बक्षणसूपमे 
तुमने करिसका दन किया र? वे ब्रादाण कोई मनुप्य 
द या देवता १॥ १॥ 
को हि मां मायुषः शाक्तो ्रष्डुकामो यशाखिनि। 
संददोनख्चिवौक्यमाशापूवं वदिष्यति ॥ २ ॥ 
यशस्विनि ! मलाः कौन मतुष्य मुञ्े देखनेकी इच्छा 
कर सकता ६ ओीर यदि दर्यनकी इच्छाकरे भी तो कौन 
एस तरह युत्ते आजा देकर बुत्म सकता १ ?॥ २॥ 
छराद्रगणानां च देवर्षीणां च भाविनि । 
नलु नागा महावीयाः सौरसयास्तरसिनः ॥ ३ ॥ 
बन्दनीयाश्च वरदा वयमप्यनुयायिनः। 
मलुप्याणां विरोषेण नवे्ष्या ति मे मतिः ॥ ४ ॥ 
, भाविनि | सुरखके बंदा नाग मष्ापराक्रमी ओर 
अत्यन्त वेगशाडी होते दै । वे देवताओं, असुरो ओर देवर्पियो- 
के सै १ ४। दमलोग भी अपने सेवको 
र दनबाऊ हं । विशेयतः मनुरयोके लिये इमा दर्थन 
नदी 2, पेवी मेरी धारणा ॥ ३-४॥ ० 
€ नागभार्योबाष 
| विजानामि नासौ देवोऽनिखारान । 
पकं ५) भक्तिमानतिरोषण ॥ ५ ॥ 
¦ -अत्यन्त क्रोषी स्वभाववाञे वाय- 
भोजी नागराज | उन नादाणकी सरलता तो मँ यही क 


ह कि वे देवता ना । मुशे उनमें एक बहुत यद विदोपता 
य जान पदी दै कि वे आपके भक्त ६॥ ५ ॥ 
सदि कायोन्तराकाङ्की जटेप्ठुः स्तोकको यथा । 
वप बपभ्ियः पक्षी दशनं तव ॒काङ्घुति ॥ ६ ॥ 
म जेषे वपकि जल्का प्रेमी प्याचा पपीहया पक्षी पानीके 
ॐव वपाक बाट जोदता रहता है,उसी प्रकार वे ब्राह्मण किसी 
दूलर कायक सिद्ध करेक़ इच्छते आपका दर्यन चादते ॥ 
दित्वा त्वदरशनं किचिद्‌ विष्नं न प्रतिपाख्येत्‌ । 
तल्योऽप्यभिजने जातो न कश्चित्‌ पयुपासते ॥ ७ ॥ 
भ आपका दर्शन छोडकर दूरी फिसी वस्तुको विष्न 
समश्चते ५ जतः बह विघ्न उन्द नदीं प्राप्त दोना चाहिये । 
उम ङम उत्यन्न हआ आपके समान कोई सद्‌णदस्य 
अत्तिधथकर उपेक्षा करके षसं नहो वैया १ ॥ ७ ॥ 
तदरोषं सहजं त्यक्त्वा त्वमेनं द््टुमरहसि । 
आशाच्छेदेन तस्याद्य नात्मानं द्गधुमहंसि ॥ ८ ॥ 
. _ अतः आप्र अपने सहज रोपको स्यागकर इन नाद्मण- 
द्वताका ददान कीजिये । आज इनकी आथा मङ्गं करके 
अपने-आपको भस न कीजिये ॥ ८ ॥ 
आशया नामछृत्वाधुप्रमा्जनम्‌ 
म्‌ । 
राजा ल राजपुत्रो वा भणहत्यैव युज्यते ॥ ९ ॥ 
.. ऋ आया ठगाकर अपनी शरणमे आये = अपन शरणमे आये हो, उनके 
आषु जो नद पोता ३, बद्‌ रज 
------- "५! ६ . दाया राज > ६ या_ राजकुमार). 
शणदत्याका पाप गता ई ॥ ९ | ~~~ 


मौने ानफटावातिदानेन च यश्चो 
वाग्मित्वं मदत्‌ । 
वाभ्मित्वं सत्यवाक्येन पर च महीयते ॥ १०॥ 
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मौन रमेव ज्ञानरूपी फलकी प्राप्ति दती ४, दान 
देनेषे महान्‌ यशकी बरदधि होती टै । सत्य बोलनेसे वाणीकरी 
पटुता ओर परलोकमें प्रतिष्ठा प्रास्त होती टै ॥ १०॥ 
भूपरदानेन च गति कभत्या्मसम्मिताम्‌ । 
न्याय्यस्या्थस्य सम्प्राति छत्वा फलमुपादयुते ॥ २१॥ 
भूदान करनेते मनुष्य आभ्रम-घर्मकरे पाटने समान 
उत्तम गति पाता दै। न्यायपूर्वंक धनक्रा उपाजन करके पुरुप 
भेट फलका भागी होता ३ ॥ ११॥ 
अभिप्रेतामसंन्छिणं त्वा चात्महिता क्रियाम्‌ । 
न याति निस्य कश्चिदिति धर्मविदो विदुः ॥ १२॥ 
अपनी रचिकरे अनुकूख कमं भी यदि पापक सम्पकंसे 
रदित ओर अपने लि दितकर हो तो उसे करफे कोद भी 
नरक नी पड़ता दै । एेखा धर्म पुरुप जानते द ॥ १२॥ 
नाग उवाच 
अभिमानेन मानो मे जातिदोषेण यै महान्‌ । 
रोषः संकट्पजः साध्वि दग्धो वागग्निना त्वया॥ १३ ॥ 
साध्वि ! मुञ्च अ्फारके कारण अभिमान नष्टौ ३; 
अपितु जाति-दोषके कारण मान्‌ रोपभरा दुआ ६। 
मेरे उस संकरस्पजनित रोपको अग्र तुमने अपनी वाणील्प 
अभ्रे जल्छक्रर भस कर दिया ॥ १२ ॥ 
न च रोपादष्टं साध्वि पदयेयमधिङ तमः। 
तस्य वक्तव्यतां यान्ति विशेषेण अजङ्गमाः ॥ १४॥ 
पतिव्रते | म रोपे बदकर मोदे डाल्नेवाला दूसरा 








कोई दोप न्दी देलता ओर क्रोषके स्यि सर्पं टी अधिक 
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चदनाम ६ ॥ १४॥ 


रोषस्य हि वदां गत्या दराप्रीवः प्रतापवान्‌ । 
तथा दाक्ररतिस्पधीं हतो रामेण संयुगे ॥ १५॥ 


एकपण्यधिकचिदाततमो ऽध्यायः 





=-= ब रं 








इन्द्रसे भी रक्र टनेबाद्य प्रतापी दशानन रावण रोषके 
ही अधीन होकर युद्धम श्रीरामचन्द्र जीके हायते मारा गया ॥ 
अन्तःपुरगतं वत्सं श्चुत्वा रामेण निष्टेतम्‌ । 
धर्षणायोपसंविग्नाः कातेधीयंसता दताः ॥ १६॥ 
्टोमघेनुके बटदधेका अपदरण करके उसे राजाके 
अन्तःपुरं रख दिया गया ६ रेता सुनकर परद्यरामजीने 
तिरस्कारजनक रोपे भरे हुए कातवीर्य पर्क मार डस ॥ 
जामदग्न्येन रामेण सदस्रनयनोपमः। 
संयुगे निहतो रोषात्‌ करातंयीयां महावलः ॥ १७ ॥ 
मदाबदी राजा कार्तवीयं अजुन इन्द्रके समान पराक्रमी 
या; परंतु रोपे ही कारण जमदग्निनन्दन परञ्रामकरे द्रारा 
युद्धम मारा गया ॥ १७ ॥ 
तदेष तप्रसां दाघ्रुः भ्रेयसां विनिपातकः। 
निग्रहीतो मया रोषः श्ुत्वेवं वचनं तव ॥ १८॥ 
इसि आ तुमारी वात सुनकर दी _तपस्याके शभ 
ओर कल्याणमागमे भ करनेवाले इष क्रोधन ने कामू्म 
कर छया ६॥ १८॥ 








आत्मानं च धिरोचेण प्रदासाम्यनपायिनी । 

यस्य मे त्वं विशालाक्षि भायौ गुणसमन्विताः ॥ १९ ॥ 
विशाल्लोचने ! मं अपनी एवं अपने सौमाम्यकी 

विदोपरूपस परशं करता. जिसे तुम-जैसी सदरुणवती तया 

कभी विल न देनेवाल पतनी प्रात दुई ४॥ १९॥ 

पय तज्रैव गच्छामि यन्न ॒तिष्टर्यसौ द्विजः । 

स्वेथा चोक्तवान्‌ वाक्यं स तार्थः भरयास्यति॥ २० ॥ 
यदह लो, अव्र मं वीं जाता हू जदा वे ब्रामण देवता 

विराजमान ई । चे जो करेगे वही कर्गा । वे सर्वया कृतार्थ 

होकर यदसि जार्भेगे ॥ २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि मोक्षधर्मपर्वणि उम्छदरुपाखयाने पष्टयधिकन्रिशततमो ऽध्यायः ॥ ३६९० ॥ 
इस रकार भ्रीमहानारत शान्तिपर्व अन्तर्॑त मोकृर्मपमं उञ्छवृततिका उपःस्यानविषयकः 


तोन स सुचर् अध्याय पुराः हुआ ॥ 


1 क 
५२४० ॥ 


नि कि 


एकषष्टयधिकत्रिराततमोऽध्यायः 
नागराज आर व्राक्षणका परस्पर मिलन तथा बातचीत 


भष्मि उवाय 
स॒ पन्नगपतिस्तत्र प्रययौ ब्राह्मणं प्रति। 
तम मनसा ध्यायन्‌ कायंवच्चां धिचारयन्‌ ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कते द- युधिषिर | यह कद्र नागरा 
मन-ही-मन उस ब्राह्मणे कार्य विचार करते दुष उस 
प्रास गय ॥ १॥ 


तमतिक्रम्य नागेन्द्रो मतिमान्‌ स नरेभ्यर । 

प्राचाच मधुरं वाक्यं पश्ल्या धर्मघत्सद्टः ॥ २ ॥ 
ने्धर ! उनके निकट पदुचहर बुद्धिमान्‌ नागेन्द्र, जो 

सवभावम ही धर्मानुरायी भ, मधुर याणी दरोट--॥ २ ॥ 

भा भाः ज्ञाम्याभिभाच स्वां न रोषं कर्तुमहसि । 

दद त्यमभिसम्पर्तः कस्यार्थे फ प्रोजनम्‌ ॥ ३ ॥ 
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बा 


॥ # 





५४२० 


ीमहाभारते 


[ शान्तिपबेणि 





न~~ ~~~ ---------- ~ वि मीम णी मी शी ममी 


४दे ब्राह्मणदेव | आप्र मेरे अपरार्पोफो क्षमा करं । मुक्षपर 
रोष न करं । म आपसे पृषता हँ कि आप यँ किसके लि 
आये ई १ आपका क्या प्रयोजन ११॥ ३ ॥ 







0 _ 12941 ५ (4 १५४ 4 ५. =>: ॥ 
=-=“ == 

सवाय ^ 
ˆ आभिसुख्यादभिकरम्य स्ने्ात्‌ पृच्छामि ते द्विज। 
विविक्ते गोमतीतीरे कं या त्वं पयुंपासस ॥ ४ ॥ 


श्रन्‌ ! मं आपके सामने आकर प्रेमपूर्वक पृषता हूं फि 
गोमतीके इस एकान्त तरपर आप किसकी उपासना करते ६१॥ 


मह्नण उवाच 


धमोरण्यं हि मां विद्धि नागं द्रष्टुमिष्टागतम्‌। 
पद्मनामं द्विजधेष्ठ॒तच्र मे कार्यमाहितम्‌ ॥ ५ ॥ 
ब्राह्मणने कहा-द्विजमरे्ठ ! आपको विदित हो फि मेरा 
नाम धर्मारण्य दै । में नागराज पद्मनामक्ा दर्शन करने ल्वियि 
यक्षं आया हूं । उन्दति मुने दुछ काम ६॥ ५॥ 
तस्य चाहमसरानिभ्ये श्रुतवानस्मि तं गतम्‌। 
खजनात्‌ त॒ परतीक्षामि पञजन्यमिव कर्पकः ॥ ६ ॥ 
उन स्वजनोसे मने सुना हे मि वे यमि दूर गये ह 
६, अतः से किसान वर्प राद देखता ट, उसी तरह भ 
भी उनकी बार जहत ह| ६ ॥ 
तस्य॒ चाह्कराकरणं सस्तिक्रारसमाहितम्‌ । 
मवतंयामि तद्‌ बह्म योगयुक्तो निरामयः ॥ ७ ॥ 
„ उन्दकोरंक्देदान दो । वे स्त मर लौटकर आ 
जाय, इसके न्वयि नीरोग पए योगयुक्त दोकर भै वेदक 
पारायण कर रहा हं ॥ ७ ॥ 





कि + ए) 


नाय उवाच 
अहो कटयाणच्त्तस्त्वं साधुः सजनवत्सलः । 
अवाच्यरू्ं महाभाग पर स्नदेन पदयसि ॥ ८ ॥ 
नागने कहा-महाभाग | आपका आचरण बड़ा ही 
कल्याणमय है । आप्र ब्र ीसाधु द ओर सजनोपर स्नेद 
रखते ट । सी भी दषस आप निन्दनीय नदीं ६; योकि 
दूखरोको स्नेददषटिते देखते ई॥ ८ ॥ 
अहं स नागो विप्रपं यथा मां विन्दते भवान्‌ । 
आश्ञापय यथा स्वैरं किं करोमि पियं तव ॥ ९॥ 
हषे | म दही वद नाग हूं निषसे आप मिलना 
चाहते द । आप मुञ्ञे जेसा जानते £ मँ वैषा ही टरं । इच्छा 
नुक्षार आज्ञा दीजियेः म आपका कौन-सा प्रिय कायं कै १॥ 
भवन्तं खजनाद्सि सम्प्राप्तं श्रुतवान्‌ । 
अतस्स्वां स्वयमेवाहं द्ष्डुमभ्यागतो दधि ॥ १०॥ 
ब्रहान्‌ | अपने खजन ( पत्नी ) से मने आपके आगमनका 
समाचार सुना ६; इशस्िये खयं ही आपका दर्न करनेके 
ल्ि चला आया हूं ॥ १०॥ 
सम्प्राप्तश्च भवानद्य कृतार्थः प्रतियास्यति । 
विस्रो मां हिजघेष्ठ विपये योक्तमहंसि ॥ ११ ॥ 
दविजश्रेष्ठ [ जथर आप यदात्र आ गये दै, तव अव कृतां 
होकर दी यष्टि लीटेगे; अतः येखरके मुञ्चे अपने अभीए 
का्यके साधनतें लगाये ॥ ११॥ 
वयं दि भवता सवं गुणक्रीता धिदोषतः। 
यस्त्वमात्महितं त्यक्त्वा मामेवदानुरुध्यसे ॥ १२॥ 
आपने टम सब्र खोरगोको विरोपरूपषे अपने गुणोंसे खरीद 
छिया ई; क्योकि आप अपने दितकी बातको अग रखकर 
मरे ही कल्याणका चिन्तन कर र ६॥ १२॥ 


ब्राह्मण उवाच 

आगतोऽहं महाभाग तव दर्रनखटसः। 
कचिद्थंमनरथशः प्र्डुकामो भुजङ्गम ॥ १३॥ 

ब्राह्मणने कहा- महाभाग नागराज । नँ आपष्टीके 
द्रनकी ल्ाट्तासे यदो आया हँ | आपमे एष बात पूना 
चाहता हः जिते म स्वयं नहा जनता हरं ॥ १३॥ 
अहमात्मानमात्मस्थो मागमाणोऽऽस्मनो गतिम्‌ । 
वासाचन महाप्रज्ञं चलचित्तमुपास्मि द ॥ २४॥ 

मं विपर्योमे निवृत्त हे अपने आपिम दौ स्थित रद्कर 
जीवात्मारभोकी परमगनिस्वरुप परन्रद् परमानमाकी खोज 
कर रहा हू, तो भी मदान्‌ बुद्धियुक्त गरहमे आसक्त हप इस 
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न । 


मोक्षधर्मपवं ] 


चश्च चित्तकी उपासना करता हूँ ( अतः मँ न तो आसक्त 
हरँओरन विरक्त दीह )॥ १४॥ 

प्रकारितस्त्वं खगुणैर्यदोगभगभस्तिभिः। 
शाङ्ककरसंस्परोहधैरात्मपरकादितेः ॥ १५॥ 


द्विषष्चधिकचिराततमोऽध्यायः 


९५७२१ 


मनोरम राणि ्ी प्रकारामान ई ॥ १५ ॥ 

तस्य मे प्रदनसुत्पन्नं छिन्धि त्वमनिखारान । 

पश्चात्‌ कार्यं वदिष्यामि भोवमहंति तद्‌ भवान्‌ ॥ २६॥ 
पवनाशन [ इस समय मेरे मनम एफ नया प्रन उठा 


आप चन्द्रमाकी किरणोदी मति सुखद स्पर्शवाठे ओर ै । पठे सका समाधान कीजिये । उसके बाद म आपसे 


स्वतः प्रकादित दहोनेवाठे सुयदारूपी िर्णोसि युक्त अपने 


अपना कार्म निवेदन करगा ओर आप उसे ध्यानते सुनियेगा ॥ 


इति श्रीमहाभारते शन्तिपर्वणि मोक्षघर्मपवंणि उन्ढशस्युपाख्याने पकयछ्यथिकच्िक्षाततमोऽध्यायः ॥ ३६१ ॥ 


इख प्रकार भरीमहाभारत शन्तिपवके अन्त्मैत मोक्षयमैपवैमे उन्छवृततिका उपाख्यानविषयक 
तीन सौ एकसः अध्याय पुरा हभ ॥ २६९ ॥ 





दविषषटयधिकत्रिराततमोऽध्याय श 
नागराजका बराह्मणके पूछनेपर स्यमण्डलकी अश्वयंजनक वटना्जकि सुनाना 


बराह्मण उवाच 
विवखतो गच्छति पययेण 
चोद भवांस्तं रथमेकचक्रम्‌ । 
आश्चर्यभूतं यदि तत्र किचिद्‌ 
दं त्वया शंसितुमहेसि त्वम्‌ ॥ १ ॥ 
ब्राह्मणे कहा- नागराज | आप सूर्यके एक पदियेके 
रथो खीचनेे स्वि बारी-यारीते जाया करते ६ । यदि वहां 
कोई आश्चर्यजनक वात आपने देखी हो तो उसे बतानेकी 
कृपा करं ॥ १॥ 
नाग उवाच 
आश्च्याणामनेक्ानां प्रतिष्ठा भगवान्‌ रविः। 
यतो भूताः प्रवर्तन्ते सवं बेरोक्यसम्मताः ॥ २ ॥ 
नागने कष्टा- ब्रह्मन्‌ | भगवान्‌ सूयं तो अनेकानेक 
आश्चो स्थान ई; क्योकि तीना लोकमि जितने भी प्राणी ई 
वे सथर उर्दि प्रेरित होकर अपने-अपने कारयामि प्रचृत्त होते द॥ 
यस्य रदिमसदस्नेयु शाखाखिव विहंगमाः। 
यसन्त्याधित्य मुनयः संसिद्धा दैवतैः सह ॥ ३ ॥ 
जते ब्रक्षकी शाखार्जौपर गरहूत-से पक्षी बसेरा ठेते ४ 


उसी प्रकार सु्देवकी सदा किरणोौका आश्रय छे देवतार्भ- 


शित सिद्ध ओर सुनि निवास करते ईं ॥ ३ ॥ 

यतो वायु्िनिभ्दत्य सू्॑रदम्याधितो मदान्‌ । 

पिज्ञम्भत्यम्बरे तत्र॒ किमाश्चयमतः परम्‌ ॥ ४ ॥ 
ध मदान्‌ वायुरेव सूर्यमण्डलसे निक्रढकर्‌ सूयंकी किरणोका 

आश्रय ठे समूचे आकाशम फैल जते ई । इससे अदृकर 

आशर्यं ओर स्या होगा१॥ ४॥ 

विभज्य तं तु विप्रं प्रजानां हितकाम्यया । 

तायं सटजति यसु किमाश्चर्यमतः परम्‌ ॥ ५ ॥ 





ब्र | प्रजाके हितकी कामनासे मगवान्‌ सूर्यं उस 
वायुको अनेक मार्गेमिं विमक्त करके वर्पा्छतुर्म जो जख्की 
र्ट करते ४, उससे बदकर आश्चयं ओर क्या दोगा १॥५॥ 
यस्य भण्डरमध्यस्थो मदात्मा परमत्विषा । 
दीप्तः समीश्चते लोकान्‌ किमाश्चर्यमतः परम्‌ ॥ ६ ॥ ° 
सूय॑मण्डलके मध्यमे उसके अन्तर्यामी महात्मा सूर्यदेव 
अपनी उत्तम ॒श्रमाते प्रकादित होते द्ट समस्त खोकौका 
निरीक्षण करते उससे बदकर आश्चयं ओर क्या होगा १ ॥ 
श्युक्रो नामासितः पादो यश्च वारिधयोऽम्यरे । 
तोयं खजति वासु किमाश्चयेमतः परम्‌ ॥ ७ ॥ 
शुक्र नामक काठ मेषः जो आकाशम वपि समय जल 
उलन्न करता 2, वह इस सूर्यका दी स्वरूप दै । इते यदुकर 
ओर क्या आश्चयं होगा १॥ ७ ॥ 
योऽएमासांस्तु श्यचिना किरणेनोक्षितं पयः । 
भरत्यादत्ते पुनः काले किमाश्ययंमतः परम्‌ ॥ ८ ॥ 
सूर्यदेव बरसातमे प्रथ्वीपर जो पानी बरघाते ै, उसे अपनी 
विञयद्ध किर्णोद्वारा आट मद्ीनेमे पुनः सवी छेते दै । इससे 
बद्कर आश्वयंकी यात ओर क्या होगी १॥ ८ ॥ 
यस्य॒ तेजोविशेयेयु खयमात्मा प्रतिष्ठितः । 
यतो बीजं मदी चेयं धार्यते सखचराचरा ॥ ९ ॥ 
यत्र देवो मद्ावाहूः शाश्वतः पुरुषोत्तमः 1 
अनादिनिधनो विप्र किमाश्चय॑मतः परम्‌ ॥ १०॥ 
विग्रवर [ भिन सूयदेवके विशिष्ट तेम साक्षात्‌ परमात्मा- 
का निवास है, जिनमे नाना प्रकारके बीज उद्पन्न होते £, 
जिनके दी सहारे चराचर प्राणियो सित यष्ट समस्त पृथ्वी टिकरी 
हु ट तया जिनके मण्डल आदि-अन्तरष्टिव महाग्राह सनातन 
पुङ्षोत्तम मगवान्‌ नारायण विराजमान ६» उनसे बदृकर 
आश्चयंकी वस्तु ओर क्या हे सफती १ १॥ ९-१०॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपणि 








` आश्चयोणामिवाश्चयमिदमेकं तु मे श्णु। 
विमले यन्मया दणमम्बरे सयंसंधयात्‌ ॥ १२१॥ 


रितु इन पत्र आश्वमिं भी एक परम आशर्यकी यह्‌ 
बात जे मने सूये सदार निर्मल आकाशम अपनी आंखों 
देली दै, उसे बता रदा ह--सनिये ॥ ११॥ 


पुरा मध्याहसमये खोकांस्तपति भास्करे । 
्रत्यादित्यप्रतीकाराः संतः समदद्यत ॥ १२॥ 
पहलेकी बात है, एक दिन मष्याहकालरे मगवान्‌ मास्कर 
सम्पूणं लोको तपा रहे थे । उसी समय वूसरे सूर्यके समान 
एक तेजस्वी पुरुष द्िलायी दिया, ज सब ओर प्रकारित 
होरहाथा॥ १२॥ 
स लोकांस्तेजसा सर्वान्‌ खभासा निर्विभासयन्‌ । 
आदित्याभिमुखो ऽभ्येति गगनं पाटयन्ति ॥ १३ ॥ 
बह अपने तेजते सम्पूणं छोरकोको प्रकादित करता हुआ 
भानो आकाशको चीरकर सुर्वंदी ओर बदा आ रहाया॥१३॥ 
हतादूतिरिव ज्योतिव्यौप्य तेजोमरीचिभिः। 
अनिरदेद्येन रूपेण द्वितीय इव भास्करः ॥ १५ ॥ 
भीक आहुति डालनेचे प्रज्वलित हुईं अग्नके समान वह्‌ 
अपनी तेजोमयी किरणेसि समस्त उयोति्मण्डलको व्या करके 


अनिर्वंचनीयरूपसे द्वितीय सूर्यकी भोति देदीप्यमान 
हता था ॥ ६४ ॥ 


दति श्रीमा मारते शान्तिपर्वणि मोक्षघम्म॑णि उन्छबरस्युपार्याने द्विप्टयधिकर 
दम भरकर श्रीनहामारत कान्तिपरवके अन्तत मोम उन्छनृत्तिफा उपाल्यानव्िपमक़ 


तस्याभिगमनपाप्तौ हस्तौ दन्तौ विवखता । 
तेनापि दक्षिणो हस्तो दन्तः प्रत्य्िंतार्थिंना ॥ १५॥ 

जब्र वह्‌ निकरः आया, तव भगवान्‌ सूर्यने उस्षके खागतके 
विग अपनी दोनों भुजार्णैँ उसकी ओर बरदा दी । उसने भी 
उनके सम्मानके स्यि अपना दादिना दाथ उनकी ओर 
बदा दिया ॥ १५॥ 


ततो भिच्वेव गगनं प्रविष्टो रदिममण्डलम्‌ । 
पकीभूतं च तत्‌ तेजः क्षणेनादित्यतां गतम्‌ ॥ १६॥ 
तत्पश्चात्‌ आक्राराको मेदकर वह सूरं की किर्णेकि समूहं 
समा गया ओर एक ही क्षणम तेजोराशिकरे साथ एकाकार होकर 
सुस्वरूप हो गया ॥ १६॥ 
तत्र नः संशयो जातस्तयोस्तेजःसमागमे । 
अनयोः को भवेत्‌ सूयां रथस्थो योऽयमागतः ॥ १७ ॥ 
उस समय उन दोनों तेजोके मिल जानेपर हमलोगेकि मनम 
य सदेह हआ फ इन दोनेमिं असली सूर्यं कौन ये १ जो उस 
रथपर बेटे हट थे वे, अथवा जो अमी पधारेये वे १॥ १७॥ 
ते वयं जातसंदेहाः पर्यपृच्छामहे रविम्‌ । 
क णय दिवमाकम्य गतः स्यं इवापरः ॥ १८॥ 
एसी दक्का होनेपर दमने सूर्यदेवते पू्ा- ‹ भगवन्‌ य 
ओ वरे सक समान काको लोमिक यतक आपे भ, 
कौन ये १॥ १८॥ व 
कत्रिशततमोऽध्वायः ॥ ३६२१ 
तीन स बाम्र्व अध्याय्‌ पुरा हुभा॥ ६६२ ॥ 





त्रिषष्ट्यधिकत्रिराततमोऽध्यायः 
उञ्छ एवं शिलइृत्तिसे सिद्ध हुए पुरुपकी दिम्य गति 


2 मृयं उवार - 

नप ॒देवोऽनिरससरो नापुरो न च पन्नगः । 

उज्छदृत्तियते सिद्धो मुनिरेष दिवं गतः ॥ १ ॥ 
खुयेदेवने कषा--ये न तो वागु सला अमनेव थे 

7 कर असुर थ ओरन नाग द मे। म अच्छि जीबन 


भ जनय == चक नोः ऋक 


नर्बाह मनका पालन करने सिदिफो प्रास हुए एक सुनि भरे 


कजत कोन > कका 


जो दिव्यधामम आ पचे ६॥ १॥ 


पप  मूलफखाहारः शीर्णपर्णादानस्तथा । 
अग्भक्षो 
अ ्राह्णदेव्रता फल-मूलका आहार करते» सूये पते 
स्वाति अथवा पानी या इवा पीकर रह बतिये अर सदाएकाग्र- 
च्चच तेकर ष्यानमगन रहते थ ॥ २॥ 


भवन्चानत्‌ संहिताभिरभिष्तः 


चयुभक्षश्च आसीद्‌ विप्रः समाहितः ॥ २ ॥ - 


खगंद्रारे छतोयोगो येनासौ त्रिदिवं गतः ॥ ६ ॥ 


इन भे ब्राह्मणने सहिता मन्तर्धिरा मगवान्‌ शद्रा 


स्तवन क्रिया या । इन्हेनि स्वर्गछोक पानेकी साधना की यी; 
इख ये स्वरमिं गये ६ ॥ ३५ 


असङ्गतिरनाकाह्ी नित्यमुञ्छशिलादानः। 
स्वंभूतदिते युक्त एय विप्रो भुजङ्गम ॥ ४ ॥ ` 
नागराज | ये ्ाक्षण अपङ्ग रद्कर लौकिक कामनार्भका 
पाग कैर्‌ चुके थे ओर सदा उज्छं एवं ------ र णद उपव धिरित शा प्रात 
१. "उन्छेः कगञ्च आदानं कनिद्याचर्जनं शिष्टम्‌ ।' 
कर ए ग्वेतसे वहां गिरे श अन्ने दानि 


दीमभ्र साना 
जयवा वाजार्‌ चट जानेषर्‌ वष्ट विश्वे 


ष अनानक्े पक एक दाने 

को बोन ल्यना "उच्छ, क ४ । मौ. 
"दला ६ । ससी नरह धान, जन 

जौ आदिकी बा 


रीनकर खाना “धिक का गया ६} 
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मोक्षधर्मपवं ] 
हुए अन्नको टी खाति थे । ये निरन्तर समस्त प्राणिर्योके दित. 
साधनम षटग्न रते थे ॥ ४ ॥ 
न हि देवा न गन्धवा नारा न च पन्नगाः । 
प्रभवन्तीह भूतानां प्रात्तानासुत्तमां गतिम्‌ ॥ “^ ॥ 
पपे लोगेको जो उत्तम गति प्राप्र होती ४, उमे 
न देवताः न गन्धव, न असुर ओर न नाग दीपा 
सक्ते ६ ॥ ५॥ 





चतुभ्पद्टयधिकरचिशततमो ऽध्यायः 


०४२३ 


ऋत क ऋ जक कि 





नन क तः जि जि = ऋ = ति र कि च [गि क 


एतदेवंविधं दण्माश्चयं त्न मे दिज। 

संसिद्धो मापः कामं योऽसौ सिद्धगति गतः। 

सूर्येण सहितो अब्यन्‌ पृथिवीं परिवतंते ॥ ६ ॥ 
विप्रवर | सूयमण्ड्ल मुञ्चे यह एेसा दी आश्रयं दिखायी 

दिया था कि उञ्छदृत्तिसे सिद्ध ह आ वह मनुष्य इच्छानुसार 

सिद्ध-गतिक्रो प्राक्त हुआ । बक्चन्‌ ! अव्र वह्‌ सूयक षाथ 

रहकर समूची प्रथ्वीकी परिक्रमा करता दै ॥ ६ ॥ 


दति धीमह्टाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि उञ्छद्युपाखयाने श्रिपशटयधिकचिदाततमोऽध्यायः ॥ २६३ ॥ 
दस प्रकार भ्रीमद्दामारत शान्तिपर्वक अन्तर्गत मेधर्मपलमे उन्छवृत्तिका उपाख्यान विषयकं 


तीन सौ तिरस्ब अध्याय पुरा हुभा ॥ २६३ ॥ 
> - >~ - 


| चतुःष्टयधिकत्रिराततमोऽष्यायः 
ब्राह्मणक्वा नागराजसे बातचीत करके ओर उजञ्छत्रतके पालनका निहचय करके 
अपने रको जानेके लिये नागराजसे विदा मोगन। 


ब्राह्मण उवाच 
आश्चयं नात्र सदेहः सखुपीतोऽसि भुजङ्गम । 
अन्व्थांपगतेवोक्यैः पन्थानं चास्मि दर्दितः॥ २ ॥ 
ब्राह्मणने कहा- नागराज ! इषम सदेह नही किं यष 
पक आइचर्यजनक बृत्तान्त है। इसे सुनकर मुञ्चे बड़ी प्रसन्नता 
हृदं दै । मेरे मनम जो अभिखापा यी, उसके अनुकूख वचन 
ककर आपने मुञ्े रसता दिखा दिया ॥ १॥ 
„स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि साधो सुजगसन्तम । 
{सरणीयोऽस्मि भवता सम्परेपणनियोजनेः ॥ २ ॥ 
ˆ. ` भुजज्गशिरोमणे | आपका कल्याण हो । अव मँ यहे 
चला जाऊंगा, यदि आपको भुञ्चे कदी भेजना हो या फिसी 
कामम नियुक्त करना दो तो एेसे अवसर्योपर मेरा अवद्य 
स्मरण करना चा्टियि ॥ २॥ 
नाग उवाच 
अनुच्त्या हद्रतं कायं केवानीं प्रस्थितो भवान्‌ । 
उच्यतां द्विज यत्‌ कायं यदथं त्वमिहागतः ॥ ३ ॥ 
नागने कदा--विध्रवर ! आपने अभी अपने मनकी 
बात तो बतायी टी न्दी, भिर ईस समय आप करटो चटे ज। 
१ १ आपका जो कायं दै, जिसके छे आप यहो आये ४, 
उखे बताइये तो सदी ॥ ३॥ 
उक्ताचुक्ते छते कायं मामामन्व्य दिजर्षभ्‌ । 
मया भ्रत्यभ्यजुश्नातस्ततो यास्यसि सुव्रत ॥ ४ ॥ 
उत्तम ्रतका पालन करनेवाठे द्विजभेषठ । आप्र कँ या 
न कटं । मेरे दवारा जवर॒ आपका कायं सम्पन्न हो जाय, त 
आप्‌ मृञ्जत पकर, मेरी अनुमति ठेकर अपने चरको 
जायेगा ॥ ४॥ 
न हि मां केवट दष्ट स्यक्त्वा प्रणयवानिह । 
गन्तुमहंसि विपे यथा ॥ ५ ॥ 
~+ 


ब्रह्मपं | आपका मुके तरेम दै; इसल्ि ब्रक्षके नीचे 
१ ध को ० 
बेटे हुए बरोदीकी तरह केवट मुञ्चे देखकर दी चक देना 
आपके ल्म उचित नष्ट दे ॥ ५॥ 
त्वयि चाहं द्विजे भवान्‌ मयि. न संदायः । 
लोकोऽयं भवतः सर्वः का चिन्ता मयि तेऽनथ॥ £ } 
„ विप्रवर {आपने म॑ हँ ओर सुमे भाप दै, इसमे वंशाय नही 
१। निष्पाप ब्रा्षण | यश समसत ल्क आपका दी ट । मेरे रदत 
हुए आपको किस बातकी चिन्ता ह १॥ ६॥ 
बराह्मण उवाच 
एवमतन्महाप्राक् _ विदितात्मन्‌ अज्म । 
नतिक्रान्तास्स्वया देवाः सर्वथैव यथातथम्‌ ॥ ७ ॥ 
वरह्मणने कदा --मदभाश आत्मश्ञानी नागयाज ! ६ 
इसी प्रकार दे । देता भी आपसे बहकर नष्ट ४ | यह तान 
सर्वथा यथायं है ॥ ७ ॥ 
स पव त्वं स वादं योऽद स लु भवानपि। 
भह भवश्च भूतानि सं यच गताः सदा ॥ ८ 
( आने वू्यमण्डष् जिन पुरषोत्तम नारायणदेवश्नी स्थिति 
बतायी ट ) अ? आप तथा समस प्राणी सदा जिम स्थित 
बही आप वदी मद्रं ओर जोह बही आप 
मी॥८॥ र 
आसीत्‌ तु मे भोगपते संशायः पु्यसंचये । 
ऽहसमुञ्खतं साधो चरिष्याम्यथंसाधनम्‌॥ ९ ॥ 
- नागराज ! मते पुण्यसंपरहके विषये संशाय हो गया थ।। 
यह निदचय नहा कर पाताथा तरि रिस 7 
अपना १ रितु अप्र बह संदे द 
अव मं श 1 : की ^ व 
अन अम्‌। अथक सिद्धिके व्विख 
आचरण करेगा ॥ ९ ॥ स 
पप मे निश्चयः साधो तं कारण 
मुत्तमम्‌ । 
आमन्यामि भद्रे ते एताथं ऽसि भुजङ्गम ॥ १०॥ 
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[न 
नि ती 





धीमदाभार्ते 


नि ~ [की 
नताः ज = 7 चक जः कतः जि चकः "क ऋतः ऋचः 


महात्मन्‌ | यदी मेरा निदचय दै । आपके द्वारा मेरा 





[ श्ान्तिपवंणि 





क > 1 गि 
का 


रम 
हो गया । आपका कस्याण ह्ो। अवरम जनेकी आशा 


ति कि 


कयं वदे उत्तम दंगे सम्पन्न हो गगा । भुजज्गम ! मे कृताथं चाहता हरं॥ १०॥ | 
ति भीमष्टाभारते शान्तिपर्वणि मोश्षधर्मपवेणि उज्छदृस्युपाख्याने घतुःषषयधिकेन्निरेततमोऽध्यायः ॥ ६६४ ॥ 
सः ्ीमहामाएत ान्तिपके अन्दभैत मेक्षधमैपैमे उन्छवृत्तिका उपाख्यानविषयक तीन सौ चौसठ! अध्याय पुराहुभा ॥२६४॥ 


पश्चषषट्यधिकचिशततमोऽध्यायः 


नागराजसे विदा छे त्राह्मणका च्यवनपरनिसे उञ्छबत्तिकी दीक्षा लेकर 
साधनपरायण होना ओर इस कथाको परम्पराका वणन 


भीष्म उवाच 
स चामन्ञ्योरगधेषठं ब्राह्मणः छतनिश्चयः 1 
दौक्षाकाह्ली तदा राजंदच्यवनं भगवं धितः॥ १ ॥ 
भीष्मजी कषत है- युधिष्ठिर | इस प्रकार नागराज- 
की अनुमति केकर वह्‌ दद्‌ निदचयवाल्ा ब्राह्मण उञ्छ्रतकी 
दीक्षा छेनेके स्यि भगुवंदी च्यवन छपिके पाष गया ॥ १ ॥ 
स॒ तेन कृतसंस्कारे ध्म॑मेवाधितस्थिवान्‌ । 
तथैव च कथामेतां राजन्‌ कथितवांस्तदा ॥ २ ॥ 
उन्होने उसका दीक्षा-संस्कार सम्पन्न किया ओर वह धमंका 
ही आभय टेकर रहने खगा । राजन्‌] उसने उञ्छश्त्तिकी मदिमासे 
सुभ्न्ध रखनेवाखी इख कथाको च्यवन मूनिपे मी कहा ॥२॥ 
भार्गवेणापि राजेन्द्र॒ जनकस्य निवेदने । 
कथैषा कथिता पुण्या नारदाय महात्मने ॥ ३ ॥ 
राजेन्द्र | च्यवनने मी राजा जनकके दरवारमं महास्मा 
नारदजीसे यष्ट पवित्र कथा कदी ॥ ३ ॥ 
नारदेनापि राजेन्द्र॒देवयेन्द्रस्य निवेशने । 
कथिता भरतधेठ पृेनाङ्धिएटकमंणा ॥ ७ ॥ 
दपभे्ठ  मरतभूषण ! फिर अनायास ही उत्तम कमम 
करनेवाठे नारद जीने मी देवराज इन्द्रके मवने उनके पृष्ठनेपर 
यह्‌ कथा सुनायी ॥ ४ ॥ 
देवराजेन च कथितेषा कथा श्युभा । 
समस्तेभ्यः म्भ चिगरेभ्यो वसुधाधिप ॥ ५॥ 


ष्ठ ब्ाह्यणेकरि समश्च यह्‌ शभ कथा कटी ॥ ५॥ 
यद्‌ च मम रामेण युद्धमासीत्‌ खदाख्णम्‌ 1` 
वसुभिश्च तदा राजन्‌ कथेयं कथिता मम ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ | जब परद्यरामजीके साथ मेरा भयङ्कर युद्ध हुआ 
या, उस समय वसुओंनि मुञ्चे यह कथा सुनायी थी ॥ ६ ॥ 
पृच्छमानाय तच्वेन मया चैवोष्तमा तच । 
कथेयं कथिता पुण्या धम्यो धर्म॑श्तां चर ॥ ७ ॥ 
घ्मात्मा्ओमि शरेष्ठ युधिष्ठिर ! इस समय जब्र तुमने परम 
धर्मके सम्बन्धे मुशषसे प्रश्न करिया दै, तव उसीके उत्तरम मेने 
य॒थार्थरूपते यह पुण्यमयी धर्मसम्मत शर्ट कथा तुमते कदी ६ै।७॥ 
यदयं परमो धमो यन्मां पृच्छसि भारत । 
आसीद्‌ धीयो हयनाका्ी धमोथेकरणे प ॥ ८ ॥ 
भरतनन्दन नरेश्वर ! ठमने जिसके विषयमे मुक्षसे पूरा 
था, वह्‌ शरेष्ठ धर्मं यद्दी है । वह धीर ब्राह्मण निष्काममावते 
घर्म ओर अर्थसम्बन्धी कायम्‌ सलग्न रहता था ॥ ८ ॥ 
स च किर ृतनिश्चयो द्विजो 
भुजगपतिप्रतिदेदितात्मशत्यः । 
यमनियमसदो वनान्तरं 
परिगणितोञ्छरिखादानःप्रधिष्ः॥ ९ ॥ 
नागराजके उपदेदाके अनुसार अपने र्तव्यको खमञ्चकर 
उस ब्राह्मणने उसके पाठनका दद्‌ निश्चय कर लिया ओर 
दूसरे वनम जाकर उञ्छरिलडृत्तिे प्रास्त हुए परिमित अजका 


ए्ष्वीनाय | तत्श्चात्‌ पूवंकाठमे देवराज इनद्रने समी भोजन करता हुआ यम-नियमक्रा पाटन करने खगा ॥ ९॥ 
एति श्रीमहाभारते श्षतसाहर्यां संहिताया बंयासिकष्यां शान्तिपवंणि मोक्षधर्मपर्वणि उज्छद्स्युपाख्याने 
पद्चषछयधिकश्चिदाततमोऽध्यायः ॥ ३६५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमदामारत दान्तिपवेके अन्तरत मेष्षधर्मपवमे उष्छवृत्तिका 
तीन क्षौ <स; अध्याय्‌ पूर्‌ा हुमा ॥ ३६५ ॥ 
शान्तिपवं सम्पूर्णम्‌ 


1 उपाख्मानबरिषय्‌ 
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उत्तर भारतीय पाटे खये गये 
दक्षिण भारतीय पाटे खियि गये 


१३२९६॥ 
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गद्य ङ्ङ योग 
भनुष्टुप्‌ मानकर गिननेपर 
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